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82708, 07ंला६अ्‌ [ए5पपा€, ०. 3937. 22४6 58पाएय१ ग773 (4.0. 1717}. = पपा ना एना, 
526 9" >८6. 0€ण्डाठहुश्ा उल. = प्रिदत-ज्ा 7६ त (लणुव्ा३६, 


€ ८०९ लगा+3175 1० 18625, 28219. 81 4 ००३, {€ ्प्राणएलः ग ग०5 ग दती एलु 166. 
लल 35 अआ प्ण्ञणञा रकपद्तगा अ € प्पाफलः गा 65 0 3 9६९ प्रता 185 12 10 23 11765, 87त 800ण। 30 
लौलाऽ {0 8 [1716. हाऽ 276 एणालत्‌ ता एनत पणर, 51285 वा 701 पत्राल त्‌, एप ३4 € लत ० 4 ०५7१ 
1६ 7ध्ल्गत्‌ड 116€ परप्राप्एलः ०६ अशा 85 8000 (10 एज € 1९57१३5 ? ). (€ 53185 3150 876 10६ फपालालते, 
दैशण्वाष्वरः काकाणह ण्या ऽवा 107 ग 06 (पल्य द्काप्मा (= गव5 ण पौल एण). ण्ण 211त 5171616 
वथ1025 अ€ रगांऽत्य०्पञाङ़ ३९ 10 एथ 1176 19४65 ० 5171288. (गृगृञाणाऽ का€ 0004510081]ए तेवैपणल्त्‌ ०ण्लः 
प्ण एतत्‌ [ष्णदणध, = एलम भह्ा2112, दिक वगहा 2. #. = (19जृ0ञप्िता5 णा उ।वट25 711 8 हभ" 12665. 
0112ु000216 77 लगाता प्रमा. प्णतप््ु 1द्हाणल एषण [प्रल्माल्ता ३। एा8८९७. = 0€ ३प्रत्‌2 ऽद्लाा§ 10 18४९ एल्ला प्ण 
$ (1166 ऽला165--2]] 131110& णि एंका, = [16 [, {175 219, 2150 71165 अयोध्याकाण्डे €५€11 {07 {813, १1६ 
116 5971625 876 710६ ्प्रणालल€त्‌ 85 10 [21.4६ {16 लात्‌ ग 4०12, 116 णृ ए15६ 1165 :-- 


रूषितमिदं संवत्‌ १७७३ वरषे शाके १५०० फागुणमासे कश्णपक्षे तथ बीज शनिवासरे. 
व 16 115. प्लु€ऽ€ा§ ध€ ४४ शलअ०. 
एश्लपं४ * 03582९65 एदा {0 धणञ 5, 96 : 160, 162*, 887*, 1 75*, 1239( 4 )*, 7310*, 2536*, 
1617, 1089*, 1834*, 1005( 4 }*, 71977+, 2012* 211 2266*. 
14 


97, ऽल7त72. 0पलाथ्‌ [05 ््ा€, ०. ग6 7 = 4 लगए०ञ॥८ 215, पाला छा एवल, 5126 74" >< 51. 
0€र्नादहुभा 56६, = प्शाव्‌-ष117६ु ग ‰3]25118171. 


(1125 5. (णाऽ 2] (116 ऽलः 12085, प्णाला एग] ए वरपिलिदा( 36710९8 ३१ तरिलिला+ एल€ा1०त्‌ऽ. 
एग 17518766, ऽपात३ा9 15 जात्या 77 5४३६ 1837, 691९8 1702 ; शप्रतत1६ पा ऽना ८३१ वदत ; अत्‌ (88 वा 
ऽव प्रद 14042. ^ ‰०त112 145 47 10105, ्पााल्ाल्वं प्रणा 1 ८0 47. = 1 185 10 11165 {0 8 ‰9&€ 811 800 53 
16€(ला§ ६० 8. [116. 27105 376 7प]€त्‌ 7 0186६. 9वा1285 876 पप्पपा0ल €, ण] 5878285 € 77186760. ०1 ग 
प्रा एलः ग 9985 0 4 $०१1‰8. 15 175 ( 775६ = ग्ध ज लप, 2. ). = 4.1315981:2108 एट्ा75 {10170 5972 108 
० ४06€ (ध्८य] हवाघ्जा, = (मगेगुानाऽ (ना{न771& अएणु्1316 98768 1811165 876 त9प९त्‌ 0षला शा) (द लग. 
ऋल€ 15 70 पव€श८€ §पलौ 25 0210445 {0 56027816 11€ 1141965 ग 51810285. = क गह112112. इ8€] र 0प्रात्‌. (गल्ल 
{1075 8एत्‌ 8तवताध्गाऽ वा€ €, 50116 ग त्ाल्याा 5९८, ४. = (7370 9¶0अप्तलाऽ अत्‌ 7लृ€॥॥1005 गा 5141285 876 ०६८९५. 
(गताम गत. जारा पङ [द्ट्ाणिट कात इल्ला लगवा. व 07 ब 971 स्क 19 स्थ 276 ला (णाणपत९५. 
¶16€ दाल 29१० 15 शाला 170 जा€ 187त. क्या प्रत्त, 11 अु906€875 ६0 € 2०0प६ 200 ८25 ०14. 

[16 5. 7€्रलऽला1ऽ 1116 द्वि एलान). 

वध 816 णाश हि + 2552६65 €श्नापञा ४८ 10 015 15., ४८६., 2614( 4 )*, 2257* 410 2366*. 

{25 


वाड ा1तषता६87 ( ४18 #7187त, (जण) व्ा21 ), शा11031801131 एल्‌ पव3शातङ०14४६. = णाणााएलाल्त्‌. 
8६6 ऽव ४ 1905 ( 4.7. 1848 }. छा प्ला गा पठः अते तपञ्‌ एश, अढ€ 14” > 6". € 
560६. = प्र2त-फप0६ ग णु ०६, 


1125 219. (्छाक्ाऽ 6 05 0४८ &2प्रत85 ग € रिदा $३४३, {16 प्रणफ्रछएल्य ० ना105 07 ^$०त‰8 एलाह 
269. ए०ा० 266० ऽ एभ्य, एषः 7० एग ग पल ला 15 फाऽञप्रह, = व्र॥€ 115, 185 9 11765 0 2 12&€ 2710 
यकप 32 [€लाऽ 10 ३ 171९. = कशहुाऽ क€ एपा९त्‌, 5वा285 80त्‌ ऽ व्राह28 गप ल हत्‌, ल १०१३] प्रणालः ग 5271६35 
ण 4४०0४ 25 720 ( 1200 = 70 ग चल (त्प्ल्म्‌ हकप्मा } = ^थपुङुभद्दतुव 30 #75 215. एष्हाण७ {0 5६2 


(त्वि क्छााएपलााथकि १4 


108 0{ 116 (प्रप्लन ताना. मणाल वथ्तुऽ पाथ एनी १16 1131965 9 116 51870285. (01011015 (0 2- 
एज 36 ऽ काढ 7165, = कमा ह7ा2172 धात्‌ (गल्ल1०5 अग लिक 8ते प्ी€ [वध्नल ऋ 76त्‌ वणर, 5९८, 2४. = [[1श190051- 
{1075 9 5181285 07 1 1181९६5 अ6€ प्ते 7 हलि ६८6७, = (गाताप्गा &००५. = शण्ध्षह पङ [श्म अप्प 
इ€ा1€ा31] ग (०८८. 715 2703 15 फाला 7 ०06 गत्‌. 


45 5181€त &६ ॥१€ लात्‌ न ^०वा$द, +€ 115. 25 प्ण तला एङ एज @क्पाजीक्एका8, ऽ0ा 9 एवा भ्०)६- 
ए्ा18 रा इषपताद््ता9, 3 {1866 अ०प 70 1165 पका 7-€व51  एतवलौ 7 (ऊप भढ, गा \$ल्तवा568४, € वप वष्र 
० 1१6 तवक कर्बाज चषल जापी ग हह 71 (06 वपो ०६ ४९81 1905 ( 4.3. 1848 ) : 


॥ संवत्‌ १९०५ व्व माहामासे कृष्णपक्षे चतुर्दरयां सोम्यवारान्वितायां श्रीज्चु्खती्निवापसिना पाठकावरंकेन वलभरामसूनुना 
गौरीशंकरेण लिखितम्‌ ॥ 
[176 15. वलुगशलइला§ऽ {176 ४४ श्ल. 
€ * 08558665 €्लुप्ञण्€ 10 ॥1115 5. 3716 : 69, 449*, 459+, 499+, 768*, 665+, 956*, 7130+, 1183*, 
735 *, ६30० *, 1375*, 7530, 1627 * 8110 2368*. 
189, 
1381702, @लापाव्‌ [511 प्र(८, ०. 14062. तण्तम्लत्‌. = भाला 00 0 एषल, 52८ 132“ > 7. 


[6218६87 ऽतप. 
1115 5. (ना{वा75 4 ०५118, 4212, ऽपात्‌द8, ४ पतत719 37 त्नाठ 12125. 16 प्ल 
{01105 {07 ^ ४०1 $त 15 74. = {11€ 115. 195 16 11168 ॥0 > [38€ बत १००८ 36 [दाऽ {0 3 1116. 


{71715 376 7101 (पाल्त्‌ ; 51217285 वत्‌ 5985 7101 प्रपप्€ा९त्‌, 16 18481 58768 वा {175 5. (्ना८5ग1त्‌$ 
10 5६8 704 17 (€ (0८81 तात्मा. 1061481 पा 5871685 701 {16 (71८९8] तामा इ० 7 (1115 15, 10 4141058. 
गजना (० वाणु६।€ 5वहु2, 7417068. = ([ला€ 15 10 तटए1८€ (0 5691216 1116 18159९5 9 (€ 51872. 
{१५ 7 दाहु178] 10165 अ€ 0०166, = 955 276 पपवयो$़ वते अल 11206 प ईलाठसर हाला, ला शह 8 
प्प्एला ग (गलल10ा5 71846 5८८, ‰.. = (जाता्ठा छठा 0, भण [ल्ल एप शयत्र ाप्ााला0प्ऽ लाला5, 
[€ $19]€ 9 4०५15 ¡5 श्वा ता जाल कात्‌, ल© 15 7० ५३६९ हाणला अङल९. 


16€ 915, 1दु7€5ल€ा115 1116 कष शटा०ा. 
(1€ €\नोप्ञं ८ # 08558668 171 1715 215. 876 ; 24( ^ )*, 28*, 283* 8710 651*. 
07 


8 1रवाला, प्रु 581191४ [0शा४, 2०. 21070. 13816 ४872. 57) ४०४ 7696 ( 4.12. 1640). पतला 
01 भल, 92€ 11^“ > 4" [€रकाहहुवया ऽला1६. = प्रभ्ात्‌-ष्णा 10६ ० [२९] 4511081. 


015 919. (णाऽ गाङ 4 $०ता ४३1३११३, #€ प्रणााणएला ० 01105 एलणह 249. = एणा० पि०. द 15 पणाञ्डाणट 
81त्‌ {01705 35 210 55 97€ 7€ ८६216. 11€ 9. 135 7 17765 10 8 8६6 87त ३0प१ 46 [€पल-§ {0 8 1176. पृ शहा75 
प्रा प्ादत, ऽ शाष्ट२5 276 प प्रााला९त्‌, € अ वा1245 876 101. = 1116 9. 185 127 51९25, €ग65]20710170् (0 5145 
077 10 111८ (ल्म ताना. 4 5171616 १०१५९. फा एनी ॥6€ 81४९5 ा ची€ 5181128, = (०105, (णा 
57706874 5318 771९8, वाल तवप्रफत्ते छल शात इ6त्‌ तमह, = 0फा5डाठा ग 5गाद35 92 वत 97 15 101€फगा त, 
1\{2181118.18, 20111075 अप 6०८10115 87€ णा ह्क्र. (ना1€८{1075 5€ला 10 € 7124€ 5८८, ‰.. 07551015 ° 
51871285 276 10410216 ४ एाश्णृरऽ, (कताम फन छपा. भवात्णटु 15 &०० अत [शह्ााणल पणो ह्ण, 
66510181 प३€ ० [91 {785 15 71011९6त्‌. हइ 871 स, स्थ 2० स्स्थ, श्च अत क्य, क्च तप्त क्ष्म, तुप र, च 80 व 
210 व 21 च अ€ गीला (ना0पत्‌€त, 7€ शौ 5. 15 छाल 0 ग< 19. 


^६ 16 ५०56 ग 1115 219., 1६ 15 51216 (121 1 ७३5 (ा€हत्‌ जा ह 71085, (€ पऽ १8 ग (€ तथा] [9 
० {{7€ प्राजा ग कभपह०ञ73 (४.९. धलाहढ5द ) 111 द्यत 5871४21 1696 ( 4.0. 1640 ) 3६ थाल, 
{€ #5. प्लूल्छलाऽ 116 प्रि एलन. 
¶7€ ल्लवण + 85586९8 77 (15 19. 276 : 64( 4 )*, 748 4 })*, 228*, 17 30* अत 7540*. 
| 
1140795, 4तङवा [ताभ फ्, च०, 72372. = तपतमहत्‌, = फरप््चटप गाः एभाप-163 ४९७, 526 381" >< 2^, लपहुण 
31.19 


१.११ 1.8.341 2.58 


¶€ 6. लणगप॑क75 21] 110€ ऽलण्ला 27085. {€ प्ल ग गा1०5 ग ^$त्तो $ 15 77. 010 गण 
पलो) 35 19€ 1951 [गा० ज ^ ०0३ 15 [3 शप, = ¶1€ ‰#5ऽ, 185 " ग 7 0 73 177९5 10 8 366€, शात्‌ 3ए00णौ 62 
लौलऽ ॥0 2 119९. = कञह्ा1ऽ € पाापणाल्त्‌ 7त्‌ अवा285 पाएप्रला€त, = 1106 4 ०10. 25 779 5 दाहट5 7) 21] 25 
71 € पएणा३६€, {€ ऽवाट९ प्रणा एला$ एतए 21] फलात्‌ 7 नत5. = {16 11819८5 ता 6 अवा285 वा6 10 तत्‌ 
0 1&€ १8४०७. दरण प्रशाहाञ]8, 70 ३0का (1005. = (गादल्लप्नाऽ अ ल्क, 0. च. क्ाञ०ञणा 0 5187785 
गाज्क्ाणह 60णाातता1 2 96 10८6त्‌. 106 15. 15 प तागः१३॥९त व्गालाप्०. = तषट 15 प [दहा अप्त 
(नाल, = 587त]91 7ण]लऽ 276 701 पहात] ०056९. = 2० 87258 ५37108 15 ४५९ ; वपप्ऽरद्वा 2 25 ए56त्‌ 11151680, 1116 
{९281148 15 पाला 77) 016 1876. 

¶0प्ह 10 १०१6 15 लाप्रजाल्त्‌ ३६ त्€ लात्‌ ज ^ ०0 ग म ०४ला 1310085, {16 ८0 5661115 10 € 
71016 11871 500 १८75 ०4. 

"€ 5. लुल्डला1†§ € ऽ 1९८51010. 


0ला€ का 10 हद्वृप्अण् *# 8552665 71 116 >15. 
९. 

2120185, ^ तडा 0, 2०, 72393. = ८7त21€व. पीला © (एव्-1€६ ४65, 326 752" > 23“. = धण्हप 
511. 

36514685 ‰ ०५11९, {€ ०0ल द (नाा1व1705 4412108, 1116 [प्ल ग {01105 शि ण्व एलाह 127. 1 
1125 8 1111685 {0 8 ‰8&€ 87त्‌ 800प्{ 70 [€ा{लाऽ ६0 8 11716. अवह 15 प्रा ए16€त, 51811285 1पााएलाल्त्‌ 111 पाऽ, 211 
58.768 प्रा0673 17 प्रातऽ. = {716 1618] प्रणादा ० 99785 15 719 85 7 116 शप1६21€. 16 1141४65 1 5187285 
276 7197;त्त्‌ एङ 57ह1€ ०१३६. 0 प्रवाहा 8118, 8. पए (गाा€८॥10085 5८८, ‰४.. = (गात्मा) &००, (1६ 1द्टा०1€ 
प्र ०८८85108] 05. रम्य 15 5०761715 पणा 25 रम्य. त्रु 15 शला 25 ब्र 27 पानीय 35 पानीय्य, {106 
213, 18 पगला 70 गा€ 18पत्‌. 

(पटा 11€ 6० 15 प्त३९५ 1६ 2 [08815 १० ०९ 20०६ 35० 6275 ०14. 

¶10€ 5. गलुल्डला{§ ध€ ऽ दश्लाजग, 

€ €द्वाप्ञ्ल + [85582665 एष्८पावाः 10 75 ऽ. वा€ : 3*, 958*, 13471#, 16476, व811#, 2024 87 
22098*. 

3 

2124785, ^ 487 [एवा $, 2०. 65597. ८०0216त्‌. = प्ल ना ए म0-1€६४65, 5:26 194“ >< 2/4. व्ह 
50४, 

71 वतताप्रणाा 0 (16 ^ ० एव 5708, 11€ ८० (०018105 41818, रपिता, ऽपा1त272 27 ४०६२ 
1९81085, 16 रपाल ० 01105 णि ^ $०ता158 एलणह 64. 1६ 045 77 10 73 119९§ 10 2. [8&€, भात 8ए0प्+ 02 [ल्ल ॐ 
10 2. 1706. {€ 1165 ० €3€ौ1 {86€ 96 7 पाए€ा€त्‌ 8 011 लात5, #, ऋ. = कक्िहा15 01716, 51071228 प्रपा 
ए€€त. ऽवा&83 91€ प्रप्रा) लत 7 फलत, लो भाता 10 779 25 7177 116 प पाहु१6. 800 +€ 1121४९5 9 1{€ 
51211288 3176 118116त ४ 517&1€ ०8185. 0 गाप्ाहााकाद, 70 कवतता0ा§ वात्‌ एला ष (गल्ला ##. 1. 
गकधा500ञाप्गाऽ त 5810285 376 1101166 170 3 दिप (९८८5. = व एह (1769845 958 (पहा {० 1101९65 10 17€ पात्‌ 
त16 ° ५€ 01105. (गात्रा) एल ए &००प्‌, प्ण एल दाल्डाः 871त्‌ (लगाल्लौ, +ाएऽणठात 15 8€:€911र प्लु7]३८त्व्‌ 
फ़ ए8358.98708. ये 15 फपा्प्या लष्‌, खु जिश्रु 34 नीय्य गि नीय. (116 फा701€ 5. 15 1) ०१८ [9ात्‌. 

¶1€ 145. 18 प्राप९.६६त, 0प( 1६ 15 51दत्त्‌ 8 € लपत्‌ जा धल 1803. 1181 1 25 ९०016 $ 18411008 एल. 
4119 0 025 ^ पदवाण. 11115 क, 2150 ऽच्ला1$ 0 ०6 350 एष्य ऽ ०10. 

(116 15. गलृा€ऽ€ा 15 1171€ ऽ एट्व्लाञगः. 

ब ्ला€ 15 2 57816 * {858३&€ €दवृप्ञ।४€ 1० 115 9., ८2. 27445, 

८1 


87०48, कालाव] [7ा5प{ण१९, ०. 6362. 10221९0 णाक 903 ( 4.7. 1818). पएपष्ल्ला गा एव्ा-168 ५९5 
5126 16“ > 22८. ०38 उल. “ 
¶ {€ 76. 15 (्०पाल॑€ 7 ऽश्ला 2 पपु25, ४16 पालः र 01105 गि 4०तो द एल 35 (34). १ 135 23 
17165 10 > 8६६, 27 200पौ 95 ला {ल्ा§ 10 2 17९. = गहणऽ प्ाणलत्‌ 87 51210225 प्र प्र07€६त्‌. 9976६45 276 


"' उ 7ह0पएलाातप १41 


0ठफल्रला, प्ा0ला९त्‌ ऋ फणणठ5 (भल € 779 23 79. ध€ ए णह. 5010 +€ 119४९६5 9 € 5{वाट25 876 7191रलत्‌ 
. ए अहा तवप्रत्‌०७. = #महा031123 फ, 9 91. = 7903जत्रमाऽ ज 5धवा1225 10110 शाह (ण्णात्‌ ] 2 276 71011८6 
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एल 25137 25 17€ ३९113 0€ अन्द ग 85. लवा १३६९ ए5 एवल, 16 (1८21 4 एवा पऽ 7085 वबा 516 कर) 
108 85 3 16511 ग 0फा इलाल्लजा) ग 7158., एप 1६ ५85 7८्ल्डडताए़ आ एल ० {€ प्रन ।व1८€ ता (€ ल, 


1२६८८७1070§ 20 शला 81005 
€ ४७०४८ 72119] {ग§ 0 ०8त्‌] ष 17110 1० वला हव्०ण5 ण ल्ल्लााला)5, दलाल वात्‌ ऽतत्र . 
5071 155., [0णल्ए्ल, कवालणाभाङ़ ण कल एलपमारह्शो इ९पक्‌, शाल ताष्तटत्‌ बना {06756} ९€ऽ, 50116 51191178 
ला9दताल7511८ ग द्र 27 ०05 न 5 हका. ण [7तात816 पला द्वप, [ला {लऽ ॥ 304 6 त्छ्णात्‌ ०८ पऽ 
ग्श्लङ्. {1115 35 11€ वल्व्ना फक {76 अवाकपऽ वला8 0 € 1०8८6. उण 1 त्छणात्‌ छन त० शाङ््ाह ४0 
71011) 11. 
€ रगा) शा०णके न ४66. 76००१८5 {1०६6 1 <87268, ेरल्प्व्प ग रैर दद, एषह पत द४व8द्धवा 


9.4 1.6.115 


ऽला1[015.. {€ §0पलया हइप्ण्ण ८०णलाऽ #156. 1 € &०प्‌, (लपु, जश्ा्8. अत्‌ मढम 9 57015, 0व्ा- 
776, ग ८०णाॐ6, ४4 पणता 711 5नगक्रट ए€अु€८६इ ला ४5 तोशम्लला15प्८§ ज 2 पाल्‌ एलाञगा, अभु पल लय 
॥ला151165 ० कवलक्रत्पत वात लाहा रलाजञगाऽ 85 €] 25 11056 का 1116 5 कृष्व्लाञजणा, व. एापहु 24 तट 5906 (1006 8. 
ए पादा ग €स्लपञ चट [5005 10६ प्रणति 10 लत्रलः 7८05107. 7६ 5101 06 ए०्€ 771 10774, 10 फएटर्दा, 178६ 
11115 19. (91701 € ५९11€त & फा>€त्‌ ८०८४, ४8 1 185 2 एला ]अह€ प्रपाएलः 0 ९र्लप्ञा ४८ > 2858६65. 1 फ०णात्‌ 
18ला ८81] 1 8 ऽप-णलञण०ा) ग ञव. 


1106 पथि) ए17ल0€ ०0 प्णपलीः {€ लगाम गं छपा (68 (ल 15 09560 25 1191 {ला ऽ0पात्‌ € ४ 
प्रा] 3हुल्ल्ला६ ४ 505471८९ एल फल्ल 8] 7ष्ल्ला5०7§ प्रत्‌ एलञं०)ऽ. (1113 135 76301160 70 78.्ालाः 9 [भहट€ एप 
णलः ( 1137} ग ऽण्ऽ्तएल + 04553९65 77 ३ 6111681 ल ० 3770 5138729. पा ४8. = 411 ६1€56€ अप प्(€ + [095538८3 
006 णिए) [€ व्रिगप्रालय दद्ल्दछाञला अत्‌ 1४5 प्रौ 0 पाः $लाऽ०ा5, ४72, पर, विष, प एला 274 १14 ज {17€ 
कवाश्मावाः एलाञ०ा. 1115 145 ०06 &००त्‌ च्छा, प्रधाालङ, ॥8.६ ५६ € ला29€त्‌ ६0 पावत +€ (प्ताष्रजा 9 
गट्त्लाडताा 1751680 ° ल्व 9 प्रल्फ वद्ल्छणञाणयि 85 (€ 1816 एला ऽदौीजाक्षा [.€४ [च्लणड 5187116 1116 
ला108] दवाना ज पष्ट कवी णा7०६8 28 8 ०0प8 पल््लाञगा. तणा (ज्ञप्त वलजा {16 [रत88108 15 2 
एप (लस्म ण तो (-रत7३29४ ऽपग6त्‌ ४ पल जपा ह्य्‌ ग 055. णि (लो 8] पतप 0ा15तत्‌ 
241४1005 976 €दएपा६6; 901, € एला€र€, 9त्‌ € 680 [7०९९ ड़ €एतलाल€, ॥8६ चाऽ हाछणु) 31016 125 [वृ 
प] (16 भदौ क८ लीवाच८्ल15॥८5 ग (€ ता-ता 8०9 ज एतं 85 वि 85 €४1517ह्‌ 915. (वा ॥4]र€ पञ, 1015, 
106, 065 १०६ प्राट्वप (81 116 इजत्रालाती ल्लछडगा, 145 वह310८त्‌ वणडनोपलङ्‌ एएा€ ; ३६ वा 183 115 छप) 
17567110718, 001} 10 47 कपल, एणोपल) 876 प्रण [काठक ६0 आपद एलाञ08 9 16 ६७ वद्ल्दाञं0ा. तणा 
11168] 1९४, पद्च्णानो, 185 लदलाप्त्‌ल्त्‌ शा पते) 85586६९5 पणो] ३7८ ००६ ऽप्एन( दत्‌ एङ पो द्वै गलप एद्<लाऽ;०४. 


16 (० प्रक्षा एद्व्लाञगाऽ ज प्ल ४तापा्तं र2702९24108 188८ 8 ल्फ प्राणा [पाऽ 1121 तेगद्णंजी 
पाला, ९.६. पा एषह अत्‌ पह लात्‌ एग प्ना§ ० € ^ $८द)15व 1298. [7 ११८ दव एल्न्लाञ 0 4९०९1४३ 
ए९हा75 पणा] काल ण्ठ ज ल वलुश्ापाह ज छावा818 चात्‌ 5 ्प्हा7५. 10 {16 {6622 (प्र ए० पलाः 7191181 
&1471त-8ि ला वपत हातऽ प्त, प्ल णर ग र३३.३ तकशा [मि (द्रत 10 4 ता 5 [दा 8६९. 11) {€ 
ऽणपद्रीला द्ल्लाञ्जठा पट तकृक्रातपा€ जा [87818 10 € लुर8फ2 (० 15 0ात्‌ 10 वात5 11८ 14 जग धल तात 
1298. ( ए पषहुवल 1.77.15-70 ) 1 ॥116 प्पत5॥ ० 9 वल्ड्लाएप्जा ग प [था16€55 न [45478118 011 111 118९८ 
27त्‌ ]धए 116 ° 115 5015, 2६ 8 (ञाण फला 13 3ष्ण8्त्‌ लातप्हो. 11113 गणहा 0€ वपल 10 € विल द 
॥1€ नादात्‌ रता14108, एला ५25 त1ए्1वल्त्‌ 7110 र< {६8485, 212. 4 ‰०५1४8, ^ 4118 211 ए ए९त]1व, 18त्‌ 
९01 0ाल्त्‌ च6€ (०लाा§ ०1 ताल [डला 3813 8प्रत + ‰०ता18 25 185 ए€टा €प्वलयात्ल्त्‌ 15" 116 एषल्ड{ला सलञगो 
सूाल्ञ्लपाल्त्‌ एङ ०णा 1, भात्‌ &०६ प1686 एणाः 5181283 प्र 37157008€त णा) {€ नारणणड्‌ 5872. (1116 1०८ 
8/5 ४9१ 10 4 1/5 [हाप 14६6 15, तआ पष नप्जा, 2 8 ज 4 ‰०ताक2, 25 1६ 38 8 [ल्‌१त९ 10 115 लाए 2710 
1176 12304 वा808. = [ 182४6, पषलटणिल, ।वरलया 5817685 7716-9 ग धा 4 एणवाप़वे ० {16 एणहुप८, नार्प्णह ४४८ 
ऽ०प्रताला (कता, ० ०८ 2 [वा ण 4 न्वा$8. एषा 4 ०५) ४३1६१५६, पलि, (7145 [प {€ (०3 प्रपात 
ल फी: 


इतीव तैः प्राञ्जलिमिस्तपस्विभिर्दरजैः कृतस्वस्त्ययनः परंतपः । 
वनं सभयः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूय इवाश्रमण्डलम्‌ ॥ 





( (४, 2.7.20 = पाह 2.119.22. ) = ‰ पट्व्लाञ०ा 3.3.47 
५ 11161, [ 1106, 5६41105 ६० 16250171. 


116 दिगा ल्ल्लाञजा 28 {पाला ऽपएताणपलत्‌ [पाण दिङ्‌, पव भाते एण एलञनाड. [7 छपा लाप्त्वा 4- 
एवाव, वि 15 पल्ला 9 च (ल्पता, 2 2183. ), ४ ( प्भद्मा, गाल 95. ), ए ( उलभ, 4 »{59. ), 3714 { 
(0€एव.8 हवा, गट 113. ), परप ए$ 5 (98148, ००९ 915. ) 39 7 ( 0€४878हभ्त, 2 8155. ); ०४व ४४ ए 1 (€ 
78दव, 4 255. ). [6 एप्पल इपवह् ण 7 तललफोपणषु धऽ हृष्ट 1110 ण्लाऽ0ा5 15 1706 अइाश्ला1ला{ 1 
एताव पल पल्ल्णत, 25 फल्‌] 85 (16 10८६ प्गा5 णा (लाका 5187225 87त्‌ [डला 015 ( पए ०६८ 87०त्‌ * {45586९5 } . 


[€ तपत्या (ष्ल्लाज्ञनगा, गा ४06 ल 1210, 15 ९14<द 710 पत एलाऽ०05; 7 35 एलल्ञ्ला16त्‌ $ ‰{55. 
२८८०१ व11€त्‌ ९ (0परक्रालाद्शा65 ( 9]] गा 5 दष्ल्लाञगा }, ०7६, 81, 211, 741, अत्‌ [704; ग ([6ए९प, 3 55. ); 
© ( (प्वता8, 3 999.) 30 य ( भर्कशशा, 3 ए35., [+ एलदजाषहाणड ० 3 अप्ए-ष्लअनगा ज क ). (1165८ {35 
एमा + [02558665 भत्‌ [टल 8558665 ९१९९२१९ 10 ^. 1, एच्छलया+॥ 2 प्लावाद्रक पप्णि €, एलद्धणाह्‌ 


0,63.901 .8 0 स््भ्म 


21] शला. [4 50णोत्‌ 31७2 $5 ए6€ एणया€ 77 प्रते क 2६ 3150 #25 णाातलाष्माल ल्णंडणाऽ पणणारसपा 0 
॥€ पि रश्न्छाञ्णा, 


एलणि€ वृण्ड 1115 1८ ग एल्त्दा्०ा)5 271 श्लाञना5ऽ, 1 अाकणोत्‌ [1६6 १० एह ४० {€ 685 7०166, 2. 
वदप ज फर धऽ. ा8ला19. + 15 2 च्ल लृणञ्ल बाति एृल्ल्पाढाः 6. 25 11 ऽगााला1065 3६6 पण नि 
{10४0120 पणी दिष्ट एलञ्जणा } त 50फल्ा65 पना. पतला 1६ एल्‌लाह5 10 वा गृतल श्लाञ्जजा गा 16 3 1364 
०५९२ 15 2 एलागोटश्एष् वृ्ल्ञ्णा. = ¶1€ 1भह€ पलः ग + [04558६९5 €द्लोपञ४€ 10 116 पाशाणञला६ अप्ट६८्515 1124 
3 वलु्रछऽ€ा1§ 8 गप प्लाञगा), त्‌ 115 वहाल्लाला१ सती दर ट ऽप § {115 एमप्र ज शल्क. (लः 1116 (९6 ०९७४ 
ग€ि८इ्€ा1१11४९5 जा कथिदिरगदि णट्डाजा [ष्ञ्ला 8 पाप्रणितपा टस, पणर जाद 04, पाली) 15 82150 8 प्र ०10 
9. 5110010 50 115 6001861 प्त स, 185 एद € पप्तो. [ इा४€ एला 87 87025 ज * 2्त 86015 
{25528९8 77) 1161) 94 27665 (व १०६५ 701 2&६९€ 1 € दर 309त ऽ कद्ल्लाञ०ा5, 

# (20554८5 ९2८१57४८ (0 1/८ ‰ 7८८९7510 

(8) ४10 4: 

13, 17 184 16 25 29, उव, 414, 44, 48, 49१, 50, 624, 004, 67, 701, 71, 724, 73" 74*, 25, 
77*, ‰0*, &2*, 86, 00, ८2, 95*, 06*, 07*, &8*, 100, 104*, 105%, 706*, 107, 14*, 721, 122*, 124*, 
128*#, 143*, 135*, 748, 149, 1<0*, 161*, 170*, 180, 242*, 250*, 263*, 270*, 271*, 286*, 394, 532*, 542 
580*, 72:2*, ¢¢06*, ¢86*, &72*, 847", 804*, 805*, 060*, 902*, 908*, 909", &66*, 9§1*, 1022*, 1023*, 1024, 
1036*, 1057 *, 105५, 1063*, 10472*, 1082*, 1007, 1102*, 703, 1104*, 17135, 1166*, 7 322*, 7 32५४, 7314, 
145८*, 1463, 1788, 1700, 1702*, 270५, 1801*, 182.4*+, 1847*, 1005, 1066, 2007, 1031, 19.10*, 19.11, 
1942, 1958*, 1041*, 197 2>*, 1073*, 1975, 1974 +, 7605*, 10697*, 2008*, 2019*, 2026*, 2661, 27143*, 2150, 
2156*, 2164*, 2166, 2184*, 27188*, 2104* 229 4*, 2312*, 2339*, 2351*, 2367*, 2560", 2345*, 2384, 2396*, 
2399* 974 2404* ( 137}. 

(0) भभा 4; 


22*, 42, 53*, 54*, 63", 84*+, 140, 115*, 265*, 178*, 181, 186*, 105, 218*, 225*, 233*, 237*, 
239*, 245, 248*, 249*, 205*, 351, 356*, 383*, 388*, 397*, 395*, 404*, 409४, 412, 473 *, 417, 4.21*, 430०, 
435", 438", 444*, 452*, 460*, 462*, 408*, 471*, 474*, 476*, 481*, 483, 494*, 4964, 5००५, 502*, 5०6, 57*, 
510, 526*, 5314, 538*, 540", 545*, 548, 553*, 5564, 560", 564", 566*, 568, 592*, 604, 614", 616*, 629, 
624*, 643*, 645*, 654*, 656*, 662*, 672*, 670*, 681*, 695*#, 703*, 710*, 716*, 724*, 727, 733*, 747*, 753*, 
755*, 766, 76 *, 772 *, 778*, 705*, 808*, 874*, 815*, 825*, 830*, 838*, 852, 864*, 885*, 006*, 912*, 918, 
410*, 021*, 934*, 936, ९6५*, ५8३, 1004*, 7011#, 70124, 1013*, 7014#, 1075*, 1034+, 1035 *, 1041, 1050, 
1058( ८}*, 1060, 1083*, 1085*, 1123*, 7733*, 739, क170*, 17178*, 1186*, 100, 7192*, ब763*, 719 {*, 
1706, 1203*, 1223*, 1240*, 1257*, 72605*#, 1270, 2270#, 1292*, 1307, 1375*, 1355*, 1361*, 7350, 1486, 
1305*, 7425 +, 1456*, 1468*, 1481, 1498*, 1490*, 1505*, 7510*, 1526, 1532, 7533+, 1547*, 1550० *, 1569, 
1573*, 1582*, 1566, 1589*, 1597 *, 1623*, 1645*, 1653, 1674*, 1683*, 1687 *, 1692+, 1690, 1698, 1703, 
१700१, 1112"; 2048 1726", 1724, 7201 1428" 752" 1034 .139 1441745, 1203" 01, २96, 
1709*, 1६06*, 1808, 1610*, 1866, 1868*, 1370*, 1892*, 1898, ग074*, 1924, 1054+, 1961, 2969+, 1070, 
7984*, 108४*, 1980*, 1५039, 1098*, 20134, 2017*, 2056*, 2060*, 2089*, 2100*, 2 +, 21204, 2125*, 2215*%, 
22:20*, 2231*, 810 2332* ( 230}. 

# 724554९९ ९८14570८ 10 101८ ऽ 7८८९1170 ~ 

{€} तप॑ अ: 

8*, 10, 16*, 234, 26#, 304, 32*, 35*, 36 37*, 39*, 4०*, 43 45, 55, 56» 175*, 1389, व+, 15359, 
150*, 163*, 172*, 174#, 183*, 200*, 221*, 2234, 230%, 2.{0*, 252*, 255, 256*, 204*, 265*, 275 *, 274 *, 288 *, 
29 3*, 296*, 3057, 310*, 317 *, 33०*, 340*, 348*, 357*, 399* 407*, 4०5५, 4२0१, 414+, 418१, 4201, 422, 4२, 
436*, 443*, 458*, 47०*, 472*, 488*, 503१, 504*, 507*, 5274, 539", 543, 546+, 549, 551*, 554*, 557*, 559*, 
565*, 564*, 560*, 5८4, 577 *, 581*, 584*, 587*, 594*, (व 1*, 672, 613*, 621, 626*, 63१५, 6.46*, 66८*, 680*, 
609, 705*, 707 *, 709%, 7 द *, 774*, 719, 725१, 7294, 720, 745, 749, 7544. 7564, 7601, 775, 777*, 797, 
80०*, 8&02*, 80०4, 805*, 80०6*, 816*, 878*, 810*, 821*, 837+, 833, 845*, 848, 857*, 85*, 560, 878*, 901*, 
913*, 923*, 937*, ०4०१, ५5५, &62*, 970, 403*, 998१, २८01, 1016, 1028+, 1037*, 1667*, 1081*, 10434, 


नषु 


व + 


----- ग्ण 
६ 


~ ~ नेल ` 


0, ® ९११ १.8१..१.7,0 18975131 


3108+, 7727, 7728*, 136*, 7167*, 7708*, 1200 *, 1201*, 1206*, 7210*#, 7213*, 7227*, 7232*, 1244*, 
1253*, 1259 *, 1261, 7263*, 7266*, 1267*, व2471*, 7275*, 7280*, 7282*, 1207*, 7335*, 7345*, {349*, 7350*, 
7352, 7369*, 13704, 1374*, 7327, 1381*, 1384, 1390*, 1392, ववु75, 418 ¶, 14214, 1433, 1443, 1457*, 
1465 *, 1469, 1472, 7482*, 1483*, 7485*, 2486*, 1488 *, 7400*, 1494*, 74496, 7506, 1534*, 1545*, 1551#, 
1560*, 1566, 1572+, 7500*, 1606*, 1671, 1642*, 2662*, 7664 *, 1666*, 1667*, 1670*, 1651, 1770*, 4776, 
1725*, 7735*, 7754*, 1764*, 1068*, 1772*, 7784 *; 1797*, 7807, 7837*, 1838*, 1830*, 1899 *, 1894*, 2915, 
1917*, 1964*, 2062*, 2002*, 2094+*, 2005*, 2118*, 2208*#, 2210*#, 22174 *, 2218*, 2261*, 2262*, 2263*, 2304*, 
2317*, 2320* 21त्‌ 2402* ( 257 }. 
(०१) शा 4: 

1729*, 873*, 875*, 9608, 973*, 974*, 975*, 976*, 7027 *, 1029, 1030, 7032*, 1033*, 7042*, 10०44, 
1044 *, 7048, 1053*, 1060, 7061*, 1064*, 1044, 1075*, 1084*, 7089, 1091*, 1006, 1101#, 1105*, 1106, 
1107*, 77152*, 77156, 724¢+, 1636*, 71703*, 1095*, 1802*, 1874, 1883*, 1809*, 10344, 1065*, 2967*, 10982*, 
2006*, 2027 #, 2032*#, 2712*, 2121*, 2732*, 2757 *, 2186*, 2249* 8:11 2323* ( 55 }. 

[16 2100४ 21319515 91 * 08558६65 लत्वा] 5105 1781 014 ६०९5 ्ा€ पल्वृ्लाङ् प्ता पि धामा पाता 5, 
27 प्रााल, (ला 1६ &०९§ ऋता पि, 11 15 1ार8ा12 0] 8585061 2६6त पा] च16 वि एला. 


@1 1716 [जगल 3558९65 7€1९&8{€त 10 «^. 1, 1२05. 712, 73, 16, व¢, 18, 22, 23, 2, 25, 26, 24, 28 8त्‌ 
29 € पात्‌ 17 {4 जाहु ता {16 88. ग 1८ दि पल्ल्लाञमा, प] गाष-10 ०8, 8, 14 37 15 24 15 0 
25506127 1110 {€ ऽ 1द्ट्लयाञंगा), 


[ला 15 ०0€ ना€ 05. 111 ६16 1४८8] ^ [एषा प्, ४८६. 39, एलृराहहु 10 "€ 3 लाहञ1 र्लञंणा कात्‌ 1६ 
185 84 €श्रनपञट * 08558665. [६ प्णऽ( € वतात्‌ 8 75 25 8 [ल्क हु फपल 0 2 51716 213., एप 
्णााा121] 2६ १०८७ 7०॥ छण का क्रत [7 प्रला6€ ० प्ल ऽ एद्ल्ला०ा) 35 214 १०९७. 


(अला ज {16€ (0णऽ्(ण(ल्व (€ 


116 (60511{प॥6त ९ ज धा 4 ण्ता३ 1308 लगा9515 ०1 3170 5187128-पा1{5 त एतल्त्‌ 1710 व 521९5 
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॥ वासमीकिरामायणम्‌ ॥ 
॥ अयोध्याकाण्डम्‌ ॥ 


कस्यचिचथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ । 
भरतं केकयीपत्रमव्रवीद्रघुनन्दनः ॥ १ 


[> 


त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुरुस्तव ॥ २ 
श्रत्वा दज्ञरथयेतद्भरतः केकयीसुतः । 
गमनायाभिचक्राम श्रु्तसदहितस्तदा ॥ २ 





अयं केकयराजख पुत्रो वसति पुत्रक । 
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प्पोऽ7हु 5812385 1-2. 5वा६85 7 870 2 17 3.4 ल्ल ६0 
2९ 21 {116 €त ए82181:5 92. लि (णना, 25 

^ 7 11€ 856 ० 1.9. 14 वगा ण5 जोड &ङणतोफ2 अते 
(12118. 51 एष्टा ध ; 


ॐ श्रीरंकरपदाम्भोजभङ्गन्चंकारनिख्( निःस्‌ तः 
जयतु छिखितश्रेव प्रथमो बारुकाण्डकः 1 
अतः परमयोध्याकाण्डो भविष्यति । 


1 पात श्रीरामाय; 0&1 72 श्रीगणेशाय नमः; 10" 18 
{ णवा. द्ुभमस्तु । अविघ्नमस्तु । अयोध्याकाण्डः) श्रीरामाय 
नमः; 771 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ; 129 अतः परमयोध्याप्रवेशो 
भविष्यति; 72५ श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीपतये नमः; 78 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रीरामदूताय नमः। ; 


8 नैः 


2* जितं भगवता तेन हरिणा स्ेकसाक्षिणा । 


तं विष्णुं च नमस्छृत्य ततो जयसुदीरयेत्‌ ।; 


75 ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमः कमरूदर्विपुरनयनाभि- 
रामाय श्रीरामसीतारक्ष्मणाय नमो नमः ॐ अथ अयोध्याकाण्डः 
सिश्यते ॐ; 127 ॐ श्रीगणेशाय नमः; 17 श्रीरामचन्द्राय नमः; 
व: ॐ गुरुभ्यो नमः; ©1 शः अविघ्नमस्तु; ©9 हरिः । ॐ उुभमस्तु 
श्रीगुरभ्यो नमः। अयोध्याकाण्डः 27 हरिः; 214 हरिः 
श्रीगणपतये नमः। 


1 1 4 01. 7-7. ह 51 011 ता 7771 1€बत्‌ 
अ-5 2त 12" 1.3 © क1-3 768 7-4 गाा०्मल्त्‌ एरर 
अा-4 अला 72.76.12, 51 गद्वत पलप उप पला 
एणलः 8८6 त (४.1... 2150 7680 चला) लः 
7,76.72, प (द ल्पता, छा 5, 73 8710 74 गाङ, लाप 
01 72-74, पह न 7, 2, 4, 13 27 14, त 7-4, 23 भात 
14, © ग) 7, 2, 4 अत्‌ 72-74; 1116 (€ 0०065 
ल्ग. 2# 8] गा अफ ला. -- लि 1५0, (8 7715. : 


अभिवादयितुं प्राक श्यामं कमरुलोचनम्‌ । 
 भादिष्टकारिणं श्रः परसैन्यभ्रम्दैनः । 


3 नैः 


--2 } 13 ग). भरतं, 51 ( 7751 726 ) ---------- प 1111 >] ए ज्म. मर. इ (क पट) कैकियी- (56० | { 56५0114 
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(जगः वीर ). --° ) 51 (5९०01 प्र€ ) तदा; 7 तथा (णि 
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1721190. ). 115 पदयामि परं ( 07 पद्य त्वं पुरं). ] 

@7 111€ 0प्ालय 1971त्‌, 125 (¶ @3 15. : 
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2.3 {1 1775. : 

6* अभिवादय गुरं रामं परिष्वज्य च लक्ष्मणम्‌ । 
-- ) € (3६०१0 प्रप€ ) 71.2.7 गमनेथ ( 0 “नाय ), 51 
(ऽ6८०त धण€ } 01-57 मतिं चक्र रि 131.2 126 {3 
{उ [पचक्राम (ण [भ ]भि). लः 3, 5 (बी 
पलुनध्मा ) 9 1.8 00-7 13 1718. : 


(3). 


(16 
रै 3 4 ॥ 


"19. 4 
. 77. 18 


५.14) 


आपृच्छय पितरं शरो रामं चाङ्किष्टकारिणम्‌ । 
मातशापि नरष शतरुसहितो ययो ॥ 9 
युधाजितप्राप्य भरतं सशत्र प्रहपितः । 

खपुरं प्राविशद्रीरः पिता तस्य तुतोष ह ॥ ५ 
स तत्र न्यवसद्धात्रा सह सत्कारसत्कृतः । 
मातुलेनाश्चपतिना पुत्रस्ेहेन लालितः ॥ 8 


रामायणे 


तत्रापि निवसन्तौ तौ तप्यमाणौ च कामतः । 
भ्रातरौ सरतां वीरो बद्धं दश्चरथं सृषम्‌ ॥ ७ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोपितौ स॒ती । 
उभौ भरतरशात्रघ्ौ महेन्द्रवरुणोपमो ॥ ८ 

स्वं एव तु तखेष्टात्वारः पुरुषर्षभाः । 
खद्चरीराषटिनिवत्तश्वत्वार इव बाहवः ॥ ९, 





7* श्रुत्वा तु दृतं संप्राप केकयेभ्यो नृपात्मजम्‌ । 
भरतं चाभ्यनुन्ञातं राज्ञा राजीवरोचनम्‌ 1 
प्रहृष्टा तत्र कैकेयी सुदा परमया युता 
चिन्तयामास गमनं भरतस्य महात्मनः। 
गमने च मति चक्रे तदा तस्य शुभानना । {5} 
गृहे मातामहकुले सुन्यस्तं मन्यते हि सा। 
न हि कश्चिद्धिरोषो मे तस्मिन्वापीह वा गृहे । 
स त्वभ्यनुज्ञाय नृपः सुतं सुरसुतोपमम्‌ । 
समागतश्च कैकेय्या तदा राजगृहं प्रति । 

[ (1. 2) र श्रतेदं; ए1.2 दद्व (ण श्रुत्वा तु) ५ 1.2 
भ्रातरं तवे; 125 दूरसंप्राप्ं (ग दृतं सं). 126 श्रत्वा स्वं श्रातर 
प्राप्तः #9 दृष्तं भ्रातरं तं (0 ध1€ एण 0211). रि केकेयी 
चाभ्युपागमत्‌ ; 8.9 ककेयेभ्योभ्युपागतं ( {07 16 051. 11311) 

(1. 2) ऽ र ए [° [अ ]प्यनु- (णि [अ ]च्यनु-). 
151. 113 श्रत्वा (10 राज्ञा). 13 -रोचना (07 °नम्‌ ). --( 
3) 113 मवसत्‌ ( 101 प्रहृष्टा }. ‰० 131. 126 अभवक्केकयी तत्र 
(ज प्ल एण एवा). -(1. 4) र 51. 16 23 च (3 
हि) तदा (07 गमनं ). 129 गमने भरतस्य सा (णि 116 {0081 
7911). -ि* 1.2 {5 3 गा. 117९5 5-7. -(1. 6) 51 
गृहं मातामदङुलं. € समानं; 12५.7 संन्यस्तं; 15 सुरः ( ए. ) 
(0 सुन्यस्तं ). -(1. 7 ) 15 नाति (एर्णा€ व्ण मनि) (ग 
न हि). 12 कचिद्‌ (707 किद्‌ ). 125 तस्यापीह तथा गृहे (9 
€ 7०७. 1311). --703 ०. 11768 8-9. -(1. 8) 113 ततो 
(गस्तु). 2 131. 106 ततोभ्यनुज्ञाप्य नृपं (0 6 एग 
131). -113 ग. 1. 9.-(1. 9) 61 104.5.7 संमानयंश्च( 125 
ग्यच्च केकेयी (0 ध एण 1811). 5 सदा (णि तदा). 
र 1.2 16 प्रेषयामास केकेयी गृहापिितगरदं स्वकं. ] 
^€ #1€ ०0०७९, 9 1.9 126 113 1715. 8 ‰2558६6 
हाण्ला 7) 4. 7 (2०. 7). 

4 ए 4 ०. 4 (रन. ए. 1}. एणा श्वृप्ल०6 17 61 
ष्ठ 701 त्‌ा णव 1.3 © 0 -3 87त वदलाधिणा प्र 51 
र. ४.1. 7.-^) 3 आपृष्ा 61 ( ऽध्ल्गात्‌ धपा€) ५.7 
सोथ; 12-3.5 धीमान्‌ (797 श्रो ). ४2 5.2 [5 213 आपृच्छयवं 
ख पितरं. --2 ) ० 81.2 125 1 रामं चामिततेजसं; 12 रामं 
वाद्धिष्टचारिणं; (६.४.१ 25 71 १८२१. --11 08103९6 पणि 
श्चापि (7 4° ) ण †० तुतोष ह (1 52 ). --° ) 51 (5660110 
{716 ) 101-5.7 महाबाहुः; 22 31.26 213 प्रणम्यादौ (ग 
नरघ्रष्ठः ). -° ) 1/3 ( श. ४/४ 5८८, %. } [ ऽ [ब्रजत्‌ (1० 
ययौ ). --^+लि 4, 67 (र्भाध्लि ध6 ऽल्न्णात्‌ तल्ठ्णला८८ ) 





101-5.7 1115. 8 {2858826 हाण्ला 77 ^. ¶ ( 7०. 2) ॐत 
पि2 [1.2 126 113 1715. 8 [0855286 ण्ट 71 ^. 1 ( 2०. 
3); प्ण] 1.3 @ कि1-3 1715. 8* अला 4. 


5 1 21 {1( वथा९६९त }.3 @ {4 ०. 5 (जः ४1 
14 <. ४.1. 7}. 2 1.9 1017 ग. 5. एण ऽ€्व्‌०९०८९ 
71 6 211 [त्‌ा [ा, द. र]. 1.-6) [071 शाचरुन्व च 
(07 सज्ञत्रु् ). --^{्लिः 5, 11 201 [पा 2 715.; 1.3 
@ 1171-3 गलाः 4: 


8* गच्छता मातुखकुलं भरतेन तदानघः । 
राचुघ्रो निलयज्ञचु्रो नीतः ्रीतिपुरस्छृतः। 
[ (1. 7) ‰#2 ( एर्टण€ (णण, ) महात्मनः; 13 तदानघ. | 


6 ए + ०. 6 (र. 1. 7). 2 81.207 ग. 6 
(थ. 91. 5). 6 गा, 6-. -- ) ण 9 ( एटणि€ 
घ्णा. ) पालितः; (€ 25 171 1€>† ( ग खा? ). 


वर॒ 1 4 ०. त (रला. ए]. 7). पि 1.9 [01-7 गा. 7 
(र. 9.1. 5). 51 गप. 7 (न. ४1. 6).-“) 43 तु (णिः 
तों ). -^1{ला 7, 2014 105, 2. [255886 €ाण्ला 7 40, ग 
( ) 

8 ^) € 77 अथ राजा; 11‹ राजापि च (णः णपि तो). 
रि 1 82. 14 सुतच््ेहात्‌ ; 71 ४.3 {1 महावीरौ; 73 
महाः ; 0० ददारथः; 13 महाराजः; ८६ (तेजाः ( 25 171 1621 ) 

) ऽ1 7" -7 8 ©1.3 ब्रेषितो; # 1.2 दयितो; ४1 
दुःखितो; ८६. ग्रोषितो ( 25 171 १९५६ }. 107 ०0. सुतो. 144 
संस्द्रलय दयितो सुतो. -“) 2 281. सदा; ४1 तदा (णगि 
उभौ ). -2 ) <" 71-7 किंचिच्छोको बभूव सः (121.2.5.6 ह} 
२४ ४1 1.2 महेद्रसमदर्नो 

9 ^) [22 (एग व्ण.) सुता श्रष्ठाश्च्‌ (0 तु 
तस्येष्टाश्च ). ० ५1 52. }1५ सवै एव हि चत्वारस्तस्येष्टा ह्य 
( 24 ते) मवन्सुताः. - ^) ऽ 1"-5.7 एकस्मादभिनिवर( 51 
या )ताः; २४ ¢" 231. + जाताः शरीर एकस्मिन्‌ ; 126 
एकस्माद्विवृता विष्णोः. --° ) 51 12" शरीराद्‌ (107 चत्वार ). 
पि 1 3.2 ते विष्णोर्बाहवो यथा. -^11€ 9, ९2 \1 {1.2 
14 115. : 


9* समे पितुः सुतखरेहे तस्य राज्ञो महात्मनः। 
गुणरल्ाकरे रामे बहुमानो ऽधिको ऽभवत्‌ । 


[ (1. 7) ४1 ४ पितुः समः ( 14 स्मः पितुः ) सुतज्ञेदस्‌ (णि 
6 म 121). -(1, 2) 81 मवेत्‌ (07 ऽभवत्‌). ] 


{ 41 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 
खयंभूखि भूतानां बभूव गुणवत्तरः ॥ १० 
गते च भरते रामो रक्ष्मणथ महाबलः । 
पितरं देवसंकाश्चं पूजयामासतुस्तदा । ११ 
पितुराज्ञां पुरस्कृ पौरकार्याणि सर्वशः । 


[ 2. 7. ग4 


चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च ॥ १२ 
मातरभ्यो मातरकार्याणि कृत्वा परमयत्रितः । 

गुरूणां गुरुकार्याणि काठे काठेऽन्वतरैक्षत ॥ १३ 

एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा । 

रमस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः ॥ १४ 





10 “) 5 [7 तेषामिषटतमो ( 728 "करो )खोके; ‰2 ए 
51.2 सं प्रशस्तर्गणोचेर्दिः 1५4 (एकप १९7०९८्प्‌ ) तस्प्र- 
शास्येगः. 6 ) 2 1.2 114 [5 ¡मवत्‌ ; [1 -3 प्रभुः (शि 
पितुः). ४1 रामे प्रीतिकरोभवत्‌ . -- 4 ०१. 10°-754. 124 
ग. 104. --2 ) 51 {93.5.6 गुणवत्तमः (107 त्तरः). पि 
2.2 पितृमातृसुहछद्धातप्रजानां नव (231. रररच॑द्रमाः. -^ लः 
10, &1 {1 731 01 ऽ ( कल जा. ) (1.६. 115, : 

0* स हि देवैरुदीणैस्य रावणस्य वधार्थिभिः) 
भर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः । 
कौसल्या शुञ्ुमे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिर्वञ्रपाणिना । 

स हि रूपोपपन्नश्च वीयैवाननसूयकः। 
भूमावनुपमः सूयुर्गुणिद॑शरथोपमः। 

[ (1. 7) लः ह (णि हि). -(1. 2) ७.3 मानुषो; (६ 25 
290४९ ( 0 °वे ). -]. 3-4 = 1. 7.7. -(1. 4) 12€1 ४ 
113 च देवी; 71 च दिवि; ©1 देवेन; ¢ 85 810५९ (० वरेण }. 
121 देवेन ( ण [1805 ) (ण देवानाम्‌ ).--(1. 5) 071 ह 
(0 हि). प ©२.3 ध" वीर्योपपन्नर्‌; {3 रूपरोपसंज्न्‌ ( 8८); 
13 गपन्न्ञसच्‌; (1. 25 80०५९. --(1. 6) © दरारथात्मजः; 
©2 श्थोपमैः; ७8 शयो नृपः; त 95 2०४९. |] 

11 ¬+ गा. 7 (रघ $]. 210). छा ना. ग-74. 
एण ऽश्वा 70 51 2" 0६ [तवा [0 फाय ¶1.5 उ 0011-3 
210 पवुृल्णा 70 61, ला. ४.1. व. 0५ 168 11-135 णः 
1116 7751 € अध्लिः ए. 1 (०. 3).-) 7 
08718६60. 61 ({ 10111 {7165 ) [01.2.4.5.6( 5ल्०ात्‌ 716 }.7 
[इ ]थ; र 1.2 [06 (ऽ परणा€) 79.3 ७5 {3 तु (णि 

). 81 071.; १.3 भरतो 2 31.2 1)6 { 751 16) 
~ सहायवान्‌ ; 121.2 महीपतिः(722 °ति ); 108.5.6 (ऽ८्८०पत्‌ 
॥7€) महामतिः; 6 7" रथः (0 "बलः ). --° ) ६2 ए1.2 

(0751 (716 ) ¬{3 पूजयामास (0 देवसकाज्ञं )} 
2 81.2 19 क्त्या दवतवस्स( » (त्त )दा; 5 ¶ तोषयामा- 
सतस्तदाः; 15 (079४ (716 } भक्लया परमया तदा. 

12 एणः ऽ्वृ्ला८ 77 51 ्। ६1 तव [प्प ¶13 ७ 
ए7-3 87त्‌ वदृ 7 इव, त~ ४.1. 7. ए ऽद्वप) ८९ 
211त्‌ 7लृल्ाप्मा आ 106, ~ ४.1. वव. क्‌+ ०. 72 (2. ४. 
10}. एव गा. 72 (रल. ४.1. वय). -^) 5 (75६ पपा} 
7६ त सर्वाणि ( गः धर्मात्मा ).-ए07 12, 61 (366०त्‌ 
†7716 } [21-7 (05 3्८०ात्‌ प्1€ } 0051, : 
पितुराज्ञां रघुश्रेष्ठ स्वा परमदर्षितो । 
पौरकार्याणि सहितो चक्रतुः कृर्खशस्तदा }; 


{5} 


11# 


[ (1. 7) 77 उुवन्‌ (5८) (0 पितुर्‌ ). 17 पितुः (0 
कृत्वा ). --(1. 2) 125 परं (0 पैौर-). 107 [अ ]वहिनौ (ण 
सहितौ ).] 
प्णषा€ र2 [1.2 06 (पऽ 71९) 103 ऽप, : 


2* श्रुत्वा हि पितुराज्ञां स कत्वा चैव सदोद्यतः । 


पौराणामपि कार्याणि चकार तदनन्तरम्‌ । 
[ (1. 7) 113 स कृत्वा सततोद्यतः ( 07: {16 05४. 11811). 
--(1. 2) २2 इव (० अपि).--रि2 गा. (197. ) € 
[०8६, 11811 871 73५. ] 


13 {4 020. 73 (€ ४.1. 10). ४1 छा. 73 (थ. ५, 
11}. रिग. 13" (र. 9.1. 12). एणाः ऽल्वृप्लात९ 7 य 
{21 01 [1 पा [6 1.9 @ क-3 87 दनुना) वप 
€1 06, €^ ४.्‌. 7 अत 17. र तथ्र३६९१ प्०प क्रुत्वा (पर 
7134) प 10 छन्व (7 73०). -* ) 51 131.2 [0"-7 (® 
05 ९) 9 मातृणां (0 मातृभ्यो ). 51 71-7 (126 
5600१ ध्ण1€) सर्व- (ग मातृ-).--° ) ७४. रामः (णः 
कृत्वा ). € 7" (76 5ऽल्व्णात्‌ (716 ) कत्वा च (17 तु} 
रघुसत्तमोः रि 1.2 [6 ( 05 1116} }{3 चकारं स( 1.2 
213 च ) मदायक्ाः. --41 € 1116 77151 0८्८पाा८९ ग १4० 
{26 15. 871 806]. (ननम गाररल्व एष & 0455866 
हण्ला 70) ^. 7 (प्रि०. 4)--°) अ (एनप् पप्ऽ ) 
121-5.7 गुरोश्च (9 गुरूणां ). 22 1.2 19( 5००. ॥. ) गुरूणां 
चेव( }{3 चापि ) सर्वेषां. --° ) < 29-7 [ ऽ {न्व(12ऽ खः; 17 
न्य )वेश्चतां; ©2. }11.2 चकार ह( 6४ हा ); (7.६ 95 77 ल 
(10 उन्वचेक्चत ). 2 21. 113 गुरुकार्याणि यल्लवान्‌ (13 °तः). 

14 4 ०0. 73 (र. र. 10). ४1 000. 73 (ध. रन्‌. 
7}. 0५ गा). 146, एता 8द्वृप्लात6 70 जय [21 [0४ [ता 
10711 1.3 @ क1-3 81त एकदृलप्तप्तना 7 61, द र. 1. --) 
51 (5८०त्‌ प ) 1-3.5-7 राजा दृदारथः प्रीतो ( [21.5.72 


थस्तस्य; 122 श्थस्तत्र ); ‰2 ए. तस्य चाप्यभवत्प्रीतो; 18 
तस्येवमभवत्प्रीते 13 ब्रह्मणान्‌ (ण ब्राह्यणा ). {9.9 


तदा {07 तथा ). +^? 1.2 }{3 स राजा गुरवस्तथा( >> दा) 
{22 ब्राह्यणान्नेगमांस्तथा; 12 वेदेका ब्राह्मणास्तथा ) अ 
( ऽद््णात्‌ {716 ) [1-7 -वृन्ताभ्यां (107 वृत्तेन ). 2 {31.23 
118 सी रचृत्तन रामस्य ( ए (75. ).--* } 22 31.218 
च पुर- (10 विषय-). 51 (58€0०त (716 } 7" सर्वे च 
(12.४.5 तथैव ) विषये जनाः. -- कला 74, 51 (ऽल्त्णात्‌ 
706} [01-7 1775. : 


73* तुष्टुवुः सहिताः सर्वे देवकल्पस्य धीमतः 1; 


9 


नये ~ 
८० ~ ~ 


१ = 
न्व > 00 


~ 00 
‰ % 
५० + + 


कै 
096" (५१ 


2. 7. 15 ] 

स हि नित्यं प्रशान्तात्मा मृदु पूवं च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १५ 
कर्थचिदुपकरेण कृतेनेकेन तुष्यति । 





{ 12.2.7 तुतुघुः ( 9 तुष्टवुः). ] 
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दीनानुकम्पी धर्मज्ञो निव्यं प्रग्रहवाञ्छुचिः। 
कुलोचितमतिः क्षात्रं धर्म स्वं बहु मन्यते । 
मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वर्भफरं ततः । 


14* 


रामायणे 


लवृद्ध्ानवृद्धेवयोबरद्ध 


शीरब्रद्ै्ञानवृद्धवैयोवृद्धे् सजनः । 

कथयन्नास्त वे नित्यमस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥ १७ 

कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागुजुः । 
वृदधैरभिषिनीतश द्िजेधंरमाभिदरिभिः ॥ १८ 


नाश्रेयसि रतो यश्च न विर्दकथारचिः। 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पति्थथा । 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुभ्मान्देशकारुवित्‌। 
रोके पुरुषसारत्तः साधुरेको विनिर्भितः। 
बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। 
सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेद वित्‌ । 
इष्वख्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः । 


(5 


{10 | 
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मांधर्वेषु ( {[ ९0. ] नवं च) मुवि शठो (0 16 एजः 19). | 
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अदीनात्मा महामतिः(7€' © 1 श्युतिः).--102 ग. 
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56607त्‌ 716 } दिजेर (ज वृद्धैर ). 711 @ ( एणी ए 
॥7165 ) अपि (णि अभि-). 51 "7 (1) ग. ) बद्धेरपि 
विनीतेश्च. -“ ) 5 0 -7 (1) ०1.) समर्थो धर्मनेपुणे 
(75.7 "नैः ); ए" 7 [ता पण) र @ 1-3 ( था] ऽ्न्०्ण्त्‌ 
४1९) श्रहेधर्माथनेपुणैः. 


{61 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


धर्मार्थकामतन्ञः स्परतिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
लोक्रिके समयाचरे कृतकर्पो बिश्चारदः ॥ १९ 
लास्नज्ञशथ कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः । 

यः प्रग्रहानुग्रहयोय॑थान्यायं विचक्षणः । २० 
आयकमंण्युपायज्ञः संटष्टव्ययकमेवित्‌ । 

शरष्ठ्य शास्समूहषु प्राप्ता व्यामिश्रकेष्वपि ॥ २१ 
अथेधर्मो च संगृह्य सुखतच्रो न चालसः । 





वहारकाणां शस्यानां विज्ञाताथषिभागवित्‌ ॥ २२ 
आराहं प्रेनये चैव युक्ता वारणवाजिनाम्‌ । 
धनुवद वेदा र्ठ ककरऽतिरथसमतः ॥ २३ 
अभियाता प्रहता च सेनानयविशारदः । 
अप्रघष्यश्च स्रामं क्रद्धरपि सुरासुरंः ॥ २४ 
अनघया जतक्राधा न इपर न च मत्सरी । 

न चावमन्ता भूतानां न च काठवश्ाुगः ॥ २५ 





19 70 ऽपऽप्र्प्ठा) 71 22 एव 1.2 01५, < ९1 
16. 12 01. 10“ (<. %.1. 18} ) 51 € 7 एता 
[पाव [17 (02 गा. ) 7 ७ त.71.द धर्मकामा(1), श्राञ्चा) 
थेतच्वन्ञः. - ८ ) 51 [)1-7 (122 0). ) स्प्रतिमान्धसकोविद 
--1)1.6 011, 10 °) ऽ 05-3.7 समुदाचारे (9 
समयाः). -- )} 51 2-5.7 सविकल्ये( [)4.; ग्ट्पो गि 
कृतकेस्पो ).--51 [2&1 7 [2त्‌1 [71 [22-5.7 2 @ 1-3 
1718. बलि 79; 101.6 कल 104 (1.3 अलः 24रन पणतु 
पल 1€8त भ्ल 19 


25* स््मितपूर्वाभिभापी च सत्यवाण्व्यवसायवान्‌ । 
निश्रतः संबृताकारो गुक्षमच्नः सहायवान्‌ । 
अमोघक्रोधहषैश्च व्यागसंयमकारवित्‌ । 
चठभक्तिः स्थिरप्रक्तो नासद्भाही न दुर्वचाः। 


निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित्‌ । [5] 
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एवं शटगुणेरयक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
संमत्षिषु रोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । 

बुद्धया बृहस्यतेस्तुर्यो वीर्यणापि शचीपतेः | २६ 
तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितुः । 
गुणेर्धिरुसुचे रामो दीप्तः घय इवांशुभिः ॥ २७ 


रामायणे 


तमेवं वृत्तसंपन्नमप्रधृष्यपराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ २८ 


एतैस्तु बहुभियुक्तं गुणैरनुपमैः सतम्‌ । 
षट दश्ञरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ॥ २९ 





परोत्कर्षासहनं मत्सरः ( 0" मत्सरी ). - ° ) 121 [ अ ]वज्तेयश्च 
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श्ल्- (10 कार-). # ¢ : सिद्धानामिति पाटे सिद्धा दवभेदा 
इति कतककरत्‌ । & -- ^ {लाः 25, 1 [21-7 168 2. 2. 244 
216 {ला 1105. : 


77* मितवागपि कार्येषु वक्ता वाचस्पते: समः। 

26 एणाः ऽप्ञ्रप्पद्षंम) 770 ९2 1 1.2 14, €. ४.1. 
16. 124 ०0. 26०५, 51 {01-3.5-7 1€8त 26 अल 
व54; [261 0 [त्‌ा [प्रा त @ 2113 7८््त्‌ 1६ जः € 
05६ (06 वलाः 1. 7 ण 74. --*) 51 [01-7 ( 0५ ज). ) 
निव्यं(1): व्लय-); & 0 त्‌ा [पा ¶ @ 7 -3 (2) 
051 11८) सतु (0 एवं). 51 0५ ¶४ (ऽव्०ात प्रा) 
श्रेष्ठ; 12 युक्तर्‌ ; © ( ग (71९ } ज्येष्ठर्‌ ; (६ 85 771 ल 
(ग श्रेेर्‌ ) ) 91 [1.3.57 प्रज्ञावान्‌ (णः प्रजानां ). 122 
मूतिमानिव मन्मथः. --^ {ला 26४, 51 [01-3.5-7 178. 1. 8 
णा 14*. --° ) 51 217 लोकमप्रियत्वे चद्रस्य. -° ) 127 13 
वसुधायां. 1.2 क्षमो गुः. - 0६ ता [णय ¶ © 
0711-3 7ल]०€९४ 26 वला 45*. --7) 51 [2.3 वीरये(61 व्यं } 
च स्यात्‌; 721 [त्‌ा 1 ¬+{1-8 (00 (105) वीर्य 
चापि; 7, वीर्येण खात्‌; 2५ वीं चैव (णः वीर्येणापि). 
1 ( 091 {71८ ) शतक्रतोः (0 शचीपतेः ). 1.7 वीयं च 
स्याच्छचीपत्िः; 123 सव्येनाचुपमः सदा. -- ला 26, 51 117 
1715, : 


18* लोर संख्यायमानानां प्राज्ञः सर्वघनुप्मताम्‌ । 


{ {22(0र्दा०ा€ (जगा, 85 200८ }.3.7 लेक- (0 छक्र ). {4 
रोकसख्येयमात्मानं {0 {1€ एप [3 ). [1.3 प्राग्यः; 74 
प्राप्त; 127 श्रष्ठः ( णिः प्राज्ञः). 1.2 -धनुभतां ( {0 शघ्मनाम्‌ ). ] 


(11161 15 10110फ्त्‌ 7 1. 4 ० 20* 


27 एणा ऽपएञि{प्णा वा 2 ए 1.2 314, ल. ४.1. 
716. [1 प्च [ता एणा क © पउ 1९6६३६४ 27-28 
ला 55*. --* ) 213 ( 58€601त्‌ {1116 }) 011. सर्वप्रजाकान्तैः. 
61 01.327 सं पि; स्वैः; 281 7६" ता [071 ऽ ( (= =) 
214) (9 ऽल्त्मत्‌ धर्ट) दां(7& ज्ञां )तैः सर्व; 1711 
( 9७४ ६८) यथा सर्व; 0: स्रः स्तत्रैः (0 तथा स्व-). 
125 -प्रजाकामिः (0 "कान्तैः ). -°) € 7६ 701 एप 
© }11-3 { 21 56५८०70 ०९) चरणां ( णः पितुः). 725 ग्रीति- 
संजननः प्रभुः. --ˆ ) 7" (ऽश्त्णत पध€ ) विराजते; 12 
©1 ( ००४ ऽल्८०ात धप्€ ) विरोचते (07 विरुरूचे ). -> } 


॥ 





8 


121 [21 {241 [व ५ ( 8€८०त प्€ } © ( 018 
{1116} दीैः; 2.5 12 (ऽ्८्छात्‌ प्ट ) दीप्त- (0 दीक्ष). 


28 ८० ऽ}51{{प्ज) 17 रि2 \1131.2 14, €. ९.1. 16; 
8110 गदुरला11101 70 [1 701 त्‌ [071 ¶ © 13, ल. 
४.1. 27. ^) 1211 ( 5६८०1 716 ) [0711 125.५ 213 एव 
(10 एवे ). 2 (इ ब्रत- (107 ब्ृत्त-). -* ) €1 1 -7 ¶ © 
21 -3 (31 लर्वदु॥ 51 1-7 ऽद 06) रामं सल; 
त" षा ७2. कार ( ब्‌] 051 प्प€ ) अ्रमेय-; (इ 25 77 
ट (0 "छध्य- ) ) [011 त्‌ा [71 {1.2 ( 81] 075६ 
11716 ) -नाधोपमं; (€ 25 171 {ल॑ (0 पाले % ८ : उप 
समीपे मा लक्ष्मीः सीतारूपा यस्य सः उपमः। टोकपालश्चासाबु- 
पमश्वेति समासः । ॐ [1.2 79 (ऽ6्८गत धप€) रामम्‌ (107 
नाथम्‌ ). ) 123 (एर्दण€ ल्ग. ) मेदिना. --+11लः 25, 
51 [01-4.6.7 [5 : 


अनुरक्ताः प्रजास्ता हि सानुक्रोशं प्रजाहितम्‌ । 

तं प्रक्ष्य सुमरोव्सादं शक्तं च परिपालने । 

वृद्धः श्रुतगुप्ेपेतैर स धरमाथतत्परः । 

सतं बाल्वाल््रशत्येव नृपतिः समयोजयत्‌ । 
स्वभावेन विञ्जुद्धेन सर्वशाश्चागमेन च । ॥ 
सोऽभवत्तर्वभूतनामधिको गुणवत्तया । 


10* 


9/1 
५) 


[ (1.7) 51 0५7्तं दहि; 702 ताभिः; 6 तदि (गता हि). 
7" अनुरक्त प्रजानां दि (0 पष [ठय ब्‌). -(1. 2) 1५ 
स वीक्ष्य (णिः तं प्रक्ष्य). 0 नुमनेोत्सारं (ग श्होत्सादं ). 1 
संत्रष्य स्‌मनोय्रादं (07 € [पठः 1 ). ७1 सक्त; 16 दात्र 
(516) (9 क्तं). 16 प्रतिपारिते, --{1. 3) 51 124.7 वु 51 
बृ डति; 23 दृद्धः श्ुति- (90 वृद्धः छन-).-(1. 4) 79 नं 
हि; 0.47्सदि; 06 साति- (णः सतं). 0: प्रमृल्येवं. --(1. 5) 
124 विबुद्धेन (107 तिजु).-(]. 6 ) "3.6 अभवत्‌ (शि 
सोाऽभ }. 123 गुणवत्तरः ( {07 स्त्तया ). ] 

071 € 0प्ीद्य 119त्‌, 125 1713, 11165 710-27 2 20* 
21{€7 28. 


29 णय ऽपञ्ापद्णा पु 10 20 7 2 पय [1.2 
214, ता. 9.1. 16. --“ ) 51 [01 -4.6.7 तसैवं (7० एतेस्तु ) 
) 23 जनवमेः; 75 अनुपमं (ग "्पतनै )- 1 युतं (शण 
सुतम्‌). -- 2 ४1 1.2 9५ ऽप, ज 1620; 51 [7-7 
1718. 1. 4 ३ 18* 871त 61 [259-5.7 115. 11165 15-76 ष्टि 
1. 7 75; 0 001 [णा ¶ © 1011-3 775, [1765 
3-7 भा ग; 05 7715. 1768 0-70 शिलः 20, 111165 
19-2 अला 28 वत्‌ ऽप्र०ऽ६. 1. 23 णिः 29न ; 


1 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


एषा ह्यस्य परा प्रीतिर्हदि संपखितेते । 
कदा नाम सुतं द्र्ष्ाम्यभिक्क्तिमहं प्रियम्‌ ॥ २० 


ज्ञानरीखवयोबरद्धैगणवद्धिः सदा नरैः । 

स कथां योजयामास मैत्रीं संगतसेव च । 
विद्वानुदारो मेधावी पूर्वभाषी प्रिय॑वदः। 
वीयैवान्न च वीर्येण महता स्वेन गर्वितः । 
न चानृतकथो धीमान्बरदधानां प्रतिपूजकः। 
नित्यानुरक्तप्रकृतिः प्रजानामनुरज्नकः। 
सानुकरोश्पे जितक्रोधो बाद्यणप्रतिपूजकः। 
दीनानुकम्पको घीमान्परियवागनसुयकः। 
कुलक्रमागतायाश्च राज्यप्रासेशतस्प्रहः 1 
राज्यकाभादपि प्रियं मेने विद्यागमं परम्‌ । 
दयावान्सवैभूतेषु शरण्यः शरणेषिणाम्‌ । 
दातानुगोक्षा साधूनां शरणागतवत्सलः । 
कृतप्रस्युपकारी च कृतक्ञः सत्यसंगरः । 
गुणक्तो गुणवांश्चैव वरयात्मा दटनिश्चयः । 
अदीधेसूत्रो दक्षश्च क्रियासु प्रतिपत्तिमान्‌ । 
सुखोपसप्यैः सुहृदामर्थग्राही प्रियंवदः । 
प्राणाज्ञद्याच्छ्यं चव स्फीतामपि महायशाः । 
अपिवा दयितान्भोगान्न तु सस्यं कदाचन । 
अरजवदान्यः प्रियङृद्विनीतः खीलवान्शरदुः । 
महास मटोत्साहो महात्मा गुणवत्सलः। 
तेजस्वी च क्षमावांश्च सोभवस्मियदंनः । 
दुर्द॑शेः समरेऽरीणां शरद्धानुरिवामलः । 
एभि्युणगणेयुक्तमन्धरश्वानुपमयुतिम्‌ । 

[ 1५ वतप वह८त्‌ {0 1. 7 -2.--(1. 3) ९ वा] १81712६ 
€. 12६1 ६ ता 7 © 3 बुद्धिमान्मधुरामाषी (10 
1116 [107 1211}. --{ 1. 4) [22 अति-; [5 अथ; नतु (गन 
च). 9 महन (10 तता). <= [01-7 तेन (ण सेन}. &1 712 
130 विग्म्तिः (णि गदरितः).-- (1.5) २2 131.2 अनादू (131 
ह; 32 चोन; \"1 अद्पाद्धृत-; 1 न चातर; ८१ 15 300९6 (णि 
न चानृत-). [पणय -कथर्‌ ; अ -कये ({०ाः -कथो). 1&1 12 [ता 
[71 [ © 1-3 विद्धान्‌ (0 धीमान्‌). (९ ब्राह्मगप्रतिपूजकः 
(1116 [पणय रा). & (६ : ब्राह्यःप्रतिपूनक इति पाठ वालबृद्ध- 
साधारण्येन ब्राह्मामाद्रूजापरः । ‰ --(1. 6) [2&1 0६ एता [व 
व © 3 अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्य(1)९1 ¶ © 1.3 
(६ (रज; [ण °रज्य ने. -(]. 7 ) ॐ (€: व्रह्म केदः तद्विदन्तीनि 
ब्राह्मणाः, म्रदयुदरम्य पूजकः प्रतिपूजकः... । & -- (1. 8) 12 -कंपना 
(10 कको). 2 प्रियमाग्‌ (10 वाग्‌ }. -- 24 ०. 1165 0-10. 
--(1. 9) ‰2 -करनागता्या; 1 -करमगतायाश्‌ (107 -कमागः ). 
रि प्राप्तो (01 -मरठिर्‌ ). -(1. 20) 22 82 पर; 132 125 वरं 
(0 त्रियं). 5 मेने हि दिनवाग्नं (नः पाल [न5. एर्भा). 
ला 1. 10, 05 16805 ५६. 26. -(]. ग ) \1 हुरपिणः,. 
-({1. 22) ++ सदा (ए दाता). ‰2 1५ [अगुति-; 1.2 
[अ ]भि- (10 [म]नु-). -(1. 24) ४1 ङृत- (07 दृढ-). -<1 
{2-5.7 1680 1765 15-16 अला]. 7 ग 25*. - (1. 75} 
51 ( &1055 ) निश्चयवान्‌ ( 0 प्रतिपत्तिमान्‌ }. --( 1. 26 } € 





20# 


[5] 


{ 70] 


[75] 


{ 20 | 


[ 2. ग. ऽय 


दृद्धिकामो हि लोकस सर्वभूतानुकम्पनः । 
मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ २१ 





12०4. छखोपसंगी; पि? सलाय सर्व; ९ सुलोपसपद्यः; 81 105 न्तव 
173 शम्यः (0 सपः). 9 139 अनु- (0 अ्थै-). 52 
( &1०85 ) प्रयोजन्राही. --(1. 17 } 1 सुखं जदह्यात्त्‌ (11571. ) 
(0 प्राणाजजहयाच्‌ ). 1 सनाम्‌ (19 स्फीताम्‌ ). --(1. 28 ) 
दयितां. ४ अपराद[ ध ]भयाद्धोगं न तु धर्म कथंचन; 1४५ अभिपाख्यिता 
लोकस्थ धर्मं च सर्वः. - (1. 19) 82 साधुर्‌ (107 कजुर्‌). ‰९ 
परिवह्‌ (10 “कृद्‌ ). ए 4 शुचिः; 75 प्रमुः (णः गुः). - (1. 
20) ‡% -तेजा (0 -संचो). 11, मरेत्सादो महासच्चो (णप 
धतुः. ). 1.2 15 रुणवत्तमः( 125 ररः) ( {ण ग्वत्सलः ). र 
महायुणवदुत्तमः (07 {116 05१. 11811). -(1. 27 ) 1 कंबुग्रीवो 
विालाक्षः (10 {€ एत 1811). -(1. 22 ) 1 दुरध्षः 
(0 ददशः). - ^€ 1. 22, ए1 175, 11065 2-3 ग 14#, 
-(1. 23) 2 ए युक्तः (0 युक्तम्‌ }. 123 11: एवगुणङतैर्यंक्तम्‌ 
(णि 116 एणः रबा). एय सन्य (0 अ०). ईए -दयुतिः 
( 0 -खतिम्‌ ). | 

--° ) २2 1731. राम (0 राजा )- 51 1 -५.6.7 प्रक्षय राजा 
ददारथज ; 15 +५ दष्टा रामं दशरथो. -“ ) 215 (14719). चङ्ग 
271 चिन्तां. € (०८{०प्८ (ण्य. } परां ततः; 1प1 परं तत; 
(10 परंतपः). 51 [01-५.6.7 चितयामास तं प्रति; २2 {1 1.2 
13 ४4 गुणाक( 1५ "वा }रमरिदिम. --41लः 29, €1 [21 0 
1201 पा [01-4.6.7 5 ( कन्दुः 014 ) 115. : 

21* तस्य उुदिरिथं जाता बृदधस्य चिरजीषिनः। 

[ष्ट 7 कता एषणा ऽ (दन्द अ+) अथरज्ञो वभूवं 
(छप (116 एता0य 03). 1 26 [अ चिरजीविनः. ] 

1 01-4.6.7 (0प.; 22 व 1312 125 4 1715. 2{लः 0.4 
चिन्तयामास सततं तद्धतनान्तरात्मना । 

यौवराञ्ये सुतं राममभिपिश्चेयमिव्युत । 

[द 2६ [त [तापय § ( दव्ल्‌६ 4) (०, वदा 21* - 
प्रीतिरेषा कथं राम्ने राजा स्यान्मपि जीवपि। 

ॐ ^) 0" तस्य (0 ह्यस्). 61 [01-4.6.7 सा(1" 
या) त्य परमा प्री( 12: मद्री } तिर्‌; १2 1 131.2 125 14 पूवं 
डि स(४ग तः 2 य)}दढा तस्य; ७: एपान्यदपरा प्रीतिर्‌ . 
८) 2 {1 [3.2 + बुटिवि-; [21.223 भ हदये; 15 
इष्वै; ©. 95 171 {९६ (ण हद्धि सै). € 109.4.0.7 हदये 
पथैवतेत; 0" हृदि संप्रति वतेते. --° ) 51 4.7 रामम; [2१..6 
रामं सुतं (0 नाम सुतं). {2 द्रक्ष्ये हि; 129 (५1111 )805 ) 
द्रक्ष्ये (प द्रक्ष्यामि). --*) < 121-4.6.; इति प्रभुः( 12 
चभोः); © प्रियं हितं (८7 अह्‌ प्रियम्‌}. - ० ३००, ₹2 
1 [{3:.2 [5 14 ऽप, : 

24* अभिषिक्तं कदा रामं परयेयमिति धीमतः । 

{725 74 कांक्षितं (छप धीमतः). ९1 संपदयेयामिकांद्विनं (¡0 
116 051. 1}. ] 

31 ५) 1 27-4.6.7 राय (ग लोकस्य }. र 1 1.2 
15 24 पात्रभूतोस्य( \ 1५ श्य ) राज्यस्य. -2 ) & र ए 


22* 


23# 


{91 


(0 


7. 20 
7. 38 
3, 32 


(0 
१ १ > 


८ + (~ 


(~~ 6 > 
५ 2 + 


2. 4:32 1 


यमञक्रसमो वरये बृहस्पतिसमो मती । 
महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥ ३२ 
महीमहमिमां कृत्छामधितिष्न्तमात्मजम्‌ । 


रामायणे 


अनेन वयसा दृष्ट यथा ख्ममवाभरयाम्‌ ॥ ३३ 
तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं सयुदितैगुणैः। 
निथित्य सथिवेः साधं युवराजममन्यत ॥ ३४ 





1.2 [2011 01.2.4.7 + -कंपकः; ©3 12 -कंविनः. --< ) 125 
ममः; ४५ मया (णः मत्तः). 9: प्रियकरो; 1)2 3.6 "तमो (0 
"तरो ). रि 1 31.215 + रामः (10 लोके). -“ ) 2 
प 8.2 105 21, प्रजानां खगुभेर्विभुः. 


32 ^) 22 मय- (116{2116515) (7? यम-). 126 
-दाक्रोपमो (10 -शक्रसमो ) र ए" [3.2 15 + पराक्रमे 
शक्रसमो. --5 ) 723 हितौ (0 मतो ). --° ) २2 "1 31.98 
१1५ स्थैर्ये; €" 7011101 1001 102.3.6.7 1.2 ©2 +~ द्यलया; 
11 प्रेय (9 शल्या ). --2 ) 51 12 -4.6. गांभीर्ये सागरोपमः. 

3३ ^“) 0.2 इमाम (0 (203].). \1 अभिषिक्तं 
महामान. -५) ४" स मे तिष्ट॑तम्‌ ; 123 अभिः; 4.7 अभिषिक्त 
तम्‌ ( 07 तिष्ठन्तम्‌ ). --12५ 0711, 33००. -- ) 91 [01-3.9.7 
जीवन्‌ ; 2 1 1.2 125 सुखं (0 यथा). 4 स्वरम सुखम- 
वाग्नयात्‌ . --51 101-3.5.7 175. {€ 33; [04 गला 33० : 

25* कुलक्रमागतं राज्यं करम एव नियुञ्य हि । 

[ 51 704.7 बुल (0 क्र). 123 एवं, [08४च (पदि). ] 
-- {€ {16 &०0€, {3 1715. 27* 211त {5 76845 971 
21९1. (नुजा [ 54८ 2242722 : र्‌ामप्रशंसा. - 52 
0. : 3 ]. 

2 ४1 1.2 [4 115. 11165 4-6 2 27* 2.{दः 33. 011 116 
0 12110, 70&1 7 ता [पा © का-3 1015. बलाः 
5 

26* इव्येवं विविधेस्तैस्तेरन्यपार्थिवदुरुभैः। 
रिष्टैरपरिमेगैश्च रोके रोकोत्तरेयुणेः। 

{(1. 7) { (1.2 73 6 [ए नैर्‌ (0 [एरवं). 
--(1. 2) ८1 73 @ 212.3 ©६ लेकोत्तेर्‌ ; {71 न्तमो; (1. 
25 ००४९ ( {य न्ततरैर्‌ ). {2 लेके सर्वोपनरैः जयुभेः; ©8 लोकपालोपम- 
णैः (01 1116 05६, 112}. ] 

34 2 1 1.2 4 जा. का 3 ए 0 2. 2. 7472, 
03 नग. 34. -- } [21 ता [णय तदा राजा (य 
णपरं); ७2.3 9" महातेजा; (€ 25 17 १८५४ (07 रराजो ). 121.2 
समीक्ष्य स तदा राजा. -- ) 2 युक्तः. 1)" ८६ शुभैः; ८६ 35 
7 १८६ (0 गुणैः). 51 1.9.4-7 समुवेतं गुणः सुतं (71. 
सुतं गुणैः). -91 21.2.47 ग€ृ0€8॥ 3.० कष्टा 48. 9 
76805 34०° वला 27*. --° } 51 4.7 ( 2] 0151 (176८ } स 
हि संम॑न्य सचिवैर ; 51 [21.2.47 (2]] 5९८0 €} सह॒ 
संचिलय सचि ; 721.5. ( 31] 975६ 117€} सख हि (12 सह्‌ ) 
निश्चिय सचिवेर्‌ ; {22 ( गि5{ {06} सदितश्रैव सचिवैर „ <} 
01( एकौ पा168 }.3.4.7 ( 1351 +फ० ए प्ा065 ) यौव- 
राज्यम्‌ (0 युवराजम्‌ ). 121.5.6 (2]] 56€60तै ध6€} 
चितयत्‌ (97 अमन्यत ). 51 122.4.7 (2]] ए प7€5 ) 


योवराज्यममंत्रयत्‌ , -<1 12£" 7 [त्‌ [71 01.2.47 7 @ 
1 -3 1115. 2.1ल€ा 34; रि 1 [31.224 105. 17765 4-6 ०णाद्ग 
ॐलाः 33; [3 {लि 25* : 
दिव्यं चेवान्तरिश्चं च भौमं चोत्पातजं भयम्‌ । 
लाचचक्षेऽथ मेधावी हारीरे चात्मनो जराम्‌ । 
एवं चिन्तयतस्तस्य रामं प्रति महात्मनः ¦ 
तत्तस्य भावं भावक्ता विक्ताय ज्ञानकोषिदाः। 
गुरवो मच्रिणश्चैव परां प्रीतिं गता हि ते। 
ततस्ते मच्रयामासुयोवराज्यमभीप्सवः। 
पूर्णचन्द्राननस्याथ सदश्चस्यात्मनो गुणः 1 
लो प्रियलं रामस्य बुध्यते यन्महान्मनः। 
आत्मनश्च प्रजानां च प्रेयसा च प्रियेण च। 
काट काङ्कति संयोगं तेन स्वरितवान्रुपः। 
अहैस्येष हि ध्मव्मा यौवराज्यं महावरः। 
समथः सर्थकायेपु शक्रतुस्यपराकरमः। 
एवं संमचछय सहिता उचुदं शरथं चृपम्‌ । 
राजन्धर्मण धर्मज्ञ प्रथिवी तऽनुपाटिता। 

[ (1. 7} 7 701 वा 0701 7 © ध -3 दिव्यांतरिक्च भूतौ 
च (10 € [जय [थ ). हः प्च ता 0 त ल धा -3 
घोरम्‌; 123 मैमम्‌ (ण भौमं च).-(1. 2) ष्ट [घ कत 
णाय ¶ @ 1-3 सवचक्षि. 51 04.5.7 ह; [02 11.20 पचः 
6 स (र थ). -5.7 रारीरेण (णः प्रे च). ©" रजाँ 
( 11614695}; ©? [ आ ]त्मनां (0 जराम्‌). -1281 [1 
{01 [7711 7 @ क1-3 00. 11165 3-6; 76 011. 1165 3-5.* 
2 71 131.2 4 दत्‌ 111९5 4-6 गलः 51. 33.--(1. 4) 
9 एव 81105 तं तस्य; [2 ततोरय (107 तत्तस्य }. \"1 ए? विज्ञाय 
मावज्ञा (0४ 1737150. ); 5 विज्ञाय ह्व. 2 1. सुधियो (81 
{ 79. [हृदो ) जनाः; 5 विबुधा जनाः; + पुरूाजजनाः ( णि 
ज्ञानकोविदाः ). -- (1. 5) 101. उपागमन्‌ ; 19 अवाम्‌, ( ण 
गतादहिते). 2 1 [31.2 125 + पौरजानपदास्तथा (107 111€ 
105६. 1211}. -(1. 6) 2 ए 1.2 125 ५4 स्मेल (णः 
ततस्ते ). 11 अभमीच्छवः (0 पप्सवः). ९2 ए [1.2 125 {4 
मंत्रयित्वा च रिश्चयं 05 ध्यात्‌) (जि {€ 05. 181). 
[लाः 1116 6, [26 178. {116 1776 ° 2. 2.74 811त्‌ तालया 
८01. : 


27 


[51 


{10 | 


27(^ )* ब्राह्मणा मब्रिपुख्याश्च सनं व चनमघ्रुवन्‌ । 
- 125 01. 11765 72. -(1. 7} {73 ग. {छपरा त्मनो प 
६0 नरा 71 1. 3 ( 11165 7--2 27त्‌ 3-4, {72115०६९ ) ० 30*. 
0 -3.6 [अ खः तः [इव (णित [अ-थ). 9 10५.7 पूर््चद्र- 
निमस्याथ (0 116 एप०प 1 ब}. [21 ध [ता णा त 
ए1-3 दोकापनुदमात्मनः( 78 01. त्मनः}; [2५.7 सदस्यानदिनो गुणैः 
(0 {€ ०७४. 191{}. -(1. 8 ) 11.2.5.6 {3 लोक- (107 
लोके ). 71 -प्रियसय (णः प्रियतं ). 12 सु-; 3 च; 09वे (णः 


(20 ] 


< ~ -------~- ----------~---~ ~~ 


भ) ; १ ग 1 = 
"ट ॥ (न + > £ +> 
। 71९2 £ {4519120 ०५ + ६ 


जः 








7011८८०0) €.एपष्य [० प्ण॒ज्‌ञ्श्चु 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नानानगरवास्तव्यान्पृथगजानपदानपि । 
समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्प्रथिवीपतिः ॥ २५ 


[ 2. 1, 36 


अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । 
राजानमेवाभिगुखा निषेदु्नियता नृपाः ॥ ३६ 





यन्‌). 70" च 00 कषा 11.2 © क-8 लोके रामस्य बुबुधे 
संप्रियत्वं महात्मनः. --(1. 9) 121 7211 ता व {1.2 (2 
111.2 श्रेयसे (0 स्सा). ७2 कः प्रियाय (97 प्रियेण ).-(1. 
70} [28 कालः; [26 लोकः( एर्ा०7€ व्ण. प्के) (10 के). 
1 {1.2 @ कग प्राप्तकाठेन धर्मात्मा; 01 एतवा एणा ला 
प्राप्तका(11 ^प्रका)ठे स धर्मासा (णिः ४16 [० 7211}. 12 
{01 एवा एप व1.2 1.3 {2.3 मक्तया (10 तेन). 112 वचः 
(0 नृपः). $ [1-4.6.7 तेन त्वरति भूमिपः; 2 ४1" तेन त्वरितया 
नृपः (07 ४16 {08६. 117}. -12& च ता छा (2 
(3 ‰¶1-3 01. 1. 71. -(1. 77) ५-6 [एव (णः [ट ष्र). 
01 सु; 9.6 च (णिः हि).-({1. 23) 2 समत्र (णः 
संमब्रय ). 125 ऊचुश्च स्वमतं स्वे (10 1116 ए07 12 }. {5 वृद्ध 
(शिः ऊचुर्‌). -12&1 1 ता एणा [5 1.2 @ -3 णा. 
1. 14.-(1. 24) 0 च; 18 तु (गते). ] 


+ला ४1€ 100४९, 61 01-7 7€8त्‌ ( पा ताठपः रम. ) 
2. 2.75-18, 22°> 8710 पला 23 7९९45 34००. 


35 2 1 [1.2 9 ५ जा. 35 (र, ४1. 34). --° ) 
€1124.7 सर्वान्‌ (107 नाना- ). --“ ) 51 124.7 ऋषीन्‌ ; 125 तथा 
(णः पृथग्‌). 70 5.५ ए जनपदान्‌ . -- ^€ 35, 12" 
1115. : 

28* आनयामास सबिप्रेयौवराज्यम चिन्तयत्‌ । 
-° ) ६1 001 ४ © मेदिन्यां; (€ 25 1 पल, 61 1 -7 
आनाय (124. आवाह; 25 अथान ) यामास तदा. --° ) 51 124. 
पृथिव्याः; 101-3.6.7 पृथिव्यां (07 प्रधानान्‌ ). [1 11. 
( © एदगि€ (गय. }3 }{1-3 -पतीच्‌ ( 07 -पतिः ). - ^€ 
35, 51 121-7 175. : 

20* ततः प्रजाः समागम्य ब्रह्मक्षत्र मुखास्तदा । 
शनुक्ञाताः प्रविविष्युपतभवनं महत्‌ 1 
आसीनं चापि राजानमिक्ष्वाङ रा््वधेनम्‌ । 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणाव्याश्च भुमिपाः। 
म्छच्छाश्चान्ये च बहवः पा्दैतीयाश्च संगताः। 
तद्राजवेदम मनुतर्यैधावल्प्रतिपूरितम्‌ । 
ददश भीमनिहादं वा्ौधेरि सागरम्‌ । 
तं जनौघं बहुविधं राजभिः समलंकृतम्‌ । 
ददद द्युतिमात्राजा प्रजापतिरिवापरः। 


54 


[ (1. 7) ॐ समागल्य; 101. तदागल; 128 समायाता ( 7 
ग्गम्य). [21.3.5.5 -मुखास्तथा; 125 पुरोगमाः ( 0 -मुखास्तदा ). 
107 11165 3-5, €. 2. 3. 8*-0. --(1. 3) 51 71-3.6.7 
रेक्वाकुं( 0 चकं) (0 इक्क ). - लाः 1. 3, 1 1715. & 
1255466 हाण्ला 7 ^. 1 (०. 5)--(1. 4) ४ 
श्राच्योदीच्य- (707 व्दीच्याः). 125 च वारुण्याः (0 प्रतीच्याश्च ) 8710 
ये नृपाः (0 भूमिपाः). --(1. 5) 5 म्छेच्छास्तन्ये; 125 (एफ 
ण, ) तेप्यन्येपि (णि म्लेच्छाश्चान्ये ). 3 सु-; 5 ०. (णि 





| 


11€ 56८01 च ).- 51 {24.6 1715. 2.{ल 1. 5; 7 गलः 
116 परि51 0८्८पाला८€ ० 5. 36 : 


29(4)* उपासतां चक्रिरे प्रीता महेन्द्रमिव देवताः । 
विद्योतमानं प्रभया ददद सुतमात्मनः । 
गन्धर्वराजप्रतिमे लोके विश्रुतपौरुषम्‌ 1 
दीर्थ॑बाहुं महासचमलयन्त प्रियदर्शनम्‌ । 
होलक्षपितदन्तानां ग्रहीतारं विषाणिनाम्‌ । 
लोके विख्यातवीर्याणां प्रष्ठ सर्वधनुष्मताम्‌ 1 
हादनं सर्वमित्राणां शातरूणां शोकवर्धनम्‌ । 
गुणः प्रचोतयन्तं तं सदल्नांशुमिवांड्ुभिः । 

{ (1. 1) € 2.3.9०. {5 तपसांचक्रिरे (57८). -^+ लि 
1. 7, 21] 59. 15. 1. 7 ग 31*, प्टएद्वह् 1 1 115 
एणा 1906. --( 1. 2 ) = 70*. 126 विचोतमानः. --(1. 3 ) 
==2. 3.11. € लोक- (णि लोके ). -- 0 1. 4, 2. 
3.11९4. -(1. 5 ) =, 7 ज 71*. 6 -प्रतिम- (07 -क्षपित- }. 
--(1. 6) थ. 1. 2 ग 77* $" लेक- (0 लोके). -(1. 7) 
15 सुवर्णे णे [व पर्जन्यं हादय॑तं प्रजा गुः. -(1. 8) <. 1. 4 
71*. [4 तु; 27 च (तं). 16 प्रचोतयनं लोकांश्च (107 € 
ए707 1211}. ] 


{51} 


--1)7? 1ल€ु9€8४§ 11765 6-9 गालः 24(4)*. --(1. 6} 
122 परिपूजित; 123 परिपूरितं. --(1. 7 ) 24 5 वीथी ( 12, वयो त्ैर्‌; 
{27 ( 00६1 117९5 )वाचेषिर्‌ (56) (गः वायंघर्‌ ). [21.5.6 
सागरः. -(1. 8) 124.7 ( 0011) (7165 } जनेविर्‌ (107 श्वं). 
127 (075६ प्र} व्हुवेधौ. -(1. 9) = 1. 7 ग 73*, 76 
प्रीतिमान्‌ ( 07 दति? ). {5 [अ [मरान्‌ (07 [अ परः). | 

@11 {7€ छ्ालः 081त्‌, {21 01 [त प्रा 1.2 © [{1-3 
1718. 21€ा 35; 3 1715. अला सदृश्चस्या (17) 1. 7 ० 27*) : 


तान्वेदमनानाभरणेर्यथाह प्रतिपूजितान्‌ । 

ददर्शार्करतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः । 

न तु कंकयराजानं जनकं वा नराधिपः । 

स्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ । 
धे 3 ४ न्परपुरादैने 

अथोपषरिष्टे नृपते तस्मिन्परपुरादैने 1 

ततः प्रविविशुः रोषा राजानो खोकसंमताः । 


३०* 


[5] 


[दा 1.3 @3 प2 (0. (5199. 11165 -2 अत्‌ 
11065 3-4- - {लाः 1. 2, [1 1715. रामः, {3 01. पु?) ॥0 
नरा (. ४.1. 34). -(1. 3) इ सवुः ४्ननु (णिनत). 
च (जःवा). 1 © नि नराधिपं. -(1. 4) हन (गि 
च ). {2 पश्चत्तौ प्राप्स्यतः सुतौ (07 ८४८ ०७१. ० }. --(1. 5) 
न्‌ ४? -बलादने (0 -पुरार ). -(1. 6) 12 सर्गे (0 शेषा). ] 

36 32 ४1 1.2 + गा. 36 (न. छ. 34). 0 
76205 36 07 ॥€ 751 प्र {लिः € 7751 ०(्८्पा7ला166 
ग 1०९8 6-9 ग 20*. --* } य त [पपा [5-7 ( ऽध््छयत्‌ 
11706) (४ रक्तां (3 {2 च्ा) (0 राज-). 21.: अथ 


[ग्य | 


+ 
४ ४ 
५०.४०.६५ 


रि 


४०9 


2. 1. 37 1 


= ^ ~ = 0 
स लब्धमानैविनयान्वितेनूषैः 
पुरालयैजीनपदै ष मानवैः । 


[+> ^, ९ 9 


पि 


् 
गमायण 


न _ (= ^ 0 [२ 
उपोपविेनृपतिव्रतो बभौ 
सदसचश्ुर्मगवानिवामरैः ॥ ३७ 


४ © 


इते श्रीरामायण अयोध्याक्रण्ड प्रथमः सगेः ॥ १॥ 





राज्ञां विकीर्णेपु; 127 ( 05६ 111८) अथ राजसु सर्वषु. -) 
ष्ट विबिघेथ (ग ध्येषु). (ते (0 च). = 01-7 
आप्त( 7 [ 03६ 11706} "सी }नपु समंततः. --2 ) 103.7 ( 75 
11706 } -सुख (ण -मुखा ). -“ ) 51 121-4.7 (00६ ध प९§ ) 
जनाः; 13 [ आ ]व्मना; 12० प्रजाः (ण कृपाः). 65 निषेनुनैय- 
कोविदाः. --\ लाः 36, < [01-7 (7 बला 116 5८०८ 
0८्८प्ाकला६€ }) 115. : 


37* तेषां मध्ये महातेजा देवानामिव वासवः। 
खड्मे सवैसिद्धाधः सवाभरणभूरितः। 
त तु तं सुमहात्मानं पूणचन्द्रसमदयुतिम्‌ । 


उपासांचक्रिरे वीराः कुबेरमिव नेत्रहताः। 


[उव [04.6.7 7९९ ]. 7 जिः € 05 पप्र< म्ला]. त 
29८ ^ )*. --{ 1. 7 ) @{ 2. 3. २०५5. [2 राज्ञा; [5 एवं (70 
तेषां ). 91 105.6.7 (195६ 1० पऽ {16} -राजो; + ( पग5॥ 
716 } -राज्यो (107 -तेजा }. 25 अपि (णिः इव ). -{1. 2) 77 


| 
| 
| 
| 
| 


सत्व- ( 07 सर्व॑- ).--(1. 3) 05 [ऽ द्रत; 0्नुतं (गतुतं). 
15 -कण्चति; 0० -समप्रमं (10 चयुतिम्‌ ). -(1. 4 ) ° तप्सांच- 
क्रिरे (5८). 25 परोराः (० वीराः). ] 

37 2 ८1 [1.2 क्‌+ जा. 37 (€. ५.1. 34}).- ^) छ 
सै- (10 स). 51 [01.9-6 विनयात्समागतिः (10 ्याच्वितैरपैः). 
72 क्ब्ध्वा समनर्विनया्तमागतंः; 127 स र्ब्धमानोधिनया- 
व्समागतैः. --* ) 7: सुराख्यैर्‌ ( 07 पुरा०). <1 4.7 समागतैः 
(10 च मानैः}. -) < 12:.7 सुखोपविषटेर्‌ ; 2.3 © 
उपोपविष्टो (1० °विषटर्‌ ). 5" 1"-7 च नृपो; ©: नृपतिर्वरो 
(107 चरतो }. -° ) 5" मघवान्‌ (70 भगर). 


(गगना ज्य. वा रि एवा उा.2 क. 907८ 114771८ : 
9 [0-५.7 प्रकृतिसमागमः; 05 पौरादिवाज्यं; 1) प्रकृतिप्रमोदः. 
94९4 110. ( ्पा€ऽ, छन 0 एता ) : 10156; 09.47 
3; 3 45; 125 4.-125 @ 22 (्ण्प्लृप्तल प्ण श्री(17 
011. ) रामाय नमः; धि 001010८5 पाधा श्रीरामचन्द्राय नमः. 


[ग्द] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


२ 


ततः परिषदं सर्वामामच्य वसुधाधिपः । 
हितयुद्धष॑णं वेदयुवाचाप्रतिमं वचः ॥ १ 
दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 

स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥ २ 
सोड्टमिक्ष्वाकुभिः पूर्नरेनद्रः परिपारितम्‌ । 
श्रेयसा याक्तुकामाऽस्मि सुखाहेमाखल जगत्‌ ॥ २ 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमयुगच्छती । 

प्रजा नित्यमतन्द्रेण यथान्ञकत्यभिरक्षृता ॥ ¢ 


इदं शरीरं त्सस्य ोकस्य चरता हितम्‌ । 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ५ 
प्राप्य वर्षसहस्राणि बरहन्यायपि जीवितः 
जाणस्यास्य शरीरस्य वेश्रान्तिमिभिराचय ॥ & 
राजप्रभावजुष्टां हि दुपेहामनितेन्धरियेः। 
परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धमंधुरं वहन्‌ ॥ ७ 
सोड्टं षिश्रममिच्छामि पत्रं कृत्वा प्रजाहिते । 
संनिकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजषभान्‌ ॥ ८ 





रि 9.4 तुर पण्डु [० पाऽ ऽग (ध. 
1, 2, व. }). 


५ 


1 2 एवा 1.2 उभ जा. व-145 (रल. ए. 2.7.34). 
--“) €! [77 ततः परिषदः स्वा(125 व्वान्‌ ). -:) 11 
चार्म॑त्य (70 आः}. 125 वसुधाधिप. -°) 7" उद्ररषैणंः 2.3 
उद्दरणं (0 पणं }. {1 0 तिति 1 5.6 (2.3 
1.2 (द चवम्‌; 7: (एर्टण् (व्ण. दृषा) द्षटुम्‌; ल +3 
चंव (107 यदम्‌) ) © ह्यवाच 0&1 0 [ता [ता त 
© "5 प्रथित({2 तो); 
(0 [अ प्रः). 


122.3( एल € (व्ण, ).ण प्रतिमं 


2 28 1 ए. उ+ गा. 2 (ल. एन. द). -*) ग 
787 तवाा8इत्त्‌. 51 0 4.7 2 ©1 92 -स्वर- (10 
-स्वन- ). 125 -कंपेन (07 -कस्पेन ). - ° ) 13 गांभीर्येण (07 
गम्भीरेण). 13 [अ ]नुनादिता; [2.7 “नादितं; [5 ध्वादिना 
(0 नादिना ). -° ) 5 1217 स्वनेन (10 स्वरेण }. 51 2.7 
भगवान्‌ ; 1.3 मुवर्न; 122.3.6 भवनं (0 महता }. ---*{प्ा 2, 
{281 [21 ता 011 त (0 -3 1115. : 


राजलक्षणयुेन कान्तेनानुपमेन च। 
उवाच रसयु रेन स्वरेण चृपतिनपान्‌ । 
त्रिदितं भवतासमेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । 
पूथकर्मम राजन्दरैः सुतवत्परिपालितम्‌। 


32* 


ˆ 2 द्व माञु2. (€ ०51. [र 1. 7 वात्‌ (€ ०३६. 
1६17 071. 2. -(1. 3) © तिदित (ॐ) (10 विदिर्तं). | 


ई 1 1.2 [4 ला. 3 (ल. ५.1. 7) ) 5171-7 
इदम्‌ (10 सोऽहम्‌ ). 52 [0{1 [त्‌ [0.7 1.2 © +[1-3 
स्वैर्‌ (10 पूर्वैर्‌). --8) 1 1 ता [णा 10.575 
प्रति-; (1. 35 77 {€ (० परि-).-८) 51 0६ कतय 


[7 [7 61 श्रेयसा( 73 स यशसा [115एप. } ) योक्त. 


मिच्छामि. -°) 5 71-7 सुखार्थम्‌ (10 दम्‌). 72, जनं 
(9 जगत्‌ ). 





4 ६2 ए 1.2 24 गा, 4 (ल, र]. 7). -*) 61 8 

सद्धिर्‌ ; 74. अयोध्या; ८3 मया चः ट 25 77 1६ (णः 
प्पि). € 128. पूर्वं (णिः पू्वैः).--^) एः एष एता 
10701 05 © 9.5 (0. अनिद्रेण (0 अतन्द्रेण). € 
101-५.; व्रजा विनीतखेद्‌न; {2 प्रजा विनीतश्चोत्सेधं; 1.{ ९१.) 
प्रजा पिनीताश्चोत्सेघ. --*) 51 2.4 यथाङ्ञक्याभि- (णः 
-शक्लयभि-). 23-5.7 {2 -रक्षिता (124.5 [ एर्घजप्€ ल्ग. |] 
8 नतं); (८ (€. ) -रक्चिताः. 2 यथाव्रत्परिषाटिताः; 706 
"वदुपर्चिक्षिता; [~ (९. ) यथावदुपरिक्षिताः. 
5 2 1 31.24 जा, 5 (4. ८.1. 7). 73० 5, 
[701 173. रामः. --“) 122 कृष्टयः ©: ल्य कं यद्‌ ( 07 कस्ल्रस्य). 
--: ) 15 © चरिता; (1. 95 1प ८६. 51 12"-7 सुखस्य 
विषये(122 च्य) चिरं.--८) 12€1 (एष व्ण.) 67 ज 
311-3 धट पांडर. --2 }) 50706 2155, छायायां. <1 71-7 
धारित; 7: ७3 चरितं; 1.९.६ 25 771 1€\+ (7 जरितं). 

6 ४ ९1 1.8 4 नगा). 6 (ल. ५.1, 1). -) 51 06 
प्रायो (707 प्राप्य ). --) 121 [2 [ता [त क ©1.3 कध 
(९.६ जीवतः; ७2 जीवितं, 51 [21-4.7 बहून्यायुश्च पातः 155 
सुबह्ून्याङ्पाटिवः 12५ बहून्यायश्च पाजितं (८). --193 गा. 
628 ) 51 01--4.6.7 0 विश्रामम्‌ (0 विश्रान्तिम्‌). 
पा अति- (0 जभि-). 15 -कांक्चितः ( 07 सेव्ये) 

7 91 312 4 छा. 7 (त. छ, 7). 05 जप. त 
(८. ५.1. 6). -) 1 [01-५.6.7 -पगव- (07 -प्रभाव-). 
ति दुष्टा; 126 -गृष्ठा; 17 11<्द. (0 -जष्टं). 1 ता 
071 च (तः हि). --ण) ता 1 ( एरदणष्ह व्य.) 
दु्वादाम्‌; ° दुधर्पाम्‌ ; 73 दुर्व॑ताम्‌ (9८); ¬ दुःसहाम्‌; 
{~ (९०. ) दुधैराम्‌ (10 दुर्ब° ). 19 अङ्क ताव्मभिः ( 0" अजिते- 
न्धि ). --) ¶2 हि (प ऽस्मि) 51 {21-4.6.7 परिश्रातश्च 
(12 शश्रातस्य; 12: चरंवश्च; 7 "्धातश्च ) खोकस्मिन्‌ . -° ) 


© उर्वी; (ट 25 77) (८९४ (07 रुद ). 12० राज्य- (णय धञम-) 
8 2 1 {1.2 प ग. § (<. $]. 1). 05 0. 8 


(€. ४.1. 6). --* ) =1 [हा [011 [01.3.4.6.7 @1.3 विश्रामम्‌; 
८& 35 771 {€>६ (0 विश्रः). 


[ 3, 


1.22. 


--) 09 रामं (ग पुत्रे). ऽ. 


6 
3 १9 ज 


= ९२" 


च * 
८०० ° 


9 
1. 


~: 


४ ५ 


2. 2. 9 | 

अनुजातो हि मे सवैगुणैरज्यष्ठो ममात्मजः । 
पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ ९ 

तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्‌ । 
यौवराज्येन योक्तारिम प्रीतः पुरुषपुंगवम्‌ ॥ १५ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवांहक्ष्मणाग्रनः । 
त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ ।। ११ 


रामायणे 


अनेन श्रेयसा सद्यः संयोञ्याहमिमां मीम्‌ । 
गतङ्केो मविष्यामि सुते तस्मिन्नरिश्य बे ॥ १२ 
इति शरुवन्तं य॒दिताः प्रयनन्द सुपा वृषम्‌ । 
वृष्टिमन्तं महामेघं नरद॑न्तमिव बर्हिणः ॥ १३ 
तस्य धर्माथविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः । 

उचुश्च मनसा ज्ञाता बद्धं दशरथं नृपम्‌ ।॥ १४ 





121-५.6.7 कृत्वा सर्व(1.[ €. ] ग्व ) प्रजाहितं.-> ) € ©" 
नुक्ञाप्य ( 07 °मान्य ). -- 70 8००, 61 [21-7 ऽप. : 


33* भवद्धिरपि तत्सर्वमनुमन्तव्यमय मे । 


[51 -ववैव्यम्‌ ; 124. -वतेध्वम्‌ ; 75 -ज्ञातव्यम्‌ ( 07 -मन्त° }. 
त्वै (प्म). ] 

9 2४1 1.2 ५ गा. 9 (५, ४.1. य). -^) 6 1.3 
भनुक्तातो; ® ध्यातो (ण जातो). ©1 तु (णः हि). 
1९(€त.) मां (७ मे). -5) 721 01 001 @.3 श्रेष्ठो 
(70 ज्येष्ठो ). 0 महामनाः; 6" ममाग्रजः (01 ^त्मजः). 75 
गुगेज्षटेमैमात्मजाः. 

10 र ए ए1.2 4 गा). 7० (र. ४]. 1). -) 3 
ते (10 तं). "~; च॑द्रमसि (10 °मिव).--५) [01.3.52 
युक्ते; {2 72 युक्त- (07 युक्त). -^ ) @2 यौवराजेन. 5111-7 
योवराज्येभियेक्ता( 9 °पि[ सि ¡क्ताः 75 ्वेक्तो } स्मि; 12! 7६1 
11 [पा ©3 }{7-3 @१.६.४ '्ज्ये नियोक्ता 001 ध्युक्ता; 08 


ध्युक्तो रिम. -° ) 1६ प्रातः (0 प्रीतः). €1 [21-5.2 प्रातः. 


(122 छः) क्षत्रियपुंगवै; [° पूतः क्षत्रस्य पुं" 212 सुप्रीतः 
पुरूषधेमं. 

11 2 ए 1.2 + जो). व (ल. शन. 7). -) 
एवा तव्यच्टत्‌. 91 3.५ हि राज्यस्य; 1)1-4.7 हि राजा वै; 
©1 धऽसयं नाथो. -°) 61 एवा तवा12६60. 61 4.7 
छश्च( 1 शक्ष्म )णान्वितः (10 छक्मणाग्रजः). 

12 8 1 {1.2 {4 ग. 12 (थ. ४.1. 7). -") ©8 
08718६९्त्‌. [1 ता 1 72 ८६ संयोश्षये; भः सयोक्ष्य 
(5८); (ण..ह 25 17 {६६ ( णिः “ञ्य ). ‰& ©2 : श्रेयसा महीं 
संनियोभ्य । & €" {1.3 (€ [एु]वम्‌; © # च (जि 
[अ हम्‌). {1.3 (2 711 महीमिमां ( $ 475}. ). --^) 3 
-श्छोको (10 दशो ). 2 गमिष्यामि (पः भवि). --°) 
12&1 निवेद्य (07 इय ).-- 70 72, ऽ [01-7 ऽप, : 
संयोज्य रामं राज्येन श्रेयसां महीमिमाम्‌ । 
संश्रिलय रामस्य भुजौ विहर्तास्मि गतज्वरः । 

[ (1. 7) 51 ५.6.7 महीपतिं (1० °मिमाम्‌ ). --(1. 2) 
1)1..5 संसु; 123 संररल्य (0 संभ्चित्य ). 5 विश्राम्यामि; 12 
विवर्तारिमि; 5 विहितासि (5८); 6 विदकरोस्मि; 127 विहर्ता वि- 
(07 विंहर्तास्मि). ] 

4116 12, 721 1 पा ण्ण त © क -3 175. : 


34* 


ॐ5* यदिदं मेऽनुरूपार्थ मया साधु सुमच्रितम्‌ । 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ । 
यद्यप्येषा मम प्री तिर्दितमन्यद्विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमरदभ्यधिक्रोदया । 

[(1. 7) ल.€ यदीदं. ७2 1 वो (0 मे). 1&1 ©1 
निमंत्रितं (107 सु°). -(1. 4) 0७3 नु; (€. ) हि (गतु). 
{2 विमदप्यधिको मया (ण 10८ 051. 1211). ] 

13 रि ए1 1.2 + 0). 73 (ध. ४]. 71). 8 
098६९ ण ॥० बृष्टिम (1 732}. --* ) 51 7-7 ब्रुवाणं 
(0 ब्रुवन्तं ). -") 01 अभ्यनंदन्‌ ( 07 प्रलय °). < 11-5.7 
सर्वैनंदच्र(5 धव वैतेनु; 09 व्वेचतंनृः 7५. वे चैतं नृपं 
नराः; ° अभ्यनेदन्रुपे प्रजाः. -^ ) ऽ" 01-5.7 इवांभोदं; [प 
( पअह.) यथा मेधे; 7, महानादं ( 07 भ्मेघं ).--2) 5 
11-5.7 गर्जतम्‌ ; 75 पर्जन्यम्‌ ; 1२ (९१. ) न्दत (101 नर्दुन्तम्‌ ). 
--^11€ः 13, [६1 {1 [ता [पा [ ल कि-3 175. : 


36* सिग्धोऽनु नादरः संजज्ञे तच्र हषसमीरितः। 
जनंघोदटसंनादो निमानं कस्पयश्चिव । 

[ (1. 7) {1.3 ©3 11-3 [ ऽ |नुनादी. 711 [ता [07721 तनो 
(10 तत्र). ©" -समुद्धवः; 2 -सखनो महान्‌ (0 -समीग्तिः}. 
-(1. 2) [2&1 76045 ला जनाद 11 11876. > जनोघद्ृषट-. 
17६ मेदिनी (0 विमानं). ७9 वृथा हुल्त्‌ 07 म्पयन्निव. ] 

14 2 एव 12 काज जा. 245 (५. स]. 7), © 
027138९व्‌ ए? {० समतागत 1 37*. --^ } (1 अस्य (णः 
तस्य ). @©1 धर्मतः (० सर्वशः). ©( €. ) तं तस्य भावं 
भावक्ञा विज्ञाय सुधियो जनाः. ला 142, [0 0 [तय 
{2171 ¶ (ल ्-3 115. : 

37* ब्राह्यणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह 1 
समेलय मच्न्त्वा तु समतागतबुद्धयः । 

[ (1. 7) €" (ल जन; [ण वाल; 1.( €. ) मत्रि- (ग 
बल-). 1. ( €. ) सं वचनमब्रुवन्‌ (10 1116 05६. 1311). © 
(९१.) खरवो मंत्रिणश्चैव पौरजानपदास्तथा. - (1. 2) © ५०29६९0 
ए 10 समतागत. {2 च (10 तु). ६ ते मंत्रयितुं (9 मच्रयितवा 
च). €" समतां गतबुद्धयः; {2 @1 (7 संमतागत°; ४ सम्यगागत०, 
.६.६ 85 80०५९ (णि त€ ०5६. 1211}. © ({ €. } समेल 
म॑त्रयामाघुर्म्रयित्वा च निश्चयं. ] 

--^ ) 1201 ( 73६. ) ख- (09 च ). ©: 112 ध्यात्वा; (६.५ 
25 771 1९५१ ( ण ज्ञारवा ). ‰० उचुः संमेच्य ते सरवै; ए उचुस्ते 
स्वागतं स्वे; 51. ऊचुः( 0[ ९०. ] श्वेः) समंततः स्वैः 11५ 


{741 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनेकवर्षसादसो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव । 

स रामं युवराजानममिषिश्चस्व पार्थिवम्‌ ।॥ १५ 
इति तदचनं श्रत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ । 
अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६ 
कथं नु मयि धर्मण प्रथिवीमनुश्ासति । 

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ ॥ १७ 


[ 2. 2. 20 


ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह । 

बहो नृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥ १८ 
दिव्यैशुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । 
इक्ष्वाङभ्यो हि सर्वेभ्योऽप्यतिरिक्तो विजांपते । १९ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः । 

धर्मज्ञः सत्यसंधश्च शीरवाननस्रूयकः ।॥। २० 





ऊचुः समतया सर्वे; 1. ( ९.) एवं समेत्य सहिता. --“ ) 1. 
( €. ) उचुर्‌ (107 बद्धं ). 12 ©1 {2.3 वचः ( 07 नृपम्‌ ). 
-- 00 14, 61 [01-7 ऽ0051. ; 

38* तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवकस्पस्य धीमतः । 
त्रियं चैवानुरूपं च वक्तु समुपचक्रमुः । 


[ (1. य} 1.7 दार्व- ( 101 देव-). ] 


125 ५ ( एद0ा€ (णाय. ) -शतको (10 -साहसखो). <1 [)1-4.6.7 
गतश्च सुमहान्कालो. --“) 91 \1 131.2 13-5.2 }{4 श्र्धोस्यद्य 
(14 (द्स्याय; 74 दोपि स्वं ) नरेश्वर( 128 नराधिप); 22 72 
वृद्धो मान्यो( 2 ह्यसि ) नरेश्वरः 1.५ वृद्धश्चासि नरेश्वर. -- © 
ट्ट, 0 157०. --°) [07 स्वं (10 स). 12 राजा ( {0 
रामे ५ २2 \1 1.2 यौवराज्ये स्वस्‌ ( 07 युवराजानम्‌ ).  । 
91 121-५.6.7 राघवं 1.{ €6त्‌.] षव); (1.3 घाम (गः 
पार्थिवम्‌). 22 1 1.2 25 2 अभिपेक्तुमिहा( 15 नकु 
त्वम }हैसि; 72 372. प्वेचय मा चिरं. - {ल 75, ए ध्य 
[त्‌ {7111 ल #1-3 1115. : 
39* इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्‌ । 

गजेन महतायान्तं रामं छत्रान्रताननम्‌ । 

16 एणः ऽ्तृप्रलात् [पडा [0-7, ला. ४.1. 15. 03 भ 
०8६९१ 07 1644. --* ) ७1 [1-५.6.7 तेषां (ण इति). 
1 128.५.५.7 तु ( णः तद्‌ ). 125 तेषां ( {णय श्रुत्वा ). 3" इति 
तेषां वचः श्रुत्वा. -- ४) 51 101.3.4.6.7 मनोक्तं हृदयस्थि( 11 
प्येन्ति; 13 ग्य स्थितं; 2 ८1 [31.305 23 तेषा( 131" ततः; 
125 श्रुत्वा ) स्व( 3 सु )ृदयेम्तितं; 2 हय च मनसेम्सितं,. 
--°) 91 29 ८1 81.2 1017 2 अनिच्छन्‌ (10 अजानन्‌ ). 2 
1 अपि (0 इव ). --° ) 91 125 तं जनं प्र( 15 पुनस्तान्प्र } 
त्युवाच ह; ‰2 \\ 31. 31५ जनास्तान््ल्युवाच सः()1+ ह); 
101-4.6 ताज्ञनान्प्रस्युवाच सः( 1: द}; 7 तां प्रजनान्प्रत्युवाच 
हु (षा). }. -^ {ला 76, 281 70 [ता [षाग ¶ @ 
{1-3 1115. : 


शुखेतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ । 
राजानः संशयोऽयं मे किमिदं नूत तचत: । 


-{0* 


[(1. 2) 7113 @ का .2 .ह [एवि (ण [ए ]तद्‌). 
03 धर्मे; अ स्र (णि यन्मे ).-(1. 2) 0६ ता एण्य तद्‌ 
(णिः किम्‌). ] 








17 एणाः ऽद्वृप्लात्€ 71 61 701-2, ल. ४.1. 15. --*) ७8 
एवा] १००१३६९. 51 ९1 0५ कथं तु; 1" अजस (णः कर्थं 
नु). --) 1 पि 31 063: कर्तुम्‌ ; {32 123-5.7 कृतम्‌ (107 
द्रष्टम्‌). 0" भवंतः कृ तमिच्छंतु; 02 भद्रं नः कलैसिच्छैति. -°) 
४ सुरराजं (107 युव” ). 2 महाबलं ( 07 ममात्मजम्‌ ). 

18 जा ऽल्वृ्लाल्€ 7 51 101-2, ल. ५.1. 715. -- ) 011 
2 महात्मानः; 05 महीपा. --“) 91 21-५.9.7 बुह्ुं दशरथं 
नृपं; 2 \1 1.2 34 पौरजानपदा जनाः; 725 प्पदाः पुनः; 9 
213 -पदास्तदा. --° ) [1-4.6.7 करत- (07 नृप}. 721 एता 
[1 [५ 3 ©1.3 372 त कञ्याण-. 51 बहुवः कुक्कल्याण-. 
-°) 09 मे (गिते). २2 पुत्रस्य संति ते गुणाः; 12६" गुणाः 
संति सुनस्य ते; 12५ गुणाः प्रदियमाल्यवत्‌ . {८ 19, 51 
[)1-3.7 1715. : 

41* पुत्रस्ते दवसदशः स्वाध्यायाचारसंयुतः। 
{5 रश्व देवकटवश्च सध्याचारोननूयकः. | 
51 101-5.7 ८०. ; र2 1 [31.24 ऽप्08६, 0 22८ ; 
42#* प्रियङ्कस्प्रियवादी च प्रजानां पितृमातृवत्‌ । 
(12 [इव (च). 

071 {16 छाल व्रधात्‌, [ह [च [वा [पा ऽ (€रव्लु६ 
14) 175. दा 718: 

43* गुणान्गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः । 
प्रियानानन्दनान्छ््खान्रवक्ष्यामो ऽद्य ताञ्खणु । 

{ (1. 2) 7६ (य श्रियानानददान्‌ ; 2 02 1.3 (जान्‌ ; {2 
“कान्‌ ; (1.६ 85 111 (९९६ (छा °नान्‌ ). र (४ : प्रियानानन्द- 
जननानिति पाठः। (त: आनन्दानिष्टतिवारणतूर्वकेषटपापकतेनानन्द- 
जनकान्‌ । % {21 कत्वा (0 क्रःखान्‌ }. @3 वक्ष्यामो अद्य (प) 
185) ( 0 प्रवक्ष्यानोत्य ). ] 

19 2 ए 81. व+ 00. 19-212. ^) 1 01 दुश्च- 
( 0 शक्र-). -" ) 12 श~ (0? सलय-). 51 121.3-7 रामः 
दाक्रसमो बदले. --< ) 12€1 [†1 [वा [प ब (२.३ ऋ1-3 


{अपि (0 हि). --*) 51 [27 -3.3.6 व्यतिरिक्ो; 1)€1 1211 
ता 071 व © 3.5 ह्यतिरिक्तो; 147 व्यद्रिष््रे (ग 
ऽप्यति? ). 


20 > ‰1 [321.2 + गा. 20 (€. ४.1. 19}. -->*) 51 
707-7 रामस्य (0 रामः सत्‌-). -:) ६" ©" सलयः( © 
रामः) सदय- (ग सलयधर्म- ). 51 [4.7 -यसोगुणिः; {21.2.5 

1 £ [भ 
-यश्ञोबलः; ७3 -पराक्रमः ( ०7 -परायणः). 123.6 सच्चधर्मयङ्ते- 


। बरे; -- ^ {लि 20०५, &3 [01 178. : 


( 75 | 


(1८2 
११) 


> २ + 


28 


1 


17 


2. 2. 21 ] 


क्षान्तः सान्त्वयिता शछ्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः । 
मरदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा मव्योऽनस्रयकः ॥ २१ 
प्रियवादी च भूतानां सयवादी च राघवः । 


रामायणे 


बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता ॥ २२ 
तेनास्येदातुला कीतिर्यशस्तेजश वर्धेते । 
देवासुरमनुष्याणां सर्वासरेषु विशारदः ॥ २३ 





समो न विद्यते कश्चिद्धिरिष्टः कुत एव तु ! 
(6वा (णतु). ] 
071 1176€ 0 प्ल 11870, [६2 [६1 [त्‌ा [0701 ¶ @ ए1-3 
1115. ला 202 ; 


44* 


45* साक्षाद्रामाद्िनितरंत्तो धर्मश्चापि धरिया सह । 
प्रजासुखच्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः । 

[ (1. 7) © प" धर्माद्‌ ; )73 रामो (णः रामाद्‌ ).-(1. 2) 
173 प्रजा सुखयते द्रस्य (0 ॥7€ [० रा). {3 वसुधायां. [221 
क्षमारुणे. ] 

(ीलालवल 116 200४6 155. वदु 2.1.264 

--^° ) 1-7 धर्मात्मा सलयवादी च (127 श्दीव ) (107 20). 
2 @ चीर्यवान्‌ ; पत 23 171 ६९९६ (0 क्चीकर). 121.4-6 अनु- 
सूुयकः ( 10" अन). ¢ (४ : अनसूयकं इति द्विरुपादानात्स्वय- 
मन्यस्मे नासूयकरो भवतीव्येकस्त्पुरषः। स्वस्मै चान्योनासूथको 
विद्यत इव्यन्यो बहुवरीहिवैदितव्यः। & 51 धर्मैवाननसूयी च 
सल्यवान्वटवांस्तथा. 

21 22 प 1.2 क्‌+ गा). 215 (९. ४]. 10). 63 छप, 
27. -^) 01.8.5 दूतिः; 2 ए क्षता; ©1.2 गः क्ता; त 
25 171 1€२{ (07 क्षान्तः }. 125 (रदग€ (०. ) सांयित्वा, 
{01.3.3 {2 2.3 दक्र; {1.3 शक्पः; (1.९.६25 1) {८५ 
(णिः छदः). 51 104.6.7 दतिः सहितः प्राज्ञः; 122 दातः 
हाते यत्तौ क्रयः. -) 5 15 -वुद्िश्व; 11.2.47 दिशः 
122.5 -दृत्तश्च; {3 -चित्तस्य (07 -चिद्तश्च ). 2 1 [31.24 
टुश्च _दवसंच्वश्च. -“) 1 21-7 नित्यं दनानुकंपकः( 15 
ग्नः); ४ ४1 0.2 7 साष्वा( ४1 + सदा )चासेनसूयकः. 

22 ए 22५, 51 [21-7 5०३६. ; 


40" 
[72 -दृद्धि्‌ (ग -दर्दीं). 0: चुतः (० -नतिः). ] 


प्रियवादी जितक्रोधो दीदी महायतिः;; 


भना 1€ 2 ४1 131.2 4 पञ. 42* णिः 222. --§1 07. 
7684 2277 2{{€7 42*, [25 अलः 78 ५1] जिए पल तट 
{1716. - ^ लः 22, 41 52 ४1 1.2 [217 4 ( © 017 


ला (116 751 ०८८6०८८ ज 2274 } 15. : 





नियन्ता दुविनीतानां विनीतप्रतिपूजकः । 
नङ्धातिपुन मित्रेषु न च जानपदेष्वपि। 
जनोऽस्त्यगुणवादी यो रामस्य भुवि भुपते। 
सन्रद्धबालाः पौरास्ते तथा जानपदा जनाः। 
गुणानुरक्ता राजेन्द्र रामनिच्छन्ति भूमिपम्‌ । 
गुणकी्या नरपते प्रजा रामेण रन्ञिताः। 
छृती रामो धनुर्वेद दिव्यास्े चैव संयुगे । 
भमोधाखो दूरपाती चित्रयोधी दटायुधः। 


47* 


(51 





[ऽए 03.4.7 ०7. 1. व. --(1. 7) 7, दुवृत्तानां नियता च 
(प (€ [पठा 1131}. 8: 701 बीनीतः. --(1. 2) 122 जातिषु 
(जज्ञा). र2 ए 31.215 14 परेषु (प मित्रेषु). रि 1 
च (णिः [अवुपि).-(1. 3) 5 ९1324 [ऽ खः 701 [ऽ]षि; 
122 हि (णः ऽस्ि).िष्नो (णि यो). 0.2 विचते; [5 भूमिप 
(10 भूपते ). ५ रामस्य तु विरूप ते ( {07 {116 7005६. 197}. 
--(1. 4) 81 871] ००0६6. 12 पौरजनाः 13.56 जनपदा 
(ण जान). --(1. 5) 2 ४1 {1.2 [25 रामस्य (07 राजेन्द्र). 
71 युणानुरक्त रामस्य (07 1116 [107 1411). 125 ते त्वाम्‌ (0 
रामम्‌). 21५ इच्छति. - (1. 6) 5 युगैः (1० गुण-). -&लि 
1. 6, \1 भ4 1715. : 

47 (५) * धर्मज्ञेन वदान्येन विनीतेन महात्मना । 

5 701-7 0. 1. 7-8. -(1. 7) र ए" द्िव्याखरस्‌. 114 
दिव्याखविदसंयुगः; © (€. ) दिव्याखज्ञश्च संयुगे (गि {116 ०81. 
४1). --(1. 8) 2 छ (5110. 171. 25 ०१०९९) दृरधादी; 
ए: त्वेधी (10 ध्पाती). ] 

51 {1-7 ०ा, : 

45+ एतच्छृल्वा वचो राजा द्विजानां मन्निणामपि । 
हर्ष परसुपागच्छत्तेषां भावच्ततां प्रति 

{ (1. 7) 0्तुरन्द्रो; 0ञ्तु राजा स; 06 स॒ नूपरतिर्‌ (णिः 
ववो राना). [1.2 इतिष्टतवातदा राजा (जा प्ट लः एवा). 
--(1. 2) <1 14 दतम्‌; {1.2 परं दम्‌ (ए {712115]0. }. 
126 इ परममागच्छत्‌ ( 07 (€ [० 1211}. <1124.7 भावामुगः; 
12 चावनेतां (८) (10 मावत ). ] 

-- {ला {126 ०१९, 61 [1.2.47 लुट 2.7.347. 

23 2 ९1 [1.2 4 गा. 23. --) < 017 तस्यः 2 
©1 [ इ ]हास्य; 2? चास्य; 3 [अ [स्येन ({जः [ज ]स्पेह्‌ ). 
2) [+ वधिः [५ वा मदेत्‌ (10 व्रते). {८ 235, 
91 [22-7 115. : 

4५* समष्ठश्च धटुर्यदु हय्रड गज रपर । 
टव्वस्बः शब्दरवेधी च दूरापादी द्टायुघः। 

[(1. 2) 1 ५ सम्धद््‌ (जि सनाप). 33 (पा 
110४5) अश्वः (0 दय-). 2 गते रथे; [5 रघे गज (४ 
प्ष्वाञु. ). 03 01. कपा 1. 2 प 10 234. -(]. 2) 
1 128.6 टञ्वा( [2 "वध्वा श्वः (0 टकः). 13 श्ल ( {07 
लाव्द-). 5 लव्यः ाव्दवधी, 61 {3.5-{ [05 एग च्छा, )7 
दूरपाती. 2 च राघवः { 0 दृद्युधः). ] 

-ए०ा अपाद वपट्ड वा 47 धात्‌ 24317, या. ^. ए 
( 20. 5). 
ला 232, 51 1-35-7 1775, : 
संयुगेष्वपराजितः। 
दिव्यमानुषसंस्थेषु. 





50* 


{26 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थं नगरस्य वा । 

गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजिलय निवत॑ते ॥ २४ 

संग्रामात्पुनरागम्य ङुञ्भरण रथेन वा । 

पौरान्स्वजनवननित्यं शरं परिप़च्छति ॥ २५ 

पत्रष्वभ्निषु रेषु प्रेष्यश्िष्यगणेषु च । 
निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ २६ 


शुश्रूषन्ते च वः रिष्याः कचित्कर्मसु दंशिताः । 
इति नः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिमाषते ।॥ २७ 
व्यसनेषु मनुष्याणां मृदं भवति दुःखितः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ।॥ २८ 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 

वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासौ तव राघवः । 
दिष्टया पूत्रगुणेयक्तो मारीच इव कस्यपः ॥ २९ 


[2:25 20 





[ (1. 7) 72 सं्ामेषु (10 संयुगेषु ). 5 पराजितः (0 [ अ | 
परा० ). --(1. 2) 51 -मानुष्य-; 15 -मानव- (07 -मानुष-). | 
--° ) 25 सर्बशाखे; © सर्वद्याखेषु (1571. ) (णः सर्वास्निषु ) . 
^ ला 23, 12€" 1 त कप ब © क-8 66१६ 
11165 9-70 ग 14#; {जा०षल्व्‌ एक 2. व.718. 


24 ~“) रि ९1.81.214 यै यं (णगि यदा). 7 संग्रामे. 51 
101-4.6.7 यं चो( 17? यश्चो )पयाति संग्रामे; 05 यं च प्रयाति 
संग्रामे. -°) © रामार्थे (5८) (0 म्मा). 7६1 णाप च 
(पवा). 5" 7:-2 प्रामति नगरेपि वा(च); रि ४1 
1.2 21५ राजत्राम( 17५ रामो राजं )स्तवाक्ञया. -ए० 24००, 
61 121-7 50051. : 

51* गत्वा सौमित्रिणा सार्धं तं जिस्वोपनिवतेते । ; 

[ 76 (छ व्गय, ) साकं (101 साथ). [५.7 विजि (ण तं 
जित्वा). €1 125 विनिवतैते (0 [उ पनि). | 
९716 र एव 1.2 ५ उपा0॥. 07 242 : 

ततस्तत्षो विजिव्यारीन्विजयी विनिवर्ते । 

[ 913 मुतो (णिः ततो). र विजित्वा (0 श्य). ] 
2 \1 131.2 214 (ता. : 


52* 


४ 
53* जिव जिघ्वारिसैन्यानि यदायं भिनिवसते \ 
तदापि प्रश्निततरो मू्वा नः पूजयस्युत । 

[ र. 17165 छव ^. 1 (20. 5). -- ४1 प५ गा. 
1. 2.-(1. 1) पि (78. ) तरिजित्वा पर्तेन्यानि; ©७( €.) 
जित्वापि चारिमनन्यानि (0 "€ एजः 1911). -(1. 2) *1 
प्रछुततरो; #4 चाशु भवनो ( 0 प्रश्रिततरो ). | 

25 °) 121 © आगल्य (107 म्म्य). ऽ" समरे नगरे 
गच्छन्‌; 9 1 312 4 ग्रवास्ात्पुनरागलय( 4 भस्य); 
101-3.5 सदाने (125 च्वभ्रि ) निभैयं गच्छन्‌ ; 124.6. सद भ्रे( 125 
न्दारे ) नगरादच्छन्‌ . - ) †‰2 1.2 1281 २.५ च ( छः वा). 
°) 1 [01-4.7 राजमार्भेण(1)1-3 पि) नो दष्टा; ६21 31.2 
1० + राजमार्मैपि दद्रा नः (125 निद्रा); 15 राजमार्मे कुपितो 
ददा (७०); 61 पौरान्डुशल्यन्निलयं, --° ) ‰ ए [3.2 प 
स्थित्वा प्रू( 1५ 'तान्प्र )च्छलय (52 (द्‌ )नामर्य॑. 

26 ए ग. 26-3०. --° ) ९2 1.2 71 ¬+ अश्चिहोतरेषु. 
६ देवेषु; 72 दारासु (5०) (0 दारेषु ). -°) ?> 7" 
रिष्यत्रेष्य- (1 ॥78115]0. }; 81 ज्चिव्यर ‡- 704 प्रेष्ये शिष्य; 


15 पुत्ररिष्य- (10 व्रेष्य° ). पि 2.2 -जनेषु; © -गुणेषु (107 
-ग० ). 14 रिष्ये प्रेष्यजनेपि च. --^+1[€ा 262, क 1.2 713 
115. : 


54* सानुकम्पः सदा रामः प्रच्छत्यस्माननामयम्‌ । 


[ ५ अनुकंपतनिव सदा (9 1116 एण 211). | 


-र2 1.2 21५ 00. 26°-30, -- ) 61 [0५.6.7 -पूर्व्येणः 
01 (1.2 1.3 73 -पूर््याच; 121-3.5 पूर्वेण; {3 -पू्यश्च; © 
11: -पूर्वाचच (101 पूर्व्या च). ८६ आनुपूर्व्यात्‌ . --° ) ©" सीता- 
(0 पिता ). 125 पुत्रमिवरसे. 


27 2 151. 014 01. 2 (र. ४.1. 26}. -) 61 
057 ज्युश्रषंति; 7 ७9 रिधुषेते (91८). 51 [011 [71 122.3.6 
172 वचः; 7" च वचः (11. ) (0 च वः). ° रिष्यः. 
--4) 51 71.47 © कश्चित्‌ ( 5८); 15 कचित्‌ ; 12 नित्यं 
(9 कच्चित्‌). 1 वर्मसु; 120" @8 9 6 धर्मैषुः [पा 
वर्मैषु (0 कर्मसु). < 2 देशिताः (07 द°). -) 3 
(€. ) वः (0 नः). [1.3.5 पुङ्परव्याघ्र (10 रः}. [°इति 
स्म विदुषो बद्धान्‌. 


28 2 ‰1 [1.2 ५ गा). 28 (द. ४.1. 26}. --^* } §1 
1701-7 च सर्वेषां (0 मनुष्याणां ). -“ ) ©1 सदा (07 शद). 
--° ) 51 71-7 श्चुता चा(125 दृष्टा नो; 77 श्रुत्वा वा)भ्युदयं 
किंचित्‌. --° ) 2 स चेवं (10 पितेव ). 73 -दुष्यति (50); 
127 -नुष्यति (0 -तुष्यति). 


29 र 1 [1.2 प्५ जा, 20 (ध, ६.1. 26}. 61 ए 
7684 295 ला 2. 1.25. --“ ) 5111-7 महोत्साहो (ण 
महेप्वासो ). - लः 20०, {2&1 7६ ता [पा { @ 
2011-3 173. : 


सिमितपूव{भिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाध्रितः। 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां चन विगृह्य कथारुचिः। 
सुश्ररायततन्राक्षः सश्चाद्िष्णुरिव स्वयम्‌ । 
रासो ल्ेकाभिरामोध्यं रोर्यवीर्यपराक्रमेः। 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपदतेन्दरियः। 
शक्तदैलोक्यमप्येष भोदु करि न मदीमिमाम्‌ । 
नास्य ऋोधः प्रसादश्च निरर्थे।ऽस्ति कदाचन 1 
इन्त्येष नियमाद्रध्यानवध्येषु न कुप्यति । 
युनक्सययैः प्रहृष्टश्च त्मशषौ यत्र तुष्यति । 


99 


[5] 


[1 


७. 2. 1. 38 
ए. 2. 2. 49 
{.. 2. 4.27 


2. 2. 30 ] रामायणे 


राममिन्दीवरस्यामं स्वंशत्ुनिबर्दणम्‌ । 
| पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ३२ 
तं देवदेबोपममात्मजं ते 
सवस्य लोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः कषिप्रमदारजषठं 
यदाभिपे्तु वरद त्वमसि ॥ ३४ 


£. > > ॐ बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । 

“ “ + “° आक्ेसते जनः सर्वो राष्ट पुरवरे तथा ॥ ३० 
अभ्यन्त्रश्च बाद्यश्च पौरजानपदो जनः । 
स्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः ॥ २१ 
सर्वान्देवानमस्यन्ति रामस्यार्थं यश्चसिनः। 
तेषामायाचितं देव सत््रसादात्समरध्यताम्‌ ॥ २३२ | 


[44 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


~ 


वसुधायास्ते. -- ) 51 1: -7 © 7" पौरजानपदा जनाः; ‰४ 
1 1.2 >+ पौरजानपदे तथा( {५ जने ). --° ) 12 प्रीतः 





[ (1. ८) 79 ूर्कमिमाे. 6 शनः (ण [आ त्रितः). - (1. 
2) 2 विसद्ध-; © 11-3 विग्रह-; €... 85 2706; (॥ विनर्य- 


( {07 विगृह्य ). --^ 1 €ाः 1. 2, 21] {€ 87०*€ 55. 76९०६ 
1. 5 ग 14*. --(1. 5) (£ प्रजापाल्नतचज्ञः. 12&1 ( 0€071९ 
व्ण. ) सोगोपहतेद्वियः; 1६1 रागोपहितं प्रियं; ©2 319 रागोपहि°; ८६ 
25 90०४९. -(1. 8 } {1 (1.2 1.3 (& [ए ववि (० [ए ष). 
© नियतं ( {0८ माद्‌). 2" अवधे खलु; (9 प््येनचः; (न 
वध्ये न च (णि श्व्येषु न). 7 ©2 "3 यचेषर( © श्येव; 212 (दप ) 
खलु( © 1.2 परि ) कुप्यति( 2 ते [ 56 ] ) (07 पाल (०७१. 
1811). --(1. 9) 72 युनक्तदैः (510) (07 कक्त्यथः). {४ चेत्‌ 
(० च). {2 मनसा (णः तमसी ). 281 तुष्यते; © तिष्ठनि 
( 07 तुष्यति ). ] 

[लालः भा ॥1€ 200४ 159. 160९2 2.1.27-28. 
--° ) 12&1 122 {1.3 (1.3 }{1-3 वत्स (51८); 125 चंदो ( णि 
वत्सः). --° } 126 वत (1116141116518 } ( 0 तव }. य 125.7 
७२. }11.2 राघव. -* ) 1 12"-7 रामो (0 पुत्र- ). --) 
{21 [001 7 ऽ ( € लद 04) काड्यपः; € 35 7" {लप 

30 र 1 1.2 114 ०2. 30 (ध. ४.1. 26}. -* ) 5 
युग्यं ( 07 च्च). द 30००, [281 ६ 102 [णर्‌ 
ग 1 173.; #12.3 1115. 21 3 : 

ॐ6* देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च । 

[© 211 गंधर्वेषूरगेषु च; 12 गैषर्वेोरगजातिषु (10 11९ 051. 

11811}. ] 
--° ) € 1 -5.7 आज्ञासते; 25 आशास्ते हि; ७ शः त 
आशंसते; ©..६ 85 17 ८६६ (0 ग्सते }. 51 [1-5.7 
3 ?{1-3 जनाः सर्वै( [25 [ 0€{07€ (ण. ] च्चे ) (0 जन्‌ः 
सर्ज). --° ) 51 1-7 रष्टूड नगरेषु च. 

31 ^) ऽ 121.3. आभ्यंतरं; 2 ४1 1.2 भ अ( 2 
+ आ )भ्य॑तरे; 72&1 [2 [ता 07 क @2 श. (1.६. 
आभ्यंतरद्य; 122.4.5 अभ्येतराद्च ; (ए 2577 1€स्४ (107 ररृज््‌). 
51 701-5 ( एर्घाणा€ व्ण. 25 771 {€} बाह्याश्च; २2 81 राज्ये 
न्व; ४1 82 शल बाह्ये च; 1 बाटुश्च (07 बाह्यश्च ). 126 अधी तु 








(5८); ° तस्म (८) ( ग प्रातः ). 1.5 समादिः, २४ \1 
131.2 314 दवात्राजन्गृहे गृहे. 

32 °) 0" स्व देवान्‌; 125. स्वै दवा; 125 सर्वदवान्‌ ; 
125 सर्वं एव (10 स्वन्देवान्‌ ). --“ ) 51 11.37 महात्मनः; 
1 ता फा मनस्विनः; 22 न संशयः (9 यशस्विनः). 
--ए00ाः 32०५, ह2 (1 {1.2 34 5098६, ; 

57* रामस्थेवाभियाचन्ते योवराज्याभिषेचनम्‌ । 

[ 24 अभमियाचति रामस्य (10 16 ०7 1811). 1 पौरराज्या- 
भिषेचनं; ७( ९0. ) यौवराञ्येनिपेचनं ( 07 116 051. 1211). ] 
--25 76845 32 171 वहु. --2 } 2 ४1 [€ भ तासाम्‌ 
(0 तेषाम्‌ ). 1 1) आशंसितं; ‡2 \ सं(\ तु )याचितं; 
101 3-5( एदि € व्ण, ).7 2 @3 अयाचितं; 121 125 © 
८! तद्याचितं; 12 त्वमर्चितं; ©1.& 25 11 1€:;1 ({01 आयाचितं ) 
1 [01-7( {25 [ 0 व्ण. | 45 170 1८६९1} चैव; ३2 ए 1.3 
214 .राजंस्‌ (9 द्व ). --“ ) 51 [21-7 ( 5 [ ए वगा, ] 9§ 

† (९६) च युज्यतां; 22 ए ए" 24 प्रसिध्यता (ण 
सद्धध्यताम्‌ ). 3: व्वतप्रसादन सिध्यतां. 

33 °“) 9 12-5.7 वीरम्‌ (0 रामम्‌). -*) र ५ 
131.2 0" ५ प्रजानामनु( ३ पमुप )रंजकं( 21. "कंपं ). 

5 पश्येमोः; 2-? पदयेम (0 पर्यामो ). २2 ४1 1.2 
12" ++ परयेम यु(7: “युयु )वराजजं तम्‌( 17" +“ "जानम्‌ } 
) 91 2-7 राम( 1); मे) राजीवल्येचनं; 9 1 [31.211 
1५ अभिषिक्त व्वदा{ 2 \1 तवा ज्या. 

34 ^) ~ एव (10 देव-). =< ८ : देवेति संबुद्धिः। 
देवदवः विम्णुः तत्सदशमिति वा। ॐ 5 [7 आस्मवेतं ( {0 
ष्जं ते).-) + सुखे (07 हिते). 12 विनिष्ठं (71618 
{7455}. --°) अ ०. नः (ऽप्य. }. ऽ 71- अतीव 
नः(9 ५.7 तं) क्षिप्र(7" क्षत्र )सुदारसच्चं(1)2 °भावं ) 
--°) 0 © वरदं. 5 "7? पुरेभिपेक्तं वरदासि दवं 
--70य 34, 2 \1 {1.2 + 5प05६ 


[8] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेषामञ्लिपव्मानि प्रगृहीतानि सर्वः । 

प्रतिगृद्यात्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥ १ 

अहोऽसि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 

यन्मे उयेषटं प्रियं पुत्रं योवराज्यखमिच्छथ ॥ २ 
58* 





स राजवर्यात्मजमात्मवन्तं 
गुणाभिरामं नरखोककान्तम्‌ । 

रामं च्रदेवादैि खोकनाथ- 
मिहाभ्विन्तं युवराजसुर्व्याम्‌ । 

{ €. 1165 7§-21 ०1 ^. ¶ (०. 5).-(1. 1) ४ 
आत्मजं तं (107 °वन्तं ). 14 स॒ राजवर्थं समये भवन्तं. --(1. 2 ) रिं 
-वासं (10 -रामं ). --(1. 3) ४1 तदेव (107 नृदेव ).-(1. 4 
पि ए अथ (ण इह ). ए" [ अ भिकिक्तं ( 0८ ववतं ). ] 


(्गृगुगौग) गोज 7 रिणः गा. तआ र ए1.9. 
-- 204 1470८ 01. 01 51 06; 7 अयोध्यापर्वणि, 
--547९7 १८१९ : 51 [21-4.7 प्रक्रतिवाक्यं; ४ रामप्रशंसाः; 75 
दशरथं प्रति परवाक्यं; 1)° प्रकृतिसमागमः; ७(९0.) रामा- 
भिषेकनव्यवसायो.--50/९% १०. ( 0६९३, ण़गत5 ण एप} : 
€ [26 जा. ४1 7; 701 57; 2.4.74; 03 48; 05 5. 
--^{€ः {11€ 0010001, [06 (ल्नालपत८5 पध रामाय नमः; 
© 211. श्रीरामाय नमः. 


3 


क 11015 ऽवा६2 13 पाऽ 77 रि1 भात्‌ लः (ल ५.1. 
2, 7.ब }. {3.4 खहा {071 115 5878. (रदणि€ ७६, 7, 
र एद्ह175 ण ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय । 8714 ला 
आआ15, : 

59* नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने । 
शान्ताय वीतरागाय वाल्मीकाय नमो नमः। 
जयति रघुवंशतिलकः कौसल्यानन्दिवधनो रामः। 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः। 
जयति जनकपुत्रीवह्भो रावणारि- 

दैक्ञरथसुतरामः कौसखेयो जितारिः । 
अमररिपुगणारिमैध्वरिः कैटभारि 
हरतु सकर्पार पूतनारिर्भुरारिः। 
रामरामेति रामेति कूजन्तं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुद्य कतिताश्ाखां वन्द्‌ वाल्मीकिकोकिर्म्‌। [ 70] 
एदल 5, 1, {31 एट्हाप5 फं ॐ नमो गणपतये । 91त 
1115. : 


60# 


(5) 


चेद रामायणे चेव एुराणे भारते तथा। 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। 


एिरट0€ ऽ. व, 32 टटु75 फ] ॐ नमः श्रीरामाय । 274 
1115, {11165 3-4 ° 50". 


इति प्रत्यच्यं तात्राजा ब्रह्मणानिदमत्रवीत्‌ । 
वसिष्ट वामद्‌व च तेषामवापदण्वताम्‌ ॥ ३ 
येत्रः भ्रामानय मासः पुण्यः पुषिितकाननः । 
यावराञ्याय रामख सवेमेवोपकरप्यताम्‌ ॥ ¢ 
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ददिव (एव ). 126.7 [ &: 


306 5. उ, ए3 एष्हा05 पणता ॐ रामचन्द्राय नमः 


ॐत ला 175. 59. ए ए९्टागऽ ण्ण] ॐ नमो रामचन्द्राय, 
ब पलाल्ला 105. 11765 0-710 9 50% 11715. {176 591८ 
ल 60* ( 01. 56८0 समेति 77 1. 9). 131.3.4 7626 
आरूढकवितादाखं {07 {16 [1101 1317 ° 1. 10. 

--36076 ॐ, ग, 15 175. 2 [045586९ हार्ट 77 4770. 1 
(240. 5). 71 [८्हा05 पण्६्ा ॐ 


1 ^) §1 रिः ए" 3 70 -7 9५ -मालास्ताः; 125 (3150 ५ 
तण. 5९८. ४. ) -रामांस्तान्‌ (107 -पद्यानि). 27 ( &1055 ) 
प्रजाः. --“) 13 नि- (प्र-). 51 रि ८1 3 117 [+ 
प्रतिगृह्य समेततः( 1)1-५.7 विशांपतिः). - } € 11-4.2 
संग्रह (1 स प्रह; 7: स प्रकृ )टोत्रवीत्पौरान्‌ ; ४ 1 ए 
15. 24 ह (132 [ ए्थणि€ व्ण. ] कृ; 75 तु)्ो दशरथो 
राजा ) 5 [9५.५.7 स तान्‌ ; 121. सतां (7० तेभ्यः) 
12६ (एणा व्ण.) त्रियं (ण प्रिय-). रि ८1 8 125.6 
प्रोवाचेदं वचस्तदा; 114 प्रोवाच वचनं तदा. 

2 ^) 61 1.2.4.7 अत्र; 73 अद्य; © अजो (9९) (9 
10 वण्णप [भण |) (0 अहो). $ ¢.€ : महोस्मीति 
संधिराषैः। # 127 [ अ ]स्मिन्‌ (07 ऽस्मि). )72 परमः (07 
म-). प° ४1 ‰ 1, घन्योस्म्यनुगृहीतो्यः 75 11, भहोस्म्यनु 
गृहीतोय( 15 यं ).-- ) 1 प्रभवश्‌ (9८). 51 [01-५.7 ला 
(5 >° खो )भश्चानुत्तमो( 125 श्य परो ) मम(122 शान्‌ ); र 
४ 83 [5.6 24 भवद्धिः प्रिय( 1० सल )वादिभिः. -°) € 
17 ( एर्ट०प्€ (णय. ) 02.4.7 जन्म; 0.3 धने (0 यन्मे }. 
05 रामं (णः पुत्रं). --*) 5" यौवराज्यं यदीष्स्यथ; र 
४1 ए 7» युवराजमिहेच्छथः 1"-५.7 यौवराज्ये यदीप्स( 1). 
गदिच्छ; {23 (दीच्छ)थः 15 ५ युवराजानमिच्छथ. 

3 ^) §1 [0 [01.47 क? (द 7, 28 प 1लर ) 
प्रयचितान्‌ ; ©४.३ शच॑ तानू (८) (07 च्च्य तान्‌). & ८९: 
ब्राह्मणान्‌ अभ्यच्यै मधुरवचनैः संमान्य । && <1 [24.7 02 कग 
सवान्‌ (णः राजा). > ४1 3 {5.५ + इति( ४५ स्त्थं) 
राजायुभान्यतान्‌( 2.3 [ 2150 11187. 5८८. %. | नान्‌; 25 
नं; भ चवं); 5 इति प्रयवुवात्राजा (७८). -*) रि2 1 [3 
75 > एवं मू( 05 4 पीरानमू )योत्रवीद्वचः( 25 गदिदं ); 
1 इदं वचनमघ्रवीत्‌ .-) 13 वासिष्ठं. [3 ०. च 
( ऽप.) --° ) ए" एषाम्‌ ; 3 जाप. (ठते). इ 9 
{ {ग [ ड प) 

4 °) 73401. पुण्य; ° शुभः (णः पुण्यः). 129 वनं 
पुभ्पितपाद्पं. --“ ) 123 योवराजःय. ° कामस (1० रार). 


{ 29 | 


(¬ ४0 
1. 


५ द + 


न> न> 


(56 
९०४० ९ 


2. 
3. 2 
5. 


7 
८ 
7 


2.3.91 


कृतमित्येव चत्रृतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ । 
यथोक्तषचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ ज्मो ॥ ५ 
ततः सुमन्रं दुतिमाव्राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
रामः कृतात्मा मवता शीघरमानीयतामिति ॥ & 


रामायणे 


स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्रो राजञ्चासनात्‌ । 


। रामं तत्रानयांचक्रं रथेन रथिनां वरम्‌ ॥ ७ 


अथ तत्र समासीनास्तदा दशरथं सृषम्‌ । 


प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः ॥ ८ 





105 रामस्य यौवराज्याय ( ए 4750. ). --* } 125 76305 17 


71817. 1261 [71 [01-3.5.7 -कल्पतां. 1 125 दातुमस्य सो चते 5 
पाला 8० 60886. --क० 4००, > 2 \1 8 14 ऽप्रा51, 


67* रःमाय यौवराज्यं मे दातुमच्रैव रोचते। 
[2 एथाष् आद्ु. धज रामस्य (9 रामाय). 8५ अच 
(107 अत्र). 14 [अ `भि- (0 [ए)व).] 
---* {ला 4, 51 [01-4.7 175.; [5 115. 2.धला 1. 2 ०{ 63* : 


62* श्वोभूते पुध्ययोगेन ब्रूत वो यड रोचते । 

अथाच्रुव्द्रिजाः सर्वे पूर्वमेव नराधिपम्‌ । 

रामो वाभ्मिर्मनोभिश्च अभिषिक्तो हि नागरैः। 

तेषां तद्र चनं श्रुत्वा पौराणां हषैसंभवः। 

संघशो ऽभून्महान्दाब्दः साधु साध्विति जद्पताम्‌। [5] 
[ (1. 7) 701. पुष्ययोने च; 123 °संयोगे (10 श्योगेन ). 12 

मवतो (प बरत वो ). --(1. 2) 51 {9.7 नराः (10 द्विजाः). 51 

एवम्‌ (07 एव }. 91 ( 3140. 04. 2150 88 200४८ } उदाहृतं; 77 

नराधिप. -(1. 3) 5 (0 8१०११ 19105} सखभिपिक्तो. 28 

अस्मां दीस्सितो नृप (ण पाल ०5. 11211). --(1. 4 ) 51 704.7 

तत्र हर्षजः (10 हर्षसंभवः}. -(1. 5) 51 71 महा- (97 महाञ्‌). 

11.3.5 दासतां ( 07 जखताम्‌ ). 12: मेघानामिव निःस्वनः ( 07 {1€ 

051. 1211). ] 

--.^ पिला {1716 200९९, § 101-5.7 105. 3 85538 ण्ट) 

11 ^]. ¶ (अण. 6); 721 701 ता [पा 7 @ {-3 715. 

1 गला 4; ४1 34 ( गा1. 5016 11165 ) बलाः 1. 2 21 63*. 

--र2 1 8 125. 114 1715. बल 4: 


63* आभिषेचनिकं दभ्यं भवन्तो ज्ञापयन्तु माम्‌। 
यन्मया चोपहरतव्यं रामराज्याभिपत्तये । 

तौ तथेति प्रतिक्ताय नृपतेर्वचनं तदा । 
टेख्यांचक्रतुःैव्यं भूयश्चैव ननन्दतुः । 

[ (1. 7) 105 अभिषेचनिकं. {5 सर्वं ( 0 द्रव्यं ). 5 यापय॑तु. 
16 यक्किचिद्धावयंतु मां (07 16 ०51. 1211}. --(1. 2) 75 
2५ [अत्र (णि च). 15 -कर्तव्यं (07 ह). {25 रामराज्या- 
भिषेचने; 11४ °उ्योपपत्तये (9 {16 ०5१. 1211}. -- ^ 
1716€ 2, 15 115. 62*, ‰1 84 {5 768 1765 3-4 लाः 
1. 37 ^. 1 (३०. 6).-(1. 3) 05 ओं (शि तौ). 
84 >चाज्ञाय (णिः प्रति). ४1 ए1.2.4 {26 वचनात्‌ (0 भ्न ). 
--(1. 4) 5" भूयशचेवं; 125 ५ तं च( 1५ तच्च } प्रति- (10 
भूयश्चैव ). 2 111९द.; 7° सूपस्यैवोपद्ण्वतां; 1.९0.) भूयस्येवोप- 
श्ण्वतः ( {9 {116 ०5६. 211}. ] 

5 ५) 5.6 + अधि- (गः अभि-). र 18 5.6 114 
नराधिपं (10 जगत्पतिम्‌ ). --“ ) 2 ४: 8 125 सु(८‹ अ ) 











ग्रीतमनसौ प्रीतं( 83 5८. #. भूत्वा ); 5 6 सुप्रीतमनसं 
मोतो. --°) +° {13 05. 3 हृष्टयतौ पुनर्ग(ए१्तुतंनृ) 
पं. -07 5, 51 101-4.7 3110581. ; 


64* एवमाक्ताप्य तत्स्थं कृतमिलयभ्यवेदयत्‌ । 


सुप्री तमनसे रज्ञे वसिष्ठो हर्वयन्पुनः। 
[(1. 7) € [अ -मितरेदरन; 01 [अ `भ्यवेदवेत्‌; {2९.7 पवेदयन्‌ . 
-- ^ ला 116 एता 1811. 7, 07 1705, : 


6.4(4)* वसिष्ठम्तस्थिवांस्ततः । 


क्षणेन ते च तत्सर्व. 
--(1. 2) [0 -मानसे (णिः -म). 72 ` ऽ मर्भेयत्‌ (णः 
दर्धयन्‌ ). 1 मुनिः ( णः पुनः). & {24.7 सुप्रीतमनसं राजा वसिष्ठ 
हर्षयन्पुनः. ] 
-^ {ला 5, 133 1715. : 


65* हर्षयन्सर्वखोकांश्च अयोध्यापुरवासिनः। 

6 °) रि 1 ए 05.56 9४ आहूय (णः चुतिमान्‌ ). 
-“) 51 ‰० ए 73 [05.674 दृदारथो ( {गः वचनम्‌ ). - °) 
124 रामं (ण रामः). 3 कृताथ (० स्त्मा ). --2 ) [01-4.2 
क्षिप्रम्‌ (97 शीघ्रम्‌ ). --41॥लः 6, [01-4.7 175. : 


66* समानयेह धर्मक्तं सुमन्र प्रियदर्शनम्‌ । 


रामे मम मनो यावद्रमतां रक्ष्य तं सुतम्‌ । 
[ (1. 7) + (बलिः त्मा.) धर्मज्ञ (णिः ङ्गं) भात्‌ 
( ए्टणा€ वणय. ) सुत्रं (0 समत्र). --(1. 2) 124.7 रमते, 
12.4.7 वर्षतः ( 0 प्रक्षय तं ). 124 सुखं ( 97 सृतम्‌). ] 


7 ^) ° प्रतिक्ञाप्य. -;) 3 शासन (0 °नात्‌). 
--° ) © 8 (स्टू 3) 75 [भा ]निनायाथः 2 निनायाथ; 
1 -५.7 [आ [नयामास (णि ध्यांच्करे). [0701 ©2.3 17 
राममाम॑त्रयांचक्र. -“ ) 128 स रथेन ( 1572. ) ( ०7 रथेन ). 
1: रथिनं (ण नां ). 51 8.2 (एग व्ण.) हु 76 
वरः. -^1€ा ¢, [24.7 1115. : 


6 क > रथमादाय रथिनां ् 
7 भ्रयय। रथमादाय ततस्तु राथना वरम्‌ । 


8 ({. 11165 3-4. 29*. --° ) 82 ग्रीतास्‌ (0 अथ प 
5 2» समानीतास्‌ ; ‰2 83 312 “सीन; 12४1 [तः {1.3 219 
सहासीनास्‌ ; © }{1 तद्‌ ८६ 25 771 {ल (ण समाः). 
01-5.7 आसीनं चेव राजानम्‌. 0 ) {2.3 @1.2 शा तथां (णि 
तदा ). {"-५.7 इ ( 12: ए }क्ष्वाकु राष्ट्व्धनं. --^1ला 86, ४ 
11 15. ~ 


68* उपोपविष्टाः सचिवा राजानश्च सनैगमा;। 
[ 1 ( 5९८. ऋ, 28 200४} च नैगमाः ( णः सनै}. ] 


{20 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


म्लेच्छाधार्याश्च ये चान्ये वनरञेलान्तवासिनः । 
उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा इव वासवम्‌ ॥ ९ 
तेषां मध्ये स राजकिंम॑रुतामिष वासवः । 
प्रासादो रथगतं ददरशायान्तमात्मजम्‌ ॥ १० 
गन्धवराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ । 
दीर्घबाहुं महासखं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ॥ ११ 
चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदशंनम्‌ । 
स्योदार्यगुणैः पुंसां द्टिचित्तापदहारिणम्‌ ॥ १२ 


[ 2. 3. 16 


घर्माभितप्ताः पज॑न्यं हाद यन्तमिव प्रजाः । 

न तत्पं समायान्तं परयमानो नराधिपः ॥ १३ 
अवतार्य सुमन्रसतं राधत्रं खन्दनोत्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्तं प्राज्ञलिः प्ष्टतोऽन्वगात्‌ ॥ १४ 
स तं कैलासखङ्गाभं प्रासादं नरपुंगवः । 

आरुरोह सृषं द्रष्टुं सह सतेन राघवः ॥ १५ 

स प्राञ्ञटिरभिप्रेख प्रणतः पितुरन्तिके । 

नाम खं श्रावयच्रामो ववन्दे चरणं पितुः ॥ १६ 





(जाः “दीच्याः ). 2९ प्रतीरयाश्च्‌ (5८); ©? प्रदीच्याड््‌ (5८). 
-- ) २ 71ल्टु. 


9 20 0०५, €. 1. 5 2 20*. -) 125 मस्सयाद ( ग 
स्टेच्छाश ). +3 आर्य्य (0 चाः ). 7: चान्या. 51 ३४ \1 
8 12० म्लेच्छाश्च यवनाश्चैव; 147 आर्या स्छेच्छाश्च मध्या 
(2 ण्या) श्च. -^) 51 2 शकाः; 2० शाकाः (07 वन-). 
\"1 शकाः हैलानुवासिकाः; 7) -3 पार्वतीयास्तयैवं च; 12५.7 पा 
( 0? परर्वतीयाश्च सर्वश्ञः; ४५ वनपारतवासिनः. - ^+ धल 
५५५, [25 1715. : 


69* अध्वा म्लेच्छा मध्याश्च पार्वतीयास्तथेव च। 
-- ) 121.3 प्रीताः; 72.4.7 वीराः (ण सर्वै). --2) रि2 एय 


3 2५ ते (10 तं). [2/1 वास्तवं तथा (णः इव वासवम्‌). 
10-५.7 कुबेरमिव नैताः. 


10 ^) {1 च मध्ये (0 मध्ये स). 1" -3 महाराजो (101 
स राजर्षिर्‌ ). 12४. तथा मध्ये महाराजो. --°) 121-५.7 देवानाम्‌ 
(0 मरूताम्‌ ). --“ ) 12€" ©: प्रसादस्थो. 1)" दद्ारथोः 
त [ऋ [01-4.7 ७3 रथस्थं तं (07 गतं). --“) 2 
दुरयांत ममात्मज ( 5८). -^1€ा 10, {01-4.7 15. ‡ 
70* विद्योतमानं प्रभया ददृद्य सुतमात्मनः। 
{ =1. 2 2 29( ^) *. {9.7 सुमहामतिः (10 सृतमात्मनः }. ] 
11 ^) 127 -प्रति्भं (0 मम॑). -“) 3» लोक-; 14 देव- 
(ण खोक). 51 8 1 -7 + विश्रुत- (0 विख्यात}. 1 
लोके पौरुषसंयुतं. - ^€ 17, 101-4.7 175. : 


शेरश्चपितदन्तानां ग्रहीतारं विषाणिनाम्‌ । 
एकं विख्यातवीर्याणामप्रयं सर्वधनुष्मताम्‌ । 
सुवर्षणेव पर्जन्यं ह्ादयन्तमिव प्रजाः । 
गुणैर्विं्योतयन्तं च सहसरांञ्मिवांञभिः। 

[ (1. 7) = 1. 5 2 29( 4.}*. ५ -कुंठित- ( ण -क्षपित- ). 
{2 अदितारं; 3.५ गृदीतार. -(1. 2} &{~ 1. 6 ग 29(4 }*. 
11. एको. 3 व्याख्यातं ( 07 विख्यात- }. 1) प्राग्यः; 122 प्राज्ञः; 
123 प्रागयं (गि अभ्य). -(1. 3) € 134. 701.3.7 [इ व (णि 
[ए ]व).-({1. 4) € 1. 8 ग 29(4)* 7.7 विचोतमारनं 
(7० च्वनतं}. ] 


9 








12 °) 83 इृष्ट- (लि इष्टि). ला 12, 0" -५.7 
1115. : 
72* हरिं सुनीक्ष्णदंष्राम्रं हन्तारं हस्तिनामपि। 
दंष्िणामिव सर्वेषां प्रधानं युदधकङ्धिणाम्‌ । 
[ (1. 7) 3 -दृनाच्च. 4.7 इव (07 अपि }.--(1. 2) 72 
दष्णाम्‌. 121.2 अपि (0 इव ). 107 इंद्रियाणां च स्वेषां (5८) 
( ए ६16€ एजः 1811). ] 


13 [01-4.7 071. 13. --* ) 33 घममाभितक्ष-. -* ) 33 
सीदयंतम्‌ (101 ह्याद° ). --° ) 1&1 1201 ततप्यै; [5 चातृप्यात्‌ 
(91८) (107 ततर्षं ). 71.2.5 तमायांते (107 समा? ). 51 २४ 
1 13 [04.6.7 नातृप्यत (51 “च; [25 शश्च ) तमार्थातं; 122 नतपर्वत- 
मायात (9०); 1, तत्रापरयंस्तमा०. --° ) ऽ र 1 8 126 
ई( ‰० 39 वी )क्षमाणो (0 पद्यमानो ). "५.7 महीपतिः; 
213 नराधिपं ( 07 धिपः). 11“ परयमाने नराधिपे. - ^ 
13, 01-4.7 115. : 


ददं चयुतिमात्राजा प्रजापतिरिवापरः। 
राजा बभूव संहृष्टो दृष्टायान्तं तमारमजम्‌ । 
{1. ए =1. 9 29*. --(1. 2 ) 3 महालमजं (10 तमाः }. ] 


14 ˆ“) [3.5.7 अवतीय. 3 सुमंत. <1 2 ए1 1.3 76 
च; 52 [211 [ता 1.24.7 तु; 254 [ऽ य; 73 सु 1 
तवा०६6त (ण तं ).-०) ता [701 ©2.3 क र्वं 
स्यंदनात्तदा. -“ ) 121-4. खकारं (ग समीपं ). 14 अनयत्‌ 
(0 गच्छन्तं ). -“ ) [2५.6 © प्रांजछि. 125.6 [ ऽ न्वयात्‌ 
(ण "गात्‌ ). {4 तं ददरशत्मजं नृपः. 


15 


49" 


°) 1.4 स तु; 05 ततः (णः सतं). 11 -५.7 ततः 


| केराससदश. --) 1071 [1.5 ए€07९ (गा. ).° प्रसादं (90). 


7011 रघुनंदनः; 121 ( एग € व्य. ) नरपुंगव; 121-4.7 
तमरिंदमः (10 नरपुंगवः). --“ ) 1>"-4.7 समासाद्य (0 चूं 
9. 51 5 सदितस्तन; 1)" ¢ सदसा तेन; {४ सूतेन 
सह ($ {3757. }. 

16 ^) 3 सं- (स). 11-4.7 अभिक्रम्य (10? प्रेय ) 
-- ) {25 प्राणतः. 51 ४1 8 (€\न6्‌४ {33 ) 125.6 114 अतिकं. 
101-4.7 किंचित्प्रह्वः समाहितः( 23 ^तं ). --^ ) 51 ४ 1 ए 
(88 एफ तणा. ) 0४ 05. ४ सं( 2 वि } श्रावयन्‌ ; 101-4.7 


[द] 


(¢ 
४ 


८ 9 9 


+ (६49 चनि 


«५ @ॐ 


(0 
$ १ 


४ 


निनि (3 कन्व 
५० ५ «2 


2. 3. 7 ] 


तं दृष्टा प्रणतं पार्श्वे ङृताञ्णिपुटं वृषः । 
गृहयाज्ञको समाढृष्य सखन प्रियमात्मजम्‌ ॥ १७ 
तस्मे चाम्ु्यतं श्रीमान्मणिका्नभूषितम्‌ । 
दिदेश राजा स्चिरं रामाय परमासनम्‌ ॥ १८ 
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः । 

स्वयेव प्रमया मेरुषुदये विमलो रविः ॥ १९ 

तेन विभ्राजिता तत्र सा समाभिन्यरोचत । 


संकीतेयन्‌ ; © स्वयं श्रावयन्‌ (197. ); 14 चाश्रावयद्‌ (10 
स्वं श्रावयन्‌ ). -° ) 124.7 चरणं. -- 4411 € 16, 121-4.7 175, : 


74* 





तं पुत्रमिक्ष्वाङुवरं सुनीतं जयवधनम्‌ । 
[14 ( श. (1४. 5९८, ४. ) विनीतं (19 सु). ] 


17 ^) 1-५7स (गितं). 73 णृष्टरा (0 दष्टा). 81 
प्रणतः; © "तो (ग नतं). 0५ प्रज्ैः 77 प्राञ्च (10 पाशै). 
-“ ) 13 ततः (1० नृपः). -“ ) 12 [ अं ]गुर। (0 [अ ] 
ञजलौ ). <\ ₹४ ४1 3 126 गरदीत्वांजिमाकरष्य. - } 72 00. 
सस्वजे. 51 26 स्वयम्‌ (19 प्रि). - {€ 109, [01-4.215. ; 

75* प्रयनन्दत्स धर्मात्मा स्वं पुत्रं पार्षदावरृतः। 
[122.4 ख- (9 स्वं ). 123.7 पर्षदादृतः. ] 

18 “) 51 [अ ]भ्युत्थितं; पि [अ ]प्युचितं; ४" ए? 71 
@1.2 111-8 (तट [भ भ्युदितं; 31 [अ [व्युचितंः 383 [अ] 
प्युपचितं ( ए. ); 24 (णपप; 705 [अ ]म्यर्चितं; 126 
[अ [त्युच्छितं; }14 [अ ]भ्युचितं; ८ 85 77 (९५५१ (07 "्य्यतं ). 
%& (८ : तस्मै चाभ्युद्यतमिति पाठः । ॐ 1231-3 125.6 #4 श्रीमन्‌ $ 
12" 0६ ता © 7 -3 सम्यङ्‌ ; 0711 ७४. सौम्थ; न दियं 
(7 श्रीमान्‌ ). .-) 2 1.9 15 -भूषण. --<) 5 125 
रुचिरं राजा ( ७ (275]0. ); © [शः राजा सुचिरं. -°) 121 
कांचनं (107 रामाय). 9 ए 8 15 [अ |नुपम- 72 वरम्‌ 
(10 परम्‌ ). - 0 18, [01-4.7 50०३६. 

76* तस्म सुरूपं रुचिरं काञनं रत्नभूषितम्‌ । 
राववायासनं राजा प्रदिदश्ञ महात्मने । 

[ (1. 7) 23 सुरूप-. 7 ह चिरं (0 रुचिरं). 102 मणि- (गि 
रल्- ).-- (1. 2) 12: प्रादिदेदाः 123 प्रद” ( 07 प्रद), ] 

19 ^) 9 1 त्राः 5 स तद्‌ (एण. ) (10 तद्‌). 
४1 आश्रनमनु- (101 °वरं ). --2) ©3 दप] १३०३६९त्‌. & 
121-4 9.7 दीपयामास; 8: प्रदपयतः 1“ व्यदीप्यत स (गिः 
पयत ). --1)4 013. 0.९. --^ ) २2 स्वयसव ( दा. म) 
1 84 101 11 041 11 05 @8 2 सपरैव; 122 स्वयं च 


" (ण स्वयेव ). ++ युक्तम्‌ (107 मेरम्‌ ). --° ) €1 29 129.५ 


५. कि 


पिम; 1" विपुखे; 73 निमे (19 विमदो). \1 उदये 
सवितेव हि. 

20 °) 91 \1 8 ह 72 त्‌ [पा 15 @ 224 
¢.€ भिभ्राजता; 2 स आआजता; (¢ 95 77 टप (0 


| 
| 





रामायणे 


विमलग्रहनक्षतरा श्षारदी चौरिबेन्दुना ॥ २० 

तं पश्यमानो सृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ । 
अलं्ृतमिवात्मानमादशेतलसंखितम्‌ ॥ २१ 

स तं ससितमाभाष्य पुत्रं पुत्रतां बरः । 

उवाचेदं वचो राजा देमेनद्रभिव कश्यपः ॥ २२ 
ज्येष्टायामसि मे परल्यां सष्श्यां सदश्चः सुतः । 
उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २३ 








विभ्राजिता). 1" -५.7 तेन व्िभ्राजमानेन. --) 51 121 1201 
पा 04.5.7 62 एग [अ ]पि; ९3 83 1 [अ ति; 75 ते; 
2 हि (ण [अ [भि-). 5 २४ 8 109-4.6.7 7४५ -व्यराजतः 
४1 [5 -व्यजायत (07 -उ्यरोचत ). 1 सा सभा समराजिता. 
--° ) ऽ 125 विज्ार- ( ०" विमल-). --2 ) र 171९. 79 
[भ सुना (07 [ इ |न्दुना ). ५ ( &1058) रशादिना. --^ध्लिः 
20, 12)1-4.7 115. : 
77* प्रासादवथः छद्मे नभो भानुमता यथा । 

{2 प्रासादवथ. 129 श्युमे श्युमे (9८) (01 शुभे ).] 

21 ^) 51 रि 18 16 तंसषप(८" 33 तं संप; 133 
( 2150 ) तमप )इयन्नरपतिस्‌ . --° ) 5 ? 125. -तलमास्थितं; 
1&1( 7. ) स्वंस्थितं ( ८) ( ० °संस्थितम्‌ ). एणः 27, 
101-4.7 90051. : 

78* तम्रक्षत संहषदिकष्वाुः प्रियमात्मजम्‌ । 
आत्मानमिव चाद्ये युक्तरूपमिव श्रिया । 

[ (1. 7) 73 अवेक्षत ( णः अर). -- (1. 2) [2 युक्तं (ण 
युक्त ). | 
बल्ब लगा, : 

79* राजलक्षणसंपन्नं व्यूढोरस्कं महाभुजम्‌ । 
{23 -लक्षतरं (णः शण-}. | 

22 [01-4.7 0 224. --* ) 138 (राजल ल्पा ) 
संवितम्‌ (७८); [2 सुस्थः; 73 सस्मि" ( 07 सस्मि? ). --< 
12-3.7 राजयु( 122. (जा पु) त्रमुवाचदं. --“) 71-4.7 महदम्‌ 
(0 देवेन्द्रम्‌). 9" 12० भूमिपः; 12 ( ए९०ा€ (गा. ) {21 
711 ऽ कार्यपः (107 क ). --^1{€ए 22, [{21,3.4.7 1715.; 
116 [22 5051, {0 23८ ; 

5०* व्यादिष्टो हयसि मे ज्येष्टः प्रसूतः सच्शः सुतः। 
{ 71 आरष्धि. ] 

23 ^) 78 ज्येष्टायम्‌ (5८). 233 03.47 अपि (0 
असि). 9 पठ्यां तु; धमे पय (अ ); 03 पल्यां मे (ग 
वा]. ); 6 मे यच. -“) 82 संमतः; 29 स सद्यः 
(॥फ 1. ) (0 सदश्च: ).-0 23५, [22 अप, §0*, 
^) २४ एतए 111९. 74 तन्मत्तस्‌ (101 उत्पन्नस्‌ ). ९४ 
1 {2 [11 [ता [01.2.57 7134 गुणञ्येष्ठो; {€&1 {1.3 गुणैः 
ष्ठो; 2: गुरज्येषे; 7: गुणश्रेष्ठ; © गुणी ज्येष्ठो (1 गुण- 


{22 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वया यतः प्रजाधमाः खगुणेरयुरञ्जिताः । 
तसां पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाभ्ुहि ॥ २४ 
कामतस्त्वं प्रकृत्यैव षिनीतो गुणवानसि । 
गुणवलयपि तु सेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ २५ 
भूयो विनयमाखाय भव नित्यं जितेन्द्रियः । 





कामक्रोधसयुत्थानि यजेथा व्यसनानि च ॥ २६ 
परोक्षया वतमानो वरच्या प्रत्यक्षया तथा । 
अमालग्रभृतीः सर्वाः प्रकृतीषानुरञ्ञय ॥ २७ 


| तुटाबुरक्तग्रकृतियः पालयति मेदिनीम्‌ । 


तख नन्दन्ति मित्राणि रम्ध्वामृतमिवामराः 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर ॥ २८ 





रेष्ठो ). 5" 1 उत्पन्नः सद्रुणेः पूज्यो. --* ) ९५ 84 चातमात्मजः; | 


32 75 ज्येष्टोत्मजः (19 रामा). 11.9.47 रामनामाव्मजः 
प्रियः; 1 रामो मे चास्मजः प्रियः; ५ रामो रामात्मनः प्रियः. 

24 12& 16805 24 70 वाहु. --^ } 1 [01-5.7 तयां 
तात; 33 (ग&.) तवायत्ताः; 12 273 यतस्तया; 12701 
© स्वया यथा; 125 तय्यायत्ता; 7; ( €.) यतस्त्वया (ए 
78719]. ) (णः त्वया यतः). -0) [2 3 अभि- (10 
अनु-)- 711 02. ग स्वगुणेनाभिरंनिताः. --र2 11द्ट्‌. ग 
24*°. --° ) [7 पुण्य- (0 पुष्य-). 83 -योगे तु (णः 
-योगेन ). -° ) 2"-4.7 अवाप्स्यसि; + इहाहईसि (1० 
अवाभ्रुहि). । 

25 [01-4.7 ०1. 25. --) 51 05 कार्य च ते; 2771९; 
एव 59 पम. ८८. 2. ).3 राम त्वं तु(133 च); 1.3 
(2150 ) 123 कामं च त्वं; 52.4 + कामं त्वं च (० कामतस्तवं ). 
--* ) 121 निर्णीतो (9 विनीतो). ए 732.9.4 त अपि; 
7 इतिः भचह (णि असि).-2) 0७8 न (णि तु). & 
1० गुणवचाव्पितृसरेहात्‌ ; ‰2 11<्द.; ए, 8 च्चे पितृसे( 33 
“्वेपि च स्र ) हात्‌; © ( ९0.) गुणवच्चयि च सेहात्‌ . 


26 ^) € भूयोविनयं 85 8 (01000). --5) 738 
( एरचि (८0, 88 771 {6८ ) भवन्‌ ; प" 701 62.9 भवान्‌ 
(07 भव). ४1 यतेद्रियः (0 जितेन्द्रियः ). --एए 265, 
[2)1-4.7 5005६. : 


87* जितेन्द्रियः प्रकृल्याति भूयस्तानि वरो कुर्‌ । 


{12 वषीद. | 
-^) [य (एर्दाजा€ (्,) कामे (0? काम-). 101-५.7 
-समुत्थं च (01 -समुस्थानि ).--° } 51 2 ५ यज सं; \1 
त्यजा; ° ल्यजेत्स्वं; 133 शच; 73: वयक्स्वाङ्ु; 1241 ( एए (णा, ) 
त्यजेय (0 "धा }. 32 ( 7371६. 2150 ) स्यवसायानि च तयज; 
121-4.7 तय क्तव्यं व्यसनं ( {3 व्यजनं; 124.7 सततत ) स्वया. 


27 ^) 3 ला (र वृच्या }). 0 तया ({0प तथा ). 
51 ९४ {1 8 16 3५ परोक्षयानिकं( <" "पि सं; 1), -भिसं ) 
बुद्धया राम(23५ भमः ) प्रयश्चषया तथा. - {लाः 2072, 1 2 
1 13 {5.6 धि4 1725. ; 


2* परास्मत्रकृपिं दद्रा परिपाल्या: प्रजास्स्वया । 

तत्परो भिरद॑कारो भूत्वा राम गुणाच्वितः। 
३ [ > अ 

ततः पार्य पुत्रमा; प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ । 


योधानमाद्यान्दस्त्यश्वं कोषं चावेक्ष्य यलवान्‌ । 











[(1. 7) ऽ 2 ए1 06 परमां; [1.3 (पावा. ) पराच (10 
परात्म-). 5 -्रक्ती[ तीर्‌ ] (0 सति}. ४ 1 38 त्वया प्रजाः 
( एष धवाा5]>. ); 25 प्रजास्तथा. - (1. 2) 51 25 निर्ममो; 88 
( 9150 25 870९ ) सत्पथो; ©( ९१. ) सत्प ( {0 ततरे ). 15 
14 निरमिमानो ( ज निरदकाते ). --(1. 3) 31 ला0प्ल्ण््ञुष्न 
760९445 प्रजाः. --(1. 4} § ९1 05 [अ ]श्वान्‌ ; 125 [अ]. 
(णि [अ |). ८ वाधान्डयान्दस्तिनश्च; ४५ योधानधाश्वान्दस्त्यशवान्‌ 
(0 चष्ट [णा ए). 5 चावीक्ष्य; र च्छु.; ए1 
परे{ रो क्य; 54 च वीक्ष्य (णा चावरक्ष्य ). 31 ( 2१९. 771. ) यलनः 
(णिः "वान्‌ ). ] 

34 (जा, 
83* देशान्पौरजनांस्तात सामन्ताननुगांस्तथा । 
{25 214 (०६. ला §2* : 
84* दुर्गान्पौराज्जनपदान्सामन्तनगराणि च । 
{ 94 दुग ( {ण दुर्गान्‌ ). ] 
-“) 18 अमाल्यः. 11-4.7 प्रमुखाः (107 -प्रश्रूतीः). © ए 
चैव (0 सर्वाः).--°) 1211 प्रजाश्चैव (10 प्रकृतीश्च). 12 


अनुरंजय (णः चा). --एगः 27०, &1 2 ए1 ए 105. 114 
57051. : 
85* तथा मित्राणि मध्यस्थानुदासीनांश्च रञ्जय । 

{51.215 मित्राण्य( [25 °्न ) मित्रान्मध्यख्यान्‌ ; 134 मित्रामित्राणि मर 
(णिः तल एप 0911). 871 एर्टगि€ त्न, ).2.4 राघव; 135 
रंजयन्‌. 51 ४ 29 मिव्राण्यप्युष( 125 °प्यनु )रेजय; 1 दासीदासाश्च 
राघवे; 83 (8150 25 2१0५९) अमि्शचानुरजयन्‌ ( 0 1116 
०5६. 7217}. ] 

---+ लाः 27, [01 3 त्‌ा [पा [01-4.7 ¶ © }11-3 775. 
६6* कोष्ठागारायुधागारः छस्व संनिचयान्वहून्‌ 1 

{0 -4.7 कोडा 3 काष्टा }गारायुधागारे; 72 @ 31? गोष्ठा ( {७7 
ल णा प्रा). 1.2 कृत्वा( 102 ्वं च) संतिधयाधिकं; 129 क्रा 
सत्रव्ययाधिके; 124.7 करत्वा संषचयाधिके (07 (€ ०51. 1217). ] 

28 ^) ४1 34 दष्टरानु-; \1 (ग्व. ) दुष्टाचु-; € 011 
ता [1 © ८1 इष्टानु-; (ट 2517 ॥८.१ (णः तुशानु-) 
1 {2 1.3 -रक्तः (07 -रक्त-). 10711 {1.2 3 -प्रकृतीर्‌ 
(0 "निर्‌ ). 01-3 तुष्टपुष्ट्छतप्रेप्यः; 4.7 तुष्टपुष्ट्ताः मरेभ्याः, 
--°) [-4.7 एथिवीमनुपाख्य (729 ररंजय ). - ) 71 ( ए 
व्ण.) [आ नंदति (0 नन्दन्ति). "4.7 एवं मित्राणि 
नदतु. - ). 81 (79. ) रुञ्धामतम्‌ ; 124 (5९८. ‰, 25 77 
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तच्छ्रत्वा सुहृदस्तस्य रामख प्रियक्रारेणः । 

त्वरिताः शीघ्रमभ्येय कौसल्यायै न्यवेदयन्‌ ॥ २९ 
सा दिरण्यं च गागरैव रलानि विविधानि च। 
व्यादिदेश्च प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा ॥ ३० 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुद्य राषषः । 


रामायणे 


ययौ सं द्युतिमदेश्म जनेः प्रतिपूजितः ॥ ३१ 


ते चापि पौरा नृपतेवंचस्त- 
च्रत्वा तदा लाभमिवेष्टमाप्य । 
नरेन्द्रमामच्य गृहाणि गत्वा 
देवान्समानचरतीव हृष्टाः ॥ ३२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 








{€} “नम्रताम्‌. 34 01 (111 17. 5९८. ४, 85 [7 1९६) 
[अ ]पराः (0 [अ मरा: ).-1)1-4.7 ग. 28 (1 17. 
97 28-202. -८ ) [1 ( एटाणः€ ल्य. ) तया (ग तम्‌ ). 
€" {४.3 @1 5 तस्माच्मपि चात्मानं. -7) 83 (3150 
25 771 1८€्॑) निस्य (07 नियम्य). ए 234 72 [इवं 
( 5८); 2 [एव (णः [ए]वं). 83 (2150 25 7 पट) 
सदाचर (10 समाˆ ). 

29 (1 ९. {ग 20 (रा. ४.1. 28 ).-* ) © 
सैहदस्‌ . --2) 1211 -कांक्षिणः (0 -कारिणः). - एग 20, 
51 2 ७1 3 [017 ५ ऽप. : 

87* इति राज्ञो वचः श्रुव्वा नराः प्रियनिवेदिनः। 

[125( एर्टागि€ वगा, 25 2४०५८ } रामो (णः रज्ञो). 

--12)5 0711. (121. ) 0 {€ ०5६. 1 प {0 € 
एण [रबा 1. 19 83. 3 जनाः; 14 प्रियं ({0 नराः). 
2 ए निवेदनः; 84 -गवादिनः (07 -निवेदिनः). ] 
--< ) 1.3 स्वरितं; 2 चरित( एर्टाग€ व्ण. प्ते); 704.7 
त्वरया (1० स्वरिता: ). 71 आगलयः; 125 अव्ये (07 अभ्येल }. 
--* ) ४1 3 फ 01-4.7 कौड( 071 ऽशि)ल्ययि; 214 
कौसल्याया (° शल्याय ). हक {76 अला] ग कौसल्या 
771 तलि 56. 15 1101 प्ा10171; {1616९ 115 ९112115 
876 1&107€त्‌ प्रलटवला. 1 2 निवेदयन्‌ . 


30 [325 जा. ए? 0 पाट एणाः 1 ज 1. 71० 83* 
(€. ४.1. 29). -- ) श? १५11६९4. {1 [711 ©2.3 क्‌ 
हिरण्यानि (0 हिरण्यं च ). 132.3 3 © गान्नैव; 1५ वासश्च; 
15 भौश्चेव (97 गार). -- ) 2५ धनानि (9 रतानि ).--2) 
1 [ता 70 -५.7 आद्विदह्च (10 व्याः). 51 तदा तेभ्यः; 2 
प्रियाभ्येलय; 12० ततस्तभ्यः (0 प्रियाख्येभ्यः). -^लः 3०, 
32 {1-5( 2 श्रुत्वा 771 87* छशा 0 कपर, ).7 1115. : 

88* रामोऽपि तद्वचः श्रुत्वा राको ह्यमिततेजस्रः। 
प्रहृष्टवदनो भूत्वा तधेल्याह नराधिपम्‌ । 
राजापि गुरणाज्ञप्ठः सानुजो ऽयं विरज्य ताम्‌ । 
रामञुदिर्य राजा वै गम्यतामिलयनोदयत्‌ । 
भनुक्ञातस्तु पित्रा वे गमनायोपचक्रमे । {51 

[125 ०. चष्ट एतज [9 ण]. 7. -(1. 7) 11 वचर्न 
{07 तद्वचः). -125 वअ). 1165 3 2त 4. -(1. 3) 75 








रामो; 12 राज्ञा (10 राजा). 32 [आ ]दिष्टः (0 [आ ज्ञप्तः). 
ए: सानुगोयं; 12५.7 सोनुज्ञाप्य (0 सानुजोऽयं ). 13 विसजतां; [4.7 
विसज्यै तं. -(1. 4) {3 [अथ (णः वै). ए [अ | चोदयत्‌; 
11 [अवेदयत्‌ ; {2.7 [अ |नोदयन्‌ (७८); {5 नोदयन्‌ (101 
[अ [नोदयत्‌ ). --(1. 5) उ तथा पितरा; 05सपित्राच (गतु 
पित्रावै).] 


31 ^) ४1 61.53 तथा; 2 यथा (0 अथ). 12€" [अ] 
भिवय (णः "वाद्य ). -“ ) 722 3 स~; 14 स ( ण स्वं). 1 
रि2 18 11.5.63 दयुतिमा( 72" 73 ष्व)न्‌ ; 12 212.3 द्वितिम 
(7 °व}द्‌ (5८) (णः द्युतिमद्‌ }. -° ) 2.५ [2५ जनोधैः 
(७८). §1 र 1 2.2 7127६. ).५ 10५ पथि; 121.2 अभिः; 
03 अपि; 4.7 अथः; ७2 परि- (10 प्रति-). [701-५.7 -संघ्रेतः; 
15 ( एण € (णा. ) -पूजकः (07 -पूजितः). ०(€प. ) परि- 
वारितः. 


32 ^) }३2 अथो वचः; 1 1): वचम्तदा ( 07 वचस्तच ). 
-: ) 51 2 131.2.4 126 ततो; \1 {33 महा-; {1.3 तथा (जि 
तदा ). 5 15 अनंतम्‌ (10 इवेष्टम्‌ ). 51 134 [2० आपुः; [2&1 
"1 आहु; 20 [01 आत्मनः ( 07 आप्य }. [4 श्रुत्वा खाभ 
मन्यमानो यथा वै. --°) 5 13 ° गृहाश्च (ग गृहाणि). 
--^) [2 [वा व्3६९५. ५ समानश्चुर्‌ (5८) (101 
ग्वर्‌ ). 29 (112९. ) सतीव भक्या; 7" 1६1 [ता [7 5 
( ४? तवाणप्टव्व्‌ ) जति( 021 01 3 "मिग्रहृष्टाः (ग 
भनीव हृष्टाः). 125 दवान्समभ्यद्ुरमीषटष्टाः. 131 ( &1055} हृष्टा 
मवंतनिदिता बभूवुः (9८). - 70 32, [01-4.7 ऽऽ, : 


80* ते चापि से समवाप्य काम 
नरा नरेन्द्रेण दछरतप्रहषाः । 
नरेन्द्रमामड्य गृहाणि सस्वराः 
प्रपेदिरे राघवराज्यहर्धिताः। 
[ (1. 7) 19: रामं (णि करनं). -(1. 2) 728 नरा नेद्राकृत- 
संप्रहर्षाः. | 


(गणाना. --5क् 1129८ ; रि ४1 ए 125. रामा- 
भिषेकव्यवसायः; "-* द्ञरथानुरासनः; 7? रामानुशासनः. 
54/९2 10. ( ए््िपा७७, एतऽ 07 00111): रि2 598 ग; ४ 
2; 1 58; {2.4.7 5; 0: 49; 75 ¢. 


[{ 24] 


~~~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2, 4. 8 


गतेष्वथ नृपो भूयः परेषु सह मनबरिभिः | 
मरयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ । १ 
श्च एव पुष्यो भविता श्ोऽभिषेच्येत मे सुतः । 
रामो राजीवताभ्राक्षो यौवराज्य इति प्रथः ॥ २ 
अथान्तरयृहमाविर्य राजा दश्चरथस्तदा । 
घूतमाज्ञापयामाम्‌ रामं पुनरिहानय ॥ ३ 
प्रतिगृह्य स॒ तदाक्यं षतः पुनरुपाययो । 
रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः ॥ 9 


¢ 
| 


दाःखैरव्ेदितं कख रामायागमनं पुनः । 

शरुलयैव चापि रामस्तं प्रापतं शङ्कान्वितोऽभवत्‌ ।। ५ 
प्रवेश्य चैनं त्रितं रामो वचनमव्रधीत्‌ । 
यदागमनकृखं ते भूयस्तदरयशेषतः ॥ & 

तञ्वाच ततः घ्रतो राजा लां द्रष्टुमिच्छति । 
श्रुत्वा प्रमाणमत्र तवं गमनायेतराय वा ॥ ७ 

इति सूतवचः श्रुला रामोऽथ सरयान्वितः । 
प्रययौ राजभवनं पुनद नरेश्वरम्‌ ॥ ८ 
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क र 11155178 {07 5872 4 (थ. ४.1. 2.7.71). 16 
६6715 प] ॐ, 

1 ^) 7, गतेप्येव; 129 शष्वेव; 7) ्वथो; 125 शघ्वपि 
(107 गतेष्वथ }. $" चृपैर्‌ (9 नृपो). --*) 1 पौरैश्च. {2 
नृप- (प सह). 122 मंत्रिषु (णि मच्रिभिः).--^) €" 
16805 मंत्र 77 णवा. --> ) \1 सनातनः; 88 (2150 } [0 
सुनि? (0 स निश्चयम्‌). 

2 °) 71.5.7 + स (णिः श्व). + सेच्यो; {24 (लः 
ल्०ाा, 5९८. ४४, 28 77 {लौ ) पुष्ये ( 0 पुष्यो ). 23 भविति 
(9८) (णिः भविता). -*) © }3 [ ऽ ]मिषिच्यत (णि 
ऽभिषेच्येत ). < ४1 ऽ पुत्रो मे श्रो(5" सो)भिषि( 12 
भवे )च्यतां; र 8 सुतो मे श्रोभिषिच्यतां; €" श्रोभिषिंचत मे 
सुतं; 11 श्वोभिपेच्यस्तु मे सुतः; 7201 201 श्वोभिषिच्येत मे 
सुतः; 1)1-5.7 शोभिषे( 11..5 °वि } च्यः सुती मया( 15 मम); 
214 श्रोभिषेच्यस्तु राघवः. --° ) 7" 1 प्पत्राक्ो; 74 राजा 
नच ताम्राक्षो (07 राजीवताम्राक्षो ). 1)" रामं राजीवताम्राक्ष. 
--° ) ए यौवराज्यम्‌ ; 1211 ¢ युवराज. 138.4 इव (ण 
दि). 4.7 श्रुतिः (0 प्रभुः). लः 2, 1-4.7 
7715. : 

१०* 

3 ५) $ तथा (ज जथ). 83 (2150) [अं ]तगरहम्‌. 
11-५.7 आसाद्य (० आविरय ). --८ ) 23 तथा (07 तदा ). 
--< ) 1 © 213 (र... भामेत्रयामासर (0 आज्ञापया- 
मास). -° ) 70 -५.7 रामस्यानयनं( 124.7 °ने ) पुनः. 

4 124 01, 4. --) ४1 महद्‌ ; €" 7 तय पा 
701-3.7 ¶ ७४. 71. तु तद्‌ (0 स तद्‌ ). -° ) 51 126 
भयो ययौ; 78 3.4 इहा" (07 उपार ). - ) 1 भुवनं. 32 
दिव्यं {0 स्री). -° ) 71 -3.7 तमेव (0 रामम्‌). 

5 @3 ०71. ( 73]1. ) 5४. -- } [£ 16405 5 2180 
77 गा. 85 7 4. 1 पि? ए"-3 125 तेन चः; ए1 द्वाःस्थेन; 
त71.& 2571 1८ (9 द्वाःस्येर्‌). 71.3.47 114 तत्र; 2: सरव 


रामे निवेदितं सर्व प्रणयाद्रषितेन च। 


(10 तस्य ).--*) 51 2 81- 126 रामस्य; 134 125 सूतस्य 
(0 रामाय). २2 89 त1 15 गमनं (0 [आ गमनं). 
121-4.7 राघवाय महाटमने. --51.3 [2५ 0१. 5०74; [र गा. 
5°-6 4 [21-4.7 01. 5०4, {32 7९805 57० 77 103. 
51 16405 5० त 779६. --) 51 तु (णः तं). © का 
चाभिरामस्तं. एः श्रुत्वापि चैव तं प्रां. -°) 5 08 प्राप्तः; 
४ 81-9 [01-4.6.7 रामः; ए" 15 प्राक्त- (0 प्राक). 51 
{ ऽ [वीत्‌ . 


6 रि2 1.3 06 छा., 138 7९9त्‌5 त पाण्ट. 6 (ध. ४.. 
5). 61 छा. 6५, -- 5 ) ८५ प्रविदय. 114 सखैव. ए1 [3.4 121 
६ 2 ५ त्वरितो (01 त्वरितं ). 1)1-4.7 प्रवेशयामास तदा 
वचनं चे( [22 इ )दमबवीत्‌ . --51 16305 6-‡० 7 19६. 
--“ ) "4.7 करिम्‌ (0 यद्‌ ). 34 -हद्य॑; [ता एणा 62 211 
कार्य ( णः -कृलयं ). -“ ) ४५ तं ( णि तद्‌ ). [01-4.7 त॑द्धवा- 
न्वक्तुमदहेसि( 127 गति). -^ {€ 6, ए 175. : 


97* तेन चावेदितं तस्य रामस्यागमनं ततः । 

7 1 1.3 06 गप. 72 (रन्त एर. ४. 5). 
51 ए 164 72 771 प्रा. ( ९ ४.1. 6 ०2 5}. -- } 13 
अर्दति (ग इच्छति }. †2 ए: (7. ) द्ष्टुमिच्छति राजा त्वां 
सछीघ्रमागंतमर्दत्ति. --54 21-4.7 0. 7०. --° ) 88 (णा. 
2150 25 71 {€ } 7 ता कणप © 711.2 तन्न; (६. 85 11 
पट (णः अन्र).-°) €" ता च (गवा). ष्ट 
गमनाय इतराय आगमनाय च । 4& 51 2 छ 71-3 [० (2 
७3 गमनायेति राघव( 61 125 चव: ); 75 (लिः ल्ल. 25 
1८ ) ध्यव राघवः. 


8 ^) \1 इति दूतवचः; 7" तस्य तद्वचनं; 122-५.7 सूतस्य 
वचनं (0 इति सूतवचः). --* ) 51 2 1 ए1-3 71 
105.6.7 [ ऽ पि ( णः ऽथ }. 51 76805 स्वरयान्वितः 77 पादु. 
( 8190 द्वाक्य..“.“ प्रीतिवर्धन... -माखोक्य रामोपि इत्युक्त्वा). 
4 (पावा. 2150 35 7 51 } रामो वचनमववीत्‌ ( = 6४); 
3 > रयान्वितः. -- ) [71 1 -भुवन. -->) 2 
ल्. (ण द्रष्टु). 5 रि 3 0५ नरभ; {1 05 + 
नराधिपं (0 नरेश्वरम्‌). 
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तं श्रुत्या समनुप्र्ं रामं दशरथो चपः । 
प्रेश्षयामास गृहं विवक्षुः प्रियञत्तमम्‌ ॥ ९ 
प्रविक्षन्नेव च श्रीमात्राधयो भवनं पितुः । 

ददर पितरं दूरासरणिषख कृताञ्नठिः ॥ १० 
प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्यज्य भूमिपः । 
प्रदिश्य चास्मे रचिरमामनं पुनर्रवीत्‌ ॥ ११ 
राम व्रद्रोऽमि दीर्वायुयुक्ता मोगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्भिः क्रतुशषतैस्तथेषं भूरिदक्षिणः ॥ १२ 
जातमिष्टमपलयं मे त्वमययानुपमं जुषि । 





रामायणे 


दत्तमिष्टमथीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ १३ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखानि च । 
देवर्पिपितरविप्राणामनृणोऽस्ि तथात्मनः ॥ १४ 
न रिचिन्मम कव्यं तवान्यत्रामिवेचनात्‌ । 
अतो यामहं च्रयां ठन्मे लं कतैमहमि ॥ १५ 


` अद प्रकृतयः सरवस्त्ामिच्छन्ति नराधिषम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानमभिपेकष्यामि पत्रक ॥ १६ 
अपि चादा्चुभात्रम खम्नन्पदयामि दास्णान्‌ । 
` सनिर्घाता महोल्काश्च पतन्तीह्‌ महाखनाः ॥ १७ 





9 ^) 2 “1 8 76 स; 71 61 तच (0 तं). 
10.8.47 श्ुतवा तु; 02 श्रुत्वाथ (त तं श्रुत्वा). --°) 123 सुतं 
(0 राम). --) € सुतं (0 गृह). 91 2 \1 3 
0 -५.9.7 तूण प्र ए प्रा)वेकयामास. --* ) 1)1-4.7 विवश्चुर्‌- 
भयोरहित. 

19 °“) 2 [द्टु. णिः 1० [ल्ल पल प्रवि, 1023 
इव (07 एव). ४1 01; [24.7 स ( णि च ). --5 ) 51 राघवं. 
101-4.7 रवुनदनः (1 भवनं पितुः). -“) 2 -५ग्स तत्र 
पितरं दष्टा बभूवाथ कृतांजलिः. 


11 ^) २2 \1 8 ग्रणमानं( २्९्न्न ); 1 भः प्रणामान 
( 516) (07 प्रणमन्तं }. २2६1 [2६ 4 तमु्थाप्य; [प्य 
3 परिष्वज्य; (६ 45 111 ६९६६ ( णि समुत्थाप्य }. 121-4.7 ततः 
प्रणामं कुर्वाणं; 125 प्रणतमयोत्थाप्य (ऽप. ). -5) [21 
{21 201 [1.4.7 स~; 12 3 स; ८ 85 7 (लस (णः तं). © 
शः भूपतिः. \1 परिष्वज्य च पीडितं; [111 © तं समुत्थाप्य 
भूपतिः. -- ^) 3" आदिय; 1201 172 प्रव्रिरय ( 0 प्रदिइय ). 
1014. आद्विदेश्चासनं तस्मै( 129 चैव ); © प्रदविदय रुचिरं तस्मे. 
--° ) 121-५.7 वाक्यं चेदमुवाच ह. 


12 °) ५ 77ब्हु. गिः परिञ [0षा- ९ला3. 121-4.7 तात 
( 07 राम). 34 बद्धाश्च. --5) 2 1131-3 [211 [061 [01 
©> यथा (णः मया). 5" 7५ 125 मुक्त्वा मोगान्यध्रेप्सितान्‌ ; 
121.-4.7 व्रतानि चरितानि मे. -* ) ‰2 ‰1 [1.3 (प्राहु. 
3150 85 17 ६९९१ } अ्वद्धिः; 32 ( 1197. 2150 अख? ) अश्च? 
84 मंत्र; (६.६८ 35 7 ट (0 अन्नवद्भिः). \1 34 
1281 [311 [31 12101 @3 यथा; 32 ४५ मया (07 तथा) 
101-५.7 सुसग्द्ध्मेया चे(; वे) टं क्रतुभिश्वाप्त( 17 शश प्र) 
दक्षिणैः. 

13 ^) 5 3 प्राप्तम्‌ (0 जातम्‌). @.2 311. 
जातोसीष्टम्‌ ( 07 जातमिष्टम्‌). 13.47 च (0 मे). {1.2 
जातानीष्टान्यप्यानि. -‹ ) 5 ° मया च; र ‰" ? स्वमपि 
(07 त्वमद्य ). 1201 [711 © [ अ |नुपमो. 0"-५. पालितं 
( 08 °वनं ) तदनंत( [1 °नुत्त )रं. --121-४.7 गा. 13-145. 
--ˆ ) ४1 अपय (9 अधीतं ). 13 इ ‡‡ धीतं. 





14 11-4.7 छा, व (ला. ९.1. 13). -+) 51 [25 
च तथा; \1 [ष्‌-व तथा; 31.५4 सर्वाणि; {33 (3150 श्प 
11213) इष्टानि ( 07 चेष्टानि). -°) {£ 125 (7 [५.५ 
[अ पि; 7५वै (च). 51 \1 59 0५ वीर राज्यसु?; > 
वीर (111९. ) सु? 1.+ चिरं राज्यसुः; 82 मया राजसु. 
---°) 81 देवद्विजर्षि- ( ए. ) (0 देवर्षि- ). ४ 
81 ++ -भूतानाम्‌; 53 -पुत्राणाम्‌ ( ऽ।८) (10 -बिप्राणाम्‌ ). 
४1 पुनः; 1.2 [आ [ह्मजः((@ ज) (णिः {आ त्मनः). 
12\-+.7 अनृणोस्मि पित्णां च देवतानां च राघव. 


15 ^) [९ नो (णः न). ए किंचिन्मम न (0 
ध3115]0. }. 71-4.7 अङ्कते मेस्ति (10 मम कर्तव्यं ). --५) <1 
{अ ]भिपेचनं. --“ ) 51 2 \1 1; 1५ अ( \1 त )तस्त्वां यदुर 
बरूयां ( 0 (10750. ); 12५. अतो यार्ह ते व्रूया; 21 अतो 
त्वामहं वू्या. -° ) 12)4.7 तथा ( 07 तन्म). 

16 11-5.7 ग. 16. --“) 1 (88 771 1९४६ 2150 ) 126 
अश्र (0 अद्य). --4 ) ‰ 7९405 मिच्छति नराधिपं 77 शाहु, 
^) 22 1ष्ु; पचता (गत्वा). 51 ९1 8 10० यौ(5 
यु ) वराज्येह (07 युवराजानम्‌ ). 

17 10147 वाज. वद भात्‌ 78. र) [हु {35 
1 #-५ [अपि (जः [अ द्य). 121 {27111 &©3 17218]. 
राम 87 स्वम्नाच्‌ू. 02 ण स्वञ्ने (णः राम). 51 ४ \1 
12० राव्यंते च तथा( 5" 12५ सदा; ४1 यथा }रामः 121 -+7 अपिच 
ह्य (1247 चाप्य )नभिप्रेताच्‌ (0 ^). ७1 ){2.3 स्वत्े; ७2 71 
राम (णण स्वम्रान्‌ ). ४1 [2 राघवः; 1: दाणान्‌ . --“ ) 133 
12 सनिर्घात-. 12८" ©" ४.३ © दिवोल्का; 1211 12प्‌1 ©> 1 
८४ दिवोर्काश्‌; 1)1.2 महोल्काश्च ; † ५ महोल्का ( {07 
मदोख्काद). --° ) 2 \"1 313 [7171 (2 2.9 111 पतिताश्व 
( ४1 81. 02.5 91 नता दहि; 1९ "ता सु-); 2५ [६ त" 125 
पतंति हि (121 च); [2 7.9 पततीह; © }19-५ पतितेह 
( ण पतन्तीह )- 83 मदास्वराः; 12९" 1 ©" 27°-+ महास्वना. 
य 12-५.6.7 पतति खर(1)2 °< }निः( 124. ग्नि ) स्वना. 
लाः क, [01-4.7 1715.; 125 105. अल 18 ; 


५२* उपविष्टो त्रिज्ञाखासु रोहिणीष्वसितो ग्रहः । 


निवान्ति वाताः परषाः सरौरा भूश्च कम्पते । 


{ 26 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अवष्टन्धं च मे राम नक्षत्रं दार्ेग्रैः । 
आव्रेदयनति दैवज्ञाः सर्याङ्गारफराहुभिः ॥ १८ 
प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां सथुद्धये । 

राजा वा मृत्युमा्माति धारां बपदम्रच्छति ॥ १९ 
तद्यावदेव मे चेतो न विद्यति राघव । 
तावदेवाभिषिश्वख चला हि प्राणिनां मतिः ॥ २० 
अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पूष्यात्पू्वं पुनवसुम्‌ । 


(2; 


श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥। २१ 
तत्र पुष्येऽभिषिश्रख मनस्त्वरयतीव माम्‌ । 
श्स्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ॥ २२ 
तस्माच्चयाद् त्रतिना निकलेयं नियतात्मना । 

सह वध्वोपवस्तव्या दरभप्रस्तरशायिना ॥ २३ 
सहृद्ाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः । 

भवन्ति बहूवि्रानि कार्याण्येवंविधानि हि ॥ २४ 
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{ (1. 7) 101.3.5 उपसष्टा( 123 टे); 132 हृष्टो. 122 विद्ञाखाभ्यां; 
128 पिक्ेषायां; 15 विशाखायां (07 विद्ाखाघरु ). 1293 रोदिणीष्वा 
(3 ष्व }सि(12 री )तो मरह; 129.7 रोहिणी यस्ते यहः. -- {टा 
1116 ग, {3 1115. : 


92 (६) * रोदिण्यवस्थिनो राहुविदाखासु पुन्यो । 
एवं वदन्ति दरैवन्ञा योगं राजविनाङ्चकम्‌ । 


--(1. 2) 1.2 चिवांति; 4.7 प्रवाति. 5 वांति वाताश्च (णि 
निवान्ति वाताः). 2 परपरा वाता ( 0 {8150 }. | 


18 [0:-५.7 ०9. व 37 18. -) 61 पिर ए 
(83 3150 उपष्टब्धं ) 121-; )4 उपस ( 7 शमु); 01 11 
1201 अवष्टध्वं (51८); (ण.६.॥ 25 17) 16९६. 91 हि (गिः च). 
123 गा. मे (ऽप. ) = ) <1 136 नक्षत्रेर्‌ . [21-3.7 
पीडितं(1)2 °) (9 दार्णैर्‌ ). --° ) 121. वै तज्जाः; 125 
काटन्लाः; 12 द° (0 द्रैवक्ताः). --* ) 11 -3.5 डुक्तांगार- 
कामेश्वरः; 124. जन्मस्थो मे शनैश्चरः. -^11€ा 18, 12515. 92. 


19 3816805 79 77 पाका. (5९८. %. }. --* ) & २2 
1 3 1९ प्रायशो (107 प्रायेण ). 121 1/4 1 11.5.4 तूरच 
(ण हि). 81.215 [अ [निमित्तानाम्‌ ; 122 निमित्तानि. -") 
13 समुद्धवः; 79 समुयमेः 3 समुद्धतः. 122 हैदशानि भवंति 
हि. - ) 121 211 उन क.उ हि; 05 च (निवा). [ता 
[071 02. 11 मृ्युमवामोति (10 वा भृल्युमा० ). 51 र $ 
1.4 125 राष्ट; 33 214 राज्यं (ण घोरां). 1211 फा 05 7 
च (णवा). 1.4 नाशम्‌ (07 [आ ]पदम्‌ ). 63 घोरामा- 
पदम्‌ ; ए वातम्‌ (5८) (0 घोरां वापदम्‌). \1 1.8 
125 इच्छति (ण ऋच्छति ). 51 76 राज्ये वा नैवसख( ऽ °व 
क्र ) च्छति; ° ( 7. 2150 राष्ट वापदमदैति ) राज्याद्वा अङ्यते 
पुनः (107 ° ). 11-4.; राज्याद्वा ्रद्यते राजा गल्युं वा( चा) 
पि हि गच्छति( 129 °पि नियच्छति [ 9:८५]; 12५.7 °प्यभिगच्छति ). 

20 5 } €1 35 चित्तं मे; \2 \1 23 © ए" चे( २ >) 
तोमे (एए (415. ); 25 मे चित्तं. 21 7 (1.9 (६.1 
विसुचति; 1.४ 25 771 ४९२६. 121-4.7 यावच मम धर्मज्ञ चेतो न 
परिमुद्यति(12 मुच्यते; 1; सुद्यते ) ऽ पग 8:-4 
121-3.5.6 [ अ ]भिषिच्यस्व; ६2 02 {1 [ अ ]भिषिच्यस्त्वं; 51 
[अ |भिषिक्ष्ये त्वां; 2&2 [ अ |भिषिच्यश्च; 24.7 [ अ ]भिगच्छस्व 
1.1 25 771 €. -- ) 61 1 ए1 [22.5.6 गतिः; [01.3.47 
स्थितिः (0 मतिः). 





21 ^) {)3.4.7 अथ (90 अद्य). 51615 प्युपगतः; 
ष्ट 08 द्युपगतः; © [ ऽ |भ्युपनतः ( 07 ऽभ्युपगतः ). -- ) 
{34 123 ज पुनर्वसुः; ग (3 पुनर्वसू. 121.2.4.7 स्वातिना व्यक्त 
(12५ “क्तु ) त्तर. -^° ) 33 1211 123 पुष्रयोग- (129 °गो ). 
52 वक्ष्यति; 1: वदंति; 125 बुवंति; 114 च्ुवते (07 वक्ष्यन्ते ). 
ए 83 03 देव- (19 देव-). 75 -चितनाः. 71.2.4.7 तं हि वक्ष्य 
(171 शक्य } ति चित्रेद्रा(1" श्रो) दिवसं पुभ्यसंमितं 


22 ^) 1241 [771 ¶ @3 (ण. ततः (10 तत्र ). 125 
यदा (10 पुप्ये }. ¢ अभिषिच्यस्व; (111.&.1 25 71 1९६१. <1 
२४४13 16 त्वमभिषिच्यस्व( 731 'केच्यश्च ); © }11-8 पुष्ये- 
भिषि( ©" °वे )च्यस्स्वं (07 पुष्येऽभिषिज्चस्वे ). 1)1-५.7 तव 
चेवाभिषेकार्थ( 1)4.7 श्य ); 21५ अद्य पुत्राभिचेक्तु त्वां. -५) 1)! 
मतिस्‌ ; 127 नयस्‌ (0? मनस्‌). 2 च; 25 [इ -ति (0 
[इ ]व). 21.25 मे (णि माम्‌ ).--) 51 अभिषिक्ष्यामिः; 
९1 ए82..५ अभिपेक्तास्यि. २० श्वस्त्वामभिनिवेश्ष्यामिः; 121 श्च 
एवाभिषेक्ष्यामि ( ऽप. ); 12२.4.7 श्व एव त्वाभिपेक्ष्यामि; 
123 एवं त्वामभि; 73 श्वस्त्वां समभिवेक्ष्यामि 1.3 वीर 
सदिक्पुरोदितः; 122 वीर कटवयिक्युरोहितः 1.7 बीर 
मंत्रिपुरोहितेः. 


510); 


23 ^} 88 (३150 25 17 ६९६९६) [){\ {त्‌ा [2701 2.3 
211.2 6.६.15.1 प्रति (ण ब्रतिना ). 11-4.7 इयं च नियतेनाय 
(9 श्य ). --2 ) [ण नियमात्मना. [21.3.47 स्वया बतवता 
(12५ “हा } निशा; 122 त्वया च चतवान्निङा. -° ) 121-५.7 वध्वा 
सह (0४ 74715]. ). 11 [ उ |पवास्तन्या; [2५ @3 €) [ उ ]- 
पवस्त््य. -“ ) 51 2 -[ आ ]स्तरण-; 2 ४18 ©1 + -सं 
(84 -स ) स्तर- ( 07 -प्रस्तर-). 121.2.4.7 स्वप( 122 रय } ता दृभं 
(124.7 पण ) संस्तरे; 123 अस्व प्रादशभसम्तरे ( 0०701}. 


24 ^) 51 6 ल्वा; 2.24 9 तु (णः च). 2 
प्रयमत्तास्‌ (51८); 12.3 [अ |प्रमत्तस्‌ (0 [अ प्रमत्तास्‌ ) 
1 [2)4.6.7 चः; 121.2 ते; (त्वा {श स्वां). 123 सुहटदश्चा- 
प्रपन्नास्ते. --°) 1)" भवंतु; 122.4.7 चरंतु ( 07 रक्षन्तु ). 1 ९४ 
1 8 5 [अद्य प्रयलतः. 13 भर्व॑तं ह्यसम॑ततः. -<) 
01.8.7 जानामि; 72 जानासि; 12५ जातानि (0 भवन्ति). 
--° ) 51 (बला त्मा, 25 77 टस) हु; र ए 2-4 तु; 
ए" 9 च (णि हि). 214 कार्याणां विविधानि तु. 


{ 27 | 


(0 
४ 
©+ 


#9 ९७ > 
८० च> = 


(6 
¢ ‰ ¢> 
© 


#9 ॥3 ।अॐ 
८ ५ (जा 


2. 4. 25 ] 


विग्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। 
तावदेवाभिवेकस्ते प्राप्रकालो मतो मम ॥ २५ 
कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः यितः। 
ज्येष्ठानुषतीं धमोत्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ २६ 
करं तु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतिः। 
सतां च धर्मनित्यानां कृतोमि च राघव ॥ २७ 
इत्युक्तः सोऽभ्ययुज्ञातः शोमाविन्यमभिषेचने । 
व्रजेति रामः पितरमभिवाव्राम्ययाद्हम्‌ ॥ २८ 


प्राविरय चात्मनां वरम रज्ञाछञमपचन । 


रामायणे 


तस्मिन्क्षणे विनिर्गत्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९ 
तत्र तां प्रबणामेव मारं क्षोमवासिनीमू । 

वाग्यता द्वतागार ददशं याचतां श्रियम्‌ ॥ २० 
प्रागेभ चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 

सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥ २१ 
तस्मिन्काले हि कोसस्या तखावामीकितेक्षणा । 
सुमित्रयान्वाखयमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२ 
रुतवा पुष्येण पुत्रस्य यौवराञ्याभिपेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पसपं ध्यायमाना जनाद नम्‌ ॥ ३३ 








25 ^) 91 निभ्कासितश्‌ ; 2 +," 3 निव।सितश्च्‌ (10८ 
विप्रोषित ). 214 तु (0 च). --0) \1 खराज्यतः; 11-4.7 
पुरान्मम (10 पुरादितः ). --121-4.7 ०, (व्‌. ) 25००. 
9 [अ †भिषिक्तम्‌ न ) 7 पे2 {0 [ललाञ 3८ 
17द्हा06€ ग्ल प्रा, 


26 ^) 1 -4.2 मर्म (9 वृत्ते). -ण) © सुतः (01 
स्थितः). -“) 1)"-५.7 ध्र्म्तः (0 धमत्मा).-“ ) 34 


वसानुजोयो (गप) (0 सानुक्रोशो ). 1): यतेद्वियः. 


27 ^) अ [> ता फा 03 32 त नु; ८.६ 45 77 
1८ (10 तु). -0) 51 {1 3 5५ जानाम्ये(\*1 स्त्ये; 
131.2 [ प. 8150 ].3 15 ‹स्ये )व यथःच( ए लः); ६ 138 
(2150 ) 121-4.7 जानासि (124. °मि ) चलना{ 121. “मा ) 
त्मकं. --“ ) 126" 22 (६ सतां तु; 125 स तानि; (ए. 2577 
(€ (0 सतां च). < रि ४1 {5.6 + -क्रलानिः 121-4.7 
-कार्याणि (ग. नित्यानां ). --° ) 5 २४ 3 12५7 -ङोभानि; 
ए [1.3 + -कोभीनि; 11 [ण 03 -श्ञोभि टि; 72 ©1 
-शोभी च; ¢» (7० -ङोभि च). 13 राघवः. 122 हताशामीनि 
राघव. 


28 “) 1 82183 129. [ उ क्त्वा (70 [ उक्तः). € 
सोप्यनुक्तातः; 84 सोभ्यनुक्ञातं; 121-4.7 त्व (12? चा }भ्यनु° (101 
सोऽभ्यनु°). -:) 121-5.7 श्वोभिषे( 3.4 ^पि)च्यो भवानिति. 
--) 25 तथा (गि बज). ¢ दिष्टः (पः रामः). 61 
121-५.5.7 ब्रजेति राज्ञा काकुत्स्थो 1 39 ( 2150 2570 
१९२१) ययो; 54 1802 ( णि [ अ ]भ्ययाद्‌ ). 734 श्र; 13 
गृहात्‌ (70 गृहम्‌). 51 11-4.6.7 जगाम स्वं( 1) स्व ) निवेशनं. 


29 ^) 2.५ प्रविदयात्मनो (ऽप. ). 101-4.7 चेरम 
रामस्तु (णः चात्मनो वेदम). हक (1 'णाञण्ट (9. 
08111986 ) परिणा) टेऽभिषेचने ण ६० कृत्वा 1 2. 6. 209. 
--2) 51 पि ए ए (59 एलम€ त्मा. ) 0६ [097 &. 
1.4 ९.६ राक्ञा( (तः "्जा)दिष्टे ( ४" 53 [र्टः ल्ग. ].4 
105-5.7 ©1.2 तग "टो ); 713 राक्ता ऋ (ह 35 771 ॥ट६ (णः 
राक्लोदिष्टे). 12५ [ ऽ ]भिषेचनं. 1. रात्ता(1: (जा )दिष्टा- 
भिषेचनः. -<) 51 1 2४ [ ऽ `भिनिर्मम्य;ः ए, 2 स 








| 


निर्मल; 121.3-5.7 परिनिर्मम्य; 122 प्रितिष्कम्य, 1281 [21 
[1 2.3 02.3 तस्क्ष गन च( 1201 1711 ©3 स ) निष्कम्य 
(12६1 ¶2.3 निर्मम्य); 121" श" तशक्षणःदेव निप्कर( {3६1 
पका )म्य; 01 39 तल्क्षणे स च निप्क( 213 -ग)स्य. 


30 ^) 13" तत्‌- (णतां). [} प प्रग( 733 न्य )ताम्‌; 
10.६.1६. 25 17) {€ (0 ग्रवेणाम्‌ ). ©1.3 एवं (ज एव } 
<+ 12० प्रणतस्तत्र तामेव; ए तां तत्र प्रयतामेव; 12-3 तत्राप- 

यद्रतो( 1)" "द्धजो )पेतां; 12५.7 तां रामा व्रतोषेताम्‌ . - £) 
101-4.7 अहत- (0 मातरं). 5 र {1 7 [7 (0; 
ला (त्वा, 25 7) {ल६६) 3 -वाप्रसं ( ज वासनीम्‌ } 
) 2९" [11 1 1२.3 63 1-9 @11.&.1 [ आ ` याचतीं; 
4 ध्याप्रतीं; (र 25 71 ६८५१ (0 याचतीं). 51 2६113 
126 ददु याचमानां तां द॒वता( ए" दवता; 122 दैवता )बेदमनि 
श्रियं 13 [ 2150 ] प्रियं ); 121-4.7 दृदर्ञ( 121 वाग्नितां; {32 
वाग्यतां ) मातरं रामो देवपूजननत्परा. 


31 ^) \1 [अथ (णः च). [1-3.5 ए, तया (0 
[आ -गता). 124.7 प्रागेव तत्र आयाता(127 न्तौ). -:) 1४ 
सुनिद्रा (5८). 0" ता [प्ण &1.3 तदा ( (ग तथा). 
-<) ४५ [अपि ( {0 च). 51 126 ए ¡वापि तच; \1 121 
1071 [25 {2 @8 ¢ [ आ [नयिता; [2 [ आ ]नीयता {5८}; 
124.7 नियताः; (६.१ 85 77 {€६ (णः [ आनायिता). 


32 ^) ४1 {2 चः; 134 [31 [0711 121-4.7 &२.3 1 नु 
1६ त. [ज पि (जि हि). 05 {3.4 1728}. काडे 9 
हि. -^) 1 तस्थिवान्मीरितिक्षणा ( ८). --2) ऽ र2 
13 126" 121-3.5.6 [ उपास्यमाना; 124.7 सेव्यमाना ( ०7 
{अ [न्वास्यमाना ). 


33३ ^) 5 श्रुखा तु ({एण. } ( {ण श्रुता ). 12४4 पुष्ये 
च. -“ ) 32 12&1 {2.3 @ #1-3 यावराञ्ये; (& 95 770 {४९६ 
( 97 “ज्य- }. 7 यौवराज्य निषेचनं. --< ) ए1 देवतागहमध्यस्था; 
13 तस्मिन्काठे तु कोञचव्या. -2 ) 5 2 \1 3 1)» ध्यार्यती 
सा (0 ध्यायमाना). 


( 28 ] 


†£"{"ट ॥ 1213 2113 {012 {८ 51६2 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । 

उवाच वचनं रामो दर्षय॑स्तामिदं तदा ॥ २४ 

अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनक्मणि । 
भविता श्ोऽभिषेको मे यथा मे सासनं पितुः ॥ ३५ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । 
एवसृतिगुपाध्यागैः सह मायुक्तथान्िता ॥ ३६ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्चोभाविन्यभिपेचने । 

तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेद्यप्रैव कारय ॥ ३७ 
एतच्छरतवा तु कौसल्या चिर्टालाभिकष्धितम्‌ । 
हर्पवाप्यकलं वक्यमिदं रामममापत ॥ ३८ 


॥ 
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वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । 

्ञातीन्मे तं रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥ ३९ 
कट्याणे वत नक्षत्रे मयि जातोऽसि पुत्रक । 

येन तया दज्ञरथो गुणैराराधितः पिता ।॥ ४० 
अमोधं वत मे कषान्तं पुर्षे पुष्फरेश्षणे । 
येयमिक्ष्वाङराज्यश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४१ 
इत्येवणुक्तो मत्रेदं रामो ्रातरमत्रवीत्‌ । 

प्राज्ञलिं प्रह्ममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्नित्र ॥ ४२ 


। लक्ष्मणेमां मया साधं प्रलाधि सं वसुंधराम्‌ । 





34 ^) 51 2213 12५ स (7 सु) नियताम्‌ ; 12& ८६ 
संर; 4.7 [अ भि (0 सनियमाम्‌). 51 > \1 3 {21 
121-4.6.7 12. पर्वं. - ९) 51 2 \1 [3 ५ अभिगम्य 
{31 वाद्य [ [भु]. पदुन्ट्प्रत्रा]) (गि सोऽभिगम्य ). 4 
मोमिवाद्याभिगम्य च (7 13715]. ). --<) 51 8 \1 13 
{1-7 3+ मात्रं (07 वचनं ). --° ) 1211 वरं; {8 तथा (0 
तदा). €1 २ \1 3 121-3.3.6 + हर्षयि( 123 भसे )प्यतिदं 
वचः; 124." हर्षयन्गद्दं वचः; 12. हर्षयंम्तामनिंदितां. -^1ल 
34, 17711 115. रामश्री. 

35 ^) ‰2 \ 1.५ अद्य; 132 (3150) अहो; 9 अनु 
(07 अम्ब). --^) 1201 {2111 3 [ ऽ यं; >: यै; 6.1.८६ 
25 7 1९४६ (0 मे).--) 51 2113 12147 कतरे 
(07 मे). ४" वचनं (0 शासनं). 


38 “) २2 38 { ए९ग€ व्ण, 25 111 {6.६} सीताया . 
<1 8 138 (2150 85 7 1) [01.4.67 च; ए 13 123.5 
प [अ यः 02 हि (ग [ज ]पि). 12: जओपवस्तव्या. --:) 
122 रजनी च. -° ) 121 उक्तम्‌ (10 ऋत्विग्‌ ). -->) 1211 
13 सहि (णि सह). €" 213 117 34 तरपः (ण पिता). 
\1 सह मामव्रवी्रुपः. 


37 °) €1 ४ 13 12५ चात्यं( 12 श्य )त-; \1 71 चाप्यत्र; 
12 चापि # 128 याथ (0 यान्यत्र). 4 युक्तानि (शि 
योग्यानि ).-) 11" [अ ]थ; 1)1-५.7 [अ त्र (ग [अ द्य) 
--“ ) 51 125 सीताया; \1 वेदेद्याम्‌ (श वैदेद्याञ्च , 
२2 8 76 9.3 चापि; ४" अपि (0 चैव ). 


38 °) \1 [अ ]भिवांदितं. --) < २३४ 283 [211 121 
{1-7 (135 एर्ललल ल्म. 86 7 1८९१) ॐ4 (६ -; ज कुरुः 
12" -काला ( 9८}; 12 1.2 #11-3 -कक;ः © -गकं; ६. 
85 17 (न ( {07 -कलं }. --2 ) 1)1-3.7 पुत्रम्‌ (0 रामम्‌). 


39 °) 4 चिरं £ ‰. --2 ) 21९05 मे 7 थाह. ए 
1. ज्ञाती( 1.2 "तीं }श्व; 35 ज्ञातीनां (107 ज्तातीन्मे). 
122.3 युक्त; 11५ पुत्र (0 युन्छः). --“ ) 22 ५1 सुमित्रां चाभि- 


। हितीयं मेऽन्तरात्मानं तामियं श्रीरुपयिता ॥ ४३ 





( >? ¶त्रान्यभि- (31८ } }. 133.4 12, नदन (74 नः}; 122 द्य 
(7 नन्दय). 


40 ^) 51 [षत्वं च; 7 वर्‌- (1 बत). ३2 ४1 133 
( 2150 } 121.2.5 कल्याणवति (107 कल्याणे बत }. --५ ) 1211 
11 [1 {)1-3.7 13 ७2.3 + (प) मया; 2 ममः; ८& 25 171 
1९६४ (णः मयि ). 8 सुपुत्रक (1171. ). --° ) 12९" यतस्‌ 
(0 येन ). {3 दाक्रथ. 7 त्वया दशरथो राजा. --° ) 72 
@1 (8150 25 77 ८२६) पुश ( 07 पिता}. 


41 ^) 125 ध्यानं (ण क्षान्तं). < २5 \1 1 0 अमोघां 
बत( 51 126 चात्र; 1.3 तव ) मे भन्हिः; 1 -3 अमोवं मे तपः 
क्षातं(1)3 ख्यातं ); 124.7 अमोवं मे तपः पुत्र; €.1.4.६ 35 7 
1९२६. --4 ) 14 03६९0; [4.7 दुष्करं (70 पुर्पे ). [पणय 
( एर्चण व्ण. 38 70 ल) 1.9 पुपकरेश्चणः 124.7 
कमदेक्षण(1)7 णे) (10 पुष्करेश्चणे ).--° ) <1 2 1 1-8 
( 2150 85 711 {€ ) 126 सेयम्‌ ; 121.3.4.; यदद्य; 132 यदा चः; 
{४ इयम्‌ ; 213 एवम्‌ ; (9.1.६.१ 25 771 11 (7० येयम्‌). 
5 126 7५ -राजर्षि-; र ४1 8 123 -राज्बः; 121-4.7 
-राजश्रीस्‌ ( 0 -राञ्यश्रीः).--°) {त्वा (णि त्वां). ऽ {6 
-श्रीस्त्वामद्याश्रयिष्यति; 2 1 13 125 श्रीषवामया( [1.2 
श्य }श्रयि( 125 गमि )प्यति; 12.५7 त्वां कमादा गमिप्यतिः 
}14 -श्रीस्तवाद्य भविप्यति. 


42 ^) 5 एवमुक्ते तु (ग इत्येवमुक्तो ). 1)" तु; 132 
[ए्‌-व (0 [इद्‌ ).--4) 51 {2 (33 एर्थगल व्ण. 25 77 
६८४१) 214 लक्ष्मणम्‌ (107 भ्रातरम्‌ ). -12)&1 7805 42°° 771 
71181. --< } ४1 [22-५ श प्रजलि-( ४1 गिः ). \"1 21 
प्राकस( ए प्राक्‌ ::) मासीनम्‌ . --“ ) €1 2 1 3 38 
स्मितान्वितः ( 07 स्मयन्निव ). 


43 °) {ष्‌ -तां; 1.2 -षु नां.- +) 1): शाधित्वं च; 
©3 प्रह्ञासि त्वं ( णः प्रज्ञाधि चवं). --) 5 २४ \1 13 [17 
+ द्वितीयो मे( 2५ भयश्चां )तरात्मा खं. -°) 2: इयं श्री 
समुपस्थिताः; 314 श्रीरियं तायुपास्थिता. 
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सौमित्रे युदक्षव भोगांस्सरमिष्टात्राज्यफलानि च । 


जीवितं च हि राज्यं च वदथमभिकामये ॥ ४४ 


र 
श. 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
{ 
1 


रामायणे 


` इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावमिबाघ्र च | 
। अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम खं निविश्चनम्‌ ॥ ४५ 


ति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुरः सर्गः ॥ ४ ॥ 


संदिश्य रामं नृपतिः श्रोभाविन्यभिषेचने । 
पुराहित समाद्य वसिष्टमदमत्रवात्‌ ॥ १ 
गच्छोपवास काङ्कत्स कारयाय्य तपोधन । 
श्रीयज्ञोराज्यरामाय वध्वा सह यतव्रतम्‌ ॥ २ 


्ः 


तथेति च स राजानभुक्ता वेदविदां वरः । 
खयं वसिष्ट भगवान्ययौ रामनििशनम्‌ ॥ 
स रामभेवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभम्‌ । 
तिखः कक्ष्या रथेनैव विवेश भुनिसत्तमः ॥ 9 





44 <) 13५ मो्गांश्च (णी 1135). --5) 7 द्षटरा 
(07 इष्टान्‌). ?" राज्यसुखानि; 3५ याज्य; 124; राजकुखानिः; 
15 राज" ( 07 राज्यफलानि ). 121 इष्टाशनफरानि च. --° ) 5 
82.4 1211 6 चापि; ‰2 33 0५ चव; त्वेरहि (गचदहि 

) 51 [€ 12५.6.7 72 01 }3 अभिकांश्षये. ए खचरत 
नाभिकामये. 

45 5) र णा. च (ऽपी. ). [01-5.7 17५ मातरं 
चाभि(135 भ्म्य)वाद्य च(]}{4 ह). -) 51 5.५ 214 
क्भ्यनुक्ताय. \1 स्व( 2150 च ) निवेशनं. 121" ययौ स्वं च 
निवेशनं (01 °). 1)1-4.7 अनुज्ञातो जगामाञ्चु स्वगृहं सह 
सीतया (12 "3.75. सह्‌ 2110 सीतया ). 


(०100101. --9 470 114091८ : {21 {21 [3 [711 0. 
61 £ ए 123.6 राम( {2 ०. )राज्योपनिमंत्रणं( 5 णो); 
1 रामस्य राज्यनिमेत्रणे; 1)1-4.7 ओप(1)3 जयः; 12; भप) 
वस्तो( 1)2.3 खो ). --60&2 710. ( 0हपा€७; प गप्‌ऽ ०पए 
एका}; 1 06 ०पा, 1 19.4.76; र? ए9-4 2; ए1 3; 01 
59; 125 50; 125 8. -^4€ (जणा, 36 ल्गालृप्त८ञ 
ष्ण ॥1 रामाय नमः; © 141. श्रीरामाय नमः. 


5 


हॐ २17 पऽ गि ऽव 5 (<. 2.77 अत्‌ 
2.4.19 769. ). [0711 [द्टुा5 पणत) ॐ 

1 ^) 5 रि एय ए नस चितया( ए मानो ({ग 
संदिदय रामं ). --° ) 1)1.:.५.7 इदं वचनम्‌ ; 73 वचनं चेदम्‌ 
(० बविष्ठमिदम्‌). 

2 12 ०, 2. -“) 23 कारयस्व (07 ्याद्य ). -) 
४10 एता 9 ८ त्रयस; ए: श्रीतर्मः 1261 प्रायज्ञो (1 


{ 30 





श्रीयद्मो-). 13 -रंभाय (जः -खाभाय). -° ) 1 03 यतचतः 
1211 121.3-5.7 2 य( {¬ जि )तव्रतः. -- 11 €ाः 2, 123 1715. ;: 


०३* कौसल्याय प्रियाख्यानं कथितग्यं ततस्त्वया । 


3 23०1. 3--“) “1 तंस; भसत; 23 च> (ग 

स). 39 स तथेति च (४ 1205}. ); 2" तं तथेति स 
(णः तथेति च स ). -“ ) 0? देवविदुं ( 7€†9111€७5 }. - ) 
101-५.7 रथमास्थाय सत्वरः. - ^€ 3, €1 ‰ 1 1 [हः 
{2६ [ता [पाा [3 2)-7 ऽ (71 फाञञहु) गा 
(ऽ 1115. : 


उपवासयितुं रामं मच्रविन्मञ्नपारगः। 
ज्रां रथवरं युक्तमास्थाय सुद्टव्रतः। 


[ (1. 7) 11 3 वीरं (णः राम). र9 ्ावधाट.; 32 135 
1.3 कि+ मंत्रवन्‌ ; 1201 [पा 68 काकुत्स्थं (णिः मच्रविन्‌). 
12 [311 120 [ता ©8 -कोविदं (12 द्वः); [07 2 ए1.8 
-पारगं (10 -पारगः). -(1. 2) ४1 ब्राह्मो (र्गा. ); 125.7 
जह्य; 13 ब्रह्मः 02 ब्राह्मः (0 ब्राह्म). (1 ब्रह्मणं तु रथं 
(णिः ब्राह्यं रथवरं ). 51 ६2 88-4 21 [05-7 01 019५ स( र 
स्व; 89 7. [-५ [0६ [5 ला 2-4 नु })धृतत्रतः( 11 न्तं); 81 
सुवृत्त्रतः. | 
व[लटधिलि 8५ 16805 160 ( पवा. -स्वर्‌- पत्‌ तथा जः 
-स्वन- 870 तदा 169. ) 49 ऽप051. 09 अआ 15 [णलः 
112८6. 

4 ^) 121 [71 6.3 91! गत्वा (01 प्राप्य ). --0) \1 
{४.3 0 श~ पांडर; (६.१ 85 71 {ल (ण पाण्डुर- ) 51 
४ 1 83 01-7 + -चयोपमे (0 -घनप्रभम्‌ ). (एग. 
25 7171 {€ (ण °) ) 1.9.4.7 प्रिय (107 विवेक ). 


94“ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमः । 
मानयिष्यन्स मानां निशक्राम निवेशनात्‌ ॥ ५ 
अभ्येख त्वरमाणश्च रथाम्याश्च मनीषिणः । 
ततोऽ्वतारयामास परिगृह्य रथास्स्वयम्‌ ॥ 8 
सचेनं प्रित दृष्ट संभाप्यामिप्रसाय च। 
प्रियाहं हरषयत्राममिल्युत्राच पुरोहितः ॥ ७ 
प्रसन्नस्ते पिता राम योवराञ्यमयाप्यसि । 
उपधासं भवान करोतु सह सीतया ॥ ८ 
प्रतस्तवाममिपेक्ता हि योवराय्ये नराधिपः । 


। 





[ 2. 5. 13 


पिता दश्षरथः प्रीया ययातिं नहुषो यथा ॥ ९ 
इत्युक्त्वा स तदा रामञरुषवासं यतव्रतम्‌ । 


। मच्रवत्कारयामास वेदद्या सहत मुनिः ॥ १० 


ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरूचितः। 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुर्खं ययौ रामनिवेश्नात्‌ ॥ ११ 
सुहृद्धिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियंवदैः । 
सभाजिता पिवेञ्चाथ ताननज्ञाप्य सवेशषः ॥ १२ 
हृ्टनारीनरयुतं रमवेम तदा वभो । 


। यथा मत्तष्टिजगण प्रफुटनलिनं सरः ॥ १२ 





5 ^) 1.4. राघदोपि सुनिंज्ञाव्वा. -“) > 2 ४1 3 
126 स्वरमाणः (2 नः) (0 शक्निव). 223 1211 ता [32 
@ ¬{3 (६ ससं्रमं (09 (मात्‌ ). 2€1 11111 +{2 स्वरयक्निव 
संभ्रमात्‌ (1९ #2 न्मः). --2) २ 1च्टु. 1093 4 
17815]. मानयिष्यन्‌ 3114 स. 121.5 मानना; 124.7 च माः 


(0 स मानार्ह). -~+{1ला 5, (1 101-5.7 175.; 6 126 
1103, 91€ा- © : 
५३* तं रथादवरोहन्तं विद्रानम्यागतं गुरुम्‌ । 
आलोकाद्रारयामास प्रव्युद्गच्छन्स राघवः । 
[(1. 71) एय वीक्ष्य च (णः विद्वान्‌). --(1. 2} 9५ 12७ 
आलोकाद्धारयामास; ४1 अधोवतार; 121 आलोक्योत्तार; 125 


आलोक्य वार (07 1116 [7107 1211). 129 प्रत्यागच्छत्‌ (0 
्रदयुदधच्टन्‌ ). | 

6 ५) [2८1 [21.2.3 त्वरमाणोथ ( 121.2.5 णस्य ) =^) २ 
13 12" 70 [0701 11-3.5 -[ज ]भ्यासं (0 शं). 11 
समीषिणः. \1 र्थातिकमथाव्रवीत्‌ . --“ ) 1:98 (2130 25 17 
16:५६) परिपूज्य; 15 © प्रतिर; ८६ 25 1 (७६१ (07 परिगृह्य ). 
12: रथी (07 रथात्‌ ).-^4{1€ा 6, 51 12० 173. 95* वत्‌ 


{ला (०१६.; 1116 [21-5.7 1115, {ला © : 


५6* प्रह्यो वचनमाकाङ्कस्तस्थौ रामः कृताञ्जलिः । 
{ 51 124.6.7 तस्मै ( णः तस्थौ ). [3 4115. तस्था 8110 रामः. 
^) 4 [एवं (० [ए नं). रि ४1 1.3.4 15 © 
12 प्रसृतं; {2 प्रांजलिः; 4 प्रणत; ८६ 95 771 १६४ (प 
प्रधि). 5! 11-५..7 कामादभिसुखस्तस्थौ (1)1.2.4.2 °खस्थं 
त॑; 123 'खः सस्थः ). --12{ 16805 ¢7"-8° 177. 7711, -° ) 
121 सभार्या; 134.7 प्रभाव्य; 3 4 (६ सभाज्य; (0.8.1४ 
35 171 {€ (जिः संभाव्य). 5 [22-7 [अ भिप्रशसख (07 
[अ |भिप्रसाद्य). 2 \"1 1: प्रसं( 22 संप्र) भाग्य प्रशञं( ए शल )सख 
च; {2 समाभाप्याभिवाद्य च. -- +ला 74, 51 1)1-7 15. : 
97* सतु प्रविर्य भ(1" सु )वनं रामस्य सुनिसत्तमः। 
--° ) 5 प्रियार्थं; 03 प्रियार्ह. 3५ व्वरया (° हर्षयन्‌ ). 
01-५.7 ययारई( 123 श्य) प्रीगयत्रामम्‌ . -“ ) \1 इदं वचनम- 
वीत्‌ . 








8 12111९85 ३ 1/1/. 727. (८, ४.1. 7) ) ५2 


तस्वतिपिता. -“ ) 1211 {2 यच्वं राञ्यम्‌ ( 07 यावराज्यम्‌ ). 
9 ^“) 15 वै (णः हि).-°) 158 1९88 प 0 


दशरथः ०/१. (८४.. 91 प्रियं (0 पिता). \1 © प्रीतो; 123 
213 श्रीमान्‌ (णः ्रीलया). -“ ) 123 ययातिर्नाहुषो यथा. 

10 ^) 129 तथा (णि तदा).-५) 14 121 10 
121.3-5.7 @1.3 11-3 यतव्रतः ( ७3 °त ˆ 6. }; 192 यथापि 
( ए यतत्रदम्‌ ). -ˆ ) रि ४1 121.3 12) [ता [पा ©3 32 
मंत्रवित्‌. --“ ) @२. {1.3 सह तं (10 सहितं ). 11 उचिः; 
+ तदा (0 मुनिः). ---\ {ल 10, ४1 {32 (7. ) 10157 
1775. : 

०३* स्वम्तिपुण्याहघोपेषु देवतावसधेषु च । 
प्रसादं राघवो राज्ञः शिरसा प्रतिगृह्य सः। 
स्पर्षयामास गुरवे सहस्राणि गवां दश । 

[ (1. 7) 132 -वरपिण. 125 °्यतनेषुं (0 ०वनपरेपु ). --( 1. 2) 
3 राज्यं (रज्ञः). ४1 च (ग सः). -(1.3) ४1 विप्रेभ्यः 
(0 गुरवे). | 

11 >) 121-5.7 यथाव्रद्राजपुत्रेण. --4) 2 1 1 12125 
4 स राजगुर्र्‌ ; 1247 पुरोधाः पुनर्‌; 0९ स रामो गुरुर्‌ (9८) 
(19 स राज्ञो गुरुर). --* ) 5 124.५.7 ग्‌ अभ्ययुन्तायः; 132 
अनुक्ताप्य च {07 अभ्यनुज्ञाप्य) == € ) <1 ९९ 113 [21.2.47 
राजनिवेजञनं ({0" रामनिवेशनात्‌ ). 129 यौवराञ्य निवेशनं; 314 
जगाम स्व 

12 2) 121.2.4.5 सहः; 03 सतु; न्स नु; 283 अत्र (गः 
तत्र). -“) 31 0५ सहायश्च; 2 \1 73 (सीन; 1201 {21-5.7 
@©3 1.2 सुखाः; # सहसीतेः (1{ण सहासीनः). 121-5.7 
प्रि्यवदः. --124.7 011. {07 72 प 10 उ. -) 91 2 
1 1 101-3.5.5 [अं ¡तस्‌ च+ [जायु (ि[अ थ) ) 
51 16 अनुक्ताय; 74 अनु 

13 124.7 गा. 13 (रा. शन. 2}. - ) 32 ( 71. 25 
६८५६) © +? -जन- (शः -नर-). [धा पा (2.8 ¬{1 
प्रहृ्टनरनारीकं. --“) ॐ 2 ४1 {31.3.4 125 राजवेरमः; 139 
राजस्थानं ( 07 रामवेदम ). 73 तथा. 8476805 बभौ 14. 7. 
७९८, ‰. --° } 122 तथा मत्तं (10 यथा मत्त-). --“) \॥ 
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2. 5. 4 | 


स राजभवनप्रस्यात्तसाद्रामनिवेशचनात्‌ । 
निगय ददश मागं वसिष्ठा जनस॒व्रतम्‌ ॥ १४ 
बन्दब्न्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । 
बभूवुरमिसंबाधाः इतृहरजनेवरताः ॥ १५ 
जनतब्रन्दोभिसंधषहषखनध्नस्तदा । 

बभूव राजमा्ख सागरस्येव निखनः ॥ १६ 
सिक्तसंम्र्टरथ्या हि तदहरवैनमालिनी । 


रामायणे 


| आसीदयोध्या नगरी समुच्छरतगहध्वजा ॥ १७ 


॥ 


तदा ह्ययोध्यानिरयः स्रीवालाव्रलो जनः । 
रामाभिपेकमाकाट्नाकराह्वन्रेदय रेः ॥ १८ 
परजालंकारमभूतं च जनखानन्दवधेनम्‌ । 
उस्सुकोऽभूजनो द्रं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ १९ 
एवं तं जनमंवाधं राजमागं पुरोहितः । 

वयहन्निव जनौं तं शन रजङ्कलं यये। ।॥। २० 





प्रच्छन्नरिनं; 121-3.5 फुछपद्मयोत्परं ( 97 प्रफुल्धनिनं ). ©? 


रसः (11€181116515) (10 सरः). 


14 1247 जा. 4 (ल. ४1. 12}.-) 1 72 [६ 05 
2 राजभवनं( 12 °नाद्‌ ); 22 1.3. रामभवनान्‌ (9 
राजभवन-). 51 32 {26 गच्छन्‌ ; 22 {31.3.4 निरयान्‌ (गि 
-प्रख्यात्‌ ). --°) 17711 अस्माद्‌ (9 तस्माद्‌ ). © राज- (णि 
राम-). <! २४ 8 12 मुनिः कैलाससेनिभात्‌ (51 12 °भं ). 
--< ) 51 २2 ए [® सर्वतो; ४1 [21 त्‌ [पा 101-3.5 
9.3 @ 1.4 निः([णा। 122.3 {2 @2. प" नि ) सूलः; ए? 

(7० निर्मल). 129 ग. मार्म. -) 51 र ४1) 5 
सुकं; {)1-3.5 -संव्रतः; 113 -संवर > (10 -संवरतम्‌ ). 

15 °) 51 1 ५.५ ©1 बंदिवरदेर्‌ ; 73.4 71 + जन; 
17: च्वरद्धैर; 125 नर; 12. व्वृंदम्‌; 6.70 वृदं वृदं; 
(६.६.१ 35 77 1९९1 (ण बृन्द्वरन्दैर्‌ ). -८ ) 131..4 101-5.7 
© राज (1) म) मार्मः( 05 शमी ) ) {9 0" © 2134 
भतिसंबाधाः (138 श्वा). 11.24 बभूव चातिसंबाधो (0 ^ ) 
11 73 कुतूहलिजनैर्‌ . 51 £ \1 8 12 जनेर्जातकुतूहरेः; 
१1५ केोतूहरसमन्वितेः ( ° ^ ). 11-5.7 समाकोणा (15 `णः 
127 “णै ) जनोघेन (25 °व॑श्च ) द्वष्टुकामे( 124. (म )स्तद्‌ (122 
दा )द्धते. -^{टाः 15, 154 15. 99 


16 °) 7" -वृंदोथः 11-4.; -वृंदौघ-; 75 -वदेश्च; {3 
-सघोमिं (० -बृन्दोमि-). 8" संह; 7: -संहष-; 122.4.7 
-संहर्षाद्‌; ग्घ; 114 -संघोषैर (07 -संघष-). -“ ) ७२ -हत- 
(5८) (0 -हषै- ). 2 -स्वनरतस्‌ ; © -स्वनरवस्‌ (णि 
श्वतस्‌ ). [2071 © 1 स्वनः (70 तदा ). 03 -हषैस्वनित- 
निस्वनः. - ए 16५, 61 2 1 3.4 ऽप०३॥.; {1 175, 
लः 15 अत्‌ [01-5.7 1715. व्ल 164; 


9०* तदा हि शद्यमानस्य दर्षोडधतोर्मिभिजैनैः । 


[ २2 83 तदाभि-; \1 3 (3150) तदहि; 129.4.7 तथा दहि; 
{3 यथा हि { 0 तदा हि). #1 हचमानस्य; 81.38 ( 2150 ).4 
मृत्य; 83 सृज्य; [21-5.7 भिय? (07 म्य ). 31.3 ( 2150 85 


20०४९} हषोदधनो-. | 

--©2 00. ( 79. ) 167. - ) ५ गभीरो (0 बभूव). 
1 राम-; ४9 रा (ग राज-).-°) €: \1 54 2 [ता 
121--3.5.6 निःस्वनः; {2 निस्वनैः. 


। 


17 ^) \1 -संसृष्ट- 12, -संहृष्ट- (0 -संम्ष्ट-). 
1221 ©1 शः -रथ्या साः; तता [71 2.3 प रथ्या चः 
11-4.7 313 -रथ्याभिस्‌ .--0) 51 217 06सा (ए" र) 
राजपथ-; 121 ¢ तथा च वन; 113. तदासीत्पुष्प-; ©1 
सदर्भवन-; 14 र्वज-; (.111.8.]र 28 17 ६६६1; € तदहे ( णि 
तदहर्बन-). ° -शालिनी. --“ ) 12{1 € तदहः (07 नगरी ). 
0-3.; अयोध्यानगरी रम्या. -“ ) 84 समुत्थित-; )1५ समुद्धत. 
(01 °च्छित-). २88 -बहुध्वजा; ५111-5. -महाः; 131..4 
03 -ब्हद्धूजा (0 -गरह ^ ). 

18 °) 171 तदा तु; €" © सदा हि (० तद्रा हि) 
1)1-5.7 तस्यां पु्या(1' शर्या; 12५. “ण्य ) निवासी च.-- 

2 \"1 [38-५ + -बाटजनो; 1211 [711 (६.+ बाङकुले 
(४.8. श्वरो (25 7 16५१); ¢" -बाराबला. 51 
15 सखीबारुसहितो जनः; 23" सख्ीबारखुजनोज्वकः; 121-5.7 
सखीबालयुवा जनः, -^+11€ा 184, {21-3.7 1715. : 

न सुप्वाप तदा रात्रौ प्रहर्षोलसुकमानसः। 

--“ ) 129 आकांश्ची (107 भाकाह्ुन्‌ ). --*) €1 1.2 [व 
126 13 © ग-3 (णा. आकाक्षदुदर्यं; 84 123 72 कु; 
{2.5 न काक्षब्रुः; 4.7 नान )गराभ्यु; (र. 25 171 (ल 
(ण भाकाङ्ुन ) 

19 ^“) 2 1 8 हि; 01.357 + तं (णिच). 132 
राजाटकारभूषं तं. --ˆ ) +1 1281 {32 जनन्या्नंद्‌-; 133 {3 
जनस्यानंदि- (07 ९स्यानन्द- ). -“ ) 121-5.; सोस्सुको भूज्‌ (128 
त्र) (णिः उस्सुकोऽभूज ). गः दृष्टयाम्‌ (ण द्रष्टं). -^) 
{&1 1201 [प 62. 21.9५ अयोध्यायां ( धर च्या) (ग 
तमयोध्या-). 

20 °) 2 9 @1.8 [1.2 तु; \"1 3.3 1६ + तज्‌; 
(एग. 25 10 ८ (त तं). 107 1८. प्ण तं पु) 16 
ग्मार्म, 12 तं नर; 103 जनैश्च; 125 { 0076 (्णा.; कशल 
व्ण. 25 771 \1} तं नगर- (11. ) (शिः तं जन-). --) 
\ व्यूहयंतं; 52 ( 7. 2150 ) वितकंयन्‌ ; 88 ( व्ल त्मा. ) 
गाहच्निव; 125 वहच्निव (10 व्यूहच्चिव). पणते; णतु (णः 

). 8५ जनोषेस्तं ( 0" जनोघं तं) ) 51 2 ४18 135 
तदा (10 शने ). ©2.3 1 -गृहं (ण -कुरं ). {1.2 व्यूहयिः त्वा 
( 0? व्यूदिव्वाध ) शनेयेयो; 123.५." समूहव्वाच्छनैयंयो; 125 सस्तं 


100# 


¦ (9८ )हितवा कनेययो; )14 मुदहूर्ताच्छनके्यंयो; (.€ 85 171 १९४१ 


[ 32 ] 


अयोव्याक्राण्डम्‌ 


सिताभ्रक्षिसरग्रख्यं प्रासादमधिरुद्य सः। 
समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः ॥ २१ 
तमागतममिप्रे्य हित्वा राजासनं नृपः । 
पप्रच्छ स च तसमै तत्कृतमित्यम्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञाो मनुजोधं विसृज्य तम्‌ । 


[> १4 


विवेश्चान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥ २३ 
तदग्रयवेषप्रमदाजनाङ्लं 
महेनदरवेश्मम्रतिमं निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंश्चारु पिविद्च पार्थिवः 
शशीव तारागणसङ्ल नभः ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 


21 “) 1)€" ७1 113 जयुञ्चाभ्ररशिखर-; 112 12713९60 ( 07 
सितार). 121 1 -प्र्य-. --: ) २2 39.312» अभिरुह्य. 1211 
५ च (पः सखः ).--^) ऽ 2 एता [पा (9.5 2/12.3 
समीयाय; 122 सं निनाय; 3 समियाय ह (षा. ); 114 
समेयाय (° समि). 

22 “) 12 समागतम्‌ . 11 अमिप्रेय. --? ) 725 राज्यासनं. 
8४ ततः ( ण नृपः). -7 ) 121-5.7 अपरच्छत्‌ (0 पप्रच्छ). 
4 {12715ु. स 37 च. 111 1201 खमतं तस्मै; 1): सर्व 
चास्मै तत्‌; 0७ च तदा तस्मै (107 स च तस्मै तत्‌ ). --° ) ४ 
[श ]भ्यवादयत्‌ ; 12" 7" -3 [अ |भि(1723 [भ ]>)वेदयत्‌; 
ता 0 ©2.3 1 [ अ ]म्य( 62 [ अ ]भि ) चोदयत्‌ (10 
ण्वेद्यत्‌ ). --^1€ः 22, 51 ९४ 1 ए [षः एध [पा 06 
2.3 © क (रह. 175. : 


707* तेन चैव तद्‌ तुल्यं सहासीना: सभासदः । 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ । 
[(1. 7) ९2 ४18 [एकव च (एङ (3050. ); ५ चापि 
{ 07 चैव ). ५ ततस्‌ ( गि तदा ). 51 22 1 81-8 0 तुल्याः; 
54 तस्यां ( 0८ तुल्यं ). ४ 84 (1{ एर्टाणि€ ध्न. ) 4 
समासीनाः; 2 समासीनाः (0 सदासीनाः). 72" ©1.2 2171-3 
#7त15{. तदा तुल्य 2 सहासीनः. ] 
23 5) < प 18 [भस (ण तु). 106 मानवो; 
272 मनुजेद्रो (1० मनुजोधं ). 131.2.4 125 च (ग तम्‌). 





1701-5. अनुज्ञातः स गुरुणा वसिष्टेन महात्मना. - ) 2/4 [अ] 


भ्यंतरं (0 [ अ [न्तःपुरं ). 


24 ^) € र ४1 8 01.2.47 तद्ल्यु (४1 33 
{8150 ] 5 “म्यु )द्र-( 2 33.4 11.2.57 श्रं); 26" ४ 
"खूप; णण गवेङइमः; 23 तदेतदुभ्रः 61 उद्ग्ररूप-; © 
2 °रूप-; 113 तमभ्यरूप- (10 तदभ्यवेष- ). 1)&" ©" 118 
-गणा- (1० -जना-). -2 ) 144 निन्ञाकुलं (107 निवेज्ञनम्‌ ). 
11-5.7 महा (124. सरम ) विमानाव ततं ( 11 विततं; {23 ग्वनतं ) 
सुदीक्षिमत्‌ (129 "दी ># > 0ऽ"दीप्तिमान्‌ ). -“) 5 15 
सुशोभनं; 2 ४1 3 स (2 25 सं) शोभयंश; 72" 101-5.7 
@1 72.3 (& वदी; 1५ निवेशनं (10 व्यदीपयंरा ). --“ ) 51 
101 -7 -म॑डितं (1) “तो ) (0 -संङुरं ). 


(गाना. 50४ 42: 51 14.67 रामोत्सवः; 
र2 रमाभिषेकोपवासविधानं; ४" रामाभिषेकोपायन; 5" रामा- 
भिषेकउपवाससंविधानकं; 382 रामाभिषेकसंविधानं; 83 रामा- 
भिःकोपवासनविधारन॑, 84 रामाभिषेके; 11-3 रामोपकारणः; 
15 रामोपकरणयोवराज्यःभिषेकः. --5,6® 0. ( € ८७, 
णप्‌ऽ छा 00110); 1.4 26 गा. ऽ [09.५7 ¢; ९४ 
32.8 3; ४1 4; [1 60; [33 5; 5 0.-^्लि 
८०1000१, 125 (्ण्णलृप्त€ऽ शण] रामाय नमः; © 1.2 
श्रीरामाय नमः. 


{ 33} 


[ 2. 5. 24 


9 
9 # 


व्‌ हन ॥ 


2:8५ 1 


६ 
गते पुरोहिते रामः सरतो नियतमानसः । 
सह पल्या व्िज्ञालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ ॥ १ 
प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्तदा । 
महते देवतायाज्यं जुहाव ज्रितिऽनले ॥ २ 
शेषं च हमिपस्तख प्रारयाश्ासखात्मनः प्रियम्‌ । 
ध्यायन्नारायणं देवं खस्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥ ३ 
वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिद्ये नरवरात्मजः ॥ 9 
एकयामावशिष्टायां रत्यां प्रतिविबुध्य सः । 





रामायणे 


| अलंकार विधिं कत्ल कारयामास बेरमनः ॥ ५ 


तत्र शणवन्सुखा वाचः घ्ूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
पूर्वा संध्यारुपासीनो जजाप यतमानसः ॥ £ 
तुष्टाव प्रणतथ्चैव शिरसा मधुख्रदनम्‌ । 
बिमरक्षौमसंबीतो वाचयामास च द्विजान्‌ ॥ ७ 
तेषां पुण्याहोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास त्थघोषानुनादितः ॥ ८ 
कृतोपवासं तु तद्‌ वेदेद्या सह राघवम्‌ । 
अयोध्यानिलयः श्रुता सः प्रयुदितो जनः ॥ ९ 





6 


ह्-@- पि1 11155771 {गिः 587६8 6 (रा. ५.]. 2. 7. 7). 
नप ऽह {00 7 प 10 कृत्वा 70 19 (€. ४.1. 2. 4. 
29). [71 एषल्हा05 फा ॐ. 


1 >) ५ भूयः (णः रामः). --:) 4.7 स्थितो; 125 ततो 
(ज खातो). 6 र ४1 ए 1 सातः प्रयत. --^* ) [3.5 
विक्लालाक्षो (ण शक्या). 5" ३2 8 125 "डया विचेश्चाथ लक्ष्म्या 
(8५ शक्ष्मी ) नारायणो यथा; ४" समियाय नरेदरेण शक्रेणेव 
बहस्पतिः. 


2 ^) 13 ह्य 02112६60 1प प्रगृह्य. 5 11-7 पात्र. -५) 
77 हाविष्वो (5८). 121 विविधं (07 विधिवत्‌). 1261 [1 
1{21-5( एष ल्ग. }.7 [2 = 213 वतः (0८ तदा). -) ४1 
अर्हते ({० महते). ८1 {2/4 [ण 72 2 देवतायाज्यं; 132 
राज्यं (७८); 725 व्यादौ (10 दै). -“* ) 11. ज्वलित; )14 
[ उ ]ज्वकिते. --^{{€ा 2, 71 105. रामसत्यं. 





3 ०) 2.5 [आ क्स्य; 124.7 तत्र; 26 [आ |चम्य; ७1 
[ ज ]थाल्य (10 [ आ ]श्चास्य ). 51 125 [ आ ]उमनादितः (5५); 
पि ४1 51.2 [आ ]तमनो हित; 701 314 [आ ]त्नः तियं. 133 
रामो हलात्मनो हित; ८५ प्रादय पया्मनो हिते. --“ ) ४1 
आम्तीणैः; 71५ संस्तीर्णे (° स्वास्तीर्णे ). 134 दुर्भ-; 13 कु 
{ १०१९६९१ ) (ग कु्ञ- ). 





4 ठ) {3 0212प 07 स्वा 1" भूत्वा. 2 ५1 51.2 
{शीला वगा. प. 25 1 {लद ).3 -मेधुनः; 1-3 -वग्मनाः 
( 129 ण्न: ) (10 -मानसः). --2) ए" [आ ]यतनो. -° ) 51 
389८ 2150 }.4 [21 01 [371 [2.4 सला (जपा, पाभ. 5४८. 
2४. 25 771 {€ † ).5.7 श्लिष्ये (97 ज्चिरये ). 


5 21.20. 5-8; 3-5.7 768 ल) ( गाप 
72) अप्लाः 2. 72. गा (रा. ४.1. 239* ). -*) 114 
[ अ ]वरोषायां. --°) २2 ४" 8 05 0.4 च( 68 ४ तुः 
1. वे ) प्रतिबुध्य सः( 81 (दवान्‌); €" 124 ष्णा 





त॒ प्रतिबुध्य वै. 5" 126 रात्रौ च प्रतिबुध्य ह; 1295. सत्वरः 
प्रयवुध्यत. -ˆ) 121 सम्यक्‌ (07 कृत्खं ). -- ) 124.7 
सत्वरः ( 07 वेदमनः). 

6 {1.2 ग). 6 (€. ४. 5). 0 ऽध्वृप्ला८८ [प 
109-5.7 ए]. 5.-) 51 २४ ए 8 01 एतवा [फा 
1097 © एञ.५ ततः; (11. 85 771 {९६ (णः तत्र ). 51 ४ 
४1 3 [34- शुभा वाचः; 123 शुभां वाच (0 सुखा वाचः). 
-?) 7? ध्वंदिनः. -° ) ४1 सर्वक; 234 पूर्वं ( {0 पूरी). --2) 
111 जजाप सुसमाहितः; 15-5.7 तुष्टाव मधुसूदनं( 123 शनः); 
126 8{्लिः (८०. 171. 35 171 {€९४, 

7 [1.2 00, 7 (र. ४.1. 5). एज ऽध्वृप्ला८६ भात्‌ जा. 
० 74 10 [25-3.7 €. ४.]. 5. --° ) 915 ततः स( ऽ वाहु.) 
(9 तुष्टाव). 8 1 7 प्रयतश्च (97 प्रणत ). ++ [अ]पि 
(णः [ए ]व). -*) € पि ए" ¬ 5 + प्रणम्य (ण 
रिरसा ).--° ) 123-5.7 शहत- (107 विमल-). ©" -संवीर्तं 
(5८). -° ) ¢ पूजयामास. 51 12६1 1201 [1 ७२ सः 
097 (वे (च). 

8 121.2 010. 8 (€. छन. 5). ग ऽध्वृ्लात्€ 1 [33-5.7 
८. ४.1. 5. --* ) 51 7771 -घोपेथः; ए -घोषः स; 123.; -घोष 
(125 श्वे )स्तु; 1« -घोषेषु (०" -घो्ोऽथ ). --2 ) 52 12६" [6 
-मधुरस्वनः(12॥1 स्तथा ). 123-5.7 गंभीरो मधुर(1)५ ररः) 
स्वरः. - ° ) 2.4 तूर्य॑शब्द-+ 12 तूर्य 77 वाहु; 123-5.7 
शंख; ©" तू्य॑घोषो (5८) (0 तू्यैघोष-). 51 2 \1 ए 
125 -विपिधितः; 25 -[अ |नुवादिनः (0 -[ अ |नुनाद्रितः). 

9 ^) 16 कृत्वा (णिः कृत-). 01. -[ उ ।पवाकस्तः (07 
-{ उ ¡पवां ). प 33.4 2)6 च तद्‌; #स तदु; 51.2 च तथाः 
71.2 -नियमे; 123-52 रामं तु (ण सु तदा). -*) 13 
५०7०2६६ 0 ह्या 1 वैदेद्या. 11 -5.7 सहितं तदा (07 सह्‌ 
राघवम्‌). --° ) 84 सर्व~; 7 सर्वं (5८) (णः सर्वः). §1 
२8 51-3 [6 ए+ प्रसुमुदे. -ए० 9००, [21-5.7 50105. ; 

102* सदृर्मायां क्षितौ सुं शुश्राव रिधिवज्नः 1 
[123 सइ भार्या (७८) (णः सदर्मायां }. ] 


{ 341] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततः पौरजनः स्वैः शरुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनीं दषटर च्रे शोभां परां पुनः ॥ {० 
सिताप्रक्षिखराभेषु देवतायतनेषु च । 

चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वद्रालकेषु च ॥ ११ 
नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । 
कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२ 


[ 2. 6. 75 


= ् (~न 
| समामु चैव सर्वासु इक्षेष्वार्ितेषु च । 


ध्वजाः सथ्ुच्छ्िताथित्राः पताकाथाभवंस्तदा ॥ १३ 
नटनतेकसंघानां गायक्रानां च गायताम्‌ । 
मनःकणसुखा वाचः शुश्रुवुश्च ततस्ततः ॥ १४ 
रामाभिपकयुक्ताश्च कथाशक्रर्मिंथो जनाः । 
रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥ १५ 





10 ^} [23.4.7 २.3 (र्घाणि€ (णा. 85 7) {द} © 
-जनाः सर्वे(¶12 ग्वा ); {2 (एर्धागा€ त्मा, 25 17 161 } -जनः 
सर्वे (107 -जनः सर्वः). 72" पौरजानपदाः सर्वे. -°) 1 
वीक्ष्य (ग दृषा). --“ ) 24 ०7. चक्रे. ४1 पुरे (° परां ). 
34 पुरः (ग पुनः). 121 121 [ता [71 2.3 @ ४ (€.ह 
चक्रे( 0 "करुः शोभयितुं( 28" °मायुतां; © °मायितां ) पुरीं 
{त एणा ७8 ९र्‌ ).-एग 1024, [21-5.7 ऽपो. : 


103* श्वः प्रभाते तु भविता तां पुरीमभ्यसोभयन्‌ । 
[128 विमाने तु (07 तु भविता). {25 अमिदोभयत्‌. ] 


11 2} [त्‌ 0 जयुञ्च- (णः सित-). {3 04712६९0 
प्ण ज्र प 0 राभ््त्‌ पणि चु 77 ° ए ० ता 704. 8 
सिता. € र ए 05 (४ (अलः व्ण. 20 (४. 25 7 
161} © [ज रेषु; 89 (आ. 2150 25 1 1) [011 [23.3 
[अ ]त्रेषु; (€ 25 17 ध्म (णः [ज मेषु). - ^ {ल 1125, 
[21.3-5.7 1715. : 


104* पाण्डुराश्रप्रकारोषु पुरुषाणां गेषु च । 
स्वस्िपुण्याहघोषेषु बाद्यणावसथेषु च । 
राजमार्भगतानां च पुरोऽरंकारकारिणाम्‌ । 


[ 01.3.5 ग, (द. ) 1. व. 0५ गा). (19]. ) 1. 2. 
--125 7€805 1. 3 भील 105*. --(1. 3 ) 5 पुरे (ण पुरो ). 
{2 पुराटकारकारणात्‌ ( {07 {116 ०5. 11211}. | 
--1)2 ग. (शु. ) 1-130. ए 7९0९815, [01.4.57 
८३ त्‌ वरन अला 13५५. --° ) {23 १५००६९१ 07 ष्पथे; 
¶3 चतुष्पथे तु (0ए षु). ४1 (5ऽध्ल्णात्‌ €} [21.5-5.7 
चैत्येषु (707 रथ्यासु ). -* ) 2 1 (05१ पा€) 1.24 
चित्रेषु; 5: विचित्र- (0 चैत्येषु). 2५ [ अ र्यारकेषु (5५); 
{५ जालकेषु (107 [ अ ¡हारुकेषु ). ४1 121.3-5.7 चत्वरे( \1 
[ऽल्ट्णात 716 ] सगरदधे; 121 शिखरे )षु च सर्वदा. 


12 [22.3 छा. उ2 (णिः 72 ^ शन]. 7}. 34 ग. 
{ ४.) 120. [35 प्रशा, 12 भात्‌ 12००, --*) ए 
-वेदम-; ए" 12€' -पुण्य- (0 -पण्य- ). 121.4.5.7 आपणेषु 
श्रसादे(121.5 °रे )घु. --@2 ०. (191. ) 72 ५) 1 
29 आसनेषु च(12 तु); 121.4.5.7 भालयेषु च. -73 ०7 
व2^-154. --^) 9 2 एव 8 01.45 म्लः त्मा 
5०८. 1. )7 ५ समृद्धानां ( 0 सम्द्धेषु ). -2 ) 51 भवने 
7 मुवनेषु. -4थ 72, [1-( [2 भदा 171 छाए ४० 
ना.; 03 क्लि 13 5.7 175, : 








105* गृहेषु दुर्मतानां च सानुरथ्येषु सर्वशः। 

[18 तु (जि च). 03 राजमार्भं गतानां च (णि € [पण 
1811}. 2 सानुरम्येषु; 123.5 सानुर(1)9 १०१६९ {07 नुर ) 
थ्यासु (0 ररथ्येषु ). ] 

[ल्लः [5 00६, 1. 3 ग 104#, 


13 [29 गा. 130 (ध. ए. गा). 78 ग. 73 ( 
४.1. 12}. 23 ना. (क. ) उ3-75. 88 गा. (19. ) 
13 ) 234 ०. प ६० चेव. 51 121.3-7 सुरम्यासु (10 
[ए ]व सर्वासु). -82 16205 73715 77 1978. --5 ) 2 
(एर ण€ (णय, 25 7 ४९५॥) [ अ |रुंकृतेषु; ७४ [ आ ]रुरितेषु 
(07 [ आ ¡रक्षितेषु ). 51 ४1 11.37 सभ्या( ४1 श्ट्या; 126 
श्त्या )नामाल्येषु च. -^ ला 73५2, \/1 ( 762९815 ) 121.4.8.7 
1€8त्‌ 77रर (जिः भारथ. रन्‌. 77}. दल 130, [23 175. 
105*. --° ) 82 समुत्थिताश्च. 1281 121 1201 [0711 © फा 
साधु; 75 शवेताः; 2 चाद्यु (० चित्राः).-2) 1्तु (णिः 
च). 82 21" तथा (0 तदा). ४1 01-5.7 पताकाभिर- 
रंकरताः. - ^€ 13, 1 {1-5.7 1115. : 

106* बभूवुरुच्छिता दूरं मेषेष्विव रातह दाः। 
{123 घोरं (ग दूरं). 12 मेषेष्वेव. ] 

14 3 3 छा. 14. 52 16805 74 77 प्यव. (र. 
४.1. 72 371 73). -^*) ..4.5.7 -निघीषाः; 123 -्मधर्वा 
(गः -संघानां ). --°) र 1 31-3( 7. 2150 35 77 [7771 ) 
गायनानां; 171 गायमानां (9८) (07 गायकानां ). 121-5.7 
हांखलुंवुभिनिःसखनाः(127? 711९. ०7 स्वनाः). -- 411 1455, 
{01-5.7 1715. : 

107* गीतध्वनिः सुमधुरस्तथैवाध्ययनध्वनिः। 
[ 11-3.7 स मधुरस्‌ . 12« -स्वनः (07 -ध्वनिः).] 
--^ ) {4.7 ततः (07 मनः-). 7५ -ज्ुभा; 125 (लः त्मा 
ऽ०८, %. 35 1 {९९7 ) -सुखद्‌ (0 -सुखा ). 724 -सुखा वाचं 
( 96}. -- 51 2 ८1 8 126 श्रयते स्म(\2 83.५4 च); 02 

(0 जुश्चुवुश्च) <1 †2 1 3 {17 समततः. 1211 श्राव 
जनता ततः; ‰ पुनः इ्श्चुविरे तदा. -^{लाः 24, 1 {2 
( 71. ) 175. 7108, 

15 {3 ०. 75 (ला. 9.1 12 ). #3 गा]. 
1९803 5 0 फण. (ल. एन. 13). 5 [6 ग). 
(मा. ) ग5-6% एव 0. ( [भ्रा ) 154. ०) @-3 1 
रामाभिष्टव-. 2.4 -संयुक्ताः (07 -युक्ताश्च). 2 1.3 124 
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2. 6. 26 ] 


बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संषशः। 
रमामिषेकसंयुक्ताथक्रुरेष मिथः कथाः ॥ १६ 
कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमार्गः कृतः श्रीमान्पैरे रामाभिपेचने ॥ १७ 
प्रकाश्चीकरणाथं च निश्चागमनशङ्कया । 
दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनु रथ्यासु स्वंशः ॥ १८ 
अलंकारं पुर्वं कृत्वा तत्पुरबापिनः । 


् 
रामायण 


आकराह्माणा रामस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ 
समेय संघश्चः स्वँ चत्रेषु सभासु च । 

कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशं सुजेनाधिपम्‌ ॥ २० 

अदयो महात्मा रजायमि्ष्ाङङखनन्दनः । 

ज्ञातया यो व्रद्धमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २१ 
सर्वे घनुगृहीताः सख यन्नो रमो महीपतिः । 

चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकषराधरः ॥ २२ 





रामाभिष्ट( २० सत ) वसंयुक्ताः. -° ) 214 चक्रिरे च मिथः कथाः. 
- ) 72 रामाभिषेक-. -° ) ८५ चत्वरेषु च (71. ). 
+ सभासु (10 गृहेषु ). 0 15, [01-5.7 ऽपा०5॥., (€ 
1 82 (7. ) 15. म्लः 24 : 


108* क्चित्समाजाः प्रबभुः कचिद्धन्थाः कचित्कथाः। 
क्चिन्मङ्गलसंयुक्तास्तदा रामाभिषेचने । 


[ (1. 7) 3 समानाः (0 (जाः). ४1 52 गाथाः (श 
ग्रन्थाः }. -(1. 2) 124.7 मुदा (ग तदा ). ] 

16 51 6 गा. 167 (र. ए. 75 ).-*) ४1 3 श 
चापि (10 अपि). -2) र2 ४ 8 [2 ता णण © 7 
सर्वशः(120 तः) (9 संघ्ञः). --14 ०. 16-7185, 
716 2 ०, 16९०. -र) रि ए 8 ह © 2.3 
~ अ ]भिष्ट( र: श्त )व-+ [ता [71 (कला व्गा. 95 10 
1©प† ) ©. -[ अ }भिषव- (07 -[ अ [भिषेक- ). 13 -युक्ताश्च 
( 0" संयुक्ताश्च ). -“ ) <1 9 ८1 8 0 चक्रिरे ते; 28 
व चक्रुरेवं (07 चक्रुरेव }. 134 (विला (णा, ९८, छ, 25 पा 
165} मिथः कथा; 12६ कथा मिथः ( छ 575]. ); 3 
मिथः कः (१9112860 } (० मिथः कथाः}. एणा 16, 
{)1-5.7 5005६, : 

109* क्रीडन्ति बाला द्वारेषु धात्रीभिः परिपारिताः। 
कुरब्ृद्धाश्च निऽकान्ता द्रारदेशात्तथाङ्गनाः । 

[ (1. 2} 101 -3.5.7 निः.क्रौता. 1" -देशे; 12 -देदां (णि 
-देदात्‌ ). | 

17 14 01. 77 (य ४.1. 26}. -) 121-5.7 12 ©3 
-[ उ ]पहाराश ; ८६ ^रश्च (85 70 (९५॥). -) ४1 धूम- (ण 
धूष-). 81101 ©.3 -[आ दि; 12-[अ [भि- (7 -[अ ]धि-). 
101.8.5 धूपाश्चैव वि( 129 वार्थ; 125 “वाव )चारिताः; 129.५.2 
धूपाश्चैवावतारिताः. -->) 24 (र्श्टिः त्य, 95 11 ट्ख) 
©9 पौरे (9८) (णः पैर). --ए०य 74, 0-5.7 अण. 
11115. ]. 3 0 3 व: 

710* चचाराकाङगो गन्धो नृणां घ्राणमनोहरः । 
तेन पुष्पोपहारेण मुक्तेन बहुना तदा । 
राजमानौ विरुरचे पुष्पर्‌द्वेव जाह्वी । 


[ (1. ग) 03 काम- (णि [आ [काडा-).-(1. 2) 72 07. 
प्ल ०5४. 1 म 1. 2 89 ध्6 एण 0 ण 1, 3. 76.7 


| 








युक्तेन ( 07 मुक्तेन ). 128 बहुना दता ( 711618116515 } (0 बहुनां 
तदा ).-(1. 3) 2" [5]पि रुरुचे; 123 वि (0 विर). ४ 
0111. जाहवी. ] 


18 1५ 00. 78 (€, ४.1. 16}. -*) &1 २४५18 
12&1 7त1 0 6 72 प्रकाक्ञ-; 53 ( 2150 ) आकादा- { 0४ 
प्रकाङ्ी-). 51 रि ए1 8 126 -गमनार्थ( 84 ०) च ( 51 {28 
वै). "5. निशि संच( 8 शशा संचा )रणार्थ(15 थे) वै. 
--४ ) 1101-5. -कांक्षिणः (0 -शङ्कया ). -< ) 51 ततश्च; 
४.4 {3 तदाः [2-5.7 थो (0 तथा ). -2 ) 733 (2150 } 
1285 पथ्यासु; 127 >ध्यासुः; ‰13 सु १००६९५१ (° रथ्यासु ). 
22 1201 सर्वतः. 


19 ^) 12५ © अङंकार-. 13 02712660 णि पुर्‌ 7 
पुरस. 123.5 [षु [व (0 [ए वं). 
ह्व 11 1657165 ग्नि तत्पुर्‌ 711 ° (€. ४.1. 1). --< ) &1 
४ ‰31.3 (2150) 12 आकाक्च॑तो( ४, क्षयंतो [ $. ] ) हि 
(0 आकाङ्कमाणा ). 126 (ल दना. 85 77 ६65६} 42 


यौवराज्ये, --^+11€ा 10, 83 15. : 
777+ ल्यक्त्वा स्र गृहे कम आनन्दन समा पुताः 


20 “) 01 -5.7 तत्र (णिः स्र). --°) 13 चत्वारिषु 
(५) (10 चत्वरेषु ). -“ ) 121-5.7 हृष्टाः स्वस्थास्तथासीनाः. 
--° ) 8: प्रांशसंस्तन्‌ ; "1: प्रशशासुर्‌ (07 प्रशं सुर्‌). ऽ 
2 ८1 13 123.4.6.7 213 नराधिपं. 


21 34 ०1. 214. --“ ) 121-5.7 महात्मा खलु (ण 
अहो महात्मा). 5 2 1 [-3 16 (३1 प 12६05) 
हो महानयं राजा. -“) र 89 [वा [7 @२.3 }11.9 
-वर्धनः; 72 127 -नदुनं (ग -नन्दुनः ). --° ) १४133 {भा 
(ग, 35 1 {€>} ज्ञाव्वासौः; 84 कृत्वा यो; 71 ध्यं; फभ्यो 
ज्ञात्वा ( एए 11250.) (07 ज्ञात्वा यो ). £ ज्ञात्वा बद्धं 
स्वमात्मानं. --“ ) 5 1.57 [ऽ [भिविं( 29 णवे चति. 
--^+ {लाः 27, {21711 15. राम. 


22 {7 04118860 प्ण ताः 7 ^ ण) ४० तिः [प ०. --* } 


, 88 ( 150) [अ |; 41 [ अ ]ति-; [1 -3.5 च (ग हि}. 51 


9 89.5 129.9 स्मो (9 स ). --; ) 121. यतो (10 यन्नो ). 
¶४र [म (८) (ण रमो). 1-5.7 बिज्ञापतिः (ण 
मदी°). -2) 2€' गुघा; 7" -5.7 राजा (ग गोष्ठा ). --° ) 


{ 36] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


अचुद्धतमना विद्रान्धमात्मा भ्रातृवत्सलः । 

यथा च भ्रातृषु सिग्धस्तथास्रास्वपि राघवः ॥ २३ 
चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा द्षरथोऽनघः । 
यत्परसादे नाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २४ 
एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुस्तदा । 


दिग्भ्योऽपि श्रुतवृ्तन्ताः प्राप्ना जानपदा जनाः ॥ २५ 


ते त॒ दिग्भ्यः पुरीं प्राप्न द्रं रामाभिषेचनम्‌ । 


4००. \ ११ 


[ 2. 6. 28 


रामख पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥ २६ 
जनौैसौविंसपंद्धिः शयुशचवे तत्र निखनः। 

ह 0 [न 
पवसूदीणेवेगख सागरस्येव निस्वनः ॥ २७ 


ततस्तदिन्दरक्षयसंनिमं पुरं 
दिदश्चुमिजानपदेरूपागतैः । 

समन्ततः सस्वनमाङुलं बभौ 
समुद्रयादोभिरिवाणवोदकम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षषः सर्गः ॥ ६ ॥ 





51 र9 1 3 121.2.5.6 {4 -तत्व.( 121 शत्वं ); (४.ए..६ 1.1 
85 771 1९ ( 07 -लोक- ). € 271 -परापरः. 13 दष्टतत्व- 
परायणः; 124. सर्वेषां परमा गतिः. 

23 59 1९805 23 17 थाह. -* ) 51 [21 
अनुबद्धमना; 52 अनुकृ मनोर्‌ (5५८) (ण भनुद्धतमना ). 
5५ बद्धो (9 विद्धान्‌ ). 101 -5.7 व्यक्तानरृतकथो वीरः. -“) 
101-5.7 सततं (07 धर्मात्मा ). 23“ पितृवत्सरूः; 127 1116६. (णः 
भरातू° }. --° ) 5 12» सर्वैषु; € यथा स्व-; 1)1.* यथावद्‌ ; 
113 यथेव (0 यथा च }. 8 53 [.( €. ) यथा आातुभ्वपि 
सिग्धस्‌ ; © यथा अआातृषु सुक्लिग्धस्‌ . --° ) 12 तासु (णः 
[अ सासु). 5 °च (0 [अ ]पि). 

24 “) {2.८ (बा व्वा, 5९८. ४. 25 11 1८६) 
चिरं जीवितु (5५).-- } रि3 1 ए. छा ५ नृषः एय 
म्रयुः (10 ऽनघः).--> ) र \1 81-5 प्रसादाद्‌ (ण 
प्रसादन ). © 126 ©" यस्प्रसादाभिषिक्तं च( ©" तं ) (०८ °). 
51 [९2 ४18 3, द्रक्ष्यामो राघवं वयं (0 °}. {1-5.7 यस्य 
प्रसादाद्रक्ष्यामो रामराऽयमनुत्तम(128 “तः परं ). 

25 ° } 11५ मिथः ( णः -विधं }. 51 र» ९8 7, मिथः 
कथयतामेव (ग). 1 29 {1 8 ५ 24 दयुश्चुवे (10 
शुश्चुबुस्‌). 34 13 (शीला (८णय, 2५ (200. 85 77 १6) तथाः; 
254 (लिः तणा. 5९0. ‰. ©1 } ©" कथाः; 121 पुरे; #4 
वचः (० तदा). 2 -3.7 एवं कथयतां तेषामयोध्यापुरवासिनां. 
--° ) 21 [ ऽ ]तिश्ुत-; 1 120 [7 7 @3 श-3 ६ 
विश्रुत; (ट 88 17) € (णि इषि श्रुत). 9 पि ४187-7 
+ दिग्भ्योपि श्रुत( [01.2.4.5.7 दिग्भ्यः संश्रुत [ 12 (लय ]; 133 
दिष्टया संद्रृतः 4 दिग्भ्यो हि श्रुतवृत्ततः. -^) 128" प्राक्त 
(णय प्राप्ता). ८ जनपदा. 51 2 ४1 ए 1 -7 7, प्राप्ठो 
जा( 3५ 2 ज )नपदो जनः. 

26 125 ०1., प ्ा€ 3 1९062६5 6005न्लप्प्ण्लु 26. 


-*) 51 पि ए1-3 [01-५.6( 71. }.7 1५ स तु; ८ 3 सर्व- 
(णते तु) 8 भा प्राप्तो (ण प्रास्चा). 51 [01-५.6.7 
पुरं (० पुरीं ).--) र 8 29.47 द्रष्टुकामो (0 दषं 
रामा-). -2) ऽ 12० (70.) सर्वं च (9 रामस्य). -“) 
1५ जनपदो. 


27 ^} 1" -5.7 परिसरषद्धिः ( ग तैरवि°). --5) 8» तस्य 
निस्वनः; 1)1.4.5.7 तुमुलं महत्‌ ; 122 तुरः स्वनः; 1) तुमुलो 
महान्‌ (0 तत्र निस्वनः ). --12 ०0. (1401, ) 272०, --< ) 
एय 4.7 पर्वस्थ( ८" “ण्य )दीघै-; 1 पृणेमार्सीडु-; 1: एवं 
छदीर्ण- (७८); 125 पर्वण्युदीणै- (णः पर्वसूदीणै- ). --° ) < 
125 गर्जतः; 71.2.4 भिद्यतः (10 निस्वनः ). 

28 ५) [1-5.7 महंद्र- (ग तर्िन्द्र- ). 101.2.5 क्षयं 
(णः पुरं ). 123. 'संनिभक्षयं; 2 श््षयसेनिभस्य. -- ) 1214 
उपाहितः; +“ समागकतैः (9 उपागतैः ). 0 -5.7 समाग (12 
°हि ते रामदिताशसिद्धये. --“ ) ५ सुस्वनम्‌ ; 12५ सुस्वरम्‌ ; 
09 #° (0 स). 1-5.7 दिदक्षुभिस्तत्पुरमा० . -“ ) 51 †8 
8 126 अनेक-; 73 11५ सम( 79 शमु )ग्र- (10 ससुद्र- ). 84 
-यादोगणभिर्‌ (5८) (णः -यादोभिर्‌ ). ४1 रलाकरादोभिर्‌ 
(७८). §1 ३४ ४1 8 25 [अ णवे(5 25 ण्व) पयः 
1)1-5.7 [आ कुलं पयः(129 यथा); # [अ णवो महान्‌; 
314 [अ -णैवाग्मतः (107 (दकम्‌ ). 


(०ग1नु001.--ऽ ट 114004८ : 5 16 पुराककरण; 2 
1 ए89-+ पुरशोभामि (39. “वि } धान; ए" पुरशोभाभिवर्णन; 
11-५.7 पुरारंकारिो; 725 पुरारंकारिके योवराज्य.भिषेको. 
--542 0. ( 0हुपा€ऽ, फएणगप्‌ऽ छा कता }: 31.4 [6.7 गा). 
<1 2.4 8; रि» 82.3 4; छा 5; 70160; 23 52; 15 79, 
--^1ल€ा (णगुण, 6 ल 1.2 (्तालतह शप 
श्री(12° 0५. श्री )रामाय नमः. 


{32 ] 


1८6 
$ ¢> $ 
७ 
9 #ॐ ॥ 
०००० ५9 


(3. 2. 
ऋ. 2. 
अ. 2 


6. 1 
शर 
9 


| ॥ 


9.0.11 


ज्ञातिदासी यतो जाता केकेय्यास्तु सहोपिता । 
प्रासादं चन्द्रसकाश्मारुरोह यदच्छया ॥ १ 
सिक्तराजपथां कृत्सं प्रकीण॑कमलोत्पाम्‌ । 


७ 


रामायणे 


अयोध्यां मन्थरा तसखासासादादन्ववेक्षत ॥ २ 


| पताकामिर्वराहामिष्वजे समलंकृताम्‌ । 


सिक्तां चन्दनतोयेश्च शिरःखातजने्ताम्‌ ॥ ३ 





श 

हक 1 णाऽ णि ऽव 7 (र ४.1. 2.1. 7), 
1217721 एदह्5 ण्ण ॐ. 

1 ^) 1 पाप ©3 ज्ञाती (णः ज्ञाति-). 0 -५2 तु 
कैकेय्या; ©1# यतो नित्य (07 यतो जाता ). 15 ज्ञातिदसीति 
कैकेय्या. -? ) 74 त © 71 केकेय्या तु; 121.2.4.7 गृह- 
जाता; 13 सह जाता; 15 यतो जाता (†णग कैकेय्यास्तु ).-एणः 
7, 51 रि 1 8 [6 ५ ण०ऽ+.; [01-5.7 ऽण51. 1, 2 गणन 
गणः 222 ; 


772* ज्ञातिदास्यथ केकय्याः सहोढा परिचारिका । 

प्रासादाग्रमुपारूढा तस्मिन्काङे यच्च्छया । 

[ (1. 1) 84 ज्ञाती; 10 जाति- ( 07 ज्ञाति-). 14 परिचारी 
( ८). -(1. 2) 5 ® (४ तग. ) प्रासादाग्यम्‌ (126 08. 
“ख्यम्‌ ); ४ प्रसादायम्‌ (10 प्राप्तादाग्रम्‌ ). 5 [21-7 अथारूढा 
(17 ह्य); 8५ समारूढा ( ण उपारूढा ). ४ ( 797. 2150 ) 
दिदृक्षया ( 07 यदृच्छया ). ] 

2 82 76845 25 7 परावह. --* } [पाग सिक्ता- (ग 
सिक्त- ). 1232 € {1-3.5 7 रम्यां; 12५.7 दिव्यां (0 कत्सं ). 
-2) र -कसुमोञज्वखां; 1)" 122 -क (1) > )मरोत्करा; 
79 -प्रकरोत्पलां; ¶ -कसुमोत्करां; 113 -**° ( 02738६९0 } 
( ण -कमलोत्पलाम्‌ )- --° ) 11. 7 प्रसादात्‌. 121-5.7 
समवैक्षत; 3 अध्यैक्षत. ए 2, 61 1 1.3 1) 14 
ऽप151.; १ 132 1708. 1. 7 एटणि€ वत्‌ अल 255 1690. 
217त ऽप. 1. 2 णिः 2; {3५ 505. ]. 1 गि 2 
2116 1715. 1. 2 8{लाः 22 ; 

7713* ददे साथ तत्रस्था श्रीमद्धाजपथां पुरीम्‌ । 
समुच््ितध्वजवतीं हृष्टपुष्टजनाकुराम्‌ । 

[(1.7) 51 06 सा ददरौ (एफ 805]. ); ४५ ददृशे सा 
(91 दददौ सा). --(1. 2) 8५ समुत्थित-; 104 समु दृत-. 114 -तुष्ट 
(णि -पुष्ट-). |] 

51 रि2 21 126 त्मनः ए 176, अलया 1. 3 21 4 1०5. 
2{{€ः 1. 2 9 116* ; 
774* तां च दद्रु पुरीं रम्यामलंकृतजनाकुराम्‌ । 

3 अ 1 3 06 4 णपा. 3. -) ४ 05-5.7 

उच््िताभिः पताकाभिर्‌ (0 <}. 121. अयोध्यां तां 


तथा रष्वा पताकाभिरलंकृतं; (४.1... 25 17 € 
(णिः न). -^ ला ३०, 21 [ध [ता पा व © 1.3 


@9.7.112.ट1६.1 175. : 
715* छतां छज्नपथैश्चापि स्वच्छन्दकपथैवैताम्‌। 





[7 2 प्राग (९... वृतां (ण कृतां). 2 ध 

1} छेद; 2 1 चिन्न; © जन- (0 छन्न). & (एः 
टिन्नपथेरिति तु सम्यक्‌ पाटः । दिन्नपथाश्च उत्सवादिपु जनभूयस्तया 
सैरप्रेडानि्गमार्थ प्राकारादिभङ्गेन ये क्रियन्ते ते ज्ञेयाः}; ¢. : 
छन्दपेदैतां ..... सखच्छन्दगमनयोग्योपवीथीभिरावृतामिल्य्थः । अयमेव पाठः 
सम्यक्‌ ।; ¢ : एतदुत्तरं ' छतां दन्नपथश्वापि सखच्छन्दकपयेवृताम्‌ " इत्यर्थ 
पठन्ति । दन्नपथेि स्नोन्नतप्रदेदामागेः कतामटंकरनाम्‌ । स्वच्छन्दकपयेरुत्स- 
वादिषु जनभूयस्तरेन प्रवेशनिगेमारथ प्राकारादि भङ्गेन छरनैमर्गिरिति व्याचक्षते 
च केचित्‌ । % ¶ 03 -पैश्‌ ( 07 -पथेद्य ). 121 ¶ @1.2 ‰11.3 
गा). ण ॥1€ ०51. [रभा प {0 तोयैश्च 71) ३०. ©8 स्वच्छद्‌- 
गमनैर्वृतां ( 07 1116 [०51. {311}. ] 
--09 गा. ( 19]. ) 3००. --°* ) [71 सिक्त-. 11-4.7 तुष्ट- 
पुष्टजना( 12" “क्शिताः 122 जनः 125 "मितां )छन्नां (121 टिन्ञ-; 2५ 
खिन्नां); 125 तुष्टपुष्टासनच्छन्नां (107 ८). 12४ शतशोथ; (४ 
स्रातेर्‌ (07 रिरःखात- ). 721 1201 71 1/3 -जनै( 7011 
"ले ) युतां; 71 -3.5 -जनादृतां; 4.7 -समाघ्रतां ( 07 -जनैवताम्‌ ). 
11: रिरखरतेजैनेययुतां ( ग °). ?* बृहच्छन्रप^( 111९8. } 
द्वारामश्रांतसुजनावरृतां, --^11€ः 3, 2 (1. 7 वात 4 छण) 
161 7 ता फा [01-5.7 द @ 13 (र.7.६.1र.10 
715.; ४1 [32.4 175. बर्लि 773* ( छण †0 जा. 9 3) : 


116* माल्यमोदकदस्तैश्च द्विजेन्दैरभिनादिताम्‌ । 
शङ्कदेवगृहद्वारां सवैवादित्रनादिताम्‌ । 
संप्रहृष्टजनाकीर्णा ब्रह्मघोषाभिनादिताम्‌। 
प्रहृष्टवरहस्त्यश्वां संप्रणर्दितगोवृषाम्‌ । 
परहृषटसुदितेः पेरिरुच्दरितध्वजमालिनीम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं विसखयमागता । 
सा हर्षोत्फुलछनयनां पाण्डुरक्षोमवासिनीम्‌ । 

[ (1. 7) 25 माला-. 13 माट्यामोदकदवैश्च ( {9 11€ एण 
1211). र अभिनेदितां; 1 11-5.7 चोपञ्ोभितां ( {07 अभि. 
नादिताम्‌ ). 732 द्विजेश्ववोपडोभितां (0 16 051. 731}. 
-- ला 1. 1, ४1 32 ( बाहु. ) 01-5.7 768 1. 4. -071 
०. ( 73]. ) 1. 2. -- (1. 2 } 1 युक्त- (9 शुङ्क- ). 32 -तोय- 
(07 -देव-). ८५ प्रीतैः प्रमुदितैः पैः (107 116 शाण एग). 
1261 7 -निःस्वनां ( 07 -नादिताम्‌ ). ४1 82 [21-5.7 गंधतोयसमुक्षि 
( 82 मन्वि)तां (0 116 051. 7211}. --^{ल 1. 2, 34 
15. 14. 3 गा. ( 19]. ) 1 3. -(1. 3) © 
संप्रकीणैजनाहृष्टं (10 {16 फणः 1811}. 1 82 [01-5.7 सर्व- 
वादित्रनादितां ( 82 °निःस्वनां ) ( = ०8॥. 79 ग ]. 2); 1211 
1 ब्रह्म्ोषानु( 0 निनादितां (गिः ¶#€ ०5६. 13}. 
ला 1. 3, ४1 775. 174*. --(]. 4) ४1 32 01-5.7 
-कुंजरहयां; € -रथदस्त्यशवां (107 -वरहस्यश्वां ). 1 132 121-5.7 


{51 


[ 38 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अविदूरे सितां दृष्ट धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा | 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती ॥ ४ 
राममाता धनं किं नु जनेभ्यः संप्रयच्छति । 
अतिमात्रं प्रहर्षोऽयं किं जनस च शंस मे। 
कारयिष्यति कि वापि संप्रहृष्टो महीपतिः ॥ ५ 


[ 2. 7. 8 


विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री परमया युदा । 
आचचक्षेऽथ कुन्जायै भूयसीं राघवे भियम्‌ ॥ ६ 
शवः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिषेचयितानघम्‌ ॥ ७ 
धान्यास्तु वचनं श्रुत्वा ङव्जा किप्रममरपिता 


कैलासशिखराक्रारास््ासादादवरोहत ॥ ८ 





प्रसन्नाचित-; #2 संप्रणादित- (5८) (णः संप्रणर्दित-).--\1 
01. 1. 5-7. -(1. 5) 121 0113 हृषप्र- ( ए {2150. ); ©1 
हृष्टाः प्र; © हृष्टः प्र; ७3 हेः प्र- (1० प्रहृष्ट-). 252 121-5.7 
अयोध्यां तां तथा( 32 [3.5 श्दा ) दृष्टा (णिः पड एण [र्भ 
82 [21-5.7 प्ताका- (07 उच्छ्ति-). --11-5.7 0, (12]. ? ) 
1. 6 अत्‌ 7. --(1. 7) ©9 स~; 1\( €. } प्र- (गस ).  @ 
211-3 पांडर- (0 पाण्डुर-). ] 

4 ८) [22 दृष्टा रात्री; 03.4.7 गत्वा धात्री; ©. एग धात्रीं 
दृषा (धव. ) (0 दद्रा धात्रीं). य 45, 51 पि 
1 3 [26 {4 ऽप95॥, : 

117* अदूरस्थां समासाय धात्रीं काचिदेपृच्छत । 

[51 ‰ 79 सुदूरस्था. }५ समाभाष्य (07 समासाच ). ए 
ङुव्जां धात्रीम्‌ (ण धात्री कांचिद्‌). 2 53 अभाषत; 3५ अपृच्छति 
(०). ] 
ला 4००, <1 पिर ४18 1-29५7९बत्‌ 5००९ ( लनप्त- 
ष्ट ऽप०ऽा. ).--6प 06 छपा, 4०56. --^न) 101.2.4.5.7 
[अ य; 123 02 क" [अथः © [अ ]चि; ट 85 71 (ल 
(0 [अ ]भि-). 701 [अत्र (पावा, 2150 2877 {ल ) पराः 
122.4.5.7 [अ [द्य( 122 [अ थ) परा; (ा.६.१ 2517 ट्म (यः 
[अ |). र: ए 3 21५ उत्तमेन च हर्वेण हर्षिता विेषतः 

5 © 0 व 5 (त 91. 4)" ) 1 णा तु 
(णः नु). 2४ ४1 8 पः धनोत्स्गः 2" -57 धनं कसाद्‌ (ण 
धनं किं नु) ) 2५ ४1 83 #, कुरुते केन हेतुना; 10"-5.7 
ब्राह्यणेभ्यः प्रयच्छति. --51 2 \1 73 121-7 11५ {68 & <€ 
( [लापता णऽ, ) अल 40. --^ } [2 फा ( एर 
(णा, 95 17 {€} [0.2.501 (ट अतिमाच्र-; 123.4.7 “मात्रः; 
013 अ>°( तव्चाः३६९ ); तण 85 771 {लौ (ज अतिमात्रं). {2 
ग्रहयो (णः प्रहर्षो ). 0६ किं (णः ऽयं ). --° ) ६ जनस्याख 
(णि फं जनस). "5.2 [अस्य (णः च). -^) 79 कं 
(णि किं). प्ण (एङ व्ण. }) 01-3.5 चापि; 74. कोपि 
(ण वापि). -एगः 5००, य 2 1 ए {06 ४५ पाऽ, 
2171त्‌ 1€8त बलाः + : 

118* कस्मास्पोरजनस्यायमतिदषौ ऽय शंस मे । 
चिकीर्षितं कं कृपते: कार्य पौरजनप्रियम्‌ । 

[ (1. 7) + इति (णः अति-). 51 दि; 28516 [ऽ]भि- 
(० ञ्य). ] 

6 ^) 5" 5 उत्तमेन च; 1201 प 61. ¢ उदीर्य; 
09 विदीण; 123 विदाथ (1... 25 70 16६ (गि 





विदीर्यमाणा ).--°) 51 11 ७2 1.3 तु परया (10 परमया ). 
-^) 2 1 च (लिः ऽथ). 101.3-5.7 अथाचचश्चे (7 
11415]. ). 124.7 कुव्जां वे (10 कुल्जाये ). --° ) 123 111९६. 


णि भूयसीं. 21 01-57 {४ 2 €) राघव-( 125 च्व ` 


[ 9८] ); €... 35 71 {€ (जि राघवे). -707 6, र 
1 8 + ज75६.; 61 06 ऽप॑, 1706 2 जगाद जि 6९° ; 


1710* इति पृष्टा तया धात्री कुन्जया श्चशदर्षिता । 
आचचक्षे यथावृत्तं योवराज्याभिषेचनम्‌ । 
{ (1. 1) ४1 तदा (97 तया). -(1. 2) 15 
2150 )} तथा वृत्तं. |] 


7 ^) 1 ७.2 011 पुष्ये तु(11 च); (€ 95 771 कल 
(0 पुष्येण). 12"-5.7 जितक्रोधो; © जितः फरोधं (9५ 
(07 जितक्रोधं ). -- ) 22 योवराज्ये च. 12" चानघं (प 
राघवम्‌). --° ) 1)" अभिषेक्ता हि राघवं; 1५ अभिषेक्ष्यति 
वीयैवान्‌ ; (& 25 1771 ९५१. -एणः ¢, € 2 1 8 06 
ऽघ0ऽ६.; ण्‌]€ {4 ऽऽ. 176 7 छपर णः 7 


( 27 17. 


120* श्वः पुष्ययोगेन किरु यौवराज्ये स्वमात्मजम्‌ । 
अभिषेचयिता रामं राजा गुणगणाकरम्‌ । 


[(1. 7 ) 24 पुष्ययोगे नियतं. -- (1. 2) ऽ [£ 133 [26 राजा 
र्म (एष धव7ऽ. ). द? सर्वगुणाकरं. | 
लल्लः उव वि ए ए [6 (फहु. ) वा. : 


227* तेनायं हर्षितः सर्वो जनो रामाभिषेचने । 
पुरी चालकता पौरे राममाता च हर्षिता । 
{(1. ग) 9 ह [अ] (0 [अ]यं). 1 06 [ऽयम्‌ 
( णि राम-). ] 


8 ^) एता [णाय 01-5.7 68 तद्‌ (तु). 51 रि2 ए 
8 6 इति श्रुत्वा त्रियं पापः(71.४ शाहु. ].4 त्रियं वाक्यं ). 

०) "57 परमदुःखिता (07 श्षिप्रममर्षिता). --*) 
11 केडखाषशिखरो त्तुगात्‌ (79 ° ). (६.५ अवरोहत (35 7 
1ल{}. §1 र ए 3 0 ४, तस्माव्प्रासादतिखरादवतीभ 
त्वरान्विता; 27 -5.7 प्राप्रादाच्रया युक्ता तस्मादवततार ह 
--411€ा 8, 2 ४1 24 115. 723*; 11116 01-5.7 175 
(1010 ्त्‌ एङ 724* } : 


122* अवतीै सुसंरब्ध। छोधसंरक्तखोचना । 
राघवे निश्चिता पापा स्मरन्ती पूर्वकिस्विषम्‌ । 
[ (1. 2) 12 पूर्वकस्पितं. ] 


[ 39 ] 


{04 
४ & + 

=> 9, 
५ ॥ 1 

= 6७ 


(> 
1, 
9 


[न्वी । | 
०५८७ ० 


2.29 
सा दद्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्धिनी । 


शयानामेख कैकेयीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ 
उत्तिष्ठ मूढे छि रोपे भयं खामभिवतेते । 
उपश्ुतमधोधेन किमात्मानं न बुध्यसे ॥ १० 
अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे । 

चलं हि तव सौभाग्यं न्याः स्रोत इवोष्णगे ॥ ११ 
एवसक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः | 


ङञ्जया पापदिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥ १२ 


रामायणे 


कैकेयी सत्रवी्कुग्जां क्ित्सेमं न मन्थरे । 


विषण्णवदनां हि त्वां रक्षय भृशदुःखिताम्‌ ॥ १३ 
मन्थरा तु वचः श्रुला केन्ेस्या मधुराक्षरम्‌ । 
उवाच क्रधसयुक्ता वक्यि वाक्यपिलारदा ।॥ १४ 
सा विषण्णतरा भूत्वा न्ना तस्या हितेषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥ १५ 
अक्षेमं सुमहदेवि प्रवृत्तं तद्विनाशनम्‌ । 

रामं दक्षरथो राजा यौवराज्येऽभिपे्ष्यति ॥ १६ 





9 [4.7 गा. 9 ) 0 7 -3.5 शोकेन; ६ क्रोधेन 
(10 कोपेन ). --° ) 7711 पाद- ( ण पाप ). 84 -दर्शिर्नी; 
1" -ददोनी; 122.3.6 @1.2 1 -3 -द्हौना; 4 -निश्चया; ८.६ 25 
77 16 (0 -द्रीनी ). --एण 9०५, 1 81-3 [05 5051. , 
116 पि ए1 84 15. ला 8 : 


123* संरक्तनयना कोपान्मन्थरा पापनिश्चया । 
9 01 84 101-5.7 (101-5.7 बल 122* }) (ना. : 


224* रामे सा निश्चिता पापा पूर्वैवेरमनुस्मरत्‌ । 
कस्मिश्चिदपराघे हि क्षा रामेण सा पुरा । 
चरणेन क्षितिं प्राप्ता तस्माद्वैरमनुत्तमम्‌ । 

[ 01-5.7 0. 1. 1. -(1. 7) पि रामे तितिक्षते (८) ({ग 
रामे सा निश्चिता ) 2110 अनुरगृतं (0 अनुसखरत्‌ ).- (1. 2) 129 
[5]पि (ण हि). -124.7 ०. 1. 3.- (1. 3) प» क्षितौ तच्च 
(0 क्षितिं पर्षा). 1.3. चरणे दक्षिणे कुब्जा; 12 चरणेनाथ कुब्जा 

(ण (1 नाण 1911). 24 स्मृत्वा; ४1 तस्या (0 तस्माद्‌ ) 
121-3.5 तदस्यां ( 123.5 स्या } वैरमुत्तमं ( {07 1116 081. 131). ] 
^) 9 2 ए 8 1 101 -3.5.6 01 ३.4 एव (ण एल ) 
12५.7 कैकेयीं प्राप्य सा पापा 

10 ^) ऽ रिष्ये; 77? दो (07 शोषे) ) 03 अपि 
(० अभि-). 9 15 भयं घोरसुपागतं; पि ४" 8 भयं 
ते घोरमागतं; 124. सोभाग्यबलगर्विते; 1५ भयं त्वामहमागतं 
--2) 5" 7 समभिश्जष्ट(1.[ ०१. ] त मात्मानं; रई» 7 
11५ समुपछुतमात्मानं; ४1 समछुतमिवात्मानं; 1" -5.7 उप्तं 
{127 “छव ) भयोषेन(7 तं दुःखेन; 05 भयं घोरं ).-° ) 52 
2 ४193 [6 214 दुर्भगे नाव 0५ किन ) बुध्यसे; [21 [01-5.7 
नात्मानम( 7 °: )वद्ुध्यसे 


11 ˆ) ‰ (€ : असुभगाकारे इति वा छेद्‌ः। & -2) {5 
साभाग्यं ते (° सौभाग्येन ). 12" चिकिव्ससे ( 107 विकत्थसे ) 
) ५.7 चकितं (0 चरं हि). 113 भाग्यं (ग सौ ) 

15 स्रोतम्‌. 72 -5.7 [आ [ज्जुगं (य [उष्णगे ) 
एणः 17, 51 रि 1 8 [06 11५ 57051 

125* च्ृथा स।भाग्यमानेन दुर्भगे स्वं विहन्यसे । 
गिरिनद्या इव स्रोतस्तव सौभाग्यमस्थिरम्‌। 


{ (1. 7) ४ 58 तथा; ए यथा ( ०: वृथा). 51 ° बियुद्यमि; 


[1 


पि ए" 39 पताह, 3150 ).5 विदह्यते (ण विहन्यसे ). --(1. 2 ) 
8" मतिस्‌ (07 स्रोतस्‌). ] 


12 ^) 5" र 1 ए 05 1५ तयैवमुक्तः 101-5.7 एत 
(17 111९8. 07 त ]च्छत्वा तु (ण एवसुक्ता तु ). - ) & [2 
सश्चुलय; 22 ४1 8 123-5.7 11, संरंभ- (7, सभं ); 101. संरन्धः 

( ९.) संरंभात्‌ (07 रुष्टया ). --° ) 5 "7 कुब्जा 
याः( 71 श्यां ) पापदर्शिन्याः( 7 न्यां; 77 भ्या: [ अ८]). 
--“ ) ७1.» +" स्वयं (0 परम्‌). 61 ९४ ए1 ए 1217 114 
प्रहु समुपचक्रमे. 

13 + ०. 3 ) 51 7, मेथरे कं नु कदासि; 
2 ४18 मंथरे किमसि कुडा; 1" -5.7 अघ्रवीद्थ तां कुब्जां 
(3.4 "जा ). --12५ ०. 13०-14र. --° ) 1 किं ते; 129.8 
कश्चित्‌ (5८); 125 क्वचित्‌ ( {07 कचित्‌ ). 1)&1 129.8.5.7 तु; 
चः; श्नु (गिन) €! पि 1 {3 6 निवेदय; (1० 
न मन्थरे) ) 51 7 {ऽ विवरणी; 7; विषस्म (51८) 
(ग विषण्ण- ). 01 123 03 118 त्वा (० त्वां ). -° ) 51 
४ ४ 3 0० लक्षयामि सुदुःखिता. - 411 13, ए५ 214 115 

26* मन्थरे तद्धि मे बरूहि कुतस्ते भयमागतम्‌ । 

[ 214 नवीह्यय (0 दि मे ब्रूहि) 970 त्वा (ते). ] 

14 124 ०0. 147 (€. $. 73) ) 51 #५ 1 
° ¶४तद्‌ (णतु 4) 51 पि2 18 7, कैकेय्या (१2 
४1 383 र्यी ) पुनर्र( 8४ > ) वीत्‌ . --° } 1 [01 [01-3.5.7 
03 -सरन्धा; ८&इ 25 771 1९६ (ग -सयुक्ता ) 51 र 1 1 
06 संरंभामषताम्राक्षी 213 पृत्3६त्त्‌ प? 0 वा 71 
वाक्य. 122 कुढ्जा ( 07 वाज्यं). 01 प" वाक्यविशारदां 


15 [1-5.7 00. 15. -५) 70 तस्यां. © हितेषिणीं 
) 73 किन्र्यती 26" मेदयंतीव (णः न्ती च) 
ए 15, 61 2 1 8 126 05 


^, = 


127* भूयो विषादयिष्यन्ती केकेयीं पापनिश्चया । 
रामाद्विभेदयिप्यन्ती किरु तस्या हितैषिणी ।; 
[ (1. 7) ४2 विषादरय॑तीं तां 51 करकेयी; {25 केकीयीं (9८). 
--(1. 2) € तस्या. ] 
16 ^) ० अक्षम; 7 12 79 74 ८.४ अक्षयं; 1241 
प्ण 1.2 671. अक्षय्यं; 202 भक्षेहे (5०); 113 अयं हि (गः 


( 4० | 


0*८"ट॒ ॥ 144०4५८ &। ००९१ ।>।५10215 
। {2010 २४२ + ८1५ 11५1022 19 
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अयोध्याकाण्डम्‌ [2 


सास्म्यगाध भये मग्ना दुःखरोकसमन्िता | 
दद्यमानानटनव्‌ खद्धिताथेमिदहागता ॥ १७ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्धयेत्‌ । 
त्वद्वद्धां मम व्द्धि्च भबेदव्र न संशयः ।॥ १८ 


नराधिपङकरे जाता महिषी सं मदपतेः | 


उग्रल्यं राजधर्माणां कथं देवि न्‌ वुध्यमे ॥ १९ 








धरमधादी चरो मर्ता छक्ष्णवादी च दारुणः । 
भक्चेम } 190! ०10 (3 दि( ) महद्‌ (17 हा-) 
(० सुमहद्‌ ) 1 द्द्रनाङ्नन; 28 तद्धिनाशनं. 51 ४2 


४17 12, तवे( {2 [ 7). ९15०9] तदु )ढं समुपि; ८ < 111 
16५{. -- 11 तत्पाव्टम्त्‌ {णः 16०. -< ) 71 दाज्ञरथो. - 
14.5.7 ‹ ऽ `भि्रेचति ( 07" ऽभिवेक्ष्यति ). 


17 ^} 51 २ ए] [6 उ+ [अ परे(< रर) भृशं 
(शिः -अ गधे मय). 1: स्वामगाघे जल मञ्चा.) 
(५.7.71. -समन्विता (०३ 71 161 ) < 2५ \1 {; [2४ 
दुःखशोकमहाणतरे; 1)1-5.7 दुःखशोक (1: (क )परिश्ता; 4 
देवि दुःवमहाणवे. -८) 2 \1 [उ प्र( 133 [ 70. 250] सं) 
तक्षास्मि(2५ (साच) (णः दह्यमाना). ९" [अ नयेन; 1 
[जञ [ब्रटेन (0 अ नटेन). [1 01.2.45 (ला ल्जा, 85 
111 1€{).7 12 (3 2{2.3( € लगा. 35 171 1€६६; पल 
व्ण, 5०८. ऋ.) [एव (७ [इ व). --*) \1 स्वरिता 
त्वाम्‌ ; 1 व्वद्रष्य्म्‌ ; (1 25 17 1९६ ( {07 स्वद्धिताशरम्‌). 
51 2 \1 [3 01-7 © + उपागता 


18 ^“) 4 दुःखं हि (णिः दुःखेन). -) >> \1 
ए भः दुःखतरं भवेत्‌; प्‌ [0711 (अः दुःख भवेन्महत्‌ (णः 
दुःखं मदद्धवत्‌).-“) 2 तद्‌ (त ववद्‌). < [1-7 
1.2 }11.2 बृह्धया (छप बृद्धो). भः स्याद्‌ (0 च). 2 
४1 1; तव ब्रा हि मेब्रहिर्‌. -“) ~ 11.2.47 इनि; 
121 +{2 इहु; 1241 [711 ( 91 पव; 278 ममन (07 अत्र). 
2 ४11 ++ इति मे(1ः4 ४) निशिता मनिः. 


19 1731-3 छ. 19-25. --“ ) ५1 [)1-7 महीपनि- (07 
नराधिप-). {234 19.6प12 {0 कटे जाता. -- {1 ५1112टत्त्‌ छाप 
हि 1" ° ग) {० मा 11 ^ --*) (3 (लाजल्छप्ञु+ ) महषि 
(0 महिषी). 51 २2 1 14 01 पृथत्रीपतः (ज चवं 
मही? ). --“) > \2 गतिं; [3 पतिं 31; उग्रन्वे {५7 
उग्रत्वं ). 14 011.; [1 राजकर्मणा; 12 राज्य; 125 कर्मण 
(10 राजधर्माणां ). [071 © राजधर्माणमुमर 3 अ )तच्वं. 
--> ) (€. ) दवी. 


20 2313 01. 20 (. ई]. 79}. - 134 कतार गा. ^. 
^“) > सल्य- (07 धर्म॑-). 6( €.) धर्मवादि-. > च 
ते; ४" ऽ सते; 2: गतो; 7५ सख वो (नता 9८) (णि 
शठो ). 1)" ध्मेमादरयेद्धर्ता. - ) 51 10"-7 शक्ष्ण(121.2 


924 


शुद्धभावे न जानीषे तेनवमतिसंधिता ॥ २० 
उप्धितं प्रयल्नानस्त्वपि सान्तमनथकम्‌ । 


 अथनवाद्य ते मतां कोसस्यां योजयिष्यति । २१ 


अपर्य स दुष्टात्मा भरते तव वन्धुपु | 


काल्यं खापिता रामं रज्ये निहतकण्टरे ॥ २२ 





सत्र पतिप्रव्रादन मात्रेव हितक्छाम्यया। 
छावरप उवाङ्धन वाठ पारध्रतस्त्यया ।॥ २३ 





क्ण )चक्छा ({0प क्ष्णवादी ). 1; श्छक्ष्णयां 
2 \1 14 सद्धावेनवः; [7701 ( ला (ता, 25 71 [८९६ ) 
वुद्धवभावे न; 12 मुग्ध (णः दुदधभावे न).-“) 1 71.6 
अभिर्दिसिता; \1 14 01.2.3 अभि। \\ 14 च्वि ) वंचित; 12; 
अभि; 1; जसि हिपिताः)2 इनि सं: ( 7. अनियता ). 


21 [37-30. 27 (ला. ४]. 0). अ+ न). 2155. [1 
1९पत> 21 170 पावहटु. -^) ६2 \1 1)1-3 उपस्क्रतं( 123 न्ट्यं 
{51८} }; 0: उपश्ुतंः {2६ [ताः किप {2४ @ 13 ८.1. 
उपस्थितः; 127111९. {जग उपस्थि; (0.116.६६6 15 771 {ल 
(10 उपस्थितं). < 7-7 प्र( 1); 111९ )यु(1)2. ध्यु) 
क्स {07 प्रथुज्ानस्‌ ). --ण) 0; 11]. {जाः यि खयि 
1 104.५.; सर्वम्‌ ; +1 14 वाक्यम्‌ ; [1 दातम्‌ (5८) (ण 
सान्त्वम्‌ ). \1 अनुत्तमं. - ^") \1 [अ द्व (एरुः प्तऽ), ) 
ष्च (0 षु वाद्य). ० अर्भ व्व्य भर्ताने (107 °) 
121 कोश्चिट्यां, \ 1 कंग्ाव्यां भर्ता ते ( एः धता), ). 


22 131-9 गा. 22 (५. ५] ) 0६८1 [अतु 
दशटत्मा; {2 सु ्टात्माः (( प्व. )टि देष्टाव्मा. = 2४1 

+ 17 अवरुध्य (1) ह्य) दि जाव्ये( 1, ९0. } श्वे) (22 
१1 14 दुष्टान्मा; 01: मान्येन). --“) < 7: काटे; 2 1 
134 कल्यं; [21.:-; कव्ये (1५ ^ [किल (जा. | 15 व 1; 17 
111९८. [प स्ये }; 1 अ (6.६ काल्य; ८५.९.1; 2 771 [ल 
(ण काल्यं ). ९ (प) : काल्ये जागामि श्वः प्रातःकादट।; ८16 : 
कस्ये इति पाटः कलक्रमागत इल आर्षः । < 127 111९८. {ग 
स्थाप; ¬{: स्थापयितुं राम ( ," स्थापयिता रामं). -°) 1) 
निहः- ( 07 निहन-). 314 राज्यं निदुनकंटकर, 


23 1;1-3 0). 24 (ल. ५.1. 20}. ->) 122 धातुः (0 
शरः}. 122 प्रनिवाद्न (~प. ); 5 ( एवन त्मा.) © 
23 प्रसिप्रवादुनः 1: ग्र प्रदानेन; ¢" पतिव्रतादेन (8८). 1;4 
हानुप्रतिप्रवादनः; 1 © 05 1 {ल ~) 51 पुरेव; ध 
मत्तया; \1 एर्सनेचः)) मित्रे च; 1); (र्घणए ल्म, 
मात्रे च ) जानीषे; + मातेव ("0 मात्रेव }. --°) \1 124 [0 
{अं गेन. ©( ९0.) आक्षी विषस्तवकिन. --° } <1 {11411 
भर्ता (0 बाले). ~" 1)\ [अ -परिग्रुतस्‌ ; २ परि हितस्‌; \1 
34 101.2.5 (उ प(3 {अ प)चरिः; 1८1 19 (^ भ1-9 
¢. हतस्‌ ; 13 { अ ]परिचिः; 1५ [अ परेत्र; (\ 
पारश्तस्‌ ; (7.८ 25 771 1८ (107 प्रिष्रतस्‌ ) 


[47] 


49 + । 


> 2, 


19 19 19 


+~ 2 © 


1 १ 1“ 


19 


2 
9 


-5 


त्रायख पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदश्र॑न ॥ २६ 


292 

यथा हि कुर्यात्सा वा यू्ररवा प्रत्युपेक्षितः । 
गज्ञा दश्रथेनाद्य सपुत्रा खं तथा करता || २४ 
पपेनानृतयान्परेन वाये तिवयं खुद्ोचिते । 

रामं खापयता राज्ये माचबन्दा हता ह्यसि ।। २५ 
सा प्राप्न पकप द्विप्र इर! । 


2 1 


ककेयी मन्थरां हठा पुनर 


रामायणे 


मन्थराया कचः श्रुत्या शयनाय श्यभानना । 
एक्सासरणं तस्ये कुब्जाये प्रददा श्भम्‌ । २७ 
दत्वा खाभरणं तस्य ङुव्जाय श्रेसदोत्तमा । 
कीदिदम्‌ ॥ २८ 
इदं तु मन्थरे दरं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यतुः घल गा भयः कदमि ते ॥ २९ 


[क 
च्व नश्यारल्म #04 छव 
| 


दनं 





24 [31-3 0ए्. 24 (ल, ४.1. 14 }. --“ ) ६" 701 तथा 
२2६1 तु (णः हि). रितन्रः¶1 दि (जः ष्याः वा). 23 \1 
8५ स्व॑ ( ता उच्व्छय्व्‌ वा). 0४ शच्रुदा सपो वा (ए 
पता. ). < 0 -; (अ प्यनवे; 21 पे )क्ितः; ४1 1 
समुरेश्चितः. -° ) 234 सपुदरा्थैः 7" सुपुत्रा स्वं. 9 01-7 
तथा त षहसा( 1 साहसं ) कृत. 

25 1731-3 छः (५. ४.1. 10}).-) {25 पःपिना 
(° पापेन). 5: 1-7 [अ ब्रू अनर; 044) 
तसच्वे (3 ये)न; >2 1 4 [अ मू(\ अनृ ) तदाञ्येनः 
18& +तन; ©1.2 1 (वादन; +` अ कृत, णज चृत- 
सान्त्वेन ).--* ) २2 \1 71 वाल्र्ञे( 1): क्ता ); एष्ट बे 
नित्य; {:.9.5 बारा प्राज्ञा ( {07 वाले नियं ). >? समुस्थिक 
(७1८); 1 वथा८घ्त्‌; 0६ 11.5 सुखोचिता; 1) सुखोषिताः 
{8 सुखेविताः © (९५. ) सुखप्रिया. 51 {4.6.7 बारा राज्य( 2 
[ एलाग८ (णय. } "ज्ये ) सुखे स्थिता; 13, राज्ञातिकपटात्मना. 
--° ) 234 121 एता फ" 0 -7 © अ स्थापयिता. -- लः 
25, 134 175. € 1116 ° 2.8.2०4 (-गाकएल्व ए 133*. ) 





26 <} §1 0.67 [1.2 तः स॑ २४ \1 135; तत्‌; 
द. 35 770 (ल (णः सा). ६" प्राक्चतकाखा. 14 
7 7 122.3 © केकयी. -122 ०. 26-27%. --* ) 


171.9.4 हि यत्‌; 125 प्रिये; 77 स्वकं (10 तव). 9 10 


क्षिप्र कुर्वात्मनो दितं; २४ \1 3 ++ कर्ममहमि मे(7ः मद्‌; 
21. तद्‌ ) वचः. --°) 9 [21.3-7 सुतम्‌ (07 पुत्रम्‌). 22 ४ 
ए 314 रक्ष( 13 त्राहि) पुत्रे त( ४1 य )थन्मान. -“ ) 1 > 


13 01.37 मां चेवामिच्रकरपिणि(>' 0, धणि; 22 12 [0 
न्धे; 05 पपी); 34 मां च विप्रोव्रितं च्वयि.--४{ध्८ 
26, ४ ए 13 क+ 175. : 
125* तथा कुर्‌ यथा रामं नाभिग्रिञ्चति ते पतिः। 
सकामां कुरू कौश्यां मा सपकीमनिन्दित । 
[ (1. 7) ए नृपः (णि पतिः). --(1. 2) 7" (5.0. (५. 
2130 } नक्रामां (७7 सकामां }. | 
27 {2 07 {< ८.1 ). --*) 1>त्‌र (एग € 
८०. 85 17 {€९१) व @2 [>+ चयाना. (1.2 #1 उनदर्दना 
(तसा शुभानना). 5 "7 केःयी( 0: श्रुलवातु) परया 
अदा; ३» ४2 8 केकयी हषिना ततः. ला 274, ह" 
{211 01 पा 9 115. : 
120* उत्तश्थो हषसंपूर्णा चन्द्र टखेव शारदी । 
अतीव सातु संतुष्टा केकयी विस्मयान्वितां । 


1 


(1. 7} +{3 -रखा (त {1.2} (दि (सा). 
1 [ता [ताल तुता नु महा (ल तु सनुषा). 619 
311 दिवं गना.) 


--^) {६1 दिव्यम्‌ (701 पकम). 5 01-7 न्या-; >» ४1 
सु ({!लख)क्त्वा (र तस्थे ). --{1 1९५43 211. 012, 1. 
४, प्व श्र 0 27न पु) 0 कुञ्ज 11 294. -- °) 5 017 
कुच्जायाः. 12.3 दुभा (10 शुभम्‌). 


28 व 6त७ 2, 7. ८ +. प ५ कुब्जाय (४ 
प]. 2). <1 [व-7 (03 ला्रध््द् स्ति मरणे प ८ 
रासे वा 1 30० } 1107152. 23 87५ 20. {{ ५. ) 16 €845 28 
( 87.) तलि 20 भपप 1786}: ९8. -- ) 91 2 ५18 
117 (08 गा.) च (णिः तु). 61 01-7 (03 ०) 
तस्यास्‌ ( 51 स्याः); २५ \-२ 7 श्रीमत्‌ (107 तस्मै ). 3 द्वा 
स्वाभरणस्यैव. - ) 51 [21-7 ( 3 ०7.) ता( प सखा 'पनीय- 
मनु( 1. [ ९५. ] 5९००7१0 धण< "कम )्तम; 2 \.1 1; प्रीतिदृष्यं 
प्रहर्धिता. -°*) <1 1 ण 1045761 दृद्का; १० एतत्‌ ; ४ 
13 वास्यं (न दा) ) २1 {21-7 ( 03 ०7. } (णिः 
इदम्‌). >: 129 यूनर्वचनमव्रवीन्‌ ; १1 31.24 इदु तत्रा्रवीत्पुन 
(13: चः }. 


29 51 {01-7 { 03 नाध. 24 ˆ ({. 1. 2६ ` ) धावा5]0. 28 
211 20. --^) (या इ (35 111 ल्म). 51 [0 -7 ( 08 
01.) यदिद; [ता 1201 ठ इद( तय दुर्भ) हि; (इ 25 "0 
{९६ (जः इदं तु). भः भम्‌ (णः मद्यम्‌). --°) 13. 
आख्याहि. 12८1 परमं प्रियेः 11. परमप्रिवं. 51 1)4.8.7 आल्यातं 
मन्मियं हितं; 121.2.5 आख्यान त महन्‌( 01 शहा) प्रिय. -° ) 24 
( [जट (छपा, ४५ 270 (८८) हते (07 एन्नू). 51 [07 
(03 07.) ++ त (तमे). ~" ए + (0.0.६0. 
प्रियसाख्यातं; 10 101,1 {4.6.73 (५. नतु; 0.25 त्रिय 
आ।ख्यान( 75 पदै); (1 च्याः; (तादु ४5 पा लकय (1 
प्रियमास्यातुः }. ॐ ८५: णतन्मे प्रियमाल्यानुमिगि सम्य 
पाडः । < --“ ) 001 [पा (व्मूयः ठ्वा (0? (रण. }. 


10 26, 22 ए 3110-1. : 


130* मन्थरे यच्चा मेऽद्य परियम ख्यातमीप्सितम्‌। 
तत्रं प्रोद्दियत्प्रोचा सूयो ददानित। 
]. 1) 4 ्ाद्यानुन्‌. 22 133 हूतं (0 ईस्सिनम्‌ }. 
-(]. 2) 1 तदिदं (कि तत्रेदं). [प्रीता भू; 85 भूयः प्रीताः 
13 प्रीता दायं (0 प्रीया मूग). ] 


[ 42] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 0 


रामे वा मरतं वाहं धिश्च नोपलक्षये । 
तस्मातुष्टासि यद्राजा रामं राज्येऽभिपेक्ष्यति | ३० 
न मे परं प्रिनिदितस्वया पुनः 


1 


॥ 


1 
 । 
0 


प्रियं श्रियाहं सवच वचो वरम्‌ । 


तथा द्माचम्तमतः प्रिवोचचरं 


वरं परं ते प्रददामि तं वणु | ३१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड म्म; मः ॥ ७॥ 


--.4{{€7 2), {.(८५. } कखल्व्+ (पका. } 24 प्प 
4 ॥ 


¢ 


| १.१ 


30 13 0). रामे वता (५). \.. ८}. 3 चा). 1 
10 ते ^-^) 5 1 [अपिः ५1 "अनयः भप्मे (ज 
{अ ]द ).--0) 22 \1 1; विरेप्रो नारित कश्चनः; 1;+ नः); 
9 विदो नव वियते. 12९१ 764त्‌5 307 ¶ र पराता --^* ) 
5 ८ धन्यास्मि; +: 1 1) आः प्रियमे; 13" दा; ). च्छा : 
123 धृष्टा; 124.; द्र््याति; 125 (गला तका, पठ प) तटस्य) 
दिष्टया (0 तुष्टासिमि `. 1): तद्‌ { 19: यदू }. ५ \1 1; स्म॑ 
दाजा ( 0 ताञ). ) ८2 {+ 105 {इ भिप्रिंच( 1): 
"षेच्य ;ति 


.31 °) (प वरं {0 परं). 51 232 \1 1} 0 -7( भ 
€ अतः; (तन. 85 11 {€ (0 इतस्‌). 11 (८ वरं 
पुनः (० त्वया पुनः). < 8 ५47 07 + नमे 
प्रियं किचिदतः परं भवेत्‌ --°) 128 प्रियार्ह. 1 सुवचो. 
2४1 [ इ म्मृतः ©" परं; तः चतः (0 वरम्‌). = [~ 





यद्य राजा सुतमिष्टमान्मवान्‌ (1); दरान्‌ : >: \\ {६ 
+ यदय राजा सुनि >+ \1 1; मेक 'म्मर्ज. -- 
[रा [त वव (1.7 ८ प्रे वरे (ष {1.10-11. }; 19६ 
0111.; 1: वरं वरं (+ कने षरे". 11.23 (-.: 1. प्रददानि. 
(प तद्रणुः भित (1. नं चण). 1 374, +८ 
२५९५1 7 -त ः -धो +; 


13} 


गुणाकरं रानसुदारष्नमं 
स येवरःञ्व प्रतिपादयिन्यति ¦ 


1. 21 [22 [1.3 दयप. 
1; ता [. मथरप्न{-तानः 
५21; मंशरापरिदतव, 13 ववेद . 11५६५114. -:3 : न; \: संथरा- 
वाक्यैः [1 स्थापनः; 2 प्रियाल्यानिको; 122-5. मावरास्य( 1; 
नज्या) स्यापर(12:.; “ज्यःभिर्या)नो. -- 54/९त 0. 1:.-प1८, 
0ात्‌> ज एनी ) : जव 1.4 {५ 01; इ 82.2 3. \ 18; प 
62; 2.47 0; {23 53; 135 12. -- लः (नानुगो0ा, 1४ 
(०लापत्‌ल< पध रामाय नमः; © 1.5 श्रीरामाय नमः. 


(2; १1. 5, 


(481 


(+. ~ ^. 3 
२. 7. 2 
क 


= ¢ 


१9 १9 ॥9 


^ 


(8 
५. 
10. 


११ 
११ 


य 


2. 8. 7 || 


मन्थरा त्वभ्यसय्येनारु्सृज्यामरणं च तत्‌ । 
उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १ 


रामायणे 


हषं फरिमिदमखाने कृतवलयसि वाणि । 


सा 


शोकसागरमध्यस्थमात्मानं नावबुध्यसे ॥ २ 





8 


हद 21 11155702 णि ऽवा ऽ (८. ४.1. 2. व 


[2701 एटहा15 पण] उॐ, 


1 ^) 2 मंथराम्‌. 121 7 ए [001 (2 2{-3 
स्वभ्यसुयेनाम्‌ ; 121.2. व्वभ्यसू्य॑ती; [24 धल (छा. 5९८. 
%. ) स्वस्मयंतीति (७1८); 125 भत्सयंती तां; 02 अभ्य; ¢! 
25 1 {€ (जि स्वभ्यसूखपेनाम्‌ ). -°) [21 प्रवुध्य; [29.4.7 
प्रविध्य; 125 व्रिसुचय ( 07 उत्सृज्य )- 111 हि तत्‌ ; 124.7 महत्‌ 
(प च तत्‌ ). -°) ~ [एनां (णि इद्र). 14.5.7 वचो 
(0 ततो ). 101.2.4.3.7 देवीं( 07 प्वी ) ({ग वाक्यं ). --° ) 
@1.2 1 (गलाः व्ण. ए 007. 5८ 1. ) कोपाद्‌ (0 
कोप- ). 7 -समन्विते. - एण ग, 1 22 ए 3 9.6 अ 
ऽप्ऽ॥. : 


132* इस्युकता तत्र केकया तत्परिक्षिप्य भूषणम्‌ । 
सासूयं मन्थरा वाक्यमिदं भूयो ऽभ्यभाषत । 


[ (1. 71) € 22 1.3.4 इत्युक्ता. 51 734 वै केव्यास्‌ {33 
परित्यस्य्‌; {28 श्वञ्य (0 परिक्षिप्य). --(1. 2) ४ {33 1)6 
साच्या; 3५ साप्रिवं. 9 उवाचेदं वचो देवी कैकेयी शुद्धमानसा. ] 


2 ^} 0 क्रिमभेम्‌ (0 किमिदम्‌). ७2 बालिक. 51 
2 3 15 >+ भयस्थाने किमव्रटे( + "काटे भ्रिमिस्थाने) 
हर्षिता व्वमपंडिन. -\1€ा 2५, [2५ 76405 730“ (1.1 
0111४ ) तत 2 ( अछा प््ा 133४) धल 2. त. 25 

) <1 2 "1 {3 [2४ संमदम्‌ 133 माम्‌); 1.1 
{ एरदाजिट लगा. 15 771 ८९६} ¶ +123 -मः ध््रस्था( 13 स्थां). 
-“) [४ च (गिन). [0 01 [ऋ [01.4.37 व 2.3 
नात्मानम्‌( ष (1६150. ). 134 विबुध्यसे; 124 अवरुध्यस, 
--^\1६€ा 2, 61 2 ४1 {3 [26 ४५ 175. : 


13.3* आरी विषस्त्वां दशनु मृडे पण्डितमःनिनि। 
दुर्भगे ह्यकरृतग्रज्ञे विपरीनाभदहिनि।; 

। € णा. 3. 261.17र. - (1. 7) > [067 (गः 
त्वा). ५५ ददाति. --{1. 2) 2 33 चाञ्न-; \1 {32.५4 अक्रत- 
{ पा ' 1व115) { {7 द्यष्रन-). 314 दुर्भगामक्रतप्रज्ञां (10 11€ 
107 1811}. | 
(1111 {21 {11 01 [0711 [01-5.7 ¶ ७ क-3 175. : 


मनसा प्रहसामि स्वां दति दुःखार्दिता सती । 
यच्छोचितव्ये हृष्टास प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
शोचामि दुरमानत्वे ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्‌ । 
अरेः सपञ्री अत्रस्य बृद्धि खत्योरिवागताम्‌ । 
भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्धयम्‌ । 


134* 


तद्विचिन्त्य विषग्णासिमि मयं भीताद्धि जायते। 
लक्ष्मणो हि महेप्वालनो रामं सर्वात्मना गत.। 
दात्र घश्चापि मरतं काङुर्स्थं लक्ष्मणो यथा। 
प्रल्यासन्नक्रसेणापि भरतस्यव भामिनि। 
राज्यक्रमो व्रिग्रङृष्टस्तयोस्तावद्यवीयसोः। 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राक्ठकारिणः। 
भय स्प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ 
{ 01 1€8व्‌5 76 1 वत्‌ 2 8ल 71९ 4. --(1. 7 ) {1-5.7 
-ए तद्‌ (ण त्वां). 77 देवरी. 101-5.7 दुःखान्विता. --(1. 2) 73 
उद्वनितव्ये. [0४1 तं; 0-5.7 [एनद्‌ (७ {इ}. 03 चाशुभं 
(07 व्यसनं). --(1. 3) {2 [इ ]देमतित्र. 313 रमृत्वा (ग 
प्राना }. © प्रकरथयेत्‌. -101 1. 3, 01-5.7 5105६. ; 
134(५}* प्रहृष्टा वाजुडित्राद्ष्येत्का प्रजेयान्विना । 
{ 5 दपरक्ता (9८) (णः हृष्यका). 0 हृष्ये तवां प्रज्तयान्वितां; 
123 दृष्टे द्यप्रनयान्विता ( {07 1116 ०७1. 1311}. ] 
--(1. 4) 121-5.7 धुत्वा ( 07 अरैः). [1.3.3.7 सपलि-. [22 
-पुरुषस्य ( क. ) (णिः -पुत्रस्य ). 1 ब्रुद्धि ( 5८) {07 वृद्धि }. 
11.2.57 [आ गर्म; [+ [आ [गमः (जः | आ +गताम्‌ ). {3 
वृद्धिदर्स्रवाभवत्‌ (5८); (1 वृद्धि मृ्ुमिोद्धतां ( {07 ४1९ 7051. 
121). --(1. 5) 9 करती मरताद्रेव ( 07 {116 [गः 1210). 
कहा 1-5 राज्य( 1.4 [ ए» व्ण. ] ग्ज्य) साधारणं( 121 
णाद्‌); 126.7 19 (साधारण ( {त राउ्यसाधारणाद्‌ ). - (1. 6 ) ($ 
. अं -विवृण््ारिमि (व विवण्णासि ). 01-3.7 भवनीता [201 [01-8.7 


{10} 


विजानती [वा च्यत) ([का दि जानन). --(1. 7) 01 01.2.4५. 
8.7 [ऽपि (लिः दि). 1411 ठे (10 मदेष्यारः ). --(1-४) 
057 टव र्षमणः (वा ल्म यथा). -(1. 9) 1.2 अ( 01 


इ ?त्यपित्ति; 123 जायां व्यि; [04 7 अभ्यागतं; 3 पत्ति (णः 
प्रलासुन्न-). 12 -प्रतरणापि (जं८) (लि क्रमेणापि). [21.24 8.7 ७8 
भरतग्येह; (1 “न्याप {7 सरस्य). [0701 1.3 भागिनी. 
--(1. 10) [1] (व + (तक, 10४ न्स )ष्तु; 6.६ 
५5 ६0४८ (1८ विप्रवरष्टम). 17 कनीयसः. -- 0 1, 19, 
{21-5.7 5054. : 


72.1{3)* न राज्यमनुपदयालनि कमाद्रामायवीयसः। 
ˆ 12 प्रराय्यम्‌ (ण). }) (10 राज्यम्‌). 71 अपरि; 8 
अभि- (लिः अनु-). 53 रामःय (1८ क्रमाद्रामाद्‌ ). 3 


सल्यमेतद्रवीम्यदं (10 11९ 01. 111}. 11 ला णाल्छपञष् 
7९०८७ षया 134(1) क ण {0 नात्मान 7 122, | 

--(1. व ) 123 विद्धिपः (5८). [0.7 दुद्र (णः क्षत्र-). 101-7 
(धल (णया, 25 २10९८).7 -चारित्र ({ग -चारितर ). [2४ 
प्रज्ञस्य प्राप्तिः [1-ञ( [दलि€ व्य. ).7 प्राप्या (101 ग्राज्ञ-य 
पराप्त). {2 प्राप्तकारणं (७८). --(1. 212) 7111 प्रवेजञे; 1 त्रियणं 
102 प्रवर; 123 उपेता; 125 ( ग,31&. 2130) प्रकपे ( 0 प्रवेपे } 


{ 44 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिपेक्ष्यते । 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ २ 
प्राप्तां सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां तां दनष्टिषम्‌ । 
उपस्थाखसि कासव्यां दासीव सं कराञ्ञलिः ॥ ४ 
हृष्टाः खदु भविष्यन्ति रामख परमाः द्धिवः। 
अप्रहृष्टा मरिष्यन्ति स्ुपास्ते सरतक्षये ॥ ५ 





3 14 0. 3-4. € अ. 3.261.713. -) 101 
किलि ( 07" खलु ). 71 करिल्या. < <2 1 [-3 26 
2५ काञश्च( 51 2 4 स }ल्यां सुभगां( > गा) मन्ये. --2) 
51 2 ए 12 01-57 314 [ज भिपिच्यत; 1० मव्रिप्यति 
(10 ऽभिवेक््यते }. - भला 34५, ए [01-3.7 1115, ; 
कुतो दि तव सोभाग्य यस्याः पुत्रो न राज्यभाक्‌ । 

व ) 7 यौवराज्यण, < 9 ए {1-3 6 १4 यावरास्ये 
पेतृकस्मिन्पुप्येण( ४" नन्पेतृक ) कतखक्षणः. 

4 34 ग. | (थ. ४.1. 3}. -*) 71 प्राक्ठस्‌ (5५); 
123. प्राक्ठा; 5 ( <€ (छपा. 05 171 {८२} प्राक्च (56). 
0६ [ति (एष ल्या. ) य 03( ष व्वा, ) ७.9 प 
९.६ वसुमतीं; 1" तु महतीं; 13.7 सुमहती; (६ ०5 17) ६९२॥ 
(101 सुमहवीं ). 7 वृद्धि; पः प्रीता; 11.24 कीति; {3.7 
कीर्ति; 61 चैव (10 प्रीतिं). --°) 0: प्रवितता (अ८); 03 
प्रतीता; {1.3 प्रथितां (07 प्रतीतां). €" [71 च हतद्िषं 
( 111 घां); 7 ग हतविद्धिषं( + वपां); 701-5.7 
निहतद्विषे (10 तां हतद्विषम्‌ ). --10८ ५, < र 4.1 1-3 
{06 +[4 ऽप, : 

136* प्राक्षां सुम खः हिपिवजिताम्‌। 

[ रि तां (णय सु-). 79 ( पजाह, 2150 ) प्रताम्‌ (10 ऋद्धम्‌ ). 

1 बद्धां वृद्धिवनजित्रा ( ६१110. ) ( {0 111८ [७5 181}. ` 


735* 


-< ) 11 उपास्थास्यखिः; [22.3 ^नि (5८) ( 0" उषस्थास्यसि ). 
121 कोरिल्यां. --*) २: [1.9-5.7 318 दासीवत्‌ (0 
दासीव). 51 2 1 [11-3 15 314 व्वमपंडित. भालः 4, 
33 1725. : 

137* साध सक्तस्पदीनां सातु रक्ती मविप्यति।ः 
१116 {31 1311 दा [पव त ल + -3 105. : 

135* णवं च त्वं सहाग्माभिसस्याः त्रेप्या मविप्यसि। 
पुत्रश्च तव रामस्य प्रेत्यभाव गमिष्यति। 

(1. 7) ७2 त चत्‌ (0 च्‌). --(]. 2} {2.5 @- + 
पुत्रस्य {91८ ) (0 पुत्रश्च }. [211 व्रष्यतवं हि ननिष्यसि (0 (1९ 
{०5६, {311 ). | 

5 ५) 0 -5.7 [अं [तःपुर्‌(123.4.; रर-) (प परमाः. 
--°) 61 03-5 अहृष्टाश्च (10 अप्रहृष्टा ). --* ) 51 124.9.7 
कर्णाय्ये; 121 -3. भरताय (07 भरतक्षये ). --ए०ा 5, €1 
पि2 113 06 (§1 84 05 ऽप. 1. 7 गणा गिः 5० 0 
8४ 76805 किलाः 2 } 214 ऽप, : 





| 
45 


तां दृष्ट परमप्रीतां बुवन्तीं मन्थरां ततः। 
रामखेव गुणान्देवी केकेयी प्रराशंस ह ॥ ६ 
धर्मज्ञो युरुभिर्दान्तः कृतज्ञः मखवाक्छविः 

रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो योवरज्यमतोऽ्हति ॥ ७ 
भ्रातन्मृत्यांय दीर्घायुः पितृत्पालयिष्यदि । 


सतप्यस्न क्य कुब्ज श्रुला रामामपचनम्‌ ॥ ८ 


॥2.2..5 





ऋद्धि यु्छा धरिया वष्ट रामपत्ती भविः्यति। 
श्रीमनी स्वना च सुषा तव नव्रिप्यति। 


39 


(1. 7) ‡‰ 3 {आवि 15९4 युक्ता (५ जटा) 

(1. 2) 2 अश्रीमति (अ८); ४1 अद्रीवनी (5८). २८ \1 138 
तस( ४7 "सं )खद्धा; भःद्र्द्रा च (0 सनृद्धाच). ए्व्नेच {गः 
नव) नवनन विवर्जिता 
(0 च1€ 05. 1211}. } 


2 [33 पाध. -150 च 2) ४1) 


6 ^) 3 (ष्तं ({जःतां). ॐ 2,130.7 भः तथा 
(10 दृष्टा) 2 1} 0 3 अृशमप्रीता( ३२ न्ता; 
131 2}; -1.7 चकरद्धां( 11 श्रा); 93 च्त्रस्ता; 11 ध्मा प्रीता; 
12.3 @2 भग -3 प्रीता (07 परमप्रीता). ॐ 6 : परम्‌ 
अप्रीतामिति ददः ।; ८९.६४ (53०1८ अदाः ॐ --5) [1 

तीः 101. 9 ब्रुवती (79१ बुदनी }. 51 ६217 09, 
प्रेव; ५वी रोक्ष्य क्ष । 9८ ¦) मथर; 03 + मथरा 
ततः (८) (0 मन्थरां ततः).--“) ५3 {इव गुणा 
(७ {षर्‌ -व गुणान). (1 दवीं; 32 दवि, =1 > \1 1; 1) 
14 प्रेता रामगुणानव{ \ राम गुणरेव) (107 °}. 51 ३४९1 
1 [6 परवरं (णा ह). 0:57 दष्रारि( 1) -इयापि) देवी 
(12 व्रि) कस्यी राममेव शरस दहं 


7 ^) \1 {1 121-3.7 गुण्रवानू; 11 "धीर्‌; (' श्ुद्‌ रू; 
(7111 15 17} 16९६ (जि गुरुसिर्‌). ४1 मातुः (८ दान्तः) 
> 2 13 16 + धमात्मा गुदवर्ती च. --ण) \1 1 म्यतान्‌ 
(ण वाक्‌). 5 क्रिः ( 01 ज्युचिः}. --[23 1९409 [149 7 
पु) ६0 1. 2 व वा पनाय. ८) 2 पै. 7 रामो). 
॥ (1 191.-5 राजसुनो( 12 न-); 12: रामः मुतो; 3{\ र्म 
तनो (0 रन्तिः सुनो ). -“) [त [ऋ ७७ तनो 
अतो). 1 2 ४1 [3 [20 4 युवराजन्वमर्हति( 1;1 भ: सि 


ॐ. ). 


\ 


8 1;3 1८3 9 (. ५.1. 7). --+) 13 
ख्रातू- (10 राजन्‌}. 1 2 1131-3 06 3५ सर्वान्म; 72 
21-5.7 पुत्राश्च; एतः [01 जमःत्याचू (0 श्रुलयांश्च ). 24 
श्रातन सर्वान्दीर्घायु ( ८}. --ला 3०५, <1 3 113 ( 138 
1171८53 उ -2 7 प्रन. }) {1.5.614 105. : 


1). 


14 मातृणां चस सवासां प्रियाण्युपहरित्यति। 
विरोषतः पूजयति कोमल्यामप्यतीय माम्‌ । 
रामो राजीवताम्राक्ष: सर्वत्र समद्लनः। 


अकल्याणं नास्ति रामे प्रहरेषश्च महात्मनि । 


£> 


†< {ॐ 1 


तप्य 


1०0, 1 


(6 


८५ ॥ १० 


^ 


1 


॥ ~ 

भरः वापि रामस्य प्रव वधेद्राल्परप्‌ । 

पित्धेरामहं शज्यमवाप्स्यदि नरषैमः ॥ ९ 

सा त्वमभ्युदये प्राप्ति वनमाने च मन्थर । 

भविष्यति च कस्या फरंमथं एरिनप्यये । 
के{सर्यानोऽविरिक्तं च स तु लुशरषते हि मम्‌! १० 
ककय्या वचने शरुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता । 
दीषमुप्णं विनिःधस्य कंकेयीमिदमव्रधीत्‌ ।। ११ 


म 
५. ध रवा 


। अनधदिनी मैर्यान्नात्मानमयवृध्यने । 


+ 


ल्ोकव्यमनविस्तीर्णं मज्जन्ती दुः खनागर ॥। १२ 


भविता राघवा राजा रघप्रम्य च यः सुनः) 


राजर्वेात्त मरनः कैकेधि परिहास्यते | १३ 
न हि र्न सुताः सदर राव्ये तिष्टन्ति मामिनि। 
स्थाप्यमानपु सवपु सुमहाननया भवत्‌ ॥ १५ 








{{1. 1) 21 ५2 {5.८ [ए त्रः 4 (तपि (प्स). {1 
पिनुणां जव सतपां (1८ तू [ल्ट रप). र प्रियान्‌ (य 
प्रिया}. {1.3 .उ <: [ष दश्रपां स कर्ष्यति (0 


1116 ८६६, [91 }. ---{1. 2) ~ (तष पूतिना. {31 कनित्याम्‌ 
41 {26 अयवादि मा{ ५ कां), 1.६ 


1 पुकरिष्यति, 


अ चोत्तनां( {2 भ्न) 
( {07 अप्थवील्य माम्‌) {८ 1. 2, 15 76. मृ (1. 3) 
22 \1 प्रियः". --(1. 1) 1): उनरत्यनाः 1); 3 व (छ 


\ 


अक्रल्या.}. ` 
- ) 13 संतप्यत. < १९1]; 1017 4 स( 1: ट्वं )नापं 
मा(ःमासंतापं 0; व्टाज्‌र - } क्रथाम्तम्माच 

9 ९) [74 0. [02 वरे (शि वं). -) 51 2211 
0० 33 तमना ४ \ 13 म्मास्मा; 12 -ममा) समवाप्स्यति 
(1 [7 धि); 6" प्राद्मयान्पुरपषभः, ८४: अवाक्ठा 
पुरुपर्षभः इति पाठः । ¢, 

10 ०) 1 रि2 ए 1; [५ 3" ममानद्‌ च; 11 (1 99 
दद्यमानेव; 1: वर्धमानेवः; (५.7.६५ 46 71 1५1 (10; वनेमाने 
च). --2) [11 ( [रदनि€ (०१, 15 प 1८९६) 0; द्व्या; 
704.7 कल्याण. --° ) 51 1)6 कस्याच्च; ४2 \ 1; [0.7 ४ 
कथं नु( २२ [2.3 [0 ५५ नु; [92 च); 171 करिति (गः 
परिमय ).---\{{( 7८, [0 {011 [ता [4 (र शा 
1115. : 

2.47* यथाम भरतं मान्यस्तश्रा भूयाञपं रच्च) 

{ [व {लास 
--) 12८1 0त्‌1 [पप (31. पानु; 111 मम (1८्मसतु) 
1271 ब्रह (07 {द्‌ माम्‌) {1८ 107, 1; [प [11 
1261 7:21 (र अ; 


21 तताप त्द्‌ वन {1८ [ल [षषे 


142 राज्यं यदव हि रास्व भरतस्यापि तत्तथा। 
मन्यते हि यथ्मानं तथा जातं राघ्वरः। 
) {+ वि यटि (एर पक्र. ); एता काणा {२.3 
[2.3 यटि: तञ्च य; (४ 19 [प [€ (जा यहि दि). [0६1 
{2 तत्तदा: (= पददश ( [लत नथा). --{). 2) 14 {९1 
12८1 6 का. तु (गिव). 

11 < ) < 2 \1 }; {6 पः इत्यतद्‌ ; {21 {1.3 © 
312.3 ्कयी-; 7201 ककय्या; (१२.६८ 25 10 १८९६ ( {णय क्रंकय्या } 
101->.7 मेथरा नु वचः श्रुत्वा कैकेया; क्रोधमूचिता. - ^) € 
५1 {1,1 [ता 01 {२.४ च निःश्रसयः; >+2 3 ज च 


4 
(46 } 


शरस्य: 132 {21 {21.5.71 (द +{1-2 निश्रस्य, - 
५1 |} [2५ + {4 पुनर्‌ { "1 उदरम्‌}. 

1 ^} ‰\ 10, -नसिनीः; 711" 13. 
24. ८.1 23 आव [८५६ (त -दुरिनी ). =1 
{04-7 मू; >+2 1;( 13 [दज ८.) ++ अ 
दुःप्रज्े 11९0. }; 01-. मूढा (1८; माल्यान्‌) ) 13६२ 
121 {071 {3 आत्सार्च न (1) 17405). ) (0 नान्मानम्‌ ). 
--{;2 ८०व्‌ऽ 12-14 1 11104. --" ) 72 -संपूर्णे (न 
-चिस्नीर्भे). <1 2 \'1 1) [6 >+ लगापे दुःखपाताद्टे; भः 
शोकसागरमध्यस्था, --“ ) 2 {3.4 1341 [771 मर्तं. <1 ४४ 

1; 10 व्वमन॑त इ; 11 उतेकसागरे ( 1"? डुःखनरागर्‌ ). 31४ 
मजनमानमनेनक. 

13 12 1८तत~ 3 वा वता, (८. ४.) ) ) 
11 रामो ; 124 राम (पाप. }) (८7 रावो) ) 
टा अ नुजः; "~; अ पियःः 4 :प्रियः (प्चियः). 
ऽ ५ \11; 1) रामस्य च(\1 -स्प्रव; 33 स्स्य्रोपि ) मुतस्ननः. 
4411 1५, 61 2 ४1 1} 1५1. ; 


74; तस्यार्यम्दस्य चाप्यन्यो वेदय राजा भच्िव्यति।ः 


४1 व्रान्धा वा (णि चाप्यन्या). 2 वद्र 1.2 3 (त) 
(वदा). 14 जान (विरुता). 
\\111}८ 8 1) भू, ( प्रत पतिक (मवस्व ) 705. : 
144* नस्याप्यन्यतःे वंद्यो सदासञो भविष्यति । 
<} 1; -वंदां; [)1-; -व्र॑सस्‌ (177 -वंकान्‌ !. = ८ ४4 
1; 01 [2४ 2.4 कक्यि( 1: 12: `य) भरतः (1५ 


312 चरन: ककयी; 1)1-:.5 फकृयि( 132.; 
( {7 भरतः ककयि ). >! ४2 {24 7: 
परिदास्यनि; \ मव्रहास्यरिः 12 दीयत (01 परिहास्यत). 

14 °) 3५ अ पि( नि हि). < >+ \1 [६०२ ०५८ 
घ्म, 15 111 (८१ }.4 017 314 राजतं { ज रक्तः). -“) ४ 
\1 ४ 04 भाविनि; 7 मारिनि; (ट 33 7१ प्ट्शः {गा 
भामिनि). -- ष्टाः 14५4, 51 21 ० 4; 

145* बहूनामपि पुत्राणामेको राञ्येऽभिपिच्यने । 
--{111€7€811€7 ¬{+ ८०१ 

16* यश्च तद्राज्यमाम्नोति स अातनितरास्तथा) 

तद्राज्यिप्सृनुद्धय राज्यमेको ऽनुशास्ति व। 


[3 (सु 


[वदप्रजु०. }; [ताप (य 
यी) भरतात्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नस्ये हि कैकेयि राज्यतन्राणि पायाः । 
स्थापयन्त्यनवदयाङ्धि युध्यन्छिररण्डपि | १५ 
समावत्यन्त दिभेम्म्तय पूत्रो भ्‌ 
अनाथुव्रस्सुश्चभ्यव् रजसा दन्द |} १६ 
माई त्वदर्थं सवर्स तुमं 


८2... 


सपिवृद्धौ यामे त्व प्रदेयं दतुमिच्छसि।॥ १७ 
ध्रवं तु भरतं रामः प्राव्य राल्यमष्ष्टन्‌ 
दकान्तरं नायष्वेता स््नन्दरसथापि दा | १८ 
ठ एव हि सातुल्यं गरा नाखिवम्तवा | 





15 °} 1 > 1 1; 11 तम्माज्छ)ः 
प्रासश्च उयष्टगुत्रधु. --'/ : ' र'उ्यच्य.णि 
५८. „2, } रस्यं तन्नापि (1 राञ्यनच्राणि). {2 ॥ 
-- ) > ५ 41 1 11 -4.6.7 जामनं( 1: - ति; 125 
आस्न (17 स्वरन्ति). 1 9 {1 1;7.2.4 121. ५ या; 
{33 [तव क 122-4.7 (3 च (9 


ख व). --\' 1८ 75, 
51 2 ए [21 -7[प्, प्ाोट्‌ अ -प्जि, 1. = जु 


१५. 
747* तेच ज्याः स्वदृतरपु ज्येव न संरायः। 
आसजन्लयसिं रःज्यं न स्नानृयु कथंचन । 


{(1. 1) [ष्ये (ने). [51.415 वि (जिच), \1 26 
सुपुत्रेषु. 2४2 139 रास्यामिषकं वुत्ति; [24.7 नेषु स्यु पुत्रबु (07 {16 


एण 1311}. ३०5 ते चब्ये( 13 च्छ); क्यु [च्यु च 
(107 ज्यषष्वेव }. --(1. 2) 03 आस्यति. {1 (अ चिरं; 34 
[आ [म॑ (0 [अ द्विलं). ज अंते भूतः प्रयच्ति ( {07 {1९ 
10 }1911). 047 कदरातन (10 कथचन). ) 

16 °) 1 -निभिन्नम्‌. 51 २2 \1 13 0, अतोव्य॑तम( <" 
75 अहो नियमः; 131.2.4 लतोन्थंनं न ;पूजा्स्‌; {21-5.: 
एवमेकांतनिमुक्तस्‌( [9.4.7 मक्त; 193 -मग्यिस्‌ ); 4 
अतोभ्यंतरराज्यार्ईस्‌ . --° ) ~" ३ \1 1; 29 3+ सुाद्रीनो 
(9 सुखेभ्यश्च ). --° ) 51 1» राज्य- (1७1 राज-). ऽ 128 
हास्यति; 2 \1 ?3 ¦ दाश्चतात्‌ (1\, पवः); 1.7 हीयते; 
@.&.६ 25 उ 1६ (0 वस्लटे). 0: +11 राजवंरा- 
द्विवस्स्यते. --.\{1€ा 10, 121-5.7 1713. : 

7148* दुवासुरविमराश्च श्रुता बहुषिधास्त्वया। 
स्वाथ स्वाय सयुदिरयर साच्च तथहिः कुतम्‌ । 
श्रात्तगासेकजानानामेकद्रव्याभिटापिपाम्‌ । 
जिगीपू्णां न परयासि स्मश्राव्रं क्वचिदस्यहम्‌। 

{(1. 2) [4 द्त्वा (छप दुता). [1 नता (तष तया). 
--.41{{€1 1. 1, {27 116. : 

1.45.) नपाद वमनाद्‌ स्यरल्द्रतीम्नःन्‌। 
--(1. 2) [2.3 रवा 03 सा. ( [व]. ) {त परिञ सत्राच) 
11 चेव वहिः छतं (कु. ); रति व विश्चनं ; िते्टिः कृन्‌ ).)} 

17 ^) {34 जदं (ग सादु). लव 1 0 -3.5 @1.2 प 
स्वदर्थः ८६.१ त्वद (25 1 1९९५१}. 121 अप्युक्ता; 122.3.3 
उद्युक्ता (0 संप्राप्ता). 1242 साह व्ददवयुन्धा च. --*) > 
पि 1 3 09 च (णः तु). 51 705 + मोदान्न बुध्यसे. 
--° } 2४८1 3 4 सपल्न ; 3: 0्€ (व्ण. }) 1 
सपदी-; (प.द्.६ 35 7 १८८६४. ॐ (& : सपत्रिबरद्धाविति । 





सनकपच्‌ न्पहा६ न वरदस्य ॥ १९ 
सथापोरिपि द्वः । )1 पापा न्वं; 1: यन्मे 
न्दः 15 यामव; 0न्याचेन्वां {मचा 
न्प्स स्वं {लना}, -- }) > 123 ७ 
[पा {4.7 (1.2 + 15-: (11 उदि; 14. {प 
च्छवि / 


<~} ] ~ 
^ 12५ ~नसर ध 


५१ 13 प 2, 
ते 1; [तप 


न्त 
| 
9, 


८}, > 1 
1८६१ { {7 


18 ०) 1 2 ५ 1; 12: 35५ च; म ह 11 नु) 


-- 1016 ^, 127 पर्ष ष ८). {5 म्नः प्राप्य. -- ) 51 
1८1 [01.४-7 वासप्रिकाः \1 {3 प्रायः; [21-3 {2 भगत 
१४ 


छ. ).4 त्रा 11 च) नप्रिदा; 12 गम ; ध 
3 11 (८९६ ( [८7 नाययिका). ¬ € सविता नयित्यनि। < 

) €1 22 {1 13 0५ पञ दहानरम्‌ (1 लयोशान्तः). [0711 
च (वा). 121-५.7 कऋतारमधतवा पुनः. 


(० 1-24-94 


19 “) [राम (=<) (जि वात्य). 9 [श नु (जः 
हि). 5" ° मातुख्परेर्‌. 11.3.:.2 जद मासान्किपय्रान्‌ः 19९. 
अद्य मासाः क्रिपया. --*) <! वःसिनस्‌; \2 प्रेितस्‌ ; 1): 
नाशितस्‌ ; 125 ( 9 -्रक्ितस्‌ $ 12) वापितम्‌ ; ©2 {1 प्रापितम्‌ 
{ 10? नायितव्‌). 12: पुरा नि्वापिनम्त्वया; 1).7 भरनेनागने 
त्वयि. --3 (ला 7, [0-57  : 


1.1५* अपर्यरनानस्नं चापि राजा मध्यस्थतां गतः। 
अ मीक्ष्णदतनाचास्य रामे सहो ऽभ्यवर्मत । 


-(1. 2) २ ने (1 
122.4.7 अनीक; 123 अरनी 
अप (शिः , त्थ 
(19८ रामे). 111 

[27 धन (0 ऽन्यवतन 


--°) [~हि { [कच ता 32 1 ख नुरागो; 
४1 सानुरागो (151. ); 12: 13 ¬{2.2 © चादाद; 
74.72 सोच्रात्रंः (तपा.द.॥ ०5 7 प्ट (17 संदाई). 
-->) प्च नरेषु ( {५ स्थावरेषु). > > ५1 73 [2५ 
दवि सर्कस्य( 3 च्व) जायते; 0? अन( [227 न कऋध्वपि 
जायत. -- ल्ट व, 1 [26 2113, : 


{29 य्‌ {ल च).-(). 2) 
195 ( [ष द.) तु (लि च). 1 
{22.4,( ना व्वा, (> ५10१) 
नत; 123 वदनन 03. ८ हव्वितते 





< = 1 


» दत्तो दरतरन् टलमगन्ापि गवत); 
154 दवता सरतरन्प टदमर््द्त रावरद 
प [षप 0 [0 किर (क 2. 


छनचरष्राऽपि सनं गतः। 
हि यथा राम तथाता मरतं गनः) 
द्र 

रि 


15२: म्वाप्यनुव 


र र 


गो हिय 
श्रयने हि रनः कश्चिच्छेत्तव्यो तनजीप्रिधिः। 
सतिकषादिपीक्छाभिमाचितः पस्मा्दयात्‌ । 


(4); 


(6 


13 1 


1 


© £~ 


„ 25 
„+ 31 


-3 


2. 4. 20 || 


गोपा हि रामं सेमितरिरक्ष्मणं चापि रावः । 
अधिनोरिव सोभ्रात्रं तयोलेकेपु बिश्वतम्‌ ।॥ २० 
तस्मान रक्ष्मणे रामः पाष भिचित्करिप्यति । 
रामस्तु मरतं पाप ङुयोदिति न सशयः | २१ 
तस्माद्राजगृद्यदेव बनं गच्छतु ते सुतः 

एतद्ध रोचते मद्यं भृशं चापि हितं तव ॥ २२. 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य भ्रेय्रैव मदिष्यति । 


रामायणे 


। यदि चेद्धरतो धमाचियत्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ २३ 


स्‌ तं सुखाचता बाला रामस्य सहजो रपुः । 
मयद्राधस्य नष्टाधा जाविष्यति कथ वश्ये | २४ 


 अिह्रुताकवारण्य सहनं गजयूथपम्‌ । 


प्रच्छाद्यमानं रमण भरते त्रातुमहेम । २५ 


` दपान्निरा्रता पत्रं सया सायागयवत्तया | 


र[ममाता सपलतत। ते कथ वर न यातर्यत्‌ ॥ 








( (1. 7) 02-9.7 मन्नं चत्वा) (70 मरनम्य्‌). [2८1 
10701 12703 [अ नुवाच; 01 चरः: [02 (कः 
(0८ न नुवदाः). [0 नरनानुयतः किः 0; मरने(पल 
त्वाव, 11101. ) वदमःयात्त ({0ए {८ [पला म). [पतत्‌ 
(छः ऽपि). 1241 >{; समाग; {1 समं <न :; 2.3 वतुं गन 
1 25 19 लप (10 सन गदः). -(1. 2; ट तुः © ¬ 
(5 पि; ताप 25 पा ८९६ (त दि). 01-5.7 य( 13 न)तरेव 
लक्ष्म सामं (0 {€ कतए 11411). 0 मरनाप्रितःः {4.7 आ्रातरं 
श्रितः; 05 (तस्थिनः (0 भरत गलः). --(1. 3) 70६1 वनजीवनः 
121-3.7 द्रमजीविभिः (07 वनजविनिः).-(1. 4) पाय 
इभकानिरनर्‌ (0 इषीक्रानिर \ . 121-9.7 नाक्वितः. ; 

20 < [06 ज. २५०१, --* } 2 ९1; [01-4.; 34 
भ(> उः; 7 शाः )९म)क्तो हि(04.: -भि)रामः सौमित्रि 
(139 2 श्वर; {4 त्रिर्‌); 05 सक्तो भरतः सौमित्रिं (८). 
--2 ) ‰2 1 [01-5.7 314 सक्ष्मणद्च. ३2 \1 1 101 -3.5.7 
14 राघवं. -° ) 71-3.; अश्चिनाविव रूपेण. --° ) <1 2 \1 
1 7५ 3+ अनयोलोक-; 728€" र्यके च (10 तयोर्खद्धपु ). 
121-4.7 विश्रुतिः. 

21 2) 1 ‡2 1; 7 1741150. रामः 21 किंचित्‌. 
121.2.4.5.7 (2 अ 1721152. पापं त्‌ क्रचित्‌ . -- + 011. 
214, --° } 33 भावं ( {छप पापे). --) \1 [211 (1 पतर 
(10 इति). 

22 ^) ¬[3राः- (घ्य राज-). 0६1 [प्‌ [71 63 दपि; 
707 एवं (जः एव }. --° ) 11 [त्‌ 0 ©: रावः (ज 
ते सुतः). --“) 53 {2 तु; 707 वि- (1० हि). --) 713 
त्रियं (0 च्ल). 1)3.7 काः 05 न (1७ च}. 1.2 +1-3 
हितं चापि भ्व (र 11016}. ). 0 22, 91 2 ४1 
126 94 751. : 

152* मातामरगृहादव तस्माद्रच्छतु त सुतः। 
वनमाश्रयितुं दी त्रमेतद्धयस्य क्षमं भवेत्‌ । 

¡41 2 126 देवि (छप एनं ). अव 4 06 (र्वध्लि त्मा. } 
आयातु (07 गच्छ्तु). --{1. 2) 126 आश्रयतु (0 आश्रितं ). + 
पुण्यम्‌ (07 दीघ्रन्‌). € 7५ एतद्वा; ॐ \1 139 एतद्‌ (णि 
एतद्धि). ` 

23 ^) ऽ 31.54 1, @" 3 एतत्‌ (० एवं ). 4 
0; ताः एप 72 © चेद्‌; 0 .-7्नो (तते). त 


(& 2५ 111 {८५६ 





12:71 ज्नातिवगस्य. --“) 1241 [2701 03 चापि ({जर्चव). 91 

2४11) 0 अय श्रवः( 0" त्रियं ) स्यारिनिमे मनि ) 61 
१111-3 0 अधवा; [14 0 (पच्‌). € & 

४1 ५ > राज्यं; [0 -5.: पुत्रःञ (1 भः धर्म्यात्‌ (0 

धमात्‌). -“ ) 7; पन्य (5८); 3 ध््रात्‌ (07 पिन्यं 
\1 {8 धम्य; सं म्‌; {4 विव्यम्‌ (1 राज्यम्‌ 

12५ पित्र समवाप्स्यि 

24 + 0. 21-26. -*) [1 न (त म्न). 

५४1 8 03 93 मेः श्र्वः 15 हि (णः ते). अ 
दुःखोचितो (51८). --४ ) [2 16]»८13 €ा101€0 प] रामस्य; 
10:.7 रामोस्य. >: सहज-; 1» महनो (107 सहजो). 72\ 
ऽ धिपः (0 रिपुः). --^) स वृद्धाधरस्य, 5 ९० \५ 7; 
11-; हीनाश्रः (० नष्टा). -- ) 1 2 \1 1; [1 कथं 
जीवेत्तवा( 13 (त्तदा; [1.2 नत चा )व्मजः. 
23 (५. ५.1. 24). --° } 1; अभिध्रतम्‌ 
(5८). 72 _अ रण्य-. --५) \1 नाग-; 74 (प्ल ल्ग, 
९८. 9. 25 771 [८६६ } गत- ( 07 गज-).--< } 1 ॐ \1 
11-2 1, उच्छि( <" ण "च्छे दयमान; 7, उल्ायर [1.3.47 
प्रच्छि; [2 प्रच्छिद्यताटं (5:0८); 125 आच्छिद्य: (107 
प्रच्छाद्यमानं ). --“ ) 1), श्वेतम्‌ ( {न त्रातुम्‌ }. 

26 {4 जा). 26 {८ ५.1. 21) ) 2 दुष्टयाद्‌ (0 
दर्पान्‌). 41 22 \1 1 [दि नि्यं( 12५ “लय ) निकृता( 14 
धिक्ता ); 1)" विजित्य नि 8 तयोः (10 त्रया). < 
22 \1 1; ४ सामाग्यरमत्तया. --“) 1;1 तट; [2 चलं ({0 

). \1 {3 जायत; {1.2.401 {211 [ता [फा [01-5.7 (2 
८६/ पातयत्‌ ; (1 धार्‌; (2 कार ; (ण... 23 [ए ६८५ 
(07 यातयेत्‌ ). ---\{€ः 26, [द्र 01 [त्‌ा रव (13 
21. 1111. ) 


153* यदा हि रामः एथिवीमवाप्स्यति । 
म्रभूतरल्लाकरदां रपत्तनाम्‌ । 
तद्रा गपिव्यस्यञ्युभं पराभवं। 
सैव दीना भरतेन भामिनि । 


25 ¬+{1 ०). 


{1-3 1713. : 


[ (1. ग) = 27. यदाच; 02 श्‌ .ष्यथाटि; 213 कदा 
(णिः चरा दि). 1६ अवाप्स्यते. -(1. 2) ४ -संयुतां (07 
-पत्तनाम्‌ ). -(1. 3) (2 7 तथा (णिः तदा). एह एण 
गमिष्यति. 213 [अ -ड्युमः, -(1. 4) 4, ©. मामिनी. ` 


{ 45 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदा हि रामः पथिधीमवाप्स्यति 
- धरुवं प्रनष्टो मरतो भविष्यति । 


इतिं 


एवथुक्ता त॒ कैश्यी क्रधिन नना । 

दीषुष्णं दिनिःस्य मन्थरामिदमववीत्‌ ॥ 
अद्य राममितः क्षिप्रं यनं प्रद्यापयाम्यहम्‌ । 

यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये ॥ २ 


:,.<2 


५) {ह\ (3 @3 +: यथा हि; + अथापि; €. 83 
771 दौ (10 यद्वा हवि). 2 जवाप्स्यत, 1 22 \1 8 017 
कृते हि(\1 12. 1)4.5 द्य; [01.27 तु; 03 थ )रामे्य(\ 
01.4.5 तु; २५ हि; ए च) महीपतौ क्िनौ( ५" ततो ). - 

78 72(1 [णा 7 © कर प्रणष्ठो, 6 रि ४13 0 त 
ममि(>५+ न ग्रु )प्यसि त्वे ससुता पराभवं. --) ३ \ 1; 
{ऽनु (0 दि). \1 भ+ आत्मनः (07 आस्न). --“) 
<1 711 [ष्‌ वास्य; ९९18717 [ण्‌ वाद्य (7, ॥1व7ल]).); 


[सन 
# 1 





॥ 


72 [अ चरि (0 -अग्रैव). (२ विताह- (अ८) (ण 
विवास). 
01011011. 9.1५ 21.77८ : 1 2 ४1 {; [23.9४ 


मथरात्राक्यं; 121.2.4.7 कुठजावाक्यं( 1)+ (सं). -- ५१९. 11. 
{ 0दपाञ, पतात छा एज) : 134 [५ छा, व [02.47 70; 
कर 1 [32.3 10; [01 62, [9 5; 05 12. ला (गम), 
106 ७.3 {1.2 (्०ालुपतृह पलप श्री [9 ०. }रमाय नमः; 
५७२ श्रीमत रामानुजाय नमः. 


9 


{2 २९1 1116 [ला नतु ५ { ८१, ४.1. व). ला 
{1 ४९८1१ पधा उ, 

1 ) € कोपेन. - ) {६ {1.5 (© 3{1-5 विनिश्वस्य; 
ता प्च निश्च; 2 समुच्छ्रय (01 विनिःश्वस्य ). --“ ) 
श्र2 ( [€ उव्‌ एलान्छ ) मंदराम्‌ (07 मन्थराम्‌). 

2 °) 72" 7" ७3 यौवराज्ये च ( {07 योवराय्येन ). --* › 
{४ छ्द्य (ण एव }. 

3 °) 711 साधये (1० मन्थरे). 
{ घा. ). ©" राम ( 5९८). 


--*) € ०. तु 


«9 


अतो हि संचेन्तय राज्यमात्मस 
परस्य चाद्ेव विवासक्ारणम !| २७ 


श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डब्छमः सगः ॥ ८ ॥ 


¦ इदं चिदानीं सुपहय केनोपायेन मन्थरे । 





--- ¦ 


भरतः प्राप्मयाद्राञ्यं न ठ रामः कथचन ॥ 
एवयुक्ता तया दव्या मन्थरा पापदश्िनां | 


रामाथबुषाहसन्ता क्कयामिद.मत्रवात्‌ ।। ४ 





4 ^) ©? उक्त्वा. 1) 12 [त्‌ [1 (४ प-ऽ त 
सा; (1 तद्वां (10 तया) ) [071{ वटः (ना. 83 71 
१९९॥ ) उपहसंती; (* -सिहेती (५०); (४ उहितं संती (51८) 
( 07 उपहिंसन्ती ). -ए0ा 1-.|, 1 2 ४1 [3.4 [21-3.6 
2[4 5ए05.; पल [1.2 ला}. वपत [24.3.7 
ऽ्15{. 101 1-5 : 


17 1-5 ॥ 


734* षवमुक्ता क केद्यी विनिःशरस्यात्रवीद्रचः। 
स्यं वदसि मां ङुठ्जे जाने त भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
न तु परयाम्युपायं तं येन काक्यत मे सुतः । 
इदं प्रापयितुं राज्यं पिनृपेनमदं बल्यात्‌ } 
अनुरन्धो चृपश्चायं रामे गुणगणान्वितम्‌ । ५ 
स कथं राममु सज्य प्राणभ्याऽपि प्रियं सनम्‌ । 
भरनं नाममे पुत्रमभिरिददुकारणम्‌ | 
ग्र्रजयद्धापि नृपः कथं राममकारण। 
इत्येतद् चनं श्रुत्वा कद्य्या मन्थरा ततः। 
उवाचेदं व्रिनिश्िलय स्ववदा पापनिश्चया 10 
इमं राममहं क्षिप्र वनं प्रस्थापयामि ते। 
भरतस्यानिपकं च कारयामि यदीच्छसि । 


¦ (1. 1) 22 [2104-2 भ विनिश्वस्य, - + जा). 
-(1. 2) >2 १1 म युच्तः [~ कुन्त मां (ए प्तपर]). ). 


2९ [33 ( 00] लप्र, [मपञ) द्मां वामनुत्तमां (जः {८ 
7051. 1:11). --(1. 3) 05 तच (जप्त). 4 ने (णि न). 
{3 वेन यन (ता1०. ).-(}. +) 1; धरं (6 रं}. [0 
-पितामदं (८) (1० य). -(). 5) 5 06 [अपि (गि 
[अ व॑). 1 युरुयमान्वितंः ++ सर्वयुणान्विन, --(1. 6 : 121-3.2 
र प्रतिः प्रियतर( 105 भम) (0: प्रागिच्याः प्रवं). -\}. 7) 
34 ममते (णिः नाम मे). ए1 03.4.7 >+ अकारर; {01.85 
अकारणात्‌ ( 0 अकरारणम्‌ }. --124.7 ०). (शा. ) ।. 5. 


{ 49 1 


(2. 4 


(१४९ 
के श = 


¢ 
3 


५; 


9 $ है 
1) 


3 


8 
9, 
| 


10 


। 


ॐ 


2. 9. 5] 


हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि केकेयि श्रूयतां च मे । 
यथा ते मरतो राज्यं पद्रः प्राप्स्यति केवरम्‌ ॥ ५ 
भ्रुवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । 
रिचिदुत्थाय शयनात्खास्तीणादिदमनतरवीत्‌ ॥ ६ 
कथय सं ममोपायं ेनोपायेन मन्थरे । 

भरतः प्राश्ुषाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ७ 


- (1. 8) [2 प्रवासयेद्‌ ; 125 प्रापयेद्ा (107 प्रत्राजयेद्‌ }. 61 [26 
चापि चप; 1.2.५ वा नृपति"; ए -3 पत वापि कथे (0 वापि नृपः). 
103 1५ रामं वनम ; 05 वनवासम्‌ (9 कथ रामम्‌). रि 8०५ 05 
अक्रारणं( 15 शात). {1.2 रामं च मम कारणे (0 {€ ०७. 
1211}. --(1. 10} 3 सबुडथा. पि 13 [4 बुडया( ?4 वृद्धा) 
पापविनिश्च( ४1 °या (गः {€ (०5. 1811}. --(1. ग्रा) 
04 इदं (5८); + इयं (5८) (शः श्म). ] 


--^ला 754*, 61 २४ 1 83 [02.3.5 }{५ 1९86 8. 


5 01 1९805 5 ष्टि 7. --*) 51 8 यत्तु; 33 ४3 
द्य; 1४ तवे (10 हन्त) 51 र 1 2.4 {01-3.6 4 
आत्महनः; 1211 12१. ©1.2 ४11. प्रपद्य स्वं ( [0 प्रवक्ष्यामि) 

) 711 (9 ©1 कैकयी (5८). 91 एि2 ए 33.4 01-3.6 
}7५+ णु मे( \*1 तत्‌ ) तमिदं ( 2५४ 133 तदिद; 01-3 71५ परमं) 
वचः. - ) € ६४ ५४1 8 01-3.6 + पुत्रो राज्यं (४४ 
50. ). 2४ 35 प्रम्नोठि;ः ©3 प्रापि (अ) (ग 
प्राप्स्यति). 51 2 ४1 8 [01-3.6 + [अ `सं्ञयं( 84 13 
ग्यः) (10 कवलम्‌ ). --^1€ः 5, 1 ण [ता फण वृ 
@ ॐ#{1-3 113.; +]11]€ 131-3 4.7 175. ]. 4 ०] बलिः 8; 
1८85 34 1705. 1. -2 21 4 गल 5०; € 3 
175. 1. 4 लाः 5 87 [35 175. 1. 4 मदि 6: 


155* क्रिंन स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । 
य {च्यमानमात्म,थ मन्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि । 
मयोच्यमानं यदित श्रोतुं छन्ो त्रिर.सिनि। 
श्रग्रतामभिधास्याति श्रुत्वा चापि त्रिखईयताम्‌ । 


[(1. ग) उभनु (णिः न). छ स्मरतिं (5८) (0 भति). 
छग ४3 [द्‌ [ह (प वा). 134 | अ -नुगृदमे. --(1. 2) [ता 
एणा त्वद्‌ (णि यद्‌). © अत्रार्थं (107 आन्मार्थं). 84 
मयोच्यमाना माल्श्र ({0 0€ एत # 9). 0" असि; ७1 
श्च्छनि (5८) (0 इच्छमि}. -(1. 4) 3 [एव ह 
1 ४3 [अमि प्प [एन्द्‌ (2 शप हि (णि [अ]ृपि) 
3 षृष्यतां; 21 विमूृग्यनां; 121 पिचीयतनां. ] 


6 ४५ गा. (1. ) 6.4. - ४) 141 प ¶8 @1.2 
१1५५ [दइ्‌]दं ( 01" [षु वं). 33 श्चुत कैकयी फला ८३०७३ 
ला वत्‌ म ]०५. 1221 क द्यी; 1211 ककसी. 51 ३2 ४113 
01-2 श्रुत तन्‌ ( 11.24.57 °वं ) नथराव्रास्यं +. यीह( 02 दु) 
मानसा. -“ ) 13 स्वास्तीणद्‌, 9" खास्तीणाम्‌ (9८) (1७ 
स्वा.तीणम्द्‌ )- -- 41! € ०, 125 1115. 1. 4 ०1 155* 


रामायणे 


एवमुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदक्चिनी । 
रामार्थमुपहिसन्ती कुन्जा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
तव देवासुरे युद्धे सह राजपिंभिः पतिः । 
अगच्छ्वायुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥ ९ 
दिश्चमास्थाय कैकेयि दषिणां दण्डकान्प्रति । 








। 


| वेजयन्तमिति ख्यात पुरं यत्र तिभिष्वजः ॥ १० 


7 >{4 छा. ¢ (र, ४.1. 6). [05 ©1 जा). ( © 7401. } 
7-8. - °) 121 +{> कथयस्व ( 07 कथय चं }. 51 ३५ ४1 
121-५.6.7 महाप्रा{ 314 2 श््रज्ञे; 6४ 1 इहो; +3 (णा 
मरो? (छ 25 77 1८६६ (10 सन्नेषायं ). €" 1८805 पार्यं 
केनो 77 713. --* ) [1.2.47 येन ([{ण कन ). - 19 ०, 


77 -8°. °) 61 59 एव 8 [01.34.67 रमन्रैव( 2 ग्नं) 
वनं बजत्‌. -- {ल ¢, 12116803 5 पण}1ला€23, {32 1715. ; 
156 अवईयमेव तत्कार्य यदा वदसि संम्रति। 


8 51 9 18 [09.3.6 314 ८दत्‌ 8 अलि 154*. [2४ 
{1.5 (1 जा, § (लिः 05 ७ <. ४.1. ¢). --102 071. 
8०५० (¢ ५.1. 7).-^“ ) "४ उक्ते (9 उक्ता). ४ 
ता णा 2 भग तदा (णगि तया). 6 ३४ ४1 ए 
3.4.5.7 पापनिश्चया. + श्रुदतन्मयत वाज्यं कै.य्याः 
पापनिश्चया. -7) €1 २2 ४18 [03.4.57 ५ वाक्प्र दुःखाय 
रामस्य. -° ) 61 ‰&2 1 {31.3.4 [त [03.4.67 केरुयीमिदन्‌; 
32 >+ कक्रयीं पुनर्‌; 12५1 [ण कुब्जा वाक्यमथ; {2 
( पाती पऽ) मधरा इदम्‌ ( 07 कुब्जा वचनम्‌ ). - {९८ 
8, 1 }४2 ‰1 [22.36 + बट्व्त्‌ 5; 1116 {81-3 [4.7 175. 
1. 4 ण 155; फकलाय३ [4 1605 5५ (९ ४.।. 5). 


9 °} §1 2४1 3 [0 [ता 01.25 प पुरा; पाए 
(एरिति (णा. 25 17 1६९६ ]पूर्वः; {03-5.7 यदा( 05 थद 
{७५} ) (णिः तव). 61 23 1)1 113 (ट दैव; (0.1 { ८5 
17 टता (णि द्व-). 2 {अ सुरद (ण [ज ]सुरे यु) 

) 0-उ.र दपः (ज पतिः). छा 2 ए {3 [21.26 ++ 
युद्ध ४० सध; 131 "शाक्तः; 12 सद्यः; 33 “सञ्यः; 6 
माघे; 1 (साद्य; > सादये; 314 "सह्यं ) पाठिस्तव. -° ) 128 
123 93 अगच्छत्‌. 13-5.7 धनुरादाय (10 व्वामुपदाय ). 
--° ) 123 33 दवराञ्यस्य, - 1.1 ०००, 51 ;५ \1 8 
{21 2.6 {4 50७६. : 


157" 


[ {+ अभिधानो देवराज्ञा ( 1४.) (णि कल गः 
11211}. | 


10 ^) 34 12.3.51 कक्यी; द" एण्य 7 उवै दवि 
( 0 केकयि } ) चा >9 ४1 1.3. [04.5.7 दुंडकां( 3.५ 
1)4.5.7 "कं ) { 10 "कान्‌ }. --° ) ज पुरे \07 हा). [ता 
वजयंतपुर. --ˆ ) {1.2 3५ यत्रराजा; 123 हि यत्र ( 97 पुरं 
यत्र ). 22 द्वितः सुतः; ५ € निमिध्वज 


याचितो देवरानेन युद्धं कृत्रि त्ते गतः। 


( 50 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंपैरनिर्जितः ॥ १९ 
तसिन्महति संग्रामे राजा दश्चरथस्वदा । 
अपवाह्य लया देषि संग्रमान्रष्टचेतनः ॥ १२ 
तत्रापि िक्षतः शद्धः पतिते रक्षिस्त्वया । 
तुरेन तेन दत्तौ ते हौ वरै श्ुमदशेने ॥ १३ 


{2.9.75 


' स त्वयोक्तः पतिर्देव यदेच्छेयं तदा बरौ । 


गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना । 
अनभिज्ञा यहं देवि स्वव कथितं पुरा ॥ १४ 
तौ वरौ याच भतोरं भरतस्याभिपेचनम्‌ । 


¢ 





11 ^) \1 खमुत्सर; 132.3 191 स संबरः 1201 द्रवरः सः 
7071 कबरः स (0 (13४0. ); 01 स संचर (0 ङ्ञम्बर). 
--*) 5 ४ 1 3 76 ब्हु- (णः शत-}. 71. 3 
[ऽ }भवत्पुरा( 1)» रे) (ज मटासुरः).-^) €1 ॐ 1 
01.2.6 1: जक्राव; त 25 77 1८४१. 3 सं (ज संग्रामं ). 
--° ) \1 देवैः सह ( 7 देवसंपैर्‌). 5५ \1 [° विनिर्जितः; 
{11 [त्‌ा 70701 अनि( 0/1 न्न )दितः; 128 व्रिवर्जितं; ७1 
भरिदिमः; 09 न निजितः ( 07 भनिजितः). ला 77, 128 
178. 166*. 

12 ५) 03-5.2 असुर- ( 07 महति ). -- (ला 127, 0 
¶{1 [241 [771 ¶ @ 2{1-3 15.; (116 [03-9.7 90०8१. 


शि 120९ ; 
158* पुरूषान्क्षतव्रिक्षतान्‌ । 
रात्रौ प्रसुषान्छरन्ति स तरसासादय राक्षसाः । 
तत्राकरोन्महयुदध; 


[ (1. 7) 0 पुश्षाः (८). 05 -विक्षताः (5८); 15 -िक्षनां 
{9८} ( {ग भान्‌}. --(1. 2} ४.7 ते श्वेति (शिः कन्तिस्म). 
0६ एवा (८ तरसापास्य; णा तरसा नेन; 124. नरन्नडाय; [25 
{पणता 1305) अंतरं प्राप्य; 8 (ताध्य; (2 शय (णि 
तरसासाच ). -- लि 1. 2, {3 175. 1. 7 0 161. --105-52 
गण. 1. 3. --(1. 3) ©1.2 1 कृतवा ( छि [ अ -करोन्‌ ). 121 
क महा. 

-5) 73 1 तथा (० तदु). शीला 120, [21 ४ 
1 07 ¶ (र क7-2 175. 
` 259* भसुरेश्च महावाहुः शश्च शकरीङृतः । 
[9 अरमौश्च (5८). $ क्षतविक्षवः ( {0 इकरीक्रतः). - 
--° ) 13 ट (ग नष्ट). एण 12, 61 2 ९17 11..6 
५ 5प0<1.; (४1116 {3 115, 8 पलित 77: 
160* नरिमन्महति संमामे राजा शखपरिश्चतः। 
विजिल्ाभ्यागतो देव्रि व्वयोपचरितः स्वयम्‌ । 

{ रि 76405 1. उ 77 प्राह. --( 1. 7) 28 असुरः (0 
मदति). {23 दत्रः (01 इस्न- }. 0 -परिक्षिनिः. ४1 राजापि विक्षतः 
(ण ९ ०७. 1311}. --(1. 2) 5\ 6 स चिरादागतो. 11-8 
क1+ परिचीणैस्त्या (ग तयोपचरितः }. 12: सह ( 0 स्वयम्‌ ). | 

13 °“) 7४ -विष्षितः (5८). 03-5.7 तत्रातिविक्षिततनुर्‌ . 
~°) [3 भर्तारं (51८); 72५.5.7 भर्ता ते (9 पतिस्ते}. 
203-5.7 स्यं (५? त्वया). 2 } [0-&.7 979). तुष्टेन 


.-.-----_---~---------_----~-~-_-_--~-~-~~_-~~_--~_--~_~~-~~~~~~~~~~~-~-~-~-~~~-~~~--~-~-~-__-_-~-_-~__------~-~--~ ----------~---- ------------ 


प्रव्राजनं च रामस्य त्यं वर्पाणि चतुदश ॥ १५ 





310 तेन. व" [ण ©1.2 1.3 दत्तौ तु; 12-5.7 ते दत्त 


(0 ॥्जा9]. ); 9 दत्तौ तौ (० दत्तौत). 2 (4059. ते 
27त्‌ द्रौ वरो. 703-5.7 प्रिय- {णि इ्ुभ-).- ० 23, <1 २9 
1 8 [1.२.5 भ4 उप; पध 03 1713. 1, 7 काणक ३ 
1. 2 2 258* : 


163* बचणसंरोदणं चास्य तत्र दुव्रि त्वया छतम्‌ । 
परितुष्टेन ते दत्तौ वरौ दौ तत्र मामिनि। 

{ (1. 7) 61 06 -संयोपरण; 24 -संवाहनं (ग -संगोहणं ). ४ 
चापि. 1; {आ हल; [2 तनं (07 कृतम्‌ }. --(1. 2} [1 तनम्‌ ; 
12 तव ({ण परि}. € 6 ननु भामिनि; ए" ए1.3.४ तत्र भाविनि; 
53 तव्‌ माविनि; {1.2 ४ वरव( 2" %>< } णिनि ( 0 तत्र भामिनि).] 

14 ^) ++ यस्‌ (0 स). 51 0० प्रतिश्रुत्य; 89४17 
11. )1\ पतिस्त( {> स्स्व ) र (107 पतिर्देविं ). -५) \1 {21.8.4 
011 [071 { एरटानिट व्ल, 25 11 {८४} +( एल्जाड (०, 
25 1 ल; गला लगा. 5८८. 2. }.5 1 कलः लना, 
07. 7. 25 70 (८९१. यदि( {५ (दी )च्छेयं; 126" यथेच्छेयं 
(० यदेच्छेयं ). 12 (1. 2150 वरौ तदा { ए 17379. ] } 
अहं नृपः; 10८1 01 01. शग-उतदा वरं (तदा वरो ). -<) 
1 01 अपि (ग इति). 51 6 तचरवं(1)6 व्व); 22 1 
(8४ 7. )त( ९1 य )चव( 7: न्वं; ५ ननं); 71.4.5. तेनाथ 
( 0 °पि); 02 ४: तच्चापि (10 तत्तेन). 11 गृह्णीयांतुतदा 
मतेस्‌; 7» ग्रहीव्यामीति श्रुत्वाथ. --° ) \"1 तथेस्युक्ता; 7 
२ २ स्युक्तं (मि तथव्युक्तं }. --121.2 34 छा. 14. -* ) 725 
[अ स्म्यहं दवि; भण्हि दवि व्वं (^ ह्यहं दवि). 14 अभि- 
जानाम्यहं देवि. --”) €" 1201 1; (> 371.5 कथिता; [01 
कथितां (5५); 7९ कथितः (5: ) (1५7 कथितं ). --+ {प्ट 1.4, 
89 वाह. ) 21 011 01 001 [09-5.7 { @© भा -9 175. ; 

162* कथरेषा तव तु सरहान्मनमा धार्यते मया। 
रामाभिपेक्संभारान्निमृह्छ विनिवतेय। 

[(1. 7) एतेः ययाः (2 तदेता (पिन क्यषा). {2 03.67 तु 
तव (प (9); 03 च तव (10 तव तु}, 061 7६4व5 
मया 17 71214. -- 13: [08-3.7 0111. 1. 2. -(]. 2} 1 च 
निवर्तय { {ग विनिवतैय). } 

15 °) §\ 5 पतिं वरौ तौ याचस्व; \" ५.५ पने याचस् 
च वरौ; 12" वरा याचस्र भारं. -: ) ४ प्रजनं; 12: बरह्माजनं 
(9८); 05-8.7 प्रत्रज्यां च( 23 बा) (णि प्रच्राज्न ;. 838 
५ हि; 7" गण. (ऽण्छा). ); 05-5.2 [ङ ]पि (तः च). 
10६4 रामं च (७८) (0 रामस्य ). --°* } 51 29 ४; 1; 7 
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2. 9. 16 ] 

क्रोधागारं प्रविश्याद क्रद्धबाश्चपदेः सुने । 

रोप्य नन्त पया स भृती यकनक्रासना । 

मा खनं प्रस्युदीक्षेथा मा चनमनमिद्रापणः | १६ 
दयिता सं मदा भहु म नास्ति संश्रयः । 
त्वत्छरदे च महाराज धिशचेदधि हुदाशनम्‌ ।॥ १७ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


रामायणे 


नसां 
तव द्विपःथै रना 
न दहि 
यमात्मनः ।। १९ 
रििधानि च । 

पु यनः दरक्ाः | २० 


धष नभर 
माभन्रुक्तसतमन्‌ र्न 


ददवदद्दरधा जाना स्व 


# 4 





वषा हि( 22 त॒; 126 च '; )-तव्वव 9 (९ 11073. } 
+ वर्पाणीह (10 स्वं वर्षानि). :.2 नव वप्रानि पंचच. 
{ला 15, [0 01 041 पय {च कप-3 15. : 


263* चतुदश हि ववाणि रमे प्रवाजिते वनम्‌ । 
प्रजाभावगतेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति। 

{ +ला 1. 1, [01 76345 रामश्री. --(1. 2) {1 -गतः 
खेदः; 7071 -गनं ज्लेदः (5८) (णः -गनलेडः). वा स्थिरः 
शृ स्थितः (0 स्थिरः). ] 

16 °“) 51 34 [5.5 प्रविरयाथः २9 €" 1211 7 
परव्रिदाद्य( 123 श्य); 0.2 9५ “ङ्यका; 02 श समाविदय (1० 
प्रवरिदयाद्य ). -“) पप्करुद्राचः 243 (पटा जा. 5०८. १. 
35 77 ९४६) क्रद्धोव (अ) (णिः क्रुदरेव). 51 2 \1 ए 
01.2.6 + क्रुद्धा मूल्वा( 5 06 भूत्वा क्रा [0 पण 
71 क्रद्धास्वं तु; 12: 4 क्रद्धा नाम) नृपात्मजे; 123-5.7 क्रुध्य 
(103. ° )थाः सख( 25 चै )पतेः शुभे. -- ) <" 12९ इायनांत- 
दिवा चार; 8५ काय्यानंतसतिा न्स्वं; 02 शय्यामेतरितायां त्वः 
1५.7 सुक्ठानेतर्दितायां( 07 च्या } सवं; 2; स्वपानं( पर्ता) तहिनायां 
तवं. -- ) 7५ (पला तणा, ऽ८८. 1. ०३ आण पटः) मटनि- 
( 7618 0<ञंऽ ) ( 0 मलिन-). = ए वासी. -*) 213 मेनं 
(जाः स्मैनं). --“) ध स्मेनम्‌; © चैवम्‌ (0 चैनम्‌). © 
प्रयभाषथाः; € “वेधाः; (ह 35 1 ॥ल ( {0 अभिभप्धाः ). 
7.2 ४५ मा माषिष्ठाः( 0: पवेधाः) कथंचन. --70ा 1८0, जय 
पि \1 [3 037 50051. : 


264* राजानं मा निरीश्चस्व मा भाप्रष्ठाः कथचन । 

{51 1 1.8 [06 निसीद्धिष्ठाः; 103-5.7 निरीक्षे( 3 `ये) 
(0 निरीक्षस्व). 131 ग). ( 1.) मा मपिष्ठाः. [03 चामी 
[५.5.7 बभापौ (5८) (0 मारिषाः). | 
61 २2 \1 {3 {06 6०१. 1.2 14 7715. टा 16: 


165* सुप्ता भूमावनाथेव दुःखिता नाम भाव्रिनि। 
तत्र स्वां शयितां राजा स्वयं दुःग्वपर्मल्वितः। 


प्रघादयिन्यरि क्षिप्र प्रक्ष्यलयपि च निणैयम्‌। 

[ (1. 1) 1)2 सप्तं (८). 91 0ष्दुःखितेवच (0 दुःखिता 
नाम). € 0९ + सामिनि (णि मानि). 06 0. 1. 2. 
-(1. 2) श्चा (गिः त्वां). 91 जायां (५ स्ववं). -- 8 
76805 1. 3 10 पाष. -(1. 3) 1334 प्रकाधविष्यति, 02 4 
व्यक्तं ( {07 क्षिप्र). ७1 + प्रेद्यति (णः प्रक्ष्यति). < 06 प्रष्टा 
चाधप्रिनिर्णय ( 7 (116 ०5६. 1211}. ] 


न ० = = 


| 


103-3.7 (८0:11. (वष्टि 164+*); 1061 01 तता षय 


क11-3 115. 2 1647 ; 


हदन्सी यापितं रछा जनगयां सकल.ख्ा। 

" [0 पापि (0 चापिनं). २.६. नं दृषा (5 2००५९ १ 
1)3-3.7 र [2.3 प्रतिना तिष्ठ्‌ (0 (1८ [० [). 
08.37 -संकुखा; 4 -करदिता ( {ण -खाल्स्ा ). ] 

17 ^) 51 }र2 ए 3 101.2.6 भः क्तेः 09-5.7 दृद (णि 
सदा). 05 भ्र (0 मर्वुर्‌). $1 [01-5.7 तत्र (0 अच्र). 
--121 ला7ताा८्छपञ्च्न 76ृ०८.15 णा) संश्ञयः 171 172 ५ 0 
परज्ञा तेना 31 (ऽ९९ 7777 7 {4}. --2) §1 ३५५1 
01 2.6 34 त्वदर्थ हि; 0&1 "तयं; 4.7 सतपि; 11 तच्छे चः 
19 स्वकृते स (107 च्छरत च ). 124.7 हि राजायं; ++ महाव्राहुर्‌ 
(7 महाराजो ). 3.8 अपि हि त्वच्छरृते र.जा. -“ ) 1 एव 
(07 अपि). ऽ ९४४18 06 श्रियं दीक्षामपि यजेत्‌; 71. 
214 दीक्तामपि प्रिरेचितां; 103-5.7 दीक्तामपि( 047 “च्चि) चितां 
(129 “तिं ) पतेत्‌. 

18 1)1.2 34 जपो. 15-14. 1 51 9 1 [3 [03.५.62 
{11८ उ६(11€ा1८८ ५ 5६, [0 1620 15 85 10}107§ : 20, 22; 
23 ( 18.4.7 [लातत 1. 7-2 ०{2197*}, 2 ( {03.4.7 पणा 
1. 3 गणा; {11५ ट्छ पा ]. 3-4 ८1 07), 24, 25 (51 
ए उ 06 गा. 250}, 144, 13, 10 ( 03.4.7 7९2 
1602 [रता 1974 } उत्‌ 20; क 11116 170 [35 1 एइ 20, 22, 23 
(1एतप्दा7ह 1. 7-2 ज 167*}) 27 { पएलपता्ह् 1. 3 ज 
१011425. ९५, 1५, 78 ©ा\त 2;. --* } 
1{५¶१व्वा (ग्वा). ) [71 1€2त्‌ऽ न 17 713६. 8४ 
प्रयवक्षितं; >° अभिवी° (णः प्रुदीक्षित॒म्‌). 51 २४ ४13 106 
नचक्रु(४्तुखु)द्वापुपेधित; 02-ञ.गन करुटामप्युपेक्चिनुं; 13 
कुदं सं्रन्युदी्ितु. -.\ा८ा 1944, (५ 1८48 29 ) ऽ 
४113 ° प्रियाथ. 12 1211 [ता [7 (50. (71, 85 
{6१६} तु (9; ड). 

19 वि {112 ५4 00. 71५ (त. ८.1 ). {07 ऽध्वृण1५6 
11 61 2 ए {3 037 ए}. द. - र) 31 [1.3 {4.लव्य्‌ 
(07 द्य क्रि{ 4.7 तक्रा।मितुं (1, ह्यिकरिमितं). 23५ शाक्त 
{(=८).-?) 0" कायं (ला च -° } 51 >$ @ 
123 -57 ऋजु- (° मन्दृ-). \1 रूडनावान्‌ भबुदर( द्वय ?।स्व 
= ) >+3 2 {3.4 फन्‌ ( [तप चदम्‌ \. 

9 ४1 (3 {2)3-7 6. ४.1. 18 
3 06 यद्‌; 72 मानः 


1606 


दन 


1-07 ञद्वृप्८ल्ट द? 
त ६८5 20 दाः 19. ४} 


~ 52 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


2 


क 





म, =, न ् च धोट्ददा एं [+ आकः ४ ् ~ 
याता दबुर्‌ युद्ध धरा दकश्शरधार्ददान्‌ । । एवं प्र्राजितश्वव रमोऽ्तमा भविष्यति । 
[1 [१ 
न्‌ गदिन्यै मरदथ हताभित्रम्नद्‌ राड 
स्मा अ महाभाग साधा सा खानतिक्रमत्‌ | २१ तथ इताभित्रस्य्‌ राञ्‌{ अविष्यति | २४ 
मृदात उर्‌ दन्राद्सदमुः वोर २४६ ८ 
ष्य शट्टाराङं अमि ८ ५ सन्‌ फ ३1. (ततय तप्य 
उ्पद्स्थेःप्य श्राजं अर्म इणु बररष्‌ ॥ २ न केोटनं साच दनलल्यमःवप्यात्‌ | 
1 पुत्र = >> 
राम प्रत्राजयरण्द चय उ्वाभि पश च । ¦ तन प्रन पुत्र द्रददखा नदन्तं | 
भरतः पिर राजा प्रथव्यां सादवमः |} २३ ¦ यंमरीदमनुष्यश्र मृहृद्धिः याधेमातमवाव्‌ ।। २५ 
(न मनि). एत युक र एता सत । कदल जाप पात इ दष 0५० 
{ग -उन्छा-) 1 ¬+{1.2 ममि दुका; (~ सा .रत् 1)..1 7 1113. 1. 5 ५:१4 04 {ला ~ 
61 का {2 लाः न -3 सुत्रं च ( ४ मनि). : < ~> 
1 # 4 17* चदु हि वानि रमे प्रत्राजिने चनम्‌ । 
09 यटि वापि दरग्यस्य जप्य दाः 122 तेपि पं्त.चू उश्च ऊकनलश्च दपं स्थास्यति ने पुतः । 
{4.7 प्तं). -<) 2 दघ्या (का उद्यद्‌). 21 2 ५11 न 0. 
1 च 1 ) सभवे : रामव्र्ाजनं चैव देवि याचस्व तं वरम्‌। 
प. न. ग्वं सस्यन्ति पुत्रस्य सर्वाथम्तिव नापरिरि। 
स्व-; 81 तत्र (07 तपु) 


21 [जा ऽच्वुप्ला€ 10 इ 22 ९13 03-7. ५]. 8. 
१1५ 7८वतव्‌5 21 कीलः 23.-) < [न्तो गरौ (ए पज). ); 
द 021 कध्यों ते;(्र्भाष्यां द्र; ए... 5 171 1९ 
(यौत). 7रद्रैवासुरे.--°) 5 2 ४17 0 एवा 701 -7 
3५ ददा; 0701 [ऽ ]ददत्‌ ; (ण ०8 17 {६५६ (णिः इददात्‌ ). 
-°° ) 1289-5. महाराजं ( 0" महामन). 703 69 साध (5५). 
123-5.; व्यतिक्रमेत्‌ ; 7( ८4.) फमेदमि ( 07 अतिक्रमेत्‌ ). 1८1 
सोभ नातिक्रमेदिति (10८०). 61 ४ ए 3 0125 भ तौ 
स्मारयित्वा याचेथाः पश्चादेतद्र(2\1 [23 वव; 70" वव) 
रद्य. -- {लाः 21, <! <£ {1 8 [21.2.५4 115. 1. ~ तपु 
4; (1116 [5-5.7 105. 1. 3 ७; 1८7. 


22 जाः ऽत्वुप्लात्ल चा चै ४1 3 07-76. ए]. य 
--“*) ~1 211 10 -7 भम्तुता (भष दु) षरा (ज 
तुते वरं) <1 2 01 {3 [)6 भ दित्सुः 131. 122 द्िव्छत्‌ ; 
134 ( पा] [वाण5 } इच्छेत्‌; 09 दुवा ( 0" दद्यात्‌ ) 
103.4.7 उत्थाय (णित ध्य). 91 126 3 स्वयमुत्थापयिग्यर्यिः 
४1 [3 [1.2 स्वयमुत्थापयेत्‌( 1 {32 {01 यन्‌; 134 नू) 
पतिः( 22 पिं ). --°“ ) 701 अवस्थाप्य. 12 महासनो' (5५) 
(10 मह्रष्ज). भः इयं (5८) (० इरप्रं). 11 ध 
व्रणुयाद्‌ ; 1 दणुया. 123 -3.7 ब्रुणाया, 27 था) स्त्वममा वर 
(0५). 61 22 \1 [3 {1.26 ++ सस्य; ५" यव )न( 11 
मनं [9८ ) परिगरद्यनं यःचध्ास्व्वं( ~+2 13 स्तु) तदाव्रसं 


23 ता ऽ्वुप्लात्य 61 22 एव; [9-7 . ५1. 75. 
-*) 1)4.7 03 [अ रण्यं (प "ण्य) <1 >: 
11.2.65 रामप्रता( 84 च )जनप्रि ॐ; 1;2 0: रामप्रत्रा( 1 च) 
जनं दृरं( 32 चव); ४: राजध्रच्राजनं चव. ---) [ता णय 
71 (एर्घजि€ ल्वा, 25 111 वट, ५८ ८... ऽ. 7.) राज्यं 
(107 र'जा). 22 11.2 9४ वृधिष्याः षयव्यां). [ध 
123.5.2 11 @ [1.2 पाटिदग्रन, ॐ 2 1 8 [1.25 24 
दितीयं या्र(ञ्याय भरतस्य वरं दुन( 0: भं). ~ल 
23, ++ 76205 27. ष्टा 23, 0 प तवा छपा 


11 {31.3.34 


{ता 


- (1. 1} 0ञच (तहि). 161 04.7 प्रत्रतिते; [5 प्रतरतिते 
9८) (ज प्रव्राजिते). 05 (एण च्छदा. } छक वने (णि 
वनम्‌ (1. 2) [03-5.7 दृढेरा (10 रूट्‌ ). [3-2.7 दृढ- ( ए 
करृत- ). (द्धे). 62 म (ष ते). -09-5.7 १ €४प्‌ 
1. 3 2८ 271. --{1. 3) 13 -वत्नद्‌; 0: -प्रवप्सत, 5 एय 
13.24 01.2०3 दति; 0 अवं (0 चव). 5 3२४1 
01.9.6 + राञ्यप्रातति सतय च( 2 + ने}; 03-5.7 द्विरीय 
याच्यतां वरं ( 07 {1€ [051 1211}. -- 123-8.7 01. 1. -{- 
--(1. 1) 1.3 चैल्यं(718 ° }ति (5०) (णिः सेः}. {४ 
त्‌ा [ता कक्निनि (कित स^). = [5 जायया युति कस्या मा 
3 ४1} [012 3 यचधा( "४ 

3 नटि; 11 रज) कयात श्रुतं प्राप्यति ते 


11 & 


चन; ५ 


ई-5 
न्त [| 


चवं) 


24 101 उच्वृप्यान्य 7 उव 2४9 ७1 1 13-7 ला. ९.1. 79 
^) 1 >2 ए {3 करवरु्वः 12.; {4 वनः {2.3 -5.7 तत 
{त पव). 12 113८1 ति्ग्र भितद् । 134 [221 1)2 चवं.--“) 
3 तनो; + मद्रे (णः रामो). 2 ९1 [1-2 [» भद्रेः 
134 भद्रो; 192 0ण.; 13 [ ऽ }राजा (0 ऽरामो ). 1)2-5.ग वनं 
रामो गनिव्यरि. ‰ ©: रमोञरममो भव्रिप्यनीपि। स्वयमेक 
पव भवरिष्यनि | छ: --““ ) 7" 011 3४, गतार्मित्रम. ॐ 
2 1 3 01.2.5 9: सीक््यते चापि पुत्रस्य धृवे( 91 2 ++ 
चिरं) राज्यमकटक; [2.->.7 चतुव वर्षाणि भरतस्ने सुरा नृपः. 

25 07 इ्वृप्ला^€ 19 ~व चु 1 8 037 ८. 1. 13. 
५०, 129 [6.6 252 


--<1 \"1 1{;1 1)1.2.५ 4 चण. 25 
पा. -- र) [24 जा, । {3.२} काटेन. 22 1724 122-5.7 
काकुस्थो (19 रामश्च ). ---) 1211 € अंँतवबहिश्च ( 07 तेन 


काठन). 123 त पुत्रः {3 पजान.) नेष >+ 1 {3 {1.2.6 


1)" ब्रद्र-: 1: रूढ; (४.६.६८ ०5 571 1८ (7 कुत). -171 

16343 {07 25० ४ 10 ०8* 111 1 चष्ट. --) ४1 सुह गो 

03 सद्रदीत्वा ( ८) ( {०7 संगुदीत-). -- ) 111 साकम्‌ ; 1247 
यम्‌; {> चायन्र्‌ \1 सारम्‌) 2 2 ५1 {1.६.4 


{ 531 


6 


४ ४८ 1 


५. 29 


9. 35 
1. 29 


# 


शे १ १२ 


०, 32 
५ 35 


1. 32 


2. 9. 26 1 


पराप्रकारं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्वसा । 
रामाभिपेक्रयंकषस्पाननिगृ्य विनिवरैय । २६ 
अनथमरथरूपेण ग्राहिता सा तनस्तया । 

हृष्टा प्रनोता द्यी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ । २७ 


रामायणे 





कोशवांश्च धरिया युतः( 4 समन्वितः; 1)4.2 धिया व्रतः; {५ 





भत्रिभ्यति); 72.7 सुहद्धिश्चवाप्यम।लयवान्‌ . -^1€ 2, 71 
{ 187९. }.2 भ्‌ 5. : 
165* सेहं श्चाधिकं राजा भरतेऽपि भविष्यति, 


व्वरक्ेहाच्च गतक्नहो रामं प्रति भविप्यति । 

[ (1. 7) 0: [अ ]विक्छ. 4 [ऽयं (णिः ऽधि). - 1: 
का. {18}. } 1. 2. --(1. 2) 71 [ आ ¡गत- ( {07 गत- ). ] 

26 07 ऽत्वुप्ला८्८ र € {९९1 {07 ५], 1९. 
101.2 अ+ ०. 26. --) 7 प्राक्ठ. र: \1 89 ततो मन्ये; 1६1 
तु मन्येदंः 1४ तुतं मन्ये; 9तुमेमन्ये (णतु तेमन्ये). - 
22 राजन्ये (107 राजानं ). 61 ९९8 [६.५.67 जि( 53 [ 3150] 
ह )तसाध्वसा; \1 हतसाध्वसं; 7)01 वीक्ष्य सार (5८); 75 
नितसाध्वसे( ४०९ (07. सा); 1: वीतसाध्वसं; ©: वीर; 
ा.1.द. 85 1) ६८५६ (0 वीतसाध्वसा ). -{€1 ०. 
2072. --° } {35 (र्ध्लिः ल्ग. ) 7: समाभिवेक, \ -संकल्पो; 
15 03 13 -संकल्पं; (7 {( €.) -संभारान्‌ (ग -सकस्पान्‌ ) 
-ˆ) > 0 तं विगृह्य; 2 21. राजानं वि-; 232 { पा.) 
विग्य वि-; 13५ [22-8.7 विनिगृह्य (0 निगद्य वि-). \1 
राजापि विनिवर्तते, -^{1€ए 26, 51 [)9-7 1715.; [ए "<. 
1. 7-8 0] 2प्लिः 184* : 
पथ्यरूपमपध्यं तद्‌ घर्म्यं मन्थरावचः। 
जिह्यस्वभावा कैकेयी प्रतिजग्राह भेदिता । 
स्वभाव एष नारीणां मूखीऽपि स्वजनो जनः। 
यद्रवीरि तदेवाष्ु संगरहणन्त्यविगरय टि 
सा तेन कुन्जावाङ्येन श्रगीवोस्फुल्यलो चना । 
व्याधेन गीतसंखोभादनर्थे संनिवेरिता । 
अथाश्चानश्ररूपेण अनर्थाश्चाथरूपिणः। 
अ।विशन्ति द्विनाक्ञाय नरं तच्चास्य रोचते ।; 

{ (1. 7) 05 अधर्म. -(]. 2) ७1 [6 मोदिना (कण मेदिना). 

(1 3) 24.57 एवे {छत एव्र). 04 चतः (07 जनः}. 

( ) 8 संमृहामि (६.५); 04.7 संगृह्णाति. --(1. 5) 
03 [अ नेन (10 तैन}. 27 गा). 1. 7-8. --( 1. ¢ ) 2६०६९ 
दऽ एला 1116 {क 1121९८6. {4.5 सा वदरी तप( {24 
मन)}म्विनी (10 ध1€ 7081, [शा }. 51 अनर्थास्तरषरूपेण (10 
8०१ 11815 } ह्यधश्वानवरूपिण्ः, --04.5 छा. तठ 1.8 प? 
10 51. 27. --(1. 8) [23 विनदन (ण व्रिनाद्धाय). छा नतं 
बदति (ण नरं तच्वःस्य }. ] 
10 €रलकलि [0.5 एल्वेत्‌ 2 [0855866 हाष्ा 7 4. 1 
{ 20. 7 }. -^11€ाः 26, {4 175. : 

270* इव्युक्ता स। तया देवी कुञ्जया पापरूपया । 
27 24.30. 27 (र ए]. गतत). --*) {1 34 


169* 


7, 
(५1 
१} 


१ % [ब भेज ध, = 9 ० ^ ^, 

ङ्ज त्वा नाभ्जानामं शष शष्ामधार्यनःम्‌ । 

(^. र [^ 2 ( 2 
एथत्यामास्‌ दुन्जनाद्युत्तमा बृद्धिश्चयं | २८ 

~ न 
स्ववं तु ममार्थपु विदययुक्ता हतावण | 
र, 

नाहे समववृद्धयय कुल्ज रज्ञाश्रक्रपितम्‌ ॥ २ ९ 
अनुरूपेण (८7 अश्वरूपेण). [7 भर्धाश्चानथरूवेण, --2) (७ 
11 म्रहीता (अ). < 2 31.2.41 03.67 सा दुदर तयोदिता 
(125 तपश्िनी; 0; मनस्विनी); » पाटस्परतयोदिता; 2 
1.2 भभ्सातयो( प श्धो का चथा. 12 न्नो ) वचः. --.+{{€7 
270, €१ 2 1 (ल 1657) [७.१ 17५. 2 [025 
5६८९ ८ 1ए८१ 1) ५ [नृ  ( >0. ~); शनो [4.6 1713. उपिलः 
1667. ब ८76 जव 1357 { त्व्‌] ल 2९त्‌. वनलता) 
1 47. [. >. 7) 5.; एर [1.2 115. तल 2 : 


त 


ग771* मन्थरां ततः प्रीता केयी प्रमदोत्तमा । 
कुण्डल श्रवणान्भुक्न्वा प्रदद प्रीतिखश्षणम्‌। 
दस्वा तु ढुण्डलटे देवी तापनीये भनुत्तमे। 
अव्यक्तं सुस्मितं कृत्वा मन्थरां प्रशशंस ह । 

{ (1. 2} 105- सुक्ता (5८). 0; करणयोः ठुंड्ये नेत्रे ({ल 
४१९ एणा 19}. 71 प्रीतिलक्षणे. -(1. 3) 01 ते (णि वु). 
9 तपनीवे, {1.2 शुमो( 11 °च त्तमे; 124.5 त्नुत्तमे (10 ३५०0 
1118715). -( 1. 4} 105 अव्यक्त. [1.1 सम्मितं (10 नूर}. [08 
वाक्च ( {01 कृत्वा }. | 
--<1 र: \\ 3 3.५ ०४. 274. --~ } [1.९ ए" असलय( भः 
त्यत हृष्टा (0 हृष्टा प्रतीता). 7: केकयी. 401९ 27, 
[€ 01 त्‌ा [फा 7 © {1 -9 15. : 

17:* सादि वाक्येन कुन्जायाः फरिदोरीवोत्पथं गतां । 
केकेयी विस्मयं प्राप्ता परं परमदर्शना । 

{ (1. 7) 71" न (9८). --(]1. 2) 0४ प्राप्य; 
(0 प्राप्ता). ` 

28 1: 1९2८२६८० 28 क्लः ३०. --* } [01 {1.5 @1.४ 
{1.3 (६.८ नावजानामि; 7.8.16 86 11 धल, <1 र 
51-3 [21.5-7 + प्रज्ञां तेन(व( \2 नाभि; ++ नति) 
जानामि( 7 ^सि); ४ प्रज्ञातराभिनानामि; 54 प्राज्ञां तैव 
जानामः; 72? प्रज्ञां तव च जाःमि. --°) 13 5144. 17.; [011 [29 
(बला (तपा. } श्रषठे( 126 [ एरटनि€ त्ण्य. 1 चछ ); एफ 8 
(णः श्रेष्ठां). 7: चष्ट- (णः श्रेष्ठ). 51 ° [अ ;भिभापिणि; 
४1 81.2.14 1 [01 -5.7 चञ4 6 [अ }भिघाथिनि; 6.1 
26 1 1€८६ {0 | अ ;भिधायिनीम्‌ ). -) 09 अभि; 
213 अपि (0 अपि). {2 ऊुन्जायाम्‌ (¡ग नाम्‌}. --एण 
28०4, 1 8 ९1 {3 {2-2 9: 5९5६ 


173* अस्यां पृथिव्यां कृनञ्जासु बुह्टत्रा नास्ति समा त्वया । 

[ 89 तस्या; 4 अन्यां (० अस्यां). ऽ & [1.2 + कुग्जा 
(1 71. ण्न्जे)न्या; 1 कुवे (प्छ. ); [8 कन्तः ५ 
योयानु (0 कुव्जामु ). 701.९.6 ‰{५ ॥275]). समा 9१ त्वया. ] 

29 ^“) € ए हि ममधेषुः ५ ४" ठ चैव( ८५ प्वं ) 
मक्ता( 8: रक्ता) मेः 1.2 >+ निलय ( 7, व्यं ) भक्ता( 1 ग्वा) 


{3 प्राप 


{541 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सन्ति दुःससिताः इव्जा यक्राः परमपापिकाः। 
त्वं पञ्नमिव वातेन संनता प्रियदद्यना ।॥ ३० 
उरस्तेऽभिनिषिष्ट वै यावत्स्न्धात्समु्नतम्‌ । 
अधस्ताचोदरं शान्तं सुनाभमिव रज्ञितम्‌ ॥ ३१ 
जघनं तव निधुषठं रशनादामद्योभितम्‌ । 





जङ्घं भृशयुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभौ ॥ ३२ 
त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनि । 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजहंसीव राजसे ॥ ३२ 
तवेदं स्थगु यद्धं रथघोणमिवायतम्‌ । 

मतयः क्षत्रविचाश्च मायाशथात्र वसन्ति ते । ३४ 





हि (णि तु ममार्थषु). -“) ए" 12 नित्यं युक्ता; ए" निस्थं 
मुक्ता; {1.2 त्वमेव च (ण निययुक्ता ). ४1 हिते रता (० 
दितेषिणी ). --“ ) 79 समवलुदधयरेहं, 5 123.५.5.2 नाक्ञामिपमहं 
पूर्व; 3 ४18 01.294 नाहं( \1 8. न हि) जाना(11.2 
++ बुद्धयाेमि कुटिकं; 05 न जानामि (षण 11315) 
अपूर्व तु.--2 ) ‰2 [‰3( 52 { पाथाडु. } 25 त {९६६ 3150 ) 
राम-; ४2 नामः 701 राति; 1): राज्यं (° राक्तश्च). 

ॐ ^) ४ स्वंतु (मि सन्ति). \1 {79 दुःसहिताः (ण 
दुःसंस्थिताः). = 014 0५ भ कुच्ज. -5) 7; -पाविकाः 
(5९); 7 ©3 -दारणाः (07 -पापिकाः ). > ए1 ए [1.9 94 
विरूपा व्रिकृतानना-. -2 ) ‰: \1 1 [2.2 ५ चवं तु पद्मांतर 
(+ शद्मानन )निभा( 2: मे). -° ) 5" 05. ना( 1); न)मिता; 
28 8 0. 314 कुडि; ४1 कुन्जाति-; 7५ न दिता; 5 सततं; 
213 संगता (10 संनता ). - {ला 30, 19 1696815 28. 

३।॥ ५) ऽ ५ समविमू(1)५ स्पष्ट; ४73 33 नाति 
( र9 139 “मि )निर्मन्नम्‌( 19-५ ५ °भुप्नम्‌ ; 139 [ 2150 ] 
"भिन्नम्‌ ); 04 सुनिषिष्टध्वं (5८); 1 सुषिनिष्टं च; 79 टं हिः 
ऽ हि नि" (ण ऽभिनिविष्ठ वै). ४" तपस्ते नाभिनिर्भज्तम्‌; 
01 प्रज्ञां ते नावजानामि; 122 उज्नं ततिनिर्भुक्तम्‌ ; 19 उत्तरस्ते 
खचि षिव्ध ( (णाप१); [07 उतस्तेपु निषिष्टध्वं ( ८01] }. 
-126 76808 31432“ 10 तहु. --5) [8 येच {गः 
यावत्‌). 5 [)-7 स्कंधे। समुक्न( 123.7 (ट )तोः 2" (1.४ 
संस्थानसुन्नतं; 373 स्कंधः ( ण स्कन्धासमुन्नतम्‌ ). २० ९: ए 
भाकंठानमु( 1 ढे सु )खसुन्नतं( 1" (त्त्र); 1) नाकरंव्यात्त 
ससुत्तम; 12: + अकठाच्च( ++ ततु) समुन्नतं. --“) ४1 1.2 
11 0.2 2.3 (..1.द.1 ज्ञातं; 7४ भूतं; एणा दांत; {1.2 
क्षामः 13 ख्यातं; (६ 25 7) 16६ (1. कान्तं ). 123.7 
[उ.द्रस्थानं. (¢ अधम्ताचेव संशात॑. --° ) €2 ० अवलक्षितं; 
124. इव लक्षित; 125 अविरुवितं ( {0 इव कन्नितम्‌ }. 213 
121.2 14 व्रिलभ्चं च य( 3; तथा दयुनः( 1.2 पुनः); #1 
विलपन यथासुरं (ऽपर. }. -- € उव, [0६ 0६ [ता प 
व © ‰{1-375. : 

174* प्रतिपूर्ण च जघनं सुपीनो च पयोधरौ । 
विमटेन्दुसमं वक्त्रमहो राजमि मन्थरे । 

((1. 1) 72 एता [राव 9 33 (हु परि-; € 35 ०१०५९ 
(प प्रति-). © सुस्फीनौ( तै( १) (ज नुपीनै ). -(1. 2) 
13 -निमं (1० -सनं). | 

32 126 7८05 32० त 751, (ल. ५.1. उ). -) € 
तव वरिष; ४० ते स्वनि्नांसं; ४ 3.4 ते सुनिरमाणं; 81. 101. 
धष्ते सु( 81 ह्य ) निर्माति; 121 {1.9 © +11-3 (२.६ तव निरगूषठं 


| 
| 
| 
| 
| 








(313 "टू- ); [23.9.6.7( 71. 3150 } तवं व्रिस्पष्टं; 5 तव विशटव्धः 
13 तव ममृष्ं; (ता. 25 70 धट (छः तव निधं ). -5) 
2 +1 13 1241 1:-3.; रसना-. ~ 1253-2 -गुण- (७ 
-दाम-). 1 ता एप -मूव्रितै (0 -दोमितम्‌). --°) 
31 105 श्श्सम-; 124. °मप- (णः न्छुशसुर-). 28 उपश्वसे 
(5८). 2५ ४1 8 {1.9 #\ जेषे दीर्व( >3 01 ष्ध) नन्‌ सैव. 
--°) <1 09-7 प्र(<])ऽवि )ततांगुी; 2 1 {2 {1.2 3५ 
{अ :प्या( +, [ष्‌ ]वा)यतौ कुरोः 121 1६ [ता 7 
ग्यायतावुमो; 7४ [ अ [स्या (णः [ ज -प्यायतावुभौ ). 

33 “^ ) 4.7 संधिभ्य; 73 -सद्धिभ्यां (व्नत्ण() (ण 
सशििभ्यां ). -) 5 7057 शुद्ध; ३2 1131-3 [1.2 314 
नीक. (11 क्षोम-). ए? [६ एवा 102.5.6 1.9 © 19 
-वातिनी ( 01 -वामिनि ). 3: मंधरानल्वासिनी (5५). --* ) 
51 129 -५.6.; सारसीव विराजसे; ३9 1 13 11 +; टिटिभीव 
व्रिराजसे; [11 राजसेतीव शोभने; ©1/ 25 71 १९४१. --.\ {लः 
33, 51 (प. प८०त्‌ऽ सिला 2 ‰6* } 0 0 [त्‌ [त 
123-5.7 ¶ ( अ -3 1703, ; 


175* भासपन्याः शम्बरे मायाः सहसरममुरःधिपे । 
सर्वास्वयि निव्िषटाम्ता भूयश्चान्य।: सदखज्ञः। 

[ (1. 1 ) 122" अनन्याः; > आसन्नाः. 1९ 5.7 ©8 माया, 
125 सोदसराश्चावृराभिषे (ण ६11८ [०5१. 141). --(]. 2) ऽप 
(4 इये तै (0 सवस्त्वायि). ७ नु(णिःच).) 

34 1 वदवव्‌ञ }4** 1 नद, +) <1 [2.1 [५ ८. 
तदव (12 ण्वं); #3 तवेष्ट- (ज तवेदं). 1271 दीध-. - ) 
3 इतयं ( 0 इवायतम्‌ ). --ए0ा 34०5, रि ९2 1 [21.28 
4 ऽप॑; प11€ 61 775. पलः 33 (गानषल्व्‌ 0१ 7-5*); 

176* यच्चेदं ककुदाकारं कुव्जं ते चार रभेभन ।; 

51 05 यदिदं, 134 कद्चकारं ( पथफलप्रत्म). 0: त्रै; 0 
1८. (0. (क्वि ते). 2 33 -दन्िन 71 सामन; अ+ सामे 
(णि सोमने). ४1 कुव्डनने चार्द्ानै; 81.2.4 कुच्ते{ 122 ज्ञे) चाह 
शुभानने (107 (1 ७5१. 1}. | 
पृाया८33 [09-5.7 3081. 0 34० ; 

177* यम्तवायं कङ्‌ दीक्तो रथवोदुरिवोश्चणः। 

ˆ 04 रथ. 2.3 रथय इव न्विदः{ 05 खरः) ( {07 १11€ [00 
1.1). } 

--) 2 83 01-3 क्षुदवियाश्च; 7, नत्र विद्याश्च; 15 


"विद्यासु; ५ धवानां (ण क्षत्रियाश्च ). -“) 314 विशंति 
(प बक्षन्ति). 5मे (स्ते). 


53 | 


{ 2. 9. 34 


ऋ) 


७. 2. 5. 59 
23. 2. 9. 65 
.. 2.12. 24 


2. 9. 46] 
अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं 

निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। 
असंत्रतामास्तरणेन मेदिनीं 

तदाधिक्ञिश्ये पतितेव किंनरी ॥ ४६ 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
1 
॥ 


॥ 


रामायणे 


उदीणसंरम्मतमोरेतानना 
तथावथुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 


¦ नरेन्द्रपली षिमना बभूव सा 


तमोव्रेता यौयि मग्रतारका ॥ ४७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे नवमः सर्मः ॥ ९ ॥ 








[ ऽ ]भिषिच्यते. -( 1. प्य ) 11 तद्रा ( {प नधा) , एवः ए दि | रिष्ये; 07 [ अ ]विरिष्ये ( ।ण “अ पिशिदये ) ). 131 श्टकी 


छ्य्तु (णिः [अृति-). 011 ©2 तञ [इ)ति (गतु). 
-(1. 22) 3 समागता (51८). --(1. 13) 1281 {1 २.३ 
विधाय; द ४5 20०४€ (0 नि). @2 निधये (9८) (ण 
हृदये ). --(1. 74} {3 रपिता; @३ बुपितताँ; (१.६ 23 १०९९. 
--(1. 16) { @ 1.४ तः निराम्ब्‌; ८१ ०5 210५८.- (1. 17 ) 
७२9 गतो (अ८). --(1. 22} 19 चोदिता (10८ चरिता ). 39 
16243 वनम्‌ 14 1101. 5९८. 1. | 


46 ^) 6 2 ४1 {3 [1.6 भ इतीदम्‌; {21 [तवा 
771 (2 319 अग्रैवम्‌ ; 1225. इत्येवम्‌ ; 15 अथरदम्‌ . 0" 
एषा 108.7 उक्ता (णिः उक्त्वा). 71 सुदारणं. -0) 71 
(धल तणा. ).9 व्रिदाय (0 निधाय). \1 {ए भाविनी {07 
भामिनी ).-+{3 1€845 467 11/. 017. 7४. 7. --°) [त 
असंस्कृताम्‌ ; + असंसृता (७८); + असंरिनाम्‌ (जग 
असंवृताम्‌ ). 2 \1 {3 [4.7 संम्तरगेन( 7? णं न: 9५] ); 1५ 
( एर्ग€ (०. )अस्तरगन; © आस्तरणानि (10 अ{म्तरगेन }. 
51 ४1 {32-4 [1-3.6 3 @ 3 मेदिनी (5५); €... 213 
17 {ल॑ (0 मेदिनीं). -° ) 51 2 ४18 [1.2.619 ऋ 
अथ; &1 2 तथा; [3-5.7 ततो ( 07 तदा). ष । {नुदिष्येः 
1.4 2" 0६ ता 0 01.9 [अ ]धिश्चिम्ये; 03 [अ ]व- 


॥ 


| 


(07 करंनरी ). 

47 314 प्रा. 4. -*) 51 26 -मनान्रृताननाः; 71 -समा 
13 -तपोः (णः -तमोवृतानना ).--*) 51 ३४ 1 8 711 
तः ए -7तदा (ग तथा). 1 21 ए [071 [01.3.6 3 
विसुन्तोत्तम-; 141 02 ९.3 च मुक्तोत्तम- (10 [अ [वसुक्तो- 
तम-). > >2 ४1}; [1-7 -दामभूषणा( 7 णां [७८]; 5 
ण) (107 -मास्यभूषणा ). --“ ) 122 विमला (0 व्रिमना ). 
न) 91 2 1] 1017 नषटभास्क()3 ्ख)रा (जग 
मञ्नतःरक्ा). 


(०{जाणा. दा 7८य्व्‌ऽ € व्गणुजा 70 शाहु. 
-- 5५९ 7.1८ : 22 133 रामध्रत्राजनोपायचितनं( 15 गचिता); 
१1 132 रामप्रवास( 22 -सन ` चिना; 114 रामप्रवासमेपायचिताः 
121.2 उपाय( 122 °.) दर्तनो; 13 कै पय्या वाक्यं; {4.7 कैकेयी- 
प्रायोपवेदो( 127 <: कनं }; 5 म॑थरप्रज्ंसा; ° मंथरावाक्ये, 
--9 + 720. ({ हुप्रा८३, पएठतुऽ जा एन्य } : 81.4 [23.6 071.; 
= 04.712; ३2190; ४1 3; 121 {1 [ता 07159 
(85 17 †€ ९६}; {31 64; {2 77; 03 1. --रध्लिः त्ननुगाना, 
12 प्वानलृपवलञ फणी रामराय नमः ॐ; 13 श्रीरामचन्द्राय नमः, 
© {1.2 श्रीरामाय नमः. 


{ 58 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


१० 


आज्ञाप्य ठु महाराजा राषव्रस्ामेपचनम्‌ । 


~~ 
[१ 


प्रियार्ह प्रियमाख्यातुं िवेशान्तःपुरं वरी ॥ १ 


"10. 





हॐ 1 पराञञाप्हु प्ु) 10 रामेण 7 1. 169 ° भुग्‌, 1 
{20.9५} (८. ५.1. 2. 1. 7}. -उरदण८ 7, 1115. : 
718.4* तां तु मूर्धा निपतितां स्दन्तीं मन्थरां पुनः। 
केङयी सान्त्वयोवाच मन्धरायाश्च तद्वचः । 
बाला 175. [71९5 ¢ 97त्‌ 8 ०1 160 वत्‌ पीला त्मा, ; 
185* कदर्थमर्थरूपेण गृद्यती तु तपस्विनी । 
दणि 7, [1(वलि ^. 0. 7 [ €. ९.1. 2.9.27 
161 11 त्‌ा [व [1-38.7 ऽ 1715. 2 3552८ हाण्ला 
^ [. { (59. & ). 12० ए<€ा05 पा ॐ 
1 ^) 1" [अ थः; 12; च (ततु). ल 16, 
51 (11278. ) [€ [31 [त्‌ा [ष क @1.93 3{1-9 91] © 
{1.2 +#4 ऽपऽ६, 1. 2 जाई 07 1०4; पन 05-5.7 
@2 51951. 1. 7 नार [० ९ 


| ).१.4 


175, ; 


180* उपस्थानमनुक्ञाप्य प्रविवेदा निवेशनम्‌ । 
अद्य रामाभिषेको च प्रसिद्ध इति जक्तिवान्‌ । 

¡ (1. ग) त तल्फष्ट्ल्व्‌ ए) 0 न्‌. 7१( 006 (्छ. ) 

८1 अनुस्थाप्य (07 नाप्य), [23-5.7 उप्म्थापनमाज्ञाप्य (07 {11€ 
राला [रषा ). टा एल्वत्‌ञ ६11८ 051, 11411 ता पातवा. --@2 
छा. ठा 1. 2 पु? 101. 2 37 < ता). 1. 2.-- (1.2) 
18 इवे (णिः इति). [1.2 [4 अथ रामां तं (34 3लि 
(णा, ऽ९०. 7. ; [दणि € व्ण, तं) शवः करन क्रतनिश्चयः. ] 
--° ) = 2 13 ° कैकेय्याः; \1 कैकेय्यां; 1)1.2 34 प्रियायै 
(णा प्रिया). --°) 51 [° ततः; ९९९11; 1912 नृपः; € 
85 1 1९८९६ (7 वल्ची). - ला 1, 12२) 0 1. 16 
का] आ प्रोवाट. ) 0६1 [011 [त्‌ा [001 [09-5.7 5 773, ; 


77" सकेकय्या गृहे श्रेष्ठं प्रविवरे्ल महायशाः । 
पाण्डुराञ्रमिवाकाद राहुयुन्तः निशाकरः । 
शक्बहदिणसंघुष्टं कोञ्रदंसरतायुतम्‌ । 
वादि्ररवसंधुषटे कु्जावामनिकायुतम्‌ । 
लतागृहश्चित्रगृहैश्चम्पकाशोकरेभितेः। 
दान्नराजतस्नोवणेवेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
सदा युप्पफलेवर्र्वापीभिरपदो सितम्‌ । 
दान्तराजतमावभरैः संतं परमासनेः। 
वरिविधरेरन्नपानेश्च भक्ष्यश्च विविपरैरपि। 
उपपन्नं महाैश्च भूषणेखिदिवोपमम्‌ । 
तस्प्रविर्य महाराजः स्वमन्तःपुरश्द्धिमत्‌ । 
न ददी प्रियां राजा केड्यीं शयनोत्तमे । 
स कामबलटसंयुक्तो र्था मनुजाधिपः । 
अपद्यन्दरयितां भाय पप्रच्छ विषसाद च । 
नहि तस्य पुरा दवी तां वेटामलयवतत । {5 


1 
८41 
14.. 











नचराजा गृहं द्यन्यं प्रविवेश कदाचन) 
ततो गहगो राजा कऊेद्त्यीं पर्चप्रच्छत । 
यथापुरमविज्ञाय स्वाथलिप्सुमपण्डिताम्‌ । 
प्रतिहारी व्वथोवाच संत्रम्ता तु कृताञ्जलिः । 
देव द्वी श्वशं रुद्धा क्रोधागारमभिद्रता। 
ग्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदर्मनाः। 
विषसाद्‌ पुनभृयो लुखितव्याकृटन्दियः । 


[४ ०). ], 2. --(1. 7) [1 [वाल]. म 
त्‌ क्केय्या. [7 गृह (णि गरं). © ज्र 2५ लुभ्रं (णः 
र्ट ). - (1. 2) 1 @1.9 3{1-3 11.1६ पांडगाभ्रम्‌ ( #3 शश्र); 
८४ 48 771 [€९॥ (जः पाण्डुराभ्रम्‌ ). 12९1 [23-5.7 11.2 (1.3 
211.3.4 [आ काते ( [आ कारं). [071 नारा- (1० गाहु- ). 
¢" -मुक्तः 1.4 -मुक्ती (ण -युनं). 01 © निङ्ञाकर, 122 
123-3.7 यथा च॑द्रः( 82 द्रं ) तमिख( 2 1)3.5 सपल ) हा (10 11९ 
0081. 11411). --( ) €" 13 (1.2 2{1.3 -वद्विणसंयु( #2 
04111९९0 } क्तः {211 [241 12711 वादिसमायुक्तं ( 107 -वर्दिप्मनुषट ) 
2 -ग्वयुन; 125 स्तदु (107 -सनायुनम्‌ ). -- 2 ज ( 18]. ) 
1. 4-0. --(1. 4) 3 दिवात्र (1८101116 ). ता {3 उ? 
(व्ल (नाव, 71 07. (97. ऋआ, 251 161 ) -वर-; {23 एवे 
(07 -रव-). 71 -सुधृष्ट, [071 104.; कुव्ज-. 129 उुल्जावामग्रिकायुनं 
>+ (वीत त्वा, (9 71.) >नवामनकरायुतरं ( 07 {11९ [0=. 
11:11). + © : आयुतं अत्यन्तम पृतं ॐ --129-5.7 जा, { 121. ) 
1. 5 ११ 0. -- (1. 5) ©3 92 -दोमिनं. --(1. 6 ) {211 -मीवपर. 
1 -दविकामिः (7५१1163); © -वेणकरामिः (अ८); उ 
-वेदिवेश्च ( {07 -वेदिकामिः). \{3 ततत्‌ कफ भिः प) 10 फ 
111. 7. --(1. 7) टा [011 [ता का > (१3 काप. ) न्त्य 
(07 सुदा). [04.7 -युनर्‌ ( ण -फनेर्‌ ). -- [25 02). ( 14]. 2) 
का) {11€ 0०51. [र्था पु) (0 मद्य 771], ०. 132 [221 [04.5.7 
90 3 वापीमिन्योप( व श्वापि )रमिनंः 19 वाीवूपाप- ( [न 
11211}. -(1. ^} [2५1 दानं; [25 ह्यन (५८) 
(0 द्रान-). [८1 सवृत्तः 12५ ममृतं (ण संवृ ) }. 0) 
125 विविप्ररलद्षैश्च (0 [८ [वत 1911). [8 [1)5-5.7 बह 
(4+वावहु _ कषा). विध्ररपिः भ+ स्तथा {त च विविरैरपि ). 
(1. 10) [)4.5 {2 उपपन्नः {3 रलयुक्तर्‌ (107 उपपन्न ). 12 
महाधन्‌ (ता मदाद्‌ )* > वृना०रत्त्‌ [ति हा ए) 10 
{23 िदिकपम. --.^ {त |. 10, 1.2 195, 1] 17८ 2. 
5.23. --(]. वा, [स॒ (णिः तत्‌). 1)4.; महानेजा (0 
महाराजः). ];2 चथा परत्य चः 1)-5.2 वरेकरेय्या( 1); व्य) 
मवनोत्तम ( {छा {€ [०. 141). [22 [05-3.7 01, ]. 12, 

(1. 12) 0 सयं (जिः वयां). (3 (0 भावी {वि गाजा) 

(1. 13) 047 -संतप्नाः 03 -संपन्नाः भः -संतरीरो (0 युक) 
12 कामवाणन सत्तमा (ष (८ [ठाः [व्‌[), 12: रलवाः; 12६ 
ता? रल्य्थ; ¶ @3 +{2 ट रत्यथ; ८४ 25 771 {८१ (0 ग्न्य्धी). 
-- (1. 14) 72 12 (1 अपदयद्‌ (5८). 3 विन्यत्र (फः पप्रच्छ }. 
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2. 20.21 


तां तत्र पतितां भूमौ श्षयानामतथोचिताम्‌ । 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपद्यज्ञगतीपतिः ॥ २ 

स -वृद्रस्तरुणीं मार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पायरसकृस्यां ददश धरणीतले ॥। ३ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । 


रमायणे 


महागज इथारष्ये सेहात्परिममर्ं ताम्‌ ॥ ४ 
परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसत्रस्चेतनः। 

कामी कमलपत्राक्षीुवाच वनितामिदम्‌ ॥ ५ 

न तेड्धमभिजानामि करोधमात्मनि संध्रितम्‌ । 
देषि केनाभियुक्तासि करेन पापि विमानिता ॥ & 





22 निषसाद च; 5 विषरस्नादत (5८). --(1. 75) © वेलम्‌ 
(णि तरेलम्‌ ). 3 अल्यापवरतैते { प्रप, ); 13 अलत्यवतेते. --(}. 
716} 08 स (णन). 32 (8 प हि (णि च). -82 0. 
1. 17-22. --(1. 77 ) 704. मृदस्थस्तां ( 07 गृडगतो ). 128 रा 
{0 राजा). 0 परिपृच्टत. 9-3.7 पप्रच्छ दयितां ज्ुभां 
( 3.5 प्रियां ) (प ध1€ ०5४. [9 ).-(1. 15} ष्फ 
(वलिः वणा.) 71 यथापूर्वम्‌; 3 (मरम्‌; [04.5.7 (परम्‌ ; 211 
ऽ 35 200९€ (0 यथापुरम्‌}. + अभिज्ञाय. 1 अपंडिनः 
( 0€07€ (छा. प्तं). 03-5.7 सवाधटिप्ुरपंडितः (107 116 
{05६ 131{}). --125 079. (9, ? } 1. 19 27 20. --(]. 
19) 02 7: प्रतीहार. 12" तथोवाच. ७8 नु (णिः तु). प 
[1 2.3 (1.2 311.2.4 सुकर( +? रि )त्रांजलिः. 129.4५.7 छत्रवारी 
ननो वाक्यमनवीत्तत्र( 129 दधीत ) भीतवत्‌ . --(1. 20) [23 देवादवा 
(5८); ©3 ए ( करिः (णा, 5९८, 11. 25 2००५८) देति देव 
(णप देव देवी). 13 अतिद्रूता. --(]. 27) [0६1 ¶ 2.8 4 
प्रीहार्या; 123 प्रतीधार्या (9८); 104.5.7 छत्राय ( 0 प्रतिहायां ). 
03-5.7 ततः (गः राजा). 4.7 दुःखितः (07 दुर्मनाः). 
-129-5.2 छा. प्प 1. 22 प) #० 2. --(]. 22) 33 
-व्याकुतरे हृदि ( 07 व्या दुठेन्दियः ). 214 ठुल्तिःत्वाङ्खो हृदि (10 
1116 [0051. 111}. | 

2 03-5.7 गा). 2 (€. ४.।. 7). -“) + स (लिः 
तां). € 7६ वा 1 ऽ (दर्त्त 4) तत्र तां( एए 
{87ञ]).; 9 वदयत ष तां). 01.2 21. दयित; 28 
1846002. {07 पति ( {०7 पतितां ). 132( 71. 8130 ५5 17 धट) 
तत्र ह्यपचितां भूमौ. --९) 79 (815० 25 7 लत) 02 प 
अयथोवचितां ( {ण अतथो °). --51 [03-7 760968६ 24 लिः 
1. 7 ग 780. --र ) 4 01-7 + ( 5115-7 ऽ९००ते धप } 
ग्रतप्रा( 6 [ एर्घाण्ट (ण्ण. | प )म्‌; 123 ( {5६ प्रणो) 
घ्वुधातः {4.7 ( 00६ पि प) प्र्रात ( 07 प्रतक्च). 313 
णर. इव (5णणा. ). 1 शोरन (0 दुःखेन ). --^ ) य 
2 1 {31-3 [2.6 + ( =1 106 75६ (16) शुश्राव; = 
103-7( 91] ऽल्व्णण्त्‌ ५९ ) व्रिक्तायः; 134 छसो च; 7 डुश्रुवेः 
105-5.7( ०] 05६ प्प ) बभूत (० सो उपर्यज्‌ ). \1 
जगतां ( 0" जगती- ). 

3 °) ३० सण्द्वस्‌ ; 313 काङ्स्स्थस्‌ (° स वृत्‌ ).-) 
128 प्राजभ्यो; + प्राणैर्‌ (10 प्रात्रभ्यो ). -- प्ट 3, 1 
2 ४18 [017 94 5. : 


188* उपचक्राम दुःखितः। 
सर्वैरोकाग्रिये मूढामनर्थमपि चात्मनः। 


आकाङ्कुमाणां संप्राप्तो. 





{ (1. 1) 134 [07 अपचक्राम, + सांत्वितु; 131.4 02 1५ दुःखितां; 
13.5 सांत्वयन्‌ (107 दुःखितः). 3.7 उवाच परिसांत्वयन्‌ . -- (1. 2) 
\ सर्वलेकाः प्रियः ५41 1 स्वलोकाग्रियां; {1-5.7 सूर्वटोकप्रियं 
(14.3.7 व्वं). ए अनाथान; {+ एनमे (णः अनेन्‌). ३०४ 
01.2 भू टेकगटितं (० अपि चारमनः). -(1. 3) ५1 संप्रा; 
51.2 संप्रा. 61 [05-2 कर्तु प्र( {23 प्रि }यनमानां तां. ] 
=) दुद्र (शिः ददी ). <1 8५1 {3 01-7 १४ पतितां 
सुवि( 08 *#) ({0प घरणीतटे ). --+11ल 3, 51 0, 7 
121 0711 {)3-7 ¶ @ त-3 115. : 

7309* छतामित्र विनिष्छरत्तं पतितां देवतामिव । 
किंनरीमिव निधनं य्युतामप्सरसं यथा । 
मायाभिव परिश्र्टं हरिणपिच संयताम्‌ । 

[ (1. >) 1 [प विनिष्कृताँ; 13 विनिष्टेना (9८); 4.7 
विनि(127 शनिः) कतां; 05 विनिष्कातां; 13 गनिष्छन्तां ( 97 विनिष्छृ्तां ). 
{थ 1. 7, 61 03-7 ग९068६ 2००, --31 [)5-7 0ा1. 1. 2 
211 3. --(1. 2 ) ¶1 तथ8९€पे 0 प्सरः 3 अप्सरसा (णप 
°सं).-(1. 3) 7€1( र्णि€ (छपा, 85 800८९ } 3 (8 
+11-3 (ट मानाम्‌ ; 1.2 @3 (¢ वामीम्‌ ; (7 95 8०५९ (7० 
मायाम्‌ }. 12९1 संजिता; {3 संयुता; (1.11.६.1६.{ 85 200५6. ] 

4 71 1८25 4 9पत्‌ 5 क्लि ४५. --* } 2 ररेणुम्‌ . 51 
05 विष- (णः इव ). \1 1;1 दग्वेनः; 11 दुग्धं तेः ५4 पुंखेन 
(ग दिग्येन). -ण) 51 82 \1 1; 17 [+ व्यात्रेन दुःखितां; 
219 वञा३९९त्‌ {ज वने (10 देगदयुना वने). -^) 101. 
महानाग; 126 ( [जा (ल्प, ) महागण; 12 महागजम्‌ (0 
महागज). <1 22 ४1 13 [01-7 त इवासाय; {5 इवारण्य 
( {07 ररण्ये ). -- ) {1 ववा०६९्त्‌ {णपा हा प 10 मम. {2 
विहय (1 खेहात्‌ ). <1 {29.6.7 पस्पर्श तां नृपः; ५2 1 [2.4 
पर्मिमा्ज॑( \1 शमःन ) त; 83 1261 {3 परममपितां; 121 121. 
५ परमद्धःखितः( 121" (तां); {01 पण 05 परमम (125 
'्द्दषि )नां( त नतां ) (0 परिममकते ताम्‌). 

5 ५) 1 39 ४1 13 05.57 स ता( 3: सुप्ता) (४ 
प्र )खज्य(128.: (डव }; [11 परिस च; 04 परिविशय; 4 
परिकिव्य च. --°) <1 2 [31.34 13.4.5.7 अति- ( ७7 अभि-). 
९9 139 -संत्रस्त{ 33 "आनत्र लोचनः; +" -सतक्च; 7“ -संक्षिक्तः 
(0 -दत्रस्तचेतनः). 1212 भर तां सुद्वि्नमानषः. --° ) [1.5 
+ कमलगमामाम्‌ (0: कृमल्पत्राक्षीम्‌ ). 121. पति( 12 ररि) 
तां पति; (10८ वनिताभिदम्‌). ऽ" 2 \1 8 75-7 उवाच 
राजा( +" सुं ) कैञ्यीं श्वसतीसुरमी( 5" 125 °तीं कुररी ) मिव. 

6 ५) ४1 न चेदम्‌ (5८). 12" अभिजानाति (5५). 
-5 ) €1 र ४1 83 {4-7 संयतं; 51 संगते; 13 संयमं (10 


1 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु । 

भूमौ रेषे क्रिमथं सं मयि कल्याणचेतमि । 
भूतोपहतचित्तेथ मम चित्तप्रमाथिनी ॥ ७ 

मन्ति मे कुशला तैवा अभितु्टा् स््चः | 

सुखिता तवां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष् भामिनि ॥ ८ 


| 


{ 2, 70, 77 


क्स्यवाते प्रिय कायं केन वा विप्रिय कृतम्‌ । 

कृ; प्रियं रभतामद्य को दा सुमहदप्रियम्‌ ॥ ९ 
अवध्यो वध्यतांकेवाक्ध्यः को वा विग्ुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः फो भवलाघल्यो द्रव्यवान्वाप्यक्िचनः ॥ १० 
अह्‌ चद मदीयाश्च सये तव वक्चानुगाः । 

नं ते चिदभिप्राय व्याहन्तुमहयुत्सदे ।। १९१ 








श्रितम्‌ ). 1: क्रोध मार्मनि सायत (७५); 121.2 314 कोष- 
कारजसंगने, - 4 11€ा 6५, 122 1113, : 
70. तन्मां कथय दुःखिता। 

--“) 51 12 ¡अ निस्त; २० 81.24 19.3 (६ [अ भिशष्ा; 
\1 [अ ]भितप्ता; 133 विशाक्ठा; 123.5 [ज `भिष( 125 °वि)क्ाः 
©" वियुक्ता; © [अ ] >युत्छा ( ५3112६९१ }; (पा. 35 पप 
प्८६६ ( 07 ` अ -भिदुक्छा ). -° } 1;3 (8150 85 77 1८६1) 
101 चासि; )४-5 चापि; 2 ¶2 वापि (णः वासि). 1 [24 
( 1/^ 7117. 5९८. ४, 2130 ).5.7 [अ ]व( [ज [अ `प )मःनिता 
{ 07 प्रिमानिता ). --0ा 6०, [1.2 >[4 ऽऽ. 101 37त्‌ 
7९ टाः 9 


7 [02 0ा1. 7०4. -“*) [1 तत्क्त्‌; 1 यदित्थं; ©3 
यदय; 2 यदवरं (07 यदिदं). -*) 1)" 34 मानिनि (णः 
कट्याणि }. 5 >2 \1 13 129-7 दुःखिता; 12& 7" पांसु; 62 
पांसु च (5८) (9 पांसुषु). -) 5" 0५67 सतिदेति 
महाराक्ति; 22 ४1 13 3.5 भूमनो पांद्ुष्वनाधव्र( 1 [ 3150 ] 

); 7" मूमावस्रसतायां स्वां (>: )` 4 भूनावयवरूतायां स्वं. 
--° ) [31.3( व्ल लना, ).4 12५ ( टणि€ (उ. ) कल्यानि 
चेतसि; 1221 3.5 { 05 कट्यागि जीद (723 ण्वि} ति; (1.1८. 
15 {1 1८९॥ (छः कट्प्राणचेरमि). 2" + कष्माःस्वपिषि 
दुःखिता. 1281 ०0. 7 ^-8. 193 0). ( #व्. ) {णण चिप 
10 मम 71 7 --°) \ भूनोपवित-. --) 51 +2 ९1 [0 
1{22.4.7 {2.3 अऽ +[: -व्रमाथिनि. 

8 \1 [हष गा. § ( 07 [261 € ए]. 2). ^) 4.7 
अस्ति (10 सभ्ति). --°) {011 [तु [071 7 1.2 © अा-3 
त्वभितुष्टाश्च्‌; 123.3 स्वनितुष्टाद; 1): व्ववितुषटःश्‌; 13 स्वभि- 
युक्तार्‌ (81) 10 उप्त ऽव ०३स्त्‌ [णऽ ) (10 अभि- 
नुष्टाश ). 5: 12५ सुवरिभन््ाश्च इद्धि(1)° त्ति भिः; ३? 13 11.2 
24 संवि) नति ` भच्धाञ्च, 129 [8150 ` छाः स्व) घृत्तिमि 
ला ७५, {01 १८.18 { वपत 5. --) > 2४2 132४ 
101.2.५ ++ अगदा( 13 124 भ र); 131 जातेग्यं; 0; सुचिनीं 
(णः सुचितां ). 2 [31.24 [1.2 त; 1४ ण्ट. ( {ण सां). 
-) 22 ए {1.2 + व्यक्तम्‌ ( {° व्याधिम्‌). [1.2 ++ 
आख्याहि (प आचक्ष्व). >+ 83 भ.पि{11 श ोनि(5+ नी); 
131 6 (ए<णिट (गा. ) {2 @1.3 भामनीः; + वव्)२९८्त्‌ 
(प भोमिनि). 


9 °) +{3 वश्मवटुल्त्‌ पए ६० प्रियं. 3" 0५ यसय (ग 
स्य). 7हप्चप्रि; 2 वापि; 7थ्तेवा (४ पव्णञ. ); 0 








| 


वा वि~; ८.2 ०5 111 (ट्स (वाते) स; अ1.2 [1.3 
ड्या; (४.7.79. 26 171 टस (0 कायं). --“) 91 0ष्येर; 81 
कः ( {01 केन ). 2 आ. तपनि; \1 तञियं (101 त्रिप्रियं ). 
--“) 126 खडधतास्ष्य (८ ).--“ ) 121 76805 वा सुमहद- 
प्रियम्‌ 11 70470. 123 ( 1150 ३९ 77 {ल1) [जद (0 सु-). 
{€ 9, 61 9 113 [0५ 1905.; पा1€ [1.2 34 5१०३६. 
0 6००, (दवता एला: 


2107* कन दव्याभेद्राप्ास सि केन वाद्य विमानिता); 

{ {4 121.6 -सस्तासि. < दादि (5८); [9.6 {+ वातिः; 2 
दासि (0 वाद्य). ] 
प्णुा€ [4 (तलः ५०५) [दा एप एदा फफ [-5 ¶ अ 
21-3 (६.६ 105. व्लिः 9: 

192* मा सेदीमा च कार्षीस्त्वं इवि संपरिशोषणम्‌ 1 

[ 7" प एता [णा 19 @ा.2 भग त रत्ीर्‌ ; 15 योदीन्‌ 
(ऽ); धु 25 77 16६६१ (त रोदीर्‌ ). 14.72 कधाश्च; 72 त 
काष्ट {5;6) (जाः च कार्पसि). (1.2 कास (णः सं-). 3 
संपरव्यदामने. ] 

10 °“) {7 अवधो (७८); {2 अवध्य्रा (5५). 51 ८1 
11.21 117 {5 द्य (जः वा). --*) 511) बद्धौ वाय; #2 
९1 132.3 वध्यो ( \1 बसे) बाको ( \" ॥1व78]0. ); 03 वध्यः 
किद्‌ ; 1247 बः कोचः 1.2 (शको वा वध्यो (४ 
17905]. ); 3 प्रिध्यः दोदा (वध्यः कोवा). \ विद्ध 
इयतां. 121.2 »{‡ वध्यौ; 132 बद्धा ) चापि प्रुच्त. --°) 91 
भवलयाघ्यो; {32.3 1211 121 21 12.3 >{2.4 भवेदा( 12 "्रा) 
ठयो; २.३. भवत्व 122 `>. ; 135 “त्वा द्य (17 नवव्वास्ये ). 
=} 1 १ 0. 1907 1४ नवान्‌ ; 122.5 कोशवान्‌ 
{ {० द्रव्यवान्‌ ). 51 2 ए {4.26 भ कोस्स्वि( 2\ ककं) 
व्यद; {वा पार 13 {2 दोप्यछिचन ( {0८ वप्पाह्न्चनः) 
{2५ घननवाप्य भिचनः (८. -- ५ 10, © 126 105 
साल 2 \1 13 1212 314 उप, व 1५ 


19;* यदनिसे धमं किचितचस्य दपि त्वमीश्वरी । 


¡71.24 यटि चदय दवि.चत्‌ {ज (€ एणाः मा}. 
34 देर, 4 उतवा. | 
1{ अ {26 द्वत्‌ 11120 अला]. 4 त २04. -) 
51 {247 वर्यं; [22 कर्थं (10 अह ;. {21 124.5.7 @1.2 13 
हि ;23 [अपि (0 [ए व). 3 व! { {र प्ट ञल्व्मणत्‌ च) 
2} 2" वक्ञं गताः. 0 10, 2 ४ 3 {012 4 
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आत्मनो जीषितेनापि ब्रहि यन्मनसेच्छमि । 
या्दावतेते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥ १२ 
तथोक्ता सा समाश्वस्त! वक्तकामा तदप्रियम्‌ । 


रामायणे 


` परिपीडयितुं भूयो भर्तार मुपचक्रमे ॥ १३ 


नासि विप्रकृता देव केनचिन्‌ षरिमानिता । 
अभिप्रायस्तु मे क्त्तभिच्छामि त्वया कृतम्‌ । १४ 








ऽप्रा05६. 103*. --[31 {1 छता. 11९-124. 8 गा). 112५. 32 
1 138.4 [21.2 7टवत्‌ 1-72“ 8 105 ) 2 
39.4 {21 त [1 [21.2.4.5.7 (1.2 क भ1-3 किचिद्‌ (107 
कंचिद्‌). 2 \1 13.4 [1.5 अभिप्रेतं (0 अभिप्रायं) ) 
21 93.4121.9न करम्‌; 17715 93 त च्याहरमुम्‌ ; 61.8.1 
25 711 (८९६ ( 07 व्याहन्तुम्‌ 

12 1 त 0. 12 (ला, ५.1. 77}. 32 लवत्‌ 125 
ला 105*. --“ ) 195 आत्मना (0 ग्नो). ९2 जीवितान 
(०); 129. त्रिदितन (10 जीवितेन). 12: [एव (णः 
[अ पि). -°) 128 ब्रूयाद्‌ (0 बृहि). 12" मनति स्थितेः 
{2047 [> मनसीच्छवि; 7, मनसेवसि (5८) (णिः 
मनसच्छ्यि). र ९119-५ 1212 करिष्ये ते प्रियं प्रिये( २2 
य ). ५ 120, [29-5.7 ६ 10, प्न1€ &1 [21 [ध 
त्‌ा [1 6 4 (© #{1-> व्यत्‌ 19 कला€ 0 {116 05४ 
1117९, १९९2108 ६ 70) 113 [तजृल 18८६. 
--°) ‰ ए 1 प्रवर्तते; 1)1.2 + विचरते ( {07 आवर्मेते ) 
2) 2 \1 ए ्श्या \1 81. चा)वदेपा(2 
वा) (णः नावनी मे). -- {< 12, €1 {ट ए एतः 
[29-7 ¶ @ ग11-3 17६, : 


104* प्राचीनाः सिन्धरुमोवीराः सोराष्टा दक्षिणापथाः) 
वङ्गाङ्गमगधा मनसाः मगद्धाः काक्षिकोसलाः। 
तच्र जातं बहु द्रव्ये धनध्रान्यमजातिकम्‌ । 
ततो वरृणीप्व केकयि यद्यच्यं मनसच्छमि । 
क्रिमायासन ते भीर उन्तिष्ठोलिष्ट शोभने! ध 
तच्ं मे बृहि केकयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते व्यपनयिम्यामि नीहारमिव ररिमिवान्‌ । 

[ (1. 7) 51 14.6.7 प्राच्याश्च; [1 € द्रात्रिटाः; [3.3 प्राच्याः म- 
(07 प्राचीनाः}. {2 -सत्रीग ( 07 -सोत्ीगः). [5 0. यरा. 
12९1 272 दक्षिणान्‌ : 12 (९ #1 दराक्िणा-. [द 212 तथा. ९ मृषाः 
(0 -पथाः). 51 [24.6.7 मुरना( 124.7 राष्ट )वंनय( [° वर्यं )स्तथा 
(07 {11८ {091. 1911). --(1. 2) {23 ©1.2 ){2 कंकरंग- (5८). 
एता -मागधाःः 313 -वनुध्राः (^ -मगघा). €" [५.५ देहाः; 08 
चंपाः; 71 2 372. वत्साः: (1.2 का -; आ वनः; (0 मह्म्याः). 
{21 07 -कारााः 104 9 (> क -कासनचः( [04 श्नः 3 
“सुला: ). - (1. 3) 123 द्रव्य. 12701 धनं (0 धन-). त -धान्य- 
{ 0 धान्यम्‌). 61 123-7 अननक; 12ता -प्रजावक्र; ¶2 अतरादिकं 
--(1. 4} {ता [रा तत्तद्‌ (07 नता). -[25 © +{1 नप, 
{ 1221. } 0 1116 05. 70211 ल. व प {0 पल [णः 
वा ० 1. 6. 1 123.4.6.7 यावत्‌ : {2 यद्रि (1० यद्यत्‌ ). ऽ 
124.6.7 मम कके. -^ एलः 1. 4, 541 126 वत्‌ 11*-12 
--(1. 5) 51 123.4.6.7 सीप्रषुक्तष्ठि. {24 माविनि (ग सोमने ) 
-- (1.6) [1 (छरटणिल व्ण.) न (णि तत्‌). 15 कुतम्‌ 
{ णि नस }). 
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--{1. 7) {11.2 03 तत्तद्‌ (07 तत्ते). 51 {03-7 | 


[ ऽ नमपनेष्यामि ( ज व्यपनयिष्य+). 312 तत्तव व्यपनेष्यामि (शि 
1116 एला [}. 106 8 1.2 [1.9 गदिनिमान्‌: 11. © 
{2 सास्करः; ला1.९.६ पर 111 {६५६ (णि रदिमवान्‌ ). ] 

1 13 [31.494 115. आला 72; 


=1 126 (0111.; (111 ९ 


7५5* प्रथिव्यां राजराजोऽन्मि सभ्राट्‌ सर्वमदीक्षिताम्‌ । 
पृथिव्यां वररलानां प्रमुरस्मि ुचिष्िते । 
ददानि यत्त.भिमनं कोपे माच ङ्धाः प्रिये। 
(1. 1) 91 स्वराजः 126 सर्वता (0 राजगाजा). 51 15 
संश्राडस्म; 1 मम्राडतं च; 122 स््रार्‌ यास्ता (ण मृम्राद्‌ सर्व-). 
--(1. 2) 126 0. (य. ) र्‌ 71 -रलाना. [1 प्रस्‌ (0 


प्रमुर्‌ ). -(1. 3) 1 1;2.4 [21.2५ ददामि, 51 126 स्चिरं(1) 
नं); \11;1 5 मिपिनं (11. } (0 इमिमनं ). 61 106 

एवः ~श्त्वं (ग च). 121. 34 कुर्‌ (0 क्राः) 
[दालः 2 ९1 15.4 121.2 एल्वत्‌ 11९-125; [2 1८६5 
02 


13 <1एट्वव्‌ञ 13 प प्रवाह. ८) 51 यथोक्ता. र्तम्‌ 
(ण सम्‌-). 22 \1 1 [2.2 9 ण्वमुक्ता( 2 \\ एए 72 
“क्त्वा ) समुन्थाय्र विव( 1 11.2 (वि) क्षुजशमप्रिये. -°) 1: 

(10 परि-). ह 11 तेत्ा१द८्त्‌ पिष्ा पृ 10 ^ पु 10 
धरणी 30 1. 50 ब पु) 1 (३०, ५). -*) ४1 
101. साम्यभप्रत; 34 इदमव्रवीन्‌ ( {7 उपचक्रमे). --51 
(गोव. ) 1715. कलिः 3; [दा 191 [ता [1 (य 
्रञ्डट) ति ृ-3 (५ 13. का वरवता{1तास्‌ 
>; अयोध्याकांड ददाम: स्मः ((» 311. ८0ा- 
लपवट छ] श्री ४2 गण. }रामय नमः). }; 123 
६ 05{. {0 13: 


तलाः 
(०1मृगौ0ण | 
1 


तं मन्मथशरविद्धं कामवेगवशानुगम्‌ । 
उवाच प्रथिवीपां केकयी दारणं वचः । 

^ (५.1. त एता (गाला. [1 [0601105 स) ॐ 
-- (1. ग ) 1.7 मत्वाथ ( 07 मन्मध- ). 123 -वं न्न; 12 -दाराविद्ध 
(श -संगविड). - 


106* 


14 11 1715317 (त. \.]. 73). -^) 1)..7 ना( +न) 
स्म; ७२ नानि (णि नासि). 11 (वला त्ता, ९९८ 9. )दुवः 
(णिः दव }. -123 ०). { 13]. } (ताप 1.1“ [0 1५0 {€ 
0 1111 1. 3 ५ 204. ) > 131 [दा 7 [त 
एत 1९.909 नावमानिना; र९ नाचिरः 04 + वात्र; 125 
वाव (गिन व्रिमानिना). 12: केन विद्धा व्रिमानिता.-**) 
51129 {अ न्ति; ])4.7च (णि तु). 124.3.7 क्रतं त्वया (ग 
धवा. ). 51 6तंमेत्वं करतुमर्हसि (०). ६ ५१४ 
{1.2 ¬+ अभीष्धितं तु ‰2 59 च ) मे किंचिधिियं कतुमिहा 
( 121. 94 तत्कवैम ) दैति. 11 14, 4.5.75. 1. इ-7 
01 204*. 


(62 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


परतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कतुमिच्छसि । 
अथ तदचाहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया ॥ १५ 
¦ एवमुक्तस्तया राजा प्रियया सीव गतः । 
तायुत्राच महातेजाः. कैकयामापदु त्सतः ॥ १६ 


} 


[ 2, 70. 18 
अवरिप्ने न जानासि सत्तः प्रियतरो मम । 

मनुजो मनुजव्याप्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥ १७ 

भद्रे हृद यमप्येतदनुमर्योद्धरख मे । 





15 (1 पराञ्‌ (< 1. 13). भज जप, 715५. --“) 
<1 9 \1 1 31.2.6 प्रतिजानी (1 ज्ञातं )डि ता. भा) 
वच्वं,-“) 51 12.०८ कलम्‌ ; > 133( 7. 3150 23 111 
\1} तदानुम्‌; \1 83.24 तत्करतुम्‌ ; 13 त्वं कर्मम्‌ (ज 
स्वं कुम्‌). 1" ©" अरहसि; (१.६ 25111 {८५६ (ण इच्छमि ). 

) ६ तर (णप्तद्‌). 1)" € यथां (छप्यद्‌). > > 
118 11.2.56 94 प्रतिक्ताते ततोर व्वां(>+? स्वा) वरयिम्यामि 
(५ याचिभ्ये मम) कोधिर्त. - 70 15, 125-5.7 5ऽप0६. 1. 
8-9 ° 204*. 

16 1 पण्डु (न. एन. 73). [0 २6५, 12६1 1 
ता 71 ब (1 पञ्डाएट) © "3 5५०5६. 1. 12 0 
204* 1€६त्‌ {ला 25. [0 16५, [29-5.7 515६. 1168 
10-72 ° 204 *}) 2 तथा (णः तया).--+ {ल 

6, 61 द 1 (34 अटि 108* } 11.26 कर 775. 
+€ 1 1011 एता [ण 103-5.7 (1 71357) © 
#1-3 768त 1. 7 जा ब्ल 204* 


107* प्रविवेश्च विनाशाय खगः पादामिवाद्ुधः । 
प्रियां प्रियहिते युक्तां भाथा नियमनु्रताम्‌ । 

[ (1. 7) 0 12 त्‌ा [फा {3 (त >#प-3 प्रचम्कंद; 
108-5.7 प्रचक्रमे( 123 (क्राम }. 12९1 121 [तवा [1 123-5.2 
2 © प-3 पादं मृगं (ए ॥धण्ञु). ); {1 शगः पापम्‌; 122 
रागपाः ( 07 मृगः पायम्‌ ). 121 1211 [ता [व 3-5.7 {2.3 
ल क1-3 [आ |सनः( 124 नना; 15 ननि) (10८ , अ (बुधः). 
--(1. 2 ) 131 युक्तं ( 07 युक्तां). | 

^ ) 1६1 131 131 [11 713 1.2 ¬+11-3 महाराजः; 125-5.7 
ततो राजा ({०ः महातेजाः). 1 2113 [ष्स्रतां रित्ताय 
संतक्ता( ~" ट्टा; 22 प्राप्ता; \1 [3२4 तुष्टा; 126 ° ) 
101. 34 तामविन्ताय संदु्टा( 122 कैस्यीं ). -^) 121 इेष- 
दुत्सयः; 123-5. सस्मितं तदा ( {07 इष्ुस्स्पितः ). 5 2 \1 
13 1)1.2.6 >+ कैकयीं( [32 संदृष्टा) पार्धिबोत्रवीत्‌ . ---\{ल 
16, {34 ( पटा 164०) [05-5.7 1115. : 

1५6* करेणोन्न(म्य वदरं गदीव्वा मृश्रजपु च। 
वलाद८र्ञ्ला 134 ८०१६. 147 

दा 10, 121 13६1 [ता [0 

1-3 1115, : 


11 [जगदु ) © 


190* कामी हस्तन यमद्य मूर्वमदु सुचिध्मिनाम्‌। 
{ €" सतसिनां; 121 10 मुत्र थत. | 
17 ग ााञ्ञह्ु (ल, ४.1. 13). --*) 121.५ अगिलयु( 126 
“लि ) प्च. 12 12&1 ( 2{धल 6017.) जानामि; 234 125-5.; जानीषे 
(107८ जानासि }. - ५) 121 124.5.7 प्रियतरा; {1 @2 {1.2 
(.ह प्रियतमो; 72 प्रियतम; © प्रियतमा (10 प्रियतसो ). 





एतत्ममीक्ष्य कैकेयि ब्रहि यत्साधु मन्यसे ॥ १८ 


® (7 : मम स्वत्तः प्रियतम। न। खीणां मध्ये त्वत्तः प्रियतमा 
नान्ि। रामादन्यो मनुजः प्रियतमो न बि्यते इति जानासीति 
संबन्धः); ¢": सीणां मध्ये व्वत्तः पुरां मध्ये रामादन्य इति 
योञ्यम्‌। यद्रा रामादन्यस्त्वत्तो ऽधिकः प्रियतरो न इल्यः) 

व} § 2 ए 3 01.2.6 3५ राममेकं वर्जयित्वा (0 

). =1 2 \1 3 {01.2.6 + ल्योङृष्व { ९1 व्ह्य; 7 शत्व न्यो 
( णि रामादन्यो ). 13 (1). 2150 } 129-5.2 न केश्चिद्धि्यते 
राजति रामादैव तशा 1)3 श्वा )त्मजात्‌ . --^्लि 17, 61 132 
(प. 1. 4 छप्पर) एष एष [ता [प्प 0-7 (041. 1 
27त्‌ 2 0) { (प परोञ्डप्ठ) © क -3 175. ; 


200* तेनाजययेन सख्येन राघवेण महात्मना । 
इापे ते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि । 
यं सुहूतमपरयस्तु न जीवेयमह ध्रुवम्‌ । 
तेन रामेण केपि दपे ब्रूहि किमिच्छसि । 
लात्मना वात्मजेश्चान्येकैणे यं मनुजषमम्‌ 1 ॥ 
तेन रामेण कैकेषि क्षपे ते वचनक्रियाम्‌ । 

[ (1. 1) 5105-7 तेन( 123 न तु) स्येन; 82 तेन पुत्रेण (गि 
तेनाजय्येन). 51 6 रामेण; 132 ज्येष्ठेन (णः मुख्येन ). -- 3 
027126९0 {णप घ॒ प) 10 त्स. 1 12 मुख्येन च (णि 
राघत्रेण ). --(1. 2) 51 1;2 125; रपे्य( 123.5 ^ते ) जीवितार्ईण 
(जः प्ट प्रण रणा). © पन्‌ (णिः यन्‌). 12 मनसि 
{0 (मा). ए2 121 ` इ प्सते. ---\1{1€ा 1. 2, {2 7९805 0 
1 ऽश््जपत्‌ पप्€ (< ५.1. २2} २५० 
णृ [३८९. --(1. 3) (3 च (लिः तु). 91 056 शुने; 
132 {27 वरे (छप भ्रुवम्‌). 123 न जवर तवातिरे (1५६ 1116 
051, 7311}. -(1. 4) ॐ 1081 ते( [ट व) वैषि (णपः 
क्केयि). [2 मुच विचारणा; [0६ 0 [वा [णा {2.3 (त 93 
ते वचनक्रिया (107 ब्रहि किमिच्छसि) --=1 129.7 {3 01. { 11821. ) 
1. 5 4114 6. --( 1. 5) 1>{1 [तवा [तप्र (लाका (०. 25 
०1०५८} 125 (2 (3 2 च (ज वा). 1233 प्रार्‌ (शिः 

[न्धर्‌). 123 यच्छ मे; 125 य॑ तरतः (७ वृ मि; 35 वृ * ( वदाव 
) {{गवृरे यं}. [23 पुरुप. --1{2 ०70. 1. 6. --(1. 6) 
221 {3.5 व( ठित) दति (कि कर्य}. [2 बृहि यत्ताधु मन्यसे 
(== 294}; 103.3 सुवे सत्र विवारन (छित 116 [003 बा}. 
< 05, एव = 29 70 [व| 


51 


दद्वप 1039 115 


18 1 एज (व ६.1. 13). 138 1€8व्‌5 18 
13 [वद्.--) + भूयो (1७7 भद्रे). 7: (णतम्‌ 
({० -षटु.कत्द्‌ ). ण) 128.3 अवद्टरय; (3 अनुगृह्य; )3 


अनुस्म््य (0 अनु्रय ). 13 वदस्व; 5 व्वरस्वं (0 
ड ¡रश्व ). 12 [01 023 भरमा (मे). ता 13 
51 2 ९1 [31.3.4 [21.2.5 34 उप051.; 32 175. 2 185 
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वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शङ्कतुमर्हपि । 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुक्रतेनापि ते शपे ॥ १९ 
तेन दाक्येन संहृष्टा तमसिप्रायमात्मनः । 
व्याजहार महाघरोरमभ्यागनमिवान्तक्तम्‌ ॥ २ 
यथा क्रमेण्‌ शपामि यरं मम ददामि च| 
तच्रण्बन्तु त्रयद्िसदेधाः सेन्द्रपुरोगमाः } २१ 


: जगच प्रथा च 
 नि्लाचराण्‌ भदान गृहेषु गरहदवताः । 


रामायणे 


चन्द्रादि नभते ग्रहा रात्र्यहनी दिक्लः। 
सगन्धर्वा सराक्षसा | २२ 


यानि चान्यानि भृतानि जनीयुभाषितं तव । २३ 


, सयसंधो महतिजा धमंङ्घः सुसमाहितः | 


यरं मम ददायेप तन्मे शरण्वन्तु देवताः ।। २४ 





207* दद्यां त परिकृत्यदं प्रिये हृदरयसप्यरहम्‌ | 


[ २2 ददाने. 2 परिक्िने; \1 पर्वन; 11. परिह्येदं; 7" 
(रा. 2150 25 त 1) मिनिङ्त्ेदं (10 परिद्त्ेदं ). 61 [0४ 
दद्यामहं प्रिव सर ( {07 {€ एषणः 141}. 61 06 स्वीयं; \1 प्रियं 
(ल प्रिय). ++ आत्मनो हृदयं प्रियं ( 0 (16 ०51. 7}. ] 


-<) 61 {8 ९1 9 (र. ९0 95 ता {1} [01.26 + अतः; 
ए81.2.4 ततः ( 07 एतत्‌ ). \1 समा ववं; 123-:;.7 परीक्ष्य (प 
समीक्ष्य ). --^ {ला ^, 1 €त०ाल०प्रञ]ए" 1€>€13 € [08१ 
1217 011. 6 ०१ 200> वपन्‌ प्या लु€०13 15०००. --५ ) 
53 तत्‌ (07 यत्‌). 0४1 ज्ञपे ते वचनक्रिया. 


19 “1 1351 (त. छ. 13). < [ट एप पु 
[0701 ४ ब (वा प्ाञ्खहु) त भग्-3 1६8 10 {मि 
{716 775६ धापट कलिः 12५ वकृटव््ाड 1६ [ल९, पनणादर 
123-5.7 1€त्‌ वला 124. --* } 1 वरम्‌ . >1 1 
ता 1 ब (बा गोज) ( अ (प) 51 
716) जाननी; 1037 (?)५ < 1176) जानामि; 1२ 
{ ऽ<त्न्णपं 1116) जानाति (07 परयन्नी ). -ण) {8 
( 5€८071त प्ए€ } तव ष्टुट्व्‌ णि ज्‌, 1 16 ( {01 77 
11716; ऽद््नात्‌ 16 8311 1) मांक मनुम्‌; 9 {4 1)..1 
211 [त्‌ा 1 (टा 71 वा [प्राय इल्ल्नात्‌ (प) 
चिहकितुम्‌; \1 विकल्पिनुम्‌ ; [3 {1.2 पिर चि( + [रल 
व्ण, 12/ ८7. } च )कोक्चिनुम्‌ (107; मां शङ्कितुम्‌)-- 
212 ( 75 ५४९) करिष्यति. --“ ) 123 सुक्क तन (७८) (107 


सुक्कनन ). 1 2 ‰1 1; [01.26 (31 1)५ 5९८01 प्ाप८ ) 
74 (जात्नः (0 [अनपि वे). 1: क्पे (छः क्पे). 


+त 10, € 7 व्‌ 
(उ +{1-3 1115.; प {116 129-3.7 3031. {07 20 : 


{27001 (1 फणञञद्) 


202* सखा तद्ुश्रमना दवी तमभिप्रायमागतम्‌ । 
निमीध्यस्थ्याच हषाच ब्रभापे दुर्वचं वचः। 
{ (1. 7} 3 तत्थ (प तद्रध-). [ता [ऋ वदे ल्व 


( 0016 व्ण. 95 १००५८ } 3 नद्‌ (0८ तन्‌}. 05-32 
आत्मनः (वि आगनम्‌). --{1. 2) {2.3 {8 निमेध्यस्था( + 
रस्थ्या } च. 41 [071 @3 प्रहर्पाच्‌ (छ च इपाच्‌). 03-5.7 
निर्‌ (3 विगर तद्रा राज्ा(1)3 चे) (0 धल कतणः 13). 
9 न माषे (5८) (0 बभा). &1 दुःसहं (प दुव॑चं).] 


20 1 गणञ्डाणह्‌ (ल. ४.1. 13). -*) 1 5 {1 1.2.4 





॥ 





133 संतुष्टा तेन वाक्यन. -°) < ८ \1 1; [५ दषटाति( 
70 तपि; \\ च्चे)प्रियम्‌ ; [1.2 उ+ दुष्टामिप्रायम्‌ (10 
तमभिप्रा्म्‌). 51 आत्मना. --“) <1 2 ४1 13 [01.2.6 फा+ 
कैकेयी श्रशयप्रियं. --{707 20, [23-3.7 523. 
---\{{€ा 20, {1.2 {4 1715. : 


202*. 


203* वरये व्वा महापार प्राणिवय प्रसाद्य च। 
अतिसृष्टं घ्वयव प्राग्वरद्रयमभीप्सितम्‌ । 

{(1. 7) ण ता(णित ल्वा). 02 ओप्य (07 प्रभिप्रय). 
-(]. 2) 34 त्वयेदं प्राखवरद्यमीप्तिति. } 

21 1 06 (ला. १.१. 73). 1.2 + जा. 21-25. 
22 १९05 21230 77 पाशह. --* ) ९1 तथां (0 यथा). 
1 धर्म च; 2 [1.3 133 [ ण. 8150 ] तु धर्म).4 धर्मणः 
1 च मर्य; 1: रमेण; 3.4 च( तु) रास; 1;.7 तु( 7 

) रये; 0५ च धर्म (लिः क्रमेण). € 2 ४1 एष्ट 
( ए०€ (०. 33 7 {€ ) 701 123-7 चपस (9 ङशपसि ) . 

) €1 < 1 1; {2 7 (107 मम). 2 चेत्‌ { 07 


च) ) 03 श्रुष्वल्यन्न. €1 ६2 \1; 7237 समागम्य {107 
त्रयखिशद्‌ ).--“) 41 2 \1 ; [05-7 श्रक्र- (1) (क्रो 
[5८] ); €" चद्र-; 12 साभ्नि- (0 सन्द्रू-). 


22 1 7557 (<. ४.1. 13). 121.2 र का. 22; 
{2 1८8त३3 22 17 राक्र. (0 10111 दा. ५.1. 21}. -) 
1 चद्रादिलय-. < 2 \1 1; 1. अहा; 13 गह) (10 
नभङड ).- °) 2 ८1 1 13.4.67 नभो; 25 ततो (10 
ग्रहा). ४1 पुनः; [2 दिवः (10 दिक्चः). --) 04; यक्षा 
( {2 शक्ष्या)ङ्‌ (0 जगच्‌). [९1 1211 ]तत्‌ा [ता [2.2 
1.2 1.3 [इन्यं (गि {ष्‌ त्).--4) [£ (2 © ४ 
सर्मधघवीः. [21 [ता कष 2 ७2 अ (त्‌ा [क्रा श. 
7191. ) सराक्षसाः, < > \1 1; 1).-7 सह मंधर्वराक्षननेः( 1) 
खा); 01 मंघवप्रराक्रसाः. 

23 र]. 13). [1.2 अ+ जा. 23; 
133 7९805 23 ता प्रकु, (जाः एन] ८. %.}. 271). -^) 
12 ( एष्ट (ण्य, ) सर्वाणि (10 भूतानि). --५) ४.9 
ग्र(: ग)हेषु अरहदवताः. -“) 12&1 याः (0 यानि). 5 
82 7 1 सत्वानि; ९" सर्वाणि (107 भूतानि ). --* ) 11 
भावितं (0 भाषितं). २ \1 {3 124.3.7 वचः; 1)3 मम 
(107 तवं). 


24 {11 71185णहु (< ५.1. 73). 


{1 71:3511६ (रा. 


{21.8 कि 071. 2 


71.2.6 ए तुष्टा तेनाथ(5; {5 °नेव; 12 श्नापि ) वाक्येन; | (थ. ४.1. 27 ).-“) 51 ५ महाभागो; 82 1 8 {05-5.2 
{64 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति देवी महेष्वामं परिगरह्यामिश॒ख च । 
ततः परशुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ ॥ २५ 
वरौ यौ मे तया देव तदा दत्तौ महीपते । 


महाराजो( > 1.4 124; जा; 1); ज्ञो) { 
--* ) 121 मल्यवाक्शुचिः (10 सुमादितः }. -° ) 125 वरै. 
2 \1{; 1) मद्यं (0 मम). 123 बदति (0 ददानि). 
= 2५ [घ्‌ तं; 3: एव (ग (ष्‌-प). -4) 76 [त्‌ा 
172 सर्वैः 1247 यन्मे; 1)उ तमे; (उ५तं च (त तन्मे). <1 
दछण्वत; ९९ १124-7 खणुत (17 खण्वन्तु). 

25 111 प्ाञ्एट्‌ (ला. ए]. 13}. 1.2 उ+ गा. 35 
(<. ५.1. 21). -°) [9 (2 प्रति- (07 परि-). < 
124..7 _अ -भिगम्य; 2 {1 -3 125{ ज -भि( [1 "नि)दा( ३४ 
श)प्यः \1 अ भिधाय; 34 अ मिवाद्र; 23: अ -भिक्ञाम्य 
(कि _अ भिज्ञस्य ). 124.; वै ({ च). --° ) 11), वाचम्‌; 
५2 8 वच; \1 [2957 वरम्‌ (+ रर} (0 परम्‌). \'1 
ययाच (छः उवाच). 12५ {इ ]मं (0 [ह्‌ दं}. -*) {2 
76208 दं काममोहितं 111 7037९. 14 -रूपिणं (107 -मोदितम्‌ ). 
४1८7 25, 12८1 [0६ [ता 0 {7 (वा पलट) त 
3 (शा ऽपर, [ह 2 [छत 10} [75 [अ(लः 
147 }-5.7 15. 1. 1 कलः 1 पात्‌ सप. [लः &-12 
णि 15*-166 ; 


{07 महातजा }. 


204* स्मर राजन्पुरा त्तं तस्मिन्दुवासुरे रण । 
तत्र त्वां च्यावयच्छश्रुस्तव जीव्रितमन्तरा । 
तत्र चापि मया दव यच्ं समभिरक्षितः। 
यत्वां रुधिर दिग्धाङ्गं तस्मिन्देवासुरे रण । 
तत्र चोवाच तच्छतः राक्षसा समभिद्रुताः । 
वरिद्यया च मया ध्वस्ता महावीयेपराक्रमाः। 
जाग्रता यतमानायास्ततो मे प्रददौ चरी। 
तानु दत्तौ वरो देव निक्षेपौ सगयाम्यहम्‌ | 
तवेव प्रथिवीपाट सकारो सन्यमरगर । 
तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चास्मि मे वरम्‌ । 
भदयैव दि प्रहास्यामि जीवितं व्वद्िमानिता। 
वा्ात्रेण तदा राजा कंकय्या म्ववरो कृतः । 


(1 


~ 70. 


{ {23 71. प) {0 वष्ट गिम [ता त}. 3 (ला. ५.1. 1}. 
-- (1. 2) 12८1 1236 3-3 चाच्या{ 1 प्या )वयच्छन्रम : 124.; 
चावाच्‌ तच्छक्र{ 12; क्तम: 125 प्रातराच यच्छक्रम.--{]. 3) 
109.5.7्मामु (चापि). फटतत्रापि = {]) ९" पार). ). 123-3.7 
सम्यकत्दे परिरक्षितः 123 ता) ( {01 {11८ न्ड, 1). - 1221 
{1 कता [पय (11 पाञडद्) (र अ-उ छण, 1. 1-0. 
--(1. 4) 123.5.7 राक्षसाः समनिद्रताः {07 (1€ [७० [1 }. 
1. 5-6.-{1. 7) 7४ जाता. 1)9-5.7 यल(1)3 

त्त )माम्थाय (0 यतमानायास्‌ }. 1201 [1 12 (1 3 
प्रता गप्रा ददा( 3 छर) व्योः 10: तं वरप्रदः; 14.57 तं 
नेरावदाः; 72 प्रददा वरं (ण प्रद्रदा वरौ}. -(1. £) 1 {261 
171 दत्तौ च (गि त॒ दत्ता). ष्टि 12.35 @ >[१.2 निक्ष; 33 


--1)3 071. 


{05 








॥ 1.2 


` तो तावदहमयैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः ॥ २६ 


अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः । 
अननेवामिपेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ ॥ २७ 


निरिप्ता (0 निक्षेपा). 123-3.7 निक्ष गमिता मया {07 {}\€ 
7051. 8). -(1. 9) 1281 तरैवः 2 धग तत्रेव, पा 
17) प्रथिवीपार (811९८्प्‌, 8 स काटे (0 सकरान्े ). 711 
धुनदन; 13 @ रसगरः (10 सल्यत्तगर्‌ ). --( 1. 10} {011 त्वत्‌ ; 
1053-3. नी. 1293 7 भद्र ने (ज धर्मेण). एता 07) वरौ ({0 
वरम्‌}. [-5.? दातुमहमि मे वग (कः प [०5 ब}. 
--(1. 77) 123 नः च; {3 (क्तु (0 हि). [त्‌ा [0 
2 (त्राता 31: अहा (का. 7, १. 09, 91. 25 २90५९ ) 
प्रदास्यामि; 03 सहिष्यामि; 14.37 न हक्ष्यामि (0 प्रहास्यामि) 
5 जीवितुं त्वपिमानिनाः 124.3.; ऊीविनं न द्विनाक्ना( 125 °मान्नि) 
(णि 06 [0.0 ). -- (1. 12) 05-57 नना ( 0 तदा). 


12९1 [3-57 2 स( 12९1 12 सर) व्ली: 1011 स्वरों (10: 
स्ववने). ) 
{€ २04*, {1 [01 [वा [रा [9-5.7 ल (71 


[सनद } (र अ१-3 15. [८ एतन 107* 20 वलतः 
हि 11 [ता फ (7 कड्ड्‌) 0 31 -9 लु7ल९( 
23०५. 

26 {3 7055712 (८. ४.1. 13}. --*) 7 दयी; {2त्‌1 
ताय [४7 13 (क भाने यो (1) 13). }; वमे य 


(ऽत) (गामे) ) 04; पुरा (0 तदा). - एन 
2८1, €1 > (1 1 [01.2.4.५ ¬+ +~ 
2५5* पुरा दवासुरे युद्धे वरे। दत्तो त्वया नृप। 
परितुष्टेन चेदानीं ता वरौ स्वं प्रयच्छ मे। 
(1. 1) 0 ण्वगे वा द्रा( कतमे); अच वरे वेने (जः कौ 


दत्त ). --{1. 2) 51 ०्मे द्रवः ९1 [9.2 43 मे(121.४वै) दत्त 
(++ त); 11 यः 2 मन्यताः ५ मयान (नि चेदानीं ). 
22१९1 11 कराना( 2 71.) तं (र तार]. ); };+ कायौ 
नाः 33 त वग्च (ण = कोल्ल). [1.६ नौ वरव [2 च 
गाव) यच्छ मं (10 १116 [८5. ]18111. - 


27 {1 गछ (र, ६. 1). -+) € ¶* ८ 
योभिषेक-. -“ ) 12957 हि (10). [71 { ऽ :भिषेच्यनां, 
"0 27, 51 2 \1 1; [01.2.63 5111251. ; 


125 -5.7 111६६. ], 7 काप छा 27 


यस्त्यागं समारम्भो रामं प्रति समाहितः 
अनेनाभो भरतो योवराज्याभिषेचनम्‌ । 


200 


(1. 1) 1 यत्‌: 138 तत्‌ ( [0 वम). 1253-7 गान सनुपर- 
कल्पिनिः (10 {11८ 05. 14}. --(1. 2} 19 अननप्नोति; 
101. एतदामाति{ 0" चतु); {+ एलममेतु (णिः अनेना ). ए+ 
यौ श्राज्ये. 
ला 27, 01101 १ 0371 ( वा फास्ड7हु ) 
(ग 1-3 [75. : 


- 


प्न ` 


(५6 


1 


4 ॥ 


9. 3३ 
11. 25 
13 4०9 


>. 2. 9. 3२ 
5. 2. 7. 26 
2. 2. ग3. 41 


2.10. 28 ] 


नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाभितः | 
चीराजिनजटाधारी रामो भवतु तापसः ॥ २८ 


भरतो भजतामद योवराज्यमकण्टकम्‌ । 


अद्य चेव हि परयेयं प्रयान्तं राघवं वने ॥ २९ 


} 
| 


रामायणे 


ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । 
व्यथितो विद्धवश्ैव व्याधं दष्ट यथा मृगः ॥ ३० 
असव्रतायामासीनो जगां दीषमुच्छसन्‌ 

अहो धिगिति सामर्पो वाचमुक्त्वा नराधिपः । 
मोहमापिदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः ॥ ३१ 





207* यो द्वितीयो वरो देव दन्तः प्रीतेन मे स्वया । 
तदु देवासुरे युद्धे तस्य कारोऽयमागतः। 

{ (1. 7) 3 य (अ८) (जयो). ¶ दितीयो मे. 24 प्रति न (6८) 
(0 प्रीतेन ). [1 तया (जः तया). -(1. 2} 123 (एग 
(०. ) तया; 224.7 पुरा (णः तदा }. 125 वृत्ते (10 युद्धे). } 

28 (1 71155; (८. ५.1. 23). -° ) ©" चिराजन- 
(5८); ॐ चराजिन-. 121 {त [71 -घरो धीरो (ग 
-जटाधारी ). 729-5. वसतु (07 भवतु ). -ए0 28, €1 2४ 
1 8 [1.2.624 प्र. : 

208* वनं गच्छतु रामश्च चीराजिनजराधरः। 
नव पञ्च च वर्षाणि वरावेतो बृणोम्यहम्‌ । 

{ (1. 7) 101. 314 रामोद्य.--(1. 2) ५ वरे एतै (णि 
वरावरेतौ ). 34 # > महं; [9 वराम्यदं ( 07 वृणोम्यहम्‌ }. ] 

29 {1 715६ (८ ४.1. 13). -) 3.5 ठकभतामनय्यः; 
1724.7 लभतां राज्यं (07 भजतामद्य ). -- +ला 204, [2 [च 
[ता [य (1 0157६ ) @ पा -3 175. ; (1116 23-5.7 
8005६. 0 2924 : 

209* चष मे परमः कामो दत्तमेव वरे वृण । 

[ @1 (लि ल्ग. 85 210५८) मरतः (0 परमः). [01 
४ ४3 एवं (0ः एव}. 123-5.7 दत्तावेवं( [23.5 च्व) वरी वृणे 
(9 {7€ [०७1. 1211}. ] 

- ) 2€" परयामि (01 परयेयं }. --° } 12£1 [21 {2.3 @ 
2211-3 ( 72 एर्टाण्ट तणा, 85 70 16४) वनं (0 वने). 
--12)3-8.7 (0६. गला 204#; 121 2 [ता [ल 4 
{ {1 71551 }0 त1-3 118. 8 29: 
स राजराजो भव सत्यसंगरः 

कुर च सीरं च हि जन्मरक्चच। 
परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं 

तपोधनाः सल्यवचो हितं नृणाम्‌ 1 

{(1. 7) ञ्मतौ दद तं; 04.6.7 अतो हि राजन्‌ (0 
स राजराजो ). [71 स- ( 07 स॒त्य- ). --(1. 2 } {281 76803 
च सीरं 17 7719. {4.7 1713752. च शाते हि. {3.3 रक्ष जन्म च 
(४ 97059. ); 134.7 रक्ष चात्मनः. --(1. 3 ) 125-8.7 वास (07 
वासे). -(1. 4) 125-5.7 चृपो( 3 नसो त्तम (0 दिनं नृणाम्‌). ] 
(11 21 {21 [वा 1071 3-5.7 (11 प्ा55- 
170& ) -@ 71-3 7680 311 उवताप्काण्य्‌ (गृनु्रम[ द्कष्व 
24८ : [त1 [पप 13 0ता. 3 युद्ध. --94,% 11.172 : 
103 केकेयीवरप्रा्थनो; 12५. वरप्रयाचनो; {25 कैयीवरपरदानो. 
--54/९4 210. ( ह्पाः65, छगतऽ ग 001} : 13 ग. 12 


210# 





] 





{६ [तवा षण (11 0590६) © आ-3 71; 72५.7 13: 
15 15. ---*लाः व्गगुनणा, 13 (्गालाप्त८्ञ प्ण) श्री- 
रामचन्द्राय नमः; © +2.2 श्रीरामाय नमः. ].- ए 29, 51 
2418 [21.25 १४ ( 2.1 21. ऽ८८. 1. } 513६. ; 
271* यदि सलयप्रतिन्लोऽस्ति वनं रामं विसर्जय । 
भरते चापि मे पुत्रं यौवराज्येऽभिपेचय । 

~ (1. 1) 384 [1.2 च+ वने (ज वनं). 101.2 नित्रासय; {4 
निवरशचय. -(1. 2} [1.2 75]. मे ॐत पुत्र, ] 

30 (11 पणाञडाकष् (<. ४.1. 13). [7 एद्टा75 प्ण) 
ॐ. --“ ) 13 72 @ऽ महातेजाः (0 महाराजः ). --^लः 
३०५९, व" एप एता [फा 5 -5.7 (वग पञ्ज) © 
>{1-3 1115. : 


212* चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्व प्रतताप च। 
किंनु मेऽयं दिवासखसश्ित्तमोहोऽपि वा मम। 
भथभूतोपसर्गाद्धि मनसो वाप्युषद्रवः। 
इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
पपात सहसा भूम निशरे्टश्चाभवत्तदा । 
प्रतिखभ्य ततः स्तां कैकयीवाक्यताडितः । 

[ (1. 7) [वा 03 12 2 अपि (णिः मभि-). 0-त्स 
{ 123 स )नप्तश्वामवछणात्‌ ( 1)4.7 ण) (0 € [ृज्डा. वर्मा). 
-(1. 2) 4.5 तु (गः नु). 121 [71 124 2.3 @ क -3 यदि 
वा (0 ऽय दिवा-). 2 -खप्रग्‌ ( 51८) (01 -स्वभश्‌). 19-5.7 
पित्त( 123 °तृ}जो वाप्युपद्रवः (0 (९ [05॥. 191). --123 गप. 
1. 3. - (1. 3) 05 -सर्गो वा; 17 -सगह्वा. ट 011 [त्‌ा [ण 
1 (11 पा55णह) © 3 अनुभू रपसगे वा (0 {116 [जः 
11}. 123 ©3 मानसा ( {0 मनने). 4.7 [ उ]पडुवः. -- (1. 4) 
12)3-5.7 संतरितयन्‌ (0 संचिन्त्य नद्‌). 121 3.3 [ अ |म्यगच्छत्‌ 
(ज [अ ध्यः). -12८1 [2६ [ता [का 1.3 @ #1-2 
0170. 1. 5.--(1. 5) 13 सदना (५८).-{1. ७) 9 © 
चिरात्‌ (07 ततः). [ट {४ कैकेय्या (णय केकेयी-). ठ 
-पीडितः; 1211 @1 -तापिनः (10 ताडितः }. ] 
--) 12" 1235 विहा (107 विद्खवरः). ©" [आ ¡सीद्‌ 
(णि [ष्‌;व). --°) 04 भञ्व्याघ्रं (0 व्याधं). 2६ गाः 
( 07 गः}. - "छा 3०9, 51 2 \"1 {3 [21.2.6 4 05४, : 

213* पएभिर्वचोभिः कैक्य्या हरि विद्धो नराधिपः। 

भयेन हृ्टरोमाभूद्या्रीं दष्टा यथा खगः । 
(1. ग) 7 परतिर्‌ ( 01 एभिर्‌). --(1. 2) रि [अ}थ {णि 
{अ भूद्‌). > व्याघ्रं (0 व्याघ्री). 51 2 वीक्ष्य (0 दृष). ] 


(5) 


31 [1 प्ञग्रह (<. ४.1. 73). --* ) 3 असंश्तायाम्‌; 


[ 66 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चिरेण तु नृपः संज्ञा प्रतिलभ्य सुदुःखितः । 
करेकेयीमत्रवीक्करद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा ॥ ३२ 
नुदामि दु्टचारितरे इटस्यास्य षिनाशिनि । 

{र कृत तत्र रामेण पपे पापं मयापि वा ॥ ३३ 
सदा ते जननीतुल्यां व्रृत्ति वहति राघवः । 
तस्यैव समनथाय भरनिमित्तमिदो्यता ॥ ३४ 
स्वं मयात्मविनाज्ञाय भवनं खं प्रवेिता । 





` 19 असतवतानाम्‌ (८) (107 अश्बरतायाम्‌ ). --°) >° वीधमुणं 
विनिश्वसन्‌ .--70 31५4, 1 > {1.98 11.2.69 पण, : 


214* सीद्रनदुःखेन महता स तेनाभिहतो नृपः 
असंवृतायां त्रिसना भूमावुपत्रिवेश्च सः। 

(1. य) 0" 30 सीद्मानश्व; 10 सीदन्मनश्व; 12५ आसीद्‌ 
(10. सीदन्दुज्वेन ). \1 134 सत्येन; 121.2 दुःखेन; 14 सोकिन 
(गः सतेन). {+ [0.8 हृदि (शिः चृषः).-(1. 2) 12 
{ण सः). ] 

---\ {€ 3144, 121 [21 1301 [1 125-8.7 1 ({ 11 7019- 
17} © भा 75. : 


215* मण्ड पन्नगो द्धो मन्रेरिव महाविषः। 
उक्नाम्य वक्त्रं नृपतिः कैकेयीमिदमव्रवीन 1 

(1. 1) > 61 पन्ने. --12&1 121 1201 0111 {५.3 (ग 
111-3 का, 1. 2. --(1. 2) 14.2 नुषनिर्वकत्रे (17 (09. ). 
--°) 61 319 अनि. (णः इति). 51 2 1; अ+ चाप्युक्त्वा; 
\1 चेत्युक्त्वा; 121.6 चाप्युक्तो; 1)2 वाप्युक्ता; 17 सामषा; 125 
सामर्षं (107 सामर्षो). -* ) < 2 १1 1; 01.४.* 94 शोकातः 
पितिः क्षितौ. --° ) <1 ५ \1 1 121.2.6 ¬+ अभ्यागमत्‌ 
{ 8५ {6 (गतः). 9 > \1 [3 11.57 प मयो, {23-5.7 
द्यः); 1: भूतो (07 भूयः). -“ ) 125 -चेतसः (9 
-चेतनः 1 प \1 {1 {21.४४ 21 चाखृछलस्या( \ वा> 
122 वाष्कल्या ) भिहतो हदि. 

3ॐ2 41 ्रज्ज्ु (ला. ५. 13). न) 21 2९ ४1 1) 
01.2५ [च पुनः 125 चन्रृपः; उतु ततः (तु वृपः ९ 
--०) ऽ1 2 \1 1 [21.26 ++ ¦आ -सैमानमः (न 
सुद्ःखितः). --“ ) > अन्ुवत्‌ (5८); ¢ मंत्रवित्‌ (10 
मबीत्‌ ). 1)1.: +1\ वाक्य; 12.53 क्रुद्ध (1 कदरः). --५ ) 
(1.2 1.3 अतसा (तः चध्नुषा,. ५1 इ ‰1 |} 123.5.4 
दुःखशोक (1;, “मोह ) समन्वितः; :1" निदैहर्भिव तजसा; 1" 
श्रोकार्तिप्रविदी पितः; ° शोकन प्रविदीपितां; 123. शोकटुःख- 
समाहतः; 31 दोकाप्निपरिषीडितः. 

33३ {1 पणस्व (<. ५.1. 13).-“) 1 1 {1.24 
11.2.94 अष्ट- (10 दुष्ट-). 5 -चरित्रे (0 -चारितरि). 
--°) ए प्रमाथिनि; 14 [2 वा 0: 12 ©1.9 211 व्रिनादिनी 
(4 व्रिनाक्षिनि). --*) € 2 ९1 1; 0५.57 म(13 मेया 











[ 2. 10. 38 


| अकिज्ञानानरुपसुता व्याली तीक्ष्णव्रिषा यथा ॥ २५ 


जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ । 
अपराधं कुदिश्य खक्ष्यामीटमहं सुतम्‌ ॥ ३६ 
कौसस्यां वा सुमित्रां वा यजेयमपि वा धियम्‌ | 
जीवितं वात्मनो रामं न सेव पिततत्सलम्‌ ॥ ३७ 
परा भवति मे प्रीनिर्दषटरा तनयमग्रनम्‌ । 
अपदयतस्तु मे रामं नष्टा भेत्रति चेतना ॥ ३८ 





चा पापदरौने( 24. पदनि); 1.2 + मयावचा( 7 चा) 
घोरमप्रियं; 123. या च पापप्रदनिनी. 

34 [1 जट (<, ५.1. 13}. - न) [211 © 212४ 
यदा (ग सदा). 51 22 ४113 11.2.24 यद्(8+ ब्दा) 
तीलया( 1" जननी चा)पि कौसल्यां रामस्त्वामनुव्वते( 1.2»: 
स्त्वां बहु मन्यते ); 1:-5.7 मातृतुल्यं सदा दरृत्ति वर्तेते तव 
राघवः. --< ) 121 [त्‌ा 24.7 ग. [ष्‌ वं; 1.४ अ+ (अद्य 
( ० । षुत). --°) 1.5 अहोद्यता (9 इदहोद्यता). 1 र 
\1 8 12० किम तरे समु्य( \२ ताः; 1 काठ्रात्रिरिवागता,. 

35 11 1119310 (<. पन, 13). --") + 238 ममः 
©2 मना (६८) (10 मया ). वा [7701 9.8 ©3 ९.३ 
-विनाशा््; 21 -चिना्ञाया (51८): ©: -विनाज्ञया (5८) (णः 
-तरिनाश्ञाय ). --^ ) 51 14 [६1 12५ (0 स (134 स्व) प्रवेशिता; 
"11911 ता 01 + स्वं निवेरिता, --°) 13 7» अवित्नाता 
(107 भविक्ञानान्‌ ). >" २४ ४1 [) 101; भू राजपु्रीति(1)1-: 
214 वत्य; 124 "त्वं; 127 ` च्व ) विज्ञाग्र( 1)1-5.; ++ "ता ). --*) 
19 (^ भ व्याठी. 732 नीक्ष्णा; 14 भिक्ष्णा (5८); पज भीम- 
(10 तीकश्ष्ण-). ६९ ९1 1; 121. भः -महाविषा( 14 सिधा). 

36 (1 7115970& (<. ५.1. 13). --“) 05-5 ¬ 
जीवलोक. 51 [01 12. {> यथा; +1 05 (9 सदा (णि 
यदा). 3.3 > सरवे; 1)4.; लोको( 122 (क) (छः सर्वे). 
--0) 1४.53 ( अला वणाव, पवा. ५ 111 [ल्प ) अञ्[आ हर्‌ 
(०प्[आदह 9 <1 ६४ 1 1; 121.2.6 ++ रको रामगुणैरयं. 
°) 2 +{२ किम्‌ (0 कम्‌). -^) 122 सुरत; 0 महन्‌ 
(1५7 अहं ). 4.7 इष्टतमं. 1)> कथे; (,2 जयुभं (0 सुतम्‌ }. 

37 (11 1115317) (€. ९.1. 13). ॐ णा, (9. } 
37 9710 ॐत. --) नेव 01. (नदा. ); प ९ च (णः 
7 वा). 01 [च (107 ज्प््ज्ते त्रा). -५) च (0 
त्रा). 1: लियः 125 स्वयं ( 7 धियम्‌). -°) 61 32 11. 
1311 [त्‌ा 1201 1317 (ष्वा). 111 वा [आ ]स्मना 
({07 ˆ आ त्मनो). -“ ) 51 126 नवाः 2.2 [रा प 
न त्वेष; \"1 133 न स्वेन; {4.7 अतीव (1 न स्वव }. 12)1.: मम 
वह्छभं; 1: रं (10 पितृचत्सलम्‌). 

38 {1 (ञ्ञ (ल, 1. 3). अ+ ०. 3 (ल. 
५.1. 37). -*) 107 ( ८०८ त्म. ) भवेति; 13 मवरनु (छ 
भवति). 704.7 (एरणल न्मा.) मां ({0 मे). --°) 10557 
आत्मनः (107 अग्रजम्‌ ). - °) 7" 0१1 01 7 1१.96 
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2. 10. 39 ] 


तिषठषटोको बिना श्रयं सस्यं वा सिरं बिना । 
नतु रामं विना देहे तिष्टतु मम जीवितम्‌ ॥ ३९ 
तदलं लयज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये । 

अपि ते चरणौ मू स्पृशाम्येष प्रसीद मे ॥ ४० 


रामायणे 


| स भूमिपालो विलपन्ननाथव- 


| 


स्तिया गृहीतो हदयेऽतिमात्रया । 


पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता- 


वुभावसंस्पृश्य यथातुरस्तथा ॥ ४१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे दद्चमः सर्गः ॥ १० ॥ 





अ. नष्टं भवति चेतनं. --07 3४, 1 ४2 ए1 {3 [21.2.6 


&1051.; प्ा1]€ [09-5.7 57051. 1. 2 0प्री$ 07 38० : 
216* नन्दामि हि प्रियं पुत्रं दष्टा राममहं सदा। 
नपदयतः क्षणं तं मे न भवेदिह चेतना । 

{ (1. 7) 2340; ह; 702 {इह (णः रि )}.--(1. 2} #1 
क्षणस्‌ (णग क्षणं ). 2४ 1.8 नन्मे; 109 मन्ये; 124.5.7 चं( 05 यन्‌} 
मे (णतंमे). 5 इति (ण इद). [1.४ अपदयमानः( 02 श्ना 
[ 9१८ ] ) कैकेयी न जीवेयं प्रियं सुनं. ] 

39 ग 17551& (€. ‰.1. 13). --) 121.5( #€01€ 
ल्ग. }) रोके. <1 ४ 113 [0.6 314 भूमि (णि सूर्य ). -5 ) 
121. भन्जं (0 सस्यं). 51 च (गि वा).-) <1 ¡26 चः 
पदि (तु). 5 03-7 लोक; 134 देर; ६1( एग 
व्ण, 95 7 {९६६} [8 देवि (जः दहे ). --° ) 03-5.7 हि 
{ज तु). 1071 जीवनं (० जीवितम्‌). < 7 तिष्टेखाणो 
मम क्षणैः 2 {1 3 7.2 ++ निष्ठेचुरसवो मम. --^1लः 
39, 2 ( 713ट. } 1115, ]. 7-5 ° ॥11€ [8553&€ हा ष्लप 111 
^. 1 ( 2०. 9); ण्णा€ [1 175. : 

217* रामस्य वनवासाय यस्ते मग्परियसंस्थितः। 

40 71 ञ्‌ (न. ४.1. 13). --* ) 313 तम्‌. 5 16 
भयं; 4 अदय (0 अलँ). {2.5.6  लयजताम्‌. 14 [25 एव 
(णः एष). \1 तत्र परिव्यजतामेषं (1). ). --*) 142 
निश्चयं (0 निश्चयः). -“) 2: हायामि ( णि स्पृज्ञामि). 
7४ [श्‌ वं; [षु कव (श [एष्‌ ). +टः 40, 51 8 
४1 03 12)1.2.6 श 115. : 

215* स तेन वक्येन महाप्रियेण 
घोरेण राजा हृदये गृहीतः । 
हृष्टरूपो विमना बभूव 
ञ्याघ्राभिपन्नो वरवानिवोक्षा । 

{ (1. 1} 51 ° सत्येन. 11. ++ मदयाप्रियेण, --{). 2} \1 
सत्येन (0 वरिण ). 81 [ अ [तिविद्धः (07 गनः). -{]. 3) 
9 89 आङ्ृषटरूपो र; 1.2 संहष्टतेमा; 125 असृष्ट? ( ण उहृष्टरूपो ). 
1.2 21५ बलवद्‌ (छत विमना). --(1. 4) 01 व्या्रवपन्ना. \1 
021708६6 07 वलवानिवीक्षा. ] 

-- {€ 40, 1 { 11163 712, 113, {-757, 179 85 7 
3 32110 0 तालाः 1765 3€ तपण ल्त्‌ ए] ६० रामेण 1 16 
269} 281 11 ता 770 05-57 7 @ पि(-3 1715. 11€ 
45828€ हषण 11 ^. 1 ( >०. 9). 





[ 68 ] 


41 ^) ऽ 2 \1 1 01.2.5 लोकस्य नाथोपि( ए" 
त्रिपन्ननाथो; 31 लोकस्य नाथो वचनेन तेन. --5 } 1 2 ए 
8 [01.2.6 4 श्नुदो; ^+1 03-3.7 तया( 1 (दा) (ज लिया). 
134 0; [प + हीनो (ग गृहीतो 1 ५2 "1 {3 {1.28 
> तयेवं( = यवः; ~+2 133 -थव); > भ्रुङ तया; 105-5.7 
चश सया ( 0: ऽतिमात्रया ) ) 91 > \1 3 1-7 2+ भूमौ 
(10 दव्याश्च ). {4.7 चरणेर्‌ ; 2 चरणा (51८) ( 9? चरणो ) 
~ 2 \1 06 परिस्प्रशन्‌; ~+" अध करतान्‌; 1.2 3 
उपस्प्रशन्‌ ; 123.5 अद्यो ह ( 5 ह )तो; 724.7 विना यथा (1० 
प्रसारिताव्‌ ). --“* ) 12६1 [03-5.2 >: उ( 124.: प्र) भावसंप्राप्यं 
(07 उभावसंस्प्ररय ). +11( एरणिा€ व्ण.) अटाः व्ण, 
5९४. १. 2517 (&९६ } तदा (ज तथा). ऽ २४ ए 13 1)1..6 
+ प्रसीद दवीति वचोभ्यु( 81. ह्य ) दीरयन्‌ ( 1५ “यत्‌ ) 

< लि 4, 1 [03-5.7 1115., प्णरा€ 21 70६1 [त्‌ा 001 
© 3{-3 175, पलि 2. व्र. 25: 


दतीव राजो व्यथितस्य सा निजा 
जगाम घोरा शस्तो यज्ञस्विनः। 
विरोध्य मरानः प्रनिवोधनात्तदा 
निवारयामास च राजसत्तमः। 


214 


(1.1) ९1 अनी; 125 दत्पेव्‌, ९ तस्यसा (सा निशा). 
--(1. 2) 1 निदा जगानः; [21 {६1 [ता 0701 @ ‰{1-3 
जगाम वारं (छः जगम वेरा). 0८1" शप्तो. 0 2014 एता 
[पा ¢ आउ मनम्विनः. -(). 3) 12 वितुध्यमान ॥१। 
प्रतिवोधवव्‌ ; 3.5 प्रतिनोधनास( 15 -नाम्‌ ); ©2 > परहादिकैस्‌ 
( एः प्रतिवोषनात्‌). - (1. +) >" स; 02 स्व- (णः च). 
समनः (107 -सत्तमः }. ¦ 


115. पीतांवर {लः 1२0० 71811 
४ ५2 133-4 वराभियाचन; 1 [203-5.7 
दशरथप्र( ~ 3 बि)कखपो; + रामाभिषेचरन; 8" वरायाचनं; 
11 केक्य्या वर,भियाचनो; [2४ वराभिवचनो; 125 वचभिवाचनं 
9 १0, ( पाट, पतातड 0 एण्या}; 1 ए1.2.4 
{3.6 छा. ता 13, 2 [38 8; ४1८; हा घ [ता [ताय 
{02 ¶ ( 1.3 12; 101 05; 124.2 1; {25 77; >+ 710 
(25 7 1९९६}. 3 इसि श्रीमद्‌..." (पठती लवा). 
-- टाः (नोजाणा, 06 © भ (्गालृप्तट नध) श्री 
(० ०1. }रामाय नमः. 


(0100101. 12&1 
900 747८; 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतदहे महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥ १ 
अनरूपा सिद्धाथां *अभीता भयदर्धिनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २ 


त्व कत्थसे महाराज मदयवाद टृट्व्रतः । 
मम चेमं वर कम्माद्धिधारयितुमिच्छमे ॥ ३ 


` 1 


1 उलि 1, 1211 173. ॐ. --° ) 131 अतद्‌ 
77 (एरटाज८ (णा, ) अतद्‌ ई-; 214 अनारतं ( 07 अतदर्हं) 
103.4.7 महाप्राज्ञे; 125 प्रज्ञं (0" महाराजं ). -- ) 51 \ \13 
1)1.९.6 + पनितं पादयोरपि; 1)9.5 शयानं सुसुग्बोचिर; 124. 
शयानमसुखोदयं; + शयानमथतो { 111९1411€515 ) चितं. --“ ) 
134 यय।त्िर्‌ (101 निम्‌). --*) 0४ दवरिलोकात्‌ (5५). 
[071 ( एण व्ण. ) परिव्युनं; 123 महीगतं; 124.; इहागतः 
15 मीं गनं ( 0" परिच्युतम्‌ ). 


= 31९ ) 


2 1 1९05 2 771 1187. -- ०16 [11३०५ एलौपल्ला ° 


शात्‌ 2, --*) (7.६. अमिद्धार्था. + 0६: असिद्धो ऽथः 
प्रयोजनं यस्याः। ॐ --४ ) 51 {21 12{1 एता का ल मा - 
द्यभी (10 "सि )ता; त... > [आ (८६५ (तव जमीन). 

= ) {8 ्ाज्ा-ट्छला त म तमेव. --1-0ाः 2, + 
13 [01-7 ४4 पए, ; €1 175. ६11€ा 2: 


22०* केकयी पुनरेवेदं घोरं वचनमव्रवीत्‌ । 
अनन्तदुःखसंविस्ममभी ता भयदशेनम्‌ । 

{ {1-5.7 4 (ताञ). 1. 7 तपात्‌ 2. --(1. 7) 131.2 पुनरप्परवं. 
123.5 पुनराराधयामास; [24.7 पुनः सा त्रावयामास्न (07 (116 [ष्ण 
11211). [03-5.7 वर( 07 - एणि८ ल्ग. ) रर )मेवांग(1{23 ववाम) 
ना तडा (प 111€ [०६६. 11}. --{}. 2) 1 अनीव- \1 
अनन्य; 131. [0957 4 अनं; 101 सत्थ. (0 अनन्ने-}. १ 


10 -दुःखमंवीनम्‌ ; 14 -दुःमुदधि्नम्‌ ; [21.24 -दान्तराभिदनन्‌ {24.7 
-दुःगमटिग्धम्‌ (0 -दुःवर(च्नम्‌). <! [29-7 अर्यव-; ४ स्नाता 
121.2 अनिन (तत अनीता). 133 भवरधेनः [1.2 94 दिनं 
(12 नतं ) (107 द्थुनम्‌). 

3 ५) 03-3.7 ¶1.2 (2.3 {1.2 €: कथ्यस्त; (१.६ 
35 17 1€\६ (व कल्थसे). 1 रद \1 1; [01.2५ > 
कीलय( 12 वरन )स (2 स) स्यं सदा( 121.2 9; नभिः) मद्धिः 


(83 [ 5/0. 011४. 9 [7 =1 2150 ` 02 पुंभिः). --“) य 1 

8.०.५ 05 चेनो( र" मो); २० 13 योनौ; \" सवं; 126 

0६ णण 33 चदं; 124 चयं (9८); 0; व्वेमं ( {ग चमं ) 

अ (य पादाह्ु.) 3 09 वरौ (जः वरं). = > ५ 
( 


81..4 ° दुवा; ३० ८3 दत्तौ (1० कस्माद्‌ ). 01. स्वयमेतो 


(4 


११ 


॥ 
॥ 


, एव्युक्तस्तु कक्स्य 


राजा दशरथस्तदा । 


। प्रत्युवाच ततः द्धा अहते विहरनव ॥ ४ 


। 


1 
॥ 
। 


मृते मयि गते रामे वनं मनुजरपुगवरे । 
हन्तानार्यं ममामित्रे सकामा सुखिनी मव ॥ ५ 


केकय्याः प्रियक्रामेन रामः प्रव्राजितो बनम्‌ । 


यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । 
अक्रीरतिरतुखा लोके धरुवः परिभवश्च मे ॥ £ 


11. 6 





(102 व) वरौ(1)> “रो) दक्वा; ५ स ममेते वरे द्वा. 

) चा २ \1 1 [5 ङि विचारयसि प्रभो; 12" -5.7 4 
विचारयिनुमह . 1)2.5 4 गनिच्छ)सि. ---\ [ला 3, 0711 115. 
राम. 


+ ^) 14.57 णवसुन्ते तु. -") 125 ततः; 3 तथा (0 
तदा ).-<) २1 वचः ऋदोः; \1 (तं ख्द्रो; 131 पुनः ऋ; 01 
ततः क्रुद्धां; 123.5 स( र्सु) संक्रद्रो 0५ ( ला) [12105 ) इव 

( ग ततः कड ) ) > ५ ४1 0 नि(5 1 134 
)श्वसन्न { 2 ४1] 413) 23 71 51.5 “न्निति 
(२ \1 [3ऽव } विह्वलः; 121. }1* विदह्धलन्निवे दुःखितः( 122 


[< 


मूचितः ); 03-5.7 व्यथम'न इव श्वसन ( 123.3 क्षणं ) 


17181 


5 शा का). 5. ६ ए 1 (01. 4 {7305}. 5० तात्‌ 
5०५, [जा १४, ३८८ [06 752 ५ र]. { (20. 9). -) 
बहन (ज मन). ^) ]2८् वने (त वनं). ३ ४112 0 
मनुजक्जरः; 2 सानुजः-जर्‌ (1 पुंगव ). -- ला ०५, =1 
> \1 {3 [21.2.9 (जा [26 क्लि 3) ++ ८९ 1. 1712-7113 
० +). 1 (>०.५).- पणः 5 0; .\ 0. 
1 (3०. ५).-“) 724 ह अनाय; 123 नायि (जं) (0 
न्तन ). 1; मम मित्रैः [21.24.37 समामित्रि; 12; ममामित्रः 
4 इदमि त्वं (0 ममामित्रे 1 1 41 1.2.५4 भव 
कैक( ६1 \"1 -क)यि; ६213 नव क्कयिः; [041 [011 [09-57 
सुग्बिना भव. - {ला 5, 121 {वद 4 15 11 1115 5) 
1६ तता [0111 1 (> भाउ 175. : 


ब ~ 
, 9€९ 11116 173 


22८* म्बरभऽपि खलु रामन्य कुदा देवनेरदम्‌ । 
प्रयादशादभिटहि् धारयिन्यं कथं बत। 


ˆ (1. 1) {01 इद्‌ (निः शम्‌). 2 उवनेगदं (५८). --{1. 2) 


2 न सल्ष्यि्‌ ४1 नत्सदिष्य (स तोरव्ष्ये }. [णा ( टन 
(का. } नव (य्न). , 
6 123-.7 (. (- 7. 4८ 17८3 2114, 7713 वापत्‌ 173 ग 


ग). 1 (30. ८). ५) २2 कद्य्या (किः प्य्वाः). 11 
प्रि.कामन.- ) 133 (प्ल चका. 23 आ) १८्क्) प्र्राज्ंतोः; 
134 12 व्रजितो, €" ‰ 1 2 12.२.५4 मया (0; वनम्‌). 
= {क र \1 13 10.26 ४५ वद्ित्यामि हास्यं तेषां (५८ 


जवीम्येतत्तदसत्यं ). - 471९ ७५, द्द ४1 8 1.2 4 175. 


{ 69 | 


@, 2. 10. 15 
23. 2. 73.214 
1.. 2. 4.4 


(~. ~. 10. ग 
15. 2. 33.24 
ब.. 2. 14. 4 


1. 146 -7409 ) ज ५). { (2०. 9}; पाला ल्ल 


2. 41..11 


तथा व्रिटपतस्तसख परिभ्रभितचेतसः । 
अस्तमभ्यगमस्पूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ७ 
सा त्रियामा तथास्य चन्द्रमण्डलमण्डिता । 


९1116 &€1 
126 175. 8.1६ 6<“ 


222* इति मां गर्हयिग्यन्ति खीजितं सर्वसाधवः। 
गर्हितस्य च मे श्रयो नेद नाभत्र वि्यते। 
खीनितेन दृरंसेन रामः सर्वगुगान्वितः। 
्नियोचज्यैव तं कच्छे यदि मे मरणं भवेत्‌। 
अनुग्रहः परो मे स्यादिति चाप्यभिकाङ्कतम्‌। 
प्रियाद च सुखाहं च प्रियं पुत्रं गुणान्वितम्‌ । 
कथं वक्ष्याम्यहं पापो वने गच्छेति राघवम्‌ । 
नृरोसमङुतात्मानं ीव्रसच्ं शिया जितम्‌ । 
निरामर्ष निर्त्साहमल्पवी्य धिगस्तु माम्‌ । 

{ (). 2) 133 उ्याहरिष्यति. =1 6 गरिष्वेति च मां नित्य 
्1€ [जा {811}. 08 छा. ( (तु, ) म प€ [०5६. [रता 
ए) 101. 2. {1 -धा :; ++ -मानवाः(1€01€ व्य. (माः) 
( 0 -साधवः ). --1{1€ा 1. 7, 153 105. : 


१. 
५५४ 


104 


222{\}* विना रामणकि कार्यं जीवनेन ममापि च। 

--(1. 2} 9 श्रया (5५). प्व नेदामुत्र च \1 नेद्‌ नान्यत्र; [9 
नेह नोमुत्र (10 नैह नामुत्र). 1५ योज्यते (107 विदतं }. -- लः 
1. 3, इ ए 8 01.५6 न+ 05. 1. वक्र, गञ०्-वञय जा 
४. 1 (०. 9). --(1. 4 ) [2 अनियोव्य च ( {गः अनियाञ्येव ). 
101.2 छृच्छर्‌ (07 कृचे ). --(1. 5) 154 अ्ध्रहः; 122 यरद 
(0 अनुः). < 0 वैवाभिकाक्षय; ४1 0" मेवा; 14 चान्य ; 
122 राघवरनदनः; 34 मत्रा ( 0 चाप्यभिकाह्िनम्‌). --1)2 ५111. 
1, 6-7. 1. 7. -(1. 7) 51 प्रपि. 00 राघव (ग 
राघवम्‌ ). --{1. 8) 11 भर दामवितत्मारन; 02 नृंसमजितिात्मानं 
(णिः {€ [० 081}. 150 ३5 2१०४८} 
छ्ोबसंसं ( 07 शसं }. --(1. 9) 41 195 निरमर; ४ निरारिषं; 
133 ( प्राधा. 2150 85 २0०५८) निरामयः [2 मिरामिपं (जः 
निरामप ). 314 अपस ( 0१ वीय). | 

--4{1९ए 6००, [21 [01 [ता तिप व ल अ 15. 


५1 0). 


133 ( प्ण. 


अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमण महता महान्‌ । 
रामो रब्धो महाबाहुः स कथं लञ्यते मया । 
शरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः। 
कथं कमर्पत्राश्षो मया रामो विवास्यते । 
कथमिन्दीवरदयामं दीधबाहुं महाबरम्‌ ¦ 
अभिराममदं रामं प्रेषयिध्यामि दण्डकान्‌ 1 
सुखानामुचितस्यव दुःखेरनुचितस्य च । 
दुःखं नामानुपदयेयं कथं रामस्य धीमतः । 
यदि दुःखमकृत्वा मम संक्रमणं भवेत्‌ । 
अदुःखा्ैस्य रामस्य ततः सुखमवामुयाम्‌ । 
नृशेसे पापसंकल्पे रामं सलयपराक्रमम्‌ । 
छ व्िप्रियेण कंकवि प्रियं योजयसे मम । 


22.3* 


=) 


५ - 


7 # 
„ 79 = 


| 
| 


रामायणे 


| रान्नो बिरपमानसख न व्यभासत शर्वरी ॥ ८ 


तथव्रष्ण्‌ त्रानःश्वस्य बद्धा दञ्यरथा चपः 


९ विरलापातेवदःख गगनामक्तराचनः ॥ ९ 
॥ 
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{(1. 71) (1 (लणित ल्त. ) तथा (ज मर्थ). -(1. 2) 

{21 महानना: (णिः वाहुः). --{).#) 2 इमं (ज अहं). 
(1 त स्थापरसिष्यामि (णा प्रपर). --{). 7) ॐ (1.11. 
दुःरिति पष्ठ तृतीया । च --; 1. €) 19 >+ दु-खानाम्‌ 
(0 दुव नाम). -(]. ५) {६ [तता पतु (0 (अय) 
12 म॑क्रमङ्ा (८) (णि `षः ).--(}. 10) 771 अ्रा्चुयात्‌. 
-- (1. 12) +[8 मः. ({ मम). 
--“ ) 1) { 1€{07८ (ण. } अतट; 01 चातुलखा (७ तुरा) 
15: लोक(: !. -- ) 1 २1 [षा 011 12० धच, \2 परिभवश्च 
नः; {2६4 परिभविष्यति ( ण दरिभवश्च मे). --11€ा6, > ४१ 
1 {1.2 {4 773. 1. 17५. ~. 1 (>०. 9). 


प 05957 क). 7 (८ ४.1. 6). -"“) (2 विदटेपतस्‌ 
(5८). 61 परिभूमित- {51०} (107 -श्रमित- ). 03 -चेतनः 
(ण -चेतसः). 51 > \1 7 01.2. + इति (52 वह.) 
रारो विर्पतः सोकसंविग्नचतसः. --^11€ ४, [071 1115. 
रामश्री. -<) < 2 {3 [टा 011 (1.9 छा ए. भभ्या- 
गमत्‌ ; 2“ -गतत्‌ ; 1241 7" @2 >+ अभ्यागतः; {31 "गतः 
( 0 गमत्‌ }. --° } 125 76245 7071 म्यवर्मत १) {० वधं 
1 1. 2224 11) पावा. 5९८. 71, 121 चाप्यवर्तेत. 


8 ^) 125-5.; च तस्य (0 त्रियामा). ^ सा 
त्रियामेति । अत्रियामा यामच्रयवच्ं वरिहायारिदीधलयथः। 
1211 [ता तदा (10 तथा). -°) 123.4.; त्रिङषतः मा(1४ 
स्या); 123 विर्पनो घोरा ( ०7 “मानस्य ). -“ ) 7» व्यथेखत 
(>८) (णः व्यभा-). 052 हरवरीतु( 03 चः; 05 प्र) क्षयं 
ययो, --70" 8, उ च \1 1; [01.2.6५ 105, : 


224 त्रियामापि भ्रशातस्य सा रात्रिर्भवत्तदा।। 
तथा व्रिरपतम्तस्य राजो वषशतोपमा । 


; 6 1८065 गपु) १७ कष 711. 217) एता. ५८. 21. (ल. 
१. 7).-(}. 7) चव ५ ४1 [5 1), तु (ण [अपि) 
11 वृदया्नम्य. उ मसा रात्रिभ््वत्तदा; 31 सा रात्रिम (णः 
1116 05६. 115}. ६१ त्रियामा तस्य सा रातरिरभवदारुणा नदा. 
-- (1. 2) 1 गना (छ नथा). एष 1€त्‌3 छ 3210. (174.; 
112 {4 विपमानभ्य ( 07 ` तस्तरय ). 1 नदा (0 राना ). 12 
760 पर 11 वर्षदातापमा 511. 171. | 

9 ^) 1011 सदरैवोर्प्ण. 1) त्‌ा [फा ¶ © #1-3 
विनिश्वस्य. ~ 1५ दी्ध॑मुप्णै च नि(5 निःश्वस्य; ^ 
101.2.4.5.7 अ, स( 132. सु ) दी्मुष्णे ५ टं )नि( 1 11 
8.5 °निः) श ( 03 8 ८०, 5८, 9.; एरटणि त्मा, शशै) 
स्य; \\ सुदीघमुष्णे च निःशस्य (1. ); 75 स दी्ष॑मुष्ण- 
सुद्स्य. -“) #> बुध्रो; [ग क्रृढो (णः ब्दो). --1५.7 
071. ५०५. --° ) 13 दुःखात्‌ ; 7: दीनो (ण दुःखं). <1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न प्रभातं त्येच्छामि मयायं रचितोऽच्ललिः । 


अथवा गम्यतां शीघं नाहमिच्छामि निपरैणाम्‌ । 


नृशसां केकयीं द्रष्ट यत्कृते व्यसन महत्‌ ॥ १० 


1 


| 





र ४1 1 [3.26 + करूणे(\1 णेर्‌) तरिखखापात,; 41 । 


विरुलापारतिवदःखं; 15 विखरापाते दुःखान्स. --* ) ^ गणना- 
सक्तलोचनः; 11 “न (९८); [2 द्यगनाः; {85 संनद्र( 123 
म॑न्नग ¦ ८ ` )हृदरया निरा. वि ५, < ३ 21) २.१ 
{4 177. 

कैश्रपरि दा नृशेसामि यन्मामिच्छसति बाधितुम्‌ । 
राञ्यलोभाच्वया यक्त: प्रागांस्लयक्ष्याम्यसशयम्‌ । 

हा पुत्र राम धर्मान्मन्मद्धन्छ गुस्वत्सल । 

कथे व्वामल्पपुण्योऽदं परियक्ष्याम्यसंदायम्‌ । 

हा रात्रि सर्वभूतानां जीवितार्घापहारिणि । क. 

¡ (1. य) ए क्रकेयि लं; ए1.4केकरेये( 34 यी) हा; 0) 3 हा 
क्रकेवि (0 पथा). ); 129 हाक्रकरये (ण ककेयि दा). 11 हि 
(0 { अुसि). 1 वाचितुं (0 बाधितुम्‌). 131 वाधितुनिच्छसि 
(0४ {क्ाञ. ). - (1. 2) 02 प्राणं (5८) (णि प्राणांस्‌). -12 
गा. {नफ 1. 3 ण 10 5. 10. --(1. 3) 214 पञ. 
पत्र 810 राम. ४ भद्रात्मन्‌ ( 0 धमःत्मन्‌ ). 51 109 सद्धक्तं; २४ 
काकुस्थ; ?\1५ विनीत (107 मद्धक्त ). 91 126 युरूवत्स; 13५ "लः; 127 
पितृ° ( {07 वत्सल ). - (1. 4) 134 ( फा [18 प5) वा (निः 
त्वाम्‌). 1 132 (पाया. ) [01 ४4 (अ नागे ( फित [अ नेदुयम्‌}. 
--(1. 5) 1 ह; >+9 082.3 हे (07 हा) 1 16 रत्नैः 131.4 
रात्िः( 1५ राम 3150) (गात्रि). ४1 जीविनस्ाप्रहारिति; 134 
जीवितापदारिणि ( ऽप. ); [1 जीवितार्वार; 5 जीविनाद्वावदारगि; 
[+ असि मृति प्रहारिणी (0 {1८ ए, [4 ). 

10 102). 10 (थ. ५.1. ५). -“ ) 123 प्रभात (=<). 1) 
शच इच्छामि; {ता [711 1059-5. ८ त( [तः स्व )वेच्छामिः; 
05 तदच्छामि; ८८/ (ल्त) ५5 अआ ॥ल( (फ स्वये ` ) 
-- {ला 1८०, [हुः 0 ता फा 05 ल 1115. : 


220* 


225 


निजो नक्षत्र मूषरणे । 
क्रियतां मे दया मद्रः 
{ (1. 1) 15 निक्लि (णि निने). 00 0ता [पण नक्षत्रभूपिनि. 
( ) (दहि; € ५5 वा०र्८ (णि म). [0 दयां. {)3-5.7 
विधीयतां मयि दया. ] 
) 03 न त्वयं; 124.; तवायं; 125 रन्वयं (८) ( 07 मयाय 
७3 रचितोयं मयांजलिः( 1 1791152. }. --0ा 10", च > 
४1 3 {1.6 9५ उप्05, : 


227* नेच्छाम्यद्य प्रभातां व्वामभियाच कनाञटिः। 
[51 06 हि; {2 जं (णिः (अय. 1 12५ नवाय 
रचितोजदिः (07 11€ ०5६. 1211). | 
-- ला 710५5, 17 1705. : 


228* विज्ञापयामास पुनर्वचनं चेदमव्रवीत्‌ । 


एवम्ुक्सा ततो राजा कैकेयीं स॑यताञ्नलिः । 

प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चदमत्रवीत्‌ ॥ ११ 
साधुवृत्तस्य दीनख त्वद्वतख गतायुषः 

प्रसादः क्रियतां देवि भद्रे राज्ञो विद्रषतः ॥ १२ 


1 2.31... 





--124 गा. (कञ्‌, ) ए०९-प7०. 51 125 छा. 10००९ -^ ) 


125 अथ चागम्य; ©2 “मतां (0 अथवा गम्यतां). --“ ) 
र {3 भः नेमा( भज ¡ एराणि< दण. } मो) मिच्छामि; \" न 
नु चच्छामि; 1)3 नाहमि 05 सीघ्रै नाहत्मि; 2 नारद 
जानापि ( 07 नः!हमिच्छामि). 131 -दृणां; 33 {€805 नि ०८८. 
१1. {५ र्णा; 105 (एजि च्छव.) निधृणे; + नेत्रेणात्‌ 
(णि "णाम्‌ ).-“) (न्ट नृशंसा (9८); ॐ नृक्षंसान्‌ (0 
नृरसा). २ ५४113 0" अ" अङ्कनक्ञां चिरंद्रदुः 3.7 द्रं 
नृद्रौसां केकयीं ( 123 यी) (एए 11375]). } ) 12&1 70 
(3 © 1.3 मम (0 महन्‌ } \1 ] 11 शः केकयीं 
( ९४ च्यी ) मर्वघानिनिं; 129.5.7 व्यसनं यत्कृतं ( 1)? ^ते 
{105}. ¦ )मम 


11 (<. ५.1. 719). --*) €1 > 1 
11.2.5 ++ तिरप्यैवं( 12५ च्व ); 121 ता एवमुक्ता; 123 
पवमु्छाथ ([्).) (णिः चक्त्वा). (2 91 तद्रा {नि 
ततो ). --०) 3 केकेयी. 41 ६ ५1 ए 101.2.6 31५ उद्यतांजकिः; 
10711 संमतां; 123.5.7 संहतांनटिः( 123 "कि ); 1 (लाः 
35 71 1९५१} संयतो. --) 1253-5. 
विज्ञापयाम, 12 तदा (छः पुनः) --° ) 1)1-5.7 {4 
वचनं (107 केञयीं). 7 राजधर्मवित्‌ ( 07 चेदमव्रवीत्‌ ) 
<1 ९ \1 131.3.4 [6 वाक्यं चेद्‌( \1 चना )मधावदीत्‌; 12 
वाक्यं चेदसुचाच ह. 


9, । 


124 कणा. 7146 


(0. 5९८, 117. 


© 3 साधूतव्रुद्धस्य; > \2 1; साधि 
( 2 शधि :अ८ ोत्रह्रस्य ‹ {07 साध्रुन्रत्तस्य.-- ) 123-5.7 
मद्विधस्य (101 त्वद्रतस्य ). ^ > + 13 [1.6 ++ त्वदरज् 
(< 7 मादक; 13" दुल; 133 0" तद्रा )स्याल्पचनमः( ४ 
\1 138 तेजसः; 12: मेधसः). -- 132 
16405 जा 12९ प) {0 1. 1 णा 220 7) प्राया 4 
125 (> दवी (ग देवि }. 11. © 212 ममः; 0४ भद्रो {ण 
अद्रे). {01 एता का पता, दवि धात्‌ भद्ध. ५1 1253-7 


12 ^) ~1 01 


प्रावा 5९८. 12. ३150 | 


राज्ञो भरवर्वि( 2 `वि )दोष(> भितः; \‡ 1२ 1213 
31५ भर्ता त्वा(1)2 + तस्त्वा }मभियाचतः( + };: ते; 1 
त्ति) (गि ५}. -- 11.34 1051. 1. 2 011] 7 12०2 


पत्‌ पाला च्गा६, 1. 6, > ४1 132 [01.2.6 + 1115. 


[लि 12: 


2265 मीनो उस्म्यानो मि दासोऽस्मि वक्षगो ऽस्मि कृतस्त्वया । 
जरण.गतस्य सुभगे कुरः व्रणं प्रसीद मे । 
तात यदि जिज्ञासा मयीं चास्ट.खिनि। 
सलयमेव स्वभावो मे व्वदघीनोऽस्मि सर्वथा। 
यद्यदिच्छसि संप्रा रामप्रच्राजनादते । 
सर्वस्वमपि वा प्राणास्ते ददामि प्रसीद मे! 


| 


6 
४ (> ४ 


10. 24 
13. टद 
74. 23 


८. 2.10. 
1. 2. 13.27 


३. 


2. 14. 25 


2.117.213) 


शल्येन खलु सुश्रोणि ममेदं समुदाहृतम्‌ । 
कुर साधु प्रसादं मे बालं सदृदया ह्यमि ।॥ १३ 


विद्यद्रभावख हि दु्टमघ्रा 
तम्रक्षणस्याश्रक्ररस्य राज्ञः | 


राप्ायण 


श्रुत्वा विचित्र करुण विलापं. 


भतुनृशमा न चकार वाक्यम्‌ || ९१४ 


ततः म्‌ राजा पनरव मूतः 


्रियामतुषटं प्रतिकलभापिणीम्‌ । 


समाक््य पुत्रस्य विवरायन प्राति 


षिता ए्रमन्ञा नपपात दुःखितः | १५ 


इनि श्रीरामायण अयोध्याक्राण्डे एकादशः स्मः ॥ ११। 


[< ५ गा, 1. 12. द (34. 1. व. 13 
1 तट. - (1. 7} 12 मुग्वारिमि; भ कीनाम्मि (गा दानाऽम्मि). 
\1 ज्ञानस्तयक्तः (णि 
--121.2 1: दारणागतं म ( ए इुरणागतस्य). >+1 1:22 भन; 
फ दि मद्रे (णि सभग). {3.2 धत्राडि देवी (0 कुह त्रानं). 
--(1. 3) 01.234 मति (गयि). 0: यत्सा (ऽ) (ज 
जिनाम् }. 61 ° मदीया; ९ मद्रः {1 मविल्धे; [2 ( १८०९ 
तणाव. ) मयय; [1.2 24 यद्रीथं (10 मयोधं}. --(1. 4) 61 1 
131-2 12 सत्यमष; 4 सलन्यव (छः स्व्यमव), ¬ प्रभात्रो. 701 
तद्‌; [नव (त्वद्‌). ४.1 (जि ङग्मि). 51 ४ सवदा (ण 


त्यत्‌ }. 7 


गृऽम्ि).--(1. 2) 0 [त ण 


श्था).-(1. 5) "1 1;1 मुप्राप्त, {1.2 + यदन्यटिच्छमि प्रापनं 
(0 € [ण पव). {1 रमः (6). {: -प्र्रननाद्‌ (^ 
-प्रत्रा^ ). --(1. 0) 0: सर्व्ववि, 1 [5 प्राणाम; ९ प्राप्तः 


< 1.4 [6 ते दासिः \1 
त ( [तिः ददामि). 


213 च प्राणान्‌ (कवा प्रामम्‌ ) 
ददामि चः [)1.९ तद्रा; {4 म्वान्दर 


13 ^) २५ [29 मन्येन; 1); { {वट चणय.) श्न्ध्रा नः 
ला. 89 1) 1८्त) पदु. जन्ये नक्षते चत व पलप ६1 
(0 नून्यन }. ‰ 0४: शनये निर्जनप्रदश इटं रामाभिवेचनं 
न समुदाहृतं खलु । किंतु राजसभायासुद्राहतम्‌ । अथवा स॒न्येन 
प्रन्टसर्वाहंमायेन मया इदमुदाहनमिति वाध्रः। च ८६८.1 ५150 


गीला अपाकः दन्ूाभाव्तजा5. ला ए [1.3 11.2५ 314 
केकथि; 1९ वर देवि; {+ ककय (1, सुश्रोणि). -0) 053 


मयेतत्‌ (1५ मयेदं ). 12{1 समुपाहतं; 127 "हनं ( ¦“ “दुाहतम्‌ ). 
1 ~ ४1 {0 1.2. 3 मय(\1 न्न्य; {2 “पि )तद्राक्य- 
मीरितं. -“) = > 1; साश्ि; 7011 (वस्त्र चु; 4 मां 
त्वं; सात्वं; ++ भद्ध ( {0 साधु). 14 गप. म (उणा. ). 
४1 साध्वि प्रसादं कुर्‌ म.-“) ६ (ष 1.8 सुहटदया; 
123-5.7 म -इमहदया; ( ०< 17 (ट्य (णः महदा). 02 
सुहदयास्यसि (5८). 5\ द 1 1; [21.2.54 मीत( ५ 
आत )स्य शरणाधिनः( < 1). 311 (लैषिणः; 11 "्नषिणः). 
---* ला 13, 1९! {211 [प पत (© भ -3 7115, : 


23०* प्रसीद दवि रामो मर त्वदत्तं राज्यमग्ययम्‌ ¦ 
खमतामसितापाद्गे यश्च: परमवाश्नहि । 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
परियमेतद्ुश्रोणि कुर चारमुखेश्चण । 


य 


1. उ) [2 दती, [तेता [प्रा {अ "पिः 42 हि {1५ 
--(1. 2) (2 रमताम्‌ (1 समनम्‌). [ए - अ पानि (जिः 
--ञस बराङ्ग). {८ [तः 1). > परमवाप्स्यनिः 2 परममर. 
1} 2 युग- 


र) 


नीः 


--(1. 3) 1 एव्लत्‌- म्य दाक प 7: {{.-(). 
(9८); ८1 उर्‌- (10 २,स-).] 

14 ^) <) {1 19५ 112 सु-ः [; 0; तो, (सा. ); 
1.2 3 वि-; [04.5.7 नु; गञ्च; (६ ०5 ता ल (न हि). 
{3 दुष्टभावाद्‌ ; {24 ( वला ल्व, ०८८, 71, 85 171 ६८1 ) त्राः; 
1; "माव (>८).-^) 3.5 कोक्रातुरस्य ( {07 तात्रेक्षणस्य ). 
¶1 [अ ]श्रुगटम्य; 12. ( 2{-3 [ अ -शरुकठस्य. € 1)4.6.; 
दुःखातुरस्याश्रुकण( [५ )स्य राज्ञः; < \1 {; [1.2 क 
भ्रशातरूपस्य च({ >1 1} हि; +1 जा). ˆ रपरा. ; ) तस्य रान्तः; 
191 दीनस्य नाच्राश्रु ) 61 > 11} 1.2. 9 फृताश्ुपा 
( 1 '्तप्रया)तस्य (141). हि पल स्य) तधा( [0\ श्यो) 
भि( > हि }याचिता( 1 ५ धावतोः 1\\ 11. 314 याचनो ); 
05-त.2 श्रुन्वापि सा({ + दां) वंक .--“) ^ यलं माः > 
नरगंशा; 1)" निकंसा (1 वृसा). > 19 1.५ संज्ां( < 
ज्ञं); च 1 [1.2.412 सिं { 0 वाक्यम्‌). 

15 1). ता. 13. -^) 1; दुःखितः ( {ग मूचितः ) =< ) 
{2५ { 1€10 € दा, प्रियं <1 > {41-9 [), सुदुष्टा; 1 [न्स 
दुष्टः 1५मटष्ा; 1)1.3 + अनिष्टा; {)2 ८1 .{: अन्रष्टा; (1 2३ 
10 चप (कतव अनुष्टां ). --') <\ > \1 1; 1)1.6 त्रिवाप(}\1 
नञ कारणं (1८ विव्ायनं प्रति ).-“) > ५५४ 1; {3.3 34 
विषण्णो; 1 124.५.7 निषण्णो; \1 महान्मा; [21 चितिण्णोः; 
11. ८51 [८३ (णि त्रिमज्तो 1, 1 ५ "1 [3 [01.57 ५4 
विक्लाप { 7 निपेपान). 5 1)...7 पाथिवः; >" सुुःखितः 
(॥ष्ि).); 1 मृधः (छ दुःखितः}. --> 17 25, [हेव 
121 [त्‌ तिय 1 ( 9113 105. 2५. 


(गाणा), उवद आवारर द ४1 1; [31-4.6 दुक्रारथ- 
विखापो; 12६1 पीतांबर; 12: कंकरयीवचनं; 1); महर्षिवाव्मीकिः- 
विरचिते दशरथव्रिलापो. --50700 १10. ( 0९८३, फगपऽ ०६ 
70111} ; 1 14 [न जा). उ 1]; द 8९.90; ए वतु हष 
{011 ता [0 2 व ( 1 -8 73; 11 66; 703 539; 4.7 
5; उ 78; क+ वव (83 आ 1८1}. -- लि (्नृनुीलप, 
08 (जालप्तञ पाप रामाय नमः; 1: श्रीरामचन्द्रय नमः; 
© 21 श्रीरामाय नमः. 


[ 22 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ुत्रक्र्दितं पापा विसंज्ञं पतितं थुवि। 
विवेष्टमान प्रक्ष्य सं्ष्वाकमिदमच्रवीत्‌ ॥ १ 

पापं कृतये किमिदं मम संश्रय संश्रवम्‌ | 

रेपे धितितले सनः थिलयां खातं त्यमहंमि ॥ २ 
आहुः सलं हि परमं धमं धमेविदो अनाः । 
सत्यमाश्रत्य हि मयाखच धमं प्रचाोदेतः॥३ 


[| 


1 {31111 ए€्ट75 111 ॐ. --^* ) [23 पापं (0 पापा). 
<1 > ए [3 {2.2.5 पुत्रश्ञोकातु (1): °त)रं दीनं; 1५ "काभि- 
संतप्त. -५) 1): भिक्त; {24.3.7 निः (ग विसंज्ञं). 12 
पतितं. --“° ) 12९ 1211 131 [ताग [25-5.7 1 क" -3 
विचर्मान( 3 °> म्‌. 211 [ता [पेषण ६ उत्प्रेक्ष्य; 
125-5.7 जाविष्टम्‌ (07 उद्रीक्ष्य). 12८1 101 2 ©? 3 
से(12' {2 सै; > स्ते )क्ष्वाकुम्‌; 1211( पा) 17815) 
पेक्ष्वाकुम्‌; [0711([लणि€ त्मा. 05 7 [ता ) [3-5.7 
(11 111 11915} इक्ष्वा( 1) "ष्षु )कुम्‌; 63 स (10 
सेक््वाकम्‌ ). 51 > \१ 13 1)1.2.5 [4 पिचे( 5" 31५ श्वे) टमानं 
सतारं केकयी वाक्यम( ){4 पुनर ) ब्रवीत्‌ 

2 ) {3 कृत च; 125 }{3 11. करसैव; (६.६ ०5 1 
161 (07 कृत्वेव). < 12५ {इव भो भर्तर्‌; १ \1 3 
{ इ -दमपरं; 11 [अ]व क्कि" (5८) (णः [इ व क्रिमिदं).- ^) 
13 नंव (5८); 0५.4्नच (गमम). 91 दै ए {33.4 126 
द्या वर(\1 रर; 134 ¡ एर ८ व्ण. ¡नरौ ) द्यं; 1.2 121.2 214 
द्वा वरौ( 1५ °) स्वयं; 12 13 (ल संश्रुयं (5८) (19 संश्रुलय 
संश्रवम्‌ } ) 134 ७3 दते. 51 > +1 83126 किं भृतटे (ग 
क्षिनितले ). 51 12" स्वस्थः; 1: राजा (0 सन्नः).-*) र 
1121-3 01.234 स्थातुं सत्ये( 1: च्च्वे); 3५ नेवं स्थात; 
1)3-5.7 सले स्थातु. 11. @३ स्वं स्थातुम्‌ ( [ए (5. ). 51 
1० सत्ये स्वं(ऽ1 त्वां [ ८. ) स्थातुमःसि. 

3 ^) र 11; [01.26 31\ परं धर्म (गः हि परमं). 
--५) 51 इ ९1 13 [01.५० ¬+ धर्मन्नाः सलयवादिनः. -- ) 
1911 चः; [2 तुः; (द 85 1 ६८६४ (10 हि). 12 मर्म (७९); 
©1 धर्मे; @11.द.1 25 771 1८६ ( [0 धर्म ). 1211 स्वं धर्म प्रति 
चोदितः; 29-5.7 स्वमिरहाभिभ्रणोदितः (107). 51 र 1] 
121.2.6 >+ सत्यवागि( 51 125 ब्ठी )ति च ्तात्वा मया त्वमभि 
( <1 125 "मिह ) याचितः. 

4 29.4५ ०. 4-6.-*) 7 चैव्यः (1० शैव्यः). 7 
रिविः संश्रुत्य उ्येनाय; 12 संश्रु इम्ेनाय दिबिः. -”) 125.7 
स्वमसि पर्लिण (17 दक्चिणां ) ददो. -९) 7 पो 3 ८ त 
पक्षिणे राजा; 12१1 पक्षिणं राजा; 125 वचनात्तस्मै; 127 च वरं 
तस्मै { 0 पक्षिणे राजञ्‌). - 101 4, 51 रि \1 13 1)1.2.6 
4 अप+, : 


न्---- ------- 


{ 2. 72.68 


१९ 





संश्रुत्य शेव्यः श्येनाय खां तनुं जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजञ्जगाम गतिषत्तमाम्‌ ॥ 9 
तथा द्यलकस्तेजखी त्राह्यणे वदवारगे । 
याचमाने खक नेत्र उद्धत्याविमना ददा ॥ ५ 


सरितां त॒ पतिः खल्या मयादां सत्यमन्वितः । 
सत्यानुराधात्समयं वेखां ख नातिघतेते ॥ & 


237* कपोतायाभयं दरवा रिबिः करं महीपनिः। 
उत्क्रुलय च स्वमासानं द्च्वा स्वगामरता गतः) 

[ (1. 7) 121.2 कप्त. ‰ 7५ रौव्यः. -(1. 2) ६2 नच 
(56). ] 

5 [3.4 ग. 5 (४.1. {)--^) 0; [अ [चुक्ते;1( 
1 -9 [अ करकस्‌ (0 [अ ]लकैस्‌ ). --°) 121 {27 + 
याच्यमान; 191" [11 15 13 @1.3 याच( 125 1.3 ण्च्य) 
मानः; (टु 25 71 (6५१. [7 तु कल्ल (07 स्वके नेत्रे). -“) 
{0६ [तवा [0 (करज लना. 23 11 16९६) विमना; 704 
पिम; {1.2 (2.3 {1.2 सुमना; (ट 85 171 16५६ (णः [भ 
विमना).-ए0ा 5, 51 ३ 1 13 (२ ४1 ए वल्व्तागटु 1४ 
लाः 6) [1.2.014 50051. : 


232* 





अरकश्चापि राजश्रर््ाह्यणेनाभियाचितः। 
प्रदायोच्करुलय नेत्रे स्वे नाकपृष्ठमितो गतः। 

{ (1.7) फः अच्क. ४1 [अपरि याचित्तः; 12 {एव याः 
(0 [अ }भियाचितः).--{1. 2) 51 {6 नेत्रे दे; ++ नयने 
(नेत्र स्वे). \ स्वमै- (0 नाक). ] 

--(1[ललल, €1 २९113 
7 81त्‌ 3 0] भ्लिः 234; 121.2 115. 2 ©; 


{26 94 (011.; ९1 (01. 1. 


सलयप्रतिन्ञम्तस्माचं प्राक्प्रतिनज्नाय मे वरो । 
न ददासि च कस्माच लब्धः कापुरुषो यथा । 
परिलयञ्य सुतं रामं वनवासाय राघवम्‌ । 


233* 


{ (1. 7) 122 कसा. 122 च रिनाय ( {0 प्रतिज्ञाय). 121.९.6 
4 वरे (0 वरौ). -61 \1 {51 [1.2 जापर; 132 7९त5 [प 
197. 1. 2. -(1. 3) 131. परेल्यज. 2 26५ पाथिव; 12" राघवः 
(0 राघवम्‌ ). 

--(1[लल्छीला + 1द८दवड 14० 07 1८ {75६ (६ 
716] 7६ 1 171 1६5 [णुद 1९८९ - 

6 &1 [23.46 ग. 6 (गः 9.4 ल. ५. +).-^) ६ 
18 [01.27 च; [01 (कला दना, 85 10 {€} नु (ज 

). + सरितश्च. > \1 8 121.2 }){+ सदयां( {32 { ४र्ल०ग€ 


छप. } टं); 12 वेखा; ¢" स्वल्पं; © स्वखां (5८) (ण 
स्वल्पां ). 125 सरितां प्रतिः सलयाच्च. रः ८४: स्वल्पमर्यदां 


स्थां ( दास्थां ); ('.1; : सूक्ष्मां (^ धमं ) सलयस्य मर्यादां । 
५ \1 3 {1.2 27, स्थापिता(\1 81 तः; 3 


{73} 


~ 66 


।> ७ ।> 


५4 ४ ५ 
144 => +~ 


9 < 


2. 12. ¢ ] रामायणे 


& >, समयं च ममार्येमं यदि चं न करिष्यसि । उद्धान्तहदयश्वापि विवणेवदनोऽभवत्‌ । 


'. „ * 7 अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ७ 
एषं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । 
नाञ्चकत्पाशणुन्मोक्तं वरिरिन्द्रकृतं यथा ॥ ८ 





[ एटागि€ ल्ग. } "ताः) पुरा; 125.7 संधितः; 73 + “संयुतः; 
1.1 35 70 लप (णिः सखल्यमन्विवः ).-- ) 135 
सल्यानुरोध-~; 72 °संघधात्‌; ४3 शाः (07 सलयानुरोधात्‌ ) 
125 -समयात्‌; ७ #1" समयं (10 समये ). ‰ ए" 8 समयं 
पाखयन्वेखा; [1 ५ समथ पालटयानस्तु; 122 समयं पाटयामास, 
-° ) {5 स वेरं; {27 71.263 र स्वां वेलां (1४ (वज. ) 
( {ज वेखांसां). पिं 018 01.४94 नलं( रि" नोधः 81 ष्टे) 
चयति वेगवान्‌ . - ^€ 6, 1 (78. 1. 7-4 07] शील 
232* ) {21 {11 {1 {21 ¶ @ #1-3 1115; (165 
103-8.7 175. 1. 5 379 6 छपा (18. पलः 3, ०008६ 
10 ०7. ० 4 970 5} : 


सल्यमेकपदं बरह्म सये धर्मैः प्रतिष्ठितः । 

सलयमेवाश्चया वेदाः सलेनावाप्यते परम्‌ । 

सद्यं खमनुवतसर यदि धर्मे ता मतिः। 

स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम । 
धर्मस्यैवाभिकामा्थ मम चेवाभिचोद नात्‌ । {51 
प्रचाजय सुतं राम त्रिः खलु त्वां ्रवीम्यहम्‌ । 


234* 


{ (1. 7) 001 41. 68 एव पर; €. 25 81०५९ (ण 
एकपदं ). र धर्मः; 08 ब्रह्मा (1० ब्रह्म). र लोकः (07 धमैः)} 
-(1. 2) रि [अक्षरं (ण [अ)क्षया). 0" [ए ]वाप्छते; 12 
9 (ह [ए वाप्यते. 21 महत्‌ .-(1. 3) 1281 स्वमनुवतैस्व 
10६1 धसे- (णिः धर्मे). हि" खिता; 7" दृढा; (ह 35 ३००५९ 
(9 धृता).-(1. 4) 21 वरः स॒ (ए पाड ), (1.2 
©$ सफलः स(© श्ट्सतु ) वरो. रि [अब (शि मे). रि 
बर पष दि मे मतः (0 #1€ ०51. 12). -(1. 5) 
1" 13 143 स( 12" स्व }धरमख; 01 शस च (णि धमैरथैव ). 
128.5 स्वधरमभिगम्य त्वं; {4.7 त्वं धर्ममभिसंगम्य; {1.9 3 धर्मस्य 
दित; ४ ‰{‡ धमैस्यापि च कामार्थः; ६८ स्येव दि कामार्थ; 1\( ९.) 
धसंस्येहाभिकामाश्र (7 11.€ एग 191). 5 [अ ]भिनोदन; 
{24.57 °नोदनात्‌ (0 [अ ]भिचोदनात्‌). -(1. 6) #3 त्वा 
(10 तवां). [25-5.7 वनवासाय पार्थिव (.>4 ग्वं) (णः 116 ०5४. 
1210). ] 


--10€ा<8 तलाः पि ८०ा+. 11765 7 अत्‌ 3 ° 23 
{1.8 175. 233*# > 6. 


; 116 


श्र 2) @8 (शलः ल्त, अर 1४. 85 17 (ट) सफर 
{ण समयं ). (6. ) [अयम (ण [आ यमे). 13-5.7 
भथवा स(723न स [1 &ए7. ])मयं मद्यं (07) 1.2 #2 
नत्वं (ए (9050. }. 5 द ४8 01.2.56 ४५ न करिष्यसि 
(४ ग््यामि ) चेदय वचनं मम (121. }1« मेमि ) कांक्षितं. -^ ) 
6108-7 महाराज; पि ४, ए 2.9 24 ततो राजन्‌ ; ©2 
परिव्यस्ता (91०) (0 परिलक्ता ). --“ ) {73 ©.3 जीवितु 





स धुर्यो वै परिस्षन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥ ९ 
विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्यामपहयननिव भूमिपः 
कृच्छ्रादधर्येण संस्तम्य ककेयीमिदसत्रवात्‌ ।॥ १० 





8 ^“) 723.6 प्रनोदितो; 12५.7 प्रणो (107 प्रचो”). -- 
13-5.7 वचनात्तदा; {9 नृषिक्ञंकया ( 5८). --° ) ° नाश्व 
(5८); 312 नाशक्नोत्‌ (10 नाशकत्‌ ). 1201 उन्युक्त. 05 षिण्णु- 
(10 इन्द्र-). 124.7 नाश्चकत्पाशवंधाततं( 12? “तु ) मो कुः सगवसे 
यथा. - एग 8, 61 प ८18 [1.2 6 1५ ऽप 


235* छरपारोन केकेय्या बद्ध एवं नराधिपः। 
न शश्षाक तदाच्छेत्त्‌ बलिः प्रागिव विम्णुना । 

{ (1. 7) २9 फलशापेन; 139 कु( 71. 2150 फ )लशापेन ( ४ 
छटपालेन ). $1 {32 [9 एव (ण एवं ). -(1. 2) 4 नाङाक्रोचं 
(ण न दाशा). {21. नादाकत्तु( 12 “त्तं } बलाच्छेत्तं (107 € 
एत 1317). +1« नागपारान्यधा बलिः ( 07 016 ०51. 0811) 


9 °) 1 रि 13 [01.2.6 १1५ व्रिवण-; 05 (कलिः (णय. 
प्रा. 3577 1€>१) उद्धात- (07 उद्धान्त-) 5\ रं ४1 ए1-४ 
121.9.4.5.7 21५ -वदनश ; ए५ -वदनं ( 107 -हृदयङ्‌ ).- ) 5 
सि 1 8 01.9.6 4 त्रिञ्ांतनयनो( र" 0" श्वद्नो; 10 

हृदयो ) ( 07 विवणैवदनो ). -12५ 0 024.) 
113 सुधुरयेी. 51 † ४, 23 123.5-7 महाधु( < र ण्ू)यैःश्र 
( ए" 8" स )मायु( 51 03.5.° 'स क्तो ( 10 °). ‰\ (१९1०६ 
व्ण. ) -चक्रांतरा. €1 प ४1 8 09.57 युक्त(1? ग्य )श्च 
( 52 >)क्रांतरे. ४1 138 123 तथा; 7" 2 गतः; 13 यदा ( शि 
यथा ). 1.५ भ यदच्छयांतरगतो राज गो( 1५ गौ }श्क्रयोरिव, 


10 75 ग. 10-7.-*) 12४1 विक्कताभ्यां; पाप 
विकलाम्यां; 13 द्विफलाभ्यां (07 विद्धानां ). -°) ४ 
अपतत्निव (07 अपदयक्निव ). {2 मूपतिः (णः भूमिपः). -“) 
124 संचिलयः; {४ 2{2.3 संस्तभ्य (51८) ( ण शस्तभ्य }. -- ८0 70, 
<1 २ ५1 {3 11.25 4 51051. : 

236* विभ्रान्तचित्तनयनो ्र्टसंज्लोऽतिदुःखितः। 
कृच्छादेव स चैर्येण संस्तम्यात्मानमव्रवीत्‌ । 

[ (1. व) € 01. 4 र्ट (णि ज्रष्ट-). 701 [ऽ ]भिन 
[ऽ] (णत उति-). -(1. 2) 51 21.2.6 ४५ इव (9 एव }. 
012 च (जिस). कम्वर च (छि ये्येण). + संस्तभ्य (5८). 
1 {6 आत्मना ( 07 अन्रवीत्‌). ] 


--{{11€ा) ८०7६. : 


237९ क्रोकसंरम्भताम्राक्चः कैकेयीमभिवीक्ष्य ताम्‌ । 
धिगस्तु पापन्लीखे स्वां नृशंसे पतिघातिनि। 
ल्यजामि त्वामहं पाषां निघृँणां तिरपत्रपाम्‌। 
न मे त्वया छलयमस्ि क्लुद्रया राज्यटन्धया 
{ (1. 7) 61126 इदमग्रवीत्‌ ; 122 अभिसक््य तां (9८). - (1.2) 
11.21५ ते पापशीठे (ण पापरीठे तां). 74 पतिधातिनी; {1.3 4 
मरृातिनि. - (1. 3) € 125 अहं पापे; र ए अदं पापा (5९); 


{74} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यस्ते मचरकृतः पाणिरग्नौ पपे मया धृतः । 





ए\ महार; 4 महामागां (ण अदं पापां }. 31 कण. निधणां. ए1 
निर्पद्रवां ( 07 निरपत्रवाम्‌). - (1. 4) 0" नमे चात्ति त्या क्त्ये 
(णिः ल ण व). 89 था (0 ष्ुद्रया). 51106 पाप; 
{2 राज- (07 रास्य- }. | 

11 125 छपा. 77 (थ. ५.1. 10). 61 {05 ०). 7158. --5) 
9.7 सहः; 73 [उ दतः; ©? शतः; 0० ण्डतः 3 कर्तं (0 
दतः). र ८५ : पामि पाणिग्रहणं आहतं अनुरितम्‌। % --° ) 
121 0 33 सं- (णि तं). 2" स्वकं; 12711 स्वतं (5८); 
03.4.73 01. 1.४ (¢ स्वयं; (४.7... 85 10 पट 
{19 स्वजं ). {1.2 09 चापि (र चैव ).-“ ) 123.4.7 पुत्रमार्यं 
(12 मार्या [5८] ) (ज तव पुत्रं). 3 (305. तव शाते 
सह. {2.7 त्वया सह (0 प्व. ). 70 गत, २12 
1012 + ऽप७०७॥.; 716 51 06 ऽपा०ऽ६. 1. 2 गाङ 0 771०; 


2}8* मच्रवच्च मया पाणिदीतो यस्त्यजाम्यदम्‌ । 
त्वत्कृते चापि भरतं स्यजाम्यनपकारिणम्‌ । 

[ (1. 1) 1.2 ५ मंत्रतस्ते. ए 1.9 तं (णि [अ ]हम्‌). 
-- (1. 2} ‰{५ संल्यक्षये नापकारिणं (0? {€ 7051. 1211}. ] 
-(7ल्टमल §1 क 18 [101.9.6 कत (०१; 04.5.7 175. 
1. 572 गोर ल 1. 43 ° 40. 1 (०. 10} : 


239* एवं विरुपतस्तस्य राज्ञो दक्षरथस्य तु । 
जगाम सा निशा छ्खा दुःखातैस्य मदार्मनः। 
भथोषसि प्रभातायां रा्वरया द्वारमागतः। 
सुमच्रः प्राञ्जशिभर्वा बोधयामास पार्थिवम्‌ । 
सुप्रभाता निज्ञा राजंस्तवेयं भद्रमस्तु ते। 5] 
बुध्यस्व नरशादुंर श्रियं भद्राणि चाभरृहि । 
पूणैचन्द्रोदये पूर्ण वर्ध॑ते सागरो यथा । 
सर्व॑विभवैः पूणैस्तथा वर्ध॑स्व भूपते । 
यथा रविर्यथा सोमो यथेन्द्रो वरणो यथा । 
नन्दत्यद्धया श्रिया चैव तथा त्वं नन्द भूपते । 
ततः स राजा सूतस्य प्रतिबोधनमङ्गलम्‌ । 
श्रुत्वातिदुःखसंतक्षस्तमा भाग्येदमव्वीत्‌ । 
सूत किं दुःखितं त्वे मामस्तुयं स्तोतुमिच्छति । 
वचोभिरेभिरार्व मां भूयस्त्वमनुड्न्तसि । 
{ (1. 7) 2५ विलपमानस्य. 61 1.8 +4+च (णतु). 8५ संगो 
ददारथस्तदा (907 {1€ 051. 1811}. -- (1. 2) +" कृच्छ्रद्‌ 
(107 कृत्ला ). -^ ला 1. 2, 33 275. : 


{10 


2394 )* विषनागेन संविद्धा यथा गजपतिः शिनः । 
--(1. 3) ५ निरि (0 [उ]षति). ‰4 (बलाः (०. 5९८. 
१9. 25 210०९} दूरमागतः 72 ( ५/. {29. ऽ९८. ४. 2150 ) 
सूतमागधाः (0 द्वारमागतः). -{1. 4) 52 (7. 8150 85 
2४००९) राघवं (10 पाथिवम्‌ ). -{1. 5) र" [हदं (गि 
{इयं}. -(1. 6) 724.5.7 प्रबुध्य (97 बुध्यस्व ). 234 [24.5.7 भद्रा 
(4.7 श्द्र )मवाङ्गुदि. [2:.2 24 प्रतिबुधष्य( 128 (द )स्व॒ राजर्षे 
राजकार्याणि कारय. --(1. 7) 12 चंद्रं (01 पूर्णो ). 124.5.7 सागरो 
बधते (0; धाञ्‌. ), 1.2 ५ यथा वर्धति सागरः ({07 ४४९ 








[75] 


[ 2. 72. एव 


तं त्यजामि खजं चैव तव पुत्रं सह त्वया ॥ ११ 





05६. 11311 ). --{25 76245 1. 8-9 1 70 गहु.- (1. 8) ३५ 
स्वर्हि; 121.2 »{4 सर्वाधि- (07 सवं द्धि- ). 51 33 (एणि€ लगा. 
85 810९९ } पूणस, ए1 ०. त वर्धस्व. 51 {25 पाथिव (० 
भूपते ). 1.3 24 व( 123 धं महीपते. {4.5.7 सर्वद्धिमिभवान्पूणै- 
स्तथा वर्थ महीपते. --(1. 9) > विर्‌ (107 रविर्‌). ?1« महा- 
(णः यथा). 34 मर्दद्रा (10 यथेन्द्रा ). -(1. 710 } ४1 नेदत्युक; 
5५ नंद॑त्यध्वा; 21.26 नंद॑वृ( [22 शन )डया (णिः नन्दत्युद्धया ). 
124.5.7 वर्ध (125 कथ्यं )ते विभः पूर्णस्‌ (17 पुण्यस्‌ ) (07 11€ 
ए था). §1 02.9.4-7 4 नदस्व (19 तं नन्द). -(1. 
ग्य) 4 तु (प स). ४2 प्रीतिबोधन-; ५ शरुत्वा बोधन (0 
प्रतिबोधन-). ५.5 उक्तैव स तु राजानं गतहर्थं विलोकयन्‌. --( 1. 72) 
४4 तदा (णिः श्रुत्वा). ह" च; ° तु (0 [अ]ति-). 6 -दोक-; 
126 -करोप- (0 -दुःख-). *1 समाभाष्य. [2५.5 सुमेत्रः एरमोदिञ्मः 
किंमेतदिनि वितयन्‌ . --^€ा 1. 12, [24.8.7 1640 20. - (1. 
13) 1.6. )सूतः. 51 त्वां (9८). 3.4 1.9 मां त्वं (४ 
प250.); ध्मा तं (0 त्वं माम्‌). 51 अस्तोलयं (9८); ए: 
अस्त्य; ५ >° ( 07 अस्तुत्यं ). 21 असि. {1 स्तोतुकामश्च तिष्ठसि; 
19 स्तोभमेवमिदहेच्छसि; 44 स्तोतुमस्तत्यमिच्छसि (ण 1116 7०8६. 
1211). -(1. 74) 126 एवम्‌ (गि एभिर्‌). ५ 1 तम्‌ (णः 
त्वम्‌). 51 परिछ्ुतसि; 7" अनुकरवैसि, ] 


-(दाट्गलः ग्‌] (लल्लः 134.5.7) 1644 19. - [टः 
7, 7 01 एता प्य त ल #-3 713. ; 


240* प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति । 
अभिषेकं गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां भुवम्‌ । 
रामाभिषेकसं भ रेत्तद थमु पकटिपतेः । 
रामः कारयितव्यो मे शतस्य सछिरक्रियाम्‌ । 
सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सिरक्रिया । {5} 
व्याहन्तास्य छभाचार यदि रामाभिषेचनम्‌ । 
न शक्तोऽ्ास्म्यहे द्रष्टु दृष्टा पूर्वं तथासुखम्‌ 
हतहर्षं निरानन्दं पुनजनमवाङ्मुखम्‌ । 

[ (1. 1) 011 1.3 1.2 कि देवि (णिः देवी). --{1. 2) 
8 गुरुजनास्‌ (107 नस्‌). 12६ अभिवेकाय हि जनस्‌ (0? {116 
एग 08). एध ¶5 त्वरयिष्यैति (> 5८}. मा (णिः 
मां). --(1. 4) 213 रामा (5८) ( {0 रामः}. --(1. 5) 1261 
व1.2 कौ? त्वया सपत्रया (फ (5. ). - (1. 6) ता [पाय 
(0४ एलगि€ व्ण.) ज्युमावारे( 01 ररि ).-(1. 7) 
00 1.४ 08 2 न च दाक्तो; 61.2 कभ अदाक्तोय (0 न 
शक्तोऽथ ). 121 न च दाक्तोच तं द्रष्टुः ए( ९0.) न च शक्तोम्यहं द्रष्ट 
(0 (€ ए 121}. 7 तदा; 0७8 1 अहं; © यथा; 
0.६. 25 21700४6 (जि तथा-). 2 € -मुखं; #3 सुतं; 
.70.& 85 80०४८ (07 -घुखम्‌ ). --(1. 8 ) }{ गतदषः; 
11. 83 2१90०४९. [2 तथानद; (प. 95 २१०४६ (ए 
निरानन्दं). 9 12 रामं ( + पुत्रे ) दीनम्‌ (07 पुनर्जनम्‌ ). | 


[ल्ट 31] ध1€ 200४6 56. (णा; 03-5( 125 
लिः 9 ० ४० गा. ग त~ }.7 1705. उल्लः ग्यः 


०७. 2. १.5 
ए. 2. 14.14 
1. 2. १5, 3 


(>. 
. >. 


2-22-12 


ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः| 
उवाच परूपं वाक्यं बाक्यक्ना रोपृर्ठिदा । १२ 


रामायणे 


आनाययितुमङ्िं पुत्रं राममिहाहमि ॥ १३ 
स्थाप्य राज्ये मम्‌ छतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ । 





प्रमाता इर्वरी पुष्या चन्दनक्षत्रशाखिनी । 

[ (1. ?) 1 7 (प्तां कथां; [33-3.7तथासा; भ तंतथा 
( िः तां तथा). -{23-5.7 €[€ 1. 2 ला {€ वल्गमाना 
५ 2.12*. --( 1. 2} 123-5.7 (8]] ऽ्ल्नात्‌ प्रण) प्रमाता. 
{24.5 ( 00६ ऽद््छ्प्रत्‌ {19८ } दावरी. [23-3.7 { 5८०7८ (प्रा) 
दृषा (जि पुण्या). 11 ता [ता [2 -माल्यनी( [07701 श्दीं) ; 
105-5.7 -मंडिता( 9} ऽधत्त प€ स्तां ); 619 1.5 -पाथिनी 
(७२ नां). ] 
{23-56.7 (01६, : 

2.42* णतस्यामेव राच्यां तु राघवः सह सीतया । 
एकयामावरिष्टायां सत्वरः प्रलवुध्यत । 
अटंकारयिधि छत्खरं कारयामास वेदमनः। 
ततः दण्वन्ड्ुभा वाचः सूतसःगधवन्दिनाम्‌ । 
स्नुतिमङ्गलसंयुन्घा हृष्टानां चोपजीविनाम्‌ 1 
अन्वासांचक्रिरे तत्र सुहृदः प्रीतिसंयुता । 
प्रभातां तां निशां चष्ट सर्वे प्रमुदिता जनाः। 
रामस्तु सह वदेद्या भूत्वा प्रयतमानसः । 
पूवा संध्यामुपासीनस्तष्टाव मधुसूदनम्‌ । 
स्नुव्वा नारायणे दवे पूजयित्वा यथाविधि । 
अहतक्षौमसंवीतो वाचयामास वै द्विजान्‌ । 
तेपां पुण्याह बोषस्त गम्भीरो मधुरस्वरः। 
अयोध्यां पूरयामास शङ्कघोपामुनादितः। 
कृत्वा प्रणामं चिधिवद्धिजेम्यो 

विभ्राजमानः परमेण धा्ना। { 15] 
रामः स्थितः सर्वजनाभिराम 
, सदैव पल्या परमप्रतीतः। 
ती दम्पत्ती तत्र सुखोपविष्ट 
राज्यप्ररम्भाय कृतप्रदर्पौ । 


(च्य 
9 / १ 
++ 


( 10] 


राज्याय सिहासनसंप्रतीकश्चा [ 20} 
करतो पवासौ प्रयतौ श्चपान्ते । 
(०1001. 
{ (1. 7) 75 सीतया सह (ए 4709. ). --ए0य 1. 24, 9 


210 771-713 ({. 2.6.5-8. --(1. 3) 124.7 सत्वरः (10 वेदमनः}. 
--(1. 4) 3 शुभां वाचे (णि शुभा वाचः). 7 -वंदिनः. 
--(1. 5) 123.5 -संयुक्त. -- (1. 6) 125 (8180) उपासांचक्रिरे (10 
अन्वा ). -{1. 7) 8.5 सर्व॑ः( 13 ध्वं) प्र( 5 समुदितो जनः 
(णः € एत. [).-(1. 9) 105 पूर्वा 09 मधुमन 
--(1. 72 ) ५ -वेषेपु; 15 -पापेरतु; 7 111ब्ट्‌. जः परस्तु (ज 
-घोषस्तु ). 129 धुरः. - (1. 13) 3 -पौखानुनादितः (अ८) 
15 वादिनः (0 -घोषार ). - (1. 79} 07 {उ ]पलंयाय (जः 

}. 1८ प्र 7 प्रहर्षो 1. 52८. --(1. 20) 3 राजाय 
--{1. 27) 3 कृतोपवासो (516); {27 श्वस्तौ (0 कृतोपवासौ ) 
12 प्रणतो. {23 क्षिपते ( ७५); 24 क्षणं तु ( ण क्षपान्ते}. ] 





| 
| 


| 
| 
[76 


| [^> ् ॐ ९ त्व न न [८9३ [9 
क्रिमद भाषस राजन्याय गरर्यपमम्‌ । । नःसपला चमा द्त्वा कृहद्रया मवष्यासे | १४ 
। 2417* तां तथां तरुवतस्तस्य भूमिपस्य महामनः) --1शलवीलाः 2] गलृ0८५६ 1. 2 ५ 2-11* ६7 (€) ८३ 


14, 43 (> 
4116 11€ {24.3.7 


= 
1. 44, ~८-{2, 24, 5.6, १. 7 $+ 26 
\[2. { ( >०. 70) 
11८ ॐ{. 2 


08118घ्त्‌) ५ 


7€त्‌ 1. 5-72 9 23 


द [11 108, कमा पठा 2. 712. 1२ ए) 0 2 33.32 
( 171लापतादटु -५ऋषत्‌ऽ 1455 {टा 2. 33. 72 ए †0 
कैकयि 77 [1116 75 } 15 {05 छा] 7913517८ {{105 


12 ^) 3 क्रर- (7० पाप-). -“) {4.5.7 चचः (ग 
पुनः) ) 04.5.7 परमं तीष्णैः 3 व्यं > (जः परूषं 
वाक्यं ). --“ ) 5 {2 वःक्य्तं; 1 न्तो (10 वाक्यज्ञा). 


1.7 वाक्यम्‌ ; 11.2 ©3 +[2 © कोध-; (इ. 35 711 {€५{ ({0॥ 
रोष-). 1 12 -मूदितः; 7.7 उलितं (0 -मूच्छिता). 
0 12, 51 > 1 11.2.6 भू५ उता, 


अत्रान्तरे पपद्चीला कद्धयी पुनरत्रवीत्‌ । 
भतरं वाक््रतोदन सीदन्तं तुदतीव सा। 

(1.7) हा तत्र; 24 अथ (णिः अत्र).--(]. 2) 15 
वाव्यनादेन (णि वाक्परतेदेन). 22 1805 प्रतोद्रन सीदन्तं 7 7127. 
© ° वाक्प्रनेदेन मतार्‌ (ए पवा). ) (शः {1 कजाः 
1211). ४ तुतं (ण सीदननं ). 51 तमतीव. {1.2 + सीदमानं 
तुदन्निव (07 {€ [051. 1211}. ] 


13 ^) 12.57 एतद्‌ (0 ददु). ५) [071 वाक्य. ¶ 
ल 1.2 ल.1.६/.1/ अगर्ज-; (८.८ गररुज- ( 35 17 1€६॥ }. 
124 5.7 वक्यं सुप्राङृनो यथा. -123.5.7 न. 13००. --र) 61 
> अनाययितुम्‌ . -“ ) 373 इनोहसि, - 10 213, €1 }६ ४ 
1 [21.2.6 [५ ऽप्ञ+, : 


243 


244* किमव भाषसे दीनं वाक्यं सुप्राङृतो यधा । 
राममाहूय त्रिखब्धे वनाय त्रिसर्जय । 

[ (1. ग) ष एनं (णः णवं). 33 दीनो (गः दीनं). €! 
01.26 सं; रैएस्व- (0 मु-). ए कृ. ५ जनाः ( िप्यथा). 
--(1. 2) {~ 1. 9 0 256*. [2 आहय (प आहूय ). 
1 .2.4 101.2 विश्रब्धं. 51 16 वनायाञ्ु. | 
116] 00111. : 


यरि सलयप्रतिच्लोऽसि कुर मे वचनं प्रियम्‌ । 
नायं काटो विषादस्य न मोदस्योपपयते। 


245+ 


[ €. 1. 70-7 0 256*. -- (1. 1 } {4 सलः. {02 वचनप्रिय. 
-- (1. 2) 384५ हनोर्य्‌ (€{211.€8)3 }. 12५ ( एर्लाज€ वगा, ) 
[उ ]पप्से. ] 

4 (बलिः व्ण, ॥. 9. 85 7171 1८५ ) राज्य- 
7 रामं). -ए0ा 145, 61 ह \1 ए {1.2.47 91५ ऽप ०५४ 
246* भ्रबराञ्य रामं भरतं योवराज्येऽभिषिच्य च । 


अयोध्याकाण्डम्‌ [22 


स नुन्न इब तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः । 

राज्ञा प्रचोटितोऽभीक्ष्णं केकेयीमिदमत्रयीत्‌ ॥ १५ 

धर्मबन्धेन बद्धोऽसि ना च मम्‌ सदना । 

व्ये पत्र प्रियं रामं द्रएमिच्छानि धानि ॥ १६ 
ति राज्ञो वचः श्ुखा ककयौ तदनन्तरम्‌ । 


खयमेवात्रपीर्सूतं गच्छ सं राममानय ॥ १७ 
ततः स राजा तं सरलं स्नहपेः चुन एति। 
शोकरक्तेक्षणः शीमानुद्रीक््यावप्च धार्मिकः ॥ १८ 
सुमनः वरुणं श्रत्वा च्ष्र दीनं च पार्धंवम्‌ । 
्रयृहीताज्नटिः किनत्तस्ादेयादपाक्रमत्‌ ॥ १९ 





201. जा सादं तु) 10 सन्ये. [02.4.5.7 प्रवृञ्य (ञ८). 

५25 भिमिष्यच; ९1 [2 01.24.75 मवेचयः; {3.5 न्पिच्यत 
एर0ा९ वजा, न). ] 

- + 16015 वचन [ला (८. ५.1. 5). -°) 11 135 


निःसपल्या; 102 निःस्वपलीं; 14 "ली (ना ह). मा (णिः 
मां). -°) ता भव्रिप्यतरि. < ‰ 172 02.47 प (एनौ 
{1165} भवाद्य विगतज्वरः; 71 तथा चिद्य सत्वरः. 

15 ०) € [° पुनर्‌; रि तेन; 2 1.5 [ता [प 02 

11.3.4 € तन्न, 2 132.3 ` त्रो); 131 भिन्नो; 34 तस्या; 
26" सुद्ध; (7.९.10 28 109 ट्य (जा सुत्त). <1 ` {3 
11.5 वाक्प्रनोदनः; 122 भः वाज्यतोदे( "+ (दाल्ये )न; 1747 
वास्यखद्ेन (107 इव तीक्ष्णन ). \1 135 संतुष्टो( \† ®तक्तं ) 
वाक्प्रोदन. -> ) ‡ॐ 33 [एव पुंगवः; 31-9 -षु व कुंजरः; 


121.3.7 भ+ ¡इ ःव सदजः( 11.7 + व्व}; 2 [इव स व्रषः; 
14 [एव सद्रवः; ७: हतोत्तमः (७५) ( 07 हयो? ). 61 + 


125 पीडितो( \1 तुदत) नरपुंगवः. --° ) {211 01.2 1.2 केकयीं 
(12४1 °य्या) वाक्यमब्रवीत्‌ . 

16 °“) {2.3 बंधोसिम (८). --° ) ©? ज्येष्ठ. --“ ) 8 
धार्मिकः. --170 16, 51 > 1) 11.2.64 ऽप, 


247* सलयपाश्चव्रिबद्धोऽस्सि सूत व्िभ्रान्तमानसः। 
रामं द्रषटुमिहेच्छामि तं च ररीघ्रमिहानय। 

{ @{. 1. 2 37 3 ५ 260*. --(1. 7) € {1.2 15 
निबद्धो; +{4 -` अ `दवद्धा ( {जग -विवद्धा ). {2 संनिपद्य निवद्धा. 1 
{ऽदं (गि ऽग्मि). 61 06 सृन्रान-; ४1 (अलः एणा. पावा. ४8 
2००५८) विश्रांति ( 07 तिञ्रान्त-).--(1.2) तवं तं; तं 
तवं (जितं च). 02 तमिमं दीघ्रमानय ( {० 116 7०२६. 141}. | 
-- टाः 16, [ह्‌ 1211 [कता पा 1 ल >-3 1705. ४ 
13868६6 < €8 117९5 छाष्ला 7 -५]णृलातर 1 { >. 210}. 

ह 13 पाञञाद प् व प) ६५ संग्रसु 72. 73. 21५. 


17 12९1 [011 तता [त ल अा.2 कणा. 77. 105.7 


कप. 174. -^ ) + भूयम्‌ (उ). भ4 एव वचः (1० 
एवाव्रवीत्‌}. 125 सुर्मत्र राजवचनात्‌. --ला 2177, 1 ~ 
8 सु त्‌ 


1 8 11.2.64 1715. 
248 * 
नरेन्द्रवचनात्सूत. 
[ (1. 1) €" 84 06 सा (ण सं-). ४1 संखरयद्युन; 1.2 1५ 


सं 124 स }त्वरयत्रिव.-- (1. 2} 12 सुम राजवचनात्‌ ( = 7 
11 05). ] 


इदं सं्दरयन्त्युत। 








--* ) 41 12५ रान स्वम्‌ (1) पञ. ). [0 रामं सं व्वपनिहानय. 
--५1€ा 17, 91 ~ ६ {3 [1.2.ब-र ( [557 सटा 1, 3 ण 
253* } 14 1115. : 
यथाच द्रीघ्रसेत्रति स्येव त्वरय स्वयम्‌। 

{४ स {शिः च). 1 121.4 एति 
12५ अन्वेति; ७{ ९५. ) अयात (तष पवत 
( {0 1116 एणाः व). ४ 


249 
13 दवद (नि ५19); 

प यथा तवव्रनिदतैति 
षन; {५ [८ ३: [भ्त 
(० [द-व). 51 [04.97 त्यस्य च; ‰2 त्वर 131 78 
त्वरया ( {07 त्रय वयन्‌). 5 यदा संलग्यस्व त (9 € 
12०5१. 11211 ). | 





भ स्वय 


^ क ५ ॥ 
-- 1 16८2८ =1 [)4-7 ( 123]. 7-2 0) (जा. : 


250* केवःय्या दचं श्रुत्वा सुमच्नः प्रीतमश्नसः। 
मत्वा तद्राजवचने प्रस्थ स्वरिनं तद्रा 
ततः स रामालयन ससुन्सुक्रे 
द्रुतः सुमच्रोऽवनतार मन्दिरात्‌ । 
रथं समायो जय योजयति 
चुवंस्तुरेलःधिकृतं वरेण्यम्‌ । 
1. 2. -(1. 2) [27 नुप्र मत्वाथ राजानं (0 
1€ [167 11:11}. रिभ्य (ज त्वरितं). --(1. {) 17 
दनं (0 द्रुतः). --( ) ऽ1 ¡उ ःतिप्र (जः [इ ति). 6 


मर । 
#० 4 


¡ ला [{24.6 07) 


रथं समाय्ाज्य यया जयेति व. } 
18 ^) ए कदर ठु (ण स ). --* ) 2 उदीक्ष्य 
(ग उदधी). 1 18, लव > ४11 1.4 
257* राजा दोकाद्धिसंनक्तः सुमच्रमिदमव्रवीत्‌ । 
51 दःकार्ति- 13 {1.९5 ^ {८7 साक्राभि- ). ] 
ल 18, 121 घ [ता [य व (ल 12178. 


स्नान 


52* वाक्यैस्तु खु मर्मागि सम सूयो निङृन्तसि । 

{{. 1. 3 
71 140. 7६1 875]. सनु वदत मम. 
1.2 (23 निकरे. ] 


26. {3 १८7) {07 नम प) 10 दरीर्च च 
2 मूवी मम (प्फ 
वाा5]). ). 
19 {15 दत ए ४० दीने च । ५ ४.1. 18). 51 स 1 
13 11.26 313 वट्वत्‌ 10 वर्ता व्र (सलः 2३५४). --*) 91 
न तदा; > \1 13 11.52 ++ तटः; ्न्पना; 138 कु्वितंः 
126 नत्तदा (णि करणे). --“) ता > ४1 13 [1.2.674 
तर्दानस्य भाषित, 79 1 13 "णः; 11 'वतः; 122 रातत 
[ 5८} ). -° ) 712 -{ अं जक. 124.8.7 त्र ( 7 कंचिन्‌ ) 
र ४1 13 0.२. ४५ सहसा नीद्ितिः चित्‌. -“) 124.5.7 


७ 


@. 2. (¶. 23 
8. 2. 14. 58 
1. 2, 15. 2द् 


ठ. 2. 
1, 2. 
र, 2.1 


9 
4. 5 
5. 


0 
9 
9 


2. 72.20} 


यदा वक्तु खयं देन्यान शाक महीपतिः । 

तदा सुमचरं मन्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ह ॥ २० 
सुमन रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 

स मन्यमानः कट्याणं हृदयेन ननन्द्‌ च ॥ २१ 
सुमन्रधिन्तयामास सरितं चोदितस्तया । 

व्यक्तं रामोऽभिपिकाथमिहायाखति धर्मवित्‌ । २२ 


| 





रामायणे 


इति घूतो मति त्या दर्पेण महता पुनः । 
निजगाम महातेजा राघवस दिद्क्षया ॥ २३ 
| ततः पुरस्तात्सदसा धिनिगंतो 


सहीपतीन्दरारगतानिरोक्यन्‌ । 


¢ =, 


ददशे पौराचिषेधान्मदहाधना- 


नुपस्थितान्द्रारभुपेय विष्ठितान्‌ ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे हादज्ञः सगः ॥ १२॥ 





सू(15 भू)तः किंचिद्‌ (107 तस्मादेक्यद्‌ }. र ४१ 8 0४ 
भपागमत्‌ ; {3 अपाक्रमात्‌ ; 1 अप. 

20 <1 र 1 ए {01.2.6 ५ जप. 2023. 124.5.7 1९85 
20 अलिः 1. 12 ० 234. --* ) {21 @1.3 19 ८६..६ दैन्यं 
(णः दैन्यान्‌). - °) 5.2 ततः. 5 मंत्रज्ञ. --“ ) © हा 
(णा ह्‌ ). 124.5.7 वाक्यमव्रचीत्‌ . --^धला 20, {610६1 {01 
[प्रा [04.5.7 (14.5.21. 7-3 गप) {© 1.8 175. : 


253* सुमच्र राजा रजनीं रामदर्षसमुःसुकः।! 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वमागतः। 
तद्रच्छ त्वरितं सुत राजपुत्रे यशस्विनम्‌ । 
राममानय भदरं तेनात्र काया त्रिचारणा। 

{ (1. 2) 1त1 निद्रया; ५.5.7 स्वप्नस्य (0 निद्राया). ७.४ 
{1 एयिवान्‌ ( {07 आगतः}. €" 721 निद्रावडयुपागतः ( 07 1116 
1०5६. 11211}. --(1. 3) © 11 त्वरित( @‡ °> )ख. [04.5.7 स 
राजवचनात्दन गच्छ स्वं राममानय्‌. --^ला 1. 3, {04,5.7 1718. 
249". | 
~€ 6९1 121 7 ता [व (0. : 

254* अश्रुत्वा राजवश्वनं कथं गच्छामि भामिनि। 
तच्छृत्वा मन्रिणो वाक्यै राजा मच्रिणमव्रवीत्‌ | 

{ €" ०६403 [€ 7 अआ प्राशु. --(1. 7) 2" भाविनि, 
--(1. 2) €" वचनम्‌ ( 07 मनच्रिणम्‌ ). | 

21 §1 > ५1 01.१6 ए जता. 2 (ल. पन्‌, 20). 
124.5.7 गा1. 21-23. (7 @ 1.४ ०7. 214. -- ) [0 नेदु; 
1071 प्र्नद्‌ (0 ननन्द्‌ }. -- ला 27, [3६1 0६ पा 
10711 (¶ @ 1.४ 105. : 

255* निजेगाम च संप्रीलया खरितो राजशासनात्‌ । 

[ ध सुप्रीत्या; 1 0 पाव (य स प्री? (0 संप्रीदया). | 

22 51 रि ए ए 11.2.47 4 गा. 22 (0 04.5.7. 
.]. 21 वात्‌ 0 चाल १८५ €~ ४.1. 20). --5) ह" 61.313 
स्वरितश्च; ७2 त्वरित (5८). 0701 तथा; {> त्वया (5८) (ग 
तया ). --< ) 7" रामाभिषेकार्थ; [201 12011 (धिः व्ण.) 
9.3 1.9 रामा( ४2 म [७८] )मभिषेकार्थम्‌ . --> ) €" 0 
071 [आ ]यस्यति (5५). 7€1 7" ध्मैराट्‌; 1201 7 
3.9 ष शना; + धार्मिकः ( 07 गित्‌). 





23 5 २ ९1 ए [01.2.47 ५ जा). 23 (1० 0५.57. 
४.1. 27 तात्‌ 0 ॥116 ८७ ८, ५.1. 20). -*) ७४ मतं 
(णः मतिं). -ण) ह एता णय 4 © 1.9 ब्रूतः 
(0 पुनः).-°) [>&' {3 ४.3 पा महाबाहू; 11 वेगात्‌; 
9 ©1 ४: व्बाहो (0 महातेजा).-*) 0 ददनक्षया 
(19 दिदश्चया ). --4(€ः 23, {281 [1 061 एणा ¶ © 
1.9 1115. : 

256* सागरहदसंकाशस्सुमन्रो ऽन्तःपुराच्छुभात्‌ । 
निष्क्रम्य जनसंवाधं ददश द्वारमम्रतः। 

{ (1. 7 ) {8 -हृदयत्तंकाङ्ात्‌ ( ए. ). --12(4 {21 गप. 
1. 2.--(1. 2) [7 [आश्चर्यम्‌ (फ द्वारम्‌). ७1. 
गतः. | 

24 [701 ए९ह75 ५111 राम. --^ ) [21 [2६1 [ता एण 
१.० 1 विनिःसृत. 51 1५-2 ततः सुमंत्रः प्रययौ रथेन; रे ४२ 
85 121.2 214 ततः सुमंत्रस्त्वरितो बिनि्यैयो.-“ ) 51 परा [ध्र 
10 पण 0५-7 12 महीपतेर्‌; ४1 32.422 01 + ग्पर्ति; (8 
“श्रुतो (0? महीपतीन्‌). ४1 139.9( 3150 रामगर्तिं ).4 टः 
01 © 1. द्वारगतो; »५ "गते (10 द्वारगतान्‌ ). 911५-7 
द्वारमतीत्य सत्वरः; ^ 8" द्वारगत्तेवलोकयन्‌ . -° ) 7» पाराद्‌ 
(7 पौरान्‌). तः एणा 7 09 महाजनान्‌ू ; +» उपस्थितान्‌ 
(07 महाधनान्‌). --“ ) गः महीसुरान्‌ (107 उपस्थितान्‌ ). 
1282 © 91 निष्टितान्‌ .--ए0ा 244, 51 प 18 11.१.47 
214 ऽप्र05६. : 


257* विनिर्मतश्चापि ददं धिष्ठिता 
चुपागतान्मन्रिपुरो हितास्तद्‌। । 
{ (1. 7) ४1 283.५ 31 विषठि( 53 [7. 9150 शरु )ताम्‌. --(1. 
2) 51 18. अ (12 उ )षवृतान्‌ पि अुरोगमां; ८9 उप (० 
उपागतान्‌). ४9 तथा (णिः तदा). ] 


(गणान. ऽक १०9४८: द ए 8 केकेय्युपारंमः; 
7" केकेयीप्रस्युपार(लं )भो; ° कैकेयीप्रत्यरंभो; 1247 सुभेत्र- 
वाक्यं. -52*&4 70. (पाऽ, गऽ ० एनी ): पिष 
1.9.407. 61 75; ५ 28 70; ४1 द; ष्टि 0६ एता 
122.6 9 ( €व्छृ ३.५) 74; 1 67; 4.7 17; {5 20. 
--^ लिः (णणाणा, 106 © 6नालण्वल पं श्री( 0५ >) 
रामाय नमः; 72} श्रीशमचन्द्राय नमः. 


(25 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ते तु तां रजनीुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरूपस्थानं सह राजपुरोहिताः ॥ १ 
अमाया वलद्ुख्याथ् सख्या ये निगमख च । 
राघवसखाभिपेकार्थे प्रीयमाणास्तु संगताः ॥ २ 
उदिते विमले स्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽ्टनि । 
अआभेषकराय रामस्य जन्द्रेर्पकसितम्‌ ।॥ २ 


[29;-9 


१३ 


॥ 
| 


| 


1 


} 


। तास्यश्ववाहृतं तीयं ससुद्रम्यन्च सवशः ॥ 8 


काश्चना जलदुम्माश्च भद्रपीटं खटंकृतम्‌ । 


| रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा ॥ ४ 

| गङ्गायमुनयोः पुण्यात्संममादाहतं जलम्‌ । 

1 [क + 
याथान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च ॥ ५ 


प्राखादाश्वाध्वेवाहस्च तयमाहय; समाहताः । 





13 


पड [23 71155118 ऽवा 73 ( ८. ५.1. 2. 12. 22). 3 
712557६ प 10 संप्रसु 111 271“ ( 6. ४.1. 2. 12. 77}. 

६ [0 गा, 15 

2 °) 08 अमालय-. --) भशवे ([०ाःये). --°) 001 
प्रयमाणाः (5८); [गणः प्रीयमाणाः; ©? प्रीयप्राणास्‌ ; ©3 2 


प्रियमाणास्‌ (ण प्री}. 701 वा एण सुसंगताः. - एण 
1-2, 2 ४1 ए {1.2 24 31. : 


258* क्रथ तां राच्रिमुषिताः प्रधाना नृपमच्रिणः। 
पोरजानपदश्ेव पुरोहितपुरोगमाः। 
राजोपस्थानमागतय राजसदुद्नाथनः) 
आभिषेचनिकं सर्य करत्वा तस्थुचपाक्षया । 

{3 ०.1. 1. --(1. 7) ४4 रजनीं व्युष्टां (10 रातरिमुपिनाः). 
71 अथ प्रभति विमके (लि 116 [0 1211). 131 प्रमानं; 01 
संप्राप्ता (7 प्रधाना). --(]. 2) 4 [जपि (जि [ट) 
= {५ रजोपस्थानम्‌ . [४.५ आसाद्य; [1.2 314 आगम्य 
{07 आग }. -- 54 छा. ( 118]. ) ठि 1. 4 ए ० 1776 
ग ० 260*. -- (1. 4} 11 (एजि ल्णा. ) 101.9 अभिपेचन 
(851 नि)कं. ४1 पूव; द्रव्यं; 121 4 सज; 102 द्रष्ट (0 सर्व॑) 
8१ ते तन्‌ ( {णः तस्र्‌). ] 

3 ^) 9 सू + >>> गते (०००६९). 73 [अ] 
भ्युदित; (पा 85 7 ल (णः [म म्यागते).- (द 
1 1281 111 {21 [071 1 हा. 175. ; 


259* छस्ने कटके प्राते जन्म रामस्य च स्थिते । 

{©1 जन्म- (ज प्रप्ते). @ग -नान्नन्तु समुपरिथते ( 0 {1€ 
7०51. 11811}. ] 
-° ) 73 द्विजैश्च परिकल्पितं. 
एग 3, रि ४1 13 1012 14 ऽप, : 

260* तस्मिन्नहनि पुष्येण सोमे योगञुपागत । 
आभिषेचनिकं दव्य रामार्थमुपकल्पितम्‌ । 

{84 -णण. 1. ग (रघ. ०.1. 2).-(]. 7) 0.2 पुण्ये च 
{07 पुष्येण }. 79 समे {णि सोमे ). 8 अपागते ( 07 उपागते ). 
(1. 2) {1.3 सभिपेचनि{ 7; °्न)कं.] 


1 
} 





1 
॥ 


1 


। 
॥ 


| 
| 
॥ 
| 
| 





4 ०} 121 णण कांचनाञ्जलद्धनांश्च; 0 कांचनाकुर- 
कभाश्च (0 ^). 8" मदपीड-. च \1 13 [1.2 ५4 कातकं 
(11 वको; 12: "को )भं च रुचिरं भद्रासनमरुकृतं. - ^° ) 1281 
आकीर्णो (० जस्वी?). से ४1 3 11 >+ उपकल्पित- 
मास्तीर्य (2 733 र्ण; \1 "य ) सगराजस्य चर्मणा; 121 (६1०55) 

च परिपूजित मोपरि ॥ 
सगाधिपचर्मेणा अन्यश्च च॑; 1: तस्योपरि समाच्छन्न 
सृगाधिपतिचर्मणा. - एग 14, 61 {247 ऽपा०5६. : 


261* ततस्ते मच्रिणः सृतं सुमच्रे सपुरोदिताः। 
उुरभ्यागतानस्मात्राक्त जावेदयस्व ह । 
पदयामो न च राजानमुदितश्च दिवाकरः । 
आभिषेचनिकं सर्व द्रव्यमेवोपकत्पितम्‌ । 
ओ दुम्बरं भद्रपीठं शातकम्भविमभू षरितम्‌। [5] 

¡ (1. 7} 0, मेत्रिणे. --(]. 2) 05 राते ( ५111 11185 }). 
127 राज्ञश्चवरेदयस् ह (107 {116 {051 11211}. -70 1. 3 
1.44. -- (1. 4 ) 124.9.7 अभिपेचनि( 126 [ १€[{07€ (णा, | °न } 
कं. [24.5.7 द्रव्यं सर्वम्‌ (0 (8750. ); 136 (एटणि€ लत, ) 
सई मद्रम्‌ ({0य स्व द्रभ्यम्‌). 129 [उ ]पकस्पिने. -(1. 5) € 
[ष ठा ग ५. (2०. 10}. 226 नओरदुंमर. 125 -कुंम- 
(णः -केम्भ-). | 

5 2) € रि 1 [3.4 12.2.47 + चेव; 2 चापि 
(ज पुण्यात्‌ ). --) ~ 14.५7 पयः (10 जलम्‌). © 
1लु0९३15 5५ (0ाऽ९८प ण्ट]. --° ) ४2 सर्वा ( ए पुण्या). 
-° ) 51 सि ४13 {01.2.47 ५ ताभ्यश्च जखमाहृतं. --.1(टा 
5, {6 1715. 263*. 

6 06 गा. 6. 51 [2५.57 ग. 6. (1.2 1.2 {ववाञुः. 
6 471 7५. -^ ) 121 प्राग्वहाश. 62 [ उ र््वहाराश् (07 
[उ र्ववाहाङ)- - °) 4 च क्षीरिणः ( 07 समाहिताः). 
एग 6, रि ४113 [0.2 ५ उप्051.; 61 124.5.7 5११5६. 1. 2 
छण] 0 64: 

262* पूर्यपश्चान्मुखीम्यश्च ति्येगाभ्यश्च सर्वाः 1 
समूद्रेभ्यश्च सर्वेभ्यः सिरं समुपाहृतम्‌ । 

(1. 7) का भय गन्मुखीम्यश्च ( 0०8६व्त्‌). ३१ 
तिर्यग्बाभ्बश्च (८); 5 तिर्यमेभ्यश्व; 12: तिर्गाम्युन, - (1. 2) ॐ 
समुपा्ृतं; 21 124.5.7 ‰14 समुदाहृतं. | 
--61 {24.5.7 (०ा.; 126 775. 31 5: 


{29 ] 


1 
कहै # ६५ 


। कि कि । 
अ 
> ~व ©, 


0 
१» ९ 


951 रामायण 


25 क्षद्रं दयि घ्नं लाजा दर्भाः चुमनमः पयः। चन्द्रमण्डलं कादमानपत्रं च पाण्डुरम्‌ । 

6.0 ¢ ~ (1 

`" सलाजाः धीरिभिन्ठन्ना वदाः काजचनराला मजं वुकि श्रीमदमिकपुरस्करनम्‌ ॥ ९ 
पदचोत्पलयुता मानिन पृः परमव्रप्रिणः | ७ 


पाष्ट्गशर रपः मजः पष्टृगश्च सुखितः 
प्रतीक्षते || १० 


चन्द्रः 


चघ्रण्यं पड गडभृपितम्‌ | 


सज्ञं तिष्ठाति रामस्य वाटव्यजनदुचमम्‌ ॥ ग्रदयुतव मजः चरामानपक्ाह्चः 








सर्वजीजानि गन्धाश्च रादि वित्रिधनि च) 
वाहनं नरसंनुन दमाः सुमनसः 
अद्नानि च वमस च्ङ्कःरं चं हिरच्ययम्‌ ) 


203 


{ 6८८ [1168 22, 27१, 2714 27 0६ भ) 
(1. 1) ऽ गधय .-{1. 2) ; 

7 {1.2 (1. {.र75]). 6 12 म --*) (य धुर; {2 
क्रतं (0? घृतं) + {ला 4, [21 [ता [ता २.३0 (8 
@3 वला 7} 01 ~ : 


न 


264* अष्टौ = कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः। 


[ऽद्८ ष्ट २ ण धष 1 (२०. २५. 1 उ सुरिन 
कन्या (10 11 मा [भा }. 
५ ६110 


--{3 601६; [पा तात्‌ 2 175. 1. 7 काण पलि 7 


10 1८्5]>$.; 1116 1८1 [1.2 (3 त 75. वलः व: 


265# वचेदयाश्चिव शुभाचारा: स्वाभरणभूषिन्यः } 
टीटखावलयः सुश्रवश्च रोरखने्राः सहस्रदाः । 
[ट व्वप्र. ० 1. 1 ज. --,1. 7) 


शुभाकाराः. } 


12" + 


--<) {1 [त्‌ा [1 128 (१ {तट त्नात, ६२ 1 
1€\1 ) +{2 सजलाः; (€ 2331; 165 (1 प्खाजाः). 17१२ 
खिन्ना (0 छन्ना).-“) 1: घटः. 0? -छाजनाः ({ण 


-राजताः}. --0 7; 1 > 1; {01.2.47 भ4 005. ध 


क्षीरवरश्च्रव्ेश्च पद्मोत्पटविमिधिपरः । 
पृणङम्भा अटेङृय काञचना उपकरस्पिनाः। 
स्चका रोचना चेव चरतं मधु पयो दधि। 
तथेव युण्यतीर्भभ्यो दापो मङ्गलानि च । 


200४ 


{(1. 7) 5 [2.4 प्ीरि-. 1:4 वृक्षः; 34 ष (0 -वृ 
51 124.6.7 -प्रवान्य्‌; ४1 -द्रवाक्स्‌ (10८ प्रवाद्‌). <1 124; 
-विमिध्रिताः; \ -विभूषितःः 24 -श्निश्िः. -(1, 2) 41 22.47 
पूणदुःमांत्वच्कृलय; 192 पृर्णवृंमा ह्यन्छृय ( 1०; {€ ता [न }. 
132 34 कांचनानुप( \1 0. ० ‹ जप, ; 2 न्नेनेव) 


कल्ितान्‌ ( {07 (16 ०६. र्ब). -{1. 3) 1 संन्‌का; ९1 
रुचिका; 11 रचंगी; [22.५.7 र्चत्राः 125 कुर ( [0 र्वरका). 11 
131.4 राचनाश्‌. 9 1047 लाल्दरधि घं मधु (ज (€ ०5, 
121). --(). 4} 121 तवेव (जः तरव). [1 -वर्भम्या, {3 
(धल व्ण, } 10 मूषद्रपी; कि सुद्र (0 ब्दा). 


8 ^) ¢ -व्िकरृत- (0 -विकच-). {2 -प्रस्यां (ज 
-प्रस्यं ). --“ ) 121 41 11.2 63 {2 ह कांचन; 19 (+. 


[1 पृदुर (1. पाण्डुरं .- ˆ ¦ 12/11 पि ` { चो. 1.१]. 9 
(1 निष 
227" चन्द्वञ्चुत्रिमन चादि मणरिदण्डमलेक्रतम्‌ । 


चासशव्यतसं श्रीमद्रःमाथमुपकस्पिनम्‌ । 


~, 1 \1 [; 121. 47 + [1 -0.. ; 


2 


(कस ॥ 001 


॥ {24.37 -निमन्र ( 7 -विनयं). 9 126 उब 


121.2.4.5.7 चास (ण चापि). अ युं नुपप? चार्‌ (0 ५1५ 
४1 विभूषितं (0 अचक्रूनम्‌). 91 


०]. 4 


ता 1). 101. म्र्ज्न 


047 नदद 135 (ड्‌) न्वलंकरत (0 ("€ [०31. [ा). - > 
ग]. 1. 2, --{). ~) [1.५ 11. चामरः 15 चामर (५1 
चमर). =114.6.7 -व्यजन { {५.7 -व्यननं). 13216163 श्रीमद्रा प 


गावा. 1 [24.07 उक्त; 31 प८त्य्‌ज मुपा प्रवाह. ] 

9 ८) 1)21 { ( श1.2 पांडरे (07 पाण्डुरम्‌ ).-“) 19 
सं (४९) (ज नज). 0701 द्युनिकरश्रीमद्‌. -^ ) 121 
121 [पा ६ -पुरःसरं; (.); 15 111 {९९ (प -पुरस्करृनम्‌ )' 
--1-07 9 ५1 1) 11.2.47 [4 031. : 

20* पृणर्दमण्डलामं च श्रीमन्माद्यत्रिभूपितम्‌ । 
रामस्य यवराञ्याश्रमातपत्रं प्रकल्पितम्‌ 1 


(1. ग) र संटयाकामः पृषु मेयम मि तिना च्‌ 
(0८ {€ [षका ] प}. 
10 ^) {( 1.2 (पः पाहरश्च. 12 स्तं (1, सजः). 


--“) 13६1 पाड्गेः 1 ( +1.2 पडे. 12६८1 {01 10त्‌ा [तप 
च संस्थितः; 6.2 भच सुन्थिरः (07 च सुस्थितः). 171 
०. 0०. -- ) 21 [जता [व प्रस्तुतद्ा; ¶ 0 311. 
(य प्रस्त). --“) (2 प्रतिक्षतः; तर्च 
वीक्ष्यते (107 प्रनीक्चन्‌ ). ता 10, <1 इ (1 { 11.2.47 
214 611<. : 

264 * 


त.1. 2 प्रश्नल्ल 


श्वतस्तुरगमश्वव रामाथमुपकल्पिनः। 
मत्तां गजवरध्धव आपत्रह्यः प्रताक्षन। 

{91 1247 पवाञु), [उ ब तपत्‌ 2. [22 7द्छत्‌5 1. 717 
पादा. --{}. 1) {94.3.7 च तुरग (125 गः) ( 01 तुरंगमश्‌) 
[रप्र (णि तव). म ४1 [5व-3 तथा च मोवृधः शतः ( पिथ छण) 
स्वतः}; 134 [1.2 + नथा गावृचयः श्ना + ^नः) (0 {€ 
107 11211}. > ९11 न्धनश्चःश्वः( 23 त्वनाश्वश्च [ 0 त प050. 19) 
प्रकल्पितः; [1.2 + वृपा( 3 महा )श्वश्वाप( 121 शश्च प्र कितः 
(10 [€ 05६. 1). --(1. 2) 2016 1116 [पञ 
06) {1८ 1० 191५५. 133 24 महा- (0 मत्ता). 
{1.2 गजवृषद ; +{4 वृधगजशू (णिः गजवरद्‌ ). 51 [26 रथश्चव ( 07 
ज(पवाह्यः). ४ \1 3 1.2 94 श्रीमांस्तत्रोपकलिितः (107 ४6 
051. 11211}. | 


[ 80 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अष्टौ कन्याश्च मङ्गल्याः सत्रौमरणभूषिताः। 
वादित्राणि च स्रौणि बन्दिनिश्च तथापरे ॥ ११ 
इष््दूणां यथा राञ्पे संभ्रिपेताभिपेचनम्‌ । 
तथाजातीयमादाय राजपुत्रामियेचनम्‌ ॥ १२ 

ते राजदचनात्तत्र समधेता महीपतिम्‌ । 
अपरयन्तीञ्रु्न्को जु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ ॥ १३ 


| 





। न परयामश्च राजानय्ुदितश दिवाकरः । 
। योवराज्काभिपेध सजो रामस्य धीमतः ॥ १४ 


इति तेषु घरुबाणेपु सवरभौमान्मदहयीपतीन्‌ । 
अत्रवीत्तानिदं सर्बान्मुमन्रो राजसत्छृतः ॥ १५ 


। अयं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मदामहम्‌ । 


रज्ञः संप्रतिबुद्धस्य यच्चागमनक्ृारणम्‌ ॥ १६ 


[ 2. 73. 16 





-4 {€ 10, >{2 118, 1. 7 ० 265*. 


11 4 ला. (एव. ?) ग-12. [0 ¶2.3 गा, 115, 
82 16445 71 आ पबहु. --^ ) 781 001 1011 ८९. मगद्याः; 
© 1.2 मंवल्यः; (0 मङ्गल्याः). (7 अषौ च कन्या 
रुचिरा. --2) पि ४1 8 701. चराभरण- (10 सर्वाभरण). 
४1 -भूषणाः (ण -भूषिताः). - ल 115, € 2५-7 
7115, ; 


270* रूपयौवनसंपन्ना गणिकाश्च स्वरुकृताः। 
श्वेतपुष्पाणि वेणुश्च निशि धनुरेव च । 
हेमदान्न(भ्यलंकृत्य ककुद्मान्पाण्डुरो वृषः। 
सिंहासनं व्याघ्रचर्म संसिद्धश्च हुताशनः। 


{ (1. 2) 7४ घेनुङ््‌ (10 वेणुश्च). -- (1. 3 ) 9९९ 1116 28 
० ^. [ (2०. 10}. 0.7 स्वलंद्कलय. 124.5.7 कवु्ली; 125 
कडुमान्‌ (1० कटु द्यान्‌ ). 126 पांडसे. -(1. 4 ) 5९८ 11716 3० भ 
77. 1 ( 7०. 10}. 15 समिद्धश्च. 4.7 समिधं च हुताशनं (0 
{€ ०8६. 1811. } ] 
= ) रिष 11 {211 17301 ¶ @ 211. वंदिनद्‌ (2 °तद्च्‌). 
2९1 ४1 31. च स्वलंद्कताः; ३० 3.4 चाभ्य( 4 “प्य )टंकृताः. 
5\ 4-7 सूतमागधबंदिनः( 25 ष्दीभिः); 71." गणिकाश्च 
स्वरकृताः. - ^ 1, 61 04-7 1715. : 


271* भाचा्या ब्राह्मणा गावः पुण्यश्च मूगपक्षिणः । 
पौरजानपद्रेण्यो नैगमानां गणैः सद । 
एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं वचः। 

{ ५८८ 1165 32-34 ०7 4770. 1 ( 230. 10}. -(1. 7 ) 5 
भाचाय-. - (1. 2) [24.5.7 -त्रेणी ( 07 शरण्यो ). --(1. 3) 04.7 
एतानन्यांश्च. 1257 प्रिर्यवदाः (10 त्रियं वचः}. | 

12 + गा. 72 (ध. $. 771). 8 गा). ( 121. ) 
12०. ~° } (38 तदा (प तथा-).--ए0यः 72, 61 {04-7 
51051. ; 


272* दृक्ष्वाकुराजाभ्युदये यच्चान्यदपि सविन । 
तत्सर्वं कृतमस्माभिः सूत राज्ञे निवेदय ।; 


[ (1. 7) 15 -राज्ञो (197 -राजा-). 51 यश्चान्यद्‌. -( 1. 2) 
104.7 मसानी; [2५ अस्मिभिः (5८). 74.5.7 राज्ञः ( ० सत). ] 


ष्णा [गि 22, हि 13 ( 59 ताह, ) [1.2 ऽपो. : 


273* दक्ष्वाङुराज्याभ्युचितं यच्चान्यदपि किंचन । 
भामिपेचनिकं द्रग्यं स्वं तत्रोपकल्पितम्‌ । 


॥ 
॥ 


। 





1 
( 


[ (1. 2) 234 -राज्वाध्युषितं; [1.2 -राजाभ्युचितं( 1)1 तः}. ३५ 
यथान्यद्‌ . 12 कट्पिनं (07 किचन}. 122 मत्सवमुपकलिपितं (107 {116 
१०७६. 1211). -(1. 2) 1" सव तत्रोपयोग्यं च; 122 यच्चान्यदपि 
तत्स¶ (107 16 पणा [31). 02 तत्र (1० स). 71 राह तत्र 
निवेदय (07 {116 051. 11811}. ] 

13 51 [04-7 ज. 13. वृ वव2६द्त्‌ णा) त्र 
73 प्र ६० चेद्‌ 70 73०. ->) 001 न (णः नः). 68 
प्रतिवेद्यतः; फ प्रतिदेवयेत्‌ ( "1९121116515 ); ¢ प्रतिबेद्यन्‌ . 
--?0 13, 2 ४1 {3 121. 214 ऽप्105६. : 

274* भथ ते मच्रिणः सूतं सुमच्नं सपुरोदिताः। 
उचुरभ्यागतान स्मात्राज्ञ जवेदयेति वै । 

{ (1. 1) 0" सपुरेहिताः. --(1. 2) ५ [अकव (णः 
[इनि). रि 8 09्च (गै). ] 

14 ^) 51 दि ४13 01.9.47 21+ पदयामोन दि (5 
0५-7 च) (0 न पदयामश्च). 

क {3५ 11557718 णा 142 प 10 2, 74, 245. 

5104-7 0. 144. -°) हु ४1 51-3 1019 ^ ङ्त 
(ण सरजो ). 

15 2) 2" सर्वास्ताश्च (07 सार्वभौमान्‌ ). ऽ पि ४1 
ए1-3 1.2.4-7 }{ इति तैरे(125 तने )वमा( 15 श्चा तप्तः 
प्रतीहारो मदहीपतेः(71 15 [ 076 व्ण. ] नतिः).-°) 
51 क्वि एग उ1-9 र 0॥ ता [पा 01.9.47 61.2 2114 
वाक्यं (10 सर्वान्‌). --*) 51 स 1 31-3 [01.१.५7 ©1.3 
}11.4 मंत्रिसत्तमः( र 5-3 “मान्‌; + म्म). { ००००६९५१ 
गिण) त: 1 सत्कृतः प ० पूज्या राक्तो 71 1. 2 ० 275. 
^€ 75, 0&€1 1 [वा [प ल 21.318. : 

275* रामं राक्ञो नियोगेन स्रया प्रस्थितो ह्यहम्‌ । 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य च विरोषतः। 

{ ६ ५०९§ 7101 ल्पा, --( 1. 7) 2 2.3 8 
[अ ]स्म्यद्‌ ( {07 ह्यदम ). --(1. 2 ) 03 पूञ्य ( ८). {73 राज्यो; 
@2 रामो (ण रो }. 111 भवतश. 12&1 1 0७ गतु; 118 हि 
(प 0िञ्पच). 0६ 3 तु (10 5६८० च). ¶ निवेङतः 
(त विशेषतः). ] 

16 °) 51 39 1.5 भहु; ४1 71, स्वयं; [2 अथ (ग 
भयं ). 14 भवतां (107 दचनात्‌). - °) ४४ सुखम्‌ ; ?1 स्वयम्‌ 
(४. 0. 95 70 1८) (णि सुखम्‌). 51 पि ४1 ए1-3 
{01.2.47 21५ चृपं (ग बहुम्‌). --<) 721 70771 (2 @ 
संप्रतिबुध्यस्व( = “ख ); (1 बुद्धस्य 85 17 ६९५१. & €; 


{87 | 


(~ ४6 
> ५ 


©^ 02 


2. 73. 7 ] 
द्र दथि घ्नं ठाजा दर्भाः सुमनसः पयः। 


| छन्ना घटाः काञ्चनराजनाः। 
पद्मोत्पटयुता भानि एणाः परमवार्णि ॥ ७ 
वेछचप्रर्यं पाष्ड्रं गलरभुधितम्‌ । 
रामस्य वाल्व्यजनडुचमम्‌ | ८ 


मलजाः श्र 


2५३* सर्ववीजानि गन्धाश्च रन्मनि वितिधानि च। 
हनं नरसंयुन् दमाः सुमनः प्रिता) 
सरनानि च वःप शङ्करं च हिरण्मयम्‌ 1 
276 27 ५ ^. [ (>. 10) 
) 133 रथमंनुः. त दमान्‌. [33 प्रय 
त्र {1.8 @1.2 (5, 6 ५ 7. +) © क्षुद्रः 2 
करनं (07 घृतं). - {ला 7०, 12६1 [उता [प्रा 2.30 (3 


€. ॥ 


{ <€ {11165 22, 20, 
(1. 1) = गध {1 


(3 2117 ~ {1 वा : 


> 


264* अष्टा च कन्या रूचिर्‌। मत्तश्च वरवारणः। 


[ ०८९ 110९ 2{ ० ~). [ {>0. 10). 13 अष्ट मृरुचिगः 
कन्या ( [0 प्ट [जा [व }. 
13 (07६.; [71 उत्‌ 312 1715. |. 7 कोड पर्ल 7 णात्‌ 


10 1€5]94.; 11116 191 [1.2 (3 1 05. वरल उव : 


265* वेदयाश्चिव शुभाचारा स्वराभरणमभूषिनाः। 


ङीखातत्यः सुश्रुवश्च खोखनेत्राः सहस्रशः । 


{ (ट व्ण. 0 1. 7 गा. --(1. 7) € 9? 

श्युभाकाराः. 

--<) 1211 127 तः 12.28 (1.9 ([लजटे त्वा. ६9 

1९४ ) +72 सजलाः; (ल 33 1\ {6९६ (ष सलटाजाः). [0 

चिक्ना (0 छन्ना) ) 7: घटः. ७९ -लाजताः (1० 
¬< ऽ}३॥. : 


राजताः). --ए( 7, 31 \ 1 [} 11.24 


2८0* क्षीररक्षव्रवाटश्च पञ्मोत्परतिमिधितेः। 

पूणकुम्भा अटङृलय काञ्चना उपक्रस्िपिदा; । 

स्चक्षा रोचना चव घृतं मधरु पयो दधि। 

तथैव पुण्यनीर्भभ्यो दापो मङ्गलानि च। 

ˆ (1. 1) © [2.4 श्रीरि-. 14 -वृक्ः; >+ -पुष्प- ( ण -वृष्ु-). 
1 124.6.7 -प्रवाराश्‌; ए -प्रवाकद (07 प्रविद्‌). 41 1047 
-विमिध्िनाः; एव -विभूपितः; 14 -श्निधितः, --(1. 2) 51 12.47 
पूणदुःमांरत्वच्छृलय; 71 पूर्णवुं मा ह्यट्छ्ल्व ( {07 € [एना एमा). 
1132 + कोचनानुप( ९1 0प्ा. ° 21 भ्नेनेव) 
करिपिनान्‌ (01 (€ 1051. [ब }. --(1. 3) 9 मजूर; \ 
रुचिका; {1 सव॑ना; [02.4.7 रचव्ाः [कद्र ( वरुका). 11 
131.4 रचना. = 0५7 लाजादपि षतं मधु (णिः ॥1€ जा. 
1211}. --(1. 4} 121 ततव (0 नरव). (ग -अरयभ्या. 82 
(8{ला वणा.) 195 मृदपि मृदो (जि सुद्रापा). ] 


8 ^) ¢ -विकृत- (0 -विकच-). {2 -प्रख्यां (णः 
-प्रस्यं ). -- ) {1 {241 11. ©3 +{ €.€ कांचनं; 13 (२.२ 


प \ ऽष्छा). -; 


रामायणे 


[1 


चन्द्रमण्टलमक्ाशमार्दपत्र च पाण्डुरम्‌ । 


[3 


मञ्ं बुविकरं श्रीमद भिपकपुरस्क्रनम्‌ ॥ ९ 


पाष्ड्रश्च वषः मज्ञः पष्ड्गाश्चश्च सुखतः | 
प्रघ्तथ गजः धरामानपगाञ्चः प्रताक्षतं |) १० 





211 पांडरं ("प पाण्डरं }. --“ ) 141 सि (छा. {3}. } 


( {छ निषटमि . - 10 >, चा ४1 11.4.47 [4 उप्र. : 


2075 चन्दरांश्ुविमलं चारि मजरिदण्डमटंक्रतम्‌ । 

चासरव्यनसं श्रीमद्रःमाथमुपकच्पिनम्‌ । 

124.3 ( {र -विमनं). 51 126 चरु; 
(0? चापि). 21 लुङ सुपिमय चार्‌ (9 € 
1.४ मणिम्‌, \71 तिभूपितं ( {0 अलक्तम्‌). 51 

1247 मणिर [35 (द) स्वनदकरन (0 1116 0081. 1). -- भ 

छा. 1. 2. --(1. 2) [1.4 [2.2 चामर; 125 चामरे (0 

र-). €1{4.6.; -व्यजन { {07 व्यजनं). 13 76203 श्रीमद्रा 10 
उपक्रसपनः 1 76६45 सुप्र 11 प्रदह, ] 

9 ८} 128 7 (© 1.2 पांडरं (० पाण्डुरम्‌). -“) 73 
सद्यं (5८) (णिः (जं). एणः द्युरिक्ररश्रीमद्‌. -^ ) 1211 
{01 {0711 -पुरःसरः (८.1; 25 111 {८६४ (० -पुरस्करृनम्‌ ) . 
--107 9, ५ \1 1 11.2.47 {4 503, : 


पिम 


0 1911}. 


71072. 61 124.6.7 


203* पृणन्दुमण्डलाभं च श्रीमन्मा्यविभूपितम्‌ । 
रामस यविराञ्याधमातपत्र प्रकल्पितम्‌ 1 
{ (1. 7) दग भमंदन्याकरारे 
(0 {€ [गाना 1211}. ] 
10 ^) 76 3.2 6 पांडरश्च. 172 सन्तं (17 सजनः). 
2) {281 पंडगे; 1 © 1. पांडमे. 121 011 [त्‌ा [0 
च संन्थितः; (1.2 भच सुस्थिरः (107 च सुस्थितः). 111 
णा. 204. --° ) 121 [ता [पणा प्रस्तुनन्च्‌; { 0 1.2 
(0.1. प्रसृतश्न (07 प्रख॒तश्च ). --“ ) (3 प्रशिक्षतः; भश्च 
वीक्ष्यते (107 प्रनीक्चन ). --1-0ा 10, 51 > \1 [3 [1.2.47 
214 उप105. : 
260८) * 


; [22 प्रूणपुं मंय्या्मग-; 3 व्िमन्याय च 


शेतस्तुरगमश्वंव रामाथसुपकस्पिनः। 
मत्ता गजवररश्चव जपव्रह्यः प्रनाक्षित) 

{उ [7 पवात्‌, [11९5 7 तात्‌ 2. [2 145 1. 77 
वाद. --(1. 7) 124.3.7 च तुरगङू (15 ध्नः) (ण तुरंगमर्‌ ) 
उघ्रषठा (णि उव}. २ ए 1 -3 तथा च मतरः श्नः ( 2 ०. 
शतः); 4 12 2 नथा गदभः अना( 24 नः) (0 ४6 
एणा 0811). > १18 त्वतश्वःतः( 53 श्वनाश्वश्च [ ए (1009). ]) 
प्रकल्पितः; {1.2 > वृपा( >+ महा)शश्चाप( 1 शच प्रकल्पितः 
(0 11€ 051. [र्य ). --(1. 2} 201 16 [1815 
एलाफल्ल) धल ० [०८७ 33 + महा- (0 मत्ता). 
1.2 गजदरूषश्‌ ; ४4 वृपरगनद (107 गजवरश्‌). 91 ° रथश्चैव (जः 
जापवाह्यः). + ४1 0 01.2 + त्रीमास्तत्रोपकद्ितः (णः 116 
7051. 1311) 


[ 80 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यष्टौ कन्याश्च मङ्गल्याः स्बोभरणभूषिताः । 
वादित्राणि च सर्बाणि वन्दिनि तथापरे ॥ ११ 
ृ्मङणां यथा राज्ये संभनिपेताभिधेचनम्‌ । 
थानातीयमादाय राजपुत्ामिषूचनम्‌ ॥ १२ 


ते राजववनात्तत्र समवेता महीपतिम्‌ । 


अपदयन्तोञछुबन्को जु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ ॥ १३ 


| 
1 





[ 2. 13. 26 


। न परयामश्र राजानगुदितश दिषाकरः । 


यौवराज्याभिषेकथ सजे रामस्य धीमतः ॥ १४ 
इति तेषु वरुव्राणेषु सा्ैभौमान्महीपतीन्‌ । 
उत्र्ीत्तानिदं सर्बान्युमन्रो राजसत्कृतः ॥ १५ 
अयं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामहम्‌ । 

रज्ञः संप्रतिबुद्धस्य यच्चागमनारणम्‌ ॥ १६ 





-- {16४ 10, 2{2 15. }. 7 0{ 265*. । 


11 214 गा. (एग, ?) वव-व2. 0 93 गा). 18. || 
2 7९845 1 170 1 दाह. --^ ) € 041 0 ९. मगद्याः; 
५ 1.2 मंगच्यः; (0 मद्धल्याः). 7" भष्टौ च कन्या 
रुदिरा. -°) ३ \1 8 1.2 वराभरण- (ण सर्वाभरण-). 
+ -भूषणाः (जः -भूदिताः). - ल 116, € -7 


2115. ‡ 


270* रूपयौवनसंपन्ना गणिकाश्च स्वलंकृताः । 
शवेतपुष्पाणि वेणुश्च निद्धि धनुरेव च। 
हमद श्न,म्यल्रृल्य ककुद्मान्पाण्डुरो वृषः 
सिंहासनं व्याघ्रचर्मं संसिद्धश्च हुताशनः। 


; {1. 2) 5 षेनुश्च्‌ (10 वेणुश्च ).--(1. 3 ) 9९€ 1116 28 

ण ^. 1 (2०, 10}. {4.7 स्वल॑क्रल्य. {24.5.7 कवुद्री; 125 
कवुमान्‌ (णः कठुद्मान्‌ ). ° पडते. --(1. 4 ) 5९6 1176 3० ° 
7. 1 ( 2६0. 10). 05 समिद्धश्च. 104.7 समि च हुतादानं (ण 
11€ 7081. 1811. ) ] 
--“) ४ ए 0 7001 व 6 3112 वदिन ( 1 तङ). 
1 ४1.31. च स्वरतः; ३2 58.4 चाभ्य( 2५ “प्य )रंकरृताः. 
5 [0५2 सूतमागधबंदिनः( 28 प्दीभिः); 701. गणिकाश्च 
स्वेटकृताः. - ^ 77, 61 {04-7 7715. : 


271* चार्या ब्राह्यणा गावः पुण्याश्च गपक्षिणः। 
पौरजानपदश्रेण्यो गमानां गणः सद । 
एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं वचः। 
ˆ 9€€ 11168 32-34 ° ‰^ ए. 1 (2०. 10).-(1. 7 ) 5 | 
पाचाय-. -(1. 2) 05.8.7 -त्रेणी (07 -ग्रेण्यो ). -(1. 3) 04.72 
एतानन्यांश्च. 125-7 प्रियंवदाः (107 त्रियं वचः}. |] 
12 4 ०1. 72 (ल. स]. 77}. 8 गा. ( 12]. ) 
12". -° ) ७8 तदा (प तथा-). --एग 72, $ 0«-7 
1051, ; | 


272* दक्ष्वाकुराजाभ्युदये यच्चान्यदपि सिन । 
४.4 
तत्सव कृतमस्माभिः सूत्त राज्ञे निवेदय ।; 


{ (1. 1) 125 -राज्ञो (19 -राजा- ). 51 यश्चान्यद्‌. -(1. 2) 
104.7 असामी; [5 अस्मिमिः (5५). 04.5.7 राज्ञः ( ण सूत ). ] 


प्णो76 णि 12, ति 18 ( 83 पाशह. ) 1.2 पए. : 


273* दक्ष्वाङुराज्याभ्युचितं यच्चान्यदपि किंचन । 
भामिपेचनिकं दव्य सर्वं तत्रोपकल्पितम्‌ । 





[8 


{ (1. 1) 84 -राञ्याध्युषिनं; [1.2 -राजाभ्युचिनं( 4 तः}. द 
यथान्यद्‌ . 71 कल्पितं (107 किचन ). [22 मत्सवमुपकल्पिनं ( 07 116 
०8४. 1217}. --(1. 2) 12 सवं तत्रोपयोग्यं च; 122 यच्चान्यदपि 
तत्स (19 (16 पणा 1411). 02 तत्र (ण स). 01 रदे तत्र 
निवेदय (07 11€ 0०5६. 1811}. ] 

13 1 04-7 0पा. 73. वप तदप०६८्त णण त्र 
73 ए? 0 वेद्‌ 71 73०. -2) 0" न (शः नः). 68 
प्रतिवेदयतः र प्रतिदेवयेत्‌ ( "1181116515 ); ¢ प्रतिवेदयन्‌ . 
70 13, + ४1 1 131.2 214 50051. : 

274* अथ ते मन्रिणः सूत सुम्नं सपुरोहिताः। 
उचुरभ्यागतानस्मात्रा्त आवेदयेति वे । 

{ (1. 72) 71 इुपुरोहिताः. --(1. 2) ५ [अच (ण 
(इनि). २28 09 च (गवै). ] 

14 ^) इ दि ४13 01.2.42 2५ पदयामोन दि (5 
0५-7 च) (जः न पर्यामश्च ). 

क 134 77755778 {00 14० एए {0 2, 14. 24. 

51 [2५-7 ०पर. 142०. --) क एव उ1-3 11.93 114 हषो 
(10 सजो ). 

15 ०) 2/1 सर्वास्ताश्च (0 सार्वभोमान्‌ ). < प ४1 
81-3 [01.9.4-7 {4 इति तैरे(1)5 तेने )वमा( 125 ग्वा ) तप्तः 
प्रतीहारे महीपतेः(1 125 [ एधणि€ (व्य, ] तिः). -) 
51 क ८1 {1-9 [21 (1 [ता पा 01.2.47 612 114 
वाक्यं (10 सर्वान्‌). --°* ) 51 क 1 {31-3 [01.९.47 ©1.9 
111. मंत्रिसत्तमः( प 2-5 मान्‌; ४1 म). {7 08108६९0 
00 तः 11 सत्कृतः प ४० पूज्या राज्ञो 77 1. 2 ० 275*. 
4 15, [0820 70६1 01 व व © {1.3 105. : 

275* रामे राज्ञो नियोगोन स्वरया प्रस्थितो ह्यहम्‌ । 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य च विरोषतः। 

[ € १०६8 7०६ त्वार, --( 1. 7 ) 121 {2.3 8 
[अ ]स्म्यहं (01 ्यइम ). --(1. 2 ) ©3 पूज्य (51८). {3 राज्यो; 
© रामो (जय राज्ञो ). 014 भवतश. €" 1 0 ता तु; 22 हि 
(त 015६ च}. 0६ ¶8 तु (णिः 5त्त्णते च). {1 निवेरतः 
(10 विजञेषतः). ] 

16 ^) 51 ए9 1.5 षह; ४1 कर स्व्यं; 0: जथ (णि 
भयं ). 1५ भवतां (07 वचनात्‌ ). --° ) ४० सुखम्‌ ; 7" स्वयम्‌ 
( ४ 11४. 85 7 {6५६} ( 0 सुखम्‌ }. 5 दि ४1 ए 
01.2.47 21५ पं (ज महम्‌). --- ) £1 70071 13 © 
संप्रतिब्ुध्यसख्च( ©» °स्य ); ¢" “द्धस्य 25 77) ६८६६. ‰ ६ : 


1 


(०. 2. 2. 28 


ए. > -2: :8 इत्युक्त्वान्तःपुरद्ारमाजगाम पुराणवित्‌ । 


.. 


2. 16. 19 


1:27) 


आीर्भिगुणयुक्ताभिरमितुष्टाव राघवम्‌ ॥ १७ 


रामायणे 


गता भगवती रात्रिरहः शिवयुपस्ितम्‌ । 
बुभ्यख नृपलादृर इर्‌ कायेमनन्दरम्‌ ॥ १८ 





संप्रति उदयसमये सर्वथा उदस्य प्रबुद्धस्य ! & --^ ) 1६ 
चानागमन-, -- 0 76०4, < > 1 {31-3 [21.247 ४ 
50151. : 


276* रानसंदृरनाधितव्वमयमात्रेदयामि वः। 

[ 1 स्वयम्‌; 1 सम्यग; {५ अहम्‌ (907 अयम्‌). तष्दि 
(पवः). 

17 लि 2, [टा [1 ता पय © ४ 


119. : 


277* सदासन्तं च तद्वेम सुमच्रः प्रविवेश ह । 
त॒ष्टावास्य तद्‌ वंश प्रविस्य स द्िशोंपतेः। 
शयनीयं नरेन्द्र तदासाद्य व्यष्टि । 
सोऽव्यासाद्य तु तद्वेम तिरस्करणिमन्तरा । 

[ (1. 7) 2 तदा (णः सदरा). (7 08३६९ पण च 
ए + वि्ांपर 7 1.2. (षहा (णि ह).-(1. 2) 15 तथा 
([णप्तदा). वा प्य सुपतरः (णः प्रविश्य). -(1. 3) ©8 
यज्षनीयं ( 71612111९513 }. (1 ननेद्रस्य (८). 114 व्यतिष्ठत्‌ 
(ऽप. ); ओ प्रतिष्ठ 0टणि€ (णय. "षित. --(1. 4) {3 
नरदस्य (19 तु तरद ). 11 तिरस्कारिणिम्‌ ; 7 तिरस्कारणिम्‌ 
( ए्णि€ व्ण, 85 7 ह); (ण निरस्करिणीम्‌; (द 5 
४१०५९. | 

) 7६ आर्तेभिर्‌ ; 6४ आस्लीर्षिर्‌ ( 001) (णाप) (णि 
भआद्वी्भिर ). € 1)4-7 वाग्भिः परमपु(<" 0० श्लु )ष्टाभिर्‌ 

) <1 72५4-7 पार्धिव, -एएगा 77, ४1 3 [1.2 रष 
अ751.; &1 {24 -7 90151. 1. 7 वत्‌ 2 गार 0 ग 


278* इत्युक्त्वान्तःपुरद्रारमामाय स्वरयान्वितः। 
` सुमच्रो नृपति सु मत्वा भूयो व्य्रोधयत्‌। 
ब्रह्यन्द्रभिपुरोगास्सवां विबुधा विबुधोपमम्‌ । 

शिवाय बोधयन्यद्य कल्याणाय च मानद । 

( (1. 7) ९1 तत्पुर (0 [अ ]न्तःपुर-). 61 129.9.7 स नरेश्वर 
ए1 स त्वरान्वितः; 01.2.5 21५ स युनस्वगन्‌ 1. 2) 1 ४1 77 
{अ ]म्यव्रोधयत्‌ ; 121 ह्यवरोषयत्‌ ; 125 व्यबोधयन्‌ (5८); 4 
[अ प्यबोधयत्‌ (107 व्यवोधयत्‌ ). - (1. 3) ४1 ब्रह्मणा्चि-; > 

हेद्रा्चि- (णि ब्हनद्रा्चि-). [9 -पुगगन्‌ (9८). 28 131.3 {22 
विबुमोपम; 7 व्वुध्रोपमाः. -(1. 4) ४1 7९405 {€ एग 
1311 77 पाट. ५1५ आदिषा (0 दिवाय). 231 वोधयल्यन; 132 
बोधयत. ए मानस ( 51८) (107 मानद ). | 
--^ {ला 14, <1 12! [0 ता पय 47 त ल त1.2 
1115. : 

279* सोमसु च काङुरस्थ दिववैश्रवणावपि । 

वरूगश्चाधिरिन्दर श्च विजयं प्रदिक्न्तु ते । 

{ ऽ 11165 55 2114 57 ण ^. 1 (०. 709}. 
-(1. 7) §1 5.5 सोमः सूर्यश्च ( 07 सोममूरयौ च }. 1 शरि- 











(10 हिव-). 51 [25 दिवो वैश्रवपोपि च ({ज € ०७. र्भा} 
--(1. 2 } < {4-7 अनिलश्च्‌ (107 वरुण). (1 १8२६९व्‌ 
गछ] ऽदात्‌ श्च पए ८७ नृ 10 15०. {तः प्रदेदौतु (ऽ५).1 


-- {21 7271 3 (०, : 


280* यथा साङ्गाश्च वेदा व बह्याणं बोधयन्ति ते) 
तथा त्वां धीर बोध्यामि उत्तिष्ठ पुरुषर्षभ । 

{(1. 2) 18 बीर (णिः धीर) 87 घ्यु्तिष्ठ [1० 8९०५ 
11845 ] ( 07 उत्तिष्ठ ). ! 

18 56९ "11165 58 80 59 ° ~+. [1 (20, 10). 
-% } 1211 {201 0 3 ©" 2 नरजा; 72 राज° ( 0४ 
नरप). @ (५ : नृपशार्दृर इति सम्यक्पाठः । $ 51 [2५-र 
प्रतिबुध्यस्व नृपते सर्वकल्याणसिद्धये. -ए0ा 18, र ए 1-3 
{1.४ >14 अ051., 1116 61 124.5.7 1105. अला 282*; 1)# 
1115. 2{1€ा- 283* : 


287* गता निरोयं कच्चित्ते सुखेन नृपसत्तम । 
प्रतिद्ुध्यस्व राजव धर्मङलयानि कारय । 

[ {9 7805 1. 7 77 पाशह. --(1. 71) 51 स्वापने (19 
सुखेन ). -- (1. 2) 6 र्जद्र ( 0" राज). 51 0.7 राजकार्याणि; 
121.9 राजकृत्यानि (10 धर्मकृत्यानि). ] 

ल 18, €1 047 1715. : 


252* इन्द्रूमस्यां हि वेलायामभितुष्टाव मातलिः । 
सो ऽजयदहानवान्सर्वास्तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः साङ्गाः सपिगणा यथा कमलसंभवम्‌ । 
ब्रह्याणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
जादित्यः सह चन्द्रेण यथा मूनभ्ररामिमाम्‌ । 
बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा व्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
उत्तिष्ठ त्वं महाभाग कृतकौतुकमङ्गलः । 
विरोचमान वपुषा मेयोरिव दिवाकरः । 
इदं तिष्ठति रामस्य सर्वमेवाभिपेचने । 
पौरजानपदरश्रेणी नेगमश्चागतो जनः। 
असो वसिष्ठो भगवान्ब्राद्यणेः सह तिष्टति । 
क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजच्राघवस्याभिपेचनम्‌ । 
यथा ह्यगोपाः प्ञवो यथा सेन्यमनायक्म्‌ । 
एवं प्रजाः प्रजापार भवन्ति द्यनधििताः। 
चन्द्रहीना यथा रात्रिः सूयैदीनमदहो यथा। 
तथा भवति तद्राष्टुं यत्र राजान ददयते। 

[ €. 11165 48-55 84 60-66 ° ^.  ( ०. 10}. 
-{ ) 91 अितुष्टव. -(1. 2) {2 यानवान्‌ . -- (1. 3} 
51 देवाः. 124.7 क्रपरिगा---( 1. 4) 15 ( एण व्ण. पृथि) 
पृथिव्यां (0 तथा तां). --(1. 6) 5 वोधयंलच. -(1. ¢} 
25 महावाहो. --(1. 9} 24.5.7 [ अ ]भिषेचने. --( 1. 12) 
< दध्रे (ण राजन्‌). -(1. 14) €1 भवता ({0ः भवन्ति). 
--(1. 16) 4.5. यदा (णय). ] 


(51 


(101 


[51 


` 82 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ब्राह्मणा बलयुख्याश्च नेगमाश्वागता चष । 
दनं प्रतिकाह्न्ते प्रतिबुभ्यख राध ॥ १९ 


श्तुचन्ते तं ठदा चत सुमने सन्रश्मवदम्‌ । 
-- {26 ८०7१. ( {010 €त्‌ ४४ 281* } : 





33 यथा नायकदीत्रैव मुक्ानामावरी यथा । 

19 °) € एता 00 ८ [आ ¡गता नृपाः; ध 
: भा , गतास्त्विह. - 107 ८.५; ए ८1 एा-3 [1.2 १4 ऽप. 
५1116 €1 094-7 1115., तला 281* ; 


254* पुरोधसो मन्रिगश्च पौरजानपदा जनाः। 

{2 पुराषसता, 9 पीरा (प पर्‌-). 61 01.47 फा+ तथा; 
2 तदा (07 जनाः}. | 
-*) € & 1 313 1081 01.2.47 ते(72 ना) 
भिकाक्चेति; 12{1 एता फा ¶9 @1.9 {1.4 तभिकाक्षंते; © 
प्रतिकाक्षति ( {07 प्रतिकाङ्न्ते ) ) 51 047 {< प्रतिबोद्धं 
{ 26 घं) त्वमसि; > \1 {31-8 {1.3 प्रतिबोद्धं( 122 योढुं 
नृपादस 

20 ˆ} 1" स्तुवंतं तु; (~ {1 संस्तुव्त; 09 72 तं (© 
4१1. (५४. 21>0 सं }स्तुवंतं (9 (47510. ) ( ण स्तुवन्तं तं }. 

) 7 12.3 @2 771. तद्रा ( {07 तनी ). 7 ०६7०६८९ 

{एण राजा प {0 यदस्यभि 27 ]. 7 रग 258*. --ए0ा 20, 
<1 0५7 अप. : 


285* तं तथा पुनरभ्येय बोधयन्तं नराधिपम्‌ । 
भ्यपूय्ेत शोकन भूय एव नराधिपः। 
स तु शोकाभिसंतक्षः सुमच्रमिदमव्वीत्‌ ।; 
((1. 1) ५.7 वृधा (पः तथा). 61 {6 पुनरेल्यात्र, 125 
षयान, --( 1. 2} ६८८ 117€ 68 ° ८7. 1 (3०. 10}. ऽए 
1)° अन्व( 126 °म्य }भूयन. 13 महीपतिः ( {01 नराभिषः). ] 


--[{11दाल{[लः 91] लना, : 


५८५५५ दोकरक्तक्षणो धीमान्वीक्ष्य वाचावधारितस्‌ । 
सूत किं हतरूपं मामस्तुन्यं स्नोतुमिच्छसि । 
वाक्गर॑स्तावच मर्माणि मम भूयो निङन्तसि । 
सुमश्रः ङत्सना श्वुव्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ । 
प्रगृहीताञ्जरिस्नत्र ततः भिचिदपाक्रमत्‌। 
तततः पापसमःचारा केकेयी पाधिवं वचः। 
उवाच परमं तीक्ष्णं वाक्यत्ता वाक्यमूजिनम्‌ | 
किमेतद्रद मे वाज्यं राजस्वं प्राकृतो यथा । 
राममाहूय पिव्धं वनमद्य विसर्जय । 
यदि सत्यग्रतिक्लोऽचि ऊुरूष्व वचनं मम । - 
नायं कालो हि शोकस्य न मोदस्योपपद्यते । 
प्र्राञ्य रामं भरतं यौवराञ्येऽभिषिच्य च। 
निःसपल्रा च मां कृत्वा भवाद्य विरातज्चरः। 
स नुन्नो वाक्यसब्गेन प्रतोदनेव सद्रवः। 
तत्त: स राजा सूतं तं पुनरेवाभ्यभाषत । 


(११ 
(+ 


70} 


{ग5| 





[ 2. 713. 27 


प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमत्रधीत्‌ ॥ २० 
न चेव सुप्रसुपो्टमानयेहाञ्ु राषध्म्‌ । 
इति राजा दशरथः षतं तत्रान्यशषाद्पुनः ॥ २१ 


{(1. 7) 5 -[ ईक्ष. 5 उदीकयवाय धार्मिकः (10 1१ 
2051. 1211). --(1. 2) 125 चूत क्रि माँ हतप्रायमस्तुतं स्तोतुमिच्छसि, 
--(1. 3) ~. 252*. 124.5.7 तु खनु (07 तावत्तु ). 125 कर्माणि 
(10 मर्माणि}. --एठः 1१९5 4-5 @ 2. 22. 29. -(]. 4) 
05 कुत्सितं (19 कुत्सनां ). 51 ° कृता (07 श्रुता ). -(1. 5) 
124.7 सूतः; 15 भूतः ( 07 ततः). --०८ 11168 6-8 @. 2. 
12. 72 शात्‌ 1. --(]. ५) @ [€ 2 ०9 244. 8.7 
विश्रव्धं. --0 1717165 10 चात्‌ 17 @ 245*. ] 


--{0 20, रि ए ए1-3 {01.23 9५ ऽप, : 


. 24 


+} 





287* तं तथा पुनरभ्येत्य बोधयन्तं नराधिपम्‌ । 
सुमन्नं दुःखसंतक्तस्त्वरमाण इवाद्रवीत्‌ । 

{ 5 7९405 ]. 7 7 प्राह. --(1. य} ह एग 219 
71 नराधिपः. -(1. 2) 1 त्वमवमान [ ए). ] इव; 21. 
त्वरयज्चिद्रम्‌ ; 1.2 त्वरमाणमिव, ] 

--41{लाः 20, {1 [011 ता [पा ब ल 1.3 108. : 


288* राममानय सूतेति यदस्यभिदिले मया । 
क्षिमिदं कारणं येन ममान्ता प्रतिहन्यते । 
{ {1 तव्ा8त्त्‌ प 0 मि 70 1. 7 (र. र... 20). 
--(1. 7) 261 0701 © यद्रस्याभिहि पो; ४9 गहनो. €0.1.६ 
{ऽ {नया (णिः मया). 0 भव यरस्यमिहतस्त्वया (101 (116 05६. 


11311). ॐ €: यद्रस्वमिहिरोऽनया इति पाटऽ्नयेद्युपलक्षणं मया 
चेतयः । 2 --(1. 2) {1.2 {४ मदाज्ञा; (प ममाज्ञा (२५ 


2100४९६). [1 {3 प्रनिवाह्यते. ¦ 

21 °) 0४1 ¡एवं (णः [एव ). 5 एच्डप्ा)65 {छा 
प्रोऽदं (५1. ४.1. 1). --2 ) ष्ट आनयव्वाञ्चु. --° ) 7 राः. 
-- 07 27, 91 [2)4-7 505४ 


250* सुमच्र नैव सुक्षो ऽस्मि रामं व्वं क्षिप्रमानय । 
सलयपाशनिदद्रो ऽस्मि सूत संञ्नान्तमानसः। 
रामं दष्ुभिरेच्छामि तं च दीघ्रमिहानय। 
(1. 1) 03नाव- ({छपरव). 047 तं रामं (एर धथ्ा9.) 
५ शीघ्रम्‌ (107 प्िप्रन्‌ ). 0 110९5 2 270 5 ६ ववृ 
{6 76805 11765 2-3 1 शद, --{(1. 2} {5 -मिवद्. 
1{24.5.7 तिश्नति-. --{1. 3) 03 उपानय ( 07 इदानय }. } 
--12५.3.7 0111, : 


29०* श्रुत्वा तु राक्षो वचनं ऊकेयी तमथात्रवीत्‌ । 
सुमच्र राजवचनाद्रच्छ त्वं राममानय। 
यथाच द्रीच्रसेदरति तथा संत्वरयस्व तम्‌ । 

सवाला€85 रि ४121-8 {1.9 4 ऽप 

297* सुमच्र नावसुक्षोऽस्मि रामं स्वं क्षिप्रमानय । 
इति राजा दुडरथः सुमत्र पुनरन्वश्चात्‌ । 


६, ७7 27: 


{ 83 ] 


@* 2. 22. 24 
13. 2. 15. 27 
.. 2. 76. 43 


2. 73. 22 ] 


स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ । 
निर्जगाम नृपाव्रासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌ ॥ २२ 
प्रपन्नो राजमागं च पताक्ाध्वजश्योमितम्‌ । 

स सरस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २२ 


| 


॥ 


। 


रामायणे 


ततो ददर्चं रुचिरं कैाससद्रग्रभम्‌ । 


| रामवेश्म सुमन्रस्तु शक्रयेह्मसमग्रभम्‌ ॥ २४ 
। महाकपाटपिहितं वितदिंशतश्चोमितम्‌ । 


काञ्चनग्रतिमेशाग्रं मणिविद्ुमरोरणम्‌ ।॥ २५ 





[(1. 1) 22 {33 नेव (0 नाव-).-(1. 2) 22 81.8 
पनरन्वगात्‌. | 


22 “) @3 ५9708660 {01 जवचनं. -- 1 0879६९0 
{70 प्रतिषूरय 17) ५ पु? 0 22". -- 07 22, 61 पि 1 ए1-5 
101.2 4-7 #14 50051. : 


292* सुमनच्रम्तद्र चः श्रुता सभार्यस्य नृपस्य ह । 


निर्जगाम सुसंश्रान्तस्तस्माद्राजनिवेश्चनात्‌ । 


[(1. 1) ५-्तु (गिः तद्‌). हि 1 7-9 01.2 भ इति 
रान्नो वचः श्ुतवा मुम॑त्र( २९ व्व} छररिनस्तदा( 121. स त्वरन्निव; [५ 
प्रहसन्निव ). - (1. 2) इ 213 08[अ थ; ४1 [अ |नु- (णि 
सु- }. 721 दारान्‌ ( 91८) ( {0 राज-). | 


23 ¢) 1)" 711 प्रसन्नो. --^ {प्ल 232, [६1 [2४ 
201 [1 ¶ ( {1.2 115. : 


293* हृष्टः प्रमुदितः सू रो जगामाशु विरोकयन्‌ । 


[ 61.४ दृष्ट. 12£1 प्रहृष्टमुदितः. ] 
~) 71 >भ्वे (0 शुश्राव ).-7507" 23, < रिं 1 ए" -3 
11.8.47 ^ 051, : 
निष्क्रम्य चेव वरितं राममानयितुं तदा । 
रथेन जविताश्चेन राममानयितुं गदात्‌ । 
जनोघं राजमार्मस्थं प्रतिव्यृदसुपागतम्‌ । 
श्चण्वन्वःचः कथयतां रामाभ्युदयसंयुताः। 


204* 


[ (1. 1) 75 ( एर्टागि € ल्छाा. ) निष्कराम्य. > 1 एव -9 [1.2 
त्वरितो; 1५ परितो (0 त्वरितं ). --(1. 2) 2 1733 जव( ष 
ण्वि )नाश्चन, 4.7 गृहं (10 गृहात्‌). च ४1 313 [21.25 314 
यवौ रामगूरं प्रति( \"2 पुनः } (लि (€ [०३६ [रर }. - (1. 3) 
7 राजमारमैस्य (ज स्थं). च 1193 [09.4.57 24 प्रतिव्यूहन्‌. 
४1 ए 1.2 उपागत; {42 उपागमत्‌ (0 न्नम्‌ ).-(]. 
4) २ 83 05 रामाभिस्तव-; ९1 [1 101.2.4.7 रामाभिष्टठ- (1 
श््युद्य-). प ए1 31-3 71.2 -संहिताः ( 07 -सुयुताः). ] 

-- {1116 2€ाः 81] 0111. : 


अद्य रामो यँ वराञ्यं लप्स्यते पिनुराज्ञया। 
हो मदोत्परो ऽस्ाकमयायं भविता पुरे । 
सदुदान्तः पारहितः सर्वभूरहिन रतः। 

युवर.जः किलास्मषकमद् रामो भविध्यति। 


205* 


अटीऽयानुगृहीताः रमम यन्स.ध्ुजनवन्सछटः। {5} 
पाटयिप्यति न्ये रमः पिना पुत्रानिव)रसान्‌ । 
इति तन्न जनौघस्य श्रण्वन्वाचः समन्ततः 
ययो सुमच्रस्स्वरितो राममानयितुं रात्‌ । 
[ 8 


] 
| 








+ ---------------- 


{ (1. :) 91 05.62 रानोच युवराजं (त पाट ग कव]. 
€: प्राप्स्यति; {21.2.47 1५ प्राप्यते ( 07 लप्स्ये }. 51 [4-7 नृप 
( 4 भूप; 25 राज ,दासनात्‌ ; 701 पुनराज्ञया. -(1. 2) {32 अद्याहं; 
0 अल्या्य; [02 यथार्य; [34.7 अरयायं (0? अद्यायं }. 4 [ ऽ -चाय- 
ससाक ( एए (1व15]). ). 125 महान्‌ (07 पुरे). -- 44 छपा. 
171९5 3-4. ऽ 704.6.7 000. 1. 3 4114 1९8 1. 5 211 1, 2. 
- (1. 3) ६1 परहित. 121. 5 -मरोहरः (0 -हिते रतः}. र 
76645 116 [051. एर 1. 3.- (1. 4 ) 1.2 युत्रराजा 
< 124-7 [ अ चायम्‌ (107 [अ ]स्माकम्‌ ). 61 [01.2.4-१ 
अस्माकं (11. अचां; 5 यद्रानो ) भविता पुरे (णि (116 [0०8४. 
11811). - (1. 5) 1 0५.5.7 अद्यो ( ४४ 17878). }; 139 अद्ये 
दि (0 अहयोभ्य ). €1 ‰1 [24.5.7 स्म (णः स्मो). -(1. 6) 
14 राजा (गः रामः}. -(1. 7) 51 04-7 तस्य (प तत्र). 
1५ वचः शण्वन्‌ ( 07 शण्वन्वाचः ). -- (1. 8} 1 गडान्‌ ; 12५.१ 
गर (07 गृहात्‌). } 
^€ 23, [21 01 [तवा [0711 [ © क्ा-3 105. : 


516 


296* अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वरोकस्य हृष्टवत्‌ । 


[ 1 पतवा8६€त बल्य सवं प) {0 रामवेइत 11 24. ©$ 
097712860 107 लोकसय. ¶5 संनिधौ ( 07 हृष्टषत्‌ ). ] 


24 (1 त802ह्ल्त्‌ ण {० राजवेरम 11 24 (५. न्‌. 
23). रि ए1 [1-9 [1.2 ५ जा). 24. 06 1९845 24 ता 
719६. --५ ) [25 कैलाश. 125 72 © +#1-3 -शिखरप्रभं (ज 
-सदश्प्रभम्‌ ). --13 071. 244. --° ) < 10५4-7 त्रिविष्टप- 
(10 हाक्रवेरम- ). -^11€ 24, (४ 16805 ]. 7 ° 3०0४ 
1९068177 1४ 17 115 श णुल (18८6. 

25 {21.2 214 गा1. 2. @ ०1). (18). ? €. 1. ग 
३५०१४} 25०6. ¡= ए [3-8 1व7ऽ. 25 97त 26. --*) 
<1 733 126 ¶ @©1.3 1.2 .111.£2 -कृवाट-; (४ 85 11 1€ 
( 0 -कपाद-). 19 -[ अ -पिदहितं; 124 {2 03 (71.& -विहितं; 

1 -विततं; (त. 25 17 1८६६ ( 0 -पिहितं ). --“) ५ 
वितर्दिगत-; २० व्रितर्दीशत-; ४" चिनिर्दिदित-; 1४ वडभीशात- 
( 0 वितदिशत-). ५ दीप्तमेरुतमप्र्भ. - {4 ०1. 25०, 
--°) ट" कांचनं. > -प्रतिमेकाप्य-; ए1 -दयुतिसेकाश्वः 81 
-प्रिपिकाग्यं; 2७ प्मोकाम्र; 72 °केकाम्रं (0 स्मैकाम्रं) 
--) 131.2 -प्रतिम- (० -चिद्रम-).-^ लाः 25, २ ए 
{31-3 1)5 , \\,11116 [1.2 त 9 21167 26 : 


297* रामोपव.द्यं च गनं सुक्ताहारविभूषितम्‌ । 
कृताङ्गद चन्दनन ददरँरावतोपमम्‌ । 


(1. 1 ) 2813 रामोपराय्य. - (1. 2) पिः 8.8 {५ कुतांगद्‌-. 
\1 कतांगचदनेरव (101 11९ [० 13}. ] 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


लारदाम्रघनप्रख्यं दीप्रं मेर्गुहोपमम्‌ । 
दूम॒भिर्वरमाल्यानां सुमहद्धिररंकतम्‌ ॥ २६ 
स वाजियुक्तेन रथेन सारध्रि- 


| 


नरां राजकुलं विलोकयन्‌ । 
तत्‌ः समासा महाधनं मह- 
्हृ्टरोमा स वभूव सारथिः ॥ २७ 


[2-73-20 





26 र ४1 [रप वाङ. 25 धरात्‌ 6. [4 गा, 265. 

--*) [7 (एण ल्ल, इारदःभ्र-) शरदुअ्र-. --5) 121 
0 07 दीप्ठ- (ण दीपं). 1 त एण सेस्गुदासमः 
105 शगृह्येपम; 07 समप्रभं. <1 ° दीक्चपार्कस (12 “सु प्रभं 
-- 07 26, > "1 {31-8 {1.2 {4 5105 


295* भअथाससाद्‌ रामस्य स वेरमाभ्रचयोपमम्‌ । 
६ -[ अ ]रुचयोपमं; 129 { अ -त्र चयोपर्म.] 
--° ) 1281 1211 [वा एता 6( कत्ल ++ )मणिभिर्‌ (ग 
दामभिर्‌). 11 त) णप रवर ए 10 राकी 17 
1. व ग 30०*. € 04.6.7 3 वरमाव्ये( 73 चे) 131-3 


11.2५ प्र( 131. प्रा )टैवेः( 3 शबः) समटक्तं; \1 प्रखेबेः 
समततः ( ऽपा71. ).-- ला 26, 2{2 105. : 


299* तओ ददद माल्येश्च सुमहद्धिरलंङृतम्‌ । 
32 (0; 61 [0 ध ता णा 047 © श 3 
175. लि 26 ; 


३००* सुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागरुधूपितम्‌ । 
गन्धान्मनोज्ञःन्विसज हारं रिखरं यथा। 
सारश्च मयूरश्च विनद द्धिर्िराजितम्‌ । 
सुङृतदा़्गाकौणंसुत्कीण भक्तिभिस्तथा । 
मनश्चक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा। 
चन्द्र भास्करसंकाशे कुबेरभवनोपमम्‌ । 
मटेन्द्रघामभ्रतिमं नानापक्षिसमाङुलम्‌ । 
मेरुदङ्गसमं सूनो रःमवेदम ददर्शं ह । 
उपस्थितेः सम।कीर्णं जनेरञ्जलिकारिभिः। 
उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपजनैः। 
रामामिपेकसुसुवेरन्युखेः समलंकृतम्‌ । 
महामेघसमप्रल्यसुदग्ं सुत्रिराजितम्‌ । 
नानारतसमाकी्णं कुञ्जक्रैरपि चाव्रृतम्‌ । 


{51 


{ 10] 


{ 6४ 7९05 1. 7 अ{{ल 24 7€]7€8177& 3१ [द€.-(1. 1 } 
7 वमणञदुनत्‌ ए 10 रकी. 1 011 [ता [0771 [अ {ग( 011 
यु }र्मूषितं. 5114-7 जनैरंजचिसंहिनैः( 124 ? हतैः) (07 (11€ 
7081. 1811). -- (1. 2) 3 गुडान्‌ ( [07 गन्धान्‌ }. कति [प 
पिद्रधद्‌ (ण विसजद्‌ ). 12711 ({ (06 ला.) {2.3 (1.8 
2.3 (षय दादर {1 02 दा( (ष द)दर पटु ८ 95 300४९; 
(८ दर्दरं (9 दादु ). €1 [0५-7 यथा मलयपर्वतः( [25 धं } (ण 
५९ 7051. 191}. --(]. 3) 62 सारश्च. {201 विनःद्धर्‌ ; 02 
(ए्घग€ व्ण.) विनवद्धिर्‌ (107 विनदःद्वर्‌ ). -<1 [26 01. 
1. 4. -(1. 4) 7 सक्तेद, 01 3 @13 {2.3 @.ह सुकीर्ण 
एव व (र. सत्कीर्ण; 13 @2 + संकीर्ण; € 25 ०१०४९ (1० 
ततप ). 3 112 (र सित्तिभिस्‌; 311 पक्षिभिस ; (४..६.1.॥ 
(01 भक्तिमिस्‌). ७3 तदा (प तथा). --{1. 5} ¶1 १९78६ 








द्व जा नश्च घु) {0 वुवेर 111. 6. 76 ममतक्षुर (><); {3 
मन्श्चु. 15 -प्रमूनानम्‌ (0 च भूतानाम्‌). [€ आदन्‌. 5 
1{04-7 19 आददान धरिया; 2 जआाददन्निवं तेजा ({जा 116 
7051. 1411}. --(1. 6 } €1 1724-7 -सदनोपर; ?{3 -भवनोत्तम. 
-- (1. 7 ) 91 124-7 महे द्रसञ्च-. -(1. 8) {4-प 
-छ्ेगोपमं (07 -शृङ्गसनं ). ७2 रामो (€1€). [प वेद्‌ (56). 
--61 24.6.7 0171. 1. 0-73. -(1. 9) 75 अंँजनिकरिम्तथा 
-(1. 10) 5 उपायनसमाकरीण (शः पाट पणः 111} 
ता य ¶2 @1.9 आ -3 तथा; 125 यथा (णिः तद्रा). (५ 
08102९6 10) त 77 तद्रा णु ० 05 म 7711. 12. --125 
0. 1. 12-14. --(1. 712) 121 महामेर-; © मदावेग- (ण 
सहामेध- ). 23 -गिरिप्रख्यम्‌ , [071 313 उदयं (07 उदर्य). [0 
ग © अ -3 सुविभूषितम्‌. -(1. 13) 1281 1 (1.2 ‰{1-3 
कुब्जकरेरातकावृनं; 9 कुन्जवामनिकाबृरं ( {07 1116 [051 111}. ] 


1 -3 ~व दपम्‌ २; 


27 1 124.6.7 ०). 274. --5 ) [९1 निराकुर; 1211 
समाङलं. 12)€1 125 ¶ ७3 राजपथ; (त. 85 771 1टसम (णः 
राजकुरं ). 1211 {001 [0721 [5 @1 2 71-3 विराजय(©2 °) 

{गि विलोकयन्‌ }. चि ए1 [-3 [0.2 {+ तदागतः( > 
88 122 °तं ) पौरजनं प्र( 1 (जनानि; 33 (जनप्र; 1 जनं स) 
हर्षयन्‌ (79 "ण }. -- ^ 274०, वि (1 1-3 [01.2 15. ; 


विवेद रामस्य गृहं मदद्धिम- 
देन्द्रवेदसप्रतिमं नृपाक्तषया।; 


301# 


{ (1. 7) 2 83 समद्धमन्‌ ; 12 तदृद्धिमत्‌ ; [1 तदवि; 122 
तदद्धिमन्‌. --(1. 2) 732 तदाज्ञया. | 


९1116 ह {1 त [01 5 द ल {1-3 115. : 


३०2* वरूथिना रामगृहाभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनांसि दषयन्‌ । 


[ (1. 7) 7 [25 रजगृह-. -(1. 2) 195 परम्परं सव- (ण 
पुरस्य सर्वस्य). {5 ( एर्टाण€ तणा. ) मनसि, 100 रजयन्‌. 11 
त47126६त्‌ पणि) हर्यन्‌ प +० सेमा स 79 27०. ]} 


-°) रे ४" 1-3 {01.2 314 स तत्‌ (1० ततः). ‰ \4 1371-3 
11. 14 महदधिमत्तदा( ४1 था ) (ण महाधनं महत्‌). - °) 
312 -चता (ग -रोमा). प ५1 [3 0.2 7 जहर्ष सृतो 

सुमुदभिवीक्ष्य च( 1 01. चः न्स). शला 27, तम 
1 [21-3 {)81 21 [ता [1 [01.2.47 5 775. : 


3०३* गगेर्मयुरेश्च समाकुलं 
गरदं वराहस्य शचीपतेरिव । 
स तत्र केटासनिभाः स्वरंकृता 
प्रविदय कक्ष्याखिदङाखयोपमाः।, 


{85 ] 


2 


* 2. 


„ 2. 
1. 2, 


12, 35 
15. 4 
26. 55 


अ) 


४० 14 


३२ 


„ 32. 3६ 
» 25. 48 
„ 27. 59 


2 13.281 


तद द्विकूटाचलमेघरसनिभं 
महापिमानोत्तमतरेदम्सधवत्‌ । 


| 


राप्रायण 


अवार्यमाणः प्रविश सारथिः 
(1 ्‌ ¢ 
्रभूनरतं मकरे यथारणेवम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे तयोदश सर्गः ॥ १३॥ 





{ (1. व) 1 0\.5.7 समाग सटा 125 व्वुसंग; (9 (४.२ 
212. व्नुन्द्धमे. भ्र ६ 3 {1.2 ए अनेकरलाचिन( \1 -चिनः 
121.9 + "कर )मनभ्य( ३9 {1 ग्ल ) उक्र. --(1. 2) 91 126 च 
रामस्य; + मदाूस्य (0 वरार्दर्य ). पि ४1 ए-3 [0.2 उ+ 
गा. 11765 3-1- --(1. 3) 15.72 कटाग-. -(1. 4) 128 प्रती 
(10 प्रवद्य). ए णा [3.7 कश्नाम्‌ (0 कक्ष्याम). 125 
त्रिदिवाल्यापमाः. ` 
{लाटा चा इ 1 [71-3 [31.2.4- 4 तजय, ; 


3०4* उपरिथतमामधसूतवन्दिभि- 
स्तव वैतालटिकरौखदयायिकरः । 
भभिष्टुवद्धियणतो ृपास्नजं 
समातं रःजपथं ददम सः। 
स सक्च पुरपैरलंङतै- {51 
विनीतवेनरवैहुभिः सुरक्षितम्‌ ! 
विवेश रामस्य मदःन्मने गर 
मदीयमाने नृपमश्चिमत्तमः। 
` (1. र) {3 भ उथितं. 102 मागवरवदिभिन्नततः, --{1. 2) 
131.2 देना क. $ 125. -ताम्य( 105 पल्य; 126 स्वव )राधिम-: [01 
-सोख्यदाच्छिकः; 19 -मात्तयाव्दिकैः. -{ 1. 3) 0.४ अमिस्तुवद्धर्‌. 
124 यगो: 107 गणता. -(1. 4) ‰ 34 समाद्र; 2 समाधिं 
(ण समाव ). > 214 -दारपथं ( {0८ राजपथं }. -(1. 5) 1 


७/1 


15 214 वक्ष्य; 13 [1 -क्ु. {95 पनस्तक्यं; 17 समम्तकक्षा. 
1 123 1)1.2.3.6 >+ अटुक्र, --{), 6) 91 मुरि. --भ्‌५ गा. 


11166 7-9. (1. 7) ४1 135 गुः मडाल्नना (एष पवा. ) 
1.2 सूट नइढिमन्‌ . -(1. 8 ) 61 {>4.५.7 -सत्तः, ] 


9 


--^1{€ा 303*, {९1 151 [61 {फर ¶ @ +1-5 (01, : 
प्रियान्नरात्रःसमन {~-धकत्यन्वहू- 
न्व्योद्य छद्रान्तञुपरिथनी रथी । 
सतत्र श्राव च द्वयक 
रामाभिपेकाथ्कनं जनानाम्‌ । 
नरन्द्रसुनोरभिमङ्राथः 
सर्व॑स्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः । 
महेःद्रसद्यश्रतिमं ठु चेदम 
रमस्य रस्यं ममपश्चिजुष्टम्‌ । 
मेयोर शाङ्ग 
विभ्राजमानं प्रमयः सुमच्रः । 
उपस्थितैरज्नसिकारिभिश्च 
सोपायनैर्जानपदर्जतश । 


305" 


{51} 


४ 
ददर 





कोव्यापरा्चैश्च विमुक्तः 
समाकृरे द्वारपधं ददं । 
ततो महामेधमदहीधराभं 
प्रभिन्रमलद्कुशमप्रसद्यम्‌ । 
रामोपवाद्यं रुचिरं दद 
रा्रुजयं नागसुद्कायम्‌ । 
स्वलंकृतान्साश्वरथान्सङ्धन्चरा- 
नमालयपुख्याल्दातशश्च बह्वभान्‌ । 
व्यरपोद्य सृतः सहितान्पमन्ततः 
स्द्धमन्तःपुरमापिवर ह । 


ˆ 20 |] 


[ (1. 7) 0 4: वरान्‌ (0 नरान्‌). अः -नरे (0 -मते). 
--(1. 2) 121 1 ७.४ 33 ८8 अगद्य; {4.५ उपेलय; }7 उपोद्य; 
(1.६ 35 890४€ (0 व्यपरोद्य). {1 १1719६6 णग जुद्धान्त ण 
10 मानिष 7 1. 4. {3 सिद्धात्‌. --(1. 3) 1201 [1 हर्षयुतो. 
--(1. 4) 161 न [य 9.3 (71. कृता; ७० -युतां; 
क -युता; तः -कनः (10 -कृतां ). % ८! : रामस्वाभिपेकाथमभिपेक- 
। 2 -- (1. 5) 121 अथि; 
©ऽ अपिः 8] (65 85 ०९८ (0 अभि-). -(]. 6} 7 
@3 2123 (४.7 प्रहृष्टः. -- (1. ¢) ह" ९ -वेद ( 10" -सब्न ). 
[7 च (पः तु). -{(]. 8) 121 हर्म्यं (जि रम्यं). 
-{1- 9) 10६" ४ उच््तिः एता [ण 6 उशच्‌ ( 0 उच्चं). 
--(1. 7८) ७3 विभ्राजमान. {1 तत्पहृघ्त्‌ पठण न प] 10 
जानप्‌ 70 1. 12. -{ 1. 7) 261 79.3 © प -9 जंजन्कार( ४ 
श ४2 ररि कद. षर चतः. -{1. 12) 712 65 तः च मयः; 
18 वृतं चः लव.2 ता अनेकैः (णः जश्च). - (1. 14) 0६ 
दार. {241 ददर इ. -- (1. 15) टः दूतो; (९ 85 ०००४९ (10 
तना ). --(]. 16} [1 1 अल्यसद्य, --(}. 77) ¶० [उप 
वाक्यं (9८). --(1. 73) 7 पवप्राटुत्त्‌ [णण मुदम प ५७ 
स॒ख्यान्छ 3 1. 20. 49 नागतडैद्रकावं. --( 1. 19) {४ भटे 
कृतान्‌ . [701 तच दुजरन्‌; @3 तत्फष्हु6व {ग न्स॒कुकरा. -( 1. 
20 ) 1.2 >? -वृद्धानू ( 07 -मुल्याज्‌ ). 1211041 12701 च ददर 
(0 दातदश्च). {2 दमान्‌. --(1. 27} 1 सदितः; पञ 
सदिवताः (107 सरितान्‌). --(1. 22) {&1 {1 [तर व &1.9 
1 07.; 63 द्या (लिः दह्‌). ] 


28 124.8 011, 23. -^ ) ६ ततो (ण तद्‌ ). ८८.४४ 
तदन्द्रहट-. -“ ) 12 -चिमानोपम-. ण -संमवे; ८४ -संघात्‌ 
(ऽप, ) (10 -संघवत्‌ ). --ए0 28*, <1 रि ए1 ]उ1-5 
101.४.6.7 21 ऽप95, ; । 


[ 86 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [2 


य तदन्तःपुरदारं समतीत्य जनाकृटम्‌ । 

प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १॥ 
परासदछशचुकविभ्रद्धियुवमिमषकुष्टे 
प्रमादिभिरेकग्रः खयुरक्तरधिष्िताम्‌ ॥ २ 


८ 


१४ 
। तत्र कापायेणो ब्रदधन्येत्रवापयन्खलकृतन्‌ । 


ददशं विष्टितान्दरार सुयध्यक्ल्ुखमाहैदान्‌ ॥ २ 


, त समंह्य समायान्तं रामप्रयाचश्षपद 


सहभायाय रामाय श्षप्रमवाचचाक्षर्‌ । ° 





206* सितं च सरोत्तमशयद्गसं निभ 
महाविमान प्रतिमे जनोघवत्‌ । 


 (]. 7) 1.9 ५ नितोच-. र 1 [31-3 17? -वर्च॑सं (10 
सनिभ }. -(1. 2) \1 महावितान-, {4 महववत्‌ . ] 


--° ) 5115 स भोज्यमानः; 12" अवर्ज्यमाणः; 72 जावार्यमाणः; 
02 सभाद्यमानः ( 5५); 213 वर्यमाणः (10 अवाः). 5 २ 
1 {31-3 [2)1.6.7 213 तद्रहः 12 सट ( {07 सारथि 1५} 
51 {6.7 संपूज्यमानो नृपमंत्रिसत्तमेः; +^ $1 31 -3 01.2 4 स 
राजपुत्रस्य नरदसारथिः. {1 त212६€त णण धार्णवम्‌ पु 
19 स तदन्तः 77) 2. 14.1५. 


(0100 पोऽजणहु ग 54 08 71 वढ2इव्व्‌ (रन 
१.1. 28). --5 47 ५०८ : 1 सुमंत्रप्रवेशानं; ६ ए 1.9 
05भा(र भिषेचनिकद्रव्योपक्षेपः; 23 रामानयनोपक्रमः; 
101.9 द्रूग्याभिक्षेपो; 2 सुमंत्रप्रेपणो; 126 उद्वेगे सुमत्प्रेषणे; 
97 महर्षिसुमंत्रत्रषणो. --ऽ4,&८ 0. ( ्प८३, शगतऽ छा 
एण) ; र ए [06 गा, 61 76; 2 [2.8 1; 1 12; 
{६10६ ता पा § ( दत्त 194) 15; 0163; 104.7 
78; [5 2; 24 13 (35 111 1८०६}. -- +ल व्गुगुौला, 
05 (गालपत्‌<उ प्यः रामाय नमः; 123 श्रीरामचन्द्राय नमः; 
© 3 श्रीरामाय नमः. 


14 


न्क 123 11155770 07 58 14 (र, ४]. 2. 72. 
12 }. [णा एद्हू5 1 ॐ 

1 34 पणजी 2" (८. ४.1. 2. 13. 14).-°) ¶1 
0१)4९€त {ग स तदृन्तः (2. ४.1. 2. 73. 23} ) 
पवेभनत्ता तत कश्चाम्‌ .-{07 7, 51 1 {31-3 {)1.2.4- 
2५ ऽप 

2 ~क ४1 > न 
307" जन।घवल्यः सोऽतीत्य ष दक्ष्यासतस्य वेरमनः। 
प्रविभक्तां ततः कक्ष्यां सकप्तमीमाखसाद्‌ सः। 
(1. ग) 1 81-3 जनैघ( 31 त्क [ 56; )कीर्णाः( 31 वणः); 


षय पूर्णाः ( 0 जनोघवलयः). ९1 सु- (0 षटु). 9131-3 
1245 कक्षास्‌ -- (1. 2} 22 85 अविभक्ता; 8: प्रत्यासन्ना; 1 + 
भविविक्त; 5 प्रिर (1० प्र्िभक्तां). 15 प्रविसक्तांतरां, < 
४1 उव-3 101.2.4 कक्षा. 9 1)2.4-7 ह; 2५ ( एटि € (ण्य, } य॒ 
(9 सः). ] 





2 13५ 71567 20 (€. ९.1. 7} 


) {351 सनुरक्तर्‌; 
70६ ता स्वानुर्र्‌. 61 [त्त {3 प अधिष्ठितं (णः 
अधिष्ठितम्‌ }.- एनाः 2, 1 र 1 [3 01.247 उ 
501051., $}21}€ 34 ऽप्रो०ऽ४, 1. 2 {जि 22 
3०३* युवभिः पुरैष प्रासकार्युकधारिभिः। 
वप्रमादिभिरेकाप्रै्मक्तिमद्धिरलं ङतः । 

{ (1. 7) 05 युक्तां (णः गुप्तं). ४1 वाण- (शिः प्रास्त-). 
2 1 एा-3 [01.2 उधर प्राणिभिः (जिः -वारिभिः).-{1. 2) 
14 अलक्तं ( 07 छते: }. ] 

3 ^) 71 तवा {ण णो वृद्धान्‌ प} 10 ख्यध्यक्षा- 
स्सु 77 ^. [ता अत्र (9 तत्र). --° ) [701 चिष्ठितद्‌ (५५); 
@1.3 7 निष्ठितान्‌ ; 72 [ अ `वस्थितान्‌ . {2६1 द्वारि. -- 7073, 
51 त ८18 [01.2.47 314 ऽप. : 


3०9* त्तथा कच्युकिसिददैः काषायाम्बरधारिभिः। 
रक्षितामनकंकरैः ख्यध्यकषरवत्रपाणिभिः। 

{(1. 7) ५ जथ (णि तथा). $ 106 शुद्धे ४ बृदश्च 
(का. ); ५ रुपं (गः वृद्धः). 51 दरा {1 102.5.5 
कषायांवर-; 121 कायावरण- (छा काषायाम्वर- ). > \1 [-( 1.3 
1081. 2150 35 20०५७८९ }4 भू -वासिसिः ( 0 -पारिभिः). 
-(1. 2) ४1 रक्षितं सम? (5५); [2.2 रक्षितामनहंकारैः (107 
11€ एणः कग). 0. दीवेयैर्‌ ; 14 अध्यद्ेर्‌ ( 101 ख्यध्यद्ैर्‌ ). 1 

4 ५“) 5 तं. 2 तमीक्षय (0 समीक्ष्य). 51 1 
01.47 ++ ते द्दैवा(12:. श्रा चागतं सूतै(> ४1 8 
01.4.57 दूतं); भ्त दष्टा ह्याततं दूरं (51८). {ल 4 
26» 0 [ता या त ल श-9 115. ; 


310* सहसोत्पतिताः स्च द्यासनेम्यः ससंश्रम्ाः 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः। 
क्षिप्रमाख्यात रामाय सुम्नो दवारि तिष्ठति । 
ते रामसुपसंगम्य भसः प्रियचिकीषेवः। 

{ (1. 1) {3 [9द्णा०. प 10 तति. © स॒इसोत्यातिताः. {2 
स्वासनेभ्यः; ४3 [अ ]प्यास्तनेभ्यः. 111 सृसंञ्चमाःः 3 च संभ्रमाः; 
@©.2 + ससंभ्रमं. -(1. 2} 11 ५4893६९0 {07 नीता. --(1. 3) 
©% आख्याय. ©1 भद्रं वी (ज रामाव).- 11 प81713इघ्व्‌ प्ण 
मनच्रा ण ० षवः 1}. 4. 62 सुत्त्रा; 33 यदतो (णः मुमन्रो). 
--(1. 4 } 12 3 >{3 उपसंक्रम्य. | 
--°) <! ता एप्प 06 ¶3 सभार्याय च; {92 भाया सह 
(ण सहमभार्याय }. -° ) ऽ [01.2.५7 >+ समुपेदय (10 
श्विप्रमेव ). # ५“ 23 प्रणिपत्य न्यवेदयन्‌. 


{87 1 


©, 2. 23.4 
ए. 2. 26. 6 
1. 2. 1.4 


(> 
११. 
८ ^~} ^ 


2. 14. 5 | 


प्रतिबेदितमाक्ञाय स्रूतमम्यन्तरं पितुः । 
तत्रैवानाययामाम राघवः प्रियकाम्यया ॥ ५ 
वेश्रदणरयशनद्वम्ुपधरिष्टं खरङृतम्‌ । 

¶ मूतः पयङ्क सावे सोत्तरच्छदे । ६ 
वराहरूधिराभण शुचिना च सुगन्धिना । 
अनुचिप् परार्ध्यन चन्दनेन परंतपम्‌ \ ७ 
स्थितया पाशेतथापि बारव्यजनहस्तवा । 
उपेतं सीतया भूयश्चित्रया सिनं यथा ॥ ८ 


2 ज 


रामायणे 


| तं तपन्तभिवादिलयगरुपपन्नं खतेजसा । 
| ववन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ९ 


प्राञ्लिस्तु सुखं पृष्टा विहारस्षयनासने । 
राजपुत्रषरुवाचद्‌ सुपो राजसच्छृतः ।} १० 
कसस्यासुप्रजा देव पिता तवां द्र्रमिच्छति । 


हेष्या सह क्या गम्यते तत्र माचिरम्‌ ॥ ११ 


। एवयुक्तस्तु संहृष्टो नरधिंहो महाद्युतिः । 


ततः संमानयामास सीतामिदमरुबाच ह ॥ १२ 





5 ५) (2 फ प्रहिचोदितम्‌; (०.८.।६.६ प्रतिवेदितं (35 
) 1. अभ्यागतं; (.&.]र.६ 25 1) {€ 
{गः अभ्यन्तरं ). -°) {1 027128८ 0 नाप. हष 
{ला [नानवामास्र (७८). --) 01" 5 प्ट राघवप्रिय. 
‰ €: प्रियकाम्यया पितुरिति दोषः । ® - 507 5, 51 र 1 
1 [21.2.47 १1५ 501105६. : 


171 1९६६) 


3771* श्रुसैवाभ्यागतं तं च सुतमभ्यर्दितं पितुः। 
रामः प्रवेशयामास सल्कयारख यमात्मनः । 

{ (1. 7) ३2 श्रुदैवास्वागतं (५); 0 श्रुत्वा चाभ्यागतं. 51 
10५7 उभतंतु; एश तत्र (प ते च). 51 रव 01.2.42 
दूतम्‌. [2 अभ्यागत; 5 0५ अभ्यातत (0 अभ्यर्हितं ) 

(1. 2) ° सद्यं (91५); 12 सत्त्वा (107 सक्छ ). 51 
147 गदन्‌; \1 स्वयम्‌ (णि [आ ]च्यम्‌). 1 

6 (9 [8तप्रा& 0 6५००, -* } <1 इ ९18 [01.2.4.6.7 
2५ स तं धन(>2 53 जर )द्‌ः; सतु तं धरम 
08112६९५ {गा संकाङ्न ८९ ० वर्णे सो 77 <) ६ 1 
13 101.2.4.8.7 + (73750. पर्यङ्के णत्‌ सोवर्ने, 51 1 73 
1)1.2.4.6.7 4 रांकवास्तृते( 51 [2.6 “त्रिते; 133 “चिते; 128 
गसिने); 2 रत्तवाचिते (9८); ४1 00.; [5 (कणि€ ल्ग. 
क्ंकवासुते ) सू (101 सोत्तरच्छदे ). 13 सुवणेनो चरच्छदे. 

7 ^) {1.5 वरादै- (10 वराह-). 51 \1 {31.2.4 ह" (8 
-रुधिरामेन; 721 +3 -र्चिराभेण( 1 न); (€ 23 7 1€>६ 
(10? जेण). -+) ऽ 8 [01.2.47 + सु(८५स्वर)श्छ 
(1 "छि [ऽ] }क्ष्णेन(41 15 सुश्छक्षेणः ८1 0ण.; {3४ 

सुसुक्मेन ) महायुजं. -““ ) €" 120: 6? परा्धेनः; त .६.४ 
यैन (85771 16६}. 61 पि ४172 [01.2.47 ४4 महा( 11.2.5 
वरा र्दण 27 सुग॑धिना ( ° परार््यन 211 परंतपम्‌ 1९970. ). 

8 (1 १०००६६१ गि पिवा 8०५. =¢ ) 771 बाङू-. 
--2 ) 13 01186६९0 {07 इाद्चिनं प 1० 94. एग 8, 51 
हि ८12 {01.2.47 ^ ऽप्0ऽ॥, : 
वारुव्यजनधारिण्या सीतया पाश्वसंस्थया । 
सपद्मया से्यमानं श्रियेव मधुसूदनम्‌ । 


(1. 7) पिं 01.५7 बा( 05 [एण न्म्य. ] व्या }ल-~; 
214 ताल- ( 0 बाल- }. 1.5 -पाणिभ्यां; 13.4.7 -पाणिन्या (57५) 


372*# 








(10 -धारिण्या). {6 ( एटि € तण. ) सीतायाः. 81 पार; 8 
(पाण्ट. 2150 25 ६००५९ ) पार्व- ( 9८). -- (1. 2 } ५ मपरद्मया. 
1 व्यजमार्न; 12 सेवमान ( 9" सेव्यमानं ). 12 सुप्रिया सेव्यमानं तं 
( {07 1116€ णः 1४1). 6 मदसूदन. ] 

9 (1 8708९९0 {जः ५ (€. ९.1. 8). -*) 28 
उपविष्टं (0 पन्ने). €" सुतेजसा. -* ) †7ऽ विनुतक्तो 
(01 विनयज्ञो ).- एग 9, 61 पि ४1 ए 0५-7 ५ ऽप०ऽ६,, 
11116 [1.9 ऽप्१३६. 1. 2 07 9० 


313* तरूणादिलयसदशं प्रञ्वरुन्तमिव धिया । 

ववन्दे राममभ्येल्य सुमन्नो विनयान्वितः। 

[(1. 7) ए 34 ४५ -संकादं (णः -सदृश्ं). € 0५.6.7 
214 उज्वनतम्‌. ५ अधिश्िया. -(1. 2) 11.5५ विनयानतः; 
127 विस्मयान्वितः. | 

10 ^) 72 1/1 101 [2771 सुमुखं द्रा; 2 ४्तु 
सुखं स्पृष्रा; 18 द्रा (9 तु सुखं पृष्टा). 51 2 8-5 
0 .9.५.6.7 पषा <1 {33 [22 6.7 द्रा) चनं( 1) वं) सुखं( 124 
खैः) ्रह्यो (13 प्राह्मो [७०८] ); रैः दृष्टा चैनं सुखं पृष्टाः ४1 
ष्टा चनं सुखं प्रश्ष; ए + प्र( 23, स्प्रु)षटरा चैनं सुखं प्रा्ञो 
125 दष्टा चनं सुखासीनं. --“ ) प 81.8.4 {01 [1 [01.42 
नाज्ञने; € 'नासने (85 1 1{९€ग्† }. -- } <1 प ७1४ 
11.2.42 {4 उवाचानंतरमिदं सुमेत्रो राजशासनात्‌ (पे ४५ 8 
मनं). 

11 ^) $ (ण: कोस्या सुप्रजाः सुपुत्रेण त्वया... 
(६.६ दस्रा अपाश]$. (& 9150 यद्वा कौसल्यायाः 
सुप्रजः सुपुत्र भसिचप्रययान्तः। ¢ 1 पि ए [1.2.4-7 & 
देवी( © त्वि [5८] ); ए एत्‌ [पा (9 + राम; € ६5 
77 {८५॥ (0 देव ). ५४ कोसल्यामुत जानीटि. --*) 5 ई 
४1 9 0194-7 ४५ देवस्‌( 5 0४ष्व) (णि पिता). (1 
तथा)2६6त्‌्॒0ा मिच्छति एए 0 क्त 71 12०. --2) [0६ 
[अपि दि (प सहु). 51 रि ए1 8 11.2.५7 14 केकयी 
( 214 “पि } सदितो राजा(> ८ 7" राम; 24 तत्र ) गम्यतां यदि 
रोचते 

12 ब तल्ा३6घ्व्‌ पा? 10 क्त 77 * (€. ४.1. 7). - ) 
72&" स मानयामास. एण 12, €1 द ४1 ए 01.2.42 +, 
5४1०5, : 


{ 88 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


9 


दपि दवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्येते भ्रुवं पिचिदभिपेचनमदितम्‌ ॥ १२ 
लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रिवक्ामा सुदक्षिणा । 
संचाटयति राजानं मदथ मदिरेक्षणा ॥ १४ 
यादशी परिपत्तत्र दादश दून आगतः 


१ न 
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एवमुक्तः सुमन्नेण रामो राजीव्रलो चनः। 
िरसा प्रतिगृह्याज्ञां पिनुः सीतामथाव्रवीत्‌ । 

{ (1. 7) 106 राजविटोचनः ({07 राजीव). --(1. 2) 4 
राज्ञः (10 पितुः}. 4 यधा (गि अथ). | 

13 ^) <1 तऽ श्च 77 7187६. [02 ग1. 560०7 चं 
{शप ), 1" तदंतरे; (३ मदंतरे (25 111 1९५१). ऽ र 
113 12.9.47 ++ सीते 2714 परस्परं ( 07 देवि 214 मदन्तरे 
९8४. }. --° ) 71 मंत्रयेतः; [0771 मंत्रयेतिं (८०६ ऽ८) 
{ {ण प्येते }. -“ ) 12. 63 ¢ -संयुतं; ५.६. -सहितं; (प 
४६ 77 1९ (0 संदितम्‌). - णा 134, 54 दव \1 13 
{21.2.47 >+ 51051. : 

315* मम मच्रयतो नूनं यौवराञ्याभिषेचनम्‌। 

{61 [4(लः ल्म. 5८८. #1, }-7 पतयतो; {५ [आ }- 
सव्रयनो. [31 न्यं (ण नून). 01 यौवयज- (0 यौवराञ्य-). | 

14 ५) {1 तता2६त ग्मि व्वाद्य णु) 0 ११७५ म 
1५. [1 62 1.2 तु (1 हि). -^) 6२ सुदारुणा. -^) 
161 ¶ 61.3 312. (९ मदिरेक्षणे; 121 1201 फ अमितेक्षणा 
10 मदिरे"). णाः 14, € २ पव ए 7 ता 
11051, ; 

310* धुवं मे यतन माता कैकयी मस्मियेच्छया । 
अद्यैव म योवराज्यं ्रगिपादयितुं स्वयम्‌ । 
नूनं रहसि राजानं मल्करृत व्वरयत्यसों । 
अथवः सहिता राक्ता मां प्रियं वक्तुमिच्छति । 

{ (1. 7) 139 मेवनरे (5८) (गाम यनः). 9: सीता (5१6) 
{106 मना). [01.2.4.5.7 214 श्वं युति {2 तयति [०१९६६- 
+ याचन} माना( {> यानो [ज८)) मे (गः +€ 
० 1.५1). 2.1 चेके्यी, {५ 1112. 7 प्मरच्छ, [01.2.4.5.7 
"चिचेप्सया. -(1. 2} ३ ४1013 पदमे ({जामां). 51 04.५2 
यौवराञ्य. 122 प्रतिपादयतु. #4 धुय ( 07 वयम्‌ ). -(1. 3) 
1 33 ( 150 25 ३00१९) यत्कृते ( {07 मलन ). 51 01.9.47 
त्रयत्यैव ( 11 संत्वारयने [ 5८1; {29 त्ररयाप्येव; 101.7 त्रयलति ); 
५ सा त्वारयति मत्करते ({0ा 1115 05. 181 ).-(1. 4) 
01.2.58 प्रिये मां (ङ पा. ); 047 प्रियं मे; 24 प्रियं मा 
(07 मां त्रिय}. 83 ( 3130 35 870४८ } बंधुम्‌ (10 वत्ुम्‌ ). 
8५ 0.7 अश्ति. | 
ल 14, 0" 01 त्‌ा व © 

3;* सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुव्िनी । 
जननी चा्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता । 
दिष्टया खदु महाराजो महिन्या भियया सह । 
समनं प्राहिणो दूतम्थकामकरं मम । 


112८815 ;; 


{1-8 1115. ` 


¦ ध्रुवमचेव मां राजा यौवराज्येऽभिये्ष्यति ।॥ १५ 


} 





हन्त शौघ्मितो गत्वा द्रक्ष्यामि च मदीपतिम्‌ । 
सद त्यं परिवारेण रुखमास्ख रमस्र च ॥ १६ 
पतिर्यमानिता सीता भतारमरितेक्षणा । 
आट्ारमदुवत्राज मङ्कखान्यमिदष्युषी ॥ १७ 


[ 2--4. 





{ (1. 4) €" सुर्मतं (0 समच्रं). 7 त०1)2९6त्‌ 0 
प्राहिणो ए ० दू 1 154. [2 -कामपरे (10 -कामकरं ). ] 


15 [1 वञा०हृत्त्‌ फ्‌ ० द्‌ 7 75 (र. 9.1. 74} 
--“ ) ‡1 पञमत्‌ (0 परिषत्‌ ). {५ यादशं पयसे. 51 र 
13 [01.2.4-7 # सीते (9 तत्रे). ) 1 > ए 3 


101.2.4( ष्टि व्ण, 5८८. 71. )-7 + दूत( ४५ सूत शाव 
( 1 9 °पि ) यथा( <> 8.4 [28.4.7 तथा )विधः( 23 गतः). 
--° ) 51 {24 -7 ५* संप्रति (० अथैव). > 118 {1.4 राजा 
मां (एष 805]. ). -->) {31 [5 ]भिषिक्ष्यति (७:५८); 88 
[ ऽ -भिवेक्ष्यत. 

16 ^+) 61 भह. {४ स्रीघ्रगतो (७०८) (7० "त्रितो). 
1.0 16, 1 त 1 8 [01.2.47 34 ऽप : 

378* तस्माच्छीघ्रनह गस्वा परयामि जगतीपतिम्‌ 1 
एकं रहसि कैकय्या सहासीनं गतञ्वरम्‌ 1 

[ (1. 2) 319 प्व रहसि; 1 एकाःतरणे; 0५ एकं रदस्पे. 
र" केकेय्या. 51 1) नृदासीर्न; 132 २९203 सडासीनं 7" 7041६. ] 
--रि ९18 [1.2 94 ग. 167०. --2) 51 [25 इह; [04.57 
यथा (0 सह). 1)4( ०{दला (न. 5९८. % . ).5 परिचारेण; 
15 परिवारे. 

17 ^) 51 0.7 इति खंमानित्ता. ५) (7 08178&्प 
{ण चि 171 ग ए 10 राज्ञा 2) }. 3 321. <1 72५-7 
भर्त्रा च({72. सूर )सितत्मे चना. --“) 91 124-7 द्वारतम्‌ ; ©" 
आत्मानम्‌ (1० द्वारम्‌). 124 अनुप्रत्राज (:<). --* } [0191 
मगान्‌ ; 04.57 मंगल्यानि (10 मङ्गलानि). 91 (1.व्. 
2150 25 17 7.1} 5 [अपि दरध्टुपीः एः दधुष (एण 
51८}; 7त्‌। [71 छुपी; 73 च्वाद्विनी; ¶2 शयुषे (56); ज 
[अधिः (0 [भ निदध्युयी). एनय ग, रि 18 71. 
214 551. : 
इति जर्मवचः श्ुर्वा सीता वचनमव्रवीत्‌ । 
गच्छार्यटुत्र पितरं दषं मातरमेव च। 
इत्युक्स्वास जाट दुस्वा रस सप्रस्यततद्रा। 
लाद्रारमनुवन्राज स्मता भवृदल्ाचुगा।ः 

( ) 2५ राम- (0 मतृ-). -(1. 2) 234 [ॐ [ज्यदुत्र 
(अ); 701 {आयं मते(:) (ण [ज पुत्र}. छि तरम्‌ (0 
मातरम्‌}. --(1. 3) 7.2 34 चाजा. 122 च (त सं-). 
--(1. 4) -<४ 1 {1-3 ( 88 3130 85 210४९ ) 1.2 
आ द्वाराद्‌ ; 7५ आत्याद्‌ (9८); ५ अदूराद्‌ (0 आरान्‌). 02 
अनुभ्जाज. | 
1.९] (णा, : 


319 


[ 89 ] 


१ 6 
=, 


13. १9 
१6. ढा 
7. 19 


(०. 2, 13.22 
ए. 2.36. 27 
1. 2.17. 24 


2. 14. 78 ] 


स सर्वानथिनेो दृष्ट समेत्य प्रतिनन्य च| 
ततः पावकयकाश्चमास्योह रथोत्तमम्‌ ॥ १८ 
युष्णन्दमिव चक्षुषि प्रभया टेमवचेसम्‌ । 
करणुश्िश्यकस्पश्च युक्त परमवानजिाभ्‌ः ॥ १९ 


रामायणे 


हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवा्युगम्‌ । 
प्रययौ तृणमासाय र्वो टितः धरिया ॥ २० 
स पजन्य इवाक्ाज्े स्वनथानभिनादयन्‌ । 
नकतान्ियेया श्रीमान्महाभ्रादिव चन्द्रमाः ॥ २१ 








320* वां निवव्ये ततो रारो निर्जगाम स्वरान्वितः। 

पितरे द्रधमाद्रतः कश्या सहितं रह-। 

विनिर्मय च तस्म गहादनुपमदयुतिः। 

दद्शाधिजनं द्वारि स्थितं द्चनलःखसम्‌। 

[ (1. 1) 71. तदा (10 तनो). प" व्वरज्नि, र ग. 

1. 3. -(1. 3) 32. पिनिर्गतश ; 121.2 बरिनिगीम्य्‌. २४ 76405 77 
12; {34 01. (अछा). ) (शि स) . 4) ष 
{अ ]धिजनानं; {2 [अवध जन. 1 रिथितान्ददंनलालमन्‌ (अर 
116 051. 1217). ] 
-- 411 7, 1 [21 {1 7001 [071 7047 7 © 2311-3 115. 


321* राज्यं द्विजातिभि तटं र,जसूयाभिपेचनम्‌ | 
कनुमरैतिते राजा वासवस्येव टोकष्त्‌ । 
दीक्षिते ्रतसंपर्नं वराजिनधरं शुचिम्‌ । 
कुरङ्गश्ङ्गपाःण च पयन्ती स्वां भजाम्यहम्‌ । 
पूर्वा दिशतं वच्चधररे दक्षिगं पाठुते यमः। 
वरुणः पश्चिमामारां धनेश्षस्त्त्तं दिशम्‌ । 
थ सीतापनुज्ञ,प्य कृतओोनुकमङ्गलः। 
निश्चक्राम सुमच्रेण सह रामो निवेज्ञन,त्‌। 
पर्वतादिव निगक्रम्य सिह गिरिगुदारयः। 
लक्ष्मणं द्वारि सो ऽपरयस्प्रह्ाञ्जखिपुटं स्थितम्‌ । [ 70] 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहजनगैः। 

[ 71 0273&त्वं ए ४० राजा 1 1. 2. --(]. 7) 77 सज्यं 
(5८) (0 राज्यं). 6 {4-6 -[ अ ]मिषेकवत्‌ ; 07 (ल 
ला. ९८. ‰॥. ) वेकजे (0 -[ अ ]भिषेचनम्‌ ). --(1. 2) © 
अईसि, - (1. 3) 13 ‰{2 वृत्त; (& 25 8१09८ { 0 त्रन-). 
51 ए» जुभे; 72 (एटजाल€ वणा. ) सृतं; 69 ज्युची (७८) (गिः 
श्युचेम्‌). --(1. 4) 5 पदयंति (5५). छ ता (णिः त्वां). 
51 [4-7 भामि (1० सजामि ). -(1. 5) 0६ दियो; 05 दिश्चि 
{ ९०८ 9८) ( जि दिद्घं ). {7 तथात्व {ति जर 7711]. 5 
ए 0 0791 म 111. 7. -(1.6) ल [उ ]रमां (5८) {7 
[उ [त्तरं ). [4( 7187. 5९८. ४. } तथा ( ग दिङम्‌ ). --( ]. 
8) 51 स्वमत्रेण. -(1. 9) 72० निष्क्रांतः ({०ः "क्रम्य. 74 
गगुहाश्रयः. -61 [4-7 011. 1. 10. -(1. 10) © लक्ष्म. +{3 
-पुट- ( 07 -पुटं }. ¶1 तैशाा३ह्त्‌ पणि स्थितम्‌ ए) 10 1855, 
{€ 1. 10, [राव 175. राम. -(]. 711} 21 {211 [ता 
णा -कक्षायां. णार ममागच्छन्‌ (5८) (10 च्छत्‌). €1 
04-7 मध्यायां समे( 6 [३{ला (छाय. | रमी )याय कक्ष्या( {04.6.7 
[शला दण. ] श्क्षा )यामथि( 0५4 शपि [ ७८] ) मिर्गनैः( 61 {6 
पविः). ] 

18 1 तप०हत्त्‌ जिः 18 (ल. ४.1. 106 1० 
321* ). -“* ) {3 अर्थितो (णि प्न). ४५सतु सर्वार्थिनो. 
1 1६१15 दृष्टा 77 प्रभु. ५) ७ ध च ननंद (ण 


{51 








प्रतिनन्य ).-- दा 7184, <1 [)4-7 1684 1. 2 01 322*. 
--“^ ) 91 7)4.6. तथा; [5 तदा; ७३ स तु (० ततः). 08 ग 
पर्वेत- (07 पावक-). # ९13 012 314 युक्तमेव रथं रौप्यम्‌ 

\1 योग्यम्‌ ; 1.2 रौक्मम्‌ ) पि \1 3:-५ त्वरान्वितः; 
731 स्वराणि च (51८) (ज रथोत्तमम्‌ ). --^ € 18, 51 1261 
{211 [001 {701 2:-7  @ 13 173. : 


322* वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजन्तं राजनन्दनः । 
मेवनादमसंबाधं मणिटेमविभूषितम्‌। 

{ (1. 1) ९1 पुरं (७८) (70 पुर-). 51 1/1 [५.6.7 
८८ राजिन; 001 [71 05 (हु राजतं; (५४.६४ 25 270८ (णि 
राजन्तं ). ‰ ए : राजन्तं राजनन्दन इति पाठः । & - <, [0+-+ 
7९26 1. 2 ब्ल 184. -- (1. 2) 51 04.6.7 -समाराथंः ७४ 
समे वाध्रं {० असंबाधं ). 23 मेघदामसमं वाधं (3८) ({ 0 ११६ 
10 131} ). €" मणिस्तोम- ( {07 ध्टेम- ). ] 

19 [22 000. रिणा 19 ण 01. 1 ० 323. --*) 133 
सुतम्‌ ( 51५) (97 मुष्णन्तम्‌ ). - ग १871186९ {707 19 
प्र {0 रथ 77 20" ) 1 ता प्ण 0.7 73 सूवैवर्चसं; 
पि 1 8 {4 ए्टणि€ व्ण, 85 7) 4) मेघनादिनं( 84 

तं); 21 ८ मेर 7" [अ ]कंमिवाबरे (01 हेमवर्च्॑तम्‌ ). 
--° ) 1 13५ करेणुदिष्ट-; 314 "वर्‌- {107 शशि्यु-). 

20 1 पतपावहुल्त्‌ प) (0 रथ 70 20" (<. ४.1. 19) 
--“ ) 9 125 सहसरहय संयुक्त. -* ) 2 {अ -परः (णः 
[आ |दुगम्‌ ). ५.7 रथं च मवव.निव. -ˆ } {3 7101 
ल्प्य णयँ त्‌ू. 135 पूणम्‌ ; 13 रथम्‌ (णि तूणम्‌ ). त 
१{२( 0रटाणि त्वाय. ) उन्थाय (0 अस्थमय). --*) 51 1024-१ 
ज्वलितं; £ 121" {2.3 ©3 >{2.3 ज्वलित-; 12६1 ज्वलिते 
(510) ( ण उ्वखितः ). € €! : उल्वलित इति वा। तदा 


सं धिर.षः। ® ¢" राघवो हि श्रिया सह्‌. - एणः 20, पि ए\ 
3 [21.8 4 5113६ 


323* हर्यैशवयुक्त भगवान्स्वरथं मघवानिव । 


तमारुह्य यय। रामः श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 
[0४ 07. 1. 7 (ल. ए]. 9}.-(]. द) रि ह यैन्युक्तं 
दसा (णिः (९ [तय [गा). दष स्वम एय मु- (0 स्व-) 
21 मग्वान्‌ ; ४1 मवा; 37 मवान्‌ (णः मघवान्‌ ). --( 1, 2) 
22 तनो (10प् ययै). ] 
21 ^) {1 पजन्यम्‌ ; (१ 25 7 1९६६. -- ) 51 + 
वे त्रि( 5 [25 ति )नादयन्‌ ; (` अभिनंदयन्‌ . --° ) € 124.५.9 


कतनानू ( ण निकेतान्‌ ). ° सी घ्रं (10 श्रीमान्‌ ). --°) [261 
मल्द्राद्‌ (ण महा्नाद्‌ ). च (€ : महेन्द्रश्ब्दः उदयाद्विपरः। % 


-107 21, 2 «1 {3 121.2 9५ 5००5६, 


{ 09 । 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


छत्रचामरपाणिस्तु रक्ष्मणो राघवानुजः । 
जुगोप भादरं मरता रथमास्थाय प्रदः ॥ २२ 


ततो हलहलाशब्दस्तुगुलः समजायत । 
तख निष्क्रममाणस्य जनोघस्य समन्ततः ॥ २३ 


[ 2. 74. 23 





324* स तन रथसुख्येन पजन्यसमनादविना । 
पिनिर्ययों स्वभवनास्तिताश्नःद्विव चन्द्रमाः। 

(1. 7) 132 रु- (0 रथ-). 32 (70. &1055 } पजटिरन्यः 
इति अन्यः अस्यपः (८) (19 पर्जन्य- ). 9 -{ अ }समनादिना; 4 
-समनन च (८) (ज -समनादिना). 131 पडन्यः समपद्यत ({0प६ ' 
1116 051. 111}. - 1 0111, (अग. ? } ण्ण ]. 2 णु? {0 
23०५. -- (1. 2) 1 स्वमुवनात्‌ . } । 

22 उणा), 22 (त ण. श}. एत जाप, 224. | 
~) रि [ता [फा @1 ग € (775६) चिच्र-; 72४ 
८/“ (8८८०71१ } चंद -; (ह 85 77 १६२६ (07 छन्न- ). 2 1 । 
132.3 12: ५ -प,णिस्त; 1. 11 -पाभिस्थ. {1 ०27;32८0 
{01 र्‌ 111 22“ ४ 10 ततो 71 23". --* ) <1 76 रात्रो । 
लक्षपरणोनुजः; र 1039-4 01.931" प्रयातं लक्ष्मणस्तदा. --° ) | 
113 1110111 -€0160 07 योप जा. {071 7९०५३ आ्रातरं 17 7187. 
0 पृच्छतः (8०) (णा पृष्तः). रि 1 9-५ 01.2 [+ | 
भन्वारुपेड देवे दुरेद्‌( \४ 7९०९०४5 सुपे द्र ) इव हर्षयन्‌ . 

23 व गा). 23 (धा. ५]. 27). 7 02126६९ 
107 तनो (<. ४.1. 22). 51 04-7 1दु€2{ 232 ( = एथ. } 
अल 1. 16 9 327*. -^) {1 7९805 ह 77 शह. 
9 कोलाहलः; 12 (5९८०१ {7८ ) हखाइल्य-; {27 ( 5९८५014 
1171८ } इलःला- (07 हरूहा- }. -* ) 09 तुमु ( {07 
नुमुखः). 51 2 {39-५ [24.6 >+ (61 76 < (लु 13 
९९५071५ {17116 } समपद्यत; 12० (56८0110 (11€ } समजा. 
--^+1€ा 1116 €ृल{1001 ०1 234, उ [24-7 175. : 


325* उपस्थाने नरेन्द्रस्य विमर्दश्च महान्पपि । 
[ऽ1 06 विम: सुमदान्‌ . ] 
--° ) 9 {)4-2 निप्करामतस्तत्र; {21 ( एणि€ (त्व, }) त 


निष्काम; (ट 35 71 1८६ (10 निष्क्रममाणस्य). -एणग 
23५, ६ 11 [1.2 उ+ उण. ; 


326+* दृष्टैव राममायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 
हषात्तेन जनौघेन सहसा समुदी तिः । 
स शब्दः पूरयामास दिशो ऽय विदिङ्स्तथा । 

1 (1... दृषटव. {33 ( 510. 772. } रथेन. 3 रथिनं ( णि 
रथिनां). 11. उपस्थाने प्रहृष्टानां जनानां ब्रक्य राव. -(1. 2) ` 
702 सदसः. -(1. 3) 2" स्दिः खं. 7.2 दिवं भूनि च | 
सर्वतः (10 {16 2051. 181). ] | 

| 


4116 23, 41 द 011 [ता 0 04-7 © 2{1-3 
7115, ‡ 


327» ततो हयवता सुख्या नागःश्च गिरिसंनिभाः। 
भनुजगमुत्तदा रामं शतशोऽथ सहस्रश्ञः। 
शप्रतश्चाय संनद्धाश्चन्दनागरुभूषिताः। 
खङ्गच.प वराः श्रा जग्मुराश्ं दो जनाः । 
ततो वादित्रशब्दाश्च स्तुतिकब्दाश्च बन्दिनाम्‌। [51 


| 
| 
| 


सिंहनादाश्च शराणां तदा छ्ुश्चुविरे पथि । 
हस्यवातायनस्थाभिर्भृपितःमिः समन्ततः । 

कीयैमाणः सुुम्पौयेर्ययौ खीभिरस्दिमः। 

राम सर्वानवद्यङ्कयो रामपिष्रीषया तनः। 
वरोरिरय्वरम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे। {16 
नूनं नन्दति त माता कौसल्या मातृनन्दन । 

पयन्ती सिद्धयात्रं स्वां पितयं राज्यमुपरस्थितम्‌ । 
सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम्‌ । 
मन्यन्त हिता नयो रामदय हृदय प्रियाम्‌ । 

तया सुचरितं दध्या पुरा नृनं महत्तपः। [75] 
रोहिणीव दशद्केन रामसंयोगमाद या। 

इति प्रापादद्ङगैषु प्रमदाभिर्नयेत्तमः। 

छुशध्रःव राजमार्मस्थः प्रिया वाच उदाह्ताः। 


{ (1. 7) 1 तकपाच्टुल्व्‌ णि वरा. {3 हयरथा ( 07 हयवरा ). 
51 वन-; [3 निर- (७८) (1० गिरि-).--(1. 2) ‰{3 7171010 
९ ला {0 जग्युरत. 91 {29.6.7 @1.2 11 ततो (गि तदा). व 
0877188द्प्‌ं एणा त 17 दातदो पः ० श्रु 711 क्षुरा]. 4. 
-(1. 3) <1 12" 126.7 चदनागुरु-. €1 16 वासिताः; {६1 
-भूषितः (5८); {2.3 © फ -3 (द -रूपिताः (ण -भूषिताः). 
--(1. 4) 51 05 -चर्मधराः; [7 -चापवराः (10 श्यराः}. 1 79 
रामस्य पृष्ठतः; [24.5.7 आद्‌सनोर; +73 आङ सन्ेर. - (1. 5) 5104-7 
अथ; 1.2 ग तद्र; (टु 83 ०४०५९ (प ततो). 6 [)4-7 
-राव्द्रार्‌ 01 0011 111९ -दाब्द्ास्‌. {61 0. (ऽप. }; 124 
गव्तु (0 शिच). 8" -ज्ञव्दरतु (णिः 56८० -रब्दाश्च). 
--(1. 6) < 4-7 -नादांर्‌ (0 -नादाश्‌). 761 ©3 तथा; 
६ वा पय € तत; (त ०5 20०९6 (णि तदा). श्या 
574९८ 0 दा दुधु. 51 04-7 चुश्राव वे; {3 श्ुधुउूरे ( ८) 
(0 शुधरचरे). ©1 भृ (क पयि). -(1. 2) ऽ वैतायन- 
स्थाभिर्‌ ; {79 “स्ताभिर्‌ (70) 5५) (० -वातायनः). वा 
087186€त {लया नः 170 समन्ततः ए ६0 1€ [जाः [र्था जा 
1.9. -(1. 8) 04.5.72 च; 3 (र स; उतु (णि 
सु-). ऽ तपुषेश्च. 0; आकी्यमाणः पुषठेश्च (0 प एांग 
1211). --(1. 9५) 25 दारःश्च (जि रामं स्व-). 51 7४ 
[अ ¡नकवदायं (70 ङ्गव). 1: रामं; 707 द्यारामाः (ण राम-). 
7९1 © -विप्र( 0&1 परे }एया (9८); (ट 25 २१०४ (णि 
-पिप्रीषया). 12 च्ियः (ति तनः). 5 [6 { लाः (गा. ) रामाश्च 
प्रीतिरयुता; 729 शप्रियचिकीर्थेया (0 (1€ ए03. कर्मा). 
--(1. 20) 2 अर्‌ ( णिः अग्ेर्‌ ). 1 24.6.7 क्षितिस्थं 
च( 91 [ प्व. ] 6 तं); € रतु (णः प्ितिस्थाश्च). 
--(1. 77) 23 1710 -ल्वला ला न्दति 17 नन्दति. 51 16 
आट्‌; 1 १०738९्त्‌ ( 0 मातृ- }. -(1. 72) 75 (४.5 
पदयंति (८). © [5 सिद्धमत्र; 0 सिद्ध 0०८ ल्ण्य, 
पद्ध )प्ते; 213 विद्धः (51८); (६ 85 २१०९८ (07 सिद्धयात्रं). 
07 ता (0 लां). 1 © ध1-3 (६. अव; (1.६ 25 2000६ 
(0 उप-). 71 4371266 णप स्थि 77 ]. 72 एक ६७ 


[97] 


3 2 
6. 34 
क. उष 


2. 74. 24 ] 


स राघवस्तत्र कथाप्रापं 

शुश्राव रोकख समागदख । 
आत्माधिष्ठारा विविधाश्च षाचः 

्रह्टरूपसख पुरे जनस्य ॥ २४ 
एप रियं गच्छति राघक्रेञ्य 

राजप्रसादापुखां गमिष्यन्‌ । 
एते बयं सर्वसमद्धफामा 

येषामयं नो भविता प्र्ञस्ता । 
लाभो जनस्यास्य यदेष सवं 

प्रपत्स्यते राष्रमिदं चिराय ॥ २५ 


[43 (9 


सहायसानः 


रामायणे 


स धोषवद्धिष हयः सनागैः 


पुरःसरैः स्वस्तिकदतमागधैः । 
प्रवरैथ वादक 
रभिष्टूत वरश्रवणो यथा ययो ॥ २६ 


९ 


वरेणुमादङ्करथाश्वसंकटं 


महाजनैः परिपूणचस्रम्‌ । 


परभूतरलं बहुपण्यसंचयं 


ददं रामो रुचिरं महापथम्‌ ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुद शः स्मः ॥ १४ ॥ 


त आ 1. 14.-(1. 13) 5 तु (गि च}. 12 चराः (ऽ) 
(10 वराम्‌). 2&1 0: ॐ सीतां सीतरतिनीवरां; 1211 [पाय 
सीता( [ण [एजि € (ण, ] त्तं) सीपनिनी( 0701 ग्नी) वरा 
(ग 1116 ०७६. 1111}. -{ 1. 14) 51 6 अभ्यर्नदंत( {26 
ण्दतु) वै; 04.7 ततो (3 शहि # (लिः अमन्यन्त दि ता). 1 
{ एरटजा€ (ण, ) [0 हृयप्रियै; ५ हृदये प्रियाः. #{3 7101 
द्व्या {00 प्रि 7 }. 714 ण प्त आ तया 10 1. 15. 
-(1. 15) 15 यनो (5८) (प तया). [0 तया (यः 
पुरा). -- (1. 10 ) € 124-7 रोदिण्या डरिनेवेद (101 1116 [० 
1121}. 51 4-2 -संयोगकाम्य( {5.7 प्म )या; 12 स्मायवा; {व1 
°मागतं (5८); [001 त्त्ता (9 -सुयोगमाप या ). 378 रामयोगमवाप 
या (जः {16 ०5६. 119 }. -- {ल 1. 16, €1 [04-7 76]0681 
{ = शवा. ) 23५. --61 [05-7 ग. 1. 27-18. -(1. 77) 
1 त8703&€वे {मिणो घु 7 ]. 7 पदु 10 तत्र 247. --(1. 18} 
[द ( 006 ल्ग. ) राजा; 23 रा (ग राज-). 3 
70 -ल्गाला णिः स्थः प्रिया. 13 हृदा हृताः (जिः उदराः). 
ॐ (६ : प्रमदाभिरुदीरिना इति याजना । ‰ ] 

24 २ ए1 8 [01.2 4 ०. 2.1-25. (एतः ग. ल 
330* }. --^ ) {1 तव7126६त ए ६० तत्र (< ४.1. 1. 7 
327* ). 51 74-7 कथामिरामाः; €" प्रसंगान्‌ ; 0 एत 
0701 7 © #-3 कथा( 0८ तदा; 3 तथा )प्रखापान्‌( {3 
ग्मां[5८}); ध्ट्‌ श््रपंचान्‌ (0 प्रलापं). --°) € {6 
मात्माधिकरेर्‌ ; 124.5.2 "करे (प "कात). 125 ( ए८०1€ 
त्प. ) वाचाः;( 07 वाचः. - ) 13 प्रह (प प्रह्ृष्ट-}. 
12६" (६ पुरो ( 97 पुरे }. 

25 113 [1.2 फ्५ ग. 25 (८. ४.1. 24). -) 
5 0५7 स्वयं ({0ः प्रियं). भञ नता जः घ्य. 
107 175. वो 8्लः उद्य. --ण) [21 त्रिपुखा (७ "खं ). ऽ 
7«-7 राज्ञः प्रपादास्एथिवीमलप्स्यत्‌ (125 (मभिरिप्सन्‌ ; 12 
'प्स्यन्‌ ).-°) 51 ° जाता (ग एते). 7" 021036९4 





धर्ला एु ८ ० 25. [4.5 @1. -सम्रुद्धिकामा. ॐ € : 
सर्वसश्डकामः सश्धद्धसर्वकामः । && --° ) 171 72 63 एषाम्‌ . 
--*) 52 5 [अथ (ग [अस ).-^ {लः 25, 61 ष 
{21 041 [7104-7 (ज क -3 175. : 
3285 न द्यप्रियं परिचन जातु कश्चि- 
त्परयेन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ । 

(1. 7) 61 704-2 कश्चन; 21 किचन 0६ ण्नु; (६.४ 35 
८१०४९ ( 07 किंचन }. 61 [047 क्रिचित्‌, ‰{3 11010-62€प 
णि श्ि, व्ण 7 1. 2.-(1. 2) 6 12५.6.7 पर्येत; 13 
पदयन्न ( 07 पद्परेन्न ). {25 पदयलयदुष्ट. | 

26 ^) 4.7 सु-; © सं- (7 स). 3 घोष्रसद्धिशच (५) 
05 सु- (जिच). 51 0५7 स( 42 सु) प्रारथिः; 01 7४ 
05 73 चनः; ता सुनागेः (107 सना: ).--5 ) 51 29-ग 
पुरस्यितरथिक( < रर.थिक [ 5०} ) सृतः. --° ) (1 तव६८त्‌ 
{0 मा प) 16 करु) 274. [05 ( ८0" (०. ) महीस्मानः; 
22 महीयमानं (5८) (9 महीयमानः). 5" 1)6 च वा जनैर्‌; 
70 0 फति एप ©\ पऽच वादिर्‌ ; 124. वणिग्जनेर्‌ ; 16 
ग्वाणिजैर्‌ ({५प च वाद्करैर्‌ ). --°) ‰13 72011. €ब ला {० 
ययो. --ए0 26, ‰ \1 3 [1.3 34 6005६. ; 

329* प्रदवः पुरबासिभिजनेः 
सभाञ्यम.नः प्रियशब्द्वादिभिः। 
कराग्रदध्स्मितभाषितेद्विते 
ययो जनोयं प्रतिपूजयन्लनैः। 

{ (1. 7) 171 प्रह्वाग्सिः. --(]. 2) 133 स वाद्यमानः (जः 
सभाज्य ). - (1. 3) 133 ( 9150 25 8००५८ ) -हस्त- (107 
दृष्टि). ५ -स्थिति- (10 -स्मिन-). ई -माविर्तेगितैर्‌; ४ 
-भागितांगःर्‌. -(1. 4) ८4 1ल्टु. 1ग शनैः. 21५ प्रतिपूरयजनेः. ] 

27 ई ४13 1.2 2५ 0. 27.-- ) 1 05.033 
रु ८0 कु (र. ४.1. 26}. 93 प्राजा -द्वला जगि करेणुमा. 


[ 92 ] 


अयोध्याकाप्डम्‌ 


९१ 


म रमो रथमास्थाय संप्रहटसुदूज्जनः । 

भपर्यनगरं श्रीमानानाजनसमाद्रखम्‌ ॥ १ 

म ुहैरम्रसंकाशैः पाण्डुतस्पशोभिदम्‌ । 
जमा ययौ रामो मध्येनागस्पूपिनम्‌ ॥ २ 


शोभमानमम॑बाधं तं राजयथखत्तमम्‌ । 
संवरे रिविधेः प्येभेश्यसरुचावचरपि ॥ ३ 
आकीवादान्वहृञ्खण्वनसुहष्धिः सञ्दारितान्‌ । 


यथह च सपर्य सर्वानेव नरान्ययो 





--2 } €<1 12९१ [त्‌ा [पा 124५-7 मदाजनेव; 22" "घं )प्रति- 
पूण { 51 {26 प्पन्नं ). -03 111९६. जि 27<2. -- ) <1 [2५-7 
वमव. --° ) 2६1 1201 {प चिमङ (10 रुचिरं ). 


(गनुाल), 7 वकद 14012 : 218 सुद्र ( 516). -- 94160 
40012; &1 [5 -7 ( 125 1€0565 दद्रथं प्रति )रामानयनो 
{<1 126 न्नं); ` \1 3 71.2 रामाह्यानं( {1.9 न्नो ) 
54760 110. ( 0 द्प्-€§, छ०गत§ ० 011 } : 1 1.4 10४ 
धपा, < वक, 9 [2.3 72; ए 13; ह एप [ता णाय 
122 व्‌ © #{1-3 16; 71 60; 124.7 19; 05 22. -लि 
(जना, [070१ दगालपतदउ पणा) रमम श्री; 76 @ 1.2 
श्री( 1५ 02. श्री )रामाय नमः; 13 श्रीरामचन्द्राय नमः. 


15 


हक 03 1155108 0 ऽवा 75 (ध. $ 2. 12. 
12}. [प [ल्टा5 पनी उॐ. 


1 (1 1115518 07) स रामो प्र {0 र्‌ 10 330*# ग) 8 
पथा1३६९१ णु. -+) 1 9 11€ एणा प +० मा 
10८0 -6व्ला. 4) 21 8 09 संग्रह्टः सुद्धजनेः; 1१/14 1 
{ ॥६0€ (णाय. ) संप्रह्टसुहल्ननैः. -- {लाः 1, [६1 71 
तिता पा ¶ @ 13 105, : 

३३०* पताङाध्वजसंपन्नं महादागरुधूपितम्‌ । 

[ 0 0 महाहयुर्‌-; {3 °दगर्‌- ( {01 महाइगर्‌- ). | 
--11 4०71०९९५ {ण॥ क्षपर्य ए 10 समा 11 %. -- ) प्य 
-समन्वि्; 6: -खमाङुलां (5५) (1० -समाङुलम्‌ ). - 707 7, 
61 24-7 ८०७1. : 

331* प्रायादेव च काङुस्स्थः संप्रहृ्टसुहटजनः। 

{5 प्रयाते च ( 07 प्रायादेव ). 0५.घ्न्तु (णपच).) 

210 11 (०, : 

3३2* शुश्राव राजमार्भस्थः प्रिया वाचोऽभ्युदीरिताः। 
एष राज्ञः प्रसादन राघवो रघुनन्दनः । 
ह्वादयन्पौरहदयान्यतुखः प्राप्स्यति च्रियम्‌। 
जनस्यास्य महानेष रूःभो यद्राघवो बली । 
राज्यं प्राप्स्यति दुरः सर्ोज्षवरलवादनम्‌ । (5 

{ (1. 7) ऽ राजमार्मस्था बुदाह्नाः. -(1. 3) 128 
हादयानेोरुहदयानि ( (गप ) ( 0 111८ [० 121}. | 
ष्णा 1, ३ ८1 {3 [1.2 24 उपा. 


33३3* धथ रामो रथगतः पूज्यमानः समन्ततः । 
पोरिरञ्जलिमारूभिरनुभैः पथि संस्थितंः। 


~~~ =-= 





| 
| 
| 
{93 


(1. 3) 133 अता (जः अव). > (~ पताह 8130 } 
परच्छमानः (0 पू्यनानः }.- (1. 2) ४1 अन्वेः ( 0 अतुभेः). 
1 स्वृनः; ५1 सश्रेः (10 संसितैः). 101.2 अम्यगच्छ्य( 12 
न्न्प)धि स्थितः; + अनुरागालपि ग्थितैः (0 \1'€ [0 11:11} 

2 ~ \1 3 1.2 29. ~ 11 
सुगदैर्‌ (स गहर). --) 1 © ५8 पडगर. 278 
7101[1-ट्ला कण रे ८) ८ १६ रा वा 2 ५) 05 
मध्ये च (णः मध्येन). = 0" 0 न्य {न गुर. 
लाः 2, 61 [061 10६1 [तर कार 047 ल त-3 173. ; 


334* चन्दनानां च सुख्यानामगरूणा च संचयः । 
उत्तमानां च गन्धानां क्षामकाशाम्बरसय च। 
आविद्धाभिश्च सुक्छाभिरत्तमेः स्फारिकेरपि । 

{ \ 057 जञ. 1. 7 अत्‌ 2. -(1. 7) 5 0६ 
16 अरुरू(1)11 रर}णां. 61 124-( 125 एर्टणि० व्ण. )7 वपित 
(ण संजयः). ¶1 33 टु 07 1. 2-3 0718 08111384 {091. 
--14 गण. 1 (1. 2) < 12०.7 श्रौमःद्धंबरस्य च; {23 
्मवस््रादिभूषिनं; 729 © 1.3 क्षोमकीरवरस्य च ( {७7 ४1८ 
17051. 1911}. --(1. 3) पर 12.3 [1.2 (५..६.॥. 
अविद्धामिर्‌. ४9 सुभ ( 710111-९8दा); (ता. 48 ध0र्€ (णि 
मक्ता), €1 1047 आबडामिश्च सुख्याभिर्‌ (शि 11८ [णा 
11811}. 61 124५-7 मगि( 1 प्परी)भिः (णिः उत्तः). ~ [ष 
124.6 स्क ( हर ्फं }रिकरैर्‌ (19 स्फाटिक ). ¦ 

3 11 [1.2 + जो). 3 (ल. ४.1. 2). -“) 124.2 
श्नोमयानम्‌ . -2 ) 51 124-2 नरद (10 तंरा). -- ) [ष्ट 
संतं; 125 संवर्तं (107 `वतं) 1281 11 पुभ्वैर्‌ ; 1 पुण्र 
(0 पण्थर्‌ ) ) 12&1 1257 भक्षेर्‌ (10 भक्ष्यर्‌ }. ~ {24 
तथा; 125.7 ञ्ुभेः (ग अपि }-- {ल 3, 1 {281 12६1 [तता 
10711 042 © तञ (उ [-7 1. 7 क } पञ. : 

335* दद तं राजव दित्रि द्वपथं यथा| 
दध्यश्चतहपिरनिषूपेरगरुचन्दनः। 
नानामास्योषपगन्यश्च संदाभ्याचतचत्वरम्‌ ॥ 

[ (1. 7) €" 70 राजना; [04.57 तुतो (10 पथ). [ष्ट 
{€8त5 देव 771 71818. 1 15 दिव्यं राजकृतस्तथा( 2 दा); प 
दिवि देवपतियथा; 04.5.7 दिव्यं राज 195 देव} व्रा (0 पाट 
7051. 1811}. --(1. 2) 1281 1211 अगुर्‌- ( {07 अगर्-}. 11 
55102 {ज चन्दनः प ८० द्धः 1४ ० २ 481148त्त्‌ 
1091. -(1. 3) + मा 710 -द्व{ € 77 नानामास्योप-, [दष 
7011 75 तदा (ण सदा). | 


4 1 पाञ्डणह ण? ० सुहृद्धिः (५. ण. 3). °) 


14 पी. 136 


1 


{2. 754 


3 


‰9 अ }3 


[नि कि 
€~ +~ 


छ @ 


6 


4 4 


भे 


2. ॐ=..5.1 

पिदामदेशचरिनं तदैव प्रपितामहः । 
अद्योपादाय द मागमभिषिक्ताञ्नुपास्य ॥ ५ 
यथा म्य लाभदः प्रि यथापूर्वः पितामहैः 


रामायणे 


ततः सुखतरं से रामे बत्खाम राजनि ॥ £ 


अलम हि जुक्तेन परमा्थैररं च नः। 
यथा परयाम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ 





` 7 च्हुभि । ॥ 1 सुद्दिः ). - } 51 12)4.6.7 तांश्च; 5 
तान्तु- ( ० चपि). -° ) [21 {1.2 वरान्‌ ( 07 नरान्‌). 
जाः 4, ५ \1 1 [21.234 पञ. : 


336* शुश्राव रामः शवशो वाचः पौरजनेरिताः ¦ 
आन्माभिषश्टवसंयुन्धः पुण्यश्रवणकीर्ननाः। 
घ्द्य राक्ता स्वयं दत्तां शानो राजीवखोचनः। 
स्वगु गोषाितां ध्याम तटां प्राप्स्यति धियम्‌ । 
अर॑न्थेव शिवे प्रा परधिव्यां वासगोपमः। 
रदः सकाश्ादुणवान्मानमरति राञवः) 
यद्विनाम भवेद्वामो राजानः परिरश्चिरा। 
भुपि मोदमदि तदा नित्यं स्वरनिवासिवत्‌। 
यद्विनः सुकरं किंचिद्यदि दत्तं हु यदि। 
फलन तन राजायं रामो भवतु रक्षिता । 

न कृच्रृजीवी भविता न दुःखी भुवि कश्चन । 
यरि राजा यौवराज्ये राममय।भिपेक्ष्यति। 
इति रामः उभा वाचः छुण्वन्पौरजनेरिताः। 
रामम हभ्यमागे जगाम भवनं पितुः। 


५51 


[10] 


[(1. 7) रिः अव ([णा शुश्राव). 1 प्रर चेमाः (ण 
रामः). --{). 2) ५९ मत्नामिमव; 123 अतत्माभिस्तव? (07 116 
एठा 1.1). पि क्तेन) पज -कीरटिताः (यः -कीर्तेनाः). 
-(1. 3) 1" अथ (ग जच). -{]. 4) \1 रम्यम्‌ (19 
धम्यम्‌). \1 सगुणो; 02 खगुप्मोपनिनां धम्यान्‌; अ+ ग्वमृतो- 
पाश्चिनां पुष्यन्‌ (णिः पष्ट [णः [व ). 19 4 प्राप्यते 
(07 प्राप्य ).-(1. 5) 012 04 [ए)व (गः [एप ). 
2 प्रियं (णः चिव}. पै पृत्वा (णः पृथिव्यां ).-(1. 6) 
11 पितुः ( ण गाः}. }{५ राञ्यम्‌ (0 मानम्‌). -(1. प ) 
ए ब्य; [4 रामे (णिः नान). 22 18 परनेदिता; ए [2 
ताः (छ परिर्ना).- (1.8) रि" सदा (गि तदा). {4.9 
121.2 अर्व. {1.2 ०्व)मुवि मदरेम( ए [ एलगिट त्मा. ] [019 
न); 4 अपिता सत्रि नो देवास्‌ (0 (€ [णः 1211}. 
1.2 012 314 जनान्‌( 0.2 जना अ+ तनः) स्वमनिवासिनः ( {0 
(€ 105६, 02}. --(1. ¢) 24 0. क्रिविद्‌. ८1 हानं ( 07 
हनं). --(1. 10} 133 ०5० 35 2०१९) ५ राजानं; 0.9 नो 
राजा (छित राजायं). 2 तेन पुण्वेन पृ रामो (छप (€ तण 
का}. मेरा ( 0 रातो}. -(1. ग ) ४1 कृच्छयवी. 121. 
बत (0 मुच). एय कश्चनः ( 0 कथचन). 7 दु-ती भति कश्चन 
(10 ५116 (०5६. +). -(1. 72) 71 यदा (0 यदि). 1 
[अ भिवत; 1 [अ [भिववत (0 [अ [भिवकषयनि). 
{€ ]. 12, "14 115. : 


र 


330८९ )* न ठरेद्रः पापरतीलो राते राञ्येऽभितः मिथ । 
यदि पुण्यःनि वा सन्त कृतानि सृवहून्यः । 
तन व रुकृमनेह रामो राज्येऽभिपिच्यताम्‌ 1 


--(1. 13) {+ [5-नुगा (णप युमा). 8५ परजने; 
12 पौजननावृनः (5८) ( {0 पैःरजनेरिताः ). -(1. 74) रि 
प्ह्यन्स; 31 सुसंड्ष्यन्‌ (1 ह्ष्यनाय }. 2 ए1 2.3 राजमाषु 
ह( 1 कृ )ष्यन्स; 133 रातय प्रपदयन्म (० (€ [ग कध}. 
{21 युवन (107 मवनं ). ] 
--2त पा ८0६, : 

337* वानायनगनाश्चनं यान्तं पारजनल्ियः। 

दच्शुः प्रश्षरंसुश्च स्वगुैरनुरक्चिताः। 

{(1. 7) 31 [य-ब (ज [एुनं). ५ पौरजने लिय. 
-(1. 2) ॐ प्रसरम्‌; 24 प्रःसंशुशच्‌ ; 7 प्रशसंशुख्‌ (ण 
प्रदारयुदरा). 14 ददृजुश्च प्रहृष्यंल्य ( 0 1116 एग 19}. 1] 

5 ०) क9 तश (प्ण) -6वला) ( 07 तथैव ).--128 
010. (ध. ) 5-6५. -<) 51 {7 अद्य संप्राप्य; {४ 
अदयोपःयेव ( न्णाप॥) ( 0 पादाय ).-ए0ाः 5०५, पिं 
8 11. 14 01051. : 

338* भअनुवर्तिग्यते चरतत रानो गुणगणान्वितः । 

[22 अनि-; 34 अपि (ज अनु-). {1.४ अतिवरैल्ययं वृत्तं 
(5०); 21५ अिषट्यल्ययरं वृत्तं ( {07 {€ [वामः 131). र 
पताल). वृत्तं 870 गनो. 84 -युणान्वितः; [1.2 -दातान्वितः (णः 
-गणानठिनः ). अः रामो रतियुणाकरः ( {07 {116 05६. 1:11 ). ] 


9 140 {4 51--) १०712६८्प 
{ठी स्म प) 10 हि 7" 7. {1 पोपिताः; 747 खाहिताः 
(प टािताः).--4) 61 {1 2६1 [तवा [पा {09.8.; {8 
612 3 सदः (णा पुः). 2 09 तेव प्रमितरामषटैः. - <) 
{3 तथा (प तनः). -°) {2 राज ( ५111-९ ) (ण 
राजिं ). 5 12५-7 वस्स्यामस्त्वयि राजनि, - 10" 6, ए ए 
13 {1.2 214 ऽप्051. ; 


339* यथा पित्तामडेनाष्य बयं पित्रा च पालिताः । 
तथाधिकनरं रामः पाटयिम्याी नो धुवम्‌ । 
[ (1. 7) 72 तथा (जिः यथा). ए पितामदर्‌. 1 [अब 
(07 [अ-म्य्‌), > [31.2.4 त्रिः 2९४ रक्षिताः ( 07 पालिताः}. 
--(1. 2) 71 रक्षिष्यति च; {2.3 टनयिष्युति {05 पालयिष्यति ). ] 


7 (1 तञा8८्त्‌ ४ ६ दि (५. ५.1. 6}.-“) 
भुक्छन ( 43 7 ६९२९४}. ७1 04.57 [अ [भियुक्तेन; [0701 (9.3 
1२ मुन्छनं (0 हि भुक्त). 013 भभम भमि भुक्तेन ( पण 
€24€ा1 ). - } 41 1247 साधु; 71 © [भा यरि; घ्य 
यदा; (६. 25 12 (स ({गः यथा ). 11. 8.3 1 (र 
पदयेम; (८.६.६15 77 1 (107 पडयाम }. ऽ 05.5 तिया 
{1.2 ©3 राजानं; (71.६.1६ 95 77 1 (0 निर्यान्तं). 
707 7, र 1 {3 1.9 क्‌+ ऽप्05£, ; 


{941 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतो हि नः प्रियतरं नान्यद्फिचिद्धपिष्यति । 
यृधाम्पिष्ो रामख राज्येनाभिततेजमः ॥ ८ 
ए२{धान्या सुहृद्‌ गुदासानः शुभाः| 


न्वः # 
क्थः 


स्वेषां 


न हि तस्मान्मनः कशिचक्षुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शक्रोयपाक्रषटुमरिक्रान्तेऽपि राघवे ॥ १० 
धमामा वणानां इुरुते दयाम्‌ । 
चतुणां हि वयःस्थानां तेन ते तमतुत्रराः ॥ ११ 








यात्समद्रूलन।; शष्वन्ययपा रामा महापथम्‌ ॥ ९ 


२4०५ अलमेवाद्य भुक््न प्रियरथररं च नः। 
तावचवदोवराञ्यं रमोध्यं प्राश्रुयादिति। 

~ (1. 7} 88 { पहु. 2:50} नेन (0 एव). + [अदस्य 
{लि [जच ). 33 अन्येर्‌ (0 अथर्‌). +4 जनेः (जः चनः) 
--(1. 2) 81 तविन््द्‌. >1 रामानु-; ~2्गामोनः; 3) रामोसौ 
(जा रान्य). 2 {1 {32 प्राप्तवान्‌ ; \1 प्राप्यम्‌ ; ए4 प्रशयाद्‌; 
101 प्राभवन्‌ (10 प्राम्रुयाद्‌). ] 

8 °} [ष्टा 01 ता का क (९.१६. ततो (ग 
क्षतो). [71 हितः (10 हि नः ).-<) 12५.7 तथा (त यथा). 
125 62 1 [न ] भिक; 12 [अ `भिचेके (10 {अ भिपेको). 
--°) [>« राच्ये वा; 15.7 रज्ये च (ण राज्येन). ७8 
[अ .मिततेजसा; > [ज मितः (100 -द्बला) (णः 
प्नेनसः). - एता 8, र 1 13 0.2 भ, अआ; €1 76 
8098६. 1. 2 011] 0 8०८ ; 

३4:* अनो हि नः प्रियतरं का्ैमन्यं न बिद्यते । 
रामाभिषेकःदन्यत्र जीवितादपि च प्रियात्‌ 

{(1. ग) 41 ततो; 71 अहो (जः अतो). दै 01 न; 24 
{लि तणा. 25 20०५८} न च (कप, ) (0 नः). 
ञ्त्रे (0 अन्यं). 01. नान्य्किि( 8 न्यः कश्चि )द्धरिष्यति 
(10 € ०5६. ए). -(1. 2) र 19 उरदितं( 38 दं); 
५1 प्रमुदितं (कूण. ); 139 ( 1. 2150) यदिदं (10 अन्यत्र). 
51 1 06 प्रियं (10 प्रियात्‌}. \[५ जीविना अपरि नः प्रियाः (अं८) 
( णि 1116 [051. १311). ] 
~र ४13 [1.9 4 तजा), ; 


342* त्वया पुत्रेण कौरटया देवी नन्दतु रावव। 
श्रियसृद्धामवाग्नोतु सीता राम सह व्या । 
२।वराज्यमवःप्य त्वे पितृदायाद्यमीप्पितम्‌ । 
जितामित्रः सुखी राम दीर्वमायुरा्चदि 
इति रामं तदा शष्ट यार? पितृनिवेश्नम्‌। 
जालवातायनगता ऊचुः पौरजनखियः। 

[ 88 1€105 ]. 7 77 1187६. --(]. 7) [2 पत्रेण (णः 
पुम्ेण), 14 राघवं (0 राघव }.--{]1. 2) 131 उद्धाम्‌ (5९) 
(णि ऋद्धम्‌). 1 ए५( व्यिः लमा, 25 200९८} 12 अवाञ्नोति 
५ अवा ञ्ता ( णा अवा्नोतु सीना). 1 सदन्नयात्‌ (5८); 1.४ 
114 त्वया सइ ( 0 पिठाऽ0. ) (07 सह त्वया). -{1. 3) 
29 अवप्योचच; \*1 अवाच्नैवं (७८) ( णि अवाप्य त्वं ). रि 138 प्रियं 
दायाद्यम्‌ ; ४3 प्रिय दाचम्‌ (1०97 पिवृ° }. --{1. 4) 1 रामः 
(णि राम). सीता म्र सखी राम (ज € [णय एग). 
(1. 5) #५ तथा (णिः तदा}. ए यातुं; 1 यातं (19 यान्ते). 
4 प्रवाऽ. दृषा 200 यान्तं, 8५ -निवेदा 124 -मिवेदने. 
--(1. 6) 83 ( 2150} -वाटायन- (5८) ( 97: -वातायन-). ] 


{5} 








{01 श्चा ८19 दमो {प ५०. [3९1 
76303 श्चान्या 177 पावा. -° ) 51 01 02 ७९ भ उ इासीनाः; 
(7... 23 171 (६ (0 उद्‌'सीनः). 12६८1 त्‌ा [पा 
खुभाः कथाः (0 50. ). --* ) 51 [04.6.7 महास्थः; ७1 
पथो ( 0 पथम्‌ }.- {70 9, पि ए1 {3 [1.2 + ७०05६. ; 


2 2} गा [प्ञ्जा 


343* एताश्चान्याश्च विविधा उद््‌ासीनकथाः श्ुभाः। 
इण्वन्रामो ययौ श्रीमांसतदा राजनिवेशनम्‌ । 

[ (1. 1) ड" पित्रिवान्‌. 139 एतास्तत्मौरनार्मणां ( {५८ ५८ 
काण 121). र 1 उद्राप्ीनाः; 35 विित्रार्थाः (0८ उदासीन-). 
२9 -कथा-. 1 श्चुमः (णि ज्युमाः}.-(1. 2) 101. ५ इत्र 
(0 श्रीमांस्‌). ] 

10 ०) [26 नतोत्तमः; ७२ 91 रघूत्तमात्‌ ; ¢" ५३ 7\ (८.६ 
(° नरोत्तमान्‌ } ) 91 124-( 15 {7301८ 6011. )9 दाश्चाक 
चाक्रष्टुम्‌ (10 शक्नोदयपक्रष्टम्‌ ). -“ ) 12 जि कतिः भ 
भप (0 अतिः). 281 च (जः ऽपि). 3 अतिकारः भभ्वे. 
0 10, २ ५18 11.294 005६. : 

344* न तस्माप्पुरुषः कथिन्न नारी नर क जरात । 
चि शक्रोल्यपाक्रष्टून मनसतद्ुेहनम्‌ । 

{ (1. 7) 23 तस्य ( छप तस्मत्‌). ४1 न वाजी न ठुँजरः 
(ऽपित. ) (णिः € 05. प्रमा }.-(1. 2) 1.2 दषं 
(णिः दृष्टि). ४ 19 (6 [7 ४1 3150) अवाहरतु; ८1 84 
अपाकर्तु; 132( वादु.) [02 अपक्रष्टुं (9८) (107 अपकर ). ४ 
दिनं; 134 कृतं; 121.2 हतं (ण हनम्‌). ] 

-- 441 लाः 10, 61 {24-7 1115. : 


345* न पश्यि चयो राम॑न वा दृश्येत तेन यः। 
स निन्दितिमिवात्मानमवमेने जनस्तदा । 
{ (1. 2) 25 एवं मेने (10 अवमेने}. 1 
00 {€ ग्ला [वात्‌, 1 (2४3 धा 00 व ल + -3 
1115. : 
346* यश्च रामं न पदयेत्तु यं च रामो न पडयति। 
निन्दितः स वसेह ॐ स्वात्मप्येनं विगते । 

[ (1. 7) © [ ऽ |नुपद्यति. --( 1. 2 ) 11 7\3ञा7षहटु लि 
सप््७द 7 ४ 0ा 3 तञाञ्ुल्त्‌ णि. त्च [ता [प 
सर्वलोकेषु (1० स वचेद्करे }. [षप ( एटणिटे ल्य, )63 भिगत 
(अ९).] 

11 1 प्प्ञञण्ड एफ ० द्‌ 0 वण (€. ४.।. 10 }.--र) 
<1 {1 [5-7 ८८ सर्वेषु (10 सर्वेषां). 51 76 [ एवच; 71 
(स फहु.) 05 2.3 @1.3 2.9 हि स (एष (व. ); 
104. [इ दस (सहि 51 12)4-7 वर्भो्वासीदय)पर 
-- ) ?13 > यस्थानां (70111-ल्याला). 51 0.-7 जात्मनो 


{ 95 | 


[2.25 71 


9 


७. 2. 74 
1. 2 तत 
१, 2. 78. 16 


११, 2, 74. 29 
13. 2, 77.77 
‰.. 2. 18. ण 


स राजकुरमासाद् महन्द्रभवनीष्मम्‌ । 

राजपुच्रः पितुर्दम प्रविवेश श्रिया ज्वटन्‌ ॥ १२ 

स सर्वाः दसतिक्छम्प क्या दररथात्सयः । ५ 
संरिव्यं लनं सतं चद्ान्ःपुरमभ्यमान्‌ \। १३ 


हि 


| 


1 
1 


1 


रामायणे 


ततः प्रषिष्रे पितुरन्तिक तदा 
जनः स स्यो मुदितो मृबात्मञे । 
प्ररीष्रते ठय पुन्‌ः स नमेम 
यथोदयं चन्द्रमसः मरित्पतिः ॥ १४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्रण्ड पञ्चदशः समैः । १५॥ 





विषयरसरप. 2; € : वद्रःस्थानामिति द्वितीयन्तमेतत्‌ । वय 
स्थानं प्रमाणे यस्याः तां दयां वयोनुरूपाम्‌ ! (६ : वयःस्थानां 
वृद्धानामिति वा! < --* ) 12 ]ध्व्पा५ 0 तन. 1042 
समनवनाः. -107 1, \1| {1.2 ++ 55 
सर्वषां दिस वर्मा चनुगःमपि राववः। 
प्ररेभ्योऽपि प्रियवर वभूव गुणसागरः 

(1.1) 2 (तससवादि(7ः" च) वर्णानां ( 21 परमात्मा); 
1128 सपा उव( 02 स्वं) वर्णानं (त ८५८ एण [ता ). 
--(1. 2) 2 दार प्रहि (0 प्रतन्याकषि }. ५ प्रियतमो 
(10 तनरा}. एव परिवारः. | 
{ला 12, 101 {0111901 [7 7 त 01 -3 15. : 


347* 


345* चतुःपधान्दुतपथां श्रयो श्रायतनाि च। 

प्रदक्षिणं परिद्टरश्नगाम नृपतेः सुतः। 

[(1. 2) 9 मुदः (णिः पाद्‌). 0 [© 341.2 
(7.६ वलयानि (10 चैद्यश्च). (0 तवावद८्त्‌ पमिप रिचि 
ए ० प्र 111. 2. --(1. 2) प्ट : अवदत परेदन्न्‌ ठरन्क 
यथा मवति तधा जगान । # | 

12 ^) [3? -गृह्म्‌ ; 13 -एथम्‌ ; ^ ५ -द्यम्‌ ( {८1 ङम्‌. 
गु1 ता)ञ्ज् [0तो मा ए) 0 प 711. 2 340> 0 > 
त118-4 1०, लि 129, 1 [€ [01 पा प्य 
12)4-7 (~ [11 -3 11<.: 

34५“ 
प्रासादयत विधैः कैटसकिखयेरनः। 
आवाद्यदधिगगन हमारे पाण्डुरः । 
वश्वमानगदश्च"पि रनजायपपर^कर{:) 
तनप्रधिव्यां गृद्वरं : 5 

(1. 1) < 0 नेव: ( {0 मेवतपरोषनः).-(1.2 
75 -नर्‌ ( त छर्‌). 6 4-2 -जिवनः. --{1. 3 
17 आधारयद्धिर्‌ (छः अवक्रा). 10; ¶ € भा-9 पड ( {नः 
पाण्डुः ). --(1. 4) 51 [04-6 [एव {ज {अपि}. 
126 रेनलाजपरिष्कतः; 04.57 टेमदाव्यष्त, 07 स्तुकः (10 
1}€ ०३६. 11011} -(1. 5) ¶: पृथि { प.२६६्‌) 
1247 गद्‌ ( 24.6 बाः (ला. {द ) त्रं { 0: गृडवर 1 

# ) <1 †# 1 {32-4 {221 [ता 701 0904-7 {3 @1.2 १13 
-सदन-; {21 ->म्न-; 01 -भुवन- {107 -भवन-). -11 715- 


५ ~ ~~ (~+ 


अ) णाप र उ 72 ए) 0 पदा 70 1. 2 9 35०. 
--“) 51 [2.-ः छुश्रं ( {ज वर्म ). > 18 1.3 क अदतीगर 
स्यात्तस्मान .-“ ) ऽका 7 प्रविवेश 71^1)1-€वला. 9 [0 
गरो; 1)4.7 धियोज्दट (191 धरिया उ्वखन्‌ }.--^ ला 72 
51 {1 {2!1 वा [ता 34-7¶ © 3 105. : 


35०* स कक्ष्या धन्विरि्ुउास्ति्ते ऽरिक्रम्य वाजिभिः। 
पदातिरपरं कक्ष्ये षै जगाम नरोत्तमः। 


{ (1. 7) €: 10,.7 कदय; 0 कक्षाः 4.3 क्ता (107 कक्ष्या). 
125 ध्वदिभिर्‌ (9८) {07 पन्विधिगू ). 61 {0५.57 गुता; 10 युक्तो 
(णः रप्र). 51 042 प्रकते तुःगनः ( णि € 705४. 
121). -(1. 2) 3 परदानिर्‌. 0" अयने (0 अपरे). 
एदा 0. क्के; ९ कश्या (5८) (0 क्षये). 5 7५ नृपात्मजः 
104.5.7 नगा 


13 >+ ना. 13, 06 प्द्त्त्‌ऽ 1; 17 1147. -° ) 
121. स्वाः कऋरमेणाभ्यतीयः 15 सप्ती समतिक्रम्य. -५) ए" 
2 41 121.4 कनश्षा (0 कट्या). [ता [पाषा कऽ (2.४ कष 
नरवराव्य मः. --) ॐ ~ 1 7 संनिवार्य; 1); श्वल 


{3 "यम्य ॥ {© "वत्यै ४ [4 नकम य नं ( {11011} -€8॥€ा1 } 


0 44. रामों तःएरम्‌ ; 121.2 रानोतःपुरम्‌ ; 11 
श्ण पुनर्‌ {2६ अन्वगात्‌; 38 02 अन्वयमत्‌ ; 0 


आरिम्त्‌; ।त्‌' ष्य जलः; 1)" नध्य; ©\ व्यात्‌ (0 
शमभ्ग्ररन्‌ 


14 ^) [2/1 तत ति 1) तरिमन्‌ ( 2 1065 
तमि) (प ततः). ४1 तित प्रविष्टः (10 प्रषिष्टे). {1 
( ६}> ८5 ण 1८२1}. ५ अतिक (णः अन्तिकं). 0५ मुदा 
( ण तदा }. -- 1 वतपोवषल्त्‌ ठपय दु 771 14 प? 1 दुं 
41 14. --) 6 500. 0; 0 सु- (जः स). ३ ४,४८ 
1242 5 -नुगतो; 124-7 सुसुद्‌ ( {0 मुदितो). र ४8701.9 
नृपान्मज( *1 जः). -“ ) 13 273 प्रतीष्यते. 0" {४.9 ©3 
पिनिम; ©" च निर्गम; स निनेमं (10 स्म निर्गमं 
124-7 प्रतीश्च{ 124.5.7 शक्य }मःणः पुनरस्य निर्ममं (° प्ते) 

) गमं पुनर्‌; [1 चकरश्ि 


1 
५ 


> \1 3 चकाश्चि तस्यैव विपि( 
वाश्व विनिर्गमं पुनर्‌ (5५); 2 अकांञ्चि तस्यैव पिनिम 
पुनर. --°) 7४ यथोदये. 1)" चद्रमसं ({9 ग्मसः). र ४ 
2 1. महोदधिः; 213 प्७्-€द्य) (0 रितिः). 


{ 96 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


निषण्णं पितरं श्चुभे | 
मुखेन परिशुष्यता ।¦ १ 
म दितुधरणा पूवमभिवाद्य विनीतवत्‌ । 
यन्द व्रणौ कैकयाः सुममादहितः 
रासेस्युकत्या च वचन्‌ वाप्पपयाङ्टेक्षुण 
शला चृपतिर्दीनो नेक्षत नाभिमाषितुम्‌ । २ 


= 
# 


[न] 


|. 


[ 2. 76. 6 


१९ 


तद्पूत् नरपते रूपं भयावहम्‌ । 

रामोऽपि भयमापन्नः पद्‌ स्पृष्ट पन्नगम्‌ ॥ ४ 
इन्द्रियैर शोक्सतापकयिनम्‌ । 
निभथसन्तं महाराजं व्यथिताङखचेरसपर्‌ ॥ ५ 


 उरममाखिनमक्षास्य ष्चुम्यन्तामव साग्रम्‌ । 


. उयपुनमिवादिलगुक्तारुतमृपिं यथा ॥ & 





जजन. --50 11401: 31 - 31. 125 रामोपया 
{ ° 'पाय १ नं; \1 रामोपवासनं; 123 125 रममप्रवेशः; 121. 
समानयनो; 4.7 रा( 04 = )मोपत्रानिको( 127 (का). - 54 
१५, ( हप्रा€ऽ, ५0705 ७7 9 } : 1 [1.4 06 जा). 1 
1५; २ 123 13; ए1 व; ह एत एवा फणा 2 © 
1-3 17; [01 70 04.720; 05 23; अ+ 15 (३5 111 16}. 
--.\ {ल ८०्‌नु77©ा1, 16 (गालपत्‌ञ ५५11 रामाय नमः; 12 
श्रीरामचन्द्र नमः; © अ" 2 श्रीरमाय नमः( 61 "यन्मः) 


16 


क [03 71158 {0 54788 16 ( €^ १.1. 2. 72.72 ). 
11 द्षु5 पत ॐ 


1 °“) 7.9 ददर्ाधासने. -“) र \1 8 0.2 
भासीन; 82 [प 2.8 © 11.3 विषण्णे ( 07 निषण्णं ). 61 
1.न्7्तु त; \ 1 [1.2 तदा; \1 व+ तथा; 121 छुभं (णः 
छम ). ) &1 7(1 00 एप 0.2 62 केकय्याः 
ककयी-. © सततं (1० -सहितं ). --° ) {1 १77146८्त्‌ प्रण 
प्यता ण्‌? 1 सुसमा 71 24. 

2 11 55६ ण? 1 सुखमा (५. ४.1. 7) 1 
४18 णौ पूवम 15 71011-€वला. --*) > ४1 93 तसय (णिः 
प्ितुद्च } 1 मृ (णः पूरम्‌ ) << हि 113 [1.2 क 
प्रणिपत्य करतांजडिः. --2 ) ६ ४1 13 प्रणतः (0 चरणौ ). 
1, केकय्याः, र फेकय्याश्चरणो (४ वण.) ~ ‰१ 
131.3.4 [2 3 तदनंतरं; [1 च प्रिनीतवान्‌; 22 च समाहितः; 
ॐ सुमहाबलः; (६ 85 17 {छ (णि सुममाहितः). 19 
केकय्या विनयानतः (0 °). 2, जा 18 
[21.2.47 3.4 1715. : 


351* सौमित्रिरपि चाभ्येय पितुः पादावनन्परम्‌ । 
ववन्द परमप्रीतः केकय्या विनयान्वितः । 
तं स्थितं प्रधि दद्रा रामं दश्तरथो नृपः। 
नाश्रोदभरियं वक्तु प्रियं पुत्रमनागसन्‌। 

[ व गा. 1. 2-2. -(1. 7) + [उ पेल (णिः [अ- 
भ्ये). < 7५7 सोरित्रिरपरिपनां( 129.6 शत्रा )तः; 213 सौमित्रिरपि 
टिक्रातः ( {0८ 11€ एप0प 1811). 8 पाद्राद्‌ ( प प्राच्‌ ). 
- (1. 2) € 1292 119 करकेस्याश्च तथा( 5\ 19० “दा ) पुनः ( 07 
॥11€ 051. 11411}. {05 21५ ववदे प्रणतः श्रीमानेकेय्याश्च विनीतवत्‌. 





11 7लृ0€815 1. 3. --(1. 3) 2 प्रसूनं; ४1 विनं; 1 


(5९007 {7716} 2 परितं ; > प्राजास (य प्रप्रिनं). रि सुप्रस्थिनं 
प्रसृतं ([्ा9.); 132.2.4 स्थितं संप्र( 134 सपृ { अ८ | श्रितं (नं 
स्थितं प्रशनितं ). > नध € 01( 075६ ध फ€ ).4-7 क अभ्या( > 
तथा )गतं प्रांजचिन(ऽ1 126 नं; 20 प्रज्वचिनं ) रामं दृष नराधिपः. 
--{]. 4) ए गा. (ए. ); 2 वाक्यं प्रियं (ण वक्त प्रियं). 
51 1247 3 न ङड्का( 13 रक्ते वि)त्रियं वक्तु समीपस्यमरिदरम. } 
--.+{{€ा 2, @2 शा 1715. : 
352* तं वन्दमानं नृपतिः शोकाङटितचेतनः। 

3 एल[ग< 3, एणा 705. रम. -*) 5 0.7 स; सिव 
प गाा,; र ए 0 [1.2 ५५ तु (जः च). ता 
एण (1.2 21 ्लयुवाच वचनं. -*) च ४1 3 101. + 
बाप्पवेगजडी( ‰ \1 8" (छी; >+ "ठी? )कृतः( ग ततं). 
--° ) ऽ ऽ न शनसो; 12)4.: नाज्ञङ्गोच्‌ ; 15 नाशकन्‌ ( 51८) 
(0 शशाक 9 ९ ९1 1} 121. नाश्चक्तोत्प( 1 तत्पु रतो 


वनः( 1: वाक्यं); 4 नाशक्नोदपरं वक्त. -“) € 56 
प्रेधितं; 1247 प्रेषितुं; >! वीक्षितुं (10 नेक्षितुं). 13 


10८ {00 नासि प) रूपं म 1 4. श 3 [1.2 
114 दयितं सुतः; 125 नव भाषितं. 

4 (3 ]चलप8 प) ६ रूपभ (ल. +. 3). 

तदापूर्, 35 नरपति. > ४ १ 11. + तमपूर्वं पितुष. 
व ता, (कता. 2?) 4-5. --ण ) + पूर्व (ज ख्पं). एर 
भयाश्हं. पै +1 8214 विकारं पारद्कित -- {1 तवा08६८्त्‌ 
{जा 4 प?) 1० स 17 51. ^) 91 1347 भयमापेदे; ‰ \1 
{3 29 3५ {उ द्ेगमापिदे; 0" (प्च (107 भयमापन्नः). -^ ) 
51 06५ यथा (ज पदा). ५1! .व (णिः. इव) 
5 (1 प.पा)8व्व्‌ ६० सता ; {21 071. ^ ( णि ए 
ल ५.1. 4).-) ३ ९11 02 अ+ अग्रषदधेद्रियं(९\ न 
नृपं) दध्र. - ) {3 द्धेस- (10 दोक- ). 1 -संतक्ष- ( {ग 
-संताप-). 51 10८: 6.7 -कपितं; ~ \1 1 121. 1 -व्रिदरं 
(10 -कर्ठितम्‌}. <) [31.4 ष्वा [1 ता क [3 
(दा (णा, 5८८. =. ).7 2.3 © निश्वसंत. + \1 1 
11.214 यथानाम (गम्‌ रा) 4 ) ~> 1; {22.23 
दीषेमुष्ण च निःश्वसन्‌ (11.221 दुःखितं - 101 तः). 

6 =) < ९1 ए 02 + क्लो(>' छुचिं सागरं 
2). & ~; उमिमाखापरिष्धिकषं श्लो( 5: श्रु)भ्य- 


--*) {2६1 


6 


(= 6 
¢> }9 ४ 


एवि दि | 


~ 


© 
५ ~ © 


2.20;471 


अचिन्यकल्पं हि पितुस्तं शोकमुषधारयन्‌ । 
बभूव संरन्धतरः सुद्र इ प्वणि ॥ ७ 
चिन्तयामास च तदा रामः पित्रहिते रतः । 
किंखिदयैव नृपतिन मां प्रयभिनन्दति ॥ ८ 
अन्यदा मां पिता दृष कुपितोऽपि प्रसीदति । 
तख मामच संप्रेक्ष्य क्िमायासः प्रवतेते ॥ ९ 
स दीन छ शोकार्तो पिषण्णवदनद्युतिः । 





रामायणे 


केकेयीमभिवायैव रामो वचनमत्रदीत्‌ ॥ १० 
कचिन्मया नापराद्धमज्ञानादेन मे पिता | 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्च त्वं चैवेनं प्रसादय ॥ ११ 
विबणवदनो दीनो न हि सामभिमाषते । 

शारीरो मानसो दापि कचिदेनं न बाते। 

संतापो वाभितापो वा दुभ हि सदा सुखम्‌ ॥ १२ 





मानमिवार्णवं. --° ) 41 61 उपश्त्यम्‌ ; €.171.६.1. उपगु 
(85 1 {लप}. --<) 1 1.4 04 उक््वा (0 उक्ता) 
13९.५ तदा ( 0 यथा ). 71 उल्कचिस्तं नृपं यथा. 

7 ५) (1 तृक्रा28९त्‌ नी तुस्त ण्‌ 10 क्रि 1) 8. 7 
नृपतेस्‌ (° हि पितुस्‌). <1 «7 ©1.2 71 तण अवधारयन्‌ ; 
८६. उप (85 771 1€1)}. प ए1 8 0.2 + अनिमित्तं( 24 
वुत्तं; 121. “प्ित्त) विकारं तं( #1 132 च) च्ष्रा रम 
पिनुस्तदा( + श्था).-) 1 8 701. सक्षु 02 ^>) 
उ्धतरः( 31 >). 

8 [1 त8788्त्‌ पु) ८५ किं (व. 9.1. 7).-) $ च 
तथा; 7€1 {1 {3 चनुरोः 1201 [71 ©1.2 1.3 च ततो; 
124. स तदा; [25 0णा. च (ऽप. ); 7४ हि तदा; {2 तुः 
{ण च तदा). 0 स चितयामास > -- ) 61 1 {2.3 
प्रियहिते. --“ ) 124.5.7 भेह; 7 अयेष; {2 अप्येष. - ° ) 51 
1724-7 प्रक्ष्य (णः प्रति- ). © नदन (5०) ( 0 -नन्दति). 
प्रणयः §००, पि ७1 ए [1.2 क्‌+ अणा, : 


353* किंनिमित्तमयं राजा मां न दक्तोति वीक्षितुम्‌ । 
उक्ट्वा रामेति कस्माच्च नोत्तरं प्रतिपद्यत । 
कचिन्मया नापद्तमक्तानःद्टाघवेन वा। 
{ (1. 1) 11 राजन्‌ (51८). 34 12(पा8 जि न. [01.2 4 
न मां (¢ (वाजु. ). 2 [उ -दीद्वतु; भज मापितुं (जः 
वीक्षितुम्‌ }. - (1. 2 ) 132 [अ ]कस्माच. --(1. 3) 1 कञ्चिन्‌, 


1 नापहृतम्‌. २०1३9 च (णिः वा). | 

9 51 [4.67 गण. (14्‌]. ?) ०५५. -*) 72" एण 
{ एण (छण, 85 17 १८५६} 1 @3 अन्यथा; (1.६.६1 ब्दा 
(85 71 ६९1}. 1 चेव मां; 2 1 {31-3 [1 १4 द्येष माः; 
84 दयेव माः? ह्यपिमः; 723 मा पिता (ण मां पित्रा). 
--° ) 7 दुःखितो; (1 25 77 {०९६ (० कुपितो). 20" मां 
(0 ऽपि). -<)  उ8अजदयमांतु समायोञ्य(>" लक्ष्य) 
8..4 अस्यद्य मा तु दद्व; 17" तस्यास्यमद्यमा दष्टा; 2 न- 
(त ¶)दस्य मामद्य दृष्टा (5८); > तस्माद्यन्मां हि च्व; 

( ०१.) अस्यादैवतु मां द्रा ) ठय विरश्च इव लक्षयतः; 
24 83 स प्रिरक्तो विरक्ष्यत; ४1 131.2.५ [21.2 1 केनायाशोय- 
मीशः. -- ला 9, 91 {4-7 15. : 


९ 


354* ततस्तु पिनुरभ्रीत्या व्यथितः पितृचर्सलः। 
चिन्तयामास धर्मात्मा रामसतद्रहुघा पितुः।; 








प्ल] ३ ९1] [1.2 १4 105. : 
355* स तदा पिनुरययासमपू्वं पितृवत्सलः । 
दष्टा संचिन्तयामास तत्तदुद्विप्नमानसः। 

{ (1. 7) ए: तत्र; 1.2 31५ तथा (जः तदा). 21 आकारम्‌ 
( 07 आयाम्‌). + -वतैकः( {07 -वत्सलः }. --(1. 2} \1 तु 
02तं (णः स-). ३2 2 तं (107 तत्‌). ] 

10 °) 7" तत्तद्विगुणयंश्रैवं; 1) + तत्तद्विग( {५ “गु ) 
णयिच्वेवं. --2 ) <1 4-7 +[2 चिवणैर (127 गणि); रि 81-3 708 
"वद्नस्ततः; \1 विषंतु वदनं ततः (5८); 3 वरिवर्णवदनस्तदा; 
7" विषण्णो भरताग्रजः; »« व्वदुनं ततः. -°) र ४8 
भभिवी( 51 ० )क्षयेवं( 54 श्व ); 71. ग्वीक्षयेदं; 125 113 
ग्वायेवं; 7 वाचे ( ५); 4 °तोभ्येवम्‌ .-> ) }{« इदं 
(0 रामो ). -- 41 10, 1 पिं 1 [01.9.47 4 175. : 

356* देवि किं नु मयाक्ञानादपराद्धं महीपतेः। 

[ 21 ए (र्कला तणा, 35 200९8 ) न; ण .9भ्ग्तु 
(नु). ) 

11 51 द 1] 01.47 34 16 17 3लः 13. -) 
<1 {)5.6 कश्चिन्‌ ; [त [7 क्यचिन्‌ ((८णाण(). 51 पिं ४१ 
13 0124-7 + ना( 723 पा)पकरतम्‌. -4) 51 1)6.7 एव ( 07 

न). {2 अन्तानाधन. ४113 122 वा (मे). --“) 23५ 
तु; [3 त्वं (ज तन्‌). 91 [24.6.7 स्वमाचक्ष्व. -° ) पिं ५1 88 
सवं चैनं वा; {31 खयं चैन 1६1 खं चत्रेनं; 1 तमे 01.४य्वै 
चने; (५( ९. ) स्वं चेनं वे (८ द्वे चेतरैनं ). --^ {ला गय, 061 
1211 {ता ए ¶ @ भ1-3 175. : 

357* अप्रसन्नमनाः किंनु सदा मां प्रति वत्सरः) 

12 °) हि ह 0 एता [य 9 @ा 1.4 विषण्ण; 
11 तभ2इ्त्‌ ( ज विवणै- ). 131 01; 05 येन (1० दीनो). 
--0) 1 ४1 32.2.4 येन मां; २2 133( 2190 3517 र1) येनायं; 
11. कभक्नमां (गनदहिमाम्‌). ३ 1 3 1.2 [५ नाभि 
( ५व ) भाषते; 12९" त [072 21५. प्रति भाषते; 1211 प्रति 
भाषसे (८); 5 अपि भाषत. --2) (2 हरीर. र 
16805 {तण वा प 10 न 7 प्रावा. ऽ 2.6 8 त्मा, 25 
171 १८६ ) कश्चिद्‌. 51 1 [31.24 {247 देवि; {39 (2150 }) एवं 
(07 एनं ). 11 विवाधते. - 05 0. 72%-135. -*) <1 126 
{ अ ।नुतपो; # 71..4 {अ -भिघातो; \"1 32 विघातो; 12४ 
ध्यातो; +3 हि तापो ({ग [अभितापो ). 14 02. +€ 
56607 वा ( ऽप. }. 


[ 98 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चिन ररिचिद्धरते मारे प्रियदश्चैने । 

श्रु वा महास मातृणां वा ममाञ्युभम्‌ ॥ १२ 
अतपयन्महाराजमङ्कवन्वा पितुयेचः । 

मुहू {मपि नेच्छय जीप्रितु इपिते नृपं ॥ १४ 
यतोमूरं नरः पयेादु्भावमिहात्मनः । 


। कथं तम्मिन्न वर्तेत प्रल्क्षे सति देवते ॥ १५ 
` कचचित्ते पर्वं क्रंचिदभिमानापिविता सम । 
` उक्तो मद्या फावेन यत्रा ठुलि्तं मनः ॥ १६ 


एतदाचक्षय मे देवि तचेन परिपृच्छतः । 


, कनमित्तमपवाऽ्यं विकारो मनुजाधेपे ॥ १७ 


[ 2. 16. 





13 125 071. 73 (धा. ५.1. 712}. --“ ) 51 13: क्रिचिन्‌ ; 
२. © कश्चिन्‌ . 51 81.46 नु (न). 04 किं चेद्‌ ({ण 
किचिद्‌). > \1 8 0.2 अ+ भरते किंचित्‌ ( ए (405. ). 
--2) 1 \1 ए1.2.4 7)" पितृनंदनेः 1६४ 133 पितृचस्सखे; 2 
प्रनृनंदिने; +“ मातृनंदने. -° ) 51 2 18 01.22५ {अ} 
प्यकुदार; ‰1 15 [ अ ]पि कुङ्षल. (07 महासत्वे ). --“ ) 12 
श्रातृणा. 124. मया (10 मम). 51 < 18 [)1.2.5.5 33 देवि 
सानृषु वा पुनः( 54 [01.25 + मम). -^टाः 13, 5 र 
\1 {3 [1.2.47 + दत्‌ 7. 


14 [071 एष्टा पत) राम. --^) 51 04-7 अतोषयित्वा 
राजानम्‌ . -: ) 51 14-; अकरृन्वा च( 5 तु ); 61 12 कुवन्वा 
न 32 क्न च); 62 1 मन्हि (ण अ्कुर्वन्वा ).--^) 72 ७3 
हव (107 अपि). -“ ) 12५.5 13 जीवितं; 17 जीविते (७५८). 51 
12) कुपितं ( [27 °). -एगः 74, ह 0113 01. एर ऽप, : 


35९* पित्य॑परितुष्टे दि कृत्व। वा किंचिदप्रियम्‌ । 
नोत्सहे जीवितुं देवि सत्यमेतद्रवीमि ते । 


15 ५) 1)५.7 इवात्मनः. --° } © निवर्तेत, --“ ) 9114-7 
वर्क्ष इ( 5 °मि )व. 1. ® देवते सति (एए (1975. }. 
£ ¢: यतोमूकं यममूलमितय भा्मेतत्‌ । # -ए० 75, ‰ 
\1 {2 [1.2 04 ऽऽ, : 


35०#* ततः शरीरस्योत्पत्तिरस्य मे जीवितस्य वा । 


कथं नामाप्रियं तस्य छृत्वा जीव्रितुमु्सहं । 


{(1. 1} 11.2.4 [१.2 कु+ च (जिः बा).-(1. 2) > 
मामप्रिय्. ] 


--111दालप(्लः 9 लमा. ; 


390* प्रभुः शरीरप्रभवः प्रियङ्रद्रत्तिदो वरः । 
हितानामुपदेष्टा च प्रलयक्षं देवतं पिता। 
आयुयंरो बरु वित्तमाकाङ्कुद्धिः प्रियाणि च । 
पिततवाराधनीयोभ्मे दंवतं हि पिता महत्‌ । 
निन्यश्च स्यात्छृतघ्चश्च पापो निरयलोकभार्‌ । 
मनसाप्यप्रियं कृत्वा पितुरस्य मदुःस्मनः। 


प्व 
1 
न, 


(1. 2) > 59 अंतः- (जि परुः). 0) त्रिकद्‌. 134 दृक्तितो; 
122 दितो. {1.2 4 गुरुः (0 वरः). ४1 यतः रारीरसंमूतिः 
प्रयदत्तिगोचरं. -(1. 2) ५ प्रलक्षपसदैवं (0 ४16 एण 
11411}. -(1. 3) 12.421. बं यदो ( एष प्रमाजु. ). ४1 
धियं यञो. 13४.५ वृत्तम्‌ ; 14 दीप्तम्‌ ( 10८ विन्तन्‌). ४" कांकषयद्धिः; 
+ जकांदति. 1.3 सुखानि (णि प्रि ).-(1. 4) रय 








{आ }राषयेद्‌ { 9८}. +; {8 [ऽय॑ (मःये). 134 हि प्रियः 
[2 परमं (णिः हि पिना).--(]. 5) र 23 विनिः; ४1 
सु्मिचः; ५ स निचः. 1 2४५ स्या; 2 [असी (1० स्यात्‌). 

हक 1६1 007038घ्त्‌ प्रणय श्च 17 कतघ्तश्च प 10 42०. 
8 प्राणी निरयभागभवेत्‌ (107 {1€ 051. 121 ). --{1. 6} 
9 अनागम्यप्रिय. ] 


16 ^) 51 11.57 ए, कच्चिक्न; २५ ४1 3 न किंचित्‌; 
12 किंचिन्न; 12४ कच्चिच; 6 कश्चिन्न. \1 1.4 121.6 {8 
( एर्टाणि€ नण. ) पुरषं. 3.2 कश्चिद्‌; ए 10701 कचिद्‌ 
( णः इ्चिद्‌ ). --) 24 अभिमानी; © अपि मानात्‌ . -“ ) 
{11 रोषेण; (८ 85 771 †€>६ (८ कोपेन ). 22 ए 121.9 24 
्ुदधयोक्तो भवल्या्यं; \ दुधा युक्तो भवेद्वायं. -“ ) 5 ४ 
1 3 [६ [वा [701 [01.9.47 {५ € येनः; 1.९.1२. 2577 
1€९॥ (ण यत्र). 12० 6७3 [जा |सीट्‌; >+ {जपि (शि 
[अ ]स्य). २५ 7\ [आ -छुखितं; \ 13" -3 [ आ ]कुलितं; ८५ 
{आ ]याितं (७५८); 2 चलितं; आ“ [ अ ]ठुरितं. 

^ पि ९1 ४-५ 1)1.2 ५ ( ८1 11 >+ 
[ एर्ाण€ (ण. य ) थात( 19 "ता )ध्येन परच्छतः ( 53 भूतः 
31 पृच्छते ); 81 यतो तथ्येन पृच्छतः ( 51८) ) > ४18 
121.9 फ+ य( 24 म )जिभित्तं( 51.4.4 "त्तो ) विकारोयमपू्बाद्य 
( {31..4 नहि; 71 व्यं; 7 ग्य) महीपतेः. - ल 17, 1 
121 {211 वा [71 047 1 (ज क1-3 1715. : 


367* एवमुक्ता तु केकयी राघवेण महात्मना । 
सा कृता्थमना देवी भावं रामस्य वीक्ष्य तम्‌ । 
वीतचिन्ता प्रहृष्टा च रामं वचनमब्रवीत्‌ । 
तताप हि मनस्तस्य श्रोतुं तद्रचन॑ तदा ।; 

[ (1. 1) एषण 05 {> 63 313 उक्तवा. 9 राघवं प्रियद्नं 
({जः {€ ०३६. 11). -0&" 10६ कतिर कणा ल क-3 
का. 1. 2-4.-( 1. 2} 51 16 अङ्तार्थमना. -{ 1. 3} 1 
वीतचित्ता (9८).-91 [26 0. 1. 4] 


11116 {32 (पा. ) (नापा, क्लः 1. 7 363 वात्‌ 54 तल्ला 


#1 


364*, पहा ९25 {1.2 34 705. पा 77: 


362* इ पि ज्ुद्धस्वभावसरय श्रुखा रःमत्य तद्चः। 
शुद्ध भावा कैकयी प्रह -नान्तरात्मना । 
अमन्यत तद्‌ार्मानं कृत,य पापचेतसा । 
[ (1. 2) 2 मत्वा (५ श्वा). -{1. 3} > पापवनना; 
129 पापनिश्चया; 2५ चाभ्यमापते. - 


---( [ला 21 ८०4. ; 


[ 99] 


2. 16. 18 ] रामायणे 


26 
28 


31 


अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके । 


@. 2. उ5. 
3, 2. 18. 
1., 2. 19. 


= # क + ९ १ [9 [सष 
भक्षयय वरिष तेक््णं मज्ञयमपि रणं । 





353* उवाचेदं सुनिरना मत्महितं वचः । 
न राजा कुपित्ते राम व्यसनं नास्य कंचन । 
क्रिचिन्मनो गं तस्य खद्धयाच्नामि भाषते । 
प्रियं व्दामप्रियं वः वाणी नास्योपवरमैते। 
तदवदयं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुनं मम । 
एष मद्यं वरं द्वा पुरा मामभिपृञ्य च। 
स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा । 
अनतिसूञ्य ददानीति वरं मम विशांपतिः) 
स निरर्थ गतजे सेतु बन्धितुमिच्छि। 
धर्ममूरमिदं राम विदिते च सतामपि। 
तसस्य न व्यनेद्राजा कुपितस्त्वस्छरते यथा । 
यद्रि तद्वक्ष्यते राजा श्युमं वा यदि वाड्ुभम्‌। 
करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ । 
यद्वि त्वभिहितं रात्ता त्वयि तन्न विपस्स्यते । 
ततोऽहमभिधास्यामि न द्येष व्वयि वक्ष्यति । 
एतत्त वचनं श्रुत्वा केक्रय्या सयुदाहतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्तं देवीं नृपसं निघो । 
अहो धिङकाैसे देवि वक्त मामीटशं दचः। 

[ 61 [04.5.7 + पा, 1. 1. -- (1, 1) © दृष्ट्‌ (51८) (¡ग 
धृष्टम्‌). 2.4 121.2 निर्मदाक्षा( 721 मर्यादा) तनो राममिढं (५ मं ततो) 
वचनमत्रवीत्‌ . --(]. 2) €1 राजा नु; 04-7 राजा न (र 375]. 
10० [एटि व्ण. ] प्नं). 61 05 नच; 0५67 च न; ४ 
©3 चास्य ( 07 नास्य }. ४.५ [1.2 नायं कुप्यति ते राम नाप्ययं 
व्यसनी( ए५ भवस मां) नृपः. -(1. 3) 122.4 1212 विवक्षितं (ग 
मनोगतं ). 32.4 द्यग्य; [1 [2.5 तस्य ( छि त्रय ). 82 [2 
म॑दाक्षान्‌ ( 2 शात्‌ ); 84 [ अ -प्रियत्वान्‌ ; 71 म॑दाक्षी; ७3 तद्ध 
(10 खद्धयान्‌ }. 1 14.67 न च; 84ननि-; 1 171 1 
2.3 नतु; 1 नानु; 1.2 तन्न; 08 तुन (0 नामि-). - (1.4) 
124.6 प्रियत्वाद्‌ ( 7 प्रियं खाम्‌). [05 नाप्रियं. €1 04.8.7 नास्य वाणी 
(ए प्रवा. ); 05 अस्य वाणी. 1 व 04-7 13 प्रवतैते; 02 
[उ पजायने. 132.4 121. 3५ नाय( {32 न स )मुत्सहते नृपः (णि 
16 051. 1411}. --(1. 5) 51 16 यच; ‰32.4 [21 [{1.2.4.5.7 
भर तच्च (107 तद्‌). 2 प्रियं (जि त्रया). 61 126 यच्च (¡णः 
यद्‌ ). (ए... {आ शुनं (85 171 ६६२६}. 3 मया; तत मपि 
(णा मम). 51 ए4 01.2.42 प्रनि( 71 परि); 138 ( 71. 3150 
28 1 {34 } {2 ( #दागा€ (ना. 25 200४९ } [31 [31 [1 
3 {4 श्रुतं मम{ ण च्या}. --{21.2 0111. 11163 6-2. 
--(1. 6) 72 वग दा. 5 1९३5 11€ ०. र्मा 
परा राहु. 61 04.67 त(12५ त }दथेमभिमू( = ष्य च 
(णि पा एण्ड. कर्मर). 22 24 अयं मह्यं वरं( 2 श्न) 
राजा द्छा तुष्टेन चेतसा; 4 स्वयं र्यं वरो ठत्ता राजा{ श्ना १) हृष्टेन 
चेतसा. --( 1. 2 ) 51 {9.4 124-7 {+ पश्चात्स {जस पश्चात्‌ }. 
5५ -तपति; [7 -तापते; + तप्यते, 12 4 माल्याद्‌ ; 134 ह्यय 
(10 राजा}. - 12५ नण. ( वु]. ) पठि 16 ०७. पर्न ए 
10 € एणा परमाण 1. पय. 5५ जनः (0 तथा). -(1. 8) 


{51 


च हि । 
{75 


| नियुक्तो गुरुणा पित्रा तृपेण च हितेन च ॥ १८ 








13९4 प्रनिश्चुल; 125.7 असिः; @ “सृत्य (0 अतिससय). 01 
70६1 एता 057 9.3 (2.2 [1 ददामि, 134 वरौ. ¶1 [इ ] चर. 
( ०18९6 ) (णि - इ `नि वरं). 61 2.4 [057 [4 मह्यं (ण 
मम). ९.4 4 महीपतिः. -(1. 9) 232.4 {+ रिर्थकंः 3 स 
नीलय्थं ({07 स॒ निरर्थ). 91 26 येतुव॑धनम्‌ . 3 सेतुं वदुमिेच्छनि; 
77 सेतुवेषमित्रेच्छनि (10 {116 051. 1311). --61 1257 ०7, 
1. 7०. -- (1. 10) 73 0४. राम. भः मनं (गिः अपि). 132.4 
[4 धर्म्यं स्वग्ये यदास्य च सद्धिगचनिनं जनैः. --.+ {ल 1, 10, + 
7९108 18 ( ऽवा, } दुव (एह 1 70 115 [णुल 1०८९. 
-- 34 07. 1. 11-15. --{1. 71 } 51 [25-7 तत्कृते ( {07 तत्स्य }* 
2 ˆ ऽ सत्‌ (07 त्वत्‌ ). त्‌ा [पान च; 3 { ऽ नघ (ण 
यधा). 51 124-7 यथा स्त्वं नथा तुर्‌ (9 1116 051. 1211). {32 
27५ यथायं तक्कते सत्यं न जह्यात्साध्ु तत्वुरु.-- {ला ]. 77, 12 
16205 [7 गवाह. 24 (1एल्‌पताणद्‌ 569 ); प ४४ 
16405 प] 25. -2[4 गा). 1. 12. --( 1. 72) [011 उद्‌; 
8 (1 @1..॥ यद्‌ ( 07 नद्‌). @©1 व्यक्ते ( 90). 51 12५7 
दयं वक्ष्यति नृपः (0 प€ कग 1811). थ्यदि मेतं वरं 
राम प्रियं वा यदि वाप्रिय. -(1. 13) [पा {8 @ करिष्यति; 
@3 > # नि; 6४.६.४६.६ ^सि( 25 800४९). 7" (& तदा; 72" 
पुनः; € 25 800४८ (0 ततः}. € {24-7 तत्करिष्यसि चेत्सर्वम्‌ ; 
282 {1.2 + अध्यवस्यसि{ 21५ °ति ) चेत्क्तु (0 ध [शग 
1311). 08 21 व्याख्यास्यामि; €. आख्या०( 85 200१८}. 51 
124-7 त( 25 द्य }तस ( {07 पुनस्‌). 82 वनं गंतुं तदार्हसि; 121. 
1 ततो वक्ष्यामि यत्प( ++ तद्व )र ( {07 {11 10०91. 1211). --5 
०. 1. 14. --( 1. 14) 51 15-7 यदा; 1५ यच्त्‌ ({7 यदि }. 
129 राजा (5८) (1० र्ना). 124-2 विपल्स्यति, 51 ५ राम संपा- 
दयिष्यसि (07 {€ ०5६. 1६11}. 11.2 + राज्ञातिसष्टं यदिमे 
(72न) राम कतु व्यवरयसि( ५ नि). -(1. 15) 51 [09-7 
त्वां प्रवधष्यन (1 126 शनि) ( {07 त्वयि वक्ष्यति). 132 121.2 214 
त( 82 अ }नर्त्वां संनियोक्ष्यात्नि न ह्य त्वां नियोक्ष्यति. --( 1. 16) 
{32 [2.2 14 इति राना वचः श्रुला कैकेय्याः परप्रा( 122 °रमा क्षरं. 
--(1. 17) {3 3 [ अ -व्यथिता; (1.8.1 व्य (25 210४८). 
12 191.2 ५ उवाच संन्रातमनाः कैकेयीं नृष(1)1.2 पितृ) संनिधौ. 
--(1. 18) 51 [5-7 नासीर माः 121 अह्मे देवी; [04 अर्ईसीदं मां 
(0 नाधमे दनि). इ 047 देवि (णिः माम्‌). 101.2 इदमीदृ्ं 
(122 ममत्रिर्यं ) (0 ददृद्रं वचः). ] 

18 13९ (तहु. 3९८. श. ) 1८९88 (ऋ्ालाष्टाङ्) प्ण 
18 एर {0 1. र 365* काल 363 8५ 16205 28८ बलिः 
11716 10 01 363* गल्‌ 1६ लल. --न) 352 ४113 1.8 
24 अहुंदह्य (2५ पऽ 17८ त }यखय क्रते राक्तो( + देवि). 
--“) >2 18 (8; 0) {7718 ) 1.2 {4 विरोयम्‌ (0 
पतयम्‌ ). 61 ‰2 \1 13 (1५ 0111 प्रा} [01.2.47 
पावकं. -^) 1 4-7 चापि (णिः तीक्ष्णं ). -* ) 7/1 पतेय 
{ लि मजेयम्‌). 5 2.7 वा जे; २४ 1 {3 [1.5 न. 
सागरे (४ °); ©: वार्णवे ( 07 चार्णवे ). -”) {1 ( 26, 


{ 700 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[3 


रहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाद्वितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभापते ॥ १९ 
तमार्जवममायुक्तमनाया सत्यवादिनम्‌ । 

उवाच रामं कैकयी वचनं भृशदारुणम्‌ ॥ २० 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राक । 

गधेतन वर्‌ दन्ता सरश्षय्येन महारण ॥ २१ 


४ 





[ 2. 76. 24 


तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तव चावरैव राघव ॥ २२ 
यदि सस्यप्रदिजञं स्वं पितरं कतुमिच्छयि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ट मम वाक्यमिदं शृणु ॥ २३ 
भस निदेलचे पितुस यथा तेन प्रदिश्रुतम्‌ । 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पश्च च ॥ २४ 





पठाव. 1१. 01. 1. 7. 85 7) लसा) अ व- (णः 11 
5६ च). 001 [01 ¶3 62 आ" विरोषतः ( 07 हितेन च). 
15 184 ९४ \1 3 [1.2 34 1061. ; 


/4* ध्र्मा्मिना नियुक्तोऽद्य पित्रानेन त्वयापि वा। 
तप्रैव वचनाहवि नाकार्यं विद्यते मम । 
यथैव मे पिना पूज्यस्त्वमप्यद्य तैव मे । 

{ (1. 7) ए धम्मन. 1.2 सन्‌ (ता ऽ). + चमजह्यामि- 
दत्तः सन्‌ (0 116 [ला 1411). 9 गित्रानेह (5८ ४ 
--( ) {33 { 2150 ) वरणाद्‌ ({©7ए वचनाद्‌ }. --(1. 3) 34 

रामम; [2 चेटः (णिः ययैवमे). [3 [1.2 ५4 -जंव (गि 
अद. [21.24 च (गमे). ) 
---\11€ा 364*, 134 115. 362. 


9 ^) 2 देति; (2 दबी (ण॑ 56}; © दहि 
, {07 देवि). --८) 51 74-7 कं(51 15 यद्‌ ) राज्ञः प्रसमीक्षितें 
(~1 “हितं; 6 क्षितं} ) 1 74-7 प्रतिजाने( 51 126 
ज्ञातं ) करिष्ये च (13 वे) (एष {73782} ) 51 [2५.6.7 
- ऽ `सम्यं न भाषते. --ए0ा 10, 22 ९11 [1.2 + ऽप 
365* तस्माखमेव मां बृडि यद्रो ऽस्य चिकीर्षितम्‌ । 
कर्तव्यं प्रतिजानीहि न हि व््याम्यहं मृषा । 
पतेः परथिवी शीर्च्छोषं जरनिधि््रजत्‌ । 
स्वेरेष्वपि न तु त्रूयामनृतं कविदप्यहम्‌ । 
ˆ 82 ( पदाहट. ऽ. 1. ) 7द्‌0€85 1. 7 (दा. $. 18}. 


-(1. 1} 1.2 ५ मे (णिः मां) अत्‌ विवक्षितं (प 
किरषितं ). -- 47 1. व, {32 5. (10 प्राहु.) 362*. 
-(1. 2) {1.2 करिष्ये प्रतिजाने ते; 24 प्रतिजाने करेष्येति ( 9 ) 


(ल 116 [जा }721[}. 4 गा. (षर. ) न हि.-(1. 3) 
34 सीयमोधं {9८).- (1.4) 2 दहिन; य्न मि 988 (लि 
८०. 2150 05 2009८} निन 131 न तद्र: [22 0111. न 
(ऽप. ); उ+ तुन (एप धश्चङ. ) (0 न तु). 24 
किचिद्‌. ] 

टा 19, का 1715. ; 

366* अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
क्रिप्ये वचनं दमि रामो द्विनभिभाषते। 

20 ५) र 1 {3 1.2 54 टम'{ 12 ददा) जवमनार्या 
सा( ८1 भ्यैमिव [कग]; + व्यासाद्‌ ); 02 अ सा 
तमर्जवसंयुक्तम्‌ . --* } > \1 13 121. 21५ विदित्वा (07 
अनार्य ). -^ ) ९ 1 7 [1.2 ए वाक्यं (10 रामं }. --“ } 





] 
॥ 





51 2 113 [01.2.47 3 मंथरावाक्यदृष्रि( 51 74-7 “मोहि ) 
ता(1)+ तं) 


21 °) 133 दवासुरा युद्धे; 71. दवासुर युद्धे. -- ) 2 
1 1 01.23५ रघुनंदन (10 मम राघव ) ५3 वरो 
दत्तो. {€ 73 मया (0 महा-) 2 ९18 1.2 १4 
खुश्रृषितेन प्रीतेन मद्य दत्तं दरद्रय. 


22 ^) < [)५-्द्रौ चरै; ३8 1 13 101.2 ४ मयायं 
(>+ श्च) (णः तत्रमे {ला (छा, 25 171 धल }.7 
याचना. 2 \1 13 {1.9 + तच्र; 1: राक्ता (10 राजा). 
212 7९९५5 22० 24 308*. -- ) 3 ठंडकाःण्ये. 
51 {24-7 दंडकारण्यगमनं (07८). © 12५-7 भवतो (10 तव 
च). [281 ता © [षु वाद्य (४ धता. ). 9 11 01.2 
+ तव निर्वासनं चैव वर्षाणि हि(\ “णि च; 1.2 314 णीह) 
चतुर्दश. -- {लाः 22, 132 16205 24 25 1 १४; + 1६845 

° 21€ा 22. 


23 ५2 011. 23 वत्‌ 24. ४2 1 [31.3.4 {01.2 (वा50 
23 37त 24. --* } [2 ( {ला ल्ग. 35 10 1८51) सत्वं 
(1० सल). \4 14 0६1 [ता [8.५ 12 -प्रतिडल्वं; 8 
-प्रतिज्स्सवं. --* ) २२ 131.8.4 1247 (1 3 अहेति (0 
इच्छसि ). -- 07 23०, 2 1 {8 121.2 4 ऽप्रा०ञ, 


367* अःतव्मानमपि वा कर्नु यदि सत्यं व्यवस्यसि। 


¡ 02 आल्मनामपि ते. [1.2 ५4 11375). कतु त सत्य, 7 
व्यवस्यति. | 


24 372 071. 24 (<. ४.1. 23). 2 11 [31.3.4 121. 
{78059. 23 शात्‌ 24. {2 1€वद5 24 पा प्रवह. 34 16205 
2.12 {लाः 1. 17 363*. -- } [2 011 तव [ष § 
( 2 011.) संनि( ++ तज्ज ) द. 12 181 24 यद्‌ (¬ दा) 
नेन; 121 121 यथानिन. ¬1+ शरुतं सम ( 107 प्रतिश्रुतम्‌ ). © 
12:-; संनिदेशः पितुस्ेयं प्रतिज्ञातं ह्यनेन मे; 22 ४ 81.3.4 
101. अदेव च( 1५ न. | 01. |) त्वया रान गतव्यं 
वचनारिएतुः. - 4 76405 24^4 8116 22. --^ } <1 {247 
स्वया त्व( 5 } रण्ये वस्तव्यं; 2 \1 151.3.4 [21.8 
५ वनवासं समुदिदयः; 152 त्वया वनेभिवस्तव्यं. --“ ) 12 
[५ वदानि नवं (122 वन | ला1९55 |) (एए 11215. }. 
लः 24, 6 [ष्टः एत [ता 1 047 © क -3 
( 72 लिः 22 000६ {0 ०. } 105. : 


५ { (प्रा 


[7107 | 


@. 2. 75. 34 
2. 2. 18. 34 
1... 2, 19. 3४ 


ऋ.) 
१, 


2. 16. 25 | 


सप्त सघ च वर्षाणि दण्डकारण्यमाभितः । 


> अभिवेकभिमं व्यक्ला जटाचीरथरो वपर ॥ २५ 


भरतः कोसलपुरे प्रस्तु वसुधामिमाम्‌ । 
नानारतलसमकरीर्णा सवाजिरथष्ञ्राम्‌ ॥ २६ 


368* भरतश्वाभिषिच्येत य दतदभिपेचनम्‌ । 
वद्र परि्ितं रज्ञा देन सवेण राघव । 

(1. 1) (1 ©1.8 मर्त्य, {5 [ अ ]मिपरच्येल; @1 (अभि- 
षयेःन; 09 पपरिच्ये च. --(1. 2) 51 1247 त्वदर्थ. 01 प 
{5 |भिदितं; (€ विहितं ( 5 ३५९९}. | 
--गौलदायीला 312 1९0९१18 224, -- {लि 2, 8 (प. ) 
115. ; 


360* इह च.प्यभिपेक्तव्यो योवराज्ये सुते मम । 
पित्रा त भरो राम वरमेतद्ुतं मया। 


25 ^) 7 07). (120).) सप्त. 6 स सप्त सप्त वर्षाणि. 
--५ ) ›2 {173 1.2 24 तत्तो वनचसे भव. --^411€ा 255 
214 775. 3737, -- + छा. 2526. --° ) अ 11 एतः [पा 
{29.7 इदं ( 0 इम ). ) £ ¶1.9 © ?{"-3 जगजिन-. ऽव 
{){\ 12त1 [71 [047 (8 [भ -3 भव (ज चख). -एण 
257०, \९ 11 13 121.2 अपा, : 


37०* लयक्त्वा राज्यस्प्दां ह्येतां चीराजिनजट।धरः 1 
{1.2 मुक्त्वा, \1 24 राज्यं धिव; 1.2 राज्यतृपां; @( त्प. ) 
राज्यं दिद. 2 अव; 11 एनां; 125 एतां (ज दयतां ). ] 
--(1[लाल्वाला कि2 ए [51-3 प९०त्‌ 373१. 


26 2 ए एउ 4 गा. 25 ( जि 214 त. ४. 25). 
--* } 4 (3 (जाव, 5९८, च, 10 (10, 33 77 ६९६) 
भवतः (07 भरतः). 7५ कोटे देशे; 122" कोशरूपत्तिः; 1211 
कोसटपतः; 1)1.2.4.5.7 को (1.9 कों ) शपुर; (1 312 कौसरपुरे. 
--“) 122 प्रशास्ता. --4 0. 26०. -- ° ) [21. वन( [2 
नाना )रत्लाकरवतीं. -“* ) 2" संकटं (० -कुञ्जराम्‌ ). 
--+11€ा 26, € 1247 1115. : 


37"* एवं ते पितुरादश्यः कृतो राम भविष्यति । 
‰]111€ 01 121 ता ता क @ शा -3 105.; 


372* एतेन स्वां नरेन्प्रोऽयं कारुण्येन मातः । 
शोकसंङ्किष्टवदनो न दाक्नोति निरीक्षितुम्‌ । 
एतव्कुर नरन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सव्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ । 
इतीव तस्यां परुषं वदुन्यां 

न चैव रामः प्रविवेश इोकम्‌ । 
प्रविच्यध चापि महानुभाव्ये 
राजास पुत्रव्यसनासितषः।; 
(गणी) 
[ (1. 2) 0६ एतः शप्रै, ए करोनि (णः र). -{1. 3) 
© ६1४4८घ््‌ णप क्कु ण (० रे. -(}. 4) &' सरहितो( ज 


{5} 





1 





| 
1 





रापायभे 


तदग्रियममित्रन्नो वचनं मरणोपमम्‌ । 

श्रुत्वा न विव्यथे रामः देश्यं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २७ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमरह सितः । 
जटाचीरधरो रज्ञः प्रतिज्ञामचुपालयन्‌ ॥ २८ 


महता ). -( ) ७3 पुर (5८). (2 गर्दा (७ वृर}. 
--(1.7) 19 न (गित). -(1. 8) 01 ६ निति [णप 
च; ७2 1 (तु (णिव स). ७4^९व =: 
{116 8०४८ }{ऽ5. । 





78 10 21 


पला 2 1 13 (0711, अर्दा 370* ( 0११7६ 10 
07. ); 234 ला 26५ { 0रणंणष्ु 0 ग. }; {1.3 175. बा 


26; 24 175, 3 ला 25 ( 0९४0६ {० गण. } : 


373* असुकररमपि तद्रचस्तदानीं 
धतम तिसच्वबल व्यपाश्रयात्‌ । 
पितृत्रचननियोगयच्रितो 
वनगमनं सर तदाम्यपद्यत। 
(०}गृ०प 
{ (1. 7} उ०( 3/0. 7#. ६150 ) रण्य॒निनर्‌ 
तद्वच्‌). 2 133.4 तदा ( 0 तद्ग). --(1. 2} ‰ धृतमपि; 
22.4 8 ५ धूनिमति-; 82 धूतरमिव. ३2 134 सत्ववल-; 239 
ग्वन-; 88 शगुण-; 11 -सत्रबल-; {2 -सत्यजठे; 14५ -सत्यवल- (10 
-सत्ववले ). 34 -व्यपाश्वयत्‌ (51९); 121 ५ -व्यपाश्रयः; 128 [ ऽ | 
प्युपाश्रयः. ४1 द्रतत्निव सत्वरमञ्यपाषात्‌ (७८). -(1. 3) 9 
-य॑त्निनीसो. -(1. 4) 9 ह्यपपदयत; 31.2.4 [ अ -ध्यत्रस्यत; ४ 
व्यवस्यते ( 07 [ अ `ग्यवद्त ). {1.2 वनगमने स तद्राध्य( 121 श्य) 
वस्यतेति. 507६0 119. : ४8 14; ४1715; 128 18; 4 76. | 
) ऽ अमिन्रघ्. -“) 
€ 76445 वचने 771 पा9यहु. --“ ) 2 1 8 101.9 भा स्मि 
( $1 स्थि )तं कृत्वा ततो( 12 214 धु ); (73 कृत्वा न वि; 2 
यथते (107 श्रुत्वा न विव्यथे ). ॐ (1 : न प्रत्िव्यथे च 
मानसस्यथां च न प्राप्तवान्‌ । ॐ ^) 2 ४1 1 [1.3 [+ 
इदं वचनम्‌ ; 7, © 2 ग्यीमिदम्‌ (10 कैकयीं चेदम्‌). 
एय 27, 51 [0-7 अप्ा०ऽ६.; दिर ९1 1 {01.2४ ऽप. 
1. 7 छपाङ् जि 27 


(७10) {07 


27 [071 एल्ह्ा3 पा} उ. - 


स तु तद्वचनं श्रुष्वा केकय्या समुदाहृतम्‌ । 
प्रदस्यानंतरं वाक्यसुवाच रघुनन्दनः । 

{ (1. 1} 22 3 1.9 अतद्‌ ( {1 { एर्टामा€ घ्नत. ] स्न) 
4 अथ तद्‌. \1 अथव तद्वः श्रुत्वा (1.7 {€ 0 }91 ). ४ 
11 केकय्याः. ] 


374* 


28 ^) 2 एव ({णः अस्तु). 39 1 7 101. + 
निवस्स्याभि. 213 इतस्त्वं ( ॥"375]0. ). पि ए ठ 01. 
14 वने चीरजगधरः ( {07 °}. 51 12५-7 दव्येवमस्तु वत्स्यामि 
नव वघाभि पच च. ~°) 7 © 3{1.2 जटाजिनधसै. <\ {2५-7 
{ऽ ]र{ 107 क} (0 रात्तः). 22 1 8 1.४ + चतुद 
वाणि. -) 5 3 1 1 01.2.47 अप्रजः पःल्यन्पितुः. 


[ 102 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


दं तु ज्ञातुमिच्छामि फिमथं मां महीपतिः । 
सामिनन्दति दुर्धर्षो यथापुरमरिदिमः ॥ २९ 
मन्युनं च त्वया कार्यो देवि घ्रमि तवाग्रतः । 
यासामि भव सुग्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ३ 
ददन गुरुणा पित्रा कृतक्ञेन नृपेण च । 
मियुज्यमानो विश्रब्धं किं न कुर्यामहं प्रियम्‌ ॥ ३१ 


{ठीक मानम सेकं हृदयं दहतीव मे । 


| 
| 


[ 2. 16. 35 


खयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । ३२ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च । 


भ 


हृष्टो भात्रे खयं द्यां भरतायाप्रचोदितः ॥ ३३ 


क्ष पुनर्मुजन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । 
` तव च प्रियकामाथं प्रतिज्ञामदुपालयन्‌ | ३४ 


तदाश्वामय हीम सं क्रिः चिदं यन्महीपतिः। 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्राणि इुश्चति ॥ ३५ 





८9 ^) 84 हि (पतु). --) 51 0.7 नामिभाप्रते; <9 
+ 1; > मां स्वयं गुरः( 1.2 नृपः); ऋज ममयं गुरः. 
- दा २५५०, ४ द 0 [01.४94 105. : 

275#* नक्तापयति विश्रस्धं प्रेष्यमःक्तावश्ानुगम्‌ । 
महाननुग्रहो मे स्यादाक्तप्तस्य महात्मना। 
मयि श्रव्ये च पुत्रे च क्रं रातो दवि गौरवम्‌ । 
देवतं हि प्रुश्चव पिता रजा गुरश मे। 
भस्याज्तां शिरसा गृह्य करिष्यामि यधा माम्‌। [5] 

- (1. ग) 1५ [आ `ज्ञापयतु. {32 ५ विखव्धं. 13० प्रष्यम्‌. 131 

गत्म- (णिः साज्ञा-).-(1. 3) 2 पुत्रेस्य (ण पुत्रे च). 708 
पधि- (07 देवि). -(1. 5) ९४139: आ दाय; 34 आद्य ( गि 
ग्य). ] 
-- 9 ए ‰3 11. 4 छा, 29००. --° ) 51 124 महीपतिम 
(12? मा) (10 नाभिनन्दति). --°) < 12&1 70६ [ण 
{4-7 61.3 {3 पूर्वम्‌ ; 11 पुनर्‌ ; 6. 85 7 {ल (ग 
पुरम्‌ ). 

ॐ0 ^) 22 ९13 ण्न च मन्युस्‌ (0? 17275). }; 
भन हि मन्युस्‌. 18 तदा (0 त्वया). --4) < 104-2 
चवीम्ये( 9 स्ये )ष; 1? देवि बरूहि (ण देवि ब्रूमि). & 
१19 1.2 4 तथ्यं मे( 219 हि; ४1 च) वद( 1 + 
जरु )तो{ 122 ब्रुवचतो [ ऽ; ] ) वचः. -^) 11 1 
दता. 111. 077. 25 771 {€> )3 क तव (छः भमव). 15 
सुप्रीनो. --“ ) 7५ चने. 

3 ^) © पित्रा गुरुणा ( 0 {7815. ). --< ) 51.14.67 
विसर; 16" विश्रव्धः; ए एता य ¶ © प्-3 0.1 
विस्लब्धः. # (८ : कृतज्ञनेति त्वच्कृतमापत्राणं जानातीति तत्र 
तरबुदधः निविश्कः । ‰% --° ) 70 नु (णिः न). 37, 
२2४11; [1.9 क उपा, : 

ॐ70* गुरोरिष्टस्य विदुषो धर्मजस्य महात्मनः । 
पितुः पुत्रः कथंनाम न कुर्यान्मद्भिधो वचः। 
। (1. 7) {1 हिष्टस्य; ४4 रिष्टश्च (9 ष्टस्य). -{1. 2) ९1 
0वा9३६ह९्व्‌ जि न, ९1 जनः (07 वचः). 

ॐ ^) 1 पि 01.०47 भ व्य्रटीकं; [© 31 -3 
त अढीकंः (०..६..४ बीकं (25 1" 1६५६}. 22 1 ए 
कः 4 तु ममास्ति( ४५ शस्य) (0 मानसं तु). ५ 
एतद्‌ (ण [ष्‌ कं). -5) ८4०0. (भृ. ) चंद. २०४ 








1 
॥ 
॥ 
1 
| 
1 
1 


| 


>+ यत्‌ ; 121.2 तत्‌ (फप्मे). 2: दहते मम; 12५: >. हतीव 
मे. --° ) 51 7.7 मां( 5 मा) नाह यद्‌; ©" यद्ाहुमां (ण 
यन्नाह मां ). ४3 नाह महाराज. 2 \1 15 भरत.भिपेकं राजा; 
81.2५ 14 भरतःभिषेचनं राजा (14. ); 121.2 मरतस्याभिषेकं 
तु.-“ ) ‡ यं नाज्ञापयति तत्स्वयं; \‡ च नान्ञापयति यत्स्वयं 
( 00६ पा. ); 131.2.4 101.2 + यं नाज्ञापयति( 1 “सि) 
स्वयं; 73 येन चाक्ञापयति स्वयं (}ु1. }. ---+ {लाः 32, 51 
{4.7 1113. : 
377* यद्रते न महाराजो मम चैव प्रवासनम्‌ । 
? ©1 मदागाज; 17 महाराजा. ] 


33 ^“) रि ४111-3 109 ४, राज्ये दारां(*" 1" शया) 
( ण सीतां राज्यं ). + अहं राज्यं हि दारांश्च; >" अयं राज्यच 
दारांश्च; 5 अहं सीतां च राज्यं च. -“) ४: प्राणम्‌ . -“) 2 
\1 7 [1.2 9 स्वयमेव प्रय( 122 ती )च्छेयं. --* ) 51 1247 
प्रमोदितः; 22 \1 ए [अ |भियाचितः( \'" र्तं); 1251 7६1 
[त्‌ (071 2 ( [जि ल्म, 5८८, ‰. 215 17 {€ ) (य 8 
४.६ प्रचोदितः; 121.2 4 महात्मने; (1 85 77 {€्५१ (णि 
[अ प्रचोदितः). +ला 33, 2 7९205 34०, 16९41178 
11 11) 115 गुदाः [ष्ट 11 पापा. -- 2 ( अला 1116 पाऽ 
0८्८पत्ला)८८ 9 247 } ४1 13 {1.2 74 175. पला 33 : 


378* आत्रे गुणवते तस्मै भरतय महारमने । 
= ५, 1 ् १ 
न मेऽस्त्यदेयं केकेयि पादो सत्येन ते शपे । 
` प गा). 1. 1.--(1. ग) 01 + [अ ;भियाचने; 02 
{अ -भिष॑चनं ( {0 महात्मने }. --102 0170., ४१३1९ > 16405 
171 7 ताह. 1. 2. --(1. 2) 1 हि (07 ऽस्ति). ] 


३4 {3 0. ( पशु. ). 342. -5) 51 1247 प्रणोदितः; 
2 \1 13 {71 + नियोजितः; 22 निवेदितः ( 07 प्रचोदितः). 
--र2 16845 ३4० [ज {1© 751 परिप्€ 8{लः 32, 16681 
778 ३६ [ला 70 परावह. --4 ) 61 22.47 देव्याश्च प्रियमा- 
कांश्चन्‌ (07 °). 01 73 अनुपालये. र \1 13 [1 + 
प्र( 1 भ«न )दु्यां भरतायाहमपि जीवितमात्मनः. 


35 °) 7६ तया (1० तदा}. 5 02.4.67 मां( 12 मा ) 
द्विः; १2 ४1 13 121 34 राजानम्‌; 12६1 13 © भीतं तं; 71 
1)41 [071 © 1.2 (६. ही प्रत; 11.203 कामं तं; +3 हीमतं 
(ण हीमं त्वं). % (८ ; इमं राजानं व्वमाश्वासय । & 125 
तदाश्चसं मया दवि. --५ ) 12६ तव [पा [02.५7 (3 र तु 


{ 203 ] 


७, 2. 76. 9 
ए. 2. 29. 9 
1. 2. 29. 5 


~. 2. 6. 
ए. 2. 29. 
., 2. 19. 


3 
10 
5 


2. 76. 36 ] 


गच्छन्तु चैवानयितुं दूताः सीघजवैरैयैः । 

भरत मादुल्डखादेव नृपशासनात्‌ ॥ २६ 
दण्डषारण्यमपोऽ्टमिता गच्छामि सत्वरः । 
अविचार्यं पितुरधाक्यं समा वस्तुं चतुद्द्॑ ॥ ३७ 
सा हृष्ट तख तद्वाक्यं श्रला राम कैकयी | 
प्रस्थानं भरदधाना हि त्व्रयामास राघवम्‌ । ३८ 
एवं भवतु याखनिि दताः स्ीघ्रज्वृहेयः । 


रामायणे 


भरतं मातुलङलादुपावत॑यितुं नराः ॥ ३९ 


। तव तहं क्षमं मन्ये नोस्मुकख विरम्बनम्‌ । 





रम तस्मादितः सीघ्र वन ख गन्तुमहेसि।॥ ४० 
व्रीडान्वितः स्वयं य॒च्च नृपरस्यां नाभिभाषते । 
नतकिचिनरशरष्ठ मन्मुरपाञ्पन।यलाम्‌ ॥ ४१ 


| यावच न वन यानः पुरादम्माद्‌ित्यरन्‌ । 


पिता दघ्न ते रम सखाखते मोक्ष्यतेऽपि वा ॥ ४२ 





(णपनु). ५ ४८1 10, ४५ आत्मानमपि च( ६८ 1;3 वा) 


स्वयं. - ^+ ३5०५, 2 1 [2 [01 4 155. : 


370* गमिम्याम्यहमयव सुखी भवतु मे पिता । 


ˆ 701 {5 गमिष्येद्‌( भ श्यामि ) वनं दवि (0 116 [ण 


11311). | 
प ४18 01 + ०. 35००. --^) © भसुधा-. 70. 
वसुधानुसक्तमनो. --° } ~¦ 0:.+-2 श्राम्‌ (07 मन्दम्‌ ). 


36 2) @1 दोव (5८) ( {गः चेव). 12: सरितं (9 
[आ ¡नयितुं ). 05 11 च्रे. ४ ९1 01 + गच्छंस्वद्य 
पुरादस्माच्छीष्रे( + च्डीध्रमस्मात्‌ [४४ (215). ]) प्रजवि 
( ९४ जिवि; 8५ “वि {४०० 5८]; 7" नि ) तेमः. -°) 
19 भरतो. 51 [92.५7 -गृहाद्‌ (0 -कुलद्‌ ). 1: मातु 
खाद्‌. 314 ग1. ( 801. ) 36०30. --° ) र ४11 
11 उ( 53 [ एर्टागि€ व्ण. ] ज पवदयितुं नराः( 1; रराश्र 
[11९.. ] ) ( = 39 ). {लः 36, 51 02.47 105. ; 


38०* आनीयतां महाभागे राज्ये चवाभिषिच्यताम्‌ । 


[ {2:.6.7 आनीय 51 122.५.7 महामाग; 128 
भागो). 7 [ज ]भिषिच्यनतं. ) 


माम्य (07 


37 4 छ. 37 (ध. ४.1. 38). - ५) ८1 गच्छराम्येव हि 
( 9 इतो गच्छामि ). ©" 93 सत्वरं. -“) 2 सुविचार्य; {४ 
अनिवार्य; 61.९.1.८ अव्रिचा्र (5 11 16५६}. ¶3 वाक्यात. 
४1 {3 1 ऽप. : 


{07 27, >\2 


381* एषोऽहमद्य गच्छामि वनवासकृतक्षणः। 
वितुनियो गाच्केकयि तव वा हृष्टमानसः । 
[ (1. 7) 132 वनवासं. - (1. 2) 723 तवार्भ. ] 


38 ५ ०. 38 (. ५.1. 36).- } €1 76 प 
संहृष्टा. 111 [ता 11. ककयी. 51 02.47 कैकयी संनि 
(ए0ञ्सानि)शम्यह(गि०). 2 ९1 1 01 इति रामदचः 
श्रुत्वा ककेयी हृष्टमानसा. 

39 + जा. 30०० (€. ५.1. 36 } ) 21 यास्यनः 
107 चास्युनि (9०). -^) > ४1 2 7 न्नीतं प्रजवितेः 
(€. 3८४). -< ) 121 हात्र (107 उपाव}. 51 [2.4-2 
बरु(133 ज्र नाः (जप नराः). 

40 ^) {32.4- 


मैव स्वरु; [1.3 भवत्वह; 11 (ब्ल 





॥ 
| 
॥ 
1 
| 


वणा, 7. 2५ 7) {८९1 ) तच्च त्वहं (10ए तवर ) ) €1 
6 ( एज पपी [र चणड) आीत्सुक्याद्धिः {2 (साध) 1118105} 
उत्सुकस्य; {1.7 स्वीस्सुज्यं चः {23 ( ५11 11805) आस्सुक्यस्य 
15 (ला ल्ग. 7, 38 111 ६८६९1 } + विडबनं. --< ) 22 \1 
3 70" + इ( 0) द्र )तोचवः 1224-2 इ( 02 ज)तः क्षिप्र. - 
75 वने. 188 79 © 11. गेतुं( 19 = ) लम्‌ ( ए {7491.}. 


41 ^) <1 0 यश्च; 77 घः (८) (0 यच्च). -) 
13 ( }रदागि€ (८०८. "तुस्‌ ) पिता (णः नृपम्‌). 06 चवं 
नाभि-; © व्वाममि- (णः त्वां नाभि-). -“) 0५ कंचिन्‌ . 
05 नृष- (णः नर). ग्ण 4, ९ ए 0 0.9 फ 
ऽप्राऽ१. : 9 106 पा. 1. 2 00 {जः 47 


382* न व्वामुत्सहते वक्तु स्वयं व्रीडान्वितो नृपः। 
मा तेऽत्र संशयोऽस्वन्यो मा मन कुर्‌ राघव । 


[ (1. ग) ए 3 व्ीयन्विना. (1. 2) 64 थ्माचते; 0" 
न मेत्र; 02 यत्तत्र; 4 मा नेन्तु (ज मा तेऽत्र). 29 {9 हन्य; 
7 त्रिलया; 71 शूला; 124 { 5 -प्यन्या (णि ऽश्तवन्या )* | 


42 ^) ¢: नयं (णः व्यं}. -5) 3 पुरा तस्माद्‌. 2 [2९ 
अपि त्वरन्‌; 2 \1 23 11 + भव्रिष्यसि( ४1 721 + 
[ #८णि वणा. ] तति); 0८1 एवा [णय पञ अतिल्वरन्‌ 
( ण अभि). --“) 51 २ \1 [; 06 तावन्न ते पिता (० 
वाल). ). [2.4.5.7 तावत्तत्र पिता शर. द एलप्रा6€5 
शिण तः 77 (€. ५.1 61 ) 1 ४ 1 ए [1.6 
4 स्वास्थ्यं प्राप्स्य(5 श्लो; 1) "प्य; 0, ब्रज)ति दुःखि 
( 1 पवप्ष्हल्त्‌ प {0 वि )तः; 2 ( प [शण्ड ) 
उपोप्यि मोक्षय; 4 न स्थास्यति न मोक्ष्यते; 25 न स्नास्यति 
न भोक्ष्यति; 1? न पाभ्य(ऽ८)त्िन भोक्ष्यते. - ^€" 42 
© > ४19 [0.6 30 105.; {02 105. 21 43 


३ॐ* निमीलितक्षणो राजा श्रुततदारूणं वचः। 
के ङय्थाः शङ्मानाया छुव्धाया रामनिश्चयम्‌ । 


{ (1. 7) 121. आमीरिनेक्ष(>2 श्ताव्वि)णो. [३ 89 [एवं 
५1 [इ (णि ` एतद्‌). 3५ श्रुता तस्य मुदुर्बवः (0 0८ 
7031. 1 व). -(1. 2) 3 26 करैक( 12५ च्करे )य्यां लंकमानाया; 
{1.2 374 ककेव्यः राग्यदुत््रायाः (जा € एताः प्रथ}. 61 0४ 

पायां; 2 लुब्धया{ 9८); 
लृच्धाया). ¦ 


121. दुवंत्या; > दोकंला({0 


{ 104 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 


भिकष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिपएतः । 
मृषि न्यपतत्तम्मन्पयङ्क हेमभूषिते ॥ ४३ 
मा्प्युल्थाप्य राजानं कैकेय्यामिप्रचोदितः । 
पयेवाहतो वाजी बनं गन्तुं तत्रः ॥ ४४ 
तदध्रियमनायांया वचनं दारणोदयम्‌ । 
श्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४५ 
नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमत्सहे । 

पद्ध माम्पिभिस्तुल्यं फेवलं धमेमास्थितम्‌ ॥ ४६ 


43 °} {011 ता [पणय ¶ © क0-3 निश्वस्य. 7: चिश्रष्व- 
मुभिनिःश्वस्य ( ल्णण॥); 709 ( एग€ व्ण. ) धिक्त्याभि- 
पिनि; [24 तला ल्ग, 5९८. 1. }.7 विकृष्टमभिनि ( 07 “निः ) 
0 43५५, 51 06 5प०७।.; ६ ‰1 {3 701 ५ ऽत०ऽ१. 0 
43, ५ 111€ वलः 43 02 1715. 383* 211 ॥ष्ला (गात. : 





384* सुर्यं हा हतोऽस्मीति वाक्यमुक्त्वा सुदुःष्वितः 1 
मूर्छासुपागमद्धूयो शोकब्राऽ्पपरिुतः। 


{(1. ग} {1.2 + अदे धिक्ा( 02 ०0. हा ऽप. ]; 
314 चवा) (0 सदी दया). ३9 (70. )मुक्ता.-(1. 2) 71. 
214 बाषपवेगजडी( {+ छी } कृतः ( 07 1116 [०5\. 1911}. ] 

-“ ) 9" 76 चापतत्‌ ; 1281 ह्यपतत्‌ ; 75 स्यपतत्‌ . - ^) [29 
टेमपर्यकभू°. 

44 ५) 1 हि (७ ऽपि). 7: राजा ( 0०१२६९१). रै 
‡-3 131 ५ [एवं वाष्ट( ++ <) दाया; \1 [एवं वाक्सायकैः; 
14 [षु ]वं वाक्यश्ैरेः ( णि [ उ ]त्थाप्य राजानं ). 51 29.47 
जथ रामोपि दुष. -५) € 7५.6.7 [क्न [भिप्रणोदितः; 7 
प्रतिनोदितं; }1५ हदि ताडितः. 2 \1 7 [1 केकेय्या( \1 8.8 
ययाः) परिपी( 21 ए» 1" सता }डितः. -- ) 5" कषयेवः; \ 
12 कयेव; [2 केस्ययेव ( (ाण1. ). प 0113 + हयः( रि 
) साधुस्‌ ; 1711 10" हतो वाजी (णः [भा ]हतो वाजी 
125 कड्ायवसना( ४01€ (ग. "नो ) वासि 05 कृतादर 
(ण कृतत्वरः}. ४ \1 ए 71 ४, त्वरावान्वन (11 91“ नन्गतु) 

मुद्यतः. --^ ला 4, [0711 15. राम 


45 °) \1 ५ 0" तदा (णि तद्‌ ). 51 [२.५7 अविज्ांतोः 
दः 1 {3 7: प्‌, अतिक्रूरं (17 अनार्याया) ) 51 9.५ 
४12 मरगोपर्म; 2६" 73 दारुणोपमै; (०.४ द्‌ारुणोदयं (45 111 
6). ‰& त : दारुणोवधं( दये १) कऋर्यात्तरं । छ ^ ४18 
7" ४ वाक्यं हृदयद्‌ार्‌( 132. [ 1€०€ व्ण. ] °र णं 

) 19२.4.7 प्रोक्तो (ग श्रुखा). ॐ ° प्र( 05 [अ ]प्य) 
व्यधित; ‰ \1 13 {21.2.4.5.7 3५ न दिव्यथे (0 गतव्यथो }. 

) य ए उ+ वचनं (1० कैकेयीं). & 1५.५7 इदम्‌; 
> ४1 3 9.5 1५ चेदम्‌ (10 वाक्यम्‌ 


46 °} 34 ०71.; 1 देवी (७८) (1 देवि). -*) 9 
12.45 खोकानां( 51 न्ना ) वस्तुम्‌. > \1 23 7 21५ न 


॥ 


| 








॥ 
{ 


यदत्रभूवतः फिचिच्छक्यं कतु प्रियं मया । 
प्राणानपि परिलयञ्य स्वधा कृतमेव तत्‌ ॥ ४७ 
न ह्यतो धर्मचरणं करिचिदस्ति महत्तरम्‌ । 


| यथा पितरि शुश्रेषा तख वा वचनक्रिया ॥ ४८ 
। अनुक्तोऽप्यत्रभवता मवला वचनादहम्‌ । 


घने वल्खयामि विजने वर्षाणीह चतुर्दस ॥ ४९ 
न नूनं मयि कैकेयि िचिदाश॑ससे गुणम्‌ । 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ ५० 


2. 76. 59 





राज्येप्सु( ४1 08473६60 मै चानृती ) 701 © विमं 
({० केव ). - 0 46००, म #1 3 [1 ५ ऽप 
335* सयवाक्श्युढ मावोऽसि कस्मान्मां परिश्षङ्से 

{ ५ [5]इ (ण ऽस्मि) 20 मा (ज मां). 701 अभिहंकसे. | 

47 ^) 5 तद्‌. € 0५.6.7 भत्रभवतां; ?\ अत्रभवती; 
2 39 एुतद्धवतां; ५1 अत्र भविता; ८५.१.५ तत्रा( 5 श्वा }पि 
भवेत्‌ ; 1211 01 [य ५ तत्रभवतः; (0.६. 85 77 {€ 
( 0 अच्रभवतः). 722.5 यदा प्रभवता किंचिच्‌( 2» १त्‌ ). 
--5 } [21 ( एर्थ०ा€ (गा. ) श्रब्द; 1)» सव्यं ( {0 शक्यं ). 1४ 
वस्तुं (10 कर्तु). द + ए हितं (णः प्रिय). -) ४ 
कृतमेचेति विद्धि तत्‌ (07 ^). ३ ए 8 7" + छतं तदिति 
( र" द्दपि ) विद्धि वं{ \\ तद्विद्धं) लयक्सवा( ^ “क्ता ) प्राणानपि 
प्रियान्‌ (+ धुवं ). 

48 *) न श्रुतो; 17701 न स्वत्तो; 129 4.5.2 तप्यतो 
(णन द्यतो). 61 दि ४1 ए1.2.4 121.3.4-7 [4 -चरणाद्‌; 88 
-वचनाद्‌ (0 -चरणं ). - ° ) < स 18 0.62 अन्यदस्ल्य 
( ४4 पस्या )धिकं भुवि( 23 2150 मम ); 72.4.5.2 नास्ति 
किचिदतः परं. --“ ) 2» -क्रियां; 12.8 -प्रिया (ण क्रिया). 
एण 48०५, क 18 [01 ५ 50. : 


386* पितुर्नियोगकरणात्तस्ादेष बजाम्यहम्‌ । 
[ 89 88.4 एव; ए" देवि; 0 एको (णिः एष्र). | 


49 1 0. (ए श]. ) 49०९. --*) 71 नियुक्तो (107 
भनुक्तौ ). 1 दि उ४-4 0५.6.7 गुरुणा; 81 -मवतां; 121 भवनात्‌ 
(० -भवता). {22 5 अगरियुक्तेपि गुणवान्‌ (125 “रुणा ). -- ) 
14 तस्य वा ( णि भवत्या ).--“ ) 21 1९९15 वने वत्स्यामि 
-°.) फः वर्पाणि दि. 14 चकर (य चतुदश). < ष 
1-3 121. 4-7 नव वर्षाणि पंच च. 

50 °} णय तन्लनम्‌ ; 02.49. नूनंन (1) पच.) 
त न नूनं (85 70 धल). [णाय अपि; 69. 13 ममः; 
1.६ 85 17 (ल (त मयि). [ण 09.5 2 ७2 

केयी; € यि (35 29 {€} + ) 1८1 कंचन; [{2.५.5.7 
6 सख्यान्‌ ; {1.2 कंचिद्‌; (०.1. ६5 रा 16 (0८ 


फिचिद्‌ ). 199.५.5.7 गुणान्‌ . --“ ) 1* [ ई ]श्ररता. -एण 
50, 64 2 1 3 [1.6 9५ ऽप 


{ 105 ¦ 


८. 
र. 


#) 9 †3 


16. 5 


79. - 


स रामस्य वचः श्रुता नर्च 


2. 76. 57 ] 


यावन्मातरमाप््छे सीतां चायुनयाम्यहम्‌ । 
ततोञ्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महट्टनम्‌ ॥ ५१ 
भरतः पालयेदराज्यं शश्रे पितुयंथा । 

तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः ॥ ५२ 
;खहतः पिता । 


( 


रामायणे 


शोकादशक्रुवन्वाष्पं प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥ ५३ 
वन्दित्वा चरणं रामो विज्ञस्य पितुस्तदा । 


केकेय्याथाप्यना्याया निष्पपात महाघ्रुतिः ॥ ५४ 


स रामः पितरं कृत्वा केकेयी च प्रदक्षिणम्‌ । 
निष्कम्यान्तः पुरात्स्मात्खं द दशं सुहुजनम्‌ ॥ ५५ 








387* नूनं न मयि कल्याणं संभावयसि किचन । 
यया भरतस्याथ राजा विन्तापितः स्वयम्‌ । 
{ (1. 7) ऽ1 \ [06 त( 1 तमपि; १1 च [1 सयिच 
{गिन मयि). < 132 16 कल्याणि( € रणी }. \"1 संभावयामि, ] 
2114 1]€ा1 06114. : 


३६8* इष्टान्भोगान्प्रियान्दारानपि वा जीवितं प्रियम्‌ । 
तवैव वचनादयां भरताय महात्मने । 
राजानं दुःखितं कृत्वा पुत्रार्थं राञ्यलन्धया । 
अम्बकं नाम संप्रा्ठं त्वया फलमभीप्सितम्‌। 

{ (1. 7) 33 ( 2150 ) प्राणान्‌ (0 दारान्‌). 32 8790. 
मागान्‌ 270 दारान्‌. -(1. 2) 134 गा.; 01 यातु (ण दां). 
--(1. 3) \ दुःखितं श्रुता; 732 (7. ) कृत्वा; 34 0. (णि 
दुःखितं क्रत्वा ). --(1. 4) २० \ अद क्रि; 73 अथं फ; 14 अथ 
क्रि ({0त अम्ब कि). 33 अमीप्सया. | 

51 °} [22.4.5 आप्च्छवय. --“ ) 12)&1 122 महावनं; 1211 
महन; ८९ 85 17 †€६. एला 57, < र 1 31.56 94 
5105६. : 

389* अहं मातर मापच्छय वदं परिदाय च। 
अदैव वनवास्नाय गच्छामि सुखिनी भव । 

[ (1. 1) दि [31.307 4 अय; 34 अध; (€. ) खयं (10 
अहं ). 51 [2 प्रविहाय; 214 ध्दाय (107 परिहाय ). ] 

52 ^) €1 1 04-7 पारयन्‌ . - ° ) 51 ञुश्रषेत्त; \‡ 126 
शुश्रयेत; 7 शिश्रे (७८); 9? शुश्रूषां च. 51 11; 
121.6 य(121 त }था नृपं (10 पितुर्यथा ). 2९.4.37 1५ -त्ितरे 
य( 02 4 त )था.--°) ¬+ एतद्‌ (0 तया). ब 
कव्य. -° ) 51 र \1 13 01.2.47 314 एष (संहि). 

53 ५) ट {1 © रामस्य तु(( च) (107 स रमस्य). 
--0) 7 © 2.3 ज्ञ. 101 0 [ता [णः दुःख(पा 
^खा })गतः; 12.4.57 अश्रुमुखः; 1.2 + दुःखाहतः. --“ ) {211 
17001 वक्तु; (7.६. 85 771 {€ (प बाष्पं}. 124.5.7 
नाश्चकस्म( 124 कदि; 123 कः स [5८ ) हि तं( 0५ तदा; 7 
हितु ) बाप्पं(1)2 वाक्यं) ) 12.45. सख( ञं) स्रेद 
५.5 अहाश्वरं( 125 नः). 0 53, =1 > \1 98 1.6 4 
51051. : 

३००* इति रामवचः श्रुत्वा शोकबाप्पपरिुतः। 
ईइवत्ससंक्तो नृपतिर्भूयो मोहसुपागमत्‌ । 

{ (1. 7) 7 कोञ्च( ०८द६)<515 )बाध्पसमाङ्ुः ( 07 1{€ 
7०5. 11ब11). -- (1. 2) ‰: ए1 शपस्सं्ञोध; 31 इपत्संलापि; 4 
इपत्सप्र्ो. \1 \1 132.3 उपागतः. ] 





210 1]1€71 (€011{., स {1116 02.4.3.7 1115. बलिः 53 : 


391* श्रुत्वा चेव प्रियाख्यानं राममातुस्तद प्रियम्‌ । 
अन्तःपुरचरा नायः प्रद्रषभयराद्धिताः। 

अतो नाभ्यागम॑स्तत्र कासद्याया निचेदिनुम्‌ । 
कैक्रयीवचनादरामं प्रतिवेदं यतव्रतम्‌ । 


[ (1. 7) 33 श्रुता चवं प्रियाख्यानं; [2:.2.4 3.7 श्ुत्वापि( 4.7 
श्तु ) नेच्छति तदा; > श्रखापि नैच्छन्नाख्यातुं (107 1116 [णः 
ब). रिग तदा (107 तद्‌). -(1. 2) 1 {५ तस्याः प्रद्र 
)किंताः ( 07 {1€ (051, [1 }. [22.3.5.7 आख्यातुं योपितस्तत्र 
विद्वेषभयकया. -- {2.4.5.7 0171. 1. 3-4. --( 1. 3 ) 3 [1 
तनो; \1 सुनो (० अनो). ($ (णा. 88 7 1६) 
[अ गमस; 77 ५५ {अ ]म्या( 121 शल्य }गमत्‌. 72५ द्रुतं 
चाभ्यागनंस्‌ . 61 ऽ कौसव्याये( 726 च्लय्ये ). 71 14 कोसल्या( 12 
रित्य ) परि( 11 ° } मोहिताः (10 1116 05६. 11311}. -51 
{26 01. 1. 4.--(]. 4) 1 ए1.4 रामो. @( ९. ) प्रतिषि, 
४1 31.५4 वनं गंतु यतव्रतः (07 {116 [0031. 11811}. ] 


54 °) 51 [22.47 नि( [4.5 निष )पीड्च ( {01 वनि ) 
10 3 3 राजतो (10 रामो 51 22.५7 "महीपते 
(1 पितुस्तदा} ) [011 129 कैकेया. 51 122.4-7 
धर्मात्मा (0 [ अनार्याया ) 51 02.५.5.7 निजंगामः 
1.2 03 निश्चक्राम; ©1.६.६ 215 7 (ल (0 निष्पपात). 
0 54, 111 [01 34 उत, 


निःसंज्ञस्य पितुः पाठ रिरमा सोऽभिवाद्य च। 
[ब क = 
अना््रायाश्च केकय्याः कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 


[(1. 7) हव 1.2 (च). [02 प्रणिपत्य सः; + चाभिवाच 
सः (४ {ता5). ). -(1. 2) 31 करकरेयाः; 134 कैकस्याः. 121 
[अ [भिवादर्न. ] 


392* 


55 1 04-6 7९वत्‌ 55 लः 57; 22 16205 11 लाः 
309. न) प \1 [} 7 प क्रताजलिर्द॑रारथ॑. -°) [0 
12: प्रदक्षिणां. - {ला 55००, ^+ \1 1 [21 {4 105, : 


393* छवा रामम्ततम्तस्मान्निठगाम गुहा त्पिनुः। 


> \1 1} 11 अ+ 1८7 554 अला 398*. --° } 126 
निप्क्राम्य. 12 [अं ]नष्एुरे. - 4) 1 पि 1 1.5 तं; 02.47 
क्स (स्वं). > 1 [ग पुनर्‌ (10 सुञ्‌). --~ल 
55, 91 ~+ 1 {3 {321.2.6 1715 


दृष्टा च सस्मितमुखः प्रतिपूञ्य यथा्हैतः। 
जगाम स्वरितो द्रष्टु मातरं स्वनिवेशनम्‌ । 


394* 


{ 7106] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तं द्प्पपरिपूर्णाक्षः पृरष्टनोऽ्नुजगाम ह । 
[+ ४ ध 
7.5प्रणः परपक्रद्धः सुनत्रानन्दवधनः (| ५६ 


मिकका अक, 
„^! भूपच 


अभिषचनिक भाण्डं कृतवा रामः प्रदक्षिणम्‌ । 
सनूजगाम मपिश्वा दृष्टि तत्राविचाटयन्‌ ॥ ५७ 
त चास महनीं ल्म राज्यनाश्चाञपक्रपति । 


॥ 
# 
1 


[ 2. 76. 60 


लोककान्तस्य कान्तत्वं श्ीतरर्मेयि क्षपा ॥ ५८ 
न वनं गन्तुक्रामस्य यजन वसुंधराम्‌ । 
सवेरोकातिगस्येव रक्ष्यते चित्तषिक्रिया ॥ ५९ 


` धारयन्मनमा दुःखमिन्दियाणि निगृह्य च। 


[ म ^ _ 9 त +. 2 158. 45 
प्रिव्ालसषानरम मातुरप्रियश्चमित्रान्‌ ॥ ६० ॥ £ ३ 





(1. य} 31 तुचं; ४7 नुं ({0त -मुवः). 1.2 + प्रतगृद्य 
१1८ 12) 1 त्वरितं, ४१1 चः [8 [1 स्व; ५ 
1१ न्दं ({0पम्ब-). ३1 ए (22५ [1.8 -निवरह्न. , 
+ 1.1} राला दका 1.; अ+ 105. वटः 35: 
दुःखमनतगतं तस्य न कश्चिद्नरुप्र जनः) 
खक्ष्मणे वजैयिन्वकं छनिमेयनचनसः। 

` (1. ए} [1.2 [+ न कश्ित्तह{ चव )वोधदि( ++ 7. 
१. 5८८. 11. } ह्‌ } ( 07 111६ 7०1. 12} }. --{2 0. 1. <. 
--;). 2) 1;+ च (णाः [एक). 51 0« श्रतिसेयतचेनसं; 14 
अतनः [1 (मानसः: 4 करनमंयमनतमः ( {0 1}€ 051. 
1911). - 


56 “} 1 {7)\-2 -सद्राक्षो; 1: -रद्राद्रः (5५) (णिः 
-पूणाक्नः). ५ ) 51 15 खक्ष्मगः प्रष्ठतोन्वरगात्‌ ( = [051. 11311 
ण]. 4 ० 396). --°) [> (2 परमः. -° ) 51 22.47 
-कुट्मदनः; (1.2 3{1-3 -नेदिव्धनः. --{07 50, र 1 71 
{५ 71. ; 


मैः 
"15 


340* तं ब्राग्पपरिरुद्राक्षो रक्ष्मणः ज्चुभलक्चणः। 
निरगच्छन्तं सुदुर्धपमयुवन्राज पृष्ठतः । 
संनिवर्तयितौ रामं बनवा्कृतोयमम्‌ । 
निश्वपरेन।नुगन्तुं तं लक्ष्म गः प्रष्टतो ऽन्वगात्‌ । 

(1. 1) एप पूर्णकः भ -लव्वाद्षे (जत -रुद्ाक्षो). 01 3 
नाष्ट्रा चनः. --{1. 2) {01 अ+ निगच्छमानं दुष ( 0 (€ (जा. 
1411}. --(1. 3) 3 ( ष ल्जाा, ए. (201. (0. 1. ) -केतक्षण 
( [८.९ ८, प्म ). -( 1. 4) \1 132.4 { अ |नुगच्छन्‌ . 14 
वा (10). [व (रद. (771. 8130) निश्चपरेत वन्‌ गच्छन्‌ ; 101 निश्चयं 
नानुगेतुने ( 0 € ठाः 1). 1 {0 | ऽ न्वयात्‌ (णः 
धन्वगात्र्‌ }. | 
{दा 56, 51 [2.4 -7 1715. : 


307* गमने च मति चक्रे वनवाघाय रक्ष्मणः। 

अनुचिन्त्य विना रामं नादं जीविनुमुन्सटे। 

[ (1. 1) 51106 तरेव हि( 1० लक्षणः). --© 129 ग). 1. 2. | 
57 ५) [711 05 2 23 1.3 अभिवेचनिक; (7.71... 
भाभिः (25 10 (८९६), उ ९11 121 33 द्रव्ये (10 भाण्डं). 
°) 02 तत्र (9 रामः).-<) स निर्जगाम. ४11४ 
( 00111 [रज च्य. ) सोपेकश्षो; (2 सदेक्षो; (९५. ) 
साक्नपो. % ¢ : सपेश्चः वाङ्मुखेश्चणक्षहितः। ¢", : सपिक्ष 
नपगता ह्वा अपेश्चा, अपेक्षया सहितः सपिश्चः। निरपेश्चः इय्थः। 
यद्धा सापेक्षः अपेक्षा अधोवीश्षणं तद्युक्तः सापेक्चः ( ऽव1€ 171 





८५.६८) । यद्धा सावेकश्ः वनं प्रतीति दोषः (251) (६) । 


(६ : 
५ 


सापेक्षः भरतस्यानेनाभिषेमोऽस्व्विरि प्राधनासदहितः। $. --“ ) 
{1 रष्टिस्‌. <1 ९ (1.3 {2.3 {अ विचारयन्‌ ; \1 1; [अपि 
वा( 22 चा)}रयन्‌; €" [अ प्यचालयन्‌ ; 1271 (02 चिचा- 
ख्यन्‌ ; 121.5 ¬ व्रिचारप्रन्‌ ; 1.५ [अ विधारयन्‌ ; [4.7 
विधारयन्‌ ; (.पा.द..॥ 15 1 [८४६. -^ {टिः 57, 1 [2५6 
1€84 55. ---{लाः 57, ९ 18 701.3 भर+ 13. : 


3१8>* तत्तद्धिगणयन्दुःखं पितुरात्मवियोगजम्‌ । 
- > 701 34 वियुगयन्‌ . | 


एदल र ए [3 01 + पट्व्त्‌ 55 धात्‌ 02 
76805 55. 

58 *)}<1 २ ६11 016 भ\ न द्यस्य राज(1:4 +>; 
701. राञ्य }रक्ष्मीं तां. --° } {1 + ज्य-; ७9 राज्ये. -°) <1 
द्र 101 एता णा [22.47 ८7. कंतत्वाच; \1 1 71 
सोम्यत्वाच (णः कान्तत्वं ). --°) ऽ 70 ताः 19.42 
(क्लि सना, क. (र. (07. 1. 2150 98 1 (ल्प) (€ 
क्षयः; रे" क्षमा; 0 क्षपा (0 क्षपा). ल 58, रि 
ला7गा९०७] ई 1८वतऽ खोककातस्य. 

59 ° } [1 (लिः त्न.) तं; 2२ स; लप 45111 {८९४ 
({0ःन). 0 वने. 13 रामस्य (७८) (0 कामस्य). 1 
\11 11.5न चापि धन( 0" > वसु ) संपूर्णाः 12 > भवस्तु- 
संपूर्णाः 124 न विचित्रे वनप्रस्थां; 125 विचित्रपवेतप्रस्थां; 197 न 
त्रिचित्रं रध्रस्य. -°) 3 लज्‌. 31 ~ 1 {7 {03.47 
[असख 1 (अपि; भवा (ल च).-7) (८ [षु व 
(गः [इ व). 19 -लोकागति, 71९14111695 }स्यैवः (1 
-लोकाधिकस्यैव. 91 २ \113 [1.५ ++ यत्तरिव विमु( \1 13५ 
० )क्तस्य; 12.4.57 रज्य( 12 ज्यं )खाभा( >> खेमा) 
जरिवृत्तस्य, --° } 12 ( 5५0. 07. 2150 } लक्ष्य न (51८); 
122.4.5.7 दङयत (1 खक्ष्यत ). 5 चित्र- (07 चित्त-). 
---+{{€ा 59, 1201 [301 [त तिपा त © ्-3 115. : 


390 प्ररिपिध्य जुभे छत्रं व्यजन च स्वलुकृत । 
पिसजयिन्वा स्वजनं रथे परस्तथा जनान्‌ । 

{({ प) 0६ सत्र; 0 (णलि व्ण, } छत्रैः 9४ चित्र 
(0 छं }. --(1. 2) 13 @1 पारजनांसतवा. | 

69 °) 71 मनसो; 17 ससा. -+) 1 2.4-; नियम्य 
(7८ निमूद्य ). --° ) 51 1924-7 जगःम च (णः प्रत्रिवेश्च }. 
--° ) < [02.57 अप्रियश्तेसकः; [+ अ्रियश्ंकया. - 1५८ ७०, 
र \1 £ {1 4 उप 05. ; 


[127 | 


© 3. 76. 42 
13. 2. 29. 49 
.. 2. 9. ६4 


2. 26. 67 ] 


परविहय वेहमातिभशचं ृदान्वितं 
समीक्ष्य तां चाथविपत्तिमागताम्‌ । 


रामायणे 


। न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां 


सुहज्ञनस्यात्मविपत्तिशङ्या ॥ ६१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्गः ।॥ १६ ॥ 


4००* मनतेव महहुःखमुद्वहन्शतिमास्थितः । 
जगाम मातुस्तदःखं स्वयं वेदयितुं गृहात्‌ । 


{ (1. 7) रि9 01. ( 081. ), भणा1]€ 233 76805 77 78६. 
{णा {€ (081. 191 1. 7 प ६0 € एज र्मा ण 
1. 2. 7: वृत्तिम्‌ ( {07 धृतिम्‌). ४1 (8 व्ण. 51८0. 2. } 
81. {1 आधितः; 38 ( भील (छया, 71. 25 810४६ } आत्मनां 
( 07 आस्थितः). - (1. 2) 14 त्सर् ( 0 तदलं ). 33 अविदितु. 
पि ए गृहे; ए" गृ; ८२५ गृहान्‌. २9 33 ववेद पितुगृहात्‌( 59 
लाः वमा, समहं ) (01 1116 (051. 121). } 

--41{€ 60, 21 01 ता 0 ल 3 15. : 


407* सर्वो ह्यपि जनः श्रीमाञ्श्रीमतः सलयवादिनः। 
नारक्चयत रामस्य रिचिदाकःरमानने । 
उचितं च महाबाहुं जहौ हमात्मवान्‌ । 
शारदः समुदीणीञ्चु्न््स्तेज इवात्मजम्‌ । 
वाचा मधुरया रामः सर्वं संमानयज्ञनम्‌ । [5 
मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेदा महायशाः। 
तं गुणैः समतां प्राप्तो भ्राता पिपुविक्रमः। 
सौमित्रिरनुव्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ । 


{{1. ग) 0६ [अपि (गः दहि). 011 ता [पा ४.3 
1 1.६ [अ [भिजनः. 12" ससवभिजनः. --( 1. 2) 07 
कंचिद्‌. -(1. 3 ) 72 उदितं ( 0 उचितं ). 0" महःवाहोर्‌ . {1.9 
@ञ }{3 आत्मनः; ©? 1 ८६ आत्मजे. --( 1. 4 ) 13 तेजश्च ( एष 
्रशाऽ. ). 1 [आ ]त्करं ( {णि [आ }त्यजम्‌ ).-- 18 ०71. 
1. 5. --{(1. 5) 701 71 सन्मानयन्‌ . -(1. 6) € ग 
र घीरात्मा (07 धमति ). --(1. 7) 063 तां. - (1. 8) 7&€1 
¶3 आत्मनः ( 07 आत्मजम्‌ ). } 


61 °) 69 7" [भ | तिददं ( 07 [भ [तिभ ). {29.५.57 
स मातृवेरमातिश्वशं (122 'इमनि श्वं; 15 °दमानि शरं ). 121 
1011 00 71 (ग 9.3 सुदा युतं; 73 मुदा तत्‌ ; @४ ४1 
मुदा युतः; ७3 मुदान्वितस्‌ . --° ) [971 समीश्च (5८). 29.4.5.१ 
[भ पि (णः [भ ]थै-). -° ) [25.4.5.7 त( 15 य) थापि रामो 
न.-°* ) 2 [अ ]}थ; {4.7 @ा (ल लमा. 25 70 €} 
[अ )स्य (णिः [ञा)त्म-). 75 [ अ ]थदिपदयरंकया (5८). 
णिः 61, 1 ह ४1 3 01. अ+ णऽ. : 


402* तथैव रामः स्वजनं समागमे 
प्रहषेयन्हष्टमन। रधृद्रहः। 
जगाम तामर्थविपत्तिमास्मनो 
वरिचिन्तयन्मातुरथो निवेशनम्‌ । 


(1. 7} + चान्यं (णिः राः). से स्वजनान्‌; ४1 132 सु( 8४ 
स) जनं. 134 ५ समागतं ( #4 मत्‌ ).--(1. 2) पिं [39 तुष्टमना; 
९२ दुस्( १)मना. र1 ए रृत्तसः; 1" ४५ महायशाः. -(1. 3 ) 
1 नाथस्य; 29 तामुत्थ- ( 0 तामथै-). 53 भातुसो ( 0 आत्मनो ).1 


(गनत. एकत १14८ ; &1 2 [1.9 [६1 106 ०प, 
542 १422८ : 52 वनप्रयासप्रतिज्ञा; प ४ 23 [3.9 वनवास 
( 81 15. राम ए€०८ चनवास } प्रतिन्ञा; 12४.५.5.7 रामवाक्यं. 
54 110. (ष्पा ९३, फगत्‌ऽ छा एज) ; पिष ए1.4 ०पा. 
प ए" 0 एतवा एण 9.5 त © #-3 19; ‰> ५.3 
5; ४1 16 (85 ऋ (ट्प); [ष 72; 12५7 2; 05 24; 
2५ 17. 71 व्गालप्त८ञ भण रामः; 05 रामाय नमः; 78 
श्रीरामचन्द्राय नमः; © 1.9 श्रीरामाय नमः. 


{ 208 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


१७ 


शमस्तु भश्चमायस्तो निःधसन्निव कुचरः । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं बक्षी ॥ १ 


सोऽपरयत्पुरुषं तत्र बद्धं परमपूजितम्‌ । 


| 
| 
। 


उपविष्ट गृहद्वारि तिष्टतश्वापरान्बहून्‌ ॥ २ 


प्रविश्य प्रथमां क्या द्वितीयायां ददश्चं सः । 


ब्राह्मणान्वेद सपननान्त्द्धाव्राज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥ २ 


{2. 7.3 





17 


हठ [08 प्ा15977 {0 58762 14 (र. ४.1. 2. 72. 12). 
णा 6 लह पणता ॐ, --8रटणगि€ 7, 0। 71 701 
[1 [3१.4.5.7 ¶ @ भ1-3 175, : 

4०३४ तर्हिमस्तु पुरुषव्याघ्रे निच्रामति कृताञ्ज । 
भाशब्दो महा्जज्ञे खीणामन्तःपुरे तदा । 
कृत्येऽ्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च। 
गृतिर्यैः शरणं चपि ख रामोऽद्य प्रवर्स्य ति । 
कासल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतेते सदा । 
तथेव वतेतेऽस्मासु जन्मग्रष्ति राघवः। 

न कुध्यत्भिशशञसतोऽपि कोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
क्रुद्धान्प्रसादयन्सर्वान्स इ तोऽ प्रवत्स्यति । 
भवुद्धिवैत नो राजा जीवलोक चरत्ययम्‌ । 

यो गतिः सर्वभूतानां परियजति राघवम्‌ । 
इति सर्वा महि्यस्ता विवत्सा इव घेनवः। 
पतिमाचुक्रशुश्चेव सस्वरं चापि चुक्कु्युः। 

स हि चान्तःपुरे घोरमार्वशब्दं महीपतिः । 
पुत्ररणेकाभिसेतक्षः श्रुत्वा व्याङीयतासने । 

(1. 7) 09 च; 0५. 5९८, ४, (जि तु). 122 निश्चयति 
(9०) ( णि निष्क्रामति ). --(1. 2) [0१.५.3.7 आरवैनादो. ७४ ४ 
भाप्तीत्‌ ( 07 जन्ने). 1) अंत्तःपुर (5८). 09.4.5.7 यष (णिः 


‰ 


: 51 


{10 


तदा). --(1. 3) ष क्त्ये स्वचोदितः प्रत्रा; 0१.4.57 कृतेषु चो 
(7 नो)दितो राज्ञा; 11 > श््वोदितः पित्रा (णि #1€ एग 
0311). -(1. 4) 7 च; € 35 300४ (णिः यः}. 0६ 


ता फणा 129.4.3.7 चासीत्‌ (¡जय चापि). एव्‌" प्रःत्खति, 
--(1. 5) 77 कौसल्यया; ७४ कालयां (51८). 109.4.7 {7915}. 
यथा 8पत्‌ सदा, 05 मुदा (त यथा). 0? 2 जनन्या. 13 यथा 
(णिः सदा). -(1. 6) ¶ [ऽ सासं (5८) (णि प्सन्‌). 
122.4.5.7 तथानुवसैते नित्यं (शि ॥1€ एज 11). --(1.7) 
07 [ अभियुक्तो; 8 01 [अपि रपे; 6.)..1६.६ ०5 २७०८९ 
(णि [अ ]भिङ्घा). {५ स (5८८. #. ) करद्धन्यसियुक्तोपि (णि 
पल [नाय 1211). 4 वेतेयन्‌ . --(1. 8 ) 1 ४ 1, 5९८, 
1. स, 01 सृतो; +3 रामो (0 इतो }. [2२.4.5.7 व्र ान्परसा द्रयस्येव 
सनोवत्सःप्रः { {8 नो वद्य्यति प्रः). <लः 1. 8, [9.5 1715 
403 ^ )* दुरः सत्यत्र द्रान्ध संज्ञो ऽबरहुजस्कः । 

स्मितपूरवाभिमापी चस रामःक् नु गच्छति) 

दाता बहुशरुनो वाग्मी कृतज्ञः प्रियवामृजुः 

अप्रमत्तो घ्रः दान्तःकनु गच्छति राघवः। । 

{ (1. 2) 5 (भलि व्न्य. ) [अ [नुगच्छति,. ] 

(1. 9) 3.5 सततं; {4.7 संमतो; 7» बनतो ( 61811685} 
(0 बतत नो). © जीवदयेके. 12२.4.5.7 धर्मात्मानं महाबलं ( 07 116 । 





} 





1 
॥1 


| 





05६. 1211}. --(1. 10) 1 01 107 1.9 2 1.5 (1.६ 
गति ( णः गतिः). 21 -लोकाना; (६ 25 210०५४९ ( 07 -भूनानां ). 
©1 परित्यक्ष्यति. --(1. 77) 1.४ सर्व. --(1. 12) {1 13 
सर्वाः; ध ता 1 62 की" चापि (णिः चैव). 09.4.57 
रुरदुश्चातेवदःखात्‌ (गः ध्€ एणः 1211). [2 01 7 ©४ 
क" © सस्वनं; {9.4.5.7 सशब्दं; (3 सु; ता 25 20०४८ (गि 
सस्वरं). - (1. 13) 122 निल्य्रतःपुरे; 12५.5.7 स तर्तोतः° (गस 
दि चान्तः ). --( 1. 14 } 109.4.5.7 संरीयता( 128 “सा )सते; {8 
भलीयर. ] 

1 ^<) #3 राम. 71 © जायत्तो; {)2 आत्तश्च (5८); 
प 3577 ल (णिः जायस्ते ). 01 [ता ण 0५.74 
© क~ निश्वसन्‌ , 51 र ४ 8 7.6 ४५ रामोथ दुःखसंतसः 
शस(134 (न ) न्निव भुजंगमः (11 9५ महोरगः). --122.4.5.7 
01. 7-7. --° ) 85 ज्रता (5५). - ) €1 पि ८18 71.65 
4 को( रः को )स( 7) क्षि ला€ अत एलुर्र )ल्याया 
निवेशनं. 

2 [09.4.57 जा). 2 (रघ, शन. य). --) 5 र 18 
0.6 प, पुरुषास्‌ (४, षान्‌ ). + वृद्धास्‌ ( 07 तत्र ). -५) 
51 र \113 01.634 वृद्धान्‌ (५ तत्र) वरषे(ऽ 5 बंधु; 
\2 धर्म )वरा( 134 रर; 1)" "धरां } स्तथा. -^* ) € २ \1 3 
11.56 भि“ द्वाः <1 २1 06 सख; २2 ए1 214 1 प द्रा) 
स्थान्विनय( ६2 "निर्य [ 9०] )संपन्नान्विष्ठि( ० 735 "ष्ठिः 
131 “न्विच्छि {9८ ]; 7 शन्धिष्टि ) तान्मातुराज्ञया. --^+ध्लि 2, 
41 रप #1 3 [1.6 4 105. : 

404* तै; कृताज्ञलिभिस्तत्र प्िचेशाप्रतिवारितः। 
प्रथमां राघवः कक्ष्या मातरं द्रष्टुमातुरः।; 

¡ (1. 7) > 39 प्रतिहारिभिः (गः [अ ]प्रतिवाल्िः). 
-- (1. 2) 1 31.4 प्रथमं (अ८). रि ४1 ए वक्षा, 1 84 1 
आगतः; ++ आक्रुटः ( 07 आतुरः ). ] 

प 171€ [1 0६ 01 1 त @ -3 105. ; 
4०5* दृष्टैव तु तदा रामं ते स्व समुपस्थिताः। 
जयेति जयनां श्रे वर््रैयन्ति स्म राघवम्‌ । 

{ (1. 7) {1.2 63 सहसोत्थिताः (07 सपुपस्वित्राः ). -(1. 2) 
एड 1 ©2.3 क-3 ता.६.॥६.॥ जयेन; (0.10 ( 07 जवति ). ] 


1: 


3 02.4.57 0. 3 (< ५.1. 1}.-°) $ प्रवेरय 
(६८); 01 + अतीलय (णः प्रवद्य). \1 1; 121 01 कक्षा, 
--) 12 द्विदियायां ( (नाणक ). --18 ०. ( 09 ) 
344. --2) 51 पि ८1 73 1.5 क, -विडुषो (7 संपन्नान्‌! 

<} 1 3 (83 0. 980} [0.6 ४1५ राजपुरस्छ( २४ 
133 “रोहि )तान्‌ 


[ 109 | 


(> 2. 77. 5 
3. 2. 20. 2 
¶.. 2. 20. 0 


2. 77. 4 | 

प्रणम्य रामसतान्तरद्धस्र्तीथायां ददश सः। 
स्रियो बद्धाश्च बालाश्च दराररक्षणतत्पराः ॥ ४ 
वर्धयित्वा प्रहृटस्ताः प्रत्रिस्य च गृहं खियः 
न्यवेदयन्त त्रसिता राममातुः प्रियं तदा ॥ ५ 
कोसल्यापि तदा देवी रत्रिं स्थिता समाहिता । 


प्रभाते स्यकयोतपूजां विष्णोः पुद्रहितेपिणी ॥ ६ 


रामायणे 


सा क्षौमवसना हृष्टा नियं व्रतपरायणा । 


प्रि जहति म तदा मन्रषत्कृतमङ्कखा ॥ ७ 


(4१ 


` प्रविदय च तदा रामो मातुरन्तःपुरं श्भम्‌ । 


ददश मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ ८ 
। सा चिरखात्मजं दष मातृनन्दनमागतम्‌ । 
: अभिचक्राम संहा फियोरं वडवा यथा ॥ ९ 





4 3.4.37 छरा, व (ल. ९.1. 1). 8 ०0. 4" (€ 
९.1. 3). -^) 72 रामस्तान्विप्राम्‌; 3 वृद्धात्रामस्तान्‌ (7, 
{11715]3. ); ©3 समो विप्रा्ाम्‌ . - °) 2६1 041 27" बाराश्च 
बद्धाश्च (9९ {7015}. ). --“ } {3 द्वारि (जः द्वार-). 

5 [02.4.57 ०प्. 5 (र. ५.. 7).-*) तग तां (९) 
(07 ताः). --°) ७: [1.2 तनः (णिः ब्ियः). -°) ध 
[72 न्यवेद्ुयंतस्‌ ; 12 न्यवेदयंलयम्‌ . [121 0011 त्वरित; © 
त्वरता (3८). -“ ) 1 तथा (07 तदा ). --70८ 4 ध्य्‌ 5, 
2 1 [1.94 071 उ+ अपात, पाज 1 10५ उपड, 1. 2 
211त्‌ {32 ]. 7 0118 : 

4०6* अभिवाद्य स तान्सवान्दीनिनैव तु चतसा । 
विवेश मानु्भवनं र.मस्स्वरितमानतः। 

[ (1. 7) 2101 + अदीनेनैव; पि दीनमेव च; \ स दीनेनैव; 
132 ( 1.) ततु; [3.4 श्व (10 दीनेनैव तु). --{ 1. 2) ९2 18 
मातृभवनं; 1 °मुवनं. ] 

© 24.5.70. 6 (< ४.1. 1).- ^) (ष्च (णि 
[अ -पि). ८ भ्वी (10 दवी ).-“) 01 रत्री. 13 © 
71 नीचया (07 स्थला). 51 > ९11 1.6 प परं नियम 
(83 5/6. (77. म )मास्थिता( \1 1;+ "तः ˆ 5८ ]}. --) 
प्च (हु). 12 पूजाः. -) 21 पुत्रे. --1{07 (००, 
51 ‰ \172 [21.64 उण, : 

4०7* अकरोत्प्रयता पूजां दवानां नियतत्रता | 
आरंसन्ती च पुत्रस्य योवराज्याभिपेचनम्‌ । 

[ (1. 7) 737 प्रयतां; 134 परमां. 8.4 नियमव्रना. --14+ जा1. 
( 1182]. 2) 1. 2 धते 5६. 7 8्त 8. --(1. 2) \1 आदंसयंनी; 
281 आद्सती ह; ७4 आकरक्षपाणा. 01 आद्यासमानिा रामस्य (07 11€ 
० 11). | 

प [3५ 02.4.5.7 गा. 7 (य. ४.1. 6 917 7}. --4) @1 
213 निल्य- (0 नियं ). -10प 7४, 1 ~र 1 [1-3 [1.6 
4 5123६, : 
सा उद्धःम्बरसेवी ता तत्परा नान्यमानमा । 

[71 -- अं -लुक- (गि -[अ म्व्र्‌-). 4 सुशुङुकमवीना (णः 
11९ (छा ववा). ता ४1 1 2 [96 ¦ अ [नन्य- (0 नन्य-).] 
-<1 2 ९211-2 016 चका. त °) 15 अग्नौ. -“) 
273 संन्रयत्‌ (5८). 

8 124 070. 8 (<. ४.1. 6). 
तः; 33 


# 1 


40०8 


न) 0६1 [ता [का छ 
0111. ( ऽप. ) ( जच). 5 स {1131-3 {01.994 





| 
1 


प्रत्रिरय चेव (1) 31 °वं } त्वरितो रामो मातुर्निवेदानं; 1२.4.52 
जनन्या रुचिरं वेदम प्रविवेश नरर्षभः. --1)2.4.3.7 ०1. 8०५, 

°) ( भावनी ( 10" हविः}. 51 ए 1 [7 -3 [)1.6 +, 
देवागारे यत्तां. - {ला 8, 1 रि 1 [3 ( 
0111९ ) 1.6 3 115.; 


31]. 7 
‰ 111८ [4 1715. #रगि€ 9: 


कृताञ्जलि दवपरां स्थितां मङ्गलवादिनीम्‌ । 
अर्चयन्तीं पितुं शरैव द्वःश्चानन्यमानसाम्‌ । 
तामवेक्ष्य ततो रामो ववन्द व्रिनयानतः। 
उवाच चनामभ्येय रामोऽहमिति नन्दयन्‌ । 

[(1. 1) \1 12: पुरां (0 -परां). &1 [0 क्रनांजटिपुरां चैव 
( 07 ध1€ [10 1211). 33 स्थिरां (णि स्थितां). 1334 -वासिरन. 
--(1. 2) \1 दैवीद्‌ (0 देवांश्‌). -(1. 3) 7" ४ 
विनयान्वितः. -{(1. 4) + नामथ (0 चैनाम्‌). {1 आमेव्य 
(0 अभ्यल्य). ] 
01 (6 छाल कवत्‌, [हा [ध [ता [पा ¶ @ 1 -3 
1115. : 


0५* 


410* द्वकायेनिमित्तं च तव्रापरयत्समुद्यतम्‌ । 

[आ 
दध्यश्चतघृतं चव मोदकान्दविषम्तथा । 
लाजान्माल्यानि शुद्धानि पायसं कृसरं तथा ] 
समिधः पू्णकुम्भांश्च ददर्ञं रघुनन्दनः । 

[ (1. 2) {2.3 (1.2 पा दष्यक्षते. [1.2 @3 {2.8 तद्रा (णप 
तथा). --(1. 3) तद्रा (जः तथा). ] 
--12)€1 0६ [तर फणा ¶ @ आ -3 त्ता; 
2{ध्लाः ७०८ ; 


{22.4.57 113. 


477* तां श्ङ्श्चोमसंवीतां बतयोगेन कलिताम्‌ । 
तपयन्तीं ददशद्धिरदैवतां दववणिनीम्‌ । 

{ (1. 1) [2.4.52 तेत्र मातरमासीनां (10 € एम कर्मा) 
वात -सयाग- (णिः -योगन).--(]. 2) @ 71 सापवनीः 
(71.६.33 200५९ (एप तर}. 0४ [वा [फ 1 © त 
देवनां वगरविना( [0711 [ ०६०१८ (गा. ¡ वग्वि्धिर्नीं ); {2.4.5.7 
देवनां( 2 छा. [40]. ) देवतामिव ( 07 {€ ०3६. 121 }. ] 


9 11 0. ५५.) [9२5 सा विरम्य; ७: सुचिरस्य 
(सा चिरस्य). 1 1 [24 1016 4 सःथ{ 1 उ 
) दद्व तनये. --*) 0" मानृवंदनम्‌ ; 12.45. पिनूनंदृनम्‌ 
(177 प. 3150 'ददौनम्‌ ). -“) 22.१.27 इव सैथक्री (ज 
वडवा यथा). 10 ५०५, 1 ~ ४11 [1.6 4 50051. : 


[ 110] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तमुवाच दुराधपं राघव सुतमात्मनः । 

फेसस्या पुत्रवात्सल्याहदिदं प्रियहितं वचः । १० 
वृद्धानां धमेश्लीखानां राजपीणां महात्मनाम्‌ । 
्ा्द्यायुश्च कात च धमं चापाहेतं इर ॥ ११ 
नदयप्रतित्ञ पितर राजान पर्य राघव । 


अभ्यनन्दत वा्खव्याद्भन्सं मौरव वत्सला । 
\1 विहृल!; 121 उत्सटात्‌ 


-172* 
- 1}:.3.4 अम्यर्दद्च, 124 वारैनयादु. 
; 9 दत्सया). | 
-- [1५1८६ 31] (ला, : 
स मात्रा समभित्रेय परिष्वन्धोऽभिनन्दितः। 
पूजयामास तां दवीमदिति मघवानिव) 
` (1. 71) 2६2 133 + सममित्रक्ष्यः 01 
11६. प्त्रे परि. 61 [2८ एररिष्विञ्य (0 -ष्वक्ता ). 
४1 मघवा यथा. | 
--\11९ाः 0, [21 01; [त्‌ा [णा ब @ श -3 1715. 


113 
ग््रष्य (5८). &६1 


--(1. 2} 


414* स मातरमभिक्रान्तामुपसंगरह्य राघवः। 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यासुपाघ्रातश्च मूधनि । 
~ (1. 7) 01 उप- (जि अभि-). © उपगृह्य च (णि उप- 
रम्य). -- {€ ]. 1, {071 3 ल 211 175. ; 
414 (५ )* पुष्वेजन धर्मात्मा मात्रा तेव परंतपः। 
[ 13 पर्यष्वजि च. | 
(1. 2) 2 भ स (णिः चर). 0६ एता प्रप © अव( जि 
उपर |घ्रातश्‌. | 
10 °“) €1 } \1 3 126 ततो हृष्टा( \ वृद्धा; 1:1.4 दष्टा); 
11 ++ ततः( 7 नतं ) त्रेम्णा (1० दुराधर्षं). --^) <" ६ \1 
1 121. कोमल्या प्रियमात्मज; )1५ कैसस्या सुतमागतं. - एण 
०, 1 चि ४113 [01.6४4 5 


415* प्रयोजयन्ती पुत्रस्य दिवनवृ्धयथमादिषः। 

{ <1 [6 प्रपूजर्यती; 3४ प्रजाज्य॑नी ( 51८). २9 133 -वृद्धाथम्‌ 
(णिः -वृदवधेम्‌ ). 11 214 वृद्धवध( ४4 र्था )माद्धिषं हिवां (प 
{€ [०७१. 1.11}. ] 

01 10, [2)2.4.8.7 ०151. ; 
4160* माता तसुपसंप्राह्ठमुपसंगृद्य पाणिना । 
परिःञ्य च वाहुभ्यां वदनं चेदमव्रदीत्‌ । 

{ (1. 1) 03 -संक्रानम्‌ (10 -प्रा्तम्‌). -- (1. 2} 70: पाणिभ्यां 
{07 वाहुभ्यां }. ] 

11 ^) € रष [0.6 3) पुत्र सदवां ( <" [फ. ] 
षां) ) 12५ प्प [2 राजपिणां (=. ).--") 1 प्राग्नोहिः 
22 प्राञ्चया; {2 प्रायुहि (11 8८). >1 {4 [टु 11 12 94 
कतिर (5८); [7 ( ४01 व्ल.) {अ `कति. -“ ) 11 
ष एता एण (3 @.2 1.3 चा( [3 च्या [ 5८ ] )प्युचितत; 


अथैव हि लां थमौत्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ १२ 
मातरं राघवः किंचित््सार्याज्ञटिमन्रवीत्‌ । 


` म॒ स्वमाववरिनीतथ गोरवाच ठदानतेः ॥ १३ 
देवि नूं न जानीषे महद्धयमुपस्थितम्‌ । 
इद्‌ तव च दुःखाय वेदद्या लक्ष्मणस्य च ॥ १४ 





। 
। 


| 


122.4.5.7 चचो चितं ( {07 खोपहितं }. र 
पचस्व 81: 0. सख ) कुटो चित. -- {ला ग, 9 
> \1 1 {1.6 {4 105. : 


{ 51८ ) 


पित्रा निसृष्टःमचटामच्ययां ध्रियमामुहि । 
हतामित्रः श्रिया युक्तः पितृन्नन्दय पुत्रक । 


417* 


{ (1. 1} 1 ४1 [23 विसृष्टम्‌ ; २४ {21-3 [अ -भिस्‌( 2 
शिष्टम्‌. < ५ अतुलम्‌ { {0 अचलम्‌ }. 133 मध्यमां ( 
अव्ययां }. -- (1. 2) 24 भ्रियो ( {0 श्रिया). 1 दनामित्रे धरिया युक्त 
(5८ } (0 {€ [० 1411}. | 

12 ˆ) 7६ राघवं. = > +19 {1.6 रः पय राघव मा- 
चिरं. --) 711 त एय 12 व्व(12 ते) खः 4.5. च 
त्वां 15 [ला त्मा, ] च्वांच ¡05 1187050. ¦); ©. प 
{71315]9. हि 274 व्वा. 1 ३ ९113 1.5 १4 ज्यदहिस्वां रिता 
राम. -^1€ाः 12, [2 70 एता णा त © अ -3 1115. : 


418* दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमच्रितः। 
{ 1 भोजने च. ] 
13 ^) (य राघवे (5८). ८ [प ध व @ श-3 
व्रीडाप्प्रांजलिर्‌ ; 1) प्रसाद्यांजिम्‌ . {32.4.5.; कोसल्याया वचः 


श्ुस्वा राघवो वाक्यमन्रवीत्‌ . --1)2.4 3.7 गा. 73००. --^) {8 
सर्वभाव-; {3 रवस्वभाव- (10 स स्वर). --“) [11 {1.2 
तथानतः, -- 10 13, 61 > (1 13 [1.6 {+ ऽप 5 

4110* एवं ब्रुवाणां कौसल्यां रामो वचन मत्रवीत्‌ । 


केकेयी वाक्यसंतप्त ईषदाङटलोचनः। 

{ (1. 1) 0 74 ब्रवत (णि दवाणां). = 1. 2) 1 -दुःख 
(07 -वाक्य-}. [88 हृदय- (णि ईषद्‌}. त {6 व्याकुल (ण 
आक्रु- ). 61 131.2.५ 1० -चेतनः ( {01 -व्योचनः ). ] 

--+11€ाः 13, 01 011 ता [षय व ल त -3 115. : 


420* प्रस्थिते उण्डटकारण्यमःग्रषमुपचक्रमे । । 
14 ^) हु ज. (ए. ?) न. < ९ 10 0० क 
उ॑व( 11 अद्य) न्वं प्र( > \1 [1 चि ,जानाकसिः {22.4.3.7 नूनं 
दवि न(1५ पाल), दुवि दण्द नः 17 (1 1. न) जाना 
{ 9 °्सि. --0) 2 मन्द्‌. 125 { €०८ व्य.) उपारिथस. 
<1 [५ महद्धयमपायततः + \1 1) [1 + सहध्य( 0: श्यं च्य) 
ससमागय. - लवा तपा. (91. 2) 2.1 {22 --) [ज 
{71८7जु. तव 8१ च; [22.4.5.7 दव सु-{ 12 स- {8८ +); + 
तु तव. ~> ४11 1)1.6 पि+ तव दुःखाय महते. -“) 12 
ङदमणेन (5८). {ल व, 61 > १11 [1.6 अ 778 


५ 1 


0.11 


12; 11 


51 < \1 {3 {1.6 प 


@. 2. 714. 18 
3. 2. 20. 24 
{.. 2. 20. 78 


2. 14. 715 ] रामायणे 


62. चतुर्दश हि वर्षाणि वहस्यामि विजते बने । उपावरत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । 


ब. 2. 20. 20 


मधुमृलफठैर्जीबन्हित्वा युनिरदामिपम्‌ । १५ 
भरताय महाराजो यांदरन्यं प्रयच्छति । 

मां पुनदष्डकारण्य धिवासयति तापसम्‌ ॥ १६ 
तामदुःखाचितां द्र पतितां कदरीमिव्र | 
रामस्तू-श्पयासास्र महर्‌ गदवंरयम्‌ ।। १७ 


| 


पांशगुण्ठितसकाञ्गी विमद च पाणिना ॥ १८ 


। सा राधव्ुपासीनमदुखार्ता सुखोचिता । 


उवाच पुरुपव्याघ्रुद्ण्वति रक्ष्मण ॥ १९ 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । 


न स्र दुःखमतो भूवः पयेयमहमप्रजा । २० 





427>* कङ्य्या भरतस्य रःज्यं रानाभियाचिततः। 
सव्येन परिगृद्याद्‌ तेन चास्ये प्रतिश्रुतम्‌ । 
[ (1. 2) ‰<" चास्ये; + चास्याः. ] 
01 {€ (तादा [8्ष्‌, ह ति वा [प 
#{1-3 1115. : 


{ (3.8 


गमिष्ये दण्डकारण्यं क्रिमनेनासनेन मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयै मामुपस्थितः। 
{ (1. 2 ) {2 विष्टराजिन-, ] 

15 ^) भच (हि 1011 कंद्‌- (0 मघु-). 
त सुनिःद्‌. 12४.4.5.7 मधु(12" कंद्‌ )मूलफराहारस्तापसः 
पुत्रवर्स्े. --0 15, 1 द ४1 {3 [1.6 ए4 ऽप०5६. 9पत्‌ 
7€24 31107 16. : 


423* सोऽहं वल्स्यामि वषणि वने देवि चतुरश । 
स्वादूनि दित्वा भोज्यानि फलमूरकरताश्चनः। 
{ (1.7) 1 वर्पाणां. ] 

16 °) 122.4.5.7 भरता. -^ ) €" रराज्य. 5 > 
8 {1.6 >+ प्रदासयति (07 प्रयच्छति ). [22.4.57 यौवराज्ये 
प्रचोदितः. --“ ) 71. @ {1.2 -[अररण्ये. < इ \1 3 
7.6 24 मां पुनर्वनवासाय नियोजय( 1 % )ति सांप्रतं; 
12.4.5.7 प्रतिगृह्य च( 2.5 तु ) केकया प्रथमं सुकृतेन च. 
-- {दा 16, 1६1 [31 त्‌ा एत 7 ८ #11-3 105. : 

424* स षट्‌ चाष्टौ च वर्षाणि वस्स्यामि विजने वने । 
आसेवमानो वन्यानि फलमृदेश्च वर्तयन्‌ । 

[(1. 7} पा [षा @ श्रा. ष्टौ (0 पट्‌ चष्टे). 
-- (1. 2} {711 असेव्यमानो. } । 
{21 1011 {ता [ष क का -3 (जा. [22.4.57 103. 
2 216: 


422* 


425* सा निकरृत्तव सास्य यष्टिः परशुना वने । 
पपात सहसरा देवी देवतेव दिवश्चयुता | 
{ (1. 7) {+ (र्व्ल (मा, 35 200९6} निद्रा; 059 निक्रेता 
(81८); {3 चिकृत्य (07 निक्त). 0६" 147 शाटख., 124 
{रट व्ल.) वते, (कला (०. 5८८. 1. } वत (४0 
9८} (ल वन }.--{1. 2} 02.4.5.7 शत्रा (1० देवी). 
[3२.4.57 न मश्युना. | 


17 ^) [2.५5.4 तु दुःखार्तां (ज अदुःखोचितःं ). 5 


~+ > 


छ), (धृग्‌. ) {0 दष्राणः ६ व्थिता 771 15०. -- ) 7011 


[ ;+72 





| 
| 
[ 
॥ 
॥ 
1 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 








पपातितां (5५८). 02.4.7 जननीं अदं ( 07 कदलीमिव ). --° ) 
102.4.7 ०1. तु. --“ } {22 4.7 शोकोपहतचेतना. -0र 17, 1 
$ 1 3 121.6 4 ऽप, ; 

420* इति रामवचः श्रुत्वा सा पपात तपस्विनी । 


कोसट्य। दुःखसंत्ा निकृत्ता कदली यथा । 
स तां निपतितां दष्टा भूमौ मातरमातुराम्‌ । 
राम उस्थापयामास दुःखितं गतचेतनाम्‌ । 

[(1. 3) 0" भभ्तां ततः (गः सतां नि-}. 71 श 
17879. दृद 9०१ भूमा. -(1. 4) 1 तूत्थापयामसि. #4 त्वरया 
( 07 दुःखितां }. 2 ४१ [° गतचेतसं. | 

18 ^) {25 01. प {0 स्थितां (ल. ४.1. 72}. 6 & 8 
12€\ 1 122.4.5 त 1 उपावृच्य; 131. श्वृत्त- ( {07 शबरूत्य ). 
71.4 स्थितां (10 [ उ -ल्थितां ). \ देवीं (10 दीनां ). -*) 
739 वरटाम्‌ (107 वडवाम्‌ ). 5! > \1 3 1)1.5 }४, व्रिह्वकां; 
73 पांसुख; 78 वादिताः (७८). -‰* ) 1" 0 पांसु 
01 णा ¶ © ण -कुंटित-; 707 -गुवित- (७८) (णिः 
-गुण्ठित- ). 101 -रर्वागीं (७८). 69 वममर (51५). 
1२.५.5.7 पाणिना विममार्ज ह (107). <1 रि ५18 7.6 
५ म( 51 34 06 7, सं }मार्जं पाणिना रामः पांशु 51 र ४ 
4 “सु )ना परिगुं( + "कुं ) टित. 

19 ^) 79 उपासीनाम्‌ (9८). --°) 12१1 असुखाते-. 
17 ( एर्घणा€ त्छा, ०5 17 ८२1 ) सुखोचितां; 3 सुखोदिता. 
09.4.57 अदुःखार्ह सुखोचि र. --1707 79, 51 र ८18 1.6 
4 पऽ. : 

427* भथ किंचित्समाश्वस्य कोश्चल्या दुःखमोहिता । 
उदीक्ष्य रामं प्रोवाच बाष्पगद्भदया गिरा । 

[ (1. 7) रि एः समाशा; 3५ समामाच. - (1. 2 } 3५ उदीरय 
राम (9८); #4 उद्वि्नमाना (0 उदीक्ष्य रामं). 7 -विहख्या; + 
-संदिग्यया (07 -गद्गरय( ). २० बाप्यगङ्धदयानि च (गः (€ 091. 
1311}. ] 


20 ५) 2.4.5.7 ताचन्‌ (†०य पुत्र). --? ) {29.4.5.7 "दुःखाय 
पुत्रक. -^) {2.4.57 [ए ]व( 02 ध्वं); ए [अ ]सात्‌ 
(षप स्म). 147 जरं (जः क्षतो ).-*) [2 (एर्धण 
८०7. ) [1 122 ©1.* अप्रजाः (७८). - 0 20, §1 पि 1 
3 {1.6 3 5८15, : 


42९* नवरामयदि दं मे जायेथा देङ्वध्रनः। 
। नव चाभि दुःखं प्राश्य खद्भियोगजम्‌। 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एक एव हि वन्ध्यायाः शोको मवति मानमः। 

धप्रनास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यने ॥ २१ 
न दृषटपूं कस्याणं सुखं बा पतिपोस्पे । 

अपि पुत्र व्रिपपेयमिति रमाच्यितं मया ॥ २२ 
मा वहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदम्‌ । 


| 


। 


9 


अहं श्रोष्ये सपतीनामवराणां वरा सती । 

अतो दुःखतरं फिंवु प्रमदानां मत्रिष्यति ॥ २३ 
त्रपि मनिहितेऽप्येवमहमायं निराकरता । 

किः पूनः प्रोपिते तात श्रं मरणमेव मे ॥ २४ 


याहिमां सेवते कथिदथ बाप्यनुवतेते | 


केकय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य म उनो नाभिभाषते ॥ २५ 





ˆ ( ) \1 मर्व (छः यद्व ४1 सार्धाः दोक्वधन 
(10 1}€ 05६. 12}{ }. --{1 


{21 +{4 [अ -दमीदुतं { {0 


त}. 


५11 भिरं). 134 मेद्वियौगजे. ) 


21 < 0). ( [वु]. ? 5९९ 428) 2. -^) उ \1 
1.4 31 पुक्‌म्‌ . 2 भवति (0 ष्व दहि). 0" ॐ वध्यानां 
) [28.4.3 पुत्रक (० मानसः). ^ \1 1; [1.6 + दुःखं 
भवनि पुत्रक. -1;4 01. 21 य [22 4.5. अपुत्रास्मीरि. 
11 मध्वाहं (0 संतापो). ¶9न ह्यन्यः संतापः (प प्ता). ). 
0 दृषा पुत्रवियोग्न; 02.4.57 नहि दुःखं कनो जरा. 5 
उवरः ) (1.7५). ६ ९1 [81-3 [2५ >+ अप्रजास्मीति न त्वा 
{1123 ++ त्वी; 0 ता)दगिष्रापयः \1 पुत्र ) वियोगजं. 
लाः 2, [0१.५.5.7 १८६८त्‌ 454. 


22 12२,4.5.7 ज. 22. --* ) 51 ‰ \1 {2 01 न प्राक्त; 
(1 2 अदृष्ट; + अप्राक्त- (न दष्ट-). 1): -पूर्व-. 0५ न प्राप्त 
पूर्ेकर्पाणं. -° ) 02 शुम (णः सुगं ). 11 प~ (णिः पति-}. 
ने > ४1 [व 1315 का+ मया पनिपरिप्रहान्‌; 1: मया 
पन्युरनुग्रहात्‌. --“) 121 + पुत्रे नु; 1041 71 (23 91८५ 
पत्रेपि ( छ पुत्रे तरि). ॐ €\ : अपि पुत्रपीति। एकोऽपि शब्द्‌ 
पदाधसंमावनायाम्‌ । ‰ --“ ) 781 2 पटु. स्थित; 13 (1 
+3 आ सितं; ता 1511 {६६ (ति {आ |स्थितं).- 
224, 1 ` 11 [1.6 प उपनी. 

+२५* आसिनं मे सुचिरं स्वत्तोऽपि प्रामुय्ामिति। 
{01 त+ आदधामि. 61 {06 आदुनिताम्मि रूच्‌ 
एि0ाः 1211). 12 हि; 11 -5ऽ 4 (ण लि). 
(८). ] -{दालटव{लाः ला. ; 


(0 {£ 


+30०* तदद्य विकरीभूतं मम रामर विचिन्तितम्‌ । 
दुःखानामेव पुत्रां विहितालन्भागिनी । 
[ (1. 7) इय विह्न जातं; 106 नफ जातं (0 विफजीमूतं). 


४1 मन्य (तमम). {8 १८०45 सम 10 पाता. 1 विचष्ट 
(10 विचिनिनेम्‌). -(1. 2) 61 [तना ]द्रन- (जः [ च -ल्यनन-). 
11 (7. 8130} -माविर्ना; 13:3.4 -मापिणी. ]} 


23 ^) <1 सु- (ग सा). 14 बनि. 13५ अ [वनोज्ञानि; 
¬ मनोज्ञानि ( 011 9८) (ण [अ ]मनो). 02 साहं बहूनि 
दुःखानि; 724 यावद्राम मनोज्ञानि; ++ साहं बहून्यनिष्टानि 

) 612 18 [01.2.47 + वाचश्च( २२ रसु; 53 'स्व-) 
हृदयच्छिदः. -- {ला 23४, [2 775. 1. 2 (पअ. ) 2 435 
^) 91 > 1 019 + सरहिष्येहं(<7ण्य्ष्येन) (0 


2} 1 [26 पप. (ए व 


1. प्राश्ुयाद्‌ 


अदं श्राव्य). {2९.4.5 
127 ग्रहसे {116{111105}5 ] } निलयम्‌ . -“) 1 अवराणां 
वराणां ( 41६10. }); [2.4.7 अवराः व्दा [5८] या; (3 
अप्राणा. 1211 त्‌ा [रा त परा; (णा.ह. 85 11 {ल ( {जः 
वरा). \1 वरणो सवरा सनी (5८); 125 त्वयि राम वनं रन 
--टा 234, [92.4.57 1713. 1, उ 37 2 ग 437* 
--°) 1 > \1 3 1.6 इतो (शः अतो). 51 > \113 126 
(ऽ पिच(51 [शवरः {1 तद्‌; [2 वा) दुःखतरं; 121.2.4.3.7 
क्नु क्रि दुःखतरं, 0 ६018. ). --) 73 प्रमदया (0 
ब्दानां). 51 \ 113 01.534 मम राम मत्रिष्यति, -- (लः 
23, {2&1 {214 {त्‌ [पिव {2.4.57 ¶ @ पक्-3 1715. : 


43ब* मम शोको विखापश्च याद्श्नोऽयमनन्तकः।; 
{ ©? 1.2 सोकविन्यापरश्च. ] 
{1111८ 01 +{4 113. : 
432* आशावती यस्ददमा निराश्षाद्यव्वया करना) 
[ भ निराक्ाम्मि, | 
24 \1 जा). 24. --“) 31 संनिहि 13 {21.2.41 
‰{+ तावद्‌ (ग <प्येवम्‌ }. ) ~> 3 01.५34 इयं मे 
राम( 121 पुत्र; भ+ साघु) विक्रियाः [2.4.3.7 अहमेका ह्यिचना. 
-- ) © प्रेषिते (5८). 124.5.7 बस्स ( [ग तात). 1 †1 1; 
° प्रोषिते तु स्यि; 5 131 सवयि सु; 132.+ व्यि तु)व्यक्तः 
101 ४ व्वयितु प्रोषित व्यक्त; 2: व्वयि नु सेषिते वत्स. --° ) 
121 हि; 2 चः पटु 33 11 १८६६ (गमे). 1 + 1 1.6 
+ नव श्क्ष्या( 13: शक्या; 1; स््या)मि जीवितु; 1)२.45.7 
वध्र णव ध्रुवो मम. -- +€ 2, [€ 0६ [ता फा 
12१.4.3.7  (@ 311-3 113. : 


अत्यन्तं निगरहीनास्मि भतनिलयमसंमदा। 
परिथारण केकय्याः समा वाप्यथवाकवरा। 
1} [प 2५ 13 ज त ला अलत-; 2 अल्यना; 
९.1; 25 200५९. [2.3.5.7 नि( 02.5 -नि )चरना द्यनिमि( 123 
ग्मन्‌); 13 न्दिदरीतान्मि. 0 पटु अतद्रि( तु तिताः 047 
असंगता (णः असमता }. [5 न्यम मता. -{(1. 2) 33 पुरा 
(0८ [अ वरा). णा! समाप्येवाधवावरा; (1 समवाप्यथका वरः 
(5८? ); 1८ समा वाप्यधग वग (07 [€ (०51. [111]. 0१.4.5.7 
परिवादेन तरकैयी सर्वनो गुणवत्ता. , 

25 ५} 0 अपि (णः अध). 78 -वतेति (ऽ८).--) 
(४ ग उद्वीक्ष्य; (१.६. 85 77 16६ (0 अन्वीक्ष्य). 


433* 


(९) 


[ 773 | 


[ 2. 74. 25 


भै 1 भेन ५० 


केकयाः प्रव्रह( 32 प्रसमं; 0: सहसा; 


17. 33 
20, 43 
20 33 


2302091 


>. 2. ग. 35 


&> 23 दश्च सप्र च वर्षाणि तव जातस्य राघव । 
^“ > ॐ अतीतानि प्रकाष्वन्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ २६ 


रामायणे 


` उपवासैश्च योरोश बहुभिश परिश्रमः । 


दुःखं संवधितो मोघं त्वं हि दुगंतया मया ॥ २७ 





-° ) 13) ( एर व्ण. ) सजनो; ७७ जनको (गस 
जनो ). --ए0 25, <1 द \1 2 [21.2.47 ( [2.4.5.7 762 
लः 271} + ऽप, : 


434* यादि मे प्रीयते काचित्पम्यक्च परिवर्तते। 

सर्वा एव तु ता दवे केकेयी वीक्ष्य मल्कृते । 

[ (1. 7) 51 ५ 706 यद्वि; रश्यो दहि; 2५37 याच. 51 
134. 10४५-7 मां (णिः मे). 51 श्रयत; [21 प्रीतये( 70€18- 
1116515 ) ( 0 प्रीयते }. [1 314 या दि मां सजने कश्चित्‌ ( 101 116 
एण का). 61 [06 न; तु; 01 कवा; शमां (ज च). 
101 ४4 [ अ ]प्यनुपदयति; [५.5.7 मयि वतेते. - ला]. व, [1 
{4 11153. : 

434( ५ )* सर्वं मद्धागपेयरन चिराद्राम विनश्यति । 
अन्तर्मिरुद्धा दुःखार्ता सर्वकल्याणनाशिनी । 
दृष्टवत्यरिम कैकेय्या परिभूना सुखच्युता । 
य णव मे हितान्वेषी कश्चिद्भवति राघव । 
सएव ममक्रेकेय्या प्रदरेषाह्िष्यते जनः । {5} 

[ (1. 1) र“ सवः स मे भागवेयरविराद्राम नयति. -(1. 2) 
1५ -नाधथिनी (0 -नाश्षिनी ).--(1. 3) + द्रष्टव्यास्मि च (णि 
दृष्टवत्यसिमि ). 21५ ( 2/4 {111 5९८, ‰. 85 80०९} मुख- (णः 
परि- ). 4 ( 211 1४7. ९८. 171. 35 800\"€ } परि- ( 0 मुख- ). 
-(1. 4) #{५ य एवमधिकान्वेषी (0 € एणा 181). 4 
पुत्रक (107 राघव ). -(1. 5) 4 राम (णिः मम). अ प्रेषो 
द्विष्यते मम ( णः {16 ०5६. 1211). | 
--101.7 (शु. २) + 01. 1. 2. --(1. 2) {3 (7). ) 
वीक्ष्य; 129.५.5 पय. |] 
वल्लः 61 पि ४18 701. ५ वना; [08 175. 1.2 
लिः 2340 ; 

435* साहं बहून्यनिष्टानि वाचश्च हृदयच्छिदः । 

सदिष्ये खलु केकेय्यास्त्वयि राम वनं गते । 
तदसद्यमिदं दुःखं सोढुं पुत्रक नोत्सहे । 
अदेव मरणे मेऽस्तु को वार्थो जीवितेन मे। 

{ 134 जा. 1. ग.--(1. 7 ) 23८ ( एअ. ). 121 दुःखानि 
(० [ अ ]निष्टानि). --(1. 2) 34 इष्टे वयसि; [21.2 >{4 सं( भ 
न ) सदिष्यामि ( ण सहिष्ये खलु). -(1. 3) <1 1९ अदर; 31५ भिरं 
(जः इदं ). 121 सदे स॒ह्यविरं दुःखं ( गि प्ट एण का}. 
-(1. 4) 12" रैव (कोवा). ४1 त्वयि राम वनं गते (0 1 
1051. 1211). | 
07 11€ (प्ल 1870, 21 721 [ता [य त छ 1 -3 
11715. लि 25: 


436* निदयक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत्‌ । 
कैकेय्या घद्नं दु पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता । 
[ (1. 7) © नित्यं. #ञ (क्रोधितया. 1५ 001 पा (9 
©०..६ ख( 0701 स्वे ) रवादिनं( 79 °्वत्‌ [ ८] ); 13 खरवामि 





| 





. नत्‌ ( 5८); (& 25 20०४९. ‰&& (ण) : लिङ्गव्यत्ययः. आरः । खर- 


वादिनामिति पाटः ।  -(]. 2) {72 वचनं (0 वदनं). 121 
द्रक्ष्यामि (5८) (ण शक्ष्यामि). {2 दुगे. | 


26 ¢) < \ 113 21.61५ अद्य जातस्य वर्षाणि; [)2.4.5.7 
सक्च्विक्नतिरद्ेह( 1.2 “विदयाह्‌ [9८ `; 124 णा. 0) रेह 
ए 10 दुःखः सं 7 24<}.--4) [11 ता [पाप प्रगण्डः, 
तव 974 जातय. 12£1 पुत्रक; 122.5.7 मे समाः ( ण राघव). 
<1 ९ \11 [1.6 दुह चाष्ट च तेनघ( "ते वयः; 13 तेन मे); 
2 दाष्टादश्च देव ते. -°) 71 [पीव (1.2 3.3 (पाह 
आसितानि; ©1 जादस्थि^; © जसीत्ता र; ८} अती° (2517116). 
51 ह ए 1 क्षपितःनीह काक्ष॑सया; \" समतीतानि जानीमः; [21 
>+ यान्यासितानि कांकष॑स्या( 31+ कैकेय्या ); 10:.5.7 क्षपिताः 
काक्चमाणायास्‌. --° ) < रि 7 12.52 स्वत्तो; \1 प्रायो; 11 
मम (07 मया). 71 -क्षये; )14 -क्षयात्‌ . -+{1 € 26, [261 
{1 71 1 ¶ @ क1-3 1115.; [0 2,५.5.7 183. 1, 1 810 2 
छा] लिः 234 ; 


437* तदक्षयं महदःखं नोत्सहे सहितुं चिरम्‌ । 
विप्रकारं सपल्लीनामेवे जीर्णापि राघव । 
अपरयन्ती तव मुखं परिपृणीशदिप्रभम्‌ । 
कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कूपणजीविकाम्‌ । 


[ (1. 1) 62 >दू ( 07: तद्‌}. 2४.५.5.7 तमत्यय( {25 तदत्य॑त } 
मस( [4 %> द्यं च (णि {€ [जः ग). 21 चिरात्‌. -(1. 
2) 12.4.3.7 अपि ( 0 एवं ). 124.7 वृद्धा; 125 जीण (ग जीर्णा) 
{9.5 च (णि [अ बि.) --(1.3) 01 प्रति- (ण परि-). एषणा 
-पूषं (णः -पूणै-).-(1. 4) {12 © 3 ८६ -जीविका; (1.६ 
"कां (3 80०९%€)}. | 


27 {24 ना]. पु 10 दुःखैः सं 1) (€. ५.1. 26). 
^ ) 122.3.7 प्रयसैदय ( “7 च योगे ). 129.5.7 पराक्रमैः (०८ 
परिश्रमः). 91 र \1 1 [1.6 1197. तनि वायै प्र ६० 
श्चोप 111. 7 0 433*) 9५ नियननरूपचासैश्च कर्षयंया कलेवरं 
--^ ) [2.4 [011 [ता [का [019 2.3 @1.2 पा -8 दुःख; 
0161 दुःखात्‌; (1.1. दुःखं { 25 1 {€} <1 रि ८178 11.46 
+ राम (णः मोघं). 9} ए 3 01. क मया दुःखितया 
( ५1 >) ह्यसि (0). [22.4.5.7 दुःखः सं(1)५ 0). ण 
10 सं )वधितम्तात कथं मामवहास्य्ि( 1) [ 07110. ] ववहास्यति; 
03 ति). --4्टा 27, 01 ाणहाङ 16९७७ 26 85 प 


09. - क्लि 2, 61 द ४13 [01.64 175. : 


438* नियमाश्चोपवासाश्च ये मया स्वत्करते कृताः। 


ते मेऽ्य विफलीभूता वनं संप्रस्थिते तयि । 


[ (1. 7) 106 1€805 नियमाश्चाप 7 पाअ. \1 त्वत्कृते ये 
मया ( र (8750. }. --(1. 2) 1 [01 पा). मे 910 उब. 
91 1९त एते विफला जाता (10 {1 णः एग). उ मथि 
(णि त्वयि). 


[ गय4] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यिरं त॒ हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । 
प्रावृषीव महानदः स्पृष्ट ङं नवाम्भसा ॥ २८ 
ममेव नूनं मरणं न विद्ते 

न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तकोध्यैव न मां जिीपति 

प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥ २९ 


(> ॥.॥ 


स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं 


[ 2.27; 32 


अनेन दुःखेन च देहमर्पितं 

भ्रुवं ह्यकाले मरणं न तरिद्यते ॥ ३० 
इदं तु दुःखं यदनथेकानि मे 

व्रतानि दानानि च सयमाश्च हि । 


। तपश्च तप्र यदपत्यकारणा- 


तमुनिष्फलं बीजभिवोप्षमूपरे ॥ ३१ 


यादि ह्यकाठे मरणं स्वयेच्छया 


लमेत कशिदुदुःखकरितः । 
गताहमयैव परेतसंसदं 





[न [> ^ (~ = (~ = न अ. 2. 7. 
न भिद्यते यद्भुवि नावदीर्यते । विना स्रया धेनुरिवात्मजन वे ॥ ३२ 2. 
व ५ 2. 20. 4० 





28 [22.4.5.7 गा. 28. --° ) [71 [741 नु; त1 (लाना. 
हि (ण तु).-°) 2 [इयं (0 [इ ददं). (किं ( णि 
यन्‌). -“ ) {3 {2 इव (0 नव-).-0ा 25, 51 ‰ ९ 
{3 {1.6 #{4 5051. : 

439* दुःखोघेन परिङ्धिष्टं हृदयं सीदतीव मे । 
बरं विपरिञ्धिन्नं नदीकूरुमिवाम्भसा। 

{ (1 4४ 1 33 -ङ्िन्नि (0 -ङ्ि2). 81.24 [1 4 
दुःतौघविपरि्धिने( + छट ) (जा 111९ जाः 1911}. >+ ०. 
( 1211.) (11€ 051. ग ज 1. 7 अते काल कर्म. 2 
13 [इह (0 [इ)व).-(1. 2) \1 दुर्वचन- (प दुत्रल 
वि-). &1 129 छठि (णः -छ्िनं ). 2५ 11 >+ नचा: (णि नरदा- ). 
132 }1५ तीरम्‌ (101 कूटम्‌ }. | 

29 [29.4.5.7 1पा15]. 29 87 37. --^) 1 प्रशस्तं 
({0पन विद्यते). -ण) 04.57 मम (ग नच). [अ 
दो. €" [ 5 ]स्तु; 1)2न (0 ऽस्ति). 9" 131 0५ मम (णः 
यम-). 51 ६ \11; 16 क्रचित्‌ ; 11. [ऽपिवा (णिः मम). 
1)2 4.5.7 न (122 च) वा यमक्षये (10 यमक्षये मम ).-- {ल 
200, [21 115. : 

44०* याजीति राम विनया कृता त्वया । ( 51८) 

--1)\" ना. 204. 131 {7815]. 20“ 876 29 ) {1 
यदेतकोप्येव; (3 यदंतरोयेव (5५). 51 7, प्रधषेत; ~ \1 13 
114 प्रकर्षति( १५ (त); 122.4.5.7 जिघांसति ( ग जिहीषति )- 
--° ) 12४.५.5.7 द्र( 122 द्र }वतीं (1० स्दतीं ). 51 16 गृहीत 
श्नोकास्मि निगृह्य जीवितं; † \1 1 प्रसह्य( ~ 35 [ 7). 2।5० | 
गृह्य; +" “सज्य; 13५ शद्ध ) शोकाश( +" भि; ४-५ -सि) 
निङ्त्तजीवितां. - ^€ 29, §1 > ४ 06 4 7८३त 32 
1011५€त ` 441* 

30 3 1९85 3० ष्ट 142५. --* ) 1 २ ए {3 1.5 
ददं च; 122.4.5.7 स्थिरं त; 11५ इदं हि. 122.4.5.2 मन्ये (7 
नून ). € ए ४1 82.316 सु( 2 स्व )संह( ४1 "गत; 8.4 
सुसंश्( 8५ °स्तु ) त॑; 2 ममा > 74.5.7 ममाय; 13 ममाय 

) 3. विद्यते; (7.६. 25 7 1€>६ ( 07 भिद्यत ). 1241 
1 नो विदीयते; 01 [7 {3 नावदीर्यते. 51 ४18 
0.५ ^ ममायसं(1>" + सुसहत ) यच्छतधा न( ‰{4 वि) 


(था) 











दी्य( > 23 {01६ | कीर; 01 ध्यते; 02.4.7 निभि(7 

)द्ते यद्भुवि नापि कीयते; 15 'दहुनपि सीयते. --“ ) 128 
दःखेखे (51५). 122.4.7 तु( 02 च ) यद्धिये स्वह 1 चनः) 
125 त यद्धराम्यहं; 03 दितं (01 च दहमपितं). =" +19 
105 स्वयैव सुक्ता(5 ° क्ते) च न यन्‌( 5 125 "तद्‌1; 1 
0२६९१ {गचन यन्‌ )खता द्य( £" *)हं(5 न्यं [9९] ) 
10" त्वयेव मुक्ता च हता श्ताप्यदहु; 314 त्वव सुक्तान ताच 
यदहं. -° ) 12४4 धुवं स्वके; 12.4.57 द्यदशकाटे; ©! &5 
171 (८९१ ( 0 श्रुवं ह्यकाट ). > > 113 1.6 + धवंहि 
खत्यु्मम ने ( ए" सै 5८} )व विद्यते 


31 122.4.5.7 च ताञ, 29 870 3. --^) {1.४ 03 हि; 
ण. 25 ता धल (जाः तु). [2.4 5.7 अनर्थकं मम; 1४ 
अन्थकारि मे. -*) 1: चीर्णानि (ज दानानि). 2.4.5.7 
वाक्च( 12५ (कु [5:०८ ) संमता 125 संयमः, यमः एलग्ट 1 
7. ); ©> 1.2 संयमाश्च (0 श्र हि). -“) 12 एषर 
(5८) (णः तप ). 73 अवद्य- ( 07 मपल्य-). 12 11 
0701 -काम्यया (ज कारणात्‌). -1'ग 37, €1 रि «118 
(7605 8.{€ा 33 ) 121.6 214 ऽप 051. ; 


इदंतु ते दुःखमतीव यन्मया 
सुदुश्चरं तक्षमन्थकं तपः। 

प्रसादिता यच्च कृताश्या मया 
निरर्थकं पुत्र सुरद्विजषेभाः। 

[ (1.1) 1.3 पुनर्‌ ; {2 94 ममे (तुते). 84 पणा 
1द0€815 मया. ५1 इटं च दुःख दहतीव यन्मया --(1. 2} 61 [6 
सदुष्करं दुःखम्‌; 1) + सुदुस्तर चीणैम्‌ ( 0" सुदुश्वर तप्तम्‌ ) 51 {26 
तुयः (णः तपः).-(1.3) +1 प्रमादिता (9८); 0 प्रस्रासरादिता 
( ए ११५८५०.). अ [36 ये (0 यच). {+ मया निराशया. --( 1. 

) 01 निरर्थकं ( ए १1६10. ); त निरर्थका. 88 तत्त्‌; 121 }{4 
राम (णि पुत्र). 51 6 हृदि प्रद्षती; ४ 'दिजर्धभात्‌ (७८?) 
{21 द्विजाः सुरषमाः. | 


१.५ 


32 [01 छपा. 32. 51 हि 1 26 अ+ 1680 32०" [०1०५५८५ 
एष 4 वला 29 (० 1. 29). -) 0.५5ग्तु (णि 


(1८5 ] 


ए. 2. 77. 43 
ए. 2, 20. 55 
{.. 2. 29. 43 


2.17, 331 


भृश्मसुखममष्ता तदा 
बहु विललाप समीक्ष्य राघत्रम्‌ । 


राप्ायणे 


| व्यसनमुपनिकाम्य सा मह- 


त्सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड सप्दशः सगः ॥ १७ ॥ 


पि 








हि). ४ 39 [अ काटे (10 [अ काले). \‡ यदद्य काटे. 1 
म्ण, र 39 यथेच्छतो( 33 -ति); ४1 24 निजेच्छया; ए1 
( 7. 2150 ) स्वये; {32 स्वक्र; [11 121 [0 यद; [४.५.7 
नरेश्वरस्‌ ; 725 यदि° (107 स्वयेच्छया ). --4) <" 1), मेयः 
13५ लेह (७८); 62 >मेत. 51 २ \178 15. भः बहू- ( {ग 
गुर्‌- ) 51 126 -दुःखित (126 त्ता); 1 1 [1.3.42६ ता 
1001 कर्षितः ( 51८) (ण -कश्ितः)- [2.4.7 व्वदथमायरा खमते 
कदाचन. --° ) [271 (अदा वणप. प्रा. ०85 11 {€ ) {27 
यता; 75 गंता (107 गता). {3 गतामहद्य (71€18116515 ). 
1225 परामिदापदं; 124.7 परेतसंपदा (10 परेतसंसदं ). --^ ) 
3 [आत्मना (ग त्वया). {4.7 {आ ]तुराःमजा( 1; ज) 
(0 [ आ -स्मजेन वै). 70 32९०, 51 २ \1 {3 ( गान्म् 
€ एष 3०} {6 भ4 505६. 


442* भवेयमयेव विजीविता धुवं 
सुदुःखिता राम विनाकृता स्वया । 


[ (1. 7) 51 एव 0० अस्मि ७८]; + कु) जीविना. 
16 दृढं (ण धरुवं ). - (1. 2) 24 विजीविता (णि रुदुर्विना). 


4 प्त्ाञुः. कृता 21 तया. | 


{ला 32, {21 {21 {2त्‌1 71 ऽ दट्व्लुग 4} 115. : 


443* अथापि किं जीवितमद्य मे व्रथा 
स्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । 

अनुबजिव्यामि वनं त्वयैव गौः 
सुदुबैला वत्समिवानुकाह्ुया । 





{ (1, 2) 42 17875]. त्वया 216 विना. 12६1 प्रमा (ऽ€) 
2 चंद्र कननप्रभ; {2 शनिभाननेन, - (1. 4 ) 15 संदल (5८). 
121 ता [1 3 1 213 (ता. [अ }भिकां( 13 (ल) क्षया; 
(९.६ (85 8०५८९). ] 

3३ ^) 4 2/7. 5८८. 7. सु 17 असुखम्‌ . 121 अवाप्य 
यत्‌ ( 07" अमिता }. 1211 1941 1701 यदा; 12 तदानीं (णि 
तदा). 91 }1 \"1 [31.24 [)5 314 अवाप्य तत्त्‌( 131 31५ तत्र ) 
सा( ४1); २2 3 समवा( 133 ^ ।प्य तच्च सा(>\2 10. तच्च 
सा) (0 जमपिता तदा). (> गरम्( 1९141165}3 ) सुखः: 
मपि नदा. -ण) 1 वं चः; 1347; नरेद्रपली (0 समीक्ष्य 
राघवम्‌). 5 ` 113 116 १4 नृप( 2 हु. )महि 
(81 ®} पी विलप दुःखिता. -^ ) 121 [71 2 -निशशम्यः 
7 -निशाम्य (25 1 1८६). => ८४: महब्यसन दुःखं 
निश्चाम्य। % 1 > ४13 [01.2.47 ++ व्यसनिनमभि( 51 16 
“मिव )वीक्ष्य राघवे(73 ध्वं स्वं; 135 व्वं सा).--“) ए 
31 सुतं सुतम्‌ (फ त10.). 51 केसरी; 12 सुरभीव 
( पाप्ा71५8] ); 124.7 सौरभी; 135 सारसेयी (107 क्रनरी ) 
---\11€ा 33, 13 16405 141. 


(गणता 5 आवा; <1 इ ६1 3 [01.241 
कोसल्याविखापः( ‰? 7. विला}. --54#ण 10. ( प्ण ९७, 
भणातऽ छा कती) : रव ५ [06 जता, 6 [हा 011 0 
णा [2 © श-3 20 2 82.316; ४1 94 18; [0 73; 
14.722; [5 25. -- 41 (ननृ10ा, 126 (०ालात८ऽ प्प 
रामाय नमः। श्रीनः; 72 श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः; © 1. 
श्रीरामाय नमः. 


[ 716 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा तु वरिरपन्तीं तां कोसव्यां राममातरम्‌ । 
च लक्ष्मणो दीनस्तत्कारसदशं वचः ॥ १ 

न रोचते ममाप्येदा्ये यद्राधवो वनम्‌ । 

त्यक्ता राज्यभियं गच्छ्खिया वाक्यवशं गतः 

विपरीतश्च वृद्धश्च विपयेशच प्रथपिंतः । 

नृपः क्रिमिव न याचोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ 


॥ 





18 


ह्व-ॐ [23 7111557 ज इवाषटु8 18 (<. ९.1. 2. 12. 
--1:€{01€ 7, 91} + 13 [01.2.3.6 {4 173. : 


444* पुनरेव तु दुःखार्ता कोसट्या राममन्रवीत्‌ । 
न श्रोतव्यं स्वया राम पितुः कामवतो वचः। 
इहेव वस किं तेऽसौ राजा ब्ृद्ध: करिष्यति । 
न गन्तव्यं च्या वस्स जीवन्तीं मां यदीच्छसि । 

{ (1. 1) € 06 ५ मु-; 81 02 च; 05 सा (णि तु). 
139 था9ु). दुःखात्ता 2 कौसल्या. 121 वौरिव्या. 134 वाक्यम्‌ 
(0 रामम्‌). --(1. 2) 121.2.5 पुत्र (0 राम). 2 कामान्ितं 
({0ग कामवनो ). --(1. 3) 32 तं (07 [ए )]व)}. 133 तिष्ठ; 7४ 
त्वां स॒ (० वस्त). फा च (गते). 2 इदेव वसतः फ्रिने (शि 
116 [7107 1811). 01.2.5 वृद्धो राजा ($ 18715}. ). -(1. 4) 
131 राम; 125 4 पत्र (जि वत्स). [मा (गमां). 

1271 एटहा05 पा ॐ 


1 ^) {21 त) तदा; धट तथा (१७ 11 1€\{}. 138 
[अपि (जप्तु). 1 ३ \1 13 101.5 + तथा( 13 अथ) 
तामातुरां{ ४ च मातरं) दष्टा. -“) 11 काशिट्यां राम. --° ) 
= ~ ४1 {3 121.6 + श्रीमांस्‌ (10? दीनस्‌ ) 


2 ¢“) >\1 म॑माप्यद्य; 131 12711( 2{ला व्व. 3511 {९२६} 
मगराप्येतद्‌ ; 11" समःप्येतद्‌ (७५); 13४.4.3.7 मम द्येतद्‌. 
--“) > 125 यद्रा (९ 1750. ); रैर (र्षा वकण) 
1 131.2{4ल लना, 251 1९६) .4 13.2.4.7 आर्यो यद्‌; ५ 
अंब यद्‌ (0 आर्ये यद्‌ ). -^) > \1 1; राञ्यमितोः; 2123 
राजध्िये, -“) 1 1)" ब्रृद्ध-; 14.7 लियो (णि किया). र 
1 11 31५ द्ीवाक्येन( 132 ¡ £1055 ]कंकेयीवाक्येन ) प्र( 1)" + 

क्य प्रति)चो(17) नो)दितः; \1 खीवाक्यप्रचोदितः ( ऽप.) 

3 °} रि \11} [1 फ. व्रिपरीतम( 1 रग )निवृः. --) 
प ४1 [3 121.5 + खीजितः काम(135 ˆ 3150 } “ल ;खालतः 
{ 1५ मानसः) ) ९ \113 1) + राजा (पदप). ‰1 
31 एण इति; £ इह; \1 कै नु; 121 अपि (0 इव) 
11 नो. -°) 122 नोद्यमानः. ~+ \3 13 11 + कंकय्या 
वरामागतः. 


4 5 06 0, 4 27 5. --°) 125 निर्वास्यति, 1261 
राञ्याद्‌.- एण 4, 2 ४1 3 1 4 5 पण्डा 


[ 2. 18. 6 


१८ 


॥ 








नासयापराधं पर्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । 

येन निर्वाखते राष्टानवासाय राघवः ॥ ४ 

न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः । 
अमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत्‌ ॥ ५ 


। देवकल्पमरजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । 
| अरक्षमाणः का धम त्यजेत्पत्रमकारणात्‌ ॥ & 


4-45* नापराधं हि परयामि न दोषमणुमप्यहम्‌ । 
रामस्य येन राज्ञायं राष्टाचनिर्वाखते वनम्‌ । 

{ (1. 7) 2 नापराधं च; ए अपराधे न, एव दोष्रमनुपम्‌ [ ऽ:९]; 
701 दोषरयुणम्‌ . ५ [अय्‌ (गि [अहम्‌ ).--(1. 2) रं 53 
रामस्तु. 138 ( 2150 85 810४६ } मे न (णिः येन). 1 {अद 
133 यद्‌ ; 4 हि (0 [अयं). \1 रामोयं राज्ञा (णः राज्ञायं 
रष्टान्‌ ). | 
{ला 4, 121 2.3 1 (६ 15.; 1 75. 8 (लाः 5 : 


446* अदय बृदधं हनित्यामि दुर्ग कामवशं गतम्‌ । 
खिया युक्तं सुनिरुनं धर्मयुक्तं नृपं तथा । 

[ (1. 1) €" तः अदं हनिष्ये पित्र्‌ (णि ॥1९ [07 1811}. 
1281 वृद्धे (0ग दुर्म). --(1. 2) @‡ सुनिकैना (८). 126 युक्तं 
च विनिरव्जं (प (€ णाः 411}. ष्ठ मद्रयुकतं; 61.83 
संगयुक्नं; तुः धर्मा (25 810५८}. ©2 य॒था. 

5 €1 16 0). 5 (थ. ९.1. 41). --*) 02.4.57 च (जाः 
तं). --<) [टा 12६1 [त्‌ 101 (९.३ 2{.3 (0.६. 
स्वमित्रो; ¢ स्वामिना; 2 स्वामित्रो. ७1 वा; 02 ऽसि 
( 0 116 ऽल््०णत इपि ). 122.4.7 पित्रापि हि निरम्तस्य; 125 
जमिन्नो दि नरस्तस्य. --“ ) 122 उदावत ; 31: उपाहरत्‌ ; ¢.€ 
उदाहरेत्‌ (25711 161}. --ए0ा 5, > ४11; 1 314 उप. 

447* न च पड्यामि तं ल्योक योऽस्य दोषमुदाहरत्‌ । 
अमित्रोऽप्यनति्िगो निरमित्रस्य घीमतः। 

1 (1. 1) वहि (च). 2 13: भर+ उपाहरत्‌. 

---# {लाः 1. 1, 33135. : 


447( + )* तत्कथं व्यस्यते पुत्रा जयेष्ठः सर्वयुणाकरः । 
--(1. 2) 2 {1 138९-५ हि; 2 {ऽथ (स्रि). ४1 
{अ कतिलिग्धा; 133 ( ४150} ! अ नयिलिग्धो; 1 न चाह्निग्धो. 


21 निरमित्रस्य च (118). ); 11 नरमिच्रस्य. | 
--.\{{€ 5, 61 115. 416. 

6 ^) € द \1 3 [1.6 + दवसच्ं, 51 ~ \1 132.4 
1047 14 मदु दा(5 ज्ञां)ते; 151 सुदं (५) दात; 23 [01 
सु( 1; { 3150] 121 ख )दुरदाति; भ? ऋते दाते. -¢) 4 इव 
(छ अपि)--) = ४7 2.4 12त्‌1 [71 [01.2.47 {3 
अवेक्ष्यमाणः; 71 अवेक्षमाणाः; 1 ५०178दव्प्‌ गि अ; ८६ शणः 
(9७ 77 {९६१} (णः अवेक्षमाणः). ॐ त : अधर्म अघस- 


[ 7 | 


>~ 
¢ ४७ ४ 
>४६% 
9,9.08 


>. 2. 18. 9 


3. 2. 27. 
., 2. 24, 


॥॥ 
| 


2.18. 71 


तदिदं वचनं राज्ञः पुनबीर्ययुपेयुषः । 

पुत्रः को हृदये कु्याद्राजबरृत्तमनुसमरन्‌ ॥ ७ 
यात्रे न जानाति किद्मिमं नरः| 
तावदेव मया साधमात्मस्थं इर शासनम्‌ ॥ ८ 
मया पाश्वं सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । 


रामायणे 


कः समर्थोऽपि कत तान्तस्य तिष्टतः ॥ ९ 
निम॑नुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजषम । 
करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णेयदि स्थास्यति विप्रिये ॥ १० 
भरतस्याथ पक्ष्यो बा यो वास्य हितमिच्छति । 
सर्वानेतान्यधिष्यामि मृदुं परिभूयते ॥ ११ 





चिग्रहम्‌ । % - -“ ) 61 र 1 {26 अकारणं; {21 02.५.5.7 

1.2 +11.2.4 “णर; €इ गणात्‌ ( 8.3 17 ६९६४}. 

7 ^) [02.47 अस्य (07 इदं). --^) [22.4.37 कः 
कुर्याच्छासनं वीरे. -“ ) 73 राजधर्मैम्‌ . --707 7, 51 > ई 
1 [1.6 24 5०७६; 05 अा००६, 1. 7 गाङग ज 7 ; 

445* पुनब्राखस्य ब्रद्धस्य शीनितस्य विरोषतः। 
कः कुर्याद्र चनं तस्य राजध्मारथविद्रुधः। 

¡ (1. 1) र यत्वा (5५) वायस्य; 139 ( 2150 95 ९10४९) 
यद्वाटकस्य; {34 पुनरारस्य (51८). 125 पुनवस्यश्च बद्धश्च श्वीजितश्च 
विजेषरतः. --(1. 2} 121 14 राजो (प तस्य). 134 -षर्मस्य (णि 
-धमर्थि-). 22 -विद्धिषः. ५1 राज्ञा धर्माविद्रुधः (0 1116 ०5. 

1211). ] 

8 °) कचिद्‌. 0" नृपः; 0; जनः (0 नरः). ^) ‰ 153 
काकुत्स्थ ( {07 आत्मस्थं ). 7" ५ शासनं कुर्‌ (४४ (275. }. 
% ¢ : आव्मसंस्थं कुर्‌ त्वदाज्ञामेव राज्ये प्रवतेय । % --^्लि 
8, 15 15. 440. 

9 ^“) 12६ पान; 7" पास (१३००६९१); ©" पार्थैषु 
(0 पार्थ स-). --*) 102.4.5.7 17875). तव 70 गुस्य. 
--^ ) 02.4.5.7 मुखं द्रष्टः 1.2 वि" [ इ त्रियं; (1.६1; 25 
17 ल (जः इधिकं कर्तु). -°) 1) [एव (0 [इ.व). 
07 0, <1 रं \1{ [1.5 14 ५५६.; प 05 115. 
21€ 8 : 

449* ग्त्ये ते मयि पार्॑स्थे राञ्यावा्यधमुद्यत 1 
यौवराज्याभिपेकस्य विघातं कः करिभ्यति । 

[(1. ग) रषमयिच; एदि मयि; एतु मवि (णिते मयि). 
1 [9 राज्यकार्याथम्‌ ; 73" राज्यप्राघ्य्ेम्‌ ; 121 राघवो वा्धम्‌ ; 123 
त्वयि राञ्याधम्‌ ({0ः राज्यावाघ्यधम्‌ ). --(1. 2) 2५ यैवराज्चे. 
{1.5 214 -[ अ ;भिषेकेस्मिन्‌ . 151 कं (56). ] 

10 °) {1.2 © छ्रस्ल्ञाम्‌ ( 07 र्वाम्‌ ). --°) 102.4.5.7 
©२.3 11 पुर्षर्षभ. --“ ) 73 तिष्ठति ( ०7 स्थास्यति }. 12.4.3.7 
विग्रहे. -- 0 10, <1 रि ८1 2 {1.6 4 अछा, : 


45०* निर्मनुष्यामयोध्यां हि कुर्या राम शितैः शरः । 
[7 तु (णि हि). ए वुर्याद्रामः. 91 दतिः. उब 010. ररः. ] 
11 ~) ©3 भरतस्यापि. 121 12. 1.3 > पक्षो वा; 
122.4.5.7 वा पक्षे; @.६.४ 85 171 {८५६ ( ण पक्ष्यो वा ). -°) 
121 [अ थः; 2 [अ ]पि; तण. 25 71 {ल (0 [अं |स्य). 
105 हतुम्‌ ; ©2.3 [अ हितम्‌ (107 दितम्‌ ). -“ ) 7 1 
7070) सर्वौस्तांश्च; 1» सर्वमेव; 124.5 सर्वमय; 127 सर्व सः 





(10 सर्वानेतान्‌ ). 12.५.3.7 ७९ हनिष्यामि. --“ ) ¶3 वा (० 
दि). 1? परिभूते (प०६-८०ष्ला ). णा वव, उ > 11 
[06 914 ऽप1051. : 
451* यौवराउ्यविधातं त यः कुर्वीत नृपाज्ञया । 
भरतस्यापि वा पश्चं यो गृह्णीयादचेतनः। 
तं पापमदमच्रेव प्रेषयिप्यामि यमक्षयम्‌ । 
{(1. 71) 51 2 06 यौवराज्य. दे" -[अ [िघानं; ४1 
--अ सिधा. 5 106 कः (शियः). + वौवराञ्याभिवकस्ते न 
क्रियेत नृपाज्ञया. -(1. 2) \1 मग्तस्य च. > 89 वाक्यं; 134 प्य 
(0 पक्षं). --(1. 3) २०५१. [रवा [र. 0: प्रप्रयेय; + 
प्रपपिष्ये. 6 यमाच्यं, } 
पात्‌ [ला दना.) पन 01.51. व-2 गाङ} 175. 31 
४०४ 


452+* नायम क्चमाकारस्तेजो दुदौय राघव । 
क्षमी द्येकरसो राम रोकेन परिभूयत । 
कैकेय्या नियतं राजा मेदितोऽद्य भविप्यति । 
स्वया तस्य बिभिन्ञस्य श्रोतस्यं न कथंचन । 
कं दि धर्म समाध्रिय व्वामस यक्ुमिच्छति। {51 
{ द 0. 1. ब -(1. 1) < 106 नायमव्यक्तकालस्तै (णः 
{16 [ताः 191). - (1. 2) ४1 प्षमास्तेकरसो (9५); ए 
8्लि (जा, 774, 0, $९८. १, 23 210४6. [1.5 क+ बी( [01 
धी)र (0 राम). {32 (7. 2130 ) यः क्षेनेकरसो राम (0 \1€ 
ए0ा 111}. 2 13 दोक च; 8 लाके; {39 (१. 2150) 
टके स. 3 टकरा लोक्रपते किट (णिः {€ ०७६. [गा). 
--4रध्लिाः 1. 2, 105 173. 454. --(1. 3) 126 करकेया. ८1 निसुतं 
(5८) (10 नियतं ). 4 सवर्‌ ववं ( 07 भविष्यति). --(1. 4) 
121 4 चवा]. त्वया 27त तस्य. 01 24 न श्रोत्तव्यं (४ 
ध्वा. ). 134 कटान. --(1. 5) 51129 च (0 हि). 13४ 
( 8130 25 89०४९) क्रि धम सममाश्रिलय; 1 4 कारणं दि( 1 कि) 
स( ‰#4 किं }मुदद्दिय (जः (€ [राला र). 133 (4150) ता 
नरस्‌ (10 त्वाममे। }. > 33 11 अश्ति( 171 स्ति [अ८]) (शिः 
इच्छि ). ] 
--{21 #4 (0, ( पि प्रल); 


453* स्वां स्यक्त्वा भरतं चापि कथं राजानमिच्छति । 
ला 7, [21 [11 ता [षा [02.4.51 2 
452* }.7 ¶ ल अ -3 105. : 

454* प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता । 

भमित्रभूतो निःसङ्ग बध्यतां वध्यतामपि । 
गुरोरप्यवलिक्तस्य कार्याकायैमजानतः। 


{ 778 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वया चैव मया चैव कृतवा वरमनुत्तमम्‌ । 

कास्य शक्तेः भियं दातुं भरतायारिजासन ॥ १२ 
अनुरक्तोऽस्मि भाव्रेन भरातरं दवि त्तः । 

मत्येन धनुपा चेव दत्तन्न ते शये ॥ १३ 
दीप्नमग्निमरण्यं बा यदि रामः प्रवक्ष्यति । 

प्रप्र तत्र मदि दख पूमवरधारय | १४ 
हरामि बीर्यादःखं ते तमः मूये छोदितः । 





[ 2. 78. 18 


देवी पयतु मे वयं राधवशैव पश्यतु ॥ १५ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा रक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कोसस्या स्दन्तां चाक्लाठसा ॥ १६ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्या । 
यदत्रानन्तरं तच बुरुष्व यदि रोचते ॥ १७ 

न चाधम्यं वचः श्रुता सपत्या मम भाषितम्‌ । 
प्रहाय शोकसदप्रा गन्तमहासे मामितः ।॥ १८ 


७. 2. 18. 23 
ए. 2, 217. 22 


1. 2. 21. द 





उस्पधर प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम्‌ । 


दटमेष किमात्रिलय हेतुं वा पुरुषोत्तम । व 
दानुमिच्छति कंकय्ये राज्यं स्थितमिदं व्यया। 
{ (1. 7) #2 प्रत्छारितम्‌ . {32 :5 पि; 04 5.7 हिः भष्तु (ण 


ध्यं). ता [71 [04.57 1.2 स( 0.5 सं) दृधे; ¶ (©.3 
स्दु( {1.2 तुष्ट; 6० स तुष्टो; + संदिष्टो; 61 संतुश्र (25 ३७०५९). 
-- (1. 2) ©? -भूयो (ग -भूतनो }. 0 1८405 गणा संगं ण 
10 मपि आ परावह. [ह निद्ुकं; 4.7 निःसंग. ष 
{1.2 वध्यतां बध्यताम्‌ ($ {7187150. ). 93 (लि व्वा. ऽ९८. 
11. 85 ३10९९) इति ( {07 अपि }. 12.4.57 कार्यमारभ(14.7 
पपत्स्य; {5 ररभ्य }ते त{ [2.5 य)द्रा (णि (€ 051. [र्णा }). 
--1)2.4.5.7 गा). 1. 3 8110 4. -{1. 4 ) 71 ( एण ल्म. 
85 ०10४८ } {3 उत्पथ-; 1.£ “थं ( 25 ११०५८}. --(1. 5) 
2 बरत्येष (5८). 0 हतुं; 8 दातुं (ण हेतुं ). -(1. 6) 
1६1 3 (1.2 राज्यं स्फीतम्‌ ; 10६1 © उपस्थितम्‌; ©3 राज्य (0 
राज्यं स्थितम्‌). {01 [प राव्यमेनदुपम्ितं (णिः (16 १0०5६. 
1811). [0४.4.57 प्रयच्छेद्धरतायेदं राज्यं निहनकंटकं. | 

. 12 2) 0» साह्यमर्य; 1; सार्धं मया (10 चैव मया}. 9" 
२ ४113 [1.6 ए“ विभ्रहोयं कृतोनेन( \1 7तस्तेन ) त्वया सह 
मयेव ( 2189 व्यापि नि ==) 2 1 {1234 12.47 ( 8 
वलः (णा. 35 7 1८६६} कस्य ( {ज कास्य ). 122.4.5.7 महीं 
(ण श्रियं ). 1 को हि शक्तः प्रियं दातु. --° ) 1 २8 {1.8 
4 बलादिव; \1 00.; 1 [न `रिसूदनः; 178 [भ _विनाहान 
(510); #12.3 { अ }रिनाज्ञन. 122.4.5.7 आतमन ( 195 [ 0<€01€ 
व्ण. } छे )देन राघव. 


13 “} एण दैवि; ए दव (0 देवि).-^) एण 
(84 [तद्‌ (७7 {षु व). -“) 4.7 दत्तेन च. -०य 23, 
क 1 [3 [1.6 अ+ ऽजा. 27 1604 लि 456*: 

455* मर्वभावानुरक्तो ऽस्मि रामं भ्रातरमग्रजम्‌ । 
आयुधं तेन स्येन पादौ चवालमे तव । 
[(1. 7) 1.6 रम.-(1. £) 51 196 न्यायदत्तेन; \1 


आयुरंतेन ({० आयुधं तेन). 77 31५ _आ लमामिने.] 

14 ५) {2२.5 प्रविर्यति.- ° ) [1.2 (2 1 उपधारय( 
श्चक्रमे 2150 110 77197. ); ७3 अभिधारय. 129.५.5.7 पूर्वमेवो 
(15 ष्वा )पधारय. - एण 24, ७1 2 +1 8 [1.5 214 अपण, 
21१ १६६ एलणि€ 455* : 





456* प्रविवक्षति रामोऽयं यदि दीं हुताशनम्‌ । 
पूर्वमेव ततो देवि प्रविष्टं विद्धि मारपि। 


{ (1. 7) \1 आः प्रवेक्ष्यति; 10: प्रतिवक्षति (5५). --{1. 2) 
131 इति (107 अवि). 51 6 उपधारय (¡ज विद्धि मामपि) 

15 ^) [02.4.3.7 दुःखं बीयात्‌ (४ एथाञ0.; [९.५ यी 
{ ८1). --° ) {&\ 1 12.4.5.7 213 दुवि. 1२.4.57 पर्यायः 
+3 परयति, - एण 15, 61 पि ८11 01.694 5051. ; 


457* अद्य पदयन्तु मे वीर्य सर्वदो युधि मानवाः। 
रामान्तया दुःखशशस्यमयमदयोद्धरामि ते। 

{ (1. 1} 0 सर्वतो ({णप सर्वडो. ). {1 + मुवि (0 युधि). 
--(1. 2) 51 84 1.6 अहम्‌; 1( 7 (1.; 2150 ४5 
६००४९) .3 ( 2150 ) इमम्‌ ( णिः अयम्‌}. ] 

--+{1ला 15, {६ [ता [1 ४ © 1.2 (६ 1705. : 


हनिष्ये पितरं बद्धं केकेय्यासन्छमानसम्‌ । 
करुपणं चास्थिरं बां बुद्ध भावेन गर्हितम्‌ । 

{ (|. 1} © वृद्धा (5८). 6 -[ खा सक्तमुन्ननं (07 -[ आ | 
स॒क्तमानसम्‌). @1 2 करकेय्या वरमागतं ( {0 1116 051. रर}. 
--(1. 2) 121 [त1 च स्थितं (णि चास्थिरं). 11 त1 पय 
बाल्ये. [711 मोहितं ( 07 गर्हितम्‌). ] 

16 ^) 51 ‰ \"1 3 1.५ {५ इत्येतद्‌ ; 12 पुतस्सु-; 2५ 
एवं तु (10 एतत्तु ). --{8 0. (71. ) {छप श्चुा 7" 16 
प्रा {0 वचः 10 285%. -* } [हा [4 एता पार [9५.5 क 
रुदती. {22.4.5. -चिह्यखा (10 -टखारुसा). <1 र 198 [1.6 
214 दुःखकशोकपरिष्टुता 

17 {13 गा. ग (या. ४.1. 26} ) 1 1 1.8 
>{५ वच्चनं राम; 3 वचनं पुत्र (101 वदतः पुत्र ).-0) [22.4.5.7 
वचः श्रुतं( 14.27 शुभ) (ज श्रुतं स्वया ). 51 [ह \1 13 101.5 
४५ श्रुतं भक्तिमतो( 51 125 चयुतं ) हितं. --^) 125 तद्‌ (07 
यद्‌) [39.4.57 @९.३ 1 (र कायम्‌; (८.71 89 17 {€ (0 
तच्छं ). 5 ‰ ‰1 13 [1.6 >+ एतदव विखरया( > शङ ) शु. 
--*) उ ए \1 1 0.5 1५ क्रियतां (1५ ते); [09.4.57 
आरि (ण कुरूव्व ). 


18 {3 01. ए 0 वचः 1१५ (€. ४.1. 16}. --^ ) [1 
न चाधम्यं-+ 19.५.57 अधाम्ट( [2 ककं [ऽ५८]|) (णिः न 
चाधर्म्यं). --°) 7): मास (७०) (0 ममन). -ˆ) 0? शोर 


455 


{ 2291] 


(ए 
मै १ + 


78. 23 
2. 23 
24. 22 


2. 78. 19 ] 


धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चग्तुमिच्छमि । 

ुश्रृष माभिहस्थस्सं चर धमंमनुत्तमम्‌ ॥ १९ 
सशरषुजनर्न पुत्र खमे नियतो वमन्‌ । 

परेण तपता युक्तः कारययसिदिषं गनः ॥ २० 
यथेष राजा वूज्यस्ने गोरण तथा ह्यहम्‌ । 

त्वां नादमनुजानामि न यन्तव्यमितने बनम्‌ ॥ २१ 


रामायणे 


। दषटियागान्न मे कायं जितेन सुखेन बा | 
, त्वया सह सम भ्रेयस्तणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २२ 
` यदि सं यास्यमि घनं स्यक्ा मां शोकलालग्राम्‌ । 


अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २३ 
ततस्त्वं प्राप्स्यमे पुत्र निरयं ठक्वरिशरुनम्‌ । 











। ( {0 खोक- ) 


) [2२.4.57 [२ (2 1.3 मा {32.५7 न; 
४3 मां) बनं नंतुमई( 1): मिच्छ )सि. ठै न विहाय वनं 
गन्तु नारहसि । च -णा 7, ०१ (1 01.54 उण ; 
15 1715. प्र 1. 2 कला उति 


450* न मे सपलम्या वचनाद्रनं गन्नुतितो ऽईसि । 
रोकपावकयंदप्तां स विमुच्यारिकरग। 
{ (1. 7) 1 1.3 [91 उद ९1 त्वमईमि.--{1. 2) 31 
कः. 1 -पावं 21.2.43 > उनस्‌ज्य; 701 उदुत्ा{ ८) (णः 
विमुच्य). 61 126 [ अ ]रिध्रण; 1;4 विक्रयेण. | 
19 125 10685 1972 १1 460*. --* } 61 {1 
126 धम च; 17 सर्वज्ञ; 2 धर्मस्चो. ६ 2704 ए8( ९05. )इति 
(ण यदि). 51 12५ धम्नत्मन्‌ ; प +" 98 धर्मज्ञ( 2 तः); 
{21 [2 [त्‌ा [0 02.4.5( 56८०0 16 ).7 {3 (1.2 
11-3 धर्मिष्ठ; 1)1.3( 05 (176) 4 प्र्म( 05 स) स्ं( 0 
त्वां); (ण) 251 ६८६६ ({ {07 धातिष्ठो @ः ५६०१६९९५ 
णि मिच्छतु. = 2 ९1 1; 1213 न धप ).9 33 पौ( 51 
6 4 पु )राण( 1; "णा ) मनुवनस ( 1) प्त}. -71 ५: 
( 1921.) ०. 1024. °) ५1 1 शुश्रवुर्‌; ५८. 


(231 71. 2150 ) 132.5.7 इदुश्रृषन्‌ ; {>+ दुश्रपु (5८). 1 133 
(2150 ) 126 च (जत्वं). --५) > धरमन्रः द नरधर्मम्‌ 
(णप चर धर्मम्‌). \1 अनुत्तःम्‌ . - र्टाः 09, 61 च ४11 


06 15.; पप1]€ 1.5 94 र. तर्लि 104" ( 01 + 0ष्णोाह्‌ 


10 01. } : 

ततो ममापि कचनं धम्य कनुमिदारैमि। 

पुरा मानुनियोगाद्धिः शक्रः परपुरंजयः। 

भ्रातु जवान सापल्यःत्राज्यं चाप दिवोकसाम्‌ । 


460* 


[51 > ९1 3 06 गप. 1. 1. --{1. 7) 5 घर्मं कर्नुभिोरहमि 
(01 116€ ०5६. 1181). -(1. 2) [तु (हि). [1.3 क 
मातुविं( 13 ननि योगाद्धि पुरा (01 {1९ णयः 09). -- (1. 3) 
51 125 सरापल्याद्‌ ; 22 [1-3 [1.5 मप्रलान्‌. 14 उद्यं (5८) 
(0 राज्य). ‰ \1 2 015 चापि; पप्रा (जि च). } 
-- {€< ला [5 7९09८15 10४ 


20 ^) प ९181-8 [2.5 श्ुश्रूखन्‌ ; 134 124.7 (73 दुधरष. 
<1 [06 {3 (एरटणष्€ व्ण, } तत्र; [0प्‌। एणा 5 पुत्रः (णप 
पुत्र ).-*) 12:57 निर( 2 ध्य )नोपि सन्‌ (७ नियतो 
वसन्‌). -“ ) 1.9 [0/1 [2.५.57 कर्यपस्‌ . --10 20, {1 
1५ ऽप 5६. ; 


ब्रह्महयामेवावप्रातसथुद्रः सरता पदिः | २४ 
1 10 त्रैव का( 121 क }इयपेनापि सातः कुल्या प्रिव्रं वचः। 





शा सक मरन्प्रक्ठि स्रगयोकश्च शश्ितः। 

21 12 द्व्‌3 214 व 71912. -- ) 02 यथैवं, 7" 1: 
राञ्य- (0 राजा). 0२ पूजन्‌ (३८). --“) {41 (् [अपिः 
1.2 -अ स्मि (७ डि). 51 ‰# \1 [; 123.4-7 तत्राहमपि 
पुत्रक; {1 भः तध्रवाहम{ भ, शह न )संडायः. -) [2६ 
व्वाग्टम्‌ ; {2.4.37 अदं ष्वाम्‌; 12 त्वां माहम्‌ (1 व्वा 

दम्‌). 5 0० त्वया ममापि वचनान्‌; ~ ४" {उ {1 + 
म( ¬" ख )माप्य्रतस्त( 3" नीद ) वचनान्‌( 7 ननं). 

22 (1 ग 8 ) 08 च (गता). र 
1 { 015 भ नचैव (13 त )द्विहीनादु जीवेधमिति मे 
मतिः( 1 १०१०१०१६८१ [ज मरि )--- (टा 220, 61 > १ 
13 {1.6 2 75. : 

452* मामुपेक्षय चरामस्वंन वने गन्तुमहैपि। 
गन्त्यं यदि वावर्यं मत्रव सिनो बज। 

{ (1. 1} 135 अपरक्षय. स {9 ममाप्युरे््या राम; ६1 [71.2.4 [1 
94 मदपेश्नयापि( भ हि) रान ( [षा } (णिः प€ त्प 
1211}. +1 वनं गंतुं न बरद (जः ताल न्ड. 1211}. 
-(1. 2) 11 1.41 कवा ( {जच}. 8 {5 [अरण 
(07. [वदय). | 
--“) > 1113-4 01 34६ मे सह्‌ 

इ मम). 

23 (ना जा. 2 (€. ९.1. 22). --) [24.57 यरि 
यास्यसर (12 दार {14 . ] ) ण्यं (1५५). 4.7 {तञ 
त्यक्त्वा 274 मा. ¬13 छण. मां ( ऽप.) < रि \"1 [1.6 
+ यदिव्रामा(= मांसं; भत्वं मां) परियस्य वनं यास्यसि 
राघव. -12)2 ५7. { 18]. ? ८. 234 1) {24} 23. --° ) 
121 01171 [९ आ दिव्ये, 51 > \113 1.० 34 ततोहं 
ग्रायमाद्चि( 3 \1 125 ४ .ति)ष्ये; 24.5.7 ततः प्रायमु(12+ उ) 
पालि (123 °सि )प्य; >> तदाहं प्रायमासिन्य. --* ) 1011 001 
071 च; >+ अ दं (हि). \1 शक्नोमि; 13 (प. ५150) 
126 जक्यामि; 2: सिम्यामि (0०11 5८}; (९ वक्ष्यामि 

24 ^} [23.4.7 ततः प्राप्टस्यधर् व्वमतुरं धर्मवत्पट 
५, 91 र 1 { [01.5.64 5751 
403* मत्रहा निरयं घोरं तेनावाप्यधि कस्मबम्‌ । 

( व माव्ृहानिम्यः ५2 हानिमर्थ; 83 (हानिरियं. 91 त्वमेवाप्य्यनि 
४1 1.5 बलः लना. 35 ३0०४८} .5 तेन वाप्स्थनि, > ए 35 
किल्विषे; 71 शाश्वतं; 125 कर्मणा; अ कट्मषी ( {97 कल्मषम्‌ }. ] 


2 ~-~2 ¬ 
2 3 


; 8" टि सह मचं (10 





{20 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विरपन्तीं तथा दीनां कोसस्यां जन्मा ततः । 
उराच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ २५ 
नास्ति शक्तेः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ॥ २६ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं ङुवेता व्रतचारिणा । 





--61 {26 1. 244. -- ) 313. ¦ ज `घम्यात्‌ 1 3 
1{)1.2.4.5.7 214 त्र( भ+ { एलमगाल (व्नः. ] ब्रा) द्यङ्ा( 3: वा )प 
(1 ब्रह्यघ्नाना )मि({ 1 द्वि )वाकस्मात्‌ .--^{प्टिः 21, [1 
{ 1. 1 नाद ).2.4.5.7 175. : 


464* गुरोरप्यधिका माता धर्मज्ञाः कथयन्ति टि । 
कुरु मे वचनं पुत्र मा पितुः परचेतसः । 


{ (1. 7) 125.7 अभ्यपिका. [2.7 ह (णहि). ; 


25 “) 2" तदानी त; 13" यथा दीनां ( 0" तथा दीनां). 
2५ इत्येवं विलपतीं तां. -° ) 5 ° शोकमूर्छिता; ‰ ४1 8 
दुःखमूर्खिता; 1)" }4 शोककर्दितां. -“ ) 8 धर्मसंहति 
--4{€ाः 25, 51 [02.4-7 175. ; 
किमेतदेवि धमते सेटविङ्कवया त्वया । 
भाषितं स्मर धर्म स्वमात्मानं स्वकुरं तथा । 
भतरं परमोदारं ततो मातः प्रशाधि माम्‌ । 
जानतोऽपि डि मातृणां दुःखं पुतरप्रवासजम्‌ । 


405* 


[ (1. 2 } [2५( ए<ि€ (ग. 85 8०५४९ } पाहि (0 सर}. 
--(1. 3) 07 तमा (5८) (शः ततो }. --(1. 4) 12 ङनस्यापि; 
14.7 जानन्नपि हि; {25 जारनतस्यामि (9८) (107 जानतोऽपि हि ). 12 
9८8 पए प्र; 4 -प्रवासनं ( 07 -प्रवासजम्‌ }). + 


26 “) 011 मक्ि; 0७1 कासि; € 85 0 ल (गि 
नास्ति). ©3 प्रियं (10 पितुर्‌). - ५) < 2४.4-2 प्रतिकूर्यितु. 
--°) € {6 5 9 त्वा. --५*) ३ ४1 3 71 #+ गमिष्ये 
वचनात्पितुः. - {ला 20, 1 > ए1 13 25 ५ पटवत्‌ 3० 
( 471* ); [01 नाह श्प 471 }.2.4.3.7 168 30 21 
पला 29 (4. ४.1. 29}. 


27 125 01. (181. ) 270. --° ) 121.2.4.7 @2 त 
[अपि ({0पच). --ण ) [11211 [01.2.42 ©3 372 वनचारिणा. 
> ) 1) कण्वेन; 12, केनापि; ऽ कटुना (07 कण्डुना). 128 
215 113105]. जानता 211 कंडुना. 1211 0 {2001 [24{ 7.) 
1.3 च; 02 [अ ]ति-; ©1 #8 हि (*भ् [अ पि).- एण 
27, 61 पि ४18 {05 क्‌+ पञ. 


466* कण्डुना चापि सिद्धेन वनाश्रमनिवासिना । 
महर्षिणा गौर्विश्चस्ता तथेव पितुरा्तया । 


(1. 7) ४? कंतुनाख्रा; 84५ कक्ना च; [5 क( एर्टणिह ल्म. 
कान्णुना च (0 कण्डुना च). 81 [अपिच (४ पशा.) 
0 दृद्धेन ( 07 सिद्धेन ). 2 ए" 85 वनवास-; 88 वनाश्रय- (9 


गोता जानता धम कण्डुनापि ियधिता ॥ २७ 
अस्माक च ढुठे पै सगरस्याज्ञया पितुः । 


 खनद्धिः सागरैभूमिमवापतः सुमहान्वथः ॥ २८ 





जामदप्येन रामेण रेणुका जननी खयम्‌ । 
कृत्ता प्र्ुनारण्ये पितुवैचनक्रारिणा ॥ २९ 


{ 2. 78. 29 





वनाश्रम- ). 8५ -निवासिनः (७८). --(1. 2} \"1 5.8६ ल्त्‌; 133 
(7. 2150 ) महर्षीणां ( {0 महरिंणा). | 


28 125 1€]€३ ६५ 28*2 25 77 [2४ तलि 460*. --* ) 
{2८41 [त्‌ा तपण ५.7 तु (0 च). 122.4.7 कृतं पू {श 
कुले पूर्व ). --° ) 12:.4.7 पितुर्वचः ( 0" { आ ]क्ञषया पितुः). 
--129.4.7 ०0. 28००. --° ) }{2 सागरं पूर्वम्‌ (10 साग 
भूमिम्‌). --“) {00 0 संप्राक्षः; (पा 2577 लट (ण 
अवाप्ठः).- एग 28, 61 ह ए 8 101.5.6 का+ ऽपो. : 


467* अस्माकं पू्वङकेश्वापि खनद्धिः पितुराज्ञया । 
भूतरुं सगरापत्येमैहान्सखवधः कृतः! 
[ 51 ए1 ( एज} [3]; त. 465 } 71 ग. 1. 7.--(1. 7) 
21 पूर्वजैश्च. 83 (3150 25 ०४०४९} खन्ति. (1० खनद्भिः} 
(1. 2) 5 1 13 भूतले. 11 सगरात्मजभूमितरं ( ॥$फा. ) 
05 सागररात्मजभूमेर्‌ ; 9५ सगरस्यात्मजमूनि (107 पा [ण 
1811). ७1 32 125 मडा- { 07 महान्‌ ). | 


--51 र ए 3 11.5.6 {4 त्जाा.; {07 173. 3 282 ; 
465* तदेतन्न मयेकेन कियते पितृशासनम्‌ । 
{1.5 214 तदेवं ( [07 तदतन्‌ ). 7 ध्देवि मा शुचः (07 € 
700९1. 11211). | 


--121.5 60111. [पकाः 
46५* प्रायशश्च नृभिः सद्धि्मेतो मागो ऽनुगम्यते । 
लल्लः 05 1९९६३६७ 2640 (85 77 122}. 


29 < दै ४1 8 ५ + ध. 290 णत ३०० 
([नाप्वदष् 471* ); 01.9.4.3.7 17878. 29 2110 3० ६१ 
0111 € हयणपऽ 1624 पाप, ष्टिः 26. --^) 3५ 
यामदस्नेन; 1)#1 1002 12 जामद मनः 12, जामदज्ञेन, 129 16405 
गाः ण ए 10 कारिणा 77 पा पाशह. ण) © र ४11 
15 ¬+ जनन्याः किट धीमता. --““ ) € छता; {1.5 कृत्वाः 
1: हता; € ६७ 1 पट (07 कृत्ता). {21 {21 [4.7 
© 1.3 कारणात्‌ . 5! † ४" 8 15 +, रिरम्छिन्नं परशुना 
क्रद्धस्य पितुराक्तया- --^ {ला 29, 2 121 [तता [पा 4 
७ 211-3 175. : 

47०* षरीरन्येश्च बहुभिरेव देवसमेः कृतम्‌ । 
पितुवैचनमङ्धीवं करिष्यामि पितुर्दितम्‌ । 

[ (1.7) एच तय वऽ दिमि (णि देवि). -(1. 2) ण 
आङ्कीव. | 


[ ग्ट | 


2. 28. 30] रामायणे 
& > ‡> ॐ न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पित॒शासनम्‌ । । तामेवमुक्त्वा जननी लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । 
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पूर्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गोज्लुगम्यते ॥ ३० 
तदेतत्त॒ मया कायं क्रियते सुषि नान्यथा । 
पितुं पचनं डूबन फथिन्नाम हीयते । ३१ 


` तव क्ष्मण जानामि मवि सखेहमनुत्तमय्‌ । 


अभिप्रायमरिज्ञाय सलयस्य च श॒सस्य च ॥ ३२ 





30 < रि ए 13 76 फ वहु). 29 वात्‌ 30० 
(1्लृपवा7ह् व्रा); [01.९4.57 29 27 3० 54 00ष्री 
11€ ह्ा०णऽ 168 पीला भील 26. --4 ) + [इ ]द्‌; 13 
{षु]व (ण [ए]तन्‌). € 5 [एतेन (90 [एकेन ). 
-- ^ लाः ३५००, €1 रि ९18 [01( दलः 30}.5.8 प 175. ; 

471* अरण्यवामः साधूनां व्रिरोषेण प्रशस्यते । 
इदं च मे कथयतां ब्राह्मणानां परिश्र॒तम्‌ । 
पुरा कृतं पितृवचो यथान्यैरपि साधुभिः।; 

{ (1. 7) ए1 -वासश्च ( 01. ).--(1. 2) च 83 सया; 11 
तु° (10 च मे). 76 प्रतिश्रुनं. --(1. 3) 33 76845 5. 1111. 
पुरा कतं ( 5 2}90९८). §1 19 यदम्यर्‌. | 
11116 [21 74 [ता [1 त ल क-3 175, : 

472* पएरपि कृतं देवि ये मया तव कीर्तिताः । 
नाहं धर्ममपूर्वं ते प्रतिकूले प्रव्ये । 

[ (1. 7) 0 0 तस पा 3 परिकीतिताः; @०.३ 
{1 कीतितास्तव ( एन (405). ). --(1. 2 ) 03 षर्मात्मपू्व, ] 

) 0171 अभित्रेय. <" ८" ° प्रायशः पितृभिः सद्भिर्‌; 
3 ४4 प्रायङ्गाश्र(र 58 श्लो हि) नृभिः सद्धिर्‌ ; 121.2.५.5.7 
भायैरपि कृ( 1)» ह )तं देवि.--° ) >® ए5 कृतो; 7 ततो (ण 
गतो ). 2» मार्म. 54 { ऽनुमन्यते. 

31 +ना. (131.? ) 37; 07 गा, 3195. -- 6) [39.५.5 
न मयैकेन ({0प्तु मया काय). 122.4.5 देत्रि मा शुचः (0 मुचि 
नान्यथा ). 1 ~+ \1 ए 1.५ करिष्ये वचनं तस्मात्पितुरद्य( >४ 
3१.471 र्ब; 123 “य ) प्रसीद मे. -< ) 124.7 सव (0 कुर्वन्‌). 
--2) 1 81 तः किचिन्‌ <1 २ ७1 3 1.6 न( < नु) 
प्रशस्यते; ©$ °> 02.4.5.7 विप्रमद्य ( 1)9.7 च्य } ते; (7.2.1 
नाम हीयते (85 1) (€† }. 

32 °) रि ८1 3 701 ५ इत्येवम्‌ (0 तानेवम्‌ ). से ४1 
13 11 आ, कोह(17)\ “शि; 21« ऽस )ल्यां; 72 जनी; 73 
वचनं (19 जननीं ). <" 12५ इत्युक्लया चैव( 12० चापि )कोमव्यां. 
--8) 6 इ 1 3 01.594 रामो लक्ष्मणम्‌ (णः लक्षणे 
पुनर्‌ ).- ट 324५, {21 [६1 ता [प 9.4.57 ज 
‰{1-3 1115. : 

473* वाक्यं वाक्यविदां रेष्ठ भ्रष्टः सर्वधनुष्मताम्‌ । 

{ 02.4.5.7 अर्ध- (णि वाक्य-). 01 [ता एटि व्ण. 
35 200ण८ )129.8 (9 (1.2 211.3 शऋष्ठः( 13 (1 [56८] ) 
(ण्ठ). प जठ ( 9 त्रे्ठः). | 
--°) €1 पि एए [1.5 ५ जानामि लक्ष्मणारं ते(7 ५4 
ते रक्ष्मणाहं [ छ धथ. ]).-*) 61 ३ 1 ए [1.5 
भक्तिभावम्‌ (० मयि खेहम्‌ ). «रामे भश्ितिमनुत्तमां 
--& ला 32०4, §1 रि ¶1 13 [1.6 {५ 175 








मदर्थमपि त प्राणा पि जानामि राघव। 

दुःखशल्यं व्वविज्ञाना्संघट्यति मे पुनः। 

तदेव तावदुःखं मे यद्मना मत्कृते चपः। 

दुःखेन महताविष्टः दते सोहस्ुपागतः। 

कैङ्य्या खीस्वभावेन पातितो धर्मसंकरे । {51 
मृच्छामुपागतो राजान संजां खमते चिरात्‌ । 
अहो कृच्टरमहो दुःखं यत्पापं कमिच्छसि । 
धर्मज्ञस्य पितुः को नु माद्शो राज्यिप्सया । 
उत्क्रम्य शासनं जीवेस्सर्वलोकविगर्हितः। 

मा भूत्स कारः सौमित्रे यदहं शासनं पितुः। 
इच्छेयं समतिक्रम्य मुहूतेमपि जीवितुम्‌ । 


474* 


[10 | 


{ (1. 7) 88 यद्रधम्‌ . ३1 अम (व्छाप)ौ) (ज 11€ 75 
अपि). [1 च (णते). ४1 33 (2150 ) 01 प्राणान्‌ ; 13५ प्राणाम्‌ 
(5८); + प्राणांस्‌ (ण प्राप्रा ). 0 ज्या; 24 द्यक्ताज्‌ ( 107 ॥11& 
5600700 अपि ). 88 121 ५ लक्ष्मण ( {9 राघव ). - (1. 2) 5४ 
1 इवा( 6 [ रागा € (ण्ण. ]व } जानात्‌ ; 4 (ला (छा. 
0. 1. )किमज्ञानात्‌. 3५ सनः (10 पुनः). --(1. 3) 1 तम्‌ 
(ग तद्‌). 83 माव (जः नावद्‌). [1 यदासेः; भ+ यदयं (प 
यदसौ }. 22 पुनः (10 नृषः }. -(1. 4) 16 (एगि€ व्छत, ) 
आविष्टः. - (1. 5 ) २करैकेयी-. 2 134 पनिनो; 1 पतिना (9८) 

- ओ पानिना ( {~प पालितं 1] {1€ ३००५८ 55 
( ९त्ल्‌०६ त4 }011. 1. 6. --(1. 7) 24 खनो ({0य 1116 पिऽ४ 

त). {1 दुव महच्च; >{५ दुःखमजञेक्रच्छं (ए (25). } 
( 07 कृच्छरमहा दुव॑). © तत्तादं; 181 नलमपं; [6 तत्पाप. 2४01 
असि; 3५ इच्छति. -(1. 8) 41 \1 06 कत्र; {31 कस्य; [34 
कोः 01 कोपि; + कानान्‌ (गणक्ानु). आर घने- (य राम्य-). 
--{{€ा ]. 8, ¬{4 1713. : 


> 


74( ५ )* क्रानाम वद न.मितरेप्राक्रलोऽपि पितुः सुतः । 

(1. 9) +{« त्युक्म्व. ४4 -विगदििनं. --(1. 10) 0 स कालेसु 
अ५नः सवाल: (ति भूत्स काचः). \1 3५ 11 वुतराद; 31५ यदाह 
(07 यदद }. -- (1. 74) >,2 34 इच्छं. ] 

-- ^ लि 324, [द्‌ 0 एता फा 09.4.57 त © 13 
7115. : 


475* क्रमं दव सच च सजश्चव दुरासदम्‌ 1 


मम मातुर्महदुःखमतुरं शुभरक्चण 


[ 09.५5.70). 1. 7. -(]. 7) टा घ्व 6.3 98 सु; 
»४ (अपि (णाः [एव 7) {८ [०5६ 19). -(1. 2) 
02.4.57 समं मधत्र( ५.7 च्रेेव मे दुःखं (णिः € पणः 
1811). 0" [1.2 2.3 पा. तद्‌ ( ए तं) दुखं; ५.४. 
मन्यसे; 13 }13 अदुःखं (07 अतुरु }. {5 -लश्ण .] 


{ 122 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


धर्मो हि परमो रोक धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्मसंभ्रितमेतच पितुयैचनघु्तमम्‌ ॥ ३३ 

संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य बा । 

न करव्यं वृथा वीर धर्ममाभित्य तिष्ठता ॥ ३४ 
सोऽदं न शक्ष्यामि पितर्नियोगमलतिवितितुम्‌ । 
पितुहि वचनष्ीर केकय्याहं प्रचोदितः ।॥ ३५ 


| 
| 
। 





[ 2. 18. 38 


| तदेनां विसृजानार्यां क्षत्रधमाभितां मतिम्‌ । 
। धममाश्रय मा तेक्ष्यं महुद्धिरवुगम्यताम्‌ । ३६ 


तमेवदुक्त्वा सहाद द्धातरं रक्ष्मणाग्रजः । 

उवाच भूयः फोसस्वां प्राञ्रिः शिरसानतः । ३७ 
जनुमन्यस् मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
शापितासि मम प्राणैः इर खस्ययनानि मे । 


। तीणगरतिज्ञ बनाल्युनरप्पाम्यदं पुरीम्‌ ॥ ३८ 


--134 071. ३32५-3. --° ) 131 नाभिप्रायम्‌ . > ~+1 131.3 14 


भभिज्ञाय; 121 0६ न पिः; 11 1 (1. (४ 92. लद 85 
77 ल्म (10 अचिर }.--7) 122.4.5.7 सस्सच्च( 134 शत्य) 
स्य; 12 समस्य च (07 सत्यस्य च). 12: श्रमस्य (णिः 
दरामस्य ). 5 २ (10 -9 01.5 शभ नैवे( 1) षव) मां ( 1. 
मैवं; +५ मा मैवं ) वक्तुमहैसि. - टा 32, 6१ ४ [1 -3 
121.6 क4 1715. : 


476* साधु लक्ष्मण संशाम्य मम चदिच्छसि तरियम्‌। 
८ 12 दसामि (ण संज्ञाम्य). | 


3३3 134 ०. 33 (ध, ४.1. 32). --५ ) 129.4.5.7 धर्मः 
सव्ये प्रतिष्ठितः. --“*) }{3 ध्म. 12६1 ( एर्ाणि€ ल्प, ) 
-संरिथतम्‌ (0 -संश्चितम्‌ ). 121 {201 7211 अप्येतत्‌ ( {07 
एतच्च ). 1)2.4.5.7 धरममाश्रयं (1५ “श्रितं }टि मे तच्च(124.; तचैव ) 
एणाः 33, 9 > 1 [व-3 [01.6 91५ ऽप. : 


धर्मे स्थिति; परो लाभो धर्मो धारयत "तः । 
न च धर्मो तो मेऽन्यः पितुराराधनाईत । 

[ (1. 1) 1 22 1135 06 पर, ४ [पारा (मि लामो). 
701 ध््च (र प्म}. ४ नृपः; 701 बुवः (0 धृनः).-(1. 2 ) 
पर धर्मा वाधनो ($. ); २2 धर्मधूतः ए2 01 र परमो( फ 
न्म) मठी ( {07 धर्मो धूतो). 61 {6 मन्य; ‰ 31.3 (2150 85 
२००५८ } मेयः 4 सौम्य (0 मेऽन्यः). ४1 न धमास्ति मनो मन्यः 
(जा ॥त [पज ऋ). [1 3 परः (णि चते). 31 {28 
पितुराज्ञामृ7नघ (07 1116 ५५६. 1५1; }. । 


~~ 
4/1 


34 ५ 001. 34 ( ९६. ४.1. 32}. -* ) 01..4.5.7 संश्रय 
हि; 11. सुसंश्रुल्य. --°) 127 ७2 3 च (णिः (€ 5८०४ 
वा). --18 ०1. 34०. --° ) 121.2.4.5.7 कर्तव्ये नान्यथा वीर. 
--* ) 7" आश्रुत्य. 1 जानता; [4.7 चेष्टता (107 तिष्ठता). 
- एः 34, 6 ददि 1 [व्-3 [2 त+ 50०६.) प 175. 
ओला 34; 


473* करिष्यामीति संश्ुलय तदद्‌ पितृर्ासनम्‌ । 
न कुर्या यदि सौमित्रे सर्वव धिगस्तु माम्‌ । 
[ (1. 2) ए1 संस्मृत्य (10 संत्य). 91 [1.6 21५ यद्‌ (ण 
तद्‌). -(1. 2} > सौमित्रि (८).] 


-83 ८0114. : 


479* जीवितुं नैव राक्ष्यःमि पितुर्वाक्यबहिर॑खः। 


[~ 
14 


स 


35 “) > रिङ्यामि; >> 4 शक्तोमि;1)°उक्याति( 1८) 
1011 061 पव पुनर्‌ ; ©3 ननतुर्‌ (101 पितुर्‌ ). 122.4.5.7 पितुर्न 
शश्ष्या( 02 वत्या [ ७८} }ति( 0 पाज). ). -५) त \1 
{33.4 नियोगाद्‌; 131( ह्ला (ना, 85 70 ६८२१ ).2{ एल०९ 
ल्ग. 23 771 16२१) नियोगान्‌ . र ४1 {9 अपवर्त; 3.2 121 
नानुवतिर्त; 1:4 विनिवतित; 1५( ए०ा८ (ण. }इति बतितु. 

) \न पितुर्‌; (2 पितुर्वा (णि पितुदि). ऽ 1 71. 
31५ {अ -नुमतं तन्मे( >+ सत्यं; 3५ मन्ये); \ अनुमतं मे; 
12 (द्व ( 107 वचनाद्रीर } ) चा ४113 1.5 समु 
(0 + यदु )दाहतं; 02.4.57 [अ हं प्रणोदितः. 


36 “) 51 ‰ 13 [{>1.५ अ+ पूता{ 27+ ना )मुल्सज( 7" 
ञ्य); \1 एतास्वस्सृज (5८); {६1 13८1 त्‌ णाव 135 1.2 
1.5 1 एतां विसृज( 5 [र्लाणा€ (णा. |-ज्य); {2 एवं 
व्रिसृज; {3 एकां विसृज. --“) 1 > \1 7 [1.9 + -विद्या 
(++ -घर्मा ) कुलटां ( 107 -घरमाध्ितां ). 1): पक्ति; 17 गतिं (1७ 
मतिम्‌). --* ) (९.3 आश्रयता क्षणयं. [९.५.57 वश्चगो भवः 
13. ला लना. 85 7) 1८६1) अभिः (० अनुगम्यताम्‌ }. 51 
१ \1 13 71.6 धममाश्रिय स(\1 १.५ 1.6 म )ददधिमनु- 
वर्वितुमरसि; 34 धर्मोयमस्मिन्नस्माकं शाम्यतां संभ्रमस्तव. 


37 *) ई इत्येवम्‌ ; 3 तदेवम्‌ . >1 वचन; 102 4.5.7 
सौमित्रि; ४» धर्मात्मा (1० सौहादद्‌ ). = >2\२ 13 101.8 
214 इव्युक्च्वा वचनं { 31५ °नुनयन्‌ ) रामो. -“ ) 12५" -[अ ]ग्रत 
51 >+ \1 13 [1.6 लक्ष्मण टिमिवनं; 22.4.57 टण्ष्मणं सुभ- 
रुश्चणं; 34 लक्ष्मणं हनुमटद्रचः. --ˆ) {22.4.5.7 रामः (1७ 
भूयः). 121 कोद्ि्यां. -“ } 1;\ प्रांज 122 प्रावि: (५५) 
(0 ्राज्जटिः). 1: दिरसानवं 


38 ¢) > \1 1; {1.5 >. अनुजानीहि; [22.4.57 
अनुजानीष्व; 02 अनुमन्य> (ग मा(गमां) १. 
"1 [3 1.6 भः कस्य चानं पितः; 1281 11.93 (63 [2 
गरधिग्यहम्मितै वनं; 122.4.3.7 गंतुमिच्छाम्यदहं वनं. -<) @1 
{४.3 च (1 | अ [से ). 91 32 (1. 21530 ) 6 मया (जिः 
मम). --*) 51 ~ ४1 8 [1.5 + पुनरागमनेन( 2: [ ग. 
2150 | नाय ) च. --^1{ ८ 38“, {4 775. : 


48०* यदि विघ्रं कयोप्यत्र यास्यामि गहनं वनम्‌ । 


--°) 5 पूर्णप्रतिह्तश्च; 111 तीर्णप्रतिज्ञं. 51 > + 13 1.6 
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@, 2. 18. 53 
ए. 2. 21. 44 
{. 2, 21. 53 


उ. 2.28. 54 
2. 2. 21. 63 
1. 2.21. 54 


५ कुली (12 


2. 18. 39 | 


यक्षो द्यं केवलराज्यकारणा- 
र पृष्तः कतमं महोदयम्‌ । 
अदीर्काठे न तु देवि जीषिते 
वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः । ३९ 


रामायणे 


प्रसादयन्नरवृषभः स मातरं 

पराक्रमाज्िगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुजं भृशमनुशास्य दशनं 

चकार तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डेऽष्टादश्षः सगः ॥ १८ ॥ 





नलः) ( णि च वनात्‌) +) {9 नौ) 


€ {ज स्य. 61 २ ७18 1.5 ५ पादो द( ° र क्ष्यामि 
ते पुनः. --^€ 38, 61 ‰ ४1 13 [1.6 ४4 175 


481* गच्छेयं त्वदुनु्तातो निच्य॑लीकेन चेतसा ॥; 
श91€ [21 11 ता 01 03.4.5.7 क © क1-3 118. ; 
482* ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ । 

[ ७३ एव (51८) (णः इव ). ४08 यथा ( 0प पुनर्‌). 12 यथा 
राज्यं प्रतापवान्‌ ; 124.5.7 यथा राजा गतो ( [5 °ज्यं तपो ) वनात्‌ (ण 
॥11€ ०5४. 7347}. ] 

-110लाल्म्लि, [21 01 ता 7 व © श-3 105. 3 
18588६6 होण्लाा 77 ^. 1 (0. पा }. 

39 °“) ६ यज्ञो (2571 1€1). श्न कोकतो; {1 यतो 
द्य; 1771 यद्ग ह्ययं; 71 ++ यरोव्य( + प्ययं; एण्य 
(0ग्त)थाद्यह. 51 > ५18 [1.6 4 देवि न (0 केवल- ). 
©1 -राजकारणान्‌ . -- ) 12 2 न(129 मे) प्रच्छतः. 17 
10५.7 अहु (णि अं). 1 रे ४1 3 11.5.5 94 परि(1)3 
नाहं ) यजेयं सुकृतेन ते शपे. - °) 5 ‡‰ ४1 ए 71.42 नर- 
लोक- (णन तु देवि). {5 ५१००६६५ ° -जीवि 1" -जीषिते, 
1» भदी्धैकालोमरलोकजीविते; }1 अदीधैकारुस्य हि जीवितस्य. 
--*) §1 ‰ ए" उ 71.5.6 च्रुणोमि धर्म न( एः #); 79.47 
वृणे ब( 0» च )रान्नाद्य; 1/2 वृणि चराम्यद्य. 12 अमषेतः (णि 


अधर्मतः). 31.4 महीं न ध( 171 +> )मैतः. 1« वृणोति धर्मादि- 
तरत्कर्थं बुधः. -4^11€ 39» < > 1 ए 11.9.47 ^ 175 








483* प्रसादये स्वां शिरसा यतव्रते 
प्रसीद मे कतमविघ्रमर्दसि । 
वनं गमिष्यामि च॒पाज्ञया ह्यहं 
प्रदेद्यनुक्ञां शिरसा नतस्य मे। 

[ (1. 7) 06 त्वा. >+ प्रसादयेयं. 14 यतक्रतैः; 1 (0८०९ 
व्ण. नतस्यमे) [अच रुते; {02.4.7 2{4 यत्तां ( 9 14 प्तः). 
--(1. 2) 1 सप्रीद (71612111९55) (णः प्रसीद ). 1५ इदं 
त्वम्‌ (07 अविश्चम्‌). -( ) 131 + वन( 01 नने) गमिष्ये 
परितुरानया ह्य ( + °र॑व शात्तनात्‌ ); २.4.5.7 वनं गमिष्याम्यदमान्ञया 
परितुः. --(1. 4) #4 नतोसम्यनुजां बुर मम्यतामिति. ] 

40 701 24 0पा. 40.-र) ई" 1 नरर्षभः ( ऽप. ); 
12.4.5.2 नरक्रष भः. 18 स्वम्रातरे. --* ) 51 पि 1 ए [09.4-+ 
बहू क्तवान्‌ ( 07 पराक्रमाज्‌ ). 78 दुवि (56) (1० एव }.-- ) 
12 अद्य (न अथ). ज च ४1 # [02.47 [आ ]व्मज (0 
[अ ]युजं ). 51 ५ अविदेविनं तदा; २ ए" 3 इ( रे" 39 अ) 
ति( 3 मि }वादिनं तदा; 12४.4.5.7 अनुदक्चयंस्तदा; 7 अ ° 
087)48९0 ); 72 अनुजास्य दक्षन (5८) (णः अनुशास्य 

ददनं ).-^ ) 51 > 13 0.4 साहदि; “1 हृद्ये (पतां 
हृदि). 51 > ४18 09.47 जन( 71 कनी पुनः पुन 


(०1010घ. ०4९८ 1100९ ; 51 > 1 13 125.6 न्छाश्ल्या- 
लुनयः; 7" रामाश्वासनो; 2४.५.7 र'मवाक्यं. -.50#&% 0. 
(हपा९ऽ, ्ठातऽ छा एत); व 31.५4 106 0. व 61 
7 0ता णा 09 7 © क -8 21; रि ‰33.3 7; 1 74; 
{2)4.7 23; {25 26; 4 10. - ^ लि 60101011, 125 © 7.8 


८्णालृणत€ णी श्रीरामाय नमः. 


(124 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथ तं व्यथया दीनं सविक्ेपममर्पितम्‌ । 
श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविर्फारिपक्षणम्‌ ।। १ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम्‌ । 
उवाचेदं स प्रैर्येण धारयन्स्चमारमवान्‌ ॥ २ 
सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम संभारसंभ्रमः । 
अभिषेकनिवृच्य्थे सोऽस्तु सभारसंभ्रमः ॥ ३ 

यसया मदभियिकाथं मानसं परितप्यते । 

माता नः सा यथान खात्सविश्षङ्का तथा इर ।॥ ४ 


{ 2, 710. 8 


९६ 


॥ 
| 
॥ 
| 


तयाः शङ्ामयं दुःखं युहूत॑मपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सोमित्रष्दयुपेक्षितुम्‌ ॥ ५ 
न बुद्धिपूं नाबुद्धं समरामीह कदाचन । 


मातृणां वा पितुर्वा कृतमरपं च विप्रियम्‌ ।॥। ६ 


सलः सत्यामिसंधश्च नियं सत्यपराक्रमः । 
पररोकभयाद्धीतो नि्भयोऽ्स्तु पिता मम ॥ ७ 
तसापि हि मवेदस्मिन्कर्मण्यप्रतिरसहूते । 

सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम्‌ ॥ ८ 
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हॐ 128 71)5510€2 {जा 597६8 19 (ध. ४.1. 2. 12. 12). 
जग ऽह 19, 61 पि ए 8 1.6 94 19४८ 8 तर्लिला 
प्लाजा) प्ली) 15 हाश्ला 31 {7€ लाप्त्‌. एणा एदहाण5 प्य 
ॐ; 7? श्रीरामाय नमः. 

1 “*) 75 कथया; {3 व्यथता (9 व्यथया). >. 
( ए्टागि€ (व्ण. ) हीनं; 113 ( 2150 25 77 (९४६) रामे (णि 
दीनं). -*) {> विरोषम्‌. {2.4.7 अमर्षण; 25 अमकरष्॑ण( ७५) 
(07 अमर्षितम्‌ ). -° ) 7!" सरोषम्‌ (07 श्वसन्तम्‌ }. =) 
1.2 ‰#11 क्रोध; (€ 85 7 (ल (गि रोष-). ७० -विस्फारि- 
तेक्षणं. 

2 °) 0771 सौमित्र. -°) © प्रियः. -) 11 उक 
--* ) 79 9 चणा, ७९८, ‰. ०5 71 (९१) सलयम्‌ ; 
ला.71.ह.॥ 25 7) 1९६ ( ठि सम्‌ ). --^ लिः 2, [21 111 
त्‌ [णा ¶ © #1-3 ( ©> 71.315. 11165 34 गला 3) 
1715.; [9.4.5.7 175. 1. 3 0111 दध्लिः 1. 4 ० 485* : 

484* निगृह्य रोषं शोक च धैय माश्रिय केवलम्‌ । 
अवमानं निरस्येमं गदीव्वा हषैमुत्तमम्‌ । 
उप्तं हि यक्किचिदभिषेकारथमय मे ! 
सर्वं विसर्जय श्चिप्रं कुर्‌ कार्यं निरलययम्‌ । 

[ (1. 1) गव 2 27050. रापं कात्‌ चोकं. 1211 आक्रम्य (0 
माश्रिल ). -(1. 2) एष्ट" [इव 0६1 [नः © ग [एवः 
912.3 [इदं (णः [ इमं). 1 अमम्‌ (ष हम्‌). --(1. 3) 
2९1 उपष्चुन; 19 उष; (ट 25 21०४९ ( 07 उपड). [ध 
ता [प्र यदेतन्मे ( पा] 11315 ); 2.4.732 11.98 त यम; 
125 तु य (० हि यक्तिचिद्‌ ). {11001 उत्त; [2.५.57 अत्र मेः 
उद्यमे (9 अचमे).-(1. 4) 70 ता पाप च निवतेय 
(10 विसर्जय ). 121 निरस्ययं; 72 निर्ययः (0 निरत्ययम्‌ }. 
श्रः ४ : निगृह्य्ादेः शेकस्यानन्तरं उपद्प्तमिलयादरिश्छकी द्रध्न्यः । अस्य 
चानन्तरं सोभित्र इत्यादि द्रष्टव्यः । विपर्यासस्तु टेखकप्रमःदकृतः । %& , 

3 ५“) एह प्ा( एग ९ ल्म.) ©9 #1-3 € [ ऽ |भिषे- 
कार्था( 82 र्थो ) (जः उभिषेकार्थे ). --15 0. (121. ) 
3०4. -- ^ ला 3, ©9 1.3 7715. 1. 3-4 ° 484. 


4 ५) [ष्वा 0 एता [त व छ पा. (ण ६.1. 
अभिचेकाे; (त 35 771 {९६ (07 अभिचेकार्थ ). % ¢ : यसाः 
करेकेय्याः मदभ्पिकार्थ मदभिषेकम्रयोजनसुदि्य मदभिषेक इति 
पाठः। ‰ - °) 08€ (0 ममः (एष्काषमेसा (गनः सा). 
--° ) 13 सविद्नकां (9८). -- एग 1^-4, [0४.५.5.7 5091. ; 


अभिगम्य हि तं किंदिद्छक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
राघवो श्रातरं भ्राता व्याजहार प्रियाप्रिये । 
स्वसेन्यमपि वीयेण विजित्य पुरुषषैभ । 

सौमित्रे योऽभिषेकार्भं तवायं तात संश्रमः। 

तं विमुञ्च स्थिरो भूस्वा णु चेदं वचो मम। | 
माता नः सा यथा न स्यात्सञ्ङ्केव यवीयसी । 

[(]. उ) 095 अ भिनः (ण हितं). 07 वाक्यं (0 
किचिद्‌ ). - (1. 2) 122.5 राघवं (10 राववो }. 25 राघवो (07 
भ्रातरं). 105 प्रिय वचः (णः प्रियाप्रिये). --(1. 3) 1.5 स्वदेन्यम्‌ 
( 0 खतन्यम्‌ ). 125 धरयेण ( 0 वीर्येण ). 105 पुरस्पषमः ( 5८). 
रलः 1. 4, ]ा चाल ०7०४८ 59. 775. 1. 3 ण 484. 
--(1.6) 77 तस्माद्‌ (नः सा). 125 भूयो (0 न स्यात्‌). 72 
सुदकेव; 125 न दकिव (0 सराङ्कुव ). 15 तथा बुर ( 01 यवीयसी ). | 


485" 


(०१ 
॥- ~ 


5 102.4.3.7 (वा570. 5 त 6. --° ) 199.4.5.7 तस्मात्‌ 
( 0 तस्याः). 1 संकाखयं; 62 इःखायमान्‌ ( 1011 91८) ( {ग 
दाङ्कामयं ). --“ ) 1)2.4.3.7 तस्मान्‌ ( 122.5 तस्या ) मनसि (0 
मनसि प्रति-). -*) २.43. लक्ष्मण (9 सौमित्रे ). 126 
(एरजिा€ वणा. 25 771 1९६६) अपेक्षितं; [1 ८ उदीक्षितं; 
1 उवेश्चितं; (प 25 771 1८1 (07 उपेक्षितुम्‌ ). 

6 02.4.5.7 476. 5 3 0 --“) 122.3 नाबुदहधि( 5 
गद्धि [56] ) (णः नाबुद्धं). --4 ) [2.5 हि (ण [इ 7ह). 
1247 कथंचन (07 कदाचन }. -< ) 12 4.5.7 {अपि (0 
{अ ]ह). -*) 7 कृतकद्पं. 1)? छतं स्वल्पं सयाप्रियं; 12५.5.7 
कतं स्वस्पमथाप्रियं. 

प॒”) 5.7 सव्यं ({ण सद्यः). --° ) {2 सत्ये; 73 निलय- 
(०: निचयं). -“) 102.4.5.7 ततो भवतु निर्भयः. 

8 °) 72५. तस्माचा( 2? प्रा )भिभवे तस्मिन्‌. --“) 
122.4.5.7 [ ज ]प्रतिपूलिते; 78 [अ पि, संहृते (पा. ); तः 


[ 125] 


©. 2. २५. 7 
ए. 2. 22. 9 
1. 2, 22. $ 


ऋ.) 


१ 
9 #3 श्व 
$ + > 
न * ० 


2. 719. 9 ] 


अभिपेक्रषिधानं तु तस्मात्सहःय रक्ष्मण । 
अन्वगेषाहमिच्छामि वनं गन्तुभितः पुनः ॥ 
मम प्रत्राजनादद्र कृतकरत्या चृपात्मजा । 

सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयिदा ततः ।। १० 

मयि चीराभिनधंर जटामण्डलमारिणि । 

गतेऽरण्यं च कैकेया भविष्यति मनःसुरम्‌ ॥ ११ 
बुद्धिः प्रणता यनेयं मनश्च सममाहितम्‌ । 

तत्त॒ नार्हामि संङ्कषं परतरजिप्यामि माचिरम्‌ ॥ १२ 
कृतान्तस्सव सोमित्रे द्रष्टव्यो मल्रवासने । 
राज्यसखय च पितास्य पुनर निवरतन ॥ १३ 


रामायणे 


कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने | 

यदि भावो न देवोऽयं कतान्तविदहिरो भत्‌ ॥ १४ 
जानामि हि यथा सौम्य न मातु ममान्तरम्‌ | 
भूतपूव विषा वा तस्या मपि सुतेऽपि वा ॥ १५ 
सोऽभिपकन्िच्यथः प्रवासाधेध दुवचः । 
उग्रैयक्यिरहं तस्यां नान्यदधात्समथये ॥ १६ 

दथ प्रदरतसुपन्रा राजपुत्रीं तथायुमा । 

व्रयात्मा प्रकररद सी मत्पाडा मतंसनिधो ॥ १७ 


यदचिन्तयं तु ठं भूतेष्वपि न हन्यते । 
व्यक्तं मधि च तस्यां च पतितो हि बिपयेयः ॥ १८ 





{अ प्रतिसंभ्रत. -) ?3 नेति (0८ नेति).-) [0२.4.5.7 


(124.7 सं ) तपस्तापस मा. 

9 ^) ४? तत्‌ (षतु). 24" जभिपेकाविवानं तु (9८); 
102.4.5.7 अभिपेकाभिटापि( 125 "पं }व्वं. - ) 2.5 मयि 
मुचवः; 4.7 मयि सुच च (0 तस्मास्संहदय ). -< ) 1281 
अन्वगेवावम्‌ (5८). -“ } 1201 इतः पुरः; 7071 इतः पुरे; 
12.4.3.7 अभित्वरन्‌ ; (2 प" इतः पुरात्‌ (0 इतः पुनः). 
% ¢; : इतः पुरः पुरशाब्दात्पञ्चमी । & 

10 ^) 73 मनः- (७८) (0 मम). -“ ) 0७२. दुपामज 
(0 वरपाव्मजा ).-५) [1 [0६ तम [णा © 1.3 
कशभिपेचयतां ( 2 "थां [ ऽ'८]; ©> "ता ) (10 अभिषेचयिता ). 
जा 10, {2.4.5.7 5051. 1. 10-20 गा 46७* तात्‌ 1€^त 
कटाः एव. 

11 ^) {5 यदि (10 मयि)--<) 1 123 (€0ष्६ 
ल्ठा.) [ऽ रण्ये (0 उरण्यं ). [2२.५.5.7 टि ( 0 च). [ण 
कैच्छय्यां (107 च्य्या ). - ^ शिलः 71, [22.9.5.7 768 1. 10-20 
० 489*. 

12 ^) {2६1 35 प्रनिहिवा( 125 [ ०८01९ व्ण. ] “ते } येनः 
122 प्रणिदितवेये; 124.7 प्रणिदिता चेयं ( 0ः प्रणीता यनेयं ). 121 
125 मनश्चानु समाहितं. ८१ 011९5 ८ 85 71 1९६1. ५ } [0 
{1 7 © 91-3 2] (ऽ तं ( [07 तत्‌ }. 1281 [णः नु; ८ 28 
171 1८१ (ण तु). 128" संद्धिष्ट; (८ ४5 111 (€ ( {ण सद्धिं). 
1 09126€त गिणः ₹ 10 माचिरम्‌ पए 0 राज्यस्य 11 73 
09.4.57 मातापित्रोः प्रियं कर्तु गतोदं तत्र किं पुनः. -^ टः 
12, 11111 175. राम साता ॐ. 


13 1 0०्12&्व्‌ प 10 शूज्यस्य 771 73 (थ. ‰.1. 
2}. [22.4.5.7 7684 13 अः 16. -^ ) 7८ 2 कृतातं एवं 
(101 छरतान्तस्त्वेव ). --“ ) 12:.: पृष्टव्यो (5८) (10 द्रव्यो ). 
1201 137" 6६ विवासन; 125 13 प्रसादने; तपा 25 77 लप 
(07 प्रवाषने). --“) 04.57 रहि (णः च).-“) 7 वं 
(07 एव }. 

14 ^) 122.4.5.7 प्रिय पुत्रायाः (णः प्रतिपर्तिई). -“) 








1६1 वद्रन; 325 पीडनं (श पीडन }) 12001 1९248 न्‌ 
देवो 111 11107. पः दैवो वा (0 देवोऽयं). 12 [ता लव 
यदितस्यान भावो. £ ८८: यरि कृतान्तप्रिहितम्त्रेरितोऽयं 
भावोऽभिप्रायो न भवत्‌ 1 2 -“) {2 कृतांतनिवतो भवेत्‌ 
(81८). --ए0ाः 4, [02.4.5.7 ऽपो. : 


486* बुधि्येदि न मे भावमेवं भावो भदेत्पुनः। 


{मम (गिन 
122 एत्र मावं जयेत्युनः 


मे). 4.7 प्रतिर ; {25 तावद्‌ ( {0 भावम्‌ ). 
( 07 1116 [05६. 1211}. ] 

15 ^) 122.4.5.7 जानीपै (07 जानासि). -“) 2 {1 
भूतपूर्वः )13 भूतपूर्व; ८५.7.2२. ०5 11 {५६ (ज भूतपूर्व ४ 
122.4.5.7 तथा तासां (07 विद्ते वा }. --*) 1281 24 [फा 
तस्यामपि; €.ह्‌ ६० 10 ६८६६ ( य तस्या मयि). {22.4.57 
मयित(1)2स्वे)पु सुतपु वा. 


16 ^) {2.4.3.7 निव्रच्यध; © -निच्रस्यर्भ, --" ) 12.4.57 
प्रवासाधचः; (3 प्रवासरा् सु-. 124. दुरः ( 07 दुर्वचः). --) 
1: वाक्थम्‌ (10 वाक्वर्‌ ). 12: नाना; 124.5.7 नान्यद्‌ (10 
तस्या ).-°) ८ त्‌, [0 नान्यं 2( 0 द वात्‌ ; 
1२.५.27 वादिति; ©: नान्यदवात्‌ ; त. 25 77 {ल (गः 
नान्यदवात्‌ ). 1 समे दतं ( {७7 समश्य }. 0९ नान्यद्ेवाभ- 
मय. --^ {ला 26, 122.4.5.7 78 13. 


17 ^) 1: प्रृरिमा् ता (७८); 10५.5.7 वि{ {05 प्र) 
कृतिमापन्ना ( 0१ प्रकतिसंपन्ना }. - °) {° राजपुत्र (0 श्त्री). 
--7) {1 {4.7 {3 @ + घ्रूयात्सु -; 7 न्ूयात्तु; 122 
क्यःत्सु- (5८); {2 भूयातसु- (107 व्रूयात्सा ). @ र 
भतेसंनिधा कथं कुयात्‌ । ॐ --° ) 1211 614 मदघं; ८४ ड्व 
(0 मत्पीडां ) 


18 “) 05च (गतु). प मद्‌ (07 तदू). [02.4.5.7 
(875. यद्‌ 31त्‌ तदू. -“) [2२.५.३.7 निपात {0 न 
हन्यते). # ¢६ : तद्वं यद्धतेषु भूताधिष्ठातृपु बरह्मादिष्वपि न 
इन्यते। % - <) 7 च मयि (ए िद150.).-न ) [2.4.57 
पतितं तद्विपर्यये. 


{ 226 } 


के 
१2} 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 79. 22 


योदुत्सहते पुमान्‌ । तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुषिधाय माम्‌ । 

यस्य न ग्रहणं किचित्वर्मोऽ््यत्र दयते | १९ | प्रतिसंहारय शिप्रमाभिपेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥ २१ 
न लक्ष्ममास्िन्मम राज्यविन् 

॑ माता यवीयखतिशङ्कनीया । 

` दवाभिषपनना हि वदन्त्यनिष्टं 

| जानासि दैवं च तथाप्रमावम्‌ ॥ २२ 


(= (=^ 
कावहवन सामत्र 


सुखदुःखे मयक्रोधो लामालामौ भवामवौ । 
यस्य क्रिंचित्तथाभृतं ननु देवस्य कम तत्‌ ॥ २० 


©. 2. 19, 22 
ए, 2, 22. 39 
1. 2, 22, 29 


व्याहतेऽप्यभिपेके मे परितापो न विधते । 


[9 + दः 


इति श्रारामायणे अयोध्याकाण्ड एकाना 


क ना १ 


वेशः सर्गः ॥१९॥ 





19 ^) [11 11 [2२५ व लग 39 (८ कश्च; (ाा 25 
17) {८४ (0 कश्चिद्‌). 0 दवेन (णिग दैवेन). -5) 1) 
योयम्‌ (० योधम्‌). {7 उत्सहसे (51८). {4.7 सह (0 
पुमान्‌ ). -° ) 122 तस्य (0 यस्य). 1 (९. ) न. -° ) [211 
८१ कर्मणोन्यन्न; 122.4.7 कृतमेवास्य; 725 “ण्योन्यत्र ( 5५}; 03 
"णस्तत्र ({0 कर्मणोऽन्यन्र ). 

20 ^ } 4 मयोद्रेने ( [07 भयक्रोधो ). 70" सुखदुःखं 
भये कोधौ (०); 6: सुखदुःखभयक्रोधौः ऽ सुखदुखःमयक्रोधा 


निपत्यति पाटे निपाव्येलयथः । & -- ^€ 1. 4, [7711 7718. राम. 
--1)4.7 7९84 1. 5 <{01€ 1. 1. --{(1. 5) {2£ (एरान 
(०. ) स्त्वया; [7 तु त्वया (10 त्वया). 12 विश्वास्य; 124.7 
निश्चित्य; 125 रिमृदय (0 सस्तम्य). 3 आज्ञया ( 07 आत्मना ). | 

21 “) [2 च (0 ऽपि). ©" व्याहनेःभिषेर. -५) 
122.4.5.7 जायते (107 चिद्यते ). --“ ) 122.4.5.7 तस्मादपरि- 
संतक्षस्‌ . --° ) [ण तम्‌ (अ५) (गि स्वम्‌). 122.4.7 
{ अ }नुविधचर्स्व; 125 [अ |नुविषम्ब (५) (0 धाय). 


({ज ०). 9 भयाभये (10 भवामो ). 12, लाभालाम- ^) 124.: प्रतिसंहर मे भ्रातर . --^) 1211 125 12 अभिपेचनिकां 
भवाभवाः; भ लाभालामे भयामभे (० ०). 12.57 सुल- ¦ (75 "काः {2 कीं); [पा अमिषेचनकीं, 125 क्रिया. 
टुःख( 125 नखे ) भयोद्रेगला( 17 लो } माटाभभवामवाः( 125 = ` 12९.4.7 आभिपेचनिकाः( 12" (निकः) क्रियाः. - लि 2, 


८ 


भौ जयाजयौ ). --2) € [1 1224 2.3 ( क-3 
11.६1 यच किंचित्‌ ; 125 य चिच; 1); यदययक्छिचित्‌ ; (४ ०5 
17 ट (णप यस्य क्रि). 122 यथाभूतं. -° ) 12.4.52 सर्व 
(ण ननु). 12; दवस (ण दै"). {ला 20, 17" ध्व 
1241 1 {28.4.7 ¶ @ 1-3 1115.; 
487* ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिप्रपीडिताः। 
उत्सृज्य नियमांस्तीव्ान्भ्र्यन्ते काममन्युमिः। 
असंकल्पितमेवेह यद्कस्मास्प्रवर्तत । 
निवर्व्यारम्भमारब्धं ननु दैवस्य कस तत्‌ । 
एतया तच्वया बुद्धया संसतमभ्यात्मानमात्मना ।! -5। 

[ एरागि€ 1. 7, {04.7८७ 1. 5.-(1. 7) 12 .5ऽ-ति 
(0 ऽपि). [षा , ड ह प्रपीडिताः; 12८1 [अ -भिप्रचोटिताः 
पफ [अ चिप्र; [4 [अ -चिनिषीडिनाः; 12 आदि: (© 
{अपि प्र; पः [असिप्रघधिताः (णः [अ सिप्रपीडिताः). 
--(1. 2) 2५ तीक्ष्णान्‌ ; ¶2 नजरा (छि तीव्रान्‌). 02 संसष्टाः; 
104.7 विरिशः; ¶ © गृह्यते; (1. 25 ५०४५ { {0 श्रदयन्त }. 
--©2 ०1. 1. 4.-(1. 4) 01 {3 ८८ क्विलयःरव्धमारभर्‌ 
( 9 ° ); ° व्याहृल्यारन्धमारव्धं; 12.7 व्यावत्यै च समारव्ं( [4 
[ पाह, 5९८. ४. ]कक्रोधं } (07 116 एम 131) 02.4.7 विद्धि 
(ननु). 8 दैवथ कस्य. ॐ € : ननु दैवस्य काये खल्विति । 





॥ 
॥ 
। 
। 


12९1 {3 [त्‌ 1 त © -3 1715. ; 
4६8* एभिरेव वटः सवैरनमिषेचनसंभरतेः। 
मम लक्ष्मण तापस्ये चतस््रानं जवित्यति। 
अथवा छि ममेतेन राञ्यद्रव्यमयन तु| 
उद्धतं मे स्वयं तोयं बतादुदं करित्यति। 
माच लक्ष्मण संतापं कार्षीलक्षम्या विपयैथे। -5] 
राञ्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः। 

{ (1. 3) 21 { (1 ग्ण्लिः व्ण. 0. 9. }) लव 313 राज- 
(07 राज्य-). 1281 38 टु -मतेन; (६0 -मयेन 25 २१०९९. 
-- (1. 4 ) 121 त्रनल्ञान; (६ ्रनादेयं ०५ ०००५९. --( 1. 6) ग 
दने वामो ( {०7 {11८ §द्८्छ्पत्‌ वनवासो ). ] 

22 ५“) 0 7 © आउ खल्दु कर्मविघे (10 मम 
राज्यविचरे ). --0) 1){1 1201 [22.4.7 © ˆअ भिः; (ता 25 77 
1८६ (त. अ -ति-). 1641 -क्ंकिनाया; [71 12.4.57 @1.2 
1 ८६ -संक्रितव्याः; € 35 311 1६६ ( {ता -कशद्कनीया ). -° ) 
11 देवाभिपद्या हि जवंस्यनिष्टा; 1६1 122.4.5.7 द्रैवाभिपन्ो 
(1 ज्ञा) न( 12 पि) पिता कर्थचिज्‌ . -“) 12) जानामि, 
प [वु [पावय [09.457 हि (ण च). 122.3.3.7 यथाप्रधानं; 
५२ तथा प्रभावः; (ण यथाव्रभावं ( {0 तथाप्रभावम्‌).- 0 
581६8 19, 1 > ८ 8101. ऽ४5॥. ; 


[ 227 | 


4859* 


रामायणे 





इद्युक्त्वा मातरं राभ भूयो लक्ष्मणमबवीत्‌ । 

दद्रा तथैव साम निःश्रसन्तमियोरगम्‌ ।" 

[योऽयं मदभिपेकरर्थ तव लक्ष्मण संभ्रमः। 

( तमेवाहैसि कर्तु स्वं मल्रस्थानःय संभ्रमम्‌ । 

[यस्या ममाभिपेका् मनो परितप्ये । 

|[मातामेसायथ। भूयः श्रुत न तथा कुर्‌। 
न बुद्धिपूर्व नज्ञानान्मातुणां मावृनन्द्न । 
कृतपूर्वमदं वीर स्मरामि क्रचिदप्रियम्‌ । 
तस्ाच्छङ्का्तं दुखं मुहू कमपि लक्ष्मण । 
उपेक्षितुमश्चक्तोऽस्ि जीवितेन हि ते शपे! {10; 
मिथ्यावचनमीर्श्च सलयधर्मपरायणः। 
पिता मे निर्भयो ऽस्त्वाड्ु मयि लक्ष्मण निर्गने । 
तस्यापि च भवेच्छङ्भा कद्‌ाचिन्मयि लक्ष्मण । 
गच्छेन्न वेति सा चापि शक्ता मा भून्मदीपतः। 
क्भिषेकाभिलापं च मुञ्चेमं मम लक्ष्मण) | 
सप्रत्येवाहमिच्छामि वने गन्तुमितः पुर।त्‌। 


9 


35; 


ध । मयि चीराजिनधरे जटामण्डटधारिणि। 


(2 


( 22 


[1 ) 


५९ ) 


गतेऽरण्यं च ककय्या भविप्यति मनःसुखम्‌ । 
मयि प्रच्रजिने दवी कृतङृव्यं सुनितवरैतम्‌ । 
आत्मानमभिजःनातु पितुश्चाचरण्यमस्तु मे। ¡ 20 ` 
एवं मे निश्चिता बुद्धिर्मनश्चैव समाहितम्‌ । 
न विलम्बितुमिच्छामि सुदहूवेमपि कर्हिचित्‌ । 
कारणं तु कृतान्तोऽत्र द्रश्व्यो मद्धिनिग्रहे। 
योवराज्याभिषेकस तभ्रैवास्य विनिग्रहे । 
कैकेयी च प्रङृच्यैव सदा मा प्रति वःसखा । - 25 
सत्यं मत्परिपीडार्थ बलदेवेन मोहिता । 
तदुक्त परुप्रं यच तत्कृताननक्रतं स्मर । 
निर्यं मातृपु मे प्रीतिरव्रिदोपेण लक्ष्मण । 
सर्वास्वपि व्रिरोषेण तासामपि तथा मयि। 
अनुक्तपूर्वं कैकेय्या यदुक्तं परुषं रुषा । 
कथं प्रक्रतिकस्याणी राजर्षिङुखजा सनी । 
बरूयाद प्राक्रतखीव मां तथा पितृसं निधौ । 
दवं स्वभावसंसिद्धमचिन्त्यमिति मे मतिः। 
तन्नूनं पतितं मूर्धि मम माग्यपरिश्चयात्‌ । 
कश्चिदैचेन सौमित्र यो ुमुस्सहते सह । 
यस्येह तिग्ररोपाय्रो न कथंचन विद्यत । 
सुखनुःखभयोद्रेगलाभाखाभभवाभवाः । 
नृणां भवन्ति दवेन न भवन्ति च लक्ष्मण । 
अवङयं भावि व्यसनं ममैतदिति परयतः। 
व्याहतेऽप्यभियेके मे परितापो न विद्यते । 
तस्माच्वमपि मे बुदहिमनुवर्तितुमरदसि। 
प्रतिसंस्तम्भयात्मानं मा च शोके मनः कृथाः । 
न रक्ष्मणारिमिन्मम राज्यविघे 

माता यवीयस्यभिञुद्कनीया । 
न चेव राजात्र विज्ञङकनीयो 

दैवं हि कोऽतिक्रमितं सम्थः। 


{ 3० . 


{ 40 ¦ 


ˆ 45] 


[ (1. 7) 7५ प्म. रामो 270 भूयो. --(1. 2 ) ए" सामर्षी; 
[ 2128 |] 


(35. : 


। 


0" साश्व (५) (ज साम). -(1. 3) र अभिषेकाय; १४ 
अभिका. --(1. 4) ४1 तदैवाईसि. {1 94 कतुमरस्येनमे( ४५ 
न्तदे }व (101 1}1€ 0 {311 }. 51 {26 मस्रस्यानेच( 136 (स) 
संञ्रन (णः 111€ [००६. 111). -(1. 5} ८1 नास्या (जः 
यसया). 1 [1.6 त मद्‌ (10 मम). >+ अभिदेकार्म, 11 14 
मनो विपरिवर्तते ( {07 11€ [०5!. 1811}. -(1. 6) ॐ" 111लहु- 
णि मे. ४२ तथा (० यथा). 21 1 134 न तप्येत; 3 189.3 
केतन; 00 नदकेष; 2४ न दकेत (0 शृद्कुते न). 8५+ तदा 
(0 तथा). -(1. 7) 84 न जानान (10 नाना ). 134 [31 
मातृनेदनः. -- (1. ४) \"1 तस्याः; 11 तात्त (07 वीर ). {1 रिचिद्‌ 
(0 कचिद्‌ ). --<1 126 ०0. (1301. ) 1. 1013. -( 1. 10} 
13५ अपे्नितुम्‌ . 132; ०६०1€ (णाय. }) अङक्राभ्मि (5८); तु+ न 
रक्तसि (10 अशृक्तऽस ). --{(]. 11) \ -मीतश्‌ (0 
-मीरग्‌ ). --(1. 12} २ इयय; \1 {1 तस्तु; 11 { ऽ ]स्त्वय; 
213 चास्तु (107 इस्त्वाञ्चु ). -(1. 73) 121 हि; #+{५ न (च). 
28५ अरि (णि मयि).-(1. 74) 5" [भवेति मा चाभूवः; 
1 वेः2; ४1 वापिर; {22.9 चेति"; 1)" चेतसा चापि (गिवेति सा 
चापि). 51 8 ङुकामयि महीयनेः; 121 3५ श्ंकामां परि( ५ माः 
चापि }पीडयेत्‌ ( 07 {€ 051. 191 }. --( 1. 75) [1 {५ 
ममाभिवेकाभिलापं( 314 शो ) (07 111८ एता [बा ). ४1 सुरन; 
14 द्येतः ( ग मुञ्चन). 071 ५ साधु ( 07 मम). --(1. 16) 121 
साप्रतं ह्ययम्‌ ; 125 मंप्रतयेदादम्‌ (9५); 214 सातं त्वहम्‌ ( ण सप्र 
सयेवाहम्‌). 15 पुरी (७८) (ण पुरात्‌). --(1. 77 ) २ -घान्ि, 
४1 -घारिणि (लि -ाररिण). 121 + असदायं च( ४५ हि) सौमित्रे मयि 
निर्वासिते पुरा{ + भरात्‌). -(1. 13 ) र 5 गतेरण्यं दि; ४1 गच्छे 
अरण्यं (5९); 4 गते वने च (¡जा गेसरण्थं च). [> ५ विहाय 
मत्कृतां ( 24 नने ) राकां राजा मुवमवाप्पयति, --122.4.5.7 50105. ], 
19-20 0 ७. 70. --{ 1. 19) 13५ पुत्रजिते (५१८). [1 #५ 
चाद्य (णिः दवी }. + 0. {णा ६16 051. 181 ० {० {€ 
ए107 11811 ०1 1. 23. 138 ( ४टान€ ८०१. ) कतसलयं ( 07 कृत- 
कृत्यं). 2 सवनिवृत. [1 करतक्रयास्तु केकयी ( 107 1116 051. 
121). --(1. 20 } © 16 अगि (जः जभि-). 1 81 अस्तु ते; 
52 अश्षुते (णि अस्तु मे). 11 जानातु मां शुद्धभां राजा लक्ष्मण 
निगंतं.--(1. 21) ॐ नुनिश्विता. 2६४ मनैव. --(1. 22) 
21 करदचित्‌ (9८). -(1. 23, तै (णि तु). 61 [06 सौमित्र; 
५2 ष्ट्य (50) (ण द्रष्टव्यो )* 1.4 {1 7५ विवासन; 52 
विनादने (10 विन्द). -(1. 24) 214 यौवराज्याभिपेके च 
(णः ४१ एणा 19). -(]. 25 ) 81 कभ तु (शि च). 

-- (1. 26) ४1 {31.2.41 24 मन्ये (णः सव्यं). 134 विपरीतार्थं 
(णः परिषीडार्थ). ४1 देवेन (07 दैवेन}. 5 7 बलादेव (19 
गदेव ) विमोदिता (10 १,€ [०5१. 1811 ). - {1 #+ 1€8प्‌ }. 
27 अला 1. 30. -(1. 27 ) ए यदुक्त; 11 ++ तथोक्तं( ‰#4 
क्तः [5८ ]) (107 तदुक्ते). 84 परञं (८) (10 परं). ए 
क्रचित्‌; 76 तच; ५ घोरं (0 यच्च }. -- (1. 28} 1 मावृष्वमे 
(96); ए" मातृषु मत्‌ (07 प्षुमे). 84 ग. लक्षण. 11 ए 
जानासि दि य॒था सौम्य नास्ति मातृषु मतरं. - (1. 29} 1 सर्वास्व 
83 सर्वान्वपि (9०). ८4 [ अ विषेण. € 126 सर्वासामविरोषेण 
(णि ४6 एः एग). ए यथाविधि (0 तथा मयि). # 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


२० 
| निशश्वास महासर्पो विडख इ रोषितः । २ 


इति रुवति रामे तु रक्ष्मणोऽधःश्षिरा य॒हुः । 
रत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्षयोः ॥ १ 
तदा तु बद्धा भ्रुकुटीं भरुबोमंध्ये नरषभः । 





तस्यामिति हि मे मतिः (गिः (€ 05 
14 -पू्वा; ^ पूर्वः ( 0 पूर्व ). 4 परुषं (णि कैकेय्या }. \1 
विमुक्तं (0 यदुक्तं). ए पर्क 53 पुरा (9 रुषा). 7, 214 
परुषं ( }{4 वेकरेय्या ) यदहं रषा (07 ॥17€ ०51. 1211}. -- (1. 32 ) 
8 {33 प्राकृता सीव; ४१ 8५ 0५ प्र कृत्स्त्रीवन्‌( 34 “भिर्‌ ) ( 0 
्राङृतखीव ). र" माता (0 मां तथा). -(1. 33) 51 दै 
84 126 ‰14 दरैव- ( 0 दैवं ). 51 [6 -संसिढिर्‌ (0 -संसिद्धम्‌ ). 
51 {25 अत्येनि च; }1५.अनिल्यमिति ( {गिः अचिन्त्यमिति ). -- (1. 
34) 34 तं (9 तन्‌ ). € 6 $+ -विपर्थ( 05 > )यात्‌ (0 
-परिक्षयात्‌ ). --(1. 35 ) 51 ३ 12 ४4 कश्च; 1 कचिद्‌ ; 1) को 
हि (णि कश्चिद्‌ ). #+ नरः (07 स॒ह ). --(1. 36) 4 यस्यतं 
( 0 यस्येह ). €1 81 [26 1/4 निग्रहोपायो. 1 यस्य संनि्रहोपायो 
(0 (ल णाः 03}. य ४4 कथंचन न (फ़ पथ्णञु). ). 
--^11€ा 1. 36, 134 1€805 {० 11€ ऽ प्रा 1. 41-42, 
1९062177 पलप आ चलप [कल 126९. --01 0. 
(1 ग. ) 1. 37-4०. --(1. 37 ) 53 सृुभ्दुःखभयद्वेष- ( 2150 35 
3०९) ( {गः € शाण क). --(1. 38 ) 51 ए 34 105 
नृणा. -^{1ल [706 38, 29 ( ण 10 श्युमाश्चुभौ 7 1. 4 7 
216.) 175. ; 


489( ^ )* पतया इ्यभिमुख्याश्च तपसा सिद्धिमागताः 1 

दैवं नेवाभिवतैन्ते दानध्यानपरायणाः । 

अथं कलितत एवार्थो योऽकस्मादैव लभ्यत । 

शुभाश्युभौ वा सौमित्रि प्त दैवादिति मे मतिः। 
--( 1. 39 ) ४1 अरण्यं भावि; [2 814 अवदयमावि. -12° 7९205 
1. 40-47 7 काहु. - (1. 49) 7५ व्याहनोप्यमिकको म; {96 
विहने°; }{५ व्यगरो्िते” ( {07 1116 एणः 2211). --(1. 47) 11 
«मद्‌ (10 म). --(1. 42) 6 10९ प्रतिसचितयात्मान; ५१ 
प्रतिसंष्टमयात्मानं; 11 परि; 81५ मंन्म॑मयात्मनात्मानं (0 116 
एग ्ग{)}. ५ (05६ धा) ग). पल एण्ड. परमा 
-(1. 43) 134 राम- (लि मम). ए1 राव्यभन. -(1. 44) 
रि, [अपि (जः [अ भि-). ₹2 कितया (७८); 1 
-दावितव्या ( {07 -दङ्कनीया }.--(1. 45) 2 138 {अत्र (णि 
(एव). 2 13371 [अपि ४१. अ नि (णिः [अ च). 0 
५ विरकितव्यो, --(1. 46) रि दे. [ऋ नु (णः हि). 7 
[5] पि क्षयितं (107 ऽतिक्रमितु ). ] 


(गण््ा०ण. --5६क 21 : 51 प प 2४-५ 016 
रक्ष्मणानुनयः; 31 रामवाक्यं; [ण 129.4.5.7 रक्ष्मणसंभाष्णो 
(77 "णे ). --5 ६५ ?0. ( दुपा९ऽ, ०05 07 0017 ) 

84 126 गा. 1 {21 ६ [का णा 02 7 © ५3 22 
22 ए एण 79 (88 71 वल); [1 75; 4.7 24; 135 


क) --0 30} 








[ 2. 20. 3 


तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद्ङरीसहितं तदा । 
बभौ क्रद्रस्य सिंहस्य मुखस्य सदं मुखम्‌ ॥ ३ 








27; 2५ 20. --¢ लाः (ननाम), 126 © 1.9 (क्द]प्त 
ज#1 श्री(12° + रामाय नसः; 12 श्रीरामचन्द्राय नमः. 


20 


{23 7701551 {07 547६२ 20 (€~ ४.1. 2. 72. 72 }. [पा 
1९75 (६1 ॐ. 

1 °) 3५ रामेति (5८). --*) 51 रि ८1 {31-8 {01.58 
2५ [ ऽ ]घोमुखः; 1५ [ ऽ [वाद्छुखः; 1211 124.5.7 [ ऽ |वाक्दिरा; 
८ 35 7 ¶ल८॑ (ग [ इ घःहिरा ). €1 र ए" 8 [01.9.64 
सितः; 711 € इवः; {301 [771 तदा; 12५.7 ततः (ग म॒ह 
-- 274 00. 1 ° } ४1 [11 4.5.7 ध्यात्वा ( 97 श्रुत्वा ) 
21 [क]; 261 [ए ]वः 1212 2५.57 [ला ]ज्यु (ग [इ ]व) 
--° ) 21 [21 2५.5.7 सहसा (° मनसा}. 1 011 {04.5.7 
देन्यदर्षयो 126६" हषदु खयोः ( 0 315. ); (६.६ 25 ता 
१९६ ( ग दुःखहषयोः ). --एण 1०५4, व 9 ४18 01.9.6 
5111051. : 


49०* दुःखामश्परीतात्मा दध्यौ विष्ुतरोचनः । 

[81 (लिः वल्गा. 50. (0. 25 200४८ } दुःख।यास- 
(णि दुःखामर्ष). ४1 -पर्रतोमो ( 07 -परीतासा). € 126 
दि्तचेतनः; 121. अचललाचनः ( {0 चिदघुन° ). | 

2 ¢} 12 701 04.5.73 2 (६. तथा; द 2577 
€ (0 तदा). 12५7 बद्धा च; 15 हि बद्धा; 1 बद्धातु 
(ए 1187150. ); 3{२.3 तु कृत्वा (0 तु बद्धा). 5 ८1 ४ 
0 .2.6 स बद्भूा( 1.2 बद्धा च) भ्रुकुटीं रोषाद्‌; + क्रोधेन 
भ्कुटीं बद्धूा. --% ) 03 0८71850९ 7 नरषेभः. -- {ला 2" 
{4 1715. : 

4975 हाकष्टं हा हतोऽस्मीति बाप्पगद्रदमीरयन्‌ । 
--<) {1 निरश्वाखः; 122 पिषश्वासो (001) 5८}; 
निःशश्वाष. -°*) 62 बरस्थ (5८). 
रोषितः). 

3 "*) 071 [25 {2.3 -वीक्षं (० -वीक्ष्यं). 05 तु (0 
तद्‌ ). -- ) 14 -ङरिकं; 15. -संदृतं (07 -सहितं ). 12५.5.7 
मुखं (19 तदा }- -^ ) 123.5.7 सदशं भूरितेजसः. - 70 
3, 61 2 ४3 8 121.9.6 + 5005६ 

492* रुषितस्य च तस्यासीद्धकुटीङुरिरं मुखम्‌ । 

क्रुद्धस्येव शृगेन्द्रस्य दुर्धषं भूरितेजसः। 

[ (1. 2) 91 6 रषि््य तथा साक्षाद्‌; {21.2 34 तम्यासीद्रषित- 
सैवं (ण धल एनः 1217). ए सुदुनकटिलं, -(1. 2) 1) 
14 [एव (णिः [इुव). 51 0 भिवभो; पि 8: दुशं; ए1 
दुर्धरं; ८3 21५ दुद ( 1 दुर्व्ध ). ४ सुवि तेजसः (७८). ] 


6(€4. ) 
7५. कोपितः (णः 


[ 729 ] 


ऋ 
१» ‰ 
५8 
न> नी जोर 


2. 20. 4 ] 

अग्रहस्तं विधुन्वस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः । 
तिर्थगृध्वं शरीरे च पातयित्वा चिरोधराम्‌ ॥ ४ 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तियगभ्रातरमत्रवीत्‌ | 


असानं सम्रमो यस्य जाता वे सुमहानयम्‌ ॥ ५ 


॥ 
॥ 


1 


रामायणे 


धर्मदोषप्रसद्धेन ठोकस्यानतिश्चङ्कया । 

कथं घेतद॑भ्रान्तस्वद्विधो वक्तमदेति ॥ ६ 
वध्‌ ठैवमन्नोण्डीरं चौण्डीरः क्षत्रियपेमः। 
ताम वरय देवमशक्तमभिन्ंसमि ॥ ७ 








4& ^) प ऊ भ -3 चिधुन्वंस्‌ . 4.57 सख (टतु) 
-° ) 12५ ऊर्ध्व- ( {07 ऊर्ध्व). ५ शरीरं (गः ०). 
4, 51 ष 1 0 [01.2.6५ ऽण्०ञ., {4.3.767 
311€7 405* 


493* 


॥ ५११५ 


परिनिधूयाग्रहस्तं च प्रभिन्न इव कुञरः। 
तिर्यगृध्व च संप्रेक्ष्य दिरः संकम्प्य राक्‌) 

[(1. य) २2 तिनमूय (अ८). 02 पव्म (जः च). 0४7 
विभिन्न (0 प्रभिन्न). -{1. 2) \1 संकल्प्य च; 02 कंपरतथ (शः 
संकम्प्य च ). {1 [ अ ]करमत्‌ ( 11118॥116515 ) ( {0 {अ ।स॒ङ्कृत्‌ ). | 
[लाला 21] 0111. : 

4५4* खङ्गं पराष्टशगरोध्राच्छन्रुम्म विदारणम्‌ । 

[य दि {1 394 10० 3 पगिचकान्‌; 2 परिगपृश्न्‌ ; {)4.3.7 
चाप्यस्पृशद्‌ . 214 भूश्‌ (जग रोषाच्च). 1 दत्ते (0 श॒त्रु-). इय 
05 -पक्षमिदारण; द 13 [1.2 -मपविदार( 1.4 <}; 135 -कर्मः 
{07 -मर्मविदारण्म्‌ ). ] 

--^+ {ला 4, {24.5.7 15. ( {०110५€त ए 493}; 
495* असिना तीक्ष्णधारेण स तु म्मालिकर्तिना । 
निरीक्षमाणः स्वं वक्त्रं तियग्द्टौष्ठसं पुटम्‌ । 

[ (1. 1) 05 इोत्रुधर्मविकतिना (गः {16 ][०5६. गा). 
--(1. 2) 4.5 निनष्षयमागः. ] 

5 °) 0 अप्राक््ण (5८) (0 अग्राक्ष्णा). ©3 तथाह 
€ 07? माणस्तु. 5 पि 13 01.2.47 #५ संरभामष- 
ता्रा्चम्‌. -८) 61 इ ४1 38 {1.2 4{ 1187. )-7 ++ ततो 
(9 तिर्यग्‌}. 2" 121.2 वचनम्‌ (07 ज्रातरम्‌ ) 91 
संस्थाने; ५ अस्थान- (07 अस्थाने). >1 045 यस्मे; त्यं 
ते (5८); +. ह्यद्य (0प्यदय).-“ ) 3 0. चं (उपा), 
&1 ईह 13 21.2.47 #+ जातेपं गमनं प्रमि. 

6 ४) 704.3.7 आर्यधर्म-; ७3 (लेव. { ८ ध्र्मडो प्-). 1201 
[अ |तिविक्लंकया; 2५.5.7 [अ चरतः (धिः [ज ननिङगद्भया). 
61 र ८1 {8 01.96 ४4 धर्मलोप{ 31 लोभ; 734 -सो-ः 3 
ग्वाद्‌ ) मयादेव खोकवाद भयेन च(5 > 6 + वः). -- ) 
51 1 {05 ईद्ग; 32 हीदग्‌ (0 ह्येतद्‌ ). \1 1;०-५ कृशं 
दीटशसंश्रांतस्‌ ; 7" 12 कथे टि नामः };" श्र) संभ्रातस्‌; 
1)५.7 कथमीदग्मम क्टेव्य; 125 314 कथमी द्शमद्धीवम( + 
पमुद्धांतस्‌ ).-° ) ४1 कर्युम्‌ (0 वनुस्‌ }. 1:1.2 [1.2 (८- 
{०८ ल्ग.) 94 जहति. 

7 °) 51 18 01.2.47 14 द्कीवं( ३ ९12 ११ब्ब 
वाक्यम्‌ ; 1211 1201 यथा ह्येवम्‌ ; 13 2{1.3 यथार्धवम्‌ ; 1.४ 
यथात्थवम्‌ ; © यथा वैरम्‌ ; 31: यथैव त्वम्‌ ( 1०" यथ। ग्रैवम्‌ ) 
51 3 ४181 0 अहोरीय( दण्ष्वं; 81 प्ट; न्य); रे 


| 
| 








7 दी(1042 वी }र; ++ च (जः अक्नोण्डीरं ). 
--5) > ५1 \1 {1.3 12° दोटीरः; 2 "वः; 5 सौटीरं; 
81 कः कुय।त्‌ ; 1221 73 61.3 रर्‌; [५.7 सौवीरः; 4 र्य { छ 
क्ोण्डीरः ). 31 1 {1 [31.2.4 [21.2.4-7 क्षत्रिया( 22 श्यो )न्वयः 
(य्य; {2 व्यं ,; > क्षत्रमन्वय (5८); 133 क्षत्रिया्तरः 
{ 2139 भयः }; 1341 {3 (1 +13 (ध म; ++ "ये वर; (€.1.४ 
०114 ६८५८ ( {७ क्षत्रियर्षभः). -- +ला 74, < 2 ९18 
{1.2.4-7 + 1113. ; 


५ 124.7 2 


श्चात्र समाखम्ब्य संभ्रम लयक्तमर॑सि। 


-+८४* | 

. ए1 दात्रं पर्य; 04.37 कषात्रे तेजः ( 0४ पा. ) ( 0 तेजः 
क्षात्र). \1 सपाद्न्य; 133 वटस्य; 12 अवा (07 समाङ्म्न्य ). 
101.4.5.7 (1५ सशरम). 94 कुम्‌ ( 071 क्तुम्‌ }. 51 124 
श्रनादततः न चानि (णा {1८ ०5६. 1311}. |] 


५ 


३14 1:1८1९५ [ल ३1 (04. ; 

497* अग्रिविक्तस्तु तेजस्वी न दवमनुवतेति। 
--° )} © प५टव्त्‌ णठ कसति. एण 7०, € पि ५8 
{1.2.4-7 {4 ऽप्05, : 

408* दीवा टि दवमेवेकं प्रससन्ति म पौरुषम्‌ । 

[ (1 027 उखा (जि दीवा). 31 देवम्‌. ४५ 18 एकं 

मे( 13 तच) (यः एकं). ४1 [01.9.47 प्रमति. ] 
-- 110 1161) {35 ९011, : 
उद्यमं साटसे वीय वटं बुदिपराक्रमम्‌। 
प्रञतं यत्र {तष्टन्ति देसे (५८) तत्रापि काज्कते । 
५1116 61 > ४1 {3 [21.2.५.6.7 24 


4 ५५* 


-- {23 पादा (ता) 
९५११६. वला ,}(3* ; 


500# ग्रतीपमपि 18 मेमि स्यमनायाभ्युपागतम्‌ ॥ 
दव पुरपद्यारय प्रतिवोडुमखिम। 
क्या चननं च करणाच्छदया न श्रङ्कसे। 


- (1. 1) 13 ( ५150 । प्रतेत्तन्‌. 1: अभि- (७ अपि). व 84 
101 1 रक्तामि( 0 चन). > वय्रमाय (जः व्यसनाय). ४ द्युपा- 
गर; ५ [अ -प्वु) (णि ` ज -म्नुपागतन्‌ ).-(1. 2) 1 [दे 
(121) दि (पना. } (1 पेयं). 1 [6 प्रतियोदम्‌; 55 
“रादुन्‌ {8८}; \"1 24 "वोदधम्‌; [1.4 राद्धम्‌; 125 द्धम्‌ (णि 
प्रतिनोदुन्‌). 11 [01 अरिमः { 51५}. --(1. 3) 121. 4 कैकेयी 
च नरद्रश्च (1: न चंद्र राला 111655 |) (ज € एणाः 
11). ४1 क्रद्धो (107 राङ्क). 51 {24.6.7 कसात्कार्थेण ठंससिः 
(07 मदसि [5८ ]) (ण पट ०७६. एम्‌). ] 


ला 7, [071 15. राम, 


[ 730 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । 
सन्ति धर्मोपथाः श्चक्ष्णा धमाहमन्छि न बुध्यते ॥ < 


| 
| 
| 
| 
॥ 


[ 2. 20. 9 


टोकविद्िष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ । 
येनेयसागता दषं तव बद्धिमेहीपते । 


, सहि घमां मम द्रष्य प्रसङ्गाद्यस्य युद्यास ॥९ 





8 ^} {1 ८ धमापपापक्छाः; 7: ना श्रक्ष्णा; (एर). 
35 1 {€> {10 घसपएधाः छक्ष्ण 1. -° } {3 नु (न). 
--{07 8, ~1 }ै \1 {83 {01.2.47 {4 5105६ 


501* तयोरै प्रतिकर्तव्यं कस्मातपानुबन्धयोः । 
धर्मभ्युपायाः सन्त्यन्ये कुरः परिचिन्तिताः। 

[ 1, भपृणलुः 15 8 270061६ (० न € 0172] 
215., 15 7018676 णा कर्तव्यं 7 1. 7 प) 10 14 वात्‌ 
श70160प9] (€(८९४§ {01 14-24 {10708015 07 ६० 
0ण्लाऽह)11. - (1. 71) 61 21 83 (2130 ) 16 व्रति पन्तव्यं (101 
व्करतव्यं ). 61 129.५.9.7 तस्मात्‌ (07 कस्मात्‌). 1 -ववेवयो 
{ १110. ); 139 -बद्धयाः; 14.5.7 {4 भावयोः (0 -बन्धयौः) 
--(1. 2} {33 ( 150 85 ३१०५८) धर्मादयुपायाः; {4.7 धर्म्या( 124 
मा) ह्यु" (0 घर्माभ्युपायाः). ४1 स्व्यये ( 07 सन्लन्ये ). 121 परि- 
वर्तिताः; 124.7 °निश्िता-: 5 रनिष्ठिनाः ( 07 परिचिन्तिताः). | 
--[]ला६गलः 21] € ०००४८ 2165. (९स्व्कु॥ 81) (प: 
तेरपाधेरथेलाय्येरमेयतितुमशसि । 
यदि वायै स्वयं करतु त्वदेव न व्यवस्यसि । 
मां नियुङ्क्ष्व करिष्ये ऽदं वनं यदनन्तरम्‌ । 

[ (1. 7} 51 09 + अथसिदधर्‌ ; 1 अथं > श; {39 ^सिद्धा; 139 
कार्यतिटर्‌ ; 124.5.7 ग॑सेष्या (णः अपरेताध्येर्‌ ). [3५.4.57 + 
परभ; [4 धम्दर्‌ (ण ध्मर्‌ ). 133 मथितम्‌ {07 यनितुस्‌ ). 125 
सर्देति (9८). ©1 [26 मान्यं नेतुमर्दमिः 1 ध्न यदि त्वगिच्छमि (7० 
116 {051. 31}. -- पव 00. 1. 2.-{1. 2) 21 चापि; {32 
कार्य; 123 3? चार्य; {4 राज्यैः 4 दयाय (जा वार्य). 13५ तमेव; 
101. एत्वं; + एवं स्वं (फ़ {181150. ) (णा त्वमेवं). 24 
स्यवस्यति { 9८). 124.7 यच्चा{ [2 व्या} य नान्वन्यत यत्परं चावबुध्यसे; 
125 य॒दि चान्यन्यसूय॑ति तत्समं नावबुध्यय. --(1. 3) ४1 1>ष्मां 
नियुज्य; \ ध्यव {5८}; 104 सुनांयुश्ठ; 197 प्तम्यग्युदध (07 
मां निदयुट््व ). [01.2.4.5.7 #{4 य( 135 न )दरतरारनर दिनं (107 {1€ 
०51. 11211}. ; 

-- ला 8, षा 0 [1 ¶ © 33 15 


<502# 


503* तयोः सुचरितं स्दा4 शास्यात्परिजिहीर्षनोः। 
यदि नेवं व्यवसितं स्यादि प्रासेव राघच)। 
तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्र प्रहतश्च सः। 

{(1. 1) फ3 वार्थ (ज ख्ार्थ). 11 (एण ह व्ण. ) दर्यात्‌ 
{ 07 दाद्यात्‌ ). -(1. 3) © 40708हघ्पं 0 तश्च सः. ] 

9 81 णऽ (थ. ४.1. 8). 01.3.4.3.7 4 1ल)€8॥ 
9“ (णाञ्ल्छपपण्टु. --) प -दिप्रियम्‌ ; 2 (5९५० 
#1716 ) -प्रतीपम्‌ (07 -चिद्विष्टम्‌). 51 २ 1 ए४-4 01.2.47 
१14 ( 701.9.4.5.7 [4 5८८गात ध्71€ ) उत्सस्य (10 आर्धं ) 
-- ) 01 (79 (€) त्वत्तेन्यस्य; + (7751 धा€) भरतस्य 
{ ण स्वदन्यस्य ). 51 त ४189-४ [01.2.47 014 ( 01.24.57 





{+ 9€९०४५ {71६ } तरमाल्योकरप्रिच (121.2.4-7 4 (हितं ) कुर्‌ 
-- ^€ 9, {41 [ध [ता [पण क @ क -3 175. : 
5०4* नोत्सहे सहितं वीर तत्र मे क्चन्तुम््पि । 
[ @3 करुणम्‌ ( 5५८) (ग क्षन्तुम्‌ ). } 
) 1211 ता फ [एवम्‌ (0 [इयम्‌ ). 71 दितं (~ 
दवेघं ).--्ण 0०१, 61 प ५102-५ [21.2.47 2५ 50051 
505* यद बुद्धिमोहोऽयमीरास्त्वामुपागतः । 

[ 04.7 -संमोडः ( 07 -मोहोऽयम्‌ }. 
ईदृशस). 122 ताम्‌ ( 51८} ( णः तवाम्‌ ). ] 
--५) 51 ९ {1 उ४-4 10६् [ता [णा 01.2.47 ४ € सोपि 
(गस हि). 0? धम्य; 05 [अधर्मो (गि धर्मो).-~) ऽरि 
1 ए82-५ {21.2.42 7 यद्रसंगाद्विमुद्यसे ( 51 {4.7 श्ड्यसि; 
133 शक्चस् {८}; 7: श्च्यत).-{€ाः 9, 61 ह ‰1 ए9-4 
{01.2.47 2{4 173. : 


01.4.8.7 सदसा ( {० 


5०6* सोकस्याप्रियमारु्धं कैङथ्याः केवलं प्रियम्‌ । 
एतत्कागर नरेन्द्रेण कामतो न तु धर्मतः। 
अनिसृद्राभिषेकं ते पुनः प्रल्यवगरह्णतः। 
तत्प्रतीपे छने ह्यत्र किल्विपं नोपपद्यते । 
छुद्धायाः पापभावायाः प्रद्धिषन्त्या परिरोषतः। 
केकय्या वचनं क्षुद्रं नव स्वं कनैमर्हसि । 
यावराज्याभिषेङ च तामुपामचरय धर्मतः । 
कथं नाम स्थितो धर्म कुयत्तिदनूतं नृपः।; 

{ (1. 7) 5 आरंभे (जः आरन्धं ). 32 7845 ॥{1€ 051. 
हा 11) पवा. --(1. 2) ९1 कार्य; 05 (5४0. 1717. 5९८. #. } 
कृतं (ग क्रार्य). -(1. 3) \ 13५ अतिसस्य (9 ग्या). २४ 
138.3 124.7 अभिसन्या( 132 &1055 स्वीक्रत्य ) भिक ने( 132 र्कांते ); 
11.28 भ तवारिसश्च( 122 + °्ञ्या)भिवकं; 5 अतिरार्याभिषेवं 
त्वं (10 111९ [पणः 151) ष प्रत्यवगृहणनः म ए1 {3५ 01 

गृह्णता; ए82{&1055 निवारयत्ता }.5 124.3.7 “गृह्य तं २.3 स्ता; 15 

तां) (० प्रलयवमृह्णः). [2 पुनः सत्वं च गृहितः (07 17९ 

7०31. ग). -- (1. 4} 11. यत्‌; [23 }{+ स्वत्‌ ( {07 तत्‌). 
1 प्रतीते; 124.5.7 भ प्रतीन- (0 प्र्नपेि). 101. 4 [ऽपि 
(णि दि). 32 तद्यवीतकरतस्त (जि 11८ काण र्‌). 61 कलं 
(10 ज्रिदिितं). 214: (न). -{1. 5) 701.2 + पाप्रीलायाः 
(णः °सादायाः }. 195 द्विर्षत्या च (णि प्रद्धिपन्त्या). - (1. 6) 1 
क्रदं (णषु). प्ग्नतं क्तुमिद्ति; 104 5.7 कु नव त्वमदेसि 
(एर ्रञ0.) (0 116 १००5८. 191). - (1. 7) ४1 ४ 

साम्‌; 32 तु (जः च). [0.2 4 योवराज्याभ्पिकाय; ५.5 प्के च 
(10 ॥11€ 0 10311}. 1 1 उपारम्य च धरत: (07 {1८ 
2०5६. 0211). --(1. 8) 7 नामायिगे. छ कथं धरन स्थितो राजा 
(9 ध एजः 1811). एव ब्रूयात्‌ ( 07 कुर्यात). पि 1019 
वचः (0 नृपः). ] 


{5} 


[ 137 | 


@. 2. ०. 4 
ए. 2. 23. ए 
~. 2. 23. 14 


(9, 2. 20. 18 
2. 2. 23. 45 
+, 2. 23. उये 


2. 20. 710 ] 


यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोर्मतम्‌ 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥ १० 
विक्को बीयहीनो यः स दैवमनुवभैते । 

वीराः संमावितात्मानो न देवं पर्युपासते ॥ ११ 
देवं एरूपकारेण यः समथैः प्रबाधितुम्‌ । 

न दैवेन विपन्नाः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १२ 


। दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिभविष्यति 
| अद्य मत्पोरुषहतं देवं दरक्ष्यन्ति वे जनाः 


रामायणे 


दरक्ष्यन्ति तवद्य दैवस्य पौरषं पुरुषस्य च । 
॥ १३ 


यद्व्रादाहत तेऽ दृष्ट राज्याभिपचनम्‌ ॥ १४ 
यङ्कलमवादाम गज मदबलोद्धतम्‌ । 
प्रधावितमहं देवं पौरूपेण निवतेये ॥ १५ 





४1116 121 011 41 ताव © पा-3 105. : 
507* कथं स्वं कर्मणा शक्तः कदेःयीवशवर्तिनः । 

करिष्यसि पिनुरव॑क्यमधर्मिषठं विगर्हितम्‌ । 
यद्ययं किल्विषाद्धेदः कृतोऽप्येवे न गृह्यते । 
जायते तच्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्दितः। 
तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः । | 
मनसापि कथं कामे कुर्यास्त्वं कामवृत्तयोः। 
तयोस्त्वहितयोर्नित्यं श्योः पित्रभिधानयोः। 

{ (1. 7) 73 तु (णिः तं). 7" वथा०३९८त 07 केयीवदा. 
-- (1. 3) 1६ 01 णा € यद्यं; (ए.7.71.2 85 200९6; 
€ यस्त्वयं (0 यद्यं ).- (1. 4) © धर्म (णः धरमै-). © 
-संगम्य (07 -सङ्कश्च ). 211 गर्हित. - 12 {1.3 (1.8 }11-3 071. 
1. 5; (९0. ) 7९९45 1. 5 प्ण 078८८६8. -- (1. 6} 9 
च (0 [अ]पि). 2 कर्म; ४3 कार्यं (01 कामं). {1 एता 
(एर्ागि€ (णप. ) ८६ वुर्याच्चां (ण बुरयारतं ). --(1. 7) 101 
यतोस्‌ ( 11€121116515 ) (ण तयोस्‌ ). 721 त्‌ 707 81 शत्रोः 
(ण श॒ज्ओोः }. 1 -धायिनोः ( 07 -धानयोः). (शत्रवः पितृयाश्यिनोः 
(9८); 3 पित्रोः रात्वभि° (0 {€ 05६. 19}. ] 

10 एव णज (न ४.1. 8).--) 05 तवा138्त्‌ 
ण यद्यपि. - 5) €" दैवमपि; 7 ८४ देवी चापि; (इ 25 77 
{८६ (ण दैवी चापि). ¶ © श1-3 (४.7 मता; (.&.६ 85 
1 {९८६ ( {० मतम्‌ ). -“ ) 181 अति- ( ० मपि). -०ग 
10, ऽ ५1 ए3४-4 [21.2.47 [५ 50105 


5०8* पापबुद्धिरियं राज्ञो देवेनापक्रृता यदि। 
तथाप्युपेश्चषणीयो ऽर्थो नैव बुद्धिमतां भवेत्‌ । 

{ (1. 7) ४1 पापाद्‌; 8.4 [22 6 पापा (ज पाप-). 724.7 
अयं (णि इयं). 724.7 प्राज्ञो (णिः रान्ना). 2 देवेन. ९9 
[उ पहता; ४1 [अ पिकं; 4 ५ [अपि करना; 0 [अ पिम, 
124.7 [उ ]पहतो; 125 [ उ प (0 [अ }पकृता }. 71 यथा (ज 
यदि). 1 न येषां नृपतिरत्वया (10 ६४९ ०5१. 13] १६ 
ला], 7, पि1 15. : 

508( 4 )* बुद्धिभ्रङात्तथालहा * # दवा सौह्दादपि । 
--(1. 2) € 9 3 तदा (ज तथा }. 12५.5.7 हि (णः 
[अ ]पि). ४1 84 [उ पक्षणीयोसौ; 132 ( €०55 त्याज्यः) 
मोक्षणीयोर्थो ( 0 [उ पेक्षणीयोर््यो ). एव 738 नेषा( 139 ०); 
101.24.5.7 4 ना( मायं (नैव). 121.8.4.5.7 बुद्धिमतो. ] 

11 ए" 05517 (र. ४.1. 8]. -) €1 89.५4 124५-7 
हीनवीर्यो; रि ५" 33 बुद्धि 173 वीभ्हीनो (ग वीर्यहीनो ). 


५1 
५4 








°) <1 प ए । 
8५ "कमीब; 121 


-12९.7 0. 133 71९2त्‌3 77 परादा. 71९ 
12-4 [21.१.56 + अविद्कव( 1;3 “श्रच्ध; 
“ङि )स्त॒( २३ “श्र ) तेजस्वी न दैवमयुवसैत. 

12 11 ञ्ञ (ल. ४.1. 8). -*) € पुरुषकार्थेणः 
(9 (कारेण).- °) 213 प्र्ताधितु (1 प्रबाधितुम्‌ ). 5 रिं 
ए 19-4 121.5.4-7 2८ यतते योति(\" भनि; 2« "प )वर्तितुं 
(12.5.7 यः प्रबाधितुं) ) €" (€ सर (ण्न). ७8 
विपन्नाः % षः ( ५273६६4}; 3 [ अ -त्रिपन्ना्थः पुरुषः (0 
व्रिपन्नार्थं पुरुषः). 1 न {1 [ए2-4 [01.47 + न स 
देवधिपच्राथः( ८[९१. ] “त्मा ) कदाचिदपि सीदति( 59 वसते. ) 

13 1 पणा (रन. ए. 8).-) @3 द्रश्ष्य॑तं 
(णः द्रक्ष्यन्ति). -° ) ७ परुषं (5५) ( {01 पौ? ). --12+ 
16]2€815 ( ा0णहए ) 13 पः 10 पोरपरं गला 13. -- ए 
73, 1 श ए1 ए ( ए" पाणु) 11.2.47 ५ ऽप 

5०५* लोकः पश्यतु छत्तोऽय दैवपौरुषयोरिदम्‌ । 
तरं कायैसंसिद्धौ ययुत्थातुं मिच्छसि । 

[ (1. 7 ) 125 पयति. 11 [ ऽथ; [04.57 [ ऽयं (णिञ्च ) 
४1 12.4.57 दवैवं (13.५० ) पुरुषकार ( 135 भरि {9८ ])णे (ष 
129 °यारिद्‌ [56 1) (10 {1६ (०51. 1). -(1. 2) {2५.57 
कार्ये सन्सिद्धमायाते ( 0 (€ [जः एवा ). #« यच॒त्थान. 
121.2.4.5.7 अर्ति ( {9 इच्छसि ). } 

14 231 ज्ञा 
716[7€85 {ना 147-2 


पए 10 74 अत्‌ लागाट्गाञक 
4 (८. ४.1. 8). 041 ०पा. 14४ 
--° ) 91 1० दत्‌ ; 12५.7 व्वद्‌ (07 मन्‌ ). ह पौरुपम॑तं (51८) 
(07 “हुतं ). --“ } 1281{ [€{ग€ (०१, 25 771 1६४ ) दक्ष्यतु 
कः द्रक्ष्यामि (5८). 61 र 1 [22-4 {01.2.47 + दैरवं( 1) 
द्वं ) पदयतु( 138 पद्यत [ 5१८ : ) मानवाः( 71 मानुषाः) 

) 1 त यर्‌; 101 ८10 85 77 लठ (गः यद्‌ } 
15 देवाह; ©3 ४2 दवा? ( 10 देचाद्‌ाहतं ). ©» 71 यथा 
देवदतं देवि (0). 211. द्रष्टं ( ८1 दृष्टं). 11 रामाभिवेचनं 
51 पष ९17 [01.9.47 {+ तव( 131 यौव ) राज्यवि( \1 21 
“ज्यामि घाताय प्रतीपं सङुपागतं. - 41८ 14, 283 7715, ; 
52०* भयव सर्वलोकेपु ददीयानि च पौरुषम्‌ । 

15 “) 1 {रि 13 [21.2.65 १4 निरंकुशम्‌ ; 12५.5.7 भनं- 
ऊुडम्‌. 261 17 + [उदहामः; € 25 77 +€ (भ 
[उ ¡दामे).--“) # \ ]3 71.23 + - (2 ज )लोर्कटं; 
प [ता [प्ण 61 -जलोदधतं; 14. 7 -विषो( 125 बलो ) बर्ण 
© श्बतं (5८) (णः -वरोद्धतम्‌ ). 5 1 पदुणट्स 
गवा व5^ वल ग7. 2) ऽ पि एग ए 0. 24 


{ 732 ] 


अयाध्याकाण्डम्‌ 


लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम्‌ । 

न च कृत्लाख्रयो लोका विहन्युः # पुनः पिता ॥ १६ 
ये्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समार्थतः । 

अरण्ये ते मिवत्स्यन्ति चतुदंश समस्तथा ॥ १७ 

अहं हदा छस्स्यामि पितुस्तस्याथ्च या तव । 
अभिपेकबिधातेन पुत्रराज्याय वतेते ॥ १८ 

मद्वलेन विरुद्धाय न स्यादैवबलं दथा । 


[ 2. 20. 22 


प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम ॥ १९ 
उर्व वर्षसदसरान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 

आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि ॥ २० 
ूर्वराजरिृत्या हि वनवासो विधीयते | 

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने ॥ २१ 

स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमसङ्या । 
सैवमिच्छसि धममात्मन्राञ्यं राम त्वमात्मनि ॥ २२ 





प्रतीपमागतं; 121 प्रधावितमहद्‌ ; 1)4.7 प्रवाधितुमहं; (४ 
प्रधादिन (01 प्रधावितः ). -“ )} \"1 {25 निवतेय. 

16 ^) 1* समस्यास्‌ ({ 5:५). --5) 124.5.7 राज्याभिषेचनं. 
--° ) 1५.7 नरस्सेकपते शक्ता; 125 न रोका नृपते शक्ता. --* ) 
12५7 निहंतुं; 15 विंतु (गि विहन्युः}. - एण 16, 5! ई 
1 {3 1)1.2.6 कि^ ऽप. : 

5711+* लोकपाला महेन्द्रेण योवराञ्याभिषेचनम्‌ । 
प्रतिहन्तुं न शक्तास्ते किसुतैको नराधिपः। 

[ (1. ग) 705 9५ स्हेद्रेण. -(1. 2) 12 प्रतिहत. 3४ न दाक्तेस्‌ 
{ ८); 01. अङक्तास्‌ ( 07 न शक्तास्‌ ). 314 व्रिभिहोकैर्राभिप 
(10 € (०5६. 1211). -- {ल 26, [पा 16805 राम. } 

17 रि एए [1.2 प्+ प्म. कद 2710 18. --“) 51 
२५ ९131-3 125 येर्मिवा घस्‌ ; 125 यो विवासस्‌ ; + येर्दि°; 9५ 
यथा वासस्‌ ( ० चेिवासस्‌ ). 101 तथा; 313 तदा ( 07 तच ). 
-; } 1 101.6 तिथ्या; ८1 भिदो; 2 मितो ( 001 516); 
(जः मिधो). 61 रि ए" 28 [01.5.55 + रामः 4.7 कतु (ण 
राजन्‌ ). ४1 समन्वितः; 131 सुमंत्रितः; 121 विचित्य च; 122 
वि्चितितः; © 115 समुत्थितः (07 समर्थितः). ^“ )20 
अरण्यं. {2 विप्रवर्स्यंदि; 21४ते नि (0 ते वि). € 1 
४3 तथा समाः (४ ध्र. ); 4.7 द्विषः; 03 तदा समाः 
( 0" समास्तथा ). 51 प ५५ 1 11.2.58. 14 अहं त्रिवासयि- 
ष्यामि ताने (133 °नि )वाद्य( ‰+ तामेतां हि ) बलादितः( 91 [06 
°न्वितः). --& {लि 74, 61 [06 (2 प्रावा. ) १९१६३ 4 
{1116 4 175. : 

572* तत्पक्षे ये च वरन्ते निरम्तान्विद्धि तानपि । 

18 रि 1 13 [012 914 धणाञ्‌), 77 त 15. 51 106 
ग. 18. --) 3 आरः (लि आकां ). {211 [वा [षा 
धक्ष्यामि (10 छेत्स्यामि )- 1 तदा ६ >: मि (१०१११६९१). 
0५2 यो( 17 छे `स्स्यामि सीधर( 72 व्व) मां शधि; 123 
स्थास्यामि तुल्यमाशां दि. -*) 1247 चास्या्तया; 18 
तस्याश्रया; 7 तस्येच्छया ( ०7 तस्याश्च या). -10 18०५, 
पि 13 [1.3 क्ु५ ऽप; 

53* भह छेत्स्यामि पापां केव.य्यास्तस्य च प्रमो 1 

[ 1.9 तामादां; 1५ ते पां (07 पापां ). 15" तद्वचः; 19 
तव च; «तु वचः (0 तस्य च). {9 33 प्रभोः (19 प्रमो). ] 
८ 0001. : 





524* सर्वथा नैव कर्व्यमेतत्कार्य न संशयः । 

-° ) 21 जमिषेकविघाताय; +“ साभिपेकवरिधानेन. =< 121 
-राज्यायवतिनोः; २४ 1273 -राञ्यापवतेने; ४, °भिपेचने; ८4 
-राज्यप्रवसने; 11 -राञ्या० (10 -राञ्याय वतेते ). 124.7 पुत्र 
राज्याय रसतं(1) तः). 

19 ^) 0 05 © 3 पिरुद्राया; 147 विङ्ुद्धाया. 
--५) 72५.5.7 [अ नास्याद्‌ (७८) (0 न स्याद्‌ ). -^) 
1)4.7 भविष्यति च (0 प्रभविष्यति) --°) 1201 [7 
तथो; 7 यथो (85 1 1९1). 125 मम पौरुषं (४४ 
47050. ). एप 79, 61 पि ४1 8 11.2.6 914 ऽप, : 


515* प्रतीपमपि दुःखाय नेदं दवैवसुपागतम्‌ । 
प्रभविष्यति राम त्वां मत्पौरुषपराहतम्‌ । 


{ (1. य) ४ दृक्य (अ८) (1० दु-खाय). 61126 नैव; {-( ९५.) 
तव ( {ण नेदं}. 2 88 121. दुःखम्‌ ; {> देवम्‌ ( 07 दैवम्‌). ‰14 
रवं वतमर (0 {11€ ०5६. एवा) ---(1. 2) ४1 प्रभवेष्यामि,. 
101.9 भवते( रने) राम (ण राम तवां). ४1 84 मतौरुषम्‌ . 
\1 अवाइनं; 24 उपाहतं; 121.2 14 -वलाहतं (णि पराहतम्‌ ).] 

20 °) < ‡ ए 13 [५-7 बहु; [त उर्ध्व-; 121 
अर्व ( {0 उर्ध्वं). 134 वर-( 10 वर्षे-). 51 125 -सखहखांतं. 
--2) 11 प्रजाप्रपास्यम्‌ (1 ए. }; 133 "पारम्‌; 1.2 
प्रजाः पास्यम्‌ (107 प्रजापास्यम्‌ १. र ४1 13.५4 5.5 
लयुत्तमं (107 अनन्तरम्‌). 13: प्रजापःरनयुत्तमं; 1247 राज्यं 
नेवोत्तमं भवेत्‌ .--° ) 121 15 09 वनवास; ८८ -सं (2 
{९५५}. 1 भविप्यति (10 गते सवयि). -- {लि 20, 1४ 
1845 (ह्1055.) 17 पग. हे ञ्च, बहुवर्षसहखान्ते स्वयि 
वनवासं गते सति तव पुत्राः प्रजापाखनं करिष्यन्ति, अधुना तु 
स्वमेव प्रजापारनं कुर इत्यथः. 

21 °“) <1 > £ ५.5 पूर (107 पूर्व-). 5 ; ८18 
121.2.9 21५ वृत्तेन; 129. -वयेर्हि; 15 -वृत्ते हि (णः -बृ्या 
हि). -5) 13५ दिघीयतां; 1201 17703 (१ [ 5 -भिधी; (7. 
29 0 शला ( {0 विधीयते ). ^°) [21 १९९45 2 प 
पाट. 51 र ४1 3 [21.2.56 14 पुत्रेष्वंते विनिक्षिप्य राज्यं 
वयति निर्गत 51 12० अ+ पश्चिमे). 

22 °) {4.7 राज्यमनेकभ्रो. -^.) 1 १५708६९ णि तै, 
7" [ए ]तद्‌ (ण [षु वम्‌). 1071 913 इच्छति; (णः गि 
(28 17 (द). 04.5.7 धर्मज्त (0 धर्मात्मन्‌ ). --°* ) @1 


[ 233] 


@. 2. 20. 3 
ए. 2, 23. व्व 
.. 2. 23. 39 


59 


29 $ २३9 


* 20. 3 
* 23. 27 


23.37 


2.205.231 


प्रतिजनि च ते बीर भा भूवं वीरलोकमाङ्‌ 
राज्यं च तथ रक्षेयमहं बेखेव सागरम्‌ ॥ २ 
भञ्धरेरभिविथ्वखे तत्र खं व्याप्तो भ । 

अहमद सदीपालानङं वारयितुं बत्‌ ॥ २४ 
न सोभाधाषिमो बाहू न धनुभृषणाय मे । 


रामायणे 


| नाविरन्धनार्थाय न शराः स्तम्महेतवः ॥ २५ 


अभित्रदमनाथं मे सवमेतख्तुष्टयम्‌ । 


¦ न्‌ चाहं कामयेऽ्य्थं यः स्यान्छत्र्मतो मम ॥ 
| आसना ठाक्ष्णधारम विद्यख्लितयचेस्‌ । 
। प्रगृहीतेन वे चत्र बजरिणं वान दृल्पये ! २७ 





आत्मनः 
तत्कर स्वयमात्मना; 72 राज्यकाम व्वमासनि. णः 22, €1 
दि 18 [01.26 1५ अण्णा: 
576* स स्वं किमर्थ धर्मज्ञ धर्मलोपविदाद्कया 
केकःयीवचनाद्धम्य स्वराज्यं लयछमिच्छसि । 

{ (1. 7) चष 5 समर्थो (चित किमथ). 134 छाप. ( 197]. } 
धर्मन्न. \"1 धमैपानेपङंकया; 71 धर्मटोवार ( {07 {€ ०३१. 11217). 
--(1. 2) 1 1.2 {01.2.5 केक्ेय्या { {07 केकेयी - ). र 23 -वचनं 
( णिः -वचनाद्‌ ). 2 139 कुर्वन्‌; ४1 घञ ({0 धर्म्यं). < 
101.5 म्व; 2 न (णिः ख-). ३४ 1 {33 1)1.: अर्हति (णः 
इच्छ स ). | 

23 °“) 51 हि 1 [01.2.47 ९.3 [1.2.4 प्रतिजानामि; 
1.2.1.\ "जाने च (25 171 १९५६}. §1 इ \1 {3 01.2.५6 
4 ते सदय( 25 सत्ये ते [ ए (409). ]; 7 [ एर्टाग€ ल्ग, 1 


ते स्व॑ ) (1० ते वीर }. --“) {11 01. मा. ए" भूमं (८) 
५ मूर्वा; 1)1.2 वस्याँ; + जह्यां (गि भूवं). €1 1 104..7 


वीरशब्दरसार्‌ ; 122 खोकवीर° ( र (तानु). ); 4 ततां (णिः 
वीरलोकभाष ). --^{16€ 23४, 51 रि ९12 121.2.6 9५173 : 


यदि प्रतीपं दैवं तेन वरिहन्यरामुपागतम्‌ ! 

फलमेवास्य इवस्य प्रतीपस्य निवसने । 

त्रैव तेजसेच्छानि देवं खेकाभिवर्तितुम्‌ । 

अघिसद्यतमं खोक विद्यते मे न किचन । 

व्वदर्थमुव्सहे द्येकः परिवतयितुं जगत्‌ । [5] 
[(1. 7) 71 दधते (ण दवैदे ते). प 112 हि हन्याम्‌ (ग 

विहन्याम्‌ ). €1 न हनिष्याम्बुपागतं; 234 अविन्याद्मपागतं { ७८) (10 

१८ 2051. 1417}. - (1. 2} र 1५ [1.2 2{4 अलम्‌ ; 53 

(2150 ) अहम्‌ (107 फलम्‌ }. ७ [अ]; ५ [अ]म्मि (ण 


तमै 
5 


[अ सय). 1 पालने चास्य. 1 {34 71 देवयय्‌. < 88 128 
निवर्तय 1 3५ तेने; ४५ निवारणे (147 निवर्त). --(]. 


) ४1 तथव; [2 (क्लि (्छा, 5५0. 00. ३9 80१९) 
तथापि; 8५ तव; 1 न चैव (णप तवैव). {4 दरैवाट; 12 देव- 
(गद्यं). [1.2 214 ल्के (र लोकान्‌). {4 निवारितुं. - (1 4) 
ऽ 1 126 31५ अविषरह्यतने; {1.2 अवगृह्यं. 1 1५ विपदं {गः 
विदयते). 1 [6 केन (मेन). 01.31५ नमे( 07 नान) किचन 
विच (0 117€ ०5६. [1 ). 14 ०पा. 1. 5. -(1. 5) 54 
तदन्नन्‌ (56८); 1.2 तदर्थम्‌ (णिः त्वदर्थेम्‌). ए1 {1.2 214 
उत्सदाम्ये( ४1 शस्व }कः ( {ग उत्सहे द्येकः ). ] 
€ पि 18 [2० गा1. 23००, जाल [1.2 4 जा, 23°-34°. 
-“ ) 7: राज्ये (0 राज्यं ). 0५.5.7 तें न; © 7 तव च 


( 07 आत्मनि). 124. त्वं राज्यं कतुमात्मना; 125 








( 0९ (णु). ) (णप तव). --) [24 उ4्यदि (0: अहं). 


24 {1.2 भ+ 00. 24 (५, ५.1. 23).-*) 18 मगच्यैर ‰ 
61 ए ए ए 04.57 7 उ तत अ( 1५ आ )मभिषि( 


गपि )च्यस्व; [5 'ङ्यश्च ( 5८); (2.९. 33 171 {€५६ (जः 
अभित्रिचचस्व ). -° ) 1; ततस्‌ (0 तत्र )}. <1 ए एय ए1.3.4 
47 नित्र(> बृकत्ते; [२ श्ल व्ण. 25 77 ला) 
निन्रतो; 12८1 स्पराप्टयुनो; (ट 33771 {८१ (ग व्याप्तो). ४1 
3 {5 मवत्‌ (3 न्‌) (5८) (छः भव). --) र 1 
14.57 अलम्‌ (ठः अहम्‌ }. <" 72 15 महीपारे( 58 129 
ख); र ष्पाटा (9८); ५1 [1.3.५4 12१.३. ग्पालयो (गः 
महीपालान }. -- ) 5 २ \ 8 0, महीं (ज मलं ४5 
€! >+1 04; पाठयित; < ८1 1-3 (9 1.2 1118 धारयित; 
34 धारयते; ला. 25 71 1९1 (ता वारर). 4 €; 
तसप्रतिवन्धकानदं वारविष्यामीनयाह । < 72" क्षमः (गः 
बखात्‌ }. 


25 1.2 ५ 0. 25 (ल. र. 23). 1 7115510 
पणि था ण 25 प) 10 कि 7 35०. -*) 1 वाहु. {33 
(13० 25 1 16\1} स- (0 न). 5 ~ ४1 824 1५ 
क्ोभार्भेम्‌ ; 13 कोका्धाक; ८2 प्ोभनाथ (111. ) (नि 
का माधाव्‌ ). --' ) एचः 68 उः; 3 0. (इफ). ) (ग 
मे). --199071. (एव, 2} [जि 25-28 ) ७1 1 
47 अव्रघना्थ मे; ~2 13 आनूननार्धं मे; 1: आरुबनार्थं 
हि (णि बन्धनाय }. +1 नद्धिवा वेघनार्थं मे (5०); 19 
(2150) न च ज्या वंदराधंमेः ५नाख्राणि चन शख्राणि; 7५ 
(रकल व्ठाय, 5०८. 7. ) नामिः सुव॑धनारं मे; ७८ ९५.) नास्िर्वा 
बेध्रना म. -ˆ ) ~ हाराद्‌; 35 हिरा ) (णः ज्ञराः) 
61 124.6.7 तूणहेतवः; ~> अथः; \1 तत्रः; 723 ल्मः ( €.) 
स्थाण- (07 स्तम्भः) 


26 121. 4 0). 26 (ल. ४.1. 23}. ए 70135917; 
13०. (८ ०.1. 25). -^) 12 [अ ]कुशलाथ मे; 12 
त 0704 -मथः; 21 -मथना्धायः ©" -दृहनार्थ (ज 
-दमनार मे). - ) ४1 सर्वाम्‌ (अ८). --^1[ा 26०2 [पा 
16205 राम रान. - ^ ) 1.2 © [ ऽ व्यत; त &.{.६ 25 पौ 
१८४४ (07 इ्य्थ ). ~ > ४129-4 147 चाथेमभिशश्चेयं 
यशः दातरुवधो मम(> ४०५ '्वधोपमं; 7५7 चवते मम; 128 
चाह [द }ते) 


27 [21.2५ गा. 27 ( €. ४.1. 23}. {30 पऽ577€: 73 
071. (€. ४.्‌. 25 ). --° ) 5 ©" -ज्वछित- (ग -चलित-) 
<) 195 प्रतिगृहीतो; ८४ परिगृहीतेन ए, ) (ज 


{7341 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सङ्निष्येषनिष्पिेगंहना दुरा च मे । 
दस्त्यश्चनरहस्तोरुशिरोभि्मषिता मही । २८ 
खद्धधारादता मेञ्चं दीप्यमानः दयाद्रयः । 
पतिष्यन्ति दिपा भूमौ मेषा ख सविद्युत 
वदमेधाङ्टित्राणे प्रगुदठीतन्चरागने । 

फें पुरुषमानी स्याप्पुरुषामां मयि स्ते | ३० 
वहुभिश्रकमलयस्यननदेन च बहूञ्जनान्‌ । 
विनियेक्ष्याम्यदं याणानुवानिगजमर्मसु । ३१ 
अदय मेऽ्खछव्रमावस्य प्रभावः प्रमघरिप्यति । 


।। २९ 


राज्ञाप्रयुतां क्तं प्रयु च तव प्रभो ॥ ३२ 
| उद्य चन्दनसारस्य केयुरामो्षणस्व च | 
वभ्रूनां च विमोलरस्य सुहृदां पालनस्य च ॥ ३३ 
अनुरूपाविमौ वाहू राम कमं करिष्यतः । 
अभिवेचनशिन्नस्य कर्ठ॑मां ते निङरणे ॥ ३४ 
| व्रबीदि कर्यै मया वरियुज्यतां 
तथासुहस्पराणयक्ञःसुहजनैः। 
यथा तवेयं वसुधा वज्ञे भे 
तयेध मां चाधि तवासि पिकरः \। ३५ 


1 2:22.35 








प्रमहीतन ). 1 र ८1 {22-4 [04-7 कः दत्तो; 7८ कं श्छ; 12 
[एु.व शत्रो (त्रे शत्रु). -*) 313 कल्पयेन्‌ (७०) (णय 
कल्पये ). 9 [ऽ वघ्री या मसमो न चः 3" वद्चिणेे मानहानयेः 
पि 1 32-4( {39 पाह. }वच्रिणापि( २८ चक्रेणापि; ४1 
वच्रिणोपि ) महाहवे; 125 { ४0८ 007.) वक्रिण्ठे मानसाख्ये; 
1247 ण नापि मां नमेत्‌; 05 रणं चावमनये; 0 <. ) वञ्चेणापि 
सहाद्वे. 

28 1.2 14 01. 25 (ध, ५.1. 23). 81 7115510६ 
28; ¶9 ०. 28०५ (< र. 25). €1 र ४1 ~+ 12५-2 
{7व1. 28 311त 20. --* ) 51 {36 दुम्तरा; \ 1 टृश्चरास (51८) 
(07 दुश्चरा ). 1 > एय {3.4 {2 तथा; 132 चरा; 133 ( 2150 
7 7376.) -वहा; 5 चया (णिः चमे). 04. निहता 
दुस्तयशयाः( 3 "षटराश्ञयः ); 1.( ९4. ) गहनास्तवुरास्तथा (3५). 
-- } [८1 {६ ता 0701 -रथ-; (८५. ) -रथि- ( फप 
-नर-). <1 कर ४1 [४-५ 124.3. पलयश्च( 127 हक्ष्यश्च {51८} ) 
रथमातगर्मही भवतु सर्वशञः{ २1 124.5.7 तः}. 

29 121. अ+ 00. 29 (<, ४.1. 23). 1 7155108 (र 
४.1. 25). 1 हि ए1 {39-4 124-7 {1575]). 28 27५ 20. --९ ) 
[3 12 (त इवाञ्चयः. <1 > \"1 {3-4 {24-7 पततु नरराशयः. 
--^* ) {21 [त्‌ा [ष्ण दषो; उ द्विधा (ण द्विपा). © 
समुद्यतः (5५) (0 सविद्युतः }. 51 भ \1 8९4 {4 -7 
प्राव्रर्काटे समागम्य विचुतेव समा(1>4 ममं हताः \1 गताः). 


30 {1.2 + 0. 3० (व. ४.1. 23}. {1 पऽण 
(€^ ५.1. 25 ).--*) + ब्र॑ध- (७५) {णि बह्ू-). #*1 
-गोका- (10? -मोधा-). 22 {2.5 -त्राणः; 7: -त्रानेः ( {छप 
-त्राणे).--“) ©1 ग्रग्रीतं. 2 [52-4 1)4.7 -दारासनः( 1:५4 124 
न्नः; 7 न्मौ). दि ४ [2-५ का. ३००५. -- ) 51 2 
पुरषकारः; 124.7 पुरुषनाम ( {७7 ` मानी }. [ध [फ 
भपि; (पा. 85 770 [€ ( सप मयि). [तार स्थितिः; हप 
स्थित (2510 168). (€. ) स्थि मयि ध्रनुप्पामौ कोद्य 
ते करिष्यति. 

31 1.2 4 ०. उ (ल. ४.1. 23). 11 10035 (न 
४.1. 25 ). --५ ) (७.7.71..६ जल्यस्यन्‌ ( 35 771 1९६}. € 
¶1.9 69.3 ‰11.9 अलयत्य (1& स )नै( 23 °स्यान्नै ) केन ( 9५) 


| (णः न्तञेङ्न).--ए०ा 31०4, 1 द 1132-५ 1245-7 3951, : 
578* अभ्प्रस्तान्वित्रिधाकःराच्चिद्ितान्नुधिरारमान्‌ । 

[ ४1 अभ्य्नरान्‌; 234 अस्तान्‌ (9८); 124.7 जन्यम्ता; [थ्व 

न्यस्तःन्‌. 1 136 दिप काटे; 12 विविधास्तीक्ष्णान्‌( [ ९५८८ 
601. ] का); {33 104.5.7 विविधं का; ७( ९५. } पिपिधाक्रारे 
( णः विविधाकारन्‌ ). २२ विदितान्‌ . 124.5.7 निदिना( [23 न्तान्‌ ) 
रुधिरारिनः ( {01 {16 081. 1411}. ] 
। --2) € र ए 15-3 1° चिप्रमोक्ष्या( \" श्वान; 18 
"द्यामि; 127 -ख्यामि (01 5८) ( {ज विनिषोश्यामि). भः 
प्राणान्‌ (07 बाणान्‌ ). --° ) 07? -गजमर्देनात्‌ ; {3 ससर्सु 
(9०); 31 -रथवत्मैसु; 0 प्वर्मसु ( 191 -गजमर्मेसु ). 

22 [1.8 3 ना!. 32 (ध, ४.1. 23). 1 05अड्‌ (रा 
। ४. 25)}.-^) [>+ सु- (ग ऽख्र-). 15 -प्रपादस्य; 6 
-प्रतापस्य ({णः प्रभावस्य). -*) रेव प्रभवः; 1: श्रवः (७ 
प्रभावः). >" प्रकरिष्यति; २० २.५ प्रचरि; 12५.2 सु° (1० 
प्रभवि °). -^) 14 [अ प्रमुजां; ° प्रभुतां (0 [अ प्रभुना). 
(1 राज्ञो प्रभवतां कर्तु. --° ) ४७ तु (जिच). 31.118 
ग (© प-3 तव च (एफ (52. ). 134 स्वप्रभुव्वं तव प्रभो. 


33 121.2 अ५ 0. 33 (<. ४.1. 23). 131 1113517६ (. 
९.1. 25). --* ) € 1 ४41 ए०-4 1024-7 चदनहाराणां. -,) 
। ३1 103 आ मोदनस्य; 1८2 13५ 1047 -[ जा ;स्ेचनस्य 
(ज -{ आ ` सोश्चषणस्य). 51 ४1 12१ पलि ता, पादु. ). 
कयूराणां धनस्य चः; € रमोक्षणस्य च. --\1 01. 33००. 
--~) ट" प्ल्प्तञ्चवि 17 फहु. --*) 02 नुद (=) 
(10 सुद्यडां). <1 ६ ए2-५ 1247 पूजनस्य( 14 ` 1€{0९ 
। तणा. ; मोचनस्य ) (9 पाङ्नस्य }. 

उ+ 121.2 94 0. 34 (र ४.1. 23). 131 13577 
(<. ५.1. 25). -^) 51 द ४1 138.4 129.7 अभनिरूपाद्‌ ( 1 
125 -पम्‌). = ) < इ \1 1324 [26 राजन्‌( 6 "ज-); 
124.5.7 सपे (जः राम). 15 कर्वुं ([जः कर्म). ६ 1 {3-५ 
णाप. ():9[1. 2} 34. --^) 21 125-7 अभिषेक तु{ 125 च) 
(० अनिपेचन-). -* ) 51 04- शच्रणां ते निवर्दणे( 25 "णो ). 

35 1 38 प ८० क्रि 9 35 (र. ४.1. 25). 
| --५) <1 < ‰1 39-4 {47 तद्रुदिः 8/1 बुवेहि (9८); 12 
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(अ, 2. 29, 4% 
5. 2. 23. 49 
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2. 20. 36 ] 


विमृज्य बाष्पं परितान्त्य चासन 
त्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 


[9 1 41 


रामायणे 


उवाच पित्ये वचने व्यवसितं 


निबोध मामेष हि सौम्य सत्पथः ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 


ज्वीमि (07 बरवीहि). 1: हि कोद्य (07 कोष्यैव). 51 2 


53 [21.2.47 ‰{4 वरि( ४५ नि योज्यतां मया( 7" व्वा); 
र २.4 वियुञ्यतां मथा (एए धव.) (णि मया वियु- 
ज्यतां). -2 ) 72: [भ ] सु > ( 0 [अ ]सुहत्‌ ). ५" प्रण रयशः- 
(7. ); 83 प्राणज्ञयः- (71९18116515 ) ( णि प्रागयश्ः- ). 
--°) 1281 0 {1.2 तथा (10 यथा). 1 तवेवं (8८) 
(107 तवेयं ) . 33 भवेद्धसो (ए प्व. ); 70६ [ता पा 
© वज्ञा भवेत्‌ ; 121 वाञ्ु भ”; 14. भवेत्तथा (10: वशे भवेत्‌). 
-- ) € > ए9-4 01.2.5.6 तथाद्य; ४1 ततथाव ( (०६); 
{4.7 यतेद्य (17 च्य); धि तत्राय (णः तथैव ). 3 मा 
( {० मां). - ला 33, अ ४ ४1 3 [01.2.47 214 1715. ; 


520* इति स्र मन्युं परिगृद्य पौरुषं 
स रक्ष्मणे राममभिप्रसादयन्‌ । 
उवाच भूयोऽपि पितुविनिग्रहे 
यतस्व रामेष ममाद्य निश्चयः । 

[ (1. 7) 61 {24.6.7 प्र{ 6 नि } गृह्य; {1.2 अतीव; 15 प्रहत्य; 
114 उदम्- (07 इति स्म). {1.2 4 मन्युः. ४: प्रतिपद्य; [{01.2.4.7 
म्रतिगृद्य (10 पटिः ). --(1. 2) 8५ अतिप्रसादयन्‌ ; 21५ इति प्र” 
(0 अमि? }.-(1. 4) 127 यतश्च; ‰4 यतेयम्‌ (0 यतस्व ). 
र निष; ८4 रामोच (5८); 24 इत्ये (णः रष ). 51 75 
विनिश्चयो ममः; 54 ममैष; 1 रमाच° ( 07 ममाय निश्चयः). ] 


36 1 1. 36. -) € 41 ©1 11: 6८.४8 विसृज्य 
711. ह्.६ 28 77 (लत (9; विष्ूज्य ). 2 परिसा (5८). 





001 एणा घा सज्त्‌ ; ४ चाचा (1० चासङ्घत्‌ ). --*) {५1 


राघवः (107 राघव-). --<) 7६" एत" पित्रोर्‌ (10 पिव्ये). 
--° ) [021 [0771 एवः; (णो 25 11 1८६ (णि एष). 13 छा). 
दि. 081 011 79 1.2 1 सत्पथे; 11. ©3 सत्पयं. -एः 
36, 91 ४ \1 8 [21.2.47 + उप. 


520* इति वचनमुदारमर्थयुक्त 
तदभिसमीश्षय तु खद्ष्मणस्य रामः। 
मधुरतरमुवाच सोऽशयुक्तः 
परिकुपितं पितरं प्रति प्रतीतः। 

[ (1. 7) 51 6 उदरारसयुक्त. -(1. 2} \1 तम्‌ (107 तद्‌). 
105 ०. तु. १2 233 लक्ष्म स (1० लक्षणस्य ). -(1. 3) 18: 
मघुखतम्‌ ; 12 मघुनसम्‌( ऽपय. ) (ए मधुरतरम्‌ ). ३» 8.5 
शंन (21 °ति ) युक्तं; ५ सावयुक्ता; 12 शातयस्तं (011 56}; 
12 + सांत्वयतं; 124.5.7 सत (07 सोऽ्ययुक्तं ). --(1. 4) 
133 हदि दुितं; 7 प्रति (त परिः). 01. {4 त्रि प्रतीपं 
(7 ष्पः). ] 


(गुना. 5 77470८ : 51 ‰ 13 126 रक्मणसंरंभोः 
४ 1.2 छक्ष्मणव्रकोपनो( ४1 12 श््रकोपो); ५.7 रक्ष्मणा- 
भिगर्जा; 5 खमणमा्जैने. -- 6462 १0. ( 0्प7€ऽ, एग पऽ 
० ए0ी ) ; हि 1.4 [0.5 जणा. : 61 हा 0 तापयन्‌ 
© "3 23; र» 2.3 9; #1 20 (25 10 1621}; [1 76; 
129.7 25; 5 28; 4 21, --^ लः ८गजुण्रा०, 106 {9 (5 
171. (८णालापत षणी श्री( 05 ग. श्री ) रामाय नमः. 


{736} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुिर्देशपारने । 
करौसरया बाष्प्सरुद्रा वचो धर्मिष्टम्रवीत्‌ ॥ १ 
अच्षदुःखो धर्मात्मा सर्ेभूतप्रियंबद्‌ः । 

मपि जातो दज्षरथात्कथ्ज्छेन वतयेत्‌ ॥ २ 


[ 2. 27. 4 


२१ 


यख भूयाच्च दासाथ मृष्टान्यन्नानि युज्ञते । 
कथं स भोक्ष्यते नाथो बने मूरफञन्ययम्‌ ॥ ३ 
क एतच्छरदयेच्छरखा कस्य वा न मरेद्धयम्‌ । 
गुणवान्दयितो रज्ञो राघवो यष्टिवास्यते ॥ ४ 
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ह-छ- (1115 58782 15 ग)15911ह 711 128 (ध. ४.1. 2. 
12. 12}. -5\ 89 [21.47 779. [९5 7-54 भात्‌ [४८७ 
55-156 9 ^+ ृदण्तार व (2०. 72) 70 69 21 €0€ 
27 अलः ॐ. 1 गल्ञए. भात्‌ पत 7८३ 5, 2-ग्य 
(1एलोप्रता7ह् प१€ 91 08858865 प {0 532* ) राण 
2,22.1. २ 11.2.५4 129 914 1680 5. ग-7 ( {दृप्ता 
{116 ऽथा [2882६68 ए 10 532*) €{0९ 2. 22. 1. 

. 011 हा (1) ॐ. 

1 ^) ऽस्वं (८) (णित). 61 01.५6 व्यवसितः 
€! व्यवस्थितं; 7: व्यवसिढ ( ००४१६) ( {० त्ववहितं ). -“ ) 
70" पितृ- ( 07 पितुर्‌ ). 51 196 वचन 121.४.5.7 संदेश- (0 
निर्देश). -- ) 51 1)1.4-7 -संदिग्धं; 02 -संरुदं (0 -संरुदधा ) 
प्रजा 7, द 1 ८1.24 09 74 5005६.; फ <1 23 
11.47 175. एर्घना€ 2: 

521* समाश्वास्य ततो भूयः कस्या राममच्रवीत्‌ । 
साखाक्चरपदं वाक्यमिदं बा्पाङ्टेक्षणा । 

{ (1. 7) 51 ए 1-3 (2 एमि व्ण.) 15 24 समा- 
शवस्य, 72५.7 चेदम्‌ ; {25 पुत्रम्‌ (0 रामम्‌). -{1. 2 ) 71 ए 
121.2.4.5.7 सक्ता रि शक्ता; 01 त्रस्ता; 122 श्रस्ता )क्षरप( 1 
731 मिद्‌); र {33 काक्वा( 33 2150 सद्‌ ोक्षरमिदं; #" इलक्ष्णक्र- 
मिद; 8 युक्ता्षरमिदं; 84 सक्षमक्षरमिव; 314 सक्नाश्रमिद; 6८९५. । 
व्यक्ताक्षरमिदं (107 साखरक्षरपदं )- 121 साच ( {07 वाक्यम्‌}. 7 ४1 
13 दीना; 101. [+ तदा; 05 पुनः (णि इदं ). 2 ५181-3 125 
साखा( 1० 81 नल )विेष्णा; [21.2४4 बाघ्या( 9 "वेवि; 4 
अच्राविरेक्षणा (10 बाष्याबुटेक्षणा }. | 
-- एताः 7, {38 5०5१. : 

एवं रामवचः श्रुत्वा रक्ष्मणानुनयं तथा । 
दीवैसुष्णे च निःश्वस्य कौसल्या राममव्रवीत्‌ । 
2 70 ऽध्वृ्ल्या९€ पपे 5५ र ८५8 01.3.47 94. ४1. 
1. --13 07, 20. --4 ) 51 1047 -हिते रतः (10 -प्रियवदः). 
एः 25, ह 128 11.9५ 5005. : 
523* अदृष्टरोकधर्मात्मा खोकभ्रियहिते रतः। 

[ 8.4 11. -दुःख- ( णः -टोक-). पठे 33 -पर्मा सद्‌; 1 

131.2 714 -धर्मात्मन्‌ ( 07 -धर्मात्मा }. | 

-°) § 11.42 मया; ए मया तवं (15. ); 83 माया- (८) 
(ज मयि). 61 र ४1 8 01.2.47 14 (त. जातो 34 
ददारथात्‌ ; \» जाते दङरथात्‌ (० जातो दशरथात्‌ ). -2 ) 
&1 पि #\ 3 01.3.47 + कथं दुःखमवाप्स्यसि ( 05 °ति). 


522* 














3 07 ऽ्वृलात्€ 7 51 ४18 01.2.47 24 ४.1. 7. 
=) पि 1 8 05 पाज (ब्ल त्वप.) व्रे(ष्यत्र)ष्या 
(5५ ण्यां [ 9८] )श्‌.; 09 परश्च श्च ; 5 प्रेक्षया ( 07 शूला). 
2 9; 2५4 दासांश्‌ (9८); 101.“ दाराश्च; (© €0. ) 
दास्यद (10 दासाख्‌ ). -“) 51 इ ५1 8 [01.2.47 भ 
स्वादूनि (07 दृष्टानि). 2 [अ [न्यानि (णि [अ न्नानि). 
© भुंजति (5०). --ˆ ) 12५.57्स कथं ( एए धाऽ. ). (3 
213 संभोक्ष्यसे (10 स भोक्ष्यते). 721 {41 फा [प रमो 
( {ग नाथो ).--* ) 7: वन-. 7 [5 ]मरु- ( फ" मूल-). 
-ए0 3००, 51 द ४18 01.४.50 ऽप. ; 

524* तस्य पुत्रः प्रियो वन्यं भोक्ष्यते मुनिभोजनम्‌ । 

{५ [ऽ ]रण्यः (अ८); 71 राज्ये (ण वन्य). 51 2.9 
( 9150 } 15 )1५ मोक्ष्यते. 191. [ऽ |स्वादु- ( 07 सुनि- )- | 

4 पणः वप्लाल्ट पा पि एव 8 0०५7 तत. ४.1. 
1, -) € पि ४18 [09.५7 4 श्रहध्यादिदं( 07 °); 71 
्रदधति तं (107 एतच्छरदेच्‌ ). 315 एकतः श्रे शरुत्वा. --/ ) 
51 रि 1 ए1-3 [01.2.47 2.५ भयं भवेत्‌ (ए पथ. ); 
2५ भयं तदा (णः मवेद्धयम्‌ ). - लाः 4५, ©> ग€]€215 
4०. -- ) 72 राज्ञा (07 राज्ञो ). -ए0 4५, 51 ह 
3 [01.2.47 + 50०81. : 

525* राज्ञा निर्वासितः पुत्रः प्रियो ऽतिगुणवानिति । 

[ 01 राज्य; {४ तस्या (001 56) (प रज्ञा). + 
निपिसितः ( 9८). 8 (8150 ) हि (0 ऽति-). 1४ अपि (प 
इति ). } 

--10दा््बला (णा. : 

526* अयं धक्ष्यति मां पुत्र खोकवाक्यदुताङनः। 
वियोगार्तिसमुद्धतस्सवद्वियोगानिरितः 1 
चिन्ताब्ाप्पमहाधूमस्त्वदणोघमहेन्धनः । 
मां प्रघक्ष्यलययं नूनं निःशासायासपावकः ।; 

[ (1. 7) 88 याये. 131 लोकवाद-; {01.2.5.7 24 ठोकदुःख-; {2 
दुःखशोक- ( ० लोकवाक्य-)- 124.7 -समुद्धवः ( 07 -हुतारानः ); 
--( 1. 2) {24.5.7 प पाञ. {176 [10 41४९5 ०1 1. 2 वप्त 
1. 3, "1111 <1 [26 {727050. धा€ 051. 181१४65 ० ६१€ 
5871€ 11165. 12५ -समुभूतस्‌ (50). ४1 -[ज {नटे रतः (51८) 
(न [अ ]निरेरितः }. 101. त्वत्ले( 121 स्वल )हानलवीजितः 
(0 € ०५४. 1311). --(1. 3) 51 6 पितायास- (10 
चिन्ताबाष्प- ). ए" -महाधृपम्‌; 25 °धूमं (5०) ( 07 -महापूमस ). 
1 1५-6 -मयेधनः; 127 -मयेधनः (5८) (0 -महेन्धनः ). 
--(1. 4) 22 76805 प्छ धक्ष्यति प 1 पावकः 70 प्रशा. 
1 प्रभ्यति; 121 प्रधक््येन्‌ (9८) ( 97 प्रधक्ष्यति ). ऽयं (णः 


[ 237 ] 


(५५२ 
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४४ 
५" © न्वे 


2. 27. & ] 


त्वया विहीनामिह मां शोकामिरतलो महान्‌ । 
प्रधक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुिमायये ॥ ५ 
कथं हि ेनुः खं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति । 
अहं लालुगमिष्यामि यत्र पुत्र गमिष्यसि । & 
तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषभः । 

श्रुता रामोऽ्रवीद्राक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ ७ 


रामायणे 


कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाभिते । 
भवत्या च परित्यक्तो न नूं वतैयिष्यति ॥ ८ 
भतुः किल परित्यागो नृशंसः केवरं सयाः । 

स भवत्या न कतैव्यो मनसापि विगर्हितः ॥ ९ 
यावज्जीवति काकुत्थः पिता मे जगतीपतिः । 
ुश्रुषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः ।॥ १० 





[अव]य॑). पि 51.8.4 701.5.7 विश्वासायास-; ४ बरीयान्दोक; {22 
विश्वा (5८); 7५ निःश्वासाया*- ( 07 निःश्वासायास- ). 121.४.5 214 
-मारतः (0 -पावकः }. | 

प}111€ 121 01 201 एणा © 11-3 175. बलि 4: 


527* नूनं तु बलवांल्लो के कृतान्तः सर्वमादिशान्‌ । 
रोके रामाभिरामस्स्वं वनं यत्र गमिष्यसि । 
अयं तु मामात्मभवस्तवादशंनमारूतः। 
विरापदुःखसमिधो रुदिताश्रुहु ताहुतिः। 

चिन्ताबाप्पमहाधूमस्तवादशैनचिन्तजः। 
कर्शयित्वाधिकं पुत्र निःश्वासायाससंभवः। 


[ (1. 1) 73 शोके; ‰13 स्वं (10 लोके). 01 @1 आदिशेत्‌ ; 
@©9 13 आदित्‌ ; €) आविशन्‌ ( 85 2006 ). --(1. 2 ) 1281 
पुत्र; 0€ यत्र ( 95 3100९). 13 गमिष्य -( 1. 3 ) {21 
नल्मभवस्‌ .--(1. 4) 7.9 03 विवास; (1.&.1६. विलाप- (85 
2०९९८ }. -(1. 5 ) 2 (६8. तवागमन-; ©1# तवादरौन- ( 25 
20०४९}. [ष्ट एप ©2 क1-3 (पाह -चित्तजः; 111 -चितकः; 
{1.9 -चित्यजः; {8 -चित्रजः; ७२.३ -चिल्यजः (5५); € -पितजः 
( 45 ३०००९). --( 1. 6 ) 1261 कर्षयित्वा; ©» दशयित्वा; & 95 
20०४९ (ण कर्द ). 001 पा {1.3 9.3 1 यजं (ग 
[अ धिक). 21 [001 ए 2.3 © }{1-3 निश्वास. ] 


5 एणः ऽ्वृप्लान्€ 7 §1 पि ४१ 8 01.2.47 र 
४.1. 7. -* ) 73 विहीना; 113 विहीनम्‌ ( 00111 5८) ( ण 
विदहीनाम्‌ ). 51 पि ५1 2.3 [01.2.47 ५ अ( 5 + वि) 
वश्ञा; 8५ मबा; 73 मां राम (०7 इह मां). -5) 51 दि 
131.9.4 121.9.4-7 1/५ अनिर ज्वलन्‌ ; पि ४1 83 अभि( ए 
ति ) संज्वरन्‌ (0 अतुलो महान्‌). -^) 77१" संधक्ष्यति 
(0 प्रधक्ष्यति ). 71 तथा (0 यथा). 51 4.6 (1 कक्ष्य. ष 
1 3 1.3 ८ ज्ुष्कं( २४ 3४ 11 व्क) वक्ष(\/1 कस्क 
[5८]; ए 1.5 कश्च; }{4 कक्ष्य) मिवााय. 

6 एण ऽध्वृप्ला०€ 17 9 द ७18 01.9.47 4८ र. 
ग. -*) 124.5.7 .2 € यथा (ज कथं ). 74. घेनुश्च; [25 
नु घेनुः (ग हि धेनुः). -“ ) 7८ पा 10५.5.7 अनुगच्छति, 
-< ) 74.5.7 तथा (ग अद). एत्वं नु गमिष्यामि; 124 
स्वनु% © तु त्वागमि° (ण ववानुगमि°). -“) €" 
120४.; 10५.5.7 येन (0 यत्र }. 7 ता 7071 वत्स (णि 
युत्र). --70ः 6, <1 रि ४1 {3 [21.2.14 5051. : 


528* वस्सरत्वा्यथा धेनुः स्वपुत्रमनुधावति । 
तथा त्वामनुयास्यामि वात्सल्यादिति मे मतिः। 


{5 











[ (1. 7) {1.2 }{५ यथा षेनुरवत्सल्त्वात्‌ ( 0४ {7816]0. ) (0 
1116 एजः 10311). 61 01.2.6 ५ स्वं; 53 सु- (णः स्व-). ४ 
-वत्सम्‌ ( {07 -पु्रम्‌ ). < [6 अभिधावति; 721 °बाधति (56) 
(19 अनुधावति ). -(1. 2) [2७ त्वम्‌ (5८) (ण त्वाम्‌). 
--126 76205 707 वात्सल्या +! 1. 2 पए 10 ° 70 शाहु. 
51 16 असिधावती (5९) (णग हति मे मतिः). ] 


7 एण ऽ्वृ्लान्€ 7 €1 रि एष 3 01.2.47 भरत. १ 
1. --° ) [81 {01 [001 [001 3 तर. यथा; (€ 25 111 16९ 
( णः तथा ). ॐ ¢ : यथेति पाटः । % --°) © 07 
मनुजर्षभः. - एण 775, € रि 1 ए 701.9.५-( 126 76205 
171 71वाह. )7 114 5051. : 


529* इति मातु्निंगदितं वाक्यं सकरुणाक्षरम्‌ । 

[7.3 11५ मात्रा (णः मातुर्‌ ). 7 204 एणा € न्णय.) 
निगदितुं (5८). 5" मातुः ({9प वाक्यं ). ] 
106 7205 ¢^ 7 शाहु. (र. 9.1. 528* }. --^ ) [1 ज्मो 
(ग रामो ). 12५. हि तद्‌ (0 ऽबवीद्‌ ). --* } 5 पिं ४ 
3 71.2.5५ कौसल्यां श्ोकविह्धलां {51 125 "कर्षतां; 121.* 
114 "कर्तां ). 

8 एण ऽ्वप्ला८्€ 77 इव ऋ $ ए 11.2.47 4. ४.1. 
1. --°) 73 कैकयी- ( ण ध्यया). -५) 2४ तु (णिः च). 
07 आस्थिते. - °) 7४ भवता (5८). € [भ पि (ग 
च). -*) 51 वै ४1 8 1.2.42 मन्ये (ण नूनं ). 11, 
{ एणि€ ल्म. } संघरिष्यसि (ला ल्ग. प (1४. 5८. 
1. ^ति ) (9 वर्तयिष्यति ). 

9 0 ऽ्वृण्लात् 7 इ क 1 8 [0.१.42 116. र], 
1. -* } 51 ४४19 [01.2.47 + चैव; र" तवः 6" एध 
¶ ७3 312.3 पुनः (07 किल ). --5 ) {1 041 ण 1" ७ 
11 लियः (5८) (गः खियाः). 5 रि “1 8 11.4-2 1, ज्ञयते 
( ४ कस्यते [9५ }; [1 क्ष्यते) न कथं( 8415 कदा ) चन; 129 
न कथचन गर्हितः. --° ) र विगर्दिरातः (७०); 25 विगर्हिर्त; 
114 कथंचन ( 0 व्रिगर्दितः). 1: करतैग्यो मनसा देवि सल्यभे- 
तद्रवीमिते. 


10 एणः ्वृप्ला्ट 776 पि ४1 3 [01.9.47 1५ 
४.1. 1.-+) § ३ ५18 [01.247 ए, ते भर्ता (ण 
काङकुरस्थः). -;) 51 7 भर्ता दहि तव द्ववर्त; प ४, ए 
101.2.4.5.7 2५ लोङेस्मिन्प्र(1)7 °स्याख ) मुरीश्वरः. --* ) 1701 


च (ण दहि)---ए० 10०4, 61 रि ए 1.2.47 104 आ05\.; 
53०* तावत्वया दैवतवच्छुध्रुष्यो ऽनन्यभक्तया । 


{ 738 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवसुक्ता तु रामेण कौसल्या श्चुभदशचना । 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममङ्किष्टकारिणम्‌ ॥ ११ 
एवयुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभृतां वरः । 
भूयस्तामत्रवीढाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ १२ 
मया चैव भवत्या च कतै्यं वचनं पितुः । 


{ 2.21. 15 


राजा मर्ता गुरुः शष्ठ स्वेषामश्विरः प्रथः ॥ १३ 


| इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च । 


वर्षाणि परमप्रीतः यास्यामि वचने तव ॥ १४ 
एवभुक्ता प्रियं पुत्रं बा्यपूर्णनना दा । 


~+^~^^~~~ ^~^~+~^~~^~^~ ^~ ~~~ 


@* ॐ. 25.09 
ए. 2. 24. 8 
1. 2, 5.0 





[ पि देववत्‌ ( ऽप. }; \1 दैवतेव (5८); 52 [अपि देवः 
सः; 79 दैवतं तत्‌ ; 124. देववच( 127 °: } ( 07 द्रैवतवच्‌ ). {1 
त्वयापि देववत्तावच्‌ ( 0 {116 [ण 1211). १1 1.4 नान्यभक्तया 
( 7 °्चितया }; 9 }{4 [ ऽ ]नन्यचित्तया (107 ऽनन्य॒भक्तया }. 51 
1 सर्वात्मना सयल्ञा तमाराधयितुमसि. ! 

--¶दर्म्लिः §1 रि (18 [0.8.604 त्वाो+, 


53"* नाहं स्वयानुगन्तम्यो भर्ता हि तव दैवतम्‌ । 
तमिहैव वसन्ती त्वमाराधयितुमहंसि । 
राजा हि ते प्रभवति प्राणानां जीवितस्य च। 
अनुगन्तुमतो देवि न मामर्हसि सर्वथा । 


[ 61 5 ०0. 1. 1-2. --{1. 7) ४1 नदि त्ववा; 2 त्वयादन 
(0 (97७. ) (0 नाहं त्वया). 21 (2150 95 ३0०५६) 
जीवितं ( 07 दैवतम्‌ ). --(1. 2) 121 ताम्‌ (9८) (07 तम्‌). ‰\? 
त्वाम्‌ (5८ } (19 त्वम्‌ ). {4 {7879ू. तम्‌. 87त त्वम्‌ 71 126 
एग 1. 8५ आधारयिदुम्‌ ( 01€18116575 ) ( 0 आराध}. 
--(1. 3) ८ [अपि (णः दि). 51" 126 प्रभविता (णः 
प्रभवति). 134 प्रमवानां ({ एण. ); 8 प्राणीनां (5८) (गि 
प्राणानां ). -(1. 4) ए }{4 इतो (707 अतो }. \1 ममार्हसि; 14 
मानसि (णः मामईसि ). 101. 14 नामे मां( + मां नासि) 
कथचन (णः ४1€ 051. 1211). ] 


11 0 ऽ्वृप्ला८्€ 1 51 } 1 13 {01.9.५7 8५ 
४.1. 1. --*9 ) 09 क" उक्तवा (5८) (0 उक्ता). 91 
४1 8 101..4-7 }1५ इव्येवमुक्ता( ४1 14 [ 8लि (णाय. 1 
1711. 5९८. %४. } "क्त्वा ). 121 {14157. रामेण 87१ क।सल्या 
51 †ि2 ४1 13 [21.2.47 [श धर्मदर्धिनी(132-५ {4.5 नना; 71 
क्षनी; 2: वदर्शनां [9०]; 0; ददज्ञना) (णः शुभदश्ञेना ). 

)ऽ1 रिं ८18 01.95 + दुःखार्ता; ४" संप्रीता (0 
सुप्रीता } ) 61 रि ५1 8 [01.26 24 संप्र 2," ) स्थितं 
वर्नं ( [1.2 °ने ); 15 अङ्धिष्टकारणं (107 “कारिणम्‌ ). - ल 
7, 6 रि 1 8 [01.9.47 4 175, ; 


532* निश्चितं च तथा रामं विज्ञाय गमनोत्सुकम्‌ । 
प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं कतुं समुपचक्रमे । 

[(1. 1) ऽ" 6 विनिश्चित; ४1 [1.7 निशितं तु(\1 77 
तं) (0 निश्चितं च). 01. ५ ततो (0 तथा). 61 {6 
गमनोन्मुखं. -(1. 2} € 125 राममाता ( 07 स्वरत्ययनं }. 12५.2 
एवोपचक्रमे ( 07 समुप). ] 


हॐ एराणि€ 72, रि 1 1.2.412 4 175. 2 [0455386 
कण्टा 10 <तत्र  ( प्रण. 12}. 





12 ^) 124.5.7 उक्त्वा तु जननीं. --°) 125 तत्र (0 
ताम्‌). -एण 72, 61 हि ४1 [01.2.6५ ऽप, : 


533* इल्युक्स्वा जननीं रामो धर्मात्मानुनयं वचः। 
स्थितां धर्मपरा दीनां पुनर्वचन मनरवीत्‌ । 


[ (1. ए ) 71. मातरं ( 07 जननीं ). 31 7606815 जननीं रामो. 
16 16805 नयं व 771 वाहु. {1.9 }#4 चर्यं सानु° (10ए (€ 
105६. 1817}. -- (1. 2 ) #1 39 {1.2 ‰‹ ध्यानपरा. | 


13 ५०) {25 तु (ण प ऽन्त्मात च). ७ पि ४18 01.2.65 
४५ स्वया देवि( ५ चैव ) मया चैव स्थेयं नृपतिज्ञासने( र ननं ). 
-- 4५11 13५, [26 1685 37 ०११।. (गृणाना. [ वाह 
7817716 : कौसल्यावाक्यं. 07). 5812 110. 87त्‌ (०लप्त९्ञ 
५1111 श्रीरामचन्द्राय नमः. ] 

-- ला 13०५, >{4 178. : 


534* तत्तथा कुर मां चैव कारयायं तवाञ्जछिः। 
-- 94 ०. 13-714. -“ }) 5.7 7 © क-3 गुर्‌- (ण 
गुरः) 51 पि ८1 8 06 चेव (0 श्रेष्ठः). 61 126 इेश्वरेश्वरः; 
पि ५18 04.5.7 इश्रश्च नः; 211.3 इश्वर (0 इश्वरः प्रभुः). 
121.* राजा गति्गुरर्भर्ता प्रतिष्ठा दैवतं च नौ 


14 4 जगण. 714 (<, ए. 73) ) © ग (ष. 
इदानीं; 1.8 25 71 1९२१ (0 इमानि ). उभ्च; 272 [घं 
(णि तु). 51 ह ४1 ए {0.5 विह( १ "कर )ल्याहं(5 ८. 
15 स्टयेव; ‰1 ४1 स्व्येह ) ( 07 महारण्ये ). 1)" इमानि विः 
व्यानि. -5) < र ४113 01.९6 नव वर्षाणि( 31..4 वर्षाणि 
नव [ एफ पथ). 1) ( णि विहत्य नव ).--“ˆ) [2 [त 
परमप्रीदया; 1271 परमः ग्रीतः ( ण परमध्रीतः). ऽ ~+ ८1 ए 
(81 अलि त्न. प्रोह.) {21.2.6 वने पु( 21 [ ए्टणि€ 
त्न. ] 71. °नात्पु )नरूपावृत्तः( 131.2 शल्य ). -“) 3 पितुः 
(1० तव). ३ ८" 3 1. पितृ( 7" 11. तव श्ासने. 
^€ 14, [4.7 7€84 77. 


15 °) <1 र ४1 3 01.२९ क इत्युक्ता 51 126 “क्त्वा; 
रि “क्त [9८] ) सा; 74 एवमुक्त; {5.7 "क्त; 213 (क्त्वा (णि 
एवमुक्ता). णः प्रियः पुत्रा (56) (णः प्रियं पुत्रं). -°) 
1211 बा ( 0 बाब्प-). 6: -पूर्णानने (51८) ( ण -पूर्णानना ). 
14.5.7 वचः (णिः तदा ). 61 र ४1 ए 11..6 }14 बाप्पपर्याकुकं 
(121. }14 बाह्पाच्यक्तपदं ) वचः. --51 र ४18 01.9.47 [03.4 
ग. 25°°. --^ ) 7. ४ दुःखान्यसहमाना सा. --“ ) 121 
001 एण्य 72 सुत- (107 पुत्र-). 11. ७3 राम( 0 वाक्य) 
मब्रवीत्‌ . 


{739 | 


~ 2.24. 4 
8. 2. 24. 29 
{. 2.17. 4 


2. 271. 16 ] 


आसां राम सपलीनां वस्तं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काङकत्स्थ वनं वन्यां मृगी यथा । 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेश्षया ॥ १६ 
तां तथा रुदतीं रामो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ । 
जीवन्त्या हि खिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च । 


| 16 °) § र< ए 01.२.०५ उवाचेदं; 1५.57 आह 


राम; ७४ आसां रामः (७८) (0 आसां राम). --° } 2 8.4 
70त [1 [04.3.7 @© क" -3 मध्ये वस्तु ( ए (78715. ) (जः 
वस्तु मध्ये). 5 (एर्टाण€ वना.) क्षयं (01 क्षमम्‌). -“) 
51 > 1 {3 121.5.6 {+ पुत्र स्वे( 11 स्त्वं [ ज८]) (श 
कारस्य ).--° ) [7 {1 (ए व्र) (€ गम 
2{1 € बहू (0 वन्यां ) 11 76न ए) {० स्था 71. 2 ०१54 
15 1867६. £, ६ [ता [णा 3 © फा इव (0 
यथा). <1 र ४1 132-५ 1)1.2.5.6 उ+ चनं( 2 न्ने) वन्य 
(1)1.2.5 + व्याघ्र )मृगाङुलं( #+ युत); 1.7 वनवासं 
श्गायुतं. -°) 12" यद (5५); 23 यथा; (६ 28 पप ८९ 
{0 यदि). --”) [6 (लिः तणा, प्रागा. 25 771 पट) 
बुद्धिर्‌ (0 पितुर्‌ ). 5 ६1 1१.१.५.6.7 63 अवेश्वया; 0 .7१.६ 
25 17 1€† (0 जपेश्चया ). --^{€ाः 16, 133 175. : 

535* भवङयमेव गन्तव्यं तथैव सह पुत्रक ।; 
11116 [4.7 115. : 

536* एवमुक्तस्तु रामस्तु पुनर्मातरमव्रवीत्‌ । 
गालाटर्मध्लिः [५.7 तजा. 538. 

17 31 1155 (ध. ए. 216). 4.7 पच्य 
जला 14. --*) (1 02713८्त; ५ इति (ग तथा). € रे 
"1 {32-4 [21.2.6 714 नुव (11 °वं ) ती; 15 वदतीं (७८) (णः 
रुदतीं ).-°) 51 ३ ५1 3 11.५५ + पुनर्‌ ; 121 (1.८ 
[ ऽ }रुदन्‌ (10 रुदेन्‌ ). 12€1 16205 1/1/- (171. रुदन्वचन. 127 
वश्नम्‌ (10 वचनम्‌ ). -- ° } <1 ९2 3.4 [5.6 जीवत्पलयाः 
(8.6 (ढया: ); ३1 \1 72 जीवपल्याः( \1 स्ट्याः }; र 
124.7 जीव( 127? ध्वं }ल्ाश्च; ७? दखीर्वेया हि (5५) (शि 
जीवन्दया हि). {21 1071 125.7 61.2 खियो ( 07 सिया ). 1 
06 परम (12० मः) स्मरतः; > 1 ४५ न पुनः सुतः (0 
प्रभुरेव च ). 121. {4 जीवत्पत्युः( 122 'त्पितुः; 34 स्पहयाः ) 
अभवति पतिन तु सुतः चियः( + व्याः ).-°) \2 134 
{अ ]प्यद्य; 5 [इ [वाद्यः © [भ [येव (0 [ष्‌ वाच). 
--) 1 हि भवति. --^ लः 17, 51 र {1 32-५ 74-7 
1715.; 016 1.2 4 05. ज त 

537* अतो नार्हाम्यहं नेनुं त्वामितो नगराद्रुनम्‌ । 

[ पि ९1 23 तनो. 71 ना्योमि (अ८). ए [अदनं (णि 
{भ हं). पिग्कते (णः इनो ). [2५.7 वनगहरं. ] 
--्लाट्ब्लिः §1 पि 1 {9-५ [01.2.5.5 8५ ता; 
60711. 2{्लिः 536* : 

538* न चानुगन्तुं न्याय्यो ऽहं जीवत्पत्या व्वयापि च । 
महात्मा कामहात्मा वा पतिरेव गतिः खियाः। 
कं पुननृपतिर्देवि महात्मा दयितश्च ते। 


{4.7 


| 
| 
| 
| 
। 
॥ 


रामायणे 


भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्र्ुः ॥ १७ 
भरतथापि धमात्मा सवंभूतप्रेयवदः । 
भवतामनुवतत स हि धमेरतः सदा ॥ १८ 
यथा माये तु निष्कान्ते पुत्रशक्रन पाथवः। 
श्रम नावास्मयात्काचदप्रमत्ता दथा इर ॥ १९ 





{ ( ) 133 नाया; 73 याज्या (0 न्याव्यो ). 51 ४1 {32 [6 
{+ जीवपल्या( 51 125 प्वत्पल्या; {32 °्वपत्या } ( 0 जीवत्पत्या ). 
51 6 [अ]पिवा; 04.2 वर्नं (0 {अयुपि च). 125 तव पद्युस्त्वया 
वने (जः 11€ 05४. 191}. --(1. 2) 132 च (प (1९ 
गि वा). 2 {अपि पतितो; ४ श्ताच (णः [अ [मदात्मा 
वा). 4.7 गतिरेव पनिः (ए 1781510. ); 125 गतिरेप पतिः (7 
पतिरेव गतिः }. [01.2.47 च्रियः ( 07 चियाः ). --(1. 3) 12 तु 
नो (णः पुनर्‌). 4 1919. नृपतिर्‌ 9 देवि. \1 दैवतञ्च्‌ 
(0 द्यित). ०.4.5 मे (ते). ] 

@1 {1€ छलः 11471, 121 0 0त1 [पाय त © ध1-8 115. : 
539#* न द्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । 

18 उष 75517 (रल. ०.1. 16). --°) 61 रि ५1 ए82-4 
101.2.4-7 + विनीतो गुर( 51 धर्म; ए आतृ ) वत्सलः ( ‰४ 
ग्ला ). --°° ) 72 {3 मवेततीम्‌ (5८). 1 भ्मैरतः (10 धर्म ) 
51 रि 1 [39-4 [01.2.4-7 913 असंशयं 4 न संशयो) य 
( 7 भ }थेवादं पुत्रस्ते धर्मतस्तथा. --^{टा 18, 51 र ९1 
{४-4 {21.2.4-7 04 1115. : 

54०* मत्तो ऽधिकतरां पूजां भरतादप्यवाप्स्यसि । 
न हि किंचिदकल्याणे तस्माद्‌ ।मषयाम्यहम्‌ । 

[ (1. 7) {५ 2 मनो (ऽ)८); भ4 अनो ({णः मत्तो). 138 
[ऽ यिका. 91 126 त्वम्‌ (0 अपि) रि { अ }वाप्स्यति. 122 
अथवाप्स्यसति. - (1. 2) 125 तमन्‌ (णः तस्माद्‌). 61 [24.6.7 
आद्धंसयाम्यहे; > 2 पद्याम्यद्ं नव; 122 आग्षयाम्यहं ( 51८); 
214 जटक्षयाम्यहं. ] 

19 81 गफञ्ञाग् (€ ४.1. 16). -*) 70: तथा. ऽ 
पि (1132-4 01.9.47 (र का तु मयि (1 {9150}; 4 तवं 
मथि (णः मयि तु). © विक्रांत. --“) }५ -स्रेहेन (ग 
-रोकेन }. 1 \ ४1 32.4 121.2 ५.५.7 मे पिता; 89 ( 2150 95 
17) 51) 24 मोहिता (णः पार्थिवः). 5 पुत्रो कान्महीपतिः. 
ए 10५, © तु 1132-4 01.2.47 314 पञ, : 

541* अतिमात्र न संतप्येत्तथा व्वं करतीमर्हसि । 
{४1 125.7 नतप्येत; [7 न मैजल्येस्‌; 12५ नभन्तप्येत्‌ ; [4 न 
तप््रथास्‌ (07 न सनप्येत्‌ }. ] 
--{11€71 21] ८011. : 
542* कार्यः प्रलग्रवयसि न तथा मय्यपह्वः। 
पस्यो बद्धे यथा का्बस्त्वया मच्छोककद्रीते। 

[ (1. 7} 05 प्रत्युग्रवचसि. \1 132 यधा. 51 {25 वापि; 54 मेषि 
(गः मयि).-(1.2) त \119-4 तथा (जि यथा). 01.2.4.5.7 
{4 यथा( 5 तथा ) वृद्धे पना( 5 पितौ [ 9८]; 0५ तया ) कार्यस्‌ 
(श 11€ एप्णः # 3}. 702 त्वयि; ४4 पतौ (जि त्वया). 51 
प ४1 32-6 [)1.4.6 कृपते, | 


{ 140 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 

भतौरं नानुवर्तेत सा च पापगतिभवेत्‌ ॥ २० 
सश्रषामेव वीत मतः प्रियहिते रता । 

एष धमः पुरा ट्टा राक वेद श्रतः स्मरतः ॥ २१ 





र्टाः 79, &1 12६ 61 [01 ¶ © का -3 175 
543* दास्णश्चाप्ययं शोको यथने न विनाशयेत्‌ । 
राको च्रद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । 

{ (1. 1 ) 02 दाक्षिणरू (८). 11 { अ |च्ययः दाकर; = {अ प्रियं 
सके (७८) (णि {अ प्ययं दोको). 61 यतं. -( 1. 2} [201 
राज्ञा (€). 

20 131 77155118 (<. ४.1. 26}. --* ) © चतोपवासा 
(0 शवास्-). ?{2 -नियता (10 -निरता ).-°) £" 516. 
129. या. --° ) ©1.9 अनुवर्तत; 213 नानुवते च (5०) (10 
नानुवर्तेत ). &€& ¢ : भर्तपरं नानुवर्ते( ते )ति पाठः । ‰ -- ) 
1 11.2 (3 (७८) सातु; (1 मना- (5८) (णसा). 
{0 20, <1 रि 1 ६४-4 [21.2.47 4 55, ; 

544* या धघर्मचारिणी नारी पति पतिपरायणा । 
नानुवर्तेत यतन न सा सद्धिः प्रशस्यते । 

{05जा1. 1. 1. --(1. 7) 1.2 च धर्मवती; 21५ धर्मवादिनी 
( {9 धर्मचारिणी ). --125 16845 1. 2 वलाः 1. 7 ण 545. 
-- (1. 2) \1 नानुवर्तेत ( ऽप. ); {1.4.5.7 {4 नानुवतैति; 12४ 
जनुबतेति ( 07 नानुवर्तेत ). ४1 {1.2 ५ धर्मेण ( 0 यज्ञेन). 
या सद्धं प्रशस्यते; \1 01.5.7 + सा सद्धिं प्रशस्यते (एप 
11811572. ); 2 सा सद्भिः कि न हस्यते (07 1116 051. 1211}. ] 
-- 11€ 8] (०4. : 

545* भर्तृता भरवपरा नारी भवपरायणा । 
इह कीर्तिं परां प्राप्य प्रेय स्वगे महीयते । 

[ (1. 1) रि2 1605 नारी मतृषगा 7 प्रगादह्टु. [04.5.7 पनित्रता 
धर्मपरा( 15 रता ) नारी पतिपरायणा. -- {ला 1. 7, {5 1९845 
1. 29 544*. ] 

--41{€ा 20, [1 011 त1 [पा 7 © कि--3 175. 
546* भर्तः शुश्रषया नारी कभते स्वगेसुत्तमम्‌ । 
भपि या निनैमस्कारा निन्रत्ता दवपूजनात्‌ । 

{ (1. 1) 11 ¶3 ©2 अ" -3 मतृ- (णः मतुः). 00 [पा 
2 प्‌ गतिमुत्तमा. ] 

21 131 775 (थ. ५.1. 16). -“) +3 शुश्रृषाद्‌ 
(5८) ( णिः "षाम्‌ ). -- ) £ मनृ- (० भकः). 12८ प्रिय 
(७५) (0 प्रिय-).-<) 0 € चिया निलये (ग पुरा 
दृष्टो ).-°) [27010 [पः वेदे लोके ($ 875]. }; 
12 © > लोके वेद्‌- (0 खोक चेद्‌ ). {2.3 © 21 ऽश्रुत 
(12 ©1 "ति ) स्मरतः; 2 श्रुतो स्मृतौ; (11.&. ६5 11 {९२६ 
(णः श्चुतः स्यतः).- 707 27, ५1 र 10 (1 पऽण 
पु ५ स्था 711. 2} {01.2.47 कि4 55. ; 

547* तस्मात्सदैव भुस्स्वं शुश्रूषानिरता गृहे । 
स्थातुमरह॑स्सि धर्मो हि सरद्लीणामेष शाश्वतः । 
[ (1. ग) 7.7 सदा; 15 भव (णि गृहे ).-(1. 2) (1 8 


| 
| 








पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणा्चैव सुव्रताः । 
एवं काल प्रतीक्षख ममागमनकाष्धिणी ॥ २२ 
प्राप्यसे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति । 


यदि धमभूरतां शरेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ ॥ २३ 


{ ए1010 व्ण) प्ल एनम ज दल पलप त्वि तु प्र 
1. 2 ण 10 स्नानः क 111 2. 27. 2^° [ 5६८ ऽल्वृप्ल्ा८८ 890४६ | 
15 7ल०८४८८१ }). 11.4.7 कतुम्‌ ; ५4 कन्तुम्‌ ( 07 स्थातुम्‌ ). 71 
यः (गिः). २ 33 103.952 सु (1० सत्‌-). 184 [01.4.7 एव 
(0प एप }. 4 स्त्रीणामेष सनाननः (0 ॥1€ (0०5६. {7}. ] 
--11€ा 21] छण 
545* गारस्थ्यधर्मरतया दवाराधनश्ीखया । 
मनृचित्तानुवतिन्या भर्ता सेव्य इह त्वया । 

ˆ (1. 71) 01.2.5.7 गार्ह्य ( 0 मादृम्थ्य- }, 1276845 {ष्म 
धर्म ए) 10 इह 1 ]. 2 132 121. -परया (श 
-गतया }. 124.7 व्मराधन- (0 दैवाराधन- }. --(1. 2} [04.5.7 
मतुश (07 भतृ- ). §1 121 -चितानुवविन्या; 105 न्नुगामिन्या (19 
-चित्तानुवर्निन्या }. ] 
ला 27, [21 121 ता ताय न (र का -3 105. : 

54५* अध्चिकर्यैपु च सदा सुमनोभिश्च देवताः । 

[ टर स्वषु; (श्णाप्चनदा (चसदा). ¶षश्तु (गि 
1116 56601त च }. | 

22 :)} 7 सच्छृताः (†०ः सुव्रताः). -ए0 228, 51 र 
1 3 [1.2.47 24 ऽप, : 

55०* ब्राह्यणान्वेद विदुषः पूजयन्ती यतव्रता । 

{ 05 76845 ( दा7्गाल्छ्ञ]ष ) 1116 [0 1211 ° 552* 
0€{0€ {€ [707 0211 550, 1€€8 तहु 11 १६5 णलः 
1५८९. 24 देवि दुर्रेशः (८) ( {07 वरेदविदुषः). 11 जितव्रता; 
(९५. ) यत्त्रते (107 यनत्रना }. ] 

--< ) 51 दि 113 [01.2.47 १4 वसह (14 वासेयः; 135 वसेहि 
[ 0011 ५८] ) भवृसहिता. -12५ 07. ( 18]. ) 70) 222 
---^ ला 22, [2९1 {11 


11 71131. 


ए 0 1116 [0 1211 0 552>*. 
121 [071 { ( शा-3 115. : 
357* नियता नियताहारा भर्ृद्युश्रेषणे रता । 
{1281 {1.2 ©1 अग मतुः (णि मृ- ).] 

23 51 गा). 23.-* ) 71 
कालं (10 काम). -°) 12 पर्यागत. --70ा 23 
3 [21.१.4-7 +{4 ऽप70§. : 

552* द्रक्ष्यसे भवृसदिता ममाभ्यागमनं पुनः। 

{ 04 छा. € ठाः 1811 ( <^ ९.1. 22}. 1 ममायागमनं; 

{32 (गट. 2150 88 771 131} ( ध [प 8105 ) मम आगमन; 
38 म्मांबागमन; 122 गमनः {७16}: {4 °गममर्न ( 4110. }; 5 
[५ ध्प्यागमनं ( 0 ममान्यागमन }. ] 

०) 39 श्रेष्ठे (तय श्रेष्ठो). १ ९12 [01.2.47 ए+ यदिराजा 
मद्विदी( > मया ही )नो. -“) 13 सारयत्वपि; 93 "सि (णप 
धारयिष्यति). (€ 61165 234 35 7 162१. - ^+ {ल 23, मि 
"1 8 [21.2.47 014 1715. ; 


{ 211 (४77. 2130 85 771 {€>६} 
०, ५1 


[ 47 | 


[ 2. 21. 23 


©. 2. 24. 29 


8. 
1. 


2. 24. 31 
2. 7 7. 20 


2, 27.24 | 
एवयुक्ता तु रामेण बाप्पपयीडङरेक्षणा । 
कौसस्या पूत्रशनोकाती रामं वचनमव्रवीत्‌ । 


गच्छ पुत्र तमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥ २४ 


॥ 


र्‌(मायण 


| तथा हि रामं वनवासनिधितं 


समीक्ष्य देवी परमेण चसा । 


। उवाच रामं शुभरक्षणं वचो 


बभूव च सस्त्ययनाभिकाष्विणी ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड एकविश्चः सगेः ॥ २१॥ 





553* इति सानुनयं वाज्यं श्रुत्वा धममाथसंहितम्‌ । 

[ रि 16205 70 79६. {ण सानुनर्ये प? 10 द्रक्ष्या 711. 1 
1 556*. 121 साश्नयं (01 सानुनयं ), ] 

24 “) 1: उक्तव्‌; 173 उक्तवा (01 उक्ता). -*) ८1 
011 एता [णा व © 9र.3 -पूर्णायते( 13 "कुले ]क्षणा. -< ) 
101 सा कोसल्या ( ए. ). --2 ) {3 ( ण्ण [905 )} 
इदं (107 रामं). --^1#€ 24^°, [21 [1 [त्‌ा [प ¶ ल 
}¶1-3 1115. : 

554* गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्तोमि पुत्रक । 
विनिवततेयितुं वीर नूनं कारो दुरलययः। 

[ (1. 7) (९.1.८६ सुक्कतां ( 25 200४6}. 113 सुकृता बुद्धिर्‌ . 
--(1. 2) © नूनः (5८) (० नूनं }. {73 कामो (07 कालो ). ] 
--”) 2 प्रभो (णः व्रिभो).-ए0 24, 1 र (३) 
11127. ) #1 3 [21.2.47 24 051. : 

555* रामेणोक्तं बभापेऽथ कौषट्या साश्रुलोचना । 
गच्छ पुत्र शिवं तेऽस्तु कुर त्वं पितृद्यासनम्‌। 

[ 75 7164031. 7 171 पाशह. - (1. 7 ) ऽ1 16 [उक्ता (णः 
[ उक्तं). 83 (2150) मां (5८); 01.2.4.5.7 [इ]; ४५ च 
(णः ऽथ ). --(1. 2) 1.9 पुत्र गच्छ (एए (157. }. [1 सतं 
(5८) ( 0 किवं ). [4.7 गच्छ राम निवतैस्वे (07 ध€ एणः 
1211). 51 12९ वुरुष्व, ] 

-- 111 81} ( [५ 1606815 (0ा)ऽद्लपष्ल] ष) लगा. : 
556* स्वस्तिमन्तमरिष्टं त्वां दरक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
छुश्रषानिरता भरैर्भविम्यामि यथात्थ माम्‌ । 
यच्चान्यदपि कतेग्यं करिष्ये तत्सुखी भव । 

{ (1. 7} 2 1८245 णुः) ६० द्रक्ष्या 1 पाठ. (थ. ४.1. 
553*}. {24 ( 5€ल्णाव्‌ प्रिणा€ } तथा तु राम तम्‌ (100. ) (शः 
स्वस्तिमन्तम्‌ ). 83 121. अतेगं लां; 77 ं ता; 21४ इतो गत्वा 
( © अरिष्टं त्वां ). 2 पुनरागने (51८). -(1. 2) 122 नित्यं ({ग 
मर्तैर्‌ ). 51 यथाधै (5८) (10८ व्ल्य ). --(1. 3) 124.6.7 त्स्व 
(07 कतैव्यं ). [2५८ ए ६ प्ा€5 }.5.7 [ऽ हं ( 07 तत्‌ ). 16 
स॒खं (10 सुखी ). €५ 1 1.2.4 {2५( 00६1 (7165 }-7 व्रज 
(107 भव}. | 

^ {ला 24, {21 {1 त्‌ [1 त ल 13 775. : 

557* पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतङ्कमा । 
प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितच्रते । 
पितुरानृण्यतां प्रापे स्वयि रष्स्ये परं सुखम्‌ । 
कृतान्तस्य गतिः पुच्र दुर्विभाव्या सदा मुवि। 
यत्वा संचोदयति मे वच आच्छिद्य राघव । 
गच्छेदानीं महाबाहो शचेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिष्यसि म पुत्र सान्ना शक्षगेन चारुणा । 


{51 





| 


पीदानीं स कारः स्याद्वनाश््रयागतं पुनः। 
येन स्वां पुत्र परयेयं जयटावल्करधारिणम्‌। 

{ (1. 1) ©3 निवर्त (5८) (0 निवृत्ते). ©» गतश्रमा, 23 
भविष्यति गनं ममा (5८) (10 (1€ [०5६. 17211}. -(1. 3) 
© चानृणतां ( 0 आनृण्यनां ). 12£1 1211 स्वपिष्ये परमं सुखं (107 
{1€ 051. 1181}. --(1. 4) 12" वीर ( 07 पुत्रे). -(1. 5) 
1.६ 85 2700८; तूर त्वा (शिः त्वां). 11 यत्वा; 13 1.8 
2.8 यस्त्वा ( 018 पस्त्व ) (0 यच्ां ). [271 य संचोदय 
( 001 यं )ती (7 गति}. 1211 ८६ आविध्य (10 आच्छि). 
--(1. 6) 12 महाभाग. -( 1. 7 ) ©? नंदयिष्यति; {9 म॑दयिष्यसि 
(5८) (0 नन्द). ‰#3 मा (णिष्मां). 78 नाम्ना. 8" 8 
वाक्येन; 12 @2 ]01.3 ©1/ शुद्धेन; ©" शक्येन; 219 शुद्धेन; १.६ 23 
200९९ (0 श्णोन }. €" राव; 01" 11 ©\ चेतसा; 
(11.1६ 25 0०९९ ( {ग चारणा }. --(1. 8 ) 3 अधीना कालस्य 
(56) (7 11€ एनः 1811). --1 एकाक प१अ7१६६्त्‌ 
छ्ी #ल 05६. 1811 ग 1. 8 एए 1 पु 7 1. 9. --(1.9) 
121 0" 2.3 8 (ह यत्तां ( {3 यत्वं { 510 ] ) पुत्रक ( 143 >) 
(णिः येन तवां पुत्र). € जटामडल; {१ तव्ा18६€त (जः 
जरावल्कट- ). | 

25 °) 0/1 तदा. 51 उ ५1 ए 0.9.47 तु; 8" @1 
[अ ]भि- 7 [अ पि; ५ [इ ]ति (ण हि). -5) 1211 ददक्ञं 
( 07 समीक्ष्य ). 51 1 7 121.2.8 + गतसच्वचेतना, 
--* ) 7+ 09 स्वस्त्ययनानि कंक्षिणी. -707 25०, €1 ह ४1 
3 1)1.2.4-7 {4 5१०५1. : 

55९* बभूव भूयः सदसेव दुःखिता 
सगद्दं बाम्पकटगप्ररापिनी । 

[(1. 71) 22 सङा सदुःविता; [01..५.5.7 }{+ संडसतर मूषिता 
(ण सहेव दुःखिता ). --(1. 2 ) 11 > गह्वर. 122. -प्रमापिणी; 
24 -प्रवादिनी (णि -प्रलापिनी }. 34 04.5.7 सगद्वदा बाष्पकला( 34 
ल] प्रलापिनी( 15 प्रपीडिता ). ©( ९4. ) समगद्भदा वाध्पकर. ] 

(010०1. -- ८7/04 10001८ ; 1 84 [21 10701 16 
गा. --5व्ा् 74: 51 124.5.7 कौसल्याश्वासनं ( 12५. 
नो); > रामस्य गमनप्रति्ता( ६ गमनानुक्ञा ); ए" राम- 
गमनानुक्ञा; 7" कौसल्यातो रामस्य वनगमनाभ्यनुक्ता; 55 
कौसल्यावाक्यं; 89 कोसद्यातो रामस्य गमनानुक्ञा; ८५ रामवन- 
वासानुक्ञाः 1.2 रामाभ्यनुक्तानो( 122" नुक्ता ); 125 कौसल्यानु- 
योगो. - 54 10. ( हप, जणपञ णर एतौ ) ; दिप 75 
गा, = 09 27; पि 8 23; ए 24; 0" 7 एता एव्‌ 
© }41-3 24; 1 80; ५.7 29; 15 32; {4 25. ~ल 
८010761, 7४ (्गालृपत्‌€ऽ णपः श्रीरामाः; 73 श्री; © 11.58 
श्रीरामाय नमः. 


( 142 |] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


0. 


हक (11115 5313 15 77115510 7 [3 (रा. ४.1. 2. 72. 12 }. --7ा एद0ऽ € 5६2 प्ण ॐ. 


17 €1 ३ ४1 8 11.2.47 31५, 11€ ऽल्वृ्ला९€ ज 5(411245 7 कऽ ऽवा ( गाह पण ऽपञतपणालञ वात्‌ णलः 
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। | | । (१०४८ :-^5 
| ¦ >+ १०९७ 116६ 
। । ; | वहाल्ट पा 
51 [25 ३४ ४ [४४0 139 | 092 7047 18; 3५ , फ णलः 
| | ¡ । 2{69., £11€ 
। ; §द्वृ पला 15 
| 1ला1त्जालते 
। । , 56087216} 
। , 1451. } 
3 3 1 
564* 564* | 564* । 564* ¦ 564* (1. 7 564* 564 |1. 7० 564 704 
१ ध्र £ 4 १४ 4० य 573* (10°°) 
# ग. । 
> (कन | ५१८० | ५१ ० ० 5०4 । ^ 16 
| 
566* 506* | 566* | 566* 566* 566* 566* 566* 1. "० 575 
5 5 | 5 5 5 ~न ~ 5५ ध ) 
568* 1. 70{ 568*,  568* 1. 701 568* = 568" 568* 568* 568* (4 
1. 1 9 570 | 1. 7 570* ~अ 
(27) (2 
1. 2-3रग 1. 2-3 ० | 566* 
568* 568* , , 
6 6 € & † 6 6 । 6 6 4 
57०* (7) 1. 2570 570* (7) 1. 29 70* 570* (7) 570* (7) | 570* (7) 570 (7) 572* (9) 
(7) | (7) | 
571* (8) 577* (8) | 57 (8) 571* (8) 577* (8) 1. ग्न 0 । 571* (8) 571* (8) 586* (7) 
10५४ १0 10 तत १० {082 ३०५० 585* (16) 
573*(10°*) 573*(10*4) | 573*(10°*) 573*(10०५) 573*(10न*) 573*(70*१) 573*(10°५) 573*(10*%) 18 
न्‌ 1 {16 न्‌ {९ न्‌ 15 1 न 16 । न्‌ 16 न्‌ मं 19 
1. 7 575* 1. ग 575*} 1. ग 575* 1. 7 ० 575*| 1. ए ० 5375 575*(यन) । 575*(11०) |. 70 5754 206 
(ग्ल) ` (प) | (्)ो  (प्) | (र) | ) "(दय 
५2 ०४ ५०5 0०९ । 9०६ 7.4 0 ५०८ 538* (20०५) 
572*(4>) &572* (9०५) | 572* (१०५) , 572* (9००) | 572* (9००) 572* (9०) । 572* (9००) 572* (५०) 
586* (ग) 586* (77) | 586* (17) 586* (17) | 586* (7) 586* (7) | 586 (77) 586>* (7) 
585* (76) 585* (16) | 585* (6) , 585* (76) | 585* (16) . 585* (16) | 585* (16) 585* (76) 
8 8 | 8 28 18 5 | 28 8 
। । । 
19 79 | 19 | 19 19 19 79 29 
2052 20%5 | | | 205 20* : 
। । 
588*(20°°)| 588* (202५) | 588* (20००) | 588* (20५) ` 
॥ ॥ 








[ 744 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सापनीथ ठमायासमुपस्परहय अजरं इचि । 

चश्रार भाता रामख मङ्गलानि मनखिनी | १ 
खम्दि साध्याश्च विशवे च मरुतश सहर्पयः । 

खलति धारा विधाता च खस्ति पूषा भगोत्यमा ॥ 





2.22. 4 


२२ 


| 
| 
| 
| 


क्रतव पक्षाध मासाः सत्वराः क्षपाः । 
दिनानि च गदाश्च खस्ति इवन्तु ते सद्‌ा ॥ ३ 
स््रतिधृदिथ धमथ पान्तु त्वां पत्र सर्वतः 


। स्कन्दश्च भमदान्दवः सामश् सवृहस्पातः ॥ 9 





1 51 23 [1.47 7684 5६5. 2- ०त्‌ > {1 81.9.40 
{4 768. 515, 7-71 ० इवा 27 ए€{ग€ 7 (<. ९.1. 2.21. 
ब). -५) [21 एच {041 एणाः विनीय; (हु 45 71 1६६५ 
(० { अ ]पनीय). 13 समायरासम्‌ . 51 प 1 13 121.2.5.6 
4 सा( प ४1 0 + सं) रिगृह्य तसे बाप्पम्‌( ररा 
बाव्पप्पम्‌ [41110. ] ); 7ष्व्सानु गृह्यागन बाष्पम्‌. - ९ ) 1 
उपस. #“1 133 12)€1 1 [121.5 12 (1.2 भ~ (ह शुचिः 
(ण ह्ुचि ) रोदनस्याश्चुचिताटेतुत्वाहेवताप्रार्थनस्य 
शुचिना कर्तन्यस्वादुपस्पदरीनसुक्तम्‌ । अत एव छुचिरिस्युच्यते । € 

०) &1 दि 1131-3 [01.2.47 214 देवी (0 माता). 11. 
माय. --“) <1 र ८1 2 01.2.५7 + ततः( ५ कृते ) 
स्वस्त्यय (125 °> )नक्रि( 2 शधि यां. - ^ 7, एः [ध्र 
[१ गा ब @ क -3 15. : 


559* न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 
सीध च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां कमे । 
यं पाख्यसि धर्म तवं ल्या च नियमेन च । 
सचे राघवक्षादूर ध्मस्त्वामभिरश्चतु । 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र चेत्येध्वायतनेषु च । 
ते च स्वामभिरक्षन्तु वने सह महषिभिः। 
यानि दत्तानि तेऽखाणि विश्वामिप्रेण धीमता। 
तानि व्वामभिरश्चन्तु गुणैः सुदित सदा । 
पितृदखुश्रषया पुत्र मातृद्श्रपया तथा । 
सव्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरश्चितः। 
समिःकुङशपवित्राणि वेद्यश्चाय्रतनानि च। 
स्थग्डिखानि विचित्राणि रेरा वृक्षाः श्नुषा इदाः। 
पतगाः पन्नगाः सिहास्त्वां रश्चन्तु नरोत्तम । 


[ (1. 1) 12 ¶ शक्यते; {2 दाक्षयत्रे; (111 दूःक्यसे( 25 ५९०५९ ) 
--(1. 2) © 71 एव; (ए 25 21०५८ (प्च वि-). @? 0. 
(181. ) ऽध्छ्णात वर्तस्व, 1 पथि; (द्‌ 95 21:0५€ (0 क्रमे }. 
--(1. 3) 93 धर्मन. [प्प प्रीया (जः धृत्या). -(1. 5) {1 
ध्प्व्वेषु (शिः चद्येपु).-(1. 9) ¶४ सनुदितस्तथा.- (1. 10) 
त रक्षितुः (9८). -(1. 712) [21 [त्‌ा एषण च विप्रागाः 
11.2 03 93 च चित्राभि (0 विचित्रा). 13: क्भिपा; 12 © 
72 क्षपा; 9] © 85 200४९ (णि छुपा }. एता [ता 1189870. 
श्वपा 270 हदाः, ] 


(5. 


{10 


2 4 ०7. ( 79. ) 2९. -- ) {3 स्वाघ्याश्च; © साध्या 
श्व. 02 विध्र- (10 विशवे च). € ‰ 1 ए 01.2.47 खस्ति 
कुर्वत( 11 (स्तु) ते(षए" मे; 7023) साध्या( ए" ०४). -:) 
अ दि एः 1 ह एता एय 7 त 9 म( 2 








13" 057 स} हर्बिभिः; 15 महागणाः (10 महर्षय ) 02 
स्वः. 241 070.; {5 तथा (० भगो). --<1प्टा 2, &1 > \1 
13 11.2.47 {4 115. : 


560* वरुणः स्वस्ति राजा च करोनु वसुभिः सह । 
स्वस्ति मित्रः सहःरिव्यः स्वस्ति र्द्रा दिशन्तु ते। 

{ (1. 7) ४1 वरुणश्च ( [का1. ). 1 गप, स्वस्ति, {01.2.4.5.7 
+ सलि ते( 8 च ) षेरूगो राजा (कप प्ा€ [ण 731). 02 
करोर 9 125 मुनिभिः ( 0 वनमिः). -(1. 2) ए" [अ मादः; 
1 [आ दित्यौ; 9१4 ¡ उ पद्रः (ग {अ[ }दिल्ः). 09.5.7 तथा- 
द्याः. | 
-133 00114. : 


561* नागाश्च पर्वताश्रव स्वम्ति कुर्वन्तु मासक । 
\४ 16685 4 60111. 8 लः 560 : 

562* स्वस्तीन्द्रः स्वन्ति ते साध्याः स्वस्ति सर्वे दिशन्तु ते। 
-- {ल 2, 12९1 [311 [ता [ऋय 1715. : 

563* ल्योकपाखाश्च त सर्व वासवप्रमुखास्तथा । 

3 23 {+ ग. (कव. ) 3. 1 7९803 3 [आ पशु. 
--“) ¶ © 071-3 लोकपालाश्च (10 ऋतवश्चैव ). 9 ©1 
यक्षाश. 51 ई ४1 8 11.2.4..; दिशश्च विदिश्श्चैव( ६1 ण्वं); 
8" 1८" 00 [पण कतवः षट्‌ चते सर्वे. -८) {&1 
क्षणाः; 21 क्षिपाः. -< ) 72£" दिवसानि; 1: दिनानि >. {1.2 
मुदूर्तानि - ; उञ मे (जय ते). - ^€ 3, [ता तय 
168९ 5०९. 

4 °) {£ तिः स््तिय्‌ ( ५ (वा5]). ); प [तष 
0771 [3 92 श्रुतिः स्मरति. ५1 ४11 [01.2.47 94 (य 

तिः स्षटतिश्च मेधा च. --“ ) 101 1071 03.773 पातु त्वां; 
122 रक्चतु (07 पान्तु त्वां). 1 >+ \1 1 [५ 037५ सर्वषः; 
104.5.7 सर्वदा (10 तः). 12: रक्षतु त्वां च सर्वतः. - लाः 
५. 2 (4 12( 111. (णा.ज्द्लणााप्लङक {कफ 564* 10 
566* } {1.2.47 {4 7115.; 1 (जा, अला]. 7 


८ 
८2 


विद्धा दवय स्वै तथा ब्रह्मषयो-मखाः। 
नाना: सुपणा: पितसो रश्चन्तु त्वा समन्ततः 

[(1. 7) 01. चवे (जा समर}. [> (अनुनये कपया (जः 
ब्रह्मषेया ). --{23.7 214 ०0. 1. 2.--(1. 2) 125 गाथा (ऽ८) 
(जित समाः). 1 13) ( धि (71716) मुपनः. } 


504" 


9201044. 2९1 १८२९5 4 {ल 504. -- °< } 41 
0711 सोमश्चदो; ©" सस्मेमश्च (10 सोमश्च स-). < > ४8 
101.2.3.6 ¬+ स्कंदृश्च सुरसेनानीस्तथेव च म३( 121.:.5 धने} श्वर 


[ 145 | 


®, 2. 25. 28 
> 2. 2. 


1... 


2. 28. 28 


2. 22. 5 ] 


सप्तयो नारदश्च ते सवां रधन्तु सवतः । 
नक्षत्राणि च सवाणि ग्रहा सहदेषताः । 
महाघनानि चरतो भुनिविषख धीमतः ॥ ५ 
पवग परृधिक्ा दंशा मश्काथद कानने । 
सरासृपा्च कटाश्च मा भूवन्गहन ठव ॥ ६ 


| माचलवां हिंमिषः 


रामायणे 


महादिपाश्च सिंहा व्याघ्रा ऋक्षा द्रिणः। 
हेषाः शृ्खिणो रोद्रा न ते द्र्यन्तु पुत्रक ॥ ७ 
चूमांसमोजना रद्रा य चान्ये मचजादयः | 
पुत्र मया संपूनितासिवह ॥ ८ 





5 ५) 02 सक्तवर्षयो (3८); 7" सक्च, +) 3 ०. 
ते (पणा. ). 07 रक्षतु. 51 इ ४२ 01.247 214 सोमः 
शक्रो ब्रहस्पतिः.- {ला 5, [061 1६1 ता तण ¶ © 
2{1-3 7:3. : 

565* ते चापि स्वनः चिद्धा दिशश्च सदिसीश्वराः। 
स्तुता मया बने तम्मिन्पान्तु त्वां पुत्र निखश्ञः। 
नखाः सव समृद्राश्च राजा वरुण एव च । 
द्योरन्तरिक्षं एथिवी नद्यः सर्वास्तप्रव च । 

[ (1. 1) #{3 गा. (य. ) प] ० सर्वतः. 1१.203 1 ये; 
त& याञ्चू (1० ते). +13 शशवर्‌ (७५).--(1. 2) ॐ [अपिते 
नित्ये (ण वने तस्मिन्‌). {1 भत्र (गवत्व एत्र). +> सर्वशः. 
--^ {€ 1. 2, [7 15, राम. --(1. 3) 78 मरण (56) 
(0 वरूप). --(1. 4) 21 ता य वायुश्च सचराचरः 
{ 07 +€ ०5४. 1311). | 
--0त्‌। [0711680 5० अलि 3. -- ) 7 च मगः र हाश्च, 
21: गरहाश्च (07 ग्रहाश्च ). 1211 071 € अ्रह- ( णि सह्‌-) 
ता 7045.7 ¶ ©1.3 ){2.3 -द( © द्‌ वतः; प" -दुवेताः; 
८६.1.५ -देवताः (25 77 {९५६}. € > 1 8 01.25 24 
नक्षत्राणि यहाश्चान्ये तथा नक्षत्रदेवता. -- ^€ 5००, 51 > 
1 ए {1.2.47 ४14 15. : 

566* ज्योतींषि चैव दिव्यानि पान्तु स्वां पुत्र सर्वशः+ 

{ 5 पातु. ऽ1 2 सर्वतः; 123 सर्वदा. | 
11116 [21 ध ता णाय त © 3 15. : 
567* अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ । 
कहतवश्रैव पट्‌ पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा । 
कटाश्च कषट्श्च त्तथा त्व शर्म दिडन्तु ते | 

{ (1. 7) उग्तद्रा (जि तथा). त्‌1 संध्या. @2 + आस्थितं 
{7 आशितम्‌ ). -1241 [27५ जा, 1. 2. --(}. 2} व 
[अ]पि (शिः [ए]व). 70६ चान्ये (07 पुण्या). 11 सुत्तस्‌ ; 
113 संवत्सरस्‌. -- (1. 3) ©1 कत्य मुहूर्ताः काष्ठाश्च ( {७7 1116 काणः 
181}. ए? पत्र (गि तव). ज्म (गिते). ॐ (€: पूवं क्षिपा- 
दिनानीद्युक्तमिदानीमञेरात्र इत्युच्यते । अस्निन्ध्रकरणे एवमाद्रयः पुनरुक्तयः 
पुत्रःक्षणविषये प्र मवदयङ्रता इल्यवगन्नव्याः ।; (९ : ग्रहाः मूयादयाः 
सहदेकताः तदभिमानिदेवतासहिनाः अदरात्रे तदमिमादवते अतो न 
पुनरुक्तः । ॐ (1.1. कलिः आपप्राशा (०पराप्रालया{5§ ना 116 
पुररुक्त. 

-- ) {21 711 त्‌ा 071 61.3 3 मड़ावने वि- (01 3 
ण्नेपि). ७० च ततो. 1201 देशस. <1 र ८1 उ [01.2.47 34 
मदह।वने विचरतो{ 15 ररचतोे [ 16{2116575 ]; #4५ निवसतो ) 


। 
| 
] 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
[ 
॥ 





मुनिवेष( 2 3 15 ् )धरस त( 38.५4 1, च).-^{ल 
5, ऽ1 1 प 31.24 [01.9.47 क 115.; 2 89 775. 1. ए 
टा 5 57 1. 2-3 बला 1. व ० 570% 


56७* उग्ररूपविघ्रा नागाः सोम्यरुपा भवन्तु ते । 
राक्षसाश्च पिज्ञाचाश्च यक्चाश्च पिरिताद्नाः। 
शिवा भवन्तु ते पुत्र व्यालाश्चारण्यवासिनः। 

{ (1. 7) 82 -धरा; 83 -विधा (07 -विषा ). {4 (3150 35 
३४०४९) सर्पा (9 नागाः ). --(1. 2) &1 1 [1 ( ऋ. 230) 
19 214 पिरिता्चिनः; 122 पिदिलङ्ञनिः, - (1. 3) 123 तां (णि 
ते). 71 राम (णि पुत्र). ३2 ए ए1.4 07 ५ व्यारा( #1\ 
च्च )श्‌; 33 1 व्याघ्राश्च. } 

४1116 13९1 [घ ता [पा ¶ © 3+{-3 775. 25: 


569* तवाद्विलयाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा । 
राक्षसानां पिद्ाचानां रौद्राणां ऋूरकर्मेणाम्‌ । 
क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक्‌ ते भयम्‌ । 
{(1. 7) [1 एता 070) तथा ( 9८ तव). 121 भवतु 
मृमुखास्तथा ( {ण 11€ 051. 121 }. --(1. 2 } 01 एप 
मत्यानां (० गेद्रागां).- (1. 3) 0र पृक्ते ( 07 पुत्रक ते). ] 


© ) ¶3 श्ुवंगा. ५2 मलका वेषं धीमतः ( ८) (07 ४). 
= र ९१8 01.2.47 + पर्तगा वृश्चिकाः( र ४1 ८3 व्गाश्च 
वरकाः) की(1>2 वीटा दंशाश्च मदाङ़ः पह. --@2 ०07). 67. 
--) >+ 1 [3 2.25 ५ [ड -पम्रविधाः; 704.5.7; [उ] 
ग्ररूपाः ( 07 क्नटःश्च}. --“) = प ४1 8 [01.2.47 14 
दिवाय विचरंतु 121 प्रभवतु ) त. 

7 @2 ०77. 7 (<. 1. 0 ).--“* ) 011 सह- (ग महा-) 
--) 21 व्याघ्नदरा (5८). [2 79 01 3{1.3 चक्ष (0 
चरक्षाश्च ). 12६1 दद्रिणः (8८) ( {0 दष्ट). ¢, §1 पि 
113 (2 38१८६41. 7 भालः 1. 7 णं 568* 270 ]. 2 
{दा ©) {21.2.4-7 {५ 5051, : 

57०* महागजा वरादाश्च सङ्गाः सिंहास्तपरैव च । 
तरक्चाश्च मदिषाश्चैद दिवास्ते सन्तु पुत्रक । 
{ ( ) 1.4 वगदश््‌. > 7 वङ्गिः {5 व्याघ्रा; 07 षंगास 
९) (1७ यंद्धाः). {4 6 ( [€{०ग€ व्छाय }) सहस्‌. 1)1.6.7 
तरक्षवः 2 च कऋक्षवः; 05 च सङ्गवः (10 तयैव च). --41 € 
, 2 {35 1८६ 1. 2-1 णा <6६* (ल. ५.1. 5).- (1. 2) 
(1 ०१.८15 ) [1 यक्षाश्च ( 07 क्रक्षार्‌). 12 महिग्श्‌. 
{33 चः] 

४8 (©? प८वत5 ६५० वलि ८ ६7 पल वलु८्{§ 8०० 80 
५.--* ) 7071 2 भोजिनो; ध्ट -मोडना (35 7 धट) 


(5 
4 
1. 


{ 246 ] 


४ 


आगमास्ते शिवाः सन्तु विष्यन्तु च पराक्रमाः । 
सर्वसंपत्तयो राम खस्तिमान्गच्छ पुत्र । ९ 

खस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेम्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः| 
सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्योये चते परिपन्थिनः ॥ १० 

` -०) एष एवा एषण ए तए सर्व( 77 नं ) जातयः; 
(ष्ग.71.£ सच्च? (85 1 1€>६ }; सर्वजानिथाः -707" 8, 
<1 र 13 [21.2.47 ५4 ऽप. : 


577* ये चामिषारिनो रदा नानारूपा ग्रगद्धिजाः। 
मयाभियाचितास्स्वेत शिवाः सन्तु वनचराः । 

[ (1. 7) 1 ये चाप्तिने वने रद्रा; 0? प्षान्चन# (णः 10 
पा1० 0211 ). 7 -रूप-. ४1 101.4.5 914 मृगा. --{9.7 0). 1. 2. 
-(1.2) रिष्तु; पिथ [अत्र (णः [अ ]मि-). 2 $ 3 3 
तेते; 11.्तेतु; 05ते त (10 तेते). ] 

9 (४ 1€0€8{5 9 {्. &}.--* ) € अगमाः. 
र 0४ : अत्र पुनरूक्ताः केचन सन्ति ते पुत्ररक्षणाद्रण पुनः 
पुनः प्रा्यन्त इति न दोषः। % [> ४ च (णि ते). 122 
आागमाश्चापि म॑च्ाश्च. --“ ) 23 विचतु च; 7" 21. संसिध्यंतुः 
23 विध्यतु च. 51 2 ४1 3 [01.2.47 > मनोरथाः (प 
पराक्रमाः). -°) [21 1241 [071 {2.3 (1 ट -संपत्तये; 
¢. च्यो (88 उः धट}. एणा ०, © रै 1 8 
{1.2.47 214 50051. ; 


572* सुखेन यान्तु कारस्ते स्वति प्राञुहिं राघव । 

{४ ते काटः (एए ध्वाञ. ). 04.57 स च ते सुखायास्तु 
(10 {€ [णः 131). 1.2 स्वस्तिमा( 122 शचा )मुहि. 4 
पुत्रक (0 राघव). ] 

10 123.7 ना. 10००. --५* ) (€ [ आं ` तरिक्ेभ्यः (885 77 
†€द ). 11 {31.910 1 1४ 2 91124 [ ऽ -स्त्वंतरिक्षेभ्यः; 

2६2 ४1138. ©8 913 स्वं( ४ दु [9८]; +3 चवा) तरिक्षेभ्य 
2 स्वस्तिस्ते चांतरिक्षेभ्य <1 पि "1 [3-4 [01.2.5.6 कु 
च पुत्रक; 11 च सर्वशः (07 पुनः पुनः).--^) @1.3 ( ए€णि€ 
` ल्ग. ) दिव्येभ्यो; +> दिव्येभ्यो; (प. ८5 7 {ल (णि 
देवेभ्यो 7.9 [प्‌.वःतः [षुत (णः 

). (६. परिषथिनः (०5 1 १९६५). --{जय 10००, © ् 
४1 0 [1.2.47 4 ऽप, ; 


573* इदिव्यिभ्यन्धव सस्वेभ्यो जख्चारि 
[52 75 देेभ्यद्‌. € [5.० मूनेम्यो; 1 24 सथ्य ४1 
लंतुरभ्या (51८ } ( {०7 सच्छम्यो ). 101.2 दवेभ्यश्च तथा दिरम्बो (णि 
€ एजः ब}. 1 [1.2.631 वनचादस्य (10 जल). | 
-- ला 10, [21 {1 एता [11 @ +1-5 175. ; 
574* शुक्रः समोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा । 
पान्तु स्वामिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ ! 
भभि्वायुस्तथा धूमो मच्राश्चषिसुखादयुताः। 
उपस्पशनकारे तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । 
((1. 7) 72 दाक्र; ० (यु 





५.1. 


121 1121.; 


प्चच)। 


: ( छि श्युक्रः ). 1.3 22 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


। 
॥ 


॥ 
॥ 


(22:40 


स्वलोकप्रयुग्रह्या भूतमा तथषयः | 
ये च द्ेाः सुरास्ते दां रक्षन्तु वनधासिनम्‌ ॥ ११ 


दति मास्यः सुरगमान्गन्धेश्वापिं यक्षखिना । 
स्त॒तिभश्वायुरूपाभरारबायतलाचना ॥ १२ 














1161157. मोमरू 24 सूयव. -( ) #3 रक्षतुवे सदा राम 
( 07 }:८ णः 0211). {3 -वात्तिनः; 11.2 ©3 #2 माश्चितं 
(10 (1 (51. 1311}. --(1. 3) {1.9 भूमौ; ७8 रामः; ४ 
सोमो; 73 सान- (ण वृसो ). क2 क्रति- ( 0 चि- ). [21 701 
@1 }{४.3 -मु खच्युनाः; (.&.1:. “खाच्युताः (83 १०५५९ }. 
--(}. 4) ५ऽ्स्वा (लां). | 

1! ^} ४1 -िमुर्‌ ; 24.5.74 -गुरुर्‌ (0 -प्रभुर्‌ ). --° } 
ग वञा)१९९त ता तं 7) भूत ए 1 होषाः 171 11०. [20 
८ भृतक; 1207 [0711 (कर्ता; पह 25 771 द्ध (णि भर्त 
51 पि 18 11.2.56 1. वृषमांकस्‌( + °माक्चस्‌ ) तथैव च( 121.४ 
2 सुरेश्वरः); {24.57 ब्रृषांकश्च गणः सह; ४ भूतकर्ता 
व्वथर्षयः, -“ ) 221 3 सर्व; 0४1 [01 [1 3 छ काप्थ्ते 
तु (10 त त्वां). --“*) 0 9" वनवासिनः. 
51 ४1 13 11.9.47 4 पञ, : 


एत 114 





575* त्रैरयोक्यनाथश्च वने रश्चतु स्वां जनाभैनः। 
ये चान्येऽपि सुराः पुत्र ते स्वां रक्षन्तु सर्चैतः। 

[ (1. 7) 5 125 त्रिलोक. 124.7 विष्णुजेलोक्यनाथश्च (10 ११९ 
एना 1211). 83 रदतु (5८). ६1 1८305 564* अल 
1. 1. --ा स ४1 8 [1.2.633 0, 1. 2.- (1. 2) 05 तत्र 
वने ({0ःस्त्रतेलां).1 

12 °) 1 यक्चस्विनि (ॐ५); 1 यश्चस्विक ^) 
© {अ ]दुकखाभिर्‌ ( 0" [ज [नुरूपाभिर्‌ ).-“ ) [001 63. 
लोचन (9५).-एगः 12, 1 > ए 3 1.6 + ऽण०5.; 
{2 ऽप, 1. 4 जपो (०. 1. (3); 04.3.7 5095६. 1. 1-2 
070]; 


576* सुमनोभिश्च गन्परैश्च मनोर्हिभिस्तथा। 
दवानभ्यच्यं वियिकस्प्रणम्य च श्युभव्रता। 
गन्धमाल्यहविःदषं रामाय प्रतिपाद्य च। 
मूर्धि चनमुपाघ्राय परिप्वञ्य च पीडितम्‌ । 

{(1. 71) ५ मु- (1 1€ प्ष्डौ च). 2 पूप (ण 
गन्धे). 101 भूश्च; 4.5 दिव; 07 रिश्च (5०); 91५ गेषिश्च 
(0 नरेर्जर्‌). -(1. 2) 3५ विविधं (0 तिधिवत्‌ ). 4 
गुचिजता. - (1. 3 ) ४ "माल्य. 01 त प्रातिवरेच्च (07 "पाच ). 
--(1. 4) ४1134 [ए [बम्‌ (10 [ए नम्‌). ] 

{€ 12, 121 12{1 12त्‌1 {2701 1 ल श1-3 1735. ; 


577* ज्वरूनं समुपादाय व्राद्यतेन महात्मना । 
हावयामासर विधिना राममङ्गलकारणात्‌ । 
घुं श्रेतानि माल्यानि समिधः शरतसषपान्‌ । 
उपस पादयामाल क्ोसस्या परमाङ्गना । 


उपाध्यायः स विधिना हुत्वा द्यान्तिमिनानयस्‌। [5] 


{ 247 | 


@ 2. 25. 48 
8. 2. 24. 26 
.. 2. 28. ष 


^ 


अथ 


14. 


2. 
» 25. 32 
» 28. 23 


प) 


25. 24 


यन्मङ्गलं सुपणसख विनाङल्पयत्पुरा । 


2. 22. 73 ] 


यन्मङ्गलं सदसराक्षे सर्वदेवनमस्छरते । 
वृत्रनाशे सममवत्तत्ते भवतु मङ्गटम्‌ ॥ १३ 


रामायणे 


| अमतं प्राथेयानख तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १४ 


ओषधीं चापि सिद्धार्था विश्चस्यकरण; शुभाम्‌ । 
चक्र रक्षा कममल्या सनेराभेजजाप च ॥ १५ 





इतहव्यावरोषेण बाद्यं बलिमकल्पयत्‌ । 
सधुदभ्यश्चतघृतरैः स्वम्ति वाच्य द्विनस्ततः। 
वाचयामाम रामस्य चने स्वस््ययनक्रियाम्‌ । 
तनस्तस्म द्विजन्द्राय राममाता यश्ञस्विनी। 
दक्षिणां प्रददा काम्यां राघवं चेदमव्रवीद्‌ । 

[(1. 7) 73 © }{-3 समुपाधाय. ए" ब्ाह्मणेश-. -¶11 
प9ा)3&€0 07 1. 2-70 €ःव्टुण -संपादयानास कंसल्या 11 1. 4. 
--(1. 2) 13 हारभमास. --^1 € {16 [जा 13 1. 2 
व 7805 [ता 16 गि प्रह 116 ०5. छशा]. त 
( था. स्वरितिवाच्यं हिजातिभिः) 874 एना [919 1.8 (पवा, 
रामश्च }, 16. प्रा-९ 11036 18]४९७ 77 लह [णृ ३८६. 
--(1. 3) 273 बृनश्चतानि. 1211 चैव (¡ण ब्रत-). त -वषपान्‌ 
(9८); 78 -स्रमान्‌ (ण -सर्षपान्‌ ). -(]. 5) © ना. स 
( ऽ्ा11. ). © ग7-3 अनामयां; (.९.1६.६ ध्यं ( 35 2१०९९}. 
--(1. 7) पःय मध्यु- (5८) (णाः मधु-). 0 01 €. 
स्वनितताच्य; ©1 °्वाच्यान्‌ ; €) & 25 200४९ ( 0 स्वरिति वाच्य प 
12681 1.3 तथा ( 0 तनः }. 213 स्वस्तिवाचं द्विजर्षभाः (0? 11€ 
1०5६. 1911}. -( 1. 8 ) €.1.ह स्वस्त्वयनक्रियाः; (1६. गव्यां 
{ 25 २००४९ }. --{ 1. 20 } ६ दक्षिणं (56). {2 © 2 
रम्यां; }13 काम; (€ .६ 25 2००४९ (7 काम्यां }. | 

13 138 @2 णा. ( शु. ) 73. --^) {1 पता08६९ गि 
यन्मङ्ग. 213 सहस्राके ( 5८). -एण 13, 61 ३ {1 [21.24 
{21.2.47 14 50151, : 

578* यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य सर्वदः पुरा छतम्‌ । 
वृत्रं हन्त प्रयातस्य वत्स तत्तऽस्तु मङ्कटम्‌ । 

[(1. ए) 70.247 4 देवराजो( ४ + नो; 1247 नज); 
05 देवराजस्य (१९ ) (0 महेन्द्रस्य). \1 विदश्च विदिदुशचैव 
(णि 116 [गाणा 0). 61 103.6 स्वैर्‌; 134 17 स्व (5८). 
एव -देदेश्च (ण. ). <1 [4-9 0वाड]). पुरा 27 छतम्‌ , {1.2 
214 जयायासीन्‌ ( [22 जजपासी [ 51८} ) महात्मनः (0 {116 [८=+. 
181! ). -- {6 1९843 1. 2 प फ्गाहु. --(1. 2) 2.7 वृत्र. 1 
पुत्र (0 वत्स). [2 214 तत्ते मदेतु मग ( {01111€ [05६. 19}. | 


{ 10] 


14 7 त8788लत्‌ [ण 144. [36 1८8९5 745 7 वाट 
) {1 [ज कल्पये; [2 [अ [कट्यत्‌ {1५1 <) )} 
15 प्रार्थमानस्य. 91 ‰ ९1 13 11.2.6 अशृनार्य( 1 129 र्यं ) 
भ्रयातस्य. --“ ) 125 वत्र तत्तेस्नु मग. --.\्ला 74, 2 
1113. : 
खगाः सुपर्णाः पितयो रक्चन्तु त्व समन्ततः । 
प116 51 द 1 [01.2.47 175. भला 14: 


579" 
- 14 (जा. 
58०* वेदाः साङ्गास्ता विदा मच्राश्चाथर्वणाश्च ये। 
{51 ४1 देवाः ( प९ावपृल्छऽ? ) ( णि वेदाः). € ए1 19 
तथारित्था. ऽ 1 ४1 389 128.6 0. 7751 च, ८4 भथर्वणार्‌ , 


४२३ चते; [0.2 तथा (ल चये). 4.7 ४14 मंत्राण्याथर्वणानि 
(07 1€ 051. [रु }. ] 


07 प्ल गदल वयत्‌, (ह्व 
1115. 8 7: 


58 7* 


{311 {21 [2101 ¶ @ आ-3 


अग्धतोत्पादन दलयान्छतो वञ्जधरस्य यत्‌ । 
अदिितिर्मङ्गलं प्रादात्तत्ते भवनु मङ्गलम्‌ । 
द्रीचक्रमान्प्रकमतो विष्णोरमिततजसः। 
यदासी-मङ्गलं र मं तत्ते भवन्‌ मङ्गलम्‌ । 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा टोका दिशश्च ते) 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु श्रुभमङ्गलम्‌ । 
इति पुत्र दोषांश्च छरुत्वा दिरसि भामिनी । 
गन्घैश्वापि समालभ्य रामम,यतरोचना । 

(1. 2, 12 प्रादे (णः प्रादात). -- 9 0). ( 121. ) {. 
3-1. - (1.3) ए एता ण [1 36 313 त्रिविक्रमान्‌ . 1 वि- 
(1० प्र-). 0४ ता [001 312 अ्रतुट- (10 अमित्त-). 2 -वर्चैस्ः 
। 07 -तेजसः). -(1. 5) 01 ऋषयः; 79 12 सरितः; (71. 95 
20०५९ (णि ऋतवः }. ©3 द्वीपो; 27 रला. 73 @1 2.3 लोका 
वेदा ( ए 379]. ). दिक. {ज च ता; + तथा. 
-- (1. 0) 12" ©2 (ण. श्ुभ्मगलाः; (1.2 © तव कानने 
१11. (मंगल ( लं १।; €. ्लं( 9४५ ०10४८}. -(]. ‡ ) 7४ एवश्च. 
1 63 पिर3 जेपाश्च; एता नेपा 12 तेषाम --(1. 8) 0 
( एण ९ "णा. ) अन्वक्ष (7 गन्धश). 08 मास्ये 39 च 
( 571. ) (0 चापि). ] 


{5] 


{3 गा. 


15 04.57 यत्‌ 15 दत्‌ 5९2* अलः 1, 1-2 त 
570*. --^ ) ८.९ ओषधीं (८७ 1) 1€,); ¢ ज्नौषर्धी 
{11 [ता णण जाषभि{ 201 धीं) च स~; 15. 3 


ओषधींश्चापि। 05 धींच्व); 1 + ओ(71\ ओ )षधीं(7\ 
शधि) चापि; ऽ ओषधीश्चापरि. ¢ सिद्धार्थाः; (0.६.15. री 
( 2517 1.1). 06161 3 ्नो( 61 ओ ,पघीश्चपि सिद्धार्था 

) तग 4 33 तथा; (7.1. 95 77 1 (णः 
भाम्‌ ). 1५.57 सवामयविनारिनीं( 125 "नादान; 17 ० 
नँ ). --° ) 12९1 13 (2 ४1 अपि; 1.3 अद्धिर्‌ ; (६.1 3517 
1€\1 (ञमि € : तां मच्रेरदिशयितां करहु जजाप च । % 
70 =, 91 > 1 {01.2.४ >{4 ऽप {768417& लः 


576# }); 04.5.7 5105६. जि 15 
582* रक्षोध्रीमोषधीं पाणो दधिप्न्स्य बबन्ध सा। 


रामस्वस्ययनाथ हि मद्रमेतं जजःप च। 

[ (1. 7) वे ह्रीम्‌ . <1 ५ 1 [226 94 ओपर्धी. \1 पादौ 
(0 पाणौ). 61 #2 1.6 च; 1 12291 7, 9180 35 ६५७५९} 
{5 थ; षव नि- (ल्ल्य). [५ ह (निसा ). {24.5.7 रक्षोक्ष 
दक्षिणे पाप्म रागस्मति( 5 शव }वरदध सा. -(]. 2) 4 रामः. पि 


¦ हि सख (७८) (0 इ). {2.2 -स्वरत्यय( {22 > नार्थाय; 4 


{ 145 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 


आनम्य मूर्धि चाघ्राय परिष्वज्य यशचखिनी । 
्द्पुत्र सिद्धाथा गच्छ रम यथासुखम्‌ ॥ १६ 
अराग सवोमेद्राथमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
पर्यामि सखा सुख वत्स सुखते राजपरममि ।॥ १७ 
मयाचिता देवगणाः चिव!दयो 
महपेया भूतमहासुरारमाः । 





2. 22. 79 


अभिप्रयातख वनं चिरायते 
हितानि काष्न्तु दिशश्च राघव ॥ १८ 


| इतीव चाश्ु्तिषूषलोचना 


९ 


समाप्य च खस्त्ययनं यथापिधि । 
प्रदक्षिण चैव चार राघवं 
पुनः पुनश्चापि निपाव्य सखे | १९ 





-यना्थीं च. 51 1 एन; ए एवं: 006 ( छर्टाण ९ वत, ) एतां {{ 
एनं ). 1.2 214 इयं मत्रं (0 सन्रमेतं). \1 11 1226 (1 
च}. {24.5.7 अथ सखरत्ययना्थय इमं मत्र जजाप इ( {5 सा). ; 


-<1 126 (जा 


533* स्वम्तिते कुरुतां बया शिवो बिष्णु प्रजापतिः) 
-- ^€ 15, {1 [1 [ता 71 6 पा -3 775, : 
584* उवाचाभिप्रहृष्टेव सा दुःखवक्शवतिनी । 
वाद्धात्रेण न भावेन वाचा संसनमानया। 
( ) €" 3 (टुः [अ ]नि-; 701 0ता पा @2 ॐ 
६५[अ]पिः©1 [इति (८) (णिः [अ भि-).--(]. 2) 3 
गा. न. © संयुजयमानया; {8.3 चासञ्ज >; (0.६ 8५ 810१€; (ट 
{अ |संस्ञ्जन. ७8 सा वाचा सज्यमानया ( 0 1116 (०७६. 1211}. ] 


16 °) 75 मूः. © [उपाघ्राय (07 चाघ्राय ) 
0 पुत्रमिष्टाथा. --° ) 913 13८ण8 {ज सुखम्‌ . -707 16 
5 भ 13 {01.2.47 [+ पऽ, 870 लवत्‌ जल 586* : 


५६5* इत्युक्त्वा मृद्टयपाघ्राय परिप्वञ्याभिनम्य च। 
पुनरागमनायेह गच्छ पुत्रेत्युवाच तम्‌ । 
छीघ्रं स्वां पुनरायातं परयेयं सहल शमणम्‌ । 
वनवाससमुत्तीण नवं चन्द्रमिवो दिनम्‌ । 


{ (1. 7) 02 [अ -भिवच (5८).-(1. 2) 75 [इ.ति( णि 
{इ ]ह). 1 {24.5.7 ह्‌ (07 तम्‌).--( ) 07 त्वं (0 
त्वां ). र" 127 आयातं (0 आयातं ). 1 लक्ष्मण. - (1. 4) 
83 7245 1. 4 70 7131. ₹1 वसनवास- (6८); 01.2.5.6 4 
चनवास्तात( 126 शतं). 1 {33 15 नव~; #1 121.2 पूण-; 134 वरं 
( {0 नवं). 71 [उ यनं (णि {उ दितम्‌). | 


17 ^) 313 असग. {2 सिद्धसर्वाश्म्‌ . -°) 11 पया 
©" दरक्ष्यामि. ४5 व्वा. ७1. ता अहं; 313 तदा (ण सुखं). 
-° ) 21 ८ संधितं; 11 संस्थितं (07 सुस्थितं ). 313 राम 
( 0 राज-). 72९1 11.9 (62.3 भ[1-3 -वर्तनि; [011 एता [णा 
€ -वरस्मसु (10 -वेदमनि).- एणा 77, € > ९ 1 
121.2.4-7 314 आ]>51, 87 1८8 0 € 5९६5 : 

586* संसिद्धा्थमरोगं स्वामयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
द्क्ष्यामिषवां कदा पुत्र जुष्टं राजच्िखा पुनः 

[ (1.1) ४1 संसिता्म्‌ . 74 त्वा. रि 7९९०5 ला गाल्छपथष् 
मसेगं त्वा. 12५( {0 8५०} [7915 }.7 175. हि एग € अयोध्यां. 
-(1. 2) 2ता; ५ [अदं (णि त्वां). &ः युक्तं; 33 युषः 











{1.2 वुष्ट ( 7 जुं). 1 01.2.4.5.; राञ्यश्रिया. 01 वृ; 132 तुत 
124 (एटणिट व्वा, } दयुनः (107 पनः). \1 श्रिया जुष्ट पुनः स्वयं 
(9 11€ [०5६. 1211 }. ] 


ल 77, {1 [६1 (ग). 1. 74 ) [त्‌ प्राः 1 लि 
>{1-3 1735. : 


537* प्रनषटनुःखसंकल्पा हर्पवि गरो तितानना। 

[० ५ ५ क 
द्रक्ष्यामि स्वां वनोगप्राक्चं पूणचन्द्रमि ओदितम्‌। 
भद्रं भद्रुःसनरगतं वनवासादिहागतम्‌ 1 
द्रक्ष्यामि त्वमहं पुत्र तीणवन्तं पिनुर्वचः। 
मङ्केरुपसंपन्नो वनवस्रादिहागतः। (53 
वध्वा मम च नित्यं ववं कछामान्संवभय प्रभो। 


[ (1.7) 7 ¢ शा~ प्रणष्ट. ©3 -रंतप्ता (7० -संकल्पा). 
-(1. 3) 13 भद्र- (1० भद्रं). 01 1.2 @1 मद्रासनगतं रामं 
(णि प्ल [राण करा). - (1. 4) एतवा पषण मुहुः (जप 
अहं ). 13 @2 क11.8 वत्स (णि पुत्र). 72 च पुनन्रां तु (गः 
त्वामहं पुत्र). ७2 तीषै्नतं. --{1. 6) 72 नथा (० वध्वा). 041 
तष णा [1.2 ७3 (25). सम पयत्‌ च. 1४ @ निदय्वं 
(5८). € सुवधयावदोः; 014 त) + संवर्धं याहि मोः; 71 
© भाव सेवधेयामि मोः 2 च्य विभो; 1 2.5 सेवयामि मो). ] 


18 ^) 11 तवप्ा०त्व्‌ णि णाः हिव. 379 पुनः पुनर्‌ (0 
दिवादयो) 19९1 1011 [त फ -गणणाः ( 0 -महा-). 
लय कर 113 {01.2.47 + महर्षयश्चैव पितामहैः सह( < 75 
ष्टो महान्‌ ; 4 तथःनिरःदयः) ^} ऽ 2 117 [21.247 
214 इतः; 1 ततः (10 अभि }. --° ) 1201 {71 हिताय 
काक्चतु; 11.2 08 "नि कुवनु; भ3 हिताहितं श्च॑तु (9५). उसि 
४1 13 01.9.47 + हितषिणः संतु मयाभियाचिताः. 


19 °) 51 04-7 इत्येवमश्रुः 
71 11.2.41 अयेनमश्रु-; {0६1 द 70 अतीव चा( ध्वा )} 
श्रु; 1 ४4 इतीद्‌( 1 व मश्चु-; 12 इति तसशरु. ष 8 
-परि- (07 -प्रति- }. 01 लोचनां = ) 2६1 21-3 {22.4.5.7 
214 सा; 14 ग) एप्स ({जच). 51 ५17 
01.2.47 + कृतांजलिः( 1) (ल) ( {प यथःदरिधि).--र) 
1211 [दा ण २.२ पि {10 [बुव ). राघवः. --*) 
1 12५ सा परिषीड्कः + ८1 {2 चैव 
निपीड्य; ता चापि निरीक्ष्य; 11.25 वः चाभि( 15 धपि) 
समीक्ष्य (1० चापि निपीच्य). 71 पु >: गपीञ्च, 0 सा 
सुतं; 05 समप्वज. 


» 33 अ( {3 त येवमश्रु- 


121 7४ता 


132 न. 111€ 51 युन 


[ 149 | 


2. 22, 20 ] रामायण 


° तथातुदेन्यास कृतप्रदक्षिमो | जगाम सीतानिखयं महायशाः 


" 43 [क (१ 
निपीट्य मातुश्वरण। पनः पुनः । 


रारि 


अभिवराच्र तु कौसल्यां रामः संप्रथितो बनम्‌ | 
कृदखस्ययनो मात्रा धर्ष वत्मनि ध्चतः। १ 
विराजयत्राजञुतो राजमां नतम्‌ । 
हदयान्याममन्पेथ जनख गुणवत्तया ॥ २ 


राघवः प्रजचिनः खया भरिया ॥ २० 


श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्रावित र्मः ॥ २२॥ 


२२ 


` वेदही चापि तत्सं न शुश्राव तपस्विनी । 


तदेव हृदि तस्याश्च योवराज्याभिपेचनम्‌ ॥ ३ 
देवकायं ख सा कृता दतज्ञा दृ्टचेतना । 
अभिज्ञा राजधंभाणां राजपुत्र प्रतीक्षते ॥ ४ 








20 #1 {~ [1.2 4 ०. 20. --^ ) ६ 0 तया हिः; 
01 तथादहिः; एग्तयातु; 1" तथास; {2 (1.3 9.3 (णा 
तथाच (तथातु). 0 का एण @ 1.3 च (शिः 
स). 5 -प्रदक्षिणाश; 071 113 -प्रदक्चिगे( णण णी). -:) 
© मानौचभ्णा ( 9८}. 98 071. न; प्रा {1€ ऽट्ल्णात पुनः. <1 
10५4-7 चकार मूर्वा 5" पूत्रा) चरणाभिवा( 31 0५ ध्वं दनं. 
--° ) 3 सी. --“ ) 12{1 41 (६ तया धरिया; 0" तथा 
ध्रिग्रा; 62 ?11.3 च्िया स्वर्य( ){ व्या). भः प्रज्वलिते श्रिया 
स्वया. --एगः 20५, <1 ‰ {4-7 इञ. ; 

588* स चापि सामित्रिरमित्रकशनो 
जगाम चामञ्य च तां स्वमालयम्‌ । 
) ७1 ५.6 -कममो; ४१ ददने; 135 -करिने( ०. रल 
--(1. 2) ‰ ततः; 4.7 निज (0 चतां). 


{ (1. 1 


607८. -कर्विपोे }. 


(०1011011, --७ १८८ 220€ : 91 1 3५ 104.9.7 कै¡( 1 
को )श( 51 0५ स )व्यास्वस्ल्ययने( {+ श्यनक्रिया; [4.7 ननो); 
2 ९1 [31.3 [01.25 स्वस्ययनक्रिया; 3 स्वस्ययन. 90/६८ 

(0६7९8, फ०ावड छा 100] ) : रव [06 जा. 51 122 
285; ~+2 1 24; ए1 [६1 [311 [041 त्रा ¶ @ 13 25; 
1 87; 134.7 39; [5 33; म+4 28. --^ {धटाः 60100107, {8 
00010] पव<ऽ 110 रामाय नमः; 12 ध्रीरामचन्द्राय नमः; © 
211.2 श्रीरामाय नमः (धि 205 श्री म नमः) 


ॐ 


ॐ {3 71155111 0 58.722 23 (<. ४.1. 
प्र एटदुा15 फ ॐ 

1 ^) एच (णतु). -,) 128 स प्रस्थितो; ८९ सं? 
(३5 पा ल्व). एण 2५, 51 मि 1 ए 01.2.47 114 
5111051. : 


2. 22. 72 }. 





589 * कमट्यामभिवयेवमनुमान्य च राघवः। 

{12 अनुमान्य ( 0 अमिवा् }. \1 अनुमान्य; 29 अभिवद; 
104.5.7 अनुनीय ( {ता अनुमान्य). 01 उ+ अनुमन्येवमभिवाचय ( ४४ 
{7805}. }. | 
--* ) 1 ‰& \1 9 01.५.47 314 प्रतस्थे सहलक्ष्मणः 

2 ^) 91 राजमार्म; 1: 0५ पुत्रो (1 रजतुतो). -- 
52 राजपुत्रो (० भ्मार्म }. = २2 13 [21 0५-7 1.2 © 
जनेटेतं; 121 जनाघ्रन; 122 जनाछरतं; 4 धियान्वितः (णग 
नरेघरैतम्‌ ). 2 राजमार्गा वनान्‌ ; ४ राजमार्ग चरेतरैतः. -~ ) 
1६ 1 [आ नभतं( 1270) यं [ अ८] व, -- एप 2०, 51 
2 +1 83 01.2.47 214 ५115६, : 

59०* हरमिव जनेवस्य हृदयानि जगाम सः। 

[ 124.5.7 जवानां. 125 {74717}. हृदयानि 974 जगाम, ; 

3 एग ३५५, ७1 > एव}; [1.2.47 1 3105६, 
वैदरेद्यपि च त्कार तत्परानन्यमानता । 

[ 9 ततः काच; एव च तत्के; 1: व ह का (10 च तक्काऊ). 
वैददीमपि त्का (प तट एत म}. 21 [21.25.71५ 
नान्यमानम्ना (107८. अ -नन्यमानसा). 
--122.5 ०. (112. ?) €. 597* चत्‌ 4५) 

) 3 > ४ ¬ 105 आ( 1५ | एलगल ल्य. अ) 
शं(-, सं सत्येव, ~ तीच) साभुर्‌( एव तुर्छ); 01.4.7 
2५ भतुरङ्गंलममना वै. -- ) ७ यौवराज्ये (107 °राज्य-) 

र्थ (¢. ४.1. 3). --‰“ } 7" खयं; {4.7 
हिसा (णप्ससा). 104.7 धरक्ञा (1० क्रतक्ञा). 12५. 09 
( एज वणय. ) -मानदसा ( ०7 -चेतना }. 51 76 देवान्पितंश्च 
सल्छर्य तथा नियतमानसाः; 2 ४1 8 70 ४५ देवान्पितंश्च 


591" 
४ 
५ ^ 


{22.5 07. 4 


{ 150 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रविवेशाथ रामस्तु खवेहम सुरिभूषितम्‌ । 
हृटजनसंपृण हिया श्रिचिदवाख्खः ।॥ ५ 
अथ सीता सयुत्पय वेपमाना च तं परिम्‌ । 

अपरयच्छा्सतप् चिन्ाव्याङ्काटतेन्द्रियम्‌ ॥ ६ 

्रिवणेवदनं दष्टा तं प्रसिन्नममयणम्‌ । 

आह दुःखाभिर्सतप्ता फिमिदानीमिदं प्रभे ॥ ७ 


अद बार्हस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्यो नु राघव । 
प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्ा्ैः मेन त्वमसि दुर्मनाः ॥ ८ 


` नते शतश्षखकेन जलफेननिभेन च । 
` आदृतं वदनं वरशु छत्रेणाभिविराजते ।। ९ 


व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतथत्रनिभेक्षणम्‌ । 
चन्द्रहंसप्रक्मसाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ । १० 





करणं गल्वा( 13 (ता) नि( ५ प्र यरतस्ानसा.-*) ॐ 
अनभिज्ञा (एप. ). 122 जभिराक्ता नु पुत्राण ++ अनभिज्ञा 
रामव्रत्ते. -- ) 1 र ९ 7; [1.26 #+ राजपुत्री य( 51 [2 
धर }तव्रता; 0८ राजपुत्री प्रतीश्चनी; 1245-7 राजपुत्री यरास्विनी. 
11 {, 51 ५2 ४1 [3 [01.27 र 11.5. : 


592* पृद्राराखक्छनयना भवृदररनखाटसा। 


तस्थौ स्ववेरममध्ये सा रामःगमनकाद्भिणी । 

[ (1. व) इय ए 5 4 प्रद्वारा( 5 ९ )सक्तनयना; 1 
{22 आद्रारार; 71 अधराङ्न्तरयना; 14. प्रा्द्रारा०, {5 यावराञ्य- 
समल्नुक्याद्‌ (ग 11€ एतय 1311}. 84 भटुर्‌ (0 मतृ-) 

(1. 2} #2.83 02 स्व्रेदममध्यस्था; )!५ सा वेदममध्ये वे, 2 तं 
चोचतरेहममध्ये सा ( {07 111८ जा 1211}. | 


5 ५) 7: प्रचिवेश्लाधि-. 51 र ४13 [{21.2.6 {4 सहसा 
( ण रामस्तु). 4) 2 स्व॑ वेदम; 3 स वेरम (0 
स्वचेदम ). € ‰ ९113 [2.5 + रामो( 1 म ) वेरमात्मन- 
स्तदा; 1" रामो वेदम स्वकं तदा; 14.8.7 महद्धेदम वि ) 
त प्रहृष्ट. {€ 12५7 -जनसंख्छिणः; 125 -मरुजाकोणः; >13 
गभसंपृण ( 07 -जनसंपूण ). 1 > +1 1; 11.26 भक्तिमद्धिजनं 
कीर्ण. --“ ) 13 प्रिया (5८) (जा द्विया). 5" 126 अधोमुख 

6 °) © {आ येपमाना (1० वेपमाना). --“) ॐ 
-संतक्ठा. -° ) ४2 तदा ( 01 चिन्ता-).-ए0ा 6, 41 > ए 
> [21.2.47 501051.; 4 अप्51. 0 5°-6 : 


593* इहषदीनमुखः क्षामो मनोदुःखसमन्वितः। 
नातिहृष्टमनाः सीतां ददर्शाथ प्रविरय सः। 
तत्परां वेदममध्यस्थां विनयावनतां स्थिताम्‌ । 
विनयाचारसंपन्नां प्राणभ्योऽपि प्रियां प्रियाम्‌ । 


{ (1. 1) 15 इषत्‌ (51८) (0 -सखः}. [१4 प्रीतः 17 क्षमो 
(ऽ) (0 क्षामो }. 134 महा-: + मारना (छिन मना-). 133 
-समग्वितं, -- (1. 2) 123 -दृष्टमनाः (८ -हृष्टमनाः }. 51 13४ 06 
५ प्रविदयाथ ददद ($ 1737510. ); 1 1 द्रदसनुप्रविह्य 
ए५च (णि सः).-(1. 3} 138 विनयावनतः; 125 विनयावनता 
{0 विनयावनता ). 1 रथिरा. -{). 4) > 
पवा. {7 संपन्ना (८). {31.24.57 म प्रावः प्रियदगं प्रियां 
{ ६ {16 ०51. 1811}. ] 


- ^€ 6, [2 ६ [ता पा {क अ -3 105. 


594* तां च्षटरास हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 
तं शोकं राघवः सदु ततो विन्रृततां गतः। 


2 {€8 45 विनया गा 





{ (1. 1) ७2 सहिता (€) (सदि). --(1. 2) {1.2 
©3 सिद्रनतां (07 विवृतां }. } 
प्र॒ °) ४ व्रिवर्णा; ५3 विषण्ण (10 विवण्ी-). --५ ) 1201 


प्रखिन्नम्‌ ( {ण प्रस्विन्नम्‌). © अमर्पिणं; 219 अपिते. -*) 7 
(2 शला (जा, ९८, ऋ, 38 77 ल ) अहं (5८) (णि 
आह्‌). एणः 7, 61 > (18 11.2.47 3 ऽप. : 
505* सा च दृद्व भर्तारं प्र्ुदधम्य प्रणम्य च । 
वामपाश्च स्थिता दवी रामं दीनमुखं तदा । 
अभिवीक्ष्य वरारोहा वेपमानेदमव्रयीत्‌ । 
दृान्त्मतद्रःखार्त किमेतररिति विद्रा । 

[(1. 71) दि ४13 तु; 01.2.6 [ञ [पि (त "16 075६ च) 
104.7 1787150. {1€ 75६ च 27 दृष्टैव. --(1. 2) {31.3.4 
214 रामपार्, ४1 22.4.27 -पाश्वस्थत्ता. 2५ सीता (णिः देवी). #1 
तथा ( {गि तदा). --14.5.2 ग. 1, 4. --(1. 4) 71 तमुम्दु-वारत; 
11५ [ अं ]तरगीतदुःखार्ता. ] 

-- {€ ¢, [0771 175. रामश्री. 

8 °) <1 21 [न्किनः; रिगकि नो; 71 रि तु; 3.4 
कि यु; 02.5 ४3 नायः; {1247 नाथ {णः अद्य). 51 [अ] 
बारहस्पतो; (1 #13 (४.7 बारहस्पयश्च( ४9 “यच्‌ ); 12 @ )9 
बारस्पति-; (..1 25 111 1८ (णा बाहैस्पतः). <1 र ४1 
131 [2.4.57 {५ योगो; 13 योगा-; 3५ योग-; 12५ योगे (णः 
श्रीमान्‌ ). 22 क्रिं न चारहैल्यतो(7. क्रमतः कर्मणि) योगो; 
1 नार्हवार्हतमो योगो. --°) 11 127 मुक्तः; 129.5 युक्तः 
न @©9.3 {1.2 (जनह उक्तः; (11.20.156. 88 वा (लम 


(01 यन्तः). ऽ ९ 1 13 11.2.48. पुप्येणः {5 पुप्यद्य; 118 
पुप्योद्य (य पुष्यो चु). 1 [रा [ ए्टणिट व्छया. ) [01 


राघवः (10प राघव). ) ७1 षि 1 1 1.2.4-7 + लज्ज 
(ण प्राज्ञिः). --°*) <1 ९2 18 [21.४.येन (णा केन). 
0० भतिदुर्मनाः; \1 असिद्धम्मेणाः (४८) (एः असि दुर्मनाः). 

9 ^) 1 द ४11 01.2.47 अ+ कस्माच्‌ (नते). [8 
-राराकं ते ( {८ -कलान ). -4 ) 3 जव (प जद-). €1 
४ ४1 ए 10.25 फ पूदुप्रतिमे( 124 (सदशेन त; 1 
104.5.7 पृणैचद्रनिमेन च( ४1 7 त). - 11 १०४६९ 1 
-- } {4.7 नाब्र्त. ^ 2 41 11.24 [01.2.47 14 चार्‌; > 
यीरः 1;3 चास्गु (5५) (0 चल्यु).-“) 1 ~ \1 [1.2.4 
{21.9.50 33 (7.६. न विराजत; 133 [इव दिराजते; [६1 
{9 2.3 {1.2 [अ |पि विराजते; 22५. [इ ह विरायितं; 1 
087036८0; € २5 77 1८६१ (1० [ज {भिवरिराजने) 

10 ५) {3 व्यजनां चाभ्य (1६87९55); 93 भ्यां तु 


[ ग57 | 


[ 2. 23. 70 


७, 2, 26. 3 
ए, 2, 26. ष्ठ 
1. 2. 29. 3 


6 
क १ १ 


6. 4 


„ 26. 2 
. 20. श्‌ 





2. 23. 77 } 


वाग्मिनो बन्दिनध्रापि प्रहस्तं नर्म । 
स्तुबन्तो नाध द्यने मङ्गदैः चछूनमागधाः 
नते श्चौद्‌ च दधि च ब्राह्मणा वेदपारभाः 
मरन मृघरःपायरूख दधति ख 1तदाततः॥ १२ 
नलदा प्रकृतयः सतरः परनीह्ुख्योघ् मूषित; । 
नुव्रजितुभिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १३ 


ॐ, 


चतुभिेमतपरदैयेः काञ्चनभूपयैः | 


| ११ 





(107 व्यजगास्यां च). -- ) 701 ( ६८{०€ व्ण, 85 111 
1९९1 ) -नियद्धण (10: -निमेक्चषणम्‌ ). -“ ) 313 व्यज्यते (५ 
ची). (यनु (जिन). - 10 10, £ > ए {ए 74.2.47 


21५ 50051. : 


506* चाप्ररव्यजनाभ्यां च चारपद्चद देश्चणम्‌ । 
न वीञ्यत तञ मुखं कस्ात्दगन्टुसप्रभम्‌ । 


{{]. 7) 2 -व्वजनार्या च (७८); 05 -व्यजनेनाथ (0 | 
-व्यजनान्यां च ). 72 -प्क्धेत्परेक्षप. --(1. 2) 1.7 वीक्ष्यते. 24 
01. (1701. ) त. सुमुख (0 ऽ मुचं). 1.7 मुखं ते 


(0 1715. }. 02 न राजते मुखं कस्मात्‌ {07 € [गः 
3:1). 22 3.4 04.57 -संनिम( ५ न्मः); 1 ४५ वर्चसं; 
1.( €. ) -परनं ( णः -सप्रभम्‌). ४1 पूण वदरसमप्रमं; 18 पूदुसम- 
वर्चसं (90? {16 [005{. 11०1; }. 

11 ^} {2 ( अलः (०. 5२8. 1001, 5८८. 92, 18 17 (ल६ } 
वंदितद्द्‌ ( 07 बद्दिनदः). - °) {तः प्रहृष्टास्‌ (णा प्रहृष्टास्‌ ) 
3 नरश्र. --° ) 13 नाच्र (0त्नाद्य).-ए०ाः का, 51 ष 
3 [21.१.4-7 14 506. ; 

547* यवराज्य,भिपिक्तं च सूतमागधवन्दिनः । 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति स्वामदय राघवज्ञंसमे। 

{ (1. 7) ए" योव्रराजे; 1 यौवराज्ये (10 यौवराज्य). \1 
-[अ]भिपेके (प -[ अ |भिदिक्त). [21.९4 5.7 94 अभिषिक्तं यैवराय्ये 
(ण {116 [णलः 101}. --[2+ ए८्दतञ व्वा 1, 2 प ६0 
12 [आ 7131. -(1. 3) < 06 कसाद्‌ (ए अद्य}. 1 | 
राघय संगम; ५ रावव सदने (०४1 5८). ] 

42 1२ पादा. (€. ८]. ग7}.-^) 
एथ्चे (5८) (जत). उ क्षोमं (जः क्ष्रं). 0५ नच | 
दधिः; 24 च विम (५ च दुधि च). 7 ००००६८१ एप छल | 
एता 1101 दण धि 59 द्धि प ६० नप 17 134. -<) 0 | 
71 [तवक 0701 (प. (0 लगाव; जह. 25 17 1८}. | 
मूघ.भिषिस्हन्दः 128 मून्रा( 1: सुक्क) वछिन्तस्य. -) {1 
(1 दडपि (६८); वा [द 129 (२.3 1 -3 दुदु्ि (9 
दधति). --]0य 124, 1 प ४ 1 [01.2.4 -7 214 ०७६, : 


२4 1८2 त्‌ऽ 12०८ 





5०९* मृधि मूष्रानिदेका्थं ददते विधिवच किम्‌। 
[54 704.6.7 राज्या( 13० वजा) भिक; रर प [8 
(४1 वे )वरेका({ ४1 शोपा )र्थु. 51 दध्युश्च; 32 दधते; 12 > 


274 मूर्घा | 
दति 


रामायणे 


मुख्यः पुष्यरथो युक्तः फं न गच्छति तेऽग्रतः । १४ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव रक्षणपूजितः । 

प्रयाधं लक््यतं वार्‌ कृप्गमवमिर्रभः ॥ १५ 

न च दाश्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदशेन । 

भद्रासनं पुरस्कृ यान्त वीर्‌ पुरःसरम्‌ ॥ १६ 
अभिपेशो यद्‌ सज्ञः फरिभिदानीमिदं तव । 

अपूता अुखवणश न प्रहपेश्च रक्ष्यते ।॥ १७ 











(ददते). 5 नु; 21 047 न (गः च). ] 


13 17 वसवहव्व्‌ 07 1106 एजत्क फु) 0 नपृ 17 
(त. ८.1. 12}. -) 3 पश्ण्त्वा (गिव्वां). 51६18 
11.2.47 ++ कस्मालकृतिमुख्यास्ते( 7)" शल्या ये; 12.47 
'्ख्याश्च ) ) 81 सेना- ( ज त्रेणी- ). 11 -भूतार्‌ ; (ट 35 
111 ष्टः (प -मुल्याश्च). 51 ३ ८1 ए 01.47 4 च राघवः 
0: तथेव च (0 च भूषिताः) ) 71 तदा (णः तथा) 
1 + 18 [01.9.47 ४५ छकरा नाच(\1 नाधि; 12५.7 नाव; 
114 नोप ) तिष्ठेति( + °ते) यैवराज्या( 231 ८) भिषेचने( \" 
न्नं). ५ 

14 51 0, 74, 06 गा. (थ. ) णा 74 णः ६०1. 2 
णा 60०* (रला. 3० थ. ). --५) 721 भूषितैः (ण 
भूषणे ). -“ ) 711 मुख्य-. 122" 1211 ता एण पुष्परथो 
--{\ ५३12६60 {प्प यु 171 714 णः {0 75. 74, 
क ४1 ए [01.2.4.5.7 क4 ऽप 105 

599* अष्टाश्चवरयुक्तस्ते मणिकाञ्नभूषरगः। 

नाद्य पुव्यरथः छक: कस्माद्रि पुनिपूदन । 

[ (1. 7) ष अच्वष्ट( < {व0ल53}. 1 -वरमुख्यस्‌; 
01.2.4.5.7 104 -युक्तो चत्रम्‌ (0 -वरयुक्तस्‌ ). 1५ -भूषितः {07 
-भूषणः).-{1. 2) ८1 13 0.25 पुष्प; ५.7 शरे (ग 
पष्य- )- 7 डिमः (9०) (णः छपर). 21 ९1 ए 0.7 १ 


-निसूदन. ] 

15 {1 वाा8..६त्‌ ह 154 (ा. ५.1. 74}. -* ) 72६1 
701 १ सर्व-; [4.3.7 दिव्य- ( 07 तव }. [2६1 @1 लक्ष्मण- 
पूनितः; 124.3.7 "लक्षितः. -° ) 124.7 प्रयातो द्यते; 0: प्रयाते 
लक्ष्यत (07 प्रयाणे लक्ष्यते }. -* ) 124.5.7 ठव (9 कृष्ण-). 
123 -विमप्रभः (10 -मिरि?). -- 01 505६, ऽ€€ 600. 

16 ^) पः न काचनविचित्रं ते. -*) [2€1 [2 [त्‌ 
पाव व्रियदर्षैन. --“ ) 771 यातं, 151 त्त्‌. ) पुरस्कृत. - 07 
5005१. 566 000. 


17 ^) 3 अभिपेक. ९1 ({ यथा; ८९ 23 11 पलप (ग 
यदा). --°) 3 अयं (0 इदं). --° ) 71 03712हघ्त्‌ पमिप 


ह प्प 77 1. णा प, 5 र 1 (8५ 5५6. 
1.) [01.2.64 ऽप्051.; [4.5.733 ज 16-77 : 
6००* त्रिप्रचुर गजनघ्रवः ज्ुभलकश्चणरक्षितः। 
पृष्ठतो नानुयाति स्वां कस्मादद्यामिवेचने । 
इुभक्षणसंपन्नः श्चतश्च तुरगोत्तमः। 
न तेऽद्य याति पुरतः कस्माच्दी प्रिजयावदः। 


[ 752 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हती षरिरयन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

सीते तत्रम्ास्तातः प्र्राजयति मां वनम्‌ ॥ १८ 
ले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । 

शुणु जनश्च येनेदं ऋमेणाभ्यागतं मम ॥ १९ 
राज्ञा सलयप्रतित्तेन पित्रा दश्चरथेन मे । 

केकेययै प्रीतमनसा पुरा दत्तौ महाधरौ ॥ २० 


{ 2. 23. 22 


| तयाद्य मम सज्ञेऽसिनाभेषेक नृपोदयते । 


॥ 


। प्रचोदितः स समयो धर्मण प्रतिनिर्भितः ॥ २१ 


चतुदश टि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया । 
पित्रा मे भरतशापि यौवराज्ये नियोजितः । 
सोऽदं त्वामागतो द्रष्टं प्रसितो विजनं वनम्‌ ॥ २२ 





{ 0५ 0. 1. ग-2 (र. ४.1. 14).-(1. 7) ३1 524 
12: त्रिपरतो( 8४ [ &1058 ] त्रिषु लोकेषु ख्यातः ); 3 त्रिः प्रतो; 
171 नृपश्रुतो. -02 01. ( 12. ) [ग {11€ 05६. 1211 
पु) 10 1. 2. 133.4 -लक्ष्मण- (णः -लक्षण-). ए? -निनितः 
(0 -टक्धितः ). 61 च्ित्रसूता गजवृषाः श्युभरक्षणलक्षिताः. - (1. 2) 
< ४1 [अ ]नुयांनि; 2 [अ ]नुयास्थि (9८) (णः ध्याति). 
101 14 तवां नानुयाति (४ 915. ). - (1. 3) 34 -संपूणैः 
( ण -संपन्नः ). --(1. 4 ) 0.2 पुरतो याति ( ४ {19750. }; 
124.5.7 याति विधिवत्‌ (0 याति पुरतः ). 3४-4 न याति पुरतः 
कस्।च्‌ (107 116 एणा 191). ए४-५ हीघ्रं ते; ५ नत्त (णि 
कसाच्छी- ). 9.4 122.5 विंजयावद. ] 

18 (7 त18६€त ण ० प 77 * (र. ५.1. ¢ ).-* ) 
9 व्रिपुकुति (७८) ( 97 विर्परन्ती ). --ˆ ) © प्रभावांस्‌ 
{ न. ) (ग -भवांस्‌).--ए० 18, 51 र 018 01.2.47 
2५ पऽ, : 


6071* एवं वाणां तां रामो जातशङ्कां स मेथिटीम्‌ । 
उवाचेदं वचो धीरः सत्वगाम्भीयैमास्थितः। 

{ (1. 7) 121.2.5 तां ब्रुवतीं; 4.7 >+ ब्रुवतीं तां (07 ब्रुवाणां 
तां). 51 [01.2.47 ४4 च (णि स). -(1. 2) 22 81.34 चीरं 
(ए [ ०6 (गा. ] ¶्रां); फर 01.2.57 4 वीरः; 4 रामः 
(शि धीरः). 2 सत्वां (5८) (णि स्व-). 84 21. 14 
आशितः (गि आसितः). 129.5.7 स्छवात्निश्चये (4 “य ) सततः 
(10 (16 051. 11). ] 

19 ५) < २ ए1 13 01.2.6 >+ राजर्षिकुक- (णि कुठे 

मदति). 25 संभूता. - °) 61} 1 3 0.3.6४; सलयवारिनिः 
01 05 61 धदचारिणी. -°) 04.57 [अ [द्य [इ द). 
--“ ) [6 001 [00 [अ (चागतं (10 [ङ म्या). 7५.57 
पिरूपमिव पदयसि.- एग अत; <1 २ \1 {3 01.2.5 214 
5010051. : 


6०2* इणु मैथि धीरा सं भूत्वा वाक्यमिदं 
{ 94 वाचमिमां (0 वाक्यः). 
20 “ ) 133 (7. 2150 } डि मपरं करत्वा (छ सद्यप्रविजञेन }. 


--2) 51 [1.4 [0 02 1.3 (50 93 [0 1९६६) चः प 
00 फा वै (णि मे). --°) 34 1.2 ©3 (एण ल त्मा.) 
कै-य्याः( २५ व्ययाः ७० व्या); एर च्चै; त व्यया (1० चै). 
४1 81.3.4 श्वोतिमिनसा; 1281 [011 तव एप 2 अ-3 मम 
(2) मात्रे तु; 04.7 हृष्टमनसा (0 श्रोरमनसा ). -) 
{1 १47136९ म्लः हा 7" महावसे प ८० तया 17 21 








ऽ1 > \1 8 15 दत्तो किरु पुरा वरौ(5" 75 वरो पुरा [४४ 
11275}. ] ); 11. #[‹ दत्ते चिर वरे पुरा; 74.5.7 मात्रे दत्तो 
वरौ पुरा. 

21 ०2) {1 09713 {ग तयाद्य (. ५.1. 20}. (8 
( एर व्ण. संज; अला ल्ग, 5८८. %. } सज्ये ( 9८ 
(० सजे). 1 ५.5.7 तो चापि मम च द्य( र" समवाप्य; 
725 र्मम चाद्या )स्मिनू (0 °). 22 124.5.7 नृपेण ह ( ऽ हि) 

{ण चुपोद्यते). 5" ऽ ममोपकरलय चैवाद्य योवराज्याभिषेचनं; 
21 8 {1.2 + ममोप( २० मनोप; 14५ रामाय )कस्पिते 
खैव( \1 82 शङ्कते चैवाद्य; 21. "कल्पिते चाथ; 12 "कल्पिते 
चाद्य; 12: 1५ "कर्पते वाद्य ) यौवराञ्या( 51 °ज्ये ) भिषेचने. 
--°* ) < 2 1.. 12९ प्रचोरितन; }२ प्रचोदितेथ; 24 
प्रणोदितेन; {25 ( ४०८ (०7. प्रनोदितेन ) प्रनोदितः सः; 12 
प्रनौदवितेन (०11 ऽ०) (ण प्रचोदितः स). 51 {2 [2५.6.7 

समये; र" 5" न (8" स) मया; र ८५ समयाद्‌. ४1 
प्रदेशितेन तौ तस्या; 135 षुरोदितन समयाद्‌ ( "0. 2150 ्रचोरितेन 
सदसा ) (10 ८}. 61 } ५४1 ए 12५.५.7 धमज्ञेनापवनित( 2, 
न्त) (07 4}. [21.५ }{५ भभियाचितेन पित्रा( 1: [ ४०९ 
त्य. ] मे पित्रा; 214 मात्रा मे [एण्धा एए. ]) देव्ये 
प्रीया 74 पित्रा ) पवर्जिते. 

22 ५) ‰[3 वने; (६.६ 35 7) (८४६४ (णः मया ).-“ ) 
9 0०7०९ ण पित्रा.-ए० 22००, इ पि ए 
{01.2.47 श+ अप. : 


60३* मया वर्षाणि वस्तव्यं चतुर्दश वने प्रिय । 
भरतेनःप्ययोध्यायां राक्ता भाव्यमनिन्दिते। 

[(1. ग) दै" 04.5.27 वने मयैव व( पे" >} स्तव्यं (ण 116 
एण 0311). 21 09.72 चतु समाः किल; 125 नव वर्षाणि पंच 
च ( 107 1116 ०5. 121 { 1. 2) [23 राज्ञो (9५). ] 

- {221 7605 22९“ 17) 111६. -- } ४1 विजने; 13५ ना; 
{21.2 निर्जनं; 75 दिजनो (107 "जनं ). 24 वने. - ^ 22, 
61 2 "1 1 {21.2.47 214 15. : 

आग्च्छ चैमारम्न्य नातरनुक्तातुमददि। 

श्श्रुश्च श्वद्ुरं चेव वस व्वं समुपाध्निता। 

श्ुश्रभ्रापरमा भूत्वा यावदागमनं म्म। 

मद्रवपाश्रय्जं सानमाश्रिलय वरव६.नि। 

{ (1.1) 91 ४1 आल. 51 ° [ 516 ] )न्य; 05 आस्थाय {णि 
आलम्ब्य). --{1. 2} पि 19५ 01.25.56 ज च(1-19.5 सोनू 
च; 127 श्वय (56) (10 शवर 1. ४५ स्वसुर र्‌; {¬1.2.5.7 स्वइुर. 


604* 


{ 253 | 


(७, 2. 26. 25 
3. 2 26* 24 
7. 2, 29. 9 


>. 
8. 
ब~ 


2 
+ 2. 
ॐ, 29. 25 


= 26. 27 


26. 24 


2. 23. 23 ] 


भरतख समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन । 
करद्धियुक्ता हि पुरुपा न सहन्ते परस्तम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या यरतखाग्रतो मम ॥ २३ 
नापि सं देन भरन्या व्िकेपेम कंदप्दन । 

अलुक्‌ तया ल्क्य समीपे ख वातुम्‌ । २४ 
यहं चापि प्रभिज्ञां दां युतः दपलुप्रालयय्‌ 
वनमधेव यास्यामि य्िरा मव मनखिनि ॥ २५ 


| 
। 


रामायणे 


| याति च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ । 


व्रतोपवासरतया भवितव्यं चयानघे ।। २६ 
साल्यदुत्थाय देवानां रता पूजां यथाविधि । 
वम्दिव्यो दक्षरथः विता जम मरेश्वरः ॥ २७ 
माता च मम कौसस्या वद्धा संतापिता । 
धर्ममेवाग्रतः कुत्वा सत्तः संमानमर्हति ॥ २८ 


वः 


५१ 





ए शरघ्र्हुगयेश्चव ( 0 {1९ [तख [211 22 83 4 पयुपा( 83 

) त्रि, 4 ^स्वि)ता, 21 104.5.7 वत्तेहे त्वमुपाश्रिता; 1.2 वसेह 
त्वमर्गिदिता (10 € 051. 711}. --(1. 3) र ज्युशरोपरमा,. 
रि1 {4 आयमनान्‌ . --(1. 4) 139 (3150 ४5 200४६) महु गाश्रयजं. 
{4 विञ्ुच्य (07 आश्रि). ] 

23 °“) 1 & 113 7 [ ऽह; 704 7 च; उतु (गित). 
2) 1 र 13 एन्नते (एनाः) सतुल्य; 02 न छाष्यो; 
122.4.5.7 न स्तव्यो; ५ न स्तोतव्य (01 नहं कथ्यः). 51 
{32.93 124 5.7 14 कथ( 38 > ) चन, --{1 031138८ [णि 
चन १ 10 -युक्ता 7 °. --° ) 01 ऋपियुक्ता (07 ऋद्धि°). 
€1 २४४1 01१5 देश्र्ममरमत्ता( \1 नतो) हि; 214 द््यै- 
मत्ता हि नरा. -° ) 11. पहंति; 1) हसंते ( 171€181116518}; 
©2 सहसत ( 51०) (0 सहन्ते ). 122 परस्त॒ ति. -°) ऽ रि 
1 [1.2 01.2.65 114 तस्माच्वया; {2 कस्मान्न ते (5८) (ण 
तस्मान्न ते). 61 कथाः; 6? गुणः ( छप गुणाः). ए हर ४ 
11.26 स्तुला; 121. 314 स्तव्या; 124.5.7 वाच्या; (2 कथ्यो 
(5८) ( ७7 कथ्या }. ~+2 83.4 तस्माद्ुणास्त्व( + 2 श्र या 
स्तुत्या. ==). २.18 [01.25 भने (ज मम) 

24 °} 1" (८. महं ते नानुवक्त्यो; #73 नाहितं तेन 
कतव्य. --° ) [)€" कथचन (10 कदा). -03 द्ट. णि 
24252. --° } @2 वर्धितुं ( 0 वतिम्‌ ). & ¢: : भनुक्ट- 
तयेत्यादि। अच्र नापि तेव तुभ्यं तस्येति सर्वास्मना पाये नाश्चित 
प्राचीनः परेण । % --1.07 24, 51 र #1 {3 [31.2.47 8051 
27,त 1८8 लाः 33 (06 कध्लि 33, ०६ 0 ०. 
०1 332° } : 

605* स्वं च तयेह भवतेव्या यनं व्रिप्रोतिते मथि। 
तस्मात्सा्नैव सिप्सथाश्रेलपिण्डश्ुति ततः। 

[ (1. 1) ॥३५ [आ ]ह( 5८); ४4 [एव (णि [इ)ह). 6 
126 वक्तव्या; ४1 [22 वर्तन्या (णः भतेत्या). भैग्त्ववा च इह वतेव्या 
(जि पलट कृपतजा प्रथ). 2.9 वने ({गः न्न). उव [6 प्रोषित 
131.2 हि प्रपिते (0 प्रा). -(1. 2) 91 चं (5८) ॥ ५ 
15 चैल; 84 चे; 02.4.57 पैलं; ४1५ वन्न (10 चेल). 51 [26 
मड. 11 तरैलिडे धृतिं तनः (1० 116 ०51. 131}. ] 

--^{1€ 24, {4 [ध [ता 0.0 व © (03 पाल. ) त -3 

115. : 
606* तसै दत्तं नृपिना योरा यं सनातनम्‌ ! 

ख प्रत्रा्यस््वया सीत स्पतिश्च विदे.षतः। 





॥ 
( 





॥ 


(1. 7) छव नृप्रलिना दन्त { # (1215. }. --{1. 2) 213 
संप्रसायम्‌ . 12 नृपश्च ( [07 तिश्च). --11 १३०३६९५ {तप 
विज्ेषतः ए ६० अहं 1 25°. ] 

25 (© आटु. गः 25 (ला. ४.1. 24}. -) 7 
0213460 {० अहं ( धा. ४.1. 666* }. {2( शीला (०7, 56८, 
#. 85 111 1&। }.3 सवां (० तां ). €" ‰ ४1 3 01.2.47 + 
भहं( 1 '्हं ये [ 1. ]) हि पितरं सलं चिकी धुंसन्नि( 2 
भमृति [5८] }योगतः. - ) 72 र मयैव (10 वनम°).-°) 
121 स्थिर (5८); 0६ [ता [रिपः 3 [2.3 स्थिरी- (णः 
स्थिरा ). [व1 [701 9.3 © 1.3 मनस्विनी. € र «178 
121.१.4-7 {५ कुर्‌ व्वं(12५ कुरुध्वं ) हृदयं ध्थिरं( 01 रदं; 03 
ददं [>८]). | 

26 ^) € र 83 71.2.47 + मवि यतिच (फ़ 
{1275}. }; \1 मयि प्रयाते; 81.2.4 मयि जाते च( 34 तु); 
1211 ७ याते मयि च; 7: याचते (71८13111९515 } मयि (0 
याते च मयि). -*) {33 (23111 {€ 2150) वर; 07 वने 
(1णतः वनं). ऽव ९2 1 [21.2.3.6 3५ -जनप्रियं; 127 -निषेषिते 
(0 -नियेद्रितम्‌ }. --° ) रे [हा 011 ता [0711 [01१5 
-परया; 12 -निरता (07 रतथा}. - °) {रया (शः त्वया); 
51 रि2 1 ए1-3 [01.25 94 प्रिये; 1 प्रभो (5८) (ण 
{अ `नघे) 

27 °“) 51 {5 कल्ये(<1 ए व्ण. ल्यं); >+2 सत्यम्‌ ; 
1 कल्पम्‌ ; 2 721 [11 वा [171 एरटगि€ त्म. 85 बह 
{९९६ } 11.2.4.7 कल्यम्‌ ; 125 कादय ( {° काल्यम्‌) ) {+ 
{74757 कत्वा शात्‌ पूजा. 51 }+2 \1 3 [6 पूजाभिवादर्नः 
1.2 313 पादाभिवंदनं (107 पूजां चथाप्रिधि ).- व" 097113&- 
त्प णद य ण्‌) 10 त 17 ^. --°) 5 12५ नंदवितव्यो; 79 
्यदनीयो ( 107" वन्दितव्यो ) ) 1211 ता [0174 जनेश्वरः, 
ला व ४158 042 34 पिता मे। 529 मदः 214 ते) दैवतं यथा. 
-->{{€ 27, \"1 1 {२ 1€84 605. 

28 51 > 1 ए 71.2.47 भर टत्‌ 23 (7ण्लण्वाण 
607* ) 21१६८ 605*. --* } =1 ९ 1 13 121.2.4- 7 @2 {1.4 
मप्र माता च 123 तु) (€\^द्‌॥ 12, भा] एक (08. ); 3 ण्व 
म. (त उ मजामम च (! ४ (3. ). ¶1 साता चन्न 
ल्य ( 03703६60 ) ) 1 दि 1 1 01.47 मच्छोक- (0 
संताप-). 1): मदःखाच्योककर्विता. --* ) 15 अर्हत; 312 अरदतु, 
--07 2274, 91 ^ \1 3 [1.2.4-7 भ५ ऽणः 


{754 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वन्दिदन्याथ ते नियं याः शेषा मम मादरः । 
सेह्रमयसंमोओैः समा हि मम मातरः ।॥ २९ 
भ्रतृुत्रसमौ चापि द्रव्यो च धिकतेवतः। 

त्यः *रक््नणद्परघ प्राणैः प्रयदरी समं ॥३० 
परिप्रिथ न च करव्यं भरतस्य कदाचनं । 

सहि रन्त प्रसुश्चष देतस्य च इलस्य च॥३१ 
आराधिता हि शीयन प्रयलेथोपरेविताः । 





राजानः संप्रसीदन्ति प्रह्प्यन्ति पिपर्यये ॥ ३२ 
ओरमानथि एत्रान्हि यजन्स्यहिनकारिणः | 
समथरन्यप्रगृह्णन्दि जनानपि रशधिषाः ॥ ३३ 
अर्ह्‌ गमिष्यायि संहष्ठनं पिये 

त्वयः दि वस्व्यभिदैव माभिनि। 
यथा व्यलीकं इुस्वे न क्स्यचि- 

त्तथा तया कायभिदं वचो मम ॥ ३४ 


ते श्रीरामायणे अयोध्याकृष्डे त्रपार्भश्लः सर्मः । २२॥ 





607* मस्पियार्थ प्रिये सीते छुश्र व्यानन्यचित्ता । 

[ 1 मस््ीत्य4. 1 [1.2.457 2; तवा (10 प्रिय). र्द 1 
श्श्रषा (७८). 21 [4.2 नान्यचेत्तया; 2५ [अ -नन्यकरचित्तया 
( प. ); 01 अ ]नन्यमानसता (७५); 12 {अ नन्यचनसरा 
15 [ अ ]नन्यभक्तया; {09 [ अ [नघचित्तया (¡गअ }नन्यचित्तया ).] 
--1 [ला € #*1 3 1€8त 34 

29 °) {21 [071 6.2 2112 त्वया (ग चते). -") 
1 मः; (णः मम). ) 13 -संयोगेः ( 07 -संमोगेः र 
शू1 090773८ २41८ मम प? ८० अआ 10 3०९. 3 समाहित 
मन।स्तथा. - 707 29, 51 ह ४1 3 [01.9.42 4 5005६. ( ४ 
ए + 162 अलि 27}: 

6०5* मातरप्रैव मे सर्वा ययाक्रममङषयः। 
स्वयार्चनीयाः सततं सम। हि मम मातरः। 

[ (1. 7) 21 -दिञेपतः; 125 शेषतः ( 07 अदषतः ). {21.4.5.7 
ब्‌(1)5 चीर्णक्रपविहेषत"; 12 वदृ वद्ेषनः; ¬14 पूर्णृत्तिरिशेषन 
{0 {116 ०8६, 1411}. -- [5 1, {च्छा 1. 2 प 16 उव 

(1. 2) [५.7 विनेयाः (0 [अ |चैनीयाः). 12" नु समाडितिमात्तर 
५ समादितमनरकया (107 116€ 031. 1111}. 

-[11६६8.{्ला {33 (का. : 
6०८५ तत्र सेद्रो न करेभ्यः सेवा काया व्रिरोषवः। 

30 126 00. 3०; वर पञ ण्‌ प्०अ्रा (मि एन 
€. ५.1. 20). -) [ण वा (10 च}. {3.7 भ्रावतैच 
विद्राःटास्ि (19५). [24.7 प्रष्टव्य; 3 द्रन्व्या (ण द्ररन्पा) 
24.70; । तु (प्च). 61 ५ \1 [2 {21.2.56 3५ रात्रा 
चारि ते( <: =) सीप प्राभ्योपि परिया( 1.2 तत प्राः 
प्रियतरा वु --° ) [त्‌ा [फा 13 0 त उयो; {4.7 मित्य; 
2 प्रिये (1 स्वया). 4 ३ ९1 13 टि ष [ता पिप 
121.2.4.6.7 123 (© ५ भरत- (0 क्ष्मग-). 11 उ ~ 
{ ०५:२८ } ( {प स्वयां दरमग-)- --- ) 2 [1 प्रिये; 
(7 ह. 85 71 1651 ( {0 प्राः}. पि ४1 [3 11.26 भ 
द्वष्टस्यो भ्रातृपुत्रचत्‌( 6 वान्‌). 

31 15 छ, 3० (ला, स]. 29). ०) 19 वित्रिधौ 
(0 ध्यं). 7 [वा [य 1.2 [3 पव. न प्ण्तच. 
124.7 वक्तव्यं; 1: करव्यं (1 करव्यं ). 1247 दिदषतः ( 0८ 
कदाचन). € दे ८\ ए 71.26 ४५ न वक्तव्योप्रियं सीतं 








मसरी भरतस्त्वया. --*) 0" यदि ({ण्सदहि). 51 प 


3 [01 5 गुर; 0६1 001 पा 38 तैदहि; 7५ प्रियश्नेव 
(णः प्रमुप्रैव). 122 राजा गुरुश्च मान्यश्च. -“ ) 04.5.7 [अ]स्य 
(गि (05 प्च). अपति 1 8 01.9.6५ द्श्ञस्याखय( २१ 
ग्श्वारि; २० ४3 श्सयापि } प्रियश्च( 3५ ध्याय; 71 व्यस्य ) मे. 

32 ५) 7 आराधितो (७८). ष्ट" च (0 हि). € 
पि ८173 {01.25 श+ राजानो (ग सीटेन). -५) 5 16 
दवदाश्च; २ ४1 8 101.4.5.2 9५ दे( 124 7 द )ववच्‌( 

) (णः प्रयते). {7 योपसेपरिताः (5८); +1५ चापि 
सेविताः. > दववदचोभिः सेविताः ( 9८). -° ) 72 ५०६९१ 
णरा ४) ० भ्र. € ह ४18 1.2.6 #+ अनुग्रहरयोजयंति 
(61 रि 9 न्ते). --) < 1.24 01.26 34 मक्तन््तिः 
2 139 निगृहु( 83 द्यति; 04.57 13 0४२ त" कुप्यति च 
(0 प्रङ्प्यन्ति ). 23 विपलयये (<). 139 (प. 2150 } 
भक्ताश्ुड्िपिपवये. - 4116 32, [001 पा [0५ 11.275. 

610*# स्प्रुशरिव गजो हन्ति जिघ्रयिव मुजगमः। 
स्मयच्िव नृपो हन्ति मानयत्निव दुजैनः। 

33 ^) 0६1 रस्यानपि; ~> उऊरसान्पि ( व्नाणु) 
{107 अरस्तानपि). 91 2 ४113 01.2.65 24 च; तथ्वा (ज 
दि). --°) 5 >°} 06 ४५ विरिंस्तत्यपकारिणः; 1 104.5.7 
जदंलयनु( > न )पकारेणः; \1 हितं संखपकारिणः; 7" चिह- 
सन्युपचछछारिणः (9:९८); >: विर्हिपखलयषरारिणः. - 126 07:.; 1281 
1८५45 33० व वटु. -- ) 0 0६ समर्थाः. 2 
संप्रसी:पि. ©? 1 जनाधिपाः. ~ दि ५1 [~ [21.2.4.5.7 314 
अनुगृह्ण( ए" द्यति च प्रीरःः( 7 संगाः) परनप्यु( 28 
ननु )पकारिणः. 

--.\{ {ला 33, [द [01 100 किय [ल 9[7-3 05. ; 
6:प* साव्वं वसद कल्याणि रज्ञः समदुवतिनी । 
रवस्य रता घनं स्वयचरदरापण। 

(1. 7} 13 व५०इ८्वं ०0 ८० वसेद. 12६ वयै {:; 213 
वनेव. ] 

34 1 3 १८ 3. प्ल 6०* -) <: [36 स्मो. 01 
4 टि कनन; 02 {ड |थ कानन; 3 > वर्नं ( {01 महुःवनं) 

८) 2 ४1 2-4 |अ 1; ~+ 04 दु; ० धि 
गतु; © [अ.भि- (ज इ). 91 29 ४1 43 [2.6 प 


238 


{ 2. 23- 34 


>, 2. 26. 3) 
1, 2. 26. 38 
¶.. ६. ०9. 38 


2.421.1 


{य 


एपथुक्ता तु बेदेदी प्रियार्ह प्रियवादिनी । 
प्रणयदिय संक्रुद्धा मर्तारमिदमत्रपीत्‌ ॥ १ 
आर्यपुत्र पिता माता भ्रातः पुत्रस्दथा सुषा । 


रामायणे 


२४ 


| 


खानि पुण्यानि युञ्जानाः खं खं माग्यशरुपापतते ॥ २ 
भतुर्माग्यं तु मार्य प्रा्मोदि पर्पपम्‌ । 
1 ३ 





[! ¡क्षया ममः; 1८1 © व मादिनी (णि [षु] 
मामिनि).--°) 5 05 करेमि; ४ (1 8 7.2 1५ कसे{ 2 
रयो [ 7161211€518 ] ,पि; {2 पुरुषे (5८) (ण कर्षे ). !24.7 
यथा य्यटीकं च न केस चिद्धवेव्‌ . -° ) 1 ०7. ववया. 51 र 
1 7 01.95 ++ इतो गते( 2५ "तो [51८] ) मयि (णः इदं 
वचो मम). 


(गगन. --54#९2 १21८ : €1 12५.5.7 सीतानुञ्चासनं 
( 4.7 नो); २1 सीतासंदरमेः < 13 सीतोप,( {2 32.3 
ण्या )म॑त्रमं; 1.2 सी तादश्ंनो; 25 सीवासंन्याशचिषनो, --54९ 
( 878, 0105 ना 0४ } ; 1 ए1 06 1 (तत) 3६- 
€त) ०. 61 {2 20; 29 [39-4 25; 1 23 (बलि तणा, 
35 ता 01); एष्य ध्र एवा 01 2.3 @ का-3 26; [व 
82; 124.7 32; 5 34; #५ 27. -^ लाः (नृण, 15 
@ 1.2 ८०1८००८ ण श्री( 06 > )रामाय नमः; 13 
श्रीरामचन्द्राय नमः. 


24 


ह 723 11113517 {0 5276१ 24 (रा. ४.1. 2,12.712}. 
[71 0 एऽ फ ॐ 

1 °) [1.3 उक्त्वा (° उक्ता). 05 [अ] (णः तु). 
पिः प्रियवादिनं, 51 ४13 11.26 + इत्यप्रियमिदं वाज्यं 
श्रुत्वा सा प्रियभाधिणी( 53 2{4[ एग लना. ] वारिनी ) 
--° ) 12 प्रयाणाद्‌. [2५ इव (णि एव }. >" 12५.5. सक्रोधम्‌ 
(10 संक्ृद्धा ). 51 22 ४113 1.2. 914 सासुय( ° सक्रोध 
मिव( “1 °ति) भतरं. --“ ) 51 प ४113 1)1.2.4-7 3५ सीता 
( ६" 74.5.7 इदं ) वचनम्‌ ( णः भर्तारमिदम्‌ }. - {ल 7, 
ह 0 ता [पाय त @ शा -3 175. : 

672* किमिदं भाषसे राम वाज्यं खघुतया धुवम्‌ । 
त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम । 

{ (1. 7) 71 61.3 {2.3 भाष्यते; 72 माषे; €.]६.६ न्ते (28 
2700०५९). -( 1. 2) 2 उपहस्य; (अप (45 800४६}. 
र ( ६4. ) नरवरात्मज. ] 

[लट लः [21 [त्‌ ता 1.2 @ त्०ाा ः 
613* वीराणां राजपुत्राणां दाखाखविटुषां नूप। 
अनरईमयश्ञस्यं च न श्रोतव्यं स्वयेरितम्‌ । 

{(1. 7} (1 पथा3ह्व्‌ प्ण षाँ प -विदुषां प 10 
अनर्‌ 571 1. 2 --{1. 2) {1.8 [उ दिनं; ८१ 25 २००४९ (ण्य 
{ई रितम्‌). | 

2 ^} 70 आता (० माता). -4) [4.7 भ्या (5८) 
{गः आता). 51 22 ४1 ए 01.०.2५ जआ(7 मातरो 


अरशवाहमादष्टा वनं वस्न्यस्य 








वांधकाः सुदाः( )1‹ तथा ). --^र ) 71 तवावद८्त्‌ 7 मुज्ञानाः 
स्वं स्वं. € ‰ (1 ए [५ प्रेय चाश्नदि( 4 शाति); 
121.9 ्रस्येह( >? प्रयहं ) देव सुदति (^). 4 ४9 भागम्‌ 
(07 भ.ग्यम्‌). 1135 अयुष्ठितं( 135 'ताः) (णि उपासते). 
ऽ 8 ९18 0.26 स्वं स्वं( ए ख्य; 134 स्वकं) कर्मफलं 
पृश्चकु( {5 [ 1.०८ (०. ] छण ); 747 स्वे माग्यमनुतिष्ठते 
(1 °}. ‰{4 त्र्य चेह च भुलंति स्वं स्वं कमं प्रथक्‌ प्रथ्‌ . 
-- {ला 2, &1 र 1 [21.2.47 014 175. : 


दै = 


५ +र 


614* न पितुः कर्मणा पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा। 
सुखमामरोति दुःखं वा स्व॑ तु कर्माभिजायते। 


[ (1. 7) 72 पितू्‌- (101 पितुः). 1.8 न परिता (0 पिनावा). 
&1 124.8.7 न पिता पुत्ररोचेण पुत्रो वा पितृकमण. -(1. 2) २1 सुं 
वाथदिवादु-वं (07 € एय 141). € 047 सं स्वं; रि 
स्वेन; ष्तवंतु (स्वं तु). 1.3 [अ ]भिभोक्षयते; ५ [अ ]भि- 
जानते (1097 °जायते ). ] 


3 ०) रि 04.5.7 पति; भव; तट 2517 (ला (णिः 
भवर्‌). 100" ( एर्ागाल (व्ण. ) भाग्ये ( 071 भाग्यं ). 011 
नारी वै; 7201 71 ¶ @ 1113 €! ना्र( [271 12.3 ©3 ण्डय 
[ 516 ] )का; (इ. 25 71 कल्म (णः भका ).--*) 1211 
उदिष्टा; (८ 35 17 1९\1 ( जः आदिष्टा}. --* ) 71 ०8738 
9 म्रल्यपि. 93 इत्य (10 इलयपि). -एण 3, <1 २५५8 


1{01.2.6 त14 50051. ; कप रव 4.5 7 5051. 1. 2 0 
[.1 
3: 


615* मर्था पति माग्यानि युद; पतिपरःयणा । 


सादं लामनुयास्यामि यत्र यत्र गमिष्यसि। 


[ (1. 7) 51 0 -मोज्यानि; [1.2 + -मोग्यानि( 07 -माम्यानि). 
7५ ०प.{ एग. ) पति-.-(1. 2) पिम अहं तु (दु. ); 
{4.7 अहं (तः साहं). 233 126 214 तत्न (0 {€ ऽद्८्मर्वं 
यत्र). 125 गमिष्यति. ] 


- 1 {€€8{1€7 8] (ना. ` 


616* रपेऽदं ते प्रसादन जीवितेन च राघव । 

यथा नेच्छ,म्यहं वस्तु स्वर्मऽपि रहिता व्वया। 
त्वंमेनाधो गुरुशरैव गनिरदैवतमेव च। 
गतिव्यामि त्वया साधसेष ये तिश्वयः परः। 

[(1. 7) 21 0५7 भ्टाये हि तैः 22 ४1 3 व्यते; पि 
शपे तेहं ( 0 (450. ); 15 सृद्यपे हि (गि इापेऽ्दं ते). 78 
जीवितेति (10 जवेन). 1 [अ पि; पि हि (० च).-(1. 
3) 5 यदि; [37 सर्‌ ( 516 } (01 गतिर्‌ }.-{1. 4} १ । 
101.2.4.5.7 214 गमिष्ये. 3 83 एवं (ण एष ).] 


{ 156 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । 
इह प्रेय च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ४ 
यदि स्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमयैव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्रन्यो इुराष्टान्‌ ॥ ५ 
ईष्यरिपौं वदिष्करय युक्तशेपमिवोद करम्‌ । 

नय सां बीर विश्रन्धः पापं मयि निघते ॥& 





4 1 र ४1 £ {21.2.47 24 ग्यउ. 4 ( भणण फ 
आ 061, ) 2० 5. --* ) एग नामः 181 रामः [प वात्मा; 123 
भ्राता (० नास्मा). ७ [आत्म -0) 31 09 31 
आता; 214 वंश्रुर्‌ (0 माता). 51 ₹ ८1 {3 {01.2.47 214 
सुहृजनः; ७७ "नाः (07 सखीजमः). -“ ) 01 एका (णि 
एचो ). 111 सदा गतिः (एष (8705. ).- ण 4००, 1 रिं 
1 {3 [1.2.47 [4 505६. : 
62* गतिर्भवति सत्दीणां पतिस्त्वेकः परा गतिः। 

[1 न; 8288 हि; 01.5 स; 04.7 सा (01 सत्‌-). रि 09 
तेकाः( 1० च्व) (०11 9८); ० 88 एकः; {2 चैकः; 195 एव 
( {07 तरेकः}. ++ सद्रा (0 परा). ] 

5 € पि 23 [01.2.47 1५ (305. 4 (गनाह्‌ फी 
ऽप&{, ) 29१ 5.-८ ) 51 पि 1 8 [01.४.4-7 1५ यदि त्वमु 
(&" नदि )तो गेत दुी( ५.7 दुःखं) कंटकिते( रि ‰1 128 14 ननः 
101 कंकरितं [ 71612115} ] ) वनं. -° ) @ पे ४473 06 ४4 
अहं तवाभरे यास्यामि; 121.२.५.5.7 अहं तवाग्रतो यास्ये( 121. 
यामि).-2) प" मृद्रती; 19 (19. 2150) शद्धंती; 12" 
{ए€गि€ ल्ग, 25 10) 1९५1) खदति; 13 गृद्यंती; 2५ 
मर्दती; 75 गृहंती; 17 ©? ष्रदं( 61 ल }ती (5९). 9५13 
01.9 -केटकं; 6 -काष्टकान्‌ ( 51८). 

6 1 042 गा. 6.-*) एप 7.3 इप्या( 72 ग्वा) 
रोषा( {1 त प्व). {1.2 02.3 त परिल्यञ्य; (0.६. 85 77 
1€५॥ (10 बहिष्छरलय ). 51 ९५ ४1 8 [0.2.55 फः ईर््यादो 
(14 [ एग व्ण. ] चसे )षं समुत्सृज्य ( 2 परित्यज्य ). -“) 
€1 ६४९1 त्‌1 071 101.2.5.6 214 पीत-; (प) 95 20 ॥€६ 
(ण भुक्त-).-°) 81 [071 ० मा (ज मां). 2 धीर 
(0 वीर ). <1 126 विखब्धांः; २४८1 {8 दिख( 131.3.4 "श्र )व्धेः 
711 1201 7071 ऽ विखब्धः. -र } ¶\ वा १३६९५. 
3 ०९०5 7. ५४. मयि, 1.4 न मयि (ए भा. ). 8 
रिप्यते (10 विद्यते). 

7 +) 711 © प्रालादाप्रेः भ प्रसादघ्रिर्‌. ॐ ८ : 


¢, 


प्रा्ादाधरिल्यादि । पञ्चम्यै तृतीया । ‰ --> ) 1" सर्वावस्था. 
--2) [1 [कज ]वहिष्यते; (€ चिरि (25 71 1९५१). 
--ए0 ¢, 1 पि ४\ {3 [21.2.47 ४14 5०51. 
618* हरम्यप्रासादमवनदिमानेम्योऽपि मे प्रमो! 
तव पादाश्रयः घ्रेयान्स्वर्गाद्पि सुदुरुभः। 
{ (1. २) 701.7 -प्रसाद-. 8 23 च; < वा (ण मे). 
1.3 14 विभो; * प्रिय (णि प्रमो ).-(1. 2) 51 8 





। 


[ 2. 24. 9 


प्रासादागरैधिमानैर्वा वेहायसगतेन वा । 

७ ¢ (५ , 
सर्वादयागता भते; पादच्छाया विष्षिष्यत ॥ ७ 
अनुशिष्टासि मात्रा च पत्रा च विविधाश्रयम्‌ । 
नासि सप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया॥८ 
सुखं वने निघत्यामि यथेव मवने पितुः । 
अचिन्तयन्दी अ्रीद्लोषंथिन्दयन्तो परित्रतम्‌ ॥ ९ 
त्वादाश्रयगः 1 सत्पानोपाश्रियः; ४1 [4.5.73 द्दत्ादरादा( 14. 
ग्दापा; 214 व्दसं }श्रय; [1.2 तलादाश्रयः( ऽ. ); 1.4 64. ) 
तत्पादाश्रयणं (70 तव पादाश्रयः}. §1 24.6.7 श्रेव; 19 श्रीमान्‌ 
(ण श्रेयान्‌ }. 51 6 च दुक; 121 ९चमात्‌ (0 सदुखमः). ] 


-({17ल्व{ला 811 (गा, : 





61५* कुर्‌ प्रसादं गच्छेयं त्वया सहिता वनम्‌ । 
मिहु जर शादु खवराहक्षी निषेवितम्‌ । 

[ (1. 7) 1 दुर्‌ प्रसंग; ४५ कृतप्रसादा. 51 {26 त्वया; 7? 
छता. (ण तयां ). 13५ रहा (निः सहिता}. 87 ममः 124 वने 
(10८ वनम्‌}. - (1. 2} 1 [01.2.4.5.7 14 खङ्ग ( [21 "द्वि )ुंजर- 
सिदक्शाृटमृगसेवितं ( 31५ 'गणनादितत }. ] 

8 09.57 गा. 8.-*) 2 फ" च (णिः [अ स्मि). 
--5) 1211 विविधाश्रिये (७८). -^ ) [प (य नास्ति; (ण 
नास्मि (25 1 1©ः1}. 3 वक्ता वा (5९) (707 वक्तव्या ). 
--° ) 08 वतितव्या. - {०7 8, <1 पि \1 73 705 5०३६. प्त 
1८04 अल 635* (81 वलि 636* }; 1.2 4 511108६. 1. 4 
छाग गि 8 9त्‌ 7€9त वलि 632४; 


620* पित्रा चाप्यनुशिष्टास्मि मात्रा बन्धुजनन च । 
चिना भर्त्रा न्‌ वस्तव्यं त्वयेति रघुनन्दन । 
अतः प्रणम्य याचे खां गमने कृतनिश्चया । 

न मामदैसि संदेष्टुमितिकरैच्यतां प्रति । 

{(1. 7) 71 (एर्टणिट त्म. } पिता ( {97 पिदर). ४1 [अ 
हम्‌ (0 चापि). ~< [ अ टसष्टासिमि (5९). < [26 च स्वजनेन; 
1 वृद्ध; 1 प्वु (0 बन्धुजनेन). 

-- लाः 8, [02 0 ता प 1 © तय 1705. : 

622* अहं दुर्ग गमिप्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । 
नानाद्धगगणाकीर्णं शादरगणसेवितस्‌ । 

[(1. 2) 71 वावह८त; 1४ -गणसृगावीर्ण ( $ (4050. ); 
313 -नृपसमा° (0 -यृगगणाः ). 112 3 13 -वृक्र-; 211 (शला 
ल्त, श 00. 55 ०००५९ ) -मृम- (0 -गण-). | 

9 ८} 1 [५.57 पति( 1 °ति) प्रिव; {1 ‰{3 चरतां 
(213 न्ता); 6 95 77 ८ ( णिः पतिव्रतम्‌}. एत 9, 51 
५ १13 12.2० ५ उण; 1 03.5.75 0 9 

622* सुखं वनेऽपि वर्सयामि तव पादन्यपःश्रयःत्‌ । 
विहरन्ती स्वया सार्थ यथेन्द्रमव्ने तथा । 

[ (1. 2) 13 नेह; 102.2 214 वने निः 1५. वनेषु; 1\( ९0.) 
ने वि- (न वनेऽपि). 72 भ्ठ (0 तव). 1 [04.5.73 भव 
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2. 24. 70. 3 


शुश्रूपनामा ते रिसं नियता ब्रह्मचारिणी । 
स रंस्ये सयः वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १५ 
सं दिक्ठै दमे शक्तो राम संपरियाटन्‌ | 
अन्यस्पापि अनस्येह फ पुमम॑म मानद्‌ ॥ ११ 
फटसू-यस्तनः तियं भविष्यामि न संश्नवः। 


रामायणे 


नते दुःखं कषि्पाभि नि्रसन्दी सदह तसया ॥ १२ 
इच्छामि सरितः रोखान्पत्वरानि यनानि च । 
द्रुं सश्च निर्याता तया नायेन धीमता ॥ १३ 


हंस श्राएण्डदाकीष्णः पञ्चिनीः साधु पुनिताः 


इच्छयं सुधिनौ द्रप खया दरेण संगता ॥ १४ 





(किय नव्य [56] }मूल( तर दाः |व्वराश्रक; [03 मनेक राश्नषा 
(0 106 ०३६. 111[}. -(1. 2) &५ यत्रा (णिः तथा). ] 


10 ५) रि 04.57 शुश्ररंती वने{ र" च्व 5 चते); 
22 मागा (5८) (ज द्युश्रप्रमषणा ते). -°) 125 तियमः 
(0प्नियता). 21 045. व्रव्दारिणी. -“) ३ साई रस्य 
124. र( 192 रमे सादं; 05 विहरस्ये (07 सह रंस्ये). ‰ 
219 साध (0 वीर}. --“) 4.5.7 सुतुग॑धिवु.-ए०ः 10, 
51 2 ( प्रवाह.) 1 [3 [01.2.6 2{4 5५६. ; 


623* डुधरूपमाणा वस्स्यामि पाङ ते नियतता । 


रममागा द्वया साध काननेषु सुगन्धियु। 

{ (1. 2) 71 वनेषु नु 02 वनेषु च (णः काननेषु). } 
[तल 51 (र्वाः 625*} ४ (1 3 [01.26 214 
0111. : 

624* शतक तुसमः स्पे परिः्णेस्तुख्यपराक्रमः। 

[ 51 2 1 9 [5 प्‌ लाय (ण स्थे). 701.2 शतक्रतोः स्व 
(72 मः) इ (णि (८ एतज [ना ). 61 ९ ४1 0. विष्णु 
(0 निष्ठोय). [1.2 -पर्‌क्रम. ` 

11 ^) 1.2 ©. वाज. क्च धतु दक्तो. -6) 12६1 
संप्रतिपालनं. --° ) 71 62 &€ {णपा अज ए) ६0 स्य. ४ 
[इवः +{2 `एव (णप [ह्‌ हु). 1 0५57 त्रै (> त्रि) 
रोक्याप्रि( [५.7 स्य) स्वी 2" कत्ल }स्य; 18" अन्यस्य 
परिजनस्यह्‌ (11. }. ल 77, 61 2४10 [01.2.04 
ऽप; 1 04.5.75. 1. उ कर गिः 175 वात्‌ 115, 
1. 2-3 व 12; 


625* स्वं टि लोकत्रयस्यास्य समभरः परिपालने । 
न ममाभिनवे च्छ मडेन्द्रोऽपि स्वदाश्रयात्‌। 
अरा नास्मा भ्रं निव्तयितुमातुराम्‌। 


[51 प€व= 1. 1 वलः 624*.-(]. ग) रि ५6. 

दुः; {1.2 4 ट)क्त्रयनम्यापरि- 61 22 [31.3.4 126 

प्रतिपाखने; 1 परिरक्षण (ज परि). -{1. 2) 31 {01.245.7 

कथ नमाज ना) षर्दयितुं जक्तः (107 111८ (णठः 9 ). {1.2 
(णात्‌). 4.5.7 आच्रय( [24 ).-(1. 3) 5 इतो 

(10 अनो). ° आगतां (0 जतु्म्‌). ] 

{दा कय, 0 7011 


¬} ¬~ 
{तष्णुन 


-- 11*€ा ल्वा =1 (011. 624*. 
[त [71 त षा1-3 105. : 
626* साद व्वा गमिम्यामि वनमद्य न संश्यः। 
नाहं शक्या मदामाग निवर्तयितुमुयता। 








{ (1. ८) 0& 1.2 03 सद; 012 भग-ऽपादि (07 साई) 
7 तवाव्टुट्व्‌ 7 व्यानि 7 गिष्यामि, | 


12 °} 21 2.7 मदात्रने; 12६ व्यया सदा; 121 [0702 
ब (3 न्वया सह्‌ (ष (प्ा50. ); ८ 83 आ 1६६ (णः सहु 
स्वग्ा). -107 12, 91 ~+2 \1 3 {1.2.5.6 भ! 50751 
(€ 1 [4.7 5005१. 1. 7 011 {07 12 


627* स्वया सह भव्रिध्यामि फएलखमूलङ्कतारना ! 
दुभरान भ्िष्यामि वने तऽह कथंचन । 

(1. 2) 1 यया (5८) ( {७ त्वया). 721.2.5 >{५ गमिष्यामि 
-- 27९4015 0 फचमूरु ए {० मविष्यामि 77 1. 2 771 ताह 
21 124.5.7 पणनूनफखाहिनी( 21 श्ना); ए फलप्रलदुशाङना (10 
116 05१. 1811}. -(1. 2} \1 13९.4 दुर्मनः. ररे नो; एव ०, 
(ऽप. ) (0 न). 05 न दुर्भरा (एए ध्405]). ). 125 ४. 
[ऽते (0 005]. ) (0 तेऽई). 32 कदचन. ] 

-- ^€ 12, {21 1211 [वा {7711 175. : । 
628* अग्रतस्ते गनिभ्य.मि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि । 

13 ^) {2६ परतः (10 सरितः). -- {1 एवा तशा)3६- 

९ 0 134. -- ण) <=1 ५911 0:.2.4.५.7 € सरांसि च (ग 


पल्वलाति ). 2 समानि मिषमाणि च; 5 सरांसि तिरिध.नि 
च; ++ वन.नि च सरांसि च. -.\{ला 7 ‡५०, 33 1713. : 


029* सुनीनामाश्नमं दिव्यं फमूखाद्विभिग्रतम्‌ । 


-° ) 91 प 113 {01.24.6 अ+ चर्फ़खसबीनाः 207 च कूट 
संवीतान्‌ ; 13 सर्वस्य निरत।; 213 सर्वाणि तरि (0 सर्वत्र 
निर्मोदा ).- 2 णण. (114. 2134. --) 61 1४1 ए 
19.67 रक्षिता; ० पालि { 1० धीमता). 1.2 ५ स्वया 
नाय,भिरक्षिता. 
14 ~^) 71 वृत्५हघ्व्‌ ०८ हंस. 18 कारडकाक्ेण)ः; 7४ 
-मारंडवा? ( 0 -क.रण्डवाः ) ) ७1 दि 18 {01.2.47 814 
थो(>2 1.2 पनीर्‌; ४1 13.५4 {5 ग्नी ) गिमलोदरकाः 
) 7" सम्म (एत संगद्).- एवया 14ब, § र 
3 {21.2.47 {4 5} 


63०* अवगाद्यानिरस्येऽदं त्वमेव सड रावत । 
चनोदपु रम्भरेयु ननाङ्सुमयन्धिषु। 

{ (1. 7) \1 अवकाश्च; [2 (2. 2150 95 2190 € ) अभिगःद्य 
12 अवगृह्य (0 अ्वगाद्य). 1 {21 2.4.5.7 3१4 {अ ]भिर॑स्यामि 
3: [ अ रिः्स्येर. - जव 0पा. (3, 2) [न]. 2 ८४०]. व 
०1 632* (¢. [6 एवा. ). -(1. 2) + ततोदृजेषु. 1 वनेष्व 


[ 258 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सह त्वया बिाटा्ष रंस्ये परमनस्दिनी । 
एवं वषसहस्राणां चतं वादं त्या सह ॥ १५ 
खर्गेऽपि च षरिना बाकर मिटा यदि रष्व । 
लया संम मरव्याघ्र साह दमपि सेव्ये ॥ १६ 
गरिष्यामि यनं खुदुगेमं 

मरगायुर्तं यानरवारषयुदम्‌ । 


[8 
॥ 








[ 2. 24. 18 


| ने निवत्यामि यथा पितुर्मृहे 


तैव पादावुपगृह्य संमता ॥ १७ 


। अनन्यभावामनुरक्तचेलसं 


त्यया भियुक्छा मरणाय निधिम्‌ | 
नयख सां साधु इष याचचां 


न ते मयातो गुरुता अध्रिष्यति ॥ १८ 





छरम्यपुः 122 विर ददप चन्स्पु [0 1116 (पल 091}. १1 -समधषु 
{1 {.) (07 -गन्धिपु). ] 
--^+{1€7 14, {)&1 {11 {त [पः व 


{13 1115. : 
031* अभिषेकं करिष्यममि तसु नित्यं यतव्रता) 


[ {11 त्वा; ० राम; (६ ०5 ३1०५6 (ज तापर). [44 [ता 
711 अनुत्रता; 1 समित्रना. ] 


25 व वव्रह्ल्व ली दिनी 7 ण) 10 स 71९. -) 
1 0५.57 -सखहस्ं वा; £ [07 शाणि (णः चखाणां ). --^) 
{ष [11 [तता णण [पि (0 [अज ई). - णाः 75, 
1 ३४ ४113 [1.2.6४4 ऽप05६.; प्ागाल ह1 04.57 प, 
1. य जण लि 15६ 


632* रन्तेमिच्छामि मुदिता स्वयां सह कानने । 
सहखाण्यपि वर्षाणां बहूनि सदिता व्वया। 

[61 0१. 1. 7 (र. ९.1. 63८* ). -(]. 7) ३2 ए वम्‌ 
(७1९); {1.4 वग्तुम्‌ ; 126 714 ग॑ट्म्‌ ( [07 रन्तुम्‌ ). 1 तावच; 34 
खिता; ‰1५ सहिता (0 मुदिता). 24 त्वयैव, [)6 राघव (णि 
यानने) 1.2) < [2.3 [26 4 वर्पाणि (णि न्णां). र 
रवं वर्षसहस्राणि (णि ॥€ [प्ण थ). 214 कने दस्स्यान्यर त्वया 
{णि {116 051. 191). | 


--1्लल{ल 61 ९2 ६113 16 त्ता, : 


633* समतीतानि मन्येऽहं यथेकदिवसं तथा । 

[५2 133 यके. ऽ1 तद्रा (णः तथा). ] 

-121.2 }1{4 120 }. 4 त 620* [ला 632, 

-- ^ {ला 15, 1 [६1 0६1 [त कपा [04.5.7 ¶ 0 पा -3 
115. : 


634* व्यतिक्रमे न वेस्स्यामि स्वने.ध्पिन हिमे मतः। 

[1 ५87२३९८ (न्प क्र प? 0, 1 {4.5 व्य( 125 अ) 
तिक्रा; 003 प्रतिक्षणं (10 व्यिक्रनं ). ग जानादि; [+ जानीयां; 35 
जारिष्वे (जि वेदयामि). [2 13 एदा एय 2 हिन 
(एष पतल). ). रिष 09.57 यथा रत( 128 व्य) नरात्तम (1 
16 0७. 111). 

16 [312 ५ जा). 16. --*) लव (वात्‌ एदुपाधप्ट- 
&४०78 655 €, ) स्वगो. 12€1 हि (लिः च}. 70५.5.7 स्वर्गे ह्य 
{1५ "व्व परिचमे वासे {011 {701 चिना (लि मम) 
17६1 011 [ता [क्म 1 © 211. तद्‌ (0 तम्‌}. {4.8.7 








सुखं -- 1. 108, 41 ४ 


क्‌ 


च्वया मम विहीन'याः कुतः स्यम; ङ्क 
1 {3 {26 ऽपञ, : 


635* स्वर्भऽपि वासं रहिता त्वया वीर न कामये । 
नरकश्चापि से स्वगद्विरिरः स्याच्चयः सह्‌। 

{ (1. 2) हिप 31.4 नरव वापि, रि वाने; 1 स्वमु एष 
रवगे¡ (1८ स्वगाद्‌ ). र ९1 324 सिट. >? प (101 सह). ] 
-1[दातवल, 61 र \1 {32-4 12० 1५०4 00, 
31 त्मा, (1 प्रागु. जाप 01वलर ऽ); 


636* 


11116 


गित्रारिष्टं बने वासं यथास्वं करुरहैसि। 
तथाहं जनकः वर्स्यामि ते < मीपतः। 


-{11€ा€81{€ा {311८845 620*, 


17 ^) {24 0. वनं. ‰112 सुदुग्म वनं (0173750. ). 

) 05 दगाकुखं. 11 त६०१९९त पणि युं ए 10 गिऽ्८र. 
1 @©3 218 वारणवानरयत( एष ॥वण50., 1 ररादयुतं); एप 
{2५1 [701 1 शरणेश्च; [24.85.7 रणायुतं 12 त; ८ 2571 
ल (10 वानरवारणेभुतम्‌). एणाः 1740, 61 22 1 8 
{21.2.6 ¬+{4 173 


637* वनं गमिष्यामि सह तयाहं 
नमां नृवीर परतिपेद्धुमदेसि । 


{(1. 7) 6७(९व. ) साईं (णिः {अ दं). [1.2 ~+ तेर्न 
गमिष्येहरितः संह त्वयः. --{1. 2) 134 न वीर (107 नृवीर). ; 


<) [21.25 {1.9 1.3 2.3 प्ट [5 पि( 25 वि) वन्स्यामि 
(गा निवस्स्यामि). 1 {4.3.71४ पितृगृहे यथा (ए (57080.); 
72 यथा पिनरमहे (णः यथा पितुरदे).-^) छ 
तथा; ८ 25 11 1८१ { {07 तवं ). 1201 पाद्रायुपमृद्य. 1241 01 
संयुताः; 04.3.71 08 २9 (९ संयताः; @2 11 सर्वदा; ८५ ४5 
771 1८४ (0 संमता). © >2 ४13 0५ 1.( €. ) त॒थै( 1, 
दै; 06 प्दै)व पद्धयाम( 139 “ल्या स्व)भिरक्षिता तव(1.{ ९१.] 
सया); [1 स्वयाभिगुष्ठा ह्यपि रक्षिता सुख; [2 ( ५11) 11 प{ण5) 
तवापि भक्त्या अभिरक्चिता सुखं; 21५ तथैव पला हि सुरश्चिता 
सुग. 

18 ^) (४ अनन्यमावाद्‌. 1 124.5.; व( {7 ‰)नवास- 
रिश्वितः( {4 श्यां; 125 [एरान त्न. तं); 02 जनरनः- 
देतां (107 अनुरक्तर्तसं ). - रिग 0. (}.2ु]. ) 185. -5) 
1.3 [71 [1.2 सन्घ; अ विहीनां (0 विदुन्ं). ८५ 
तथा चियुक्तं वरगाय निचिता. -^) 10; नयस्त्वसु (5८); ‰1७.4 


{24 {1 


{ 259 | 


@ 2. 27. 25 
13. 2. “7. 23 
1. 2. 3०. 25 


2: 24.91 रामायण 


[क निके ज [4 निवतं 
& 2:27 2 तथा श्रुबाणमपि धर्मवत्रो उवाच चैनां बहु संनिवतेने 
4. 2. 


^ नच सख सीतां चृ्ररो निनीषति। 


वने निवासख च दुःखितां प्रति ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्धशषः सर्गः ॥ २४॥ 








नयस्व मा. 51 ३५४11 01.2.47 14 कुह प्रिये च( $ व्यश्च) 
मे; रः "वव च प्रियं (ण कुर्ग याचनां}. -- 1 ना. 18५. 
-“) 7211 नारो मयाते (एष ॥73030.}. 91 ९2 13 {6 
मया न भाते गुरतामुपैभ्यति; 1.2 न ते प्रयाणं गुरुवाघुपैतिः 
{24.57 नवेममग्राववं गुर बाप ( 77 "पे )ष्यसि. -- 1" १836घ्प्‌ 
पणर वि 77 मविम्यत्ति ण ० ब्खु + ५. 

19 °) {1 घमवत्सखा. -,) ©" न च सीतां नृवरोतु 
निनीषति. -“ ) 278 विचास्षल्य. 81 सु- (णि च). {2/1 ©1.2 
‰1-9 (1६.4 दुःडताः लप 5 व ८३६. --ए०प 19, 51 ‰ ४1 
ए {21..4-7 214 573६, : 

638* इति घुवामामपि धर्थैवादिनीं 
नेतु न रामो दयितां व्यवश्यति। 
निवतेयिष्यन्हिसतांतदरात्रिया- 
मुबाच दो यान्वनवासिनामथ। 
{ (1. 7) ऊ" 04.5.7 अथ (ग अपि). पि 04.5.7 धर्मचारिणी; 


54 धक 5 द्दिनी प्रियां (0 भर्मैवादिनीं). 98 इति ब्रुवाणा- 
मसिवादिनीं तां. --(1. 2} 21 [1.4.57 3५ प्रिया; [नतां (ग 
नेतु). ४1 0ा.; 02 हि (गिन). 1 101.2.4.5.7 ‰1५ नयितुं; 53 
गमने (10 दयितां ). पि र व्यवस्यत; ८‹ व्यपेष्यतति; 721 विवस्यति. 
--(1. 3) २ 7९905 निवैविष्य 77 पाष. रि इव; 283४4 
सहि (ए {78150 ); 31 अपि (णिः हि स). 1.2 245 वनाद्‌ 
(07 प्रियाम्‌ ). --(1. 4) 31 चथ; 7.2 इति; ४५ तदा (गि 
अथ }. 21 124.5.7 वनवासवासिना. ] 


(गणृण्ग, --5&व १८7८ : 1 पि ५1 ए 11.2.4.6.7 सी 
(३० श्रीसी ) तावकं; 125 रामं प्रति सीतावाक्यं. --5 ^€ १०. 
( 0प7०७, णठा0्‌ञ छाः एन) ; रिव [7 [09 0. <1 08 39; 
2 ए39-4 26; एव हु एत एवा एफ व © ४1 -527; 
101 83; 134.7 32; 15 35; 4 283. --^ लः (ल्नृण्ाण, 
06 @ 1.3 (०पलृण्वह श्य श्री( 135 ०. ) रामाय नमः; 7४ 
भ्रोरामचन्द्राय नमः. 


{ 260 ] 
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£ 
| इहाचर स्वयम त मा यथा मनसः सुखम्‌ | २ 


सीति यथात्वं ब््यामि तथा कायं सया्रठं | 
वने दोषा हि बह्मा बदतस्तानिबोधम।ई३ 


म एवं ज्रवतीं सीतां धमज्ञा धमवत्सलः | 
निप्रतनार्थे धमारमा वाक्यमेतदुवाच ह । १ 
सीते महाङृरीनासि धम च निरता सदा । 


2. 25. 3 





25 


{> {1115 59 15 11557 ऋ 1४ (€. ४.1. 2 
712. 72}. [1 ए€हु5 फा 

1 %) 1 ई 18 [21.2.47 + तां( 128 तत्‌; रतं) तथा 
(णः स एवं }. 12€1 1 [0 ब्रुवतीं. 51 9 1 93 [01.26 
21५ रामः( 1)" 'म-) (प सीतां ). ©: 11. एवं बुव॑तीं सीतां 

(3 तां सीतां). - ) ३1 1 12५.5 धर्म्तां; 127 धर्मत 
(07 धर्मक्तो ). रि" धर्मचारिणी; 12:.5 धर्मैवत्सलां ( 07 धमे 
त्रः ). < ३2 1 13 121.2.6 213 प्रियां भार्यामनुवतां( 314 
गनिंदितां ). --4 {ला 1, रि [2 70 [ता पाव [4.57 
व @ 1 -3 115. : 
 630* न नेतुं कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ । 

सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाप्पदुषितरोचनाम्‌ । 

[ (1. 1) 1 अकरोद्‌ (0 कुरुते ). {1 ¶8पवहु८्त्‌ ण बुद्ध 
वने दुः. [71 वने दुःानुधितयन्‌ ( {07 ॥11< ०5१. 111}. -- (1 
2) 71 04.57 तुतां देवी; 7.2 69 पुनस्तां तु (07 ततस्तां तु). 
218 -पूरित- (0 -दूपिति-). [य वबाष्पपयदुरेक्षेणां ( 07 "€ 
705६. 118}. ] 
°) 1 [1 [4.5.768 फा निवरतेनार्थ; (< सनाय (णि 
न्न्य). - एग 1, €1 दि 1 1 [01.2.64 ऽप, : 

640* उवाचेदं बह्ून्दोषान्वनवासर उदाहरन्‌ । 

[ ६29 [अथ १.५ [इ मान्‌; 0० [इ]स (णि [इ द). 
1212 + वचो (0 वहून्‌). ५ दोप. 5 13 वनवासम्‌ ; 1 
वनवासान्‌ . ४ वनवासे हयुदराहरन्‌ ; 1.4 “वासकरृतानथ ( 0 {€ 
051. 11911}. ] 

2 ५) ©? सीता. --) स 704.5.7 [अ |भिरता()+ णे); 
¶४ नियता (107 निरता). 51 रि2 \1 {3 11.2.6 {+ घर्मक्तासि 





{ 82 314 "ज्ञा च) यरास्विनी( 1 131121.6 "नि }. --“ ) 6; 
इह धर्ममाचरस्व मदभ्युदयहेतुभूतव्रतो पवासदवव्राह्यणतपैणादि- 
धर्मानाचरस्वेलयर्थः । ‰ --° ) 01 (1 यथा मेः प्ण्मा बराः 
1.2 273 मा कृथा; ©" मे यथा; ७३ मा त्वया; (४.६ 2517 


" ट; @7( 2150 25 1 १८२१) र मां यथा (प्मा यथा). (3 


मनसे (10 शसः). ‰ (ण : मां मामुदिदयाचर । मथवा धर्ममे- 
वाचर । मनसः यथा सुखं भवति तथा मा चरेति वथः; धः 
यथा मनसः सुखं मा चर इति चि्चाव्मनापि सुशचक्ययो जनोऽयं 
मन्थः + -{0ा 24, <1 } \1 3 [21.2.4-7 ++ ऽप 
641* अपि नित्यं गता वासि मामेव मनसा धिया। 
सव्य मे वचनं कार्थं श्रोतुमरईस्यनिन्दिते। 
मनो हि व्वयि निक्षिप्य शारीरेणेव कवलम्‌ । 
गमिप्याम्यवशः सीते काननं पितुराक्षया । 
[ क५ गा. 1. ब-2. जा दिव ए 101..6 0. 1. 1. -- (1 
) 4.5 चासि (0 वासि). दिग सद (0 धिया) (1. 2) 
1 [01.24.57 सात्वं (णि सत्य). 51 [6 मद्‌ (० मे) 1 
121.9.4.5.7 धम्धं ( {0 कार्य}. 121 [ अ |नेदिते. -(1. 3) 2४ \1 
139.4 निःक्षिप्य. रि 4.7 च; अ+ [इ ह (107 [ए व). | 
3 ^) € रि 1 -3 10:.4-7 + तस्माद्‌ (10 सीते). 
61 29 {1-3 [02.6 + वदामि त्वां(आ+ त्वा) (श च्वां 
वक्ष्यामि ). ८५ तस्माद्यदा वदामि त्वां; 12" तस्मा्वथ वदामि व्वा. 
--५) ६ यथा (अ८). 77 तृश्प्त्‌ {ण कार्य स्याव, 1201 
बरं (0 [अ ]बले). 51 2 ४1 8 [1.2.6 भ तथात्वं 
कुमति. --^* ) 1) वसतस्‌ ( {07 वदतस्‌ }- ¢ [ ऽस्मान्‌ 
(० तान्‌ ). रि" 14.5.ब श्रुता ये तांस्तु मे( ३ योतानि मे 
[9०]; 05 ये तानिमान्‌ ) शणु (ग ^ ) 51 ९2411; [01.26 
11, वनवासे दि( 72 ह ) बहव इमे( +" जात्यो ) दोषा महात्यया 
(२० महाभयाः; 1" महत्तमाः; 27* महोदयाः) 


हउ 171 51 र ए1 ए 01.2.47 14, {€ ऽस्वृप्लात€ न 51811225 + 74 ( अजह छप उपा प+€३ अत्‌ ञ्ल 1015 ) 
15 50 60116६६८ 9६ 1६ 13 इण्ट) ऽदवव्ल्‌ष् 171 8 (णाना {ज 907 117€ हपातद्रपत्€ ज € एटव्वलाः 10 25 


7105 हाग्‌ पा 116 10165. 


(थप ८०05]0€€॥ए5 ० 1116 ऽ€वृण€ ८९ 2 51811225 
~~ = ~~~ 1 ~ 











51 1 | 8 ४132-4 91 
4 । 42 (7. अटाः | 4५४ | 4०४ 
74) । 

642 *(4०-5) 6.12* । 642* (45) | 642* ( ऽप ०७६. 

1. --2 {75 

204 पला 

| 01६. 1. 3-6)} 


| 


| 


4-14 10 91 र 113 [01.2.47 प. 








{1.2 94 {24.7 {25 126 
4 4 । 4० (1. ल 4 
14) 
+2* 642*(4-5) | 642" 642* (4-5) 















[ 76 | 





रामायणे 
































अ | ऋ षण] छ | फच्च | ए | ० | | १ 
ऽ | 251 1६2 1 ए5-4 | 1६ । | {1.2 314 1५.7 | 125 | 18, 
650* (५०५) ' ५८ 650* (4०) 650* (५५) | 0, 1 ५०८ 650* (५०५) 
0 % 0९ श 04 9 04 9: [| 
10 । 70 | 10 70 
6 6 © © | 6 6 । 6 6 
; ॥ त 
। 1. 1-2 21 644# ' 1. 7-23 644* 
। 643* , 643* ; 643* | | , 1. 2-3 ०643" 
| | | ॑ 20 
1 | 6521४ 
652* (1) 652* (71) | 652* (17) ग । ग्य 652*(17) 
1222 122 724 12 1249 22 
124 ५ न्‌ 2 24 । 24 84 न्व 
¦ 1. 7-2 21 644* | | 
१8 ^ | 
1. 3-4 ° 644* | 1. 3-4 ° 644* 1. 5-4 2 €44* | 1. 3-4 ° 644* | 1. 3-4 ° 644* | 1. 3-4 ० 644* 1. 3-4 2 644* 
653* (132) | 653*(732) । 653*(73०2) | 653*(73०2) | 653*(73०>) | 
}॥ 3 ॥॥ 3० 04 ३० ४१ उत्थ ॥ 8 3 ॥॥ 3 
8 , । 
654* 654* ¦ 654 6054* | , 1. 2-3 ०{654* 
॥ 4 
| 7 र | 7 7 | # 7 
645* 645* ¦ 645* 645* 645*  645* 645* 645* 
647*(8) । 647* ( 647* (8) । 647* (3) 647* (8) 1. 7 रण 64* ' 1. 1 6 647*(8) 
| | ध । 
648* 1. 1-‡7 ०2 648* | 648* 648* 6.418* (5051. 648* 
1. 7-4 07 ५-76, । 
। 271 {हा 
! (णा. 1. 5-75) 
| $ | | 8 5 
। &< | । । 8 र 84 
॥ । । ` 1. 7-;7 2 645* 
(5151. 1. 7-3 , 
| । ¦ छ 70 अत्‌ | 
| । ` पाला (णाद, | 
। ॥ | ` 1. 4-7) 
649* | 64५* ! 649* | 
। 1 | । | 
1. 3 ग 655* । ¦ 1. 3 ० 655* [1. 3 ० 655* | 
|1. 8-75 ०1648* | 1. 8-75 ० 648* 1. 8-75 ०1648* 
| 
4 714 | 74 24 14 14 14 } 4 
4 | | ५ 4 
§ 4 | | 5 
॥ | 657* | 657* 
656* 656* | 656* 656* । 656* | | | 656 
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सीते विुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः 
बहदोषं हि कान्तारं बनमिखयभिधीयते ॥ 9 
हितवुधा खद वचो मयेतदभिधीयते । 


| 
। 
1 
| 
॥ 


{ 2. 25. © 


। सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ५ 
¦ गिरिनिक्रसंभूता गिरिकन्दरवासिनाम्‌ । 


सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतु दुःखमतो वनम्‌ ॥ & 





4 ^) ऽएष (५८) (0 एषा). 1 ~+ ४11 01.2.47 
{ र 125 75 ६016) + ताञ्श्रु( 5" {4.6.7 तच्छ; 133 
; ला (ठा. 35 70 39; 1.5 तां श्रु }त्वा त्यञ्य( सथ 12५5 
4 ग्ज; 122 तां समीर्‌. --“ ) 122.5( 775 {11८ ) कर्तां 
मति (1० छता मतिः }.--^) 172\1 बहुदोषो; ८६ “पं (2५ 77 
{€} 

5 एय ऽ्वृष्टप८्ट्‌ 10 1 > ४13 17.2.47 +, त 
(०नल्लप्ऽ 21 4.-- टा 5 
37त ६“ 274 पलाल 5. प्ल एण क्राम 1. पण 
649". --° ) 02 तथा; ग तदा (ज सदा). 33 दुखं (णिः 
सुखं ). 125 श्रवण (5८) (19 सुखं न) प। क्लसुतां श्रवेव्म 
{ ल्गप्ण)) ) 1 एतन्‌ (107 एव). ¬>1 123 महावनं. 
ए 4०5, 1 9 61 ए2-4 [01.2.५.6.7 क 505; ए 
51051. 1. 7--2 07 5 8 प्रत्‌ 111) (०४, 1. 3-6; णपा ~ 
125 7705. 811 4 


तवानुकम्पयेवाहं वनदोषान्सुदरारूणान्‌ । 
जानानस्त्वामहं नेतु वनं न हि समुत्सहे । 

वनेषु सन्ति श्ञादंखा आसन्नजनघातिनः। 

मेतव्यं च सद्‌ा तेभ्यस्तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ । 
प्रभिज्नकरटा नागा बहवः सन्ति कानने । ^ 
आसाद्य ये विनिघ्नन्ति तेन दुःखं वनं प्रिये । 

[ (1. 1) 724 0५.57 [इव (10 [एक}व)- ९1 तवानुकंथया 
वां (0 पाल [पण प्‌). रिय प वने दोपान्‌ ; 123 (पल 
ल्या. 85 2००९८) वनवासान्‌ (10 वनदोषान्‌ ). --(1. 2 ) रे 
य तानू; 1 ताम्‌ (ण त्वान्‌). रिषन तं (10 नेतं). 61 ५7 

(15 प्र } जानानो इदं न त्वां; {1.2 + जानमान()1५+ विजानान ) 
इमान्न( 121 "मांन) त्वां ( श (€ एण 1211}. {1.6 वन. 91 
1 11.2.47 1५ न्तः र2 नाद; 1 12 नत्वा; 4 नच (णन 
दि). रि 124.5.7 इत्स. --(1. 3 ) 1 121.2.4.5.7 बहवः (णग 
वनेषु). \2 वने वस॑ति शार्दूला; 214 बहवो वनशार्दूला ( {07 १।९ 
पणा 1311}. \1 -जघनातिनः (लाव ोदटञा8); तज -दगवातन 
(107 -जनघा० ). रि1 104.5.7 प्रमत्ता नरघातिनः ( 07 116 7051. 
1211 ).-(1. 4) 3 ( एर्थणिट (णा. देनच्चं ) नेत्य (0 
भेतव्यं ). 1 {> [४.० हि (10 च}. 2 8 ( 2159 25 200४6) 
तद्रा; 124.5 वने (107 सुदा). 17 विमेत्तव्यं वने नेभ्यम (0 < 
एज 181). रि 04.57 महावर ४ 01.234 वन्‌ प्रवि (एष 
पताऽु).) ( {0 त्रिय वनम्‌). --125 छण. (1)3.) 1. 5-0 
(र. 1. 6 १ 7047). -(1. 5) <! 126 तत्रव दर; 
अभिन्नकरटा. पि 12५.7 मदच्यु( रि" श्ु)तकप नागाः बहवः परवतो 
(07 श )पमाः.-(1. 6) ऽ 5 अगिमात्रे (0 आसायय). 
13५ न विद्चनि, प प्रिये वन ( 0९ 17879]. } 1 04.7 चसलयदरदा 
यूेस्तेन दुःखं महावने; 121. 1५ आत्ता ये(>५ दृक्ष टि ते ) 
नरन्ति सीते दुःखम( 1 °मि)तो वन. ] 


{9 +7011द]$ 1643 ४ 


6.{2* 


1 
५--~ 


1 


( 


6 1707 ऽध्दपल्पत्ट 7 51 कि ४13 11.2.47 ४५, ता 
6006६८७ 8 4. -- ) (" -संभूतमन्‌ ; 23 -संभूत 
(10 -संमूता ). >+ 124.5.7 निरिकद्रजातानां (णः ^). 11 
वा3६८त जा रि 70 ९००४१ गिरि प 1० दुख धा +: 
101 00" ८६ -निर्दृरिवासिनां; [7 2.3 -निङ्ची( प) 
[ ए0€ व्वा. } न्दु )रवासिनां; 61 न" तः -निर्दै( प 
[एर्ा०ा€ (ण. | -निञ्ख )रवासिनां; (2 -निरदैरवारिनां (ऽ८); (ण 
85 772 {€† (10 -कन्द्रवासिनाम्‌ ). 51 ३9 1 [01.2.6 
¬+ निर्किंदरजातानां नाना( 1.9५ 121.9 {५ महा )रण्यनि 
( \1 > ) वासिना. --^^ ) ग 4.5 1.3 निनदान्‌ ; 127 1४ 
निनदा (८); 62 72 निनदाद्‌ ; 213 निनदं (10 निनदा). 
1 5 उदरान्‌ ; 0711 62 33 दुःखं (णा (2 ७८ }; ५.7 
श्रोतु (9८); 1? दुःखः (ॐ 0 दुःखाज्‌; ७3 {2 दुःखात्‌ 
(णग दुःखाः). 4.7 तेन (णः श्रो). पिर 0५.57 महावनं; 
© इतो वनस्‌ (107 अतो वनम्‌ }. 1 ® ५1 8 01.५.6४ 
उद्रेजना( ९" नमा [{अ८]; 5.4 -का)नां सिहानां श्रूयते नि 
(74 पि)नदा वने. -ला 0, ४2 ४1 0 [1.6 1. 2-3 
01) 9 1115. : 


643* 


प्रयास्च्नाश्च सहसा दृदयन्त बहवो वने । 
सदश्वगदादखवराहोरगवारणाः। 
प्राणातिपातिनो घोरास्तथान्या सखगजातयः। 
सन्ति दुभ वने तस्मान्न गन्तथ्यं व्वा प्रिय । 

[ 133 7€805 1. 7 70 418. -( ) ५ गृह्ण ( ५७८ 
दृद्यन्न ). ५ (14203. हसा 2714 दयन्त, > गमने; {1.2 14 
गहने (10 बडवा). -(1. 2) 1 -दाटरला (णः -्यदूल- ). ॐ 
वाहनाः; \1 -राक्षप्ताः; 23 -वानरः (0 -वारणाः ). --(1. 3) 
132.2.4 {5 प्राणाति( 82 126 भमि }घातिना. व [अरन्यो; 12४ 
[अन्ये (एण्न) 5८} (0 [अनृन्वा). 1 मदाविवरदाएयिनः 
(10 (16 0०5४. 1211). | 
--\ {टाः 6, 121 ६ 01 [प्य 1 
1. 1-2 8{ल7 12 874 ]. उ-4 पला 1; 
{21.2.6 ८ 13. 1171165 3-4 ७] 


(¬ #{1-3 11:5.; ठा 175. 
९2 \1 {39-4 
"पला 22; 1 (ता. [८5 
-2 &{६€7 © अत्‌ 


3-4 प्ट 652; ५1 [2.7 103. |. 


1. 3- दि 72: 
6.14 इ-रानाशर चरिखल्धा मत्ताः दन्य तथा खगाः । 
टा वमनिवर्सन्त सीत दुःखमतो वनम्‌ 
सथराहाः सरितश्चव पद्रुबल्यस्तु दुस्तसः। 
सरितस्रणीयाश्च द्रपाराः सुदुस्तराः । 

मतैरपि गञेर्मियमत्मे ुःखतरं वनम्‌ । 
खताकण्ट्कसंी णपः कृकवाकूपनाडिताः। 
निरपाश्च सुदुग+श्च माया टःखमत्ते चनम्‌ । 

{ 5 071. 1. 7-5--( 1. 1) 21 04.5.7 सकरीडमाना, 1 
२05 पिश्र्धा; 4.7 श्रव्यं; (६ ०५ ३0०५९. 14.57 चन्यि 


५9 


०. 2.28. ण 
ए. 2. 28. 7 
1.. 2.3. ष्य 


{> 2, 28. 29 
23. 


„2. 31. ग्व 


2. 28. 2६ 


2. 25. ¢ ] 


सुप्यते पणशय्यासु स्वयं भग्रासु भूतले । 
रात्रिषु ्रमसिन्नेन तस्मादःखतरं वनम्‌ ॥ ७ 


रामायणे 


उपवासश्च कतव्यो यथाप्राणेन मैथिलि । ५ 


जटाभारथ करव्यो वल्कराम्बरधारिणा ॥ ८ 





( ण शल्ये ). 121 124.5.7 (ह महास्रगाः. र वने क्रीडति निलयः 
( {णा {€ 061. 1). --(1. 2) 11.2 दुष्टाः; 0 दृष्टाः; 
(६.1. 35 3700८ (ण दृक्ष }. र" समभिधावंति; 127 व्वर्बनि. 
1 14.5.7 तेन (1 सीते ). र 12५.5.7 महावनं ( {07 अतो वनम्‌ ). 
--(1. 3) 12 संग्रहाः; ©" संगाहाः; (71. स्र (35 800४६). 
© पक्वल्याः. 21 71 {2 ©2.3 +{-3 सुदुस्तराः( 13 ग्यां ) 
(10१ तु स्तरः). र 1 ए [01.2.42 71 अगाधाः पवः(1)7? कंप 
[ प्ाला९†ल55 } ) वलयश्च महानक्र( 122 "क्त )ञ्लषा( २2 \1 1318 
{ 85 2150 ] “समा; 131 “नखा; ® "कुला )ङुलाः( 5 टतारुल्मनृपरा- 
वृताः ). -2)&1 [21 [व्‌ [71 ‡ @ गि-3 0प्ा. 1. 4. 
--(1. 4) र ४1 32-५ तरितव्या ( {गि तरणीयाश्‌ ). र 
01.9.4.7 214 त( 12 क) तैव्याः सरितो भीर्‌ (णि {116 एांग 
1211). 73५ दूरापाराः. 3831-3 ( 81-2 170. 2150} 214 दुगस्द्राः 
(9 सुदुस्तराः). र दृरवाहा दुराव्रहाः; ‡2 ४1 101.4.7 दृरपाता 
(1.4 "रा; 77 >) दुरासदाः; 128 दूरवासदुःसद्राः (0 {€ 
0081. 111). 126 सरितः संत्यरण्यानि नदीकंदरवंति च. --(1. 5 } 
©2 71 सीते (¡ग अनो ). ©1 दुःखतो ( 5५); © 12 दुःखन{( ©? 
भमि [ऽर] }तो.-11 08718९९ 07 1. 6-7. -(1. 6) (2 
ए लताः (0 कना-). 12 © कृत( ©3 चक्र }वाकरोपनादिताः; 
© {2.3 करक्वाकुविनादिताः ( 07 17€ 051. 1011}. --(1. ¢ ) 
121 702 [0701 सदुःखाश्‌ (107 सदुरगाश्‌ ). 1 दुगीमतो. ] 


श्र एः श्वृप्चान्€ 70 र ए 3 01.947 ++, न 
€018]06€८{प5 84 4. 3 0111. ( 1821. ) 7. --* ) \"1 स्वप्यतेः; 
12: सुप्यति; 124.7 अपि वरै; ऽ अथवा; {1 ‡: * ते ( 101 सुप्यते} 
51 122.6 तृणज्ञय्यासु; 132( 7478. 48 17 [९५१ ) पणज्ञाटासु 
(97 पणैदाय्यासु ). -*) €1 } ए 11.2.47 [+ तृण(ऽ 
129.° पण } शय्यासु चावदटे( 2 8 [ ए2 अट. 150 ] ५ वा 
वने; 122.5 वाले); \" अभिरुक्षासु कानने. -^“ ) 1211 दुःख- 
मतो वनं. अ ह \1 8 {01.2.47 23 स्वर्यक्ृतासु दुःखासु 
भूतखे( >" भूमो स्वो [81८] ) निजेने( 5 13० च्छे) वने(1) 
तन दःखमतो वनं ). {ला त, अ > 1 3 131.५6 4 
1715.; श्ौ7116€ 124.5.7 15. 811 73: 


645* आदारश्रैव करव्यो बदरामल्केद्ुैः 
तथा इयामाकनीवारकषरायकटुतिक्तकेः । 
वनेष्वरभ्यमानेपु वन्ये सूखफटे पुनः।; 
[ (1. 1) 1.5 + आहारा्श्व;ः 123.7 आदारस्नत्र, 51 125 
आहारश्चव कतैव्या (जः {€ णा र्ब). 1.4 -; आ ]मट्करः 
( 384[ 0५0प्€ (णण. | ^संड्‌ ). -- (1. 2) 136 -नीवाराः (ण 
-नीवार- ). 91 -प्रियानु-; >" -वृषात-; 34 -पपतः; 01 -प्रतान (5८); 
122.4.5.7 -प्रदाक्रेः; 16 -प्रियाल-; ४4 प्रानैः (10 -काय-). 5 
° -निदुकेः (ण -तिक्तकः). -- (1. 3) 9 36 वन्येयु; 1247 
वने हि. प 133 125 4 [अ लभ्यमाने च(15 वै). ए1 वनेषु 
रभ्यमानेषु ({ ग 116 [प्ण 10811). 21 वने (जः वन्ये). ऽ 
126 वने मूलफलेषु वै; 81 फएलमूठेषु मेधिि; 3.4 वन्यादरेु च श्रिये; 





॥ 





॥ 


1 वने मूटफल्चना ( 56}; [23.4.7 कंदमूलफराङनैः( 12५.7 "फठेषु 
च); 5 वन्यैमूंल्फटाश्चनैः; 214 वन्ये मूटफलाद्ाने (0 (€ 
081. 1211). | 
(ला685 [7ह््‌। [311 [1 01 7 © त1-3 105. 8 7: 
646* अहोरात्र च संतोषः कवैव्यो नियतात्मना । 
फल वरक्षावपतितेंः सीत दुःखमतो वनम्‌ । 

{ (1. 7) © तः अहोरात्र . -- (1. 2 ) 1 © वृक्ष ७8 श््षैः) 
प्रपतितैः; {2 2 वृक्षा पतितैः; ©1 वृक्षाय (0 वृ्षावर}. {2 
दुःवत्तरं (07: भ्मतो }. ] 

8 {07 ऽत्वृ्लाव्€ 7 51 < ४1 8 [01.2.47 ५, 
रा. (०ाद्लाण5 9 4. --) ©: उपासश्च न (5८) (0 
उपवासश्च ). 75 उपवासाश्च कतैव्या. --3 01. (1134])). ) 
१. ~< ) 1 {04.5.7 वोढन्यी (10 कर्तव्यो ). -- ऽ ०71. 
(191. ) गा 8न प 10 {€ [शाणः 03]. 5 649. 

) 123.3.7 वल्कखाजिन- ( 07 वस्कलाम्वर- ). 111 -घारणं 
(107 -श्रारिणा ). - एः 8, 51 242 \1 ए [1.8.60५ आऽ 
1175. 011८ 645 * ; 124.5.7 115. 1. 7 ०] {ला 64 

647* बदह्ून्यहानि वस्तव्यं निराहारेर्वनाश्रयेः । 
वर्कराजिनपर्णानि वसितव्यानि कानने । 

[ (1. 1) <" 06 वनप्रियः; ए 01.2.4.7 निराश्रयः (णः वनाश्रयः). 

(1. 2) ++ वल्कलानि च ( 07 वत्कटाजिन-). 83 -पत्राणि (गि 

पर्णानि }. [21 निवल्यानि च; 1५ निवास्यानि च (107 वसितव्यानि ).] 
--<1 २2113 126 तजा; 1 (गा, [165 -7 अष्टिः 
64* शात्‌ रि1 वणा पव [4.7 वना, [11716८5 8-75 
ला 1116 3 ° @55*; 121 2 +{4 51105. 11165 ग-4 {07 ॐ. 
11:65 5-15; ज 1}€ 125 
ऽप्051. 11115 -3 जाः 5†. 10, पीला (जा. 17165 4- (3) 
216 168 {ला 91. § ) 41 ८०1४. 111६5 8-15 8 117€ 
3 2 655* : 

वनेषु भवितव्यं च दीर्धरमश्रुजटाधरैः। 
दीर्वरोमधरैश्ैव मलपद्कसमाचितेः। 
चातातपग्रि्ुन्काङ्गेः प्रिये दुःखमतो वनम्‌ । 
स्थानं वीरासनं सव्यमुपचाराश्च मैथिलि । 
कर्तव्या दुश्चराश्रैव नियमा वनवासिभिः। 
ग्रीममे पञ्चतपोभिश्च वर्घस्वि्रावकारिकैः। 
जलवासेश्च दिदिरे भाव्यं वनचरैः प्रिये । 
व्वमस्थिमाच्ररोषेण तपसा कर्ितेन च। 
मयातेतत्रकाग्रीतिः का रिव भविष्यति। 
मांवा समनुगच्छन्त्या निसमवरतद्ील्या । 
त्वयापि हि वने तत्र का रतिम भविष्यति। 
वातातपतिवणाङ्गीं तपोनियमकर्षिताम्‌ । 

म्वितां त्वां वने दष्टा भविष्याम्यतिदुःसखितः। 
न त्वामिच्छामि वेदि मत्करते शोककररीताम्‌ । 
द्रुं प्रतिभयऽरण्ये श्चशं टि द्यितासि मे। 


0-10 87 ॥दाल्वर्िलिः (णय, 


6.{4>* 


(5) 


10 


[25] 


{ 264 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


श्रतीव वातस्तिमिरं बुक्षा चात्र नियः । 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९ 


{ 2, 25 70 


सरीसृपा्च बहवो बहुरूपा भामिनि । 
चरन्ति प्रथिवीं दर्पादतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ १० 





{ (1. 1) [01.2.5 का+ मवित्तव्यं च सुश्रोणि (0 धष एतज 
111). --(1. 2} 82 {38 -टोम- (0 -रोम-). {01.25 ५ 
-नवश्‌ (10 -परैश्‌). 3.4 एव (0 चैव). 08 -समन्विनैः. 
--( 1. 3) 121.2.5 शीतातप- (07 वातानप- }. 51 -विशुद्धमिः; 122 
-विशुद्ंगिः (07 -विशयुष्कङ्खः ). ४1 वातात्परिदयुष्कागिः ( ऽणाा). ) 
(07 11€ एणा 1811). 6 प्रिय- (ण प्रिये) ३४ [22 
वन. --(1. 4) 51 स्थाने वीरासन; ५५ स्थानचीरासनं, 1? 125 
+ उपवास्तद्‌ ( २ 89 भ्सं; 05 न्मा) (0 उपचारा). 
--(1. 5) 2.4 दुष्करा( 23५ रर); 125 दधराश्‌. [01.2.5 ++ 
नियमाश्चव दुश्चराः ( ° दु-सहाः ) (४ (1975{2. }. 15 वनवासिनः; 
[+ वनचारिभिः. -(1. 6) 61 2.6 -[ अ ]वकास्कैः; \1 
~ अ -वकारिभिः. --(1. 7) 51 ३1 81 [1 जच्वासश्च., 122 
ज्ञे च हिदिरे माव्य; 105 ज जल्वासिभि( 5 णस्य )श् रिरे 
( रगा.) (जाः {€ काणा 121). [02 वने (10 भाव्यं). 
-(1. 8) 15 त्वगख्िशेपमत्रेण ($ (875. } (0 {16 
जय ष). इ ४ 1 3 [1.6 कथितेन. -(1. 9) 34 
वरा ({णि ते}. --61 124 0. (18). ) 1. 10-व1. --(1. 10) 
4 साम्ना; एण्मावा (गमां वा). व समनुवर्निन्वा; [01.9.57 
+ समनुवर्वलया. \1 733 मां राम( 39 आयास )मनुगच्छैलया (0 
1116 एण 091}. 1 05 -निल्यया; 1५ -सक्तया ( {ग-ज्ञीलया ). 
121.2 का रतिर्वा भविष्यति(1)1 व्वाथवरत्तव) (0 {11€ 7051. 
191}. --702 ग. (ग. ) 1. गय. -(1. प) ह" सीते 
(10 तत्र). 1.5 ५ त्वया तत्र( 11 स॒ह) तने सौते (07 (€ 
एणा 1211). 71 05 वा (प अ). --(1. 72} <1 125 
-विशीर्णानी; हि" -विषण्णांमी; २9 4 विवर्णी; 17 -विवर्णारः (श 
-विवण्रङ्गी). \1 वातात्परिवरणुमी (जपा). ) (णिः {€ णः 
1211}. §1 रि 1 13 {1.6 वापिता; 138 { एजि € (छा. ) 214 
क्धिता (णिः -कडिताम्‌ ). --<1 21 124-7 34 गा. (18). ? ) 
1. 3-74. 739.3 1684 1. ग3-व4 10 (ष्टु. (1. 13) 22 
16405 दुःचितां 117. 771. --(1. 14 ) {1 मच्छर ( {07 मल्करते }. 
--(1. 15) 33 द्ृष्टरा (णि द्रघं). ठ 0५ कथं द्र्याम्य(1 
'क्ष्यल्)रण्पे व्वा; 10५.7 द्रष्टु नेच्छाम्यरण्ये तां; {25 द्रष्टुं नेच्छामि 
त्वां सीते; 219 दृष्टा चाप्रीतयेरण्ये ( 0 111९ 107 1211). रि मे 
(मदि). ] 


105 (0०. पलः]. त ण 645 हिर हर ष [ता पा 
124.7 ¶ © 1 -3 73. २1[ला 3: 


6५५५ देवतानां पितृणां च कलैव्यं व्रिधिपूर्वकम्‌ । 
प्राप्तानामतिथीनां च निलयज्ञः प्रतिपूजनम्‌ । 
का्यैखिरभिपेकश्च काटे काटे च निल्यदाः। 
चरता नियमेनैव तस्माटुःखतरं वनम्‌ । 
उपहारश्च कतेव्यः कुसुमैः स्वयमाहनैः। 
आर्घेण विधिना वेद्यां बे दुःखमतो वनम्‌ । 
यथारन्येन कतव्य: संतोषस्तन मैथिलि 
यताहारैवनचररनिस्यं दुःखमतो वनम्‌ । 


(5) 





| 


| 


॥ 1 129.7 168 1. 1-2 अलः 1. 6, 125 16805 1. 7-2 
{ला 1. 4. ‰#3 गा. ( 1301. } प ० {€ [0 [माज]. 5 
(थ. ४.1. 8). --(1. व ) [2५ वतानां. -(1. 3 ) 701 २९००३ 
ऽ6८०पत्‌ काले 77 पगा. रि 12५.5.> माघमासेपि धार्मिकैः २1 
ज्वके; 07 ककः} (ण {+€ 051. 1311). -(]. 4) 701 
एता पा चरतां. रि" 104.5.7 चरद्धिमियतं मोनमतो दुःखं महावनं. 
{दाः 1. 4, {3 नर 16245 10५० {07 111€ 
पि 17116, गकलक 11 10 1४5 [ण्यः [1८९. --125 
001. ( 19]. ) 1. 5-6.-(1. 5) 3 07).; ©3 उपवासश्च 
कर्तव्यो ( = 8) (णिः प्ल म र्गा). रिव 12५.7 अजितः 
(णः आह्नः). --(1. 6} 4.7 अर्हेण (जः आरण). 1 104.4 
निल्यमतो; {11 [41 [7 वेद्यां सीते (0 वेयं वि). 21 
124.7 दुःखं महा-; 02 प दुःखतरं ({ण दु"वमता). --(1. 7) 
272 -वढठेनः ४3 -दुःखेन ( {ण -रब्वेन ). 1 © 1 संतोषः (गिः 
कर्तव्यः). 1 14.5.72 यच्छेषं यदजञेषं स्यात्‌ ( 725 वा) ( {जः +€ 
एणा वरा). 1, ©2 1 कतैव्यस्तेन; 124.7 सुयुक्तेन; {1 
संनोपस्तत्र (0 संतोपरतेन ). --(1. 8 } [1 [1 2.3 (पा. 
यथाहकैर्‌ (10 यताहरिर्‌ ). रि" 124.3.7 करमव्यो नियतादारो( 125 
ण्द्र्‌) (णि क्ट एम 191). 11 ता [प सीते (गि 
नित्यं ). ] 

9 णा ऽत्वृ्लाल्ट 0 इ रि ४1 ए [01.9.47 ५, त 
0९00८ 91 4. --* ) 10६1 व ¶ 8.3 अ1-3 वातास्‌ 
( {ण वातस्‌ ). + तिमितां (5८) (0 स्र). 1 109.5.7 
अतिमात्रं च शिरं. --¢) 1 124.5.7 चातिमात्रतः; 121 1201 
चास्ति निव्यशषः; 02 त" [अत्र च निर ($ (415. ); 
[3 चापि निः (0 चात्र निलयशः). --एणः 9०५, €1 2 \1 
13 [26 ऽप्051. : 

65०* अ्युष्णमतिन्नीतं च तृड्बुभुश्चे तप्रैव च । 

[ {4 0. {1 तरिऽ६ च (ऽपरा). ). 51 126 अच्वंडु चातिङीतं 
च (0 111९ कपना कर्णा). ४1 कटमुक्तेञ; 5५ तृटवुरद (णः 
तृुमुक्े). | 
-^) र ९1 3.4 057 बहू( ३1 हु}नि ( {ण महान्ति). 
51 भयान्यपि बहून्यत्र; {22 बहूनि च भयान्यत्र.- ) [21 
अतो (0 ततो}. € 1 15 तन दुखं त्रये वनं; प \ 132५ 
124.5.7 तन दुःखं महा( १21 12-५ “हद्‌ )चन ( १9 नने). 

10 जा उल्वृपलाद्ट जा < ४1] 11.2.47 4, यार 
ल्०णजृल्तौपञ 21 4. [04.7 गा) 10. -- ) + शरीसृपाश्च, 
©1.9 भामिनी (८). ऽ ४ 113 1५ सपः सरीसपाश्वान्ये 
वृधिकाश्च( 17. काया ) महाविषाः. --^) <1 2 \1 1 [४ 
गहनेरण्ये; २? ए थिवी कृस्खं; 3 पथिते दर्पाद्‌; 7" पृथिवीं 
सर्पाः (ग पृरधिदीं दर्पाद्‌ ).--) 12९ [६ ता एण 
1.2 68 ततो (ग जतो). 51 ए ४1 13 06 तेन खं प्रिये 
(रि महा) वनं. एण 0-10, 0.2.61. ग-3 0]$ णिः 
10 } ५ ऽए. 1. 7-4 ०7 648*. -- ^ ला 10, {06 175, : 


[ 165 | 


७. 2. 28. 2० 
5. 2. 28. 29 
1. 2, 34, 19 


281 रामायणे 


(>, 2, 28. 4 
3. 2, 28. 20 
ब.. 2. 3४. 3 


नदीनिलयनाः सरा नदीकुटिलगामिनः । | दरुमाः कण्टकिनश्चैव इशकाशाश्च भामिनि । 

तिषटन्तयाबरत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ११ ` वने व्याङलशाखाग्रास्तेन दुःखतरं वनम्‌ ।! १३ 
तंगा वृधिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह । ` तदरं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव। 

बाधन्ते नित्यमवले सत्रं दुःखमतो वनम्‌ ॥ १२ पिमशनिह प्रयामि बहुदोपतरं वनम्‌ ॥ १४ 








857* प्राणाभिवातिनो घोराम्तथान्या सगजातयः। 
बह्वयः सन्ति वन दुर्म न गन्तव्यं ततो वनम्‌ ! 

11 {07 ऽ्वृ्टए८८ [प <1 1 [ 11.2.42 4, <. 
तणाञुल्ला5 ३६ 4. 5६ गा. 71-75. --^ ) 11 14.57 दरी- 
( 07 नदी-). 12€" -विङयिनः; 12701 -निखवनाः (८) (णय 
व्यनाः). - ) 1.2 (2.3 }{1 तते ( {7 अतो). 21 124.5 
तेन{ 0; अतो) दुःखं महावनै. -- (0 71, 2 1 [2 [01.2.6 
21५ 5103६ 


652* नदीङरिख्गा नागा महोविवरशायिनः। 
दरयन्त चात्र मा्मयु टश्टिश्वासा महाव्रिषाः। 


[ (1. 7) 06 नथा (0 नदी-). ¶1 131 {26 महा- (ग 
मही-). --(1. 2) ४1४४ + चातु ‰" प वन; 21. णपि 
(णि चात्र). ४1 14 दृष्टि्प; 122-4 सस; 02 दृश्याः मु- (5८); 
106 वृश्िक्राश्च (07 दृष्टिशासा). | 


12 एग ऽ्वृप्ला८्ट 7 इव रि ए 3 [01.2.47 ५, ल 
6०अव्८।प५ 81 4. 51 [एव गा1. 72 (जा 51 ला. %.]. 
1}. -°) 73 पतंग. (2 ४1 [28-4 [01.2.„ मलिक: (10 
चृधिकाः). 13५ ०. कीटा. -“) >" मश्षकादयः (0 
मशकः सह ). -- 1 01. 12 ) 121 वर्धत, {43 
2 {1 सर्व-; 72 तसखादू; 3 सवे (ण स्वं ). {2 दुःज्वतरं 
(ण दुःखमतो}. 2४९ \1 19-4 [01.2.4-7 >14 संचयरण्ययु 
वेदेहि तीक्ष्णनुं( \1 ्द्‌ं )डनिपाहिनः( 4.5. दुःखं तन. 123 
खमेव ¡ महावनं 125 न ] }. 

14, ८. 
द्०ाजद्लप्यऽ ३६ 4. 51 06 छापा, 73 (ततः 6 ल. ४.1. वा). 
125 01. 135. --“* ) {1 -आः (19 दमाः). 73 कीरकिनर्‌ . 
--4) 121 [ता पा 1.9 @ञ कुशाः ( 0 कुच-). 1.2 7 
भामिनी (अ८). -- एणः 23५, [६ ए 3 01.2.47 94 ऽप. 


13 ता शद्वुप्लाव्ट ठप ए [ 01.247 


653* कुशक्ण्टकवन्तश्च र गगुद्मतृणाचिताः। 


{ ९2 1 314 -कंटकवलश्च. 127 खता: (0? लता-). 11 गुद 
{ 51८) (10८ -युल्म- ). + ५.7 समावृताः; 1231 -तृगावृनाः (10 
-तृगाचिताः). 2 तता ग्जुदतृणाक्टाः (51८); # वल्मीगुल्मरता- 
चिताः ( {५८ ५6 [०७{. 131}. ] 
--12 0111. 13 ) ण -क्ाख्ायास्‌ (0 -श्ाताग्रास्‌ ). 
रि ४11 01.०4.57 र दुगमा: संति पंथानः. --*) > 2 
121.4.5.7 +*4 दीञ्च; 2 भति ( 0 दन}. > «1 {3 761 
10८1 [1 [01.2.4.5.7 94 दुःखमतो ( 07 इःखतरं ). 101 वने. 
{ला 13, च (दित लः 8५४) {1 उ 101.9 214 775.; 
.1111€ [26 1715. 1. 2-3 कणाङ ब्टि . 4 ग 644. 





` 6354* तिर्मनुव्यान्धरण्यानि नदी कन्दरवन्ति च । 


कश्चन्रक्षोपटलटतागदहनानि शुचिस्मित । 

सन्यटय्यश्च वेदि दु्ममा बहुयोजनाः। 
पुष्पोदकफलर्हीना घोरसखसमाकुलाः । 
गिरिकन्दरदुर्गाणि पल्वलोदकवन्ति च । {5} 
तथानृपानि वैदेहि सन्यगम्यानि कानने ,; 


(1. 7} 1.2 कः+ अमनुष्यानि. 1.2 प५+ -निर्खरवंनि ({0 
कन्दर). 131.2( पध. 2150 ).4 तथा दुःसच्छवंति च ( 07 11€ 
०5६. व). --(1. 2) ४1 स््वृक्षाधुपटना-; 131.2.4 06 क्र( 34 
रू) वृ शक्षु(5 श्च पचना; 01 कक्षवृपरौश्च; 122 कक्षवृकषचद्रल्ता-; 
214 कक्षवरक्षाचख्टता- (107 {€ [10 1811}. 2६2 -गहइणनि (७८); 
126 -गहनाश्च (0 -गहनारि ). --(1. 3) 134 संतुरव्याश्च (5८). 
16 नम्मादुःखतर वनं (णि ४€ [0७६ 91). --{1. 4) १५] 
-फलट्दीना ( {0 -फं दना). 1.2 घोराः (0 पोर). --(1. 5) 
संति (प निद्-). वदू यादक- ( 91८); 39 ( 770. 2150 85 
2)2०४८ ) कल्कचोदक- ( {07 पल्वनरोदक- ). -(1. 6) 1 मयानिः; 
21 शयूलयानि; 12 उाव्यानि (5८) (णः [अ ]नूधानि}. ] 


07 {€ 00ल 121, [ष्टा 11 वा ताप ब (ज 211-3 175. 
लि 13, 011€ा5 21 04.3.7135. 1. 3 जूर्‌ 649* 


055* कायरक्डेशाश्च वहवो भयानि त्रिविधामि च। 
अरण्यवाल्त वसतो ःखमेद सदा वनम्‌ । 
क्रोधलोभ विमोक्छध्ये; कतैव्या तपसे मतिः । 
न मैतव्यं च मतत्रे नियं दुःखमतो वनम्‌ । 


{ (1. 7) 1 विविधाः. -( 1. 2) भ (वीः (नत, 7. 
25 800५९) विविधा (10 वसप). 23 एवम्‌ (10 एव }. 2६1 
महा-: 9 अता (0प सदा). -( ) ©? व्रिमुक्तेष्या (5५). 
७1 04.57 घृणिः (जा मिः). -{1. 4} 0६ ता [0 13 
@1 दुःखं निलयम्‌ ( ४४ (10. ). | 


14 {07 ऽत्र #) 51 भ ए [; 01.2.47 ५, 
601180८१ पऽ 81 4. --* ) ¶3 जः (0 अद). रत्वं (10 
2४2 133 वने. 91 [01.9.57 {4 गंतुं (णः गस्वा) ) 
3.2 चमं (पक्षम). 51 2 ४18 [21.2.47 ++ वन( 1 
न)चयानतश्चमा. --^“ ) 7८1 3 टव; +> अषि (07 इह ). 
7६1 -दोपतर्मः [71 [ता [य 712.9 -दोषकर; 11. ©ॐ 
दोपमतो; ©: -दोव्रमने (9०); ?7 -दोपमरई (101 -दोषरतरं 
612 1 13 [47 + विश्रुशन्व( < {32-+ 12५ श्वन्ं; ४1 
प्यन्व; ++ डद ) दोषं; 147 शान्‌) हि()+ च) परयामि 
दयिने वनं(\: [4.7 न्ते); 0.2 चिनरक( 1) भ्मद्रीय [18४7- 
7. ] )न्बहुद्रोपं हि वनं पदया{ 1; वत्स्य )म्यई प्रित, --^ लः 
14, 51 2 113 01.2.64 1705.; 21 775. ल 5 


[ 766 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वनं तु नेतुं न कृता मतिस्तदा 
बभूव रामेण यदा महात्मना । 


¦ न तस्य सीता वचनं चकार त- 
ततोऽघ्वीद्राममिदं सुदुःखिता । १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५॥ 


[ 2. 25. 15 





656* त्त्रस्थस्यापि मे निस्य हृदये ववं निवत्स्यसि । 
इदस्थापि न दूरे त्वं प्रिया हि भवती मम । 

[09 गा. ]. 1. -(]. 7) ३1 नच्रस्थापि (ऽप. ) 2 
तेत्र स्थार; 13५ ततः स्थास्यसि ( 07 तत्रस्थस्यापि ). 133 हदय. 
61 निवल्स्यति (5८); ५ भविष्यसि (0 निवत्स्यसि). -- + 
ग1. 2. -(1. 2) 01 तमेदृरो (८); 02 नमे दृरे (णिः 
नदृरे त्वं). € भवनो (ऽ)८) ( 07 मवती ). {0.5 प्रिये( 1 प्राय 
{७८} } तवं हि मविष्यसि ( {ज 116 05६. 1}. 
ला 1.4, [24.7108.; 15 105. लाः 5: 


657* चनं प्रतिभयाकारं चचिद्धिकागणनादितम्‌ । 
बहुदोयं बहुभयं दुःखमेवं महावनम्‌ । 
एतद्विखरय बह्ुदो नानुगन्तुं त्वमटसि । 
{ (1. 2) 05 एव (प्ण). | 
15 24.70. 15. --*) {1 >तिस्‌ (07 मतिस्‌). 11 
75 यदा; 03 तथा (गः तदा). -4) 10६ 1 तदा; एत 
पग ©3 यथा ( {जः यदा ). ©2 701 महाःमना यदा (फ़ 
976. }. --<) 21 न1.; [ता [701 © 7.2 साः 
(66. ) तं (10 तत्‌ ).- एण 15, 5 ~र 113 01.25.624 
ऽप्051, : 





654* पुर्वं घनं नेतुमनिश्चितोऽसा- 
बुक्त्वा प्रियां तां विरराम रामः। 
जथोत्तरं सा रुदती सुदीना 
सीता पुनर्वाक्यमिदं जगाद । 

¡ (1. 7) \7 अनिश्चिता; 133 अनयिरो. ४1 सा; 122. त; 125 ते; 
214 तदा (णः ऽसाव्‌ ). --(1. 2} ४1 बुध्वा; ५ मुक्त्वा (जि 
उक्त्वा). [01.90५ वे (0 तां). 13 विरश्न (णिः विरराम). 
--(1. 3) 121.2 अथातरे. 1 1५ सुदती सेदीना; इ 39५ न्ती 
मुदीर्न; 1.5 31 करूण( गणा) रुदती; 02 त्ती >सीना (णि 
रुदती नृदीना ).--(1. 4) 1.5 बभाषे ( {07 जगाद }. ° पुनर्महारथ 
वचनं बभाष. ] 


(गघ्नाणा. [4.7 1. ( (णा. 16 58768 }. 541६८ 
77व71८ : 5 131. सीतावनदोषदनं ( 132 "कथनं }; र 1 9. 
12० वनदोषदयौनं( 134 वणनं ); 1; वनग्रल्यानो; 19? सी तावास्येः 
125 वने सीतामयदर्ञन. -54^धथ 110. { ह पा८छ, फछजात्‌ऽ ०प 
00); इय [06 गा. व 2 3; ३2 94 27; ए 
{ह 0 का फा © जआ-3 28; 71 84, 05 36; 
214 20. --&टः दणृणुगणगा, 16 दणगण्लेप्त८७ प्ण" श्रीगणे- 
शाय नमः; 7: श्रीरामचन्द्राय नमः; © 0.2 श्रीरामाय नमः. 


[ 1607 | 


2.26. | 


एतत्त वचनं श्रुत्वा सीता रामस दुःखिता । 
प्रसक्ताश्रु्ुली मन्दमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानियेब तानििद्धि तव स्ेहपुरस्कृतान्‌ ॥ २ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञा । 


रामाये 


१ 


[कोनो 9 


त्वहटियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ २ 
न च मां सत्समीपस्थामपि शक्रोति राप । 

[9 ^\ (~ त 
सुराणामीश्वरः शक्रः प्रघपयितुमोजसा ॥ ४ 


| पतिहीनातुयानारीन सा शक्ष्यति जीषितुम्‌। 


काममेर्वविधं राम खया मम व्रिदरिंतम्‌ । ५ 





26 


ह (1115 5918 15 7111551 71 23 (व. ५.1. 2. 12. 
12 }. [24.7 (्०ाप्णप€ € [टस्०णऽ 537६2. 0 पाष एद्टप5 
1111 उॐॐ 

1 5} 6 द ४13 1.2.64 अथ तद्‌ (107 एतत्त). 
124.5.7 एवमुक्त्वा राववेण( 125 तु रामेण ) सीता भवृपरायणा. 
--° ) 233 126 प्रसक्ता; ५ प्रिया चः 1.2 अशक्त- (01 प्रसक्त). 
133 126 सुमुखी (0 -[अ ]शरुमुखी ). 12 प्रसक्तां श्रुमुखीं ( 5९). 
€ > [1-3 01.2.6 }{५ वाक्यम्‌ ; ४" दीना ( (11 11845 }; 
८५ रामम्‌ (107 मन्दम्‌ ). 124.5.7 हर्षयतीव भर्तारम्‌ . -° } 
5 (णज. ) ३ 7 09 (187050.) 14 इदं भर्तारम्‌ 
(६ °रमिदम्‌ [अ५८]); 11" इ” ( णः इदं वचनम्‌ }. 127 
वचनःच्रवीत्‌ . 12» उवाच नियतेद्रिया. 

2 ०) 1211 (र्गः व्ण. 5९८. ४.) वास्तव्यतां. -°) 
178 गुणा. -° ) 0: वन- (ग तव). 12८ (८. -पुरस्छृता; 
71. 85 17 1{€६† (101 -पुरस्करृतान्‌ ). --707 2, 51 द्रि 1 
2 1.2.47 04 5८5६. : 


659* वनवासे स्वया दोषा य एते परिकीतिताः। 
तानाशपुत्र मन्येऽहं व्वद्धक्लयः सर्वशो गुणान्‌ 1 

[ (1.1) एव [अ.2्यत्र ते (गये). -(1.2) जप्लं 
(णि इहं). 1.8 मन्ये तनायपुत्रादं ( 0 (379). ) (0 {}€ 
एत 1917). 124.5 ++ ( ला (छ. ) सर्वतो ( ण सवो ). 
र गुणाः. ] | 
---^ ला 2, [21 011 [तवा [णा @ क -3 (71.६.1४ 
113. : 

660* श्ृगाः विहा गजाश्च॑ष शादैखाः शरभास्तथा । 
चमराः खमराश्रैव य चान्ये वनचारिणः। 
अदृष्टपूर्वरूपत्वास्सर्वे ते तव राघव । 
रूपं टष्ठापसरपैयुभये सर्वे हि विभ्यति । 

{ (1. 71} 00 च्लमास्‌ . --( 1. 2) 12&" ¶3 © 2013 क्रिनराः 
सख(78 213 छ }मराश्; 12६ चम्रराः त्रमराद्‌; वा 070. (भुग्‌. ) 
राः सम; 7.2 @8 पक्षिणः सर; 2 (€ समराश्चमराद्‌ (४४ 
11815}. ) { 07 चमराः समराद्‌ ). --(1. 3) ©? ४3 -सपपूर्वतात्‌ 
( एष 9150. ); (१.६.६४ 25 81०४८ ( 01 -पूर्वरूपतात्‌ ). 121 
पव रिवः. --(1. 4) 23 रूपदृष्टा (5८). 121 [1 3 
प्रसव्युर्‌ (0 [अ पर). 111 (( तव; (हु. 25 300ण्€ (गः 
भये). 71 ह्‌ (0९ रि). {3 विज्नति.] 








3 < र ९173 [21.2.47 [4 1९8 3 0६{01€ 663*. --*) 
{4.7 मया (जः दया). <1 २2 1 01.2.5.5 +“ वां सहः 
रच्‌. चस; ट तु सहः ©" सह्‌ च (प 17375]. }; 
प्ट 3577 ६८९६ (0 च सह ). --5} <1 2 (10 01.2.५7 
1 स्वदनुक्ञातया वनं. -- ) < > ए 2 01.94 त्व 
(33 त) त्परियक्तया(1. ९4. ¡ व्यक { ऽपः. ]) वापि लयक्तव्यं 
जीवितं मघा. --^{1€ 3, 10701 1115. राम. 

4 ^} {1 [ता 701 1.2 ७1.578 हि (पच) --४ ) 
121 0" शशक्तोपि; 1211 171 ¶ @2 {1.3 कशकोपि; © 
शक्नोमि (107 शक्तीति). --2) [011 12त1 [पाय व 2.3 119 
दाक्तः (0 राच्छः).--70 4, 51 र 1 3 [01.2.५7 ४4 
५७५६. ६ १८९५ {धटः 650* : 

667* व्वद्वाहूुगुक्षा न च मामपि दवः शतक्रतुः 1 
रक्तोऽभिभवितं खोक कुतोऽन्ये वनचारिणः। 

[(1.ग1) ४1 स (शिच). 1.2 प्प. न वात च, रव 
704.5.7 वद्वःहुबलगु्तां च ( 0 (116 [एणा 1811}. 10 ५5्ग्न 
मां( रामा); 05 सोमिं (लिः अपि).-(1.2) 1 [01.24.57 
04 र्षयितुं; ए [ ऽ -भिरन्ितु ( य ऽमिभवि्तुं). एथ्नच (णिः 
कुलो ). ] 

--111€1€21{€7 81] (011. : 

662* सिंहव्याघ्रवराहादीनुक्तवानसि यन्वने । 
टुरासदान् मे तेभ्यो भयं किंचन विद्यते । 
त्वद्वाहुबरगुक्चायाः कुतो मे वियते भयम्‌ । 
विपत्तिरपि वा तच्र श्रेयो मे नेह जीवितम्‌ । 

(1. ए) 33.५4 यद्‌ (0 यान्‌}. -(1. 2) +1 000. न 
(आ. ); 2 तेमे; 5 रमि (गिनमे). [4.7 18. न मे 
81त्‌ मय॑, 1 ३1 1 {21.2.5 क्रिचिन्न ( 07 "चन ). --(1. 3) पि 
775. पाताहाए मय ल मे. 51 126 नु मयं मवेत्‌; [.( €.) 
[ऽ ]नुबरलं मेत्रेत्‌ (10 विद्यते मयम्‌ }. --(1. 4) 4 अथ (णिः 
अपरि). रि मे न (ङ्क.) (वा). 08 नच्रमो (णि 
त्रियो मे). 134 1) जीवितु. 2 तत्पंनिधाने मरणप्रेवं प्रेयो न जीवितं. ] 

5 2) [2 3 @1.2 काञ्च (0 तु}).-0) एवा 
71162 प (सान (४ धमाञ]ः.); 2 न ता (5९८) 
(णिः नसा). 1: शक्ष्यति (5८); 0" शक्ष्यतु; ¢" शक्येति 
(छप शक्यति ).--2 }) {12 17011 -ट््ला प मखसव 17 राम 
त्वया. 12" त {2 निदर्िीतं; (ण. 25 17 धटः (णि 
विदितम्‌ ).-एगाः 5, 51 र 1 ए [0124-7 11५ ऽप. 
व71त्‌ 71684 बलाः 3: 


[ 268 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथ चापि महाप्राज्ञ बाह्मणानां मया श्रुतम्‌ । 

पुरा पितरह स्यं वस्तव्यं क्रिल मे वने ॥ ६ 
रक्षभिभ्यो डिजातिभ्यः श्ुलाहं वचनं गृह । 
वनवासन्रतोत्साहा नित्यमेव मदावट ॥ ७ 
आश्चो उनघाप्तख प्राप्तव्यः सर मया फिल्‌ | 

सा खया सह तत्राह यास्यसि प्रिय नन्यथा ।॥ ८ 
कृत्‌दिखा मषिष्यामि सभिष्यामि सह सया । 


कारुश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्मयतु हिजः ॥ ९ 
वनवासे दि जानामि दुःखानि बहुधा भरल । 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पृस्रङृतातमभिः ॥ १० 
कन्यया च पितुर्हि वनवासः श्रुतो मया । 
भिष्िण्याः साधुृ्तावा मम मातुरिदाग्रतः ।॥ ११ 
प्रसादितथ वे पूर खं वे वहविधं प्रभो 

समनं उनवासख कह्तं हि सह तया ॥ १२ 





683* नारी भैपरियक्ता जीवन्यपि सुटरुःखता। 
शता भवयार्यपुत्र तसच्छैयोऽ्य मे शतम्‌ । 

{ (1. 7} 1 ०१५§ 7011] परि अला नान, 125 च (1 
सु-). 1 [01.2.4.5.7 [4 जीकमानापि( 12 सु ) दुःशिना 
{107 {11€ ]05६. 1181{}. -- ( ) 1 नया सूता मवलयःव ( {७ 
17€ [मा 1217}. [1 मनं मन; > [ऽय मे मृतिः (शतस्य 
ममत 1 प्रेयो मे वियत धर; 22 दद्य उन्मामि च्ु{ मृदः?) ग 
(107 {{1€ ०5. 1211}. ] 

--1{22 (०1, : 
661* इहैव मरणं श्रेयो न च पै ्वद्वियोगजम्‌ । 

6 ^) {021 ©@1.2 {1.3 ८ अथवादि; 711 01 फा ८1 
थापि च (एर 43]). ); @उ ज्ञ कपि; (९.६ 83 171 
16९६ ( {0 अथ चापि). --ण ) 373 अहा (5८) (प मया) 
--°) 12 पितुमदे; (प. पितृगेहे; (५.६ ०5 17) {€९। 
(ग पितगृ) ) {2६1 (97) खलु; €. 05 17 (८६ 
(10! फल ). --107 6, 61 > ४1 [3 11.2.47 24 ऽप 


663* अपि चवादमादिष्टा लश्चगन्तद्रजातिभिः। 


चने ते परिजने सीत वस्तव्यमिति र्व । 

(1. 1) 34 पुरा (णिः अमि). 12 छवि मे ब्रह्मातः 
(ष पल [श्राणा कवा}. [1.34 ट्नदर्‌ . -(1. 2) 1 
विप्रजने (107 ते विजने). ] 

५) त्‌ा [7 उाक्चष्येभ्यो; 68 लक्षः यो; 39 
भद्िगिमभ्यो; € खाक्चमिभ्यो; (९.६. 05 11 [ल (ण 
रक्षिभ्यो ). -*) 1 (९५.) पुरा (ण गद). ^) एतः 
(बला व्वा, 98 17 ६८६५} महव. -} जा 7, 51 ष्य 
{21.2.4५ -7 214 5195. : 


605* तेर लक्षगिनां श्रुत्वा वचन्तस्सययरःयान्द्‌। 
चनवासरग्रह्य मित्य हरि म परिवदते । 
[ (1. ८) 32 दाङ्णिकैः 9 लनल; 8: 
(0 वचन्तत्‌ ). \1 अनुवादित (प सय). [जः ववर्तथ्वान्यत्तदरय 
(णाः पा< 0०५. 1.41). - (1. 2) 1;3 वनात. $ 3: हृदय 

(णः हृद मे). 9 तेनमे द्ये नत्वं वनवाशखहान्ध. ) 
-83 6011. : 
667* अवङ्यनेव गन्तव्यं प्री मम राघव । 
8 {5 07. (14. ) 8-104. --2 ) ©2 1 किं ( {0 


(न. 122 वचन 











सद्‌). 12) भत्र (ण तवप्र). -0 6, 1 > \1 0 [1.2.47 
{4 5105६. : 


6603* सख चद्वदयं प्राप्त्य: सिद्धप्दशम्तथा मया । 
सड स्वया अवतु मे न दीच्छामि तमन्यथा। 

[ (1. ए) \1 अरण्यं (7 अवरद्धं}. 122 विद्धाभ्दम्‌ . {2.4 तदः; 
एतवा ([पतवा). --{1. 2) सच (0 सइ). ३५ 143 
{4.7 {+ तद्‌ ; [25 त्वद्‌ ({णप्तम्‌). 

9 {3 जा. 0 (ल. ५.1. ऽ}. {9 1८६45 04 आ 31. 
--“ ) 61 > \1 3 11.2० उः प्राक्ता( ४" 9“ चछ )दश्ा, --5) 
१ पि 1 3 71.4-7 34 गल्वरा( 12, मच्रा)ह सहिता त्वया; 12४ 
राम सव्यं व्रवीमि त. -“*) © + [लपि (गः [अरर्य). 
(.720..1 द्विजः (25 711 ६८६६). &1 ६ 13 1024-7 स्रलास्ते 
संनये द्विजाः; \" सलयास्तव्र द्विजाः पुनः (10 ५). 101 21. 
वनवासस्नित्पे राम सिदढदेशा भ्य॑दु त( 1)" [ एर्णाट व्ण. | 
[५ से) 

10 {13 @71. 70 
{4 च; 1 [{01.2.4.3.7 
25 71 {५.८ (+ हि). 


\ ८. ५.1. 8}. --) 31 32 {31-3108 
चवि; 1 [५ [अ }पिः 3), [अ भित 
\1 राजानं (10 जानामि). -“) 51 
द 1 {21.2.47 33 विविधान्द्ह (णः बहुधा शिख). --^) 
५1 ५ ९1 12 121 {7८3० ).2.4-7 ¬+ यानि मुनि{ 7 >) 
भिर्‌; 241 ( ण्ाजल व्न्य. ) निपर्द वीर; 13 नियं वीर (10 
नियदं र ).--“) <1 > 1 1; 11.47 + वनचरा यना 
(>+1 1: 12:.5.7 मह्‌; {1 जिना; 14 व) त्प; 132 भंन्चन्व 
(ऽ ५) महष्मान 

६१ ^} ~ >+ \: 1 1.2.44; कव्य. 1: स्या {5८}; 
यैव मया स्म वनदाः नः पुस. 4 परं). -<) 5 113 
12१.4-7 {4 नि णा); 2 
भिक्षिक्प्राःः ५114 स 113 निश्रस्प्य; अ रद्धिप्याः. 1211 


2 लत (जा. ] 


५1 ~र 
&: 
~ (^ 


ष्काम; (८ ५9 11 ८८ {4 सवु-,. 3" 1: -वत्ताय). 
) 13:21 दृद्ःगत 2 इयतः, 41 ++ +1 8 [01.2.47 213 
दथय( {1 + ;ख.: १1 (य-द { =५.; 11 स्ना) (कुष 


< 
१2 =) 33 प्रदादित, 1231 [एव 3.3 से ( च॑) 
-5) 03 {2 से (व). 17 17 ८ बहति 
द्विव). -एगा 12, 54 ~ ए 1 01.27 1 5४1. : 
660* प्रस्य स चिरसा नय साम्य राघव । 
वनवपसो टि सुद्ध काद्ध मे च्वयरा स) 


{ 209 | 


[:2. 26: 22 


@. 2. 29. 14 
ए. 2. 29. ६4 
{.. 2. 32.44 


$ ॥ ते 


„ 29. 1 
„ 29. 15 
„ 32. 15 


2. 26. 73 ] 


कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राधव । 
वनवासस्य शूरस्य चर्या हि मम रोचते ॥ १३ 
शुद्धात्मन्प्रमभावाद्धि भषिष्यामि विकल्मषा । 
भर्तारमनुगच्छन्ती भता हि मम देवतम्‌ ॥ १४ 


॥ 


रामायणे 


्ेत्यभवेऽपि कस्याणः संगमो मे सह त्वया । 
श्रुतिं शयते पुण्या ब्राह्मणानां यश्चस्िनाम्‌ ॥ १५ 


। इदरोके च पित्रमिरया खी यख महामते । 


अद्धिदंत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥ १६ 





{ (1. 7) प्रसादय त्वं (5८). --(1. 2) 52 [ऽपि (गि 
हि). 1 मुमग (जि संच). 02 [ऽवं; 7 हि; अ+ तु 
(गमे). | 

13 °) € 51 6 कृतक्रलयो ( \' ध्या); 33 कुतलक्ष्मणा 
(द. ); (णान... 25 17 1८६६४ (0 करृतक्षणा ). 51 
16 [ऽ `वि; ‰ ४13 02.4.5.7 [अस्मि (ग [अ द्‌). 
14 कृतनिश्चया वने(+ न्नं) गंतु ( [का ). -- 01 ण. 
( 1811. ? ) {ण गमनं 10 73 ए? :0 वनचर्येयं 17 670*. 
--*) 1 राघवः; {६ राघवं (10111 5८}. 4 व्वग्राहं सह 
राघव. -° ) 72 घोरस्य; 13 14608 {0 ख्चू (णः च्यूरस्य). 
--) 121 प्र(5. 072. } चर्या हि मम (1. ); {८ [ता 
071 मम चर्या हि ($ 4790. ). -- एग 13०, 1 दए 
13 [21.2.4-7 94 5051. : 


67०* पुण्या हि वनचर्थेयं त्वया मे सद का्किता। 

{ {1 गा. {16 [पजय 13. 132 [इ ह; 134 {5 (ल 
(07, 85 0०५८} [इ ¡हं (5८) (07 [इ यं). ५ [अ ]ट्‌ 
(णम). 01 काश्वता. ३ 39 कांकिता सह (एष (4750. ). ए 
त्वया सह नियाजिता ({0ग {176 051. 121}. ] 

14 @ ०71. 117. -* ) 62 212 प्रेष्य ( य त्रेम- }. --5) 
213 गमिष्यामि; (1.६.1६. 85 1 {€६४ (07 भविष्यामि }. © 
विकिस्विषा; 273 विकन्मपा; (१.६.६१ ०5 71 {6५६ (जाः 
विकद्मषा }.--ए0ा 1.4५, 41 २ ४113 [01.2.47 114 अप४०७६. 

672* पूलानया भव्रिभ्यामि पुण्यया वन चर्यया । 

[र गता भया (ॐ८) (19 पूतानया) ~व ०, (व. ), 
‰"11116 6 16845 10 पाध. [00 {€ ०5६. 1 प 0 
116 मा 11211 ग 1. 2 91 672. | 
--{{1€ा€र्य{लाः 91] ८0111. : 

72* विहरन्ती त्या सार्ध हदयोत्सवमूतया । 

स्प्रहणीया भविष्यामि खो ङऽमुत्मिन्निदेव च। 

{ (1. 7) 132 विचरत. 34 साभ (0 सार). 131 ह्ूदवात्सन~; 

125.7 द्वियुगेत्सव-. ५ -मूवतया (9८) (07 -मूतया }. ४1 हृदयेन 
तने सुद्रा ( 07 1116 [०05६. 181{ }.--( 1. 2} 702.4.5.7 + 
भविष्ये स्पृहणीया च (07 {1€ [ण 121). 134 गफ. (1. ) 
गिज {€ ०७६. [र्म पए 10 पाह काज ब ० 1. 2 ण 
674*. 232 76205 लोके 7 7797६. 135 टोकेष्वस्मिन्‌ . 133 टोके- 
स्मिन्तव सुव्रत (10 116€ ०51. 121}. ] 
--ˆ ) +" -गच्छती; 125 -गच्छामि; ©3 -गच्छंति (5५). -“ } 
[+ ( एण ल्म. 25 10 टद वलि लमा. त 107, 17. 
%. ) भवान्‌ (1० भर्ता). € पि ए ए"-3 [01.2.47 71 
खीणां हि; 72 हि पर- (10 हि मम). 








15 ^) {221 [2 [तप [फा 1.2 @3 3 हि; ा.६.1.४ 
25 77 1€† (ज ऽपि). 13८1 11. कस्यार्णे; @1.2 शा तः 
कट्याण-; 73 कायाणि; @.11.९.६ 23171 1९२६ ( 0८ कल्याणः). 
4) {2 संगतो-; (11.६.1६. 98 77 1८६६ (णिः संगमो ). 
1 मे सदा; @ सह मे (०५ {73715 ) (107 मे सह). 
---\ धल 15, [६ ( €. ) 775. भण ता ए18ल६€{5 ; 

073* यिता रश्चति कौमःर भर्ता रश्चति यौवने । 

युत्रा रक्षन्ति वार्धक्ये न दी स्वातच्रयमरैति। 
[ ^. आगा 9. 3.1} 

--“ ) {221 तपस्विना; 1241 {2701 यज्ञस्विनी. - 0 15, (= 
र ४113 11.2.47 1५ ऽप, 

८74>* द्भ्व सह संयोगः प्रेत्य भावेऽपि मे भवेत्‌ । 
इत्यतोऽनुगमिष्यामि स्वामहं एतनिश्चया । 
मया कथयतां पूर्वं श्चुतं प्रव्यक्षदशिनाम्‌ । 
ब्राह्मणानां निसर्मेण धर्मनिश्चयवादिनाम्‌ । 

[4 0). ण ० पल एठः र्ण 1. 2 (न. र. 
672४ }. --(]. 1) रि ए [9 + हि (0 [ए]व). प 
संयोगं. 2131-3 त्रत-; 125 प्रोष्य- (510) ( 0 व्रत्य). ४1 -मावो. 
(1.2) < 06 च (गः [अनो }. 09.47 4 [5 हं ( {ण 
ऽ्नु- ).-(1. 3) 1 1 01.2.4.5.7 314 श्ुनं( ४1 पूर्व ) दिम 
( र्द1 प मया ) कथयतां ( {07 {116 [10 17211). 1 122.4 श्रुति 
121.5 सर्व- ( {0 श्रुतं). दे1 -प्रल्यय-; \2 प्र्नु- (107 प्रयक्ष-). २४ 
-दिनः. 4 ब्राह्मणानां पितुगदे (107 116 ०51. 11311}. --54 
(1221. 2) 9५ ग). 1. 4. -(1.4) 1 101.2.4.5.7 पितुनहे 
( 07 निसर्मेण ). 2.4.5.7 -द्र्िनां (जिः -वादिनाम्‌). | 

16 °) 71 महाब; [2१ मतेः; (ण. 85 17 
{€>५६ (07 महामत ).-ए0ए 16, 61. (18 [01.2.47 14 
31051. : 

675* भतरं क्रिल या नारी छयेवानुगता सदा । 
अनुगच्छति गच्छन्तं तिष्ठन्तम नुिष्टति । 
तद्भाबभावनिरता तरसंयो गपरायणा । 
तमेव भूयो भतरं सा प्रेव्याप्य नुगच्छति । 

{(1. 7) 126 070. या (ऽपि. ). 1 [अनपगा (श 
[अ ]नुगता). 75 स्वी (10 सदा). --(1. 2) 1 ए 21.24 
15 चनु- (छि 116 5९८6070 अनु-). 0.2 अनुतिष्ठति तिष्ठतं 
गच्छंतमतुगच्छनि ( 0 {741152. ). --{1. 3) 1 भाग्यमाग-; 0४ 
मागामाग-; अ+ माम्यमाव- (0 मावभाव-). 2 -नियता (0 
निरता). 91 21 12५.5.7 तद्धाव( 13" [24 7. ] भाव } निरता 
नित्यं(व म) (0 पल एजः 1). -(1. 4) 81 [य]व. 
[7 [अनुय (शः [अ -परि). 71 [अव ४ [अ ]ि- (णि 
[अ नु-). | 


{ 170 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 26. 22 


एवमग्मात्स्वकां नारीं सुव्र्ता हि पतिवताम्‌ । | 
नाभिरोचयसे नेतुं खं मां केनेह हेतुना ॥ १७ | 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतम्षि काङुत् समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ १८ 
यदि मां दुःखितामेवं बनं नेतु न चेच्छमि । 
षरिपमस्नि जलं बाहमास्थास्ये मृ्युकारणात्‌ ॥ १९ 


एव बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । 

नाञुमेन महावातं नेतुं विजनं बनम्‌ ॥ २० 

| एवणक्ता तु सा चिन्तां मैथिली सथ्ुपागना । 

| खाप्यन्तीव गागुष्णेरशरुमिनयनच्युनैः ॥ २१ 

` चिन्तयन्तीं तथा तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । 

| क्रोधा त्‌ बेदर्दीं काकृतस्थो बरहमसान्त्वयत्‌ ॥ २२ 


+ ४. ० 9 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पदुविंशः सर्गः ॥२६॥ 


५ 





17 
भस्मात्स्वकां ). 51 \ "18 10.2.५7 [+ अनुरक्ता प्रियां भार्या. 
५) {1.2 सुतां; {13 सुव्रता. 51 र {21 {21.2.47 
214 सुव्रतां( 15 सतीं) पतिद( ¶ \1 39 135 प्र )वतां. --“ 
181 तु कनः; 7त्‌1 [1 (3 312 केनैव ( {07 कनेह ). 51 
11 0124-7 ४4 न त्वं रोचय( 32 मां [71.} रोच )से ने 
मामितः कन हेतुना. 

18 ०) 1 1€तऽ समां 77 थाट्‌. --एगः 18, 61 र 
४1 01.१.47 014 ऽप, : 


676* तुल्यश्रीरख्वताचारां छायामनुगताभिव । 
नेतुमर्हसि मां वीर वनं मुनिजनप्रियम्‌ । 

[82 7८्वत5ऽ 1 7 7 पाथा. -(1. 1} 1 124.5.7 -समाचारां 
(ण -व्रताचारां ). 81 इमाम्‌ (0 छायाम्‌). 121. 21५ अनपमाम्‌ 
(107 अनुगताम्‌ }. रि" 24.5.7 समानव्रतचारिणी ({0ए € 0७1. 
1811}. -(1. 2} 32 7ादाट.; [07 मर (जत बीर). 7 वृन 
(9०) ( ज वन}. ] 

19 ^) 1 र {1 3 01.26 + निशितां गतु 51 126 
गच्छन्‌); 11. (1.3 दुःखितामेव;ः {3 तां दवीं (ग 
दुःखितामेवं ).--५) [वा वने. [71 च नेच्छसि (४ 
275]).}; 05 इ" ({ग न चेच्छसि). 91 > 11.24 [04.67 न 
नेतं व्वमिहेच्छसि; ९1 नेतुं वे त्वमिच्छसि (पण. ); ॥्न रि 
नेत त्वमिच्छसि; 11.2 31५ न नयिध्यसि( 12: °ति ) राघव. -“ ) 
106" जर्म्भिं विप्रं (र वञ्‌). ). 0 च (जवा). 
--707 107०, 1 र 1 [01.2.47 ++ ऽऽ. : 


(+. ~` 


677* सस्येनारभ्य ते पादू न मविप्याम्यसंशयम्‌ । 

[22]; 7.2 पाते (3407. त [पा.| ) ( एर 4050. ) 
7५ न भिष्यामि न संदाय (5८) (णः (1 ५५६. 1५11). ] 

20 ^) सातं (ष (ञः. ). --५) 02 \[1 यथाच; 
@& 45 111 1651 ( {0 याचते ). - ^ ) [2८1 71. वाहु 1 महा- 
बाहुस्‌ .--07 20, ७1 ~ 1 1 [21.2.47 ५ 5051. ( धपत्‌ 
7684 {ला 661*} ; 

675+ णएवमातामपि तु तां विलपन्तीं सुदुःखिताम्‌। 
रामः प्रियामनुगतां नेतुं नैव व्यवस्यति । 

( (1.7) जसता; 4 अविता (0 अगरितुतां). 1.2 
एवतुतां सिल्पं( 1 प्परेती (णिः धल एमा 1211). -121.2 


५) 119 कसमारस्वयं; (7.६. 28 व (ल (07 | 0. जा 11६ [0०5६. 1219]. 1 प} 0 {11९ ए०त 1916 





०11. 2. -(1.2) ४गनेव नेतुं (एए पनाह. ); 4.7 तांनेतुंन 
(णि नेतुं नेव). दै 1.4 [अ ]च्यवस्यति; 1 [अ [व्यवस्यते 
(516); [2 ˆ अ |व्यरस्यन (51८); [04.5.7 [ अ ]ध्यवस्यत. ] 
-11€ल{€ा 21] लगा. : 
679* दध्यौ चाधोमुखः किंचिद्रुदतीमभिवीक्षय ताम्‌ । 
वनवासगतान्दोषान्बहुधाभिविचारयन्‌ । 

{ (1. 7) 4.7 अधोमुखः (10 चाधोर ). 51 [26 विघुताम्‌ ; ४1 
71 रुदंतीम्‌ (107 खदतीम्‌ ). -(1. 2} ‰1 11.५4 129.5.7 -कृतान्‌ ; 
01. 214 -मवान्‌ (10 -गनान्‌). 61 5.6 [अ पि; ए1 1 [अ] 
ति- (0 [अ ]भि-). | 

21 ^) 7 61 312. उक्त्वा. --^) [21 {2.3 @1 [2.3 
ताप्यंती; (१ 85 171 1€\1† ( 07 सख्रापयन्ती ). 7611071 (1 © 
कुचावू( 120 ननू ) (1 ¡इ व गाम्‌ ).--10ः 21, <1 र ९ 
3 1{21.2.४-7 + ऽप. : 

630* इत्युक्त्वा प्ररुरोद्ता मैथिली शोककरिता । 
शोकोप्णेरमिवर्षन्ती दुःखजैरशरुबिन्दुभिः। 

[ (1. 7) 014 [उ क्ता. < 5 प्ररदाथः 4 पुरपोदाततर्‌ ( {07 
प्ररादार्ता ). [01 मेथली; 07 भयिला. 51 रि1 \1 8 15 कमिता. 
-- ला 1. व, क ९३ 1. 2 ० 667. --{]. 2) {2 
दोकेभर्‌ ; 04 सोकारन्यर्‌ (51०). 1 दुच्ैव (ण दुःखनर्‌ ). 
--[[1दार्प{्लाः (०ा)१. : 


681* पीनोन्नतावपतितो स्रपयन्ती पयोधरौ । 
दुःखामधपरीताङ्गी सुस्छरं कलभाषिणी । 

{2 ०. 1. 2.-(1. 71) 9.57 सा पीना( [7 वरा 
{57९ }} तावपति3{ 1)5 (निच्िग्धेा ) (0 111८ [न [व्‌). 
121.4 ललापयनी; भञ चारुरूपी ( {07 सपयन्ती ). - + 1€0त5 1. 2 
ल 1. 7 ० 050*. --( 1. 2) 734 दुःवदाक- [38 दुवा. 
गा ४1 [01.2.4.5.7 ४4 स( +1 11.4.57 स} स्वन (10 सुसर) 
124.7 किल; {५ कव्ट- ( {67 कट). ] 

--1दाट्वला 1 ६.८ ५006 भर5. 1९त्‌ 675. 

22 °) 70६4 चितयतीं; [01 ¶1 213 चितयेनी (5८). 011 
[वब पा 2 ४.2 तडा (णः तथा). --^) अव (कलाः (जाः. 
११, 12. 5०0. 25 77 ८६) क्रोधाष्ष्टां (9८) { {0८ 


{ 7: | 


{२. 2. 30. क 
73. 2. 30. 
इ. 2. 33. 


27 


रामायणे 


२७ 


सान्त्व्यमाना तु रमेण मेथिटी जनक्रात्मजा । | 
वनवासनिमित्ताय मर्तारमिदमत्रवीत्‌ ।। १ 

सा तयुत्तमसंविभ्रा सीता षिपुटवक्षसम्‌। 
प्रणयाचाभिमानाचच परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २ 
कि लामन्यत वदेहः पिता मे मिथिराधिपः। 
राम जामातरं प्राप्य खियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३ 





अनृतं बतं लोकोभ्वमज्ञानाद्यद्धि वक्ष्यति । 


। तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ 
1 (~, ^ [> * ् [4 
किंहि कृत्वा विपण्णस्तवं कुतो वा भयमस्ति ते । 


यत्परिव्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ५ 
दुमत्सेनसुतं वीर सलयवन्तमनुव्रताम्‌ । 


। साधित्रीमिव मां प्रोदध समात्मवशवतिनीम्‌ ॥ £ 





क्रोधाविष्टा ). +1:.3 ताम्रोष्ठी ( 0" वेदीं ). ॐ (६ : ताग्रोष्ठी- 
मित्यनेन सान्त्वादिना स्थातुमङ्क्यव्वमु च्यते । . -* ) 122 
{21 115 ८४ सात्वयत्‌. -- 07 22, 61 {र ९1 1 {1.2.47 94 
50051. ‡ 


682* विमनसमभिवीक्ष्य चिन्तयन्तं 
जनकसुता पतिमप्रतीतरूपम्‌ । 
भ्ररातरमभिरोषताम्ननेत्रा 
वचनमुवाच पुननिगरृह्य बा्पम्‌ । 

{ (1. 7) [71 अभिचितयतमेव. -(1. 2} 11.4.57 अप्रतीपरूप; 
©( €. ) अप्रतिमरूपं. -(1. 3) > 139.4 2 2५ अति- (० 
अभि-). ४1 भृकमतिङायसोषताग्ननेत्रा. - (1. 4) 1५ विगृह्य; 4 
नियम्य (णः निगद्य ). 125 वचन पुनरजवीत्प्रगृह्य बाष्पं. ] 


0०10{10. --54/&4 11412 : < 126 सीतानुनयो; 1 
गमनानुनयोः; २०13 [01.2.4.5.7 रा(<2 33 श्रीरा )मानुनयो. 
--647&% 710. (ह पा€ऽ, प गतड 07 0611}; 21 {34 ग. 
61 72 32; 2 28; ४1 1.2 0 70 एता [706 
@ 113 20; 133 2; 1 85; 124.7 33; 125 37; + 30. 
--^प्लः (०10४, 6 (तपलृपतलउ जा रामाय नमः; | 
7 श्रीरामचन्द्राय नमः; © आ1.2 श्रीरामाय नमः. 

ण 

ह (11115 9472 15 036 7 {3 (<, ५.1. 2. 72. | 
12}. [71 एदहु775 111 ॐ । 

1 °) 12116231 ८.१ -निमित्ता्थः 72 + -निमित्तंतु; । 
.& 85 171 16६४ (07 -निमित्ताय). ॐ €: अन्यस्तु 
वनवासनिमित्ता वेति पठति स पाटो नास्माभिररयते £ - 0 
ग, अ रि ८113 11.2.47 {५ 0, : 

683* रामस्य तां मतिं बुद्धा मैथिली कृतनिश्चया । 
रोषा्पस्फुरमाणोष्टी पुनर्वचनमव्रवीत्‌ । 

[(1. 2) ॐ ए\ ए प्रस्फुरितौ( 1 74 (गणी मा 
(रिम च).] 

2 ९ ०0. 2. --“ ) (५.7.7.६.1 उनत्तमसंचिन्ना (25771 
1९६). ‰ (० : उत्तमसंपश्चेति सम्यकपार : & -2 ) 3 


चातिमानाच्‌ (० चाभि ).--07 2, 91 र 18 [01.2.47 
5151, : 





(2 


(६.१* उन्मत्तेवाभिपदयन्ती भर्तरं विषुटेक्षणा । 
रोषावेश्षार्क्षपन्तीव प्रणयाद्भिमानिनी । 

(1. 1) 5 6 [अ]ुनि- ({०ः [अःमि-). 1" -वीक्ती; 
101.2 -वीक्रुती; 134.7 -काक्ष॑ती (ण -पश्यन्ती ). -(1. 2) ७(€१.) 
रोषवरेयात्‌ . >> 33 आक्षिपती; 13५ क्षिपती च (ण क्षिपन्तीव ). 33 
साभिनानिनी ( 07 अभिर). 21 [01.2.4.5.7 प्रणयादभि( 12 ऽति }- 
मानाश्च रपामप्रत्‌( {1.5.7 षा) क्षिपन्निव. ] 

3 ५) 12 त्वामन्य ऽ त्वा मन्यति; (प चाः (० 
सवामन्यन ). --5) 2 मनैथिखाधिपः. - एण 35, 51 ३ \1 ए 
{21.2.4-7 {4 051, : 

685* क्रतार्थ मन्यते मूढः स आत्मानं पिता मम । 

[ 1 101.2.4.5.7 314 मन्यतेत्माने ( प्ल ८३०७३ } (णा मन्यते 
मृदः). \1 स्वमात्मानं (ज स आत्मानं). 21 [21.2.4.5.7 21५ पिता 
मे मूढचनन{ [5 सः) (णः {€ ०51. 1}. ] 

--2 } 51 र ४1] [01.६.42 84 रामं (णग राम). 1 सष 
1 121.2.5-7 + छच्ध्वा (10 प्राप्य).-*) 51 + ४1 
11.24 -7 >+ छीतं पुरमानिन. 

4 ^) 3 अनृनो. {33 ( एर्टाताए (ला, ) हुत; ४ तवः 
(7.६ 5 77 (८१ (० बत ). --126 7€845 4०.-5* 771 7191६. 
--- ) 1 ~ प 13 [01.2.4-7 ५4 अनुपरयति; {2६ {31 
यदि दश्ष्यति; [71 अभिवक््यति (1० यद्धि वक्ष्यति).-) 
12६1 रासे नास्ति परं तजः. --1ः ५.१ 41 पि 1 13 {21.2.47 
14 <. : 

(०८* तेजस्वी रामं एरकः दूर्यवद्‌युतिमानिति । 

¡ 1 124.6.7 सूयो वा; 1. ट्य ध; सूयः खे; २५ शुरो वै 

{0 गृर्यवद्‌ ). [01.2.4.5.7 इव ({0ः डति). ] 


5 6 प्८्वव्‌ऽ 5५ [च पदा, (र. ४.1. 4). -*) 51 7 


चावदयं;  \1 1; 1५ चा पडयन; 121..5 मां पयन्‌; 07 
चापदयन्‌ (0१ हि छ्त्वा). 1:५ विदव्दस्‌ ; {1 [27 चिषणस्‌ 
( 5८}; {20 प्रिपसख्रस्‌ (5८); {22 विन्णैणस्‌ ; ©> हि षण्णस्‌ 
(०८ विवण्णस्‌ ). (1.2 { ऽ ]ति (ज व्वं). ५५ किंवा परयति 
षंडत्वं, -- ) 7, तो ( ५८११०६६९ } (गिः कुतो). 1५ आगतं 
(0 कन्ति ते}. - ) < > \1 8 01.2.47 >“ लयक्तु- 
मिच्छसि मां यन प्रियां नान्यपरायण्प. 

6 ^) +: ्रीमत्सनसुतं; 1;1 63 212.3 सुतां (9८) (णि 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न त्वहं मनसाप्यन्यं द्रष्टासि त्वदतेऽनष । 
त्वया राघव गच्छेयं यथान्या इुटपांसनी ॥ ७ 
खयं तु भार्या कौमारीं चिरमध्युपितां सतीम्‌ । 
शखूष छ मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ 
स मामनादाय बनं न तं प्रातुमहंसि । 





| तपो वा यदि वारण्वं खर्गो वा खात्सह त्वया ॥ ९ 
| नच मे मविता तत्र कित्पथे परिभ्रमः । 

। पृषतस्तव गच्छन्त्या विहारश्चयनेष्वपि ॥ १० 

| ठुशकराशशरेपीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । 


। तूलाजिनसमस्प्शा मार्गे मम सह त्वया । ११ 


[2.02 





व्रुमत्सेनसुन ). ७1 05 धीर; 71 ४1 21.५4 [021 11.2.4.5.7 चीरं 
(0 वीर) ) ४1 सलयत्रततम्‌ . >\ 131 [1.4.5.7 अनुव्रतं 
(107 अनु्रताम्‌ ). -° ) >{५ इति (° इव). [मा (णि 
मां).-“) © स्वाम्‌ ({छ त्वम्‌). 5 > ४1 01.2.47 
५ भर्तुगे( 1" रम )तिपरायणा, 

7 ^) ता [पावतु (गि; -पि). 65 {अ न्यानू (णः 
{अ न्य). -“) 1" ननु (10 ऽनघ). -) + स्वयि.-*) 
108 कुरुपांश्चनी; 1201 [0 (1.2 @ भा.र् कुरपांसिनीः 
(1.६.14. 35 17 लौ ( ज व्पांसनी ). -107 7, 51 रि ४ 
8 131.2.4-7 +14 5015६. : 


687* त्वत्तोऽन्यां हि गतिं गन्तुं मनसापि न कामये) 
स्वया नाथ परित्यक्ता नेच्छामि भरताद्भतिम्‌। 

(1. 7) 75 लत्तन्यं (5८). 9 ४ 13 अन्यां गतिम तु 
(ए 116 [का ब्‌}. [06 1805 {णण मनसापि ण) 10 
माया 7) 8५ ता पशु. 05 हिन चितये (७ [अुपरिन काम्ये) 

(1. 2) ४1 धूति; 83 मूर; [4.5 गति (10 भृतिम्‌). 

8 ४) 72110: भार्या (5८). 7011 कौमारि (3८). €1 र 
४1 13 [1.2.47 ( 06 1९५05 ए) 1० भाया 17 पानु. [ल 
४.1. 7}) + कौमारीं दयितां भाय (11 ९०45 भार्या 1 
पाथ. ९८, ‰.) स्वयमाह ( 4 `क) मां कर्थ. --°) 61 
14-7 द।टलुपीम्‌ ; 132 ( ९10७ ) नटः; 121 उद्धव ( 0 र टूष ) 
1 > 1 {32-4 12५- पोपा्रम्‌ ; 131 योरा न्व्‌ ; 121.2 314 
पुष्टम्‌ ; 3? योपाधम्‌ ; 9 माराम {7 मां राम). -“) 

1 13 [21.2.47 74 अन्यस्य (107 परभ्यो). 11 1;5 
अहस. -- +ला 4, <1 ~+ 1 {3 {1.2.47 र 115. : 


०६९* न तेऽ्दमपराध्यामि कर्मणा मनसापिवा। 

चाचावासकथंमांव्वं यक्कुनिच्छसयकारणम्‌। 

शद्‌ वाप्यपराधस्ते मया कश्ित्पुरा दतः) 
्ानाद्यदि वा क्तानाक्षामये त्वः प्रसीद मे।; 

{ (1. प} 4 अपर ध्यानि (लः अमर}. [0 [८लपा8 जि 
मनसा. -(1. 2) > 2्वाचाल्ा माः ४ वाचावा मद्‌ (षा. }; [1 
वाचावातत्‌; 133 वाचापि तत्‌: 1; काचा गम त वाता वधि (णः 
वाचावास). स्रल्यानं; द [वाल्य [तज. (जमात). 
पिय कुम्‌ (107 य्तेम्‌ ). 51 1 ¡अ कारप्नत्‌ ; ९112 [0.2.457 
4 [अ कारणे ({0 [अ कारमनम्‌). --{1. 3) 0 (जावा) 
01.2.47 ऊ५ [अ -पराय्‌( भुज चद्द्धे) त {0 _ अ पराघरस) 
४1 य॒चप्यम््यपरावस्ते ( [0711९ [जा [ल{). कव 1 [01.४.47 
क्रिचित्‌ (0 कश्चित्‌). >51134.2 पुरा क्न; 191. 3५ कदाचन (णि 
पुरा कृतः). -{1. 4) 124.7 ज्ञागाद्य यदि वाज्ञानात्त (0 16 





णा रा). 32 ४17 प्षमये; 1042 क्षम त्वं (फ क्षामये). 

1{24.7दि (लतां). ] 

प {171८ {221 01 0 10111 
09५* 


‰11-3 1715 


यस्य पथ्य च रामास्य यस्य चाधञ्वरध्यसे। 
च्वं तस्य भव वदयश्च चिपेयश्च सदानघ । 


{ (1. 1) (9 33 रामार्थ(73 ध्यै); ७3 कामात्मा; (८४८... 
25 200४८ (107 रामात्थ ). ॐ (र : प्यं चरःमिष्टातुवतिनीमात्थ । 
रात्रिचर इतिवत्‌ कृति पूर्वपदमात्रस्य सुमूछान्दसः ।; € : यस्य भरतस्य 
मां पथ्यचरामिष्टानुवततिनीमात्य 1  --(1. 2) [पग नियोज्य 
( 07 विधेय }. ] 


9 5) 1 घ प्रस्थितुम्‌ . 12 अर्हति (5५). --°) {21 
पम राज्यं; (टु 25170 {ल (जि [अ -रण्यं ). --“ ) {९( ९१.) 
मे (07 स्यात्‌ ). 1211 त [7 त्वया सह्‌ (एर (तपु). ). 
पग 9, 51 ४18 [01.2.47 ५ 50७६. 


690* आर्यपुत्र परिलयञ्य न मां स्वं गन्तुमर्हति । 
वासः स मे स्वर्मभूतस्त्वया सह भविप्यति । 


{ (1. 71) \1 यक्तम्‌ (07 यन्तुम्‌ ). 121.2 + गंतुमिहा( [4 
[ वलिः (छा. 5९८. ४. त्तो] ) दसि (प त्वं गन्तुम). 
--( 1. 2) 141 स्दममूतस्‌ (107 रवर्गभूतद् }. 122 वास मे रवगीभूतस्तु 
( {07 {९ [710 1५1}. | 

10 < ‰& 13 [21.2.47 4 ञ्‌. 105 चत्‌ 0० 

५) 612४1 13 [01.2.42 उन भविप्यति मे( 1), °्व्यामि 
ते) नाथ{ 2 23 रामः; [7 तच्र); 21 भविप्यतिनमसे तत्र 

५) 51 मागप्यध्व-; > मानौ वाक; 22 13 मारत चात्र; ४1 
माभ गति; 1312 मार्ग चाध्व-; {4 मार्नेणानि-; 71 मार्गेध्वनः; 
12२4 मार्निध्वान-; 5.6 मार्गेप्वध्व-; 02 मामध्वन्य-; अ: मार्ज 
चानः (जग कश्चिव्पधथि). ) 214 सदह (107 तव). 131 गतव्य 
(>८). -“ ) 2 (9.3 [इ ह; 13 +1 1211 [तता [प 
[1.2.47 1 211.4 (दु. [द्‌ क; 03 च; +३(अ थ 
(7ग [ज पि). 5" 0, विहार चयनेपि वा; >" 7; विहार- 
इशयनपि वा{ 13 च). 

11 °“) 122 दुद्रकस-; 127 कत + 11 दु-तसाक- (1९19- 
11८5) (10 कुन्तच्छक्- ). 1 14.6.7 शु -ररपाकास्‌ ; णा 
¡2.3 (७ -दरपी का; 1 -रिगीपकान्‌ ; 142.5 -दरपीकास्‌ ( {0 
-दारपाद्ध ) 51 > ४11) ०3.2.47 314 तत्रैव तरुम {21 
214 कु ) कटकाः (197 "कान्‌ ); ८ ( ८. ) तथेव वनकरंटकाः. --“ ) 
{4.7 ऊण-; @1 दूद- (1 तूल- }. ) >+104.5.7 मविग्यत्ि 
(न मामि मम). 13 (50. मम गत सहु. 0 11०, 


{ 273 | 


(2 
1. 
1 


2. 3०. 25 
2. 3०9. 23 
2. 33. 25 


2.22. 72 


प्रातसघुद्धतं यन्मामवकररिष्यति । 
रजा रमण तन्मन्य पराध्यामव चन्दनम्‌ ।। १२ 
शद्रटेषु यदासिष्ये वनान्ते वनगोचरा । 
कुथास्तरणतल्पेषु कि खात्सुखतरं ततः !। १३ 
पत्र मूरं फलं यखमस्पं या यदि वा वहु । 
दास्यसि खयमाहूय तन्मेऽखरतरसोपमम्‌ । १४ 
न मातुनं पितस्तत्र सरिप्यामि न वेदमनः | 


रमायणे 


आरतवान्युपमुज्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १५ 
न च तत्रगतः पिचिद्रषटुम॑सि विप्रियम्‌ । 


` मत्कृते न चते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १६ 
। यस्त्यया सह म स्वगा निरयो यस्त्वया विना । 
। इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह्‌ ॥ १७ 


अथ मामेवमव्यग्रां वनं नेव नयिष्यसि । 
विपमदैव पास्यामि मा विशं दिपतां वनम्‌ । १८ 





51 21 ए [01.26 214 5घ्051{., प्रणा€ ई {35 175. ¢ 2-3 
091१ कलि 17: 


मार्गे मम भविग्यन्ति स्परे कोरोयसन्निभाः। 
शय्याश्च वनवास मे वन्यपर्णतृणास्तृताः। 
राद्कवाजिन संस्पर्शा भविष्यन्ति सह त्वया । 

{ (1. 7) 101.2 ते+ मव्रिष्यति चमे मां (जि € एणः 
121). ३2 स्पर्च-. --(1. 2) 2 }{\ जुय्या (ण शय्या). 1 
128 द्रुम; 2 मन्ये; ए" {4 101.2 14 वन-; 131.2 नव- (107 वन्य-). 
71 -तृणाच्रिताः; 122 -चनततूताः; 5 -कृाः स्तनाः. -(1. 3) \1 
वांुर- (07 राङ्कव). 9" -संपन्ना; 7५ स्वा; 1 -संस्पदर्या (10 
-संरपर्या ). 122 3५ भविष्यति, 1 {1.2 {78719}). स॒ह 31त्‌ त्वया. ] 


12 2: ५4 जा. 133 महावातम्‌ < र 
४1 {31.2.4 121 का [तः 1.4 -समुद्धत; 39 उद्धतं 
(ऽप. ) (07 -समुदतं). --८) 1५ जन्मासाव- ( 9८) 
1271 यन्मामप- (ण यन्मामव-). --^ ) 7+रामन तन्‌ ; 1 
विपत्तिते; 124.5.7 विनिपत्तन्‌ (० रमण तन्‌ }. € 1 1 
11.24 01.47 ममे; ©1.2 ए म॑स्ये (07 मन्ये). 78 (तार. 
2150 ) रसजाकरं न तन्मन्ये. -- ) [+ {01 0701 ©1 {3 
परार्दम्‌ ; ८.९.८15 77 {९४५१ ( {ग पराध्यम्‌ ). 

13 *) [६ एता [णो [01.१.5 (2.3 {1.4 शाड्टेषु. 
1281 25 [1.2 @९.3 (णाह यथा (1० य्दा). < 7४ दाप्य; 
रि ४1 (1.3 ७२. 271.2 हिरये; 11.5.4 1261 71 [त्‌ 
[पा [4-7 ७1.3 क्ष्ये; {° शिस्ये. 01 [अपि इषे त्वां; 
12 [अ ]वरिष्टे स्वा; + [अपि दोप्य वा. -?) [६ 
वनांत-. © वनगोचर. 51 ^ \1 7} 14-7 विविक्तेषु च राघवः 
{2.2 914 यद्वि 2 द्धि )चिक्तेषु राघव. --°) 51 1 प 
01.2.56 >+4 कुक्ञास्तरण-; ४" तथास्तरण-; 134 शलास्तरण-; 
127 ऊुःस्तरण-. > \1 {3 {1.5 {3.4 (ला (2156 लल 35 71 
1८१) -कल्परेपु; 1911 -युक्तेयु; 122 -कारडयात्‌ ; 124.; -कालपुः 
(71.६.1 35 77 (ल; ४ -युक्तेयु ({ 0 -तल्पेषु ). -2 ) 51 
~ ४11 [01.56 कि मे; 02.4.7 तन्मे; ए; किव (0 क्रि 
स्यात्‌ }. 34. तथा (° ततः). 

14 ^) {त 62 ञ पत्र. ता -मृल-. 7211 यत्तु; [1 

द्यद्‌; ©2 प तोयम्‌ (107 यम्‌ ). -< ) 1211 [21 [ताय 
१ दास्यस.-“ ) 128" {3 -सुखोपमं. - एठा 14, 1 र ए 
ए 21.2.47 91 5८05. : 


6071 


12. --) 








60२* यन्मे मूखफ़रं वन्यं वने दास्यसि राघव । 
स्वादुवायदि वास्वादु भविप्यलद्तापमम्‌। 


[ (1. 1) ३९ यथा (ज यन्मे). 1 [01.१4.57 24 मूलं (णिः 
मूल- ). [1.2 वापि (छप -फट }. 1 त्वं; 1 स्म्य; 121.2 तत्र 
04.57५ वात्वं (जि वन्य). 1 04.5.74 तत्र; 1 छा; 
[तं च (णि वने). --(1. 2) 0.2 {4 [अस्वादु वा तन्मे; 
9.7 [अ ]प्यथ वान्वादु ( {0 यदि वास्वादु ). €1 {26 तद्भवति (101 
भविष्यति). ] 

16 ^) ध [7 ८ ततः; [वा -ग्तः; 73 गता (0 
-गतः ). 313 कश्चिद्‌. --^ ) [211 0. ते (ऽप). ) ) ४.3 
भविष्यति. 1: दुर्धरा. जा 15-16, &1 प्र ४1 {3 11.2.47 
21« ऽप 


693* न बन्धूनां स्मरिप्यामि न मातु पितुर्वने। 
वसन्ती भवता साध स्वाद्ुमृखफलादाना । 
न मल्कृतं व्यलीकं ते तत्र किंचिद्धषिष्यति ! 
भविष्यामि न चेवा तच्र भारस्तवानघ । 

[(1. 7) 4 ना (णि #ट पात्‌ न). -(1. 2) ई 
121.2.4.8.7 3{५ वसमाना त्वया सार्वं (णिः (€ जः एवा). 
14 -फलारिनी; 197 -पराद्विनां. - (1. 3 ) 51 मच्छल; 124 म्कृत-; 
29 मे क्त; [1.2 314 मच्छने (ण मकां ). 13२.4 ने व्यरीकं ( *। 
पणत. ). [6 ततः ( 07 तत्र ). -(1. 4) ८4 भविष्याम (७८). 
फर (न). एलन वारः 02 नैवारं ( र चैत्रा). 1 
121.2 मारः; ऽय मवम्‌ (0 मारम्‌). 14 तु राघव; [1.2 यतता तव 
( 07 तवानध }. [4.7 तत्र मार( 0५ रर) मत मम; 05 तत्र मामनि 
तव (51९); {4 तत्र राव दुःद्धिता (णि € ०51. ध). | 


17 ^) 212 7 यतत्‌ (1० यम्‌). 32 सहु मे; 2५ स्वयं मे 
(ण सहस). [ऽस्वर्गोस्न (स स्वगे). 0४ तन्ते स्वया 
सह स्वर्गः. --“ ) 04.3.7 नरको (0 निरयो). 5 125 नरकश्च 
त्वया विना; ~ ४1 1319 नरके यच्(\1 स्वया व्रिना; 2५ 
नरक सत्वयाव्रिनाः 01.234 व्वटत नरको मम(1)1 न्को मया; 
17: व्कोपन ^=} ७12४1 04 4 कुर्मेदयि 
(124 दीपि )तं( 1; तु) कामं( 1): य) गच्छेयं सहिता व्या 

18 {1८ ऽद्वृप्लात्€ ज 5. 1521 ( 77लुृपदाट्‌ {1£ 
सता [085584९5 } 7 [1 15 604, 214, 605, 18, 20 वात्‌ 
608 ) 13 इनि ( {0 थ). 51 22 13 75 अथ नेच्छमि 
चेन्ने(}¬4माने)त; 31 ४1 11.2.45. 114 अथ()2 श्य) वा 


(4 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पश्चादपि हि दुःखेन मम नवास्ति जीवितम्‌ । 
उज्ञितायस्त्रिया नाथ तदेव मर्ण वरम्‌ ॥ १९ 
द्म ह सार्हतु क्लां युहूतेमपि नात्सहे । 

४ पनदञ्च वपाणे त्राणि चक च दुःखिता ॥ २० 
इते सा शाक्रसतश्ठा विरप्य करुणं वह्‌ | 

चुक्राश पतमायस्ता भृशमालिङ्गय सस्वरम्‌ ॥ २१ 


सा विद्धा वहुभिवाक्यैरदिग्येरिव गजाङ्गना । 
चिरर्सनियतं वाष्पं मुमोचाभरिमिवारणिः ॥ २२ 
तखाः रफटिकसं कासं वारि संतापसंमवम्‌ । 


| नत्राम्या परिषुस्ाव पङ्कजाम्यामिवाद कम्‌ ॥ २३ 


तां परिष्वज्य वाभ्यां षिसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिषिश्वासयस्तदा । २४ 





नच्छस( 125 ^ते ) नतु. --५) {2 12त1 [711 3 नयिग्यस 
1 ५2 1 [3 {1.2 14 मामेवं ++ "व ) सम( \1 133 : 41501 
त्वाम; 121 त्वद; 1.2 213 त्वम ) नुबततां( 17 < ); 1 14.5.7 
मामेवं 1; ) स्वमसंशयं. --° ) +13 अन्येव (५८) (गि 
यव}. © {9 भोक्ष्ये; 3: प्रार्यामि (107 पास्यामि) 
) व + व्च; [2 ७1.2४1 ग्म; {5 विषं; + हम्ताच्‌ ; 
(८ २5 77 1८1 ( {जप वि ) 13&1 निक्ष; 1211 {2.4 गम; ८७ 
५ 111 [6 ( {८7 वश्चम्‌ ). 51 2 ‰3 [05 पडयतस्ते नृपात्मज 
(72 जः); 2110. मा हस्तं( ३" सस्ते) द्विषतो(\ 
तां) गम(\1 न्तं; 2, म्म); 701 नदि तद्विरहागमः; 72 
मदन्ता व्रतं गमं (5०); 75 मा वशं द्विषतां गमं. 

49 0 ऽल्वृ्रलान्€ प 1, €, ९.1. 13. --*) 1.2 68 
च (णः हि). -“) 2" उङ्चतायास्‌ (७५) ) {1.2 3 
तथेव; भः तदेव; (71 &.{.६ 35 77 1९ ( {0 तदेव). --ण 
19, न1 क १1 [01.2.47 {4 ऽप, 47 १६३५ अलः ग्7 


694* स्वया यक्ता न शक्तास्मि जीवितुं रघुनन्दन । 


स्वद्वियोगभयोद्विशनां त्रायस्व शरणानताःम्‌। 


[(1. उ) < 71 ( 3150 ४5 ६०५९} [26 दि (णः न }. § 
126 नेच्छामि; [1.2 रा(171 िोदष्यामि ( 0 दुक्तास्मि). 07 
भः स्म. ४113 जीवितं ( 51८). -(1. 2) 13 यद्‌ ({ण त्वद्‌). 
1 ४1 [01 2.4.57 [५ तराहि मां(>+1 मा) ( {० तरायस्व). | 


20 ण ऽ्पृप्रला८्€ 7) (1, ल. ४.1. 18. --“) 3 इदँ 
(णा इमं). तु (गि दहि). इ हे ९1 13 [21.2.47 4 
इदं( 1): अद) हि दुःखं संसोदु; 6 इदः तु सहितं लोकं. द 
194.7 त्रीणि ( 0" दक्ष). --*) 124 दश ({गः त्रीणि). 5 रि 
५२ {0८.2.6५ राघव (9 दुःखिता). 125 त्रिशरेकं वन- 

खिता; 127 दुशरकैव दुःखिता. ५ ८ आदु दुश्र वषाण मध्ये 
प्रीणि वर्गाणि अन्तर एक वरद च तुल्यतया माति विरदिण्या 
इव्यावेद्रयिुं विभज्योक्तिः । 4 

21 [0 ऽ्वृणलात्€ 70 1001, ९ १.1. 18. -*) < 3 ए 
0 11.5.5 रपे फाथिसंतस्षा; {22.47 [+ लोकाभि (प सां 
साक.) ) 91 रव 1 [3 [21.2.47 ++ जनकान्मजा (107 
करुण बहु }. --.^ {ला 21०2, <1 > \1 13 [01.2.47 4175. ; 
093* पाद्रयोर्निपपातार्ता भर्ुमैमनराटसा । 

उक्त्वा वाक्यं सकरणं त्रायस्व नय मामिति। 


[(1. 7) 51 6 [अकुव 71 [अये (जिः [आ र्ता). 





वराह मा; \1 [0.2 वरहीति (0 त्रायस्व). 5 [26 नुप (1० नय). 
४1121. इनः; 3 अपि (णि ही). } 

०) फ चिक्रोग (७९) © 112 सखक्ञम्‌ ०प्त्‌ 
पतिम्‌ ; 13 परम्‌ 210 पनिमू (107 पतिम्‌ 2114 म्रदाम्‌ "८०1. ) 
-- 0 21, 1 ~ \1 1; [01.2.47 [4 5005 

696#* रुरोढ़ पतिता तत्र सस्वनं ुमाषिणी । 

[ 31 [04.5.74 पच्या ( {ण नत्र). 1 121. पद्य पतिता (07 
पतिता). ५1 {26 युग; 1 सत्वर; 1314 नुग्वर; 799.5 सुरन 
(0 सुम्नं). +1 [21.2.4.7 71 कठरमाषिष्यो. ] 

22 ०) 63 विर्‌ (णः दिग्रैर्‌ ). -“) 11. (८८ दिर- 
संनिहितं; 1 चिरं सा नियतं; ©> ४1 चिरं संनियतं; 72 चिर- 
संनिततं; (11.६.1..1 चिरसंनियतं ( ०५ 171 ६९६६}. -ए0 22, 
51 पि 113 11.2.47 214 ऽप, : 

स तस्याः कर्गेवक्िंदि क्षत इवातुरः। 
सुमोच वाप्यं शोकोऽ्णं घ्यैसं रुदमात्मनः। 

(1. 2) ए रोकात्थं; 34 करीषे च (10 योकोष्णं). <\ 15 
वाधरससदटाचनः; ४1 121.2 पे मुक्त्वा तदात्मनि; 71 वेवसेर्टमानसः; 
14 बवसर््यमादृलः; अ+ भरयलरनम्य चात्मनि (1 111८ 05, 


697 


1210). 21 [047 रामश्चिगधृतं (रि ०६ [ 1ल्टु. - ) वाप्यं मुमो- 
चादरिवानलं 
23 0 23५, =1 पि ५1; [01.2.47 214 उप, : 


60ऽ* त्स्य श्रो कः श्रुपू्णाम्यां प्रियाकारुण्यजं तदा । 

[षव [1.2 प -नन्ान्यां (जिः -पृणः्यां). $ प्रिय- (जः 
प्रिया-). 134 + तथा (जिः तदा}. \1 तियाकारुप्यततस्तः; 121. 
भमव ( 07 (116 081. 131). | 
--) <1 22 \113 12 सुखाप वारि( ५८1 चार्‌ ) नेच्राभ्यः; २1 
14.37 नेत्राभ्यां वारि सुखा; 121. रुःखावि चारुजाताभ्यः; + 
सुखाव चास्नेत्रायाः.--) इ 1 ए 701.2.4.5.7 714 पुत्करा- 
भ्याम्‌. --~४ला 23, 1221 1१ [वा फार क ल भ1-3 7115, : 

699* तच्ैवानलचन्द्राभे सुखमायतल्लो चनम्‌ । 
पयड्ुप्यत वाप्पेण जव्योढतमिवाम्बुजम्‌ । 

{ (1. 7} ग नै वव; 72६८1 वृ न {{ {01 % )ना- 
८५ ३ ०००४९ (ता नचवर). (९6 {अ "मरकाय (10 व्वन्द्रानं ) 
[701 मुच्छम्‌ (0 सुखम्‌). ; 

24 ^) 1261 परिप्वस्य च (गत परेचञ्य) 
2123 असंज्ञाष्‌ ; (ह 25 77 ॥८।" (ण व्रिसंज्ञःम्‌ 


2) @1 


प्छ 


(1. 2) \1 अकर; {25 सुकरुणं (107 सक्ररणं ). प 124.5.2 24 | २.42, 1 च 1 [01.2.42 4 ऽप 


{251 


2-21-24 


> 
प. 


३०. 23 
३०. 26 
33३. 28 


©. 2, 3०. 29 
3. 2. 3०० 
ब. 2, 33. 29 


92141 


न देवि तव दुःखेन स्वगंमप्यभिरोचये । 

न हि मेऽस्ति भयं परंवित्सरयभोशि सदः 
तव स्वंमभिध्रायमविज्ञाय श्रुमानने । 

वासं न रवयेऽरण्ये यक्तिमानपि रकण ।। २६ 


यत्युष्टायि मया सध वन्राप्नाय संधि 


}} २५ 


रामायणे 


न दिदं मया शक्या कनतिरात्मवता यथा ॥ २७ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्धिरप्वरिनः प्रा । 

तं चाहमनुर्रञ्यं यथा घ्य सुवचटा ॥ २८ 

एष धमस्तु स्रोमिः पितुनातुश्च व्यता । 


अतज्ञां व्यहिक्रप्य साद्‌ यीधितुद्ुःखे । २९ 





7००* स वास्मुस्याप्य द्रःनक्रः पाडयोः पलना प्रियाम्‌ । 

॥ 1 दयितां; +1 11.514 तवा [4.7 सलिमान्‌ (0 दुनक्रः) 
19्सनांतु पतिर दृष्ा ( {9 ६८ [पणाः [). + 2.5 3 
दयिनां (प पतितां). ४ गुदः; 4.7 तरा; {5 ननः (७ 
प्रियाम्‌}. ` 

) 2४1 111द्ु.; 04 5.7 १५ मधुरं (प वचनं). (+ राप; 
1 वीरः (07 रामः).-°) 0२ -विश्रादुयम्‌ ; (71.६.1६. 35 
170 1€५६ (0 -विश्वाद्यंस्‌ '. पि \1 {} [31.26 मधुरं 
परिसांस्वयन्‌ ; 21 {04.57 93 वचनं पटिाल्यन्‌ . --्लिः 
24, {23 108. : 


701* शु सीतञ्त्र वक्ष्यामि वचनं नम ठद्रतम्‌ । 
26 4). त 1 0129-7 ए न कामये स्र्ममपि, 


४) 201 ©? -रोचते; €& 93 {प १८४६ (¡णग -सेचपरे ). 61 २2 
324 6 1 त्वहतेहूमपि प्रिय; > 71 04.5.7 त्वदनेह( 1 
का. हई [ऽप्छा0. ] ) वरानने; ४1 व्वागरतेरह सुमध्यमे; [1.2 
स्वचतह सुमध्यमे. -° ) ४९ वव२९६९त ए {० भ. 61 च 1 
23 01.47 च; [तु (हि). £ भीर्‌ (0 श्टिचित्‌ ). 
=) २०3 126 अपि साक्ना( 11 ज्ञक्रा }स्व्यंसुवःः न्दा ए 
101.2.4.5.7 3 साक्षा( 17 = )दपि( 12 अपिं सादात्‌ [४४ 
15). ¡ ) श्यदक् रोः; (1.६. 85 18 {९६ {प}. 


26 ५) (0? जभिन्नात (जप अव्रिायर ).--°) 2 दा-्नपि 


८.4 


( 110111-€ {ल}. कता ला). रक्षन. -- 107 2 \1 
[21.2.47 014 ऽप्र०ञ६. वापत्‌ पल्यत्‌ {६८६ ० 
7०2* तथा तव च लिजादरश्यं युरनिश्ये । 


उक्छवान्न नयि-पेःटत्निषि लनच्छेभ रद्वितुम्‌। 

{ (1. 71) ~+१\ [24.57 एवं; ९1 02 94 तव; [1 न्त्रं (जः 
तथः) र य; त 131 च तवं ( 0 [ता]. }; [1.2 
> स्वद्‌ चि; {24.7 त्वाय! 3 त्वत्त परि- (छ तव च}. ए 
निशितं (0 दिश्य्‌). 11 (}.<०ा€ (ण्य. ) जमददय; ©( €. ) 

टक्ण. (1. 2} ४1 {१.£ 
त्वाम्‌ ; {33 पनिष्-दम्‌; 31.47 
नेष्यानि; 31५ नानुदिष्य त्वां (न नयिष्टस्टम्‌ ). 1 दनु 04.7 
व्ययि {प इत्च). {4 {5 |नि- (प इव). 204 रन (० 
रक्षि). 123 त्वां उशन्ति रसितं (1० {1€ 081. 1211). ] 
61 > (1 13 [21.2.65 4 लगा. : 

;८0३* यदध चवते सीत नेच्छामि ुमदरने: 

वनवासभ ईरय सां सुखभागिनीम्‌ 1 

[ (1. 1) एतद्‌ (यद्‌). 91 16 सीते त्वा; ए ते 

मरं (णः ने सीन ).-(1. 2) ४" वनवाक्षमर्‌. ४1 योक्तुं ला; 


~ 
ष्य 


($1 0. [1 .. ]) 
न (नेहि [0४ ्वतााञ. |) 








न; ४2 द्युममानिर्नः 1 
छ पच्च. ~ 

27 24.57 01. 27. --) [डा +: हि; 1: [अॐ)फि 
11..{.4 25 111६५ (जा [अ -वि).-0) 01 वनं (107 
वन-). 12 (1.3 म्री. - 0 274, 31 > 1 83 01.2.5 


{५ 51: 051, ( 9} 





रस्वमानिनः {72 मादन मद 


९५ [` 277“ } पत्‌ त्‌ मला 7०3# : 


704* स। तु खृष्टारपेभा च वनाय मदरवेश्या । 

2. 2150 माति सया ) नाटुपृष्ट; ४1 824 सासि 
सञ्ञा [1 या निखष्टाः 1212 ससि ठेवा; 214 तासि हश (प्सा 
तु सष्टा). ४1 [अनपप च त्वां (७८); [1.2 [अनतरे 0: 
्वक्ष्यस्वन्‌ (पए! अ -नपेद्या च). 9 {५ कृननश्वया महामाया 
(11१. ) छाः 1211). 1 [त्हु. 0 वनाय, ४1 
तदपेश्वया. | 


{107 


--^) [1 (निन). <" 0० लयच्छस; ५, हि दातुं (0 
विदान). 141 0 शन्छा; © द्र्य ( {~ इक्या) ) 1 
[ता प्पा ©: त € प्रीतिर्‌ ; 343 प्रीतिम्‌ (10 कीर्विर्‌ ). 
©3 99 आाःमवत्मै; € जान्मवता; (111.&.५ ४५ पो 1६९४ (ज 


आजःमवतः,. 

24 ५ ) =1 ९2 "1 11-3 {22.6 {4 श्वत्र ( {7 धसन्‌ ) | 
14.57 {5 पं (गदु). =; 0८ वविं मीरु; > #1 1 [02.4.57 
{५ नागन, 1 ) मोद (7 नजनासोद). 10" धर्म रक्षय 

कै, -0) 1 2 ४1 1; 121.2.9 34 आचरि जनैः; 2 


125 आचतिः षदा; (9 आचरितं पुरा 
--^ ) 125" अनुचरन; (10 
शवतञ्य). 13 सूरः 11 सुचर्चखाः; 1 सुवर्चला 
(0 स्वर्या ). ८... 43 9 {८४५ (प =1 
1 01. सिः 122 शर्वाः( +" (रमि) 


9.61 


तुनिच्छमि चवरू'चिय महोदधिः. ---भः(ल 2४, [3८1 72॥1 [क 


८7 भाचरिनः गुरा) 
911 [तवा {01 [1 अयद 


(10 सुतः. 


7 31: नान्‌ {~ 


12111 1 (र >{1-3 173. : 
705* न खट्वन्‌ न ग्ध्य वरन जतंकनान्दष्वे । 
वचनं तद्वा मः रिः स पवर्युतम्‌ । 
{(1. -) प कक नु; [रयः (2 यु (8८); दष स; 
ल... 48 20४6 (0 ऽ८0्पपो न्‌). -{1. 2) 3:5 सा 


(छप मां). 1704 जतो. ] 

29 ^) [7 एव (0 पष्ठ). 1 [६ [उ1 [0701 [9.5.7 
¶ © भर. उ (1. ठु). -0) {247 दद्यतां; ७3 पएर्परदः 
(2.९. 33 1 (त (पिः ट्य ). -<) 21 {24 पयं 
चाहम्‌ ; 12&' दक्छःद; {3 [0701 (क्प्ल लप्र, 5०८. %४, 25 
1 {>} 11 अन्तां चाई; 204 जाक्ञमदम्‌; >>. एवं वाहम्‌; 


[ 276 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यमां पिता यथा शास्ति सलयधर्मपथे सितः। 
तथा वतितुमिच्छामि स हि धमः सनातनः । 


[ 2. 27. 39 


| अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ३० 





२.3 (8 {2.3 अत्श्चारह; 61 अतिश्वाह; 1; ( ९५१. ) (¢. अतश्च 
(107 अतश्चाक्तां). ३३1 ता 04.57 अत्रिक्रम्यः (7.९. 
19 10 ८६६ (10 व्यतिक्रम्य ). --° ) 124.7 मैव; 105 नेष (107 
नाद्‌). --गः 20, 51 2 1]; [01.25 34 पञ. : 
तथा गुरनियोगं च परं धर्म वि डुवुधाः। 
तं चारिक्रमितु नाखमं शकः कथचन । 
¡ (]. 7) ए स्थितं; 01.2 स्थितिर्‌; भध सिति (कि नथा). ४1 


गुरुनियेगे 
( 


~ (१८ 
709 


गे तुः 01.2 4 गुरुनियोगे च( + हि) (णत ग्गं च). 
1. 2} \1 [1.2 ४3 तमातिक्रमितु; 132 ( एरदणि€ व्ण.) नं 
नवापि क्रभितु (नं चातिर). [01 चालम्‌; 24 देवि (07 नाच्म). 
11019 द( 07 दिवि (101 क्त). 61 106 कडाचनः; [01 कथं वनं 
( {0 कथंचन ). 4 नाल्मस्ि कथंचन (0 11९ 0051. 1211}. | 
ला 29, 121 [21 [त्‌ा [पणा ¶ (© भव -8 1715. : 


-07* अस्वाधीनं कथ दवं प्रकरेरभिराध्यते । 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ । 
यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं मुवि । 
नान्यदन्ति श्ुभापाद्गे तेनेदमभिराध्यते। 

न स्यं दानमानौ चा यज्ञा वाप्याष्तदक्षिणाः। [5 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्दिता 

स्वग धनं वा धान्यं वा विदाः पुत्राः सुखानि च। 
गुरुपत्यनुरोधेन न किंचिदपि दुरुभम्‌। 
देवगन्धर्वगोलोकान्त्रह्मरोकांस्तथा नराः। 
प्राश्मवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः । 


[1 @ ए तञ. 1. 1 2710 1. 2. -- (1. 7) {73 अन्याघीनं 
(10 अस्वाधीनं ). #{3 देवं (गदरव). ¶ःप्र ( 087)2६ ९ ) 
(10 प्रकारैर्‌ ). 10" अभिधाथते; [पा आभिराध्यते ( {0 अभिः 
राध्यते ). --(1. 2) [711 समविक्रम्य. --{(1. 3) [ण्य य॑ यं; ता 
तत्र (णप त्रयं). © 7४ € तत्र (10 त्रयो). ¶ 13 यत्रय तत्रया 
टाका: (0 11€ [णः का). 12 160८815 पवित्र, $ ८४; 
यत्रय त्रयो लोका इति सम्यक्‌ गारः । त्रथं च पृक्तं पितृरुरुसंज्ञम्‌ । 
त: यत्र यत्र पूर्वोक्ता मातूपितृरुरवो वतन्ते तत्रतत्र त्रयो टोका: | 
ण : यत्र पितृमातृयुरुरूपं तयं तत्र त्रया टोकरा: वतन्त । मातापत्मुर 
शुश्रषया टोक्चयान्तर्वत्यैशेषदेवतासधनफल्प्राक्षिमवतीद्यधरः । अनः तत्सम 
पवित्रं मेध्यं नास्ति तेन कारणेन इदं मातापितृगुरुरूपत्रयमनिराध्यन इत 
योजना । यद्वा पवित्रे पविः महाभयलक्षणः संसारः तस्माच्चायत इति पवि 
संसारनिवतकमिति यात्‌ । प्रविव॑ज्र महामय इत्यभिधानात्‌ । पादमन्तर तु 
यत्रयमिनि । यत्‌ यत्र पितृमातृशुरुरूपं त्रय॑ तत्‌ तत्र त्रे टोकाः वतैन्ते । 
(६ : यत्‌ गुर्वादि अये तत्‌ त्रो टोकरा टोकत्रयमपि तदाराधन्साध्यसल्यधः। 
भवि तत्समं पवित्रमन्यन्नास्ति । गगनं गगनाकरारमितिवत्छस्य स्वेनपम्य- 
संमवात्तयावृत्यधमन्यपदम्‌ ; तेन कारणेन इदं युरवारित्र4 अभिराध्यते । 
त: : यत्रयमिति । पितृमातृुरुरूपमि गि यावत्‌ ।; ८४ : यत्र पित्राच्याराधन 
सी त्रयं धरमाथैकामरूपं मउति तरयो लोकाश्चाराधिता मवन्ति, अनेन तदारा- 
धनेन लेोकत्रयान्तमतसक्देवताराधनकठं दितम्‌ । अतस्तत्सममन्यतपविनं 
पुण्यजनकं यदवा पि: महामयरूपः संसारः पिरवर मडामयनित्यभिषानात्‌ । 


(4 
८ 


{ 70 





| 


तस्मात्राथत तत्तेन संप्ालारकपित्ययैः। अन्वत्ररोकमे नास्ति तेन मुवि स्वि 
रिद्माराघ्यन । = - (1. 4) 379 नान्यास्ति. -(1. 5) 1 दानन्नौ 
( १२०३६१ ). ७5 1द्टु. ण यज्ञा पू {0 रोवन 771 1 
{0 32 यन्न वाप्याप्दस्िगः( +2 तवााधटुल्ते {जा ण); [णप 
यन्ना वाप्यतद्िणाः; (1.2 न यज्नाश्चाप्ठररिणा"; 1 यज्ञा वविाक्तद्तिणाः; 
(2 प यज्ञा वा द्या्तदस्िगाः (0 16 081. 1111). -- (1. 6} 
12६1 1201 प, मता; तञ हि सा (107 हिता). -{1. 7) 
२ शर पुत्राः मिया: (0४ पक्ाञु,. }. ष्वा 11 तउ वा; 
2.3 | इव (णः च). --(1. 9) भ रुरुङ्तयानुरोवन (10? ९ 
पाः 031). व छक, ( वा. ) न( अप्य. ). 02 अभिदुम, 
--\1. 9) ©1 -दक्रांश्च (णः -मोलाकान्‌). [1 13 2 311 
८४ ब्रह्माकरं (0 ब्रह्मलोकान्‌). 1211 [ अ परान्‌ ; @3 0970:4६दल्त; 
य 45 ३००५९ (101 नराः ). --{ 1. 10) © तनपञद<्त प 
10 महाता. | 

30 ५) 21 पिता; 0" 02 1.3 (६. समाःनज््समे 
(समा). दै" ममः; 69 ( 0टाणप्€ वणप. ) स्थिता (0 
पिता). 124. यथा पिता ($ प्रथा). } ~) 1 24.57 
-परायणः; घ -पथस्ितः (07 -पथ स्थितः)---0" 30 
61 २2 \1 13 [21.2.64 उप्र0ञा, : 

7०§* स यथवानुरि योऽस्मि पित्राहूय महात्मना । 

[ ९1 त्था येन चिप्र्मि; 01 तचथाचानुर; [22 अरं यथानुरिष्टास्मि 
214 स यथा चानु° (10 (€ [जा 141}. 34 या निगृष्टा; 2 
पुतराहूय (107 वित्राहूय ). | 
--° ) 1 124.5. चरितुम्‌ (0 वर्तितुम्‌ ). # ८६ : सः स्वतच्नः 
वर्तितमनष्ठातं सः वतन धमपेक्षया पुस्त्वम्‌। च --^+1\67 3०“ 
51 & \1 13 121.2.4-7 (124.5.7 702 * 0121 ) {4 1686 702* 
703, 704, 27०. वला ३००५, ष्ट [0 [तर [प 
{[ ल #11-3 15. ; 


709* मम सन्ना मदिः सीत स्वां नेतुं दण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा वं मामनुयातु सुनिश्चिता 
स! टि सृष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरक्षण। 
[ (1. 1) 213 स्फीते (0 सीन). 0 00 [राय नहु त्वा 
( + प्त]. ). 219 ड. -- (1. 2 ) 211 गमिष्याम, © यत्‌ 
(0 सा). 23 तेलप्रटल्त्‌ ठत यातु. --(1. 3} [211 7५1 
ण.सादि णि; [सारि हष्टा; ण्साटि खङ्गा; 2 + € 
सादि {षट्वा; 313 सा संदृष्टा; ला. 25 २००४८; (ण सामि 
(गसराहिसष्टा). 12 मदिरेक्षणा. | 
५) = ४113 [01.2.47 24 एटि गच्छ( \1 121.5 स्पते) 
मया साध्च य(त)था त(\ तं; [4.2 रभि) रुचितं( ४ 
{3५ {1.5 ९) प्रिये. -^ € 30, 51 >+ \"1 [3 [21.2.47 [+ 
1725. : 
71०* इच्छामि ६ प्रियं करट निस्यं तेऽदमनिन्दिते ।; 


[ 125 नेच्छामि. ५ ह; [५.7 तु; 15 वि- (0 हि). भेग् तेद 


[ 277 ] 


८. 2. 
ए. 2. 
र. 2. 


39. 37 
3०. 43 
33. 37 


2 20.47 | 


ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेम्यश्च भोजनम्‌ । 

देहि चाक्षंसमानेम्यः संख्रस्व च माचिरम्‌ ॥ ३१ 
अनुकं तु सा भरतज्ञाला गमनमात्मनः । 

ग्र प्रघुदिता देवी दातुमेवोषचक्रमे ॥ ३२ 


| 
| 


रामायणे 


ततः ्रहृ्टा परिपूण॑मानसा 


यज्चस्िनी मर्तुरखेक्ष्य भाषितम्‌ । 


| धनानि रलानि च दातुमङ्गना 


॥ 
। 
1 


प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्िनी ॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तविंश्चः सर्गः ॥ २७॥ 








नित्यं क्तुम्‌ ; ४1 121.2.5 तें क्तु नित्यम्‌ ; 4.7 करहु तेदं नित्यम्‌ 
(811 एए (35. ). [31 भनिदिते; 4 अतद्धिते; 125 अनिषिते 
(0 अनिन्दिते). ] 

५1116 [2६1 01 [ता ए त @ क -3 175. : 


सर्वथा सद्द सीते मम स्वस्य कुरस्य च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते स्रमतिरोभनम्‌ । 
जारभस् ज्ुभश्रोणि वनवासश्चमाः क्रियाः। 
नेदानीं त्वदते सीर स्वर्गोऽपि मम रोचते । 

{ (1. 1) ष्टः सर्वदा (छि स्वधा). [पा स्वम्व- ( [07 रवस्य}. 
--(1. 2) { 2.3 912 (षा. अरिक्रौता; €. 25 210५6 
(07 अनु}. 1221 अति शोभने; 73 अपिं डोमन. -(1. 3) 7201 
णा [3 प्य युर; 3 च सु (णः हुमश्रोणि ). +19 वनयान 
(छप वनवास). -(1. 4) ७2 तदम (ज सीते). [प्श 
स्वर्गेपि. } 

31 ४) 13 लोभनं (07 भोजनम्‌). --°) 124.5.7 प्रयच्छाश- 
समानेभ्यः. -*) ¬+ सा त्वरस्व, {4.7 ग्रश्राचिरं (0? च 
माचिरम्‌ ). - 107 37, < ईइ {1 {3 [01.28 34 51051. 
104.5.7 ऽप98६. 1. 7 छपा 0 316 ; 

772* व्राह्यणमभ्यस्तु साधुभ्यो वासांस्याभरणानि च। 
संध्ितम्यम्तयान्येभ्यो > 


7171* 


दुहि दानानि जानङ्ि। 

(1. 7) दय षन चः १4 दि (य तु). 7 दास्यामि 
(णिः वासांसि). --(1. 2) 91106 सरितेभ्यम्‌ ; 13 दामिनभ्यम्‌ ; 
134 संमनेध्यम्‌ (0 रच्रितेभ्यम्‌ ). 1 139 तु सत्य( 133 पागद्ट. 
2180 मान्ये }ञ्या (न तथान्येम्यी }. ८1 [0.2 भः प्रतिवाद सर्वाणि 
संत्व{ ४1 सत्व; 02सव)रम्बचमावि( 19 श्त)र, ` 
< प ए [° लज, : 

773* गुखश्चामच्रय शुभे तने व्रज मया सह। 

{ ‰ ©( ९.) गुरूश्वानेन्य सुञयुपे( 6; ९4. } नने ) (9 ध 
ए 1211}. ] 

-- 111९811 }९1 (0. च [ऽप ; ) 1८805 31^° 25 
111 25. -- {ला उव, ह [0 [ता [7 ¶ © 1-3 
3115. : 


714* भूषणानि महाहाणि वरवद्वाणि यानि च। 
रमणीयश्च ये कचिरोडार्थाश्चाप्युपस्कराः। 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि तानि च। 
देहि स्व श्रलयवगेस्य ब्राद्यणानामनन्तरम्‌ । 





[ (1. 2) ¢ वियार्था्‌ ; €.६.५ ०५ ०००५९ ( {र करडा. 
--(1. 3) {001 चान्यानि (त यानानि). हप [0 @1.9 
यानि (0 नानि). ] 


32 ^“) 04.57 अनुरोमाथ(125 “र; 127 तु ) (07 अनुकूलं 
नु). = > 1 ए 01.25 94 इति भ््रा( 94 तत्रा)भ्य( 2५ 
“प्य )नुक्ताना; 94 ०्तं ). -5) 51 ६ \18 [1.2.5 ++ मला; 
124.5.7 श्रुन्वा (णि ज्ञात्वा). 11 ( पधा 085) आत्मा- 
नमाःमना; 122 तदात्मनो हितं; (71 आगमनमा०; ८॥ 25 77 १८४६ 
(107 गमनमात्मनः}. --1 [1 01. 31०५. --र) 51 18 
क्िप्रमेव च सा; 124.5.7 क्षिप्रमेव तदु; ५19 सा क्षिप्र मुद्रिता. - ) 
12८1 (पः प्रचक्रमे; © [ उ |पचक्रवे (51८). -ए0ा 32००, ४ 
"1 [32-4 121.2 [4 उप्र, : 

715* दातुंसास्वरते सीता वासांस्याभरणानि च। 

[४1 साव्वरिने; 2.4 स त्वर; 233 314 संत्वरते; 0" सारस्वते; 
ध्स्वं तरत (णसा त्वरते). } 

ॐ [2८ 01. 33.-^) \1 {1.2 तत्तोतिहृष्टा; 2५ 
भसंप्रहृष्टाः 31+ सुसंप्रहृ्टा (10 तनः प्रहृष्टा). \ परितुष्ट ` 
12 11 [पा 1 © 21.54 © प्रतिपृ्ण-. 122 -मनसा; >+ 
-भागिणी. - °) 1; 122 अपेक्ष्य; (7. ६५ 30 [ल (ि 
अवेक्ष्य). 51 ‰ [2.3 126 मानस; \"1 [12.4५ 121.2 ¬{+ ज्ञानं 
( 07 भापितम्‌ ). 104.3.7 यज्ञ स्विनी राजवराव्मजा प्रिया( 5 
मा). --61 दि \1 {2 [01.2.64 9], 3३० 811 33०. 
--^ ) 2५.5.7 धान्यानि ( 0 रलानि ). 51 २ «1 13 [21.2.50 
धनानि वासांसि च(];९ वि) भूषणानि च( 1 1 {33 उ+ जप. 
{ पण. ); [3.१५ सा). -) 51 2 \1 1 11.26 1 
दादुमधी( \1 तो) (0 धर्मुमतां). 51 2 \1 {3 13.2.47 
21५ मनीप्रिणा( 1; माः; 16 न्णां च [ ष्का. }) (णः 
मनस्विनी). 


(भगानाणाय, जषा हक 740८: उ दे 13 {1 सीताभि- 
(129 >> )प्रायजिक्तासा; ९1 {1.2 न्रीताभ्यनुक्वाता( ४" श्नः 
1 °); 124.5.7 सीोताजिक्तासा. -- 5262 110. ({ णाध; 
07त5 ० 001) : 1 124 05 जा. इ 102 33; 2 ए 
29; ४ 121 [0 [ता [01 7 @ शा -3 30; 9.9 28; 01 
88; 4.7 34; 73 34; भ५ 31. -- लाः 6०100, 106 © 
1.2 (०ालप्तल श्ण श्री( 35 ०. }रमाय नमः; 7 शी 
रामचन्द्राय नमः. 


[ 778 ] 


अयाध्याकाण्डम्‌ [ 


ततोञ्रवीन्महातेजा रमो रक््मणमग्रतः | 


७ 
॥9 
९ 
| 


२८ 


स्थितं प्रामगामिनं वीरं याचमानं कृताञ्नटिस्‌ ॥ १ 





28 


प्-2- 1015 6 तष्ट 15 ञ्ञ [1 123 (ला. ५.1. 2. 72. 
2}. -एटणि्ट व, जा क ४1 [3 2.6 4 178. : 


7 10* इत्युक्शवा राघवः सीतां समहूयाथ लक्ष्मणम्‌ । 
उवाचेदं वचः श्रीमानवेक्ष्य प्रश्रयानतम्‌ । 
प्रियः प्राणसमो आता सहायश्च सखा च मे। 
तस्मत्प्रणयतोऽदहं त्वां यद्रवीमि कुरुष्व तत्‌ । 
वनं स्वया न गन्तव्यं मया सह कथंचन । 
इहैव हि महान्भारो वोढव्यो भवतानघ । 
इति रामवचः श्रुत्वा लक्ष्मणो दीनमानसः । 
बापपपर्याकुटमुखः सोढुं शोकमदाक्रुवन । 
प्रणम्य चरणो रातु: परिरभ्य च पीडितम्‌ । 
सीतायाश्च महाप्राज्ञस्तथा राघवमब्रवीत्‌ । 
अनुक्तातोऽसिमि भवता पूर्वमेव वनं प्रति । 
सह गन्तमितः कस्मा्निव्तयसि मां पुनः। 

न निवर्यितव्यो ऽहं जीवन्तं मां यदीच्छसि । 
शरणं त्वां प्रपन्नो ऽसिम प्रसीदायै नयस्व माम्‌ । 
[ (1. 7) 1 [6च (णिअ थ). 8 सम( मा }श्वायाय लक्षणं 
(ग #€ ०७६. 0317). - (1. 2) 7 तं वेक्षय (पर अव्य}. 
1 प्रणयानिवितं; [21.994 प्रणयान( 122 नगत ( णिग प्रश्रयानतम्‌ ). 
--(1. 3) \1101.2 + त्रियः( 2 निलय) प्राणसता मे त्वं जता 
शिष्यश्च रक्षण. -- (1. 4) 134 हि (10 इदं ).-(1. 6) 02 च 
(दहि). ३ 75 1.2 उ+ महामाने; ४1 महावादा. ५1 101. 
५ दि( 7५ मे) त्वया ({गः मवना). -(1. 8) 5 ° शोकं 
सोढुम्‌ (४ {74715]2. } \1 121. दाकसंतापविह्वनः; 94 शोकसंतप्त- 
मानसः (10 1116 051. }31}). --(1. 9) 131.4 24 परिष्वज्य 
(णि रभ्य). -(1. 710) € ३ 83 70५-7 ततो (णः तथा). 
104.5.2 वचनम्‌ (10 राघवम्‌}. ४1 11. {+ सीतायाः प्रमुख 
रामसुवाचाभि( \1 °नि) प्रसादयन्‌. --रि1 00. 1. ग-14--- (1. 
77) 09 अनुज्ञाताश्च. --( 1. 12) 61 16 वनं ( णिः सद). --(1. 
73) 61 [6 जीवितं; 8५ 122 जीवितु ( 07 जीवन्तं}. --(1. 14} 
51 126 क्षमघ्ठ ( 107 नयस }. ] 


| 2: 


ˆ 10] 


-¶ललर्ब्लि रि 601.; 04.57 (८०६. अटाः 718* ; 


£ द. ५. 


27* यदि गन्तुं करता बुदिर्वनं खगगणाङखम्‌ । 
अहमप्यनुयास्यामि त्वामप्रेऽ्य धनुधरः। 
मद्वितीयो द्यरण्यानि बहू गि विचरिप्यसि। 
पश्चिभिशैगयृथेश्च संघुषटानि सदखशः । 

न राज्यमतुरं वीर नामरस्वं त्वया विना । 

देश्य नापि टोक्रेपु कामयेयं कर्थ चन । 

स रकष्म गमुवाचेदं दयावाननिप्रमस्थितः। 

प्रियः प्राणसमः पोम्यो भ्राता चावि सखा च मे। 
चनं त्वया न गन्तव्यं मया सह परंतप । 


त 








वोढव्यो भवता मारः कश्चिदेव समुद्यतः! 
एनच्छत्वातु चचनं ल्टक्ष्मगः परमात्मवान्‌ । 
बरापपपर्याकुलयुखः शोकसंतापव्रिह्वरः । 

स श्रानुश्चरणोौ गां निर्पीङ्य रघुनन्दनः। 

सीतायाश्च मदाप्राज्ञम्ततो वचनमव्रवीत्‌ । 

न मेऽर्थ चापि लोकानां कामये न त्वया विना। [15] 
अनुक्ञातोऽस्मि भवता पूर्वमेव नरर्षभ । 

सहायार्थं वने दुर्म शुश्रुपाथं परंतप । 

किमर्थं प्रतिपेघोष्यं क्रियपाण समुद्यमे । 

एतदिच्छामि चिज्ञातुं यदर्थं प्रतिषेधसि । 





[ 10 | 


¡ (1. 2) रिः अद (गजि). -{(1. 3) 05 वनै तं (५ 
बहूनि ). २२ प्रचरिष्यनि. --(1. 4) रि मधष च (न सुधुष्टानि). 
--(1. 5) र्ग्नमेच सकल वीरन नै रल त्या विना. -(1. 6) 
रि वापि लकानां; 05 चापि द्दाकानां (गि नापि लोकेषु). -(1. 7) 
रि विनये सितं; 15 नियत्रे थितः. --(1. 8) 1 प्राणदितः (ण 
न्समः). ६ व्रष्यो; 15 सिष्य (0 पोष्यो). 81 मम; 125 [असि 
मे (णः चमे).-(1. ५) 21 तर (10 स॒ह ).-(1. 70} र? 
कचिेवं, -(1. 73) 1 बिरीख्य; 124 निष्पीड्य (10 निपीड्य ). 
-(1. 14) 1 राथवम्‌ (10 वचनम्‌). --104.5.7 01०. 1. 75. 
--(1. 16) 15 अनुज्ञातोसि (ॐ५८).-(1. 77) 1 सहाया वनं 
दुग श॒श्रपाथं परं नय, --(1. ४) रै? प्रतिवेधा मे; 05 श्वो (णः 
न्धोऽ्यं ). 05 यं प्रमात्र- (ण क्रियमात ). ] 

--13€{01€ 7, 7021 0 [ता [0 (© क -3 13. ; {4.57 

178. 1. 71-4 0: 

715* पव॑ श्रुव्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः । 

बाष्पपर्याकुरु पुखः शोकं सोम शक्तुजन्‌ । 
स आ्रातुश्वरगे गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सी तापरुवाचातिय सरा राघवं च महाव्रतम्‌ । 
यदि गन्तुं कृता बुदिर्वनं शगगजायुतम्‌ । 
अहं स्वानुगमिष्यामि वनमप्रे घनुधरः। 
भया समेनोऽरण्यानि बहूनि विचरिष्यसि । 
पक्षिभिगेगयुधेश्च संघुष्ठानि समन्ततः । 
न देवरोकाक्रमणं नामरत्वमदं बण । 
देश्य वापि लोकानां कामये न स्वया विना। 
एवं वाणः सौमिविर्वनवास्राय निश्ितः। 
रामेण बहुभिः सान्तैर्निषिद्धः पुनरत्रवीत्‌ । 
अनुज्ञातश्च भवता पूवमेव यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ । 
यदर्थ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः। [ 75] 
एतदिच्छामि दिज्नतुं संशयो टि ममानघ । 

[ (1. 7) [€ ( 0&{07€ (गा. 85 ३००४९ } सला (ऽ) 
(ग श्वुता ). 08119८11. (स (जतु). --(1- 2) 26 
(र्था तणा. प. 25 200५6) + (ण रोकं वोदुम्‌ ; [24.5.7 


3] 


(हि ] 
[वि 1 | 


[ 179 ] 


(9 
९०९० 
4 
००© 0 


~ 2. 3 
ए. 2. 31 
1. 2. 34 


4.21 रामायणे 


9 द (न 


१ मयाद्य सह सोभित्रे ययि गच्छति तद्रनम्‌ । | 
° क्रो भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यरखिनीम्‌ ॥ २ | 


स कामपाशचपयस्तो महातेजा महीपतिः ॥ ३ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृषसाश्चपतेः सुता । 


अभिवर्षति कामेयेः पजन्यः प्रथिवीमिव । 








सोढं शोकम्‌ ( 0 {12790. }; (पा 85 ६0०४८ (णि रोकं साम्‌) . 
--(1. 3) 1 निषीड; 121 319 निष्पीड्य ( {० निी्य. ) -- (1. 
4) 12 [वा [अ तिया; ४3 [ अ |तिज्ञया ( 71618111€515 }; 
८ ¡अ ; तिश्चयां; (& 25 ३0०९९ { 07 पया ). 194.5.7 सीतायाश्च 
महाघराज्नस्तरो वचनमत्रवीत्‌ . --(1. 5 } 313 गता (णि कृता). दु 
1 +{3 गजस्रगादयुतं (0९ (0113. ); [त्‌ा वा अः मून गयु; 
1 +? व्गरायुतं; ©: सुनिनिरैवितं ( {07 मृगगजायुनम्‌) . --{ |. 6 ) 
1९1 वनमध्ये; (ट 25 900५€ (णः श्रे). -{1. 7) 011 13५1 
1 रम्याणि; (& 25 200५९ (0 बहूनि}. -(1. 9) ‰ 
मृगसुवरेशच; ॐ ववुधानां; 13( ९.) मग (0 सृगवू्श्च). 161 
स्जुष्टानि.-(1. 9) 11 १५7112६€प्‌ 107 1116 [107 221. {3 
-लकाश्रमण; © -लकक्रमण. --(1. 10} 0६ [ता तिपा च 
(0 वा).-(1. 13) 211 {त [पा अनुना^म( {211 
न्तस्तु ); (४.६ 25 800४९ ( 0 तश्च}. @ भवना ( 51८ ). 
-- (1. 14) 121 1201 01 अपि (णि इदं ). -- (1. 25) {21 
प्रतिषिद्धा (5८) (ण प्रतिपषो). 319 इच्छथः. --(1. 10} 
[5 ]ये (णिहि). ] 


-- {€ 124.5.7 ०१. 717*. 


1 ^) 51 2५ इति ववतं तं रामः; ~2 +1 13 1.2 + तम 
( 22 द्द ) बवीत्ततो रामः. -“) 41 126 ततो; 2 \1 [; 1.2 
५ स्थितं (107 रामो ). 51 >+1 06 अत्रवीत्‌ ; ५2 जः (ण 
अग्रतः) ) 21 {1 धीरे (10 वीरं }. 31 22 1 [1.2.6 
21 प्रह्वा(=1 121.2.6 प्रहु; 13: . ५15० _ भक्तः 3 | ६।-0 । श्रद्धा ) 
नतेन शिरसा; 1 124.5.7 एरवं( दि पुकं; 135 महा) वीरं न्थितं 
ग्रह; २ प्रसन्न तन शिरसा (5५). -“) 1 > 1 10५.९. 
चेपमानं(1731 ननः) (छप याचमानं). -- रदा 7, दि [11 
[त्‌ा [0711 ¶ ल का-3 1115. : 


स्िग्धो धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः। 
प्रियः प्राणसमो व्यो आता चाप्रिखखाचमे। 


~क 
210 


" (1. 7) 61 धर्मवनो ( {छ रतो). --(1. 2) 2 प्रि4( 5८). 
111 विघेयश्च; 8 (8 211.2 प्राता चासि; © घ्रातापि च (फ़ 
1787152. } (1० च्राता चापि). {९ नृखं (ण स्वा). + 


2 °) हि" 0५ .ञ्ग्तु; पञ [अ त्र (णप [ज द्य). = ३४ 
11 [3 [21.2.6 ++ गतत व्वपि मया सार्ध.-“ ) <1 -<2 {39 136 
य(5 त)थाभिर(5 7५ शया तप्यु; 1.[ €. ; °या त्यु) 
चितं प्रियं; 1 104.5.7 गच्छदस्न महाचन; 1 {31.24 [1.2 74 
इत्ये लक्ष्मण काननं. --^) 13 भि (0 क्रो). 9 करिष्यति 
(७८); 2४2 \1 8 ( {39 अलिः (छा, पा. 25 11 {6२९६} [1.25 
भविष्यति; (२. भजिष्यति; (1/6 85 71 ६९१ (0? नरि). 
©: कोभिरिष्यति (५८). 7" कौशल्यां. --° ) 51 ‰ 8 1५7 
@ा.2 1.2 च (णवा). २1 यस्विनीं; \1 121. ‰[+ तप- 
स्विनीं; ७४ 92 सुदुःखितां (0 यशस्विनीम्‌ ). --^ {ल 2, ४1 





खतानां सपलञना न कारष्यात ज्चाभनम्‌ ॥ ४ 


7८805 {07 111€ 5६ 11)€ ]. 2 2 725*, ददवा 1 पा 
1६5 [70 1१८६. 

3 ^} 1 (लिः तना, 85111 1८९६} कङ्कस्य; ७3 कंकेरयीं 
(0 का्मीर्यः). -°) & र \1 13 101.2.4.6.7 + मातरौ 
(21 [2.7 स्र) नौ( भ्म; 12 01.47 न्ै; 34 भ१ त) नरा- 
धिपः; 05 जाते नो नरोत्तम. --^° ) 6" -वश- ( 07 -पाज्ञ-). 
51 > 13 1)4-7 स कामवशमापन्नो महाराजः पितावयोः( 124.5.7 
ता मम). --70ा 3०, 1 [012 ५ 7051. ; 91 दि 
{26 1115. वदि 3 

720* स कामवशगो व्यक्तंन द्रक्ष्यति यथापुरा) 

` \1 कामे वदमो. \1 1 निलयं (ण व्यक्तं). \"1 द्रक्ेति( 5८). 
{4 पुर (प पुरा). ] 
--\1 1212 {4 (011.; 
724 

ति न ~ [9 ५ [न्क 
721* कोवल्यां वा सुमित्रां वा ककेयीप्रियकाम्यया । 
अपि राजा वियोगातैः प्राणान्जद्यात्कर्थचन । 

{ (1. 1) 01 कौदिल्यां, {4 कैन्यी-. --(1. 2) 13 [1.2 4 
वा मद्‌ (0 राजा). 2५ तियोगार्ता (5८). {32 121. कदाचन, | 
--4{ल 2, 1 २ 13 124५-7 15. : 


ए 6011. 1. 2 07४ 8 1. 3 गा 


;22* भरते राज्यमासञ्य ॐकय्या वज्ञमागतः। 

¡ {31.3.4५ अ(साय; 123 आसे ( [ज आक्नञ्य ). | 

4 @) {1 (कला त्या. ८. आ. 15111 16) स (ण 
). छा {, ७1 ४1 1 [1.2.47 314 जप 
रस्येश्व्मदन्धा हि कदाचिदपि केकयी । 

असाव प्रतिपयेत सपद्णेनामचतना। 


723* 


[(1. 1) 1 रादशवे-. ए -नदांपा च; 32 -मदाच्चापि; 3४ 
मदां वापि; 121.2 ए4 -मदांवा वा; [24.; -मदांधा सा; 5 -मदांभोवा 
( [नः -मडान्धा दि). भभ इद (0 अपि). \1 कैकेयी; [1 केकयी. 
-- (1. 2) \1 आस॒ (ज८) (ज अनाधु }. 121.2 प्रतिपाचत. 12 
समलीनाम्‌. | 


-- {11 91] (0). : 


ते मातरापरिहस्थन समाश्वासय प्रिेषतः। 
परिपाल्य च सौमित्रे यावदागमनं मम । 
यथ्रैवाई तव त्वं तयोरिह भविप्यसि। 
वन्धुरःतायनं व लुःखेभ्यश्रैव रक्षिता। 


क 
72 


¡ द्वक [1 234 117€ [जा णय) िंहस्थेन 71]. उण 
{0 {116 € ° ऽव. 46 13 छा 111 € 7 22 50त121081785. 
--(1. 1) 01 ्द्वे (जते). 6 [इह स्थाने. ४ तौ मातरा- 
विहासित्ा (८) ({0य {€ [ता 1311). रिव एव 1.9 097 


{ 780 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः शछक्ष्णया गिरा । 
्रल्युवाच तदा गामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ ५ 
तेय तेजसा दीर भरतः पूजयिष्यति | 

कमस्य च सुमेत्रां च प्रेयता नात्र सञ्चयः |} £ 





समाश्वाम्य; 131. त्वया गाप्ये; + त्वयाश्रास्य. [25{ इ व तोपतः (ज 
वि्ञेपतः }. --(1. 2) 133 परिपाल्य. 12५.7 आगमनान्‌ (0 न्नं). 
--(1. 3) 35 च (जः (€ किऽ एव). 22 यथदः; {33.4 "वा 
(८) (0 तयेव ). -- {ला 1. 3, 12 ००१६. 1. 2 9 72. 
-(1. 4) २४ वंधुरवा्ना ल्यं; 131 वंधुगप्यायन; 123 वधुनयर्न; 135 
दधुगत्तां यदे (७८). 61 11.2.5 दु खभ्यश्चापि; 131 दुःखस्य परि-; 134 
दुःस्रम्यश्च. \1 ४धुवावैनं चेव दुखेन श्रीश्च रक्षिना (51८). ) 
-- {ला 4, {1 {1 [त्‌ा [11 © 9[-3 178.: 


725* न स्मरिव्यत्ति कोसल्यां सुमित्रां च सुदुःखताम्‌ । 
भरतो राञ्यमासाद्य केकय्यां पयेवस्थितः। 
तामाया स्वयमेवेह राजानुम्रहणन वा। 

सौमित्रे भर कोसव्यासुक्तमश्रमिमं चर । 

पवं मयिचते भक्तिमव्िभ्यति सुदरहिता। [ 
धर्मज्तगुरुप्रूजायां धर्मश्चाप्यतुरो महान्‌ । 

पुवं कुरुम्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुने न भवेत्सुखम्‌ । 


द 


८1 
५-- 


ˆ (1. 1) 1;( €. ) मरिष्यति; € ५5 ६१०५९ ( 7 स्मरिष्यति }. 
131 [ता वा (0 च). --भ1 1८243 0 1116 पऽ पाल 
1. 2 क्लि 2, पकदृट्वाह् 1६ [ल९.--(1. 3) 38 मय 
--(1. 4) ध्व मन्त (रण). ); 313 [तल्पा (10 नर्‌) [2 
अनुं; (3 इदं (जः इमं ). --(1. 5) 11.23 313 (टु मम; €. 
४ २।००४९ (0 मयि ). [21 (ला (णाय, ) चेहमर्तिरिं (णि 
चते मक्िर्‌).--(1. 5) +;2 पिप्रबुक्तायाः (६.८ 25 ४००५९ ( 1101 
विप्र्हीणाया). ऽमे (ठाः न). 11 ववक्रापटल्त्‌ नि वेल्नु; {3 
ब्रवते (10 मवे्मुस्वम्‌ ). 1 


5 °) 79 6 पग ततो (1 तदा). एणः 5, 5 ए ९१ 
3 [)1.2.4-7 94 105६. ; 


726* इति रामवचः श्रुत्वा लक्मणः श्रीमन चरः । 
कृताञ्जलिरिदं भूयो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
{ (1. 7) 73 श्रीमनोनघः ( ० श्रीमतां वरः). |] 


6 1 > ४111-3 0.2.47 34 पञ. 6 (1प्लष्व- 
778 ऽवा ‰2553९6) तत्‌ 7. --* ) 08 तथैवः परत्व च (णि 
तवेव ). &1 र 131. 1) स्वदपेक्षश्च ( 1 "व 5८1} मरतः; 
४1 व्वदपेश्चषी च मरतः; 1:3 तदवेश्श्च भरतः; 24 तवपेश्चश्च 
भरतः; 1)1.2 स्वदपेक््यैव भरतः; 12.5.27 ५ तद्वे( 1: त्वदपे; 
94 तदपे श्चैव भरतः (1४). }. => ) {2 प्ञउययिष्यति 
{ 56}. 61 र 1 {2 [0.2.47 9५ पृजयिध्य, 14 ~ `यस्य. 
--“) 01 कौ.डिट्यां. --°) 101 [अ -म्ति (छः (अ त्र). 
लय ए {3 [0.2.५7 5५ परमं यत्तमाल्यितः. --^ल 6, च 
पि ४113 [01.2.42 ५ 1०5. : 
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` कौसल्या रिभृयादार्या सहस्रमपि मद्विधान्‌ । 


यखाः सहस ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीवनम्‌ ॥ ७ 
धनुरादाय संशरं खनित्रपिटरकधरः । 
अग्रतस्त गामष्यास पन्थानमनुदख्यन्‌ ॥ ८ 
727* नय मामनपेक्चस्सवे बनवासदरनोयमम्‌ । 
शिष्यः त्रेव्यः सहायश्च भविष्यामि वने वव}; 
( (1. 1) ‰3 नूनं (107 नय ). 133 अनपय; [21.2.4.5.7 अनवेक्ष्य, 
--( ) ४1 [>1.2 3 मरिष्यं 


१ 11]८ [311 [ता [फ 1.2 ४1 1 (ट्त. 
ल६९{§ 1} तर. 105. ; 


5244 


{पूपा 179 


यदि दुष्टो न र्चेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । 
प्राप्य दुमेनसा बीर गर्वेण च विरोषतः। 
तमहं दुर्मतिं क्रं वधिप्यामि न संरायः। 
रत्पक्चानपि तान्सवाखलोक्यमपि क्रि नु सा। 


[ (1. 7) 0 त दुःस्थो; (व तुग्धो (8५) (णः दृष्टे). 
--(1. 2) (1 वापि; ७ वीरा (0 वीर्‌). --(1.3) @ वीरं 
(णि क्रर).-(1. +) 1\:(€.) पक्ष्यन्‌. 211 तु; त च 
(नु). ] 


त्र॒ < ३ ४113-3 [01.2.47 14 {27090 6 ( ्लप्ताण्ड 
ऽ{वा [24558८८ } 270 7. --* ) ©1.3 व्रिभ्नि( (अ ^श्र)य्राद्‌ 
(9८). भः आर्य, ऽ रि ८1 1 [01.2.47 प मद्विधानां 
महसाणि( 02 "णां ). --*) 10६ [ता ष मद्विधानपि ( 
11811510. } 1 र 1121-3 01.2.५2 ससस्य विभ्चुयाद्वि( र1 

सप्र)मो; 14 कामस्या विषयाद्विमोः (5०५); भ“ कस्यां 
विश्रयुर्विमो. -- ) \1 यस्याः सहन; 122. यस्यातिसृष्टं (णः 
यस्याः महद्धं ). 4} 1 2 ४1 1} 1047 भा निचष्टम्‌ ; 719 
सहखम्‌ (107 संप्राप्तम्‌). > 1) ]त्‌ा [पा ९.9 प 
1.1. उप( 01 >< ) जीविनः( ८४८ ); (11 ५५ ५6५९ 
(07 "जीवनम्‌ ). -- ला 7, ष्व [त [द [ज ¶ © 
2171-3 1113. : 
720 तदराःमभरण चेव मम मानुम्तरव च। 
पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय'यद्धर्विनी । 
कुरुप्व मामनुचरं वधस्य नेह दियत । 
कुतार्थोऽदं भविग्यामि तव चाधः प्रकल्पत । 

{(1 1) 61 `एवं (णिः (एतव). {कव {आ 'तमरगनैव; 
1 [आ न्ममवने यव. --(1. 2) 11 ५५११६९९ †0ा च. {€ 
नपन्विनी; 01 [तता [पव मनस्विना. --(1. 4 } 1 @3 213 € 
प्रकुत्प्थुन; र प्रकद्धिनः; (1. १5 00४८ ( 0 प्रकम्परय). 
ला कोलन] वस्ववेऽ 0 [कि {€ [0रा, वा् भात्‌ तला 
116, (ृषटवटु तप् 7 पीला [णृ 166. 

8 ५} 12.121 [तग [7 © का -3 सगुणं (07 सश्र). 
_ [70 ७०१, 1 र 1 13 0.2.47 4 5प्०, 


7३५* खनित्रपिटक गृह्य खङ्ग बाणधनुधचरः | 
¡ \1 {04.7 -वी(107 पिरक; 132 { ६1085} च्टार (0 -पिटङे). 


[ 7287 ] 
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आहरिष्यामि ते निलयं मूलानि च फङानि च । 


रामायणे 


यचरन्नाददा द्यं महात्मा वरुणः स्वयम्‌| 


वन्यान यावच चान्यान खाहारण तपाखनाम्‌ ।। ९ | जनक्ख महायन्न वनुषा रद्रद्यन ॥ १२ 


भवांस्तु सह वेदेद्या गिरिसानुषु रखते । 

अहं सवं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश ते ॥ १० 
रामस्त्यनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ । 
व्रजाप्रच्छस्व सोभित्र सव्रमेद सुहजनम्‌ । ११ 


(07 सद्गवाण-). 124.7 -वनचर्‌ः (णि 
-धनुर्धगः). , 

--° ) 2 अनतनस्‌ (७५) {1० अग्रतस्‌ ). 14 1.5. भवि- 
प्यामि (प गमि}. --*) (2 710 -द्दर्टा 07 प 77 
पन्थानम्‌. <1 ३ ४1 {£ 01.2.45 +, परि{ 02 अनु; {24.5.27 


उप )दोधयन्‌ ; 1" तव द्‌” ( {07 अनुदृश्षेयन्‌ ). 


\1 -धतुभ्ररं (५८); 


9 °) ८ च तथान्यानि; 12 चानि यान्यानि (८). -*) 
111 € स्वाहा; (८.६८ ६७ 111 ८ (0 सराणि). - गः 
9, <1 ५ {1 [01.2.47 714 50051 


737* वन्यानि चाहरिष्यामि पुष्पमूलफलानि त । 
दाययोपकरणाथ च द्रुमपणतृणानि च) 


{ (1. 1) 77 रृख्पुष्प- (ष 316). ). 2 3 04.52 च 
(ण्पने ५ 145 |. 2 वलि 70. --(]. 2) ए 
121.2.4.5.7 214 -{ उ [पकएणार्धाय( क वानि). 104 मृदु; 1५ पुष्प- 
(णिग दरुम-). २2 89-५ ते (प्व). ९व्र(तृ)गानि मिविधानि 
च (07 11€ 051. 7}. | 
-11€ा८€ा [22 ८०१६, 733*. 


10 [02 जा. 10. --*) 61 21 [1 01.3.5 31, व्वमार्य; 
प ०.१ ववं मया; एग त्वया; 14 नच्वया ( 07 भवांस्तु) 
74 वैददी. 2.7 प्रसादध्रद वैदेद्या. -५) \1४ रंखसे (5८) 
61 ‰ \1 81-3 [21.47 १1 वनवासेभि( 8" “पिं )रंस्यस( 123 

); 8 मम वःसोपि रसत (5८); भ» रेखसे गिरिसानुषु. 
-- 13 16]0€815 104 [ला€ (९(. ४.]. 7}. एतत 107०, &1 
दि 13 [1.५7 3५ ऽऽ : 

732* रक्षरस्त्वां गमिष्यन्पि रात्रयो मम जा्तः। 

{ 124.8.7 मम सर्वा ( 0 रक्षतस्त्वां ). 1 [0५.5.7 वीर (णि 
मम}. 61 1 1347 1721159. रात्रैयो 34 जाग्रतः. ] 
--1लत्वला 51 र एव 8 015 ५ (गा; 
732# : 

733* आये शिम्योऽस्ि दासोऽस्मि भक्तो ऽस्म्यनुगतस्तथा । 
तवा स्वेदा साधो प्रसीद नय मामपि । 

{ (1. 7) ९10. (731. ) दामोसि. र 133.4 [अ 'नुमत 
सदा; ५111 4 [अ [नपगेस्िते; 2 [अ `नुगनोस्मि ते. - 

) 22 1.4 [अ द सर्वथा; ए 01. ४4 (अ ]रम्यूनुचरः (0 
{अ}: स्वंदा) 


{22 (०1६. 


‡ 
| 
॥ 
॥ 


| 
। 


अ [4.5.724 खह्गपाणिर्‌ ; ४1 101. वाणखज्ग- ( एष [वञु). }) ` 


॥ 





। 


भेद्यक्रवच दिव्यं तूणी चाक्षयसायक्रो । 

दलव्िमसी चाभ सद्ग हंमप।रेष्करृतेा | १३ 
करय निहितं सथमेतदप्चाय॑सनि । 
वमायुप्रमादाय कषिप्रमात्रज ठक्ष्मण | १४ 


11 {3 1€0€815 71 [ला€ (6. ५.1. 7). -) (४ 
7110 11-ल्वला 707 स्त्व 1:1 रामस्वनन. 1)4.7 तेनव; 25 13 नु 
न (त्वनेन). 04.37 ह (0 तम्‌). 51 ४112 [01.26 
214 वाक्येनानन नु" [22 {4 त्रीनो रामे टक्ष्मणमव्रवीव 
) 91 >+ {; 1५ आगच्छ व्रज; 1 [21.2 परि व्यं गच्छ; [1 
(8 लगा. 15 111 {६९६} 1. ७.5 प्रजाः पृच्छस्व; 124.5.7 
214 व्रजि गच्छ; ७2 च्छ चः; (1.15. 25 771 1€५{ (ग व्रजा- 
पृच्छस्व ). -“ ) <1 2 {31-3 126 आप्रच्छ(ऽ1 “च्छ्य )स्व; ‰1 
आपच्छवच (8)) पए) 1 (717131६. 2150 } [1.2 
समाप्रच्छ्य( \ 1; 0€{07९ ल्ग. वृत्य); 134 ( प्ण [तए5) 
भाप्च्छय च; 12५.3.7 [4 व्वमापरच्छ्य ( 1)5 च्छ ). 9 सुहजनान्‌ . 
12 ^) 2.7 अपि; यतु (गःयेच). < ३ (8 
00 (ला. 25 11 {€५६ } [हा (वा लना, 25 77 ।ल॑) 
1247 {3 (1 213.4 राज्ञे (7 रान्नो ).-°) \1 वर्णश्च 
( # ए. ). + वरुणस्य. -” ) + महाराक्तो; (.7.६.1.1 
88 77 {८४६ ( 07 ग्यज्ञे). 51 ‰ \"1 13 [21.2.42 31५ धनुपीत 
(1 01.) गृहाणन्वे. --4) [फा (वलः लना. 85 10 
{८९६ ) रोद्रदिने. < ३2 1 0५ 5५ अक्या( 15 च्या) 
निपुधीं्च तान्‌( + स्म्तथा); >" अक्षयादिपुधी च ते; ए 
{01.2.4.7 अक्षय्याविपुधी तथा()1.बन्च तौ ); {5 अक्षय्यौ 
च महेषुधी 
13 °) 711 11 अभे. --ण) 711 0702 [अक्षय्य 
--“) 7" आद्ियविमलभो द्वौ. - एणः 13, 5 ४18 
{21.2.4-7 24 51751. : 


734* अभेदे च तनुत्राग गृहाण रुघुनी जुभे । 
खङ्गो च वरिमलाकाञ्वर्चनौ कनकत्सरू । 

{ (1. 7) 71 अभिचे, \1 आथ स्वतनुत्राणे; {04.5.7 अभेधं कवचं 
दन्द (0 (16 [राणः 12). 133 (3150 [ष्णं प्तप) 
उमे (10 शुन). अर्तं महाप्रभे (जग ठनुनी शुम). इ" 1047 
निरिताश्वक्षयाः शराः( ईय ज्युमाः); 105 निचितानक्षयान्ड्रःन्‌ (07 
॥1€ 091. 11811). -(1. 2} 5 [2५ -सदृरौ; 13५ -वल्करौ (07 
-वर्चैसो }. 91 {25 विमलच्छदै ; >: 13 { {2 11 गाह. 95 ०००८९) 
विमलत्सरू; 1 "कप्रभा (107 कनक° ). 124.7 सङ्गश्च विमराकाशवर्च॑सा 
कनकप्रभः. | 

14 ˆ) ६1 2८" {1 सर्वेम्‌ (प्स त्वम्‌ ). -107 14, 
51 > {10 01.१.47 34 (1५१1) 


735” यचचायगडे दिव्यं धनुस्तिष्टति मेऽ्चितम्‌ । 
तद्ानयस् गत्वा त्वं त्वरावानिह छक्ष्मण। 


अ 
स 
स 


11015 }; 


[{ 7182 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 


स सुहञ्जनमामन्य वनवासाय निधितः। 
इक्ष्वाकृमुरुमामन्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥ १५ 
तदव्य राजन्चादूटः सत्कृतं मास्यभूषितम्‌ । 

रामाय दद्ययामाम सापित्रिः सवेमायुधम्‌ ॥ १६ 
तदुवाचात्मवात्रामः प्रीया ठक्ष्मणमागतम्‌ । 

कारे तमागतः सोम्य कारुं मम लक्ष्मण ॥ १७ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामक घनम्‌ । 
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। ब्राह्मणेभ्यस्तपखिभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ १८ 
। वसन्तीह ददं भक्त्या गुरुषु दविजसत्तमाः । 
तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चपजीविनाम्‌ ॥ १९ 
वसिष्पत्रं तु सुयज्ञमायं 

त्ममानयाञ्य प्रवरं जानाम्‌ । 





। अभिप्रयास्यामि वनं समस्ता- 


७, 2. 37. 32 
= य्च्य॑ [+ ^~ [९ 1. 2. 3८. 37 
नभ्यच्यं शएटानपरान्दरिजातान्‌ ॥ २० 1. 2. 34. 32 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्डेऽएटाविंशषः सर्गः ॥ २८ ॥ 





{(1. 1) <1 16 यदा (07 यच). 1 ०. (गु. ) 
5८00५ चा. ३९35 वाचाय; एष चाय तु; 34 च चाव; 12 चाऽस 
(107 चाचावध-). 1 देव [047 + न्लिं ( {0 दिव्यं). ॐ1 
सविन; 134 म थनं; 12 मेचैवं (ज८).-(1. 2) 5" 126 
[आ नयाथ; 4.7 आा-नय्‌ च 1 {05 गला चः ६४ गच्छ 
{ 51८6). {5 व्वरवा मृ( 7.) हि (0 तसवानिद). + 

15 ^) [281 01 [ता [ता [3 छा 32 (द. 1. 
150) ¢ आगम्य (10 जामड़य ). 107 75, ७ च प {3 
11.2.47 14 5105. : 
736* इव्युक्तो लक्ष्मणः दरीघर स्वमाए्रच्छ्य सुहजनम्‌ । 
जआाचायेकुलमागम्य ते जम्रादायुधोत्तमे । 


{ (1. 1) 31 7९848 इत्युक्तौ लक्ष्मणः 77 प्रादा. ४1 131.4 
{1.2 4 समापृच्छम( 122 श्वा); 3 आपृष्टन; [6.7 स्वमापृच्छ. 
--(1. 2) द [0५57 + आवाव्रगृदम्‌; [02 आचादच्कुम्‌ 


{ 71८14 111द७}5 ). \1 {3 आग; [2 आनाय ( {0 आगम्य). | 
16 ^) [९1 12४ रःजशार्दखः त [711 (1.2 +{1.2 
रघुश्मरदृखः( ७.2 च्छ); 6 5 1 प (1 राजशादरलः). 


[0 16, 914 ई [; {1.2.4-7 94 उञ. : 


737* त सम।दाय धनुषी सखद्धेषुनिवन्धन । 
ददययाम।स रामाय लित्रव्रन्ध च यल्लवान्‌ । 

(1. ग) दय 22124 [06 क (सा पवतो [भ< ) 
आद्राय (जाः ने समादाय). युचिव॑धने; >: {8 
गदवपुधिननुच्छदान्‌ (८); ४1 सतं धनुववनेः 12 सवक्पुदष्र 
(7. ३150 व्वंघते) (9८); 122 दृखद्नपुनित्रधन (7 {1८ [00 
1211). 31 [4.8.7 ने दिव्यं नरया 1 4 चः) सच्छे चेव 
( 5 स्व्यि)मूतधप्र( 1 निनिते दिश्वकर्वणा). -- (1. 2) = 0४ 
मिवेवेध; 32 निस्वंव (6); ९1 (ववं (उपः. ) (ण निववन्य). 
हि 01.4.57 धनुषी ल्षमपरस्तः 123 ° दरा {107 11९ {05 
11211}. | 

17 ^) एता तमुन््च. ०" ४1]; [0124-7 ४ आ) 
गतं (10 [आ -त्मवान्‌ ).--ण) 1 > ४1 1 11.242 34 
खक्ष्मर्णं प्रियदर्शन 1 [04.5.7 चारिणं; \1 121.2 व्वाद्नि; 24 
"कारकं ). -- {ला 175, {34 5. 1. 2 9 731 --) ४ 
0.2 3५ काटेख( 121 सस्त्य )भ्यागतः ( 7 काटे त्वमागतः )- 


न [26 सन्वद्र 








1 > ४1 13 [01.2.6 ++ दीप्रं (तः सोम्य). --°) 1 
104.5.7 कांश्च > “क्षि )नो. 
18 °) र: {4.57 हि दातुम्‌ ( {01 प्रः). -“) 1 124.5.7 


यशस्विभ्यस्‌ (07 तप? ). --0 18, 51 8 \1 13 [01.96 
५ 505; 
733* दा तभिच्छममि विप्रेभ्यो धनरत्रार्थसंचयम्‌। 
बहु श्रूलयानल्पधरनास्तस्रादानय तान्द्रिजःन्‌ । 

(1. 7) 05 विप्राय, ४1 [1.2 यर्मरर्थिं चन- (0 षनरलाधै-). 
2 13 1.2 94 -स चयान्‌. 94 धनरलान्यसरद्यय ( 17 111 [0051 
1411). --(1. 2) © 4-2 मे (0 तान्‌). अ५ नानानय (ष 
प्ता). ). \1 1 तानानय द्विनोत्तयान्‌ ( ।ण {४९ [०5॥. 1911}. 
12 वदु भृयेश्चात्पधनेन्तानानीय द्विजोत्तमान्‌. | 

19 ^) < इर (1 (1012473 ये चासत्सुहदो( \1 
101.2 न्ये सुहृदोः 11 -म्मामु खदा) मक्ता निवसंतीह खक्ष्मण. 
--“ } < र 1 125 चापि (1० प्रि). अ < ४1 1 [01.2.6 
314 प्र 12 च)द्रान्यामिः ५? चदयमे;[)ऽचमे देयं (1० 
चमेनूयः) च) 1 ९४ [५.५ {0 ++ उपजी 
उपजीषिनं; \1 121 11437 उपजीविनः; 2 उपजीवचः. 

20 ^} ल च 121.9.4 {04-7 (1323 100.) {3 च; ६ 35 
६८६॥ ( [ज तु). 61 >\ 1; 15. तम्‌ (ण तम्‌ ). ४1 [01.24 
सुयज्ञमायं न्व( \ 1 र्ग त्वः 1): श्चा} मिहानयासु स्वाध्यायसीलं 
व्रत्ौचज्यु( + "ख द॑. -“ ) 0८1 अगि (1५: अनि-). 
313 समन्तम्‌ . 12 (१ अभ्यचै (5८). 12" ्िजाम्तान्‌ (1० 
व्जातीन्‌ ). >1 > 1 109 प्रियं सखाय मम वीयवंते ते तर्पयिभ्ये 
प्रथनं प्रदानैः; ४ 101.2 + प्रिय॑( 0 नूर्न) सस्वायं मम 
विप्रव्( 2: -पन्नं) च तपयिय्य विषिपरैः प्रदानः: 12:.3.7 तमस्य 
रतैः प्रथमं महारदः सुतपयिम्पास्य( 125 तत्तेचयिम्यामि )परा- 
्द्रिजानीन्‌ . 

(0101071. --4 कद्व 491९ : 51 [24.67 खक्ष्मणसंदरशोः; 
 3०-4 टक्ष्मणगमनाम्यनुक्ताः +" 121.2 रमवाक्य; 7" लक्ष्मणा- 
भ्यनुक्ता; 138 लक्ष्मणादुको. -- ५५/८८ १10. 4 पाऽ, १४जत5 
छ [चा : 31 [26 का. उ [92 24; ५ [२.4 30; + 
{2.1.121 [त्‌ा [00 1 © ऋा-3 3;; 1" 47; 4.7 35; 
15 39; अ+ 32. --रैप्लि ८०जुषला, {८ (्छप्लप्व८ऽ पाप 
रामाय नमः; {2.3 श्रीरामचन्द्राय नमः; © 9.2 श्रीरामाय नमः. 


1 {24.5.7 111२. 1. 2 0111 {ला 78: 


1 13 


[ 183 | 


ति 


2.01 


ततः श्चासनमाज्ञाय भ्रातुः जुमतरं प्रियम्‌ । 

गत्वा स प्रधि सुयज्नख निषेरनप्‌ ॥ १ 

तं विप्रमस्पमेषएटसथं वन्दित्वा लक्ष्मणोञ्त्रधीत्‌ । 
सद्धेऽभ्यागटछ परय तसं देहम दृष्डरफारिणः ॥ २ 

ततः संध्या्रुपस्याञ्चु गला सोमित्रिमा सहं । 

जुष्टं त्रारि्क्षम्या रम्यं रामनिवेश्षनम्‌ ॥ ३ 


रामायणे 


२९ 


॥ 





1 


| तमागतं वेदषिदं प्राञ्जलिः सीतया सह । 


सुयज्ञमभिचक्राम राधधोऽप्रिमिवाचितम्‌ ॥ ४ 
जातरूपमेमख्पैरङ्देः कुण्डटैः श्॒मैः । 
सहेमस््ैमेणिभिः केयृरेवेलयैरपि ॥ ५ 
अन्यै रतेवहूभिः काकृत्ः प्रयपूजयत्‌ । 
सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीतात्रचोदितः ॥ 8 








2 


ह-ड- 11113 6८0 15 7115517६ 7 133 (<. ५.1. 2. 72. 
12 ). [पा एद्हा13 प ॐ, 


1 1 तथ्वारहत्त्‌ {ठप तु [५ प) (0 स्थं 1 2". -- ५} 
121 2 @3 12. ज्रात्तः शुभकरं प्रियं; 1211 1241 [701 आ्रातुः 
( [0701 पतृ ) प्रियकरं हितं; ~ 1 श्रानुः व्रियतरं श्युभं; (९ 25 
171 {८॥. --< ) 3 नत्वा. धध्तु (10 स). 70 7, 51 
४1 8 11.2.47 14 505४. : 


739* आतुः शाखनमाक्ञाय टक्ष्मणस्त्वरितः स्वयम्‌ । 
सुयजगरदमागम्य प्रवरिद्य च विनीतवत्‌ । 


{ (1. 7) 1 [21.2.4.5.7 क4 मृतं (णिः खयम्‌ ). --(1. 2) 
रि स्वयन-; ४1 स्वय च (0 सुयन-). \1 121.2 आता; 11.4५ 
{26 आगत्य (107 आगम्य). ८1 1.2 प्रपिवेर {प प्रदिदयच).] 


2 11 ताव्त्‌ णु 10 स्थं 11 2५ (<. १.1. 7}. 71 
01. 244. -->) [६ ते. [21 ( लि (णार. पावटु.; 0६०१८ 
(गा. अ्चिगारंस्थं) त; अ््यागारस्थ; 0" अद्यदारस्थ; (.& 
85 771 {€&॥ ( ग अन्य ). <1 ए 8 102.4.6.7 {५ अद्नया( ४ 
714 छ्य ) गारस्थमभ्येलयः; \"1 05 अस््यागारं त( 135 स )मभ्यदयः 
1.( ९4.) अस्यागारमभ्येल ( ऽप. ) --° ) 51 1 1 3 
12.47 914 सुयक्तं; ६ स्वगरज्ञं (07 वन्दिवा ). -^) 728 
@2.३ [1 हि (0 ऽभि-). 3 (कलि व्ण. ऽ९८, ‰, 95 77 
1९९१) सख्येभ्यो गच्छ. 52 \ 7 125 हे सु( ‰४स्व )यत्त द्विजश्रेष्ठः 
1 01. + सुयज्ञे( ४ °जः 34 "ज्ञर्‌ ) हि द्विजश्रेष्ठः 124.5.7 
एद्यागच्छ सखे परय. --* ) 5 † 7 7.2. ५ सखा ते 
(11.2 34 तवां ) द्रष्टुमिच्छति; *" आ्राता स्वां द्ष्रुमिच्छति; 124. 
चेरम दुष्कृतकर्मणः. --^ {ला 2, 1 124.5.7 175. : 


740* रामस्य स ह्यरण्याय आ्रात्म मे विप्रवास्यते । 
रामप्रवासनं तत्तु श्रुत्वा ध्यानगतो द्विजः। 
तश्चति क्ष्मं प्राह वाचा संसजमानया | 


[ 3 00. ( 1821. ?) 1. 7.-(1. 7) 05 रामस्य यो ह्यरण्ये 
भ्राता मम विवास्य. --(1. 2} 1 [अ [थानुगतो (07 ध्यानः}. 
--(1. 3) रः व्यथादंसनशन या (111९९. ) (0 0१€ 0051. 
11211). 





3 ५) 1 1211 [ता [7 14.27 15 ७1 [अधं (णि 
{आा-द्यु). ट 3 उपा, 93 प) स्थात्र. 125 संध्यामुपायाथ 
गतः. -“) 1211 चदं सं- (प जुधं तत्‌ ).--707 3, 91 > 
1 [3 {21.2.66 [4 ऽप051.; 1 [04.5.7 अपा. 1. 2 010 
०7 3३० ; 





747* श्रुसरतल्लक्ष्मणवचः सुवो ऽरिष्वरान्वितः। 
प्रत्रिवेश्लाभ्युपागम्य र।मवेडम सलक््मणः। 

[ (1. 7) 134 त्‌ (0 [ए ]तट्‌). 2 स्वना, ५1131 121.2 
[ऽ ]थ; ५ [ऽपि (जा ऽति-).-(1. 2) च प्रचिद्याथ (णः 
परिवेश). ] 

4 ^) 22 समागत. -°) 11 पवजा९ह््व्‌ नि सीतया 
प) {0 जातरूप 77 5०. > सह सीतया (0 1787150. ). 51 
पि ४13 [1.2.47 ४4 सीतया सह्‌ राघवः. == ) 125 उप- 
चक्राम (0 भमि). >" [अ चिव; 31» [उ च्छति (0 
[अ [चितम्‌ ). 61 2 ९1 13 1.2.634 अभ्यु( \1 01. 
प्रत्यु }व्यायार्चयामास प्रदानिरमिकांक्षितेः. 

5 {1 4४०६९८५ प ॥0 जा इरूप 10 ^ (५. ४.1. 4 ). -°) 
ए जाता- (5८) (10 जात). ‰1 [2५.57 दिव्यैः (तः 
मुख्यर्‌ ). -८ ) 124. सुकं; ( 0 अङ्गदैः). --° ) 4.7 
देमसूचरैमणिमयः. 0 5, 51 21 [3 [01.26 91 उप, : 


2) 


742#* कुण्डलाङ्गदक धूर पुक्ताह.रविभूषगेः । 
मदाैश्चैव वासोमिधनधान्यैश्च पुप्कलः। 

[ (1. 7) >2 83 -पुक्तादागरिमूषेः; ४1 -मुक्तावरतिभूषणैः (01 
16 एण5।. 1411}. --(1. 2) \'1 2 [अ-पि; 121 [अ]ुभि- 
(य | एव). 9 10० समहा्दश्च वाप्तमिर्‌ ; 4 महा्स्पि मेर्‌ 
(0 {1€ एप्०य 10011}. ] 

6 ^) 27 एदु अन्यैः. २1 { 2130 } विविधः रतैः 
(णि रतेवैहुभिः ). -५) कि1 124.5.7 प्रतिपूज्य तं( [25 [धल 
ध्ण7. ] च ).-“) ता सु- (७1८) (07 स॒}. 72&" तथा (1० 
तदा). -10ा 6, 91 2 ४ [ [01.26 न+ 5०5६; 1 
124.5.7 आप05६. 0८ 6^न ता: 


743* तमुवाच ततो रामः सीवयाभिप्रचोदितः। 
सखायं दयितं काटे सुयक्तं वेदपारगम्‌ । 
{ (1. 7) 71 -प्रदेदितः; 01.2.4.7 -प्रनो({ [22 °मो; [24 "णो } र्तिः 
(07 -प्रच्ो). --(1. 2) 82 दितं; 04.5.7 सदितः (10 दयितं ). 


[ 184 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हारं च हेमघ्ं च भार्यायै सौम्य हारय । 
रशनां चाधुना सीता दातुमिच्छति ते से ॥ ७ 
पर्यङ्कम्यास्तरणं नानारलविभूषितम्‌ । 
तमपीच्छति वेदेदी प्रतिष्ठापयितुं खयि ॥ ८ 
नागः शत्रुनयो नाम मातुलो य॑ ददौ मम । 


॥,। 


7 {1 18712९60 प) (0 र्‌ 1) ^.-“*) 51 131 [त 
(16 [ष्‌ तं) देमसूत्रं (0 हेमसूव्रं च).-“) ¢" धारय 
(07 हारय). 0 सोम्य हारयत्‌ ; 1५" सो महारथः ( 00४ 
त्प}. उव द 1 एउ 01.2.47 भ ज्युभा( ~+1 [24.57 
दिव्या )न्याभरण्ानि च. --32 7८345 7“ 
ए: रथिनीं; 1211 00: [71 (६ चाध सा (जः चाधुना). --°) 
11 ८६ सखी; 1201 सखीं (0 सखे ).-- एग 7५, &1 ६ \1 
11.3.५4 [01.2.49 + अ051.; 82 1705. बला {74 

744* वासांसि चैव दिव्यानि बराह्यण्ये ते प्रयच्छति । 

[ 1125 मायाय; \1 [1.2 त ब्राह्ण्ये; 104.7 मार्यायाः ({ग 
दिव्यानि). 51 126 ब्राह्मान्‌ ; 1 1 01.25 34 सीतेयं ते; 4 
( 0६0८ (०. सीता यत्ते; लाः (णा, 5९८. 77. ) सौतायाम्ने; 
707 सीताय तै (ॐ८) (0 ब्राह्मण्ये ते). 0 प्रमच्छति; + 
प्रतीच्छति, |] 

{ला 4, {281 011 वा फा © क -3 103. ; 


745* अङ्गदानि त्रिचित्राणि केयूराणि छभानि च । 
प्रयच्छति सखे तुभ्यं भाययिं गच्छती वनम्‌ । 

[{1. 1) एष्ट 0 त्‌ा [ता 23 च (लिः वि-). 7 
तह; 11 यूराणि (9 केयूराणि). --(1. 2) {211 सखी (107 
संखे ). ७9 गच्छतो; (९.1६. 95 ३१०५९ ( 310187९ } ( 7 शती ). | 

8 °) 12५. पर्यकस्पर्धा( 0; ध्या )स्तरणं; 18 पर्यकम 
प्या. --^ ) 72 नानारतर्‌ . --11 04718९९0 01" पीच्छति 

° प} 10 ज्रच्वंजयो 7) 9 ) 75 तद्‌ (0 तम्‌} ) 
14.57 प्रतिपादयितु. -ए०ाः 8, 51 # ४1 8 [01.56 क 
5111051. ; 


111 727. -- } 


746* राङ्कवास्तरणं चेव परथद्ं सर्वकाञ्चनम्‌ । 
सपादपीरं भारयाप्रे सखे सीता ददाति ते । 

[ (1. 1) 1 राकवाजिनास्तरणं (1. ); ४1 वांकुरास्तरण. 
101. [इ दं; 4 [इमं (ज [ एव). 11 -कान्नं (5८) 
{ 107 -काञ्चनम्‌ ) 1. 2) #1 121.2 + ब्राह्मण्ये ( ग भायपि ). 
16 सख्यै (ज सखे). 61 106 च (छप ते). ४1 सीतेयं ने 
प्रयच्छति (0 {116 051. 1५11}. | 

9५ 71 तदाा12ह६्त्‌ ण ६० शतरजयो 11 ^ (<. ९.1. 8}. 
-“) 51 र 1 {3 [01.2.47 94 नागं शाचं( 12४.५.5 “चु } जयं. 
--5) 52 द ९113 [0.5 ए य॑ मद्यं( ४1 121 + ममायं; 1" 
मद्यं यं [ $ (71419). ] ) मातुलो ददौ; 2: ममाद्य कामतो दद 

^ } 1 [त [1 © निष्क-; 13 गवां ( 07 गज- ). )12 
८ ददानि; 29 दुदरौ हि; ८६ 35 77 (ल (0 ददामि ). 8" 
1 03 -सत्तम; 1211 -पुंगवः (9ग -पुंगच ) ७1 2 ४1 13 [21.2.५7 


तं ते गजमहस्रेण ददामि हिजपुंगव ॥ ९ 
इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृद्य तत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिपः रिवाः ॥ १० 
अथ म्रातरमव्यग्र प्रियं रामः प्रियंवदः । 


समिर तथुवाचेदं ब्रह्मच ्िदलेधरम्‌ ॥ ११ 





| 


तंते ददा( > ४1 153 दाल्या)म्य(5' न्य )रुरुय सहखेण 
गवा सह. 

10 ^) [17 [त्‌ा पला उभ्तु (प रि). ऽ1 पि 1 
13 01.2.47 3 प्रतिषृह्य च( [+ 123 तु) तत्सर्व. --,) र 
स्वयक्तो; 122 सुन॑त्रो ( 07 सुयत्तः ). 91 [22.57 मंत्र( [32 यत्त ) 
विद्धनं; द ९1 [39-4 [1.4 मत्रवध( \1 शेध; 12 [ 7157. ] 
वद्ध ) नं; [1 +: मंत्रि({ + यत्त ;वध्रनः; +? श्य तान्‌ ; 13 ६ 
ग्रत्यग्रुह्नत ( 07 प्रतिगृह्य तत्‌ ).-+ 07. (19. ) {जा 
10° ए 10 1. 2 ज -4*.-) ऽ1 2४ \1 ए 0.6 ४4 
रामाय सह वैदेद्याः रै"सरामा थ >> (1्टु.); 09 वैद्या 
सह रामस; {5.7 रापायाथ च वरैददयै. - °) 73 प्रययोज( ७५); 
{4 प्रदो च (जः प्रयुयोज ). 121 125.7 1.3 शुभाः (णप 
रिवाः). 51 > 1 05 सं्रायुंहारिषः यभा: 21 चयज्याथा 
खमा: (17न्.). ष्टा 10, 6 दि ४1 3 [01.9.५(व््लि 
1096 0 नाह 10 0ांञइाणा )-7 3५ 175. : 


747* सुयक्ञं संविभञ्यैवमन्यांश्रेवाहतो द्विजान्‌ । 
अन्येभ्योऽपि ददौ रामः सुहृद्धयः कामतो धनम्‌ । 
श्रुलयप्रेप्यजनेभ्यश्च विभवस्यानुरूपतः। 
दिलिपिभ्यश्चोपकारिभ्यो ददै रामो महायश्ाः। 


[04 गा. 1. 71-2. -- (1. 1) ४2 सविसज्यैरवम्‌ ( व्ण); 
ए1 च समाग्येव; 1५ संविभञ्यव (0 'ज्यैवम्‌). 31.4 मान्यांश 
( 07 अन्यांश्‌ }. 91 [9.7 हिनान्‌ ; \1 [आ ]गनान्‌ ; 1.4 ततो 
(छप {अ ]ईतो }.--एः ०0. 1. 2-3.-(1. 2) 1 च 
कुतो; 138 कामदो (0 कामना}. -13५ कया. (1. ) {कपा 
1. 3. 7? 101. 2 2 748*+. -( ) 132 -प्रष्य-; 122 -प्रक््य- 
(णि ्रेष्य-). 1 111द्ट्‌. जा नैम्यश्च पिमवस्यानु. > प्रविमज्यानु- 
"1 [1.2 क4 विनवाननु- (10 विमवस्यानु- ). --(1. 4) 1) 
शिलिभ्योश्वापकारिभ्यो ( 9५) (07 {116 तठ 1211). ] 


11 {1 व्धटल्व्‌ लिगि थ 70) ^ णुत) <. -) 
212 अव्यम्मः; 15 अव्यग्र- (0 श्रं). -5) {011 (४ त्रिय 
(णः प्रियं). 7 0 तय र? प्रियेवद; ताः त्रियं वचः. 
--2 ) {21 (4150 85 171 {€} [3 3 चरिद्रोश्वरः- पगा 11, 
<1 र \1 13 [21.2.47 {4 ऽप. : 


;48* ततो आ्आातरमाभाप्य लक्ष्मणं राघवो ऽ्रवीत्‌ । 
ददस्व व्वमपि क्षिप्रं द्विजागनेम्योऽर्हतो धनम्‌ । 
सुहयश्चात्मनः कामानीप्सितानपवजेय । 
गोभिधनेश्च धान्येश्च भोजनाच्छादनेन च। 
इष्टास्तपेय सोमित्रे ब्राह्मणान्येदपार गान्‌ । 


1 (5) 
सुह्यदश्चाद॑तः सवान्कामेः संविभजेष्वितेः। 


[ 85 ] 


[ 2. 20. एत 


0. 2. 32. 75 
8. 2. 32. 12 
{.. 2. 35. 45 


>, 2. 32. 76 
5. 2. 32. 23 
[+ 2. 35. 36 


2,20.72 1 


अगस्त्यं कौशिक चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमो । 
अ्चयाहूय सौमित्रे रतैः मस्यमिवाम्बुभिः ॥ १२ 
कौसल्यां च य आङ्रीभिरभक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचार्यसत्तिरीयाणामभिरूपश बेदवित्‌ । १३ 


रामायणे 


` तस्य यानं च दासीथ सौमित्र संप्रदाय । 


केडेयानि च वख्राणि यावत्तुष्यति म॒ द्विजः ॥ १४ 
सूतधित्ररथश्चा्यः सचिवः सुचिरोषितः । 
तोषयैनं महार्हे रतेवसधनेस्तथा ॥ १५ 





{ {34 ०1. 1. 1-2 (८६ ४.1. 10}. -- (1. 7) 125 अव्यरं (0 
आमाष्य }- --(1. 2) 731 तम्‌ (0 त्वम्‌ ). #3 शीघ्र त्वमपि (ग 
समपि क्षिप्रं}. 1: दविजाेभ्योमिनं. --( 1. 3) 82 07 सुह ; 71 
मुहृद्धिश्‌ (107 सदृद्धधश्‌). 51 16 { आ तमना; 3 [अदरः (ण 
[ आ त्मनः). 2 उपवर्जय, --(1. 4) 1 01. (1901. ); 34 
कमिश्च (01 धान्येश्च). ए -¡ आ ]च्छादनानि. -(]. 5) 
हृष्टस्‌ ; }1{4 टस (गि इष्टाम्‌). 4 मद्रं तै (0 सामित्रे). 84 
-पारपार( 41110. } गान्‌ . -(1. 6 ) 1 [04.57 [आ त्वन २ 
[आ ¡सनः (5५); ४1 [आ हूतः (ग [अ ]्तः). 1 सन 4 
कामे (1० क्रमः). [थ्स्वं (0 सं-). ए संभाव्य चेस्िः; 24 
सविभवरेप्सितः; 5.7 सं्रिमजन्तिनं. ] 


12 ~^) 71 [01.7८६ आगस्त्यं; 13 आध्वस्त; द ०० 
1631 (0 अगस्त्यं ). आः गार्य (णः चैव). -ण) 31 ददे ९ 
121.2.4-7 गार्ग्यं शांडिस्यमेव च; 4 दांडि( ०९{५-८ (ण्या, 
दारी )्यं मोद्रटः तथा, -°) 51 द्द ए 3 [01.2५ भ 
समादूयाभिवरषं व्व॑( ४1 प्म; 1212 314 चवर्षस्व); ३1 
{)4.5.7 तर्पयस्व समाहूय, -> ) ॐ र ४1 8 [01.2.47 34 
धघनरतौ( 94 श्ान्यो ) ववृष्टिभिः. - 4 12, 0" 0६ ता 
[71701 ¶ क क-3 115. : 


74५* तग्ैयस्व महाबाहो गोपदसैश्च मानद । 
सुवणरजतैश्रैव मणिभिश्च महाधनैः 


[ (1. 1) ©" मतव्रय. 0 [ता [पा गासदस्ेण राघव; 11. 
गसिय्श्च मानद (10 116 (051. 1811}. --{{1 ५९7६६6१ 
0) 1. 2 0] {० करौसव्यां 10 13५. --( 1. 2) 1६1 स्वपरं (णि 
मुवर्ण- }. 2 03 रलश्चव ( 07 मणिभिश्च). 22 मदा्चनः {5८}. ] 


13 (1 वभटद्त्‌ प 1 कौनख्यं 17 ° {५ ४]. 


12}. --*) 1 रि ९1 13 01.2.47 उ+ सुहटन्मा। 1 4 
गन्म; ) परया मक्तया; > सुदटन्मा परमभक्त. -*) {€ € 
द्विजः (10 मक्त). = 2 {3 0५ य उ( >: ¬ यदु) 
पास्ते सद्व सः( 7" तु देवलः; 7: [ {क व्ण.) समाद्तिः); 
1 1 [01.2.4.5.7 34 योसौ( 1 10:.5.ब्यः स) रिल्यमुपासते. 
=) 1 स्वाहार्यद्‌; {3 आचारस्‌ (101 अ.चःय॑स्‌ }). 34 
तित्तिरीयाणां; 1) तेन्तिरीयाणाम्‌ ; 124. ठतिरीया्णा; 125 13 
तत्तरीयाणा. --° ) 2८ वदमित्‌ ( 07 वेदवित्‌). 5! \ 1 
13 01.2.५2 31, तमानय यत{ २ श्य च घु; \1 ग्यस्वमु, दतं. 


{+ ^) {1 यस्य. 3 ]व्व्पणञ जिःन 17 यानं. 19 वार्ञ्च्‌ 
{1 दासीश्च). -“) © संप्रदाय च. -- 15 0. ( [य]. ) 
07 74 पर 0 75-4*.--^ ) ¬+{3 कौल एद0ष्€ (णप गक्ष) 
कानि; ¢ कौ्िकानि; ८.६. 25 171 ६६५६ (जि कोरोयानि }. 
-- 0 14, 51 म ८1 8 {01.2.47 4 ऽपा0ञ, : 











75०* तस्मै दानानि दास्यामि रल्लानि विविधानि च। 
रुचिराणि च वासांसि यावन्मत्तोऽभिका्कुति । 

[ (1. 1) र यादानि (ल्गाप); 047 यानानि; ४५ धनानि 
(0 दानानि). --(1. 2) 21 [{04.2 वस्त्राणि (07 वासांसि). ४1 
मात्रापरि; 54 ( 3{लाः (0. 85 210५८ ) मत्तोपि ( 07 मत्तोऽभि-). 
125 -वांछति ( 91 -काङ्कति ). | 
--1{33 00111. : 

751* अन्यांश्च ब्राह्यणान्सर्वान्माहू य प्रयतः । 

15 3 ०, 15 (ल. ण]. 14). --+) ता एणा ७9 
चिव्ररथाचा्यः. -° ) 72&€' वच्ैर॑तरैर्‌ (7 1714759.) - एणः 
15, 91 3 01.2.५7 [4 5005६. : 

752* सूतं चित्ररथं नाम सखायं मे त्वमानय । 
तस्मे दाखामि विभवान्महार्हानभिकाङ्कतान्‌ । 

[(1. 7) व मूतं तं (ड. ); 702 स्वात्रे (51८) (0 मूर). 
21 04.57 च (णिः नाम). [02 त्वम्‌ (शमे). 2 {1.8 
तमानय; 13 त्वयानघ; {2 ददहानय. --(1. 2) [५.7 विभवं. € 
यथान्यान्‌ ; 1)5 मानान्‌ ; 12५ यथा्हान्‌ ({णः महार्हान्‌). 
अभिकांक्षति. >\1 महा्दायाभिकरंक्तितैः; 124.7 महादं योभिकराक्षति (1० 
{11€ ०5४. 1211}. | 


--{{11€1) 211 ६11८ 0०५८ 35. (011. ; 


753>* येचमेबन्दिनिः सन्तिये चापि परिचारकाः। 
सर्वाम्त्ैय कामेम्तान्नमाहूयाघ्ु लक्ष्मण । 
चलग्रक्षाख्काये चय चनः इमश्रुवधकाः। 
हातकाः सवकाश्चव सापका अनुदटपकाः। 
संव्राहकाः सटिकदाः पुरतो वाचकोश्च ये । [ 
तषां नि.कसहसं वं ब्रस्य्थमुपकल्पय । 


८41 
५.4 


(1. 1) रेवच 203 च नो; ए 1.2 चान्ये; 04 
मच (1. (वण. ) (चमे). ला [06 {अन्यः 1 [04.5.7 
नः; ४1 {21.2 23 {षव (णिः भनि). -(]. 2) 34 
(८{ना८ च्छाय.) का्मावि ( 0 कर्मत). 1 0५.5.7 त्वं (णः 
तान्‌ ). --(1. 3) 91 01.2.47 चछ (गः चेल). ३1 ए1.9 
यनो; 2 39 (7. व) 3811 31) यज; ४1 येन्ये; 54 
मेत; लव चये च (१८.. ) (जत [< ष्ये च). [33 मे 
{ 0ष्नः). व 0. ला70ाद्छध्ञो$ {ठप {€ 051. 19 
०}. 3 पु? 10 9६. 70 वह्व्तेप्दु 7 1४5 718८6 धल ए 
0 [0 (6 05६८. कन ० 1. 5 प्र 101. 6 ग 755* 
1९0९ (ला) 10 पालात जलः 184९. 91 6.7 दमश्चयो- 
जकाः. ‰2 [1 1.2 ये न( 2 च) उमष्टतिवधं( 1 '्कततै )काः 
4 ये केरादमश्चवषकाः ( 07 ६1€ 051. 2}. -(1. 4) 39 
( 0016 व्ण. ) दाक्षाः (0 हासाः). 51 1.5 [५अनु 


{ 186 ] 





अयाध्याकाण्डम्‌ [ 2. 29. 16 
क्ालिषाहसषश्चं च दे शते भद्रछंस्तथा । । व्यद्चनाथं च मोमित्रे गोसहस्रमुपाुर ।। १६ =. 











{ {25 अनुप )लेपक्राः सखरपि(<1 मेव }काश्च (षा. }; १1 अनु- 
ठेपनकाः खाने; 131 सेवका हासक्राश्चव (0 (वा. }; 122 अनु 
हयेयतरास्तापकाश्च ( 5१८); 136. अनुटेपकाः सदाया( 127 मूचका श्च 
(11९. ) (0 € काणा न). 1571.3 अानु( 3 त्मनु 
[ अं८ ])देपक्राः. <1 ए 101.2.5.5 हासकाः सेव{ 51 [९ सप }काशच 


ये; 127 हासकाः कथयुश्च यै (७८); अ+ पुरता धाककराश्चये (णित 
11€ 051. 11011}. --61 1 [37 + 0. (211 €द्न्लु 


रि 191. ) 1. 5---(1. 5) \1 वाकार; 1" 121. धावक्राञ्‌ 
({जः वाचका). 134 ने (णये). (1.6) ४1 01.5.72 > 
अ( 24 उ} पवर्जय {0 उपकल्पय). 


-- +ला 5, ह्व 0६ [त्‌ा [ष ¶ (3 गा. ~ "1 
|) @ 0{1-3 175. ; 


754* पञ्चुकामिश्च सर्वाभिर्मवां दश्शङतन च। 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणयाः। 
निद्यस्वाध्यायश्रीखत्वान्नान्यव्छुरवन्ति पचन । 
अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि संमताः। 
तेषामदीगियानानि रलपू्णानि दापय । {5} 
[ (1. 1) © त~ ( {07 दश-). -(1. 2) 1 12 # मे 
(0 [इ ुमे). 10६1 -मानवा-; [णो (करकिष्ट लगा. -प्राणयाः ) 
-पाणयः ( {ग -माणवाः ).--(1. 3) ७2 नित्यं (0 निलयः). पए 


केचन. --(1. 4) 1211 आसाः. © कमता; 23 सत्तमाः (णि 
संमताः). | 

16 124 ज. 16 (ल. ५.1. 15). ज. (0991. ) प्ण 
70 ए 101. 2 ° 755* ४ ज्ञालीवाह-. {73 2 1 


५१३ -सदसेश ; ८. 28 171 1८६६ (णिः -सहखं ) 4 >+ 3 
71.57 भोजनाश्र दशराते( 1 च क्रमशः); \ 1 प्रथक्व्रथक्रैभशतः 
12 परथक्तमाधश्तं ( ऽप 77). ) 0 रि 3 76 ज्ञाटीनां 

परथगुत्सजः \' 121.2.5.7 श्ञालीनामपवलंयः; {21 01 भद्र 
कान्संप्रदापय, --° ) 121 07. (ऽपि. ); 38 स- (नच) 
-° ) 132 [01.27 अपाकुरः; 13५ अहादुर (5८). - लि 16, 
51 दि 1]; 121.2.4( अला 1176 6 गतवत्‌ लाणणल्छपञर }-7 
7५ ( (गा. गलः 753* ० {0 कफा5ञठ. ) 175. ; 


755* महानां योधकानां च तथोद्धतेनशालिनाम्‌ । 
क्रीडकानां च निष्कानां सदखमपवजेय । 
कोसस्यां प्रेव्यवर्मश्च यः छुधरुषति लक्ष्मण । 
सुमित्रां चेव तस्म व्वं सहसे द्वे समु-सृज । 
भिक्षामुजो द्विजा ये च कौसल्यां मातरं मम । 
पयुपासन्तिये तेभ्यो द्वे सहे समुत्सृज । 
तथैव च सुमित्रां ये भिक्षवः सञुपासत । 
तेभ्यश्चेव द्विजातिभ्यः सहस्रमपवजय । 

न सीदनि यथा कश्चिन्मयि विप्रोषित वनम्‌ । 
अनुजीविजनः सौम्य तथा त्वं कठैमहंसि । 

न मेऽस्यद्ेयं साधुभ्यो मच्रविद्धयो हि खक्ष्मण । 
यो मेऽस्ति विभवः कश्चित्तं विश्राणय सवश्ञः।; 


{31 


{101 











-- व 3 _-_- ~. 2. 35.23 


¡ 3१4 0. |. 1-2. -- {2 10845 1. 1-4 71 1039. -( 1. 
1) 101 यौद्धकामानां; [34.5.2 क्रीडः (0 योधननां च). [4 
न्यिषकारां महानां (07 १ प्त 1311). 61 [0० रथोद्रेन-र ४1 
तथवोद्वन्-; 12५.7 नथ चद्धन- (0५ तवीद्रमन-). 122.4 {1.2 
-द्ीनिनि. - (1.2) {22 क्रीडनानां. ५1 (वय. च (ऽपरो). ). 134 3.7 
विप्राणां (0 रिष्कानां ). 133 उपकल्पय, -- (1. 3) २० व्रेपवरश्‌ . 
1 यः: 14.57 दि (वि च). ४1 द्रष्यवतेनु (5८). [1.2 
वोदास्याप्रक्ष्का २ (प {€ [ताः व). उ यः जुभषरयति 
(एषि. ); 21 ९1 13 शुघ्रूपयीः +६2 यश्रृप्रयलि; [4 यः शुध्यति 
(0011 51५}; 1.2 इ्ुध्रु्मि च (त यः शुध्रूषति ). -- + 
01. ( 97. ); 76 7९्२त्‌3 7) णहु. 1. 4-7. -(1. 4) 
0°[ष वत्सलं; 0.7 तथाकीर्‌ (णि [एव स्मतं). -- 132 
1€]9€९15 1. --(1. 5) 135 द्विजेभ्यश्च (10 
द्रिजा ये च). - {५ €ृ?९१५ {}1€ (०5१. 1241 त ]. 5 3.4 1. 
6 [ल€ (ध. ५.1. 753*}. ए1 01.2.4 (एणा प्रणा) च मे 
(107 मम). -74 00. ]. 6 -(1. 6) 71 प्रयुपास्थति. 1 ९1 
1)1.2.4( एन कलः ).5 नेभ्यो दि( इ 1 णप) (ण 
ये नेभ्यो). ४2 2-3 पुपास( 51 भ्न एनेभ्यो (10 0९ 
एय वरना}. दि [5 |पवर्जय ( ए समुत्छन). १1 {01.2.4 
( 5ल्८०ात्‌ 11716 ).5.7 सहस्रे दवेपवर्जय; [4 ( [६१ पप्र) 
श्दस्रमपावरुरं (ऽप). ) (07 {€ 0031. 11811}. -- 2४ 16805 
1. 7 170 वहु. --(1. 7) २2 तत्र (तथा). 2 [इव 
(गिः [ए]व). उमे (गय). 138.4 पूर्युगसते (10 समु). 
स 1 01.2.4.5.7 प्वुपामेपिं मिक्षवः( ए" 101. लक्ष्मण) (णिः 
€ 7051. रशा}. -(1. 8) रर 1394 04.57 {अपि हि; 
२2 1.9 [अपिच (शः चैव). म 81-9 104.7 दिजाथ्ये 
(र 283 श्चरोम्यो. ४1 01.9 तेभ्योगि पिविषान्कामान्सदस्ं चापवजेय. 
--(1. 9) 51 05 पिचिन्‌ (0 कश्चिन्‌). ४1 वने; 122 वर्यं (107 
वनम्‌ ). 3५ मयि च प्रोषेते वने (0 (1८ [0०5६. 911). --(1. 
10} ए अनुजीपरिं अहं ( ४०711 [35 ? ); 102 "जने; 129.7 पोर- 
भृल्य° (10 अनुजीविजनः ). &2 ४1 3.4 सर्वस्‌ (0 सौम्य ). -5" 
पा. नि) 1. 17 प) 0]. 7 2 757. -(1. ग्य) \1 
दयं; 053 [5 -म्त्यादरय (5८) ({ {जा सस््यव्रयं). \1 {1.2 
मित्नेभ्यश्चवः 71 मंदेभ्योकहि; 24 124.5.7 ॑त्रषिद्धयौपि( 125 शद्वयश्च ). 
--(1. 12) 124.7 यन्‌ (णि यो). >5 1ष्टु.; 3 तद्‌; 19 
तैः (णतं). ३2 विश्ञापाय (४८) (णिः त्िश्रागय). ४1 लक्ष्मण 
(07 सर्वशः ). | 
प1]€ 71 [0 [ता पा त (ल भा - 175. कलाः 76; 


756* 


5-0 7171 707. 


मेखलीनं महासंधः कौषल्य समुपस्थितः । 
तष सहस सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापय । 

म्बा यथा नो नन्दच्च कोसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा द्विजातीन्सर्वम्तान्रक्ष्मगाचय सर्वद्यः। 

{ (1. 7) ट {2 सेप्वन्यानां. = (0 : रेखलाः मेयचिनिः ब्रह्म- 
चथत्रमिनः । अ आदित्वादत । + (६.1. 85 31०५९. [व समु- 
नत्थितः; तः सपुपारस्थितं. --(1. 2) 13 प्रयकं स्ाभितरे (एष 
2150. ).-(1. 3) ७७ व्वा (0 अम्बा}. कदि यथासा 


{ 787 ] 


८३, 2, 32. 39 
13. 2. 32, 23 
ब, 2, 35. 9 


2. 29. ग~ ] 


ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं लक्ष्मणः खयम्‌ । 
यथोक्तं ब्राहमणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा ॥ १७ 
अथात्रषीद्धाष्पकलांस्तिष्रटथायजीविनः । 
संप्रदाय वदुद्रव्यमेकैकस्योपजीविनः ॥ १८ 
लक्ष्मणस्य च यद्टेरम गृहं च यदिदं मम । 
अशरुल्यं कायमेकैकं यावदागमनं मम ॥ १९ 


रामायणे 


इत्युक्त्वा दुःखितं सवं जनं तमुपजीषिनम्‌ । 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति । 


ततोऽस धनमाजहः सथेमेबोपजीविनः ॥ २० 


। ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्भनं सहरक्ष्मणः । 


घजभ्या बाखब्रद्भ्यः कृपणस्याऽभ्यदापयत्‌ ॥ २ १ 





नदे; 771 यथा नौ नेदेच; 1.2 03 यथा च सा( @3 ‰) नदित: 
3 यथानोनैदेत; (सा यथा नदेचः; तभ्यथातुनो मनेदेत्‌ ; शञ्यधरा 
न नंदेन (0 यथा नो नन्दे). (3 कक; 313 दक्षिण; त.71.६.६ 
45 800४९; 1.1; दक्षिणा (107 दशिणाम्‌ }. --(1. 4} [71 
यथा (0 तथा ). ग सर्वाश्च; 1011 ता 071 61 तान्सर्वान्‌ 
( ७४ {875}. ) ( ज सर्वास्तान्‌ ). 

17 ~) ४ [ता एण पुर्षज्ादरुस्‌. -° ) 111 वनं 
( {गः धनं). -- {1 ५218९ {णि लक्ष्मणः > ६० यथोक्त 
7) ) 23 अददद्‌ (10 अददाद्‌). -107 17, तप 
४1 3 01.2.4-7 ५ 5011051. : 


737* इ्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा धनं रामस्य सर्वशः । 
यथाज्ञप्तं ददौ तेभ्यः सर्वेभ्य उपजीवनम्‌ । 

[ ऽ1 070. 1. 1 (र. ४.1. 16}. -( ) {31.3 {५ जाता. 
हि 12५.5.7 धनमादाय वीर्यवान्‌ ( {07 ५16 051. 1811}. - (1. 2) 
<1 {1.2 {26 [ उ दिष्ट; } 3.4 [ आ ]दिष्टं (ग [आ ज्ञप) 

1 {31 [2 उपजीविनं( ४1 1 ग्नः; 1 ग्नां). 51 72 
श्रमवित्थ्रम( [25 क्रमविक्रम ) जीवितं ( 07 1116 ०8६. 1811}. ] 

18 ^) { © का~ -क( @2 -ग)लखांस्‌ (ण -कलंस्‌). 
--^ ) 13( €.) स प्रदाय; 62 संग्रधाय (07 संप्रदाय ). --©3 
08710्घ्त्‌ {नि मे पु 0 स्यो. {€ [ उपजीवनः; 111 
[त्‌ा पा { (3 एमि (छा. }) (.1.1 [उ ;पजीवनं; ७8 
[ # ¡पजीविनां (107 [ उ 'पजीपिनः). -07 18, 51 उ 13 
[{1.2.4-7 5प}51. : 

758* संविभज्य ततो रामः स्वानाहूय सोऽत्रवीत्‌ । 

{ 121.2 यथाहमुपजीपिय; (07 111८ 
०5६. 1111). | 
--1{2)1.2 ८01६.; ९1 4 5005६. जः 3: 


12)4.5.7 दचनं तानुवाच दहं 


2759* उवाच तान्घमाहूय सवनिव समासतः । 

[ ४4 [इदं (ए नान्‌). + 1 समानत; #{4 समाहितान्‌,. ] 

19 2) 2" [ब विपु (ग यदिदं). 51 र ए 3 
11.2.42 }1+ काया भवद्धिनेत्कंठा रक्ष्यं { 1:4 “क्ष; 11. पक्ष ) च 
(7 वे)दे गर्ह मम. -) 2४1 अश्चून्य- (10८ न्यं). 51 
४1 [3 [01.9.47 ++ टक्ष्मगस्य च यल्ेन( {32 [2्लि (ना. 
71. ] सीताया ). - ) 4.7 आगमनान्‌ (0 ननं ). 

20 °) 1 तव्परष्ह््ते ¶ण्ता तं 7 दुःदितं ४ ६०५. 
21 दुःखित (5८). -“ ) 13 ७1 उपजीवनं. - ) 1211 मम 
(णि इति). -^) 73 जनम्‌ (1० घनम्‌). --) 1211 [ता 


| 


॥ 





77 सर्वं ( 0 सर्वम्‌). - 0 20, 51 तदे 1 [3 [01.9.47 
14 051, : 


700* जनुजीविजनं राम इल्युक्त्वा शोककरटि तम्‌ । 
धनाध्यक्षायुवाचेदं समाहूय पुनर्वचः । 
यदस्ति वित्तरोषं मे तदिहानय रोषतः। 
जानयध्वं प्रदास्यामि तदप्यहमरोषतः। 
इन्युक्ताः समुपाजहभनरोषमरोषतः। 
रामा्नया धनाध्यक्षा: समुपादाय सर्वशः। 
[ (). 1) ४1 {31 अनुजीतिनं (ऽ८) ({णः अनुजीविजनं). {31 
दनि इत्युक्ता (5८). 51 क्रोडावषितं; ६2 3 124.6.7 रोककधितं 
( 81 "तः; 134५ त्तं [ऽ] ) (गः ललोककर्धितम्‌ ). --(1. 2) #1 
धनाध्यक्षम्‌ . ~+1 071. 07 समाहूय. ४1 [1.2 >{4 पुनः पुनः (ग 
पुनर्वचः}. - (1. 3) {4.7 यद्वि (07 यद्‌ }. 121 शेषवित्तं (10 
वित्तशेषं ). {31 शेषितः. < 129.6. सर्वमेवावशेष( 51 शपि } तः; २४ 
तदिहानवलेषतः; {1.5 तदिहाच विह्ेषतः; 34 तदिहानयत द्रतं (ग 
11716 [051. 1811). 21" यावद्रित्तमरेषं मे तावद्ादाय जेषतः. -ा)5 
0771. ( 181. ) 1. {1. 4) 31 तदा (07 तद्‌). 2६1 
{31.2 अनंद्रिनः; ३२ 119.4 आनदिनः ( {07 अननेषन ). ७1 याचकेभ्यः 
समननः ( [07 111८ [0051. 1६11}. --84 0. (171. ); {06 
16345 171 काहु. 1. 5. --(1. 5) 51 ४1! उ [क्ता (गि [उ] 
त्राः). प सपुपाद्रायः \1 धनं जदर्र्‌ (५८); 122 वनमाजहः ( णि 
समुप्राजह्‌ ). 12 कःशाडनम्‌ ( {० धनलेषम्‌ }. --(1. 6 ) ४1 राजा- 
जया (1८ रामाः). त५ पनमाद्राय (0 सप्ुपादाय). 61 {6 
सर्वतः. ] 
-- 1116८ [25 1605 224 


( {0110०७८ [$ 763* }. 
-- 16 20, [71 [211 त्र [1 ल का1-3 1715. : 
761* म राशिः सुमहांस्तत्र दक्षनीयो द्यदरयत । 
21 ^) = 7. -“) [1 कृपेभ्यो. 7£" [ ऽ]पिः 
01 कता तिक्रा (ल अ. हि (10 उभि-). - एणा 21, 51 
> \1 {3 [31.2.47 14 05६. : 


762* तद्धने विक्खानाथकृप भ्यश्च राघवः। 
दरिद्ेभ्यश्च साधुभ्यो ददे, सर्वमरोषतः। 
अथ वृद्धो दरिद्रश्च बहुश्रुलययजनो द्विजः। 

[ 5 ग. 1. 7-2. --(1. 7) 2 {38 निपलानाथ-; ए1 134 
रिकलानां च; 2: कृपज्ञानाथ-; [04.6.2 कृपण नाथ- ( 07 परिकलानाथ- )}. 
४1 1.2 + -दरिदरेम्यश्‌; 221 124.6.7 केभ्य (07 -कपणे- 
म्यश्‌). 25 [ऽथ (9 च). --(1. 2) ४1 701. + कृपगेम्यद्‌ 


[ 788 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तत्रासीषिङ्गलो गाग्य॑सिजटो नाम तरे द्विजः । 

आ पञ्चमायाः कक्ष्याया ननं कतिदवारयत्‌ ॥ २२ 
स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

निधनो बहुपुत्रोऽम्मि राजपुत्र महायशः । 


[ 2. 29. 24 


उञ्छबृत्तिेने नियं प्रल्यवेक्षख मामिति ॥ २३ 
तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ । 

गां स॒हस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया । 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसि ॥ २४ 








(छप दग्परिन्यङ्‌). >1 11ल्टु. 10 सर्वस. -- 1 [04.57 ज 
1. 3.1] 

22 125 7685 22 ( {01]0त्व्‌ 1९ 763* } व्ल 
760*. --* ) ‡1 11९. ४ 1० पिङ्गखे. {24 5.7 ब्राद्य( 127 
कोणो; 1 © पग पिगबयो. 61 2 \1 1 [01.26 एज 
उपायाद्धिक्षितं रामं. -“) [7 0. (131. ) नाम. 51 ९213 
135 विश्रुतः; रि1 1 [01.24.57 3 नामतः (जि तरे द्विजः). 
रला 220, 1 12 0 [ता य 01.4.57 ¶ © 
{1-3 1115. : 

763* क्षतवृत्तिवेन निलयं फार ङदःलटङ्गटी 
तं च्रृद्धं तरणी भार्या बालानादाय दारकान्‌ । 
अन्रवीद्राद्यणं वक्यं दास्थिणाभिपीडिता। 
अपास्य फारं कद्ाठ कुर्‌प्व वचनं मम। 
रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किवविदवाप्सयसि। [51] 
भाय्राया वचन श्रुत्वा ारीमाच्छायय दुरेखढाम्‌ । 
स प्रःिष्टत पन्थानं यत्र रामनिवे्ानम्‌ । 
श्रग्वद्धिरःसमं दीष्या त्रिजटं जनसंसदि 1 

[ 1 [01.4.57 जगा.; [पा 7८व्‌5 70 प्रावा. ०८८. 1, 
1. 1. --(1. 1) €" ©? क1.१ (६.0 उद्रवृक्तिर्‌ : 13 शोतवृत्तिर्‌ ; 
८४.1.11.६6.}<.{ 85 2100०४८ ( [07 क्षुतवृ्तिर्‌ ). 13 -दाल- (0 
-वुदाल-). -(1. 2) 05 सं- (नं). {3 2 पुत्रकान्‌ ; (€ 25 
३७०५८ ( ज दारकान्‌ }. - 12111 16445 |. 3 
171. --(1. 3) (सातु (07 वाक्यं). 1 121.4.5.7 उवाच ब्राह्मणी 
दाक्यै ( {07 {€ [जा [व). 0 (2 दादिद्रेण; 5 दरिद्रेण 
(0 दारिद्चेण). ‰1 [ अनि; 01 [अ नु; 5 [ अ ]स्मि; 6.9 
फ प्र- (णिः [अ }जि-). 0 (सीणां मर्ता हि देवता (07 {16 
7०5६. 11311}. --( 1. 4 ) 125 16803 [प्ता 1. 4 ( €रव्दुः 
अपाम्य ) पृ) {0 अहिरण्य 17) 1. ग ० 763(4)* 70 प्ाक्रहु. रेष 
101.4.5.7 हल ( {25 ण्न )वुदलि( 11 शलं}; 1261 तणा {2.3 > 
फाटवुदाने( {07111 श्ट).--{]. 5) 1 01.4.37 पद्य म्व-( 125 
मु-) (0 द्य) 27त नतः (0 यद्रि}. 


{211 [त्‌ा 1201 {3 
(गा 212.3 ( अवाप्यमे; (0. ५ २1०९८ (ला अवाप्स्यसि). 
-^1€ा 1. 5, {24.8.7 1715. ; 


763( ^ )* 


17) (727. ९८. 


अरिरण्यमद्रासीकमल्पराकमभारवन्‌ । 
गं कृपप्वृदीनां नरकस्यापरा वित्र: । 

[ (1. 1) 05 असखान्नायमगीरसं (छा {€ ०७६. 1211}. 
--(1. 2) [07 [अ परावधिः. } 
--(1. 6) [ष स मार्या (ग भार्याया). ३1 101.4.501 3 स 
भार्याया( 23 ^) वचः श्रुत्वा ( 0 {€ एणः 131). [1.5 
डम्‌ : 4.7 शाणीम्‌ ( 07 जलारीम्‌ ). 62 दुच्छिदा; त1.£ २5 200४६ 
( ण दुदछदाम्‌ ). 41 [01.4.5.7 आद्राय सत्वरः. 1 एव 





111. णः 1. 7.-( ) © मंप्रातिष्टन. 212 रामो (9९) 
(10 राम-). 01.4.57 ययौ मृक्लं रि 
1{21.4.5.7 गा). 1. 3. -- (1. 8) 1 -{ जं | भिर; 1201 -[ जं |गीर- 
( {० -[ अङ्गिरः}. ९& ६ : अद्गिरेत्यत्र अकारान्नत्वमा्रम्‌ । % +{3 
दीप्य ({७ दीष्या).] 

००) (1 पंचमायां. 021 01 124.5.7 कक्षाया. 2 आ पंमायां 
च कक्षायां (5८) (0 <}. 3 नैतं; 01 भुञ्न च (शिः 
नैनं ). 12£1 द्िचिद्‌ (01 कश्चिद्‌ ). --ए0 22०५, 51 २९ 
7 [५.6 314 ऽप०5६.; [व 773. 2. 22°2 
स रामभवने प्राप्य प्रत्रिदयाप्रतिवारितः। 

[ 102 राममुवने. ८1 [01.2.5 ५ वृद्धः (0 प्राप्य). 5 16 
प्रविदयाथानिवारितः ( 07 {€ 05६. 11811}. ] 

23 ५“) 0" स राममापा्य तदा. --“) ष्ठः [णा 
( एर्घाणा€ ८०. ) @2 11 (उ {ला त्णप्र, $८८. १, 85 17 1८ ) 
महायशाः ( 07 ध्य्ञाः).-“) 121 1201 [30 ्चत- (णिः 
उञ्छ-). 1 [0५.5.7 वनचरः (10 वने नित्यं ). --7) 7: सं- 
प्रती्चस्व. रि 04.5.7 अपि (0 दति). --10 23, 61 2४1 
13 121.2.6 ए+ जपञा.; द [04.57 अप. 1. 2 011)“ 
23; 


‡65* 








704* 


उवाच राममासाद्य वेपमान इदं वचः। 
दरिद्रो ऽस्म्यसमश्रश्च बारपुत्रश्च राघव । 
मामम्यईसि वित्तेन संविभकुं यथाह वः; 
{(1. 7) 72 वेप॒मायम्‌ः --(1. 2) {4.7 + {ऽपि (णः 
ऽन्मि). -(1. 3) 22 [33 समास्‌; ४1 101.2 ४4 ममापि; उत्वं 
माम्‌ (0 मामि). 1324 126 सं( {4 प्र) विमक्तै (णि स॑त्रमक्त). 
14 नराधिप्र (0 यथाद्नः). >> 133 संपिमवु यतव्रनः( 2 शत); 
४1 [1.2 सजिमय्यानुरूपतः ({9 {116 (०४६. 1211}. | 

24 ८) ह" © त -समव्वितः; 04.37 क्रतं दविजः 
ला ९.६.६८ 85 171 (ला (जः -समन्वितम्‌ ) > \1 {3 
12:.2.56 ए चुद्ध(\1 [1.2 भ, विप्रं) परिहसन्निव. -- ल 
2.4, ~ > ४ 13 [1.2.47 ५ 115 

760* विप्रमाङ्गिरसं दीनं वित्ताःथनमुपागतम्‌ । 

1 [01.2.57 वृद्धम्‌ ; 124 ( एर्टाज< लज, वृद्धान्‌ (0 विधम्‌ )* 
1;3 वित्ताथिसमुपागतं; 122 ( ५01] 119६3 } विततार्थेन उपगं 
( 07 1!1€ ०5६. 11}. | 
--“ ) <1 इ ण 1 [1.5 (\/ लस्स्पेकं( 51 {6 ण्व): {24.27 
अस्वी( 12; “स्ति)ह्‌; 125 अधिकं; (४ ०> ग हल (छ 
अप्येकं ). --“) 1 > ए. 1.5 र यदुविश्राणितं; \1 
यद्वि" (ऽप. ); 13302 यदि विः; + यडाविः; ८्नच 
विः; 4.7 दिव्यं धि; 75 अस्त्य; श, वितं (जनन 


8 


{ 289 | 


2. 29. 25 ] रामायणे 





आर्य दण्ड [चक्ष सकप्राणन वागतः ॥ २५ 


विश्राणितं). -<) २५ 11<8.; €" शश्षपसि (51८); 74 
श्चेप्स्यसि (0 परिक्षिपसि). 51 2 \1 |; तन्न गृहाण 
यावर. --” ) {&€1 1८205 क्तावद्‌ 11) 71576. [11 [त्‌ा य 
‰{3 (( 2150 85 11 1€५¶ }.1:.४ अवाप्छसे; (111. 85 17) {लप 
(10८ प्प्स्यसि ). 61 ५ (2 {2४ दय };+ यदि) शक्तेसि, < 
133 126 कक्रोपि) रक्षितुं; \1 773 गाः शदो ( 314 एदा 5९८. 7. 
तणा. नो )प्यभिरश्चितु; 1.4 गाः लक्तोप्यभिरद्िनुः 4.57ता 
{125 या )वच्वं समवाप्स्यसि. --^ {ला 2, 51 च 1 
[)1.2.6 #{3 15. : 
767* इति रामवचः श्रुत्वा व्रिजये रामसंनिधौ ।; 
--^41{{€ाः 24, 125 15. 768. 

25 ^) {21 [0 (गलत (छा. 7. 23 10 +€५॥) परितः 
(97 त्वरितः). (< कय्याः; (£ 25 ण 16 ({ठ क्या ). 
125 स क्ञाणीं मटिनां कश्च. -“) 15 समवेष्टय. ६1 तं. 
07 25५, [4.7 5705; [05 1715. ब्ल 24 : 

763* एवमुक्तस्तु रामेण त्रिजटो ब्राह्यणम्ततः } 
{स (गतु). {27 त (07 ततः). ] 
-12)5 76205 ध्य दण्डं चिक्षेप 771 पोका. तात्‌ गा). ति) 
25 प 0 बहुसाहचे 7 1. 2 ० 770*. ° ) ए एतय 
{4.7 6६ येगतः; 71 ५5 171 (९४॥ (0 वेगितः). - {0 25, 
61 रि 1 {3 [01.2.64 उप५६. ८ 
257 


1 अव]08६. 1. 1 0111६" 


शाय्यत्मनो टडां क्च बद्धा संभ्रान्तमानसः। 
दण्डमुद्यम्य सहसा प्रतस्थ गोधनं प्रति । 
बरृद्धभावाद्ेपमानो गाः स कारयितुं स्वयम्‌ । 


769* 


[ (1. ग) 76 स द्यालनाः ८1 मल्वात्मना; 11५ डास्यायनेः 
283 सोभ्यात्मनोः 11 सद्योत्मना ( 516); [2४ सर्वात्मना; 94 रञ्वात्मना 
( णि शास्याल्ननो ). \"1 वृद्धा काक्षा (5५); 8५ 126 3५ दृढां कक्षां. 
४1 32 (लिः ल्त. पा. 25 800८) -टाचनः; 84 -मानसं 
( 07 -मानसः ). --(1. 3) 38५ [26 (ए दणि € व्ण. } वृद्धामावाद्‌ 
(0: वृद्ध). 2 गाः स्व; ए1 {21.204 गाः प्र; ए" गाः स~; ८4 
भाम्ं (36€) (गाः स). | 
--.411€ा 25, रि 2&1 1 [व्‌1 [01 [09.57 ¶ © काग-3 
1116. : 


77०* स तीर्त्वा सरयूपारे दण्डस्तस्य कराच्युतः। 
गोज बहुखाहस्रे पपातोक्षाणसंनिधो । 
तं परिप्वञ्य धर्मार्मा आ तस्मात्सरयूतटात्‌ । 


आनयामास ता गावखिजटस्याश्चमं प्रति। 
[ {25 0. पु) ६0 वहुप्ताद्चे 7701. 2.--(1. 7} 0५ गत्ता 
(र तीर्त्वा }. > र शरयूषारं- 1211 केनः; 73 काच्युतः; ¢ 
95 ९०५९ ( छर कराद्युतः ).--( 1. 2 ) 127 गोव्रत. 213 0प). वहु. 








% >: 32 स छारीं त्वरितः कव्यां संभ्रान्तः परििष्टय ताम्‌ । । उधाच च ततो रामस्तं गाग्येमभिसान्तयन्‌ । 
ब 2. 35.41 ¦ 


दयं मम ॥ २६ 


09 [ उकषेण 


{201 1 कणां च; 124.7 +{1 (2.1 क्षण 
{2 उक््णाम्‌ : (0.६ 35 21>0१८ (जा {उ क्ाण-). 104.3.7 -ससदिः; 
2 अरुनित्रा. --{1. 3) 19 म~ ( [०८ नं). [04.7 परित्यज्य. ॐ 


त्रिः [03.5.7 शुद्धात्मा {107 पलना). > 04.5.2 स तसात्‌; 
111 आ व्युष्य; ला). 25 २१५५८ ( 107 आ तस्मात }. {281 12५ 
रर्‌. -(1. 4} 1 111. प) {० ना. -- {1 ५37१3६८ गिन) 
गावस्‌ ध) {0 माम 1 262. र रामम्‌ ; [2 यै गास्‌ ; 73 गोपख ; 68 
[1.9 गावः ७8 वेगाम्‌ (अं८) ( 07 माञस्‌ ). 123.5.7 अतारयत्तना 
रामम (ज {€ [जत कतो}. रव 0 व भर (ण त्रिजटाय 
{23 त्रिजदं नु- ( 07 व्रिजटस्य ). 127 आं श्रये. ] 


20 11 778517८५ राम 17 ° (५. ९.1. 25).-*) 
1 > ९113 [01.2.47 3+ तसुवाचः; (1 प उवाच स (णि 
उवाच च). [0६1 त्‌ णप तदा (0 ततो [9 
{1 अभिहर्षयन्‌ . 41 २8 \1 [3 [21.25 3५ त्रिजटं ह्विजस 
( ५1 “मु त्तम; 1 104.5.7 प्रइसन्यै( ३५ न्विक्षि [5८)) 
द्विजोत्तम. --°) भ» (लाः लगा. 5९८. शरा. 85 171 ¶ल६) 
परिहास्यो, 01 तु; (7) [ इ]पि; (1 95 1711८€8॥ (हि). 
एज 2624, 1 > \1 ए [01.2.4-2 214 ऽत. : 


772* परिहासः कृतो व्रद्यन्निवर्तस्व किमिच्छसि । 


[ र" निवतैय; 1: निवृत्तद; {24 नि्रतेद; 5 निवर्त; 7)? निवह 
( 10४10 9८); 3५ निक्ृत्तोदं (07 निवर्तख }. | 


--111€ा1 81] {11€ &{0 € 56. (गा. : 


* एतच्चैव सदस ते गवां गोपैरहे सह्‌ । 
धनं ददामि भूयश्च यावदिच्छसि शाधि माम्‌ । 
हृत्युक्तखिजटो वते यजयमिति राघव । 
तस्मे रामो ददा द्रव्यं प्रभूतं यक्तसिद्धये !; 


{2 गा). (भृगु. ?) ण? 10 इच्छसि 771]. 2. --(]. 2) 
61 75 दास्यामि 1.3 ददानि (शि ददामि). रिव 1 [01.4.5.7 
ण+ ददामि( भग °नि) भूतश्च धनं ( [ए वा50. ) (नि € 
ए 1211 }. --+4 गा). 3 ए 10 ॥€ लण्त्‌ 
ण € 54762. --(1. 3) 02 बृद्धो (07 वत्रे). {1 जयेयम्‌ 
( ९।९६1ल८5 ) (10 यज्यम्‌ ). 131 येन (प इति). ४ \५ 
32.3 [1.2.5 राघवं. ] 


272 


{0 |. 


--प्ालाल्बध्लिः 2 [9.4 पाल (जा). ६ 


773* दुशनितकपहखं तु रलानि विविधानि च। 
ददा छभानि वासांसि रामस्तदयक्तसिद्धये ।; 
{ (1.7) एच (जःतु).]} 
-- 11116 {32 00111. 211९ 72* : 
774* निष्ानां पञ्चताहस्वं रल्ान्यामरणानि च। 
प्रीतो रामो ददौ तस्मै वापांसि पिविधानि च। 
-- 91167685 [21 1 {त्‌ा [701 ¶ @ +{1-3 7715. 21 € 26 : 


{ 190 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


दतः समभार्यखिजटो महामुनि- 
गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः । 


[क ॐ 


1 
1 
| 
| 


[ 2. 20. श 
यशोवरप्रीतिसुखोपवृहिणी- 
स्तदाशिषः प्रत्यप्रदन्मदात्मनः ॥ २७ 


@ 2, ३२, 46 
3. 2. 32. 43 


1.. 2. 35* 46 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९॥ 








175* इवं हि तेजस्तव यदुरत्ययं 
तदेव जिन्ापितुमिच्छता मयरा। 
इमं भवान्थमसिप्रचोदरिती 
च्रणीत्व किं चेद्परं व्यवस्यति । 
त्रवीमि सस्येन न तेऽस्ति यच्रणा 
घनं हि यद्यन्मम विग्र कारणात्‌ । 
भचरसु सम्यक्प्रतिपादनन त- 
न्मयाजितं प्रीतियदास्करं मवेत्‌ । 
{ (1. 2) 8 भिज्ञामितुम्‌ (5); (शग... 35 २00४९. 
--(1. 3) @2 शा .9 (८ इद; (1.६.१६ 25 ००५९ (0 इम). 
115 अनिवोदिनो( ऽप्रणा. ).-(1. 4) {0 ¶ 1.9 ८.४ 
व्यवस्यति; 71. 25 310९८ (0 रति ).--(1. 5) (1 व्ा1३दह६- 
€प प्प मि ण) {० विप्रकार "1.6. 1) घ्र म्म (जः ऽसि). 
ह यंत्रे क्लिः त्मा. ष्णां); 62 ल. यवरिणा (9८); 
(भ .ा.६.६ 25 200९€ (0 यच्रणा }. --(1. 6) {3 ©2 शव 
यदन्यन्‌ ( 07 हि यद्यन्‌ ). -- (1. 7 } [07 प्रतिपादने. {0(1 11 
णा). तन्‌ (ऽपरा. ). --(). 6) [पा [अ जिं पर्न ( प्न.) 
(0 [अ जितं). कि चेव; (ए... 95 ३0०५6 (णः 
प्रीनि-). [71 97६. #3 मवत्‌ { ३6} (0 मवत्‌). | 
24. 0 2 र 26) ) ॐ १1 
01 .2.4-्मतं; 61 ४४ स तत्‌ (० ततः). 131 समार्य; 14 
(एर्व0ष्ट (णा. ) सनाव्राम्‌ ; 1)4.7 समाजय (प सभार्यस्‌). 
51 > 11 01.2.47 यप्ेसि। [22 ज्ञि) (4 महा्ुनिर). 
-- } 51 > ४113 [21.247 प्रतम्र(1-5 गु {~८ . } ह प्राप्य 
स्द्द( +" सुदृष्टः 122 प्रह्ृट ) तानसः. --“) 13 -सुखेन दरहिणीस्‌ ; 


7 


©" -सुखोपन्रुहिणस्‌ ; € -सुग्बोपवरंदणेस्‌. --“ ) 111 [त [00 
तथा; (प... 85 71 {€ (ग तद्‌ }. --- {1 (ए दस्त्‌ 
0 त्मनः प ० स्पा 201. 2 9 -77*. (८ 311 मद्रायुनिः 
13 महामनाः; (६.६ 25 171 1८४ (107 महाननः). -- 1. 
2, 1 म 113 01.2.42 उप, : 


776* प्रशस्य रामं सुद्वितो जगाम ह 
प्रजासु रामस्य यश्चः प्रकाशयन्‌ । 








{(1. ग) 9 ४1 134 1: प्रेस; 06 प्रिदय; 12 प्रसीख 
( (०) ( 0 प्रज्ञस्य). ४1134 रापो (ण रा). 84 मुदितं 
(शि ननो). > [दव गा1.; छम 2 0.7 स 23 [1.95 
(ण ह). | 
{€ 27, [21 {211 {त [1 त © का -3 115, : 


777* स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरूषो 
महद्धनं ध्मबखेसपार्भिवम्‌ । 
नियोजयामास सुदहटलने चिरा- 
यधा संमानवचःप्रचोदितः। 
द्विजः सुदृद्धयजनोऽथवा तदा 
दरिद्रभिश्चाचरणश्च यो भवेत्‌ । 
न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पित्ते 
यथाईसंमाननदानमंस्रमैः। 

: [1 व्मफपदटुष्व्‌ पु) ६५ सपरा 1 1. 2. --(]. 7) ७3 न (जिः 
स). [ता 3 3 परि- (कि प्रि-). एद -मानता (ग 
-पारुे }.--(1. 2) 1४ [तवा 000) महाधन. -{(1. 3) {3 
निवेदयामास. ©? सृहञ्नन. --{}. + ) 11 -प्रचोदिनं; ८.६.1२. 85 
२००५९. --{1. 5 ) 12.41 (तञ तथा. --(1.6 ) € दारिव्य-; 6... 
१3 2००५९ ({07 दशद्र-}. 1912 (> #11| 5 ` नन्‌ ( {जा मवत्‌). 
--(1. ४) {1 तत 8ह९्त्‌ [तापे परि स प ६७ इवा ८५ ४५. 
171 (01090 जा 15 इवा. | 


(0000. र ता. (ला, +. 26). 1 तृवानउल्त्‌ 
प्रु) 10 6.१९ 10. (द. ५.1. 7). --9., व 7.2. ; 51 
>2 {3 14.67 वि{ 127 >) तवरिष्राणन{ 13५ "ण्न; 16 ग्वै; 
127 -णिक्तो ); २" व्रिनटवरपरदरानो; ए 122 ध्नव्रहानोः [1 
धनदरानो; 05 त्रिजरं प्रति रामधिच्यिश्रात्रनो. --50*42 110. 
( दपा, ५०१९ (१ 100}; ह 131 [५ ०.१1. < 12 35; 
१४९४ व ४1 दु प्प [वा कितव (वव त०170:1९घ्त्‌ } 
(~ +{1-3 32; [23 30; [+ 43; [3.7 39; {33 3). - -\ {टा 
्०गृग0ा, 16 (ल र1.2 (्0प्रलृप्वल्‌ प्लतेः श्री({ 0१ सा). ) 
रामाय नमः; 72 ध्रीतःचन्द्राय नमः. 


{ 107 | 


+. 


श 


१, 
+) ६० €> 


(++ 


8, 8,। 


2. 3०. 2 ] 


द्वा तु सह वेदद्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बह । 
जग्मतः पितरं द्र सीतया सहं राघरौ ॥ 

तो गृहीते दुष््रक्षये *अद्वामेनं तदायुषे । 
मारादामभिरासक्त सीतया समटंकरृते ॥ २ 
ततः प्रासादहस्याणिः विमानक्षिखराणि च । 
अधिच्छ जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ २ 


२० 


रामायण 


न हि रथ्याः स्र शक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुराः । 
आरद तस्मास्रामादान्दीनाः पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ४ 


। पदातिं वर्जिदच्छत्रं राम दृष्टा तदा जनाः । 


उचुवहविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५ 
यं यान्तमनुयाति म्प चतुरङ्गवं महत्‌ । 
तमेकं सीतया साधमनुयाति स्म रक्ष्मणः ॥ & 
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हुछ 128 01155108 {ज 6० 3० (ध. ४.1. 
14 दगा. +€ [टणंठपञ त्राह. [पा एटहऽ ए ॐ 

1 °) ९1 101.25 [एवं + तत्‌ (1 तु). ९1 पर्तिदेद्या 
(८). --5) 61 > ए1 0 01.2.47 ++ धनानि सः( 1 24 
129 च) (0 धनं बहू ).--“ ) 51 7 1 11.2.42 + जगाम 
(10 जग्मतुः) ) {1 77. सीतया. 1 > 18 {21.2.47 
114 राघवः. - ला य, 9 च 61 1 [01.2.47 4 175. ; 

778* आयुयानि गृहीत्वासौ सर्वोपकरणानि च । 
लक्ष्मणेन सह ग्रात्रा तस्मान्निःसलय वेडमनः। 

[(1. 71) रि" [अगु (णिः [अमुत ). ४ [01.2.47 54 
गृ्यायुधानि सर्वाणि (107 € एणः 1911}. --(1. 2) 51 126 
निष्कम्व; ए1 114 निलय; 2५ नियय (10 निस). | 

2 ५४} [21 [घ्र कता [ताव 1.2 त क-3 प्रेसयाभ्याम- 
दोमेता; 1 दुश्वेकषये व्वकतोभेतां (ण दुः्रकष्ये *अद्योभेतां 
--° ) ७! {72 आब्र (0 आसक्तं). ) (र वतार1ह्हत्‌ 
निप तया प? 1० 3०. एणः 2, 51 रि 10 01.247 
51151. 


779 


2. 12. 12 }. 


तो गृदीतायुधो वीरा ्रातरो रामरक्ष्मणा । 
राजमार्ग समेयातां सीतयानुगतो तदा । 

[ (1. 7) & 8५ > गृहीत्वायुधौ; 125 गृहीत्वायुप्े (07 
प्तायुयेा #५ तै गृहीताञुववरौ (णि (€ एप्त पथां). -- (1. 
2) 1 3५ राजमार्ग. 51 समीयातः; 1 [01.2.4.5.7 21५ समाया 
(1 {01४ ग्या तौ. एव तथा (0 तदा). | 

3 {4 87718६९ ए 13 3 (<. ४.1. 2). -^) (९ पा 
तदा (ग ततः). 0६ प्रसाद-. --“ ) 0४1 [71 11. अभिरद्यः 
15 अध्यारोहज्‌ ( ग अधिरदह्य ). ‡" नराः श्रीमत्‌- (07 जनः 
श्रीमान्‌ ). --° ) पि" 1५.57 पौरजानपदा( 125 द }स्तदा( ‡" 
ण्डानराः; 0५ दास्तथा). ६0 3, 51 21 8 01.2.6 [3 
ऽप्ा०5॥.; 1 04.5.7 ऽप्ऽ{. 1. ए छार 07 3 
ततः स्ववेदमखङ्ाणि हम्याणि च समन्ततः। 
ददृशयस्तःस्तदारुद्य पौरजान पदख्ियः । 

[ (1.7) € र" 85 नच; र्सु; ८4 04 स 0५57 तु 
(णः स-).-{1. 2) 6" षतं; रि9्ताग; ए1 0.2 च; 2५ तु 
(ण तख). एय 02 4 [अ धिखैतन्‌( +4 श्तौ); 54 तदा 


730* 








राञ्य-; 11" अ 'वरुदनं। (‡जा तद्रारद्य). 121.४ ^रजानपदाः श्िय 
(07 {€ (051. 1211}. | 

4 2) ६1 [ता [7 05 38 रथ्य्रासु (17 [ एण 
व्वा. } स्तु); 1247 रथ्याश्च (0 स्थ्पराः स). 2४1 [21 
सुशाक्यंते (0 स्म श). -4) 1 14.57 व्हुजनावरृताः; 
7" कुले ( 07 बहूुजनाकुखाः ). --“ ) 12&1 2८1 1901 [पय 
12 {2.3 (11.11 प्रासादाद्‌ . 21 24.5. प्रासादानधिस्द्याश् 
क 1 : आसद्य प्रासाडानारद्य प्राप्ादाप्प्रासादासेदणरूपोपाया- 
देव परयन्ति । प्रासादानिति वा पाठः !; इ : प्रास्रादानिति पाठः । 
प्रासादादिति पाटे व्यन्लपे पञ्चमी छिष्टा। # --^ ) 1 (1. 
111. 2150 ) भवंति; 124.5.7 प्रक्ष्यति (107 परयन्ति). 10 
4, 51 ९2४13 01.26 उ+ 50051. ; 


781* अन्तरं राजमार्गे च नासीजनपदावरृते । 
तदरानुरागासरस्थाने रामस्यामिततजसः । 

[ (1. 7) ४1 अनंतरं (11. ). 81 राजमार्गेषु. 139 14 जान- 
पदाव्रने, 31 नासीत्त जनसंपदरा ( 0 धा€ 051. 11811). -- ^ लिः 
1. 1, 33 15. : 

731()* त्रिं वदिष्यति पर राजा वृद्धश्च करकयीवशः। 
--(1. 2) 31 [26 तदातुरास्ते; \1121.2 ‰५ रामानुरागा्‌ ; 23५ तस्या? 
( 07 तदानुरागात्‌ ). | 

5 ^) 2" सानुजं दष्टा (णि वर्जितच्छत्रं). --0) 12" 

ससीतं चः; 71. 08 दृष्टा रामं (0 ्ञा90. ) (10 रामंद्षटरा) 
1 011 0457 ¶ @ 71 -3 जनास्तदा( 12५ [0९06 व्ण. | 
नाब्र॒तः ) ($ (8.75]0.); ६1 तथा जनाः ( 07 तदा जनाः) 
-- {1 १९136 ठप चिधा 77 5 प? ० 6५. -- ) रि 
बहुविदा; 1) “जना (0? बहुविधा). --“) प 04.57 
ग्रदयोपहत- (10? रोको). -0ा 5, 91 2४9 ४1 8 [01.26 
214 ऽप्05॥. : 


782* पदातिनं समायान्तं सभार्यं सहरक्ष्मणम्‌ । 
उचुदष्ा बहुविधा वाचो दुःखसमन्विताः । 

[ (1. ग) 51 6 पदातिं तं; 05 पदानिनश््‌. 91" 82126 समायातं; 
1 [0.2 स( 12 त) गच्छतं (णि समायान्तं). 115 पदातिं तत्र 
गच्छतं (107 116 [ता 131). 08 प ससीतं (ज समार्य). 
1 [1 सड सीता( 0) भतं) सर्ष्मगं (0 1116 [0051. 1811}. ] 

6 ष तञण्हल्त्‌ प 10 ० (०, ४1. 5). -+) 5 
भ 32.3 05 अनुग्रयाति यं(२2 तं) याऽ" [न्याः ४1 


{ 792 ] 


अयोध्या करण्डम्‌ 


देश्वयख रसन्ञः सन्काभिनां चैर कामदः । 
नेच्छस्पेवानृतं कतुं पितरं धर्मगौरवात्‌ ॥ ७ 
यान क्या पुरा द्रं भूतैराकालमेरपि । 
तामद्य सीतां पडयन्ति राजमगंगता जनाः ॥ ८ 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 
वर्ष्ण च शीतं च नेष्वलयाद् यिवणैताम्‌ ॥ ९, 


| 
| 


। 


अद्य नूनं दश्ञरथः सखमाविहय मापते । 

न दि राजा प्रियं पुत्रं शिबासयितुमर्हेति ॥ १० 
निगुगखापि पुत्रख कर्थं स्याशप्रवासनम्‌ । 

पिः पनस्य सोकनोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌ ॥ ११ 


| आनृक्षस्यमदुक्रोशः श्रुतं शठं दमः चमः । 
¦ राघवं शोमयन्सेने पङ्कणाः पुरुपोत्तमम्‌ ॥ १२ 





52 1).2 94 अनुया( \1 च्यां ति प्रयातं य; 13 अनुयाति 
चर्यं ग्रातं.-*) 51 21 \1 21-3 [21.2.4.3.7 चतुरंगे मह 
(४1 बट); }:2 13५ 1) चतुरंगमहद्रलं, -*) < 2 
1 1 {21.2.५2 ++ इमं; 1 एनं; 12 0७8 2 पक; +13 एवः; 
द 2५ 7 ला (निः एके). -“*) < ६ 1 {8 [{21.2.4.5.7 
214 अनुगच्छति; 12&" °्यातं स~; [25 "गति स (3८); 01 "ति 
स (णः अनुयाति स्म). 128" {32 लक्ष्मणे. 


छ ८ ) 70 1241 071 € कामाना; (ध 85 11 {८४६ (ण 
कामिनां). 121 चाकसे महान्‌ (ण चैव कामदः ).-<) [0 
नैच्छति (9८). -° ) [24 [ता [01 @2 {1.3 (१/८. 
चचनं; (1 85 771 1६१ (107 पितरं ). -ए०ा 7, 61 द ४113 
{01.2.4-7 {4 5051, : 


783* सुखेश्वयरसक्ञोऽपि शक्तिमानपि वीयैवान्‌ । 
अनृतं पितरं कु धर्मात्मा नायमिच्छति। 


[ (1.71) र 1.3 124.57 हि (णिः ऽपि). 1 138.3 5 
भक्तिमान्‌; 125 बुद्धिः (0 दाक्तिमान्‌). 1 अति- (जि अपि). 
--(1. 2) ४1 अनरण्य; 131 नानं (107 अनृतं ). -- +ला पितर, 
104 पाणान लु (5 प्प सीतया 10 6“ प (५ अनृतं पितरं. 
1 [22 धर्मात्मानं प्रय({2 यनि)च्छति; 1 परमात्मा नागच्छति 
(01 11९ ०५१. 1211}. ] 


8 °) या न शक्ता; \1 (क्लाः 133.५ यामद्ाक्या( 13५ 
ग्क्यां ); 4 न दाक्या साः भ्योन शक्यः (गियानङक्या). 
-- ला य।( न, [2 लाणाल्छपअु 1€0€815 {णण शक्तिमान्‌ 
7) 1. 7 753* प्या न. -“) 5 त 3 ° देवैर्‌ 
{ 0 भूतेर्‌ ). 134 चने (07 जपि). 31“ सीतया संह राघवः. 
--¶1 087086९0 णा) सीतां 771 8° प 1 वर्षु 1) 9. 
-<) <1 `} 3 16 सीतां( 3५ [ ९० न्मा. ] नीतां) 
तामपि(51 126 श्य) ( 07" तामद्य सीतां). 139 (7. 2130} 
गच्छति (0 परयन्ति}. --“ ) 12५1 {2५ -गतां (0 -गता). 
61 `स ४1 3 1{1.2.5.6 214 राजमार्गे पृथग्‌( 125 स्थिता } जनाः. 


9 {1 तव73इतत्‌ पुः 10 वरषैमु 11" (ल. १.1. 8). -) 
9 -राजोचित. <! > \५ 3 {21.9.47 ५ सहजनांगरागेण 
भूषितां वरवणिनीं. --“° ) 14. चनेद्यस्या (107 च सीतं च). 
15 वर्धे उष्णे च सीत च (07 ^). ८" नयंति; 124.7 सुखस्य; 
शृ" @.3 नेष्यति; ¶2 सब्यंत्ति (9 नेभ्यति). 512 «17 
121.2.5 {+ पिवरणतां( 0: "वर्णं च ) नयिभ्यंति सीतां स्रीतोप्ण- 
वायवः. -1{€7 9, {24.7175. : 


। 
1 
| 
॥ 
| 
| 
| 


734* छीतं चेव करिप्यनिदि चन्द्रस्येव नमोङ्गग । 
[127 नमागतं (0 नमोद्गन). 

10 “ ) + © सलयम्‌; (ष... ६9 उ {€५१ ( ज 
सच्यम्‌ ). 73 आश्चिलय; 1.2.१६ 235 111 1€५† (0 आविरय ). 
-°) 2 1 स; 7 28 प ट्१ (गिन ).--) {1.४ 8.3 
81" इच्छति; († अर्हति \ ६5 7 ल}. - एठः 1०, इ हि एष 
3 [1.2.47 [4 5प्5, : 


735* नूनं दशश्योऽन्येन सच्वेनाव्रिष्टचेतनः। 
यथा विवास्यलयद्य प्रियं पुत्रमकारणे । 

{ (1. 7) 125 व्यक्तं (णि नूनं). 1 1.2 मन्ये ( {णप ल्येन). 
14.7 व्यक्तं ह्यय दरारथा( 7 दडरथो ह्यव[ ४४ (950. ]) (ज 
{16 एज 0). उव 0५.6.2 मूतेन ( 0 सत्न). - (1. 2) ऽ 
05 विवास्येद्‌. 82 [अत्र (णः [अ च). 51 [५.५ अकारणे. ] 
-1[दाल्दाीला 31} ( €&लौ [5 9५) (0. : 

786* यदि हि स्यादुनाविष्टः सत्ेनःन्येन कनचित्‌ । 
कथं विवाप्रयेदनमकरसमाद्रुणसागरम्‌ । 

[(1. य) ए4वदा. \1 [1.9 न (जादि). रि" 107 इनावि( रि" 
ण्दि ष्टः (९८); ४1 अना्ष्टः. 124.7 {अ ]नेन (10 [अ न्येन). 
1 ९1 01.2.47 पर्ममित्‌. -(1. 2) \1{1.2.4.ग्नव; 83 
(01. 2150 } कस्माद्‌ ( 07 कथं). 84 स कस्माद्‌ (0 अकस्माद्‌). 
21 [4.7 युणिनं सुतं. } 

11 5) 011 विनिवासने. एतय 11, 51} ४18 {01.४.47 
1५ ऽप्ऽ६. : 

7257* को ह्यार्यौ निर्मुणमपि व्य जपुत्रं सचेतनः । 
किमु यस्य गुणैः कृत्खो खो कोऽयमनुरञ्ञितः। 

[15 + गण. 1. 1. -(1. 7) है" को जह्यान्‌; ५1 {1.4 
कश्चार्यो; 124.7 को दि जानन्‌ (97. ) (को ष्यार्यो ). रि" 4.१ 
जयेष्ठं (10 लनेत्‌). ऽ प 1;4 अचेतनः; ऽ1 721.2 अकारणे; 13४ 
सनचेतनः (18 गप. ) (107 सचेतनः ).--{1. 2) 2 ५4 किं 
वायस्य; [92.2 तरमादस्य्‌; [५.7 क्रतु यरय (प किसु यरय}. ऽ1 [2४ 
कृतलर्‌ ; > \.1 छत्ल-; 12५ इणे (प कल्ल; ). 

12 ^) 84 02 अनृशेसं; [21 [0701 05 अनृरेस्यम्‌ ; 124 
भानुक्रोर्यम्‌ ; 14 आनृकश्स्य-. 92 22 18 {01.2.64 क्षमा 
श्रीरं( + श्ल); 0.2 अनुक्रोक्ञे (0 अनुक्रोशः). --°) 10६ 
छील-. 91 2 {1.2 1)1.2.6 श्रुतं सयं पराक्रमः( 21. मम); 
2" कीरं सलं यशो दमः; ए" ८२५ श्रुतं सलयपराक्रमं( 29 
0५1. 215० ] "समाश्रये ); 24.5.2 श्रुतं जीरं यरो दमः; ४4 


{ 193 | 


{ 2. 30. 72 


८. 2, 33.४4 
8. 2. 33. 72 
- ~. 2.36. 4 


८. 2. 33. 75 
8. 2. 
र. 2. 36. 7; 


33. 23 


2. 30. 73 ] 


तस्मात्तस्योपधातेन प्रजाः परमपीडिताः । 

जौद छानीव सानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥ १३ 
पीडया पीडितं स॒वे जगदस्य जगत्पतेः । 
मूरस्येबोपघातेन वक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १४ 

ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपल्यः सहवान्यवाः । 


राप्ाय्रणे 


गच्छन्तमनुगच्छामा येन गच्छ।तं राघवः ॥ १५ 


` उद्यानानि परित्यज्य भत्राणि च गृहाणि च। 


दुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्भिकरम्‌ ॥ १६ 
युद्धतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । 
उपात्तधनधान्यानि हत्नारा स्ंश्चः ॥ १७ 





-श्रुतसल्यपराक्रमाः( <€ व्ण. चयणः ). 
071 पुरुषै. -- एणा 124, 61 र 1 3 01.247 34 
5110051. : 

788* दोभयन्ति गुणा राममेत षट्‌ प्रथिना मुवि। 

{ऽ 13326 एते सु-; र" 84 एनेषु; ३2 एने ख~; ये चपरय; 
08 नेनपट्‌ (ता एते षट्‌). \1 पट्‌ वारयिता; (6. ) नुप्रल्थिता 
(0? पट प्रथिता }. ] 

13 ^) © [उ }पयातन (907 [उ पातेन ). 1 [25 
विवासनाच्च तस्याथ; 124.7 विवासेनापि तस्याद्य. --* ) > 
124.5.7 समभि( 17 तपि) पीडिताः. 70 13०, 51 २ \२ 
[{1.2.6 4 051. : 

789* तव्रिवासेनास्य तनाय दुःखितोऽद महाजनः। 

[41 34 01 + [अच (णिः [अ स्य}. 71 फर तम्य (+ 
तेन). 51 [अस्व 06 [अद्य (शि [अ्यं). ए तिवाक्नन 
तस्यायं; [2 विवात्तनायस्यायवं तु ( 07 11€ [नाः 1811}. + [1.2 
214 वे; 12 540. 7. (जि इ). | 
--° ) 17 उदकानि (ण ओदर). 
--“ ) 12&1 111९. 97 प्रीप्मे. 
सरिरस्य परिक्षयात्‌( 14 क्षये ). 

14 °) {2६ जगदद्य. -“) [2९ [071 [24.5.79 (1.3 
2 [ए व; (६ 25171 ६८५६ ( [ह्‌ व). -“ ) [21 ७2 प 
ब्क्षाः. 3 वृक्षपुप्यैः. [11 02 +{1 -फट)ोपगाः. - ० 14, छा 
+५2 \1 13 {)1.2.6 +{4 5005६.; 
प्{९2 


790* 


408 च (श {इ.व). 
1 22 ६1 {3 [01.26 +14 


1 185. 1. 2 वत], न क्लि 


271 791* 1९5]; [24.2.7 115. 1. 2 ० ष वल् 7 4 


खोकनायस्य रामस्य पीडया पीडित जगत्‌, 
अपर्वणीव सोमस्य राहुभ्रहणपीडया। 
परेष्टभो गदानानां परित्रा 7 सुखस्य च । 
तथाभयप्रदानस्य दाता गच्छमि नो वनम्‌। 

--(1. 2) {23.7 
राहोर्‌ . =" 133 126 -यडनि-; 122 -यनण- ( 07 -दूण-}. \1 -पाडन 
(10 -पीडया ). {लाः |. 2, {4.5.715 : 

70०(-\)* स विनाक्ञिमायाति य( > त तभा वयदुश्ुनाः । 
--(1. 3) 72 प्रदाता; 4 परच्छा- (0 परष्ट- }. =1 {6 परमान- 
प्रसादानां; ४1 अयं द्राता पुंडा(रा गाना 131 ( 70. 150 प्न्य 
मोगदानानां) अयं स दाता मागां; 11.2 आहारदानमानानां; 9५ 
परिदाता च भोगानां (0 (16 [ठः 1211} < {1.4 6 पररि 
व्राण्-; ४1 1.2 द्दाता (07 परताता ). --(1. 4) {2 वय॑ (816) 
{ 07 वनम्‌ ). ] 


{ (1. 1) 5 पीडितं पीडया ( [ए (0192. ), 


०) 00 का 





। 
| 
| 
| 
| 





लाः 74, वि1 0६1६ त्‌ा प्ण 04.5.71 © क1-3 
1729. : 


791* मूक ह्येष मनुष्याणः घर्मसाो महाचुतिः। 
पुर्पं फले च पत्रं च दाखाश्वास्येतर जनाः। 
(1. 1) 0५ स्वयः 1057 ह्ययं (णः द्यप). ३1 महामतिः. 
2) 1 05 फं पत्रे च पुष्पं च; 104.7 फर पुष्पं च पत्रे च 
( [0९ व्ल. ); क पुष्यं च फट्पृत्र च (जि {16 एण 
411}. 1221 " अवृन्य (७८) (णः [अ न्य). 251 05 [अ |परे; 
124.7 अ "पर; 33 [इ -तता (0 [इ तरे}. 22 03 218 जनः. ] 
-- 111८. रिव जगा. 1. 4 त 700१. 
2) 724.5. सामालयाः सह बाधत्रः; 12 ©" +? सपलीकाः 
सतवाधव्ाः. - 0 15, 51 व ८1 7 [01.26 प ऽप 051.; 708.7 
1715. 1. 2-3 0] बलि 75: 
792* साश्रु लक्ष्मणवस्सर्वे यक्तमोगपरियदा 
राममेवानुगच्छामः कि नो दारेधैनेन वा । 
स त्रधनदारा वा सपद्युद्रव्यसंचयाः। 
गच्छामन्तत्र यत्रायं साघु गच्छति राघवः। 

{ (1. 7) ४1 टक्षमण यत्सर्व, [23 मुक्त (107 लयक्त-). 91५ -लोभ- 
({0 -मान-). [1 -परच्छदाः, ८1 1)1.2 त्यक्तवा मोग(\1 प्नं) 
प्परहान्‌( \1 त्‌) (जा 11९ [051 }; {1}. - 24 जा. तम 
1.2 प (७1. 1 ० 703*. -(). 2) 1 [दा द्रन्‌ (णः दारर्‌). 
131 उठेन (1 पतन). 91 [1 च (1८). [थ क्रि दरः कि 
धनन { {ता 111€ [0 [4.1 ). -(1. 3) 1327 -भृलय- (शिः 
-घन-). 1 -राटाश्‌ ( ८८11८७3); चर -दा.र्‌ (10 दारा). 51 
125-7च (जावा). 124 -धनद्रावारा (1९६111८3 }. ७1 सवुत्र-; 


--( |. 


15 


मिप सदा सः (णय सुपदः). [0 -यववान्‌,.--{1. 4) ए1 1212 
त्त्र गच्छमद्‌ सुरु (छि {€ [छा 18}. \1 [012 यत्र; 


(५. ) साधुर्‌ (10प् सधु) 
1४ ^) 93 -गता (0 -सुखः). ) {1 (1.2 क दर 
राघव. -- {7 10, 31 + \1 13 13:.2.4-7 ++ 0151 


{5.5 
८५. 


विहासेयानशयनदररणालनःदा चनम्‌ । 
पध्थिज्यायुगच्छामसतुस्य दुःखा नृपात्मजम्‌ । 


^ व गा. 1. 7 (त. ४.1. 792}. -(1. 7) 61 1४113. 
12५ -दयन) 13 -सद्धिि- (0 -दयन-). 61 126 सवरासन-~; 33 


-दावनादुन-; 124 अचार (<:८ ); 134.7 -नयनादन-; 125 -दायनासन- 
(10 -दारनासन- }- --(1. 2 } 133 प यक्चा; 123 परिष्वज्य. 381 नु 
{2 थ (राः [अनु-). [24.5.7 -मगा; अ+ -दीस (जः 
-दुःखा). 121 नृ्नममज.) 


17 ~“) 1 समुदित; €" सम्रुद्धलयः 5 समुद्तां (0 


[ 94 | 


अयाव्याकाण्डम्‌ 


रजसाम्यधक्रीणानि परित्यक्तानि दैवतैः । 

अम्मच्यक्तानि वेऽमानि कैकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥ १८ 

वनं नगरमेघास्तु येन गच्छति राः । 
अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपश्चतां वनम्‌ ॥ १९ 


22.21 
बिडानि दंष्टिणः सर्वे सानूनि सरगपक्षिणः। 
अस्मच्यर्त प्रपद्यन्तां सव्यमानं स्यजन्तु च ॥ २० 
इत्येवं धिषिधा वाचो नानाजनममीरिताः । 

श्राय रामः श्रुखा च न पिचक्रञ्स्य मानसम्‌ ॥ २९१ 





समुद्धत-). >" -शयानानि (5८); 1 -विघानानि (ण 
निधानानि). ८ समुद्धवानि धान्यानि; 1. समुद्धनेनिवानानि; 
12५ समुद्ध तानि ध्यानानि ( ५1] 5८} ) € र 13 7247 
छ्ी( 123 व }र्णध्वस्तो ( 15 शजो }चच्छ्याणि च; \1 2.2 स्री्णध्वज 
(1 “खम्त; 1) “ध्वस्त } ध्वजानि चः; ){५ श्नीर्णवस्रोचयानि 
च. --“ˆ ) )€1 7€805 -धन- 1/1 1711. -- {07 7९, ७1 > ४ 
3 {21.2.4-7 4 ऽप761. : 

794* प्रक्चीणधान्यकोषाणि ह नसंमाजनानि च। 

[ 51 14110457 प्रकी, 21124.5.7 -धनधान्या( रि" ण्दाना) 

नि (0 -धान्यकोषाणि). | 

--1लाट्लि 1 दिव 1 ए1.2.4 [01.2.5-2 [4 0111. ; 
‡3 (0111. 2{€ा 706 : 


२४ 


7५5* विश्चाचप्रतरक्षोभि्षटान्युच्छिष्ट भोजनैः । 
[21 िष्टानिः 84 दुष्टानि (णः जुष्टानि). 1 [उ ]च्छिनि; 01 


[ उ ]लिष्ट- ( व्णाप) (जा [उ ] च्छट). ] 


18 [2५ गा. 18०५. --*) {9 2 711 व्यवकीर्णानि; 213 
[अ ]प्यवकीर्णानि (0 [अ ]भ्यर). 61 रिव 1 31.2.41)1.2.5-7 
अल्ष्मीण्य( 51 ₹र1126.7 सन्य; 734 ) मनोज्ञानि; 133 रजसाद्यव- 
कीर्णानि; ५ अलक्ष्मीभवनानीव. - 411 €ा 78०, 2 123 175 

7 06* व्रिनिटेपान्यदेषतः। 
नकुलोलकमा्जाररवमूपिकयुतानि च । 
अये तध्मङृलयानि क्रियाभिर्वेजितानि च । 
लाटा लता. 705* शात लव 18 45 7 51. 
--५ ) \1 च क्रिया; [1.2 4 च श्रिया; 12५ द॒वतैः ( 01 दैवतैः ). 
--^ {ला 19०५, [21 [0 [ता [फा ¶ @ 3211-3 1715. : 
797* मूषिकः परिघावद्धिरुद्धिङराय्रतानि च। 
अपेतोदकधूमानि दीनसंमाञजनानि च। 
प्रणष्टबटिकर्मेञयामच्रहो मञजपपनि च। 
दुः्काटेनेव भञ्चानि भिज्ञभाजनवन्ति च) 

{ (1. 7) 121 71 एता एः मूषक, 9 उद्धता वृतानि च 
{ 510) (07 {€ ०5६. 1211}. --(1. 2 } 2051. 1311051. 
1121{ 0 704*. {3 -संमाजनेन च. --(1. 4) [0711 3 @1.3 
273 [एव (0 [इ्‌)}व).] 

-° ) 122 चेमानि ( 07 वेदमाति }. 38( € 
{ एए (97570. }. 13 प्रयपद्यतां 


) केकेयी वेरमानि 


19 35 0. 79. --“) <1 ए {3 [24.6.27 यत्र (0 येन्‌) 
एणा 104, ५1 [1.2 {५ अप्1.; 51 २ 3 1०13. अला 


19 : 
708* यत्र बस्स्यति रामोऽयं पुरं तत्र भविष्यति । 





{1 [अ -सारामा (ता रामोध्यं). दैव पूर्री; 33 पुत्र (5८) 
(0 पुरं). 
== 61 [04.6.73 अस्माभिस्तु; < \113 1.2 ++ अरण्यतां 
(0 अस्माभिश्च ). -- ) 12771 ७. संपादयता; 127? संपयती 
(5९). रि 3 अस्माभि( 1" ° )यावि( 1.5 °न्नि)दं पुरे; \1 
1.2 याव्वस्माभिरिदं पुरं; ¬+ यालयस्माभिरिदं पुरं. 

20 °“) 51 ए [7 [01.2.42 9५ सर्पा (जः सर्वै). 
--13 000. (वुण्‌. ) {जा 20 प) 0 सै 1) 1. 3 ण 
800*. --5 } €1 ₹ 1 ‰31-3 [21.2.6 >+ वनानि मृग; 74 
व >भभ्ग- (0 सानूनि खग-). 05 तथा सानूनि पक्षिणः. 
लाः 204, [0्\ [01 एता [1 [23.52 ¶ ( 3 ०परा. ) 
@ }7{1-3 1715.; \"1 [1.2 {4 5183१. {0 204 

799* लयजन्त्वस्मद्धयाद्धीता गजाः सिंहा वनान्यपि । 

{ {€ 11.35 3 >¶4 लयजंनि. ९1 [21.82 }{4 अग्रे ( 0 मीत।). 
14.5.78 का च {0 [अ]पि). 1 121.2 {+ रामस्य वसनो वने 
( 07 116 [०51. 791 }. ] 

-^) 1 [ता [0 उ" पञ प्रपय्यतु.-“) एते; (णवा 
(0 च).-4 लि 20, [ट {71 [वा [71 7 @ शा -3 
1115. : 
8००* तृणमंसफखादानां दप व्याखगद्धिजम्‌ । 
प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धपरैः । 
राघवेण वने स्र वयं वत्स्याम निर्वृताः। 

[3 0. प 10 सः 111. 3.--(1. 1) {71 १००२९६१ 7 
त्‌ 77 तृण्र-. 7 [त्‌ा [ता ल € -फलादार्न; (ए... 25 
२10४6 ( णिः -फलादानां ). (४.8 }11.3 ददन्‌. >> व्याप्त- (¡ग 
व्याल-). (2.3 }{1.3 -द्विजान ; 
-दिजम ). £ ला): तृणमांसफन्ाद्रानान्पशुव्यालमृगद्िजानिनि पाठ 
तृणमांसफलानां आदानं वरम्मी वनदरोन्यः तै तथा । पर्ुव्याटमृगद्विजान्‌ 


८\.).ह.१ 85 270८ {0 


पश्वादयश्च वेषु ते तथोक्ताः < --{1. 2) ष्टः प्रपेनां. ©1 ४2 
सहपुत्राः स॒- बांधवाः ({07 {€ [3४. 1911}. --(1. 3) [3६1 


ता [पाव प्याज). वने वपत व. € 13 सड; 73 वनं (णः 
वयं). छ वत्स्यामि (9८). ] 
21 ^) [९\ {८865 वाचे 10 7137. -7) {21 [ता 


1 राघवः श्रुव्वा (र रामः श्रुत्वा च) ) ७: मानस 
(5५). - जा दा, 61 2 1 3 [01.2.47 भ+ ऽऽ 


एताश्चान्याश्च विविधा वाचः पौरजनेरिताः। 
श्रण्वच्रामो यय। माग वनवासकरृतोद्यमः। 

[ (1. 7) 34 मिविधरान्‌ (८). एग अन्याश्च त्रिमिधा वाचस्‌ (07 
116 एणा वरा). ४7 तदा (णि वाचः). 07 [ई रितं (9८). 
-(1. 2) [34 श्रगु (9८). 05 मार्ग. ४ कृगोये; #14 -कृतक्षणः. ] 


301*‡ 


[ 295 | 


७. 2. 33. 20 
5. 2, 33. 26 
1. 2. 36. 23 


(५. 2. 33.27 
8. 2. 33. 29 
.. 2. 36. 2; 


2. 3०. 22 ] 


--^ {€ 27, 12६1 0 61 [फा ¶ © क --3 175. : 


प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदाते- 

मनार्तरूपः प्रहसन्निवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिरक्षुः 

पितुरनिदेक्षं विधिवचिकीषुः ॥ २२ 
तत्पूवमक्ष्वाकसुतो महात्मा 

रामो गमिष्यन्वनमातंरूपम्‌ । 


रमायणे 


व्यतिष्ठत प्रेष्य तदा सुमन्र 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥ २३ 
पितुनिदेशेन तु धर्मबत्मल 
यनप्रवेशे कृतवुद्धिनिधयः । 
स राघवः प्रक्ष्य सुमच्रमत्रवी- 
न्रिवेदयस्वागमनं सपाय मे ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


8०2* स तु वेदम पितुर्दुरातकैखासरिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंगविक्रमः। 
विनीतवीरपुरुषं प्रविरय तु नृपालयम्‌ । 
ददावस्थितं दीनं सुमत्रमविदुरनः। 

[ (1. 7) {1 © पुनर्मातुः; 73 {3 पुनदूरात (ण पितुदूरत्‌ ). 
७9 }{1 -सदृश्च- (0 -शिखर- ).-(1. 3) 1.2 (१.3 {1.3 -पीर्‌ 
{0 -वीर-). 3 (2 फर स(¶3 सर॑) प्रदिद्य (णिः प्रवद्य तु). 
-- (1. 4) [ता { अ ]वस्थिन-. 75 02 311 मूलं; ‰#3 वीर (ण 
दीनं ).} 

22 ‰ }) <1 < {39.५ +५ अवेक्षमाण्नो; [1.5 {21.247 
अवेक्ष्यमाणो; 18 प्रतीक्ष्यमाणो. < र 3 11.2.47 ४4 {5 पि; 
101 1.3 1.3 हि; 313 वि; © 35 1 ८९६ ( {7 ऽभि-). 
४१ अवेक्ष्यमाणो जनमंघम्‌ . 51 तदार्वसनेतरूपः; ६1 तथां 
ह्यना; ४1 आर्त तमार्यरूपः; {3५ # >> नार ( 81118860 ); 
01 तमार तथाते; 1) तमावमनार्ते; 12:.7 5 तथार्तमनार्त; 
125 तमार ह्यनाते° (10 तदासतमनातरूपः). {2 प्र ~सन्‌ ; [4.7 
प्रशमन (ण प्रहसन्‌ ). 1 ८1 {2 1.4.37 ४+ [जा नैः 
2 131.3.4 [आर्च (७८ {अ य).-:) 13" सहितो (ग 
पितरं). --“ ) [771 निवेक्ञे; (1.1 25 1 {९४६ ( {0ए निदं). 
51 1 8 71.2.47 4 सलयप्रनिक्ञं नृपत्ति( <" 1 {2.6 भ 
पितरं; 4.7 च तथा; 725 हि तथा) चिकीपुः. 

23 “*) {3 सर्वम्‌ (ण पूर्वम्‌). 0&1 (एरणि€ व्ण.) 
@3 2.3 देक्षवाङु-. --° ) 7 प नृपम्‌ ; त 25 प धल 
(0 वनम्‌ ). €" जारतिरूपं. - °) ध प्रेष्य; (पा. 35 71 


1 





पटा (ण वक्ष्य). --ए्णः 23, 61 ३ ८३ ए 101.24-7 1 
5110351. : 
8०3* आमराय्य चेक्षवाङकुङ्ल्परदीपो 
रामः पिनुर्वेदम तद य॑वत्तः। 
व्यतिष्ठत प्रक्ष्य ततो नियोगे 
भ्थितं सुम्नं प्रनिहारमिष्टम्‌ । 


{ (1. 7) [ब आरासाद्यत (0 तासाच च). [03 (ष्ण 019105) 
आसा बद्वाटु-. ‰ 1) -प्रमूनो (जः -प्रदीषो ).-(1. 2) 61 16 
तशा (तदा). [1 [आ वृत्रः. --{ 1. 3) 02 ( एर्टागि€ व्छपा, } 
प्रलि्ठत ([ा व्य}. 1 नदा ल्विनि; \1 [0.2 प्नुनियोगात्‌ ; 05 
यान 94 वितुनि ( 0 दना न्विन}. 04.5.7 स्यतिष्ठता( 5 
दा ,साच नृपं महात्ना. --(1. 4) + व्थितः. [04.5.7 रामः सपीतः 
सद लक्ष्मणेन. ] 

24 = २ \1 3 [21.2.47 + ०, 24. -^ } {21 {3 
निददास (णः निदेदोन). +5 हि (ण तु). -*) [211 वने 
(४८). त्‌ा प्रददौ (णः -प्रवेचो ). --^) 6४ सु- (गि स). 


(०) ०. --5 ५९4 114171८ : <1 124.6.7 परवाक्यं; ॥६। 
31.2.५4 उदासीन (1;4 "नं वाक्य; 2 उदासीनजनवाक्यं; ४1 
रामगुणव्णनं; 19 भयोध्याजनवाकयं; 121. गुणवणीनो; 12४ 
लोकानाघुद द;सीनादिवाक्ये. - 54१६५ 110. ( 0६प€8, ठ 5 
07 ए०ती) : 1 106 071, 61 [9 36; > 7 32; #1 34; 
12811 [ता [71 ऽ 33; 7" 89; 0५7 37; 705 49. 
{ला (गणु, 16 (०ण्लपव्छ 111 रामाय नमः; {3 
श्रीरामचन्द्राय नमः; © 1.2 श्रीरामाय नमः. 


| 296 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स रामप्रेपितः क्षिप्रं संदापकद्षन्दियः 
प्रविश्य नृपतिं प्रते निःश्वसन्तं ददश्े ह ॥ 
आरोक्य तु महाप्राज्ञः परमाढुटचेतमम्‌ । 
राममेवानु्चोचन्तं रतः प्राञ्ञटिरामदत्‌ ॥ २ 
अयं स पुरुषव्याघ्र दारि तिति ते सुनः । 


31 


हॐ 123 111537)& 07 ऽवा 31 (<. ४.1. 2. 72. 12). 
--एर्दागा€ 52 37, €1 रि ५113 101-7 (103 737) 94 
1085. 9 [8558&€ 1६1€&०६€त {० ^]. [ { 2६9. 13). -3€- 
{076 7, [261 [21 [ता [14 © (63 1[द्टु. ) 1-3 15. : 
ततः कमलपत्राक्षः इयासो निरुदरो महान्‌ । 
उवाच रामस्तं सूतं पितुरास्याहि मामिति । 

[ 0 लटा प्ण ॐ, --( 1. 1) {प्च ©1 निरूपमो; 3 
गिरूदको; (.0.९.1 ६5 210*€ ( 07 निरुदरो ). - (1. 2} 11 
रामं (10 रामस्‌). 113 अघ्याहि (9८) ( 07 मास्याहि ). | 


<044* 


{ 3 1[्हु. प्न 5६. 7 ( तप्ताोएह 804* ) ण ० तं 
चधयित्वा 771 1. 1 9 &06*. --* } [4 {2.3 (1 33 रामः 
( णि राम- ). -“ ) 1211 101 772 संतापकट्ुषेद्रिये. -“ ) 
7011 01 [0701 व ©01.2 +{-3 निश्वसंतं. -- ला 1, 21 
{८1 137 {701 ¶ © (3 11९६. ) 2113 105. : 


8०5» उपरक्तमिवादिलयं भस्मखन्नम्विानखम्‌। 
तटाकमिव निस्तोयमपरयजगतीपत्िम्‌ । 

2 © 111.£. (<. \.]. 7}.-*) ए 1 ८ आव्रोध्य 
{0 आलोक्य). 12€0 [21 चः; [001 [र ते (णि तु) 
% (प : आत्यस्य तु सम्यक्पाठः । ठै: --“ ) 1211 -चतनं (0 
-चेतसम्‌ ). --“ ) 1211 अव्रवीत्‌ ( 07 आसदत्‌). {ला 2, 
20" 12४1 [वा [0 त ल कि -3 175. : 

६66* तं बभैयित्वः राजानं पू सूतो जयादिषा । 
भयविङ्कूवया दाचा मन्द्रया श्क्ष्णमव्रवीत्‌ । 

{ (1. 7) ©3 11. णु) 1५ नं वेषस्त्वा (त. ५]. 1}. त 
फ) रजेद्र्‌ (गि राजान). [2६4 शनः पूव (0 117. ); 0 
पूर्वमूतो ( {07 पू मृता). --1]. 2} 111 यद्या छृ्णयःजवीत्‌ 
(गः {€ ८३१. 1१4). त (८ : अष्टदनिति छंदः।: (ए: 
अश््षण्येति ठेदः । 

3 ) 0" [ता [णा ¶ ल.3 ता पुरूपव्याघ्रो; {21 
पुरूषो व्याघ्रो. --°) ©रद्रार्‌ (१८) (णण द्वारि). -- {ता 1-3, 
<1 दि ९1; [01.2.47 तज प, : 
प्रवेद्यतां रम इति वाक्यसुक्स्वा नराधिपः । 
तीचर्णेकसमाविष्टो भूयो मोहसुपागमत्‌ 1 
सू वैमिव निश्चष्ठो भूत्वा मोहपरायणः। 
प्रतिमे ततः संज्ञां सिदहासनगतो दूपः। 


&07* 


2,37.9 


२१ 





` घृतं राजयुणः स्वेरादिलयमिव रकिमिभिः ॥ ५ 


ब्राह्मणेभ्यो धनं दा सवं चैवोपजीषिनाम्‌ ॥ ३ 
सत्वा पश्यतु मद्र ते रामः सलखयपराक्रमः। 
सर्वान्सुहृद आपरच्छ्य त्वामिदानीं दिदे ॥ ४ 


गमष्यतिं महारण्य त पर्य जगतत । 


रुन्धसंन्तं च तं भूयः सुमन्रः प्रथिवीपतिम्‌। {5 
उवे प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाचेदं सुदुःग्ितः। 
द्वा धनानि चित्रभ्यो गुत्येभ्यश्चोपजीचिनाम्‌ । 

{ (1. 7) 7 रान राम (५६1०. ). 9.7 रामम्‌ (0 वाक्यम्‌}. 
++ जनाधिपः. --( 1. 2) 0५ तीव्रशोकमथाविष्टा (10 {€ ण 
1211}. ४1 राजा (णिः भूयो ). 131 शोकम्‌ ( {07 मोहम्‌ ). {२.4 
128 ५4 उपागतः. --34 125 011. 1, 3.--(1. 3) [4.7 अपि 
(णि इव ). 122 निज्षटो (0 निश्च ). ५ ङाक- ( 0 माह-). 
--(1. 4) ¡51 ‰4 प्रतिपेदे; ए प्रतिलभ्य; 121 पुनः ठेमे (0 प्रतिकेमे). 
1 1 [1.2 पुनः (णिः ततः). --(1. 5) \1 [1.2 प्रलव्धसनं; 
71 लब्धसं्तश्च; {4.7 कब्धसज्ञोपि; ++ स खव्धसनं (णः लब्धसुन्ं 
च). ४1 01.2 31५ भूयस्तं (एङ धता50. ) (णप तं भूयः). 8 
लब्धर्ज्ने नतो मूयः (9 {€ एम एश). 12 पृथिवीपतिः; 17 
पृथिवीपति (5८).-- (1. 6} ए" उखल्य. २2 {1 1.2 [इ 
रुदुःन्वितं; »{ भूक्दुःखिनः (णा [इ {दं सदुःखितः).--(1. 7) 128 
दानानि; ७( €. )दविजम्यः ( 07 धनानि}. 6{ ८4. ) स्वधर्नं (गि 
विप्रेभ्यो ). + चान्देभ्यश्‌ (10 मृत्येभ्यश्‌). 91 ५2 [22.4 106.7 
1५ [उ प्रजीवनं; 135 1)? [ उ |पजीविनः. ] (वि 

4 €<1 ३ ४1 11.2.47 + जा). 4. -*) 11 [ता 
{701 (11 न्वां (जः व्वा). -- ) 12 तम 07 हीदानीं 
(0 इदानीं). 1211 दक्षते (5८); 1 दिदृक्ष्यने (ण 
दिदृक्षते). 

5 < \1 [3 [01.2.4-7 4 {॥775]0. 5५ पात्‌ 5 
२०8* ). --°* } त गमिप्यंतं (जग 
गमिष्यति). < \1 {2 11.2.47 214 द्रष्रं तभ्यागनः( 3 
°तं) पादो. --¢) (2 31 पयर त्वं (10 तं पर्य). 51 > य 
7 11.2.47 + यदि मन्यस (10 जगतीपते). --^“ } [ण 
वर्तं, (1 राजन्‌ ({७ग राज-). 51} ५11; [1.24 भाच स्व 
(\1 सु; 7;4 स)रदिमि(1)2 भास्वरो )भिरिवादियः ख्यानो लोक 
(123.7 चक) गुणांड्ु( 5 णादि )भिः( ४ मुभरवि). ~ल 

1 > \1 13 [21.2.47 4 115 
^०^* आज्ञां त दिरसादाय वनं गन्तुं कृतक्षणः । 
खद्मण्नन खह आराच्रा सीतया च नराधिप । 

(1. 1} हि" आनु; 1394 अजां तां (सिः आज्ञां ने). 4 
{24.3.7 गृह्य {3 {आ पाय (ल्व [ज दाय). ५1 [1 94 
विरसा गृहीतुमाज्ञां ते (1४). ); 722 दिरसा गृहीतमन्नं (जि 
{1€ एणा 01}. 133 1€005 वर्च 1 व्षट्‌. [५.१ वरुतत्वरः. 
-(1. 2) 0 स्त (णिच). पि 24 109 नरापिषः.] 
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2 ॐ 01 

स सत्यवादी घमत्मा गाम्भीर्यात्मागरोपमः | 
आक्राश्च इ निप्यङ्को नलर प्रत्युवाच तम्‌ ॥ & 
सुमन्रानय मे दारान्य केचिदिह मामकाः । 

दरिः परिवृतः सवषटमिच्छामि राघवम्‌ ॥ ७ 
सोऽन्तःपुरमतीस्येव सिया वाक्यमत्रवीत्‌ । 
आर्यो ह्यति बो राजा गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ ८ 
एवमुक्ताः खियः वा समब्रेण नृपाज्ञया | 
प्रच्रयुस्तद्धवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ ९ 
अर्थसप्नशतास्तास्तु प्रमदास्ताग्रलोचनाः। 


। 


॥ 
॥ 
| 
| 
| 


रामायगे 


क [क 


कौसल्यां परिवार्याथ शनजग्युधतव्ताः । १० 


। आगतेषु च दारपु समग्ष्य मरह।पादः । 


। उवाच राजा तं प्रतं सुमच्रानय मे छतम्‌ ॥ ११ 


स॒ स्रत राममादाय लक्ष्मण मेथि ददा । 
जगामाभिश्चुस्त्‌ण सकाञ्च जमत।पदः ।। १२ 
स राजा पुत्रमायान्तं द्र दुराच्छरताञ्विम्‌ । 
उव्यपातासनात्तर्णमातेः दीजनसंवरृतः । १३ 
सोऽभिदुद्राव वेगन रामं दृष्ट विक्षंपतिः। 
तमसंप्राप्य दुःखतः पपात यवि मूर्छितः | १४ 





07 पलयवादा ). ॐ ९ 18 
1{)1.2.4-7 {4 इति राना सुमेत्रस्य श्रुत्वा चचन ( पि 132. १५ 
स्त्वानंतर; 5 स्त्वा भावित )मब्रवीत्‌. --84 071, ( 121]. ) 
6-8०. --124.7 ना. 624. -- ) 121.2 आकाशम्‌ (0 
आकाश ) <1 २ ए 1-9 {01.2.56 +[५ द्मा; [तष 
निष्कंपो; ८8. 28771 1९८; 6 निष्पंटो ( 0 निप्पङ्खो ). --° ) 
51 र 1 013 01.2.56 ५4 निः( 3 + नि)श्रस्योण्णे( 5 
75 निश्वयोयं ) सु(7" स )दुःखितः(\1 ततं). 

7 340. ¢ (द. ४.1.6) ) 02 [आ यन (71९19 
055} (० [आ नये). 61 1 -9 0145ग् धमे 
क्षिप्र; 5 क्षिप्रं मे (णमे दारान्‌). -) > १111-3 [01.४2 
4 यावं( 2: .म)त (0 य केचिद्‌). 5 {3.5.7 यावं( [24 

तो हि(124.7 मे) परिग्रहाः( 04 हः). -^) ^ ४111-8 
121.5 ["+ दाराः; 2: दारैः (तत दरिः). 9 12 (1) 
(णा. ) परित 31 [भ्त दहि; <: 4.7 वर्हि; २ 
11.9.5 तिर्हि; + ताभिर्‌ ( छ सवेर्‌ ). -“ ) ७2 राघवः (51०); 
{+{ €. ) धघामक्र. 

8 134 गा). 8८ (€, ५1. 6). --^) [01 [द्‌ ]व; 1.2 
८3 [आकु (णः [ष१.-द) 51 र \1 {21-3 [21.2.47 4 
इव्युक्तो ( 2 "क्त्वा )तःपु( [> तप्यु" ८; }रं गत्वा. --^ ) 61 
पि ए 81-3 01.2.4-7 + सुमेत्रो (0 च्ियम्ता). -^) 91 
रि 8 701.9.6 + जाय: 61 [ 7. 2130 | र्ये; [2 भ्यं ) क्रदनि; 
\1 आत्तापयति; [04.57 12 भाया हयनि (प्या ह्यति) 
51 26 राजा नद्य; 4.7 [अयं राजा; © योराजा (वो 
राजा) ) ४1 {3 [31.2.4.5 4 त. गम्यतां 2 
माचिरम्‌ . 51 [5 चिरं तत्र हि गम्यतां; [7 अचिरं तत्र गम्यतां. 
© (८.४ आगम्यतामिति पदम्‌ ! र 

9 ५) 1 1 3 03.2..-7 व्वरान्विताः; + मदात्मना 
( णः चरपाक्तया ).-°) ©? प्रचक्रसुस्‌ (9८). 1 ‰ 18 
11.2.47 1५ तत्रा 31.4 135 )ज 
(8५ जि )गसुरचृपं दषु. -“ ) 84 भतारमनुशामनतत्‌. 

10 ०) [071 अर्धं (0 अ्श्र-). [1 {3 तत्र (णिः 
तास्तु) 51 ‰# 1 ए 01.2.47 04 अर्वसक्तद्राता( 04 वता; 94 
तं) नार्यो रूपवलयः स्वल; 1; धयं ) (25 गग }ताः. - ) 


6 ‰ ) 7 सलयवाक्यो 


४1 [1-3 


©. 


{ 0€ € ल्ण्ण.; भ 





प्न {} [01.2.47 "+ उपे 


७२ [ए]व (0 [अ [थ) 
ॐ केक्रयपा( + ध्यी) सहितं तदा; 153 


युम्ताः पति (5 नृपं) 
[ 9ह. 2150 ] नष ). 


11 ++ 0, र1र-130. --^*) ©\ राम आनीप्रतानिनि. 
07 7, 61 च ए 1 [01.247 भ+ (]. 7 च्छ जि 
112४ } ऽप. : 


8०५* समवेक्ष्यागतान्दारानरेषेण ततो वृपः। 
सुमघ्रानयमेष्ि्रं पुत्रमिल्यभ्यमापरत 1 

[ (1. 7) रे" आगतेषु; ४ स निक्षय (10 समर्य). 
गतान्द्रारान्‌ ; [047 [आ गनाः सक्र (णाः [आ ]गतान्दरागान्‌ ). 1 
समवल्यः गतन्दरेवान्‌ (व्छााघाौ) (तः {116 [एतत 04}. ४१ 
1{21.2 निन्नेपणः 3 ह नेवणः; [34 नेषेण हि (0 अननेयरण). [21 
7९205 तनो 77) पाशाद. ९1 [034.7 नृपस्तदा; 121..5 भ+ नृप्रस्तनः 
(0 {7व15]). ) (छ ततो नृपः). 21 अन्नोपान्न पत्तः ( [07 11९ 
7051. 11811 ). --( 1. 2 } 1५ [अ [भाषतः 125 [अ |भिभापित 
1 त्वं पृत्रमिल्यसाधन (07 {116 [051. 1211)}. | 

12 ४५4 नग). 712 (८ छ]. 71 ).- न) {1.2 सुम॑त्रो 
(गस सूरो ). {21 {21 [त्‌ा [प्रा (1 (1 373 तथा; 19 
सदा (ण्प्तदा). 51 > ४1 1} 01.5.47 ततः सुमैत्रस्त्वरिनो 
राम(11 5.7 म) टक्ष्मगमेव च{ \1 2 -मव्रवीत्‌ ).--“°) 
&1 73 [अ ;भिमुखे. < ३ \1 3 01.2.42 प्रवेशयामास गृहे 
राक्तस्तां चैव( 0: ५५. ¡चापि ) मेथीं 

13 4 ग. 13० (दा. ए. ) =) 9 + 8 
{21.2.47 टैव चतम्‌ (5 नम्‌); [ण [1 38 स राजपुत्रम्‌ 
(पः स राजा पुत्रम्‌). -५) ~ 213 1), दृराद्रामः > 
101.2.3.5.7 रामं दरत्‌ ; + रामं 111५८.) द्वारात्‌; 26 श्रा 
चारात्‌ (ण च्छा दरात्‌) ) 51 > 3 [01.2.4.6.7 का 
आता; +` दोर्भ्या; 3 आर्यो (1० तर्णन्‌ ). -* ) 51 > ए" 
11.९.47 + राजा {0 शर्वः). 9 124.५.7 खीषंत्रृतस्तदाः 
1 ए 1.2 स्री पणसंत्रनः. ॥ 

14 ^) [प [3 08 भ" अभि- (~ मोऽभि-). 
1 स तमप्राप्य (10 तममरप्राप्य).---{0ः 14, 51 
[21.2.47 }{4 ऽप, : 


--~ ) ७४ 
र 18 


[ 108 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तं रामोरम्पपतत्धिम्रं रक्ष्मणश्च महारथः । 
विसक्ञमिव दुःखेन सन्ञोकं चृपतिं तदा ॥ १५ 
सरीसदस्निनाद थ संजज्ञे राञवरेरमनि । 

हा रमिति सदसा भूपगध्वनिमूरछितः ॥ १६ 
तं परिष्यज्य बाहुभ्यां तावुभौ रमलक्ष्मणौ | 
पय्कं सातया साध्‌ सदन्तः समवे्तयन्‌ ॥ १७ 
अथ रामो पर्तेन रठब्यर्यजञं महीपतिम्‌ । 


उवाच प्राज्ञलिभूत्या शोकाण॑वपरितम्‌ ।। १८ 
आपृच्छे त्वां महाराज सर््रपामीश्वरोऽसि नः। 
प्रयितं दण्डकारण्यं पर्य त्वं कुद्चलेन माम्‌ ॥ १९ 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम्‌ । 
कारणेबहुमिस्तथ्यैरवायेमाणौ न चेच्छतः ॥ २ 


अनुजानीदि मर्वानः शोकषठुत्सुज्य मानद्‌ । 


टक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिखि प्रजाः ॥ २१ 


[ 2: 31:29 





810* आगच्छ पुत्र रामेति परिष्वक्तुमुपागतम्‌। 
अप्राप्यव च संभ्रान्तः पपात नृपतिः सुतम्‌ । 

{ (1. 2) 34 एहि पुत्रति (ण आगच्छ पुत्र). ७( €. )उपागनः, 
ए 11.4.57 परिष्वज च( 11 च्छ्‌.) मां भृ( 71 ब {5८} दां 
( 07 116 0७1. 1911). --(]. 2) ए अप्राह्यैव स; ५ अघ्राप्येव 
च (107 अगप्राप्येव च). [4.7 संतप्तः (01 सं्रान्तः). 1 [1.2 
14 क्षिनौ; 125 ननः (19 सनम्‌). ] 


15 ^) 1५ [ऽ -भिपतत; 127 [ ऽ }भिपतन्‌ ) 124.5.7 
चव मूखितः( 1) तं) (ज च महारथः). --124.5.7 01. 
15००. --°) 19 सशोक ( {0 सशोकं}. 121 तथा ( {ण तदा }. 
एः 75, 51 र ४1 {3 [01.५.64 ऽ्ा051. 

91* सीदन्तं तं समभ्प्रेय रमः संश्रान्तमानसः। 
अप्राक्षमेव धरण्यै परिगृह्यते मानसः। 

[ (1. 1) [+ तात्तमभ्वेल्य (नं सन). ४1 0.2 स सीदतं 
{४1 ससीदति; [2 सीदटंतं [अ ;) तवानयेल्य (0 ८ [तना 
11811). -- ९1 छा). ( 131. } --{1. 2) < चरनं (गि 
धरणी ). 131 परिष्वज्य (0 परिगृह्य). 51 [2 [ अं ;कपारिथन; 138 
[आ ]तेमानस (0 [ आ [र्नमानसः) 


16 °) {2 ससं (5८). 125 राजसंसदि (07 राज- 
चेरमनि ) --“ ) [21162 1 (16.16. 
मिध्रितः; (1.4.10 98 7) (ल (ज मूछितः). जा 
16, 91 2 ४ 9 [1.2.6४4 ऽप. पयत्‌ १८३त्‌ पलः 17 


व्यजननोपवेदेयनं वीजयामात मूर्तम्‌ । 
ततः खीणां महानादः संजज्ञे राजदेदमनि। 


{24.5.7 1, 104 


3712 


[ (1. ट) जा ५ वीजनेन; \1 [2:.2 जने च ( {0 व्यजनेन). 
{4 | उ |परिदवं (तः (दस्य) > 111द्ट्‌. प्ल सा. 19 जीवयामास 
(107 कज). ४4 1.2 पाथं ( [गमृद्धितन्‌ ).--(1. 2) 1;2 नत्र 
(107 नतः). [२.6 महान्नादः. 34 संजम्दे (अ८). क नत्र (ज 
रान-). | 


17 ५५) 25 संपरिष्वज्य, 5 > ४113 {0.45 ++ ज्ञमैर- 
च्थाप्य सं(\1 3?-4 [12 तंमृटं( >+ "ठम्‌ ) तस्मिक्ने(\1 
न्नै )वासने पुनः. --°2 ) 7, ७8 सीतया सह पर्य & (107 °}. 
12६1 121 3 1 भ? सदतं; 05 (।€जि€ (०, 215 11 {61} 
स्दतः (0 सदन्त). 7" 05 ८ समवेशयत्‌ ; +: संन्य- 
वङ्गायत्‌ ; (४ 2511 161. इ पि 1 ए 70125 अ+ लक्ष्मगन 








(19 °) सह रात्रा सीतया चान्व(51 12० च न्य; ३८ चात्म; 
५४1 चानु ) वे्ञयत्‌( >+" ` वेदयन्‌ ; २ °वेक्राय) 

18 ^) {4.7 तत्र (छः अथ). 0६1 {7 @3 (६/.४ 
म॒हूतस्य; प" 0० मुहूतत्तिः एतय सुहुता; 79 9" मुहूर्तानि; 
(31 2 मुद्रति {जा मुहन ). ॐ प्पे \1 8 [)1.2.6 4 
सुहृतादि(1)2 द्दे)व तं(].सं) रामो 3५ ठन्धसंक्ता; 
13 र्ब्धसंख्यां (07 छन्धसंज्तं }. 15 नराधिपं. -°) 721 
बाःप- (य मूःवा). --“ ) [04.57 प -परिष्ुतः. 

19 ^) {23.5.7 आाप्रच्छामि; 12 आचृच्छ त्वां (07 आच्रच्डे 
त्वां). \1 {1.2 महीपारु ( 0 महाराज). -° ) 7९ [ऽ]पि 
(णः ऽसि). च ४113 012 + इश्वसेसि हि( ए 1.2 54 
ष्यसि [ $ {7418}. ] ) नःप्रभो 51 13 01.24 
>+ वनवासाय; [01 ( एर्टाणि€ ला, ०5 11 {लट ) दंडकारण्ये 
(0 दण्डकारण्यं ). --° } 51 द \11; [01.९.47 3 संपर्य 
(ज पर्य व्व). 

20 ०) [011 एता 0 [1७२ आ. ८ [अ {न्वेनु; © 
[अन्येतु (अ८) (0 [अ न्वेरि). शमा (नमां). 5 र 
\1 1 12)1.2.5 9: दुही च महीपत. -“) फी राजन्‌ ; 124.7 
तत्वेर्‌ ; 5 स्वेतर्‌ (10१ वध्येद्‌). --°) ५1 171च्ट्‌. 07 वाप्रमाणी. 
1 [4.7 इ( >+ 11९. )मावुम. (1 न चेच्छतः). 125 
वायेमाणा पुनः पुनः. - {0 20: ९२ 113 [21.29 34 
5.103{.; ६1 {24.3.7 1715. 
निव्यमानावपि हिन निद्धत्तपविमो मथा। 

ˆ 1 निवल्यमाणाव्‌ ; ४1 मिवण्पेमानाव ; 131 नितमःनाव्‌, \1 न; 
{34 ०0. (ऽप. ) (0 टि). 9 [0५ निदर्व्यवि (107 निवृत्ताव्‌). 
134 यथा (जः मया). 1 124.5.7 भ मयेना( भञ्स्मौ) न निवत 
(२1 वृत्तीति ४ 0.2 न चनो सवर्वत (ण (1८ 051. 
1211}. 1 


--{11दाप्यरलि [1.2 1द्वत्‌ (श्वा. }) 0 € 975६ 11716 


1 [त 
{ला 2 : 


13 


237, 7९ {0621111 1६ 71 115 [मुय [।५८६. 

21 122 0. 21. --° ) ६" मानह (5) (10 मानद्‌ ). 
1 इ \1 13 [2:.4-7 भ अ{ {25 ++ त)तो नो 3५ न) 
वनवाचाय गमने कृतनिश्चयान्‌ . --121 7८405 21 77 षटु. 
~) \1 लक्ष्मणं च (पः. ) (जिः छद्म) ) {2 
[1.2 (1.3 > [जा -व्मजान्‌ (7 प्रजाः). ॐ" > ४1} 
1014-7 ++ समनु( >2 +) ातुमररसि. 


{ 2199 | 


@. 2. 35. 22 
ए. 2. 34. 24 
. {.. 2. 3४. 22 


{> 2, 35. 22 
+3, 2.34. 25 
३.. 2. 38. 22 


~= 


2. 31. 22 | 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपतेः । 
उवाच राजा संप्रक्ष्य वनत्रासाय राघवम्‌ ॥ २२ 


अह राघव केर्स्या वरदानन्‌ मातः । 
अयोध्यायास्त्वमवाद् मव राजा निगृह्य माम्‌ ॥ २२ 


1 
। 


॥ 


` भवान्वष॑सहस्राय परिः 


रामायणे 


। एव्ुक्तो नृपतिना रामो धमेमतां षरः । 


प्रत्युवाचाद्गलिं करखा पितरं उाक्यकोष्िदः ॥ २४ 
1 चृपर्त दात्तः 
अदं त्वरण्ये वत्याभि न मे कायं स्यन्त ॥ २५ 





22 
73 {1.2.4-2 >+ अनुक्ताकांक्षिगं 
त्ताव्या ) महीपतिः( ४५ नराधिपः 

) 61 > व [ए 01.3.4-7 
बाप्पपर्याङ्टक्षणः( 02 म॑). 

23 {2 ०. 23 (ध. ५.।. 22}).-) € २ \1 1 
121.2.4-7 24 वरप्रदानात्त( 9४ शद्रानं ) केकय्या{ \1 1324 
12५.5 "ययाः ) पुराहं रामर वंचितः. -- 121. 1९96€8६ 23“ ( 
1. 20). --% } 1 [0 06 ता का 04.5.73 (1.४ 
#11-3 6६. भयोप्यायां. {3 राजा भव (प ध०णञु).). एर्तां 
(0 माम्‌). ऽ 9 एत 13 [01.26 ४ तसा ( > { 5६८० 
771९} ररम ) निगृह्य मां( 1.2 [ 10 पञ घण्ट | तां) मृदं 
{71 751 (€) मोद्य; [2४ [ 975 11706 }मोह ! 5८} } 
राजा भव्रितुमदैसि. 

24 (12 07. 24 (€. ४.1. 22}. --* ) 124.7 [ ऽथ नृपतिः 
{ ण नृपिना ). -“) †> 85 सर्व; 127 रामे (० रामो). 

` ) 2६1 ( 2150 ) वाक्यमव्रवीत्‌ (07 वाक्यको विदुः). 1 
य ४1 3 101.2.4-7 }#+ पितर प्रणिपत्यदुं प्र्युवाच कृतांजलि 
-^{ला 24, 61 > 1 1 [1.2.47 94 17४ 


874* भवान्पिता गुरुश्चैव राजा भर्ता प्रभुश्च मे 
देवतं पूजनीयश्च गरीयान्धर्म एव च । 
भवज्नियोगे स्थातन्यं मथा राजन्धरसीद्‌ मे। 
न निवर्तयितय्योऽदे भव सल्यग्रतिश्रवः। 

{ (1. 7) वव ए [01.4.87 गुरुः पिता (४ प्क. ); > 
गरः प्रमु ( 07 पिता गुरुलच ). {24 राजन्‌ ; [7 राजा (ग चैव). 
32 राञ्य-; 07 प्रजा- ( प राजा ). 2 गुरुड (0 प्रभुर्‌). ५ 
पूज्यश्च त्वं प्रसीठ मे; 2५ राजा मान्यः प्रियश्च म (णिः {€ ०5६. 
1211}. --1)4 ना1. (9701. ) 1. 2-3. -(1. 3) 122 मवन्नि- 
योगाद्वतव्यं ( {0 € एजः 131}. --(1. 4) {५ तव (० 
भव). 51 भव सत्यपरिश्रवः; \५ श्रनिस्ः; 05 प्प्रतिश्रवा; 
भवितासि प्रतिश्रवे (0 ६11 [०5६. 11917}. | 

25 2 छपा. 25८ (€. ए]. 22). ^) 51 हि 1 -3 
{21.2.4.6.7 >+ राजाः; 34 133 राजन्‌ (10 भवान्‌). <1 पं \1{3 
{1 [त्‌॥ 071 {33 वपखहल्रायुर्‌ ; प? वषसहखाणि. -° ) 
5 म ४1 13 [01.2.47 9५ भवानेवास्तु नः( 22 1.5 से) 
प्रभो( >+ 04.57 पुरे; ४ 23 प्रभुः). -- लाः 2571, < 
ऽ \1 {3 [21.2.37 24 173. : 

815* यथा स्वया प्रतिज्ञातं ऊ शय्यास्तत्तथा कुर्‌ । 
स्व चेच्छर्वाहमनरतं राञ्यमिच्छेय मित्युत । 
त्ररछोक्परस्यापि छ््खरस्य न स काले मविप्यति। 
श्रुत्वा नु वचने रामाव्सलयपाशस्थितो नृपः 


०) {281 प्रतीक्ष्यमागम्‌ . 1: जगतीपनिः. 51 ५ \"1 
रामनित मन्वा; €. ¦ 
). -{2 गाप. 22०23. 


14 उवाच प्रय दीनात्मा 


॥ ०० ] 


उवाच कर्मं वाय बाप्पगद्वदया भिरा। 9 
निदितेयरिने राम सस्ियाश्रदधिनो चनस्‌ । 
गन्तुं पुरादितः पुत्र तनो गच्छ मया सह! 
नङ्धिन्वया विरहो राम जीविनुमुत्सहे। 
मसधाच्वया चरहिनो राजास्तु मरतः पुर। 
इरि बुचागे नृपति र'सो चचनमत्रवीत्‌ । 
नादहैसि वमितने गन्त मया सह वनं प्रभो। 
नानुच्रृत्तिस्त्वया काया मम राजन्क्थचन। 
प्रसीद्‌ तात धरेण योक्म{7ि नो भवान्‌ । 
सलयप्रतिक्त मा-मानं कतमरदसि मानद । 
स्वधर्म स्मारयामि त्वां राजन्नोपदिशामि त। 
स्वधमेनी ध्य मत्सेदाच्यवित न त्वमरैसि। 
पवमुक्तो दशरथो रान वचनमव्रवीत्‌ । 
कीर्पिमायुषेखं शोय धम चाभ्रहि शाश्वतम्‌ । 

॥ (1. ) {94.7 तु ५ त ( {7 तेत्‌). ( {. 2 } 3५ 

102.4.7 च ४4 व (ण चेत्‌). 83 कृता (0 कृत्वा). ४५ 

अनृते (छप नं). -(1. 3) 51 {° तक्ता; 88 सकामो (9८) 

(णप स॒ कारो).-(1. 4) 12 तद्‌ (जतु). 31 ४ 

101.9.4.5.7 ‰{4 राममेवं नुवा तु( 02 नं) (जि € एजः 

1811). 51 6 सल्यपा्ञगना; 21 'टयरितो; 2४ [2 125 ग्ासिना 

४1 °राम्थिनी; 5४ (लासिना; 3५ श्ल्ञाश्रितो; 12४.4 सत्यपाक्ने स्थिता 

(ण चम्धिवा). -(1. 6) 134 निश्चयं (ज न्तं). 0९अनो (ज 

इना). --(1. 7) 12 पूर्वादितः; 34 प्रवासिनः; 101.2.5 पुरोदितः; 

{24.7 पुरादनः (07 पुरादित्तः). -{1. 8) \1 121.2 त्वया विरहिता 

राम (शि धटे [जा [911}. ५1 [1.2 नादं (प राम), 31 

जीवितुं चादसुत्सदे (५८ "€ ०६६. 1211). -(1. 9) दरा 31 

04.5.7 {72050. मया 97त्‌ तया. 2 132-५ [1.6 च रहितै; 81 

05.4.2 विरहिन( 1 नो) (णि च रहितो). 14.72 हि; 125 वु 

(ण [अस्तु]. --(1. 10) > पितर ( 0 चुपति ). [6176205 

वचन 771 पावा. - [25 णा]. 1. 71-712. -(1. 1) 21 नास 

129.7 विभा. -(1. 13} 31 राज ९1 [01.2.4.5.7 ऋ राजन्‌ 

(0 तानि). ४1 माक्तम्‌. 9 22 ४1 31 01.8.4-7 सरईसि 

1.4 124.5.7 मां (शना). -- {ल 1. 13, 13 115. ; 

575(4^ )* सवथा रकित धमै पुरर रक्षितो भवेत्‌ । 

--(1. 14) 2 स्या प्रत्तां (07 सयव्रिज्ञम्‌). 5.7 नृपते (7 

आत्मान ). >: तच्च प्रजां नृपते (णिः पल णः 121). ४ 

(भटाः त्वा.) तुम्‌ (णि कर्तुम्‌). -(1. 15) 7 ४५ त्वा 

(प्सा). ४1 [उ -पदिदयानि नै.-{1. 16) 2 स्वधर्म नाच; 

4 स्वमात्रना् ( 0 स्वधर्मनोऽ्च ). 123 संददान्‌ ( 107 मत्लेदाच्‌ ). 

४ स्वधमता मस्नहद्वा (ॐ) (छ प्ल णग 31). ५] 

उ59.4नत्वं चन्तुम्‌; एग करुन त्वम्‌ (ऽप. ); {1.2 चलितुं न 

त्वम्‌ ; [2 च्यचितुं च त्वम्‌; 135 भवितुं नेवम्‌; 7 च्यामितुं न त्म्‌ 


{104 


{4 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


श्रेयसे ब्ृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छखारिटमव्यग्रः पन्थानमङतोभयम्‌ ॥ २६ 
अद्य लिदार्नं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा | 
मातरं मां च संपरयन्वसेमामच्र स॑रीम्‌। 


{ 2. 37. 28 


। तपितः सर्मकामिस्सं श्वः काले साधयिष्यसि ॥ २७ 


॥ 


| अथ रामस्तथा रला पितुरातंख भाषितम्‌ । 


लक्ष्मणेन सह भरात्रा दीनो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २८ 





(0 च्यवितुं नत्वम्‌). --{ 1. 18) 1 [07 दौ, \1 चनव, ९1 
15 प्रासहि; 93 आमि (10; चश्नुदि ). | 

--<1 ६ \1 13 [01.247 [+ ता). 25०५. --* } [1 731 
षण 7.2 95 कायैस्‌ (07 कारव). त 72 त्वयानृतः; 7 
215 त्वमानृतः (7 त्वयानृतम्‌ }. ~ ८7 : कार्यस्त्वमानृतः 
इति पाठः| && 2116 न मे राज्यस्य कांक्षिता. --^1{1€ 25, 
{281 [211 {201 [71 ल #{1-3 175. ; 


816* नव पञ्च च वर्षाणि वनवास विहय त । 

पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिक्ञान्ते नराधिप । 
रुदननारतः त्रियं पुत्रं सलयपाद्येन संयतः। 
कैकंय्या चोयमानस्तु मिथो राज। तमच्रवीत्‌ । 

{ (1. 7) 08 वनवास. --(1. 2) {2&1 [71 }13 गृदीष्यामि, 
--(1. 3) 2" संजितः; [311 11 01 अ संयुतः (ग 
संयतः ).--(1. 4 ) 213 राघवम्‌ ( [07 राजा तम्‌). ] 

26 °) 51 13 70५7 यज्ञसो; \1 {1.2 यशस्ते; 12771 
14 श्रेयसो (णः श्रेयसे). 61 र 13 104-7 ध५ भूयः; \1121.2 
चैव (0 तात). --“) ‰ ८: गच्छस्वेल्यार्म्‌ । ॐ 12& 
शय्यय; {2711 {3 {3 अय्य; (१ 35 771 {6६ ( 0 अव्यग्रः). 
एजः 26, €1 रि ४1 ए [01.2.47 ए+ ऽप्5॥, - 

817* अरिं गच्छ पन्थानं मत्सत्यं परिपार्यन्‌ । 

[ 4 गच्छमव्यग्रः (9८) (ण गच्छ पन्थानं). 1 स्वराज्यं; 1 
तत्सत्यं ( 07 मत्सत्यं ). ४1 132 परिपाल्यः; + पुत्र पाल्य (णिः 
परिपालयन्‌ ). ] 

--^1€ा 26, &1 70६ 41 [1 7 ल श-3 175. : 
818* न हि सलयात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । 
त्रिनिवतेयितु बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन । 

{ (1. 7) 12 धमात्रिमनतस्‌ . --(1. 2) [212 संनिवतेयितु; 1711 
न निववैयितु. ] 

27 [04.5.7 जा. 272. --५ ) [2 सर्वदा. - पल 
2744, {21 1211131 [ता ¶ (अ उअ -3 75. 

810* एकाहं दशं नेनापि साधु तावचराम्यहम्‌ । 

{1381 ¶ (न ‰#2.5 एक्राह- (य एकां }. && (1.1; : 

हेति । && ] 
-*) 03 तु (0 स्वं ).-) 71 [ता 12 ध श्रः काल्ये 
(1 तलाः (णा. कल्ये); ५.7 कल्ये श्वः; 125 काले श्वः 
(फ पवा). ); @ञ श्वः करयं (वः श्रः काटे). -एणः 27, 
€1 रि ४13 [)1.2.6 214 ऽप, : 
820* इमां तु रजनीमेकामिह ववं वस्तुमरईैसि । 
जय्य मुक्त्वा मया साध मोगानिष्टान्यनानि च। 


एकरा 





समाश्वास्य सुडुःखात मातरं च गमिः्यसि। 

[ (1. 7) 2 वनिर्‌ (0 एकरामिह).--(1. 2) ५1 मुव 
(07 मुक्त्वा}. ४1 1.2 न+ मागानृद्धान्‌; 81 सोगमिष्टे (107 
मोगानिष्टान्‌ }. 22 [33( द. 8150 35 8१०४८ }.५ मोगा( २ 
गग्यानि पिञवानि च. -(1. 3) 1.4 [+ मामाश्वा( प4 "श )ख. 
2 [1.3 214 (३2 > च दुःखा; ४1 .०्च दुःखार्ता; 
134 च दुःखातै- ( 07 मुदुःखार1 ). 51 [शव (जा च). 1 01.४ 
मां च यास्यति (07 च गमिष्यसि}. ] 

-‰1{€ा 27, [21 [2६1 [ता 0701 द @ >{1-3 1115. : 
धेरा* दुप्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव स्वया। 
मघ्यियाशर प्रियास्त्यक्त्वा यद्यसि विजनं वनम्‌ । 
न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव । 
छन्नया चितस्त्वरिम लिया छन्नाश्चिकटपया । 
वञ्चनायातु ल्च्धामे तां व्व निस्तकैमिच्छसि। {5 
अनया वृससादिन्या क एय्याभिप्रचोदितः। 
न चैतदाश्चयैतमे यच्वं ज्येष्ठः सुतो मम। 
अपानृतकथं पुत्र पितरं कतमिच्छसि । 

[ (1. 7) (लय राघवन्‌. 0 प्रिय (त्वया ).-(1. 2) {1 
त्वया हि मघ्मियाथ्‌ तु वनमेवमुपाधरि. -(1. 3) 7६1 पुत्र, -(1. 4) 
211 छदया. {7 वंचिनस्त्वं ए; £ छदटितस्त्वसि; 19 चलितिस्तव्य; 
(©ग-3 चलितिरत्र( 63 शस्त )सिन्‌ (107 चच्तिस्तसिमि }. £ प्ट : 
( रित इति ) पाठान्तरे तु वचरि इत्यः । ‰ [211 त्‌" मस्माश्चि-. 
- (1.5) 08 इच्छते (101 इच्छसि ). - (1. 6) 26 वृ्तिपादिन्या; 
@1 वृत्तघातिन्या; ~ वृत्तसाधिन्या; (7.६. 25 17 1€{ ( णिः वृत्त- 
सादिन्या). -(1. 7 ) €" त" ¶ ©. प" यस्‌ (0 यत्‌). 
1&1 2 उयेष्ठ- (0 ज्येष्ठः). --{]. 8) 12)€' अर्स; 11 
इच्छति (107 इच्छसि ). } 


28 ^) {2८1 01 [पा 14.5.71 तदा (0 तथा). 51 
प ४113 01.०.59 इति रामो चचः श्रुल्वा. --* ) 1 वाक्यस्य 
( 07 आतस्य }. 51 ए 8 122. धीमतः; ८1 {21 भाष( ४1 
श्वि )तः; 72 भाषितुं (ऽ५) (णि भाषितम्‌ ). --<) 3 
ठक्ष्मणे*. - एग 28००, 51 ‰ \1 {ए [01.2.47 ४4 ऽप, : 


822* उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा राजानं शोकविह्वलम्‌ । 
समुत्छञ्च सुखं भूयो नानुवतितुमुस्सहे । 

[ ४1 [1.2.4.5.7 04 00. 1. 1. -(]. 1) 82 स्लाककमितं. 
--(1. 2) रि" 77द्हु. {०9 मु प) ४० सुखं. \1 संवत्स्यारय (9 
समुत्सग्य }. <1 135 न निव तत॒म्‌: ४1 माच वाटम्‌ ; 9 नानुवंधितुम्‌ 
(ण नानुवर्तितुन्‌ ). >1 अदिः ४111 इन्टसि; 122 31 इच्छति 
( णः उत्से }. 129.5. उत््‌( 7; "च्छ्‌ ]टनवं(])3 च्वये) स्ते सनं 
न चासः देद( 725 इवेवेद )मापदेव्‌( 125 °हत्‌). } 


[{ 207 ] 


(> 2. 35. 4 
3. 2. 34. 4० 
4८, 2. ३४. 4८ 


2. 37. 29 ] 

प्राप्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्प्रदाखयति । 
अपक्रमणमेवातः सवद्छमेरः व्रणे ॥ २९ 

इयं सराटा सजना धनधान्यसमाईला । 

मया विद्या वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ३० 


रामायणे 


भपगच्छतु ते दुःखं मा मूर्वाष्पपदितः। 
पः सद्र सरितां पतिः | ३१ 


न दिक्षुम्यति दुधप 
नवाहं राज्यमिच्छामि न सुख न च्‌ मंथिसम्‌ । 





29 ०) उ उ \1 3 01.25 + यान मोगान््राप्छा 
(125 श्मो)मि.-*) 2" 02 करतेस्म्तान्‌ ; ४1 भो जवान्तान; 
105 काश्च तान्‌ ; 07 कामेश्वस्वान्‌ ; श्रो मे कस्तान्‌ (४ 
37150.) (को मे श्वस्मान्‌ ). एप्प को श्चस्तान्दनदःस्यनि 
--< ) {247 [अग {35 {जा}; 13: थ (0 ज तः). 
एणाः 2907०, 51 2 ९13 01.2.64 ६. : 

823* तस्ाद्रमनमेवाई ब्रृणोमि न निवतितुम्‌। 

[34 वृगोति (5८). > 281.8.4 निवर्तने. ४1 + न्दे न 
विद्वन; [21 रोचये वनुधापिप; [2 रोचवरे न विद्धे ( {07 
०51. 11211). 1 

30 ^) 13 सराष्रू-; 1 सुरार (० सरष्टा). 1;:1 स्वसनग्‌ 
(10 सजना ).- एग ३००, < दद 1 3 0124-7 ५ 
5041. : 

824* धनरलचिता भूमिरियं सद्रव्यसंचया । 

[ र" {32 धनरलायिता; एः धृनरलरिता; 1.4 रलानिःता; 9 
धनवंतचिता; {1 सधान्यनियिता; 122 इयं रवती ( 07 धनःलचिता }. 
{2 तथा (0 इयं). ++ -साधना (श -संचया) 124.5.7 इयं 
सधान्या सधना सराष्ट्पज्चुमचया. | 
--° ) 2:.5 @ 3 निसृष्टा; 77 ¡अ -तिखष्टा; ८2 25 7 
१६९८ (07 विसृष्टा). 51 द ४1 ए 01.26 +< सहस््यश्चरथ 
{( ४1 {21 ++ पुर; 2 पुरा )यरामा. - या 30. १, 
[21.3.47 {4 115. : 

825* व्यननेयं दयितान्ध्राणानिष्टान्नोगान्धनानि च । 
भवन्तमनृतं करतु न विच्य कथंचन । 

[(1. 7) ‰&1 भूयो (1० प्राणान्‌). ई प्राणारिष्न्‌; 
इष्टान्भोग- ( 07 इष्टान्भोगान्‌ }. [04.37 जपि लत्वे सीनां च यत्रा 
(7 ्ान्यद्रपि मे ध --(1. 2) 133 
अमूनं (0 अनृतं ). 11 नचिच्छेयः 102 अन्वेच्छैयं (जिः न 
चिवच्छेयं ). <1 126 कदाचन. {33 नरीच्छरेय कथंन (2130 कदाचन } 
(0 € 05. 1211}. }; 
पण1€ [21 12६1 ता [0 त © भा-3 1705. {ला 30; 1 
लगा. 1. 4 भात्‌ §, [4.5.7 6०ाी£. 1. 7, 7 अत्‌ §, वीटा 82=* : 


--134.5.7 01. |. 2 


826* वनवासङ्ता बुद्धिनं च मेष्य चदटिष्यनि। 
यस्तुष्टेन वरो दत्तः कँ यै वरद्‌ त्वया । 
दीयतां निखिटेनैव सयस्त्वं भव पाधिव । 
अहं निदेदा भवतो यथो क्तमनुपाख्यन्‌ । 
चनुर्दुश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह । (5 
मा विमा वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ 1 
निमे काङ्धितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथा निदं कतु वे तवव रघुनन्द्‌ 


। त्वाम सत्यमिच्छामि नानृतं एस्पपभ ॥ ३२ 


[3 ना. (114. ) 1. 1-0.-{1. 7) 04.5.7 -कृतां बुद्धि 
{0 चता बुद्धिर्‌ }. 4.37्न व्यच्तयमनड दुभा {ठा (€ 05४. 


11311}. --(1. 2) एध तु युद्ध {17८ वुष्न). -(1. 4) तिषा 
सोह; प ६३ २००१८ (1० अङं). -->1 1द्टु. {0 1. त 
--(1. 7) 124.3.7 कङ्िष्याम्यहः ञ्च मे कारितं (प हिमे 
काहि ). 15 राजन्‌ ( {07 राव्यं). 124.5.2 नुखानीमानि न( 05 नः) 


प्रियं { जि € (०३६. य्‌}. 


[> 


(णिव). {247्तरामः; [3 त्वरानि (ज तवैव). ; 
31 ^} 172 अथ गच्छतु (0 अपगच्छतु). 3५ सर्वं (णः 
दुं}. --“) 13 (2 3 मा भृद्‌. 73 1. शष 


बाग्पपरछ्निः( © त्तं). = द 1 13 [01.2.47 4 नृपते 
{ \1 त्व यन्‌) म( {1 न्व }द्वियोगज. --\1 011. 31°-32. 


{07 1४, < -{ {3 01.2.47 ++ उपा. 


9.27* श्षुभ्यन्ति व्वद्धिधा नेव साधवः सागरोपमाः। 


[= 126 लव. द 01.24.57 84 न श्ुन्य॑ति( ++ तते) त्वद्विधा 
हि ( 07 (6 एलः 121}. 07 सगनेपमाः. ] 


32 \1 गा. 32 (र. ९.1. 32 }.-*) 1 1131-3 
14.67 न राञ्यप्रातिम्‌ ; >2 [34 1012.5 ++ न राज्यं प्राप्तम्‌ 
(7 -पछम्‌ } (1. नैकाई राज्यम्‌). --“) 121 मेदिनीं (10 
मेधिकीम्‌ }. = > 1 121.:-2 आ" न सुखानि महीपते. 
-- {८ 2५4, 1 [0 [211 [ता [1 [24.3.7 ¶ © 211-3 
115. : 

32३* नेव पर्ानितान्फामान्नस्वगन च जीवितम्‌ । 

{041 11.3 @2 भव न्दकान्‌ ; [प्य सोमान्‌ (८) (प 
कायान्‌ ). 1 04.57 नव सर्कानि रलानि (9 116 [7० 1}. 
{3 क. व्ह न (अध्र्य). 31 नुप न; 04 स्वम न; 08 
स्यति (तन्वम न). 1 2.3 ४1. नव (गः न च). ४3 
न स्वर्ग न पुनर्म (10 1८ [०३६. 1917}. ] 

) 73 कुम्‌ (0? न्यम्‌) 
- छा 324, ७1 >+ {3 [01.24 


) {2 पुरुषषभः { ६16 ). 
{4 5103६. : 


४29* व्पत्प्रतिन्ञ(तमिच्छामि कन सत्वं प्रशाधि माम्‌ । 

{ 13 नत्नतिजानुम्‌ (0 वल््रपिजातम्‌ ). 121.3.7 त्वत्मतिज्ञां 
वनङृन; [22 वलयिनं सो (स्मि [परऽ ) अनुनां; [2५ त्सतिज्ञां 
तु राजन्त; अधने प्रतिडामनृतां ( {0 {16 [पाः 7311). 6105 
{737059. वतु 37 सत्थ, 1 1116. लस, 18.4४ तु (गप्र). 
11.2.4.5.7 34 कतुनिच्छानि दाधि मां (गः {€ [०5. 09). ] 
-- 116) 21] (0. : 


83०* अनुजानीहि मां स्री प्रं वनवापसकृतोयमम्‌ । 
अनु्रहं परं मन्ये वत्सल्यपरिपालनम्‌ ! 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पुरं च राष्ट च मही च केवला 
मया निघृष्ट भरताय दीयताम्‌ । 
ठ भवताऽनुपाल्य- 
न्वन गमिष्यामि चिराय मेवितुम्‌ ॥ ३३ 
मया निसृष्टां भरत। महीमिमां 
सशेखखष्डां सपुरां स्धननाम्‌ । 
शिरां सुसीमामु्रास्तु केवरं 
त्या यदुक्तं चृपते तथास्तु तत्‌ ॥ ३४ 


[॥ 


अह्‌ 1 


[ 2. 37. 30 


नमे तथा पारव धीयते मनो 
महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये । 

यथा निदे तव शिष्टसंमते 

व्यपतु दुःखं तथ मत्कृतेऽनष ॥ ३५ 
दद्य नैवानघ राज्यमव्ययं 

न सदकामान्न सुखं न मैथिलीम्‌ । 
न जीवितं त्वामनृतेन योज्य- 

न्वरृणाय सत्य वत॑मस्तु ते तथा ॥ ३६ 





[ (1. 7) [24.57 सपं (णि दीघर). --(1. 2) 13४ नत्‌ : {4 
त्वं (5८) (107 तत्‌ }. <1 -प्रतिपान्नं; {7 -परिप 
--^ {ला 32; {-&1 [011 [दा [का 7 © क -3 105. : 


४31* प्रत्यक्षं तव सस्येन सुकृतन च ते शपे | 
न च द्यं म्रा तान स्थानु क्षणमपि प्रभो। 
सशोकं धारयस्वेम न हि मेऽस्ति विपर्ययः। 
अर्धितो यस्मि केङ्य्यः वनं गच्छेति रःघव । 
मया चोक्तं बजामीति तत्सलयमनुपालय । { 
मा चोत्कण्ठा कथा दव वने रंस्यामह वयम्‌ । 
प्रहञान्तहरिणाकीणे नानाशङुनिनादिते । 
पिता हि दैवते तात देवतानामपि स्ष्रनम्‌ । 
तस्मादेवतमिव्येव करिष्यामि पितुर्वचः। 
चतुर्दशसु वर्षेयु गतेषु नरसत्तम । 
पुनवक्ष्यसि मां प्राप्चं संतापो ऽयं विमुच्यताम्‌ । 
येन संस्तम्भनीयो ऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः । 
सव्वं पुरूषशादृल किमर्थं विक्रियां गतः! 

{ (1.2) धात (च ).-(}. 3) € न (गस). 
0 धारयस्वनं; 75 धारयिष्यानि (1ग धारयस्तरेनं ). -(1. 4 ) {1 
त81113860 07 ति रा. -(1. 6 ) (€ मा चोक्तं ( 25 2१०४९ }. 
@1 {2 वीर्‌; #3 राजन्‌ (10 देव }. 12" मयो कृता दैव ({0ए 
पल एण 121).--(1. 7) 2 -हरिणाकीर्ण. ४ -वुडानि- 
{ पा€{: 1116515 ); ‰( ५. ) -हुन- (10 -ददुनि-).- (1. 8) 
10 2 ‰2 द्वतानाम्‌ . 18 स्मृतः. --(1. 10} {1 चतुर्दशेषु 
63 नृपत्तत्तम. -(1. 17) {8 स तापो ( 0 संनापो ). -(1. 12) 
0 बाष्पगतो; 1501 बाष्यकुटो (5८); ¶1 भनक ( १९.०६ 
€त); }{1 बाष्पगलो ( {णः बाध्पकयो }. ] 


33 °) 12" 0? महीं ( 0 मही). 1281 च कवलं; 11.2 
1.5 सकानना (10 च क्वदा). 31६ \1 {3 6 इयं( 1 
शमा) सराटा; 7५ जा) सपुरा च मेदिनी; 1)1.2.4.5.7 )1+ इमां 
सराटा सपुरां च मेदिनीं. -“) < > 83 [ट [0 [व 
° {1.2 विसृष्टा(12€" छा); 21 31.५4 [07 [अ तिस्र 
(77? ट); 12 [अ -भिसृष्टा; 1).5 निसृष्टां ( {0 निसृष्टा). 
%& (€: मया निखष्टं पुरं च दीयतां मया निसृष्टं राज्यं च दीयतासिति 
भ्रव्येकमन्वयः & 11 >रताय ({ १०१०६९५). ५.7 देहि तां 
(ण दीयताम्‌). 1.2 >+ खयानु( 214 नि }) सृष्टां भरतोनुश्षातां 


५५ 
प-+ 


ˆ 10] 





। 


(122 शासनं; 14 ज्ास्तु वै). --°) < द \1 13 [1.2५ + 


(11. ++ तु ) सव्यं ( 0 निदे ). \1 भरतो (51८) ( {ण 
भवतो). ¬» { ऽ ]नृपाल्य ( 10" ऽनुपाख्यन्‌ ). --* ) 4.2 
प्रगच्छामि (0 गमिध्यामि). 51 र [3.3 [01.4-7 + तपो 


( 03 ते) निषेवितुं; \1 [2.4 तपोनुसेवितं( {32 न्तु). 13 
चिराय जीवितुं (107 चिराय सवितुम्‌ ). 

31 {५ ०0. 34-37. -^) 1 रि1 \1 [35 [हः [प 
ता [71 12५ (1.2 5 विसृष्ट; ५ 1.3 [अ -भिसष्ट( र 
ण््ठो); 13५ 77 [अ ]तिसष्टां (0 निसष्टां). 1: मभ्म्‌ (ग 
महीम्‌). 71. मयातिसृष्टा भरताय मेदिनी. --ण) 51 126 
सहादृशेखः; ~>? +" {3 सगेडशेखः; { ( ¬+{1-3 सशेटखषंडां (0 
सरोख्वण्ड ). 13 सपुरी; ©" सपुरं. 34 सपुरीं सकामनां; "1 
सपुरोपकाननां. 121.: चिराग्र राजा भरतोनुशासत. --“) र 
12६ शिवासु सीमाम्‌ (121 मासु); \1 दिवां ससीमाम्‌; 23 
सीमां स्वसीमाम्‌ ; 12 सवा सुसीमामस्‌ ; 2 सर्वासु सीमाम्‌ (107 
शिवां सुसीमाम्‌ ). 51 } 1 3 047 वीर्यवांस्‌ (> \1 {1.5 
वान्‌ ); 72 कवखां (07 केवलं }. 7" सुखी सराज्यः स तदुक्त- 
वीयेवान्‌ ; 12» सुखी च राज्यं > भुनक्रु वीयैवान्‌ . -“* ) 121. 
यथोक्तं. 1" तथा सुतं; 173 तदास्तु तत्‌ ( 0 तथास्तु तत्‌). 


35 4 ०. 35 (ध. 91. 34). -+) 51 18 
01.26 ध्ञाज्‌. नमे 27त तथा. 121 0६ [वा [पम 41 
03 ¢ दीयत; © हीयते; 1. 25 71 1€९† (7 धीयते). 
-८ ) 213 काटेपु (70 कामेषु ). 1.2 प्रियं (7 प्रिये). 51 
पि 13 {21.2.47 महत्स्वपि प्रीवि( \1 महत्सु भ्रीमत्सु ) सुखेषु 
(8 ध्नु )वर्तितु( ° नतं ). --र ) \" 70 तथा; ¶्यदा ({ज 
यथा). 73 तिष्ट (८) (0 चिष्ट-).--*) 91 1.4 {2९1 
ए ता फा [01.3.73 व्यपेतु; 0? व्वयैषि (5८); 09 
व्यपेत- ({0 व्यपतु 1. 84 071. दुःखं. < ‰ \ 13 11.2.47 
म( 23५ स्व )द्वियोगजं (° मत्कृते ऽनघ ). 


36 ++ ०7. 36 (धा. ५.1. 34). 132 76203 36८ `प्र 
प्रग. -) 61 दै 1 8 01.2.49. इदं हि( 2.4 न; [1 
तु); 25 लह हि; 13 तदःय ( 52८) (० तद ). «1 नम्त-पम- 
81 नेवानम (9८); [3.५ [1.2 चवानघः; {24.57 नैवाद्य न (¬ 
नवानघ )- 03 111द्द्‌. {01 रा ण? 1० स 71. -- ) {2६1 011 
[तव पणय [ 2.3 ४ वसुध; न सुखान्‌ (षन सुखं). 


{ 203 ] 


(>. 2. 35 
3. 2. 34. 
1. 2. 38 


# 
८ ५५ 
९००० 


(> 2. 35. 5 
43. 2. 34. 59 
1-. 2. 3. 57 


2. 37. 371 


फलानि मूलानि च मशषयन्वने 
गिरीश परयन्सरितः सरांसि च। 


रामायणे 


वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं 
[१ [9३ [३ = © (न 
सुदा भक्ष्याम्‌ तवास्तु 'नव्रतः |} ३७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड एकत्रिंशः स्मः ॥ ३१॥ 





छगच (‡गन ). 51 रि ४०8 01.247 न चापि आोगान्ञ( 51 


ग्नि; ८4 °नु; 2५ शान्‌ [ ऽप. ] ) सुखानि( 34 °नु ) कामये. 
--^ ) 72.4५ 21 05 एदणि€ व्ण. 85 7 1€१).7 3 न 
जीवितु; 1211 न चिति; 02 तजीवितं (10 न जीवितं). 12 
वाम्‌ (णः त्वाम्‌}. 1 \1 अनृते नियोज्यः 121.2.6 अनृते नि 
(121 वि }योजयन्‌ ( {07 अनृतेन योजयन्‌ ). -“ ) 13 चरणे; 
© 1 वृणेस्तु; ){2 चणीमि (5८) (णः वृणीय). 81 
7845 {णा ब्र ण 10 तथा 10 पाट. ए तद्रा (ण तथा). 
< र ७18 [01.2.49 वरणोमि राजन्सुकरतन ते इषे. 

37 4 ०). 37 (र. ४.1. 34). --° ) 1: गिरीन्स; 125 
गिरि स (0 गिरींश्च). 3५ सरितं (10 सरितः). -“) 11 
विचि गप ( ५३12६९0). {04.5.7 वनप्रद्ांश्च विचित्रपाद- 
पान्‌. -“ ) 14.5.7 भवाद्य नित्रैतः (0 तवास्तु निवृतिः). 
-- एणा 37०, 51 2 1 2 [1.2.655 : 

832* वने निवत्स्यामि सुखी गतज्वसे 
व्यपैतु दुःखं तव मद्भियोगजम्‌ । 

{ (1. 1) 02 धदा19]). वने 414 मुखी. 11 सुखेन वत्स्यामि वने 
गतज्वरो. - (1. 2) @~ 35. §1 > + 12२. व्येतु. < 
मद्वियोभ्ज. ] 

--^ लि 37, 2 {1 ता [फा © अ-3 175. : 


833* एवं स राजा व्यसनाभिपरननः 
श्लोकेन दुःखेन च ताम्यमानः। 


| 





साणिङ्गय पुत्रं सुविनषटसं्लो 

मोहं गतो नैव विवेद किंचित्‌ । 
दव्यस्ततः संररकुः समेता- 

म्तां वजजयिव्वा नरदवप्रतीम्‌ । 
रुदन्सुमच्रोऽपि जगाम मृध 

हाहाकृते तत्र बभूव सर्वम्‌ । 


[ (1. 2) [3६ ता तात तापेन (णि श्चोकेन). [281 [31 
ता 11 11 पीड्वमानः (10 ताम्यमानः). --(1. 3) 1 
सृविन््ट; 13 स॒ विन्ष्ट- (0 सविन्ष्ट-).-(1. 4) ध एता 
पाः भूमि (णिः रेह). ष एण 73 @2.3 फर विचेष्ट; ता 
12 विचष्ट (51८); 11 (& चिचेष्ट (णि विवेद). --(1. 5) 2६1 
13 ततस्ता र्रुदुः; [21 [ता पाः समस्ता रम्दुः; 02 1 नतस्तं 
रुरुदुः (107 नतः भुरुष्दुः }. ; 


(गुणाना. -94व 114777८ : 51 र 133 124.6.7 दशरथ 
समाश्वासना( ऽ 6 ननं; 0५7 स्नः); ए 1.५ रामवाक्यं; 
131.2.4 दरारथाश्वासनं; 125 दं डकारण्यगमने रामवाक्यं. -- 52.42 
१10. ( 0हपा€ऽ, एगतऽ छा 0६ } : पिव [6 गा. 61 102 38; 
2 131.2.4 21 1 [त्‌ा [षा ल धा -8 34; \1 36; 
83 33; {1 97; 747 39; 05 42; भ 35. -- ^+ शिलः व्न्‌०- 
एण, 6 ल 0.2 ल्गालृप्केल ण्ण श्री( 05 ग. ) रामाय 
नमः; 12 भरीरामचन्द्राय नमः. 


{ 204 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततः सुमच्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । 
सबाष्यमतिनिः्ख जगादेदं पुनः पुनः ॥ १ 
सूत रतसुसंपूणा चतुरिथवला चमूः । 
राषवस्यानुयत्राथं क्षिप्र प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २ 
रूपाजीवाश्च श्ारिन्यो वणिजश्च महाघनाः । 


२२ 


। 
। 


र 


सोभयन्तु कमारसख वाहिनीं सुप्रसारिताः ॥ ३ 
ये चैनुपजीवन्ति रमते यैथ वीर्यतः । 
तेषां बहुविधं दा तानप्यत्र नियोजय ॥ ४ 


निघ्नन्मृगान्कुञ्नरांश पिवशवारण्यकं मधु । 


। नदीश्च विविधाः परयन्न राज्यं संसरिप्यति ॥ ५ 


2: 32:.5 
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हक 123 11155171 5818 32 (€. ५.1. 2. 12. 12}. 
13€0€ 582 -32, {21 [211 [त1 0 9 15. 3. {0255886 
£ श्ला 17 ^]. 1. 240. ( 14}. [01 एद्हा5 एणा] ॐ. 

1 °) €1 र ९113 [21.2.42 पू नृपतिः ( 07 चेक्ष्वाकः) 
5 ) <1 २ 74 सु; 1 313 101 2.47 + स्व; ष नु 
(0 इत्र). -°) 1)" ता ¶ ल. क-3 अतिनिश्वस्य; ७४ 
इति निश्वस्य, -“) [7711 3 {ए वं; ©.2 1.2 [एनः 
६ 85 111 {€> (0 [इ ]दं). {01 [का 1.2 (ल अ.2 
वचः ( 07 5660 पुनः }. -- ए 1०५, 91 प 18 01.2.47 
{4 50151. : 

834* दी्धंमुष्णं च निःश्वस्य शशासाहूय मच्रिणम्‌। 

[ऽ 88 च निश्वस्य; 22 च पिश्वस्य; 82 विनिश्वस्य, 21 एस 
समाहूय; {22 दाशानहूय. ४1 [22.4.7 214 दुःखितः( \1 न्नं) (शि 
मनत्रिणम्‌ ). {1.5 समाहूय सुदुःखितः ( {07 {116 ०5. 1811). ] 

2 °) 2 रत्रससंपूर्णा. --70८ 2०५, 51 र \ 1 
[21.2.47 {५4 51051, : 

835* चतुरङ्गबरं भूरि शखावर गसंत्रृतम्‌ । 

[ प ‰2 ए-4 चतुरमे; ५ चररगं (51९). अ 16 दाखामरण- 
भूषित; {1 शखरामरण०; \1 [21.2.4.5.7 ‰{५ सङ ( 125 ९ह )खाव 
{124.7 रम )}रण दृढं (गि {11 ०51. 197}. | 
--<) 13५ [अ यनुयात्रार्थे. -“* ) € ३ ४: 0 01.2.47 34 
श्चिप्रमेवोपकद्प्यतां ( 124.7 ‹स्पय; 125. शस्पतां }. 


3 “) 51 ३ \: 13 10.2.47 भ रूपयौवन-, 127 [1 
7.६ वादिन्यो; 13: शाश्ान्यो (6८); (६ 23 20 1ल्८ (णि 
दाट्िन्यो ). {211 > >जीवाश्च वाद्विन्यो, -५*) < रि 1 1) 
विटखासिन्यो; 1 121.2.4.5.7 24 वे( \1 च; 121.2 | )दयाश्चेव 
{ {° वणिजश्च ).- °) 51 < \1 [21.2.42 [4 अनुयानु. =) 
12६1 वाहिनी; 711 © वःहिनीः. © सुप्रतारिताः; (3 सुप्र 
सारिताः; (ध.71.2 89 71) 1८; (र व्सादिताः. < र \1} 
101.2.4-7 #4 र( 31 25 अलय रुचि( 1247 चनु )राननाः 
{ २2 58 रांगनाः ). 

4 ^} [ता [1 62 शआ बहुधनं; (र ध्विधं (25 7 
१८५६}. --> ) (9 नियोजत (5८).- एण 4, 5 रि ५7 
[)2.2.4-7 ५ 5091. : 


| 
| 





| 
। 


836* सुहदो येऽनुरक्ताश्च रामं राजीद्रलो चनम्‌ । 
ते चैनमनुगच्छन्तु संविभक्ता महाध॑नः। 
{ (1. 7} {31.3( 7. 8150} मे (प ये). -(1. 2) 13 [2 

चैवमनुगच्छतु; 125 वै समनु° (ण येनः ). 134 सद्विभक्ता. | 
--1)1 ८011. : 

837* यावन्मे विभवः कश्चिद्ध नमाद्‌ाय सर्वज्ञः। 
1) {पालाः त्मा; फाल इव पि ४\ 3 02.47 ४1५ लज, 
४ 836*# : 


838* कोश्ञाध्यक्षाश्च मे सर्वे वोशामाद्राय सर्वशः। 
गच्छन्तम नुगच्छन्तु रामं राजीवलोचनम्‌ । 

{ 121 319). 117९5 व काति 2. --{ 1. 1) ४1 132.3 कौषा- 
ध्यक्षार्‌. <1 125 ते सर्व; पिये केचिन्‌; 133 1) भये स्व (छि 
मे सवे). २28 कोषम्‌; 1 122.4.7 धनम्‌ (0 कोशम्‌ }. 124.7 
मवतः (10 शडाः). रिग [04.5.7 ०प. 1. 2. | 
--{]1दा€०[€ा [21 (छा. 4०, फ ्र€ [24.5.7 लनाा६, 841. 
-- 4 {लाः 4, 71 0 [ता [का ¶ © उ-उ 175.; रिष 
(ग्ल 838* } [0.4.5.7 वका. 1. 2 गप दा 81* : 


839* आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च । 
अनुगच्छन्तु काकुरस्थं व्याधाश्चारण्यगोचराः। 
{(1. 2) 7 योद्धागे; ५त्ये वा टि; 06 योधाश्च( 0 व्याधाश्च) 
1211 {त्‌ा [071 3 62 1.2 € -काविदाः (0 -माचयः). | 
5 ¢) [4.7 गह्लन्‌ (01 निन्चन्‌ )- 150. च (जपा). }. 
1 च्न्रगान्कुजरःरांश्च (5८); 1 घन्सृगान्डुजरान्बश्चन्‌ . --“ ) 
12६ [ अ पिदा (51८); 125 बधनू (51८) (10; पिबंश ). 12 
{ज -रण्यजं. -° }) +3 नमीक्ञ्‌ ( व्छगणः। ) (19 नदीद्‌ ). 
129.5.7 सेवन्‌ (107 पयन्‌ ). -° } ए" स (0८ न). 1281 
राञ्य नः; 125 1 © 2{1.3 (६. राञ्यस्य (10 राञ्यं सं-). 0 
५, 31 १ 1 [2.6 ५ 5५5१.; [04 लना, बलाः 838* ; 
६4५* मृगयां विररन्मोगान्मुज्ञानश्चापष्यभीष्सितान्‌ । 
चनेम्वपि वसन्रामो भोक्ता राउ्यसुखानि च 
{(1. 71) 1 {1.2 त्रि्र( 131 रद; 2 शहर न्वयो; 134 
दिस्तरान्मोमान्‌ (107 विहरन्भोगान्‌ ). 3 मृगाच्विद्धयन्वरादांश्च (णि 
{€ [10 121}. © [6 जुजेश्चायममीष्स्तिान्‌ ; ४1 [21.2 214 
मुजन्मागानमी ( 2 <न्यथे }प्सितान्‌ ; 82 अपि जुक्ताममी? (0 11€ 
7051. 7211). --(1. 2) ४1 {219 वनेपि वसमानायं; ‰4 वनेपि 
धनवान्सोयं ( 0 {16 [एण एणा). 5 106 सुक्तवा राज्यं; 82 
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©. 2. 36. 6 
ए, 2. 36. 6 
.. 2. 39. 6 


{9 
४ ¢ 
3 ८2 ९3 


< 


~ 
~प 


2. 32. 6 ] 


धान्यकोरश्च यः कथिद्धनशेशध मामक 
% (~ 0 
ती राममनुगच्छतां वसन्त ।नेजेन वन ॥ ६ 


[क 


यजन्पुण्यपु देशेषु विदर्जधाप्तदक्षिणाः । 
क्रपिभिथ समागम्य प्रवत्स्यति सुखं बने ॥७ 
भरतश्च महावाहुरयोध्य पाटपिष्वति । 
सर्व्टमेः पनः श्रीमात्रामः संनाध्यतामिति ॥ ८ 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
{ 
| 
| 


रामायणे 


। एवं त्ुवति काकु केकेय्या भयमागतम्‌ । 


मुखं चाप्यगमच्छापं खरश्रापि न्यरुध्यत ॥ ९ 


| सा विपण्णा च संत्रस्ता कयी वक्रयमव्रवीत्‌ । 


राज्यं गतजनं माधो पीतमण्डां सुरामिव । 


; निराखाद्यतम सन्य भरतो नासिपत्छते |} १० 











132.3 12 युक्तं राव्य; 121 मुक्त्वा राज्य; 4 सक्ते राव्य (णा 


भोक्ता रा-य-}. 1.4 1.2 ५५ (गत). } 
--11 पालः ८०६. पण€ [04.5.7 (ग, बला §3न* : 


ब्राह्मणाश्चैव ये श्रेष्ठा नगर्या मम सन्तिने। 
तुदह्धा मा नटाश्चैव गायनाल्यानश्ालिनः। 
गन्धवाश्वारणाश्चैव ताद्कराये च मन्तिमे। 
अनुगच्छन्तु त स कुमारस्य प्रहषकाः। 

[(1. 7) 0 मपि (प्रणा). 0 सु्जृशा; 05 संति वः) 
संतिये (0 सम्तिनै).-(1. 2) 174 महा तुन; 5.7 महान्न 
(7 म). [5.7 नराश (0 न्टाय्‌ ) . 124.7 मायकर- (107 गायन). 
1701.5 -दील्न". -(1. 3) प्यव (कितव). 01 तरैनार्काह 
संति वे; 05 तथा तैनाभिका अयि (णि 1८ [०७६. 191[}. --193 
011. 1. 4.-(1. 4) 0५ (ने). ] 

7 83५*. 


841* 


-- 11८१, {21.4.5.7 1€8त 1. 2 
6 ५) @1.2 1.2 प्रकाऽ. धान्य पत्‌ धन, [2८1 1९वत5 
-कोषश्च्‌ 1 011 11८ [18८९5 एता ४, 51 २ ९1 
{21.2.4-7 214 5010851. : 
842* यावन्मे परिभवः कश्चिद्यावदस्त्युपजीवनम्‌ । 
अरोवेणेव तत्सव राममेवानुगच्छतु । 

[ (1. 7) 51 83 [6 + यावान्नद्‌( 23 ४4 न्म) (प 
यावन्मे). ३४ 133 चिद, ( {07 कश्चिद्‌ ). \1 \[५ यच मरित( #4 
°भि-); 133 यावदपि; [1.4.5.7 याकन्मेसि; 0४ यद्यमपि ( 0 यात्र 
दस्ति). -(1.2) ४1 [इ ववर (ति [ए च). | 

7 24.701. 7५. --^५ ) ७2 विसृशं श्च (5५). 33 चापि 
(10 चाप्त). <" र ४१8 01.2.55 )1* दद( 05 ग्दा। दानानि 
तीभरषु विसृजंश्च धनानि मे( र \1 02 °नि चः 1 एच ण्नि वैः 
{1.5 °न्यपि ). -: ) (1 [अ ;पि संगम्य; 0017 [अ ]भि- 
संगम्य; 14.5.7 समागच्छन्‌ (० समागम्य ). ‰ ऋटषिसेव्ये 
समागच्छन्‌ . --° ) 7 प्रयास्यति; 124.7 प्रपडयतु( {27 “ति ); 
105 प्रविदयति (9 प्रवत्स्यति ). }1 वने सुखी; 12५ सुखं वनं 
--ए07 7", <1 22 ४1 7 [2.५ 94 5051; 1 121 775 
लि 7: 

843* रामो ऽयं वनवापेऽपि राञ्यघरम समश्रुनाम्‌ । 

[52 राजवर्म, ४1 1.2 }{4 राजवत्सु( 4 °ज्यनः नु )वनश्चुनां 
{ 0 17€ 051. 7311}. | 

8 °) > ए1 3 121.2.4-7 + [ 5 प्लुद्धुतधनाम्‌ (० 
च महावराहुर्‌ ). --) 2 1 1-3 {01.2.5.7 + पार्यत्वि 





(7 व्यन्नि; 107 चि ) म; {;* पाल्यित्वां ) 3 

12८1 (ट सहः 12 फलः ( {ग पुनः). ४1 [212 ४4 सर्वैः 
रद्ध सयुन्धो. --° ) > 13*-: 109.5 संनिध्यताम्‌ ; 1047 {४ 
संपद्यताम्‌ ; (द 23 7 ६६९१. 51 5 रामः संगतां वरन; \1 11 
171 ४५ रामः संमिध्यतामिनःः 11 (तां वने); 1९1" स राम 
साध्यतामिति, 


9 °) 01 [का इमि (८ पूवं). 1971 03 कास्थ. 
-- ) 121 [पा कंङयी मयमानता; (प) 85 10 (€. -° ) 
2 सुखं (5८). 12" अभ्यागमच्‌ ; 12" चान्गमच्‌ ; 191 
णय 1.3 01.3 चाल्यागमच्‌ (01 गतं); 33 चभ्य =) 
1&1 @? निरूध्यत; [1 {241 0701 ८ व्यस्ध्यत; 2 { अ ¡वस्‌र. 
0 0, 61 रि ४13 11.2.47 74 051. : 


844* ब्ुवत्येवे दश्च केकयीं भयमस्प्रशत्‌ । 
आस्यं सुदोष चैवास्य: स्वरश्च व व्यभियत। 
{(1. 7) उव दैव [6 कक्व्या; 1.4 [01.2.4.5.7 ककेयी. ४1 
आगिङ्त्‌ (0 अरप}. -(1. 2} >2 04 ज्याच (107 शुशोष ). 
1 व्यभञ्यत; [32 [ अ -वमवञ्यन्‌ (9८) (107 व्यभिद्त }. ] 


10 ^) 12६2 व्िदीणा च; 124५: विषस्मा च (5८); 13 @1.४ 
?{1-3 विवर्णा च ( (1 भ? सु-); 8 विषण्णेन ( 07 विषण्णा च). 
{ला 10५, 21 7011 त्‌ षय @ अआ-3 113. : 


845* मुखेन परिद्युष्यता। 
राजनमेवाभिसुखी.' 
{ (1. ग ) [71 ततर. ष्ट्त्त्‌ ज मुखन प. ] 
--° ) {&1 12 {3 गतधनं. --“ ) )73 तमपिंडं ( 07 पीत- 
मण्डं). -°) (2 ध" निरास्बादतर्म; (पपाद 25 11 ६६५. 
--) 2५1 नाभिपयस्य (51८); + 'पत्स्यति. --1207 10, ऽ 
1 \1 3 [01.2.47 [4 50051. : 
846* सा व्रिवर्णमुखी दीना ततो राजानमव्रवीत्‌ । 
संरंभामपताम्राक्षी कोधसंरनरोचना । 
हतसारमिदरं राज्यं पीतमण्डां सुरामिव । 
दचवाप्यरश्रद्धया मे व्वं भविन्यस्यनृती नृप । 
_ [(1. ग) 3 32 एष 05. मिवमयुखा. 1 राजाननिदमनरवीत; 
1 045. क्रावात्सभृङशमुखी; ४1 राजानं वाक्यमन्रवीत्‌ (107? ५16 
१००६. 1211}. --{1. 2} € {2 क्रोवपर्याङुटक्षुगा; 1 {04.5.72 
तता राजानमव्रवीत्‌; \1 1.2 ४4 करोवाससच( ४1 श्र; ५ श्रु) 
कटीमुखी (07 ६८ 05६. 0211). --(1. 3) 4 इमे (ण इः). 
1 ° राष्‌ ({0ः राज्यं). एय पीतंड; 11 नमांड; 05 मांडा 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


कैकेय्यां मुक्तरज्रायां वदन्त्यामतिदास्णम्‌ । 
राजा दश्चरथो वाक्यभरुवाचायतटाचनाम्‌ । 

वहन्तं # तुदसि मां नियुज्य धुरि माहिने ।॥ ११ 
कया द्विगुण क्रुद्धा राजानमिदमव्रत्रत्‌ | 

तवेव वये सगरो ज्येष्ठ पुत्रपुपारूप 

असनञ् इति ख्यातं तथायं गन्तुमदहेति ॥ १२ 


{ 2. 32. 75 


` एमक्तो धिगिखेव राजा दश्चरथोऽत्रवीत्‌ । 


व्रीटितथ जनः सवैः सा च तन्नावरबरुध्यत ॥ १३ 


` त्र बद्धा महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामदः। 
` श॒चिबेहुमतो राज्ञः ककयामिदमन्रवात्‌ | १४ 


असमच्रो यृहालया तु क्रंडतः पाथ दरकान्‌ । 





(51६ } { {०7 (मण्ड). 51 [न नुरां यथा; 2 {3 (153 | पन्कह्‌ 
मुधानिव) यथा सुगं (ति मुगामिव ). -({1. 4) 6 दत्ता. 
रच {शि {च-प}. 3 दच्वाथ श्रद्धया. मेवं (5९८). ; 


2130 | 


11 ^} 11 037) इ८्त्‌ छप मुवाचायत. 1.2 
ल्ग, 85 1) 1९६६) -ल्येवनं. --९) +3 वसंतं. (8 नुदसि 
(0 नुदति). 101 भुज्मा (ल मां). (त वर्हैतं करिचु तुदसि. 

) 0९1" मेदितेः 01.2५1 चाहित (ता माहित ).- एण 
17, 51 ` 1 1 {1.2.47 31५ 55, : 


( 1€{01€ 


247* णवं नृशशंसया भूयो वाङ्दररमिताडितः। 
कक्रयया दुःखितौ राजा तामिदं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
इन्त मा धुर युजामत्तद्या साध्ुगार्दत। 
नृरोसे ए नुदति मां वाक्प्रतोदैः पुनः पुनः। 
{ (1. 1) < 05 अभिपीडितः; 2.7 हृदि ताडितः; 125 हृदि पीडनः 
{ जि अभिताडितः). {34 वाक्यरताडि 4 वाक्च्छद्यैरमिनाडिनः 
(ज {11९ एण्ड, 1311). -(1. 2) देव पीडिगो; 134 (2150 89 
200५€ } ताडितो (10 दुःखितो). \" [1.2 इदं वचनम्‌ ( [0 
नामिदं वाक्यम्‌ ). --(1. 3) 51 126 वेदतां उ; 132 वहनं ताँ; 34 
वद्ंतरतु (5८); [2.5 वहतं मः; [24 वद्न्निमां ( 51८); 12; वहत्विमां 
{ [0 वहन्तं मां). 13५ अमद. ~1 ९1 [01.55 साघ्रुहिनां( 5 ननं). 
1 मद्या साधुविगदिने ( ५7 {1€ [05१ 11811}. --{ 1. 4) > 
{38 त्वं तुदसि (0 तुदसि मां). <1 ~+ वाक्यनारं 
{€ 11, 21 {1 0त1 71 @ प~ 115. : 
६48* अनार्थं कृलमारब्धं करं न पूर्वमुपारुधः। 
तस्यैतच््रोधसंयुक्तसमुकतं शरुत्वा वराङ्गना । 
{ (1. 7) पव कनम्‌ (0 त्यम्‌). [01 011 [2 नु: (८.1 35 
20स्€ ( छ्पिन). 11 उपाश्धः. | 


{2 ^} [षा (एर्दाण् न्ना.) द्विगुणी (ज 
-- ठः 120, 1 > 1} [01.2.47 14 503 


णं). 


एवं बुवन्तं राजानं केकयी पुनरववीत्‌ । 
प।पस्वभावा वचनं पर्ूपं घोरनिश्चया । 


&.19* 


{ (1.1) ए पडा [कणे खी प कक्रयी ण {० अनु प 
229. "1121 नुवा; 5.7 वतं (0 नुवन्तं). [4.5 वाक्यम्‌ (णि 
युनर्‌). --(1. 2) 104. राजान; 03 निस्जा ( [७7 वचने). \1 
{21.2 314 {72113. वचनं अत्‌ प्ररु. | 


9 | द 133 (ला त्भा, } [01.2.4.5.7 क तवे( 2 138 
्त्े)व पूर्वः; 1 324 126 यथेव पूर्वः ( 3>.* व्व) (णः तवैव 





| 
| 
। 


७, 2. 36. 29 

रम्बा पृन्नुप त्‌ ५ ९ 8. 2. 36. 19 

सरस्ना परक्षपनप्ु श्म तन दुमतिः ॥ ' ध 7. 
ञ्ञ). --*) ४11) {3 ज्येषु- ( जा ज्येष्ठं). 13 0. पुत्र. 
<1 ‰ 1 [}2-५ [21.2.4-7 ++ किलायजत्‌ (५2 "श्वत; 4 


सृजत्‌). -- {4 071. 12</. --< ) 13 असमजम्‌ . -“) 121 
यथा ( {0 तथा). 61 करम्‌ (107 गन्तुम्‌). - 107 72, 51 
> \1 {32-4 [21.2.47 ऽप. : 

850# असम जसमव्यरम्रस्तथा स्वं रायचं यज । 

{< 14 125 अयुः र" अतयु; ४ [95 अव्यय (ण 
अव्यग्रस्‌ }. | 


13 131 5 (<. ५.1. 12) ) 1271 उक्ते; {3 
उक्तेति (11971. ) ( {७ उक्त). < प ४1 [32-4 11.2.6 34 
इस्युक्स्वा; 124.5 अस्तु च्वः; {27 जमूक्ल्वा (5५ ) ( 07 इत्येव ). 

०} 1 19 तथा; > ४1 [384 [01.47 भू+ तदा (णः 
उव्रवीत्‌ ). -° ) 11 पीडित; 1 (^ भ" द्री च्छद. 1211 
सर्वाः (८). -2 ) (७७ [अ [नुलुध्यत (0 [अ व). (र्वं 
नावबुध्यत. - 0 13००, 61 द 1 [39-५[01 2.47 34 55. 
दध्यौ ब्रीडाच्वितः फिंचिच्छिरः संकम्पयद्भिव । 
का व्रीखान्वितः. 12 स्थिरः 


451* 
£ ९1 1)1.2 तस्था (जः दध्यौ). 
(516 ) ( [07 चिरः ). [38 संकल्पयन्‌ . | 

14 131 1116८ (ल. ४.1. 12}. ५) व > ४1 [2-4 
1)1.2.4-7 {2 ++ ततो ( छप तत्र). 1 ४1 [224 [0 01.2.35 
+ महामायः; ६2 °्पात्रः; (६ ०५11 16४. 2 ) 1 2 [32.83 
16 विश्रुतः (0 नामतः)--“) 1 पि 2-+ 0" चर्ञः एय 
11.2.4.3.7 3५ इं ( {07 छ्ुचिर्‌ ). --“ ) 14 केकयीवाक्यम- 
ब्रवीत्‌ -- टा ब], च > ४1 1294 01.2.47 4 173. 

852* पुरा्मन्नसं दप्रि सगरः पृथिवी पतिः। 
हतुना लय्छवान्येन बुवतम्तन्निबोध मे । 

{ (1. 1} भ [01.५.47 4 अस्नर्नजस् पुरा 

(1). ); 05 असमने पुरा. 


{ 0९ (11130. } 


15 131 715 (८ \ 
१५ 10) {५>{१)} 


1. 12}. -ण) > (पलः 
क्रीडितः. -ˆ) 1081 करय्वाः; 
<1 रि 41 [22-4 [21.2.47 4 


(07, 5८८. 7. 
121 (१ सरय्वा. -- 107 2, 
5105६. : 
<5:* असम ज्ञाः खुरे गद्य पौरा गां छक दारकान्‌ । 
सरयम्भसि चिक्षेप दौःसील्यादिति नः श्रुतम्‌ । 
[ (1. 1) 139 असर्मजः. 51 समादाय; 1 खे गह्य (5)८); ३9 
138४-4 करिलदाय; [4.7 पुरे गृह्य; ५ गठे गृद्ध ( ०7 सुरे गृह्य }. 16 
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2.32 6} 

तं दृष्टा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमतुबन्‌ । 
असमञ्ज वृणीप्वैकमसान्वा राषटधंन ॥ १६ 
तादुवाच ततो राजा कंनिमित्तमिदं मयम्‌ । 
ताधापि राज्ञा संप्ष्टा वाक्यं प्रकृतयोञ्छवन्‌ ॥ १७ 
क्रीडतस्खप नः पुत्रान्बाङानुद्धान्तचेतनः । 


रामायणे 


सरय्वां प्रक्षिषन्मौख्यादतुखां प्रीतिमश्ुते । १८ 


स तासां वचन श्रुला प्रकृतानां नराधिपः । 

तं तदयाजादित पुत्र तामा श्वियाचकपेया ॥ १९ 
इत्थेवमलयञद्राजा सगरा वे सुधार्निक 

रामः किमकरोत्पापे यनवप्रुपरुष्यते ॥ २० 





असनजपमादाय (ए € [0 11). 91 2 133 [36 
दारकान्गलेः \1 {1.2 किट बालकान्‌ ; 132( 7. 8150 5 111 21 }.4 
दारकान्वलः (10 किल दारकान्‌). --{1. 2} 91 {५ सग्वामाश्ुः 
४ 3१-५ सरय्वा अ( 124 ऋ )प्नु; एव स न्चममि; 01.4 इारववंमि 
( {07 सरच्वम्मसि ). 1 दरौःैव्यानति (51८). 51 ९ ।३९-५ ९ म; 
र तु (शिः नः). 124 श्रुनः, | 

16 31 7155 (ल. ए.1. 712). -*) 51 द \1 ए2-4 
11.९.47 ५ तेन विप्र(ष्णतेविः 4 वरि )कूराः कृद्धाः ( ३" 
124.5.7 पारः) ) <1 2 {1 {2-4 1)1.2.5 ++ पौराः 
(134 :) (णिः क्रुद्धा). 14 07. रजानमनवरुवन्‌ . 9 1९ 
सगरम्‌ (0 राजानम्‌). 1): अव्रवीत्‌ (८). --\1 णा. 
(1291. ); 134 1€2व5 आ वहु. णया) 164 ण) 1० 854* 

) 51 > ए39-4 01.9.५-7 31 जघर््जतमेकरं वा यजास्मान्वा 

महीपत 

17 31 711551६ (€ ४.1. 12). ४1 00.; 34 76865 
71876. एका 107 प) {0 851* (८. ण 0. 
54 ताम्‌ ( 07 तान्‌ ). १) 51 13१.4 131.4-2 रि कारणमिति 
प्रभुः; ‰ 39 छि वः पुत्रः करोति मे; 29 कफं करणीयमिति प्रमु 
(एए. ); ++ किं करोमीति वः प्रभुः. - 122 0. 17“ 
--^) 1७8 ४8 ते चापि; ७ #' ततश्च (0 ताश्चापि). 
एजः 174, &1 र 138-4 [01.4-7 + उप6॥. : 


854* तं तदा रुषिताः पौरास्तत्र राजानमनुवन्‌ । 
[ 91 [01.4-7 24 तथा (ण तदा ). 4 भाविताः; 5.7 भाषिताः 
(जग रुषिताः ). 61 06 कव पौरा; प1 109.5.7 षदा ( 0 पौरास्तत्र ). 

{1 14 राजानमिदमन्रवीत्‌ {07 {116 [०७६. 11211}. } 





18 1 7ा5511€ (टा. ४.1. 72 ). --°) इ" बालकान्श्रांत- 
( 07 बाखानुद्धान्त-). 011 ता फ 7 ल "3 -चेतसः; 
(द "नः (85 17 (लसा ). - ^ } 01 दार्वा; 03 सरय्वाः (0 
सरय्वां ). 12€' 13 ¢. }11-3 पातयन्‌ ; 71 © प्राक्षिपन्‌ 
0 18, 61 2 ७1 {32-4 [01.2.47 [५ ०5६ 

855* पुत्रस्तवष द्‌।:क्रीट्यादस्माकं किर दारकान्‌ । 
गले क्रोशत आदाय सरय्वां क्षिपति स्वयम्‌ । 

{(1. 7) ष्यनेदेव; 88.५4 07 ततैव (0 तष). 51 {5 एवं 
किट स द्वारान्‌ ; ४1 {01.2.4.5.7 {+ अस्माकं वाल( [247 14 दार) 
कान्पुतान्‌ (†णः € 051, 7211}. --(1. 2) रे" खे (७८); 
134 खगः ( 07 गर). रि" सरय्वां क्षिपत; 134 स्वराज्यं क्षिपति (9८ । 
51 2० प्रमो (0 स्वयम्‌}. ४1 101.2.4.5.7 214 क्राश्चपानान्तुरे( 128 
नन्युरं; 14 नञ ) गृह्य (125 स )}रव्वां प्विपतेवन्चान्‌ (एग ततो 
रसान्‌ {5९ ]; {4.7 शर्वा: क्धिपते भसि ). ] 


19 [31 71133112 (<. ५.1. ) 1» सीताह 91८ ४ 
(प्स तासा). 


) (१15 पछ; भ२्सं-; (६ ३5 पा 1८५६ 





(र्त) ) {1 [1 3 93 तष (त तासां}. - ० 
10, 51 २ "1 [3०-५ [)1.2.4-7 [4 50051 
80* इति तेषां वचः श्रुत्वा पराण सगसे नृपः। 


तत्याज दयितं पुत्रं तेषः स प्रियकाम्यया। 
(1. 1) 05 अभ्र (गडि). 
- 124 16६05 1. 2 111 177. --( 1. 


१4 तस्य (51८) ( ग तेषां }. 
2) 14 {4.5.7 च॑ (शः 
स). ४1 01.2 षव ए( 15 पु }राणां दितकाम्यया (0 {€ [0051 
1131). ] 

-- {ला 14, {&1 {11 [ता 12701 [ (> 13 173. : 


857* तं यानं स्ीघ्रमातेप्य सभार्यं सपरिच्छदम्‌ । 

यावन्नोवं वित्स्पोऽग्रमिति स्वानन्वश्ात्पिता । 
सफालपिरकरं गृह्य निरिदुर्गाणि खोरयन्‌ । 

दिशः सवास्स्वनुचरन्स यथा पापकर्म॑ज्त्‌ । 

7) 02 स॒पुरच्छरं. -{1. 2) 3 विहस्य (3८) (ण 
विवास्य). [011 [तवा 79 तान्‌ (0 खान्‌). -(1. 3) §& (णा: 
सकालेति । ‰ ©1 1.2 सफाच गिरिक; 13 ससालं पिरप, [21 
{अ ]दोडयत्‌ ; [11 101 [71 13 [ अ ]लोकयत्‌ ; ७.४ ्1-3 (टु 
[अ ][रोक्यत्‌( © यन्‌) (07 न्ोटथन्‌ ). -; 1. 4) 1 दिक्षि 
{ 9८) (ण रिः). ] 


{ (1. 


20 131 711517६ ( <. ४.1. 72 }.-* ) [21 [2६ [प 
71 1.2 #11-3 [षु [नम्‌ (0 [ष्‌ वम्‌ }---णः 29, 91 
र ४132-4 [21.९.47 {3 50115. : 


958* अविनीतमेवं नृपतिः सगरस्तयक्तवान्सुतम्‌ । 
गुणवन्तं सुतं राजा रामं लयक्ष्यलययं कथम्‌ । 


[ (1. 7) एि7० [थां 1 एए. 3५ आनीतमेव (0८ अभमिनीत- 
मेवं ). 4 अविनीनममुं राजा (जः #€ णः 0311). --(1. 2) 
र" लक्ष्ययत; २2 13 ज्चात्छयं ( {07 व्यक्ष्यययं ). 31५ कथं सुतम्‌ 
( 0९ 1151512. }. | 


-- ^€ 20, ट" {1 त्‌ [2711 ( @ 3 73. : 


859* न हि कंचन परयामो राघवस्यागुणं वयम्‌ । 
दुरभो ह्यस्य निरयः शा शाङ्कस्येव कल्मषम्‌ । 
अथवा देवि दोषं स्वं कंचित्परयसि राघवे । 
तमद्य ब्रूहि तत्वेन ततो रामो विवास्यताम्‌ । 
अदुष्टस्य हि संल्यागः सत्पथ निरतस्य च । 
निदं डेदपि शक्रस्य दयति धर्मनिरोधनात्‌। 


[5] 
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अयष्याकाण्डम्‌ [ 2. 32. 22 


| अनुव्रनिष्याम्यहमद्य रामं 
सिद्धाथवचो न 
श्रुत्या तु वचो राजा श्रान्तदरखनः । राज्यं प्रियञ्य सुखं धनं च | 


(८ 
शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ | सहेव रज्ञा भरतेन चतस व 
| यथासुखं शुद्ध चिराय राज्यम्‌ ॥ २२ 9.2.35 2 


इति श्रीरामायगे अयोध्याकाण्ड दवारि सेः ॥ ३२॥ 


[० ~~~ -~ --------- ----- 


तदं देवि रामस्य त्रिया विहतया स्वया । 86०* एतद्र चो नेच्छसि पापटत्ते 
रोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः इभानने। दितं न जानासि ममास्मनो वा । 


| 
| 
{ (1. 71) 0 0६ ता ४ @ा.9 कव किचन. 07) [अ] | आस्थाय ६ कृपण कुचा १ 
यणा; 69 गुणं (०) (ण [अ यु). -(1. 2) र कटलपः, | चेष्टा हि त साधुपथादपेता । 
-(1. 3) एष्ट" ए 78 6.9 91 िचितङ्यसि; 71 वद | = [(1. 7) 19 नध्यसि ( 0" नेच्छ). 121 1201 [पार प्रापरूषे. 
€ {णः कंचित्य (1० वरंबिवद्यति). 121 से कंविदषं (ए | (1.2) 7 [ऽपिवा (णिवा).--(1. 3) 13०. कृषणं. 


905. ). --(1. 4) 7081 011 ता णा 03 93 खम्‌; @ | --(1. 4) 09 उपैन (81०) (0 अपेता). | 

तद्‌ (9 तम्‌). 1२ 2त1 एप्प तदा रामो विवारये; ¶\ एअ | 22 81 7350६ णु? 10 अनु (<. ४.1. 72}. 776 एग 
21] पथा०६त्‌ ( 0 ॥#€ 051. 781}. -प वव, ऽपर | पणा तप ब्रजयं 17 22" प 10 सुमी इ 12. 31. 865* 13 
एग{707 ० 1. 5 25 पदपा8हल्त्‌ अत्‌ 50716 15 11८. -- ^ लि ल्र0वप्रत्€ते 31 1116 ०0 -ल्गृ् रण 81. -) §1 म्र 1 
1. 5, [0711 1795. : | 1 [01.2.47 1, अनु( 21 7015510६ अनु ) जानि, म्द एण 


| 101.4.5.7 [५ °जिष्ये; 131.4 गज्ञयं ) स्वयमेव राम (172: रावत). 
--° } 51 रि $1 {3 [01.2.47 र सुखानि सेव; 1.9 2 [1 
--{{1 111९६. 07 1. 6-8. -(1. 6 } 1 721१ 71 00118 | घनं सुखं च (४ काऽ). ) (णर सुखं धनं च). -^) 11 
-विरोधनात्‌ ( 1011 °वान्‌ ). --(1. 7) 7703 वद त्वं (0 तद). स्वैच (ण सहव ) <1 ‰ \ 3 01.2.47 3५ स्मप्य 
12681 12.8 @ वरिदितया; ला... .६ 235 2१०५९. --{1. 8) (12: शल्य न्य भरतन साध घम्‌} ) >+ 3 एतत्‌ 
1081 2 हितो; € 85 ६0०५6 (ण हि ते). त्‌" (१९०८ (0 यथा-). 7" र्र्‌ ( फः राज्यम्‌). 

ला.) परिवादः ( {07 वादः). |] | 


859(^+ )* अप्रापस्य विवानोऽये वनेषु सुयशस्विनः । 


(गगन. -- 5.2. १२८ : 51 5 सिद्धा्भवचनं; + 7 

21 31111537 (<. ५]. 2).- 0) [णे [नल-थ | 729.7 सिद्धावार्यं; 4.7 वचः}; ए1 {1.2 छेकयीवाक्व; 125 
(0 तु). "2 आआंत- (0; श्रान्त-). 7६" -स्वयं; [ता [71 । द डकारण्यगमन सिद्धाथवाक्य. -5444 710. ( 0६73, ५०705 
[1.9 1.3 -स्वरः; ©> }11 -स्वरं ( 07 -स्वनः). €" र ए1 ए9-4 0 एज) : <1 1 {06 गा. 2 1.2.435; ४1 94 37; 
71.2.47 ‰#4 इनि सिद्धा्थत्रचनं श्रुत्वा दद्धरथो दपः. --°) 51 | 13 34; 721 0 त्‌ा ण व © श 36; 701 92; 133 
पि ४182-4 01.9.५7 4 दोकूव्याङ्लटया वाचा. --“ } 1 39; {4.7 4५; 5 43. -^1ट€ (गन, 136 601८ पप८७ 
01.2.4.5.7 4 पुनर्‌ ( 07 इदुम्‌ )-- ला 27, [0६1 1361 1४11 रामाय नमः; 72 श्रीरामचन्डाय नमः; 2.5 {1.2 श्रीरामाय 
1 [णा 7 ७ 1-3 175. : ¡ नमः. 
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क्वे हवे तनै 


2. 33. 7 ] 


महामात्रवचः श्रुखा रामा दशरथं तदा । 
अन्वभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो षिनीतवत्‌ ॥ १ 
यक्तभोगख मे राजन्वने वन्यन जीवतः 
फ कायेमयुयत्रेण त्यक्तसङ्गस्य सेतः ॥ २ 
यो हि दचा द्विषशरष्टं कक्ष्यायां बुरते मनः । 
रजुसेहेन फं तस्य त्यजतः इु्नरोत्तमम्‌ ॥ २ 
तथा मम सतां श्रेष्ट कि ध्वजिन्या जगत्यते । 


सवोण्येवानुजानामे चारणण्यवानयन्तु म ।। > 


हन [03 11155776 प ६० 5६. 72 814 (लाः ए १७ 111६ 
15 9 4०. 1 (०. 15) (र. ४.1. 2. 72. 12}. [1 11 
[110६0-(णुष ज 131, {+€ 7011107 ए] ॥0 इ 77 $05* 15 
गद०त्‌प८६त (^ ४.1. 2. 32. 22). 

[2711 एहा15 111 ॐ 

1 °“) £ महामायवचः; (& 25 71 1€५1. --^ ) [६ 
101 [07 1 (६ जभ्यभाषत.-ए0ा 7, जा म ४1 
{01.2.4-7 }14 50151. : 

867* कैकेय्या वचनं श्रुव्वा पितु्दैशरथस्य च । 
अन्वभाषत धर्मास्मा रामस्तत्र मटायद्ाः। 

[ (1. 1) 1 कैकेयी-. -( 1. 2) 7" अभ्यभाषत (10 अन्व”). 
61 [4-7 महामनाः. | 

2 ४) त्‌ जीवता; 0 3 जीवितः (5५) ) > 
त्यक्तसर्वस्य संगतः. -0प 2, 51 > #1 3 [31.247 रि 
551. : 

862* व्यक्तसर्वस्वभोगस्य वन्याहारनिषेविणः। 
अनुयात्रेण मे राजन्कि कार्यं विजने वने। 

{ (1. 1} {1.2 4 (अल (णय. 885 71 {८:६६} लक्तमवस्य. 
प्पे 23 12५.5 -मोग्यस्य. 13५ लक्तस्वेसुमोम्यस्य (0 {116 एण 
1911}. 124.5.7 वने वन्येन जीवतः( 7 °ने }) (0 {€ 051. 
121). ए" संलक्तसर्वमोगस्य वन्याहारं निषेवतः. --(1. 2) ‡" 
अनुयात्रेण क्रि ( एण. ); 83.4 अनुयाने( ८५ ®ते )न; ४ अनुरत्रिण 
(9८) (प ग्यत्रेण }. 8५ तात ( 07 राजन्‌). 51 ध्र. राजन्‌ 
2110 कार्थ. ] 

3 “) 51 11.24 [1.2.47 + हित्वा; 22 33 ल्यक्त्वा; ५1 
हत्वा; ७१ गत्वा (07 दच्वा ). र? 131.2 [2 गजशरषठ; 12५.5.7 
गजं श्रेष्ठं (07 द्विपश्रष्ठ). -“) €" कक्षाया (द शक्ष्यायां 
(85 77 (लक). 6 क ४1 3 [01.2.47 914 गजकक््यां( +1 
{31.9.५ 125.4.5.7 (कक्षां; 59 शनक्षां ) वहे ( 1 गह्‌ } रप. 51 
र1 ८५ 71 च्व). - ) 5 81. 126 किं काय( 1.4 र्य) 
मूढया( 5 कक्षया ) तस्यः पि 1 32. [)1.2.4.5.7 1५ कि कश्च 


र्‌(मायण 


२२ 


क 


11 


। खनित्रपिटके चोभे ममानयत गच्छतः । 
चतुदश वने वासं वाणि वसतो मम ॥ ५ 
। अध चराणि ्केयी खयमाहुय राघवम्‌ । 
। उवाच परिधत्खेति जनो निरपत्रपा ॥ ६ 

` स॒ चीरि पुरपव्याघ्रः कैकेय्याः प्रतिगृह्य ते । 
` प्क्ष्मवस्रमवक्षिप्य मुनिवस्राण्यवस्त 


।| ७ 


| रक्ष्मणदधापि तत्रैव विहाय वसन शुम । 


| 
| 


( [21.3.7 #+ श्य )योटया( 1 ग्येहयाः ४1 


तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुरग्रतः ॥ ८ 





श्योढया; 138 
: एटा ९ (गय. ] व्यायाः; 124 °्याञ्युया; 127 शयानुया ) तस्य. 


५ ) (1 श्रेष्ठः. 73 महीपते (गि 
जगत्पत). 1 दि 1 3 [01.26 314 तथा मम वियु( 2५1 {32.3 
{ [लि व्वा, ४5 प 1] > ममु; 1 क्तस्य ध्वजिन्या 
करि प्रमोजनं. --°) 51 र 1 [1-3 [01.2.4-7 [+ सर्वमेव 
(0 सर्वाण्येव}. 21 [अ -वजानाभमि; 13 [ अ ]नुजानासि. 3५ 
सर्वाभ्यवरे यानानि (७८). -°) 5 र 8 0.7 ४\ तु 
कवरं; \1 1.2 [ आ !हरंतु मे (0 [ आ नयन्तु मे). 


5 ¢“) \"1 [2५ खनित्रपीठकं( 4 ^के); 0701 [5 "पटक; 
1)1.2 खनिं पिटङ़( 22 क्रं); 3 न चित्रपिटङके; 14 खनक 
पिटकं (707 खनित्रपिरश्च). \\ 34 चैव (ग चोमे). -) 
11 व" 12711 म( 01 स )मानयतु; 01 1.2 ७.3 ष 
समानयत. {1 गच्छत, 91 >\ \'1 13 {1.2.4-7 भ+ स(४ष सु ) 
रि( 12 शा )क्ये(51 {6 "के; 21 पदा; 2 °; 11५ सकय ) 
वरये( \1 येन्‌ ; 12 ध्य) नृप. --) 61 द णा ए 01.2.47 


 1{24.5.7 0). 4 


31५ चतुरईशा हि( 0. ९०. ] च) वराणि ) 61 १ ५1 ए 
101.2.4-7 वने वःस्याभि निर्जने( #" "नैः ); 3+ वत्स्यामि विजने 


वने. 

© ^) 1101 तत्रह (0 अथ). ण) 51 [° स्वयमादाय 
र 9स्वयमाङृलय ( {ग स्वयमाह्य ). --) 41 >\ 1 {3 [01.2.47 
\[\ नि (51 }ऽ1 + नज) जनसंषदि. 

7 °) @' चीरं. -) [21111 (एरटागिल व्ाा, 85 171 (ट) 
प्रतिगृद्यत; 7 परिगृह्य ते; ©" गृह्य तत्‌ (10 प्रतिगृह्य ते). 
--“) 13 अनिक्षिप्य; 0" अप्रक्षिप्य, --“ ) © अवास्त. - 70 
7, 91 > ४1 3 [01.2.47 314 ७३६. : 

863* प्रतिगृह्य च ते चीर केफय्या हम्ततस्ततः । 
विहाय वाससी सूक्ष्मे रामः परिदधे सख्यम्‌ । 

[ (1. 7) 91 132 05 अ+ परिगृह्य, 51 1 04.5.7 तुते; \1 वरे 
(णि चने). 131 05 + तदा; 132 स्ववं ( णि ततः). ] 

8 °) 51 > {1 3 [01.2.५7 31५ अन्वेव( ए1 21 श्न्ये च; 
9.4 नन्वेवं; 7" नन्देष; 12 न्वेनं; 17 न्न्वेतुं ) लक्ष्मणश्चापि. 


टज 
।-) 


{ 210] 


ट1.६६.ट ॥ व मुद 11 ८ उल 
} >> {रहि 1 1४ दुय 
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/ 
८ (^ ^ 


प. 


१ व 
~ 7 


\ 
॥} 






5". 






उप रप ८5 "ज्ञाऽ 5.ए06 1940 ३ पप्य 1८8 


3 न 


भुग्छ प्‌ -्पं 5००४ [त एप्पष्त ॥ि 


अयाध्याक्रण्डम्‌ 


अथात्मपरिधानाथं सीता कौल्ञेयवासिनी । 
समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता प्रषती बागुरामिषर ॥ ९ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रतिगृह्य च दुर्मनाः । 
गन्धवेराजग्रतिमं भतारमिदमव्रवीत्‌ । 

क्थनु चीर बरघ्न्ति युनया वनवासिनः|| १० 





कृत्वा कण्डे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थ! ह्यङुटाखा तत्र व्रीडा जनश्नत्मजा ॥ ११ 


तस्यास्तल्धिप्रमागम्य रामो धर्मभृतां वरः । 


। चीरं बवन्ध सीतायाः केञ्चेयखोपरि खयम्‌ ॥ १२ 


[ 2. 33. 12 





) 2" च समे (७ वक्षे). ) न (णच). 51 ट 


\1 7 [01.2.42 + चीर परिदधे वीरस्‌ न्द 1 [1.2.457 


एर गृह्य ). -*) 51 > ए" 01.2.५7 7+ तथैव (101 
जग्राह ). {1 0४02६ {07 रग्रतः प? (0 अभा 1 ५५. 


9 1 तता६९९ 0८ अथा (ल. ९.1. 8). एठा 5161 
1) {+ <. 866*. --^ ) >+? 73 5 तथा; भ ट्टा {01 सथ) 
34 [अ [नु- (गिः [आ (त्म-). 41 >+ ४1 [3 [01.2५ प 
-परिधानाय, - ) €1 1 {1 {1-3 (पतद्‌. 2150 ) [1.6 4 
पीत- (<1 131 °ते ) (107 सीता ). 61 \1 11. कौदायवाससी; 
©" सक्क्षोम? (70 कौशेयवासिनी ). 72 ददा केकेयवाससी; 
128.7 मैथिली समुदा( 77 पा )हते. - ^€: ०००, <1 सि ९1 
3 {21.2.6 }{५ 175.; 125 7715. 1. 2 गर 211€7 9: 

864* दष्टा समुद्यते चीर कैकरय्या जनकात्मजा । 
रुजमन। स्थिता पार रामस्य शुभदसैना। 
[(]. 7) ए क्रैकरेयी (७८) (10 करेकेय्या).] 


-“ ) €" निरीक्ष्य; 121 [ता [1 ¶ २.3 1.5 संरक्ष्य 
(10 समीक्ष्य ). 125. चीरे वित्रस्ता. - 107 ५००, €1 ‰ \1 
ए {1.2.6 214 ऽप्ऽ1.; 125 (गा. {ल 664* : 
865* जग्राह श्शमुद्विन्ना खगी दृद्व वागुराम्‌ । 
[31 गांञञंणह किप दैव पु) (0 रामः त 16५. + तत्रास 
गृरामािम्रा (प ताल [पजा र्जा). एव 24 012 [एव (जिः 
[इव)., 


10 1 7) (<. ४.1. 9). --) 2 { अ ]प्यपन्न- 
पमाणा. 12€1 [71 11.2 (1 {षु व (ण [इव ). [2&1 
परिगृह्य चः; [011 [ता [पा 13 92. प्रयुह्च सु- (1); 
75 दी्यमाणेवः 17 दीर्य॑माणे सु- (णः प्रतिश्रृह्य च). 5" ₹ ९1 
82-4 {1.2.6 319 परि( \1121.2 प्रति गृह्य चने चीरे सीता 
साख्रा( 51 0 बाम्पा; ४ 139 [22 साश्रु [अ८); + वाश्च 
[ ऽ ] )षिलेक्चषणा. -- {ला 20५, [हा [21 ता कफ 
5.7 7 © ग 1713. पन [4 50061. 0 0-100 ; 


866* कैकय्याः कुक्षचीरे ते जानकी श्चुभलक्च गा । 
अश्रुसंपूणीनेत्रा च धर्मक्ता धमैदर्धिनी । 

[ (1. 7) © कैतेन्यां; 1\( ९. ) केकेयी-. 125 कुडाचीरन्त; 17 
कुराचीरश्च, 12५ (पावा. 5९८. ‰. क्लि अथा) अथापरे तथा 
चीरे (07 11€ [एला रष}. 103.7 जगृहेः [5 जग्राह (0 
जानकी }. 0 71 03 273 नुज्युमेश्षुणाः 124.5.7 कमले (ण 
श्यभलक्षणा ). - (1. 2) 93 अश्रुपूर्णमुखी दीना (0 [ल एण 
1311}. 5 पर्माधमैनिदर्मनं ( 0 चा€ ०51. [31 ). ] 








-->1 1८405 20“ ( 9110छ्८्व 0 867 } वा प्दाह. --° ) 
14 ददनीयतरा वाक्य. --“ ) 124.5.7 राघवं व्विदम( 2: >) 
व्रवीत्‌ ; 11 भर्तागलजवीत्‌ ( १०००६९५ ). ९) 4.5 तु; 
127 07. (स्पा. ) (नु). धय्क्कि नु चीरमवद्त॑ति (5८). 
0 10, 51 ( प्रावा.) २ एव [324 [21.2.94 0, ; 
867* आ्पुत्र कथं चीरमिदं ब्ामि शंस मे 

[ 11: चीरे; ५ तीर (व चीरम्‌). €1 ०.3 [6 अ; 

1५ चीर (10 इटं). | 


{ला 10, [0 1211 01 [1 [04.5.75 (09 [ल््ु. ग) 
10 11५५ } 115, : 
‰&05* इति द्यकुकराला सीता सा मुमोह सुहुसुंहुः । 


[ ह! व्याकरुटिना; 04.5.7 [ उ क्त्वाकुदाटा; ©२ द्यदुदानां 
(ग ह्यरदाखा ). 23 संमुमोह (0 सामुमोड). ] 


(5८) 


11 1 पास्ट (ल. ५.1. 9). 68 [ल्हु. ग 1 
(ध. ५]. 10}. 0) {1.2 स्कंतरे; @ 25 71 16९१ (जः 
कण्टे). [011 201 [णय स्म (0 च). 129.5.: ग्रीवायामेकमा- 
बध्य गृहीतरैकमद (1: धवा } स्थिता. --“ ) (२ 1 सीना (गः 
तत्र). -“ ) ऽ ब्रीिता. एणाः 71, इ र {1 [~+ [21.8.65 
1051. प1176 [04.5.7 ऽप 51, 1. 3 [ज 1९7 ; 


869* इत्युक्त्वा चीएमेकं सा स्वरसि्मिन्स्कन्परे समासजत्‌ । 


द्वितीयं च परिदधो चीरमादाय मैथिली । 
चीरस्याकुशटा देवी सम्यङ्विसने श्भा । 


{(1. 71) ४2 समासतत्‌. \1 [1.2 स्ते स्कपे समवास्‌जत्‌ ( [2 
जन्‌); 32.4 ननः परिदवे स्वय ( {0 0१८ कक. 1311). 
(1.2) < 06 परिदवे; 1 च परदय (3८); 8 ९1 [2.4 


01.2 चो( रिः चा; ४२३ )परिदधरौ (णित च परिद्प् ). --6 126 
0111. 3 पुग 0 &. 12. --{>1 (6१८६३ (ना<९- 
(पर्ल 1. 3 (पवा. ). --{1. 3) 01(ऽद्व्ात्‌ ््ा€ }.4.5.7 
सीता (0 दैवी). [32.4 संन्य॒म्य वसन, 1 121 ( {= पणार) 
युन (ण युमा}. [01{ ऽद्ल्गात्‌ त ).4.5.7 सुमध्या व्रोडिता( [1 
व्यथिता } मवत . 


{071 ]. 


12 1 7ाऽनोहु (ला. ५.1. ५). 61 ३ ए [2४-4 1295 
णा. 72 (जः ऽ [06 ल. ए]. ग्य}. -*) 11.4.37 © नु 
(0 तत्‌) . ४? पारम्‌ ( 07 क्षिप्रम्‌ ). 21, आगलय (191 सम्य). 
15 तस्या सुश्िप्रमागम्य. --* ) 6९ नरः ( 0 वरः). --2 ) ‰\ 
121.4.5.7 बबेध्र चीरं (ए वञ्‌. ). -- 3 छा. (1180, ) 
णि 72 प 6 धल कपण एज]. 4}. । 


[{ 277] 


~ 3 °> 
. 37. 4 
* 49, 90 


(= ४6 
9 ॐ 19 
न (3 ९4५ 


(> 2. 32.14 
3. ॐ. 3). द 
अ, 2. &0. 23 


2. 33. 13 ] 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचुक्रोश्च जनः सर्मा धिक्लवां दक्षरथं लिपि ॥ १३ 


रामायणे 


स निःशवस्योष्णमे्वाकलतां भार्यामिदमत्रवीत्‌ । 


कैकेयि इुश्षचीरेण न सीता गन्तुमहति ॥ १४ 





{ ०. 15). ) ©3 [[द्टु. {ग स्वयम्‌ . >" कोरोयोपरि 
च स्वंय. -- {ला 72, 21 031 {ध ता रा {21.3-5.7 
5 ( #3 8८ १२० } 715. 2 {2358286 ० 16 {11९3 7दाद्हु०६- 
€ 10 ^ 70. { ( 20. 15}. 


13 81 7165178 (र, ४.1. 9). र्ग ग3, 0 


1115. ॐ. --* ) ©" चीर- (10? चीरं ). --^ ) 7 ७: स्व (0 
सर्वा ). - ) {24 धिग्धिग्‌ 3 ॥ 8/1 (1.2 #१॥। धिक्त्वाः 1 धि 


(१817188९ ) (ण धिक्त्वां ). 125 दज्ञरथास्त्विति. -10 73, 
<1 रि 1 {39-4 [21-3.6 51103६.; ५116 [04.5.7 ऽ005६. 1. ए 
0 07 13 


87०* तां चीरवसनां दष्टा भरवैनाथामनाथवत्‌ । 


प्रचुद्ुश्युः खयः सर्वा धिग्धिगित्येव चात्रुवन्‌ । 


[ (1. 1) 9 ए४-« चीरं वमाना तां दृषा (णिः #€ णः 
1311). -(1. 2) ए38.४ चुकररुस्ताः (0 प्रचुकरुञ्युः ). #1 1-3 
राज्ञो (10 सर्वा). *1 1.3 [अ ]पि (जः [ए)]व).] 

--61 पि ४1 9-५10-36 ता; [हु 70 का [फ 
५.5.715. {लाः 13: 


877* तं धिक्शब्दं नृषः श्रुत्वा स्वखीभिः ससुदी रितम्‌ । 
चिच्छेद जीवितश्रद्धां ध्म यशसि चात्मनः। 


(1. 7) 51 05 विक्र; पि? 88 पिदतं (0 धिक्दाव्दं). 
1५.5.7 ततः (107 नृपः). ष्व 0६ ता पा तन तत्र प्रणादेन 
(तः ध€ एप०य 131). 1.2 सुन्ीभिः. 21 समुदीरितः; (९0. ) 
सम॒दाष््नं ( 07 समुदीरितम्‌). 2" ६ ता कव {4.5.7 
दुःखितः स महीपतिः ({0 {€ 051. 11811). -- 0 छपा. 1. 2. 
- (1. 2) ४1 चिद्चेद (1० चिच्छेद). 9 0 ता ताप 
04.5.72 7 © शा - जीविते श्रद्वा, 5 र ४1 1४-५1-35 >[4 
रुखश्रद्धां च दुःवितः( 1 शताः; 74 दुर्मनाः); 04.57 धर्मश्रदधं 
तथात्मनः (07 (1€ ०5६. {217}. ] 


14 81 71550 (<. ४.1. 9).-“) ४1 {3.3 [2 
0ता फ 02.5.75 निश्वस्य ( 07 निःश्वस्य ). 24 [इ)दम्‌ 
(0 [ उ ]ष्णम्‌). ©( €.) निःश्वस्योष्णे स ( 0 (19759. }. 
51 रि 39-4 12५.5.7 {4 इक्ष्वाकुर्‌ ; 1213 °कुर्‌ (ग देक्ष्वाकम्‌ ) 

) 91 22 ८182-५ {21-2 34 भाया ताम्‌ ( 0; (4059. ) 
६1 भार्या वचनमत्रवीत्‌ . -* {लाः 144, 1 > [32-५ 78-2 
15. : 


रामस्येकस्य गमने वरं याचितवलयसि । 

न समित्रेने जानज्या नृकंसे दष्टडारिमि। 
क्रिमर्थमनयोश्चीरे ददास्यश्चुमदरशने । 
पापे पापसमाचार नृशंसे कुरपां सने । 


872* 


{ (1. 7) 29. गमनं प्ररं यातितवान्‌ . -{1. 2) 125 न शसं 
(प बृश॑से). 21 7व्. {गण से पः ६0 किमथे 771. 3. 





--(1. 3) 76 (हु. ) चीरं (10 चीरे). --+्टिः 1. 3, 
88 175. : 


872( 4 )* शगु वाक्यै चने वारे व्यालि स्वामिविधातिनि। 


1५ ०. {0 1. 4 ८ (५ 754. -(1. 4) 51 कुल्पांसिनि; 
1 84 05 कुलपा ( 0» “स )नि; 133 दुल्पांदाने; 123.5.7 पापनिश्चये 
( 07 बुलगंसने ). ] 


0 ०. 1474. --) ऽ 0.7 न च सौमित्रिर्‌; 34 
ऊुरचीरे फं { ० कुकचीरेण ). --* ) \ सीतां (97 सीता}. 
\ 75 अर्ईवि. 2५ 1*-५ सीतां (84 “ता ) व( 1.3 वा )सितु- 

महसि; 12: न सीतामभियुन्मरि; 7४ सीता गंतुं च नाति. 
--^ {ला 14, 0 0 (०, 14०) ता [फा द © 
ग-3 1115., ९0116 ५ 115. 3 15: 


‰73* सुकुमारी च बारा च सततं च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्येति सलयमाइ गुरुर्मम । 
इयं हि कस्यापकरोति किंचित्‌ 

तपस्विनी राजवरस्य कन्या । 
या चीरमासाय जनस्य मध्ये 

स्थिता विसं्ञा श्रमणीव काचित्‌ । 
चीराण्यपास्याजनकस्य कन्या 

नेयं भ्रतिक्ता मम दत्तपूर्वा । 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री 

वनं समग्रा सद सर्वरत्ैः। 
अजीवनार्हेण मया नृरंसा 

कृता प्रनिन्ञा भियसमेन तावत्‌ । 
त्वया हि वाल्प्र््रतिपन्नमेतत्‌ 

तन्मां दहेद्रेणुमिवात्मपुष्पम्‌ । 
रामेण यदि ते पापे करंचिक्करृतमशोभनम्‌। 
भपकारः क इह ते वरैदद्या दर्डितोऽधमे। 
स्गीवोत्फुल्छनयना शृ दुलीटा मनस्विनी । 
क्षपकारं कमिव ते कतेति जनकाःमजा । 


ˆ 10] 


{51 


{4 ०. 1. ग. -(1. 7) © मुचाषिता.--(1. 3) + च 
(डि). 15 तस्य (णः कस्य). -{1. 4) 0 एता एप 
पत्री( [षपपत ) (ज कन्या).-(1. 5) 08" भर+ सा (ग 

)- -(1. 6) 0६ जता (0 प्थिना). --(1. 7) ७ [अ] 
पास्वज्‌ ; 33 [अपास्य ( णि [ज]पस्यान्‌ ). -(]. 9) 1 तगह 
€ [णपा रा ष्व 7]. 10. -(1. 12} {3 क्रिया (णि 
छता). 213.4 नियतेन; (0.९.६25 २००४९ ( 07 नियमेन ). {4 
तात (णिः तात्‌). --(1. 15) उवा (गते). 72 पापं (ग 
पप )--(1. 16) ट" +8 अपराध; © अपहारः (0 अपकारः). 
214 इव ( 0 इइ }. 1; (९0. ) [ऽ ¡थमे (तषमे ).--(1. 77) 
{281 ©? ॐ11.+ तपस्विनी; 27 यन्लस्विनी. -(1. 18) ‰{3 अपराधं. 
12" 15 03 219 कनिह; 01 किमिव; ७8 किमिह { 97 कमिव ).] 


{ 212 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नयु पर्यापमेतत्ते पये रामविवासनम्‌ । 
किमेभिः कपमैभूयः पानदरपि दें कृतैः ॥ १५ 
एव वरुवन्तं पितरं रामः संप्रखितो वनम्‌ । 
अवाकरिशिरसमासीनमिदं व्चनसच्रवीत्‌ ।। १६ 


इय धार्मिकं कौसल्या मम माता यञ्चखिनी । 
वृद्धा चाष्षुद्र्लाचनच तां देव गदते | १७ 


मया विहानां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
दृषटपूदेव्यस्नां भूयः समन्तुमह सि ॥ १८ 





15 131 71155 (€. ८.1. 9) 5५ (रा 
५,1. 74). 4 1606815 15 2{1€ 973* ५५10161 15 1756 16€त्‌ 
11 >4 2 € 09 ०८्८एगद्ला(€ ५ 25. --^ ) ५1 नत्व; 
एप 0५ अनु 0 नतु ( {० ननु). 1 दे ४1 {९-५ 
[1-3.5-7 14 (75६ {70€ ) एतावत्‌ ; 128&" 7 © +" -3 एकं 
तः; 12६ एवे से ( {ण एतत्ते ). -° ) 122 {५ (८०1 7708} 
पापं (0 पपि). 126 © अ रामनिवासने. --°) 318 
किमेभ्यः. -ए0ा 15०4, 51 कर ए उ2-५ 7017 4 ( 7751 
प्ा1€ ) 5003६. ; 


134 0111 


874* रि ते भूय इदं कर्ठु मतिर्निरयगामिनि । 


[ 13५ भूयम्‌ , ४1 कर; 4 कार्थं (णि करतु). 51 09-5.7 प्रपि; 
४1 1.2 04 पापं; 84 मति (0 मतिर्‌). 124.7 नरकगाभिनि 
{ 7 निरय ).] 


-- ^ 75, {61 [४ (1. 7-4 गणा) एवा पाऽ (34 
{ला 1106 गलु्लप्जा ) 115. : 


प्रति्ञातं मया तावचयोक्तं देवि खुण्वता । 
रामं यद्ुभिषेकाय स्वमिहागतमव्रवीः। 
तत््वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मैथिलीमपि या हि स्वमीश्चसे चीरवासिनीम्‌ । 
इतीव राजा विरूपन्महात्मा (, 
शोकस्य नान्तं स दुदशचं रिंचित्‌। 
श्शातुरत्वाच्च पपात भूमौ 
तेनैव पुत्रव्यसने निमभ्नः। 


875* 


[ (1. 7) 2४ छण्वतं. --(1. 2} [71 व्वम्‌ (0 यद्‌}. {2 
© #८ अनवीत्‌ ( {07 अब्रवीः). -(1. 3) 0/1 न; 3 त्वं (ज 
तत्‌). 13 चतत्‌ ; ©1 एदत्‌ (07 तेतत्‌). -(]. 4) भव्यां (ज 
या). ¶1.3 63 ईप््‌( 1 पस्य तते; 13 ईक्षते. --(]. 6) 1201 
म्रद (10 स ददद). -(1. ¢) +1{1.5 व्यथातुरत्वाच्‌ . -(1. 8) 
21 {41 [71 1 {2.3 -व्यसनेन ममः. ] 


16 131 प्ञ्ञष्हु प्‌ ८० रामः" (र. ५.1. 9). -“) 
2 1 22-41-36 34 इति( ३1 एवं) प्रुवाणं (07 पुवं 
न्रुवन्तं }. ४111-3 नृपति (° पितरं ). 231 1€0९०।ऽ लाा०€- 
०णञ] [ण संप्रध्थितो 77 160 ए) 10 2. 34.574. - ° } {4.7 
च प्रस्थितो (0 संप्रस्थितो). --) २ 1:13 अवाक्शिरा 
समासीनम्‌ ; 125 अवाकशिरःखमासीनम्‌ . --123 16०९5 {0 
26" प) {० राजन्‌ 771 1. ए ० 876* 1 फक 


[3 


17 83 7€8व5 77 प पाड. (< ४.1. 16 }.-^) §1 








~ ४1 13 121 -3.6 ++ धमज्ञ( 02 (ता); 124.5.7 च राजन्‌ (01 
यामिक ).--“ ) 91 2 ए3.4 126 म्यत सम ($ 405. }. 
<1 > \1 {3 707 तपस्विनी, - 13५ 1<805 {07 ° प ६० 
1. गजा ददक ा फदाषह.- ०) आभनैव (नच). 3 रि 
४1 3 11-7 सुभ्वं \" 1)1-5.7 शुदं च) तामनुव्रता( 38 
न्तं); [न त्वां दव विग्न. 


18 "1 [1.2 04 ०. 28. -) 13 सा मनुम्‌. एग 
18, 62 > {3( 84 7278. [र ण]. 77 ] ) 7037 900, : 
876* मद्वियोगाद्धसं राजत्निमन्ना शोकसागर । 
अदृष्टपूव व्य्तनं प्राक्च पुच्रत्रिवास्रजम्‌ । 
मेऽनुग्रहार्थं कृपणा व्वत्तो रश्चषणमरदति। 


{ (1. 7) 83 76वव्‌ऽ 1116 ए०ा [रथ ण प्पकाहु, (<, ४.1. 
16}. 0557 दृढं (ण भृज्ं ).-ऽ प 7 [5 0.1. 2. -- (1. 
2) 124.7 प्राप्ता. 24 पुत्रमिवासने. 12५ गा. 1. 3. --{1. 3) €1 
21 32 05.57 मदनुत्रदाप्र (णा. ); 1.4 अनुग्रहा (107 
मेऽनुयडाथ ). 125.7 क्वण. [31.3.५ [ ऽ वे( 13५ वै क्षणम्‌ ( णि 
रक्षणम्‌). 123.5.7 त्मवेसितुमरईसि ( 97 ॥1;€ ०७६. 1311). ] 


-- [लालबल, 211 {€ 200ण८ 755. ( ९९८८ ५) 
0111. : 
877* यथान टुःखिनयं स्यात्चया नाथेन नाथिनी। 
मदपेश्चा तथा राजन्सादरं दरष्टमर्हसि। 


{ 384 1€80व5 |. 1 1 1 पाष्ु, (< ४.1. ग). --(1. 1) 3 
{इ |यं दुःखिता न (ष प्व. )- 3.5.7 पूजिता (0 नाथिनी ). 
--;1. 2) 2 132-4 [3.57 मदपे( 3.7 पे )क्षया( 11.) 
(णि मदपेश्ला). 32 त्वया (णः तथा). € ६, 33 125-7 सदे 
(05 -द मां; 31 सदना; 23 सदैव (107 सादरं ). ] 


--+ {€ 13, [1 {)त1 [071 ( (र आ1-3 1715. : 


878* पुत्रकं यथा नर्च्रचय्रा पूज्येन पूनिता। 
माहि संचिन्तयन्ती सा स्वपि जीतरेत्तप्विनी । 


{(1. ग) {3 पुत्रको. 101 @3 नेच्छे [)&1 च्च्छेत्‌); 9 
गच्छेत्‌ ( 07 नरच्छैत ). (८/0 न मच्छोक्राचथा नदत्‌ (1 {116 
ठय व). [प तथा (0 त्ववा). 3 पूज्या न (त पूज्येन) 
{3 नं यथा नति पूजिता (णत (16 ०5६. 111}. -(1. 2 ) [प 
तां (णि मां). ह या; ता निषा (2 अ -94; 13 मा; ट 
[इयं (ग सा). एष्ट कता [षा अमि; 
त्ववि). ] 


13 +> मयि (ज 


{ 273 ] 


[ 2. 33. 78 


न चनमामसप्रह््य प्रयमापत दुमेनाः ॥ २ 


2. 33. 79 ] 


इमां महेन्द्रोपम जातगधिनीं 
तथा विधातं जन्मी ममाहमि | 


= [4१ 9 
ना 


रामख तु वचः श्रुता मुनियषधरं च तम्‌ । 
समीक्ष्य मह भार्याभी राजा पिगतचतनः । १ 
नेनं दुःखेन संतप्तः प्रखवेश्तं राघवम्‌ । 


राठा। 


यथा वनसे मयि शोककरिता 
न जी्ितं न्ख यमक्षयं तेत्‌ ।। १९. 


श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयिः सगः ॥ ३३ ॥ 


३४ 


` स युहूतमिवा्॑ञो 


दुःखितश्च महीपतिः । 
विठलाप महाबाहू राममेवाबुचिन्तयन्‌ ॥ ३ 
मन्ये खलु मया पू विवत्सा वहवः कृताः । 
प्राणिनो हिमिता बापि तम्मादिदयुपथितम्‌ ॥ ४ 





19 ) 84 इयं (° इमां). 51 [न्तात्‌ चिताम्‌ ; 1 
11.24 जात दुःखिताम्‌ ; †“ 172 जानु दुःखिताम्‌ ; ५.2 पुत्र 
व्धिनीम्‌; 7: ©" पुत्रगे; ९.२ जानगृद्धिनीं (णः जात- 
गिनी ). ५1 01-3 १५4 इमं मर्हेद्रप्रतिमप्रभाव( ४: "पातु ). 
-5) €1 ६ \1 1) 701-; अचे( \1 1" तथे)श्षितुं सवे; {3 
तथाविधां तं; {+ मया विहीना ({८? दथा विधातुं). \1 1; 
(दा (णा, 5९८. #. 95 10 {6२६} 3 {3 जननी ({' 
जननीं ). 124.5. इहार्हसि; २. स्वमहेसि ( ० ममार्हसि 
--°) 72 मम (गिः मयि).--“) 5 \1 8 फ भ्न 


जीवहीना( 0५ मया विटीना) यममाद्(3 -श्ञास.नं ब( 2 
भ )जत्‌. 
(गन्गा. 4.7 00. ( 587० व्ण. ). --9 48 


477८; 51 (187. ) प रामस्य(ऽ' 01. राद्रस्यः 
2 {33.4 7 राम )चीरपरिग्हः( ९1 "संग्रहणा ); \1 1207-3 
चीरम्रहणिद्यो; 125 दंडकारण्यगमने रामवाक्यं. --50/€ 70. 
{ 0पा€5, ५गतऽ 07 00}: पि [3 ना. 51 12 40; ए 
{3.4 36; 1 [2 011 [रतु [णा 1० 9 38; {1.2 37; 
{21 93; 125 4-{. --^{©ा (010011021, 125 (© [1.8 (गालृपत्‌€ 
5५111 श्री( 0८ 071. ) रासाय रमः; 1: श्रीरामचन्द्र नम. 


34 


{24.7 व्जात्रापल प्ट [गटप्कप्ड अगाहुव. 1 [1 [8 


५1 


दहा पा ॐ. 913. 7 {एव १५1८९ 1 प्रह [ा०ा0- 
(० ० [1. 


1 ~) [€ वचनं (नु वच ८) एष" सुतं (शि 


च तम्‌). -“) 2€" सहाया हि.-) 1२ [अपि गत- (ण 
चिगत-). एणा 1, 61 ह 1 1 [7 भ्‌ उवा. : 
87\/* मुनिवेषधरं रामं दषटैवंवादिनं चेपः। 


भाभिः सह सर्वभिः शुदोच च सरोद च । 
[(1. 7} 61 > ‰ [४.५ मुनिवर. 05 वीरं { 0 राम) 
(1. 2} 124.5.7 वृद्धाभिः (07 स्वाभिः). 82 प्ररूणेद्‌ (0 च 
सद्‌ ). {५ {4.15{. शुदो च 2100 रणद्‌, | 





2 ^) +> तन (0 नन). ) {21 [2{\ 7त1 [711 
ग 1.2 +3 ८ प्रल्यवेश्च( + )त;  व्वेक्षत (25 7 
{€}. -- ) 0701 [णु वम्‌ (07 [ष्‌ नम्‌). - 70 2, 
 \1 23 [01-7 94+ 5117031. : 


91 


8ऽ०* न चनं शोकटःखा्तः दाश्ाकाभिनिरीश्षितुम्‌ । 
न चाभिभाषितं राजा शश्चाकेनं कृपान्वितः । 

{ (1. 7) 03 नत्वं (छः न चन). 11. 3 दुःखरोकातैः 
(0 पवाञु0. ). 104.5.7 ननं दोक्रे( 05 दुनखे)न संतप्तः (0 
1116 पजा 111). ४1 [अ -स्षिणि वीक्षितुं; 01 च निर्मक्षितु; 108 
[अ [निसमीष्षितुं (णिः [अ ]भिनिर्ग्षितुम्‌). -(1. 2) 124 [अपि 
(त [अभि-}. € 126 सदुःतितः; 2६2 1.3. त्रयानितः (10 
करपानिनः ). | 

3 ^) 74 सु- (गस). 9 1 [1.2.405 24 इव 
ध्यास्वा; {59 अपि ध्यात्वा (10 इवासंक्तो). रि \1 101४ 
मुह्रनमिव स ध्याव्वा. --) पृथिवीपतिः (01 च मही- 
पतिः). 61 + \1 {2 [036 ++ दुःखामी( 51 2: 0५ वमी 
2२ 121.2 "खान्मी; \1 “ोन्मी )खितखोचन ) < 0४ 
{ आ ¡नुस दीनो (07 महाबाहू ). र ४1 8101-9 914 बिलछा- 
पातुर राजा कृतां तबर{ 13: 'ताम्तरण )मोहितः 

4 °) 03 बिपुच्राः पुत्रवस्पखाः. - 1 76203 4“ दा 
843 ) 1 05-3.7 चापि; 24" पापे (° वापि) ) 
1 111 [25-5.7 तन्माब्‌ (07 तस्मद्‌ ). -107 4, 91 रथ 
41 {3 [1.2.64 505; ५; 117] ४ 
1115. 21 4: 

991 


251 5051, {0 


नूनं मया कृताः पूर्वं विपुत्रा पुत्रवत्सखाः। 
यथा पुत्र वियुञ्येऽहं व्वयातिकृपणो ऽवशः । 
{ (1. 7) एष ठ्ता मया (ए (1050. ). 139 अपुत्राः, #8 पुरा 
(छः पुत्र-). 3 विवत्सा बहवो जनाः (0 1]१€ 031. 12}. 
(1. 2) 3.5 + तथा (10 यथा). 21 81. विमुद्येदं; ४ 
12१. 31 विदुज्यामि (102 4); 3५ विनुच्येहं (9८); 1 पिदु््यामि 
{ण तरियुञ्येऽ {). \1 [-3 +: कपगोदं तयाव; ( {07 ६१€ 
1०5४. 1244}. | 


{274 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न सेवानागते काठे देहाच्यवनि जीवितम्‌ । 
कैकेय्या ्िदयमानस्य मृत्यु्मम न भिद्रते ॥ ५ 
यो्दं पावकां पर्यामि परतः सितम्‌ । 
विहाय बने वृ्ष्मे तापसाच्छादमात्मयम्‌ ।। ६ 


७, 2. 38. 9 
एक्खाः खलु ककय्याः करतञयं द्ुरयते जनः । । नत्रास्यामश्रपणाभ्या सुमनचरायदमत्रत्रात्‌ || ९ र 2 ५ 


[ 2. 34. 9 


` खार्थे प्रयतमानायाः संभ्ित्य निकृतिं विमाम्‌ ॥ ७ 
एवसुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण िदहितेश्चणः । 


रामेति सकृदवोक्तवा व्याहतं न शषश्चाक ह ॥ ८ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्यव भदरतात्स मदीवतिः। 





{€ 4, 1 (वलः {न वप्व्तै त्प्ल ४६3} 134.3.9 
1715. : 
ऽ82* भिचा व्ररसं निजं स्रोवरयमजिनन्दियम्‌। 
ष्व त्यजामि यो ज्य्टभिमं पूच्रमकारणात्‌ । 
सलयग्रतिद्ता नाम धिच्म क्चत्रिय्तम्‌। 
त्यजामि पुत्रमलाञ्यं यत्कृते निरपच्रपः। 
वरप्रदानमक्ञानान्न दयं खलु पण्डितः 
अस्थाचरस्दभावानां युवनीनां विरोषतः। 
नेदरो ऽप्युपरभ्येत स्वकृतेन मनग्दिना । 
अनर्थो दुस्त रोक प्राप्तोऽयं यादयो मया । 
इच्छेयं जीवितं लय काछनापहतन्दियः। 
व्यसने हि नृणां सृत्युः स्वर्गादपि नि्िप्यते। { 70 | 
[ (1. 1) ‰1 चृल्ममित्रनं (ण नृदांसं निज). --({1. 2) 
4.7 त्रियं ({0 दमे}. 21 03 अक्रारणे, --(1. 3) 12५ (धल 
(छा. 3८८. 171. ) मे भिद्म तत्‌ (07 नाम विद्म). 1 निद्महे 
क्षत्रियं वने; 5 वरेदयङ क्षेत्रियत्रते (107 11९ 051. 11211}. -- (1. 
4) र अचाज्ञ; 125 अहमा्यं (15. ) ( 07 अत्याज्यं ) . 1 
111८. तणा प्रः प ० ज्ञा 7 1. 5.-(1. 5) नाद्यं (ण 
न देयं). -(1. 6) 77 विहेषनमः (गा. }. -(1. 7) ॐ 
लेदृशा द्युपट्यते (10 धौल ० 1 ब्‌). 105 ननाद द्युपटभ्येने 
स्वागृहेण मनसिविभिः (11. ). -{ 1. स्तग. 
(1. 9) 4.5 जीवितुं ( 0 जीषितं ). > लक्तं ( 01 लय्तं ). ‡1 
125 दाकरेनापदतंद्रिय'; 124 कानेनेह दतेंद्वियः ( {01 (116 [051. 12.11. } 
(1. 10) दैव ल्यागादपि (0 स्वर्गद्रपि). ] 
) 


भि ५1 अनः 


प्ट 


5 ^“) {3 ननु (गिन तु).-ˆ) इ" दहाश्चवति; 13 
(1.3 313 देदाच्यवति. --° ) + मनसि (10 ममन ).-70 
<, 61 प ४ {9 [017 4 ७६, : 
88३* अकाले देहिनां व्युस्तात ननं न विद्यते । 
वियुञ्यमानो यन्खल्युं नाधिगच्छाम्यहं स्वया । 

[ {3 01. 1. 7. -{). दे्चिनां; 132.3 अक्रा 
देशिनां; {1 अकारे दहि मां (ज८) (ल जकार दहिनां ). ~1 [6 
मृ्यु्ूने तावन्‌ ; ४1 [01.2.8 34 ताव नून म्यर्‌ ( 0» गााञ्‌). ) 
[4.7 तावन्नने मृत्युर्‌ (107 मद्युस्तात नून). -(1. 2) 21 11 
विमुद्यमाना; \1 बिदयुज्यमाना न (ष. ); 14 तिमुच्य>; [4.7 
ग्माने (07 वियुज्यमाना ). ५ मृदयुर्‌ (10 मयुं }. ण्नच (छः 
नायि-).1 


7} 2 अकाल 


-- {ल ९[हलिः हव 1८945 4“ 


6 °) 12" 1€405 स्थितम्‌ 71 7181हु.- [ता 6, 57 1 
3 121-7 +५ ऽप. : 








| 
| 


६५१* लोककान्त प्रियं पुरं कुल चीरधरं चनम्‌ । 
ग्रस्थितं परयते मेऽ ह्दयं छिन दीयत । 


{ (1. 71) 23 लोककांनि-. 14 कांतं (णि पुत्रं}. >+2 132. 
150 }.9 -चीरांवराव्रन; 81 [02-5.7 4 -चीतंवरं वन( 13 124. 
न्नं); 132.4 -चीगजिनादृ; 07 -चीरधर वरं (0 -तीरथरं वनम्‌). 


( [2 


) 2 139 न विदायत; 123 यन्न दीयते (क्रिन्‌ दीयते). ] 
--.\]] {€ &{0५€ +>. ८011. : 


६85* यत्र पुत्र मया काठे खाटनीयोऽसि सवेधा । 
दुःखे महति तच्र स्वां योजयामि धिगस्तु माम्‌ 1 


[(1. 7) 8५ जा. काटे, ऽ1 मरा 19८ सर्वदा (ण सर्वधा) 
--(1. 2) + त्वा (0 लां). पय नियुज्ये (अपा. ); ४1 
नियुदक्षम; 121-3 ५ नि( 12 पि )युनन्मि; 14. विनिययुजः 8 


विनिथुक्तो (07 योजयामि ).} 


८, 7: कृतोर्य; 125 कृते यत्‌ ( {07 कृतेऽ्यं ). 51 £ ४1 
73 [01-3.5 314 दुःबितो; 1211 विद्यते; (९0. ) खिद्यते (0 
क्िदयत ). --)14 ०7. 78. € 2 13 [6 नप. 7. --^ ) 
133 स्वीये (प स्वा). [5 प्रयतमानांयो ष्टा 02.4.57 
संसृत्य; {1 13 ©2 1.2 €} संश्रुलय; ¢" संस्कृतः; (1. 251 
{6४१ ( गः संत्रिल्य ). 01-3 निकृति( 3 ते) पुरा; 12५.5.7 
विक्रतामिमा. ^" संदरय विकरतीमिमः; + संश्रय नक्ता पुरा 
(5५ }. 

8 + 0. 3 (दा. ५.1. 7). - ^) ५1 01-3 पुनावदुक्त्वाः 
124.5.7 स ण्वसुक्त्वा (ग पुवमुक्तवा तु). --4 ) \1 {1.४ 
द्रोकन (01 बाष्पेण). ४1 [2८1 1.2 [अ ]पिहितद्वियः; {001 
10101 {3 पिहिनेद्रियः; © + पिहिताननः; 13 (९१. विहतेद्वियः 
( {० पिहितेक्षणः ). 13 शोचक्नेवाहतेद्धियः; 12५. बाप्पायितः 
तरिखोचनः; 125 बाष्पापिटितलोचन्‌ः. -- 1 (7879. 8०“ वाते 


0०5. -° } [2.5 स॒ तदैवोक्त्वा. -५ ) 1 (सः (0 ह) 
1 10.3-5.7 व्याहनु नाक्ञकत्पुनः. - 0 €, =1 2 1 {6 
9105{.; 1 0051. [जः 8८ ; 
६६७* इत्युक्रवा निपपातोव्यौ राजा मूच्छ जगाम च। 

[ ° मृद् (5८) (मूच्छ). 4 द्‌ (प्च). ] 


9 १ [वङ9. ६ 110 ५५५. --°) 1 + एनच 


(कितु). €1 > {3 06 [अ थ; 25 [णवः (3 [इव (णिः 
(एब). -*) ए च (णि सख). 1 स मुहूर्तात्‌ ( 
1व5]0. }. ^ ) = > ४18 10 -7 + जश्चुपूर्नक्षणो वाज्यं 
(>° राम). ) >1 वाक्यम्‌ (0 इदम्‌). 


[2251 


2. 34. 70 ] 


ओपवादयं रथं युक्त्वा लमापाहि हयोत्तमैः । 
प्रापयैनं महामागमितो जनपदात्परम्‌ 1 १० 

एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फरयुच्यते । 

पितरा मात्रा च यत्पाधु्ीरो निर्वाखते वनम्‌ ॥ ११ 
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमच्रः शीघ्रविक्रमः । 
योजवित्वाययो तत्र रथमश्वरटंकृतम्‌ ॥ १२ 

तं रथं राजपुत्राय घतः कनकमभूषितम्‌ । 


रापायण 


आचचक्षेऽद्नरिं कृत्वा युक्तं परमवामिभिः ॥ १३ 
राजा सत्वरमाह्रय व्यापृतं वि्तस्चये । 

उवाच देशकालद्ध निथितं सयेद शुचि ।॥ १४ 
वासांमि च महार्हाणि मृषणानि वराणि च| 
वरपाण्येतानि संख्याय वेदद्याः शषिप्रमानय ॥ १५ 
नरेनद्रेणेवयुक्तस्तु गत्वा कोशगं तवः 
प्रायच्छत्सवेमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १६ 





10 ^) [2 [द्र युक्ता; 01 णाय ८1 योज्य; {2.5 
युक्त्वा; (1.९.1६. 85 11 (८,६६ ( ण युक्त्वा } ) 73 स्वरया 
हि (णि ्वमायाहि).-एण उ०, < > ९1 ए [007 ४ 
5६051. : 


887* युक्ल्वा रथं मदीयं त्वं शीघ्रमानय वाजिभिः । 
तेन प्रापय मे पुत्रं वनं मुनिजनप्रियम्‌ । 

[ (1. 7) 05 युक्त्वा; 7 युक्त; 7५ यज्ञाद्‌ ({07 युक्त्वा). [21 
तु; 2 तं (0 त ). 04.7 युक्तम्‌ ; 125 शिप्रम्‌ (0 रीघ्रम्‌). 84 


मां नयः; 1{24.7 आद्राय ( {0 आनय). ] 


11 21 [1.8 4 ज. 71. -) € ईर 057 
एतन्‌ (101 एवं ). >" गुणवतो. --, ) 24 फलानां (1 गुणानां ). 
--< } ¶ 0:.3 त" मात्रा पित्रा (ष धवा. ). 08 [अथ 
(5८) (णिच). उ पि 046.7 यः; 19 याः (9८) (ग यत्‌). 
--°) € ‰1 1297 एवं( 787 श्व ) (प वीये ) 279 सुतः 
{ 0 वनम्‌ ). 


12 “) ©2 अग आस्थाय (10 ज्ञाय ).--°) ८ ययौ. 
§ (.९.1; आययो इति पदच्छेदः । % --“ ) 124.5.; स्वरंकृतैः 
(172 तः) ( 01" अलकरतम्‌ ). - [० 12, €1 > 1 1 [01 -3.6 
14 ऽप; 04.5.7 ऽप्र5, ]. व छद णिः 12 

888* इति रा्ता समादिष्टः सुमच्रस्त्वरयान्वितः 1 
जगाम रथं रातो युक्स्वा परमवाजिनिः। 

[ (1. 7) > ए1.2.4 01-3 {+ समात्ञप्तः; "1 सपमान्नातः (0 
०दिष्ट). 61 \1 [2.6 त्वरयन्निव; १1 1116९.; [3-5 7 {3 स त्वरन्निव 
(0 त्वरयान्वितः). -{ 1. 2) ९1 योजयित्वा (0 आजगाम). 
21 11 युक्तं (0 युक्ला). ] 


13 ०) प्र कनकभूषितः; 043.7 कनकभूषण्रौ (0 


"भूषितम्‌ ). --°) 12५.5.7 आचख्ये। प्रंनलिर्भूत्वा. --> ) © 
परमयाजिनिः (5:९८). --1 0 13, <1 \ {2 01-3.6 }{4 


1954. : 
889* उपनीय च युक्तं तं रथं रग्रिभूपषितम्‌ । 
रातो निवेदयामास रथो ये युक्त इव्युत । 
[(1. 7) ए तपनीयं. ४तु (शिः च). € एय 01.५6 
संयुक्ते; 23 4 तं युक्तं (४ 4.52. ). -(1. 2) 7 3 
{ एर्धागि€ व्ण. रामे ) राज्ञे (0 रान्न). + युक्तम्‌ (5८) (101 


युक्त ). 51 {26 युक्त इत्यभिोपिनः; ४1 [1.2 युक्त इ( ४1 ^क्तमि ) 
त्यभितो मतः; 3 युक्त इत्यभिधाननः; 2५ युक्त इत्यभितो नतः (ण 
116 ०5६. 721}. ] 

14 °) 2" 72 व्याहृतं (10 ब्रातं). 7* ७ बृत्तसं चये. 
--“ ) {£ 791 71 ©1 #3 देङकालज्त( 18 न्त्‌ ). --*) 
{8 नियतं (9 निश्चितं). [2&1 1201 3 @1.2 #1-8 (णह 
छुचि; 0/1 0711 (1 (९.६ छयुविः (0 शुचि ). --ए०पः 14. 
51 षि 1 {3 [1-7 314 ऽपा०७॥. : 


कोशाध्यक्षमथाहूय स्वममायं नराधिपः। 
उवाचेदं वचो धर्म्यं दोकव्याकुटिताक्चरम्‌ । 

[ (1. 71) ५ ४1 13 कोपध्वक्षम्‌ ; 73 कोषाध्यकषान्‌. 125 समाहूय; 
#« उपहूय ( 07 अधाः}. 31 सनमाध्य (णः स्वममादं ). -(1. 
2) 84 {एनं (ज [इदं ). ह" -उ्याऊुक्िक्षणः; 01 -व्याकुलि- 
ताक्षरः ( 07 (ताक्षरम्‌). | 

15 ^) 1 र ४1 2 77 अ+ चं (जः च). 1 
समार्दाणि; 7 ता एणा © श वरार्हाणि. --5) 81 
धनानि; 71" महानि (10 वराणि). -) 31.“ सर्वाणि; © 
वित्तानि (0? वर्षाणि ).-*) 61 र 1 8 0 -7 + 
वेदेद्ये( 31 श्ट्याः) प्रतिगादय. 

16 ^) ७1 ६2 1 13 [01 -3.6 34 इति राज्ञा समादि(11 
न्वि)षठी \1 8 ट" कोषगररहः; 1)" 1.2 जोकः (7 
कोडा). 51 2 \1 [3 101-3.9 तु सः; 2५.57 हि सः (० 
ततः). -°) 51 ~^ 3 5 दीघ्रम्‌; ४" 1.2 द्रतस्‌ ; 74.57 
क्षिप्रम्‌ ; ©2 {1.3 स्वयम्‌ (07 सर्वम्‌) <1 1 01.2.67 
जानीय; ~ 7 5 + आदाय; 12५ आनाय (9 आहय) 
123 प्रःयच्छत समानीय; {3 प्रायच्छत्स समाद्य ) 91 
४113 01-3.5.5 वरेदेदये; {4.7 14 वेदद्याः (07 सीताथ). 5 
3 01-7 ©2 उ म्बम्‌; एव [तव [य © 6१.६.10 
समम्‌ (0 किरन्‌). 

891* ततो महा्दाभसर्माति दुष्य 

दद्र खुषाय व्यपनीय चीरम्‌) 
युकः परिधातमस्य। 
निवःरयामीयवदद्रुन्ि्ठः। 
एकस्य रायस्य वने निवास 

स्त्वया वृत्तः द.कप्रराजपुत्रि। 
विभूष्रितयं प्रतिकर्मणातु 

वसत्वरण्ये सड राघवेण । 


800* 


-- {16 18, {31.38 1735, : 


चीरंन 


[० 


{ 216 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सा सुजाता सुजातानि वेदेही प्रिता वनम्‌ । 


भूपयामाम गत्राणि तेर्विकि्रर्धिभूषणेः ॥ १७ 


व्यराजयत वेदहा वरम तत्सुवेभूषिनी | 
उद्यन्‌ादश्चुमतः कर ख प्रभव वेवखतः॥ 


यानेश्च शीघ्रः परिचारकंश्च 
सुसंत्रुता गच्छन्‌ राजपुच्री। 
वश्च स्वैः परिवर्तमाने- 
स्तेषां वृता ते वरसंप्रदाने । 


[ 1०] 


[ (1. ग) 139 दिव्यो (८) (णि दरेद्). -(1. 2) 135 चीवरं 


{107 चीरम्‌ }. --(1. 4} 81 तमिष्टः (5८) (ग वसिष्ठः). - (]. 
70) 1 सप वृना (जः मुमं2).-(1. 77) 33 विद्िनै्विमाननस्‌ 
{07 प्रिवर्ममानिस ). -(1. 12) 18 सा वनमंप्रयाने (जते 


वरसंप्रदाने). ] 


17 ^) {1 सु तानि. -- ) 12 1€व3 तर्‌ 171 .-1{"जाः 
17, 61 > ४1 1; [01-7( 1247 गा). 1401. 2) 94 ऽप5॥ 


8५२* ततो निवःसय्रामास तानि वासांति मेथिलै । 


भूषय।मास चात्मानं मूषणस्तैर्वरानना । 

{ (1. 1} \1 {5 ]धिवासयानास; 122 नि्वासयामास. 123 लिवा- 
सासि च (णि तानि वास्रांसि). 1 05 भामिनी (णः मथिली). 
--(1. 2) "मात्राणि (ज चात्मा). ; 

18 °) [ण श्ुचिभूषिता; (2 भ "पितं (0; सुिभू- 
षिता). -ए०ः 18, 61 र ४113 017 + उपा. 

89३* ततो त्रिराजयामास तद्वेदम सुविभूषिता। 
व्रिमलेव प्रभा सौरी व्यभ्रं वितिमिरं नभः। 

[ (1. 1) 12 धिराजवामाप्त. »1 शुविभृषिनं {सा 
तदिदम विभूषिता; 102 तदनेन सुभूषिता (10 116 051. प). 
-- (1.2) 114 क्ञौ (ण सुग}. 03 व्यञ्च (णः व्यघ्र). 
४1 व्यद्राच्य तिमिर; 131 विश्रष्टतिमिरः 14 विरसा दति्मिर (5८). 
--<1 1125-7 (७६. ; 

894* तथा तु सा मेषिलपाधिवात्मजा 
विभूषिता प्रीतिकैरविमृषणेः। 
तरिदिथयुत योरिव तोयदागमे 
शतहदापच्रशषतैररंकृता । 
(०1011011 

{ (1. 7) 03 मपिी (1 मेविन-).--(1. 2) 3111. 
{ज कर्चिमू. --(1. +) 1 इवांक्रना ( 07 अन्करना). (ग०- 
एता. --.9 धद्व 110411८ : 51 {04-7 सीतानकारिकर; 1 ददारथ- 
विलापः; 3 सीनामरदान. --.9५^४५ 70. ; >+1 123 जा. छ 
04.747; 35 45; 6 30. - ला (नल), [36 175. 
गामाय नमः. | 


--<1 1109-7 0६. परा्ालय; 11 त्न. ग्ल 893* 
895* अकृता तु वेदीं योतमानामिव श्रियम्‌ । 


निरीक्ष्य पार कौसल्या सृजती वारि नेत्रजम्‌ । 


[8 


| 
। 
| 
| 
[ 
| 
1 
। 


[ 2. 34. 20 
तां सुजाभ्यां परिष्यज्य श्वश्रूषैचनमनरवीत्‌ । 
अनाचरन्तीं कृपण मूच्युवाघ्राय मेथिदीम्‌ ॥ १९ 
अमस्यः स््लोकरेऽमिन्सततं मत्कृताः प्रियैः । 


@. 2. 38. ग9 
भत।र नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्यः | | २० र ॐ 
 ((1 य) षन (णतु). --3ष 0०००. 1. 2. (1.2) 


04 निरमक्षयमागा. 1 सत्ती; 02 सतीः 127 मुं वती (ण सूजी). | 
(711 ६}1€ 0१ 147, (अ भव 1703. पदिः २६; 
६५७* तत्र सीता महाभागा ववन्द श्रश्रुपादयोः। 

19 ^) < 5 व्रिमूषिता; ८113124 34 तां भूषिताः 
133 11. (टणष्टव्णा.) तां त्रिभूषितां (}ग1.) (प्ता 
भुजाभ्यां). --°) (> कपण. कका 1८५, ~1 2 \ 13 
{)1-7 {+ ऽप. : 

307* 

[य हादन्‌ (त स्दान्‌). 51 0०माता (धि सीत). 
--©1 ५1 1235-7 (जगा, : 


२०५* 


सेहान्मूधरन्युपाघ्राय सीतां दुहितरं यथा। 


गच्छन्तं वनवासाय वं राममनुगच्छसि । 
स्वामतो ऽनुसमाधास्ये कार्यते द्वि मद्वचः। 

{ (1. ए) 03 गच्छ्पे; {07 गच्छ त्वं (07 गच्छन्तं). --(1. 2) 
पित्वा मुने ({0त त्वानना). [23 अनस्तामनुदिष्यामि (जा {1६ 
[० 1211}. | 


20 ५) ©" सलिन्रः; 313 सच्छरतां (10 सल्कृताः). 0 प्रियोः 
(51९) (जा प्रि्रैः ). -- ) 1211 नाभिमन्यत; ©1 "2 भव- 
मन्यंते (107 नानु). --*) 12६" प्रिनिपातरतं; 21" त्रिनिपात- 
गता (10 गतं }. - एग 20, 51 ` \"1 1101-7 + 5005 : 

६५५* सत्करृत। लालिताश्रैव वेदि प्राकता; चियः। 
ददिमवमन्यन्ते भर्तारंन तु सल्खियः। 

) 84 + संका. 04.5.7 रा( 12 ना}डितार्‌; भज 
पि (श [ए .च). 3: 08.7 
2 ४1 [01.97 प्रा( 0 प्र)कृतत्ियः. --51 [24.9.7 01. 
(191. ) 1. 2. --(1. 2) [1 उव (0८ अव-). 14 दरिद्रं समनु 
पत्रि नानुरुनेति च. | 


--©1 1 [01.37 01६. ;: 


( ( 


ल्ास्निादयू. 1 [21-3.6 ¬+ ¦ 3 


नदह. 


५००५ न स्मरन्धुपकरं च न प्रीरि न च सोहदम्‌ । 
रूपयोवनसंश्रगास्वभावेन च दुर्पिनाः। 

{(1. 71) 91 19१ दि (णि पञ च). [05 संप्रीतिं (जिन 
प्रीपि).--(!. 2) 135 -मंपन्नाः -मनगन्त्‌ ). 1. (ल्प. } 
मुभव्रिन.} 

--.\{{€ा 20, {2&1 {311 [त्‌ा [फ ¶ ( अ -3 715. : 


(0 


००1* एष स्वभावो नारीणामचुभूय पुरा सुखम्‌ । 
अल्पामप््रापदं प्राप्य दुप्यन्ति प्रजहल्यपि । 
भसत्यत्रीटा विद्रता दुर्रह्यहृदयाः सद्‌ । 
युवल्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रादिरागिणः। 


{217 | 


~>. 2. 
8. 2. 


38. 29 
39. 25 


2 {21 


स सया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रवरािती मम । 


^ ~~ तव देवतमस्त्वेप निधनः सधनोऽवि वा ॥ २१ 


विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमौधमंहितम्‌ । 
कृताञ्ञलिरुवाचेदं श्वश्रूममिमुखे खिता ॥ २२ 


रामायणे 


करिष्ये स्ैमेवाहमार्या यदनुशया माम्‌ । 
आभज्ञास्र यथा भतुप्रोतितव्य श्रतचम॥ २२ 
न माममज्ञनेनाया समानयितुमऽति । 
धर्माठिचटितं नाहम चन्द्रादिव प्रमा ॥ २४ 








नकुलन कृतं ध्यान दत्तं नापि संम्रइम्‌। 
खरीणां गृह्णाति हदयमनियहदया हि ताः। 
साध्वीनां तु स्थितानां तु क्रीटे मध्ये श्रुते स्थित। 
खीणां पतत्रं परमं पतिरेको विशिष्यत । 

2) [1 (एमि (छा. 15 200९6 ) असमम्‌ (0 
अल्पाम्‌). [71 तः स्यति; ¶ (ग भः वृष्यति; (१.८ ५5 
20०५९ ( {07 दुष्यति). @ (त : द्रक्ष्यति १ (दुष्य) ठिङ्ता 
मवन्ि दुःचील भवन्तीलधेः। ‰ 21 7 © 6 प्रजदंदि; 6.९. 
न्ह्ति (85 210\€}. {3 च (जिः [अ-पि).-(1. 3) {1.2 
असल्यङीट-; © #1-3 असत्यः शील-; (171... (ल्यःीटा (25 
290९८}. {11 € दुर्गा अहृदयाः; {1.3 दुर्गा ह्यहृदयाः (101 दुरा}. 
--(1. 4) 12 6४ (९.१ अस्तव्य: ( 07 युवतयः }. {1 ८१ क्षणमात्र- 
त्िरागिणः; ८ व्त्रविरागिण्यः. --(1. 5) 79 (1 कना; 23 क्रां. 12८1 
{011 [त्‌ा 001 2.3 © विद्या. {3 अपरि; (0.1 25 21०९९ ( 0 
नापि). 0" ६ [ता [प्य (प. संग्रहः; (ह (द (25 
०४०५९). - (1. 6 ) ©3 १०प०हघ्त्‌ {छा ति प {० निलय. 7 
गृहति. ‰{2 सदा (ण हिताः).-(1.7) ष्ट 11. @1.8 13 
हि; [071 सु-; ६ 85 300४८ ( ए 5६ तु }. {1.2 03 स॒त्ये रटे 
(एङ 905. ). 68 कृते (त श्रुते }. €" 73 ज (एग 
व्ण. ) समे; 71. ©3 दने; ©1.2 ग-3 (ड रामे; (1. [६.१ 85 
०७०४९ (07 सखिते ). - (1. 8 ) ©2 [ ऽ ]वरिष्यते. ] 
ल्ट 0" 173. श्रीमते रामानुजाय नमः. 

21 ^} 61 1 {321 1232 त्वयाः; २४ बहुधा; 131 न 
स्वया (० स त्वया). \1 नावमन्यते; 121 नावमंदव्याः; 12 
> वमंतव्यः. --” ) "13 प्रव्राजिते (51५). 1011 वनं (० मम). 
<1 2९1 [1.4 -7 पुत्रो मम धनच्युतः; 2९113 [093 3 भर्त 
पत्रि( > श्रो) धनच्युतः. --“ ) 1211 101 71 देवसम- 
स्त्वेष; {1.४ ©ऽ देवतमेवेष. 51 > +1 {3 1)1-7 ++ इवतं दि 
(122 देव ददि {5८} ) पतिः सीणां सधनो निधंनोपि वा. 
-- {ला 21, रिव 11.4.57 [75.; उव {06 1715. 1. 1-2 गा ; 

002* मद्वियोगक्रतं दुःखं वनवासकृतं तथा । 
न संस्मरेद्यथा रामस्तथा काय हि मेथिलि । 
प्रायशो ह्यत्र खोके च चखचित्ता हि योषितः । 
अलयर्थ यान्ति निश्नेषु खरवन्य इव वेगिताः। 
नवाङ्गनानां दयिनो नापि द्वेष्योऽम्ति कश्चन। 
सर्वमेवावरम्बन्ते कता गहनजा इव । 
शक्यो ग्रहीतुं पवनः शक्य एवाश्रितो ऽनलः । 
न शक्यं हृद्यं खीणां ्रहीनुं च्रं हि तत्‌ । 
गुणवन्तं च भर्तारं निर्गुणं वापि मथिलि। 
याः सियो ऽभिप्रपद्यन्त तासां लोका महोदयाः । { 79] 
पतिर्नामेह नारीणां स्वैरभोज्यो महाञुजः। 
इह रोके यको यस्माद्धमैः प्रेय च वधते । 


{ (1. 


-) 
८4 
५ 


{ (1. 7) 31 -मतं (07 # 3 क्रतं ). 15 -गतं ( 0 5€607५ 
-कुनं ). --(1. 2) 24 म्परत्तु यथा (0 रन्मरेयवा). {च (णि 
हि).-{1. 3) 1 [अ नुच्वेव; 7" [अत्र सक्रेस्मिन्‌; 3.7 
{अ ` अदेव. -(]. 4) 124 रल्यर्थं (3८). 1.5 निश्चेन; 04 निम्ने 
च; [27 निञ्चेव (3८). 1 4 श्रतत्य ( 0 सरवन). --{1. 5) 
1 च (ण. अकुषि. --(1. 7) 121.4.7 दाक्यं (101 दावो ) 8०0 
क्यम्‌ (101 दाक्य). 1 एवासन-; 124.7 एवाधितु. 12५ नभः; 
लनल: ( ऽ}८) (07 नलः }. {3 उाक्यः पावक आधरितु (0 ४1९ 
101. 1811 }. --(1. 0) 128 हि (त च). ५.5 चापि (शिः 
वापि ).-(1. 20) न; 125 डि (ज ऽनभि-).-(1. प) एष 
परतिनन दि; 135 सतीनामिह (107 पतिनामिह ). 11 स्थिरमोज्यो; {8 
नपृद्यः [02 “गयो (10 सवैरमोज्या ). 04.5.7 महागुरु: ( {0 °मुजः ) 
--{ 1. 12} 1 01 यस्या ( 01: यस्माद्‌ }. [1.4.5.7 लभ्यते { 0८ 
वर्धनं). ; 

22 ४) ७3 त8136९ {0 ता 1० घर्मा. --“ ) 11 
1211 313 कृतां { {६1 व्लवां )जिम्‌. -“ ) 12 [1 [फ 
+ स्थितां. 0 अभिसुखस्थिता. --ए0 22, &1 ‰ 1 8 
122.8.6 [4 ऽप; [01.4.57 आ051. 1. 2 01 {07 22 
३11 {ला [21 7713. 1. 1 दलका 1. 2 प्ललटस्लाः : 


9०३* इति श्चश्वा समादिष्टा सीता भवैपरायणा । 
कृताञ्जलिः स्थिता प्रह्वा कौररट्यामिदमचवीत्‌ । 

{(1. 7) 83 श्रुत्वा (0 श्वश्चा). 3 प्रीता ( छि सीना). 
--(1. 2) ९1 स्थिनामम्ने (0 रिथना प्रहा). ] 

23 ^) 24.5.7 [षटु-तद्‌ (ण , ज हम्‌). -°) [0५.3.7 
आर्य. 4 अनुश्चासनं. --“ ) („3 छृतं ( 01 श्रुतं ). 001 16805 
चा) पहु. - [जा 2, जा > ४ {8 [21-3.6 4 ऽप 
124.5.7 जपो. 1. 2 011 0 23 


५04 नायं करिभ्येऽभ्यधिकं शाःसनं ते यथात्थ माम्‌ । 
अभिक्ता ह्यरिम सत्छीणां धमाचारस्य सर्वशः । 
; (1. 7) 02 [5 ]प्यधिकरं. 51 2.९ (ने). + यत्राधैवत्‌ 


(0 यथत्थ माम्‌). --{(]. 2) 1 प्रतिज्ञा; 12 अभितो (ण 
अग्न्त). 1 [22 ह्यति; अ सव ( [0 ह्यम्मि). 13 र्नाम; 
124.7 च स्रीणां ( 07 सत्तरीणां). ] 

24 ^ ) 11 णण 0श्न्ञा ओ ( 
3 +{3 (४.1. संमानयिनुम्‌ ; ध्ण) 
7 अन्ति; 3" अरहसि (७८). 51 ए [0 -3+ नमां 
पथग्जन( \ पृच्छ +> )समामार्थ व्वं मंतु( ४1 + गतु; 4 
वोढु; 126 [ तष्टा (0. } ज्ञातुः 1); बोद्ध)मईसि;ः र ? 
यृथग्जनसमामार्चै मा मा ( व-3 [ 7. 150 ] नमएन्मामः 
184 ङििमां) ववे कतु( + वक्तु ) मर्हसि. -^° ) 125 धनाद्‌ (0 
धर्माद्‌ ). 7.4 विचलितं; 11 3 हि चरितं( +{3 त्तु) (ण 


{0 {आया}. 7&1 
{ समाः (25 1 {61}. 


[ 228 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2 


नात्र वाद्यते वीणा नाचक्रो वतैते रथः । 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि श॒तासमना ॥ २५ 
मितं ददानि दहि पिता मिन मातामितंसु 
आमतस्य हिं दातार भतरं कान पूजयत्‌ | २६ 


- 34 ~ 


, साहमेवंगता भ्रष्ठ श्रुतधमंपरावरः । 





विचलितुं 1 {4.5.7; रामाद्विचलिता. 91 2 1 [01.2.4.6.7 
नाखमं ( प पवार. ); 31 03.5 नाषटमस्प- {07 नाहमरं }. 


< -<2 \"1]} [{1.3.6 सूर्याद्‌ (0 चन्द्राद्‌). 2 प्रम; 133 
प्रजा (5८). . 

25 ^} 08 वत्व पु) 10 वी 1 वीणा. ॐ 1: (५४ 
नातंद्रीर्‌( 1 ` त्रिर्‌ ). 2६1 0० (1 विद्यत. -“ ) \1 13 (प्प 
2150 8 311 1) [211 ता [071 14 विदत; 1: श्रमतं 
({० वर्तत ). -°) 13 नासतिः; 2 न पिः. 6 > 
01-2 + जामरोनि; + पुसनु (ऽ!० ; (07 एप्रेत ). --“ ) (8 
क्तात्मज. 51 < \1 711; भग्नारी यद्यपि सुप्रजा 1 [31 
{2.3 "जाः; 125 मा). 

26 “^ } 191 7८वत्‌७ हि 77) परता. --५) ३2 \1 [33 1 
( € घल] 14६1 ) ५. आ्राता; 24 दाता (प माता). -?) = 
1 [1 [ता [1 [04.6.7 भ+ तु; म्र ५2 च; 138.4 [इः 
703 ©: प्र- (0? हि). ३५ 13 दातिकः. --“) ५ नु (5९) 
(10 न). >? ‡ सुखस्यायै पतिः छिया 

27 ˆ“) 13 सुतधम- 516}. --° ) © कम्‌ . 03 011:1्- 
€ लिप य प) 0 हि 7 ५. {2.3 भअवमन्येहं. -“ ) 12821 


121 2.3 लिया; ©1 लियो (0 खीणां ). -रा 27, 51 र 
"1 {~ 121-7 ++ प्5, : 
५०5* माह सुखानां सर्वषां दातारं दवतं पनिम्‌ । 
कथमार्य ऽवमन्येयं यथान्या: प्राङ्ताः खियः। 
( ) {4 दातार मतर (10 स्वेषां दारा). \1 पतिः 


( 31८} (1.2) 1 ४1 11. (€ )वमन्येडः {23 चत मन्यं; 
124.7 [ 5 1वर्मम्नेदं (0 उवमन्येयं). एव ए 01 भः प्राज्न, 
{26 न्याः. ` 


--91 1 121.4-7 (0101 
60111. 1. 7 87त 2 0]: 


1 ८011, ]. 1-1; \1 [2.3 भ 


५०6* कि च मन्ये दूवतानामनुप्राह्यास्मि सप्ररम्‌ । 
यन्मे प्रकरृतिक्रल्याणीं श्रद्धां वधयसे पुनः । 

भतः प्रियनिित्तं हि दयजयमपि जीविनम्‌। 
पाणिप्रदानसमयासप्रभरष्येवे रतं मम। 
चिग्रयुच्छा दि रामिण कन्दपे7व रूपिणः । -5 
पतय पवताद्राद्रा धायं वा हताश्चनस्‌ । 
प्रमाणं तन्मया कायं यदभिगुरुसंनिध।। 
सलाजकुसमः पाणिः पीडितो राघवेण स। 
इतरा लघुख्वा हि धियो योवनविच्रमात्‌ । 
भरतारमवमन्यन्त संदिष्टा कुवःन्धः। 
नैव सजन्ति या वृत्ते नात्रः कर्मनि संवते! 
त्रिञ्रान्ताश्चरखचित्ताश्च ता्ां सीरखमसंस्थितम्‌ । 
स्वयं कामान्न वक्तव्यमार्येऽदं पतिद्वता। 


४८५ 


[न 


४ 
| 
५4 





आर्य क्रिमवमन्मेः ५ ~ द्रवः र 
आप ््सकसन्यन्‌ प्राणा मना ह दवन्सू || २७ 
` सताया कवचन श्रुता दन्य इट यगमम्‌ | 
: छद्धसच्या मुमाचोद्रु सहमा दुःखटपजम्‌ । | २८ 
यथा मर्तरि बतिय्ये तथा ध्रोप्यसि मजनात्‌। 
राञ्य्रनायं वमे वासं द्दद्वियोगं च राघवः। „ 15 | 
प्रय्ररिप्ये तशा कन यधा नानिसररिप्यति। 
| { 21 [01.4.57 भ. 1. व तात्‌ 2. ४ 1 ताञ]. । र-2 


^ 4. -{]. 1} ४1 {3 तुः र्नु (शिच). ५ 13 
| देवतानाम नूनम्‌ (17 {€ [० 1). -(1. 2) 11 मां 
। (गम). 2 123 पविः [31.2.4 बुद्धि (णिः श्रां). \1 वधयत. 
; -(1. 3) ~+: 7" अग्रि जीविनुः 127 इति जीवतं (0 अपि 
जीविनम्‌ ). -{(]. +) 1 द्ग सदा; 22 [01.4.85 [ए वे व्रतं 


पात्‌ 


¡ (शः {एतं त्तं). --{1. 5) 7 विप्रमुक्ता. 27 सद्रपणा (अ) 
1 (रूपि). -(1. 6) {91 प्रवित्नयुर्‌ : 4.5.7 प्रविननैयं (किः 
¡ विश्वा). -(1. ऽ) [21 राघ्रतरन. --(1.५) 31 (अपि (लः 


हि). {1 श्रमात्‌ ; 22 संभ्रमात्‌ . --(1. 10) 121 एव (0 
अव-). 11 कुवपत; 12५.3.7 वुवाँववान्‌ ( 107 बुवान्ध्ैः ). 21 
; कुसंसष्टाश्च बावत: (५ 11८ [0७ [त ). -51 06001. 1. पा 
शप्‌ 72. --(1. य) [01 नैन्व ( ॥. ). [4.7 वृत्त (1० 
वृत्त). रिग नान्य- (0 नावः). ३ चानृत; 11 संभूते (0 संवरे). 
7047 अ्काथमलसंवृनाः (0 पीट 0051. 1811}. --(1. 12) {4.7 
चित्तम्‌ (1 सीरम्‌). 1)4 अ्वान्धतं. --(1. 73) 7: वतैव्यान्नायः 
(अ). --{1. 71{) रय 03 यथा (जिः नथा ). 121.4.7 (ताञ). 
। यथा पणत्‌ तथा. 03.7 श्राष्यति( 1)? व). 5 सज्जनः (०८ ;. --( 1. 
| 15) २1 राज्यनाश्ना वन वासम (जि {11€ [गतप 1181). 05 तदु 
; (णिः वद्‌). --(1. 1, } 01 पाचयिष्य. 01.5 नित्यं (0 कर्तु). ] 


---12)4.7 [पिटः (जा. : 
| 907* राममेव गुरं ध्व भतरं दैवतं मम। 

आर्य विद्धिन संदहमत्र त्वं क्तमदसि। 

28 ५८ ) 1 1 [1.4.97 तद्वचः ( 0; वद्नं). >+2 \1 1; 
12२.3 + इमि सीतावचः द्रुत्वा धम्य हृदयनेदन. --°) [2 
; ड चित्ता. 14 विमुच्य बहु चाध्ररि. -“ ) 2 1 [2 1.3 14 
¦ कौसल्या (0 सहमा ;2 दु:खक्रपिता; 1) (वश्रनं (10८ 

°हधेजम्‌ --.4 {147 27, ^~1 ५ [} [21.41 -; 1113, ` 


¦ ५0९* परिष्वज्य उ कामस्या मधिलीं जनक्रान्मनाम्‌ | 

उवाच परमधीता गद्रदय्रथिनाश्चरम्‌। 

| अनाश्चयेलिदं पुत्रि वचनं तव मरध्रिलि। 

। याद्वं वरदाय वनुध्र; शुम सस्यनिवोस्धिता। 
जनकस्य नरन्दस् मंथिटस्य महाः्मनः। 


नि 
4 





| 
| यशसश्च गुणानां च सचत्री ववं विभूषणम्‌ 
नहं यदस्या धन्या च यन्यास्त्वरं समुपस्थिता । 
। गुणन्ञा च छन्दा च धर्मन्ता च यशस्विनी । 
निदृताहं मतिष्यामि व्वा सड वनं गते । 
रामे रःजीवरक्ताक्षे अयोध्यां पुनरागन । [ 7५ ] 


७. 2. 38. 2५ 
ए. 2. 39. 22 
+. 2, 42. 2८ 


{~ 
{> ५ ‰ 


=> (+ ८ 


38 


ˆ 33 
*-:9 


2. 34. 29 ] 

तां प्राञ्नलिरिभिक्रम्य मात्रमध्येऽतिसत्कृताम्‌ । 
रामः परमधर्मज्ञो मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ । २९ 
अम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं पर्य स्वं पितरं मम । 


रामायणे 


क्षयो हि वनव्रास्स्य क्षिप्रमेव मषिष्यति ॥ ३० 
सु्ायास्ते गमिष्यन्ति नघ दषामि पश्च च। 
सा समग्रमिह प्रप्र मां द्रक्ष्यसि सुतम्‌ ॥ ३१ 





वनेषु खलु ते पुत्रि भास्यमस्याप्रमत्तया । 

लक्ष्मणस्य च वीरस्य दवरस्य विरोषतः। 

एवं संदिदय सीतां तु प्रशस्य च यशस्विनीम्‌। 
मूष््युपाध्राय ससेदं कौसल्या राममवरवीत्‌ । 

नित्यं राघव सीताया भवितव्यं समीपतः। : 15; 
लक्ष्मणस्य च वीरस्य स्वयि भक्तस्य मानद । 
कर्तेव्यश्चाप्रमादस्ते चने प्रचुरपादपे । 


[ (1.1) षतु (गः च). < तां वधं (जिः नपि्दा ). 
-(1. 2) 51 6 -स्वटिताक्षरं; २9 33( 71. 81:50 }.4 17 
-प्रथिताक्षर. --(1. 3) 84 071.; 11 वत्ते ( {0 पुत्रि). 
गमनं (0? वचनं ). -- {ला ]. 3, 283 115. : 


2.4 


००६९ ^ )* अयोनिजे महाभागे रक्ष्मीरूपासि पुत्रिके । 

--(1. 4) २1 ज्ुभशश्वम्‌ (८); ८ 39 ज्युभा सखम्‌ ; 131 जुभ- 
सस्यम्‌ ; 134 शुभ्रं सः (107 शुम सस्यम्‌). 51 26 सीते सम्यमिवोदिना 
( 07 {116 [0031 0211}. --{25 0170. ( 021. ) 1. 5-7.-- (1. 
5 ) र 7८805 नरेन्द्रस्य मेथिलस्य 17 पशु. रव मिपिलस्य, 126 
विशेषतः ( [9 महात्मनः ). --(1. 6) 71 यशश्चैव. 1 स्दृक्ती. \1 
विभूषणा; 121 > भूषणे. 51 125 सीते तमसि भूषणं; 14.7 स्तीताचच 
(707? श्चा) विभूषणं (0 1€ [०51. 121}. -(]. 7) 754 
समुपाध्रिना; 1 समुपस्थितं. - (1. 8 ) 134 प्रनिज्ञा (0 कृतज्ञा ). 
--(1. 9) ६ 1.5 निवृत्ता. --(1. 10} 51 12५.५ राजीवपतराकष; 
९1 130..५ राजीवता्राक्षे (197 रक्ताक्षे). 51 1)° दहयेध्यां; २० 133 
स्वगेहं; 81 सकरेतं; 52.4 वना (0 अयोध्यां ). -(]. 12} [5 
[एकव (0 च). 8५ धीरस्य. 31 त्वयक्तस्य (07 देवरम्य). -(]. 
713} 07 तां सनां प्रदस्य (0 सीतां तु प्रयम्य). 1 111९६. जि 
तु प्रशस्य च. 71 गोऽ). तु पणव च. {3५4 5 यशस्विनी 
( {ण °नीम्‌). --(1. 14) 51 126 [ उ |्घराय. [3५ सनललेदा. 121 
मुज्ञेदाच्िदम्‌ (07 कंसस्य रामम्‌ ). --(1. 15) 125 समीपग. 
--(1. 16 ) 91 [24-7 मक्तम्य; 134 घीरम्य (0 वीरस्य). <1 [36 
त्वया वीरस्य; 81 खक्ष्मणस्य च; 1213 सक्तरय त्ववि ( ए (4790. }; 
{23 त्वं वीरस्य (ऽप. ); 07 त्वयि वीरस्य (णिः तवि भक्तस्य). 
-- (1. 17 ) 4 प्रच्छन्नपादपे ( 07 प्रचुर”). |] 

29 हक {16 {ल + 79 1 {0 प्राञ्जलि (० तं बं 10 2. 
35. 016* 15 105 01 11115517& 9]. 


11 10815 20°-30" 60186८16]. -- ^ ) 71 ( गिऽ 
11716 }.3 तां प्रांजलिम्‌ ; 122 कृतांजिर्‌ (0 तां प्राञ्रयिर). 
४ 89 © {1.4 अभित्रेय; ४1 12६1 121 ऽद्८०त्‌ 110९}. 
अभिपरक्ष्य; {1 ( 0751 प्1€) अतिक्रम्य; 123 अविद्रक्ष्य (0 
अभिः). 31.24 तां तु प्रांजरिरभ्येल्य. --“ ) 51 1 [21( पष 
पा ).4-7 व्यवस्थितां( 3 17 वतः); ९2 सुरक्षितः; हतु 
सत्कृतां; 7777 [ ऽ |भिसत्कृतां. ४1 [91( 5९८०7 170€ }-3 }14 
मातरं पुत्रगृद्धिनी (7 गृधिर्नी; 122 -गृध्नीः 03 शगधिर्नी). 





-- } <1 05 {उपि धर्म्य; ~+2 {-3 स घर्म; 84 स्वधर्म; 
121( 051 1171९ }.5 स धर्म्य; [247 च घर्म्य(1; म) (णि 
परम-). 33 (71. ) 1211 207 07001 11 -धर्मात्मा; 01 (75४ 
{111€ } धर्मज्ञां (07 -धघर्मन्तो }. \1 121 ऽच््०ात्‌ {1716 }-3 
+ अभिवायाव्रवीद्रामो ध्ज्ञो( 22 ज्ञां) धर्मदर्ि( 0: 
^नंदि )नी. - € 29, < 8 8 [01 (ला पट पञ 
०८८071८८ } .4-7 1713. : 


०,,५* अम्ब्र सीतां समाध्रिल्य यच्वं मामनुशाससि । 
लध्मणो दक्षिणो बाहुश्छायेव मम मैथिली । 
न विहातुं मया शक्या कीतिरातमवता यथा। 
गुही तदारचापस्य कुतोऽसि दि भयं मम । 


अपि त्रयाणां लोकानामीश्वराद्वा शतक्रतोः । [5] 


: (1. 1) ‰2 1५ अच; 32 अथ; 5 ननु (0 अम्ब). पि 
सीना मनाध्रिलय. ३४ 3" -3 1 त्वं मा(13> (द्वं )मनु्धामि करि 
(133 धिकं; 0 स॒ कि); 3५ तदथमनुञ्ञासि विः 124.7 यच्च 
मामनुद्ार्ति दि; 05 तत्र मामनुङास्ति कि (0 11€ 051, 1211). 
--(1. 2) 91 14.9.7 छेयं. --(1. 3) 51 25 नेयं लक्तु; 131-3 
(11. ५150 ) 5 नहि हातुं (107 न विहातुं). 21 तथा (0 यधा). 
--(1. 4 ) 1:1 [ ऽ ]भ्मि (9८) (ज ऽस्ति). | 


30 1 पऽण; 01 ९0८5 30० ( {07 ४०10 ल 
९.1. 29}. --* } 74 121 ( 5६८०५ (८ } अद्य मा (13 मां). 
1 [04.6.7 दुःखिन; 12 दुःखितं ( 9 दुःखिता). 34 भूयस्त्वं 
(113 ए. ); 0 [ता [प [3 (गा.2 7 -3 भूत्वा (0 
भूस्त्वं ). -- ) < 4.५ पदश्राप; ६९ \\ 1 01(ऽल््त्‌ 
{71८} -3 314 ज्ुधृष ( 1५ पुः; 121 श्वः); 12" परयेस्त्वं; [7 
पयात्र (107 पय त्वं ). --“ ) 123 क्रिया ( ° क्षयो ). 51 
+1 1; {2)1-7 94 [< |स्य; 12&1 72(1 101 [1 ता (८ 383 
{ऽपि (0 हि). 3 नयवासस्य (5८). --“) 91 [24.6.7 
भव्रिम्यल्यचिरेण मे; 2 113 [1-3 भविप्यति रिवे( ० 12 
सुखे )न मे; 125 न चिरान्मे भत्रिष्यि; + भविष्यति तवानघे. 


31 1 प्णोञ्ञण्ह् (त. ४.1. 29}).-2) 70 एवः 
सम्रमिह संप्राप्त. --70ा 31, 51 218 [017 214 जप. 
५10* अस्य राज्ञः प्रसादेन वर्षाण्येतानि मे शुभे । 
सुखेनैव गमिष्यन्ति यथैकदिवसं तथा । 
स्वस्तिमन्तमसेगं मां पुनरभ्यागतं वनात्‌ 1 
स्वरव सुकृेर्दवि धुवं द्रक्ष्यसि मा. शचः । 

{(1. 1) 2.4 सर्वाणि (णि वर्षाणि). -(1. 2) §1 78 
शिवेनैव; 134 मुखनेव (10 नृखनैव }. 125 गमिष्यामि; 7? भविष्यति 
(10 गमेष्यन्ति ). {23.5 ५ यैकदि वसस . 12 तदा. --(1. 3 ) 124 
अथारोग्यं; 125 अरोगं वा (0 अरोगं मां ). 124.7 पुनरप्यागतं. -(1. 
4) ८५ सुते ( णः टु्तर्‌ ). 51 [2.5 पुण्यैः; [20 पूज्ये (0 दैवि) 
[5्मां श्युमं (जमा ज्चुचः).] 


[ 220 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एतावद भिनीताथेगरुक्तवा स जननीं वचः । 
तयःसतश्षतार्धा हि ददशवरिक्ष्य मातरः ॥ ३२ 
ताश्चापि म त्वात मातृ शरथा्मजः । 
धमेयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥ ३२ 
सवासात्पस्पं प्रिचिदज्ञानाढापि यत्कृतम्‌ । 

तन्मे ममचुजानीत स्वाश्रामच्रयामि वः ॥ २४ 


॥ 
| 





जज्ञेऽथ तासां संनादः क्रौश्वीनामिव निःखनः । 


। मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं ददति राघवे ॥ ३५ 


यरजपणवमेघधोपव- 

द्शरथवेरम वभूव यत्पुरा । 
विलपितपरिदेवनाङलं 

व्यसनगतं तद मूत्सुदुःखितम्‌ ॥ ३६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुिक्ञः सर्गः ॥ ३४॥ 


32 ३1 ए्रं55ंपहु (८ ४.1. 209 ). -* ) २.५ हि विनीता- 
श्रम्‌; 4 उपपन्नाम्‌ (1० अभिनीतार्थम्‌). -°) 12" 1211 
{201 ण" उक्ता. {५ 121 {3.5.7 स जननी-; 72 राज- 
सुतां. - ^° ) 13 ततः सक्ष- (101 त्रयःकात-). 1९" (७3 चः; 
८1 [अ }भि- (10 दि). 3 -श्तार्धानि. 51 ४1 {01-7 क4 
अध(1)) °्थ ) सक्षश्ञतास्तत्र( 5 'तास्तास्तं; ५ "तं तत्र) (ण 
<). 5 06 [अन्या विमातरः; \'" [उपेत माग; 2: [अ] 
पत्य मा; 3 ¡ उ 1पेव्य मातरः; 12 [ओ पेल मा (0 
[ज [चेक्ष्य मातरः). ‡* 1 ढदशेपि( ~» श्य )त्य मात्णाम( 79 
"णां सा रसक्त शतानि सः( 73 च). ‰ ८६: त्रीणि रातानि 
इानार्ध च संख्या यासां ताः। त्रेखयसादेश आर्षः । ‰ 

33 र पााञ्ा7ह् (ल. ५.1. 20).-*) [ता [ण स 
जगाद (ग निजगाद). - {0 33, ऽ ६०१11 [17 314 
5117061. : 

971* समुपेत्य च मातृस्ताः कृताञ्जलिरिदं वचः। 
उवाच रामो धर्मास्मा प्रश्रयावनतम्तदा । 

[(1. 7) ९० 13.93 समुल्यल्य; \'1 समाभ्येत्य ( ज समुपेलय }. 
0५.57 (जः च). 234 मार्तुरताः.-- (1. 2) ए५ रान (8५८) 
3 (३190) प्रणयावनतस . ४1 {1.4 तथा (णि नदा). | 

34 1 715 (ल. ९.1. 20). - ५) 73 संवादात्‌. 
41 [त्‌1 [1 अपि (10 वापि). 5 ६9 ९1 13 [2 + 
संवासान्पुरुषः कश्चिद्धिश्वासाद्वापराध्यति( 31५ ते). --^) 121" 
समुपजानीत; (011. समनुजानीत (०5 17) 1८}. च १1 
101-3.5.5 क्षै तव्यमपराध( 51 123. द्द } मे; \2 98 ततो( 131. 
तन्मे ) पराधः क्षैतव्यः( (4 “व्यं ); 31 तस्सवं क्षमतां मद्यं. -* ) 
109 सर्वौ ( {णः सर्वादि). 1.3 आमंत्रयपमि; 134 वे मंत्रयामि 
(1 चामच्र ). - ^€ 34, ५2 1 [3 01-3 5.6 [4 115. : 

912* अज्ञानाद्भा प्रमादाद्वा मावो यदि किंचन । 
अपराद्धं तदद्या सर्वशः क्षमयामि वः। 

[ (1. 1) 81 प्रमाणाद्वा. 2 34 वा (0 वो). 1" कृतं भविः 
129.6 यद्‌( [2 श्या }न्यदपि (गि मया वो यदि ).--(1. 2) #1 


1{1.2.5 अपराधं. 125 नदा ( {01 तद्‌). 13५ अभ्या. [25 सर्वाश्च (गः 
स्वंशः).]; 
(1116 11 {1 ता [4 (ल उ[1-3 175. ;: 


वचनं राघवस्थैतद्धर्मयुक्तं समाहितम्‌ । 
खशरवुस्ताः स्ियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः । 

35 रिष प्ञज7हु (ल. जा. 20). ) तष तु (0 
ऽथ). ©? संवादः (07 संनादः). 121 ता [201 1 @ क -3 
निस्वनः. <1 २ ४1 73 1)1-7 + मथ जज्ञे महांस्तत्र तासां 
नृपतियोषितां. - °) €1 रि2 \1 1 {1-; 3[\ क्रौचीनामिव 
संक्रद( 123 संक्रदून [ 8. }; 79 संक्रुद्धः; )4 चाक्रंद्‌ ). 
--° ) 2 \। ए 1217 बरुवति (10 वदति). 


913* 


36 1 758 (<. ४.1. 29}. -- ) 121-3 मरज-; 
3 2.3 312.3 (८.7.]; भुरव; ा11.्ु.# 35 17) 1€>६ (णि 
मुरज-). 124. -पटह- ( 07 -पणव- }- 91 2 1 1-4 
127 374 -वेणुनादितं (107 -मेधघोषवद्‌ ). 121 द्विजवदनोद्यत- 
सामनादिनं (07 “ ). 123 दशरथं (9८). 12€" मुरजपणवमेघ 
घोषेष [व ?] दसरसवेदम बभूव य्पुरा (5८ ).--^) 128" 
विलपति, 51 2 \1 1 [01.2.47 21५ -परिदवि( [1 वेदि 
{ 1761211 €७5 ]; 12 °च } तस्वनैर्‌( 132 125 पर्‌); 105 'दूवन- 
स्वनेर; © श्वेद्‌ ( 171{५111८575 } नाकु. -- ° } 61 2 113 
{21.2.4-7 -भवेस्‌ ; \1 34 -भरेस्‌ ; 123 -उधैस्‌ ( 51८}; + -गतेस्‌ 
(गः गतं). € ४ 1 8 17 भज त्रिनादितं{ 1): °्कं) 
(णाः सुदुःखितम्‌) ध 


(0110). हिव पाज 7ह. -- ५५१९५ 114001८ : 51 \1 [21-3.6 
दशरथः; <1 070). }खीविखापः; 72 1 श्री{ 131.4 01. }सीता- 
समादेशः; 72५.7 वनप्रयाणः; 125 टं डकारण्यगमने वनवामग्रयाणः. 
--5५#९व 10. ( 0हपा८§, पएजतऽ छा 6) ) : 
<1 [4.7 42; ३2 1.3.437; ४1 [041 131 [ता [ऽ 30; 
32 38; [1 94; 7247; 125 46. -- ला ८०0, 124 
ल्णलप्ण९छ षणौ) रामाय नमः; 72 > श्रीरामचन्द्राय नमः; 
© ४2 श्रीरामाय नमः. 


{23.6 11. 


{ 2271] 


[ 2. 34. 46 


@. 2. 38. 59 
3. 2. 3८. 4 
1. 2. 42. 4 


) 


98 


$ 9 9 . 
१०.३७.४ 

~> -‰ ८० 
५ © 


श्वे हवै त 


2. 55. 7 ] 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृदाञ्जलिः । 
उपसंगृह्य राजानं चष््दौनाः प्रदक्षिणम्‌ ।॥ १ 
तं चापि समनुज्ञाप्य घमेन्चः सीतया सह । 
राघवः शोकसमृदो जननीमम्यवादयत्‌ ॥ 
अन्वक्ष लक्ष्मणो भ्रातुः कोसस्यामभ्यवादयत्‌ । 


अथ मातुः सुमित्रायां जग्राह चरणां पुनः ।॥ ३ 


35 
क 1 7115510 प 0 तवं 11) ५1९* (ल. +}. -.34. 
20 }. 61 [771 ए्टपि स्तत ॐ 
1 ०) (1 पतात 0 श्र. -^) 124.5.7; उपसंगम्य 
) 4.5.7 दीनाश्चक्रः ( [ष (015. ); 13 चक्रर्डनिं. 011 
प्रदक्षिणां. --0ा 7, 61 ६2 एव {3 0 -२.6 भ+ आ5 


914* करताञ्नलिम्तसे समो लक्ष्मणश्च महायशाः । 
वेदी चव राजानं परिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ । 

{ (1. 1) (1 छिना (त ततरा). 38 1९त्‌ऽ रान 10) 79. 
13 071. (21. २) {णि णण) {0 प्ति आ 1. ए रज 05 
--(1. 2) € 3९ प्रनिजग्मुः. 1 

2 रि1 पाञन्ह (८ ५.1. 1). -*) + तां चापि 
समनुप्राप्य. -^) [011 1त1 [1 © सह सीतया (४, 
तऽ). ). --) 1 7 © दोकमेतछठो; 7: “संमूढा. 
ए 2, < ६४ ए ए 017 + उप्ऽ+, : 
करभ्वा प्रदक्षिणं चैव प्रणिपल्ानुमान्य च । 
रामः शोकषरिम्खानां जननीमम्यवादयत्‌ । 

(<, ५.1. 


915* 
[29जा. ए) ० पक्षि 7 1. ए 71}. 11 1८25 
1. व 7 ताह. --(1. 7) < ९५ 01.2.56 34 [एनं (णि 
[षएट-व). छ [अनुमन्य (८); [3 [अ नुगम्य; 4.5.7 भ 
[अ सिवाय (0 [म ]वुमान्य). --124.7 छप). 1. 2. --(]. 2) 
151.2 ४५ -म्टानांः 1:83 -म्ग( 2190 गदान; 01 स्वाना (0 
-म्नानां ). 05 केःङस्यामभिवायाध रामश्चक्रे प्रदक्षिणं, | 
3 1 पाञञण्ड (रल. सा. 7). ३2 2 वज्ज. (एश. ) 
34; [34 16805 प एह. ३००.“ } 61 [22.3.5.6 4 अन्तरेव; 
1 अग्रव; 1;1 अन्वेव; 1;3 ज्ये; {4 अभ्रैर (८); 11 अतेव; 
14 अन्तरक्ष्यः 127 अन्वस्य (5८); (५ अन्वक्षर; € अन्व (0 
अन्वक्षं ). 51 ९1 121.9.4 [1-7 चैना( 05 न्तं) (गि आरतुः). 
--८) 51 1 11.94 [01.96 ४3 स्टू{ \ 01.5 पदु ) तीम्‌; 
122 सीदंनीम्‌; 127 सदताम्‌ (७८) (10 कं।सद्याम्‌ ). {23 
अलयवादयत्‌ ; 1) अभ्यधावत्‌ (509. ) (0 अभ्यः}. --<) 
<1 रि2 \2 1; [31-7 ध; तत्ते; 121 अपि (0 अधध). (2 
सुमित्राय (8८) (ण सुमित्राया). -2 ) {1.2 © ततः ({० 
पुनः). < ९2 \1[) [>-7 ४4 पाद जग्राह खक्ष्मणः. 
‡ [2 गा. ([व़ा. ) {म 4" ए ५1. 1 ण छ 


[ 


रामायण 


२५ 


| तं वन्दमानं रुदती माता सोमित्रिमवरवीत्‌ । 

` हितकामा महाह मृध्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४ 
सुष्टस्तवं वनवामाप खमुरक्तः सुष्टेजने । 

¦ राम प्रमादं मा काषः पुत्र रानि गच्छति ।॥ ५ 
व्यसनी वा समृद्ध वा गतिरप तवानघ । 
एय लोर सतां घर्मा यञ्यष्रश्चगो भरेत्‌ ।॥ £ 





) + वंदमाना. --“ ) 11 © +{1-5 हितकाम. --“ ) 12४८ 
{अ प्राय (० उपा). - वा 43 ४1 1 [1 
214 50105. : 


तं वन्दमानं चरणो सुमित्रा पुत्रमव्रवीन्‌ । 
स्रेहान्मृधन्युपाघ्राय परिप्प्रञ्य च पीडितम्‌ । 


01 
{ (1.7) सिष्णाज्ञडि त व (ला. ४, 7}. [जणा नं 
(पो). ), व [01 वंदरमान्‌( 01 जना) च (10 नं वन्दमानं). ५51 
104-7 रदतौ (णिः चरणौ). --51 1247 ्व150., पाल ०5६. 
धार्त 1. व ववत्‌ 1. 2.-(]. 2) उषा 11 ए" मूर 11 
वष्टु [5८ , )पाघ्राय (ऽणो). ); 4 मूत सना? (0 मूतन्युपाः). 
र {9-4 परिग्न्य च; 123 परिष्व (3८); 137 परष्वस्याव- (श 
परिष्वत्यच). 

5 ५) ¶8 च्वनुरक्तः. --107 5, = >+ ५१ 1; 1017 ५५ 
5011051. : 


अरिं गच्छ पन्थानं सहे रामेण लक्ष्मण । 
ङ्ुश्रप भ्रातरं ज्येष्ठ रामं रोकहिते रतम्‌ 
सत्पुत्रेण त्वया पुत्र तारितादं सबान्ववा। 
यस्त्वे लक्ता प्रियान्दरान्मां च राममनुतचरतः। 

{ 3 गण. 1. 1 (<. ५. 1. 4).-(1. 7} 1.6 रष्ष्मणः 
(5५). --(1. 2) 51 02 शुश्रपुर्‌; 4.7 शुध्रपन्‌ ( {ज युत्रूष). 
1 प्रष्ठ; 07 स्येषट- (0 षर). [03 राम श्रन्हहिक हिषे रि*(5८) 
) 2 सुपुत्रेण. ~+2 {४ वलन; 
10९ तात (छि पुत्र). 3: तारिताः (5८). {+ 0 सुत्रांववाः (5८); 
4 ( वट (का. 0 7 25 १0०४९) सव्ःन्धर्वा. --(1. 4) 
139 ल्यक्ता (51८). {33 125 प्रियां दाग. ` 

6 2) < > 1 0 भः समस्मो परिष ०" स्य 
मस्थो वा रामस्न{ \1 स्य) परमा गतिः. ५4८ 

\1 13 [21-7 3[4 175. : 


97" 


(10 {11८ [०७६. {1811}. -( 


31: | 


6०५, 1 


978* प्राणि प्रियतसे ज्या ञ्राना गुद्श्चन। 
तस्मादस्याप्रमत्तस्त्यं दरीरं परिपाटय। 
परिजने वम्नोऽरण्ये सीतया रमतः सह । 
[ (1. 7) > 1 प्रात्नभ्याषि. अ नृव (10 नुरुश्‌) मे 
(गने). --(1. 2) {234 यत्मद्‌. {01 अस्याः; 03 अस्मा (5८); 
¦ 05 अस्मात्‌ (07 अस्य ). 81 प्रवित्‌ ; 121.3.7 प्रमत्तन्‌ ( अ८) ( {ए 
। [अगुरमत्तम्‌). ‡ ‰1.3.4 प्रतिपराच्य, - (1. 3) 72 विजने (जः 


॥ 


2:22 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 35. 


हि वृत्तमुचितं इर्साख सनातनम्‌ । 
दानं दीक्षा च यतु तनुलखागो मृषेषु च ॥ ७ 
रामं दगरथं विद्धि मां पिद्धि जनकाःमजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 


ततः सुसन्रः काङुत्स प्राज्ञाटदाक्यमत्रवात्‌ । 








व्रिजन}. ‰ {3 सदितन्य चः [047 वमतः सद [07 शटा); 5 सह्‌ 
क्ष्मा ( 07 ग्मः सड}. ] 

--°) <€ > ९५ 1 707 + पुत्र (1 लोक). ८: ध 
(5८).-*) 5 + ए 8 [0 - अ+ चं( 51.3.4 यत्‌; 12 
123 यस्‌ ) स्वसिच्छनि सचिन; 14.57 यस्व मच्छासने रनः. 
---\{{€ 6, र ९1 7 ए -3 34 1115.; {11 € {26 175. 
1. 2-3 ०01९ लाः 020* ; 


०२५५ तस्माच्वया तत्परेण शुश्नप्यो धयं गुणाकरः । 
भ्राता ज्येष्ठोऽप्रमत्तेन रामो राजीवलोचनः 


स्वया पुत्र चने सेव्यः परिपाल्यश्च सर्वधा) 


{ (1. 1) {1 113 प4 सदा (णः घ्या}. -(1. 4) ऽप 
सर्वश्ञः; {33 ( 2150 } स्वद्रा ( {07 श्या). | 
टा 6, [2 1715. 922*. 

7 {५ जा. 7 नय 7, = र ४1 3 [0 -75प05+. 

9२०* उचितं वः कुट वच्छ ज्येष्ठभ्नात्रनुपाङनम्‌ । 

{ 2 उचित्यं (516) 1 0५7 पुत्र (लि वतन). ला \ 
1271-7 आातृ( {1.5 (तुर्‌ }उयेष्ठानुपालने{ \1 1213 ); 
आातृभ्येष्ठस्य शासनं ( 07 {1€ 7८5६. 1411}. ; 


लरत 61 [6 175. }. 2-3 क 01८*. °) ॐ र 
११५ 0-7 तपश्चैव; 121 \अथ यज्ञेषु (07 च यज्ञेषु) 
--“) 51 05; श्धेपि च(§ वा); 131.2.4 द्धेप्वपि; [2 
वा 7 षु हि (0 मरुधेपु च). 122 सत्य शोचमनाजव. 
-- ^€ 7, ग्रे ‰1 उ1.2.4 [21.25 1115., \71ल< 51 33 
128.4.6.7 4 175. अल 6 


५21* इत्युक्त्वा लक्ष्मणं पुत्रं सुमित्रा रासमत्रवीत्‌ । 
त्वयापि पुत्र रक्ष्योऽयं लक्ष्मणः शन्ुकशेनः। 
भन्तो ऽनुरक्तोऽनुगतो भ्राता भ्रयः सुहृच्च ने । 
स्वयां सर्वथा रक्ष्यस््वं चचानेन रःचव । 
प्वमस्त्विति रामम्तां सुमित्रामभ्यभाषत। 


चक्रे करताञ्जलिश्चनामभिवाद्च प्रदद्धिणम्‌। 


ह 


5 


[ (1. 7) 03 रामभ्वीत्‌. ++ यक्ष्मं सरेवमुक्तवा सा राघवं चान्य 
भाषत, -- + ०. 1. 2.-(1. 2) र" 105 च (शि [अकपि). 
131.4 राम (प पुत्र). -{1.3) ३1 तव (विः नक्ता). रिष 
711९ {छ शल्त्णात्‌ नु पु ५५. 2 133 गु्वान्‌ (णि 
ऽनुगतो ). 129 [ ऽ -नुगनोनुरक्तो (४५ {1305}. }. [ष्ये (णित). 
133 ( 7. 3150 ) सहायो अलय एव त (107 11€ ०81. ए). 
--(1. 4) 2५ {अदः [५.5 च (श [अ ]4). 1 {04.5.7 


12 


विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वामदं यथा ॥ ९ 


` रथमारोह मद्रं ते राजपुत्र मह्रायद्नः । 


क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम व्यमि ॥ १० 


॥ 
2 





¦ तान्युपक्रमितव्यानि यानि दव्यासि चोदितः ॥ ११ 


चतुदश हदं उपा वस्तव्यं वने तया । 





2 {33 सवद; 123 मेनन (८) (10 सर्वधा). \1 य वानेन 
214 चनेनेव (1५ पञ), }) (नः वानन). 121.4 राघवः. 
--(1. 5) 138 जलतिति (७८). 14 3 लां (८) (जिनां). 
<1 + 1217 +: प्रल्यमापरत; \1 अमापृतं (चण. ) ([णाः 
सअभ्यमापन ). -(1. 6) {3 चकते (अ). ४1 04 ए नाम्‌; 121 
{ए ]वम्‌ (य [ए नाम्‌). 124 अभिरास्थं (७८) (णिः वाय). |] 


+ला 7, 2.3 ता 176.; [2 1115. तलि 8; 


५२२* सयेष्टस्यःप्यनुवृत्तिश्च राजवंशस्य रक्षणम्‌ । 
(2.3 शग (०ा.; [41 12६ 123 4 (व [2.3 115. 
र; 0त1 ता 105, धल 8: 


६१९ 


92३* लक्ष्मणं त्वेवमुक्स्वाना संसिद्धं प्रियराघवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ । 

[ 3 ०1. 1. 1. -(]. 1) ७3 चवम्‌ ( {07 सवम्‌ }. [0 01 
{1 0711 {2 23 उक्ता; (४ 85 20096, 1261 [07011 २ © भा.2 
सा; ८ 35 210४८ (णः [अ -सौ ). 62 संवि; ७० संथ्ितं (101 
संसिद्धं ). {13 2 प्रति; ४3 प्रयत- ( [्ा. ) (0 त्रिय-). 
-- (1. 2) 128 इत्थमश्रुमुसी भूत्वा सुमित्रा पुत्रमन्रवीन्‌ . | 
--])7)1 6011. : 


गम्यतामश्रखाभाय क्चेमाय विजयाय च । 
शाचुपक्षविनाराय पुनः संदर्ञंनाय च । 

8 ५ 1 [31.१4 121.2.5 जा. 8. 133 7८यत्‌३ © 7 पहु. 
--“) मा (+न मां). 03 च॑व (ण विद्धि). 12 विद्िमां 
( ४ (19150. }. --° ) 139 गच्छ वन्स; 129 बन्स गच्छे (0 
गच्छ तात ).- 1! ४, 
[वग 01 105. 923४. 

9 <) 51 र 1]; 1215 314 विनीतवदुपागम्य. 


10 °) 1211 महाययाः. 101 10, <1 > 1 [> 121-7 
[4 =}. : 


924* 


>1 {3 123.4.5.7 >+ 119. (21*; 


५२३* राजगुत्र नमस्तरस्तु युक्तोऽयं ते महारथः। 
: 21 संयुक्ताः; 24 प्राप्तोवं (णिः युक्तस्य ). 
--“) < ‰ $}; 1017 अनेन चां नयि(5 1)+-; हिने) 
ष्यामि; भ अनेन हि स्वा नम्यामि.--“) 13६ [त्‌ा [प्र त 


वक्ष्यस; (3 > ष्यसि. > \1 1; 0 -3 + यत्रन गतुमीहि।( \1 
11-3 ++ "च्ि)ने. 


11 °} रच ( [जग हि).-“) 1५ चम्तव्यं हि, 1)7 (५8 
वनं {1० वने). 1 32 \1 3 [21.3.61 स्वया वन {1५ 
4052. ). -^° ) [2 [ उ पक्रामितव्यानि. 12€1 ( 1). ) यानि 
देव्या हि; 1211 यानि द्व्या प्र; [तेः देच्या त्वमभि; [0711 


3. 


तक 


७. ८. 39. १8 
ए. 2. 49. 72 


__ ~. 2. 43.38 


(५. 


2) 


2. 39. 78 
2. 40. 713 


„ 2. 43. 18 


2. 35. 12 | 


तं र्थं षछयंकाशं सीता हेन चेतसा । 
आस्रोह वरारोहा कृलारंकारमात्मनः ॥ १२ 
तथेवायुधजातानि प्रातभ्यां कवचानि च । 
रथोप्ये प्रतिन्यस्य सचमं कठिनं च तत्‌ ।॥ १३ 
सीतातृतीयानारूढान्षटर ध्ृष्टमचोदयत्‌ । 
सुमवः संमतानश्वान्वायुत्ेगसमाज्ञवे ॥ १४ 





76805 यानि 7 71410.; 14.5.7 द्व्या यान्यसि ($ (5. ) 


(ज यानि दव्यासि). 1.7 नोदितः (0 चोदितः). ^" > 
1 8 01-3.6 + राज्यर्थिन्या पिता तेये( + दयात) 


कैक्रय्या यानि याचितः. --^{{लाः 11, 11.315. 926*. 


12 ^) 51 1)*-2 ते वराहं रथं युक्त(5 योरु); 12" तास्तदा 
यानमारूढान्‌ . -“) 7" दृष्टा हृष्टेन; 12 सीता्ास्तन (07 
सीत। हृष्टेन ). --“ ) 12 13 कृता (51८) (ण कला ).- एण्य 
2, ए 113 {५ ाएऽा,, प्ना€ [1.3 115. ला वद: 


920* सुमच्रवचनं श्रुत्वा ततो रामः सलक्ष्मणः । 
सीतया चैव सहित आरुयेह रथोत्तमम्‌ । 

[ (1.2) चापि. ए1 0.2 रथे तदा (0 रथात्तमम्‌). 
--;\ [लाः 12, 51 ह 011 [ता ति [01-2¶7 @ फा -8 
1115. : 
वनवासं हि संल्याय वापास्याभरणानि च। 
भरतपरमनुगच्छन्त्ये सीताये श्वश्यरो दद्‌! 1 


927* 


{ (1. 7) 0 वने वां दि; [2 (3 वनवाप्तस्य; 61 मं च. -0 
१९85 {ना 1. 2 प) {0 13 [0 गहु. -(1. 2) 127 
सीताया (0 य). ध? (शिः दह). | 


] 
19 5 द्‌ दात्‌ 


13 ०6) त अप्रेव; 15 तत्रैव. 131 0" 041 एणा @ 
11 -जारू।नि (07 -जातानि ). 61 र ९1 01.2.47 तू्णांश्च 
(णः भ्रातृ्या). 09 त्थैवायुधानानानि (5५) तूणानुच्चावचानथ. 
°) 0" 01 एता [षा 1 63 € प्रविन्यस्य; 6.1.६1: 
89 11 1९५६. <1 2.4 ¬ रथोपस्थमभि( 122 स्थ च सं)न्यस्य. 
--“ ) 12६1 [701 यत्‌ ( {07 तत्‌ ). < ४17 0 -५.न््ख 
(127 वे)निच्र( 2 [:४-५ 1)०-+ त्तरं )पिटरक( ४ 731 व्क) च 
तत्‌ ( ४1 151. ततः; {4 तथा }. {ल 73, 91 [0 [0 
21 [011 [21.2.47 ब @ क-3 106.; € (प्राहु 175. 
211€ए 12 : 





०28* अथ ज्वटनसंकाशं चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमाररुहतुस्तर्ण ्रातरो रामलक्ष्मणो । 

[ (1. 1} टा 0 का 13 ©1. त~ऽ त.६.६ अधा. 
--{1. 2) 1241 11101 तान्‌ ( णि तम्‌). 122.3 (1 {1.3 आरुयेदनुम्‌ 
(5८). 51 01.2.५7 कविवर (ज नूष ). ]; 
11€7€85 < 1 {2 125 175. 
लि 926 : 


2{€ा 712; {1 अ 175. 


॥ 


| 
| 
। 
| 
। 
॥ 


रामायणे 


| प्रयाति तु महारण्यं चिए्रत्राय रषे । 


वभूव नगे मूर्च्छा वठमूनच्छा जनख च ॥ १५ 


। तत्समाकुरमंभ्रान्तं मत्तर्मकुपिरडिपम्‌ । 


दयश्चिवितनि्षेपिं पुरमासीन्महास्यनम्‌ ॥ १६ 
ततः सालनरद्धा सा परी परमपीडिता । 
राममवाभिदुद्रा् घमोतः मारु यथा ॥ १७ 


ततः कटिनकायम्तान्पुमन्नो राजज्ञास्ननान्‌ । 

समारोप्य ततः पश्चाद्राच्मनाप्यारुरेह सः। 

ˆ (1. य) 1 कटिनकामं चः 9 [23 कांत्ररमानप्य; 1 ०्काय- 

स्थान्‌ : [}1.2.3 (प. ) कटिनमानप्यः [4 क्कायम्तु; + -कायंनं (णि 

कटिनकायस्तान्‌ ). > 19 रान~; 13" राज्य- (ण राज). -(1. 2) 

र 1 नानागेष्य, \1 1013 313 समागेप्य रथं पश्चाव्पृू(\1 प्ये गमं 
पृ )ष्नाप्या (ऽवा; 3 श्न्वा; भ ता }रुनह तं. ] 


०५-५* 


11 ^) 2 [3 (139 पात. 3150} तस्तुतीयानश्चान्‌ ) 
1 तांखी( 13५ तांललीनू ˆ ५८; )तृनीयान्‌ ; \" 05 तस्तदा 


वनम्‌ ; 01 ९.7 सीतातृतीया ( {०7 सीतातृनीयान्‌ ). 1" चारूढौ; 
1027 चाः (0 आरूढान्‌). 51 1245 सीतातृनीयावारूढो 
-- ) <1 {04.5.7 तूणैमनो (127 चो }दयत्‌ ; > ४18 3्ह- 
टेन चतखा; 121 0 [त्‌ा ए 05 रथ; 701 हृश्मनोदयत्‌ ; 
7: -मरोचयत्‌ (ग ष्टमचो यत्‌ ). 123 दृष्टाष्धिष्टेन चेतसा 
(51८). --°4 ) 51 [01.2.4.6.7 सं( {1.4.7 स )हितान्‌ ; 10 
7: संयतान्‌ ; 198 स ह तान्‌ (1० संमतान्‌ ). 7" वायुवेगान्‌ 
(णः व्वेग-). > ४1 1; 23 >+ चो( 03 नो )दयामात्त 
तानश्वान्सुमंन्रो राववाज्ञया. --\{{ला 14, [01 1015. : 


०३०५ नोदयामाम तं पश्चान्मुमन्रो राघवाक्ञया । 


15 “) ६1 0५ प्रतियाति (फः प्रयाति तु). ६ \1 


121.3 ¬+ तस्मिन्प्रयात सहसा. -*) द \1 [3 [1.3 2५ 
वनवासाय ({07 चिररात्राय ). --“° ) >> बलस्यैव (10 बरः- 
मूच्छ). <1 12.47 बभूव नगरं मू( 123 रू)दं( <1 ® सर्वं) 
क्रोधपूण वक( 1): चट; 127} चतत्‌; ^ \1 {3 121.3 ){4 
हा राम इति विक्र्टे( 1" चुऋष्टं [ ऽ¡५; ) जनोघेन स्मतत 

16 “) 05 मत्तं (0 मत्त-). ४8 -संरूदित- (0 -संकु 
पित-).-“) 13 हयं (5८) (07 इय-). 12 1311 [णा 
109.4.5.7 ८६ -सि( {2२.5 सं ) जित-; धा.7ा.ह 85 1 ६८५६ (णि 
-दिद्धित-)- 02 -निर्घोष- (० -निर्वोवं). --“ ) 1: महस्स्वन. 
{0 16, > \1 {7 1.3 क+ ऽप. : 
आतेनारीनरगणं तत्संभ्र(न्तजनाकुल म्‌ । 
पुरमासीदनीवात रामप्रतराजने तदा । 

[(1. 1) ए संत्रांतमनाकु*. --(1. 2) हि ४1 19 (ब्ल 
ला, } [1.3 रामप्रत्रजने. ` 

17 °) [3 {आ ¡सीत्‌ ; दहि (णसा). <1 1247 
ततः सन्रद्ध( 14. “मरद्ध; 125 वृद्धा )बाखा हि (07०). र 1 
8 0.3 #+ सत्ृदधबाला दि पु( +" पौ [9८] )री शोकसंताप- 


०3“ 


२२4] 


11*9६.ट ॥ 10910621 5९।६ ४१५४२ 2609 
। ०४८५2 18 ९०।००।५।५2१> 


|| 
। 
1 
| 
{ 


गर 42, द 





२5० उप ० गु ऽ्पष्ञ्च 


॥ 


अयाच्याकाण्डम्‌ 


पाश्वतः पृष्टुतशापि ठम्बमानास्तदुन्पुखाः । 
बाष्पपूणगुलाः सवे तमूचुभृशषदुःखिताः ॥ १८ 
संयच्छ वाजिनां रर्मीन्छत याहि एनः शनेः । 
खं द्रक्ष्याम रामस दुद नो भग्रिप्यति ॥ १९ 
आयसं हृदयं नूनं राममातुरसंश्यम्‌ । 
यदेवगमप्रतिमे वनं याति न भिद्यते ॥ २० 


कृतका हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । 

न जहाति रता धर्म मेरुमकप्रमा यथा ॥ २१ 
अहो लक्ष्मण सिद्धाः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं देवसंकाशं यस्तं परिचरिष्यदि ॥ २२ 
महत्येषा हि ते मिद्धिरेष चाम्युदयो महान्‌ । 
एप खग मार्गश्च यदेनमुगच्छमि । 

एवं बदन्तसते सोहुं न शोकुबोप्यमागतम्‌ ॥ २३ 


2. 35. 23 ` 





चिह्वलटा( \\ [ 2150 ¦ (कषिता ). -^ ) ४५ 1): रामरामेति 
(10 राममेवाभि-). -“ ) \2 1}1-3 {21 1 1)1.5 11. 
©2.3212.3 घर्मार्तः; ९1 11 १.४ 15 1 र्त (णः घातः). 

18 [+ गफ. 17. [1 जा, 17१. -=) = र ९.१ {२-4 
101-3.5.5 34 [ष्‌ व (ज [भ -पि). -) 15 सदरुन्मुसखाः. 9" 
पि 04 1324 [01-3.5-7 >+ जनाः पुरनिवासिनः; 12६: रंबमाना 
तदुन्मुखा ( ८). -- {ला 180, 133 175. : 


032* क्र याति रामो नस्यक्तवा क्र सीताक्र च लक्ष्मणः, 


--^) 51 05-; अश्रु- (प बाप्प-). {€ 0६ एतः [पपर 
1.2 कष्‌1.2 -नि(19' -निः)खवनाः (107 -दुःखिताः). --ए0 
1604, ~ \"1 छ [)1-3 [4 ऽप्र5{, ; 


५३३* तदोचुरनुगच्छन्तो बाहू नुच दुःखिताः 
[ ८4 {2.2 तत्र (0८ तदा). [2 अनुगच्छन्वं (8८). ४५ ततो 
श्दतो गच्ना (छः पट एण वो). 1 बाहूनुच्िय; 13२2-4 
शनुद्लय; 1)\ बहूरुच्टरल (ज८); 102 बाहुरिच्छ्लि (>८); [> 
बाष्पानुत्स॒त्य (107 बह्ूनुच्छरिय). ¦ 


19 “) 73 02 311.2 संयम्य (ण संग्रच्छ). < \11 
101-2 १५ वाजिनः सूत( 11 °ते); " वाजिनो रदमीन्‌ (ग 
वाजिनां रदमीन्‌ ). -“) ५1 124 दानर्यद्य ( 125 स्य धवा 
पुनः; ‰ 1; रानेरयाहीति वादिनः; \1 1913 314 शनेर्यादि( ४ 
सि) तिवारितिः. ^ ) (2 [2 द्रक्ष्यामि. ~ 1 {; {1 
(126 17.) 33 रम्य द्रधुमिच्छमो, ५५ मि) सुम्वचदर 
महान्मनः. -1ल ८, न ४1 1} 1217 31413 : 


934* मनांसि नो हरव्येष सवषां नरचन्छमाः। 
परयामम्तावदररेनं कटरा द्रल्यामह पुनः। 
प्रस्थितो दूरमध्वानं नाथा सो मन्छवन्यलः। 
कदनं वनकान्गाराद्रयःमः पनराय ; 


~ 


{ {6 7८. 12 7) पोत. -- {1.1 2111-४ हूय 
{41 भनि) हसन; ५1 हदव निव; 
मनां्तिना हरति 1. त नरदजरः ( जप न्रचद्रनाः).--{1. 2} > 
13 द्रह्ष्याता {41 
--( 1. 3 ) 91 [01-3.5 दुन; ({ ८५. } दम्‌ (७८) (1 दृ). 
द" जध्वान (5८); 14 अध्वाया (=€) (पन्त). ह 1 परमै 
वत्सलः. 124.5.7 प्रसितं दीर्मष्ठानं नाधरं = मक्तवत्सः( 7 "ल 
{ 5८ ] ). --(1. 4 ) 9५ द्रश्याम (9८). | 


व» ~. १ न 
4०43 स... वर्प 1188 


५) कठा पुरः (वि ल [एत्, वमा}. 





20 ५) 3 13 [~ भ+ सुसहद(1;ज °दि)तं; ४८ स्वयं 
हतं (107 अमंश्ञयम्‌ ). --°* ) 12६1 (1 यान (0: याति). 5 
रि ५ 1 10-7 भ\ यन्न दीर्ण प्रिये पुत्रे वनवासाय निर्गत 
( 1 प्रस्थित). 

21 “) (;व्रेदहि (5०).--°) ५५ छचित्र. --* ) 63 धर्म. 
--> ) 17)1 मेर्कर्म- ( 11€।५1}1८.1> ) ( 0 मर्क). - 
21, 1 प \1 [3 1217 94 ऽप, : 

५३5“ णकैव कृतपुण्येयं वेदी तनुमध्यमा । 
यानुगच्छति गच्छन्तं छायेवानुगता पतिम्‌ । 

{ (1. ब) द एक्क; 34 एकाच (ण एकैव). -(]. 2) 1 
125 छवेवानुपमे; \+1 [015 `न{ 1 र, 02 न्नुेपमा (णि 
द्धायेवानुगना ). #{+ यानुगच्छति काटर्स्थं दछयेवानुगतं वरन. | 

22 ^) 1 > \: 1; 0 -7 भर्त्वं च (10 अहो). 1.4 
19 सिद्धा. -ण) 21 २ ४ |; {07 अ, कृतपुण्यश्च यः 
(03.47 {+ यन्‌ ) त्रि. --“) 01 दवसंकारा. 1५. परि- 
चरिष्यति (516). 1 > ४11; 1211-7 + भक्तया(1;3 [ ग. 
वलाः तणा. } `का }नुगच्छसि( 10५7 31+ स) ज्येष्टं आरं 
ध्म ( पर पपन.) 1101-3 भर प्रातु )वन्सलं. 

23 ^) 1) एप ता [तप 3 मः बुद्धिर्‌ (णि 
सिद्धिर्‌}. 51 > ४1 [; 124.5.; 34 एषा त महनी(124.5.7 
महत्तरा) सिद्धिर. -5) 05 अयं (107 वष). 1 2: \"1 [33 
{01-3.6 भू त्‌; [द्‌ [तव {16 (7. ) [कतवा (जच). 
--“ ) 13 पतत्‌ (1० एव ). 1211 1.3 स्वर्गश्च ( 1५: स्वर्गस्य). 
=! [0१ ते पधा; 121 पंथास्तः [५.7 सोपानं; 13 मोक्षश्च (1 


| 


मार्गश्च). > \ [2-411-23 भज स्व्गय रष; ३1 12 12 
स्स्यषच ˆ एः [पान]. ,; ५ 1 -स्यत्रेष; 124 स्येव च; {4 


भ्स्य खव ) पंथःस्न{ \1 1): + त पंथा }. --“ ) ^ ५ 
1; 1)1-५.-५ {: यद्रमनू्‌: 127 यदुतम्‌ : व यरैनम ; (2 भयनुम्‌ 
{ 31८) (1७ यटनम्‌ ;. 1)' अनुगच्छति; 12427 `वनसखन{ 1); 
ग्मि) ! 1." जनुगच्छमि;.-) तष + 1111-4 
द्वनस्त पराः न ७ स्न 
(10 वदन्तस्‌ सादु). -- ) 11४1 उससः (1 जानन {10 
जागतम्‌ }. > ~> ४1 {; {21 -3.6 + दाव्पवेतसुपागर्त. 
-- लाः 23, <1 ५ ९३ 1} [1-3.6 313 {15. : 


~ 


{4.5 पाटन; 147 


०५३6* यदा न दाकुः सं दुःखा ररडुस्ततः। 
क नु गच्छमि दुःलातानस्मानुर्सृञ्य राघव । 
नयास्ानपि यत्र व्यं गन्तुं राम समुद्यतः। 


@. 2. 39. 33 
5. 2. 4०. 
1. 2. 43. 34 


€. 2, 39. 35 
{0.2 


2. 35. 24 | 
अथ राजा व्रतः स्रीभि्दीनाभिदीनचतनः 


~“ 43. 5 निजंगाम प्रियं पुत्र द्रकष्यामीति व्रुबन्गृदात्‌ ॥ २४ 


शश्रे चाग्रतः स्रीणां रटन्दीनां महाखनः । 
यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे ।। २५ 
पिता च राजा काड्खः श्रीमान्सन्नस्तदा वभौ । 


रामायण 


परिपूणैः शशी काले ग्रहेणोपषुतो यथा ॥ २६ 
ततो दर्दरा्ब्दो जज्ञे रामख पृष्टतः । 

नराणां ्रे्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखिम्‌ ॥ २७ 
हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे । 
अन्तःपुरं रद्ध च करोश्लन्तं पयेदवयन्‌ ॥ २८ 





[(1. 1) 51 ° संर ड; 1 संबु; 7» संश्ातुं (७८); 73 
संसोडः (८) ( {ण संसोदु ). ‰ 8 21५ तदा ( णः ततः}. -- 123 
०प. ( 1801. 2} 1. 2-3.-(1. 2) 1.4 कि नु; 19 (50. 
८29. 2150) अनु-; >14 वनं (णिः क्वनु). 91 \1 [1.2.634 
गतासि (0 गच्छमि). 2 क्व गच्छसि स (10. ) दुःखा्तान्‌ (गः 
1€ ताः 1911). --{1. 3) + तं दद्धं (जत यत्र तवं). 
७1 नयास्माग्प्रियै यत्र ( जप्ू्ना. ) (जि {८ [या 091). 
1 13५ समचुन( >1 प्तः) (5५) (10 समु्यतः). 02 पतु रानख- 
मुद्यतः (5८); य॒त्र त्वं ग॑तुमुचनः( ७7 {116 (०७६४. 118]1 }. ]; 
प्111€ 71 0 [तता [01 05 ¶ @ भ1-3 1715. : 


37* नराम्तमनुगच्छननः प्रियमिक्ष्वाकुनन्द्नम्‌ । 
{ (1 अनुगच्छत (5८); [णा भयच्छतं; ७9 21 "च्टति 


(ण (गच्छतः). 5 मेदुम्‌ ( {07 प्रिय). ] 

24 ४) 139 सरुदरन्‌; ए परिक्टवो; 1247 दीनात्मा ( 07 

दीनाभिर्‌). ऽ" ~+ 7 12.47 दीनमानसः; 01 दीनचतस 
) {3 ब्रुवं (5८) ( 0; च्रुवन्‌ } 61 ६ ४1 {3 11-3.6 214 
द्रष्ामच्छनस्वय( [1 €व्यय; 13 “न्स्वकं ) गृहात्‌ 

23 ^) [04.57 शुश्रव (७ शुश्रुवे). 08 सोप्रतः (णः 
चाः). --°) 7 2 (1 अः स्दतीना. 24.57 महाम्बनं 
(07 (स्वनः ). --^ } 1५.57 यथा नागः करेणूनां मध्ये महति 
संस्थितः. -- 0 25, ऽ1 २ 1 1 [01-3.6 १५ ऽप. ; 

५३६* कऋन्दन्तीनः तरपर्ोगां शयुश्चुव तत्र निः 
करणूनामिवाक्रन्द्रो बद्धे यू्रपतौ वने । 

[ (1. २) 101 त्रंदनीनां. = ततः (णि नृय-). 91 [31-3 [{23.6 
21५ निखनः; ‡ 1 न्खिनः. - (1. 2) $ 126 बृद्धो 1५ (ड) 
गत्चिरौ (1 ष्व [5८] ) (प वद्ध यूथपं ). \1 यथा; भ्तदरा 
{० वने). 

26 °) [६1 ता 1 हि 1श्स (च). 01 राजाच 
(एष 18159. }). [04.5.7 दन्याच राजा काङ्रस्थः. --५) {11 
सन्नेस्‌ (5८). 5 दथा (07 तदा). --“*) 5.7 [ उ [पहतो; 
४1 [जन प? (0 [उ |प्ुतो). * ्रहणोपहतो यथा. - 0 
26, &1 7 “1 {3 [21-3.6 1५ 5005 

9३ॐ9* स च राजा दशरथो गतश्च बभे। तदा। 
विररिमः पर्व णीवेन्दुटणोपहतदतिः। 

[ (1. 7) 243 76825 7 प्राशु; 84 123 तथा (0 तदा) 
--(1. 2) ७1 रदिममिः (0 विरदिमः). 131 पार्वणीचंद्रौ (0 
पर्वणीवेन्दुर्‌ ). 91 128.6 यथा( 12९ परि ) पूर्णैः शी काले ( 0 € 
एण ४०). त ४184 01 4 अहणोप (07 € 0७, 
11311}. ] 


| 


-- {€ 29, 121 1271 {त्‌ा [ष क © प1-3 105. ; 
०+०* स च श्रीमान वचिन्त्याः्मा रमो दश्रथात्मजः। 
सृतं संचोदयामास स्वरितं बाद्यतामिति । 
रामस्ते याहीरि तं सृते तिष्टेति स अनम्तदा । 
उभयं नाशकमस्तूतः कनुमध्वनि चोदितः। 
निगच्छति महाबाहौ रामे पौर्जनाश्रुमिः। 
पतितैरभ्यवहितं प्रशशाम महीरजः। 
रूदेराश्रुपरिद्यनं दादहाकृतमचतनम्‌ । 
प्र राणे राघवसःसीप्पुरे परमयीडितम्‌ । 
सुसखाव नयनैः खीणामखमायाससं भवम्‌ । 
मीनसंश्मोभचखितेः सिरं पद्मै त्वि । 
टृ्ातु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌ । 
निपतित दुःखेन इतमुख इव द्रमः। 
{(1. 7) छग त्वरिता रथुरदनः (णिः 116 05६. 13). 
--(1. 2) + सूत (5८). -(]. 3) 0 च (स). ए 
तथा (107 नदा}. -(1. 4) [ता चोदितैः (८). -(1.5) 
7" (ल तकण, पा, 25 20०५८) पौरजनांशुमिः. --(1. 6) 
{1 अप्यवर्टन. [ष्ट प्रडञ्चास्न (5५); [01 प्रणनाद (10 प्रङञशाम). 
(1.7) 01 प लव -प्रहनिः 319 -परिध्यूनं (ण -परिवृ्न). 
-- (1.9) अ प्रायतत (0 प्रवाण). -- (1.9) 0 ष अश्र 
(17ह खन्‌; 19.90 गा -3 प्रास्त {8 श्र)म्‌ (णः अचम्‌ ). 
© आयामसं म. --(1. 10 } 1४ -चग्निःः ७९ 31 जन्ति; (णि 
-चस्मिः). 09 सलि ( ०). -- (1. 11} 49 -गि (0 गतं). 
--(1. 12) [८4 ङ (७५); तति कृत्त; [711 कंत- (5८); 
11.2 (3 हिच्न- ( {७7 दत-). 11 १०१०१६९५ {ग इव. 
< ^) 1{1 हठेदखा- 14 हटा ` (0 हख्दखा-). 51 प 
४1 {7 101 -3.5 314 ततो ह्ाहूति कस्णः( 133 "णाः [ 91५] ) शब्द 
सम( ++ स छब्दम [9८]) वन्महान्‌ . --?4 ०1. 27 
) 91 > ४113 1)1.2.6 दुःखितं; 1) कुस्सितं (07 नराणा) 
{34.5.7 व्रक््यमाणानां {0 प्रक्षय राजानं ) ) 512 18 
12 -3-5 सदारं नितं गृहात्‌ ; 124.3.7 ततो( {5 नुप) घ्रा 
सुदुःखितं 
28 ५) >°; 3» नराः (० जनाः). ५" 1.9 केषि, 
-५) 51 र \1 19 -५ [01-3.6 34 हा राज्निति (णः 
राममातेति). ॐ (६.८ : राममातति संधिरार्षः! & 2: राज- 
विति तथापरे; 124. हा रामडननीति च. -) {९1 ६ 
101 अंतःपुर-. 0. हा दश्च हा सष्देति; 15 हा दरोति 
सुसद्छद्धे. --“ ) 17८1 [प्रा [24.5.73 @1.2 [1 -3 ८६ कोक्चंतः; 
८ क्रोरौतं (25 111 1८६ ). ६1 पयवेदयन्‌ ( 71612165} 
-- एण 284, €1 ‰ \1 73 11-3.5 भ५+ ऽणए5। 


{ 5] 


{10} 


{ 226 ] 


अधोध्याक्राण्डम्‌ 


अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम्‌ । 
राजानं मातरं चैव ददर्शायुगती पथि । 
धमेपारेन संक्षिप्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥ २९ 
पदातिनो च यानार्ावदुःखार सुषेचिदा । 

दृष्ट्रा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ ॥ ३० 


| 
| 
| 


न हि तत्पुरुषव्याघर दुःखदं दशनं पितुः । 
मातु सहितं शक्तस्तोत्रार्दित इव द्विषः ॥ ३१ 
तथा रुदनं कौसल्यां रथं तमनुधारतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते रक्ष्मणेति च । 


असकृ अक्षत तदा नृखन्तीमिव मातरम्‌ ॥ ३२ 


{ 2. 35. 32 





941* क्रोशमाना चप तत्र परिवव्रुः वमन्ततः। 
[२ करो्ंतो नृपति. 12 परिचक्र. ] 

29 “) € 0711 अन्वीक्ष्यमाणो; 124.5.7 अन्वेक्ष्यः (0 
धन्वीश्चर ). --5 ) 124.5.7 विहरं ( 07 विषण्णे ). 77 आंत 
चेतसा; {2.3 ©. {1.3 च्चेतनं( ४ शनः: ). --* ) 124.5.7 
[भ ]नुगतः; (ण 'तौ ). -- कला 29०4, 1 2८1 [तर एणा 
1{04.5.7  @ >{1-3 105. ; 


942* स बद्ध इव पाशेन करिशोरो मातरं यथा । 
[1त1 [य निबद्ध (णिः स बद्ध). ] 
) 701 78 02 त € संयुक्तः; (७.1.11. 25 711 1८ (णि 
सक्षितः) ) 7" नाभ्युपेक्षत. - 07 2५47 124.5.7 ऽप95॥ 


94३* धर्मपारपरिक्िप्तः प्रकामं चाभ्यवतेत । 
[ 5 प्रकारं नाभ्यववैते (107 ॥11€ ०७६. 1211}. ] 
एग 29, 1 रि 1 ए 019. क 5प5+. : 


944* समवेक्ष्य ततो रामं पितरं शोकविह्वरम्‌ । 
पदातिमनुगच्छन्तं दरिः परितं तदा । 
दभ्या कौसल्यया सार्थ विह्वलन्तं पद पदे । 
धर्मपाशशस्थितो दीनो नाशक्तोदभिवीक्षितुम्‌ । 

{ (1. 7) 61 1 01.6 21५ तमवे. र 3 4 डोककपि( + 
श )त. -(. 2) रि1 % वृतं (0 परिवृतं). € ४1 01-3.6 
4 दरिः सैः परिवाग्निं ( {ग 11€ [०७॥. 1०1). -( 1. 3) र 
वा (9 देव्या). र ‰ बिक्पतं (त विह्न ).-{1. 4) र 
-यतो; 2 11. 214 -सिनो; 74 -सीते (५५); 1: -वृतो (णि 
स्थिता). 132 धर्मपारासितं दीन (छ {11 एणा 1281}. 12 
[ अ ]दाक्तर्‌ (५८) (0 [अ |दूक्रोद्‌). 1.( ९५. ) अभिभाषितुं. ] 

30 0 ०. 30. --*) © 32 च यानि (सपः 
1;2105} ( {ग च यानार्हाव ). 4.7 पद्रातिगौ(1 नौ) तौ 
मानादौ ( ध] 1113.1प5) ) 3 सुद्ुःलिक्तौ (07 सुखो 
चितौ). 0 30०५, <1 च \1 1) 01-3.5 94 ऽप 51 


०45* पदानी तो तु दुःखार्तो ददा शोकसमन्विता । 

[131.4 पा( 34 प)दातःतेा च; 2: [1 पदातिना च" तु); 
02 पदा भीतो (अ८) च (पदाती तौव). रै ए एष षभ्पा 
{रि प)दाना( ए पातो ) तावदुःखाई; 09 पदरावी बातिदुःखाङं 
(0 6 एग 1911). ३ 93 34 दुःखसनन्वित( 94 °न्विततः) 
{ णः शोक ). ] 

-2) ऽ ई ४17 [01-3. 7 पितरौ चो( €1 +" ४३.५नो) 
दयामासः; 724.5.7 संपरक्षय पितरावाह- - ˆ ) 2 ४1 3 101-5.6 
214 रामो (ज सीघ्रं ). 04.5.7 संयाहि सारथे. 





{ 


31 ५) [2 {2 ता [71 [5 ¶3 @3 ( एलणिष€ ल्ण्् 
0.19. } 213 €६ दुःखजं; (71. चदं ( 25 77 (ला). + दुखं 
दर्नजं. - 0 31, 61 द {18 [01 -3.6 914 उ 

०46* न हि संदर्शनं रामस्तयो दःखपरीतयोः 1 

[ रि ए1.3 ४५ तदशन ( ४4 °ने); 22 संदर्शनं (10य संदर्शनं ). 
702.3 रामे. रि1 तया (७८); 71 भूपो (णः तयोर्‌ }. 09 दोक 
(णग दुःख-). ] 
--ए4 1९805 37९० 70 प्राञाहट. -- } 1 1 [31.१4 [01-3.6 
14 शाक सों दुःखातस्‌( 8" “त; 12: तस्‌ ; प्र, रर्तीन्‌ ) 
प 33 शशाक पित्रे( 83 श्रः) संसो( >" श्लो [5८] )ु; 
1५.5.7 मातुश्च सोढुं शक्तो वे. -“ ) र" दुःखार्दितः ८ तोत्रा- 
यतः; ६" तोत्रेनन्र ( ण तोत्रार्दित ). {लाः उव, [ष्ट 71 
01 [0711 [04.5.77 (© का-3 115. : 


047 प्रयगारमिवायान्ती वत्सखा वत्सकारणात्‌ । 
बदवत्सा यथा नू राममाताभ्यधावत। 

[ (1. 7) 0.7 प्रयस्ारम्‌; 75 (एल व्ण.) {8 (1 
प्रलया; (४.7.110... 85 210४६ ( 0 प्रत्यगारम्‌ ). 11 इायाति 
(51८); 724 ग्यांती; © इदार; (¢ च्यापीः; (ड 25 29०४९ (गि 
इवायान्ती ). £" € स्वल्पा; 124.7 वत्सां (10 वत्सला ). 
--(1. 2) 07 धत्ते (णि षेनू). 4.7 तथाभवत्‌; 2 [अ )प्य 
{ 0 [अ ]म्यधावत ). | 

32 € ३ ध1 {3 (84 पाट.) [01-3.6 214 उपा, जि 
32५5०}; {24.57 505. 1. 2 गा]$ 07 32 
2 {ला 32०2 ; 

945* हा पुत्ररामहासीतेहाहा खक्ष्मग पय माम्‌। 
इति राजाच दवी चक्रोशन्तावभ्यधावताम्‌ । 

{ (1. 7) 2 133 था. पुत्र दपत्‌ रान, {5 05 गटय्व्‌ 
8८०7 हा 77 1007, र सीपेति (0 हा सीते). रि1 ०. 
(121. ) (1प दा. [ऽद्ा टष््नण च पद्यमां (णिः पल ०७. 
1311). --(1. 2) 104.5.7 क्रोदामानावधावतां (ण {€ [५४१ 
11411}. ] 

--(लाल्य{ल, <1 147 ( 06 ारग्टु. } व्ण. 
[ता [पा व @ आ -3 115. अलिः ३2 : 
94०* रमलक्ष्मणसीतार्थं सखवन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । 

[6104-7 -सीताश्च (10 -पीतार्थ ). 94 सत्तो; 001 39 सवती; 
123.5 स्रजो; {22 सृजतो; ८.१ 35 27०४८ { 07 सवन्ती }. ] 

द ४18 [01 -5 3+ वगा, वलि 913* ; 


६14 1€9त्‌ 


{227 1211 


95०* उच्छ््य बाहू करणं क्रोशन्तीं कुररीमिव । 


{ 227 | 


>, 2. 39. 46 
8. 2. 4०. 46 
1. 2. 43. 47 


2. 35. 33 ] 


तिष्टेति राजा चुक्राञ्च याहि याहीति राघवः । | 
सुमनस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ३२ | 
नाश्रौषमिति राजानथ्रपारन्धोऽपि वक्ष्यमि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमत्रवात्‌ ॥ २४ | 
रामस्य स वचः कुवननुज्ञाप्य च तं जनम्‌ । | 
व्रजतोऽपि हयाच्छीपध्रं चोदयामास सारथिः ॥३५ | 
न्यवर्मत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । | 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड पश्चत्रिदः 


रामायणे 
मनसाप्यश्चवेगैध न न्यवतेत मानुषम्‌ ॥ ३६ 


यमिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दूरमयुत्रजेत्‌ । 
इत्यमाया महाराजमूचुदेश्चरथं वचः ॥ ३७ 


तेषां वचः सयेगुणोपपने 
प्रखिन्नगात्रः प्रविपण्णरूपः | 
निज्ञम्य राजा कृपणः सभार्यो 


व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥ ३८ 


सगेः ॥ ३५॥ 








{ 131. + उदुत्य; 1 उत्स॒लय ( 516); 123 र्त्सृज्य {7 
उच्छिल). र 9 बाहु (5०); ए वाहु; [29 बा्य- ( 7 वाहू }. 
14 701 ‰{4 करणे (गिः करप). 13 क्रोऽंतीर्णं (इत) (णिः | 
कोरान्तीं ). ] 

- 1234 {25 १€०त्‌ 22५८ 771 71272. --° ) [221 {301 (गप प्रश्चनः; 
071 (721६. 5९८. १. त्रष््यत ) स्वेक्षत (0 प्रश्न) {2€1 
1६ 79 स तां (णः तदा). 51 124-7 असङ्ृत्ता; 1) स्वा) 
मक्ष॑त( ५.7 ववेक्षेतः); ‰ ‰+ 13 1)1-3 314 अपद्यन्म( \1 
121-3 +{+ त) तदा रामो 132 (जिल त्ता. ६5 1) 
{ल विलि ल्ग, प, ) सुद्यंतीम्‌ (ग नृलयन्तीम्‌ ). 

33 ५} € र 1 3 701-7 तिष्ठ निष्ठनि (प निति | 
राजा). 5 ३" 0-2 राजा हि(> च); ४210: चात्रोशद्‌ 
(7 श [5०] ) (णग चक्रो). --*) 21 8 1 -3 राजा; ` 
107 गा.; ४५ रामो (10 #5६ याहि). >+ सारथि (0 
राघवः). --< ) २2 1 {¬ [01 -3.6 4 [अ |भवतत्रः 138 
बहधात्मा (5८) (0 बभूवात्मा ) ) ट" चांतर. 51 106 
मोचक्रंतरितो यथा; ३" 4.7 मध्ये चक्रग( 1, मतो यधा; | 
सगा च खं( 7५ खां [७८}) चतरा स्थितिः; \1 7)1-9 , 
५ गोच( भ\ गौश्च )क्रांतरिता म( 122 गतिः; 123 मध्य 
गोचक्रयोरिव. 

34 ^) (३ सपि (णिः इति). 191 नाश्रषमिवि ( 5०). 
{01 0701 चालमानम्‌ ( 0" राजानम्‌). -0 ) (1.3 {१.3 उप- 
रब्धो; (1.1.॥ उपा? (23 7 16६६}. > दि खक्ष्यसि (1 
उपि वक्ष्यसि). 5 वक्ष्यसि संगमेपि वाः; > ४1 एत 
सूत वक्ष्यसि संग(3* सत्त }मे. -ˆ ) 77 चिरः (म चिरं) 
1 [01 -3 दःखं हि (ग दुःखस्य). 31 {4.67 जातः 0; त) 
यम्‌; द ४1 2-41-3 पापीय; 71 { 1721£. 15.) पापीव ) 
भागीवः; 05 ( एर्घणग€ व्ण. 25 1 1८६१) (अ पापोय; ५५ 
पापीयान्‌ (07 पापिष्टम्‌).-*) > राजस्‌ (>) {णि 
रामस्‌). ५ तदा ( ° तम्‌ ). 

35 ५) {001 एण च (शिः स). ६ स रामस्य (४, 
{737157. }. 7. ©3 रामस्य वचनं कुर्वन्‌ . --“ ) 13 सारथि 
{ 516}. -0 35, < 1 ए 71-7 314 5०51 

951* स रामख मतं बुद्धा सुमन्रो दीनमानसः। 
अञज्जङि नृपतेः कृत्वा चोदयामास तान्हयान्‌ । 





| 2 89 03.47 मति (0 मनं). 134 गामस्य सुमति 
द्धा; {1 2 70 1317}. -(1. 2) 1 प्राजल; ४4 अंजलिर्‌ 

(1५: अ्ञःट 1. < [° वद्धा; ‰५ भूत्वा (जः इत्वा). 51 01-५.9.ग 
दवामामः 129 प्रेर° (07 चोदयामास). ] 


{ /? 
५५. 3} 


36 = \ 12९1 निवत (ऽ;८); (९ न्यववेत ( 25 171 {९९४}. 

1 नतो ( {7 जनो } 
राक्ता ("न रान्न) 
(१) 


1 ( [राजा€ व्छाा. 25 17 1९९६) 
) 0६ ५ [आ ]ञ्युवेमेन; ¢ 35 11 


अ `श्रुदेगेश्च ©3 मानसं ( 0" मानुषम्‌) 
1 {3 {1-7 ‰{+ 5005॥ 


{ {¬~ 
६५ 10; 


-- {7 36, त 


य 


052 द्री प्रजवितेरशवैः प्रयान्तमथ राघवम्‌ । 
यदा न रोकुरन्वेतुं पराणां ताः खियम्तदा । 
न्यवर्तन्त सुदुःखार्ता निरारा रामदशने। 
मनोभिस्त्वश्रुवगश्च न न्यठतेन्त सर्वशः। 

; 1247 00. 1. 1. -(1. 1) 19: प्रत्रजिनेर्‌. ~+1 इव; [9४ अक 
(जि ञ्य). --(]. 2) [23 अस नु; {५.7 अन्वेष {07 अन्वेतु). 
124.2 (ा, तण वगता पु (५ सुदुःन्यरग त 1. 3. 6 त्रिवस्तदा; 
^{ ९. ) तनः स्विः (0 न्तियस्तदा ). 122 ग. (121. ) 
{ला 1. (1. 3) 123 न्यवतन (७८); 
14 न्यरवनंत (€). ४1 न्यवनेलत दुःवार्तां (शः 116 णा 
1141[}. ३ \113 {05 39 रामदरान्‌. --(1. 4) 9110० आश्यु- 
\1 दानु (5८); 1{21.3 94 चाध्रुर; 194.5.7 अश्रु" (0 
त्वध्वरे}. > 192 नान्यतरत; ४1 म्यत्रेतयुन (07 नन्यवतेन्त). ] 


ॐ ०) = > {2 1) -7 च( [23 2:} पुनद्रष्टुः 12६1 [णा 
पुनरायातं ( {07 यान्तं). + यमिच्डेत पुनदर्॑टु--- ) 91 
"1 [> [21-7 भ+नतं (127 तद्‌); 011 नेव (0 नैनं) ) 
3 नृपं (07 चचः}.--णा 371, 51 > ४1 3 01 -7 ४+ 
५0061. : 


3 {80 न प]. 4.- 


रनर 


^53* वसिष्टप्रमुखा विप्रा इव्यूचुस्तं नृपं तदा । 
¡ 102 प्रलू चुम. 1 12५.57 गतिं नदा; 

न नराधिपं {जप्तं नृपतदा) 
38 “) 12" 7 13 {3 सर्वगुणोपपन्नः. -° ) 13 -गात्र- 
(07 -गात्रः}. [772 प्रविषन्न- (51८). --° ) € ¶ (२.३ ‰#11.8 
दपण. -° ) © व्यवस्थितं. €" सन्‌ (ण तं). 61 7६ 


तं नृपस्तदा; 2४ 


[ 228 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 36. 5 


२९ 








तम्सिस्तु पुरपव्याघ्र निष्क्रामति नाञ्च । ; ्रद्धान्प्रसादयन्स्ान्समटु खः क गच्छति । ३ 
अतश्यन्दा [ह मसजन्ने साणामन्तःपुरं महान्‌ ।। १ ¦ करोमस्यायां महातेजा यथा मातारं वततं । 
(¢: (^~ ॥ 
अनाथ जनखास्य दुवटसख तपाखनः । । तथा या वततेऽप्रासु महात्मा क्रं यु गच्छत चछछति ।। ४ 
यो गतिः शरणं चासीत्स नाधः मु गच्छति ।! २ चन्कस्या द्र्यमानन्‌ रान्ना सचादताो वनम्‌ । 
न कुष्यल्यामशस्ताऽपं कऋधर्नायानि वयन्‌ । : परित्राता उनस्यास्य जगतः क्र चु गच्छत्‌ || ५ द 9 > 
। न व ४ र - 4 
सुतमीभ्यमाणः; 1.2 सुसमान्नमाणः. -- ध्म उ, = ~, \ 8 ¦; ) 124.5.7 रामः (प्नाधः). 14 क्र च; 125 ( (९।७८६ ~ 
{217 314 उपा०ञ६, : ¡ लज, 85 17 {€५१ ) कऋानु-; 12; कुत्र; भर्ते स (ग्क्त नु). 
क नि 12 गच्छतु. -+ला 2, {4.7 1713. : 
राजा गुरूणां विनिगृद्य बाप्पम्‌ । 953* शरः सलयवतो व्रिद्ान्धर्म्ो ्दुजस्पकः । 
नस्थो प्रयान्तं सुतमीक्षमाणो स्मितपर्बाभिभापी च सरामः क नु गच्छति। 


पिपादश्ोकय्यधथिनान्दराः ~, ; ॥6 
पाट शोकय्यथिनान्तरा-मः। 3 3 आलु. [जः 3० (त. पना, 2). 1५2 (5 जा 


(1. 1) उ ४1 [01-8.6 म राजा; [34 नियम्य ( [जा निङ्ञम्य). ( 13] 5.) 1 [11 णा न क्रध्यरयमिशक्षोपि; ४ 
4 तषां नरद्रो वञनं यथार्थ. --(]. 2} 41 ९1 [1-२.6 छ५ त्वा एन यः कृध्यति शक्षो( > 74 स्स्तो)पि; \“1 °मितक्तोपि; 12 
{07 गजा). 61 015. परिगृह्यः पद तु निर 1)4.7 अपि गृह्य; 155 नुरस्लोपि; 123 (मिदयाच्योषि; 125 -भिपिक्तोपिः; + पपि 


सि + प्रतत (य विनि}. 101 वातय (व वाप्यम्‌). |. शस्तोपि. --*) 1" क्रोधनीयान्विवर्जयन्‌ ; 1; ऋधनीयानि- 
(1.3) 10" 4 प्यानं, 114 101.2.5 सतमी (1) “ने {8५८} | वनेयन्‌ ; 133 क्रोधनायो न्यवसेयत्‌ . -*“) देः प्रस्ादयत्नियः; 
ध्यमा; 24 समुदीक्ष्वः; 107 सर्म 14 समवक्षमाणा (ऽ८). | 13 (7. ०150) दुयेन्र्वान्‌ ; 109 "धयन्स्वान्‌ ; 123 1, प्दुयति 
--(1. 4) €! 21 747 -नोद्‌- (ण -दु(क-).] यः (णिः प्रमादयन्मरवान ). --* ) 1९{ ९.) क्चिद्रतः ({णाः क्र 
गच्छति). 61 र \1 13 01-3.5.5 भस नाथः( < 13 1)5 
4 रामः) क्र नु (15 [लि व्ण. क नु) गच्छति (18 
छि [ऽ८]);रग्सनो वत्सः क गच्छति; 12 02.5 311. सम- 
दुःखसुख: क्रचित्‌ . च ८ ` क्वचिदपीति संबन्धः); ८६ : क्वचि- 
विलयस्य न क्रुष्यती्यनेन संवन्धः । ‰ -- {प्ल उ, 123 1115. : 


(०100001. --5 पर 9492८ : 51 ९1 [4 [6 रामनि्या्णः 
२9 [3 श्रीरामनिर्याणं; ९1 [)1-3 रामनिय; [): र्वा }णः; 
13४.4 रामवनगमनं; 124.7 ददारथदिटापःः [5 दुडदारप्यगमन, 
--601९व 110. { हिपा९ह, भलत्व< लाः [ष } : 1 [1 [29 
1. €1 [)५.7 43; ९9 [2.9 5; ४1 [६1 [+ [दा [फ 
126 5 40; {32 20; [1 12; 3 47. ---*1्लाः (नध, 16 ^-:0* दाना बहुश्रुतो वामी कृतन्नः प्रियवायूनुः। 
ल कि (तालतेट पवर श्रीरामाय नमः; [2 श्रीतसचन्द्राय नमः. | अप्रमत्तो षटरणी दान्तः क्ानुगच्डि राघवः। 


4 1)34.7 13 ता). | (^ स. 3). 01 ना. \ 131.) 
36 1 -1-5- --^) 15 महाबाहुः (10 तेजा), -* ) \1 122.3.3 {4 
1 [ऋ ६८5 पा ॐ; {2 प्न श्रीरामाय नमः. । वर्मति मातरिः; 6: आआतरि वर्तत. -63 1 16९. {07 4-5. -- ° ) 
--“*) 15 ननस्नु. 5 ‰ ४1]; [0-5.6 31 तस्मिन्धयात | प ए त्रव; [पणय तथानो ([गतथायो ). 51135 तथा सवासु 
स्वरितं (11 14 त ).-८) € \: [7६८ पुराद्रनि; २ 4 | वर्तः ४" 10:55 त( 1) य ;था वतेति स्वासु. --“) 15 
चनं रामे; 12८1 (1 (1.3 39 विनियतः; 103 छपर रमे; {व्ल (ण्य. ) [अज नुगच्छति; भग स गच्छनि. ६ 1; 121 
124.5.7 निर्गच्छति, 1; सुमंत्र चः (\ पतरिमिन्‌ ! जल); (घ) 122 313.4 स मडान्मा क्र गच्छनि 
निर्याते (सापो. ) {शि विनियानि). 1)1 कृतदलिः (८) 
= आतेम्वनो; 9 (भ्दरो {1८ ॥ श 8 {5 (ल ५. 4}. 5 ता. (ता, }) 5. 113 (द्वव 5 71 
तिसंजज्ञे; + हि संजग्मे; (1 -5 -भिसंजज्ञ; ५1 छः ५६ तट. --“ } >: द्द्यमाननः; ++ 1; 1)२.6 + ज्खिदयमानानः; 
नासीत्‌ ; 1; ( ९१. } { ऽ -थ संजज्ञे. 124.5.7 आ पना{ 2: अत्न) {५ 1); 


छदामानाना. --०) ८१ ९ ४1 3 1043. 3 
का, पनादो मिज स 2 छ्धकामानानां. -“ } 1 ~+ ४1 [3 12.:;. ++ राक्ता च 
दो नज्ञः 2 आनेनादोमिसंजज्ञे ^) 9 > ४1 8 कुपितनयः ( \+1ह; ५2 (2.4 सः; [उष्वा; [25 नः; {2 ४४). 
121-3.8 (1 {~+ तदु; 1 जान; [24.57 जुं { (2; महाम्‌ ) 


; --“) <~" परिलयनदाः; 14 परित्रा- 51 त्व १1 1; [02..5 भ+ 

2 3 [आ्हु. णा नस्यास्य ण) 0 3. --° ) 2५ प्त ' च गोक्ताच (गि जनस्यास्य }. --° } € \1 [> [2.3.034 
दुर्बरस्य [आ 787६. 124.5.7 व्रिरोषतः (07 तपस्विन <) | रक्चिताच क्त (< 1 \1 [5.५ क्र नु); 1.2 सदनःक्नु 
४1 0-ऽया (गयो). 101 मति; (प गतिः (2510 1९) (19 जगतः क नु). 


(र 9 | 





5 [{01.4.7 [3 ला. 5 (८ ५. 3 पणत्‌ 4 ;. (3 पन्द. 


{- 89 
४ ¢» ¢ 
‡‡ॐ 
५8 ०।१०।। 


2. 36. 6 ] 


अहो निधरेतनो राजा जीवलोकस्य संप्रियम्‌ । 
धम्यं सयत्र रामं वनवासे प्रवत्स्यति ॥ £ 
इति सव महिष्यस्ता षिवत्मा इव धेनवः । 
रुरटुभरैव दुःखातीः सखरं च परिचुक्रुशुः ॥ ७ 
स तमन्तःपुर घोरमात॑शन्दं महीपतिः । 


अ ~ 9 


पत्रसोकामिसतप्तः श्रता चापीत्स॒दुःखितः ॥ ८ 


| 
| 
| 
| 
| 


रामायण 


नामिहोत्राण्यहयन्त सयशवान्दरधीयत । 
व्यसुजन्क्वरान्नागा गावो वत्सान पाययन्‌ ॥ ९ 
त्रिश्धर्लाहिताङ्ग् ब्हस्पतिवरुधाव्रपि । 

दारुणाः सोममभ्येलय ग्रहाः सवे व्यवसिताः ॥ १० 


` नक्षत्राभि गतार्चीपि ग्रहाश्च गननेजमः | 


विद्याखाश्च सधूमाश्च नममि प्रचक्रिरे ॥ ११ 





© °) [1 [ता ८ संक्षयं; 1.2 स (12 [कर्दणि€ (0८८. 
28 10 ६८५६) प्रियं; 113 संमतं (० संप्रियम्‌). -) {2 धर्मः 
© 11 धर्म-. -ए0ा 6, € पि एव 8 (3 पा.) 017 भ 
51051. : 


957* अबुद्धिबैत किं राजा व्रिपरीतमति् क्रिम्‌ । 
यो नाथं सर्वभूतानां परियजति राघवम्‌ । 


(1. 71) गवन नो राजा; 2 वृद्धराजायं. 31 4 न कं; 01 
तुमां; 79्तुकिः (ग नु क्रिम्‌). 12\.5.7 अवुद्धिवैत नो राजा जीवटाक 
(125 [ भील व्य. ] चका })दितापि सन्‌. -(1. 2) [4.7 गतिः; 
125 गनि (0 नाथं). [४ ( एर्ाजल लगा. 95 2१०५८ ) राघवः. ] 


प्र॒ 09 पच्ु.-*) €1 रि \1 ए [1 -3.5 ४4 राज-; 23 
सर्व- (107 सर्वा). --°“ ) 71 सुस्वरं. 71. {४.3 चापि; ©? 
111 चैव (10 च वि-). 61 ५-7 अन्योन्यं सं (125 च ) परिष्वज्य 
बाहुभ्यां संप्रसुक्रुणः; रि ए ए 01-3 ४ चु( 15 च)्रुखुश्चैव 
दुःखार्ताः स्तुवं( 1४ [ 70. ब्ल (०. व )सयो( \1 णतो) 
रस्दुश्च तं (> शते; ४1 शश्र ताः; 01.: स्तदा). 


8 ¢) ५1 {21.21.24 3 समंततः पुरे; 3 सममं रःपुरः 
79 तर्म॑ततः पुरे (0 स तमन्तःपुरे). ~^ \1 7 '-; नादं 
(1० घोरम्‌ ). 34 सर्मततस्तदा नादं. -५) > \11 01-3214 
श्चुस्वा तासां( २० मासा; 179 मासां [ ४०८ जल] ) (णि 
आर्तदाब्दं ). -<) पि 3 [ आरति; 1{1.2.4 [अ )चनि- (णगि 
[अ }भि-). 51 72५-7 श्रुत्वा पुत्रवियुक्तान्मा. --“ ) 9 12५7 
वि( 12. मि)ष्रसाद्‌ ( 0 श्रुखा चासीत्‌). 11 स (णि सु-). 
देर \1 7 1223 {+ सलाद गतचतनः; 12" सहसा गतचतता. 

9 ^} 1 [४7 च दूयेत (णिः {अ [हूयन्त ). 


-- {ला ५५, 115. ; 


नापचन्गरहमेधिनः। 
कुर्वन्न प्रजाः काय. 


955* 


--°) ‰ \1 ए [0"-3 तमः ( 29 मतः [16181155 ] ) सूर्य 
समा; \1 तदा )वृणोत्‌ ; 11.3 नापचन्गृहमेधिनः. - °) 124 
व्यासृजन्‌ ; 12५ वृ (0 व्य). 10" कवल; 125 क्वखन्‌ 
(८) (0 कदखान्‌ ). 1 ¬ न चाददुः; 81 [षा श 
91 अपाययन्‌ ; 46्नवा ददुः; ५ न चादघुः; @2 न पादयन्‌ 
(८); (ष. 85 ऋ टस; तः नापाययच्चिति (णि न 
पाग्रयन्‌ ). र 1 [01 -3 [4 तव्यज्ञुः( \4 11-3 > 
नादरः) कवले( 21 ४ 01-2 9५ खान्‌) नागा जहु( 214 


क 








॥ 


शु )रव्सांश्च धेनवः. -^€ा 9, ता [071 {1.2 त भ. 
1715., पाट (8 1705. {लाः ५: 
959* पुत्रं प्रथमजं रूञ्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत 
{ 701 [77 दृष्ट ( जः ठन्ध्वा }. ] 

10 ^) र 09.5.; शुक्रश्च (10 त्रिशङ्कुर्‌}. 21 -शानिश्वरो 
( व्ण्प््); 4.3.7 -दानेश्चरौ {0 -बुध्राव्रपि }. <1 ९ ४1 
8 01-.5 4 ब्रृहस्पतिडु( र्वु )धकरटु( +" "कर्कि; 7" 
न्क्यक; 23 क्कि [ 5८ ] ) युका ( रि 1.9.4 प्सूर्याः 85 
गमान्वं; ७[ ९१. ] -खन्यं }गारकरादवः( ४ ए 'कभागैवाः; 214 
गडभश्वराः). - ^+ {ला 10५, 135 175. : 

०6०* चुद्श्ुश्ैव दुःखार्ताः सूर्याङ्गारकभागैवाः। 
-2) € ‰\ ए 717 3, सोममासाय; २४ 3 समवर्बत( ‰ 
ण्ते ); 1201 सममभ्येलय; © सोमनभ्येलय, --° } 61 ४1 {29.36 
11५ [ ऽ [वतसिथिरे; २? 0 प्रदक्षिणाः; 7" च तस्थिरे (01 
व्यवस्थिताः). 

11 4 जा). 1145, 8५ वद्वतवञ वव 7 जाहु. --*) < 
रि ८1 8 121-3.6 हता्ची( 03 "वि [5८] षि; 2५.57 
वियोगीनि. -*) 51 ५ \ 1 11.१6 [उ ]पहतार्चि( र 8 
तलि )पः; 2: { ज ;पि हतत्विषः; 124.5. दततेजसः; 1२.3 गत- 
चेतसः ( ° गततजपः). --° ) 1 £ ४1 1.6 विरिखाश 
(णः विश्चाखाश्च). 71.2 तु; 213 [व0पा2 (ल च). २ ८8 
124-7 1 विधूमाश्च (0 सः). 11.2.4 दिशः सपूमाश्च तदा. 
- ) \ 06 नाप्नयः; 1.24 न रभः; 047 नमसः (णः 
नभवति). ए? प्रचकाल चः 134 1221 121.8.5 प्रचकासिरे; 7४ न 
उलि च. 61 नाञ्मयश्च प्रकार. - +ला 77, 61 \1 {7 9 
1715.; प्111]€ 1 105. भलि 13: 

961* काटिकानिटयेगेन मह्षेदधिरिवोतः। 
राते वनं प्रवजिते नगरं प्रचचार तत्‌ । 
दिनः पर्याकुलः; सवाम्तिमिरेण समावब्रताः। 
न म्रडो नापि नद्चतरं प्रचकाये न किंचन) 

{ (1. 7) <1 \1 {21-3.6 अकाटानिल( 1) दिवि )वेगनः 1 
नादिता; [04.5.; ताडितो ` (101 1116 एठा 1411}. 1 [ उ दतः; 
{2६1 ६ [ता [पय 195 [उ लिनः; [+ [आ ]दतः (ज 
[उ]डनः).--(]. 2) 071 तथा (0 वर्नं). 125 प्रचलिते (0 
प्रचरित). [07 प्रचचार; 05 चताठ (इप्. ) ( {0 प्रचचाल). 
51 1 [1.3 च; [2.6 + ह (0 तत्‌). --(1. 3} €1 ४ 
11-3.6 प्य॒दुरी ( ४4 132.3 “ल )मूनास्‌ . 1 मिरेण. 121 704 
पय 73 ७3 [षट व संवृत्ताः; ध [1.2 02 प1.3 [इ व संवृताः 


{ 230 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


अकमान्नागरः सर्वो जनो देन्यञुपागमत्‌ । 
आहारे बा विहारे बा न कशिदकरोन्मनः।॥ १२ 
वा्यप्यङकलयुखो राजमाग॑गतो जनः । 

म हे रक्ष्यते कथित्सकः शोकपरायणः ॥ १३ 
न वाति पवनः शीतो न शी सौम्यदग्ैनः | 
न घरूध॑स्तपतं खों स्वं पयाकुटं जगत्‌ ।॥ १४ 
अनर्थिनः सुताः वीणां महसे भादश्स्तथा । 


4 


| 


सरवे सवं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १५ 
ये तु रामस्य सुहृदः सव ते मूढचेतसः । 
शोकभारेणं चाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा ॥ १६ 
ततस्त्वयोध्या रदा मदात्मना 
पुरंदरेणेव मही सप्ता । 
चचार घोरं भयभारपीडिता 
सनागयोधाश्चगण्व्‌ ननाद च ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पटूधरि्चः समेः ॥ २६॥ 


[ह 





॥। 


{2 सं (० समाः}. --1)1-2.6 4 070. 1. 4.-(1. 4) 
ह" वापि (० नापि). [पय न्क्ष, ३1 न किदिलसचकादिरे 
(107 (116 751. 1211). 14.5.72 नक्षत्रामि न दीप्तेन च (1 
09. च) कश्चि( 05 किचि )सकादात. | 

५८) {24.5.7 अनीच 
14.3.71 (ॐ 


12 13५ 16805 12 171 1157. -- 
(० अकस्मान्‌ ). 7 13 912 नागराः सतर उनः 
{2 उपागतः( {3 312 “गमन्‌ ) (107 गमत्‌ ). 1 2 \1 8 
{1-3.6 74 नागरश्च जनः सर्वा हःखरेकपरायण ) 4.7 
च (गा ए०४वा). 511 \1 {01.2.6 व्यवद्रेच ( 
४1 [वा (न्प्वा विहार वा).-“) 5 \1 {7 94 
कुरुत (10 अकरोन्‌ ). \1 मरति; 65 13 जनः (0 मनः). 
-- {दा 12, {2)&1 [01 पा [701 © 3 125. : 

962* शरोकपयायसंतक्तः सततं दी ्मुच्छसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः सयः दुरो च जयनी पतिन्‌ । 

{ (1. ग) 13 दीनम्‌ (0 ्ल्भम्‌ ). -{1. 2} 171 [प 
चुक्राशा; 41 चुकाप (0 शुच). | 

13 101 163 13 10 प्व. -) > राम- (ण 
राज-).-°) 09 नरुष्ठो; [4 प्रहष्ठो. 313 0६ [ता [ष 
रुभ्यते (107 छद्यत ). -° ) 153 (7. 2}50 25 7 {८६} 
शोकमोह- ( ० सर्वः इयोक-). 31: सर्वै रकेकपरायणाः. - लः 
73, दर1 175, 001. 

14 ०) = > 1] [2136 ++ ववौ (0 वाति) 
1701 1६805 पीतो न क 12 प041&. +> ववो (0 ङशक्ी) 
51 द ५1 1 [27-3.6 + न तताप दिवाकरः (101 °) 
--° ) {3 तप्यत. [771 खोद; {24.5.7 त्यो कान्‌ . --ए०ा 144 
<1 रि 18 1{21-3.6 23 5८०५६, : 

963* न रराज श्री चाप्र सर्वमादीव्सम कुलम्‌ । 
{ 2 त्रिराज (107 र्‌). 1 79्वा ({गःच).] 

15 एय 155, 51 ‰ 1 121-3.6 4 5075६. : 
964* नाचिन्तयन्पुतान्क.धचिच्न च भर्तृसरतथा चियः। 

न कान्तं कामिनी काचिन्न च कामी वराङ्गनाम्‌ । 
नाससाद रति कश्चिष्छोकसंविभ्मानसः। 


© 


[ (1. 1) ५1 [1.2 214 नापितवत्‌. 129 मतान्‌ ([जा सुर). 51 
° केचिच ; 1 121.2 34 कद्िन्‌ ( {0 काश्चिन्‌). --© 06 ०. 
(187. 2) {ण्ा नच ण 10 करि 111. 3. + भक्षांस (ज 
मख ). --(1. 2) 34 उपि (0 काचिन्‌). ४१ न कालकं कामिनी 
दन कामी च वरांग. --(1. 3) 134 सध्रिः (<) (लः 
-संविश्च-). 51 २1 -मानसाः. } 

६९11116, [24.3.73 : 


५05* न चरति पतिः खीणां न भदरणां दथा खियः। 
+ 1 132.3 11.2.4.7 4 सर्वः (एः सव). {1.4 दः र 


सर्वः; 3 सर्वं सर्वं (5८).-) 21 1 [3९1 [1.9 (1.9 
{अ युिनयन्‌ {४1 व्यत्‌); >? 1:99 [५ [ज [न्ववितयत्‌. 


16 ) 2 1 1; {1.3 + च; 281 पषव्न्ु. (तु). 
८) 1 म 1 1} 101 -3.6५4 त सर्वे ( 0 पदाः). ). © 


3५ -चदनाः (1० -चतलः). °) 0७ चक्रतः. च ४113 
ए01-7 3{4 सोकमभारस्रमाच्ंताः( 123 (तां [८ ` }. --“ } ~+ 8 
न जहुः {2 [ पलि (ण्ण. 14. | जग्मुः) दयनं तटा (फ 
{78790}; 1211 [उतवा [य शयनं नेव सेजिरः 1): द्रयनं 
अजनुम्तथा. ---\{८्य 16, 41 ५ 13 [{05-715. : 


८७७ गर्यन्तश्च कैकयीं निन्दन्तश्चापि भूमिपम्‌ । 
आत्मभाग्यान्यसूयन्तः परं >न्यसुपागताः। 
{(1. 1) 51 06 च नहीषरति (ज चापि भूमिपन्‌). 
127 ५1४. (11971, ) गण सयन्तः ५ ६० मन्य. 1 


--(1. 2) 


17 ^) २ \1 5121-3 [+ तथा; 125 तच्र (01 ततम्‌). 
-- ) \1 {22-4 ( [4 [ छरजि€ लला] 38 प (€) [पा 8 
[षु व (८) (ण इव). © > 13 0.3 यया; ॥ तदा) 
मरावतीः; \1 1: मही ससागरा (ण मही सपर्वता ).-“) ४ 
न्दचार. <! ३ ४113 [)1-3.5 314 सर्वा; 129.5.7 दोरा (ग घोरं) 
12६" -द्तोकपीडित्रा; 111 10" [पप -दोकर्दी पिता ( 07 -भार- 
पीडिता). --* ) 123 सभाग-; {5 सनाथ- (0 -नाग-). 12.53 
योमाश्च-; 212-4 -यौधाश्व- ( {० -योधाश्च-). < ४1 1)1-7 21५ 
-रथा( 24 समा )ङला वदा( ८" 0" -3 री); + 1 -नरा 
समाङकखा ( 0 -गणा ननाद च) 


[ 237 ] 


[ 2. 36. ग 


(३, 2, 4०. 20 
3. 2. 49. 29 
{-. 2. 44. "9 


ॐ.) 
> > 
0 
कव्व केष्वे कद 


(1 


यावत्त नियेतस्तख रजोरूषमदृश्यत्‌ । 
नेवेक्ष्वाकुवरस्तावत्संजहारात्मचश्चुपी ॥ १ 
यावद्राजा प्रियं पुत्रं परययलन्तधार्मिंक्र्‌ । 
तावदढयवधेतेवासख धरण्यां पूत्रदशने ॥ 

न प्यति रजोऽप्यस्य यद्‌ा रामस्य भूमिपः | 
तदाथ विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३ 

तस्य दक्षिणमन्वागात्छरेस्स्या बाहुमङ्गना । 


{ 


रामात्रगं 


३७ 
वाम चाखन्वमात्पाश्च कया मरताप्रया ॥ ४ 


तां नयन च संपन्नो धर्मण विनयेन च । 
उवाच राजा केकयीं समीक्ष्य व्यथितैन्धियः | ५ 


 मरेयि मा ममाङ्खानि स्परकषीस्वं दृटचारिणी । 
नहि 


तवां उष्टमिन्छामि न भाया न च बान्धवी ।॥ ६ 
यव च त्वाग्रुपजीषनिि नाहं तेषां नते मम। 
केवलाथेपरां हि सां व्यक्तधमां त्यजाम्यहम्‌ ।॥ ७ 





(0100. --9 वाक 2147८ : > 1 [21-4.6.7 अंनःपुर्‌- 
विकापः; ‰ 13 पुरजनविखापः; 125 अयोध्याविखापः. --3८*९५ 
270. { द्णा€ञ ०तऽ जा एग): 1 11 [9.५ 0), 91 
124.7 44; इ 30; ४1 01 0६ [तप 1701५ 4८ 83 39; 
133.4 3६; 131 06; 132 42; 73 44. -->+ {लाः (०1नकौ101, 
125 (८०गाल्‌पत८३ प्लत, रामाय नमः; 17: श्रीरामचन्द्र नमः; 
¢ श्रीरामाय नमः. 

ॐ 


51 एद्टाञ प्ण) उ; 1.5 श्रीरामाय नमः. 

1 ^) \1 [2 ({0 तु). 51 > 18 0 -7 3+ गच्छतम्‌ 
(107 निरयः). --5 ) <1 र \1 1;" 701-3.5. राजा; 2.2 राज्ञाः 
14 314 राज्ञो; 124.; राम- (1० रनो-) . 1 1124-7 व्यलोकयत्‌; 
2४2 \1 1.4 121. अपद्वद.--) ४ न च (त नव}. 51 
[इ ]क्ष्वाकुरथस्‌; 12५ [ द ]क्ष्वाङक्ुरवम्‌ ( 11८1: 3} {4 
श्वरस्‌ ). 12 नवक्ष्वाकवरस्तावत्‌. --“) ¬{+ स्यः (छः जा 
त्म-). >1 [24- चक्चुपी सनुपादरवः --.\{{घ् 1, १ 
[21.3 314 1115 


५07* यावद्राजा त्रियं पुत्रं प्यति स्म स्वचश्रुधा। 
उन्ससजं महीं तावत्तदा दृरमिवान्रम्‌ । 

{ (1. 1) {3 यदा (छः यावद्‌) 1. त टद; 914 सदर 
{शि पद्यनम्म). द [स चुत; ४4 व उध्रुपा. 0 राददयन्म्त्रम्‌ 
चक्षुप्रा { 14: ८\€ 0०७. 1९11 } .--( 1 {38 उत्सत्‌1. {31-3 
213 मद्रा. 11 9 स्स (ज दरम). {८ {अति (छप 
[अ न्तरम्‌). ४2 प्रदा दृरनिदात्मनः ( {0 (116 [05६. 1311}. {3४ 
तदोत्स मर्दुमानेरूप दतर. ; 

2 ) 2 [9.4 1.7 रामं { प राजा). 123. पटवन 
पुत्रं 3 ) 51 1324-7 दद (1, पयि). > ४1 1; 1)-3 
214 अपदयत्तं नु( ३, \1 (दति; 12 स्यनु) धानिक्र. --1) 
एवाप 11६. ज 2 <} 91 125५ प्रवते; 


1 12-५ [01.2 ५14 प्रा( > 14 31 प्र )चनतः; 1:1 प्रचरत्तवाम्‌ ; 
12६1 दि व+: 124. प्रकर्ता; 1; नी) (= ; ५; ६5 7 
1८५1 ( {प व्यववेत }. ˆ 1 [3.11 131.४-7 ४ चस्य; ~, 1; 128 
तस्य; \ नास्य; +५ दस्य (17; इ वास्य). 1८" व्यवर्धत 
वाप्यं; 01 व्यवधत रणुट्‌ .-“) 3 [4-7 चश्चुः पु(15 शुनच) 

क्षया; > 7 घु पद्यतः सुतं; १1 121.2 भ चश्चुपी 
पुत्रमीक्चितुं( > क्षतः). 


{ 2 


९4७ ---- ~ --------~~_~_-~_~~~_~~~~~~_~~~~~~~~~~-~~~_~~~~_~~~__~-~~~~~_--~~~~~--~-~--~- ड 


3 *)} 1 2 "1 [; 1071-7 123 स्न (ला पञ 
{6५६} ++ नापडटयत, >1 >> 18 [24.6.7 "त्त्‌; [31.2.५ "च ) 
1 तयोश्चाध (ॐ८) (0? न परयत्ति) "1 [ड 
{1-3 भुज प~; 4 नं (10 पच). 41 > 1; 1323-7 विवर्ण 
(7 व्रिषग्णद्र्‌ ). --* ) स 10-4 धर, 121-3 .रि) 
ण्यं विपपात ह. 

4 ~“) [23 1६. ग तस्यद्‌. =1 1.2. अंगं तु(7िच); 
९ ५1 [ 13» अन्व( 1 न्वं )ग॑; 124.5.7 
अभ्यागात्‌ ; +{‡ णन्यांगं ( {५८ अन्वगात्‌ ). -५) 2 ४1 1; 
[क्ल ¦भवदु; 121-5.; `अ बहदु ( 1." बाहुम्‌). (€. ) आकरुखा 
( {ज अङ्गना ). -" ) {2६1 परं; (५ 25 7 1<5{ (ज वामं ). €" 
म \1 1; [0 -9.6 34 च साः {1.2 चापि; ७9 चान्या (01 


` पला तजा. 


चास्य). >" {25 {अ -्यनान्‌ ¦ 0८ अन्वगात्‌). © 12५ 
पापा; + {31.2( एवा. ~ अदां ).4 अम; 13४ अन्व; (1.2 
बाहुं , पपाथ). 0.52 वामे पाश्मगात्प.पा. --“ ) 10६1 


सा सुमध्यमा; 12 ,: भर्वरत्रियः( 1: 
{ {2 भरतग्रिया) 


थ्य); ++ मग्रविह्धला 


ॐ {;; नयन सु [ 
[5 ध्वमामु (८) ( 4 धतत). 
पतां) पापविनिश्य; 1; याति; एषमपचतां पपनिश्रया. 
© ¢“) 


{71 12.35 (1.3 कदयी, 14 [1 [0.71 (> ॐ 


मामक 1; गानि; 13५" मम नागा (=<) (जि 
मा ममाङ्गानि. -) 1211 12).}1 (७: ताप्मा स्प्राक्षीः; {४ 
स्प्रश्चात्सं । =) {1 म्ब्रद्तीस्यं }. =1 2 ए [3४4 
2.1 121.4-7 | [1.4 -षवारियिः 12६1 [तपू [7 
पापनिश्वय्. -~ , > 12.4.52 ¦ त {1७ हि). = > 
101 <~ स्प्रस्टुच्‌ (+ द्रर्दुय््‌ '. 1 इच्छति. --+) 10: 
मायाय \ लनं नादः. > ए०्न्धं नमसे विः ए" मम 


सनक; [2 न्वं न सस्नुः ऽप्यत न सत्तमाः 1.9 स्वन 
5.4 न च संस्तुता नच सम्छरना (जन च 
बान्धवाः). ~ सपुत्रां च सहस्वः + 1 न मयाथ न वाध्वा; 2 
(प्त. 250} मन मात्रः न समता. 

7 ^} 51 > [व 1051 {६1 कता [र 0५7 1.2 
अनुजीवंत्तः {२{ शला व. 35 3 (८५६) व्यास्य॑ति (ज 
उपजीवन्ति). -ˆ } 11. 01 .ज्व्वा (णि त्वा). 


1 


~ 
य {चः 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अगृह्णां यच्च ते पाणिम््नं पयेणयं च यत्‌ । 


अनुजानामि तत्सवेमस्िछोके परत्र च ॥ ८ 
भरतश्वेत््रतीतः स्याद्राज्यं प्रप्येदमन्ययम्‌ । 
यन्मे स द्याप्ित्रथं मा मा तदत्तमागमत्‌ ॥ ९ 
अथ रेणुसयुध्वस्तं तथ्ुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
न्यवतेत तदा देवी कौसल्या शोकक्िता ।॥ १० 
ह्येव ब्राह्मणं कामात्सपष्ाभिमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य तापसम्‌ ॥ ११ 


8 05 ०. 8५. --०*) 1 [3 [पा ( एर्टगिह व्ण. 
28 771 16 ) [1-3 113 अगृह्ध. 26 #2 यङ (0 यच्‌). 
व्र 0१००३६९ णप ते प रेणु- 1 10. --५ ) [71 अचि 
15 अभ्नौ, 51 ई ए1.3.4 ्' [21.9.67 अभि( {1.2 णौ } पर्य 
( €1 84 {21.9. ्या )यण॑; {५ अद्धौ परिणतं. 52 122 {3 113 
{ शशल (णर. 25 17 (लप) तत्‌ (प यत्‌ ).-ˆ) ४1 नानु 
जानामि; 75 अवः (0 अनु"). -*) 5 पे 3 0५2 इह 
लोके; 1: अस्मिन्काटे (97 अस्मिह्धोके). 0४ या (णः च). 


9 1 091226९ (थ. ४.1. 8}. हग गा. 9०8. -* ) ए 
श्रीतिमान्‌ (10? प्रतीतः). --”) 25 अद्य ( {० प्राप्य ). ए1 € 
0" [ता [071 01 -3 13 #13.4 [ए तद्‌; 12 [ ए ]वम्‌ (10 
[इ ]दम्‌ ). 51 ४ ४151-3 [01-3.6 114 उत्तमं; ए हैट (07 
भव्ययम्‌ ).-^) रै च (णिः मे). 1 03 दुद्यात्स( ४४ 
2115]. }; 1), प्रपद्यत्‌ ; 5.7 प्र {9 स दभत्‌ (12८0108) ({0प 
स दद्यात्‌). 5 ‰1 121-3.5.° प्रीर्थ; \ तृष्टयर्थः 724. परेतार्थः 
27, प्रीस्यार्थं ( 0 पित्रथ). 2 8 प्रेता्थ(21 श्रं) यत्समे 
दद्यान्‌. -° ) 51 25 ममः; प" मामे; 283 (7? वाह. 3150 
25 771 {€स्४) [1 1201 25 मामा; 121 071 [> न माः; 
7047 नमे; (मां मा (गः मा मा). 61 2 {3 [01-3.6 
समुपागमत्‌ ( <1 121.6 गतं ); > 124.7 उदकं चेत्‌; 73 दत्त- 
मन्वगात्‌ ; 02 91" दत्तमाश्चयात्‌ ; + फलमन्वियात्‌ . ४ मामेतं 
(56 ) तदुपागमत्‌, 





10 (1 तथ7ा8हृटत्‌ प्‌ १० रेणु- (< ४.1. 8 ). -“) 4 
च्व; 14.5.7 रथ- ( 0 अथ ). 51 12५ -परिष्वक्तं; ‰ ४1 ए 
¶2)1.2.4.5.7 }{4 -परिध्वस्तं; {1 771 -समनध्वस्तं; 123 -प ( 2150 
पा }रीध्वस्तं (07 -ससुध्वस्तं ) ०) &1 1 {1 2.4 {2&1 
01 ता य 1.2 03 + समुश्थाप्य; 02 तसुत्थाय (ण 
तमुत्थाप्य ) 5 ७1 {3 [21-3.5.6 11५ महीपति (0 नरा 
धिपम्‌ ). 124.7 उत्थाप्य जगतीपति. -“ ) 22 ४1 33 न्यवतयत्‌ ; 
{09 निवत; ५ अवरतेत, [5 0.; »+ ततो (10 तदा}. 
72 तदातु देवी कौसल्या. -1 078६6 णा स 17 
अ०न ए] ६0 124. -° ) 29 बभूव (07 कोसद्या ). 2 खोक- 
(107 शोक- ). 


11 प 09238हब्व्‌ (€. ४.1. 70}. -^+ ) 1 हत्वैव; 58 
{ 2150 95 171 १९२६} क्रुद्वः; 2५ {3 }13.« दत्वेवं; 3 इटं. 


निवृत्यैव निवृत्यैव सीदतो रथवत्म॑सु । 

राज्ञो नातिबभौं स्यं प्रस्तस्यांश्च॒मतो यथा ॥ १२ 
भरिरलाप च दुःखातैः प्रियं पूत्रमनुखरन्‌ । 
नगरान्तमुप्राप्ं बद्धा पुत्रमथात्रवीत्‌ ॥ १२ 
वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । 
पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥ १४ 
स नूनं क्चिदेवाद्य वृक्षमृलमुपाश्ितः । 

काष्टं वा यदि वाइमानमुपधाय शयिष्यते ॥ १५ 


51 पि ८18 117 ४, राजा; 113 रामात्‌ (9 कामात्‌). --*) 
51 पि ए 3 07 #+ पदा( ए र) स्प्ष्ू( ए 28 [एग 
व्ण. ] 3 ्े)व चापि गां( <1 \1 [21.9.6 पन्नगं; [3.4.7 
पावकं 5 पातकं ). --“ ) } 2 जथातप्यत; +! अनु°; 83 तन्व 
(59८); {3 अन्वतस्तप्य (07 अन्वतप्यत). --°) 61 ४1 
122.3.5 संलयज्य; २2 3 #+ संस्म्रलयय (० संचिन्त्य). <1 ए1 
01 2.3.५ राघवं; 11५ राघवः (107 तापसम्‌ ). 





12 1 व9113&९0 प? ॥0 ° ( € ए.]. 10)}.-*) 51 ९1 
1701-7 }1५ नि( 3 न्य ` वर्तित्वा निवर्वित्वा; २2 7 तन्निवत्यं 
( 52 [ फव्डु. 2150 ] त्यं) निवरत्तस्य( 2 [ ०71६. ] ग्व्व्यास्यि; 
739° कृत्तासोः; 74 'वस्यस्यां ); 28" विवृत्येव निपव्यैव. -५ ) 
2 ८1 3 1.3 रथवत्मैनि (0 वत्म॑सु 1५ सीदतोन्थपर्वणि 
-7117्ह्‌. एकप 12° ए 1० नग 77 13. --°) 61 ४1 


0.2.6१4 तस्य; ‰2 ए तत्र; {9 नैव ( 0 नाति-). --2) 11 
ग्रस्तमंञ्चमतो. 
13 112 17८. ण्‌ १० नग (न. ४.1. 72}. --* ) [1.2 @ 


211.2 सु-; 017 01 [71 1 [5 स; 03 [अथ (गिच). 
~<) 124.5( कला (०, 25 111 {61 ) अनुप्राप्य. < २9 
ए 8 101.3.6 9५ नगरीं ता( 13 रीना )मनुप्राष्ठस्‌ ( ‡2 1 79 
प्य ); ९ नगनीना तनुप्राप्चस्‌ (चम्पः) ) 125 उदाहरन्‌ 
(0 मथात्रचीत्‌ ). 1 ४1 1)1.2.5 3५ ल्यक्स्वा पुत्रमनाधवत्‌ ; 
2 ए जगज्नाथोप्य( :\+ ग्यम )नाथवत्‌ ; २.५. बद्धाबद्ध( 12 
[भला व्य. | "दृष्टि }मुदा( 0* “वा ) हरन्‌ (56) 


14 °) 51 ८173 017 4 इमानि हयसुख्यानां ) 
‰४्च (ग तं). -2) €1 + \1 ए 1 -3.6 24 मुषि (णः 
पथि ).- {लाः 14, 01 1 एता 0 फा ऽ 175. : 

968* यः सुखेषूपधानेषु रोते चन्दनरूप्ितः। 
वीज्यमानो मदार्हाभिः खीभिर्मम सुतोत्तमः। 

{(1. 7) 0 सुखेन (णः मुखेषु). €" -मूपितः (शि 
रूषितः). -- (1. 2} 272 ( 2150 ) (¢ पूज्यमानो ( {07 वीञ्य०). 
7001 पा महाबाहु; @2 #1 वरा (107 महार्हाभिः)}. [प 
नरोत्तमः. ] 


15 °) 51 82 ४1 8 [0 -.6 1\ किचिद्‌ (ग केचिद्‌ )} 
21 131.5 सायः 124.7 अप्यद्य; 02 )7 एवास्य (ग एवाद्य ) 
~ ) ४ [अ (प्यथ (णि यष्‌). -^) 81.५4 07 उपाधाय; 


{ 233 | 


[2. ॐ7. 5 


2, 41, 86 
2, 42, 26 
2. 45. द 


>> 


2..42..101 


उत्थास्यति च मेदिन्याः कृषणः पांशुगुण्ठितः । 
विनःशसन्प्रस्वणाक्करेणूनामिवपेमः ।। १६ 
द्रक्ष्यन्ति नून पुरुपा दीषवाहुं वनेचराः । 
रामयुत्थाय गच्छन्तं ठोक्रनाथमनाधवत्‌ ।। १७ 
सकामा मव केकेपि विधवा राज्यमावम । 

न हि तं पुरुषव्याघ्रं पिना जीषितुमत्सहे ॥ १८ 
इत्येवं षिटपत्राजा जनोवेनाभिरवरतः । 


| 
| 


रामायणे 


अपसरात इवारि प्रविवेश्च पुरोत्तमम्‌ ॥ १९ 

शूल्यचत्वरेरमान्तां संब्रतापणदेवताम्‌ । 

छ्ान्तदुबलदुःखार्ता नात्याकीणमहापथाम्‌ ।॥ २० 

तामवेक्ष्य पुरीं सर्वा राममेबादुचिन्तयन्‌ । 

विटपन्प्राविदद्राजा गृहं स्यं उवाभ्बुदम्‌ ॥ २१ 
हाहदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णन हृतोरगम्‌ । 

रामेण रहितं वेदम वेद्या रक्ष्मणेन च ॥ २२ 





{23 उपः. 51 01-3.5 + स्वपिप्यति; ८1 131.2 [21 124.5.7 
12 शयिष्यि; ४" उपैष्यति ( 0" शधिप्यते ). 

16 ५) + उथास्य 8 ५1 एण्स (गि च). -- 
123 कृपं. --° ) 51 ३2 [2६ [071 {01.27 5 विनिःसन्‌ ; ‡1 
विनिःश्तः. < ° प्रखवणे; 34 प्रस्पनात्‌ . --° ) 51 [29.५7 
इव द्विपः; \1 इवर्भं (10 इवर्षभः). 13 (एलन तछा. 
25 77) {९६} करण्वेव महागजः. 

17 °) ६ इ्चति (णः द्रक्ष्यन्ति). 5 06 उरपाश्चेमः 
1 124.5.; दृरान्पुर्पा; -९2 ए 1329-4 [1-3 ५५ एुरपा नूनं 
(0 (1405. }; © नूनं पुरूपं (0 नूनं पुरुषा) ) {04.5.7 
वनेचरं. --“ ) रे" छृच्छाद्धि पथि गच्छतं; 04.5. कृच्दाद्रि( 1५ 
शद्वि ) परिधावत. --^11€ा 1, 51 1 10-7 314 175. : 


99५१ 


८) 1 


दयशमावदातं रक्ताक्षं चन्द्राननमनिन्दितम्‌ । 
पृथूरस्कं महाबाहुं शा्ईूटस्मगामिनम्‌ । 

होरस्कं व्रुवस्कन्धं चीरकृप्णाजिनाम्बरम्‌ । 

च्छया देवखोकाच्संप्राप्तमिव वासवम्‌ । 

[(1. 7) 3 नदापदातं. ‰" अर्म (0 अनिन्टितम्‌) 
--(1. 2) र पृधुवक्ष; [8.5 पूरनं; [4.7 पृधुवक्षो (शि 
पृथूरस्कं )- +4 -गजगामिनं. --(1. 3) > गनस्षं. -(1. 4) 34 
गां प्रातम्‌ ( {02 संप्राप्तम्‌). 1 [05-3.7 अमरां ( 07 इव वासवम्‌ ).] 
--+14 ©01711.; 2 [2 {तव [पा व @ 1 -3 175. तल 
गः 

970* सा नूनं जनकस्येष्टा सुता तुखसदोचिना । 
कण्टकाक्रमशङ्कान्ता वनम गसिष्यति। 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं मयमुरैष्यति। 
श्वापदानदितं श्रुता गम्भीरं सेमहर्षणम्‌ । 

[(1.7) अभ [एगपघ्रा (गि [इ ष्टा). 72 सुखपतचिता; 2 
211 नित्यं नुवाचिता; ८.६ ५5 ९१०५८. -( 1. 2) ©2 3 कंटङ्ा- 
क्रमप्रात्‌ ; 24 कंटकाक्रनःा (07 कण्डकाक्रनण-). 12 -[आ इताः; 
714 कृता; (€. } -करंता (० -द्न्ता). {1.2 वनमध्ये( {1 
ध्यं). --(1. 3) प्य © पा -3 उपेष्यनि.-(1. 4) ५ 
{वला (0. ८८, 2.) श्वपद- (० शशाः). ] 

18 ^) {31 [1 {22.59 @1.2 भ केकयी ७1 
विविधा (७९) ( 0 विधवा }. 97 124.5.7 राज्यमाप्स्यसि( 127 
°्ति); 2 82( प. 3150 25 17 1€। ).3.4 राज्यमःनता; 131 
राज्यमाविश (० राज्यमावस ). -) 5 6 न ह्यहं. 





| 


यात्रम्‌ ; 22 \21 1; [1 +न दयं पुरुषव्याघ्रद्‌ (४1 
म्‌; 3 परे). -) 91 >+ ए 1 [01 -3.6 कने; 121 
:६.; ++ गत (0 विना). 


€ 


19 °) 57 [अ न्रौ; 0" [एव (गः [ए वं). --5) 
2 दोरवेन (0 जनोयेन ). ३०[अ-पि (70 [अ]भि-) 
12 -संधित्तः (र -संत्रतः). 05 मोहेनामि च संत्रत ) 


1 [35.6 अपस्मार ; 132 ( 71. 8150 } ्ंतस्रातः; 1) ५.5 ( 01016 
९07. ) जपस्मार ( 07 अपात ). 91 >1 0५-7 [ आ ]विष्टः; 
22१11; [03 34 [जा करंदन्‌ (णः {अ ]रिषठं). -°*) 1 
0.7 स रिक. €1 ४१113 1013 3 पुरीं तदा( < 7.3 
तः); 19 सुदोत्तमं (107 पुरोत्तमम्‌ ). ° विवेश पुरमुत्त. 
--*) र 2.3 
-वे(-व) 

-वीरधां; 1 @3 713 -देवतां; (ए... 25 77 (लस 
म्‌). 3: संत्रृतां तां पुरीं तदा; + संन्रनापणमेव तां. 
> 102.4-7 जनेटःखागसद्छिर्‌ ; \‰ 13 जत्नैरत्य॑त( 1 
त्यत; > मर्निष्क्रात )द.खादर्‌ ; ४1 [1 दुमनेका्त( ८1 
काति )दुःखाता(7>" तो); 13; द्मनौकात दुःखाैर्‌ (७५) 
+4 दुर्मनाः छ्तिटःखान }) >" जत्याक्ाण-; 131. नाम्या- 
काण; (2 अम्याक्नेण-; 4.7 आक्रो्णसु- 12 वात्या; }14 
न्या" (90? नाव्याक्रर्ण-) . 122 -चतुष्पथा, 

21 ^) 61 समीक्ष्य (0 अवेक्ष्य ). >" 7.7 राजा (णप 


सवा). > 12 तां सोपर्यत्‌ (° स पद्यन्‌ ) पुरीं राजा. - 707 
271", >+ ४1 [1 [01-3 अा4 उ006६. : 


५7"* तं स पदयञ्जनं सर्वं रामं सर्वात्मना गतम्‌ । 
{ \1 तत्‌ (गतं). 2 [3.4 संपदयञ्‌ ; 214 अपदयञ्‌. 12 
1९45 1115 [०७॥. 1131 उ फवद्. \1 1-9 रामे, 11५ गतः. 1 


20 “^ ) 134 -वेरमस्तां (07 -वेइमन्तां ). 
( 181. 13० -वीधिकां ) -नीरवः; 1 {1 € 
दिका; 
(श 


न) 


॥ 


1 
दुव 


22 य व 12.47 २९० 22 वलः 24. -^ ) 51 [6स 
तच्ुप्कै हदमिवः >" 2.47 स तद्भ( 4.7 तं हु)दमिवोच्छग्कं; 
2 ४13 01.3५4 तद्दं( \1 पन्नगे; [ऽतंह द; 14 पतता 
171.3 तद्भहं ) गर्डनेव; 195 शतहदमिवोप्सृष्ं. - ) २ 8 
समारोढ्य( 1 कव्य; 14 च्य ) (७ सुपर्मेन ). इ 89 
ङतोरगे; 12 (1941. 2150 25 171 {2८1 ) श्चतोरगं; 2 [२.५ 
{2 हतोरमं (जः हतोरगम्‌ ). \1 1): प्रसद्य हतपन्नग; 14५ 
प्रसद्यापहतोरगं. -“ ) ४" 1.9 + दृषा (0? वेदम) 
416 22, 81-3 ( 32.8 प्ाञहु. ) 1115 । 


{ 234 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कोसर्याया गृहं शीघं राममातुर्नयन्तु माम्‌ । 
इति घरुवन्तं राजानमनयन्द्रारदर्धिनः ॥ २३ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरद्यापि शयनं बभूव ठुकितं मनः ॥ २४ 
तच दृष्ट महाराजो युजसुदम्य वीर्यवान्‌ । 
उचेःखरेण चुक्रोश हा राघव जहासि माम्‌ ॥ २५ 
सुखिता बत तं काटं जीषिष्यन्ति नरोत्तमाः । 





{ 2. 307. 28 
परिष्वजन्तो ये रामं दरक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २६ 
नत्वा पर्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्प्रक्न | 
रामं मेञ्नुगना दषश्टिरिघापि न निवरनते ॥ २७ 
तं राममवालुविचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरन्द्रम्‌ । 
उपोपविर्याधिकमातरूपा 


विनिःश्वसन्ती ललाप कृच्छ्रम्‌ ॥ २८ 


@. 2. 47, 29 
ए. 2. 42. 35 
.. 2. 45. 3 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सपर््िलः सर्गः ॥ ३७॥ 





972* इदं प्रोवाच वचनं राजा होकसमन्वितः।; 
17116 [1 [11 761 [01 ऽ 175. : 
973* अथ गद्भदशब्दस्तु विरपन्मनुजाधिपः। 
उवाच शद मन्दार्थ वचनं दीनमस्वरम्‌ । 

[(1. 7) 7६ एता प्ण वघुधाधिपः.--(1. 2) ह 
मरदुमन्वर्थः ©2 1.3 मृदु म॑दार्त; ४५ गदु म॑गेक्तं (णः मृदु मन्दार्थं). 
2 {1 अस्वर्मं (07 अरवरम्‌ ). } 

23 ‰ ) ए राममातुः सीधे (ए ॥्ञा5. ). 125 0. 
{ 71.) नयन्तु, --^{€ा 2344, [212६ {201 [015 175. : 

974* न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हदयस्य भविप्यति । 

[011 ¶1.2 03 समाश्वासो; ¶3 रमाश्वासो; 61 मम श्वासो. ] 

<) 2 32-4 चुवाणे ( {07 वुवन्तं ) ) § 21 [0.4 
शन्वयुर्‌ ; +1 74 11 अनयन्‌ ; 133 अयन्‌ (07 अनयन्‌ ) 
51 ° मार्मददिनः; >+" \1 103 दाररक्चिणः; {21 ७3 द्वारि 
दिनः; 121 द्वारतोरणं ( {ग द्वारदरधिनः ). --^ दिला 23, 7 
{11 [ता 1217711 9 1115. : 

५75* कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेदयत विनीतवत्‌ । 

{ह न्यवेशत; (७ निर; 1.4 (इव च (0 न्यतेद्यत ). ए५ 
गृहीतवत्‌, ] 

24 ~) >+1 02-.6.7 + तत्र; >+2 7 तस्यः 725 तथा 
{ 07 ततस्‌ }. 41 ~+1 [22.47 चास्य; \1 1241 [21 ¶ (1.3 ए4 
तस्यः 3 तु तत्‌ ; (ए 85 17) (६९६ (0 तत्र). 122 प्रतिष्टस्य; 
02 #11 €; निविष्टस्य; ५५ [ उ `पविष्स्य; €६ 25 111 {€} (0 
प्रविष्टस्य) ) 91 >+ {22 (धीः (ता, } [01-7 © 1.५ 
निवेदाने; 6.१ ननं (15 77 16६६}. --° ) ४ 1 #4 [अथः 
1.3 [अ ]भि-; 104.7 [अ -धि- (0 [अ ]पि). 15 शयने, 

) 8०8 [आ कितं; + [उ हसितं; 7" [आ -मूितः 
12 सूचितं; ऽ लु( #1\ [आ -दलु) छितं (णः ह्ुखितं ). -- लः 
24, ©1 1 [22.47 7९8 22. कला 24, ह [211 [ता 
[71 5 15 
976* पुत्रद्रय विहीनं च सुषया च विवजितम्‌ । 
अपइयद्धवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ । 





[(1. 7) [प्य तत्‌; कतु (0 गऽ च). (य {अपि 
(णिः 56607 च }. ] 

25 ^) ठ्स (णिः कच्‌). 1. 05 तु (गः च). 125 
द्षटरातदा (07 तच्च ट्ष ). 19 1 ए 101.3 ४4 तत्र स ४ 
तत्रस्थ; ४1123 ततः स; ¬" स तत्र ) राजा शोका( ५ दुःखा) 
र्ती. --ण) 61 # 3 101-3.5.6 ४4 भुजाबु्यम्य( 21 1 श्टरत्य) 
दुःग्वितः; 1 मुजसु्यम्य दुः-नवितः; 12४.7 बादर उ( 1? °नु } म्य 
दुःखितः. -° ) 124.5.7 उचम्बरेण. 711 7त्‌1 [7711 प्राक्रोशद्‌ 

ण चुक्रोश). £ ९173 01-3 31 उचेश्वुक्रोरः करुणं. -° ) 125 
मा (णप्हा). }\2 2.4 राम प्र; 1211 01 001 राम वि~; 9 
प हाराम (णः राघव). ४1 जदाति. 211 त्नौ ({ज माम्‌) 

26 °) ए 1025 सुज्विनः; 1८ दुःखिनः 1\ सुखेन 
114 दुःखिताः (0 सुखिता ). <1 \"1 [21-2.6 किल तत्‌ ; + 
खट्टु( 32 7.) तं; ६" तावता( एरा०ा€ (छा न्त्‌ ); 
किर तं; ){+ खलु तत्‌ (0 बन नं). <1 0? काटे. --०) 74. 
जीविर्यन. -°) 31} \1 123 [13 ग्रतिश्रवांत; 124.7 वनवा- 
सात्त (10 परिष्वजन्तो ) 122 पुनरतितं (51८). - ^€ 

6, ऽ1 1 {21 [21 {2त1 [271 {)2-7 9 175 
977* अथ रात्यां प्रपन्नाय कारतन्यासिवाःमनः। 
भधराच्र दशरथः कावल्यामिदमध्रवीत्‌ । 

{ (1. 7) {1.2 62 प्रवृत्तायां; 13 प्रसन्नायां; 273 प्रभायां च; ५ 
व्यतीतायां; (द.[र.॥ 85 2१०१८ (प प्रपन्नायां). 1 1 097 
वि({22.8.5 अ नेपः, ] 

27 ^) ¶ (3 +. 
त्वा; ता स्वां (28 11 {८५1}. @1 कातल्येव्वांन पदयामि (४ 
॥वा15]0. ). ५) (1 (ऽ "3 त्मा (0 मां). 51 
साधुना (७०) ({०प साधु मां). 3213 पाणिना साभ्ि मांस्प्रय 
--ˆ ) 41 06 रामे (प राम). 33 मेनु > + एव्र गता 
(07 मेऽनुगता). ) 125 1 (पलः व्वा. ) विनिवर्मते, 

28 ^) 52 102.4-7 ते राममेवानुविचितयानं; < तं साम 
रमेयनुचितयंतं; 133 "वाय नुचिण; 12\1 ©" श्नुचि°. --5) 
देवं. >? शरणे (10 दायने ).-° ) ‡2 7. जथोपविरय; 
> भथोपविष्टा; 23 जथो प्र 7“ भूयो” ( {0 उपोपविरय ). 


ता ध्रन्ाञ. 275 दत्‌ 2724 


[ 235 } 


(1४ 
११.१२.३१ 
च ~> 


+) 


क्व हिं कव 


2. 38. 7 ] 


ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ । 
कोसरया पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ 
राघरे नरशार्दूल विषयुप्सा द्विजिह्ववत्‌ । 
विचरिष्यति कैकयी निर्क्तेव हि पन्नगी ॥ २ 
विवाख रामं सुमगा ठन्धक्रामा समाहिता । 
त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिखि वेशमनि ॥ ३ 
अथ स्म नगरे रामरन्भेकषं गृहे वसेत्‌ । 
कामक्रारो घरं दातुमपि दासं ममात्मजम्‌ ॥ ४ 


रामायणे 


३८ 


पातयित्वा तु कैकेय्या रामं खानादचथेष्टतः । 
प्रदिष्टो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताभ्निना ॥ ५ 
गजराजगतिर्बीरो महावाहर्धनुरधरः । 

वनमाविदते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ & 

वने वद्षटदुःखानां ककेय्यानुमते त्या । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ 
ते रतहीनास्तसुणाः फएटकारे विवासिताः । 

कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूकः कृताश्चनाः । ८ 





~°} र ४1 [39-4 [241 [71 {22.4.5.7 5 विनिश्वसती; 121 
© विनि( ८४ ग्निः ¦शसंतं. 51 ४1 11.37 1५ कृच्छात्‌ ; 12 
दुःखिता (01 कृच्छम्‌ ). 

@01न०प, -- 52६० ९८ : ऽ 9४1 3 017 दशरथ 
विखापः; ईर" केकेयीशापप्रदानः --50१९ 110. ( पा ९७, 
तात5 ० ए ) : 51 04.745; ३9 4 40; ए, ट" 2६1 
101 12001 ऽ 42; ए2.3 39; 1 97; {2 44. - {ल 6010. 
7171011, 05 © व्णालपतल प्णप्ी श्रो( 05 0, रामाय नमः; 
3 श्रीरामचन्द्राय नमः. 
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[701 एटहा5 {16 58६2 प्रो ॐ, प्ण11€ 1.9 एद 
प) श्रीरामाय नमः. 

1 ¢ ) 1 सा तं; ९४ सासु; 134 मत्र; 1) सत्र; 5 सुः 
07 सन (<८); € 35 71 (८६ (जः सन्नं). 701 कोशेन 
( 71९१९ ६1८815 ). ऽ प 1.९.406 कर्धि; 11.3५५ करित; 
0५.5.7 पीडितं (णः पार्थिवम्‌ ). ४1 233 दोन कर्पितं तदा 
(53 शद ); 0 मर्तरं शोककरितं. 

2 ५) §1 22 ए ए [01 -3. चृपरार्दूल( 132 ° [ ४९०९ 
(्छा.] च्छे); ध नरक्ञादख. ==“ }- <? पि ४1 [2.4 १, :4; 
{21 {1.5.6 7५ ल मुक्स्वा; 8 1.3 [4.7 त्यक्त्वा; 12५1 
00 क्षिः 02 उक्त्वा; 13 युक्ता (5५); (ण. 25 77 
{€ (107 उषा ). 1 61.2 21 विजिद्यतां( [281 "ग ); 1211 
७3 हि जिद्यगा; 121 71 (1 टि जिद्य( {7 शह 9५] `तां; 
21२.3 ¢: बिनिद्यगा; € [ अ }हिजिद्यगा ( 07 द्विजिहवत्‌ ). 
--^) ऽ > 13 072 ४ विहरिष्यति. --°) (८६ निर्मुक्ता 
(85 11 1ल). 91 > \1 {8 [1 -7 #+ सुखे( 31 [ 7. 3150 | 
शला) प्राक्त( ४" “कवा मनोरथाः 128" विनिम नव पन्नगी. 

3 °) © विवास्यमानं --‹) 51 ‰ ८1 > 70-7 4 
मनस्विनी (0 समाहिता). -) *1 तपयिष्यनि (शिः 
त्रासः). ऽ1 13 ५4 मा भुयः; 7.2 ७3 भूयो मां (४ 
धावा5. ). 2) 61 ए 01-3.6 94 कृप्णाहिरिवः; © दुष्टा 
गौरिव. 1 ( 2150 ) पालितः; 24.5.7 वर्मन (10 वेरमनि ). 

4 ^) 51 05-7 अग्मिस्तु(1)3 श्च); पि 33 अथ स्व. 
८ 1.8 यदि स्प; {1.2.4 [£ 0त ©. + अथात्मिन्‌ ; 


~~ 


12" तथापि (0 अथ स्म). --ण) 51 ८1 32 [2 2४ 
[ता [प्व 07 -१.6 मेक्ष्यं; (४.7.11... क्च (25 71 ६६९१}. 
3 गुह (0 ष्हे). ऽ $ {33 (एरटगि€ ल्म, 25 पप 
१९६४) 125.4.6.7 वसन्‌ (107 वसेत्‌). --° ) प ४1 ए [1 (५ 
काम( \ रमा करद्‌. २ 2 अरं दातुम्‌ ( 132 11. &1055 
भरताय ) (107 वरं दातुम्‌). -° ) 51 रमः; 132 रज्य; 20" ख 
दासं (1. ); णाः दास्यं; 122.3 दातु (5८); © वासं 
( ण दासं ). 8 ममात्मजः. 1 मम राज्ये ममात्मजः. 

5 1 99. 55 वत्‌ 5००, --*) 61 रि 1.3 
101.3.4.6.7 ?५ पा( 23 प } तितः स तु( ६1 32 1.3 1 हि; 
104.7 च); ४1 33.42 पा( 33 प )तितः( 8५ (तं) सहः; 125 
च्यात्रितःस ह. -“) 51 पि ८1 ए 7013. + स्थानादिशद्‌ 
( 71 “टो ); 12वा [0711 ¶ @3 रामः स्थानाद्‌; 12५.5.7 स्थानादिह 
( 07 रामं स्थानाद्‌ ). ए यथेम्सितं. - ^) २" स ददो (9८); 
१2 33 प्रचो; 12&\ 7 ७२.३ प्रविष्टो; 111 121 एणा @1 
213 (0.76 .1; प्रविद्धो; 124.7 समिद्धौ; 135 स विद्धो; (पह 
25 17 {८.५४ (जः प्रदिक्षे ¦. ‰ ८८ : विप्रविद्ध: प्रक्चिक्चः। % ४५ 
रश्चतां ( 07 रक्षसां). ४: मागं (5८). 

6 ०) 91 गत; 2६ त्‌ [071 नाग-; 125 राज- (णि 
गज-). 08 -पत्तिर्‌ (10 -गनिर्‌ ). 8५ धीरो ( 0 वीरो ).--° ) 
51 हि1 01-3.5.5 महाध( 12४ ^हद्र ) नुः; ३2 ५1 8 14 महाहनुः 
124. महाद्युतिः ( णः धनुधेरः).-* ) 51 ए ८1 8 017 ४५ 
चिश( \1 125 वस ;ल्रण्यं नूनं स.-“) 51 ४1 [7 4 
लक्ष्म( 1५ क्च | णान्वितः. -^11€ा 6, 33 1115. : 

975* तुष्टो भव महाराज रामं लयक्त्वा च कानने । 

7 ^) ऽ 91 [8 [7 + वनेष्व( 2 1 ए" नषु; 
125 °्प्य }दृष्ट- ( 07 वने तदृ्ट-). -ण) ऽ1 प ए ए [01-4.9.7 
9 कैक्रयया वचनात्‌ ; 7011 ता एय 05 5 कैकय्यनुमपे 
( 05 १९३५5 मत; धाह. ). 32 76805 स्वया 77 (्ावाष्टु. 
--“ ) 12 व्यक्तान्‌; 03 व्यक्तायां ( 51८). 11 ब्रजतामद्य (णय 
वनवासाय ). -“*) ?2 10.55 का त्ववस्था; € का 
व्यवस्था; [21 (१ कान्यावस्थाः; [2 वा कादस्था. 

8 °) 51२73 12:4-;? त मोगदहीन.स्‌ ; ४1 रल्दीनाश्च. 
7" तो रल्दीनौ तस्णो. --) 1" विवासितौ; 12 स्नारिताः 
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~~~“ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । 
समभायं यत्सह प्रत्रा परयेयमिह राघवम्‌ ॥ ९ 
श्रुत्ैषोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भग्िष्यति । 
यश्षखिनी हृटजना सच्छितिध्वजमालिनी ॥ १० 
कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात्पुनरागतौ । 
नन्दिष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इ पर्णि ॥ ११ 


{ 2. 38. 14 


कदायोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव ॥ १२ 
कंदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजो । 
लाजैरकरिष्यन्ति भ्रविश्चन्तावरिंदमो ॥ १३ 
कदा सुमनसः कन्या दिजातीनां फलानि च । 


प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ 





(107 चिवासिताः ). --° ) © द ए1 3 0" -7 3+ वने (ग 
कर्थं ). 11 कृपणा. --* ) ©1 कंद्‌- (ग फल्छ-). 51 र 1 3 
122-7 {५ ममन वस्सा सुखोचिता 51 ष्टुःखिताः; [2५.5.72 
खेधिताः); 7" मम वत्सा सुखोचितो. --‰टा 8, 1.3 
( 37. } 175 
979* गजञैर्येथा भरिभग्रस्य या राख संस्थिता तरोः 
अकृत्वा फलनिष्पत्ति सापि दग्धा दवाना । 

[ (1. 7) 33 मरामार्थ (शि या दाखवा). -(1. 2) 83 वनाभचिना 
(07 दवाः). ] 

9.4 प 83 14.52 -क्षये (0 -क्षयः). 61 1 1)1.3.8 
शोकापहारकः; 2 रोकपराहका ( (णाप); + श्ोक- 
क्षयाच्ि(एङ् व्ण. गदि )तः.-) 61 चै ७1 ए 7 
सहितं; 72&€1 तरस (07 यत्सह ). 1211 सहभाय सह भात्रा. 
--“ ) पः परयेहम्‌ ; ¢ 25 1 1€>† ( ण पर्येयम्‌ ). 51 
1२.५-7 21५ इह ( 7 °) यस्सुतं( + “खं ); 2 2 यत्र तं( ‰ः 
[ णश. ]; ए एटणि€ ल्ग. ]५ ते) सुतं; 21 इह यत्र तं 
(01 इह राघवम्‌ ). ४ परयेहमित्र यत्र तं (व्ण); 03 तं 
पद्येयमिहागतं. -- ^€ 9, 51 २ ४18 {1-2 अ५ 1८8त 72. 

10 ५) ४8 11.3५ श्रुत्वेह; ४२ श्रुत्वेत्थं; 124 श्ुत्वेव; 
75.7 श्रुस्वा वा; 1\( €. ) सुस्वेव. 51 2 13 101-3.6 4 
[उ ]पस्थितं रामं; ए प्रस्थितं रामं (0 [उ [पस्थितौ वीरै). 
7४ श्रुत्वा वै वध्थितौ वीरौ. --* ) 1)5 [अ योध्या. ए( €.) 
कदृायोध्यां गमिभ्यतः. --“ ) ४8 तरस्विनी; 75 यज्ञस्विनी. 
3 ५1 139५ [23 214 हृष्टमनाः; 75 हृष्टजनां (0 जना). 
°) § र 1 ए [0-7 त+ पता( 2 र )का-+ [21 
मूर्खता ( ण सुच्ित- )- 25 -मालिनीं (0 -मालिनी ). 

11 ~“) ‰५ मुदा (° कदा). ह 3 रक्ष्ये; 32 द्रक्ष्ये; 05 
[अ ]वेक्ये ( 0 व्रक्ष्य). 51 परि 1 3 [1.2.523 नरव्याघ्रम्‌ ; 
03 महाप्राज्तम्‌ . --“ ) 124 (71. ऽ८८. 7. } द्यरण्यात्‌; 7 धरण्यां 
( {ग अरण्यात्‌ ). 91 ~2 \1 3 [1-3.6 24 पुनरागतं. {35 
रावणात्पुनराब्रूतौ (5५) ) 0६ [ता एण भविष्यति; 
13 तं द्रक्ष्यति (णः नन्दिष्यति). 61 242 1 13 [01-3.6 {4 
रम्या (10 हृष्टा).-°) 2 समुद्रम्‌. -^्लाः गय, ह 
124.5.7 15. 980. 

12 51 2 1 {3 [07 कत वदत्‌ 712 पद 9. 03 1116६. 
{जः 12, --8 ) 1 स ४1 232५ 01-7 + समः; 73 वीर 
(9 वीरः). २ 88 प्रवेक्ष्यते. 1 प्रवेक्ष्यति सलक्ष्मणः. --° ) 
12५7 कदा (णः रथे). --° ) ८1 63 ः ऋषभो. पि 05 वासि 








| 


(5 गहि } वां( 22 सतं) यथः; ४1 {31.3.4 [01-3 314 वासितानिवः 
132 गोकुरटं यथा (707 गोवधूमिव). <1 1)4.6.7 पाोमीमिव 
वृत्रह. 


13 व [04.57 जा. 13०5. --5) इ ‰ि9 1 0 [1 -3.6 
20५ राघवो पु(125 ‰)नरागतौ. -- 1 24.57 काऽ, 13०4 
97त्‌ 14५. {32 76805 13० 7 गाता. --< ) \1 च त्रिकरि- 
प्यति; 13.५4 अवाकरि°; 721 23.4 1.3 [1 अवक्िरि?; [071 
105 इव करि 12 वर्प क (0 जवकरिव्यन्ति ) ष 
28 त्रिग्र्ञस्ताव्‌ (07 प्रविशन्ताच्‌ ). 2 अनिदितो (णः 
अरिंदम). पै" प्रविश्णंतावु # > -- ल 13, 01 01 [व 
[071 ¶ @ 21 -3 1715. प]1116 §1 1 [01-3.6 {4 175. बलिः 
14 (धाञ्‌). ); रि 04.57 175. अलिः वा: 


०8०* प्रव्िशन्ौ कदायोध्यां द्रक्ष्यामि ज्युभङ्ण्डलो । 
उदभायुधनिखिरो सश्ङ्गाविव पर्वतो । 

[ (1. 7) ऽ र" ४.4-5 ज्ुभलक्षगौ; 127 शुभलक्षणौ (107 
बुण्डटौ }. -122 ग. 1. 2.--(1. 2) 51 1 01.3.6 14 
उदयाम( ४1 (च; }{4 °्व }रणौ वीरौ निखिदावरधारिपो. ] 

--51 26 लगा१.; 02 (०६. अल्ल]. वर्जा 980*, 1111६ र 
{24.5.7 1715. दा 15: 
982* आरासितानि देवेभ्यः कदा तं प्रति मानदम्‌ । 
रासं दृष्टा प्रदास्यामि दवताभ्यः प्रहर्षिता । 

{ (1. 7) 2 आब्ञाङ्घतानि (5८). 75 तत्‌ (गतं). 7 
प्रतिमानां ( 5८ } ( णः प्रति मानदम्‌ }. --(1. 2) 1 देवनेभ्यः+ 
{2.5 दैवता( [25 ^ते )भ्यः. ] 


14 1 10५.5.7 (7390. 13० 80 14०8. <1 2113 
101-3.6 के4 (41570. 7 8पत्‌ 15. --^) ४? सुमनसः. -") 
51 ४1 11.2.5 द्विजा गा( 01 श्या} श्व; 22 24 द्विजाश्चैव; 132.3 
?14 द्विजांश्चैव; {23 द्विजा नागाश्च ( [8771.). 11 कुलानि ( ग 
फलानि ). >1 31 (0. 8150 95 7 ६2}. 04.5.7 द्विजाः पौरा- 
( 21 र) महत्तराः. -- रय [04.57 ०. 14००. - ° }) 51 9 
४13 01-3.6 }{4 त्विजो; 1211 1201 [0701 प्रदिरतः; 3 
प्रदायिन्यः; (ह 85 77) \€५६ ( {०7 प्रदिशन्त्यः). 51 ४ 1 
82-4 121-3.6 > होः 31 रम्यां (ज हृष्टाः). -“) ऽ1 २2 
1 2 [01-3.6 ++ करिन्यते( [1-3 शतां). 21 71 प्रदक्षिणो 
(1 णा). % (पा. : कन्थाद्भिजातीनां कन्याश्च द्धिजातयन्नमि 
द्न्द्रः। अत्र कन्यानां सुमनसः पुष्पाणि द्विजातीनां फलानीति 
विवेकः । प्रदिशन्तः प्रगृह्णन्तः। हृष्टा भूत्वा रामादयः पुरीं प्रदक्षिणं 
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2. 38. 75 ] 


कदा परिणतो बुद्धया वयसा चासरम्रभः । 
अभ्युपपष्यति धमज्ञास्चवपे इव मा लटच्‌ ॥ १५ 
नःसक्षव मया मन्यं पुरा वीर कदयया । 
पातुकार्मपु वत्सपु मात्णां शातिताः स्वनाः ॥ १६ 
साहं गरव सिहन षिवत्सा वत्सला छता । 
क्कय्या पुसव्याघ्र बालवत्मव गष्टात्‌ ॥ १७ 
न ह ताद्रणजु्ट स्वेश्षास्विशारदम्‌ । 


रामायणे 


एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुम॒त्सहे ॥ १८ 
नहि मे जीविते फिचित्समभ्यमिह करप्यते | 
अपच्यन्त्याः प्रियं पुत्रं महवा महाव्रहम्‌ ॥ १९ 
अयं हि मां दीपयते समुल्थित- 
स्तनूजदोक्ग्रभवो हताशनः । 
महीमिमां रकमिभिरुत्तमप्रभो 
यथा निदाघे मगवान्दिबाकरः ॥ २० 


ति श्रीरामायणे अयोध्याकराण्डेऽष्ट्रिशचः सगः ॥ ३८ 





करिष्यन्ति |; ८६ 1185 9150 हाला 51111107 76201165. && 
ला ग ( धावु, ) इ 1 [01-3.6 14 1715. १९०# 


15 € > ए (छा, 15०) 9. + वाज]. य 
वत 5. ) ५9 13 वा सुरप्रभः; 3५ 01 चामरप्रभुः; 15 
वामरप्रभः. --12! 011. 15 \1 135 मासु( \1 
प्रद्यु ,पम्याति 131-3( 1? एटणिष््‌ त्ता. 28 आ 16६) त 
{71 (> {1.2 अभ्युपे य{ 1 श्य )ति; 122.3 ्रतयुपेभ्य 
(122 प्रक्न ति. >+1 0६ 19 001 धरमान्मा (° धर्त्रम्‌) 
014 भूय एप्यति सर्वस्‌. --° ) ~+ {3 [04.९.7 सवनम; सुवः 
105 सदश्च ( 07 त्रिवर्ष). [2 अश्व (0 इव ). >+1 21 [211 
13 (1.2 1 (.& खाखयन्‌ ; 52 (पा. 8150 85 [प ई ) 
मां नमन्‌; 74 मीलयन्‌; 3 मंगरन्‌ (51८); [५.67 मातर; 
1259 टःडयन्‌ ; {3 बारकः; (ण मां खन्‌ (25 1 {९९४}. € 
सवल्समिव मातरं. ॐ ¢: सुचर्पं इव काटिकः कालिकयुवरष्टिसि 
जनह्छारटयन्‌ । << --^ {€ 75, >1 [04.5.71 9371 

16 11 01. 16 (<. फ]. 75}. ‰1 23 {+ ज, 16 
अत 77. --*) 9" [02.५7 अहं (ण मया). -5) € 
1५.५7 मया पूर्व; 5 मया वीर (0 पुरा वीर). <: 12 
(ण. 130 ) पुरा (पूर्वं ) जन्मनि मूढया; ° मया वरदकायया 
(9८ ).-“ ) 5 पुत्रकामेषु (07 पानु). -°) 1 7\ [4.8 
वारिताः स्तनाः; ~+ 17 वारितस्तनः; >,2 2-: पातिताः स्तनाः; 

5 चापदा मया( 5 सुताः); 11.2 © छादिता; स्तनाः. 

17 \1 [7.3 क जय. वद (एज 701 <. ५.1. 75; {जप 
{€ 1९8४ 16 }. -“ } ऽ गाधिव {5८ ) (नि मोरिव ). 51 ‰ 
13 122.:-7 वत्सेन( 132 171. &1०58 वत्सविशिष्टा गौरिव ) (णि 
सिटेन ). --“) ऽ 7, विह्ली- (07 वत्सला ). २2 7 सती 
(0 कृता ). --“ ) 2 बाखवत्सा (ऽप. } ( {07 °वत्सेव ). 
2 ए बारु( 1५ 71. ०55 राम )वत्सा ब( 5५ * )रक्कृता. 


27.) 


| 





18 > (112 07 94 तम( 1) द्द्‌ )हं सद्( 7: 
षड )णयुक्त( ~ [24.57 गजं ). -“) 734 -विनारदा ध ५ 
-विशारदम्‌ ) 2५ पुत्रे; 12 -पुत्री (३८) (0 -पुत्रा) 

1 > \1 13 01 -2 1 जीनिनं( 14 तं; [33 नोत्सहे 
चिरं( 12: 071. ) 


19 ^) 51810 जीप्रितुं; २५ 7 जीवितं, 7 काचित्‌ 
(0 किंचित्‌). >" न जीवन मे फिचिन्‌.--°) € \ 
01 -3.3.6 31: त्रियने; 51 {4.7 दद्यतः; २५11 © 16.26. 
कल्पत; (द. 23 व) ८५६ (0८ कल्प्यते ) ०) [21 
प्रियदुत्रं. -°) 7८1 001 [012 लक्ष्मणं च (07 महावाट्ं ). 
2 ४11 1.3 +: लोककानिं महाभ( 1 सदानु )जे. 


20 ^) अदं (अव). 03 एष्मा (ज मां). इ 
12.58. तापयत (07 दीप). 11 [ ऽद्य वह्धिम्‌; 69 समुढतस्‌ 
(0 ससुस्थितस्‌). 5 22 1 13 12.26 + ताप( २० 


दर्‌ ।यन सुदारूणस्‌({ 7 "णे ); 5: तापयनीह दारुणं, - ) 
2 सूनुज- (07 तनृज-). 12८ मडाहित। प 124.7 महानटः (10 
हतारनः) ) > 3 महीर (0 {). 2 13 7 


{ ०€101€ (0प्. ) उत्तमं प्रभे; 121 {2८1 12711 ८ उदतप्रभो 
(€ भः); 71 श्प्रसुर्‌ ; 4.2 प्रक्ष ; @ 25 111 {८ (07 
उत्तप्रप्रमो ) ४1 यदा (प यथा). 


(०1011011. --54( 1071९ : §1 ए 1 {3 {1-> कासल्या- 
विरापः. -54,्ढ ‰ ( पञ, गप 0 01 }: ४1 
81103 का. जा [0५7 46; 22 [4 4; एव {281 121 [तव 
{71 ऽ 43; 132 32; 723 40; 11 98; 2 45; {5 50; 6 
42. --4 {टाः (नगृगना, 6 (८०1८८51 रामाय नमः 
1: श्रीरामचन्द्राय नमः; © श्रीरामाय नम 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


२९ 


विलपन्तीं तथा तां तु कोमस्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
इद धमं सिता धम्यं सुमित्रा वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ 
तवायं सदुणेयुक्तः पुत्रः स॒ पुर्पोत्तमः। 

फं ते परिल्तिनेवं कृषणं रुदितेन वा ॥ २ 
यस्तवार्य गतः पुत्रसलयक्ला राज्यं महावलः । 
साधु इवन्महात्मानं पित्र्‌ सखयवादेनम्‌ ॥ ३ 


| 
| 
| 


रि्टेराचरिते सम्यक्लश्चस्रेय फलोदय । 
रामो धर्मे खितः श्रेष्टो न स योच्यः कदाचन ॥ ४ 
यदेते चोत्तमां वृत्ति रक्ष्मणोऽमिन्सदानधः । 


` दयवान्सरवभूतेषु ठामस्लख महात्मनः ॥ ५ 


यरण्यंवास्र यद्ःखं जानन्ती वे सुखोचिहा । 
अनुगच्छति वददी घपात्मानं तवार्मजभर्‌ ॥ & 


[ 2. 39. 6 





29 
111 1 {1115 5478 15 1051 01 7155;9< 10195 
1 22 1 8 [17 34 ट्त 54788 39 बलिः 5018 56 
[1 ०९९15 भ श्रारासचन्द्राय नमः; + श्रीरामाय नम 

1 ^) 1 >+2 1 3 {1.2.42 [4 पं तु दिखपं( 4 °) 
तीं ता; 135 एवं विलपतीं तां तु. -°) < ०13 [2 + 
धयान्वितं; 13 धम्यं स्थिताः © धर्मे स्थितां ( {07 धने स्थिता ) 
< >+2 3 12५4-7 वाक्च॑; ८1 121-3 714 तच्र; 141 श्रत; 1.8 
धम्या ( 0 धम्य). ) 91 ५2 01-3 104-7 धर्म्यम्‌; 134 
धर्मम्‌ ( 07 वाक्यम्‌ ). 

2 ) 0" 0६ [त्‌ा 71 {9 278 स पुत्रः (ण 
वाङ); 4.2 01 सदपुत्रः (0 पुत्रः स). -°) [उ [एव 
(ण [ए रवै. 0 2, 1 311 1017 4 50051. 

५९२* इिव्ये्मुणगणे्यन्दः पुत्रस्ते देषि रादवः। 
पितुनियोगे तिष्ठन्तं तं न योचित्तमरईसि। 


[ ) एव [02.35.73 व्रर्‌ (0 दिन्यैर्‌ ). \1 युक्तं रि 
दिव्यस्तु स्रवुक्तः; 9 रामः प्रयुक्तः (07 {1८ [गः 119). 
४1 पुत्र; [04.5.7 सतस (णिः पुत्रस्‌ ). \2 राववं. --(1. 2) 122 युत्र- 
(ण पितुर्‌ ). [५.5.7 निष्न्हि, 91 [02.4-7्नतं ( एफ वाङ्‌). } 
(गतं न). 


---[11€ा€र्प{लाः (ना. : 


नादेवस्खा नाप्र्ताः पुरूपा नाद्पदर्िनः। 
षितुर्नयोगे तिष्ठन्ति न चाङ्द्धाणमामिनः। 


983* 


[ (1. 7) + न देवस्त्वा. €1 ४ 26 [अ प्राज्ञाः; 2 [अ] 
अजाः (णि [अ प्राः). 15 नादेवेनदनावाजाः (1० {€ [ण 
11211. 91 {6 नाल्पददनाः; 124.5.7 नात्न्मा नः; अ नालद्‌ 
(ण नाद्यद्दिनः). -(1. 2) -भापिणःु [01 -भाजिनः ({0 
-भागिनः).] 

3 ^) 5 ६४13 705-2 यत्‌. [4 [27 (०व्त्पकृ; 04 तवायः 
214 पित्रर्थं (णि तवां ). -°) 9 1; 12५7 दत्वा रा 
सुखानिच; ४२ 013 भभ्तंन शो चितुमर्हषि -- } &1 9 
४198 [012 ‰* प्राप्तव्यं (४1 प्राप [ऽपएप). ]) तेन सुमहत्‌ 
(४ 8 सुमहत्तेन ) कट्याणमिति मे (12 7.) मति 


1 


॥ 
1 





॥ 


4 ^) 3 69 1.3 आचरितैः. - 0 4, 51 ९213 
01-7 -+{4 311105६. : 
सद्धिराचरिति धर्मं यशस्ये वर्त्मनि स्थितम्‌ । 
पुच्रं र्श्टतां श्रं नानु चितुमरहसि । 

[(1. 7) ज [2 05 धन्य; 24.57 मारन (10 ध्वे). 0 
ल०्पप 07 यद्नस्ये. ए र्नि (णत वर्त्मनि ).-(1. 2) 
22 धर्मवतां (णः श्चृनां). € [ष्नतवं; 2 1०५ न तं; [तं 
न; 124.5.7 न्वं ( 0 नानु-). ] 

5 °) 0 लःमास्‌. -0ा 5, 51 ९ \1 ; [17 + 
91054. ; 


५७4* 


9७5* तस्यानुवर्तते वत्तं लक्ष्मणोऽपि ममाव्मञजः। 
तमप्यतो नार्दति व्वं शोचितुं ्रानृवन्पम्‌ । 

[ (1. 1) ऽ1132 {6 अन्य, 71 4 [अ -नुवरतने. 1 वृत्तो 
124-7 (136 [मिट ल्त. ) ब्रत्ति ( {07 वृत्तं). 51 {26 यौ (शिः 
परि). ५1 [1.3 चृ पाल्मजः; [2 नृमातूनः (व्नमप्प्र(); [34.5.7 
टद््िविथनः (एप. ) ( 0 ममाल्मजः). --(1. 2) 1 [आ र्य; 
124 [अतस (0 [अ नो). 73 ०ण. वं ( ण्ण. ). ३ष्छत 
(88 त्व )मप्यरति भैवाप( +? ध्या) ({७प धौ णः 11811). 
१1 मातृउत्सल (810); 2 मनर; [24.3.7 धरय? ( 07 आातृवत्सलम्‌ }. ] 


6 ˆ) 1 जाततीवः; 1" जानास्येव; (1.2 (7.8 जानती 
च (12 तत्‌); 13 1.3 3 जानक वै; ७2 ४1" 6.1; जानाती वे 
(07 जानन्ती यै). ‰%& (४ : यदुःखं न जानती वं अनुगच्छति । % 
©1 रखोपिदा. -7"0ा 6, 51 2 {1 13 [217 314 51105 


9०6* अरण्यवास दुःखानि जानम(नापि जानकी । 
सुखसंवधिता लयक््वा मृहुवाससुखानि च। 
अनुगच्छ भर्तरंया सा र्मपरायणा। 
ˆ (1. 7) \1 अण्वजानि दुन्बानि; 134.5.7 अरण्यवाते दुःखानि 


(10६ 1114 [पठा 1.4). ठा 136 जान्लयपि च {2.4 जानानापि 
चः; 81 नव जाना; 133 (फ. 2150 न जानानि ) दिजलापि च; {3 
जायनानानि; 1247 जानःल्यपि हि; ++ व्यजानान्नापि { 07 जान- 
मानि ). -{1. 2 ) ४1 [1.2 ४4 गदः {31 {35 सुन्वे (ट न्ख- ) (| 
2 सुध वनिता (ऽप. ). 33 [1.5 यत्ता ( {0 ^क्त्वा ). 1 
124.5 गृहवासं (णा गृहवात्त-). - (1. 3) 2 1{31.3.4 [अमस 
छवा (णिः सा). ४1 11 -5.7 214 सर्तृपरायणा, ] 


{ 239 | 


@. 2. 64. 8 
5. 2. 44. 6 
1... 2. 6४. 8 





2. 38. 75 ] 


कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः | 
अभ्युपैष्यति धरमज्ञस्िवपं इव मां टन्‌ ॥ १५ 
नःसक्षय मया मन्यं पुरा वर कदयया । 
पातुकार्मपु वत्सपु मात्रणां श्चातिताः स्तनाः ॥ १६ 
साहं गारव सिंहन विवत्सा वत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरपव्याघ्र बारवत्मव गरेलात्‌ ॥ १७ 
न ह त्रदरणेजु्ट स्वेशास्रविशारदम्‌ । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्डस्छार््िशः 


| 
| 
1 





रामायणे 


एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥ १८ 
न हिमे जीषिते करिचित्समथ्यमिह करप्यते | 
अपर्यन्त्याः प्रियं पत्रं महावा महावरम्‌ ॥ १९ 
अयं हि मां दीषयते समुलथित- 
स्तनूजरोकग्रभवो हतारनः । 
महीमिमां रङ्मिभिरुत्तमप्रभो 
यथा निदाषे भगवान्दिषाक्ररः ॥ २० 


सर्गः ॥ ३८ 





करिष्यन्ति ।; €{ 185 2130 &1४ा) 5111147 7620165. % 
ला य ( [वपञ. ) इ ए [01-3.6 [4 175. 0७०* 

15 1 21 (जा), 15०} 3.9 + 17875]. 74 
87त 75. --“ ) >2 733 वा सुरप्रभः; 13५ {1 चामरप्रमुः; 125 
वामरप्रभः. -12)1 ०7. 15००-7 ) 9 \1 13 मस्म( \1 
प्रत्यु )पव्यातरिः [1-3( {82 एरदणिलट व्ण. ०५ 70 1९६६) त्‌ा 
ण 7 1 © 1.2 अभ्युयेव्य( एग शक्यति; 72%.3 प्र्युपेम्य 
(122 प्रक्रि. 31 ए [ता [ष्फ चमत्मा (ज धमेन्नम्‌ ) 
74 मय एप्यमि सर्व्चस्‌. --°) ~, £ [24.8.7 सवत्सं; \1 सुवः; 
15 सदश्च (प त्रिवधं). [2 य्व (जा इव). +1 [९ {2/1 
[3 (1.2 1 (ड खालटयन्‌ ; 72 (7. 3150 85 7 -र1 ) 
मां नमन्‌ ; 34 मीलयन्‌ ; 3 मंगखन्‌ (51८); 124. 7 मातरं; 
128 टाडयन्‌ ; ;{3 बार्कः; ता मां खन्‌ (25 7?) ६८९६). §1 
सवत्साभत मानर. च (६: सुचप इव काटिकः काटिकमुच्ष्टिरिवि 
जनाह्ादयन्‌ । <= -^1{{€ 715, 41 124.3.7 115 0451* 

16 11 011. 16 (८ ए]. 75}. ए 03 + ज, 716 
धत ग7. --) 51 [02.५7 अदं (णिः मया). -5) € 
५.५7 मया पू; 25 म्रा वीर (0 पुरा वीर). ८९ 12 
( प. 2150 ) पुरा (2 पूर्वं ) जन्मनि मूढया; 12° मया वरदकायया 
(5०). -“ ) 123 पुच्रकामेपु (०7 पानु). - ) 61 ६ {4.6 
वारिताः र7नाः; ~+1 7 वारितस्तनः; >+2 [>2-+ पातिता; स्तनाः; 
122. वारिदा मया( 125 सुताः); 11.: 63 छादितः स्तना 

17 1 {1.3 4 ज्र. 17 (एत [01 ल. ५] 135; {० 
11€ 1951 76 } ) 91 गाधिव (5१८) (ग गौरिव ). € र 
18 12.47 वत्सेन ( 32 71. €1०55 चस्सविशिष्टा गौरिव ) (1० 
विडेन ). -" ) 5 15 विह्ली- (0 वत्सला ). >+ 7 सती 
{07 छता) ) 2 बारुवत्सा (ऽप. ) (7 च्वत्तेव ) 
2 8 बार( 14 7. &055 राम ) वस्सा ब( 34 *)रल्कृता. 





18 =) 51 ४13 77 + तम(1)" व्दु )हं सह(19 
षड्क ण्यक ( 1 14.57 गजं ४) 74 -िगारा ( {0 
विशारदम्‌ ) 24 पुत्रं; {2 -पुत्री (5८) (प -पुत्रा) 

) 9 > १13 717 + जीनिनु(1>" तं; 123 ०.) नोत्सहे 
चिरं( 13: 01. ) 


19 °) 5: {1 {ण जीप्रिन; < 72 जीवितं, 13 काचित्‌ 
(णिः चित्‌). >" न जीपितेन मे किचित्‌. --९) € 
101-3.5.6 ++ विद्ये; >+1 124.7 द्यत; 2 1 & 16.20. 
कल्प; (ता.द.॥ 253 1) 1८९६ (‡0ः कदट्प्यते ). -<) {1 
प्रिययुच्रं. --°) [६1 वा [07 रकम च (0 महुःबाहं) 
22 ४1 1 1.3 + लयोककतं महासु( \1 सहानु ) ज, 


20 ^) एः अदं (अयं). 03 एाण्मा (गः मां). इ 
124.5.7 तापयते ( ण दीप). 1211 [ ऽदय वद्धिम्‌; © समु्तस्‌ 
(णि ससुस्थितस्‌ ) 9१ 2 1 [3 [21.36 ए ताप( >+: 3 


दार यत सुद्रारणस्‌{ 7) ); > तापय्नीह दारणे. --2 } 
12: सूनुज- (0 तनूज-). 1 1, 4.7 महानटः (0 
इतारनः). -* ) प 7 महीर (70 भूमेमां) 1 12 


( ०1०१९ (07. ) उत्तमं प्रभो; 12८1 241 12711 (९ उडइतप्रभो 
(48 भः); 1 प्रमुर्‌ ; {2:. मर्‌ ; € २५ 171 {€>{ (0 
उत्तमग्रमो ) प" यदा (0 यथा). 


(0101011. -- 54८4 11072 ; <1 ₹ \1 13 1-7 कोसल्या- 
विखापः. --54&ढ ‰ { गपा€३, फगत5 ० एन }: 1 
{1 123 0. 1 4.7 46; >+ [34 4; +1 [0 ६ त्‌ा 
[पा ऽ 43; 82 32; 723 40; 11 98; {2 45; 5 50; 6 
42. - {€ (णना, 6 ८००८1०८5 न्म रामाय नमः; 
12 श्रीरामचन्द्राय नमः; © श्रीरामाय नम 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


विख्यन्तीं तथा तां तु कोसस्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
इदं धर्मे दथितता धम्यं सुभित्रा वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ 
तवा्ये सटनैर्युक्तः पुत्रः म पुरुषोत्तमः । 

फं ते वरिरफितिनेवं कृषणं सदितेन वा ॥ २ 
यस्तवार्थे गतः पुत्रस्यक्वा राज्यं महघ्रलः । 


[ 2. 39. 6 


सम्यक्शश्वसरेय एलोदये । 
रामो धर्मे खितः भ्रष्टो न स सोच्यः कदाचन ॥ 9 


वदते योत्तमा व्रति रक्ष्पणोऽम्मिन्सदानवः। 


` दयघ्वान्सवेभृतेषु लाभस्तंख महात्मनः ॥ ५ 


रण्यंवाप्र यदुःखं उानन्त व सुखोचिहा । 
अनुगच्छति वदद धमात्मान तवात्मजभर्‌ ॥ & 





साधु दुवन्महात्मानं पितरं सयधादिनम्‌ ॥ ३ 
39 


डन 171 1 पा15 ऽवा 35 10७६ 00 प्णाञ्ट् गा1०5. 
व 2४1 8 {1-7 अ4 प 2त्‌ उवाइर 39 अलिः 581६8 56. 
भर ०९६७ पध) श्रीरामचन्द्राय नमः; 32 श्रीरामाय नमः. 


1 ५) < 2 {13 01.2.74 एवं तु पिरपं( 1५ र) 
तीं ता; 123 पूवं विलपतीं तां तु.-^) = 211 7 0 
प्र्यान्वि्त; 15 धर्म्ये स्थिताः 0 धर स्थितां ( 107 धमे स्थिता) 
<1 >;2 13 1247 वाकयं; «1 121-3 4 तश्च; ता प्रन; 1.8 
धर्म्या ( णः धर्म्य). --° ) 51 2 71 -3 124-7 ध्यम्‌; 234 
धर्मस्‌ ( {07 वाक्यम्‌ ). 


2 ०) दि ध [वः फा 3 2 स पुत्रः (एफ 
{7478].); 1.2 1 सत्पुत्रः (0 पुञ्चःस). -) 3 [एव 
{1 [ष्‌वं. -- 0 2, € 1 113 [01-7 14 50051.; 

०82* दि्येयुणगगर््धः पुत्रस्मे देषि रा 
नियोगे तिष्ठन्तं तं न दोचितमरसति। 

[(1. 7) एव [01.35.74 त्र्‌ (0 दिनैर्‌). \1 युक्त 9 
दिव्यस्तु सदूग्ुक्तः; 122 रामः प्रयुक्तः ( 07 116 प्म 7910). 
पुत्र; [24.5.7 ठुतस्‌. (0 पुत्रस्‌}. \1 रावं. -(1. 2) 102 पुत्र 
(10 प्र्‌). 24.5.7 तिष्ठन्हि, 52 02.प-7्न तं ( एए (8150. ) 
({गतेन).]) 


---10€ा€{लाः ८01, : 


98३* नाद्धेवसच्वा नाप्रक्ताः पुरूपा नाद्पदर्गिनः। 
पितुर्नियोगे तिष्ठन्ति न चारद्याणमागिनः। 


( (1. 7) 4 न देवस्त्वा. 11 26 [अ प्राज्ञाः; 12: [अ] 
जाः (णः [अ प्रज्ञाः}. 125 नादवसद्दाव्राजाः (07 116 (पणः 
1211). ल {26 नास्पररनाःः 14.5.7 नालमानिनः; अ नात्नदण 
{ण नादषद्षिनः). --{1. 2) -माविणः; 01 -गालिनः ({ग 
-मागिनः). | 
3 ५) ऽ 21 0-7 यत्‌. 74 [07 व्यच; 04 तवाथ; 
14 पिच्र्थ (गि तवायं } छ ) 51 >> 1 1247 हिस्वा राज्यं 
सुखानि च; ९1 7; -3 + तं न रोचितमर्दसि. --° ) 5 ‰ 
1 {3 [0 -7 94 प्राक्ठव्यं (४ प्राक्षं [5४0. ])} तन सुमदत्‌ 
.( रि 8 सुमहत्तेन ) कल्याणमिति मे (2 7.) मतिः. 





4 ०) 3 2 1.9 जाचरतिः, एण्य 4, य 2 (1 13 
[)1-7 +: 505६. : 

५81* सद्धिराचरिते घर्भं यदास्ये व्मनि स्थिनम्‌। 
पुत्रं धर्मन्टतां श्रे नानुदे चितुमर्हसि । 

[ (1. 7) ॐ 131.2 [6 ध्न्य; 104.5.7 मार्गे (0 ध्न). 08 
त्ता {0 यद्नस्ये. ए भय्नि (जा दस्मनि ).-(1. 2) 
९० धर्मवतां (जाः श्यां). 61 0० नतं; 2 3भ्नरत; एतं 
न्‌; {24.52 न्वं (0 नानु-). ] 

5 °) ७2 लःमास्‌. -10ा 5, 51 22 ए1 {3 [7 24 
ऽप्05६. : 


०85* तस्यानुवर्मते वृत्तं छक्ष्मणोऽपि ममात्मजः । 
तमप्यतो नार्हसि त्वं रोचितुं ्रातृवत्सखम्‌ । 


[ (1. 1) 51 13 15 अन्य. + >+ [अ -दुवतैने. 01 वृत्तो 
{24-7 (126 [राट व्छत. ) ( {07 वृत्तं). 1 1236 यो (गि 
ऽपि). 1 {1.3 21; नूप्रालनः; 2 नृमातृजः ( {2}; 124.5.7 


तः 
{ 07 ममात्मजः}. -(1. 2} #1 [आर 
(ऽध, ). 2९ त 


ट्िमिवर्धनः ( [7 ) 
14 [अनौ (णः {अ नो). 030. तं 
(38 त )मप्वईति तव्( २ या) (जः चट एणः कर्मा). 
1 मातृउत्सट (81५); [2 मनुर; [3५.3.7 धर्म° ( [0 ्रातृवत्सलम्‌ }. | 


6 ५) द" जानतीवः; 12८ जानास्येव; 11.23 23. जानती 
(12 तत्‌); 13 @1.3 3 जानक य; 02 ?11 6. जानानी वै 
(7 जानन्ती वै). @& (४ : चहःखं न जानती वे अनुगच्छदि । ‰ 
@1 रखोपिद्ा. -107 ©, 91 \1 {3 [2)1--7 3[4 5८5 


०५०6* अरण्यवास टुःखानि जानमनापि जानकी । 
सुबस॑वधिता यक्स्वा गृहवाससुखानि च । 
अनुगच्छत भरारंया सा घसपरायणा। 

{ (1. 1} 1 अनप्यजानि दुःखानि; 124.3.7 अरण्यवापे दु"प्रानि 
({07 12 [17 11}. 51 126 जारंल्यवि च; 22 {32.4 जानानापि 
च; 1 जाना; 083 (1. ०130 न जानाना) गिक्डापि च; 03 
जायनानानि; 1347 जानःलययि दि; >+ व्यजानान्नाप्रि ( ए जान- 
मानापि). --(1. 2) ४1 {1.2 94 गृदू-; 1 125 सूं (10 नुख-). 
> रुद्धं बता (अपण. }. 33 11.53 लक्ता (19 च्क्तवा). ए 
4.5 गृदवासं (07 गृहवास- ). -(1. 3) 2 [31.3.4 [असो 
भवा (ग सा). धव 01-5.7 + मवृपरायणा. ] 


{ 239 | 


(ए 
४७ ४9 १ 

£> £ 
0० ©, ॐ 


2. 509. ¢ ] 


8 ‡{{? कीर्तितां पताकां यो लोके भ्रामयति प्रयः । 
2. 68. 9 


दमसयव्रतपरः किं न प्राप्नस्तवात्मजः ॥ ७ 
व्यक्तं रामख त्ज्ञाय शौचं माहात्म्यषत्तमम्‌ । 
न गाव्रमंशचुभिः स्थः संतापयितुमति ॥ ८ 


[क 


शिवः सर्धेषु काठेषु काननेभ्यो षिनिःसतः । 


रामायणे 


राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिरः ॥ ९ 
शयानमन्घं रात्रौ पितेवाभिपरिष्यजन्‌ । 

ररिमभिः संस्परशञ्छ्ीतिषन्द्रमा हादयिष्यति ॥ १० 
ददौ चाख्वाणि दिव्यानि यस ब्रह्मा महौजसे । 
दानवेन्द्रं हतं दृष्ट तिमिध्वजसुतं रमे ॥ ११ 





--03 0111. : 

987* मति संनम्य छायेव गच्छतीति पतिव्रता । 
--133 60701. {पिापल; 61 2 ए 1.2.417 214 वना, 
2{¶€ 086* : 


985* तां यशोभाजन धन्यां नेव शोचितुमर्हसि । 

[ 2 133 703 14 यदोभाजने. [9.१ नेवं; 0नलतं; ऽतांन 
(नैव). ] 

7 £) [त 0771 श्रामयिता; {3 12. अमयति; (६.1. 
श्रा (25 171 1९८1). --^ ) 701 € धैः; 7.2 धर्म; 03 दमः 
(णि दुम-). 61 -सलत्रतधरः. && 0: : दमाद्विपरः। ‰ -“ ) 
{21 2 [आ -व्मज. - 0 7, 2 3 101-7 214 505६, : 


989* यशःपताकां विपुां त्रिपु लोकेषु विश्रुताम्‌ । 
उच्छ्रि ते गतः पुत्रस्तन्न गोचितुम्सि । 

{(1. 7) ० विमय (0 विपुलं). 3 (वणा गि 
विश्वुताम्‌ . -(1. 2) रि उच्छ्रि; 81 उच्छ; 124.7 उद्लय; 
15 (णाप; 2 उच्छु (णः उच्छ). ® तं तन्यते चते 
पुत्रस ; 1.( €. ) तद्धन्यो न ते पुत्रष् (07 111 [707 1217}. ] 

8 ^) 103 ज्ञौर्य; 7: शोथ; .71.९.६ 35 77 1८ 
(10 श्ञौचं). 9 ४ ४1 3 717 १4 रामल विपुरं सच्छं 
विज्ञायोदारचेतसः( ४1 01-5.7 "कर्मणः }. -- ) ३2 ए ए7-3 
11-4.6.7 34 गात्राण्यंश्युमिः; {५ 135 गात्राण्यञ्युचिः (9 
गात्रमे्युभिः). -“ ) ४184 02.3( 2150 ).7 अहैति (5८). 

9 5) [पा एणा व © ए -3 चिरिसू( 6 ° )तः. --र) 
४2 युन- (107 युक्त- ). ‰ ¢: : सीतयुक्तोध्ण इति । % --* ) 
@2 {1.5 सुखानिखः; (1.६ सुखो? (25 17 {€>{ }. -507 9, 
61 2 ७1 ए [01-7 7५ ऽप, ; 


०9००* आदाय सुरभीन्गन्ध्रान्काननेभ्यः सुखानिखः। 
पुत्रं ते नातिल्लीतोप्णः संसेषिभ्यति कानने। 

[{24.7 070. 1. 1.-{]. 7) 85 आव्ाय. 701.5 सुरभि गंध. 
61 [26 वनेभ्यः स॒- (07 काननेम्यः). ऽ1 1.2 123.5.6 सुघोगिलः; 
214 गलो चतं. --( 1. 2) 34 पुत्रस्‌ ( ज पुत्रं). 01.4.7 नाति- 
हीतोष्धः. {24 सेविष्यते (ऽप. ) (10 संसेमिष्यति ). 11४ मारुतः 
(07 कानने ).] 


10 °) 28" सीतामभिपरिष्वजन्‌ . --< ) 12{1 घर्मश्च; (ण 
रर्मिभिः) 210 उीतश्च्‌ (0 शीतैश्‌ ). - ) ¶3 710६ 
€ 07 चन्द्र 7" चन्द्रमा. 01 771 चंद्र जआ( [ण ष्वः 
प्र )ह्धदयिष्यति. -ए० 70, 51 र ४1 8 [01-7 014 5००5६. : 








992* भूमावपि श्यःनं तं वेदेद्या सह राघवम्‌ । 
पितेवांचुफरः स्पृष्टा ह्ृ।(दयिष्यति चन्द्रमाः! 

[ (1. 7) ५.ब्ग्वे (गितं). -{1. 2) २981 0; [आ] 
शुकेरः (0 [अं शुकैः). ५ विपिनेश्ुकेरः स्पृष्ठा छदयिष्यति 
चंद्रमाः. ] 

11 ^) € सर्वाणि (णि दिव्यानि). % ५: ब्रह्य 
ब्राह्मणो विश्वामित्रः ब्रह्मेव सृष्टिकर्ता वा तिमिध्वजः शम्बरः तत्सुतः 
सुबाहुरिय्थः इति कतकरक्ृतः। तीथस्तु कदाचिद्रामो वैजयन्तं 
नगरं निरुध्य तत्रत्यतिमिध्वजाख्यश्ञम्बरस्य दानवस्य पुत्रं हतवान्‌ । 
तेन प्रीतो ब्रद्या ९४८. इति बलात्कल्पयति ।; इ 3190 {01105 
तीर्थं $ -ए्णय 71, ऽ 2 ए1 3 017 14 ऽप, ; 


०9२* अखाणि यस्मे दिव्यानि त्रिश्वामित्रो ददौ स्वयम्‌ । 
तं त्वं सर्वाख्विद्रांसं कथं सो चितुमरईसि। 

[ (1. 1) {24.5.7 यस्मिन्‌ (णः यस्मै). ४१ 01-3 [ऽ ]इदत्‌ 
(56); 4.5.7 [ ऽ [ददात्‌ (97 ददो ). [4 पुरा (प खयम्‌). 
-(1. 2) ए.4 तंतु; 52 षतं तं (ए (303). ); 07 ततु 
(णतं तं). 51 सर्वा; 2 23 सर्वाथे- (णः सर्वाख- ). 09-8.7 
-विदुपं (0 -विद्वसं). ४1 12 नैवं; नेव; 03 नतं (ग कथं). 
124.5.7 रोचसि राध. ] 

-- ^€ 77, {221 12६1 [वा {2701 ( @ ?{1-3 115, ; 


973 स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्वव्राहुबरमाध्रितः। 
असंत्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेइमनीव निवत्स्यति 
यस्येपुपथनासाद्य विनाक्नं यान्ति शत्रवः । 
कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति । 
या श्रीः शर्य च रामघ या च कल्याणसचखता। [5] 
निचृत्तारण्यवासः स क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति । 
सूयंस्यापि भवेव्सूर्यौ ्यभनेरधिः प्रभोः प्रमुः। 
श्रियः श्रीश्च भवेदभ्या कीर्व्याः कीर्मिः क्षमाक्षमा। 
देवतं देवतानां च भूनानां भूतसत्तमः। 
तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे । [10] 

[ (1. 7) 211 ( एलणि€ व्ण. 25 २0०४९ ) वीरः (10ग शूरः). 
-(1. 2) {1 वा प हप्ण्रेसै; 7" ह्यएण्यस्थो (0 
ऽप्य्रण्यस्थो ). 121 1201 771 {2 ©3 निवत्स्यते( ©3 °सि ); 13 
विवह्स्यति (0? निवत्स्यति ). --(1. 3) 2 आधित्य (गः 
आन्ञा् }. - (1. 4) {3 ( एर्टगि€ चणा. ) तत्र (0 तस्य). (४ 
( ए्टा0ा€ (णा. 85 8०४८) अदंसि. -(1. 5) © 111 शौचं; 
(.प.६.६ 25 200४८ (ण शरं). ©3 कट्याणसतत्पथा; 213 कल्याण- 
तत्तता. -(1. 6) 3{ ०0. } स्वं (9 स ). 03 निवृत्तारण्यवासष्य 
( एए ४ 07 1917). 211 अवाप्स्यसि, -- 13 7९6९2४5 1. 7 


{ 240 ] 


अयेघ्याकाण्डम्‌ 


पृथिव्या सह वैद्या प्रिया च पुरुषर्षभः । 
कषिप्र तिसृभिरेताभिः सह रामोऽभिपेक्ष्यते ॥ १२ 
दुःखजं बिसूजन्यरसं* निष्करामन्तयुदौकष्य यमू । 


स्ुत्छक्ष्यसि नेत्राभ्यां श्षिप्रमानन्द॒जं पयः ॥ १३ 
अभिवादयमानं तं दृष्ट्र सखद सुतम्‌ । 
यदाश्रु मोक्ष्यसे किप्रं मेघरेखेव वाप ॥ १४ 





लिः 12. -(1. 8) 0 चिषाः त किया (प चियः). 3 
मग्रं (गिः ज्या). ¶ ४.3 1 कीर्तिः कीलाः ( 0४ ॥"475]0. ). 
(0.६. क्षमाक्षमा ( 25 ०००४८ ). --(1. 9} 773 प10प-लला 
णि दै 70 दवैवर्त. ०3 @ ‰11.2 दैवतानां. -(1. 10) € 
तेके गुणा; ©2 ते ह° (ण के इ्ययुणा }. {2 1211 © }{2.3 देशो; 
1.४ रषः 0 र्ट्‌ ( र वने ). 12६ वने (णः पुरे). ] 


12 ^) ता पप [ऽ [भिवेक्ष्यति; 7 [ऽभिषिच्यते 
लला 85771 {लप (10 उमिषेक्ष्यते ). -- 007 12, 91 22 ४123 
01-7 ‰14 5०5६. : 


०94* कीर््या श्रिया भायैया च यो नित्यं तिसभिधुतः। 
खतिमद्भिर्महास्वः स रामो राज्यमरैति 


[ (1. 7) 75 यो (च). 24.7 कीर्ठ्या च भार्यया भात्रा (गि 
116 [णय गा). 5: नित्यं च; 83 6 नित्यं स (णः यो नित्य). 
170५.7 तेखिभिर्‌ (70 तिखभिर्‌). ४1 12:-3 ४५ योपिद्धिरितसमिर्वैतः; 
05 नित्यं तिखभिः संयुतः (0 ॥#€ 051. 1211). --( 1. 2} 
5 9 13 16 च(51 [6 धृ )तिमांश्च; [4.7 दीप्यते हि (ग 
द्तिमद्धिर्‌). ४1 [21-3.5 21४ रातो राज्येभिपक्षयति( ४1 + न्ते ) 
(07 {16 {051. 1911). ] 


-- 41167 12, 13 7606915 1. ¢ ०1 963*. 


13 ^) 21 [1 001 एफ ६६ विसृज( [01 ग्ज्ञ )यश्चु 
(121 शन्रसुं ); 7 ¢ ‰7-3 विसृजं (13 (1 111. ज }त्याल्ं 
(07 व्रिसजन्लयसखं* ). -^ ला 13, [21 [01 [वा [पा 
¶ © ए11-3 1715.; पणा §1 2 1 {3 017 {4 लगा. 
1. 2-3 ०11४ 3 067* : 


995* अय्रोध्यायां जनः सर्वः इोकयेगसमाहतः। 
ङ्चीरधरं वीरं गच्छन्तमपर।नितम्‌ । 
सीतेवानुगता छक्ष्मी्तसय ‰ं नान दुकंभम्‌ । 
धनुश्हवरो यस्य बाणखज्गाखग्वःस्वयम्‌। 
लक्ष्मणो जति ह्ये तस्य किं नाम दुखंभम्‌। [5] 
निवृत्तवनवासं तं दश्टासि पुरागतम्‌ । 
जटि शोकं चमोदं च दवि सदयं ब्रवीमिते) 
रिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिह्दित । 
पुन्रक्ष्यति कट्याणि पुरत्र चन्द्रमिवोदितम्‌ । 


पुनः प्रविष्टं दृष्टा तमभिषिक्तं मदाध्रियम्‌ । [ 10} 


~ .1. ग) {1.2 03 जनाः सर्ब; ८६ 85 8१०९९. {1.2 © 
-समाहताः. -- (1. 2) 12 -गतं (णि -धर्‌). 2 ताः पप 
देवं (1० वीर ). 51 22 ९1 3 017 + बुद्धचीरंबरमपि (122 
मयी; 24.5.7 व्यरं) (णिः षट एणः थ). उ 2 एय 
8 121.3.6 }1५ यं यातं नरदुजरं( ४1 121. दपुगवं ); 2 यथानतर- 
पुंगवां; {24.5.7 दोभतं नरुंजरं (10 {11€ ०51. 0411 }. -(1. 3) 


5 22 ए 13 [07 ५ श्रीरेवानुगता सीना( 9 तस्य; 77 
०. ) (0 प्ल [प्ण 01311). 02 सीता; 104.7 तस्याः (0 
तस्य). -(1. 4) 7 धनुर्धरवरो; ©" परो (07 धनु्ैहवयो ). 
€ युश्च ( {0 यस्य }. -- (1. 6) © द्रक्सि (5८). -(1. 8) 
¶" चरणाश्वेतौ. 2" वंचमानम्‌, ] 


-- ) [2६1 [ता पा @ 1 छीघम्‌ (07 किप्रम्‌ ). 12६ 
ता 0701 जरं ( 07 पयः). -एग 13, 51 रि ४18 101-7 
214 5751. : 


०५6* यान्य पुत्र्षोका्तप कौसल्ये ऽश्रुणि मुञ्चसि । 
भनन्दजानि तानि व्वं रामे मोक्ष्यस्युपरिथते। 


[ (1. 7) 12५.7 यथा (णः यानि). 95 सचति. -(1. 2) 
{3.7 आनद्जन्तानि, | 


--51 22 1 3 1201-7 94 ८07. : 


997* पुत्रस्ते यश्चसा खोकान्न्याप्य धर्मग्रूतां वरः। 
चतु रेशानां वषाणामन्त भो<यति मिनीम्‌ । 


[ (1. 1) [भ्व (णिः ते). एव 81 यज्चसो. 0: प्राप्य (गि 
व्याप्य). 


-- [लाल (णा. 1. 2-3 0 905*.-- ^ {लि 13, [2 
{24 10 [णा 4 (ल #-3 105. : 


998* मा शोको दि दुःखं वा न रामे दर्यतऽरिवम्‌ । 
क्षिप्र दक्ष्यसि पुत्रं स्वं ससीतं खहरऽमणम्‌ । 
त्वयाऽराषो जनश्चाये समाश्वास्यो यदानये । 
किमिदानीमिदं दपि कसेषि हरि षिद्धवम्‌ । 
नादी व्वं भगोचिततु दवि यस्यास्त राघवः सुतः। 
न हि रामात्परो टो विद्यत सत्पथे स्थितः। 


(5) 


{ (1. 7) वः सकं; 213 शुचो (19 सोक }. 213 दुःखाः (ऽ५). 
गव [ऽ खम (0 ऽदिवम्‌). -(1. 2) ज सदसीतं सशकष्म 1 (10 
1116 05८, 11411). --(1. 3) 11.208 [ ए षः; (€. ) [ए)व 
(प [अज ]य). (3 समाश्वास्य; 213 कन्वास्यो (07 समाश्वास्वा). 
प्च तेव पा यतो; 112 @©2 यवा (णि यदा). --(]. 4) 
1\( €. ) इमं (0 इ ). -(1. 0) 213 दृदयतत (10 पचतं }. ] 


14 ^) तण्व्वां (णः तं). -:) 7" सुखदं (10 
ससुहृद ). 3 दद्रा सरुहटदः खतः. -“) ©०|अ]सं (णः 
{अ श्रु). -“) 12 0८ 1001 07" सेषरेखेव. + वार्भिकं. 
प्ताः 14, 61 रि ४1 8 [07 21५ ऽप, 87 18 
ट 21000* ; 


५9५* तं पादौ वन्दमानं ववं दक्र राजीवो चनम्‌ । 
मेधराजीव २ टन्द्रं सेक्ष्यस्यानन्द्जाश्ुभिः । 


( 247 | 


{ 2. 39. 14 


@. 2, 64. 29 
ए. 2. 44. 2 
1८. 2. 65. 7 


०, 2. €4. 78 
ॐ. 2. 44. 28 
+ 2. 685. 18 


2. 39. 251] 


पत्रस्ते रदः किप्रमयोध्यां पुनरागतः । 
कराभ्यां सदुपीनाम्यां चरणां पीडयिष्यति ॥ १५ 


रामायणे 


निशम्य तद्छक्ष्मणमातृबाक्यं 
रामख मातुर्मरदेवपल्याः । 
सदयः शरीरे षिननाश्च शोकः 
शरद्तो सष इवारपतोयः ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिशषः स्मः ॥ ३९ ॥ 


[ (1. 7) 034 त्वत्‌; ५ ते (णि तं). 51 {2.6 तु; 138.4 [४ 


तं (प त्वं). {2 {7805]). तं अत तं. ¢" वंदमानं त्वमप्पेनं 
(107 {€ [710८ 211}. --(1. 2) 125 मेवराडिव, \1 संदर 
(0 दैलिनद्रं). 5 05 वर्ति; 1 सिचति; ५ सुखःय; 02 
मृक्षयक्षि ( 5०); ५ मोक्ष्यति (0 सेक्ष्वसि ). 733 [आ रतिः; 
24 [अ श्रुवे (0 [अ मिः). ] 

15 ^) 27 पुनस्‌ (ण पुत्रस्‌). 11 वरद. -<) {1.2 
© पाणिभ्यां ( 07 कराभ्यां }. - एय 15, € 8 113 [31-7 
214 5८05६. : 

1000* तव पुत्रो वरः पुमां वनवासादरुपागतः। 
वृत्तायतयुनः पादु संस्ण्शन्ह्वादयिप्यति। 

[ (1. 7) 2* वनवाप्तम्‌ (ऽ८).--(1. 2) ण छादयिष्यति 
{ 97 इष्ट }. ४1 धर्मी वंदयष्यत्रि { {07 11 ०७६. 2 <1{). ] 
-- 1116761६ ८7 ८९8 9::5*+. 

{1९7 15, {221 [0६1 तर पिय त ल ध-3 1715. : 
7007* अभिवाद्य नमम्यन्तं शरं समुदं सुतम्‌ । 
मुदावेः प्रो्यति पुनमेधराजिरिवाचरूम्‌ । 
लाश्वासयन्ती त्रिविधश्च वाक्य 
वाक्योपचारे कुशटानवद्या। 
रामस्य तां मातरमेवमुक््वा 
देवी सुमित्रा ररिराम रामा। 


(5) 


[(1.2) हा च (0 [अ]च्ः). [0 तिपा ( एर्टण€ 
तणा. 35 २10४९) प्र्ष्यक्ति; [त्‌ा © प्रक्षसेः }{3 प्रोक्षयति (गि 
प्रक्ष्यसि). [ध्य पुत्र (जः पुनर्‌}. [£ मेवराजिमिव; 03 
°या्िरि( ©3 ° )व (0 राजिगिव्‌ ). --(1. 4) [711 {1 @1.2 
कप वाक्योपचाःः; 71. [६.६ ग्वार (5०१००५८८). -- (1.5) 01 
{21 ता उक्ता (10 उक्त्वा). -(1. 6) 7241 [अ |भिप्याम. ] 


16 (ष. हु. तलि 70 (नाप्रणा, 0 115 5६. --+ ) 
{21.53 तं (0 तद्‌). 3 2.5 -माचत्र- (5८) (9 -मातू-). 
-- ०7 16०, 54 >+2 ४1 {3 [21-7 भ4+ ऽप्0ऽ६. : 


1002* दानैः स शोकः प्रहामं जगाम 
वृष्ट्या यथार्िः परिषिच्यमानः। 


[ (1. 2} 4 वृत्या (5८) (ण वृष्ट्या}. ] 


(गणनया. 04.5.70. ( (०. {11 5872 ) --50/६4 
2.17 : 61 2 {1 {3 [01.96 सुमिच्रावाक्यं. 94.64 210. 
( एद्पा.€ऽ, ५0105 छ 01 } : [व 1)8.5 जा. 61 68; २263; 
1 ५५ 64; 22.362; 34 (0; ष्टा 01 क्वि [णय ल 
{1-3 44; 771 120; 13 6-.--&1ला (जुग, [36 ७ 
(्०पताणत्‌ल पणा श्री( [26 गा. }र माय नमः; 12 श्रीराम चन्द्राय 
नमः. 


{ 242 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


© 


अनुरक्ता महात्मानं रामं सयपराक्रमम्‌ । 

अयुजग्युः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १ 

निवतितेऽपि च बलात्सहर्मे च राजनि । 

नैव ते रँन्यवतंन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २ 

अयोध्यानिखयानां हि पूरुदाणां महायन्नाः | 

बभूव गुणसंपन्नः पूण॑चन्द्र इ प्रियः ॥ ३ 

स याच्यमानः काङृत्खः खाभिः प्रकृतिभि्तदा । 
40 


211.2 ए९ह्ा णण (} श्रीरामाय नमः. 





1 °) 71 @1.3 {2 अनुरक्त; (€ 85 77 धट (गि 
भनुरक्ता ). 123 0771. महात्मानं. --2 } ए 71 -3 राघवं पौरवत्सलं 
{173 व). --^) 3" अधिजग्मुः. € 1205 5९८०त तं 1 
गवाह. --“ ) 03 वनर्श्य (107 वनवाताय ). २ ए 
बधवाः. 


2 ५ ०. 2५, -*) 21 [2६1 [ता © निवर्तेते (5५); 
25 निवर्भिते (० निवत्ते). २ 8 [ऽ प्यतिबदे; 1/4 
{ऽ [तीव बलात्‌ ; 12५.5.7 दयतिवलान्‌ ( {9 ऽपि च बलात्‌ ). 5 
४ 121.8.6 निवत्यमानाः सुशं; 129 भवर्तमाना सुम. --९) 
51 क2 ४1 ए [01.5.6 सुदद्रर्भेणः; {21 [22.4.7८ सुहृढर्मणः 
03 कह भ # भं (2 सुदद्रर्घपि; + सुहद्रर्भेपि; € 85 771 {९५६ 
(0 सुदृ्र्भे च). 5 1 [0136 राघवात्‌ ( 07 राजनि ). 
-^) 51 द एय [22.4 [01.8 4 न स्रत वि( प, 132.4 सं) 
निवर्तते; > 13 तस्य त न निवर्दते; 7" 76न ते स्म सं(1, 
वि)निवर्तते; 78्नैव ते संनिवर्वत; 70 पैव ते सन्यतः 
25 न >» वनिवत्तत (८); 24. न.सन( 7५ [ गीला. (न, 
7197६. ऽ८८. . “पि ) ते संनिवर्देरन्‌ ; 25 तस्मात्त संनिवर्त, 
-° ) 103 [अ] ॐ ताः ( 07 [अ ।नुगता). 1 [21.2.4 [1-3 
पथि; 21 पथः (19 रथम्‌). 


3 ०) \ 2 जनानां स(र ८ सु-) (9 पुरूषाणां ). ए 
महायश्ञां ( 5८); 5 महायज्ञः (७८). -- ) 0 तथाच (जाः 
अभूव). 5: गुणसंपूणः; 123 गुक्सं क 2४ वद? (0 गुण- 
संपन्नः). --“ ) ‹ सूरवशचद्र; 25 पूरन चद्‌ (अ ) (णः पूर्ण 
चन्द्र). ` -समप्रियः; 23 इव >= 0५ +व प्रियः, 


4 ^) 9 83 वार्थमाणोपि; 1 131.2( 787, 3577 ).4 
7" -3 ‰« याच्यमानो( ८५ ने [5०] )पि; 16 ( 0€०€ 
<. ) स याचमानः; 13 स याच्यमानं (प्स याच्यमानः). 


[ 2. 40. 7 


ङ्बाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ 
अवेक्षमाणः रसतेदं चश्चुपा प्रपिन्निव । 

उवाच रामः स्न्‌ ताः प्रजाः खाः प्रजा इ ॥ ५ 
या प्रीतिबहुमानश् मय्ययोध्वानिवामिनाम्‌ । 
मलिया्थं पिदपेणं भरते सा निवेश्यताम्‌ ।। ६ 

स दि कल्याणचासिः कैश्य्यानन्दवर्धनः । 


[9 


करिष्यति यथावदः प्रियाभि च हिदानि च ॥ ७ 





पूताः -नज्तपद----------- ) 21 0६ ताभिः; 127 द्विः (19 स्वाभिः). 51 75५ ४1 
3 1-3.6 14 वङ्ी; 124.5.7 {9 @3 118 तथा (0 तदा). 
--*) 2331): [अ ]चव्मते( 9 ^त [5८] ); 1 [31.24 
1.3 ५ [अ ]भ्यवर्वतः; 1)" [ उ [पपद्यत (5० ); 05 [अ] 
न्ववतेतः 1? विपद्यत (७८) (107 [ अ ]न्वपद्यत ). 


5 °} 4 $1 [31.3.4 1 एप [7 -5.7 अवेक्ष्यमाणः. 1 
124.5.7 सेाच्च; 123 सभ ©1 सरह (107 ससेदं ). - 5) 
134 चष्ुष्राम्‌ (5८); 8 चषा ( {जः चध्युषा). पेग्तु परिबन्‌ ; 
2 {-3 स गिन ; \1 11-3 संरिवन्‌ ; 134 अग्रिबन्‌ः {2५.7 
प्रापयन्‌ ; 2५ [ अ नुपिबन्‌ (० प्ररिबन्‌ ).-°) € र प 
13 1) -7 34 ध्मात्मा; 12 [2त्‌1 12711 सखेदं (0 सेहेन ). 
--° ) + प्रजाः खाः (107 त; प्रजाः )- 1 4 स्व- (श 
स्वाः). 51 >" 02.47 संनि( 25 यति; ण्स नि )वतयन्‌ ; 
2 (71वा&.) 13 स्वा इव प्रजाः ( 0 {70115}. ); 73 स्वाः प्रजा 
इति (0 स्वाः प्रजा इव). 


6 ^) 3 कीतिर्‌ (9 म्रीतिर्‌ ). 1.2 {3 बहुमानं; 2 
“मानाद्‌. 2: 7245 च 771 77314. --) [21.4 मवा (10 मयि). 
ऽ 1 01 -4.6( 0९0९ वता. ).7 12 @2 -निवासिनः. -- ) 
111 मिया. = इ \1 73 {1-7 4 अरपेण.--° ) [21 
संनिवेदयताः; [> त एप सा वेधीयतः (७ सानिवे- 
देयताम्‌ }. 


7 ^) [वा 5 (एर्लग९ ल्ग, ) इ (0 दहि). 51 
कट्याणचारित्रः. --2) > ए 0४ 61.231 कैङ्धय्वा नंदिवर्धनः. 
--) ‰ ए2{ पद, 25 7 1 ).4 यथाई चः; \1 यथा सदः; 
81 यथार्ह वः; 3: महाई वः; 1728.9 (2 7 यथावच्च; 124.5.7 
ग्धिः 213 ददै (5८) (गि ययथावदः).--“ ) 73 ग). 775 च 
( ऽपय, }. +ल 7, रि3 ४1 ए [21-3.6 1715.; §1 1 
5051. {गा 8०5; 


700३* ज्ञानविज्ञानविन यरद: श्री रगुणान्वितः। 


[र 3.4 -9मषेर्‌ {गि -भिनयैर्‌ ). 53.4 123.3 दृद्ध- 
बृदधः).] 


(ण 


[ 243 ] 


2. 39. 25] 


कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणों पीडयिष्यति ॥ १५ 


रामायणे 


निशम्य तद्टक्ष्मणमातृवाक्यं 
रामख मातुर्मरदेवपल्याः । 
सद्यः शरीरे पिननान्ञ शोकः 
शरद्रतो मघ इकारपतोयः ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनवत्वारिशः स्मः ॥ ३९ ॥ 


[ (1. 7) ए5.4त्वत्‌; [५ ते (गितं). 91 122५ तु; 3.५ [4 
तं (07 त्वं). 132 11875]. तं 80 तं. ध" वंदमानं स्वमप्येनं 
(107 {1 [10८६ 211}. -(1. 2) 125 मेषराडिव. \1 संदेशं 
(10 दलेन). उ 06 वर्धकिः; ए सिचि; 2४ मुखरय; {2 
सुक्ष्यति (५); 2“ मोक्ष्यसि ( 07 रश््यसि). 4 [आ ]्ुनिःः 
214 [अ श्रुवे (9 [अ निः). ] 

15 ^) {2६1 पुनस्‌ (ण पुत्रस्‌}. 1६" वरद. -<) {1.2 
© पाणिभ्यां (90 कराभ्यां). - एः 15, 51 28 \1 13 {217 
214 5८०5६. : 

1000* तव पुत्रो वरः पुमां वनवासराटरुपागतः। 
चृत्तःयतमुजः पादु संस्ण्शन्ह्वादयिभ्यति। 

[ (1. ८} {4 वनकाप्तम्‌ (ऽ८).--(1. 2) + दछादयिष्यत्ि 
(0 इ'द०}. ८1 धर्मज्ञौ वंदविष्यति ( {07 {11 ०७६. 1:11). ] 
--111€1€:्लव ८९० 9: ५५. 

4117 75, 21 0६ [त्‌ पाय त ल प-3 175. : 
7007* जभिवाय नमम्यन्तं शरं ससुटदुं सुतम्‌ । 
मृदावेः प्रो्यति पुनमेधरानिरिवाचलम्‌ । 
आश्वा्रयन्ती वरिवि््रश्च वाक्ये- 
वाक्योपचारे कुशलखानवद्या 
रामस्य तां मातरमेवमुक््वा 
दवी सुमित्रा रराम रामा। 


(5) 
[ 


{ (1.2) [81 च (07 [अ ्ः). ष्ट 0 ( ४९० 
तणा. 85 ०१०४९) प्र्यस्ति; [ता ६ प्रोक्षे: 173 प्रोक्षयति (णि 
प्ोक्ष्यमि). 01 एत्र (णः पुरस्‌). {£ मेघराजिमिव; © 2 
रराशिरि( © ®> \व (छः °ाजिसिि ). --(1. 4) 1271 {1 @©1.8 
फा वाक्योपचा-; त.7.ह [.६ ९्चारे (२5९४००५८). -- (1.5) 61 
{21 [वा उक्ता (10 उक्त्वा). --(1. 6) 00 [अ भिस्तम. ] 


16 (ष. ६.1. कलि 0 (तापा. 0 पाऽ 51. --+) 
1.5 3 तं (10 तदल }. {3 2{2.3 -मात्र- (9८) (णः -मातू-). 
-- 707 164, 6। >५8 ८1 {3 [01-7 भ ऽपऽ६, ; 


1002* दानैः स शोकः प्ररामं जगाम 
वृष्ट्या यथाः पररिषिच्यमानः। 


[ (1. 2) ५ वृत्या (5८) (0 वृष्ट्या}. | 


(०ृनुगौ०ा). 124.5.7 0१. ( 6०१४. {€ 5812) --54#६द 
111097८ ; €1 2 ९1 {3 [1-36 सुमित्रावाक्यं. --94९4 10. 
{ 0्ण€३, ९0705 ना 9017 } : 7 {28.59 ना. 51 68; 263; 
1 + 64; 82.362; {34 (0; [हा ध [ता [णा क ज 
2{1-3 44; {1 120; {32 6-.--‰{ला (नृगा, [6 ज 
(८०व८०€ पा श्री( [5 जाः. )रामाय नमः; 12 श्रीरामचन्द्राय 
नमः, 


242 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनुरक्ता महात्मानं रामं सयपराक्रमम्‌ । 

अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानघाः ॥ १ 

निवतितेऽपि च बलात्सहर्मे च राजनि । 

नैव ते र॑न्ववतन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २ 

अयोध्यानिख्यानां हि पुरुषाणां महायशाः । 

बभूव गुणसंपन्नः पूण॑चन्द्र इव प्रियः ॥ ३ 

स याच्यमानः काङृत्खः खाभिः प्रकृतिभिसतदा । 
40 


1.2 एला (11 श्रीरामाय नमः. 





1 ~“) {21 @1.3 22 अनुरक्तं; (€ 85 77 {6९६८ (णि 
भनुरक्ता ). 123 01. महात्मानं. --° ) \ [1-3 राघवं पौरवत्सरं 
{123 "व *).-^) 7" अधिजग्मुः. < 1805 5९८०0त त 7 
वाट. --* ) 3 वन्य (0 वनवासाय ). २ ए 
बाधवाः. 


2 कध५ ना. 2०८, --+ ) 21 1281 101 62 निव्तैते (5८); 
209 निव्यिते (07 निवतिते). २ ए [ऽ ]प्यतिबटे; 7\1 
{ऽ तीव्र बलात्‌ ; 129.5.7 दरिबलात्‌ ( {०7 ऽपि च बलात्‌ ). 5 
एव 11.2.6 निवस्यंमानाः सुशं; 125 भ्वतेमाना सुमु, -) 
51 2 ए1 8 [01.5.6 सुदृद्रर्भेणः; [21 122.4.7 £ सुहृढर्मणः 
129 कह >* २ 2 सुहद्वर्वेषि; 2 सुहद्वर्भेपि; ¢ 35 171 {€ 
(0 सुद्र च). य ए [21 -3.6 राघवात्‌ (07 राजनि). 
-) नय 1 1 2.५ 01.४५न सते वि( र 1394 सं ) 
निवर्तते; ° 5 तस्त न निवर्त; 72 ०नते स्म सं( 5 
ब्ि)निवर्तते; 8 नेव ते संनिवर्दतः 20: नैव ते सन्यवदैत; 
४ न > वनिवत्तत (9८); 124. न.रन( 12५ [ ग्ला (म, 
187६. ऽ९८. . | “पि ) ते संनिवर्तेरन्‌ ; 125 तस्मात्ते संनिवर्त, 
-“ ) 3 [अ] ता; ( 07 [अ ।नुगता). ४1 [1.2.4 [21-3 
परथि; 1 पथः (1 रथम्‌). 


3 ०) 23 जनानां स( रं 8: सु-) (0 पुरषाणां ). 
महायज्ञं ( 5८); ऽ महायशः (७८). - ) 1 तथाच (गि 
अभूत). 5 गुणसंदू्णः; 1) गुन्संन् ५ बल (0 गुण- 
संपन्नः )-- ) ८५ सूयश्वद्रः 125 पूरणे चंद्र (5०) (0 पूर्ण- 
चन्द्र ). ~; -समप्रियः; 23 इव > 0५ व प्रियः. 


4 ०) र 23 वा्य॑माणोपि; 1 51.9( वाहु. 2577 9).4 
7-3 2“ याच्यमानो( 3 न्ने [८ ])पि; 5 (र्ग 
<०7. ) स याचमानः; 113 स याच्यमानं (० स याच्यमानः}. 


[ 2. 40. 7 


० 


र्बाणः पितरं सत्यं बनमेवान्यपयत ॥ ४ 
अवेक्षमाणः रसदं चक्षुपा प्रिवन्निव । 

उवाच रामः सेन्‌ ताः प्रजाः खाः प्रजा इव ॥ ५ 
या प्रीतिबहुमानश मय्ययोध्यानिवासिनम्‌ । 
मल्ियाथं पिशेपेणं भरते सा निवरिदयताम्‌ ।। ६ 

स टि कल्याणचासिः कैरय्यानन्दवर्नः । 
करिष्यति यथावद्ठः प्रियाणि च हिदानि च ॥ ७ 


` त्रु न्नः ) दा 10 ताभिः; {24.7 द्विजः (10 स्वाभिः). 51 2 
8 01 -3.6 भ« वकी; 124.5.7 {3 @3 17 तथा (07 तदा). 
--°) 2133102 [अ [चुव्वत( 1: (त [७८] ); ए ‰1.2.4 
171.9 ४4 [अ ]भ्यवर्तत; € [ उ पपद्यत (७०); 05 [अ] 
न्यवर्तत; 13? विपद्यत (9८) (07 [ अ ]न्वपद्यत ). 





5 ५) 1 ए1 {31.3.4 12६" 01 [01-5.7 अवेक्ष्यमाणः. 51 
14.5.7 सेदाचः; 123 स &1 सस्दद्‌ (107 सस्नेहं ). - ४) 
134 च्युषाम्‌ (5८); 03 श्षा( ज चधा). ि्तु पिन्‌; 
2 31-अ्सख पिवन्‌; \1 [21-3 संटबिन्‌ ; 134 अपरिबन्‌ः [५.7 
प्रापयन्‌ ; 91५ [अ |जुपिबन्‌ (07 प्ररिवन्‌ ).--°) € द ६५ 
13 121-7 + धम्म; 1211 1261 12711 ससेदं (01 सेहेन ). 
-- ) 24 प्रजाः स्वाः (णिः तः: प्रजाः). 7" 4 स्व- (णिः 
स्वाः). 91 >" 02.47 संनि( 125 यति; 7०्स नि }वतयन्‌ ; 
2 (पव. ) 1 स्वा इव प्रजाः ( 0018. ); 13 स्वाः प्रजा 
इति (9 स्वाः प्रजा इव }. 


6 ^} {2 कीतिर्‌ (107 प्रीतिर्‌ ). 131. 3 बहुमानं; 32 
मानाद्‌. 22 1९403 च 77 प्ागटु.--2 ) 1.4 मया (1० मयि). 
51 ए 1{21-4.6( 0€{07€ (जा. 2.7 {2 ©? -निवासिनः. -- ) 
120 मधियाय. > ४ ४ ए 0" -2 3+ क्ञेपेण, °) 191 
संनिवेदयता; {21 [41 [11 सा वेधीयतः (10 सा निवे- 
ख्यतम्‌ ). 


©, 


7 ^) [ता {5 (एर्दा€ च्म, ) इद (0 हि). € 
कट्याणचारित्रेः. --°) > {11 0* 01.29 केदेयया नंदिनः, 
-^) र 2 पो तवहु. 5 7 [1}.4 यथा वः; \ यथा दद्ध; 
31 यथार्ह वः; 133 मदा वः; {2.8 ©2 >" यथावच्च; 124.5.7 
गधि; 3 द्रे (5८) (0 ययावदः).-° ) {03 गा). 75 च 
(ऽप, ). {ल 7, 3 \1 8 [01-3.6 175.; 51 {1 
91051. 07 85 ; 


7०0३* ज्ञनव्रिज्ञानविन वेधः श्ीर्युणान्वितः। 


[रि ए3.4 -रिभवर्‌ (19 -मिनयैर्‌ ). 3.4 [2.3 बृद्ध- 
वृद्धः). ] 


(ह ५१ 


[ 243 ] 


(>. 2. 43. 10 
3. 2. 45. & 
47. 


2. 40. 8 ] 

ज्ञानवृद्धो वयोबालो मृदुरवीरयगुणान्वितः । 

अनुरूपः स बो भर्ती भविष्यति भयापहः ॥ ८ 

स हि राजयुणैवुक्तो युदराजः समीक्षितः । 

अपि चापि मया रिषः क्वं बो मतृशासनम्‌ ॥ ९ 

न च्‌ तप्येयथा चासी बनपरामं गते मयि। 
महाराजस्तथा कायो मम प्रियचिष्ीषया ॥ १० 


रामायणे 


यथा यथा दाक्षरथिर्धम॑मेवास्थितोऽभवत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥ ११ 
बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह । 
चकर्यव गुग्वद्धा जनं परनिदापिनम्‌ ॥ १२ 
ते दििजाक्सिविवं वद्धा सानेन वयोजसा । 
वयःप्रकम्परिरसो दृरादूचुरिदं वचः ॥ १३ 





-- 1 1 €€:{{€ा {3 1€2त5 82“ {७7 = 116 7751 0८, -€- 
९8.110 1६ 71 1६5 (0 16६. 


8 2 11] [21.26 700 ७५ ( {न०्छलत्‌ एडु 1००4*) 
2लाः 9 (४ [01.2.6 कलाः 1005* [0 ^ 50151. ]). 3 
{781157. 8 81:04 9 (उपलृप्वा्ह 2095* }. ल & [.( €63. ) 
ए€ु2<2॥ 8५ {लाः 0. --° } 32 (बला (ना. ताद. 35 7 
{९६} [01-3.6 21.५4 वयोर; [24.3.7 गणे {०7 वयो 
अटो १1 बद्ध (7 खुर). 2 वरयुणे्युतः; 16 © 
वीरा गु; 12 @( €. { 5८०११ 11716 | ) वीयद्रमन्वित 
(07 वीयगुणाचवतः ).-1*07 ? ७1 1 51081. 1003# 
-- 22 1 {2 [1.१.64 1725, 3 [ला 8००; [3 175. {लाः 8 
(धव5]0. ); प 61 175, वला 0८ 


1004* प्रगद्भः प्रियवादी च नित्यं बन्धुजनप्रियः। 


{ 731 प्रस्न्नः; [2 प्रतात्मः (5८) (0 प्रगद्भः).] 


--12)3 76०९९15 [ला€ 84 (€. ४.1. 7 }. -- 9५ ०. 8.9. 
-<) 3 सदा; 23 समो; 0५.72 हि वो (णः सवो).-2) 
<1 २2 \ {21-2{ 5८८०1 {17716 गुणाकरः ).6 सुखावहः; 
1 [अ तथापदि; 0 मदाप्हः 124.5.7 भवाय वे; )13 महावलः 
(1० भयापहः). 


9 4 071. 9 (र. ४.1. 8). {3 (8750. 8 81त 9 
(171त]पते7हु 7605>* ) ) 3 राज्परगुणेर्‌ . [5.7 राजा रुणेर्‌ 
(10 साज). -°) 51 8.6 समाहितः; 2 131.2.4 परीत्चितः; 
४1 01.25 समीहितः; 3 प्रकस्प्विः (0 शकिः ). -- {ल 
५०५, 51 1€व3 1004* धात जण. ©4. --2 } (1.3 1.2 
चाद्यः ८५.८25 1 धल (त चावि). {2 मयं (5५) (ज 
मया). \ 8 04.57 अधिचार्य( 24 य) सदा( 125 तदु} तस्य 
( पि {38 1ब7ह. 9 वा. ].3 ध्ये). -- ) 13४ भाट. 
3 तज वै (ग वो). 0, भर्वुद्ने. पाय कार्यं रोधयदासनंः 
१ 85 10 {€९६. --एगाः ५८५, 1 [01-3.6 1051. : 


1005* विनीतश्च सदरायत्तेः कव्यं धर्मशासनम्‌ । 


{ $1 26 मिनीनश्च. 21. सदा यज्ञैः (0 यत्तैः). 79 मर्तु- 
शासन; 5 तस्य जासन. } 


लभल १2 ए" 8 ( रि8 8 अल 9) 1.१.6 162 





४ ({0]]०५९त्‌ छक 1004* ). © & 1.{ ९5. ) ८2९4४ 8 
21167 9. 


10 ^} <1 {5 संतप्यते यथात्तौ न; २ 13 121-५.7 संतप्येत 
( 2 [0 -5 प्यते; २1 ष्यत [5९]) यथा नाषधौ;ष्सच 
संतप्यते नाद्धौ; 1६1 [1 [ता [1 9 9 +[1-3 न संतप्य 
यथा चानः; 133 स तथेति यथा नातो{ ४८10९ (णा. प्सो); 
५ स दटुप्यतति यथा चासौ; 0 नच तप्येयथा तावा. 
--: ) 1;3 वनवासे. -<) 9 (&1०55 ) भरतः (0 महा- 
राजस्‌). 51 22 ए 3 0 -7 कार्यं (10 कार्यो). -°) 1 
पष ४1 1 [व-7 2५ प्रियचिकिषएुभिः; 79 [क प्रियः (णि 
प्रियदिकरीर्पया). 


11 [36 ६३45 गव 17 70376. --) 124.7 01. (121. } 
ग्नि दा ण ६० तथा तथा 17 ०. -*) ष्ट ©3 (ह धस (ग 
धर्मम्‌}. 51 7५ 1215 [अ -न्वकीर्तेयत्‌( 1.9 न्न्‌ [10]; 
1 05 आः [अ `नुकीर्तयत्‌( + “येत्‌ ); ४२ [अ |नुवतयत्‌ 
(७८); 83 प्रक्रीर्ववेन्‌; 12€" 1 [आ ]स्थितो भवेत्‌; {1 

आओ त्रिते भवेत्‌; © स्थितो भवेत्‌ (107 { आ स्थितोऽभवत्‌ 
2.2 [1.2 धरममेवमकी तेयत्‌ ; 125 धर्फामावरस्थितो मवेत्‌. -° ) 
22 यथा (जि पि त्था). --^) ~ च \1 3 [01.2.6 [४ 
एुवानुवचिरः; 124.5.7 एवाभिवव्रज्ः; ¢" पतिमयाचयन्‌ ; ७३ ८ 
'मकारयम्‌ ; {3 -मकाक्षियन्‌ ; (1... 25 1 डा (णिः 
पतिमकामयन्‌ ). 


12 ^) €1 [23.67 पिहितो; \1 [1.2 1.2 31५ [अ ]विहि 
(> (ह )तं; 0: [अ -निदहिकतः 15 [अ पिहितो ( ० पिहितं). 
<1 124.5.7 वीस; 21130८08; 106 रामो ( लि दीनं ). --° ) 12 
+[2 रामं; ° वीरः (णः रामः). -°) 51 74.67 लाचकर्ष; रि 
13 [2.3 संचक्वै; 1 सवव; [71 12 चक्रं च. 212 स्व-); 
121 स चकर्ष; {25 चकव { 107 चकर्भव }. ए1 बुर; [&1 [तय 
[0 {21.2 2.१ बद्धुं; [0 लाप (गः बद्धा). 14 
व्क गुणत बद्ध. -° ) 72 एरनिदासनं (८). € ‰ 18 
124 -3.5 भ पौरजानपदं जनं. 


13 ^) 21 "5न्तं (गः त). एष" {5 ¶1 2.2 का 
त्रिविधा; (ण. 85 17 द (णि ग्धं). 0५7 बद्धं (णः 
वृद्धा ). -°) 8" तपसा वयसा; €" ज्ञानेन तपसा; 12५.5.7 


[ 2441 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वहन्तो जवना रामं मो भो जात्यास्तुरंगमाः 
निवतध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्मरि । 
उपवा्यस्तु बो मर्ता नापवाह्यः पुराद्रनम्‌ ॥ १४ 
एषमतग्रलरपास्तान्बरदधान्यरपतो हिजान्‌ । 
अवह सहसा रामां रथादवततार इ ॥ १५ 
पद्यामेव जगामाथ ससीतः सहटक्ष्मणं 


| संनिकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥ १६ 


हिजादीस्तु पदार्तीस्तात्रामश्वाखिवत्सलः । 
न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तं रथेन सः 
गच्छन्तमेव तं दृष्ट रामं संभ्रान्दमानसाः 

चुः एरमसतप्ता राम वाक्याद्‌ हिजाः ॥ १८ 


॥ १७ 


१ 
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तपला यज्ञा ( 07 ज्ञानेन वयसा). - 70 135, 51 प्प ४1 
ए2-4 101-3.6 + 5061.; [1 115. 3ल 73 
॥ 
ध द्विजातयः दीख्वयोरूपगुणान्विताः। 
तपसा माविताव्मानो वयसा यश्चसौजसा। 


7006* 


[ (1. ग) ‡ 9-प तथा (ग अथ). सव वृधा (07 इील-) 
5 75 वृत्त्ुन-; ६1 उरस्य. 1 11. 11; भ्ुतवृत्त-; 122 
-ततश्चत- (07 -वयोरूय- ). 1 121.3 -गुणापिकाः; 239 -समन्विताः 
(07 -गुणान्विताः). - (1. 2) रि परिदितात्मानो; २8 दीपिता 
(07 सादिता). € वचसा (1० वयसा). 51 1 [01-9.6 च 
महौजसः; 12.2.4 वचैसौजसा; 1५ महौजसा ( {07 यशसौजसा ).] 


- ४1 077. 73-75 ) 76 वपुः-+ 122 3 व्यं (5८) 

(णप वयः-). 83 123. -प्रकंपिद्िरसो; 174 -प्रकल्पि%; 1701 

-प्रकंपः शिरसो (5०); 11. -प्रकंप्यः (107 -प्रकम्परिरसो ) . 
) ५.7 उच्चारयन्वचः. 


14 ४10. 74 (छा. 13) ) 15 © जवनाद्‌ 
(07 जवना ). -°) 73९ भो जाल्यास्तु (107 भो मो जालास्‌ ) 
1247 07. ( [वृध ) [ला 14 01. 7 71007 
101.5( नाणणल्य एए 1. 7 ज उत्म+*) {18705}. 14“ 
210 14 ) > 2 नर्ग॑तय्यं; [2 रिवरतयध्वं ( [1 द्. ) 
(ण निवतध्वं ). ~ 025 3! न गैक्यं निवर्तध्वं (४ 
1818]. ); 133 न मेतव्यं निदर्तध्वं,- 19 0, पगा) 242 
10 निवतध्वं 7 1. 2 ग 700 --°) 134 [9 © भवतु 
(7 (त). 12 ( &1०55 ) रामे (07 भर्तरि). 71 भतरेतद्धि 
दो हिते. कला 14०, [हा [्रतर 0ण त© 15 
175.; 6१ [रि 8 092 (7९7 01.) 34 775. 1. 1 णण: 
1007* कथवन्ति हि भृतानि विरेषेण तुरंगमाः। 
यूयं तस्मात्निवतभ्वं याचनां प्रतिचेदिताः। 
धर्मतः स बिज्ुदार्मा वीरः ज्चुभटटव्तः। 


[13 ०. प ॥0 निवेष्य 7 1. 2. -{]. 2) 133 कं रतुरति 
129 वध्यति (10 कणैवन्ति). [2 ग. हि ( अपा). ). -- (1. 2) 
173 याचितां (णि याचनां). @1 प्रगितिरिता; ४3 प्रतियारिताः 
(ण ववेरिताः).] 


) 85 परावाह्यो; 5५ अप; 213 ओौपवाद्यस्‌ (10 उप- 
व्यस्‌). 51 8 21.3.61: हि दो; 72 ल्णाण 04.5.27 





षुरं; (सवो (नुदो 0" 1247 नोपवाद्यः. 


{लाः 1, > 1 {2.3 [4 175 


7008* निवतेध्वं न गन्तव्यं भो भो जाव्यास्त्रंगसाः। 
न गन्तव्यं न गन्तव्यं भरुरेतद्धि वो दितम्‌ । 


[ (1. ग ) 72 निवर्तयध्वं (द. ) (णा रिवर), र 1399 
122.3 24 गा. (वुग्‌. ) ता 11६ ०51. {घ {0 {€ 
पण वा 1. 2. -(1. 2) 4 तिरोहितं; 34 हिरो हितत 
(गिदहिवो हितम्‌). ] 


15 10. 13५ (6. ४.1. 13) ) 61 आर्सतनू (गः 
धात-). 51 05 -प्रखपानां (0 प्रखापस्तान्‌ } ) 29 
1. द्विजान्‌. 5 पि 3 117 21 ब्ाद्यणाना निदम्य (128 
"दैङ्य ) सः(5५ च) ) 15 (बलि व्य. ) व्याचक्ष्य (10 
अवेक्ष्य ). 21५ अवेक्ष्यमाणः सहसा. --* ) २ 13 [011 61. 1 
सः (ण ह). लिः 15, 23 7€2व5 18० {07 {7€ 5 
11706, गदल 1६ 71 165 [णृ 12९6. 


16 ^“) ऽ ९.5 जगामाशु; {211 जनःन्पर्वानू (97 
जगामाथ). --“) 9 13 ( {32 अला (जगा, 72870, 05 171 
॥€>1) स रामः (10 ससीतः). 1)" उपत्तिष्टत्छलःमगः. --रि 
०. 16५. --^ ) 11 तन्‌ ; [2 तानू (0 सं-). \1 [1.2 
पदेरेव (ग -पद्न्यासो 

17 38 0. 7. €< न, 7०2, - ५} द 1.४ ह 
121 कता क 01.47 3 © +11.3.4 {लिला तीन्दिः 3: द्विजानि- 
ह; 12: द्विजःतीन्‌ (ऽप. ); 212 द्विजान्त्ताव्वा (107 द्िजा- 
सीरतु }. > 1: द्विजातीनिह पादातान. --°) 71 चामित्र-; 
(€. ) चारित्य-, 241 ९1 [1.2.634 भूषणः ( ५ वन्यः} 

) = [9.९7 [अ -दणीश्चश्ुः; 19 पूणां चकुः {1८1 घुणा- 
चु ) > णग 3 [1.2 परिगै; एत व्योः (ग 
मोन). <1104.9.7 अवस्थितः; 725 पथि स्थितं { 0ःरथेन सः) 


प? 


19 133 ग्दुतवाऽ 25 (रना. इ. 15 ). 1 छाः. 
(1.ग. 2) 154. -^ ) [९.५ एवं (ण एव). -: ) इ पि 
1 (23 0० (९8) 10.2.42 वनं (1० राम ). 73 (775६ 
1106€ } [21.2.6 संञ्नातमानसः; 724.7 संत्रस्तमानसाः; (1 (४.३ 
#1 "चेतसः; 1४ "चेतसं (9 संभ्रान्तमानसाः). --- ) २४ 


[ 245 | 


2. 40. 19 | 

ाहयण्यं कृःलमेतसां बह्ण्यमनुगच्छति । 
ष्िजस्कन्पाधिरूटास्वम्रयोऽप्युयान्त्यमी ॥ १९ 
चाजययसपत्थानि छत्राण्येतानि परय नः । 
पष्टनोऽनुद्रयातानि हंसानिव जलात्यये ॥ २० 
अनदाप्रात्दत्रस्य ररिमसंतापितस्य ते । 

एभिन्छायां करिष्यामः सैन्छतरेाजपेयिकैः ॥ २१ 


रामायणे 


या हिनः सततं बुद्धििदमव्रानुसारिणी । 

त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासासुसारिणी ॥ २२ 
हृद येष्ववतिषटन्ते वेदा ये नः परं धनम्‌ । 
वत्स्यन्तपपि गृहेष्पेवं दराधा्ठिरषक्िताः ॥ २३ 
न पुनर्निधयः काय॑स्खदतो सुकरता मिः । 

तयि धरमव्यपेधे तु परः स्याद्वम॑मपरक्षितय्‌ ॥ २४ 


> 





(संहृष्टा; 2 “सतता 
न्र्‌ ) 


्संघ्राता; 3 
--“ ) {4 पारा( ४६ (व्ल 


31. परमस्ंत्रम्दा; 432 
(8८) ( 0" "संतप्ता ). 
वाक्यमिदं जनाः. 


19 <) 7.2 @ सर्वम्‌ (10 कृत्सम्‌). तर 71 (व 
एव (० पतत्‌ }.-- एप 1५, ७1 > 1 3 7 
50}351. : 


2000* अयं व्राह्यणसंघश्च भवन्तम तुगच्छति । 


[51 हि बराह्यपंवश्‌ (ण ब्राद्णमंधद्‌). ४ 1.3.4 ते; 52 त्वां 
©( €.) तु (10 च }. 2 2 गच्छतम्‌ ( णि मबन्तम्‌).] 
22 0011. : 


1010* त्र गच्छन्ति सै च यत्र गन्तासि राघव। 


--2 ) 51 [22/5८ ).6 द्विजाः ( 07 द्विज- ). 233 2 -विरूढास्‌ ; 
124.5.7 -वस्सरःस्‌ ; 1५ -वख्डास्‌ (ग -धिरूढास्‌ ). 12: तान्‌ 
(51५ ) (07 च्छम्‌ ) ) 51 06 अन्तो ( ०7 अञ्मयो ).12&1 
प [ज -नुयांतु. 9 1 ए 7 हि; एम नः (जः 
[अ.मा). 


20 ^) 5 वाजिनः # (17८72 }) (07 वाजपेय-). 
2 -सद्छद्धानि (णः -खसुध्थानि). 51 वाजिनां तु सपुच्छानि. 
--“) =1 1 {2.6 यास्यतः; ++ राघवः; 2 पद्य म; 2६ 


( ४८{०€ लव्य.) >\ पर्यतः पत॒ [ 56] }); 723-5.7 
रावव; ५ नः प्रभो (जः पर्य नः). -°) 91 1 [01-3.5 21५ 
[5 -चुधयांनि स्वः 5 [5 नुप्रयातानां (णः इनुघ्रयातानि). 


--° ) द देखा इवः; 1211 [ता [पः (00.1६. मेघानिव 
(10 हसानिव ). 707 जखाख्ये; 313 ज भय (0) - द्य (ला ) 
(त 25 1) †€५† (07 च्यये). 1 2 $1 83 01-3.6 कन 
हंसानामिव पंक्तय; 124.5.7 श्वेताभ्राणीव पयतः. 


21 °) ए हे (5८) (10 त).-) 51 \1 {01.2.6 पथिः; 
ह" + एडधि; 02 ताभिश्च (0 एभिर्‌ ). 73 करिष्यति (07 
न्मः).-“) ५ स्वे; 7४स्वे (७८) (ग स्मै). 51 ए" 9 
214 एत [त्र 0957 वर © 12 @६ वाजपेयकः; 51 °यिजेः; 
54 वाजिपियिङ्केः ( (गा प६); 121.6 वानिपेयजेः( {5 कः} 
1. 25 171 1€५६ ( 07 वाजपेयिकैः } 


22 ^) 283 (81055 उक्तप्रकारा ) सा (ग या). 723 हिता 


------------~--~ ~~~ -----~-~ ~~~ ~~~ ~~ 


(ण हिनः). + प्रीतिर्‌ (101 इुद्धिर्‌ ).-- 15 071. (121. २) 
2 2५०, --8 ) 15. वेदतरवासुखारिणी. ---1 1 {81.2.4 
071. ( 891. ) 224. --° } {2 व्वच्छरना. 91 121.४.6 स्मरता; 
17 कता (0 छता). < 2 19 101-3.6 ५ [अ ]स्माभिर्‌; 
70:.7 बुदिर्‌ (0 वत्स). --* ) © चनवासानुचारिणी; 2 
सा*>रिणो 


23 ^) <1 ए [02.4.5.7 [अ [वतिष्ठिः म 33 हि तिष्ठति 
(रन्ते); 8" [इति तिरि; 52.418 [अ }भिवि्टरि; 
214 [ ज ]नुतिष्ठति; 7 06 05 6६ [ए ]व तिदरत्ति( 2८ न्ते); 
72 [इव तिषति; 7४ चतः 20 [अ |व्रिषठितो; ६.४ 25 
17 प्म ( य [ज ]वतिष्ठन्तं ). --° ) 1;2 यन्नः; ७3 एव; ५ 
यषां (येनः). {31.५4 29 वेदा नः( 04 [ शात [3105 | 
आपन्नाः) परमं धरन; 1: दये परमध्वरन( 9८). -^प्लः 235 
51 } ४1 13 [01-7 214 15 
व्वद्वाहुवखरक्षिताः। 


107171* त यास्यन्ति वनान्य 


[1.(व्प्‌.) च (0 ते). 51 [7 वन त्वथ; ए [01-3 2५ वने 
ष्येव{ 93 व); [03 वन तदत्‌ ( तद्दत्‌ 11814. 5९८, 2. }; {35 वनं 
त्वत (८ वनान्येव). 126 ते यास्य॑त्वय वन तच (170. ) (ग 
{16 एज [र्मा ). जा 04-7 खद्वाहुवलमाधिताः ( 7 416 [००8६. 
111). | 


--9 ४2 ०7. 23°-2.1 1 ४13 [0-7 अ+ (१8-1, >, 
23० 20 24 ^) >1 1; निवत्लेति; 1 1.2 9५ च 
(122 वे )व्छंति स्व-; 2५-7 वसिन्यंति; 11.3 ७3 >{' वसंयपि 
(19 ब्टन्लयवि)- -“ ) अ+ चारित्रभूपणाः; ©( प. ) चारिध्य 
(07 चारिच्रश्चिताः). 


24 €1 2 0. 245 (ल, ४.1. 23). 1 ८1 8 07 
14 (2152. 237 9 नूनं; 1६ पुनम 
( एष प्वा59.} (० न्‌ पनर्‌). --५) 02 {1 (0; खत्छतः 
1.६. 85 17 (८६ (ग व्वद्रतौ ). €" स्वकुता; ८६ 25 7 
{ल (10 सुः). रा ए 8 [0-7 94 त्वत्करु( 1५ ्ट)ते 
निश्चिता महिः( 71 8 1047 व्यं }.-<) 8" धर्म व्यपेक्षे तु; 
12&' धर्मविपेक्षे तु; 70" धर्म व्यपेक्षेव; 79 धर्म व्यपेक्षयेव; 
12५. धर्म व्यपेक्षयेव; 125 धम व्यपेश्षैव; ©1 11“ धर्मेन्यपेते तु; 
त्..ह.1.६ 25 7 प्ट (णि धर्मन्यपेक्षे तु). -* ) 5 पि 


8110 242 


( 246 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


याचितो नो निवतैख हंसञद्धरिरोरैः । 
शिरोभिर्निभूताचार मदीपतनपांशचरैः ॥ २५ 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाधरिरायत्ता तव वत्स निवर्ने ॥ २६ 


भाक्तमन्त ।ह भृतानि जगमाञगमानि च । 


| 


[ 2. 49. 29 

याचमानेषु तेषु त्वं भक्ति भक्तेषु दर्खय ॥ २७ 
अनुगन्तुमशक्तास्तवां मृरैरद्रतरेगिभिः । 

उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ २८ 

निधे्टाहारसंचारा बृक्षेशस्थानविष्टिताः । 

पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सवमृताुपाभ्पिनम्‌ ॥ २९ € 





न्यायं; 2, 2 133 न्याय्य; ९1 {2 कंमचद्‌; 31.2.4 [23.4.5.7 न्यायं; 
125 ल्याञ्यं (णः क्रि स्याद्‌ ). 1 ए" [2.3 व्यपेक्षितुं; 1281 
(शला व्ण, ) 0" (ड अपेक्षित; 6१८ एटगि€ त्०्य. } ल्पा 
उपेक्षितुं( (71० तं) (0 अवेक्षितम्‌). 12६1 0711 किं स्याद्ध्मपये 
स्थितं; ¬" कचिद्धरमव्यपेक्षितं ( 5०); १1५ न कश्चिद्धममीक्षते 
-^17{€ा 24, 51 त 1 3 701-7 {५ 775 


1072* यद्वि धर्म विजानासि प्रजानां रक्षणोद्धवम्‌ । 
ब्राह्यणा माननीयास्ते प्रजानां हितकाम्यया । 


[(1. 7) 91 1५.6.7 न जानासि; 1 व्यजानासि, 125 प्रजानासि 
{07 विजानासि }. ‰9 7९405 {गा प्रजानां प 1० स्ते 3 1. 2 
10 पवा. -- (1, 2) ४1 01-3 ८ हितनिच्छता( ए न्तः) 
{07 "काम्यया ). ] 


25 ^) € प 737५-7 याचितोसि; ८1 1213 {4 याचि 
(४२ नि [७०] )तो चि- ( णः याचितो नो). ¢! निवर्तस्व (25 
प 1€\). ©" याचितो नातिवरतस्व. - ) 12? -शचुश्र- (1०7 
ट ङ्-). 7 (21055) पक्वक्दौः (ग ०). --<) ऽ ई एए 
8 {21-3.5.5 }{4 विनयाचार( {1 रर ); णः निभृताचार; 
[24( वला व्ण.) विनदाचार(1)? न्रा ); ©" व्चारेर्‌ (णः 
निश्रृताचार ). -°) 51 1211 {4110702 ])6 ऽ -पासुखः; 128 
` -पांद्युतः (0 -पांडलः) 


26 ऽ गा. 26. --5) 123 यद्‌ (0 य).-<) र 
ए्-3 [001 0 आपन्ना (ण आयत्ता ).--*) र 733 राम (णः 
वतत ). ४1 भवतः सन्निवर्दने. 


27 ^) लव 111 ठा 04.57 [इह (ण हि).--2) 
2716805 771 ए81.; [3 6, ( 791. ) 70781 जगमा. 74 
विदचेण भवादज्ञाः.- ^ 272, 61 53 1 ए [01-3.6 14 
115. : 
1073* याचन्ते सवां श्टशार्तानि तेषां ऊर दयां विभो । 


[ 9 1 29-41-35 यावंति; 1 07. त्वां (ऽए, }. ‰8 


ड 


~, ------ 1 2.47. 34 
16805 भृदार्तानि तेषां 10 फञहु. \1 भूदान; 126 शृं तानि 


214 शाता हि (10 गृ्ञातानि). 51 [9 दरुतेषां ($ प्रवा.) 
51 1 प्रमो दितं; [2 दयां प्रमो (ण दयां विभो) 


-ˆ ) रि नाथवानसि (10 याचमानेषु). 71. राम सं; 69 
11 भूतेषु (ण तेषु त्वं ). --^{ल 2, 6 इ ४12 [1 -7 
214 1115. : 


7074* भक्तानां दि परित्यागस्तवैव विदितो यथा। 


{ ४1 अपरित्यागस्‌ ; }74 हा परिलयागस्‌ (0व दि परि०). € ई 
तथेव; 125 तपैष (णय तैव). 


28 ^) € {1 01.3.64 न रक्ता टिः; 1 15.2 न दाका 
स्त्वां; 126 © 219 अशक्तास्त्वा (0 अशक्तार्वां }. 12; अवगं्ु 
न शक्तयास्त्वां (ऽ८).-- ˆ) ५ सूले (5५) ( णि मूखर्‌ }. 51 
+ ४13 [01-7 21५ उर्वी( {1 [0 -3 दृढ; }[\ दाङ } निधनः; 
1९1 131 [वा [णा 3 (ट. व्वेगिनः; {2.3 (1.2 {1.9 
श्वेढिभिः (10 उद्धतवेगिभिः). -° ) € सन्नता. <1 ए ४1 
3 1-7 4 ऊर््वराखाः स. 1 ०. स [ऽपत.;; ए 
11.3.5.7 -खासु; 12: चखा वि; 127 "खाः सुं )करणं( 7: ररक; 
125 ^रणे; © [ ९५. + °स्णा ) ) प्च (1 [इ-व). 


29 ^} > 2 72.5.7 निवृ्तादार- \1 0 -दंदार-; 138 
संचारः (5८) (ण -संचारा). 7: निश्चेष्ट हर संवार- 
( 0पए८). 2) एह्य © 7.2 -निद्िताः; 1; 1201 € 
-निश्चिताः; 13 संधरिताः (1८ विष्ठिताः). €1 & 13५. 12195 


वृक्ष( 1; क्षाः )स्द.घेठ्व( <2 [2.3 [1.5 विषिताः; ए 
11.494 वरश्चस्कंपेपु विष्ठिताः; 70. बरश्चस्कैम्रप्ववास्थदा ) 
213 हि याचत (प प्र). = 11 [1 -3.6 314 ल † गगेपि 


याचतः 14.5.7 व्वासप्रगद्मर्विरतर. - ) <1 ° सर्व- 
भूतानुकपित; 1 124.5.7 यारतीव( २1 (हु) पतग्रिणः; २५ 
याच्त इव पक्षिणः; 00 7: सर्वभूतानु (7: ०नि) दपं; १५ 
सर्वभूतानुकंपकं. 
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2. 40. 30 ] रामायणे 
&; 3.9; एं विक्रोशतां तेषां द्विजादीनां निषतेने । | ददुशे तमसा तत्र वारयन्तीव रातम्‌ ॥ ३० 
{. 2, 47. 34 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः समैः ॥ ४० ॥ 





30 °) 91 ८ 07 एव (ग तेपा}. २४ 3 विक्रो्ता- 
मेवमयि; +“ एवं विक्ोज्ञमानानां- - ° ) 120" निवर्तनं (5;५) 
(ण न्ने). 51 #2 138 01-7 ४\ द्विजानां न न्य(एगन य्य; 
12: नान्य; {24 नाभ्य; 77 नाभ्या )वर्तत( 3 न्त; 07 न्तः 
[5८] }; 31 द्विजानामभिवर्सने. --^्ला 3०१, 61 > 1 13 
{01-4.6.7 4 115.; {25 1715. रलः 30 : 

7075* तूष्णीमेव ययौ वाग्मी रामः सौमित्रिणा सह । 
गच्छतनेवाथ सदसा राघवो धर्मवत्सलः । 

[ (1. ग) ५.7 अथ (0 एव). 61 रि" [01.2.5.5 रामो वाग्मी 
(४ (2150. ); ४1 रामं सीता (10 वाग्मी रामः). 84 1606815 
{ ल्णल्छपञच ) ययौ गला वाग्मी. ] 

--°2 ) [771 ददर्श. € प ८1 ए 11-५.6.2 14 ददश्चं तमसां 
( ४ णसा) तच्र( 2" चाथ; 14 भंगैर्‌ ) वारर्यतीमिवा( 2५ 
ध्याय॑तीमिव चा )अतः; 15 ददर्शानवमांश्चाथ वारयेत इवाग्रतः 
(5८ }.-- लि 30, 01 0 तव य ऽ 5. : 
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71016* ततः सुमघ्नोऽपि रथाद्धिमुच्य 
श्रान्तान्हयान्संपरिवर्यं सीध्रम्‌ । 
पीतोदकांस्तो यपरिष्ुताङ्गा- 
नचारथदर तमसाविदूरे ! 


[ (1. 7) ¶3 ©2 {1 पिमुच्य तान्‌ ( 07 विमुच्य). -(1. 2) 
७3 शांतान्‌ (07 श्रा}. € संपरिवृल्य. ] 


(ननन. 104.7 214 071. ( (०६. ध16 537६2. }.- 54/६4 
१21८ : 51 ए1 121-3.6 ब्राह्मण ( 01 ब्राह्म ) वाक्यं; २ 8 बाह्यण- 
विखापः; 125 रामदंडकारण्यगमन. --94&% 10. ( ६ पा€, 
णत ० 00); रिव इव 05 णा. 51 47; ३2 88.५42; 
४1 44; 838 33; €" 71 [त [0 ल अ -3 45; 1 
99; 03 46; 125 52; 25 43.-^ल (्णणृण्णम, 336 ल 
(्छपथोणतल श्ण श्री( 0» 01. }रामाय नमः; 7: श्रीराम 
चन्द्राय नमः. 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रिय राघवः । 
सीतायुद्ीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
इयमद्य निशा पूवा सौमित्रे प्रस्थिता वनम्‌ । 
वनवासस्य भद्रं ते स नोत्कण्ठितमहसि ॥ २ 
परय शूल्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथानिरयमायद्विनिलीनानि म्रगदिजैः ॥ ३ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 


(2.२. 


सखीपुंसा गतानस्ाञ्शोचिष्यति न संशयः ॥ 9 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । 
धमार्थकामसहितैवक्यैराश्चासिष्यति ॥ ५ 
भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनःपुनः । 
नाुशोचामि पितरं मातरं चापि रक्ष्मण ।) ६ 
त्वया काये नरव्याघ्र मामनुवजता कृतम्‌ । 


@ न्द एक भ 
अन्वेष्टव्या हि वेदद्या रश्षणार्थे सहायता ॥ ७ 
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{4.7 244 ८गाध््पह € [दण्०णड 5. 1.2 एटा 
0 श्रीरामाय नमः. 

1 ^“) रि ४173 0 -95एसि (गतु). 6 रि ए 
ए 1217 1५ -तीरे (07 -तीरं ). -2) € पि 1 8 01-7 14 
वासम्‌ (० रम्यम्‌). रि 8 उदर्य (0 आश्रि )- -) रि 
8 72५.5. नदीम्‌ ; 9 सं ताम्‌ (10 सीताम्‌). 51 2 ४1 88 
11-3.5 11५ उदर्य; 12५ उदीक्ष्य ( 07 उद्वीक्ष्य ). 12 सौमित्र 
--° ) 2 रामो; 123 मंदं (0 इदं). 

2 ५) 73 अयम्‌ (चण) (10 इयम्‌). 72 पूर्वं (ग 
पूर्वा ). 1 2५.5.7 इयं सा समनुप्रक्षा. -4 ) ‰1 22 24.5.27 
प्रथमा निदा; 12&" प्रस्थिता वमे; 121 [ता [1 18 (2.3 
113 6.7.811. प्रहिता वनं( [71 ण्यं); © स्ता वयं; (८४. 
25 10 1€† (फः प्रस्थिता वनम्‌). --0 22, <1 रि2 ए 
{3 [01-3.6 }{4 ऽप्र51, : 

1017* प्रथमेयं नेन्ञा सौम्य सौमित्रे समुपस्थिता । 

[ ४ प्रथमैव, ८2 युष्माकं (101 सौमित्रे ). 2 8 1५ परयुपस्थिता. ] 
--° ) १1 ए 104.5.7 वन( ४1 }वासाय. -° ) रिष नः 
9 3.4 14 स्वं न; ए 1.2 701.3 तन्न; 01 14.57 न च 
(0 सन). 05 अर्हति. 51 2. नोत्कंरितुमिहादं सि. 

3 ८) 19 मदति (5८) (01 रुदन्ति ). --° ) 4.7 आयाति 
(0 आयद्धिर्‌ ). 51 ई ४173 01 -3.5 क५य( ३21 त; 133 
अ }थानिल्यसंलीनैर्‌ . -° ) 128" विङीनानि; 12..5.7 विहीनानि 
६ 85 771 1८४ (0 निङीनानि). 1 दै ८1 8 0 -.6 
214 दीना( )1 च्रत्ता)नि सगपक्षिभिः(\*1 णः). 

4 %) 1 124५.5.7 वरपुरी (07 तु नगरी ). 5" 75 अयोध्या 
नगरी द्यून्या; 2 1 03 अयोध्या सोम्य( 122 द्यून्य ) 
नगरी. --ए0ा 4००, 91 1 3 [1-3.5 भ4 उप, ; 
1018* सत्रालन्रद्धा नियतमस्मान्दोचति लक्ष्मण । 

{51 नियता; 1० निर्यातान्‌ ( {07 नियतम्‌ }. 51 चासान्‌; एसा 
मां; 7" तस्माच्‌ ; < भूयः ( 0 जस्मास्‌ }. | 
--33 60114. : 


2079* दिवारात्रौ करिष्यन्ति स्मरणं मम सर्वथा । 


-83 [पिाप्ाला €0101.; पिं 1 81.2.4 [01.3 11« ०07६, अलि 
71078*; [21173६1 1 [071 24.5.7 व © 1 -3 175. गल 4; 
1020* अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिः 

त्वाचमा च नरव्याध्र शन्रन्नमरता तथा। 

पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । 

अपि नान्धौ भवेतां तु सदन्तो तावभीक्ष्णन्यः। 

[ (1. 2) रि ५1 8 11.30५ महाबाहो ( {07 नरव्याघ्र). रि1 
711 ( एरटाणि€ ल्म, 95 200४८ } शतरष्चं भरतं. 11 8108264 
0 तौ तथा. 23५ तदा; 19 अ 2 अपि (07 तथा). 14 वनवास- 
मुपसितौ (ग (€ 2०७४. 1317}. --(1. 3) रि ए 81.3 
{21.3-5.7 त्वनु-; 32 (भला (णा, 25 800५6) तंन; न्तत 
(णः चानु-). र 8 121 05-3.7 79 ©1 912.3 तपस्विनी (प 
यज्ञ }. --(1. 4) ए1 33 ( प्रा. 3150 25 2०४८ } नाथौ; 2 
वधो; 2 चाधौ (जि नान्धौ ). 21 01 [तः [णन रि ए 
181.2.4 [281 01.9-5.7 तौ (0 तु ). 214 अपि नाधो मवेत्तातो ( 0ए 
11€ [णा ए). रि ए 13 0.5 14 अतिमात्रतः; 124.7 माम- 
मीक्ष्ण्ञः; 125 मामनीश्ितौ ( 07 तावमीक्ष्णञ्चः ). ] 

--121.4.5.7 00111. ; 


2022+* महुःखादनु शोचन्तो विरपन्तावचेतनौ । 


भविऽ्यतः कथं बृद्धो सोभित्रे व्वद्धिनाकरृतो । 
अहो दुःखं महल्परा्चं माच्रा मे मस्प्रवासजम्‌ । 
दुःखायैवाहसुस्पन्नस्तस्यां लक्ष्मण निश्चितम्‌ । 

[ (1. 1) 1.5 (15 मा)दुःम्‌ (णः मदुःखाद्‌ }. 1" विचे- 
तनो. --(1. 2) [1.5 भविष्येने; [27 भविष्यामः. 125 तद्‌ (101 त्वद्‌ }. 
--(1. 3) 7: विवासनं (107 प्रवा}. 5 नादामद्विप्रवासतं (णाः 
16 (०51. 179}. ] 

5 “) 2 चापि (० खलु).-") \1 वनेः ञश्च नः 
(चमे). -^) <1 इ ४1 3 0 -4.6.7 @2 +[1.4 घर्म 
कामाथ- ( 0 (6). }. 03.5.7 -संयुकर्‌ ( 0८ -खहितेर्‌ ). 

6 -^) 31 04.57 [आ -चृक्ंस्यं तु(51 हि); 3 
{आ [जैव॑सत्यं. - ५) {1.2 63 दिदिलय (0 संर). [3.4 2 
[आह; १५ हि (गः [अ हं). -°) 22 2.3 मातस. 52 
2 वापि लक्ष्मणः 12" 01 711 च महाभुज. 

7 °) §1 ५.6.7 युक्तैः ‰ 81.3.4 15 [आ र्यसे(738 
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{5 
‰ $ $ 
क 
[8 


2. 47. 8 ] 


अद्धिरेव त॒ सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निन्चामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मद्यं बन्येऽपि विषिधे सति ॥ ८ 
एवयुक्त्या तु समिति सुमन्रमपि रषः । 
यउप्रमत्तस्त्वमशवेषु भव सोम्यत्युवाच ह ॥ ९ 
सोऽशान्सुमनच्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । 
प्रभूतयवसान्कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः ।। १० 
उपास्य तु शिवां संध्यां दष्टा रात्रिमुपस्थिताम्‌ । 
रामस्य शयनं चक्र स्तः सोमत्रिणा सह ॥ ११ 


रामायणे 


तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वक्षद: कृताम्‌ । 
रामः सोभित्रिणा साधं समायः सविवश्च ह ।॥ १२ 
सभायं सप्रसुप्र त भ्रातर वीक्ष्य रक्ष्मणः । 
कथयामास घ्रूनाव रामस्य पिप्रेधान्युणान्‌ । १३ 
जाग्रत द्यव दां रावि सोमित्ररुदितो रषिः । 
घतस्य तमसातीरे रामस्य तरुवतो गुणान्‌ ॥ १४ 
गोढुलद्करतीरायास्तमसाया विद्रतः । 

अवसत्तत्र तां रारि रामः प्रकृतिमेः सह ॥ १५ 





[ 5240. 1241. 2150 | साघु ; \1 [अ त्यथः; {32 चत्र; 1)1-3 स्वायै; 
27५ व्यं ( 51८ ) (ग काय } ) 1 32 कता; 74 कृतो (ण 
कृतम्‌ ). --°) 51 रि \1 3 [01-7 ५ ईष्षि( 2५ °्हि)तव्या 
(11 “स्या ) ( {0 अन्वेष्टव्या ). 125 ह; 69 च (णिहि). =^) 
51 \ 12९ ए एत्‌ एणा 04.6.7 रक्षणार्थं (0 "णार्थ ). 
४1 दक्षिणार्थे सहायतः (510); 23 रक्ष्या समहायता ( 5८). 

8 ^) ©8 सद्धिर्‌ (0: अद्धिर्‌). 51 01 71 [ण 
146.7 © 1.2 हि (जि तु). 08 ज. (कष््र. ) जप 
सोमित्रे ० तु 779०.) 51 रे 1.५ वसामो; \+1 38 
{ 2150 85 711 832 } {1.3.6 213.4 वत्स्यामोद्य( ४1 °; 14 शत्र); 
139 वसामोत्र; 1201 त वत्स्याम्यत्र; [711 वसाम्यत्र; {4.7 
निवत्स्यामि; 5 विवन्सामो; © वसाम्यद्य (10 वन्स्याम्यच् ). 
--र ) 113 70 {]1-€8{ला 07 ह्यं 17 मह्यं. \1 [1.3 314 रेचत्ये 
(५ °ते )तद्धि मे( 17.) वीर. -2 ) र? रण्ये (७८); ४ 
710-€41ला) 0 व; + धान्ये (10 वन्ये). 

9 22 0. एफ 1० तु 7 (न. ४. 8).-°) रण 
[अथः 5४3 च (णिः तु).-) 7“ सुप्रसन्नस्‌ (0 
शप्रमत्तस्‌ ). 12 तम्‌ (07 त्वम्‌). -“) 5 7«-; सूत 
{ग सौम्य). ए ते (णि ह). ४५ नवज्ञष्पसुपावह. 

10 “^ ) 03 13तपा3 {0 सोऽश्वान्‌. --“ ) 124 पर्युपस्थिते; 
125 सञुपस्थिने (9 समुपागते). 91 125.7 भूयस्तं प्रस्युपस्थितः. 
-° ) 2: प्रसूत- ( ग प्रभूत- ). ४1 -वयसान्‌ ( 1612. }) (07 
-यव° ). 9 दत्वा (10 कृत्वा). --* ) 5: प ए 4.7 प्रभूते 
( र 84 ५ °त ) यवसं दत्वा. -“ ) ४1 प्रल्यनेतरे. 

१1 °) 1.2 (ए. व्ण. चश्षिवां) पश्चिमां; 0: तु सितां; 
#9स शिवां (णतु शिवां). -°) 1 1 0६ 3 © 3.3 
उ( 1 अ )पागतां; ५ {1 उपास्थितां --° ) ऽ २ ए1 8०-4 
11 -7 ४4 ज्ञय्यां संचक्रे; ए1 शय्यां चक्रे वै ( {07 शायनं चक्रे}. 

12 3 71606९8 (0णइध्त्पतिण्लृष 12. -- ) {1.2 ७8 
ह्ाय्यां तां { 8050. ). -) 261 01 62 713 -दलेरवृताः 
{5 -कनायुतां ( 0 देः कताम्‌). € रि 18 [0 -3.6 + 
वृक्ष रे: वीक्ष्य) परैः( ४1 31५ "णै ) कृतां त( 1 ®तास्त [ ८] ) 
दा; ५.7 वीक्ष्य पत्रवृणेर्वृतां' 1 “घुतां [ ¡० ] ) 61 रि ४१ 
8 01-702 1.4 रामः सोमित्रिमाममत्य( 82 भाष्य ). --“ ) 18 

(0 सं-).- ला <, 61 दि 132 (णषु. ) 11.2.५7 
1118.; {23 1715. अला 73 


1022* प्रक्षाटयामाप तदा पादां रामस्य क्ष्मणः। 
स्वयं सलिलमादाय सीत।याश्चाप्यनन्तरम्‌ । 


{ (1. 7) ३1 ततः (णिः तदा). --1)० 1९45 17 पञ. 


ठि 1. 2 ६0 234. --(1. 2) 6 आदाय सलिटं (9 
{7215]. }. |] 
--82 व्०ा.; रव 01.4.57 ( 1 {4.7 अला +€ ०0]. 


60101107 ) 1115. {ल 7. : 
7023* अथ रामस्तु कारुण्यात्पौरसंप्रेषणोयतः। 

[ 01 रामस ({०ा न्तत). 3" पौराणां प्रणपौयतः (७८); ए 
पौरुषपरक्षणोचतः ( {07 1116 ०8६. 11311). ] 

13 [25 16203 3५५ त पातु. (€ र. 12). ) 
४1 संप्रविष्टं; 7711 तं प्रसुष्; 1० “स्वक्ष (5१८) (ण संप्रसुपषं } 
21 389 [01 [ता [71 [7 तु; 5 ५.5 च (जि तं). ए4 
सप्रसुक्षत्वं. 34 सहमाय संप्रसु्तं. - ) 2 श्राति सं- (शिः 
आतर ). [€ {1121 [071 13 @1 312.3 व्रकष्य( 0 वीक्ष्य } 
ला 137. , [23 1718. 1022*. --^ ) {21.4.5.7 सूतस्य (10 
सूताय )- -“ ) 9 ए विदितान्‌ (07 विविधान्‌ ). + बहून्‌ 
( 07 गुणान्‌. ) 

14 1 च ए 8 701-4.6.7 24 प्ा9. 14 91 5. 8 
16305 15°° एटि € 74. -* ) §1 पि छ1 ए एध एता एण 
{01-3.6 1५ जाग्नतोरेव; 12५.7 जाग्मतस्स्वेव. 1 प ४ 
त1 071 01-4.6.7 [४५ सा रात्रिः; (६.४ 85 77) (ट्य (गतीं 
रात्रि). 5 जाग्रतोस्तमसा रात्रि { 96}. क (४ : जाग्रतो दव 
तामिति सम्यकपाटः। जाग्मतोरेव इति पाटे समित्रः सुतस्य च 
तयोः। ॐ - ) 51 प 1 ए [-7 + सारथेलक्ष्मणस्य चः; 
ता एष्य तयोः सामित्रिसूतयोः. % ¢" : उदितो रवि 
अरुणोदयकारो जात इयर्थः % -^ }) €1 प \1 8 एता 
एषण 07 + जगाम ( 07" सूतस्य ) ) ७1 2४8 ध्व 
13. पः च्ुवतोर्‌; रै विव्रुवतो 7. ); 3 वदतो (णः 
बुवते ). --^्लि 714, हिव [01.4.57 105. 1023 ( 1 124.7 
{१९८६त६्त्‌ एष अ 20त्‌ा. व्गुनुगागा : 5६. 24 : 41 
159. तमसातीरनिवासः --5९. 110. [ 0्पा€७, तऽ ग 
0011 ] : 1 गा1.; 4.7 47) 

15 51 पि एष ए [1-५.6.7 एा५ (तञ. 14 87 15. 
05 णण. ( पगा. 2) 154. -“ ) # 8 -ती्थं तत्‌ र" तु; 


[ 250 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निश्चाम्य च । 
अ्र्रीद्धातर रामा रक्ष्मण पृण्यसक्षणम्‌ ॥ १६ 
असद्रयपेक्षान्सोमित्रे निरपक्षान्गृहेष्वपि । 

वृक्षमूरेषु ससुप्रान्प्य लक्ष्मण साप्रतम्‌ ॥ १७ 

यथते नियमं पौराः दुर्न्यम्मनिवर्वने । 

अपि प्राणानसिष्यन्ति न तु यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ १८ 
यावदेव तु संसुप्नास्तावदेब वयं ठघु । 


। 
| 
| 


[ 2. 41. 22 


रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १९ 
अतो भृयोऽपि नेदानीमिश्षवाकुपुरवासिनः । 
स्वपेयुरयुरक्ता मां वृक्षमूलानि सथिताः ॥ २० 
पोरा द्यात्मकरतादःखाद्विप्रमोच्या नृपात्मजः । 


न तु खल्वात्मना याज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २१ 
उत्रवोछक्ष्मणा राम साक्षाद्धमेमिव स्थितम्‌ । 
राचते म महाग्राज्न कप्रमास््यतामिति ॥ २२ 





84 तं ); (1 73 9 तीरं त( 3 + तत्‌ ); 124.7 -तीरायां 
(0 -तीरायास्‌). 51 125 गोकखाकखतां नीतं. -°) 51 ^ 
\1 {3 0 -४.५ + तमसातीर( 7.3 “भ )माध्ि(51 ~+ {33 
15 रस्थि )तः; 3.7 तमसायां समाधितः. --125 1९405 154 
एर्णिल 14. -) ९ प्ण तां रात्री; 72 रार तां (४ 
{7275{. } ) 42 45 


16 34 76द्व्‌ञ 267 आ 9. --*) 121 1.2 @3 


(0 मह्‌). 


च (ण्टनु) प 5 124 + उन्थाय चिर( ८" 123 न्व 
चाध; ~: 15 व्याथार्थः भ व्व खर्ध)रात्रे स(74 च); 1 
101.7.; उन्याय दु([> व्या; 7 च्य च) चिराद्रस{ [नुः 
[7 च); {1.2 उल्थायादर्‌( {32 { प. 2156 ५5 7 क 
रत्र वः उत्थ योत्तरप तु; 122 उच्छःय तौ तररात्रः मं (ॐ) 

5 ` \1 [3 [21-7 भ: प्रजाः लुश्ा (10 प्रह्तदरय). का 
11.२2. {2 निक्च( 121 )स्य च; 123 ७2 9.4 कदस्य नु{ ४ 
सः; + ताः). -*) 1 > 11 7 भज ज्युभ- (णः 
पुण्य. 1.6 -टध्मणे. 

47 1५ १८5 7 7 ५९. (ल. ४.1. 16). -) 


1 ~ 1 [1-2 [1-3.6 >+ व्यपेश्चया तात( ~+ {31.2.3 
ˆ ४150 | आतर्‌ ). }) 91 ~ ४1 {3.4 [टा ध [01-4.6.7 
य 9{>-५ निव्य॑( \1 1111161 वविं )पेश्ठान्‌ (10 निरपेक्षान्‌ ). 
1047 छा. (कषर. 2) ता गृहेष्वपि (71०) प ६0 
पौरान्‌ (71) (थ. ७1 डा. ). 1 ए 134 [01-3.6 ज 
सुखेचिमान्‌ ; म व-3 एता पा 62 क -9 गृहेष्विमान्‌ ; 
125 सहोषितान्‌ ( {० गृहेष्वपि ). --“ ) 1211 {1 संसक्छान्‌ 
( 0 संसुक्तान्‌ ) ) ऽ1 >+ 1 {3 [017 >+ पर्य पौरान्‌ 
(> 33 सुक्चान; 124.7 ०70. ण? ० पारान्‌ ) गृहेष्विव 

18 124.7 गा. 18. -^ ) 9 य >; 05 यथेव; 73 यदेते 
(0 यथैते }. € ‰ ‰1 ए [01-3.5.6 ऽ निशिताः स्वै; 71 
318 नियताः( शः त्तं) पौराः. ॐ (५ : तथेते नियममिति 
सम्यक्‌ । ) ७1 11 3 01.5.6 ++ यर्तेते(\" 71 

) सन्‌ ( 51 ह" 151.4 स्म); 722 यतंतेस्मिन ; 123 
{07 कर्वन्यस्मन्‌- ). -““ ) {)&1 11.2 ¬{3 प्राणा. 281 [01 
[11 {1.2 2{3 (प नशिष्यति; 1211 ८४ न्यसिप्यति; (7 च्य? 
(ह 25 17 {€५६ (10 असिष्यन्ति ). 41 \1 121-3.3.5 + अपि 
ददांस्स्यजि््यंति न ल्जिप्यंति निश्चयं ( 5 संभ्रमं ); # ए लक्षय 
(134 °जं)ति हि तथा ददा( 53 [5८6. 12. 2150 | प्राणा }नपि 
मेवा( 5" °न्मल्कृने ना ) त संदययः. 


19 ५) {3 [श्ला0३ {० वर्य. -<) 23 वयमा > (जिः 
रथमार्द्य ). 84 121.3.५ गच्छाम. -° ) < र 8 12९ 1५ पथाने 
( भः न तपोवनं; 2 1 [21-5.7 प(11.3 पं; + ्त)था 
येन तपो (125 “था › वनं. ---\1६्टाः 19, 51 41 121.2.4-7 1715. : 
1024* एवमेत विमोक्ष्यन्ति मनिमस्मन्यपेश्षण । 

अतोऽन्यथा करत ऽस्माभिर्म नु मोक्ष्यन्ति निश्चयस्‌ । 
_ (1. 7} >+1 गतम्‌. ¦ 7 मत्स) 
चन {1०7 अस्येद ). - 11 00. 1. 2. 
{0 दत). 1) न {८ स (यन्ति). | 


20 ^} <! 1 {25 तान्‌; 21:24 {2.5 टन; \1 131.3 
यनः 1; यद्विः 1) : {८८ अतो). 2 ˆ 5- पि यृयो {४४ 
पिदपो<) : सदस्यान्‌; 11 सड (जः 
नदानीम्‌ टवानसि तः. 12 1. ( षर.) 
20-31 4 


1 अस्ना वन; 1.2.5 
--(1. 2) 


„~ 
५.7 ऊप 





स 
६6 ए ८५६ }.2 {7}. 14 } 7 

युन्छाः (3 ऊनुरन्मे (5८) (101 ररक) < 1 {1.2 1 [21.97 
मे; 72 नो; ।( त्व्‌. [मा (1०पमां). \: न्यपेप्वः्नरक्छामे 
== ) \1 {34.5.7 3 -मृटम्‌ ; 12८1 [71 {1 2 ओः 
-मूट्यपुः; तदु ६३1 {ल (जः -मूलानि). 5 > 
11.3-7 @3 + [उ -पाश्रिताः (0 संश्रिताः). 

21 [32 ०प. 27 (€. ९.1. 20 ).-^) 0; [अपि 
(गहि). 1 341), [अ -नुगताद्‌ < \1 [13 057 ए 
{अ |नुगता (07 [जा ]्मकरताद्‌ ). --“ ) 2 विग्रमुच्या; त" 
[1 1 2 °मोक्ष्या (707 मोच्या). ॐ द ४1 13 01.57 
नराधिपैः (107 नृपात्मजैः). 31\ शिग्र मुच्य नराधिपं. -^ ) 121. 
ननु (नतु). 61 ए 123.5.6 (3 34 खल्वारमनोः र 
सर्वात्मना. 4 17 योद्धा (5०); 4 योध्या (८) (गः 
योज्या). --° } 51 + ४1 0.7 दुःखेषु; पार दुःखे च (णि 
दुःखेन )- 1" दुःखे पुरनिवासिनः 


22 ) 91 \1 [1-3.6 अथाद्‌; £: तथा हि; 2 3 तथाह 
(ग अन्रवीट्‌ }. 124.5.7 लक्ष्मणस्त्वत्रवीद्धामं. - ° ) 171 अव- 
स्थित; 124.7 इवापरं (107 इव स्थितम्‌). -° ) 12€1 121 [त 
पा [1.2 1.3 2.3 तथा (0 महा- )- 213 प्राक्त: --° ) 
21.2८ 71. 2150 )7&" रथम्‌ (प क्षिप्रम्‌). --^ लि 22, 
2 21.3.4 125. : 


अपुर ( {0 म्वपेयुर्‌ !. 14 अनु- 


1025* सूतमाह ततो रामस्स्वरितस्तुरगो तमैः । 


{257 | 


2, 47. 23 


घतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैदैयोत्तमेः । 
योजयित्वाथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २३ 
मोहना तु पौराणां दतं रामोऽतरवीदटचः । 
उदच्ुखः प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे ॥ २४ 
मुहूतं त्वरितं गत्वा निवतेय रथं पनः । 

यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समादितः ॥ २५ 


रामायणे 


रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः। 
प्रयागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६ 
तं स्यन्दनमधिष्टाय राघवः सपरिच्छद्‌ः । 
शीघ्रगामाङुलावर्तां तमसामतरनदीम्‌ ॥ २७ 

स संतीर्य महाबाहुः श्रीमाञ्छिवमकण्टकम्‌ । 
प्रापद्यत महामार्गममयं भयद्‌शिनाम्‌ ॥ २८ 





[ रि तुरगोपमैः. 19 ( 510. 7. 2130) त्वरितं हि हयोत्तमः ( 0 
ध 051. 119). ]; 
पए 971€ 282 1115. : 
1026* सूतं ततः सत्वरितमाह रामो हयोत्तमैः । 
पणाला6€8ऽ {2&1 {1 01 [01 9 175. : 


1027* अथ रामोऽत्रवीच्छीमान्सुमच्न युज्यतां रथः। 
गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ सीघ्रमितः प्रभो । 

[ (1. 7) 0४ 0ता फण" सतं शीघ्रे सं- (ण श्रीमान्सुमच्रं) 
173 रथं. -(1. 2) 14 राञ्याद्‌ (107 ऽरण्यं). {3 }#4 इति प्रभुः; 
1 इतः परं. | 

23 र 8 ०. 23-245. --“ ) ए1 [1.25 ततः सूतः 
(फ़ 47519. ) ( 9 सूतस्ततः). 1 ४1 071 स त्वरितः; 
1 तं त्वरितः; [५.2 तु स्वरितः (07 संत्व°). < 16 ततस्तु 
सूतस्त्वरितः; 1५ सूनस्ततः स्म त्वरितः. - ४) ४" 1.9 तं (10 
तेर्‌ }. 51 रि" 129.4-7 114 स्यंदनेन { 122.5 °ने तानू; 124.7 न्ने 
च ) हयोत्तमान्‌. --° ) 51 {1 {01 [01 [५6.709 ग तुः 
रि ष 361 ञ्च; 05 [आयुः ४2 स (णि [अथ). 
€1 10 01 णा 13 02 #1.3 रामस ( ७ रामाय ). 
--^्लि 23, 71 ६ [ता णा त © -3 175. 


1028* अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर । 
त्वमारोहस्व भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः । 

[ (1. 7) © कग अथ (जः अयं). [11 महाबाहु (5८). 0 
76205 थस्ते र 70 एश. 03 रथेन ( णि रथस्ते ). 12" ( ग, 
लगा. ) 701 3 वरः. -- (1. 2) €" @1 तमारोदस्व; १ {1 
071 त्वरयारोह ( {07 त्वमा? ). ] 

24 रि 8 गा. 24 (€. 9.1. 23). -12&1 ४ ता 
[11 ¶ © 1{1-3 168 24-26 ( {०110 णत एर 1020# } 
211€ 28. --* ) {24 01. ( 120]. ) प्ण पौराणां प ० 
विद्युः 10 25. -: ) ए1 वचोत्रवीत्‌ ($ (73792. ). --° ) ऽ 
12० आदाय; {211 }14 आर्य (107 आस्थाय ). 

25 [04 ०. प 10 विद्युः 71 ^ (५. ४.1. 24).- 1 
[211 {1 [पाय ¶ © ‰11-3 762 24-26 ( {0110९ 
7020* ) 9{ल 28. -* } 1 01.57 ©" त्वरितो. -2 ) ४1 
83 ( 5\/7 27. 2150 } विच्च: ( 9 विद्युः). #1 33 ( 0. (7. 
2150) {€1 (७८) पौराणां; 125. पौरा मे (ण पौरा मां). 
पि" 06 यथाचन( रि" नमे) विदुः पौरास्‌. 

26 2 70 ता [य व @ 13 762 24-26 


ग]0शलत ष 1029* ) अलि 28.--* ) €" च {त ण्‌ 
¶3 61. }11-3 तु वचः; (0 वचनं ). --८ ) 1/५ यथा (ण 
तथा ). 12 [ता [7 © क च 03 01. ( ऽपरा, } (9 
स).--° ) ?" प्र्यावेद्य (७८). 51 पं ४1 8 11-५.6.7 11५ तु 
(पि 8 74. च ) रामाय (10 च रामसय ). - ^€ 26, [61 
[3६1 01 [071 7 @ 13 1115.; 4 115, धल 28: 
1029* तो संप्रयुक्ते तु रथं समास्थितौ 
तदा ससीनो रघुवंशवर्धनौ। 
प्रचोदयामास ततस्तुरंगमा- 
न्स सारथिर्यैन पथा तपोवनम्‌ । 
ततः समास्थाय रथं महारथः 184 
ससारथिदाश्षरथिर्वनं ययो । 
उदच्छसं ततुरथं चकरसः 
प्रयाणमाङ्गल्यनिमित्तदश्शनात्‌ । 

[ (1. 7) © तं (गः तौ). 13 सुप्रयुक्तं (07 सं °). 11५ सुम॑त्रयुक्तं. 

--@1 0273६60 णि समास्थिता ए ० 1. 2.-(1. 2) 113 
तथा (श तदा). {3 ससीतां. -(1. 4) 12" तथा; 0 यथा 
( णि पथा).-(1. 5) (न सराघवः ( 07 महारथः). -' 1. 7} 
281 तुरग; (€ 25 210५6 (0 तु रथं }. 0६ 71 गा. सः. 
--(1. 8) {2 #४-५ (४. -मंगत्य-. ] 
- [लल्ला 14 वना. 1031*; ]6 2 7 वा 
[पा ऽ (५ बलि 70371* ) 105. 8) 204]. त्न, 
[ --5€. 0. (्पा९ऽ, फगत5 ० 00४1 ) : 411 २.००४९ 
1155. ( €. 4) 46; ४५ 44. --^ {लाः (्नुनुाजा, 9 
९०१८1०८5 ष्ण श्रीरामचन्द्वाय परमगुरवे नमः, © श्रीरामाय 
नमः. ] 

27 ^“) 61 2५.6.7 खः; 12 तत्‌ (†० तं). २५ ए" समास्थाय 
(जः अधिष्ठाय). ©" धर्मार्मा रथमारद्य, -° ) २९ 131.2 ५ 
03 ्ीघ्रं ताम्‌; 133 ( 111. 3150 88 171 रि५ सरीघ्रमार्गा-; 13 
स्रीघ्ररामा-. -*) 2 ४1 3.५ [1.2 अतरत्तममां( २० "समां 
[ 6८8. ] }) ( ए 81579. ); 31 अत्तरत्तामसा-; 83 13 
आतरत्तामसां; 123 13.५4 अतरत्तमसा-; ©> तमसामातरन्‌ (ग 
तमसामतरन्‌ ,. 

28 °) <1 र ५18 71.2.5.5 (+ संतीर्य च; {8 तामुत्तीरय; 
124.7 संतीर्त्वा च (09 स संतीर्य ). ५) 51 ‰ ४1 ए 1,2५6.7 
श्रीमच्‌ (07 श्रीमान्‌ ). 4 श्रीमत्पमम्‌ ( 07 श्रीमाभ्जिवम्‌ ) 
1९० अक्ष्ण { 0 अकण्टकम्‌ ). --^“ } ^~1 १ 0. [31 114 
प्रपेदे तमसामाभे( 124 5.7 "तीर )मभयं क्षम( 51 1224-7 शुभ). 


( 252 ] 


अयाध्याकाण्डम्‌ 


प्रभातायां तु शवैर्या पौरास्ते राघवं विना । 
शलोकोपहतनिध्रष्टा बभूवुरैतचेतसः ॥ २९ 
शोकजाश्रुपरिचूना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 
आलोकमपि रामस्य न पष्यन्ति ख दुःखिताः ॥ ३० 
ततो मागानुसारेण गत्वा किंचित्क्षणं पुनः । 





{ 2. 47. 33 


मागनाशादिषादेन महता समभिषठताः ॥ २१ 
रथस्य मार्गनाशेन न्यवतैन्त मनखिनः । 
किमिदं कि करिष्यामो दैवेनोपहता ३ति ॥ ३२ 
ततो यथागतेनैव मार्गेण ऋान्तचतसः । 


द व प @* 2. 44. 39 
अयोध्यामगमन्स्वे परी व्याथतसज़नाम्‌ ॥ ३३ 21 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिशः सगः ॥ ४१ ॥ 





दकेन. 71 7६ ता प्ण 7 © "8 162 24-26 
{(णगा० क एए 1029* } अल 28. -- {लि 28, 104 7115. 
1020*, 

29 7701 एल्ह्05 फ ॐ, 111. श्रीरामाय नमः. ==) 
श © # गत; (६.६ 25 7 प्ट (0 हत-). (य -चेतनाः. 
एः 29-33, 51 र ए 8 [1-7 ऽणा०७६. 7031+. 

30 1073 जा). ( 12]. ) ग्नि 3० ण 10 1. 3 ग 1030. 
-“ ) 1/3 -परिन्यूना ( 9०). --5) 1 701 ण वीक्ष्य- 
माणास्‌. --° ) 7 इति (07 अपि ).-° ) 1" परयंत्मा* 
(ल्प). वलि 30, 7" एष ता कपा § (8 0. 
1. 1-3 प श्णुला। €€ 20०४८} 175. ; 


1030* ते विषादातैवदना रहितास्तेन धीमता । 
कृपणाः करूणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः । 
धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहृतचेतसः। 
नाद्य परयामहे रामं पृथूरस्कं महाथुजम्‌ । 
कथं नाम महाबाहुः स तथावितथक्रियः। 
भक्ते जनममिल्यज्य प्रवासं राघवो गतः। 
यौ नः सदा पारयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथं रघूणां स उयेष्टस्त्यक्स्वा नो विजनं गतः । 
इहैव निधनं यामो महाप्रस्थानमेव वा । 
रामेण रहितानां हि किमर्थं जीविनं हि नः। 
सन्ति शु्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च । 
तैः प्रज्वास्य चितां सर्वे प्रविद्यामोऽथ पावकम्‌ । 
कं वक्ष्य मो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । 
नीतः स राघवो ऽस्माभिरिति वक्तु कर्थं क्षमम्‌ । 
सा नूनं नगरी दीना दृष्रास्मात्राधवं विना । 
भवित्यति निरानन्दा सख्ीबाख्वयोधिका । 
नि्यतास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । 
विदहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ । 
इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः । 
विलपन्ति स्म दुःखार्ता विवत्सा इव घेनवः। [2०] 

“ (1. 7) © 1 -नयना ( ण -वदना ).- (1. 2 ) 4 कृपणा 


[5] 


10] 


{15 | 





(0 करूणा ). 7६ एत ए मनीषिणः ( णिः मनस्विनः )*-- (1. 
3) 0 701 [अ ]पहत- (ग हूत- ). 12६1 [01 पण 
-चेतनाः. --(1. 4 ) ७1 महारज (07 °मुजम्‌ ). --(1. 5 ) 1211 
161 [01 रामो; ¶1 ना ( ण नाम). 103 तश्ा)३९९ गि 
तथा. 11५ तथागतविक्रियः. -- (1. 6) {281 {1.2 © }{2 परित्यज्य; 
1५ इह तयक्त्वा ( {0 अभित्यज्य ). 2६1 तापसो ( 07 राघवो ). 
--(1. ¢) €" पाल्यते; (७ पालयिता. -(1. 8 ) 12&1 {1 
1त्‌ 7711 {8 119.3 स ब्रेष्ठस ; 1/4 श्रेष्ठः सस्‌ । 07 स जयेष्ठस ). 
11 {1 70711 विपिनं (07 विजनं ). 112 गतं. --(1. 9 ) 113 
ता ०६९१ णि यामो. ग च (10 वा }.-(1. 70) एय नो; 
101५ वे; (ए 85 ३00०४ (णिहि ). 101 1201 (१ हितं (10 हि नः). 
-(1. ग्य) (9 संतु (णि सन्ति). 71. © }11.8.4 काष्ठानि 
शुष्काणि ( 0४ 31570. ).--(1. 72) € 29 [ऽय वानल; 
70६1 [ऽथवा वयं; + यथा वयं.-(1. 74) 11. © क्षमं कथं 
(एष 95]. ). --(1. 75 ) ‰4 [ अ |स्मान्द्घ ( $ (20910. }. 
--(1. 716) © 1५ गतानंदा. 73 [ ऽ ]धिना ( 51८); © [ ऽ ]धिक्र 
(10 ऽधिका ). --(1. 77 ) ‰05 27703६९0 ण निर्यात 17 निर्यातास्‌+ 
{1 101 703 महात्मना (0 जिता० ). --( 1. 18 ) 1५ पञ्याम 
( णि द्रक्ष्याम). -(1. 79) ©2 7 वा (णि [इ]व). गण 
¶1.2 बाहून्‌ ( 07 बाहुम्‌ ). 1५ दुःखिताः ( णि ते जनाः}. 
--(1. 20 } 121 24 इतवत्सा इवाश्चगाः( 1५ पवर्षमाः ) ( 
11€ ०७४. 1211}. ] 

31 5) 12{1 {001 71 (६ ततः क्षणे; ‰11 क्षणं पुरः (0 
क्षणं पुनः). --* ) 11« मार्मनाशविषादेन सहसा समभिष्नाः. 

32 °) [21 10 रथमार्गानसारेण. --" ) {2 न्यवर्तंत. 
-2 ) 7 किमिदानीं (णः किमिदं कि). 

33 °) £" 0 ४५ तदा; }73 तथा ( 07 ततो ). - एण 
29-33, 61 ‰ ए1 8 ए -7 ऽप०5६.; 214 तणा, कलि 1020४; 
1037* प्रबुध्य पौर।स्तु ततो निशाक्षये 

रथस्य तत्संदद्डयुर्निवननम्‌ । 
नूपात्मजः सोऽनुगतः पुरीमिति 
व्यपेक्षया ते नगरीं पुनर्ययुः। 


[253 ] 


(न, 2 45 
8. 2. 4४. 2 
* 2, 49. ए 


2.412.202 रामायणे 


४२ 








अनुगम्य [9 9 4 [> ; [॥ यं ^, + ६ 
अदुगम्य ननद्रृत्ताना रम नमरवासनाम्‌ । ` स्व स्व नल्यमागम्य पुत्रदारः समाब्रृताः। 
उद्रतानाव सचान वभूवुरमनाखनाम्‌ ॥ श्रूण दुसुच्चुः सव वाष्पण पिहताननाः ॥ २ 
(1. 7) 21 2: प्रनुद्ध. >" नियाक्षय तदः; 1: तता निद्धात्यपर 1033* तेषामेवं चिघण्णानां पीडितानामतीव च । 
१1 {1.3 [4 स्पुतियतास्ताम्तु( 11 ष्तासा तु) निदाय प्रन. वाप्पविष्ठुतनेत्राणां सक्र ानःं सुमूषंया । 
प क ^ ध { (1. 7) एका ष्वातिपरसानां (०००४). - (1. 2) 1५ 
(84 °स्य्‌}. {3 + चृपात्मजच्वानुगताः ++ न्नं 16; 1 125 इनः; -विह्- (107 -विद्धन-). 314 नूषत. } 
33 इव; {23 इमां (ला इति ).-{1. +) [5 [ष्व {ग न). 
52 2 नगरं (1० न्न). 1 1 ^) [3६1 ता एप अमिगम्य., --12 011. णि 
नल 33, 161 100 एत" 101 § 0 नर 
ति 11 ^. --° }) > 33.५४ उद्धतानि; #1 तपतानि (5८); 138 
1032* आलोक्य नगरीं तां च क्षयच्याकुलमानसा 129.5-7 तद्रतानि; 0४ तद्धतानि (10 उद्रतानि ).-° ) ऽ \ 
अवततयन्त तऽश्रुणि नग्रनः शोकपीडिताः। ४1 {3 [7.7 गनदयनमां( 7" "लः; 7 सं) (0 अमन- 
ष्पा रामेण ररिता नगरी नानिशाननः। स्विन्‌ \. 


आपता गरसडनव हदा दतपक्मा ! 6 क! त 
= 2८7. 2 {द ५}. 1). --) 1 सस्व (5८); © 


- 






चन्दररदतमिवकाे तो य्ीनसिवाणेवम्‌ । -5- स्वस्व 10), 5 21 एज गृहम्‌; ० ४ 1; 01. 
ध यत्तान्‌ 1 तु 4 शरणम्‌ (र विलयम्‌). 51 14.5.7 जाघ्ाद्य (7० आगम्य). 
ततान्‌ त --0, =1 [2.7 (2 १.4 समागताः. -“) = ८1 0५्स 
3 ४ स्युर्‌ £ 1 123 शटुक्षाः); 1 13.5 
नव भजः: स्यजनं ध त 
क \ विहनः); 11 हत्वरं बाप्प- 
1 (2 सु ' 2. = दामपूदुला दयः. प्ट 2, 4 ६ 
2.3 01.५4 (2. न, (त 0 व 2 
आवतलः; {31 टि"; 1, -0 वला 1): 
{2321 7 {. 


प. नस्नसयो तःन्किन्मुप्रियायवि वान्धवान्‌ । 
तथा रोचन्ययोध्यायां यथा रामविवासनम्‌ ¦ 
न च श्रीराव्रिदाव्कंचिन्न चव उहुवुर्टिजाः। 
तरेद्य न प्रामवच्छिचिन्न च ध्वर्मोऽभ्यवतेत। 
व्यनदन्बाप्पमुस्सज्य केचित्तत्र सुदुःखिताः । [51 
दायनभ्वपतंश्चान्य निक्रत्ता इव पादपाः । 
। { 2 नपर. ]. 1-2 (4. ४.1. 1 ).-(1. 7) 83 तांस्तु; 104.7 
` नास (नस). 05 नास्मरचा (0 न स सयो). §1 73 मृताः 
(गन, -- + ०1. ८०गृी०ा { (०, 11८ 5६. )-- (07 सूनान्‌ ). >1 111द्द्‌.; 871 104.5.7 ^ कांश्चित्‌ ; 7" केचित्‌ 
5९. श्वः 61 ५४18 [01-9.6 तमसातीर( ४ °रे)निवासः; (1०7 कश्चित्‌). \ 121 खग्रियान्‌ ; ८2 सप्रियान्‌ (10 सप्रियान्‌) 
> पौरमोदः; 2.7 पारव्या(127 °स्या) मोहः; 125 पौरप्रयाग- ¦ 72५2 वापि; 314 न च (0 अपि). 2 प्रियानपि च. 82 बांधवः. 
मनं. --58. 70. ( 0टपा९ड, प्गव्‌ञ णः एन्धा} ; ग [1.3 ¦ -- {1.2 ) {4.7 निःस्नेहा; [25 , अ ]तिस्नेदाद्‌ (107 { अ [योध्यायां }. 
गा. &1 [4.7 18; ३2 13.443; एर 45; 82 34; एष ; 4 ए 7५.67 -विवाप्तने; 24 -विभ्नादने; {1 -विवेशनं (0 -विवास- 
[ध वव ताम 2 ल 9 -3 4; 35 52; 544. - नम्‌}. -- 1 ०2१. 1. 3-6; 04.7 ०. 1. 34. -- 9 7606218 
लि ल्जानषमा, 05 12 ©8.3 त्णालप्तल फा श्री(16 ; त्गडल्छणतलर1. 3. -(1. 3) 05 श्रीदशोभितः (101 श्रीराविदात्‌) . 


2८1 14111 {3 भ? तनन 
12९1 1 ©४ अर 
--(1. 6) 7.2 वि 
धनानि). --(1. 5) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


न चाहृष्यन्न चामोदन्ाणिजो न प्रसारयन्‌ । 
न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्गृहमेधिनः ॥ ३ 
नष्टं दृष्ट्रा नास्यनन्दनिपुलं वा धनागमम्‌ । 
पत्र प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ४ 
गृहे गृहे रुटन्यश्च मतरं गृहमागतम्‌ । 


1 


] 
॥ 


` व्यगरहयन्त दुःखार्त वाम्भिस्ोत्रैरि हिषान्‌ । ५ 


ङिचुतेषां गृहैः कायं पिः दारैः फं धनेन वा। 
पतरेव करिः सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ £ 
एकः सत्पुरुषो रोके लक्ष्मणः सह सीतया । 
योऽ्नुगच्छति काञ्त्यं रामं पएरिचरन्यने ॥ ७ 





(ज पल [ठा प्र). 0, [ऽ |म्यवतेते; 128 न्यवर्तत; 4 
ह्यवतेत (0 ऽभ्यवतैत }. --(1. 5) 84 138 व्यरुदन्‌ ({0 
व्यनदन्‌ }. ४1 व्यादनबाष्पं ( (छाप ) समुल्सृज्य (ग 1€ [पमः 
1211). (1. 6) 129 शायने न्यपरत॑श्चान्ये ( {गः 
116€ 107 19}. 1 निक्रंता; 4 न्यक्रना (णः निकृत्ता). 1 





3 € [4.67 0. 3.--) ए प्राहष्यन्‌; [त्‌ [पय 
चाहर्षन्‌ ; 715 चाभाष्यन्‌ (0 चान्यन्‌ ). 7 न चा( 3: 
{ 2150 ] वा ) मन्नन्‌ न चामोदन्‌). \" 1 -3 + नमप्रा 
( 01. प्र)मोदन्न चाप्य्‌ (07). 233 11-3 [अ ]प्रसारयन्‌. 
५ नाञ्नयोपि प्रसारिताः (गि). < 05 अ्रसा(1)5न्मा)दन 
चणिजो न पण्यानि च चक्रिरे ( 125 वव्रिरे }. --° ) 14 [आ ]हरंत 
(10 [ज्ञ -श्ोमन्त). 133 पड्यानि; 125 {3 ++ €.€ पुण्यानि; 
र 95 17 (८५६ (07 पण्यानि }. --“ } ४ [ आ ¡चरन्‌ ( ७ 
[अ ।पचन्‌ ). 

4 रि ल्ह. गिः. --) इ 1 01 -3.6 5+ इष्ठ; र? 
ए" ऽ ख्ब्धं ( {0 नष्टं). 14.5.7 रुड्ध्वा (ण दष्टा ). 51 पै ए 
8 01 -3.5 ५न चा(51 पि 3 [न्च ना [४४ (2150. ]) 
(83 "कर )ष्यन्‌; 124. धनं दष्टा; 13 नाप्यनंदन्‌ ( 07 नाभ्य- 
नन्दन्‌ ). -° ) 2५ साधनागमे; 124.5.7 धनसंचयं (10 वा 
धनागमम्‌ ). --° ) 122.3 पुत्र. अ ४1 [01-3.5 }{4 दषा (णः 
रन्ध्वा ). 12५.5.7 पुत्र प्रसूतं दष्टापि( 25 "टरा च ) (07 ^}. 7 
सविच्री; {+ जनिच्री (07 जननी). च" नाप्प्रनदत; 12)4.7 
नाभिनंदति (10" नाभ्यनन्दत ). 9 3 न चाभ्यनेदन्ननी द्ष्रा 
प्रथमजं ( 2 35 च प्रथमं) सुतं 
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व्य )गहैन्दुःखिताः सर्वा ( 125 नार्यो ); 0" व्यगर्हयन्खियो दुःखात्‌; 
1५ गह यति स दःखात; (€ 2- 10 {€६. --° ) 21111९६. 
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51 1 [21-3.6 [14 द्विपं (गः दिपान्‌ ). 
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83 वनं ( 07 वने ). 
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112६ 11 15 हृाण्ला ऽलवा8द्टाष् आरा 2 18 0पणभ्‌ जय) 911 15 
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आपगाः इतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरांसि च । 
येषु स्राखति काडुत्सो विगाह्य सलिरं शुचि ॥ ८ 
श्ोभयिष्यन्ति काङत्यमटव्यो रम्यकाननाः । 
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॥ 
॥ 





रामायणे 


आपगाश्च महानूषाः सानुमन्तश्च प्ताः ॥ ९ 


काननं वापि चरं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । 
्रियातिथिमिव प्राप्तं नैन शक्ष्यन्यनचितुम्‌ ॥ १० 
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तु (ग ताः). --2) € 22 8 "3.० 24 च वने द्ुभाः( 1 
°्भां); र" कमलाननाः; ४ च वने गुहाः; 74.37 च भाः वने 
(च सरांसि च). -<) 61 {27 यासु याति; 2 {513 
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31.470 [ता [पा 01.2.5 (3 2.4 शुचिः (0? दयुचि). 
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9 (€ शध्वृलात्ल 7 3 15 12, 72, 
70385*, 1222, 70, 0, 2035, 23५. --> } © [2१.५7 
रमिष्यति; २४3 खोभयिप्यंति (0 उयेभयिव्यन्ति). --5) 
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25 77 1९; 6 "रूपाः (10 महानृपाः ). -- ला 9, §1 


र \1 8 [01-7 4 175. ; 

सदि भता खल्रेटाया वसुमलया महायङ्ञाः। 
धर्मपाटश्च स्मेकनय वीरो ददारथात्मजः। 
{7 0. 1. उ.--{]. 7) 77 नंङ्गीलाया (81८) 
मदाय (9८) (त सदव्यय ). ९1 [+ वेनुघावा. -( 
०1 > ४1 [2.2 वनपाहम्ब्‌, 4 राना (ज वीर). ] 
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[25 
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19 {0 ऽध्वृप्छात्€ 7 4, ला 1. ५. --) 2 1024 
चापि {ज वापि).-“) 31५ यद्‌ (107 यं}. 51 7५ { ऽ ]तिगमि- 
प्यति; +1.1-3 12; 5 ;धिगसिप्यदिः; 1221 [01 1001 0701 215 
{5 चुगमित्यति (७ ऽभि). छञ्यं वा रामो गमिष्यति, 
--54 1८05 10" ¡प प्गाइ. -° ) 05 प्रियमिवातिधिं. --°) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


विचित्रङुसुमापीडा बहुमञ्ञरिधारिणः। 

अकाले चापि शुख्यानि पुष्पाणि च फरानि च । 
दशेयिष्यन्यनुक्रोञ्ाद्विरयो राममागतम्‌ ॥ ११ 
विदशेयन्तो विषिधान्भूयधित्रांश्च निञ्रान्‌ । 
पादपाः पवेताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ ॥ १२ 


1 एनं; 31 ४3 तेवं; 05 तेन (प नैनं). 51 ८1 शिक्ष्य( ४1 
श्यं )ति; 81..4 [21 {73 @1.2 1 ज्ाक्ष्यति; (६.1.१६ 25 10 
१८२४ ( {०7 ज्ञाक्ष्यन्ति ). 61 {25 चाचितु; पि 813 {01-3.5 
नार्चितु; ४1 24 नाचित; 12५ चर्चितं; 07 चार्थितः }{3 [भ] 
भर्पितुं (0 [न ]नर्चितुम्‌ ). ^ 10, 51 21 [02.47 
175. 





1036* विचित्रकुसुमेश्रक्ैछम्बमश्रिधारिभिः। 


[0 वृक्षं (0 श्रू). ५ नव~; 07 ल्व- (व लम्ब-). {5.7 
-मजर- ( {07 -मज्ञरि-). ] 

11 एः ऽद्वृप्लात्€ 7 4, €. ४1. 9. -) 1 

सुमापीता; ?« -कुसुमापीड-. -°) 51 22 1 8 101-2 
11५ मंजरिमघरु-( 04.5.7 मधुरमजरि- [ 0 375]. ]); 71 
मंजरीजरि- (0 बहुमञ्जरि-)- 5: -चारिणः (प -धारिणः). 
-- {ला 114, 2 {1 त्‌ा रप त © क" -3 1715. : 


2037* राघवं दक्ञयिष्यन्ति नगा अमरशाटिनः। 


22) §1 ए ९1 ए "2 १[* ह्यपि; 0 वापि 61 चैव; © 
1/1 [ऽपि च (ए प्ञाञ).) (0 चापि). 6 रि ४8 
"7 ५ मुख्यानि मूलानि; 12" पुण्यानि पु 11. 01.83 
युपपाणि मुख्यानि (६1850. }. 7 रैव ५” 15 111लट.-*) 
८\ दश्लयिग्यति. 51 124.9.7 ब्रृक्षेपु; 22 \1 8 1)1-3 }{4 
सानूनि; 12४ कुंजेषु; 7 [भ |नाक्रोजशाद्‌ (10 [अ |ुकरोशाद्‌ ) 
+) 1 22 ४1 3 01-3.6 #+ गिरीणां (0 गिरयो 
~^ {लि व, [21 0 ता पा 9 178.; ४1 [1-3 175. 
ल 714: 


1038* प्रसविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । 


[73 प्रभविष्यति; व 0विन्ति; @2 211.3 प्रस (णि प्रस्रवि- 
ष्यन्ति). ४1 {21-3दौटा हि (णि तोयानि). 701 महीरुदाः; #3 
अणी ( {07 महीधराः). \1 1-3 विमलं( 122 निर्मल ) वारि इीतलं 
{0 {16 ०51. 1210). | 


12 ए ऽल्वृप्ला€€ 10 14, ८. ४.1. 9. 102 7दु6215 126 
अध्लः 1038* 3 वाला 1९805 1674 1९0लव (हु 164 पा 115 
एणा 166. ४ 8 0, 12०. -* ) 25 बिदुक्ञयति. 
1 [01-3( 02 3६6०१ ६70८ } घातूनि( 123 ततश्च ) (07 
त्रित्रिधान्‌ ).-५) 51 [09( प5॥ प71€ ).5.6 चातूर्ित्रांश ; ४1 
)1-3 ( {2 ऽल्त्नात धप€ ) चित्रात्रम्यांश्‌ ; 1५.7 वासं( 127 
गामे )चित्राद (1.7 भूयश्चित्राज््‌). 101 वीयेवमन्‌; [५ (लय 
८०. ) निकुटाच्‌; 195 नेररटतान्‌ ; 13 निद्धैराः ( 107 निद्खीरान्‌ ). 
-^) € ६ 8-51-7 214 पर्वताग्रस्था( 1.5 214 (स्थं); 


( 25 
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यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः । 

स हि शरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस च. ॥ १३ 

पुरा भवति नो दरादनुगच्छाम राषवम्‌ । 

पादच्छाया सुखा भतुस्तादश्चस्य महात्मनः । 

स हि नाथा जनस्याख स गतिः स परायणम्‌ ।॥ १४ 
*) ४1 





*1 सर्वथा मस्तं; 8 पर्वैतय्रस्ताः ( 07 पर्वेताग्रेषु ) 
12६" 03 रमयिष्यति. 


13 0 ऽ्वृप्लात्€ आ ५ ला. १1. 9. रि ए 
१९९३६ ( शवा, ) 13० करा 16०५; 11€ ए 73 प९ु९७६ 
लः 16 अत्‌ 01 वल0८९॥७ 13 अला 1039*. -* ) ऽ1 
2 ( 05६ पाद } एव ( एनौ प्र९ऽ ) 06 भवेद्धर्ता( २9 
ग्तत्र); २2 (211 ऽल्०त 1716 } न तत्रास्ति; 231. ( 0011 
0751 ध्€ } [ ऽ | मयं तत्र; 33 (गि51 {11116} [ 5 ]मवंस्तत्र; 
84 ( 75६ ४716) 15 वसे( 5 भवे) ज्नित्यं; 121 © 1.3 
भ्यं नास्ति; 7121-3 (1.3 01} {17165} [ 5 ]भव्रद्धर्ता; 124.7 
[ ऽ ]भवत्तत्र; 1५ [ ऽ ]भवद्धात्रा (10 भयं नात्र). -,) र 
(075६ तण1€} नासि कश्चित्‌; 2 [3 (81 60011 (716) 
भयं न च( र: नैव); €" तत्र तत्र; 124. नासि कस्य; ©3 तत्र 
नास्ति (0 {7375}0.) (0 नास्ति तत्र). ©" पराभवं. - र! 
(1द्ट. ) [24.5.7 गा. 1३०५, §1 [2.6 78 13९ अल 16, 
10116 79 1 उ [1.3 162 लः {16 कृट्णा ण 
1374. --* ) <1 2४1 ए [01.9.न व; [2 हि (गिः च). 


14 ^) 1.2: © पुरो. ४ च याति (0 भवि). 
.1.1. (5 )दूरात्‌; (& 85 171 1€६॥. -° ) {2 अनुगच्छति, 
0 144, 51 ]र1 [2.4 -7 अप051.; फ1€ 01 175, धल 
16८ : 


1039+ तूर्ण तमनुगच्छामो यावदरं न गच्छति । 


{4.१ द्रतं (ग तू ). 1 


-(11€ा€ला {1 62.६5 13 ) 111 {1.9 ४ सुखं 
मतैस्‌; प [णः सुखोदर्का; 124. सुखं तस्य; © 1 सुखा 
तस्य (ण सुखा भ्तस्‌ ). णय 14, 51 1 ४1 ए [+ 
50051 : 


10०40 * पादच्छायां गतास्तस्य निवत्स्यामो ऽकुतोभयाः। 


{31 पादच्छाया-. ४1 1-3 सुखां; 4-6 सुखं ( ० गतास्‌ }. 

51 पाद्रच्छायानुखं. 51 26 संश्रयाम; \ निवसामो { {07 निवस्स्वामो }. 
‰1 121 [ऽ |दुनोभयं. ] 
--*) 61 2 1 {3 71-3.5-7 [ऽ सख जगतः; [4 [ऽस्य 
लोकस्य (ग जनस्यास्य). -7) ४1 1.2 सा गतिः; 15 
चागतः. ४1 {21-3 तत्‌ ( 07 56८०7०५ स). 2 {32.41 24.5.7 
[2 0७3 परायणः; (.7.६.४.६ "णं (25 11 {€ ). - {लः 
14, 91 05-7 768 160 ( एवा. } ज प्ी€ 07151 प ्€, 76- 
68110 11 77 15 (एण ९८६. -- {लि 24, #1 {21-3 
115. 71035. 


1 
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वयं परिचरिष्यामः सीतां युयं तु राघवम्‌ । 

इति पौरखियो भतेन्दुःखार्ास्तत्तदयरुवन्‌ ॥ १५ 
युष्माकं रावरोऽरण्ये योगक्षेमं विधाखति । 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १६ 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च । 
संप्रीयेतामनोक्तेन बासेन हतचेतसा ॥ १७ 
कैकेय्या यदि चराय सयादध्यैमनावत्‌ । कर्ता प्राप्य खसं दव्य इवाप स्यादधम्यमनाथवत्‌ । 


रामायणे 


न हि नो जीवितेनार्थः कृतः पुत्रः कुतो धनैः ॥ १८ . 
यया पुत्रश्च मर्ता च खक्तावैश्वयकारणात्‌ । 

. (4 अ $ न्द केयी च [१ 

क सा परिहरेदन्यं कैकेयी कटपांसनां ॥ १९ 

क्ेकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेमहि । 

जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पूतरेरि शपामहे ॥ २० 

या पुत्रं पाथिनन्रस्य प्रवासयति निधृणा । 


। कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधम्या दुष्टचारिणीम्‌ ॥ २१ 








15 ^) ८8 ( 3150 वने 20 वयं 17 3६.) राम (णः 
वयं ). 79 परिक्नप्यामः ( 08712६6१}. --:) 2 श्यूरं (णः 
यूय). ऽप पि > 7४ 101 एप" 09.५7 च (ग तु).-*) 
5 ताः समल्रुवन्‌; ५1 8 12"-8.5.7 ता स्त( एच तः {1.2 तास्त; 
123.5 र्त ) दाव्रुवन्‌; {2 पर्यभत्सयन; ©? 21" तास्तद रुवन्‌; 3 
तावदवुबन्‌. 125 सुदुःखार्तस्तदावुवन्‌- 

16 51 12५.4-7 गदल 165 [ला€ (धा. 9.1. 74 0 
72}. --* ) 51 \1 [1-3.6 ( 61 {29.6 5€6०7त {1116 ) रश्चन्‌; 
<1 124.6.7 ( 2] 5६ प्प) [ऽ [यर्थः २४ 8 नाथो; 1:23 
(0०11 ५६ प्रः€ ) [ ऽ |तं; 129.5.7( 8९८००५ {106€ }रक्चां 
(गि इरण्ये). -2) 51 पिं ४" 8 707 ( 51 12५7 ०४ 
17065; {29 0151 प्ा६ ) करित्यति( 2: [ 5966070 प्7€ ] ^ते). 
-- ^ लाः 16५5, 9 ए 1९९९६ (डा. ) 0 
311 71 178. 1030. -- रि ९1 [1 ०. (भा. ) १, 
-° ) © अस्माकं जानकी सीता. ला 16, ए {3 16068 
(ष्णा, ) 13 (रा. ४.1. 73). 

17 ^) कोन तेन; ४\ 114 को यनेन; 15 कोण 
(9८); 723.5 कस्त्वनेन; ° को जु तेन (107 को न्वनेन). 5 
1) श्रतीयेत; \‡ 1: + प्रतीपेन (†ण [अ प्रतीतेन ). --5 
ए 18 717 + धाञ्‌. 175 27 27. --प) पि ५1 
8 121.3.5.5 सुत्कंटितजनेन च ( 5 वै ); 24.; होकचि.तजनेन च. 
--° ) ए" 107 संप्रीयेतां मनोक्ेन. -“ ) ॐ 126 वासं न; »1 34 
रामेण; 7» वादेन (107 वासेन). © ४२ 1218. [उ द्विश्च 
मानखः; २ 7 04.5.7५ [उ -द्विप्नचतसा( 283 1५7 "साः 
५५ न); ©1.9 72. 'तेजसाः; €१.६॥.१ 5 1 धल (ण 
हतचेतसा ). 

18 + 07. 18.) 51 1 01-3.6 यदिदं र 
12५.5.2 चेदिदं (13५ तं { 9०] ) (07 यदि चेद्‌ ). 2: वाक्यं; 
4.7 राष्ट; 12 राज्ये (0 राज्यं). --० ) 1 {33.4 {1.2.47 
2.3 ©9.3 85 तत अधर्मम्‌; (1.६. 2871116 + (णिः गम्यम्‌). 
--° ) <1 2 ४181-3 [01-3.6 नात्र; 14 अत्र ( {न हि). 
15 [ज्म (ग [अः)-- 7६805 75 37 शादु. 
-- ^ {ल 18, 1 र {3 077 160 21०९, 

19 °) ऽ 72 0"-3.5 मथा. 12 पत्रा. --° ) \1 ल्यक्तैः 
12 0" दयक्तङ् ©1 यया ( 0 यत्ताव्‌ ). 31.24 त 2 
चेश्र्य.-<) < 71-3.5 + न सा (+ कस) सं(79 सु) 
रक्षितं शक्ता; < ४73 24.57 कथंसा (४्न चम) रक्षितुं 


॥ 2 


(1 





लक्ता ( 74. शक्या). -“ ) > 83 5 कुरूपांनी; ४ ए 
ग्पांड्ुी; 82 12€1 121-8 न्पांशचुनी( 03 श्ना); 84 7.2 © 
311. न्पांसिनी; 14 भर्वैघातिनी ({0ग कुरपांसनी ). 


20 ^) 75 ° वनं ( {ग वयं ). 129 न केकेयया नव॑ राज्ये. 
-2 ) 5: तका निवसीमहि; ‡ श्रता अपि वसेमहि; ४ श्लाः 
करापि वसेमहि; 8 शता अपि वसेम( 13 वसे न) वैः 1 120 
1711 श्छतका हि वसे; 121-5.7 शूतका(1)2 ग्ताका; 73 
°लयक्रा)पि वसे” 63 5 हतकामा वसे; 12 श्तकामा वसे 
7. ५5 771 ६८६६. --^ ) 1 31.3 {25 3.4 जी्व॑त्या; [01111 
जीवलां; 13 जीचित्यां; 125 जीव॑तो; (7) 85 17 १८५४ (0 
जीवन्या). €" ४1 171.9.6 साघु; उण्तुनः 132 02 1.४ न तु; 
10: नानु; ¢" नयु; 19 अनु- ( {ण जातु). = ए 1.2 [71-3.6 
जीवामः; २५ 83 जीवेमः; 15 जीवन्याः (10 जीवन्तः). --“ ) 
17711 {9 1.2 113 शपाम (1271 मि) वः (ग रपामहे ). 

21 €1 ५ 1 ए [01-7 768त 215 वला 18. 5) 61 
४8 12५2 प्रचाजयति; 21* प्रस्थापयति ( 97 प्रवासयति ). ४१ 
1213 प्रचाजयितु मिच्छति, -\ {ला 21५4, 51 र 13 717 
1715.; 4 {ला 27: । 


1047* इच्छेद्यदि महाराजस्तं राज्ये नाभिपेचितुम्‌ । 
न हि जातु चिरं जीवेद्राजा परमदुःखितः। 
गते दशरथे स्वगमधर्मं प्रतिपत्स्यते । 

{314 0. 1. 7. (1 7) ४1 तान्‌; 1016 तां; 05 ते (प 
तं}. ३9 33 राज्ये च (णा राज्ये न). 08.5 अभिषे( 15 पि) 
चेद्‌. -{1. 2) 3 च (णि दि). 12 राजा जीवेत्‌ (४४ 
2150. ). 1 तथाप०हव्व्‌; 0५.57 -पार्मिकः ( 0 -दुलितः ). 
-(1. 3) [2.५ अधनैः; 33 105 स्यं ( 0 अधम्‌). एव 4 
प्रिपत्स्यति, } 

--61 ‰ \1 2 717 लाए. 27<०, --^ } {3 अधमं।; 1 
न्यं (जः अधर्म्य). -- र्थि 21, [दा एध [ता [प्ण 9 
1115. ; ४ 
10.42* उपद्रुतमिदं स्बसनाटम्बमनायङम्‌ । 

करेकय्या हि कृते सर्व विनाश्ञसुपयास्यति । 

[ (1. 1) 7" 0६ एवा अनाटंमम्‌ ; 2 निराडवम्‌; 3 
0871366 (10 सनाम्बम्‌ ). --(1. 2} 10६ [वा ण तु 
(हि). 3 छृतं (0 कृते). एष रषु; 1.2 2.3 01. 
कत्ल; +[2 सर्वः (0 सव ).1 


8 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः। 

मृते दशरथे व्यक्तं षिलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥ २२ 

ते विषं पिितारोच्य क्षीणपुण्याः सुदुगंताः ¦ 

राघवं वानुगच्छध्वमश्ुतिं वापि गच्छत ॥ २३ 
मिथ्या प्रचाजितो रामः समार्यः सहरक्ष्मणः । 
भरते संनिसृष्टाः सः सौनिके पश्वो यथा ॥ २४. 


| 


| 
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तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरश्चेयः । 
¢ # ५ (~ ् 
चुक्रुञ्यभेशसतप्ना म॒त्यारिव भयागमे ॥ २५ 


तथा सियो रामनिमित्तमातुरा 

यथा सुते भ्रातरि वा पिवरासिते | 
विलप्य दीना रुर्टुविंचेतसः 

सुति तासामधिको हि सोऽभवत्‌ ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विचत्वास्शिः सर्गः ॥ ४२ ॥ 





22 †“) ए1 [4.7 ७: ‰(\ प्र्ाजिते, --“ ) 51 दशरथं. 1201 
व्यक्ते (ग व्यक्तं). 7» मृते दशरथेप्युक्तं. -“ ) € पि ४, ए 
1081 017 4 (इ बिरापस्‌ (0 विकोपस्‌ ). 12" अनुत्तरः; 
139 अनंतरः. 

„23 51 रि 18 [01-7 प915]). 23 27 24 (्लाप्ताणष् 
‡०4३* ). र? 8 ॥थाञ्‌). 232 वत 2३००, 7063177 
23० 17 115 णलः ८९. - ) रए विषं वा (गते 
विष). 1.2 {2 पिबतां ( {9 पिबत). ४1 सुदुगेमाः; 1.4 च 
दुर्गताः; 12 72 © सु (1 तु निर्गताः; 1: तु दुभैताः; (€ 25 
अ प्ट (ण सुदुर्मताः ). 12 7 © 1.2.4 क्षीणपुण्या स्र 
{7 स्थः; 114 "थ ) दुगैताः("" © ष दुःखिताः) (णि ०). 
1» [आ लोर ऋ्णपुण्या स्थ दुर्गताः (18672 ). - ) 
1.4 ( 31.५4 5द्८्०ात्‌ {116} च; 21 00. (गवा). ४1 
[अ ]नुगच्छ स्वं; ©? }{" [अ ] पि गच्छध्वम्‌ ( 0 [अ ]नुगच्छ- 
ध्वम्‌). पि 3 (3]] ऽल््नात्‌ परण€) अनुगच्छत वा रामे. 
-“ ) 51 र 8 (रि ‰1.9.3 011 ्ा1९6; 4 5९००५ 
11716 [ 775६ {716 बिनाश्चे ] ) प्रणा; ए" प्रणार्म; 71 #2 
अश्रुतं (0 अश्रुतिं). ऽ मानुगच्छत; र {1 8.3 (2.3 
7751 (716 } 914 ( एलणि€ ल्ग. ) वानु 0" चापि गच्छतः; 
771 वापि गच्छथः; {4 वा निगच्छत (10 वापि गच्छत). 

, 24 € ए 8 [07-7 [ज]. 23 20 24.-*) < 
9 1-3 01-4.6 112 213.4 (९.1६ प्रचजितो; (१.६.१ प्रचा? 
( 25 771 {€}. -4 ) 11.2 ©1.3 ससीतः ( {ग सभार्यः ). व 
प ५18 21-7 सीता खक्ष्मण एव च.--:) 121 {51 711. 
@२.3 0113 3.1 संनिविष्टा: स; 1211 ¢! संनिबद्धाः सः 10771 
संनिविष्टस्ते; ©" शविष्टात्मा; + छरा स; (४.६ 25 पा {९२६८ 
(1० संनिसृष्टाः स्मः). --*) 12 ज्ञोनके; ८६ सोनि° (2517 
टौ). - एग 247०, 51 + 1 13 [017 ऽप, : 

1043* भरतायाभिसष्टाः स रुद्राय परावो यथा । 

[ 61 विदिष्टाः स्म; ४1 [101-3 निसृष्टाः स्म (भगम); 83 [अति- 
स॒ष्टाः स्म; 124.6.7 विसृष्टाः स्म; {5 च विसष्टा (0 [अ [भिखृष्टाः 
स्म}. ए" कषत्राय; 23 {3-2 षुदराय; 701 श्च्राय; ©( ९०. ) योत्राय 
(ग रुद्राय). ] 
दश्वा 24, €" [21 {31 [0701 9 1715. : 

१044# पूर्णचन्द्राननः इयामो गूढजत॒ररिदिमः। 
र लाजानुबाहुः पद्माश्चो रामो लक्ष्मणपूर्वजः । 





पूर्वाभिभाषी मधुरः पत्यघादी महाबलः । 
सौम्यश्च सर्वरोकस्य चन्द्रवसियदर्शनः। 
नूनं पुरुषादृलो मत्तमातङ्गबिक्रमः। 

ज्लोभयिष्यलयरण्यानि विचरन्स महारथः। 

[ (1. 3) 02 श पूर्वभाषी च. 23 मतिमान्‌ (10 मधुरः). 
-- (1. 4) 7" -लोकश्च; {3 ‰14 -सरवस्य ( 07 -लोकस्य ). -- (1. 6) 
@2 ‰{1 महाबरः (07 महारथः}. ] 

25 ^“) ©3 ततो (० तथा). €" 61. च (णिः तु). 
°) 21, नगर; {1 31 72 नागरा (0 नागर-). -<) 21 
213 दुःखसंत्रस्ता; 11 101 171 }12.4 दुःखसंतप्ता. -* ) }11 
समागमे (19 भया० ). --ए0 25, 61 # 113 [01-7 ऽप्र०ऽ६, : 
2045* विदेपुरेवमार्तास्ता नगरे नागरखियः। 


[61 82 19 नगर; 12४.4.5.7 नागरा (07 नागर- ). ] 
-{)1 601६. : 


1046* बाहूुसुल्स॒ज्य कल्याणी कतेकतो द्विश्नमानसाः। 
--^ {ला 25, 021 011 तव 711 ऽ 175. : 


1047* इव्येवं विरपन्तीनां खीणां वेदमसु राघवम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत । 
नष्टज्वरनसंपान प्रलान्ताध्याय मत्कथा । 
तिमिरेणानुलिस्ेव तदा सा नगरी बभौ । 
उपञश्ञान्तवणिक्पण्या नष्टहपाप निराश्रया । 
अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम्‌ । 


[(1. 7) 4 वेदमनि (शि वेदम्‌ ).-- {1 08702९९ {गि 
1. 2. -(1. 2) 2 न (शि च). -(1. 3) 72८1 ऽ -संतापा 
(0 -संपाता ). ण {1.2 ७2.3 #1 (ए सानाध्ययर्‌-; (11.६.1 
25 89०४९ ({ णि प्रजञान्ताध्याय- ). @2 त" -संकथा. --(1. 4) 
12" [अ |नुलि्ि च. {&" तिमिरिणाभिचितिव; 01 तिमिरैवविलर (70 
116 एज 1211}. 0 सा तथा; 117 तत्तदा; 2 \।.ऽसा(¶8 
स) तदा; {3 नगरम; @ञ तथा सा; + वभूव (0 तदा सा). 0 
नगर 79 सा तदा (0 नरी }. 1011 वतत ; 14 तदा (णः वमौ). 
--(1. 5) 2719-४ व्युपङाति। 212 ल्य). ++ नष्टादारा (0 नष्ट 
हर्षा ). -(1. 6) 73 [अपि (णि | आसीन्‌). । 

26 °) 51 5-7 इति; ‰० ए.५ अथ (ग तथा). €1 
70५7 स ता (णिः चयो. 1) राज (० राम-). 143 
-निन्त्तम्‌ (707 -निमित्तम्‌ ). > रामनमित्तकारणात्‌. --5) 1 


{51 


[5] 
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रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम्‌ । 

जगाम पुरुषव्याघः पितुरा्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १ 
तथैव गच्छतस्तख व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य स शिवां संध्यां विषयान्तं व्यगाहत ॥ २ 


व 
1५.67 पितुर्‌ ( 0 सुते). ८1 भतैरि (ण आतरि). 7 8 
निपातिते, 81 शतः); 1: [भ ]तिसर्जिते (107 विवासिते )-- } 
©2 ‰1, विरूप्यमाना. 123 रुन्टः ( 07 सरुदुर्‌ } 61 \1 {21-3.6 
सुदुःखिताः; २ 2 1५ वरिचेतनास्‌; 1981 विचेतसा ( णि 
विचेतसः). -* ) > सुतो (10 सुतैर्‌). 0 [ऽपि (ण 
866० हि ). 61 ५ "7 ४4 स राघवः; 081 हि नोभवत्‌ 
(†0 हि सोऽभवत्‌). † 3 तासां सुतेभ्योभ्य( 2 14 प्य) 
कोहि राघवः. -- ला 26, एष्ट 0६ [ता फा § 1 


1048* श्रज्ञान्तमीतोत्सवनरल्यवादना 
ज्यपास्तहरषा पिहितापणोदया । 
तथा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा 
महाणैवः संक्षुभितोदको यथा 1 
[ (1. 7) ‰1\ -नृत्तोत्सव-. [21111 7161. पग -3 ८ -नृत्तः 
‰7५ -गीत- (णः -नृत्य-). 72&1 {3 2४-4 -वादिता(713 °ना); 
1.2 वादा; 02 [11 -वादिनी; ७3 -वाचभा ( गि -वादना). -( 1. 
2 } 1211 01 [02 विश्ष्ट; }13 व्यपास्य ( 07 व्यपास्त- ). ॥91,; 
पिहिता महोदया. --(1. 3) 1 ¶3 ‰{२.५ तदा; ‰#18 ०. ( णिः 
तथा). +तु (गि हि).-(1. 4) ए 0 [तवा 13 ७3 
८४.1.६.६ संक्षपि( 79 शक्षिप )नोदको; 1\( €१.} संक्षिपिनोदको; 
1.1 35 20०४८ (0 संक्षुभितो° ). | 


(८गन०ण. --54्व १127८ : 91 > 8 नगर ( २1 111९६.) 
खी विरापः; ४1 101.3.4.6.7 सखरीवरिखापः; 122 नागरकिखीषिरापः; 
15 पौरखीविखापः. -50*६ 10. ( पा €ऽ, 045 छा 
एकत) ; रि 81 09.8०. 6 0.7 49; 2 34 44; ४1 
46; 32 35; 133 43: € 1 0त1 7071 {32 ब © 1 -3 
48; 01101; 05 47; #५ 45. {ला 6010]0107, 78 @ 
21 लजलण्व€ प्ण श्री( 05 ०. )रामाय नमः; 7: श्रीराम- 
चन्द्राय नमः. 
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12 पण एष्ट्ा5 पणता ॐ; 22 श्रीरामाय नमः. 

2 ५} 51 रि 18 [1 -2 ‰, प्रभाता; 31 व्यपेयाद्‌ (णिः 
भ्यपायाद्‌ ). 91 उ 8 104.6.7 उभा; 03 प्रिया (णिः दिवा). 
--<) पि ५18 [01-3 त+ [मथः 7 [ता कण वञ्तु 
{ग स}. पि" ततः (9 दिवां ). -*) 2४" स्यगाहयत्‌. भ 
18 01-3 5, प्रययौ राघवः पुनः; ए( ९५. )विषयानलय गाहत. 
--ए० 2०, 51 [24-7 505६. : 


10 ध ५ ब्यु 3 ६१ 
1049* उपस्थाय ततः संध्यां तथेवाभ्युदिते रवो । 


रामायणे 


४२ 


ग्रामाचििकरृष्टसीमान्तान्पुष्ितानि वनानि च । 
परयत्नतिययौ शीघ्रं शनैरि हयोत्तमैः ॥ ३ 

शण्वन्वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । 
राजानं धिग्दशरथं कामसख व्चमागतम्‌ ॥ ४ 


[ [04.5.7 उदिते विमठे ( {07 तथेवाभ्युदिते ).] 
1 © [21-3 14 178. 22 





--<1 124-7 ८०111.; }11६ 


1050 तं स्यन्दूनमधिष्टाय सभायः सपरिच्छदः । 
श्रीमनीमाङ्खावतामतरत्तां महानदीम्‌ । 
तासुत्तीयं महाबाहुः श्रीमच्छिवमकण्टकम्‌ । 


प्रपेद स महामार्ममनुरूपं दिवं शुभम्‌ । 


[ €. 2.471.228. -- (1. ए ) २ 83 तत- (गतं). ४1 

101-3 ए५ राठः (101 समार; ). 51 0५-7 प्रययौ ( 51 06 ^तस्ये ) 
राघवस्तदा (107 {116 05६. 11211). - {ल 1. 7, 83 178. : 
105८(५)* हृष्टरूपोऽमयद्रामो राज्यं कन्ध्वा यथापरः । 
-(1. 2) 61 84 [24.6.7 गोमतीम्‌ (0 श्री). ४1 [1.3 }{4 
श्रीमन्नागकुटावत्ताम्‌ ( {07 1176 एग एवा). 51 [~व (णि 
तां). +{4 तमसां नदीं (07 तां महाः). -(1. 3) 0 1५ तामुत्ता्य 
15 समुत्तीर्य. ए [21-3 }1५ समम्‌ (10 शिवम्‌}. 51 8: (णा 
ता. } [24.6.7 अकर्दमं ( 07 अकण्टकम्‌ ). - (1. 4 ) 33 7९203 
स पहु. ७1 [1-3 क4 प्रतिपेदे. ४ महाबाहुर्‌ ( एर्था. ल्ग. 
%ाज). 51 047 प्रपेदे तमस्तामागैम्‌ (12५ यामम्‌ ) (0 {11€ 
एण 191}. ४1 1041-3 सुखं (णि ज्युभम्‌ ).] 


3 ^) 77 रामाः. > सुद; ४1 प्रहृष्ट 2.3 प्रकृष्ट; 113 
द्ि्ष्ट- (51८) (0 विकृष्ट-). < 12० सुकृष्टसीस्नश्च; ६2 82. 
उत्स्‌( 29 "कर }्टसीमान्स; 11 124.5.7 सुङृषटसीमांश्च ( 12५.४.1 
'मानः); 74 सुहृष्ट^्मान्स; 12" ¬14 प्रकरृष्टसी मांतात्‌ ( 14 
°मान्हि ). --*) 11 पुष्पाणि च ( {07 पु्पितानि). --<) 51 
125 एवः 21 3 [2.5 अपि; ९1 + भभि-; 111 इति; 1247 
इव (107 अति-). 51 05-7 क्ीधैः; 19 रामः (0 हीर ) 
--* ) 23 09036६९4 0 व हयो. 51 2५ शेतेरेव; परि 
11-5.7 ४4 (३ व्ण. 35 1) {ल॑} इयेनेरिव; 2६4 
८८. राररिव; (ण.71.६.१ 25 17 1८५१ ( ण ह्ानेरिव }. 03 
मदहोत्तमे 

+ °) 5 वादान्‌; ५५ रामो (0 वाचो). --*) ४1 
101-3 -सीमांत-; 21५ -सामेत- (107 -संवास-). ४ ए आमसंवा- 
सिनां तदा( 82 श्था }. --<्लि 4५, [ता [7 क. 175. 


205* विगर्दितां हि कैकयीं क्रुरां ऋरूरेण कर्मणा । 
[ ४ तिगरदतां- 061 1९ब्व5 करां 17 7137६. ] 


) 03 0872660 {० का, स्य 270 व. 5 कलत्र- {भः 
कामस्य ). 51 तै 1 3 [01.2.47 14 वडावर्तिनं; 12, ४४ 
1001 0 +2.3 “मादिं; 123 वर्तिनी (9८) (गि मागवम्‌ ) 


{ 260 ]} 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


हा नृशंसाय कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी । 

तीक्ष्णा संमिन्मयीदा तीक्ष्णे कमणि वर्तते ॥ ५ 

या पत्रमीरक्षं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 

चनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशमतन्रितम्‌ ॥ £ 

एता वाचो मनुष्याणां प्रामसंबासवासिनाम्‌ । 

शण्वन्नति ययौ वीरः कोसटान्कोसेश्वरः ॥ ७ 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववाखिहां नदीम्‌ । 


उत्तीर्याभियुखः प्रायादगस्सयाध्युषितां दिशम्‌ ॥ ८ 
गत्वा तु सुचिरं कां ततः शीतजलां नदीम्‌ । 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्सागरगमाम्‌ ॥ ९ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघगेदयेः । 
मथूरहसाभिरूतां ततार खन्दिकां नदीम्‌ ॥ १० 

स महीं मनुना राज्ञा दत्तामि्षवाक्वे पुरा । 
स्फीतां राषरावरृतां रामो बेदेदीमन्वदखयत्‌ ॥ १९१ 


[ 2. 43. प 





5 3 गा. (13. ?)} 5. --*) >+ धिङ्‌ 800 [अथ 
(णः हा 97 [अ]द्य). 51 7242 नृशंसा बतः; 3 हा हा 
नररोसा. --5 ) 12५ यासौ (० पापा). २२ पापानुवरतिनीं (७५); 
2 .गंधिनी {07 श्वन्धिनी ). --< ) {14 {वा 11 तीक्ष्ण-; ७४ 
219 तीक्ष्णां; ¢.€ श््णा( 35 171 1९5१}. 5 0५.५्7सा (णि 
सं- ). -“ ) 61 747 क्र; 721 01 ता प क" 63 
दीक्ष्ण-; 2 ©1 छुद्र 213 तीव्र- (ण तीक्ष्णे ).--एण 5, ९2 
1 0 [1.2 14 50051. : 


1052* वचिदुशंसां च कैकेयीं पापां पापानुवर्तिनीम्‌ । 
तीक्ष्णां संभिन्नमर्यादां क्रूरकर्मानुसेविनीम्‌ । 


[ (1. 7) भज पापानुदर्िनी. -(1. 2) }४ तीक्ष्णा. ७८१.) 
-सारिणीं (107 -सेविनीम्‌). 1 [1.2 314 क्रे कर्मणि वतिंनीं (ण 
{16 ०5६. 1311). ] 


6 ¢) {3 0972664 {0 या पुत्र. -- एव 071. (व्‌. ?) 
6००. --2 ) प 3 214 विवासयति; 12 प्रनाजयति (° प्रवास- 
यति). 129 {9 @2 1.4 राघवं. -° ) 11-3 महारण्ये; 214 
महाद्यरं (107 वनवासे ). ७: +: महात्मानं ( 07 प्रजं ). [< 1 
पि 8 7.7 अरण्याय महात्मानं. --“ ) 9 [2 {1 00 
70701 0५-7 3 © 11 जितेद्रियं ( णः नतन्द्रितम्‌ ). - +ल 
8, 181 (1 {21 [071 5 175. ; 


कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेत्वभिरता दुःखान्यनुभविप्यति । 
षहो ददारथो राजा निःलेहः स्वसुतं प्रियम्‌ । 
प्रजानामनघं रामं परियक्तुमिदेच्छति। 


1053* 


[0 7. 1. 1-2. --(1. 3) 23 स सुतं; #$ परम- (धि 


सखघुतं ). {2{1 [01 [1 (2 भ प्रति (णि प्रियम्‌). -(1. 4) 
1281 { इ ]च्छते (3८). | 
7 °) 79 वगा०६९्‌ ल चो उप्त व्या. -- ) 51 प ४५ 


8 71-2 #1 श्ण्वन्रध्वनि( < > 1 1).-7 पथि प्रामेपु ) राघवः. 
~° ) &1 4-7 अपि (07 अति-). 212.3 रामः (0 वीरः). 
रि 7 ५#« जवचिरेणाय( 3.4 °य; ++ न्त }गाद्रीरः; ४1 1.2 
श चिराद्भ्ययाद्रीरः; 78 अचिरादभ्यगाद्धर (च्णाणा१).--^) 
{0 कोमखान्‌ (5८); 73 कोडल्यान्‌ (51०); 125 कुशली; {3 
कोसरान्‌ ; \1« कोसरं (10 कोसलान्‌ ). 91 12५.०.7 कोसल्यानंद्‌ 
{77 °दि }वधन 





8 51 [256 ग. 8 89 9.--* ) 12&1 देव- ( १९४९. ) 
(शि वेदु-). 4 ४1 11.2.4.5.7 -स्मृति; 71 -श्रुती; 2८" -धरुतींः; 
0 श्रुतिर्‌ (व्ण) (गः श्रुति). -- °) € {१.३ रीत 
12५.7 शिवां ( 07 दिव-). 73 @1.2 1.2 -तोय-; ०.1६. 25 
77 ला (गः -वारि-). र ए 3 {01 -3 65 रिव्रावर्ती( ५1 
ग्ववारिं [9०]; 7"-9 ©» श्ववारि ) महानदीं. - {€ 8५, 
19 16805 9००. --° ) 1 12४.5 ( ए. तग. } #3 उत्तायै. 
१५ -सुखं (८); 12" -मुखं ( ण -सुखः). -“) 283 निं 
(५८) (ल दिङ्म्‌ ). 


9 51 05 गप्र. 9 (. ४1. 8}.-“) द ए 81४ 
101.2.5.7 + याला तु; 3.4 स्रात्वा तु( 35 [ 771. 2150 ] गत्वा 
च); ५ पीवा स (10 गत्वा तु ).-°) © तव (9८) (ण 
ततः). ७.३ }13 रिव; \12 न्रील- (57८) (07 स्ीत- ). {> 
{त ण -वहां (10 -जलां }. 5: शुभां (0 नदीम्‌). - 133 
1€4व्‌ऽ दग अला 8०5. -<) 7 गोतमी; 7? गोम॑ती (र 
गोमतीं). र ४ 13 1)1-5.7 गोकुखाकीर्णाम्‌ ; +“ गोचरानूपाम्‌, 

° ) \"1 अगमत्‌ ; ©2 अतरः (७८) (101 भतरत्‌ ) २०-५ 
स व्वरक्निवः; 11 तां मान्दं. - ^€ 9, 71105 


1054* गोतमीं वासमकरोत्स्यन्दनेन हयोत्तमैः । 


10 °) 2 {3 समतिक्रम्य; ४1 121.2 चापि निष्क्रम्य; 121 
चाप्युपक्रम्यः; 13 चाथ विक्रम्य; 124 वाप्यतिक्रम्य. -°) 2 
ततः प्रजवि( 81 प्रचः:) त्ये. - <) 25 -सिंह- (ण -दंस-) 
12711 -[ ज्ञ }भिरताम्‌ ; 127? -[ अ |भिहतां (0 -{ अ `भिर्तां) 

<) 1 {24.6.7 सस्मार; 1 [तग [01 1)2.5 {3 अतरत्‌ ; 
पि त्रस्तारं (ल्गाण)() (ग ततार). 1 >1 101.3.5-7 94 
सरयूं (129 श्यू- ); > 2 2 चषिकां; ४1 च सतीं; 31.4 सर्पिका; 

}2{ 71. 2120 8617 [31 } दाधिकं; 281 स्य॑दकीं ( ० स्यन्दिका) 


11 °) {24 महती; भा सनदी (णः स मर्ह). +13 7० 
^य{€ा) 107 नुना रा. -) 2 11 02.5 28 दच्वाम्‌ (9८) 
<1 [4.7 चेद्चवाकवे. -- ) 1 + \1 81-3 [01-7 © ४14 
स्प्रित- (10 स्फतां ). 511) -राष्ट्वतीं; 22 12.3 4.2 -राष्टभू 
{124 "र; 07 रु )तां; 81 05 -राष्टं च तां( 5 बता); 7 
राष्रामिमा; 1 +2 ८ राष्ट तादु 2511 16१ (णि राषद्र- 
घृता). 14 स्फीतरार च गोध्राम (5८). -“ ) 73 © अनु- 
ददीयन्‌. 5 भ 1 8111-7 + वेदेद्य समद ..( ४" °वे )यत्‌. 
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७ 2. 46. ग3 
५. 2. 49. ग2 
¶. 2, 50. प्य 


* 2 
3. 2 
1. 2 


2. 43. 72 | 


46. 4 हवत इत्यव चाभाष्य सारथि तमभक्ष्णश्चः । 
° `> हुसमत्तस्ररः श्रीमानुवाच पुरुषषभः ॥ १२ 


कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । 
म्रगयां पय॑रिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १३ 


रामायणे 


नात्यथेमभिकाह्भामि मृगयां सरयुबने । 
रतिर्ेषातुखा लोके राजपिंगणसंमता ॥ १४ 

स तमध्वानमैक्ष्वाकः दतं मधुरया गिरा । 

तं तम्थममिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन्‌ ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिचस्वारिश्षः सगः ॥ ४२॥ 





` ` 12 >) § ङ एः ८१.०५ एत 0"-7 6 २५ [ष्‌] 


वमाभाप्य. --°) 0४ अभीक्ष्णं (ऽप. ) (0 अभीक्ष्णशः). 

) 61 ‰ 1 3 022 72 24 मत्तहंस- ($ ॥14115}. ) 51 
126 -स्वनः; 1.2 -स्वरा (56); }1{3 -वरः (07 -स्वरः}. 11 
लक्ष्मणानुचरः श्रीमान्‌ .-“ ) 8 पुर्ःषभः; 724 125 पुरपषभ; 
{1 {24 {2711 पुरूषोत्तमः. 

3 °) [त वद्‌ (9 कदा). 51 284 74-7 आगलय 
(ण भम्य). 12: कुरवत्राजां पुनः सूत (5८). -5) ४1 संरब्धः 
(10 सरय्वाः). 51 42 सलि ञ्युमे (10 पुष्पिते वने). 
--2 ) 51 > ८1 3 {017 4 पित्रा मात्रा ( एफ {915]0. ); {3 
माता पित्रा (5५).-^टि 13, र 18 12 [0711 {1.2 
ऽ (ए..71.द.१ 1715.; सश1[ 0 175. कलिः व; पणाला६85 
3 1115. 1. 7 क्ल 13 87त्‌ 1. 2 {लि 74: 

1055* राज्णां हि रोकेऽस्मिन्रलयर्थ सगय वने । 
काले वनां तां मनुजर्धन्विनामभिकाङ्िनाम्‌ । 

[ (1. 1) ३2 ए 1.4 0102 च (णहि). 72 राजधिरसिैर्‌. 
पि 2.3 अभ्यस्य; 121-3 (78 अत्यथं (10 र्थं). 1.९. ® 
मृगयां. -(1. ८) २२ 1211 कृतां तां; र 8 103 114 वृतानां; एव 
112 सृतानां; {3 [ष्ला० 0 वृ (0 वृत्तां तां). ४1 {22 
भभिकांक्षतां; ए अनुकांक्षिणां; 1" शताः ( 97 अभिकाह्ि्ाम्‌ ). 
पि 39 धन्वित्व( 88 [ ४८१. 2150 ] श्ना [ 9८ ] )मनुकांक्षिभिः ( रि" 
“णां ); 34 बधुल्मनुकांक्षिणां (10 †1€ ०५51. 1811}. ] 

14 ~) ऽ {2५.6.7 इत्येवम्‌; पि ए" 8 {01 -3.5 @2 1.4 








अ. र द्‌ )य्थम्‌ ; (व रल्य्थम्‌ ; (ए... (85 1 ट) 
(ग नादयर्थम्‌ ). 3५ भलु-; 2 इह (ग बभि-). 71 -कांक्षाभ 
114 -कश्चियं ( 07 -काड्कनमि 11 गयां (10 °). ८1 
शरयू- 51 126 -तटे (ण -वने) ) ७ [6 गतिर्‌ (णि 
रतिर). 51 येषां (णः द्यषा ). 51 704-; परा; {1.3 
सता; +1 01-3 [५ मता; 1३५.५ सदा (० [अ ]तुखा .--?) 
51 ९ 18 [01.2.47 374 सेविता; {3 -संव्रता (ग -संमता). 
{ला 14, {21 1715. 21055* 81 [33 105. ]. 2 
1055*. 

15 ०) 2५ तद्‌ (णः तम्‌). 5 र ८1 ए [28.५7 4 
इक्ष्वाकुः; 0771 [1 ७2 वेक्ष्वाकुः; पद. "कः (85 17 १६२५६). 
=--0 ) 51 २ 8 47 सर्वं मधुरजल्परछः; ४1 123 -3 ‰4 
रामो दशरथात्मजः. --° ) ‰" ४1 01-5 अभिग्रक्ष्य( 121 °य ). 
लाः 15, ( 0. (गन्ता }) > ४1 13 {1.3 21५ 1€8त 
1056*, 1°% (}{4 775६ 0८्ल्पा7€ा1८८} 27त्‌ 71056 (()* 
5873 44. 


(गगना : 61 [09.4-7 गा. ( ऽवा ८०प६. ). --547४ 
१८४८ : प ए1 ए 1.3 शंगवेरपुराभिगमनं( २1 "पुर "मन॑ः 
{21.3 °पुरगमनः ).--.94/€2 210. ( ्प्रा€ऽ, 0705 छा 
०} : 71 एव 81 13 ०ा1.; 22 24 45; 82 35; 83 44; 
1261 1६" 1 फा { © 1 -3 49; 71 102; 1४4 46 
-^ {ल (0णा०य, 13 ल्प्ल्‌पत८ऽ फणः श्रीरामचन्द्राय 
नमः; © श्रीरामाय नम 
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अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 44. 7 
४४ 
विशालान्कोसलाव्रम्यान्याला रक्ष्मणपूरवेनः । | आससाद महाबाहुः शृङ्वरपुर प्राते ॥ 
44 अकुतश्चिद्धयान्रम्यांश्चलययूपसमावरृतान्‌ । [75 | 


51 22.47 (006 (€ [दभा ण्यऽ ऽवाट2. +1.2 एदु 
'7४ श्रीरामाय नमः. 

1 म 1 3 121. 1€8त्‌ ऽ. 7 (लुप्ता 1056*) 
एलणिः€ (्ननुाा ० 2.43. -) 7 क्िगाढः (णिः 
विशाखान्‌ ). -*) © ज्ञात्वा; 4 वीरो; ८घ 25 771 {€ (गिः 
याला ).-ए0 14, 61 ~ 1 {3 [1-7 ऽप्ऽ.; + 175. 
ए€ि6€ ल्ननु0या कल 2.43.715 : 


याव्वा चामरसंकाशः दी च्रं दी ्रपराक्रमः। 

[51 047 गत्वा; ९ पथा; 31.3.4 यद्वा (णिः याला }. 1 ४ 
1071-7 21 देव- (0 [अ ]मर-). 34 रामः (10 जञीघ्रं). ] 
-- पिं ४1 8 [1.3 ए८३त्‌ 7०न 3{्लि 1056; एह 0६ त" 
0701 ¶ © प्र-3 168 1°* 3 1062*+ ( [1€6€46€ एर 
ऽ. 3); {५ 16845 1<न 07 116 175६ € कीलाः 1056, 
7द0€877ह 1॥ अलिः 2062. -- } <1 <1 7247 अथाषसद्‌ 
सायाद्धि; 22 ४ 23 11 -3 + आससाद च ( ४" 1.2 व्दाथ; 
131.2.4 74 [ गि प्ा€; ऽत्८्ण्यत्‌ 11106 85 71 (८॥ | बद्‌ स) 
सायाद्व. -° ) 5 श्चंगवीर-; 10त्‌1 पण (० व्ण. 85 प 
16) 11.3.4( 00], (1765 ) सौगिवेर-; 0» सगवीर-; 7 © 
{9 (ण) द्यं ( ७४.७ श्रि } गियेर-; ए( ९१.) शयुंगवेर-; ८६. 35 
71 पटौ. 11 पुरे (ण -पुरं ). € 31 134 19.47 महत्‌ ; ४ 
132.3 तदा; ए1 {1 पुरः; 131 3 पुरं (५10. }; 14 ( {175४ 
ध०८) ततः (10 प्रति). ---+ला य, 1 1 109.4.6.7 115. ; 
[25 15. 8्लिः 2.43.75 : 
1057* विगाह्य सरयूं रम्यां वीरो लक्ष्मणपूर्वजः । 
--<1 ३1 102.१.५.7 ल्०ा६.; 05 (णा. 1. 7 भात्‌ 775. 1. 2 
0205 211€7 1056 ( ^ )*; 121 च त्‌ [01 9 175. 
211 15 


अयोध्याभिमुखो घीमान्प्राज्जलिर्वाक्यमव्रवीत्‌ । 
आपृच्छे त्वां पुरिधरेष्टे काकर्स्थपरिपाटिते । 
देवतानि च यानि सवां पारुयन्यावसन्ति च । 
निवृत्तवनवासस्स्वामनृणो जगतीपतेः । 
पुनद्रक्यामि मात्रा च पित्रा च खड संगतः। 
ततो सुदिरताञ्राक्चो उजमुयम्य दक्षिणम्‌ । 
अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽत्रवीलानपदं जनम्‌ । 
अनुक्रोशो दया चैव यथाहं मयि वः कृतः। 
चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामश्रसि 
तेऽभिवाय महात्मानं द्त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । { 10 ] 
विर्पन्ते नरा घोरं च्य तिष्ठन्त कषित्कचिन्‌ । 

तथा विरूपतां तवामतृष्चानां च राघबः । 

अचश्ुर्विषयं प्रायायथाकः क्षणदाञ्ुखे । 

ततो धान्यधनोपेतान्दान श्लीख्जनाञ्डिवान्‌ । 


1056* 


1058* 


[3] 








| 


उद्यानास्रवणोपेतान्संपन्नसखिखादायान्‌ । 
तुष्टपुष्टजनाकीर्णान्गो कुखाकुखसेवितान्‌ । 
रक्चषणीयान्नरेन्द्राणां बह्यघोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसरानल्यवतेत । 
मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योयानसमाकुलम्‌ । 
राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ तिमतां वरः । 


[ 201 


[ (1. 2) 0 अयोध्यासुन्मुखो. <1 र१ 12९.4.5.7 रामः; 126 बीरः 
(0 धीमान्‌}. -^टाः 1. 7, 61 1{22.4.6.7 1715.; {25 1015. 
ला 7: 


1058(.\)* सोच्छरासहदयः पदयन्सीतां दक्ष्मणमेव च । 


[ 702 तद्वाक्यद्यः. 
-(1. 2) ४.५ त्वा (गः लां). 51 1 2.५ व्ण. 
5९८. 2४. ) .5-7 आपृच्छामि ( 0 आपृच्छे तां ). 725 12 पुर-; {8 
पुरी; 1.( €.) पुरी- ( 0 पुरि-). 5 -परिपाख्ने. -(1. 3) 
121 16805 च यानि ता प्रावा. क2-ध त्वा (0 तवां). {4.7 
देवतायतनानि त्वां ({० € एजः 311}. + वसंति (ण 
[आ वसन्ति ). < 15 देवता भवनानि त्वं पायाना वर्सति नः. 
--(1. 4) 1 रि1 122.4( एटा. ल्ग. ).6.7 कृतन्नो( 74 [ 21 
(ण. ] र्नं); 5 कृतज्ञं ( {07 अनृणो ). 91 12५.6.7 जगतीपतिः 
(124.7 ततिं }. --124 ज. जि 015 च 1. 5 प्‌ ० दया 
1. 8. -- (1.5) 124 पित्रा (0 मात्रा). € पि" 2.5 पा पित्राच 
मात्रा (0 250. ). 2 मम (ज सह }. 5 सद समागतः (0 
च सह संगतः). --(1. 6) 5 र 1)2.5-2 रुधिर ( 0 म्चिर- ). 
2 लष्मण (07 दक्षिणम्‌). --( ) ४2 -मुखं (0 -मुखो) 
51 21 [32.57 उवाचश्च( 1.{ ९५. ] चु )मुखो दीने रामो जा( र 19९ 
{ एटा. (गय. 1.7 ज }नपदान्वच (1. 8) #2 यद्रा ( 71618. } 
(गदया). छायः (गि वः). 1281 315.4 दूना. 1 21 02.५- 
युष्नामिदङिना( 02 ततं; 124.5 श्ना } मयि( 07 116 ०8६. 1.1} 
-- 125 1९5 1. 9 वत्‌ 10 771 व्व, --{ 1. 9 ) + दुःखाय. 
51 1 [22.4.5.7 विरादुःखेन( 0: प्चानि ) पापेन ( 1 124 परापीया; 
संमूढा वे गता रामदर्दीने नराः धटाः दुःखन 
214 7243 {जा पापीयो ए) 10 {7€ ०७६. रवा जा 015 
11716 प्म 0ा8ताप्टाञ; 07 यारयायो [9:८ -; 1{.{ ८५. ` पापी 
नस्यनाम्‌ . (3 धर्म 


{24 5८८. 77. 175. 


` उप. `) { ज पल [वजा 15}. 6 
(जः अर्थ-). --{1€ा 1.0, [07 715. : 
7053८ 13 )* निवप्ते महामागा मन्यनासपसिश्चये । 
--(]. 10) ॐ 1 12.47 प्रत्य ( [छा उनिवा्)}. 1 नष 
121 {22.4.6.7 कि3.4( य~ (०, 11/1८, ८८. 01, 85 216" } 
अ मिग्रद्षिण. --{1. 71} © 1 122.4-7 314 विनटना ( की 
1[]च्छ्‌. नफ तो प्रु 0 1. 24} (0; किन्पन्ता). €! 1२.6 
जना (णः नरा). 61 02.3.० न्यवर्वत; 1261 विहित (51८); [ष 
{201 [पाय व्यनिष्टश्च; 124.7 त्यक्तर्वनः; €:1.2 व्यतिष्ठन्‌ नत. (जग 
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४, 
|°, ०) 


<. 2, 47. द 
8. 2, $§0. इ2 
3. 2. 4, 2 


2. 44. 2 1 ्, 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शिवतोयामशेवलाम्‌ । 


रमायणे ए 


६.३ 
| ददश राधगरो गङ्ख पुण्यामपिनिपेिताम्‌ ॥ २ 





म्यतिष्ठन्त }. 126 76203 5९८0110 कचित्‌ 5५. (१४. 5९८. ४. -- (1. 
72) (2 तदा; (3 रथा (अ) (पः तथा}. ता विषति. 
--(1. 13) 4 4.9.7 प्रागाद्‌ ; 02 द्यागाद्‌ ( 07 प्रायाद्‌). 1 
129.5.6 क्षुणदागमे. 124.7 यथा विद्युजलाममे (107 धल [05\. 
31). --{0ता ज. 1. 74. --(1. 4) 61 [22.4.67 -घनोपेतां. 
17" -सीटान्‌ ( 9 -दील- ). 51 6 -जनावृां; [22 -जनेयुनां; 12५.7 
-जनायुतां; 125 -द्विजातिकान्‌ ( {07 -जनान्दिवान्‌). - (1. 15) $ 
रिग 02.4.6.7 अवुतश्चिद्धयां क्षेमां; 05 "द्वयान्मेमान्‌ ; 13 इद्वयन्यरामान्‌ 
{ त १06 एणः 0211). 0: चैत्यं वूप-; ‰72 चेलयवूथ- ( 97 चैल 
यूप्र- ). <1 1 2.4-7 -दातांकितां( 125 न्तान्‌); (1.2 @ फ 
-समन्वितान्‌ ( 07 -समावृत्ान्‌ ).-(1. 16) ट! -[ आ [कनो 
112 संप्रसन्नजडाङयान्‌ ( 07 11€ 051. 1811 }. <1 1 {02.4-7 
उद्यानोपवनोपेतां( २६1 °नाच्नव्तेषेतांः ५.7 °नाम्रवनोपेतां; 25 °तान्‌) 
संपन्नतर( पि1 ८ )मोरमां( 25 “सान्‌ )- -(1. 7) 2 ष्ट- (07 
तुष्ट- ). <1 02.4.6.7 -जतारी य; पि" -जतेपेतां ( 07 -जनाकीर्णान्‌ ). 
11 गोकरुलतुल- (5८); {1.8 @1.3 गोपगो ुल-; @11.६.1९.६ 28 
४१०५९. 

ह 11 1, € एना {नि सेवितान्‌ प? ॥०स गो 7 
1. 70 जा लना. 4558&€ {ला 2.68.23 ( 5४६. ) 15 105६ 
07 77155178 {01108. [४ :5 7051४ 1&००८९त्‌. 

€1 122.4.6 ? -दोभितां; 701 -मंडिनान्‌ ; 15 -लोभिनान्‌ (0 
सेवितान्‌). --( 1. 18 ) 51 04.6.7 व्रक्षणीयां; 1 0ता 61. पा 
1. टक्षुगीयान्‌ ; @ रम; ६.६ 25 200५6 ( ए रक्षणीवान्‌ ). 
51 [02.4-7 (२9 }12.3 -नि( 51 -वि नादितां { [5 2 {2.3 °्तान्‌ )$ 
¶9 [अ ]भिनेदितान्‌ (07 [अ ]भिनादेतान्‌ ). -{1. 19) § 
19.4 -7 मनुज- (ए पुर-). 51 (51५/. (1. 8150 नगगीम्‌ ) 
वौमल्याम्‌ ; [2४.५.6.7 कोलम्‌ . 51 अभिवतैत; 129.4.7 अन्व( 12 
°भ्य )वतैत ( 101 अलय? }. --^1{€ा 1. 70 ( 0प्ण7ह्‌ (0 नााऽडाका 
०1. 20 31 21}, 1 {2.6 178.; पि ए1 ए [1.3 775. 9 
1; 1५ 15. 9ला पल परऽ छव्ल्प्रलात्€रण 9 

1058(6)* संबद्धमिलिकमुदागसच्तं 
चीरोत्तरापङ्गधरं युत्रानम्‌ । 
दृ्टाभिजगमुमुदिता निषद्रा 
गुहं पुरस्छ्त्य मृद्रष्णवर्णाः 1 

{ (1.7) रि1 ते बद्ध; रि त॒द्ध; 1 ए 1.3 तं बद्ध; ४4 
अत्यच्छ- (07 संब्द्व-). -(1. 2) 7" -निधि (शः -पर). 134 
प्रधानं (0 यु्ानम्‌). --(1. 3) 71 94 त्वरिता (0 मुदिता). 
129 किराता (107 निषादा ). र ए प्रल्युवयौ तत्र निषादराजो. -( 1. 
4) 102 गृहं परिल्यज्य. ४1 -वर्भं (त वर्णाः). पि ए गुहः स 
नीलत्रुर वुल्यवणः. -- 1 ला 51 22.6 775. 6००6. --52९व 
‰०१८ : 61 06 चणरीप्पुरेपगमने; 122 दछेगत्रेरपुराभिगमनः; {.( ९१.) 
दगत्रेरपरे गर्न. --54/द4 110. ( पद प7९5, पएणत3 छा 00) : 
€ 50; २ 49 --‰{लिः 6010110, 51 1708. श्रीरामाय नमः; 
{26 रामाय नमः. | 
--51 {8.6 ०1. 1. 20 2116 21. --(]. 26} ©1.2 [1 -दातवृतं 
(ण -सनाद्ुलम्‌). 0५.5.7 मध्येन मुदितां( 05 “तान्‌ ) स्फीतां 


(125 न्तान्‌ ) मदोचानसमावरतां (125 ^तान्‌ ). --72५.5.7 0पा. 1. 22, 
--(1. 21) 61 #13 राष्ट. 78 © $ माग्यं ( 07 भोज्यं). ] 


2 ^) 1 ३9 ए ए 701-2 7.2 @3 #7: ततस्‌ ; (६.१६.४ 
तत्र (2517 १८१}. € (1 017 ग्ग; २९8 तत्र (णः 
दिव्यां). -५) 51 र ४1 3 0६ 701 071 7017 स्ीत- 
( {ग शिव-). (६ शिव्तोयां (25 17 {€५५}. 51 [५ अरोवरां; 
84 असोधः 71 सक्ैवलां; © ध" अकद्मषां. 1281 शित्रतोयास्त- 
रोवां. -25 ल. ( वा. ) 2०4. -°) <1 1 {21-8.6 
पुण्या; ९४8 4.7 दिव्या; 71 ०. (णिः गङ्गां). -“ ) 51 
11-3.6 दि्याम्‌ ; 121 741 पा रम्याम्‌ (07 पुण्याम्‌). 
02 ४1 मुनि- (ण चषि-). 2 ४13 सुपुण्या( ४1 दिष्या 
[ ऽप. ]; ए" नदीं ता )खपिसेवितां. --^ध्लि 2, 51 २8 


16 105.; [8 175, अदा 3०; [04.5.7 7703. अल 2 ; 


1059* पव्ित्रसरिस्पश्ष हिमवच्छैलसंभवाम्‌। 
स्वर्गतोरणनिःश्रणीं मर्थिंगणसेविताम्‌ । 


[ (1. 7) 707 दिमेरेवले.--(1. 2) < 25 खगिदण-; 73 
स्वगमागैस्य (07 स्वगैनोरण-) २४ 24 -निपरणी, र 8 ममां 
भागीरथीं ( 31.4 भगवती ) नदी 02 देवन्रह्मधिसे* ( [0 ध1€ [091 
121). ]; 


11116 7 0६ वष एफ ऽ 1015. अला 2: 


1०60* आश्रौरप्रिदूरस्थैः श्रीमद्धिः समलंकृताम्‌ । 
का>ऽप्परोभिष्टाभिः सेविनाम्भोहदां शिवाम्‌ । 
दवदानवगन्धर्वैः किन र्पशयोभिताम्‌ । 
नागगन्धर्वपत्रीभिः सेवितां सततं दिवाम्‌ । 
देवाक्रीडलताक्रर्णा देवोद्यानयुतां नदीम्‌ । 
दवाथमाकाङगमां विख्यातां दवपद्चिनीम्‌ । 
जल वाताद्ृद।सो धां केननिर्मलदासिनीम्‌ । 
क्चिद्रेणीङृत जलां क्र विदावतेरोभिताम्‌ । 
क्रचिर्स्तिमितगम्मीरां कचिद्रगजराकुखम्‌ । 
क्रविद्भम्भीरनिर्धषा च चिद्धेरवनि-खनाम्‌। 
देवसंघाप्टुतजलां निर्मटोत्पलसंकुखाम्‌। 
क्रचिदाभो ग पुिनां कचिन्निमखवाटुकाम्‌ । 


{5} 


[191] 


[ (1. 7) 793 अपि दूरस्थैः. -(1. 2) ७2 ४1 परिपूणैहदां 
शुभां (णः 106 ०७१. 79}. ‰& (ए : सेमिताम्भोहरां इति 
पाठः । ‰% --(1. 3) 312 -गंधर्व- (0 -गन्धर्वैः). - (1. 4) 71 
{3 ल. नाना-; (६.1 85 8४0४८ (0 नाग- ). © [1.4 शुभा 
८४.६.५ 85 27०४€ (97 हिवाम्‌ ). --(1. 5 } ( €५. ) देवा- 
क्रीडा (17 छक्रीड-) 1 02.38 311 -दानायुतां ( 0 -युतां नदीम्‌}. 
ॐ € : देवोचानयुनाः । ‰& --(1. 6 ) {1 आका, @1.9 #{1.3.4 
६. -गनां; ७3 -समा; त.०.६ 25 2००४९ ( ०८ -गमां }. 11 ७३ 
टेमपद्चि श; #13 देवत्य. -(1. 7 ) 70" 0६ 100" (टु. 
-[ आ -घात-: ४५ -दास-; (फ 85 ३0०८८ ( 07 -घान- }. च (४ : 
पटान्तरं जेनाधू नाः प्रक्चाठिता युहाम्रा गुदानुखानि यया ताम्‌ । ॐ 1 
वासिनी (०८ -दा? ). - [2 ज {14158. 1. 8 ० 9. -{(1. 


{ 264 | 


"~--------------------------------------------~--_-~_~~_~~~~~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 44. 6 


इंससारससयुष्टां चक्रवाकोपकजिताम्‌ । 
रिद्मारे नके ञुजंगेश्च निषेविताम्‌ ॥ ३ 
तामूरभिंककिलावर्तोमन्ववेक्षय महारथः । 
सुमचमव्रवी्छूतमिदहेवायय वसामहे ।॥ ४ 


अवदूरादय नद्या बहुपृष्प्रवाख्वाच्‌ । 
सुमहानङ्खदाव्रक्षा वसामाज्तव सार्थ ॥ ५ 


लक्ष्मण सुमन्रेश्च बाटामलखव राघवम्‌ । 
© 2. 47, 6 


उक्त्वा तामङ्द.व्रक्ष तदापययतुहेयः । & 5. 2. 5०. ॐ 


1. 2.5. 6 








8 ) + -गत- \ 07८ -कृत-). --(1. 9) 21 {01 771 -समा- 
कुलां; 1 -जनाकरुलं ( ण -जला? }. --(1. 70} {त्‌ 711 9 
-निसखवनां. -( 1. 77) 1 -संग ( 018९6 ); @1.9 कह 
-दोभितां (1० -संवुटाम्‌ ).--(1. 22 } }{4 -कुरिलां (97 -पुलिनां ).} 

3 &1 06 (एग शर. ?) गा. 3; १ स 1201. २) 
102.4.5.7 गा. 344, ६1 {8 09 1787090. 3 8710 3००, --* ) 
9 -सागर- (0 -खारस-). #1 32.५4 [121.3 -संवेश्चः 31.38 
-संहेश्च (७८) (10 -संघुष्टां ). --5) 12 त [00 78 © 
11 -[ उ |पञ्ञोभितां. $" 71 वारणेश्चाभिताडितां; 7 वारणेश्च 
निषेवितां; 123 वारणेश्चाभिनेदितां. -^{प्था 3०५, [281 10 
101 10711 5 108. : 


1067* सदरामदैश्च विहगेरभिसंनादितान्तराम्‌ । 
कचितीररुदैवृक्षेमाराभिरिव शोभिताम्‌ । 
क्चिव्फुलोत्परच्छन्नां कचित्पद्मवनाकुखाम्‌ । 
क्षचित्कुमुदषण्डेश्च ऊ इखेरूपदयेभिताम्‌ । 
नानापुप्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित्‌ । [51 
व्यपेतमरसंघातां मणिनिर्मरुदर्ञं नाम्‌ । 
दिक्षागजैर्बनगजर्मत्तैश्च वरवारणैः । 
देवो पवाद्यैश्च सुदुः संनादितवनान्तराम्‌ । 
प्रमदामिव यलेन भूषितां भूषणोत्तमेः। 
फलपुष्पैः किसरयेवतां गुद्मद्विजैस्तथा । { 1०] 
विष्णुपादच्युतां दिच्यामपापां पापनाशिनीम्‌ । 

[ (1. 7) 701 0६ ता पण मत्तेश्‌ (0 -मदैश्‌). 711 
ससिपन्नामर्निदितां ( 7 116€ ०७६. 181). --(1. 2) 12€&\ 17 
(ए््ा. ल्य.) उपञ्चोभितां. -(1. 3) 1५ पद्मसमावुलं. ~ (1. 
4) 701 0 [ता णण -खंडेश्च; #4 -परंडाव्यां (0 -षषण्डेश्च ). 
पय कुंड्डेर्‌ ( 0 द्र) 121 73 >1२.3 चोपद्रोभितां (गि 
उप०). - (1. 5) ©" -रजोटि्तां. - (1. 6) 21५ व्युपेतजल-; €1# 
व्यपेतजल-. --(1. ¢ ) ७3 च वन्‌ ( {07 बनगजेर्‌ ). -- (1. 8) 
©४ 12 -[ उ ]पवाह्द्‌. #13 समदैख ; 14 सततं (0 च सुहु: ). 7011 
देवरा जोपवाद्यश्च (07 पह [णाठा 1411}. --(1. 9) 62 भूषरणां 
(107 भूषितां ).-(1. 10) पग र -मूटैः (ज -पुषयः). (९ 3 
(€. ) फटे: पुष्पैः. 3 मतां (51८!) ( 0 वृत्तां ). - 4 ०7. 
}. 71. -11.2 © 2011-3 105. 1. 1 वला 6६. 3. -(1. 171) 
101 देव्याम्‌ (0 दि०).] 

--01 1८83 3० ल 3. --< } 2 18 [0 एता एफ 

71-६.7 रिदुमरश . 2 चक्रैश्‌ (19 नकश ).- ) 2 83 

मकरैरा; [711 [)2-4.7 1 94 ुजगेरा ‡ {35 श्वापदरेश्‌ . ६ 

तप 01 समन्विता; 124.7 [उ ]परोभितता; 25 [ए]वसेः 

(गः निषेविताम्‌). --^1लः 3, 1.2 0 211-3 178. 1. गए 

1067*. -1.४ @ 11.2.83 (छा, 1. 7} (्नाौ.; 0 ता 





य 5. अला 5. 3; प्णा]ल ठा [02.५7 वना. 1. 2 गणड 
क्लिप 2059 * 87त्‌ [हर 13 श4 175. 1. 2 ०ाद्नर्म्ला 3: 


1062* तां शंकरजटशजूटाद्ध्टां सागरतेजसा । 
समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रोज्नादिताम्‌। 

[ ६ (€. ) 7९208 1. 7 (0 एश्‌ €(§. --(1. 7} 0४ 
11 पो सकरस्य (10 तां रङंकर-). 3 जटां, }1» -्र्ं (0 
-जृराद्‌ ). @8 हृष्टं (ग अष्टं ). 272 सागरंगामर्निदिनीं (10 {€ 
१०5४. 1911}. -( 1. 2) 51 122.4-7 इष्टं ( {० गङ्गां). 1४ 
-निनादितां ( एप. ) (07 -नादिताम्‌ ).] 

--51 22.6 6011१.; 124.7 1715, ह्ला ॐ°ग 
1063* सगयू्ैः पिबद्धिश्च वारणेश्वामिनादिताम्‌ । 
[ 02 चाभिनदिततां; 4.7 चापि नादितां ( [7 न्तं). ] 


--^11€ा 1062*, 4 7९345 ^° 0 †€ 5्<०0ते ध, 
7684178 11 श {€ ¶ि5॥ प्राा९ कलिः 1056*, 


4 ^) 125 असि- (७८) (10 ऊर्मि-). २ 5.4 128 
-सिखावर्ताम्‌ ; 12९1 177" -कछितावर्ताम्‌ ; ७२. -कलिका- 
वर्ताम्‌ ; (1.८ 25 11 ल (जि -कटिखार). 1.3 
जनुवेक्ष्य; 10५ अनवेक्ष्य; 1.2 ए" अवेक्ष्य मः; 114 अन्वीक्ष्य 

( 0 अन्ववेक्ष्य ). <1 ४1 01-3.6 स राघवः; 125 महावर 

°) 25 चाव्रवीत्‌ . ° ए४-५ वाक्यं; 23 रामो; }13 सूत 
(णः सूतम्‌). -“ ) ६४ 1 निवसाम इहाय वै; ४ इहैव 
निवसामहे; 1)" इहाद्य निवसामहे; 127 +" इहायवे वसामहे 


5 €1 र ए एत [7 अ({)11 आ )विदूरे ह्ययं 
15 प्रह (ण नद्या). -) 0५.5.2 फरु- (0 बहू- ) 
--° ) 61 75 वसाम. - ^ {ला 5, {21 121 वा 
ऽ 175. : 

1064* द्रक्ष्यामि सरितां ष्रे्टां संमान्यसदिलां शिवाम्‌ । 
देददानव्गन्धर्वेशगमानुपपक्षिणाम्‌ । 

[ (1. उ) {1 [ता [पा व्रेशष्या( प श््ामि; #+ ८६ 
द्रक्ष्यामः. ©९.3 सामान्य-: (९.1 25 800५८ (0 सं). -(]. 2) 
01 001 -मानव- { 07 -दानव- }. {1 -मानस्त-; {21 {21 [01 
-पन्नग- (07 -मानुष-). ] 

--#{1.3 (0111. : 

1065* संधेः समात्रतां दिव्यां सर्वपापग्रणारिनीम्‌ । 
दृषा रामो महातेजा वस्तुं समुपचक्रमे । 

{ला 5, 11 7€8त्‌5 3 


6 °“) 747्तं (जिः णडा च).-<) £" {त एणा 
101.3.4 उक्ता( 1.4 "क्तं ) ( 21 9८). --° } 701 [070 तथा; 


। 263 ] 


ॐ.) 
(+), 
८५ 


# © “व 
४ न 


|>, 
भ्ये न्न्य 


2. 44. 7 ] 


रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमि्ष्माङनन्दनः । 
रथादवातरत्तपमात्सभा्यः सदरक्ष्म,; ॥ ७ 
सुमन्रोऽप्यथतीरयेब मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
वक्षमूलगतं रामञपतखे कृताञ्चरिः ॥ ८ 

तत्र राजा गुह्यो नाम रामस्यातमस्मः मखा । 
निपादजायो भटबान्खपतिश्वेति विश्रुतः ॥ ९, 
स श्रुत्या पुरुषव्याघ्रं रामं प्रिषयमागतम्‌ । 
वृद्धैः परिवृतोऽमायेज्ञातिभिशाप्युपागतः ।। १० 
ततो निषादाधिप्िं दृष्ट दृरादव्रथितम्‌ । 


रामायणे 


सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्रहेन सः ॥ ११ 
तमा<ः संपरिष्वज्य गुहो राघवमव्रयीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदं ते राम पि क्याभिते॥१२ 


| ततो गुणवदन्नाद्यपुपादाय परथायिधम्‌ । 

| अध्यं चोपानयस्छिप्रं वास्यं चेदमुवाच ह ॥ १३ 

। खागतं ते महाबाहो तवेयमखिला मही । 

। वयं प्रष्या मवान्मर्ता साधु राञयं प्रशाधि नः ॥ १४ 
। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च रेद्यं चेदुपस्यितम्‌ । 

। शयनानि च शुख्यानि वाजिनां खादनं च ते ॥ १५ 





१.४ 113 तच्र (0 तद्रा). 61 [अ }भिययतुर्‌ (0 [उ (प). 
51 ६2 ४18 [)1-7 सुमंत्रोभि,( \1 श्वरो हि; 34103 श्त्रोपि) 
ययो हयैः. 


त्र॒ ५५) § 1 0-2 [ऽपि यात्वा; रि > [ऽथ | 


गखां (7 ऽभियाय). §1 12.3.5 13 }13 वक्षं रम्यम्‌ (४४ 
17230. ). + इक्ष्वाकुकुरनेदनः (107 “}. -° ) 1५ 0 
{21 [0711 0४ 1 उ1 04, ८६ अवनरत्‌ ; 02६1 {7 अवतरस्‌. 
~--> ) ७1 9 1 8 701-7 ससीतः (9 सभार्यः). ६ 
सहलक्ष्मण ( 51५). 

8 ^“) 24 [ऽथ (णः ऽपि). 7५.5.2 [अ वताय. 11.3.4 
[ए]; 2" (ए व्वा; 011६. श्वान्‌ ) (अ [शान्‌ ; ध 
0५1 [01 [भथ 11. [ए ]तान्‌; 13 23 स्वान्‌; 8 
[अ ]स्मान्‌ (10 [ए व). -५) 51 ४\ 1-3. चरापयित्वा; 
0५.5.7 विमुच्य च (1५ श्चेह } (0 मो चयिव्वा }. -- ) 131.3 
बृश्चमुलं. 1:1 स्थितं (प -गतं ). 

9 °) 04.57 ततो. 13५ राज्ये (णः राजा). 1 9 ८1 
8 [17 ४4 निषादानां (9 गुदो नाम). -८) 1 9 113 
7017 + दयितः (ग [आ] व्मपमः). -°) 01 [अ ;तिति- 
शरुतः; ४» विरोषतः (०7 [इ] ¶ि विश्रुतः). -- 01 ५००, 5 
४४1 8 1017 14 ऽऽ. : 

1066* धार्मिकः सलयवादी च गुहो नामं महाबरखः। 
[ 61 ९101-3. ४५ सलयतधश्‌ ( 07 ण्वादी ). ] 
10 °) 63 राममेष समागतं. -- 1 76405 10९7९ 7 


31. -° ) 0९ परिमितो (० श्वरृतो ). --* ) 7५ जाति- | 


भिश्‌. 518 12२५6772 + [जभ्यु( 8५ [अन्यु )पागसत्‌; 
१8 ए1 01.3.5 [अ ]प्युपागमत्‌ (15 "मन्‌ ); 1 [अ |प्युपा- 
ब्रूतः (0 [अ |प्युपागतः). 


11 109 ८०१5 1 1 787६. (4. ४.1. 10}. -*) 
07 निषाद्ाधिपतिर्‌ .--) 1)" दूरम्‌; 127 रामम्‌ (01 
द्राद्‌ ). 22 ४188 [1.3 214 उपागतं; 11.24 [21 7 एक 
[71 6 3 62 911 (ट उपस्थितं. --< ) 24 सा रामः (७५८); 
104. रामं (9 रामः). -* ) 8४ 16805 {0 गच्छद्‌ प 
४० सः 70 पहु. ४" खमागच्डेद्‌ (9८); 125 “च्छन्‌ . 51 





| 


1704-7 गुहं ( [7 श्हः ) प्रति; 253 व्हेन च. 

12 °} ऽ ४ 133.4 11 02.47 24 आरद; 73 + 
भातं (5:6८). (1 08178६९4 प्ण संपरिष्वज्य प} {0 72°. 
217 सख (ग सं-). ~ ) <1 1 [237 ©2 + वचनम्‌ 
(गि राववम्‌ ).--° ) 133 + तथेयं ते; 12£" तथैवेयं; 1» 
©3 तवेदं त; (२.१ 85 771 1€१ ({०ः तथेदं ते). -“ ) 8 
11.२4 पुरं; 83 पुरी; 04.57 काम; 01. 1 राञ्यं (0 
राम). 12 ते; 1.* ©. ग [ज्ञं (गः ते). 510४ 
करवामहे. -^{ष्दा 72, [2 [1 ता पा द © ना -ढ 
1115. : 


1०67* इदं हि महाबाहो कः प्राप्स्यलयतिथि प्रियम्‌ । 
{ © कं ( शि कः}. 3 प्राप्स्यस्यतिथि-. ] 

13 ८) ©1 चतुर्विधं; 62 7" पृथक्प्रथक्छ. --70ं 136, 
51 39 ९1 13 {)1-7 914 5५४७1, : 
71065+ स ञ्ुचीन्यन्न पानानि गुणवन्ति च राघवे । 
. {४ दुीटानि; 2५ संज्युद्धानि; 121.: नुशु्ानि ( फ स शुचीनि). 
22 [अ ]नुपानानि. 123 स श्चुचीन्मत्तपानानि ( 96} (10 ध 
1० 311 ). ४1 31.3 राघवे; 04 राघ्र+ (5८). ] 
--° ) ७1 ए" [1 01 -3 2 अर्थ; 24 अर्थ. 9 [उ पायनत्‌ 
( प१€।..). 1211 [ता 0 द्वी. 


14 [4.5 गाप. (ग. ) णो 14० ए ० पल [णः 
7 1. 7 10604, उव 2 ४13 07 + धज, 
14 भणतु 15.-°) 5 ° निखिखा. --* ) †६3 131.3 रामः; 
14 कार्य; {3 राजन्‌ ( ण राग्यं). -^{लि 14, 51 2 1 
ए 1{1-7 ‰14 1105, : 


1069* आज्ञापय महाबाहो यथेष्टं रघुनन्दन । 
यथा खकं तथेदं ते पुरं किं करवाणि ते। 

[4.5 0. 06 जः पर्ण 1. 1.-{1. 2) 84 
यथास्माकं. 51 12५. तवेतरदं. 101-3 314 परं (णि पुरं). 81 करवाम 
(० च्वाणि).] 

15 5 ४ एए व~र ए्५ प्जजु. 14 270 75, 
-“*) € 7०203 च पेयं 77 फशहु. 7 ‰3 लेद्यं (णि 
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गुहमेवं ब्रुषाणं तं राघवः प्रत्युवाच ह । 
अर्चिताश्च हृष्टाश्च भता सवथा वयम्‌ ॥ १६ 
पट़यामभिगमाचेव सेदसंदशेनेन च । 
युजाभ्यां साधुतवरत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १७ 
दिष्थ्या लाँ गुह पश्यामि अरोगं सह बान्धवः । 
अपिते इक्र राष्ट मित्रेषु च धनेषु च ॥ १८ 
यचिदं भवता स्रिचिस्रीखा समरुपस्िपितम्‌ । 

सव्र तदनुजानामि न हि वरद प्रपिग्रहे ॥ १९ 


कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ । 
तरिद्धि प्रणिहितं घर्मे तापसं बनमोचरम्‌ ॥ २० 
अश्वानां खादनेनाहम्थं नान्येन केनचित्‌ । 
एतावतात्रभवता भविष्यामि सुपजिदः ।। २१ 
एते दि दयिता रात्गः पितुदश्षरथसख मे । 

एतेः सुविहितेरशमविष्यान्यहम्चितः ॥ २२ 
अश्वानां प्रप्पानं च खादनं चव सोऽन्वक्षात्‌ । 
गुहस्ततरेव पुरूपास्अरितं दीयतामिति ॥ २३ 





पेयं ). - ५) 121 #13 पेयं (५7 द्यं ). 51 121-7 सुमु ररिथतः; 

1 70 41 एणा {3 1.3 {2.3 [प्‌ तदु (107 [इ] 

दमु?). --*) 51 22 ४113 012 + यव (0 वय [ ६8. ]) 
{ 82 71 °सस्‌ ) तथा( 734 दा ); 21 ©1 खादूनानि ते 

च) (0 खादनं चते) 


16 °“) 34 07 एव (णवं). 61 ९1 82 ६10 एता 
िणो1 [01-4.6.7 {3 ©1 #{9-4 तु (जितं) ) 1.2 1.3 
श्रलयमाघ्न. ) 61 9 1 ए 701.7 ++ मारिताश्चव (0 
खव हश्टाश्च `. ) 01 एता एता 7 सर्वदा (त श्या). 
61 ६ \1 3 017 14 सर्वथा भवता (0४ {13715]). ). 


१ [09.5.7 गा. 1. +) 61 २9 1 3 [01-3.6 ए+ 
मिः ++ न्पि)गत. २४1 3 चैनं ( 0 चव). --5) < र 
13 01--3.6 १1५ सेहादुाघ्राय मूध्नि. --°) 51 ४1 [21 -8.6 
वृ © 3 ‰#५ (णाह -पीनाभ्यां ( ° -तृत्ताम्यां ). 


18 ^) 1 ९27 0२.56 + द्वष्टह; ५1 यदह; 01.4.27 
ष्ट्या तु; 123 वाचः; ४2 "यात्वा (101 दिष्टया तां). - 2०९ 
18105 एता फल्ला = तात्‌ ५, --ण } [21 ©. 91 नीतेमः; 011 
म्ब; 3 ह्य (135६ 1५0 10 8र्गत्‌ ।11105} ( 107 अरोगं ). 
61 ५४६९1 ए 01-7 + व्वामतेग स( 05 च)बाघदं. -°) 8 
अथ (0 अपि). 1६० 133 राज्ये (0 राष्ट). -) 74.57 
पुत्रेषु (किः मि). \1 स्व (0९।. (्णण. सु )जनेषु; 0 1.2 
©1 ४9 च वनेषु; 25 च बटेषु (ण च धनेषु }. 


19 °) <1 ५५113 70तः 07 94 यदिदं (यचि) 
14 मवतां {10 "ना ) 02 कंचित्‌. -ण) 91 2 ४1 {32-4 
11-7 #14 पी यथमु रकल्पते; 731 प्रीलयथ समुपाहृतं. -ˆ ) छ 
तम्‌ (णि तदू ।. - °) 31 09.47 कालो मे; ४१ हि वये; [7 
(3. (०. ९८. %. 35 7) {९५} टि मते (० दि वर्ते). 
-- ^€ 19, 61 01.2.5.6 1715. : 


107०* च वुईशसमाः सोम्य वस्यन्तं पितुराज्ञया । 

[ €1 [26 सोम्य ( 0 सौम्य). 125 वेर्म॑ते ( 01 वत्स्यन्तं ). ] 

20 °“) 1४.8 -चीन- (9 -चीर-). 61 2 ‰1 {3 29.3.6 
५ [अं ]बर- (० [अ ;जिन-). -५) 13 फं (5८). 
72. 113 -मुलादरिनं. --< ) 11.23.५4 प्रा( 1), प्री )णिहितं (9५). 
10701 घर्म {जि म). 








21 ~) उ! ५ 1 {3 017 १५ यय( 12४ म [5८1 )सेन 
(0 खादनेन). 51 05 [अर्थाः 0: [अग्र (ञ८) (गिः 
[अ ]दम्‌ ). -५) < 2५ न!हमन्देन; २ अर्थी नार्भेन; 3५ 
अद्गेना?; 1 अशी नन्येवः; 02 अहं न।न्येन (0 अश नान्येन) 
^) ०3 एतावद्‌ ( 0 चना). चा 22 \/1 [31-3 [212 ५ 
[अ]; भतं (0 [अत्र-). ४1 भविता (ऽ८).-*) र 
स्वपूजितः. 

22 ^) 73 एना (5८). ए दशयि; 73 श्री दः (5९) 
(णः हि दयिता). -^ ) 5 ‰० ४ 21 -35 एच्सु! एतु; 
7 06 च )पूजिरेर्‌ ; © {1.8 सु उटि( +2 चि )तर्‌; € 
समाहितेर्‌ : (९ 85 17 16; ( 77 सुचिदहितेर्‌ }. --“ ) ४ 8 
सु( रैथ्स्व )पूजित --^11€7 22, 2 {3.5 115 
1077* पएुतमिषदराधिपरिः श्रुचा र'मम्य भाविनम्‌ । 

दुःखशोकनमाक्राम्नः साभ्रुकण्ठो उत्रवीद्रिदम्‌ । 
चञ्ञाद्रपि भ्रं मन्ये पिनुस्नेहृदयं टटम्‌। 
वनंरमवनेव्युके यन्न दीणं सरखधरा। 

परिदेवयमाने नु रानोऽप्यश्रुण्यपर्मेयत्‌ । ( 5] 
म्रयाश्चस्य रघुत्रप्रो गुडमाश्च(त्रयत्तदा। 

क्षषोदयौ टि विद्धं प्राणिनां सुषदुखयोः। 

उवाच चेनमश्रानां यवसं दानुमहसि। 

[ (1. 7) 03 निषरादराभिपः (ऽका). ). --(]. 3) < श्द्राद्‌ 
(ण वज्राद्‌ ) तात्‌ दुं (0 भं) (1. 4) 23 {उक्ला 
(0 [उ क्ते). -- 1. 5) >2 परेदेवयमान, [3 वतथन्‌. -( 
6 ) 2 आश्वासयन्‌ ( §1८) (ज "नवत्‌ ). --{ 1. 7) 1; क्षयोदयः. 
18 सृदिहितौ; 05 स्वविहितंः ( {07 दि विहितौ ).-({1. ४) 3 
चवम्‌. ] 

-- र [3.5 60111.; €1 [21.2.4.6.7 7715, 3{{ला. 22 : 
स एवमुक्तो रामेण गुहो गहनगो चरः । 
[ 03 01. स॒ (ऽप. }. ] 

23 °) 51 6 प्रिमानं; ६ ८1 384 047 व्पाल; 12 
ष्दानं. ४ यत्‌ (छि च). --°) 61 १21 3121-2 ++ यवसं 
(10 खादुनं ). > चैव सोनुसात्‌ (5८); 1" चैव यलनः; ८3 
चैव सोन्वगात्‌ ; 5५ चैव सो धात्‌ ( 50); [24.8.7 च समन्वशात्‌ . 
--^) ६४ \1 38 1.5 तथा ( 0 तत्र). ४1 पुरषं. -°*) प 
दयितम्‌ ( 1८) (97 दीय गम्‌ ). 51 ऽ दीयतामिति धत्वरं, 
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[ 2. 44. 23 


(> 7. 94 


2.4 
2 50. 4४ 
2, &4. 24 


| 


\ 
1, 


43. 2 


2. 44. 24 ] 


42. > ततश्ीरोत्तरासङ्गः संघ्यामन्वास्य पधिमाम्‌ । 


24 ^ ) ४४ ०३०६० {णः ततश्ची. 


तस्य भूमों शयानस्य पादां प्रक्षाल्य रक्ष्मणः 
सभायंस्य ततोऽभ्येत्य तयो वृक्षयुपाधितः ॥ २५ 
गुहोऽपि सह घतेन सोमित्रिमनुभाषयन्‌ । 


रामायणे 


| अन्वजाग्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुधैरः ॥ २६ 


| 
| 
1 


ट 
| 
॥ 
| 


तथा शयानस्य ततोञ्स्य पीमतो 

यश॒खिनो दार्रथेमंदात्मनः । 
अचृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा 

तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वेरी ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुश्वत्वारिशषः सगः ॥ ४४॥ 


--“) 89 यंभ्याश्चो 
[ध्या चो १ पोष्य; \13 संध्यावन्वास्य (5०). -“ ) 1: | आ | 
ददद्‌. € >४ ४1 8 01-7 + रामो ({0 भोज्ये). --“) ४1 
53 हृते (गः [आजा हतं). 

25 ५) [29.5.7 जग्राह (10 प्रक्लाद्य). 12: राघवः (07 
लक्ष्मणः ) ) &1 2४11) 07 4 पश्चात्‌ ( 0; ऽभ्येल ). 

) ५9 समस्थितः; 133 समाधितः; [1 उपस्थितः (0 

उपाश्रितः). 0; तस्था वृक्षससाच्रितः. ---+्लाः 23, 153 115. : 
1073* जजागार महावीरः प्रमृद्य च शरासनम्‌ । 

26 °) ४५ समित्रम्‌. ॐ ४ 1 7 017 + अनु( 12 
1५.79४ -मि)भाप्यच (४1 101-3.6 ह्‌); त? भा जभिमाषरयन्‌. 


27 °) 73 + ततः (0८ तयथा). 91 ए" {4 701 -3.6च 
तस्य धीमते; 51-8 {24.5.7 +{+ तु तस घी; ६ तते यशस्विने 


( ए ततोऽस्य धीमतो 124 मनस्विनो (0 यश) 

124 दाश्षरथिर्‌ . -° ) 91 19४.२.० सुखे ( [2.3 "खे )धितस्य (19 
सुखोचि?). = 2 121.2.4 [01 -4.6 (र 0. 07 च (ज सा) 
--° ) 51 8 ९1 [1 [ता एता [7 अ स्यतीयाय( 0: 
-ताथ ) सुखेन; 121: स्यतीता सुचिरेण. 25 सर्वशः (ग शर्वरी }. 


(0०10. 1 ). 9 
77702 : 91 १1 [21-3.5 गुहाश्रमनिवासः; > {२.4 ईंगुदीवृक्ष- 
मृखनिवाश्रः; 151. इंगुदीमृल (135 नीर ) निवासः; 4.7 इंगुदी- 
निवासः; 05 रामल इंगुदीवश्चनिवासः. --५ 4९९ 710. ( शहुपा९5, 
पणत्‌ड ० 0000}: 123 जा; उ =; 2 भू4 47; ८1 06 48; 
131 [हु {1 [वा 11 [22.4.71 क 31 -9 50; 139 37; 
83 43; 34 46; 1 703; 05 54. --+ लिः त्णृगृूम, 06 
(णालृप्त८ऽ 10 रामाय नमः; 1: श्रीरामचन्द्राय नमः; 6 
श्रीरामाय नमः. 


1 101557६ (< ४}. 
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तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरथौय लक्ष्मणम्‌ । 

गुहः संतापसंतप्ना राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ 

इयं तात सुखा शय्या स्दुरथगुपकस्पिता । 
प्रयाश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २ 
उचितोऽयं जनः स्वैः कशानां खं सुखोचितः । 
गुप्यथं जागरिष्यामः काङुत्छसख वयं निशाम्‌ । ३ 
न हि रामास्मियतरो ममास्ति यवि कथन । 
्वीम्येतदहं सत्यं सेनेव च ते रपे ॥ ४ 

अय प्रसादादाशंसे रोकेऽसिन्सुमहद्य्चः । 





45 


। हॐ र प्ण ग 581६8 45 (. ४.1. 1. 7 
71058*# ). [7 €्ह्ा5 प ॐ; 211.2 सूत श्रीरामाय 
नमः, 

1 ^) ४17 तं जाग्रतम्‌ . 51 \"1 1" -3.5 असं(5" स) 
आंतं( 1)1 ^त); 05 तदा तत्र (0" अदुम्भेन). + तंतु 
जाग्रतमभ्येलय. --* ) € 6 आातुरर्थ महात्मनः. --° ) 51 ४ 
01 -3.5 परम-; 51. शोकाभि- (07 संताप-). {1.2 © 
-संयुक्तो; 0.711.६. 95 171 धट (07 -संतसो ).-+ ) 51 
122.5-7 लक्ष्मणं; 0, सौमित्रि ( 0 राघवं ). © युक्तम्‌ (07 
वाक्यम्‌ ). 2 + 7 11.381 वाक्यमेतदुवाच ह. 


2 ^) 73 ज्ुभा (ण सुखा). --) 133 प्र्यास्वपिहि. ४1 
शय्यायां; 12 {4 रोव्यास्यां ( 3:५८); 13.5 साध्वस्या (ण 
साध्वस्यां ). --* ) § ३९ ९1 [31.3.4 101-7 21५ निश्ामिमां; 
85 प्रशाधि मां (0? यथासुखम्‌ ). 

3 51 123.6 314 गा). ( भु. ? ) 3. 1247 ०. ३००, 122 
(वाऽ), 3 20 4०५, --° ) \1 13 [1.2.5 273 जागरि( 123 
'ग्रयि [८ ; )घ्यामि. -° ) 52123 1.25 निज्ञामिमां ( 
वयं निशाम्‌). 

+ [28 उः. 3 वत्‌ 4०५. --) 1311 [त्‌ा [न 
2.3 2{1- 3 प्रियतमे ( 07 "तसै }. 123 070. {० सुत्रि 77 
4 प्‌, {५ लोकस्मि 1 35१. --५) 1711 134 समासत; +3 
ममास्तु. ~" कंचन; > 1; मानवः; ४.1 कश्च सः (७८) (णिः 
कश्चन). --°) \1 [1.2 तदु; [271 [ता णा [प वचनत 
(0 [ए तदहं). 13 सल्यात्‌ ; (1 + सर्य (147 सन्ये). 2 
121.8 प्रतीहि तदिदं सर्व( 11 स्व्यं ). ८५ ५१८; ° ५5 सम्यक्पारः. 
== ) 1 3524112 [01.2.47 भज वीर सन्यन {7 सन्येततैव च). 
। 5 03 छपा. पु) 0 लोक्रस्ि (५. ५.1. +) (य + 
सेकषु (19 टोक्रऽस्मिन्‌). \ सुमहायशः; 17 तुम; 23 
अहसुद्तः (9 सुमदयज्ञः). + जीवलोक मह्याः. --° ) 134 
शर्मावाक्षि. ~+2 1 12.57 महनीम्‌ ; 12 विपुखखावे (107 
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४५ 


। 





| 
| 


॥ 
† 
॥ 
1 


धरमावा्निं च बरिपुलामर्थावापिं च केवलाम्‌ ॥ ५ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 


| रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः स्तो ज्ञातिभिः सह ॥ £ 
| न हि मेऽविदितं किंचिदनेऽम्मिश्वरतः सदा । 


क 
प्रसहम्‌ 


चतुरङ्गं ह्यपि बरं सुमहसप्रसदेमहि ॥ ७ 

लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्तरयानघ । 

नात्र भीता बयं सर्वे धममेवानुपरयता ॥ ८ 

कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । 

शक्या निद्रा मया रन्धं जीवितं वा सुखानि वा ॥ ९ 





विपुखाम्‌ ). -* ) < २०७1 1 717 21५ अ( ए ना )थेसिद्धि 
(07 भर्थावाक्ति ). 2 एन (ज च). 01.3.5 (ा.९.] 
केवलं (07 केवलाम्‌ ). 12€" 1214 01 [प 1.2 ©3 

(य र ४ ५ न 
भथकामो च पुष्करा( 12 “लां ); (ट 25 + (८६, 

6 °) 5101 126 प्रियतमं; 1211 त्रियं सखं ( {9 प्रियसखं). 
--° } {4.7 सीतया सह (0 ध्79). ). -- 13 01. ( [9]. ) 
प्ण 6०-09. ५1 जगा. 6००. --* ) [६1 ता णण सर्वधा 
(9 सर्वतो ). <1 {22.5.4 वृतः (10 सह ). 

7 (3०). 7 (र. ५.1. 6). -*) 51 32 [न्मे हि 
( एष प950.); पि ए1.3.4 हि नो; ४१ 0४ [ता [पपा 1.3 
{1.2 मेम्ति (णः हिमे). 1281 [ऽ विदितः; 11 {अ `बिहितंः 
५ जिनं. -*) ३४ 8 चरतां; 123 भन्तः; 14 वसतः; तः 
निरतः ( 07 चरतः}. --“ ) 123 0218६60 {07 चतुरङ्ग. 123.5 
तु (0 हि). एध [ण [अ ]तिब्बक, ^) 41 [1.2.47 
ग्रसदाम्यहं; 1211 संतरेमदि. 

8 {8 07. 8 (थ. ५.1. 6}.-) 121 19 {नु (णः 
तं). 61 ४ ४1 13 101-7 1+ उवाचेदं ( 123 ०५); 1 01 
101 ८६ ततोवाच; ७3 तथोवाच (07 तदोवाच ). --५) 1 
{2९1 {६ 2५ 93 रक्ष्यमाणस्‌ ; 131.4 01.5.7 रश्च; {2.3 वक्ष्य 
(ग रक्ष्यमाणास्‌ }. 131 त्वया रघु; 03 चयार { {7 त्वयानघ }. 
> 13 गुरं वीरो महद्रचः. --127 1९0९015 8“ ८086९प- 
{ल$. -^ ) 51 [0.7 ( शि ध८) अनुनीता; १2 {1 33 
11-3 न स्( 2 1;5 दि) भीताः भ नासि सीनो. 129 
प०112६८ब्‌; भः न्क ( 0 चयं ). 1121-3 + नीम्त्र (७ 
सर्वे}. -° ) \1 [3.7 (ऽष्ट्नगात्‌ (0९) 620४ अ नु- 
परयत; {34 [01 ताः 135 सि; (1.1 5 ६८८ (0 अननु 
पर्यना ). 2 13 जागृमः रिनु द्धितयाः भत घसं एप सनाननः. 

£ [71 [1 (प [०७1 व्क) 1८ कप्ठाा ह्मि 
भूमा 71 न प) {0 19 -5 [05१ 0111६ ६9 1०० 
दभ {11५ 76. 

9 {8 01. ५ (स, 1. 0). -) 51 047 द र्वं 
(05."वे) (ण दाकञरथा). --ण) < 124.6.7 दयान, २: [22.3 


[ 269 | 
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न, 
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<~ 
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योन देवापुरैः सवैः रक्ष्यः प्रसहितं युधि । 
तं पश्य सुलक्वष्टं तृषु सह सीनया ॥ १० 
यो मच्रतवमा ट्प विविध परिभ्रमेः। 
एका दशरथस्यप पुत्रः सदशरक्षणः ॥ ११ 
असमिन्प्रवरमिते राजा न चिरं व^पिष्यति । 
विधवा मेदिनी ननं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १२ 
वरिनध सु्टानादं श्रमेणोपरताः हियः । 


रामायण 


निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्‌ ।। १२३ 
कोसस्या चेव राजा च तथेव जननी मम । 
नासे यदि जीवन्ति सवे ते शधरीमिमाम्‌ ॥ १४ 
जीमेदपि हि मे माता शतरुघस्यान्येक्षया । 

तदः यत्तु दद्या कीरद्विनद्धिष्पति ॥ १५ 
अनुरक्तजनाकीर्णा सुषारोक्ग्रियव्रहा । 
राजव्यसनपेसृष्टा सा पुरी वरिनक्चिष्यति ॥ १६ 





74 माप्रया सीतया ).-<) 193 1135178 ग्या क; 1 
मया प्रातुं (णिः मयराख्ब्धं). --“) [47 च (0 09 वा). 
{28 7115578 7 सुखा. पा 2-4 7 च ( 07 ऽल्ट०णत वा). 


10 131 7055६ (<. ०.1. 0). -^) ९2 {-4 ञ्य 
(107 सवैः). -५) ४५ 3 प्रहसितं ( 7168. ). 701 युषे; 
{3 यद्धि ( {न युधि ). ६? 13४-८ प्रसोड सहितयुंधिः {247 
दाक्यः प्रतिप्रिघा; >; त्वी )तिनु; 05 शक्यः प्रतिसमासिनु. 
--^) € 2 ए ०-५1-2 72 + गुह (ग सुख-) 
70 [ता 04. -संसुक्घं (ण -संवि्ं) ) 4.57 कुदोषु 
(कि तृषु 51 2 1 {29-4 [01-3.5.6 [4 भाग्या (गि 
सीतया). 


11 1 757 (ल. ४.1. 9). -) [03 7ा)ऽ57ह्‌ णि 
थो. <1 ९ ९1 1२४५ [07 + मात्रा (0 मन्न ). {33 
पल्ला [7 कब्र. --५) € ४, 01-5.5 {अपि (९1 
[अज 'मि) याचितः; ९2 ?२-4 मरात्रतैः; {201 त्‌ा 01 ४4 
(त. पराक्रमः; 04.5.7 क्रियाफकेः; (द 95 1 ॥ल६ (ण 
परश्रत्रः). -“) 4.7 परप्रत्वं ( [प्क ) (जः एको). 
1२५ [प्‌]व; 13 0.3 9९ [इ |: (0 [ए षर). -) ए3.4 
21.3.52 ( [26.6 8 तना. 35 11 (८५६) {2 + द सद्श् 
(134 “ज्ञः }टक्ष्मणः; (1.2. 35 [प {€ ( 0 "लक्षणः }. 


12 रा 717 (ला. ७.1. 9). -) 82 62 तस्मिन्‌ 
(0 अग्मन्‌ ). 19 ©? 12 प्रव्राजिते (0 प्रचर ).-* ) [2४ 
(२. (ला, ४5 17 {९} पूवे (0 एव). 


13 डा [ाऽडोएष् (ला. पा. 0). -*) 51 5.6 च 
महानादः 4; 3 सुमदन्नादं. --4 ) 41 [04.6.7 च युताः ९४ 
323 [अ ]व्रनताः; ४1 [21.35 व्रिरनाः; ?4 [अ ]वरनाः; [22 
रहिराःः \*५ [उ पहृताः (ण [उ ]परताः).-ˆ) (€. ) 
च्रातो (7 नान). 51 >£ ०-५ 0५ 7 मूका इव स्थिता नूनम्‌; 
\1 01 २ ५ निर्वोषरहितं नूनम्‌. --“) 91 ४1 1.५ 01. 
214 अद्य; ६१135 7 मदहा-; 13 अपि (0 मन्ये). £ 0६ 
१.४ ©1.3 ‰{3 €< राम- (10 र.ज-). 51 22 39५ [01.47 
-नित्रेशने. 

14 {31 7जञाहु 1 ५1. 9). -^) 05 स च; 6( €.) 


चापि (0 चव). -2) 51 6 नाका मे( 6 से); ८4 
नारके; 1" न मन्ये; 12५.7 आज्ञंके ( णः नाशंसे). 72 तत्र; 


| 
| 
| 
| 


104.7नवि- {( ।ज यदि). 05 जीदिति (5८). -*) 0, स्व 
तु; ४3ते स्वर (0१ (14030. ) (0 सवते). 124.5.7 रजनीम्‌ 
( 07 रार्वरीम्‌). 


15 31 जञा (<. ५.1. 9). -") २23४-५ जीवेद्रा 
( ६० श्वा }पि; 04.57 जीवे; [26 प्व्रि )तापि ( 0 प्दषि '. {23 
च (0 हि). 73 तो (८); (ते (णिः मे). 2 ए3४-+ 
माता से ( एष 1747-7. ). -^) २० उप्रपेक्षया; \: [अ] 
प्यपेक्षग्रा; 72 125 [अ ]न्वपेक्षया; 1; स्वपेश्चप्रा; ४? [अ] 
नवेश्चया (10 [अ |न्वचेश्रया ). --“) 51 > ४1 [3.4 01 -3.65 
एतदःखं तु; ३2 19 "खत; 134 शार; ({ ९५. ] च्खं डि); 
९ एकपुत्रा च; 7८1 0त" खं यदि; एणण्तं दुःखे यड; 08 
महादुःखं तु (07 तदःख यत्तु}. --“) [9 व्रिवल्सा (ण 
वीरपुर). 2 -५ सा विनेक्ष्यनि; 125 त्रिनपि्यनि (9 
विनरिप्यति). 51 ४1 [21.2.6 प्रिवत्सा( +? स्त्सो ) न सरिव्यति; 
214 विवस्छापि नरिष्यति. 


16 31 7115510 (€^ ४.1. 9}. 5 नण. (18६. ), 
प्]1)1€ 134 वद्वत्‌ञ 77 वाद्‌, 16. --4) €1 1 [21-3.8 
शोकटुःखसमाकुख। 51 125 (मन्विता ); २ 13०-+ 14 सुखा- 
लोकभयाप( 14 4 "व "हा; 04.7 रामं सर्वात्मना गता. -- ^) 
<1 2 ४1 {32-4 {)1..6 राम( 73५ "मो )व्यसनसं स); [3 
रामस्य व्यसनसंतक्षा (1९. ); 134.7 रामनिर्वाससंतपा; {3 
1.2 {1 राजव्यकन्ननसंतप्ता( 1: पाः `; 63 राजव्यतनसस्प्रशः 
14 रामव्यसनसंसृष्टा; (1. 25 771 1८ स्रष्टा. -*) 
६2 2-4 73 02 ता पुरी सा (0 (वा. ). पै ४४ 
[अ)पि विनश्यति; 22 च प्रिनद्यति ( 07 व्रिन्चिञ्यति). 
--^ {ला 16, {21 [21 वा पा1 9 115. : 


कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं पुत्रमपदरयतः। 
डारीरं धारयिभ्यनित प्राणा राक्षो महान्मनः। 
प्रिन्ट रूपता पश्चात्कोसरल्या प्रिनशिम्यति। 
अनन्तरं च मातापि मम नाशसुपरेध्यति। 
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{ (1. 7) 1.2 © तस्य; (पुत्र; +14 इष्टं (0 पुत्रं). #9 
महाबाहुं ( 07 (लानं ). 7६" एता च्येषठयुतरम्‌ः 071 ठ सुतम्‌ $ 
9.3 1.3 “छ संतम्‌ : ‰72 %ह त्रियम्‌ ( 0 जयेष्ठ पुत्रम्‌ ,. -{1. 3) 
103 प्रण््टे (0 पिनष). ४५ न मिध्यति (9 विनदिष्यति)* 
-(1. 4) ©1.3 च (ण [अ ]पि). ट ०६ 07 उपेष्यति. ] 


[ 27० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतिक्रान्तमतिकरान्तमनवराप्य मनोरथम्‌ । 

राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे रिनशषिष्यति ॥ १७ 
सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तसिन्काले ह्युपस्थिते । 
प्रेतकार्येषु सर्भेषु संसफरिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ 
रम्यचलरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
हम्य॑प्रसादसंपन्नां गणिक्रावरशोभिताम्‌ ॥ १९ 
रथाश्वगजसंमाधां तू्नादविनादिताम्‌ । 





17 1 प्ाऽञणह (र. ४.1. 9}. 51 047 ग. (180). ), 
84 7805 771 गाश. 17. 125 878]. ¢ ४7 18. --* } 
1० विरसंकश्िते नूनम्‌ .-2) ४1 121 0.3. + रामे 
राज्यम्‌ ; (४.०.६..१ राज्ये रामम्‌ {85 77 ६६६). 12 
अनुशिष्य; 15 विनि; (८४. निश्चिष्य (गिः अनिक्षिप्य}. 
‰ (४: निक्षिप्य अत एव मनोरथमवाप्य । % --° ) २२ 8-५ 
स भिनैश्ष्यति; ४1 1.3 न भव्रिः (णि विनशिष्यति). 


18 31 75578 187 (€. ६.1. 9). 75 तशा). ठ 
20 18. --*) 51 9 1389-4 [01.4.87 (3 }1+ सिद्धार्थः; 
(1.६. थः (25 11 16). % त; : सिद्धार्थः प्राप्तराञ्य- 
प्रयोजना भरततत्पक्ष्या इत्यप्य्थः। ॐ 51 12 1 39-५ [ष 
11-7 ७3 ४4 वृद्धं; (71.8.६ 85 17 ॥€न (ण वृत्तं). -,) 
{34 द्यपस्थितंः 12९1 {9 ©1.3 [ऽ -प्युप; 71 85 77 ल्प 
(णग ह्युपस्थिते). 31९५ तस्मिन्कार उपस्थिते. ¢ (६ : उप- 
स्थिते प्रे्कार्थैष्वप्युपस्थिते । ‰& 731 ल7०7€०प७४ 16818 
प्रण 2. 45. 182 पु) ६० कू प 2. 45. 24. --° ) >, (ए 
प्ण. 35 17 1८६; पाना. 5८०. +. ) सदा कर्येषु. -° ) 5 
101.^ सं स्मरिभ्यति राघवः( 1) ०); २० 7 सत्करिष्यति राघवः; 
\1 संस्मरिष्यंति राघवे; 121 {1 [वा णा (व 013.५ 
संस्करिष्यं( + शव्य)ति राघवं; 1: 73 स स्मरिष्यति राघवः 
(3 वं); 3.3 सत्करिभ्येति राघवे; 4.7 तत्करिभ्यति राघवः; 
ट 25 171 {€म्, 


19 ^) [1 तस्याक्ञ्‌ (0 रम्य-).-:) 2 स्व विभक्त; 
101 03 प्र“ संविभक्त- (ग सुः). <1 ४101-3. -चतुप्पथां; 
01 -मदापथाः ( 07 -मदाप्थाम्‌ ). --“ ) 132 ( 187६. 2150 } 
गजाश्वरथ- ( 07 हम्यैप्रासाद- ). <" 1), -संबवद्धा; ४ ५1 ए 
{01.5-5.7 + संबाध); 02 -संब॑घां (07 -संपन्नां ). -12+ 071. 
(1. ), नाता 29 16208 त वष्टु, 10*-20°. ©3 
{305]0. 10“ 9ात्‌ 213. --* ) 51 2.5.7 गणिकागणङोभित; 
१2 83 71 गणिकावःर”; 1 मणिकांचन% 8 गणिकावार- 
योषितां; ए गणिकाराम°; 3 गणिकागार; {13 गणिकाद्र°; 
214 मणिप्राकार^. 


20 124 070., 53 168 वा ्ाभाहु., 2८° ( <. ४.1. 16}. 
15 रथाश्चगजयानाद्यां; ऽ गजाश्वरथसंपू्णा. --५ ) 51 1211 {23 
© तूयैनादनिनादितां; २» 8 124.5.7 313 तूर्यघोषनि!( २४33 
[9150 25 70 21] 3 °वि नादितां. -<) 77 सवै (ण 


{ 2, 45. 23 


सवंकस्याणरपूर्णा हृषटपुष्टजनाङुाम्‌ ॥ २० 
आरामोदानसंपनां समाजोत््वक्लारिनीम्‌ । 
सुखिता परिचर्प्यन्ति राजधानीं पितुम॑म । २१ 
अपि सलयप्रतिज्ेन साधं कुश्चलिना वयम्‌ । 
निवृत्ते वनवासेऽसिन्रयोध्यां प्रविशेमहि ॥ २२ 


। परिदेषयमानख दुःखार॑स्य महात्मनः । 





व 6 ६ ७. 2. 48. 23 
{टतो राजपुत्रसख शवर सायवतेत ॥ २३ व 





सर्व-). &1 2 ४1 1} 1013. © 9५ -संपन्नां (1 -संपूर्णा). 
--“ ) 5 हृष्टपुण्य-; 3 संहष्टसु-; 13 हृ्टख्ट- (10 पुष्ट-). 
70 -समाङ्कखं; 124.7 91५ -जनान्रृता. 

2{ 39 0171. 21५. --*) १2 8304 (2.3 संपूर्णा; 2 85 
7 1८1 (जः -संपन्नां ). -@©3 1181159. 79 ६7 21५. --° ) 
<1 २० 1 3 [01-7 61 214 सुखिनो। 702 प्ते [ऽ9८)) (ण 
सुखिता). 122 विहरिष्यति; 63 निचरिभ्यति (91 मरिचरिभ्यन्ति). 
--411€ा 27, 1281 [६1 {31 [प्ा1 9 115. : 

2075* अदि जीवेदशरथो वनवासास्एनर्वयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महःत्मानमपि पडय.म सुव्रतम्‌ । 

[ (1. 2) ©2 1 महाभागम्‌ ( {7 शतमानम्‌}. 03 पद्येन; ८६ ५ 
25 87006. ५ सांप्रतं ( णि सुत्रतम्‌ }. ] 

22 ^) © अथ (० अपि). -5) 1 2 ४1 ए2-५ 7६् 
{01.3-7 2 $ कुडलिनो. - ) {1.2 निवृत्ते; ष) 25 10 {€ 
(107 निवृत्ते). -° ) 724.5.7 संगच्छेम चरेवेण पे; 73 अयोध्यां 
प्रविरोवरहि. 

23 °) र 29 परिद्व( 133 ग्वेद [1९2.] ` यत्रैवं; 
124.5.7 परिदेवयतस्तस्य. --४ ) 14 तथा तस्य (10 दुःखार्तस्य ). 
--°) 71 निश्चितं (0 तिष्ठते). --“ ) ५1 साभ्यवर्मैत; ४1 
132-4 102.6 + सा न्यवर्तत; 0" सा य्य; 3 साद्य वर्तत 
(ग साल्य°). ५.5. सा व्यतीयाय दार्वरी. 1८? 22, 91 
{02.47 1115.; [23 105. 1. 7 20 2 ग] गला 23: 


1076* चिन्तां प्राप्तस्तु सौमित्रिरनिद्रया परिवर्जितः । 
सपल्यवेष्येया कान्तः संकेते विप्ररूब्धया । 
रामोऽपि सह वैद्या भार्यया द्यनुरूपया । 
एकस्मिन्सेस्तरे सुषः परिणमयितुं निश्याम्‌ । 
उपधाय बरृहन्मूलं पादपस्य यदर्च्छया । 

न स्वेवास्य प्रसुक्चस्य निद्रा नेतरे द्यप।रधत्‌ । 
चिप्रखम्भश्च राञ्यस्य गृहल्यागो वनाश्रयः । 
सममेव त्रयं तद्धि निद्रां तस्य जहार ह । 


{5। 


{ (1. 2) 2.5 विनाप्राप्तस्तु; 03 वितप्राप्ठ सु+ ५.7 
विनयानेस्तु ( 07 चिन्तां प्राप्तस्तु ). -109.7 ०). 1. 2.-(]. 2} 
51 वेदमनि; 06 वेदमगः (जः [इ ेष्यया). ॐ 19 संकेत 
प्रतिुन्धया (गः +€ ०51. 1211}. -(1. 3) 102 [अ] 
प्यनुरूपया; 12५.8.7 सख्नुरक्तया (णः दयनुरूपया ). -(1. 6) [2४ 
तनु (णिः द तु). 5 स्वप्रसृप्तस्य ( 100.) (णिः प्रनुप्तस्य). 


[277 ] 


2. 45. 24 ] 


तथा हि सखं शति प्रजाहिते 
नरेनदरपत्रे गुरुषोददादरहः । 


रामायणे 


शुमोच बाष्पं व्यसनाभिषीडितो 
ञ्परातुरो नाग इव न्यथातुरः ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चचत्वारिंशषः स्मः ॥ ४५ ॥ 





12 रान (० नेत्रे}. 4.7 द्यवारुषत्‌ . --(1. 7) ऽ" विप्ररबश्च; 


2 विप्रलमम्तु. --(1. 8) 2 समं त्रयं तमेतद्धि; {4.7 स्म॑तत्र 
यमेत; 15 संतापत्रयमेतदव (10 {116 0 0311}. {5 अस्य 
(0 तस्य). 


24 ^) 3 तदा (0 तथा). 2 1 ए [97 तु; {31 
{् ]ति- (10 दि). 91 [02.4-7 तस्मिन्‌ ; ४8 123 94 तथ्यैः 
४1 तथ्य; 01 -मात्रे (0 सत्ये). 51 न बुवति (5८); 101 
दुवतः (0 वुवति 51 2 1 {3 {1-7¬ प्रजाहि्तं; © 
प्रियंवद (07 प्रजाहिते 133.५ नरेद्रपुत्रो (5८); [ध्य 
701 एफ नरेद्रसूनो (णग पुत्रे ). ४2 8 [ ऽ ]धिक-; ४1 गुण- 
(ण गुर- ). 73 गुः (ण गुहः). --° ) 01 बाष्प-. 51 ६2 
५1 ए 01-5.7 }13.4 उ्यथयाभि( ४1 1)1.3 °नि ) पीडितो; (1: 25 


17 धल. -“ ) ४७1 82-५ 01-4.6.7 जरानुरो; ए जरायुनो 
(07 ज्वरानसे). 61 722.4-7 चसन्व (12: पदर ) ली; ४ +\ 3 
{1.3 [ अ }भि( 33 [ 2150 25 77 131] [ अ ]ति ) पीडितः; 12२ 
व्यथातुराः; 11.2 व्यथान्वितः; 7 व्यथायुतः; (ण... 35 
77) (८६. ‰{+ जरातुरे गोरिव भारपीडित 


(०ग1ग0ा. --547९८ 2240८ : ७1 1 [21-7 खक्ष्मणति 
(172५.7 श्प्र)रापः; 2 3 सौमित्रिविटापः. --54६0 0. 
{ पाऽ, जातऽ 0 एन) ; {8 ०.; 51 52; ३2 ४1 06 
49; ए" ए" एध एता [फा 097 © 3 52; ए2 37; 
383 46; 24 47; 11 104; 129 50; 5 55; ५ 48. --^्लि 
€००णा, 5 ज ल्णादृप्तल पणा श्री( 05 ग. )र,माय 
नमः; 73.3 श्रीरामचन्द्राय नमः. | 


[ 272 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रभातायां तु शर्या पृथुवक्षा महायक्नाः | 
उवाच रामः सौभरं रक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ।॥ १ 
भास्छरोदयकारोऽयं गता भगवती निश । 
असौ सुक्रष्णो विहगः कोक्षिरस्तात दृूजति ॥ २ 
वहिंणानां च निर्घोषः श्रयते नदतां वने । 


[ 2. 40. 5 


४६ 


} 
| 


तराम जाहवीं सौम्य शीघ्रगां सागरगमाम्‌ ॥ ३ 
विज्ञाय राभस्य वचः सौभितरिभित्रनन्दनः। 
गुहमामच्य पूतं च सोऽतिषठद्धातुरग्रतः ॥ ४ 
ततः कलापान्संनद्य खद्धौ बद्धा च धन्विनौ । 
जग्मतुर्येन तौ गङ्ख सीतया सह राघवो ॥ ५ 





हक २1 गपु जः ऽह 46 (ता. ५.1. 1058 }. 
71 दह फा ॐ; 311.2 फ श्रीरामाय नमः. 


1 प्रग 1, त. ५1. 2. 45. 18. -2) ठय (वलः त्मा. 
1714118. 35 17 1८६६६) 3५ पृथुरक्ष (51८); 2 °वक्ष- ( €) 
(गः ग्वक्षा). 51 02.५7 महाभुजः. --2 ) 131.4( 71. 2150 
श्ुभलक्ष्मणे ०8 17 9) भ्रातरं शुभः; 233 उुभलक्ष्मणे. 


2 °) 0 [त्‌ा एण [ ऽसौ (जः ऽयं ).-°) 82 
भगवती ( 07 भग). -° ) 24 अये. 51 रि 1 3 04.6.7 
सुहृ; 0" ( ए€0८ (णाप, 85 17 पला) स करष्णो; 1.2 1.3 
तु कृष्णो ( (1 ष्ण); 6६. ०5 1 {९॥ (ण सुकृप्णो }. 17 एव, 
{€ कणत०प ज 0८ नटत पमिप जति 7 2* प? १० रतिं 
प्राप्स्यस्यर 71 71“ (रा. (द्वत्‌ 7 2324 ) 15 11135118. 
--2 ) ए चानु- ({0 तात). € गण्या; 18 गर्जति ({0 
कूजति ). 11. कोकिटस्यानुकून ( 129 “श्रानुगच्छ )ति. 


3 1 पणजञणह (न. ४.1. 2).-^) 5 22 1 52-4 
19.47 111.3.4 बर्हिणं चैव( ए च वि; 1९.4.57 1.3 चापि ). 
5) ए५ श्रुयतां ( {07 श्रुयते ). + विजने (107 नदतां ). --“ ) 
€1 २४ {2-५ 12५-7 तरामो ( 89 [ 5140. 02". 150 | तां यामो); 
1; तां राम (19 तराम ). ° जाहवी. 7" सौम्यां. --“) \ 
५-, स्रीच्रं सागरगामिनी ( 2 “तिमा ); 03 स्लीभ्गा सागरंगमा. 
-- ^€ 3, 83 115. : 


1077* अरं व्रिछम्बेनास्माकमुत्तिष्ट वत्स खक्ष्मण । 
11116 {241 [711 1115. : । 
1078* गच्छामः संध्युपासराथ त्वरयस्व महारथ 1 
4 81 गणञगष्ठ (<. ४.1. 2}. -*) 69 7" जिज्ञाय 
(८) (णः विज्ञाय). <1 2 {32-4 {2.3.5. मर्तं; 124.7 


मन: (गः वचः). -“) 12५.7 मित्रनेदकः; 272 मित्रवत्सलः. 
^ ला 4, < [2 01 [वा 1 [02.97 9 175. ; 


2070* स तु रामस्य वचनं निद्म्य प्रतिगृह्य च । 
स्थपतिस्तूणणमाहूय सचिवानिद मव्रवीत्‌ । 
अस्य वाहनसंयुक्छ कणग्रादवतीं छमाम्‌ । 
सुप्रतारां द्डां तीर्थं शीघ्रे नावसुषाहर । 


तं निशम्य समादरं गुहामालयगणो महान्‌ । [5] 





उपोद्य रुचिरां नावं गुहाय प्रलयचदयत्‌ । 
ततः स प्राञ्जलि भत्वा गुदो राघवमत्रवीत्‌ । 
उपस्थितेयं नोव भूयः किं करवाणि ते। 
तवामरसुतप्रल्य त्तु सागरगां नदीम्‌ । 
नौरियं युरषव्याघ्र तां त्वमारोह सुत । 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः। 
कृतकामो ऽस्मि भवता उीघ्रमारोप्यतामिति । 


{10 


[61 76 गप. 1. -2; [2.4.57 0. 1. 1. -(1. 2) 
स्थपतीं { 9८). + आदाय (णिः आहूय }. {2 तत्र स्थपनिरभ्येल 
पुरुपानिदमनवीत्‌ ; 129.5.7 ततस्तु एन ( 125 परि }रभ्येतल्य पुरुपानिद^. 
--1)2 071. ( 19]. ) 1. 3-7. -(1. 3) 51 125.6 बहु( 51 दधा) 
सायुसमायुक्तां; [{24.7 नतु नावं ( [34 2 (०. ८८. ‰. 1181९. 
127 चार) समा० 1.(९0.) वस्तलायुसमा० (07 11८ 7107 11811). < 
126 ५ कणैधार-. 511) दृढां (0 शुभाम्‌), 124.7 कर्णधारेण संयुता; 
125 करीधारयुतां दृदयं ( {07 {116 ०51. 1911). -- (1. 4} 15 »{3 
सुप्रभां. €1 4-7 समे (107 दृद}. 5.7 तीरे (णि तीर्थे). 51 
147 क्षिप्रे (101 रीघ्र). 51 अपरोहतः; 12" उपाहरत्‌ (9८); 104. 
इहानय; {25 उपोहितं (5८); [6 उगरोदत (5८) ( 07 उपाहर}. 
214 सुप्रमाने दृ वीर्ये नाकमादरताश्च वै. -(1. 5) 1281 011 एता 
70701 रुढदेललं; 2५ स संदेश; 3 तमा; @2 4 तदा (णि 
समादेदा ). 5124-2 संनिवृत्य{124.7 “ततो ) गणो ( 125 [ लि (०7. | 
गुद्धे ); 11 गुहामाल्यो गतो. --(1. 6 ) <1 1247 ¶1.2 @1.3 }4 
नावं रुचिरां (ष (3705. ). -(1. 7} <1 [24-2 ४4 वचनम्‌ 
( {गः राघवम्‌). -(1. 8) 124 करवाम. --51 [22.५7 ०. 1. 
9-72. --(1. 9) शञक्तु (णिः ततु). 2" ध्व सागरगामिनी. 
-(1. 20) #4 तामिमां (ग ररि). 701 [वा #+ सीघन्‌ ; 
10711 प्रवाह. (0 तां त्वम्‌). 34 आर्‌इ्‌ (516). -(1. 77) 
© तथोवाच. --{1. 12) 18 (1. +{1.2 कृतकार्यासिमि( ४2 °). 
१4 आरुद्यते मया (07 आरोप्यतामिति }.} 


5 1 705817हु (५. ४.1. 2). -^) 1 \1 कपा (<1 
[8150 ] कलार); <» 72- 77-7 3 कलापौ; 14 शपो 
[८] ); ४? कपाखान्‌ ( 71614. ). --2 ) 124.5.7 सत्तमौ (07 
धन्विने ). --°) €1 12125 1.3 ©. त चै गंगां; 2 534 
गगा( पऽग्गां ) चै; 1 [1.2.54 वे गंगा; 72 त त 
तं गग; 03 मगा चः; 127 गमा सा; (0.६. 45 71 (८5६ (णः 
तौ गङ्गा). 72\ तीरेन मगामासातुः (5८); 3 जमग्मतुर्नियैतौ 
गगा (5५ )- & (४ : जग्मतुर्यन गङ्गेति सम्यक्पाठः । 
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@. 2. 49. 5 
3. 2. 52. उ 
{.. 2. 53. 8 


2. 46. 6 ] 


राममेव तु धर्मजञमुपगम्य विनीतवत्‌ । 

किमहं करघाणीति प्रतः प्राञ्जलिर्रवीत्‌ ॥ & 
निबतैखेत्युवाचैनमेतावद्धि कतं मम । 

यानं विहाय पयां तु गमिष्यामो महान्‌ ॥ ७ 
आत्मानं खमभ्यनुज्ञातम्रे्ष्यातेः स सारथिः । 
सुमच्रः पुरुषव्याघमकषवाकमिदमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
नातिक्रान्तमिदं लोक पुरुषेणेह केनचित्‌ । 

तव सभ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवहने ॥ ९ 


रामायणे 


| न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ि खधीते बा फरोदयः 


मादेषाजेवयोर्वापि त्वाँ चेद्रयसनमागतम्‌ ॥ १० 
सह राधव वेदेद्या भरात्रा चैव बने वसन्‌ । 
त्वं गतिं प्राप्यसे बीर ब्रीहधोकांस्तु जयन्निव ॥ ११ 


| वयं खल हता राम ये तयाप्युपश्िताः । 


कैकेय्या वक्षमेप्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १२ 
इति घुवनात्मसमं सुमनः सारथिस्तदा । 
दषा दूरगं रामं दुःखार्तो रुष्टे चिरम्‌ ॥ १३ 





6 1 57 (4. 1. 2). -*) ३2 8-4 [011 ता 
{1.2 € एवं (० एव). = )} 51 2 132-4 [)1-7 314 
अभिगम्य( 33 [ 2150 5५6. (४7. } व वीक्ष्य ); ४1 इति गम्य 
{9८17816 ); 2" 12 [1 उपागल्य; 11. उपागम्य. --“ } 
9 इमं (0 अहं ). 18 करवाणी ते (5५). -- लः 6, 51 
{)2-7 15. : 

1080* अथाव्रवीदाश्चरधिः सुमच्रं मच्रिसत्तमम्‌ । 
स्पृशन्करेण धर्मो दक्षिणं दक्षिणेन तम्‌ । 

[ (1. 7) 72 अद; [23 तथा ( 07 अथ }. [3.7 मंत्रवि( 12 स॒) 
त्तम. --1{2५.7 01. 1. 2.-(1. 2 } 122 स्पृह्‌ (5५). 122 
1च्८पाा8 9 दक्षिण. 05 तु (0 तम्‌) ]; 

\]111€ {21 01 01 [पा व @ #-3 115. : 


71087* ततो ऽत्रवीदाशरथिः सुमच्र 
स्पृशन्करेणोत्तमदक्षिणेन । 
सुमच्र श्रीधरं पुनरेव याहि 
राज्ञः सकारो भव चाप्रमत्तः। 
{ (1. 4) 3 © समीपे (0 सकरा). ] 

7 31 1115510 (€. ४.1. 2}. 234 1€805 ¢ 9;व 6 1 
737. --*५ ) 8 © [ उ [वाचेदुम्‌ ; © [ उ ]वाचेवम्‌ . 123 
(07 हि कृतं ). ७2 (एर्थग€ व्ण. ) अ मया (0 मम). 
विवृतं 51 {2.4 -2 गच्छ सौम्य निवतेस् कृतमेतावता मम. --° ) 
{2 01 011 (1 स्थं; (ल.11.हु.र 25 771 16२४ (जः यानं) 
3 महद्रनं (0 महार). 51 ५1 01-3.5 पद्धयामेव गमिप्यामि 
(13 "वः ) सीतया सहितो( 3 “तो ) वनं; 2 ए४-4 [04.5.7 4 
यानेन (14 येनेह ) पद्धयामेवाहं गमिप्यामि महा(1५ तपो )वनं. 

8 131 10255171 (र. ४.1. 2). 84 16205 8 77 77थद्‌. 
(€. ४.1. ¢ ). -* ) ४1 88 1)? स्वभ्यनुज्ञाप्य( 33 ततुं; 122 

य); ‰{2.4 चा( ५ अ )म्यनुक्ञातम्‌ . --“ ) 51 {° अथाक्तायः 
9 39.3 124.5.7 विज्ञाया्तः( 27 च्यत: ); +1 तमा्तश्च; 34 
मत्वा चातः; 1 यासकः; [22 18८८18.; 123 नन्तः; 314 अक्ता- 
याथ (0 अवेक्ष्या्वैः). ©? 1 अवेक्ष्य स च सारथिः. -“) 
51 रि ४01 5-401-74 इदं वचनम्‌; 11 0" चैक्वाङु- 
मिदम्‌. 

9 81 ऽणु (ज. ४.1. 2). ~^) ऽ र ४1 ए8-4 
70-7 #५ अतकरितोयं रो( 123 रं [ 5८] )केषु. - ) 232 पुरुषेण 








--* ) 127 सद्धातू-. -“ ) 138 राक्ष ( 7. 8150 85 711 १६२१) 
प्राङतबंधने ( 51८}. 


10 31 पञ्‌ (<. ४.1. 2). -*) 232 वने (शि 
मन्ये). ४1 १13 [ ऽ ]ति-; 34 00.; [0/1 0तवा [फा वा (शिः 
उत्ति). -°) ₹ 5४ प्रा( ए, प्र ) धीते; 12५.7 19 1.2 1 
स्वाधीते (1? ने); 14 स्वाध्याये; (९.1६ 85 1 (लद (ण 
स्वधीते ). 132 16805 वा 77 पाशह. 51 1 1-3.ण फं भुवि, 
--° ) 127 त्वा. ©( €. )व्यस्नमा!गमत्‌ . 


11 131 11115370 ए 1 प्राप्स्यस्यर 1 < 92712701 (र. 
४.1. 2). -* ) ¬ सदा; 0५ग्त्वंतु; 05 स्वं च; ६ 85 1 
{९६६ (0 सह ). --5) ४1 3५ 11 आ्राता (9८). 5 र ४१ 
132५ [21-3.6 4 च स्वं; {1.2 ©1.3 चापि (10 खव ). -- } 
51 121.2.5 ++ रतिं सं-; ए" न रति (ण त्वं गतिं). - (४.1.1६ 
प्ल एटौ गति 25 मुक्ति, ध.€ 25 कीर्ति, पण१116€ ८६ 25 
उस्कषे. 13 011. प्राप्स्यसत. ६2 8 124.5.7 रतिं प्राप्स्यस्यरण्येषु 
{22 ग्मस्‌ ; 231 71115310 ४ ० स्यर; 33 (चि वन्ये[ णा 
2150 रण्ये [स्मस्‌ ); 123 रतिः संप्राप्स्यसे वीर. -1" ॥1\€ 
{1010८०४ ५ 131, (116 एज 10 ना णेषु 17) ^ प 
10 राजन्‌ 17 1. 2 01 1083* 15 €[7०१४८९१. --°“ } 6 8 
विजयन्‌ ; 2 1 13 [2०.५.5.7 नि( 11.2 ब }र्जयनू (णः तु 
जयन्‌ ). {1.3 1५ यतिर।( 1" पतिखे )काञ्चय ( 7५ °प निव. 


12 ५) 61 2 ४1 [3 [01 -2 + वीर; {1.2 63 नाध; छा 
012. नाम (0 राम). --५) 132 स्वयेमे; [011 121 [षन 
(०2. >{1-3 यच्वया (गये खया). 51 १28 7047 निद्य( [25 
नाय ) सांव्विताः (133 शज्ञातिताः [9८ ] ); ए परिरक्षिताः; 121 
100 01 63 द्य पवंचिताः; 1.8 परिवर्जिताः; 122 [ ज ]पत्रि- 
वर्जिताः; 6० ह्यद्य वंचिताः ( {५7 [अप्युपवञ्चिताः ). 1“ 
सान्वया ह्यपवनिताः. -° ) \1 च समेम्यामः. --“ } ४1131123 
पापया. 7" दुःखमोदिताः. 

13 न) 91 1 {31.2.4 71 [01.2.4.6.7 + -समः; 133 
[वतप (ण -समं ). - °) [ण 0? सुमंन्न-; 1 सुमंत्रं (5०) 
31 21 1113 तथा ) 12५.7 जथ दृष्टा (गि टृष्ादूर- ) 
51 2 18 [011 02 -3.5.5 1 वनगतं; (1.1 95 7711८ 
८ दूरं गतं. -“ ) ४111.3 दुःखेन; 214 दुःखाय (ण दुःखार्तो ) 
51 रि 8 12.47 (६.१ र्ूरोद्‌ श्चुशदःखित 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्तु विगते बाष्पे तं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । 
रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनस्वाच तम्‌ ॥ १४ 
इक्ष्वाकूणां खया तुर्यं सुहृदं नोपलक्षये । 

यथा दल्लरथो राजा मां न शोचेत्तथा ऊर ॥ १५ 
शोकोपहतचताश् वृद्धश्च जगतीपतिः 
कामभारवसननश्च तस्मादतद्रबाम ते ॥ १६ 
यद्यदाज्ञापयेव्किचित्स महात्मा महीपतिः । 


[ 2. 46. 20 


कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद्विका्कया ॥ १७ 


एतदथं हि राज्यानि प्र्ासति नरेधराः । 
यदेषां स्वेदरत्यषु मना न प्रतिहन्यते ॥ १८ 
तद्यथा स महाराजो नाटीकमधिगच्छति । 

न च ताम्यति दुःखेन सुमच्र इर तत्तथा ॥ १९ 
अच्ष्टदुःखं राजानं व्ृदधमा्यं जितेन्द्रियम्‌ । 
नरयास्त्वमभिवाधैव मम हेतोरिदं यचः ॥ २० 





14 ) <1 [21-3.6 {५ तं; +1 त (गतु). 73 [ञ्ज 1पगतेः 
©1 वितते; )13 व्रिरते (07 विगते ). 2 ए 14.57 ततो( 5 
[ 7. ] सुतं ) वि(124.7 धि }गतबाष्पं सं. --2) र 1.3 दष्टाः 
705 ततः (0 सूतं). ४: प्ष्रोदकं; 81 00 एप उर स्पष्टो 
दकं. ४1 1 1. 3.4 सज्युचिः; प्ट. 85 17 {लटप् (णिः 
छचिम्‌). --^) 91 73101. सः; 2 1 [1.2.407 ा५्सु- 
(णः तु). ७2 मधुरं वाच. -“ ) \11)1.4 इद; [2 137६. 
(णः पुनः). 2 2 ४1 8 01-3.6 01 ह; 02 तां (णः तम्‌ ). 


15 ०) 1 ए1 7 प्र+ त्वया तुल्यः; र 8 सुख 
(81 ष्दु; 3: “द }न्यस्‌ (ण स्वया तुल्यं ). -- ) 51 ४111-7 
१1५ सुहृदन्यो न विद्यते; २2 £ स्वया तुल्यो न विद्यते. --2 ) 
२५8 124.5.7 राजा दशरथो ( एए प्ता]. ). --° ) &1 {2.4 
12५.6.7 ना( ए: मा )नुरोचेत्‌; 08 मा न शोचेत्‌; 75 न 
क्रोचेच्चं (10 मां न होचेत्‌). 


16 उप प्वाडु), 16* शात्‌ 16०. --*) 61 [22.५7 
काम; रि ए दःख- (07 शोक-). २२ 139 चित्तो (101 
-चेताशः). 51 2 ८1 8 [01 -7 ४५हि; ७2 शतु (ग च). 
ए" चित्तश्च. -2) 62 7 तु; १1५ स (गः च).-°) 73 
-भाग- (10 -भार-). 51 र ४1 ए 717 + मद्धि( \" महद्धि 
[ ४४. ] )योगाच संतघ्ठस्‌ (1)५.5 छ; 7 शो ८) 
9.7 (णता केक्णऽ एलटारल्ला ^ वात्‌ ^ ) असद्‌ (धि 
तस्माद्‌ ). 23 एवं (गः एतद्‌ ). ४2 8 124.5.7 बवीम्यहं 
[पः नराधिपः ( 0 व्रवीमि त). 


17 [711 ना. वद 784. 4 गा. 18. -*) ९2 [01 
10: 7 यथाज्ञापयेत्‌ ; ५ यदिच्छेन्मया (10? यदुक्तापयेत्‌ ) 
==2 } > ९९ 131-3 1247 महाद्युतिः (ण मही {23 
ऽ केकेय्या. 7 © ४1 (र कामार्थे; € 35 7) 1€६ (नः 
-कामा्थ ). व~ ) €1 रि 3.4 {24 -7 तच्कार्यम्‌ ( 0९ पवा. }. 
13 छपा. †एप काद्या प? 1० प्र 164. <1 2 \1 3.4 
11.47 ©" अवि(ग °पि)कंकया; 7ञ+ अक्रिकाम्यया (0 
शविकाङ्घुया )- 81. तन्तत्कार्यमरंकया; 12 >; > > तद्विरंकुया. 


18 [1 गा. 185; [03 गा). ए ॥० प्र 771 2855; 
(ण 0011, ला. ९.1. 7 ).--^) ए वाह्यानि ( ° राञ्यानि). 
--४) € 82 ए 3 707 प्रङ( ४1 0.7 श [9८] ) संति; 
12£1 7 ©1.3 ){7-3 प्रशासति; ८६.1.॥ “सति ( 25 77 {€&1 }. 61 
12 701 05 ७2 ए नराचिपाः.-८ ) 51 ४ \1 8 [04-7 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 








14 सर्वकाय(13" "मे )पु; 1.( €.) (कालेषु. -* ) < ~> 
12९.४.५ वचो न( 12५ नो ); 33 मानो न (गि मनो न). 

19 ^) {६ [ता [071 07 2 @ + यद्‌ (0 तद्‌ ¢, 
{3 यदा (0 यथा). ऽ महाभागो; 24 12: © गाज 
(८); ४. तेजा (० महाराजो ).--*) 25 नाक्ीटम्‌ 
( ण नालीकम्‌ ). 2€1 अभि गच्छति. -- < ) 213 > काम्यति ( 07 
च ता०). [1 ता [ण शोकन( 1271 [ एरटजि€ ल्म. ] 
श्छोकेन }; (1 25 71 € ( {० दुःखेन ). 51 2 \1 3 
17 +न चानु( 23 जातु; 5 चाति) चितयति मां. -) ४ 
कुपितस्‌ (19 कुर तत्‌). --^{लः 79, §ऽ1 ३2 13 [01-7 
(71. 7 07) 4 1715. : 


1082* सुत मद्वचनाद्वत्वा वसिष्ठं सुतपस्विनम्‌ । 
उपाध्यायांश्च संप्राप्य वरूयास्त्वमभिवादनम्‌ । 
केकयीं च सुमित्रां च याश्चान्या मम मातरः। 


तां चाल्पभाग्यां कौसल्यां यदि जीवति मां विना। 


[(1. 7) अधमे (मद्‌). © \1 28.3.6 तार्त; 1 तात 
[4 तावद्‌ (0 गत्वा). 61 26च (107 सु- ). --{(1. 2) 
254 05 उपाध्यायं (0 व्वांश्‌). ४५ तान्प्राप्य (ग संप्राप्य). 
रि ८१ नरया ( ए (81570. ).-(1. 3) 51 126 मातरो मम 
(एष ध). ). 1५ सर्वा याश्चव मातरः ({0 (€ 7081. 811} 

(1. 4) रि2 33122 चाप्य( 122 न्य )माग्यां( 2 ग्य); [323.५ 
चाल्पमागां. [५ मद्विना. | 


20 ^) 51 अदृष्टपूव. --5) {1.2 ©1.3 आर्य बुद्धं ( 
प्रवा8]2. ). 2" 1९205 तेन्द्रियम्‌ 17 ह, 2 {3 [04.5.7 
मद्वियोगेन (124.5.7 °गाच्च ) कर्पि( 125.7 यहि )त. -- ) 33 1 
तम्‌ (0 स्वम्‌ }. ह" शात्‌ पा 720 ब्रूयासत्वसमि 2०१ 
वाचे ९्ञू7ष्. 11 ्ावाष्. 1 ‰2 ४ [21-3.6 24 | ए {न; {2.3 
@1 [एवं (प [ष्‌ व). --^लः 20, 61 ०१ [17 
214 175. : 


1083* न व्रिपादो न संतापः कर्मव्यो मम कारणात्‌ । 
रक्ष्मणं प्रति वा राजन्वेढहीं वा नराधिप, 
अपि व्श्रहसख्राणि तातस्य वचनाहुयम्‌ । 
निवसेम वने रस्य स्वर्गलोक इवामराः । 
व्यसनं डि पितुः पुत्रादन्यः को व्यपनेष्यति । 
अणुवायदिवा स्थूलं धन्वन्तरिरिव चरणम्‌ । 
यस्तु पुच्रो न पुत्रार्थं पितुः कुर्यादतन्द्रितः । 


[5] 
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(>, 2. 49. 28 
>, 2, 52. 48 
1. 2. 53. 32 


2. 46. 21 ] 


नेवाहमनुशोचामि टक्ष्मणो न च मेथिली । 
अयोध्यायाश्चयुताश्चति वने वत्स्यामहति वा ॥ २१ 
चतुदशसु वर्पपु चिवत्तवु पुनः पुनः । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि भिभ्रमागतान्‌ ॥ २२ 
एवमुक्ता तु राजानं मातरं च सुमनच्र मे । 

अन्याश्च देवीः सहिताः सैकरेयीं च पुनः पुनः ॥ २३ 


आराग्य त्राह कसस्यामथ पादा ्वन्दनम्‌ । 


आत्मानं पावयेन्ना् द्व्यवानिव निशकरियः। 

नरकं वा पतेद्रामो ज्वरितं वा हुताशनम्‌ । 

न तु तस्क कुर्वीति येन वाच्यः पितुभवेत्‌। [10 

{ (1. 1) 51 ८1 [01-3.6 राम- (0 मम).-(1. 2) 8 
लक्ष्मणस्य तथा (0 "र प्रति वा). 125 च (जि ऽ्ट्णात्‌ वा). 
51 ८1 [01-3.6 + लक्षणे 2 व्ण) वा नरव्याघ्र" त्वरे) 
सीतायां( \'+ (तया) वा नराधिप. -(1. 3) 5! ए1 [01-3.6 म 
वने; ९४ वने (101 वयम्‌ ). -(1. 4) 8४ निवसामो; 2४ रमिष्यामो 
( 0 निवसेम ). 91 \1 701-3.6 [+ विहरेम( 13 रराम) स्थिता धर्म 
(0 प्राह कान एग). -(1. 5) उा ४1 [01-3.5 94 कोन्यो 
व्यपरनयिष्यति (07 †€ 05. 191}. -(1. 6} ४1 अल्पं 
{1.4 अथः; 138 अगं (८); {5 अणुङ (10 अणु). 15 चत्‌ (ण 
05६ वा). [28 क्षत; प व्रणान्‌ (णप व्रणम्‌ ). -(1. 7) ४ 
16305 न 5110. 1711. 1 126 वचन; [1.3 पितर्थ ( णः पुत्रार्थं ). 133 
125 कार्याद्‌ (07 कुर्याद). 125 असंमतः ( 07 अतन्द्रितः). -(]. 
8) € 124.9.2 पातयेच्वामे; 139. पार्‌( 138 तार्‌ वनात; ए 
बाधयेतासो ( 07 पावयेन्नासौ ). ए1 निष्क्रयः (107 निक्कियः). - (1. 
9) 51 6 नरके. 7 पातयेद्‌ (0 वा पतेद्‌). 61 \1 [01.65 
ज्वलं वा; 88 जलं वापि (णि ज्वचतं वा. ). -(}. 10) 34 
{9715}. न तु 371त्‌ तत्कर्म. 51 {29.56 1141182. तत्कर्म 2114 कुर्वीत. 
2 82 वाच्य; 07 दुः ( {गः वाच्यः). [01-3.6 4 पिता (णि 
पितुर्‌ ). ¦ 
21 ^) ६" एवा [गा लव च; (हु. 25 10 ६८ 

(णि [षु ब). -५) ++ लक्ष्मणे. 12!" शोचति; भ, मेधिलीं 
(ण च्छी). एण 2194, <1 > ९113 017 ऽप; 
नेवाई शोचितग्यस्तन सीतान च लक्ष्मणः। 
2 131 05 च सीनान (एर 


1084 
{0५7 (णः (एव). 
915]. }) (गि सीतान च). | 

) 73 175. जाःमा एर्णप€ अयोध्याया. 1: अयोध्यानश. 
51 12.४6 + च्युना स्मेति; \1 च्युताश्चंव; 123 च्युत्यस्यनि 
( त्०पप्रः) ( जः च्युताश्चनि }. 2 1 [04.5.7 नवायोध्याच्य॒ता- 
श्रेति( {:3 शश्चेते 1 1.3 च (गवा). उ एव 
101-3.5 {+ निव्रत्स्यामोपि वा(\ “मो महा; 7" “मः प्रियेः 
1): °्मो यया ) वने; २४ 13 12५.5.7 वने वस्स्यति चेति च (> 
चेति वा; 12५7 मा शुचः; 125 चेतना}; 10 वरस्यामहेति वा 
वने. 
22 °) 51 र ए1 3 71-; ग्यतीतेषु (107 निवृत्तेषु ). 





रामायणे 


सीताया मम चायस्य वचनाष्टक्ष्मणसख च ॥ २४ 
तूया हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतश्वापि मरतः खाप्यो नृपमते पदे ॥ २५ 


| भरतं च परिष्यज्य योवरराञ्येऽभिषिच्य च । 

। अम्मत्संतापिजं दःखं न त्ामभिमिष्यति ॥ २६ 
। भरतशापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्मे । 

तथा मातृषु वतथाः सवखिवाधिक्ेपतः ॥ २७ 





2 3 129.5.7 ततः; \1 1.3 प्रभां ( 07 ऽद्यात्‌ पुनः). 94 
व्यतीतेवभितः प्रमो. -122 गा. ( शुणु. ) 22-23. --* ) 
भमा (मां). ७2 सीतां व्व. --*) 5 12&1 [211 01 
12५.५.7 द्रक्ष्यसि (णः "सि). 51 14.5.7 पुनर्‌ ; 12५८ श्ीघरम्‌ 
( ज क्िप्रम्‌ ). न्2 ८1 [31.34 [0 [21 आगन. € पुनरा- 
गतान्‌ . -- ^ {€ 22, \1 [21.3 3{4 115. 1035*. 


23 132 ग. 23 (<. ५.1. 22}. --^) ४1 1 ++ [अ]; 
103 छपरा. (उपा). ) (णिः तु). ऽ\ २9 13 [0.-7 महाराजं 
(10 तु राजानं). --- ) <1 2 1 {3 [01.37 ५4 कोघदट्यां 
(4 प्ल्या ) मातरं मम(रि 8 013 पच्च). -^) ए 
दव्यः. 73 सहिता दवीः ( 0४ "3.5. }. -“ ) 131 केकर्यीं 
123 0111. 56८०71त पुनः. 


24 12&1 (73115. 24“ 87 24 ) 5" {5 नूयात्स 
(° व्याः स्वं तमारोग्यम्‌ ; १२ 13 12९.५.5.7 ब्रूयाः सर्व 
स्वमारो( 11 यारो; 05 माष }ग्यम्‌ ; \1 1213 ॐ. नूया- 
श्चारो( 123 °: )ग्यं कौसल्याम्‌ - --* ) {3 15.7 [अ ]भिवादनं 

) एणा भार्याया; ©. 311 चाप्यस्य (07 चार्यस्य }. $ 
2 13 122.4-7 सूत भद्रचनाद्व( 132 1)4.5.7 देवी}; \1 [1.3 
21५ सीतायाः सूत मम च.--“) < 2 8 [2.47 सीताया 
(णि वचनाल्‌ }. 


25 ^) [01 1041 [त्रा [अपरि (णः हि). §1 2 ४ 
13 121-7 31५ चिज्ञाप्यश्च महःराजो, 132 गजं). - ५) §1 1 
ता [पा [01.3.5 इपैत्रम्‌ (ण क्षिप्रम्‌). 125 एव च (ग 
आनय}. --°) 51 12४6 राज्ये चैवःमिषेक्तव्यो; उ ८1 1 
11.3-5.7 ++ आागत्त( 125 "मनै ) श्वाभिपेक्तव्यो 9 9 
113 [01-4.5.7 भ स्चिप्रसेवे नरष्भः( 131.4 11-५+ म); 5 
राज्या च नरथभः. 

26 न) 1 01.33५ हि; (3 तं (जगः 0 च). 01 ४ 
ˆ ऽ ]भिपेच्य. 0२ यौवरःज्येभिषिच्यत ( 06101 (णा. च्च्य च) 
(गिण). 1 2 3 02.47 अभिषिक्ते च भरते यौवराज्याय 
धाक. --“ ) 1 2४.५ स्वात्मसंतापजं. २2 133.“ राजन्संता- 
पजं; 124.3.; 13 आत्म; {1.2 -द्वियोगजं (0 अस्मस्संतापजं ). 
--“ ) 125 नारमाञ्चु भविग्यति. 


27 °“) 4 125 चाभिवक्तव्यो ५ ©" राजक्रिवतैसे. 
--“ ) ४1 11.3 {4 वतंस्व; 125 वततेथ (5८). --° } [2.५ 13 
© }{ सर्वास्वेव विरोषतः; 125 सर्वास्ते चाव्रिरोषतः. 


[ 276 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाप्िरोपतः | 

तथेव देवी कोसस्या मय माता विेषदः । २८ 
निवत्यमानो रामेण सुमनः साद्कथिदः । 
तस्सधं वचनं धुल सेदातफयुस्खमन्रभरीत्‌ ।॥ २९ 
यदहं नोपचारेण ब्रयां खेदाद भिद्धः । 





28 213 0. ( [धकृ]. ); [0१ 16465 बा 11181. 28. --* ) 
51 <£ ९111-3 [२.45 14 यदद; 124 [3.7 तथेव; 1) यथेयं 
(0प्यथा च). तवच (ए {ा). ). 5) 51 2 एय 
8 1201-7; > सुमिन्रापि तथेव त (\1 0 च); {६1 एता 
[71 1.2 +1{1.2 सपरित्रा च सिद्‌ःषतः.--°) =1 12)१.4.5.7 
तथैव तवः 1253 मा तथैव च (10 त्व दवी). --“) 11. © 
तव मास्या (¡जा मम माता). - {लाः 28, < [2.6 175.; ४1 
{1.3 +14 115. 21 €ाः 22; {24.5.7 (ना. तला 1056>* ; 


ग्रशास्त्विमां गां भरतस्य मता 

प्रीता सपुत्रा नृपतेः प्रतीता । 
संप्रीयते ककयराजपुत्री 

महावने नो विनियोज्य वासम्‌ । 


1045* 


(610) 

[ (1. 7) 125-5.7 आश्नास्तिमां. --(1. 2) 0.2 सुपुत्रा. + 
क्रियते यदीतः (07 नृषनेः प्रवीता ).--(1. 3) ४1 123.8 या प्रीयते; 
101.2 यथा प्रिय; भ+ यद््ाधैयत्‌ ( {07 संप्रीयते ). 125 केकय- ( णि 
केकय-). --(1. 4) धयो (नो). 51 [5.५ विनियुज्य; {4.7 
म्रयुयोज (107 श्योञ्य). ‰1 रामं; 122 वाक्तः (0 वाक्षम्‌ ).-010- 
7100. --<4€व 147८ ; 91 \1 [)1.2.6 यूतसमादरे( 32 0े)दा 
123 मूनादेशः; 12५.5.7 मुम्चसंदशः, 
९0105 छा 0011 } : 
{4 57; 5 56; ५ 40. -- {टा (नमाम, 
पऽ पश) रामाय नमः. | 
--10लालभला, 51 [22.4-7 1115. ५, 2382.९€ ९६३६ 19 
42. 1 (2०. 16). -- {ला 23, 2 1 ६1 15 [त 
[71 {21 3-5.7 9 1115. ; 


1046* 


5५7९ 110. ( हुपा९5, 
91 53; \1 126 50; 121 105; 122.7 52; 
126 (णा 


तातस्य प्रियकामेन यौवराज्य मवेक्चता । 
लयोकयो हमयोः शक्यं टिव्यद्‌ा सुखमेधितुम्‌ । 

{ (1. 7) ४२ पू्णकादनः [६1 प्ियकराम्बन 124.7 (कामस्य: 125 
क्राम्यस्य. [21 [त्‌1 [01 @1.2 अगेद्ववा( 1281 (2 ता; लष त 
{9८} ); 11 भ अवरेद्यतां; 123 अविषय (>1८); {24.37 उग्रे 
(15 श्र )तः. ३४ 13 वोावरान्य( {21 “ज्य }व्यपर्षया (णः (€ 
7०७. 1211). -(1. 2) {५ इक्या, 2 1 स्वदा( 11 (था); 
3 निल्यथा; ४५ न नित्यं; ©( €. } भवना ( [07 नित्यदा ). 133 द्वम्‌ 
(0 मुखम्‌ ). 124.7 नित्यं दास्यपुषिक्षितं ( [जा 1116 [ण 11811}. | 


-- 440 1086*, रि 13 115. वा ३तत्‌]. (नृण { 5.1इ० 
2201८ : < ८3 श्रीरममंदेशच-; {31.2.4 रामसंदेरः, -- ५4८ 10. 
( ्ुपा€ऽ, एग त5 0 011) : [1 ना; >+ 3५ 48; 23239; 


33 47; ©(€प.) 49. ; 


1] 
॥ 
। 
| 


भक्तिमानिति ततच्चावद्राक्यं सरं श्न्तुमर्ह॑सि ॥ ३० 


कथं हि त्वष्टिहीनोऽहं प्रतियासामि ठा पुरीष । 


ठव तात्‌ वियोगेन पूत्रशलोफाटुलामिव ॥ ३१ 
` सुराममपि रापन्मे रथं दृष तदा जमः । 
` विना रमं रथं चरा षिदीर्यनापि सा पुय || ३२ 


| 
| 


1 {3 121.3 {3 105. 
लाश 1५ ^. 1 ( 29. 16); 124.3.7 (0111. 10355. 


-- [1९ 2 2. [2455066 


29 °) ४1 व्रिनिव्यमासो (1. ); 2 ७ -णोः; [123 
3 (वमानो; 125( ए{ग€ वजा, 25 ;0 (€ ) निर्चत्यमानो 
--“) 61 ५2 \"1 {3 {2८1 122.6 द्तोककर्नितः; {211 [3ता [व 
प्रतिबोधितः. --°) 123 सर्ववचने. 122.7 सर्वे (ग दुलत). 
124.5 (7त15. सव 2110 श्रुत्वा. 


30 ^) 12" तूपचारण; 12701 नाप; +ऽ स्वोपचाः ( {0 
नोपया? ). 51 ४1 [)1-7 उपचा(124.7 "का रण यद्धीनं( 1 125 


द्रीर ); 213०-५ दी( 139 दी नं यडपचारणः; 11 हीनो यद्ववता 

राम.-८) 1211 {4.7 ८ ब्रूयाः. ॐ (15. त्रयां 87 
स्नेहाद्‌ . 91 ४1 1)1.2.6 {+ सहेन विद्वः; ~£ 1351-3 [24.57 
त्वां सखहविक्कवः; 12 सखरेहाद्‌ विद्वं. ५ ब्रूयास्त्वं द्टबिद्धलः. 
ॐ ८४ : सेदाद्विक्छवं वाक्यं बवीमि । % -“ } 5 12० म( ° 
य ) क्यं; २२ तस्मा; 133 तत्तवं; 1 भन्हारं (अ८); 71. 
तद्वाक्यं; 125 तत्तात (07 तत्तावद्‌ ). --* ) ~! 12९. तन्मे तं 
22 1 13 123-5 3+ वाक्यं( ४1 च्च्य) मे; 1८ वाक्यं ;; [1 
मम त्वं; 127 वाक्र्मे ( 0" वाक्यं सव॑). 


31 °) 1 [1.2 [धनु 2 ए 134 [023 भाल तु; 4 
(पो. ऽ८८. ८.) च (ट). 11 तत्र (प हि ्वद्‌-). 128 
{ 2150 85 771 ६९५६ }.5 ) विदी- 
नोय; 12 चिना सोहं. -“) ++ एुनगायःमितः पुरीं. -“) 18 
भरतां तु (८); 131 तव तावद्‌; +: तावता व्वद्‌- (1071 तव 
तात). ~ 2 : तव तद्धियोगेनेति पाडः । तव तातनि पटे 
तात स्वामि्निलश्रः। ब्ृद्धत्वाद्रव्सति संबोधनं वा। “ ) 1 
01 [त्‌ा [पा 02.47 पुत्रज्नोकानुरामिव. 


( 111. 9. (छा. 25 11 {प्य 


32 ५“) @ सुरामम्‌ < 9 133.4 {)2.5.6 इतिः 1; इव 
19; अपि). = 2 \1 1; [)1-3.56 तधि {न मे}. 124.7 
अमुं सरामं तावद्धि. -“) = 122.३.6 पुरं ( 1 { ८१८7० (णा. | 
1० पुरा; [09 परं) तु तत्‌; >2 1; समाश्वसत्‌; ४1 101.3 प 
पुराजुभः; ५पुगदितं; 0; एुराहि तत्‌ ; 11.53 तथा जन 
({ण ददा जनः).-^) > 2४1 13 117 [+ त्वया पिहीनं 
च््ानु (ष्द्ष्राहिः [ऽ संदषटरा) ५} >1 [6 विदी्रत्येव; 
२२ 1;०.3 125: व्रिदी्थतव; \2 प्रविदीर्येतः 1" 123 विदीर्नेवः; 
1५ विदीर्यदेव; 12" विदीर्येदपि; 17" भः प्रविह्धीर्धैन; 12 
वितीव्येव; 73 विप्रदीर्थेत; 12 विदीर्येत इहि; त 85 111 1९1 
( ० विददीर्यैतापि ). 
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[ 2. 46. 32 


@. 2. 41. 
ए. 2. 52. 49 
1. 2. 55. 


4 


[न 


ए 

१, 
१५ ८3 (म 
+ ९७ 4 


(५ 
६) 


„4 


धा च्चा 


दैन्यं हि नगरी गच्छेद शुल्यमिमं रथम्‌ । 


2. 46. 331 रामायणे 


| असत्यमपि नैवाहं शरां वचनमीदृशम्‌ । 


घूतावरेवं खं सन्यं हतवीरमिवाहवे ॥ ३३ कथमग्रियमेबाहं ब्रयां सत्यमिदं वचः ॥ ३७ 


दूरेऽपि निवसन्तं स्वां मानमेनाग्रतः स्थितम्‌ । । मम तावरन्नियोगखास्तद्भन्धुजनवािनः । 
चिन्तयन्त्योऽय नूनं लां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥ ३४ कथं रथं खया हीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ३८ 
आतेनादो हि यः पोरेभुक्तस्तवद्विप्रवासने । । यदि मे याचमानख लयागमेव करिप्यसि । 


रथयं मां निद्चाम्येव कुयुः चतगुणं ततः ॥ ३५ । सरथोऽ्पर ग्रवक्ष्यामिं यक्तमात्र इह तवा ॥ ३९ 
अहं ङि चपि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया। भगमिष्यन्ति बने यानि तपोषिघ्रकराणि ते। 


नीतोऽसौ मातुरङकलं संतापं मा कृथा इति ॥ ३६ रथेन प्रहिवाधिष्ये तानि सानि राघव । ४० 








33 ५) ०13 01.5.7४ 61 नगरं( 7" 79 रीं [अत]; 1047 दश्षगुणे. 22 3०५ तु तत्‌( \०तं); 1" हि तं; 35 ततं 
6 °); 124.7 सहसा (1 नगरी ). -“ ) २४ ४५ चुन्यमिदं; | (50); 6४ ४1 जनाः; (टु 35 711 {ला (07 ततः). 
© तमं (07 मिमं ). --“ ) ऽ" 135 हतावदषं (107 सुता}. 36 ^) 51 3.6 किं वापि; ए चापि प्र; 0५.57 वा (>: 
1 सुरथं; 3२.०12 स्वसन्यं; 3 संदयुल्यं (9०) (णि स्वं सन्य). . च) कि तु; 7 क्रं चाद्य (णः कि चापि) ) 52 3 ५ 
16 03 इहः 1 महा- (0 इव ). >+ 8 5 सू(7 5 हः ` यस्प्राः (0 तव ).-°) एव एवाह; भ नीतो (णः 
53 भू )तावदषा एतनः हतवीरव संगरे( 5 ररा इवाव्रला); ` नीतोऽसौ). 742 मात॒खगरह.-“) \1 (0 मा संतापं (४ 
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मुक्तस दि प्रवासने; 121 [ता 0 उन्मुक्तस्वस्रवासने; 125 4 
मुक्तो यद्विमवाससि. -->) &\ 12८1 101 ण" 19 (ण 39 ९ णा. 39. 4.5.7.7९बत 39 वप्लः 45. --? ) ऽ1 
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2087* दृं तद्धि स्वया राम यादं स्वस्प्रवास्ने । 
प्रजानां संकुरं वृत्तं तच्छोक्धान्तचेतसाम्‌ । । 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वत्कृतेन मया प्राप र्थचर्याकृतं सुखम्‌ । 
आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखप्‌ ।॥ ४१ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रयनन्तरः | 
प्रीत्यामिदहितमिच्छामि मर मे प्रत्यनन्तरः ॥ ४२ 
तव शुशरृपणं मूधा दरिप्वामि वने वसन्‌ । 
अयोध्यां देवलोकं घा मवेथा प्रजद्ाम्यहम्‌ ॥ ४३ 
न हि शक्या प्रवेष्टं सम मयायोध्वा लया पिना। 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्करृतकमेणा ॥ ४४ 


1 
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इमे चापि हया बीर यदि ते वनवासिनः । 
परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४५ 


वनवासे क्षयं प्राप्ने ममेष हि मनोरथः । 


यदनन रथेन खां बहेय पुरा पुनः ॥ ४६ 
चतुदंश॒ हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने । 


¦ क्षभमूताय यास्वनस्त सतश्स्तु तताञन्यथा || ४७ 


भृत्यवत्मल तिष्ठन्तं भतपुत्रगते पाथ । 
भक्तं भृत्य यतं स्थत्या तन्मा हातुमडमि ॥ ०५८ 





(0 भवि). 51 [५्चते (ग वने). -0) 91 [01.23.56 चः 
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वनेऽपि यद्यहं वीर निवसयं स्वदाश्रितः। 
परिचर्या हि ते छवा प्राशुयां परमां गतिम्‌ । 


1090# 
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[ऽ पिच ($ {4.25}. ); 13५ येपि (07 चापि) २2 {33 
त्वया; 3 मयां (07 हया }. 2&1 16845 त्रि०य। वीरं ण ६0 
परिचर्या 17 ° 771 7197. --2 ) 2 {2.3 वसंतो; 1) यदृते 
(9 यदि ते).--°) [> -3 चरिप्यंति (0 करिष्यन्ति). --128 
ग. 45०-46°. 


46 ए ०. 46 (र. ५.1. 44); 703 ०. 46० (र. 
४.1. 45). -°) 231 101 क्षये (ग क्षयं). 13०4 122.6 94 
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एथ बहुत्रिधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । 

रामौ भृत्याुक्म्यी तु सुमच्रमिदमत्रवीत्‌ ।। ४९ 
जानामि परमां भक्तिः मयि दे अरवत्सल । 

दाष चापि यदश त्वां त्रेपयामि पुरीमिद्‌ः ॥ ५० 
नरी त्वां स्तं चर जननी मे य्यमीं | 
केकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गः 
परित्राहि ता देवी वनवासं गत मथि। 
राजानं नातिशङ्कत मिथ्यावादीति धार्थिकम्‌ ॥ ५२ 


| ५१ 


| 
| 
| 


रामायणे 


एष मे प्रथमः कस्या यदम्बा म यवांयसी। 
भरदारश्ेत स्फ पूत्रराञ्यमवाश्मुयात्‌ ॥ ५२ 
मम प्रियाथ र्नश्च सरश्वस्त्य पुर( व्रत । 
सदिष्टथामि यानर्थास्तास्तान्त्रयास्तथा दथा ॥ ५४ 
इत्युक्ला दयन घत सन्तविसा पुनः पुनः 

गुदं वचनम॑क्कोय रामा रतुमदद्रत्‌ । 

जटाः कृत्या गमिष्यामि न्यग्राधल्लरमानय ॥ ८५ 
तक्षीर राजयपत्राय गुहः क्षिप्र्रुाहरत्‌ । 
टक्ष्मणस्यात्मनव रामस्तनाक्राजटाः ॥ ५६ 
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171 ६४1. --ण ) 51 0० यद्विय मे; 12" यदा मादा (10 यदस्वा 
मे). -^) 61 125 भरत रक्षि; एव 1.3 03 भरतव; द 
भरतारक्चित-; [1 भरतो रञ्िनुं (5८) (0 भरत।रच्चितं ). 
&& ६ : भरतारक्षं अच्यर्थं रक्षितं ! ॐ 12"" वृत्तं (107 स्फीतं) 

) 51 [36 पुत्र 2 31.319 उपाश्चयात्‌ ; 121 अवाप्स्यत 


54 °) 33 ममाप्रियार्थ(अ८); 2 मस्ियाथ (ऽप. ); 








124.5.7 स सयियाथ ( 0 मम प्रियाथ). {> व्यं (णच). 
--*) 51 2 1} 01-7 2 तिवतेस्वः 101१ [31 [फा 
11 -3 सुमेत्र व्वं( >+ -3स्व-) (णिः सरथस्त्वं ). 13 पुरं (10 
पुरीं ).-^) 51 1.4 [ष्य [पः पाय 0639 [अ पि; ४1 
139 {अ `स्ि (0 [अ सि). ५1 यानार्धस्‌ (5८); 021 01 
1); ए यानान्‌ (7 स्‌ [८ 1). -*) रि १.8.५18 
ता( 34 या }न्बरूयास्वं; 12 ताम्तान्छुयःस्‌ (¬ तास्तान्वरृयाम्‌ ) 
{1 यथा तथा. - {+€ 54, 91 2 ५1 {3 [{1-8.6 74 15 
211 2५५1. (नुगुण [ उवह 927 : 51 ४1 [01.8.6 सुमंत्र- 
विसर्जनं( \1 121. वनः}; ३2 131.2.4 सुमंत्रपर( 2 गवि ) टापः 
39 श्रीसुमेत्रविप्रविखापः; 1 सुरम॑त्रविसगः. --54१&2 0 
( 0पा€७, ए०गत्‌३ 0 {0111} : 1 55; + 50; ४1 18 
52; [32 40; 133 49; [21 107; [2 54; 4५ 51. ल 
९०00, 126 (णतप पण रामाय नमः. ] 

55 ¢) 13 प्रवयु्छा (8८). -) ध [ता फा 05 4 
3 )1-4 अङ्कीदो ( ++ 'ब-); 122 अन्हिविं ( व्नाप) (ज 
अङ्कीवं ).--*) 21. देतुमथ (9 “मद्‌ }. 12५.5.7 राघव्रो 
वाक्यमव्रवीत्‌ . --^्लाः 55५, [2&1 12६1 तव [पाव § 15. : 
नेदानीं गुड योग्यो ष्यं वासो मे सजने वने । 
अवद्यं दह्याश्रमे वमः कर्वव्यमस्तद्रतो विधिः। 
मरोऽहं गृदीखा नियमं तपस्विजन भूषणम्‌ । 
दितकामः पितुरमृयः सीताया क्ष्मणस्य च । 


1097* 


[ (1. 7) 01 ए्ट्यत्‌ऽ मे 1 पावा. पाय ( एकदत. ) 
स्वजने; {75 विंजने (107 सजने ). --(1. 2) 1211 (६ आश्रमे वासः; 
2 212-4 ह्याश्रनाःवासः( 13 से). --(1. 3) [071 @3 तपस्वी 
(€). --(]. 4) 0.3 72 पुनर्‌ (0 पितुर्‌). #4 सीतया 
लक्ष्मणेन. | 

--£) [0711 11 @? 1 जं; ८1.2..॥ 85 पा धटस्य 
(गिः जगः). --) 1 {21.3.5.5 न्यग्रोघात्‌ . - लाः 55, 
121 दा7गाल्छपञ[ 1115. : 

1002* सक्च सक्त च वर्षानि दण्डकारण्यमाध्रिततः। 

56 °) 51 ९1 [01-3.० स शिग्र; 2 ए + तस्धि्र( 24 

[०८ व्ण, ] तत्पुत्रे); 8: किम्रं हि ( 07 तत्क्षीरं ). --) > 


[ 289 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ । 
अक्ञोभेतामृपिसमौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणो ॥ ५७ 
ततो वैखानसं मागमास्थितः सदरक्ष्मणः । 
व्रतमादिष्टवात्रामः सहायं गुहमत्रवीत्‌ ॥ ५८ 
अप्रमत्तो बरे कोशे दुर्गे जनपद तथा । 

भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ ५९ 
ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाङनन्दनः । 

जगाम तृणमव्यग्रः सभायः सहरक्ष्मणः ॥ ६० 








1 84 1), -9 }{. क्षीरम्‌ (ग क्षिप्रम्‌ ). 12 0" उदाहरत्‌ ( 07 
उपा०). 61 31-3 126 क्षीरमुपानयत्‌ . --ˆ) 81 [1 -५( वलि 
तग, 25 7 ८१ ).7 लक्ष्मणश्वात्मजस्यैव, -° ) 213 जटां (ि 
जटाः). 51 32 ५ ए 0 -7 74 रामश्चक्रे ततो जटाः( € 
{22.47 जरास्ततः[ 0४ (12050. ]; ४५ ततो जट). -^+{ल 
56, 0&\ 71 एता [पाव 1 ल वा -3 115. ; 

1093* दीर्ैबाहू्ैरव्यापघ्रो जरिख्त्वमधारयत्‌ । 

57 °) ४3 सदा (णिः तदा). 01 ८ 13 प-3 
चीरसंपन्नो. < 1247 वरत्तबाहू नरश्रेष्ठो; > ४" 3 1"-3 14 
दीर्ष॑वृत्तभुजो वीरो. - ^) 71 126 91 अद्मोभताम्‌ (5८); {1 
छयखभेताम्‌ (5०). ४1 ऋषिवर. --^1॥€ाः 57, 1 ‰2 3 1283 
( 7€ृ०९७॥§ 77 18 [णलः 1266 ).4-7 175 1. 7 गगर 
1005* 

58 प जा). 58 21 59. --2) 51 २५28 129 राघवः 
प्रययौ ({ण ततो वैखानसं ). }1५ व्रत्तम्‌ (07 मार्गम्‌). -) 
{940 [71 आस्थाय; 75 प्रस्थितः; ला 85 17 ८ (जः 
स्थितः). --° ) }12.4 आवि( )12 °ति [5० ] )्वान्‌ . -“ ) 
10" 7.3 ७1. (६8 सखायं; (६.1६. 85 17 1९५।. एग 
58००, 61 रि 8 [2-7 5प05६. : 


1094* तपसं तमाश्रित्य ततो गुहमुवाच ह । 


[ 61 125 तापसत्रतम्‌ ; 124.7 सं वेषम्‌ ( णि तापसं व्रतम्‌). 
29 गा). इ (ऽप. ). 1 


59 1 [01 ग. 59 (ध. ४.1. 58 ). 13 0. (22). ) 
59-61.- ) 51 ?₹2 ए 107 अ( 123 न प्रमादो; © 
भग्रमत्ते ( 9८ ) ( 07" °मत्तो ). 8 वनो (5८); 03 जातु; 
व बलो (107 बद). 59.4 कोषे. 12५.7 [ऽपि वः; 68 तदा 
(9 तथा ). 714 अ्रमत्तो जनपदे दुर्गे कोशे बठ तथा. -“) 
61 २४ 3 1297 कार्यस्त( 5.4 न्य त) (07 भवेथा) 
गुरुकार्थं ( 0" गुह राज्यं ). 52 12४7 स्यात्‌ ; १ वे (ग हि) 

) 41 किप (2 त ८ दुरारक्ष्यतमं; 11.६.१ शश्षतमं 
(25 17 ६८४१). 07 तथा; 61 महत्‌ (0 मतम्‌ ). 51 10 
सदा रक्षितुमंग तत्‌ (9८); 2 8 2५.57 सदा रक्ष्य( २.८ क्ष) 
तमं मतं; 12» सदा राज्यसमं मतं; 3 सदा रक्षेत सन्मतं. 


60 (8 ०70. 60 (€. ४.1. 59). एणाः 600-64, #1 21 








सतु द्रा नदीतीरे नावमिष्ष्वाङ्नन्दनः। 
तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ६१ 
आरोह सं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः । 
सीतां चारोपयान्वक्षं परिग्रह मनखिनीम्‌ ॥ ६२ 
स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा स्ेमप्रतिकरखयम्‌ । 
आरोप्य मेधिरीं पूवमार्रोदात्मवांस्ततः ॥ ६३ 


। अथारुराह तजखां खय ठक्ष्मणपूवजः 
तता निषादाधपतिगुहा ज्ञातानचादयत्‌ ॥ 8४ 


51051. 1005*. -°) 2 1 इति ( 07 ततस्‌ ) 
1&1 0६ त 0701 138 तं समनुज्ञाप्य; 0( €.) स तमनुक्ञाय. 
--५ ) }{५ ( णा] 1135 ) इक्ष्वाकुकुटनेदनः. --51 [22.5 0711. 
(19. ) 6०°-615. -° ) 2४ 8 गंगाम्‌ ; 123.4..7 वनम्‌ (ग 
तूणम्‌ ). --° ) 11. {3.4 सहभार्यः सलक्ष्मणः( 21 श्हाचुजः); 
© सभार्यश्च सलक्ष्मणः. 

61 (3 ग. 671 (र. ४.1. 59); ऽ 2.5 0. 6152 
(<. ९.1. 60}. एणः ऽपऽ६, 71 ‰1 1, €~ 64. 707 61-64, 
13 अ्ा05६. 1005*. -* ) 2" तां (णः तु ). - ) 81.2.4 
स्वरितं (07 सीघ्रगां ). € ४.५7 त्ीध्रं तितीषुर्मगायां; र 
285 त्वरितं तितीधुर्गगां. --“ ) 121 11 01 वचनम्‌ (णि 
लक्ष्मणम्‌}. 51 2 [22.42 लक्ष्मणं वाक्य(134: > )मनवीत्‌ . 

62 ए ऽप, 0 ४1 01.93, ८. 64. - ) २४ ज्ुभां 
(शिः उानैः ).--^) 12€1 213 जआ( 24 त्वा )रोपय; ©" चारोहय 
(तः चात्तेपय). <" 12.47 71५ क्षिप्र; ३2 23 दानैः; 11४ 
[अ ]न्वीश्चं (७८) (10 [अन्वक्षं ). -2) ऽ 3273 19.47 
परिरम्य ( 07 गृह्य}. २४ 83 तपस्विनी. 


63 ए0ा ऽप05॥. 7 ४1 1.3, त. 64.-7) 02 भवैः 
(ण भ्रातुः ). 5" र2 8 74-2 कुर्वन्‌ ; 122 शीघ्रं (107 श्रुत्वा ). 
--5) ›३ 8 गम्‌ (0 सर्वम्‌). <1 {25 ©2 {1.4 अप्रति- 
कूरवत्‌ ; &( ९0. }"कूककत्‌ ; (.६.1६.१ 45 77 (८१. --4 ) 6 
12० स्वयं ततः; २४ 8 [22.4.5.7 [ आ ]त्मना( 129 # >) ततः 
( 82 सह्‌ ) (0 [ आ ]व्मरवास्ततः }. 


64 ^) {1.3 तथा (07 अथ). 02 1 [आं ]रोहत (97 
[आ ]ररोह ). ५ आरस्रोहाथ (४ 11305]. ). --0) ८4 
लक्ष्मणपूर्वजं (5५). --° ) {2 जातीन्‌ (0 ज्ञा). 4.7 
अनोद्‌यत्‌ . --ए0 60-64, ४1 01 ऽप0।.; 123 ऽप. गः 
6171-6; 111६ 61 2 13 [22.47 1705. 1. क 071] बदा 5: 


1095* त गङ्गामभिगम्याथ पुण्यां सरितस समाम्‌ । 
दाशानपरयतां नोस्थान्नदयास्तीरमुपागतान्‌ । 
अध्यारोहतां तां तु सीतया सह राघवो । 


[ [23 7लु06€815 1. 7 एल€ (न. ४.1. 57 ). -(1. 1) 61 2 
8 78( पऽ प्रप्ा€ )-7 ततो गंगामभिमुखः ( {0 116 एण 
11211). --(1. 2) 7" देडान्‌ (51५) (9 दान्‌). ४1 गंगा- 


{ 287 }] 


[ 2. 46. 64 


\2 233 


„52. गष 


„ 52. 77 
„ 56. गव 


6 
$ 3 ९७ 


2. 46. 65 ] रापरायणे 
£. 2 > २: अनुज्ञाय सुमन्रं च सबं चैव तं गुहम्‌ । वैदेही प्राज्ञरिभूखा तां नदीमिद मन्रवीत्‌ ॥ ६७ 
+. 2. 56. 22 # ् (~ म (4 [+ 
“> * आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥ ६५ | पुत्रो दश्चरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 


ततस्तैश्नोदिता सा नौः कणंधारसमादिता । 
शभस्फ्यवेगामिहता शीघं सलिलमयगात्‌ ॥ &8& 
मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । 


। (जः नचास्‌). -(1. 3) एध 1911 ऽप. 121 अध्यारोहत तां 
नावं; {9 अन्याप्य रोदतां नावं (७८) ( 0 € एण 731}. ] 
--^{1€ 64, {281 {3६ ता 01 ऽ 105. 


2006* राघवोऽपि महातेजा नाचमार्द्य तां ततः 1 
बरह्मवरक्चत्रचचचैव जजाप हितमात्मनः । 
आचम्य च यथाशाखं नदीं तां ह सीतया । 
प्राणमस्रीतसंहृष्टो खक्ष्मणश्चामितप्रभः। 

{ (1. 7) 12&\ आविद्य (0 आर्द्य ). 72 ©3 तदा; 3 इति 
(णः ततः ).-{(1. 2) 3 कषेत्रवच्‌ (5८). © ++ [अपि 
(णि [एव ). ७1जगाम (1{८7 जजाप). --(1. 3) 07701 16205 
च 11 पाट. #2 तां नदरी ( एष धव150. }. 1.8 ©1.3 सीनया सद 
( एर (815. ). --(1. 4) 1211 01 [0701 ( एरागि€ च्म. 
25 200५€ } {2 (४ प्रणमत्‌ ; © प्रणामतत्‌ ( 71618. ). %& ए : 
प्रणमत्‌ अडभाव आर्षः । % [1 4 प्रतिष॑तु( #५ “छे. ४1 
महारथः (07 [अ ]मितप्रभः). ] 

65 ५} 61 02.4.5 आज्ञाय( [24 [ ऽ". 1४. 8150 ] °प्य }; 
स(5' च); ‰४ 8 आ्म॑ज्य स; ४ अनुक्ता; 15 आज्ञाप्य स 
(07 अनुज्ञाय ). 31 तं; [2५ 011. (ऽप्छणा. ) (णिच) ) 
< 129.५-> सामात्यं चैव तं गुदं; +° 71. सामात्यं च ततो गुरः 
133 समाम्य ततो गुहं; 8५ परिष्वज्य ततो गुहः (८); 121 
सबरे चव तं गुहं (51५) ) 2.6 यानं ( 07 नावं). 51 >+ 
ए 10.47 काकुरस्थक् ; \1 123 तो वीराव्‌ ; 1 तो धीरावर (9 
रामस्तु) ) ५.7 नोदयामास. >+ 5 तमभाषत नाविकं; ४ 
1.3 उचतुर्नाविकं तदा. -^ {€ 65, ४1 [1.3 175.; 
705. 1. 7 गा] बला 63; 91 2.6 178, 1. 3-4 ०] कलिः 
74 : 

1097* मुञ्चेमं मद्र नावं त्वं परं पारं नयस्व नः। 
ततस्तौ ्रातरै वीरौ तारयामास नाविकः । 
परेरितायां तदा नावि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
तीरस्थ गुहसुतौ तावीक्तेतां बाऽ्पविद्कवो । 

[ (1.1) सथ्मुंचमां (ऽ). एनौ (ज नः}. --(]. 2) 
38 ( एर्टगि€ व्य, ) भारयामाम. {1 नाविकं, (६५). --(1. 3) 
51 1९ व्रेषितायां ( {0 त्रि). 121-3.5 ततो ( {ण तदा). एतस्यां 
(प नावि ).--^ लः 1. 3, {83 05. : 

1007( & )* सीतया सहितौ वीरौ वनाय ममरोत्मुकरौ । 

-(1. 4) 61 129. तटस्थ; र प्रतस्थौ (८); 5 तत्रह्यौ (गः 

तीर}. 1 तरस्थितौ गुहषताव्‌ (10 16 एण 7311). 5 

129 दृक्ष्तौ; 2४83 ईक्षेत; 0.2 र्तुर्‌ ; 3 यीक्षतुर्‌ ( 5८) (10 

ईक्षेतां ). ] 


-- [लाला ऽ [2.6 (जौ 








निदेक्षं पालयत्वेनं गङ्घे वदभिरक्षितः ॥ ६८ 
चतुदश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने । 
भ्रात्रा सह मया चेव पनः प्रयागमिष्यति ॥ ६९ 


९2 {मि [{24.5.7 1115. {€ 
4; {16 + ( प्टव्त्‌ऽ ०.धलि 7700 } {1.3 §ऽप्5॥. 0 66: 
1098* वायुरेगहता सा नौर्बाहुवीथेप्रचोदिता ! 

गृहीष्वा राजपुत्रो तौ परं पारमुपागता । 

[ (1. 1) उव ए1 02.५7 सवायु( ४1 125 सा वायु; 12५.7 नैर्वात; 
15 निवाय )वेगामिदहता; 101.3 सरा वायुतरेगाज्नि( 123 श्नु }स्‌ता (ग 
116 [ण 131). §1 1 101.3.4.7 -प्रणो( 01 °नो)दिता. 
--(1. 2) 51 [9.4-7 निगृह्य; 71 संगृह्य; 09 नैर्यृह्य (शि 
गृहीत्वा). ८1 नै राजपुत्रौ तौ कीरौ (0 {€ नागः 031). 51 
12.56 उपागमत्‌ ( ऽ1 26 °गतं ) ( {ग गता ). ४1 {1.3 क्षिप्रं पारं 
परं ययौ ( एः (1€ [05६. 1211}. ] 

66 °) 72 च (ण ततेशच्‌). {६1 चालिता; {)2.4.7 नोदिता 

प चोदिता). 12४ [त्‌ा [फा नौका (णसा नौः ). १३; 
नाविकैश्चोदिता( 12 "कैः प्रेरिता ) साथ. --) ऽ" कणेघरै 
समाहता; ४ नोकाकरसमन्विता; 131 कणीधारसमन्विता; 133 
क्णीधररिः समन्विता; 122. कणेधारसमाहता; 1)५.7 कर्णधरिर- 
रित्रकः; ५५ क्णधारषमास्थिता. --° ) 2 83.4 ब( ८५ बा) 
हूमि-; 8" तद्वाहु-; 5 बभो स्व-; 12८ गुहस्फ्य- 071 93 
शुभष्य; 15 बहुश्र-; 12 ज्युभप्र-; 5 ४५ गुहस्य; (33 
16६ (10 ज्ुमस्फप्य- ). 52 -[ अ ;धिहताः; 12" -विहिता ( ण 
[अ निहता). 9 2५.6.7 बाहूवेगप्रतिहता; 2 बहूवेगेनाभिः 
हता. ) 91 }४2 {3 वव {0.1 [32.47 © + मगा- (णः 
सीध). 912 ए [22.47 अध्यगात्‌ ; 1)" ५५ अभ्यगात्‌. 
--£07 06, \"1 {21.3 5151. 1095* 

67 [1.3 0. 07-74--^) 1 ग (णिः तु). 9 
ए"-3 ४.+-7 समनुप्राप्ता; ४" श्रत; 04 श्रां (५८) (णिः 
प्राप्य). ) 91 12.47 सुमध्यमा; ४2 ४18 यदुाचन्‌। 
(*1 तो [5८ 1); >+ यश्चष्विनी (107 त्वनिन्दिता ) 8 
४1 3 तदु गेगामथान्रवीत्‌. --‰ {ला 67, 21416208 71726. 

6५ 01.50. 63 (र. ४.1. ९7). ^) उ पुत्रौ. ४ 
109.5 भ« दुरारथस्यारई( 02 त्वाये { ७८]; श, स्स्येमौ ). -%) 
134 घी # भ 214 चान्मजौ (0 घीनदः). -“ ) + 129 निर्दश. 
^. पार (८१ “छ )यतु; (€ पःरयिव्वा. 5" 74.5.7 पालयेद्राज्ञस्‌ ; 
2 ९1 [31.24 पाटलयन्रान्ञस्‌ ; 133 12)2.5 पारयेद्राज्ञस्‌ 121 {3 
1. भ" परय्रस्वेनं( ७2 #1 ); 0171 {3 पाटखयत्वेष 
( 3 तं); {2 @3 2 पारयिसखेनं( 1» स्येन [ 5८]; 2४ 
प्त्वेमे ) ( 07 पालयत्वेनं ). 74 वनवासं पारयेतां. --2 ) 1 9 
४1 8 02.47 ५ खया गंगेभि( 1; गति }रक्षितः( 1५ °तौ); 
70: गंगे तदभिकांक्षितः. 


69 1.3 070. 69 (थ. ४.1. 67).-“) + च (शिः 
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अयराध्याकाण्डम्‌ 


1 


ततस्त्वां देषि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । 

यक्ष्ये प्रुदिता गङ्गे स्वकरामसुमुदरुये ॥ ७० 

त्वं हि त्रिपथगा देवि बरह्मोकं समीक्षसे । 

भार्या चोदधिराजस्य ोकेऽसििन्संप्रदश्यसे ॥ ७९१ 
साल्वं देवि नमख्ामि प्रशंसामि च शोभने। 
्रप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते ॥ ७२ 


[ 2. 46. 76 


ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषया ॥ ७३ 
तथा संभाषमाणा सा सीता गङ्खामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिणं तीरं धिप्रमवाभ्युपागमत्‌ ॥ ७४ 
तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नर्मः । 
प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा बेदेद्या च परंदपः ॥ ७५ 
अथाव्रवीन्महावाहुः स॒ुमित्रानन्द्वरधनम्‌ । 


- (~, (4 ् | अग्रतो (~ = ^ च) (>, 2. 52, 28 
गवां शतसहस्राणि वस्राण्यन्न च पशलम्‌ । ग गच्छ सामत्र साता तामनुगच्छतु || ७६ क : 








` दि).-5) 5 र हि).-5) 51 पि ७1 8 1224-7 पयु, 51 [22.42 प्रत्यु )ष्य 
विजने वने. - ) }/4 चेष (ग चैव ).--*) 5१ ‰ ४1 ए 
02.4-7 प्रलया गच्छेत्पुनः पुरी. 


70 101.3 00. 7० (ल. ४.1. 67 ). --* ) 91 9.5. अतस्‌ 
( णः ततस्‌ ). ‰11.3 त्वा. 81 0 ज्ुमगे. + ततखिपथगे त्वां 
वै. -°) €1 05. द्रक्ष्ये प्र; रि? यक्ष्ये च; ५1 जये प्र; 38 
यजेयुर्‌ ; 122 यक्ष्ये स- (ण यक्ष्ये प्र-). 24 72771 172 प्रमुदिते. 
28५ गं गां; 14 देवि ( ज गङ्गे). --° ) 1281 01 01 + (त 
-सगृद्धिनि( €" ¢ ग्नी; 24 न्नी); 771 प्रदायिनि; 1.४ | 
७४ -प्रसादिनि( 12 शनी); {3 1.9 13 -प्रस्राधिनी (0 
-सखदधये). 


7 121.3 जगा. 7 (ल. ५.1. 67).-^) 51 ०. हि 
( ऽपान. ). 11 त एफ त1.3 114 त्रिपथगे. 1001 105 72 
1.3 देवी. -- ) {1 त 6.४ समक्षसे; {3 समीक्ष्यसे; ©1 
उदी°; 6ा.€ 45 771 १९९१ (10 समी? ). ॐ ¢ : अक्षू व्याक्षि- 
संघातयोः श्रौ च तङ्च्छान्दुसम्‌। %& 5१ £ ४ 8 12२.4-7 ब्रह्म 
खोकात्प्रवरससे; 1“ सर्वलोकान्समीदसे. --1५ 76205 71720 
211€7 67. --° ) 51 14.5.7 जलि-; ए चोद्क- ( 0" चोदधि- ). 
-- ) ए1 [0६ [ता 5 79 ©> संप्रद्दयते; 82 °दिरई्यसे 
(८); 12५.7 करास्यसे (07 "दङयसे }. 


72 1.3 01. 72 (<. ४.1. 67).-^) ++ तां (णि 
सा). 086 व्वं (ग त्वां). 0.5 7 दूवी (9८). {9 न पड्यामि 
{ 0 नमस्यामि ). -° ) 21 प्ररषसानि. - ) 727 नगेन (णि 
नरव्याघ्रे ). --“ ) {" जवेन; 13 राघवे (ज शिवेन ). 1201 
पुनरागता. 5" ४ 1 129.५-2 शषिचेनैत्य (124.7 “नित्यं }पुनस््वया 
{१251-8 [27 ष्टु). --एणः 71-72°, $1 जप्ो051, 





पावनी सर्वखोकानां त्वामहं शरणं गता । 

निस्तीणैवनवासादं भत्र सोमित्रिणा सह । 
९१ 

स्वामचयिष्ये विधिवदुपहारैरनुत्तमेः। 


1090* 


73 101. 071. 73 (थ. ४.1. 67). -^) २० इातषहसेणः 
1" 12 01 701 79 62 1{1-3 'सहक्ं च (णः शल्ाणि ). 
-") 51 [अन्य सु- ( स्सु- १); 2.५.6.7 [अ -न्यच (125 शश्च 
[5५] ) (0 [अग]क्गं च). एता एम शोभनं; 124.7 पेर्वं 
(10 चेश्षरम्‌). २ ४1 8 वद्नाण्याभरणानि च. -* ) 747 | 
श्रीति- (ग त्रिय- ). - {ला 73, ४1 75. ( {01०५९ एफ 
1098* } : । 


1100* ततस्तौ राघवो वीरौ वीक्चतुर्बाभ्पवि्खवौ । 

प्1111€ {21 12 0ता 791 6 115, : 

71101* सुरावटसहसेण मांसभूतौदनेन च। 
यक्ष्ये त्वां प्रयता देवि पुरीं पुनरूपागता । 
यानि स्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति हि । 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । 
पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः। 
अयोध्यां वनवापाततु प्रविशत्वनघो ऽनघे । 

[ (1. 7) €" 0 एफ 7 1.3 2195-५ मांसभूतोदने(©1 
ण्के)न; (६.५ 95 2१०४९. -- (1. 2) © त्वा. 0" ७8 एव(र्ल 
व्ण. 35 200९6 }.2 प्रीयतां (07 प्रया ). 2" ७2 कव देवी 
( 51८). @2 271. इहागता. --(1. 3 ) #५ तीरवर्तीनि. 0&1 
113 ह; (ञ्च (णिदि). 0 [ता पा चप [ बलि 
व्ण. व) संति हि; 1.2 ©1 महांति च; 4 [इह संतिवै.] 

74 1 01.3 ग. 44 (णिः [1.3 <~ ४.1. 67). -^) 
७8 तदा (10 तथा ). 51 125 संभाष्यमाणा; 8" [अ ]रुं भाष- 
माणा (८). 51 रि 8 09.५7 ५ तु (ण सा). -°) ४ 
उत्तराद्‌ (07 दक्षिणा). 5" दक्षिणा- (07 दक्षिणं ). 127 तीर्थ 
(1० तीरं ).--^{्लि 74, 51 9.6 175. 1. 3-4 ० 1007*; 
रि 8 {04.5.72 175. 1098 *. 

75 °) 05 तरीं (९8. ). ४1 01-3 तौ; ए" तत्‌ ; © 
11 हि (गतु). $ समनुप्राप्तौ. --2) ऽ रि ७18 ए0- 
नरषभो. -^1लः 75४, 51 ३2 1 ए 012 15.: 
ए102* प्रणामं चक्रतुर्वीरौ गङ्गाये सुसमाहितो । 

[ रि ए 04.5.7 गंगायाः. २४ 0° समुपाहित. 1 

--° ) 34 1211 125 प्रतिष्ठत (5८). 51 0५-7 ततो रामः (0 
सह श्रात्रा ). --“ ) ४ स्वपुरं ततः; 12. स परंतपः. 91 1५- 
सभार्यः सहलक्ष्मणः. -- ~ल 75, 91 2 8 {05.1175. : 
1103* वानग्रस्धव्पुर्वोरो बाष्पपर्याकुटेक्षणः । 

[ ऽ मगायाः सुसमाहितः ( 07 {116 {०७॥. 1121}. ] 
--51 ३2 ८०1६.; ७1 [1-3.6 175. ल 75 : 
7104* स राघचस्ततो धीमान्वनवासाय दीक्षितः । 

[ 81 च राजतुतो; ए4 राञ्यस्तना (5८) ( 07 राघवस्तनो ). 51 
1 [21-3.5 निश्चितः (0 दीक्षितः). ] 

76 ^) २४९ तम्‌ (५ अथ). 2 ए3.4 129.2 महाबा; 
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(>. 
१९. 
य. 


2. 52. 28 
„ 2. 5 
2. 5 


2. 46. 77 1 


2. 96 


गतं तु गङ्गापरषारमाश्च 
रामं सुमच्रः प्रततं निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकषा द्वि निवत्तरष्टि- 


पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि तवां च सीतां च पालयन्‌ । 
ॐ” अद्य दुःखं तु वदेह वनवासस्य वेत्स्यति ॥ ७७ 


रामायणे 


मोच बाष्पं व्यथितस्तपखी | ७८ 
तौ तत्र हत्वा चतुरो महामरगा- 
न्वराहस्रश्यं पृषतं महारुसम्‌ । 
आदाय मेध्यं त्वरितं बुयुक्षिती 
वासाय काठे ययतु्नस्पतिम्‌ ॥ ७९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षट्चत्वरिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 


©1 °तेजाः ( 07 महाबाहुः ) 


८) पिर४18 090 र्थ सुमि । । | 


(125 शम॑ )त्रानेदिव्धन( ©" नः). -- 768, 01 1 | 


{201 [07711 ऽ 1115. : 


1105* भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा । 
अवद्यं रक्षणं कार्यमदृ्टे विजने चने । 


[ (1. 7) ©" सीताया विजने वने (णि +€ ए०७॥ 1311). 


-(1. 2) ए( 
--°) 0" अन्ने त्वं; ©" त्वमत्र (9 अग्रतो 


) मद्विषैर्‌ ; (६.६ 95 300४९ (ण अदृष्ट). ] 
{04.5.7 


त्वा( 12 स्वँ }नुगमिष्यति( 127 सि ); 0४ त्वामनुगच्छति. 


द्र ०) § [ह एता एप 756 278 पृष्ठतोनु-. 129 


[ 5 ]नुगमि स्वां च ( (णण) 


) 13 स्वा. € 1€405 


ऽद्८गात च आ वाहु. 011 007 [0 09 सीतां स्वां चानु |, 
(09 च परि )पारयन्‌ . --^ल 772, 708" 0 [ता कषणा | 


ऽ 1715. ` 


1106* अन्योन्यस्य हि नो रश्चा कवेग्या पुरुषषभ । 
न हि तावदतिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया । 


[ (1. ए) © ए" अन्योन्यनो; (&.}< 25 ३००५९ 103 च 
171 नौ; धभत (णिः नो) 


(€. ) [इ.ह (णिः हि) 


--(1. 2) 21५ मुतग पानक्रिया (5९) ({ 07 06 705. 


1211). ] 


--° ) {73 अन्य- (0 क्नद्य ). [3 1 047 चः; {02.501 हि 


(तु). ७76 [एव दुःखं (णिः दुखं तु) 


°) 18 


वनवासाय (0 “वासस्य ) --<1 [2.47 15. अलि 77, 2 


18 [1.3 4 1705. एगि€ 1106, 3 8558६€ 1९] ८2160 
1० ^. 1 (प्ण. ग). कप फाल कपाल 1216, {€ 7 


101 071 € 75. बदा 77; 


प्रनष्टजनसंबाधं क्षेत्रारामविवलितम्‌ । 
विषमे च प्रपाते च वनम प्रवेक्ष्यति । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽम्रतः। 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः। 


1107* 





{ (1. 7) एष्ट एप क © 1.9 प्रणष्ट. --(1. 2 ) {3 प्रतपं 
( 1618.) ( णि प्रपातं). 1" 73 © {1.3 वनं इयय. [2६१ 
प्रत्रेत्स्यति ( 51८) 1. 3) 6४ लक्षमणाय्रतः (5८ }. | 

78 ५) <1 ‰2 8 [09.५7 गुहेन साध तु(71.५ 25 च) 
ततः सुमंत्रो; \५ गतं तु गांगं परमाछ्यु पारं. -“) ©" ४ 
122.4-7 ब्रजंतं ( ण सुमच्रः). 228 सवनः 1 पतितं; {€ 
111 00 प सततं; 121.4.7 प्रयतं ( 07 प्रततं ). 51 12५.6.7 
समीक्ष्य ( 07 निरी? ). 214 सुमेत्रसुदिश्य निरीक्षमाणः. -“ ) 
<1 1 121 4.6.7 अथः; ए: + अश्व- (0 अध्व-). ४3 -दष्ट 
(0 -दष्टिर्‌ ). -) 73 बाष्पः ( 5 51 ए1 [)२.५- 
स्यथितांतरार्मा; ‰1 {२.५ {1.3 {3.4 व्यथितस्तरस्वी. - ^€ 
78, [81 01 [वा [पा 7 ला 3 पा -3 75. 

स लोकपारग्रतिमप्रभ।व- 

स्तीर्त्वा महाव्मा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः सम्रडाज्छुभसस्यमालिनः 

क्षणेन वत्सान्मुदितानुपागमत्‌ । 

[ (1. 1) शः -प्रतिमं प्रवासे; (९ 1;( €.) -प्रतिमप्रभावरवास . 
--(1. 3) ©" -सस्यदायिनः. -(1. 4) 11.2 © क्रमेण (णि 
क्षगेन }. 121 वत्स्यान्‌ ( 51८}. ॐ (ए : मत्स्यानिति प्रायेण पुस्तकेषु 
पाठः । सोऽ्षरसादृदयग्रानिङ्ृतः। स प्रयागप्रदेडो हि वेत्सविषयः । मत्स्य- 
विषयस्तु दूरे पश्चिमतः।; ¢" : मल्स्यदेशम्तु(?) यमुनादक्षिणेङः । 
मत्म्यानिति पारस्तु सेखकप्रमादक्रतः । % 12 उदितान्‌ ( 9 मुदि? ). ] 

9 51 06 ०0. 79. -* ) ०५.57्ते (ण तौ ). -*) 
21 [2{1 [ता 05 वराहगष्यं; 4 खङ्गं वराहं; #"2 वराहस्धग्यः 
(छ... 85 11 {९५६ (10 'स्दयं ). 13 महारुकं; 01 
सुरं च (0 महासरुम्‌). 0 वराहं च मषतं महार्तं ( 5८}. 
--^ ) (1.2 1.3 मेध्यांस्‌ ; (हु 35 71 (लद (ण मेध्यं). 
© 7.2 चरितुं( 1४ नतं); (ट 95171९8१ ( 9 स्वरितं). 
109.५.5.7 जाद्राय काटे स्वरिता बुभुक्षिताः सहेव मसेन ययुर्‌ 
(> याताः सुदं ) वनस्पति( 17? ^ते [८ |). -ए० 79, 
2 ४1 3 {1.3 {+ ऽऽ. 30 1680 अल 72 : 


1108* 
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----~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स तं वृक्षं समासाय संघ्यामन्वाख पथिमाम्‌ । 

स $ क 
रामो रमयतां शरष् इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ 

= $ 
अद्येयं प्रथमा रात्रिर्याता जनपदाद्रहिः । 

[र (^ 9 ८ © (~. 

या सुमन्रेण रहता ता नाकाण्ठतुमदहस ॥ २ 
1109* तत्र तौ पीतपानीयो हत्ैकं पृषतं खगम्‌ । 
जनयिस्वा हुतवहं पेचतुस्तौ नरर्षभो । 
भक्षयित्वा च तन्मांसं सीतया सह राघवौ । 
वाप्ताय मेध्यं न्यग्रोध्रं कल्पयामासतुस्तदा । 

{ (1. 2) ©{ €. } उवाल्यित्वा (0 जन° } . --^ {धटाः 1. 2, 
५3 1 {33 [1.3 1715. : 

1109( ^ )* मंसाधयिषवा दत्वा च पितृभ्यो देवतासु च 1 

भक्षयामासतुरमसं ततस्तौ सीतया सह । 

[ (1. 1) ‰9 संधायित्वा च; ४१ यं प्ताधयिता; 19 सिरोधयित्वा 
(5८) {जः संसा). ४1 दत्वापि; 21 च तद्या (जः द्वा च). 
र देवनेषु ( 5८); 133 दैवतेषु. -- ४1 [1.8 जगा. 1. 2. } 

11५ गा. 1. 3.-(1. 3) ४1 1.3 तौ मक्षयित्वा, --(1. 4) 
1 121.3 ए4 न्ययोधमेवे वासार्थं (0 {€ एण 13}. | 


(गणना, रि परऽ. - 541९ १५४८ : €1 २४ 
15 मंगासं( 51 16 व }त्रणं; ऽ 1)1-3.6 सुमत्रविसजेनः 
(05 जनं ); 124.7 गंगावतरणं सुमंत्रविसजैनः. - 50" 10. 
{ द्पा€§, पग त्‌ऽ छा 0011) ; 31 09 गो). ©1 56; 2 51; 
1 {6.7 53; 82 47; 83 50; 14 [हा [0८1 041 [01 4 
ऽ 52; {1 105; {5 55; [5 57. -+11€ा 6010001, 126 
ध (०लाएत्‌€ श्भा श्रो( 0५ जा). ) रामाय नमः; 72 ध्रीराम- 
चन्द्राय नमः. 

47 

छ ‰1 पाज गिः ऽवा 47 (५. ४.।. 1058* }. 
51 0९षटा78 (४111) ॐ; 211.2 ‰४0 श्रीरामाय नमः. 

1 134 छा. 1-24. -^) 61 2 1 1.3 0.2. न्त्य 
(0 नि )मोधञ्ुपागम्य; 7: 1)3-5.7 स तं न्यग्रोधमाश्रित्य( 82 
ग्गम्य ). -° ) 11 उपास्य (0 अन्वास्य). -“) + प्रेष्ठम्‌ . 
124.5.7 रामो रा( 25 17. )जीवरक्ताश्षः. --*) 91 1 [1-7 
सै।मित्रिमिदमव्रवीत्‌ ; +> 1351-3 भ इति लक्ष्मणमत्रवीत्‌ . 

2 734 छा). 24 (८. ४.1. 71). --*) 17 जहो (णि 
अद्य). 51 र 1 ए1-3 {01 -3.० करनः; 07 ये (जल) (णः 
[इ यं).-*)५यानो {० याता). $ ८६; आ जनपदा- 
दिति च्छेदः आ इति यातव्यनेन संबरध्यते.-..."या राव्रिरायाता 
म्रा्षा। र 15 जनपदाद्‌. 51 \ {21-3.6 निर्मतानामियं पुरात्‌ ; 
६2 81-3 214 निवरत्ता( २2 722 ग्वूता )नामियं( ५५ तः) 
सुखा( 28 }{« खात्‌ ). --&{थः 2, €1 126 1715. 1. 7 त्‌ 
0०51. 1. 2-3 ¡{गि 2००; ए1111€ 2 ९ {31-9 [01-3 ४५ 715. 
अला 2 ; 


५७ 


1 








जागतन्यमतन्दरिम्यामचप्रभृति रात्रिषु । 
योगक्षेमो हि सीताया वतेते लक्ष्मणावयोः । ३ 


| रात्रि कथचिदेवेमां सौमित्रे वतयामहे । 
उपावर्तामहे भूमावास्तीयं खयमा्ितैः ॥ ४ 


1110* यतीनामिव मुक्तानां स्वजनेन भविप्यति । 
माते भीरस्तु नोत्कण्डा मा स्यथा स्वजनं विना। 
अस्मिन्हि विजनेऽरण्ये नानासत्वनिषेविते । 

[ (1. 71 ) 31 नुजनेन; {21 विजनेन. -€1 [26 {73115}. 1. 2 ५71 
3. --(1. 2) ४1 लोके { ऽप. ); 33 सोत्तंडा; ©( €. ) शोको 
वा (ण नोक्कण्ठा }. 51 6 माते भीर्मा सुग्बो्ंा; }{ माते वीरस्तु 
सोत्कंठं (0 € ज 1211}. + मनो (0 मा व्यथा). 3 
न शोभते न नः सर्वो दुःखेन स्वजनं विवा (5८). -रि2 31-3 [23 
2५ ग. 1. 3. --(1. 3) #1 मन्ये (9 इरण्ये }. ] 

34 10९६175 1 ॐ रामः ॐ रामः. -- ^ ) < \1 12 
01-5.2 24 सुमंत्रेणापि रहितो( २2 15 शता). --° ) <2 ए 
{1-3 {4 नैव; {5 न चः; 2 {1.2 तेन; 1.1 35 7) 1€\६ 
(तां न). 77 न सोर्कंटितुम्‌ „ #3 ( एर्दा०ा€ च्म.) 
(€. ) अति (0 “सि )- 7५ नोत्कंठां कतमह सि. --.+्थ 
2, [24.5.7 1115. : 

17712* वने चातीव विजनं श्वापदैरमिनादितम्‌। 

विभीषिकाभिर्विततं क्ििकागणनरितम्‌ । 

3 ¢) [णा श? अतंद्राभ्याम्‌ . 124.5.7 तस्ा( 05 यला) 
जागरितव्यं स्याद्‌. %& ¢ : न विद्यते तन्द्री ययोस्तावेतन्द्री 
ताभ्यां ।; ८१: न व्रियते तन्दी ययोस्ताभ्यां । इ डभावो ह्वस्वं 
चाेम्‌। कचित्तु “ अतन्द्रीभ्याम्‌ ` इव्येव पाटः । # --^ ) {2 
-स्लेमो; 7 © -क्चेमं (10 -क्ञेमो ). 9 [ ऽपि (0 दि). 

4 °) [4.7 [पनां (णिः [इ मां). -2) [3 
अप( 71 "पा )वर्तीमहे; 1201 उपावतावहे; {2.3 अ( {3 उ) 
पावर्ते महा-; (द “महे (25 17 ६८५६}. 0 [त (रदाम€ 
त्वा, 25 17 1€1} अजिते; 1.६1 85 पा ल (जि 
आसितः). 124.5.7 उपा( 15 श्या )व्तेय भूयोपि संस्तरीयमकर्कशं. 
एण 3-4, 1 2 ८113 11-3.6 314 ऽप09+. ; 
अद्यप्रश्ृति कत्य सीताया रक्षणं मया। 
स्वया च सततं कायेमप्रमत्तेन रक्ष्मण । 
तृणान्याहल् सौमित्र ममाञ्ु शायनं कुर । 
मत्त एवाव्रिदूर च शयनं रचयात्मनः। 

इव्युक्तो रक्ष्मणश्चकरं आतुः शय्यां तथात्मनः । 
वृक्षपर्नेस्तृणश्रैव तस्याधस्ताद्रनस्पतः। 

[(]. 1) 32 भति तस्याः (णि करव्यं). 4 वदेह्या (0 
सीनाया ). 14 लक्ष्मणं (७५) ( जि रक्षणं). 61 [26 त्या (जि मया). 
--^+1६€7 1. ब, 34 7९845 7 113* ०1०५९ 1४ 8. - (1. 2) 
16 मया (णि त्वया). 15४. चेतसा ( 7 लक्ष्मण ). -(1. 3} 
4 [आ ¡कल 703 [आदाय (णि [जा ]हृल्). 51 1 101-3.० तवं 


1112 


5] 
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[ 2. 4. 4 


+> 
अ), 
के . ८, 


ए 6 
3 3 १७ 
9१. 

८०८१ 
ए 


[०1 , क| 


2. 47- 5 | 


स तु संशय मेदिन्यां महादैशयनोचितः । 

इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ५ 
धवम महाराजो दुःखं खपिति लक्ष्मण । 
कृतकामा तु भरकरेयी तुष्टा भवितमति ॥ £ 
साहि देवी महाराजं कैकयी राज्यकारणात्‌ । 

अपि न च्यावयेस्राणान्दषटरा भरतमागतम्‌ ॥ ७ 
अनाथम्व वृद्धश्च मया चैत्र विनाढृतः । 


रामायणे 


द्वि करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वज्चमागतः ॥ < 
इदं व्यसनमारोक्य राश मतिविभ्रमम्‌ । 

काम एवा्थधमीम्यां गरीयानिति मे मतिः ॥ ९ 
दो ह्विदरानपि पुमान्प्रमदायाः कृते यजेत्‌ । 
छन्दानुव तिनं पुत्रं तातो मामिव लक्ष्मण ॥ १० 
सुखी बत सभार्य मरतः केकयीसुतः । 
युदितान्कोसराने्रो यो भोक्ष्षयधिराजवत्‌ ॥ ११ 





(णिः [जा ]ज्लु).-(1. 4) 122 अत्र ( प्प कव्य) (णि 
मत्त). 1 0.9 वै (ण च).--82 ण. ( 1211.) 1. 5. 
--(1. 5) {3५ [उक्त्वा (5८) (णि [उ कनो). 61 ४1 ए: 
121.2.6 ५ अथात्मनः; 08 महा ( 07 तथात्मनः ). - (1. 6) 4 
कक्पूरणीस्‌ (ण बृक्षपस्‌). 10 ततो; ५ कस्य॒ (णः तस्य). 34 
वनसपतिः. 128 तृ( :)सकोमेटे( र्‌) मृलै(र) मृदुलं च वनस्पतेः. } 


5 ^) <1 २9 पा {31.3.4 121-3.6 114 तत्र; 82 124.5.7 ततः 
(गस तु). 0५ संवेश्य. 51 २५ 1 ए 71-3.6 ५ काकुरस्थो 
(णः मेदिन्यां). --^* ) 04.5.7 इमा. 124.5.7 गिरंतदा (ण 
कथाः श्युभाः). 1 २४ ८18 01-3.6 एल चक्रे स( 12 )ह 
( ४ नेह [०]) कथां (5 र ए 5.5 1५ “था) रात्रो 
सीतया लक्ष्मणेन च. 

6 2) र} नूनम्‌ ; ५ एवम्‌ ( 07 धुवम्‌). ५ (घध्लि 
गा, 5८८. ‰4.; 0€ग€ (ण, 28 11 1€्) महाराज्ञी; (2 ‰#1 
न््ाहो (णि ग्राजो ). -^) 5 रि ५1 ए 07} सुखं 
(णः दुःखं ). ए" 123.5 स्वपति (51९); 0, प्रासख( प्स्य } ति; 
17; स्वप्स्यति (707 स्वपिति). -^“ ) ©" कृतका. 124 5.7 
ग्व; {1.2 © 71-3 हि (ण तु). 04.57 हृष्टा (0 तुष्टा). 
15 अरैसि. <1 २1 8 {1-3.6 4 सकामया (४1 [1-3 
10५ कृतकाम्य[ 01. #4 "मया [ ए. ] ) सेव्यमानः 
क्रेकेय्या परितष्टया. 


श्र॒ ^) 104.5.7 ल्ाजयेत्‌ ( 07 च्यावयेत्‌ ). -“ ) 125 ऋते 


(ण दृषा). 7, <1 रि 1 {3 (4 16803 कलि 1. 7 
ण 172) [0-3.6 014 उप्र. : 


1115 राज्यद््धा चृक्ंसा च कैकेयी तं नराधिपम्‌ । 
आगते भरते प्राणः कथं न च्यावयेदपि। 
[ (1. 1) 72 राज्यं लच्ध्वा; 5 राज॒न्धा, 24 राज्यं नवस्ढृरं सा 
च (1०. ) (णि "€ ण 19}. -(1. 2) 3 प्रा म्ये 
(णः प्रानः कथं). ए कञ्यावयेद्‌ (5०) (0 न च्या? }. 7५ इति 
( {ज अपि). 79 च्यावय र४ 8 धुरं व्यापादयेदपि (0 ५९ 
7०5६. 11211}. | 


8 ५ 7९405 85 अला 1. 7 ण गाव2* (रन. ए 4). 
1५.58.405, 8० 9 9०8. --%4 ) [षा ८ [001 10701 
गु1.2 © [२.8 हि (ण [ए व). 61 पि ४8 03 
(79 > )द्धोनाथश्च नृपत्तिर्‌ ( 0 *). 13 [अपि (लि 
[एव ). ए (णा. 8150) निराक्रतः (10 विना). 04.57 


_--- । - ~~~ 





तस्मा जनन्या( 15 तरुण्या ) बरद्धोसौ मथि चापि(125 यमि 
[ 716६8. } वापि ) विवासिते. --^्लि 8५, {21 77185. गग 7* 
8त्‌ 5. 8०० 371 9०५. -- ) 12" 124.7 कामावैः (10 
न्ता ). --° ) 121 9.7 ए" केकेयी-. -ए० 8०, 5 २४ 
1 13 129.3.6 1/4 5प05॥.; जा1€ 1 175. कष्लि 8 ‡ 


7714* नावेक्षते स कामात्मा प्राणास्तस्या वदो स्थितः। 


[ स? नेवविक्षत; ए\ नवेभिप्यनि (5०); 82. नैववि( 89 पे ) 
क्षत; ए2 रैववरश्षेत; 84 नेवापिक्षये (ऽप). ); 191 नावमोक्ष्यति; 
19 न लक््यती( ति) च; 129 न चक्ति; 14 नापिक्षिष्यति. 34 काशा 
च (5८); 14 धर्मास्मा (0 कामात्मा ). | 


9 14.57 धा. 8०5 तात्‌ 0५४, 1 8०० वापत्‌ 0०५. 
-^5 ) 125 एवं; 14 इह (97 इदं ). 123 व्य गगनछोक्य; 15 
ग्वा; 72 वचन° (ण व्यसनमारोक्य ). 51 129. राज्ञः स्व- 
(0: स); ४" राज्ञा सु-; 121. राजा स्व; 4.7 रामस्य (णि 
राज्ञश्च). 2" -विभ्रमः; 24.5.72 -तिभ्रमत्‌ . २2 31-3 पितुः 
कामपरत्वेन द्मे व्यलनागमे( 8 तं ). -^ ) 79 वरीयान्‌ - 
@७ मे मतः. 


10 °) 5 ९2४18 701-7 + विद्धान्‌. रि 3 स्थितो 
धस; ४1 1)1.3 १0५ इह पुमान्‌ ; 124.5.7 असंश्रातः (07 अपि 
पुमान्‌). --*) २४ ४ प्रमदावशमागतः. --^* ) 9" ४1 12०9. 
इष्ट; ४4 यथा; 1९( ९१.) ततो (ण तातो ). 91५ इह (णः इव). 
14.57 अस्मानिव हि लक्ष्मण (9 * ). 2४ 8 लयजेदकारणं पुत्र 
प्रियं( 21 च्य ) वृत्ता(८५ वर्मा) ुवर्तिने( 24 [ 6076 (णा. । 


©. 


त). 


11 ०) §1 0 च स; ए वस्स (0 बत). 9 [2.6 
सुभाग्यश; ५ 8 1.2 ४4 सभाग्यश्च; 121 सुभायश; 
1.( ९0.) सुमागङ्ष. र सुखी च तद्भाग्यश्च (° ^). 
12 स राजा (0 मरतः). ४1 34 {&1 7011 [ता [पा 
713 93 © ~+ कैके( 0 201 093 "क )यी-. 
© -सुतं. 91 125 केङ्य्या भरतः सुतः (0 ०). 0५.57 
कृतपुण्यो हि मरतः केदय्यानेदवधनः. --“ ) 5" ९०४१817 
मुदितः (107 तान्‌). ४1 कोशलाम्‌ . 51 12"-5.5 एतान्‌ ; ५1 
एता; 23५ लोको; 4 यो वै (9 एको ). -“ ) ‰० 8 भोक्ष्यते 
यो( ए चा)धि-; यो मश्ष्ययधि-; 5.० यो भोक्ष्य भ(75 
भ्य} धि- (9८); 279 यो भोश्चयल्यति-; ४५ सं मोक्ष्ययधि-. 
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६ अयोध्याकाण्डम्‌ 


स हि सर्वख राज्यस्य युखमेकः भरिष्यति । 

ताते च वयस्रातीते मयि चारण्यमाधिते ॥ १२ 
अर्थधर्म परिलयञ्य यः काममनुरते । 
एवमपद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥ १३ 
मन्ये दश्चरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च । 

केकेयी सोम्य संप्राप्ता रलज्याय भरतस्य च ॥ १४ 
अपीदानीं न कैकेयी सौभाग्यमद मोहिता । 
फोसल्यां च सुमित्रां च संप्रवाघेत मत्कते ॥ १५ 





12 ^) 131 ९. 171. राज्यरय, 181 12 241 [0701 3 
2 #1-3 राज्यस्य सर्वस्य ( ($ (1211150. ); 17 5६८०त्‌ स्य 
77 पाञाह.; ५ ( ए (011. ८0. 10. 2150 25 17 16९4 ) °स्य 
दुःखस्य (9 सर्वस्य राज्यस्य ). --° ) 2" 11 © सुखमेकं 
(101 ८16 "को }; 107" @ ग्त्रेको; (१. 85 77 (म (गः 
मुखमेक ). 51 1 [01-3.6 सुखमद्य गमि( 51 6 करि) ष्यति; 
प ए सुखमद्य महारथः; 124.5.7 सुखस्य च नराधिपः; 1४५ 
सुखस्य सुमहारथः. --“ ) 1282 [211 [ता [पतु (णिच) 
51 ९ तमसा मस्ते; ५ वयसा दीने; 2५ "सा नीते; 1): ग्ला 
सीते; 12५.5.7 “सा अस्ते; 113 °ते ( 9 वयसातीते ). --“ ) 
7९४ 23 आगते; 74 128६1 125 ४3 आस्थिते (ग आश्रिते}. 


13 °) [2५.5.7 योर्भधर्मौ. 61 र ४1 1 [01 -3.6 9५ यः 
परित्यज्य( 7" परित्यज्य च) धर्मा ( ए {1305]0. ) --6 ) 1 
१2 ४1 8 101 -7 4 काममेवानुवबवते( ५1 से; 314 °व निषेवते) 

) [24.5.7 सो्तिम्‌ त ण्वम्‌). ७1 2 ४1 {3 [1 -3.6 
14 स कृच्छं महदामोति. 


14 °) ९ 5ल्८०1त म 11 7101.; [94.5.7 + राम- (0 
मम). ४1 131 1)1.3.4 प्रच्रजनाय. --“ ) ऽ" 24-7 उत्पन्ना सौम्य 
फकयीः; 2 \1 13 121-3 {+ ऊहा मृपेण( ४1 121. तातेन; 3 
सातेन) कैकयी. -°) < ५० राञ्या( ° जाथे (णि 
राज्याय ). 


15 ^) 12 [ता [0161 तु; 045न्च (जान्‌). 91 
पि ४1 13 01-3.6 + अपि ना({13" रा[ 9८; ) माद्य. -“) 
17५.7 + -बर- (0 -मद्‌-). 91 2 1 1.3 1)1.2.5.6 -गर्वितः; 
13४.५ 03.4.7 #4 दर्पिता (107 -मोहिता).--“) 31" 031 
0771 ऽ © भसा प्रबाप्रेत (07 संप्र). एणाः 15 
51 72 ४113 [01.3.6५ 55६, : 


77115* नप्रत्राघेत मद्रेषात्कसल्यां मद्विनाङृताम्‌ । 

{ 2 संप्रबावेत; \1नप्रधात्रेत्‌ (9८); [1 न प्रबराध्येत; 83 न 
प्राबापेत; 126 न प्रभात (5८). 139 रोषात्‌ ( 07 द्वेषात्‌ ). 3 
मद्िनासता. ] 


16 °) 01 सा (गमा). 0६ एतम [01 मातास्त्‌ ; 
(0 मा सर मत्‌ ).12€" 05 आविदोत्‌ {0 आतव्रसेत्‌ ). 124.5.7 








{ 2. 47. 19 


| मा ख मत्कारणादेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । 


अयोध्यामित एव सख काटे प्रविन्न रक्ष्षण ॥ १६ 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ । 
अनाथाया हि नाथस्तं कौसस्याया भषिष्यसि ॥ १७ 
द्रम हि कैकेयी देषादन्याय्यमाचरेत्‌ । 

परिदद्या हि धमज्ञे भरते मम मातरम्‌ ॥ १८ 

नूनं जात्यन्तरे कसिख्ियः पूत्रेधियोजिताः । 

जनन्या मम सौमित्रे तदुप्येतदुपस्थितम्‌ ॥ १९ 





समुत्तीयै पुनर्मगां सुमित्रानद( 5 दि )वधन. --“ ) [24.57 
एकस्‌ (10 एव ).--° ) 12५. कल्ये; (1 ए काल्ये; (1.४ 
काटे (85 17 {९६६}. ता 16, §1 र 1 8 [01-2.5 उ+ 
525६. : 


1116* मल्पक्षग्रादिणीं नित्यं सुमित्रां वा तपस्विनीम्‌ । 
इदानीमपि तस्मात्वमयोध्यां गच्छ लक्ष्मण । 
[ (1. 7) 13५ मतवश्लोद्‌ ; 12४.3 मदयक्ष्य-. 51 [४.6 नून (0 
नित्य). 5 [2४.6च (गवा). ] 


17 °) 132 जानक्या (1० सीतया ). 1 र \1 8 1)1-3.5 
11५ स( 122 >: } हिते वनं ( ण सह दण्डकान्‌ ). --1५ 01. 77 
-20. --° ) 13 124.5. अनाथयोस्‌ . 51 ४1 1-3. तु मे 
मातुर्‌; २० त्तु मे मान्नोर्‌ ; 124.5.7 तयो्दव्योस्‌ (0 हि 
नाथस्तं ). --“ ) 124.5.7 त्वं हि( 07 छि [ ७८] } नाधो (णप 
कोघख्याया ). 51 २४ ४1 [3 01-3.6 गवा नाश्नो भवानघ( 8 
{23 "थ ). --&1ट 14, 133 1715. : 

71117* स्वपि तत्र गते श्रात्स्तयोराश्चासनं भवेत्‌ । 

18 ५ ०. 18 (५. ५.1. 17). --) 124.7 -वृत्ता चः 
125 -प्रवृत्ता; 0 -धर्मा टि (ण -कर्मा हि). 121 11.2 ४.3 
111. देष्यम्‌ ; 124. द्वेष्या; 2.3 [1 देप्याद्‌ ; (६ 25 77 
१९1. 121 [1 1301 171 [25 1२ (त 2911-3 (1 अन्यात्रम्‌ ; 
124.7 ह्यनयम्‌ ; प्ट 25 11 16५1 (ण ग्य्यम्‌ ). 91 द 1 13 
101-3.5 क्लुद्रा( ४ ऋद्धा ) दाति( 51 {32 15 प्पि; ४" भि) 
नृदोखा च कैकयी पापनिश्चया. --^ {लि 18०, 129 7115. : 
1218* असंशयं मम द्ेषादन्यायं पापमाचरेत्‌ । 

1.4.161. 1 

०} [212 [01 €; परिददययाद्‌ ; (. 2511) {€31. [0 तु; 
123.5 च (07 डि). 0५. हषयेचंव. 1)" [अ _ धर्मन (5८ 
12 (प गरं त ( 0" भरते). 123 भरत धमैज्ञे( 0५ 1731152. ); 
04. धर्मस्लो भरतो; 15 भरते धर्मज्ञा. 129 चागतं (5१८) 
(५ मातरम्‌). =" 22 ४1} 131.2.6 असंशयं हि( 11 च ) 
मद्रे( ऽ \1 11.26 मम दे )षत्कौसल्प्रो पीड( 1: पात) 
पिप्यति. 


19 + ०0. 79 (< ४.1. 17}. ) 121 313 तस्मिन्‌ ; 
70६1 [तवा 7 तात (णि कस्मिन्‌). 51 2 \1 ४4 
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2. 4. 20 | 


मया हि चिरपुष्टेन दुःखप्तवधितेन च । 

विप्रायुज्यत कौसल्या फरकारे धिगस्तु माम्‌ ॥ २० 
मा स सीमन्तिनी काचिज्ञनयेत्पुत्रमीदशम्‌ । 
सौमित्रे योड्टमम्बाया दवि शोकमनन्तकम्‌ । २१ 
मन्ये प्रीतिषिशचिष्टा सा मत्तो क्ष्ण सारिका | 
यस्यास्तच्छरयते वाक्यं शुक पादमरेद शच ॥ २२ 
शोचन्त्याधाल्पभाग्याया न रिंचिदुपकुषेता । 

पुत्रेण क्रिमपुत्राया मया कायर्मारिंदम ॥ २३ 


रामायणे 


अल्पभाग्या हि मे माता कौपल्या रहिता मया । 
रेते परमदुःखाता पतिता शोकसागरे ॥ २४ 
एको ह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
तरेयभिषुभिः करद्धो नु बीयेमकरारणम्‌ । २५ 
अधर्मभयभीरश्च परलोकस्य चान । 

तेन रक्ष्मण ना्माहमात्मानमभिषेचये ॥ २६ 
एतदन्यच्च कर्णं पिप्य विजने बह । 
अश्रुपूणेमुखो रामो निशि तष्णीुपाविश्षत्‌ ॥ २७ 








11.2.65 ज्ञा( 2 \1 82.3 0 जा )तिपु( 132 "ष्व [ 516}; 39 


रस्म) धुवमन्यासु( 61 12५ ^स्तु); ८1 1259-5.7 प्रुव्रमन्यास्तथा 
(9.5 रस्तु या; 14 स्तया) जास्याः. --“) ४1 विनियोजिताः 
( ष्पा. ). -* ) 0/1 तदद्य; 12प्‌1 [71 { ७3 2.3 तामपि; 
©1 यस्माद्‌; (९५. ) तस्माद्‌ (° तदपि ). <1 1 {21.2.6 
ततस्तदि{ \1 2 °स्तामि )द(5" °) मागतं( ४1 ते); ६ 
1289-5. तदस्याः(7" स्यां ) समुपस्थितं (129 नते}. 

20 {५ गा. 20 (र. ४.1. 77). -) 781 [अ पि; 3 
सु- (० दि). 51 ४1 [01.2.5 -छ( 121.2 -लु )य्तरेन (गः -पुष्टेन ). 
--* ) 1253-5. चिरं ( ५.7) (णिः दुःख-). ४1 1.2 सा 
(0 च).--°) ४1 अप्रायुज्यतः; 84 वियुज्यते चः 2" 
{1 [21.2.4.5.7 @3उ 1 विप्रयुञ्यतः; 123 विप्रयुज्येत (गः 
विप्रायुज्यत ) 

21 “) 2 731.3.4 नान्या; 282 (7). 8150 25 17 22} 14 
मान्या; 2५. मस्तु (गमा स्म). 08 नाम (ण काचिज्‌). 
--2 ) 23 सुतम्‌ (1० पुत्रम्‌). -° ) 34 त सो (10 यो). 
129 अंबात्रा; ©> अंवाय (5८). -^ ) ©" दद्‌ (5९) (णि 
दद्धि). {2 @1.3 }{2.2 अनंतर. 51 ‰+2 ए {)५-7 जातः दोकाय 
दुःखदः; 3 जातशोको टि दुःसह 

22 €<1 {6 00. 22. --° ) 2 ९1 [1-3 [1-5 (व्य 
(णत. 25 171 धट ).7 ४14 प्रति- (जः प्रीति-). --°) 2५ मया 
(८) (ग मत्तो वल ल्ग, 25 17 {€ साधिका; 
ऽ कारिका. ) 01 02 [अ येः; 11.3.5 स~ 7५ सम (जि 
तच्‌ ). 1)2-5.7 शाब्दः (07 वाक्यं ). --^ ला 22, 2५.715. ; 
1110* यावत्स्वस्थं न भूमिस्थं यावन्नाक्रमते महीम्‌ । 

ताव्रखमस्य पापस्य शुक पादमरेरद॑स । 

[ (1. 1) 17 यावत्स्वस्थो न भूमिस्थो ( ए € एण म). ] 
--12)4.7 ©011६.5 1116 ४2 3 [1.2 105. लि 22: 

112०# यवदकश्च खस्थश्च यावदस्य सुखं मयि । 
तावदाव्मविमोक्षाथ यक पादमरेदेश । 

[ ६० 16९05 1०८ 7120. -(1. 7} > एतद्‌ (ग 
एवश्‌}. 34 स्वस्थस्य; 124.7 खश्यश्च. {22 यावत्स्वस्थो न भूमिस्थो 
(धा. 7 7 € ० 1211 ज 1. 7 ज 174). 324 
मुखं (10 खुखं ). 7 कं अयि. 1.2 यावदास्यगता वयं( 122 इं ) 
(0 प€ ०51. 1311). -(1. 2 ) 2 यावदातम-. ] 





23 + 010. 23 ) ए 05-57 मद्भाग्यायाः; 
1९( €. ) (ट अल्प. --° ) \1 ममात्राया; 1.3 अपुत्राय. 
-° ) 723 किं वा( {०7 मया). 7 वाक्यम्‌ ( 07 कायैम्‌). 


24 ^) 913 ({ [रण्ल ल्ग. 23 7 {€ ) अल्पभागा. 
) 03-3.7 ध्रवमद्य सा; 13 13८8 ( 0प रहिता मया ). 51 
213 [121.2.6 14 दुःखानामेव कवरं. -- ४101. ( 11]. 2) 
24^-28" ) 77? पातिता (5८). -एगः 24०, 51 ४ 
8 1.2.6 34 ऽप्051. : 
ग्ट भागिनीनतु सोमित्रे सुखानामिति मे मतिः। 
{ 2 दुःखानाम्‌ ( 07 सुलानाम्‌ ). ] 

25 1 छा. 2९ (थ, ४.1. 24). ५) 5103-7 योहम्‌ ; 
1 ह्ययम्‌ ( ण ह्यहम्‌ ). 3 खक्ष्मणः (516 ) 9 3 121.४ 
‰{+ अवश्ामपि शक्तोहं वदो( 21. “सी )कतु वसुं( +1५ 'से )धरां 

) 51 [29-7 दृहयम्‌ ; @©1 तपेयम्‌ (07 तर्‌}. >+ 3 101. 
14 यत्र(12 अहं) दशनिमं( 54 नमिदं; 4 "महं ) प्रातो. - 
52 ५.6.7 नात्र; 31 नानु; 1>2.अ.5 11. ४५ न तु; ७9 सत्सु 
(10 ननु). 71 कायम्‌ ( ० वीयेम्‌ ). 2" अपूरणः; 125 हि का 
(07 अकारणम्‌ ). 

26 107. 26 (€. ४.1. 24). -^* ) € -भीतश्च; 73 
-मीतस्य; 723.7 -भीतस्तु. ‰ (८ : अजधर्मभयभीतः। ॐ--°) 
7५ वा (० च).--*) ५ अभिपिचये. - एण 26, २» 8 
11.2४५ 1091; 116 51 125 उपएऽ+, 1. 7 का] 0८ 265 ; 


अधमैघ्रासि भीतोऽहं खोकवादभयेन च। 
शक्तोऽपि यत्सहे दुःखमिदं सुप्राङ्रतो यथा । 

[ (1. 7) ग्वा (ग च). --(1. 2) 01. ५ द॒क्तोपि तु 
(11 सन्‌; + हि) सदामीमं (0 ल [णः [न्‌ ). 1.2 214 
डेशं (ण इदं ). ४ सः (० सु-). ] 

27 1 0. 27 (र. ४.1. 24}.-) 51 [तर फ 
126 एतचान्यच्‌ . 51 121.2.5 214 विपिधं; 733 12&" 173 कारण्यं 
({गः कर्णं ). --2 } €1 + 8 [7 बहुदुःखितः( ₹> 8 
114 (राघवः); ©1 करणं वहु; {६ ( €.) "ने वने (107 विजने 
बहु). --^° ) 12†1 प 1 दीनो (0 रामो ). 2? कृष्णाम्‌ $ 
(516); 3 तूणम्‌ (07 तूष्णीम्‌). 2; 2 8 714 सरोद धयमुत्सृज्य 
( ५ -स््रम्य ) ख (>> 32. सु }स्वरं( 1५ °ने) बाष्पविड्खव 


1722* 


[ 288 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विलप्योपरतं रामं गताचिषमिवानलम्‌ । 

सथुद्रमिव निर्वगमाश्चासयत लक्ष्मणः ॥ २८ 
ध्रुवमद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां वर । 
निष्प्रभा तयि निष्कान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी ॥ २९ 
नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे । 


विषादयसि सीतां च मां चैष पुरुषम्‌ ॥ ३० 

न च सीता सया हीना न चाहमपि राक । 

यहतंमपि जीवाबो जरान्मस्स्या्रिवोद्रतौ ॥ ३१ 
€ 

नहि तातं न शत्रघ्नंन सुमित्रां परंतप । 

दरषटमिच्छेयमधाई खगं वापि खया विना ॥ ३२ 


{ 2. 47. 32 





28 1 गा. 28 (धा. र. 24). --^) [६ 001 
{711 13.58 {5 @ श" विखापोपरतं; 12५.7 3 पिरप (13 
"पो ) परमं; (द 25 171 ६€५१. 51 [01.४.5 चेनं (07 रामं) 

1-3 चिलाप( 81 "पे )परि( 85 नि )रतं चेनं(2,2 233 च्व); 134 
विखेपनाये रितं ( ॐ५) चेन; \1 विरुप्योपरतशरेनं. --५ ) 5 १2 
{31-3 {21.2.6 4 शांताचिषम्‌ ; 214 दतार्चिषम्‌ 1 २४ 
1 ए [01.2.6५ इति होवाचः; [0711 {2.3 01 212.3 आश्वाप- 
यति. --^{लाः 23, 61 2 1 1 [01.9.64 175. : 


1723* मदा न शोकस्य वशमागन्तुमरसि । 
स्वद्धिधा हि न शोचन्ति कृच्छेऽपि व्यसनागमे । 
इदं तु ते न व्यसनमवगच्छाम्यहं प्रभो । 
अनुरागाद्दि पराणां मन्ये तेऽभ्युदयागमम्‌। 

[ (1. 71) 51 न्य (9८) (न). 8५ आयं( यां १)तुम्‌ ; ५ 
गतु त्वम्‌ (10 आगन्तुम्‌ ).-(1. 2) 394 [6 न हि (४ 
{73137. ). 12: कृत्लो ( 0 छच्छे ). ५ दि (ण ऽपि). -(1. 
3) 51 ८1 [1.6 दहितेन (ग णाप. न [ ऽप. ]); 1.3 तु तेव 
09 दिनेन (5८); प्र दहि तेय (णि तुते न). ४1 अनुगच्छामि, 51 
ते (10 [अ ]हं).-(1. 4) 61 ४1 [01.2.6 {4 अनुरागं( }{4 
न्गस्‌ ) तु. 2.6 214 मन्यते( १1५ श्से ) (0 मन्ये ते). ४५ [ऽ] 
भ्युदयागतं. ] 

--रि2 8 त्छ्पा. : 


7124* ननु दुष्कृतिनं पापं न कश्चिद नुकम्पते । 
स्तूयतऽभ्युदये सर्वः पापो न व्यसने जनः। 
यथायं श्रयते रोको व्यसनेऽपि गुणानतः। 
तस्याभ्युदयमेवादं मन्ये न व्यसनागमम्‌ । 

[ (1. 1) 84 दुष्छृतिः ६2 39 2150 25 200४९ ) प्रायो 
(णिः पापं). 22 853 न रिचिद्‌.-(1. 2) 3.4 श्रयते (0 
स्तू° ). ‰2 ए पाप॑. -(1. 3) 81 यस्ारय; 3: य॑ त्वाय; 34 यदवायै 
(णि यथाय्‌ ). 84 लेके. ३० गुणान्वितः; 4 युणास्थितं. -(1. 4} 
७( ९.) अतो (0 तस्य ). [34 न मन्ये (एष (व्ण). ). ] 

29 ^) 1: पुरी. 7 णा 123-5.7 2.3 1 राजन्‌ (प 
राम). < 252 1 13 {01.2.5 >+ अग्रोध्या स। पुरी कत्ता( +14 
रम्या ).-- ८) ©: 1.2 ह्ययोध्या (10 9 प्प्‌ }तभपऽ) (णः 
योध्या). {25 युध्यतः; (६.६ आयुविनां (0 युधिनां) 
& (प. : आयुधिनामिति च्छेदः| क्तः 9 १1 101.2.6 7 
संप्रव्यद्यापि( 4 'पिदहि) दुःखिता; 32 2 नृनमदय( 1: भ्या) 
सुदु खिता {5 च विनिःक्रांतां ( एष्ट (छाय. °त्‌); 7 
व्यि निःकरँतं (0 त्वपि निष्क्रान्ते). 51 22 ४1 8 01.2.64 
न रा(21\ आ )जति( 51 8.५ {° °ते ) त्वया हीना. -° ) २ 


~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-~-~_-~--~~~~~--~_~~-~~~~---~-~--~--~_---~-----------------------~ ~~~ ~ -- ---- 


ए2-५ हीन-; 13 इत- (07 गत- ). 91 प 01.85 0 विचदा । 


(7? श्रा [9५८] ) रजनी यथा; ए" चंद्रेणव तु सर्वशः 


30 °) २28 मन्ये (णः राम). 6 125-2 नैतद्यक्तं चते 
राजन्‌ {3 राम ).--) 51 1239-7 परिदेवसे. £} क्षुद्र( 52 
च्छ )वत्परिदवितं(11.3 तु) 105 चेह. -ए0ा 30, ४1 
{21.2 4 50105.; प]111€ 2 8 03 5ऽप्5६, 1. 2 कणर ग 
0 
1125* परिदेवितं कृपणवरन्नेतदौपयिकं तव । 

सीतां विषादयस्येवं विख्पन्मां च राघव । 

[ (1. 1) एज 9 [5 ा, [0 परिदेवितं. [21 कृषणं च; 03 
क्षपणवत्‌ (07 कृपणर). ‰{\ तद्‌ ( 07 [ ए ]तद्‌). 0 आओपायिकं; 28 
ओपयिके. -(1. 2) ४184103 [एट]नां; 81 [ए]; 701. 71 
[एतां (0 [ए]ब).] 

--(7ल€ा 21] ल्म. : 


तस्मात्संस्तम्भयात्मानमात्मनेवायं मा छचः। 
शोकपङ्कनिमभ्ना हि सीदन्यङतबरुद्धयः। 
सरःपद्धार्णवे मन्ना जीर्णा वनगजा इव । 
भवन्तमेव सीदन्तं दष्टा ऽदं मेथिी तथा । 


{ (1. 7) ४1 [1.2 तं समय; उर्संरभय (गसं). उमा 
रदः; 9 संमत(: ) (ण माङज्युचः). फभ्मा च डोके मनः कृथाः 
(9 {1€ 03. 3). --(1. 2} 1 -पकविमन्ना. ४1 {1.8 
4 जोचति (णः सीदन्ति). -- 2 ए1-3 7५ ०. ]. 3. 
-(1. 3) 54 -पंकांतरे; 2 -पंकार्णव-. --( 1. 4 ) 131 स्दंतम्‌ (णि 
भवन्तम्‌ ). सि 1.4 एतं ({0 एव ). ४1 01-3 + एवं दि 
सीदमान( 8 "्ना) तां (त ६0€ एः 131). 02 नधि. 
{1.4 [1.2 तदा (10 तथा). ] 

31 2 ए 8 01-3 + जा. 31०.) € 1247 
©3 हि (0 च )- -° } {1 वमप०दघ्प्‌ 0 हम 7" चाहमपि, 
12६ रा -) 1 इव (10 अपि). 51 (५४ जीवामो; 
८४ 711.हु.६ 85 77 ८९६. ऋ (८४: अगिं जीवामः। जीवा- 
वश्चेत्‌ जलादृद्धतौ मस्स्याविव.-- 1 ‰& 22 ९1 3 {01-3 
न(122 अ ) चिरं जीविनुं शक्तो. -^ ) 2" जाखानू ( 0 जलान्‌}. 
5" {4.6 मत्स्य इवो दधतः; 127 मत्स्या इवोद्ताः. 


ॐ2 °) ३2 ए ए 0.3 24 तातं न च(<2 1 नैव); 
08 [अ ]घुनातं च (0; हि तातेन). --“) 3४ 3 ४. सुमित्रा 
वा(132.4 भच) (0 न सुमित्रां). 123: 1" परंतपः. -<) 
1" इच्छेमिह (5०) (10 इच्छेयम्‌ ). 5" 2 13 [2५7 
अद्याहं द्ष्टमिच्छानि; ,1 11-3 1 द्रष्टुमिच्छम्यहं वीर. --°) 


7126 


[ 2859 | 


७. 2. 53. 49 
8. 2. 53. 32 
1. 2. 57. 34 


५ 


2. 47. 331 


स रक्ष्मणस्योत्तमपुष्करं वचो 
निरम्य चैवं वनवासमादरात्‌ । 


| 


। 


रामायणे 


समाः समस्ता विदधे परंतपः 
परपद्य धमं सुचिराय राघवः ॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ 





70 स्वरम. 51 ५ 89 [2 0६1 1201 [य 109.8. च; {2 
517. 1४. (ण वा ). 51 ए 121.3.6 विना त्वया ($ 375}. ). 
लिः 32, 7)&1 ध [त्‌ा षा © #1-3 115, : 


7127* ततस्तत्र सुखासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌ । 
न्यग्रो घे सुतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो । 

[ (1. 7) ७ सुखासीना; (९. ) समासीन. 7" नाविदूरे. 
-(1. 2) © न्यग्रोध- (ण श्वे). ] 

33 ¢) ८101. स (ऽप. ). 2 (भलि त्मा, 2१ 
104. 25 77 (ट्श) रक्ष्मणश्च (गि सस्य ). 51 2 ए 101-3.6 
‰« [अ ]्थ( 1 [आ ]त्म; 54 स्व [9८] )व(४+ [अथत) 
दूतं; ४ [भ ]जुवभूजितं (८) (07 [ उ ]त्तमपुज्करं ). -°) 
२98 1)५.5.7 रामो; 721 चैनं (9 चैवं). ए 14.57 
आस्थितः (गि आदरात्‌). 51 ४1 [1-3.6 }{+ निज्ञम्य तथ्यं 
(51 6 रामो ) हितमेव चात्मनः. --^° ) 18" व्यदुधे; (् 25 
77 ल (णि विर). 2५.5.7 प्रणुद्य शोकं प्रदुधे( ५ शधत्‌ ) 
पुनर्मनः (9 <). 10701 राघवं. 5 रि 1 ए 12136 14 
ग्रणु्( 54 19002 ) शोकं परिरभ्य रक्ष्मणं स्थि(? ए च्यु) 





तोस्मि शोकादिति( ४ “व ) राघवोबवीत्‌ . --^ल 33, 72€1 
{६1 {ता 071 ¶ ल 2113 1715. : 
1128* ततस्तु तस्मिन्विजने वने तद्‌ 
, महाबलो राघववंश्चवर्धनौ । 
न तो भयं संभ्रममभ्युपेयतु- 
यथेव सिंहौ गिरिसानुगोचसै । 

[ (1. 7) 12 [त एफ महाबलो (0 वने तदा}. -(1. 
2) 71 [ता [पणा महावने (0 चौ ).-(1. 3) (यते 
( णि नौ ). 3 अप्युपेयतुर्‌ . ] 


(गणा०ा. --547ढ 74८ ; 1 1 ए1.2.४ 01-3.5.5 
रामविखापः; ६५3 श्रीरामविरापः; 4.7 रामप्ररापः. --5 80 
१0. ( ह प्रा€ऽ, 0705 © 701 }: 281.4 [3.5 ०ा1.; 51 
57; 2४ 52; ४1 एष्ट ध्र ता [पा [५ 5 53; 22 41; 
93357; 1 1099; 9 56; 706.7 54. - ^ लि ल्गृगृणा, 
15 (्ालृपत€5 पधा रामाय नमः; (2 श्रीरामचन्द्राय नमः; 
© श्रीरामाय नमः. 
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अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 48. 7 
४८ 
ते तु तसिन्महाब्क्ष उषित्वा रजनीं शिवाम्‌ । | निढृत्मात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमव्रवीत्‌ ।। ४ 


विमलेऽभ्युदिते र्ये तस्मदिशातप्रतथिरे ॥ १ 
यत्र भागीरथी गङ्गा यञ्रुनामभिवतेते । 
जग्ुस्तं देश्चयुदिर्य विगाह्य सुमहदनम्‌ ॥ २ 
ते भूमिभागान्विषिधान्देशचांश्रापि मनोरमान्‌ । 
अदृ्टपू्ान्परयन्तस्तत्र तत्र यश्चखिनः ॥ ३ 





प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुन्नतम्‌ । 
अप्रेभेगवतः केतुं मन्ये संनिहितो निः ॥ ५ 
नूलं प्राप्ताः स्म संभेदं गङ्खायगुनयोवेयम्‌ । 
तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो बारिषट्धितः ॥ 8 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः । 
भरद्वाजाश्रमे चेते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ 





यथाक्षेमेण गच्छन्स पय॑ विविधान्दरुमान्‌ । 
48 


ह र पणाऽञाषह गि ऽवा्2 48 (ल. ४.1. 1058* }. 
[पणा एह (णतो ॐ; 21. श्रीरामाय नमः. 


1 ^) {1 1.3 ५ तु तत्र; 0: तत्र तु (07 तु तस्मिन्‌ ). 
1 1-3 [५4 रजनीञुष्य तां (107 उषित्वा रजनीं ). 72६1 [201 
प ७2 1.3 ज्ुभां, 51 २४817५7 तां तु रात्रिमुषित्वा ते 
(8 तु ) तस्मिन्यग्रोधपाद्पे. --* ) 51 12५.९. वासात्‌ ; 125 
वनात्‌ (° देशात्‌). २४ 18 71-3 }1« उपास्य संध्यामुदिते 
सूर्य ( 22 7९805 71 721६. सूर्ये ) भूयः प्रतश्थिरे 


2 (13 76068४5 ला07८्0प्७ृङ्ग 24“. --* }) 1 तत्र (णि 
यत्र ). 2 ४1 89-4 [11 [071 [01 -3 (3 ©1 111.“ मागीरथीं. 
61 8114-7 पुण्या; रि ४122-4 [01-3 214 पुण्यां; ८ 01 1४1 
गगां (107 गङ्गा ). 12€" 62 13 भामीरथीगं गां. --° ) †५ ४1 
85 061 धच एता [प [01 73 @ 1.34 यसुना. 51 104-7 
शभिपद्यते; 12 [31.24 }14 [अ ]भिप्रप( + ममु )चते; ४1 33 
1041-3 प्रतिपद्यते; 721 011 01 7 13 02.3 {1.3 [अभिः 
प्रवसते; ©" संप्रवतेते (0 अभिवरतैते ). % (¢ .1८.॥ : गङ्गामभि 
यमुना प्रवर्तेते इति योजना । % --“ ) 51 तद्‌; 59 ते ({णग तं}. 
२६2 उद्यम्य; 139-५ [2&1 उत्सृज्य (० उददिदय ). 51 747 
ततस्तां दिरशमुदिर्य. 


3 °) 1५ वसुधां (णः विविधान्‌ ).-“) 72 [अ ]ति-; 
114 [अ ]न्यान्‌ (णः [अ)]पि). ए: मनोरथान्‌ ; 121 त्‌" 
[ण [४५ मनोहरान्‌ (0 ररमान्‌ ). - ) 7५ अभीष्ट; 12 
भदरय- (57०) (107 अदृष्ट-). 14 -पूर्वं (07 -पूर्वान्‌ ). © 73 
चा( 13 सं )पदयस्‌ (ण पडयन्तस्‌ ). -2 ) \1 {)1-3 114 
समंततः; 8" तपस्विनः ( 9 यज्ञ). 5" 4-; विचित्रकुसुमा- 
श्रयानू (135 “मद्ुमान्‌ )- 


4 ८) [णा (ओला वणा. ) 1.2 2.3 17 -क्रमेणः 
(४.0.111. 85 11 1€५† (शः -श्चेमेण ). % ६ : यथाक्चेमेण 
क्षेमानतिक्रमेण। “ यथा साद्दये ?› इति पदार्थानतिवृत्ताकच्ययी- 
भावः।; ¢† : यथा यथासुखं जनानुमानशङ्काभावात्‌ क्षेमेण 
उपविदय उत्थाय च। % 12" ©\ संपडयन्‌ ; 101 "1 परयंश्च; 





© 1" संगच्छन्‌ (0 गच्छन्स ). २४ ८1 3 [21-5 [५ 


, श्षिवेनाथ पथा गच्छन्‌ ( 82 परयन्‌ [ 7". 2150 गच्छन्‌ } ) 


(णि °). 0 एका एणः पुत्ितान्‌ (0 परयंश्च ). 61 1247 
पंथानं क्षेममासाच् प्रययुः सुमनस्िनः. -^ ) 5 74-7 ततो 
निनृत्त; 1201 1771 ए निर्वृत्त; (1.६.1६ 28 77 {लौ (ग 
निवृत्तमात्रे ). र ए 8 121-5 ४४ नि( 129 वि ) वृत्ते क्िचिदा- 
दिव्ये. -2) 2 1 ए 7201-3 @3 [1.4 छक्ष्मणम्‌ (णि 
सोमित्निम्‌ 


5 ५) 5104-7 @ 11 उद्रत( 06 स्म); ९9 ए {394 
1701-3 114 उस्थि( 122.3 “द्धि ) त; 51 आश्रिते; 1211 1001 [071 
उत्तमं (07 उन्नतम्‌ ). -^ ) 82 5 केतुर्‌ ; 7 ०11 -लवाला 
(0 केतुं). --° ) 5 ५-7 संनिहितं सुनिं 


6 ५) 24.5.7 प्राप्तो) छठा ) हि (ण प्राक्चाः स). 51 
175 संयोगं; 24.5.7 संभेदो (ण ष्ठं). 2 ८1 5 {1 -3 24 
प्राघ्ाः स( 7» संप्रास्ाः) संगमं नूनं ( 122 पुण्यं ). -: ) < ‰ 
४1 3 [01.४.47 11५ रिवे( 124.5.7 ०्वः); 123 दिः: (107 वयम्‌ ). 
--*° ) [1 001 फ" 7४ ©1 (&.॥ वारिणोर्‌ (17४ © "णा ) 
(0 वारिणो ). 7014 7241 [01 79 8 1.2 ८1 -घट्‌( [च 
४ शवे )जः; 71. ७8 -घटनात्‌ ; (ह 25 771 1€† (10 -घद्टितः). 
51 1247 वारिसंघषै (125 द्‌ [०] }जो महान्‌ (09 °). र 
४1 ए 0" -3 214 श्रुयते हि महानद्योर्‌( 1293 दा ) वारिसंघटट 
( ४1 122.3 #4 "व; 5" रहष )जः स्वनः( 2" °हर्षजो ध्वनिः). 


7 ^) 51 2 [इ]व विक्तीर्णानि; 12५.5.2 च विकीर्णानि 
(07 परिभिन्नानि). --°) 5 14.5.7 वनस्थैस्तरुजीविभिः. 
एग 7५, 2 1 3 {1-3 21५ ऽप05६ 


1720* दुारूण्येतानीन्धना्थ भ्मानि चनजर्वने । 


[ ‰० वल्य; 1 बह्वर्थ; ९.५ होमार्थ; 39 वन्या; 109 वासा 
114 [इ [वनार्थे (णः [इ ]न्धनार्थं). 1 पवनैर्वने; 121.2 वनपर्वेते 
( 0 वनजर्वने). ] 


-122 ०11. 78" ) ४1 82103 [षव (ग [ए]ते) 
-° ) 03 वितिधद्रमाः. - लि ¢, 127 175 


7130* एवं बरुवन्तो [ तो ] वीरौ भ्रातरो रामरक्ष्मणो । 


{ 297 | 


(6 
८ ५७६1 
०‡ 
हि रि 


(9 
$ # > 
८१५८ 


भ्न + 
०68 ०० 


2. 48. 8 ] 


धन्विनौ तौ सुखं गल्या रम्बमाने दिवाकरे । 
गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निरयं मनेः ॥ ८ 
रामस्त्वाश्रममापराच् त्रासयन्मरगपक्षिणः । 

गत्वा युहूतेमध्वानं भरद्राजमुपागमत्‌ ॥ ९ 
ततस्त्वाश्रममासाच यनेदं्नकाद्धिण । 
सीतयानुगतौ वीरौ दृरादेबावतखतुः ॥ १० 
हताग्निहोत्रं दृष्टरव महाभागं कृताज्ञटिः। 

रामः सोमित्रिणा साधं सदया चाभ्यवादयत्‌ ॥ ११ 


| 
1 
{ 


रामायणे 


न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः । 


। पुत्रौ दश्चरथस्यावां भगवत्रामलक्ष्मणौ ॥ १२ 


। भार्या ममेयं वरेदेदी कल्याणी जनकात्मजा । 
` मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता । १३ 


। 








8 122 0. 8० (रा „ 7). -* ) }> 71-5 125 
धन्विनस्ते; 121 नां तु; ©> अ" तौ वन्विना (४ पत75]. ) 
(07 धन्विनौ ता). €" कन्ध्वा ( {07 गत्वा ). 51 ४1 24 
1)1.3.6 14 त एवं (123 31५ एवं ते ) क्रमशो गत्वा; {771 धन्विनो 
विततौ गत्वा. ॐ €! : धन्विनां वितत इति पटे तषां मध्ये 
विततो मुख्याविति यावत्‌ । & - 1५ धथाा5. 8० 870 1. 1 
०६ 731*. --°° ) 3 मध्ये (ज संघो). 124.5.7 संप्राप्चा( 135 
णपा) ( ग प्रापतुर्‌ ). 1 ३४९28 [01-3.6 ४4 भरद्राजाश्रमं 
पुण्यमासेदुः श्रमकर्षिताः. 

9 ५) 2 {1 आगम्य; (1.1 25 77 {९६६ (0 जासाद्य). 
--ए0" 9, 61 218 0 -3.6 प4 ऽपञ. : 
तदाश्रमपदं प्राप्य रामः सौमित्रिणा सह । 
त्रासयन्सायुधः सुस्रान्विवेश सूगपक्षिणः। 

[ 214 ध्ञाञ0. 8८ वपत ]. उणा [13*. --(1. 7) 06 
रामे (5८) ( 0 रामः). ->4 ०. 1. 2. - (1. 2) 35 राद्रवः 
(ण सायुधः). ] 

10 ^) 13 त्वान्रयम्‌. <1 2 ९ 3 101-3.6 आगदय( 131 
शम्य) चाश्रम (13 “म॑ [510] )द्वार; ++ अगत्वा चाश्रमद्रारि 
(5९). --“ } 58 मुनिदर्शन- 1 2 1 3 [01-9.6 श 
कक्षया ( 07 -का्धणो ) ॐ3 सीताया (9८) (णप 
सीतया } 1 {5 01-3.6 }{4 तस्थौ रामः सह श्रीमान्स 
तया रक्ष्मणन च. 0 9-710, {24.5.7 50<1.; [कष (01 
{261 [0771 ¶ @ 9#{1-3 1715. 8{्ला 10; 

1132* स प्रविश्य महाप्मानद्धपिं दिष्यगणेवतम्‌ । 
संदितव्रतमेकाग्रं तपसा ख्व्धचक्षुषम्‌ । 

{ (1. 1) प 3 © (८ संप्रविद्यः त... 85 ३00५९. 
129.5.7 तस्मिस्तीर्ये महामागम्‌ ( {० {€ एणा 1911). 5 स्वगर्‌ 
(07 शिष्य). {4.7 छ ( एटणि€ ल्ग, } युतं (10 वृनम्‌ ). 
-(1. 2) 124.5.7 दसित- ( 07 संशित- ). (ए टन्धचश्चुषरा. |) 

--^ {लः 10, 51 २४ 1 3 {01-3.6 [4 175. : 


1131* 


1133* तौ व्रिदित्वागतौ चापि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रवेशयामास मुनिः स्वमाश्रमपदं तदा । 
[ (1. ग) + मुनिर्‌ (1० [आ गतौ). ए [अथ (णः 
{ अपि). 706 ०, राम. -1 071. 1. 2. -{1. 2) + पुनः 
(0 मुनिः). 32 03 तथा. ] 





| 
॥ 
| 
1 
1 
॥ 
| 
1 
1 


¦ पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सोमित्रिरयुजः प्रियः। 
। अयमन्वगमद्धाता वनमेव दृटत्रतः ॥ १४ 

| पित्रा नियुक्ता मगवन्प्क्ष्यामस्तपोवनम्‌ । 

| धममेवाचरिष्यामस्तत्र मटफला 


सशनाः । १५ 


11 “) 11 हत्वा्चिटोत्रम्‌ ; ) कृताभि. 51 २ ४८ 
8 [९.3.५4 आसीन; 14.52 तंद्रा; 61 चषा च (णि 
दृष्टैव ) ) {34 13६1 [ता 071 महामागः. 127 ©1 करतांजलि. 

) 10५.:7 [भ -प्यु(5 [अ -भ्यु; 0 [असु [{59९]) 
पागमत्‌ (07 [ अ }भ्यवादयत्‌ ). - ^€ 17, 51 2८18 
122.3.6 2{4 7€8त 77. 

12 ^) \1 निवेदयत (51८); 12" संन्यवेदयच्‌ ; ५ अवेः 
(0? न्यवेदयत ).--५) 1285 -पूर्वजं. -°) € २४ ८1 ए 
0२.3.5५ ज्रातरौ (0 भगवन्‌). एग 11-12, 11 ऽप्रऽ६, : 
7134* उवाच मुनिशार्दूखो राघवे सहटक्ष्मणम्‌ । 

किमागमनक््यं नो मुनिवेषधरे कथम्‌ । 

कथे च सीतासदहितां राजचिह्धविवजितो । 

तस्यर्षर्व चनं श्रुत्वा भरद्वाजस्य राघवः। 

उवाच प्रसृतो वाक्यं वनागमनकारणम्‌ । 

पितृवाक्येन भगवन्ककय्याः प्रियकाम्यया । 
राञ्यभोगान्प्रियांस्त्यक्त्वा वनवासाय निर्मतः। 

13 2" मामेव (10 ममेयं ). 51 0 ए एता 
10701 124-7 कस्याणी वेदही ( 2} {41.85}. ). 2 सीता जनक- 
नंदिनी (^). --^) = \1 {01-3.6 [4 म।मनुचजमानेर्य; 
~+ 1 अनुव्रजनी मामेव(1+ चवं); 24 मया सार्धं तु विजनं; 
05.7 ममानु चित्र विजनं. --°) 5 22 ८1 3 [01-7 + 
उपागना( \1 तं [9५] ) (0 अनिन्दिता). 

14 ^) 12८ ता 02 6 33 प्र( 12 प्रा बजमानं; {6 
्रच्राज्यःः* ( 0०००६९८ ) (107 प्र्राञ्यमानं ). 12: मा. -?) 
= }.2 ९113 11 -५.6.7 चानुजः (107 अनुजः) ) 51 ‰9 
1313 [9५.6.7 स्वयम्‌ (0 जयम्‌). 22 {21 71 3 अन्वा 
(~> “वु )गमद्‌; + ममानुज-; 122 मम सह (10 अन्वगमद्‌ ) 

) + वयम्‌ (ए वनम्‌ ). 51 12१.5.7 एषः; 2 एवं (गि 
एव ). 121 [ता [प्फ दचुत्तव्रतः; [123 दृडव्रत; +{2 दृढता 
) 9 ४१1 ग 11 नि( 05 [ब ]नु)युक्तो; ५ 
नियुक्तो (1० नियुक्छा ). -“) 1282 12\1 प्रवेक्ष्याम (107 "मस्‌ ) 
त्व >2 ४1 13 012 प्रवेक्ष्या( ८" 02 क्षा [७८] मि महा 
(91 124-7 हद्‌ }वरन; ५ श्रातरौ र.मलक्ष्मणौ (५. 16 {05 
12119 1. 9 1133*).--°) 51 रि 1 [2.4 [01.47 
चरिप्यामिः € 1.3 © 1.3 चरिष्यामस्‌ ; 72.8 114 [आ] 
चरिष्यामि( ‰५ "वस्‌ ) ( {07 [जा चरिष्यामस्‌ ).--) € 


५९ 


15 


{ 292 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य तद चनं श्रुत्वा राजयुत्रस्य धीमतः । 
उपानयत धर्मात्मा गामध्यैयुदर्दः ततः ॥ १६ 
मृगपक्षिमिरासीनो यनिभिश्च समन्ततः 
राममागतमभ्यच्यं खागतेनाह तं मुनिः ॥ १७ 
प्रतिगृह्य च तामर्चामुषयिष्टं स राघवम्‌ । 





[ 2, 48. 27 


चिरस्य खलु काकुत्थ पश्यामि त्वामिहागतम्‌ । 
श्रुतं तव मया चेदं विवासनमकारणम्‌ ॥ १९ 
अथकरा्यो विविक्तोऽयं महानच्ोः समागमे । 
पुण्यथ रमणीयश्च वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥ २० 


एवसुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राः । 


= ५१ + (~ + * » ~ ©. 2. 54. 24 
मरद्राजोञ्चवीहाक्यं धरमेगुक्तमिदं तदा ॥ १८ प्रत्युवाच शमं वाक्यं रामः सहिते रतः ॥ २१ ^ 





121.6 ©1.2 >){1 पत्र; 2 {313 चन्य-; [)1111( 0€01€ (छप. 25 
111 [लद ) [4 ( तलाः तछा, 5८८. 11. पटु. )कंदु-; 57 यत्र 
(07 तन्न). <1 \1 [3 1)1-7 -फलटाशनः( 14 (कः); 70721 @2 
1: -फखाद्धनः( 1201 नाः[ ८1); ४ -फलरारिनो. 

16 ८) ४1 उपारयत्स. -° ) 02 अर्ध॑म्‌. 918 012 
4 तथा (10 ततः). 51 {04-7 रामायाघ्यैख्षिस्ततः. - ^€ 
16, €1 २2 ९1 [1.2 4-7 4 175. : 


1135 प्रतिगृह्य च काकुःस्यमादरनेनोदक्न च । 


वि र = 
न्थमन्रयत मृश्च फरेश्च फलभोजनः। 


(1. 1) 1.2 परिगृह्य. ५.57 तु (णिः च). -(1. 2) 
105 196० {णा मूडश्च, 122 मृच्च ( ए फलैश्‌ ). 61 139 104-7 
-मोजि( 22 129.7 "ज )नं( 17 शनिं [ 9८} ) (ण -माजनः ). ]; 
ष्णृभराल 2 2 17 य व @ त-3 1705. पला 16; 


7136* नानाविधानन्नरसान्वन्यमूखफटाश्रयान्‌ । 
तेभ्यो ददौ तक्षता वासं चेवाभ्यकट्पयत्‌ । 
{ (1. 7} एता वन ( 0 वन्य- }. ©> -[ आं त्रयात्‌. -- (1. 2) 
[हः © {1.8 [अ पि; {2.3 2 [ जनु; ©+ {अ ]नि- (5५) 
{0 [अ ]भि-).] 


]श्र॒ [21.4.57 छपा. उत. उ स ए 3 108.3.6 3+ 164 
गद प वा. -) 51 ५ ९1 1 [22.3.5५ आसीनैर्‌ ( 0 
ग्नो). --5) 51 2 ४1 1 [२.3० ७ वृतो सुनिभिरेव च. 
-°) 1 आनर्च; 21५ अभ्येय; (९ ५5 17) {९६1 (ष अभ्यर्च्य). 
-->) ता एण 02 1.3 € [जा ¡गतं मुनिः; 11.2 2 
{अ [निथि मुनिः; © (जपितं मुनिः; ८8 महामुनिः; ८६ ०5 
77 [ल (ग [आहतं मुनिः). 51 ४1 [02.१.24 सोभ्य- 
षत तरे मुनिः; ३२ 1; सोभ्यनदन( 139 स ननद च) तं मुनिः 
1011 सवागतं तु महामुनिः. 

18 °} 1 प्रतिग्राह्य (ण गृह्य). 61 151 12६ [तत 
ऋआ 4 -7तु (तच). € 2 {2 1५-7 तां पूजाम्‌; \+1 
तामर्व्यन्‌ (5०). -“) 122 उपतिष्टं (ष्टन्‌ १} (ण "चिष्ं }. 22 
@1 चः; 121 7281. (मिस ). (2 का (ला व्ल. ऽ८८. 0. 


25 771 1€1 } राघवः. --^) 1.3 मारद्राजो. --°) #1+ राजपुत्रम्‌ 
( गि धर्मयुक्तम). <1 ९2 13 {211 {24.5.7 हितं; {&1 13 तथाः 
+ ततः (° तदा). 


19 ५०) [त काङस्स्थे. 62 ४1" पडयामि काकुत्स्थ ( 9 
4750. }. 2६ [ब [हसुपागतं; (१ 25 1) 1€>॥ (9 त्वामि- 





ह्‌ागदम्‌ ). र 11394 {01-3 ++ दिष्ट्यासि (14 गहि) कुरली 
राम समाश्रमद्धुपा( 13 नुप 9८] )गनः; 121 द्वष्टयासि कुशली 
राममाश्रमं समुपागतं; 7" दिष्ट्यासि कृकाटी राम आश्रमं समु 
पागवः. -- ) २91 131.3.4 1013 ५ हि ते(12 मे) (छः 
तव्‌}. ५ 1 131.3.4 121-3 2५ पित्रा; 12 [त [त तरव 
(गप चेदं). ध्न श्रुतं दिमया पितच्रा.--°*) 31 ९1 [31.2.4.6.7 
201५ अकारण,त्‌{ 1 121. #+ “णे ) (0 "णम्‌ ). -- ला 19, 
15 1705. : 


1137* यद्ास्यं शछछाघनीयं च देवानामपि सुप्रियम्‌ 1 
धन्यौ तथा च पितरौ सत्यधर्मपरायभो । 
ययोस्त्वं तरणार्थाय जातो हृद यवद्धभः। 
सुव्रतः पितृवर्ती च यस्वी टनिश्वयः । 


20 ^) 8.3 विमुक्तोय॑; © [5 पि युक्तोयं (10 विवि 
क्तो ऽयं ). --5) 0" समागमं; 7 तु संगमे (0 समागमे). 
< २४९1 7 7-7 १{५ रमणीय( 1 यं [5८ } श्र राघव( 5 
11 श्वः [अं€] }. -) 10६4 पुण्यः --° ) [701 वसंच्विहः; 
3 वस्सव्विव, --प्०य 20०, €1 ४ ४ 3 [01-7 4 ऽपरो, : 
1138 गङ्गायमुनयोः पुण्यः संगमो लोकविश्वुतः। 

[ ४1 पुण्यं; 133 गुण्यं (51८); 16 चव (0 पुण्यः). {3 यत्र 
विश्रुतः ( {0 लोक). |] 

--{{1€ा) ८0111. ; 

1130# इह राम मया सार्धं वस त्वं यद्वि रोचन । 
वनं साधारणं हीदं तपोवननिवासिनाम्‌ । 
इह स्वं रंस्यसे साधं सीतया लक्ष्मणन च । 

[ (1. 2) त्वं सीतया (राम म्या). 1 वसध्वं (<1८); 
12 वसंतं (८) (णः वस वं). 1 रोचसे. - (1. 2) 22 024 
मर्व (त वनं). \1 1223 हीन; ४४ दयेनत्‌ ( {07 टी). {5 
-विवासिना. - 2 (1 [21 [1 ज ०. 1. 3. --{1. +) 41 {6 
ˆएन्व (गित). 

21 “) @2 सुवचनं. -^) {2 हितं (णिः दयुम ).- 70 
21, 51 <2 \"1 3 [7-7 314 ऊणा. : 

1140* तसेवेवादिनं रामः कृताञ्जङिरभाषत । 
वसतो ऽनुग्रही मे स्यादिह ब्रह्य॑स्वया सह । 

[ (1.1) 03 एव (णि एवं-)- -(1. 2) ४1 
(णि ल्नुग्रनने). 07 मया (णि त्वया). ] 


ऽ त्र गुणे 


[ 2931 


०, 2.5 
5. 2. 5 
1.. 2.5 


5 
24 
(| 


2. 48. 22 ] 


भगवननित आसन्नः पौरजानपदो जनः । 
आगमिष्यति वैदहीं मां चापि रक्षको जनः । 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ २२ 
एकान्ते पर्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र वेदेह सुखाहा जनकात्मजा ॥ २३ 
एतच्छरत्वा ञ्युभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः 
राघवस्य ततो वाक्यमथेग्राहकमत्रवीत्‌ | २४ 


॥ 





रामाये 


दशचक्रोश्च इतस्तात गिरियंसिन्नवत्खसि । 
महपिसेवितः एण्यः सवतः सुखदशच॑नः ॥ २५ 
गोलाङ्गलानुचरिो वानर्षनिषेषितः । 

चिरकरट इति ख्याता गन्धमादनरसनिमः ॥ २६ 
यावता चित्रकूटस्य नरः शङ्गाण्यवेक्ते । 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे ङुस्ते मनः ॥ २७ 





22 °) © हव (5८) (10 इत ). -ए० 22०0, 61 ९४ 
1 [3 [217 ५4 50051. : 


7747* इतस्तु विषयो ऽस्माकमभ्यारो तपतां वर । 


[ ए" इदं तु; 81 इह ख-; [2 इति तु; ‰{५ अतस्तु ( 07 इतस्तु). 
{23 15. श्री > इत. >+ ४1 तपसां वर. ] 
--51 1701-7 (4 ल्ाच.; [ह्र 0 एता एणा ¶ © 7 -3 
1115. {ला 222 


1742* सुदर्शमिव पर्यामि स्वजनस्य ममाश्रमम्‌ । 


[ 74.7 आदम्‌ (णय सुर). 1 मु- (णि ख-). 61 [04-7 
पौराणाभिह चागमं ( [4.5 गमिममाश्रमे[ [4 श्यं]; 127 °मिव माश्रयं 
[5८] ) (गः "€ 051. 7191). 0 ध ता पय ब © 
111-3 सुदरीमिह मां व्रक्ष्य मन्येहमिममाश्रम. | 
--61 12५4-7 पाला ल्ग. : 


7743* अभ्याशो ववेमानं मां श्रुत्वा दूरादिरक्चवः। 
[ 125.7 अभ्यासे. ] 


° } &1 [प्र 124.6.7 आगमिप्येति. 51 0५-7 मामपि प्रेक्षका 
जनाः (0८०). 2 18 [1-3 14 आगमिष्यति सुभ्यक्त द्रष्ट 
मामिह बांधवाः. -) ४1 1.2 इमं; 34 इव (107 इह ). ४ 
वासो; 128 वाच (70 वासं ). 2 7 रोचते. 


23 °) 77? वासस्थानमनुत्तम. --° ) 12५ रमे तत्र; 77 
रेमे च तत्र (107 रमते यत्र). --“ ) 9 12५.6.7 सुखेन; © 
सुखान्नो (07 सुखार्हा). -ए०7 23, ए ४१ 3 01-3 4 

105१.; 61 [6 105. 1. 2-3; 051. 3 शशिल 23 


1144* अन्यमाश्रममेकान्ते विविक्तं वक्तुमपि । 
वसेयं यत्र वेदेद्छा सितो लक्ष्मणेन च । 
स्वजनेनापरिक्तातो निरुद्ि्मः सुखी वने । 
[ (1. 7) 171 विक्तुं ( 910). ४1 [01-3 }14 द्रष्टुम्‌ ( 0 वक्तुम्‌}. 
11 ग1. 1. 2-3. - (1. 2) 7° वसेह (० ध्यं). २ 
तत्र (0 यत्र). 11५ सहितो वैदेह्या ( एए (18750. ). --(1. 3) 
प सुजनेन; {25 स्वजनेर्‌ (07 स्वजनेन}. ४1 [ अ ]तिविज्ञातो; 12 
परिज्ञातो( एणः (०. (ल्यागो } (7 [अ [परिज्ञातो ). 51 {6 
निरेगः (107 °दिश्नः ). 52-५ [22.3.5.6 मुने (णि वने ). ] 
-[0धल्लिः 1 34 101-3.5 6001. : 





1145* वसेयं यत्र तन्मे त्वमुपद शमिहाईसि 

[ {1 यत्र तन्मेत्र ( ०111 11131८५); 2 तत्रमे त्वंहि (ष्ण 
1123105 ) ( णि यत्र तन्मे त्वम्‌ ). ४1 त्वम्‌ ; {21 मम (0 इह }. | 

24 ^) 51 ५ 13 {)1.3.6 4 इति रामवचः श्रुत्वा; 
12५.5.7 राघवस्य वचः श्रुत्वा. -° ) 124.5.7 महानृषिः. -^“ ) 
६ ता तण तु तद्‌ (07 ततो). 14.5.7 तस्य वाज्यं 
(25 कायार्थ च) निश्ञम्ये( 125. ररीक्ष्ये ) दमनुकूरं( 125 “रूपं ) 
वचोव्रवीत्‌ . एणा 24०, 1 2 1 3 [01-3 {4 ऽप्ऽ। 
7146+ ध्याता सुहूर्तमेकाग्रो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 


[ ४1 एवारे; 814 एकारे (107 श्यो ).] 


25 °) 5" ,-7 त्रियोजनम्‌; ©» दशको शम्‌ ; 113 दरार 
( ७7 दक्शक्रोश्च ). 15 1907० {07 दइतस्तात. प ४113 21-3 


114 इतलि( २2 °तित्रि; 7: °तस्तु; 23 सखि }योजनाद्राम. - ५) 
51 2 ४13 02.47 ¶1.2 @1.3 81-५ यत्र; (पाह 85 7 
1८ (0 यस्मिन्‌). 51 ४1 82 वा 9.५ निवत्स्यति; 127 वि? 
(गिः निवत्स्यसि ). -“) 51 124-7 -गण( 51" 1) -जन संघु 
(>^ च्जु)्टः; 771 -संन्रतः पुण्यः (07 -सेवितः पुण्यः). --° ) 
101 12701 पर्वतः; 113 सर्वत्र (0 सर्वतः). 1 त्‌ [7 
ञभदसनः; 118 प्रियदर्शने. 51 १2 ४२ 7 1-7 91५ सर्वतु( र 
8 रवस्य; 10.34. ग्वत्र; 1)° वं तु [5८] )सुखदः शिवः. 

26 {4 ०. 264. --“ ) 61 9 8 121.5.7 गोकगूलाभिन 
(24 भमु }दितो; ४" गोखांगुखाभिसुदितो; 211 शगुरानुचरितो; 
17: ग्ुखाभिनदितो; 123. गोखगृछातिनदितो; 126 °छाभिर्‌- 
दितो. -) ८1 वानरैश्च; 125 नानापक्षि- ( 0 वानरक्षै- ). 
1 26, [03-5.7 ( {04.5.7 ऽप्र{95\. 1. 1 {07 200 } 175, : 


1747* युक्तरूपमद मन्य तं वास्त भवतः सुखम्‌ । 


कपारुदिरसा योऽसो चिरमध्युषितः पुरा । 

[ (1. 7) 0५ दयिते; 7 वासं तं ($ (379. }. 03 शिवं 
({07ः सुखम्‌). -(1. 2) 125 चित्रम्‌ (ण चिरम्‌). ] 

27 †) 51 ४1 3 [01-8.5 प्+ यावद्धि; 12५.5.7 यावंति 
(णः यावता ). 2 चित्रकूटः स; 03 चित्रकूटस्य: स्म (11571. ) 
(णः च्कूटस्य ). --°) 51 2-7 [ उ ]दीश्चत; पि? 8 "3 1५ 
परयति (107 [अ ]चेश्चते). ४१ नरः शग निवत्स्यति, -- ) € 
९2 1 8 11-3.6 14 तावत्कट्याणमामोति. - ) 51 र 1 
ए 7)" -7 1५ घ्म च; 0६ न मोहे (0 न पापे). २ 8 मतिं 
(0 मनः). 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


ऋषयस्तत्र बहवो विहृय शरदां शतम्‌ । 

तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥ २८ 
भ्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 

इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ २९ 
स रामं सर्वकामैस्तं भरदाजः प्रियातिथिम्‌ । 
सभाय सह च भ्रातरा प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ ॥ ३० 
तस्य प्रयागे रामस्य तं महषिमुपेयुषः । 


॥ 


2. 48. 34 


| प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३१ 
। प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजञुपागमत्‌ । 


उवाच नरशारदूलो निं ज्वटिततेजसम्‌ ॥ ३२ 
शार्वरी भगवन्नय सयक्षील तवाश्रमे । 

उषिताः सह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३३ 
रात्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽ्रवीदिदम्‌ । 
मधुमूटफलोपेत वचित्रदूट व्रजेति ह ॥ ३४ 





28 °) 29 1 {> 7,-3 21५ मुनयस . ए: शतो; 79 
बहरो (10 बहवो 3.५ व्रिदलय ( 07 विहय ) 
19.5.7 }{« शारदः (10 शरदां } ) 121.3 दिव्यम्‌ (0 
दिवम्‌ ). ५" स्वर्ग तत्तपसारूढाः. --° ) 5 12 सुकृतेकनिषे- 
वणात्‌ . % € : कपालशिरसा सह शरीरेण सहेति यावत्‌ । 
कपालशिरसा मुनिना सह इत्यन्ये ।; ¢ : तपश्चरणे निरन्तर 
कपालासनेन प्रक्षीणव्वक्दिरोरुईतया कपालावशिष्टश्षिरसा सह सर्वे 
दिवमारूढा इत्य्थः। कपारशिरसेलयेतच्छरीरस्योपलक्षणम्‌।; ८६ : 
कपाररूपरशिरोयुक्तेन इति भध्याह्तज्रीरपद्‌पिरोषणानियेके । 
कपारमत्रावशिष्टं शिरो यस्मिन्निति तपोविरोषणमित्येके ।; ¢ : 
दुर्भिक्षगतनरकपारुवत्‌ पलितेन शुक्रं शिरस्तथा मध्यमपदरोपी- 
समासः । तादृदोन क्षिरसा सह । & -- ^ 28, [2५.5.7 178. : 
7148* तत्र चावस काङ्रस्थ नानाविदहगनादिते । 

[{5वा (च). ] 

29 ^) 51 ‰9 ४18 01-3.6 ‰५ तं तरिवि(ए "म; 10 
° }कृम्‌ . -^) 77 निवासं. 51 ६४ ८1 83 1)1-3.6 21५ वासं 
ते रघुर्नदन. - एण 29", 724.5.7 ऽपऽ॥. 1. 7 ग ग147 
3710 76€8त्‌ 9 26. --125 ग. 207-34. - ° ) 51 ४ ए 
104.6.7 पुर्षरव्याघ्र ( 0 वनवासाय }. 2५ ०7. सह. ४ 
1701-8 1“ शंकां चेतां( 3 “कां चेमा; 114 "कामेतां ) परिलयज्य 


वसेह सहितो मया( ए! "नया }.-्ल 29, 51 29 8 
104.6.7 1115. : 


सर्वथा रंस्यसे राम तस्मिन्नाश्रममण्डटे। 
छक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चानयानघ । 


[ (1. 7) 51 म॑स्यसे; 13५ वदयसे (5८) (07 रस्यसे ). 


17140* 


-मंडने. --(1. 2) 5 14.6.7 रेदेद्य। चापि भार्यया { 07 1116 051. 
18117). ] 
30 725 गा. 3० (च. ५.1. 20}. -- } ¶ि2 \1 13 01-3 


14 इद्युक्तवा ( णः स रामं ). भ्व; 123 क्तु (णि ते). {31.2 
71 प्रि( ए भरि )यातिथिः ( {07 (तिथिम्‌ ). 5 12५.५.7 एवमुक्त्वा 
ततः कामि( 51 कदे ) (12 "मा }रद्वाजोथ राघवं. --“) 3 ४1 
ए 11 -3 ४ सा(४" चा )नुजं च॑व( ° चापि); 124.7 च सह 
त्रा (४ 275.) (0 सह च रात्रा). > 0 सहमय 
सह श्नात्रा. -^) ‰& (६ : प्रतिजग्राई उपचचार । ® 12" 
इरषेयन्‌ ; \1« राघवं ( 10" धर्मवित्‌ }. 91 124.5. महर्षिः प्रलय- 
पूजयत्‌ . 


| 
। 








3॥ 125 ०. 3 (च. र. 29). -एग ३1०५, 51 ६४ 
५1 8 {01-3.6 214 51051 


7150* तस्य भुक्तवतस्तच्र तं मुनिं समुपासतः। 

[ ४1 धर्मवतस (10 मुक्त ). 0५ तस्य ( 0 तत्र ). 125 समुपागतः 
(5८). }\9 8 तदानीं( 81 भ्मां ) मुनिना स्ह (0 {€ ०५४. 
1211). ] 

-- ) 61 रि 1 8 101-3.6 214 जगाम; {2 प्रसन्ना (10 
प्रपन्ना ). -“ ) <1 ४1 1-3.6 1५ पिचित्राः( 1) तरां) सण्वतः 
कथाः( 1 था ).- णा 34, 124.7 5०81. : 


1157* ततो निवृत्तो दिवसः प्रवृत्ता रजनी श्भा । 
तां कथां मुनिना सार्धं चित्रां कथयतस्तदा । 
+ल 31, 1281 [01 0 पा ऽ 715. : 


1152* सीताकृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः। 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌ । 


[ (1. 2) @2 1.3. पुण्ये ( णि रम्ये). ४3 स रात्रिम्‌; ४4 
रजनीम्‌ (ग तां रात्रिम्‌). ] 


32 25 0. 32 (€. ४. 29 }* 12.4.7 ग, 32-33. 
--* ) 21 वा पणय जा. 1 तु शर्वर्यी (° रजन्यां तु}. 


33 122.4.5.7 ०1. 33 ( ज [29.4.7 € छ]. 32 37 णि 
15, €. ५.1. 29). --* ) 1007771 @1 211 हार्वैरी; 6.६.1६६ 
25 17 1९६ (णिः न्दी) ) 1 व; @2 तम्‌ ( 9 तव ). 721 
[आश्रमं (णि मे) © वसतीम्‌ ( 9८); ७9 मतिम्‌ 
(5८). -° ) 73 अनुजानाति (10 तु ). -1:ण 32-33, ऽ1 
2 ४1 3 121.3.6 214 ऽप, : 


7153* तस्यां रात्यां व्यतीतायां संध्यामन्वास्य राघवः। 
उपतस्थे महर्षि तं तमुवाच ततो मुनिः। 


[ (1. 7) 61 तस्यां रात्रो; 13 रात्यां तस्यां ( एफ नाज). }. ए1 
13 च( [3 > } व्युष्टायां. 121 014 राच्यां च तस्यां व्युत्थाय ( 1५ रायां } 
(1० पट राग 1311}. 1 चोपास्य (णः अन्वास्य). 1 [2 
सानुजः: \1 121 लक्ष्मणः ( 0 राघवः )--- (1. 2) पि तु (जतं). 
51 26 उवाच च ({ण तमुवाच). ५ महामुनिः. ) 

34 125 01, 34 (ध. ४.1. 29). -°*) 124.7 तस्यां 


रजन्यां; 2.3 राध्यं च तस्यां. -° ) 124.7 महातपाः; ७४ }11 
{ ऽ ]ब्रवीदिति. --“ ) 1201 71 गिरिं चज; 4.7 मदुर्शयत; 
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(२, 2. 54. 38 
13, 2. 54. 38 
1. 2. 58. 38 


2. 48. 35 ] रमायणे 


{¢ 2 9. तत्र इ्धरयथानि मृगयूथानि चामितः । | विनादितं तं वसुधाधरं शिवम्‌ । 
^“ ° ०.१ विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव ॥ ३५ मृगेथ म्तबहुभिश कुरः 


प्रहृष्ट फोयिककोकिलखने- | सुरम्यमासाच समावसाश्रमम्‌ ॥ २३६ 


इत श्ररामायण अजय्याक्राण्डञएटचत्वारशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


> चजेति हा; ८४.६.1६ 25 7 (६४१ (णः व्रजेति ह }.- एण | 35 ^) 124.7 अत्र. 22 18 124.5.7 कुजरयूथाश्च. --“ ) 23 
34, 61 ४ ए1 ए 1-3.6 114 प्०७६.; 071. म्रग-, 22 24-5 -यूथाश्च, 12४ श); 38 जा, (शः 
2154* चित्रकूटमितो राम गच्छाञ्चु सह सीतया । यूथानि )- } £ > सवैतः; ४1 भितः; 12" 100 [प चेव हिः 
लक्ष्मणेन च वरिखब्धं तत्र सवं विहरिष्यसि । 123 राघव; 124.5 नि्ैताः; ७७ चाभितं (5८) (0 चाभितः). 
श्ुचिरीताम्बुवादिन्या मन्दाकिन्योपशोभिते 127 करिणीसहिताः सुखं. --“ } 129 विचरिष्यति (17. }. 
मन्येऽहं तत्र ते वासं रम्ये स्वादुफरोदके। । १६२ वनांतिस्मिन्‌ . -“ ) 51 126 ततरः 12 124. तांतं ( 8 
--(1. 1) 51 05 गत्वा (0 राम). 51 12 रमस्व; 12 गत्वा । = ताति त 0 ५ स 
(ण गच्छञ्यु). - (1. 2) 83 छपा. च. 1 ए8.4 [012 विश्व्धं; | वः). -- लाः 35, {21 1211 [31 071 ऽ ७( €त. } 1715, : 
1.9 ४14 विश्र( 52 3\ चख )न्धस्‌ ( {97 च्छव्धं). - ल 1. 2, । ग156* सरितरलवणप्रस्थान्द्रीकन्द्रनिज्लरान्‌ । 
ए" 15. तत्र वै. --(1. 3) १४ ए रम्ये; 22 कन; 4.7 शिव; | चरतः सीतय। सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव । 
10५ ज्युभ- (10 श्ुचि- ). {2 सित-; 4 रीते ( 0 सीत-). 12५.7 | { (1. 7) णः गुहा; ©9 दरि-; (ण 85 20०५८ (10 दरी-) .] 
| 
| 


21५ [ उ ][पदलोभितं, --732 ०70. 1. 4. -- (1. 4) 2 59 संष्ण्तं 36 124.5.7 गा. 36. -*) 61 2 1 1 [09.6 दत्यूह- 


(णि ते). 39 रामं (9८) (णः वासं ). | ; इत्यूह- ( ५); ५ नत्यूह॒- (5) ) (णग प्रहृष्ट). 134 {1 
-41लाः 34, 2" 2६1 [001 [प [५.7 ल हा -3 ्राऽ. : ` ता [0 3 २.3 6६ -कोवहिभ- ( 84 =; 1 भः [ 51८}; 
3 12.83 (ए. म); (ह 45 77 {€ (ग -कोग्रशिक-). 


1155* वास्रमोपयिकं मन्ये तव राम महाबल । 
नानानगगणोपेतः करंनरोरगस वितः । 
मयूर्नादाभिरुतो ग जराजनिषेवितः। 
गम्यतां भवता शेटश्चित्रकुटः स विश्रुतः । 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः। [5] 


12 -कोरनिः- (9८) ( 0" -कोकिर- ). -°) 201 [पा 
विनोदयतं ( 0" 'नादितं तं). 1211 विनोदयंतं च सुखे परं शिवं 

) 0 वंद ( 07 सगे) ) ६2 स्वरम्यम्‌ . \1+ पुरा 
समासाद्य. 51 2 8 121-3.6 तम्‌ ( ० सम्‌ ). &1 {1 ७2 


( 1 4 | 
[ ए 1. 1, {4.7 50051. त ८० अ [76 5: [आ श्रयं (ग मम्‌)" +" `मासरा्यत रामाश्रमं, 


॥ 
7155( ^ )* वासतानुरूपं मन्येदं तत्रैनं धरणीधरम्‌ । (गणाना : [0५.57 ०, --54दव १4८ ; ७1 1 [2.4 
द्युचिशीताग्बु्राहिन्या मन्दाकिन्यापदोितम्‌ । 9.5 भरद्वाजाभिगमनं( 122 नः); २? 233 वनग्रवेरो भश्राजा 
-(1. 2} [2701 -मृग- णा 25 870४८ ( {0 -नग-). (र -गणोपेतं | ९ "जो [८ | )भिगमनं; 21 123 भरद्राजाश्रमाभिगमनः(71 
(0 प्तः). ©1 -सेदतं.-(1. 3) ६ -नादाभिरतो; 61 ); 71 मरद्राजाश्रमगसः. --5470 110. ( 0ह्प्€ऽ, 0105 
-राजाभिरुतो (0 -नादानिरो ).-(1. 4) (श्छ चत्र वै (गि | ० एन] } : {1.4 03 गा; 51 58; 2 53; ए1 [01 ए 
मवता }. 1{24.7 एप राम( 127 >) महारटय्‌ (0 117€ एणाः [तव 01 9 45; 32 43; 35 52; 1 710; 102 57; 5 55. 
1811). [24.7 इति श्रुततः; 3 13 सुविश्वुतः; @ श्ुचि श्रुतः (9८) --^ लिः 6०1०1 गा, 15 ८०7८]णतलड (1 रामाय नमः; 12 
(णि स विष्ठुतः}.-(1. 5) 124. -फलयोपगः (9 -फलादुतः ). ] | श्रीरामचन्द्राय परमगुरवे नमः; © श्रीरामाय नमः. 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमो । 
महर्षिमभिवाययाथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति | १ 
प्रसितंभैव तान्तरे््य पिता पुत्रानिवान्वगात्‌ । 
ततः प्रचक्रमे वक्तु वचनं स महामुनिः ॥ २ 
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हक र 7115517 0 588 49 (€. ६.1. 1055* } 
124.5.7 लना प्ट 11€ रलण०्पऽ 5872. {1.2 एष्टा पाता 
श्रीरामाय नमः. 

1 2) 2५.5.7 उषित्वा तत्र रजनीं सुखमिश्ष्वाकुनंदनो. 
--125 0711. 1०4, --°° ) [त्‌ [37162 [ए्‌]व (गि [अ ]थ). 
12५.7 अभिवाद्य ततो जग्मुर्मुनिमुदिदय तं गिरि. एण ग, 51 
2 ४1 8 {21-3.6 214 ऽप105#. : 


7157* तो तत्र रजनीमुभ्य सुख मिक्ष्वाङुनन्दनौ । 
अभिवाद्य महर्षिं तं दधतुगेमने मनः। 

{ (1. 2) र} तामु(32.4 च्वु )षिता निशां तत्र (ग 1€ 
एण 0211). --(1. 2) 24 सह (0 महरम). प 8 मरति 
(07 मनः). | 
--13 (71187, } (०ा४.; [ह 1 त्‌ा 71 ५.7 © 
2011-3 115. ल: 


7758* तेषां चैव स्वस्त्ययनं महषिः स चकार ह । 
[33 जय; 12५.7 तदा (प चैव). [1 [तव [पा प्रवारः. 


चैव 8710 स्वस्त्ययन. 33 महरषिरनुच्ैवान्‌ ; {५.7 जजाप त( 127 ज) 
पतां वरः ( {07 {16 051. 121). ] 


2 33 76805 2 7 प्रशा. -“) ए3 क्रत्वा त्रेक्ष्यो- 
न्वितश्चेवः; 21 [0 [ता पाम 9 {1.8 प्रस्थितान्परक््य 
तांश्चैव; {2५.57 प्रस्थितान्प्र( 1 भनी }कष्य॒चाप्येतान्‌ . - ) 
233 [अ |न्वयात्‌ ; [६ [ता 0 129.5.7 | ञओौ ]रसान्‌ ; 
[1.2 (द [अ {न्वशात्‌ ; (€ 85 1 (९६ ( 07 [ अ |न्वगात्‌ ). 
--07 2, 91 2 #1 031.४.4 [)1-3.6 74 501051.; 83 ऽप्05†. 
{07 22 छार; 


7159* तौ प्रयातावभित्रक्ष्य भरद्वाजो महासुनिः। 
चित्रकूटस्य पन्थानमुपदेषटं प्रचक्रमे । 
राघव त्वमितो दशान्पद्यन्नावसथान्वहून्‌ । 

[ (1. 7) 122. अभिवीक्ष्य, ऽ" 126 प्रयातां रजनी वी ([)१ब्रे}क्ष् 
{0 {€ छागः 1911}. 122.3 भारद्वाजो. -(1. 3) 81.४.4 
ददात्‌ . ४1 {)1-2 3[+ इतो देडाद्राघव त्वं ( 0 पाल एन 0). 
8 वसन्‌ (10 पदयन्‌ ). ४२ आवसतान्‌ ; 125 आवसवान्‌ . | 
--^ {ला 2, 121 {2६1 [त [पा 124.5.7 ल ‰11-3 175. : 
3760* भरद्राजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

गङ्गायमुनयोः संधिमासाय मनुजो । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाध्िताम्‌ । 


[ 2. 49. 4 


४९ 


| 





अथासाद्य त॒ कालिन्दीं शीघरस्रोतसमापगाम्‌ । 
तत्र यूयं पु कृता तरतांशमतीं नदीम्‌ ॥ ३ 
ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ । 
विवद्धं यहुभिव्ैः श्यामं सिद्धोपसेरितम्‌ ॥ ४ 





[ (1. 1) 705 [ऽ ]मिततनैजा.--(1. 2) [£ आदाय (प 
ग्साद् ). 12५.5.7 पुरुष्ष. -- (1. 3) 125 अथ (गः अनु-). © 
गच्छेथा. 124.5.7 मुखौ शिवां; ©" मुखाभरनां ( 07 मुखाधिताम्‌ ). ] 

3 124.5.7 गा1. 3५, --५ ) 721 ६ प्रतिस्लोतः समागतां. 
ला 3०, [2६1 [211 {0त1 एव वृ © क1-3 7715.; ज111€ 
[24.5.7 (011. लिः 7160*# : 


1162+* तस्यास्तीर्थं प्रचरितं पुराणं प्रक्ष्य राघव । 

{प्ण 78 (प प्रचसिति. 129 तस्यास्तु तीर्थ त्वरितं; 725 तस्यास्तीर्थ 
त्वररीतं (5८); 77 तस्या सुतीर्थ त्वरितं (0 116 [गः 39). 
{21 त1 [ण प्रकामं (07 पुराणं). 124.5.7 प्राप्य ( य प्रक्षय ). 
1" 04.5.7 ©3 12 राघवौ; 13 [४11 राघवं. ] 

--“ ) 0.४ [अं श्ुमतीं (88 17 1८९६}; (याह [ओं -ञ्युर. 

124.7 तरतास्सु( 14 “द्यु जां नदीं. -0ा 3, 91 2 ४1 8 

{01-3.6 4 051, : 

1162* नातिदूरे समासाद्य तरेथा यमुनां नदीम्‌ । 
कृत्वोडुपं ग्राहवती सा हि निलयं महानदी । 

[ (1. 7) ४ 81.3.4 तरेस्तं; 132 तरस्ता; 15 तरवा; 14 पदयेथा 
(107 तरेधा). ४1 तेषां (5;८ ) यमुनानदी (07 (116 051. 
1211}. -- 73 7९84 1. 2 1५1८९. --(}. 2) 3: करतोड़गं; 126 
कृतोट़ पं; 314 महाहदा. 51 153 11-3 ग्राहवतीं. ] 

4 ^) 14.57 तत्र (णः ततो). --“) 125 सरितच्छदं. 
--7) 21 01 2702 परी{7त1 ररि )तं (० चिन्रद्धं ). ५ 
(8 (गा. ऽ९८, 7. 85 77 (ल )वृष्े. - ए 4, 51 22 
1 23 {21-3.6 {4 50051. ‡ 

17163* तस्या नयाः परे पारे नातिदूरे महाद्रमः। 
सत्याभियाचनः श्री माद्यग्रोधो हरितच्छदः। 
नानासत्वगणावासः इयाम इत्यभिविश्रुतः । 

{ (1. 7 ) #4 (रलः (८०. 5८८. 1. 85 800४८ ) तास्याः. 
--(1. 2) 51 स चापि पाठितः; 22 ए-५ 101.2 सल्याभियाचितः 
(122 "नः ); 125 स्व्यापि पावितः ( {0 सल्याभिया चनः ). -- ^ लाः 
1. 2, 33 15. : 

7163८ ^ )* खिरच्छायो महावृक्षः सरनषां हितकारकः । 

--(1. 3) 21 -कृतावासः; 34 2 -गुणावासः. 34 [अ]पिं (गि 

[अ ]भि-). 9.3 [अ ]भितः( 3 ०# } श्रुतः. ] 

(111९1 (गा, : 

2164* सीतेयं तं नमस्कृत्य समभ्यच्यै च पादपम्‌ । 
अभियाचेत कल्याण वरं यदभिकाङ्िंतम्‌ । 
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करोञ्चमात्रं ततो गता नीं द्रक्ष्यथ काननम्‌ । 
पलारवद्रीभिश्रं राम वंशे ययनः ॥ ५ 

स पन्थाित्रङूटसख गतः सुबहुशो मया । 
रम्यो मादैवयुक्त्च बनद्वर्विवजितः । 

इति पन्थानमवे्य महर्पिः स न्यवर्तत ॥ ६ 


| 


रामायणे 


उपावृत्ते मनो तसिित्रामो रक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
कृतपुण्याः स्म सौमित्रे मनियननोऽ्लुकम्पते ॥ ७ 
इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मनच्रयित्वा मनखिनों । 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जममतुरनदीम्‌ ॥ ८ 
तो काष्टसंघाटमथो चक्रतुः सुमहापुवम्‌ । 

चकार लक्ष्मणण्छिचरा सीतायाः सुखमासनम्‌ ॥ ९ 








7) 51 6 सीतापि (9 सीतेये). ए" सं-; प्ते (णय 
तं). (1 1.9 म॒संरङय; 128 सुसक्कृलय; ४५ समभ्यच्यं ( {07 नमस्कृ ) . 
1५ सुस्त (10 समभ्यच्यै ). -- (1. 2) 83 अभियाचेततु. 51 76 
कल्याणं ( 0 “णी ). |; 

0116 [2 01 एता पा 04.5.7त @ 0 -3175. कलि 4; 
तस्मै सीताञ्जलि कृत्वा प्रयुङ्गीतारिषः शिवाः । 
समासाद्य च तं बरक्चं वसेद्वातिक्रमेत वा । 

[ (1. 7) 04.57 तस्य (णः तस्मै). [णाय दिवां. [0 
[आ श्लिषा क्रियां. 124.5.7 व्य(124 न्य; 75 नि)ययुजीतादिषरोपि वा 
(8 च) (10 (€ [०.0 9).- (1.2) 17 © 0्तु 
(ण च). #8 [अ ]त्क्रमेति (51८). 14.7 वसतां च ब्रजेत्तदा; 12४ 
वसित्वा प्रत्रजेद्धवान्‌ ( 07 {11€ ०७४. 111). | 

5 ५} 81 1.7 द्रक्ष्यतः; {11001 [प्प रक्ष्य च. ए: 
ल्ह. {ज काननम्‌. --^) 711 {त [ण शद्छकी- (07 
पलाङा-). २४ ४1 3 71-3 1५ -वंश्ञ- (णः -मिघ्रं).-“) 
५.7 युत; (९. ) रम्ये (0 राम ). 61 ९2 8 [01-3.6 }14 
मधू( 9 र 84 15 धु }काञ्नवना( 33 44 "णा }युत; ४1 
-मधूकाश्रवणायतं; 72६1 राम वन्येश्च यासुनंः; ©( 0. ) मधुका- 
म्रवनाकुट 

6 °) ४1 गतै; 201 7071 यातः; 09 ततः (0 गतः). ४४ 
ह्यह ( {07 मया). 0" 7 गतस्य बहुशो मया. -- 2 {1.2 214 
ग. 6०. --^ ) 1 ( लाः (छा. 5०८. #. ) रम्ये 51 9 {3 
1237 चाश्रमयुक्तश्च --2 ) [211 01 ण ¶ 1.8 ( रग 
(०. ) 2.3 दवे( 73 "वा [ 5८ |; 3 व } श्व; (प.ह 25 10 
१९५४ ( ग वनद्‌वेर्‌ ). 12" च वर्जितः (10 व्रिवजितः}- 51 
४8 1)9-2 वनदोषैश्च( 2 3 षैः स; 75-5.7 वेवि ) वजितः. 

^} {3 इत्थं (10 इति). ६ [ता पा [५.7 त 
आदिदय; 05 भानि (10 जावेद्य ). €" 1" ©" संन्यवतत 
61 ९४ ४1 ए 121-3.5 + पंथानसमुपदिइयेवं( ५1 11.: -देइयेवे; 
22 73 गदिश्येनं ) भरद्वाजो न्य(125 °भ्य )वतेत. -- ^€ 6 
51 2 704५-7 1705. : 

2166* रात्रेण रक्ष्मगेनापि सीतया चाभिवादितः। 


[81 [अथ (णः [अ पि). 9 सीतया चापि (एर्घणि् त्मा. 
ण्पिच) वंदितः (9 ॥€ 051. 1). 4.7 रामेण सीतया वा 
(127 चा )पि लक्ष्मणेनाभिवादितः. ]; 

11116 {1 {0४ 001 पा ¶ © क -8 175. : 


1167* अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। 
[ {1 बिनिवजितः, ] 


711635# 





7 °) [1 उपादते; 1४ उपावर्ते; 13५ तपावृत्ता; ७२ अपाच्रत्ते 
( 07 उपाव्रत्ते ). -* ) ए सुपदं तदःतरं; 121 -3 स्वमाश्रमपदं 
ततः; ५ गत्वाध्वानं ततः परं. -- ए {)1-3 24 ०1. 7-8:. 
--°) ४9 तु (ण स्म). € २४8 12५2 कृतपुण्योस्मि सौमित्रे. 
--> ) 1 3 73 1247 मानुकंपते; 77: नानुकंपते; {79 नोन 
कल्पते. 81.१. मुनियद नुकंपते. 


8 1101-3 4 0. 8५ (€. ७.1. 7). -" ) 52 16805 
तौ 77 फथह. -5) 12५.5.7 कथयतो (107 मन्रयित्वा ). € १५] 
> 7५ कथयंतौ यजश( 5" तप }स्विनौ. -°) ए 0"-3 [+ 
सीतासहायो काकुस्थो (1 कालिदीं ). -* ) ५ मन्वाना; 7" -3 
#{५ यमुनां (णि काणिन्दीं ). 51 र 8 747 तदा (शि 
नदीम्‌). - ल 8, 02.4.5.71708.; [21 प्च [ता ता न 
@ 13 175. 1. 3-4 गणा: 


1168* ते गत्वा किंचिदध्वानं ददृशचु्विमरां नदीम्‌ । 
दिव्यामंङ्मतीं नाम श्ीघ्रतोयप्रवाहिनीम्‌ । 
अथासाय तु काशिन्दीं शरीघ्रसख्रोतोवहां नदीम्‌ । 
चिन्तामापेदिरे सवै नदीजरूतितीर्षवः। 
ततोऽत्रवीदाशरथिः सोमित्रिमपराजितम्‌ । 
दिव्या सरिदियं पुण्या यासुनो यत्र पर्वतः। 

न तस्मिन्पुरुषावासं पयाति पुर्पर्षभ। 

सस्व कुरव्व संघाटं सुखं येन तरेम वे । 

स वीरः शासनं आ्रातुः सर्वमप्रतिकूखयन्‌ । 
निरीक्ष्य तद्वनं सर्वं गृहीत्वा सङ्गमुत्तमम्‌ । { 10] 


{ (1. 7) 125 कंचिद्‌ . 92 अध्वाने. -(1. 3) 12६1 रीघ्रस्रोतस्विनीं 
नदी; 7 दीग्रस्रोतसमापगां; @2 श रीघ्रछोतां महानदीं ( {07 {€ 
0051. 1911). 122.4.5.7 मासाय तु तां वीरौ तरंगावतैमालिनीं. 
-- (1. 4) {1 एता [1 सचो ( 0 सं). {02.4.5.7 -तितीर्षया, 
--(1. 5) 2 अपराजिर्न, - {3 011. 1. 10. ] 


[5] 


-- [लाटा [32.4.5.7 (ना. 1. 2 9 2171, 


9 ०) 1 {1.9 02 भाग्तु; 73 स (७८); (च; © 173 
तं (णि सु-). -एणा ५, 102.५.४.7 ऽप०ऽ. 87 168 अलि 
ल्य 
वः 


1169* बद्धा रताभिरवत्रेश्च सुसंबद्धः चदं ततः। 
प्रचक्रे काष्टसंघारं सोमित्रिर्िपुरं वम्‌ । 


[ (1. 7 ) 0» महा 725 दा्वैर्‌ ( {0 बद्धा ). 12 चनु; 4.7 
सुसंबद्ध-; 12 सुखं बड़. ] 


[ 298 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तत्र भरियमिवाचिन्यां रामे दाशरथेः प्रियाम्‌ । 
¢ न, 4 ् 

इषत्सलजमाना तामध्यारोपयत पथम्‌ ॥ १० 
ततः पुेनांश्ुमतीं शीघ्रगामूभिमाकिनीम्‌ । 


[ 2. 49. 72 
तीरजै्बहुमिञैः संतेरु्यमुनां नदीम्‌ ॥ ११ 

ते तीणौः पुवयुत्सूञ्य प्रस्थाय यञरुनावनात्‌ । 

श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतरं हरितच्छदम्‌ ॥ १२ 





--171€ा (०1. : 


1170* त्वा च तं तदाचख्यौ राघवाय महात्मने । 
छक्ष्मणो लक्षणोपेतो नदीं समवतारयन्‌ । 
{ (1. 2) 122.5 नां. 22 समवनारितं; 1५ °यत्‌ ; 25 ररितु. | 
{ला 0०५, [21 011 [201 [7 क @1.3 112.3 175.; 
[2.4.5.7 ८0174. 1. 2 0प]ङ् अलि 71165 : 


ग77+* शुकैः समाकी्णमुद्रीरेश्च समात्रृतम्‌ । 
ततो वेतसञ्ाखाश्च जम्बुराखाश्च वीर्यवान्‌ । 

[ (1. 7) 0६ वन्यैः (ग वरैः). -(1. 2) 21 0 07 
[711 {3 पैतसदशाखाश्च; 2.4.5.7 वेतसद्चाखानां. 122.4.5.7 लतानां 
{2 रलानां [ 9८}; {5 तालानां ) चैव; ¶ 1.3 जंबू (प 
जम्बुश्ाखाश्च ). ] 

--°) 7 गस्वा; 77 दिन्ना (5८). -“ ) 7 सीतार्थ; [4.7 
वेदेद्याः (0 सीतायाः). 

10 © क जगा 20, --^* ) 01 [22.4.8.7 {2.3 ©3 1/3 
ततः ( {07 तत्र ). 15 प्रियमिवारचलय (5८). -2 ) र दङ्षरथः 
(516); 3 दारय ( 5८ ).--° ) 120" 21: ईषतस-. 1)9.4.5.7 
डैषत्सलजा( 129 “ज }मुद्यम्य (127 त्थाप्य ). -“ ) 12: यमलया- 
रोपयत्छुवं; 124. समारोपयत वं; 15 समध्वारोपयन्छवं. - 77 
9-10, 51 2 1 ए [01.3.64 ऽप, ; 


7172* तत्र बद्भोडुपं कार्वेणुभिश्चापि तीरजैः । 
सीतामारोपयांचक्रे रामस्तत्र स्वयं तदा । 
परिगृह्य प्रियां बालां वेपमानां ख्तामिव । 
सीतामारोप्य रामोऽपि लक्ष्मणश्चाप्यरोहताम्‌ । 

[ (1. 7) 0: कृत्वो इपं; 16 बद्धो. 51 कार्ष्णेर्‌ . ४1 नन्वक्रतुः 
कषठिर्‌ ( 07 11€ एल 131). ४1 वेणुश्च ; 8५ रेणुभिर्‌ ; 12९ 
वारजेर्‌ (10 वेणुभिश्‌). 8 चैव (0 चापि). 4 (वअ. 
वेणुभिू 9१ तीरजैः. --126 ०1. ( 79]. ) 1. 2-3. --(1. 2) 
1 071. स्वर्यं तदा. -(1. 3) 91 (7197६. } हृदा बालं; ४1 श्चि 
भार्या; 1.3 214 भ्रियां( [3 श्या) मार्या (0 प्रियां बालं). 51 
वेपमानां; ४1 ‰{५ समञ्नमानां; 12" सद्रुमां च; 125 स्ज्यमानां (ण 
वेषमानां ). - ५ ०71. 1. 4.-(1. 4) 701 चापि रोदतां; 73 
चाध्यरोहतां. 51 लक्ष्मणं चाप्यतेहयत्‌ ( 07 16 [05{. 1211). ए 
अभिरुद्य स्वयं रामो लक्ष्मणश्चाधिराहतां. ] 

--^ {€ 10, 1 71 [01 [01 12१.4.5.7 (त >{1-8 175.; 


7011705. 1. 570 गाङ ला 116 ; 


1773* पाश्च तत्र च वेद्या वसने भूषणानि च । 
शवे कठिनकाजं च रामश्च सहायुधैः । 
आरोप्य सीतां प्रथमं संधाटं परिगृद्य तो । 
ततः प्रतेरतुर्थत्तौ वीरौ दश्ञरथत्मजौ । 


काशिन्दीमध्यमायाता सीता स्वेनामवन्दत । {51 


स्वसि दवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिगरैतम्‌ । 

यक्ष्ये स्वां गोसहस्रेण सुराघरशतेन च । 

स्वस्ति प्रस्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपाखिताम्‌ । 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः। 
तीरमेवाभिसंप्राप्ता दक्षिणं वरवणिनी । [ 10] 

[(1. 7) एष्ट पाश्च. 0947 तु तत्र; ६(€.)च तत्र (४ 
205]. ). 5 पार्शषु तत्र. [2२.4.5.7 वसनान्‌ ( 107 °ना- ). - (1. 
2) 7 सवं (लः छत्रे). 02.4.7 कटिनकं चैव; 125 कठिनकरे 
क( 2150 कर )त्वा (07 कठिनकाजं च }. 01 समाहितः; 12» महायुधः 
(° सहायुधैः ). -(1. 3) 72 संघाट; ५ ०गप.; 5.7 संघे 
(ण प्रथमं }. 2" 1191050. सीतां 27 प्रथमं. 213 प्रतिगृह्य. {4.7 
वै; 1 च (01 तौ). 1 परितो ततः (90? परिगृह्य तौ ). --©8 
1ल्ह. ग 1. 4-9. - (1. 4 ) 70771 प्रचेरतुयत्तो; ° प्रयातु तौ 
वीरौ; 124.7 प्रयततुर्‌( {22 °तौ ) वीरौ; 125 प्रययतुर्वीरौ (07 प्रतेरतु- 
यत्त ). 1211 प्रीतौ; 02.4.5.7 तदा (ण वीरौ ). --(1. 5) [01.2.4.5.7 
कालिदीमध्यगा( 12५ गात्‌ ) सीता तां नदीमिदमनवीत्‌. -(1. 6) 
एणा ¶ © 213 त्वा. 0" पारा(र)य; ७1 तारयेन्‌ ; 12 पारयन्‌ (10 
पारमेन्‌). 74 चः; ° चेत्‌ ( एमे). 01.27 22 व्रतं पतिः (एफ 
पशणञ. ); 04 दूतं पतिः; 5 ततं प्रति; 79 ©" पतिव्रतं. - (1. 
¢) 73 }12.3 त्वा. 71 यक्षे त्वक्ष-; 122.4.5.7 यक्ष्ये 127 शे ) तक्षि- 
(125 गये) ( 0 यक्ष्ये त्वां गो- ). 101.2.4.7 सुराभारडतेन; 128 
सुराभांडडतेन; 12 सुराशतघटेन ( 71€12. ) ( {ज श्वटञ्चतेन }. © 
सुरवह्ृशातेन च (9 ॥1€ 051. 121{}. --(1. 8) [01.२.५.5.7 
प्रत्यागते वनाद्रामे (0 {16 [ण 1211). --(1. 9) [01.2.4.5.7 
काट््दीमथ तामेवमारास्य तु (12४. सु ) कृतांजलिः. --( 1. 10) ता 
01 वरदरिनी. ] 

11 °) € र 13 101.3.6 ‰1+ तेन (णः ततः). 6113 
126 छवेनाइमवर्ती; ४1 1) 'नोधवतीं; 3.3 °नाञ्युमरती; 1५ 128 
11५ °नोघवतीं; 122.4.5.7 °नाञ्चुजलां (° °नांञ्युमतीं ). 4) 
129.4.5.7 तरंगावर्तसं कख. --^ {ला 110, [21 175. 1. 5-70 
ग 1173*. -) 51 8 3 7५ गहनां; ए" अहणां; 121.9 
रहना; 11५ गहनैर्‌ (10 बहुभिर्‌ ). --° ) ‰2 1 8 11. 114 
तेरुस्ते(123 ° [ ०71. 12]. } ); 2 सन्नता; 124.7 संतीर्य; 
13 सुतेरर्‌ (19 संतेरुर्‌ ). ५ यमुनानदी. 

12 ^) 5" 75 संतीयै; 2 संकीणैः; ए18 [1.3 014 
संतीर्णाः; ध्य तेषुते (जते तीर्णाः). -°) 1 रि 18 
101.3.6 24 प्रणस्य य्ुनां नदीं( ४1 11.3 ततः}; [29.4.5.7 
प्रजग्मुस्तु (12. “गुः सु) महद्वनं. - ^ 120, [9.4.8.7 
1115 - 

77074* यमुनावनमभित्ये पं ख्यातं टश्िमनोहरम्‌ । 
तदतीत्य वनं रम्यं नानाडकुनिनादितम्‌ । 
ददशः पद्मगहनं तडागं बहुपुष्करम्‌ । 
तत्र चास्वाद्य पानीयं सखणाङान्पुष्कराणि च। 
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०, 2, 55 75 
5. 2. 55 23 
1. 2. 59. 5 


[श्र] 
५9६ 
ग 


2. 49. 73 | 
कसल्यां च पर्यय सुमत्रा च यश्चस्वनाम्‌ । 


रामायणे 


| इति सीताञ्जलिं कृत्वा पयंगच्छद्रनस्पतिम्‌ ॥ १३ 





9 
0, 


9 
म 


सुत्रिश्रान्ताः पुनर्जग्मुक्षष्टनं ञं सितव्रताः। [5] 
ततः प्रकरष्टमध्वाभं ग्ना संकथया-सुखम्‌ । 

[ (1. 7) 72५ -यानम्‌ (0 -वनम्‌ ). -(1. 2} 124.7 सघ (गि 
रम्यं ). {5 नानाकुटनिनादितं (0८ 16 [051. 1211}. -(1. 3} 
125.7 पद्मं मीर. -(1. 4) 122 सस्यानि; 125 संस्वाच (ण 
चास्वाद्य ). 128.5 मृणालं. --(1. 5 ) 125 संविश्रांताः पुनर्जग्मुस्तद्रनं 
संशितव्रताः. --(1. 6) 122 प्रकृतम्‌ ; 125 प्रहृष्टम्‌ . 122 संकयथा 
(716१8. ); 35 संगतया. ] 


) 12 गासेद्रः; 4.7 जासादयय (ग जासेदुः ). 2, दद्युर्‌ ; 
107 जहुर्‌ (10 हइीतले ). 51 ४ ४113 [01.3.57 स्ी( २४ 
11 सी ) तच्छायं( ४1 83 “च्छायां; 15 "छायां ) समासेदुः( 11 
'्सीदुः ) इयाम (72: श्म) न्यग्रोधपादपं. -- ल 72, €" ध्र 
01 {2711 [22.4.5.7 ¶ ल 71-3 115. : 
1175* न्यग्रोधं तसुपस्थाय वेदेदी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
नमसतऽस्तु महाब्रक्ष पारयेन्मे पतितम्‌ । 

[ (1. 7) 2&1 72६ एता त @8 त( [६ [1 स) 
सुपागम्य; {4.7 तवुपास्थाय; 25 21४.3 तसुपाखाय, 1211 चाभ्यवंदतः 
ता 70711 चिदरमन्रवीत्‌ (07 वाक्यम). --^{1€ाः ]. 7, 25 
16805 > 0 € ऽ 76, बद्वह 1४ 10 1४5 
णलः 2८९. --(1. 2) 128.4.8.7 नमोस्तु ते; 12 नमस्ते सु-; 73 
नमस्ते तु (07 नमस्तेऽस्तु ). {2६4 पतित्रेते; 1201 {2.3 © चव्रनं; © 
211 व्रतं पतिः ( 0 ्218]0. ); 272 वृतं पतिः; 7 25 210१८. 
12:.5 शिवो नो भव ददने; 124.7 शिवं नस्तव दर्दने ( {01 (16 ०51. 
121). ] 

--[22.4.5.7 0111, : 

7176* चतुर्दशसु वर्भषु व्यतीतेषु वने सुखम्‌ । 
अयोध्यां सर्वसामग्रयां प्रविरोम पुनः पुरीम्‌ । 

--111€7€1{€ाः [25 (0. 11076. 


13 ५ गा. 13०. ठा ए ए [01.3.5 {10150. 73०० छात्‌ 
73००. -° ) ए 0ा.; [01.3.5 अपि ( ण चैव). 41 ९४८18 
101.3.5.6 जीवतीं; [1 7011 [01 {02 9 ४» पर्येम( 1 
ग्मः); 1201 124.7 पयामः; ¢ परयामि ( 07 पदयेयं ). --५) 
15 मनस्विनी. 51 १2४1 8 121.9.6 परये( ४1 = )यमिति 
मैथिली( 52 मे' मतिः); 12०.५.5.7 सर्वाश्च ( 125 परयेयं ) ज्ञा 
(7 जा ) तिबांधवान्‌ . --^ {लाः 13०, ज 2 1 8 {1.3.6 
115.; {4 175. 1, 2 07 लि 1. 71 178. 


177* ययाचे तं ततोऽभ्येत्य द्रुमं सत्योपयाचनम्‌ । 
प्रदक्षिणसुपाच्रूव्य ततस्त प्रययुः पुनः । 

[ (1. 2) ऽ" ३ ययाचेदं; ए [7 ययाच तं; 31 यथा चठ; 34 
ययावैने. ४ तत्‌ # त्य; {1.3 ततश्चेलय; 5 भ्मृत्ये (5८) (गि 
ततोऽभ्येत्य ). 2 ‰31.3 इयाम; 123 धुवं ( दमं). 91 1)° न्यग्रोधं 
सत्यया(12)6 “वा ) चनं ( 0 1116 ०51. 11211). -- (1. 2) [23.6 
उपावृत्त (570८). 51 5 तदा (0 पुनः}. 721. ततस्ते(129 शस्तं} 
तं ययुः श्युमं (णः (176€ ०७. (1). } 


125 16706815 1€€ 13०° (<. ४.1. वव 75* ). -<) 51 8४ 
१3 15 अर्चयित्वा च( २2 8 पथ) त सीता; ४1 121.5( गि 
{1706 ) + तं सीताभ्यर्च्ययित्वाप्रे( 125 “च्च यज्तेन ); {22.4.5 
{ 586८010 {11€ }.7 इत्यंजटलि( 2५ “छि )कृलय ( 12४.5 स्त्वा ) 
सीताः; 13 सीता तम्चयित्वाग्रे. -“ } {201 परयपृच्छद्‌ ; {1.3 
म्र; (४..111..1.६ 28 771 {८४ ( 07 पर्यगच्छद्‌ ). 51 ४ 
131-3 {5 याचतेदं कृतांजलिः; ४1 84 [1.5 7751 {1716 ).6 [वज 
ययाचेदं कृतांजलिः; 129.5{ ऽ€९070 170९ } तं ययाचे वनस्पतिः; 
10५.7 ययाचे तां( 1)? तं ) वनस्पतिं. 
लाः 13, 61 9 1 8 01.3.64 175.; 
071. 3 176 : 
7178* चिरं जीवतु मेब्रद्धः श्वञ्युरः कोसछश्वरः। 
भर्ती मे देवराश्चैव जीवन्तु भरतादयः । 

[ 24 ग. 1. 2. --(1. 2) 2 ए1 1.3 [0.6 देवर . ] 

(1167685 [22.4.5.7 1715. लाः 713 ; 


71176 


1116 5 


कोशमात्रै ततो गत्वा ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रसत्रसलिखां दूरादद्ययैमुनां नदीम्‌ । 

--122.4.5.7 ८0ा11.; 116 21 1६1 101 071 व (© 3 
15. ला 73 : 


1180+ भवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गच्छ स्वमग्रतो भरतानुज । 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सायुधो द्विपद वर । 
यद्यत्फरं प्रा्थेयत पुष्पं वा जनकात्मजा । 
तत्तत्प्रदद्या वेद्या यत्राखा रमते मनः। 

, गच्छतोस्तु तयोर्मध्ये बभुव जनकात्मजा । 
मातंगयोर्मध्यगता इभा नागवधूरिव । 
एकेकं पादपं गुद्मं रतां वा पुष्पञ्ञाछिनीम्‌ । 
अदृष्टपूतरा पश्यन्ती रामं पत्रच्छ साव्ला। 
रमणीयान्बहुविधान्पादपान्कुसुमोर्करान्‌ । 
सीतावचनसंरघ्ध अनयःमास लश्मणः। 
विचिव्रवालुकजलां हंससारक्चनादिताम्‌ । 
रेमे जनकराजस्य सुता प्रक्ष्य वदा नदीम्‌ । 


{51 


[70] 


{ (1. 7) 129.4.5.7 तीरे तिषटन्परंनपः; © याचतीं तामर्भिदितां 
पवग आयात तामर्मिदितां ( {0 11€ [051 र्ब) 5.) 
22.4.57 दयितं च वेयं च (0 11€ [कणः 79्‌{}. - (1. 
3) 17 अग्रनी. [21 {1.2 (1.2 {19 मरनाघ्यज्नः. क (7. : 
मरताग्रजेति वहुव्रीदिः ।; ¢ : भरतानुनि बहुद्रीहिः । $ -(1. 4) 
प [ता [01 [ऽ नु- (प इ). [ता सायुधा. 1)2.4.5.7 
धन्विनां वर( 125 रः} (णण द्विपदां दर}. --129.4.5.7 ०१. 
1. 5-6. -13 ०1. ( गुः. ). 1. 67. -(1. 6 ) 23 ततः 
( [07 तत्तत्‌ }. 12" 23 प्रदद्याद्‌ ; [211 {21 1701 प्रयच्छ. 
08 वेदेदय. © यत्रान्या. --1६ ०, 1. 7-8. - (1 7} 
12.4.57 हि (णि तु). (कग वभौ च (ग बभूव ). --(1. 9) 
15 पुष्यञोभिनी. -( 1. 20 ) 26" अदृष्टपूर्वा; 12८ ररूप; 101 


{ 3०० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ऋोञ्चमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
बहून्मेध्यान्मृगान्हत्वा चेरतुयद्चनावने ॥ १४ 
विहृय ते वर्हिंणपूगनादिते 


[ 2. 49. 75 
शमे वने बारणवानरायुते । 
गमं नदीनग्रषपेय संमतं 
निवासमाजग्ुरदीनदद्यनाः ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनपश्चाश्चः सर्गः ॥ ४९ ॥ 





णा रपां; 122.4.7 पूर्व; © 0 पपूर्वान्‌ . ४3 रामः प्रत्रज (णि 
रामे पप्रच्छ). [22.4.5.7 जानकी ( ज साबा ). -12२.4.5.7 0. 
1. 17. -(1. गय) 9 रमणीय. 0711 {9.3 @ 2113 वुसुमो- 
त्रान्‌ ; ८1 (करान्‌ ( 25 800४6 }).- (1. 12 ) 1211 -वचने. 73 
-संरन्धम्‌ . --(1. 13) ©2 +[1 विचित्रवाट्कां नीलां (10 #€ 
107 7291}. -(1. 74 } {1 71011-लञ लया 7 रेमे जनक. 13 
1. प्रक्ष्य. 13 सद्वा (0 तदा}. 1( €. ) {1205 . सुता चणप्‌ 
तदा. | 

14 ०} &1 9 1 31.34 [21.85 [५ नीलमासाद्य तद्वनं; 
ए: नीलं वनमपदयतां. -- ^ 11 140, 1)2.4.5.7 115. : 
17187* दृदृद्ुर्मृगसंघातान्सटिराथसुपागतान्‌ । 

{ 124.7 इहागतान्‌ . | 

-< ) 5 ९8 ४1 ए [01.3.5 भ+ हत्वा तत्र मृगं मे्यं(\1 
मध्ये [ 71612. ]); 122.4.5.7 तत्र हत्वा शगान्कांधिद्‌. -“ ) 
51 2 13 2 स्ञा(5 12० श्रु)तवा त: स }मुपमुञ्य(51 
श्योज्य; 13 [25 श्युज्यः; 1५ (हाय) चः; \1 1)1.3 + पक्त्वा 
भुक्त्वा च राघवौ; 12९.५.5.2 विविक्ते यमुनातटे. -- {ला 14, 
1)2.4.5.7 175. : 
2182* श्रान्तामालोक्य वेदीं तत्र वासं प्रचक्रिरे । 

[ 2.5 वासं तत्रैव चक्रिरे ( गि {11€ 051. 1811). ] 


15 ^) [29.5.7 विगाह्य. {71 -कूज- ( 0 -पूग- ). 12५.5.7 
-नादितं. --५ ) 7" 19. ७०.३ 11. वानरवारणायुते( ४४ 








प्905]2. ); कण8 वावरवारमायुते (5८). 124.5.7 शुभं वनं 
वानरवारणा( 125 "नरी )युते. - °) 173 समुज्ञदीवप्रम्‌. 1211 
11 [0711 सत्वरं; ८€& 95 771 {€ (ण संमतं). --° ) [पा 
अदीनदरनः; [25 अदीनसचः. 107 75, <1 ९2 \1 7 
{21-3.6 214 5151.; {25 1115. 8{ला 15 : 
1183* विहृत्य तस्मिन्बहुपक्षिनादिते 

वने यथेष्टं बहुयुथसेविते । 

ततो निवासार्थसुपाययुः दिवं 

शुभं नदीतीरतटं समुच्छ्रितम्‌ । 

{ (1. 7) 8.4 विकल. 51 ( प्श. ) {1 05 + पक्ष 
(णिः -पक्षि-). 8५ -नादितो.-(1. 2) 9 126 बहुस॒ख-; \1 
2.4 [1-3.5 मृगनूथ-. 125 -पायने. -(1. 3) ४1 स्म; 82 [1-3.5 
द्युभं (णि शिवं). -(1. 4) 2 8 -तरं (प -नटं). \1 
समन्वितं; 84 [21 समुत्थिते. 51 123.6 -समुच्छितं( [6 शत्थितं ) 
द्रुमं (138 वटं ) (01 -तरं समुच्छ्निम्‌). ) 


(गणगछागा. -- 50९ १८८ : 51 ३ 1 12.47 यमुना- 
तीर २४ "पर; 759 °पार; 125 ०># )नि( 51 07). }वास्चः; ४1 
7" यमसुनातीरगमनः; 3 यम्ुनातीरामिगमनः. --54*६2 10. 
(९७, श्गत्‌5 07 एतौ) : ३.५ [3 ग.; 51 59; १५ 
[2५ 54; 1 2६1 011 61 णा 079 55; 382 44; 233 535; 
1 गवव; 2.5 58; 06 56. -^ लि (ननी, {6 
(्ण्लण्तलड ह रामाय नमः; 12 श्रीरामचन्द्राय नमः; ७ 
श्रीरामाय नमः. 


[{ 3०7 ] 


@ 2, 55* 20 
ए. 2. 55. 33 
1. 2. 59. 26 


५ 


ॐ: 
[भन 
ता ६ 


8 ^ 
,8,8, 


2, 50. 7 | 


अथ रत्यां व्यतीतायामवसुप्रमनन्तरम्‌ । 
प्रोधयामास श॒नैरक्षमणं रघुनन्दनः ॥ १ 

सौमित्रे शणु वन्यानां वसगु व्याहरतां खनम्‌ । 
संप्रतिष्ठामहे कालः प्रथानख परंतप ॥ २ 

स सुष्ठः समये भात्रा रक्ष्मणः प्रतिबोधितः । 

जहौ निद्रां च तन्द्रीं च प्रसक्तं च पथि श्रमम्‌ ॥३ 


रामायणे 


९० 


तत उत्थाय ते सर्व स्पष्टा नयाः शिवं जलम्‌ । 
पन्थानमृषिणोटिष्टं चित्रदूटख तं ययुः ॥ ४ 

ततः संप्रस्थितः काठे रामः सौमित्रिणा सह । 

सीतां कमठपत्राक्षीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ 
आदीप्तानिव वैदेहि सब॑तः पुष्पितान्गान्‌ । 

सैः पुष्पैः पिञ्युकान्पदय मारिनः शिदिरायये ॥ & 





50 

हक रि पजप् गिः 597६8. 50 ( ~ ४.1. 1058+* ). 
51 ए€्ह्ा15 प्ण ॐ; 11. श्रीरामाय नमः. 

1 ^) 51 अत्र (¡ठ अथ). 51 12० रात्रौ (79 रत्यां) 
गऽ #3 अतीतायाम्‌ . -5) € २2 ( 7.) 8 16 सुख( 34 

) सुक्ष; €" अनुसुक्ष; (€ 35 171 1€\# ( 0 अव? ) 51 पि 
3 4.6.7 श्रमारस( 84 शटुषरं [ 5८] ); #1 01-3 4 श्रमा- 
न्वितं ( {07 अनन्तरम्‌ ). --“ ) ७2 17" बोधयामास शनकैर. 
--° ) ८ रघुपुंगवः ( 97 नन्दनः ). एण 1०4, 61 र 1 
ए 1217 {4 ऽप}05४. : 
7184* राम उत्थापयामास लक्ष्मणं श्नकैस्तदा । 

[51 ए1 {24-7 रामस्तु (01 राम ). ४1 कुक्‌; 14 तु शनैस्‌ 
(97 शनकैस.). ४1 ५ तथा ( {0 तदा }. ] 

2 132 ०0. 2०5. --* ) 1 ९४ ए131.3.4 017 {५ खगानां 
खण सौमित्रे. -2) 1 वल्गु. 51 रि 1 31.9.4 104,6.7 114 
वने; 1)1-3.5 वचः ( ०7 सवनम्‌ ). --° ) 51 र ए 8 1)1.3.5.6 
५ भूयो; 001 102.4.7 ©" काठ ( 0 कारः). - 4 लि 
2^, {25 115. : 

1185* यदि रक्ष्मण रोचसे । 
न निद्राया ह्यहं( यं ) काटः. 
-2 ) 61 ९2 18 [01 -3.6 4 यदि खक्ष्मण मन्यसे. 

3 °) ऽ 1 01 संसुक्चः; ए" 7011 प्रसुप्तः; 73 समस्तः 
(ससुतः). 51 2 1 81.3.4 012 ४५ स( ए" सं; 21.3 
129..5.० सु ) सुखं; ए? सुसुखो; 1211 तु ततो (107 समये). ए 
सीताः 7 1५ राता. --“ ) 11" समये (1० लक्ष्मणः). --° ) 
८& तंद्रीं (85 77 ल); ©+ तंद्रा. 91 2 ए 31-3 101. 
10५ कमं( 10५.5.7 श्रमं ) चेव; 2५ श्चैव; [081 70६ एता 
71 च तंद्रा च (णिः च तन्द्रीं च). 7: निद्राश्रमं चेव. -) 
1011 {261 00, ७3 परिश्रमं ( 07 पथि श्रमम्‌). 51 २४ 
16 तं चैवाध्व(1 °य }परिश्मं; ४1 [1-5.7 तथाध्वान( 11 
ग्ध्वानं; 123 "ध्यान ) परिश्रमं; #‹ तं च यानपरिश्रमं. 

4 ^) @ ( €.) अथ (गः तत). 6 सहसा; र ४1 8 
1701-7 ५ खहिताः (ण ते सरवे). -2) ऽ र ए1 8 01-2 
11५ स्पृष्राच खि शुचि! ए बहू). -^ लि 4. 61 रि 
॥॥ {2)2-7 24 715 


7786* उपास्य च रिवां संध्यां तचत्रवाभिप्रतस्थिरे । 

[€ ४8 12९ ज्ुमां (णः दिवां ). ४1 {01-3 [अुध (णि 
[अमि-).] 
--°) 21 ऋषिभिजैष्ट; †\( ९१.) ऋषिणादिष्ट. -° ) 1/3 
संययुः (ण तं ययुः). -एण 4००, 51 9 ८1 8 [र पर 
5051. : 
विच्रह्ुटस्य पन्थानमासाद्य कृतनिश्चयाः । 
तत्र वासं समुद्र्य ययुः सीघ्रपराक्रमाः। 
1. 7) 05 अध्यास्य (07 आसाच }. 11.3.6 114 कृतनिश्चयः. 
) 7 ततो (9 तत्र }. 121.3 ययो; ५ ततः (19 युः ). 
ए€0€ व्ण. 85 8700९ ) 214 सीघ्रपरक्रमः. ] 


) 81 संप्रस्थिते. -८07 5, 51 रि 1 8 7017 14 


171847# 
[ ( 
(1 
{1.3 


5 
51051. : 


2 
€ ( 
[1 


1188* अचिरेण समासाद्य ततस्तं चित्रपादषम्‌ । 
चित्रकूटवनं रामः सीतां वचनमव्रवीत्‌ । 


[ (1. 7) € र तच्‌; 6 तश्‌ (9८) (0 तं). 
2 } 122.4.5.7 14 चित्रकूटं ततो ( 0 शकूटवनं ). ] 


6 ^) 173 सुदीप्तात्‌. #1" इह ( ण इव ). 121 [0711 @©1.8 
13 वै( 9 *)देदी.-“) 7४ 061.3 द्वुमान्‌ (0 नगान्‌ ) 
--^ ) }2 पयः ( (्ग7प) (जः पुष्पैः). 12&1 रिद्कान्‌ 
--1&1 76805 64 17 पाट. --° ) ©3 मरखिनिः; 111 मौलिनः; 
८० °निनः; (1.६.1६. 25 71 € ४६ ( 0 मालिनः). --ए0ः 6, 
51 षि ४113 017 4 ऽप : 


= (1; 


पदयेतान्पुष्पितान्सीते मालिनी सरितं प्रति । 
रिरिरालययदग्धान्हि प्रदीप्ठानिव किंशुकान्‌ । 


1189* 


{ (1. 7) 2 उ-उ [आ पत्रान्‌; 5 [अ पून्‌; 70" [इ [मान्‌ 
(0 [ए तान्‌}. ५ ०0. ( 0821. )पुषितान्‌ . 3५ पदयाम पुषिते 
सीते (णिः 116 एणा 09). 2 मानिनीं (0 मालिनीं ). 
--(1. 2 ) 12० -संदग्धान्‌ ( णि -दग्धान्दि ). र ए" ए [01-3.5 
14 रिरिरालयये विडालाक्षि( 2 81-3 च[ 8.3 तु ]दीर्घा्षि ) 
( एप. ); {0.7 शिरि( 07 ०0. [ 18]. ]शि )रालये पञ्नाक्षि 
(0 (€ एण 1311}. {23 इह (07 इव }. ] 


-- {लाः 21 € 200४९ 65. (०, : 


{ 3०2 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पर्य भल्यातकान्फु्छानरैरुपसेषितान्‌ । 
फटपत्रेरयनतासूनं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ७ 
पद्य दरोणम्रमाणानि रम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे ॥ ८ 
एष क्रोशति नत्यहस्तं शिखी प्रतिकूजति । 


1100* कर्णिकारवनं चापि पश्य मन्दाकिनीमनु । 
दीपितं रुचिरः पुष्पैः प्रदीसैः काञ्चनैरिव । 

[ (1.7) ए 01 -5. चारु; + चात्र (० चापि}. -(]. 2) 
ए1 {2.3 शोभितं; 75 दीपितेर्‌; 12० दीितं (107 दीपितं ). 2 83 
रुचिरं, {24.57 114 वृक्षैः ({0ः पुषेः). 1.3 प्रदीपैः; 12* प्रदी. 
13 # कर्‌ (0 का्चनैर्‌ ). ] 





7 ^) ए: भल्वातकान्‌ ; 12 भिह्धवातिकान्‌ (एण. ); 
1 जैह् {४.3 पहार; ©" फुला; 03 फला; (४ भह १2१ 
35 17 1६ (यण भल्लातकान्‌ ). 51 2 ४13 0 ध एता 
[0701 11.57 ¶3 62 ? बिल्वान्‌; 72 सीते ( 07 फुल्लान्‌ ) 

2 } 1.3 उपनिषेवितान्‌ (107 अनुपसे^) 51 9 ५198 {17 
10५ पनसां( 59 श्लाज्ञां )सितदु( ४ 83.4 स्तक; 17 स्ताड ) 
कास्तथा( 19.4.57 कानपि ); ©2 1 वानरेरपक्गयोभितःनू. -“ ) 
1 त [7४ फलपुष्यैर्‌. -* ) 7" [011 1001 प {1.2 
119 (८०.7.1 ह्क्ष्यामः ८१.६.1६ °मि( 35 77 {९४१}. 71 जीवितं. 
एतय 7र, §1 रि ए1 3 [017 ४4 ऽप०ञ॥. : 


1101* फङभारनतांशरैव तथान्यान्फरपादपान्‌ । 

[ ए1.3.4 19 फलमारानतांश्‌ ; {4.7 फल मारनतेङ्‌ . ४1 121-5.7 
7५ [अपि (णि [ए] ). 51 06 ज्ुमपादपान्‌. 124.3.2 वानर 
(125 नरैरलु ) पसेवितान्‌ ( [07 (16 ०5४. 1211}. | 


--{[1€ा) 8] (०1४. : 


1102* शक्यमत्र फरेव जीवितुं तनुमध्यमे । 
अहो स्वगोपमे प्राप्ताश्चित्रकूटमिमं वयम्‌ । 
[ (1. 1) 124.5.7 एमिः (ण अत्र ). 126 एवं (0 एव ). 2४ 
जीवितं. --(1. 2) ४1 चित्रकूटवनं; [4.7 चित्रकूरमिद. र 89 वरन; 
0५ शुम (0 वयम्‌}. | 


8 “) {1 यस्य (07 पर्य ). 88 लोखप्रणामानि ( ०१५१०. ). 
- ) 1)" ठंबमानि च लक्मणः ( 51८ ).- ) <1 {33 126 4 
चितानि; २० 13..4 चित्राणि (ण मधूनि). 5" १२ \१ 8 
101-3.6 11५ चित्रकूरेस्मिन्‌ ; [24.5.72 मधुमासेस्मिन्‌ (0 मधु 
कारीभिः). --° ) 7" संसृतानि; 125 संपूर्णानि; 1: सुश्तानि 
( {0 संगतानि ). 11 नगे वने; 2.3 नगोत्तमे( 3 मेः) 
(० नगो नगे). 51 र? 81-3 125 214 मधूनि मधुपः खगः; 
५ न न्युढानि मधुव्रतः. 

9 ०) 5 र ४८ 7 -र ४ असौ ( 124.5.7 एष ) कूजति; 
07 एवं करोहयति. ऽ 9» ४1 ए 72 [ता ण [17 
दाव्यूहस्‌; (पा.€ 25 7 ष्टमा (0 न ). -^ध्लि 9, 51 
3 ४1 ए [07-7 #९ 15 








रमणीये वनोदेशे पृष्पसंस्तरसंकरे ॥ ९ 
मातंगयुथानुसृतं पक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं पद्य प्रबृद्शिखरं गिरिम्‌ ॥ १० 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया । 


रम्यमासेदतुः शलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ ११ 


1:93* तं चोपहसतीवायं कूजन्तं जलकुकटः। 
परपुष्टरुतं श्रवा गायन्त इव कानने । 
भ्रमरा विचरन्त्येते पुप्पपानकरस्वनाः। 

[ (1. 7)" 05 कूजश्च; 14.5.7 वरूजन्वे ( 9 कूजन्तं ). 2 
( 71. 3150 25 200४८ } {31 जच्वुकुभः; 11.2.85 जलवुरबुटः. 
--( 1. 2) 124.7 ज्ञात्वा (0 श्रुत्वा ). र२१८९५5 इव 77 णाह. 
124.5.7 नानातरूगणेषु वै( 4 च) (0 {€ ०5. 1211}. 
--104.5.7 गा. नि) 1. 3 ण 10 9. 10.--(1. 3) प 
पुष्पाहारकल० ( {07 {16 051. 1211}. | 
०० } §1 र 18 701-3.5 1५ पर्य मंदाकिनीतीरे कसुम- 
प्रकरः प्रिये. --^ला 9, 51 2 ४113 [01-3.6 #04 1715. : 
1104* रचितानीव सुश्रोणि शयनानि द्रुमे द्रुमे । 

शिखातलानि चेमानि विमलानि शुचिस्मिते । 
रुतावितानेश्छन्नानि पदय रम्याणि भामिनि । 

[ (1. 7) §1 6 वितानानीव श्ुज्जाणि (जि धी€ एता 1811) 
1 00. शयनानि, 123 ग. ( 781. ) 5€००7त्‌ द्रम. --(1. 2) 
5" 126 नीलानि; 74 चैतानि (7० चेमानि). ४2 विपुलानि; # 
11-3 विडाखानि (107 विमलानि ).-(1. 3) 8 82 11 र्ता 
वतानर्‌ (121 शेश); 11.3.4 लनावितानश्‌; 14 लताप्रतानेश्‌ 51 


16 ल्तावृह्नाधितानीह (णिः [€ षाण 1311). 2 ४ 3 
भाविनि (0 °मिनि). | 
10 4.57 ग. 10 (€^ ५.1. ५). ) ©2 श बहूुमूर- 


फर पररय. -107 1५ <1 र \1 8 [01-3.6 + 5०5 
1195* मातंगयूधनिचिते नानाविदहगनादिते। 
नानाश्ुगगणाकीण शैटेऽस्मित्रम्यकानने 1 

[ (1. य) इ -चूधविचिते; ए" 101.8 ५ -यूथानुखते; 1 
यूथाटुवृते. 154 नादृते ( 9८); 1? -नाहिते (5८) ( णः -नादिते } 
-- (1. 2) 1 121.2 -द्रमसमाकीरणे; 214 -द्रुमल्ताकी्ण. | 
वदालः भा] (€ 2०0४€ शऽ5. ( ९तद६ 103) तणा; 
भः 011€ [24.5.7 175. अर्ल 1. 2 ° 7103* ( एश ५० 
0711551011 } : 

116* वैदेहि विचरिष्यामः सुखमच्र चयं प्रिये । 
इह प्राप्यसि वेदेहि मया सह रति श्चुभाम्‌ । 

{ (1. 1) 4 विहरिष्यामः. [0५.5.7 प्रिये वयं ( ए (वूः. ). 
--(1. 2} 53 1724-7 परां रति( 5 6 गति ); ४1 1 ५ रनि 
परां; {22 रि ्रिये (19 रतिं ज्युमाम्‌ ). ] 

11 ठ) 6४ कः सीतया सह ( #‰ {दा}. }. 0 ए, 
61 र2 ‰1 8 1)1-7 11५ ऽप05. : 


{ 3०3 1 


[ 2. 50. ग्य 


७. 2. 56. 28 
ए. 2. 56. 72 
1. 2. 60. 18 


>, 2, 56. 29 
ॐ, 2. 56. 73 
+ 2, 69. 29 


2. 50. 72 ] 


तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌ । 

अयं वासो मत्रेत्तावदत्र सोम्य रमेमहि ॥ १२ 
लक्ष्मणानय दारूणि दृटानि च वराणि च | 
कुरुष्वाघसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १३ 





77197* अवेक्षमाणा एवे ते रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
चित्रकूटं समाजग्मुर्नानाकुसुमितद्रमम्‌ । 


[ (1. 2) 51 89 अवेक्ष्यमाणा. ५1 [0 -5.7 }1{+ इत्येवं 
वीक्षय( 4.5.7 पदय )मापास्ते ( {0 (116 ताण 721). -(1. 2) 
५ समासेदुर्‌ (0 समाजग्पुर्‌ ). 7" नानाकुःउमिनं द्रमः {23 नाना- 
कुसुममंडितं ( 107 {116 [०३४. {181{}. ] 

12 °) © -पक्षिगणेयुतं, --^ {लः 728, [1 [६ [त 
{0711 7 @ कश1-3 1115. : 
198+ बहुमूकफरं रम्यं संपन्नसरसोदकम्‌ । 

मनोक्छोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमरतायुतः । 
बहुमूरूफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। 
मुनयश्च महात्मानो वसन्लयस्मिर्डिरोचये । 

{ (1. 7) ©1.2 क संप्रसन्नपरो( © °रसो )दकं; (ए ( ९१. ) 
संपन्नं सरसोदकं (ग {€ ०5६. 0311). --५ {लाः 1. 7, ©1 175, ; 
1198{ ^ )* चि्क्ूटं हि संपद्यन्नामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 

(1. 3) 1 ( एर्ध०ा€ (व्ण. ) बहुमूलफलो. ४ष्मां (ग मे). 
--(1. 4) ©> 711 महाभागा (णः न्त्मानो ). 

--“ ) 111 तात ( 0 तावद्‌ ). -“ ) 11 {0 78 02 फा 
वयमनच्र (107 अत्र सौम्य). 128" रमामहे; 7" वस्तेमदि. --ए07 


च 


12, 61 १2 1 13 [01-7 214 ऽप्र०ऽ, ; 
1199* तस्य कैटस्य पादे तु विचिक्ते सटिखृते 
आश्रमं चक्रतुर्घरौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणा। 

{ (1. 7) 24.5.7 पाश्च ( 07 पादे). ४1 01.4.57 + [ऽ थः; 
193 च (पतु). ४1 1 31५ विविक्ते सलिलायुते; 252 विभक्ते 
सलिलावृते; 22 125 पिविक्तसटिलावृते; 122 विविक्ते च शिलायुते; 124.7 
विचित्नदुखमाचुते; 125 बिचित्रस्नटिलायुने ( 07 (16 08६. 1211). 
--(1. 2) 1 6 चार (10 वीरौ ). ३2 701६.; 2 विविक्तौ; 
{1 ग. ( 19]. ) (जः भ्रातरौ ). ] 
^ 12, 121 ६1 [त्‌ा ता 7 @ का -3 1703. ; 
2200* इनि सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः 

अभिगम्याश्रमं सर्वे वाट्मीकिमभिवादयन्‌ । 
तान्महर्धिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । 
आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निचेद्य च। 
ततोऽ्रवीन्महाबाहुलेक्ष्मणं टक्ष्मणा्रजः। 
संनिवेय यथान्यायमात्मानरृषये प्रभुः । 

{ (1. 1} {1.2 (3 महामतिः ( णि कृताज्ञलिः }. --( 1. 2) 
एष [आ भरने (णः म). -(1. 4) 2 होवाच. एप ते; 
7 च; 1(€.) तु (णः तं). ©3 निज्ञाम्य (0 निवे). 
~€ |. 4, {1711 15. ; 


(5) 








रामायणे 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सोमितरिधिंपरिधान्दुमान्‌ । 
आजहार ततथकरे पणालामरिंदमः ॥ १४ 
सशरूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमत्रधीत्‌ । 


एेणेयं मांसमाहृय शालां यक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ १५ 


7200{ ¢ )* राघवं प्रीतिसंयुक्तमेदं व चनमनगरीत््‌ । 
ज्ञानं मया रघुश्रेष्ठ त्वदागमनकारणम्‌ । 
अत्र वामुमुषीणां च सकादे रोचय प्रमो । 
इति तैन समाज्ञ्ठः प्रीयमाणो महारथः । 
तथेति प्रतिजयाइ कषिणोक्तं कृताज्ञलिः । {51 

--(1. 5) 0 महातेजा; +{3 महावाहु. {3 रक्ष्मणायतः. ] 


13 25 ०. 73. -५) (© वराणि च दृढानि च ($ 
(515. ). --° ) ©" कुरूगवावसथा।( न्‌ ). -“ ) 73 वाखा; 6४ 
वासो. © वसेमाभिमतं मनः. -7 13, 61 रि ८18 
{21-4.6.7 {4 55६, : 


गजमञ्नान्युपादाय दारूण्युपवनान्तरात्‌ । 
रतावितानवद्ध दे चक्रतुः सदने पृथर्‌ 1 

[ (1. 7) 51 1.2 [04.6.7 [ उ पाह्य; 13५ "्करूत्य ( {91 ष्दाय ). 
एव [01-4.7 कव्‌ [अ थ (0 [उ प-). -(1. 2) रि? कतावनद्ध 
च ततङ; ४1 "लन्धे द्व; 238 ग्वे तु; {38.५4 121. ठतावतानब्द्धे दवे 
(33 च); 122.3 नन्दे दवे; 4 रताप्रताननदध दवे (107 ॥6 [ग 
४९11). र» ए3 चक्रतुः शयने; ४ [1-५ शरणे चक्रतुः; 81.4 [4 
चक्रतुः दारणे. 127 प्रतानबद दवे श॒रणे( गे ) चक्रतुस्तौ पृथक्‌. ( ऽप. ) ] 

14 ५) 728 सौमिव्रीन्‌ (9९). एण 74, €1 रि ८128 
{21-7 }{५ 51051. : 
7202* वृक्षपरणश्च वहुमिश्छादयामातुस्ततः। 

त पर्णशाले कृश्वाथ द्ोधयामास् लक्ष्मणः । 

(1. ग) ४1 0.3 ब्र ए व) इद्धि; 02.4.57 114 महद्धिश्च 
(2५ शस्तौ ) (0 च बहुनिश्‌ ). 134 छादयामास लक्ष्मणः (907 ५1८ 
९०७६. 0211). --(1. 2) एषतु; 05 च (0 [अ थ). ] 


--{{1€ा 9]] लगा]. : 


1201 # 


"203* श्दोपटेपनं चक्रे वेदेदी तनुमध्यमा । 
[ 5: मृदोपः्नै; 123 मृदू पलेषनं, ] 
ला 4, ष्ट 01 ता का ब © 113 75; 
204* तां निष्ठितां बद्धकयां दष्टा रामः सुदशैनाम्‌। 
{17 निविष्टं ( छप निशितां). 9 © निष्ित्ताव्कटा, && (१.६; 
बद्धकटां बद्धकवायाम्‌ । छान्दस वणैटेपः । ‰& © लुदरौनः. ] 
15 णि 15, उव रि 13 [017 का ऽप्ा291. : 
205“ क्कत्वाश्रमपदुं रामस्ततो लकष्मणमव्दीत्‌ । 
श्गमाहदय सामित्रे चरं श्रपय माचिरम्‌ । 
तेन यष्टुमिच्छामि चरुणाश्रमदेवताः। 
[ (1. 7) 74.57 दृष्ाश्रमपदे( 5 दं), - (1. 2 ) ऽ1 125 
आहत्य; >2 आङ्ल्य ( ण आहृल ). 1 रिच ( 768.) (¡ग 


{ 3०4] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स लक्ष्मणः कृष्णमूृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌ । 
अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसि ॥ १६ 
तं तु पक्त समाज्ञाय निष्प छिन्नशोणितम्‌ । 
लक्ष्मणः पुरुषन्याघ्रमथ राघवमव्रपीत्‌ । १७ 


[ 2. 50. 19 
अयं कृष्णः समाप्राङ्कः शतः कृष्णमृगो यथा । 

देवता देवसंकाश्च यजख कुररो ह्यसि ॥ १८ 

रामः लाला तु नियतो गुणवाज्ञप्यकोषिदः । 
पापसंञ्चमनं रामश्चकार बरिमुत्तमम्‌ । १९ 





चिरम्‌ ). -(1. 3 ) 51 83 [3.5 वर्‌( 33 लक्ष्म } णाश्रमदेवताः (ए 
1116 ०5. 811}. ] 


--^ {धाः 715, {2&1 {211 {ता [71 त @ धा-3 115. : 


2206* कतव्य वास्तुशमन सौमित्रे चिरजीविभिः। 
शग हत्वानय शिप्रं रक्ष्मणेह श्ुसेश्चण । 
कर्ेव्यः शाखदृष्टो हि विधिधर्ममनुस्मर 
आआतुर्वचनमान्ञाय ङक्ष्मणः परवीरहा । 
चकार च यथोक्तं स तं रामः पुनरव्रवीत्‌ । 
ेणेयं श्रपयस्पैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
स्वर सौम्य मुहूर्तो ऽये धुवश्च दिवसो ह्ययम्‌ । 

{ (1. 7) {४ ©1.2 1 विरवात्तिभिः; (६. 25 870४6 (ग 
°्जीविभिः}.-(1. 3) ¶४्वा; 8 गण. (ऽप्एप,) (शः हि). 
गृ विधिधमैम्‌ . {281 [71 {2 {2 ( एण € (ण. } अनुस्मरन्‌ ; 
@111.&.1 25 80०४९. -( 1. 4 } {73 {3 आसयाय ( 07 आज्ञाय }. 
-(1. 5) ६ हि (गः सष). (€. ) स यथोक्तं च. ©1 रामं 
(5५). - (1. 6 ) £: श्रपयस्वाच. -- (1. ¢ ) ©1 रुवं, ‰( €. ) 
{5 ]पि (0 हि). ©1.2 [अ ]हं (0 [अ]यम्‌).] 


16 एणः 216, 61 र ए1 ए [01-7 }14 9005. : 


(5) 


7207* इव्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा हत्वा करष्णग्गे वनात्‌ । 
आहत्य जनयित्वा श्रपयामास संस्कृतम्‌ । 

[ (1. 7) 21 725 आजाता. 123 सह (10 हत्वा}. 51 124-7 वने 
{9 वनाव). --(1. 2} 88 आङृत्य ( 7 आहृल्य ). 61 124.6.7 
चानयित्वा; 2 39-५ ज्वा( 2.8 ज्व }ल° ( {01 जनयित्वा }. {9 जन- 
कपि, 91 {01.47 तं चरं (रण संस्कृतम्‌). 122 रपयामास (9८) 
सत्कृतं ( 07 {16 7051. 121). | 


17 ^“) ६ तत्‌ (तं). 7 स वित्ताय (ग समाः). 
°) 72 छिन्नशोभि्तं; 61 छद (97 शज्ञोणितम्‌ ). - एणः 
वर, 91 48 1 3 [017 34 ऽप, : 


7208* तं खगं संस्छृतं कृत्वा सुनिष्टक्तं च रक्ष्मणः। 
उवाच राममभ्येय कृताज्जछिरिदं वचः। 

[(1. 7) + मृतं (णिः शरमं). 2 83 श्रपितं; ए 82 5 
सितं; 31.५4 [21-3 }{ सृञ्चतं (10 संनतं ). 51 24.9.7 सृष्ट 
पकं; ९915४ "स्तक; 54 युनिष्टं (ऽप. ); 3 सुनिष्टस्तं (51८); 
11५ सुनिविष्टं ( ज सुनिषटपं ). -(1. 2) 8 कृतांजयिम्‌ . ] 


18 “*) 2 ¢ सर्वः (शिः कृष्णः). ६ पाय पा 
{1 1. 5९८. ४. 2150) समस्तागः; 73 समाप्ता च (ग 
समाप्ताङ्गः ).-" ) 1211 1201 10771 न्रितः (07 द्यतः). 12६1 
मया; €.€ 25 17 (+ ( 0 यथा }. - ° ) 2&1 1301 व 
श © 1 देवता. - ए 28, 51 पि? ४18 [)1-7 1+ 505. : 








1209* आज्ञया ते मयाहृलय खतः कृष्णग्रगो वनात्‌ । 
यद्महैसि तेन स्वं देवता जभिकाङ्किताः। 

[ (1. 7) \1 वचनात्‌ (0९ आज्ञया). 283 मयाङरलय; 124.7 
समा (07 मयाहृल्य ). 52 05 त्रितः; 123 चतः; {4.7 च्चितं (गः 
छतः). 51 38 छस्मो मृगो; 724.7 कृष्ण मृमं( [7 क्षुतं [5८ })} 
(9 कृष्णमृगो ). --(1. 2) 7 येन (0 तेन). 1 अपि 
कांकषिताः; 1201-5. 214 ह्यमिर. | 

19 ^) 61 [अथ (णः तु). --*) 1" जपकोविद्ः. 
लः 0५, [ह [2६1 त्‌" फा ¶ © क-3 705, : 

2210* संग्रहेणाकरोर्सर्वान्मन्रान्सत्रावसानिकान्‌ । 
इष्टा देवगणान्सर्वान्विवेशावसथं छुचिः। 
बभूव च मनोह्ादो रामस्यामिततजसः। 
वैश्वदेवबछि कृत्वा रौद्रं वेष्णवमेव च । 
वास्तुसंमनीयानि मङ्गखानि प्रवतयन्‌ । 
जपं च न्यायतः कृत्वा खात्वा नद्यां यथाविधि । 

[ (1. 7) त्‌ा विग्रहेण (णः सं). -(1. 2) तः दृष्ट 
(प इम). 01 1.2 © + वसति; 02 प सदनं (गि 
[आ वस्थं }. ७ शुधि. --(1. 3) ७४ वचनोहृद्रो (च 
मनोः). -(1. 5 ) 213 वाप्तस्य (10 वास्तुं- ). 3 ©» वास्तु 
( 71618. )मनीयानि. --(1. 6 ) 12 जप्यं ( {07 जपं ). ] 
एणः 70, € ३१ ए ए 117 ए उणा०ऽ६. : 


7277* इत्युक्तो राघवः खात्वा ज्वा च विधिवत्तदा । 

इध्मा मच्रवत्तत्र ततस्तजुद्ुवे हविः । 

हबिडत्वा च देवेभ्यः पितृभ्यस्तदनन्तरम्‌ । 

निर्ववह्य पवित्रेषु मिवापं सजखाञ्जलिम्‌। 

न्युप्य चैव निवापं तं मूतेभ्योऽपि वरिधानतः। [5] 

चकार बछिनिर्वापं राघवस्तदनन्तरम्‌ 1 

[ (1. 2) 51 इद्धि; 21५ इद्रा्नि; 81.2 हुता्चि; 24 कृत्वानि; 
101.3.6 इध्या्चि (0 इध्मार्नि ). 81 विधिवत्तत्र; 124.7 संभूतं कृत्वा; 
125 मंत्रतः कृत्वा ( 07 मत्रवत्तत्र ). 61 1134 [1.6तु; +त (गि 
तज्‌). 3 जुहुरे हविरुत्तमं (07 11€ 051. 11211). --(1. 3) 
124.5.7 निवे (0 हृत्वा च ). 281 सर्वेभ्यस्‌; 125 पितृभूसर्‌ ( 516 ) 
(0 पितृभ्यस्‌). एच तदंतर. पै 85 हरदित्वा च विधिवेदेभ्य- 
दर्नतर्‌. -+1{॥€7 1. 3, 2 76805 ( दप्र०पल्छप्ञङ् } 1. 7-2 

0पृङ् ा 12712#. -- 84 0171. {79{1.) 1. 4-6. -(1. 4) 
51 विनिधाय; 59 निरवाप; 121.3 उ+ निववाप (10 निर्ववाप). 
105 पवि; [5 पवित्रेण (० पवित्रेषु ). \1 [22.5.6 निर्वाप, ‰1 
च जलांजलि; 121 7५ स्जयंजलिः; 123.4.7 सटिलांजटि, 25४ 3 
( 2150 25 9709९ [ शवा. | निववाप) निधाय स पच््रिपु निवा 
सजलं वकि. -(1. 5) ४1 [-4.7 निर्वा(101.3 श्वा)}ष्य च; 38 
न्युपधाय (०7 न्युप्य चैव }. 122 निवपि; [3 नितभ्वां (5८ ) (10 


5 


{ 3०5 | 


©. 2. 56. 29 
5. 2, 56, 32 
{.. 2. 60, 29 


©, 2.5 
ए, 2. 6, 34 
८ 2. 6 


6. 32 


0, 32 


2. 50. 20 ] 


तां वृक्षपणैच्छदनां मनोज्ञां 

यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌ । 
वासाय सरवे विविशुः समेताः 

समां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌ ॥ २० 
अनेकनानामृगयक्षसंडले 


= 0 © 


विचितरपष्पस्तववेद्मेयुते । 


रामायणे 


वनोत्तमे व्याटमृगानुनादिते 
तदा विजहः सुसुखं जितेन्द्रियाः ॥ २१ 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं 

नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ । 
ननन्द हृष्टो म्रगपक्िजुष्टं 

जहौ च दुःखं पुरविप्रनासात्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चाशषः सर्गः ॥ ५० ॥ 








निवापं). ८9 तु (णतं). 114 निवापं च निवप्याति (गि ध€ 
एन 21). 02 चिधानलः (5८) (णः विधानतः). 15 
निवप्थिव च निर्वापं भूतेभ्यो विधिना ततः. --8५ ग. 1. 6. ]; 
-[ए0ल€्ध्लि €1 2 1 8 [01.37 114 €01६.; 129 105. 
1. ग-2 गङ्ग ग्ल 1. 3 9 7्2ा7* 


1212* लक्ष्मणेन सह आात्रा हुतरोषं ततः स्वयम्‌ । 
उपविर्यो पयुयुजे कृते पणीपुटे चो । 
परिविष्य च सीतापि तावुभौ भवैदेवरो । 
एकान्तं समुपागम्य ततः रोषमुपाददे । 

[ (1. 2) 1५.7 उपविदयोपनुभुजे (101 1116 107 7311). ए1 
101.3-5.7 कृतवा; 34 हते ( ण करते ). 51 {5.6 114 जुम; 71 शुचि; 
124.7 शुभं (ग शुचौ ). 12 करतवार्पणञ्युचौ पुटे (9८) (9 ६९ 
7०5६. 1211). - (1. 3) 51 5५ 15 परिवेष्य; ४२ परिष्वज्य; {28 
परिवेक्षय (णि °विष्य ). 8५ [इ ]ति; 5 च (० [अ]पि). 51 
रामलक्ष्मणौ (0 भर्तृदेवरौ ). -- (1. 4) ४1 [4.7 14५ कांत, 
1 01.3-5.7 11५ उपविद्येका (107 समुपागम्य ). 1 {23 {4 तयोः 
( 07 ततः). #1 उपादयेत्‌. }; 

11116 261 वा 01 7 © 113 105.; [0 175. ]. 7-2 
00 भलि 29: 


2213* वेदिस्थरुविधानानि चैलयान्यायतनानि च । 
आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। 
वन्यै्माव्यैः फलेर्मुखैः पक्वे्मासिर्यथाविधि । 
अद्विरपेश्च वेदोक्तदेरमैश्च ससमिद्रणेः। 
तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सह सीतया । 
तदा विविशतुः शालां सुञ्ुभां छमलक्षणौ । 

{ (1. 7 ) 73 वरेधिस्तल-; 5 ९स्थली (0 वेदिस्थल-). -(1. 3) 
ए" अन्यैर्‌ (07 वन्येर्‌). 2 मिः (णः माल्यैः). 7&1 भ्यर्‌ 
( ० प्रक्र ). --(1. 4) 7" © ससमित्कुशैः; (2 ससमिदुणैः. 
--(1. 5 ) 12 {7479. राघवौ 27 सीतया. --(1. 6 ) © शाखां 
(0 दालां ). [771 सञ्युमां; 23 शुभाश्च (ण सुज्चुमां). (न 
श्युभदैनाः; © 1041 "णाँ ( 97 श्ुमलक्षणौ ). ] 

20 °) 5.7 वृश्चपर्णाच्छदनां. -“ ) 124.7 यथाप्रदेक्ञां. {3 
निचेतां (5५); 02 निवास्तां ( 9८). -° ) 727 समेता. 

21 ^“) पा 5 -नानाविध-; 13 -नानायुध- (णगि 
-नानाग्ग- ). --5 ) 115 विचित्रपुष्यैः. 101 17" -स्तबक-; 11४ 
~[ भा ]स्तबकैर्‌. {3 07. मैर्‌ . ५.2 विचित्रपुष्यस्तवकोप- 


(5) 





शोभिते. -° ) 12५.5. नगोत्तमे (7 वनोत्तमे ). --*) {3 
तथा ( 97 तदा). ¬ सुसखि (णि सुसुखं ). --07 20-27, 
51 8 1 8 101-3.6 11५ 5009६, 
7214* अनेकनानापिधपक्षिनादिते 
विचित्रपुष्पस्तबकोपङोभिते । 
नगोत्तमे तत्र निवासमेयिवां- 
स्तुतोष रामः सहलक्ष्मणस्तद्‌ा । 

[ (1. 7) 109 ]भ्<्पा8 पक ० पक्षि, 61 -नानाविधि-. 8171 
-प्र्ष- (10 -पक्षि-). 02 -परिते (107 -नादिते }. -(1. 2) ४1 -पत्र- 
(0 -पुष्प-). -(1. 3) 76 विकासम्‌ (107 निवा० ). पि 231.3.4 
13 ईयिवांस्‌; ४1 एषवास्‌ ( 5८). 71 निवा( व) सतस्तदा. ] 


22 ^) € ४ 18 [1-721\ तं रम्यम्‌; 7 087036० 
( 0 सुरम्यम्‌ ). 73 71011686 ण च तु चि. € रि ४13 
101-3.6 हि; २.५ वि- (0 तु). - ) 7: माल्यरुतां. 12&1 
सतीर्था; 124.7 सुरम्यां (ग सुतीर्थाम्‌). 51 पि 18 [01-3.6 
४५ तां( 125 तं ) चैव पुण्यां सरिते (71 °्तः) सु(7ऽ स तीर्थ 
(8 थ). --°) 771 8.3 62 7" रामो; 172 दष्टा; (६.५ 35 
आ (ल (ज दृष्टो ).-° ) 7 पुन (5) (ण पुर- ). 
--ए0ा 22०, 91 पि 1 23 [01-3.6 1५ 051 : 

1275* मन्दाकिनीं पुष्पफलादयतीरां 
दुःखं जहुस्तेऽथ विवास्तमूलम्‌ । 

[ (1. 7 ) 12४.3 पुष्यफलाचतीरां. -( 1. 2) 51 726 ते वनवासमू; 
४121-3 1५ पुरविप्रवासजं( [1 “जां ) ( {07 तेऽथ विवासमूलम्‌ ). ]; 
प1]€ [24.5.7 अ1051. : 

71216* चनं चदृष्रामगपक्षिजुष्ं 
दुःखं जहू राञ्यविवासमूलम्‌ । 
[ (1. 2) 125 जहुर्जवरं राञ्यप्रिनामूलं, ] 


(००0. --547६व 242 : व रि ए1 1.2 [24.6.7 
चित्रक्ूटनिवासः; 8.५ वनप्रवेे चिव्रकूटनिवासः; 12: चित्र- 
कूट पणकुःटीरकः; 1४. चित्रकूटे पर्णकुटीकरणः; 195 पणेकुय्यां 
बरिपूजा. --5 ^€ 10. ( 0&पा€ऽ, एतऽ गः ८० }) : ए1.4 
3.6 ०ा).; 51 60; [४ 0५ 55; एय 10 71 वा 07011 17 
ऽ 56; 52 45; 83 54; 101 772; 122.5 59. --^ {ल &01०- 
710, 75 © (्नालृपत८ का रामाय नमः; 12 भ्रीरामचन्द्राय 
परमगुरवे नमः. 


[3०6 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


४५८ 


कथयित्वा सुदुःखा सुमन्रेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणह्टस्थे जगाम खग्दं गुहः ॥ १ 
अनुज्ञातः सुमव्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुरमनाः ॥ २ 


स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । 
परयन्नतिययौ शीघं ग्रामाणि नगराणि च ।॥ ३ 


ततः सायाहसमये ततीयेष्टनि सारथिः । 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश्ञं ह ॥ 
स शून्यामिव निःशब्दां दृष्ट्रा परमदुर्मनाः । 
सुमच्रधिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ५ 
किन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिषा । 
रामसतापदुःखेन दग्धा शोकामिना पुरी । 

इति चिन्तापरः घ्रतस्त्वरितः प्रविवेश ह ॥ & 


[ 2. 57. 6 





51 

हक 1 गा550६ु णि ऽव 5 (ध. ४.1. 2058 * }. 
211 06778 फी श्रीरामाय नमः. 

1 ^) 2" 70 7 @3 तु; (हु. 35770 {ट (गि 
सु-). -° ) 171 कूटस्थे; (1 35 77 1€५{; ६ -तीरस्थे. {3 
ज (7101}1 टला ) (9 जगाम ).- एग 7, 5 पि ए 
ए 1-7 214 ऽप. : 


1217* स शोचित्वा तु सुचिरं सुमन्रेण गुस्तद । 
गङ्गापारगतं रामे जगाम स्वपुरं ततः। 

[ (1. 7) 5.4 [ज थ (07 तु). 1 स शोचयित्वाथ ( ए.) 
61 २2 1.3 {1.8.614 सह; 84 शुचि (10 तदा ).-(1. 2) 
पि 122.5.5 -पारं; 124.7 -पारे; #५ -तीरे (07 -पार-). [29.५.57 
-गते रामे. ४1 सपुरं. 11४ प्रति ( 7 ततः). ] 
-122.4.5.7 (€011.; [2&1 1 ता 071 { @ ध -3 175. 
,11-5 


2278+* भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सहासनम्‌ । 
आ गिरेगमनं तेषां तत्रस्थेरभिरक्षितम्‌ । 

(1. 7) 011 सभाजने; 5 महास्न; 8 सभासरन; (४ 35 
21०४९. --(1. 2} © 71 (ए उपलक्षितं; €... 28 
2००५९. 129.4.5.7 चित्रकूटनिवासं च तत्रस्थेरेव तैः शतं. ] 

2 ^) 51 82 5 [2.० अनुक्ञाप्य(128 ध्य ); ४1 1.3 114 
स्वरान्वितः (07 अनुज्ञातः). 91 2 ४1 3121-7 (© 14 
[भ]पि (लिः ऽथ). --ण) € 2 1 8 {01.8.6५ हया 
( 3 महा )त्रथे; 73 नततमाः (0 हयोत्तमान्‌ ). ४" ० 
गिण 2 10 34. --* ) ऽए प्रययुर्‌ 61 98 0 -7 14 गुज; 
४ गूढ- (07 गाढ-). 24 102.4.5.7 वु खितः (107 -दु्मनाः) 


3 1 गा. 3०८ (र. 9.1. 2). -) 71 स पणऽञ7ह. 
€1 २9 8 1 -7 }7, सोतीलय( 1)5 श्यै) सु( >9 83 च )बहू- 
न्देशान्‌ . --* ) 17, सरांसि सरितस्तथा. --“ ) 121 ४ यत्तो 
( 07 नति-). 721 2 अभिययो; 73 जन्यो ( प०ा-ल्बष्टा ) 
{ 07 अतिययो } 61 पि ४18 7 -7 04 काटेन नातिमहता 
--*) &1 रि एव ए 121 -3.5.6 72 @1.3 11५ आमांश्च( 121 
स्तु); 4.7 सोतीदय (णः मरामाणि). 


.--~-------------------~ 
2 


4 ५) 71 (द 7४, ) ७2 क (५.१.६ द्वितीये; 6.711.& 
25 प {८२१ ( ण तृतीये ). $ प : तृतीयेऽहनि तृतीये सायाह- 
समये भदह्स्तृतीयभागभूते सायाह्काठे. ६ गलाऽ आपणाः 
ल्धुगभाश््तगा. ‰ --° ) @1 हि (0 ह ). - एः 4, 51 र9 
1 23 1217 4 50051. : 


7210* अयोध्यामाजगामार्तो निव्रत्तेऽहनि सारथिः । 


आतेनारीनरगणां दीनस्वनवरतीं तद्‌ । 
[ (1. 7) 124.6.7 आजगामते( ¢ °तो ). 122 निर्वृत्ते. --(1. 2) 
51 1.2 72५7 -स्वरव( 1)? ०) तीं. 2 तथा. ] 


5 एणाः 5, 1 पि ए" 8 [017 214 ऽप, ; 


7220* शून्यामिव च निःशब्दां निरानन्दजनायुताम्‌ । 
प्रम्कानपद्कजवनां विजलां पद्यिनीमिव । 
नि्ाकरपरिश्रष्टां ताराहीनां निज्ामिव । 
तां दद्रा चिन्तयामास सुमन्रो मच्रिसत्तमः। 
प्रविशंस्तां पुरीं दीनां निर्जनां विगतव्विषम्‌। [51] 

[ एर्ागि€ 1. 7, य (प. ) 15. शिवार्यो नमः. --(1. 7 ) 124.7 
स (0 च). 51 12० -जनावृतां; रि 12: -जने्ृतां; 54 श्युधां ( {गः 
-जनायुताम्‌ ). --(1. 2 ) 124.5.7 अ( [27 आ )म्लान-, 9 -पकजवतीं 
2 3 विपुलां; 123.5 निजलां; }५ विजनां (107 विजलां ). -- पि 
४1 3 101-3.6 (४4 ०. (141. ) 1. 3.-(1. 4) 26 तं 
(तां ). 9 [24-7 चितयन्नेव; 21४ मंत्रयामास (ग चिन्तयामास ). 
--(1. 5) 51 47 प्राविदयत्‌ (07 प्रविरशंस्‌ ). <1 मि 8 124.6.7 
दीनो (107 दीनां ). 2 9.3 -द्िषं; ४ 125 -लिषां; 11५ श्रिय 
{0 -व्िषम्‌ }. ] 


6 ^) €" कष्टेन (9 कचिन्न ). --: ) 72 12 सजनाधिप 
(9८). --“ ) 1281 रामसंतक्षयुक्तन (51८). -411€ः 6, 7&1 
7६1 041 70 © }11-3 1715. : 


वाजिभिः री त्रपातिभिः। 
नगरद्ारमसाय. 
{ (1. 7) 72 एता पः शीघ्रयाविभिः. ] 


एण 6, € 2 ए उ [0.१ ०. 1 2).57 क, 
5०5६. : 


1221># 


{ 3०7 } 


अ. 2. 57. 8 
3. 2. 52. 8 
¶., 2,62.8 


{00 


४9 $ ॐ 
क) 
©\, ८ ९१ 


4 


७५७५० 


2. 27, 7 ] 


सुमच्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः । 

क्र राम इति प्रच्छन्तः घ्ूतमभ्यद्रवन्राः ॥ ७ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छय राघवम्‌ । 
अचुज्ञातो निवरत्ताऽसि धार्भिकेण महात्मना ॥ ८ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्ण्रुखा जनाः । 


अहो धिगिति निः हा रामेति च चुद््युः ॥ ९ 


` रामायणे 


शुश्राव च वचस्तेषां इन्दं बरन्दं च तिष्ठताम्‌ । 
हताः स खलु ये नेह परयाम इति राघवम्‌ ॥ १० 
दानयज्ञविबदेषु समाजेषु महत्सु च । 

न द्रक्ष्यामः पुनजातु धार्मिकं राममन्तरा ॥ ११ 
फिं समथं जनखयाख किं प्रियं किं सुखावहम्‌ । 
इति रमेण नगरं पितरत्परिपालितम्‌ ।॥ १२ 





1222* कञ्चित्सरलनिचया सनरा सनराधिपा । 
रामदोकाभिना कृत्खा न दग्धेयं पुरी भवेत्‌। 
इति संचिन्तयन्सूतः प्रविवेश स तां पुरीम्‌ । 

[ (1. 7) ५.5 कश्चित्‌. {1 सवने (70 सरल-). ‰४ ४1 3 
121.7 सगजाश्व( 121 "जा स॒ ) नराधिपा; ++ सराज्या सनराधिपा (70 
1416 051. 11811). --( 1. 2) 11 कत्ल); {27 >त्ला. {2 डि ( 

~ 22 3 (27150. कृत्ला 27 दग्धा. ‰{५ दग्पयं नगरी भवेत्‌ 
(107 116 051, 1311}. --(1. 3 ) ४ ९1 8 121.3 714 आतैः 
(0 सूतः). ] 
ला 6, 51 2 \1 8 {1.3.56 १14 1115, : 

1223* सुम्नो व्यथयोपेतः सखयन्दनेन हतविषा । 
{22 33 126 हतद्विपा; ४" महचिषरा (07 हततिषा ). ] 
--12)3 ९0111., ए111]€ [22.4.5.7 178. 211€- 6 ; 


ते श्रुत्वा रथनिर्घोषं बाऽ्पपर्याङटेक्षणाः। 
सोत्सुका नागराः सर्वे सुमच्रागमने तदा । 
एकं रथस्थं दृष्टा तु सव पोरा विचतसः। 
कस्मादषः समायातस्यक्त्वा रामं च निजने । 

{ (1. 7) 124 श्वल (1 श्रवा ). 1: -कुलेक्षणे. -- (1. 2) 123 
सौत्ठका. 125 गमने (0 [ आ गमने ).-(1. 3) 25 एकं रथे 
भ्थितं दक्षा पौरास्ते समचितयन्‌ , -- (1. 4) 12 लक्ता राम; {4.7 
रामे सक्ता ( 0 1781150. } (07 ल्यक्तवा रामं ). ] 


722{* 


7 ^} ए सुर्मत्र. € 1)9.3.५ अभियातं तु(79 च); र 
59.4 [04.57 [1.2 >+ अभिया( 5५ च्वा)तं तु(2 तं); 
४1 जभ्यगच्छैव; 12६ [ता [ण ७1 अभिधावंतः(@ न्तं ); 
1 जभियार्वत (07 अभियान्तं तं).-ण) ऽ 2 {13 
"7 दृषा श्त- ( 07 श्तश्रोऽथ ). --* ) € }52 1 [-8 
1771-7 रथम्‌ ( 07 सूतम्‌ )- 2४ रथवत्मद्रभसुन्धरा ( ०). 


8 ^) 5 सक्छच्‌ (णि गङ्गायाम्‌ ) ) ऽ 04-7 
आमदय {01 आपृच्छ्य ) 213 हि व्त्तो (0 निन्त्तो 
) 1 [5 तनव सु-; 127 मार्मिकण (णि धामि). - एग 
2५2 ४1 {3 1221-3 + [4 5051 


7225* तेभ्यः शशंस स तदा गङ्गातीरे महात्मना । 
तेनाहं समनुक्तात उक्तीर्णेनागतः पुरीम्‌ । 
(1. 7) 134 दादाय ४1 [07-3 24 -तीरान्‌ (70 -तीरे) 
(1. 2) 1231-3 उत्तीर च. 3 णा. प्रज त 10 अनुज्ञात घ 
८0 ग 17 आगतः. ] 





9 ^) 22 138.4 11.4.57 ती{ 125 तूर्णम्‌ (२८५ गणै) 
(ण तीणा). >£ 8 7" तं( 1.2 1 चः; 1५ तत्‌) श्रुता; 
134.5.7 संश्रु (125 त्वा ) (0 दिन्ञायं ). 51 5 ते तीणमभि- । 
संश्रुव्य; \1 122.3 + तेतं तीर्णमिति भ्रुवा. --°) 121 [त 
7771 [04.3.7 नराः (० जनाः). 51 2 ४1 ए [01-3.6 ‰[५ 
बाप्पपया( 732 पूणा )कृटश्चणाः. -^) 12 इत (5८); 1.2 
अति- (0 इति). 2 ४1 8 [1-3 ५ [उ दाहय (0 
निःचघस्य ). --“ ) 0 [वा 3 विचु(1६ ०) क्रुञ्युः; 14 
( 2150 25 171 101 ) चिचुरुशयुः; 12 चुचुष्छश्ुः ( 07" च चुक्रुशुः) 
91 2 3 126 214 हता स्मेति तवि( 73" चि )चुक्छुद्ुः; ४1 121-5.7 
02 91 हा हतास्मे( ©: 9" शहा रामे)ति चुक्रः. 


10 ^“) {01 वचनस्‌ (10 च वचस्‌ ). --“ ) 170" इह 
(प इति}. -ए0 70, 61 2 \1 8 121-7 ऽण7051 (124.5.7 
1196 7 ग्र): 
वृन्दशो जल्पतां तेषां ज्ुश्राव स तदा गिरः। 
निनो ऽयं कथ रामं लक्ता पुनरिहागतः। 

{ (1. 7) 1 ददो; 15 बृंदनो (जय वृन्ददो ).-(1, 2) 128 


1226 # 


रामलयक्ता. 1 2 1 12० निस्ते ऽथ वने लक्ता रामं पुनसा( 5" 12 
ररिहा)गतः. ] 
11 ८) 0" समाधिषु (1० न्यु ).-) 1 जाम (91८) 


( प जातु ). -° ) ७2 आतर्‌ {5८}. ग प, 51 रि ए 
13 {)1-7 2){4 57051. : 


1227* मदीव्पवसमाजपु कथं नाम सनिषगाः। 


विरम पुनहेष्टा व्रिना तं नरङुज्रम्‌ । 


{ (1. 7) 02 नाना (णिः नाम}. 2४ खनिषणाः; 84 °जैनः 
1.9 णः 0.7 स मवतः; 33 समयाः (ग सरिश्णाः ). 
-- (1. 2) {4 तिदरत्म; 125 पिरहेम (7113. } (07 विहरेम) 
5" १1 [05 वृङः 14 हे (0 दृष्टा). ए1 उितानं (11614. }‡ 
125 विनीतं (णप विनातं). | 


12 ^) 12 1 31.3.4 01-3.5 स्याल्पियं (10 समथ) 

83 9५ किं स्यासिियजनस्यासयः 724.5.7 किं खःस्रयोजनं चास्य, 

) चव 2 ए 3 01 -9.6 214 कांक्षितं (10 किं प्रियं) 

11. 01 किं सुखं किं प्रियावहं (एष पवा. ). --० ) 5 

124-7 इदं (0 इति )- © 0" एप [ता 01 1५-7 1123 

€ .7.&.८ पित्रेव; {5 68 21" पुत्रवत्‌ (07 पितृवत्‌). - एण 
12००, 2 ८1 13 7013 21५ 5०05 


[ 3०8 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वातायनगतानां च द्वीणामन्वन्तरापणम्‌ । 
रामसाकाभतप्ताना शुश्राव पारेद्‌बनम्‌ ॥ १३ 


स राजमागेमध्येन सुमबः पिहिताननः | 

यत्र राजा दङ्रथस्तदेबोपययो गृहम्‌ ।। १४ 
सोऽवतीयै रथाच्छीधरं राजवेश्म प्रविरय च । 
कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङ्कलाः ॥ १५ 
ततो द्ञरथस्ीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 


-[ 2, 57. 19 


रामशोकामित्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥ १६ 

सह रामेण निर्यातो पिना राममिहागतः । 

घूतः किं नाम कौसल्यां शोचन्तीं प्रति वक्ष्यति ॥ १७ 
यथा च मन्ये दुजीवमेवं न सुकरं धुवम्‌ । 

आच्छि पूत्रे नियाति दोसल्या यत्र जीवति ॥ १८ 


सयसूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स्रीणां निश्चामयन्‌ । 
प्रदाप्तामव शोकन पिवश्च गृहम्‌ ॥ १९ 





1229*+ इति चिन्तयता तेन जनोऽयं परिपाितः, 

[ >2 येन; 07 {अ [नेन (07 तेन ). 72 जोय, ] 

13 ^) 01 [ता फा 79 ©1 पः राममेवाभि- (10 
रामोकाभि-). -° ) 71 © {2 परिदेवितं, 

14 ताः 13-14०, 51 [0५-7 ऽप०5॥.; र ऽप, 1, 1-2 
० 1220* वत्‌ 1230* 0 73145 ;: 

1220* तं कर्थं पुण्डरीकाक्ष यामं पद्मदटेश्चणम्‌ । 
निकजोऽयं वने रामं विसृज्य पुनरागतः। 
एताश्चान्याश्च विविधाः खण्वन्वाचः स सारथिः। 

{ (1. 2) 77 निरसजोयं (5८) (णः निरैजोऽपं ). 51 74-7 
गृहं (10 वने) 2 01. 1 3. --(1. 3 ) 124.5.7 दुःखार्ताः 
( 07 विविधाः). ] 
--0ाः 13-145, 
5191. : 

1230* वातायनगत्तानां च ख्ीणां शुश्राव भाषितम्‌ । 
निराद्ोऽयं कथं रामसु्सृज्य पुनरागतः । 
एताश्चान्याश्च दुःखार्तः खण्वन्वाचः स सरधिः। 

[(1. 7) 02 ततोयं नागराणां तु (णः 6 एण [). 
--(1. 2) 3 निराङ्कं (9८). -(1. 3) 1: 122 दुःखार्ताः. | 

) तः दस्‌ (८) (य तद्‌ ). 51 15-7 प्रययौ( 7 

यो); 73५ [ड ||जय; 3 [उ ]पाययो (णिः {उ प). {3 

०. {ण गहु णुः 1० स्ततः 7 164. 


2 (5९९ 80ष्ट) ए 3 [01-3 क 


15 {13 ना). 25 (व. ए]. 14). -0) ट" 72 2.3 
प्रवेर्य{( (3 शश ) (10 प्रविदय ). --^) €" कक्षाः. {1.2 @1.3 
211.2 [ज `तिचक्राम. - पण 15, 51 रि 11 3 01-7 ++ 
अप051. ; 
अवतीर्य रथादाञ्चु राजवेरम पिते तत्‌ । 
दषेकदीनजनाकीर्ण सक्चकक्स्यं हतस्िषम्‌ । 

{ (1. 1) 1 ५-7 चातौ; ९1 [-3 चापि; 7५ चाल्य (9 
आल्यु ). 12 यत्‌; 124.7 तं (णः तत्‌). -(). 2) {2५.6.2 सोकर 
दीणै-, 77 -जलकीर्भ. 122 तप्त. (0 सप्त-). ‰2 {3 [21-5.7 
कश(132 शषा) (0 कक्षं ). ‰2 3 हतय॒ति( 1.2 शिः; 34 

); {22 समन्वितं; {6 दद्विधं (07 हतत्विषम्‌}. ] 

-^{्टाः 75, &1 71 [ता [पणा 1.2 @ भव-3 175. 


12317 








7232* हरम्येविमानेः प्राप्नादेरवेक्ष्याथ समागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नाया रामादर्शनकरिताः। 
आयतेर्विमर्ेरनदरेरशरुवेगपरिष्ठतैः। 
अन्योन्यमभिवीश्चन्ते व्य्छमा्ततराः खियः। 

[ = 2.53.५-70. --(1. 7 ) 2 अकक्ष्याय (5८). ¶1.2 तमा- 
गतं; (.71..1 स 25 २०५९. -- (1. 2) ©> {5 हाहाकार. 
[71 72 दः (णाः -[ अ ]दर्दन-). 2" 0६ -कषिताः (ण 
-कर्िताः ). --(1. 4) 7071 -दीक्ष्यने. ] 

16 3 ०या. 165 ( ९१, ४.1. 14). -°) 73 राममेवाभि- 
( ए रामलोकामि- ). एः 16, §1 ३2 ए ए 017 [४ 
5105८. ; 


1233* ततो दशरथद्ीणां श्राव परिदेवितम्‌ । 
प्रासादश्चिखरस्थानां दुःखार्तानामितस्ततः। 

[ (1. 7) 91 129-5.2 दशरथः. 2: परिवेदितं, -(1. 2) 84 
परसादरिखरे स्थातां (5८) (0 ॥6 णाग 0), 5 76 
दुःवितानाम्‌ . ] 

17 ^) जासि (जप सह). 2 \1 3 00 -311, निर्याय 
( ४1 [1-3 स्त्वा) (0? निर्घातो ). -2) ४ 1 8 71-5.7 
2५ उपागतः ( 07 इहा? ). --< } \"1 [31-3 [22.3.5.7 सूत; {1 
ततः (7 सूतः). 124.7 तात (07 नाम). 2 ०. प्णिप्क्ौ 

° ए 10 इवं 771 7५.. \1 3.4 [4.7 कोदास्या-. ©> 1४1 

थं नु सूतः कल्यः. ^) 0 [त 71 © करोडंतीं 
(ज शोचन्तीं). 1 2 ४1 9 017 भर पृष्टः( ए च्रं) 
सं( {2.4 किं )प्रति( 22 नाम ) वक्ष्यसि (51 121.2.4.6 {4 गति ) 

18 12 0, 9 (८. ए. 7). -“) 31 तथा (गः 
यथा). 91 [6 नु मन्ये; \1 70" -3 ननाम; 31.214 [अ]व 
24 नूनं (च मन्य). €1 726 दुजातं (07 दुर्जविम्‌) 

) 1 31.2 ० तथा नः 73 यथा तु; 71 7" एवं तत्‌ 
(11 तस्‌); 2 एवं नु; :.7 तमेवं; 37 न तथा (ग एवं 
न). 61 38: 26 मरणं; ए1 122 स्वमरं; 131 [2.3 सुमरं; 121 
व्वमरं (० सुकरं). >2 83 तथानद्यकरं( 33 शश्वरम ) ध्वं 
(9८). --“ ) +? जआच्छाय. 1 > \1 103 [0 7, त्रिये 
निर्वा( 21 निया; 82 15 विवा) सिते पुत्रे. -“) 01 जीवतां 
(07 जीवति ). 

19 720. प ८० इवं प ० (ला. ए. ग). -) € 
25 तथाभूतं( 2 तस्‌ ); 25 सत्यं रूपं (9 सलयरूपं ). 11 


^ 


{ 3०3 | 


(3, 2, 57. 2 
ए, 2. 57. 23 


1. 2, 61, 22 


2. 57. 20 ] 

स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्र्ोकपरिद्ूनमपर्यत्पाण्डरे गृहे ॥। २० 
अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवाद्य च । 
सुमन्रो रामवचनं यथोक्तं प्रयेदयत्‌ ॥ २१ 
स तष्णीमेव तच्छ्रत्वा राजा भ्रान्तचेतनः । 
मूर्छितो न्यपतद्धमौ रामश्चोकामिषीडितः॥ २२ 
ततोञन्तःपुरमाविद्धं मूतिते प्रथित्रीपतो । 


रामायणे 


उद्धख बाहू चक्रो नृपतौ पतिते शितौ ॥ २३ 
सुमित्रया तु सहिता कोसल्या पतितं पतिम्‌ । 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ 
इम तख महाभाग दतं दुष्करकारिणः । 
वनवासादनुप्रप्नं कानन प्रतिभाषसे ॥ २५ 


अद्येममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । 
उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽ्स्तु शोके न खात्सहायता ॥ २६ 





1. तु (ऽप. ). --? ) 24-7 राजसखोणां. 15 निवासयन्‌ . 
ॐ (६ : निशामयन्‌ निशमयन्‌ । दीवैदछन्दसः । &‰ -“ˆ ) 71 
ता 0 @2 0.2 €. प्रदीप्त. --एग.19, अ? 8101-3 174 
ऽप०5॥.; पणपा€ §1 एव [04-7 प्051, 1. 2 गाड़ 0 79०4 ; 
2234* राजस्रीणां स तद्वाक्ये तथ्यमिलयनुजग्मिवान्‌ । 
ङेका्चिना दह्यमानो राजवेरम विवेश तत्‌ । 

(1. 7) रि 1.3 2.3 [अ ]नु( 58 व }जक्िवान्‌ (81 
जंगमा ). --(1. 2) 83 जद्यमानो; 11-3 214 तप्य° ( 0 दद्य 
मानो }. 24 121-8 नृप- (07 राज- }. 122 न्वे ( 4872660 ). 
61 126 सः; 725 ह (107 तत्‌). 14 धम्यमाण इवायसः (07 (16 
10051. 1211). ] 

20 °) 72४ [अ ]ष्टमौ (८). 7 कक्षां (19 क्षयां ). 
--° ) € 12४ [त 771 पांडुरे; तट 25 71 ४९०५४. 7 प्रहे. 
एग 20, 61 र (13 [01-7 114 पाऽ, : 

1235* प्रविर्य च गृहं दीनो राजानं दीनचेतसम्‌ । 
अपरयस्पुत्रशोकार्त हतसत्वौजसं तथा । 

[ (1. 7) पि 22 {21 14 तदा; ए1.3.4 [223 तथा (शि 
गरं ). 1 सतो; 129 दीनं ( 0 दीनो ). -(1. 2 ) 125 पुत्ररोकांतं; 
127 शोकार्ता (0 शदो कर्व ). 11 -सर्व- ( {07 -सच्व-). र ४1 
81.3.4 {21-3 1५ तदा (0 तथा ). ] 

21 °) 1 7-¬ तथा(<" 12, ण्दा) सीन; 22 ५12 113 
71५ स राजानं; 6.2 1" समासीनं (70 तमासीनं ). --,) 
1701 70 एता णा 73 62 क-3 राजानम्‌ (ग नरेन्द्रम्‌). 
रि ४1 8 70, -3 11, प्रणिपय च सारधथिः.- ) २2 193 
701-3 114 यथोक्तं (07 सुम्नो ). --° ) 7 यथो 71001 
€्{ला. 2 ४1 3 [01-3 [४4 कृतांजखिरवे( 5५ ध्वा }दय( ४7 
० )त्‌ ( 114 भाषत). 

22 “) 72 विश्रातमानसः 12 विद्रुतमानसः; 0६ 25 प 
६ (ण व्चेतनः ). -- ) 13 ह्यपतद्‌ . -ए07 22, 51 र 
४1 23 117 14 ऽप ]51. : 

1236* तच्छत्वा च वचो राजा विसंो भ्रान्तचेतनः । 
निपपातासनाद्धमो टुःखशोकविमूर्टितः । 

{ (1. 1) 1 {24.9.7 वचन; र 52.9 125 14 [अथ (75 
24 तु ) वचो (9 च वचो ). ® भ्रातुचेत्तनः ( 5८ ).--(1. 2) 


्सतद्‌ (णिः[आ नाद्‌ ) . 84 असौ (10 भूमौ ). ५ शोकदुःख- 
[ एए धवा5]). ]. 51 15 -समन्वितः (0ए -विमूष्ितः). 124.5.7 
राम( 15 “जा )दुःखेन मूषितः ( 01 116 051. 11211). ] 


23 ^). © 113 आव्रिद्ध-; (ए अविद्धं; ८६ श्ट (351 
१९२६}. --^) {६ 7071 उच्द्ि( [7111 शच्क्ि) त्य; 120 उर्क्षिप्यः 
{1 उच्छिद्य; 112 उच्छरृत्य; £ 98 17) १९४१ ( {ग उद्धत्य ). --° ) 
॥१. परितेश्चणो. -- एणः 23, ऽ 8४ 1 8 1)1-7 1, 5115६. : 


7237* दषा तमाखनाद्धूमो। पतिते जगतीपतिम्‌ । 
भन्तःपुरखियो ऽभ्येलय बाहू नुच्य चुक्रुशुः । 


[ (1. 7) 75 पततं. 127 जन्ती- (णिः जगती-). 123 -पतिः 
16 भनम्‌ (ण -पतिम्‌ ). --(1. 2) 26 [ ऽ पेल्य (0 ऽभ्येल ). 
४1 {4.7 बाहुन्‌ ( ४1 हू) (07 बाहून्‌ ). ४1 त्वच्छित्य; 33 [1.8 
114 उदत्य; 122 उत्सृज्य; 124. उचम्य; 16 उच्छः ( 07 उच्य). ] 


24 ५) 1 9 1 8 [01-5.7 01५ तु त(124.5.7 ततः; }4 
तुसा) सार्ध; 75 ततं सारं (८) (0 तु सहिता). --5 ) 121 
०7. ( 79]. ); 1५.5.7 दुःखितं (07 पतितं ). --^11€ः 245, 
15 लाणाल्छपड]ङ 16805 1. 2 97 12374. --° ) 51 2 ४183 
109. 114 दीन (12 इम ) मुत्थापयामास; 1)4.5. तूणैमुत्थाप्य 
कोशल्या (125 दुःखार्ता ). - ^ {ला 24०, [04.5.7 175, : 


1238* राजानमभिवीक्ष्य च। 


मुमोचाश्रुप्रसेकं च. 
[ (1. 2} 124.7 -प्रवेकं( गं }. ] 

--° ) ए" वच (9 ण्न). 8 [इ ]भ्म्‌ (10 [ इ ]दम्‌). 

25 ^) ५1 इदं (० इमं). ६2 ४18 013 11, महाराजः 
1705. महाभा. -) 61 पि {08.47 सूतं; 52 दूरं (8०) (ण 
दूतं ). 91 ४1 7 ५.6 73 दुष्छृत- (7&" °); 128 दुःकार- 
(5८); (€ 95 7 ॥ल॥ (ण दुष्कर-). 51 ३2 ए 10.4.67 
@5 }{3.4 -कारिणेः ४ कारणः; (€ 251 16१ ( ० कारिणः). 
--) <1 2 ८1 3 {01214 उपाव्रत्तं (10 अनुप्राप्तं ). -*) 
1 पि ए" 8 [-¬ #५ कस्माच्च नानुष्रच्छसि( 25 °ति ). 

26 ‰ ) 71 प्ण ©8 7? € अचचैव( (6 ग्वं ); 113 
अभयम्‌ ; (&. 25 17 1९ (ग अयेमम्‌ ). 72५.5.7 यद्य( 15 
“द्‌ ।पत्रप(1)7 ^ }से कृत्वा त्वमेत( 125 °व )मनयं( 125 श्वं ) 


{ 301] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


देव यखा भयाद्रामं नानुप्च्छसि सारथिम्‌ । 

नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ २७ 
सा तथोक्ता महाराजं कौसल्या शोकरालसा । 
धरण्यां निपपाताशु बाष्यविषुतमाषिणी ॥ २८ 


एवं विरपतीं दृष्ट कौसस्यां पतितां भुवि । 


{ 2. 57. 39 


पतिं चवेक्ष्य ताः सर्वाः सखरं रुख्दुः स्ियः ॥ २९ 


ततस्तमन्तःपुरनादयुत्थितं 

समीक्ष्य बृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
स्ियश्च स्वा रुरुदुः समन्ततः 

पुरं तदासीत्पुनरेव संकटम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकपश्चाश्चः स्मः ॥ ५१॥ 





` प्रभो. -2 ) 14.57 9 [अ ]स्ति( 17? °पि) (ग स्यात्‌) 
--ए07 26, < 2 ८1 ए 121-3.6 114 0051. : 
1239* यदिदं निंणं कृत्वा रुजयेवं विमुद्यसि । 
उत्तिष्ठ नाद्य कालस्ते छलितु मा व्यपत्रप । 

[ (1. 1) & र 8 126 21५ यदि (0 य॒द्‌ ). रि 8 104 तवं 
(णि इदं ). ४ 1 8 [0 -3 11५ विमुद्च( 128 च्य } से. - थ 
1. 7, 3 115. : 

2239( ^ )* उत्तिष्ठ नाय केकेयी विश्रब्धं द्रष्टुमर्हसि । 
--(1. 2} 71 नान्य-; 34 ०फ.; 121 नाथ (शः नाच). 18 
लर्कितु (७८); 125 लजिितं (0 लज्नितुं ). 81. वा (णः मा). 
51 प 1.3 15 व्यपत्रपः; 134 व्यपदरुप (9८). ] 


27 ५“) 124. देव्या (10 देव ). 5 तस्या (ण यस्या ). 
3 रामा. --“ ) 121 125 213 [ अ |नुप्च्छति. 73 राघवं (0 
सारथिम्‌ ). --“ ) 2५.5.7 कचिन्नास्तीह (0 नेह तिष्ठति). 
--> ) [211 [1 [पु [4.5.7 ऽ (ए. 1 विखब्धं; (४ 25 71 
ल. 04.5.7 अभिमाव्यताम्‌ . - 50 27, 51 82 1 ए 
[21-3.6 4 50051. : 

1240* कस्मादद्य महीपार न तं एूच्छसि मे सुतम्‌ । 
नास्तीह काचित्केकेयी विखन्धं प्रमहसि । 

{ (1. 1) 34 मयादस्या (07 कस्मादद्य ). ४1 {1-3 {4 
मयादस्या महाराज (0 {176 101 ए). 51 84 75 तं; 13 
चे (0 तं}. --^ {€ 1. 7, 133 1115. ; 

7240( 4 )* किमुक्तं मम रामेण पुत्रेण वनवासिना 1 
-- (1. 2) ४1 8५ 1271-3 ]+ न सेह; 83 नास्ती ( 07 नास्तीह ). 
19 चारित; 04 कचित्‌ ( 07 काचित्‌ ). 51 1.3 {5 कैकेय्या. 
1 2 विश्चन्धा( 12 षटं) ( 9८); 83.५4 [1.3 विश्रन्ध. 82 {22.3 
द्रष्टुमईसि. ] 

28 “) 5} 8 7» एवसुक्त्वा; 71" 5 नक्ता ( {० सा 
तथोक्त्वा). 15 महाराजन्‌ . ४1 {21-3 1 एतावद्थ( ४7 गदेव} 
साप्यु( 14 द्य )क्त्वा( 123 क्ता ). -: ) 1 दुःख- (ण शोक- ). 
51 ए ° कर्षिता; र 8 -मूर्धिताः "3 ध -करिीता (9 
-रालसा ). 72५.5.7 पुत्र्लोकसमाहता. -- ए 28०“, <1 ‰9 ए 
ए 101-7 « ०5६. ; 





2247* धरण्यां निपपातार्ता बाष्पविद्धवभाषिणी । 
[ 6 निपपातांता. 76 बाष्पं. 23५ -माविनी, ] 

29 °) 3 श्चुष्ा (5८) (0 दषा). एध ता 0 
विरूपंतीं तथा दृष्टा; ५.5. एवं तु विर्पंतीं तां. - ˆ) @8 
पा59ग्रह ० वे ण? (0 रं 1" ससरं. 724.5.7 पति च प्रेक्ष्य 
सर्वास्ताः. -° ) 1211 01 711 सम॑ताद्‌ (121 पता); 124.5.7 
स(125 सु)स्नं (7० सस्वरं ). - ए 29, 51 र2 ए1 ए 
01-3.6 214 5005६, : 


1242* विरप्य पतितां भूमौ कौसल्यां शोकविह्लाम्‌। 
पतितं च पति दृटा रुरुदुः सुस्वरं खियः। 

[ (1. 1) 729 पिरध्व (9८). ऽ र [2.3 प्तिता( 51 स्तं; 
123 °तौ ) (0 पतितां ). 2 कौडल्या. 61 12० 114 -कर्षितां; 129 
-विंहृला ( {07 -विहलम्‌ ). --( 1. 2 ) 21 {4 {12.15}. पतितं 
थत्‌ पति. 51 ए1 1 31५ सख ( [1 ° )रं( 11५ नं ) रुरुः; 819 
'सस्न; 33 सुस्वनाः; {2.3 युस्वरं रुरुः (0 1197152. ); 126 सुसुरं 
रुरुदुः ( 07 रुरुदुः सुस्वरं ). ] 

30 “) 84 सुमंत्रः पुर-; 1" स्वचित्ते पुर; ®" {1.9 तदर॑तः° 
(णः तमन्तःपुर-). २४ 1 ए 1.3 ‰, -योषितां( 71 श्त) 
स्वनं( 3५ %रं ); 1): -नादनादितं (1० -नादसमुत्थितं ). -- °) 
2 ४1 8 01-7 } निक(15 श्रा)म्य (0? समीक्ष्य). 32 
पौरास्‌ (ग दरद्धास्‌ ). -“ ) 15 च (11276. }. 132 वृद्धा (णः 
सर्वा). रि 13 {1.3 14 गृहे गहे(129 ततः) ( 07 समन्ततः). 
--° ) 78 [2 विह्वलं (0 संकुलम्‌ ). ऽ" 22 8 125 निरीक्ष्य 
रामस्य र्थं( >° रथ्यं; 51 कथं; ८2 गृहं ) महात्मनः; ए" {1.3 
ततः पुरं त(129 पुरं त )प्पुनरार्तिमाययौ; }1५ ततः परां तत्पुर- 
मातिमागमत्‌ . 


(गण्गा. 5काह% १2१८ : 51 [26 सूतोपावत (126 नन्त )- 
न; 2० 31-3 5 सुमंत्नोपाववनं; ४1 122. सुमंत्रप्र्यागमनोः 
8५ सुमं्नोपारभः; ¬ सुमंत्राभिगमनो; 12५ सुमेत्रोपवणनोः 
{7 सुमंत्रोपवर्वेनो. --.54&८ 110. (पा €, १०05 ग 
0०10} ; 1.4 703.6 णण. उव 6; 2 04 56; एय 
0 ता 7 7 ऽ 54; 32 45; 83 55; 03 1735; {2.5 
60. -^ {ला (गना, 06 ल्गादप्त€5 (धः रामाय नमः; 
1४ ~ श्रीरामाय नमः. 


[ऽप्य] 


0, 2, 58. 7 
8५ 2.58. य 
1, 2०62. 


2. 52. 7 | 


रामायणे 


५२ 


प्रयाश्चस्तो यदा राजा मोहाखलयागतः पुनः । 
अथाजुहाव तं रतं रामवर्तान्तकारणात्‌ ॥ १ 
वृद्धं परमसंतप्ं नवग्रहमिव द्विपम्‌ । 
विनिःसन्तं ध्यायन्तमस्वयथमिव कुञ्भरम्‌ ॥ २ 
राजा तु रजसा घतं ध्वस्ताङ्गं समुप्ितम्‌ । 
अश्रुपू्णुखं दीनञुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ३ 


क नु वत्यति धमात्मा व्रक्षमूरडुपाश्रितः । 
सोऽलखन्तसुखितः छत किमशिष्यति राघवः । 
भूमिपालात्मजो भूमौ रेते कथमनाथवत्‌ ।। ४ 


| यं यान्तमनुयान्ति ख पदातिरथङञ्नराः । 


स वत्यति कथं रामो विजनं वनमाभितः ॥ ५ 





52 

ह रि1 7115917 गिः 5972 52 (रन. ४.1. 1058* }. 
प्ण एद््ा०5 फा ॐ} 1.2 ए] श्रीरामाय नमः. 

1 °“) © महाराजो (0 यदा राजा). -) [11 [त 
८ प्र्यागतस्म्रतिः; 1 85 171 1९दा. © मोप्यय्तः पुनः 
( 04712६60 }. --< ) [€ £ ता तदा (अथ ).- एय | 
7, 61 रि 13 [017 04 ऽप्र08॥. : 

1243* कथ राजा पुनः स्ता प्रतिरभ्य समुलियितः। 
उपविदयासने सूतं प्रष्टं समुपचक्रमे । 

[ (1. 1) 4 समुत्थिते; 124.5.7 [ आ ]तैमानसः (07 समुत्थितः). 
--(1. 2) 722.4.7 [ आ सनं, ४1 द्रष्टु. 34 सदापचक्रमे (5९). 
-&लिः 7, [21 [01 एता का क ल ता-3 115. : 

2244* भथ सुतो महाराजं कताञ्जरिरूपस्थितः। 
राममेवानुरोचन्तं दुःखद्मोकसमन्वितम्‌ । | 

[ (1. 7) 71 तदा (शः अध). {2 छरतांजलिम्‌. -- 19 011. 
(श. २) तणा 1. 2 10 3०5. - (1. 2) © -परिषुनं; ४1 
समन्वितः. ] 

2 9 छ. 2 (थ. ४.1. 7). -“) {2 इह (णः इव). 





-> ) ©" वन्‌- (10 इव }. एणा 2, 51 #2 ए1 ए [~ 
214 ऽप. : 
7245* अश्ुपूर्नैश्चणो दीनो नवग्रह इव द्विपः । 
दीर्घमुष्णं च निःश्वासं सु्मानो सुदहुरमुहुः 1 

[ (1. 7) 82 राजा (9 दीनो). ऽ1 8५ [4-7 नववद्ध; एव 
वनवद; 232 सावग्मदइ (10 नवद ). -(1. 2 } ‰ 2. 22. 
114 निश्वासं; 124.7 निः( 127 नि } श्वस्य (10 निःश्वासं ). 51 र 
89 ५ स विमुचन्‌ ; 82 स वरिमुच्य; 124.5.7 मू च्छ्यमानो (णि 
मुञ्मानो ). ] 

3 {9 गा. 3 (र. ४.1. 1).-) 2८" (€ धूर्तः 
©" धूत- (णः सूतं ). -: ) © ध्वस्तागः. © ध्वस्ता ःरररस्थितं 
( 08728९0}. --2 ) 7 परमाधेवत्‌ (107 “तवत्‌ ). - एण 
3, ७1 र2 18 [01-7 पा+ ऽप051. ; 

2246* अथ रेणुपरिष्वस्तं छताज्जलिसुपस्थितम्‌ । 
पप्रच्छेनमभिग्रक्षय सुमच्नं बाहपविद्कवः। 

[ (1. 7) 2 [31.3.4 124.5.7 रथ-; 35 अध्व- (0 अथ). 





{4 -परिष्वस्तः, 4 अवस्थितं. --(1. 2) + तम्‌ (0 [ ए नम्‌). 
51 9 अभिप्रे्य; 124.3.7 सु( 5 स )विद्रक््य ( 0 अभिप्रेक्ष्य). 24 
-विहटः; 124.7 -विं्धवं ( {07 -विं्ः ). ] 

4 {ला 4, [दा 0६ ता पया ¶ © 91 -3 175.; 
{111€ 14 1115. दला 1. 3 जा 71245: 

1247* दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमच्र शयनोचितः। 

[ छः 1 नित्यं; € 85 20०४८ (छप दुन्खं). ॐ (९ : दुःख- 
मिव्येतक्कियाविद्चेषणम्‌ । 1 &;\९€ऽ 51771167 €प्व18. 011. ॐ 
2 ७1 1 (ट मदादै- ( 0 सुमनच्र ). ] 

-°) 72 भूमिपाखाव्मजा. --ए०ग 4, 61 ३० ४1 8 1-7 ४र 
5051. : 
7248* क्त सुमच्र गतो रामः क्र च वत्स्यति शंसमे। 
कषस्थेन तेन चैव व्वं राघवेण विसजितः। 
सोऽलयन्तसुखसंबृद्धः किमरिष्यति मे सुतः। 
भूनिपारत्मजो भूमौ कथं स्वपसति वा वने । 

(1. 7) वसुनो (तः गनो). [01 -5.7 अ+ वा; 136 स (0 
च ). 4 कानने (0 ठ्स मे). -[2५ 01. (197. ? ) 1. 2-4. 
--(1. 2) 34 गा. प) 10 नेन. 51 6 स्थाने (107 स्पेन}. 
32 17 प्रथ15]0. तेन ०त्‌ चेव. 123 केनैव हेतुना तं च (10 11€ 
एण {ध्‌}. -(1. 3) 81" सचयत, $1 -सवृदः (9८); 9 
-संपन्नः ( 07 -संवृद्धः ). 51 3 126 कथमारिष्यते मुतः( 33 सु } 
(ए € [05६. 12}. -- लाः 1. 3, 4 105, 7247. 
--(1. 4) *1 3 स्वपिति; 1231" रुप्लयति; 24 प्राप्स्यति, 32 
राघवः; 123.5.7 कानने (णवा वने). ] 

ह्-ङ 1116 ऽत्वृप्रलात८ ० 5६17885 { 7्लृप्तरह्‌ ऽवा 
7285265 } {01 2,52.5 ० 2.5-4.04 25 0प्ात्‌ 771 {34 35 
2.52.62; 2.53.18-26{ €्०दू 7 6-21 };  2.52.5-252 
( द्व्य 5 87त्‌ 6); 2.514.704; 2.52.25°°-26; 
2.53.7-27 ( €प्न्लू६ 28}; 2.52.57. 

{1 110 76805 पलाए़ दुप्प्ाञए, 

5 [उव प्वा.ञ, 53४ 30 3०. -*) [3 यं यतम्‌ ; 15 
यां यातुम्‌ (5८) (07 यं यान्तम्‌). -° ) 51 1817 
नराश्च (51 शश्व); 22 39 वराश्च- (83 शत्च); २.4 रथाश्च- 
{07 पदाति-). 82 11५ -नर- (10 -रथ-). - °} §1 ३2 ष 
8 [77 9 कथं च( ४1 01-5.7 स कथं ) विजने 1 121-५.7 
निजने )रण्ये( 8? वन्ये ) याति( 727 नाध ) पद्धयामनाथवत्‌ . 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्यरैगगैराचरितं ङष्णसर्निषेयितम्‌ । 

कथं ङुमारो वेदेद्या साधं वनय्रुपयितौ ॥ £ 
सुङूमायी तपखिन्या सुमन सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादैरषरुद्य रथाद्तौ ॥ ७ 
सिद्धार्थः खलु घत लं येन दृष्टौ ममात्मजौ । 
वनान्तं प्रथिश्न्तौ तावध्िनाविव मन्दरम्‌ ॥ ८ 


[ 2. 52. ग्व 


किञवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः । 
सुमचर वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली । 
आसितं शयितं शुक्तं खत रामख कीतय ॥ ९ 
इति चूतो नरेन्द्रेण चोदितः सजमानया । 

उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिरन्धया ॥ १० 
अत्रबीन्मां महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । 

अच्ना्टं राघवः कृत्वा शिरसामेप्रणम्य च ॥ ११ 


०७. 2.5 
5. 2. 58. ग4 
1. 2.6 





6 ^) 3 आचिः.तं. --<) 11 शक्यो (5404860 ) ) 
€ उपास्थितो; 1)" उपाश्रिर; (द 25 771 16. - गा 6 
51 ‰2 एव 3 01-7 + (51 र 13-५ 126 168 {धल 
2248 * ) 5ऽप्ा251 

2249* सिहव्याघ्रसमाकीर्णे सरीसृपसमाङुके । 
स कथं सुकुमाराङ्गो वने चरति मे सुतः। 

[ 1 31 (1८48 ]. 7 अलि 5८ 8ात्‌ 1. 2 2पिलया 5०2) 
01-5.7 24 प्रढा9. 1. उ अत्‌ 1. 2. --(]1. 7) 54 -तृप्- 
(8८) (0 -सप-). ४1 -गणा-; 123 -मृगा- (0 -समा-). 
--(1. 2) ४1 32 [01-5.7 ५ कथे स (ष (81150. ). 14 
वनं (10 वने). ४1 {2.3 4 वस्ति; 17 तिष्ठति; 124.5.7 वत्स्यति 
(10 चरति ). ] 


7 ०) 51 9 ए1 8 [01-7 #\ वेदेद्यानुगतः कथं. -124.7 
छपा. 7, --^< ) 61 2 1 8 01 -3.5.6 वनं कंटकिनं 
(71.5.5 °तं ) दुग रामः पद्भयां विगाहते( 5" ६9 विगाह्यते; 
7: व्यगाह्यत); [५ वने कंटकिनं चैव पद्धयामेव विगाहते. 
लि 7, 91 रि ए ए [01-3.5.6 4 175. : 

1250* स चाप्रतिमतेजस्वी सुकुमारो ममास्मजः। 

अनुगच्छति तं भक्त्या लक्ष्मणो भ्रातरं कथम्‌ । 

[(1. 7) ४1 {1-3 4 चाप्यमर्पी( 2 श्व); 15 चाथ 
महा- (0 चाप्रतिम- }. -8* ०. (1191. ) 0 सुकुमाते 17 
1. 7 ए ० तेजस्वी 71 1. 7 ग 1252*. [25 सुखी राम (5८) 
(णि सुकुमारो ). ४1 [1-3.5 144 महामनाः. -- (1. 2 ) 1 [01-3.5 
पद्यां; 139 व्यक्त्या (0 भक्त्या ). 51 {5 श्नातरं लक्ष्मणः (एङ 
218]. ). ४1 [1-3.5 लक्ष्मणः कथमय्रज; 714 राघवं लक्ष्मणो 
(0 {176€ ०5४. 1411}. ] 

8 ^) 001 7" खलु सूतस्त्वं; ७2 क्रिरु सूत त्वं; {3 
कैननत स्वं (णि खलु सूत त्वं ). --“ ) 01 [0771 वनं तत्‌ (ण 
वनान्तं ). 121: प्राविशं तो. -°) ©" मंदिरं (0 मन्द्रम्‌ ) 


--ए0ा 8, ऽ1 रि2 ए 5(ए५ गा. [न ९.1. 2250* ] ) 01 
{५ 5111031 
1257* सिद्धार्थस्त्वं कृतार्थश्च येन चैतौ ममात्मजौ । 
तपोदीक्षान्विसौ दष्टो नरनारायणादिव । 
[( ) ४1 स्म कृतार्थः सः; 1 प्रकृतेश्च; 14 तं समृद्धश्च 
(प त्वं कृतार्थश्च). 2 ऋता; 1 1.3 ४4 मे तौ; 21 जातो 


5४9 ते तौ (णः चैतौ ). ए 121.3 21५ सुताबुभौ ( ण ममात्मजौ ) 


--(1. 2) ५1 हृष्टा (10 दृष्टो }. + जावल्कल्धारिणौ ({0य 11€ 
{०5६. 0211). | 





1 2. इ5 

9 ०) 02711.5स (गच) ) {3 ग. च (ऽप. ) 
213 अनयः > कथिदी ( 7ः011-6ब।ला) ). - ८) ८» आसीतं, 
©3 भुक्ति (0 भुक्त). - एणः 9, 61 2 ए1 8 01-2 ए 
551. : 

7252* किमाह रामस्तेजस्वी किं च मां लक्ष्मणो ऽरवीत्‌ । 
किमुवाच च मां साध्वी सीता भकैपरायणा। 
आसितं शयितं मुक्तमितःग्रश्ठति शंस मे। 
अरोषतो यथावृत्तं वनं रामस्य गच्छतः। 

[ (1. 7) 34 ग. एम 19 (रा. ए]. 7). 1 [7-8 
214 कि च मामाह लक्ष्मणः( ५ 2150 एधा एलः €ा5 सुकुमारो 
महामनाः ) (ण £1€ ०5१. 191). -[24.5.7 ०70. 1. 2-3. 
--(1. 2) ४1 2्चसा; 01 तथा; 09्साचः; व्च मे (जः 
च मां). -(1. 3) ४" अशितं (107 आसितं ). © (€. ) भाषितं 
( 07 शायितं ). 89 भक्तम्‌ ( 07 मुक्तम्‌ ). 1. ( €. ) कि ताभ्यामदितं 
भुक्तम्‌ (07 1116 एा07 03). --(1. 4) 14.7 सह रामेण; 75 
वनं रामेण (1० वनं रामस्य). ] 

-411€ा 9, [€ 01 [त्‌ा फा ¶ @ प 175. : 

1253* जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु । 

[ 271 जीविष्याम्ययम्‌ . ] 


10 ०) 51 23.47 नोदितः. 71 क्रीघध्रमानसः; ¢ सज- 
मानया (25 771 {€ः६ ). -- ) 5 चाथ (ण वाचा ). 
त" ८४ -परिबद्धयाः; 1771 -परिवद्धया; ©2 {1 -परिपूरया (0 
रब्धया ). --° ) 91 ‰2 ए 31-3 11-3 + बाप्प( 5 व्यथा) 

गद्भदया ततः; 2५ बाष्प्गघायते ततः; 12५.5.7 बाप्पविद्धवया ततः. 
{ला 10, 51 [2 1 3 101-5.7 114 105,; 16 50751. 
07 70: 


7254* पुरात्प्रश्ति चरत्तान्तमरोषेणानिववनात्‌ । 
उक्त्वा ततः परमिदं राभसंदे शमनवीत्‌ । 

[ (1. 7) 734 वरात्‌; 75 पुग (0 पुरात्‌). २५ 1247 
विनेवेण. 1 निवतैनं; [५.7 [ अ ]विवासनाद्‌ . 82 अशेषाणां निवनात्‌ ; 
72 मदोपणाभिवत्तनं (चापप) (0 6 051. 1911). 
-(1. 2) 29 उक्ता. 122 वचः (णिः ततः), 61 1 [1-3.6 ए५ 
इमं (07 इदं ). 21५ राज्ञस्‌ (07 राम- ). 124.5.7 आख्यायाथ ततः 
सर्व( 5 सूतो ) (0 प्ल€ णः 1317). 06 रामं संक्रोदामनवीत्‌ 
( 0 {€ ०5. 1211). ] 


11 ^) 7 एष्व 73 मेः 3 ०प. (प्रा. ) (जि 
मां).- एण व, ऽ1 रि 128 [0 -7 11+ अप्र 
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2. 52. 12 ] 

पूत मद्रचनात्तसख तातख विदितात्मनः । 

शिरसा बन्दनीयख वन्यौ पादौ महात्मनः ॥ १२ 
सवमन्तःपुरं बाच्यं शरत मद चनाचया । 
आरोग्यमधिशेपेण यथाहं चाभिवादनम्‌ ॥ १३ 
माता च मम कौसल्या ङुशलं चाभिवादनम्‌ । 


रामायणे 


देवि देवस पादौ च देववत्परिपालय ॥ १४ 
भरतः कुरठं याच्यो वाच्यो मद्रचनेन च । 
स्वौखेव यथान्यायं वृत्ति वर्तख मातृषु ॥ १५ 
वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाङ्ङ्कलनन्दनः । 

पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपाटय ॥ १६ 








1255* कृत्वा तेऽनुदिङं रामः प्रणामं प्राज्लिः सुतः। 
इदं मां संपरिष्वञ्य संदिदेश कृताञ्जलिः । 

[ (1. 1) 2 ए1.3 तेनुदिनं; 8५ [1 ते तु( 54 तेन ) दिखा; 
19.5 निदेशं ते( 5 ते); {५ तवादिं; 7 तव दिकं; श्तेतु 
दिशो (107 तेभ्नुदिदं ). ५२ {01-3 }५ राजन्‌ (10 रामः). --ए4 
0). {0 प्रणामं ए 10 कुदा सूत 10 1. 7 ° 1257. १५ 
21-8 125 सांजलिः. 1 ततः; 231 पुनः; ७( €. ) स्थितः (णः 
सुतः ). -(1. 2} 124.7 इमं (0 इदं). 83 स परित्यज्य; 8 
परिष्वज्य, 233 संनिदेश. ७( १. ) महाबलः (07 कृताज्ञलिः ). ] 

12 --:) [ता 1 $" देवस्य (0८ तातस्य ). - ) 
७3 173 वंदे; (1.१ 35 77 लौ (जः वन्यौ). 79 © 
ए1-5 पुनः पुनः (07 महात्मनः). -ए०ा 22, 51 र ए 
31 ( {34 गा. [< ४.1. 1255* |). [01-7 ‰4 ऽपा28॥, : 

1256* सूत मद्रचनाद्रत्वा समासाद्य नराधिपम्‌ । 
रिरसा प्रणिपल्यप्र प्रष्टव्यः कुररं ततः। 

[ (1. 7) 127 त्वमासाच. 1 1० महीपति. -(1. 2) 51 126 
[आदौ 71 [अव]; 79 [अब (ग [अग्). छ प्रष्टं 
(णः °्व्य॒ः ). 1 [01-3 4 त्वया; [5 नृपः (0 ततः). | 
लावला रि2 ६18 (8५ अला 1255) 101-3 }{ 
(०#.; 716 §1 ८014, गलिः 1258* 87त्‌ [26 (ना, गला 
1. 1 2 7258. 

7257* पषा च कुशं सूत विक्ताप्यो मे पिता त्वया । 
अनुग्रहार्थमस्माकं न शोच्यो ऽहं त्वयेव्युत । 
जातः सर्वो हि राजेन्द्र भवितव्यमुपाश्रुते । 
अतो न चोच्योऽस्ि विभो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 

[ 84 01. प? {0 बुदा सूत (र. ४.1. 1255* }. {1.6 0. 
1. 1.-(1. 2) + वीर्‌ (णिः सूत}. 9 83 वि्नप्तव्यः (णः 
विज्ञाप्यो मे ).-्ट 1. 1, ५ 1८408 1. 2 ग 1258 
1606871 1 17 115 णलः 19९. -- (1. 2) ४1 [1-8 
नृपते (01 अस्माकं ). 1५ समनु नृपते ( $. ) ( {07 (16 
एग 1211}. #1 11 त्वया सृतः; 2 त्वया पुनः ( 07 त्वयेत्युत ). 
--(1. 3) 61 7० यतः (07 जातः). ४1 [1-3 >+ सर्वो हि जातो 
(ङ धता). }. -12 071. 0) भवितव्य प {0 दोच्योऽस्मि 


171. 4.-(1. 4) नु (षन). ४1 [01 तज सोपितव्योसि; 


103 सोचयितव्योसिति (1४). ). ] 

13 ठ) © तथा (0 तया ).-2 ) 12" 3 अभिवेदर्न; 
© [अ ]पि वादनं; (1.६. 25 70 ल (0 चाभि). 
० 13, €1 ५91 8 017 ५ ऽणो, : 

2258 मातरश्चापि मे सर्वाः प्रष्टव्याः कुररं त्वया । 
दोषतः समासाद्य प्रणिपत्यामिवाद्यय च 1 


[(1. 7} 51 0१.67 [अपि ताः; ए" 1.3 [षए]ुव मे; 
122 ( ला 01805) इमाः (07 (अ]पि मे). -^लः 1. 7, 
{26 15. 125* (रा, ४.1. 2). 34 ग. (81. ) {क~ 
1. 2 प्र {0 1. 2 9 7260 *. [24-7 ©771. 1. 2. [५ 16706818 
1. 2 ॥लदा€ (र. ९.1. 12}. -(1. 2) 31 विज्ञेषतः. ] 

--41लाः 1258*, 51 (01. 1257 +. 


14 2 गा. 0 14 प {0 1. 5 ° 1262*, --5 } {8 
यथार्ह (10 कुशले ). - ^ लिः 144, 121 [011 001 फा 
ग (र 13 7715. : 

1259* अप्रमादं च वक्तव्या बरूयाश्चेनामिदं वचः। 
धर्मनिलया यथाकालमस्नयगारपरा भव । 

{ (1. 2) 71 (1 13 वक्तव्यं. --(1. 2) 12 अश््यागारपरा, | 
0 14, 61 र 1 ए [1.9 ग. णु) 10 1. 5 ग 
1262*# ).3-7 {4 ७151, : 

1260* कोसल्यापि च मे माता चिक्ञाप्या सततं त्वया । 
मच्डोककरितो राजा न वाच्यः पर्षं त्वया । 
शापितासि मम प्राणः पुनरागमनेन च। 
देववस्पूजनीयस्ते पिता न इति चाव्रवीत्‌ । , 

[84 ०1. 1. 7-2 (र. ४.1. 73). -(1. 7) ॐ विज्ञाप्य, 
51 29 बुदालं त्रया; [2 सा च दुःखिता (9 सततं त्वया ). 124.5.7 
कौसल्या च विषेण वक्तव्या तत्र सारथे. -{1. 2) 71 न (णि 
मच्‌). 51 22 ४1 3 05 कृषिनो- ५ वार ([त्तफरा8) (णिः 
वाच्यः). 11 पुर्पं. [24.5.7 प्रभुः (णप त्वया).-(1. 3) ४1 
124.5 शापिनोसि( ४1 हि ) (10 इापिनासि). भवा (0 च). 
--(1. 4) «1 [1.3 थमे (गिन). ] 

{ला 74, [21 {211 121 णा ¶ © का -3 1715. : 

1267*# अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु । 
जनु राजानमार्य च केकेयीमम्ब कारय । 
कुमारे भरते चरत्तिरवर्तितव्या च राजवत्‌ । 
अर्थज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर । 

[ (1. 2) 71 (£ घास्य. ] 

15 [2 ०. 75 (ला. ए 14).-) 8 गा. 
(व. ) प्ट ऽत्<०णत वाच्यो. --“ ) 771 -न्याययं; 1/3 
-न्याय-; ला 25 77 16{ (10 -न्यायं ). && (४ : भरतं कुशलं 
वाच्यो...*.-च दइत्यस्मात्परतः “ स्वस्विव..~--मातृपु । वक्तव्यश्च 
०००“ -नन्दनः। पितरं. - ~. -मनुपाखय । अतिक्रान्त...व्यवरोरुधः। ° 
इत्येतत्‌ श्छोकद्वयं प्रायेण टेखकग्रमादात्‌ पुस्तकेषु न छिखितम्‌। % 

16 ^) {01 वक्तव्यक्त (5०); 75 वर्सैव्यश्च; 13 वक्तव्यं च; 
(1.६.६25 17 ६८०४ (ण वक्तव्यश्च ). --एण 15-16, 51 8 
४18 71.215 गा. णू {0 [€ 5).9-7 ध ऽप्र०७॥, : 


{ 374] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इयेवं मां महाराज रवे महायशाः । 
रामो राजीवताम्राक्ष भृशचमशरण्यवतैयत्‌ ॥ १७ 


लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःशसन्वाक्यमन्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ १८ 


1:262* 





परिष्वज्य च वक्तव्यो भरतो वचनान्मम । 
योवराञ्यमवाप्य त्वं पूजयेथा नराधिपम्‌ । 
त्वया छुश्रृप्यमाणो मां न शोचति यथा नृपः। 
मत्लेदादर्दसि तथा करतुमिलयभिनिःसन्‌ । 
समं मावृपु सर्वासु वर्तेथा इति चाव्रवीत्‌ । 
भरतं एथिवीपारू पुत्रं ते केकयीसुतम्‌ । 

[ (1. 3) © 0° शुश्रषमाणो. 51 09-7हि; चमा (मां). 
1 सिरसा प्रणिपलयाग्रे (0 116 एणः 2217). --(1. 4). 
€ ‰9 ४1 ए 125 इत्यमिनिश्वसन्‌ ; 5" इत्यपि निश्चयं; 232 अैसि 
निश्वसन्‌ ; 234 हत्यमिविश्रमन्‌ ; 12 इत्य पेनिःश्वसन्‌ ; {4.7 इत्यतिनिश्वय; 
125 इत्यभिनिश्चितः; 14 इत्यभिनिश्चयः { 07 इल्यभिनिःसन्‌ ). - (1. 
5) 916 समो (†{०प समं ). 2५ सर्वान र्था. -(1. 6 ) ए" 52-4 
{21.3.5.7 पृथिवीपालं (0 प्पाक }. [1 0. ते (ऽपय). }. ]; 
--^{1€7 16, {2&" 71 ता [णा त @ 1 -3 1715. : 


1263* अतिक्रान्तवया राजा मा स्मेनं व्यवरोरुधः 
कुमारराज्ये जीव त्वं तस्यवाज्ञाप्रवर्वनात्‌ । 
अ्रवीच्चापि मां भूयो श्रमश्रूणि वर्तयन्‌ । 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगधिनी । 

[ (1. 7) हा 0 [णा @ 272 (४ -वयो राजा; 13 -वया 
राज्यान्‌ (10 -वया राजा ). 2 स्मैवं ({०प समनं ). 211 © © 
व्यपरोरुषः; ७४. 11 व्यमुपारधः ( 9८); (८.11. 25 810५८ 
(07 व्यवतेरुधः ). - (1. 2} 1211 121 ८1 जीवस्व. {20 0701 {1 
-प्रवतेतां; (€ “नात्‌ (25 १७०४९). --(1. 3) © 21" अवदच्‌ . 
--(1. 4 ) ©1.9 111.2 (1 पुत्ररोकिनी; 113 € गृद्धिनी; (1 85 
210४६; (९ वकदिनी. % (ए : अत्र शचेकदवयं प्रक्षिप्तम्‌ । परो व्याकरोत्‌ 1 
भन्रवीदित्यादि । @ (४.९. 1. 2 211 4 81 5६. 16 36 [प्ल 
01211015 86८. {० 81848. ) | 


(5. 


17 ^) {1 [त [प महाबाहुर्‌ (07 राज ). --^) 721 
-पत्राक्षो (07 -ताम्राक्चो ता [णय त [इ वर्ततः 
1 [अ [पातयत्‌ .-07 7८, 91 2 ए 3 7 [4 
5प्०७॥. : 

21264* एवमादि वचो धर्म्य ब्रुवन्नेव नराधिप । 
बात्पवेगोपरुद्धात्मा मुमोचाश्रूणि ते सुतः। 

[ (1. 7) 84 103 धर्म. 15 ब्रुवते च. 2 83 [अ [वं नृप; 
1 31.24 11.53 ५ स मां नृप्‌( 34 ध्यः); 02 नराधिपं. 
-(1. 2} ४1 1.2 वाष्पवेगाव- ( \1 धवि; 12 प्प) (ण 
बाष्पवेगोप- ). | 

18 ८) 2 0 0ता क © 73 निश्वसन्‌. 5 £ 
1 ए "7 24 हेषद्रोषपरीतस्तु( 21 “रीतं तु; ररीस्तुशटो 





यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
व्रदाननिमित्तं वा सवेथा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
रामस्य तु परिलयागे न हैतुपरक्षये ॥ १९ 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद बुद्धिकाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रो्चं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ २० 


[ 2, 52. 20 





[5८]; 05 ग्रीतश्च) सौमित्रिरिदमनवीत्‌. - 31 07 
78°-7109. --° } 91 ‰2 ए" 39-4 हु" 01 -7 3 राज्ञा (ण 
राज-). -^11€ा 18, 51 ‰9 {1 {39-41-74 1715. : 
7265* मया तावद्धवेकिचित्काङदयाद्वित्रियं कृतम्‌ । 

[232 मया किचिद्धेत्तावत्‌ ($ {7315}. ); 125 मथात्मजेन वै 
किचित्‌ (0 € एणा एर्व). ए 234 कार्य स्याद्‌ (0 
कार्कडयाद्‌ ). ४2 1 [{32-4 [1.3 अप्रियं ( गि विप्रियं). ]; 

1116 &1 [2६ [1 [पाव त त 013 1715. : 


1266* राज्ञा तु खलु केकेय्या घु स्वाश्रिदय शासनम्‌ । 
कृतं कार्यमकार्यं वा वयं येनाभिपीडिताः। 

[ (1. 7) 78 16805 खल 1 77. {2 कैकेयी. 12€1 [27 
तवाश्ुल्; 7 © चाश्रल; (४.६ 25 8००४८ (0 त्वाध्रिलय ). 
--{13 गा. ( 13]. ) 1. 2-704. -(1. 2) 23 [ए)व (ण 
[अ]भि-).] 


19 3 0. वपन) एव ना. 197 (0 ए 
1. 18). --51 ‰2 एव 9-५0-7 उ+ कऽ. 195० 
271 29^ --^* ) © ( €.) यतः (गः यदि ). 2 (बलिः 
(त्न. 5९८. ४. 95 1 {८९१ } प्रावाजितो ( 07 प्रनाजितो ). 
--5) 1 2 ए 9-411-72, केकय्याः प्रियकाम्यया (9 
९2 85-4 5 "कारणात्‌ ). --°) 77 वरदाने. 129 -निमित्तत्वान्‌ 

=) 61 ६9 ४1 8 [7 + न कृतं( 81 कृतं तत्‌; 114 
तत्कृतं ) साधर सर्वथा. --^ध्लि 10०, 121 ६1 [त फा 
[1.2 (ल प-3 1715. : 


1267* इदं तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृतौ कृतम्‌ । 


[€ 01 [तवा @1.3 3 (ए..६.६ क्ते; ता 25 80४९. 
{8 08726६64 {07 कृतम्‌ . | 


--81 छा. 19९4 -^) 51 1६9 ए ए2-+ [1-7 14 आख 
213 037126€तव ण रामसय तु. 0५7 च; 8 हि (णतु) 

+) 51 2६9 ए1 32-५ 1701-7 « कारणं नोपलश्चये( 126 
क्ष्यते ) 


26 {3 070. 20. @3 070. ( # भु]. } 202 *)} 
115 समाः (0 समारब्धं ). 51 2 \1 {3 3.6 कच विरुद्धं 
( 231 णड) धर्मकीर्तिभ्यां( 24 चः 1, वीनां ); 121.2.4.5.7 
इदं धर्मविरु वे. -° ) 1 2 \"1 8 123 + राजञ; [)1.9.4.7 
राजस्त्वद्‌~ 125 राज्ञा तद्‌ ; 12° राज्ञेयं (0 विरुद्धं ). 74 बुद्धि- 
खाघवं. --< ) 12 संकोच. 1 >+2 ४1 13 [2-7 इ+ अयङ्स्यं 
कृतं मन्ये(1): कृतं मान्य; "५ कृतमिदं ). -- ) 51 82 ४1 3 
121.3.6 सस्ुत्रसः 14 सुपुत्रस्य (07 राघवस्य ). 


{ 325 | 


@ 2. 58. 29 
3. 2. 58. 39 
1. 2. 62. 29 


2. 52. 27 ] 

अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपरक्षये । 

भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम रघवः ॥ २१ 
स्वलोकं लयक्तवा सर्वलोकहिते रतम्‌ । 
सर्वरोकोऽनुरग्येत कथं सानेन कमणा ॥ २२ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपखिनी । 


रामायणे 


भूतोपहतचित्तेव धिष्ठिता विस्रता स्थिता ॥ २२ 
अदृपूर्न्यसना राजपुत्री यश्षखिनी । 

तेन दुःखेन रुदती नेव मां फिंचिदत्रवीत्‌ ॥ २४ 
उद्वीक्षमाणा मतरं युखेन परिशुष्यता । 

मुमोच सहसा वाप्यं मां प्रयान्तयुदीक्ष्य सा ॥ २५ 





21 = &3 छ, 2159 ( €. ४.1. 20). --° ) 0 नापलक्षयेः 
113 नोच ( १०१३६९१). - एणा 21, 91 22 ए 8 [ग 
4 5051. : 


1268* मम तावन्न तातेऽय पितृक्नेहो ऽस्ति कश्चन । 
पिता माता सुहचा्य रामो बन्धुरगुरुश्च मे । 

[ (1. 7) ३ मम तात नु. छ [01-5 ‰1५ तातपि; 32.4 तातेभ्यः; 
125 वा तेच (10 तातेऽच }. {4.7 मधि तावन्न तेदयापि( 122 तेना } 
(9 तल एम 781). 8 पुत्र; 7 पित्रा (5८) ( 0 पितर). 
५ -लरोच. -(1. 2) 5" 7५ राता; 12 वान्यो; {2 दधुर्‌ ; 128 
राज्यं ( 7 चाच). 81\ पित्रा मात्रा सुह्वायौ (50) (0 {6 
एण कव्‌). ए 108 + गतिश (9 युर). 192 जच रामो 
गतिश्च मे ({० {1€ 051. 111). ] 


22 ५) © रते; 61 रतम्‌ (35 771 61). --“ ) [त 
सर्वरोकानु-. -° ) 21 ध 011.2 चानेन; 0171 व्वेनेन; {1 
गन; (ह स्वा (25 7 16६४}. एण 22, 91 2 ५18 
{21-7 214 5051. : 

1260+* लोकगप्रियमिमे लक्स्वा लोकनाथं च राघवम्‌ । 
स्थापयित्वा वने रामं ज्येष्ठं पुत्रमकारणम्‌ । 
राजा किमिव कल्याणं भरतादभिका्ुति । 

[ (1. 7) 5 लोल. [2.4 -प्रियनमे. 121.4.5.7 नराधिपं( [4.7 
ण्यः); 9 राघवं (ऽप्य. ) (0 च राघवम्‌). --^11 ९0९ 
3.3 ग. 1, 2. --(1. 2) ए1 अकारणे. - (1. 3) 9 [2५ राजञा; 
सलं (० राजा). 12 कमिव; [3.5 किमिति (य किमिव). 
12 भरतम्‌. 19 अपरि (0 असि-). 6 ए1 105 कांति; 7 
-कांक्षसि; 128 -कांक्षयति; ४14 -काक्ते ( 07 -काद्ति }. ] 

-- {€ ता. : 
22/0* सुम्न भरतश्चदं वाच्यस्ते राजसंनिधौ । 
आमर्षयसि चेत्काचिद्यदि रामाध्यरतिक्रियाम्‌। 


ततो मावृपु सर्वासु समतामभ्युपागतः। 
राज्याभिमानमु्सज्य वस्वेयादि ददा माम्‌ । 


[ (1. 7) ९५ 59 आरमव्य ( {ण समत्र). 91 324 09 [एवः 
9 [ए न; 51.93 [एवं (णिः [इ]दं). 94 वक्तव्यो. --{(1. 2) 
51 1 [५.5.7 अमर्षयसि; र > आमर्थयनि. 51 126 1५ किचित्‌ (107 
कांचिद्‌). 12 यदि मयामर्षवसि (णि ध एण 191). २8 
51-3 अच; 79 न स (णः यदि}. 81. रामे (10 रामाद्‌). 51 
1० लं राज्याद्विपतिक्रिवं; ५.2 न राज्याद्धिपरतिक्रियां; 15 त्वं रामाद्ि- 
श्रतिक्रियां ( {ग #1€ ०७६. 1817). 34 आमरपरयेति हि ते काद्रामोदय 


प्रतिक्रियां (८). --(1. 3) 8५ मातो (5८) (0 ततो )* ४1 71 











समताम्‌ ; 75 समेताद ( {07 समताम्‌ ). +1 अप्युपागतः; 384 [01.47 
अभ्युपागमः ( 07 अभ्युपागतः). - (1. 4 ) 52 }{4 राजाभिमानम्‌ ; 
101.4.5.7 राज्याभिटापम्‌ ; 122 रज्यश्रीमानम्‌ (1ण राज्याभिमानम्‌ ). 
12५7 [एवं (0 [इ]ति). ४1 [21.5.7५ दिदे (0 [आ] 
दिदेश ). 61 04-6 ह; 131 ते (णि माम्‌). ]; 

पा 1 ६ ता य क © क-3 175. कल 22: 


1271* सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्र्राञ्य धार्मिकम्‌ । 
सर्वलोकं विरुध्येमं कर्थं राजा भविप्यसि । 

[ (1. 7) प्रि दि (र्म्लिः व्ण. द 00. 5९, 1" 85 1, 
16१) (णिः [अ ]भि-). श3 -रामयः मयः उतराज्य ( १०००६९१). 
-(1. 2) 1)&1 [011 [7 63 212.3 सवंलोक-. 1) -विरुष्येत; 
711 -तरिरोषेन; 2 -विरुढसतु; 213 विषे तु (0 पिरुध्येमं ). (© 
सर्वलाको विरुध्येत, {&1 {21 @1.2 {1.2 (ष. मरिष्यति; ८.६ 
रसि (45 200%€ }. | 


23 ५) 02 ¶1 03 19-4 चः (ट 257 (ट्म (ज तु). 
51 ‰2 \1 13 {01-7 9५ त्रिनि( 1.4 निः) श्वस्य ( 07 महाराज) 
-- ) 1201 ¶ न पा -3 निश्व( 32 "व )संती. 71 ©2 क" (ह 
मनस्विनी (07 तपर}. 61 ३४13 [01-7 4 बाऽपसन्न. २2 
133 “च्छन्न; 02 खिन्न }स्वरा( \1 (तराः 3 मुखी; ८५ “हवा 
[७८1 ) चेष. -- 2 ग. (14. } 2324. --° ) २४ 3 
भूतोपसृष्ट ०. --° ) {01 खिष्टिता (७०); (८. 85 प (८४४ 
(0 विष्ठिता). \1 79 0७3 (इ विसता; +13 विस्म्ुत-; ८.४ 
38 17" 1€९£ (0 विस्मृता). & € : विस्तृ( स्ख)ता त्रस्त 
(स्मन )तसर्वप्रयोजना । ॐ [41 12701 {1 62 213 (त. [अ ] 
स्मिता; ८६ 85 70 +@९६ (0 लिता ). ऽ" 01.२.47 निरीक्ष॑ती 
तप{ 5 5 मन } स्विनी; ‰2 8 वीकश्च( 13५ शक्य ) माणा सर्मततः; 
४1 0: निरीक्षती समततः. 


24 272 ग. ( [197]. } 24 (€. ४.1. 23). --*) 118 
0871886] {07 ^. #1 [01-5.7 74 अदश्टदुःख-. -ः ) {23 
राज्यपुत्रा ( व्गपौ ). 123 {4 तपस्विनी. -< ) 51 २2५18 
1017 74 पर्यश्रुनयना ( २८ 21.3.५4 ++ ग्वदुना ) दीना( 78 
छा. {72ृ.2]; 72५ न च).-°) 0४6१न च; 1)» नेवं 
(णि नैव). ए५मा (गमां). 2.सा मां क्रंचिदनवीत्‌ ह. 

25 ^} 51 71 7 एता एप 72 उद्रीक््यमाणाः; पिए 
705 उदीक्च; ४1 तदीक्चष; {1.3 उदीक्ष्य; 12२.५.5.7 निरीक्ष्य; (इ 
25 17 1€ध॑ (01 उद्रीक्घ ). --५) 12०.4.5.7 वेदेही कमेक्षणा. 


हॐ {34 76845 एणा 25 ए ४० € द्नगणछ्प 
भला 2.54.9०५. 


{ 376 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तयैव रामोऽ्ुुखः कृताञ्ञरिः 
स्थितोऽभवहछक्ष्मणबाहुपायितः । 


| 


{ 2. 53. 2 


् [१ सिनी 
तथेव सीता रुदती तर्षा 
निरीक्षते राजरथं तथैव माम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विपश्वाशचः सगः ॥ ५२ ॥ 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मनि । 
उष्णमश्रु विषञचन्तो रामे संप्रस्थिते बनम्‌ ॥ १ 


त 


र 


उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृताहमञ्जलिम्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तद्ःखमपि धारयन्‌ ॥ २ 





--° ) 51 ४ ४ 73 717 21५ केव (107 सहसा ). --° ) 
ए1४.अच (सा). § र ए1 8 70 -7 21 मां(0ः मा) 
निव्ृत्तमवे( 5५ °पे } क्ष्य (33 क्ष ) सा( 122.4.5.7 च ); [211 {01 
171 प्रयांतमुपवी( 1201 °वे क्ष्य सा. 

26 ५) 51 रिं? 1 8 [1 -7 14 स चापि (9 तथैव). 
--13 081138९ {07 ता 17 कृताज्ञलि ए 10 स्थि 77 ५. 
--4 ) [21 त्‌ [71 [इ ] वीर्‌ (07 ऽभवर्‌ ). 51 रष 
8 07 + ननाभ( 2.4.5.7 प्रणम्य ) पादौ तव शोकविहुरः 
( 61 125.5 "छ्कुवः ). --° ) {29 तदैष. 51 1 [32 [9.6 }[+ तवा 
(123 षदा )बखा; र च बाखा; ए वरानना; 9.4 तु( 5५ गण. } 
बाखा; 121" तवादुरान्‌ ; 2 तदाविे; 12५.5.7 तथाबखा (10 
तपस्विनी ). -° ) 121 [2771 निरीक्ष्यते; ८४ शश्चते (25 71 
16९६ ). € राजपथ. 78 तदैव. 51 २५ ए1 ए 0"-7 14 
चदेवपादौ शिरसा नमस्यति. 


(गन्म. दद्व आकर : 1 9 षा 01. ग. 
- 50 १८८: 51 16 सुमंत्रवाक्यं; ० 1.3 श्री( 21 
०1. )रामसंदेशास्यानं; 1 21.9.4.7 सुमंत्रसं दशो; 82 राम- 
वार्तख्यापनं; 1५ रामसंदेश्ञाख्यापनं; 12 रामसंदेश्षकथनं; 15 
रामसंदेरे, --50# 110. ( द्पा€७, जातऽ ग एज) : 
1.4 3.6 0पा.; 61 62; रि 04 ॐ; ए 0" 0४ एता 
[0701 127 9 58; 32 4; 38 55; 11 114; 722.5 61. 
{ला 01०ृ107, 6 @ (्गालृपत्‌ह शल श्री (126 गा. ) 
रामाय नमः; 72 फ श्रीरामचन्द्राय नमः. 


53 


ह २1 731 जः 9878 53 (~ ४.1. 1058 * }. 
---10101 06175 पणा] ॐ; 01.211] श्रीरामाय नमः. - ए 
5ध्वृ्ला166 77) {५ §€९ 10{€ छा) 2.52.5. 


गिल 1, 61 ९9113 [ण 07 ९.3 प+ (2 8 
1. 1-6 0]; ४1 ५ 1. 7-4 गणार्) 108. : 
1272* इति नुवन्तं संदे सुमन्रं मन्रिसत्तमम्‌ । 
बरूहि रोषं पुनरिति राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुल्वा सुमनश्नो बाष्पविद्खवः। 
कथयामास भूयोऽपि रामसंदेशविस्तरम्‌ । 


जटाः कृत्वा महाराज चीरवस्करूधारिणौ । [51 








गङ्गामुक्तीयै तौ वीरौ प्रयागाभिमुखौ गतो । 
अग्रतो लक्ष्मणो याति ततो मध्येन जानकी । 
रामस्तौ प्रष्टतो याति पारयत्रघुनन्दनः। 
तांस्तथा गच्छतो दृष्टा निवरत्तोऽस्म्यवशस्तद्‌ । 

[ (1. 1) 1 98 12९ ब्रुवाणे (णः ब्रुवन्तं). ए ( €.) तं 
सूतं (णः संदेदां ). 2 स्मतं संदर ( प्न ४9150. ). 84 मंत्रसत्तम; 
03 म॑त्रिसत्तम.-(1. 2} णा 3 [अ कुजेषं (० शेषं). 
--^+{{€] 1. 2, 233 115. : 

1272( & )* किमाह मन्दभाग्यस्य मम रामो गुणाकरः । 

--(1. 3) €1 125 बाष्पविङ्धवं; ८4 वाष्पविहवलः; {7711 वावयविद्खवः. 
--(1. 4) ९1 कथयामास स (यु. ). 61 र ए 8 101.3.5 
12 11५ -वत्तांत- ( 07 -संदेद-). --(1. 5) २४ 3 ततो राजंश्‌ ; 
3 °राम ( 0 महाराज ). --(1. 6 ) {23 707600७] 1606215 
ति वीरौ प ७ गतो. 81 126 -[अ भिमुखं; 13 [अ ]मीमतर 
(91५) (0 भमुख ). --(1. 7 ) [771 {४.5 यातः ( {0 याति }. 
123 तयोर्‌ ({0ए ततो }. 91 [6 मध्येथ (णः मध्येन). 71 (9.8 
पालयत्ररर्नदन ( {07 {€ [051 184). --0प्ा 3 ना. 
(11411. ) 1. 8. --(1. 8) 91 .25.५तु (गतौ). 2 अर्नतरं च 
सीताथ राघवो रघुनेदनः. -(1. 9) पण [3 तदा (0 तथा). 
107 तथा (107 तदा). {४ निवृत्तोस्य वचस्तदा (07 (€ 051. 
121}. ] 

1 ^) 7६ @5 सस्य त्वं चा [9८] ) निवृत्तस्य; 
7 त्वश्वा निवृत्तेपि. -“) ४3 (तैः नि. - °) 10" अश्रु 
मुष्ण. {2 प्रमुंचंतो. --01 1, 91 ६४ 18 [01-7 24 50051. 

71273* तते मम निवृत्तस्य तुरगा बाऽपविज्धुवाः । 
राममेवानुपदयन्सो देषमाणा विचुक्ुशुः 

{ (1. ग) ४1 [01-5.7 21५ राजन्‌ (0 तनो ). 84 वाध्य विहर: 
--(1. 2) ४1 [01.3.6 4 [ अ ]निकांक्षुतो; 1.7 [ अ ]न्ववैशरुतो 
( {0 [अ ]नुपदयन्तो }. ४ हेतो ५; ५ टेममाला; [1.3.4.2 
देषं॑तोश्वा( 1 “तस्ते; 3 °तोर्ता [ पट) ८58 ] ); 39 हेषां तान्नो 
(0 हेपमाणा ). [2५ विशुक्रुञ्चुः (5८); + प्रचु° (0 विचचु°). 
105 रामनेवान्ववेक्षतौ देष॑तौ तु विचुक्रुशुः (७८). ] 

2 ०) 5 ‰ि9 1 8 707 #+ ततः (णः बथ). 702 
अंजलिः. 5 [उ |ततमांजङि. ->) {1 पा३९९५ {० मपि 
धा. एणा 2००, 1 ४ ए 8 ए1-7 1+ उण, ; 


{ 377] 


(1८ ¢ 
# @ ॐ 

अ 
0 
८4 4.42 


"८५७ 0 


2. 53. 3 1 

गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽसि दिवसान्वहून्‌ । 
आश्चया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ 
विषये ते महाराज रामव्यसनकशिताः । 

अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः ॥ ४ 
न च सपन्ति सानि व्याला न प्रसरन्ति च । 


रामायणे 


रामश्षोकाभिभूतं तजिष्डूनममवदनम्‌ ॥ ५ 
लीनपुष्करपत्राच नरेन्द्र कटषोदकाः । 

संतप्तपन्नाः पञनिन्यो छीनमीनविहंगमाः ॥ 8 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । 
नाद्य भान्यल्पगन्धीनि फखानि च यथापुरम्‌ ॥ ७ 








1274* स्वद्वारवभयाद्राजन्नकामः पुनरागत ॥ 

[ 21.2.4.5.7 }{4 तद्‌- (07 त्वद्‌}. 81.3 -भिया (ण 
-मयाद्‌ ). 121 आर्त (07 राजन्‌). 51 126 त्वरावान्‌ ; 81 न रामः 
52 125 न कामात्‌ ; 1-3 न काम( 3 मा) (0 अक्रामः). {2 
पुन>गतः, 1 

3 5) [21 7९805 तत्रै 7 वष्ट. 13 ता)8€6त गि 
वसान्बहू. 51 र ४1 8 01-7 71५ गुहेन सह कत्लं( 8" सवत्सं 
[5८]; 73 कच्छ) च( ४1 019 तं; 1324 तु; + तत्‌) 
तत्रेव €1 81 12९ "क-) दिवसं स्थितः( {22.4.7 °तं ). -° ) ४1 
73 यदि मे(123 *); [2.५.5.7 परया; 23 यदिमां (प यदि 
मां). < र 213 6 रामो मां( 0 प्श. ); 54 वा रामो 
मां (एकप.) (ग मां रामः).--°) 5 ४० 8 79.42 
पुनरबाद्यये 1247 भम्यया }दिति; 2 "पयिष्यति (बला (ण्ण. 
20, 7. 5९८. ‰. 85 77 16९६}. 

4 °) 6 र 3 2.47 विषयेपु( 9.५5. ध्ये ते) 
नरव्याघ्र. --5 ) 101 त [पण महा-; (9 [8ल्प02 (णि 
राम-). 1६ -श्सन-. € ३2 8 0" 0" 6 -कर्विताः; ए 
102-5.7 १५ दुःखिताः (0 -करदिीताः). -ˆ ) 7 परिम्खान- 

) 61 ‰2 1 ए 01-2 214 सपत्र( 91 126.7 पुप्प; {2:.5 
गणी )स्तवकांकुराः. -4ध्लि 4, 0 ध तवर कषण 7 © 
2171-3 1115. : 

1275* उपतक्षोदका नद्रः पल्वलानि सरांसि च । 
परिष्युष्कपराशानि वनान्युपवनानि च । 

[ (1. 7) ४13 तथ्8इल्व्‌ ज पो णक ० प. -(1. 2) 7 
6870260 {07 शानि व. ] 

5 “) ©1 सर्वाणि (ण सर्पन्ति). 7४ सर्पानि (5८); 28 
त्वानि (5)८) (ग सत्वानि ). --° ) 1€1 71 ©3 }15 (1. 
ग्रचरंति; (7.1 25 77 1८1. -- ) 01 (3 तु (प तनू). 
--° ) 13 तद73६लत्‌ ण च्कू ण 10 द्व. 0६ [ता [षा 
इव तद्‌ (0 जभवद्‌ ). - ८07 5, 51 २2 ए 3 [01-7 फ4 
5१०५४. ( 1276* 27त्‌ 227 7+ एलाह पकप. ) : 
ध्य नैकविनत्ताः न्तिमिता न विचेररगृगद्रिजाः। 
आसीच रामसोकातं निष्टरूनमिव काननम्‌ । 

{ (1. 7) रि2 {1-3 ५ [ए ]कतान-; 1 54 3.3 ताना; 
1: गमका (गि [ए ]कदित्ताः). 02 34 विचल्‌ (07 “र्‌ ). ४1 
स्िमितानिचचर्‌ (107 प्तिभिता न विचर्‌). 125 ध्यानैका स्तिमिता- 
स्तत्र विचेदुश्च मृणद्विनाः. -- (1. 2) ए तदू (1० च). 51 1 8 
रामशोकरेन; 13५ मानदोकार्त (107 राम). 8 निचजमपि (5८); 
122 निःकंपमिव ( 07 निष्कूजमिव ). ] 


7278* 





6 ०) 0 0.; व 07 नद्यश्च (0 नरन्द्र्‌).- } 
1: सुसंतताश्च पर्चिन्यो 9 लकीनमीद्‌- (5८). - ए 
6, 61 ३2 ८1 8 0-7 + पऽ, ( 1276* 81 1277 
एला {785. } : 


12/7* सवायाः सरितश्चासन्संतक्षकटुपोदकाः। 
प्रम्छानपुप्कतश्वासन्पञ्चिस्यो विगतत्विषः। 


[ (1. 7) 02.4.7 सनव्दाः (ण स्राघयाः ). 88 (3५. 0. 
3150 25 171 (६४६) परित (107 सरि°). €1 {5 सुतप्त. 23५ 
-कंव्देदाकाः; 126 -कलरो° ( {07 -कठुपोदकाः ). -(1. 2) 12 
प्रम्ानाः; [2.5 अआम्खान-; 4.7 अम्टानाः( [4 2. ८०. 5९८. 
‰. म्नलानाश्च ) (0 प्रम्छान-) 2 1.3 कुमुमाद्‌ ; ४1 {1.8 
-पंकजाश्‌ ; 122 पुष्करद््‌ ; 14 पुरुपाश्‌ (19 -पृष्कराश्‌ ). 2५ >सन्‌. 
2 3.4 विगनद्विषः (510? ); \1 3 [ऽ]पि गतततिषः (07 
°तिपः). 21 व्यपन्नाश्च गतद्विषः (107 € ०७. 1911}. ] 


८ 


7 ५) 13 पव08हत्त्‌ णि निच प्फ ०77. 
--“) 21 [अ]; 1211 [ज ]ति- (° [अद्य). 
{आ [भांति (5५). 1 -गंधानि; 73 -भाग्यानि; (€ 25 77 
१८२९६ ( 07 -गन्धीनि ). {11 नाद्यः्=धानि. --“ ) 12)£" फल- 
वंति; (९ 35 771 1६ (10 फलानि च ).- एय ¢, 51 र 
४1 {3 1217 91५ ऽप. ; 


जजान्यपि सच्वानि स्थलजान्यपि सर्वशः । 
स्थानेभ्यः स्तम्मितानीव स्वेभ्यश्चेलुने भूपते । 


[ (1. 1) 61 [४.42 0 [अ]ुपि पा एरी 18668. 8 
सर्वतः, -(1. 2) ४1 [1.3 आसन्सं( 13 नन्वे }-; {4 स्थलेभ्यः 
(य स्थानेभ्यः). 5: 122.6 सुस्थितानि (107 स्तम्भि). प चेर; 
23 चेवं न; 54 चन्ननु (10 चेन ). 51 02.47 सर्वतो नाचलन्रुपः 
1 01.3 निश्चष्टानि चृपात्तम; 4 स्वरेभ्यो न चचनुरनृप्र (शिः 11€ 
051. 121}. ] 


1278* 


--^ 1] {€ 800५९ +{56. (०६. : 


1279* पुरे र्ट च ते राजन्पौरजानपदे जने । 
तंन पर्याम्यदं कंचिय्यो न शोचति ते सुतम्‌ । 

[ 53 ०1. {नि पदेजनै 71 1. 7 पफ ८५ पौ 10]. 29 
1283 (1116 एनगप्रला एल पला दत्‌ ऽ6०गत्व्‌ ७पा). 
(1.2) ए1[0.ञनतं (ष (ञ्ञ. ); 06 ते न; +न 
च (णिःतंन). 31 [1.5 किचिद्‌; 84 कच्चिद्‌ ; [4.7 राजन्‌ (णः 
कंचिद्‌). 1 सचंत (9८). | 


^€ 7, [01 1 एता णा 7 © 1-3 105, : 


[38 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रविशन्तमयोध्यां मां न कथिद्भिनन्दति । 
नरा राममपर्यन्तो निःश्वसन्ति अुहुयहुः ॥ ८ 
दम्यविंमानैः प्रासादैखेक्ष्य रथमागतम्‌ । 
हाहाकारङृता नार्यो रामादर्शनकदिताः ॥ ९ 
आयते्िमेनवेरधुेगपरिषुतैः । 


[ 2. 53. 73 
नामित्राणां न मित्राणाग्रदार्सानजनस्य च । 
अहमातेतया कंचिद्विशेषं नोपलक्षये ॥ ११ 
अग्रहृ्टमनुष्या च दीननागतुरंगमा । 
आतंस्वरपरिम्लाना विनिःधसितनिःसखना ॥ १२ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । 


॥४ अन्योन द ^ © [९ ७. 2. 9. गॐ 
न्यान्यम।मवाक्षन्तं व्यक्तमातेतराः सियः ॥ १० कासल्या पुत्रहीनव अयोध्या प्रतिभाति मा ॥ १३ 2 ९ ् 





71280* अच्रोद्यानानि शून्यानि प्रङीन विहगानि च। 
न चाभिरामानारामान्पदयामि मनुजषम । 

[ (1. 7) ©1 अतो वनानि; ७.3 1 पुसे( 9 तत्रो ) चानानि. 
ण -विहंगानि. --(1. 2) {3 [अ [भिः्रमान्‌. ] 

8 121 गा. 8. --) £" 1001 9 © अयोध्यायां. 

०) © कश्चिन्मां नाभिनेदति. --) 7" न राम सम 
परयंतो; }19 नरा रामं न पदयततो 7तवा ¶ © 1-3 
निश्वसंति. - 70 8, 61 213 {1} 4 50051. : 


71287+* अयोध्यां प्रविशन्तं मां गर्हयन्ति समन्ततः । 
पोरा दुःखाभिसंतक्ता विना राममुपागतम्‌ । 

[ 38 01. 1. 1 27 पौ 7 ]. 2 (. ४.1. 2270* ) 
(1. 7) #1 9.५ विगर्हति (07 गर्हयन्ति ). --}1५ 071. 1. 2. 
--(1. 2) 38 -[अ|ति-; 11 -[अ]भ्नि- (णः [अ ]भि-). 79 
उपागमत्‌ ( 71618. }. ] 
^ 8, [21 [011 01 [ण ¶ © 11-3 175, : 


282* देष राजरथं दृष्टा विना राममिहागतम्‌ । 
दुःखादश्चुमुखः सर्वा राजमार्गेगतो जनः। 

[ (1. 7 ) 8 (ए : देव राजरथमित्यत्र देवेति संबुद्धिः। && प. 
६.४ €एाञप 16. व १३71266 7 वि ण 10 मि. © 
राघवम्‌ ( 0 राममिह ). --(1. 2) [21 ८७९ गा. ण9] 
7 एतऽ 7 ल. ञटुपाश्च, [व दूराद्‌; ©2 स्वे (७८). 
8( €.) राजमा्भ. ] 


9 (1. 7 शात 2 0171232* 71 2.5.15. --) [ण 
( एटि € (णा. 25 171८1 ) 72 ७2 रामदर्छन- (1० रामाः). 
781 -कर्षिताः. --ए० 9, 61 ‰2 1 ए [01-7 214 उण, : 


विमानहम्यैग्रासादगवाक्षस्थाश्च योपितः। 
उत्सृज्याभ्यागतं रामं मां दष्टा चुद्शुेशम्‌ । 

[ (1. ग) ५8 -रथ्या- (ण -हम्य-). 34 [अपि (ग च). 
--(1. 2 ) ‰9 13-3 रामसुत्सुज्य चायांतं; \" 129 रामं विखज्यागतं 
मां(123 मा); 24 राममुक्ज्य मायात; ५ रामसुत्स्यागतं मां ( {ण 
प्ल एणः र्वा). रि ए 3 03 714 दृष नुक्र्युरातुराः; 
©( 60.) दृष्ट चुत्रशुरातैवत्‌ ( {07 1116 051. 1211}. ] 

10 @. 1. 3 97त्‌ 4 2 7232* 7 2.571.715. ©3 1द् 
पणाः विमरेर्‌ 77 ^ प्र 10 77. --ˆ ) 73 ०. मभिवीक्षन्ते. 
--^.) 8 (91त्‌ व्ता०5 ) (९0. ) [ ऽ `व्यक्तम्‌ . -- 501 10, 
< रि ४1 ए 701-7 744 ऽण०७॥, : 


1283* 


म्‌ 








1234* अश्रुपूणेश्चणा दीनाः पर्यन्तो मामुपागतम्‌ । 
हा चृशेस क्त रामस्ते नीत इत्यपि चान्रुवन्‌। 

[ (1. 7) 24 अश्रपूणैमुखा दीनं (णः पाल एज म्‌). 
18.4.67 निरीक्षत( य कुतम्‌ ); ए [01.8.5 214 वीक्ंनो (11.38 
सत्यो; 125 शुत; 71५ त्यो ) माम्‌ (णः पश्यन्तो माम्‌). -- (1. 2) 
51 2.5 ते रामः ( एए 975. ); 84 रामोसौ; 124. पै रामो; 75 
नो रामो (0 रामस्ते). 53 71 [अभि (जि [अपि ). 91 ८4 
125 स( 5५ ते) नीत इति (07 नीत इत्यपि}. 122.५.5.7 त्वया नीत 
इति प्रभो (07 {16 051. 1311). ] 


11 3 [८्हु. (ल. ४.1. 20}. - °) 03 नामात्राणां (5५). 
1 त2६6 ल णांन मि. 2.7 न सित्राणाममित्राणां, 
-2) 51 ₹* 18 "7 नोदासीन- (10 उदा). --°) 
8५ अथा्तेतया ( ऽप. ). 2 31 [01-4.7 3 ©2 फ किंचिद्‌ 
(0 कंचिद्‌ ). ) 61 2 ए1 89-५ [01-7 © 11२4 उप 
(©1 अभि )रक्षये; € 25 77 {€६ (गि नोप 


12 28 0. 12. -) €" -नाद्‌- (0 -नाग-). --° ) 
21 -परिम्खान-; 13 -परिग्डाना. - 63 त97)3६€्प 0 > 
४0 10 नन्दा 71 213 ) ध [वा णा 5( €र्व्ल्‌0 
214 ) विनिश्वसितनिस्वना. - ए 12, 61 82 1 {3 11.2.47 
५ ऽप्51. : 

1285* दीनानुरा्ेपुरुषा म्रम्टानोपवनद्रुमा । 
परिदेवितार्वकरुणा रुदितस्वननादिता । 

[ (1. 1} र 73 [8 पुरुषाः. 25 मम्लान- (9८) (णः 
प्रम्लान). 9 283 101.2.4 -[ उ [प( [0 [उ ]पप [ का, ] }वन- 
द्रमाः; ४1 -[ उ [पवनांगना; 54 -[ उ शरनद्रुमाः ( 31८). --(1. 2) 
एण एमा फण. 5 तु; 06 -[ जं [तः (10 -[ आ ]तै-). र 
813 -स्वना(731 रा) ( पपााल्ध्ा०व) ); ४1 84 क, -स्त( 4 
स्व ) निता; 125 रजनी ( ग -करणा }. 77 071. ( 12]. } तस्वननादि, 
82 -घ्वनि-; 12५ -स्वर- ( 07 -स्वन-). {2 [32.4 -नादिताः. ] 

13 ^) 8 तदप्रर्त्त्‌ णक 10 नन्दा (<. ४.1. 12}. 
--७8 087188ध्वं गगा तुरा 171० घु) 0 ने 7 ^. ०1६ 
305 एलौफएल्ला ^ अत्‌ ०, --) (य 2 (10 वर्म 
वचऽ) ह्ययोध्या. 08 01 ता मे; 0" मां (णमा). 
एण 13, € 1४ ९1 ए [017 214 अप+, : 

7286* निरानन्दा निरुरखाहा निवेषद्ारमङ्गखा । 
रामप्रनाजनर्तेयं पुरी ते न विराजते । 


{ 379 | 


2. 53. 24 1 

सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया । 
बाष्पोपहतया राजा तं षतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४ 
कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया । 
मया न मवरङशरैवरदधैः सह समर्थितम्‌ ॥ १५ 
न सुहृद्धिनं चामायर्मच्रपयित्वा न नैगमैः 
मयायमथः संमोहात्स्ीहितोः सहसा कृतः ॥ १६ 


रामायण 


| भवितव्यतया नूलमिदं वा व्यसनं महत्‌ । 


कुलस्यास्य विनाश्चाय प्राप घत यच्च्छया ॥ १७ 
सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌ । 

तवं प्रापयाश्चु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥ १८ 
यदद्यापि ममेवाज्ञा निवत॑यतु राघवम्‌ । 


न शक्ष्यामि पिना रामं सुत॑मपि जीवितुम्‌ ॥ १९ 





[ (1. 1) 21५ हनोत्सादा (7 निरः). 41 129.6.7 निरुत्साहा 
निरानंदा (ष ॥व1अ]. ). --(1. 2) 61 2 131.3 0५ -प्रतरज 
(8 °्वास )नार्ता. 122.4.5.2 हि पुरीयं (07 [इ ययं पुरी ते). ] 


14 ^) {73 तस्य तद्‌ (णः सूतस्य). 1 पव08६6त {णि 
वचनं. - } 0 [ता 1 @1.2 1.9 राजा( 011 18८18 
० जा ) (ज वाचा). 2€1 ( एजि ल (ण. } -हीनयाः; 711 
{201 0711 -दीनवत्‌ (11118009 0 व }. --“ ) 121" सूतम्‌ ; 
त एणा @1.2 1.2 वाचा (0 राजा). -“) 1 इद 
वचनम्‌ (07 तं सृतमिदम्‌ ). --707 14, 51 2४1 8 [17 
14 505६. : 

2287* इत्येवमादि करुणं सुमच्रवचनं नृपः। 
शरु्वोवाच ततो दीनो बाष्पगद्रदया गिरा। 

[ (1. 7) &1 04.6.7 ततः ( 7 नृपः). -(1. 2) §1 [24.6.7 
नृपो (9 ततो }. ‰ 8? 122.५.7 -विड्व( 135 (हभ )या (ण 
-गद्भदया ). 1.2 125 बाप्पविङ्धववागिदं; {34 °विग्श्यागतं (107 (16 
०51. 1211}. | 


15 ५) 71 [ब ]भिनियुक्तेन; 0.71. 25 7 161. -° ) 
2 #{\ सूत (0 सह ). 71 [7 सुमेत्रितं; 1/3 समपितं. 
ए 15, 51 १2 1 3 [017 4 ऽण्ऽ 


1288* मिथ्यो पचारात्केकेय्या वञ्धितेन कथं मया। 
न मच्रितं विमूढेन धर्मन्नेुरुभिः सह । 

[ (1. 7) 702 मध्योपचारात्‌. 122.५.5.7 मया तदा (णि कथं मया ). 
--(1. 2) 72 भप. ( 9]. } प्ण धर्मन्ने घ {० विमूदेन 17 
1116 07 भा 11. 2 ण 1289*. 34 धमैज्ञो (5८). 71 


तथा (07 सद ).] 


16 °) 210६1 स~; ६ (€. ) च (गिन). ष्ट 
निगमः पुरं, तत्र भवा नैगमाः तेः। अत्रापि नेलयनुषज्यते। 
) 71 चा; 02 सदश्च (0 सहसा ). -ए० 16, 51 ४ 
७1 {3 121-7 #५ अप्र 05. : 
कनाहं मोहितः पापो यन्मया सह मच्रिभिः। 
असंमदरय विमूढन सहसा साहसं कृतम्‌ । 


7289* 


{ {32 001. पए 10 {॥11€ ना वर्ना 1. 2 (य. र]. 
1288 * }. [4 ०. 1. ग. --(1. 2} ४1 32 केनायं; 121 वचनान्‌ ; 
125 तेनास्मि; 7 तेन सं- (णि केनाहं). $ प्रापे (णि पापो). 
125.7 तत्र तैः सह; 7 न कृतं सह (ग सह मन्रिभिः }. -(1. 2) 
124.5.7 पातकं ( {9 साहसं ). 84 कृतः ( 5८). |] 








)7 ^) © भवितव्यं मया. -ण) [ण च; 2: ©1 हि 

(गवा). एणः व, 51 2४2 ४13 [017 14 5051. : 
1200* भवितव्य तथा तेन रामेणामिततेजसा । 
मया तु तावदयशः प्राप्तं तद्विप्रवाप्तनात्‌। 

[(1. 7) 889 तदा (णि तथा). 9 तेच (णि तेन). 
--(1. 2) 91 8 21-3 [26 अशिवं (07 अयज्ञ: }. 34 मया तावद्‌- 
यराः ( ऽप्र्ना). ) (गि € णाः एव्‌). 12 प्राप्ति (9८) 
(0 प्राप ). {24.5.7 मयापि चेदमयङ्ञः( 127 “यशसः [ 9८ ] } प्रा्ठन्यं 
तद्विवासनात्‌ . | 


18 °) ह मे (जः ते).-?) [९ (6.) तु (ग 
[अ ]पि).-^) 72 त्वं प्रापयामाञ्ु (5८); ©" तं प्रापयांश्चु; 
(3 संप्रापयाद्यु (0 त्वं प्रा). क (कलि (गा, 5०८, ‰. 25 77 
१९६) मा (ग म) ) 1 मा (ग माम्‌ ).--707 18 
51 2 1 8 [-7 9५ अप ]08१. 311 6० ला 1204* 

1297 सुमच्र यदि ते किंचिन्मया पूव प्रियं कृतम्‌ । 
ततः प्रापय मां रामं प्राणा हि त्वरयन्ति माम्‌। 

[ (1. 7) 75 सुमूत (० समत्र). 124 पूर्वः (णि पूर्व). 51 
284 124.6.7 कृतं प्रियं ( एष धता19]0. ); 03 हि य( यत्‌ १) कृतं 
(07 प्रियं इतम्‌). ५ पुरा हाद मया कतं (0 {16 051. 
181). -(1. 2) 51 6 तदा (19 ततः). 5 मे (ग ५16 
ऽ मां). 81 मे ( णिः € ऽ्त्णात्‌ माम्‌). ] 


-116€16€2{{ल 011. : 


1292* रामप्रवाससलिटे बाष्यशोकोर्मिमाटिनि । 
अगाधव्यसने म्नो घोरेऽहं शोकसागरे । 
इष्टपुत्रवियोगार्तिदुःखितन गतायुषा । 

[ (1. 7) 4 -चटिते (10 -लिठे ). 1 01-5.7 वाष्पवेगो्ि-. 
14.5.7 -संकुरे (0 -माठिनि ). --(1. 2) 129.3.5 ]{4 अगापे, 
1 101-5.7 214 पत50. मन्नो त घोरे. 122 [ऽ यं टोक- (ण 
दं दोक- ). -(1. 3) 125 दृष्ट (07 इष्ट-). 4.7 -[ आ रतौ (गः 
-[आ-र्ति-). 1 


19 ^) 01 यदद्यापि; ©2 912 त; यदि वाद्यः 12 यद्यव्यन्या; 
प्ट 45 77 (लौ (णः यद्यद्यापि). -९) 1771 निवसैयत; 
णा "तु (85 1 {९५६४}. ॐ (£ : राघवं निवर्तय । तुशब्दो ऽ- 
वधारण । % -70 102, 51 2 1 8 1217 १1५ 50051 

1293* इदानीमपि सूताञ्चु गत्वा रामं निवर्वय । 
[51 ° सूत तवं; 1)1.4.5.7 गत्वा तवं (णिः सूताञ्यु). ४1 [2.3 


[ 320 ] 


अयीष्याकाण्डम्‌ 


अथवापि महाबाहुगेतो दूरं भविष्यति । 

मामेव रथमारोप्य शीघं रामाय दद्य ॥ २० 
वृत्तद्॑टो महेष्वासः कासौ रक्ष्मणपूधजः 

यदि जीवामि साष्वेनं पदयेयं सह श्मीतया ॥ २१ 
लोहिताक्षं महावाहुमायुक्तमणिद्खण्डलम्‌ । 

रामं यदि न पश्यामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २२ 


अतो नु फं दुःखतरं योऽहमिक्षवाकनन्दनम्‌ । 
इमामवस्थामापननो नेह पयामि राघवम्‌ ॥ २३ 
हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि । 

न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ । 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ २४ 


[ 2. 53. 24 





गच्छा्ापरि च तावच्छं (0 {116 [एना वरण). ४1 1-5.7 क्षिप्र 
( {णः गत्वा ). [22 परिदतेय. ] 
--°) <1 121.4-7 (1.2 न हि(51 05 नाई) शक्तो( 125 11.2 
शक्ष्ये); ©1 न शक्तोसि (07 न शक्ष्याति). 2" मया (5५) 
(0 विना). 2 ए1.5न हि शक्यण्धते तस्माज; ४123 नदि 
द्रक्ष्याम्यते राम; ए न हि दक्ष्याम्थते तस्माज्‌; ध्न दहि 
शक्यमते राम. -° ) 5 >2 13 [2५7 जीवितुं( 14 दं ) दे( 39 
नै )वमोहितः. 

20 ०5) [)५.5( ्ा तणा. 25 171 (€प६).7 ते गते जाते 
( 05 °गतयाते ) (5५); © हि महा० (07 {ज ¡पि महाव्राहूुर्‌ ) 
181 गतो दसो; 124.5( 8 (णा. 25 11) लता ).7 चिरं पथि 

{07 गतो दूर 51 22 \1 {3 11-3.6 {५ गतागतेन वा 
कालो (121 7181. ) दी्धै( 11 कालो) एवं(ऽ1 8: 126 ध्व) 
भविष्यति, -) 23 एवं (10 एव). -°) \1 01 -3 क्िप्ं 
(0 सीघ्र॑). 61 22 8 047 क्षिप्रं रामं प्रदर्शय. 


21 ^“) ७3 वृत्तकर्णे।; 6.1. श्दंष्रो (85 171 165६}. 712 
© ए महाबाहुः( ७2 1" "कायः ) (107 महेष्वासः). 51 †४ 
1 23 1217 ४५ तिहस्कंघो 51 }\2 ष्दो) महाबाहुः. --“) 
124. व्ली (10प कासो) ) ५1 13 [22.3.5 }{५ जीवति; 
7, जीवितु (5८). 8" साध्वैनं (5८) (10 साध्वेनं ). -> ) 
17५ पडयामि. 121 011 11 [71 {1.2 1.5 3 (8090. 
खह 2१ सीतया. % €.€: यदि पश्येयं तदा जीवामीति 
संबन्धः | (1 ८0151765 211९. (४.1: यदि जीवापि इति 
तत्समीपगमनपर्यन्तमपि मजीवनस्थितौ संदहः। 


22 12 ०. 22. --° ) [व समुक्त-; [ष्य सु; (ग 
नक्ता (5५? ); (इ 85 11 ६६१६ ( {07 आसुक्त-)- --^ ) 11. 
112 पर्ययं. -- 70 22, 51 8 ४13 1017 94 ऽप०७॥. शात्‌ 
7680 1€076€ 1297# : 
पूर्णैन्दुकान्तवदनं चारूपद्मदलेश्चणम्‌ । 
यदि रामं न पश्यामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 

[(1. २) ए" 77 74 पूणैकतिदु- (फ़ ्व78ु0.). 2 
पू्णैकांतिदुमिव (ऽपरा. ) (गि ६16 एतंछय [व{). -(1. 2) 
पि 76805 यास्यामि 771 शाह. ए 1-3 गमिष्यामि यमक्षयं (0 
{16 ०51. 11}. ] 


23 ^) (नः; ७७दि (णः नु).-) 1 7 जय 3 


सोहम्‌ (ण योऽहम्‌ ). -- एणः 23, € र ए1 8 "7 114 
5५६. 211 71€8त्‌ क्लि 24 : 


1204* 








कोऽन्यरसि्ति दुःखिततयी सया दुप्डरतकमणा । 
योऽहसन्तगतग्राणो नेव द्रक्ष्यामि राघवम्‌ । 


7295* 


{ (1. 7) {34 1 कान्योसि. 4 दुःवितस्तुः; 127 दुष्कृत ( 
दुःचिततगे). 12" दु"चित- (10 दुष्छृत-). 132 [24.5.7 -कारिणा 
(07 -कर्मणा ). --(1. 2) 3.7 प्रार्‌ (0 प्राणो). उ नवै; 
138 [01 नैवं; 05 ( एरदता€ व्वा. 35 200४6 } नैतद्‌ ( {ग नैव). 
183 ( 542. 110. 2150 85 80०४८} {25 वक्ष्यामि, ] 


24 1 ¡२2 1 8 [017 (1305. 24० 37 24 
-) ८1 हा सान॒ज (97 रामाः). [€ 76805 10 1741६. 
116 ऽ६८०त हा. © हा रामाचुज हा राम (ए चथाञ, ). 
--5) 153 0). (ण. ) हा, र? चैदहि हा (ण.) (एफ 
17411510. ). 51 8 ए1 3 01-7 पतिव्रते; 0 [ता [ण 
1.2 तपस्विनी ( 01. "नीं ) ) ७1 95 मा (गमां). 51 
\1 उ जानीध( 51 हि); 63 4 जडहि( + शह )त (51८) (ण 
जानीत ). < ३० ए 8 10:-7 24 दुःखार्द( >+ त्ता [अ८]) 
(0 दुःखेन ). -“ ) 2 दीर्यैमाणन्‌ ( णर त्रिय). 247 अपि 
क्षणात्‌ ( 0 अनाथवत्‌ ). ---\ {ला 2.44, {33 1715. : 


1266* ने प्राणान्धारयिप्यामि सलयमेतन्न संदयः। 


ए्1€€25 121 [211 ता ण © क-3 105. व्ल 
+. 
24. 


71297* स तेन राजा दुःखेन श्ुशमपितचेतनः। 
अवगाढः सुषुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ । 
रामशगोकमदावेगः सीतापिरहपारनः। 
श्वसिलोर्मिमहायती बाष्पकेनजलाविलः। 
बाहुविक्षेपमीनोधो व्रिक्रन्दितमहास्वगः। 
प्रकीणकेशरंवारः केकयीव डवासुखः। 
ममाश्रुवेगप्रभवः कुव्जावाक्यमहाग्रहः। 
वरवेखो नृशैसाया र।सभ्रवाजनायतः। 
यरिमिन्बत मिमद्यो ऽदं कोसल्ये राघवं विना । 


9 


[ (1. 7) ©3 दृढम्‌ ; ‰{3 मयम्‌ (07 भृङाम्‌ ). 121 1 अरत; 
७3 अस्थिर; €. 25 800४८ (10 अरित }. -- (1. 2} 12ता 
संद्ष्पार-. - (1. 3) ४ (€. ) -[ञ मोग: (0 -वेगः)}. {1 
-विरहपा*. -(1. 4 ) 721 007 771 ६ -वेग- (10 -फेन- } 
-(1. 5) 0६" [पा 12.3 -मीनोसौ; 121 -सीत्तोसौ (७८) 
("0 -मीनोधो ). -(1. 6 ) ©? -ठैवाटः (5०) (9 -दोवालः }. 
121 [प्रप 3 ©1.2 07 वडवानलः; ८ “मुखः ( 85 270४९). 
--(1. 2) ©" [अ |श्रुपात-; (६ 25 2009९. 771 महाग्रहाः. 


[32 | 
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2. 53. 25 ] 
अशोभनं योऽ्हमिहाद्य राघवं 
दिदृक्षमाणो न रभे सलक्ष्मणम्‌ । 
इतीव राजा विरपन्महायज्ञाः 
पपात तूणं शयने स मूर्तितः ॥ २५ 


[> 1५ 


रामायणे 


इति विपति पाथिवे प्रनष्ट 
करुणतरं दगुण च रामहेताः । 
वचनमनुनिशम्य तख देवी 
भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे मिपश्चाशः सेः ॥ ५३ ॥ 


--(1. 8) {221 ©\ वरल ( ॐ ). --(1. 9) 3 तरिनिन्‌ (ज 


यस्मिन्‌). @1.2 7-3 प्रति ( णिः किना). | 

--2) € ३५९17 "7 + मयायं (10 दुस्तरो ). 5" ‰ 
1 [3.4 [01.3.6 ++ जीव( भ एण व्वा. पविता सूत 
(४1 तद्रद्‌ ); 1.2 14.57 (1.2 जीवि(1)4 वव )ता तात( 2 
125 सुत; ©. देवि); 122 जीविनेनास्ने (07 जीवता दवि ). 
-^) ऽ 2 1 8 7 34 दुस्तरः ( 0" मयायं ). 


25 °) © 7 सुश्तोभनं; (६.६८ अ (25 12 (८६). 3 
दतेकम्‌ (0 योऽहम्‌ ). 02 1 रामं ( णः राघवं}. --°) 8 
सरक्ष्षणः. - ) 2८1 01 [पा {3 (8 सुमूचितः.- ० 
25, 1 2 ए 8 017 34 50051. : 

1208* इति स्म राजा करुणं महायशा 
विरुप्य दुःखो पहतेन चेतसा । 
गतासुकट्पः सदस मूर्चितः 
पपात भूमो व्यथितो तृषासनात्‌ । 

[ (1. 7) ध 01 -3 4 अ( ग्ड )तीव (0 इति सम) 
-(1. 2} ४1 दोक्रापहनेन. --{1. 3) 122 गतस्तु कालः; 15 गतः 
स॒ कल्पः ( {9 गताघुकपः }. --(1. 4 ) ऽ 22 7 12० प्रपान (13५ 


00. } भूयोपि नृपासनात्तदा( > 2 151.3 (त्तः; {38.4 चरेपः ). | 
26 °) <1 ‰ ४18 07 ५ वि(129.3 च; 125 [ऽ]ति)- 








मूढे; वा एणा ¶2.3 @ 11: प्रणष्टे, -5) © करणतया. 
124.5.7 (1 च पुत्र; ४3 चकार (0 च राम-). 51 ९ 1 ए 
101-3.6 [+ भ्चरकरूणं पतित( 74 14८18; 123 15. पतितं 
लिः पतिते ) पुनर्ध( 24 सुमद्ध [अ ])र( "3 ररि ) ण्या. 
--°) 01 तत्र {0 तस्य ).-“) ){3 पुरमेव तस्य (10 पुनरेव 
राम- ). 4.5.2 द्वियुणतरं चिखलाप राममाता. --ए०ः 26०, 62 
९2 ४1 [2 [21-२.6 94 51051, : 


7200* श्ृशतरमतिशोकटुःखसन्ना 
करूणतरं धिटखाप राममाता । 


[ (1. 7) = 0५ अतियश्ञम्‌ (07 भृदचतरम्‌ ). 139 अपि; {34 एव; 
101-3 3५ इव; [26 अथ (0 अति-). 2 313 -दुवसोकसन्ना( 81 
मघाः 33 (संधा); ४1 134 ज दोक्दुख( ४५ मार )संधा( ४1 
न 94 सस्न्ना). ] 


(गलका, ऽव 1470८; &1 2 ए1 ए [01-3.5-7 
दरशरथवि( 1 शप्र )खापः; 1५ रामविलापः. --54 0. 
( प्ण, एततड लव एणा } : 1.4 123 गा१.; 61 63; 2 104 
58; ४1 {21 ६ [ता [षय 7 ऽ 59; 232 48; 733 57; 71 
115; [2.5 62; 6 60. --{्लि त्गुणुाज), 6 लगालप्तल्ड 
सा रामाय नमः; 72 ए" श्रीराःचन्द्राय नमः; ©. 03 
प श्रीरामाय नमः; 62 फञध ॐ श्रीरामाय नमः. 


[ 322 ] 


~न 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[ 2. 54. 7 


५४ 


ततो भूतोपुष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । 

धरण्यां गतसखेव कौसल्या घ्ूतम्रवीत्‌ ॥ १ 

नय मां यत्र काङ्कत्यः सीता यत्र च लक्ष्मणः । 

तान्विना क्षणमप्यत्र जीवितुं नोत्सदे यहम्‌ ॥ २ 

निवतय रथं शीध्रं दण्डकान्य मामपि । 

अथ तान्नादुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ।॥ २ 
बाप्पवेगोपहतया स वाचा सजमानया । 


इदमाश्वासयन्देवीं षतः प्राञ्ञठिरवीत्‌ ॥ ४ 
लज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च संतापं बने वत्छति राघवः ॥ ५ 
रक्ष्मणापि रामख पादो परिचरन्यने । 

आराधयति धमंज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ & 
विजनेऽपि बने सीता वासं प्राप्य गृहेषिव । 





54 


हक 1 11590 0 68788 54 (ल. ९.1. 10585* ). 
711 [द्हा15 पा ॐ; 7? श्रीरामाय नमः. 20 ऽ€व्‌ ८६१८९ 
7) 84, 5€€ 7101€ ७1 2.52.5. 

1 ^“) €1 ९ 1 {3 117 ४५ सातु रि2 [39 च; 125 
जु) (0 ततो). 231 भूतोपण््ेव; [प सृष्टेन; ७९ पा. 
गचिष्टेव; (1.8. °सृष्टेव (25 71 1€&{ }. ७3 अथोपपिष्टा 
नामीव. --5 ) 51 २४ एय 8 121-4.6.7 1५ गतसच्वेव चा 
( ४1 83 सा सुखा( ४1 [21-3 14 चाव्रलखा; ?1 च स्वयं; {24.7 
चासुखात्‌). 125 ग्वा दुःखं सदासुखा. --° ) 1 2» ४1 }3 
11-8.6 }1+ विलरापातुरा देवी; 124.5.; विरप्य बहुशो दवी 

) 51 1 3 {22.3.6 ){५ पतिता कचिता 

2 ^) 7ण्मा (गमां). 61 2 \1 3 0 -7 34 अपि 
तव्राञ्यु (0 यत्र काङुर्स्थः). -5) (1 स (0 च). य 9 
1 8 01 -7 } यत्र रामः स~ 28" ससीतो यत्र; ¬ ससीतः 
खह- (10 सीता यत्र च).-“ }) 1281 [21 00 0 [अ]्य 
(णः [अ ]च्र). 61.3 [अद्य क्षणमपि (0 क्षणमप्यत्र). 51 
पि ए1 13 [1-7 ५५ सुर्मत्र न हि रासेण विना जीषवि(17 
० * * )तुमुत्सहे. 

3 ‰1 01. 3 % ) €1 9 3 [21-3.6 {५ तद्योजयः 
1€1 न्यव्वेय (9८); 124.5.7 11.2 योजयस्व; (ट 85 71 1९४ 
{ 07 निवतेय }- 91 2 3 6 साधु; 4.57 साधोः; +4 ह्याशु 
(ण स्चीघर॑). -°) 51 22 8 1 -7 )1+ नय मामपि काननं. 
~^} 91 रि प {3 11-3.5.8 1५ अथ मा; 123.7 अजथ वा जि 
भथ तान्‌ }. 51 नय यस्याछ्ु; > 3 "7 74 न नयस्या(125 
ण्या )खु( 4.7 श्सयद्य ); + न नयसि व्व; (७5 न नु गच्छाति 
{ 0 नानुगच्छामि). ) 734 गिः * (0 °्न्यामि). 88 
यास्यामि यमसादनं. 

4 °) 51 रि ए 8 [01-3.6 34 बाष्योप( २2 श्स्योप 
{ 9८]; ४1 1. "पावः; 54 ्पो * ) सुद्धया वाचा; 124.5.7 ततो 
बाष्पोपहतया. --5 ) 51 125 पुरस्तात्‌ ; 22 1 7 {:-3 21५ 
ततस्तां ( ४1 1.3 तां ततः [ $ (915. ]; 32 स्तः खा; 0 
“तः सं- ); 04.5.71 वाचा सं~; 3 स्व ˆ (ग स वाचा }.--- } 
€1 २2 ए 8 {21.2.47 114 वाक्यम्‌( 1{21.4.5.7 गक्येर्‌ ); 33 


विश्लम्भं टभतेऽभीता रामे संन्यस्तमानसा ।॥ ७ ४ ् 
<. अ 2. 64. 7 
भम्‌ (10 इदम्‌). 12५ आश्चसयन्‌ (07 आश्वा). --° ) 125 ॥ 








ततः (07 सूतः ). -- ^€ 4, 125 1715. 1. 2 9 7300# 

5 ^) [04.5.7 2 हि (जः च).-^) 1241 62 प्र 
वसति; (€ 25 11 १९९६ ( 07 वत्स्प्रति ).-- एय 5, 61 2९2 ए 
3 [2)1-3.6 74 5051. ; एणा11९ 125 775. 1. 2 का {लाः व : 

7300* ल्यक्तुम्ैसि कल्याणि शोकं पुत्रवियोगजम्‌ । 
तत्रापि हि सुखी रामो रंस्यते देत्रि नि्रैतः। 

{ (1. 7) 1 वक्तुम्‌ (107 यक्तम्‌ ). 12 दोः (07 रोकं ). 
--(1. 2) 34 तत्रा 51 स; 6 च (9 दि). 02 छखं (0 
खी ). (1 {1-3.5 + वस्ते (07 रस्यते }. 13 देवी निवृते (८) .] 

6 °“) 3 लक्ष्मणे (७८). 51 2 1 1; [0 -96 ४रद्य 
(1109 94 [अ |प्य)स्य्‌ तेजस्वी. -“) 212 घमस्मा (ण 
धर्मज्ञः). -70ा 6००, 51 2 एव 13 102.3.6 014 505. : 

1307#* वसतीतः परं सोकमर्जैयन्धर्मनिर्जितम्‌ । 

[ ४1 वसतीति; {2.9 वस्ततीव. 214 धर्मम्‌ (107 लोकम्‌ ). 122.8 
आजैवं (10 अजयन्‌ ). {५ आर्जयन्धर्ममास्थितः (0 11€ 05. 
11211). }; 
प1€ा€85 [21.4.5.7 5051. : 
भाराघयिष्यन्‌ धर्मण काङुस्थमभिवत्स्यति । 

[ 1 आराधयति. ] 

7 ^) 7" व्यजने (७८). -?) 23 प्राप्ता (णः प्राप्य). 
71 गुहेष्वपि. 1 ३2 \1 3 701-3.6 214 भर्तु( 5 126 तर्‌ )- 
बाहु( ४1 )1-3 2[+ पाद्‌ )व्यपाश्चरया( + 1 81 [1 -3 37५ चयात्‌). 
--“ ) 72€" विश्रमं; ©" विखेब्ध ( 9८}; ¢ 'र्लभर्ण; (ह्व 25 
17 धल (10 त्रिखम्भं ). 73 रमते (0 लभते). 1701 3 
ए" सीता; +: ठीता (9५); ल.ा.६.६ 25 17 टौ (07 
ऽभीता ). % (४ : हितति पाटः । बहितति पदच्छेदः । & 1)4.5.7 
विश्र॑मतां च रमते. --“ } {21 12प्‌1 12701 [234.7 © }{1.3 
विन्यस्त; 125 12.261. 212 सन्यस्त- (5८) (7० संन्यस्त-). 
--ए0 722, 51 2 एव 3 [01-3.5 ५ ऽप, : 

1303* देवि स्वगौपम वासं सड रामेण वत्स्यति । 

[ ४ 83 देवी. 51 2९ स्वर्गोपमे स्थाने. \" [7-3 }14 रामेण सह 

( ए 2150. ) पिदति (णि € 091. 09). ] 
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नास्या दैन्यं कृतं किचित्सुखष्ष्ममपि रक्षये । 
उचितेव प्रयासानां वेदेी प्रतिभाति मा ॥ ८ 
नगरोपवनं गत्वा यथा ख रमते परा । 

तथैव रमते सीता निमेनेषु वनेष्वपि ॥ ९ 
ब्ाठेव रमते सीदा वाटचन्द्रनिभानना । 


रामाये 


रामा रामे द्यदीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥ १० 
तद्वतं हृदयं द्स्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । 
अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥ ११ 
पथि प्रच्छति वेदे ग्रामांश नगराणि च । 

गति दृष्ट्रा नदीनां च पादपान्विविधानपि । १२ 








8 °) [असा (८); ऽ [अस्यां (7 [अ|स्या). 
त" 04.57 79 © ए दैन्य- (णः दस्यं). §1 रए ए 
101-3.6 1५ विषादं वा(1)3 च ) (0 कृतं किंचित्‌ ). -5) 
17 सुसृक्चम्‌ (9८); 128 सुद्तेम्‌ ( 10" सुसूक्ष्मम्‌ ). 7५ अवि- 
(0 अपि). 51 षः 0 तव [प्रा 02 ¶1.2 खष््य(12 
हरय )ते (0 क्षये ).--) 25 उचिरे च (5८) (गि 
°्तेव ). 51 रि2 173 01-3.6 34 वने( ४1 121-3 गदे ) यथो- 
चितो वासो. --°) ऽ 2 ४1 {3 1)1-3.6 {५ व्दद्याः (ण 
वेदेही ) 51 21 3 1) [0 -7से; 121 41 मां 
(पमा). 


9 ^) 51 २2 (13 [01-3.6 + -वने रम्ये; 25 न्नं क्त्वा 
({0ग -वनं गत्वा ). --5) <! 2 73 205 [अ रमत सः; + च 
र° (0 सरमते).-°) 04.57 [अद्य (जः [ष्‌ व). -) 
14.5.7 वासं प्राप्य गृहेष्विव (०. 74}. - एग ०००, = 21 
13 {01-3.6 214 50051. : 


13०4* अरिजनेऽपि तथारण्ये रंस्यते दवि मा श्ुचः। 

[ {1.2 व्यजनेप् (८). 3 तयवेयं (0 तथारण्ये ). \1 रामस्ते; 
89 वत्स्यते; 11-3 रमते; >+ विपिने (णः रस्यते ). 1 शुचा 
(56). | 
7 €ा 9, [24.5.7 1115. 7304 *. 


10 °) ऽ इ ए1 8 70 -36 + वैदेही सह रामेण. 
+ + 213 717 4 पूण- (3 व्व-); € 35 प 
1€† (ग बाछ-). ‰&& ८४ : अवारचन्द्रेल्यादिच्छेदः। % (५.7. 
2111€. एजः 10९-14, [24.5.7 50७॥. 1306*. --° ) © 
रामेति (79 रामे हि). 2 अनीनात्मा (5८); [ (€. )} (ट 
[अ ]धी° (0 [अ [दीनात्मा ). -“) 29 विपिने ( {07 जने ). 
1081 71 ए सति. एग 10, 51 2 1 {3 121-3.6 > 
5005६. : 

1305* अतुरां विन्दचि प्रीतिं न तां द्रोचितुमरैसि। 

(61 {22 [2.6 विद्ते (७ बिन्दति ). 9 अतुन्य विदति प्रीति 
(5८५) (जा परल एपण रना). 51 ए 01.26 उग्तांन (फ़ 
175]. ); 03 नानु- (नतां). | 


11 °) ऽ 9 ए82-4 15 ‰1« (7 तस्यास्‌ ; \" जद्यास्‌ ; 
81 {3 त( 13 ह्य } स्मात्‌ ; 71 111 1201 122 @3 {2 यस्यास्‌ $ 
(ष 25 77 1द्४ (ण द्यस्यास्‌ ). -- ) 7: त्वद्धिनं (5८). 
1.5 हि; {3 ग. (ऽप्प. ) (णिच). 70 -य५, 
[2५.5.7 ऽप्5. : 


{3 


2 
1 


7306* रामचन्द्रेण युक्ता सा प्रभा चान्द्रमसी यथा। 
मित्य रामसमीपेऽस्याः स्थितिमेवोपरक्चये । 
निविष्टाश्ञरणेऽरण्ये तेनास्या वरिपुखा रतिः। 
या पुरं तथा तस्यास्तद्रनं भर्तृसंनिधो । 

[ (1. 7) 125 रामचंद्रे ह्यदीना, 15 चंद्रमसो (07 चान्द्रमसी). 

-(1. 3) 127 [अ {दरमो. [2५.7 [अ [स्य (0 [अ]स्या). 14 
विमुलायतिः. -- (1. 4) 4 यथा प्रमा चांद्रमस्ी यथा निलया पुरं तथा 
तस्यास्‌ (5८) (107 {11€ 710 1121). ] 
--^) 01 ता ण हि; 04 [अ |चधि-; तः 251 ल (गः 
{ज ]पि). 74 62 तस्य (५८) (0 सस्या). 28" वने तस्माद्‌ 
7 एतवा कय 3 312.3 ददस्या; 123.4.7 पुरी रम्या; 125 पुरी 
तस्या (0 भवेत्तस्या ). --2 ) © यथा (07 वथा). 51 ६2 
४1 ए 017 + रात्रेण र( ३2 733 02 ‰4 स ) दितारवी. 

12 ^) द व [ता पया [02.457 व @वा 2 प 
परि-; (€ 25 7 {€ ( {0 पथि ). \1 गच्छति; ©? प्रच्छि 
(७५) (10 प्रच्छति). -0) 1" ग्रामाणि (जः प्रामांश्च ). 
--) ~ 2 ए 3 01 -7 अ+ रामं कमट्पत्राक्षं( 21-3 
2 शस्ली) सरांसि सरितस्तथा. - {दा 12, 61 ३218 
{01-3.3.6 4 118. : 

1307* रामरक्ष्मणयोकध्ये सीता राजति ते सुषा । 
वरिग्गुव्रा्वयोमध्ये पद्मा श्रीरिव रूपिणी । 

[(1. 7) ए5पे (णः ते}. -105 गफ. (व्‌. ) म) 
11८ [०5६. कमर 1. 7 ण {५ पाल [गतः [वम 1. 2. 
101 0. (121. 2) 1. 2.-(1. 2) ८1 [023 7५ राम 
(४ शक्र) केदावेर्‌, € 13. यथा श्रीर्‌ ; 7» प्रान्िर्‌ (5८) 
(0 प्द्या्रीर्‌ ). 4 सदर (णि रूपिणी). ]; 
प्ण टा ध एता [णा त © 19 175, वविलः 12; 
204 14.5.7 15. 21{€7 9 : 


30=* राजं वा सक्ष्मणं वपि पररा जानाति जानकी । 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव संधिता। 

{ (1. 7) तपण दृङ्घा; 72 रपृ" (0 पृष्टा). © ए" भैथिली 
(07 जानकी). 1५.57 पदर्य॑नी जनकालजा (0 {€ 051. 
1211). --(1. 2) 08 दहि (णप्तु). 3 ( €.) सा्चिता (9 
सं). 24.57 मन्यते बशमल्यु्रपयोध्योपवनं वन. ]; 

1" 01 ता पः @ का -3 त्मा.) [4.7 775, अलय 
12, {25 00०६, अला 713०ु7* ; 


1309* इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितम्‌ । 
केकेयीसंश्रितं वाक्यं नेदानीं प्रतिभाति मा। 
4] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


अध्वना वातवेगेन संभ्रमेणातपेन च | 

न हि गच्छति वेदेद्याथनद्रंशचसटशी प्रभा ॥ १३ 
सदशं शतपत्रस्य पूरणचन्द्रोपमप्रभम्‌ । 

वदनं तद्रदान्याया बरेदेद्या न विकम्पते ॥ १४ 


अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवर्जितौ । 

अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १५ 
सृपुरोद््टदेेव खेटं गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वेदेही तद्रागान्यस्तभूषणा ॥ १६ 
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ध्वंसयित्वा तु तदक्यं प्रमादात्प्युपस्थितम्‌ । 
ह्वादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमन्वीत्‌ । 

{ (1. 7 ) 04.5.7 त्तकं; {3 एवं (धः एव}. {2 सरामस्याः 
(51८). 03 सदसेव. 124.5.7 प्रभाषितं; {४ [उ]प च द्विदं (5०); 
{8 7 [उ ]पकल्पितं; €&.].६ 25 00९९. -- (1, 2} [पाः कैकेय्या. 
५ -संस्‌न; © शुनं (101 -संधरितं ). 12{1 [21 71 (६ जल्प; 
ल 85 990४९ (णि वाक्यं). र ध [ता [पाग € मां; 
124.5.7 मे; (ह 25 200४८ (णः मा). -(]. 3) 124.7 
निंदयिता. 125 परिमापितं (07 पयुपख्ितम्‌ ). -(1. 4) 01 
10771 124.5 ह्ादय( [त्‌ा [ प. ] यन्‌; 7 दरदयन्‌ (७८); ण 
25 8000९ (0 ह्ादन ). 124.5.7 हृदयं (07 वचनं ). ©1 
मधुरं 911 वचनम्‌ ( [77 वचनं 271त्‌ सुरम्‌ 1€5]/ए. }. {24.5.7 देवीं 
वचनमब्रवीत्‌ (10८ {116 051. 1211}. ] 

13 ^) <1 125. अध्वनि; ३०8 न चाध्व-; 1 [1.2 4 
अध्वानः; 24.7 अध्वनः, 1 2 \1 13 {01 -2 31+ श्रमसंवाप- 
(125.7 "पो ) (10? वातवेगेन ) . -५ ) < र ९1 [3 {21-2 4 
-दुःखैरपि( 11 [01-3.5 "ति; {4 “स्य [51८ ] ) (0 संभ्रमेण ). 
2 ए9-५ ©.9 वा; ववै (0 च). -1.(ल्प.) 16068218 
134. ° ) 91 101.3-7 न विभुं चति( 1) °चितं [ 5८ ]}; २? 
132-4 विगच्छति हि( 72 च); 73 म्लानिं गच्छति हि ( 11९-77).); 
1281 [2 त्‌ा णय व ए द्टन विम; 132 नाधि; भञ्नच 
गर; ५ (लः व्वा, 5८८. 1. 88 1 21) नाव (गनि 
गच्छति ). € 121.4-7 दैदेदी (12 वीं ) (गः वेदेद्याद्च ). --° } 
121 द्रा प चन्दृश्यु- 31८0. 1८11. 91 {21.46 {2 -मटशीीं( 1 
12 2श- [ 5५} ) (0 “नी ). 51 [1.46 प्रभां, रिऽ ४1 3 
{22.3 ५4 सद्धाव( ४1 सुगात्रः 131.2.4 स्वभाव; 122.3 214 
स्वगात्र)प्रभवं वपुः( 4 "वा प्रमा). 

14 ^) \7तव पुत्रस्य; 122 आतर (5८) (० क्तपत्रस्य ). 
--2) 1 2 1 23 07 712 21२. -्चद्रसम( 2 निभ) 
दयुति( 31 {2.7 गति; 74 [1.3 ५ [ र्जा (णा. ] तिः; 
1.2 072 प्रम). --) 51 वनं चः [५ (वलाः लना. 2 11. 
७९८. #४. 88 77) {९२९६} वचनं ( 97 वदनं }. 51 2 8 [०.7 कुछ 
( पि 89 [ प. 8150 88 7 134] कांत; 131.2.4 [27 क्र )मार्त 
(8५ शत्रा [ अ] याः; 1 क्षुलक्षमायार्ताया (51०); [7 ्ुत्त- 
षार्ताया; 25 क्षु ( 3 त }स्प्रमार्ताया; ॥* कृच्टमाप्ताया (10 
तद्रदान्याया ). --* ) 51 {2५ सीताया (7० वैद्या). 51 ‰४ 
51-3 75-2 न्‌ चिदुप्वते; \1 [0.2 ए, परिकस्प( \ ल्प्य )तः 
५ न विटक्षये (7 न विकम्पसे ). -- लाः 14, 103-5.7 775. : 

1310* चन्द्रृकान्ततरं तस्या वदनं संप्रकाशते । 
साश्चाद्धगवतो विष्णोर्बक्षसः श्रीरिवागता । 
हिमाख्यसुता चापि उमा वाप्यागता श्राम्‌ । 
रतिर्वा मदनस्यापि यादृश्नी रूपसंपदा । 


{ (1. 2) 0५.7 वक्षो (07 विष्णोर्‌ ). 125 श्रीः प्रकाडते (0 
श्रीरिवागता ). 4.7 विष्णोः श्रीरिव संगता ( 07 (16 7081. 1211}. 
--(1. 3 ) 2०६८ 11815 एदा {0 1121 ,€8. {25 [ अ |- 
प्यगता (56); 77 [ अ ]थागता (07 [ अ] प्या}. - (1. 4) {4.7 
ञ्यायसी (णः यादृ्ी ).] 

15 ठ) {1.2 बलक्तकवि- ( णि ररघ-). --2 ) 7, -कोश- 
भः प्रभ. 0 15, <1 2 13 [1-7 [4 ऽप, ; 

1371* प्रक््याखक्तकरसप्रख्यो तद्रसवर्जितो । 
तग्नैव रेजतुस्तस्याश्चरणो पद्मवर्च॑सो । 

[32 गा). 1. 1.--(1. 7) ४ प्रकृत्यो (5८). 9 {6 
[अ ]लन्तकप्रख्यौ; 2 [अ [नक्तकः (50); [2४ [अ -भक्तकः; 
123.4.7 "निभौ; 5 रक्तनिल्कौ (107 [अ ]लक्तकरस-). 134 तत्र स 
(9८) (ण तद्रस). 61 )५-7 लाक्षारसस( [2५ 071. [ 1181. ? ] 
स )मप्रभो; 23 लाक्षारसविवजितो (प {1€ 051. 1811}. 4 
पतितालक्तकतलप्रख्यानौ रसवज. --(1. 2) 5 गावा. पद्म; ४१ 
1201-3 + पद्मसंनिमौ; 24 रथवर्च॑स (5८) ( 07 पद्मवर्चसौ ). | 

16 51 {4-2 305. 76 अत्‌ 16°* (;प्ठृणवाष् 
16 ऽव [8554९68 ). --^ }) [21 एता णा (7 28 
(४.६. . -[ उ ]च्छरष्ट-; (7.71 25 170 {€ (0 [ड द्ट- ). 
12 ८६ -ङीखेवः; 0 -हैसे( षे )वः 77 -हेखा सा; ८1 -खेठेव 
( 07 हेव ). 51 124-7 मपुरायु( <1 “मु; 125.6 स )क्तचरणाः; 
22 ४1 3 01-3 ५ नृपुरासिनि( 1 19 {4 हिदि; 1314 
ग्ज )च (1 "भ }रणा. - ) 124 स्खलद्‌; 122 सवर (9?८); 
12५ खेखन्‌ ; 72 दारं (5८) (णः खेटं ). 126 गच्छतु (0 
°्ति). 51 74-7 जानकी; ३2 ए" 3 101-3 मैथिली (19 
भामिनी ).-- 411 16, 61 {24-7 175, : 

1372* गुप्ता पुरूषसिदेन सिडेनेव गिरेगहा। 
दुः्रधर्ष दुप्रधषं सर्वेषां वनचारिणाम्‌ । 

{ (1. 2) 24.5.7 दुदधर्षा दुःप्रधर्षा(12; द्दर्ा) च (0 116 
एग 1311}. ] 

-- ४1 [22.3 0111. ( 12701. } 10) 216“ प 01. 7 ग 7374*. 
--^° ) --1)1 76805 77 पशाद. गि) 76न पृ {0 धल जः 
11811 9 1. 2 ०1 1374*. 91 04-7 तत्र संन्यस्तमुषणाः; 1;( <.) 
तद्रागास्यस्तभूषणा (†० °). ‰2 ए 7 ++ भर्तारमनुगच्छन्ती 
विष्णुं श्रीरिव रूपिणी. %& ¢ : भतृप्रीततियोजकभूष्णानुरागात्‌ 
अन्यस्तानि अलयक्तानि भूषणानि यया सा। & --.+1ला 26, 
७1 [24-7 115. : 

1313* सुरूपा शोभयाहीना शोभतेऽभ्यधिकरं वने । 
इदानीमपि वैददी बारैरनुगता सूगैः। 

{ 06 16205 5९८. 1 17 प्राशु. 01 1. 71 प (0 {€ 

एा0ा ए 1. 2. -(1. 1) 05 खरूप-. 51 [अःपि; 2५ 
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© 2, 60. 78 
44, 2, 60, 20 
1. 2. 64. 29 


2. 54. 77 ] 
गजं वा वीक्ष्य चहं वा व्याघ्रं बा बनमाधिता | 
नाहारयति संत्रास बाहू रामख संभ्रिता ॥ १७ 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः । 
इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ १८ 
विधूय शोकं परिहृटमानसा 
महपिंयाते पथि सुव्यव्रखिताः । 


रामायणे 


वने रता वन्यफलाकशषनाः पितुः 

शुभां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते ॥ २९ 
तथापि स्तेन सुयुक्तबादिना 

निबाय॑माणा सुतयोककर्शिता । 
नचैव देवी विरराम कूजिदा- 

सियेति पुत्रेति च राषत्ेति च ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुष्यश्चाश्ः स्मः ॥ ५४ ॥ 


 [अ]ति- (ण {अ मि-).-(1. 2) @{. 16 {ज ८ जाः # 


12811. ] 

17 °) ७1 सा (णिः गि वा).-5) ग 02786६60 
07 वा. 1.3 जनकात्मजा; 02 1, वनमागता; (९ 835 70 
८५६ (0 समाधिता). - एग 1, ७ ४ ४13 [017 4 
5107051. : 

1374* मिहं वने गजं प्रक्ष्य व्याघ्रं चापि च मेधिटी। 
सा नैगोद्धिजते यान्ती भरुर्वीविवलाश्रया । 

[ ८1 [{29.3 002. 1. उ; {1 183 ए) {० {€ [एण 81 
1. 2 77 7187. (जा एता द ४.1. 16). -(1. 7) 34 
124.5.7 वन-; 121 मत्तं (0८ वने). 51 01.4-2 4 वापि (णः 
र्य). 51 1214-2 24 वा प्रह्य; 72 न्तु (णः चापि च). € 
124-7 जानकी. -(1. 2) 74 [उ द्विशते यांति (5८). 5 1 
11.47 214 न त्रासमे( 05 भमि ;ति( ४1 [1 + नेवोद्धिजति) 
गच्छती; {2.3 भर्तारमनुगच्छंती ( ए ६1€ [ठाः ०). ए1 2 
101-5.7 7५ मतृ- (0 भतुर्‌ ). ४1 01-5.7 + व्यपाश्रयात्‌ 
( 03.4.7 ध्या ); 131 -वलाश्रयात्‌. 91 126 वने मर्तृव्यपाश्रया (णिः 
1116 05६. 1211). | 
-([[ला<8दा 811 1116 200४८ 166. 6011६. : 

13715* तथैव रामः पुत्रस्ते रक्ष्मणश्चव वी्थेवान्‌ । 
उदारवपुषौ वीरौ न म्खानिमधिगच्छतः। 
परस्परगप्रियहितं कुर्वाणो प्रियवादिन । 

न पितुनैव मातुश्च नान्यस्य स्मरतो वने । 

[ (1. 7) 21 अथैव; 128 तवेव (णः तथैव ). ५ (ब्ल 
णा. 7 (7. 5९८. आ. 85 ३0०४९) लक्ष्मण. \1 [3.5 4 
(बला व्वा. ए 1. 5९८. ४. ) चापि (प चैव }. -{1. 2) 
रि 18 1.2 ५ तपथेवादारव( 132 श 34 ० )पुषे; 129 
तथा तौ चारुभोपुष्पो (ऽ८) (ज {€ [जः 191). > 1 
82.3 [22-3.7 14 ग्लानिम्‌ ( ण म्ला? }. 1)1-3.5 उपगच्छतः; 124.7 
उपगच्छतां (ए अपिर ).--(1. 3) > [2.3 परस्परं (ग 
रस्पर्‌-). 124.7 -दिते, ४1 [21-3 {4 कुर्वता (णः कुवि ). 1५ 
दितवादिनौ. --(1. 4) 8४ वन- (5८); [26 नापि (गि नैव). ए 
101-3 चान्यस्य ( {0 मातुश्च ). 124.5.7 पितुर्मातुश्च नान्यच्( 2४ 
°्याश्व; 127 शस्य ); 7५ न पितुं मातुर्नान्यस्य (17. ) (07 11€ 
10 119). ४1 [1-5.7 1५ कस्यचित्‌ ( 07 नान्यस्य ). ]; 
19116 (ा.3 (1-3 1715. तलि गद: 





7376* करसं मितसध्याङ्गी पीनोन्नतपयोधरा । 
राजरद॑सीव रामस्य पादमारोक्य गच्छति 1 
{ (1. 2) अ-3 पृष्ठम्‌ (0 पादम्‌). © पदरादद्रकष्य. © भ 
गच्छती. ] 

18 ^) 04.57 न ते शोच्या (४ {18725. }. [र( €.) 
८.& [ आ -त्मानः (0 [आ (न्मा ते). 104.5.7 शोचनीयो; 13 
श्यो नाति- (णः शोच्यो नापि). ऽ 2 \11 10196 भन 
ते शोच्यास्त्वया देत्रि परस्परदित रताः. -°) ५ च (गहि). 
1 १६००६९१ 7 तं 77 चरितं. 51 52 3 112 अ+ तेषां; 
1 तवा१३इ८्त्‌ (0 लोहक). -°*) 51 2 3 2 ख्यातिं 
लोकृषु यास्यति( 13 [ 5/6. 7771. 4130] च्छ चरिप्यति; 126 
गच्छति ); (1101-5. 4 ख्यार्वि( 12 "तं ) लोक( 12५.5.7 खोक 
ख्याति [ ४ 1125]. ] ) गमिष्यति. - {+€ 18, < 1256 
1118. ; 

7317* अवर्यमेतव्काय टि सुखोदक भविष्यति । 

19 ^) ७1 2 1 3 [-7 09 + विहाय. 2५ को 
13 इोच्यकं (5८) (0 क्तेक ). €1 ९४3 126 परिगृह्य; \1 
3 + शुष; 04.5.7 प्पूणै- (10 हृष्ट). &1 2 8 75 
मानसं; \1121-5.7 -मानसो (107 -मानसा ). - 5 ) 31 ९213 126 
-कस्पस्‌ ; 124.5.7 जुष्टे ( 0 -याते ). \1 11.55. सुव्यवस्थितः. 
51 ९ 8 1) नपसि व्यवस्थितः; 122 सुपथि व्यवस्थिताः; ४२ 
पथि संव्यवस्थिताः; ){* प्येपि च स्थिताः. -°) 1 रि ९1 
01-7 रतोः 29 रत (5८); अ+ -चरा (० रता). ऽ 1724-7 
मूल; 2 8 मेध्य; + रम्य; 12६1 कंद्‌- ( 9 वन्य- ). 51 8 
४19 11-7 -फलाङनः; 12 गदिन: (07 श्ना; ). 51 2 
४1 03 1 -3.5.6 >+ स+ च) त; 14.17 सुतो; 13 प्रमुद 
(5८) ( णि पितुः). --° ) 1/1 001 [71 © प्रति- (णिः 
परि-). 91 ‰+2\18 1217 सुतो( 14. रामो) महात्मा कुरुते 
( ९4 1 -3.7 चरते ) महत्‌(124.7 परं ) तपः; ?{4 सुखं चरत दि 
वने महत्तपः. 

20 ^) णण हिः + [एव (जः [ल]ुपि). 7 नियुक्त; 
4 हिता्थे- (णः सु). 51 32४13 17 तथा सु(1)1 स्तु 
[9८ | )मंत्रेण हितार्थवादिना.- °) 5 ९2 ए1 ए 1217 4 
[अ |पि( 2 सु; 234 07. [ ऽप. ] ) सती सुतप्रिया. --2) 
पाय पुत्रे 61 07. 5 च (ऽप, ). एग. 20००, 51 
पि ४18 [1 -7 ५ ऽप05॥, : 


( 326 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वनं गते धर्मपरे रामे रमयतां परे । 
कौसल्या रुदती स्वार्ता मर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ 
यद्यपि त्रिषु छोकेषु प्रथितं ते महयक्षः । 


[ 2. 55. 3 
' 

। सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ 

| कथं नरबरश्रेष् पुत्रौ तौ सह सीतया । 
| दुःखितौ सुखरसंद्धौ बने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३ 





73185 न विप्रलापाद्विरराम दुःखिता 
नरेन्द्रपती प्रियपुत्रखारसा । 
{ (1. 7) 5५ विपुटाद्वा (त्प); 1 विप्रकपाद्‌ ; 104.7 
चाभिलपा( 7 "षा)द्‌; 25 हि प्रलाः (0 विप्रलापाद्‌). -(1. 
2) 124.5.7 -कर्दि( 15 ° )ता; 14 -वत्सला ( 07 -लालसा }. ] 


(गणाना, --5 2 १८१४८ : <1 134 124५-7 कौसल्याश्वासनं 
(14.5.7 ननः); र» 2.3 कौसस्यासमाश्वासः( 8" “सनं ); 
1 {1-3 कौज्ञट्याविलापः; 72 कोसट्याश्वासः. --50*० 110. 
( 0&प7€5, एठा तऽ 0 ए ) : 131.2.4 123 प; 51 64; २४ 
{24 59; ४1 1 [21 [प 71 {27 ऽ 60; 38 58; {1 176; 
{2.5 63; {6 67. -^7लाः (जनरल, 6 ल्गालप्त्‌ल्ञ 
+] रामाय नमः; 7: श्रीरामचन्द्राय नमः; ¢ श्रीरामाय नमः, 
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हक र" 101557६ णिः 5918 55 (ध. ४.1. 1058* }. 
-- [7 0लद्ा5 फ 14) ॐ; 6 रामाय नमः; 31. श्रीरामाय नमः. 

1 °) £" ६ [तवा एण घर्मरते (गि "परे ).-एग 
1५4, [04.5.7 अ051.; पाट 123 1715. एर्टागि€ 1320* : 

1379* विसर्जिते तथा सूते सुमन्ने पार्थिवाख्यात्‌ । 

--° ) © सदतीव. 12 1? चार्ता; 12५ चात्र; 725 ह्यार्ता; 
८.1 आर्ता; 8 25 711 {८४६ (0 स्वार्ता). --° ) 124.5.7 
राजानम्‌ {0 भर्तीरम्‌ ).-7ग य, 1 ‰2 1 [3 [01-3.6 714 
51061. : 

1320* प्रलयाशवस्तं तु राजानमुस्थाप्य भ्शुःखितम्‌ । 
कौसद्पराश्वा्यामास इत्यने शोकरालसम्‌ । 
तत एनं प्रमाजैन्ती बीजयन्ती च मूर्छितम्‌ । 
भूयः प्रल्यागतप्राणमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

[ (1. ८) ८1 [2 प्रलयाश्वस्य; 131 शश्वस्ता; 122.8 शश्वास्य (णि 
प्रत्याश्वस्तं }. 1 [अध (त तु). 1.(ध्५.) उल्थाय (0 
उत्थाप्य ). -- (1. 2} ४1 स्थापयामास; 101-3 4 दाययामास्न (ज 
[ आ ]्ासयामास ). 91 योकविहवलं; ४1 {21 ोकखाल्ता; {39 ( 7. 
2150 25 21०५८ ) रोकमानसं; 134 लेकटाय्सं; 12० दोकविं्धतं 
(07 रोकलालसम्‌ ). --(1. 3) 14 ( पपी 0181 पञ) तत्र एनं 
(णः तत एनं). ४1 [21-3 >+ संवा(" 23 व }दंती (गि 
वीजयन्ती ). {4 सदुःखितं. © 12 अश्रुणि मार्ज्वती च भिल्पती च 
दुःखिता. | 

2 °) 1 2 ८113 [7 {५ यदिदं ( ०८ यद्यपि). ) 
[तः व्यथितं (ण प्रः}. 5 सुमहद्‌ (ण ते महद्‌ ). -“ ) 
©$ 08788६60 07 यवादी च रा. ७ # [इ ति (ग च). 
एणा 2०, <1 2 1 13 [01-7 }14 ऽपा०51. : 


7321* पुत्रप्रराजनात्ततते प्रनष्टमिति रक्षय । 


[ 132 प्रगल्मम्‌ ; 124.5.7 विनष्टम्‌ (0 प्रनष्टम्‌ ). 51 1 {26 
इव (10 इति). #1 [01.3-5.7 मे मतिः; 29 मे वचः (ण 
लक्षये ). ] 

-7लषव्बलः 61 पि एग 8 01-7 क५ 75, 3 108 
7255886 7€]1€&०६€त {0 4. 1. (१७, 28} वात्‌ 1 
51 82 ए {04-77715. : 


1322* तथा तु बहु कौसल्या विरुप्य क्रोधमूर्छिता । 
अनिवार्यैव रोषं सा पुनरेवाभ्यभाषत । 

[ (1. 7) 81174.7 च (गि तु}. ऽ" बहुमू्हैता. -(1. 2) 61 
16 अनिङ्कष्य; र? 23 अनवाप्य; 731 अतिवायै (0 अनिवार्यं ). &1 
133 128.4.6.7 रोषस्य; ९ दोषस्य; 731 रोप वा ( रोषं सा). २४ 28 
पारं पुनरभाषत ( 07 {€ 7०5६. 181). ] 


3 “} 01 नरवरश्रष्ठो; 7701 नरवरस्येषटौ. -“ ) © 
सुखितो (107 दुःखितौ ). 128 [201 1001 1 @3 दुःख (णि 
सुख-). {1 -संरुढौ ( ण -संबृद्धौ ). 1211 68 कर्थं (10 चने). 
--00ाः 3, 61 22 ए1 ए [01-7 ४५ 5०08. : 

1323* त्वया यस्स्वनियुक्तोऽपि भक्तया राममनुच्तः। 
छक्ष्मणोऽनुगतः प्रेम्णा तं शोचामि विरोषतः। 

{ (1. 71) ४1 02 त्वया यं (56); 82 यस्त्वया ( $ {18715ु0. }. 
12९ दि (णतु). ॐ [ अ युक्तोपि (ऽप. ); 19 न्तो हि (10 
[अ ] नियुक्तोऽपि ). -(1. 2) 13५ 12002. ०८ लक्ष्मणाभ्नुगतः. ] 
लावला 1 2 13 109-7 011. «+1111€ 121-3 114 
८०1४. 11165 07 छण: 


1324* योऽभिपेक प्रतिहते मम पत्रस्य धीमतः। 
निःसृतो धनुरादाय तू्णमश्रुतविस्तरः। 
क्रोधेन महताविष्टो रामराज्यापहारिणम्‌ । 
न स जानाति धर्मात्मा स्वगृहादचिञ्युहिथतम्‌ । 
यो गच्छति स्वयं रामे क्रोधसंरक्तखो चनः। 
रोषाद्धि कृतवान्वाष्पं तच्च तस्य सराम्यहम्‌ । 
योनुयातः स्वयं लयक्स्वा मातरं ्रावृवत्सलः। 
लक्ष्मणं तमहं रामाच्छोचाम्यद्य विरोषतः। 
राक्तो महेन्द्रकस्य जनकस्य महात्मनः। 
सुतां तामनवयाङ्गी त्रेदेहीं चिन्तयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्तसुखसंव्रद्धा टािता पितृचेदमनि । 
अल्यन्तसुकुमाराङ्गी इयामा पञ्चदटश्चणा। 
या सुखानि परिल्ञ्य सर्वाश्च स्तातिवान्धवान्‌ । 
पति ह्यनुसृता यान्तं दविमवस्थाद्य सा सती । 
[ (1. 1) 83 सो (णा यो). 33 भ्रातू रामस्य (0 मम पुत्रस्य). 
15 सुव्रत ({० धीमतः). -(1. 2) 2 निसृतो; 7 निःभूतो ({ग 
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सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । 
कथयुष्णं च शीतं च मेथिली प्रसहिष्यते ॥ ४ 
भुक्त्वाशनं विशालाक्ष पदं शान्वितं श्चुमम्‌ । 


रामायणे 


वन्यं नेव्रारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ 
गीतवादित्रनिर्घोपिं श्रुत्वा श्भमनिन्दिता । 


| कथं क्रन्यादरसिहानां शब्दं श्रोप्ययञ्चोमनम्‌ ॥ & 





निखनो). 3 नूनम्‌ (1० नूणैम्‌ ).-(1. 3) €! 126 [अ] 
पारण; > 83 -[ अ |मिहारिगं; 134 02086 (07 -[अ प 
हारिणम्‌ ). -^411€ 1. 4, 51 {25-7 1705. : 


1324(^ }* गृहीतचीरं यो दृष्ट राधवं प्रियराववः । 
पूर्वमेव सचीरोऽभूत्तस्य शोचामि धीमतः 1 
क्रियमा्गं नरेन्द्रेण मम निर्विषयं मुतम्‌ । 

{ (1. 7) ऽ -चीरे यं( प्<॑2.). --(1.2) 75 पूर्णम्‌, {8 

तं दोचामि विशेषतः (07 {16 [051. 11811}. ] 
--111ला€ं€ा {5 16845 1. ¢ ( धवा. } 7९ु€0117& 1६ त 
1४5 एल एा१०९. --5प 124.6.7 गा). ( 39]. ? ) 1. 5-6. 
--(1. 5) 125 वनं (7 स्वयं). -(1.6) 1 च (णिः हि). 
पि 83 रोपाद्धि( 139 द्व ) श्ुनवाधं च (शिः 17€ नाः 
121). 133 तस्य (907 त्च). 24 सम्यक्‌ (10 तस्य). 
-135 76805 ( गऽ व्रपा€) 1. ¢ अला 1324{4})+. 
-(1. 7} 51 {25 भक्त्या; [24.5( 00६} {715 }.7 बुद्धयः (०7 
त्यक्त्वा ). ऽ [4-7 ( [5 5्८्०ाात्‌ 1५८ ) भ्रातरं (0 मातर्‌). 
125 ( 051 11716} रक्ष्मणं तं सराम्यहं ( 07 1116 051. 141{}. 
--(1. 8) 12५ रोचाम्यरय.--(1. 10) 121.3 }[4 शोचे दुहितरं 
चापि जनकस्य महीपतेः. --12५.7 45]. 1. 77 शात्‌ 72. --(]. 
ग्र) 4 ५ -संबद्धा; 71 -3 संवृद्धं ( {07 -संवृद्धा ). € 24-7 
लाडिता; 11-3 लाकितां (णः -लाच्ति ). + चापि (० पितृ-). 
--(1. 12 ) 2 9.3 अर्थत; 1५ अत्य, --(1. 74) <1 16 या; 
81 072.; 54 125 च (णः दहि). 2५ यांति (5५) (0 यान). 
{24.7 पति व्य( 17 ह्य )नुतध्िता यातं (णा ॥€ [जाः 19). 
151. कामवस्थामुपेष्यति; 84 किमवस्थारय शाश्वती ( {07 {116 051. 
11817). ] 

4 एव गा. 475. -*) 51 9 8 0५-7 कथं सा( २2 
151.3 हि; © {€१.] नु ) सुतनुस्तन्वी ( 51 1)6 “नुः साध्वी). - °) 
12" ©1.2 7 विषहिष्यति; 121 1201 12711 3 ७3 2.3 विस 
(3 ©3 {2.8 शव }हिष्यते( [71 नति). 51 2 3 7047 
छीतसुष्णं च वषं च(72 731.3 सा ) वैदी भ्र( २४ 2.3 सं; 734 
वि )सहिष्यति( 22 133 तते ). --ए0 4, [21-3 14 5051. : 


7325* अव्यन्तसुकुमाराङ्गी इयामा पद्मद टेश्चषणा । 
वर्षोऽगदिमदुःखानि शक्ष्यते मेथिटी कथम्‌ । 


[ (1. 7) 702 दयामां पद्चदलेक्षणां (0 11€ 051. 79}. 
-- (1. 2 ) {22 वर्ष्णि. 11 -रीत- (ण -हिम- ). |] 


--^+{ला 4, ऽए 28 [2५.67 1715. : 


71326* या श्राम्यति गृहेऽप्यस्मिश्वरन्ती वसुधातले । 
कथं सा विजनेऽरण्ये वैदेही विचरिष्यति । 


[ (1. 7) 0“ यसि ; 07 ह्यसि (9 ऽप्यस्मिश्‌ }. - (1. 2) 





38 सा कथं (0 (3. ). 3५ रम्पे (90 इरण). 1.(€0.) 
प्रचटिष्यी.;; 
-33 (८0111. : 
1327* कोमटाभ्यां च पादाभ्यां कथं यास्यति काननम्‌ । 
5 101. 5 (५. ४.1. 4). --^) {3 नेवादम्‌ (516) (0 
र्रम्‌ }.-“) [1 पाण © ¬" [उ }पभोक्ष्यति; © 211 
[ज }भिभोक्ष्यति, -1०ा 5, 51 9 [3 {01-7 [५ प08६, ; 


7328* भुक्वा स्वादूनि भोज्यानि तथान्यानि च मैथिली । 
कथं वन्यान्यभोञ्यानि कटुतिक्तानि भोक्ष्यते । 

{ (1. 71} 31 ५ त्यक्छा; 1५ मुवा (07 सुक्त्वा). 2५ 
स्वादुमु-; 0" मिष्टानि; 2 गष्टानि (0 स्वादूनि). 2 मागामि (107 
भोज्यानि). ५134 : अन्नानि (णः [अ |न्यानि). 259 [अपुत्र 
(णि च). 91 1012 + ब्य 5 चा]न्नानि(121-3 [५ हवानि ) 
जनक्रात्मजा ({0ए (€ ०5६. 211). -- + 76408 (छशा, ) 
191८6 1. 2.-- (1. 2) 01 चान्यानि; {23 भन्यानि (शणः 
वन्यानि). 2 134.4 [ ज ]कृत्यानि; {2.9 129 [ज ]हृवानि; 24.52 
214 ( 00 पफ5 ) मोज्यानि ( {ग [अ ]मेज्यानि ). 12: कथं वान्य 
(न्या >न्यवन्यानि (णिः € [शगः [र्मा }. 4 {4.7 सेक्ष्यति. 
1५ ( 03 {716 ) सेक्षयते जनकात्मजा ( ऽ्८्०पव्‌ ८ मजने 
वने ) (0; {16 05६. 1211}. ] 


लल्ला 51 ९9 3 {47 (जा, ; 


1329* शयनानि महार्हाणि पुरा संसेभ्य जानकी । 
कथं पर्णातरनां भूमिमधिवस्स्यति मे सुषा । 
[ (1. ग) 9 ५-7 मैथिली. -- (1. 2 ) दे? पतरावरना; 8 पर्णकृतां 
( छि पर्णा? ). 82 अधिगच्छ; 12५.7 अभिवत्स्यनि (07 अविर). 
{4.7 जानक. ] 
--1ला९्ला [04.5.7715. 1331. 


© १1 124.7 01. 6 (जा ४1, ४]. 4). --५) 7६ 
[पा प्ण श्रुभसमन्विता; (य सुखमनिंदिता; }13 छयुभनिनादितं 
(07 ज्युभर ). - 707 6, 61 ३2 13 [01-3.5.6 114 5051. ; 


733०* वीगावेणुस्वनैः सुक्ता खलित या विबोध्यते । 
तन्वङ्गी सा कथं धौरेषहुपक्षिसृगारुतैः। 

[ (1. 7) 51 05 वेणुव्रीणा- ( 0 ताञ्‌. ). 9 -स्वैैः ({ग 
खनेः). 22 38 श्राविता ( 07 टाल्तिा). 14 1400110; + मिबु- 
ध्यते (णः विवो). --(1. 2) [01-3फा५सा विवोध्येत( ५ श्ध्यति ) 
तन्वंगी; 125 सा बोध्यते च तन्वंगी ( {07 ॥1€ एय 1311}. [01-3.5 
114 पेरैः (णः वहु- ). 31 ( 30. (7. 8180 ) 3 -शिवास्ैः; 
122 "क्षतैः (७८ ) (० -मृगासतः ).] | 
ला 51 27 [06 त्मा. पाल 72459 6०६. { 0५7 
0 0 0. ) अल 1320 : 


[ 328 ] 


अयाष्याकाण्डम्‌ 


महेन्द्रष्वजसंकाशः क नु शेते महायुजः। 

यजं परिधसंकालञयपधाय महाब; ॥ ७ 
पद्मवणं सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमम्‌ । 

कदा द्रक्ष्यामि रामख वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ 


[ 2 ४ 55. 70 


वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संश्चयः। 
अपद्यन्दया न तं यद्र फएरतीदं सहखधा ॥ ९ 
यदि पञ्चदशे वपे राघवः पुनरेष्यति । 
जद्याद्राज्यं च कोशं च भरतेनोपमाक्ष्यते ॥ १० 





1331* पुरा वख्राणि मुख्यानि परिधाय यश्ञस्िनी । 
कथं सा कुशचीराणि गात्रैः संधारयिष्यति। 
सुरुखाटं सुकशान्तं पद्मपत्राभमचणम्‌ । 
सुदन्तं सुहनुस्कन्धं पूणचन्द्रसमध्रभम्‌ । 
धूयमानं वने वतिर्निष्पीतं चार्कररिमभिः। 
कथं तच्चारुवद्नं तस्या वरैवण्यैमेव्यति । 

[ (1. 1) 51 मुख्यानि वल्राणि ( ४ 205]. ); 5 वखाणि 
दिव्यानि ( 07 वखःणि मुख्यानि }. --(1. 2) 232 वृक्ष (07 कुदा-). 
124.7 गत्रे, 132 संस्कारयिष्यति, --(1. 3 ) 61 ऽ पद्यपत्रायतेक्षणं; पि 
23 पद्मपर्णार; 31 पद्मवर्णा; 139 7. 2150 25 2०५९) पणैवर्णा 
(1० € ०6॥. 91}. --(1. 4 ) 51 सदतं ( 0 सुदन्तं ). 51 
5 सुहनु स्वगं; 81 सुदनुं खक्ष; 283 सहनु ° 2५ सुदन्वक्षं ( 5८) 
{ 07 स॒हनुस्कन्धं }. 124.5.7 सुनसं सृहनुः( 2५ हनुमत्‌ ) स्वच्छ 
(15 स्वक्ष) (गः 11€ [10 7211). --(1. 5) ९2 वनैर्‌ ; 
{27 ग. (7 वने). <1 {6.7 निपीतं; 39 निष्पीड; {3५ 
निष्प्रभं; [24 निपातं; 125 निःपीतां (10 निष्पीतं ). --(1. 6) ४ 
188 नु (ण तच }. 284 (लः त्मा. प्रा. 85 80०४८) दहनं 
(10 वदनं ). 124.5. मुखं तच्चारुताग्राक्षं (07 ॥16€ 107 121). 
15 वैवणैम्‌. ] 


-- ^€ 6, [21 15. श्रीमते रामानुजाय नमः. 


द्र 1 छा). ¢^ (र. ४.1. 4).--“) 0/1 61 -संकाशं 
( ण संकाशः ). - एणा 7, 51 रि {3 71-7 ए५ उप. : 


(5 


1332* महेन्द्रध्वजसंकारो यशस्वी मनुजध्वजः। 
ध्वजो नृपकुखस्यास्य किमवस्थः स संप्रति । 
नूनं रोते स मेदिन्यां रा्कवास्तरणोचितः। 

[ (1. 7) 10५.7 महेंद्रगज-. 7"-3 -ध्वजवत्ख्यातः; {५ -ध्वज- 
विख्यातः {07 -ध्वजसं कारो ). 91 125 देवराजप्रतीकारौ (10 116 
गः 1311). 91 6 पुरुपर्षमः; 124.5.7 मनुज्ैमः (07 मनुज- 
ध्वजः). 1{21-3 }){4 कथं रघुक्ुटध्वजः (0 †116 051. 11211 }). 
--1)1-8 4 जा. 1. 2. --(1. 3) 1 ण स्वपिति; {24.5.7 
स्वप्व्यति ( 07 शेते स ). 122-3 दोनेच( {22 श्य ) वसुधापृ्ठे; 14 
अधिकेनेव वसुधां (107 116 [णः 1311). 5 704-7 महाईदायनो- 
चितः (0 116€ ०५४. 1211}. ] 

-> ) 125 उपाधाय. € ?2 8 7५7 महाभुजः; {€ 
771 © न" सहानुजः (07 व्बहटः).--707 74, ४1 1-8 
21५ 51051. : 
21333* उपधाय भुजं पीनं भूमावेव महाभुजः। 
सीतया सह तेऽद्य तृणानां प्रस्तरे कृते । 

{ (1. 2) 107 रामः स; [02 रामश्च; 08 हेतेष (9८) (णि 

शोतेऽ }. 122 ०1. प्ण तृणानां पु 10 8°. 1 संस्तवे; {28 








॥ 





खस्तरे (10 प्रस्तरे ). 122 क्षते (107 कृते ). 71 तृणे: संस्तरणक्षिनौ 
(07 17€ ०51. 121}. ] 

8 [02 ०. 8* (€. ४.1. 1333* ).-*) र 123 
11.85 #1« पद्यगंधि( 725 श्व- ) (णः व्वर्ण }). 2५ नदर्यतं 
(०7 सुकेशान्तं ). 51 [24..7 चारुधो ( {2 “को } ण विक्ञालाक्षं. 
--; ) ७8 1278660 {ष्ण निः प 1० द्रकष्या 1०. [211 701 
01 7 @1.2 फ7-3 -निश्वासम्‌ ( 07 -निः°). © (भ्ल तण. 
25 71 {९८६ )उत्थितं (1० उत्तमम्‌). 1 ० ४18 7017 ‰[4 
पू्णचन्द्रसमयुति. -^) 7 द्रक्ष्यसि (1० दरक्ष्यामि ).--“ ) 51 
12 01 3 1717 914 मुखं पद्मदलेक्षण. 

9 ०) त्‌ 0 72 © पः वच्रस्ारमिदं; ८६ (मयं (25 
77 16६). 1057 मन्ये ( ण नूनं ). 124.5.7 सुदुभिदं (0 न 
संशयः). 51 ९2 {1 8 01 -3.6 94 धात्रा मे हृदयं नृनमदम- 
सारमयं छृतं ( 12४ दृढं ).- ) © तनयं (1० तं यद्वै ). 51 र 
8 हीनं यद्रवामचद्रेण; ४1 121.3 त( [1 य ]द्धीनं यन्रू( 123 नृप )- 
चद्रेण; 122 दुःखेन शतधा तत्तु; 124.7 यद्विदीण सुपुत्रेण; 7४ 
यद्धीनायाः सुपुत्रेण; ©» जथ पडयाननं यद्र (८); 4 यद्विना 
यानुचद्रेण (अ५). --° ) 51 ई ४13 101.3.5. 214 न विदीर्णः 
1त1 70701 फरूतीह; ©" फरती्यं; ८६ 85 77 {९5१६ (णि 
फरतीदं ). --^{ला 9, 51 >2 8 [0५-7 115. : 

1334* एतत्ते कृपणं क्म कृतं लोकविगर्हितम्‌ । 
निरस्ताः परिधावन्ति त्रयस्ते यन्महावने। 

[ (1. 1) रतु (णिः ते). 82 लेके (णः लोक-). -(1. 2) 
134 निवखराः (गः निरस्ताः). ‰2 111च्ह.; ?3 पथि धाव॑ति (गः 
परिधा). ]; 

(11116 1 2६ वा 01 व © अ1-3 15. : 


7335* यया करुणं कमे व्यपोद्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने । 

{ (1. 1) 2 विपोद्य; @7 {3 त्वपोह्य; (1.६. 85 20९; 
तार अपोद्य ( णः व्य). [21 [्ा( क्धिलः व्ण, ) @3 {3 
वांधवान्‌( [7 एकल त्य, व्वा: }; (ए... 35 
2०४९. --(1. 2) €~ (€ [0 [बा ज 1. 2 ° 7334. 
७3 081138९0 {07 निरस्ताः. ७3 वनं (0 नने}. ] 

10 ५) 5 [4-7 न रामः( 0.57 रामो न [फ़ 
2150. ] ) ( ० राघवः). 22 ४1 3-311-32, पुनरेभ्यति 
मे सुतः; 13४ प्रणवेदयति (51९) वे सुतः. -- {लाः 104, 51 
[24-7 175. : 

7336* ततस्त्यक्ष्याम्यदं प्राणान्न कार्यं जीवितेन मे । 
सर्वथा ह्यागतो रामः प्रवासात्पुरूषषभः। 

{ (1. 7) 125 तदा (प ततस). - (1. 2) पुरुषर्षभ. ] 


{ 329 ] 


>, 2. 62, 23 
1, 2.67. 7 
.. 2, 66. 24 


2. <5. 17 ] 


एवं कनीयसा भ्रात्रा युक्तं राज्यं विदयांपते । 
भ्राता ज्येष्ठ वरिष्टथ किमथं नावरम॑स्यते ॥ ११ 
न परेणाहतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परटीदं न मंसते ॥ १२ 


रामायणे 


हविराज्यं पुरोडाशाः इशा युपाश्च खादिराः । 
नैतानि यातयामानि कुवन्ति पुनरध्वरे । १३ 
तथा द्यात्तमिदं राज्यं हतसारां सुरामिव । 
नाभिमन्तुमठं रामो नष्टसोममिवाध्वरम्‌ ॥ १४ 





--2 ) 8 ०३६९५ 0" जह्याद्राञ्यं, 12€1 (६ भरतनोप- 
भुज्यते; 121 2 एप 9.3 (पा.९6.६ भरतो( 7» मत) 
नोपरक्ष्य( [11 क्ष )ते; 72 65 311.3 भरतो नोपभोश्षय( © 
"छभ्य)ते; {६ (€१.) भरतो नोपभुज्यते; (९ भरतो यदि भोक्ष्यते 
(0 2). ए 0 -3 ५+ न स राज्यं प्रियेणेव( 11 चवं) भरता- 
सप्रतिरप्स्य( 114 भभ्य )ते. -एाः 10०, §1 र 13 147 
51081. : 
7337* स नैतां श्रियमन्विच्ेदीयमानामपि स्वयम्‌ ।! 

[अ 0५-7न सतां; 28५ इनेस्तां (0 स चैतां). 124.2 
आकर्षय ( 51८ ); 125 आकर्ेद्‌ ( 07 अन्विच्छेद्‌ ). ] 
ला 12)4.5.7 000६. ९1116 61 16 अप ०5६. {गि वा: 


1338* भरतेनोपञुक्तां टि प्रथिवीं वरिपुरुश्रियम्‌। 
नोपभोक्ष्यति धर्मजः परिमुक्तामिव खजम्‌ । 

[ (1. 7) 77 भरतेनोमनुक्तां (5८) (07 '्पमुक्तां ). <1 [26 
पृथिव्यां. ऽ 125. विपुलं. - (1. 2) 51 129 परमुक्ताम्‌ ; 74 मुक्ताम्‌ 
( 07 परिमुक्ताम्‌ ). ] 

--124.5.7 पाला ल०ा+., प्णाह ष्टा 011 001 071 त @ 
11-3 1715. ला 710 : 


7339* भोजयन्ति किख श्राद्धे केचिर्स्वानेव बान्धवान्‌ । 
ततः पश्चात्समीक्चन्ते कृतकार्या द्विजर्षभान्‌ । 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्रसश्र द्विजातयः। 

न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः। 
बाह्येष्वपि तृप्तयु पश्चाद्धोक्तु द्विजघभाः। 
नभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः दाङ्गच्छेदमिवर्पभाः। 

[ (1. 7) [५(्लः व्ण. 25 870४८ }.7 योजयंति (10 
भोज). 15 खने च (0 खनिव }. --(1. 2) [0 [72 [24.57 
08 समीक्षयते; (1.६.1६.॥ शुने ( 85 800०६}. 2" व @.9 218 
ृतकार्यानू; (11.8.॥ या (85 20०४९); (६ "कृत्या, [1 विनेत्तमान्‌. 
-(1. 3) © तत्रैव. -(1. 4) ¢ [ ऽ मन्य॑ते. 124.5.7 पश्ान्न 
बहुमन्यते ( 07 {16€ ० अ}. {1.2 ©1 स्वधाम्‌; (त... 


(&०॥ 








28 810५€ (णिः सुधाम्‌). 04.5.7 इव॒ (‡{० अपिं ). {24.57 
सयेत्तमाः; © न्रोपमां. --(1. 5) @3 ष ५४71266 {ज 
€ एणाः रा. 14.57 मु- (णः [अदपरि). 7 त्तषु 
(0 क्षु). ता प्ण दवकेत्तमाः; ता) 35 20०९५८९ (गि 
दिजर्षभाः). 11 अुक्तरोपं द्विजोत्तमाः; 124.5.7 पश्चादधोज्यास्तु( 1) श ) 
बांधवाः (ग {1€ ०5६. 1811). --(1. 6) 12त्‌1 1977011 (1.2 
४1 (ह [अ ]भ्युपेतम्‌ ; 22 [अ ]भ्युपेतम्‌; (८४.7.7).६.६ 35 
21909€ ( {07 पपेतुम्‌ }. 1234.5.7 इति ते तत्र मन्थन शेगभग{ 15 
०मेद ) मिवात्मनः. ] 


11 5} 127 मुक्त. 2५.5.7 विरोषतः; ¢ दिश्ञा° (गः | 


` (५ पां) सुवं, 0: श्रुचं) तथा; 


विशांपते}. - ५) 0 ६ 71 {2.3 नाव ( [€ °मि )मन्यते 
(13 से); 07 बहुम॑स्यतेः 315 नाप्य्मस्यते; (1.६.1६. 95 7 
€ (10 नावमंस्यते ). --ए01 1, 51 6 5०5६. 1338*, 
प 8 ९11 [1-9 94 ऽप, : 
1340* कशं हि भरतोच्छिं श्रियं स बहुरमस्यते । 
ज्येष्ठः श्र्ठो वराहश्च परभुक्तामिव खजम्‌। 

[४1 ना. (वर. ) 1. 1.-(1. 71) 34 भरतोच्छिन्ना. 
01-3 #4 न चा( 12 वा)पि भरतोच्छिषट( 9 -च्िष्ट [9९] ) 
(णिः पल एण एवा). २ श्रियं च; 01-3 91५ स राज्यं (ण 
धियं स). 22 -मन्यते (107 मंस्यते ). - (1. 2) + ज्येष्ठ. २५2 
वरिष्ठश्च; 133 वरिष्ठं च (0 वरार्दश्च). 3५ सव (5८); 01 परि 
(107 पर-). ३ 1 -मुत्रत्वाम्‌ (51८); ए -मुक्तम्‌ . } 

{ला 17, [0711 125. राम; "11116 {9 15. 1341. 

12 24 गा. 12. --“) ७2 + नापरेण (0 न पः). 
77" [आ [हतेः 5.7 हतं; 71 हृतं; 67 आहितं (0 [आ] 
हतं ). 02 स्वं; ग" सस्यं; 273 भक्षं (गः भक्ष्यं ). --2) 725.7 
{1.2 एतन्‌ ( {07 एव ). --@9 ता1इ€त ग्रिण 72र प 10 
हवि 171 23०. --° ) 5 ¶ परिलीढं; 127 ग्ट (10 परीदं ). 
1261 121 1 [पण (६.६ मन्यसे; ४ म॑स्यसे. - ए 12, 
1 ९21 013. 4 511051., (11116 {2 175. 2्लिा ए: 

1347* नड विहः पराठीढमामिषें भोक्तमईति। 
चेश्विहो भरतालीडं रःमो राज्यं न भोक्ष्यते । 

[ (1. ग) 9 5 परानीतम्‌ , \4 131 721 9 314 इच्छति; [2.3 
अर्दति. - 214 1९303 (छवा. ) [११८८ ], 2. --(1. 2) ८8 
[आ (नीनः 106 -- आ रूं (107 [ आ रीड). 705 रामो रामो 
(५110. ). 2 मैक्षयति, {4 ( 0८5६ {1716} न राज्यं भोक्तु 
मिच्छनि. ] 

13 @3 परोऽञ7ह ण) {0 देवि (€. ४.1. 72}. --2 } ४ 
232-4 आभ्ये चर्‌ः( {4 र: 71. ); *“1 7: राञ्यमास्यं; 131 
इध्माज्यं च; [21.9-5.7 सर्पिराज्यं; 11५ आज्यं राज्यं (० इत्र 
राज्यं ). ४ 71 0: पुरोडाशः; ४1 11.4.57 114 पुरोडा्ं, २१ 
51-3 कुशा यूपः श्चु( 51 सु वस्तथा; \1 [1 214 कुलान्युपं 
84 कुशयूपश्रुपास्तथा (७०); 
122 ऊुशान्युपं शुवस्तथा; 0» कुदाश्पशरुचश्रुवाः; 724 कखयुपाः 
चः खुवाः; 25 कुशान्सुवं खुचं तथा; 1)? कुक यूपाः श्रुवः 
चः (0 “}. 51 16 आज्यं तिलाः समिन्चव कुशा भू(12 यू )- 
पाः सुचस्तथा. ^) \ नेतेश्यातमानानि (5८). --° ) 
2 13 [23.4.6 कल्पं ( 232.3 °ल्प्यं )ते( २४ गति); 17 कल्पांते 
( 07 कुषेन्ति ). 1 [01.2.5 3५ भो करमिच्छंति साधवः. 

14 ५ ०. 74. -°) 2" प्राप्तम्‌ ; 8.3 1 ६ 
( एर्धणि€ (णाय, 25 77 ९२६} ह्याक्षम्‌ (० द्यात्तम्‌ ). 118 


[ 33०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नै्वविधमसत्कारं राधपो मर्षयिष्यति । 
बरुवानिव शादृलो वालघेरभिमदयेनम्‌ सनम्‌ ॥ १५ 
स तादृशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरपेभः | 
खयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ १६ 


[ 2. 55. 18 


द्विजातिचरितो धर्मः शाखः सनातनः | 

यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवािते ॥ १७ 

गतिरेका पतिनार्या दितीया गतिरात्मजः । 
®. 2, 62. 38 
ए. 2,671.24 





कथाव्याक्तमिदं. -“) 03 सुधाम्‌ ( 0" सुराम्‌). - 70 74 
61 रि 18 [1-3.5-7 14 051 
7342* आत्तं राज्यामद्‌ पश्चात्तथाञ्चत्रा यवीयसा । 


{ ऽ [५ अतो राज्यम्‌ ; ४1 [01-8 ५ आत्तसतारम्‌ ; 34 सुक्तं( 71. 
2150 85 210४६ } राज्यम्‌ ; [25.7 तथा जग्धम्‌ ( 107 आत्तं राज्यम्‌ }. 
४ 101-3.5.7 214 राज्यं (णिः पश्चात्‌). \1 [121-3.5.2 आत्रा रामो; 
214 रामो भ्रात्रा (10 तथा आरात्रा). 32 कनीयसा; 125. महायशाः 
(07 वीया ). § {3५ तततो( ० तथा ) ्ातुदवीवसः ( 07 11€ 
7०5६. 11811}. | 
-°) ऽ ४ 8 15 नाभिपत्तुम्‌ ; 125.7 न विभर्तुम्‌ (10 
“मन्तुम्‌ ). 72 न कामं तुमु. 125.7 पश्चात्‌ (प रामो). ए" 
121-3 {4 नाभिपदय( ४1 }1५ शत्स्य )ति धर्म्मा. --° ) <1 
पि 1 8 0-35-7 21५ पीत( ए" 1)6.7 न्तं )सोमम्‌( 5" 
सोमं पीतम्‌) (10 नष्टसोमम्‌ ). 51 1 129.6.7 [ अ ]ध्वरे. 
-- {ला 74, + ( €. ) 15. 1343* शात्‌ 7344* शप 
ए96€15. 


15 03 ५2102६6 गि 7 ) ता वनवानू ( 9८) 
(0 बर). ) 112.3 (€ अवमरोनं; (71 85 771 †€४ 
(0 अभिर). -ए०ा 75, अ पि2 ए 8 ए0-7 214 उप्र, 
१1116 + ( €.) 775. अलया 14 क्र पण ए3८(€18 ; 


1343* न चेमां धर्षणां रामो व्यसहिप्यदमर्षणः। 
नाधारयिष्यद्यदि ते गोरवं मन्दरोपमम्‌। 

[ (1. 7) 33नचमे; ५.7्न मां; 125 तथेमां; ५ नेमां ते 
(णि न चेमां). 51 126 द्यसदिष्यद्‌ (0 व्य}. ए [)1-9 प्रसहे 
( ६ [ 6१. ] संगच्छे )दल्यमर्षणः; 14.57 1५ सदेवचेदष( 125 श्र; 
12 पप्य; 74 रभ्य })मर्षेणः (णि 116 051. 191). 1९ (€. ) 
०. 1. 2. -- (1. 2) 2 न धारयिष्यतिद्‌ (51८); 1 129-5.7 
न धारयद; 139 नाराधयिष्यद्‌ ; ७.५ न घारयिष्यद्‌ ; [21 11५ न 
धारयेचचेद्‌; 12 नरधायन्‌ ( ८्गगप६) (णः नाधारयिष्यद्‌ ). 83 
( 71. 2150 25 200५९ ) इति तद्‌ (9 यदि ते}. ‰1 {01-3 [4 
मदरादपि; 124.5.7 म॑दराद्रिवत्‌, ] 

[€ 21] {11€ 800५6 {65 (0, : 


7344* शितैः शरैः स हि करदधो दारयेदपि मन्द्रम्‌ । 
त्वां तु नोत्सहते हन्तं धर्मात्मा पितृगौरवात्‌ । 
स सोमाकग्रहगणं नभस्ताराविचित्रितम्‌ । 
पातयेदयो विथु सत्वांन उ्यतिवरतेते। 
आचारूयेदारयेद्रा महीं शेखशताचिताम्‌ । {51 
यस्तेजस्वी स ते पुत्रो गोरवान्नातिवसंते । 
[ रि 0, 1. 1. - (1. 7) 34 0पा.; 6 अपि (गि सहि). 
४1 [21-5.7 ५ दार( #1 पार; 12५.7 चाट )येन्म॑दरमपि स हि 








तृताया ज्ञातया राजत्रतुथा नह विद्यते ॥ १८ 
------ 1. 2. 66. 39 


( ४ सहिष्णु : [दुः ) ईिलारानः( 12.5.27 1५ रिते; दैः ) 
--(1. 2) त्वानु (लां तु). € 9 [03.4.67 वक्तं 
(णि हन्तुं ). 4 मदात्मा; (€. ) महात्मा (07 धर्मात्मा ). 
-(1. 3) ए -युनं (ण गणं ). 122 -विभूषितं ( {07 -विचिवरितम्‌ ). 
--(1. 4 ) ५.7 चाल्येचो( 124 दयां ) ( 07 पातयेयो ). 51 [257 
214 मुवि क्रुद्ध; ४1 [ऽ -भिसंक्रुदधः; 11.3.4 ( 0€{जा८€ (छाव, 35 77 
51) सुवं क्रः; ए (९. ) दिवं करुद्धः (ण विभुः करदः). 131.3.4 
सवान्‌; > सखा (णस तवां). 32 न प्रतिवतैते; [4.7 
प्रतिनिवतैते. --1)58 76805 1४10९ भात्‌ [06 1वत5 77 पह. 
1. 5-6. -(1. 5) 121.2.5 संतोच्येद्‌ ; 193 संशञातयेद्‌ ; 124.7 
आद्ातयेद्‌ ; 126 प्राचाल्येद्‌ ; ४ आगाल्येद्‌ ; 1 ( €.) परक्षोभयेद्‌ 
(णः आचाल्येद्‌ }. 2 ९1 32.4 [21.2.4 14 दारयेद्‌ ; ए 129,5.6 
धारयेद्‌ ; 7 वा दास्येद्‌ ( 07 वारयेद्‌ ). 121. -शिलाचितां; 1)4.5.7 
-समा० ( 0 -र॒ताचिताम्‌ ). --(1. 6) 1 4.7 नाभिवरवते; 128 
11९६. (0 नाति°). {4 गोरेणातिवतैते ( {0 116 {006६. 
121.) ] 

-^ लि 15, [0 [2 [1 {71 ¶ & 111-3 175. : 


2345* नतस्य सहिता रोका भयं कुयुरमेहाधे । 
अधम त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्‌ । 
नन्वसो काञ्चने्बणिरमहावीयो महामुजः। 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदहेत्‌ । 

{ (1. 7) 75 कथं (0 भ्यं). 3 महाहवे.--(1. 4) © 
08118860 {07 दहेत्‌ प ॥ सिंह 7 16. ] 

16 @3 गण5577६ पट †© सिंह 171 ° (<. $]. 1345* }). 

2) ट" न (ण स). 7" जनषभः (ण नर०). € २४ 
४48 077 + एवं वीर्यो( 1५ यो [ ऽप? १. ]; रत्र यो) 
महासत्वस्त्वया ख्यात (33 ज्ञात; 122 "तः ) पराक्रमः. - °) 51 
रि ४1 8 777 ++ जनयित्वाव्मना( र 3 "जस्‌ ) क्तो. 
--“) 12 लज्से न (07 जजन ). ४1 5.7 [ आ ¡त्मनो 
(07 “जो ). 5५ जल्जेबुलमजो (5८). 

17 ©1 गणा. ग7-19. -- एय ऽप्0७1. ( 17-79 ) 566 
1346*. --^) [णण द्विजातिचकितो 11. शाखे दष्टः; 
८.71. 35 17 (टन; (र व्ृष्टैः, 1011 € दासे दष्टः सनातनः. 
-^) 7४ स्वयि (° त्वया ). £ 213 निवासिते; ¢ वरि°( 25 
17 16२५). # € : यद्वा. ते धर्मनिरत इत्यत्र अधर्मनिरत 
इति छेदः । शाखरदृ्टो द्विजातिचरितो राजर्षिभिराचरितः सनातने 
धर्मस्ते पुत्रे यदि न स्यात्‌ तद्यधर्मनिरते तस्मिन्‌ त्वया विवासिते 
युक्तं भवेत्‌ । % 

18 (1 ०1. 78 (र. ४.1. ग). -" }) © आत्मन (ग 

जः). -ˆ ) © 00366 ग तृताया. 3 नाज्ञं (5५) 
(णिः राजंश ).-^ ) 12४ [वा ण्ण गर नेव (ण नेह ) 


{ 337 ] 
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तत्र तवं चैव मे नासि रामश्च वनमाभितः। 

न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हि हता तया ॥ १९ 
हतं तरया राज्यमिदं सरा 


रामायणे 


हतस्तथात्मा सह मच्रिमिध | 
हता सपूत्रासि हताश्च पराः 
सुतश भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥ २० 





19 1 छा. 79 (थ. ४.1. 7८ ).-* ) 0८ मम नैवासि; 
10, {9 चैव मे नास्ति; (71 25 71 16४ (शः चैव मे नास्ति). 
%& (५ : अस्तीति सुस्म्यक्‌ पाठः । (7 : नासीति पाठः सम्यक््‌। 
८४: नास्ति इति पाठ आर्षववं बोध्यम्‌ । ‰& --“ ) 1211 €! आहितः 
(10 आध्रितः ) ) {8 वनं च (णिः नं वनं}. --°) 7६ 
हा हता; 71. }{2 [ अ |भिहता; (€. ) (६ निहता. -- ० 
17-19, §1 9 18 [077 ५ उण०ञ., णाल ह 0 
[241 0711 ( ७४.3 ‰{1-3 105. 1. 3 21 1. 71-13 गलिः 16 : 


1346* अनेन तेऽतिक्रमेण मन्येऽहं पृथिवीपते । 
त्वसः ्रियमतिक्रान्तां कीर्तिं पापान्नरादिव। 
द्विजातिभिरयं धमः शाखदष्टः सनातनः । 
गुरोष्टान्महाराज गोरवं विनिवतेते । 
गुरुष्टः परिवयाञ्यस्तथा माता तथा पिता । 
योद्यनर्थाय कल्पेन स श्रु च दान्धवः। 

न स्वेवं भविता रोषस्त्वयि रामस्य राघव । 

त्वया यदि कृतं पापं न स धर्महस्खटिष्यति । 

एवमुक्त्वा तु कौसट्या विरपन्ती यज्ञ स्विनी । 

ततो हेव्वथेसंयु नतं पुनरेवात्रवी रचः । 

प्रथमा गतिरात्मैव द्विनीया गतिराव्मजः। 
सन्तो गतिस्तृतीयोक्ता चतुर्थ धर्मसंचयः। 

चत्टरम्यः परिश्रष्ठो गतिभ्यस्त्वं नराधिप । 

वने परिद्यजन्रामं साधु सुतमकारण । 

न हि रामं परित्यज्य चिरं शक्ष्यसि जीवितुम्‌! [5] 

सत्कसमापाजिताद्धोकातककेययर्थ परिच्युतः । 

सव्ये कीतिं चमां चेव यक्वारामं सुतं चमे। 
प्राणांस्यक्ष्यसि दुःखार्तः सर्वथास्मि हता त्वया । 


[5] 


[70 | 


[ {24.5.7 011). 1. -2. --(1. 7 ) ए2 {2.3 ˆ अ |तिक्रमेणाच 
183 (57. 7711. 2130 } छितं रिक्रतेण (णाः नैऽतिक्रमेण). {2 
पृथिवीपतिः. --(1. 2) 3५ भ्रियम्‌ (10 ध्यम्‌ ). 85 अनिका; {4 
अतिक्रती; 02 अनिक्रोनो (21 5८). [2 कीति: (0 कर्मि). 51 
पाप्रान्तरादिव; 22 पःपानुनादिना; \2 पापनराप्रिपः; 53 पाठानुगामिव 
{1-3 पापनगदिव; 5 पाप्रातुरादिवः; + परनिकारिवं (107 पापान्नरा 
दिव). --४1{01-3 {५ गा. [11९5 3-10. --(1. 3) 7 द्रिजानिभ्य 
अयं ( पाटा 6405 }. --(1. 4) [4.7 गुरोदृष्टल राजद्र( 14 न्द्र 
{9८ ]) (ग € काग [मा). 04.7 नानिरि व्यच; 105 व्यनिववैने, 
-(1. 5) 2 83 पिता तथा (0४ 17205. ). --(]. 6) 131 
कल्प्येत, २2 33 तु (शिच). 61 ़ष्सितु शत्रुन वांधव; [04.5.7 
रात्ुःसतुन वांधवः (ए 1}€ ०51. 1811}. -(1. 7) 6.7 
ननु (नतु). 2 131.3 (आ [चारम्‌ ; 3: रागस्‌; {34 रान(गमेच्‌ 
(0 रोषस्‌). 84 तव (ज त्यि). 2 3 मूप(>2 [ 7. ] 
पम). --(1. 8 ) 34५ यद्धि({० यदि). 52 स धर्मान्न; ५7न स 
वत्सः (0 न स॒ धर्मात्‌). 91 {5 चरिष्यति; {4.7 करिष्यति. 
--(1. 9) 4.5.7 तपर 7 } स्विनी. - ^€ 1. 9, 133 195. : 


| 
| 
| 


1346(4)* हारामदहा च मरौमित्रे क गता जानकी वधूः । 

-(1. 10) 24.5.7 युपं (0 वचः). --{]. 77) 7 ६ 
वा [1 7 2.8 प1-3 मतिरेका पतिर्नायां (07 {€ 
प्राण [रा ). 09 मतिर्‌ ( 07 गतिर्‌). 62 आत्मनः; ©3 आत्मजा 
(07 'जः).-(1. 12) 51 सैन्य; 88 (5. (10. 8150 ) 
कांता; 84 ज्ञाता (0 सन्तो). 51 चतुर्था. \1 234 [2.4 
धर्मसं चया. -(1. 73) #7५ परित्यक्तो (10 श्रे ). 124.7 एताभ्यः 
सं परिग्रष्टो (< 016 [0 119}. {5 जगति ( {07 गतिभ्यस्‌ ). 
54 तं (णि तवं). ४1 नराधिवत्‌ (9८); 21.2.4 नराधिपः; [04.5.7 
नरोत्तम. -- (1. 14 ) 1 [01.8-5.7 4 आभ्यः; 2 यस्तं (19 
वने). 02 पुत्रे (णि राम}. [0 साधु 747 त्ठ( 74 श); 5 
जयेष्ठं (9 साधु). 05-5.7 पुत्रम्‌ (10 सुतम्‌). <1 125 अकारण; 
2 9 10454 अक्रारणात्‌ .72> च्ीहेनो( : ) परकारिणं (07 {€ 
-- (1. 15) 51 126 शृक्तासि; <2 133.4 [22 दाक्यसि; 
४1 [24 राक्ष्यानि; 3 द्यति; 125 रक्षयति; 34 वक्ष्यसि (णि 
राक्ष्यसि ). 122 व्रीडित; + जीवितं (0 जीवितुं ). --(1. 16) §1 
125 स्ढर्मो-; ४1 तकवर्मोा-; 12 खधर्मो- (10 सतवर्नो-). 01.3.4 
सत्कमोपातिनेलिकान्‌ ; 34 सकमोपयिकाद्ोकान्‌ (0 116 पमः 
11411). 125 परिक्षतः. -(1. ग) ९५ {3 ५ सच्च, 15 चापि 
(0 चव). 1५ ल्यक्तः (छः व्यव्त्वा). ५५ नै (मे). 
124.5.7 त्यक्त्वा राज्यं नुचं( 128 ध्वं) तथा ( 07 {1€ [051 
# 211). --(1. 18) 1 त्वश्षयानि; 1 5.7 व्यक्ष( 125 श्य )तिः; 
122.4 त्यजसि; 133 त्वजनि (107 त्यक्ष्यसि). \1 दुःखार्ता, 124.7 
संश्रिता (छण सर्वथा). ४ [1.3 काच तवना दता (ए ्8ञ]0. ). 
122 प्रियमा इवातुरः ( 7 17९ [031. 0811). ] 


०5६. 1217}. 


20 ¢) {1 {0त1 [य राष्ट्रम्‌ ; (€ 35 70 ल्म (गः 
राज्यम्‌ ). -“) ©2 31 मंत्रिण (ग "भिद ).- ) 1 
स्वपुत्राः; {2{1 (र्टगि€ व्जा,) (9 सुपुत्रा (9? सपुत्रा) )} 
181 1.3 (3 7 ( सलि तना, 5०८. 171. 35 171 {6९४ ) प्रहृष्टाः 
712 प्रणष्टो. -ए0ा 20, 91 > \1 [3 101-7 \4 51051 


1347#* हत्रा येयं नगरी सराष्रा 
कीतिश्च धर्मश्च तथैव चात्मा। 
अदं सपुत्रानुप नागराश्च 
सव हताः केकयिराञ्यद्‌ानात्‌ । 
[ (1.71) 51 इत्वा. 124 त्वेवं ( {७7 त्वयेयं ). -(1. 2) 1 


प कीर्तिः सखधर्म(>4 ना); 33 कीर्तिः स धर्मश्‌. 123 कीभ# स 
तथव चाल्ना.--(1. 3) >+2 13 भू स॒ह (10 नृप). {2 सामराद्च्‌ 
{ 5९ ) (07 नागर }. --(1. 4) \1 कैकय; {39 124 ककरेथि- 
2५ केकवि-. ४111-3 94 -पापरोषात्‌, ] 


-- {लाः 20, {0711 1715. राम, 


{ 332 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इमां गिरं दारुणश्चब्दसंभ्रितां 
निचम्य राजापि भुमोह दुःखितः । 


ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः 
स्वदष्कृतं चापि पुनस्तदास्मरत्‌ ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चप्वा्चः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । 
श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ 
तख चिन्तयमानख प्रयभात्कमं दुष्कृतम्‌ । 


स्म्‌ ६ 


यदनेन कृतं पूवमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ २ 
अमनास्तेन श्लोकेन रामशोकेन च प्रभुः । 
दद्यमानस्तु श्ोकराभ्यां कौसल्यामाह भूपतिः ॥ ३ 


[ 2. 56. 3 





21 ^) [11 © -संहितां; 101 -संज्ञितां; 12711 -संजितांः 
212( दा ल्वा, 24 7, 35 771 1€६) -मिधितां (0 
-संश्रितां ). - °) 7211 रामेति (0 राजापि).-°) 12 1.8 
22 (५. सु लप. 257 (लर (णि स्व-). [2 0६ 0 
[701 तथा (0 तदा ). &1 01 [11 ©3 +11-8 (६ सरन्‌ ; 
पण) [अ |स्मरत्‌ (25 77 ॥6४ ६}. 0 21, 1 2 18 
{2)1-7 ४4 ऽप 05६. : 


1348* णवं गिरो दारुणनिष्टुर क्षराः 
श्रुत्वा स राजा प्रमुमोद दुःखितः। 
विनिःशसंश्चापि निमीरितेश्चणः 
शोच रामं हतसचचेतनः। 


[ (1. 7) 61 06 एता गिरो; ५1 [02-5.7 + एतां गिरं; 71 
तथाविधं ({०प एवं गिरो). 51 2 39 1047 निषुरदारुण- (ए 
{18115}. ). ४1 {02-3.7 +{4 -[ अ क्षगं; 131 -; म क्षर. --(1. 2) 
13५ [अथ (स). ४ [31-3 [अथ (णि प्र. ). 51 126 
ध्रलाथ राजा सुनलोकदुःखितः. -(1. 3) 2 1 [01.2.57 24 
विनिश्वमंशू. 133 ( 2150} [ अ सि (51८) (० [अ]पि).-(1. +) 
४1 [01.8.5 गत- ( 0 हत- ). 02 रानं शो चाप्यपिचेतनस्तदा; {4.7 
दुोच रामं च रदन्विचतनः. ] 

(गजान : --5र्क 2८: 5 रि 1 3 70 -2 
कौशल्याचि(€1 124.6.7 शप्र }खापो. --50/९% 710. { 0&पा९€ऽ, 
स ात5 07 0011} ; 131 [9 071.; 5 (6; 2 [2 ध 
{201 [21 72५ द @ +{7-3 67; ९1 {7 भ+ 62; 22.360; 34 
58; 1 178; 2.5 65; 126 63. -^ ल (०ानु0०प, 6 
(८०१८प्त८ऽ प्ण रामाय नमः; 72 श्रीरामचन्द्राय नमः; © 
911. श्रीरामाय नमः. 
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सॐ 1 ऽथा 0 ऽ बाहु 56 (र. ४.1. 1058* 


). 
[7 एद्ह्ा5 पपा 3, --9द0ा€ उ, #3 76865 2.55. 


१८“. 


1 ^“) 61 वाचा ( णः राजा). -" ) €" [अ ]तिशोकया 
(प सर ).-< ) {711व्टपा० ० वाक्यं. -एणः 1-3, 51 


2 1 3 017 24 5003६. 1357, --^ ला 2, [81 011 
{ता 0711  @ #11-3 115. : 
1349* चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याङटितेन्द्ियः। 
अथ दीर्घेण काठेन सं्ञामाप परंतपः । 
स संज्ञामुपरभ्येव दीर्घ॑मुप्णं च निःश्वसन्‌ । 
कोसल्यां पाशवैतो दृष्टा पुनश्चिन्तासुपागमत्‌ । 

{ (1. 1) 1 चितयन्नेव (10 °्यित्वा स). [21 @3 तु; 713 ०. 
(ऽप. ) (णः च). © स चितया ृषश्चासीन्‌ (0 +€ एतम 
11217). ¶ मुमोह व्याबुदैद्रियः; ८८ 25 810९८ (0 ॥1€ 051. 
1211). --(1. 2} 2 प5718दव्व्‌ 0 अथ दी. 2" संजां प्राप. 
1 संज्नामार शरंतपः (0 € 05६. 12811). --(1. 3) ७8 
एवा पाष्न १8708दत्त्‌ लि 117€ ०5, 1291. 0 च निनश्वसन्‌ ; 
ता ण 3 विनिःश्वसन्‌ (0 च निः). -(1. 4) ©3 
तव्ा३९८्‌ ण कौस 1 कामल्यां. {14 [ता [ष ततश्‌ (0 
पुनरा). | 

2 ^) {71 शस्य (ज तस्य). -^) ©: भ पापम्‌ (ज 
पूर्वम्‌). -° ) 13 खब्डदादिना (ण ®वेधिना ). ४» अज्ञानच्छंद- 
वेधिना. -- ० 5051. 5६८ 7351*. 

3 °) 1.2 श्र" विमनास्‌ ; 6... अमनास्‌ (25 11 


| {ला ). लि ३०५, [2६1 01 [त्‌ा [णय क @ 13 175. : 
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प्रसादये तां कौसल्ये रचितोऽ्यं मयाञ्जलिः । 
वत्सला चानृशंसा च सं हि नियं परेष्वपि ॥ ४ 
भर्ता त॒ खल नारीणां गुणवाननिर्युणोऽपि वा । 
धमं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम्‌ ॥ ५, 
सा सं धर्मपरा निं चटटोकपरावरा । 


रामायण 


नासे विष्रियं वक्तं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ & 
तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुता दीनख मापितम्‌ । 
कौसल्या व्यसृजद्ाष्पं प्रणारीव नवोदकम्‌ ॥ ७ 
सा मूर्धि बद्धा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम्‌ । 
संभ्रमादव्रवी्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ८ 





7350* द्वाभ्यामपि महाराजः क्तेकाभ्यामन्वतप्यत । 
[ ©1 महातेजाश्‌. 121 [211 01 [0701 अभितप्यते (128 °त).] 


-©3 त8709&6त गणि ह्य 77 ° ण (0 कौ 5 °. -°) 
1९(९0.) सख (णिः तु).-°) 121 7041 [71 15 63 पा -3 
भूमिपः; 21 दुःखितः (10 भूपतिः). --ए07 ग-3, 51 2 1 


ए 1017 {4 50051. : 


1357* कौसल्ययेवं नृपतिर्वाक्शरेरमिताडितः। 
मुमोह शयने भूयो दुःखेनामीितेश्चणः। 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां समुन्मील्य च रोचने । 
परिपाश्वस्थितां दृष्टा कोसल्यामिद मब्रवीत्‌ । 

[ (1. 1) रि ए1.9.4 [इ ति; 32 च (शः [एवृवं). 1.8 
11५ वाक्डाल्यैर्‌ . 51 124-2 अभिपीडितः; 1 ररद्धितः (०); [1.3 चवि 
(9०> } क्षितः; 14 विक्षतः (10 °ताडितः). --(1. 2) 1124-7 
श्र; 5 भूमो (० भूयो ). -(1. 3) र ए ए+ पुनः (10 
ततः). \ समुह्ठाटितिलोचने; ०.५. समुन्मील्य विलोचने; }1+ समु- 
न्मीलितिखोचनः (णि (16 ०७६. एब). - (1. 4) २2 ए ए, 
अथ (07 परि-). 234 पृह्टा (ऽ€) (शप दृष्). | 
--^ {ला 3, 1 प [ता पा व © का-3 175. : 


1352* वेपमानोऽजजरि कत्वा प्रसादा्थमवा्छखः । 
[ 1 0272860 97 वेप. ] 


4 ^) {1.2 पश्त्वा (ण त्वां). --ः) र 1 3 [01-5.2 
17५ शोका्ताहं कृतांजलिः. --124.7 071. {00 4“ {0 1. 7 ण 
7356*. --° ) 1४५ [ अ ]चृक्षंस्या. - 70 4, 51 {26 ऽपऽ1.; 
91 8 {01-3.5 ५ 50051. 0 4० : 


1353* नादैस्युरसि मे क्षारं निपेक्तं सुतवत्सले । 
पुत्रश्मोकातैमनसो हदयं मे विदीर्यते । 
असदह्यान्यङ्कतप्रज्ञे वाग्वच्राणि विमुञ्चसि । 


[ (1. 1) ए1 02.3.5 [अ |च क्षते; 1 [अच क्षार (ॐ८); 
(10 [उ ]रसि मे). 2 क्षुरं (0 क्षारं ). + नार्हसे रुषिता क्षारं 
( {७ पाल एग 79). 5 निक्ष. 3 पुत्र- (0 सुत-). 
--(1. 2) 7" व्यदीयैते. --(1. 3) 5126 -परज्ैर्‌; 12 -मन्ये 
(€); [3 -प्र* (107 -प्र्े ). ] 


5 ५.7 गप. 5 (र ४.1. 4). -^) 3 ज्यु (गि 





खलु ). <1 र ए18 [01-3.5.6 १14 ननु भतै( 1 ए3.4 {5 । 


न्तं )व साध्वीनां( ४" स्वाघीनां [ 618. ]}. © 759६ 
प्ख 70 5 0 दे (7 देवि) 7 5. -^) [71 घर्म 


(० धम). €" पिखषमाणानां; ©" विम्ञमानानां. - एग 
5०५, 61 हि ४13 [01 -3.5.6 14 ण : 
1354* दैवतं च गतिश्चेति मघ्वा पूज्यतमो मतः। 

{1 [21-3.5 4 [एव व्व); 34 [अपि (शि 
[ईइ ]ति). 5 05 महा; पसच (णिः रता). 24 गृद्यतयो (५८) 
(णि पूज्यतमो ). {32 हितः (107 मतः). ]} 

-^1] 1116 ३100 € 66. (0111. : 


7355* क्षमस्वातिक्रमं दवि भ्रुज्ञातस्त्वां प्रसादये । 
हन्तुमपि मां भूयो उवेनोपहतं न माम्‌ । 

[ (1. ए) एव 2.5 अशक्षमसे; 89.4५ क्रमं वा (10प क्षमस्व). 101 
क्षमेति वचनं देवि; 123 क्षमकर तेक्रमं देवि (णि {116 एग 1811). 
--(1. 2) 38 (2150 } ५ क्षन्तुम्‌ , ९1 121-3.5 नाहि (ण 
अर्हसि). 1 ‰» 131.3( 31590 ) 06; उमे (0 051 मां). 51 
125 निहनं; 72 [ अ |पदतं; 01-3.5 [एव हरतं( 05 (तः (ऽ;८) ) 
(ण [ उ पहतं ). ४1 01-3.5 >+ पुरा; एभ्नुमां (गिन माम्‌).] 


6 ˆ) 73 धर्मरता (0 प्परा ). €" देवि; 1४3 निय- 
(णि नित्यं). -^) 02 विप्रिया. © 2 कर्तुं ({० वक्तु). 
--2) [2 दुःखित्येपि (5५). -ए0 6, 51 22 13 [17 
014 5051. : 

1356* जाने त्वां देवि धर्मत्तां दष्टो कपरावराम्‌ । 
शदो नार्हसि मे भूयो वुमेतादशं वचः। 

[4.7 णा. 1. 7 (न. °]. 4). -(1. 1) 05 सततं चैव 
(0 देवि धर्मज्ञां). 101. दृषा; 5 सर्व- (1० दृष्ट ). {0.5 
-परायणां( 135 “णं ) (10 -परावराम्‌ ). --(1. 2) 2 ए1 1.3 
{01-8 कामां (मे). ] 

7 ^) 213 70 -लवला णि कर्णं. --°) 12" विसृजद्‌ ; 
2 1 प्रासृजद्‌ . - 707 ¢, 51 २४13 {21-7 14 51051, : 

357* इति रा्ञोऽतिकरुणं श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । 
पुत्रशोकं परित्यज्य कौसल्या पतिवत्सला । 

[ (1. 2) 3 पुत्रवत्सला (76०6३१९ 0४10. ) (शिः पतिर). | 

8 @ऽ तववटट्त एफ णिः 82. --5) (9 [अ (जलिः. 
ˆ ) 01" तस्मात्‌ (10 त्रस्ता). 2&1 76805 8° ¡0 71181. 
0 8, 1 ‰2 1 13 [217 ५ 05, : 

358* रिरस्यज्जिमाधाय अक्षं सं ्रान्तमानसा। 
शिरसा नृपतेः पादौ प्रणिपत्येदमव्रवीत्‌ । 


{04.57 0. 1. 1. -(1. 7) ए शिरसा (10 शिरसि ). 88 
126 आदाय. ४1 सुभृशं भ्रममानसा ( 9 1116 051. 73]† ).] 


{ 3341 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


परसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितासि ते । 
याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्या ॥ ९ 
मैषाहिसा स्री मवति शछाधनीयेन धीमता। 
उभयोर्लकयोवीर पत्या या संप्रसाचते ॥ १० 
जानामि धर्मं धर्मज्ञ तां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पत्रशचोकातंया तत्त॒ मया किमपि मापिदम्‌ ॥ ११ 
श्लोको नाश्चयते धेयं शोको नाश्चयते श्रुतम्‌ । 








श्लोको नाश्चयते सतं नालि शोकसमो रिपुः ॥ १२ 
शक्यमापतितः सों प्रहारो रिपुदस्ततः । 
सोटुमापतितः शोकः सुख्क्ष्मोऽपि न शक्यते ॥ १३ 
वनवासाय रामख पश्चरात्रोऽदय गण्यते । 

यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम ॥ १४ 

तं हि चिन्तयमानायाः च्चोकोऽयं हृदि वधते । 
नदीनामिव वेगन सथुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १५ 





9 °) (गते (0 [अ]सि).-*) [211 [पा [णा 
212.2 (1.1 क्षंतच्या; €&.1 25 771 1€९४ (ज हन्तव्या). ©3 
इह ({ग न हि ).- एणः 9-10, €1 2 ए" 3 ए -7 7 
ऽप 051. 1359. 

10 ˆ) 21 701 0 001 3 लोके (0 बीर). 
- एणः 9-10, 51 रि2 ४1 13 [7 4 अणए51, : 


71350* अतिक्रमं मे नृपते स्वभिमं क्षन्तमरसि । 
अवाच्यं हि मयोक्तोऽसि पुच्रशोकविमूढया । 
देवभूतन भत्रष या याचिता न प्रसीदति । 
कृताञ्जरिश्चशार्तेन हता सेह परत्र च । 
क्षमस्व राजक्नार्ताया व्यतिक्रममिमं प्रभो। 
प्रमुशरैवेश्वरश्चासि मम रामसय चोभयोः। 


[ (1. 1) 2.3 ते; 195 7 वट. (0 मे). 33 अतिक्रम 
नृपते त्वमिमं क्षुतं तमर्हैसि.-(1. 2) 1247 अवाच्यो (10 
अवाच्यं ). 84 येन ( [ङूएा. ) (पः हि). 128 सच (0 मया). 
--1)4.5.7 011. 1. 3. --(1. 3) ग्वा (जि या). 2 [3.4 
2५ कुपितेद( 139 9150 ].4 [५ न्ता न) (णः याचितान). र 
4 14 प्रसाद्यते ( 10 प्रसीदति ). 5 126 क्षुमितं न प्रप्ते { 07116 
०5४. 1211}. --4 7€405 1. 4 ५४५८९. --(1. 4 ) 91 ° 
करृतांजलिर्‌ ; [1.3 कृतवांजछि. 122 -मृरार्तादं. 234 अष्टा (0 हता ). 
51 ५ [अ]सिमि (0 सा).-(1. 5) ४1 01-5.7 ॐ 
आर्तायाः( [07 ०10.) क्षम मे( ८1 ध्ये) देव (णि (€ [न 
1211}. ©( €.) अतिक्रमम्‌. 121 विभो (णः प्रभो). -(1. 6) 
८8.५4 [अ पि; 04.57 214 [एव (णिः [अुसि). ४1 1-3 
प्रभुश्चैव हि (122 °स्त्वमसि ) राजापि( ए जा हि) (0 (€ एतय 
1:11}. ] 


(5) 


11 (3 वडाा8&€त्‌ {रपा मि71° पजा 1 =) 
128" धर्मज्ञा; 121 धर्मं; +4 धर्मः (70 धर्मज्ञ). --“) 51 
पि ७1 8 70 -3.5.6 + जने स्वां (ए धव्णञ0.); 4.7 
मन्ये त्वां; 9 09122669 ( 07 सवां जाने ). --° ) 51 2 ४1 
8 701-36 [इ]दु; 124.5.7 [ए वं; 272 यत्‌ (07 तत्‌). 12457 
ते (0 तु). ?५ पुत्ररीकाद्यदेतत्ु. 

12 734 ग, ( 09]. ) 12०5. --° ) 2 1 (1-301-57 
1४५ नाशयति. --° ) 72 धुवं (णः श्रुतम्‌ ). --“ ) <1 २2 
73 117 70« ज्ोको तिं नादायति. -“ ) 51 231.4 122.4-7 214 
-समं तमः( ए“ 12:.5.7 114 तः) (ग -खमो रिपुः). 





13 @©3 {ञडप् निप कः 77 ° ए 1७ ज्ञ {प५. ए 
13, 51 1९2 1 3 [01-7 214 ऽप०8॥. 


1360* सोढुं हाश्यो ऽध्िसंस्पश्ः शख्स्पर्शश्च दारुणः । 
न तु श्ोकभवं दुःखं संसोढुं नृप शक्यते । 

[ (1. 1) 1 राख्पातङ ; 82 रार (0 ग॒च््रस्पद्श्‌). 13४.4 
सदारूणः (णः च दा०).--(1. 2) [4.7 {4 रोकमर्य; 133 तर; 
125 डोकोद्धवं (107 “मवं ). ए? पुत्रडोकमर्यं दुःखं (ण 116 एणः 
1211). ऽन सदु; 82 प्र (107 संमोदं). 4 नृपते क्षमः (णि 
नृप इाक्यते ).] 

--(1[ल<तला ग ध्र€ 200४6 185. (०.४ 2 1715. 
लाः 13 : 


1367* सर्वज्ञा तिमन्तोऽपि रिनज्नधर्माथसंशयाः। 
यतयो वीर समुद्यन्त ज्ोकसंमूढचेतसः। 

[ (1. 1) 4.7 79 धर्ैज्ञा (ण सर्वज्ञा ). 12 श्रुतिमनो. 52 214 
हि (0 ऽपि). 59 -धर्माध्.-(1. 2) 51 12.५4 {26 मुनयो 
( त यतयो ). §1 ४3 [ ऽप्यत्र; ४101-3 [ऽ]पि हि; ५.7 
114 [ऽपि वि~; 75 ह्यपि (707 वीर). 125 मुह्यते. 5 प \ ए 
124-7 रोकोपहन-; [21-3 लोकेन हत- (107 डोकसंमूढ-). ] 

14 ^) ©> नववासाय (716६8. } (0 वन? }. -- } [21 
0 3 (णा. [इन्रः (0.६. 85 171 1९८६ (शिः इ्द्य). 
ह्-छ= {1 105६ 01 त9188€त्‌ 10]. 077 याः 771 14“ प्रः 10 
वां 17 2.58.6. --< ) © +" इपेकोपहत°. --* ) [71 -वर्षो- 
पमा ( एर्टजल व्ण. 25 77 ६८६६ ). णि 14, 61 8९८13 
01-7 214 पऽ. : 


1362* पञ्चघ्राणि गतान्यद्य दिवसानि सुतस्य मे। 
तानि वर्षडातानीव शयेकार्ताया गतानि मे। 

[ (1. 7) 3" पचमानि (शः पद्चषानि). ४1 [01-3 4 गतस 
(‡ज गतानि ). 123 दिनानि तु (प दिवसानि). †2 3 दिनानि 
तनयस मे (0 {€ ०5६. 1121{}.--(1. 2) 77 दुःख- (ग 
वरष- ). 51 1 71-3 दुःाताया; ° दुःखांताया ( 0 ठोकार्ताया }. ] 

15 ^) © बि- (¡ज हि). -*) ©3 वर्धते मदान्‌ (0 
इदि वर्धते).-<) 73 एव (णः इव). - ) (.3 {1.3 
समुद (शिः समुद्र ). -ए0यः 75, <1 ३2 $1 8 [1-7 4 
5115६. : 

1363* तद्रतासक्तचित्तायाः क्ोकोघो मे दिवर्धैते । 
जलोधवेगो गङ्गाया म॑दानिव तपाल्यये । 


{ 3351 


[ 2, 56. 75 


७. 2, 63. १8 
8 2. 62, 18 
1. 2. 67. 7 


2. 56. 16 ] 


एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । 
मन्द्रदिमरभूत्यो रजनी चाम्यवतैत ॥ १६ 


\ 


राये 


| अथ प्रह्ादितो वाक्यै्दव्या कौसस्यया तरपः । 
सोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वश्चमेयिवान्‌ ॥ १७ 


३ति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षटूपश्वाश्चः सर्गः ॥ ५६ ॥ 





[ (1. ग) ^ सद्रतासक्त. 12): ४: डोको या (ण जाकरौघो). 
र [ऽयं (णिःमे). 51 129.2 प्रवर्धते; ९1 125 [ ऽ ]मिवर्धते; 12४ 
प्रवतेते; 1५ व्यवधत (¡0 विवर्धते ). -(1. 2} 1 {५.7 गंगायां 
(07 गङ्गाया }. ४1 [21-3.5.7 हिमालये. [2 महानिलमहात्यये (19 
1116 091. 73117}. | 
^€ 15, €1 [24-7 175. : 


1364* एष शोको महान्दान्रुः सुबरदधानपि मानवान्‌ । 
प्रसद्य हरते वृक्षान्नदीरय इ वोल्बणः। 
[ (1. 7) 1 ० महाशात्रः, {2५ सुबद्धान्‌ . ] 

16 ए 26, € ३2 ए 8 701-7 1५ ऽप. : 

1365* एवं संभाषमाणायास्तदातिकरूणं वचः! 
कौसल्याया जगामास्तं सविता दिवसक्षये । 

{ (1. 1) 4.7 एतत्‌ (0 एवं }. 2 31.3.4 सं माषमाणायां. 
‰1 [21-3 14 इत्येवं ( [23 °व ) माष( 133 श्य्‌ ) माणायास्‌ (07 1116 
एण 1811). [9.7 तस्य (0? तदा). 51 {26 तस्याः सुकरुण. 
--(1. 2} र 81..4 कौसल्यायां. ] 





17 ^} 51 9 [3 [6 एवं; ९1 [01-5. 214 एभिः; {2.9 
तथा; ¢" ततः (णि अथ ). 73 723 प्रसादितो; 1) आह्वादितो 
(णः प्रह्वादितो 1 2५.५.7 मेध्यः (7० देव्या) ) 
12&1 0 निद्रया (0 निद्राया). --ए0ा 147, §1 र एय 
3 121-7 04 51051. : 


1366* शोकश्रमपरिम्लानः रतर्मिद्रावज्ञं ययौ । 


[ 22 ४1 [2.3 08 + -परिण््ानः( 139 2150 10 70372 
शानः). 2 \1 8 गतः (10 ययै) 


०100. -104.5.7 (0 ्प€ 116 6618. --6 07.९4 


। व; 1 हि {1.2 दरारथप्रसादनं( 51. नना); ८1 {)1-3 


कोसल्याविरापो; 5.५ 16 दश्रथप्रघादं( 1५ ष्दः). --5 0 

( पाऽ, फणतेऽ 0 0011 } ; {1.4 2.3 गा).; 61 67; 
2 ह 1 [ता फा {2.3 @ 1 -3 62; ई1 + 63 
82.8 67; 71 779; [26 7०. - {ल 60100, 126 € 
लाप्त<5 त रामाय नमः; 12 0 श्रीरामाय नमः. - {लः 
587९2 56, 51 ‰2 ४1 ए 1721-7 7. 1९8 57६2 39 


[ 336 ] 


अपोभ्याकाण्डम्‌ [ 2. 57. 6 


५७ 


प्रतिबुद्धो रतेन शोकोपहतचेतनः । 

अथ राजा दशरथः स चिन्तामम्यपयत ॥ १ 
रामरक्ष्मणयोश्ेव विवासाद्रासपोपसम्‌ । 
आिविशोषसरगस्तं तमः घर्थमिवासुरम्‌ ॥ २ 
स राजा रजनीं पटी रामे प्रव्राजिते बन्‌ । 
अधेरत्रे दशरथः संस्मरन्दुष्करतं कृतम्‌ । 


यदाचरति कर्याणि शुभं वा यदि बाञ्युमम्‌ । 
तदेव रभते मद्रे कता कमेजमात्मनः ॥ ४ 
गुस्लाघमथानामारम्भे कमणां फलम्‌ । 
दोर्पवायोन जानाति स॒ बार इति होच्यते | ५ 
कथिद्‌ प्रवणं छिचा पाष्या निषिश्चति । 


त ९ ©. 2.6५. 
कौसल्यां पुतरशोकार्तामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ प्यं दरा फटे यूः स श्लोचति फलागमे ॥ ६ 9 





57 

हक रि 7 1159178 {07८ 58६9 57 ( €. ५.1. 7058* 
27) 2.56.14 ८. }. -एद0ा€ 5272 57, 51 2.18 
121-7 1684 58168. 38. -[0ण1 एल्हा75 पण) ॐ; 1.2 
71) श्रीरामाय नमः. 

1 ^) [7 ४3रा 7\ राजा 15 71011-€8{ला. -~) {21 
अभिपद्यतः 0 अभ्युपेयिवान्‌ (107 अभ्य). © 211 चितामभ्य- 
वपद्यत, -1"0ा 1, 51 रि \1 13 {1-7 21५ 505६ 

1367* रामे मनुजज्ञादले सानुजे वनमाध्िते । 
राजा दरारथः श्रीमानापदं समपद्यत । 

[ (1. 1) 12५.5. [ ऽ ]रण्यम्‌ (10 वनम्‌). ‰2 13 {5 आस्थिते 
(07 आश्रिते ).-(1. 2) ए {1.3 24 कच्छा (7 
“च्छाम्‌ ); 122 छृच्छम्‌ (शि श्रीमान्‌). {04.5.7 अ( 125 सं }स्मरन्दु 
(12? द्रं छृतं ( {ण ६१ ०७६. 7917}. ] 

9.1.105 एवं; रि 8 12५.5.2 एवः; ५1 7 हयेन; {22 
वनं (८); 4 चापि (10 चैव). -2) ४1 द्विवासो (७८); 
78 विवास (5८) (णः वरिवासाद्‌ ). 51 12 124.4.7 वास्तवो- 
पमः. -^) 12 जपेद्‌ (107 आविवेश ). 7४ [ उ [पसर्गस्थं; 
{3 गस्तु. 761 2.०, 61 2 ९18 [017 4 05६, ; 

1368* जग्राहोपप्टवगतं सूर्यं तम इवाम्बरे । 

[ 61 121.४.4.6.7 -गतः; 1 [8.5 ए५ -तनः (णः गतं ). ४ 
1 3.4 [अं बर्‌ ४1 ररः); [21.3.5 [अ मुरः; {+ [अ परं 
{ 7 [ अम्बरे). 51 12.९.6.7 तमः मूर्यं इवांशुमान्‌ ( 7 11 
1051. 11211}. ] 
टाः 2, {221 [६1 [ताः [71 {2.3 ( 11-3 15. : 

1369* सभार्ये हि गत रामे कौसल्यां कोषटेश्वरः। 
प्रिवक्ुरमितापाङ्गीं स्त्वा दुष्कृतमान्मनः। 

{ (1. 7) (& समार्य ( 35 800८}. 1281 ©" सह मार्यै गते; {8 
सभार्ये निर्गते; 73 समायसिगते. --(1. 2} {9.3 © #1-3 (ह 
असितापांगां; € “गीं ( 85 80०९€ }. ] 

3 क ०. (ष्फ. ) गिर 3३० णु) 10 1370*. -र) 
69 अर्धरात्र (5८1). -“ ) 7 ता 0" 68 सोस्मरद्‌ ; 
त..ह 35 171 1ल॑ (ज संस्मरन्‌). --^1ला 3००, [ध 
ता [पि {2.8 ( 2{2.3 1115. : 





7370* स राजा पुत्रज्ञोका्ैः स्त्वा दुष्कृतमाव्मनः । 
[ 73 दुःख- (ग पुत्र-).] 
--* ) 72 -शोकार्व. - ए 3, 51 २४18 101-7714 50051, : 


7377* स षष्टे दिवसे राजा शोचन्नेव महायराः। 
अधरात्रे विबुद्धः सन्सस्माराथात्मदप्कृतम्‌ । 
स्त्वा च देवीं कोसल्यामभिभाप्येदमनत्रवीत्‌ । 
यदि जागषि कोसव्ये यणु मेऽवहिता वचः। 

[ (1. 7) 23276105 स 70 पाशह, ए षष्ठ-; 122 चाष्ट- (ग 
षष्ठे). ऽ 22 7 125 रामं (णय राजा). 13५ 12५. इव (107 एव } 

(1. 2) 9109-7 प्रबुद्धः सन्‌ (€ 125 स); ९2 78 विबुद्धः स 
(शस 7 पाशा.) (10 विबुद्धः सन्‌). 1 1.4 16 सस्माराथ 
रव-( 131.4 (त्मसु-; 12५ °थ चु-}; 11 संस्स्मायत्म-; 122.9 स( 122 
सं [ 9९ | )स्मााचात्म-; 124.7 स्मार स्वं हि; 125 सस्मरोधात्म-(51८) 
(107 सस्माराथात्म- ). --(1. 3) [2 [अथ (णिच). 15 देवीं 
च ( ए 0975. ). -(1. 4) 129.5.7 कल्याणि (णः कौसल्ये ). 
122 छगुष्व (ग णु मे ). ४1 01 वदतो ( 07 ऽवहिता ). ] 

4 ५) रश्यत्र; ५ यथा (गः यद्‌ ). 15 सुश्रोणि; 125 
कर्माणि (० कल्याणि ). 122 यद्यद्राचरन्कल्याणि ( पाल 
९ ! ). --°) 3 शुभा (७०) (० ज्युभं). 5 र ऽ 8. 
70 -7 9ा4 नरः क्मै(72+ ण.) ज्ुभाञ्चुभं. - एणा 4००, 1 2 
"1 3 1217 {4 55६. : 

1372* सोऽवश्यं फटनाभोति तस्य कालक्रमागतम्‌ । 

[४1 [ऽ रण्यं (9८) (ण वद्यं). ] 

5 ^) ७8 पथप्ा३€९्त्‌ 07 गुर-+ ९ अथ त त्छाक्ण) 
({ण र्थानाम्‌) ) 61 ५11 [1.4 12.२.56 314 जर॑से 
(12 (मि )प्व(ऽ1 [न्द्य; \1 पु )घि( 28: "पि )नक्रयन्‌ ; 83 
'सेव्वविमवयन्‌; 1)" “मेप्वनुकीरतयन; 12५ 'मेष्विव त्यं 
(56); 7? °मेम्वेव क्षवे. -10" 5०, €1 2 {1 {17 
{4 515 

71373* दोषतो गुणतश्चैव वाल इन्युच्यते बुः 

[> गुणनी दोपनश (४९ (33). ). ५ नरः (0 बुभेः).] 

{€ 5, 11715. 13741. 


6 ^“) 51818 71 तादु. 2150 85 77 {८२६६ }.2-7 
+ तद्यथा ( 0 कश्चिद्‌ ). © 2 \1 [2 [071 [)1.2.5.6 


{ 337 ] 


@, 2. 65. 8 
5 2. 63. 39 
1., 2. €9. $ 


2. 57. 7 ] 

सोऽ्माम्रबणं छिचा पलाशं न्यपेचयम्‌ । 

रामं फलागमे लक्सवा पाच्छोचामि दुर्मतिः ॥ ७ 
लब्पश्चब्देन कौसव्ये कुमरेण धनुष्मता । 

कुमारः शब्दवेधीतिं मया पापमिदं कृतम्‌ । 

तदिदं मेभ्नुसंघ्राप्र देवि दुःखं खर्यकृतम्‌ ॥ ८ 


रामायणे 


संमोहादिह बाठेन यथा स्याद्धितं षिपम्‌ । 
एवं ममाप्यवित्तातं शब्दवेध्यमयं फलम्‌ । ९, 


देव्यनूहा स्वमम्रो युवराजो भवाम्यहम्‌ । 


ततः प्रावनुप्राप्ठा मदकामविवधिनी ॥ १० 
उपाख हि रखान्भोमस्तप्या च जगदगुभिः । 
परेताचरितां भीमां रपिराविच्चते दिशम्‌ ॥ ११ 





आम्रवनं, २३2 ए 131.3( पधा. 3150 25 71 {८९८ }.4 192.8 
114५ हित्वा; 25 लयक्वा (10 छिच्वा ) ) {1 971 पाशांश्च; 
धु 35 7 ९६. 61 9 239-4 02.4-7 पडाज्ञवनमाश्रयत्‌( 122 


धरितः); 1 31 1.3 + पाट.शं वनमाभ्रितः( 31 {4 
श्रयेत्‌ ).--“ ) 212 फलं (51८) (9 पुष्पं ) 51 {4.7 चछा; 


75 हिव्वा; ° भिचा (गष द्षा). 6 पे ४1 8 [17 04 
फल (51 ^ 2 3.4 129.6.7 "ठै )तरेप्सुर्‌ (ण फ गरः ).-< ) 
€1 २४1 {3 1217 भ निराशः स्यात्‌ 52 शश्च) (ण स 
द्तोचति ). -- ^€ 6, [21 [0 [ता [पा [2.8 2.3 ‰{1-3 
1115.; 1 1715" वलिः 5: 
1374* अविज्ञाय फर यो हि कर्मं स्देवानुधावति । 
स ज्ोचत्फख्वेरायां यथा किंञ्युकसं चकः । 

[ (1. 7 ) ७2. {1.3 (६ कर्मतो वा((@3 “ण्येव ) (1.2.185 
210९< (ग कमै स्रव}. -(1. 2) 1 © -सेक्कः (णः 
-सेचकः ). ] 

(2 2 1 [षा [01.2.55 33 आम्रवनं. र 1 
131.9.4 13२.9 }{५ हित्वा; 15 निखा (707 छा ). --:) ?71 
पाटाशांश ; ¢ फलांश. 73 ©1 312 निपेच( ©1 ° ।यं( ऽ:०)}. 
61 २9 {32-५ {)2.4-7 पटाङवनमा(124.7 सं ) श्रितः; +1 


121.3 1५ पालां वनमाध्ि( 1) शसि )तः.-“) 91 >2 ४17 
1701-7 ५ बुद्धिमोदात्परियञ्य( 12? व्य). -2) 51 प ए 
ए 1701-7 1५ रामं (णः पश्चाच्‌). 73 संदधीः (10 दुर्मतिः ) 


--^ लाः 7, 5 1115. : 
1375* मया स्वयमिदं दुःखं पुरा देधि समर्जितम्‌ 1 
8 ८) @ किम्‌ (9 तद्‌ ).-ए्०ः 8, 61 2 ४1 
21-7 214 5105६. ; 


कौसल्ये टब्धरक्षयेण तरुणेन मया पुरा । 
कौमारे शब्दवेधित्वा्सहसा दुष्करतं कतम्‌ । 
तदिदं मामनुप्राप्तं फर पापस्य कमणः। 
भश्चितस्य विषस्येव विपाक जीवितान्तकम्‌ । 

[ (1. 1) ए 1.2 ५ लब्धलक्षेण ( र शूयेण }. 51 125 तच 
लक्षयेण कौसल्ये; 12५. ठब्ध्क्षयेण कौसघ्ये; 15 सलष्यक्षणकौ सस्थे 
( वणप) ( जि (16 एन रा). 122 कतं (0 मया}. ४३ 
7) पुरा मया (ए ध०्७ु). ). 1 14-7 तरुगेन धनुष्मता ( 07 
111€ ‰०5॥. 1311. ).--{1. 2 ) #1121.3 दूरतः; 84 करोशरे (5५) 
(० कौमारे). 84 गज- (10 शब्द ). 51 -वेदित्वाव्‌; २४8 
-वेधित्व-; 15 -बोधित्वात्‌; 1/4 -वेधीति ( 07 -वेधित्वात्‌ ). 128 ततः 


1376* 











शब्दस्य वधिल्वात्‌ (ण ९ पज ए). 2 93 -छ्यविना; + 
छता (0 सहमा). 3५ 1002 णि कृतम्‌ --(1.3) \1 
1)1-5.7 34 समनुप्राप्त( 07 >) (0 मामनु ). 4 मां तस्य 
(णम पापख). 104. मनसः दुप्रधर्ेणे (णिः 1116 ०5६. 1811) 
-- [247 01. 0 1. 4 प ६० 5६. 10. -(1. 4) 23 विषस्येव 
1 विपाको; 03 विपाकं (70 विपाके). 2 8 [5 + विपाको 
जीवितःतकः( भ वगः) (10 (1€ 051. 10211). | 

9 {2\.7 ग. 9 (ल. ४.1. 2376*). -^) 0.8 211. (त 
ट्व; धट 2511 {€९{ (ग इह ). 72 0१. क1-3 (णन बःल्येनः; 
(& ५ 1१ 1६ ([ण बान}. -- ल 9५, [1 [प तव 
[0प्ा1 [2.3 © त[1-3 115. : 
यथान्यः पुरुपः कश्चित्पकातेमे हितो भवेत्‌ । 

[ ४1 पाल्‌. ] 


1377" 


--2) > मामपि ( प'€8.) (0 ममापि). 18 [अ ‡प्रिज्ञातु 
(56). ) 0६1 [त्‌ा [फा ©. ४12 (६ वेध्यमिर्द; 13 
-विध्य (5८); (एप. 85 1 <; (76 -वेद्य (ण 
-येध्यमयं ).--07 9, 51 2 ९198 [01-3.5.6 १14 50091. ; 


23755 अभिद्ठानाद्यया कव्नि्पुरूयो भक्षयेद्धिषम्‌ । 
दथा मयाप्यिह्ानाःपापं क्म पुरा कृतम्‌ । 
[ (1. 2) 
10 04.70. 70 (रा. ५.1. 1376* }.-) १३) तदा 
(3/0. {101. 3150 पुरा ) भृस्व्यं; \1 मम वत्सा; 121.2 त्वमभवदुू 
(ग घमभवो). 5 1२.5.5 कोसद्ये खय्यनृढायां. -°) ए 
>[५ यौवराज्ये (9 व्यानो ).--°) 51 2 ५1 {ए 101-3.5.6 
अथ; ४4 अतः (107 ततः). --) [2६1 [0 [ता [पा 13 
मम काम; 13 मदमोद- (07 मद्काम-). 1.3 0 -विव्धनी. 
51 २21 ए [01-3.6 प मनः संह्षै( 8" 'पि)णी ममः; 1) 
मनसः संप्रहपरिणी. 
11 °) {21 2.3 © क्र" ६.१ जपा(७० श्वा)स्य; (ड 
उत्पाद्य; (ण...६.{6 35 770 46 (0 उपास). 1 चः 
७३ [अ ]भि- (ण दि). -° ) 61 जरद्‌ (5८) (07 जगद्‌ ). 
--^) {2 पितताचरितां ( (गाप). --° ) [६ [त्‌ा प्ण 
©3 21? ८ अएचर( ७8 भरि {८ ] ) त; (६.1.16 85 17 € 
(0 आ्रिश्ते). 72 दिनं (ण द्विकम्‌). - एण 7, 51 रि 
४1 3 {)1-7 #4 ऽता, : 


1370* 


२ {33.५ [31 पाकन. | 


आदाय हि रसं भौमं त्वा च जगतीं रथो । 
उद्ग्गत्वाभ्युपावरतते परेताचरितां दिङाम्‌ 1 


[ 338 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


उप्णमन्तदधे सद्यः लिग्धा ददिरे घनाः । 
ततो जहषिरे सर्वे मेकसारङ्गवषिणः ॥ १२ 
पतितेनाम्भसा छन्नः पतमानन चासकरत्‌ । 
आबभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ।। १३ 


तस्मिनतिसुखे काले धनुष्मानिषुमात्रथी । 
व्यायामकृतसंकल्पः सरयुमन्वगां नदीम्‌ ॥ १४ 
निपाने महिषं रात्रो गजं वाभ्यागतं नदीम्‌ । 





{ (1. 7) 05 रविर्‌ (णिःरसं). ४1 णा. च (ऽप. }). फ 
जगदंड्ुमान्‌ (107 जगतीं रवौ ). 52 [4..7 परिदस्वां शचं डरो चिषा( 12५.7 
°भिः [5८] ); 05 प्रताप्य च सदंज्युभिः (10 (16 05४. 121}. 
--(1. 2) ४1 उदङ्पुखा (0 उदग्गःवा }. 24 [अ ]प्युपाढृत्ते (0 
[अ ]भ्युपार). ३ 8" 121 उदग्रःवाभ्युपावृत्त; 129 उदग्त्वादुपाृत् 
( 07 1116 ०51. 1211). ए1 -[ आ ]रचितां (ण -[ जा |चरस्तिां ). 
61 72५-7 अगस्त्यचरितामा्ञामुपावतंत भानुमान्‌ ; ५ अस्तं गत्वाभ्यु- 
पाषृत्तः परीता चःपि हार्वरी. ] 


12 ^) 51 ९2 ८1 [07-7 + आ( 81 1.2 अ; 724 
प्रा; 1)? प्र )वुण्वा( २२ न्न्ञा)ना दिश्ः( 3 07). प ॥० दिशः) 
सर्वाः. -°) €1 [257 वनब्रृधि( 123.5 म्षि)रे (10 ददश्चिरे). 
1: [ ऽ }थवा (0 घनाः). - ) ४1 121-5.7 4 सुदा (णण 
ततो ). 129.5 जहर्षिरे (5८). ५1 71.3.7 चापि; [2.5 वापि; 724 
चाथ (70 सर्वै). ऽ ३ 8 125 मुदा विज( 1.४ °जि [5८] }- 
दिरे( 5५ शज्र॑भिरे ) चापि.- ) 51 6 तथा; 2 73 [1.8 
71५ बक-; 1५ दीनाः; 77 [ज दीनाः ( 7 मेक- }- 31.२.4 
-ल्ारंग-; 721.3 1/4 -सारस-; 122 -सागर- (07 -सारङ्ग-). ४1 
बकसारसदषिणः.- ^€ 712, 51 रि ४1 ए [1-7 ¶१(््लिः 
1384* ) 4 115 : 


1380* आऊुाविरतोयानि खरोतांसि विमरान्यपि। 
उन्मार्मजख्वादीनि बभूवुजेखुदागमे । 


[(1. 7) व 0 -५.7 72 4 -[ अ ]रुण-; 135 -[ अ ]रण्य- 
(गः [आ }विल- ). 51 126 विजखन्यपि; 1 {.3.5 पिपुला- 
न्यपि; 35 विषमाण्यपि; 01 [अ [पि जछान्यपि; 124. [अ |पि जलानि 
च (07 विमलान्यपि ). ] 

--41€ाः 12, [2 711 ता [1 2.8 © क1-8 115. : 


1387* इ्धिन्नपक्चोत्तराः साता: कृच्छरादिव पतत्रिणः 
बृष्टिवातावधूताग्रान्पादपानभिपेदिरे । 


[(1. 7) क्रि न (अ) (णिः इिज्न-). 7701 -प्क्षोत्तर- 
(1० न्तरा: ). 01 लिग्धाः (97 ज्ञाताः). -(1. 2) 18 ©2.3 
वृष्टिपात-; 113 बाष्मिवात- (८० प ); (६.1. 25 810४९ (ण 
वृष्टिवात- ) ©1 ते प्रपेदिरे; ©> ‰1 प्रतिपेदिरे; (६ 85 270४6 (7 
अभिर). ; 

13 =) 61211. [अं ]ुना (0 [अ ]म्भसा). ए 
[भा ]च्छिन्नः; (६ 2571 ९॥ (ण छन्नः). 72 छन्नोपमानेन 
च .च।सक्त्‌ .--° ) 12 0274860 07 रारिरि.- ० 73, 
<1 91 8 [1-7 ४4 उप05. : 


7382* मेघजनाम्बुना भूमिभूरिणा परितर्पिता। 
अ 
उन्मत्तशिखिसारङ्गा बभा हरितञशादरा। 


अन्यं वा श्वापदं कचिञ्जिघांसुरजितेन्दरियः ॥ १५ 


[ (1. 7) 101-3 [ अं }मसा (0 [अम्बुना ). 03 हरिणा 
(107 भूरिणा ). -(1. 2) 7" -रगानि (5८) (07 -सारङ्गा ). 12 
हरितपोज्वटा. ] 

--23 607६. : 
7383* कूताश्च बृश्ाः स्वै च सपत्रा हश्रूपिणः। 
-- {लाः 13, 1281 {211 741 [र 2.3 @ क1-3 105. : 


1384* पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि त्रिमलान्यपि } 
सुखुवुगिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजं गवत्‌ । 

[ (1. 7) 2.3 @ [श1-3 €. पांडर; ा.&-॥ 85 ६0०५९ 
(101 पाण्डुर-). [€ 76805 77 थाह, रुणव. @1 तोयानि (णि 
खोतांसि). @1 च (णिः [अ पि). -(1. 2) @3 }{3 -सानुभ्यः; 
@111.£.1२.४ 25 2709€ ( 07 -यातुभ्यः }. 13 प्तद्वास्ानभुनंगवत्‌ 
{ 96} (णः € 051. 7211}. ] 

--^1€ा 1384*, {2 113. 7380. 

14 5) 62 ‰1 कवची रथी; 7: इपुमाच्निरि; 15 मात्रधीः 
(णः इषुमानत्रथी ).- एण 4, अ ४ ए 8 7 + 
ऽप251. : 


1383* एतस्मिन्नीदरो कारे वतमाने ऽहमङ्गने । 
बद्धा तूणो धनुगद्य सरयूमगमे नदीम्‌ । 
धनुव्ययाम स्री घ्रव्वाच्छब्दवेधविकीर्षेया । 

[ (1. 7) 14 वमाने (0 वतै°). 51 126 घनागमे; एह 
मंगठे; 129.6.7 वरानने (107 ऽहमङ्गने ).-- (1. 2} ४ }14 बद्धतूणो; 
4.7 बध्वा तूणं (107 बद्धा तूणौ 10 ९५8 [6 धनुष्पाणिः. ४1 
51 ५4 हारयूम्‌. 4 (पणता कपप) अगमं सरयू (एष 
050. ).-(1. 3) 61 ० 8 3.6 4 -रीव्लाच्‌ (10 
-शीघ्रलाच्‌ ). ] 

--{116€7€{ला 21] (णा. : 
1386* तस्या नद्याम्ततस्तीरं विविक्तमुपसत्य वै 1 
निपाने निशि वन्यानां गाणां सरटिखा्धिनाम्‌ । 
तस्थौ तत्राहमेकान्ते र।त्रौ विततकाभ्ुकः। 

[ (1. 7} 6115 तदा वीर; ॐ2 73 तथा(1२.५ व्रा) तीरं; 2" 
च तत्ती्; 122 स्वनस्तीरे; 13 ततस्ती 4; \14 तट तीर्थं (107 ततस्तीरं ). 
121 विमुक्तम्‌ (107 विविक्तम्‌ ). 3.५ उपलभ्य; 124.7 अपि सेव्य; [38 
उपसेव्य (19 उपसृलय }. 51 2 8 [26 च (णिवे). --(]. 2) 
01.2४4 नि( 132 वि)पानं( 94 सतं); 5 (एण व्छा.) निपाते 
(10 न्ने). 81 रम्यागां; [५ बद्धानां (0 वन्यानां ).-(1. 3) 
< < 73 126 म्थितस्‌; 4 तम्य (णः तस्थौ}. 107 तस्य (गः 
तत्र). 22 सोते (८) (गः रत्री). ] 

15 ५) 11 सृत (5८); ए(€1.) श्रमं (णः नदीम्‌). 
-- ) 12€" वन्य; 121 {01 {1 अन्यद्‌ (10 अन्यं). 1211 


{ 339 ] 


[ 2. 57. 75 


(>, 2, 65. 
ए, 2. 63. 
1. 2. 69. 


2 
22 
द्व 


2. 5. 76 ] 

अथान्धकारे तभौषं जले ङुम्भख पूर्यतः । 
अचक्चविंषये घोषं वारणखेव नदतः ॥ १६ 
ततोऽ शरयुद्रय दीप्रमाशीविषोपमम्‌ । 
अयश्च नि्ितं बाणमहमाक्नीविपोपमम्‌ ॥ १७ 





रामायणे 


तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्रनौकसः । 

हा हेति पततस्तोये वारभृत्त्र मानुषी । 
कृथमस्ष्ठिमरे जस्त निपतेत्त तपखिनि ॥ १८ 
प्रविषिक्तां नदी रात्राबदाहारोड्टमागतः 
इपृणाभिहतः केन कस्य वा फ कृत मया ॥ १९ 








{241 [2711 (2.3 2.3 }{1-3 करिचिज्‌ . --70 25, 51 2४ 
ए 101-7 114 ऽप०5४.; ल 111€ इ ( 64.105. जप्त 0736६65 
21{1€८ 715: 


1387* तत्राह महिषं वन्यं गजं वा तीरमागतम्‌ । 
अन्यं वापि मूगं हन्मि शब्दं श्चुत्वाभ्युपागतम्‌ । 

[ (1. 1) ३8 89 2150 77 प्राशु, 25 8006). [अपि 
(97 [अ] ). {६( €. ) संवृतं (यणा महिषं). ४1 चान्यं; [7 क्य 
(0 वन्यं ). 03 गतं वा; >+ [\( €.) हतवांस्‌ (10 गनं वा). 
र 3 101.3 तीर्थम्‌; (1 सार्थम्‌ (णः तीरम्‌). 1? जलाय नमुपागनं 
(जः {16 ‰०§॥. 1811}. --(1. 2} 121-3.5 ( ए्टाणित त्प ) 
14 (€. ) च (गिः वा). 132 श्वा (णिः [अनपि मूगं) 
1६( €.) टिच्लं (णः हन्मि). ४1123 ©७( €.) [ अ [भ्युपागन |] 

16 °) @य यथा (7 अथ). 12 दाध्राषं. 9 ~ 3 
0+-7 जथाई पूर्थमाणस्य; \\ 1213 14 अ (122 आ )ध्रोषरम॑ध- 
कारे च{ 128 °रेथ ). --" ) €1 >५2 {3 01-7 ©? 311.4 जढ- 
प जन- (5८) (णिः जे). 91 2५ 10५-5 निःस्वनं; > 
ए1-3 77 निस्वनं (0 पूर्वतः). 18 ग. (व. 2) 16०५. 
--° ) 51 ९218 [0५7 [5 श्रौ; 72 01 312. घोरं (० वोप). 
--°) 51 ९2 3 [० ब्रँहितं; 04.7 नर्दित; ©@2 ध" गजि; 2 
गर्जतः (07 नदतः). 0 10०, $ [01-3 3[4 5081. : 

1388* 

[ 1.3 ब्रहूतः, ७ उपागतः; 12 पिपासितः ( 07 पिपासतः ). | 

--^{1€ा 16, 124.3.7 175. : 


वृहितं कुञ्रस्येव शब्दं तोयं पिपासतः 


सोऽहं परमसंहृष्टः शरं संधाय कार्मुक । 
शब्दं प्रति जट िप्रममिलक्षसुपद्रतः। 


[ (1. 2) 135 अभिद्रुतः. | 


7389* 


17 ^} 14.5.7 ततः सुपुंखं(125 शरं पुटं सु ) तीक्ष्णा 
विङकष्य धनुरुत्तमं. -- ^ 147५, [281 [त [ता ता 2.3 


© (@ गप. (भु. } ए #० ° } क -3 7715. ; 


1390* शब्दं प्रति गजत्रेप्सुरभिखक्चमपातयम्‌ । 

[ 0" 0६ एता [फा @8 (१ अभिटक्षयम्‌; €. शक्य; 
(६ शु ( 95 210४९}. 213 अपातयत्‌. {९( €.) अभिलक्ष्य तपाः 
(ज € ०5४. 1811). | 
--@1.2 01. 17९०. -- ) 124.5.7 मुक्तवान्‌ (07 असुं). 
-ए० 17, 51 2 एय 8 101-3.6 214 ऽप, : 


1397* ततः सुपुद्धं निरितं शरं संधाय कार्मुकं । 
तस्मिन्शब्दे शरं धिप्रमसृजं दँवमोहितः। 





| 


[ (1. 7) ५2 स्व-; {01 (1{0 सु-). ऽ1 1)1-3 +1५ संघाया- 


हं शरासने (19 (€ ०३६. 121}. -(1. 2) + ज्ञान- (णि 
ध्रव-). ] 
18 «) © ततो (0 तत्र). --) 39 >> नौकसः 


( 71011 .दकलाः }. -- {ला 18°, ग {21 [पाप 2.8 


(~ >{1-3 105. : 
वाणासिहतमर्मणः। 
तस्मित्निपतिने बाग 
[ (1. 1) 0" वाणाद्विदत-+ 101 [पाय दद्रयथित-; 18 बाहाभि- 
हन- ( 07 बापाजिहत-). © -कर्मेणः (07 -मर्मणः }.--(1. 2) 
= एग107 141{ ज 1. ० 73५4 0६ 0वि ष भूमो 
((0प वाणे }. | 


{0 19*-०, 51 


1302 


1 2 [01-3.6 ५ 55६ 


रार चाद्यणवं तसिमिन्मुक्े निपतित तदा 1 
हा हतोऽस्मीति करुणां सानुषेणेरितां गिरम्‌ । 

[ (1. 1) 84 दरेण (5८) (0 शरे च). 2 [आ ण्वः 
वदं ({िः [अ `यं तसन्‌). --(1. 2) ४7 तना (९) (ण 
नो). 01.3 + करनं (त न्णां). ४1 मानुषीम्‌ (10 रवेण). 

[= {निता निरः. | 
--”) 51 >+ {3 [01-3.ण निपात्यत( 91 6 त्मैतत्‌); \ नि- 
पतेत; 12) {1 101 [711 निपतच्च ; {07 'त्त॒).--107 18, [24.5.72 
1054. : 


7393 


[9 ग 


तस्मिर्निपतित बाण घौरमार्तस्वरं ततः। 
अश्रा पुर्पस्याहमिदे च परिदेवितम्‌ । 


1394* 


[70 प [107 14114]. 7, ल. 1. 2 4 21362*. |] 
^ {ल 18, 51 2 1 [3 [01 -3.6 314 175. : 
1395* नायं सुनृद्टसन मयि बारे निपातितः । 


{ €. 1. 2 ग 1396*. [22 नैनाईं (51५) (ण केनायं ). 13 
मया (0 मयि). ] 


-111लाट्लाः ४176405 22०0 {जाः {€ 75 76, (€ 
[भह 1६ 77 1४5 [णलः [1६८६ 


19 ^) 15 अविव््ं (णि प्र). 83 बुद्धा हि (णिः 


रात्राव्‌ }. 0) {31.2.4 [271 [26 {2.3 @1 313 उदहा( 18 
ष्का (5८?) }रो; {24.5.7 जला०; (71.8.11 85 77 (ल 


(107 उदा). ॐ (& : यद्यपि हारदाब्द परे उदादेसो विदितः 
तथापि “ एकदश बिकरृतमनन्यवद्धवति ” इसि दीर्घः छान्दसो 
वा। @ 13५ [ऽयम्‌ (0 ऽहम्‌ ).-) 7 [ अ ]भिहितः 


[ 340 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


करषिहिं न्यस्तदण्डस्य घने वन्येन जीवतः । 

क्थ नु शसेण वधो मद्विधस्य भिधीयते ॥ २० 
जटाभारधरसंव वल्कलाजिनवाससः । 

को वधेन ममार्थी खाक वास्याप्रतं मया ॥ २१ 
एवं निष्फटमारब्धं केवलानधेसंहितम्‌ । 





(50) (ण हूतः). {3 कडि (5८) (ज चन ).--) 51 
९2 {3 {47 { इ दापल््द; 121 1071 पार्त; [0८ 1241 18 
©1.3 वापङृतं; 13 चाकरं कृतं (5५) (गवा ङ्किद्तं).- एग 
79, 1 {1 (1.3 00. ॥थ्र. [4 1395* |) अ+ 50. ; 
7396* विव्रिक्मियर रात्राबुदकाथमिहागतः। 
अथ कनायमागम्य मयि बाभो निपाहितः। 

[ (1. 7) ४1 व्रेषितःयम्‌ (प चिविक्तनति). \1 पित्रा; 0" बुद्धा 
{0011 प 02005) (णिः रात्राव्‌ ).--\1 0171. (181. ) 
1. 2. ] 

29 {3 ०. ( प]. ) 20-215; ३१.५ 020. 20. --* ) 
< 12 सं( 25 स)}न्यस्तद्यखस्य; 14.57 स न्यन्तदंडस्य (0 
हि न्यस्तदण्डस्य ). ३९ 1 [1.9 [1-3 [+ सं( 2: अ )- 
न्यस्तदडस्य दने( 2 भः मुनेर्‌ ).-0) 2 1 [1.9 [1 
मुनेर्‌ ; 128 1901708. ( {07 वने ). ---\लि 209, र 115. ; 

713५7* चृ्धस्यान्यस्य दीनस्य वच्कलाजिनवासमः। 
केनाद घातितः पुत्रः किं कार्यं तस्य मद्भप्रे। 
--122.3 01, { 1371. ) तपो 20 ° ए) 10 1. 7 जा 13१8. 
५) [2५5 (3 तु (0 नु). ऽ: 1 कर्थं चरृशंसं शश्चेण 
(10६ ^). 2 1 31.301 [4 वरिजानानः( ४1 121 + जान- 
मानः) को हि नाम मयि दां निपातयेत्‌. 
21 {8 छा. 27 (र. ४.1. 20}. -° ) 2 -जरस्परद (७८). 
) ७? -धारिणः (त -वालषः).-एगा 27, 51 2 1 
31.3 01-7 24 51051. : 
71395* वृद्ध स्यान्धस्य दीनस्य वने वन्येन जीवतः। 
मुनेः पुत्रस्य मे कन बाणो हृदि मिपातितः। 

[ 0.3 ०1. 1. 7 (र. ए]. 20}.-(1. 7) § ५-7 
वल्कलाजिनवाससः ( {07 {11€ 051. 11811 }.--( }. 2) 2 131.3 
मुनेः पुत्रबधादेव (0 11 एतम कर्म). 2 (750. बाणो 
2110 हृदि, 51 124-7 केना घातितः पुत्रः को वा(31 126 कश्च )प्यर्धोख 
(15 का गत्रिस्तस्य } मद्रधे. | 

22 {79 छपा. 22 (ध. 1. 20 }. 7 76205 22 [ण 
1116 7751 {1716 कलिः 1395*, ग€€वप्रहु 1६ दाः 2 
1606818 2240 व[दा 24०५, --° ) 91 2 ए (एनौ 
(65) 894 {01.3.6 दर्म; 131 02 4 इद; 93 भवं (० 

). 61 ४1( एषा प्राप€8 } ए 11.2.4-7 [+ आरं ( 5 च्छं ) 
(0 आरब्ध ). --0) ३.५ केन च(ए५वा) (ग केवल-). 
5 1द्टु.; 457 [अ घम- (णि [भ ]नर्थ-)- 33 -भाजनं 
(10 -संहितम्‌ ). --° ) 51 6 को विद्धान्‌; > ४" ए 
101.3-5.7 विद्धान्कः; 12 1261 € न क्वचित्‌ (9 न कश्चित्‌ ). 














[ 2. 57. 25 


| नेमं तथालुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः । 


मातरं पितरं चोभावनुश्ोचामि मधे ॥ २३ 
तदेतन्मिथुनं बद्धं चिरश्ारभूरतं मया । 
मयि पञ्चत्मापन्ने कां वृत्ति वतैयिष्यति ॥ २४ 


। बरद च मातापितरावहं चैकेषणा हतः । 


केन स्म नहताः सवे सुवादेनाक्रतारमना ॥ २५ 


122 चिद्ान्साध्रु न मन्येत. -- ) 91 > ८101-7 94 शिष्येगेव 
गुरोर्वधः{ {2 "घुः )}. 

23 {3 ०1. 23 (<. ४.1. 20}.-* ) +1 [2्' नार्हः 
703न तं; 25 नेवं (0 नेमं). 12०01 न कोचामि (जः 
[अ -नुशो? ). -५ ) 124. जीविता ( 2 थ)हम्‌; 725 जीवितुं 
क्षयम्‌ (10 तस्यम्‌). -- ला 234, 1001 778. राम, -) 
127 माततत पितरौ. 51 131.2.4 106 चाधौ; र 133 चाध; ४ 
चापि (° चोभाव्‌ ).-“) ©1 मद्वि (5५); +: दःचितो 
(07 मद्भप्रे ). € 21 (133 109. 2150 द्रां टसृमेचामि 
दितौ यथा) 3.5. ब्रृद्धौ श्तोचामि तौ य(12 ना त)था; 
704.7 वृद्धावच् कथं नु( नु) तौ. 

24 (13 ०1. 24 (रा. ४.1. 20). -* } € 15 अधं 
मिथुनं; 2 ४1 3 01 -5.7 भ अंध्रमिधुनं. 1)4.7 दद्य; प 
16205 7. 111. ( णि बृह्धं ). -- 0) € 2 ४1 ए 1017 उ 
दीर्ध- ({0 चिर). 21.3.4 [21 {+ -क्रारं स्ुतं( {21 जं); [ता 
-काराश्चतं (७८); [24.5.7 -काटं धतं णि -काङभ्चतं ).-- ~+ {धटः 
2.44, (2 1€[०८०{§ 224 ) 91 2 ४1 {3 01 -3.6 कथं 
मयि मतनाधं( \1 ते कठ; ए तत नाम); ¬ मद्विदीनं वने दीन. 
^) 41 ¬+8 ४1 {3 121 -3.6 कृपण; ४ कां श्रति (कां 
वृत्ति). --123 010. {णा व 771 244 प 10 (€ [णाः र्म 
० 1. 7 जा 1460. 8५ 7 वर्तयिष्यतः. --^{ला 24 
[21.4.5.7 1113. ; 

139५* अद्य चष्ुर्वियोगं दहि संप्राप्ता तो गुरू मम । 
कस्तयोरन्धयोः पादो पापारमा रो द्ध सुत्सहेत्‌ । 

[(1. 7) वु (गतौ ).--{1. 2) 1.5 चक्षुः (णः पादौ). 
1.5 सां पदयाम्यद्‌ षकः ( {07 1116 ०३६. 19 }. ] 

-- {1161 €[€ [21 (८०६. ब{01*. 

25 +{2 ग. 2 ^) 7 बद्धापि (अ) (णः ब्रृद्धौ 
च). --° ) © संहिताः ( ण निर). एः 25, 51 ३४18 
[21-3.6 {4 105६. : 
तां चार्ट च्व कपणाः कनागसम्य टुरात्मना। 
बाणेनेकन निहताः शाकमूखषफ़टारनाः। 

{ 03 जा. पठ ८० च € पणः 21191. 7 (रल. ५.1. 24). 
--{]. 1) ४1 01.2 भर चेवाईं च (एफ प्रपा. } (0 चाड 
चव}. ‰1 [01.2 कृप्रणः (पः णाः). --(]. 2) =]. 2 ण 
1401*. 121 एकबाणन. }; 
प111]€ [04.5.7 5०5१. 0 235; एुला€85 121 (0111. {लिः 
7399* : 


7) 


1 {00* 


[ 347 ] 





©. 2. 65. 39 
8. 2. 63. 33 
{.. 2. 69. उप 


©. 2. 65. 31 
ॐ. 2. 63. 33 
ब. 2, 69. 3८ 
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तां गिरं करुणां श्रुत्वा मम धर्मानुकाद्विणः । 
कराभ्यां सक्षरं चापं व्यथितस्यापतद्धुति ॥ २६ 
$ ऋ [ १ 0 

तं देशमहमागम्य दीनः सुदुमेनाः । 


रामायणे 


अपहयमिपुणा ीरे सर्वास्वापसं हतम्‌ ॥ २७ 
स मद्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्खचेतसम्‌ । 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव वेजसा ॥ २८ 





1401* केन स्म युगप्सर्वे दुबैखाः सुबररीयसरा । 
एकबाणेन निहताः शाकमूलफलारनाः। 
विरम्बमाने मयिसकफिंनु वक्ष्यति मे पिता। 

[ (1. 7) 705 च (शि सु-).-(1. 2) &. 1. 2 0 1400*. | 
124.7 एते (णः एक- ). 701 गिरिता (८); ५ विहताः (ण । 
निइताः }. 121.4.7 -फलारेनः.] , 
111, 124.5.7 (ता, 9 3385386 161६६2१८ 10 
^ [लाताम 7 (2०. 19). 

26 °) ४.3 © कर्णे; (इ “णाँ (25 71 प्ट). -) 
© सुशरं. -ए० 26, 1 9 1 13 [1-8.5 34 ऽपो, : 


1402* इति तां करूणां वाचं श्रुत्वा मे ्रान्तचेतसः। 
अधर्मभयमभीतस्य करादच्यवतायुधम्‌ । 
[ (1. 7) {2 ग. तां ( ऽप. ). 01 [अ ]हं; 33 तां (गि 
मे). 721.5 आंतचेतनः. - (1. 2} ४1 13 {4 प्राच्यवत; {1.2 
प्रच्य( [32 थच्यु )वत्त (107 अच्यत). ]; 
प 11116 124.5.7 ऽप05{, : 
2403* एवं विरपतस्तस्य श्रइयमानपदाक्षरम्‌ । 
अश्रौषं तस्य यद्वाक्यं तदाद विमना निशि। 


[ (1. 2) 124. विमना निरि देवने ( 5०) (107 (€ ०9. 
11211). ] 
-1)4.5.7 (01; ौला€25 [21 ६ ता पा 259 © 
1011-3 1115. &{{€ाः 26 : 


1404* तस्याह करुणे श्रुत्वा निशि खारपतो बहु । 
संभ्रान्तः शोकवेगेन श्टुशमासं विचेतनः। 

[ (1. 7) 1 कारणे; © करुणां; लाप 28 80०४८ (णि 
करुणं ). 1281 ©8 1120519. निशि 870 वहु. [4.5.7 ८1 लारप्यतो. 
1६ त [प्प कपेतिल्प( 01 "पि [अ८] तो निरि (ग 
॥1€ ०5६. 1811}. - (1. 2) 124.5.7 संभ्रतिंद्रियसंकट्पो (ग 
{€ उप 1811). ©1 अचेतनः. | 

27 °) 701 तटेशम्‌ . 215 आग. -- ) 7! ग. 
सु-.- एण 20*५, 124.5.7 ऽध05६. : 

2405 * ततस्तीरं व्यजुखरन्सरय्वास्तमसावृतम्‌ । 
तद नसमुत्साही ननमःसादयं तदा । 
अथ निस्वनतस्तस्य शब्दम श्रोष्रमीरितम्‌ । 





चेष्टतः सरयूपारे मेकस्येव विद्ूजतः। 
सरथूश्वाद्पविस्तारा तर्मिन्ददये तदाभवत्‌ । 
निरीथत्वाच्च शरव्याः श्रयते तस्य स ध्वनिः। 
, अथ काले विरागेण जदा हिमपाण्डुरः । 
उदतिष्ठरक्षणे तस्मिन्ध्रकाङो चाभ्यवतेत । 
ततस्त्वा रखं तत्र नाय्थसलिखां नदीम्‌ । 


[5 


[ (1. 2} 5 चैनम्‌ (9०) (णः ननम्‌). -{1. 3) 75 
नि-खनतस्‌ . [1 ऽसिः. --(1. 7) 125 कालप भागेन. ] 


| -षए्गः 27, 51 2९1 07-3.6 94 ऽप. 


1406* सदहताभ्वुपरसपैनमपदमं हद ताडितम्‌ । 
उटाजिनधरं बाट दीनं पतितमम्भसि। 


[ ३४ [अ ]न्युपगम्य; ४1 [31-3 चाम्युपरेव (0 [अ |भ्युपखय ). 
81 माषितं (107 ताडितम्‌). --(1. 2) 92 [6 वाटं विध; ४ दीन 
बाणं (७८); 01-3 4 दीनं बानं (एष [79]. ) (णिः बां 
दी). ] 

--.^1€ा 247, [24.5.71705.; पन7]€ [2)£1 [311 {21 [271 2.3 
(ग {1-8 115. 0111; 1. 3-4 : 


1407* बार वाल्यमत्तक्रान्तं नालयाभ्यागतयोवनम्‌ । 
सोम्ये वय्रमि तिष्ठन्तमसौम्य्ामास्थितं दाम्‌ । 
अवकीर्णजराभारं प्रतरिद्कटडोरकम्‌ । 
पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्य पीडितम्‌ । 
अथ नद्याः प्रगद्याहं सत्वरं सखिराज्जटिम्‌ । 
तं समाश्वासये बारमपईयं शरमात्मनः। 
असृष्ष्मायःस्थूलमरजं जाम्बूनद विभूषितम्‌ । 
दश्नस्परौने पीतं प्रसन्नं कङ्कपत्रिणम्‌ । 
तमनार्यमनार्येण विमुक्तं साधुघातिनम्‌ । 
सायकं तं समाज्ञाय दभूवाहमचेतनः। 
निरीक्ष्य च पुनस्तस्य तं शारं हदये ऽरपितम्‌ । 
रुरोध हृदयं श्षेको मम संमूढचेतसः। 
हा हतोऽस्मीति च वद॒न्पहसा प्रापतं मुत्रि। 
तेन विषुतनेत्रेण वीक्ष्यमाणस्तपस्विना । 


{51 


[ 10} 


[ (1. 71) 05 लों (णः बालं). [25 [अ ]त्यल्पागत- (10 
[ स -ल्याभ्यागत- ). -- (1. 3) 281 12५. 712 प्रदृदढध-; ©3 प्रभिन्न-; 
ा.71.६.६ 85 20०८ ({ 0 प्रविद्ध-). --(1. 4) ©" -दोदित- 
( (णप) (07 -दोणित्त-). [2५.5.7 02 911. हार; (€& 28 
200४6 (0 श्ल्य-). [ष्टा प्रादा. 011 -वेधि्तं (0 
-पीडितम्‌ ).-- (1. 5 ) 125 त्वगिनिः (07 सत्वरं). -(1. 6) 125 
इपुम्‌ (10 दारम्‌ ). -(1. 7) 125 सगुन (10 असृक्षायः-). 
--(1. 8) 5 ददनं स्पदनं घ्रं (जः 11€ तमः भ्‌). 
--(1. 9) 5 -वातिना. -(1. 70) 5 समभिनाय ( प नं समार). 
--(1. 73) 4 वदतो (9८); 10? वदतः (प च वठन्‌). | 


28 “) {24.5.7 कांतास्सा ( णः नेत्राभ्यां ). --*) (9 त्रस्त 
मन्वस्त- (07 'स्वस्थ-). 1211 1207 [01 13 35 -चेतनं; (९ 
35 77 ६६६. --ˆ ) 75 प्रति- (10 इति}. {21 [7 {2.3 @1 
‰3 ततः ( 0 वचः). --° ) [4.7 दिधक्षुर्‌ (107 शक्षन्‌ ). ©४ 
{1 चक्षुषा (0 तजसा ). -- 70 28, 51 2 ४1 {ए [01 -.6 
4 ऽप, : । 


{ 342 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


किं तवापकृतं राजन्वने निवसता मया । 
जिहीषुरम्भो गु्वथं यदहं दाडितसत्वया ॥ २९ 
एकेन खट बाणेन मर्मण्यभिहते मयि । 

दरावन्धों निहत वृद्धां माता जनयिता चमे ॥ ३० 
तो नूनं दुवेलावन्धो मद्तीक्षौ पिपासितीं । 
चिरमाशाकृतां तृष्णां कणं संधारयिष्यतः ॥ ३१ 
न॑ नूनं तपसो वास्ति एर्योगः श्रतस्य वा | 


7408* स मों कृवणमुद्रीक्ष्य ममेण्यसिहो भरम्‌ । 
इव्युवाच वदो देवि दिधश्चुरिव देजसा। 
{ (1. 7) 2.5 मा (ण मां). 1 [अ ]मिहने; 34 [ अ ]भिमतो 
(णि (हनो). [8.4 वृदे (0 ल्लम्‌). -{1. 2) 0-3 तनो 
(0प्वदो).] 


29 व [1 01. 20५. -* ) 12 तया (5८) (प तव) 


<1 126 {अ घं (गः [अ }प-). 61 2 {2५ 136 शुद्र; 81 क्षत्र 
( {07 राजन्‌ ). -“ ) 51 {9० आपो जिचृष्चुर्‌ ; >° 13 जिषृष्षुरा 
ण्ण )पो; 14 व्टापो (0 दिहीदरम्भो). 105 9४4 गुर्वर्थ. 


( > 
--^) 2.2 यटि (णः यद्‌). 733. यद्विदुं बावितस्स्वया 

30 ५) © 097026८0 ¡० मिहते म. 22 ममं (शः 
मयि). -°) 12 अद्धो (८) (0 अन्धो). 124. तात; 75 
तत्र (1 वृद्धौ ). --?0ः 3५, ©1 >,2 \1 13 [01-3.6 फ्‌4+ 051 
2704 1८80 {ला 1410* ; 


1409* एकनानेन ब्राणेन स्वा पाप टताखयः । 
अहमम्बा च तातश्च कस्माढनपराधिनः। 
[ (1. 7) 3 (्वाञु>. तया 470 हतास्‌ . ] 

31 ) ५ तूभो; 2 भूमा (णः गूनं). ५2 ब्य; 113 
ख (101 अन्धां) ) © कथम्‌ (10 चिरम्‌ ). 1281 121 
८५ आशां; (६ 45 77 (< (गि जान्ला- ). 147 -छृततौ (गः 
-क्रतां ). 13 चिरमाणो छतां. {€+ 1211 [ता 1 [04.5.7 ¶२.9 
(1.3 ){3 कष्टं तृष्णां (ष ्थाञु) ); 1 तृष्णां कथं (धप 
तृष्णां कष्टां ). 02 7{\ संतारयिध्यतः. -- ० 37, 91 2 ८1 
1{1-3.6 14 ऽए051. 37 लवत्‌ एर 1406* : 


1410* अमू हि कृपगावन्धावनायो विजने वने । 
मदीयो पितरौ ब्रृ्ौ प्रतीक्षेत मम(शया । 

{ 03 ०. 1. 7. --{(]. 7) ४1 वद्धा वलार्थो (5८) (जः 
[अ |न्धावनाथै। ). ५ क्षेपणे ( {व विजने ). --(1. 2 ) २० प्रणीतौ 
तौ (णः प्रतीक्षते). ४1 101.3 + ममांधौ पितौ वृद्व; 10 ममांधौ 
कृपणौ वृद्धाव (107 16 एण 9). ए1 [01-3 उ+ आद्यया मां 
( ४1 नः) प्रवीक्षतः (0 (116 ०५६. 1211}. ] 

32 ^) 4.52 नूनं हि (णि न नूनं). 2५.57 न (0 
वा).-) 61 फं (णः फर-). भ? -यो्ग; 319 -योगस्पर 
(51८) (0 -योगः ). 7५.5.7 कृतस्य ( {07 श्रुतस्य ). 12५. च 
(° वा). --° ) €. यं (पः यन्‌). 2" 721 [0 00 
¶8 ७9 जानीते. -- 0 32, 1 8 ए1 8 [01-3.6 114 ऽप्ा७#. : 


| 
| 
| 
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पिता यन्मां न जानाति श्चयानं पतितं भुवि ॥ ३२ 
जानन्नपि च रं कु्यादशक्तिरपरिक्रमः । 
भिद्यमानमिवाराक्तस्रात॒मन्यो नगो नगम्‌ । ३३ 


। पितुस्त्यमेव मे गत्वा सीघ्रमाचक्ष्च राघव । 


न तामनुदहत््रद्धा बन बाह्वाराधेतः ॥ ३४ 
इयमकपदा राजन्यता मे पेतुराश्रमः। 


तं प्रसादय गल्रालंन त्वां स कुपितः शपेत्‌ ॥ ३५ 


1477* नूनंन तपश्नः किंचित्फरं मन्ये श्रुतस्प वा। 
यथा मां नाभिजानाति पिता मूढ त्वया हतम्‌ । 

[ (1. 7) 33 2 प+ न नूनं (एष 1713750. }; 134 न्यून न 
(0 नूनं न). ४1 [1-3 94 अस्ति (जिः मन्ये). [8 ध्रु (णिः 
श्रुतस्य). 51 \1 2.6 च (णिःवा).-(1. 2) {1 मम (णः 
मूढ ). 33 (लाः (गा, 52008. 177. 95 200५८ } कूलं. ] 

33 ^) पए ९ 6 हि (णि च). -*) ऽ ९918 
{2)1-3.6 अंघत्वाद्‌; [2 {241 071 अदाक्तश्च; ©? अदरस्मिर्‌ 
(510) ( 07 अशक्तिर्‌ ). ©2 ०६४२९६९१ ०7 न्हरिपरि. 51 २६४ 
४1 3 12) -7अपराक्रमः; 214 अपरिग्रहः (0 अपरिक्रमः). -^) 
1 218 07 9५ दि( छः वि)च्मानम्‌ (९1 129 [02-3 
+ (न). 011 [अ दशक्षिस्‌ ; 11 [अ ]सक्तस्‌ ; ८८ ०5 171 1९९६ 
(07 {अ |राक्तस्‌ ). = ) रि ९1 {1.3 {03 ४4 अन्य; 71 
अन्य- (णः अन्यो). \" नरोत्तम; 08 न मातरं ({ग नगो 
नगम्‌). 234 च्रायमन्यानुनो नुग (51५). 

34 “} ७2 [1 समीप; € 25 17 {८८६ ( 07 स्मेव ). 51 
२2 8 747 पितुरेव च मे पूर्व; \1 01-3 ए स्वयमेवाश्ु(123 
०; + व रि)मां गत्वा(7 सीध). -५) 1 1)1-3 24 
पितुर्‌ ; 3" गस्वा च (0 स्नीघ्म्‌ ). 11 (7121. ४150 ) तापस 
(0ग राघव). --^) 0५7्मा त्वामेव; [उमा त्वां सोनु- (णः 
न व्वामनु- ). 01 [ता [001 [04.5.7 अश्चिर्‌; (1.१ 2570 {€ 
(ण बह्धिर्‌ ). 1231 © 12 [उ स्यितः; 00 [7 [उ दतः; 
17 [ए [घतः (5८); 73 ७3 [इ धितः ( ऽ८ }; € 85 77 
1६२५६ (07 [ए धितः). -- 0 ३4०५, 51 52 ९1 {3 {01-3.6 
214 51051. : 

1472* मात्वा धक्ष्यति श्ञापेन डुष्कं कामिवानखः। 

[5 0ष्माला; रिथपतत्वा(णिमा त्वां). 1 13५ वक्ष्यति; 
2 क्षतु (07 घष्यि }. ४1 [1-3 }{+ शुन्क( 2.3 प्व )वृक्षम्‌ 
31 डुष्ककाष्म्‌ ; 132 सुष्क वनम्‌ ; {34 दुष्कं कक्षम्‌ (07 शुष्कं काष्ठम्‌ }.] 

35 °) {2 जयम्‌ (19 इयम्‌). = 5 यातु; 2 ए 
ए31.3 [1*५.7 वाति; 3२.५ + याहि (0र राजन्‌ ) ) 
2 884 36 मम तत्‌; "1 31.21५ + मम ते( त" तं) 
(० यतो मे). 51 2 1 {ए [1.2.4.6.7 {५ आान्र्म, --70८ 
350, 125 ७प०७६., ए 14.775. {€ 35९ 


1413* अस्माकमपि राजेन्द्र समीपे पितुराश्रमः 
-^ ) 1 त्वं (5८); 09.5ग्सं- (गः तं). 51 रि 3 


[ 343 । 


@, 2. 65. 4० 
ए. 2, 63. 45 
.. 2. 69. 4 


(>, 2.65. 4 
13. 2.63. 45 
1., 2. 69. 42 


2. 57. 36 ] 

विशल्यं कुरु मां राजन्मम मे निशितः शरः । 
रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमस्बुरयो यथा ॥ ३६ 
न हिजातिरहं राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा । 


। 
1 
॥ 


॥ 
॥ 


रामायणे 


शु द्रायामरिम वेस्येन जातो जनयदाधिप ॥ ३७ 
इतीव षदतः द्रच्छयद्राणाभिहतममणंः । 
तस्य लानस्यमानस्य तं बाणमहगुद्धरम्‌ ॥ ३८ 





01-3.6 गव्वाङ्जु; \1 गत्वा तु; 04.5.7 तं ग्वा (0 गत्वा व्वं) 

<) 1 [7 -ञ्7्मा (ग न). 61 (न्येन; >? 7323 सत्वां 
{ 0 {3750. ); 2 01 3 0९ स्वां सं; 3 [जा ]त्मा 
स; {2061 ञ्चासं- (72 स) (णप त्वां स). 2: पयेत्‌; 
124. पिता (ज हइपेत्‌).- ^€ 35, 104.7 18. 1. 2 
1417. 

36 12? 071. 36-37. 124 00. 36. -“ ) 52 3 मां ऊङ्‌ 
($ 81570. ); 001 911.3 कुर्‌ मे( {3 मा) (ण कुर्‌ मां). 
€ रि ४1 {3 [01 -3.5 ए1५ श्चिप्रं (ज राजन्‌ ).-“ ) ७३ > भतः 
( 081702&९0 ) (ग निदितः ). 51 र 3 121-3.5.5 }{4 त्वयायं 
(84 1728 ण्ह [9८] ) ह्य(5 75 मे; 2.2 15 यो )पितः( 
83. रोपितः) शरः; ४" यस्त्वया द्यपितः शरः.-^) 73 रभ 
दि. गः 36००, §1 82 1 0 [01 -3.5.6 [4 55. : 


हदि वज्राश्चिसंस्पश्चः प्राणानुपरुणद्धि मे! 
सशशचय्यो मरणं नाहमाप्रुयां शव्यमुद्धर । 

[ (1. 7) 5 5 एष (णः हृदि ). 25 -संकाडं ( ०7 -संस्परीः ). 
9.3 125 अपरणदि. -(1. 2) ‰? वादम्‌. ए न्यां; [1.3 प्रा 
(07 आश्चयं ). ४1 01-3 }1५ शरम्‌ (07 ल्यम्‌). 5 प्राभ्यां तं 
समुद्धर (0 {116 05६. 1211}. ] 

-^11€ए 36, {21 {21 [21 1071 {2.3 @ >{1-3 173. : 


1414 


सज्ञल्यः कियते प्राण्विंशय्यो विनशिभ्यति । 
इति मामविशञिन्ता तस्य लल्यापकरषणे । 
दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च । 
खक्षयामास हृदये चिन्तां मुनिसुतस्तदा । 
ताम्यमानः स मां कृच्छादुवाच परमार्तवत्‌ 
सीदमानो विवृत्ताङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम्‌ । 
संस्तभ्य शोकं पर्येण स्थिरदित्तो भवानघ । 
ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम्‌ । 

{ (1. 7) 3 विश्टो. - (1. 2) ता 1 त" आच्‌. 
23 चितां (9८). -(1. 3) 2 91 [अपि ( 07 05 च). 
-- (1. 4 ) 1281 हृदय; 01 वा [फा स कषिङ्‌ (0 हये ). 
ष्टा तथा (णः तदा). --(1. 5) {2 त्‌ [पद ताम्यमार्न 
1 °नः (85 800५९ }. [21 [21 ता तणाः सा (0 मां). 
{2 -[अ वित्‌; 701 3 -[ अ ]र्थवत्‌ ; (1.16 85 89०५९ 
{0 -[ अ। तवत्‌ ). --(1. 6) {12.3 निवृत्त; {5 वृचृत्त- (510 ) 
(0 विदृत्त-}. 12& विष्टमाना; {2.9 © 2{1-3 वेष्टः; ६ 25 
200१९ (0 चष्ट). 2{3 क्षय. -(1. 7} "5 संस्तभ्य 
(5८). 721 72६ ता पा 3 पञ (1.ट.८ माम्य; 11 
ग्नघः; (६॥ 85 2०४९ ( 07 वानव ). ॐ ८६ : दोकं संस्तम्याधुना 
स्िरचित्ता सत्रे पाठान्तःभ्यः । च्छ ] 

ॐ {27 ण. ॐ (र. ४.1. 36}).-^) + चरू- (गम्‌). 
-*) ५ ते मानसी; 75 ते गुनसो (5५); ४" तेन मनो- 


1415* 


(5) 








(0 त मनसो 12 [01 [प्राः {५ नरवराधिप 
°विव }. -ए0ा ॐ, 91 2 41 1 [01 -3.5.6 9 ऽपर. : 


1416* न द्विजातिरह रषं ब्रद्यहयाङृतां यज । 
ब्राह्मणेन स्वह जातः शूद्राय वसता वने। 

{ (1. 1} \1 -वध्यात्‌ ; [2१.3.5 + -ष्या- (13 श्ध्य-)} {शिः 
-हत्या-). --(1. 2) \1 ब्राह्मण्यां न. 34 त्वद्‌ जान (5८); {2 
चिदं जातः; #{4 [अ ]इदुसन्नः (0 तहं जातः). 71 श्रुद्रयां च 
( 07 द्रायां ). 3५ वसना (5८). | 
^€ 37, {5 1713. ; 016 [4.7 105. 0] 1. 2 कदि 
35 : 

1417* अन्तानायद्तस्तेऽहं शब्दवेधं प्रङर्व॑ता । 
तेन स्वां नाविकशषदियं व्रह्महदयया नराधिप । 

( (1. 2) 5 नैव (9८) (0 तेन). 
-हत्या }. ] 

--^ {लाः 7477 


ॐ ^) @2 छ! [षव (णिः [इ व). ७3 १87०३९९ 
0 तीव वदतः. --^ ष्टाः ३३०५, 121 [011 त्‌ 700 1१४ 
(~ ‰#{1-3 175. : 


{25 -वध्या (ण 


, [24 76805 1. 2 ° 1479. 


7475* विघरर्णतो विचेषटस्य वेपमानस्य मूते । 


[ट विघूणैस्य; एणा कर विवृतो (५८) (0 विधूर्णतो ). 

972 विवेष्टन्य. 12€1 चष्टमानस्य; 213 वेपमाभस्य. -11ला लमल (8 
175. (पा) 0186८८5 सीदनानो रिवृ्तागो. ] 
च ) ६ 01 [ता [णा 1.3 @ 1.2 (1.11 सवा( ७3 
चं )ता(12 (ग त)म्यमानस्य; (1.द 95 0 1६4 (9७ 
नानदयमानस्प. 7€1 उन रच्‌; (९ 43 111 1९1. - 0 33, 51 
2 ४11 101-3.5-7 50051.; [04 81051. जय] 1. 2 0 38० 
पौ116 4 ऽप्7051, 0प्ष् 1. 7 07 384 ; 


149* इति मामव्रवीदढालः स शराभिहतो मया । 
तप्याश्रोत्तास्यत्मे बाणसुद्रधार बलादहम्‌ । 
यत्तवाञ्गीविताकाह्री मुनेस्तस्य विचतसः। 

[ (1. ग) >+ [1.3 वाक्य ( {0 वारः). 211. वाणः जरहतो 


४ दार्वणानिहना (5८) (पस दागभिदनो ). ५ तदा (जिः मया). 
91 16 मच्छगभिदनो युर्तं (7 11९ 7051. 1111}. --12)1-3 जा. 
1. 2-3; पा 1 पि 7 106 7८त्‌ 1. 2-3 लाः 39, प५"1ला€- 
25 ४1 76803 1, 2-3 ० 2. 58. ग. --(1. 2 ) ७1 {33 
75 [अुषो; 84 [आ ]त- (णि [अ थ). < {3 त्रियनो; 1 
ताम्यतो; 88 वाक्यतो (0 [उ त्ताम्या). [4.7 तस्यासमाणस्य 
(124 शपनाम्य) तं वाणम्‌; 5 तस्य प्रोनमनो बाणम्‌ (1० ६1८ 
एषण वरा). 21 उद्धार ( ७८); 14.5.7 उज्जहार ( 07 उद्धार ) 

125 इटः; {26 अः: (07 अहम्‌ }. ए वहुधा (107 {€ [051 


{ 3441 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 5. ॐ9 


जला्रगात्ं तु परिरप्य ढृच्छरा- ततः सरय्वां तमहं शयानं 


न्ममवणं संततमुच्छून्तम्‌। समीक्ष्य भद्रे सुशं विषण्णः ॥ ३९ & 2444 
~. 2. 69. 45 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


191). - (1. 3) ४1 पुनस्‌ (07 मुनेस्‌). 1 196 तत्र; 34 त 
{ण तस्य ). 2 1 विचेतनः. ] 


-- पाला 1 ९9 ८1 (€[€ 2. 58. 7) ए [04-7 त्मा, ; 


2420* दारे तु तस्िन्ग्यपनीतमात्र 

दिक्कोद्तश्वाषसुहू तखिन्नः । 

विचेष्टमानः परिव्रत्तनेत्रः 
प्राणानमुञ्चस्स मुनेस्तनूजः। 

निधनसुपगते महर्षिपुत्र [5] 
सह यशसा सहसैव मां निपा । 

दामहमभवं विमूढचेता 
व्यसनमपारमसंशयं प्रपन्नः । 

[ (1. 7) €1 126 अपनीत-; ‰2 9 व्यवनीत-; \1 व्यपनीय 
(56) (णि व्यपनीत-). --(1. 2) €1 {26 दिक्करा( [५ °्क्त्वा 
[9८] )कुल-; 131 हृदेदतश्‌ ( 07 दिक्कोद्रत- ). 1 कंयोद्रतामुः सु- 
सुदहूतैविन्नः. - (1. 3 ) ऽ विविष्टमानः (5५); 1.(€त. ) पिति? 
(लिः विचे०). 33 गवा.; 104.7 परिवृत्तल्योचनः (07 ननेत्रः }. 
-(1. 4) ४1 मुंचसे (5५) (0 अमुचत्‌). -(1. 5) 24 
अपगते ऋपेस्तनूजे. -(1. 6) 25 वहु- (गिः सह ). 1 34 125 
निप(15 ण्ह }ल; 2 85 निपाच ( ० निपाल ). -(1. 8) 22 
अवाप पापघोर; 12५.5.7 अतीव संप्रप( 12५ स ]न्नः (07 असंरा्यं 
भरपन्नः ). 92 {6 व्यसनमवाप्य यतीव संप्रमत्तः. ] 








--^ लाः 38, 12)&1 1211 ता [1701 2.3 @ ¬{1-3 1715. : 
7427* स मायुद्रीक्षय संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः। 

39 24.5.7 ०1. 39. --*) 1 -पात्रं; 173 -वासं (जः 
-गात्रे ). 12771 विरुध्य (107 विष्य ). [2&1 1211 {त1 &1.3 
212.3 < कृच्छं (07 कृच्छान्‌ ). 1 2 ए 8 101 -3.५ 214 
विरपंतमेवं (0 तु विलप्य कृ? ). --° ) <1 £ "113 [01-3.6 
214 इारा( ऽ 25 बाणा )भिघातार्त( 125 स्तात )मभि( ऽ २९3 
15 °त्ति; ८2 "पि; {3 नत्तविनि ) श्वम. --) € ४ ६1 
11-3.6 ५ तथा (07 ततः). \+1 3: शराघातम्‌ ; 12: शरय्यं 
तम्‌ (07 सरय्वां तम्‌ ). 63 सुश्छशं युवः; ( १०१२६९१ ). --* ) 
अय विष 3 0 -3.6 भ4दृदरैव बाटे( ४1 वणं); 8 यक्ष्य 
( १३)3९९0 ) भद्रे (07 समीक्ष्य भद्रे ). 22 षिषस्म; 123 
विषाण (१० 5८); ® विषनज्ञः (9८) (7? व्रिषण्णः). 
^ {ला 39, 1 2 ‰ 126 7८4 1. 2-3 ग 1419. 


@010एा०प, --5 वदद 7177८ ; €1 #ि2 1 ए 101-3.6 ऋपि- 
ृमारवघो( 39 शधं); 12५.5.7 कऋहषिपुत्रवध्रो. --50९2 20, 
( एहपप९5, फगात्‌ऽ छा एकता) : एव 3.6 0गा1.; 51 60; २४ 
{2५ 64; ४1 07 +५ 65; 2.3 21 0६ [ता [0701 ०.3 
क1-3 63; 234 67; [1 727; 2.5 68. -411€ ८०10- 
101, 16 (व्छलपतलऽ (1 रामाय नमः; (४ श्रीरामचन्द्राय 
नमः; © श्रीरामाय नमः. 


{ 345 


1 
9 9 ४9 
228 
न 9 नक 


रामायणे 
५५८ 
{ [॥ € (न [3 स 
तत्राहं दुबलावन्धो ब्रद्धावपरिणायके | 
। अपश्यं तख पितरौ दूनपक्षाविव दिजौ ॥ ३ 
। तन्निमित्ताभिरासीनो कथाभिरपरिक्रमौ । 
। तामाशां मत्कृते दीनावुदासीनावनाथवत्‌ ॥ 


2. 58. 2 ] 


तदज्ञानान्महत्पापं त्वा संकुरितन्दरियः। 
एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं लु सुकृतं भवेत्‌ ॥ १ 
ततस्तं घटमादाय पूणं परमवारिणा । 

याश्रमं तमर्ह प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ २ 








58 


ह्-क- ४] 11155118 07 58788 58 ( €. 9.1. 21059 * }. 1 
1775577 ए 10 यदि वा 771 7 (ध. 1. 2.56.14). 
{071 एद्ट्05 71 ॐ; {1.2 श्रीरामाय नमः. 

--13€0€ 7, [281 [11131 [0711 [24.5.7 [2.3 @ क11-8 1715. : 
1422* वधमप्रतिरूपं तु महर्पस्तस्य राघवः । 
विखूपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरत्रवीत्‌ । 

[ (1. 7) 2" 6848 तु 7 प्राहु. 4.7 अध्रतिमस्याथ. 
15 धीमतः (णः राघवः). --(1. 2) 2 ध्व तदा 3701 
03.5.7 ७3 (४.1 इदम्‌ (0 पुनर्‌). #3 ्रत-त्व्लाो 07 
ब्रवीत्‌. ] 

--्लबला [04.3.7 छा, 51 ४ 3 [09 उपा, 0 ग 
2710 1684 &ला 4 : 

7423* ततोऽहं दार्ुद्ुल दीप्तमाशीवि गोपमम्‌ ।; 
--124.5.7 {पालाः 0111. : 

2424* आगच्छयुपदेदोन पितुर (125 स्त )स्याश्रमं प्रति । 

1 <1 <2 1 93 [01-3.6 214 7६8 15 व11€८ 1432. 
^) 121 24 यद्‌ ; [2 तदा; ४9 भद्‌ ( प्राणार-ल्दटय) 
(10 तद्‌ ). [9२.५.7 3 मड्'पापं. --5 ) 5114-7 {2 @ॐ छत्वादं 
व्याकुटेद्वियः; २2 ए }3 1-3 ५ कृष्वा दीनमानसः; 121 
9 @1 212.3 ८६..६ कृत्वां संङ्टदियः. - {ल 20, 51 
रि2 ८18 [01-3.6 फ4 115. : 

1425* बआाश्रमस्थावभिप्रेय तावपदयं तपस्विनो । 

[ ए [1.2 अभित्रेहय. \!1 ताक्प्येवं; 233 तावतपदयं (5८) 

(0 गद्यं ). }{" समाहितौ. ] 
--° ) 124.5.7 एकति( 75 ततः स ) चितयामास. --° } 4.7 
कथं वे; 125 किं कृत्वा (0 कथं नु).- 7० 1°°, <1 ~+2 ए 
126 ऽप्र०ऽ६, 1423. 00 1, 1 (1८305 कथि 7420* } 
{01-3 #« 50051. : 
1426* तस्याई हयदयादेवि शरमुदटलय तं ततः। 
[श तं तदा; [1 तद्विधः (0 तं ततः). | 
2 एजः 26, <1 ‰2 13 106 50051. : 
74207* अगच्छं कुम्भमादाय पितुरस्याश्रमं प्रति । 
[ 81 आगच्छ; 39 अगमं ( 07 अगच्छ). ]; 
11116 1 {01-3 214 115. : 
2428* संप्रतस्थे घटं गद्य यतोऽस्य पितुराश्रमः। 





। [ ५ तोयस्य पिनुराश्रम (ए (1८ ०51. 1211}. | 
--<1 5 113 01-3.5 34 070. 2००. --2 ) [711 तथा- 
(10 यन-). - एग 24, [24.5.7 5पा०७६. : 

1420>* प्रयातोऽस्य मुखं द्रषुमृयेज्यलिततेजसः। 

{15 (ऽ }््युन्मुखो ( 07 ऽस्य मुन) 8704 कर्मं उ्वलनतेजसं 
(07 116 [68६. 1811). ] 

3 °} < 26 ततो ( गि तच्र). 61 82 ए {3 [01-3.6 
११५ कपणाव{ +4 (णो) (गि दुवा ). 273 बुह्धाय्‌ (9८) 
(0? "डाव ). 93 वदावेधावर्‌ ( एए {810} 51 {21 [21.2.6 
अपरिनायकौ; ४ 71-3 अपरिचिरकौ; ए: व्रिगतनायकौ. --ए०प 
३१५, [24.5.7 50051. ; 

143०* तदाश्रमपदं बृद्धावन्धौ पुत्रं विना कृतौ । 
[ अंधावपरिणायक्रौ ( {ग {€ {051. 131}. ] 
---1€ा 4, 133 115 : 


1431* तपस्विनो पिपासन्तो वनमभ्यागतौ पुनः। 
दुर्म व्याघ्रपदाकीर्णं सूनुमात्रावलम्बिनौ । 
--34 7९९03 3०० 71 वाट. --2 ) €1 र» 73 1 जनको 
तस्य; \1 121-3 तस्य जनके, (10 तस्य पितरौ ).--“ ) {33 
(पला (कया. 28 0 (८२६) -तरृक्षान्‌ ; [पः -पक्ष्याव्‌ (ण 


रर 


-पक्षाव्‌ ). 5८ [31.3.५ [ अं उलो (ण {दज}. 

4 °) 12८1 त" ८.५ अपरिध्रमौ. --*“ ) 13 सामाशां 
(5८). 121 उफस्रीनाव्‌ ; 1: उदासीनाम्‌ (0 उदासीना ). 
>: दीःदासीनाव्‌ ( १०१३६९१}. - एण 4, 51 ६४ ए ए 
{21-7 14 5051. : 

1432* तच्कथाभिरूपासीनौ स्यथितौ पुत्रलारसौ । 
पुत्रद्नजामाामाकाह्ुन्तौ मया हतौ । 

{ (1. ८) ४५ तौ (फः तत्‌). 1 उदासीन. --(1. 2} <1 126 
पुत्र( [26 चवर} दद्नमायंतम्‌ ; 124( 77. 2150 ).5.7 पुर्रागमनजा( {24 
एण व्ण. "का )माज्ञां (0 {€ ० 19}. ४1 015 
कांक्षता तो( णव तु; 01 पाव. ); 0५.57 ४4 काक्षमाणो (णिः 
आक्राहन्नौ ). 51 125 हरत. ] 

-- [लाला 1ल्छ ( दव्लुध [04.57 ) ८० 12, 
लिः 4, 101 01 वा पा ¶2.3 @ क-3 1715. : 


1433* शोकोपहतवित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः। 
तच्चाश्रमपदं गखा भूयः शोकम गतः। 


[ (1. 7) ष्ण © 1.9 तु (णः च). -(1. 2) पा ४8 
तत्र; #7» तं च (9 तच). | 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


दजब्दं तु मे श्रुत्वा सुनिर्वाक्यमभाषत । 

रं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ।॥ ५ 
यन्निमित्तमिदं तात सरिले ऋीडितं त्वया । 
उत्कण्ठिता ते मतेयं प्रविद्च क्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ६ 
यद्वयटी्ः कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया 
न तन्मनसि कत॑व्यं तवा तात तपखिना ॥ ७ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चश्षुस्तवं हीनचक्षपाम्‌ । 





[ 2. 58. ग्व 


समासक्तास्त्वयि प्राणाः किंचिन्न नाभिभाषसे ॥ ८ 
निमव्यक्तया वाचा तमहं सजमानया । 
हीनव्यञ्ननया प्रक्ष्य भीतो भीत इवात्रवम्‌ ॥ ९ 
मनसः कम वेष्टाभिरमिसंस्तम्य बाणखलम्‌ । 
आचचक्षे त्वहं तस्यै पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १० 
्षत्रियोड्दं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सञ्जनावमतं दुःखमिदं प्राप खकर्मजम्‌ ॥ ११ 





5 ^) ४105 पादशब्दः 123 पदश्छर्थ; 13 रदशब्दं (0 
“क्ञब्द्‌ ). 1 1213 714 तु श्रुतैव \1 14 °वे ); 03 मम श्रुता. 
र 7 श्रुदयैव पदशब्द तु. -ण) 51 24-7 मुनिर्मामभ्य( 25 
गई प्रलय ) भाषतः; २९ 5 ततो मां सोभ्य( ३४ “स्व } भाषत; ५2 
701 -3 ५ बृद्धो( 1.2 व्दौ ) मामभ्य( 122 मयाभ्यः (७५); 114 
मां प्रय ) भाषत. -“) 5 £ ए 7० किं ते चिरायितं पुत्र; 
12५.5.7 किं चिरं ते छतं(1)7 ते [ ८] } पुत्र. --“ ) 03 क्षिप्र 
पानीयम्‌ ($ 17215]. }. 

6 °) 51 ४18 {1 -7 ५ यन्ञदत्त चिरं; 1201 12711 
४.9 (२. ]11.3 (ए... यन्न दत्तमिद्‌; 10 .६.६.६ 35 77 
+©५१. २४ 33 79 तावत्‌ (0 तात ). --* ) 51 ° पानीयेः 
81 सिकः; 2५ 79 सलीरं. ८५ 78 क्रीडिते; 12५. क्रीडता 
( 9 क्रीडितं). --ˆ) 0० मामेये (तणा प). (णि मातेयं ). 
--° ) 12: प्रविरय (51८ }.- ए 6००, 61 द ए1 3 7012 
4 5प051. : 

1434* उत्कण्ठितेयं माता ते तथाहमपि पुत्रक । 

[ ४1 उत्वंटितासौ; 51 तक्कतथितेयं, [1 यथा (णि तथा). 81 
त्वम्‌ (07 [अ हम्‌). | 

५“) त" जयाङीकं; 12 ययी; ८0.28 भलीकं 
1.1६. 2.5 7 €>. -- 1 7८ऽप्ा1€§ 7071 मया 77 75 
(र. 9.1. 2.56.74 ).- ) ण" तपस्विनीं (5५).- एग 
7, €1 रि 1 8 [01 -7 1५ उप. : 


7435* यदि भ्रिचिव्यलीकं ते मया मात्रापि वा कृतम्‌ । 
तर््षामये स्वां मा भूयश्चिरायेथाः कचिद्रतः। 

[ (1. 7) 125 यच्किचिद्‌ (ऽप. ) (0 यदि किचिद्‌.) 5मे 
(ते). 02 चात्रोप (७८) ( णिः मत्रापि }. 104.5.7 कृतं मात्राथ वा 
मया (9 € 051. 18्‌{}. -(1. 2) 22 ए क्षेमये तवां( 54 
त्वं) च; ५ तं क्षामये त्वाँ; 5 + तत्घषामयेथा( 14 हं ); ©(€५. } 
्षमयेस्त्वं च {107 तत्क्षामये तवां ). 2 11.3.4 [23 चिरयेथाः; ४1 
वित्तयेथाः. 282 कुतः ( प मतः ).] 

8 °) {24.5.71 ए? त्वं गतिर्हि; 02 1 गतिस््वम्‌ (ग 
त्वं गतिस्तु ). 113 [अ [गन्ना ( 7011-वाला }. --2) [04.5.7 
त्वं चश्ुर्‌ (0? 17375}. ). 08 हतचक्षुषां. - ए 8०, 51 र 
1 ए [21-3.6 {4 5०5६. : 

1436* भगतेस्त्वं गतिर्मेऽद्य त्वं मे चक्षुरचक्चुषः। 
[ पि 7४ आ( पं अ }गतस्‌. {23 111९. ज स्तवं ग. 1 6मे 








गतिस्त्वं (10 तवं गतिर्मेऽ्च }. ४1 त्वमेव गतचश्चुषः (10 11€ 
705६. 7211}. ] 

--ˆ) 23" ममासक्तास्‌ ; +“ ममायत्तास्‌ (0 समासन्छास्‌ ). 
{4.7 वयं (जग प्राणाः). 03 त्वन --* ) € 1 [1--3.6 
कस्मान्मां; 2 13 ?1५ कस्माच्च; 12९1 ©3 ‰[2.3 किंचिन्न; 21 
त्‌ 07" ८ कथं त्वं; [4.7 5 जय करिंचनो()7 वो); 
1 किं स्वं नौ( 1१. नो); © एकि चनी; ताः 57 
†€र१ (0 किचिन्नौ). 25 किंच नैवाभिभाषसे. -+11€ 8, 
38 115. : 


1437* विरुम्बस्ते कथं जातः कथ्यतां पुत्र कारणम्‌ । 
विरम्बिते सवयि वस्स खूतकट्पा न संशयः! 

9 [4.7 ग. ५. --5 ) [1 71 तदह. -° ) 7» हीत- 
(9८) (प हीन-)- 4.7 वाचा; 125 वाक्यं (10 परेक्ष्य ).--“ ) 
71 73 ©> #11-3 € मीतमीतः; 121 21 [711 ८६ भीत- 
चित्त; (४.९. भीतो ऽभीत; (€ 25 77 (€ (0 भीतो 
भीत). 21 7 व य त © 01.४9 [अ बुव (3101316). 
124.5. मीत( 15 "तो ) मीतोहमवुवं. --707 9, 51 र ए" ए 
{21-3.6 14 50051. : 


2438* तं तथा करुणां वाच चुवन्तं पुत्ररारुम्‌ । 
अहमभ्येलय शनकेरघुवं भय विह्वरः। 

[ (1. 7) 2 ए पुत्रेति; ए" 01-3 ‰{५ इति तं( 1 ाभ्तां); 
(€. ) तत्रेति (0 तं तथा). 1 [22 करुणं ( 9८). 123 वाचा 
(9८). 121 ज्रवाणं ( 0 चवन्तं ). -(1. 2 ) {23 नकर (11618. ) 
(ण दानकैर्‌ ). 128 0. {1९ 081. 13. 0" अत्रत्र. | 

10 °“) 3 मन ( 70-लबला ). --4) (70. 
संस्तभ्य. 12711 @3 }¶1-3 अभिप्स्तंम्य; (६.१.६85 771 ६८०९६. 
-2) एउ जाश्चक्षे. -ए०. 70, 61 2 (113 017 01५ ऽप. : 


71439+* बाप्पसन्नेन कण्ठेन ल्या संस्तभ्य वाग्बलम्‌ । 
कृताज्जखिर्विपमानो भयगद्रदवागिदम्‌ । 

[ (1. 7) 31 बाप्पपूणैन; 124.7 ^सक्तन (107 -सन्नन ). ४1 धृष्ट्या; 
114 बरल्या (07 धृत्या ). 1 ४1 121.3.7 संस्तभ्य; 2 संश्रय; 114 
संस्तव्ध- (० संस्तभ्य ). ४ 3 वाभ्निनं (9८); [४५ -वाग्बलः. 
-(1. 2) ४1 [21-4.7 4 मयग( 121.2 मयाद्‌ }द्रदया गिरा (शण 
{116 051. 7311). ] 


11 ^) 103 क्ष्या छ 84 [ऽनये (णः इह). -:) 
2 [भयं (ण [ज हं). ऽ कन्नो { 71011-€3(@ ) 
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७ 2. 66. 72 
3, 2. 64. 24 
1. 2. 70. 22 


2. 58. 72 ] 


भगवंापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । 

जिघांसुः श्वापदं किंचिनिपाने वागतं गजम्‌ ।॥ १२ 
तत्र श्रुतो मया शब्दो अले कुम्भस्य पूर्यतः । 
द्विपोऽयभिति मत्या हि बणिनाभिहतो मया ॥ १३ 
गत्या न्यास्ततस्तीरमपरयमिपुणा हृदि । 
विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं यवि तापसम्‌ ॥ १४ 


रामायणे 


भगवज्जब्दमाटक्ष्य मया गजनिघांसुना । 
विसृोऽम्भसि नाराचस्तेन ते निहतः सुतः ॥ १५ 
स चोदधतेन बाणेन तत्रैव खगेमास्ितः। 
भगवन्तावुभौ सोचन्न्धाविति षिरप्य च ॥ १६ 
ज्ञानाद्धतः पुत्रः सहसाशिहतो मया । 

सपमे मत्ते यत्स्यात्तस्रखीदतु मे मुनिः ॥ १७ 





( जः नाह पुत्रो ). ऽ 2 \1 13 11-7 मुने(५ °निं [5८]) 
तव. --° ) 734 सनजननाच्रमतं ( 56); 5 सडनाचापतं; भ 
दुजनाचरित. 51 2 \1 13 [01-4.6.7 + घोरं; 05 पापं (गः 
दुःखम्‌ ). © अग (६.१ मवा (णि इद). 19 -अ मतं > 
खमि # (170111-€वल ). (2 प्राक्च: (0 प्राप). 61 2 ९1 
73 117 अ+ छ्रव्वा पाप( [4.7 वध; 25 घोर )मुपागतः( 124.2 
न्ते [5८] ) (ग). 

12 ~) 79 [ऽयं (जः उदं). 23 मगवंस्त्वाश्चापहस्ने 
(5८). --° ) 51 > ए 76 स( 1 ह }रय्वास्तीरम्‌ ; \1 21 
105. शरयूनीरम्‌ ; 214 सरय्वास्ती्म्‌ (07 सरयूतीरस्‌ ). £? 
०. पिठ ग्रः ८ 1० तच्राभ्युपा {7 1440. 104.7 जाभ्रितः 
(10 आगतः). -- 4 07. 12-124, --° ) 313 श्वापदा (९). 
7६ कंचिनू . -) 127 निपाने. [ष्टा पाव 73 (1.3 क1.3 
चागतं; 02 चापदं; +72 स्वा ( {0 वागतं ).--10 1274, <1 
22 01 ए [01 -3.5.6 4 5८051. ; 

1440* काङ्कुजञिधांसुरक्तातं गं तत्राभ्युपागतम्‌ । 

[ र जा. प 10 नव्राभ्युपा. \1 खरौ; 12 121-3.5 [4 स्थितो 
(07 काह्वन्‌ ). \ जिननानुर्‌ . 132 अलय; 128 अ+ अलान( पन्तो) 
(0 अन्नाय). [8 मृतं (5८) (0 गनं). | 

13 74 गा. 13 (८. ४. 22}. --) \1 [1-3.5.7 
1५ अथ; [21 [ता 0711 62.8 +1{1.2 ततः; (द 05 17 
1६ (0 तत्र}. --ण ) ए1 [01-3.5.7 ५ जल मस्य. 313 
101 -लव॑ ला त पू. --°) <~ ल: द्विपोऽयमिति मघ्वाय- 
मिति पटे अयं कब्दाश्रयः द्िप इति मत्वा अयं तव पुत्रः... । 8 
121 3 @3 >{2 मलवां; 11 ८५ मघ्वाह; 0:.5.7 तं 5 च) 
स्तात्वा; ©" मत्वा स (° मव्वा हि).-2) © [अ (निहितो 
(5८). 124.5.7 ततः क्षिक्तः( 5 श्र [9८] } कते मया.-7० 
13, 61 ९९ 8 126 505॥.; ए 101-3 ++ ऽप३६. 1. 2 गणा 
{0 132 ; 

1441* पूर्यमाणसय कुम्भस्य तत्र दष्टो मया श्रुतः। 
तव पुनर मयानो त निहत्ये गजसद्धया। 

{ (1. 7) 9 324 अथ (फ वप3); 81 मुख-; 38 दध 
{0 8९०त 1195; 5/8. 77. मुख-) ( 07 तत्रे }. --(1. 2} 
9 प [31.34 11.24 तत्र (जाः तव्‌). \1 [01-3 94 तेस 
(0 17971570. ) (० [अनौ ते). | 

14 ^} £ तस्यास्‌ (० नदयास्‌ ). 93 तरस्‌ ( ८) 








(० ततस्‌). 7५.57 अथ नय्ास्तथा( 25 ष्दा ) तीरे ददर्ाहं । 
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खरादत, -1)द1 16403 144 30 प्राता. षता 74, 51 9 
५1 [3 121-3.6 4 5015६.; १1116 [04 5.7 175. 1. 2 जपा 
{लाः 71: 
1{42* तस्याई रुढेतं श्रुत्वा हदि भिन्नस्य पत्रिणा । 
भीत आरम्य त दद्ध तमपदयं तपस्विनम्‌ । 

{ (1. 7) ४101-3 विय; 9५ निनदं (101 सदि). 1 [01-3 
विद्धस्य (10 भिन्नस्य). --{1. 2) ७1 नीतं. 61 1 05 मगल; 
९1 दाटस्य; 3.7 त्वागम्य (10 आगम्य). 134 नीनाद्यागम्य (5८). 
11 {4.5.714 अप्रदयं तं (ए 17205ु2. }. ] 

15 10 0८ गा. 5. --“) 51 {32 द्राड्टरवेद्रिव्वान्‌ ; ए 
४1 83.41 1017 + शब्दयेधित्वान्‌ ; 7" खढ्दवोधव्वान्‌ . 213 
अगवा #> > क्ष्य (110{1-दत{ला ). ) 51 र ४1 ए 
1{21-3.6 + मयाये ग( 232 "यद्ध; [1 च श )जक्क्या; {04.5.7 
मया गजदिघःसया. -° ) \ चिसृष्टोरसि, --° ) 51 2 ४18 
[-५.6.7 यन तः; 7: ततस्त; }74 मयायं (1 तेन ते). © र 
{ऽ भिहतः ( 07 नि). - ^ {ल 15, [1 [01 (© 1-3 
1118.; 11118 [31 [तत ( {0\ ०५ प्रु (५ जण. } 1718. लि 
74: 

{413 ततस्तस्य॑व वदनाटुपेत्य परितप्यतः। 
स सया खहा बाण उसो मप्॑तस्तदा । 

{ (1. 7) © प्रनप्यता. -(।. 2) 13 चा; 3 वाणाव्‌ (0 
वाण). उ" मर्नदस्तदा; 242 मरमनेदनः; 2 शममः. ] 

16 ^) ©. 3 चोद्ध( © ष्टु )तेन( 213 रर); (ह 
25 771 {€५६. {311 [उत्‌ [ता सहमा ( 07 तत्रैव ). 213 तत्रेव 
वागन (एष (79). ). --) [1 00५ 1.2 भगवंस्ताक्‌ 
(10 वन्ताव्‌ }. ‰(८१.) (८ मतौ पितरौ सोचन्‌. -2 ) 7४ 
{3६1 त्‌ा 1311 [ @1.8 {2.3 ८.६ च्रद्धाव ; (1.९.६85 77 
पट ( 07 अन्धावर्‌ )- त" विस्य (६८) (गि पप्य ). -कगः 


10, 51 }९2 ९1 {ए [012 + 50051; 
1444* समुद्धते मया बग प्राणस्तयक्त्वा दिवं गतः। 
भवन्तौ सुचिरं छां परिशोच्य तपस्विनो । 

{(1. ग) \1 1-5 मद्युटने; 5: सह्यते; 127 स ह्यते (णि 
समुद्त )* 4 मदुटरन वान (णि € तना). 0५.57 
ल्वा प्राणान्‌ (ए धञ्‌). ).--(1. 2) दे 59 परिदयुच्य. ] 

17 °) ©1 {3 निहक्ते ( ० [अ ]भि). --ए0ाः 4, 
<व 2 1 ए [07 + उण; 


1445* अह्ानतो मया पुच्रो हतस्ते दयितो मुने । 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स तच्छत्वा वचः क्रूरं निःधसञ्योककर्थितः । 
मामुवाच महातेजाः कृताञ्ञरिुषय्ितम्‌ ॥ १८ 
यचेतदशुभ कमं न स मे कथयेः खयम्‌ । 
फलटेनमूरधा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्रधा ॥ १९ 


क्षत्रियेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । 

्ञानपूवं कृतः सखानाच्यावयेदपि वज्रिणम्‌ ॥ २० 
अज्ञानाद्धि कृत यस्मादिदं तेनैव जीवसि । 

अपि द्य टं न स्याद्राघताणां ङतो मदान्‌ ॥ २१ 





[ [29.5.7 अजानता (७ अज्ञानतो }. ] 
- } <1 २४ 18 {017 तेजो (10 यस्स्प्रात्‌ ). + रोषमन्र- 
गतं कार्य. --° ) <1 2 {1 3 052 मय्युन््धुं स्वमर्हसि; 121 
मच्छंसयितुमर्हसि; 12 मथा शक्यं त्वमर्हसि; भ: प्रसादं कतुः 
मर्हसि. 
18 °) उ व्ररः. [4.37्स तां श्रुत्वा ततो वाच. टः 
18५, {21 [६1 [तप [पात {29.5.74 @ {3 175. : 


1416४ मयोक्तमघकंसिना । 
नाश्लकत्तीदमायासमक्ु भगवानृषिः। 
स बाप्पपृ्वदनो. 

{ (1. 1} [21 प्प ©8 तदध; 73 यदघ- (0 [ उ |क्तमध- ). 
1{04.5.1 सुप्रोरामव्ं सिका. -- (1. 2) ७2 नादूकीर्तिविमायास्म्‌ (9८ ) 
(जा {€ [मत [वा). [प पा फञ्सि कलु; 130 कतु स 
(01 अकु). 3 ©2 1.2 मुनिः (णिः ऋषिः). 0५.3्ण्स॒ दहि 
(124 महत ) सादु नदा(13 महा) युनिः (जः प1€ ०5६, 1917). 
--(1. 3) 124.7 ©2 31 -नयनेो ( {07 -वदना }. | 
--6 ) {211 [तव [1 107 व © भग-3 निश्वसन्‌ . 081 शोक 
कर्पिदः; 12!1 001 [पपा कतेक्मूर्टितः. -“ ) 72 0? छृतांजलिर्‌. 
0 18, 61 2 113 [1-3.6 04 009. : 


1447* स एतदभिसंश्रुल सुहूसमिव मूच्तिः। 
प्र्याश्चस्यागतप्राणो माञ्चुवाच कृताज्रटिम्‌ । 

[ (1. 7) ४1 1.2 स तदेतदभिश्ल; 1083 ( (1) 11415) स॒ 
त्त उपष्टुलय ({0ए ५116 [शाना 1081}. 14 अपि; ॐअ अभि- (शि 
इव ). {22 मृषठिवत्‌ (5०). -( 1. 2 } 214 कृतांजलिः. 129 मा मुमोच 
छरतांजटि ( {0 111€ 051. 1211}. | 

19 {4.7 ग. 219 8०१ 20. -°) (€. ) {६( ९५.) स्व॑ः 
(९.६६ 45 71 {लदा (ण स्म). 01 (लाः तछा. 3९८. ८. 
नमेस्य) (अ नास्यमे (गिन स्मे). ८" पणय कथय 
(7 श्यः) (51५). -° ) €" {5 हि; 3 [घ -द; € 33 
7 पलत (लि स्म). णिः 10, व द ए 1 0ि-3.6 उ 
अप061.; 125 5४०७१. 1. 7 गण 0 194; 


1445* यद्वि त्वमशुभं कत्वा नाचश्चीथा स्वयं मम । 
लमका अपि ततो द्रथा मया ते शापवद्धिना। 

(1. 1) 705 एवं (10 यदि). 32 [02.3.5५ चद्‌ (0 
त्वम्‌). €1 126 न वक्षयेधाः (णि नाचद्तीषाः }. 5 सुतं (107 स्व्यं). 
{2 00. (व. २ €~ च. 1. 2 7 07) णा 1. 2 
प्रु ६0 ]. 7 ० 2144५. -(1. 2) 5213 मया (जि ततो). 
5 सरम॑ताच्‌ ; 2 138 ( 71. 2150 95 ६००४९) ततस्ते; 1४ 
समस्ताः (10 मया ते). 1 {1.3 314 ततो टोक्रोपि ते दग्धो मया 
श्ापाभिना भवेत्‌ . ] 








20 1247 ©. 20 (< ४.1. 29).-*) 1 कश्येण 
( ५2723६९4 ). --* ) 3 वनस्थेपि (107 वानय्रस्थ ). 15 वान- 
प्रस्थस्य धीमतः. -° ) 7201 702 ज्ानपूरवः; 7: वुदिपूर्ध. 1281 
1६ 1.2 ल 1.3 (ट..६ क्तानपू्वे( 12 61 1 (९.४ व) 
कृत( 121 71 (९.५.६ "तः }स्थानाच्‌ ; 13 08 स्लानपूर्थ कृतं 
स्थानाच्‌ ; © +> इहानपूर्वैः कृतस्थानाच्‌ . --° ) 125 वासवं (10 
वच्रिणम्‌ }. -707 20, 31 ९ 1 [3 01-3.6 314 5015६. ; 

1440* क्चव्रियेक्ञनपूरवं च वानप्रस्थवधः करतः । 
स्थानाप्प्रच्यावयेदाखु द्याणमपि सुस्थितम्‌ । 

[702 जा. ]. 1 (ल. ष. 2448}. -(1. 7) 298 
क्षत्रिय ज्ञानपूर्वं चे (8५ गवशचे)द्‌; ४1123 कषतरिरिण( ९1 °न ) ज्ञानपूर् 
1 मय्युत्छषटं जानपू; 214 कषत्रियेण त्वया ज्ञानाद्‌ (07 {116 [पणय 
1217). 93 ०. 1. 2.-(1. 2) ५1 स्थानाच (प, ) 
(10 ख्थानात्‌ ). 11 प्रयायतरेद्‌ ( 5८). 12 नतो ल्ोेकादवेदान्यु ({ण 
{16 [107 17317}. | 
[थल 21] ( €९व्ल 34) (गा. 


1450* सक्तावरास्तथा पूं तव वंङया चृपाघम 
पतयुक्तानपू्यं ते वधं कृतवतो मुनेः । 

[ (1. 1) ३० (132 7. 2150 ) सप्त (10 तथा). 51 6 
नराधम. --(1. 2) 51 {6 च (णः तै). ४1 [1-3 पतेयुश्रेज्ज्ञा 
(122 रस्ते ज्ञा ) नू वानतरस्थवधः कृतः( 129 °२ छते ). ] 

-- र्ट 20, {281 [01 वा व [04.5.7 ¶ © क-3 175. 
1457* सक्ता तु षेन्मूर्धा सुनो तपसि शिष्टति । 
त्तानाद्विसृजतः राच तारो ब्रह्मवादिनि । 

[(1. 7) ७3 सर्वधा. 011 भतेन्‌; © बटेन्‌ (5८) (णिः 
फलेन्‌ ). 124.8.7 उच्छेदं { {5 उत्सादं ) हि बुर गच्छेन्‌ (107 {16 
एप०त 41}. 0 तिष्ठसि (5८). -(1. 2) 2५.5.7 जात्वा 
विसनतो वाण; (1 जानाद्धि >> ( वथाा०हुत्त्‌ ) (0 € 
एजः 1211). 2 तापसे (ष तद्दे). व ता प्ण 
124.5.7 ८.2.16 ब्रह्मचारिणि; (1.दु.1 85 200*€. | 

21 ८) [2६1 £ [01 [1 3 © क. त त( 0९1 
तं) तेन (0 तनैव ). ६1 61:.८ जीवसे. 1 तदिद तन जीवसि. 
--° ) 28: द्य ङ्शदल; € हस्य कुः; (& 25 11 16६ (1जप् ह्यद्य 
कुलं ). 213 1९0९845 कु. 12 कस्माद्‌ ; >13 तस्याद्‌ ( 9८ ) 
(प न स्याद्‌} --° ) {1.2 इक्ष्वाकुणां (07 राघवाणां). 
-- गाः 27, 51 242 ९ 3 [21 प्4 ऽपाऽ1. ; 

1.452* हृतस्स्वसौ यदक्तानाच्चया तनाय जीवति । 
न स्याद्धि कुरूमप्यद्य राघवाणां भवान्किसु । 

{(1. 7) [0.7 क+ यदा (शः यद्‌}. [2 [अनेन (णः 

तेन ). 8५ तेनाभ्यजीवसि, - (1. 2 ) 5 125 तसाद्िफलम्‌ ({0 न 





{ 349 । 


[ 2, 58. 27 


2. 58. 22 || 


नय नौ सूप तं देशमिति मां चाम्यभापत । 
अद्य दं द्रषुमिच्छवः पुत्रं पथिमदशनम्‌ ।॥ २२ 
रुधिरेमावसरिक्ताङक प्रकी्णाजिनवाससम्‌ । 
शयानं मुवि निसन्नं धर्मराजवक्षं गतम्‌ ॥ २३ 


रामायणे 


अथाहमेकस्तं देशं नीला तौ भ्रशदुःखितौ । 
अस्यसयमहं पुत्रं तं युनि सह भार्यया ॥ २४ 

तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट तमासाद्य तपखिनौ । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमनव्रवीत्‌ ॥ २५ 





रयाद्धि कुलम्‌ }. २ अप्यल्य (9०); 12 ५ त्र; 04.5.7 अप्येतद्‌ 
(†07 अप्यय }. र राघवानाँ; 72 राग्यं प्राप्रा. 61 05 मवरेक्िट 
1 [1-3 वुनो मवान्‌ ; 84 भगवान्किं (0. ); 104.7 भवा- 
न्किल; 15 °न्कियत्‌ ; ‰५ तथा मवान्‌ (0 भवाक्किु }. ] 

22 £) {1 तथ णि नो. -°) 12त्‌1 12711 इति 
मामभ्यभाषत. -2 ) {£ ए पश्चि मदर्भिन; 0.1 .४ क्न (35 
17 {६६६}. -ए०ा 22, 51 पि2 ४18 1017 4 ऽप, : 


नयमां साधु तं देशं यत्रासो बाखकस्स्वया । 
इतो नरसख बाणेन ममानघस्प्रान्धयष्टिका । 
तम पतितं भूमो स्थरष्टुमिच्छामि पुत्रकम्‌ । 
संप्राप्य यदि जीवेयं पुत्रस्पशमपश्चिमम्‌। 

[(1. 7) 708 यत्र; 1५ अश्च (0 साधु ).-(1. 2) [7 
[ऽसौ यत्र (0 नृक्ष॑स). 51 05-7 [ए]क-; ४1 [अपि (णः 
[अ ]न्ध- }. ५.7 -विः ( 07 (का). 89 ममांधयष्टकाम्ि ( ण 
+1€ 051. 1}. -(1. 3) 71 करेण ( 07 तमद }. 71 पातितं, 
ए32-4( 133 7. 2150 } 104.7 द्रष्टुम्‌ (07 स्प्रष्टुम्‌). र 83 128 
बालकं (0 पुत्रः). -- 1 01. 1. 4.-(1. 4) 73 यदा (णि 
यदि ). 88 (7. 2150 } पुव्रददीम्‌ (107 °स्पदौम्‌). 24 हि पश्चिम. |] 

23 °) 2५ ह सिक्ता; 61 113 [अ [नुरिक्षांगं. --) 1 
132.9 {५-7 प्रकीर्णाजिन( 38 [ 771. 2150 ] °रण )मूषजं; 2 
1.५ °चितमूरधेजं; {01 °निजवाससं (7168. ); 123 °रूणवाससं. 
11५ ग. 23-24५. --° ) 1 121-3 निश्चेष्ट; 05 निःसंगं 
(ग निःसंज्ञं). <" ९४ ° सभार्यस्तं स्प्रशाम्यय. -“ ) ४1 
12 -3 व्रेतराज-; 7५ धम * +. ४" -वरो गतः. 


1453* 


24 {4 ०71. 24 ( €. ४.1. 23 ).--^ ) 21. तथा (ग 

थ). 705 एव (गः एकस्‌ ). 7६ ते (0 तं). ४1 1-3 
एवमुक्तस्त तं देवा. - 2) ए" चः 1-3 [अ थ (णः तो). ४ 
11.2 श्चशदःसितं. -“ ) 721 [६1 ०. (ऽपरा. ); [पर 
पशष. तै. --ए0य 242, 1 वि ४18 [21.9.47 14 00951 


1454* तमहं स्पशेयामास सभाय पतितं सुतम्‌ । 

[ 1 9 जरै; ए" सुनि; 1.2 सुनिः (णिः अहं }. 04.5.72 
दददयामाक्त. 82 25 सभाये।( 15 र्य); 3५ 1. समायेः( 34 
ग्या). 05 जुम (107 सुतम्‌). 51 12५.6.7 सभार्याय मूतं सुतं (णि 
116 205. {211}. ] 

25 «) © आत्मनां (5८). -“ ) [21 011 [01 य 
© चैनमुवाच ह (701 च }; 12 तस्य तमव्रवीत्‌ ; 75 तस्येदम- 
ब्रवीत्‌ . --ए० 25, 5१ 2 ए ए [01.2.3( 176 2 ० ).4-7 
15 55६ 


2455* पुत्रशोकातुरो स्पष्ा तो पुत्रं पतितं क्षित । 
आतेस्वरं विदज्योभो तस्येवोपरि पेततुः। 





[723 0). 1. 7 (था. र]. 1454* ).-(1. 7) 9 3 
11.26 014 दृषा; 04.52 प्राप्य (ण सपृष्ठ). एतं पुत्र; फद्पुत्रतं 
(0 तौ पुत्रं). 04.5.27 दृषा पुत्रे यथाविध( [34 ध्यौ) (0 11€ 
7051. 11811 }. -- ४1 01. 1. 2. --{1. 2} 2 ए1.3.4 [24.6.7 
आतैरवनं, 51 76 विद्मो; 121.2 }{५ “ज्योचेस ; 13 ग्ज्वेवेस्‌ 
(८); 3 'ज्येतौ (10 च्ज्योभौ }. 85 तम्थतुः (07 पेततुः). ] 
--11€1€8 {ल 21] 601६, : 

1456* माता चास्य गतस्यापि जिद्धया िहती मुखम्‌ । 

विललापातिकर्णं गौ विवत्सव वत्सला । 
नन्वहं ते यक्तदत्त प्राणेभ्योऽपि प्रिया चिभो। 

स कथं दीर्घमध्वानं प्रस्थितो मान भाषसे। 

संपरिप्वज तावन्मां पश्चात्पुत्र गमिष्यसि । 

किं वत्स कुपितो मेऽसि येन मां नाभिभाषसे । 

अनन्तरं पिता चास्य गात्राण्यातेः परिस्पृशन्‌ । 

इदमा रतं पुत्रं जीवन्तमिव चातुरः । 

[ (1. 7) 3 तस्य (णः चास्य). {7 गा). (भु. ) मृतस्या 
51 लिद्यती; ए1 12५.7 21५ विलिहन्‌; 21 लिहतं (9८); 4 
लिलिहे; {1.2 विटिखन्‌ ; 3.5 व्य(13 ठे }रिहन्‌ (10 हनी }. 
--(1. 2) 122 -करणा; {27 -कारण्यं ( {0 -करणं ). {6 विल 
( 0 वत्सला ). --(1. 3) २ 11.5.५ ननु( 89 अवा ) ने यज्ञदत्तं 
(0 पट्‌ पना ब). 2४ प्रिया ( 1द्हु. ); 2 
प्रियावुभौ (51९); 24 त्रिया प्रमो. एग 01-4.7 ५ प्रत्नः प्रियतरो 
(124.7 24 °रा)सि मो( ८1 02 विभो; 124.7 सुत; ^ प्रमो); 
105 प्राणैः प्रियतरासि मो( 07 {16 705६. 79]1}. -(1. 4) 725 
नाभिभाषसे. -91 0711. ( 08]. ); 703 16845 771 79. 1. 5 
211 6. --(1. 5 ) 21 121-5.7 संपरिष्वज्य. 24. मामं वां (81८) 
( णि तावन्मां }. 4.5.7 सुत (णि पुत्र). -(1. 6) ए" पुत्र (णगि 
वत्स }. ४1 [2.3 #५ ततो मां; 2 येन मन्‌; 121.5 यतो मां; 124.7 
क्रिचमां (णियेनमां). 2 35 नावभाषसे. -(1. ¢ ) 19 अनतरे, 
22 पितास्य (ऽप. ); 1 121. पिताप्यस्य; 123 पिता यस्य; [24 
पिता तस्य; 127 पिता त्स्य (0 पिता चास्य). [4.7 [अ स्य {गः 
[आ ]तैः). 1. €.) गात्राण्यतः. ४1 1)1-3.5 परामू( 129 स्पृ )रन्‌ 
(0 परिस्पृ ). -(1. 8 ) 124.5.7 चाह ( 07 आह ). 61 [09.५.6.7 
प्रिय; 14 पिता (प मूतं ). 2६2 16805 पुत्रं 7 पाभू, इ ८1 
1721-7 1५ जीवमानमिवातुरः(124.7 °रं ) ( {07 1176 ०5६. 311}. ] 
-- ला 25, 121 {1 [त्‌ [0 ग @ [ध71-3 1115, : 

1457* नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे । 
किंचरेषेतु भूमो स्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि । 

[ (1. 7) ©@.3 चाद्य; 15 मान्य (७८) (10 माच ). [21 
नाभिवादसे माम (ण {16 [ण एमा). -{1. 2) 11.9 २.3 
1 नु (णि च). ष्ट ©ग च; ©४.3 1.5 [इच श्तु 
(णतु). ] 


[5] 


{ 350 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नन्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं परय धार्मिक । 

किं जु नालिङ्खसे पुत्र सुकुमार वचो वद्‌ ॥ २६ 
कस्य वापररत्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । 
अधीयानस्य मधुरं शास्रं वान्यद्विश्ेपतः ॥ २७ 
को मां संध्याघ्ुपास्यैव खात्वा हुतहुताशनः । 
चछाघयिष्यत्युपासीनः पुत्र सोकमायर्दितम्‌ ॥ २८ 
कन्दमूरफलं हृत्वा को मां प्रियमिवातिथिम्‌ । 


( 2, 58. 32 


भोजयिष्यलयकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम्‌ ॥ २९ 
इमामन्धां च बद्धां च मातरं ते तपखिनीम्‌ । 
कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगधिनीम्‌ ॥ ३० 
तिष्ठ मामा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । 


| शो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥२१ 


उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणो बने । 
शिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया द्यनौ यमक्षयम्‌ ॥ ३२ 





26 ^) [2&1 ता [पाय 2.3 © 3 (त. न तुः; ८ 
25 17 {6६ (ननु). 13 62 प्रियं (5५); 13 5:८0. (2. 
(जः प्रियः). & त : अग्रियः इति पदम्‌ । % -^) ४3 पुत्र 
( {0 परय }. 7€1 1721 त्‌ @ ए घार्भिकीं. -“ ) 12€\ 311 
{ता [षा (8 © प -3 च (शः नु) = ) (य सुकुमारो 
वयो ( (्गग्त५). 3 वच (5८) (ण वदु }. -- ८07 26, 51 
2 11 [017 प+ उप05॥. 


1458* ननु तेऽहं पिता पुत्र खह सत्राभ्युपागतः। 
उत्तिष्ठ तावदेद्यावां कण्टे वर्स परिप्वज। 

{ (1. 7) [4 जीवमान (07 सह मात्रा). ४1 द्युपागतः; 124.7 
[अ ]भ्युपागन; 21५ उपागतः. -(1. 2 ) 123 वाचं ({0प तावद्‌). ४1 
19.9 देहि. र्तं; ९1 [आज्ञां (णि [आवां ). 129.5.7 उत्तिष्ठ 
पुत्र गू( {5.7 "क द्या (0 {16 एषठ 191}. 51 5 गाढं; 
124.5.2 तातं (07 वत्स). ] 

27 ^) ७8 च ({गः वा). -2) 373 हृदयेनमं (5८). 
--° ) 02 भ सततं (107 मधुरं ). --° ) 03 र्य (02136६९0); 
119 वान्यं ( {0 वान्यद्‌ ). --ए0य 27, 51 ३2 १ [07 + 
51051. : 


1450* कस्य चापररात्रेऽद खाध्यायं कुर्वेतो वने । 
श्रोप्यामि मधुरं शब्दं पुत्र शाखं जिधृक्चतः। 
{ ( ) एम वा (णिः च). 74 मुनेः (शिः वने). 


(1. 2) 1५.7 सुचिरं ( {ण मधुरं ). 15 ध ्75. शाब्दं 320 पुत्र. 
1 01-5.7 युर्यं( ९१ पुण्य; 15 वेद ) लाखमधीयनः; 14 शाखं 
चान्यदधीयतः ( {0 11€ {०51. 1211}. | 

28 °) (ऽयो मा (गः को मां).-^) © 1.४ 
साधयिष्यति; .70.६.1.॥ श्ाघ (35 771 1€२६). -* ) 23 
दश्ोकभयार्देतः ( 9८). - 70 28, 51 2 1 3 [01-7 214 
50०8६. 924 1684 वरध्लिः 746-4* 


460* पयुँपास्य च कः संध्यां तादा हुत्वा च पावकम्‌ । 
ादयिष्यति मे पादौ कराभ्यां परिसंस्परशन्‌ । 

[ (1.2) ए 01-5.7 24 कः संध्यां पयुपासित्वा (10 ४४८ 
काग का). [7 गा. (वा. ) जात्वा. 3 गा. ( 0801. ) 
हृत्वा. ए वुर्वीत (0 इत्वा च). -(1. 2) ग सापयिष्यति. 5 
124.5.7 गात्रं ( ०7 पानौ ). ४1 चैव संस्पृशन्‌ ; 82 संपरि° (0 
परिसं° ). ] 


29 °) ण, कंदमूकं. 73 पात्वा (७८) (णः इत्वा ). 





) एष एता पप यो (णि को). 0६ प्रियन्व. ^) 

‰& € : कर्मण्यमिव्येव च पाठः । & -ए० 29, = ->2 ४ 
ए [21-7 ण: ऽप०5 

1467* ननु मूरूफरं वन्यमाहरिष्यति को वनात्‌ । 
आवयोरन्धयोः पुत्र कङ्कतो; शुत्परीतयोः । 

[ (1. 7) ४1 01.2.4.5.7 शाकं; 8 [५ दाक- (107 ननु). ४ 

1 [01.24.57 मूले, 107 पा. फल, [01-9 94 आनयिष्यति (णर 

आहरि° ). {4.5.7 सम; + वने ( 07 वनात्‌). - (1. 2) 15 चक्षुः 


(य पुत्र). ४1 05 कांश्चयोः; 5.4 कांक्षिनोः(1:4 शीः). ४1 
्ुत्पिपात[ स १ योः. ] 

30 °) 11-3 21५ अंध एव ( 0 च वृधा च). -?) 1 
च (गः ते). --^) 11.20 912.8 धाः वत्स (0 पुत्र). 51 9 


1.2 {01.3.5.6 भरिष्येदम्‌ ; \+1 गमिष्ये; 3.4 12.५.7 [4 
भविष्येहम्‌ ; 73 ४13 भविष्यामि; ८८.६25 7 1९९. ) 01 
पुत्र्गधिनीं; 1.3 गृद्धिनीं (9८) (07 'गधिनीम्‌ )- ~ 9 
7 12५7 अंधो गतपराक्रमः; 1101-3 14 वृद्धः सन्संदविक्रमः. 

31 °“) 78 तिष्ठाम ( ०€२. ); {3 उत्तिष्ठ; 1\( ९५.) 
0.2. ( 2150 ) तिष्ट मा; (€. 25 7 ल (णिः तिष्टमा) 
°) {3 710-ल्वद्टय श्रो मया. -ए07 37, 91 न 
1 {3 121-7 4 ऽप 
एकाहमपि तावच नेव गन्तुमितोऽदेसि । 
श्वो सया चैव मात्रा च गन्तासि सह पुत्रक । 

[ (1.1) § एव ए ५.० एकोहम्‌. ५ 12"-9 तातेदं ( ४१ 
प्तेवं ); 21 तावत्तु (07 तावच ). ९9 131.3 नेतो; 132.4 124.5.7 नेह 
(प नैव). 9 1.3.4 125 इह (10 इतो }). ४1 वनं गंतुं 
त्वमिच्छसि; {1-3 }1८ न गंतुं त्वमिहार्हसि (10 #16 051. 1811}. 
--(1. 2) 0 मया चैव स्वमात्रा च (णिः धल एण 2). ४1 
11-5.7 2१५ सह गतासि ( ए (ताञ. ). | 

32 °) 1 [01-3 1 8 हि; 2 [इह (णि च) 51 
९2 8 76 मवच्छोकाद्‌ ; 704.5.7 ४4 हि स्वच्छोकाद्‌ (07 चं 
ज्लोकार्ताव्‌ ). -“ ) 724. अनन्यो; 125 अनार्यो; 213 अनाथ-; 4 
अनाथाद्‌ (0 अनाथो ) 51 3९४ ४1 {3 [01-4.6.7 4 न(232 
‰{+ अ }) चिरादिव; 125 अवीराविवः 12 कृपणे वने (° कृपणो 
वने). - ) 73 गमिभ्यामस्‌ ; © [ आ ]गमिप्यावस्‌ ; 313 
गसिष्यामि (9८) ( छप गमिष्यावस्‌ ). -“ ) 13 (2 ग1.2 
सहः; एए (€. ) [ 5 ]दीनौ (ण हीनो). 00 यमक्षये. - 0१ 

< <] 2 ए1 3 [01-7 114 505 


1462* 


{ 357 ] 


2. 58. 33 ] 

ततो वेवखतं दृष्ट तं प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌ । 
क्षमतां धर्मराजो मे बिभृयातपितरावयम्‌ ॥ ३३ 
अपफेऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सयेन च्छाश्च ये रोकाः शखयोधिनाम्‌ ॥ ३४ 
यान्ति श्चूरा गतिं यां च संप्रामेष्यनिवतिनः । 
हतास्त्वमिञुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रज ॥ ३५ 


रामायणे 


यां गतिं सगरः शेव्यो दिरीपो जनमेजयः । 

नहपो धुन्धुमारथ प्राप्तासतां गच्छ पुत्रक ॥ ३६ 

या गतिः सर्वसाधनं खाध्यायात्तपसश्च या । 
भृमिदस्याहिताम्रे्च एकप्तीवतस्य च ॥ ३७ 
गोसहसप्रदातृणं या या गुसुृतामपि । 
देहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक । 

न हि ससमिन्टे जातो गच्छलयङ्शखां गतिम्‌ । ३८ 





1463* प्राणैः पुच्र विमोक्ष्यावो मरणे कृतनिश्चयो । 

[ 1 101-3.5 21५ प्राणान्‌ . 214 प्रति- (10 पुत्र). 91 ५.6.7 
वियु( €" °्यो)ज्यावो; ए" विमोक्ष्यामो; ?81.2.4 114 वियोक्षयावो; 71 
विमोक्नो. ] 

33 ५) ४3 भारः ( प011-€ब््टा ). -2) 12" क्षम्यतां; 
173 "मतां ( 7101-6) }; (ह 25 17 1€१. ©3 [ ऽपि 
(शि मे).--2) 1 व्िह्ययात्‌ (0 बिश्व). }{3 अ ( 71011 
€91€0 } (जा अयम्‌ ). - ए 33, 51 र ४1 3 71-7 214 
5195६. (0110९ $ 7460# } : 


1464* इतो वैवस्वतं गत्वा भिक्षिष्ये कृपणः खयम्‌ । 
पुत्रभिक्षां प्रदेदीति त्वयेव सहितो गतः। 

[ (1. 7) 1 1.2 [५ ततो; 707 हतौ (5८५) (णः इतो ). 
1 चाहं; [21 मोदं; 122 सेदा (5५); 123 4 श्वोदं ( 07 गत्वा ). 
{21 भाप्ये (10 भिक्षिष्ये}. 124.5.7 कृपण. + 33 मृतं (1 
स्वयम्‌ ).--(1. 2) 1 01-3 ददस्वेति; 124.5.7 च देहीति; 4 
ददा? (91८) (0 प्रदेदीति ). ] 

--^+1{{€ा 33, {21 ६ {ता [01 ल 1-3 7715. : 
दातुमर्हति धर्माव्मि स्येकपाखो महायशाः। 

इटशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्चिणाम्‌ । 

[ (1. 7) €" 71 असि. 13 # तु ‡ > # ( ५१२1९९९ }. ] 
34 „° ) 72 आपापो; + अचापो. \1 232 10:-3 [ऽ]पि; 


1465* 


ग त्वं; ^ हि (ज ऽसि }. {22 ७2 {1.2 71. यदा; 213. 


तथा; 6.1 यथा (28 77 (ल). 1 [013 वत्स (0 पुत्र). 
--2 ) 125 हतस्त्वं (0 निहतः ). -° ) 213 लो (्ज्ता- 
€24€ा1 ). 1211 स्वख्लयोधिनां; {73 शखयो निनां. --ए07 34००, 
€1 ‰2 18 [01-1 ए५ 005४, : 


1466* व्वमा्चहि तथा टोकाञ्छूराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
[133 तम्‌ (5८) (7 त्म्‌). 34 माय्यादि. ©७(€व.)यधा 
(छप तथा). 1 [0 -5.7 0५ तथा लोकानापरुहि तं (गः {€ 
10 7211 ). 2 सुराणाम्‌ (10 शु). 23 वाभिवर्तिनां. ] 


35 ^} 2 1 ता [ण्यां हि; 73 यांच; 2 
याग; (६ 25 11 {ल (10 यान्ति). €" 0६ यांति; 1201 
णः प्राप्ताः (7० यां च )- - 2) 05 हभस्स्वं हि मुख + > तां 
( ०९7 8&९५ }. 





36 °) 12 दुघुमारश्च; 13 मधरु; 73 धुष्ुमातक ( पठा 
€वला). --2) [ऽस्वं (णि तां). 

3ॐ7 ¢) {1 त्‌ा [तः ८ सर्वभूतानां. 
21: स्वाध्याया( 7711 शय )स्‌; ७3 स्वाध्याय. 
(0 “खद्य्‌ ). -“ ) 2०१९ 11815 ल{क्ल्टाी 
या भूमिदस्यादिताघचेर्‌ . 

38 °) 213 गो ( 71011-681€) }. --* ) [21 त्‌ा 
0701 गुरुसेवा-; © यथा गुर्‌- (ण याया गुर्‌-). -°) 73 
© 2 [अ |सत्‌ (णिः [अ ¡स्मिन्‌ ). - 0 35-38, 51 
2 ४1 23 [1-7 01५ ऽप०5ऽ६.; 16 {2 5प्ऽ६. 1, 3 87 
7-8 0 37-38 : 


---4) {21 [711 
{1.3 #3 तपसा 
< 874 4, {2 


7467* भअपरावर्तिनां लोकाः शूराणां ये तपस्विनाम्‌ । 
गुरुपूजारतानां च तौस्त्वमागरुहि पुत्रक । 
योह्लोकान्वेदवेदाङ्गपारगा मुनयो गताः 1 
यांश्च राजर्षयो याता ययातिनहूषादयः। 
गृहमेधिनश्च यान्याताः स्ददारव्रह्यचारिणः। [5] 
गोहिरण्यान्नद्रातारो मूमिदाश्रैव यान्गताः। 
याश्चामयप्रदातारस्तथा यान्सलयवादिनः। 
तौलोकान्मद नुध्यातो याहि पुत्रक शाश्चतान्‌ । 

न दीददो कुले जन्म प्राप्य यान्यसरतां गतिम्‌ । 

[ (1. 7) भ (माज. शूराणां ण्त्‌ चे, 123 तरस्विनां (ग 
तप}. [21.4.5.7 अप्गड्ः उखम्रल्यूनां वे( 135 प्र) दातानां( [27 येषां 
तत ) तपस्िनां. --(1. 2) 91 5 यज्वनां च सवृत्तानां; ॐ} 
यज्वनां ुरृत्तीना; [24.57 214 रुरुवर्तिनां यच्ि( [5 °च्व }नां ( ५.7 
214 नांच [ [क. ]) (जि € ष्मः [र्मा ). ७1 ९27 
124५-7 शाश्चतान्‌ ( 9 प्ताः {८} ) (लि पुच्रक ). -- जण. 
1. 3. -126 1€405 1. 3 77 दाह. --51 125 ५ ज, 
(8. ) 1. 4-6. - (1. 4) 34 थट्‌; 02 यान (अ )} 
(0 यांश्च). {4 01. याना. ४1 1.2 धुतरादयः; 1५ -नद्रूापिय्‌ 
(८). --(1. 5) ए0ा [मा क्ण. 1 गृडमधश्च. 218 
लोकान्‌ (1० याताः). ४1 1{39-५ उदार; 131 सदार. (ण स्वर) 
-(1. 6) ~>+2 1९205 गताः 7 1051, 125 16205 [जाप 
1. 7 फ ५ 7468* 7 परम. -(1 र) 2 16803 {€ 
एय 170 वाह. ए यांश्चामय-; [4.7 उभयनुखी- ( 171. ) 
(णः याश्वामय-). 61 प्रदान्‌; ३2 प्रदानम्‌ (ऽपान). ). एय 
यांश्चतत्‌ ; 2 #4 तथा ये (0 तथा यान्‌}. - (1. 8) 5 284 {35 
मदनुज्ञातो( 91 “ने ); 124.7 2 ध समनुध्यातो. 3 पाहि (0 


{ 352 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवं स कृषणं तत्र पथैदेवयतासचरत्‌ । 

ततोऽस कतुुदकं प्रबृतः सह भार्यया ॥ ३९ 

स तु दिव्येन सूपेण सुनिपुत्रः स्वकम॑भिः। 
आश्वाख च हतं तु पितरौ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४० 
स्थानमस्मि महत्मराप्तो भवतोः परिचारणात्‌ । 
भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूरघुपैष्यतः ॥ ४१ 


एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । 
आरुरोह दिर क्षिप्र मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ४२ 
स कृत्वा तूदकं तूणं तापसः सह भार्यया । 
मागरुवाच महतेजाः कृताञ्नरिुपसितम्‌ ॥ ४३ 
अथैव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा | 
यच्छरेणेकपुत्रं मां तमकरापीरपुत्र्म्‌ ॥ ४४ 





यादि ).-{1. 9) §1 1 124.6.7 यांल्धमां; प? यान्ह्प्ततां ( 5५); 

81 11-3 याल; 125 यांति परां; 914 शुभां ( 07 यान्यसतां ). ] 

-- ल्लः 61 रि ४18 [0139 ) 214 लगा. ; 
1468* तस्मादितश्युतः स्थानाद्यादि रोकान्मधुच्युतः। 

{ 4 इतश्च गत्वा त्वं (10 इतश्षयुतः स्थानाद्‌). ४1 मधुद्विषः; 21 
123 शुत; 71 ५ “युतः (0 च्युतः). 51 16 लोकानामुहि 
शाश्वतान्‌ ( 07 1116 051. 1211}. | 
^€ 38, 12&1 7211 [त [1 7 @ #1-3 1715. : 

1460* सं तु यास्यति येन त्वं निदतो मम बान्धवः । 
[ 213 110{1-68्ला 0 बान्धवः. ] 

39 °) ©" [आतुरः (ण [अ ]सक्रत्‌ ).- एण व. 
51 २9 ४1 ए 017 114 अण. : 

247०* एवमादि विरुप्यार्तैः स मुनिः सह भार्यया । 

[5176 [अथ 1५ [अंते (णः [ज ]तैः). 77 0. 
{ 1271. ) स मुनिः. 16 भायेया सह ( 0 {72115}. ). ] 
-1्ललभीला 61 0-7 वमा. : 

7477* संस्कारं रूम्भयामास दुःखोपहतचेतनः। 
[ [2५.7 सत्कारं. 125 -चेतसः (07 नः). ] 
0, २» 8 7५-¬ ततोस्य; 1)+\ तथोक्त्वा (ग ततोऽस्मै ). 
--° ) < २२४18 7017 14 प्रययौ ( 51 २५ 75 ग्तस्थे; 
124.5.7 "चङ्क ) दीनमानसः. 

40 ५“) {ऽततो (गःसतु).-^ल 4०५, 0" 0 
101 [0711 ¶ @ 13 115. : 

2472* स्वर्गेमध्यारुहस्कषप्रं शक्रेण सह धर्मवित्‌ । 
आबभाषे च त बद्धौ सह शक्रेण तापसः 1 

{ (1. 7} [71 अभ्यारुहत्‌ ; (7) 85 21006. --( 1. 2 } [7 
अवभाषे; ८71 25 810४९. @1 7९805 तौ वृद्धौ {छ66. पग 1८205 
बृद्धो 110. 111. [71 17975]. सह 210 शक्रेण. {3 तापसं, ] 

-- ) {2&1 1211 ६ आश्वस्य; हु 85 77 161. 1 हि (जि 
च). 101 041 [प 79 © 713 तौ (णि तु).--*) 71 
© पितरं. 12&" 113 वाक्यं पितरमव्रवीत्‌ . - ० 4०, € र 
1 3 [)1-7 4 ऽप051. : 
2473* अथ दिव्यवपुभूत्वा विमानवरमास्थितः । 
मुनिपुत्रः स तौ वाक्युवाच पितराविदम्‌ । 
{ (1. 2) 3 धृत्वा ( र मूत्वा ) 74 आश्रितः (70 आखितः ). 








-(1. 2) 41 02.42 ५ ततो (मतौ). ए पितरं दिवि 
(0 °राविदम्‌ ). ] 


41 ° ) 3 63 लोकम्‌ ; 6... 95 77 1€५१ (101 मूलम्‌). 
181 उपैष्यथः; 1211 अपेष्यथ्; 124 1.2 (31. ‰11.2 उचेष्यथः; 
071 {3 13 श्थ; 3 गमित्यथः; ता 25 1 ल्ौ (गिः 
उपैष्यतः ). 0 41, 51 रए 13 1017 9५ 50051, : 


1474* भवन्तौ परि चर्याहं प्राक्षः पुण्यां परां गतिम्‌ । 
भवन्तावपि हि ्षि्रं स्थानसिष्टमवाप्स्यतः। 

{ (1. 1) 7: मवतोः. 51 126 इमां (9 परां). -(1. 2) ए 
अति (गः अपि). [34 0ा1.; [01-3 }{ च (शः दि). ४1 चेयम्‌ 
(0 क्षिप्रं). व इष्टस्थानम्‌ ; 1213 इष्टं स्थानम्‌ ( 0 17811570. ). 
5 1.4 01-7 अवाप्स्यथ( 51 {4 [2 श्यः}. ]; 


211 +ला (0111. : 


1475* न भवद्धयामहं शोच्यो नायं राजापराध्यति । 
भवितव्यमनेनेवं येनाहं निधनं गतः। 


[(1. 7) 610 नामि; 05 नान्वं (0 नावं). ४५ [अ]प- 
राध्यते. --(1. 2) 51 128 [एव (01 [र वं). एग एतेन तथा; 
121.2.4.5.7 एवमेतेन; 123 एव मंतव्यं ( 211 # $. } (0 अनेनैवं }. 
114 भवितव्यवमेतेन ( [ङा1. ) (70 ल एण गा). ] 

42 ^) 1 ८45 तु 77 एतु. --2 ) ©$ १०००६६१ 
पि निपुत्रो ण ६० सकर 7 43०. -ए०ः 42, €1 ९218 
[21-3.6 4 57051. ; (ऋला€85§ 14.5.7 ऽप }051. 1. इ कङ्क : 


1476+* एतावदुक्त्वा वचनग्ूषिपुत्रो दिवं ययौ । 
दिवि दिव्यवपुभूत्वा विमानवरमास्थितः। 

[ (1. 7) 04. एवमुबत्वा तु ( 07 एतावदुक्त्वा). ४ 281 1 
मुनिपुत्रो. ऽ 3.6 दिवं गतः; {> [21 ययौ दिवं ( ए (875). ). 
--(1. 2) 79 12 4 देवि. 51 [® दिव्यांबरो ( {07 दिव्यवपुर्‌ ). 
51 {1.4 16 राजन्‌ (07 भूत्वा}. ] 

43 65 १726९ {प्स क्र (€. ४.1. 42 ).-° } 121 
ता © क -3 [अ थ; 73 [अ नो; (ञ्च (० तु). एण 
कृत्वामुदकं (9०). 5 9 1 8 71-7 « सोपि कृत्वोदकं 
तस्य. --5) 51 2 ८1 3 21-7 4 पुत्रस्य (° तापसः). 
--^ ) 51 8४ ४173 [1 -7 + तपस्वी मामुवाचेदं. -“ ) 125 
क्रतांजिर्‌ . 14 अवस्थितं. 

44 ^) (गमे (जि मां). -^) € 0 एका 071 3 
© 1" -3 यः; (६ ०5 गः ट्म (णः यच्‌). ७ [ए] पुत्रं. 


[ 353} 


[ 2. 58. 44 


* ८6. 53 
» 64. 52 
0. 52 


+ 
ह 29 (9 


न्ते (> 0 


(७, 2. 66. 44 
13. 2. 64. 5) 
1., 2, 79. 53 


2. <8. 45 ] 


त्वया तु यदविज्ञानानिहतो मे सुतः श॒चिः । 


तेन त्वामभिश्षप्ामि सुदुःखमतिदारुणम्‌ ।॥ ४५ 


पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेदन्मम सांप्रतम्‌ । 


रामायणे 


एं त्वं पुत्र्ोकेन राञन्कारं कस्प्यिसि ।॥ ४६ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारख तदचः । 
यदह पुत्रशोकेन संलक्ष्याम्यद्य जीवितम्‌ ॥ ४७ 





10 44, 61 2 13 [01-7 21५ 5०05.; उ1 भ (०४. 


1. 3 गपाङ््लिः 1475* : 

1477* कर्थं स्वं ख्यातयश्ञसां राजर्षीणां महास्मनाम्‌ । 
अविनीतः कुखे जात इक्ष्वाकूणां नराधम । 
खीनिमित्तं न वैरं ते क्षेत्रजं न मया सहं । 
अथेकेनेपुणा क्माव्सभारयो ऽहं हतस्स्वया । 

{ (1. 1) 121 क्रपीणां च (0 राजर्षीणां ). -(1. 2) 131.131.3 
अविनीत. 61 ९1 [01-4.5.7 नूवराधम( ९1 मः); 75 नराधमः; ४4 
कुलाधम. --(1. 3) 51 ८1 [01-7 0[4 न खीनिनित्तं ( 0४ 1181050. ). 
03 हि; फणे (ते). त कते वेरं (एष 1714750.) 
{21-5.7 + मया न क्षेच्रजं सद( 07 हर); 1 {3 स्त्रे वम्तुर्नंन 
ते (07 111€ [051. 1५1{). -(1. 4) >? 89 नद्देकेपुगा( 3५); 
1 तथकरेनेर; 731 तदक; 82 वदाय; 4 तदा चकेर; 121 
अचिकेने; ५ नाप्येक; ©( €.) नचयकरे ( 0 अप्रेनेः ). 
{24.5.7 }{4 त्वया हतः (0४ 11211510. ). | 
- {€ 44, (1 {3 75. ; 

1473* कथं तेषां कखे जातः क्षत्रियाणां महारमनाम्‌ । 
सर्ववेदविद्थ्तो धनै न कुरूपे( 0" त ) मनः। 
--(111€ाटर्वलः @1 93 (०४. 1. 3 ग 1477. [ला 38 
1ल्‌)€4६3 4472 : 

45 ^) 2६1 ता [पप तयापि च यदज्ञानान्‌ . -) 
7011 ता कप स बा्क्ः (0 सुतः शुचिः )---ˆ) {2 
ता [0071 1.2 अपि शम्सेद(¶11.2 अभिदप्स्पासि).--“ ) 
128" स्वदुःखम्‌ ; ८ सु*( 25 171 1९2६}. (४ इति (516); (8 
अपि (णः अति-). ©8 0714९ ण दानै. --एण 15, 51 
210 {017 4 अप. : 


1470* अविक्तानात्तु मे पुत्रो हतो यदनयेन च । 
सवया तस्मादहमपि शप्स्यामि ववां निवोध मे। 
[ (1.7) 03 चमे; ५7 त्या (णतु मे). = [° हयो 
द्वितयेन वा; \ यद्वधोविनयेन च; 139 ( 77. 2150 }यज्नाताचिनयेन च; 
{21-5.7 {4 यनो विनयेन च ( 0 € [०७६. 1211). --(1. 2) 
51 {24 6.7 तधा (णः त्या). 83 5 शपामि; 192. हास्यानि 
( वण्यर) (0 शप्त्यामि ). ९2 12 नराधम (ण निवसे). ] 
46 © 7105 धृष तक्ा1३६६त्‌ {07 ^. 0) 79 ©@1 सन 
(9८) (णः मम ).-° ) 2" 1५805 त्वं 5५0. 071. --° } 
9.9 @1.2 11 ८ गमिष्यसि ( {3 °त्ति ); (ण करिप्यति; (६ 
गसि (35 771 1६६ ).- या 46, ता 2 ४1 3 7 24 
505६, : 
1480* पु्र्नोकातुरः प्राणान्संलयश््याम्यवश्षो यथा । 
स्वमप्यन्ते तथा प्राणास्त्यक्ष्यसे पुत्ररालसः। 
[ (1. 7) 51 पुत्र्लोकादई; 314 “रोकार्वितः. {28 ०1. (1181. ) 











णि 116 05६. वन 1. 7 प्‌ ६० (€ पय 184 
1. 2. \1 [1 ल्क््यासि विवदा यथा; 124.5.7 ५ ्यक्ष्याम्यया ( 4 
°स्व )वदो यवा( 17 मया) (0 116 705६. 9[{}. -(1. 2) 
४1 त्यद्तति. }; 


2110 †1€ा) (01. : 


1.81* पव ज्ापपहं र्ब्ध्वा स्वपुरं एुनरागतः। 
सोऽप्य धिः पुत्रतोतन नचिरादिव संस्थितः। 
{ (1. 71) 138 (5८6. 07. 2150 25 890६ } पापम्‌ ( 0 


शापम्‌ ). [33 019.; 1 स्वपुरे ( ग खपुरं ). --(1. 2} 51 125. 
>+ स क्रपिः; [0 सोवधरिः; 0: सोधपिः; 7 सोप्य्धभिः (5८) (णि 
सोःऽप्युपिः }. 12 0111. ( 1331. ) न 17 नचिराद्‌. 123 एव संखितः; 
103.4.7 दरिवपाश्धितः. 15 प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः (0 16 [051 
1:11}. } 


-- {€ 16, 12&1 {21 {341 ता {1 @ 1 -3 15. : 


जद्ानात्तु हतो यस्मरारक्षत्रियेण स्वया सुनिः। 
तस्माचां नाविश्व्याश्ु घ्रद्यहत्या नराधिप । 
व्वामप्येताद्शो भावः क्षिप्रमेव गमिप्यति। 
ीवितान्तकरसे घो दातारमिव दक्षिणा। 

वं शा मयि न्यस्य विष्य करुणं बहु । 
वित्रामारोप्य दई तन्मिथुनं स्वर्ममभ्ययःत्‌। 
तदुतचिन्तयानेन स््रतं एापं मया स्वयम्‌ । 
तदा बादयाच्छृतं दवि रब्दुवेध्यनुकपरिणा । 
तस्याथ कर्मणो देवि विपाशः समुपरिथितः। 
अपथ्थः सह्‌ संभु व्पराधिरद्रस यथा। 

{(1. 2) {1 ता. [01 +{2 नािदत्वाद्ु; 
(वमाप) ,; 


71442* 


[5 


[ 10] 
3 गावदास्याज्चु 
2 313 न सिङचता({ +3 शला} यु; ला) 25 ६००५८ 
373 चपाधिप्र (0 नराः}. -(1. 3) + एवं ({0प एव). ७.8 
[आ मरिष्यति. --(1. 4) 93 जीरिनांतक्रौ घी) ( 0 {€ [एणः 
1811). {3८1 [41 € दक्षिणां. --(1. 3) ©3 44118६९त्‌ ए 19 
तट. -(1. 6) 73 विनामारोप्य. -( 1. 7) 12" एव; (€ 83 
2.00*€ ( 97 एनच }. --[3 001. {णि 1. 8 प? 10 1. र्णा 
7135*. -- (1. 8 ) +{3 वलत्‌ (ए वास्वात्‌). @४.३ ¬{3 -वैध्या 
(0७२) (3 ध्यं ] गा; (ण -तध्यानुरिन्वणा. -(1. 9) 
विषाः ( {` "कः ) ( 1. ) {21 1341 € समक्त; (3 
संमुक्त; >3 संयुक्त. (०. ) € व्यधिम्‌ (णिः व्याधिर्‌}. 38 
८1/ जन्नरसो. ७3 अन्नर्‌ # २ ४ ( 0७714टल्त्‌). ] 

47 13 07. 47. (रा. ए. 1132५). -- ) @©3 105 
१०१०९८१. ट" यस्मान्‌ . 02 1 आचरितं (07 आगतं ). 
दला 470, [00 [तु [फा [1.2 © क1.8 105.; हष 
6071६. 8लि ब {96*} (116 (त्त्‌. ) त्मा, गलाः 1. दर्ग 
1485* : 


1483* इल्युक्सवा स रदख्स्तो भार्यामाह च भूमिपः। 


{ 354] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


यदि मां स्पलेद्रासः सकृदघाटमेत वा । 
न तन्मे सदशं देवि यन्मया राके कृतम्‌ । ४८ 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिम॑म विदुप्यते । 


| 
| 
1 


[ 2. 58. 50 
दूता वैव्तखते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ ॥ ४९ 


| अतस्तु ई दुःखप्रं यदहं जीवितक्षये । 


न दि पर्याभि धर्मज्ञं रामं सपराक्रमम्‌ ॥ ५० 





{ 011 तु (त च). 1.2 भूपतिः. | 
--1281 7ल]0९व15 47० 11. 5९८. ‰, वला 4६. --< ) 01 
यदेवं; 71.2 तदहं (07 यदहं). --“ ) [1 (00 17165} 
70६ [ता [70 संलजिष्यामि.- एण्य 47, 61 22 12 
1271-7 }14 7051, : 
1484* स व्रद्ापो नियतम मां समुपस्थितः। 
तथा हि पुच्रश्णोकार्व प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ । 

[ (1. 7) 721 ५ अचेष; 2 अचेत; 123 व; {05 ममायं ( {0 
अमां). 01.9.52 ४4 समुपागतः, पय स ब्रष्लापलिति च मय्येवं 
समुपागतः. - (1. 2) ४1 [21-7 ए4 यवा (0 तथा}. रि पुत्र 
दोकार्थ; 14.5.7 व्टोकरेन, 132 133 प्राणां ( 51८ }. {25 मे (ण माम्‌) .] 
-- {लाः 47, 2&1 [६1 [त्‌ा पय ¶ ल 1.2 105.; + 
८011६. वलाः 1488*; सणाला€25 इ ( €व. ) 115. 1. 7 व्ल 44 
2114 1. 2 211९7 48०८ ; 

1485* चक्रु त्वां न पदयामि कैषव्ये त्वे हि मां स्पश । 
यमक्षयमयुप्राप्ता दरक्ष्यन्ति न दि मानगाः। 

[73 77. 1. 7 (ध. ४.1. 21462* }.-(]. 7) 3 चद्घुपा 
(जि रभभ्या). टमा (जाः मां). एह 18 0 साघु मां(ए६[ ध. ] 
मा); [य कण्तंहिमा; ©७ऽमामभि-; पऽ नदिमा (शःत 
हिमां). (1 स्पृ--^्टिः 1. 1, 1९( 6.) 1715. 1483. 
--(1. 2) {3 नमक्ष्यम्‌ . {2 अनुप्राप्त. {281 {1.2 त प्रक्ष( 0&1 
श्यं) ते; (८ 95 2100८ ( णि द्रक्ष्यन्ति ). 113 अनुप्राप्तान्स्क्ष्यंति. ] 
@11 {€ छह 114्त्‌, 73 175. 1.{88* कला 447. 

48 {9 © ©). 48०५, [\( €.) ्का5]). 48९० वात्‌ 
48० ( भगा फा [लत (८9, 5197 [488506९5 }. -4 ) 
711" € अन्वारभेत; त" 171 अन्वालमेत; 71 अद्यारर; ¶2 
द्य रमेत; ©? 11.२.4 अप्या( + “व्य }लपे( ४ मे )त (णि 
भयालयेत ). ७1 च (णः वा). 12" अन्वालमैत्तथा. -- ^ 
48५, [६1 ( {०110५ एङ 1483 * } [1 [ता [1 [1.2 
(1.9 {1.2 1115. : 

1486* धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। 
[ ७2 ४1 वनं (0 धनं ). 11 जघ्येयम्‌ ; 1 जिम्धेयम्‌ (107 
जीवे). ]; 
1116 1 (€. ) 1705. 1. 2 ग 1485" वटः 48०५. 
--°) {+{ ९6. ) पतन्मेऽसदसं. --03 01878९८व {€ राध 
77 48न प 19 तत्तु त 7 1. 7 जा 1498. 70 48, 1 
9 ४1 {3 {1-7 + (1. 2-4 ना ए 48०4) ऽप्रो०ऽ॥ 
8114 768 8{€7 49 : 
1{87* यदिमां संस्शसेद्रामः संभापितापि चागतः। 
जीवेयमिति मे बुद्धिः प्राप्याखतमिवातुरः) 
दृदटरपि यह प्राणांस्यजेयं दयितं सुतम्‌ । 
परेयापि न विदद्येऽहं पुत्रशोकेन दुःखितः । 





[ (1. 1) \1 संरमरेद्‌ ( 0ए स््पृजेद्‌ ). 121-5.7 संमापेद्‌ (ग 
ष्देत्}. 3 {34.8 वागत; ४1 [1-3 वा पुनः (प चागतः). [4.7 
वाप्यथागतः. -- (1. 2) 32 अपि (0 इति). 121.3 {+ प्रादय 
(10 प्राप्य). - 04.5.71. 1. 31. -(1. 3) 61 1226 दृष 
दि. 724 यद; 1)1-3 युदरहं (10 यद्यद्‌ ). --(1. 4) 51 06 चन 
दद्य; {1.3 ४14 न ति( फः हि द्ये; 6( ९0.) न विमुद्ये, \1 
प्ीलयापि परिददये्यं पु्धोकरे सुदुःखितः. ] 

--.^1 € 43, {211 [ता [ताय द © श1.2 [र्‌ (6. ) 175.; 
[हा 178, लः कल दलता ० 47 (€, ४.1. 47); 
1111८ 218 1715. ल 40: 


7488* सदं तत्तु तस्येव यदनेन कृतं मयि । 
दुगरत्तमपि कः पुत्रं लयजेद्धवि विचश्षणः। 
कश्च प्रनाज्यमानो वा नासूयेषितरं सुतः। 


[ (1. 7} (8 तर) ३€घ्त्‌ ण 10 तत्त॒ त, -(1. 2) (1 
दुभतम्‌. -(1. 3) 03 कश्चित्‌ (0 कश्च). 3 परित्तरः (5८). ] 
{11668116 {3 6011. 1485*. 


49 ^) {4 चश्चुरभ्या. 9 001. न परयामि. €1 र४731)५-7 
चक्चुभ्या( 5" 1५ श्वान प्र( 735 दि; 05 च }पदयामि; ए 
12" -3 नाक्षिभ्यां देवि पदयामि. --) 1: सनिर्‌ (51८). €1 78 
मे(6 न ) प्रविप्यते; २४ 7 4 मे देवि लुप्यते; 1 1-5.7 
मे विव्रप्यते. --“ ) 7" [ए ति (७८) (01 [ए ते). 510४ 
स्त्वा तौ द्रौ गतौ प्राणास्‌ .--*) € 59 ए उ गग 
स्वरयंति च मां श्चुमे.- ^€ 49, ७१ ९21 01-7 1+ 
168त्‌ 1487. 


50 %)} तग णा ततस्तु; 124.7 अतोः नु (97 अतस्तु). 
त्थ्कं (क्रि). 5 दइतो न किंचिुःखतरं ( 11071. ). -- ) 
4.5.7 नेह (णि न हि). © पदयाम, [7711 4 धर्मत (5८). 
0 50, 51 ९2 1 {3 [01-3.6 2५ उप. : 


1489* अतोनुकिदुःखतरं क्रि वा छच्छरेतरं भवेत्‌ । 
यदद्टरुव रामस्य मुखं यक्ष्यामि जीवितम्‌ । 

{ (1. 7) ४1 1321-3 [५ सनम्नु( 123 धमु [€ ])}. 02 कष्टतरं 
(107 कच्छ ). 51 32 [26 815]. दु-खनरं 27त्‌ कृच्छूतरं 3 
133.4 भेव्रेन्मम तु मानिनि ( @[ ९५. ] च भाविनि); 84 सवरेहैवि पतिव्रते 
(1० (16 0051. 1). --(1. 2) 51 05 यददृष्ाच; 34 यदि 
दृद्व. <1 1६2 \1 {34 18 सुखं (9 मुखं). ] 

-- 411 116 ६१०५९ »95. धल 768 1495* 10110 न्त्‌ एष 
81, 5.1. 
-- ^€ 50, 12&1 1311 121 [0711 ल न1-3 1115. : 


7490* तस्यादरनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः। 
उच्छोषयति मे प्राणान्वारि स्लेकमिवातपः। 


[ 355 | 


@. 2. 66. 67 
3. 2, 64. 67 
1. 2. 70. 69 


८२, 2, 66, 64 
13, 2. 64. 68 
~, 2. 79. 63 


2. 58. 57 |] 


न ते भनुष्या देवास्ते ये चास्शयुभकुण्डलम्‌ । 

युखं द्रष्यन्ति रामख वर्षं पश्चदचे पुनः ॥ ५१ 
पद्मपत्रक्षणं सुभ्रु सुद्र चारनामिकम्‌ । 

धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिमं मखम्‌ ॥ ५२ 
सदशं शारदस्येन्दोः फु्टुस्य कमलस्य च। 


1 


॥ 


| 
| 


रामायणे 


निवत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 

द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा ॥ ५४ 
अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसादयति वेगेन यथा दूरं नदीरयः ॥ ५५ 

हा राघव महाष्राहो हा ममायासनाशन । 


सुगन्धि मम नाथस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम्‌ ॥ ५२ । राजा दशरथः शोचल्ीवितान्तमुपागमत्‌ | ५६ 





{ (1. 7) {3(€५.) द्नजः (0 [अ ¡दर ).-(1. 2} {2&1 
1011 [ता पय वि (गमे). ]; 
प्ण€ा€85 वदा 50, [24.5.7 1€8त 5 ({गु०फ#लत एफ 
1495* }. 

51 “) 51 6तेदेवान मनुप्मरास्त; न ते दवा मनु- 
प्यास्ते ( एफ 730. ). --0) 12.7 -म॑डठं (107 -ङ्ण्डलम्‌ ). 
<1 9 1 [31-3 [01-3.6 [4 ये तत्पू( + हिषू र्णट्सेनिभं 
( \1 [1-3 ५ 'वर्चसं); {4 ये पूर्णेपुसमन्वितं (5८).-- 125 
छा). (181, } 51-52°, -- ) [3 नः ( प्मा-ल्वबह्). 
5 ४ ४1 ए 0.५ अ+ पुरीं प्रविशतो वनान्‌; [4.7 
वनास्रलयागतस्य तै. 

52 25 0पा. 52०० (ला, ५.1. 571). --2) 51 2 
13 0" -५.6.7 3“ सुदं विमरं( 5, ° निर्म ) कतं चार्‌- 
पद्मद टश्चण. -- {ला 52४, [29 1715. : 

1.191* सर्वगुणगनेयतं सर्वलोकरिने रतम्‌ । 

-° ) <1 ‰2 73 126 तारापति- ({० धिप). 1 [01 एता 
णा -समं (णः -निमं ). 133 खु (0 सुखम्‌ ). 

53 ^) 5: [4-7 शरच॑दरस्य सदशं. -*) 5" 6 कदस्य 
( {ण फुटस्य ). -° ) 51 74-7 पत्रस्य; 7" नाप्यस्य; {1 
{ता 1071 रामस्य; 11 नस्य ( 0 नाथस्य). 13 सुग॑धिमनु- 
नाथस्य. --°) 1 9; 0 त्यः; 2 ते (श तन्‌ } 
--707 53, 2 113 [013 34 ऽप, ; 

7492* इारःपद्यस्य एु्टस्य नुट्यनिःश्वासमारूतम्‌ । 
द्रक्ष्यन्ति सुखनस्तस्य सुखं पुद्रस्य मे नराः। 

~ (1. 7) 33 क्यस्य (णि पुस्य ). ४1 रपे वुन्यस्य (51८) 
(10 1116 [तण [व]. दिय ४1 [13 01.2 भ -निश्वास-, 
--(1. 2) [4 प्दयति वणात्‌ मुखप्ंतु (जि द्र्य पपत मुचं 
पुत्रस्य 1८5. ). 131 भ्य (जिम). ) 

--:]] 1116 2१90०५८6 58. (्णाा।.; प्ृ्€ 51 [04-7 15. 
{लाः 53 : 
14093* इति रामं स्मरन्नेव दायनीयतल नृपः। 
शनैरपजगामःस्तं शीव रजनीक्षये । 

{ (1. 7) 23 एवं (णि एव). १1 7-3 दायनीय( \1 नीयं; 
123 नीये }गतो. 2 नृपं (5८). -(1. 2} 124.5.7 अथ (णि 
उप-). 91 1 [आशु (णः [जरसतं). ए यने तपजगामास्तं 
(षा. ) (ज #€ एम 79}. 214 दिवसक्षये, ] 

54 51 ४ ए1 93 701-3.6 क एट्व्त्‌ 54 भाल 14059. 





124.8.7 768. 5 व्ल 50. -> ) 61 पि2 113 [0136 214 
निस्तीर्ण; 72 निर्वृत्त ( 0 निवृत्त-) 123 त्वम्‌ (5०); 05 माम्‌ 
(5८) (प तम्‌ ). -- 26 16845 542 771 181. --° } 
४1 दरक्ष्यामि. + सुखितो; 134 दुःखिनो (107 सुखिनो ). -“ ) 
1 59 1 13 [01356 3५ ज्ञक्त स्वर्गादि 132 स्वर्गाच्छक्रमि- 
[ 0४ 1781570. ] ) वागतं, -- ^ {ला 54, 1 {011 [ता [071 
 @ #7-3 1715. : 


:494* कंसस्य चित्तमोडेन हृद्यं सीदतीव मे । 
वेदये न च संयुक्ताल्शब्दस्पर्शरश्नानदम्‌ । 
चित्तनाद्याद्वि पद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे। 
क्षीणन्ञेहस्य दीपस्य संसक्छा रदमयो यथा । 


{ (1. :) 12\: सीदतेतरां; 9 सीदती मने (5८); शः सीदती 
मे.- (1. 2) 72 देवये (प. ); 62 वेध्ये (णः वेद्ये). 13 
-सुखानई (07 -रक्ना). -(1. 3) 21 विपद्यते (णः "न्ते ), 
1८1 [ता पणय द; 73 च (मे). -(1. 4) 0" संशा; 
121 तव [पा € संसक्ता; ©" 92 संयुक्ता; (ए 25 ०००४९; (६ 
संयुक्तः (07 सक्ता) .] 


55 ०) 0 {7 © अ -3 अचेतसं ({० "तनम्‌ ). --° ) 
128" संञ्ीदरयति; 1211 ]>पा 0711 (६ संप्राघ्रयति; 7: संसार- 
यति; ©" संवादयति. --“ ) (¢: 2 नदी- ( {गः यथा). © 
यथा (णिः नदी-). 33 1701] [जत -रयः. - ता 55, 
5 ‰2 \५ 7 ए भर उफफञा, शत्‌ 1८464 (९८९ 
५.57 पततो) व्ट्यत्‌ वर्ति 5, 54 ) लि 1|५0* ; 


1495* रामाद्‌ सनजः दोक: प्रागान;हजनीव से । 
नदीतीरसदान््रक्लान्यारिवेगो मदात्रिव । 

{ (1. 7) ऽ 126 निहत; \1 [23 आरन( 129 (रंज )तीवः 
0 आव्यजनीते;ः 134 सासन; [25 34 तु( }+4 सं) रुजनीव. 
(1.2) 3 -य॒दान्‌; 34 -रुरो (10 -रुान्‌). 129 महानिन 
1247 वायुवेगदनानिव (101 1116 05६. 1161}. ] 
-11व्ध्ला व 2 113 [01-3.6 74 7९दत्‌ 5४, 54. 


56 ५) +{3 70[-ट्{ला [५7 दा. -^ ला 56५५, [2६1 
{21 [001 [01 ¶ @ +[1-3 1115. : 


7490* हा पितृप्रिय मे नाध दहा ममासि गतः सुत। 
दा कोसल्ये व्िनदयामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशंसे ममामित्रे कैकयि कुरूपांसनि । 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । 


{ 356 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा तु दीनं कथयन्नराधिषः 
प्रियस्य पत्रस्य षिवासनातुरः । 


[९ भ, 


[ 2. 58. 57 


गतेऽधरात्रे भृशदुःखपीडित- 
स्तदा जहौ प्राण्दारदरनः ॥ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अषटटपश्वाशः सगेः ॥ ५८ ॥ 





[(1. 71) कि पुत्र (ज पितृ-). {\(प्त्‌.) [अच क्र (काः 
मम). [हः [ता तपा [2 सुतः; 0 गा. (युग. ?) सुत. 
--(1. 2) 1211 [ता [1 न पदयामि; 2 न शिष्यामि; 3 
विनरिष्यामि (181. ) ( {ठा विनदयामि ). 19 सौमित्रे. -(1. 3) 
@1 }{3 ककेयी (51८). 1 7 © #1.2 बुपांसि( 121 शटा )नि. 
--(1. 4) {1 {2 रामस्य मादुश्च (ए ताऽ]. ); 72 रामश्च 
(5८) मातुश्च. ] 


-°) 12८1 ७ 371.3 दायनांतस्‌ (107 जीवितान्तम्‌ ). एण्य 
56, 91 2 ९11; [01 -7 4 ऽपञ, ; 


1497* हा पुत्रहा राम इति बुवन्नेव रनेनपः। 
तत्याज सुप्रियान्धरागानायुषोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ । 


[ (1. ग) 6 09५-न्हारामहा पत्र (फ़ पथ. ). 1.4 
५ हदा पुत्र राम इति च (0 धल [णः 1817). 234 एवं (ज 
एव ). 22 बुवते दायनैनैपः; 125 रानैरेवं बरुवन्न: (107 116 051. 
1211). --(1. 2 ) ४ 81.3 {29 ख( 123 तु } प्रियान्‌ ( {0 सुप्रिर ). 
0४ पुत्रान्‌ (07 प्राणान्‌ }. पि 51540. 1171. 25 210९९ ).3.4 
पुत्रलोकेन दुःखितः (0 € ०५६. 19}. ] 





57 °“) [(९्‌.) यदा (जः तथा). 61 9 3 04-7 सः; 
[पा ( एर्ण्€ व्या.) नु (जतु). 2 {31.2.4 [211 [7 
( ए्0ा€ (छा. 25 171 {९५६} [25 1.3 @3 {2.3 दीनः. ए 
10" -3 ४4 इति प्रसु्षः( 23 ग्युक्तः; ++ युक्तं) कथ. -८ ) 9 
93 प्रियां ख(138 सु )पुत्रस्य (10 प्रियस्य पु). 51 28 
125. विवास्र( 84 ०१. विवास ) संकथा; “1121-3 [+ विवास- 
कारणं; 7५.7 'ससत्कथां. --°) <1 [52 ४1 8 [01-7 प 
शय (123 यश्च [ 71९12. ] )नीयसंल्िनो. --° ) 51 2४113 
112 ¬+ जहौ प्रिय जीवितमास्मनस्तदा( 51 ध्था). 





(0107110. --एरदगि € §ाटु8 11116, 51 175. उॐॐ {८८ 
--50९व 7147८ : 5 ब्रह्मशाप; 2 1; 72» ब्रह्म्ापाख्यानं 
(12 शशापाल्यापनं ); \1 [21.25 दुश्षरयप्राणलयागः; 123.4.7 
दुररथमरणं(1)3 "थदिपत्तिः) . -- 9८६2 10. ( 1&प्7९€8, 005 
गः एणी): [व [05.57 0ा.; 61 70; ३8 ए 33 >+ 
66; 82 [21 ६ ताः 1 (ल म-3 64; 84 62; 
121 122; 2.5 69; [4 65. - {ला (्जाजुया, 126 
८०61०१९5 प्ण रामाय नमः; 12 श्रीरामचन्द्राय नमः; @ 
श्रीरामाय नमः. 


[ 357 1 


0. 2.6 
5. 2. 6 
५७ ब. 2.7 


6. 69 


4. 78 
०, 68 


&. 2, 67. 3 
‰&, 2०.65. 
व. 2,471.3 


© 4.3 रामायण 


४. 


^ 
तदः हय तचारःः प्युदस्यानश्ददाः । 


छन 1 पाञ्डागद् {0 5416० 59 (ता. ६.1. 1058* ) 
{2711 द्‌ 1] उ; {12 श्रीरामाय नम {जि क, 
<1 2 1 13 {017 ४4 105. ; 


1.195>* चिखप्याध तमेवं तु तूः भून नराधिपम्‌ । 
सुश्च इल्यवगम्याना कोट्या न व्यवोधयत्‌ ¦ 
जयुक्स्वव च भतरं त्रिचिच्छोकश्रसःटमा। 
सुप्वाप दइायने भूयः पुत्र्छोकानमानसय। 

[ (1. 7) 51 5 अप्येवं (10 एवं तु}. 1 भज नतर विरपिलवध् 
(+ शला तु); 0" तमेवं प्र्िरप्याग; 129-5.7 तमेवं वरिच्पन तु( 2 
ग्पत्या्त ) (10 1106 कृतजा 1211}. \121 [01-3.7 नृष्नीमूं (८). 
(1. 2) [25-5.7 कव सप्तम्‌. \1 [एव सत्यातः; ५ [अ] 
वगम्य॑ती (101 [अ वगम्यार्ना). \1 13 (123 व ˆ 56] }वोधरचत्‌ 
133 व्यवर्धयत्‌ ( 9८); 137 प्रवाध्रवत्‌ (107८ व्यदाधयन्‌ ). -{1. 3) 
61 15 अनुक्तरव॑तं (5८); 22 अनुकतेव च; \1 अचुक्ते चव; {28 न 
तुक्त्वैव च. +1 01-8 राजानं (0 मर्तार्‌ }. <1 196 -श्रमाङ्ा; 22 
3 121 -समाद्कुलखः; 2 -समानसा ( 7 -श्रनाच्सा ). --(1. 4 ) 123 
160645 लाजाद्छपञर [ट दृष्ठ र्णा त 1. 2 [र [14८६ 
2 {[1€ [भा 1211911. 1. ] 


1 °} 5 राच्रा. 76 अर्धराच्नौ (5५). 1९1 चिनीताथां 
(9८). --4 ) 1 24४ ९11; [1-7 भ3 संभ्याकाङ(1>९.२ टे) 


उप( 125 व्यव }रिधते. --122 0). 1५. --° } 50716 2193. 
व॑टिनः ५111८ 15 1271जाद्त्‌ [लाट पयत्‌ लृप. २९४ ला0ा16- 
05) 1€[>€8{३ पातिन्‌ ) < 321 8 01.57 24 
पाथिर्वं (2 [3.4 [01.4.5.7 °च ) प्रनिवीधकाः. -+ {ला 7, 91 
४2 \1 {3 [21.3.6 94 1115. : 


तां तु सञुपश्चुन्य सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
सर्वा ञुवुधिरे सुका ृपान्तःपुरयोपितः। 

1142 
(प्त सतु) 
112. 
सर्वा; 4 ततर (ज ट्प). ऋ रार्जातःपुर-. 


21-494* 


नन्तदुधश्रुय; \1 [21.8 4 स्वननु^; 126 तु तदु” 
{५ नैषां सागत्वः (07 (1€ 0८. क). 

( ए एटाणिल€ (ना. 25 २१०५९) तूर्ण 73 
|; 


भ11]€ ह 12६1 कता [01 14.57 © शा -3 15. : 


71500* सृताः परमसंस्कात मागधाश्चोत्तमश्रुनः। 
गायच्छः स्ततश्च भिगदन्य प्ुश्रक्श्रक्‌ | 
राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहितादिषाम्‌। 
प्रासादमोगविस्तीणः स्तुतिराब्टो ह्यवर्तत । 


ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादुकाः। [5] 








^_^ क 
वपृत्रथ् (वषा उवरस्णुधवापरषय्‌ २ 
हरिचन्दनम दयः साख्वनपदटः | 
जनन्यः खान !| र 
जप्रदानःन्युदाद्न्य पाण्लवाड्ान्प 
तन दाब्देन विहवाः प्रिङुद्धा विनस्नुः। 
शाखास्धाः पञररथाश्च सख राजङ्दगातचराः। 
व्याहता पुण्यशद्दःश्च वीणानां चापि निःस्वमाः। 
आ्नीर्भेयं च गाथानां पूरयामास यदम्‌ तन्‌ । [10] 
{(1. 1) व प्रगमसन्कान्‌, {21 [६1 व. 3 > 
(५.1.९.}; 10 सगन्ाद्ू; ( ६5 ष्ट (जः मागधाच्‌ ). 
124.3.7 वदुदा": 111 उ त्तमाद्प्रः (10711 उ ` त्नश्चुनाः).-(}. 2) 
12.37 [1 @2 {1.9 नाया; 3 मायिन; (६ क्राः 25 


210१. }. [21 [4.7 ल. श्रुति; (प 05 ५१०५८ (0 स्तुति-). 
1201 0 निनेदंन", --{1. 3) [711 नत्र (0 नपम्‌). 0.1 
{27711 उत्तम; ©1 उदविन- ( {८7 उदात्त-). 3 -{अ सिहनायिषां 
{211 उदात्तानगि 24.5.7 सृूतमागवदवंदिनां (0 {1८ 09 
1211). -(1. 4) 1 1.2 +1.2 व्य 12 द्य }वधन; 3 3 
[5 -भ्यवतेत; (7 15 210५6 (छ ह्यवर्तत ). [21.5.7 प्रास्ादरभाग 
विर्वा मीनदुव्छाभ्यवर्तत, -- (1. 5) 124.5.7 तमां मुमनमां सत्र 
({07 {116 [ठाः 14). 124 नृदनामिनानिषां (86); 18 
सुवपाभिट्ितालिय 


:; 17 रठर्तीनिः सुभाद्तिपां (प (€ [८. 


1141). --(1. 6) (9 {उ प्रहृत्य ( {07 ¡उ दा}. [71 
( एर्ाजट (ता. ८5 ६10९6) 11 313 प्रागिवादयानिः 2.3 {1.8 
(५.६.1६ पवाद: (६ दानि (35 210५८). 11 वसान 
व्य्‌{ [5 प्प्यु; 127 प्य) पाव्त्ते न नितरद्य( 125 स्त्रिय न )मवरे्ष्य च, 


--(1.7) 1) }1 प्रपि- (त नन). 04 त मर्व (ण विहगाः). 
1 प्ररिवुध्य. (४.६ मखनुः. [0 [तुर [1 च सखनाः( 12६1 
नुः); 12.93 १ {2.9 विवस्वनुः. 121.8.7 वितरबुद्धा वि (125 प्र)चुकयुः 
(10 1116 [0351. 111}, -- 2 16205 1. 8 ( जडा.) {1८८ 


--(1. ४) @2 ({ ऽध्व्तव्‌ प्राः व्याहृतः) ष द्याकाः (णाः 
सा्वाम्थःः }. ( राज्यृडह- ( पि वनुन्ट-). [तता [णा -वाधक्राः (ताः 
-गाचगः).--(1. ५) 13 @2 अयव (0 चाप्र), 50116 


+>. निस्ठना. [04.57 पुण्याङ्गकारदाव्डाश्च वाचनपु द्िजरिनाः. 
--(1. 10) 001 आदीजयाश्च; {23 आत्माशीर्जय- (1५ आद्र्मयं 
च). [4 5.7 चयाश्च तददुन सनपूरयन्‌. ] 

2 ^) ‰ 1 }; 773 >+ स्व( ६४ सु )कर्मभिश्चप्यु 
(193 भ न्यु चितै. 2) ॐ ९ : प्थैवम्थानं परिचरणं । ¢ 
= 2 \1 13 [0-2. 3 राजोपस्थानकारिणः. --2) [प 
7 11.4.5 दीव 133 वेव) ध्र; © त्रिवर्पवर- (5८). 
106 €दत्‌3 0 2 प्रु 10 दु 11 1. 2 ज ग501* तप 
11876. -° } 51 2 {1 [3 [3.6 94 नराधिपं; 12६4 12त्‌1 
7 यथा पुराः 12५.5.7 यथाविधि (प यथापुरम्‌ ). 


3 ^) 29.57 वारि (0 हरि-). 13 -संयुक्तम्‌; {3 
-सवृत्तम्‌ ( 01 -संष्रक्तम्‌ ).- ) 4.7 उपात्तं; 125 उपति (ग 


[ 358 । 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मङ्गलालम्भनीयानि प्राश्चनीयानुषस्करान्‌ । 
उपनिन्युस्तथाप्यन्याः इुमारीवहुाः सिवः ॥ ४ 
अथ याः कोमखेन्द्रस्य शयनं प्रयनन्तराः । 

ताः स्ियस्तु समाम्य मीर श्रयवोधयन्‌ ॥ ५ 


ता बेपथुपरीताच्र रज्ञः प्राणेषु शङ्किताः । 
प्रतिश्चोदस्तणाग्राणां सदशं संचकम्पिरे ॥ ६ 
अथ संवेपमानानां खीणां दृष्ट च पार्थवम्‌ | 
यत्तदाचुङ्कितं पापं ठस्य जते धिनि्यः॥७ 





> 


५ 


दुकं).-“) (1 स्थान- ({0ग स्वान-). >^ प्रायः स्न 
सीसर ; 12: प्रापयन्लान श्रीरा; 1: व्रायशः खानसं खर्‌ . 
107 3, €1 2 एव 1313. 4 ऽप, : 
71501* गन्वाम्नुपरिप्णीः दुःम्मान्काञ्रनराजतान्‌ । 
उपतस्थुल्पादाय खापकाः पुरुपा नृप्रम्‌। 

{6 व्व पवद आ 1. 2 त्रा दु. (८, ४.1. 2). 
--(1. 71) {3 मगःवु-; 71 नुर्मधर- (प गन्प्राग्नु-). [कर्तु (जि 
नन वचनान्‌ (10 1116 ०5४. {311}. --(1. 2) 
1 [36 नताय (णि उपा). < [26 नं नृपाल 
५ एरपपरम. ] 


= 


६५ ८ 





च). {4 दुःखान्न 


{4 लण्तक्रा. ; 


4 ९1 ला1. ({ 18191. २ € 71501" ताःत्‌ 75064 


६ 
~~ 
~ 

| 
८1 


---“ ) (7. प्रारनीयान्‌ (25 111 {८५६} उपस्कारान्‌ (9५). 
=1 ५2 {; {21-3.6 भ4 सथवान्यघ्रु( 1 [8 31" °) पर्फरं 
{ {1 सस्कत); {21 [0/1 ता [05 3 (2 91 -3 ददप प्रादनी- 


न्यु 4.7 यानि वा चिमोः. --“) 196 भ" उपनिन्युस्‌ 
1 यध्राप्यस्याः; 1 नथा ह्यन्याः. ८1 {11 [त्‌ा षण उपा 
निन्युसतथा पएण्य(ः; 104.5.7 तत्र स्ये 125 दत्तत्री )परयांचक्रः; 
718.5 उपानिन्द्रथाप्यन्प्राः., -ए०गा 1, €1 ५2 1 121-3.6 
214 5प्35 
71502* यथायो गद्युपाजद रप्यारद्रिखश्चणाः। 

[122 यधायास्यम्‌ . {33 उण्णजग्पुर्‌ 
उव्रत्रार, | 


--^ {{€४ {, {2९1 {21 [त्‌ा व [21.37 क ल [3 115. : 


{गिः “ज्ग्‌). € 2 {6 


1505* सर्लश्णसंपनं सव विपरिवदचितम्‌। 
स युनुदय्धमीवत्तद्रमूवाभिहाच्विम्‌। 
तत्तु सूयादयं यावव्सवं परिसयुस्सुकम्‌ । 
तस्थावनुपसंग्राकं िस्विदि्टुपदद्भितस्‌। 

(1. 1) 1.2 स} पाह 96 १००९८ (10 सर्व-). 13 अच्युतं 
{107 {जिनम्‌}. --(1. 2) 121 ८६३ 1.1 वा. {3 सरत 
(0 नदण-). [4.7 सत्स्व्‌ [3६ सट { {0 1116 
एजः). [0 जमूद्‌ ( {0 वमू). 185 [अ वदाप्कंः धय 
[ अ {भिदारक. --\1. 3) (1 © तनः; 047 तत्र (0 तनु) 


{24.6६ धल तछा. ५5 ५७०५८) 


तावत्‌ ( {0१ याः). --{ 1. 


31 [3 ग्द दू {41 


13 किचिद्‌ (0 क्रिम्विद्‌). | 

5 ९1 01. 5५ (८. ५.1. 4).-) 05 कथया (अ) 
(01 अथ याः). {261 3.7 @3 93 दनद ( ©3 ५» "छ ` टेद्रस्य, 

2) 3 दायान. - °) (> च (गिः तु). 62 3" संन्य- 
ब्रोधयन्‌ ; €... प्रय (23 7 (८१). [व्वा चियो 
वस्सटा( 1)5 शयस्तत्समा ) जग्मे तैरप्रतिवो धनात्‌ . -- 10 5, = 
2 1 [1 -3.6 कु4+ उप्0६., पनोपा€ एय उपा, 1. 2 छपा 
व 54 











1504* अन्ये चोदचःरक्ताः शयनीये नराधिरम्‌ 

सिय: प्रवो वयाचक्रुरादिष्योद याद्या । 

¡ (1. 7) 03 + अ( 132 यभरत (तप तन्त च). 
4 दाव्तायतट चयं ( {01 116 ०३६. +}. --/} ~} ~+ 
प्रयाधनं चक्तर्‌ पत्‌ काया ( 0 प्रवाघयां' वपत ददवा प्त.) 
211 {171 (01६. : 


प्रवोध्य्रमानोऽदि यदा नात्रुध्यन सं पायिदः। 
त सूर्योदयना-युक्ठम्ततम्ताः दद्टिताः चियः। 


1505 


{(1. य) = ॥ प्र 
वुध्यन; 2 314 नाठवुध्यन( भ ति); 01 न प्रतुष्यति (त नाव 
स }.-(1. 2} \1 आूर्थीदयात्‌ ({उपप्र. ). 123 सूतम्‌ (७८) 
(ति रपत्‌). (07 ननन्ताः). 214 =वितामियन्‌, | 


-- {€ 5, [21 [ध [ता पय ल 3 113. ; 


प दूरस्थाः 


1:06» तथराप्युचितदृत्तास्ता विनयेन नयन च| 
न दस्य कायने स्प्र्रा पिविद्रप्युपदधमिर। 
ताः छियः खद्रदीखक्नाशेष्रासंरटनाःदयु। 
[ (1. 7) ६1 1 अथ (णि तथा) 
च 7 0दट.-(1. 2) (म याः चि 


-सौपननादिपु. 4; 


{१.3 -वृत्तःना, 
(2 ना दीनाः. 


{2६1 
>+1 


९९11116 {4 5.7 1113. : 





71597» न स्वस्य कायने र त्रदप्युपदधभिरे ! 
चरश्च ब्रह्न !: सड दनरदयः। 
(1. 1) {25 दनु षष्चर ( तु 2114 स्पष्टं <अ). ) 
2) 07 संकरोचनादयः. 5 र श्रष्ठाः 
संटुशन्यदिषु. | 


© 021 7द््व्‌ऽ © 70 70. -) 


भी- (प्ता) 


[4 


<1 र \1 7 {21-3.6 + -समावि( 3 हि )ष्ाः; {0.7 
-गृदैताश्च; 105 -गूद्दीत्वा च { (नापप) (धि -पनताश्च). 
ज [+ ) 


0) 1 [01-3 ४4 प्रश्. [1.2 
11.3.4 [251 121-3.3 द्रतिश्रोत्रम्‌ 8 नणरद्रगः; (2 त्रिया- 
राणां ( (फातपक) ( सि तृणाप्राणां ) ) 12 सदन: (>८). 
<1 2 ९1 [3 121-3.6 व प्र भज च )चङृपिरे( {+ ०); [दध 
[2६६ का 1.3 ५9 (71.2.1 संचकाशिरे; 125 संप्रचक्रिरे. 


प्र णाः 7-9, 1 उप. 1. 54 9 15712. --+) 
12.11 0 ६ सेदहमानानां. 5 213 105. जथ नासां परित्रास 
{ 1: न्साद्‌ }; 4.7 जय ताः संपरित्रस्ता. -°) 5" 0° दृष्टा; 
28 04.57 दन्ना स्प्रष्रा (ग खीणांच्ड़ा). > [ज -थ(णः 

). -° ) 707,1 1.7 तत्‌ (107 यत्‌ ). -“ ) 111 तदु; € 
25 171 {6६ ( णि तस्य ). 1 राज्ञे; 1.7 रात्तो (107 जज्ञे 


कष्य ) माणा नरा 


{ 350 ] 


[ 2.29; 


५ के 19 
"प >© 
५ ८८५ ^ 


द्द 


„ 75 


[21 


2. 59. 8 ] रामायण 
& 2.2: ततः प्रचुक्रशुदीनाः सखरं ता वराङ्गनाः । तासामाक्रन्दशब्दन सहस द्रतचेतन । 
1. 2.7 


कौसल्या च सुमित्रा च यक्तानद्र्‌ बभूवतुः ॥ ९ 


करणव इवारण्ये स्थानग्रच्युतयूथपाः ॥ < 
-^ लि 7, [281 11 [ता [1 [4.3.713 1718. ; 





2508* कासल्या च सुमित्रा च पुत्र योकपराजिते । 
रसु न प्रबुदध>ते ययाकाटसमन्विने । 
निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना दोक्न संनता । 
न व्यराजत छौसय्या तारेव तिमिरान्रृता 1 
कोसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌। | 
न स्म विभ्राजते दवी शोकाश्रुलृलितानना । 
तेचदृषटठाततथासुषषे उभे दव्यौ चतं नृपम्‌। 
सुक्षमेवोद्रतश्राणमन्तःपुरमददयत । 

[ (1. 2) 125 प्रमुप्रं न. 9.5 [ अ ]वबुद्धेते; 127 © वि( जग न }- 
बु; ७3 '्द्धेन (10 प्रबुद्धयेते ). ©3 तथा; 213 10111 -€टा) (णि 
यथा-). 124.5.7 यथाकारं श्रमान्वित; ग यथाकाठे स (07 ९ 
7०5६. 1211). -(1. 3) 0 © सा (0 1176 075६ च}. [3 
दाक उन ( 186पा8 ) ( णि लोक्रेन संर). -(1. 4) {8 तिमिरे 
वृना. -(1. 6) ए? स (8:6८) (णप स). 93 विद्रजते (710 
€2.६©ा ). -(1. 7) 7 © पृष्ठा (शि दृष्ट). 1 व [1 
तदा; ७1 यथा (णिः तथा). 01.2 फ11.9 उभौ (5८) (ज उमे) 
14.57 नृपं चतं ( [ए (8150. ). --(1. 8) 02 [उ दलं 
अतः परम्‌ (0 अन्तःपुरम्‌ }. 13 अतप्यत; (1 अमन्यत (णि 
अदृदयत }. -- 01 1. 3-8, 129.5.7 ऽप5 : 


४ 


9/1 


2508( ^ )* छण्षन्ती मनुजेन्द्रस्य यथा चरिनं निदि । 
निद्रयापहृता त्वासीद्राममाता िन्नेषनः । 
ते चरुप्तेतथादृष्ठ उमे देव्यै नृपं चतम्‌। 
सुप्तमेगोद्वतप्राने जिर ताः खियः पुनः । 
अथ तत्रापरा नार्यस्ताश्च संजतसं भ्रमाः । {51 
राङ्किताः समीक्षन्त भूय एव नराधिपम्‌ । 
निर्गतं सलिलं घोरं नेत्रयोरुभयारी । 
स्गोतट्त्वं च गःतराणां तदा बुबुधिरे तवियः । 
अथ बुद्धा गतप्राणं सश्रिंहरनराधिपम्‌ । 


तं नरेन्द्र मदिष्यस्ताः सदसा संप्रचुतरशयुः । { 10] 
ततः प्रमुमुचुः कण्टाश्धिग्वरानवदींसिनः । 
हा भर्तरिति दुःखातां निपेतुश्च महीतठे । 

[ (1. 7) 75 यथा जागरिनं ( {0 श्ध॑चरितं ). -(1. 2) 15 च 


3) 72)4.7 यथा (० तथा). --(1. 5) 35 
याच्‌ (गः ताश). --(1. 7) 125 विनिःश्वातताल्ययं ( 07" निर्गतं 
सलि ). {7 नेत्रयोशभगपि (107 (116 [051. 181). -- (1. 8) 
125 गात्रस्य. -(1. 710) 75 न्येद्र तं (फ़ ध्वा. ); [तं 


(07 तु). -(1. 


नरद. --(1. 7) 129.7 कष्टाद्‌ (107 कण्यद्‌ ). - (1. 72 ) 135 
गिषिदुर्‌ (10 येतुक्च्‌). ] 
8 “) 03 सर्वाः; 172 मीताः (07 दीनाः). --4) 01.91 


सस्वरास्‌ . 213 कक्न्वानाः (० -द्वला ). --ए0ा 8०५, [4.57 


505६. 817त्‌ 71624 लाः 8०० ; 


2509* दुःखं न सहितुं रोकुरुड्धसत््वास्तु याः खियः। 





{125 टरुरसतया लियः (07 (€ ०. 19). | 
-°) 7.7 चिह( 07 ददै: ;प्रहतयूधपाः. --51 2 ए 1. 
511005१, {0६ €, पभ] {013 {4 301123६. ति 7-5 


ता वेपमानाः संभ्रान्ता श्तं दघरा नराधिपम्‌ । 
हानाथहाशरतोऽसीति पतिता वे विचुक्रुशुः । 


1510* 


[ (1. 7) शा व्रक्षमाणा (7 मूतं दृष्टा). --(}. 2) 83 511. 
70. पति 77 पनिता. 3 + हा महागज हा नाध मनोमनि 
विचकर्ः. | 

9 ^) 75.7 ह्याक्रंद शब्दन. - ) {24 5.7 सदहसोद्धातलटो चना 
(25 भे); © त" 'सोद्धतचतने; (एग 1. 25 1 {€ 


0 ५०५, 51 2 13 [21-3.6 94 50051 


1571* तासां तेनातनादन महता दयितत तदा] 
[ 71 डयते ( 0 दायते ). {21-3 {+ नुनं ( {जः तदा}. ] 


) 1 2 3 1५ बुवुधाते सुदुःखितः 1)1-3 7: बुबुधातेते 
(13 ते) मानस. -- {ला 9, 91 2 1 01-3.6 14 1715 
11116 #1 ऽप 051. 1. 574 0 0 7-9 


1572* हाहा किमेतदिव्युक्ल्वा सहसोद्रेगमागते । 
उत्थाय शयनास्क्िप्ं राजानञयुपतस्थतुः। 
दष्टा स्प्ष्रा च भर्तारं ते दंव्यावतिदरुःखिते । 
सुक्षमेवोद्रतप्राणं शशं चुक्रुश तुस्तदा 
तेन शब्दन संभ्रान्ताः सर्वो ऽन्तःपुरख्ियः। {5} 
संघ्श्युकर्यम्तत्र कुरर्यस्रासिता इव । 
ईरितोऽन्तःपुरखीभिराताभिः स स्वनो महान्‌ । 
पुरी तां पूरयामास बोधय्रक्निव सर्वदाः। 
ततः संश्नान्तमनसस्तेन शब्दन बोधिताः। 
अनाहूताश्च विविशयुतरैपवरमापयः लियः। 
ताश्च ताश्चैव संद ततस्ताः सर्व॑शो.ऽङ्गनाः। 
ररुटुशुक्रखुश्वैव नपे पञ्चत्वमागत । 
अथायोध्या पुरी दर्ता तेन शब्दन मोहिता । 
सचृद्धवाटा चुक्रो य राजव्यसनदुःजिता । 


10 


[ 734 ०, 1. ग-3. 61 06 0. 1. 1. -(1. 71) 3 जप. 
इति (ऽप. ). -- र? ग. 1. 2. - (1. 3 ) 51 06 सूतं (णः 
सपृष्च ). 01-3 र तेपि देव्यौ सुदुःविते (10 (€ 0०51. 1). 
--(1. 4) 51 [उ [ह्र्न. + उच्चुक्रु्ुम्‌ (107 चुत्रुशतुस्‌ ). 1721-3 
214 ततः. -^1€ा ]. 4, 9141715. : 

7572( 4 )* तेन राव्देन संत्रस्ता भृशमुचुक्रश्ुः लियः । 
-(1. 5) \'1 ता वेपमानाः (ण तेन शब्देन). 274 संत्रस्ताः (0 
संभ्रान्ताः). 51 5 तथोक्तद्रदिनं शरुत्वा (0 € (पणय एम) 
2 701 सर्वङोतःपुरे (>2 प्पुरे ये [ एए. ]).-- लः 1. 5, 
83 185. 1. व्रा (एवा. ) 0 ४6 51 पपर, प्दुल्छ्पद्‌ 
1४ 11 1६5 [णलः 1266. --13 गा1.{ 7121. } 1. 6-10. 


{ 36० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट स्पष्ट च पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुधंरणीतले ॥ १० 
सा कोसरेनद्रदुहिता वेष्टमाना महीतले । 


[ 2. 50.72 
न बभ्राज रजोध्वस्ता तरेव गगनच्युता । ११ 


। तत्सयुत्रस्तसंभ्रान्तं पयुंत्सुकजनाङुलम्‌ । 


1 


सव॑तस्तुमुलाक्रन्दं परितापावैबान्धवम्‌ ॥ १२ 





-(1. 6 ) 51 75 सदसा (0 संघशश }. ४ अवयस ; 34 दुव; 
12 कुर्व्यस्‌ (€) (0 वुरयस्‌ ). -(1. 7 ) 123 ईर्र्तोतः र. 
133 सुस्वरो; 134 सुस्वनो. 22 तामिरुचस्वनो महान्‌ ( {07 {116 ०७॥. 
211). 1 71 ईरिरतोतःपुरे खीमिस्ताभिः स नि(121 च )स्वनो 
महान्‌ . --(1. 8 ) 51 {26 बोधय॑श्चैव; 139 रोदयन्निव; 13 बोधभननिव. 
121. सर्वतः. --(1. 9) 29 {1-3 मोहिताः ( 07 बोपिताः }* एय 
संभ्रंतमनसस्तेन शब्देन मोहिता जनाः. - (1. 10) र तानाहूताश्च; 
1 11-3 अनाहूतापि(12 सस्तु). 51 {6 आविरत नृपाहूता; 82.4 
अविरान्प्यनाहूता (० € एग 1811). 1 ए" पुरखियः; 
16 2५ प्रचियः. -88 16805 1. 77 7 {€ रिऽ ध्रा) 
21167 1. 5. --(1. 77} २४ 59 चैताश्‌; 2 ततश्‌ (च 
तादा). 51 संहत्य. 3.4 संवो (107 सर्वशो ). 5 25 दातदोथ 
सदखदाः ({07 1116 081. 1९1{). 3 ( 075६ 716 ) ताश्चिव 
संहृत्य ततस्ताश्चेव सर्व्योगनाः. --(1. 73) 114 तथा (1० अथ). 
४ ए1-9 ( 39 8150 235. 21009 } सर्वा (07 कृत््ञा ). 51 31.2 
101-3.6 वोभिता; ४ पूरिा (ण मोदिता ). -^ लिः 1. 23, 
33 1715. : 
21522(13 }* आगता नृपतेर्ुदम रोकेन परिपीडिता; । 

- (1. 24) ए" सवाख्वृद्धा (४ (73750. ). 51 र ५18 
-कर्धिता; 126 -करदिता (07 -दुःचिता ). {2 अबृद्धवाटाश्ुकरुखुः स्व 
ग्यस्ननकर्िताः. ] 

10 28 ०. 702. --5) 2 स्पृष्टा (णि दृष्टा). + 
स्पृ ## (710111-€वल€ ). ¶3 © 172 तं नृपं (णः पार्थिवम्‌). 
~^) 12&1 [0 [त्‌ा पणा ल 3 भर्ते( 1 ति (1० 
नाथेति ). ?3( €.) परिकृष्य. -“ ) 0७8 निपेतुर्‌ . --ए07 10, 
51 2 1 3 [1-3( {2 1. 2 गाङ 0 102 }.6 4 ऽऽ. 
211 7९९ बला 73: 


15723* ततो शरारत कौसल्या सुमित्रा च सुटुःखिता। 
निपद्य पूथिवीषृषे वडवेव व्यवर्तत । 

[ (1. 7) 7 कौरिस्या. 52 ९ चैव (0 च सु-).-(1. 2) 
1 013 {५ भरणीपृे, 51 126 बहुधैव (107 वडवेव ). 61 126 
वयष्टतां; ‰2 19. ( ग&. ) व्यचेष्टि( 132 कतां; 131.4 व्यचेष्टत; 
89 ( 516. 119. ) व्यचश्चत; {1 व्यवतेतां; {2.3 न्यवर्तत. ]; 

--^1] 816 1010९९५ ए 71575* 
11116 [04.5.7 50051. 0 70 : 
1514* सुमित्रया तु कोस्तव्या सह स्पष्ा जनाधिपम्‌ । 
वदन्ती हा्यपुत्रेति निपपात महीतले । 

[ (1. 7) 5 च अत्‌ नराधिपं (ण तु 9त जना° €. }-] 

11 79 ग.( अ.) 115. 5) {8 कौसटेद्र-. 
ॐ ८४; अयोध्याजनपदवायी कोशरशब्दस्तारम्यमध्यः कौसल्या- 
पितृदेश्षवाची तु दन्त्यमध्यः। ® 10& 111 [01 एण 11 
चेष्टमाना. एण वेष्टमाना ¢. ए. 1. 2. 71०, 24.5.7 सह्‌ (125 








सादि) ताभिः सप(12५ र }त्नीभिरवेषट॑ती (ग) “हिता; 127 “टितं ) 
जगतीतले. -° ) 1€" 121 201 [ण राजते; ©" बभौ तु; 
03 {2.3 वश्रा( 3 ° )जे. -2 ) [ता णा त 1.2 त -3 
गगनाच्युता. -ए0य गय, 51 ९४ 1 8 [01-3.0 }{4 ऽप्र०ऽ६. 
2714 7€84 {दा 75713>* : 


1575* सपठया सह दुःखार्ता वेष्टमाना धरातदे । 
पांसुरूषितसर्वाङ्गी कोसल्या न व्यराजत । 


[ (1. 7) €1 इव (णि सह ). २8 32.3.4 चेष्टमाना; 13 वेप 
( 0 वेष्टः). छ1101-3 214 चे( 11 24 वे )ष्ेती धरणीतठे (0 
1€ 70०5६. 1211}. - (1. 2 ) 2 ४1 3 7013 पांजु-. ९101-3 
-रित-; 1 -कषित-; 125 -भूषित- (0 -रूषित- ). ‰2 {1.3 21५ 
व्यरोचत (107 °राजत ). ] 


--^ {ला 11, {21 {2६1 [ता [पा [4.5.7 त © प -3 175. : 


1526* नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां सुवि । 
भपरयंस्ताः शियः सर्वा हतां नागवधूमिव । 
ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रसुखाः खियः। 
रुदन्तः रोकसंतप्ता निपेतुर्मतचेतनाः। 
ताभिः स वरवाज्नादः कोशन्तीभिरमुद्रूतः । 
येन स्फीतीङ्ृतं भूयस्तदर्ं समनादयत्‌ । 


| 


[ {24.8.7 ग. 1. 7 27 2. --( 1. 2) 281" दता. -( 1. 4) 
71 संतः (51८); ¶9 रुदत्यः. 12" -संतप्षां, {2 गतचेतसः. 
14.57 समीयुश्च म( 125 (माचष्टन्म )दीतठे ( 07 1116 051, 
11211). -- (1. 5) 124.5.7 सद महात्ता(125 ना )दः. 12&\ {3 
अभिद्रुतः. --(1. 6) 725 तेन (जिः येन}. 2 स्वीवीक्रतं; 1 
101 125 © स्फीतीकरनो; 771 2.3 21 (व स्फीति% 13 दीतीर; 
1९( 6.) €.€ स्थिरी% (४ 25 2१9०0४९ ( णि स्फीतीक्तं }. 
12५. तेन स्फारीक्तेनान्चु (0 ४१6 एणा एमा). [त्च पपा 
५.5 समनादयन्‌ ; (1.1 यत्‌ (85 20४९}. | 


12 %) §1 र एव ए1-3 1-3.5 4 समुद्धिञ्न( ऽ 1४ 
भस्मम्‌ )-; 54 समुद्रात; 121 {47 [पाव परित्रस्त-, 04 स्तं 
(ग ससुच्स्त-). 5 72० 14 उद्धतं ( + ्त-); ‰9 ९1 83 
1011 109 -संश्रांत-; 24 -संत्रस्तं. 125 तत्सर्वतः सुसं्रांतं. -“) 
४२ 2 {3 -समाकुर; + -जनावृतं. 12५.5.7 पर्थश्चुनयनाकुलं. 
-° ) {21 1 5 78 6.3 तुसुलाक्रातं; 124.7 वरिपुराक्रद. 
--° ) 724.5.7 परिदेवावाधवं. --ए०य 72०*, 2 ‰2 1 8 
[01-3.6 94 51251. : 


151¢* परिदेवितार्तस्तनितरुदितोक्तुष्टमाङुटम्‌ । 


[ प्रणा. 12४ परिदेवन- (107 °वितत-). 91 31 11-3.6 -स्त- 
{ 01.3.6 स्व ) नितं. 28 ग-3 -[ उ ]क्रष्ट( 33 -[ उ ]त्पात ) संकुलं; 
1 -[ उ ]ल्छ्टिनादितं; 11 -3 1४ -[ उ त्कर्टनादितं. ] 


[ 367 ] 


~ ४० 
& ॥9 ९9 


„ 67. 27 


„ 2, 65 27 


„77. 2 


2. 60. 7 ] रामायणे 


€>, 2, 67. 22 
1; 2, 65. 8 
२१. 2. 71. 2 


सद्योनिपतितानन्दं दीनविङ्कवदशंनम्‌ । | यज्षखिनं संपरिवार्य पलयः । 


बभूव नरदेवस्य सब्र दिष्टान्तमीयुषः ॥ १३ 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षभ 


भश्च ख्दन्यः करुणं सुदुःखिताः 
प्रगृह्य बाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ ॥ १४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनपषष्टितमः सर्गः ॥ ५९॥ 


तमभ्रिमिव संशान्तमम्बुहीनमिवाणंवम्‌ । 
हतप्रममिवादित्यं ख्ख पर्ष्य भूमिपम्‌ । १ 


६० 


कौसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता । 


उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रयभापत ॥ २ 





13 ^) \1 -निःतित-; ए -निपातित-; 121 -निवर्तित- 
(07 -निपतित-). 51 ३ ए\ 73 01 -5.5.6 ४५ [अ न्थ ( {ज 
-[ आनन्दं ). - ) 711 दीनं. 73 -गभ्वदर्दीने, 61 ९०९ ए 
101-3.5 71५ विध्वस्तशयनासनं( ४ 13०. “नं ); 1)4.5.7 दीप- 
(5 छ ` प्रम्कानदरनं. --122 071. 13००. --> ) <1 {2५-7 
©" गह; ४1 तदा; ए2-4 सद्यो (0 सद्म). 103 दिष्टयांतम्‌ ; 
125 दृषटांतम्‌ . 5 1724-7 आगतं; \1 आयुषः; 7 ऽ एयुषः 
{07 इेयुषः).-^ला 73, 61 2 एत ए [१ 
13५५) .3.6 314 768 7573* 10 757 


14 °) 51 ३9 ए 8 11-2 314 व्यतीतम्‌ (ण अर). ए1 
च; [23 0. (ऽप. ) (प तु). -*) 5 मनस्विन. 51 
106 73 तें (णः सं-). 2 संपरिवारि (5५). 51 ९2 
\1 ए 0 -3.6 ५ ताः खयः; ७3 योपितः (0 पल्लयः). 

<) 2 3 इदत्यः; @1 "3 नद्यः; त1 नुदयः (0 
रुदन्त्यः). 51 242 ए1 3 01-3.6 ++ करणाक्षरा गिरः. - 
01, प्रसा, 61 2 131.2.4 102.3.6 8 @1 बाहून्‌ ; 12)€1 वारां 
(णः बाहू ). ४3 प्रयः ( पा०त-लवादा ). 61 2 113 
01-3.5 अ+ व्य( ४1 ह्य )लपंस्तु(61 ए1 {1.3.6 31४ त; {2 
ष्ट्य [5८] ) सर्वशः; [4.7 व्यरुपंस्स्वना-^. 


(गगना. --5वदव 110770८ ; ऽ ए [01-8.6 अंतःपुर 
{ 08 = )विखापः; 2 5४-५ दशरथमरणंतःपुराक्रंदः; 
दरथस्वर्गासेहणं; 12५. खीविलापः; 125 अमंगलिकः, --500 
१10. (्पा९ऽ, फगतऽ छ एण } : उव 3.6 ग. 51 त; 
रि2 ४1 [07 + 67; 82.3 {५ 66; 284 62; {281 7६ [ता 
पा त © काउ 65; 1 123; 2.5 70, -‰ लि 6०0 
एठा, 16 ल कग ल्गादंप्तल प्ण श्री(16 ०9. रामाय 
नमः; 73 श्रीरामचन्द्राय नमः. 
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ह 1 पण गि 587६8 60 (थ. ४.1. 1058* }. 51 
[01 [ट्टा पा) ॐ; 212 सण श्रीरामाय नमः. 


1 ^) 238 संश्नातं; 12» संपन्नं (0 संशान्तम्‌). - 1५ 
76805 1 {ए16९. --4) जय 2 ए 3 [01-3.5 ५ (एन) 
४71९5) संज्ञोपितम्‌ ; © तोय” ( 07 अम्बुदहीनम्‌). 25 महार्णवं 
(0 इवा }. --° ) 1 र ९113 [01-3.6 114 {001} 165} 

स्तगतम्‌ ; 111 1201 [1 गतप्रमम्‌ ( 0 हतप्रभम्‌ ). --° } 
ऽ1 \"173 {12 212, स्वगतं (0 “स्थं ). {3 710171-लवाला गि 
कष्य पाध. ४11 (2 क.उ पाथि( 213 भच )चं (ण भूमिपम्‌) 

2 ५) 13 पुत्रर्मोकार्ता (णि बाप्पपूर्णाक्षी 2 
©; विधवा ({0 विविधं). 25 श्रमकरिता. -“ ) 63 पर्यभाषत 
(णः प्रय). 4.5. व्यथिता विरुकाप हु. --07 2, ऽ1 ४ 
1 {3 [01 -3.6 + ऽप, ; 

7515* द्विविघेनापि दुःखेन कौसल्या भ्रृशदुःखिता । 

भनुः पादो प्रगरद्या्त विललाप सुदुःखिता । 

~ (1. 7) 83 9५ विविष्रेन. 52 [अति 02 [ए)व (गः 
[अ]पि). ४1 1-3 214 रोकरिन (ज दुःखन). 704 भृद्ाविहला 
{णि ददुःचिता). -(1.2) ५1 2.3 04 मृन्ं तदा; 71 तपस्विनी; 
11 पुनस्तदा (07 सुदुःखिता). ] 

--111दा€21€ाः 31] {€ ३9०४€ 2166. 6011. : 

1519* कृतपुण्यो ऽसि नृपते शुद्धसच्वश्च मानद । 
यस्त्वं प्राणान्परिलयज्य नाद्य इेचसि राघवम्‌ । 
पुत्रक्ञोकसमुद्धतो हन्मनोदहतापनः। 
त्वत्प्राणहरणो व्याधिर्मामनार्या न बाधते । 


सलयसंघे महाभागे प्रघानाभिजनात्मनि । {51 


[ 362 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सकामा भव कैकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । 


[ 2. 60, 3 
त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा सृश्च॑से दुष्टचारिणि ॥ ३ 





एष व्वय्रनुरूपो वै भावः करूणवेद्धिनि । 
अहमेवाञ्ु सच्चा नीचा चाद्डसोषटदा । 
अजीवनाहा जीवामि यच्वयाद्य विनाकृता । 
सत्युरस्यामवस्थाया प्रशस्तस्ते नराधिप । 
जीविते मम चाप्यस्यामवस्थायां विगर्दितम्‌ । 
अवस्थायामवस्थायां तत्तद्धवति पूजितम्‌) 
पूजितं मरणं तस्य यस्य जीवितमीदशम्‌ । 
यश्च डुद्धस्वभावस्स्वं पुत्रशोका्तया मया । 
उक्तोऽस्यसङत्पर्षं तन्मां दहति कल्मषम्‌ । 
देवोपम नमस्तेऽस्तु उड भाव महीपते । 
समन्युरेवासि तः क्षामये स्वां प्रसीद मे। 
पुत्रोकासेया द्यक्तो यन्मयास्यकतज्ञया । 
तद्रेवसत्व नामुत्र स्मरीमहेसि मे प्रभो । 
अतिक्रमः कस्य नास्ति विदुषोऽपि महीपते । 
अतिक्रममतो मे त्वं मूढायाः क्षन्तुमईति । 
कृटवान्थं मूखहरं राज्यलोभाद्विगहितम्‌ । 
प्रप्चासि निरयं क्षुद्रे केकेयि दढनिश्चये । 


{10 | 


[75] 


(20 ] 


[ (1. 7) 7" गुणगण्योसि, 1५ रजेद्र कृतपुण्योसि (07 116 
ए107 1911). --(1. 2) ४1 [1.2 14 नानु-; 18 मानु- (97 
नाच ).-(1. 3) 6" 76 दारुणो; 94 हीमयो (107 हन्मनो- ). 
-- (1. 4 ) ४1 क्षुत्‌-; 126 तत्‌ (107 त्वत्‌-) <1 {26 -प्राणहरणाद्‌ 
(0 शणो). ४1 मामनाथां; 2 मामवार्या; ४4 मम नायं (णः 
मामनार्यौ ). 1 1४4 प्रवाधते; 121. तु बाधते (0ः न वाधते). 
--(1. 5) ४1 [1-3 214 दृट्रते( ५ °मक्तौ ) शुद्धसच््रे ( 07 
प्रा फा 1211). एय -[ अ |मिधनात्मनि (51८).-(1. 6) 51 
16 न हि युष्मद्दिषे युक्तो; ४1 121-3 }{५ एप त्वय्ये( 12 ध्ये; [28 
ण्यी )वानुरूपो (07 1116 [० 1211}. 125 करपव्रेदिना. --(1. ¢ ) 
४1 {1.3 अङुद्धसत्वाहमेव( 123 त्वा हा राम); {4 अशुद्धभावा 
चाहमेव { 1.) { 07 {€ ए710ा 1817 ). 121 निर्वाचा; [४04 
तथाच (ण नीचा च}. ४1 दृढचित्ता विगहिता; 81 नीता वानू 
( 510. 0. 2150 द )दसोहृदा ( {07 16 १०5. 11211}. 129 अद्ुद्ध- 
सच्वाहमविनीता चादृदसैहदा. --(1. 8 ) 51 [5 एभ्या (णः यत्‌ ). 
२28 [अहं प+ [अपि (गः [अच ). ३५ 285 निराकृता 
(107 विनाकृता }. -(1. 9) ४1 0 प्रास्तं; 12 प्रवृत्तस्‌ ( {णि 
प्रस्तस्‌ ).-(1. 70) 12४9 वा (णिः च). ऽ [06 न तुमे 
जीवितं ह्यस्याम्‌ ( 07 {16 [राना 1811}. -- ४1 [01-3 21५ 01. 
1. 77-72. --{ 1. 77} 31 ( 187. 8150 95 200५८ ) समस्तायां 
(107 ऽद्०पत्‌ अवस्थायां ). -(1. 73) 1 16 यत्र; ए [018 
यदि; 32 यच्च; + यद्धि (शि यश्च). 51 [6 तु (पः तं). 
--(1. 74) 52 [अशेषं (0 [असकृत्‌ ). 51 16 परुषं 
मुदरुक्तोसि; ४1 121-3 11५ अप्कृत्परुषाण्युक्तस्‌ (10 +€ एम 
111). 51 16 ष्मा (णः मां). §1 [1.6 किल्विषं (ग 
कट्मषम्‌ ). --( 1. 75 ) 13 ०72. सस्तु. ४1 शुद्धमेव; 123 भागैः 
{ 7 °भाव ).-(1. 26) 9 इव (107 एव ). 51 {6 समन्यु्वासि 
मयि तत्‌ (णि ॥€ याणः 0211}. रि ४18 क्षमे (9८) (ण 
क्षामये ). -(1. 27 ) 91 ४1 5 [ ज ]प्यक्ते; 83 व्यक्तो; ८3 इ ] 


{ 


| 








त्युक्त ( 0 द्युक्तो ). \1 {अ -च; 1395५५0. ९४४, 2150 ).4 दि 
(णि [अ -सि). 51 [अ -कृताज्ञया; {38 [अ ]क्रनस्तया (9८) ( {गः 
{ अ छृतज्ञया }. -- (1. 28} \"1 तदेतत्स्छमुत्सञ्य; 132 122.8 तदे 
(82 (दे +व सच नामुत्र; 1 तन्मे ततस्तं नामुत्र (107 (116 [गण 
1बा). ३2 813 मे ह्यति (07 अत्ति मे). 51 6 [ऽनघ 
(प प्रभो). -(1. 79) + विसयो (101 िदुपो). र 2.9 वा 
(णि ऽपि). 1 महामते. --(1. 20} {5 अर्हति ( {ग "सि ). 
--(1. 27 ) 129 छृतान्थ ( {07 कृत्वा). ४ राज्यभोगाद्‌ ; {21 लयञ्य 
लोभाद्‌ ; 2 त्यज मोहाद्‌ ; 1: राञ्यलेभ- (9 राज्यलो माद्‌ ). #4 
विगर्हिता (07 विगर्दितम्‌ ).--(1. 22) 3 प्राम्नोपि (णि 
प्राप्तासि}. 7" परमं भद्रे (णि निरयं द्रे). ४1 704 दृढनिश्चया; 
55 दाठनिश्चये. ] 


--41ल€ाः 2, 1{24.5.7 115, : 


1520* अटोच्यं बत शोचामि या प्रेतमनुशोचति । 
नरेन्द्र फतकृत्यं त्वां मुक्तं पुत्रानुशो चनात्‌ । 
पुत्ररोकादयं व्याधिव्रटवान्दी्धवेदनः। 
त्वत्प्राणहरणो स्युर्ममायं न हरत्यसून्‌ । 
सल्यसंघे महाभागे प्रसादाभिजिताव्मनि । 
नहि युष्मद्िघे युक्तो भावः करूणवेदिनि । 
अहमेवास्ि नीचा च कदर्या न च सजना । 
अजीवनारहा जीवामि दुर्बलं प्राणिनो हितम्‌ । 
भवस्थानमवस्थायां तत्तद्धवति पूजितम्‌ । 
पूजितं मरणं तस्य यस्य जीषितमीदशम्‌ । 
पुत्रश्मोकादनुत्तीर्णा भवृशोकपरिष्ुता । 
रद्रा विपरिवर्तामि विपन्ना शोकसंकरे । 
इदं मूरहरं खोभादनथमुपपाद्य हि । 
काममा्रुहि कैकेयि रोके हि सुमहद्यशः । 


{ (1. 7) 4.7 अनुदोचिमि ( 5५) (0 ध्वति ). --(1. 2) 
{25 युक्तं पुत्रस्य लासनात्‌ ; 27 युक्तं भरातुः (107 1116 05. 
प्या). --(1. 4) 7५ [अच (गणि [अ]ुयं).-(1.5) 25 
महाप्राज्ञे (107 °भागे ). -(1. 6) 5 यन्मे (गिन हि). {ष मुक्तो 
( ण युक्तो ). -(1. 7) 125 अहमेकाक्रिनी जाता ( ग {16 एम 
1211). -(1. 8) 124( 2150 }.5 दुरम ({ {07 दुर्वरं }. 75 प्राणिनां 
हि तत्‌. -(1. 9) 25 अवस्थायाम्‌ ( {07 नम्‌). 15 न त्वद्‌- (¡ण 
तत्तद्‌ ).--(1. 10) ==1. 72 9 1570*. 1५ मरणं तस्य पद्यामि 
(प (€ [0 11811). -(1. 23) 125 इमं (0 इदं). 
--(1. 74) {27 00. (13. ) {नि € (०5. 19 रजा 
1. 14 पु) 0 3. {5 च (णिः हि). ] 


(5) 


{20 


3 07 ग. 3० (र. ए]. 7520* }. +} र2 33 भुक्त्वा 
(07 भुङ्क्ष्व). 7 भकं > {0 अकण्टकम्‌ ).-^) 12५ 
दहित्वा; 125.7 हत्वा (10 क्त्वा ). 124.5.7 एवा( 5 ्वो मे; 
3 © एकाग्र-; € 25 70 टस (णः एकाय्रा ). --° ) 125 
क्ञंससे (07 नृशंसे ). 72५.5.7 पाप्रारिणि( 125 “गः [ अ ]) 
(9 दुष्टचारिणि ).- षण 3००, 61 र 1 8 01-3.5 7५ 
पा. : 


{ 363] 


©, 2. 68. 24 
5. 2. 66. ॐ 
.. 2. 72. 24 


{9 
मम 
882 


+ 4 


| 4 


० 0 


2. 60. 4 ] 


विहाय मां गतो रामो भता च खर्मतो मम। 
विपथे साथहीनेव नाहं जीवितुयत्सहे ॥ 9 


भतीरं तं परित्यज्य का सखी दैवतमाःमनः। 


रामायणे 
इच्छेज्ीवितुमन्यत्र कैके्यास्लक्तधर्मणः । 
न छुब्धो बुध्यते दोषान्किपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुव्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां टं हतम्‌ ॥ £ 





1521* पति प्रणिर्वियोज्येवं धिकृते निता मव । 
[ 84 विमोद्य; 79 19 विद्युज्य ({0 वियोज्य ). & [ ए ]व; ३४ 
ए1.3.4 तं; 2 ५ [इ ]8 (ण [एवुवं). € 6 करङ्के; 94 
पिक्ुता (07 धिक्ते ). ] 


4 °) 5 मा (9 माँ).-<) 2५.5.7 विपिने (गि 
विपथे). 75 सार्थहीने च. --12€1 76805 4 77 7127६. -2 } 
124.5.7 न वर्वयितुम्‌ (0 नाहं जीवितुम्‌). - एण 4, € ४ 
1 83 [{)1-3.6 [4 ऽप05{. 8110 1€8त्‌ लाः 7532* ; 


1522* विहाय मां वनं रामो भर्ती च त्रिदिवं गतः। 
सा्थादिव परिभ्रष्टा कापथे विचराम्यहम्‌ 1 


[ (1. ग) #+ विना (0 विहाय). ४1 3मा (गःमां). 
1 [21-3 [४५ गनो (70 वनं). 1 01-3 {4 वनं मर्ता च स्वर्गतः 
(0 11€ ०७१. 1811). -(1. 2} ४1 सखाद्‌; ए» स्वरार्थाद्‌ 
(° सार्थाद्‌ ). 61 76 कुप (9 कापये ). ] 


-- 1 लाद्वा 21] ॥116 21090४८ 195, 1715. 8 {8558९ 1€- 
1६६९१६५ ४० ^. 7 ( 20. 20). 


5 ^) ६ तु; ता 01 ४ च; 04.5.7 हि; ७3 सं- 
(प तं). 1 परिष्वज्य (07 लयस्य ). -- ) 124. जीवितम्‌ ; 
119 द म्‌ (19 दैवतम्‌ ). -) 72 उच्चैर्‌ (10 इच्छेन्‌ ). 
12५. जीवितम्‌ (° जीवितुम्‌ ). -“ ) 12£1 1.3 7? ल्यक्त- 
धर्मिणः; 0.2.४25 77 16९६ (10 श्वर्मणः ). 724.5.7 फेकेयीं 
धर्म (15 पाप चारिणीं. - एणः 5, §1 ३8 ए" ए [1-3.6 + 
50०5६. : 


1523* सुखभोगार्ेदातारं दैवतं परमं पतिम्‌ । 
का त्वन्या त्वदृते नारी लुब्धा प्राणर्वियोजयेत्‌ । 
(1. 7) 29 -मोगानु-; 8.4 -मोगान्न- (107 -मोगार्थ- ). 1 
पितरं (0 परमं ).-(1. 2) ४1 त्वज्ञा; 2 त्वया (७८) (0 
त्वन्या}. ] 


--^ {ला 5, [24.5.7 105. : 


1524* व्रैधव्यमयश्चश्चेदं प्रेय चाकुशरुं महत्‌ । 
कर्मणानेन नीतासि तत्तु मे राति न प्रियम्‌ । 


[ (1. 7) 07 वाकुशल. -(1. 2) 5 तेन (107 [ अ [नेन }. 1 


6 “) 7४ लुब्धा (5०). ५ न रुष्धो वध्यते दोषात्‌ . 
--“ ) 7701 विपाकम्‌; 3 जिपापम्‌ ; (0 25 17 {९४६ (णिः 
करिपाकम्‌ ). -- ) }7 -निमित्तः (107 -निमित्त ). 124.5.7 केकेयि 
(10 करेकेय्या ). ऽ 125 क्व चा निमित्ते कैकेयि. --° ) 5 12५-7 
रघूणां ते. -ए० 6, ९४४1 8 [0 -3 9ज ऽप्०७६,, पाल §1 
126 ऽऽ. णि 6८ ; 


525* दुव्धः कार्यमकार्यं वा न कीर्तिं निरयं न च। 
न ध्म नापि वाधर्म वेत्ति नेवायतीरितम्‌ । 

[ (1. 7) 5106 रत्वा (णः लब्धः). ए1 1201-3 ५ लुच्यो न 
( 12 °व्धेन; 1५ °व्धा न [5८] ) कार्यं नाकार्यं ( {07 1116 ग 
१21). रनु (शः गऽ न). ए {21-8 1५ अनयं (जः निरयं ). 
1.3 ५ नयं (णन वच).-(1. 2) 51 ८1 8.6 चापि (गः 
नापि). 61 ए1 5.6 नाधर्म; ए" [अधर्म वा (एष प्राथाा9ु). ); 
52 121.2.5 ५ चार; 34 + धर्म (10 वाधर्यं). 51106 वेत्सि (गः 
वेत्ति ). 51 15 तथेहितं; ४1 [ आ ]यितं हितं (5८); {ए {1 दिता- 
दितं; 13 [ अ ]हितं हितं (107 [ आ ]यतीहितम्‌ ). ] 
--10€टगल 8 € २००४८ 656. त्०ण४. 


7526* अनियोगनियुक्तेन स्वया रात्ता महात्मना । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियः पुत्रो रामः प्र्ाजितो वनम्‌ । 
यथा प्राणः प्रियो रामस्यक्तो राज्ञा महात्मना । 
तद्वियोगासथा तेन व्यक्ताः प्राणाः सुदुस्त्यजाः। 
चेधव्यमयडश्वेदं लोके चैव विमर्दितम्‌ । 
रोभाच्वया त्रयोऽनर्था यसराप्तास्तन्न मे प्रियम्‌ । 
श्रीमानिन्दीवरहयामश्चारुपद्मदलेक्षणः। 

[ (1. 71) 51 79 तन्नियोग-; ए 121-8 अनियोगे; 21५ ग्योज्ये 
(9 अनिवोग-). 11 [ ऽ |नुयुक्तेन; 122 नियोगेन; 129 [ ऽ ]तियुक्तेधः 
(0 -नियुक्तेन ). 61 12५ राज्ञा चैव ({ण त्वया राज्ञा). [03 म्ना, 
-(1. 2) ४1 01-3 4 प्रतः( [3 णः) प्रियतरः पुत्रो 
(णिः ॥€ [पण 1211). -(1.3) #1 01-3 ८ इ्ट( ४ 
स्तयं) प्रिः( 128 श्ण) प्रियतरं( ५ सरो ) रामं प्राज्य कानने( 14 
रामो भना महालना ). -(1. 4) ४1 34 तद्‌-; ५ तन्‌-) 
तद्‌- }. 24 -नियोगात्‌ (07 -वियोगात्‌ ). ४1 अनेन; 7 1५ य॒ 
(12 त } थानेन; 13 यनाधनेन (9५) ( णिः तथा तेन }.- (1. 5} 
ए 282 01.37५ चेव( 5४ ववं) (10 चेदं). 02 वैषन्यमयदास्यं 
च (0 {16 कजाः 1211). ७1 [26 लोके चेदं; «1 [.ऽलेकेन 
च; [£ कस चदं (शि लोक्रे यैव). ३9 [39.4 विगर्हणं, 114 लेके 
वचनगर्ितं ( {07 {1716 051. 1811}. -(1. 6) ८1 भोगारत्वया; 
7" लोमातेया (णि लोभाच्या ). ए५ [1.8 214 रोमन (गमे 
प्रियम्‌ ). 122 लोमाच्मेव जानासि कृतं कस न रोमन. --(1. ¢ ) 1५ 
पद्यपत्र- ( {07 चारपद्य- }. ] 

--^17{€ा 6, {34.5.7 1715. : 


09 


2527* त्वक्ियोगनियुक्तेन महाराजेन राघवः। 
वनं प्रस्थापितो रामो नव वर्षाणि पञ्च च। 
--124.5.7 00111.; ह [ध [त्‌ा 00 व @ ध1-9 1713. 
वलि 7: 
7523+ स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्सिकः। 


[79 पः [अुपि; 09 वि- (णिः [मुच ). 7 69 13 
राघवः (0 धार्मिकः). ] 


[ 3641 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं षिवासितम्‌ । 
सभां जनकः श्रुत्वा परितप्डत्यहं यथा ॥ ७ 
रामः कमलपत्राक्षो जीवनाशमितो गतः । 
विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपखिनी । 


[ 2. 60. -¢ 


दुःखस्यालुचिता दुःखं बने पयुद्रिजिष्यति । ८ 


नदतां भीमथोषाणां निश्चास मृगपक्षिणाम्‌ । 








द्र {9.5.72 168 ¢7 भील 9. - ) ए" अनियोग- (गः 
न्ने). 1४ निमित्तेन, 11 13 अनियोगेन युक्तेन (0 %] 
104.5.7 कैकेय्या वि( 125 च )नियुक्तेन राक्ता रामे विवासिते. 
--° ) 724.5. सभार्यौ. -° ) 172५.7 परितप्यति, 72 तथा (¡ग 
यथा ).-- एग 7, €1 ‰४ 113 71-3.6 04 उप, : 


1529* कैकेय्या वचनाद्राक्ता श्चुत्वा रामं विवासितम्‌ । 
सभार्यो जनको राजा परितप्स्यलसंशयम्‌ । 


{ (1. 7) 728.6 राजा (516) (70 राज्ञा). 84 अशु ( 5८) 
( 0 श्रता ). 71 निवासितं.--(1, 2) 51 ए परितप्यति (10 
प्स्यति ). ] 
^€ ¢, 2&\ 1 तव [पा व @ ध1-3 775. 1528; 
{11116 [04.5.7 1118. 8 {2558&€ 7616860 0 «^. 2 
(10. 27}. 


8 “) [24.5.7 इयामः (ग रामः) --:) 1211 124.5.7 (1.3 
1.४ जीवन्‌ ; € 25 10) 16५९६ ( 07 जीव- ). - ^€ 69, 
15 108. 1. 7 ग 7530*. -- ) 201 [1 तथा दीना; [24.5.7 
साचबाखा; 6.3 तथा सा च (ण तथा सीता). ६ (ए. 
चासुतपस्विनी. -^) 124.7 दुःखेपि (णग दुःखस्य). 124.5.7 निलयं 
("ण दुःखं). --7) 1.7 साप्युद्विजिष्यति; 125 12 ग्जेष्यति 
(98 "्ते); ४ शिष्यते (9०); ©1.9 (यः प्प्यते; (ण. 95 7 
1८८६ (0 पयद्धिजिग्यति ). - 70 8, 61 ‰ि2 1 3 [01-3.6 
114 ऽप0७॥., 0716 105 1115. 1. 7 कलिः 8५ 87 1. 3 क्लि 
4 

1530* पितुर्जीवितनाश्चाय रामो वनमितो गतः। 
विदेहराजतनया सुकुमारी तपस्विनी । 
त्वत्कृते पापसंकल्पे दुःखान्यनुभवत्यसो । 

[ (1. 7) 05 जत्रे तु नादाय (9८); ४८ जीवितमादाय (ग 
जीवितनाक्चाय ). --(1. 3) 5 न; ४ यत्‌- (07 त्वत्‌). {29 
[ ऽ {पापसंकल्पो ( {07 पापसंकल्पे ). ४1 दुःखिनी च; 125 दुःखाननु- 
(10१ दुःखान्यनु-). ] 

9 °) तः नैतां. -2) 0 निजा सा (0 निज्ञासु). 
-- ) 31 ¢ निङम्यमाना; 701 एणा 3 © भग ६ 
निक्ञम्य नादं (07 निशम्य नूनं ).--“ ) ४15 शमयिष्यति. 
-ए0ः 9, €1 22 ए 8 [3.6 14 ऽप. : 


1537* उग्रं प्रतिभयं नादं घोराणां गपक्षिणाम्‌ \ 
श्रुस्वा नूनं भयोद्विस्मा रामं श्रयति मेधिली । 
{ (1. 7) ए" मीमं (01 नादं ).-(1. 2) 232 ( ए97&. 3150 
25 206) स्वजति (10 अयति ). ] 
7 रला 21] {116 8200८ 195. व्ण. 





| 


निक्ञम्य नूनं संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ ९ ४ ५ 
+ 2, 72, 22 


71532* यया बुद्धा स्वया रामः पतिं लयक्त्वा विवासितः। 
धर्मात्मा भरतस्त्वां तु गहैयिष्यत्युपागतः। 
अनृदांसा पुरा भूत्वा धर्मिष्ठा च पुरा ह्यसि । 
केनेदानीं नूर्शसा स्वमधर्मिष्ठा च कैकयि । 
कथं चासौ महासच्वो च्ठं राममयुबतः। 
अपापः पापसंकल्पे भरतो दूषितस्त्वया । 
रामचरत्तानुवर्ती हि भरतः पापनिश्चये । 
नानुवत्स्य॑ति ते दृत्तं गहैयिष्यति चागतः। 
चरृशंसमयशञस्यं च रोके कम विगर्हितम्‌ । 
यत्कृत्वा मन्यसे साघु तन्न साधु कतं त्वया । 
किंतु दोचामि भर्तारं रामं क्ष्मणमेव च। 
उताहो त्वय व्ेदेदीमात्मानं चापि दुःखितम्‌ । 
श्षोचितव्येषु युगपदरहुष्वन्येषु वै पथक्‌ । 
ममापि दुःखभागिन्या श्रतं श्रेयो न जीवितम्‌ । 


[5] 


70] 


ह ॥ (1. 7) ए1 1.2 यथा (णः यया). 734 तया ( 07 त्वया }. 
2९४ पति मुक्त्वा; ८1 [01-8 पति हि(701 ह )त्वा; 51 पतिमुक्तवा; 
139 पति युक्त्वा; }14 परिलयक्नो (107 पति लक्ता). --(1. 2) 51 
16 धर्मज्ञो (प धर्मात्मा). [श्तांते; 03 तां तु; 7५ तये (गि 
त्वां तु). 2 12? गद्य( 12» रदिष्य } लभ्युपागतः ( 07: 116 051, 
7911). (1. 3) ए [अपि (णच). 1 01-3 कथं ह्यसि; 
274 तपस्विनी (10 पुरा ह्यति ). - (1. 4 ) 121-3 }{4 जाता (णि 
केन ). 723 अधर्मिष्ठा नद्धा त्वम्‌ (४ 1187570. ). 3 070. च, 
8 केकयी; ५ कैकेयि.- (1.5) ए? ए कथं वासौ; ५ कच 
(जः कथं चासौ). ४1 01-3 7¶4 रामं दृढम्‌ ( $ 9792. ). 
--(1. 6) &1 726 -संकल्पो ( 570८) (707 स्ल्पे ). 2 मविता (10 
भरतो ).-(1. 7) 1 च (णि हि). -(1. 8) 91 {° नानुवर्तेत; 
२2.421 नानुवस्सति; ए" न निवत्खछति; {2 नानुवरवैति, ८1 121.9 
चित्ते ( {07 वृत्तं ). -(1. 9) 731.2.4 नृरदास्यम्‌ ( 07 नृरं सम्‌ ). 51 
16 अप्रद्स्यं; ४1 अनृदास्यं ( {ग अयद्ास्यं). ४1 धमैनटोके; 3.3 
(8150) लोके धर्म-; {1-3 कर्म लोक- ( {07 लोके कर्म }. {22 -विगर्हिते 
({ण शतम्‌ }. --(1. 10} 51 यत्र तां; 12; यच्वया ( 97 यत्कृत्वा ). 
129 तत्त; 123 तत्र ( 07 तन्न). 61 [0० नुक्ृतं पापनिश्चये ( ण १९ 
7०8६. 1917). -(1. 77} 1 {6 न शलोचमि; 82 १.५ नु दोग; 
19.312 न दोचामि (णतु सोचागि). प ४133 वा (णच). 
-(1. 12) 61 126 तपि {6 ध्यि ) (0 तच }. ४1 32 वाति-; 
122.3 चाति-; थ्तु न (0 चापि}. 33 दुःचितां (0 (तम्‌ }. 
--(1. 13) रि०८1.3 [निषु (जि [अनन्येषु). एष्वा (णि 
वे }.-(1. 714) 21.४.4 [1 [अ ]ति- (0 [अ]पि).] 

ललन, 61 र 1 58-4 [21-3.6 114 7९8 1522; 


प्ण11€ 23176445 1. 25-76 न ^. ग (0. 20} 9 
प्रलया 76805 उ522*. --{2)4.5.7 6९५ ¢ शला 9. 


{ 365 | 


©» 2. 68. 49 
ॐ, 2.66. उ 
7, 2, 72. 49 


2. 60. 20 ] 


ृद्धश्ैवालपपत्रशच वेदेहीमयुचिन्तयन्‌ । 

सोऽपि शोकसमाविष्टो नतु स्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १० 
तां ततः संपरिष्वञ्य विरुपन्तीं तपखिनीम्‌ । 
व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कोसल्यां व्यावहारिकः ॥ ११ 


रामायणे 


ए 


तेलद्रोण्यामथामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टा्ह्मः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ १२ 


` नतु संकरनं राज्ञो विना पुत्रेण मनब्रिणः | 


सर्वज्ञाः कतमीपुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १३ 





10 0५.57 ०. 10. --* ) ऽ 5 जवब्रल्नेव वृद्धश्च; ६४ 
1 ए [1-3 ्५ अल्पापलयो हि( ४1 121-3 शल्यश्च; 31 °ति) 
वृद्धश्च, --> ) 71 परि- ({0 अनु-).-° ) 12९" 7९०05 सोपि 
ग भहु, §1 रि ए 8 101-3.6 214 शोकाधिसंतक्चः; 15 © 
१1 सोकसमायुक्तो (० "समाविष्टो ). -° ) 5 2 ५" 8 
{01-9.6 {4 परि; 21 का एण नूनं (0 ननु). @ 
शक्ष्यति जीवितं. --^1 € 10, 61 9 18 01-9.० 4 175. : 


1533* साध्वि भर्वृ्रते देवि धन्या खल्वसि मैथिलि । 
समदुःखसुखा या त्वं भर्तारमनुगच्छसि । 
भर्वा बन्धु्मतिश्रेव गुरुदैवतमेव च । 
मतैव परमः खीणामाश्रमस्तीर्थमेव च । 
इति तां पतिरोकस्य पुत्रहोकस्य चाबलाम्‌ । 
पतितामातुरां दीनां क्रोशन्तीं कुररीमिव । 
सर्वत्रानात्रतद्रारो वसिष्ठो भगवानृषिः। 
व्यादिरयानाययामास राजखीभिबेखादिव । 

[ (1. य) 61 09 मतृपरा (णि चरो). -(1. 2) 0" समदुःख- 
सुपायांतं (ग {16 एठा ए). 01 अनुद्ञो चमि, --(1. 3 ) 214 
खीणां (07 चैव ). -83 0. (721. } 1. 4. -{1. 4) ‰2 
22 {५ आश्रयसर (07 मस्‌ ). --(1. 5) 1 प्रतितां (णः इति 
तां). 12: विलपतीं च; 12 पुत्रशोकस्य (0 परति° ). 192 पतिदोकस्य; 
129 भतृद्लोकमः ( 07 पुत्र ). 131 74 275. पनिदोकस्य 87 
पत्रदोकस्य, € 129 चांनरे; र 139 चारिणी; ए बिलं; 1५ चाविषां 
(9० ?); 1.3 चोभयोः (07 चावलाम्‌ ). -(1. 6 ). ४1 1-3 
11५ अंतरे; 9.५ अं( 84 नां }तरां (0 आतुरां }. 2 कुररीरिव 
(0 गिव). -(1. 7 ) ५ [अ ]पाकृतद्वाते. 411 1. 7, 51 
{26 15. : 

1533( ^ )* प्रिय राजभवने वारयामास तां सतीम्‌ । 

--(1. 8) ४ 82 नाययामास; ए" 11 [ अ [पनयामासः; 2 [ उ ]- 
पनयामास्न; }14 [अ धानयामासन (07 { आ नाययामास ). ©( €.) 
इतः (10 इव }. |; 

11116 1 [31 [तवा [ऋ 7 © न -3 5. 8 10; 

2524* साहमयैव दिष्टान्तं गमिभ्यामि पतिव्रता । 
इद शरीरमारिङ्गय प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 

[ (1. 1) © अहम्‌ (07 साहम्‌). | 

11 °^) 29.5.7 अथ तां( 77 ताः) (णः तां ततः). 125 
समवष्टभ्य, -<) 124.5.7 उप (135 अभि ) निन्युः @2 71 व्ह 
व्यपनीय; (६४ अप ( ण व्यपनिन्युः ). 12५.5.7 3 (3 
सुदुःखार्ताः ( 107 न्ता ). -- ) 7 व्यःहारिकाः; 6४ हारका. 
एणः 71, 51 9 ४1 3 [1 -3.6 214 ऽऽ. : 

535* परिगृह्य च तामातौ विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
भपनिन्युः प्रकर्षन्त्यः कौसल्यां राजयोषितः । 


(5) 





| ४1 ए [)1-7 217, 5४४५६. 


न्वा 1-2-1८ (10 (च) 
--(1. 2 ) {3 उपनिन्युः. ] 
--ध्ीह्ा {3 (ना. : 
अथ तां रामरामेति विरपन्तीं तपस्विनीं । 


--123 पिपा ८०१६, 711€ 1 ५४113 [01.26 91५ (०४. 
€ 1535; छ 6ा€85 {24.5.7 15. 87 77: 


1536# 


7537* ततस्तद्विजनीकलय मच्रिभिः सह निश्चयम्‌ । 
कृत्वा वसिष्ठो भ गवान्प्राक्ठकारमकारयत्‌ । 
[(1. 7) 61 81 5 तां (10 तद्‌}. 61 ° संगतः (ण 
निश्चयम्‌ }. 124.5.7 स्वयूथ्या( 5 था )ननुमान्य च (ए 116 051. 
1211). -(1. 2) 24.5.7 प्रप्तकराट विधानज्ञो बुद्धया निश्चि वुद्धिमान्‌ .] 


12 °) 12 ता 7 तदा (जः क्नथ ). - एग 12०5, 
51 ‰2 1 3 1012 (07 गिाग्कल्त्‌ ४ 1540* ) ५ 751, : 


1535* शरीरं कोसलेन्द्रस्य तैरब्रोण्यां निवेद्य तत्‌ । 
[ 51 {6 न्यवेदयत्‌ ; 1 [1-3 ‰[4 विसज्य तत्‌ ; 124.5.7 अनाययत्‌ 
(10 नित्रेश्य तत्‌ }.] | 
-124.5 0071६.; {27 (णा. ला 1540* : 


1539* ककयेपु प्रबसतोस्तदा राजकुमारयोः। 
अमाव्यास्ते ततः सर्वे वसिष्प्रसुखाः स्थिताः। 

--^) 104.7 (५111 12105 ) सर्व च आङ्धिषट; 125 सर्वमविङ्धिष्ट; 
¶2 शिद्क्टि ( 71618. ); 3 "दिष्टा; 13 "विष्टा ( 07 सर्वाण्य 
यादिष्टाश्).-“) 12५.5.7 कार्यम्‌ ({ग कर्माणि). --एगः 12००, 
51 2 ४1 3 [01 -3.6 0५ ऽऽ; पाल [07 175, अलि 
2538* : 

7540* मच्रयामास सहितो मच्निभिस्तदनन्तरम्‌ । 

{07 म॑त्रयामतस्‌ (७८). ] 

-11दाटर्म्ला ऽ1 ९9 18 [01-3.6 1५ 6०, : 


7547* उभौ मातामदकुटं चिरकाटं गतावितः । 
कथं भरतश्त्रन्नावानीयेतामिेति वे । 

[(1. ग) ए 03 74 कैकेयनगरं यातौ(षए ४्यौ तौ) 
(0 पोल एज ए). 61"; चिरं (गि चिर-). ए काल- 
(ण -कारं). 2५ इतो वर्ता (४ प्रश्णञ्‌. ). -(1. 2) ए 
महाचुती; 1.3 इहाश्चिति; 71५ इमाविति (107 इहेति वै), €1 126 
आनयामेह चेति वै; 7" नानीवेतामिदात्मभिः (ण 116 ०७६. 
४०}. ] 


13 ^) €" 70107 11.3 1.1 संकारनं; 113 संस्कारकं; 
लापा. 25 77 धट (ण संकलनं ). - एण 13०, 1 र 


{ 366] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तैलद्रोण्यां त॒ सचिः शायितं तं नराधिपम्‌ । 

हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्ियस्ताः पयदेवयन्‌ ॥ १४ 
बाहूुयम्य कृपणा नेतरपरस्रवणेमसैः । 

रुदन्त्यः शोकरसंतप्चाः कृषणं पयदेवयन्‌ ॥ १५ 


{ 2. 60. गध 


निशा नक्षत्रहीनेव स्री भविवित | 

पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥ १६ 
बप्पपर्याकुलजना हाहाभूतङ्लाङ्गना । 
शूल्यचत्वरवेशमान्ता न बभ्राज यथापुरम्‌ ॥ १७ 





1542* न हि सत्करणं रातो राजपुत्र्विना तदा । 

[ र सत्करणे; ४1 101-9 {4 संस्क( 1.2 स्का )रण; 125 
सांकावनं (107 सत्करणं ). 51 125 दि तेः; 3 तथा; [23 मत्त्‌ (07 
तदा). ] 

--°) 5१ ४ ए1 ए 01-3.6 ^ मंत्रिणः (गः सर्वज्ञाः). 51 
रि 8 126 अर्हति; ४1 101-5.7 + इच्छंति (07 इषुस्ते ). 
--° ) 51 125 रक्षतः; 2 23 रक्षतु (0 रक्षन्ति). 


14 2} € ‰० ९18 11-3.6 ^ वसिष्टेन; 25 च सचिवैः 
(णः तु सर). ४1 शयितं तं (07 शायितं तं). 12५.7 साधिते 
तु नराधिपे. 1" शायितं तं सविैस्तु (ए 17275. ). --° ) 
४ @.3 (ट पर्थैवारयन्‌ ; 3 13 वेदयन्‌ [ 71९12. ]; ४.६ 
25 17 1६६ (19 व्देवयन्‌ ). 124.5.7 पयदेवंस्तदा( 125 “देवत 
ताः) खियः.- एण 147, 51 82१18 03० का4 ऽप. : 


15.43* दृष्टा खतोऽयमि्युक्त्वा खियः सर्वाः प्रचुकरुञचुः । 


[ २2 314 सूपो; 58 (3150 85 77 ३४) हतो (ज मृतो). 
123 [ उक्ताः (07 [उ]क्ता). 51 6 प्ररुदुश्च ताः; 81 {4 सवा 
वि° (0 सर्वाः प्रचुक्ुदयुः ). ] 

15 ^) 4 बाहू (णः बाहून्‌). 71 (© 1.3 उद्धयः 
0 तर [प 14.57 उच्छ (णिः उद्यम्य). 14.57 
टुःखार्ता (ण करपणा). -“) 72 रदत्यः (0 न्त्यः). 2 
सोकसंत्रस्ताः. -* ) 73 @2 1.2 कर्णं (10 कृपणं ). 8 
अ्रयदेवयन्‌ ; © पयेवेद॒यन्‌ ( 71€8. ) ( ए दूवयन्‌ ). 
124.5.7 पयैचे( 25 "च; 127 प्वे ) न्महीतटे. - एण 15, ऽ 
12 1 8 {01-3.6 [4 5005. : 


15{4* उच्छ बाहूज्डेकार्ता बाप्पव्याकुरुलोचनाः। 
उरः शिरश्च जानूनि जश्वुः करतलेसहुः 


[ (1. 7) 51 75 उक्छप्य; 1? प्रसूल (0 उच्छ्ित्य). {1.3 
४14 वाहू ; 12 बाहः ( 5८) (07 वाहून्‌ }. 139.4 34 दुःखानां (10 
सोकार्ता ). 123 -गद्रद- ( 07 -व्याकुल- }. --(1. 2} \1 शिरो; 
121-8 {4 ्िचेर- (0 दिर). ४1 01-3 34 च ताः (0 
खः). 

--.\ लाः 75, [221 71 [ता [2711 © >{1-3 175. : 


1545* हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना । 
विहीनाः खलयसंपरेन किमर्थं विजहासि नः। 
केकय्या दुष्टभावाया राघवेण वियो जिताः। 
कथं पतिया वस्स्ामः समीपे विधवा वयम्‌ । 
स हि नाथः सदास्माकं तव च प्रमुराव्मवान्‌ । 
वनं रामो गतः श्रीमान्विहाय चपतिश्रियम्‌ । 


(5) 








त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः। 

कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः। 

यया तु राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः । 

सीतया सह संत्यक्ताः सां कमन्यं न हास्यति ! { 20] 
ता बाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुटेन च। 
उयचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरख्ियः। 


{ (1. 7) 3(€. ) संततं. -(}. 2) 73 11 प्रजहासि (ण 
विर). -(1. 3) #{3 दुष्टमावाच्च ({0प ववाया ). 0 {ता [पा 
विवजिताः. -(1. 4) 12){1 12व1 [0701 सपल्या (70 पनिश्या). 
-- (1. 5) 2& रामः (णिः नाथः). [0६ ता तास्त; {8 
213 सह; ©3 नथा (० सदा ). - (1. 6) @3 नृपतिं (10 मृपति-). 
-(1. 9) 12 च (णः तु). --(1. 70) €" संयुक्ताः (प 
संत्यक्ताः ). © कामन्यां; © 2 किमन्यन्‌ (0 कमन्यं). 
--(1. 72) 21 (3 विचैष्ट॑ति(¶3 श्त); ©2.3 {1.2 व्यते; ]{3 
व्याव्ेष्ट ( 0 व्यचेष्टन्त }. {3 1.3 [1 वराः; ७९ परा (107 वर-) .] 


16 ^) 125 निशि (0 निहा). 62 {1.2 चद्रविहीनेव 
(णः नक्षत्र). --ण) 04.57 वा (0 [ इव). 2.3 1 
-वियोजिता (07 -दिवनिता ). -) 124.5.7 न भ्राजते; ©1 
219 न राजते (0 नाराजत ). %& ६ : न अराजत इति च्छेद्‌ः। % 
--° ) {3 ७2 विना ( 07 हीना ). 124.5.7 तेन (0 राक्ता ). 
- 0 16, 61 र ए1 8 [01-3.6 14 अप05\, : 


7546* शारिनेव निशा हीना भर्तृहीनेव चाङ्गना । 
न व्यराजत्तदायोध्या तेन हीना महात्मना । 

{(1. 7) ४व्चः 24 [एव (शिः [इ व). 31 वरांगना 
(10 [इ [व चाङ्गना). -128 76205 1. 2 {166६. - (1. 2) 
51 5 व्यराजत च; 11 रराज तदा; 7 शतनो ( 07 व्यराजत्तदा ). 
{01-3 714 दीना राज्ञा (10 तेन दीना). } 


17 ५) 1 [26 दुःख- (ण बाप्प-). --4) 51 26 
-जनस्वना; 124.7 -वरांगना (10 -डुलाङ्गना).-° ) [24.5.7 
भ्राजति; ¢ 27-3 बभ्राज (0 बञ्नाज). 71 {41 124.5.7 (2 
यथा पुरा(72 रर) (0 यथापुरम्‌). -- 2 \1 13 [01-3 4 
1115६. 07 77; 61 126 50051. 0111९" ]. 2 {जिः ४५ 4 


1547* शोकटुःखःतेपुरुषा हाहाभूतजनाङ्खा । 
विध्वस्तचःवरपथा विद्यून्यविपणापणा । 

{ (1. 7) 74५ हादाकृत-; >? हृदाभूत- (51५) (9 दादामूत- ). 
--134 ग. {ता 1. 2 एः) 10 28५. --(]. 2) 29 [31-3 ए 
ग्रध्वस्न- ({07 विष्वस्त- }. {23 01. ( 781.) पणा 7 -[ आ ]पणा.] 
{ला 14, {2&1 121 {ता 71 © क-3 115.; 11116 
{21.3-5.7 (०11. 1. 5-8 ० लि 7550*, पणाला€०5 83 
1715. 1. 1-4 ०णाड् शध्लि 194 : 


{ 362 ] 


७, 2. 65. 53 
ए. 2. 68. 25 
1. 2. 72. 53 


@, 2° 68 54 
5, 2, 66, 28 
+ 2. 72, 54 


2. 60, 78 ] 


गतप्रभा चौरिवि भास्करं विना 
व्ययेतनकषत्रगणेव रषैरी । 

पुरी बभासे रहिता महात्मना 
न चासकृण्टाङलमार्गचत्वरा ॥ १८ 


रमायणे 


नराश्च नायं समेत्य संघशो 
विगदैमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगर्या नरदेवसंक्षये 
बभूुरा्त न च शरम लेभिरे ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पषटितमः सगः ॥ ६० ॥ 





1545* गते तु रोकाच्चिदिवं नराधिपे 
महीतटस्थासु चृपाङ्गनासु च । 
निवृत्तचारः सहसा गतो रतिः 
प्रवृत्तचारा रजनी द्यपस्थिता । 
चते तु पुत्रादहनं मटीपते- 
ने रोचयन्ते सुहृदः समागताः। 
इतीव तस्मिर्शयने न्यवेशयन्‌ 
निरीक्ष्य राजानमतीतदद नम्‌ । 
[ (1. 2) 8 1 गप. च. --(1. 3) {2 निर्वृत्तवारः. --(1. 5) 
103 ०1. तु.-(1. 6) 7६ ता [त 7 [अ |रोचयंस्ते; 4.7 
सेचय॑तः ( {9 रोचयन्ते ).--(1. ¢ ) 12&1 निवेदयन्‌ (5९) (० 
म्य}. 121.3-5.7 इतीव ते तं समवरेदायंस्तदा. -(1. 8 ) 12€1 721 
तः 70701 ¶1.2 विचित्य; 121.9-5.7 समीक्ष्य (0 निरीक्ष्य). 0 
7211 {041 70701 (1 अ्चित्यददीने; [21.8.58 अदीनदरनाः( 13 “नं ); 
12५.7 अदीनकर्मणा( 7 "णः }; 13 अतीव दर्शनं ( {0 अतीत). ] 
18 ५ गा. 18०5 (८, ए]. 1547). -* ) 1 र ए 
51-9 {)1-7 1.3 11५ हत- ( ग गत-). 51 12५-7 नष्टभास्करा 
({0 भास्करं विना). -“) 1 -गणे च; €" -गणेन ( ण 
-गगेव ). <! ‰2 ए1-3 725 14 व्चेद्रेव च निष्प्रभा निजा. -) 
124.3.7 बभौ पुरी( 25 पुरी वभौ [४ 350. ]) सा (णिः 
पुरी वभासे ). --° ) 128 एप्प (एण स) चाश्चुकेट- 2६1 
¢+ कंटासक्ट-; 124.7 स्वदेकरूप-; 15 नराश्चुकंठ-; 13 नवाश्रुकंट- 
(97 न चाखकण्ठ- ). 124.5.7 -देवचत्वरा ( ° -मार्मः ). ] 
ताः 16००, €1 र 1 13 {01-3.6 014 ऽप्ा०ऽ६, ; 


7540 रराज सा नैव श्चं महापुरी 
विनाङ्कता तेन महाव्मना तदा । 

[ (1. 1) 1 नाराजनानेव. ४1 [1-3 >14 तथा भृषं पुरी (णः 
भूदं महा०).--(1. 2} 1 7 तदा महात्मना (0४ ठ5.); 
९1 चिरं महात्मना (ण मडात्मना तदा ). | 

19 °“) 54 र ए ए {01-3.5 ज भ्नूकासमानसा; 104.7 
समेत्य सर्वशो (707 समे संघद्रो ). -> ) 51 ९» ४1 8 10 -7 
४1५ वि( 0 व्य }गर्हूय॑तो( 83 3 #५ सत्यो) (° श्हैमाणा ). 


{5} 





-- दल 295, 23 105. 1, 74 ० 1545*. --° ) §1 9 ए 
23 01-3.6 {५ तस्यां (७ तदा) 51 र ए1 3 121-7 ए+ 
नरराज-( 25. "नाथ-) ( जः व्देव- ).-“ ) € ४ ए ए 
1013. + विेपुर्‌ (0 बभूवुर्‌). ¶71.4चन (0 {7879ु2.}. 
24 कर्म; (8 रिम (9०) (ण ज्म ). - ला 19, 22 ए 
{3 01-5.7 #{4 15. : 


1550* तथा गते मनुजपतावदुःखितो 
न कश्चनाभवदपि पादपेष्विह । 

तदापणा स्यपगतभिक्ुकक्रिया 
बभूव सा च्यहमनधिश्रया पुरी । 


[ (1. 7) 02 मनुःपताव्‌ ; {4 मनुजपथाव्‌ (५) (0 
ग्पताव्‌). ४1 ए अदुःखितौ (८); 121.4.7 च( 12५ # ) दुःखितो 
(07 अदुःखितो ). --(1. 2) 3५ [ अ ]मवक्पि. र» %-५ [अ ]पि 
(7 [इ ]ह). ४1 [01-5.7 न कश्चन क्षितिरुहवीरुधाम( 121 °व )पि; 
५ न कश्चिदासीदथ पादपेष्कपि; ©( €.) पसुप्रभस्तिह. --(1. 3) 
४1 101-5.7 निरापघा; 51 तदापणानि (5८? ); #4 उपागत- (10 
तद्रापणा }. 2 84 [ अ ]त्यवगत-; 83 [अ |पगत-; {25 व्यपह 
(ल व्यपगत- }. 124.5.7 -भि्षुकरा तदा ( 0 -सिष्षुकक्रिया ). - (1. 
4) + सा त्वहम्‌ (5८); 34 सा रात्रयहम्‌ (0 सा त्यहम्‌ ). 
अनविश्रमा (516); 311; -3 -श्रिवा; 91५ अनीश्वरा (07 अनधिश्वया ). 
{24.7 वभूव मत्रा ह्यनेधिष्ठिता. ] 
~ल 7550 *, 121.5-5.7 768 1. 5-8 ग 1548*, 


्ि (0111011. 50 114191८ : 51 76 ददारथ(126 0110. }- 
तैलद्रोणिसंक्रमणं; २, 13 दश्चरथसं( 739-४ निष्‌ ) क्रा( 81. "कर )~ 
मणः; पव 121. दश्षरथस्वगगमनक्रिया( {2 °गगमनः ); [3.5 
दरारथतैरुद्रोणी ( {5 “ण्यां ) शयनो; 2५ अंतःपुरविखापः; 127 
खीषिखापः. --50/0 0. ( 0्ए९8, ०705 ग 007} : 1 
108. 0पा.; §1 72; पिप 27 14 68; ए {21 {2६ {ता 
[1 © -3 66; 88 [५ 6; 34 63; [0 124; 12 
70; 125 77. --^{लः (नग्ना, 15 व्गालृपत्‌लउ प्प) 
शयोध्यापवं समाप्तं; 12 रामाय नमः; 7 श्रीरामचन्द्राय नमः; 
© श्रीरामाय नमः. 
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अयोध्वाकाण्डम्‌ [ 2. 62. 


६१ 
व्यतीतायां तु शवर्यामादिखस्योदये ततः । 
समेलय राजकर्तारः सभामीयु्ातयः ॥ 


अस्मिन्पञ्चत्वसपने पुत्रदानं पाच | ४ 
स्वगनच् महाराजा रात्रश्ारम्यसान्रदः । 


मकेण्डयोऽ्थ मोद्धस्यो वामदवरध काठयपः । | लक्ष्पणश्वापि तेजी रामणे गतः सह्‌ ॥ ५ 
कालयायनो गतिमश्च जाबारिध महायत्ताः ।॥ २ उमा भरतत्वं केक््यपु परतपी । 
एते द्विजाः सहामात्यैः प्रेथग्राच्रदीरयन्‌ । पुरे राजगृहे रम्ये भातामहनिशने । & 


वसिष्टमेवाभिधदाः श्रेष्ठं राजपुसेदितस्‌ ॥ ३ दक्ष्वाक्रणामिहायैव कथिद्राजा विधीयताम्‌ । 
[8 [५९ * ४ क # (~ म ^~ 
अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्पक्तोषमा । अराजकं हि नो रार न भिनाक्षमवाम्रुयात्‌ ॥ ७ 





61 4 ^) 25 रजनी (0 शार्वरी ). [2771 ( (राणि ल्ग. 85 
17 पटर) ©3 दुःखा; 124.5.7 करा. -4) 123.5.7 येये; {> दीनो 
{5०} (निः यानो). - एनः 4, § र ए ए [01 -3.9 
५ ऽप 5, : 


हक 1 71}55;ए६ु {णः 587६8. 67 (€. ४.1. 1058* }. 
--1{3€01€ 7, {21 72६1 {ता [0711 7 (= प1-3 15, : 

7557+* अआक्रन्दितनिरानन्दा साश्चुकण्डजनाङ्ला । ४ 

अयोध्यायामरवतता सा य्यतीयाय शर्वरी । | 1553* शर्वरी नो व्यतीतेयमेका वषशतं यथा । 

शोचतां पुच्ररोकन शतं दशरथं नृपम्‌ । 


[ [771 एट्ुा75 ए ॐ; }{1.2 श्रीरामाय नमः.--(1. 7) 
0 अक्रंदिता. 131 [ता ग ©9 १2 (प. सा्त- ( {07 सा-). [ (1. 7) 9 1० समतीते; 132 न व्यतोतेयम्‌ (51८); 79 सा 
12 @1 सास्कठा. 3( ९0. ) -जनाविटा. --(1. 2) 21 अथ तद्रा; व्यतीता च (प नो व्यनी?). 2 तेषां (० पका). 61 {° करर 
62.9 }11.2 अवितता( 1४ न्तं ) ( {0 अवतता }. 79 © व्यतीताय | वषैदतोपमा (10 6 ०७६. 11211), - (1. 2} 2 पुत्रदोके तु. 1 
(5५); 03 व्यतीता च }. 5 {04.5.7 070. 5. ९९76345 7प 1187. 07) श्र पु? {0 
1 छ एच्ह०5 त अथ भरतपर्य; 128 अतो भरतपर्वणि; | राम 1) ५, --*) 12 त्‌ा [य स्वर्गस्य . 041 महारात; 
12० ॐ. --^ ) 14 व्यतीःव्यः; 914 प्रभातायां. 3.न्च (गतु) ©3 मदाबाद्ये; ++ ( दलि त्मा, 2. 071. 85 ता ला) 





1) ह्ार्वया तु व्यतीतायाम्‌ ( ए ध्980.); [4.5.7अ( 7 #) महातेजो. -* ) 13 आसितः ( ऽ;८) (0 आश्रितः). -°) 
रुणस्योदये( 1)" ध्यो बुद्धा. -: ) रि 7९445 70 3, {णप 51 रि 1 8 {01-3.6 3 रामेण सहितो गतः. 
स्यो ण {० समे 1 ^. 2.५ तदा; वा तमः (अ८) (णः 6 °) 7५ इमो (10 उभौ). -*) 239 729 एर्धग€ 
: }. 2 अआदिल्योदयने ततः; 12५.5. प्रभातामेव शर्वरी. णर. ).7 9५ केक्त्येपु; ए केकयौ च; [701 ( एवि € (०, ) 
--“ ) 22 1041&.; 104.5.7 समेता (ग सरमे )* य 2 प 129-4 €) केक०; 1) केकये तु; [25 किर; तध.्.1 28 10 € 
8 121-3.6 }{+ राजगुरवः; 124.5.7 राज्यकर्तारः. -) 121 (गः केकयेषु ). 81 केकयस्य पुरं गतौ ) < २४ ‰1 3 
इातमीयुर्‌ त 1017 3 गिरि( *1 °ध्य )जे पुरवरे ( २४ 1९96815 वरे; 125 
2 ०) 2" च (0 ऽथ). 2५ 6 मौद्रलो. -5) 75 स; रे चेव). --° ) 51 2 ए1 {3 [1-3.5 वसतः( 129 *संत) 
¶9 ला.2 015 [ऽथ (णच). ) 09.3ग्तु (षच) | प्रागितो ग्म 





जावाषिनेतमश्च (0 गोतमश्च जाबाटिश्च ). -ए० 2, 51 ४ 7 °) 4.5.773 राजा कश्चिद्‌ (¢$ {405]). ); ८.१ 35 
४18 101-3.6 14 ऽप 171 {€&६, 0 7०, 1 2 1 {3 [01-3.6 ५ 5108६ 
1552* वसिष्ो वामदेवश्च जावाहिरथ कादयपः। 1554* इश्ष्याकुवंरघरभवः ओ लु राजा भविष्यति । 


माकेण्डेयो गोतमश्च सौद्धल्यश्च महःयज्ाः। 

[ (1. 7) 3 वामदेव्य. € ‰2 121-9. कदयपः. --( 1. 2) 
8. ४. त र म --01 {€ 0 8810, {4.5.7 51}051. : 
गोतमश्च; 32 “लश्च; 13: बुश्चव (0 मेद्रव्यश्च ). ऽ 126 महातपाः; 
10: महायद्चः (9८); 29 मन्या: (111९६. ). ] 1555>* इक्ष्वाकोः कश्चिदेवेह राञ्यवान्प्रव्रिधीयताम्‌ । 

3 ०) 51 ‰9 ८1-3 {26 वाच; ८५ वाचस्‌ (0 वाचम्‌ } [5 रेश्वाकः (0 इक्ष्वाकोः). 5 राज्यं वस्तुं (9 राञ्यवान्र-).] 

2 1323 16 {1 (126 एरणि€ (०. त [95 7 3५] } -° ) 73 अनायकं (0 अराजकं ). ऽ ‰2 1 ए [)1-3.6 21५ 
देरयन्‌ू ; 8५ तदर^; (णः उदारयन्‌ (25 7 {६५६}. && (2 : इदं (10? हि नो ). 122 {1.2 {4 राज्यं (णि राष्‌ ). 001 [प 
भडमाव लार्षैः। & -“ ) 7" विमुखाः (707 [भ ]भि°).-“ ) © राष्‌ नो (ए पा. ). ° ) 51 १५ 8 11.५7 विनाश्च- 
४ राजपुरोहिताः. सुपमाख्यति; 72&" अपि नाश्नमवासु यात्‌ ; 21101 12: विनां 

[369] 


{81 -प्रवरः (णि -प्रभवः). ४111-3 [ऽ त्र; 26 न (5८) 
(0 नु). 2 राः (0 राजा). ] 


(6 


भप ८ ८ 


५3 06" 


2. 67. 8 1 


नाराजके जनपदे विद्युन्माली महाखनः | 
अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ८ 
नाराजके जनपदे बीजयुषटः प्रकीर्यते । 
नाराजके पितुः पुत्रो भायो वा वतेते वरे ॥ ९ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भायाप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सलयमराजद्े ॥ १० 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः । 


रामायणे 


उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पण्यगृहाणि च ॥ ११ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला दिजातयः । 
सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः सं्ितव्रताः ॥ १२ 
नाराजक जनपदे प्रभूतनटनतंकाः । 

उत्सवा समाजा बधेन्ते राएवधेनाः ॥ १३ 
नाराजके जनपदे सिद्धाथां व्यवहारिणः | 
कथाभिरनुरज्यन्ते कथाश्रीलाः कथाप्रियैः ॥ १४ 





समवाभ्रुयात्‌ . € ८१ : राजकं सदधि रष्टं नो नाशं नावाम्रया्यथा 
इति कतकसंमतः पाठः । £ 50 82150 (ए. -{ ला 7, 51 र ए 
{26 15. : 

71556* इक्ष्वाकुः कश्चिदेवेह राजास्माकं विधीयताम्‌ । 

8 ऽए 8 ग. (वि. ) 8. 137 17215). § 2704 9. 
{23 1६205 § {7८८ अत] धल 1८805 1550*. --° ) {3 
भराजके. -° ) 12" विदयुन्मालि (5)0). 23.4 महात्मनः ( 5०). 
-° ) 22 महा-; 725 महान्‌ (10 महीं ). 

9 [3.7 ॥वणञु). § 870 ५. 05 गफ. (शुग्‌. ?)9. 
{टा 9५, 3 1715. : 

1557* अराजके स्थानदोषः कार्यसिद्धिनं जायते ।; 

11116 € 1715. : 

1555* नाराजके जनपदे जनाः स्वाश्रमवतिनः। 
-° ) 232 1९815 पितुः. €1 2 {7 76 पुत्रा 
2) [71 ०७४या (णि वा). 14. कुरुते मनः; 1: वसते 
वने (50) (07 वर्तते वदो). 61 > 1 {3 [01-3.6 >[4 
सम्यक्िष्टु( \1 1)1-3 1 “छ }ति जासन. 

10 ^“) 771 त नाराजके. 7 जनं (5८) (07 धनं }. 
(€त.) च (गिन).-°) 14 540. 17. नास्ति, © दहि 
(णः [अ ]पि).--^) © हितम्‌ ; (.1.६.].६ 25 771 लका 
(ण इदम्‌ ). 72५.7 इदमभ्य( 12? °प्य )धिकं र्ट. --° ) {1.2 
छ सोख्यम्‌ (0 स्यम्‌ ). 123.5.7 ऊतोथा( 125 °स्ला )त्मास्त्य- 


{ 5 पप्य )राजके. -- पणः 10, 51 १2 \118 [01-3.6 [4 
5105६. : 
7550* नाराजके पतिं भार्या यथावदनुतिष्ठति! 
नाराजके गुरोः शिष्यः णोति नियतं हितम्‌ । 
स्वं नास्त्यराजके राष्ट पुंसां न च परिप्रहः। 
अराजके ह्यात्मनोऽपि प्रुत्वं न दि कस्यचित्‌ । 
[ (1. 7) 5 5 वैते (10 -किष्ठति }.-(1. 2) 134 गुरः 


{5९} (णि (तेः). ए [01-3 214 विनयं ( {07 नियतं ). -(1. 3) 
{31 7606818 लााणाल्छपञष् प्छ राजे णृ ६0 ग्रहः, 51 [26 
प्रशांतर ( 0 पुंसां न}. 4 3750. न 97त च. --(1. 4) & 
126 स्वात्मनो. ४1 तु; 123 हि (ण ऽपि). 1 [1-3 क+ [अस्ति 
{हि}. ] 

11 व 9 ए [0.४.47 214 (छवा, 1755) {8715}. 
य7 आत 12. --:) 2 कानयं हि (5८); © 11 प्रविं ति; ८१ 


1१०१ पुत्रो ४ 


25 7 1€{; € केपि यांति ( 07 कारयन्ति). %& ¢; : 
कुतः यान्ति प्राम्ुवम्ति न्यायविचारायेति रोषः। & 1 \ [2.6 
नराः सभाः; 8५ 1.54 जनाः सभां; 75 121. नराः सभां (छ 
(14758. ); 73 जनाः सभाः; {५.2 नराः सदा; 713 समभा सुराः 
(5८). -ˆ ) 12 > द्यानानि. 732 5". 07.; 73 ०). चं 
(पणा. ). 5 विचित्राणि (0 च रम्याणि). -*) 1 ३9 
1 8 701 -3.6 +{: प्रपाः; {8 म्रा. <1 \1 {38 [26 पुण्या; 81 
>+ पण्य- (ज पुण्य- ). 

12 51 इए 8 01.3.46. ५ ( गा. 7112) 915), 
गव वत्‌ 72. [व [2.5 छी. (039. ) 712. (2.3 {7890 

2 (210 पी 560* ) 87 13. 01 प€वत्‌ऽ 12 77 
पाता. --* ) 103 नपदे. --°* ) 18 सत्यानि; (४ सत्रम्‌ (0 
सत्राणि). ता एफ 29 [उ (पासते; © [अ |न्वास्यतः 
(11.६.1४ 25 17 {€ (0 [ज न्वासते). © संतो (9 
दान्ता ). 4.7 क्तुमध्यासते दांताः (70 °}. 0" 7 हंसित- 
व्रताः; {" संधित, 51 2 2 {1.3.6 34 विति धांस्तन्वते( 133 

यते ) यक्ञान्दस्वुसंघेः( 51 29 नः; 1)1.3 1, व ) प्रपीडिताः; 
४1 विविधास्तनुते देर दारुणग्रहपीडितः. --^ {ल 12, 12 
{211 [ता [पा @ल आ1-3 175. : 
7560* नाराजके जनपदे महायज्ञेपु यज्वनः। 
ब्राह्मणा वसुसंपूर्णा विखजन्त्याघ्चदक्षिणाः। 

{ (1. 7) [7 93 यञ्िनः (5५); ल... 28 290६. 
--(1. 2) 2& वसुसंपन्ना. ] 

13 12. तऽ]. 72 ( वणह फा 1560*) अत्‌ 13. 

) 7६ [ता [1 1 प्रहृष्ट; [4.7 ग्रभूता (0 प्रभूत-) 
12)&1 76845 नट 10 73८. --^ ) + 2.3 उत्सवा; 
ला... 35 771 {८२॥ ( {07 ग्वार ). ३2 132 15 समाजा 
--^ ) 2 1 3 [01-4.6.7 ७2 34 वर्ते; {त 05 वर्धते 
(5८). ज 2 ४ [0 [0.2 फा. ).3.6 214 जनह (५ "व }- 
षेणाः( >» व्वेयः [9५० ; 73 वपिणः). -- क्था 13, 14.57 
1115. 1562. 

14 5) 5 प्रभूता (1० सिद्धार्था). - °) [01 [तर [7 
14.5 अभिरज्यंतः; (८४ अनुरज्यते (45 17 {९४ ); ल... 
नानुरज्यते; ८४ न रज्यत. 1? कथासि +रज्येते. --2 ) [2५ 111 
कथाङीरः 5.7 कथाश्रीरेः. 72 कथाः प्रियैः; ©3 11 प्रियाः; 
3 कथाः प्रियाः ( ण कथाग्रिवैः). - एण 14, € 91 
{1-3.6 14 (1. 6-8 पाष ) ऽप, : 


-[ 370] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाराजके जनपदे वाहनैः कीघगामिभिः । 

नरा निर्यान्त्यरण्वानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १५ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरधिताः । 

रोरते षिवरतद्राराः कृषिगोरशक्षजीषिनः ॥ १६ 


[ 2. 67. 28 


नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः। 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ १७ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वली ! 
मावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो स॒निः ॥ १८ 





2561* नाराजक जनपद कधिद्थः प्रसिद्धयति । 
व्यवहारा न वन्ते धर्माः सजनसेविताः। 
वेदान्नाधीयते प्रान च विन्दन्ति निवरतिम्‌। 
कथा्रीराश्च रज्यन्ते न कथाभिरराजक। 

न विवाहाश्च वर्तन्ते कन्यानां जनहषणाः। 
नित्योद्विभ्माः प्रजाः सर्वा दुःखिताश्च भवन्त्यपि । 
नाराजके जनपद्‌ विश्वस्ताः कुखकन्यकाः। 
अलेकरृता राजमार्म कीडन्ति विहरन्ति च । 


[5] 


{ (1. 7) 71 प्रसिद्धयते (9८). -( 1. 2) 122 76805 ॥1€ 
107 [3 चछन्द स्ते 77 पाह. 51 06न्‌ वर्धते; 53 निवर्तते 
(णिः न वृर्बन्ते). 61 6 छा). (131. ) {00 धर्माः णु 10 
वसन्ते 7 1. 5. ए 121 धर्म्याः (¡ण धर्माः). २9 89 स्जनरंजनाः. 
-(1. 3) 88 देवान्‌ (7168. }) (07 वेदान्‌ }. ४1 [39 विप्रो. 
1 31.3 2 विंदति; ©(€प. ) विद्ते ({ण विन्दन्ति ). --(1. 4) 
४1 मुज्यते; 81 राजते (520. (४. 2150 85 200४९}; 15 
राह्यते (51८) ( {07 रञ्यनते ). --(1. 5) #1 3५ विहाराद् ( {01 
विवादा ). 138 0. च (ऽ. ). २४ ८1 कल्याणा ( {0 
कन्यानां ). 31 जनहर्पकाः; 138 च न हर्षणाः.-(1. 6 ) 12: तरिभवत्यपि 
(10. ) (9 मव). ४1 दुःखान्यनुभवंल्यपि; 13: दुःखिता 
ह्यभर्॑त्यपिं (50) ({0व (€ 051. 111}. -(1. ¢) र 
प्रिश्वस्तः ( 51८). ] 


{ला 4, 2 [0६1 ता 1 1.3 @ }{1-3 1715.; 
{4.5.7 15. 8.11€7 13; {8 115. लाः 16: 


2562* नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः 
सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। 


[ (1. 7) ग॑€ [पऽ [लल्ला ॥्6€ †0 1181४66. [261 
0६ 9 तुद्यानानि (10 8४०0 कव }; 124.5.7 कुंडलिन्यः 
( ग उद्यानानि }. -( 1. 2) 4.7 उद्याने ( {0 सायहि }. 124.7 
दि मेखलाः; 15 हेममेखलाः (07 हेमभूषिताः ). ] 


15 {3 01, (81, }) 75-16. 4.5.7 ०11. (721. ) 
15. [0 ४.3 ( जा. 264 } {वाा5]0. 75 9ात्‌ 76 ( गजहु 
प्त 16 912 38852665 ). - ) {६1 1201 -वाहिभिः (ग 
-गामिभिः). ऽ ४ ४1 8 [03.65 714 परिच( ८1 01-3 144 
ण्ह )रेत्य( [1 “ति )कुतोभयाः. - ) इ" -कारिणः; © 
कामिभिः (ग कामिनः). 5 र ८18 01 -3.6 « कामिनः 
सद कांताभिर्विहारोयानभूमिषु. 


16 © (ध. ? ) णा. 216 (07 03 ल, $. 25). 
0 9.3 (०. 16०} ध्ड्णञुः, 25.97त्‌ 26 ( भगु फा 
{16 9४ 2554६68). -* ) 51 8 1 ए [01-8.4 94 








कुटंबिनः (10 सुरक्षिताः ). --13 0. 16०4, --° ) 1 निचृत- 
द्वाराः; 71 विरतद्वाराः (७८). 1 श्च + +भ वृतद्ाराः (वञ्ण- 
०६९१ ).--2 ) 124.7 -गोरश्ष्य-. {2 -जीवनः, 51 2 \1 {3 
01-3.6 >4 विश्वस्तमकुतोभयाः( {+ “यात्‌ ). - {ल 26, 
1281 [वा [0 04.5.71 2.3 क. 1115.; 1 9.3 (ज 
{0६ 10 गञ्जा) 15. कलिः 75; 93 { (ण्ह ४ 
01155071 ) ८०11४. 2.{लि 1562* ; 


1563* नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः। 
अटन्ति राजमार्गीपु कुञ्जराः षष्टिदायनाः। 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम्‌ । 
श्रूयते तखनिर्घोषि इष्वखामामुपासने । 


[ (1. 7) त वधेया. [24.5.7 पताकिनः; (.&.1.६ 85 80५6 
( 07 विप्राणिनः). -(1. 2) 4.7 स्वपति; 125 ब्रजति (0 
अटन्ति).  @ 7 -3 प्रष्टि; (६.1 25 2006 (0 षष्टिः). 
-(1. 3) {1.5 सततम्‌ . 124.5.7 धनुष्पाणिरुपास्यते ({07 1116 {051. 
1211). -(1. 4) (५.1.६.६ 85 9009८ ८ उपाकसे (¡0 
उपासने ). [24.5.7 सरव्दमिषुमस्यतः ( 07 1116 ०5४. {811}. | 
--^{ला 16, {3 1115. 1562. 


{7 ° ) 61 र 1 13 701-3.5 ४4 नाना(51 76 नराः प 
(5 7" पु )ण्योपजीविनः; 725 वणिजो धनहारिणः. --° ) 124.5.7 
दूरम्‌ (9 क्षेमम्‌ ). --° ) 1)" {+ -पुण्य- (107 -पण्य-). 
1242 -समाध्रिताः; 72 -समाहिताः (07 चिताः ).-70 17०2, 
51 29 ४1 ए [01-3.6 214 5०8६. : 


7564* पण्यान्यादाय गच्छन्ति देशे भयार्दिंताः। 


{ 89 गेहाद्‌ (ण देलाद्‌). ऽ 126 देदांतरं तथा (ग देह 


भयादिताः }.] 


--{11€76€व्लिः ८०१. : 


1565* नाराजके ृषिकराः कषैन्ति भयपीडिताः । 
परावो नाभिवतेन्ते निव्यं रट द्यराजक । 


{ (1. 7) 3" कविकराः (516) (णि कपि}. ४1 [13 कृपंति 
(० कर्वन्ति ).-(1. 2) ‰2 81.3 [ऽपि न वर्बते; ४1 34 
1701-3 >+ न वि( 34 नाभि; ५ न नि)वर्भते (गः नाभिवतंन्ते). 
9 8.५ राय्ये हि; 81 रष्टरपि (0 राट्‌ हि). ] 


18 12)3-5.7 070. ( [3]. ) 18. [४ 76805 7871 प्रवाह. 
--5) 29 भवति (0 चरति ). #« [ ए ]कपदो (ग श्वसते ). 
-° ) 81 तापर्यंस्‌ ; 7201 भाम्य° (5८) {० भावयन्‌ }. 51 
२» [1.9.6 ए, सपल्ला (0 आत्मना). *1 भावयांस्ताप- 
सात्मानं (5८). -“ ) {73 सायं गृहे (° -खायंगुदो ). 


{37 ] 


ॐ. 
> {> 
~ ©, ©, 
५ 


23 
23 
>; 


<~ 


९2, 


13, 


69. 
67. 
73. 


24 
2 
22 


2. 6. 79 ¶ 


नाराजके जनपदे योगक्षेमं प्रवतेते । 

न चाप्यराजके सेना श्त्रून्विषहते युधि ॥ १९ 
यथा द्युदका न्यो यथा वाप्यतूरणं वनम्‌ । 
अगोपाला यथा गावस्तथा राष्टमराजकम्‌ ॥ २० 


- रामायणे 


| नाराजके जनपदे खकं भवति कखचित्‌ । 
। मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति प्रस्परम्‌ ॥ २१ 


ये हि संभिन्नमर्यादा नास्तिकाण्छिन्नसशयाः। 


तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः ॥ २२ 





19 1 गण. 199०. --5) €1 9 3 [2 01 2-7 © 
12.4 योग( ए 72 गः) स्चेमः; 61. 25 77 16२१ (0 छम ). 
€ २2 ए 1701-7 प्रकल्प र 81 72 ++ "ल्प्य; 33 
[ एणः € ल्ग. ] "कंप )ते (0 प्रतते). ©8 नराः शश्चविवतेने. 
--< ) <1 र 8 [01-3.6 {५ [ अ ]राजकं(75 चके) सैन्यं (ग 
न्के सेना). -°) 51 51 -3 शा्ुः २४ शत्रुर्‌ (5८). 51 २21 
8 01-3.6 }4 विजयते (107 विषहते ). ४1 शुचिः; [24.5.7 
परान्‌ (0 युधि ).- ला 29, 21 01 ता णय © 
2{1-3 1115. : 


1566* नाराजके जनपदे हृष्टैः परमवानिभिः। 
नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रनिमण्डिताः। 
नाराजक् जनपदं नराः शाख्विशारदाः। 
संवदन्तो पतिन्त वनेषूपवनेषु च। 
नाराजके उनपडे माल्यमनोदकदक्षिगाः। 
देवताभ्यर्च॑नार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। 
नाराजक् जनपद चन्दनद्गुरुखूषिताः। 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इद शाग्विनः। 

{ (1. 2) &। 1 32 परि (श प्रनि-). ७.9 ©. 
-नंडिनैः; € 35 १0१९. -(]. 3) [ता [प्ण दयन्न- (ग 
दाख- ). -(1. 4) 01 संवदनि, 1९1 [ ऽ -वरिष्यंने; + 9 11 
ˆ 5 [वतिषठेत; (1 न तिष्ठेति (1 [ उ ]पतिष्ठन्ते ). && € : संवदन्त 
उपतिष्टनते संधिग्त्वाैः । && 312 नगरेषु (10८ [ उ ]पवनेषु ). 71 
©1 3 वा (० च ).--(1.6) {3 देवतारथैश्च नार्थाय (8८) 
(0 पा एमा 1397). ता फा क कलपते; (6.1. 885 
2१0०९. -- (1. ¢ ) [1 71 72. -[ अ [गर- (10 -[ अ गुरु). 
[का 71 @1 भूषिताः; (ह 25 800४ (0 -रूप्रिनाः) 
--(1. 6 ) 3( ९0. ) शालिनः (0 दाचिनः}. ] 

20 °) 61 [अ ]नुदके. < 75 नदी छप्कजला यद्रद्‌ ; ‰9 
1 8 11-3 34 नदी यथा श्रुष्कजला ( 33 [ 72. ] “जा; 138 
जपा { 5८] ); {24.57 विगोपा( 5 ष्टा; 17 ्पोगा 
{7161६. ] श्च यथा गावो 91 2 यद्रच (0 यथा). 
61 2 ४1 3 [017 ५ चा(रैय्च [5८]; श्न्वा )तृण 
(33 स्तूण कं (णि वाप्यतृणं ). 2 वलः {38 ब( 2150 25 77 
४) (0 वनम्‌) ) 2 \1 ए-3 {01-3 3[५ अगोपाश्च; 
2५ "पाशचेद्‌ ; 124.5.7 अजलाश्च; © अगोपा (८) (ण 
अगोपाला ). 12५.5.7 नद्यस्‌ (07 गावस्‌ ). -° ) +" 63 राज्यम्‌ 
(ण राष्टृम्‌ ).- ^€ 20, र2 18 01.34 175. 


1567* व्रिसारथिः समुद्धान्तेर्वानिभिः स्यन्दनो यथा । 
गच्छन्विनादामामोति वथा राष्टमराजकम्‌ । 
{-(1. 7} ४" समुकरानैर्‌ ; 32 समुद्रातैर्‌ (८). --(1.2) 71 
डा; 123 डिशन्‌ ; 1४५ डि ( {07 गच्छन्‌). ] 1 


(| 





{ 371 


पणाा€ 01 0 [ता तणा 7 © त7-8 15. लाः 20; 
(16685 {4.5.7 1115. 81{लाः 23 : 


7368* ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो क्तानं विभावसोः । 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः। 


{ (1. 71) 124.5.7 संज्ञायां(5 नं) (07 प्रज्ञानं). 724 
(एर्घाणि€ (णा. 85 77 125) ज्ञाने धूमो; 5.2 ज्ञानं धूमो (ए 
{780570. ). 15 विभावसौ. --(1. 2) 124.7 योखाकं तु( 74 #); 
125 येषां ज्ञेयो (0 तेषां यो नो). 124. प॑ंचलम्‌ ; (8 दैव (¡णः 
देवलम्‌ ). {25 उपागतः. ] 


21 124.5.7 01. 21-22, -- ) <1 {26 स्वास्थ्य; -*2 238 
वै; {1 {1.2 {01-3 314 स्वं वे; 2: तुष्टो; (€. )स्व वै; (४ 
25 77) 161; 6 सुखं (0 स्वकं). 18 भवति (9८). २2 
131.3 कर्टिचित्‌ .-- ला 2158, 61 रि ९1 3 [01-3.6 ए 
1715. : 

7569* हरन्ति दुखानां हि स्व माक्रम्य बलान्विताः। 
अराजके जनपदे दुबेरान्वलवत्तराः। 

[ (1. 7) 22 दृरंति (७८); 731 चरति (ग ह). 274 
समाक्रम्य; 1 128.5 14 स्वान्या; 1: नान्या ( {07 स्वमाक्रम्य }. 1 
{26 वलधिकराः. --(]. 2) {92 वक्रवन्तराः. ] 

--“ ) [211 [1 प्ण [7 जना (0 नरा).-ए0ाः 21 
1 9 ९1 1 [01-3.6 21५ 509६. : 


7570* भक्षयन्ति निरुद्रगा म्स्यान्मत्या इवाल्पकान्‌। 
[51 126 क्षपयति. 31 निद्ेगान्‌ ; 134 121. निरुद्ि्ना ( {0 
). ७1 1 [32 1.3 21५ मत्स्या मस्स्यान्‌ ( ष {18.715]2. }. 


{2 >ःत्म्या मत्स्याल्पकान्यथा ( 07 {1€ 051. 1211}. ] 


22 [24.5.7 071. 22 (€. ४.1. 27) 
गहि ©३ © भोगाय (07 भावाय). -“ ) 13 
राम- (10 राज-).-{ए0ा 22, 51 2 ए ए [21.23 
(10]11०५€त ए 2573* ).6 4 5८75६. : 
7571* व्युत्करान्तधमैमर्यादा नास्तिका निरपत्रपाः। 
भवन्त्यराजके राष्‌ मानवाः कूनिश्चयाः। 


[ (1. 7) 1 -वर्त्ममर्यादा. ] 
-- {टाः 22, [21 1911 [तव [फा बृ @ आ -5 7715, ; 


1572* यथा दिः इरीरस्य निलयमेव प्रवर्तते । 
तथा नरेन्द्रौ राषटुस्य प्रभवः सलयधर्सयोः। 
राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुरम्‌ । 

` "राजा माता पिता चैव राजा दित्तकंरो नृणाम्‌ । 
यभो वेश्रवेणः दक्र वरुणश्च महाबलः 1 

: विदिष्यन्ते नरेन्द्रेण षृत्तनं महताः ततः ।; 


“) ता" पणतु 


15} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अहो तम छेद खानन प्रज्ञायेत किंचन । 
राजा चेन भषरष्टोफे विभजन्साध्वसाधुनी ॥ २३ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं वयम्‌ । 
नातिक्रमामहे से वेलां प्राप्येव सागरः ॥ २४ 


| 
| 


{ 2. 67. 25 


स नः समीक्ष्य द्विजवर्य चतत 

नृपं विना राज्यमरण्यभुतम्‌ । 
हुमारमिश्ष्वाङ्कसुतं वदान्यं 

त्वमेव राजानभिहाभिपिश्चय ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकपषितमः सगे; ॥ ६१ ॥ 





[ (1. 7) © वृष्टिः (9८); (४.1... 85 200४6 ( {0८ 
दृष्टिः ). {8 प्रवर्ैने. --8€{076 1. 2, [0701 1715. राम. -(1. 2) 
8 राज्यस्य; (ए.7.171.६ 15. 28 810४6 ( {07 राषटस्य ).-8€076 
1. 3, ए (प, ) 773. मीय्री, -(1. 3) © धर्म; ८०.६28 
200४९ ( 07 वर्स ).-(1. 4) श" राज (5८) ( 0 ॥€ 
075६ राजा). -(1. 5) {9 09 219. यमवेश्रवणौ ( 15 21? “गो 
[9८] ). 13 शक्रो" 9८). -(1. 6} 08 विरिष्यते; {४.9 २.४ 
15 (ण... विरेष्व(©@2 71 (ष स्ष्य; ऽ व्वंते; ८६ 
85 810९€ ( {ण विरिष्यन्ते ). ] 

23 723 011, 23.-*} 51 23 01.2.47 4 अंधः एव 
अध्व (9०) ({ग. अहो ). ॐ ८४ : तम इति प्रथमा सष्तस्यर्थ । 
जकारान्ततमशब्दस्य तमे इति सक्चम्यन्तं वा । तमस्यपि तमं तथा 
इति द्विरूपकोकात्‌ । %& --2 ) ‰1 1.4 (5 01 फाञ्भ प्र( एय 
प्रा )्ञायतः; ° प्राज्ञायत; 7" प्रजायेत; 125 [इ ह क्तायेतः 
न... 85 त (९ (गि प्रज्ञायेत }. --< ) 33 (71. 
०1३० ).५ राज्ये (9 लोक ). -° ) 91 ° [असाधु वाः 2 
४.8 © ण्युनि; 7.2 1? युना; 08 धु च; (ता... 26 प 
{ल € [अ साध्विति (0 [म ` साधुनी ). - ला 23, 
१¶24.5.7 1715, 1568*#, णा उवा 2 1.9 [01.9.8( (्नपा 
लिः वत7# 0 {0 गपोञडाणा ).6 4 1115 

1573* दस्यवोऽपि न च क्षेमं राष्ट विन्दन््यराजके ! 
द्वावाददाते द्येकस्य द्वयोश्च हवो धनम्‌ । 

{ (1. 1} 22 तस्यवो (ल्प); ९1 बहवो (107 दस्यत्रो ) 
१14 818]. न 2116 च, 01 क्षूमस्यवोपि (5९) न चेन (0 11९ 
गा 131).-(1. 2) ‰2 ४ द्वाराददा( ९५ ठ ने (5८) 
54 ग्दाति (0 द्वावाददाते). [29 ( शा [वप5) एकस्य. 101 
वा (0 च).] 

-61 22 13 [06 व्ण । 
तस्माद्राजैव कर्तव्य इच्छदिः शुभमात्मनः । 
द्विजानां वचनं शरुत्वा वसिष्ठं मच्रिणोऽदुवन्‌ । 

[ (1...) ५ प्रकतैव्य (णः [एव क). 29 [3 चात्मनः 
शुभ; 3.4 द्या(8> मा }त्मनः सुदं ( 0 शुभमात्मनः.) | 
-.-.24 . .4 }; प तदा; ए 13 तथाः. (ट .६.25 1 चठ (9 


2574" 





). 12५.7 वह्यगा; ८.६. 28 711 {८† ( 07 वचनं ). <1 126 
महाभागा(7° नने; 1.{ 6१. ] ग ) वयं प्रमो; २४ 1 3 11- 
11५ सह्‌ र्ना वयं प्रभो; 125 तव देव वचो वयं; ©" तवेव वचन- 
क्रियां. --° ) 727 नातिक्रम्यामहे; {2 3171-3 'क्रामामदहे; 13 @3 

चक्रामहे; €.8 25 771 16६ (0 कक्रमामहे). && ६ 
नातिक्रमम्‌ । € < ३2 ए1 ए 0:-3.6 ++ त्रासने तव तिष्ठाम 

:( 91५ तन्नः) शाधि तपोधन. 

25 ^) [7 समः; 104.7 अतः; 05 +> ततः; ण्स रत; 
(7.६.1६. 3517 (ल (ण सनः). 04.5.7 राज्यं; (५.1.६1. 
38 771 {€ (णः वत्तं). -4) 05 अकंटकं (07 नृपं विना). 
121 011 0त्‌1 एणा 2 € रात्‌ ; 05 प्रेष्ठम्‌ ; (१1.६.1६ 
25 17 1€् (0 राञ्यम्‌ ). 12:.7 निषकंटकं श्रषठ वरेण्यभूरत. 
-- ) 71 दश्वा. 121 [त पणा € -सुततं तथान्यं; 124.5.7 
८. -वरं( (८: -सुतं) वरेण्यं; ©2 311 -वरं* ( 07 -सुतं वदान्यं ). 
--° ) 7» त्वमेन( °नं १); ¢: तमेव (797 स्वमेव ). 181 124.7 
त @ ए1-3 €ण.हः [अ ;भिषिचः; 72 125 ©1[अ ]भिपेचयः 
८ अभिषिचस्व, --ए07 25, 51 22 ९1 8 01-3.6 2 
50051. : 

1575* वसिष्ठ धर्मत महानुभावं 
स नः समीक्ष्या्ईहसि विप्रवय । 
कुमारमिक्ष्वकृकुरग्रसूतं 
तमाद्ु राजानमिदहाभिपेक्तुम्‌ । 

{ (1.2) <9ममः; गः तन्न (0 स नः). 82 विप्रवर्यान्‌. 

(1. 3) 1 701.3 -वु>े, ४2 प्रास्तं (0 -प्रमूतं). -(1. +) 
22 ननामि (56); ४101-3 4 त्वः (फः तमाञ्ु).] 


(गणा०प. -- लि ह वदकव 110492८, 102.3.5 125. भरत- 
पर्वणि. --501६% 1107८ : 51 १273 6 राजप्रकसा; 1 भरत- 
निश्चयः; 121.3 भंत्रविनिश्चयः( 123 ०); 02 मंत्रिनिश्चयः; 7 
पौरजानपद वाक्यं; 15 विराजव्णनः; 17 मंच्निवाक्य. - 50" 
0. ( गटणा९३, छजवञ ग एवा) ; उ 09. नाण.) 61 73; 
२४ ए 107 4 60; 52 एष ध तका कपय त © भ 
6; 88 [24 68; + 64; 1, 725; [2.5 72 ल 
पगना, 6 © (्ण्लपत - फणि) श्री( 16 ०८. }रामाय 
समः; 43 श्रीरासचन्द्राय नमः.  -: ~... क 


.[ ॐ3;} 


>¬ 
७१ 


2..62. 7 ¶. 


तेषां तद्रचनं श्रुत्वा विष्टः प्रत्युवाच ह 


मित्रामायगणान्सर्बान्त्राह्मणास्तानिदं वचः ॥ १ 

यदसौ मातुलठे पुरे राजगृहे सुखी । 

भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्ेन समन्वितः ॥ २ 

तच्छीधं जवना दृता गच्छन्तु लसितैहयैः । 

नेतं भ्रातरौ वीरौ विः समीक्षामहे वयम्‌ ॥ ३ 

गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमद्रबन्‌ । 
6 


हक र: ग55771ह लि 58763 62 (ध. ए. 1058* ). 
[1 0675 पणता ॐ; दन1.2 ध्र श्रीरामाय नमः. 

1 ^) {1.3 हि (07 तद्‌). ४1 श्चुस्वाधथ मंत्रिणं वाक्यं. 

) 2 31.2( 7187. 8150 25 77 16६६}. 214 तान्‌; © 
हा (0 ह). ~ 1-69, [24.5.7 50091. 15571*. ४1 
121-3 प्रयमाबतत. --< ) 121 [ता [01 1.2 ©1.3 {3 तर.४ 
-जनान्‌ (10 -गणान्‌ ). = 2 ए1 13 [01 -3.6 [4 सुमंत्रप्रश्ती- 
नसर्वान्‌ . --“ ) 2: ब्ाह्यणानिद्मव्रवीत्‌ 

2 0 [4.5.7४]. 7 अत 6. - ०) 73 यदा (णः 
यद्‌ ). 1211 ६.४ दत्तराञ्यः परं सुखी (ग ०). € 2 13 
1" -3.5 ४« योसा( 24 येषां ) मातामहकुठे कुमारः श्रीमतां वर 

) 61 2 1 {3 121-3.6 गत सह्‌; 12६ मुदान्वितः 3 भ 
ततः सह (9 समन्वितः ) 

3 0 [04.5.7९ ४.1. 7 87त्‌ 6. -- ) [वा [711 © 
111.4 तौ; 1४. © 219 तं ( ए तच्‌ ). {४ © 1, क्नीघ्र- (1 ज 
शीघ्रं). ५ -गमनेर्‌ (107 जवना ). --2 ) 1)11 03 113 त्वरितं; 
+ स्वरिता ( {07 न्तेर्‌ ). -- {था 3०5, 114 175. : 








1576* आनयन्तु नरब्या्रौ राजपुत्रो यश्षस्िनौ । 
-“) 4 भरते ध्रियमाणे तु. --“ ) 79 0.2 {+ समीक्ष्यामहे 
(5८). एः 3, ७1 22 ४1 ए [01-3.6 05६. : 
1577* तमित: शीघ्रगर्द्वा नराः प्रजवितैः । 
इहानयन्तु वचनान्रृपस्याययवादिनः। 

[ (1. 7) 61 32 12९ प्र्र्निर्‌. ४1 01-9 आश्यु गत्वा कुमारं तं 
(तवं [9०]; 13 स्वं) सीघ्रमेव तरस्विनं. -(1. 2 ) 29 वनान्‌ 
{ 07 वचनान्‌ }. 2 चशसय; 2५ चपान्‌ (0 नृपस्य }. 51 125 
[अ मृत्यु; 9 [अ |चज- (50); ४ [अ य; 2.2 [ अ ]व्यय-; 
0( €. }प्रिय- (0 [अ ]त्यय- ). ४२ -वेदिनः (07 -वादिनः). ] 
-233 6071. : 

1578* आगते भरते चात्र राजकार्यं भविष्यति 

& 707 [24.8.7 €. $. 7 2170 6. -) चमे; 13 
सतः (5८) (07 ततः ). -° ) © भव्रवीत्‌ (5८). {4 
बाह्मणा बुवन्‌ ( पषा €वप्ऽ2) =° ) 0 एवा 0 9.3 


| 


रामायणे 


६२ 


तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमव्रवरीत्‌ ॥ ४ 
एहि सिद्धाथे विजय जयन्वाश्चोक नन्दन । 
भ्रूयतामितिकतेव्यं सबनिव्‌ व्रवीमि वः | ५ 
पुरं राजगृहं गघ्वा शीघं शीघ्रजैयैः । 
लक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्धरतो मम ॥ € 
पुरोहितस्त्वां शलं प्राह सरवै च मनिणः | 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृयमाययिकं त्वया ॥ ७ 





© ) तु (0 तदू). 73 ०0. श्रुत्वा. ला 4०, 19 
१९06815 ( ला०ाल्०पञ]ङ ) 1-2 ) ){« [ ऽ |पीद्‌म्‌ (07 
वाक्यम्‌). --07 4, 51 29 1 ए [01-3.6 50705 


2579* इति श्रुत्वा वचम्तस्ाद्रसिष्टाद्राजमनच्निणः। 
गच्छन्त्वारिवति सर्वेऽथ प्रव्यूचुदष्टमानसाः। 

[ (1. 7) ४1 1-2 वसिष्ठस्य वचस्ते (107 वचस्तस्मादसिष्ठाद्‌ ). 
-- (1. 2) 5 12० गच्छत्विति च; 1 गच्छतामिति (5८); 7२ 
गच्छतश्चति ( 07 नन्त्वादिविति). 51 [9.6 ते; 1 {1.3 तं (गः 
ऽथ ). ४1 तप्तां निधिं (0 हृष्ट). ] 

5 एण 4.5.7४]. 7 87 6.- न ) [तासहि (गः 
एदि ). 18 यज॑त (17618. ) (07 जयन्त). 12" ननंद्‌ (7९8 ) 
1201 [2011 नाङशन (107 नन्दन ). +“ सोम्याः सिद्धा्थेविजया- 
शोका निगेच्छताञ्ु वे. -“ ) 1 यदि ( {ण दइति-). -° ) 214 
सवाश्चामंत्रयामि वः. --एण 5, 61 2 18 [01-3.6 5075 

2580* ततो जयन्तं सिद्धाथेमशोकं चाब्रवीदिदम्‌ । 
वसिष्ठो जपतां श्रष्टो दूतानाहूय सत्वरम्‌ । 

[ (1. 7 ) 79 जर्तत; 78 ज्थति (छ जयन्तं }. 2 अशोचाद्‌ 
(56 ) (0 अडोकं च). -(1. 2) ५1 1-3 तपसां( 129.3 
तां) (0 जपतां ). 71 यरो (10 त्रो ). ४1 [2४.3 सत्वरः. 1 
16 दूतानाह तपोधनः (0 16 ०5६. रभू}. ] 

6 ^) 03 पुरा (07 पुरं ). 2५ ल्यक्त्वा (10 गत्वा ). (४ 
30675 10 1604 (116 णाणषणण ग * @ ($ : यदस्य 
तच्छीघ्रमिति च पाठः । &. --13 छा. ( 18] ) 6*~ 8 ) 
51 र 82 [01.2.65 प्र( 11 # )बजितेर्‌ ; 1 {31.3.4 [23 74 
प्रजवितेर्‌ ; ©" सीघ्रगतेर्‌ (07 श्रीध्रजवैर्‌ ). - ए 1०6 
{24.5.7 ऽप 051 

1567+ भरते श्रूयमाणे तु किं समीक्ष्यामहे वयम्‌ । 
भो भो विजय सिद्धां जयन्ताङ्ञोक गच्छत । 
{ (1. ग) ५ भरतः (७९८). ] 

° ) ए1 यज शोकमिदं; 12५.5.7 कैकेय्या न्यायतो (07 ल्यक्त- 
शोकरिदं ). -- ) 5 7० भवं( ° [ वलि व्ण. ] न्‌ तो 
वचनापितुः; 2 ४1 8 [213 [0« भरत शासनात्पितु 

7 73 छा. 7 (ल ४.1. 6). 24 ग. 7 }) त 
© ४" ~3त्वा (मित्वा). 54 3 एय 3 7139 भा( ४1 {1-3 


{ 374} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मा चासने प्रोषितं रामं मा चारै पितरं मृतम्‌ । 
भवन्तः शंसिषुगेत्वा राघवाणामिमं क्षयम्‌ ॥ ८ 
कौशेयानि च वस्ाणि भूषणानि वराणि च । 
कषिप्रमादाय राज्ञश्च भरतख च गच्छत | 


वरिष्टेनाम्यनुज्ञाता दताः संत्वरिता ययुः ॥ ९ 


| ते हस्तिनपुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रयञ्खा ययुः । 


पाश्चालदेषमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ १० 


[ 2. 62. 79 





प्रा)ह त्वां कुर एू( द )्रा.-) 5 1 राजा; रि एय 
73 723.3 पिता; 7" सर्वे; 7? प्राहुः ( 07 प्राह). 7" च नृप- (10 
सर्वै च).-°) 51 ९४1 3 101-3.5 31, तरावान्त्री घ्रमागच्छ. 
-- 1 गा. 7*-0°. --° } €1 2 {3 121-3.5.6 कार्यम्‌ ; 12५.7 
छस्यं च (07 कूलम्‌). 52 125 विभो; ©" तव; ©3 सवयि (07 
त्वया}. 


8 (8 0. 8५०; ए जा. 8 (०. १.1. 6 गात क प्लु. ) 
-*) € र 3 [0-4.67 न (ग मा). [7 तस्मे (7 
चार). 61 ९४ 31.318 प्रेषितो; 132.4 121.2.6 21: प्रोषितो (19 
प्रोपिते). <1 ₹2 13 1{1-3.6 }{५ रामो; 124( 1031, 3150 35 
77 प्ट ).5.7 बधु (1 रामं). -2) 61 रए 01 -3.5४ा५न 
राजा स्वर्मैतस्तथा. -° ) 124. शासनाद्‌ ( 07 दौ सिपुर्‌ ). -° ) 
{01 ८ इतः; [1 (ग. {1.2 (दर इदं; 2 इव (णः इमं). 
51 2 ए 121-3. 21, गत्वा भवद्धिरा( <" 72 °ना ) चेद्यः पृषटैरपि 
कर्थचन. 


9 1071. ५० (रा. ए]. 7). 702 ०. 9००००. --> ) 
1 (7. 1100. 8#. %, 285 77 १८२४) ‰13 (ए. कौरिकानि; 
ह 98 70 १८५१ (1० कौरोयानि ). 5 २2 8 121.3.5 11 
राजाहणि वि{( 71 श्टृणानि ) चित्राणि. -5) र 13%.3 [ अं ]- 
वराणि; ५ [ आ ¡चराणि (७८) ( 07 बराणि).- <) 51 ३४ 
13 [01.3.6 }{\ स्रीघ्म्‌ (01 क्षिप्रम्‌ ). 12 आज्ञाय (प आद्य). 
121 गच्छध्वं; [23 गच्छ स्वं; 1५ गच्छतु (णः रान्तश्च ).-°) 
3 [अपिं (9 च). 61 75 यच्छतः; {3.५ {3 गच्छतः; 21 
{24.73 ७3 थ (07 गच्छत ). \1 {1.3 214 रात्तिश्च(\ त्वं 
रारो ) भरतस्य च. -- लाः 9००, 51 2 \1 8 01.3.5८ 
1115.; {22 ( (ष्ण {० 0. } 175. लिः 8: 


1582* इति ते दत्तसंदेश्चा दू तास्त्वरितमानसाः। 

[ 91 734 26 ते ज्ञातसंदेशा( 2५ “शात्‌ ); \"1 दत्तस्वसंदेशा (07 

ते दत्त). ४ भृत्यास्‌ (07 दूतास). ]; 
11116 [281 2 कता प्रा [04.5.7 क © श -3 5. : 
7583* दत्तपथ्यज्ञना दूता जग्मुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । 
ककयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुद्य संमतान्‌ । 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा का्यरोषमनन्तरम्‌ । 

[ (1. 71) © श्रुत्वा (0 दत्त-). 4.7 -पां( 17 पं) थोदना; 
125 -पथ्योदना (ण -पथ्यञ्ञना ). 124.5.7 @8 स्वं स्वे जग्मुर्‌ ( ए 
{8715}. ).--( 1. 2 ) 124.5.7 ककैयांस्‌ ( {07 केकयांस्‌ ), 125 
गमिष्यंति. 124.5.7 रथान्‌ (णः हयान्‌ }.-(1. 3 ) 1211 1201 5 
¶9 2.3 {1.3 प्रस्थानिकं; (1.&.1६.॥ 35 200४९. [2५.5.7 अतंद्विताः 
{ 07 अनन्तरम्‌ ). ] 

-*) 78 [ म ]म्यनुक्घातं. -‡) 1201 76805 दूताः 7 प्राहु. 


1 संस्वरितं; @2 1.9 ते त्वरिता( © °तं ) (0 संत्वरिता ). 
51 2 1131-3 [1-3.6 31५ ययुः सीघ्रपराक्र( <" 0 पुग }- 
माः; 24 जग्मुः कार्यवज्ञाद्रत. -- {ला 9, ५1 82 (पशष) 
)&1 12६ {का [01 [1-5.7 5 115. : 


न्यन्तेनापरताद्स्य प्रखम्बस्योत्तरं प्रति । 
निषेवमाणास्ते जग्मुनदीं मध्येन मालिनीम्‌ । 


7584* 


[ (1. 7) 03 अंतेन. (४.7.71 .९.]र.॥ 85 2009९ (0 न्य). 
9 [अ ]परनारस्य. ४1 32 01-3 {4 प्रा( 2 [५ प्र )जेडानस्य 
मध्येन; [4.7 यलनेदाचर तत( [7 व्हांचरजञं ) (81८); [25 अनरेणां- 
व्रतं ({0 {16 [10 11211). ४1 82 प्रलव्धस्य, ४1 32 1321-8 
21५ [ उ त्तरेण च( {1 तु); [24.5.7 [ अं ]तरं प्रति. ‰& ८४ : अपर- 
तालगप्ररम्बौ पर्वताविति कतकतीथां । € -- (1. 2 ) 125 निमिपमाणास्‌; 
21 निमेषमात्रं; (ए निषेव्यमाणा; 6.1१.६.1.६ 35 810०५ ( गः 
निषेवमाणास्‌ ). 1 232 [1 -57 4 दूता (0 नदरी}. [4.7 मध्य- 
मिकां निं; 125 मध्येन खाखिटान्‌. ] 

10 134 ०1. 10. -- } ए1 [0६1 [01.3.4.7 {2 ++ हास्तिन- 
पुरे; ा.71.द.1 85 711 1८१, -- ) [21 | प्राङ्युखा; 121.5 
्रत्युन्मुखा; {75 प्रयन्युखा (9८) ( {07 प्रय). 12&" ययो 
(9८). -षएग 104, 1 ¬५2 {1-3 {26 051. : 

7585* गत्वाथ हास्तिनपुरं गङ्गासुत्तीयं वेगिताः। 

॥ ४८३ च (गि [अ]थ). ९2 हस्तिनपुरं. 51 126 तरेगतः (07 

वेगिताः). ] 
-^ ) 61 {26 पांचारूदेश्चान्‌ ] २2 1 13 701 {1-3.5 © 
पंचारदेश्चाम्‌( 232 शान्‌ ); 7 पांचारं देशम्‌ ; (४.7.ण..]र 
85 70 {€«† (10 पाञ्चाखदेश्षम्‌ ). 51 2131-3 126 आजग्मुस; 
15 आगम्य (9 आसाद्य ). -- 38 76405 {णा 70न प्र 10 
जग्मुस्ते 7) 1. 2 07 1587* 7 प्रााद- --> ) = ‰ि० [-3 [6 
ततस्ते; 122 मध्ये च (0 मध्येन }. 51 ५ कुरजांगटान्‌ ; 1.9 
11 “जगद; 5 कुरुतांगुखं (51८). --124.5.7 1684 72-13 
वलाः 20. कला 129, 1 9 एव 31.2.9( 737. ) 101-3.6 
14 1715. : 
7586* पूर्वेण वारुणीं तीवा रुक्चत्रे सरस्वतीम्‌ । 
त्वरमाणा ययुर्दृताः सुरम्यां पुष्करावनीम्‌ । 

{ (1. 7) \1 वर्यां. 6 125 तीर्था(725 शध) (0 तीर्त्वा). 
133 ( 787६. 2130 ) पूर्वो वरी महानीर्थं (5८) ( {0 0€ पमः 
181). 122 + कुरुषेत्र. -<1 2131-3 {26 0770. 1. 2. - (1. 2) 
0. पुष्कलावतीं. 28 जग्मुः कायवनाद्ूनं; 125 सुरम्यपुष्करावतीं (0 
€ ०5६. 1217} .] 

-7दाल्बल 2 एव इव-3 [1.3 ए14 601६; 26" ध्र 


[ 325] 


©^ 2, 70, गद 
8, 2. 68. ग3 
1. 2.74. 


{1४6 
५२ 


7०. 
68. 


{* 
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2. 62. 7८] ` रामायणे ` 


ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेषिताम्‌ । 
उपातिजग्र्ेगेन शरदण्डां जनाडटाम्‌ ॥ ११ 
निकूलवृक्षमामाद्य दिव्यं स॒त्योदयाचनम्‌ । 
अभिगस्याभिवाघं तं लिङ्गं प्रादिशन्पुरीम्‌ !\ १२ 


॥ 
॥ 


ययुर्मध्येन वारहीकान्सुदामानं च प्वैतम्‌ । 


वष्ण(ः पदे प्रह्माणा विपाका चापि शास्मटाम्‌ | १३ 





[त्‌ा 1 त लि वि -3 दध... 125. दला 70; [04.5.72 
17, 87 11716 7 त 1538 : 


2587* सरांसि च सुह्ठानि नदीश्च विमखोदकाः। 
निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कायवशाद्रनम्‌ । 


{ 83 76845 771 1118गह. ए 9 जग्तुस्त 77) 1. 2 (<. ४.1. 
70}. -(1. 7) 21 {1-3 [1.3 च प्रफुलानि; 01 [01 
विपुलान्येव; [24.5.7 च टुयुण्यानि; 7 च सुपूर्णानि; 73 चवर; © 
फुह्पद्यानि; 4 चाथ णुद्धानि (० च मुर). [4.7 न्यङ्‌ (07 
नदीश ). --(1. 2) 133 [211 [त्‌ा [पा [01.35 निरीक्ष्यमाणा; 
(ष. 85 2006. 1.3 जग्मुः (07 टूनाः). रि ४131-8 
701. पाने दू( पू )ता जगुः; 04.5.7 दूनास्तं जगुः; {1.2 ते 
जग्पुदूताः ( 9]] एष ध3ञु). ) (107 जग्युे दूताः). | 


11 5176 गा). गय ) ०11 [0 -3 +त पुण्य 
(2 ए9-५ “ण्यां ) सीतसछि( ए, चछज ) खां; 125 ते प्रसन्नोदका 
रम्या. -- ) 132.५ 03 -नादितां; 75 -सेवित्ताः (10 -सेविताम्‌ ). 
--<) [711 {1.3 अतीदय जग्सुर्‌ ; 124.3.7 उपाभि?; 1 
उपाजग्मुर्हि; €६..८ 25 70 (ल (0 उपाति). % ¢: 
उपाजग्मुः उपगम्यातिक्रान्ता हल्यथः। & --“ ) 1.7 शत्रं च 
(107 क्ञरदण्डां ). € {21 {ता [071 {4.7 1 जलाङ्खः 
213 समाङुखान्‌ (91८); 24 चराचखां ( 07 जनाकुखाम्‌ } 
125 सरिते सक्षषाक्लाः. € 2 ८1 3 01-3.6 द्ारदंडां(\1 
रां) सयुत्तीयं नदीं जलचरा( ^2 (खा ) लां. - टा गय, 
{24.5.7 1115. ]. 2 2 75885. 


12 [2५.5.7 768त 723० अलिः 10. --° ) 3५. निद 
वृक्षम्‌ ; 11५ निचृकनब् <1 ६2 ४13 01 -3.6 स(\1 अ) 
मूलं( 51 ९1 12 -छ ) चैलय( 12 नन }मासाद्य. -- ) 5 2? 
"1 3 01 -3.6 वृश्च; 213 इिव्यां (5८) (0 दिव्यं). एव 
सल्योपयाचितं; 3.५ सद्योपयाचनं; {1 [72 12, सच्चोपयाचनं 
(124 गच्चि्तं ); 7: सत्योपपावने; €... 25 7 धल (जिः 
सध्योपयाचनम्‌ ). % €५ : सलयोपायवचनं सत्यप्राधनं वरध्रदान- 
मिति यावत्‌ । & --° ) 1 {1-3 214 तं प्रणम्य; 7 अभिवाद्य 
(1 अभिगम्य). € £ 3 125 प्रणस्येन( 12 व्व); \11- 
1५ [अ थ( एण च्व; + सभि) ग्वा च; 1247 [अ ]तिमार्मेण 
(णिः [अभिका तं). -°) 51 ई 8 7" -2 आ+ भू(& 
1५ त्रि; 2 पु ) किमा (५ र); 1 12 किगां; 73 1 श्गानू 
(6); #3 कुटिरं (ण कुलिङ्गं ). 51 2 ४1 2 [01-5.6 
विविदुः ( णः प्राविङ्ान्‌ ). 

13 104.5.7 768 2-13° अला 20. -* } ऽप २५8 


7 अजद्खां (52 5 शकं ); ४1 701-« आ( ४ 12५ अ )जीकुरं; 
15 जामी; 7 नदीकाङै; 03 अपि काक; }79 भहिकारु; 144 





अजां ( 07 अभिकाटे ). -५) 5 3 भू, वो्धी( € 72 
घा; 3: शध; गः धिना नगरं ययुः; 22 \ 5 राघीनां(\ 
वाधनी-; 09० बौद्धानां) नगरं ययुः; ८" ते वीधिम; 7" -3 बोधि 
7" बोध )नीनगरं ययुः; 25 तेजोभिमवनं ततः; {९.9 @ 
13 त वोधिभवनाच्युता 10 25 1 {ल (६ ततो 
योधिवनच्युताः. €> 6 : तेजो बोधिभवनं आमं तततश्युताः । &> 
-^ {€ 13, {1 131.3.4 {2 {211 [ता [071 01-35 
(५.1... 178.; [24.57 178, 1. 7 2 735 87त्‌ 1. 2 
1 

1388* पितृयैतामहीं पुण्यां तररिक्चुमतीं नदीम्‌ ! 

अवेक्ष्याज्जलिपानां श्च नाद्यणान्वेदपारगान्‌ । 


{ (1. 7) && € : पितृपैनामहीमिलयार्षम्‌ 1 & 1 131.3.4 {21-8 
{५ तनो देव( ए1 मह )पिचरितां (0 {16€ एणः थ). ए 
131.8.4 1218 4 ययुर्‌ (107 तेर्‌ ). ४1 इ्ठुवतीं (510); 131.8 
ददु”; 124.7 चेक्षु( 74 श्य )मतीं (णः इक्षुः). - {€ 1. 1, 
124.5.7 178. 1567 *. --(1. 2) {५.7 नागवृक्षांश्च पद्यंतो; 25 
अदममक्षार्डिटादांश्च; (० अयेक्षयांजलिपानांश्च (1707 € [शाणः 
11211). 1 131.3.4 {21-3 तत्रा( 139 °तो )मिगम्य संसिद्धान्वेदवेदांग- 
पारगान्‌ ; 84 अय तत्रापि संसिद्धा वेदवेदांगपारगाः. ] 


--\1 [31.3.५ 121-3 {4 (0ा४.; 61 र 132 {6 1715. ५.1) 
1. 2 87 13 


71589* ब्राह्यणान्प्रययुः जीघ्रमनुक्लाताः श्रुतारिपः। 
कथयन्तः कथाश्चित्रा रामरक्ष्मणसंहिताः। 


[ (1. 7) 2५ अनुज्ञतान्‌. 123 तारिषः; @( €५. } श्चुभारिषः 
(10य श्रुना? }. 4 ब्राह्मणाः परययुः सीघ्रमनुज्ञाताः दातायुषः. --(1. 2) 
1 1213 कथाः लिग्धा, \'1 [21-3 ५ -संच्चिताः (07 -संहिताः }.] 


--^° ) 734 वास्मीकान्‌ ; ऽवा (णि बाह्ीकान्‌ ). १४) 
3 7" -3 सुदामाश्चो( ४1 2.2 प्म चो; 23 न्नं * त्तरेण च 
( ४1 1.3 ते; 2 तु ); 047 अरण्यं स्वादुसंचिते; 5 आरण्या 
न्फसंयुतान्‌ ; {+ भरण्यस्वादुधातकीनू (0 °). 51 [25 
यदुमेध्यत्विगेन शतरुद्रा जरङ्सं. --“) ¢ पदं (र पदं }. 
51 {04-7 दीक्ष्य(5 'क्ष)माणा; ३ 4 ¶1.3 © म्रश्चमाणाः 
(54 @ “णां ); ४1 ्चेममाणा (5५); वव [0 {3 रक्ष्यः 
701 त्रेषः (णः प्रेक्ष). -“) र 2 विपा; 7४.3 विकार; 
2: विपा (ण विपाशां ). 6 26 चैव; ह 3 न च (गः 
चापि). 9 16 © 7 रल्मरीं( 273 "कि ) (ण क्ास्मटीम्‌ ). 
--1ला 73, 121 12६ {त1 प्रा ¶ @ 7011-3 1705. : 


1590* नदीर्वापीतटाकानि पल्वलानि सरांसि च । 
परयन्तो विविधाश्चापि सिहव्याघश्धगद्विपान्‌ । 
ययुः पथातिमहता शासनं भवरीप्सवः। 


{ 326 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 62. 25 


तश वंशसख परिग्रदाथंम्‌ । 
महेडमानास्त्वरया स दृता व 
रात्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ १५ 


ते श्रान्तवाहना दृता विकृष्टेन सता पथा । | 
गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्लसा ।। १४ | 
मतः प्रियाथ इलरक्षणाथं | 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 





{ (1, 7) 101 [४ @1.2 1.8 वापीस्‌ ; {711 © वा( © चा }- 
पि (07 वापी-). ७8 तटाकाश्च (0 -तटाकानि ). {1 >नलानि 
{ (07 पल्वे ). --(1. 2) 1211 010. ग्ण) {16 05६. 02] प 
10 विकटे 77 242. 701 द्विजान्‌ (70 -द्विपान्‌ ). ] 

14 1६ छपा. प 10 विकरे 17 ° (५. 9.1. 73}. एय 
1.2 ५ गा. 146. हा 22 {3 09-7 प्तू, 240 271 
144. --° } {281 [12 छ्खंत- (10 श्रान्त- ). {3 -वहना ({णः 
-वाहुना ). €1 र8 73 16 सप्तरात्रेण गला तै( 51 726 च गता ); 
123-5.7 प्रययुः सक्षमीं रारि. -?) 201 [01 (1.3 © फ 
पथा सता ( 0 (315. ); 712 पथा वतः. 51 2 8 15-7 

१ ५ 3 1 
दूतास्ते श्रात( 723.5 सीघ्र ) वाहनाः. ८ सक्तरत्रेण गत्वा वं 
दूतास्ते श्रांतवाहनाः. --4 ला 242, [04.5.7 178. ; 

7597* सप्तरात्रेण ते तत्र गत्वा राजगृहं वरम्‌ । 
[ 5 गता. {2.7 वरं ( 516 } (0 वरम्‌}. ] 
--° ) 51 -वरं (107 -ब्रजं ). --° } 51 र2 1 ए 121-3.6 ए$ 
विविश्चुन चिरादिव; 12५.5.7 सीघे ते विविद्युस्तदा. --^्लिः 14, 
711 1705. राम. 

15 ५) 1 पि» 1 8 127 -3.6 14 प्रजा( 7: प्रिया ) हितार्थ 

(ग भर्तुः प्रि). भि9 140०2; ए ~उ प्च, नृपतेः प्रिया( 114 





पतेर्हिता र्थं (10 कुररक्षणार्थं ). --5) ए 71-3 11५ भतः 
स्ववंशस्य च रक्षणार्थ. --< ) 79 मरया (व्गाप६) (णिः 
त्वरया ).--ए0य 152, €1 २9 1 8 [01-7 ए५ ऽप०ऽ।, अत्‌ 
51 {6 168 एर्गि€ 1572 : 


2592* अतित्वरन्तो विविशुः पुरं ते 
ततो ययुः पार्थिववेदम तूणम्‌ । 

[ (1. 7) 91 0.6. संपूज्यमाना; 132 {0:-3 }1५ अभित्वरो; 
125 प्रविदयमाना (107 अतित्वरन्तो ). 51 {26 हि ते; 1.2 चते; 8 
च; {५.5.7 तत्‌ (0 ते }. --(1. 2 } 81.५4 04.8.7 ततोभ्ययुः ({७ 
ततो ययुः). 2 5 समुख्यं (0 तूर्णम्‌ ). ] 


(गगना. क 4४९: 5 र 3 7 दूत(< 
मरत )प्रस्थापनं( 81. "ना; 71 नः); ४1 दूतागमनः; 
दूतप्रस्थानिकः; 13 भरतदृतप्रस्थानः; 72 दृतप्रेषणै; 125 मरतं 
ग्रति दृतप्रस्थापनः; 125 दूतप्रस्थानं; 7? भरतदूतप्रस्थानिकः. 
--6-2@ १. ( ह्धा€ऽ, एतऽ ० 01 } ; 31 123.6 गा. 
5 74; र 1 07 14 70 29 0 ए एता एष 7 @ 
‰1-3 68; 83 [2५ 69; 5५ 64; [01 226; 2.5 73.-^ धल 
(्गगु/0प, 05 @ (णण्लणतह पा श्री( 06 ग. ्)- 
रामाय नमः; 79 "1 श्रीरामचन्दरायनमः. 


{ 3277 ] 


(+© 
६ 

१, 
~य ~) 
५, 


+ शि, त. | 


2. 83. 7 } 


यामेव रारि ते दताः प्रवि्चन्ति स तां पुरीम्‌ । 
भरतेनापि तां रात्रिं स्वो दृ्टोऽयमप्रियः ॥ १ 
वयु्टामेवर तु तां राति दृष्तं खञ्रमभ्रियम्‌। 

त्रो राजाधिराजख सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २ 
तप्यमानं समाह्नाय वयस्याः प्रियगादिनः । 
आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः । ३ 


रामायणे 


६२ 


वादयन्ति तथा शाते छास्रयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे प्राहूहस्ानि विविधानि च ॥ ४ 
स तैम॑हात्मा भरदः सखिभिः प्रिववादिभिः । 
गोष्ठीदाघानि इवद्धिनं प्राहुप्यद राघवः ॥ ५ 
तमत्रवील्यियसप्खो भरतं सखिभिदतम्‌ । 

सुहद्धिः पयुपासरीनः कि सते नालुमोदमे । & 
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ह रि 71151707 547६8 63 (ध. ४.1. 7056>* }. 
1 एदा णाता ॐ} 711.2 पध श्रीरामाय नमः. 

1 ^} [2६1 [34.57 @1 दूतास्ते (1 2150.) (गिते 
दताः). 72५.7 प्रदेष्टारः (अ परविश्ञन्ति). ऽ ४ 1 1.2 
( पथा. 2180 }.9 0" -3.6 }{\ यमेव द्विवसं दूताः प्रविष्टास्ते 
( 82 “स्तु ) गिरिब्रजं; 732. यस्यामेव तु शारषर्यामयोध्याधिपनि- 
असः. --“ ) 2 पिता (जः [अ पितं). 23 श्री; 12: रात्रौ 
(0प्रात्रि).-“) \1 11.552 दृष्टः स्वयो (एए 80). ); 
129 दष्टः स्वदे; (ऽ स्वन्ने दष्टो (0 सवसो दो). 61 2५113 
101-7 भयावहः; 21“ मनुद्धाप्रियः (07 स्यमगप्रियः ). 


2 ^) ष्ण [5 व्युष्टायामेव; 0 च्व च (0 व्युद्धामेव 
तु). [11 रायां (0 रातिं). -“) 104.1 स्वञ्नमथाप्रियं (0 
तं स्व ).--“) + राञ्याधिराजस. -° ) ¢ परितप्यत 
(७८). --ए० 2, €1 ‰<8 1 ए [01-3.५ १1५ ऽपर. : 


7593* भनिष्टावेदिनं स्वभन दष्टा च भरतस्तदा । 
संखरन्पितरं ब्र मासीदुत्सुकमानसः। 

{ (1. ग) 61 अरि्तरद्िनै; ए\ अनिष्टरेदि्न; 71 02 अनिषटैि; 
105 अरिष्टावेदरन; 4 अरिषरेदनं (10 अनिषटव्रेदिने ). 51 76 [अ ]- 
थ; {उतु (गि च). ४1 [1-3 ‰4 त( 3) दृ (प दृष 
च). -(1. 2) ४1 वस्त्रैकमानसः (७८); 84 अमुखः; 3“ दुःखित 
( 07 उस्मुक° }. ] 

3 ^) 1211 © तमाज्ञाय (0 समाः). 61 २० 1 [-3 
119. प, सालक््य त( ३2 .ध्चा )स्योर्सुकतां ( 03 सस्योत्पु- 
ख्कतां [ 1. ] }; 7५ जालेक्य तस्यासुखतां. -° ) 123 
परियावादिनः. --° ) 122 उर्गस (७८) (0 आयासं ). 51 ३8 
1 3 047 जप( 3४ उपः; 124.4 प्रति; 5 प्रवि )नेत्यंतः; 
12" 701" 01 {2 (ला .2 क5-4 ८.1 विनयिष्यंतः; 10721 (9 
७.2 ++ विनहिष्यंतः; 11-3 वि(1)2 *# ) हर्यतः; (ए व्यन- 
यिष्यंतः (0 हि विनेष्यन्तः ).--*) ७ कथयांचक्रिरे. € 
2४18 017 94 कथाश्च( 81. कथा च; 12५. वाताश्च )- 
छुरयुत्तमाः( २५ 88 “नंतराः; ८४ प्नुत्तमां; 1५ नेकः}. 

4 ‰) 0६ 00 एफ तदा (० तथा). 72५4.5.7 गाति 
(9८); 7.9 चान्ये(73 न्याः) (ग श्ञान्ति). --4) 21५ 
001 ‰7» कारयति; (४.7. .६.६ 2517 1४; (६. लोखर्यति 


(प लासयन्ति }. [तः प 73 02 + [भ [परे तथा( 3 
ण्दा); £ तथापरे (प {ख }पि चापरे). 12.57 दयति च 
हसंदि च. - 70८ 4५, 51 2 ए1 [3 [01-9.6 ५ 50751, ; 
7594* अवादय रुश्वान्ये नसृतु्जहसुस्तदा । 

(34 {2.3 अवे( 34 128 आवा }दयन्‌. \1 जदुमनृतुस्‌ ( एष 
{1475]). }. 91 [1.6 34 तथा (तदा). ] 
--° ) 234 नउनातिः 121.4.7 >; नाटकान्‌ ; ¢ नाटकादि (ग 
नाटकानि ). = 213 012 चक्रुर्‌ ; 1) 29 6 स्मादुर्‌; 
^ आहुः (1० प्राहुर्‌ ). --“ ) 7: खास्यानि (9 हास्यानि). 
ता 71 [जपि ({0्च). 


5 0&\ ०. 5०2. --* ) 14.57 तरै ( {ण तैर्‌ ). --:) 14 
13 03 9» सखीभिः; ©? सखिभिः (ग सथिभिः ).--° ) 
ता (01 न्‌ प्र्व्यतः {4 निःप्रहष्टोति; 12763 न प्रप्य 
(03 न्त्य )ति ({0प्न प्रा). एः 5, € ३२९1 3 [1-3,6 
214 ऽप्051, : 


1595* प्रियवयस्य ्जरतस्तथापि प्रियवाद्विभिः। 
हास्यानि चैव कु्द्धिनैवातुण्यत्सुदुर्मनाः 1 

[(1. 7) ४1 [7-3 [अ ]ति- 32.4 [ए]व (पः [अ पि). 
ए प्रियवादिनः. -(1. 2) 6 [2 [एवं (ण [एवि ). ४ 
छर्बति (07 बुरवद्धिर्‌ ) . 1 1241-3 74 हृ( 13 दृ; + तुष्यति 
दुर्मनाः (0 [ अ [च्य ). ] 

6 ^) {24.5.7 अथ (0 तम्‌). 2: प्रियसखं (0 चख). 
--°) 03 युते (0 वृतम्‌). 1 रर ९1 ए [01 -3.6 ५ 
कश्चिद्धयथित( 1)" द्वित्म्तः #* धुत्सुक ) मानसः. --° ) 124.7 
सखिभिः (0 सुहृद्भिः). 0 परुदासीनः; ७२. #11-3 पयुंपा- 
सीन. -“ ) 72 सखे किं { एए {797}. 104.5.7 प्रहष्यसि 
(125 ऽति ) (0 [अ ]नुमोदसे ). --70 6००, < २9 ए ए 
{21-3.6 4 ऽप. : 


1596* उपास्यमानः सखिभि; कि सखे न प्रहष्यसि । 
[51 {5 [ एव इष्यसि; 129 4 प्रहष्यति( 24 प्ते) (गः 
प्रहृष्यसि ). ] ; 
3110 {ला ८०7१, ‡ 


1597* समानसुखदुःखानामस्माकमपि राघव } 
दुःखमातिकरं यत्ते तरस्यापयितुमदैसि । 


( 378 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एषं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह । 

शणु स्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुागतम्‌ ॥ ७ 
सयम पितरमद्रकषं मलिनं सुक्तमू्जम्‌ । 
पतन्तमद्रिश्चिखरात्कद्पे गोमये हदे ॥ ८ 
पवमानश्च मे दष्टः स तखिन्गोमयहदे । 





[ 2. 63. ग्य 


पिबन्न्ञलिना तैर हसन्निव सुहु्ंहः ॥ ९ 
ततस्तिरोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधःरिराः । 
तेठेनाभ्यक्तसर्बागस्तैलमेवावगाहत ॥ १० 
स्वप्रेऽपि साग्रं शुष्कं चन्द्रं च पतितं वि । 
सहसा चापि संशान्तं ज्वरितं जातपेदसम्‌ ॥ ११ 





[ (1. 7) # समानः. 13 ०0. (121. ) दुः. 8९.4५ इति 


` (शिः अपि). 1 राघवः. --(1. 2) ४1 1-3 क५ अतरत; 4 


आवैकरं ( 07 आर्तिकरं ). ४५ उत्‌- ( {07 तत्‌ ). €1 5 व्यपोदितुम्‌ 
( 0 ख्यापयितुम्‌ ). ] 

7 ^) 2" 7.2 1.3 178 संहृष्ट (10 सुहृदं ). -2) 
[711 फ्शहु.; 79 तं; © हा (णि ह).-ˆ) 68 श्ण्वंतु (0 
इणु त्वं ). -“ ) 72 उपस्थितं (1०9 उपागतम्‌). -ए०र ¢, € 
द ए1 3 01-9.5 274 (शा गिज्फल्व ए 1. र-2 07 2604*} 
51051. : 


1598* इ्युक्तो भरतस्तेन प्रत्युवाच महायशाः। 
खणुध्वं यो मया दृष्टः स्वरो येनासि दुर्मनाः । 

[ (1. 1) ४१ तेस्तु (10 तेन). 4 महामनाः (० ग्यश्ञाः ). 
-- ५ ०.८ [9ुग्‌. ) 1. 2. -(1. 2) 23 [अस्ति (शिः 
[अ ]सि ). 51 5 दुःितः (णग दुर्मनाः). ] 

--?0ए ¢, 12५.5.7 (2]] [गान्क्त एफ 115 87 1. एज 
1602 * ) ऽप. : 
7599* भरतस्तु तथा पष्टः प्रव्युवाच मदायज्ञाः। 
तं स्वम निखिरं सर्वं वयस्येभ्वनुपूर्वशः। 


8 “ ) 124.5.7 पितरं चाहम्‌ ( 0 स्वये पितरम्‌ ). 72& 
भद्राक्ष्यम्‌ (णः क्षं). --“) 12&" उन्नत; ©" उन्मुक्तं; 119 
उन्मत्तं (10 मलिनं ). --ए0य 8०५, 51 2 1 1 [01 -3.6 ५ 
50051. : 
अद्राक्षमपि च स्वरे पितरं रक्तवाससम्‌ । 
कृष्यमाणं नशद दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 
पुनश्चाप्येनमद्रक्षं सेहक्तं सुक्तमूर्धजम्‌ । 

[ (1. 2} ४1.33 इष्यमाणे. 3५ एवं (ण बद्धा }. -(1. 3 ) 
५ पुनश्चैव तथाद्राक्षं (10 16 [० 18}. ] 

-- ) “+ निपतितं रिखराभ्राद्‌. म ) ऽ 22 ए 8 [01 -3.6 
4 अगाघ्रे (णः कलुषे). 2 1.6 { गोमयहदः 722 
गोमयेद्धुते; 129 >>> हदे. 

9 7 04.5.74 0. ( 187]. ) ५००. -“ ) त छवमानं; 
€ 95 171 1€<† (0 छुवमानङ). © सं- (0 मे). -5) © 
कस्सिश्चिद्‌ (107 स तस्मिन्‌ ). 121 [211 1201 [71 1.2 1.2 
€ गोमये हदे. -एण 9००, 1 र 8 [21-3.5 5105, ; 


1601* तसमिन्निमश्नश्चोन्मज््य दष्टो मे गोमयहदात्‌ । 


[ 7013 निमच्ज्ु (07 निम्न ). 9 281.3 128.3 [उ {न्मच्नन्‌ 
(ण [उ ]न्मज्य). 8 गोमयाष्द्रदात्‌ ; 11-3 कर्दमे हदे. ] 


1600* 





88 णा. 9०-10. °) 2 एव [1.2 [01.204 हू( 2 हा)- 
समानः; 8५ समानं च; 71 हसन्नपि (0 हसन्निव ). 51 9 2 
31.2.4 [2)1.2.6 [4 पुनः पुनः. 123 हसमाःः ननन: ( 021)36९0 ॥: 


10 88 गा. 70 (र. १.1. 9).-^) 51 9 ए ए1.8.4 
"9.9 ते( ए 713 ति }रोदकं पीत्वा; 12५. तेलोदनं भुक्त्वा; 
}18 त्रिरोचनं (9८) भुक्तवा; (र. 25 71 1€4, ॐ (€ : 
विमिश्र मदनः तिलोदनः। & -2) 12४ मुहुहुर्‌ ( 
पुनः पुनर्‌ ). 9 4.7 अवार्िराः; 1" अधीश्वरः; 13 अधो- 
सुखैः (10 अधःरिराः). -° ) < 75 [आ [सिक्त (1० [अ]. 
भ्यक्त-). 123 तेखोभक्त सगांवाग ( (८०६ }.--* ) 51 126 
[भ वगाहयन्‌ ; २४ 81.2.4 122.3 }{3 व्यगाहत; ए1 {21.4.5.7 
(अ [म्यगाहते; 72" [ज ]विगाहतः; 12८" [071 € [अ ]- 
न्वगाहत; 125. [ अ ¡वगाहते; 31४ विगाहते; (र 25 71 {€ 
(10 [अ |वगाहत). 


11 26.5.7 7६वत्‌ 5 ({गाणफ़ष्त्‌ एङ 1. 7 ग 1602* ) 
भला 1599५. --“ ) ५.5 स्वमहं; 1); सन्नहं; © स्वसोपि; 
218 स्वपने च (0 स्वनेऽपि ). यः 112, [21 0६ त 
[11 [24.5.7 ¶ @ 7{1-3 175, : 


1602* उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्‌ । 
मोपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकटीङतम्‌ । 


[ (1. 7) (€५.प.६.1६.॥ 95 809८; © उपरुद्धं ( {07 उपरुद्धा ). 
13 पृथिवीं (07 जगनीं ). 796 [एुव (ण [इ]व). [2५.6.7 
घनेन तमसरवृतां ( {0 {16 05६. 181). --124.5.7 गा), श्ण 
1. 2 प? ८0 51. 72. -(1. 2) पणः विषण्ण-; ©1 रिरश्च (णि 
विषाण). ] 


--@1 6011६. : 


1603* सोपाश्रयं सोपधानं सतव्पं सो त्तरच्छदम्‌ 
दृष्टमान्दोटिङं रा्ञो मथा भभ्नं सुभूदितम्‌ । 
प्रारोदावंकने चरद्धौ स्वयं तातेन भूरहो । 
सह व्या परिलयक्तौ मया दौ फलागमे । 


-- ) 12&1 8.8 13 संद्युष्का( )13 व्क); 011 [त्‌ा 
[प्ण संशाता (° संशान्तं ).-°) 721 [2६ [त्‌ा [0 
© 3.2 ज्वलितां (1211 त" 701 © प्ता) (गः प्तं}. 72 
४.3 ‰#1 (& जातवेदसा; 1211 1201 [70 113 "खः. - एग 
ग, 51 रिष छ 36 + (भा पठत्‌ 1 1-2 अल 
1598* 82० 1. 3-4 [ गिाजफल्व ए 1605* ] अलिः 14} 
55४. : 


[ 379 ] 


2. 63. 72 ] 


अवदीर्णां च पृथिवीं शुष्कां विविधान्द्रुमान्‌ । 
अहं पश्यामि विध्वसतान्सधूमांभैव पर्वतान्‌ ॥ १२ 
पीठे कार्ष्णायसे चैनं निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । 
प्रहसन्ति स राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः । १२ 
त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः । 

रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणागुखः ॥ १४ 


26०4* दृष्टो मयाद्य सुस्ेन चन्द्रमाः पतितः क्षितौ । 
संश्ुष्कः सागरश्चैव सूर्यो अस्तश्च राहुणा । 
प्रदीस्मम्भसा शान्तं दृष्टवानसि पावकम्‌ । 
सीदन्तं च तथादाक्षं पदक मप्नं महागजम्‌ । 

[ (1. 2) € व ए1.9.4 121.3.6 स्वप्नेन (णः सुत्तन ). 9 
दृष्टस्तवच मया स्वप्रे (ण 1116 एग 07). छ 101-3 14 भुवि 
{ण क्षितौ ). -(1. 3) 73 न गतं (15१. ) (07 शान्तं ). 
-(1. 4 ) 1 1701-3 {+ सीदमानं (07 सीदन्तं च ). 51 126 ततो; 
51 तदा (णः तथा). 51 बदलद्न-; 126 वंधल्नं (07 पङ्क मस्र ). 
+ यथा गजं. ] 

12 124.8.7 नग. 12 (€. ४.1. 1602* ). -” ) {21 ©3 
112.3 (ट अवतीर्णा; (11. 25 17 {८६ (07 गव्दीर्णौ ). - ) 
© विष्धष्कान्‌ (0 शुष्कांश्च ). -^ ) {9 च ध्वस्तान्‌ (107 
विध्व). -°) 71 2 [पि (0 [ए्‌]व). 61 धूमांतरेव 
सपवेतान्‌ ,-एाः 72, 61 22 ए 3 01-3.6 21५ ऽपो, 
210 7686 2{€7 7604*# : 

2605* विदीर्यमाणः केटेन्द्रो भभनश्रैल महाद्रुमः । 
स्वने चाद्य मया दष्टो निपतंश्च महाध्वजः। 

[ (1. 7) 1 द्रो (97 रैचेनद्रो ). 7 मभ्माश्च्‌. 91 126 चेव; 
1 3५ 101-3 2५ चैत्यो( 7 स्त्ये) (97 चैल्य-). ©( €.) 
-महाद्रूमाः. - (1. 2 ) ८1 01-5 चायं; 22.3( 8150 ).4 नाद्य (10 
चाद्य ). € 725 पतितश्च; 1 721-9 71५ पतमानो ( 07 निपततंश्च ). ] 

13 3 00. 13५. -*) 71 }{3 पीडे छष्णायसे; {28 
> ऋप्णायसं (1116९. ) (0 पीटे कार}. ‰1 चैकं; 121 124.6.7 
५ चेव (० चैनं ), -2) 2 1 01 02 विषण्णं (10 
निर). 11४ रक्त- (107 छृष्ण- }. --° ) ४: संहसंति; 1211 {201 
प 3 ©1 प्रहरति; 0: प्रसहंति; {1.2 प्रवहं ति; 08 प्रससंति 
(७८) (णः प्रहसन्ति). 1 81 04च; 34 स (७८) (ण 
स्म). 124.7 प्रहसन्निव. 

14 721 [फा @2 फ 8790. 1455 वात्‌ 14००. -- } 
&1 र ४1 ए 71.3.6५ दष्टो रासभयुक्तेन रथेन च पिता मयाः; 
12 दृष्टो ममाय संयुक्तो रासभेन पिता मया. --^) 5 22 ए 
8 121-3.6 27५ रक्तमाल्याबरधरः( 123 ऋ ).-2 ) 124.5.7 
४. प्रययौ( 79.3 "तो ) (०7 प्रयातो ). \1 दक्षिणाभिमुखः 
{ एए. ); 71 “णोन्मुखः; 113 णां दिशं ( 2150 “णाञुखः ). 
--^्लिः 14, 51 र 018 101-9.6 + 1९2 1. 34. 


71604* शत 7605*; माभ]€ ह 7 ता 7701 © 
2111-8 115. ; | 





रामायणे 


| एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रं भयावहाम्‌ । 


अहं रामोऽथ वा राजा खक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १५ 


नरो यानेन यः स्वम्रे खरयुक्तंन याति हि । 
अचिरात्तख धूमाग्रं चितायां संप्रदस्यते । 
एतन्निमित्तं दीनोऽ्टं तन्न वः प्रतिपूजये ॥ १६ 


2606* प्रहसन्ती राजानं प्रमदा रक्तवासिनी । 
प्रकर्षन्ती मया चटा राक्षसी विकृतानना । 


[(1.7) © च (गि [इ]व).-(1. 2) 9 प्रकर्षयती 
( 1. }. ] 

15 14.5.73. 15 अत्‌ 216. -* ) ©3 एव (णः 
एतन्‌ ). 7: दष्टाम्‌. -° ) 79 ©1.9 ए1-3 भयावहे. - ) 77 
0. वा ( ऽप. ).-- } 14.7 © गमि( © करि ष्यति 
(ग मरि). --एणः 15, 61 ९9 ए1 3 [01-3.6 214 आए, ; 

1607* एवमेष मया स्वो दृष्टः पापो भयावहः । 
व्यक्तं रामोऽथ वा राजा प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः ¦ 

[ (1. 7) 1 ४139 एव ( णः एष}. 134 7५ दृष्टः स्वमः (ए 
{3705 }. € र8 8 पाप- (0. पापो). -(1, 2) 1 तथा 
(ग भ्थवा). ९2 3.4 राजा वा ( एष 17205. ). ] 

16 704.5.7 प्रभा, 15 घत 16. - ) ह" ©1 3 ह 
(0 हि). 12५.5.7 नरश्च भुवि(15 नरः स्वमन तु) यः कश्चित्खर- 
यानेन गच्छति. --° ) 124.5.7 नचिरात्‌ . 12{1 1201 271 ६ 
धूम्र; 6& 25 171 16६ ( 07 धूमाग्रं ). -” ) 12५ 62 }11 प्रति 
(12५ तस्य ) दयते (0 संप्र ).--7ए07 216°-°, 51 2 \113 
{21-3.6 }{८ 505६, ` 

1608* यो हि रासभयुन्हेन रथेन परिकृष्यते । 
मर्त्यः स नचिरादेव धुवं याति यमक्षयम्‌ । 

[ (1. 7) 32 रामस्वभुक्तन ( व्णगप०). ४1 121-3 {५ याने 
(128 # न (107 रथेन ). रि परिहष्ये, --(1. 2) € 126 सृतः; 
४1 4 मन्ये (10 मलयैः). ए 03 स त्वचिरादेव; 125 स तु चिरादेन्भ 
11५ तमचिरा (107 स नचिरादेव ). ] 

-- ^€ 16, (1 15. : 


1609* लयज्यमानो यदि तरूदैष्टो हि फरसंभवे । 

राजा वा युवराजो चा तद्वा परिवर्जयेत्‌ । 
--124.8.7 01. 16 -. --° ) ९2 एतस्मिन्‌ (1४0. ). 213 
एवनिमित्त. --”) 12" 1.3 1123 न च( 113 तु) वः; 101 
1001 [771 12.3 ©2 त" न वचः (107 तन्न वः). 1201 प्रति- 
पूजते; 0९ प्रति पिप्रिये (9०); € 85 70 धा (गः पूजये ) 
% ¢ : -युष्माकं वचः प्रति उदि्य न पेप्रियेन भृशं प्रीतो 
भवामिं।; € : न प्रति पेप्रिये इति पाठे युष्माकं वचः प्रति 
न येन ग्द प्रीतो भवामीदयर्थः। ‰ < 22 313 [01-3.6 114 
नाभिनं(ऽ! व्वं)दामि वो( 5" ते) वचः; छ" नाभिमंदति वो 
वचः; ?« नानंदामि च वो वचः, ^ 16, 1 २५ ए" ए 
{)1-3.6 {५ 175. : 


{ 3890 ] 


अयोध्याकाप्डम्‌ [ 2, 63. 28 


मनेकरूपामवितकिंतां पुरा । 
भर्य महत्द्रदयान् यातिमे 
1, 23 


शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्रसखमिव मे मनः। । 
( 6 ७. 2. 
विचिन्य राजानमचिन्यदशेनम्‌ ॥ १८ ‡& 272 


जुगुप्सनिव चात्मानं न च प्यामि कारणम्‌ ॥ १७ 
इमां हि दुःस्वस्रगतिं निक्ञाम्य ता- 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


1610* हृष्टाश्च नानुहष्यामि चिन्तयन्स्व्दर्षनम्‌ । 

[ऽ 15 हर्षस्याने न हष्यामि; 22 23 शश नानुङ्ृष्यामि; ५1 
हष्टशचेनान्न हृष्यामि; 3: प्वद्यामि (ग € जा 1811). 214 
वि्ित्य ( 07 चिन्तयन्‌ }. ] 

17 12५.5.7 ०. 17 (€. ४.1. 26}. --2) 12६1 स्वस्थ इव 
(5५). --^1+€ाः 17०५, [21 [11707 0001 व © 81131715, ; 


1677* न परयामि भयस्थानं भयं चवोपधारये । 
ञ्रष्टश्च स्वरयोगो से छाया चोपहता मम । 

[ (1. 2) 7€1 7" € चापगता; {2 [अ |प्युपहता; {3 मोपहता 
( 9५) ( {ए चोपहता ). ] 

--2 ) [77 जिगुष्स्यक्निव (9०); 7.2 ©8 }11.3 © जुगुप्स 
इव; ©1 {४ जुगुष्खामीवः (1.6.1८. 85 171 धट (णः 
जुगुप्सज्निवं ). एण 17, 4 ‰ि9 ए 8 01-3.6 214 ऽप5+, : 
भस्थाने चापि सोत्कण्ठं मनो बिह्लतीव मे । 

स्थाने व्यथितश्वायं देहे देहैश्वरो मम। 
हतव्िषमिचात्मानमपि चाद्योपरश्चये । 

जुगुप्सामि तथात्मानमकस्मात्पतितं यथा । 

{ (1. 7) 84५ अस्थनेषु; 8 नने वा (0 न्ने च).-(1. 2) 
\2 व्यथितश्वासिन्‌ ; 122 व्यथितात्मापि; 123 शश्वाच. 122 चार्यं (प 
देहे ). ४1 देवदेवेश्वरो यथा.-(1. 3 ) ४1 गत- (07 हत-). 33 
-दिषम्‌ (107 -त्विषम्‌ ). 92 15 अच; [22 परि (107 अपि ). 51 26 
चैवोपक्ष्ये; 13५ चाभ्युर. -(1. 4) ए1 {9.3 जुयुप्सयामि; 83 
जुयुस्योमि (9८) (10 जुगु). 8४ 1 83 03 + [इव 
चात्मानम्‌ ; 31 हि चा (07 तथा). ४1 नकसमात्‌ (0 अकस्मात्‌ ).] 

18 ^) 7011 04.5.79 च (0 हि). 13 इमानि (0 
इमां हि ). 1)" 1 [व 0 8 (७.3 1.2 (६ निरम्य 
५.5.7 निरीक्ष्य; ध 25.70 16६ (07 निज्ञाम्य ). 11 18 ६ 


161:2* 





हि; 724.5.7 गा1.; 7 ह (णः ताम्‌). --*) 701 2 73 
त्वनेक-; 125 द्यने% (४ 5 71 {6८६ (07 अनेक- ), {24.5.7 
अनचिति( 125 अविचल ) तां; 7४ © ‰13 (ण न वितर्कितं; 
(€ 285 17 16 ( 07 भवितरकिंतां ). 12५.7 पुरीं (७८) (० 
पुरा). --* ) †> -पौरुषं (107 -दशनम्‌). 124.5.7 भयं महन्मे 
(75 भयावहं मे ) हृदयं न सचते“ मुच्यते; 125 शुध्यति) 
प्रगृह्य बाहुं विरपाम्यनाथवत्‌ . -एण 28, 5 2 ए 3 
{21-3.6 14 5८051, : 


1673* इमं हि दुःस्स्ममहं विचिन्तय- 
न्समुस्सुकव्वाद्रयथितोऽतिविदह्धलः । 
न शम॑ विन्दामि यथा धुवं तथा 
किंमप्यनिष्टं नचिरादुपैष्यति । 

[ (1.7) ७1 705 [+ इमां च( मदि); ए1अहंहि (1० इमं 
हि). 61 ए 2.6 4 दुःसवम्नगति( ए" 9 निमे ). -(1. 2) 
233 हि (0 ऽति-).-(1. 3) ५ तथा (णय यथा). 
--51 25 तथा भ्रुवं (एष 0त5]0.); 1382-4 101 [अ नुव तथा; 
ष+ [अ ]प्यदं श्रुवं (10 धुवं तथा). -(1. 4) 51 16 [अरिष्टं 
(0 [अ निष्ट). 1 [1-3 214 भवि (21५ इते }ष्यति (0 उपै? ).] 


(गणाना. -5व्द 2140012 : 51 रि 1.9.५4 11.6.27 
भरतदुःस्वश्दशनं( र कथितं; 135 (कथनं; 121. प्न); प 
03 भरतस्वम्म( 123 ५ )दज्ञंनः; 82 दुःस्वभदशनं; 122 भरतपर्वणि 
भरतस्वदर्शनः; 1>‹ भरतदुःखप्रद्षीने; 125 भरतपर्वणि दुःस्वभ्न- 
कथनः. -- 5472 210. पाऽ, पणत 0 एज) ; ए 
128.6 गा.; §1 75; 2 107 04 7; 58 [ह ६ [ता 
{2711 ¶ ल ‰#-8 69; 38 124 70; 1५ 65; 71 120; 12२.5 
74. -^11€ए (गुज, 126 (्०णलृप्रत€ऽ पाधा श्रीराम- 
चन्द्राय नमो नमः; 79 ५ श्रीरामचन्द्राय नमः; 0 णण 
भीरामाय नमः. 


[ 387 ] 


& 


(4 
क, 


~^ 
4, 
क्ल ॥= ॥+ 


2.64. 7 } 


भरते छरति खम दूतास्ते छान्तवाहनाः । 
परविश्यासद्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम्‌ ॥ १ 
समागम्य तु राज्ञा च राजपुत्रेण चाचतः 
राज्ञः पादौ गृहीला तु तमूचुभरतं कचः ॥ २ 


रामायणे 


६४ 


| प्रोहितस्तवा इकठं प्राह स्ये च भन्रिणः । 


सखरमाणश्र निर्याहि कृयमाययि्क त्वया ॥ ३ 
अत्र विं्चतिकव्वस्तु ृपतेरमातुल्ख ते । 
दस कोव्यस्तु संपूर्मास्तथैव च वरपात्मन ॥ 9 





64 


हॐ र 1115817६ 0 568 64 (न. ४.1. 1058* }. 
01 एल्हा०ऽ फाति ॐ; 211.2 जा] श्रीरामाय नमः. 
--8€{076€ व, {28-56.7 175. : 

2614* श्चुत्वा भरतवाक्यं ते दारुणं हृदयच्छिदम्‌ । 
भाकारं छादयिष्यन्तो लीलयैव तमघरुवन्‌ । 
अं तापेन काकुत्स्थ सल्यासला हि विभ्रमाः । 
दइयन्ते भाविताः स्वमने धातूनां च निमित्ततः। 
तथा हि स्तौषि देवांस्सं बिप्रान्गाश्च समर्चय । [51 
ततस्त्थं मोक्ष्यसे पापान्मानसाच्नात्र संशयः । 
यस्मादैवोपघातानां दैवमेव परायणम्‌ । 
भरतस्तास्तथेत्युक्त्वा स्वम्नमेव व्यचिन्तयन्‌ । 

[ (1. 7) 12५7 तु (9 ते). 1 हृदये खितं (107 °्च्छिदम्‌ }. 
--41{€ा ]. 7, [2५ 15. ; 

1674 ( ^ )* प्तखायः प्रियवक्तारो वार्तामिर्वहुभिस्ततः। 

--(1. 2) 7५ ( पाशा, कटाः (णद. 25 20०५९ } आकरां 
(ण °). 5 [एनम्‌ (णि तम्‌). -(1. 4) 124. वहवः 
(07 भाविताः). 5 भूता(एर्टणाल व्ण, धातू )नां यन्‌ (गि 
धातूनां च). 123 इृद्यते भावविता स्वे धातू हि निमित्तम (9८). 
--(1. 5) 0४. [अपि (जिः दि). 3 0.; [0५ स्तौरि (७6) 
(11. 8150 वित्तं); 15 लाहि; (ग स्तौषि). 7047 च (गः 
त्वं). 3 आयु (णिः गाश्च). 0५7 विप्राणां च समर्पय (ग 
116 7०5६. 1317}. -(1. 6) 124.7 तापान्‌ (0 पापान्‌). 
--(1. 7) 123 देवोपवातानां. 124.7 011. मेव 17 दरैवरेव. - (1.8) 
-- {ला भरतस, 13 7९9८३15 ला7्नाल्ठ्यजष् {नि मो प्रु) 
0 सा 111. 6. 3 तस्‌ (9०) (णिः तांस्‌) 814 विर्धितयन्‌ 
(0 व्यचिन्तयन्‌ ). ] 

1 ^) 182 च्ुवते (707 °ति).-5) 61 र 1 73 717 
214 श्रांतवाहनाः. - ) 131.3 [अ ]गम्य- (0? [अ ]सद्य-). 
8 21 0 [ता परिणय र © क -3 ८९.16 -परिषं; 71 
1व्ट.; (६. 25 71 {८६६ (तः -परिखिं). 51 273 1247 
राजनिवेशनं (10 गहं पुरम्‌ ). ४: प्रविरय परिषदं रम्यां तदा 
राजगृहे पुरे ( ॥ क. ). 

2 ^“) 05 समासाद्य (10 गस्य). 71 7 12प्‌1 [7701 
2.3 © ञ्च (णतु). 0 त प्ण ते 1 09113 
€0 (9 च). 5 ऽ समाजग्मुश्च राजानं; र» 2 725 समा- 
गच्छत राज्ञा च; ४1 [1-3 1“ अभ्यगच्छत राजानं; 724.7 समा- 
गच्छंस्तदा राज्ञा(1) जा). --“) 724. सह पुत्रेण. 72५ [अ ]- 
थिनं; 35( शधिः त्म, 25 771 {द )7 [अ रथिनः; 7.3 13 


चै 


(एः [अ थतः; 61 [न धिता; ¢ [अ धितः; (९.६ 85 171 
ट (0 [अ विता; ). 51 र2 ए" 13 [0 -3.6 मरतेनार्थिन 
( ए "चित; 1"-3 ग्चिता)स्तदा( 52 श्था ); 71५ भरतेना्चितं 
ततः. -° ) 122 पदु (गः पादौ ). 61 ९५४ 1247 [ष्‌ -]व; \1 
1-3 [आ दौः 1६ [ता पप ल उश्च; 1४ [अ ¡थ (0 
त). 21५ राज्ञो गृदीव्वानुद्णां तु. 

3 °) 5 ‰2 ए 8 [य [01 एता [णा 71.947 1४ 
14 त्वां (0 त्वा ). --5 ) ©3 प्राहुः (० प्राह ). ए [01-3 [५ 
र्दे वाक्यमव्रवीत्‌ . --^° ) © त्वरमागाश्च . < 2४ 7 129 
कार्यम्‌ (107 कृत्यम्‌ ). © तव; © त्वयि; (€ 85 77 {€ 
( 0 त्वया ). ४" का्य॑मालययिकं ऊचिच्छीघ्रमेहीति राघव; 
75 + कार्यं त्वयःस्त्या( 12» भ्या चा }लयिकं शीघ्रमेदीति 
राघव. -&€ा 3, ४1 ए3( 7. ).4 26" 1) [ता 71 
1{01-3 ऽ 1119.; [24.5.7 175. ]. 7 0101 : 


615* इमानि च महार्हाणि वद्वाण्याभरणानि च । 
प्रतिगृद्य बिशालाक्च मातुस च दापय । 

[ (1. 7) ४1 च वरार्हाणि; ०.५ 1721-3 1५ चैवार्दणानि ( {प च 
महार्दि). ४1 133.4 101-3 1५ वासांसि (10 वलराभि ). {03 ग. 
च (ऽपरो. ). 104.5.7 पुरुपर्वेम (107 [ आ ] मरणानि च ).--(1. 2) 
17 प्रतिग्रह्‌ (8८). ए1 {8.4 121-3 214 प्रतिगृहाण( }1५ (्हीष्व ) 
काङुतस्थ (0 (€ [ण थ). श [ष्व (गि च). ए 
138.4 191-3 14 तयेव च. ] 

-1 €#€ [23 769 त्‌ऽ 1670 * †भ166. 


4 ^) (1 अ्ल- ( 5८ ); (प... 25 ता (ल्त (ग 

शत्र). 0 4, 91 2 1 [01-3.6 ५ 505६: 
2616* चेचखिकिस्य तु कोरीयं देया मातामहस्य ते । 

[रि चलक्रस्य; ४1 केकयस्य; ए9( एलाग€ (गा, ).4 चेलि °, 
121.2 जनल (0 चल्किस्व्‌ ). \1 {34 [)1-3 च (णि तु). 61 16 
चलानां चव कृच्र्ष (नि € णण एव्‌), € 729.6 देयं; {1 
दाता (णि देया). ५ च (ते). ] 

-*) € ‰४ ए1 8 [1-9.५ 214 विखः; 7 दशना (5) 
(णः दश्च). 2.4 च (07 तु). 1 संपूर्णोस्‌ (5८) (0 
गास्‌ ).-“) 51 रि2 18 [136 94 तवेमा( ४" तवैव; 


1५ व्वयेव) चवरात्मज. - ए 4, {24.5.7 50051; [29 775. 
ह्ला 2675>* ; 


677* राज्ञच्िशदिमाः कोग्यो दश्च चैव तथानघ । 
[123 76805 6 + {प्८€ 317 175. एलफएष्लया प्ल 
चैलिकिस्य तथैव च. 129 न च; 14 नव (107 [अ नघ}. ] 


[ 382 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रतिगृह्य च तत्सव खनुरक्तः सुहजने । 
दूतानुवाच भरतः कामः संप्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ५ 
कचित्सुकरश्चटी राजा पिता दज्ञरथो मम । 
कचिच्ारोगता रामे रक्षणे वा महात्मनि ॥ & 
र्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मद्षिनी । 

अरोगा चापि दोसल्या माता रामख धीमतः ॥ ७ 


| कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुश्चटमिच 


[ 2. 64. 0 


कचित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । 
शत्रुर च वरस सारोगा चापि सध्यमा ।॥ ८ 
आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी । 
अरोगा चापि कैकेयी मादा मे क्षिमुवाच ह ॥ ९ 
एवमुक्तास्तु ते दृता भरतेन महात्मना । 

उचुः संप्रधितं वाक्यमिदं दं भरपं तदा| 

च्छसि ॥ १० 





5 ५) {211 [त्‌ [पा 104.5.7 ¶1 3 712.8 तु; 23 79स 
(0 च). 3 तं {ग तत्‌ ). -) 51 अनुरक्तं सुजनः; २४ 
89.36 अनुरक्तसुह्यजलनः; +1 {1-3 }14 प्रक ( 1 2: -्ं)स्य 
च यथार्हतः; 131 [प1 [71 अनुरक्तः सहजनः( 01 न्ने; 
10711 न्तः ); 234 {24.5.7 स्वनुरक्तसुदहटननः. --ˆ ) 2 एतान्‌ 
(0 दूताद्‌ ) }) 2 ९1 1.3 [1-3 2 112 सं(1733 1 
स ) परिपूज्य तान्‌; ए स परिगृह्य तान्‌; 1)€1 14 संप्रतिपूजितान्‌; 
12५.5.7 संप्रति { 5 परि) पूज्य च.- {€ 5, {33 115, ; 

1678* कुशरं कथ्यतां सर्वमयोध्यायाः समन्ततः । 

6 ^ ) € चं कुरी; [01 [1 जस क्रीः 2 
ददारथो (णः सु"). 4.5. कञित्स राजा ङुशटी ( 07* } 
71 11319. सुकुशरी 214 दहरो. -- °) 7" 75 7त्‌1 
107 12.3 (व. 9 आनेग्यताः; [71 15 शग्यता; (€ 85 1 
16६६ (7० चायेगता ). & ८ : आसेग्यतेति पाये स्वार व्यन्‌! ‰ 

र) [0 व्च (णवा). एण 6, 1 हि एय 13 [01-3.6 
214 5४05६. : 


कचचिपिता मे कुशटी ब्दो दश्ञरथो नृपः। 

धर्मात्मा सत्यरीटश्च दानधर्मैरतः खदा । 

कच्चिद्धाता मम ञ्येष्टठो रामो धर्मश्टतां वरः। 

ङ्शरली रक्ष्मणश्चापि श्राता नो भ्रातृवत्सलः । 

कच्चिटसरति मामार्य रामोऽसौ आरावृचत्सरूः। [5 1] 
[ (1. 7) 7 कश्चित्‌ ({0 कचित्‌ ).--61 २» [31.2 [6 74 

०. (61 82 + [गु]. ); प्न16 133 पटवत्‌ 70 थह, 1. 2. 

--(1. 2} \1 तथ (0 सदा). -(1. 3) 2 51 109.6 कश्चिद्‌ 

(10प कचिद्‌ ).--\"1 ०. ( 1181.) 1. 4-5. -(1. 4) 32 यो; 


7670* 


4 [-3 क५ मे (जिनो). -(1.5) 2 16 कश्चित्‌ (10 
कचित्‌). 721-8 धर्मभृतां वरः; + ज्रानृहिते रतः (गः स्मौ 


आाववत्सछः ). | 

2 ^) © सीता (० आर्या). 4.5. आर्यपादेषु च रता 
{ 5 { 0€0€ चणा. 85 7) 4 ]व्ती [56] ) ) ६ 
धमेवादिनी. --° ) 71 125. आरोगा( 1)? श्या); 2५ अततेग्या 
17 वापि (0 चापि). 73 आरोगावपि.-ए०¢, 5 र 
४1 ए [2)1-२.6 14 ऽपर 


1620* कच्चिदम्बा कुशिनी कौसल्या धर्मचारिणी । 
माता रामस्य धर्मज्ञा भवृ्रतपरायणा। 


{ (1. 7) ए कचिद्‌ ; 126 कश्चिद्‌ (107 कचिद्‌). 61 {26 च 





खखिनी (ण बुदलिनी )}. > धर्मधारिणी; भज पर्दिनी (10 
(चारिणी ). --84 ०0. ( पश्र. ) तणा 1ल€ कज. 8 
1. 2 प 0 8९. ] 


8 34 0. $ (रा. ९.1. 7). -) 81 [25 कश्चित्‌ (गः 
कच्चित्‌ ). 03 धर्मात्मा (0 धर्मज्ञा). -४ ) 1 २४8 11-9.6 
+ छक्ष्मणै या व्य(51 126 याम्य )जायतः; {1 लक्ष्मणं या 
अजीजनत्‌ ; 4.7 लक्ष्मणे याभ्यसूुयत; 125 लक्ष्मणे चाव्यजानत 
( 51८); 72 जननी लक्ष्मणद्रिया. --° ) 121 {2011 ©> {1.2 
{अ]पि (जः च). 7४ धीरस्य; भ2 > स ( 08714९९) (ज 
वीरस्य ). 1 2 ए ए 712 54 शने च महात्मानम्‌( ए 
101-3 "भागम्‌ ). --° ) < 1 1.24 [0६ [एड ) 
12.3.57 ++ अरोगा; >2 235 असग (अ); 12. आरोगा 
(णप खासेगा ). € ८६ : सेति ध्म्ञव्दस्मरणामिनयः । 3 5४ 
१1 33 4.7 वा; 01.3.59 सा (गः च). {4.7 सुमध्यमा. 

9 ५) 619 118 [01 -3.6 + लात्मका्यपरा (10 व्कामा 
सदा). २91; [235 चैडा; + नित्यं (0? चण्डी). 12701 
सुचंडी च (0 सदा चण्डी ). --°) 51 2 1 ए [01-3.6 
निव्यगविता; 4 करप्रिया ( ०7 प्राज्ञमानिनी ). 12५.5 
क्रोधग्रद्ामनस्विनी; 122 करोधग्ररातमस्विना( 5८ ) ) 12५ 
(ब्ल त्ता, 25 त (लप) आरोगा (0 अ). वा 
( 0 च). 19" 72 माता मे कङ्यी (0 305]. ); [011 (द 
मे माता केकेयी ( ४ ध्ावा15]). ). {3 087182ब्त्‌ जि सुवा 
771 किमुवाच. (२. हा (10 ह्‌) 51 ‰2 ४1 { [1-3.6 14 


केक्ध्यी चापि मे माता कचचि( 13, काचि) त्ुशाछिनी ददं 8४ 


81.3.4 123 भ्ुङ्; 132 ध्रवं). 

10 ^} 72 उक््ास्‌ (5९); \{3 उक्छम्‌ (७८) (प 
उक्तास्‌).-^) 0६" ते प्रधरितं; 11 संप्र्रयं; {६( ०.) (६ 
सप्रश्रये; (५.६ 25 77 धट ( 0 संप्रति ). --ए0 10०6०न 
51 2 1 13 [01 -3.6 4 उ, : 

71627* इति ते कुशलप्रश्नं पृष्टा दूताः ससंभ्रमाः । 
मच्रसंवरणं कृत्वा प्रवयूचुष्टमानसाः। 

[ (1. 1) व पाञ्ञणडु पु) 0 कुद्धा {34 [3 गा1. ते 
(अणा. }. 22 132. वुदालं (10 कुड॒र- ). 51 पृष्टा. ८.4 दृता 
पृष्टाः (प 9790. ). 91 22 1.3 02 ससंभ्रमं. 14 इति ते कुदाल 
पृष्टा दूताः संश्ंतमानसाः. - (1. 2) {22 नत्वा (10 मत्र-). ऽ 
-सं चरणं (0 -संवरणं ). 4 तमू चुर्‌ (10 प्रचर्‌ ). ]; 

१0116 1.5.75४. 


{ 383 ] 


(५ 2.72. 72 
ए. 2. 70, 12 
1, 2. 76. 12 


| [भ्न क] 


2. 64. 77 ] 


भरतश्चापि तान्दूतानेवयुक्तोऽभ्यभाषत । 

आृच्छेऽदं महाराजं दृताः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥ ११ 
एवमुक्त्वा त॒ तान्दृतानभरतः पाथिवात्मजः । 

दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहुवाच ह ॥ १२ 
राजन्पितर्ममिष्यामि सकारं दूतचोदितः । 





रामायणे 


| पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे तं सरिष्यति ॥ १३ 


भरतनेवभुक्तस्तु नृपो मातामदस्तदा । 

तथुवाच शुभे वाक्यं शिरखाघराय राघवम्‌ ॥ १४ 
गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्रया । 
मातरं शलं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १५ 





1622* ते दूता राजपुत्रेण पृष्टा विस्तरङास्ततः। 
समासेनैव वक्ष्यन्त: प्रस्यूचुष्टवत्तद्‌। । 
{ (1. 2) 70५ विस्ताररास .] 
--“ ) 124.5.7 कुशलं. [777 तं (07 ते }. 51 ४ ए1 8 01-3.6 
114 सव ह्येते कुशलिनो. -) ४" पृच्छसि. --^11& 70, €‡ 
र 1 8 101-3.6 ]1५ 175, : 
1623* भाह त्वां च पिता परीघ्मेदीति रघुनन्दन । 
यदि पयसि गन्तव्यं गम्यतामविचारतः। 
युधाजितमनुक्ताप्य माचिरं कुर मानद । 
शं हि दशंनाकाष्ुी पिता ते सह मच्निमिः। 

{(1. 71) ४1 [3 त्वांतु; चत्वा (णिः लवां च).-४ः 
01-3 00. 1. 2. -- (1. 2) 4 मा विचारय; ©( €0. )अचिरात्ततः 
{ 07 अविचारतः ). -51 9 81.915 11५ 0.1. 3. -(1. 4) 
21 बेधुमिः (प मन्रिमिः). ]; 
श]011€ 121 72 701 [0711 [24.5.77 © क1-3 175. ‡ 

1624* श्रीश्च स्वां दृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः। 

[ 12५.5.7 श्रीर्त्वां संवृणुते मद्रा; 272 श्रीश्च त्वा वृणु # ( 18186- 
60 }द्या (0 ॥16€ एणः 1311). ‰& (7 : श्रीस्त्वां वृणुत इति 
लक्ष्मीवरणोक्तिरमङ्गल्व्यावृत््यर्था न तु राज्यश्रीप्राप्िरूपा( (८ परा ) । 
रामविवासनादिकं (¢ राजमरणादिकं ) न वक्तव्यमिति वसिष्ठेनोक्तत्वात्‌ ; 
€ : राज्यश्रीरिति हाद भावः । अमङ्गल्व्यावृत्तिर्भरतप्रल्याय्या ; ¢ : 
श्रीस्तव बृणुते तथा शोमा तयि दृयते येन सर्वामिङ्गलशङ्काव्यावृक्तिः; अतो 
यात्र रथौ युज्यताम्‌ । && 12771: युज्येतां. ] 

11 ८) [24.5.7 तेषां तद्वचनं श्रुत्वा भरतो गुरुमन्रवीत्‌. 
-° ) {281 {४ ©3 (६ भाच्रच्छेयं; 10" आपृच्छे ह; 124.5.7 
शापृच्छामि (0 आच्छ). ता 201 [04.5.72 1.2 
महाराज; (ध.प.इ.४ 85 771 धट (1 नज). °) 08 दूतः 
(७८) (णः दूताः). 7: संस्वरित॑ति (5०). 212 १०१०६९५ 
णः माम्‌ .-ए०य गय, 61 2 ए 8 01 -3.5 1५ 5 णाऽ, : 

1625* इ्युच्छो भरतो दूतैः भ्व्युवाच वचस्तदा ¦ 
एवं भवतु गच्छामि सुहु त प्रतिपाल्यताम्‌ । 

[ (1. 1} 81 7055171 {०7 इल्युक्तो. --(1. 2) 125 76205 
प्ण सुहत प ६० च 7 1. ए ज 1626 [प प्श. रि 1.4 
परिपाल्यतां. ] 

12 124.7 ग. 12. -ए०प 12, 51 ९४ ए1 ए 701-3.6 + 
50051. : 


1626* दूतानेतावदुक्त्वा च भरतः कैकयीसुतः । 
दूतसंचोदितो ऽभ्येत्य मातामहमभाषत । 


[ {26 76805 प 10 च्‌ उ पाशह. (था. ४.1. 21625* }). 
--(1. 7) 3५ उक्ता (9८) ( {07 उक्त्वा). --51 {26 070. {गि 
भरतः ए 0 सभ्येत्य 171 1. 2. -34 ०. मरतः. #1 34 128 
कैकेयी- (107 कैकयी- ). --(1. 2) 729. -संनोदितो (10 -संचो° }. 
11५ दृतांस्तथाथिनेोभ्येल (19 116 एण [रा }. -16 76805 
07) मातामहम्‌ प {0 इच्छामि 71 1. 7 9 7628 पर 7197. 
8५ मदो ( 5५) (107 माता- ).1 
801 12, 125 503. : 


1627* इति संभाष्य भरतः प्राहं माताम वचः। 
^€ 22, 1271 15. सम. 


13 “) 6 समीपं ({ण सकाशं). 12५. शासनाहुरोः 
(णः दृतचोदितः ). --^ ) 124.5.7 पुनरेवागमिष्यामि. - ) 
1५.57 मां; (7४ [बह (ण... 25 17 (ट्म (णमे). 
५ तु (त्वं )-10" स्वं मे ( ए {73715}. ). 125 स्मरिभ्यति. 
--ए० 13, 61 पि ४1 ए [01 -9.6 14 ऽप०5६, : 


1628* अयोध्यां गन्तुमिच्छामि नृपते पितुरात्तया । 
दूता हि स्वरयन्तीमे भामनुन्तातुमर्द सि । 


{ 6 १९३तऽ प ६० इच्छामि प्रा 1127६. { €. ४]. 7626# ). 
--(1. 7) 91 नृपतेः ( {0 नृपते). -(1. 2) ४ संत्वरय॑ति; 121. 
मे त्वरयति; 128 [इ मे त्रय॑ति ( ४ ॥275]0. ); }1५ मा त्वरयंति 
(107 त्वरयन्तीमे }. 214 तनो ( 07 माम्‌). ] 


14 14.57 ०. 14. --°) © तथा (ण तदू }. -< ) 
@1 नरव्याघ्रं (० ज्ुभं वाक्यं). -701 74, 51 2 123 
{21-3.6 74 254. : 


1629* इति मातामहस्तेन भरतेनाभियाचितः! 
रिरस्याघ्राय सेहादिदं वचनमव्रवीत्‌ । 


{ (1. 7) ४1 1-3 [ अ [नुयाचितः (07 [ अ [भिर ).-(1.2) 
४1.13 214 तं लेदाद्‌; 83 संदेहाद्‌ (07 सर). 


15 ~^) 22 तथ्ा3हत्व्‌ 0 च्छ ता. 78 ०1. ( 139]. ) 
5८० ता. 61 12० स्वम्‌ ; 75 पुत्र; 7 [ इ ¡ति च (70 तात). 
४1 0" [ज ]नुजेन (9 [अ |नुजनि). ४1 730; 77 खा 
(ग स्वां). 129 #*> तामनुजाने त्वां; 12, गच्छ तं वानुजाने 
स्वम्‌ . --°) 51 1 {31.2.4 [1.2 सुप्रजा; (६ 25 77 (ल 
(णः “जास्‌ ). 124.5.7 आह मातामहश्च तै. -“ } 72&1 त्रूयात्‌ ; 
73 बरूयोः (७८) ; 4.7 बहिः 5 बूयुः (9 ब्रूयाः). -°) 
112 पि द (१2६९१). 51 रि ए 23 01 -9.6 [४५ च 
समागमे; 17 परमं तप ( ७८) ; 3 च परंतपं (ग च परंतप). 


[384] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पुरोहितं च कुशठं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 

तों च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १६ 
तस हस्त्युत्तमांधित्रान्कम्बलानजिनानि च । 
अमिपत्छरय कैकेयो भरताय धनं ददौ ॥ १७ 
स्क्मनिष्कसदहसे दे पोडशाश्वशषतानि च । 
सत्कृत्य कैकयीपत्र केकयो धनमादिशषत्‌ ॥ १८ 





तथामात्यानमिप्रेताचिश्राखांश गुणाचितान्‌ । 
ददवश्पतिः शीघं भरतायानुयायिनः ॥ १९ 
ेरावतनेन्द्र्िरान्नागान्तै प्रियदर्च॑नान्‌ । 
खराञ्छीघ्रान्सुसंयुक्तान्मातुलोऽस धनं ददौ ॥ २० 
अन्तःपुरेऽतिसंवरद्रान्व्याघरवीयेवलानितान्‌ । 
द॑षायुधान्महाकायाञ्छनश्वोपायनं ददौ ॥ २१ 





16 ०) [01 (क्लि व्ण, पाथा, 25 17 1ल६) चप 
सत्तमाः; 12५.7 तान्द्रिजोत्तमान्‌ (07 द्विजसत्तमाः). 125 
याश्चान्या (न्यां) श्च द्विजोत्तमान्‌-70 26, 1 र 91 ? 
{21-3.6 2¶4 55१. : 

263०+ पुरोहितं तथा रामं लक्ष्मणं मन्रिणस्तथा । 
कोसख्यां च सुमित्रां च सर्वं चान्यं सुहजनम्‌ । 

[(1. ८) 7300. तं तथा. 214 ब्रवीहि तं (07 पुरोहितं). 
81 ( 5216. (27. 2150 } तदा ( ण तथा). -- (1. 2) $1 चान्यत्‌ 
(8५) (101 चान्यं). ऽ {25 सर्वश्चैव सुद्ृञ्जनान्‌ ; 129 सर्ववाक्य- 
सूजन (50) ( 07 {€ 051. 18117). ] 

17 “) 72 तस्यीत्तमांदः ; 0: ह्यनुत्तमांश.; 03 दस््युत्रांदा 
(07 त्तमा). © चेन्रान्‌; ८४ 28 7 प्ट† (णः चित्रान्‌). 
--“) 1281 770 कंबलानि; 71 © शयान ; {2.3 1.2 11-8 
(र शठानि; (४ 85 1 ल (णिः कम्बलान्‌). {201 
(अ ]जितानि (णः “नानि ). -- ) 721" सल्छृत्य केकयो राज; 
{1 सत्करत्य राजा केकेयो. --° ) 1211 1201 [771 (8 © ?{1-3 
ददौ घनं (एफ चवण). ) ; (9 द्धौ( ५) धनं. - एण ग, 
5\ ४ ए" 8 117 ४५ अप९५६, : 

2637* तस्मै चित्राः कुथाः ज्ुभ्ाः कम्बरान्यजिनानि च । 
महार्हाणि च वासांसि ददौ राजाईणं तत; । 

[(1. 7) 0 ष्टु. ; 1५ ज्युमाः (ण श्ुजाः). € तस्मे 
वित्रान्कुथान्ुभ्रान्‌ ; 09 एवा] 111ब्. ; 14.57 अथ हस्तिकुधा- 
श्ित्राः( 125 [ 77291, लिः (णा, | 'स्तयुत्तमांध्ित्रान्‌) (णः 1116 
एणः 1811}. -(1. 2) २2 11..4 [24.57 वखाणि (गः 
वासांसि ). 124.5.2 कैकेयो हि (125 "पि ) समारिद्चत्‌ ({0ए 116 
०५१. 047}. ] 

{लाः उत, 1211 16203 27. 

18 ५“) 3.५ र्ग्म- (70 स्क्म-). (८८ : निप्कसुरो भूषणं 
कच्छ, “ण्ड १ ) भूषणमिति केचित्‌ । एतच्च तेन दत्ताया आभरण- 
जातेर्पखश्चणम्‌ ; ¢ : स्क्मनिष्काणि वक्षोभूषपानि कण्ड- 
भूषणानि वा; त : नित्काः वक्षोमूषणानि। “ निप्कोऽ्खी टे्नि 
दीनरे साष्टे करषराते पटे। वक्षोविभूप्रणे क्य” इति वैज- 
यन्ती। << --* ) 13 [4.5 ( एर्ाज€ ल्म. } पोडशचाश्च ( 07 
श्व). 21 गप. च ( ऽप्य. }. -“) 1( <8. ) ऊकस्मेपु्. 
--<) 1281 [2 [ण केकयो (0 क्कछयो ). 13 1४ 
आविङत्‌; {( ८१.) आविद्रानू ; घट 83 ण पट (जिः 
आदिशत्‌). -07 15, <1 ९2 १1 1 1-3.6 1{4 5८७५६. 
4.5.7 ऽप्0ञ६. 1. 2 जाक 0 1874; 


{ 38 


(41 


2632* स्क्मनिष्कसदखाणि दरद्वादश्च चैव हि । 
मातामहः प्रीतिदायं भरताय ददौ धनम्‌ । 
[ (1. 2) 27५ ह (9 हि}. -(1. 2) 124.5.7 अभिसत्करय राजा 


| च(5 प्सौ) (णः पल एण र्ना). §प धनं ददौ (एङ 


प्दा5]. ). ] 


19 ^) 71 ¶3 {3 तदा( १ न्ते )मात्यान्‌ ; ८.६. 
85 77 16९६ (0 तथार). -- ) 8 गुणाधिकान्‌,. {24.5.7 
उचितानुत्तमाज्छयुचीच्‌. --°) & (७: अश्वपतिर्मातामहः । ननु 
मातुखेनाश्वपतिनेत्थुन्म्‌ । तत्कथं मातामह इत्युच्यते । नैष दोषः। 
एतत्‌ केकयां( ध्याना १) कुलानां नामधेयम्‌ । तेषामश्ववत्तया ; 
८॥ : अश्वपतिः केकयः तेषां कुरनामघेयमिदं गजपव्यादिवत्‌ । ‰ 
1 क्षिप्रं (10 श्रं ).--“) 124.5.7 भरतस्य (10? शताय). 
ता [णय ©2 70 [अ |नुजीविनः (10? ग्यायिनः). एण 
07, 51 रि ए 8 0 -9.6 ५ अए: 


1633* तधयामाव्यान्हुविधान्च्यरान्भक्तिमतः शुचीन्‌ । 
ददौ मातामहः भ्रीव्या भरतस्यानुयायिनः। 
[ (1. 7) ४1 03 [४५ बहुमताञ्‌ (107 “विधान्‌ ). ४1 शक्तिमतः 
(10 भक्ति"). 51 {26 तथा; 17५ श्चुमान्‌ (0 ञ्युचीन्‌ ). -(1. 2} 
51 {26 ददावश्वपतीन्नाजा ( {9 {16 [शाणः 217). ] 


20 ^) 7.7 उपादांतान्सुदुर्मित्रान्‌ ; 125 उपाद्रत्तानश्वतरान्‌. 
% ४: इन्दरशिरो नाम गजानां प्रशस्तो देकः तत्र जातान्‌ ; 
¢. : प्रशस्तगजोत्पत्तिहेतुभूतेन्दर शिरनामकदेशोद्धवान्‌ ; ८६ : 
दन्द्रशिराख्यपवेतभवान्‌ ; 0६ : इन्द्रशिरपर्वतभवा रेन्ददिराः 
नागाः न नान्नि विप्रतिपत्तिः इति इन्दरिरेल्यकारान्तं प्राति- 
पदिकम्‌ ; ८४: इन्द्रहिराभिधदेशभवान्‌। & --* ) 124.5.7 
मागधान्‌ ; 01 श्गाश्च (70 नागान्वै). -° ) {ऽ ददौ धनं 
(0 219]. ). 124.5.7 उष्टा{ 25 खरा )ज्शीघ्रवरोपेतान्मातुरः 
प्र(5 “खोस )ददौ तदा. -एगः 29, € ‰४ ए ए [1-3.5 
14 0351. : 


1634* सहखमपि दाश्वानां दडयानां वातरंहसाम्‌ । 
ददौ दक्र सदश्दणि गजानां रेयमालिनःम्‌ । 

{ (1. 71) ४171-3 > देदाजनां तरम्विनां 
1811}. --134 0. प्ण 1. 2 प ५ 23..-(]. ८) \1 
1-3 314 दातं चाल्यत्रं (7 दन्त सइखाणि). 


{ {7 111९ 005६. 


॥ 
21 प व्त्वय्‌ञ 2 दलः 77. --+) 15 1८105 अतपर 
व प्राशु. [4.57 चः; १.६ 85 7 प्ट (प तत्त). -*) 
3 व्याघ्रान्‌ (407 व्याघ्र-). 25 -वेग-; 0 -दीर- (~ -वी्य- ). 


| 


{ 2. 64. 27 


{10 


2 
2 
2 
2 


» 72, 26 
= 70. 2४ 
» ¢©. 26 


2, 84. 22 } 


स मातामहमाप्च्छय मातुलं च युधाजितम्‌। 
रथमास्द्य सरदः शत्रघनसदिो ययौ ॥ २२ 
रथान्मण्डम्चक्रांष योजयित्वः परःक्दम्‌ । 
उश्रगाश्वरभृत्या भरत यान्तभन्वयुः | २३ 


रप्रयन 


वलेन गपो भरतो महात्मा 
सहाय॑कस्यात्ममर्मैरमात्यैः । 

आदाय श्त्रुघ्तमपतश्त्र- 
मृदाद्ययौ सिद्ध 


सेन्द्ररोकात्‌ ।॥ २४ 


पि 


उति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुःपटितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 





€ 11 12 ©1.3 2.3 (0६. व्याद्रवीर्यवलोपमान्‌ ; 124.7 
व्याघ्रतुल्यपराक्रमान्‌ ; ८10 95171 1€1. --“ ) 121 दंटरायुक्तान्‌ . 
15 महावाहून्‌. --° ) ता (एग (गा. 85 71 ८६) 
पुनश्च (107 इुनदा). 124.5.7 श्ुनश्चोपानयद्वहून्‌. --707 27 
€1 2 1 ए( 84 0701. ) [21-3.6 ५ ऽप 


1635* अन्तर्गृहचरान्पुष्टान्सिहसंहननद्युनीन्‌ । 
तीक्ष्णदंष्रायुधान्द्यराज्छुनश्रोपानयदून्‌ । 

[ (1. 1) ए1 अर्थं (5८); + हृष्टान्‌ (19 पुष्टान्‌ ). 51 75 
व्याघ्रात्‌( 51 ०न्‌ ; 1.[ ९५. ` र )संहननायुतान्‌ ; 2 9 ‰14 व्याघ्र- 
सिदहा( @{ 6१. ]°संह ) ननदुतीन्‌ (107 {16 ०७६. 11211). --{ 1.2) 
रि 85 दीघरान्‌ ; 2 214 दीघ्रान्‌ ; 2-9 दप्तान्‌ (07 शरान्‌ ). ४२ 
7.9 चोपायर्न; ५ °नान्‌ (10 °नयद्‌ ). ४1 121.2 बहु( [21 हुः 
{€ ]}.] 

--}{4 6011, ]. 7-4 गा; 21 061 पणय (1.2 ल क1-3 
1115, कला 24; 1211 115. वलाः 20; 3 115. 8्लिः 23 : 


1636* स दत्तं केकयेन्द्रेण धन तन्नाभ्यनन्दत । 

भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा । 

बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । 

स्वरया चापि दूतानां स्रमस्यापि च दशनात्‌ । 

स स्ववेदमाम्यतिक्रम्य नरनागाश्चसंकुलम्‌ । [5] 
प्रपेदे सुमहच्छीमात्राजमागमनुत्तमम्‌ । 
अभ्यतील ततोऽपदयदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । 
ततस्तद्धरतः श्रीमानाविवेश्ानिवारितः। 

[ ( ) 1 सुदत्तं (छ स॒ दत्तं}. 71 [त्‌ा [001 © 
कैक्यद्रेण; 70६ क्केयेदरेण. ‰{५ तद्धने (18 17115). ) (07 धरत 
तन्‌). -( ) {2 केकयीपुत्रो; (711 कक्रेयापुत्रो; 12 ककथीपुवं 
{8 गमने (10 गमन- ). {3 नथा; + तया (अ) (त तदा) 
--(1. 3) 12 ५ तस्य (0 ह्स्य).-(1. 4) (3[अ पिच 
{एष्ट प्वा5.) (णि चापि ).-(1. 5) 81 सखस्य वेदमाभि-; 
[0701 स स्ववेदननि; ¶2 स्वम्ववेदमाभि-; भञ स स्वव्रेदमदि; (25 
2००४८ (107 स स्ववेदमामि-). (€. ) ट स्ववेषम व्यतिक्रम्य. 
021 {1.2 © अऽ -संवृनं ( 0 -संवुदम्‌ ). --12 ६215). 
1. 6 व्णत्‌ 7. -(1. 0) तरः मुमदाश्रीनान्व्येकं पदम्‌ । 
पुवद्धावानन्तरं मतुप्‌ । 13 1४ ०72. ( 1200.) 1. 7.-(1. 7) 
11 उदारधीः ( {0 अनुत्तमम्‌ ). --(1. 8) 1261 प्रविवेङ; 0६ 
अविवेज्ञ ( 5८); ए 25 200४€ ( {0 आवि}. ] 





(र. ४.1. 21}. 61 2 1131-3 [17 
9 (ष प्ाक्ा5. 22 87 23. --*) &1 2 \1 13 [01-96 
+ आमत्य (107 आाप्रच्छ्य). 

23 34 0. 23५ ( ©. ५.1, 24). &1 2 1131-3 1017 
3 (प 1787570. 22 वात 23.-° ) 03 रथ- (107 रथान्‌ } 
1 2 1131-3 [1.2.69५ रत्( 6 12० अति) विचित्राश्च; 129 
दिव्यान्विविश्वांश्च (८) ; 124.5.7 म॑ंडलसंयुक्तान्‌ ( 125 प्युक्तांश्च ) 
(7० मण्डलचक्रश्च ). ॐ ¢: : मण्डखाकारतया रथप्रवतनसाधनं 
चक्रं मण्डटचक्रं चतुद्क्‌ चक्रमध्यस्थं यथास्माभिः काञ्यादावनु- 
भूयत तद्युक्ताः तथा । मत्वर्भीयाजन्तः । ‰ -0 ) 51 2 {31-9 
121.3.6 ५ परःरशतान्‌ ; \1 परःसरान्‌ (1५); 1" परं शतं; 
129.4.5.7 परं शतान्‌ ; (६ 25 71 1९१६, -- ^ {ला 232, [1 
175. ; 

1637* परःशतास्ते विज्ञेया येषां संख्या शातात्पराः (रा ?)। 
-°} 3 इष्ट- (107 उष्टू-). 1.2 1 }{2.3 रथैर्‌ ; 1 -बरेर्‌ 
(07 -खरेर्‌ ). 0४ श्रव्ये (516) (07 भ्रूल्या ). ऽ ° गोश्रोश्- 
रासभेथुक्तान्‌ ; 2 ४1 8 1.2 74 गो(13" सो)श्चोष्ट( [+ 

षश्च )रासभः शरा(1).? पुंसो [७० ]); 1: अश्वोष््वेसरैः पुसो 
(5५); 104. उष्ट्गोभिः खरैः पुंसो (७८); 125 उषर्गारमुखे 
पुंसो ( 9५ ) 2 यातं मरतम्‌ (0 (वाऽ). ). - {लः 
23, {13 1115. :636* 

24 ^) 13 बद्टेनु- (5५). 61 [04-2 @©2 {1.4 युक्ो {गः 
गुखो 51 + \1 3 [01-7 04 महता (0 भरतो ).- ) <1 
126 सहायकेर्‌ ; 132 समायकश्च; 13 [> साहार्मकस्य; 1271 
25 1.४ स( 112 या )हाय(15 यि)कस्य(12 शश्व); ©2 [श 
61.10 चनार्यकस्त्‌ ( (1.10 (कः सु-); 3» सभार्यकरेर; ५ सं 
आयकस्यः; (71 &.॥ 25 771 {८४६ ( {जग सहार्यकस्य ). 14 [अ]- 

(7 [आ.त्म-). ४1 स तरमात्थरनुगम्यमानः; 131 सहा्यं- 
कस्यानुसमः सम्य ) [24.5.7 प्रगृह्य (1५ आदाय). 61 
उपेत- (8९); \" समेव; ©» उपैनि (0? अपेत-). < २४ 
1.3.424 7 (य दाशर; \ शक्तिर्‌ (07 -शनरर्‌) ) {५.7 
यया दसा; 94 गृहे यया ( णि गृहाय). [701 (एर्दगः€ 
लना.) (2 12 र, (171. 2150 ) -लोकान्‌ ; 124. 214 -लोकं 

ण -लोकात्‌). 52 7 11-3.6 ययौ पुरं खर्म{ 1) स्वं स्व} 
मि(12 ककर इ; 234 स्वै स्वरि)वामरेशः( < 12५ छः); २४ 
४" ययो पुरं स्वं सुविरा, \"1 स्वमिवा)मवेक्ञः; 125 ययो ह्यसौ 
मिह इवाद्विटोकं 


[ 386 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


६५ 


स प्राञ्जसतो राजयृहादभिनिर्याय वीयेवान्‌ । 
हादिनीं दूरपारां च प्र्यक्घ्रोतस्तरंगिणीम्‌ । 


शतद्रूमतरच्छरीमान्नदीमिक्ष्वाुनन्दनः ॥ १ 


एलधाने नदीं तीं प्राप्य चावरपयंटान्‌ । 

[क © (~ ~ = + 

शिकामाङवदीं तीर्त्वा या्रेयं शल्यकतंनम्‌ ॥ २ 
सत्यसंथः शुचिः श्रीमान्येक्षमाणः शिरवहाम्‌ । 


। अत्यात्म महाशशैलान्वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ३ 





(.010{21107. -- प्ोञणद्ु. -94 दप 142 : 6 [25 
भरतगमनं; †2 7 दूतस देशनं (13 1.2.4 दशन); \1 11. भरत- 
प्रयाणः; 122.5 भरतपर्वेणि भरतप्रयाणः(125 (तागमनः); 124.7 
भरतगमनः. --5८% 110. ( 0हपा€ऽ, फणत5 ० 0011 } : 
{1 03 ला, € 76; र ४1107 4 72; ए 60; 83 04 ता; 
234 66; [24 [01 त्‌ा 71 (¶ © कव-3 70; 11 1285; 
2.5 ‰75; 126 84. --^{ल€ा (्०6छ्ाला, 135 (नालृप्त€5 
11 रामाय नमः; 72 1 श्रीरामचन्द्राय नमः; © 1.2 
४111 श्रीरामाय नमः. 
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क ₹र1 ऽह 0 587६8 65 (८. ५.1. 1058* )* 
1071 एटह्वा15 सण ॐ; 1 एत) श्रीतमाय नमः. 

1 ०) 72५. बुद्धिमान्‌; 7 राघवः (07 वीर्यवान्‌ ).-^थ 
1, {21 2६ [ता [पाव बर @ 3 15.; छर [24.5.7 
अप्051. [0८ न ; 

2638* ततः सुदामां दयुतिमान्संतीयविक्ष्य तां नदीम्‌ । 

[ 17 ©1 21 दुदामा; (ल.11.६.1.६ 85 200४९. © संतार्य,. 
124.7 [अ वीक्ष्य; (& 35 810४९ (0 [अ वक्ष्य). 124.5.7 चापगां 
(पः तां नदीम्‌). ] 

-°) 70 ण व प्र" त.7.६.1; ह्ादिर्नी; © हादिनी-; ८५ 
25111 {९५६ ( {ज हादिनीं ). -° ) ©" -खोतान्‌ (० -खोतस्‌-). 
-- एताः 1०-०, 61 9 ५18 101-3.6 04 ऽप. 
1639* स ततः प्राडमुखो राषटात्निर्याय भरतस्तदा । 
जगाम स्त्रं चुतिमान्पितुरादाय शासनम्‌ । 
हादिनीं दूरपारां च ति्यक्खोतःसमागताम्‌ । 


[ (1. 7) ‰ि2 39 + ततः स (एफ ध्शा5. ) (ण सु ततः). 
212 पुर्या (07 राष्टान्‌). ए" [1-3 स प्राड्‌)" पराङ्‌ )मुखो राज- 
गृहान्‌ (णि {16 [ष्णा 3}. ए (लि ल्ग.) तथा (णिः 
तदा ). --(1. 2) ५ आज्ञाय ( {07 आदाय ).-- लि 1. 2, 
{33 175. : 

2639(4)* सारथि समुवाचाथ शीघ्रं याहि पुरं मम । 
-(1. 3) 5 ° सनदी 2 एय 01. 04 हा एव भह )दि 
(71 देनी (1० हादिनी). प 2.8 दूरपाता; 51 पपात; 24 
ग्यातां; [21 ग्पारात्‌ (10 दूरपारां ). ४1 1-3 914 तां प्रलक्‌- (07 
च तियैक्‌-). ९2 131.9.4 {1-3 -श्रोतः- (101 -सोतः-). ४1511313 
-समा( 1 °चा } पगा; 132 रयता; 914 -तरगिणीं ( 07 -समागताम्‌ }. ] 
-र) € पिए 13 0 ए [0 प 4 शतद्ुम्‌ ; .71.९.1 











35 171 {€ (णा वरम्‌ ). (य चातरच्‌ ; (& 85 171 1९ (जि 
अतरच्‌ ). -) € ९ \113 "7 94 क्रमेण (0 नदीम्‌). 
01 रेक्ष्वाङ- (07 इक्ष्वाकु- ). ए" -नःन्दुः; [01 (य 2 
-पुंगवः; 313 -पाष्टितां (07 -नन्दनः). 


2 123 गा. 24, --^ } &1 25 बीजवा््या; २2 72 बीज- 
धान्यां; +" वी्यधानीं; 131.8.4 राजधान्यां; [01 {ता 62. 
८१.५४ देखधाने (©? (1/ ननी ); ©" 2 ग्याने; ए" रेषधानींः 
¢ हेयाने; €.& एलाधाने; ¢: एकधानीं ( ०7 एलधाने). 
--४) 81 ताम्‌ (1 च). 1 रि2 ए ए2-4 01.2.47 [अ] 
मर-~; 2" अंत- (07 [अ |पर-). 51 ३9 8 125.6 -करष्छ; 1 
-पर्वतं; 1 [0 -पयेटन्‌ ; 71. -पपैर; 4 -कर्षटां; 1? 
-कर्ण्यटं; 1 (7, 020. 5९८, ऋ.) -काननं; 17५ -यातनंः; 
(४..111.ट.1( 3150 पा110 074तृत€ा5).10 85 वा 16६; (४ 
-पर्वतान्‌ (10 -परपटान्‌ ). --^ ) 7" सरिलास्‌ (1. ); © 
शीलम्‌ णि शिलाम्‌ ): 51 6 अकच्छरगां; २2 अक( 24 
न्कार्वटीं( 2 श्ट); 1८ ववति; ता... १§ 77 (€ 
( {07 आङुर्बतीं ). \ रिरौमं तीर्थदर्म चः; 7" रिलटोमं तीर्थ 
कूर्म च; 7? शिखोमं कू्मतीर्थ च; 123 रिलोमां कुर्वतीथी च (८); 
124.7 सुस्तोमां करवती (127 “तीः ) तीर्त्वा; 195 शिरोमां कुर्वती 
तीर्त्वा; ४" दिलादं कूरम॑तीर््यत्वा (510); ४५ शिकादां कूमतीर्थ 
च. । % (1... : शिखामाछुर्वतीं रशिखामासमन्तात्छुर्वतीम्‌ । 
रिखाकषैणस्वभावाम्‌ । ¢ : आकुर्बतीनामकं नन्तरम्‌ । ‰ 
2०16 1171305 € फलला < 37 °, --2 ) 51 126 चा्चे( 51 
ग््यी यीं; २४ 3 चार्य; 12€1 अभ्नेयं; 701 001 79 711 
द्यायेयं; 124.7 आ्चेय्यां; 2 साधने; (४.7.71... 25 10 
1९९1 (0 आघ्चेयं ). 51 5 -कर्मनां; ४" -कीतितं; 9 03 14 
-की ( 73 -व ) सैन; 12८1 (\ -कर्षणं; 124.7 कीर्तना; (४.7.71.६.1६ 
25 1 {६३६ (0 -कर्मनम्‌ ). ‰& (४ : आन्नेयरोलकर्वेनावोष- 
धिविरोघाविदलन्ये । ॐ -- धटाः 2, 7५4 ( गाम्मत्त्‌ ए 
1616 ) 118, : 

16.40* भारतीं भरतः प्राप्य नदीं रम्यां यज्ञस्विनीम्‌ । 

3 {+ 76805 3 81त 4 8िल 6 {1६८८त€त्‌ फ़ 7645*. 
--°* ) \1 सल्यसंभ्र; {23 सलयसंध; 77 "सखः (107 (संधः). ऽ1 
15 चितम; 2 ए जुचिगैतान्‌ ; ४ स्मेरमाणः; 72 
इुचिभूत्वा; 7-3 सेव(11 °्य)मानः; {4.7 सुविमख; 75 
ङःचिजलान्‌ ; 63 श्रुतिश्रीमान्‌ ; 74 चिमना; 0( €0.) पथि 
गतान्‌ (0 छ्ुचिः श्रीमान्‌). °) 1.५ {01 [071 123 3 
रक्ष्यमाणः; {4.7 ©? प्रेष्य र; (४ ्रक्षमाणं; €.€ 95 71 धट 
(णय प्रेक्षमाणः). 2 1 8 {21 [071 121-3 रिखा( 81 ड) 
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वेगिनीं च इिद्गाख्यां हादिनीं पर्वतावरृताम्‌ । 
यञ्ुनां प्राप्य संतीर्णो वरमाश्वास्यत्तदा ॥ ४ 
शीतीकृता तु गत्राणि ्ान्तनाश्चाख वाजिनः । 


रामायणे 


तत्र खराला च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ५ 
राजपुत्रो महारण्यसनभीक्ष्मोपमेवितम्‌ । 
भद्रो भद्रेण यानेन मास्तः खमिवात्ययात्‌ । ६ 





वहान्‌ ( \1 121-3 भं); 15 शिरोद्यान्‌ ; €५.ए.& 85 771 {९९४ 
7 शिखावह्‌ ( {07 शिखावदाम्‌ ) .--° ) 51 2 ९1 131-3 1) 
प्रय(12"-3 शल्या) यात्‌ ; 01 {3.4 (1 जभ्यया( 11 ८६ 'गा)- 
त्‌ ; (षय. 28 77 1€९४ © अलयगात्‌ ( {07 अलययात्‌ ). € 
129.6.7 स सहाक्षत्चो; 2 139.3 (1. 8150 खरथशल्यं ) सोम- 
वेशस्य; ४1 सहसा रम्यै; 7 समवेशन्य; 11 -3 सडसा( 122 
"मा)शब्यां; 05 सुमहाशस्यां; 14 समथ शल्य; (0.1.1.६.1;.4 
28 70 ६९५६ ({ः सख महःशखान्‌ ).ˆ 4 प्रययां सरथःसस्यं 
( ध्०्ाण६ ). --“ ) 81 122 चित्ररथं प्रति; ५ थोप; 
(ष... 25 771 {ला (णिः चैत्ररथं प्रति). - ला 3, 
1 [21-3 1115. : 


1647* सरितं विदिशं चापि व्युत्तीर्यं सहवाहनः। 
[1 सरस्वतीदिश्ं; 1 सरती मिदि; 03 सरतां विदिद (0 
सरितं विदि). 8दा (च). ]; 
116 01 [011 ता [प्म त छ फ-3 175. : 


1642* सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च। 

{ ©? 81" युम्मे तु; 13 युगेन ( 07 युग्मेन). {+ (& प्रत्यपद्यत; 
2 2 प्रतिपद्यते; (र 25 200४८ ( 0 प्रतिप च }. ] 
-110दालर्धला 1 1 7 त्‌ा [071 1-3 ¶ @ क1-3 
(णा. : 


1643* उत्तरान्वीरमस्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम्‌ । 


[ ८1 11. उत्तरांतेन; 01 उत्तरे वीर; [0701 {9 @ 
(0.7.६.0 उत्तरं वीर-; 122 उत्तरानेन; (.71.1२.1 25 200४८ 
( {0 उत्तरान्वीर- ). ४ गारुढं. {2 भारंढं मच्छानां ( ४ {74715}. }; 
7.2.६1 25 200४6 ( {0 -मत्सयानां भारुण्डं ). @& (र 
दारुण्याख्यं वनं । %& {01 आविद्घदनं; (.11.&.1.४ 85 ६००४९ 
(ग प्राविङधद्यनम्‌ ). | 


4 11८ 76845 3 810 4 गलाः 6 {1€८८त६त्‌ }ए 1645#. 
{4.7 गा1. ध -“ } 2; (४ वेदिनीं; 25 वेदनी; 4 
वहिनी; 1.६. 85 71) 1€५६ ( 0 वेगिनीं ). २2 कारवीं चव; 
131.3 कारवीं चो (231 चार्वी; 22 7: करूप च; 1५ कारयां 
चार्वी; 0 अ 3 च कलिगाश्यां; 125 कारयां दाधौ; ¢ कुलु 
गा््यां; (६.1६.१ 25 771 1€{ (णः च कुलिङ्काख्यां ). 51 [6 
शब्दनाकारयस्ैषा. --°) त [ष 7 211. तट ह्वादिनीं; 5 
ए हदिनीं (1० हादिनीं ). >? 233.4 पावनोदकां; 131 ( 7113718 
2150 पर्वतापगां )पावनोदकं; 2 पर्वताकरां; 125 पर्वतावहां (707 
पर्वताढ्रुताम्‌ }. 51 16 हाद्रिनी पावनोद्का.--“) 6 2४ 3 
124-7 संतीर्य( 12५." स्त्वा); भ, संतीर्णः; (६.1६. 25 7 १६६ 
(0 संती्णा ). --“ ) 02 1 आश्वासयंस्‌ ; (६.1२. 35 17 
१९५१ (0 बाश्वासयत्‌). 11“ मसो (गः तदा ).- ए 4, ‰ 
{1-3 ऽप05४. : 








॥ 


1644* वेदिनीं चार्पूर्व च हदिनीं विमलोदकाम्‌ । 
यसुनां सव्रख्रतीत्वा समाश्वास्य च वाहनम्‌ । 

{ (1. 7) 132 वेगिरी (णः वेदिनीं). 3 चानुपूर्वा. 3 हादिनी 
{1.8 विमलादकं. --( 1. 2) \1 वाहिनी. ] 

5 ५“) 1 {1.9.५4 (1. छीतीकरत्य; 6.५ शीतीक्रत्वा 
(835 17) ल). 9 © प1.4 च (0 तु). 91 09 यमुनायां स 
च खात्वा; 2 5" स्फीतां(?' शीती )कृलयाथ युग्यानि; ए 
उपाघ्रत्ताः खातपीताः; 132 स्फीतीकृलयाथ युग्यांश्च; 133 125 स्फीती 
(18 शांती } कृत्वाथ युग्यानि; 7 सीतां गत्वा तु युग्मानि; 121-3 
उपाच्रत्तान्खातपीदान्‌.; 124. वीधी नीत्वा युग्यानि. --° ) 51 
7 स्रापयित्वा च; \2 71-3 (0: समाश्वासय चः; {24.57 ५ 
इांतांश्चाश्चा( 27 शश्वाश्चा [7€18. ] }स्य; ©1 “श्वस्य; (९.१ 3577 
॥€† ( 107 क्कान्तानाश्चास्य ). --<1 126 ०1. ५; -<) 231 
ग. (वग. ) पीत्वा च. \2 {13 खात्वा पीत्वा च तत्रैव; 114 
पीत्वा खात्वा च तत्रैव. -°) र 1.3.4 ययावादायः; [2.7 
प्रदायादाय (ग प्रायादाद्ाय). ए" {1-3 ततः प्रतिय्रयौ पुनः; 
1५ ततः स प्रययौ पुनः 

8 ^) 91 28 04-7 महाबाहुर्‌ ( 0 महारण्यम्‌ ) 
51 ५.5.7 अगच्छदुष( 5 °मै ) वर्धनः; †?2 83 125 अतितीक्ष्णो 
पश्ोभितं( 125 “सेवितं ); »+" 721-3 मुनिमुख्योपशोभितं( 11 

सवितं); 72 जनभिश्चोप; 03 शोभितं; (1.11... 85 77 
१९२६. -51 [6 ०). 6००. --< ) 13 104.5.7 भद्रं(व 
61०55 भद्रो नाम दशः) भद्रेण; ए1 2.3 चंद्र्चुञ्रेणः 71 चद्र- 
प्रकाश; + चंद्रमद्रेण (णि भद्रो भद्रेण). & (प: भद्रेण 
यानेन भद्रजातीयेन गजन।; (६ : भद्रेण भद्रगजरूपेण यानेन 
अरण्यसंचारनिपुणो भद्रूजातीयः। ; €: : भद्रेण प्रदास्तेन रथेनेति 
यावत्‌ 1; € : सद्रेण प्रशस्तेन रथेन गजेन वा । %- 2) एय 
11.2 भरतस्‌ ; 125 मरुतः (97 मारुतः ). \1 तु समभ्यगात्‌; 
31-3 {2६1 [>त्‌ खमिवाभ्ययात्‌ ; 73५ 'हाच्ययात्‌ ; 1211 
"वालयगात्‌ ; 2“ समवाभ्यगात्‌ ; 1९-५.7 खमिवाभ्यगात्‌ ; 25 ख 
इवाभ्यगात्‌ ; (ड 95 17 1८2६ (0 खमिवालखययात्‌ ). --4 {ष्टः 
6, 2 \1 13 [01-5.7 4 115.; 61 [26 1115, 21 ला- 6० 

1645* दिरण्वनीसपि नरदीुतीर्याहिस्यटे पुरे । 

[51 05 द्िरण्येदान्‌( 06 न्गाम्‌ { 51८ ]}; <2 739 101.5 दिरण्मयीम्‌ 
(121.5 ^तीम्‌); [2 दिरिण्यनीम्‌ ; [38 ण्यानीम्‌ ; {24.7 °्यां तां ( {ग 
हिरण्वताम्‌ ). 133 आद्यु नदीम्‌; 124.5.7 नरव्याघ्रः (10 अपि नदीम्‌) 
1 [213 उत्तौयाहि (123 °वि)स्थटे( ए नेन ) तु(12४ न) सः; 1318 
उत्तीर्य हास्तिन पुरे; 124५.5.7 संतीर्याविरथले पुरे; 3५ उत्तीर्य स्ववैर्वैन 
(0 € (05. 1211). ] 
ला 1645, 314 7९808 5१. 3 8110 4. -- ५ लगा, 9हल 
16404; ष, [ध कतवा [प्य व @ शा -3 175, गल 6 
५.7 175. 1.12 वल 7 वत्‌ 15 175. 1. 3-4, 147 
775, 1. 3 णड अलिः 9 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तोरणं दक्षिणार्धेन जस्वुप्रसथमुपागमत्‌ । 

वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दश्चरथात्मजः ॥ ७ 
तत्र रम्ये वने वासं कृतस प्राञयुखो ययौ । 
उघ्रानघुजिहानायाः प्रिया यत्र पादपाः ॥ ८ 
सालंस्तु प्रियकान््राप्य शीघरानाखाय वाजिनः । 
अनुज्ञाप्याथ भरतो बाहिनीं खरितो ययो ॥ ९ 


[ 2, 65. ग 
। वां कृत्वा सर्वतीर्थ तीर्त्वा चोत्तानकां नदम्‌ । 


अन्या नदीश दिविष्राः पार्वतीयेस्तुरंगमः ॥ १० 


हसिपृठकमासा कुटिश्ामस्यवतेत । 


। ततार च नरव्याघ्रः लेहिप्ये स कपीवत्तीम्‌ । 


^ (~ ० ^ ©. 2. 73. 23 
। एक्रमारे खाणृमतां एरेनदे मामत नदम्‌ | ११ 4 16 
„+ 2. 77. 12 








1646* भागीरथीं दुष्प्रतरं सों ऽश्ुघाने महानदीम्‌ । 

उपायाद्ाघवस्तूरणं प्राम्बे विश्वुते पुरे । 

स ग्धं प्राग्व तीर्त्वा समायत्छुटिको्टिकाम्‌ । 

सवस्तां स दीर्व्वाध समगाद्मैवधैनम्‌ । 

[ (1. 1) 9 सुखतरं ( 07 दुष्प्रतरं). 121 सोज्युधानेन 
( ए. ); 129.5.7 संविक्षय स; 11 01.& अंजचुधानेः 18 सौ्युयाने; 
©सदचधानो; (४ अंश्ुपाने; 0.1 अंञुयाने; ८४ अंशुधाने (0 
सोऽजुधाने ). 4.7 मनोरमां; 5 मनोनुगां; 14 मरोरगां (10 महा- 
नदीम्‌ }. --(1. 2) ष्टः € अपायाद्‌; 124.5.7 © 1.4 
८.10. अपदयद्‌ ; (षः. 25 200४८ (णि उपायाद्‌ }. 
14.8.7 ‰1५ भरतः (07 राघवस }. 124.7 (> श्रीमान्‌; 0९ तूर्णो 
(ण तूर्ण). 5 प्रावा; 127 प्राखवदे; 213 प्राखते; 14 प्रयातो; 
(7.६. 85 210९ ( णिः प्रागे ). [4.7 देवतांतरे; 125 (8 
विश्रुते परे; 214 विश्वत गरे; त... 98 810४९ ( 10 विश्रुते पुरे). 
--(1. 3) 2५.5.7 प्रययो; 4 प्रीतिदस्‌ ; (६ 85 30०९८ (0 
प्राखवटे ). 124.7 स्मेताद्‌ ; 1५ आयासीत्‌ ; € 9५ 3106 ( 07 
समायात्‌ ). 124.7 उ्मिमालिनीं; 71. @1.3 }12.3 कुटिको( }19 न्तो )टकां 
( 1.9 चके }; 1५ गिरिकोष्टकां; ¢" बुिकोष्ठकां; (१.६. युचिकोष्ठिकां; 
€! 95 910५८ (णः कुषिकोष्टकाम्‌). 15 समां समखकरटकां (107 
॥11€ 05६. 1811). --104.7 ४4 0. 1. 4. -(1. 4 ) 125 सद्रणां 
{ {07 सबलस्‌ ). [5 ८४ तत्र; 1 ०फ.; 18 29 त्वां स; (€ ४5 
200१ (जग्तांस). [5च (णि [अ थ). {31 पाप 
125 श © 11-8 (इ स्मायाद्‌ ; ¢ 85 210४९ ( {07 समगाद्‌.}. 125 
हस्तिनापुर; 72 ©" "वधन: (णि धरसवर्धनम्‌ ).] 
हउ {111© ऽद्वुपथात८९ प्ता 7-9 1१ [4.7 15 8०2, 9, 

11765 3 ॐ 4 (19.70. 1. 4) ° 1646#, १. 5404 
211 11765 7 81 2 ७{ 7646. 


7५) §\ ए 6 ४५ तोरणान्‌( ९१ द्‌ }; ‰४ 12" 123 
.णा; ए9-4 "जीं; 02 तारणाः 1347 तीरेण (० तोरणं ). 51 8 
1 [2 -3.6 34 दृश्चिजेनैव; 3 रक्षणाधेन ( 07 दक्षिणार्यैन). 
--5) 09 कंबुप्रस्थम्‌ . 12" 101 [प समागमन्‌; 124.5.7 
अथा; (इ. 25 र ¶९६ (ण उपागमत्‌). 51 ९2 13.415 
वारणस्य ( 3.4 स्थान )मभ्ययात्‌ ; ४1 131. 214 वारणप्रस्थ- 
मभ्यया( 1.3 श्ध्यगा)त्‌ ; 31.2 वारणस्थलरमभ्यया (7 गमत्‌; 
12: वारुणप्रस्थमभ्यगात्‌. --° } <1 0 13 {01 -3.6 ५ तत्य 
वश्ूथं( 51 125 ग्दीर्य; 12 “रूपं )प्रययौ. -*) 5 याम॑; 68 
श्रीमान्‌ (0 ग्रामं). 

8 एणः 56८०८ 10 [04.5.7८ ए.1. 7, --* ) € 29 


13 7५ तस्मिद्ुपित्वा तां रात्रि; + [>~ तव्रोषि्वासतांरत्रिः 
114 स तस्मिच्ुप्य तां रात्रि. -° ) 12९ कृत्वा ्र्यद्यम्वोः 14.57 
स(17 00.) कृत्या पराद्धस्ो. 61 2९13 03.64 प्रादयः 
। प्रययौ ततः. --° ) €" [>° उचिहानाये; ४1" भ ग्ीनायाः, 
1" व्हान्ध्रायाः; 124.7 उपवीश्चम्तत्‌ ; 125 उजयिन्याश्च; { ९५.) 
उजिहानायाः (101 उजिदानायाः). 

9 एणः ऽत्वुप्लात€ व [4.5.7 <ा ४.1. 7. =). 1084 
शाखास्‌ ; 1211 72 ©0.10 स तांस्‌; (४.६. 85 1 16 
( 0 सालांस्‌ ). 124.5.7 ज्ञाटाश्च प्रियकप्रायास्तत्र वाससकस्पयत्‌ 
(2५ भू }.-९० 0००५, €1 22 \1 3 [1-3.6 त+ 5णाा 

1647* तत्र श्ञाखवनं दुगं समतीत्य स्वरान्वितः। 

[51 51.219 भद्रं ( {० तत्र). 61 16 शल्य; 1 [1 ताक; 
131.3 ए, साल-; 122 नेता (ण शाल-). 123 समीक्षे (0 
समतीत्य ). ] 

--^) 61 ९2 ८13 01-3.5 4 जथानुक्ञाप्य (1 (1897. ); 
124.5.7 आत्ताप्य चाथ (7५ वाथ; [5 चाप्य); ८६.1६.1 25 17 
लप (70 अनुज्ञाप्याथ ).--° ) [24.5.7 वलानि (ण वाहिनीं). 
51 {2५ वाहिना चतुरंगिणा. -^ लः 9, [711 175. राम. 
10 °) 7५ वामं ({0न वासं). 4.7 स्ष( 7? र्पा)ती्थं; 
| 2 {2.3 स्पती; (६.६. 25 771 1ल८१ (0 स्तीर्थं). ९ (र: 
| 
। 


अन्रेकं प्रक्षि्षं श्छोकं परे व्याकरोत्‌ (१) 1 ॐ -2) 1)€" 101 
711 -15 {1.3 2.3 (६ चोत्तानिकां (125 {1 न्क); 12६ 
चोत्तरगा; 124. चोत्तारिकां; 7 चोत्थाय तां; 6» 1 चोत्तानकीं 
{° चोत्तानकां ).--“ ) {1 विविधैः (0 विविधाः).--) 
11 [071 {2 पार्वतयेस्‌ ; (८... 25 उ वल (णिः 
पार्वदीचैस्‌ ). - 70 10, 61 2 1 {3 {21-9.6 ४4 51051. 
| 1645* ततः सरीश्रतरं प्रायादुतीयात्तानिकां नदीस्‌। 
कावेरीमरणां कम्वुं रथपां चातरक्र्दीम्‌ 1 
सरितोऽन्याश्च धिधिधाः संहतार्‌ स्दरान्वितः। 

[ (1. 7) § ई 05 [उ त्तरिकां{ ९ का); 54 [ उ ` तुटिकां; 
129 [उ ]त्तानिका (णि [उ त्तालिकां }- 123 नदी (णिः नढीम्‌ }. ७१ 
त, का. 1. 2 प {0 51, 72. 2 13 139 0. (कश्छरा. ) 
1. 2. --(1. 2) 72 अरुणां कंबु; {29 अरुाकलया ( €} ( 07 अरुणां 
कम्बुं). ५1 कुतरेरीवरुां कचु (0 (€ एण 11311}. [1.3 अथ 
। दांच(ण्ि्वा) (णिः रपां च}.-(}. 3) २ संतताच; 1 
| [3.५ {23 स ततार (0 संततार ). | 

11 € ग. 7 (रा, ए.]. 10}. -) ४ 3 706 सघ- 
स्पध समासाद्य; ४1 0" -3 +« हस्तिपृष्ठं समासाद्य; €... 








{ 389 | 


(, 2.73. 74 
3 2. 77. 16 


1 2. 77. 73 


2. 6. 72 ] 


कलिङ्कनगरे चापि प्राप्य सावनं तदा । 

भरतः किप्रमागच्छप्सुपरिश्रान्तवाहनः ।\ १२ 

वनं च समतीत्या्यु शर्वयौमरुगेदये । 

अयोध्यां मनुना राक्ता निर्मितां म ददद ह ॥ १३ 


रामायणे 


तां पुरीं पुरपव्याघ्रः सप्तरात्रोषितः पथि । 
अयोध्यामग्रनो दृष्ट रथे सारथिमत्रवीत्‌ ॥ १४ 
एपा नातिप्रतीता मे पण्योच्ाना यद्चखिनी । 
अयाध्या दर्यतं दुरात्सारथे पाण्डुमरात्तका ॥ १५ 





25 77 €, 0) 22 1 {2 02-3 + कुरिराम्‌( ¬ 
गलम्‌}; 1.(€्प्‌. ) कुलिनाम्‌ ; (¢ कुदिकछा; (1.६६ 85 10 लर। 
{07 कुरिकाम्‌). 22 (1 ए81-3 70 03 9 अभ्य( 22 
ग्घ्य }वर्तत{ [2६4 सते); 3५ अस्य वतेत; 1201 प्रल्यवतत; ॐ स 
न्यवर्तत; (८.7) £ 25 10 धट (नि अल्वतेत) ् ) [¬ 
{241 1.2 © ग1-3 € लोदहित्ये( ©1.2 +[1 ट्यां ); 1. 33 
11 16६४ (10 सहिष्ये). 17 च कपीवतीं; © सिकतावतींः 
713 स कटावतीं ( {प घ कपीवतीभ्‌ ). ॐ € : ‹ हस्िपृष्ठ- › 
इति, . एकसाटे ` इति श्छोकद्रयं प्रक्षिक्षमिति कत्तकः । ॐ -70य 
11०न, 2 1 ए [01-3.6 94 ऽप, : 


1649* तस्मादभ्येय रोहिव्ये तताराध कपीवतीम्‌ । 

[ +{५ उपेत्य (07 अभ्येत्य}. 81-3 {3.6 लोदित्व( 6 लं); + 

स्‌ (0 लोदहिल्ये) धावा (0 ततार). ४1 कप॑र्वतीं 
133 कपील्वनी; 11 कपीनुन; 132 कपिमुनं; 123 कर्पीव्ती; 126 च पारगी 
( 07 क्पीवतीम्‌ } 

-^) ९2 8०-५ 081 12 एककाखे; ए" स्थाने; 15 दाया; 78 
स्थले; €7.71.& 25 771 ॥€२॥ ( 0 पकस). + चेवमतीं; {32 
स्थाणुवतीं; 71 स्थाटसतीं; 128 स्थाणुमती; 126 स्थानवतीं; 
(111. 85 11 {€१ (1० स्थाणुमतीं ) \1 विने; 128 
विनरे; {2५ 72 विनता; (.70.8 95 17 1€ौ ( जः विनते). 23 
2 गोमती(1 °तां). [29 नदी. --^ ला गव, ६ (€. ) 15. 
पा 0736ः€5 ; 

1650* ब्यपायाद्राघवस्तूण तीर्त्वा शोणं महानदीम्‌ । 

12 51 07. 72 (८. ४.1. 10).-“ ) [ता कदिगनगरं. 
२9 1 31-3 [21-3.6 1; [ऽ तीय; ए3( 2130 }.4 तीर्थ (गः 
चापि). -“) 2 1 3 03.63५ घनं; 01. वनं; 12 प्रापु[:] 
( ७१ प्राप्य). 2 {1 12 सालवनं; 121 साथः; €.€ 25 
12 {€ (0 साख). 9 1 3 [01-9.6 भ4 ततः; 72701 {2 
© 1 तथा; (€ 25 71 1€६ (ग तदा ). --गा 02 
{24.5.7 ऽप्05॥. : 


21631* वेदिनीं करणं कम्रं रथययानन्परां नदीम्‌ । 
कुःङीनमकरां चापि प्राप्य सौहितकं पुरम्‌ । 

{ (1. 7) 3: विद्विनीकरणां कडु; 125 मेदिनी वरुणां चापि (0 
116 [शाः एध). 5 रथस्यं चारयन्‌ (07 स्स्यानन्तरां ) 
-- (1. 2) 25 दुष्नातमक्ररं वापि ({0प 1116 [70 [81 ). 5.7 
सादीन(127 (त)}कं (ज नीषहिनकं ). | 
--©2 {1 002. (131. ); [ष्टा प९९वइ उ पहु, 12 

) \1 {1-5 सूतीघ्रमभ्यागाद्‌ ; 132 15 (सम्यायाद्‌ (ण 
क्िप्रमागच्छत्‌). ४२ 1३1.8.4 श्िव्रमभ्याययो दू( > 139 [2150 ] 
ती)राद्‌.-“) ~+9 1 {3 1 -५.6.7 1 + अ( 1247 (ग स) 





परिश्रांत-; 13 स्वपुरीं श्रांत-; (टु 25 11 1€१. -- ला 72, 
51 (ल ]. 7 1648* 4४९ 10 ग. ) 76 775.: 
1652#* गङ्गां ततार दुतिमान्दरितीर्थे महानदीम्‌ । 
51 [26 ८०011६.; 2 113 01-5.7 4 103. ब्ल 12 ध 


1653* गोमतीमभितः सायं नानाद्विजसमाङकटम्‌ । 

{125 गोमतीसंगने (10 ध्मभित्तः). 12५ तीवा; 125.7 74 लाता 

(ग सावं). 9 1० द्विजव्यैसमाद्रुट; ए नानामृगगणादु; 1 
ततो मृगणखगातुट; 122.3 नानागरगखगा( [22 °कुला ) कुलां; {24.5.7 नाना 
(25 [अ |नैक ) प्िगणायुं; ५ नानाद्विजग्रगायुतां (07 {€ 
705६. 1211). ] 

13 133 1९85 73 7 वाह, -- } [21 12 © 1.3 
भरतः; €.€ 25 17) (द्य (0 वनं च). 124.5.7 तीर्त्वा च 
गोमतीम. {7 तीं ता )छ्ु.-ए०ः 1344, 51 ३४ {1 3 
{21-3.6 4 5105६, : 

1654* तत्र तां रजनीं नीष्वा प्रयातोऽभ्युदिते रवौ । 

[ 01 01-3 7५ उष्य रजनी (07 रजनीं नीता }. 51 1० स ततो 
गोमतीं तीतर (0 (€ [० (र्णा). २2 3 प्रभाते (ग 
प्रयातो ). 51 16 चोदिते ( {07 ऽभ्युदिते ). ] 

४1 अयोध्यामनु तां राजो 11 2.3 © 1.3 ट्‌ 
संद. 7" तां (10 ह). 51 ४8 026स ददतं निचेक्लिता; 
४101-3 [04 ददृशे विनिवरितां. -^ {ल 23, 51 2 13 128 
8 १. 

1655* संतीय गोमतीं तूर्णं भरतो दीनमानसः। 
[° तूर्ण (गतृ). ] 
14 ^) ऽ पुरीं च (गतां पुरीं). 5 1 मनुजव्याघ्र 
) [21 01 त {1.2 03 212 सार्धं चदु वाक्य) 
मव्रवीत्‌. --10ए 4174, 51 22 \1 {3 [1 -7 ऽप७+, : 
1656* दृषटरयोध्याुवाचेदै सारथि रथिनां वरः। 

{1.5 एकि वा. ).7 वर; [25 वर (0 वरः). ] 

15 4 ०. 516. 04.3.7 गा, व. --2) © -[डउ]- 
दयान- (0 -{उ ¡याना).-ए0ाः 15, 51 २2113 [21-3.6 
50151. : 

1657* नातिग्रहृ्टदशेषा ह्यरोध्या दयते पुरी । 
प्म्छानोपवनोद्याना हतस्विडिव सारथे । 

{ (1. 7) 2 [2.3 1-3 [अनि 31.3 [ 2150 ] वि )ग्रक्ृते 
3५ ह ( 07 [अ |तिप्रहृष्ट- }. ४ 
-देदेवः; ७(९.) -चेशसाव (0 वैषा ). ९2 8 [01-3 अपरेष्या; 
४५ सायोध्या ( {0 द्यवोघ्या }. - (1. 2) € 1 अ( ५ आ )- 
म्डान-. ४1 -[ उ चानसंचारा (07 -[ उ पवनोचाना }. ] 

- ४1 [{1-3 (्गा. : 


1-3 1213 देदसाव : ४ 


{ 39० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यञ्वभिगमणसंयनत्रादर्णवेद पारगैः । 
भूषिषटखरद्धेराक्मीणा राजपिवरपारिता ॥ १६ 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रयते तुशरुलो महान्‌ । 
समन्दान्नरनारीणां तमय न शभोम्यटम्‌ ॥ १७ 
उद्यानानि हि सायाहे क्रोडितापरतनरंः । 


॥ 





समन्ता्िप्रधावष्धः प्रह्ासन्ते ममान्यदा ॥ १८ 
तान्यथावुरुदन्तीव रेर्यक्छानि श्नामाभः | 
अरप्यभृतेव पुरी सरथ प्रतिमाति म ॥ १९ 
न यत्र यानदेश्यन्ते नं गने च वाजिभिः । 


०. 2 
नियान्ती वाथियान्वा वा दरुख्यः यंश्‌ापुरम्‌ ॥ २० ५ ८ 
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2658* बअप्रटृ्टजनाकाोणां श्यून्या ध्वस्तमडापथा । 
निःखब्डा च इतानन्दा रक्ष्यतेऽद् महापुरी) 
[ (1. 2) 7४ च (० ऽव). ] 


16 ध4 गा). 76 (थ. ४.1. 15). -^) 51 0, विद्रद्धिर्‌ ; 
152.3 (कला च्छा. ) यङ्भिर्‌ ; 28" यञ्वद्धिर्‌ ; [11 101.97 
यभ्विभिर्‌ ; (६ 25 771 ६८४६ (णि यञ्वभिर्‌) ) 61 र. 
3 121-3.6 वेदवेदांगपारगेः; 73 पारगात्‌. -- ) <1 ९2 \1 13 
11-8.6 द्विकनर्बहभिर्‌ ; 124.5.7 ¶ 1.4 }11.2 वृद्धेर्‌ ; (8 

वृतरैर्‌ ; (६ 95 171 लप (ण भुयिष्टश्धेर्‌ ). 24.57 आकीणा 
--2 ) २% राजर्षिवरपाटिता; ४1 124 राजपिबख्पाटिता( 4 

ण्तां); {त्‌ा 7 2 1.४ 111 राजषिपरि; 5.7 "पालिता. 
^ 16९०, {261 175. श्रीमते रामानुजाय नमः 


17 °) 05 अयोध्यायाः. 0५.57 घोषः (ण ङ &) 
15 श्रुते मे (णः श्रयते ).-^) 12५.5.2 सणरृद्धो (10 
समन्तान्‌ ). -^“ ) 4.5.णतंतु नाद्य (णः तमद्यन).-एन 
7, 61 र छ1 3 07-8.5 ल ऽप. : 


अयोध्यायाः पुरा घोषो दुरादेव जनोद्धवः 1 
श्रयते सागरस्येव मथ्यमानस्य वायुना । 
सोऽद्य न श्रूयते कस्मादयोध्यायां जनस्वनः। 
गतश्रीरिव चाभाति कनायोध्या महापुरी । 

(1. 1) € 06 अयोध्यायां (य श््यायाः). ए पुरेभ्यासे (1 
पुरा घोषो). ४4 य अयोध्यापुर्गघोपो (0 पाल एः 181) 
= 12) 11.11 पवनेनाभि( 1४ “भ्य }मथ्यतः( 11 
मथ्यते) (ज 11€ 0051, 181). व छपा, [णप 1. 3 
ए] 10 1660*. -(1. 3 } 51 सयो (107 सोऽ ). -(1. 4) 
39( 2180 }.५ साभाति (णि चामाति). ] 


18 °) [ष्टा 0५57 1.3 0० पा .४्चः 18 हः ता 4570 
पल (ग हि) ) 124.7 तऋीड(1;7 "डि ) ताचरिरैर्‌ : 15 
क्ीडिताश्च रतर्‌; €. 85 171 ६८६ (णा क्रीडिव्योपरतेर्‌ 
{27 नतः (जप मरः). -1241.7 071. 19 ) 73 चिप्रया 
जद्धिः (10 विप्रधावद्धिः). -- ) {1 १०३९८ [णा न्ते प) 
10 अरण्य- 7) 1५०. दु" प्रकादयंत; 15 प्रगाय्रद्धिश्; ("1.६ 
28 10 1८५१ ( {ग प्रकाशन्ते }. ८1 71 [त्‌ा पणा [2.3 @9 
ए? (1.1 ममा(7र तु ना)स्यथा; 125 च यान्यथ; (1 स यानि 
तु; 0० छा स्मया पुराः ८ 25 10 {€&† ( {07 ममान्यदा ) 
_ ताः 18, 51 2 1 3 (31 ०0. [< ४.1. 1659 |) 
1{21-3.6 14 5011051. : 


1660* उद्यानानि च रम्याणि मुदा प्रकरी डितेजनः। 
आकीर्णान्युपरक्ष्यन्ते तानि नाद्य यथा पुरा । 


1659" 








[ (1. 7) ७(९0. ) दिचित्राि (श च रम्याणि). भय नुदत 
करीडितिर्‌ (0 सुदा प्रकीडितर्‌ ). --{1. 2) 12 प्रकीर्णानि ४1 
निनाद्यत ( 07 तानि नाच). } 

19 (1 व्ा०९९त्‌ प ४० अरप्य 11 ° (न. ४. 18) 
-- ) [21 तान्वथा; {4.7 तान्यस्य; 313 तदद्य; 1.६. 85 171 
{<्{ ( 07 तान्यद्य). 4.7 च रुदति; 61 नि"; रप्र (णि 
[अ ]नुः). -5) ©" परिल्यक्ता न; 0४ परिव्क्तानु-; (१. 25 
771 ट (10 परिलयक्तानि ). 1247 कर्मभिः; € १.५ 95 11 ॥८॥ 
(9 कामिभिः). -) 25 च (गि [इ ]व). 4 मही (णि 
पुरी {>~ ) {६1 [ता फा 3 62 पव मा; ७1. +. मा 
(जिः से). --एण 19, 61 2 ४1 3 [01-3.6 214 55, : 


1667* अरण्यभूतं पदयामि नगरोपवनं पितः) 
शयू्योद्यानवनोदेङे नरनारीविवजितम्‌ । 


[ (1. 7) 73 अरण्यं सूत (0 अरण्यभूनं ). --(1. 2 } 51 {26 
शल्यं यथा (707 ह्योान-). $" -वनादद; {2 -वनेोदैयो (19 

वनोद). ४1 -व्यवजितं; 122 “जितः ( {07 -विवर्जितम्‌ ). 1 

20 °) € र ए1 8 121-3.6 + यानेरद्य; ५.5.703 2 
ह्यय यानर्‌ ; (६.५. 85 171 1€२्१ (0 ह्यत्र यानर्‌ ). --“ ) 81 
नगरेर्‌ (10! न गजर्‌ ). 124.7 02 (2150) नर- (गि न च ) ) 
{५.7 निर्याताः; (६ 85 17 1€४{; €; निर्यान्तं (07 निर्यान्तो 
< र ए" उ 0" -9.6 ५ प्रविहंतो; 70" वाभिनियतिो 
( एर.); 09.5. वा शयानाः 2125 या( ४० ना )भियांतोः 
९. 25 11 1६२९६; धर वाभियान्तं (107 "यार तो ) 
वारमुख्या. [21 76805 यथा प पफ 111 12तुग 124.5.7 
यथा पुरा; © यथा पुरीं (0 पुरम्‌) 51 2 ए 38( 34 
071. 0लाः नाः) 01-3.5 34 जनाः पुरनकवासन {ल 
20, [3९1 11 [त्‌1 [फक ल अ -3 105. 


1662* उद्यानानि पुग भान्ति मत्तप्रमुदितानि च। 
जनानां रतिसंयोमे-वलयन्तगुणवन्ति च । 
तान्येतान्यद्य परयामि निरानन्द्रानि सर्व्लः। 
खम्तपणरनएथं दिशरशद्धिरिव द्रमेः। 
यापि श्रयते खब्ठो मत्तानां ूगपष्टिणास्‌। 
संरन्छां मधुरां वाणीं कटं व्याहरतां वहु । 
चन्दुनागरसंप्क्तभुपसंमृचिनोऽ्यल 
प्रवाति पत्रनः श्रीमान्किनु नाद यथापुरा) 
मेरीस्रदङ्वीणानां कोणसंघद्टितः एुनः। 
किमद्य शाब्दो विरतः सदढार्दनगतिः पुरा। च 
[ एण 1. 7, [णा 75. राम सीता. -(}. 7) ©3 हि; फ 
; € 25 900४८ (ए च }.--{1 तञावल्त प्ण यो 1 


9 ॥ 
(-~ 


{ 397 ] 


73. 24 
71. 24 
77. 23 


{9 
> ‰ ¢ 


नवे ~ 
4 +१ 


1 ५५2 ॥ 


+~ © 


2. 62. 21 ] 


अनिष्टानि च पापानि पामि विप्रिधानि च। 
निभित्तान्यमनेोज्ञारि तेन सीदति मे मनः ॥ २१ 
द्वारेण वैजयन्तेन प्राविछच्छान्हवाहनः । 


के 


हाःखेरुत्थाय विजयं पृर्स्तैः खहिनो ययौ ॥ २२ 


रामायणे 


स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःखं प्रत्यच्य॑ तं जनम्‌ । 
पूतमश्वषतेः छ्ान्तमव्रवीत्तत्र राघवः ॥ २३ 
श्रुता नो याश्चा पूं नृपतीनां बिनाश्चने । 
आक्रारास्तानहं सर्बानिह पर्यामि सारथे ॥ २४ 





1. 2 ए? 0 सवं 7 1. 3.-(1. 4) 03 सन्नः (ण सस्त-). 
--(1. 5) © नान्या; © 2 नाच डि; (€. 25 2९०५९ 
(07 नाचापि).-(1. 6 ) 1" संयुक्ता; 741 0771 सरक्ताः 
12 संसक्तं; 6€ 85 8006 ( {0 संरक्तां ). [0 क्रं (1० कलं}. 
1201 [पा 012 मुहुः (णि वहु). -(1. 7) ष" 0 चंदनायुर-; 
€ 25 810४९ ({0 चन्दनागरु- ). 11 {01 [71 ¶ ©1.3 >{3 
(€ -संपक्तो (10 -संगृक्त-). 12&1 19 08 पूम-; (६ 25 2०४९ 
(णय -वृप-). ता णण व © 9.3 संमूा्ठैनोतुलः; 19 
^तोऽज्वटः (ण प्तोऽमलः). (1 धृपसंमृदिताङुलः. -(1. 8) 7 
तवा188त्त्‌ णया नः 7 पवनः ए) 101. 9. [त तु (गि 
नु). [णा 8.3 © अग -पुरं (07 पुरा).-(1. 9) © 
-वेणूनां ( णः -वीणानां }. 0? एध कोगसंघटिनः; (४ न्तंषद्रन 
(0 शद्िः).-(1. 10} 0" विगतः (10 त्रिर्न). [7 
-गति (णिः -गतिः). ॐ ८८: सदार्दनगतिरिलयत्र अदीनगनिरिति 
पदमङ्गः । सेः 90 2150 (7.11... .1. 


214 ०) 75 कुरपाखतः © व्रितथानि च; 313 विततानि च 
(07 विधिधानि च).-- 13 1721152. 21 शात्‌ 22००, - जा 
21, 91 2 1 3 [01-1 214 5005६. : 


1663* अनिष्टान्येव पडयामि निमित्तान्यद्य सर्वदः । 
केनापि च शरीरं मे व्यथते चाद्य सारथे । 


{ (1. 7) §1 4.6. अर्िनि (19 अनि ). 8.4 [अ व~ 
५ च (0 [ एव). [24.5.7 पदयन्स (0 पद्यामि ). 1 101-3 
च्‌ (णि [अनृच ). 047 मास्करोपष्टवे यथा; 15 भाखरेस्त- 
सुपागते (10 116 051. [व }. - (1. 2) §1 एव 19.35 ५ 
व्यथतीव (० व्यथते च}. ऽ 6 दि (गि [अ च}. 101.5 सहितो 
विज्येनेव तां पुरी भरतोभ्यगात्‌; 124.7 सह तेन नेनैव तां पुरीं स 
समभ्यगान्‌. | 
-- ला 21, 81 ६ पा [णा व © क1-3 105, : 


भ स्व 3 € बन्धुषु 
1664 था कुशं सूत दुरुभं मम बन्धुषु | 
तथा ह्यसति संमोटे हृदयं सीदतीव मे) 
विषण्णः ्रान्तहृदयसखम्तः संलुखितेन्ियः। 
भरतः प्रविचेशाद्ु एुरीभिक्ष्वाङुपालिताम्‌ । 


1. 7) 11 न स्यात्‌; 73 सूद्‌ (जाः सूत). 70८ सर्वथा (णि 
दलम ). 13 4727150. कुन 8710 दुर्भ. --{]. 2) © {अ | 
प्यस्तति; 7.1 [अ सत्यपि (0 ह्यसति }. ग त87)4६८<त्‌ एना 
सौादतोव प 0 प्रजविद्धन्यु 10 1. 4. ता एप 49 @ प. 
मवसीदि (0 सीदर्वव स). -(1. 4) 72 निपण्ण-. ©" आन; 
(1.६. .६ 88 ६80५९ {म श्रान्त). {2.3 2.8 1 सस्त; @1 
तत्र (10 क्र॑स्तः). (1 तां ट्ति-; (€. ) (6 स नुलिति-; € 28 
२००५९ (07 संदुलित-). ] 


 ( 
| 


०. 





| 
| 
| 
| 
| 


22 -3€07€ 22, {201 71( 60556 ) 175. अत्र गायत्री. 
8 प्रवाञ]), 2174 87] 22५. --* ) 127 ससैन्येन जयंतन, 
--2 ) 125. प्रविडय (9 प्रािशाच्‌ ). 12!" शांत-; 124.2 छात 
(णः श्रान्त- ). --< ) 7" [६1 ५.5.73 © {1.3 द्वास्थैर; 
तवा (1.5 9४ द्वास्यैर्‌. 6" तु जयै (0 विजयं ). -° ) 
{ता [पणा [3 (¢ उक्तः (ग पृष्टस्‌ ). 12५.7 सहितेर्‌ (गः 
सहितो). 74.5.7 नरैः (गः ययौ }. - एणः 22, 6 र ए+ 
13 [01-3.6 #4 ऽऽ, : 


2665* इति च्ुव्नेव वचो भरतः श्रान्तवाहनः। 
षवे तां पुरीं रम्यां द्वाःस्थः संप्रतिपूजितः। 
{ (1. 7) 8 एव (ण इति).-(1. 2) ५ प्रविवेद ({गः 
जिव तां ). ४1 तद्वन्‌ ; 01-3 214 द्वार्‌ (0 रम्यां). € ५ 
121-3.6 {+ जयेति प्रतिपूजितः ( {जि (116 ०३. 1311}. ] 


23 ^) ऽ 74.6.7 त्वरन्नेकाग्रह्दयो; ८1 स त्वनेकाः 
प्रकृतयो; 7" स त्वं नेकाम्रहदयो (9८); 120" सत्वेन कामहृदयो; 
17१ स चानेका; 125 सत्वे नेका; 08 स स्वनैका०; (६.१ 95 171 
धट; 6: शहद. -*) 51 22 ४113 03 द्वा( ऽ ३9 132-3 
द्वाः) स्थं संपूज्य तं; 7771 द्वास्थं प्रय्चं तं; 1.2 द्वारस्थं पूज्य 
तं; 14.5.7 द्वास्थं प्रयर्चयज्‌ ; 1 द्वास्थं प्रयच्यै( 1४ स्च) तं; 61 
द्वास्थं श्रयचितं; 7 द्वारस्थं प्रयच्यै तं (गा. ); त.77..1.८ 
95 17 1९ ( 01 द्वाःस्थं प्रव्यच्यै तं}. 03 नरं (गि जनम्‌ ). 
- } 51 ए {1-7 अश्वपतेः ( ४1 71 गति) श्रांतम्‌ ; र 11-8 
अश्वपति छ्धा( 2 क्रां )तम्‌ ; ८५ अश्वमतिक्रांतम्‌ ; 314 आश्वा- 
नचेश्च॑तम्‌ ( 0 अश्वपतेः कान्तम्‌ ). -11 १३8६९ (णा 
23* प 10 1. उ ग 1666*. -4 लय 23, ह 0६ तय 
पा क @ 1 -3 1715, : 


1666* किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनानध । 
अञ्युभारद्धिं हृदयं शीं च पततीव मे। 


[ 11 प817188€त्‌ 7 1. 7. --(1. 7} 13 [ आ हीतः (ग 
[आ नीतः). ७९.8 श (६ कारणानि; (६.६ 25 290४९ (णि 
ग्गन).--(1. 2) भर € -[आ दसि; € 25 200५6 (णः 
-[आडङ्गि). |] 


24 ^) 2.7 दष्टा; ६.६ 85 77 {< (फः श्रुता). ९ 
31 गमे; 0 जु; (टु 45 71 [ल (ग नौ ). {1 {3 
पूव; 102 07. ( य पूर्व). -: ) 04.5.7 नियेदने (10 वनाः). 
< 10० विवेत्े दृथि्वीपतः; 2217; [0 -524 विनाद्ध( 14 [7 
निवासे )एविवीक्िलं. --°) 4 ९1.2५ [0110 [काय 
{21.2.4.7 {2.9 (> {13 ^. अ।चकछारांस्‌ (1 आकारार्‌ ). 
-° ) 51 [५ नाद्य; [2५.5.7 रेह; 1.(<9. ) अद्य ({ज इह ) 
11 24; [0 [1 ता [णा © 19 718. ६ 


{ 392 | 


ॐअ 
{= नदः एष, 0: त्म ¶ ९ (+ गृह 
सणष्टनं चाश्रमं दनि धकनष्र्‌ दम्‌ | 
^ 6 ® 


५ 


येवभुक्त्वा भरतः प्रतं तं दीनमानसः । 

नान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रक्ष्य राजगृहं ययो ॥ २६ 

तां श्ून्यशङ्गाटक्मेमरथ्यां 
रजोरुणद्वारफपाटयन्राम्‌ । 


[न 
41 
९ 
१ 
प; 
19 
(भि 
८.1 
8) 


पुरीप्रका 
दुःखन संपूणतसे वभूव ॥ २७ 
वहूनि पद्यन्मनसेऽप्रियाणि 
यान्यन्यदा नास्य पुर बभूवुः । 
अवाक्शिरा दीनमना नहृष्ट ५ 
पितुर्महात्मा प्रविवेश येरम ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्मः।॥ ६५॥ 





संमाज॑नविङीनानि परुषाण्युपलश्षये । 
असंयतकवाटानि श्री विहीनानि सर्वैद्ः। 
बलिकर्मविहीनानि धृपसंमोदनेन च। 
अनाप्रितङकटम्बानि प्रभादीनजनानि च। 
अलक्ष्मीकानि पदयापि ऊदुर्वबिमवनान्यहम्‌ । 
अपेतमाद्प्रश्ोभानि असमृष्टाजिराणि च। 
दुवागाराणि शल्यानि न भान्तीद यथा पुरा। 
दवताचाः प्रविद्धाश्च यज्तगोष्टास्रथधव च। 
माल्यापणपु राजन्त नाद्य पण्यानि वा तथा ¦ 
दरयन्ते वणिजो ऽप्यद्य न यथापूर्वमन्र वे । 
ध्यानसं त्रिरद्य नष्टव्यापयच्रिताः। 
दवायतनचैत्यषु दीनाः पक्चिगणास्तथा। 

{ (1. 7) 62 पुरुषरापि (0 एरर 1, शि त908दघ्त्‌ {का ये 
प ६० धू 70]. 24 (ग असंयतः; @9 अक्तवृन-; € 
असंहित-; (71.1६.145 ६100\€ ( 0: चयन-}. [21 [पय -कपारानि; 
111.1.॥ 85 910\€ { {07 -कवा^ ). --63 ८ 118दत्त्‌ 01. 3 


शि) 


+ 210. 


3. -(1. 





--(1. 3) (< धूम- {0 प-)}. {3 नं न; (६.1.८६ 23 
2120९.€ (10 -नंनःदनन्‌). - (1. + ¦ ¬+ न~. {27111 प्रदाहीन्‌- 
(0 प्रनाद्रीर-).--{(1. 5) (व अनक्ति. 0 2 दुदटुव- 
{10 उदुन्वि-)}.-(). 6, [प सष्ठ: (द &3 8100१2६ {0 
सवेन}, (र्ट 1 -लरन , प दा . र 0्द 1213 
{तल्ला {1.८ ६५० | (1. 1. हयः ५२ व्य नमृष्ट- 


1-( ९0.) 


= ~ ~ 
„अज जनारः 






{तप्ता मन्न 


{3 {32 {1.५ य 





॥ र ६3 
व 
६ 
¢ 124 
- < 
4111 13 2 अवं {जावर , (1 3 2.3 (2.2 2१13 


[21 [2211 {1.3 {1.4 {9 यद्‌ 


2 तः {जद -यच्रिताः). 


. € .प्यत्र; 03 द्य ( 1२ ऽप्य }. 
{ 07 ज्वर}. --(1. ठय} ता यं 


॥ 


--(1. 12} ८ -मृगाम्‌ ( 
{0 स्तथा प {0 सद्धी 771 25 


7 -गणास ). --{1 08118९९५ 


25 [1 737 प) ४० सशरी 771 ^ (<. ५.1. 24). 121 


7९805 25 ८ 171 7114, --र) {ट चाश्रुपूणाख्यं; {21 ध्यानरः 
123 शपू्णाक्ष- { 07 पपूर्णाक्षं {1.7 ध्यानं परं, ए [24.57 
जनं; 132 ( 2150 ) शकं; 08 शुभं (1"1 कृदाम्‌ ). -- }) 61 ए 


५ 


1) सद्वीपुंमांसः २2 122.4 पुंसं प्रः 81.21. 'दुमासं; 123 
पुसां सं; 12 खियं पुंसं च (0 पुंसं च). \2 ननम्‌ (9८) 
(प जनम्‌ ). 129 न यथापूवमेव च { {८2 °}. [24.57 परय्ाम्यु- 
व्केट्ताकारं न यथावत्तथा{ 125 ररमयथापू्ैमा } तुर. 

26 ५} 13 प्य {341 101 उक्ता (णः उक्त्वा). \ 
11-3 )14 सुतं सः 71 विरतः (7८ मरतः). -0) ९101-8 
++ भरतो ¦ ग सूतं तं). \1 04 1.3 दीनमानसं. --°) 51 

४1 3 [1-; जनि( ~ 0० ररि} ्टंम्तान्‌ ; 121 ८८ तान्यरिः; 
4 जनिष्ट यद्‌ (707 तान्यनिष्टानि).-°) >+ दृषा (णः 
रक्ष्य ). > 047 प्रेक्ष्य धीमान्ययो गृरह{ 125 ण्टान्‌); र» ४1 
दष्ाकारान्रुपात्यये; 1.2 दष्टाद्यरान्यर( 7 ररागर )हान्ययौ; 123 
दृष्टा घीमान्गृहान्ययों 

27 
रम्या; +~ 
जे 11: ८ 


नादद्तद्रार-ः 


। ४४ तत्‌ ( {पतां ). 74 -रणु- (गः -वेदम-). 14 
कक्ष्यं {17 -रथ्या). -0) (1 वृ614टद्व्‌ णि 
दुःखन 2: 4. >: 125 राक्तो रणद्धार-; \1 123 
{4.7 सतारष्मः 157 ण) दरार; 125 रजोगणद्रार- 





(1. रजार्णदरार- . 2: + 28.6 {2.3 (3 
11-5 (५... -कवाट-ः €. 7 -कपाट-) 
(0 0 -यच्राम्‌ ). 


५ 107 1. इंद्रपुर- {0 
7 प्र). = ~. ९1 {~ {31 -3.5 





ब. -. वणाः 

८ {५ ॥। ज 
23 ५, \: द्रटन्यपदयन्‌ 2} > 14.55; यान्यस्य 
नस्य, >=. सामान्य : 13 कान्यन्यदा तस्य; 321 1. 
न्यन्यथा ना, 1: ह्य ;स्य; :32 यान्वन्यदीनेस्य;ः © 9 


यान्य तान्यव, 2 (न्य ><); (3 यानन्यदुानस्य; (८.1२. 835 
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अप्यस्तु ततस्तत्र पितरं पितुराख्ये । 

जगाम भरतो द्रं मातरं मातुरालये ॥ १ 
अनुप्रप्नं तुतं द्षटर कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । 
उत्पपात तद्‌ हृ्टा लयक्तवा सौवणेमासनम्‌ ॥ २ 
स प्रविश्यैव धर्मात्मा खमूहं श्रीविवितम्‌ । 








रमायणे 


९8 


भरतः पर्य जग्राह जनन्यारणो शुभौ ॥ ३ 
तं मूर्धि सबुपाघ्राय परिष्वज्य यशशखिनम्‌ । 
अङ्क सरतमारोप्य प्रं समुपचक्रमे ॥ ४ 
अद्य ते कतिचिद्रात्यश्युतखा्य॑कवेदमनः । 
अपि नाध्वश्रमः शीघ्रं रथेनापरतस्तव ॥ ५ 





17 {९५१ (07 यान्यन्यदा नास्य). 122 {2 पुरा (07 पुरे). 
12 212 बभूव. - ) 51 122.5 अर्वाकशिरः; {711 आर्वाक्डिरा; 
{7 अवीविशद्‌ (गि अवाक्दिरा). 61 ९९ [{21.8.4 [2८ दीनतत्ते 
(7०7 दीनमना). $ ३2 ९1 3 [0-8.6 ५ मनस्वी; 121 
नक्रः; {24.7 महत्तत्‌ ; 725 द्यतेजसः; (7 नष्टं ( 07 नहृष्ट: }. 
°) 31) स॒ व्रिचेश्च (0 प्रवि). 13 वेरमनि (19 
वेदम ). 


(जनाजा. --5 4 1491८ ; 51 {5 भरता( ऽ °त }- 
गमनं; र 8°-५ भरतप्रवेज्ञः; + 11-3 भरतप्रत्यागमनः; 51 
124.7 भरतपुरप्रवेशाः; 125 भरतपवैणि भरतप्रवेदाः. --541९0 710. 
(0 ्पा९ऽ, प्गत्‌ऽ छ एन) ; 1 [3.6 गा0.; 1 77; 2 
1 [7 14 73; 52 1281 0६1 ता 071 2.3 क 0113 क; 
53 {4 72; 5५ 6; 71 129; 122.5 76. -+ ०2712९64 
{7071 सप्तति ण) {0 जगाम 11 1 9 शाट 66. -- लाः 
८010710, {26 ल्गालप्तटऽ श्ण रामाय नमः; 12 प्री 
श्रीरामचन्द्राय नमः; © ७1 श्रीरामाय नमः. 


66 


ह 1 70976 {णिः वा> 66 (€. ४.1. 1058*}. 
12711 एद्हा7ऽ ता उ; 1.2 प्त्री श्रीरामाय नमः. 
--80ा€ 7, 98 15. : 

16685* महेन्द्रभवनप्रख्यं श्रीमद द्धुतदश्ञे नम्‌ । 
प्रविडय भवनं सोऽथ पितरं नाभ्यपद्यत । 

{ (1. 2) 39 नाभ्युदरक्षत (07 नाभ्यपद्यत ). ] 

1 2५.5.70. व. {1 427188९4 ग्ण सप्तति 11 6010- 
0110) ग 58722 65 ण 1० जगाम 77" 1°. --“ ) © तर्मन्‌ 
(0 तन्न). 1 २2 [31.9.46 अ( 75५ आ ` वी( ३2 ए ग्नी )- 
क्षमाणः पिदरं; *" 1201-3 अपद्यमानः पितरं; 583 अलक्षमाणः 
{ लः व्ण. अनवीक्षमाणः [5५ ] ) पितरे; "+ अपरयमान- 
श्तसिस्तु.-¢ ) 5 228 1* सतत्र; ४1 स चास्मिन्‌; 10101 
310. 0290.; 121-3 स तस्मिन्‌ (10 पितरं ). --13 001. (12311. )} 
1००. --०2 } (1.2 @8 {४.3 मानुराख्यं ( 07 “खये ). ऽ 
२2 ८1 8 01-3.6 9५ जगाम निः(1:" नि)खृय ततो भरते 
मातुराख्यं( 51 125 ररंतिकं ). 

2 = [06 0. 2. --*) 05 अथ (ण अनु-). 124.5 सुतं 
(गतु तं). २४ ४1 3 [01-3 + तम्भ्यागतमास्यो्य ( ९1 
701-3 >+ "लक्ष्य; ठ2 ज्ञाय). -? ) 2 ४ ए 01-3 21+ 





भरतं तदा( +" “था ); 124. प्रोषितं चिरं; {25 ^ते चिरात्‌ (0 
प्रोषितं सुतम्‌ ). --°° ) 7५ [जा |सनाद्‌ ; 25 तनो; 122 समा- 
{ 7 तदा }. 124.5.7 हित्वा ( 07 त्यक्त्वा ). 12६" ¶2 8 लयक्त्वा 
हणष्टा (0 78150. }. 2 ४18 701-3 9+ उत्पपातासनातर्ण 
हर्षणोत्फुछखो चना( 123 ननं ). 

3 14.57 00. 3.-) 73 ©" {1.५ संप्रविदय. ५तु 
(गि [ए]व).-*) (8 218 तद्‌ ; (1 + स (णि स्व-). 
12६1 -विवर्तितं (107 “जितम्‌ ). --11 04712&९0 {072 भरतः 
17 < प ६० परिष्व 70 4०. --° } [प [7 21 प्रति-; 6४ 
प्रवि- (शि त्र्य). --“ ) 212.3 (बलि लगा. 25 11 {ल ) 
उभौ (ग ह्युभौ ).--ए० 3, ऽ र 18 [01-3.6 50081. : 


1669* स प्रविश्य तु तद्वेइम मातुरूसुकमानसः। 
जग्राह पादौ भरतः शिरसावनतो वशर । 

[ (1. 7) 34 0. (आषा. ); 2 सं- (ण स). ४1 101-3 
[ञआज्यु (णः तु). 61 6 स तत्र गत्वा भरनो (10 (€ [शाण 
1811). --(1. 2) ८४.५4 भरतः पादौ (एफ {14715]2. }. ए प्रणतो 
(0 [ अ वनतो ). 51 {° जग्राहावनतः पादौ शिरसा पतितो भुवि. ] 


4 {17 वथा३६९त्‌ णु) (० परिष्व 771० (4. ४.1. 3).-) 
(ण्सा(गितं). 51 \(न्तेचसा मूर्धि ९०1 [1 -3 तं 
सा(ए (वञ्‌. ) मूधनि; ५भ्7्तं तु मूधेनि; ए१्सातं 
मूर्धनि (ण तं मृधि सम्‌-). 62 7 सा मूधैनि समाघ्राय. 
--) 61 22.4 {)1-3.6 4 च (3 ०. [ ऽप. ] ) कैकयी; 
3" च पीडितं; (0. यश्चस्विनी. ४ 18 संपरिष्वज्य के( 139 
कै )कयी; ४1 परिपीड्य च केकयी; 12५.7 परिरभ्य मनस्विनी. 
--“ ) 51 12 उपवेदयाथ भरतं; > 13.3.4 भरतं चोपवेदयकेः 
४1101. 1५ उपवइय चांक भरतं ( 1101. ); [32 उपवेदय सुतं 
क्रोडः; 23 निवेइय चाकः भरतं. - 3 पा०९९०. --* ) <1 र 
४1 9-31-9. सं्रहुमुपचक्रमेः 1५ संप्राप्तसुपचक्रमे; 124.5.7 
पप्रच्छ सुतमाःमनः. 


5 ^) णा. ते (उष्ण. ). 213 रात्रिश्‌ (1० रात्यश्). 
-ˆ) € 13 चः [फा (एलणिट ल्म. 85 71 16६} 9 
पञ्चा (णिन्‌). ^) तः 25 1 1८६; (८६ [आ गच्छतस्‌ 

07 [ आ पततस्‌ ). © (शीला (व्ण, 85 111 १८५१ ) तथाः; 
४ 25 111 16१ (ण तव). एग 5, 61 ४1 8 1)1-9.6 
014 5011051. : 


7670* प्राप्तोऽसि कतमेनाह्वा मातामहपुरास्सुत । 
सुखेनभ्यागतः क्चित्कच्चिदस्य परिश्रमः। 


{ 3941 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 66. 70 


आर्यकस्ते सुकक्ष युधाजिन्मातुरस्तब । 
प्रवासाच सुखं पुत्र सपर मे वक्तुमपि ॥ £ 
एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट मरतः सवे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ 
अच मे सप्तमी रात्रिश्चयुतसार्यक्वेरमनः । 


| अम्बायाः कुशी तादो युघधाजिन्मातुरश मे ॥ ८ 
` यन्मे धनं च रतं च ददौं राजा परंतपः । 
परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वैमागतः ॥ ९ 

। राजवाक्यदरेदृतेस्त्वयमाणोऽ्हमागतः । 

यदह प्र्टामच्छामि तदम्बा वक्तमहंति ॥ १० 








[ (1. 1) 5 126 क चिरेणाच; ३2 कतिकेनाहा; २.५ किये; 
33 कथिते (107 कतमेनाह्वा ). 82 प्राप्तः कति तिषेनाहवा (0 116 
0 [क्). \1 7-3 क पुत्र मातामहात्पुरात्‌ (07 116 
705६, {211}. --(1. 2) 31 [मस्य (5८) (शः [अ ]मि-). 
51 ९ पथि श्रं( 15 शां )त-; ४1 01-3 314 प्दद्य- (07 कचिदस्य ). 
1.( €. ) -परिच्छदः (107 परिश्रमः }. 283 कचिदप्यपरिश्रमः ( ऽ}८ ) 
{ 07 {€ ०5६. 1811}. ] 

-- 07 5-6, {24.8.7 5051, 1672*. 


6 ०) प्रिश्मे (गत). ता 01 ७3 तु; @ा.9 सः; प्ट. 
25 771 1€>६ (गि सु <1 -<2 11 [01-3.6 4 कचित्कुश- 
ल्यायकस्ते. --“ ) ¬{3 सुधाजिन्‌. 2 13 [5 तथाः; »111.2 
94 चतः; 3 चमे (0 तव). 3. मानुरस्य च. - 13 001. 
( 18]. ) 6-8. --11 ५9713&6व (लाप साच्च 71 ^ पु) ६0 
प्रियं 111 ) अः प्रयातश्च सुखः (0 च सुखं }. {2 
सर्वं (10 पुत्र) ) {ह पथ्यं; (६.१.४८ 85 171 वलस्य (ज 
सर्वं). --एग 6००, 61 ४ 1 {3 [01-3.9 उपप 


1677* सुखमप्युषितः कच्चिरपुच्र मातामहे पुर । 


[61 252 [1.2 [29 असि; 01. अभि- (0 अपि). ४1 तत्र; 52 
पत्र; 0" तसिन्‌ ; 19 तस्य; 12 कश्चित्‌ ( {07 कचित्‌ }. 129 स्व 
कुदारी( लि )नः कचित्‌ ( 0 16 राण पवा). ४1 132 {2 
कच्चिन्‌ ; 2.3 तस्मिन्‌ (10 पुत्र). 91 ए 126 वुले (0 पुरे ). ] 
--707 5-6, {24.5.7 51251. : 


1672* अथ ते कतमा रात्रिः प्रयातस्य गिरिव्रजात्‌ । 
आ्यैकश्च सुखी कचचिद्ुधानिन्मातुरुश्च ते । 

[ (1. 7) 75 अमे (णिः अथते).-(1. 2) 15 आवयोः 
बुरी तातो ( {01 {1९ एग 9). ऽमे (गते). ] 

7 213 जा, 7; व त्वत्त पफ 10 प्रियं 171 7 (णि 
0011 ल. ५.1. 6}. -) 61 2 ए 3 01-9.ण इति (ग 
एवं ). ए1 पृष्ठ; €" उक्तस्‌ (0 प्रष्टस्‌ ). 2 8 {अथ 
कैकय्या; 1 11-3 स कैकेय्या; 704.3.7 प्रहृष्टः स (गतु 
कद्य्या }. --° ) 124.5.7 प्रियः (ण प्रियं) <1 2 8 15 
भरतो दीनमानसः; \1 721-3 भरतो धीमतां वरः. - ˆ) 2 
{त्‌ा [070 4.7 श" आचष्टे. ४ [आ | चरितं (0 भरतः). 
16 पूर्वं ( ण सरव). -“) 124.5.7 केकेय्यानेदवधैनः. --107 
7००, &1 ९2 ४1 8 [21-3.6 ऽप, : 

1673* दाक्ञंस मातुः स क्षिप्रं गमनागमनक्रमम्‌ । 
[ 1 013 संकष्ठ (0 स क्षिप्रं ). 3 ग. 56607 गमन. | 
8 219 ०01. 8 (रन. ४1. 6). -+*) 1 ‰9 प 3 ए" 


दिवसाः सक्च(124.3.7 च्चित्‌ ); (7... 85 77 {€ (ग 
सकश्चमी रात्रिर). = ) 51 52 ए 11-7 निःस्‌ 5 {1.2 
निख; 12५.5.7 प्रया ) तस्य गिरि( 12? °रेर्‌ )बजात्‌ . -“ ) 125 
आवयोः; }1* अंबया ( ० अम्बायाः). 


9 ^) {7 यन्नो (0 यन्मे). 51 1 38 121 -9.6 प्रीतिधनं 
भूरि; 22 71.3.4 21‹ प्रीतिधनं दत्तं (07 धनं च रतं च ). -2 ) 
51 ४1 532 01-3.° दृत्तं; 22 131.3.4 94 भूरि (ण ददो). ¶ 
02) ३६९व {णिः एः 17 परंतपः ए]? 10 स्त्व 11 105, €1 २2 
1 ए [01 -3.6 + मातामहेन वै(51 मे). ) © 33 परि- 
श्रतिः; (71.६.1६ 25 1 16६९४ { ण नन्तं ). © पपि भवेत्‌. 
51 ° पथि तस्सर्वमुत्सृज्यः २2 13 02.314 पयि तच्छंतमु 
( २० 52. "च्छति उ; \1 ग्दातुर्‌ }त्सृज्य; 1), विषने (५८ ) 
श्रांतसुत्सञ्य; 14.5.7 परिश्रत तत्तु पधि. --^ ) 124.3.7 त्यक्त्वा; 
णा 35 1) ६९९६ (जः ततो}. 91 > ४1 {3 [>1-3.6 फ 
स्ीघ्रम्‌; 124.5.7 क्षिप्रम्‌ ; + पूर्वै; ला. 85 171 [लौ (जः 
पूर्वम्‌ ). 

10 1 1977136९ एए ० स्व 10 ° (र. ४.1. 9). -13 
0711. ( 1971. ) 10 ) 61 ए [31.2.५ 1५ [+ राज्ञानु 
्रेषितैर्‌ ; २० 82 राक्ता सुग्रेषितैर्‌ ; 1" - रज्ञा तु प्रेषितिर्‌ ; 
124.5.7 गुर्वाक्यक( 125 ह )रर्‌ . 22133 श्चत्यस्‌ ; 81 >>स्‌ 
(णः दूतस्‌ ). -°) 5 12^ ्रेयैमाणस्‌ ; 124.7 त्वरमाणो ( 

). 1 2 \1 ए [9.6 21“ स्रान्वितः (107 ऽहमागतः }. 
23 व्रेयमाणः सरावितं ( (णा प0॥ ) ) 51 2 ९18 [3.6 
ए“ यत्त( < 125 तत्र ) त्वां; 11 यतस्त्वां; [2 अनु व्वा; 124.5.7 
यच्च त्वां (0 यदहं ) ) 72 ©1.9 अर्हसि. 51 22 ए 125 ए4 
तन्म (214 सत्स )माख्यातुम्हसि; + 1-3 तदाख्यातुं त्वमसि; 
124.5.7 तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः( 125 तत्वतः ).-- + {ला 710, ॐ 
8 1 ए [01-3.6 2 214 115. : 
1674* न यथावत्पुरमिदं हृष्टपौरजनाच्रुतम्‌ । 
कस्मादीनजनाकी्णं लक्ष्यते वरिगतदुति । 
निरुत्साहं निरानन्दं विरताध्ययनस्वनम्‌ , 





कस्माच्च मां राजमार्गे जनो नाद्यापि भाषत । 
पितरं च न परयामि कनाद्य भवने स्वक्त । [5 
[ (1. 7) 1 983 01-3 {2 -युष्ट; 214 -वुष्ट- (0 -पार-). 72 
-जनाङ्लं; 9५ -जनायुनं . -- (1. 2) \1 123 गत्श्रीवोपटक्षयते { पला 
(64158 }; 21.2 2 मनक्रीरिव टध्यदे; >+ विगतश्रीव टश्यने 
(प्रा ६३5० ) (7 16 051. [वा ).--(1. 3) ४ 
हतानंदं (7 निरार). 5१.४.५ निरता- (107 विरता-). {2 निरुत्सादो 
निरानंदो निरताध्ययनस्वनः.--(1. 4) 12 + राजमार्मेमां (एप 
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{78758. }. ऽ जनो नायाति चाग्रतः; £ 13 जनो नाचामिभाषते; \ 
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{01-3 {2 ++ जनोयं नाभिनायतः 
( {07 {€ [0७६ 11211}. -- 
2{€ 16‡75*. 





11 [24.5.7 गा. (10871. 2) 7-12. 73, 51 
2 ९18 [01 -3.5 + ऽप०७६, 1676. --*) 7/1 पर्यंको 
(81८) (ग पये्ञो ). --°) (1.3 01. भभ््मा (गमे) 

12 {24.57 ०. 12 (रधा. ५.1. 


1 12४ प्र 0 पिततु 10 13५. 
{ [39]. ) 12 -73. 


17}. 
2 ०0. 2-134; 8 ग. 


1 प१8718९लत्‌ 


13 1 तता०९९त्‌ प? १० पितु 17) 13०, {8 जाप. 13४ 
2710 {3 071. 73 (10 ब]. ए. 72}. [04.5.72 प1.2 
प्त). 13 तात 1374. --* ) [2९1 0त्‌1 [तष 4.5 भ1-3 
गृही ( [771 गहि }प्ये( 5५); 721 ्रहिष्ये (5८) ( णि ग्रहीष्ये). 
181 7011 एता प ©2.3 311 -3 पादौ च( एत्‌ तो) (ग 
चरणो). © पितुः पादौ मरहीप्यामि. --ण) 1)4.5.7 तं ममाचक्ष्व 
तत्वतः. --441{€ा 13०4, [24.5.7 1715. : 


1675* चिरस्य मामनुप्राप्तं दष्टा दशरथम्तदा । 
ग्रहष्टो मनुजव्याघ्रो भविप्यति यथा पुरा। 

; (1. ग) 05 पिना (नदा). ] 
--^° ) [2 77 अहोस्विद्‌ ( {07 आहो° ). 1211 [7 ( ०€- 
{07 ला. 35 11 (टा) @9 +. (६ अंँबा- (90 जम्ब). 
123.5.7 अथवा ज्येष्टया( 03 ज्येष्ठाया अथवा) दुव्या मातुर्मे भवने 
यदि. 51 र {1 {3 101-3.6 4 ऽप. 


11116 9 176. 1. {-5 0 मलः 73: 


7676* 


-{0 [7-13 


किंवा मवेद्रनोऽम्बायाः कासल्याया निवरेरानम्‌ । 

वज्िं दयनीयं ने भत्र नाच टतुना। 

अग्रहप्मो जनश्चायं छन वा ब्रूहि तन्मम। 

अध्रराजा म यत्रास्त तच्राद्रे गन्नुमुन्महे । 

न दि शर्माधिगच्छामि तमद्षटरा नराधिपम्‌! [{5. 
 (]. 1) ए 3 34 कि भवे गता मानुज्छष्ठाया मवनं मम. 

1]. 3) {1101-3 कत मव्य ब्रवीहि मेः ४4 केन सरा त्रकीदि मे 

“ {छ € ०5६, 21). --{1. 4) >? [33.4 [1-3 12 4 

{0अव). 1 चः [श्तु (जाः म). 
2 जन्ति (गि [2 ननद द्र 
--{1. 5) {283 {3601; +{4 च ;सिगल्द्र 


च्छि ,. 1.8 तवदृष्र 


जव; \1 अना; 37 अ 
{णि 


तत्राहं गन्ुन्‌ }. 


1 स्त). 





{जस्य नम). 


रामायणे 


[१ € श ध्व [ण 
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त्‌ प्रन्युदराच दन्ता वत्वदगमात्रत्प्‌ | 
+~ = | ॥ अधन प 
उनतत प्रजानन्तम २{र्मुन्मरभन्‌ महता । 


[® ^ + 
स्[ मतः स्यूत त मून 


4. 13 (८5 1. 3 ५ ८74 


१1 र 


+ ०) 15.57 नस्तन प्रोवाच. --5) 125.7 प्रियं मन्वा तु 
चाद्िव॑ः 2: प्रियवद्नौद्रमप्रियं. - ^) 1*4.5.7 हिते च 14 च. 
च ऽपि. |; तत जाननी सुद 95 साधु; 127 युच्च 5८. }. 
--“) 12" -मोटेन- (7 -ल्ोसेन }. ( {07 
मोहिता). --1 १६१३९८१ {7070 11 प {0 यन्नु 17 याय- 
जकः ०1 1678*. --“ ) 123.5.7 स्वर्गनस्त पिना साधुः साधूनां 
यः परा गतिः. -- 0 1, 61 2 1 [0-364-05 


12:37 मृदिता 


167;#* इति वरुणं भरने क्रक्यी प्रल्भा्रन। 
निखज्ना दारुणे वाक्यमप्रियं प्रियमंरितम्‌ 
स्वगं गतो महाराजः पिता ते सुङृतः सुमेः। 
त्वयि राञ्यरे विसृज्य स्वं पुत्ररोकपरिक्षतः। 


{ (1.2) शग निष 
(107 -संहिनम्‌). 12 


{({ न्न््स्ना). ए 01-3 ४4 -लकया 


प्रियवद्राग्मप्रियं =11“ ( {0 ८ ] ०७६, 
(1 


1211). - (1. 3) \ °). © [06 ग्वक्रः { {01 
नुभः (1. 4) € [9 राष्र (णिः राज्यं). 51 {26 दिसृज्यवः 


\1 समुत्सृः्यः 11 स॒ विसुज्य; 2 तिसव्याप (5८); [3 नंनिसूल्य 
>+ निसञ्यस्वं (ता विसव्यम्वं }. \1 -परिपुनः; [31 1013 -परिष्ितः, 
-- ^€ 74, [31 {1 [तता [णाय [24.5.7 ¶ (उ अ1-3115,: 

1075* राजा महान्मा तजस्वी यायजूकः सतां गनिः) 


{ [1 प९7९6त प) {0 यन्‌ (<. ‰.1. 74). ७1.3 >+] प्रतिः 


(0 गतिः). 12५.5.7 य्वा विषृद्णः (0 {16 [जा 
1811). | 

15 न} [त श्ुल्वानु (न तच्छा). [2६1 -रतवान; 
(१ ०५77 16 {हग -जनः). 193;; ध्रमा-मः दासणं ता 
51 3१1 {3 1-"  इदश्रन्वा वन्य मानुमग्नो द्णा- 
घर. -°) ~ 21; बमा वह्न्य । [९ 1). 4) < इ 
\1 {3 31-7 + (1 ५५ 1; [2 व 1, \ 
(वप्र. +) इव द्रुनः. १ 1त 75, 11 {21 तः 00 ॥। 


= 


(> +{1-3 1115. : 


५, 


दः हतोऽस्मीति कपः दीनः वगचयुदीरय 

निपपात मडाबाहुबाहू विक्षिप्य वी्वान्‌। 
{(]. 7} किव तृत्करपरन; शि द्र 

{प वाचम्‌ }. [1 उर्दरयन्‌. 


पप्रा [लिन प्र). बृ 


-- [ ¡लाप [1 3. राम, 124 3.711:5., 25 


39) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 








3, 1 =, । न त = | प क्यं {~ भ ह 

ततः वजन तव्‌ पितुमा; नः | तसा? ट्दमक्छस सद्धाक््ये एत भुव्रि। 

1 ददानत मच्‌ --- मः |) 9६ 77 = श = -^ 

{सन्द सहजा चारन चरनः | ९ उन्दादायनता चुद्न सचय चदमव्रमर्‌ ॥ १८ 

श्र :2 > न्च भ्‌ र पि = ५ श उत न (व 

एरनस्व्वर भात तुम संयन्‌ बुर | उत्त = शप गजपुत्रे सहायत्नः | 

दिन 122. (+ रिह आढ 7 =+ :~-*~ {> ग~~ न ५ 

दद्‌ न हदमालयश् ठन तंन धमता | १७ त्वृष्रषा न्‌ इदं सचन्त मल्वः पदम मरठाः || १९ 

ष [047 पा. [ठा व प ६५1. क ८ 6 व । 1८. --- र द४1२६त्त्‌ वलयो सरः ए 10 प्रच्छाय 7) }, 3. 

००२११९८५ प} 1५ श्रान्ता 1 4.--) [~ संचि्चः (५ = 7, [2 :8<. ६९5५. --(1. 2) {24.5.7 सत : 1.६ 
= ८, > <, <, ६-, । ~ 5 ~ 

संवीशः). -“) 00 श्रालयाटटित-. ६0 10, 1 >, 1 83 200८2 {८ जवान}. त स्वात्मन परिपीडितः (10 1116 


{4 523. : 

ख भूमेः पिनिपन्येदं विटलापाङ्लद्ियः। 

हा कष्टं स्वर्मतो राजः स्थं नच हतुना। 
1 


` (1. 1) 3 त्रिद्यप {ज८) (10 िनिपरलय) 


`एवं (0 [इ 1६). 2 रन" (107 {आ -दुखन्दरियः). 
--.1. 2) ऽ [श्म (जदा). +1 {37-3 ¬+ (07 
}. 1.2 ४५ कदा (ज कथं). 1 [>6वा करन: [22 करनैवे (107 


करन). | 
17 [324.5.7 0170. 17 ( 
एतत्‌ ). ७2 सरुचिरं (णः सु 
12.11 [0प्ा1 7 ल 21{1-3 1715. : 
1681* इदादिनेवामरं राच्रौ गगनं नोयदालयय । 
--° ) 12 विहितं (1० विहीनं ).--एण ग, 61 2 1 
12)1-3.6 +{4 50115. : 


7682* यःपुरा तन मे पित्रा दायनं भालयक्रनम्‌ 
तदद्य रहितं नन श्रिया हीनं न राजत। 

¡ (1. 7) {3 (2. (2४. 8150 ) ते मृदं पित्रा; 02 [अनेन 
सत्तित्रा; पथ तन मत्पित्रा ( ण्प्तिनि स पित्रा). 83 नाद्यनंकरनं; 3 
चालयरक्रन-; भ, ह्ययनेकरते. --{1. 2) € 75 एव (0 अच }. 52 
नदुन्यवहिनं नेन 


ट 


<. ५.1. 16). --“ ) ७2 पतं (णः 
). - धल 2174, [2 [2८1 


3 


(07 € [क वा). , 


-- {1676६ {(€ ६1] {1९ ४०९ उ. (जा ा., प्ण€ 
1113. 2{1€ए ]. 7 01 (54४. 
1593* मनिज्ञासाशथमपि वा यटि तउ्भिहितं खषा। 


ग्रसादास्व शशःताम्द्‌ जकर 


< (2) ९५ श ( अ). {23 अनस्य स 
{ {0४ ८ [ठा कर्ता) जनि {1 ऽभिहिनं). {>` 
मिह सृध्रात्‌ (८). --;। १ 126 [1.1 133 प्रसीदम्ब; \7 
प्रसीद च (107 दम्ब). 1 [21-3 {2 {4 ˆ ग्मि (प इद) 
121 पिना (छिन नृपः). |] 
-- {ला 77, {0:01 [21 [तत पा ८ भृष-3 शा [34 
{ || वष्ट ६५ जप. ) 175. व्ल 75 
168|* च््रोमेव शथिना हीरमप्ययुप्क इव सागरः। 
वाप्पञुन्खञ्य कण्टन स्वानः परमपीडितः। 
प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्खण जयतां वरः। 
¡ [04.5.द 0ा. 1. 1 (ल. १.1. 20}.-(1. 1 ) 1 दुका 
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103६. 1). --{}. 3} (४ < ६00१८ ६.1 च्छच! {ठः 
प्रः}. (र 1८ श्रीमन्‌ ; (६ ०6 वष्ट (नः श्म्द्‌). 3 यन्येय 
(5८); पा 85 ६0०९6 (लि उन्वण्). ह्वा वदतं (श 
जयतां }. 124.3.7 उद ट( 3 चेन }मुख्मवच्छाद् वन्न पुरप्वमः. - 


18 13.57 छप. ( 121.) ता) 184 प्रु) {० ल [76 
191 ०१]. 2 व 2685. -- {ला 1६५०, [हा 0 एता 
{701 41.574 क 9-3 13. ; 


1625* निक्रत्तमिते सालस्य स्कन्धं परश्नाव 
माता मातङ्गसखकार उन्द्राकखदन् भुवः 
ˆ {)4.5.7 0. पु) 10 प्€ [छप रब [ 2.--]. 7) 
121 रिद्रलम्‌. -(1. 2) 12९1 {1.2 सत्त {का साता). (टना 


सागमका च (0 {16 [गाला 18}. 12" 01 
{ 9150 85 ००५८९ } भुवि; [1 नुन; (ए 35 ६0 (0 युवः). 
133 चंद्राननमि मं (07 {11८ [03१. 11211}. | 

--1{2 पत्ा३इ९त्‌ ता) चित्वा 17 18" प ० रा 70 10".--- ) 
० उस्थःप्य माना; ८४ 35 70 1€९{ (0 उस्थापयेःवा). 
14.57 उव्थापरय॑ती केकयी. -° ) 124.; पुत्रं वचनम्‌ { {0 वचनं 
चेदम्‌ ). --10 78, <1 2 1 {3 [01 -3.6 + ऽप०ऽ. : 


इत्यातरूपं भरतं पितुर्द॑रंनट'लसम्‌। 
क्रकयी पतितं भृमावुल्थाप्येदं वचोऽ्रवीत्‌ । 


1686* 


= 


(प पितुर्‌). 
गीत्‌ ( {07 


7) 61 ह प्रतितं (० मसत). अः 
--(1. 2) 21 [एवं (0 [इ ढं). ++ उत्थाप्य 
६1€ [08६. 11011 }. | 

19 7 त 8 त्व्‌ ए) 1० रा 7 0 14041. 


1. 753. 
--* › [21 {3 (पा) ९.६ राजन्नन्र' (१.१. ८377) 1८ 


~~ +4 


{0 


[अ 
४ 1 


पुत्र) <1 एषा 1} 1 -26 31: उनिषठ भरत ध्विन 
का चितमर्ददिः 23)4.5.7 ट्च पुच यदत राजपुत्र नि प्रन 
--°) ९1 हा [व जा.2 भार्य दिन {निप पवणन.) ; ५.5. 
प्न हि).-°, {3.57 स्तां {0८ मन्दः}. = 12४ 
टश््वम र रम रपरा: \1 12 {3 9 देक 
( 7): "क्‌ )पराव्रयाः; {3.4 दधधरसवराच्टाः' 122 परस्परम: ;; 
79 दषटशोकपरायणां (च). सषा र, द र ए 
12)1-3.6 [4 115.; प 2 [113. किलः व 
1637* पारयित्वा मदी नम्यगिदादव्छः चते धिता; 
दिष्टान्तं नमनप्रातो नन्दं ताच्िनुध्ररनि। 


त उर्ध्व नरं स्थातं राजा दुरः 1 
प नतच्या त्र सखधम रयः तः) 


(^ 
~. 


ह १) ॥9 


~ ~] 


8 \० ~~ 


॥ 9 ४ 


(० ~ ~ 


७ # 
9 


कष 
५ 


# 
(भ 


2. 68. 20 ] 


स रुदित्वा चिरं कटं भूमौ वरिपरिवृखय च । 
जननीं परत्युवाचेदं शोकेवहुभिराव्रतः ॥ २० 
सभ्िक्ष्यति रमं जु राजा यज्ञं नु यक्ष्यति | 
इत्य कृतसंश्स्यो हृष्टो यात्रामयापिषप््‌ ॥ २१ 
तदिद न्यथा भूतं व्यवदीणं मनो मम । 

पितरं यो न पर्यामि नित्यं प्रियहिते रदम्‌ ॥ २२ 





रामायणे 


अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । 


। धन्या रामादयः स्वे वैः पिता संस्कृतः खयम्‌ ॥ २३ 
| न नूनं मां महाराजः प्रप्र जानाति कीर्तिमान्‌ । 
| उपजि्रद्धि मां मूर्धं तातः संनम्य सत्वरम्‌ ॥ २४ 


क स पाभिः सुखस्पशस्तात्याङ्धिषटकर्मणः । 
येन मां रजसा ष्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ॥ २५ 





[ (1. 7) 1 {1-3 8 < प्रनाः (0 महीं). {2.3 शगिष्ट 
(9 सम्यणिष्ट). 13५ मे (णते). ८1 इश्वबुकुल ते पिता ({0प 
116 ०5४. 191). --(1. 2) 121.2.5 दिष्टया तं; 72 दिष्टन 
(८). रि2 ए 1.3.401 -3 व? ए तन्न; 88 तंन (ए 
81157. ). --(1. 3) 1 {01-3 अतः; ¶2 यतः (0 इत). ४ 
52. इष्ट( 138 71. 3150 स्वरी } तरं; 31.4 दुर्ग; [1.2 शुम; 123 
शद्ध; 2 सिद्धतन; + द्ध ( 07 उर्खंतरं }. {3 ययौ (गि 
गतः). --(1. 4) 2 दोचनीवम्‌ (8. }; 8 हि रोच्यस्‌ ; 
{2 च रोच्यस्‌ (0 स रोच्यम्‌ ). ] 

--11€ 29, 121 12 01 [1 {34.3.7 श (ध 1-31715. : 


7638* दानयक्ञाधिकारा हि स्ीटश्चुतितपोनुगा 1 

बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न प्रमेवाकेसय मन्दिरे । 

[ (1. २) 04.5.7 -यज्ञाधिकारेषुः 72 यनाधिकारो हि. 0५.7ये च; 
125 छुना: (णः शील-). [ता पय 2 01.3 11.3 -शुतितपोनुगाः; 
12५.5.7 श्रुनमनो (13 न्तो )नुगाः; 1९ ( ९.) -शनिवजनुमा; (४. 
-शतिमनेोनुगा. --(1. 2 ) 212 -संपन्ना, 121 125 71 ©? 313 ८२.६१ 
मंदरे; {2 मंडले; (६.२.५४ 85 ०१००९ ( णः मन्दिरे }. ‰% € : 
अर्कस्य प्रभा मन्दर इवेद्युक्तिः अल्युक्ननमन्दरपर्वने अरैप्रभायाः पर्वता- 
न्तरापेक्षया चिरकालवस्थानात्‌ ; (त: मन्दर इति पाटे मन्द्रशिखरे 
स्थितस्यास्य प्रमेवापिकप्रकाडावनीत्यथः। उत्तरायणे हि मन्दरगतस्य सूर्यस्य 
प्रमाधिकं प्रकाडान इति प्रसिद्धम्‌ ; ¢ : अर्कस्य मन्दिरे सूर्य॑लोकवर्ति... 
एवमादो सूर्यगृहे । विपरीतपाठं परः कल्पयनि दˆम १ [न्दर इत्यादि रूपं 
व्याख्याति च असंगनमेव च । ‰ ] 

-- 1167९97 {2 (०1. 1687. 

20 ( 09712६6 ण मौ 7 204 प 10 रा 17 20°., 
--2) €" 1.3 © 5 विपरिवर्त्य; 7" परिविवरृल्य (10 
विपरिघरल }. 124.8.7 उत्थाय भरतस्तदा. --° ) 12..5.7 केकयीं 
भ्रुशदुःखितः. --707 20, €1 2 \1 {3 11-3.6 ४१ 50091. : 

1689* इव्येतद्धरतः श्वुव्वा क करेय्या दारुणं वदः! 
जननीं पुनरवेदमुवाच श्चुशदुःखितः। 

21 “) € अभ्यपेक्षयति (5८); [711 (लः व्या, 25 
17 टप )अभिवक्ष्यति; 122 अभिपेक्षति (9८); 7 अभिषेस्यति 
(८); © {3 अभिषेक्ष्यति. 13: रामस्‌ (७५) (0 रामं). 
१ तं; 234 11 [ता 1-5.7  र्तु; 06 न (अ) (णिः 
चु ). - ४) 82 यज्ञान्‌ (07 यज्ञं }. \1 [21 01-5.7 2 तु; 
प्न (56८) (गिःनु). [६1 नत 1.2 © ओ. (7.६. 
यक्ष्यते; {5 वक्ष्यते; 3 वक्ष्यसे (51८). 7770" रामो यज्ञेन 
यक्ष्यते. -° ) € 22 ए1 8 12:.3.6 9: [जा ]क्ञा-; 1 [आ] 





॥ 





खु (0 [क्न ]हं).--“) 7.7 मातर्‌ ; © [ ऽ {योभ्याम्‌ (0 
यात्राम्‌ ). 21 12 {1 (६ अयाचिषं (७८); 12५. यथाभवं 
123 अयाषितां (5८); ध.7.६.16 35 77 ८६६ ({ 07 अया- 
सिषम्‌ ). 51 2 {113 [01-3.6 भ, स्वरमाणोहमागतः,. 


22 ^) [4.5.768 फ तु (प हि). 14.52 | इ ¡दानीं 
(णः भूतं ). -- ) 128" अवतीर्ण; 7 भव; 0 व्यवतीर्ण; (८४ 
85 171 (९६ ( 07 व्यवदीर्णं }. {24.5.7 सून्या मम दिशो दश. 
--11 १३३६९ णापर न 1 22° प ० व्याधि 71 235. 
--° ) 124.3.7 योह ताते ( {07 पितरं यो ). 72६1 नु (0 न). 
--° ) 724.5. परमं{ 23 पितरं } प्रियवादिनं. --707 22, <1 ४ 
1 {0 001-3.6 {4 5031. : 

1690* तदद्या सितं सर्वं मम मोघमचेतलः। 
पितरं कृतपुण्यो हि को तं श्रोतुमरई॑ति । 

{ (1. 7) 8५ मम जलो सचेतनः (07 1116 05१, 1211). ९1 
7 -3 4 तद्‌( 1: वृधा याङा( 2५ °रिस्याश्चं [७८] ) सितं मोघं 
( ४ सोयं; 71 पारं) मन सर्वमचनक्तः( 214 शेषतः}. - (1. 2) 
01 [03 21५ अर्हसि. ] 

23 2 तथ8६८्त्‌ पु 1० व्याधि 771 23" ( ८. ‰.], 22 ¢ 
-) 5 ‰2 1 8 0 -7 314 मृतो (ण [अ {ल्यगाद्‌ ). --“) 
51 242 \1 3 701 -3.5 प+ धन्यो रामो लक्ष्मणश्च(13५ श्ण द्वं). 
~ } 5.7 सलछकृतः (07 संस्छरृतः ). 51 2 ४1 ए [01-3.9 
पिता याभ्यां स(>2 ४1 [0.2 सु) सचकरतः( \1 [1-8 सस्करतः) 
4 पिताभ्यं येन संस्कृतः (5८). 

24 ^) [25 महाभागः (गः "राजः). 41 2 ६1 3 
13.694 नूनं मान( नमां [ए 1134790. ]; 03 उ+ 
मान)पिताब्द्धः (^). 21५ प्रति; त.६ 25 17 ल (जि 
प्राप्तं). 5 ४2 +" ए 01 -2.5 वत्सलः; +, धार्मिकं (ण 
कीर्तिमान्‌ ). 12५. ने नूनं मदाराजे प्रा्श्चाहं ह्यकीर्विमान्‌, 
--° ) 51 {° उपाजित्रेत; 2 1 [3 122. उपाजिघरेद्धि(53.५ 
"चख; 12: (त्स); 191 उपनिघ्रत्तु. 51 ८ \1 13 [01-3,9 + 
सेहात्‌ ; 12..5.7 श्रीमान्‌ (° मूर्धि). --°) (८.८ संनास्य 
( 07 संनम्य}. 1 ५ \1 8 7)1-3.6 \{4 संपरिष्वस्य मूधेनिः 
12५.7 जागतस्याद्य मून; 25 नानान्य मम मूधैनि (७८) 


* 
॥ 


25 (1 वला3टल्तव्‌ ग) पाणिः 19 25“ 0} 10 ध्वस्तम्‌ 
17 25०. --“ ) 74.57 [अयोः ताह 35 7 {€> (गस). 
४1 23 [2 पाणिः >" पाणि (७८) (0 पाणिः). -) 51 
2 ४1 8 11-3.6 7+ श्युभटक्ष( ऽ 83 "क्ष्म )णः; 104.5.7 
त्रियदरि(125 शो )नः. --^) 8" 0 व9्यो हि (10 येन). 


{ 398 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यो मे भ्राता पिता बन्धु्ैस्य दसोऽसि धीमतः । 

तख मां शीघ्रमाख्यादि रामस्याङ्कि्टकर्मणः ॥ २६ 
पिता हि भवति ज्येष्टो घर्ममार्वस्य जानतः । 

तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ २७ 


| 
॥ 
॥ 
॥ 


[ 2. 66, 29 


आर्ये क्रिमव्रवीद्राजा पिता मे सत्यरिक्रमः। 


| पश्चिमं साधु संदे्चमिच्छामि शोतुमात्मनः ॥ २८ 


इति प्रष्टा यथातचं केकेयी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
रामति राजा पिलयन्दा सीते लक्षणेति च । 
स महाता परं लोक मतो गतिमतां वरः ॥ २९ 





125 72 रजसा [र्गाः (ना. ॥५ 1. ] ° }ध्वस्तम्‌ ; 
12 रजसो ध्वस्तम्‌. 7 योन मां रजसध्वसम्‌ (७८). -2) 
\1 तीक्ष्णं (0 अमीष््णं). 51 22 5 परिमाजयेत्‌ ; २४ 
{1.3 प्यमाजैयेत्‌( 71 धयत्‌ ); 7* प्यमाजयत्‌ ; 1247 संप्र 
मात; © परिमार्जते; 0.71.&.६ 257 161 (07 परिमार्जति). 

26 °“) < ५-उयो मे माता; ४ एग ए1-3 [13 + 
यो( 1738 ०. [ऽप ]) मेद्य( ४1 [3 द्य मे [ए 
{7315}. ] ) स्यात्‌ ; 2५ यो मे भ्यस्यां ( 5५); [.( €. )येन माता 
(गयो से राता). 03 मातर्‌ (७८) (णः बन्धुर्‌ ). --:) 
12\1 संमतः; 113 सर्वश्च: (10 धीमतः). -^ ) 14 तं मम (शि 
तस्य मां) 124.5.7 #« क्षिप्रम्‌ (07 सीघ्रम्‌). --“) ¬+ राम 
मद्धिष्टकारिणं. -ए0 26, 61 २2 1 3 [01-8.6 01051. : 

1697* तं नाथं मे माचक्ष्व रामं भ्रातरमग्रजम्‌ । 

[४1 {21-ऽमे नाथं (एङ धाऽ. ). 2 तवं नाथं मे तमाचक्ष्व 
(जि 1९ [एजः 19). ] 

--({ला€र्ग्टः 91] ॥1€ 880४6 166. लना. पणा 4 
171. 1. 2 ({ग110७९त्‌ एष 1603* } ० मल 272 ; 
1692* यं दृष्टा पितृशोकार्त लभेयं निन्रेति पराम्‌ । 
यस्य पादावुपाश्रिव्य जीवेयं तं प्रचक्ष्व मे । 

[ (1. 7) 24 निर्वृतं (9८). --(1. 2 ) ‰9 21.3.4 पादान्जमा- 
भिवय; 71 पादावुपास्रल. 234 प्रचक्षसे. | 
--^+{{€ 26, [71 115. राम. 

27 ^) 0 भवत (5८) (10 नति). 77 श्रेष्टो (ण 
ज्येष्टो ). --› ) 724. जाद्यं विजानतः; 125 आर्य विजानतां; (९.८ 
25 171 ६८४६ ( {गः आर्यस्य जानतः). -ए0 204, 1 ‰2 
13 1)1-9.6 ऽप, , 116 क4 लना, अल 71692# : 

1693* क्त मे पितृसमो भ्राता ज्येष्ठो धर्मतां वरः! 
{४1 स (गिक). | 
ला 274, 4 175. 1. 2 नण]ए ० 71692*# (गाररल्त्‌ 
ष 1603* }. --61 71 [26 0फा. (कृ. ? ) 27728. -° ) 
1 ए7-3 गृहीष्यामि (७८) (10 ग्रही). र 39-4 214 
पादौ तस्य (४ (2719. ) प्रप; ए1 71 -3 पादौ यस्य प्रपयये 
(13 न्यं }. --71 ०३१३६८५ {जणा हीदानीं 277 ए) {0 
सव्रवी 10 28०. --°) 72 +न; ६६ इदानीं (णः हीदानीं ). 
{ष्टः 2, ३2४11324 1013 214 175. : 
1694* अनृ्ंसो धर्मनिलयो धर्मात्मा आातृवत्सरः। | 
सोकपाखोपमो रामः क स राता गुर्श्चमे। 
[ (1. 2) २६५८ धर्मपरो; 83 दृष्टप्मो (10 ग्िलो }. ‰£ ए 





5854 धर्मै- ( {07 ज्नात्- ). --(1. 2 ) 9 132-+ कासौ (0 क 


स). 2 {89 (170. 2150 25 810०५४९ } मतिश्‌ ( {01 गुरश). ] 
-- ला ट्ब्लाः 34 1ल]2€६15 11€ पप 0र्ना 2693. 
{ला 27, {31 {211 ता [ता {4.4.7 [( {3 तश 8६6त्‌ ) 
(ग 3113 1115. : 

1695* ध्मैविद्धर्मनिलयश्च महाभागो टटव्रतः! 

{1 -रीच्ड्‌ (101 -निल्यद् ). {६ ( ९. ) सलयस॑ध (01 महा- 
भागो ). 124.5.7 सुतप्रियः ( [0१ दृद्रतः ). ] 

28 6121 [6 071. 29; (1 ५९1००९९ प 1० अच्रवी 
171 28* ( {0 1011 €. ४.1. 27 }. --* ) [07111 ( €[€ 
ल्ग, 28 111 {€† ) ज्ार्यः; तर 25 17 (€५१ (ज आर्य }. ४ 
5-५11-93 १५ किमत्रवीच्च मे मातः( 5 ते मातः; 7५ मे 
तातः; 2 मे माता); ५1 इदमघ्रवीन्मे मातः. -") 75 रामे 
(18. ) (गिम). ३८ ४1 ए-4 12&1 101-3 +» दुङ्षरथो 
वृपः( 12" मम); 14.57 मे वसुधाप्रियः( 5 शचिषः) (10 
मे सलयविक्रमः).--^ {ला 284, 121 1715. : 

‡606* गुरुरेकः प्रजानां तु पिता मे सल्विक्रमः। 
--“° ) 12५.5. श्नोतुमिच्छाम्यहं पितुः (107८). + ४1 7 
10"-3 {+ अपश्चिमं( 1); पश्चिमं च) हितार्थ मे संदेशं धीमतां 
वरः. - ^€ 28, &1 ३४ ए1 ए 121-3.6 {2 1461 71 06 
लाः 1693* 0171 10 011, } 11185. : 

1697* सर्वमेतद्यथातच्वमम्बाख्यातुं लमदैसि । 

[ ४1 [2.3 युधातथ्यं; 137 यथावृत्तः {26 यथा तत्ते (07 यधा- 
तच््वम्‌ ). 131 [2.3 स( 71 म)माख्यातुं ( ए अम्वा? }. 2 तथासि 
(0 त्वम). € 6 तं ममाख्यातुमहि; ९1 त्वमस्मे ख्यातुमर्हमि 
( {जः "€ ०5६. रम}. 1 तं सर्वमेनचधातथ्यं त्व[ मा - 
ख्यातुमर्हसि. ] 

29 ^) & ई? 6 पषा (ज प्रष्टा}. = 6 [अथ 
भरतं; 2०113 01-3 + [अ थ( + तु) केकेयी (0 यथा- 
तत्वं ). -- ) > ९1 1 [1-5 उ+ मरतं (0 केङ्यी). 
--^ ला 20, 51 2 \1 3 [3.6 [2 4 175. ; 


राजपुत्र महास दषु तच्वमदोषतः। 

्रुखरा च न विषादं व्वं सन्दुमहैसि मानद । 

यथा पिता ते धर्मा^मा प्रःणांस्लयक्त्वा दिवं गतः। 
खणु तत्तेऽभिधास्यामि यथोवाच पितासते। 


1608* 


[ (1. 2) 2 महावीय (107 शस्व }. + 1 1-3 72 ‰14 सर्वम्‌ 
{ {0 तच्छम्‌ ). -- (1. 2 ) <1 [अथ (0 च). ४ [01-3 9 
0५ कुम्‌ (ण गन्तुम्‌ ). -- (1. 3) ४ तु; 9 मे (७८) (ण 
ते). ए 29. 2 + लक्त्वा शराणानू (1 809. ). - 014 
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१ + ९७ 
म 


* 14. 40 


72. 36 


„ 7८. 37 


है (५ 19 
(५ + ~+ 
1 1 ~+ 


ग 8: 
(2 14 ~~ 


वयदधमयरिक्िषः पश्चिरि 
मिद्धाथोस्तु नरा राममाभनं मीया सह । 
लक्ष्मणं च महवा दरक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३१ 
तच्छत्वा विषमादव द्वितीयाप्रियदंसनात्‌ । 
विषण्णवदना भृत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३२ 


क चदाना म पमात्म्‌ा द्वदस्पानन्दवधरनः | 
स्मणन मह भ्रत्रा मातश्च समं गतः ॥ ३३ 
तथा प्रष्टा यथातखमाख्यातुमुपचक्रम । 

मातास्य युगपटाक्य विप्रियं प्रिय्ङ्या ॥ ३४ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवामा महावनम्‌ । 
दण्डक्रान्मह वेदद्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ ३५ 





0. ( 731. 2) कप 1. 4 प 1० ३०. -{1. 4) ऽ नतु 


1 


(छप नत्त}. एव 0, {0 यथा ए {0 3०९. < 1132 [6 
च (छप यधा). ] 


--^) 51 2 3-: [1--3.6 पुत्र रामेव्युक्न्वासा( =\ 1) 
क्त्वा च); हा पुत्र हा रामेन्युक््वा. -“) 9 \2 [२4 हां 
पुरर; 138 पुत्रहा (ण्हा सीद ,. \1 [21-2 पुनः(122 त्रिता; 
पुनर्दारथीः; 14.57 हा पुत्रेति बिलस्य च. --11 १३८५९६६९ 
{छद कै 7 26८ एरुः) {9 36५, --र ; 35 महापरमव्योकं तः. - 
1; ९५. )सनिमतां {10८ गतिः . 1245. संधर्ता जनकम्तव, 
0.20८.194 01 - 008६; 


२^/५* वेटप्यवं सुबहुशः प्राणनन्याज त परिता ! 
\1 12 -3 वदुत्िधं 1 ट नुबदुदः,. [03 न ;डाद) , विन). 


30 {1 व211-4८व्व्‌; 7५ 01. प १५ 33५; {2 0४. 
पाः ० ॐ 1 “2 ) 0८ इतीमा 
(८.१.८६3 17 1८६ {1०7 इमां तु}. 4.5.; इदं नु पश्चिमं वाक्यं 
(107 ^). 04. जनाधिपः; {03 नगधिपः ; 07 पितः नव 
2112-4 01-3.6 इदु च =: [०वा; 2 2.4 चा) पश्चिमं 
वाक्यसमुक्त्वा राजा द्व गतः. -\+ 1 021. 34... --, 
कारधमः; ध 83 1 ६८९६ {८7 प्रम्‌-. 
3 परिक्षतं (51८) ¦ 7 “क्नप्च 
पुत्रशोका्मिसंतक्त ) = 22; 
श्र । पीडितः. 


31 ^) <1 रि 1; [र 101 -2.6 1 {4 त; 724. चं 
(पतु). > [ण्ह रामे य (7८7 नरा रामम्‌ ५ 
14.3.21 69 अज सह सीत्य र 
पदर्येल्यभ्यायन वनान्‌ ; 22 ६ 13 12: 3१, 
वनात .-““ ¦ (3 लक्ष्मन्‌ {7 छं 


= प्म ¡~ च सात ५ 
चव दुक्घ्यान , '<प चं सहाव `. 


८7 8. € ५. 26}. 






उ-2 122 ८22. 32 14: 
{ 1८4 छ चू}. >1 ~~ 1; {1.2 & 
- व इ ~ ८ = ५ ४. 
मानवि; ४, द्टुव्वरियसादान(. --° ॐ --2 ९1}; 


11.2.47: ++ -संकयः; तः -दंसनः भ -दक्तनान्‌ ; 
( 107 -शंसनान्‌ < : गायस्य दशान्तरगमन- 
ख्पाप्रि्रस्य दवितीयं राजमरण्चवक्षयः } = -- {1 प3ा००६९त्‌ 
{० ष्णवदनौ प 0 का 11 33१.-८) 01 विवर्णवदनो. 


«7,111.८ 


25 1 {€ 


22 ४19 017 94 चव (ग भूत्वा). --2) 2 7९805 
भूयः 111 7184६. 

3३ {11 वेशा०इ८्त्‌ ध] {0 कौस 11" (6.52) ) 
@1.2 +{1-3 कौसल्यानेदिवधरनः. -° ) {21 {211 161 [71 
3 ८ च समागतः; [):4.5.7 च परंतपः; ७3 सह सगतः; 2 सह 
मायया (एच स्म गतः). 32, < ६2 113 1 5.5 
[4 51331. : 


५ 


17८५ दानीं वनन रामः किमर्थं वा गतो वनम्‌ । 
वद्या सद कस्माच गतोऽ छक्ष्मणन च। 
-{1. 1) 1 0-3 ; @चे{ वे) 

प ९ [7 11६11. [2 च (त वा). -\2 13 बनं गनः { ९ 
65]. ). -- टा 1. 1, {33 {४0<.; 


ट # 


स्नवाव्रधिना गनः सत्वं मात प्रक्थ्यनताम्‌ । 


34 ^); प्रष्टा (णः वृष्ट). 07 यथान्यायम्‌ ; {2 
यथःन्याय्यम्‌ : (~ यथा चायम्‌; ६८८ यथातथं ( {० तचम्‌ }. 
--“) {24.7 आनान्य \ 07 मातास्य). 720 1771 तु महद्‌ ; 
1.3 (\५ सुमहद्‌; (१.111.145 171 १८६८ (जि युगपद्‌ }. 125 
वाथ \ 07 वाक्यं. -°) +{2 ऊप्रियं; (1.८. 5 7 {61 
„ ८ विप्रियं }. 1371 ८८ प्रियङ॑सया; (11. 25 7 {ल (ज 
तियशङ्धया :- 5 वाक्यं विप्रियकाम्यया,. ता 34, 1 9 
\1 [; {01-2.; 14 ज, : 


7५:14 इटि पृष्टा पुनस्तन कैकयी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
पुनघेीरतरं श्ुदम्रियं प्रियजञद्कया । 
। 1. ८ दे 06 नतव ( {६ पुनव). ९2 पुत्रम्‌ (1 
न 


41. 2} १1 {)1-2 उ्दं घारनर 





स \:जा 1) 


` (1. 7) 2 वं राज्वने गनः ( ८7 (€ (०७६. [व{). ] 


---1 [1९ ८५1६, : 


{ 400 ध 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तच्छत्वा मरतस्रस्तो प्रातुश्रार्रशषङ्कया । 
स्थस्य वश्चस्य माहात्म्यास्षटं समुपचक्रमे ॥ २६ 
कचिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्‌ । 


कचिन्नाट्यो दरिट्र वा तेनापापो वि्हिमितः ॥ २७ 


1 


किन्‌ परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । 


। कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्रणेव व्रिवापितः ॥ ३८ 


अथास्य चपला माता तत्स्वकं यथातथम्‌ । 


। तेनैव स्ीस्वमावेन व्याहर्तुयुपचक्रमे ॥ ३९ 


{ 2. 66. 39 





1703* मया च तत्कृतं येन रामः प्रबाजितो वनम्‌ । 
स्वर्गतः पुत्र्मोकातैस्तं च प्राज्य ते पिता । 


{ (1. 7) #1 अयार्च॑स्त्व्ृते तेन (10 †१6€ एग 1311). 24 
12९ प्रव्रजितो (07 प्रत्रा ). --(1. 2) 1 तस्मिन्‌ (0 तं च). 
८1 33 प्रत्राजिने; 3५ परब्राह्यते ( 516) (07 °ज्य्‌ ते). 23 तं प्रत्ाञ्य 
चते पिता (० ध€ 05६. [र्). ] 


36 125 णग. 36 (ध. ए]. 35).-°) ४1 स (णिः 
तच्‌ ). 51 रि ४1 ए [01-3. 114 तस्या (9 त्रस्तो 9, 
51 8 173 1.3.524 मातुः पापवि( ए 71 2५ वाभि; 
05 पाति शंकितः; 2? मातुः पापाभिज्ञक्िनी (81५). --° } 
[पणः स स्व- (0 स्वस्य ). 12&1 ६४ माहात्म्यं; (7.71. 25 771 
16१. 105 प्रष्टुमारन्धवानिदं (107 °). 51 918 [01 -9.6 
1: स्वरवंशश्युहिमन्विच्छनष्टूमारन्धवानिदं(1) °चिकं [ 5८1}. 
--701 36, 124.7 ऽप 15६. : 


1704* चुवरसुक्तः स वे मात्रा प्रटुमारन्धवानिदरम्‌ । 
कच्चिन्न ब्राह्मणवरो हतो रामेण कर्टिचित्‌। 

37 “) ) क्रचिन्नो (अ८).-“ ) रि कृतं (७८); )9स 
तं (5९) (0 हतं). 51 2 ४13 01-9.6 34 धीमता; 
12५.5.7 कर्हिचित्‌ ( 07 कस्यचित्‌ ). 51 24 [26 071. ( 1137]. ) 
37९५. --° ) [0711 13 क्चिन्‌ (123 षद्‌); 11 कश्चिद्‌ , २21 
8"-9 11-3 भाद्यो ( 07 नाद्यो ). --* ) \४अनात्रा तेन; ४ 32 
1.3 21५ आ्चात्रा मेन; 2" भ्रातानेन (5८); 133 3 भ्रातामेन 
(910 ); 7011 5 तेन पापो; € 25 17 161 ( 07 तेनापापो ). 
131 विहिंसिता: ( 9८). ^€ ॐ, 61 ९2 ए1.3.4 126 (51 
84 06 अलः 37 07६ 10 गा. ) 178, : 


1705#* येन निर्वासितः श्रीमान्ध्राणेभ्योऽपि प्रियः सुतः। 
- ला 57, {0711 15. : रामश्री. 


38 ˆ) 71 क्रचित्‌ ; 125 कश्चिन्‌ . 24 [अ पर; © वर- 
(ग पर-). 51 रि 131.9.4 [247 -दारान्स; + 132 {1-3 1५ 
-दराणा; 7" -दारान्हि (07 न्वा).-- °) 13 राजपुत्रे (510). 
12&1 [ ऽ |भिषदयते; ए हि मन्यते (1० ऽभिमन्यते). 51 ° 
मम जाता न(1)ऽ “भ्य }पर्यतः; 72 [1.3 {4.7 मम( रि 01. 
[ ऽप. ]) आ्ाताभ्यपद्ययतः; ए 132 1201-3 7: धर्यं करुत्चच्द्‌ः. 
13५ मम अत्राय पयत (51८). -411€ 38०५, [24.5.7 1115, : 

1706* कच्चिन्न बरमाश्रिवय दुर्बरुस्तेन हिंसितः। 
कच्चिन्न धर्म संलयज्य कृतवान्विप्रियं पितुः। 
कच्चिच्छीरुवता तेन कृतं रामेण दुष्कृतम्‌ । 

{ (1. 2) 5 विस्मृत्य (07 संल्यञ्य ).-(1. 3) 125 कचिन्न 
शीरवाज्नामः किं कृतं तेन किल्विषं. ] 





| 
। 


--< ) 51 २४४1 1221-7 भ येनासौ; {201 [27711 {3 कस्माच 
(0 कस्मात्स ). र ए दंडकारण्य; \1 1)1-9 }[५ स्वपुरात्पि 
(५ [एर्टणि€ नण. ]न्टु त्रा (णः दण्डकारण्ये). -* ) 
1६ राता रामो; (.7.६.0 25 17 ला (गि अ्रणटेव ). 
-4ल 38, 1101-3 24५ 175. : । 


1707* किं वाप्यपरृतं तेन राज्ञो रामेण धीमता । 
येन निर्वासितः श्रीमान्पराणैः प्रियतरोऽपि सन्‌ । 


{(1. 7) 71 धु च (गःवा).-(1. 2) 72 योसौ (जः 
येन). ] 


{ल 33, [711 15, 7710, 


39 ^“) 5 तथा; धद 85 7 प्ट (णः अध). --5) 
04.5.7 सवकम कृतमात्मना( 73 गनः [ 9८] ). -- } [4.5.7 
यथातत्वमवर्णयत्‌ . & ८६ : भथास्येति शोको मुनेः खेदामिनयः। 
एवमिति शोकः क्रमिक इति केचित्‌ ; \€113165]1-874 1९85 
९0111०1 ०1 (६ पृप०६९३ ल :-श्रूणहेव विवासित इव्येतच्छो- 
कानन्तरम्‌ एवमुक्तेति श्ोकश्ेत्‌ सुतङ्गतं भवति । मध्ये अथास्येति 
श्छोको वतैते, स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेनास्य व्याख्या 
क्रियते । ॐ --ए0 39, 1 2 {1 13 101-3.6 ५ उप॑, : 


1705* सखीचापलात्ततः श्रुष्वा कैदेयी पुनरत्रवीत्‌ । 
भरतं शछाधमानेव स्वकर्म ख्यापयन्त्यथ । 

{(1. 7) ४1 "3 0५ खीचापल्यादिदं; 1.( ९१. ) खीचापलात्तु 
तच्‌ (07 लत्ततः ). --(1. 2) {1.3 छाध्य- (1० शछाघ- }. € 
व मानेन; [6 -मानेय (5८) (प व्व). 61 05 + [अ ]ख्या- 
पयत्तदा; 1 ख्यापयेत्तदा; 32 ख्यापयन्त्युत; {21 -स्यापनं कनं; {2.8 
ख्यापयत्तदा, | 
--116€€2{€ा ८०१1. : 

1709* अश्चुभा श्युभभावाय भरताय महात्मने । 
शंस तद्यथाघरत्तं मूढः पण्डितमानिनी । 

{ (1. 2) 5 -वासाय (19; -मवाय).-(1. 2) < एसा 
यथातचं ( 07 तचथब्ृ्तं }. ¡ 

--+ {लाः 39, € 121 [ता  @ अ-3 275., पप्र्ट प् 


15. {ल 58 : 


1720* एवमुक्ता तु कैकयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं हृष्टा मूढा पण्डितमानिनी । 


[ (1. 7) 79 उक्त्वा (107 उक्ता). -(1. 2) ध बृथा (जः 
मूढा ). ६ : एवमिति । अर्यं श्चेकः पूर्वानुवादा्थैः 1 4 ] 


[ 407 ] 


~ 9 


2. 74. 54 
2. 72. 46 
2. 78. 48 


2. 66. 4० ] 

न वराहमणधनं रिचिद्धुतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कथिन्नाव्यो दरिद्र वा तेनापापो विहिंसितः । 

न रामः परदारांथ चक्षु्यामपि परयति । ४० 
मया तु पुत्र श्रत्यैव रामस्यैवामिषेचनम्‌ । 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ ॥ ४१ 





40 °) 124.5.7 तेन (07 किंचिद्‌ ). --5) {24.5.7 कर्हिचित्‌ ; 
© धीमता (0? कस्यचित्‌ ). -< ) 12711 {1 @ न" कच्चि- 
न्नाद्यो; 124.5.7 न चाप्याव्यो (107 कश्चि? ). --2 ) {1 13 }{2 
पापो (1 [ भ {पापो}. 17701 न (0 वि-). 12५.5.7 हि सितस्तेन 
विद्यते( 5 कश्चन ).- एण 4००, 1 2 ४1 {3 [01-3.6 
14 5017051. : 

1077* न ब्रह्मस्वं हतं तेन न च किंचिद्रिहिंसितम्‌ । 

[ र 31.3.4 न च किचि( 1.9 कश्चि } दिदिसितः; ४1 किचिदि- 

हसिते कचित्‌ ; 1. न क्िविद्धंसितं कतित्‌(7)1 कृतं ); [23 भन 
करंचिद्धिसितं कचित्‌ ( {07 {116 ०७१. 1211). ] 
12५ 072. ( 087]. 2) त्य 4०° पु 10 1. रज ग72*. 
-*) < 9 ८18 2.3.62५ चैव; 1)1.5.7 चापि (° रामः). 
€1 ₹४ 8 1४ 76 परदारान्स; ए" परदारा चः 77" परदाराश्च 
7» 6४ 1" परदारां स्म; 112 परदारान्वे. -”) 211 अथ (07 
अपि). 51 ४" 59 ° मनसापि प्रधर्षति( ४" वर्षिता); ‰2 
81.3.4 121-3.5 4 मनसापि प्रधर्षयेत्‌ ; 7? मनसासो प्रकषयेत्‌ . 
-- ^ 40, €1 र ए 3 [01-7 (12५ अलः {०९० 0०९ 10 
011. } 4 1715. : 


1712* द्रीखवान्धार्भिको रामो विपाप्मा विजितेन्द्रियः। 
न स किंचिन्महासक्वः कृतवान्पापमण्वपि । 
तेन धर्मात्मना लोकः कृत्स्रो ऽयमनुरितः। 
अमिपेक्तुकामस्तं राजा यौवराज्ये यदुत्मके । 


ततः श्रुत्वा मया पुत्र तथा कृतमतिनरपः। [5] 


[4 011. 1. 7 (रा. ४.1. 4५०). --(1. 7) 72 रीर्त्वात्‌ , 
5 25 विद्वान्‌ (10 रमो). - (1.2) 2५ नच; [4 सन 
(एष वञ्‌). ) (प्न स). 03 किचि (0 ॥ता5]. ). 04 
मनसापि (07 महास: ). 27 न च क्रिचिन्मनसा वापि (10. ) 
{ {ला प्ट एणा 11311}. 04.5.7 इत्यपि (० अण्वपि ).- (1.3) 
33 125 धर्मात्मनो ( 5८). ४1 लोकं, 122 [ ऽ चरनुर॑जितः ( 5५ ) 
{ जि ऽयमनु° }. --(1. 4 ) तष. 3 राजामिषेक्तुकाम्नं ( 7४ 
{915]2. } ( ० धल ए०प [र ). 05 सदा (10 यद्रा). ९9 
81.2.4 स्वके; ८1 भवेत्‌ ; [21-8 [ अ मवत्‌ ; 31५ तद्रा (० [ या ]- 
त्मके }. 51 26 राजाभिषेक्तुकामो वै योवराञ्यपदे स्वके. 124. अमिपेकतं 
यदा कामं यौवराज्ये यदाकरोत्‌. --(1. 5) \ 11-5 #1५ तदा (शि 
ततः). #4 ( ए€0ि€ (णण. ) तदा (07 तथा ). ४1 कृत्वा कृतमति 
नृपं; 121 तदा कृतमिदं नृपः; 102-5.7 तथा( {4.7 “दा )कृतमतिं नृपं 
( 0 ४76 ०8१. 1211}. | 


41 “^ ) © पत्युः ( णः पुत्र ). -“) 12&" 68 [इ [वः ध्व 


रामायणे 


। स स्वदृत्ति समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । 





। रामथ सहसौमित्रिः प्रेपितः सह सतया ॥ ४२ 


तमपरयन्पियं पुत्रं महीपालो महायशाः । 
पत्रशोकपरिदयनः पश्चत्वमुपपेदिवान्‌ ॥ ४३ 
त्वया विदानीं धरमंन्न राजत्मवलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सवर॑मिदमेरवविधं कृतम्‌ ॥ ४४ 








1४ 01 ८1 [इह (10 [ए)व ).- एणा 41, 61 < ५18 
{017 +{4 5प[5#. : 


1723* त्वदर्थ याचितो राजा यौवराज्याभिषेचनम्‌ । 
रामरय च वने वासं नव वर्षाणि पञ्च च। 

[ (1. 2) 7५ 729. -राज्ये( [° "जा } भिपेचनं. --(1. 2} 123 
वचनो ( (० पए) (0 च वने}. ] 

42 ^) (ग स्व- (गि स).-) 74 वा 73 तु (णि 
च). { सहसौमित्रः. --° ) 2" 72" 7 ©3 11५. प्रोषितः. 
7, सीतया सहं (ए 1878ु0.). --षएगः 42, 1 र ८1 3 
{)1-7 4 50051. : 

27714* तेन निर्वासितो रामः पित्रा ते नगराद्हिः। 
स चापि वचनाद्रामः पितुधै्मपरायणः। 
वनं गत इतः सार्धं सीतया रक्ष्मणेन च। 

( (1. 7) 724.7 तेन गृहाद्‌ (0 ते नगराद्‌ ). ४1 82 [01-3 }04 
श्त: (ण बहिः). --34 ०. 1. 2. --(1. 2) र 83 पितृषरम- 
(0 पितुरषम-). ] 

43 °) € 79 न च पयन्‌ (0 तम). --2) € 21 
8 [7 21५ पिता ते धर्मै( र 735 पुत्र )व्सकः. --“ ) < 126 
-परो दीनः; ४" क्षीणः; ?1( 21055) -खिन्ञः; 12" -पराभूतः; 
122 तस्तः; 124.7 (क्रातः; 125 "ङ्कातः; 211.५ (न्यूनः; (त. .९.1.४ 
25 17 {6०९६ (07 -परिद्नः) ~° ) 7 9 ४172 1017 [+ 
प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः. 

44 °) © धर्माव्मन्‌ ; (त... 28 771 16 (णि 
धर्मज्ञ ). --“ ) 73 ©? }11 अवलंबतां. -- {0 44, 51 [४ 1 
ए 1{21-7 ४4 5००५६. : 


1715* त्वप्मियार्थं मया कमै कृनमेतद्विगर्हितम्‌ । 
यत्सर्वगुणसंपन्नी रामः प्रचाजितो वनम्‌ । 
तद्वियोगाचच राजासों पुत्ररपेकाकुेन्द्रियः। 
इष्टान्प्राणान्परिल्यञ्य प्रेतराजव्ं गतः। 
गृहाण तदिदं राज्यं सष ऊर मे श्रमम्‌ । 
मनो नन्दय मित्राणां मम चामित्रकर्ञन। 
[(1. 7) 3 कामं (0 कर्म). ©{ €. } जुयुस्सितं ( {0 
विगर्हितम्‌ ).- (1. 2) 124.7 यः (0 यत्‌). 1 -संपूरणो (0 
भन्न ). - (1. 3) 12 -वियोगद. ( 107 वियोगाच्‌ ). 729 ५ तु 
(ण च). 22 ए1.9.4 [अ यं; ण्यत्‌; 4 तु (9 [अरुसी). 
-(1. 4) 51 16 प्रियान्‌ ( 07 इष्टान्‌ ). }1\ प्रेतराजपुरं, - (1. 5 ) 
४1 7)1-3 तदभुदाण स्वकः [24.5.7 गृहाणेदं स्वकं { {ला गृहाण तदिदं ) ू 


(5) 


{ 402 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधित 
वशिष्मुख्यैः सहितो दिचन्दरः 


| 
| 


{ 2. 66. 45 


सकाल्य राजानमदीनसच- 
मात्मानयुव्यामिभिषेचयस्व ॥ ४५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे परूषषटितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 





128 मित्राणि (0 रणां). ] 
--^.ः 44, 1281 121 {व1 0701 ¶ (© क-3 1715. : 
7"6* मा शोकं मा च संतापं घरर्येमाश्रय पुत्रक । 
व्वद्घीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम्‌ । 

{ (1. 2) {1 [0711 2.3 2 च (0 हि). 1.3 {2 [इ] 
दम्‌ (0 [ए त्द्‌). 3 अनायकं; (र... 25 200९९ (जः 
अनामयम्‌ ). | 
-(11ला€€ा ४ €0111.; @1.3 {2 175. 06076 2.67.7 : 


1710* केकेय्याप्येवसुक्तस्तु भरतो राघवानुजः । 
कर्णो कराभ्यां प्रच्छाद्य पपात धरणीतले । 
हा तात राम नाथेति विरप्य करुणं बहु । 
मुहू तमिव निःसंज्ञः सं्ञावानिदमव्रवीत्‌ । 
हतोऽस्मि राजा निहतो हतो लोकश्च दुर्मते । 
किमिदं शिक्षितं केन कस्य कार्य स्वया कृतम्‌ । 
राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ । 
राज्यमत्रफरं भोक्तुमनुतिष्ठसि दुमैते । 
रामप्रस्थापितायाश्च पतिष्टयाश्च तवोदरे । 
दश मासा सया नीता हा खोक निन्दितो ह्यहम्‌ । [10] 
कण्ठेऽवसज्य वा पाशं विषं पीत्वाथवा इठे । 
त्यज प्राणांश्च दुरमैषे जरूमि प्रतरिर्य वा। 
त्वामद्य निहरिष्यामि नो चेद्रामस्य दुर्थशः । 
राघवस्यानुजो राता भरतो मातृहा इति । 
एवं परूषमुक्स्वा तु निदैहन्निव चश्ुषा । 
निरीक्षमाणे भरते केकयी वाक्यमन्वीत्‌ । 
किं मयपञ्तं तेऽद्य गरदैसे मां स॒हुंडः। 
प्रसूय वर्धयित्वा तवां मम रामेण किं जु व। 
ते पिता स्वर्गतो राजा भ्रातरौ च विवासितौ । 
बहुना किं प्रखापेन कुरु राज्यं यथा मुखम्‌ । 


[ ४2 एच ऋ श्रीरामाय नमः. -{1. 7) (ल्व (णि 


(5. 


(15. 


[२०] 





[अ ]पि). 272 पवसुक्तस्तु कैकेय्या ( 07 16€ [णाग 1911). ७ 
राघवात्मजः. -(1. 3) ४2 राम तात (४ (8050. }. --(3 01. 
(12.71. ) 1. 6-8. --(1. 7) {2 ४2 रामं च वनवासिनं (10 
111९ ०5६, 1211}. --(1. 9) 72 ©3 रामप्रस्थापिकायाश्च (ग 
11€ 107 121}. ©3 पतिश्चीयास्‌ ( 07 पतिल््याश्च ). -(1. 20} 
@3 [ऽ ]स्नि (दहि). -(1. गय) ¶४च सज्य (णि वस्तज्य). 
© कंटे वा सज्य पाङंवा विधं पीत्वाथवापि च.--(1. 72) एतु 
(0 च). 3 विषम्‌ (07 जलम्‌). -(1. 15) (3 2 उक्ता 
(07 उक्त्वा). --(1. 26) © निरीक्षमाणो भरतं (व्ग्ण)() 
(10 #1€ 7० 1211). --@1.3 070. 1. 25. --(1. 28 ) 37 
राज्यस्थं द्रष्टमुत्छ॒कां ( 0 1€ ०5६. 7211). --(1. 7109 } 7४ पिता 
ते ( 0 7479. ). -- (1. 20) {2 बहूनां. | 

45 ^) 51 32 15 श्वः; 22 8961 सु-; ४1 81.4 [21-5.7 
112. स; 72 तं; (€.€ 235 1 16४६ ( 07 तत्‌ ). 51 र 8 [5.6 
[04 विधिवरस्वराज्ये; 2 प्रविहाय उकं; 121-4.7 विधिवत्स्व( 128 
°च }राज्यं (0 विधिना वरिधिक्तेर्‌ ). --°) 7201 7711 मुनिः 
(णः द्विजेन्द्रः). < 2 18 07 2 वित्रर्वसिषटप्रसुखैः 
समेलय. --° ) €! ‡~ \ 7 {2-; सस्कृलः; 170 संकल्प 
(5८); [1 1५ संस्कृ; 73 संस्का्यै; (7.६.1६. 25 111 {6८ 
( 01 संकाल्य ). 51 210 [क अनंतरं( 51 °र्‌; 11 ) 
त्वम्‌( 5 126 चः; 233 स्वम्‌ }; ©3 अतीत°; 1५ अनत {0 
अदीनसच्वम्‌ ). -° ) 51 ९2९18 [26 जम्मिन्‌ ; 101-5.7 एवाक्बु 
(10? उर्व्याम्‌). + एव व्यभिपेचयस्व. 


(गण्गा. --50184 १4१९ : 9 {25 भरतप्रक्च; 126 “च )- 
केकेयीवाक्यं; 2 8 भरतप्रक्नः; ९1 02-४.7 कैकयीवाक्यं; 11 
मरतकांडे ककयीवाक्यं; 125 भरतपर्वेणि भरताप्रियाख्यानं. 
--54,९0 10. ( हुपा€ऽ, ०रत3 छा 0६1 } : 31 {3.6 000. 
5 78; २४ (1127 4 74; 32 124 {1 ता कपष 
113 72; 83 7५ 73; 34 65; [1 730; 2.5 77 --+्ला 
८०10राषगा, 6 (०दयापत८§ ण रामाय नमः; 12 पणध् 
श्रीरामचन्द्राय नमः; © रण श्रीरामाय नमः. 


{ 403 1 


+ 


भक 


2. 


क 
19 ५ ६ 
= + 


, 75. 
79. 


| 


2. 6‡. 7 ] ` 


श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । 
भरतो दुःखसंतप्च इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 

रिं जु कायं हतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
विहीनसखाथ पित्रा च रत्रा पितसमेन च ॥ २ 


रामायणे 


६७9 


दुःखे मे दुःखमकरो््रणे क्षारमिवादधाः । 


राजानं प्रेतमावय्थं कृत्वा रामं च तासम्‌ ॥ 


। इलस्य त्वममावाय कटर त्रिरिवागता । 
 अङ्कारखुपगूह्य स पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ४ 
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हक २1 397 0 5872 67 { द. ४.1. 1058* }. 
[0711 एष्टा ०5 प्ण ॐ; प1 एधः श्रीरामाय नमः. -3€01€ 
1, (1.3 9 175. 4144. 

1 ^) 51 71.9.4५ [26 [थः र ४1 33 0 [ता 07 
101-3.5.7 13 02 पच ({०प्तु). 1) स पितुर्‌ (0 पितरं ). 
< ‰2 8 [° त्रेत; 72 चृक्चं (८); 128 बुद्धं; (1.६.1२. 85 
17 {९५६ ( 9 वृत्तं). 124 श्रुत्वा मृतं च पितरं. --” ) 2 131.3.4 
प्रवासितो. 18 भ्रातरं च विवासितं. -“ ) 2५ दुःखसंतापो. -° ) 
51 2 \1 3 11-3.5 मातरं पुनरव्रवीत्‌ ; 124.5.7 ‰{५ मातरं 
वाक्यमब्रवीत्‌. -- ^ व, 61 रि ९18 [01-7 ५ 175. : 


1718* राम राज्याद्धंशयित्वा ककेय्यनपकारिणम्‌ । 

[51 6 राष्द्‌ ; ४1 राज्यं (८) (ण राज्याद्‌). 1 16.7 
[अ ]नयकरारिणि( 17 “णं ); ए1 [ अ नुपकारिणं. ] 

--1€ाल्ब्लिः 7€8त 2, 68. 2-4 ( [एलुप्ताषट ऽथः 
102.558865 ए †0 1. 7 ° 7744+ }. 

2 ^) 79 हतस्यैक (5८). --°) ७ च (० [अ थ). 
एग 2, 51 ९९ 18 [717 + 051. : 

7770* कि मे राञ्येन भोगोर्वा दग्धस्यायशसा त्वया । 
विप्रहीनस्य मे पित्रा भ्रात्रा पितृखमेन च। 

[(1. 7) ४1 दग्धश्च (0 दग्धस्य). 3८ [अ यस्‌; 11 
यदसा (07 [ अ ]यद्घसरा). 4.7 मम (0 त्वया). + क्रिमे 
राज्येन कं भोगै्निरैरधस्यायदोभिना. - (1. 2) 1 १9 1.2 [29 
विप्रयुक्तस्य; 23. विप्रमुक्तस्य ( 07 श्दीनस्य }. ] 


-1116ा€{लाः (ता. : 


1720* जीवितेनापि नार्थोऽन्ति कश्चिद्राज्येन वे कुतः। 
देवकस्पेन पित्रा हि विहीनो राघवेण च। 
केनेच्छेयं हेतुनाहं राज्यं प्राक्षमरक्तिमान्‌ । 

[ (1. 7) ए1 [01-3.5 मे नाथः; 124.7 ते नार्थः ( {07 नार्थोऽस्ति ) 
131.4 कचिद्‌ (107 कश्चिद्‌). 1 [01-3 4 मे; 047 वा; 5 कि 
(मिवे). रि ए4 कृतः; ए वुलः (अत); ° सुतः (5८); 
124.5.7 पुनः (ग कुतः }.--(1. 2) 91 [5 पित्रा यद्‌ ; 22 3.4 
पित्रा; {31 00.; 82 04 पित्रा चः; 5 पित्रा वे; 4 पित्रापि (णि 
पित्रादि). ए" 2५7 विहीनं (7० विहीनो). 0५वा (णिच). 
-ए० 1. 3, 70५.5.7 ऽप. 116 [76 ग 1. - (1. 3) 
03 केन स्थेयं. 81-3 [1-8 ५ प्राप्तुम्‌ (0 प्रापम्‌). 73 
अशाक्तवान्‌ . | 





------ ~~ =-~~~--~----~--~~--~--~-------------------- -----_-__~--__~_-_~_-~---~~~_~__ 


--{द््व्ला € 2 11 ( 4 तपा 1733; 
1{24.5.7 71€8त्‌ 73, धोला 5 96प€ 1645 1475 वत्‌ 1. 2 
० २733. 


3 ^) 61.33 दुःखं; त्.7.द.८ 3517 ६८९६ ( दुःखे). 
126" ©8 219 भकरोद्‌ ; (1. 95 17 (@९१ (णिः भकरोर्‌). 
ण) €" 7 [जा ]द्दाः; (पा. 28 7 लौ (जि 
[आ ]दधाः).- एणः 3, 61 ह ए1 8 017 ४५ उणा, : 


1727* चरणे क्षारं षिनिधिश्ं दुःखे दुःखं निपातितम्‌। 
स्वया पति घातयित्वा रामं करत्वा च तापसम्‌ । 

{ 02 गा. 1. 71. 5 (39. 1. 7 शात]. 2 ([नान्छल्त्‌ 
1. 4 ग 734* ).-(1. य) ८1 {1.3 त्रणे क्षारो विनि( ५1 
“निः } क्षिप्ता ( 121 शवो [ 9८ ]); 12५.7 जणे क्षारः समासक्तो; 125 जणे 
क्षारं समासक्त; 4 वने रामो विनिक्षिप्त (07 प€ [मः [गा). 
03 दुःखे (0 दुःखं ). -(1. 2) रि ‰1.3.4 घातयित्वा पति शुद्ध 
(प € एना 0). 705 गलु€815 लणाल्छ्पञ] रामं 
कत्वा. {24.7 त्वक्त्वा ( [07 कृत्वा). ] 

-.^{€ा 3, 12771 2105. राम. 


4 °) (7 0473660 01 त्रिरि. 120: कालरात्रिम्‌ (5०) 
(07 रात्रिर्‌). 12 [अ ]कारुरात्रिरिहागता (5८). -°) 
171 त्वा; 73 [एवः (^ 35 70 1८६ (0 स ).- ए 
4, ऽ 2 ४18 [01 -7 214 ऽप5॥, : 


1722* कुरस्यास्य विनाशाय पित्रा मे त्वमिदाहता। 
त्वां काटरात्रिप्रतिमां पिता मे नावबुद्धवान्‌ । 


[ (1. 7) ४1 2, त्वमिहागता; 122.5.7 त्वमु पाहता; 128 त्वमिवारुता 
(96); {2५ समुपाहला (07 त्वमिहाहता }. --(1. 2) 1 {25 
नावनुदिमान्‌ ; 122 नावबुध्यते. ] 

-1{33 00711. : 


1723* कालसर्प यथा मालां नरो गृह्णाति वै गल । 
-- 585 00111. {णाल 1 ३2 ए1 131.2.4 1201-7 4 60714. 
{लाः 1722 : 


1724* आहृता घोरसंकल्पा राक्ता सवं म्युरात्मनः। 
व्याली घोरविषेव त्वं भर्व्रासि परिपाछिता । 
पापः पापसंकस्पे सलसंधः पिता मम । 
छलयित्वा प्रियेः प्राणः सल्पुत्रेण वियोजितः । 
तप्रैव स महाभागो लक्ष्मणो शनावृवत्सरः। 


(51 
प्रवाजितो वनं राष्टातितृगौरवयश्रितः। 


[124.5.7 ०. 1. 7. -(]1. 1) 39 आहृता घोरसंकल्पे; 121 


{ 404 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ोमस्या च सुभित्रा च पुत्रशोकाभिषीडिते । 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य स्वां जननीं मम ॥ ५ 
ननु त्वार्योऽपि धमांत्मा तयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌ । 
वतैते गुरुवरततिज्ञा यथा मातरं वतेते ॥ & 





[ 2, 6. 8 


तथा ग्येष्ठा हि मे माता कौसस्या दीषंदर्िनी । 
त्वयि धमं समासाय भगिन्यामिव बरत ॥ ७ 
तस्याः पुत्र कृतात्मानं चीरवल्कटवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय क्रथं पपि न शोचसि ॥ ८ 





आहनो षोरसंकलपो (प ध€ [णय व}. एवमे; कतां (ण 
सं). 5 + मृल्युमात्मनः; 06 मृत्वराल्मनः (€ ).- (1. 2) > 
[असि (गतं). एव [1.3 + प्व. तं भप्त [अ सि. 
< 3 प्रतिपालित. --(1. 3) 82 सत्यवद्धः. - 122 16805 1. 4-5 
7 पथा. -(1. 4) 51 कल्पयित्वा. ए1 [27-5.7 ४ पुत्रेण च 
( {07 सत्पुत्रेण). --(1. 5) ४101. कच (णि स). 1 2 
12.2 राता मे; 72 राघवो; 3.4 राता (ऽप. ); 195 रामो वै; 
५ अत्रा मे (जिः रक्षणो). 1 82 1-3 {५ पितृवत्सलः. 
--(1. 6) 0" वसन्‌ ; 129.5 }{4 [ ऽ -वङ्ो; 12५.7 वने (0 वनं}. 
<1 76 राज्यात्‌ (0प राष्टात्‌ ). 84 011. पित्‌. ] 

-- ला 4, € 3 [ता [प क @ क -3 7715. : 


1725* अल्युमापादितो राजा स्वया मे पापद्िनि । 
सुखं परिहतं मोहत्कुटेऽस्मिन्ङुरपां सिनि । 
त्वाँ प्राप्य हि पिता मेऽद्य सलयसंधो महायशाः । 
तीबदुःखाभिसंतसो बृद्धो दशरथो नृपः। 
विनादितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । 
कस्मा्प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः। 
[ (1. 2) 721 4 [ता 73 23 बुल्पांसनि. -(1. 3) त 
फए्च (णहि). 7भ्यः (णिः व). ७8 सत्यवर्मा. 1 [प 


[5] 


3 ©9 1 महातपाः (0? महायशाः). -(1. 4) 1 ता 
एणा श {9.8 (८४... वृत्तो ( 07 वृद्धो ). ] 
5 ‰*) [0६ नमित्रा (ण सुमित्रा ) ) € 8» 


° पुच्रक्नोकपरिष्टते; ४ 1.3 पुत्रशोकेन पीडिते( ४1 ^ता ) 
129.4.5.7 याश्चान्या मम मातरः; 9 दुःखशोकामिषीडिते; 1५ 
पुत्ररोकाभ्निषीडिते. -^) 125.५.5.7 जीवेयुस्‌ ; (६.1. 25 11 
{द॑ ( जाः जीवेतां). --^ ) © तां; (1.1६. 45 71 ल्त (णि 
स्वां). €1 २9 ४182-4 10 -2 314 त्वया पपे(123 'प) निराकृते 
( 12४.4.5.2 "ताः ); 1 स्वया पापे वरिनाङ्कते. -^{1€ः 5, 9" 2 
1 {3 [21-3.6 ४4 115; [4.5.7 175. 1. -2 लिः 1745 
211 1, 3-4 टिः 5: 
1726* न त्वं केकयराजेन जाता जातिमता धुवम्‌ । 

पापचरत्तां तु जाने स्वां जातां घोरेण रक्षसा । 

रामे स्वं किमकल्याणमकल्याण्यनुपरयसि । 

येन स्या साधुवृत्तो रामः प्रनाजितो वनम्‌ । 

{ 09 76068८5 1. 7-2 अल 7045*.--(1. 7) 51 6 
केकयराजोसि; ए1 श्र्ञेन; [1 केकपि° [09( 101 पफ€§ }.4.5.7 
कैकेय; 125 कैकय (107 केकयराजेन). 17 ०7. ( 19]. ) जाता. 
3५ जातिमथ ( 07 जातिमता }. [29 (§द्व्गात्‌ ध्रा)€ ) भद; 128 दं 
( ण भुवम्‌ ). €+ 136 जाता मतिमतां वरात्‌ ( 07 (€ 705६. 7811). 
-(1. 2) ऽ 26 च (णतु). ४1 01. 5६ पणा). 04 
म(70 मान्ये तु( ए1 ०. तु [ ऽप. ] } तवां पापवृत्तां ( 0 116 





जा 81}. [2( 5६८0 (1 प€ }.4.5.7 मन्ये त्वं रक्षुसाजा( 132 


राक्षसी जा; 5 रक्षसा जा )ता गीक्छेन निरप्क्पे. -(1. 3) 4.7 कि 
त्वम्‌ (४ 11905]. ); [25 वि तद्‌ (ततं करिम्‌). 1 ५ 2.4 105 
न्व (126 न }कल्याणम्‌ ; 131 त्व; + नकल्यागे ( {07 अक्रत्याणम्‌ } . 
12 रामे करि तदकल्याणि (णिः {16 ताण 181). 1.3 
५ अ( प्र [अ ] कल्याणम्‌ ; {2 180पा18 (0 अक्ल्याणि). 
122.5 प्रपद्यसि( [22 °नि ); 129.7 प्रस सत्ति (10 [ अ |ुपद्यसि ). 
--(1. 4) ४1 {1.3 {4 यथा (ज येन). 08 साञुक्कत; 24 
पापङृत्ते ( 07 साधुवृत्तो ). 1.(€0. ) वने (107 वनम्‌). ] 

6 °) सतु जर्योपि; 72६1 नन्वार्योपि चः; (1.६.125 
17 16१ (0 ननु च्वार्योऽपि).- 0 6, 51 २2 1 {1-7 
{4 ऽप5६.: 

1727* मातरीवाव्मनो बृत्ति रामस्त्वस्यनु वतेते । 

[४1 [25 मातरं (० मातरि). 51 06 [इ]व च यो; ५1 
वात्या; 131.2 [ इ ]वाच् यो; 12: [इ ]वाच यां; {22 14 [इ वाव्ययां; 
123 [इ {वाव्यय-; 12५. [ इ ¡वाचलं; 135 चान्यां (0? [इ] 
वात्मनो }. 122.4.5.2 प्रीति ( 0 वृत्ति}. ४1 निवतैने; 01 + दहि 
वते (1० {अ नुवर्तते}. 123 रामस्तु त्वयि वतेते (107 {€ 051. 
7211). ] 

1166 6०१६. 


2728* तस्य प्रनाजनं पापे फ़ परयन्त्या स्वया कृतम्‌ । 
पित्यसाधु किंमेच्वंरामे वा दृष्टवत्यसि । 
येनाकार्य कृतवती मम त्वमय शर्करम्‌ । 

[ (1. 7) ए चात्राजनं. 15 रामे ( णः पपि). 1256 दृक्मयः 
104.7 दृष्टा तत्‌ (ग पदयन्त्या). \1 [1-5.7 कृतं त्वया ( 9 
9715. )*-(1. 2} 4.7 रितर्यसाध्वि, ४५ वा (प्म). 
122.5 मदर्थ; 12५.7 मदर्य (प्रमे वा). 7 [अपि (णः 
[अ]सि).-(1. 3) 1 ०.4 1.5 कार्थ (107 [अ कार्थ) 
‰{4 त्वमेवम्‌ (07 मम त्वम्‌). 132. अयञञस्कगा; 124.7 अयदास्करि 
126 अय्लकरं (9८) (10 °स्करम्‌ ). | 

श॒ 24.8.71. 7-8. --^) 1 12701 तव; (1.६.1९. 35 
77 चट (1० तथा). एग 74, ऽ 2 18 [01 -3.6 214 
5051. : 

1729* यदा माता च मे ज्येष्टा कोसव्या ध्मैद्िनी । 

[3 यथा ( गिः यदा). [०्व्येष्ठा च (णाम य्वेष्ठा). 2 यया 
माता मम ज्येष्ठा (9८) (0 चट ताज [311}. ए धर्मचारिणी. | 
2) 6 ₹2 1 3 10 -3.5 प+ त्यि बृत्ति परां प्रीया 
26 प्राप्ता ).-^1 € 7, 2 [3 1९. 1. 7 7030५. 

8 24.87 ०). 8 (. ४.1. 7).-“) 51 शतात्मानं; 
78" 21" महात्मानं (0 कृतात्मानं ). -“ ) 2 ए1-3 नुत्व 


{ 495 ] 


(@. 2.75. 2 
3. 2. 73. 1४ 
1... 2. 79. 2^ 


॥९ 
13. 2. 
" 79. 21 


~ 75. 24 


73. 2८ 


2. 67. 9 1 


अपापदिनं शरं कृतात्मानं यश्खिनम्‌ । 

परवाज्य चीरवसनं कि जु पश्यसि कारणम्‌ ॥ ९ 
टन्धाया विदितो मन्ये न तेऽ्दं राघवं प्रति । 

तथा हयनर्थो राज्याथं त्वया नीतो महानयम्‌ ।॥ १० 
अहं हि पुरुषव्याघ्रावपरयत्रामलक्ष्मणों । 


1 


रामायमें 


केन शक्तिप्रभावेन राज्यं रक्ितुञुत्सहे ॥ ११ 


* 


त हि नद महाराजा वरखवन्त महव्रः 


 अपाध्रितोऽभूद्ध्मात्मा मेर्मरुवनं यथा ॥ १२ 
` सोऽ्दं कथमिमं मारं महाधुयंसमु्यतम्‌ । 


दम्यो धुरमिवासा् सहेयं केन चोजसा ॥ १३ 





(० पापे). 12€" 7) शोचसे; 73 शोचति (107 "सि )--- एण 
8, ऽ1 1 34 [21-3.6 {4 ऽप051. ; १2 281. 175. 1. 7 भील 
7 811 1, 2-3 ई्लिः ग; 88 175. 1. 1 ०]: 


2730* अथ कस्माच्वयानाय तस्याः पुत्रः प्रवासितः। 
स्वयास्मानं दूषयन्त्या दूषितोऽहं नृशंसया । 
अनृरासं महात्मानमपापं पापनिश्चये । 

[ (1. 7} 02 [अनाथो (णिः [अ नर्य). 1 0. #₹ 
7०5६. 181. ए राजपुत्रो (0 तस्याः पुत्रः). 1 01-3 ४4 
विवासितः. -(1. 2) ४1 दृषर्यल्या स्वमात्मानं; 71-3 दूषयेलया 
त्वयात्मानं ( 0 815]. }) (0 {€ 10 1911). --(1. 3) 
२2 3.4 महा({ 4 ग्या )पापविनिश्चये ({07 (€ [०७॥. 7317). 914 
क्रुतवल्यस्यकल्याणं मम येनाप्रियं परं. ] 

9 €1 32 [05 01. 9-73. एणः 9-13, ‰1 284 [01-5.7 
( [22.4.5.7 1, 7-7 जाड 0 9-72 } {4 5०३६. 1731*. --° } 
2 231.3 तं दीवदर्ति( 22 “दी )नं; २.३ उ" -3 (€ अपाप( 1४2 

पा)दरदानं (10 जपापदरदिनं ). 22 चरं; 213 वीरं (07 शूरं). 
--4) २४ 8.8 स्थिरात्मानं. -* ) ३४ 31. प्राज्य रामं 
गुणिनं गुणे कमिह पद्यलि. 

10 61 22 {6 गा. 70 (र. ४.1. 9}. ए०ः ऽधा05।. 7 
154 [01-5.7 214, 5९९ 1731*. --“ ) ५ 1.3 वनाय विहितो 
नार्या( एः यै). -2) \५ 39 यथेह; 51 येद; 62 न ह्य 
(0 न तेऽहं ). 70६1 [वा [1 (1.६. यथा; (प. 35 77 
(€ (9 प्रति).-<) 33 तदा (0? तथा). (3 232 
राज्यार्थे. --“ ) ?2 35 तद्विहीनो; 71 वद्विनीतो; (.19.६.1६.1 
स्वयानीतो ( 07 स्वया नीतो ). 

11 51 82060. ग (€. ए]. 9). एजः पञ, 7 
1 {34 [01-5.7 14, 866 1731*. --° ) {1.3 {211 0; शाक्ि- 
प्रभावेण. - 116 7, 2 [3.3 1705, 1. 2-3 9 1730*. 

12 € 232 {6 गा. 12 (र. ४.1. 9). एय अपण्0ऽ, 7 
1 134 [)1-5.7 314, 566 17319 ५ 31.30. 12-13. -^ ) 
70& तु (0 हि). ) 72&1 12४" {2 33 महौजसं; © 
मरार; (र 85 7 (ल्प (जः छः). -) द 0 
उपाश्रतो; ©1.2 {2 अपात. --“ ) 12701 6९ मेर; ¢ .71..६ 
25 77 {ल ( मि मेरूर्‌ ). 

13 51 र ए1-3 [2४.6 09. 73 (जगा €ष्ट्नु [2 
€. ९.1. 9 शात्‌ 72 }. 124.7 7684 13, (€ 123 1€8व5ऽ 73, 
147 8110 1, 2 1733*, अलः 1720*. --° ) 124.5.7 गुरुम्‌ 
(0 कथम्‌). ©5 महाभागं (5< ). (6.०1. 85 11 1द€्द॑ (णि 
इम भारं ). --2 ) 121 ७1 @.70.8 -समुदधतंः एण -समुद्धतं; 





८: -स्वमुद्यतं; (६ 25 171 1९671 (णिः -समुद्यतम्‌ ). 124.5.7 
महाभारमिवोद्यते. -2 ) 72 ध्म; 73 दमो (5:८५); ८० दम्यं; 
(..६.१९.६ 25 17 (८१६ ( णः दम्यो ). 124.5.7 {8 इवासद्यं 
(105 श्यां ); €... 85 71 {लप (ज इवासायय ). - ) 
21 ता 124.5.7 22 (.71.६.1 वहेयं; {3 सहनं (5८); 
113 वनेयं (9५); € 35 771 16५६ ( {07 सहेयं ). 124.5.7 हेतुना 
71 69.3 1 €; तेजसा; (7.६.६35 77 1€>६ (10 चौजसा ) . 
--1{0ा 9-73, ४1 34 {1.3 ५ ऽप05{.; [02.4.5.7 अप्र०ञ, 
1. ग-7 गणष 0 9-72 : 


1737* वनाय रामं प्र्राज्य किं नाम सुकृतं कृतम्‌ । 
राज्यलोभाच्वया छुद्धं मम सच्ं न रक्षितम्‌ । 
घोरं ममाप्रियं तेन त्वमेव कृतवत्यसि । 
तस्ते पुरुषव्याघ्रं मदेन्द्रोपेन्द्र विक्रमम्‌ । 
का शक्तिर्मम कैङरेयि राज्यं कारयितुं महत्‌ । 
तमहं श्रातं ज्येष्ठं रामं राजीवो चनम्‌ । 
भक्तश्चोपाश्नितश्रैव गिरिं मेर रविर्यथा । 
इम राज्यधुरं गुर्ीमसद्यामाहितामदहम्‌ । 
दम्यो धुरमिवासह्यां कथमुद्रोसुव्सहे । 

{ (1. 1) 02 रामं वनाय (४ (2750. ). उभ्नुते; नुमे 
(07 नाम). 84 दुष्कृतं ( {07 सुङ्नं ). 124.7 मवेत्‌ ( {07 कृतम्‌ }. 
--(1. 2) 124.7 दुष्टे ( 07 शुद्ध ). 34 रक्षितं; 02.3 भक्षितं (10 
लदधितम्‌ ). -12.4.5.7 071, 1. 3. --(1. 3) 03 येन; ५ कर्म 
(णः तेन}. 1.3 कर्मद; 314 येनेदं (0 स्मेव). 1५ [अपि 
(णः [अ सि). --(1. 4) 134 अमृते (5८). ४1 महेद्रोपमविक्रमं; 
122.4.5.7 मत्तमातगगामिनं ( 7 11€ 051. 1211). --(]. 5} 
122.4.5.7 धारयितुं चिरं (णः कारयितुं महत्‌). --(1. 6} 122 
( 2150 ).5 शूरं जष्टं ( {07 ज्येष्ठं राम ). --(1. 7 ) 84 सक्तस्य; 11 
असक्य- ( 51८) (10 भक्तश्च}. \1 3५ [अ -प्याध्रितर्‌ ; 2 [अ] 
पारित; 12.7 [ उ [पसतश्‌ ; ५ [ ए |वाधितश्‌ (07 [उ पार). 
192.4.5.7 {4 सरं नग( 3५ गिरि }वर्‌( 125 °नं) यथा (0 1€ 
{051. 1211}. -- (1. 8} \1 34 राञ्यधुरां (10 राज्यधुरं ) 
४1 तु पितावहत्‌ ; 8५ याँ पितानहेप्‌ ( 51८) ,( {रः आहितामहम्‌ }. 
--(1. 9) 14 [ अ सह्य; 34 [ जा ]साद् (0 [ ज स्यां}. ] 
--1116€37€ाः \1 234 1.3 74 ८०1: 
1. 5, 6, 0-14 0]; 32 105. ] 


(841 


{22.4.57 (074 
-6 पाए अला ग6द र 


का शाक्तिरय रामेण विना राज्यं प्रशासितुम्‌ । 
रोकेश्चयमपि प्राप्य मम वा मद्धिधस्य वा। 
परिल्यागेऽपि कामं तेन तु बुद्धि्मवेन्मम। 
यदि रामस्य नापेक्षा मातृवदरे भवेच्वयि । 

यदि व स्वत्परिव्यागे रामो मां न परित्यजेत्‌ । 


1732# 


(51 


{ 4०6 ] 


अयोध्याकाप्डम्‌ 


यथ वा मे भवेच्छक्तियोगिवुद्धिवरेन बा । 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगधिनीम्‌ । 


1 


[ 2. 67. 14 
निवतैयिष्यामि वनाद्धातरं खजनश्रियम्‌ ॥ १४ 





अयवाहं यजर्यं त्वां हन्यां वा पापनिश्चये । 

इयं ते कथमुत्पन्ना बुद्धिः पापव्रिनिश्चये । 

अधर्मा चायशस्या च ममानथभयावहा । 

उचितं नः कुठे राज्ये ज्येष्टस्येवाभिषेचनम्‌ । 

अवरैः पितृवज्येष्ठः पूज्यो भ्रातेति च स्थितिः! [ 70] 
सत्प्रशस्तमिदं चरत्तं कुं नो दूषितं स्वया । 
मामद्पपुण्यमुदिर्य निमित्तं राज्यट्ुन्धया । 
कुरे महति जातायाः सद्रुत्तवति धार्मिक । 
बुद्धिरेषा समुत्पन्ना कथं ते सद्विगर्दिता । 
नैव कामं करिष्यामि तथाह पापमीदराम्‌ । 
यदर्भं जीवितान्ताय राक्ञस्ते विप्रियं कृतम्‌ । 
भयज्यः पातितं मूर्धि मम रोभादिदं त्वया । 
तस्मादतो न ते कामं करिष्ये पापनिश्चये । 


{ (1. 7) 71 मम; 0: 214 ार्य- ( 0 अच}. --(1. 2) 4 
योगैशव्यम्‌ , 121 च (णि 5९५५ वा). -(1. 3) ए" ते काम (एफ 
{185}. ). 34 परिलयागोपि मे कामं (णिः € [शाम 09}. ए 
84 न त्वब्ुद्धिर्‌; 11 ननु बुद्धिर्‌ . ५ परित्यागेधिकांश्षस्य न शुदधिनं 
भवेन्मम (८). --(1. 4) *1 द्यजयमस्य (0 यदि रामस्य}. 128 
नापेक्षया. ८4 त्यजेयं यच्नापेक्षा (101 116 [10 217}. {1 विभवेत्‌ . 
--(1. 5) 122.5 परित्यागाद्‌ . 123.5 मा (07 मां ). --(1. 6) 4.7 
लजेव तवां( 17 त्वं ). -- 1 4 ०. (1121. ) 1. 7. - (1. 7 ) 
14 पापानुवंधिनि. -(1. 8) 21५ अधर्म्या, \1 13५ अधर्म्यां चायञ्चस्यां 
(13५ ° वायङ्स्यं ) च ममानर्थमयावहां (5५). --(1. 9) 4.7 
राज्यं (10 राज्ये). 384५ येनास्य (07 ज्येष्ठस्य }. --(1. 10) 71 
114 अपरैः; [9 अवरे (51८) ( 07 अवरैः ). 84 ज्येष्ठ. #14 17375}. 
जयेष्ठः 27 पूज्यो. 129 वै सतिः; {५ संखितिः (गि च खितिः). 
५ पूज्यो अआातरवस्थितिः (0 116 051. 1811}. - (1. ग7 ) 
\.1 मन्निमित्तम्‌ ; 134५ यत्निमित्तम्‌ ; 22 सुप्रशस्तम्‌ ; 124.5.7 अप्रशस्तम्‌ ; 
1५ संप्ररास्तम्‌ (107 सत्मरशस्तम्‌). 214 चेव (07 वृत्ते). 12 वुके 
{ग कुं ). --प4 0. 1. 72-715. --(1. 12) \1 {2 मम 
(ज माम्‌). --(1. 73) 3 सुवृत्तवति; {5 सव्रू्तवति (5८). {2 
सदृत्ताया द्यधाभिके (107 {16€ ०5६. 191}. --(1. 14) 2.4.5.7 
पपि (¡णः एषा ). {2 कथं द्विजगर्हिते (ऽप. } ( 0 प्ल ०७॥. 
1811}. --(1. 75) 123 गमिष्यामि (07 करि” ) 276 तवाहं (0 
तथाहं ). ४1 पापदरितं. ८५ तं हरि परमीशं ( {07 1116 ०5६. 
1811}. --(1. 26) 1 तदर्थ. + मरणांताय. ४ राज्यं (0 
राज्ञस्‌). 3५ यदथ जीवितश्जञः राज्ञस्ते विप्रकृतं. --(1. 17) 734 
पीडितं; 28 पतितं ( 07 पातितं )- 24५ यत्तु; ‰{4 मयि (णः मम). 
--(1. 78) 2.3 यस्माद्‌ (0 तस्माद्‌). 214 इतो ( 07 अतो ) 
ॐत पापं (0 कामं}. ] 


[25] 


14 [५.7 ज. 714५०८०. [5 7९805 73, 14 अत्‌ 1. 2 
ण 1733* श्ल 1020. --: ) ४3 योगवंधुबछेन वा. --° ) 
3 22 पुत्रगृद्धिनी; (६.१ 25 10 ६८८४; (षः पुत्रगंधिनीं (0 
-गधिनीम्‌ ). - एय 142, < रि ४1 8 [0 -3.6 14 


| 


ऽपा95{. 2706 7680 शल 7720>*; {5 ऽप०ऽ६, 1. 2 गाङ {गः 


स्द. 


74 
1733* भवेद्यद्यपि मे शक्तिः रसितं राज्यमूर्जितम्‌ । 
तथापि न सकामां स्वां करिष्ये मातृगन्धिनि । 

{ (1. 7} 83 (एटणि€ (ध्न. )1)1 शासितं. -(1. 2) 123 
त्वा; 6 तं. ४1 {21-3 सतृघातिनि; 125 पुत्रगंधिनि (10 मातृ° ). 
914 करिष्यामि नृदासिनि (†{0 11€ [051. 11811}. 1 
--111€ा€8 ल 81 (€ 2००५८ }{56. 60711. (15 76205 
1. 4 लि 1. 29 1‰721* }; {4.7 लगा. 1. 4 0्याण्लाः 13: 


1734* मन्निमित्तं पिता प्राणेस्त्वया मे विप्रयोजितः। 
्रचाजितो वनं चव रामो धर्मश्रतां वरः। 
अहो पापं महन्मूधि त्वया मे विनिपातितम्‌ । 
क्षपापः पापसंकस्पे सर्वथाहं हतस्त्वया । 

{ (1. 7) ४1 3 यन्निमित्तं. 144 {275}. पिना 47त तया. 
-- (1. 2) 31 गा1. धर्ममृतां. -(1. 3) ४1 त्वया मृधि; 4 
महामूि; 122.5 महावोरं (10 महन्मृरधिं ). ४1 नूनं मे विनियोजितं 
(0 {7€ ०७१. 7211}. --129 ०71. 1. 4. -(1. 4) 81 
पापसंकल्पः; 8५ संकल्पे. ४1 11.55. हतो सर्वथा त्वया (107 
116 ०51. 1211}. ] 
ला 744, [21 [3६1 ता [7 व © क -3 175. : 


1735#* न मे विकाङ्कुा जायेत व्यक्त स्वां पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रामस्य नावेश्षा व्वथि स्यान्मातृवत्सदा । 
उत्पन्ना तु कथं उुद्धिस्तवेयं पापदर्दीमि। 
साधुचारित्रतरिश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता । 
अस्मिन्कुटे दि पूर्वषां ज्येष्रो राज्येऽभिषिच्यते! [5] 
अपरे भ्रातरम्तस्मिन्प्रवर्वन्ते समािताः। 
न हि मन्ये नृकीसे व्वं राजधर्ममवेश्चसे । 
गति वा न विजानासि राजवरत्तस्य शाश्वतीम्‌ । 
सततं राजच्रत्ते हि ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते । 
राक्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विदोषतः। 
तेषां धमकरश्चाणां कुलचारित्रक्येभिनाम्‌ । 
अद्य चारित्ररोण्डीरय स्वां प्राप्य त्रिनिवर्तिततम्‌ । 
तवापि सुमहाभागा जनेन्द्राः कुलपूर्वगाः । 
बुद्धिमोहः कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः । 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यया व्यस्नमारब्धं जीवितान्तकरं मम । 
एष विदानीमेवाहमप्रियार्थं तवानघम्‌ । 

[ (1. 7) © हंतुं (गः ल्यक्तुं ). ©» 1 पापनिश्चये. --3 
7471131 097१३६९५ 07 1. 2 87१३. -- (1. 2) 1211 नेवेक्षा; 
४.8 © तर नपिक्षा; 13 नानेक्षा; (६. ६5 800०6 (गि 
नवेक्षा ). {72 मातृवत्सला. -- ^€ 1. 2, [व 1715. राम, 
-(1. 3) पः हि (0 तु). 7 [वा फा त © कध1.2 
पापदरिनी; 02 पापादरिनी; 18 पापदर्नि. -- (1. 4 ) ७3 विगर्हते. 


[ 10 | 


[75] 


{ 407 ] 


७. 2. 75. 28 
5. 2. 73. 28 
1.. 2, 79. 27 


इअ, 2 


13, 2, 
2. 23. 


[7 


» 75. 
„ 28 


29 


2. 607. 75 ] 


इदयेवमुक्त्वा भरतो महात्मा 
प्रियेतेवाकयगणैस्तुदंस्ताम्‌ । 


+. 


रपवः 


सकरतुरवाप ननाद भूयः 
सहा यथा पवेदगहरखः ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तष्ितमः सर्मः ॥ ६७॥ 





--(1. 5) 7८1 ¢ स्वेषां (णि पूर्वेषां). 79 © ‰13 राजा 
(0 राव्ये}.-(]. 7} ©3 त्रा)३६6€त कणः ध्म ण {0 
गति वा 111. 8. [0 {3 #2 अत्रेक्षयमे; 61 उपेश्वमे; €7.71.६.1६.४ 
28 810€ (0 अव्रेक्षमे ). --(1. 8) 01 [01 @ 1.2 
ला नाभिडानासि; ८ [अ]]पिन जानासि; © [अथ न जानासि; 
तएन दहि जानासि (0 न विजा? ). 3 राज्यवृत्तस्य; (7.71. .1९.॥ 25 
200५९ (07 राजवृत्तस्य }. -( 1. 9} 13६1 [ता (1 € राजपत्रेषु 
13 राजवृत्ता हि; }{3 राजवृत्तो हि; €इ 85 89०९९ ( ७7 पवृत्ते दि) 

( 2150 ).-2 © राज्ये ( णि गजा ).-( 1. 10) 03 क्षमं; (९.४ 
85 800४९ (07 सर्म ). ॐ& ६.६ : राज्ञां सर्वम्‌ इनि पा सर्वमितयत्र 
छान्दसी पष्ठ द्वितीया प््पामिलयथैः । && {201 {0721 (3 @1.3 12 
तस्माद्‌; {2 न स्याद्‌; 3 तस्याम्‌ (5८) (णिः तत्स्याद्‌ ). 
-(1. 7) © तक18&6त्‌ {700 रोभिनाम्‌ प 10 चारि 77 
1. 12. 71 (८.7) -चार्व्रियोगिनां; 2 -चारित्िलोभनां; (7.९. 
85 2.00%€ ( 07 शडोभिनाम्‌ ). --( 1. 22} {01 [07701 @©1.2 
211. अत्र (जि अद्य). .71.ह.1 28 ०००५८; € -दौरीर्यं (ग 
-दोण्डीरयं ). © विनिववते. --{1. 23) 12४ 01 [पा © कव 
८.४ सुमहाभागे; (इ 25 ६००५८ (707 सुमहाभागा ). ©1.2 1 
नरेद्राः; (४.1.10.६.४/ 95 10९९ ( ण जनेन्द्राः ). 12 पूर्वजाः; 
(४1.६.10 95 ३००४८ (0 -पूर्वगाः). 11 (६ जने दरलपूर्वके 
(10 € ०5६. 1०1{ ). -(1. 74 ) 73 बुद्धेर्‌. © कथयमं 
( 71614. }. © बुद्धिमोदह्ोयमधुना (10 116 [का 9). 73 
संभरांतस्‌ ; (६.६ 95 8०४९ ( {07 संभूतस्‌ ). -(1. 15) © 
ननु (गिन तु). 0६ तवायं. --(1. 76} 12व1 071 तथा; (1 
स्रया (णः यया). © त्‌द78दह्घ्व्‌ {लिप ता ए 10 एप ति 717 
1. 77. -1201 1805 णा 1. ग प्‌ ४0 2477 पाह. 
--(1. 7) णा ¶8 ७ विप्रिया; (८.६ 25 800४6 (णः 
अप्रियार्थं }. [६1 {201 [णा तवानवे; ©\ तवानघः. ] 

एणः 14 €1 ४ 1 98 [017 4 ऽप, : 


7736* निवर्तेयिभ्ये तं गत्वा वनवासादहं स्वयम्‌ । 
[ 8५ त्वया ( 0 स्वयम्‌}. ] 


--11लाल्बला तणा. 21767* (ऽप. 02.68.27}. 
--11€ा 74, [1 01 [ता पा (1 @ 9111-3 775, : 


1737* निवतेयित्वा रामे च तस्याहं दीप्ततेजघः। 
दाख्भूतो भविष्यामि सुर्थितेनान्तरात्मन । 


15 “) 78 1.3 हि मातरं; (ए 2817; 16२१ (1० महात्मा ). 
4) 73 तदा; ©1 स तां; ७3 स्नृतः (510); (५ 85 10 1 
(07 ताम्‌ ). --^) © 08172860 {ण का प 1॥0द्‌. {८ 
01 [णः जञोका्ितङ (07 शोकातुरद्च ). ८ शोकाभिभूतश्च 
213 धीरः (ण भूयः} ) 2८1 (1 मंद्रकंदरस्थः; 313 ८५ 
पवेतकरदरस्थः; 6& 25 771 1€3† (0 पर्वतगह्वरस्थः ). $ ८४ 
पवैतकन्द्रस्थः इत्ययं सम्यक पाटः । भन्यखिष्टुन्जगतीसंकीर्णो 
टेखकाज्ञानजनितः । $ -- ०7 75, € २३४ 1 8 [017 74 
50051. : 


1738* इव्येवमुक्स्वा भरतोऽतिरोषा- 
द्विगदेयिस्वा जननीं सुखाः । 
शषोकातुरः सस्वनयुज्ञनाद 
सिंहो यथा परैतकन्द्रस्थः। 


{ (1. ए) एव [1-5.7 21५ महात्मा (107 ऽतिरोपाद्‌ ). --(1. 2 ) 
22 8 स॒ गदैयित्वा; 03 विगरहैयिष्या (5८) (0 विगर्हयित्वा ). 
१1121.3 ५ नुवोरां; {5 विगदः (0 सुखार्ईदः }. -(1. 3) 1295 
स्वरम्‌ ; 14 सर्तम्‌ ( {07 सस्वनम्‌). 82 सस्वनवन्ननाद. -(1. 4 } 
32 मदरकंदरस्यः; 18 पवततकंदरातु. ] 


(0]नषणा. -- 50५ 49: 51 9 1 ए 11.57 
केकेयी विगरदैणं( \1 121.9-5.7 "णः; ए "णा ); 122 मरतप्णि 
कैकेयीविगर्हणः, --5८/.९ 120 { 7६68, ०5 07 01}1 )} 
131 3.5 ग.; 51 79; 2 11 107 2, 75; 82 63; 85 [2५ 
74; 54 69; 2 01 {ता 701 त @ [3 73; 11 134; 
122.5 78. -- लिः (नण, 16 © ल्गलपतह प्न 
श्री; 75 ०0. }रामाय नमः; 72 भप श्रीरामचन्द्राय नमः 


{ 4०8 | 


अयीव्याक्राण्डम्‌ 


६८ 


! 
| 
। 
। 


परित्यक्ता च धर्ेणुमाम 
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रा 1 \ \1 {3 
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ॐ 6व ४८1८८ 
वात 74. 1 पडत प) 10 मो) 


1. 70=ठ >). -- ल [1 1€01705 १६ ॐ 311. सो 


श्रीरामःयन 
1 ^) < >+213 [6 तछा सः ५1 {1.3 ध एठ( कत्र) 
( ४1 सं-; [21 ); [22.4.57 दथा भि; ८ 
(त्तं दथा). € 2113 117 14 तां (जतु). -५) 
{241 {3 @1 मरन स्थिता. -र) <1\ २२ 1 {3 7 ४4 
दुःखेन महनावक्टः पुनरदेद( 3 (दव (11९1. ] ) मवदीन्‌. 
2.५) \1 1 4 प( ~ 125 येपित्‌ )- 
स्वभाव; (2 सत्व {51८}; (८.1.६८ 23 11 18 { स राञ्त्रा- 


र 235 1 {२५६ 


{21-7 


शस्व). --“) ४1 7 + निरपत्रपः (य दुःख 
(णः इुष्टचारिणि). तता 2, चर दि ४1 [2 
1115. ` 
1734* हि नेऽ रमेण सत्रा वा पावनिश्चये। 
य करस्दमादाशाः स्व धिनसतुे। 
मा तर्म्नवयं छुभो लोधी मः परः कुर्पांसति। 
सर्वल्ये फःप्रयं करवा कथं नामन लक! 
कथं धारयत भू्नस्व्वानियं सनृ । {51 
कथं तेनविकस्पेनं मम पित्रा महीत्सना। 
तवःपराथः क्षःन्तभ्य स्सोक्विगर्हिः। 
कथं लःपासिना सनन दर्वानि महामना); 
स्वसेपन्यितशचःदं न दग्यः केन हेनुना। 
{ (1.2) [29 ष्व {{ा- एवं). 131 [2 मे (गि तै). 22.4.57 
011. 1. 3-5.--(1. 3) 18 वुच्पादनेः 314 मनृप्राततिनि (10 


कु्यपांसनि). ४1 मा नम्य श्युमाद्धप्ननापतः बुटन (5८). 
-(1. 4) + (जट व्ण, ) कारे (10 द्त्वा). 123 प्दतप3 
कर्थं 1 दाह. 1 125 कमै (10 नात). {1 17ब्ट्‌. णप सजत. 
९ ) 61 2 लां नयतेः 1३4 वा धरते ( {छ धारयते }. < {20 
स्वामित्वं; >+2 2 त्वामिमां; 1 [1.3 क इवं घां (एष (ञः. ) 
(10 तामियं ). ‰2 \1(2180) 1.3.4 [1.3 फ+ मनवृवातिराः; 
82 पमि (1० भर्वृघातिनि ). -(1. 6) 131 2०.4.57 तु( 8" ते; 
77 नु) कषि( 3 मिति )कसेन (ण तेनर्पि). ४ [01-57 
3709). मम ण्त्‌ पित्रा. --(1. 7) ४1 0.5 + -जुगुस्सितः 
(1729 सिनं [ 90] }; 2.5 णते ( {जः -विगितः ). -(1. 8) 2 
133 203]. न ध्‌ दग्धा. -- (1. 9) 11.2.95. दोपाद्‌ (णिः 
दोष-). 51 -दूषितेश्‌ ( 07 तश). 8 {31.9.4 वाहं; एग [01 -3.7 
(5 ]दं वा(72.5 व); 32[ ऽहं च (एर ध्रा.) ({0प चाहं). | 


--111€९0 (ल [2९.५.27 (001. : 
7742#* अम्मास्पापा ू 
[ 5 पाप- (णिःपर] 1; वैः {); 
षव (त). 

< \1 1} {1-7 9{ 7ल्यत्‌ 2 


{8554९65 0 10 1. इ त ८ -[{* } [द 77134 


(1 


¡ ( दाप्रवःषह अधाः 
--(:8 [71६ ताः8९८५्‌ {८ 24. --° ) 123 परित्यक्तस्य, <1 
22 1 [कटा व 07 3 + [ख कि; वा पफ वृ 
1.2 प हि; (€. 15 77 लस (जिः च). -*) 1.2 स्मा 
(जिः मा). फा ( 0€{0ष्€ व्वा. 25 1 {लस} अ चते (0 
सतं). ‰ 6८: पये मां दृतं स्टनीति सिन्यापाः प्रकल्प्य 
सिध्या्मसद्नमयोदत्‌ ।; ८६: फरिनत्तुपरित्यक्तनर्मणस्ने पुत्र- 
जीवनमसंमावितस्‌, अनोमामं सुने ट्र र्टती मवेत्य्थः) तव 
पुत्रमरण्ड्तः शोष्य ऽस्त्विलि भाव इलाः । 4 51 ५2 ४11 
1717 24 गिनि( 1 (ता) पानिश्चये. -- {ला 2, त रे 
"1 {2 {21-7 24 175. : 


4५4; 1 २५ 





17.47* राञ्पल्टोभात्पतिं प्रारयिप्रयोज्य यशरिवनस्‌। 
रताति पिरय घोरं खरदयेव धिगस्नु ने, 
यदि स्वं राज्यलोैन गन्तं निरयनिच्छ 
पनन्या निरये कस्मादहमप्यनुपानिः 
हा दग्धोऽस्मि हतश्वव त्वया मातनुरंखदा। [5] 
न्यक्ष्यास्यद्सयि प्राणान्सामरन सुण्िनी व । 
(1. 1) <1 6 वित्ेस्य च (णिः विप्रदोज्य). 1 22-5.7 
तपरिदन; 01 नप्रवन {5८}; भ नराधिपं (जपि यन्ञशविनम्‌ ). 
(1. 2) 124.5 कि4 गना (णा रता). [22 ता. शत निरयं पप 
10 राव्योभेन 11 1. 3. भरणा (व्ह दर). [मे (जितं). 
वा 1. 2, \1 {1.3 1715. : 
य717()* पा पप्रनमनयारे निष मनृपारनि। 





-- 103 711. 1. 2. -{1. 3) 129 न्नर गंतुम्‌ (एप 17408). }; 


124.5.7 सनु नरकम्‌ {ल्म मन्दु रिरवरम्‌ }. --{1. 4} ^! 17: पत्म; 
1 परनर्मा; [05 मवल्वा (10 पन्ता). ४1 {2-3 ४4 निरयं (ज 


ण्य्‌}. 4.7 क्रित्वया कि निमित्ते हि (0 {€ [तय 11}. 133 
[अ ]नुपीडिन"; 214 {अ त्रपा? (जि [अ -नुपातितः}.--{1. 5) 
2 नृदामासि (10 इतश्चव }. 51 [2 मात्रा (न मातर्‌). --(1. 6) 
{32 {अ ¡हचिति; 4 [अ [ह ( (07 {अहमपि}. 4.7 प्राण 
(107 णान्‌). 91 125 मानर्तं; 2 11.3.4 महते; 1 मुग्धे तव; 
{01-3 जव त्वं (0 मामृते). ] 

3 ^) "च; [वा 01 12 तु; ला. 35 77 € 
(नु). 2" 0८" 12 रामो राजा (एए धाञ्‌. }. एण 
3५०, 61 2 118 07 94 ऽपञ+. ; 


[ 4०9 | 


ति १9 म 


नि ये । 
किन्न ~> (ग 
ति) 
©, + © 


. 
^ 


१, 
५४ ~ ^ 
५ 


भ्ये कर भवे 


2. 68. 4 ] 


भ्रणहत्यामसि प्राप्ता लसा विनाशनात्‌ । 
कैकेयि नरक गच्छ मा च भतुः सोकताम्‌ ॥ ४ 
यचया दीदश्चं पापं तं घोरेण कमणा | 
सरवछोकप्रियं हिखा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्वारण्यमाभ्चितः । 
अयन्ञा जीवरोके च स्याहं प्रतिपादितः ॥ & 
मात्स्ये ममामित्रे नृमे राज्यकायुक्े । 





रामायणे 


न तेऽहममिभाष्योऽम्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि ॥ ७ 
कौसल्या च सुमित्रा च याधान्या मम मातरः । 
दुःखेन महताव्रि्टास्तवां प्राप्य ुखदुषिणीम्‌ ।॥ ८ 
न त्वमश्वपतेः कन्या धमेराजख धीमतः । 

राक्षसी तत्र जातामि इलग्रध्वेसिनी पितुः ॥ ९ 
यचखया धार्मिको रामो निदं सलयपरायणः । 

बनं प्रापितो दुःखात्िता च तरिदिवं गतः ॥ १० 





1742#* स नु तेऽपकृतं भर्त्रा किं रामेण महात्मना । 
{2 पतुः 05 ते (ननु). [तु (तः ते). 
{22.3.6 214 मतां (51८); [1 परतरा (10 भर्त्रा). ] 

--° ) ४1 तयोर्‌ (0 ययोर्‌). < प्रवासश्च (097 विवास ) 
र) [2 स्वत्‌ (07 त्वत्‌). 13 तुल्यतां गतो. 51 >९2 
{22.3.6 +{4 त्वया तुद्यमुपाहि( ~ 2 31.१.4 कर; 33314 ह )तो 

(8४ ^ते ); ४1 तुख्यमुत्पादितो स्वया; 7" तत्तुटयमुपपादिनौ 


4 ‰) [01 (८ ब्रह्महत्याम्‌ ; (९.८ अरृणहल्याम्‌ (95 1 
13). ४1 हा अपि (0 अति). ४1 701-5.7 ब्रह्मदुलयां च 
कुत्सितां; + व्र्मवध्यां च गर्हितां (0 °). < ९५731, 
भ्रणहलया स्वया प्रक्षा वद्यइव्या च कुत्सिता. -- दाः 4५, 1 
9 1 13 {1-7 94 175. : 


रामं राञ्याद्धंलयित्वा पति प्राणेर्वियोज्य च। 
मा तेऽस्त्वयं शुभो व्योको मा परो भवृघातिनि। 

[ (1. 7) \1 राज्य (० राज्याद्‌ ). 23 भलयित्वा ( वना). 
124.7 वियुञ्य.-(1. 2) एव मर्ताः 04.57 प्ररो (10 घ्युमा). 
0.7 चाये; 5 वा (छत पते). 04.7 भतृवातकते. ] 


1743* 


--°) + निरयं; (६. 25 7 {८६ (जः नरकं). \1 गग 
(510 ) (10? गच्छ) ) 1 तात- ({0 भवः). 51 2] 
10, 31५ मतृशाप( [2 शोक }परिश्चना( {ग सतां); \1 03 मर्त 
पुत्रविनाकृता १५ "तां }; 14.57 भर्रलोक्परिच्यु( 123 -क्षि )ता. 


~ 


5 ^) {1 {इरयोः (9.९.६25 1 ६ (जः ऋं). 
) ७२. 1 €& लयक्स्वा; (€. ६.१ 95 771 {८६६ ( 0 दत्वा ). 
) ©: € मया; (11.६.६८ 25 10 ८९६ ( प मम). [21 
{आ पतितं; 03 (पदि (5८); (1. ७ 11 {ल दर 
{आ | पादयेद्‌ (07 [आ ]पादितं ). -ए01 9005६. [आ ऽ ¬ 
1 08 {217 2५ 5६८ 744. 


© ^) 1 मत्‌- (जः मे). -“) © प्रतिपादितं (5८) 
ा.६.४ 35 11 ६८९१. 00 5-6, 31 2 1 [3 1201-7 
( {22.4.57 0711. 1. 2-3 } 4 ऽप15, : 


हतो दग्धो नाशितश्च स्वयां राज्यल्टुग्धया । 
प्राणेर्विंयोजिते भरता रामः प्रबाजितो वनम्‌ । 
मम चाप्ययज्ञो मूध्नि पातितं लुब्धया स्वया । 
तस्मास्पापसमुद्धारं न ते पडयामि गर्हिते । 
लोकानां परिितंऽपि निरयाज्नोसरिष्यसि । 


1744* 


(9 


[(1. 71) ॐ 36 ह्या दग्धो नारिनश्चासि; २५} हा दग्योस्मि 
नादितश्च (0 116 [ठय 1811). --(]. 3) [03 वा (ग च). 
8 9 (2150 1781. पतितं ) निहित; 871 पतिनं (5८) (ज 
पातितं). >+ राव्यनन्धया (ष दुव्धया त्या). --(1. 4) 
1740*. ९ 131.2 तसात्ापसमुत्तार; ए [1.8 अस्नादापास्मुत्तारं; 
38 अ(8}50 त )स्मावाप्सरुदधारं; 1५ अस्यां पापां समुद्धारं 
( छण प॥ ); + अस्मादापात्समुत्ततु (0 116 [ग 13411). 
1 एतेन (एकु (वाज). ). \1 गदिनं. 1५ वने वत्छामि गर्हिते 
(0 (€ 05. 131). --(1. 5) एव परिवर्तो (७८). + 
निरयं (छः चयान्‌). 71 [उ ]त्तरिष्यति. 61 2० निरथं त तरिष्यसि 
(51 °त्ि ) ({ग € ०5६. 131). ] 


7 ^) 51४8 125 -खूपेणसे ( 07 स्पे मम). 121.2.4.7 
[अमित्र (ऽ) (ण च्रे). --ण) 11) -कामिक्र; \1 {1.8 
14 मिनि; 1) “कि; (11.९.1८. 25 17 {6६ (07 -कामुक) 
ॐ ६९. : राञ्यकामुक इति अमेधरुनेच्छातो न ङीष्‌ । ) 
४ए्नचे; 93नचवा; (ट्प. 2570 {द्द (नते ). 91 2४8 
1; 15 अनिकातव्योः +1 (माप्यो दि; 11 ऽभिमान्योधः 
-माषट( 122 -त; [5 प ०८: )व्यो; 138 °भापिष्येः 
12 -माध्यामि (5५); ++ अयि उच्य; ९.९.1 25 171 {८.९४ 
(101 अभिमाप्योऽस्मि).-“ ) ^ >+2 \1 1; 11.36 निर्घूणेः 
{2.4.5.7 + चुदास (७ दुवत्त ). €1 ४1 {21-734 भर्नघातिनि 


{22.4.57 


(53 नी); {4 [षाय निनी; 01 पापकारिणी (107 
पतिघातिनि ). 
8 ५) <1 2 1 [3 [01.3.१4 तथा (~ याश्च). -) 


128" -घातिनीं; ¬4.3 -दृषणीं (1०7 दृपिणीम्‌) < ९ ४1 
13 1917 + स्व्रेकया पापद्लीट पीडिता निरप( + महद) त्रपे. 
9 0६9, © 2 \1 {3 {17 + [4 ऽप, : 
1743 न्वं क्कयराजस्य दुहित्रा विदितान्मनः। 
राक्षसी कापि तस्य व्वं टुहिनृत्वमुपागता । 

[ (1. 7) 51 1.4 कैकय; 134 [09.8.57 कञय {0८ कैकय- }. 
1228 -राञ्युन्य. 2 121-3 2 विजि(12५ रि )नात्मन (शि 
विदिताः). --( ) 2 चाति 047 तस्य्‌; [05 वामि (० 
कापि). 1 14.67 राज्ञम्‌; ए {1.2 {01 कर्य (प तस्य}. ] 
--11पदाल€ा 0210६९15 }.4.3.7 1713, 1. 1-2 1;726*. 


10 ^) वायस्‌ (णः वत्‌). -;) ©" बतपरायगः; ©9 
सल्यपरक्रमः. ˆ) 12 वीरः; 3 राज्यात्‌ (10 दुःखात्‌) 


{ 470 ] 


अग्रोध्ाकाण्डम्‌ 


यत्प्रधानामि तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते | 
भ्रातरभ्यां च परिलक्ते सवलोक चाप्रिये । ११ 


कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तं पापनिश्चये । 
कृवा ङ प्राप्यत तद्य लोकं निरयमामिनी ॥ १२ 


(3 


| 


[ 2. 68. 15 


अ, 


उयषटं पित्ममं रामं कौसव्यायात्मसंमवम्‌ ॥ १३ 
अङ्धप्रयङ्खञः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते । 
स्माद्ियद्रो मातुः प्रियत्वान्‌ तु बान्धवः ॥ १४ 
अन्वदा श्वि घम्गा सुरभिः सुरसंमता । 





॥ 
9 व्य्‌ नेय भु ॥ दमनं ~ २ $ ^. गर @ 2. 46" 
क तात्रवुध्यस्‌ क्रर्‌ [नयत्‌ वन्धुमश्रयम्‌ । वहमाना ददश्ल्य पुत्रा वमग्दयनया || १५ >. 2.24. 5 
म =-= ~ छ = + 2 60. त 
५) 01 [अपि (नाः च). --ग्ाः 10, 61 ४ ९12 | ठन भम्यङ संनि; । ~ <0 2}30 2]} 7{]1ला ऽ, --एतः 73, 
121-7 2{4 5प्051. : | <1 2 ९1 [3 [317 भू4 उपा 
1746* सर्वलेकप्रियो रामो यच्वय। पापनिश्चये । | 1740* नानिजानानिद्र दु.खसिषपत्रवियोगजम्‌ । 
प्राजितः पापतरा का व्वदन्या भविम्यति। | पुत्रणटेन कौसल्या यथात विध्रयोलिता। 
1. 7) ९1 [4 02.57 यम्‌ (लि यत्‌). -(1. 2) < [2.4 | व य 
[( । 0 ) १ | { (1. 7) 4 ;अ -मिनानाि (5८). 51 [06कि; [1 -5्त्वा 
पापरता; 172 शपय (7 श्रा) वटन्यान ({०िप्काचदन्या). | | व ॥ 
, 214 नद्‌ (षव). \1 नासिजा चायनं दुय पुत्रकिवार्जं 
11 ^) 7 यत्‌ (0 तत). 13 पारं (सिः षापं). | --(]. 2) 9 पुद्ेन; ए पुत्रे नटेन (5८ ). 1 > {0 [2४ 


न ८४ : यन्प्रधारयत्त पापर्नि(ति) च पाटः) पतच्च पूर्वश्योक्वत्‌ 
पूवेः्तसय कारणे; (7 : यद्प्रधानासि पापमिति वा पाटः। <; --५) 
13 पिवासिन (ज विनाकरत ). -*) 99 [वला78 गि 
लोकस्य. -707 1 ब, 51 2 1 1017 2[4 5015. : 


7747* स्रिनुपियोगजं दुःखं मदरापादितं व्वया। 
श्रातृल्यागक्रतं देव सव्योकपिगहितम्‌ । 


[ (1. 7) [4 किधागने ([{०पपि-). ४1 101.3 रि अद्मास्मदितम 


(143 प्वांस्‌ ); [{22.५.६.7 अतपरप ({ €. ) मद्स्य प्रादिनस्‌ 
(ति महदाननं ). --{]. 2) <1 1) म्लान, [26 गग-) (८ 
त्ृखान-). 1 121.3 चाव मा)वृन्यं मलत अ ( {07 1८ 


एठा [ना }. ] 

72. -*) © संरन्छां (ग 
वियुक्तां ). (3 तृधापट्लत्‌ 0 पप. -- ) 63 कि; (९.६ ०५ 
16 (णिक). 1&€ [ऽशि 71 2 हि (शिः तु). (य 
(ऽ-द्यत्वं (10 त्वद्य). -) {281 {41 {1 11.2८९ -गानिनि 
(छग शनी). 2, 61 2 \1 [3 121-7) 
सुद्ुगभावा सद्रत्ता क{सस्या एुकखाड्पास्‌ । 
विवत्सां वत्सलां द्वा कान्च खोकान्मपिप्यसि 


12 ४2 [ताञ]. 72 धतु 


3110531. : 





~ 16 
व {> 


(1. ग) 122.4.5.7 कासलस्यां सदतं (४ त्र). ). ४ 
-दारिर्न; 1)2.4.3.7 वत्सलां (07 -लटसाम्‌ ). --(1. 2) 123 
€श10160051 16196015 तला विवतां {0 सतं नैव (5८५ 
वाधा) 70 1. 2 ज 47 प ६०७ वित्तं 4 1. 2 
1748*. ७1 ४1 1 3.6 कांस्तं; [29 नांव (णः कान्नु). [01.4.5.7 
लोकास्तं; 122 टाकान्चु (ए 11815.) ( {0 नु लोकान्‌). {1.9 
‰{५ अवाप्स्यसि (70 गमिष्यसि ). ] 


13 12 {7875. 72 भात्‌ 13. -?) @ निरयं; (द 5 1 
16 ( 07 नियत ).-- ) 01.2 311 पित्रा सम (107 पितृसमं ). 
-* ) © कौसल्यायास्तनूद्धवे. % (६ : कौसल्याया आत्म- 
संभवमिलयत्र कौसल्यायात्मसंभवमिलयार्षः संधिः। यद्वा पएषो- 
दरादित्वेन भाकाररोपः। ^ गूढोत्मा न प्रकाशते › इतिवत्‌ । 





तधा (न यथा). + ना. ते (थरा. ). 1 न पिकाजिना 


(विप्रः). | 


14 ^) \1 {1 -प्र्य॑गयोर्‌; {24 2 (तते; (प्य) 46 तशा 
{९९६ ( {07 -ग्रल्यङ्गजः). ^1 ४2 \1 1; [1-7 धः मातः (1 
पुत्रो ).--°) > [अ )भि- (८ [अग पि). 51 ३2173 
1)1-7 94 पुत्रो हदयस मवः - ) (९. ) @.711.& प्रिवतमोः; 
८४.1६. 25 10 {८5६ (0 ग्वे ५) {211 (५.६ त्रिया 
पच; ला 85 11) ६६९६ (1६ त्रियव्वान्न). 12६ [71 (8 
1.3 3 (1. वाप्रवाः; (ए.7).ह बाँधत्रः (83 170 16६}. 
+ ८ : "प्रियव्दान्न नु बान्धवः ` इति पाठं मत्वा नीधरत्थं 
व््राल्यातम्‌ प्रियत्वादेव न द्रान्धवो बन्धुदत्तपुश्राद्धिवन्न भवतीति । 
तत्र नार्थसामजनस्यमिति कतकसंमतपाठ एव उ्यायान्‌। = - ग 
71 1,५ 61 हि 1 1-7 भ4 51[051. 


1;/59* तस्ादतः प्रियतरः पुत्रास्मातुनं पिद्यते। 


[ ‡<2 11-3 यसाद्‌ ( 07 दसद ). 61 6 ऋतेः प (ण 
अतः). [39.४4 पूवा [3 [ एणिल त्मा, ] ध्रा) { 07 पुत्रान्‌) 


12१.4.3.7 नरमाद्धक्र( 1)4.7 °न्मातुः } प्नियनर पुत्रादन्यन्न द्यते, 
|) ५ 


15 ^) 11. अन्यथा; (11.९.1६. 83 ल (जि 
अन्यदा). ~ 221 {3 [0 -7 अर्पुरा किट गवां माता. -*) 
11-57 सुरभी. 1; सुरपत्तमा {97८ संमता). “) 9 
वद्मा (9८); तह. 23 1 (ल; (तः वलमान (जः 
वहनं ). --“* ) 12 -चतन; टु 15 7 ट (107 न्सौ ) 
0 75, 51 2 \"1 ए [7017 ५ 5075 


1751* दुदर प्रो धर्मज्ञा लाङ्गदटनाभिपीडितौ। 
कश प्रतोदनुज्नाङ्गो वहमानो महीतले । 


[61 3 {13 01.3.5५ जा. 1. 7. -(]. 2) २ प 
131.2.4 914 प्रतोदतुन्नांनो. 1)2.5 वेप° (107 वहमानौ ). {4.7 16३४ 
६06 ०७1. 121 9 1. इ 7 8८6 ग धल (०51. 13 
1. 2. ] 


[4 |] 


(३, 2. 76. 18 
{. 2. +4. 16 
¶., 2. 80. >8 


इन्द्रः ब्राञ्जटदसरु्त्रः 


2. 68. 76 | 


तावधदिवमे श्रान्तो द्र पुत्रो महीतले । 

र्रोद पूत्रलोन बाप्पप्याुलक्षणा ॥ १8 
अधस्ताद्रजतस्याः सुरराज्ञो सदात्मनः । 

पिन्दवः परिता मत्रे बह््माः सुरभिगन्िनः ॥ १७ 
तां द्र शेकसंतत्तां इत्रफणियेश्चखिनीम्‌ । 
सुरराजाञ्वीडचः ।॥ १८ 





16 
-दिवसं; {1.2 -स-; {ठ 15 10 ६९ ०५ दिवस ). 1 
६०0३ ०17 08८९.--“ ) [टः पुत्रा दषा ( 1४ (ताञ) <) 


141 011 दक्षन (0 0, 1 -५*2 \1 


{)1-7 {4 ऽप 35६. 


णा). छ 


1752* दृषा पुत्रौ स्तेदा सीदमानो मुडुषुहुः। 
तामिन्ो सुदतीं टरा धमल्मावं छपां गतः। 
(1.1 51 खनी च; 2 प्नु-; 102 तु मारान्‌ (ज रगत) 
<1 52 8 ८ सीदनो( 5 10९ दु) चः; 
द्थाच( 21 ना) (10८ सीदमाना). 4 सीदनाना पुरः बुनः (0 
€ [०३६. 134). -{1. 2) धव [अ भ छृपान्वितः; 11-3.5 
२५ न(101.5 त; 09 तत्‌ )करपाय( 1 शः [६८] ) (ध्वं 
करुपां गतः}. | 
17 ^) [ता 01 जा अञ तस्य (0 तस्याः). -10 
179, 61 2 ९113 121-7 314 ऽप०ञ 


८ 
न 
५1 


॥ 
दीद (8८); 4.7 


1753* अआक्राद् गच्छ द्यस सुरम्धा जश्रुविन्युवः 
{ 51 [32.4-7 तस्याः; अ+ [5 प्वस्याः (10 दयस्व). 01.47 
चाष्ट; 31 द्यश्च (उप अश्रः). | 


--2) 1 ५ {1 3 1.97 274 इते जाः( ३० ष्णा; 7, 
शस्याः) ( 0ः तिन्द्व 2 क्ोःाश्रुपरितां (5९) ) 
५2 \1 [3 [21-7 4 सुं ( सूक्ष्माः). 2८ 2 [;1.2.4 128 


-मघयः ( 0 -गन्धिनः).--^ धल (7, 0 @3 15. 1. 3 
० 71764. --10711 @3 (०ा१,; [3६1 31 [ता ¶ ला.2 त -3 
1113. धा 17: 


+ 


रीश्चमाणम्तां शक्रो उदरौ सुरि स्थिराम्‌ । 

दा विष्ठितां दीनां रुदतीं खरटःखिताम्‌। 

{(1. 1} 01 वा पय निरीं .& ६5 290 
{0 श्ल). 1 दुक्रस्तां (0 1181150.) (प न 
0). (12). } --{1. 2) ७3 निष्ठितां (0 वि). 
10व1 [पव ७3 [1.9 रतं (0 रुढा) 

18 °) ©8 तव्०६९ प जवी. {0 18, <1 21 
3 {1-7 214 50031. : 


1754* 


५. -- {3 
{व 


} 
= 


1735* तेरशरुविन्दुभिः स्प््टः समुद्रीङ्याथ वान्नवः। 
सुरभि प्राञ्जष्टरवाक्यमसिगम्वेदमरवीन्‌ । 


[ (1. 7) 3.4 (139 5140. 7. एणा च्छाय. चर्‌ (ण 


) {31 0 कितवा [तव 3 (य 1-270-६9. 


| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 
! 


। 


॥ 





ˆ तर्‌). \1 132 1)1-3 सपुदीक्ष्व. -- 


रामायणे 


भय कचिन्न चास्मासु कुतश्चित महत्‌ । 
कुतानिमित्तः साकस्तें प्रहि सरहितेपिणे ॥ १९ 
एवमुक्ता तु युरभिः सुरराजेन धीमता 

प्रत्युवाच ततो धारा वाक्य वक्यिद्ारदा ॥ २० 
दान्तं पाप त वः शिचित्डुनाश्रदमराधिप। 

अह तु मभ्रा स्रीचामि खथुत्रो भिम खिता ॥ २१ 
) 


भूवा समागम्य 
(107 वा्रयर्ासिगम्य ). | 

19 ¢) [ता [प 1.3 @1.2 {1.3 किचनि( +11 [ 0€07९ 
व्ण. कशि)न्‌ (य कच्चिन्‌). --“) (3 -रिभ्रित्तं (0 
न्तः). --* ) [21 {2.3 1.3 +[2 स॒र्वं (0 सर्व). [द {9 
{3 -सुखपिभिः 1311 (1.2 -दिदपिणी { {0१ णि}. -07 19, 
91 2 \1 {3 {01-7 +{4 5051. : 


॥। 
| 


175५* किन्न भयमस्पाक्रं कुतधिदनुपरयति। 
यद्वितित्तं सुद्ःखाता रोदिति वृहि ठन्मभ। 
[ (1. 2) 1.5 क्चिन्‌; 0: तितिन्‌ (0 कचिन्‌). 2 [31.3.4 
नु (न). 47 सत्मानु (णय ककं}. >2 अपि पद्वदविः 39 भवि? 
प्र 


). 1 सदुव्तरा्ता (शः चुर}. --{05 0:४. (1 गु.) पणि 
रोदिषि घ) ६ सुखानां 12 1. 2 9 1057. 1 [02-4.7 94 
रारिष्यवं(\1 शवित्व; 4 तत्‌) अवी (12 वंटम्व) म; 12: नरिपीदं 


चवरीमि ते ( 07 € (05६. 7:17}. ] 

20 ध 261 1०८45 [तः सुर्‌ 
17 71. -- ) (८. ) वाद्यविलारदं. --101 29, 91 ५2 
1 [1-7 +{4 उत)ञा, : 


3 उक्ला (डना 
५ 


६. 


1757* इन्युक्ता सुरभिस्तन दह तेजसा। 

प्रत्युवाच सुदःखनि( एरदरा चचः। 

{ 3 ५1. प 19 दुदुर्खाता 110 1. 2 (<. ८.1. 7730} 
--(]. 1) 131.3.4 {27 [उक्त्वा (0 [उ क्ता), {21.3 मुरमी 
(छः स्‌) ) [27 दन (य दद्‌). ] 

21 ^) +2 ( (07 शान्च). (४... ४5 
+€; दमे ). 21 ऽ नदं जयं वः पर्यानि; "2 1 


3 [057 थन (22 नाद्‌) सयं( 3 मयं 1 पञ्‌. ) 
प्रपद्याधि. --“) 4" 22 अमदधिपः (८); ©( ५.) ते- 
मरा; लर ०३ पा प्लस ( {0 अन्नगाश्िष्‌ ). -) पा तय 

1.2 द्विः; 33 मादौ (8९); ८१.६५ 25 9 [दद (जि 


मा). ला 21, 51 211 1 121 7 314 ऽध, : 
1753* अदु त्विभाल्रक्ा दुरा शक्त दणेरामि डःण्विदौ। 
[0२ 1.9 अहा (णा जय). अ(50 द 1 73.) ४ 


डि (तु). 91 स्यौ (छ { 
(प चिमा ङ्म). ४ 0 -57 कुपनौ 

( [2.4.5.7 रोविमि [9 
12०5४. 1211). | 


इ या). 12:25 क्रश्ताविमौ 
क्र, 2:.7 वीद्प) रारिमि 
); य कृपते पुत्ाविनी (9 धल 


{ 472 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 68. 23 


न्द, (^ अर, ¢ 
एतो द्ष्रकृल्ौ दीनौ सूयररिमिप्रतापितौ | 
दध्यमान वटीवद्‌। द्प॑देण सुराधिष ॥ २२ 


| 
| 
| 





पठा 229, 1 2 (017). 
{21-7 314 5५051. : 


र $ ६ 9 (ज [न 
1750* प्ररोदध्रगिनिवा्ग सीदन्तो युवुमुक्िे। 
(१1 132 ++ -प्रि( 2 पि )दन्न; 128.4 -प्रनिमन्च-; 101.3 
परततु (पप परिमितः). [037 प्रनदन प्रगु( 28 


मर्दन (10 (€ 51. 14). ] 


-- ) < >;2 13 [० पीञ्यमाना; 10८1 अश्रः; 9 बाध्यः; 2 | 
९५. ) अत्रे; € 23 771 

ॐत वध्यमाना). ता >2 1 [५ + खगन (07 
). --°) > कार्षिकरन; 241 कर्थमेन; 1) कर्षजन, < ¦ 
(7 सुराधिप). -ग ) 


बधय; @1 भ: विध्य; ७2 पच्य ( 


2 8 {11 [ता {3५ ++ इस प्रना 
2244, \-२ {)1-5.7 ऽप],5६, : 


700* दद्रा रोटरिभितोपुत्रौ सीदनानै सुदुर्ुदुः। 


{12 0. प ० सीदमानं (त 175). #1 {21.3.5 दृ 
एत्र तु साद्रानि( भव सदस्यता; {1.3 र्द 133 -म्धा्ता) (0 


(16 [07 २}. | 


23 ५) [तवि एषा पर- (व लार). -५) [पय 
८ -रम-; 02 -सनः 2.४ 09 70 ८५६; € -वमः (त | 
-सनः). 3 पनुः (णि प्रिथः). 35 वास्ति एवः समग्रियः. 


{01 23, 1 2 1 1 101-7 114 5८7; 


(1. 7) 91 [06 ता्रेनी; \1 {1.3 इनौ {णन ने). ४4 
हदवा (ज "द्धन ). -(1. 2) 125 [अ निवर्ते (ज दिवि 
1.4 1 पर्‌ प्रिय; [त प्रियः ( एष (त5ु0. ); 152 पर्मप्रिय 


(56); {25 प्रिव पर्‌ (य परः प्रियः) |] 


--1116€41ला 123 6011. ; 


703* श्रागरपि सुताः पाद्या सा्रणां स्थापि च। 


2.3 >[1-3 ततौ; (५. 23 11 (ल 
(0 एता). --“) 2 प्रदीपिते); 3! व (131 -श्रतापितौ) 
॥ 1 {( 33118.) 


1 (1८ (6 एणा 1411}. [02 वपनाना; ५4 बीदमाना 
{ उ-). 12 0. (यु. ) पतप बुभु्विता ए 10 
सीदमाना य 740, "1 01.957 वध{ \+1 1)1.3 वह )माना 


् गु 


| 
| 
| 


श्रा 





4 


--33 पाया (जा; पवो इ र ए २.4 [01 -7 + 


(०. तला 7763*: 


1763* तामववीत्ततः शक्त देदानासीश्वरः प्रथुः। 
न संतापस्त्वया कारय गवामप रि निर्णयः) 
दी वेका तपस्दघ्वा ण्ये भिद्रद्याभिवाविदः। 
इच्छेम टोकान्परमान्ध्रापुं स्वैः कर्मन्निजिताच्‌ । 
अव्रवीद्ध ततो दद्या गाः प्रह्धावनदाः स्थिताः। 
दुःहध्वं मानुषे खो तपः पापभयापहस्‌ | 


(~) 


पो वः छ्ेशे बुञुश्वा च वधो बन्श्च मानुषे, 


= 


{51 | 
1 
| 


मम काया्र्रतो हि दुःखितौ भारषीडितौ । 
यौ दृषटर परितप्येष्धं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २३ 
लोक सतिप्यनि तपसः पं 1पमयापहम्‌ । 


यो दल परिश्रान्तं व्याधितं वापि नि$यः। 
दथिम्ययनट्वाहं स शोः पपमास्य्यति। [10] 
जं समध वद्नं पुषं यो वाहयिध्यपि। 
यःस्योपादानसंयुकं न स पापखदाप््यपि। 

ऋष्य तु युम्मानिः छिस्यनापः कथचन । 
तनाक्चयान्परनह्योकस्तियमाप्स्यव दु्नाद्‌ । 
एवसेदस्धुरा दृत्तं चाजा कम गवां जु । 9351 
तसान्न्युनं कायस स्थरृल्वतद्वानूलःसरनम्‌ । 
टव्यवं दयो चितयती गवां नाता सुदप्रिसा । 


1 


[ १! प्ाञ्एहु ए ६० मो प 1. 1 (८, 2.44 २), 
--(1. 2) 124 तत्‌ ({0ाः न). 62 संत्रासम्‌; 1): स न्न्‌ (ग 
संतापस्‌). 2 [9 छु तेदं प्रवक्षवानि खरम चकर ज्ते. --{1. 3 ) 
134 -का८- (07 -काटं). 3५ तत्तत्‌ (107 तपदं). 51 136 पुरा 
कलयुग ठि (10 #€ णान 1411}. 4 प्रवातः, --(1. 4) 
\1 गच्छाम; {1.3 {4 इच्छाम (10 ह्च 4 प्रतरन्‌ (ण 
परमान्‌ ). 4.7 47138. टाक्रानू वत्‌ परतान्‌. \ । प्रःततान्‌ ( १५१ 
प्राघ्रं ). 3 युतान्‌ (07 जिनान्‌ ). -(1. 5} 2 \1 {1-3 
101.3 4 तान{ ४1 [1.3 तांरत्व; + ताम)त्रवीत्र्‌ (4७ अनर्व). 
181 [ऋआद्टु. ह्ण ह्या ण 0 दिताः. 2२ 13 च प्रहानताः; 314 
°नत- ( 07 प्रह्वनत।: ). ४1 सितः; >+ -लयत्तःन्‌ (८ स्थिताः). 
--(1. 0) 1 [-5.7 + च एव व}रष्ठं; {28 वुरुष्व (ज 

) 


बुं }. 134 मनुजे (10 साहु }. 31 तनः (0 तपः). \1 134 
125 -मयावदं ( 0 दहम्‌). --3 00. (द. ) 1. 7-3. 15 


14715]. 1. ¢ 204 9. --(1. 7) #1 अरः (७८) (1०८ 

72 दो (गिद्य). ३2042 4 नानु 125 दाषः ( 

मानुष). -- (1. 8) 122.4.5.7 कातरे ( ( 

तपस्‌ }. \1 तदप्‌-; 126 दुद्ध (10६ तद्वः). 1;2.5 -मदापदं (जः 
( 








पदम्‌). -(1. 9) 1514 व्याधिर्न; 24.57 वाल्दि 
याचित). 1 [32 101.6 च (जः वा). उव 08.4.57 नियः एय 
निनय: भ दु (07 निददर्यः).-{1. 10 ) 12: [अ -नुद्रादं 
्-ॐ ~र 1९60,८3 {क घः. 
1 1;4 {24.6.7 गोघ्चः पापनवाप्ति (10 
. 2 1. {यु्‌. ) 1. 71-12. 
--(1. 77) 7 नक्तं (0 दुक्तं). व सन्ध, {27 मिनि (ग 
वलितं). -(1. 22) {3 ऋस (८) (० अन्त-). 1 

प उ -पादान-). भतन 
(0 (वाऽ. }; 1 नसा (जनस) 1. 23.) 

यं (जः कद्धञ्य) {1.34 तर्च (ता तु). षर 
देस्यमानः; 102 दया; 10५ उदय (10 दयमानः}. - (1. 14) 
121 नेनाक्षगन्‌ : 124.7 तनोव्ययान्‌ (10 नरक्वयान्‌ }. 51 32.५4 [26 
4 वरान्‌ ; 1. ( €.) नर्योदध्‌ ( 01 परान्‌ ). ४१ ननाश्याव्यठकांम्‌ 
{0८ 16 छाः ना}. 4.7 प्र 17 प्रे }लयनाप्स्यव्‌ ( {णः 
तपसार). -(1. 5) = 05 तस्मद्‌ (णः एवन्‌). 54 129 दत्त; 


8 


[ 473 | 


* 76. 25 
„ 74. 24 


€. 2 


ए. 
3 


र. 


2 
2 
2 


6 
4 


26 
28 


34 


2. 68. 24 ] रामायणे 
यसाः पुत्रसहस्राण सापि ज्ञचते कामधुर्‌ । दपचति श्रतु पितुश्च सक्रलाममाम्‌ । 
करि पुनर्या षिना रामं कौसल्या बतयिष्यति ॥ २४ | वधन यक्लसथापि करिष्यामि न म्यः | २६ 


एकपुत्रा च माध्वी च किवत्येयं खया कृता । 


| 
| 
। 
| 
। 


आनायः तनय मर्याया महावरम्‌ । 





तस्म सतत दुःख प्रत्य चह च ठस्यम [| २५ सखयमव प्रतह््याम्‌ उन भुननिपावितम्र्‌ || २७ 

1 [31.3.5 [जा] दिष्ट; 4 दृष्ठं (01 वृत्ते). [32 घता (ऽ) (णिः ४101-3 3 भाच पुत्रा; [8.9 क्रि नुः [6.7 गमः {1० अमु ). [4.7 
धात्रा). [5 ध्न (5८) (णः करम}. -(1. 26) }४ नु मन्युः पुत्रः (0ष्राना). -1{24 नप. 1. 2-3. --(1. 2) \1 [01-3.57 
138 न मन्युः (0 ॥803}). ) { 0 मन्युर्न } प {1.3.4 [6 प्रातः प्रियतरः( 07 शरैः) ( 0 प्रानम्देऽय प्रिय ). 1 चाचः ९४ 


श्रत्वा (07 स्मृत्वा). ‰1 [एव ({न [ए नद्‌). -(1. 27) 
51 1 [एव (ष [ एवं). 4 नुरप्रिया (० नुन). ] 
{ला 23, 0 [01 त्‌ा 7 1.2 {3 115. ; [071 
@3 118, 1. 71-2 81 5-6 शलः 23 814 ]. 3- लि व: 
यस्याः पुत्रसहननस्तु कृं व्या्षमिदं जगत्‌ । 
तां दष्टा रुदतीं शक्रो न सुतान्मन्यते परम्‌ । 
इन्द्रो ह्यशरुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । 
सुरभि मन्यते दृषा मूयसीं तामिवेश्वरः। 
खद्राप्रतिमन्रत्ताया लो कधारणक्छाम्यया । 
श्रीमत्या गुणनिलयाया स्वभावपरिवेषया । 

{ (1. 2) ता तः रती; ८६ 95 ०0०५८ (णिः रुदनीं). 
--\ €] 81 लञपवा [71655 ९. गा. 1. 3-4- - (1. 3) 1281 
71 11.2 2.2 पा (ह [5 पि; (ए 95 2100५ (णि हि). © 
क्तं (ए -निपातं). -(1. 4) #3 तान्‌ (07 ताम्‌). 
12111061 [णा [3 (६ इद्‌; [९ (€. ) सुर; ८५ 85 ३१०९€ (णि 

). (3 ति (छः [ट्‌ श्वरः}. -(1. 5) 011 ८.६ सम; 
(५.71. 45 20056 ( 0 मदा). 3 ८५ -कामया; (1.६.६25 
200४८ (0 काम्यया). -(1. 6) 10६ तवा € -मुच्यायाः 
पा (1 -युक्ताया (जः -नित्याया). [011 (६ -पस्चिष्टवा; 1 
पवेष्टया; (४.1.70. 85 ०७०४८ (107 -पररिवेपया ). 

24 --^ ) 31 02.4.5.7 तस्प्राः ( 07 यस्याः). 74 [8 त्प्रा18; 
त: पुत्रं; [> पुनः (णः पुत्र-). 123.7 -सहुस्राण( ७7 "णि } 
--4) € ~+ 1 3 1217 बहन्यामन्म्यजस ( [21-5.7 
नसां); {4 बभूव स्य ब्हाजलः. -70 241-25, 91 ह 1 3 
{21-7 प५ 51251. 206 ) (आर्या तु (णः पुनर्या). 
--° ) {201 12771 चिनशिप्यति, 

25 ^) (1 सेकपुच्री; (८५.६1 25 171 1९६४ (ण एकयुत्रा ) 
--°) 101 [711 जः विवत्सा या( एप ग्य [०] ); त 
विवत्सेव (107 विवत्सये ).-- {01 24-25, 51 दि ४1 {3 [7 
14 51051. : 

1763* एक एव सुते यस्थाः किमु रामो विवासितः। 
प्राणेभ्योऽपि प्रियः साद्य कथं शोचेन्न दुःखिता । 
यस्मादवं तु कैकेयि कोसख्यायास्स्वया कृतम्‌ । 
हच्छरीरमनःशोषि दुःखं पुत्र वियोगजम्‌ । 
तस्माच्चमपि कयि दुःखं प्रव्येह चाव्ययम्‌ । 
मह्पाप्स्यसि दुर्मेधे निरयं पापमास्थिता । 

[ (1. 7) पिव ए [0 -5.7 एज अयम( ए1 1.3 रितु य; 1५ 

किमु य }स्यास्तेक एव (0 {16 एय प्रभा). 61 {28 त्वया; रि 


1764* 


। र 
1 
| ` 7 


[5] 





135 सोच; 34 2 सयः (0 साय). 4 प्रातः मिवर्रम्यःय (1 
16 णा 1). 51 126 कथ जी वत्दृदुलिता; 1325.7 कथं सेन 
{ 27 जीवेत्‌ ) नुमिना( 15 ननः) (10 € 0. 11211}. 
--(1. 3) प [1.3.409 एव; \1 1.3 एन ; 34 चव (णि 
एवं) रच (णतु). 77 तन्याद्िरद (जा यन्नद्धवं तु). -- 136 
76808 7 प्रवाह. {ठ कौरव्या ण 10 क्रक्रदि 
४1 121.3 त्ववधितं (णि त्वया कनम्‌). -- 34 0. |. 4. -(]. 4) 
7 -रोचि (0 -दोषि). 2 पुत्रक; 103 नं दु"्वतृत्र- { 71.) 
4.7 दुध्ं दोक (0 दुं पुत्र-).-(1. 5) भः प्रपपेहर (107 
रत्ये ). 4.7 तुयुलमव्ययं. --(1. 6 ) 79 प्राप्यति (ततनन). इष 
५1 [01-3.5 कज दुःप्र्तः 04.7 दु्वाँतै( 127 चे) (ण दुव). 
1 ४1 [01-5.7 ट्कस्‌ ; 4 न्यसनम्‌ ( लव पापम्‌). धव 121.3 2 
आश्रिता; 9.५.5.7 आदु व ( {07 आस्थिता }. ] 


26 ^) < 1 [1101-7 + सु (छः हि). 1;1.3 
1.3 [स पचतं; 73 [अ [व (1 [अ }पचिि). 1 13४ 
मानुः (10 भरातुः). --<) {21 वानीं; 1: 02: 311९ वध्री; 
८ 25 17 1ल६८ (0 वर्धनं). 7 वव्रमारं यज्श्वापरि; (1 
वर्धयन्यशया चापि; 33 वर्धः >लश्चापि. -0ा (७०५, ६1 
> ४1 {0 [21-7 4 5195८ 


11) 1116 5. 


1706* अस्प्र चाप्र ल्मे; करिप्प्रास्यपमाजनम्‌। 

[[02ञ्7वा (जिच). ४1 [1-5.7 प्रमान; [4 [च 

(0 [अ ]पपमात्रनम्‌). 4 कप्य ह्याततनं ({ठ 111५ [०७1 
1311). | 


27 ^) प ७3 आनयित्वा नु{ (२ 
1९२६ {एः आनाययित्वा). 1.1 11 [2 € जानास्व{ 
नीय) च महाबाहुं. ---, 124\ 12८1 12 नतमन्छद्र (10 
कौोस्स्याय्ा ). 121 13६1 {1.2 (53 {3 मह ( {७ ब्दयुनि्र्‌ ) 
00 27, 51 (> आा1-50 ल. ५1. 10 ७) \1 1 
117 4 ऽऽ, वत्‌ 7८३ वल 273६ 


५. 
द+म 
लभ जन 


च॒}; (1. घञ 171 


2767* विज्ञाप्य रघुद्रु रामं भ्रातरमग्रजम्‌ । 
वत्स्याम्यहं वने घोरे नव वप्णि पन्च च। 
पितुनियोगाद्धाता मे रामो राजा भविष्यति, 
{ (1. 7) ४1 01.3.47 नर (ण रघु). ९० 38 राघवम्‌ (01 
भ्रातरम्‌ ). - (1. 2) 03 वदयामहं ( (0 प६ } ( {णा वत्स्याम्यहं ). 


15 वनं (णः वने). 15 प्ररं (0 षोरे). 22 31.3.4 वने 
(2 नन[ 9८ ]) व्स्वाम्यहं ( ए 17215. ) घोरे (शि € 
एणा 7211). 75 ॥87979. नवं 27त्‌ वर्षाणि, -(1. 3) ४173 


{474 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कश्चोदितः। 
पदात अत्रि संक्रुद्धो निःश्सनिव पन्नगः ॥ २८ 


[43 (+ क 


॥ 


| 


[ 2. 68. 29 


संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तदा 
विधूतस्वामरणः परंतपः । 

वभूव भूमौ पतितो सृषात्मजः 
शचीपतेः केतुरियोत्सयक्षये ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्मः | ६८ ॥ 








१4 भ्रातुश्च (क च्रानामे ). 02.5.7 राये (0 राजा). #1 [1.3 
> रामा राज्यं करिष्यति (07 {116 05६. 11}. | 

-- 111८ {1ला ० (०६. 1. 5-6 9 1732*. 

-- लाः 27, 121 1211 [त्‌ा णाप त © त1-3 175. ; 


17603* न ह्यहं पापसंकट्पे पाये पपं स्वगा एतम्‌ । 
शतो धारयित परैरध्रुकण्डे्निरीष्ितः। 
सा व्वम्िप्रविद्ावा स्वयंवा विद्व दण्डकान्‌ । 
रस्तु बरद्भाध्रवाकूण्टन हि तऽन््रत्परायणम्‌ । 
अरमप्यवनीं प्रात्त रामे सलयपराक्रमे । {5 
करतक्रत्यो भविष्यामि विव्रवासितकल्मषः। 

{ (1. 1) (श्ननु (गिन दहि). 1: -संकस्पः (७7 (ल्पे). - 3 
३1१५६९५ {णा क्रुतम्‌ 771 ]. ¶ प्र 10 दत्तौ 17 1. 2. --(1. 2) 
1 निक्तं ({ग स्तः).--(1. 3) 12 दंडं. 11 (2152. विज्ञ 
21 दण्डकान्‌ . --(]. 4) [त्‌ वद्धा यथा कंठ; 1771 वद्धा 
कट्न; 11 ७2 32 वद्धानवाकटे; {3 ® (टु वधान वा((ञ्व्य 
[७८ ] ) कटे (0 वद्ूाथवा कण्डे ). -(1. 6) © मध्यामः. | 

28 ^) (५.1 [जा रण्यस्‌; (६ 3527 1९६६ (10 [अ |- 
रण्ये). ‰& € : आरण्यो नाग इति वा पाठः 1 ऋ --“) 
1011 ८८ -तोद्धितः; (४... 23 ता 1८६६ ( {0 -चोद्वितः). € 
प 1 3 [)1-2 + सहसा वंधरन॑{ {2.7 विद्ध्य } गतः( 2 
नतं). -*) (८४ स क्गुद्धः; (.7.2.1 संक्रुद्धः (25111 1८६). 
--“ ) 121 {61 व @ 1-3 (८.7. निश्वसन्‌; ल २5 11 
९६ (0 निः). -- ए 28००, 91 प ए 2 7071-7 आज 
5151. : 


1769* निःश्वस्योऽणे सुदुःखार्तो रुरोद भरतस्तदा । 





स 


[ 1 [1.3 ‰{4 दुदधतप्षो (० सदुःखार्तो). किव 122.4.5.7 
निःशन्दुःखर्संतपरो (07 {1€ एग 1211}. ] 


29 ५) 211 त 0701 तथा (० तदा ).- 204; 
51 इ ८1 3 [01-7 उ+ ऽणः, : 


177०* संरब्धनेत्रः क्िधिलः श्ियाघु 
प्रयुक्तड्ुञ्चाभरणास्वरसक्‌ । 

( (1. 7) 4 संरक्त (0 °्ध-). 4.7 चपलः (शिथिलः). 
1 {1.3 पः हिथिदद्ियः स(1)1 ध्यः सन्‌; 3५ "यरनतु); 22.5 
चपटद्रियान्सः( 125 व्या वुः) (10 शिथिगः क्रिया ). -- (1. 2) 51 
126 संलयक्त-; \1 121 प्रदास्त; {2 तरिर; 1)2.5 प्रभूत; 3 प्रध्वस्त 
(ण प्रमुक्तः). 2 39 -शुम-; 11 मुद्रा; 2.5 -व्- (णण 
शुधर-)- र -स्वामरण- (5८); 31 [ आ ]स्त (छः -[ आ |नल्ग-}. 
1 -[ जं ]बरश्च (10 - अ [म्बरखक्‌ }. 124.7 प्रमूतवुदिः कृरणाति- 
दुखी; ॐ: प्रङस्तशुश्रामरणश्च यः पुरा. 

-- ) 2 [ उ ]दय-; 125 'दक- ( {07 [ उ |त्सव- ). © 0411186~ 
९५ 10 -क्षये. 4.7 शचीपर्दिंयहतप्रभावः. 


(गगृ्ाना, --5 2 7470८ ; 51 पि ए ए 701.3.6 मरत- 
विरापः( 1५ [णि € (णा. ] ङ्ञपथः); 025 भरतपर्वणि 
सुरभ्युपाख्यानं (>° मरतकोपः); ५.7 सुरभ्युषाख्यानं. 0१६५ 
१10. ( टपा€७, पएनतञ छा एकता } : दिव 1314 [9.6 जा; 1 
80; ३ ‰1 133 17 ४14 76; 12 64; 701 एत छता षाय व्‌ 
© #7-3 74; 11 132; 2.5 79; + 75 -- {लाः ५०1०- 
{11071, 125 ्०लापतऽ भ्रति रामाय नमः; {2 एणध्ो। 
श्रीरामचन्द्राय नमः; © ष्ण श्रीरामाय नमः. 


{ 475} 


०, 2, 76. 32 
13. 2, 74. 35 
{., 2, ६०. 49 


>, &, 78, 79 
ॐ, 2.75. 5 


न 


2, 8, 10 


2.00 | 


तस्तस्य भरदसख महात्मनः । 
मज्ञाय सुमित्रामिदसत्र्रीर्‌ १ 


तथव ऋ 
प्म द मृटय € 


६९ 


रामायण 
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न 0 116 ऽल्वुप्टत्टत इवा्ुव8 1} ए [3 
. 7. --रघणिल€ 7, 61 ~> (1 
760९815 1. 0- लि 73} ४1 8 [{01-7 +14 175. : 


{21-7 <. 19६८ €{०7€ 2. 69 


1771" 
भरनो वक्ष्य गाचरघ्मिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
अनीश्वरोध्यं पुरषः सुखटुःखाद्ये मतः । 
विकवेवयवननं द्येन छरतान्दः सखडःखयोः । 
डले कृतान्तो बलटवान्येन सर्वगुणान्वितः) 
सुखादैस्यवदमो रामो बखादःखे नियो डितः। 
पुब्रद्मोकपरिष्यनां भनृव्यसनकश्रिताम्‌ । 
कासल्वायेहि सहिते मया पद्याद्य दुःखिताम्‌ । 
गर्हितं चारस्य च कम मात्रा क्रतं मम। 
यदिदं तद्धिपदयामि छतान्तछ्कतमव रि। 
शच खी पुमान्वापि कृतान्तवल्मोहितः। 
सुविपश्िदपि प्राक्च न वेच्यात्महिताडिनम्‌। 
क्रतान्नयोटिदा साता मम शच्च कंर्यी। 
इदं कृतवती पापं सर्वस्मेकविगरहितम्‌ । 
इदं तुमे मदद्ुःखं शच हदि वनैत। 
किंनु वक्ष्यामि कौसव्यामिति मावृविदृषितः। 
दव्युक्स्वा भरतो वन्यं शचु्चसहितस्तदा । 
स्रोटातस्वरणोदधः पूरयक्निव तद्रहम्‌ । 


(021. ) ; 


{5} 


{70 | 


(84 


[ (1. 7) 1 125 विगङ्यनने 
(0 गर्हयेत}. {2 कैकेयी; 34 रजन (17 जननीं). 
[ईक्षणः (ण [ड ]न्द्रियः). र 
(न {€ ०५४. 1121}. --(1. 2) 91 > 2 [22.4-7 वी 
श्वेक्ष्य). 4 मरत वाक्यनुशट 
081786९ [ज राध्यं वृसः 


22.4.7 तिगरृन्चेव 
{4 
102.4.5.7 सोकपर्यादटेक्षणः 
(णः 

सातप्ठमिदमग्वाद. --(1. 3) 1 
स्ख. --{1. 4) ~ 132 [36 भः 
के्रेयत्य{ #{५ कर्षलयस्व `वर द्यत; 131.3.4 वर्यल्यवदय( [34 ण्य )मेवेनं 
(0 {16 ल्क {411}. -- [1]. 6) 2 11.3.4 दि; \1 122 
122.3.5 लु- (णः तु}. € श एवा (830) 0२.०.6४ दुःखन 
योजितः ) ॐ -परिदीना; 2४ -परं दीनं; 4 -परिन्ना; 
12 -परिषृष्; + -परिन्यूनां (0 -परिचनां). --{(1. 8) 81 एव 
(07 एदि). 704. पयाय भृदुःखिनां ( {07 (€ (0081. [रर ). 
-(1.9) 12.५4 वा (णिः 0८5६ च). 1 हि1 [06 कष्टं (णः 
कर्म). रि1 08713860 {छतः कमै णु) 0 हृदि व 7 ]. 15. 
-- (1. 10 ) 5५ तद्‌ (07 य॒द्‌ ). ४1 {1.3 प्रपदयामि( 723 मः); 
131.2.4 {22.6 हि पर; 4 प्ररास्यामि ( जः विपः ). ‰ रिहतं करनं 
(07 {€ 051. 1211}. -(1. ग) 88 न (गवा). 4 
-विभिमोहितः. - 1 1९845 1. 72 7 शह. -(1. 12) ए 
स्वं; 88 अ- (107 सु-). --र1 (ऽद््०णत्‌ प प्ा€} 68712660 








रर र 

आगरः क्ररकायायाः क्कस्पा मरतः सुद्‌ः | 
^ ^~ 

तमह द्र मच्लम भरन दषदस्चमपर 
गितो न उच्योत्य पि 0 10]. 714. 123 सरत (उर) 
(0 न उ्दि).--{]. 13} 124.7 वसु. सम पत्‌ उवह. 
1 01 माता मन {701 न मलरोङच्छ क्क्ती मनृबरातिनी 
(01 पापर्श्चया). -(1. +) 1 12457 नान्‌; {2४ 


इयं ( {ए टद ).-(]. 75} 121 छः, [ष्पा हु प) 19 
वावध 771 10 प्र 41; 14 यन 04 
5 तु न्धः (कि तु मे).-{. 10) ५1 ५ तु (नु) 


122 मंत्रा (त्नाः) ; 093 सत्रा (द 
पुत्रमाकेन दुधिता; \1 अनिमात्र निन 1 

(जा 1}1€ [051. 1111). --(;. 
-स्वनेन (10 नवर). [वतं (दनद). 
{8076 ग, {21 [21 ता 


1-3 }ए<, * 


1772* दीदैकालास्छयुत्थाय मंड खन्ध्वामय कीदवान्‌ ¦ 
नत्राभ्यापध्ुपूीभ्यां दानास्ुगीष्षय सातत्त्‌ । 


सोऽमायमध्य भरते जननीमभ्य नसय । 

राय्यं ज कामये जानु मच्रय नापि मानरम्‌ । 
अभ्पिकंन जानामि योऽभृद्रात्ता ससीश्चितः। {~` 
विग्रहे दय दस रद्रघ्रमरितोष्वन्वस्‌ । 

वनवासं न जानाभि रामश्यार्‌ सदानसनः' 

पिवासनं च सचितः सीतायाश्च यथ सरन्‌ । 

{ 101 ए टटु05 सा 39 [1 शरीरान न्दर 
नमः.-(1. 1) (1.2 -कान; (12. 351 
[प्रा {1.5 019 च ({८््स 
(51८); (1.6.4६. अन्यद्ुल्तयत्र ( ६5 : 


यनः: भर द्ागापरात 
2 ( (ल -क्र्न्ति). 
(1. 2} 7 नरज न्मयन 
3९}, -- 2 14113 


601560४1 ९.९ृए 1. 4 (1. 4) [१ 02 3 जातु; (वम 





तु (07 साथ). -(1. 5) @ ववा2८4८4 द क्न, [उवः 
01 सीदति"; ला... स द्वुतः (६५ १,५५.८}. -- (1. 6) 
©3 विप्रकृष्टे. 1911 [< म; 1: तमन्‌ ( {८ वनः 11. --(1. 9) 
[ता [णत वनवासं. [\( ९५. } ८८ दा (जच). 171 व्न्ट्‌.; 
[2 सत्रे (9८) ( ॥ त्‌) 

1 ^} 309 तव्र श्रुत्वा तद नादः 31 प त्य शुकमेनं 
तु (४107 { 511 ); ~2 13 01 श्चन्वा तसयामना्ं 


192-5.7 4 तश्च शस्या चा{ 132 दयाय; 723 पप्य; {5 दथा; 
+ "धातं )नादं. - ^) 91 >+ \1 8 0-7 7]+ सुददम्तस्य( 1 
४1 [1.3.514 त्र) क्लस्या. -“) [21 [21 [त्‌ [पय 


2.5 @1.2 915 चदम्‌ (10? इदम्‌). 

2 1 तवावत णि 2. --“ ) + जमतं (5८); 11. 
आगतः (25 71 (€<). 51 दिए [9 ऋरक( 51 126 श्व )- 
मण्याः; ४1 [1.3 "कर्मायाः; 102.4.5.2 सु(: तु )चृकंसायाः 
(ण क्ररकायायाः).-0) @9के °) 7 यमह. 72 
प्रम्‌ (0 द्रष्टुम्‌ ).-“*) ॐ 19.५4 [प्रा [3.5 3 
दाघदशनं; ८.६. .4 दी्दक्निनं (25 7) ९६॥ ). 


{ 476 ] 


अयोष्पराकाण्डम्‌ 


एवमुक्ता सुमित्रां सा विवर्णा मटिनाम्बर्‌ । 
प्रतस्ये मरतो यत्र वेपमाना रिचेतना ॥ ३ 
सतु रामानुजथापि श्चुपघ्रमहितस्रदा । 


॥ 
1 
| 
1 


६ 


{ 2. ८9. 8 
भरतं प्रत्युवाचेदं कोसस्या भृशदुःखिता । 

इद ते राज्यक्रामख राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 

संप्राप्तं वतं केकयया शीतं क्रणं कमणा 

प्रस्थाप्य चारयसर्न पुत्रं म वमव्रािनम्‌ | 





प्रत भरतो यत्र कोस्याया निषश्ननय्‌ }! ४ 8 ^ 
ध ह ¦ केकयी कँ गु तत्र परयति क्ररदर्थिनी ।॥ ७ 
ततः शतृ्नभत। कतस्य ब्रष्य दुःखत । विप्रं मामपि क्षयी प्रस्थापविदुमर्ति | 
> ^ + | (^~ = ०. 8. 
पपरप्वञनां दुःखार्ता पतितां चशटचेनना्‌ ॥ ५ हिरण्यनाभो यत्रास्ते संतो मे सुमहायशाः ॥ »; 2 
ध ~ === = ~ ~ ~ 4 „ 2. ६2. 19 
ऊ ) 3 उक्ता (>). [प्त (सा) {241 | 111 [241 12.11 {8 3 १ ८५८ सनत्यावः मना~उनः {107 (1द 


1 [1.2 2 3123 क्रा {लि । 
सद्ः1. -- {0१ 3, <1 > \1 {3 । 


[ष वरिचमी- (मः म) 
-{ अ -स्बरा). 701 दिवणवदना 
{01-7 214 5005६, : 
177.3* इत्थुक्न्वादु समतप्त कौर्द्प्रा कस्म तरचः। 
ग्रतस्थ भरद्‌ सुमित्रः 
{ (1. 7) 13: -संपन्ना (0 -मनपता 


५१३। ॥ 
}. -123 (12. ( 1]. ) 
--(1. 2) 12०7८805 {0 नुता ण 


णा) 1. 2 0 10 ५. 
10 4४ 24 -सदितम्‌ (516). [32.47 कौःसस्या सखाः( 02 
सत्रिवशनात्‌ (18 न्तं) (न प, [*5. 0411}. | 


वो 10. 


4 {2 00). 4; [23 ताप. भात्‌ [06 द्दत्‌ञ प पोरु. 4 

९). ५) [21 0 9 2 29 
श्‌). 91 >+ \1 [; 71 -; उभसचासि | 
भरतः श्रीमान्‌ . --”) \1 115 3134 स्वरन्‌ ; (> {1.3 (6 तततः |, 
वा 29 111 {८ {107 तदा). --<) 11 741 {: (८.६ यनः 
(31 याचत्‌ ; (3 +{2 तित्‌ ; त्य ४5 {71 1८६८ (गायत्र). । 
णा 4५, = > 1 1 [01-7 १५ ऽपफचा, | 


(0 {0६ <. ४}. 2 
राजाःमनक (10 राम 


1774 
1191177 [्ताट. <1 मानरं (ज 
1 {32 [1.3.5 ४4 रवे 


{ [29 16145 {1:८ 005६. 
दुःखिनां). 214 मातरं (जः करस्य). 
(णि स्व-). 124.7 स्वचनिवेदनात. | 

5 ५) 5१ म २३ 7041 [7 + मरतशच्रहती (1 
405]. ). 0) 2 [1.94 121.3 3 हुःभ्वित; \4 रावो 
{श दुःखितो ). --^ ) 1241 [1 {3 ज" परिस्वयं; ७ 
नष्तं, -- 107 5, 1 > "1 [3 [217 314 अप, ; 


1775* दूरादपि प्रणस्योमो इःखातवनिपेननुः। 
तौ परिप्वम्य उसल्या शच्रतमरता तटा। 

(1. 7) 1 [02.47 अधः; $1 एव} 32 {1.8 + अभि- (णः 
अपि). 102 [अ स्य; 147 [अ श्रुः (जि [उ भै). 61 दुदम्‌ ; 
18 भयार्ताव्‌ (07 दु.लार्ताव्‌ ). 121 अन्यपेततु-; 123 अन्युियतु 
--(1. 2) 25 -सहिता (0 -मसनौ ). 512 3 [5 उभो (ज 
तदा). ] 


-- टा 5, [21 {1 त्‌ा [1 ब @ कि -3 175. : 


776* सदन्त सुदतीं दुःखात्समेल्या्यां मनखिनीम्‌ । 


{ 3 खतं. [21 [1 @1.3 ा-3 र्दती (ग न्तीं). ष । 


0६1. 1111). ] 
6 ¬) 1 दोणः (८... ०५11 १९६६ ( {जि क्रदण). 
-1:071 6, 51 स 1 117 अ+ 5१०६, ; 

17:7* परीता ठन दुःखेन स्तेद्‌ श्लद्ुःग्धिय। 
उवाच देनं प्रगतञुध्यप्य भयव्रिह्वलब्‌ । 
रुटनी वाक्यसतत्मा कासस्या दर्‌प्ाक्षरम्‌ । 
दष्टा ते राज्यकामेन प्राक्च राञ्यमकण्टकस्‌ । 
कच््य्या त खयं सात्र कनवेनानि याचितम्‌ । 

0१ पवा1इत्व्‌. € ४1 132 135 परितापेन (1८ए 
पर्मता तेन).-(1. 2) 02.4.57 सरत्‌ (जः प्रण्तम्‌). 12 


7.5.41 
(2 + 


1718793. उवाच नात्‌ उत्थाप्य. [02.4.57 निरुश्वासद्यी यथा (नः 
1116 05. 111}. ~>1 दुखा { ८९.) मरतं जिज्ञायातीष 
जहि. --{1. 3) \1 0157 रुदमानननरं वक्यं (6 4 [न 


३ 
111). 12 पर्पाक्द.-(1..;) 122 -करे च (णः -कारन). 
--(1. 5) 61 1 12.47 दत्तं (धः मा). उ 6 भर्तार 


#] 
/ 
त्वउहन्य{ 125 शल )रि; 132.4.5.2 मतारमवयन्य दि ( 01 11€ {031 


(2 01-7 34 प्रत्राञ्य (णः प्रस्थाप्य). 
{ला ^, 22 135 175 
1778* पुत्रं मेऽनपकारिणम्‌ । 


खक्ष्मगन समे कत्वा. 
-- ) 1 {1.4 पुत्र. 41 11 {217 (5 नप्‌ 51 नयं; [24.3.7 
नाप )कारिणेः 1ञ वपित; 1341 10111 13 1 92 € वनचारिणं 


(५7 व्वािनम्‌ }. --° ) (3 यी ( १५.५६८ }. ©3 31 तु; 
८८.१.८5 7 १८९८ { [के ).--“) 131 अः परयंनाः 
८८.२.1 परयति (> 1.. 1८५८}. (वार (जा क्रृर्‌-). 12५1 


€ = त 
111 -दुः्ना. -- {क 7 94 ~ 1 {~ {7 -7 र अप३६, : 


1770* चन युक्ता 
[ 84 पुत्र (0 बुक्ता). 
111च्द. 07 ननी ठव. ] 
8 ^“) 1 १६११०६८ ्०णः मपि ए १० गतो 17 1730*. 
ए सीतां वान्यथ कनं. -- ) 31 2 113 117 ग्र()ऽप्रा) 
चा( पिः च )जयितुम्‌ (णः प्रस्थाप ). -“) 7& पुत्रो मेस्तु 
(ए सुतो मे सु-). 15 (&€1०83 ) दिरण्यनाभग्रहणे शरीरस्योप- 
छक्षण. -- 0 6५, 51 2 ४1 8 717 214 ऽप, : 


कंदयी जमनी तव। 


2 13 [अ नु- (णा [अ --). 3 


{ 477 | 


2. 69. 9 1 रामायणे 


८० 2, 78. 29 
1, 2. 75. ग 
{., 2. ४2. 29 


अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । हस्यश्वरथंपूण राज्यं निर्यातितं तया ॥ ११ 


अग्निहोत्र पुरस्कृ प्रस्थास्ये यत्र राघषः ॥ ९ 
कामं वा खयमेवादय तत्र मां तेतुमहमि । 
यत्रासां पुरुषव्याघ्रस्प्यते म तपः सुतः । १० 


इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम्‌ । 


एवं ्िटपमानां तां भरतः प्राज्नलिस्तदा । 
कसरस्वां प्रतयुधराचेदं जञोकेवेहुभिरावरृताम्‌ ॥ १२ 
यार्थ कसादजानन्तं गहसे मामकरिर्विषम्‌ । 


पिपुलां च मम प्रीतिं थिरां जानासि राषपरे ॥ १३ 





1750* यत्र मे दयितः पुत्रो गतो रामः सरक्ष्मणः। 

[ 1 07 ह्स्त्‌ प ६0 गनो. 2 131-9 यथा; 154 यदि (ण 
यत्र). | 

9 °) ‰2 73 तथा. 12.35 -एु-तत्‌; 7047! ह (0 
{अ ई). --५) \1 {1 सुमित्रास्हिता. <116 चने; ८ \1}3 
{1 ++ घनं; [34.3.7 द्यद्‌ (10 सुखम्‌). 122: सुितव्रानु चराम्यहं 

ॐ }. -- 1201 1८843 074 111 फाराह. -- ) {211 येन (0 
यत्र ). --107 024, 1 ~< {1} [17 414 ५८05६. ; 
5* याल्यामि यत्र रामोऽसौ गतः सीनात्हायवान्‌ । 
व 1 {21-5.7 34 गमिष्ये, [23 वेन (यत्र). ‰1 [वे 
(छि इष). दर वजपरयुल्त्‌ (जपो सहायवान्‌ प) ४५ स्वयत 77 
10५. | 

10 ई १३०३६९५ प 1० स्वयमे (ध. ५.1. 1731*}. 
-^) 131 रान (0 काम॑). 0. ह्यहम्‌ (तः स्वयम्‌). 
51 13 [07 आच (पप [अगद ). 4) एनय; 15 
यत्र (ज चत्र). 51 र \1 [31.3.५4 0901-7 नग्र पुरक; 12 तच्र 
पुत्रक. © नेतुमय ( पवा६९५ ). --° ) (7.10.ु.1 85 70 
प्ट; € तप्श्यते ( ७ तप्यते ). 1६4 तप्स्यते ने सुतस्तपः; 1 
पुत्रो मे तप्यते तपः, --ए० 10०, 1 द 1 017 
51051. : 

1782* त्पन्तप्यन यत्रासो पुत्रो मे पितुराज्ञया । 

[5 06 नपनि; 3" 09 अ+ तप्पयमि (0 प्यति}. } 

11 ८) 63 313 -समाहितं; (7... 83 11 {९९६ (ज 
"चितम्‌ ). --“ ) {> निर्याचितं. 041 12711 तथः; 7 मय; ४ 
( 07९ (णा. } स्वया; (इ 23 12 {९५६ ( ०प ठया }. 
एणः 11, 1 र ९1 [2 [17 94 5109६, : 

7783* इदं स्वं घनरलाव्यं चनुरङ्गवरान्वितम्‌। 
पित्रा निदष्ं कट्या राज्यं प्रागह्धमीन्िनन्‌ । 

(1. 1) 323५ तु; 02 ( पह.) स्व भाषते (त्तं ). 
{23 -घान्यं च; >. -रतं च (प -रलःव्चं). क (€. ) -बयाच्वितः 
(70 न्तम्‌). -(1. 2) र 81-3 [अ सिसः ए: विर 71 
[अ ]ति° (लः निस). 51 >1 02.96 क्ट्याप (छा शी}. 13 
आगब्ुहि (जः प्राः). 1 2 # वद्नं; ५ वाग्निं (7 
[अ नीस्सिनम्‌). ‰4 राज्यं निहनवेरटकं (0 (1.6 [०६. 1). ] 
ला 77, 1221 12६1 [ता (का ल 21.215. : 

1784* इव्यादिवहुभिवाक्ेः करैः संभल्सितोऽनघः। 
विच्यथे भरतोऽतीव बणे तुचेव सुचिना । 
पपात चरणौ तस्यास्तदा संश्नान्तचततनः। 
विरप्य बहुधासंक्लो रुञ्य्सज्ञस्तदाभवत्‌। 








[(1. 7) लग समाधिना (८); (८. संमल्नो (25 
२१०५९). --(1. 2 ) {€ 1८305 सूचिना 7 फर. --(]. 3) 
(3 0३78९ 7 घ्रानच. -(1. 4) 03 2 वहु निःसंज्ञो. 

( 


त (<: टदुवासंन दटयत्र असन इति पदच्छेदः | द 50 2130 € 
11.2 @3 12 ननः सिवः( 312 स्तनः ) ( {0 तदाभवत्‌ ). ] 


12 11104 इति; ¬+{3 श्चिप्रं (जि 
१ 4.744.041 खा{17 वि; [2 
}रप्य 2 04 "प सानां; ©3 [3 ग्रलटपमाता; (.&.].४ 
7 (द (णि विलटपर). 2.35 तु.-4) 61 > ४1 8 
017 ¬+ द्(नल्यां भरतस ; 121 111 [ता [क्रा (2.3 © 
+41-3 प्रःजलिभेरतस्‌ {०५ {1315}. ). \1 [1 ततः; {241 
पा (1.2 {1 स्थितः (0 तदा). -0ा 12०, 1 पि 1 
0 {2-7 94 6०5६. : 


२ 


1755* प्राज्रद्िः प्रणतो वाक्यमिदं प्रश्रितमव्रवीत्‌। 


[ॐ ॐ 045. प्रय( र सम॒ [56] नो; ५२ प्रणतो भूत्वा 
(क. ) (0 प्रणतो). रदे २ 121 प्रसृतम्‌ ; 12 अश्वतम्‌ ; 
{4.7 प्रथितम्‌ ; 319 मातरम्‌ ( {णः प्रश्रितम्‌). ] 


--1॥दा€८।प्ला §1 <० [2 [0५ 41८4037 ५१५1. ८०1००. 
५८८०4 1110072 ; 1 2 13 [४ भरतोपारंभः,. 90९4 110. 
( 0८ प्रार, पततत 0 [91] ): [1.3 [9 जप.; 61 8.4; 2 
५ तथ; 12. 77. [24 ८.1. 11:५5 १] रामाय नमः. 
-- {1.12.11; ८7, 1 21 126 {4 ८७01. : 

 वुवनीं दनां कौसद्यां रासमानरम्‌ । 

छ ताज हिसूदाचदं भरतो वात्पगद्वद्म्‌ । 


1730* 


हि < ५ = व क ; र 

( (1 व) > दव तानिव; न्ययं नां (क (ध5]0. ). ४ 
131.3 रुदती ( {तय वरुवनीं ). भज पूत्रमृ्धना. -- (1. 2) ४ -गद्भदः 
14 -विहतः {101 -गद्धदम्‌). ] 


13 1 11164. प ४० गरईस्त 09. --^) €1 2 [2 0-7 
अजानन; 34 जजानानः; ८1.19. .1.1 35 171 १६1 (07 भन्‌न्तं ). 
-“) +[3 जरसं (ज गर्हसे). < + }; [7/1 1297 अकल्मषं. 
--^) 61 11 [3 1227 34 दि (जच). 121 त्रिपला टिमम 
प्रीतिः. ---) 151 (1 १3 ८ स्थितां; 11 स्थिरा (97 श्रं) 
तः तानानि; 124 जानीदि; € ०5 प (ला (ज जानासि) 
--\1(€ 13, 61 [26 173. : 


। 


1757* बेदाविन्दति साङ्गान्त ब्राह्मणांश्च पिदोषतः। 


+ला 13, रि 60645 लावणााल्पञु ( तदप्रवहुल्तं {वप 
प्राहं 1. 12 ण. 10 पापं 77]. 4 ) 1. 9-ग4 ग 171. 


{478 ] 








अधाध्याक्राण्डम्‌ 


कृता शास्राचुगा बुद्धिर्मा भूत्तय दाचन । 
सल्यसधः सतां भ्रष्ठ यखार्योऽनुमते मतः ॥ १४ 
प्रप्य पयसां यातु द्रुं च प्रति मेहतु 
हन्तु पाटन गां सुप्रां यस्यार्योऽनुमते गरः 
कारवित्वा महत्छमं भता श्रूल्मनर्थकष्‌ । 
अधमा कारस्य मार्स्ास्तु यस्यायस्युमत गदः | १६ 


|} १९५ 


यऽ 


[ 2. 69. 29 
परिपालयमानस्य राज्ञो भृतानि पुत्रवत्‌ । 

तदस्तु दृद्यतं पापं यस्यार्योऽनुमते मतः ।! १७ 
वलिपट्मागण्रुटय सृपस्य्रश्दः प्रजाः । 





ता 7470. ५) ~ 2 133 {01-5.7 यान 
स ,; [4 {211 [तः [1 (1 € ल्ट: (प्र 
25 11 1८६ (ता छूना). 0) (२ वर7)3९८द्‌ {ज भूतचतम्यक 
+1 [31 दरपन: ( [ल सद्राचन ) 
1८८).५ मा भृन्सयदे; 12: डि `वि मर्दः - ) 11 सलयध्रमभ्चतां 
(107 (संश्रः सनां). ) ~+ रास्ते मन; \1 [23.५4 126 (1 
िषव्छा.) [आ -योनमतो (101; आ -य)ष्च्सत). --लाः 
1, 09 16005 ¶7 


| 


[1{ फतवा. 2150 28 17 


२2. } ला) 75 1 01. 2 
1765 वात्‌ 16 गलप. --) 01 एता [0 9 71 
ता, प्रत्य; [6 वरेप्या; ८५.1.१1 85 7) {6५1 (ज प्रप्य) 
न 2 (3 09-32 त्रे{ र 1.9 प्र) प्या{ 2 य्य [ 5८1) 

धीययीं यातु; \2 रक्ष्य तूदढयने सूर; ' त्रेऽयान्मेन्यतमे 
भूषात ; 2 प्रेप्यनां पापिनां यातु. -“) \2 ऽ सूर्यंतुः 1) स 


15 1:34 33 ता, (] 


सूयः; 1247 (3 सूर्यस्य( (3 >} (1 सृय च). \1 ग्रेहतं 
{ 5८}; [४ हसतु (१६६. } (ठ संहुदु) ) 313 ह्‌ 


(ण हन्तु पादन). <? 241 ]7-3 ])1.5 पद्धेन टस्य; 12 
म्यां [८ ] द्रा; \1 न्त्स) सुधा; ¬1 {22-5.7 पादन गां च 
(3 न [>५८]) स््श्तु( स्प्रशतु दा) ) ४1 13 

-नुम्तो (10 ऽनुमत). 1); मनः. - 411८ 15, 5 २ 
५113 (14 कसः व ८१ [11 10 जा)1850ा1 } ) 1217105. : 


1799* उन्छि्ः संरष्रशतु गमश्च द्राद्यणमेव च। 
स निन्दन्‌ युर चेव यस्वार्योऽजुमते गतः। 
सन्दिमा्यी गुरोमौया मनसा सोऽभिप्यताम्‌। 
गन्तुं पापमतिः पापो यस्यार्योऽनुमते गतः। 


ला. (12). )} 
> [6 सम्पृशतु; \" संसपृ्धचः ({जा मंःपृहधतु ) 
सरन द्वातम्‌ (+ला (10 [वतव (4). 2 त्तु (जिः त 
(1. 2) ग {1द््‌. ण) 1०9 च, + रक (0 युर). 
(ऽ नेमनो (107 न्ते). -(1. 3) 5 12० -ऽ -मिष्दयन 
5 भिमन्यतु ( [छ ऽभिपदताम्‌ }. --(1. 4) रे9नं तु (८) (श 
गन्तुं). 91 6 जंनुष्वःमनिः पापो (07 {1८ ए [त ). ] 


ˆ 14 071 132.4.5 


16 4 ना. 16 (ल, र, 75). 5 102 {725}. 76 
वरत 28. {32 1९९15 6 क्लः प्वाङु0. 16 87 16००. 
128 [द्टु. णिः °. 0) ऽ1 रु 132 (975 प्प )-५ [21.4-6 
भर्तृ, 51 न्त्व; २४ 12५ "क्तन्‌ ; {1.6 र्ता [ 8 2१०९८] ) 
श्त्यान्निर( 11 "नन ) कान्‌ ( स 39 शि5६ [716 {+ 1 ककं); 


[31.2 दिर 





| 





॥ 


4 यां 

अघमा यारस्यं नारस्यास्तु रम्यायास्त्मं 1 १८ 

संशरन्य च्लिः मे = (= म्‌ 

शरुःव च त्वाछस्पः सत्र वे यज्ञदधिमम्‌ | 
"9 [ज प्र्प्‌ _ 9 हन्त यस्य ॥ लः ४ न © [कश 2 79. © 
ता वष्ट एव्‌ यस्यायान्नुमतं गहः }! १९ ४. 2. 25. 26 
= । = . . . 1. 2. ६3. 19 
{2 (ऽत्८्कःत्‌ 17६) श्रत्यान्ट्न्पान्निरथद्धः 122.7 श्न्य (न्भ्का 

{ 7 न्शरलया द्विरश्रदानि, -<) {1 ( {7-६ 11 


121.3 यस्य(])1 य ) तस्य; [तेः 1): त्स्य सुम्य्ः 13 


(1.2 यस्मु सस्य; ८५.1.2.{.1 58 ता {८\{ (0 योस्य 


सोऽस्य). < र \1 224 1347 क्िञ्िपं समवाञ्नोनु( 
123 (ति); 1; ञलत्तात्‌ धा) } किञ्िधं च माप्नोत, --°) 


14 [ऽ (नमतो 
130 1९00. 


(ह न्ह) ^ {7 76, (1 176. 


704 


17 [5 का. (0त])].) 1713. (3 (दतर 1 7 भटाः 
14.“ ) [4.7 प्र्ति- (वि परि-). 41 ४ 19५ 1019 314 
-पाटयमानाय (7 "नद्य ).-- ° ) 51 {2.8 {21-7 ९०५ रते; {4 
राञ्ये (10 राको). 3 पूर्ववत ; © युद्रक (व्ल) (0 
पुत्रवत्‌ ).--“) [त्‌ा [1 (9 (९ दद ८ 85 1 १६५१: 7) 
तद्‌ (नु). 1 2 2-40-2 [भ तस्यै स({५ तद ; {24.6.4 
सं; 125 हि )द्रद्य(15 षह )तां पःपो; +[3 नत ॐ 
तापःपो 24 ˆ ऽ लुतो (0 त ). र शिहल 7, 71 
1115. 17092* वात 7796. 


( ९812३९९५ ) 


18 ए वका. 13 (ध. ८.1. 
“} {2 71 विः 07 बट- (0 बटि-). 
22 पडहाम्‌ (ता -षड्भगम्‌ ). 123 11]द्ट्‌. {छो मुद्रण) 


). ५1 [02-7 1171152. 
70 वात्‌ 73. -- 
1 प्रजाः 17 4. < [>9.5.4.7 आदायः 314 उन्दृस्य (त उद्य). 
124 बेखवद्धागसादाय. °) ~! ` {४-4 [21.९.47 राज्ञश्च 
(ग नृप). (त [म .रष्ठितुः (1 अरक्षतः). -2) {9 
2४२. यम्य; (1.2 {1 यन्तु (1८; योऽय). 1.2 ४4 तस्य 
(विः सोऽन्य). < २ 12-4 [)1-7 किल्विषं समदाञ्नेन( 51 
न्ति) ) 4 [ ऽ चुमनो; 1:11 [ऽ नगन्‌ ( {८1 ऽनुमने) 


८ मतः. -.\{{^7 12, [711 7.5. रा, 11 15, 1९01. 


19 ^) 1 अर्गलः ए: प्रनिश्रुल {ल संश्रु द). 13 
( पावा. 8150) च ध्रन्विभ्यो (ज तपस्विभ्यः). --*) < 
133.4 1)° यज्ञे त्र; 51 132 {04.3.7 यज्ञे 12५ “ज्ञि ) यो (125 भ्या); 
४1 101-3 4 यत्तैः: ध्ये) (सत्रे वें ). 71 गुर- (णः 
यन्ञ-). --° ) <1 र ए°-५ 11-6 घ; 7); सं- (0 तां). 51 
2 132.3 [27 पिप्र(5 पप्र; [32 श्रो (5 14 ण्ठ )मनां 
(124.7 तः). + सस्प्ाच्युभ्यतां (ॐ); ए, स चि दपतं 
(5८) (0 तां विग्रख्पतां ). = 2 ए [3०-५ [21-3.5.6 [4 
पो (णि पपं). ^) 1 7५ [5 ]चुमतो (0 ऽनुमते ) 
^€ 79, 82 04.715. 1700* 


{ 429 | 


13 
ति 


‰ # 
~प ~ 
(+= ध ५) 
क +: 


27 
वद 


2. 69. 20 ] 


हस्त्यश्चरथसंबाधे युद्ध शससमाकुठे । 

मा ख कार्पीत्सतां ध्म यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २० 
उपदिष्टं सुश््ष्माथं शाखं यतेन धीमता । 

म नाक्वतु दु्टामा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २१ 


रामायणे 


पायसं कृसरं छागं व्रथा सोऽश्नातु निधृणः 
गुरूधाप्यवजानातु यस्यार्याऽ्नुमते गतः ॥ २२ 
दार भूतय खग परिवारितः । 

एणं म्रषटमश्ातु यस्यायस्नुर्मते गतः ॥ २३ 





9 {2 74 081. { [शु]. }) 202; ए [7 जा). 
( 0811. ) 29. @ॐ 315], 20 87त 27. --* ) 122 -संत्राध-; 
3 -संबुद्धे ( 07" संबाध ). -* ) 3 सूय (9८). अ शच 
( {0 ज्ञद्ध-). --° ) €1 ॐ [31.9.4 {22.3.5.6 314 कर्म {ज 
धर्म ).-“ ) 14 [ ऽ [नुमतो. 
21 3204 14 जा. (षु. ) 27 ({ज {22 124, ८. ५.1. 
0). @3 {7313]2. 20 पत 27. --“ } >{3 उपविष्टं (5८); 
लप. उपद्र (25 1 (लस). 23५ 10: स; {3 01 तु 
(10.९.१1 85 11168 ॥ (0 सु-). 
शां यतेन. 1>° हितं (107 इयं ). 1 2 ए [21 3.4 101. 
तत्वेन; 122.9.5.2 प्राज्ञेन (107 यत्नेन }. 124 धीनतां ( {° "मता ) 
-“^ ) +{8 १२००६६९१. 7021 नादयति; 6.72.2.1; नादयन्‌ (3 
17 १९५१). 61 {6 तद्म; ३ (1 1१.34 121-3.5.7 दुधाः +! 
पाप्मा (णः दुष्टात्मा). -) \1 14 (5 नुने. --+ ल 
21, [23 1713. : 
2739* निश्रादध्ययनःत्पापं वेराङ्ानाञु यद्धत्ेत्‌ । 
द्विजस्य तेन युज्येऽदं यस्यार्योऽनुमते रतः} 
123 तना६., इ इ [31.34 {02.5.6 [75, प्ट 2; 
1115. {टा 70; 11८85 [1 1715. 8 {ल 180८२; 


) {3 तत7६द्८्त्‌ {ज 


132 1247 


17.,0* कस्ये विवदमःनेषु पश्चमाश्रित्य जल्पतःम्‌ । 
पापं स समवासरोतु यस्यार्योऽनुमते गतः। 
{ (1. :) ह्ये (ज द्ये). 


2.2 [39 विवद्रतान वु (32 
10 1.11}. चा {5.6 


प ( | पवार. ); 121 


). 7 विवादे नमनुप्राप्न (1 
जन्मतः. --(1. 2) 91 2 {32 [02.6 
नत्पापरं (णि पां स). 2 समनुप्राप्रे. 1 मतै पाप्रसवप्नतु; 155.7 
पापं सप्रनदाप्रतु(15 शति) (त ल [ताः वु}. 124 
[ऽ नमने. | 
--^ {दा 27, [21 {1 [ता तिपा व @ शा -3 1715. : 

70 मा चतं व्यूढबाहसं चन्द्राकैसमनजसम्‌ । 

द्राक्चीद्राज्यस्थसासीनं यस्यायःऽनुमत्त रतः। 

{(1.2) 73 मा च रा व्यवह (0 ८: पंन 1811). 
{21 {21 {1.2 3 213 -मात्कर- (107 -[ उ ततन). } 

-- {1167८ 84{{€ा, {21 {2 7624 25. 

22 (€ ऽश्वृप्ल्या८८ ० 5. जप 22--28 7 1 -इ ए 

ए {01-713 2, 22 ( [03 0101. }, 23, 24 (५! \1 8 [1.6 

11. ), 26 (91 [26 गा. }, 25 श्ात्‌ 23 { 01४. ०५). -- [23 
०. { 31. ) 22. -* ) [31-7 छृक्लरं( 01 रां). 1 1 
13 {21.2.47 मांसं; 212.3 चार्ज; (९.४ 85 171 1८६ (प छनं). 
ण) 51 8 02.47 94 प्राश्नातु; 2 योश्च"ति; (..1६.६ 25 
1 {८५ (० सोऽश्नातु ). ४2 निम; 315 0. ( 0 निर्घृणः). 





| 


--“) [4 अपि (छप चापि). 18 {4 ˆ अ -वजानाति; (६ 8510 
ल (0 {ज `वजानातु ). -“) 8; :5 नुमे. ल 
रि 11 10247105. 
पा 1 1:25. वलिः 1; पयालः€>ऽ 03 1115. कदलि 27 : 


22, = {28 115. 1700* पला ८०६.) 
1792* मातरं पितरं बरृद्धमाचार्यं वाद्यणं गुरुम्‌ । 
सोऽवमन्यतु दुटात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः। 

{(1. ग) = 06 तिरं मानर (एष {धञ.) ए [8.7 
मतवि (0 ब्राह्मणं). \1 तथा.-{]. 2) 1 अवमन्यतु; {2.5 
त॒ (0 रुख्वमन्य्तु). 5" ५ दुष्टाला सेवमन्येन; ४ ८४-५ 
ॐवनन्यना स दुष्टता ( 11४. ) (ला {€ काणा 2}[). ] 

-- 116८ ४1 [31 7८६्त्‌ 708१. 
--\{{८ा 22, [281 0 [ता [चा ¶ © -भ1-3 1715, ; 4 


103. 1. 1-2 धय 1. 2 ५1 17095* 8741. 3-6 411 1३02 * ; 
7793* ग्यन्च स्प्रलनु पादन गुरून्परिश्दञ्च सः। 


[क 


चर उद्यत सोऽयन्तं यस्यायीऽनुमते गतः। 


गिश्वानाःकथितं प्रिचित्परिवादं मिथः कदित्‌। 
दिव्रणयोनु ख दुष्टात्मा यस्यार्रीऽनुमते गतः। 
अकर्त चाक्रुत्तश्च सक्तात्मा निरपत्रपः । [5] 
सेक भवतु दिद्रिरो चस्यार्थोऽनुमते रानः। 
{ (9 तपा. (1.41. ) 1. -2.-(1. 2) 0६ [दा (६.४ 
ग्रा; 12 (1.2 पा मा च; 3 मादु ए१्५ ग (४.7.71. 85 


००४८९ ( 17 वाश्च). (1 सर्श्च ( [5 71.) (ज गुरून्‌ ). 121 
{21 12 {3 द पवित व { ५1८); ‰{2 परि 
८ पटजव्ल्व्य.- (1. 2) 
रः का 11... 0५ ६1१९ 


1 पन्ति च 
4 अनवन्त च; {९८ ९८ 
1 ह 13 .+{ 





(0 


पर 01 [5 त्वुं (ण ऽतवननं ). ५ [धल]. 2; 
19 173. 704; पह अ 1445 5. 27 पत्‌ पला 
76५44:> |. 222 ८ 2902*. --{ 1. ‡ ) +{3 वत्प्तवहटुल्व्‌ णि 
वाः थ --( 1. 4) 11. © नु- (1 स). --19 चा). (11271. ) 
1- 51. 23.--{1. 5) 7.2 {+ (जः). 3301 ६.1 व्यक्तश्च; 
2.3 त्यत्र ; (४. ६.10 {0 व्यक्तात्मा ). 219 निरत्रकः 
(50). --{1. 6) [८1 [1 (1 द्र ; +4 च द्रा; ६.६ 85 
2१०९९ (17 विद्धश्च }. ] 

23 [707 ऽ6वृतत्ट {दा र 11 


217 €{. ४.1 22. 4 
21-22 01 1४4.3* ०7त्‌ 1. 3-6 
णा 1703) {ला 27. - 13 ५ 2; {५ ४.1. 03*) 


1643 2; { [१ ८८.वेल्त्‌ [+] 


21 ~ ए 3 017 ०. 23 ^) 11. (3 {3.4 हु 
पुत्रदरश्‌. --“) 3 गु; 14 चः {जि स्थ्रहु}. 121 


परितः; 2 परिचि'रिरः. -) भ वगृह (धि स एष्यो 
1 ५ ‰1 13 137 णकाक मि( 1 14 {3.5 ष्ट  टमश्चातु 
(5 ति). -) {५ [5 चुमत्ये. --41 € 23, 1 129.3.5 


[ 420 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


राजस्लीवाखबरद्धानां पधे वत्पापमुच्यते | 
भृत्यत्यागे च यत्ापं तत्पापं प्रतिपदाम्‌ ॥ २४ 


790* ववत्‌ ला [35 2107116 ००1.1.; स }€ टा ए 
ता [प्राय 1.8 (ज ४ 173. हा 23; 13 195. 2ल्लि] 
५ 27093* : 


अप्राप्य सदरान्दःराननपस्यः प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य च्छियिं ध्या चस्ययाऽनुसते गतः। 
माव्मनः संततं द्ाक्षीरस्ययु दारघु डुःख्ितः। 
आययुः समग्रमग्राप्य यस्वार्योऽनुमत गन्ः। 


+ 
[क 
~ 
= 
४ 


{ अ+ 01. ( {18]9. } 1. 7-2. --{ 1. 7} ७3 अनपत्यं (91८; 
€& अनपत्यः (85 ३9०९९). 125 पत्या तरयल्ञडान्‌ ( 7 ५१९ 


०8१. {241 ), --{1. 2} {2011 अरन्यं वाप्यं {=1८}; (2 अनवाप्य 
(45 00*€ }. 2.3 (2 >{2 1. कितया धम्य; ८९.६७5 2४०५९ 
{छत क्रियां धम्वा ).-- ) 21 संनतीन्‌ ; 32 संततं (जः 
संतति). व स्ट 08 311 सेष्ट- (ज सपु ).--(1. 4) 3५ 


आस्थाय (ज अप्राप्य). ] 
--^+{1€7 2 70+*, ¬+{3 1<245 1. 3-3 ०1 1715. 


22. <1 


24 एज ऽद्वृ्लाःत८ १ €1 इ 1 {2121-7 ९. ९.1. 22. € 
170 [1.6 णा. 24. --^) [)4.5.7 दाटद्मीयज- (ए (धाञु).) 
---1)4 011, 2.4° ) > 192 3.3. भक्त-; ++ भवुँ- (ज 
भ्ल). [22 110£. 0 च्छमे च यपर. &1.: -लयामेन (ग 
लाने च). --५) [0 ता. (पू्‌. ); य फहु. (जः 
तत्पापं ). 12८1 063 यस्यायनुमत यातः. --+{1ला 24, 12९1 0६1 
1201 {101 ल #{1-3 115. ; 3 (लप. 1. 6-72) 15 
1. 7-2 (गलतत एए 1. य-2 0 743८} वप्टः 24 अयत्‌ 
1. उ वरलाः 7701* : 


9 


ल्ाक्षग्रा सधरुमःखन स्मेद्न 
सदव पिश्रुग्राद्धव्यान्यस्यार्यो ऽर्‌ मतः गतः। 


1745 
संम्रासे मयुष्ट नु दुपक्चसयंकरे। 
पलायमानो दध्येव यस्य. - सुमते गतः। 
कपालपाणिः परृथिवीमटतां चीरखटुवः। 
भिक्षमःणो यशरन्मत्तो यद्या्यौःयुमते गतः। 
से प्रसन्नो भवनु खीप्यक्चदु च निलदः। 
कामन्मेदाभिमूतश्च यस्पा्योऽद्मन गतः। 
मास्म ध्र्य ननो मुयःद्र्म स निदेवत्र्‌। 
अपःव्रदर्ध भवनु उरयार्ोऽदमत नतः। 
संन्यस्य पित्त.नि हिदिधःमि खहशश्चः। 
दग्युभिवि्द्ुप्यन्तां यस्यायाऽदुसतं गतः। 


[) 


(10 | 


(1. 7) 05 वदपवषटस्त्‌ (व्य या मधुमा. ©? दोदेन =; 
लहेसह (107 सोहन च}. [दा सदिव (अ८).--(). :) 
सदेन. -- प्ल 1. 2, {0711 715. सार. --(1. 2) + 
2 3 2.4 त; 74 सन (ततु). 
दावुपक्षे (107 “पक्ष ). --{1. 4) 312 पलायमाने ( 
युध्येत (10 वध्येत). हा नगा. 1. (-7.--{1. 6) 1 

) 


यक्ष्यमाणो. ©2 2:2 [ गा -करतत्त (ला [उ -न्मन्त 


| 
| 
। 
| 
| 





॥ 
( 


उम स॒ध्यं शयानस्य यत्पापं पाररप्यते । 
तच पप सत्रत्तस्म यस्यायाञ्नुमते गतः ॥ २५ 


{1.2 @3 (€ पाने (0 नच}. ७3 त4708्९त 07 सक्ता म. १५ 
नित्यदा. --03 ४2 1€त्‌ 1. &-9 गलः ॐ. 25. -(1. 8) 
1.2 (3 तु (0 च}.--(1. 9५) ह एप [ता एता 
{अ स्य; #3 सु-; हु 35 800४८ (0 स्म). ७3 ४28९4 
नै. 1381 निपतितः; 79 @1.8 सं (0 सु दिेवनाम्‌) 

) 3 -वापी; (६. 23 &0५€ (गाः वर्षी}. > 
९३ 1. 7{-72 5्लि ]. 6. -(]. 171} 8 
-- (1. 72) {8 विप्रटप्यन; ६६ रिप्रनप्यंतां 


¬ 


'प-({५? (अस्य) 
( 85 ६००४६ }. ] 
--11€7€2{1टा +{4 1115. 1302*. 
-- म [24 वला 244, [22.3.3.7 व{लः 24, 17६, 1301, 

25 {07 ऽद्वा 7 31 प ४4] {1-7. ५.1, 22. 


24 {3760 25 (77्लुपताएदहु 74 ६५* } 9:त 26 8 76848 
च| 5 ~^ 4 


ष्टा 26. 2" {2 7€त्‌ 25 {लि 274 ) 124.7 
उष (70... 83 17 16६६ (0 उसे). ५1 स्वप्रे (५); 
ला... 85 11) पलप (ताः स्ध्वै).-) 5 {3 126 
परिकल्पितं; ~ 12०-5.7 चकीर्यते( 12: रवितं ) ; 2 "कथित; 
7" "कल्पते; 18 प्रति" (0 परिकल्प्यत). >+ यन्पापं 


तददामयात्‌ . -° ) 132 अवाश्नोतु (07 भवेत्तस्प). € र \1 
11.2.4 {02-7 त्पापं समवा्नोतु; 71 स चन्पापमवाश्षेतुः + 
तस्पापं प्रतिपयेन; {< युरोश्वाङीकनिर्वभे. --* ) 124: 5 सतोः 


-- > लि 2, © भ ४1 1221-3 {21-7 14 1125.; (1113 2५ 
15. 21{1€7 26 : 

7८6* प्रमादिति नरे पाव यचचैवादरतवादिन । 
तसप्रा्ोन्छ्तध्रजो यस्यार्योऽनुमते गतः । 
गर्यमक्रतप्रङो खमन चानुशास्तु च। 
करेष्यमर्भिः साधं यस्यार्योऽनुमत गतः । 
मामे वतु दष्मास्ान्स्वसतः चोपजीवतु । {51 

;{1. उ) <1 {26 कस्वभनि; 1 ४2 12 103-5.7 प्रसा({ {4.7 

न्ट तिनि; 2 प्ररमिनि; 314 अप्रमाण (जप प्रमाद्दिनि). 13 परे 
(10 नरे). [1.3 {अपि ६ 1 


} 
[अ चृप- {{८प अ -नृत-). -(}. 2 
1 1;2 125 क्तप्र (07 ॐ -दृतं 
(5८) ; {4.7 तदवभःतु स न ( 
¢ 126 0. {1} 


तदःसा नु त्वङ्तप्रना 
€ [लवा 1:91). [४ 
1 


“८ 





न° (107 चाः. -(1. +) 2 वा उतमतिनि स्तां (ऽ,८); 
123 कैव्य्‌ं पापिभिः सा; {24 कतव्यरानमिः गया (वला {€ जः 
1.1}. 134 {5 दमन. -{1. 5) 71 प्रण्नसं. 5 स मृन्‌; 
> 1.3 पडत. 151 शशयुरंद्‌ ( {ता स्वता}. 124 हि (मच). ] 


111६८271 > ८०). ( 10८ कल्त 5 2790* } : 


4 


707 शका स्ष्टमभ्नातु यस्यायाऽनुमत गतः। 
124 


--.\{ € 2=, @8 भ? 175. 1. §-9 1 175 


421 | 


{ 2. 69. 25 


(ॐ, 2. 79. 29. 


8. 2. 75. 44 
1. 2. 83. 22 


2. 69. 26 ] 


यद प्रदायङ एषं यत्पापं गुर्दसपय । 


रामायणे 


मासद्‌ हुश्रषा यस्यायाञ्नुमतं गतः ॥ २७ 


| 





मत्रद्राडईे च यत्पापं दरपाप प्रनेपद्यताम्र्‌ ।॥ २६ सता ट क्ल्सना कवन्याः रज्षटारमण्स्तधा | 
: ^> 0 धिग्रसलरैव य 
दवतन सतिम च मातापुत्रन्तिरयव्र च। श्रद्यतु [लप्रसद्धय सस्यायऽचुमत गन्‌: । २८ 
(3 < = ८ ५ 3 7 
26 01 ०८८ पलद्ट <1ा हि \1 [3 -76 .1. 22. ---\{ला 2, [24 115. 17६ {2 {ो6. |. {-2 ५{ 1502; 
4 {ता र. 25 (1तप्ट 2700 26 17तु द्त्वड प्त च ८तप5 5, 23 { [दप्च्दत्य्‌ 1 1. 21-22 ० 


7५0१ } 

ला 2९. 1 196 ग. 26. -) 1): यद्रा (107 यद्‌ }. 11 
अद्धिदःचिकः 7 अददाद ङ. - ) 1 122-5. यच्च स्लीघातफ़ 
भवेन ; ¬;2 1 यत्पापं अःसवःतिनि( 14 न्ना); ९1 13 पाप॑वा 
{1 यदू) गुरुवानिनि. -°) ५1 1 [23 4.7 मित्रद्रदहि. - {धल 
26, 124 175, 1706" ति 


27 एला ऽ्तृ्द्ल्छ [प इय ह 1 [1-7 ल. *न. 
22. [2 [47 ज, 207. -) 6 रि एव 1; 03.56 
4 दवतःतिधि( 1 ष्नं चः [2 श्य )भ्रल्ानां( ५ भभ्यां). 
-“) > मातृ- (ग माता-)--) + करोतु (णिः स्म 
कार्घात्‌ ). 75तु (प्स). 51 ह ९11; [01 -3.5.5 स्वयम( 11 
०} ्नात्व( 1): ल्य )दसैव (र \1 101-3.5 निर्वाप्य). --“) 
2५ { ऽ -नुम्रतो (19 त्ते). -- ल 27, 61 र 1 [09 105.; 
11116 \1 [21 ८०१४. {ल 1702* ; 


1798>* मा च श्ाखानुगां बुद्धि प्रयुन्नीत कदाचन । 
सत्सु मा च प्रतिष्ठ यस्यार्योऽनुमते गतः। 

[ (1. 7) रि 11 .2.4 वाचं (णप बुद्धि). 51 126 नव द्याघ्ानुना 
वाचः ({0ा 1 [० [3 }. -(]. 2) रि प्र्युजीत तित्‌ 
(11. ); ९1 प्रतिष्ठा च; {31.५4 101 प्रतिगत; ७( €.) प्रतितिषठद्‌ 
(0 प्रतिष्ठत). 61 सत्पु च प्रतितिषठत्नु; पथस स मातः प्रतिषठत्स 
(51८); 132 16 सत्यु मा(1>6च) प्रतितिष्ठेत (10 116 णः 
1211}. ) 


{2 ८०१६.; 61 {26 1715, 21८ 22; "1 {22.3.5 1115, लाः 


क 
श~ 


23; {1 116, वरा 76; णना तअ 179, 8लिः 7007 


आयाः कात माघा तश्रयः पृण्यसायताः। 
अप्रदानवती यान्तु यस्यार्योऽनुमते गतः। 

{ (1. 7) 4 साकी (लिः माप्री). ए1 [03 2 धत 02 ताश्च 
(0 पुण्य-). 2 ४1 [2 2 -संमनाः; 34 5 -संसवाः; 123 
-संगनाः (0 संमिताः). 691 [1.6 देन्ञादी ॐव पूणिमा(11.9्च 
षिलेपनः) (10 111€ ०७. 117}. -- (1. 2} 516 यातु (धः 
यन्द). [225 प्रमदेनव गच्छेन्‌ ( 125 "च्छतु) (0 धट (पज 
141}. ] 


य < 
-- {ला न्व€ त1 [0५ 1९8 1792, 


7706" 


"11116 [1 (ला, : 


पूव्रमीलतं चित्रे दानं भचिस्तया भ्रतिः। 

यस्नु संघ्यातिपापस्तद्यस्यार्यो ऽनुमते गतः, 

अस्यापि प्रदत्तं यःस्पर्धया प्रविलुम्पनि। 

तत्पापं समवासरोतु यस्याश्रीउनुमने गतः। 

वेद चिक्रयकर्ता स्यास्स्वपुत्रीं चोपजीवतु 1 [31] 
या(जा ? मातृतो वृत्तिरस्तु यस्यार्योऽनुमते गतः। 

[ 1€ पणाः [र]. 3 ऽप; 1 6 प्रा 7127६. ] 


¶90०# 


+ 
1 





1402* 9711 1. 3-0 0} 17... 


2 [ता श्ल्वृपलषद्ल 7 1 ~ ९1 1; [3;-7 ८. ५.1. -2 
11 { 2 11 ८ 


-*) >+! म तोलः 


21५ (4152. 25 ( 1८८प्चा;द 
21{€7 2. [24.7 @3 01. (1...) क, 
(प)... 48 पा {८९६ ({ः 
लोकान्‌ (५7 टो्ान ) 
कतिः; € कयान्‌ ; (६.1 2 11 1८५ (+ दोलः). -4) 
\1 सचेत्‌ ; 12८1 (1. मंनृद्व्‌; 1225 स जुष्टात्‌; उस 
जुष्टः (ण सलष्टःत्‌ ). ५1 [2:35 {ख मः; 121 13 सनां 
(गिः तथा). + 1 1० स्ना क्सः; 121 सत्कम- 
करणस्य च. -- )} रि {2.3 [21.5.5 34 प्द्‌पनांः \1 [24 श्रय 
(174 “जतां; 1 0: पंड्यतांः 1४ अ्रस्यनु (5८); +? भदत 
(0 भ्रश्यतु). < 0५ स ञ्चन( 1), वदयत दुराचारे; 319 
श्रदयघ्वयैव च धिप, --°) ए11;4 ऽ नृमर; 0915 नुगत 
(0 उनुमने). --4ला 28, 51 1 1} [6 5; म 3५ 
1718. ला 24८ वात्‌ [22.8.5.7 21८ 24; पार 01 17६. 
लिः 18: 


7.4; |;5 ९ 
{ (५) 


{7115} वदा). 14 1271 {22 


५ ~ 
<1 ¬ \1 1; {2४5 {= + त॒तः; [1 





ग 


1807* यत्पःपरं व्रह्यहत्यायां यपाप कपिलावघे । 
तत्पापं समवामोनु यस्या्मोऽदुमये यतः । 
चिश्वास्वानिनां पापं यन्पापं गुर्‌यातिनाम्‌ । 
गुरोश्चाटीकनिर्वस्ध्र त्पापं प्रतिपद्यताम्‌ । 
यत्पद पावकं स्पृष्टा क्रनत्र नस्कर च यत्‌। 
तत्पापं समवाप्नोतु यस्यः ऽनुमते सतः। 


4 ॥। 
६३5. 


[ रि2 7८45 ]. -2 ०ध्टाः 2६ --{(. 1} 125 ग्रह्वदर्याण, 
--(1. 2) +1 131 नत्न्‌( त्व, पामतावातु( + 1 ति} (५ 
1106 [107 1811). {4 [5 [नु - [02 01. (12). ) 1. 3-9 
--(1. 3) #1 (<€ ८७. ; --1 [1 
{26 ग. 1. 5-6. --(1. 5) 2 वृषा (प ग्पृदा). 

-- {1:€7९9{ला [31 (011. 170 
-- {1९६ 28, [2६1 [211 [तः पिद 


{¬ < क्च 
173. 2{{€7 21.05 


2; 1) ९८ ) ०.२ निन, 


1 (~; +1-9 1703 ; + 


1502* अपाम्य मद्दुश्रषाननन चञ्वतिष्टनःम्‌। 
दीाघ्रबाडुमहावक्षा यस्प्रारोऽचुमते गनः) 

ट्पुत्रो दर्दश् उ्वरयेगसरमन्विरः। 
स भूयात्सततं छली यस्पाररऽनुमत गतः। 

शासा समानानः दीनानमूष्वचश्ुषाम्‌। {15} 

अधथना वितथां दुयादस्यार्गरऽनुमत गतः। 

मायया रमदां नियं पुरूषः पिद्चोऽश्युचिः। 
र^क्लो भी रस वधमःत्मा यस्यार्योऽनुमते गतः 
ऋतु जाता सतीं मार्यागतु ालानुयोधिनीम्‌ । 


भतिवतत दुष्टात्मा यस्यायेऽनुमते गतः {10 


[ 422 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः । 
एवमाश्चाप्तयन्नेव दुःलार्तो निपपात ह ॥ २९ 
तथा तु सषपैः कटेः श्पमानमदेतनम्‌ 

भरतं शाकमतप्न मरगेमट्या वाक्वसत्रभ॑त्‌ ॥ ३० 


2. 69. 32 


मम दुःखमिदं पुत्र भयः सष्ुपजायते । 

शपथैः शपमानो हि प्राणानुयर्णत्सि मे ॥ ३१ 
दिष्टया न चकितो धर्मादातमा ते सहलक्ष्मणः । 
वतम सल्यप्रतिन्नो मे सतां रोानवाप्स्यसि ॥ २२ 





धर्मदारान्परिलयञ्य परदारारिपेवताम्‌ । 
लयक्तधर्मरतियदटो यस्यार्थोऽनुरत गतः। 
व्िप्रल्युक्षप्रजावस्य दुप्क; ्ाद्यणस्य यत्‌। 

तद्व प्रतिषच्चत यस्यार्योऽनुमन सतः । 

पानीग्दूपङ प तग्रैव परिषदरायङ । [251 
यत्तदकः स खभतां यस्यायीऽनुमते गतः। 
व्ाह्यगायोय्यदां पूजा विहन्तु कदटुपेद्ियः। 
बाटयत्पां च मां दोग्धुर्मस्य.ये,ऽनमन गतः। 
तृत सदि पानीय वि्रलम्पेनं योजयत्‌ । 
यत्पापं कमत तस्स्यायस्याय\ऽटसत संतः । 
अक्लया प्रिवदमान सागम.त्रिल पर्दयतः। 
तस्य पापेन युज्येत यस्पा्धाऽ्मुमते टतः। 


{ ह्व (५ 5९5 पप (1८ त]51ट< 0 ऽद्वप्टात८७ ण 


{20 


८5 {0प्राात 17 वल्य +153, 15 071६114 २7व ०६ 
८८ 1० ला} लाज, 131 0, { 291. ), + 1८०45 
1. 1-2 भला 9, 2. --{1. 2) [पा सदरादल (516). -68 
जप, (4. ) 1. -4.--(1. 3) ष 1.1 कति २५ 
वहुमृत्या; (६ बहुदा (६; ०४५५८). क9 बहुः अ+ वैर्‌ (णि 
ञ्वर्‌-). --\1. 4) 1211 (प समापत्‌. {1.9 @1 3.4 सतत- ( {जि 
तं). [८ क; 0 [3 (व 4 भ {10८ क्ती). -11.2 
1९६4 1, 5-6© 946 1. 72. 93 तन्‌. 1. 5-10 211 
1. 11-12.- (1.0) @ा.8 4 सिनः 6. ३ 0१९ (णि 
न्धा). --11.2 (वाड्‌). 1. 7-द सच्‌ 1. ‰-प0 ताः ष्ट्ध्व्‌ 
तला 1. 2.-- (1. 7) [त्‌ा त पय. 19६1 > व्दयुनातरिन 

0.1 13 @©1 प्द्ुनः पुरो (ए पव.) 11 २) 11 
1.3 हिनश्च( ७१ मीतन्तुः © भीतः च) घनत. --13 011. 
(1:31. ) 1. ५2. --{1. 9) 10१" फा लय सती- (ला सा). 


919 अनु; दु ४७ 0०५८ (0 5त्व्छा ५ ऋतु- }- (४ -[अ | 
यिगामिना; प्ट. ४5 ३००८ (जि -[ अ -नुगिरनःम्‌). -- (1. 10) 


312 अतिवनै यत्पाद च्य नम्य यद्रतः (ऽप्य. ). ण 16205 
1, 17-14 ब्ल 1. 17; हा कात 1. उ{- 12 {ला |. ©, 
101 तल 1, 36, @3 वलः 1. 2 सनत्‌ अर सलः 1. 4 
--(1. 12) + मूर्वौ (णः मूढा). {>&ष पा व्यक्तन्वधननती ( {७7 
१116 [कात [1 ). -- कय गाप. पात.) 1. ग-414 114 ज. 
--11.2 {14125). 1. 73-44 पत्‌ 1. 15-2:6. --{1. 13 ) 
०31४ह८्प्‌ {०7 सिप्र, 141 [पा नत्‌ (प चत्‌ ). --(1. 1+) 
[1 {241 0 एतत्‌; © दकः; 3: एवः 2 25 २10७८ (थ्य 
एव ). -- 9 {> 7९३त्‌ 1. 756 धल 1. + --(1. 25) 
131 विषदायक. -{ 1. 26) -भ3 सेकः; ++ तदव > 935 200४ 
(10 तदैक). --12् 1९843 1. गत-ग8 अल 1. ग --{1 
ग) © विहातु; ७3 दिइंतुं; 24 रिदन्यत्‌ ८.६. 25 8.0००५€ 
{७7 अहन्तु). --(1. ८8) ४1 दुद्धाक; ७ दारी; ६४ 5 


६००५८ (10 रोश्धुर्‌ ). - 32 0णा. 1. ) 1 20. -- 3 


१८५५५ 1. 70-20 अला 1. 16. -(1. 19} {\ (५५. ) 9. 


तृष्मार्त. {४ ++ सतु; (€ 88 ०४०९९ (0 सति}. [ति [प 
2 ©> {1 (६.६ योजयन्‌ ; ८९ योजयेत्‌ ( 23 २००५८). -( 1. 20) 


© 3 तस्य ( {01 तत्स्याद्‌ ). [ष्ट [अस्य यर्थ (5९). 8 
तथा४९९८१ 0 भनु. --1.2 1९24 1. 21-22 एरलणि€ 1. 77, 
21-22 ब्ल 5. 27. --(1. 27) 69 मता; 
१५ भृत्ये ( {ल भक्त्या). (9 [अ कहीनमानेषुः फ1+ पिवदगाने च 
(107 दिक्दमाेपु). 4 पद्म्‌ (णिः माम्‌). - (1. 22) 67.६.10 
25 180८; तः. तेन {0 तस्य). ॐ (६८: अत्र विवदमानानां 
जरोपाय ज्ञाता तदकथयतः पापमिति तीथव्याख्य। द्वयोः सन्यखयानपूर्वकं 
तेवां कचरददामनमवुर्यतः कदप्रियत्य यत्पापमिति कतकरयाख्या । & ] 


{4 76003 1. 


--11दाप{प्लत 314 1८445 1. 3-6 ०1 1793. 


29 1211 प्र क्णड. २५०५ तात्‌ 29०. -- 
एग 29, 51 त $ 13 [ा-7 भ+ उप. 
प्व्रमाश्वासयामासर भरतो दुःखक्रितः। 
कौस्व्यां दोकसं तषां पतिपुत्र विनाकृताम्‌ । 

¡ (1. ए) € ° कपत; 22 1 10.45 कि 12 04 न} 
ताः 1122 कतः ( {० -कर्दितः).-(1. 2) \1 151 एव; 132 
{4 इ-ख- (णा दाक). ४111 -लोकाता; 13. सना 13 -संतप्तः. | 

36 ५) [11 123 तद्रा तं(1> रतः) (10 तथातु. 1६1 
11.2 हि <1 2 [31.34 121.6 4 पुवं तं. प्यं चः ष | 
133 पुता; 131 34 इव्यव; 129 पूवं स) वापवान्छृच्छन्‌ ; £ 
{95 एवं लन्दपवान्छरव्व; ४1 उच्येवं इःपधं ्ुलाः +: {2:-4.7 
पुवं नु(12. ठं ) सपवन्ङ्त्ल्ान्‌ . --“ )} १1 सप्रमागस्‌ 
चेपमानम्‌ (101 दपदानम्‌ }. 61 इ ४1}; {01-3.7 {4 अकस्मषं. 
--“) <1 2 \"1 13 1)1-3.5.9 314 दुःख (10 दमक). \1 101 
-श्ोकाई; 13 © -मेत्ता (10 -संवक्ं). 1247 कसल्या पुत्र 
ल्लोका. -“) 5 > 1 1.6 पुनर्‌ ; ४1 > पुत्रम्‌ ; 125 
(४८1६ 1114103 मू (0 वाक्यम्‌). (४३ पता4टल्व्‌ [लपे 
वीत्‌ 17 ण? ६८० मम 13 1५. 

3{ 3 तत्राा०३९ {ज सम; 
-- {0 310, 91 > \1 3 [21-3.5.6 + 5103 


1803* 


{र ४.1. 3०}. 14.7 


0:11. 3 
1804 ुद्रस्वनाव चसरमन्नवमि स्वामकटमषम्‌ । 
( ४1 जानानि: 101 वरवरीनि (0 अजि). र जनन्मवम्‌ (816). ] 


>) 51 र ए 07 भ क्षपथानीदशान्‌( 2: 1० ईटदाञ्शः 
पथान्‌ { ए; (०.05. | ) कुर्वन्‌ { {21 >). --“) 
{ 510. 701. 2150 ) उपर्गद्धि. 

32 ^) [प (एष व्ण. उचः; @3 नु; ला. 33 वण 
1९5 ({जन).-0) 1.5 03 दयुम; (ला..६ 25 श ६८६४ 


[ 123 | 


@ 2, 79. 20 
13. 2. 75. 62 
1.. 2. 83. 28 


(4 ~ 


कण क ठे 


©^ ~ 
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॥ | 
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(^> 
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एवं विरषमानय दुःखतिख महात्मनः । 


मोटाच योटपरोषाद्वमूतर लुधिनं मनः 


| ३३ 


[4 


त मर 
रा 


श्रीरामायमे ययोध्याङ्ण्ड 


रामायणे 


टारप्यमानस्य पिचेननम्य 

्रन्वुदधेः पतितस्य भूमी । 
महृहुनिःधसतश्च दीष 

सा तस्य सालन जगाम रात्रिः ।॥ ३४ 


एकोनसप्रतितमः समः ।। ६९ ॥ 





(97 खहु-). [21 121 [ता {2.3 (3 € -टक्षणः; (7.11. 35 
171 १८६६ (07 -क्ष्मणः `. --^) 201 [त्‌ा [01 3 1.2 ४1 
हि( 101 [वलाः व्ण, ] 9 [ऽ -सि); 03 स्वं; ८.) ६351 
{€ (ण मे). -) (1.६. ६5 1 १८; ८६ लोकम्‌ 
(ण सेकान्‌ ). 0 32, 51 र 113 [017 4 ऽप. ; 

1805* दिष्ट्यासि रामसहितः पुत्रधर्मान्न चाछितः। 
सह रमेण धममात्मन्दीषमायुरवाभ्रुहि । 

(1. ८) २ -वर्मानुचार्तिः. --(1. 2) 31५ सहि { 07 सइ). 
-- 1112 81} {16 2००४८ १{~<. (01६. : 

1805* अपि त्वां सह रामेण पदयेवं रक््मगन च। 
तीणप्रतिङ्धमानरण्ये गतं प्रितुरकलट्मषम्‌ । 
पपरा पुण्यकीर्तीनां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
प्राप्र्यायुश्च कीतिं च धर्म चैगोचितं कुट । 
चरर्दशसु वर्वेयु गतेप्वरिनिपूदन । 
रामं सीतां क्ष्मणं च द्रशासि पुनरागतान्‌ । 
तेखदोण्यां शरीरं ते पिनुस्िष्टति पुत्रक । 
व्वस्प्रनीश्चं मदाईस्य तव्संस्क वमिहारसति। 
धर्नणमाः प्रजाः पुत्र यथा रक्षसि तच्छुर्‌। 

वर्म पेऽपि यथा राजा संतुभ्यति तथा कुर्‌। 
रितुरियो गजं दुःखं रामव्यागष्तं कथा । 
उन्स्‌ञ्य धुयेवस्पत्र गु ङदशुरं वह । 

[(1. 7) [जय, शता (णि लां). 122 पदयना (णि 
पद्यं ). -- 132 7९05 1. 2 21{1€1 }, 5. --(1. 2) 133.4 -प्रनिङ्ञेन 
(10 -प्रनिज्ञम्‌). पे गनेन ( [द्ु. ) (ज मतं). 31 अकद्मपः. 
2 9.4 गमेन पनरव च (ण {11८ चन्डा. 141}. -(1. 3) 
2 \1 33 सोपा.-(1. 4) 103 0. ध. 3 [ईहितं (जि 
[उ चितं). 4 कु. {५.7 घत च स्व( 14 स }दुन्योचितं (97 "116 
381. 121}. -- € 1. 4, 133 185. : 

2806 (५)* आनन्दं कुर्‌ दाक्रानां सवां पुरवामिनाम्‌ । 
--(1. 5) \ चतुद्रनेषु (व्णागण) (णः श्जञनु). {3 वर्य 
(5८). 72-5.7 रिषुसृद्न (1० [अ ]गिनिषृदन ). --(1. 6) 9 
12१ द्यामि; ३१ द्रघ्यासि (5८); 5 दृद्रासि (णः द्र्य). 611 
11.53 आयन. - (1.7) एतु (णः ते). 239 राव; 14 पुत्रकः 
{५} (जिः पुत्रक). --{24 01. 1. 5-10. --(1. 8) ४1 34 
तत्‌ ( {07 त्वत्‌- ). 121.3 -प्रतीक्ष्यं ( [07 शष ). 2४ 3 70 त्वम्‌; ४३ 
01. ( इप्प. ) (णि इह ). - {+ ०7. ( ॥भृ.) 1. 19. 
--(1. 20} 51 ५ [ ऽकृत; 09.3.57 ते (0 ऽपि}. 61 767 


{5} 


{10 | 








-----------_---_~~_~~____~_~_~_~~~~~_~_~_~--~-~~~~~~~~~_~_~_-_ ~~ --~_ 


तुष्यल्यथ; \1 [1-3.3 तुष्वत चे 1 191 न) (0 सष्याी). 
--(1. 22} \1 121 [4 वृत्त. 1 [0.6 नस्सनलिय्य द पत्र; 1: 


उदस्य ध र्सैवत्पुत्र {07 {16 [प त}. 31 14.56 राजे- {07 
कुल- ). {21 -धुरां (छिन -घु7).;, 
पष [हग {1 त 071 { ल नि -3 1.3. : 
1807* इत्युक्स्वा चष्कमानीय भरतं श्नानृवत्सटम्‌ । 
परिष्वज्य महावराहं स्येदं श्रशङुःन्वता। 
[ (1. 2) 12" जाप्य (1, आनीय}. --{1. 3 
08712६64 07 दुधिता. ] 


न 
~+ 


) (2 
33 ^“) 51 ४113 [017 + आश्चास्य( 1;3 व} मानस्य. 
^) 91 > ‰1 1; 1201-7 ४५ मर्तस्य ( जप दुःखार्तस्य). 131 
पग पुनः पुनः (1. महयःमनः). -" ) [911 6" -संरंमाद्‌ (1 
-संरोधाद्‌ ). 5: > 1 13 1>1-7 3; शोकमाप्समाक्राति( \। 
न्करो्ण).-*) उ 6 [आ बुवते; 1५५ [3 [ज्व दि 
1 सलं (10 छितं ). 1: वचः; 122 मनुः ( 5१८); 19 प्रम 
(0 मनः}. -11८ 33, (२ {1.8 ८५ 
4116 33, 61 2 ए 13 1.17 34 103. ; 


2.70. 1-2. 


1808* कौश्रट्यायः विलपितं रुन्वा च करगाक्षरम्‌ । 
मोदमभ्यःगमयो भरतो दुःखमोहितः। 
स सोचमानः पलितो धरण्य। शोकलटसः। 
स तदार्तीऽदिकरूणं दिखखापा इट च्छिधिः। 


रितरं आरात्रं चेव स्त्वा पद्रतमानसः। (5) 


{ 4 गा. 1. 7-3.--{(1. 1} 3 11घ्टु. [0 (€ [ज्ञ 
1121. 1 16 [अ ति- (जा च).-(1. 2} 184 125 अपि 
(षप अभि-). ४1 84 01.28.724 [ज गद्‌ (धः [आ }- 
गमद्‌ ). 1 1 {02.57 दाक्िहलः; 11 श्दादुर तः; 129 11९६. 
(0 दुःखनारितः).-(1. 3) = 1.7 ला( 17 पि }ल्प्यमानः; 
2 दसाचन्नथ( 132 श्वा; 22 {82 अथ तरनू [ 0 {1741159. |) 
स (णिः स डोचमानः ). -(1. 4) 123 111९. ग स तदानोऽति, 
दि 24 01.25 तत्‌; एतं ({गः स ). [४ 1. [णप कुः 
ण ८५ करट [णः {रण 1. 5. --(1. 5) 0" तरै 
({ण र्र्‌). 58 सपृष्धा; 195 श्रुत्वा ({जः स्मृत्वा). 2 3.4 
तद्वतचेतनः; 5 तु हतचतस्तः (51८). ] 

34 °) {21 21 वा 0771174 © भ -9 प्रणष्-( (४ 


>); (फ. 35 71 लर (णि प्रनष्ट). --) 0६1 [ता प 
1.3 @2 त -3 निश्वसतश्च; 61 निश्वसितश्च; © निश्वसितस्य. 


{ 424] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


तमेवं शोकसंतप्तं भरतं केकयीषुतम्‌ । 

उवाच वदतां श्र विष्टः प्र्टबाग्षिः ॥ १ 
अल द्याकरेन भद्र ते राजपत्र महायशः | 
प्रष्ठक्लं नरः कुरु संयानष्टतरम्‌ ॥ २ 
वसिष्टस्य वचः श्रुला भरतो धारां गनः 
परेतकायाणि स्वाभि कारयामास धरमवित्‌ ॥ ३ 
उद्रत दनमक्कृदास तु भूमां नवा शतम्‌ । 





[ 2.70. 7 


\9० 


पघीतवणवदनं प्रसुप्रभिव भूमिपम्‌ ॥ 9 
निवररय शयने चाध नानारलपरिष्करने । 

तनो दशरथं पुत्री गरिख्छाष खदःधिवः ॥ ५ 
व्यमि राञन्प्रोषिने जय्वनामते | 
विवास्य रामं धमे लक्ष्मणं च महघ्रलम्‌ ॥ ६ 


के यास्यमि महाराज दिले दुधितं जनम्‌ । 


(न 
{त्‌ 


| हीनं पर्यसिदहेन रतमेणङ्धिष्टकमेणा । ७ 





) 1261 [तेव [णा 13 1.2 3{1.3 (८.16 धर (५ दी) 
-- {0 3.1, उव > 1 0 {01 -7 +14 515६. : 
तस्र टार्व्यमानस्य जगामारतं दिवाकरः । 
श्वसतो दीैमुन्णं च दुःखातंस्य सुहुर्॑हुः। 
तरयसा वक्रशपवद्रयपावतत सर्वस। 
{ (1. 1} 311द्टु. {जा नस्य प {0 द्वि, ४1 [1.5 टाल्प्यनोथा 


160५* 


(123 प्प्य)स्तं; [0५.7 टलाय्पता ह्यस्तं (107 टाटप्यमानस्य). ४1 
121.3.5.7 214 [अ दक्षु 123 र 111९६. (णिः [असं 
दिवाकरः). --( 1. 2) }\1 मदालनः ( 0 सुहुर्युहु ). -- (1. 3) 


2 1224.7 व्यत्य( [1 श्यः 1)4.7 % } वर्तत; 12 संप्रावर्तैत; 123 
उपावतेतः 12५ अन्यवतैन; +14 व्यञर्वत च (0 व्यपावर्तेत). [02.4.57 
यामिनी (1७ दात्रेन). ४1 निया स्र व्पसरताद्रधयपतत दु विनः. ] 


--1!)€ा) 8} {116 20०५6 3५5, 6011. : 


180*+ राच्रिक्षयं वीक्ष्य बटप्रवाना 
द्विजानियो म्रिगणाश्च सर्वै 
नृपाय तं परिषिुः समेता 
हीनं मरन्द्रप्रतिमेन रात्ता 
तमार्तमश्ुप्रतिपूणनेतर 


त 
५(-) 


3 
दो निमदं प्रनितं धरण्यान्‌ । 
उप।वि्ञत्पा परिषत्सम॑ता- 
द्विसंक्ञकट्यं भरतं समीक्ष्व । 
{ (1. 1) {22 नल- (8८); [3.7 तदा (0 बच). -(]. 2) 
5 ष्ट. [जि द्विजातय. ४1 -नराश्‌; 01 31५ -वयश््‌ (ज 
-गणाद््‌ ). - (1. 3) #1 {21.3.5 नपाद्य त( [23 सं); 74. 


ग्रहं मदा (1 नृवाच्यं तं). -(1. 4) 12 मुरेद्रभनिमन. -{1. 
5) ४1 0. मधु. --(1. 0) 13 दाक्रेन म्स. - (1.7) 4.7 
उपारमत (10 उपाविदघत्सा ). ऽ 126 सनता; 11 समस्ता (ग 
सप॑ताद्‌). --(1. 8 ) ४1 समीक्ष्य ( 51८); 124 समीक्ष्य च (15. }; 
{22.3.5 निरीक्ष्य ( 107 सर्माय). ] 


(णगनृप्जा, --54€2 11470 : ऽ 5 भरतसंतापः; २ 7 
11-3( 2150 ).5 भरतशपथः; 23 भरतपर्वणि भरतानुनयः; 1247 
भरतविखापः. --34/&% 70. ( 9इपा&8, ५०05 छ 001} } : 
1 81 [8.6 0. § 835; 2 139 ५ तप; ए 78; ए 69; 
54 73; 0" 0 एदा [त व @ क 75; 701 135; 9.7 





| 


124 7; ; 125 &1. ~ ~ 11८६ (५०:७0, {8 (0्रल्‌एत्‌८इ 
१५१1) रामाय नमः; ध्रराप्चन्डाय नमः; © प्प 
श्रीरामाय नमः. 


{2 ४५11 


यू §) 


ह्-क' एत शट्वृध्यात्ट रज उवह ऽ 111 इ ह ए 8 [7 
9५ €. 71016 एजि 2.65.1. -- {0 तदु 70, 51 दि \1 
13 [21-7 क4 [4४€ 4 वीदद्व्र्‌ श्लाञमा पला 23 हाष्ल) 
2६ {€ ९74. 121 एद्ट्‌ाा5 ६] ॐ; {2 (५६) श्रीरामाय 
नमः. --.^(ल0ातादप्टु ६0 {६8 €, 7 पाव 2 416 प्८ण्त 
0€{०7€ 2 00.34. ४134813] 4, 10कटर्ला, 53४5 111६ 11015 
15 (€ (० 5८1] लाला. 

1 @2 +{1.9 बटव्त्‌ =, द 
वश्युव (जय पुत्रे). 
भ्र्वाग्‌). 

2 ०) [111 मंहायश्चः 02 11 "बल (07 ग्यश्चः). -*) 
{7 ( फटा0ा€ (णा. 835 प {८९६} संख्यानम्‌ ; €ा.71.६.४ 
25 11 {€\८ ( {ण संवा). 


271५ 2 9१ 2.69.33. --* ) 
--2 ) (ॐ भगवान्‌; 23 न्रेष्ठदानू्‌ {ज 


3 रटण€ 3, ग 173. श्रीरामाय नमः.-*) 
11111 (3 € धरणीं; 1 (४.५ धारणं; (1. .18.1# 25 7 
{€>६ (ग धारणा). - {21 [उतवा 71 3 ७1. ‰{1-3 
प्रतछ्लयानि; 3 व्रनल्यानि { 4९०३६९५ ) (07 "कार्याणि }). 

4 ५) {21 [ता [ऋ [3 1.2 9[1-3 उद्धत्य; (६ उद्धतं 
(25 1 {८२१}. {2६1 11.2 {ठ तेखसरो प्रात्‌; 312. -ससेक्छत्‌ 
{८7 तैसंङ्धदात्‌ ). --“ ) 1५1 [277.1 प्रिदद्य( 9८) ते; ® 
निवे्ितां ( {७7 ` दितम्‌ }. -“ ) 1.2 भूषति ( (८ भूमिपम्‌). 

5 %) {21 11 {1.2 @3 223 (ह संवेरय. 2 [ऽथ 
(0 च}. -“) 63 -परिच्छद्‌ (107 -परिष्कृत ). --° ) 120 
[अ तिदरुःखितः (0 सुर). ^! 5, 1771 15. राम. 

6 ^“) 03 [ऽ ]प्यवसितं; (0... व्यवसितं (35 70 
{€ }. --° ) 0६1 व्रेषितत; ©3 जक्त; (7 85 11 16५१. 

7 ^) £" 71 याससे; ©3 यान्य; (( 35 11 162६ ( {गः 

).---) 281 3 [एनः 1५ (ऽ [षु वं; € 25 7 
6५४ (07 [इ मं). -) 13 दीनः. 


( 425 1 


(४० 
४ 


च 26 
शवे 4 


©^ 9 


५6 
व, 


83.90 


87. 9 


2.20. 61 


योगक्षेमं तु ते राजन्कोऽसिन्कस्ययिता पुरे । 
त्यि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाधिते ॥ < 
विधवा प्रथेवी राजस्या हीना न राजते। 
दीनचन्दरेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥ ९ 
एव त्रिरपमानं तं मरतं दीनमानसम्‌ । 


त्रवीढचनं भूयो बसिषटस्तु महानृषिः ॥ १० 


प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतव्यानि बिन्नापतेः । 


तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम्‌ ॥ ११ 
तथेति मरतो वाक्यं वसिषटस्याभिपूज्य तत्‌ । 
ऋत्थकपुरोहिताचार्यास्त्वरयामास स््॑ञः ।। १२ 
ये खग्नयो नेन्द्रस्य अग्रयगाराद्रहिष्काः | 
क्रलिम्मिर्पाजकेेव ते हियन्ते यथामरिधि ॥ १३ 
शिविक्रायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । 
बाप्पक्रण्ठा ्रिमनसस्तमूहुः परिचारकाः ॥ १४ 
हिरण्यं च सुवणं च वासांसि परिविधानि च । 





8 ^“) ¶्नुमे (गतु ते). प [ता [प्य ल 


[ऽ व्यग्रं (ण राजन्‌ ).--“) 0" को नु कल्पयता पुरे. 
--> } 1.2 2 वचनम्‌ (0८ च वनम्‌). @3 0१४03९९१ 
{0 मातरिते. 

9 13 ना. 0५५. --4) 071 विराजत; +2 न द्ोभते. 
--) 2 नगरं (07 ररी). 261 से (ण माम्‌). 

10 ^) हु" (1 1.४ ©69(-्लि (ता, 48 77 ६६२६ }.3 
‰12.3 महामुनिः. 

11 ^) (ध्मा [ञ्ज्य (ज [अ -स्य).--") {3 73 
विरांपते. -) {041 [01 जा [सः तु (0 [ड व्यग्रं). 
--* ) ७3 क्रियताम्‌ . (1 अत्रिचितितम्‌ ; ८.१ अविचारितं (25 
11 {€}. 

12 ^) © त; (टु 4577 +८५६ (ण तयेति). 

13 2०1€ दणड एरलाफल्ला = वतात्‌ १, ५) हष 
अस्नयागाराद्‌; [त्‌ा 71 {13 (४ 1.2 द्यङ्याः; {1 3 
चा? (६.।.६ अषयरगाराद्‌ (83 17 (ट्म). 92 बहिष्कुतां 
(56). ^) 01 [णा 9 1.9 3 (0.1 हुयं; 
व्हयंते; 71 {ऽ ¡दियतः ७९ गग हूयत (9०); ए ०5 7 
लि; (ता (पना [2(05) अहूयन्त; ८६ ( (0111 11205) 
भादहियन्त (07 हियन्ते ). 

14 ^) एता समासेप्य, -°) एवा 1 © प -3 
गतचेतसम्‌ . --° ) 1281 01 12 परिचारिकाः. 

15 °) 2/1 प्रकिरते. ८ 00 11 ऊ मर्म. 

16 ^) ट घ चदनागुरु-; (द गस्‌ (24577 (€). 
79 (01055) युग्गुख्वादि धृपद्रभ्यविरोषतः. --°) 318 जनल 


त | 








| 
| 
| 
| 
| 


रामायणे 


प्रकिरन्तो जना मां नृपतेरग्रता ययुः ॥ १९५ 
चन्दनागरुनिर्यासान्सरठं पद्मकं तथा । 


देवदारूणि चाहल चितां चक्रुस्तथापररे ॥ १६ 


गन्धानुचावचांथान्यां स्तत्र दाथ भूमिपम्‌ । 

ततः संवेश्चयामासुधितामध्ये तमूतिजः ॥ १७ 

तथा हुताशनं हुत्वा जपुस्तख तदलिजः 

जगुश्च ते यथाल्रास्ं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ 

रिविक्ामिध याने यथाहं तस्य योपितः। 

नगरान्निययुस्तत्र व्रद्रः पारव्रतास्तदा ॥ १९ 

प्रसव्यं चापि तं चक्रुक्रविजोऽिचितं नृपम्‌ । 

खिवश्च चोकसंतप्नाः कोसव्याप्रञखास्तदा ॥ २० 

कर्वीनाभिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । 

आर्तानां करणं काठे क्रोक्षन्तीनां सहस्रः ॥ २१ 

ततो रुदन्दया षिव्चा विरप्य च पुनः पुनः । 

यानेभ्यः सरयुतीरमवतेरुरङ्गनाः ॥ २२ 

( प सर }. --° ) 913 निह (10 चाह). -° ) {1 00: 

01 19 612 3113 6..1९.६ क्षेपयति (101 चितां चक्रष्‌ }. 
17 ०) [0 एता [1 [2 1.2 31 ८९. गस्वा (णग 


चा) ) {311 [व्‌ ८ तत्र; (3 + 
{07 ततः) ) 913 तद्धृन्युजं (७:५८) 


18 ^) 1 [वि 1 [1.3 तद्वा; (1. 25 17 ८६६ 
(0 तथा). भ2 ८: द्वा (1 हुत्वा}. --“) 12 वा 1 
(2 + (तद्‌; 171 0 32 [द्‌ दम्‌ ; 13 ४3 तम्‌ (07 
तदा )- --“ ) 03 तथा द्ाद्धं ( ७7 यथाः). 
सामानि 21 7. 


19 ^) एतवा णय ¶9्तथा (णः तदू). 


० 25 11 {€ 


--“ ) [2 16०08 


20 ^) 1242 प्रसरव्यमपि; 12 0" अपथ्यं च; © 312 तथा 
ग्रतव्यैः; €...) ४5 111 १८ ( {७7 प्रसव्यं चापि). 273 ते 
(व तं). ण [ऽ ]भ्ितिते (5८). (2 [ऽ ]्चिगतं; (3 
[ ऽ ]्चिहिवं; 3 [ऽ निचित; (71.15.८25 17 धट (गि 
ऽभ्चिचितं ).-°) (3 भन, --ग ) {2 तथा (श तदा). 
-\[11€ा 20, {2 775. : 


ग37* रसददःखसंतक्ता चष्टमाना मदीतर। 


21 {12 वा5, 2145 वदत्‌ ) ©> कांचीनाम्‌ 


(9०). --“) 1" निनाद्राम्‌; ©" निनदस्‌. -) 1४ 


। जनेकधा ( 0" सहखश्ः ) 


22 ^) भ विविधं (ण प्रिवश). --5) {9 विख्प॑तयः 
(छप प्य च). 3 छा. (ओ. ) ऽ€००यत्‌ पुनः. -°* ) 
उपतेहर्‌ (97 अव °). {1 नृषागनाः. 
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अयोव्याकराण्डम्‌ [ 2. 70. 23 


कृत्लोदकं ते भरतेन साधं | परं प्रविश्याशरुपरीतनेत्रा " 
नृपाङ्गना मच्रिपुरोहिताश । | भूमो दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ४2! 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्ड सप्ततितमः स्मः ॥ ७०॥ 





23 ^) 121 ७3 कूतोढकास्‌. (९ >11 साङ़ (ण सार्थं). | शदक्चदहितः दिप्रं शिविकामवहद्रुपम्‌ | 


| 
°) 09 नृपाः त्रि. 12९ पुरोहितश्च. --°) (९ १" पुस । +.  शिविकास्थं महाराजम विधानतः । 
{ {गि पुर ) , {241 -पुरीत- ( {07 -परीत- ६ ==: ) 1011} व्यनयेतु | वःससा च मरार्हण समासर्छाद्य सुसंव्रनम्‌ ॥ { 20) 1 
(5८) ; (प विनयन; 71. ५ 111 {ल (0 व्यत) । अवकोय च माल्येन रिद यूपेन धूपितम्‌ । 
--एणा ऽवा 70, ऽ र 1] [>1-7 १+ ऽपान ; गन्धपु येः सरभिभिः परकीय च सर्वशः। 


7512* | समात्रेते जने तस्सिन्नदिते च दिवाकरे । उवाहोस्कषिप्य क्िनिकां शनरुघ्रसहितस्तदा । 


(7) | वसिषटम्तमुवाचेदं भतं ताश्च मन्रिणः। हा राजन्का गन्तनि रद्राः पुनः पुनः । 
एनाः प्रकृतयः सर्वा नागाश्च प्रधानन;। तस्मस्तदा प्रुदिने वसिष्टाकारचोद्रिताः। [ 35, 
रजस॑स्कारिके दग्यमादाय समुपस्थिताः । दुः दीप्तं प्रवयाः शिकिकों प्रतिगृह्य ताम्‌ । 

2, { उत्तिष्ठ जन्म मा यृत्कवाटालयः प्रमो। [5 न 4 

५; अनयन्नपतेः प्रभ्या स्दन्तः शोकविह्टाः। 


| पितु: करर यथान्यःयं संस्कारं भुरिदश्षिणम्‌ । 
होतारस्न पितुरिमे वेदवेदाङ्गपारगः: । 
भश्निटोत्रमुपादराय जाबारिग्रयुखाः स्थिताः। 
गन्धकाष्टानि चेमानि संस्कारा दितुम्तत्र । 
उपाद्रायागताः प्रेःयाः प्रनीक्षन्त उपामते। [10 | (15) 
सर्पिस्तैरूरकाः ढुम्भाः सज्िनाश्चापि ते पितुः। 
अभेः समिन्पन्‌श्राय गन्थमाल्यं च पुष्कलम्‌ । 


दीप्यमानं हुतं पूवर जाबालिग्रसुखेद्विैः । 
अ्िहोत्रं मरपतः प्रतस्थे तस्य चायतः। . 4५] 
इाक्टानि च पृणानि रतानां कनकस्य च। 
ययुधनविखगाथं दीनानाधथजनस्य च । 

सप्र: प्रेप्यजनन्त॑त्र रलानि विविधानि च। 
भोर्वदरहिकदानार्थ नृपनविसजन्तितरे। 





गन्धतेलानि गन्धाश्च धूवाश्चागुहमभवाः ¦ क ध (४ 1 । 45; 
स भमिश्वन्ते मधुरं सूतमागधवन्दिनः 
सनिता शिविका चयं पिनुम्ते रल्भूषिता। तस्मनिश्यने र त र च 
क प स्मरिर मे रातः भरत्रत्त सुमहांस्तद 
अव्रते शिबिकायां न्वं सचेराय नराधिपम्‌। [75] अ 


आन.दो उमव-श्यी ग यथास्य मरणे तथा । 
ततः परजनः सर्द: सखी मारकः । 
भनुराजशगरं तं निया नगराद्हिः; { 50 ` 
तथः भरतशव्रु विका प्रचिरृह्य तम्‌ । 
दुःखशोकममाविष्टा रूदन्तावनु जग्मतुः । 
कोसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च तथापराः । 
| भधसघ्तश्चता नायः प्रकीर्णासितमूधजाः। 
(79) { करोशचन्यश्च रुदन्लयश्च कुरर्य इव सर्वशः। {55} 
अनुजग्मुः शारीरं तद्राज्ञो राजीवलेचनाः | 
25] अथास्य सरयूतीर तरिविक्ते शटुसाद्रले । 
| (>6) | चन्दुनागुरकष्टस्ते राज्शचद्ुश्चितां तदा । 
कालीयकश्णाङेश्च बालकोश्रीरपद्मकैः। 


दि षिकागतसुश्किप्य नयेनं बहिर च। 
एव उक्तो वसेन भरतः प्रस्युवाच तम्‌ । 
वसिष्ठं वड़रां प्रं भिनुवहुसतं रुरम्‌। 
यद्‌ क्षापयस प्राति करवा तदादृतः । 
दैवतं दसि मास्यश्च गुरोश्चापि गुरु्मम। । 20] 
व.क्यन।नेन तस्याथ भरतस्य मदत्मनः। 
जगाम परं हर्षं वसिष्धो द्विजसत्तमः। 
(4) | शोकवेगमसदयं तु धारयन्भरतस्ततः । 
कलेवरं भूमिपतेः समस्तं तदुरश्चत । 
| नाशक्नोद्चैव शोकस्य वेगं धारयितुं तदा । 
| मदार्मवस्यापततस्तोयवेगमिवोद्ध तम्‌ । 
(5“ ) तदार्तिमान्वेपमानस्ततः स विरपन्बडु 


~ 
८ 
८ 
न ज अ 
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4 


& ~ रामायणे 





(ष) [नां चिं विधिवचचक्रर्विपुलामथ ते जनाः। [6० ] 
( तस्यां चितां नृपदः शरीरं तस्ुहटजनाः। 
जानाययुः समु्क्िप्य स्नेकव्याकुलचेतनाः। 
तां वितां पृथिवीपालमासेष्य क्षौमवाससम्‌ । 
यक्तपात्रदयं चकस्ततस्तस्योपरि द्रिजाः। 
यथ.स्थानयु विन्यस्य त्रीनद्धीन्विधिवदतान्‌। [65] 
सद्धानन्तर्मनोभिश्च जपन्तोऽभ्युयतलुचः। 
सैनारो यज्ञपात्राणि पविवरेखद्धम्तदा। 
प्रज्य.नन्तरे तस्यं विनायां परि चिद्िपुः। 
खक्पात्राणि च्राद्ानि मुसलो द्‌ष्वरं था । 
अरणीतहितं चैव पवित्राणि च सर्वलः) {70 
त्रिरस्य त पदं मेध्यं मच्रसंस्कागमस्छतस्‌ । 
अन्वास्तरणिक् राज्ञः स्नन्नान्परिचिक्चिएः। 
प्राद्धद्गटविष्ष्टं च चिदामूमि समन्ततः 
व्रा विधानतो श्च; सवस्वामभ्यवाग्<त्‌। 


(18) 


~~) 


चती प्रज्यालयःचकरे भरतः चह बन्धुभिः) 
प्रजज्वाल ततो वष्टः सहमेव नमेषिनः। 
रो ऽचिम्मानदह राज्तश्चराख्डं कटेवभ्स्‌ । 
वरिधिवत्सस्कृनो र.जा दाद्धण्वेःपास्गः। 
जगाम परम स्थानं यञ्वनां पुण्यकमेणाम्‌ । [ 5 ] 
ततः प्रज्वारः महान्पमिदी 
दिरण्यरनाः प्ररटन्यधृमः। 
दृषटराचतं प्रज्वण्टितं चिनाथि- 
मातैन्वरं चक्ररतीव नार्थः। 
पौराश्च सर सहसा चिटिषु- ¡85 
ग्त्रव राः हदः सुतौ च। 
हा नाथहा मृसिपते क्रिमर्थ 
यासि व्वमस्मान्वि 
{ (1. ए} 61 2 1 [22 [21 -4.9.7} 
जने). - 132 २६६५5 1 
(लिप एताः}. 214 ऋश्यः (णि प्रक्र 
विधानतः (07 प्रः}. --(]. 4) 91 ~+3 ए9 राजनंस्कारक; ए 
राजानं कारितुः {1.2 {23.6 -सरकारिक- ४1 1-5.7 सरम्‌ (ण 
द्रव्यम्‌). --{24.7 011. ( {21 ) 1. 5-4. --;1. 5) 3 च 
(10 भूत्‌). \2 महान्‌ {प प्रभा). --{1. 6) ~1 136 यवान्या््यं 
02 वरदक्षि्णे (0 भूरि). -(1. 7) ष च ल्म (0 
पितुरिमे). -(1. 9) ४1 {01.4.73 चनानि; {5 चित्राणि {जप 
चैतानि). 0.5 सककागार्थुः 314 संस्कारार्य. ९1 तदा; [71 नथा (ध 
नत). --(1. 710} > ४1 {~ 171.3 भ उपाटायाम्रनः. ५2 133 


(५८ 
५--~ 


(न्विहाय। 


वृत्त, {4 तनम्‌ (लाः 
-.{ &{प्ा ] --{1. 5) \ तन 
यः). >£ पतः: {23 





परष्याः; 2 व्राः; 18 व्रकष्याः {7 प्रप्याः }. 5.5 प्र्मुत., 21 





प्र्दक्यं तदुपासने; ‰2 7 सप्रनश्ष( 71 ह्व) युपास{ 1 
प्रकीक्षतु उपासने { 07 {€ [65६ 1111}. -- 
1 तटरस- 1.8.4 [01-3.5 9५ तैल{ [99.5 ष्टं }र्सः (त 
नैकरसः). 61 6 सनि. स( [06 च )गंधाश्व; 1247 सरनेटे च 
सोगेधं ( {0 "€ एला 721}. 81. सस्निकार्‌ ; 1५ सजकार्‌ ; 
9.5 सतिता 135 स्ता )श्‌; 07 सार्जिनं (0 सल्ित्ाश्‌). + 


| 


---------__-_ -----------------------------------~-_ 


{एक (जि [अ पि).--{1. 12} 9 अभिः. 21.2 {01-8.7 
समेधनाथय; 24 सर्वधनाव्रीज (गिः समिन्धनार्थाय)}. 734 ०. 
छा गन्धमास्य पू 10 गन्धाश्च 10 ]. 13. 03 मंत्रमाल्यं ({ग 
गन्ध }. 28 च पुष्पक; [2 नुपुष्ितं ( {0 च पुष्कलम्‌ ). ९ गंयमाव्यं 
च पुष्पकं (0 116 (051. 021). -(1. 13) ए गंधाश्‌ ; श 
ध्रपाश्‌ ( {0 गन्धाश्च). 1 [4.7 गंवतटावस्तिाश्च (0८ {€ 
पणा (रवा). एव [2.2.4.5 वृषा एव ग्मा }श्वागर्संनिना" {5.7 
पृपश्चःयुस्संनिताः कस नंरश्चायम्नतंमवः {{न 111 न्ड, 1191). 
- (1. 15) 51 18 अयव; > 13 अत्रव (कत उतरन). २० सिधिका 
चेवं (}।ष्वृध9. ) (त दिविक्रायां). पतु {जि त्ं). -- (1. 16) 
\ वक्रया तम्‌: {71 दिविकां गनम्‌; [31 सिरिकांचत्वम्‌ (णिः 
द्िवक्ागनम्‌). [श्वे (जिच) यरं्युक (101 वदहितञ्चु 
च). पज टिककर च मनुष्य नयनां वहिगःश्ुवर. -(1. 2८) 2.२5 
ह (नम्‌). -({]. 1) >1 0९.3.57 जपता: 03 तपतां (नि 
{0 प्र). ४1 ब्रहुनरं (107 स्मतं) 
यथानापयसि( 3 से). ४1 {1 + 
न). ~1 [2 {3.6 तथ ; दय जि 
7 136 [05६. 1211}. -- (1. 29) 

2.2 [4.7 दधः {5 { ह्यमि ). भर्तातस्य (0 मान्यश्च) 
४1 [2.2 [1 चात्ति (0 पि). > 1.3.418. सुमेड्‌ 200 
ररर, --(1. 21) ४1 01-5.7 नेन; 1५ [अ (न्येन (त्वि [अ नेन) 
--(1. 22) 1.7 तोप (ज दरण). 1 {225.7 ब्रह्मवित्तमः. 
71 ण. 1. 23. -(1. 23) 51 ए1 [015 (गतु). \ 
14 {21 तद्रा (07 तनः}. 2५ टौकरसंनषठहदयः सगाष्यो नरनस्तनः. 
--(1. 24) 1 122 प्रततं; 22 1; सनात्‌; ४1 1 स तदा; 
123 प्रन; 124.7 प्रर्दन्‌ ; 128 प्री 213 सननं (ठः समस्त) 
ध1 १1 [1.2 >+4 सङुशश्नन; ४2 [1.3 तत( 2 % )क्षत 
14 चतुरश्तन (अ); 129-5.7 समर (5८) ({0 तदु^क्षन). 
--(1. 25) गेव 1 [02.4.2 नादकरुवन्तः ९2 319.4 न चाराकोत्स; 
132 34 नादक्तोच सः 1)1.5 न दकरान्म( 1)5 व्व); 123 
नःलक्त्तम्य (0 नद्क्तोचव). 721 वाकस्य (७८) वेगान्‌ ({ग 
स्वग). 1 [व वारयितुं. - [2.4.57 071. 1. 26. --(]. 26) 
2 1.9.4 इयोत्विनं. --{1. 27) ऽ > ए तम्‌ ({0प नद्‌) 
{2-5.7 अवेवद्‌ (0 आनिमःन्‌). ‰ नीयमानं; 134 ग. (ग 
वेपमानस ). 6 तमातेमारनयतानं (तिः 1116 कज र्ना }. ९2 
11.8.4 {1 तत्तत्स: 132 ततश्च; {3 स तत्र (लाः तनः स}. {9 
व्य्प॒न्‌ , 7 {22.4.5.7 मुहुः; 1)1.3 बहुः. 31५ वीक्षमाणेन पतिर 
तततद्विलपिते बहु. -(1. 28) ० [० श्रीमान्‌: पिं ए दीप्र (नि 
प्रि ). > आनय; 2.3 आनयन्‌ ; 21 पु अ यन्‌ (ज अवदन्‌ } 
> 131.4 [96 दिविक्वां नयन्रपु 129 भिनयनन्य (गिः ॥0८ 
1०65१. ब] }. -- {ला 1. 28, [25 16वव्‌ऽ 1. 27 --(1. 29} 
४1 [2.६ शिविक्रागनं राजानम्‌ : {1.34 सिविकरागतं तु(11 सु ) 
राजानम्‌ (114. ); 2 दि क्किमं तु रजनम्‌; १1५ शिदिकाहृतं स 
राजानम्‌ (1 ए.) (प 1}:6 ८ 1४11). [4 अः कता 
(अं). --124 ०. 1. ‡०-25. -- (1. -0} €२ [2४ तु (च). 
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2 133 मदाव्रण. 274 उवार (10 संवृतम्‌}, गे [02.3.6.7 
173 1 ल्ह, प ० तं) सृषं (जि दग्धे 


समवच्छाद्य तं{~+1 ठ; 


65. 0811 1. व) 29 अवक्रर्ण; 4 अनुकीष्य 2.१ 


[ 428 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 





अवक्रय). 9 -रूपाव- (८) ; 1 ए1-3 1 -धृपाव-; 122 -गेषेन 
(107 धूपेन}. 234 दिव्यधृपामिसःवृतं; 314 दिव्यभृपविधृपितं (0 1}€ 
1051. 11811 ). --(1. 32) 51 [® स्थुदुधेः; 01-3.5 214 गंधचूम; 


7 ध्धूयः (जः गन्धषुष्यः ). --123 [षा] तव्पा३९९त गः 
पट (णडा, कद रव 1025.7 सरततः (जि च सनडः). 
--(1. 33) 1 मरनाद्छिप्य. रग 1 ५ ततः (0 नदा). 
--{(1. 34) \1 राजानं काम { ( {7 € [श्नः 


1६11}. {2.3.73५ त्वन्‌ : [35 कुट 


= म 


{ग र्न्‌). {33 1 

पुनः }; 7 जत (णि आर्तः) 

तत्‌" (ष {151 पुनः). -(]. 35) 34 तवा (लि दद्रा). 
1.21}. = 126 वसिषएकर- 


{07 आतः 
[3 


7 चसिस्तथा प्रम्दरति ( {0 ६-८ ः 


एन {(::८ 


1 | 


ददि. 1 1 122 उिष्ठातारवा( ९ 

2 129 व्र; 129 वरिष्टकारनादिदा; 107 वर्छिरनेञनः 
(ध 1.6 [5१ 1.91). -(). 5) इ \1 [26 यद्यु 2 
19 उचुः 1.2 चक्रः {227 जहुः; ~ जहुः (1८ उदु. 7) 
{2-5.7 लिप्रनर, र प्रष्यः (5८) (ल व्रष्वाः). §1 ईष 
{29.4.6.7 परगृह्य, -- 4 (7. 1. 37-40. - (1. 37) 24 मरतः 
(1५ पुरतः}. ४1 133.4 पडिर [32 पनः पंटुरर छतं (७९) 
(सा द चछा [1 ). 123 -5.7 वाहम्यजनवीतिते (7 (16 


४ 
॥ 
1 


[८>॥. 11411}. --{1. 3) < 6 आनाच्य; ६2 ५1 [1.3.4 
आनयन्‌ ( ण अनयन्‌). 1 [1.9.417 सृपमि- [2९.4 चृपति (जि 


नृपः) ४1 [1.3 प्रष्या; [24 त्रा (छत पष्य). भरि सदमे 
(11१ स्टन्नः). 91 [>^ रस्वुः द) कवद्धमाः ( 0 {1८ 05. 141}. 
--{ 1. 30) ५1 क्रं ( {पाह ). {५ [5 स (जक पू). {33 
जावा (णा तलि), द प्रनव- (जा रुर). --(1. 41) 15 
क्टकानी (6८). ४1 नुन; [01 सपणरिः कव स्वत्नि (1. च 
पृत्गि). 1: न्ल्ञालि (1 लानं). 122 मवक्सय (तलप). 
--{}. 4२} [. (्त्‌. } वरधुर्‌. >? 13 04 पन (णि घस-). 
नसम. दीननाधानुरेपुं च.--(1. 43) 

: 11 उ+ तस्य (णा नत्र). 91 
{ज 116 शात 181}. {32 

1 {)2-4 
-ददिक (1८ -दटिकि). [५.7 -दानानि ( 
ॐ८), म रलान निगृह्य ( 5८) 
{4 नृपरतादसृजन्यथ( 12 214 


-विमःगाध, 1 1)४ ददु 
(ग (८५. } प्रष्यज्नम्‌ , \1 
136 सद्यः प्रक्ष्मयर( 196 शक्ना ; 


ऊर्ध्व- (णि 


^~ 


६६९१ 


4 र 


ल्य नि पिसज्य( 1 पलना); 15 वेरिटो 
तिसृजन्यया ( †ला (€ [0५७1, 1,411). -122.4.5.7 011. 1. 15--43 
--{(1. 45) {1.9 {4 सत्दर्मक्तभिरनृ त (10 {८ ] नञा, 1911). 
-- (1. 4८} 121 गच्छन; {29 कद्नः (व मधु). \1 अित्तुङंती 
गच्छति {0 {{1£ 1 [ष (1. 47} {38 अरिन्‌ ( {क 
त्मन्‌), \.1 निर्वहण; {2 निवन; 1;4 125 निहो (चिन निद). 


1 पि तरण; [03 कर्णा (5८) ([न वृत्ते). \21 कारण्न्तु (<) 


महस्तिदरा (णिः पोः [० 1.4}. - (1. 50) ४1 अनुरात्र 
रारारम, ~+2 [3 15 तु; 01 तैः 12 च (लनं). - (1. 51) 
। ५ {1.2.0 परिगृह्य तां; + परगृह्य लतः 4 भ्रमु चि 
{10 प्रतिगृह्य तम्‌}. -{1. 52} > ४ 12 [1.47 भ 
शोक्दुल- ( ए वा. }; 09.8.5 दुकमार- ( ण दुःखरोक्‌ ). 
13 (भ +9115 ष्ट. 116 0८5६, व 2.५.57 


[4 


(कषे 


{छः 
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[ अ ]भिजम्मतु-. -(]. 54) ४1 22 74 चतुर््दादानार्घाश्च, {22 
रनाय: }; 7 अधसप्तक्चताश्च (प 110९ [नाता 11811). 1 सयो 


ह्यसितमू्ध॑जाः; 21. प्रकीण्य( 134 °ण }सितमूधजःः (197 (},€ 
7051. 1311). --(1. 55) ४1 101-5.7 प५ र्टः करात्({ 121 


ल 


द्यश्च क्रार [ ॥ष्ुण. ]; + शल्यः दोच }मानाश्च दुस्य इथ संघ 
--+14 0711. 1. 56-58. -- (1. 56} «1 [21 च; [35 त (५ 


तद्‌ }. {3.4 राजीवदचनः; 128 1116९. { [७7 "ना". -(}. 5) 
33 नधाग्य. \1 निमुक्ते; 32 विविक्त (10 व्रियिद्तः). 5 सुग (1८ 
गृदु- ). -(1. 5) \1 12२.4.5 चंदुनागस्कष( 15 "कासू. ४1 
73 12०55 च; 1247 ट्‌ (णि ते). $ [2० पष्य; 109 
चद्रुस्तस्य; [{23-5.7 चक्रुः प्र्याद्‌ (107 रानश्चक्रय्‌ ). {28 त (छ 


तद्रा}. --(). 50) 1 [1.2 का( ४ वानेय; {3.4 दात 03 
हा }यक्र-. {23 -खनाः 


दा; 123 ल्द. (छ -सपाटद्ू). ५ 


काटेयत्रस्तमा श्च (छप {116 [0 {14]{}. 321 पोर्क्-; 122 


(10 वाल्को-) > 13 चद ४ यः (५), [2४ -पन्नक्‌ 

51८ } { 0 -प्द्यक्रः) 11-3.7 #{ 0. \ 11१. } 1. ७9 
-82. --{ 1. 0८) > 13 चितां ताँ {४ पवार, }. 2 पतनं 
(07 विधिवच}. 133 विदाम्‌ ( {0 विपुलान्‌ ). --!). (1) {28 
यगय. ९२ द्रीर्म (७८). ‰ 75-4 [0५ गुद्नय - (1. ८2; 5 
{29 अआनाययत्त ; 2 अस्यापयत्‌ ; ४ 19 अदायः्त ; 11.24 
अदाययन्‌ ; @( ९५. ) जडीद्यत्‌ ( 0 मानायदुः }. > {0 ननः 
र दोन; 124 नोच दमेव (ज -चतन"). 
-(1. 63) र" चितां तां (४४ 9. ). --(1. ~} \1 


त्य भः (1. यनोदत्र तः+). 
14 


यचा 24 यज्ञपा्रं च तच; 133 यत्नपात्र 
125 ततरे (0 ततस्‌). ५21 द्विः, 4 तत्रा: परिदद्धिता ( 
८७1. १५1). --(]. 05} 122 संन्यम्य; {247 चं न्ध्य (ण 
विन्यस्य). 139 यथास्थामे सुदिन्यस्य्‌ ( {त्थि 111८ त्व 11.11. १ 
त्त्रा्चि विषिदुनुधा; [1 ठक्रद्धि तिदद; 4 वनद्चील्तिाधंदृतान्‌ 
{ {07 {€ [०<१. 1241 ). --, 
) 


{18 


) 2 [314 {< च) 
1 सत्र्मनं मनासि; {ध्व ग (7 {12 [जाः 


भ॑ मन्पनिन्तु { 
11६}[}). 51 [ऽ ग्यनि; ४1 [5 [म्युश््य चः; भ 


४ द्यसृन्न्‌ ( {प 
ऽभ्युदचत- ). 32 -सवाः; {~1 -लुवः 133 स्रः; वृ: (८); 
194.7 -सुवाः (1८ -सु्ः). 204 जपनोःयुचताश्रु च (10 ५१८ 051. 
141}. -- (1. (7) 1.7 स्स्‌( 1 शम )जुप (1. मजम्‌ ) 
त्रिरिििपु". - 3 ०. 


(1. €< ) 75 नस्य (णप तस्यां }. ~ 
221. ) 


1. 00-72. -- (1. 09 ) >+2 1 11४ 


[कर 


3 स्तवा. 


[| 
~ 

19 
[| 


ददालानि; ५1 चगलनि; 121 चाना 
टश्च; 4.7 चष्रकरश्च (तः चघ्राहानि). 

(| < दुवः 131.3 [ उ टूल 122 - उ: २व्न्द्म्‌ः {26 
2. [38 तदा. ५ 121. गुलन्ा{ 123 छै न्धगसिच (प्न 
1५ [01 ववा}. --(1. 7) ४1 [अ य (काच). 
{8८} (0 मेष्य). 139 -संमूरत. -( 1. 72) <1 श्रनरा 
"1 12)1-3.5 उनुस्तर्यव; 121 उन्नास्तवालकं {5 
124.7 अंतस्तरणक. {31 प्वुष्ठुपुः {(5:८) ॥ 

11 प्राग्व रन-; [4 प्रार्दय (ऽ); 132 प्राप्त {|च 
प्रछ्द्वर-). 5" 6 -विट््ंतु; ४1 -सिद्श्वः 11 -नक्ांश्च; 133 
-न््र्ं च; 134 -विदिष्ट चः [01 -प्रव्छिं (10 -श्च्ं =). रष 
{32 चिदाभूनिः; 11 दितामिथ (८); कष्ठ चितां मूतो( 17) 


1 [6 मु-द- {गः 


१36 द्वरे 
रणकः 

); 1:94 “नञा 
) \ 1 प्राग्रामन-; 


20 | 


~>, 2, £ 
3३. 2. #ै 
ब. 2. ८. 


च्व शवै त्थै 


2. (77. 7 ] 


७१ 


ततो दक्ञाहऽतिगते कृतशौचो नृपात्मजः । 
दवादशोऽहनि संप्रा ्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ 
बराह्मणेभ्यो ददो रलं धनमन्नं च पुष्करम्‌ । 


धमायणे 


बास्तिकं बहु शङ्ख च गाश्चापि शतशस्तथा ॥ २ 
दासीदासं च यानं च वेरमानि सुमहान्ति च । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो पुत्रो रा्नस्तखोध्वेदेहिकम्‌ ॥ ३ 





1 समीपतः. -- (1. 74 ) 75 दत्वा (51८). [22 विधानं तां (0 
विधाननो ). 125 अवत्साम्‌ ; {27 सवत्सम्‌ ( 0 स्त्साम्‌). 1 
102.5-7 21५ अभ्यवासजन्‌ ; \\ अभ्युपास॒जत्‌ ; 121. समवास्‌जत्‌ . 
--(1. 75) २२ नैट्वपाभिश्‌ ; 1 तैलरमामिश्‌ . --(1. 76) 4 
{22.5 प्रञ्वेलयांचक्रे; {8 प्रज्वलितां चक्रे; (९. ) प्रञ्वाटयामाम, 
{22.4.5.7 14 मंत्रिभिः ( णिः बन्धुभिः). -(1. 7} 8 सह 
प्रजज्वाल ( ] ष्ण. ). {24 समेदितः (10 "धितः ). - (1. 78} 51 
15 मदाविष्मान्मदात्रा( 126 ररा )ज्ञश्‌ ; रि1 1)1-9.5 महा( [2 सर 
125 मह्‌ )विषादहद्रा( ४1 03 त्त्रा ज्ञर्‌; ४1 382 महार्चिष्मान्दहः 
त्राजदा; 12४.“ महविपषोदहत्रात्न( 7? > )}श्‌; 4 महातिषान्दद- 
प्रानः (10 {1€ [णाः {1817}. 1 चिनारूढ-; 131 स्वेतारूडं 
(51८); 4 स्वर्यातस्य ({० चितारूटं ). -(1. 79) 23 संग्तुनो; 
124 7 सत्कृतो (07 संरकृतो ). 2 1 1 701 + गुरभिर्‌ (19 
ब्राह्मौर्‌ ). --122.4.7 07, 1. ९0. --(1. 80) ८1 परमस्थान, एय 
121.5 34 यभ्िनां; 81 लोका क; 84 यज्ञानां (107 यज्वनां ). {8 
पुष्वकरमिणाँ. -(1. 81) १ ४1 1 महा- (णि महान्‌). 233 -समिधो 
(5८); {22 सनिधो (८); 15 1 समरद्धो (0 समिद्धो ). -(1. 
82} 127 छग. दिरण्यरेताः. 34 122.5.5 प्रदहन्‌ . \1 1५ समिद्धः; 


109 सधूमः. --(1. 83) 38 4 तु (किः च}. -(1. 84) ‰ 
1131 आतैस्वन; ६४ 13२.4 चातैसनं. -- 14 ०111. {णि 1. 85-88 
--(1. 85) \1 1 विनेदुय. (07 विदपुम्‌ ) 86) 8 
0). च. -(1. 87} 1 जा. ऽनाम हा. --(1. 88) ऽ: 1 


12.67 अ( 61 06 न)वडान्‌ ; ९1 वञ्चगान्‌ ; {1 वितरिदान्‌ ; [2.5 


अवर ( 123 द { 51८ |) (10त विवरान्‌ ). | 

(गणाना); 4 गा. --90दव 1001८ : 1 र ९1 
ए2-५ [1.3 दशरथमस्कारः; 1 {1 04.5.7 दुरारथसत्कःरः 
(104.7 रर}; {2.5 भएतपर्वेणि दररथसंस्कारः. --54० 20. 


( दपा, फक्त नाः एत्वा); रिष 1 108.6 जा; ७ 
87; 2 83; (1 83 0782; 132 1; {34 77; 1 [071 एता 
ता ल 9 -3 76; ति 713; [2.5 85; [04 87.- {ला 
6010101, [0101 (्छण्लाप्त्‌लड एणः रामः 5 ©: श्री(126 


0. ) रामाय नमः; 73 श्रीरामचन्द्राय नमः. 


71 


ऊ एणः 1116 ऽल्वृ्रलात्टर्जा ऽवा 7 61 रि ८1 3 
{21-7 +{4, <. ००1€ एर्टागि€ 2.68. 0 फा एदह्5 पण 
ॐ; 1.2 एणी श्रीरामाय नमः. ला य ४ 83 [7 ४ 
३९३५ 187*, 7815* अत्‌ 1816* एर्जि€ 2.773.12८ 


1 ^) 73 ततो तीते तु. --° ) 75 गनाशौचो; (६.1६. 
85 7 1€६ ( {07 कृतर}. --° ) ©$ स द्वादरोह्धि; © .प.६ 95 





| 


| 


171 16५1 (ग द्वादडोऽटनि }- -- णा 1, 61 द 1 ए [7 
014 50705 


1873* समतीते दश्ञादे तु कृतरनरो सृपाव्मजः। 
करे द्वादश्षिकं श्राद्धं त्रयो दुशिकमेव च। 
{(1. 7) १्च (गतु). "1 07 -सोयो; 23 -दौतच (5८) 
(10 -सौतो). ए नराधिपः; 72 4.5.7 दिषाननः (णि नृ गलन). 
--(1. 2) र" 02-5 त्रयादजञकम्‌{ 124 शनम्‌ ) ( {07 प्दक्चिकम्‌ ). ` 


2 ^) 7" घनं (जि ददा). {२ धनं दा; 03 दौ 
(णि ददौ रलं). -“) 0 ददात्‌; {२ रतम्‌ ( 07 धनम्‌). 


-- 4 लाः 2५, (1.2 1115, : 
> 


7814* वामांसि च महार्हाणि रतानि विविधानि च। 
[71 परमाणि {07 च महाईणि). 


ˆ) ध [ता (1 श्युल्क; .0.]६.६ 93 त {ल (ज 
खड). ‰ ८५: बहुश्द्छमिति छागविरोपणं रजते वा, पितू- 
प्रियत्वात्‌ । £ --“ ) 12 गावश्चा (८) ({ज गाश्चापि ). 1321 
बहुशस्‌ (101 कतशञस्‌ ). 12८1 {1.3 तदा (0 तथा). णः 


2, 61 रि ए 7 (02 छा. [तृ ; ) 3+ 5015१ 


7575* ददा चोषठिदय पितरं उाह्यमेभ्यो धनं तदा । 


मदार्दाणि च वामांमि गाश्च गदनमेव च। 


{ 24 (875). 1. 2. -(]. 7) 5 धनानि च, 
-(1. 2) 030. 5६ च (पश. ). २ ५1 31.84 7) 
24 वस्त्राणि; 133 रलानि (य वासांसि). 1६८ |. 2, 08 
ला०८्०पञ+ 16८०5 ताल [तणा 1.4 01}. 1. 


ग भ्व |. 


3 ^) 01 दासीदसांश्च; 1 दासीदासं; @ 115 {३1 {८५1 
(0८ दासीदासं ). 12" यानानि; ©" चेदमनि (0 यानं च ). 
--°) © चारूणि (10? वेदमानि . (> सुमहालयपि. -“ ) [24 
तत्र (ण तस्य). ६" 041 {ठ रध्वदहिक; (८ ५57 1८९६; 
९.५ । ओ ]ष्वदेदिकं ( 0 [ड 'भयदैहिकम्‌ ). 


<। -- 10८ 3, 91 
2 ‰1 7 017 4 31, : 


1816* यानानि दासीदासाश्च वेरमानि वसुमन्ति च । 
भूप्रणानि च सुख्यानि राज्ञस्तस्यौध्वदेटिकम्‌। 


[123 0, पल एण वबा 1 व. - (1. 7) &§ 70 
दाप्तीदासं; 81 ज. ; 732 दारं दासं; 89 15 दासीदसिंश ; 2४ 
दास्ान्दासांश (0 दासीरासांश्‌). ४1 121 शयनानि च दासी (1 
राश (6) (0 (6 एता 1311). 0 वश्यानि (ण 
वेदानि). ४1 सुमदंनि (10 वनुमन्ति ).--(1. 2) 39 सर्वाणि 
(10 सुख्यानि }. 702-5.7 वार( [2 श्रा [८] )णां(3 श्मे)श्च 
ददा मुख्यान्‌ (10 116 [107 9 ). 31 -देदिके. ] 


{ 43०] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ [ 2. 77. 9 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे । 

विललाप महाबाहुभैरतः शोकमूर्ितः ॥ ४ 
रब्दापिदहितकण्टश्च चोधनाथंगरपागतः । 

चितामू>े पितुर्वाक्यमिद माह सुदुःखितः ॥ ५ 

तात यसिन्निसृष्टोड्दं त्रया भ्रातरि राषतरे । 
तस्मिन्वनं प्रव्रजिते शल्ये यक्तोऽ्स्म्यहं सया ॥ 8 


¦ यसया गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो बनम्‌ । 


| 


तामम्बां तात कौसल्यां यक्ता तं क्र गतो रेप ॥ ७ 


| दृष्ट मसर्णं त्च दग्धासिस्थानमण्डलम्‌ । 


पितुः शरीरनिर्वा्णं निष्टनन्ििपसाद ह ॥ ८ 

सतु दृष्ट स्दन्दीनः पपात धरणीतसे | क 
७, 2. ६4. 

उत्थाप्यमानः श॒क्रख यत्रष्यज इव च्युतः ¦ छः 2: 71.9- 


1. 2, ४८. छ 





‰ [01 {-12*4, <1 ऽप08६. 1418. प (1 13 1017 314 
०५.) (£ प्रभातं {9 
प्रनातत-). --“) 11 03 2 च (जः धथ). -- {2.4.57 प्लत 
4० ला 6 पातैः 15 गन्ल्ल्त्‌ [ष 1. 2 ग 1354. 
--°) 2८ 1 13 077 भज [अ तकरणे (7 महाः). -) 
ह ४1 [3 पा -7 34 परिवहः; [दा [प [9 ©. 319 
शोकरुकरितः ( {2 प्टूर्छिनः). 


021 , [2 1€६त्‌5 1 प्र27ह्‌ 


~ 


5 एण 61 <. ५]. 4 णात्‌ 12. -*) 13 जब्दावदि 
11.६.1.६ दाच्ापिहित- (६5 7) 1८६}. --५) ७3 न्यम्‌ 
( १६१६९६९५ ) (ण उोधना्धन्‌ ), जा 5, द ४1}; [01-7 
~+14 5105६. त्‌ १८३ पला 1825* { 1)2.4.5.7 162 1. 2 
21६ 0): 


1517* शब्दापिरदितकण्ठोऽसो मन्राप्पममिनिःशसन्‌ । 
शोकदुःखपगीतान्मा मदक्चीव इव स्खलन्‌ । 


{ (1. 1) 04.5.7 बाप्यापिदित-; 125 बाधापहत- (107 श्ब्दापि- 
टित- }. 1 132 [2 स; 2 [1.9.414 च (10 ऽमी). 4 
अवगाहमानः सहसा (171. ) (0 {1९ [पठा [का ). 104.5.7 
प्रोवाच (07 सवाष्यम्‌ ). \ इनि; [1.3 इव; 14.5.27 [अ [भिवि- 
{७7 अमि-) र 1.3 [01.4.67 -नि( रे प्रि } श्वसन्‌. -\1 
0171. 1. 2. --(]. 2} [02.4.5.7 दुःखःोक- ( 0 {1209्‌0. ) 
1 मदरद्छीव (07 मद्व). द पुवः; 02 स्थन (5८); 128 
0ा71.; {6 श्वसन्‌ ( ज रसखन्न्‌ ). ] 


6 न्यारा, ५]. 4 पत्‌ 12. 06 ग. 6.-*) ३ 
४ 13 [5.2 उ+ यरिमिन्‌{ ४1 1" यस्ते) मां( 5 सं) 
परिदरद्यारत्व( ४1 पस्त्वा }. --ण) \1 [1.3 गते; [32.4.5.7 तातः 
५ गतो ({ज स्वया). २ 1 सोपि रामो वनं र्तः--र 
गा). 6०4. - } {2 यस्मिन्‌ (10 त). [07 वने (10 वनं). 
(९.।.६ प्र्रजिते (25 711 १८५१). आ प्ट : प्र्जिते प्रव्राजिते 
छान्दसो हस्वः 1; ॐ 5० ०1५0 (६ \1 [01-5.7 त्+ तं स्वं( [2.4 
च; [23.5.7 तु ) म्रचा{ {2 }जयिष्या प्राकर मां परिदा{ *1 
“पा [ 51८] )स्यसि( 1 123.5 धति [ 51८} }.--+ ला 6, [2.4.3.7 
1715. 1. 2 2 1817*, एदद्वा 474 पलदवल. 

7 एणा 61. ए. 4 शात्‌ 12.-0) [1 पुत्रः पुत्रः 
(१६५०). भः प्रनजितो { 0 प्रचाजित्ते ) प्र 1 13 0-3.6 
4 स्वया (जः वनस्‌). --*) > ४1 0 [01.2.47 र तामि 
(122 °वि)्मा; 13 111<्&ु. (जः सामम्बं ). 125 मातू- (0 
तात ).-° ) \ 113 {21-; + किमर्थ नाभि( 22 83 25 











व )भाषसे( 19 न्ते [अ८]). - ला 7, दे ४11 0 
14 1115.; ५1116 1 851. 0६ 4-12 


1378* अवक्छीश्र तु माद्येन चितां तामप्व्यतः। 
सगणो भरतश्चक्रे विषपीत इव स्खलन्‌ । 
विद्धलज्निव दुःखेन विश्रसञ्निव चातुरः। 
प्रमे स विनुः पादो निपलय धरणीरटे। 
तमातैरूपं त्वरितं विदह्यटन्तमचतसम्‌ । {51} 
उव्थापयामास बरात्परिगृह्य सुदजनः। 

[ 130 1. व, 126 1703. ॐ. --(]. 1) [५ अपदीर्य; {4 
अवकीर्य (5८). = 1 [3 [0257 उ+ च (जः तु). € 
1 09 तां चिताम्‌ (ष (वन). ), ४1 अपि सत्यतः; 6 
अपस्वृतः. - (1. 2) 122 सगण 09 सगुणो; अ+ सगद्न (ल 
सगपी ). 132 स्थल; [4.7 श्वन्‌ (107 स्वचन्‌ ).--(. 3) [22.4.5 
रिञ्वलन्‌ (1{णा विहन्‌ ). 123 रिहवखन्‌ (छा विभ्रमन्‌). - (1. 4) 
51 {26 ननान; \1 प्रणमेत्‌ (5५); [4 प्रणमे (८) (णित प्रमेमे }. 
12.4.5.7 मुमोद भरतम्तत्र (जि {1€ [लाः [}. -(1. 5) 
रत्वम्‌ ( {जय तम्‌). €1 एय [1-7 314 पतितं (णा तरितं). 24 
1 [1-5.7 दिन्पेतम्‌ (10 तिहृरन्तम्‌ }. 1 [21-3.5 14 अचेतने 
(0 “सम्‌ }. 13५ विहंनमषिचेनमं (316) ( 7 1116 051. {1211}. 
-(1. 6) 2-5.न्तद्ा (ण वनात्‌). 134 परिमृष्ट (5८) (ध 
गृह्य). 1 

8 एताः 51. ५.1. 4 00 12. --५) © भस्म) र, 
--° ) (1.3 {2.3 (र शरीरं; (५..1.&.॥ 85 [7 {८६६ (णः 
शारीर-). -° ) € निःशततन्‌ ; [21 निभ्वनन्‌ ; 02 विनष्टन्‌ ; 
(11.2.1२. 28 10 (लप ( 0 निष्टनन्‌ ). 071 वा 1.2 ता -3 
८ निषसाद; ता .2.६ 25 771 [लौ ( {० व्रिपन्दाद्‌ ). 11.2 02 
{13 सः (जह). 07, भ 1 13 [17 93 50३६ 

1870* अवेक्ष्य स पितुर्दी्चं सवगत्रेषु पावकम्‌ । 
प्रघृद्य बाहू चुक्रो दुःखेनावससाद च। 

[ (1. 7) 703 ल्ट. ण तुद्‌ 9 पितुर्‌ प्व पु 2 नत्रषु. 03 
वाउवं (<) (0 पाक्कन्‌ ). --(1. 2) द ए" 02 वां (ष 
वाहू). {4.7 विद्धे (णिः चुके). 129 ट. छः नाव 71 
दुःखेनाव-. 1 [आ ]तैः सत्ताद; ४1 निपतद्‌ (0 [अ ]वससाद्‌ ). 
122 ह; 14.72 सः (गि). | 
[एदा द ५1 13 {01-7 3५ ८०त्‌ 18 25*, 4 

9 एः उ द ४.1. 4 भात्‌ 12. {5 ०. 9.--") 2 
[01 तं; तणा 25 7 (लप (नु). [3.2 भर जाः; 
८ ०5 7 प्ट (0 दीनः). --).011 ता [उ ]च्छितिः; 


{ 437 | 


29 

यभिरतुम्तनः सवरं तखामायाः शुचिव्रतम्‌ । ` 
अन्तकाले निपनि्वं ययातिमरषयो यथा ॥ १५ 
दारु भरतं दृष्ट खोक्परिपुय्‌ | 
न्यपतद्धम। भूभिषाठमदुस्रन्‌ ॥ ११ 


उन्मत्त इव निश्वता विकठाप सुदुःखितः । 


सम्र्ा पितुमुणाङ्कनि तानि तानि तदा दा ॥ १२ 


रामायणे, 


मन्थराप्रमवस्तीवः कैकयीग्रादसंकुठः । ` 
वरदानमयोऽक्षोभ्याउमज्जयच्छो सागरः ॥ १३ 
सुमारं च वा च सततं लसितं तया । 

छ तात भरत {दिला विरखुपन्तं मतो भवाच्‌ ॥ १४ 
ननु भोज्येषु पानषु वश्ेष्वामरणपु च । 

प्रवारयसि नः सर्गस्तनः कोऽ करिष्यति ॥ १५ 





1९ ˆ ॐ ¦परः; (7). 851 १६५६ (णः च्युतः). -- 170 9, 
न \"1 13 {31.2.47 ४4 50151. : 

1820* पचमराद्यति इःखात। व्रिरपन्नथ राघवः। 
भदूस् पपात दक्र यत्रच्युत इव ध्वजः । 

{ (1. 7) \‡ एवाति-; 31 आल्यत्नि- ( ० आयति-)}. 01 01.45 
एव्‌; 32 02 ति; 07 व (ण अथ). - (1. 2) 05 मूमौ 
पापतथानान्न ( 07 ६116 [म 1211). 32 यात्रा-; 3५ मत्र- (10 

च्र-). \1 -युक्तः 1.4 14 -मुक्त (ग -च्युन ). ] 

10 एतय उ €. ४.1. 4 2 12. --4) 73 ट तम्‌ (0 
तस्य . 3 9 छचिव्रताः; (द 2510 ॥€६६ (णः गतम्‌) 
-- {0 20, च 1 [01-7 ‰1५ 5005६ 

1827* परपेतुः पतन्ते तं पुरुषाः परिचारकाः 

[४1 01 अभिपेतुः (णि परि०). ए0५.7तु (णि तं). {+ 
भनुपतुसतं पतितं ( {07 (11€ [107 1211}. ] 

1 3 अंल्यकाठे; त.1.६.५ अंतकाले (25 771 (लमा ). > 
1 3 {21-7 [+ पुण्यक्षय( दस ८1 [01.4.67 ध्ये; 2 31.3 
15 यःच )च्युतं स्वगाद्‌. 

11 एता जा ल. ४.1. 4 आत्‌ 12. --) एप शत्रुचर 
(5८). 3५ भरं तं (5८) ; 701 पतितं; 03 भ ( ज भरतं) 
--ण) © प्पवहघ्ते 07 दद्रा. ©" -परिष्ुतः है ए 7 
11-2 पतितं( 7 भरतं) समव्रेकष्य तं; ४ चः; 128 ह); + 
पिततु पमीक्ष्य त॑. - {€ 1140, [33 175. : 

1822* शोकसागरसंमच्चै प्रिखपन्तं मुहुर्मुहुः 
--{07 11, }\ \1 {0 [31-7 क14 ऽ पोऽ. : 

४23* पिसंक्नकल्यो न्यपचच्छोचन्पिर्रमातुरः। 

[ >1 [2 न्वप्रतच; ८.5 (ऽ {भ्य @ (्व्‌.) नृपति (ण 
न्यपतत्‌ ). | 

{2 )} रि ए1 छ 017 वितरक्ष्य( 71 यन्‌ ) ; {1 
निधित्तो; 1 निशे; ४५ सुपरेकष्य (10 निश्रेता). 0) 129. 
प्निपपात (10 विललाप). म ए 3 [31.2.4-7 24 निप( 23 


न्पा)त्य सः; 123 गतासुवत्‌; 12 सुदुःखिता (<) (णि 
सुदुःखितः). - ण 412००, <ए 9०६. 181६. - ^) {2.3 


पिनू- (10 पितुर्‌). 121 छपा. (121. ) 8€त्०ात्‌ तानि. 1 
1.2 तथा तथा; (४. ..; तदा तदा (25 11 1८२}. 51 रि 
\1 {3 1"-7 ++ गुगसंकीर्ैनं कुर्वन्‌( 2" कृत्वा ) पितु पित्‌- 
दत्टैखः. - 416 22, 61 {02-7 775. ; 





1824* माह मङानजाः रच्रघ्ठः शत्रमृदनः। 

[ 132.3.5 रतुकरनः. | 

13 §1 गा. 73. ©3 वृका०१२८॥ [जाव 77 प्रभव ण 
10 ह 1) ग्राह 1 ह. ) वा कितो (2 भूष के इयीदद्‌ ध 
113 "नाह (५५) (० प््राह्‌-). --“ ) {)41 मज्नघन्‌ ; 3 
म्यच (1८) ; (४.६.41 85 17 (८१ (ण इमजयच्‌ 0 


- 0 73, > \1 83 [21-7 23 ऽपर. 870 7६ गट 
18:0# : 
1825* मन्थरावराक्यतोयोघं वरदानमदहाहदम्‌ ; 


कैकयीनिश्चयग्राहमपारं शोकसागरम्‌ । 

{ (1. 1) 133 म॑स्थरा- (56). 19 -तान्सं (0 -तायौय्‌). ४ 
13 प््150. [€ ०5४. 1311}. ए ण्त्‌ (€ [वण + 
1. 2.-(1. 2} 03 ऋकेयी-. {2५ एतित्तः (5८); 26 34 
अबाधं (07 अपार). ] 

- [1[1लाल्बला 2] 11€ ५१०५९ >+. 
{ {2.4.57 7684 1. 2 841€ा 6 }. 


14 


1८२4 18 17* 


°) 71 सुङ्मारश्च बालश्च. -“) +1 {+ भरते (णि 
सततं ). 7)" छारितस्‌; 12१.5 खाडितं ( 07 द।छितं }. --< ) 
5 च च्वं (07 तात). 1 1 लक्ता { [0८ दिस्वा ) 
1 > ८11 07 उ ग( 35 | तरित्यति (10 गतो भवान्‌). 
--^ [16 14, {23 1645 1827. 

15 
ननु ). 13 दानेषु (प पा). 
214 5प}51. : 

1526* भोञ्याभरणदानिश्च वास्ेमिश्च प्रधरवपरेः। 
[ ए101.3 9५ -यनिस्तं; 12 -यादश्च (101 -दनिश्च). ] 


५) 3 (नतु ( 5५); (7... ६3 7 {९१0 
--0प 25५५, 28 ४1 1 1.3 


--2 } ए ए संवश्ैयसि; [दा ++ र प्रचःरप्रनि; 1)1.3 
प्रावा; छ € प्रवा; (४. 83 77 (९>॥ (107 प्रवारयसि ). 
प स्वाज्नः; 03 स (0 नः सर्वास्‌ ). -“) 121 {1.5 भ+ 
[ऽ न्यः; {2 नः; ॐ3 तव्प्राद्हुव्त्‌; त ७5 प्रा (द (शः 
ऽद्य ). ~उ १३7)3६६त्‌ [ग करिभ्यति प 10 ण 17 अवदारण 
17 16न. 2 {3.५ मरिष्यति. -ए 0 25, 61 1 [2.3 
{ 7८84176 कदा (व }.4-7 ऽपरा. : 

2327* यतः पुरा रिूल सान्मोजनच्छदृनासतरः। 
संवधयत्ि नः सर्वान्पुरः ऽद्य करिष्यरि 1 


[ (1. 7) 1 122.8 यत्तत्‌ ; 129 यस्तव (प यतः ). $ पि 5 


{ 432 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अवदारणकाले तु परथित्री नाधदीयैते । 

विहीना या खया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना ॥ १६ 
पिरि ख्मसापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते । 

षि मे जीकितेसामथ्यं परवक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ १७ 


हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शल्यामिक्वाङ्पालिताम्‌ | 
अयोध्यां न प्रवक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपादनम्‌ । १८ 





[ 2 771. 22 


भृक्लमातेतरा भूयः सवं एवानुगामनः ॥ १९ 
तता वपण्मा त्रा्ता च चनुत्तभरतावुभा । 


धरण्यां सत्यचष्तां भव्रञद्लविवपमा ॥ २० 


ततः प्रकरादमान्वधः (तरपा पराहतः । 
बया भरत्‌ दक्रिप्ुत्प्य दषुव्ाच ह्‌ 
तरण उन्द्रद्तं दृतय प्रव्त्तन्यव्रद्पतः 


।॥ २१ 
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अवद्यं भाविनं भावं न सं शोचितुमर्हसि । 
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सुमचश्वापि सत्रुघ्युत्थाप्याभिप्रसाद्य च । 
श्रावयामास तचज्ञः सवेभूतभवाभवो ॥ २३ 
उत्थितां तो नरव्याघो प्रकाशेते यश्चखिना । 


रामायण 


 वर्पातपपरिद्धिन्नो परथगिन्द्रभ्वजाविव ॥ २४ 


॥ 


| 


अश्रूण परमृद्रन्ता रक्ताक्षा दानमा्षणा | 
अमायास्त्वरयन्ति स तनयां चापराः क्रियाः ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
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$८८, %. ) तु; 1९( €.) स (0 [ज पि ). 24.5.; पितृविग्रह. | पाटाम्द्ट खः पादपूरय । ~ ला र (1 11.34 [0.8.६ [.( 6.) 
4 ^) 51 र {1 1-301-74 स (गः तु). {2 4 ¢ | 


निर्माद्यो; तध... 25 10 {लर ल निगुद्धः (णः निभ्राह्यः) | 
-- ) ५ नयाथयौ (9८). € च ४1 8 1"; + राजा( य 
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तां समीक्ष्य तदा दाःस्थो भृशं पापख कारिणीम्‌ । 
गृहीतवाक्ररुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ ७ 
यस्याः कृते बने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता । 
सेयं पाषा नृशंसा च तस्याः इर यथामति ॥ ८ 
शत्रुश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः । 
यन्तःपुरचरान्सर्बानित्युवाच धृतव्रतः ॥ ९ 
तीव्रश्त्पादितं दुःखं मातृणां मे तथा पितुः 


| 
| 
| 
| 


` कृद्रमाज्ञाय सतर व्यपलायत्‌ सवशः 


रामायणे 


यया सेयं नू्ंसस्य कर्मणः फलम्ुताम्‌ ॥ १० 


एवयुक्ता च तेनाश ससीजनसमाव्रता । 
गृहीता वलवल्कु्जा सा तद्वहमनादयत्‌ ॥ ११ 


ततः सुभ्रक्षसंत्तस्तखाः सेः सखीजनः । 

॥ १२ 
अमन्यत कृतश्च तस्याः सर्वसखीजनः । 

यथायं सयुपक्रान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥ १३ 





7 ५ जप. 7 (द. ए.]. 5).-) <! ३ ४1 3802-7 
समीक्ष्य तां ( (ष 50. ). 61 1 {22 01.3.6 ततो (10 
तदा ). 61 2 8 {22.5.5 © द्वाःस्था; 1६ ( €. )द्राःस्थाः. -- ) 
51 ० 8 15 भरतः पापकारिणीः; 124.2 श्रुरामस्यापकारिणीं; 1 
सुश्शं पापकारिणीं प 1.3 स्वर; 71 63 €0.7. 
[अ ]कूरूणां; (.ए.॥ 25 171 ८ (ज [अ [कर्भ ). 912 
29.47 अँतःपुरचरीं( 132.4.7 °राँ } कुब्जां. -° ) 122 निवेदयत्‌ ; 
105 03 न्यवेदयन्‌ . 


8 ^) 21 + अस्याः; (.1.द 35 11 ८५६ (0 यस्या 
3 गा. करते. 51 २ \1 3 017 + गतो (10 वन).-2) 
51» 3 26 से( 1 वो) गुः; 12. 7५ ते पिताः [>४5्वो 
(ऽव) नृपः; 4.7 भूमिपः (07 वः पिता). ४ न्यस्तरोकः 
पित्ता च ते; 63 न्यस्तदेहः प्रिता तव. --“ ) 1 पाप-; 124.7 कुब्जा 
( 9 पापा ). 23 ५1{€त्‌ ठप च. -- 1 11।ध्द्‌. जिः 6.2 ) 
2४1 12 [1.3 + कुरुष्वरास्या( 123 “घ्व च}; {3 त्वस्याः कुर 
(10 तस्याः कुर ). >\2 3 यथाविधि. 21 श); €. यथा- 
मति (25 77 ६८१६). €1 [36 कुरु स्या यथोचितं; 12.4.57 
वध्या पापा(132.5 कुव्जा) न संञ्चध्रः. -- {लाः 8, {33 1785 


चित्‌ । 

9 ^“) 2९" ज्ञाता (० [आ -त्ताय).-°) ¬ ्नानू- 
दुःखितः. -“ ) 1“ प्रव्युवाच. 12& दटव्रतः; [21 ८1८ द्वृ 
वचः; {1 {3.4 प्लुतं वचः; 08 ददं वचः; € 85 7 {९५६ (जः 
प्रत्तः). --701 9, €1 रि \113 [017 ऽपाऽ६. : 


1840* न करोत्ति यथा ऊिव्कार्मैमेतत्कदा छ 


1841* तामभ्यास्रगतां ष्ट्रा शचरुद्ो मन्थरां तदा । 
न्दकर्घाभिनिपालात) ग गृह्य ददान्वितः। 
क्रोशन्त्या वदने चाखखाः पूरयामास पुना । 
अॐन्तःपुरचरांस्तांस्तु प्रन्युवाच रुषान्वितः। 

{ (1. 7) ४2 तामस्याश्गनां; 38 स्स्यन्यागत; 132 स तामभ्यार; 
129 श्डगनां ( णिः नामभ्यासगतां ). रव मंथनं च तदा ( एङ. } 
--(1. 2) [31.3 चकर्बाति-. 21 -निपल्याना; 532 -निपव्याध. 1 {1.3 
चक्षे बिनिहतयोव्या( 128 ्त्याता) (0 {€ [0 1910). 
111ल्ह.; 1 1.8 सुरे (107 गले). 51 129.4-7 चक्यं ^ निगद्यत 
(724.7 तः) स दि(5 सुरे; 72*.7 एद) रोषक्तमन्वितः. - (1. 3) 
129.4.5.7 तस्याः ({ग चास्याः). 51 ° पांदुना.- (1. 4) ऽए छव 
2.6 अंतःपुरचरीं तां च(31 रीस्तातु [5५]; ४ भ्यांतां त्रु); 
1 {1.8 अंतः( ४ पुनः ) पुरचरान्सर्वान्‌ (ण ६0€ 70 1817}. ] 





1 


10 °) ©1 आपतितं; ज उत्पतितं, 51 पि ४1 131.3.4 
17-° यया( \1 14 3.5 चथा) कृतं महहःखं; 32 क्रोदांदया तं 
महदटुःखः 7 पापकृतं मदद्ःखं. -“) व्वा (णमे). एत 
तप! (लि ८०. 25 1 {6२६} 3 @1 यथा (0 तथा). 
51 9 8.4 {22.47 पितुस्तथा (एष प्रथाञ]>.); रि 122.४ 
पित॒म्तदा. --“ ) 1)&" ©1.5 यथा; ८घ 3511 {€५॥ (जा यया). 
-- एः 10, 61 इ 1 13 1017 21५ 50051. : 

1842* तामिमां मन्थरामद्य नेध्यामि यमसादनम्‌ । 

[ 1 12.4.57 पारपा; ९9 11. 1 {1.3 घुद्रां (प भय ). 
+ अदमेतां ृर्त॑सां वै (० (€ एजः 19 ). 61 रि 8 06 
नयामि (07 नेष्यामि ). । 

11 ए उ-130, 51 र {3 1024-7 ऽपा०७६, 1643. -*) 
1281 11. 0 क-3 उक्त्वा. 17 फ3्तु (जा च). 1 [1.3 
24 शवुघैनवसुक्त( 14 "क्ता ) तु. -- ) + सखीजनवृता तदा. 

^) ४1101 91 गुहीला. \1 123 94 [उ }रःस्थटे( ४1 व्ल) 
121 [उ }र्स्थल (0 कलवन्‌) ) \1 रूपैर्‌; सातं 
(10 सा दद्‌ ). 3 अरोदयत्‌ . 

12 श्ण ऽथा08॥. 10 51 > {2 02.47. ९, 13. -“ ) 
५1 [1.3 च शक्लः; 1241 [पो (1.2 312 ` संत्रस्तव्‌ ; 7711 
सुश्त” ( 07 सुश्रृज्ञसंतप्स्‌ ). -“) {9.3 अस्याः (1 तस्याः ). 
ता य [1.3 [2.3 0 2.4 सर्व; 3 वव्ा23इल्त्‌ (जः 
सर्वः). ©? -सुखी (10; सखी-). --५ ) \ ताः पारयति; 171 
11 (न अ( 1 (८ त्रि ) पायरत; 123 गलापयत (७८ ). 1 ७8 
213 सर्वतः. 

13 ^) ४1 अर्यच्रयन्‌ (5८. ); 33 ८11.£ आामत्रयतः 
८ अर्द्यते (25 2) वक), ४1 देवावीः; 1.3 चै ( 3 1 }~ 
वचैः; 61 छत्छे चः 12 द्व्सयस्नु, -- ) 1६८1 सर्वाः; (1 सर्वः 
( 0 स्व-). ©2 -दुखी जनः. "1 [1.9 कुः जापरिजनस्त( ¢ न्नं 
त)दा.--50र ग-13, 61 & 13 [2१.47 505, 

1343 दावृतरेन वथा ऊुव्जां छप्यमाणां मदीतछे । 
सदसा विननादारतो ष्टु ङ््जासुहजनः। 
कृदढमल्ताय्‌ कदत भयसंषि्चभानसः। 
समरतयत येवातः छुञ्जापरिजनस्तदा । 

{ (1. ए) 19 पल्वतड तथा वुव्जां प पप -(1. 2) ॐ 
51५ [आता (णिः [आर्तो }. 1 {2 {29.4.5.7 सखुरे( ४ 
11९६.; 35 गरे; 125 पुरे ) गृदीत्वा( >, 74.7 प्तां ) कोदंतीं {ण्ण 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


सानुक्रोशं ददान्यां च धर्मज्ञां च यञ्चखिनीम्‌ । 


कोसस्यां श्षरणं यामः सा हि नोऽस्तु ध्रवा गतिः ॥ १४ 


सच रोपण ताम्राक्षः श्रनघ्नः शत्रुतापनः । 
विचक्षे तदा ङ्ग्य क्रान्त परथगातले ॥ १५ 
तस्या ्ादरष्यमाणाया मन्थरायास्ततस्ततः । 


| 
| 


चत्र बहुविध माण्ड प्राथेव्या तद्यश्नायेत ॥ १६ 
तेन भाण्डन सकण श्रीमद्राजनिषे्चनम्‌ । 
अश्ञोमत तद्‌ भूयः शारद गगनं यथा ॥ १७ 
स बला बखच्करोधादहीला पुरूषपेमः 


ककय।मभिनिमेत्सं वमाप पर्प वचः ॥ १८ 





पि 1.2 [22.4.5.7 कुच्जां (णि 
--^ {167 [. 2, 1 [22.4.5.7 1123. : 


1116 {27107 1211}. नुव्जा-)}. 


26.43( ^ )* सदसा विख्लाधा्तां रद्‌ चर्दुःख्तिः। 
{ >+1 122 भृदादु-खितः {तच मुर). | 
) 132.4 आमत्रयतत. 51 }31 अवानः; 21 दुःखार्तः (शः 


न्रवातैः). ] 

) 1 113 31 भ क्भि{ 51 135 वपि; {4 14.57 
"ति संकृ; 1211 (2 + समुपाक्रंतो; <।८.४ रम्ुपक्रांतो (25 
11 1€{). --°) ~+ \1 3 [1 (ट निःदोषान्‌. > ४1 
[23.5.7 न; {34 वः (जिनः). 

14 ^) [1.४ सानुक्रोक्त. <1 ६ 1 0 [21 -7 अ+ शरण्यां 
(10 वदान्यां). इ पाष. ; एशां ( (गः च)}.-*) ऽ रय 
04-; >+ दीनानाथा( 10५4 "मप्या)्रबाधवां( २५ वी); २४ 
1 13 0 -3 दीनार्ता( \1 72 त्ता }नाथ्रीधकं( ४1 101-3 
ग्वत्सल ). --< ) 12 चरणे; (६.1९. ०5 1 ल (जः श). 
12 129 {3 ©1 (ट याम; € 35 711 ट (0 यामः). --“) 
01 कत [ऽ म्ति; (ट्‌ 98121 16६१ (0 ऽस्तु). 51 र 
23 1017 भग्र नोद्( 34 द्य) परायण. 

15 ०) 1 तथ्ावहल्त क, < २ ११3 01.29 ता 
चापि रोष-; 12.4.5.7 चापि कऋरोध- (0 च रोषेण). व 
संघीनः; 61 सहता ({जा ताम्राक्षः). -“) 1" शनुश्चासनः. 
75-164. -° } 1211 संचकष. 1 + १४.४९ 
01-4९.7 4 भृह्ञं (णः तदा). <1 12694 क्रुद्धां (10 ऊुव्जां). 
--° ) {2९1 (1 ७3 धरणीतट. 

16 5 छा. 16 (©. ५.1. 15). -) 121 0८1 एता 
12711 {2 1.2 +[1-3 तस्य; €.€ छस्य (2511 {९५६} = 
"1 [3 [01-4.6.7 3 4 वि( 3 व्वा | द्व्यमाणाया( 5 (नध्या)}; 
{42 1211 [तव [1 {2 (1.2 213 तु({ {3871 प्या; {1 8 
ह्या; {2 ४2 आ) द्भव्यमागायः. -°) 13 मंथरान्य 1€1 11 
[241 [2711 {2 1.2 +{1-5 मयस्य; (3 कृव्जकायाम्‌. = -\*2 
1 121 {26 (1.2 >1.2.4 उतम्तनः; {3 तम्ल्तः. -^) ४1 
समकार्यत; 1 व्यवद्री्यह; {2 तद्द; ६९ ८5 19 1634; 
८९८ तद्िरी्यत (1८7 चद्धवद्ीयत). 314 व्यवकोयत भूतल 
एणः 162, इ * 1;::-7 ( 15 
0 10 लपक) 9 25-164 ) उपान. ; 

184+* सृषणान्यवद्धीानि चित्रानि स्चिरःणि च। 

[ 21 1 [अ ]वकर्णानि; [2९.9.57 [ अ |वरी्यत; 123 व्यदारयत 
{07 [अ |वडीर्णानि). ] 

17 ^) 15 गा. (एज. ) माण्डेन, \1 0 संस्तीर्णः 2/1 


--12)5 011. 





४ 


5 1€245 &{{८ 


ट 


| 
| 


12 63 113 विस्तीर्ण; ++ संपूर्णं (ज संकीर्ण ). --°) ४1 11 
3५ कृत्सं ( 0 श्रीमद्‌ ). जा 170, 61 > 3 {097 
5015. : 
1845* तस्यास्तरभषणश्चित्रधिनिकीण मदीतलम्‌ । 
[ 21 महीनढे. 82 9 
1116 ०७६. 0211 }.] 
) €1 


18 ^) [1.9 बवान; ~ सरंनयन्‌ (0 वदटघत्‌ }. \"1 {32 
101.3 कोपाद्‌. --^ ) ४1 121.3 ¬ अभि( \1 इति; {3 °) 
निर्दिदय; ७9 अपि निर्भन्स्थ; 6... 25 771 १९२६ (0 अभि- 
निर्मस्स्यै ).--2) ४1 [1.3 प्रोवाच (0 बमपि). --7णयः 18, 
<1 ए [31.3.५4 [22.4-7 ऽप्र०6१.; प्णा€ 9 35, 1. व लः 
185 87 50051. 1. 2 07 187 : 


५ वमुधातर; 129 विणैराजनिवेज्ञमं (10 


\1 8 [1 -7 रराजामल्तारा्वं. --ˆ) 75 तथा. 


1846* तामाकरप्य च शत्रुः कैकयीसंनिधो तदा । 
कोपसंरक्तनयनः प्रोवाच परुष्रं चचः। 
(1. 7) 7५ तथा (0 तदा). -(1. 2) 51 22 22.6 त्रोध- 
( 0 कृोप-). [9.7 तद्रा (10 वचः). ] 


--<1 # ए {22.47 (07४.; 1} ए [1.3 775. 81 € 18; 
28.{7* ययेदमद्छभं कर्मं कुरश्चयक्रं कृतम्‌ । 


असत्छी साद्य कैकयी कथं व्वा मोक्षयिष्यति । 
यया नपेक्वितः पुरो न राज्ञा नास्मनो यक्षः। 
सा व्रष्छ्यल्यद्ुभस्यास्य प्रेय पापफलोदयम्‌ । 
सृं नसत्वमनश्रस्य इुःखक्षयक्रस्य रि । 
तस्मात्कुव्मेऽद्रमय स्वां नम्यामि यमसादनम्‌ । 
हच्छोषणे मह दटः्दसय रामत्रियोगजम्‌। 

कुव् व्वयि पिनोङखानि पापे पापादुकारिणि। 
इल्युक्त्वा श्टरसंक्रदटः शतरुशटो लक्ष्मणायुजः। 
विच दखाच्छुव्जां निःश्वसन्तीं महीतलं 


(1.2) > 


[5] 


गः 


{ 20] 
यै; \1 यथान्याञ्चुभः {1.5 यया से द्यलुरम 
123.4 -कृ्तं ( {07 -वर). 1. 2) (श्या (गः सा). हिर व 
असत्छरीमय. 11 [8व्दा; [3 वा {नि त्वां). का 122.4.5.7 
यानयिष्यति; >+2 131.8.4 मोचयिष्यति, -- (1. 3 ) [2.3.6 गथा (गः 
यया) जय 1151-7 नाव्रह्ित ; $ 1 नाप न. "1 {1-57्राजा न 
{ 1 का.) पत्री (एए (वणल). ) (य पूत्रो न रजा). --(1. 4) 
125.6 मः प्राष्टयति (णप साप्रा). ४1 [अद रिष्टानि; 11 [अ निष्टं 
तं (ऽघ्ण. ); 03 [अ तिनिष्टातं (=<) (णिः [अ न्ुमसास). 
1 [0.3 पापा (ण त्रेय). < [2 पपा (0 पाप-). --(1. 5) 
93 नूनं (0 मूलं). 7" तच्छम्‌ (णि नत्वम्‌). #1 सानुध्यस्य 


[ 37 । 


22.22 


.<८7. 19 
^ 278. 19 
५६३, 19 


(2 
है & ।ॐ 


{. 2. 77. 25 
‡, 2. 74, 29 
+ 2. 81. 25 


२, 79 ] 
तेवक्येः पसपेदुःखंः केकेयी भृशदुःखिता । 
सब्रु्भयर्सत्स्तः पुत्र श्रणप्रामता । १९ 
तां ग्रष्य म्र सव्घ्चाभिदमन्रयीत्‌ । 


याः सद्रभृताना प्रमदाः प्स्यति ।\ २० 
हन्यायहमिमां पापां कद्व दु्दारिषनिष्‌ । 


यद मा षाजक्तनरसषाम्‌ 


रामाये 


ॐ + श, 


हुमामपि हदा ङव्जा यादं जानात्‌ रधवः । 


१ 


त्वंचमां चैव धमौरा सामिभादिष्यत ध्रुवम्‌ || २२ 








(5८) (1० अन्धेप्य्‌). सैष द्यक्र- {0 दुद). 123 -करतग्य {107 
कम्य), 1 1 21 -त7 च (क्ल दि). ए दव्य क्ष्य 
{ (०7८६) ( 0 ४€ ०5. 1011) 1.0) 1७६५ 'य 
हव्या लां 126 स्यां [5८] } नयामि (णि ऽहमद् त्वां नेष्यामि). 
--(1. ¢) 1 121.9 अपङ्गष्य मद्दःखम्‌{ 123 उनतदु"खम्‌ ) ( {¬ 15 

1.31 095 राज (0 गान-).-{1. 8) 51 12४ 


167 ॥ 

अदं हत्या (0 कुव्जे त्वयि). 51 ४ पापा; 14 पपं (जिः पारे). 
< 2 {1 1.24 {6 पावानुष्टारियि( 51 16 शी }. -- ४1 
101.3.4.7 0711. 1. 0 एत्‌ 1८. --{ 2 83 स अत क्रंद 
11 भृदामङ्ध्य (07 भृहुसंक्रद्धः) {ऽ दीव दुःयिनः (ण 


लक्ष्मणानुजः). -(1. 10) 21 निर 
निश्वरनः {2.5 तष तां. ७( ९.) 
7051. 1211 }. | 





९.१ 
य 


{9 4.7 गा). 79.-) +. [1 तवा (जि 
तैवाक्िः ). 1 भषृर्‌ ; + कर्ण्‌ (1 पर्वैर्‌). 51 > 7 
1{22.5.6 देन: "1 121.3 वाक्यः; भ? तख; (६.६ 285 11 1९५१ (जा 
दुखं ) < 13 [09.5.61 श्ररवि( < -तेवि त; ४१ 
{1.3 ना ( ८; अदडः न्दता). --) <1 {९2 [3 {26 
स्वानः; स्विदा; 82 -संतगः; € 45 71 1८४६; ८ तम्वा 
(0 -संच्रन्त तरवमयमुद्रिचाः 2: दात्रस्य भवन्रसा. 
--^) < 1 {3.5 2 [2.9 ण). 
{)1.2.5 अभ्ययः; 14 


अर्‌). 


2\50 ).4 
.६ ५5 71 ६६५६ (ण 


298 ^) ला ४1 1113 211 1 -3.5.6 {4 त; दाया 25 


17 {०६ (1७ त). 047 इव्युच््येद सर ५) 1 > 1 
ॐ 1 ८ 


2 1317 र दाक्छम्‌ ; 12" चदम्‌ (107 इद्म्‌) --2 } © > 
1 {3 1247 ववया ६९... 43 1 ६८५८ (८ इति) 

2{ {4.7 जा. 2{-22., 31 218 6्त्‌ १० क्यं 17 
228. --“ } \1 12 दरिहन्या +" टा ,हय्‌ 1८. 25 70 





-3.5.5 स्वयमेव 
) >+ द (0 





115 
1915* रो संयच्छ धर्म्न हसेवेयं स्ङ्मण्य! 
नेयं परव्रप्ा कुव्जाश्ी च विदोषतः 


7) 1 वका००६९१ 0 ध एज 0. 109.5 कोषं 
घ (ज सप 9ाात धर्मन्न 1९5४.) - 1 [8.5 णा. 





1. 2.-{. 2} (ज (€). } मत्ता {4 सप 1२3 2.74, 5, 
पुर्प्रष्या. | 








संभावयि्यदिः यैः +{: द माम्यति 
राघवः. -- ष्मः 
13.4८* इमामपि च विक्ताय गः उन्द्‌ 
लयजद्रा धर्मदा न्वा च स चप्यं न्यस्‌ 


23 ^) 4 प्रष्ठ (10 श्ुन्ट्}.-- 
सचरषठो ). 12८2 मर्तान 
17711 62 {1 वदा; {3 दही (1 त \. 

) ७10. ( [कृ ) च, सऊ (1 
-- णाः 23, 1 ४1 [ [21-; 3 


; =? दादद्म्दयु 





अ भ 


संयच्छलान्मने सय {विद्वए म अन्थर 





परचिक्ुषः ‰4 121.5 नां +1 त - 1 ३८.) गववः व 4 
स; 12०5 पिप्रदिव्याथ य प्रास {1.4 [त स. ] 
ध स ~ > ल ह त भ 

< ) 11 प्डशरघर.- प {~}. 1.4 


1 1411 { ( 


321 33 त्त (2 


(षह). -) 
ण्यो [5२)) 
सुः" ४1 {315 + 
५1) 3 द्ग; ; 


ध 
71 {1.2 2 द्‌ 








51113. : 


५ 
1857* मा धिता चहो भरा भर परिह्ुखा । 
कल्यी भिणस्यानः सथ दरणं वना। 


{(1. 7) [3 नप. 70 मन्वरा पु {० गम्यता 7 1. 2. 
2.7 मय्‌( 137 मुति )विङ्दा.-(1. 2) 134 [आ ;रतामवाप (107 
{आनः यद्राचे). 02 गना; [4.7 ततः {0 तदा). | 


{ 438 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


रातरुघ्रविधेपविमूटसंन्ां 
समीक्ष्य इब्जां भरतस्य माता । 


दानैः समाश्वासयदा्रूपां 
करश्वीं बिरद्यामिव पीक्षमाणाम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ।। ७२ ॥ 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदश । 

समेख राजति भरतं बाक्यमघ्व्‌ ।॥ १ 

गतो दश्चरथः स्वगं यो नो गुरुतरो गुरः । 

रामं प्राज्य वे ज्येष्ठं सक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २ 


७२ 


। त्वम भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 


| 


। संगा नापराधरोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ 


आभिषेचनिकं स्ैमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते त्वां खजनः श्रेणयथ नृपात्मज ॥ ४ 





25 £) 0७2 -संक्षेप- (10 -विक्षेप-). \1 -सच्वां; 123 -विसंक्तां 
(11 1. ); {2 -संत्ता (0 -संज्ञां). 122.4.5.7 -विसंक्तकस्पा. 
--5 ) 15 कृच्छाद्‌ (107 कुब्जां } ) ॐ 25 तदाश्वासयद्‌. 

) 9" 125 यथार्तम्‌ ; प \1 13 [/-5.7 भयार्तम्‌ ; 212.3 
८६6 विविषश्नाम्‌ ; 314 प्रविद्धाम्‌ ; (ध... 28 1 (६२६ (णि 
विखश्नाम्‌). 5 >" 16 सारसी; >+5 03 वार( 05 "स यंती; 
\1 चास्वर्णी; 113 सा र₹( 7: व) सती; 3: निश्वसंतीं; 134 
सारस्ाता; [31.2.4.5.7 राररंतीं ( ८7 दीक्षनाणाम्‌ ). 


< 


(01000. - ऽव 140: 91 भै2 1 1 [0.3.6 
कुब्जक! \1०घ॒ पर्ण; + [1.3 णः); य 02111424; 132.5 
मरतपर्वणि मंथराकर्पणः( 15 णं); 1 मंथराकर्षणः; 1 

य॒रामससाकर्षणः. --54;€व 120. (८१.२३, प्ठातऽ ला 00) : 


५1 131 1)3.6 22.; 51 681; कि 1 197 14 44; 142 68; 138 
0.4 76; [4 71; [2६1 [01 [तवा फा त त1-3 ;8; 11 
133; 122.5 80, --.*{{€ा (लज), 6 (०्फलपत्‌€ञ पा 
रामाय नमः; 0 ५1४ श्रीरासाय नम 
ष 
, 
ह कणा 1/९ श्दुल.(९ ८[सवाष० ऋ उ > ४11 
11-7 १५, 6. 1७16 तगर 2.08. रदम्‌ व, © > ध 


2 {21-7 32{९ 7द््ते 
एद्हा15 प्प उ {1.2 पत श्रीदमायं नमः. 


2812, उड कात्‌ 1675. (पय 


1 ^; {3 अधः; पः... 25 7 1€+॥ (जि ततः}. (3 
प्रभाते (101 प्रभात-). --५) 13 0७3 खः +£ 5 ;पि (1 5). 
--<) 20 समेत- (101 सस्ल्य).--70ा 7, 51 ३ \13 
121-7 4 50151. : 


21852* त्रयोदश्ञाष्ेऽतीत तु कृते चानन्वरे विधो । 
समेता मन्निणः सर्वै भरतं वाक्यम्ुवन्‌ । 


[ (1. ग) 14 त्रयोदराहि. 51 15 चानुत्तरे; 132 चैवांतरे ( 07 
चानन्तरे ). ४11 चने (0 विधौ ).-(]. 2) 128.6 अनरवरीत्‌ 
( 51८) ( 07 अब्रुवन्‌). | 

2 एण 2, 51 प 1 13 1017 0५ ऽपा०5\, 

1853* गतः स नृपतिः स्वरम मर्तासीयो गुर्श्च नः। 
प्राज्य दयितं पुत्रं रासं लक्ष्मणसेव च। 


(1.1) ह1 तुः 4.2 भच च (णिः स). {9 सर्ता स्मेयो 
(5१८); 127 मतसीन्नः ( {० श्छीचो ). --(]. 2} 03 1141132. पुरत्र 
270 रासे. [1 नफ, [ताप मेव च प 10 मव) 3 
-- ^ {1€7 2, {221 113. राम. 

3 [21 ८00. प {० मव (ध. ५.1. 18534}. --) 1 
तदय; 122 अनद्य (अ«) (0 वयमद्य). [22 सत + (पतप) 
124.7 सरतो (1 मव नो). -“) 01 महायदाः. 31 >+2 {3 


1071-7 + धमनो चृदरराव्मजः >: धर्मतो नो पासन; ४५ 
तवस्य द्ठरात्मज. =£ )} (2 {1 रःउ चेत इराजॐ. -- 10 
3०, <1 7 \1 {7 {317 4 5751. 


1६54* प्राप्नोति नापदं यावदिदं राध्रूमराजकम्‌। 


© 


[ 06 यरं (56) (ला नप्प). 11 रात्यमरजकं 123 1८8. 


-“1 11८1९ {{ € 122 ८९245 755 5*. 
4 ०५) ६1 [225 12 3 जभिषचनिङ; 01 जानिपेचनकंः 
(1.10.६.1.1 आनिदेचनिः {25 11 €}. 91 है 1४8 


121.3.4.५.7 34 दन्य ; 12; प्राक्च (णि सर्वम्‌ ). --0) €1 
{५ सर्वशः; 31; राववं ( {८ राघव). --) 
{2९1 72 प्रतीक्ष्यत. 17४1 स जनः; 213 स्वेजर्न; ल... 285 
{71 [ल (णिः स्वननः). [01 43 (2.2 + मदाब्रर (ग 
नरपास्ज). 1 † ए" 13 07 314 रजान्मनिवे नुं व्वािच्छंनि 
नृप( 12:57 सह मंत्रिणः. 


< \1 {3 1)1- 


{ 439 ¦ 


(2.4 





(=¢ 
=> ४ 
न्ये नै» चवे 


{~ 


0 
^ ^ 

(+ 
०८ © 


© 


2. 73. 5 ] 


राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं महत्‌ । 
अभियेचय चात्मानं पाहि चाम्मान्नरष॑म ॥ ५ 
आमिप्चनिकं भाण्डं कृत्वा सव॑ प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जन मवे प्रत्युवाच ध्रतत्रतः ॥ ६ 
उ्येष्टस्य राजता निखमुचिदा हि इलस्य नः । 
नेवं भवन्तो मां वक्तमन्ति रला जनाः ॥ ७ 
रामः पूर्वा हि नो भ्रादा भरिष्यति महीपतिः । 


5 ‰) {1 [01 त्‌ा [पा 
महत्‌). 70 5 
1854* }.3-7 914 505६. : 


1835* इदं राभ्यं गृहाण ववं कुरूवंशक्रमःगतम्‌ । 
[एय इनं (1 इ) 


{26 अन्वत्राय-; 131: 


धरार (0 राज्य). 
अनुगम- ( 07 कुल्डश-). | 

--“ ) \ अभिपेच्य स्त्रमाध्मानं; 123 अभिषिचय वात्मानं. -° } 
1 [1-3 + त्राहि (णः पादि). 1" ग. चाससान्नरषभ. 
€ + 7>-५ 757 नराविप( + 24 पः); \1 11 
नरोत्तम (101 नरधम). ---4 {लाः 5, [01 @1.2 क 175. : 


71856* एवमुक्तः भं वक्यं य॒तिमान्सपलयवाक्डुचिः। 


11.2 (3 >{2.8 धुव (10 
, अ > \1 {3 {1.2 1685 &{लि 


61 2 [32-4 





1१6. 


6 ^) 121 [पा ४ ७9 अभिचेचनिकं; ८0) आभिषेचनिकं 


(5 17 (९६६). 19 सर्व; ता). ह. 35 771 {८8† (णिः माण्डं ). 


--) 1.3 चपि; +> सर्व- (0 सर्व). -- ^ {लः 6०, © 175. ;: 


सरोषमभिवीक्ष्य च। 
क्षणं पिधाय कणौ च, 
--12).21 7८६05 © 
6, © 


1857* 


11 71187. -- ) 70112 चखढवतः. -10 
\1 {3 {21-7 214 5051 
१* इन्युक्छो भरतो द्रव्यमाभिपेचनिक तद 
मङ्गला समालभ्य राक्म्तान्मद्रिणो ऽ्रवीत्‌ । 
{ (1. 7) 2.१ प्रापतन्‌; [35 प्रायम्‌ ; ४५ दिव्यम्‌ (0 द्रध्यम्‌). 
४५ 126 अनिपवनिकं; 121 आभिवेचनकं. --(1. 2) 2 
( 51८) (10 राजस्तान्‌ }. | 


[5] 


7 °) [7 राज्पता; (7... राजता( ३५ 17 1९६1). 
10६ 7५, ठय द ९11; [217 94 उप, 
71850* ज्यष्ट्रःनुः सदा राज्यमात्ननो रवितं कुल । 

[© [0.6 च्वेष्ठा( 6 छ) तराना; 1 व्येषठमागः; [2 [3.5 
व्यष्ठमाञ्नः; 1247 उठाना वा (10 ज्छष्न्रातुः). 51 [अग्रे र 
{1.6 ग्ज्य; + 1 गज्ञाम्‌ (10 राज्यम्‌). 314 व्येष्ठमोज्यमिदं राज्यं 
( {ज € एज 18). 61 16 मामन्तनुचितं (5:0५); 1 नात्मनो 
रुचु; \1 उरं मानवे; 0 मामकेनुचितं; [33 न मनोरुचिनं 

) 3 [षु (जः [ष्‌ ववं}. 11 -5.7 94 वक्तु माम्‌ (० 
1147510. ). १1 नैव वक्तुमिहार्हति. -° ) 72 द्विजाः; + नराः 
(9 जनाः). 11-5.7 1५ [ अ ]कुला इव. ४ सर्वेप्थकुशखा 
इव. -- ६0 ^: 5 मिं 1 76 50051. ; 

{ 


यत्नातान्‌ 





। 
| 
44 


रापाये 


अहं खरण्ये वत्स्यामि वर्पाणि नव पश्च च॥८ 
युज्यतां महती सना चतुरङ्गमहाघला । 
आनयिष्याम्यहं अयष्ट भ्रातरं राघवं वनात्‌ ।। ९ 
आमिपेचनि् चेव सवमेतदु पम्कृतम्‌ । 

पुरस्कृ मरिष्यामि रामदयेनं प्रवि ॥ १० 
ततेव त नरव्याघ्रमभिपिच्य्‌ पुरस्छरतम्‌ । 
आनेम्यानि तु वे रसं हव्यत्रादभिवा्ररात्‌ | १२ 


{0 


०* भद्रनगे वकुमदैन्ति नव सामाङ्टा इय 
{ >+1 नव. 1 [2० दुय; > [थ श्द्रुखट।)}. | 


[ला 4, छवा > \1 1; 1) 7 ४ + 112; : 


[हिक 


1507* श्रातामे गुणवास्ये-पे राजा सदिनुमर्दनि। 
राजधर्मविदां श्रेष्टो गमो राजीवलाचनः। 
श्रव्यो नियोज्यस्तस्याट यनो राता मरिव्यति। 
वने त्वहं निवत्स्यामि नवय ववति पञ्चच । 

{ (1. 7) ए 8 [01-4.7 र 


(का अ). 124. त्रेषठा (जप 


ज्येष्ठा ).-(1. 2) ४1 [2.9 राजा (गः राज). \1 [1 33 
धर्मभृतां; 131 111द्. (ज °वर). फ+ यर्मननां वरः (जि 
राजीवलोचनः}. --(1. 3) 234 नियुव्यष, 1 2.5 नैना. [4.7 


< 


नान्यो निय (17 ध्यु }ञ्वो युप्माभिः (1८ (८ [षाठ [वा ). 1 
106 रामो (गस नो). कज मतः (क राजा). -1)। छा. 
(7181. ) नि 1. 4 प 10 न. 12 1 147 चः 
[6 दि (८) (तात). 91 12५ निवल्थानः \1 {दः 
(0 निव). 9 16405 च 57 ए ४. ¦ 


> \ 


9 {31 गा. 9 (८६ छ]. 151* }. ०] 17711 (3 @1 


2011-3 चतुरेगा (0 चतुरद्ग-). 1923.5; -वह्धान्विनः (1 
-महावला ). -ए0ा ०५, © ५ ४1 [24 [2.4.62 513 
5010051. : 

02* युञ्यतापःश्ुमहनी सनात चररद्धेणो। 


[ 70५.7 अय (णि आघ्रु). 1 [धतमेना सः ४1 ये 
सेनाय ). | 
--° ) 2.7 श्रेष्ठं (0 ज्ये). -“) भ, 
815. ). 124.7 प्रसं (0 वनान्‌). 


19 81 जा. 20 {^ ४. 1. 141*+ }. ~) (~ 11 
अभिपेचनि( 11 2 न)कं; 2 अभिवेकनिश्ने (5८). 1 ३ ९1 
32-५ 121-7 ){4 द्रष्य; {221 यद्यत्‌ ( {५ चव) + ) <1 ४1 


1 {2.8 -21-6 214 अङषतः; 1211 उपः पा. 25 1 
८९१८ (07 उपस्कृनम्‌ ). 2 13 सवैमेवावशेवतः; 127 सर्व 
तदवरेषत ) > [वतप12 {0 पुर्‌. > गमिष्ये. -*) 
51 ‰ 13 {01-7 214+ भवद्धि सहिते वर्नं 

11 21 णरा. प (न. ए]. 1531* ). --*) §1 ९239 [5 
तत्रव चः ४111 214 तत्र चेन; 5.4 अव्रेव च; 75 तत्रव तु 
(0 तत्रैव तं) € 1 02 अभिषे( 13६ रिं)च्य. 
७ नरषेभं; (7.६. 85 1 {ल (ग पुरस्छृतम्‌ ). -“ ) {2 


० 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


न सकामां करिष्यामि खामिमां मत्गन्धिनीम्‌ । 

वने व्रतस्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति ॥ १२ 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च । 
रक्षिणधानुसंयान्तु पथि दुगेत्िचार राः ॥ १३ 

एवं सेभापमाणं तं रामहेतोसपात्मजम्‌ । 

्रसयुव्ाच जनः सपः श्रीमदाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ 

एं ते भाषमाणस्य पञ्चा ्रीरुपतिष्ठनाम्‌ । 

यस्तं स्थेष्ठ सृपमुते परथिवी दातुमिच्छसि ॥ १५ 


1 ^ [9 





| 


( 2. 73. व्र 


अनुत्तमं त चनं चृपार्मज- 
प्रापितं संश्रवणे निश्चम्य च। 
्रहपजास्तं प्रति बाष्पविन्दयो 
निपेतुरार्यानननेत्रसंमवाः ॥ १६ 
उचुस्मं वचनमिदं निग्नम्य हृष्टाः 
सामादयाः सपरिपदो वियातश्ोकाः । 
पन्थानं नरवर भक्तेमाञ्जनश्च 
व्यादिष्टस्तव वचनाच्च लिल्पिवर्मः ॥ १७ 


३ति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिसप्तातितमः सर्गः ।। ७३॥ 





वनाद्‌ ; 62 >{" [इ {तिवे; 63 \2 चते; ऽ चवे (जतु 
वै). 91 पि \1 [५ 04-7 ४+ जनयिऽ्याम्य( 33 प्म )ह रामे; 
ह 0८1 [ता [णा आनायिन्यामि वै रामं. --*) 62 
हव्यावाहम्‌ ; 14 अध्वरा्चिम्‌ ; € 85 111 16१ (ण हव्य). 
51 रि \1 1739-4 11-7 [ अध्वरे. 

12 1 जा. 12 (<. .]. 1861}. -५) 1 राञ्यगर्धिनींः 
2/1 मातृखक्निनीं; 120" मातृगधिनीं; 07" ७3 मातृगर्धिनींः 
11 (र पुत्रगर्धिनीं; #3 रज्यर्गधिनीं; (९.7.71. 25 17 {ल 
( 0 म,तृगन्धिनीम्‌ ). ॐ ८: कतकरस्तु- पुत्रगृद्धिनीम्‌ › 
इति पाकः पाटः पुत्रग्धिनीमिलयभ्ं इत्याह । % 51 \1 132-4 
01. 314 जननीं राञ्यगधिनीं( 4 12 रगप्रिणींः 234 गर्भिनी; 
71 गर्विणी; 14 गृद्धिनीं); ६ जननीं राजगवी; 12*-5.7 
13 मातरं राज्यदलव्धिनीं( 22 ्गृ्टनं [5८]; 08 यार्न; 
15 व्गृदनीं; [3 सगर्धिनीं ). -- 4 [ला 120, 133 1713. 

1863* यस्या हेतोर्वने वासो सीतय्रा सह तिष्टति । 
--12)3 0. 12°-134. --° ) 5 राज्ये ( 07 राजा). 

13 [23 गा. 130 (ल. ५.1. 12 )}.-) (ए. 
श्ियंताम्‌ ; (८.1९.५ क्रियतां ( 25 11 1€४६}. [हु 05), 
क्रियतां 34 रिद्पिभिः. -९) € २ 1 [४५ 01.247 
+ समो मे(51 2५ भ्मेवा) विषमेध्वनि; 13" सुममो( 150 
समरो मे) विषमाध्वनि. --2) 041 दक्षिणश्च; ८५ ६3 र {€ 
(व रक्षिणश्च). -4) (८५.ग.1.९.॥ 23 1 {€ (८.६ 
दुगेविशारदाः (10 दुगैविचारकाः ). - {0 13०५, 51 र 1 
1; 1)1-7 214 ऽप्5ा. : 

1861* दैरिकाश्च पथिक्ताश्च कुशला यान्तु मेऽग्रतः । 

[ 1 02-5.7 देदिकाश्च; २9 131.4.4 देरकराल.; 4 देशकाश्च. पि 
पथन्ञान-( र शश्च ); \"1 परथना ये; 82.3 परथि न्ञाने( 38 शन-); [1 
214 परथिज्ञाये (0 पथिज्नाश्च). ४1 1 चागतः. ] 

14 ^) जपतु; (व... 85 71 1लसा ( गितं). --^) 73 
ततः (0 जन: }.-ए0ा 14, € र ४113 [017 ५ ऽप, : 

1865* इत्येवं भरतं धर्म्य भाषमाणं वचस्तदा । 
प्रतयूचुष्टरो माणः सर्वे ते चपमन्रिणः । 





{ (1. 71) \1 [0 तमेवं (0 इत्परेवं). [21 रम्यं (जिः षम्य). 
7 तथा (0 तदा). --(1. 2) 04 इल चुर. #14 हृश्मनसः, 1 
102 4.5.7 + सं नुपतिमकिणः (10 {11 [081. {811}. ] 


15 ¢ ) 31 पद्म; ४ पद्य; (1.६. 85 11 16४६ (जि 
पद्मा). 51 >2 83. 125 उपतिष्ठतु; \7 £ शतात्‌ ; ८.६.1.1 
तां (15 11) (6). 12 पद्मा तिष्ठतु धिष्ठिता. --°* ) (३ स्वयं; 
८ यस्तु; (€ 35 77 (ट्य (07 यस्तं). 51 द ४1ए8 7 
४५ यस्त्वं भ्रात्रे त्रियं दातु ज्येष्ठायेच्छसि राघव ( 1 °वे ). 


16 °) 122.5 अनुत्तरं; 126 अनुनु मे (9५) ( 0 अनुत्तम). 
€ 7 113 [:-7त; +8 स्वद्‌; (|. 85 [आ ६८५६ (णि 
तद्‌ ). 17 {1.8 ¢ नृपात्मजः( {8 शजं); (0ा.॥ 85 1 {€ 
( 107 नृपास्मज- ). -“ ) 51 ‰ 3 12, -प्रजल्पतः; 1 -विभाषतः; 
121-5.7 -प्रभाष्तः (10 प्रभाषितं). 51 5 संस्तवनं; 733 स 
श्रवणे; 124.7 संश्रवणर्‌ ; 15 संप्रबणै; 72 712 संश्रयणे (10 
संश्रवणे). 91 > 33 [प्रा1 [06५ गा; {1 7013 नः; 1 तु; 
139.4 ह; 12२.45.7 वै (णिः च). --“) 17 ग. प्रहुषेजास्‌ . 51 
प ८113 01-7 63 संप्रति; © तां प्रति (07 तंप्रति). “1 
चाश्रुविंदधो. --“ } 53 र \1 3 [017 पतं7ि( 2 °तितं) 
राजास्मज-; © निपेतुरुव्यां नर; +“ निपेतुरार्याव्मज- (107 
निषेतुरार्यानन-). + -हेतु- (10 नेत्र). 


र 0१०. उत. -*) < र ९1 1.3 34 युक्ता्थः 
1)9.4.5.7 एवं ते; 12 अनुस्तद्‌ (17 ऊचुस्ते). < अथो; 312 
017. (0 इदं). 131 प्रदस्य, --०) <! } ९1 1; 013 
तमालयाः (७ सामालयाः). 5 म 13 [ऽ वुधस्तदा तं(51 
गा. ); ए1 [01-5.7 ४4 [5 -भिवांछमानाः; €" व्ययतदोकाः 
(८); [ता [पा 7 [इ पि यातः; ८६५ विधूतदोकः (01 
वियातशोकाः ). -ˆ ) 12‹ नरपवि-; 127 नर# ( 07 ध्वर्‌ ). 
1 जनस्य (10 जनश्च ). 91 124. भक्तितचचित्तो (124 नते ); 
र 3 129.3.5 भक्तिमिज( 125 "सज्ज ।नस्य; 1) भक्तिमांश्च चक्रे; 
11५ "नेन (8 भक्तिमाज्ञनश्च ). -“ ) 1271 व्यदिष्टास्‌, 1 
701 1५ नुप; 21 0. (गतव). 5 (जिच }. पाय 
रिदिपवर्याः. 
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अथ भूमिप्रदेशज्ञाः परतरकरमविक्चारदाः । 
खकमाभिरताः शूराः सना यचरक्रास्तथा ।। १ 
कमौन्तिकराः खपतयः पुरुषा यत्रकोविदाः। 
तथा वर्घकयतरैव माषो वृक्षतक्षकाः ॥ २ 
कूषकाराः सुधाकारा वंशचकरम॑कृतस्तथा । 


| 


रमायणे 


७४ 


समर्थां ये च द्रष्टारः पुरतस्ते प्रतथिरे ॥ २ 
स तु हर्पात्तयुदेशं अनघो विपुलः प्रयान्‌ । 
अशोभत महावेगः सागरस्येव प्वेणि ॥ ४ 


| ते स्ववारं समायाय वत्मकमणि कोविदाः । 


। करणेव्रिविधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ 


{ 





(गगु0. --9 द 7४९ : 61 2 {3 5 भरतभक्िः; 
1 4.7 भरतादक्ः; *1 1)1.3 सेना ४, समा ) द्यः; 22 
भरतपर्वणि यात्रिकः; [25 भरत्तपर्वणि भरतवाक्यं. --5 ८५९4 110. 
( € 65, 0105 07 0111} : 1 ष 103. ०1.; ऽप 93; 
2 3 86; ए 04 9५ ६; 89 74; 84 30; [0 0 [वा 
[0701  ( पा-3 79; {1 140; 2.5 87; 127 85. -^ टिः 
60102110, {6 © ल्गणलृपतह श्ण श्री( 05 00. }रामाय 
नमः. 


74 

ऊ ए07 111€ ऽद्वृध्ला८८ ग §वा&35 1 51 प ४1} 
1{01-7 4, ८ १०६८ एरटाणि€ 2.68.7. 01 एदा पप 
ॐ; 11. ऽ} श्रीरामाय नमः. 

1 “) 5 भूमिपदे राजतः. -°) 51 सुत; 11 4.5.7 तत्र; 
(0... 85 7 {८६ (0 सूत्र-). - 34 01. (121. 2) 
1०-22. --° ) रि पौराः ष्ट पगा. (0 शूराः). 5 २४ 
1 {31-31-24 ख( २2 सु )कर्मनि(13 0वि)रताः पौराः. 
--° ) {3 जनका; £५.7.7).६. खनका (25 1 1€९१}. ए 
121.3 यात्रिकाम्‌ ; 33 मंत्रकास्‌ ; [7 07.; 24 शिस्पिनस्‌ (0 
यच्रकास्‌ }. 

2 4 गा. 25 (ला. ४.1. 1). +) ३ कर्मातिः 107 
कर्मातिक-. 3 स्थपयतः ( 11614. ). --0) = [° मंत्रकोविदाःः 
पि 1 [7-3 01.3-5.7 2[+ मार्मकोविदाः; 73 पथि कोविदाः; 
(४.0... य॑तच्रकोविदाः (25 71 ९२६६). 2 पुरपामाय- 
कोविदाः; 0. पथदरदनकोविदाः. --“ ) 1 1.3.5 वा(1)3.5 
व्धैन( 5 "नि)काश; ‰ 13 65 अ त वर्ध( + व॑ध 
[८] ,किनश्‌; *1 121.6 वाधेकिनश्च ; 14 वर्धनिकाद; 2 
{अ ]पि बणिजक्ष्‌; + वर्धग्रतदा; ८४.71.&.१ 25 11 {ल€॥ 
(10 वरधैकयज्ञ्‌). 1" -5.7 चापि (0 चैव). -*) 51! > 
1.3 3150 ).५ 06 दत्रिम; 704. मार्भि(17 य॑ )ण्या (प 
मागिणो ). 51 र ४113 01-2 31५ बृश्चरोपकाः. 

3 ५ ०0. ३००. --*) ररर ए ता [पा 047 त 
८५ सृपकाराः; (६ कूषकाराः (38 7 १८४६). 61 ९० 8 12 
सभाकाराः; ४1 सुखकरा (10 सुधाकारा ). --“ ) ४ वेदम; 7: 
रंग; {4.7 खंड- (10 वंज्ञ-) =1 21 31.9.4 {21 03.6.7 3 
©1.3 -कर्मकरास्‌ ; 1211 (0 .६.४ -चर्मक्रतस्‌ ; 12: कर्मकृते; 124 
-कार्षकरास्‌; (४.1. 86 77 रछा (ण -करमकतस्‌ 
ॐ @ : वंशक्मैङ्त इषुकाराः वदादुरग्व्य भूम निर्भिमते त 


इति केचित्‌ । वंशादैः कटपिटकद्युपदिकर्मैकराः वा । चमति पाठे 
पट्ययनादिकृतः । && --12)2 1९205 32 1९४८८. --° ) 51 [2 
वेदविद्वांसः; २ 8ये भविष्यति; ४1 [)'-3ये त(7" प्य) 
नुष्टानुं; 124.7 येभविप्यंश्च; 125 ये च( ७ ९५. }वि) रिष्यते; 
ध५ये च विष्ट (गये च द्रष्टारः) ) € ₹9 1 
131.3.4 131.2.6 पुर( 33 रा )स्ते; 123 ){: पुरस्तात्‌; 128-5.7 
सवतः; भ प्रःतस्‌ (07 पुरतस्‌ ). 91 >> ८1 8 (1 01-7 
>+ सं( 2" च) प्रतस्थिरे 3 (त ).-^्ः 3, 61 प \ 
13 121-7 14 15. : 


1868* विषमाणि समीङुवन्ठेदयेश्च पयि दमान्‌ । 
सनापतियैयावग्रे भरतस्य प्रयास्यतः । 

{ (1. ए) 2 02.4.5.7 रिषमांश्च (0 ग्माणि). € 1५ विषमं 
च सनं करु (0 € एज 03). €1 [6 दछिदंश्ैव; ए1 11.3 
सोधयंश्च; 4 पातयंश्च ( 07 छेदर्यश्च ). --(1. 2 ) 21: प्रयाय ( {07 
ययावग्रे }. 25 यियास्ननः ( 97 प्रयास्यतः ). ]; 

¶प11€ (€. ) 105. 8 3 0 0786]र्€§ : 
1:67* क्रचिद््निवेदयथं मठः वेदिषिभूषिताः। 

कचिदापणपण्यानि पयि कृत्वार्थराक्ञयः। 

दर्भां चक्रुरलर्थ जनाः कदिः्पुरे यथा । 

4 ^) +13 रोषात्‌ (51८); (ताह ५5 पप वल (ग 
दर्पान्‌). 5 समुक्कोञ्नो; ~ ४1 13 124.0.7 21 समुत्क्रोशन्‌ ; 121 
समाक्रोद्ज; (171. 23 77 1€1 (जिः तमुदेशं ). 12४.9.5 
दर्षाचैव समा( 23 भमु ) कोशन (12 शात्‌ ). -°) 125 बलौघो. 
४1 01.4.7 व्रिगुल-; 1:५ वेपुरः (5८); (10 विपुखः). 
51 125 त त्रियान्‌ ; >" स्वनानः ( ज८); ४1 -षुवः; 13 महान्‌ ; 
121 -प्रवार्‌ ; [4.7 -स्वनः; ल.€.;.1 प्रयानू (25 17 ६६२१}. 
--° ) 122 अशोभयन्‌ - 7771 महामेवः. --° ) [241 [00 © 
समुद्र इव; (7.1. 25 111 {€ (जि सागरस्येव). ऽ रि 8 
12° पवैणीव जलासयः; २1 ४-5.7 परवपरीव महोदधिः; ४\ 7 
2५ पवैणीत्र महणैवः( 314 हदः). ल्ल 4, [4.7 175. 
7958>*. 

5 {५ {4.7 0700. 5. --<) {1 स्वपारं; 2 "भावं; 03 धा 
वाहं; (तप .६.॥.६ 85 1 1८८ (0 स्ववारं). 8 (४ 
स्वपारकं स्वाधिकारं । च = > ४1 एा-3 109.5.5 21५ ते तु 
(52 तजः) स्वं स्व(ः1 3 स)मधिष्टाय; 2 3 ते 
स्ववारकमस्थायः; 1: ते व्वरां()४ तुतं) समधिष्ठा( 15 
स्था )य. -°) 91 \1 {3४ [1.6 ५4 कर्म कर्मसु; 1 [3.3 


{ 442 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कता बह्वीश्च गुल्मांश स्थाणूनहमन एव च । 
५ (^ € ^. क क 

जनास्ते चक्रिरे मागं छिन्दन्तो विषिधान्दुमान्‌ ॥ £ 
अवृक्षेषु च देषु केचिदक्षानरोपयन्‌ । 
केचितकृटरेषङ्क् दात्रैभ्छिन्दन्करचिःक्रचित्‌ ॥ ७ 
अपरे वीरणस्तम्बान्यिनो बलवत्तराः । 
। सर्वकर्मसुः 1१. 19 क्म कर्मणि; 31२ चिद्पकः (10 दस्मै 
कर्मणि). ‰2 131.3 कस ( 138 { 31-0 } धर्म ) कर्मविज्ञारदाः; 75 
सर्वश्रसु सोवि 50, ). --61 126 ना). 54. --^) \1 
139 कारणर्‌ ; (1.६ .1<.1 करणर्‌ (> 1\ 16५1] र 

125 बहुभिर्यु्तःः ए [01.3 क त्रिविधनु्ताः; 13 (0 
विव्रिधोपेना; ८ द्विविधोपेतैः; ८.६. .\ विविधोपेते 
{८1}. द ८५: द्विविघोपेतेः वेव्रिध्योपेतेः। भावरप्रघ्रानोभ्यं 
निदः । % - ) > 131 -3 पुरतश्च{ >" पुरतश्च; (€ 
परितश्च )करमुजेनाः; \1 [01-8.5 24 पुरश्च{ 12 214 ररथ्ः 123 

नश्च ` क्रमिरे जनाः. - शला 5, ला द ए 1-91-7 34 


(61 {26 तटः 5५ 07त्‌ [4.7 
5101 ) 


21-ॐ 
21-3 


53 11) 


हदा | छह 10 00115- 
1775. : 
1६03* सेनानिवेलाच्विविधाननुमार्म विधाननः। 
कुर्वन्तः शोधयन्तश्च पन्थानं गहने वने । 
[51 16 का. 1. 1. - (1. 7) 5 सेनात्रेलान्विविषांश्च (ग 
1116 [राजा द}, 102 2.3 अनुमार्म-; 28 एते मानै-: 153 
नन्वमाग-; 124.7 न( 29 सात्र मर्गे; 15 `नान- (0 अनुमार्). 


--(1. 2} 12)4.7 सोम्य॑तश्च्‌ (1८7 छा4०). 152 प्रस्थानं (णि 
पन्थानं}. 133 (7). ६150} पर्वणीव जचाद्यः (07 116 051. 
1211}. ] 


6 ^) 0२्लताश्च बहुगुल्मांश्च. --*) 121 [पा {3 (3 
71-3 अंडमान (5८); 12 अत्मन (5८) (0 कङ्मन } 
) {४ 48722८0 [° जनापस्नै च. 11 {2 जन्यांचक्रिरेः 18 
03 {5 जवनाश्चक्रिरे. 13 मार्गान्‌. - 107 ८, > 7 1 


५०} ५11051.; 74 1175]. 
1. 


121-7 ( 21] दत 1. 2 कलाः 
1. 1 ०7 2 870त्‌ 51, {67 6 8१94 1€वत5 पलि 


1869* चिच्छिदुः शैलसंकाशान्कचिद््चान्परश्रयः। 


रुतावितानगुव्मांश्च शलाकाको शपर्र॑तान्‌ । 


{ ( ) 1 कचिद्‌ (07 के). [24 07. 1116 ०31. 11811 
--(1. 2) 21 {31.2.4 -[अ |वत्तान-; ४1 11.3 -प्रतान-; 172 
-वितानान्‌ ; 12५.7 -वनानि; 125 -प्रताषान्‌ {07 -क्रितान- ). १1 ना 
84 -कोष-; 121 74 -काडा- (0 -कदा-). \3 -संनिमान्‌ (णि 
-पर्वतान्‌). ] 


7 °“) 283 सवृष्षेषु; ७ अव्तेषु; (ण अचृक्षेपु (825 71 
1ल६}. [03 0, च ( जा. ). --2 ) © 312.3 अरोहयन्‌ ; © 
25 71 {€ (0 अरोषः). -^ल 79, € + \\ 8 
{1-7 7684 1. 2 ० 2856*, 116 + 16845 >669* 

) 134 तच्छेद् (5८); (0. 85 111 धल (07 टद्धंश्‌ ) 





= । ४ 








| 
| 
| 


[ 2. 74. 210 
विधमन्ति ख दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ 


अपरेऽपूरयन्कूयान्पांसुभिः शवभ्रमायतम्‌ । 
निस्भागांस्तथा केचित्समांधक्रः समन्ततः ॥ ९ 


यवन्धुवेन्धनीयां श ्षोचान्प॑चुश्चुदुरतदा । 


मिदुभदनीयाश् दोस्तान्देश्नानरास्तदा।। १० 


1 [1.9 [1वनसः, ट्श 8114 दात्र. 11 एभद्रवे; ८.1: 
25 111 [लर ( {01 छिन्दन्‌). 41 > ४1 13 [3-7  दाच्रध्येव 
प्रचिच्छिटः क्रित (ना °}. --.५1{८ 
श, 122.4.5.7 1715. 15970* 


¢ दत्रः सेदिः 


8 02.4.57 0णा. 8-01. --* ) =" 12५ चिच्छिदुः सालान्‌; 
11 वारणस्तंभान्‌ ; ८५.17.६. 85 771 (€; € वीरणस्तंमान 
(107 वीरप्रस्दम्बान्‌ ). --*) {4 ब्रहुखान्‌ (10 बनो 


73 13 >+ बलव्रत्तरान{ {9 (मःः).--^) 1:19 चिदुखंतिः; 


८४.7.111.९.८ विधमति ( 85 111 1€>६}. 03 सु-; (५. 05 17 
{6६ (छः सखन). 51 प्र ए 3 [०.6 पः कुदाः (10 
दुर्गाणि ). -°) ४1 तालानि चः ए: तृणा( पो. ०10 


स्थला ) नीव; 133 ( 7"1/. 171. 25 171 (८) तृणानि च (0 
स्थलानि च). 51 > \1 73 {९1 [21.3.6 समेतत. -- {€ &, 
51 ४13 [1.6 24 1705.; 02.4.5.7 775. कला ¢; 193 17९. 
1. ज 187-* कध्लि 8 तपत्‌ पीटा (णाप. : 

तथा कण्टकदुगा श्च पथश्चकुरकण्टकान्‌ । 

9 [02.3.5.7 का). 0 (८. ५.1. 3). --) {2 {ऽ -पार- 
यन ; ©\ [ ऽ [पूजयन्‌ ; (९.५ 85 17 € (0 उपूरयन्‌ ). 
--2 ) 128" ध णाय पिभिः; (६.1 पांसुभिः (88 1 1€\1 }). 
एणः 0०8, ए ‰& एव 3 [01.64 5प931.; 5 पऽ, णि 
0 20त्‌ 7९5 अला 9९* 


५ ~, ^ 
1.06 


1371* पांसुभिः पूरयामासुः जीर्णङकपांस्तथाप्र । 

[ 1 {1 32 01 पाद्चुभिः. 4 पूर्यांचक्रुः. २2 3.4 पूरयामापु 
श्स्राति; 30 शवञ्राति पूरयानानुः (य 0८ एणा का). 9 दय 
{26 अंँधक्ूपांन 2 11.94 कुर्वाश्चव {2 शः श्वन्नान्करुपांस ( {ति 
जीर्णकरूपःस ). | 
--1{1€ाल्बलाः [23 (०१. ।. 
_^) ¶1 ततः; 79 तद्ा (जाः तथा). 742 मृमः; 1; षु]- 
वाशु (0 कचित्‌). 9 \1 [317 9 निश्चान्दशम्तथा चान्ये 
( \1 125 {4 शथाव्यन्येः 122-47 वान्य ५ ए रिन्नदश्ा- 
स्तथा चान्ये; {2 निनघ्नगां च तथा भूर्भि. --“ } 91 125 समीचक्ः; 
त समाश्चक्रः (०५ 171 16६). {261 12711 {3 @1.2 {1.2 
ततस्ततः (0: समन्ततः). ---{ल 9, २ 8 01.4.57 १1५ 
1705. 1872 


2-3 01 7६72. 


10 ८) 73 संचुश्चुपुस्‌ ; ८५... 25 1 ल्द (णि 

स्‌). १०8 1.3.5 क्षोभ्या( ४ 23" या )न्संचुश्चु युस्‌ ; 214 
मोश्षयान्संचिक्षिपुस्‌. > 23 12 121.3 ~ 2{1.2.4 तथा (ज 
तदा). प" पः क्षोदनीयां्च चुश्ुदुः; 104.7 क्ोभ्यश्चिव तु 
चुश्छु युः. --131,2.4 011., 776 83 16205 17 [ाडह, 19 
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2. 87. ०9 


13. 2. 86, 19 


1. 


2. 9१. 13 


>, 
1. 


4 


2. 


87. 14 
५८. य्‌ 


५1. 23 


2. 74. 77 |] 


अचिरेणेव काठेन परिबाहान्वहृदकान्‌ । 
चकरुबहुषिधाकारान्सागरप्रतिमान्वहून्‌ । 

उद पानान्वहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ ११ 
ससुधाङुदिमतलः प्रपुष्पितमहीरुटः 
मत्तद्ुष्ट्नगणः पताकाभिरलकृतः ॥ १२ 
चन्दनोदकसंसिक्तो नानाङ्घसुमभूषितः। 
बह्मशोभत सेनायाः पन्थाः खगंपथोपमः ॥ १३ 


रामायणे 


 आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ि युक्तास्तेऽधिकृता नराः । 


रमणीयेषु देशेषु वहुखादुफलेषु च ॥ १४ 

या तवश्ञस्ताभेग्रता भरतख महात्पनः। 
भूयस्त शाभयामासुभूषाभिभूषणापमम्‌ ॥ १५ 
नक्षत्रपु प्रशस्तेषु सृहूर्तपु च तद्विदः । 

निवेशं स्थापयामासुभरतख महात्मनः ॥ १६ 





--^ ) 1 33 {1.3 [4 दुगान्‌ ; 08 दुर्गे (0 तास्तान्‌ ). {2 
दो (07 दृशान ). 21 33 1 728 {2 © 1: नरास्तथा; 
ता 7071 ततस्ततः. 61 1)4.5.7 दर्मदेल्ञान्नगस्तथा, - ए 

५, 1 [26 ऽप051.; 1 {8 50051. 07 10; २ 13 101.4.5.7 
4 175. बलि 9; पए 5 7123. 1. 7 5 8 अत्‌ 
6011. 1. 2-3 8लिः 1871* : 
संक्रमांश्वाप्यकुर्वस्ते तीर्थानि च सहखदाः। 
नदीतीरतटोच्छायान्ध्रकुर्वन्तः समांस्तथा । 
अचुमागर ययुः पत्र खनका भरताकया। 

{05 ग. 1. 1. --(1. 7) 6 [09-4.6.7 फ अव वुर्वतम्‌ ; ९1 
121 चापि कुर्वबतस्‌ (07 चाप्यतरर्बस्ने ) [अ }पमि (जः ऽ€९८००्‌ 
च). 02-4.7 714 समततः ( ण सहसखकशषः ). - (1. 2) 122 नदीतीरे 
पि 01 [01-3.5.6 -तरोदयादान्‌ ; 2६2 “च्छेयान्‌ ; 72 14 -तर( 14 

)दीपान्‌ ; 124.7 -नराक्रानि ( 07 -तरोच्छायान्‌ ). 2 133 कुर्वतश्च 
(0 प्रकुर्वन्तः}. #1 ततः (णि तथा). --ग 2 ०. 1. 3. 
-- (1. 3) 2५ 7९०१३ -मामे ययुः 17 वाहु. 51 05 अश्व( [26 ग्धं ) 
मार्ग. 128.5 ययुः सर्वे; 4.7 तत्त सर्व (0 ययुः पूर्व). 124.7 सेवका 
(0 खनका). ] 

11 ^) षि ४ © 283 तु (णि [ष्‌ ःव). --5) 
1 (1 परीवाहान्‌ ‡ (7.६. परिवाहान्‌ (85 77 1€>५६}. 
ण 1144०, 1 [इ 13 101-7 3+ उण, : 

1873* जखाशयास्तथा चक्रुनेचिरेण बहूदकान्‌ । 
सागरप्रतिमान्मार सुती्थान्विमलोदकान्‌। 
चक्रर्दृरोषु ढरोषु पदशः पञ्च तोरणान्‌ । 

[ (1. 7) 31.2.4 तद्रा; 03 यथा ( एए तथा ). {03.4.7 [अ |कृरवन्‌ 
(07 चक्रुर्‌ ). ९9 83 04. अचिरेण; [1 निर्वरयश्च (0 नचिरेण). 
- 4 गा. (1. ) 1. 2.-(1. 2) ए दुर्म; 124.7 सर्वास्‌ 
(० मार्ग}. 2 139 स्वतीरथान्‌ ; [4.7 तीर्थश्चि (य मुनीर्थान्‌ ). 
--(1. 3) 3 सपु (णाः 56८० देलेषु ). 51 6 पंच; ए 
प्रदेशः (लगाए); 131.2 (7. 2150 ) दातक्षः (0 पदञ्च}. 4 
पादे पादे च (107 पदञ्लः पत्र). ] 
ला 7722, [हा [प्र [ता [व § ऽ, : 

1874+ निर्जेषु च देशेषु खानयामासुरूतमान्‌ । 

[ #4 गा. ( 1120}. } ठ 16 ०७1. 181 प्‌ ६0 ^. 
1.3 {2 खनयामाष्र्‌ ; (१.६ खानयामासुर्‌ { 23 ९०४९}. | 
--“*) 01 1 उपा( त प [ 5८ ] ) दानान्‌ ; (0.६.६23 10 
१८८४ (1० उदपा? }.--) 123 वेदीका- (9५). 51 {25.6 -परि 


1872# 


चारिकान्‌( 5 ररकान्‌ ; 125 रकाः [ ८ ]); र \1 ए 1 -3 
214 -परिवाितान्‌( 2 "कान्‌ }. 


12 ५ गा. 72 (ल. ए. 1874*}. -” ) ऽ1 [1 
सुसुधा-; 121" संबाधा; 83(1150).4 122.8 वसुधा; 2&1 स्वसुधा- 
14 -काष्टम- (51८) (07 -कृदिमि-). ऽ -रूताः (5८); \1 
1)4.7 -तलान्‌ ; 1) -तलं (51५); 15 -रत ( 11618. } ( {07 
-तलः ) ) ऽ1 1 {21.4.67 सु(12 स )पुण्पित- (10 प्रपुर) 
\1 128.4.7 -महीधरान्‌( 122 “रुहान्‌ ) ) € पिं ४1 3 
101-4.6.7 मः {2 18८08 तष्ट; 135 ख तु हृष्टः (गि 
मत्तोद्धष्ट- ). 181 -द्विजकुलः; 124. द्विजगणान्‌ ; {2 ५3 

द्रेजगण-. --° } 124.7 अटेकृतान्‌ . 

13 4 छा. 13 (ल. ण. 1874+). 4 गा, 13-145. 
--“) 73" न॑दुनोदक-; ©( ९0. ) च॑दनेन च. 124. -संसिक्तान्‌ ; 
72 -संस्तीर्णो; (६ 35 17 1९५1 (70 -संसिक्तो {21701 
-भूषितं (51८); 124.7 -भूष्रितान्‌ . -129.4.5.7 ०, 13 -17५, 
^) 3 071 6 बहु शोभत (5८). --) 131 षः 011 
1.2 (3 313 सुर- (0 स्वर्म-). 


14 >+ ना. 4५) [33 ०. 1475; [2.५.57 जा, 74 
(0 94 त. 9.1. 1874; 0 0पालऽ ^ ५.1. 13 ). 61 [06 
छा. 4-75-५) 09 आज्ञाप्य च. एण यथाङ्खघि; 72 


1 यथान्तप्षं( 11" शक्ति). > +1131-3 1.3 आज्ञाय च( < 
{1.3 -क्वापयन्‌ ; 123 ज्या च ) यथाक्ञक्षे( ई" छख; \` शाः) 
स्थापिताधि( } "श्व; 12 ^सि)कृताः पथि(1)' "कृतान्यपि ). 
^) {3 0. (18. ) देषु. 2 31.9.4 रमणीयग्रदेरोपु. 
15 [02457णण. 5 (वा. ए]. 13). व 6 गा. (5 
(4. ९.1. 74). -“) 13 निदुज्ञस्‌ ; (.111.६.1६.1 85 171 {८८ 
(णि निवे). प" [01 स्वभिमतोः 69 स्वभिप्रेतो; (1.7. 
85 10 ६६९१ (0 व्वसिप्रेतो ). \1 संस्कारं पथिवु देव्यो (ऽ९) 
22 ४1 13 1.3 क निवेशो यो द्यभि( ए" यदि त्रेतो(1)1 
प्राष्ठो); 1: निवेशं स्थापयामासुर्‌ ( = 16° ). ३4 ०) 
15. --^) 1 भूयश्च, 51 1.2.4 128 शोधयामासुर्‌ ; ४1 
{1.3 [3 0७2 भ५ (४...) मृष्यामाषुर्‌ ; (९.८ श्पेभयामासुर्‌ 
{ 25 7 161} ) 91 ‰2 3 [8 चाप्यभूषयन्‌ ; ४1 1213 
चप्यशोभयन्‌ ; 91( 71. 9. 25 771 {ला ).3 भूषणोचितं; )1५ 
चप्यपाल्यन्‌ ; (1.६. मूषण्योपमं (25711 (ला) 


16 [22.4.5.7 गा. 16 (<. ४.1. 73}. -*) च योगेषु 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


वहुपांसुचयाधापि परिखापरिारिताः । 
तब्रन्द्रकोरप्रतिमाः प्रतखवरश्(मिताः । १७ 
ग्रासदमालामयुक्ताः सोधप्राकारसव्रताः । 
पतक्राक्ाभताः सव सुनिामतमहापथाः ॥ १८ 
विसपाद्धरवाकान्च पिरङ्काग्रविमानकेः 
सप्राच्छरतानपज्ञास्तं बभुः चक्रपुरापमाः ॥ १९ 


{ 2. 74. 21 


| जाह तु समासा विविधद्रुमकाननाम्‌ । 


| 





सीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ।॥ २० 
सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नभः क्षपायाममरं विराजते । 
नरेनद्रमारगः स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः ज्युभशिल्पिनिरमिंतः ॥ २१ 


३१ श्रीरामायणे जयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः स्मः ।॥ ७४ ॥ 





12 प्रशस्ते च ( ण प्रशस्तपु ). 51 ° नक्षत्रे सुप्रशस्ते च. --*) 
1 2 ४1 1.9.4 191.3.6 मुहूत चव (णः त्तषु च). 231 

तद्विवः (50५); 7: तद्विजः (516). -2 } 12)& [11241 0171 
©२.७ 2311-8 (0.६. निचेद्लान्‌ . 132 स्थापयामास. 31८ 
16, ७8 1€[9€०{§ 15 8110 16°. 


17 [02.4.57 छा, 17 (८. ४.]. 13). -) {1 12 
{2&1 [1.3 -पांञ्ु-; (7.६. 85 171 {€&{ (णि -पांसु-). 51 \1 
121.5 ){4 -चयरश्चासीत्‌( ५ °पि); 732 13 -चयस्त्वा( 123 शस्या }- 
सीत्‌. -- ) 2)" 01 ¶2 (८.1 परिखाः; [271 113 (3 {9 
परिधा-; 11 01 ५3 परिघाः; ८५. 25 1 ६९५॥ (० पर्विा- ). 
1 2 12156 + -परिवारितः; ४ -परिसंस्थितः; 87? -वारि- 
पूरिताः; 13 पर्यपूरयन्‌ ; ८.६ -परिवारिताः (25 77 1८४1}. 
107 174०, > [31.3.4५ 55८ 


1575* स दशो नीरजश्चासीत्पुरुपैः परिवारितः। 
{ 34 परिखा- ( 7 पुरैः). ] 
--©1 गा., फ 11€ [06 1९६43 7 वाट, 17-18५4. 


--^ ) {3 तद्‌; 24 यथा (0 तत्र). 121 ध 7 क ‰+{-4 
ल ॥.1.1 [हं दनील; (४. ..६.16 95 1 {८१ (एण [इन्द्‌ 
कीर-). 1281 19 -प्रतिमा( 13 मां); + -परिख-; (९.1... 
-प्रतिमाः (95 171 (८५१). ~+ ए यश्च( 22 3 यंत्रे; 31.4 यत्रे) 
दरकील( २" 5 ग्नीर )परिखा-; 1 [01-3.5.6 य॒त्रं( ९1 [21 
यश्च; [° यत्रे) दनी ( 22 (कीरः 12 "क्रीड ) परिघ-( «1 घः; 
195 व्वा; 1० खः); 12:.7 यंतरेश्च कीलपरिखेः. --“ ) > ॥ 
-परिदोसितः( 1 मनः); ए1 [0135 उ4 -द्रारशेभितः( [5 
ताः); 4.7 -दवारसंस्थिरैः; 12० -परिवेटितः. 


18 जा गा., [26 प८वत्‌3 111 7121. 18५ ( ८. ४.1. 17; 

) 11 1261 122 ग्रसाद-; (५.६ प्रासाद्‌- (95 17 १६५६}. 

५1 134 [२.4 -7 -त( >+1 34 ज)टसंसिक्त ( >+1 "काः ); ९211-3 
जार संयुक्तः; ४1 11.3 214 -चयसंयु क्तः; 1)8&1 (९ -माला वितताः; 
11.5 (2 {1-8 (४ -मारासंखन्ाः; © (९. ) -यानसंगुक्तः 
(10 -मालासंयुक्ता ५) 134 सौधः. 122.4.7 -प्रासाद्‌- ( 107 
-प्राकार-). ~ + } 12157 ++ -संवरू( 03 च्यु )तः. 55 
शोधकेश्च सुसंस्छनः. -< ) € दि \1 3 [21-7 « -दोभित 
श्रीनाच्‌ ; [त 0 6" -शलोभिताः{ 00" (तः) सम्यच्‌; ©3 


| 
। 
| 
| 
॥ 
| 


213 -शोभिताः( © तः ) सर्वा 
निर्मित-). 51 > \"1 13 1017 )1‹ -महापयः. 

19 ^) +{3 (1.६ वितर्दिभिर्‌ ; ८४.९६.16 48 171 {6१६ (0 
'सर्षद्धिर्‌ ). -५ ) {2 विरपाग्म-; ८५... विटेकाग्र- (35 1 
1€९{ }. ©1 विमानितः; (५.१) ९.१८ व्रिमानङः (85 11 
1८६) ) 23 बहू-; (४.11. 85 77 1€{ (एः बभुः) 
{2 शक्रपुरोगमा --107 79, 61 > 1 13 1217 214 51051 


1876* गृहस्तन्वद्धिरिव खं स विरद्भविमानकः। 
समुच्छरितपताकेश्च शक्रसद्मोपम्वैतः। 

{ (1. 1) 3.5 स्पृश (णा नन्व). ४गग्वे यः ( [1]. ?) 
(0 सं). 1 सरट्करलश्चासीत्‌ (0 € एम एवा). 24 
सुविरंक- ( {गः सविङ्क-). ४ 13१.2( 7. 3150 ).9 -वितानकरः. 
--(1. 2) 4 समुत्ित-. ५ -मिम।नेरश्‌ (07 -पताकरड्‌). \1 
सितपद्मापत्वृतः; 314 वभो दक्रपुरापमः ( {07 € 05 1211}. ] 

20 101 00. 20. --° ) 5 [4.6.7 च (0 तु). --*) 
133.4 विधिवद्‌ (97 विविध- ). 122.5 -दुमभूषणा. 7) {20 
-सीततामल-. --“) 192 -इषाकुलां ( 10" -समाङ्लाम्‌ ). 
--- {€ 20, 124.7 175, : 

1577* भरतस्य छ्रुतो वासः पताकाभिरलंक्रतः। 

21 °) त" 1.3 सुचद्र-. 1५ 01. -गण-. 51 ‰ ४11 
1701-7 -मडितो ( 01 -मण्डितं ). -°) 1 २ ४1 3 1 -2 क्षपा 
( \1 [1.3 निकला) गमे वीतमलो विराजते, --“) 51 ‰ \1132-4 
1701-7 नक्चत्रमार्मः( 14 जैः [ ऽ८}). एत 051 तदा (0 
तथा ). 13५ व्यराजत ( 3८); ५1 1271 [22.4.7 विराजतः (ध. 
व्यराजत (35 711 161}. --) < द \1}3 [01 -4.9.7 पथाः; 
125 मामः (01 रम्यः). 131 शत- (० ज्युम-). 11 -कमैः 7 
-दिल्प- ( {07 -दहिव्पि- ). 125 -निंदितः (5८). 

(गनृगना. --5व्व १८०८: ५ मार्मसत्कारः; + 23 
मार्मसंस्कारः; ९1 1)1.3 भरतप्रयाणः; 122 भरतपर्वणि पथिकरण- 
निर्दैदाःः {2.7 पधि छ्ियाकरणः; 125 भरतपवणि अध्वाकरणे; 126 
मामसंकरः. --5८*दव 10. ( ष्ुपा€ऽ, पएगातऽ छा एणा) : दि 
11. [3.6 जा; 51 ला; दर 87; ४1 {4 + 85; 733 7 86; 
134 867; 71 [2 [ता 01 व © क -3 80; 101 [1 2.5 
88. --^^ {€ ८०1०0, 6 (नल पत८ऽ ण्णः समाय नमः; 
2 ष्ण ध्रीरामचद्द्राय नमः; © ए श्रीरामाय नमः. 
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104.7 सुविभक्त- (0 । 


(७, 2, 87. 25 
5. 2. 
1. 2, 91. 24 


&०, 22 


2. 75. ए ] मापे 
७५ 
ततो नन्दीरखी रात्रिं मरतं सूतमागधाः ¦ ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं स॑निवदयं च । 


तषटु्ागिञेषताः स्तरमद्गलमसंहितैः ॥ १ 
खवणक्रोणाभिहरः प्राणदय्यामदृन्दुभिः । 
द्युः शुध शतस्ो वादयांधोच्रचघरान्‌ ॥ २ 
स तूर्यघोपः सुमहान्दिवमापूरयभिव । 
भरतं शोकसतप्न भूयः शोकेररन्ध्रयत्‌ ॥ ३ 

75 


प्व {0 {€ ऽलवृप्ला८्€ ग 60795 1 51 ४९ 
{21-7 214, €. 10०16 [राण € 2.68. 7. -13€07€ 54762 75, 
51 र ९113 [01-7 ५ 175. ६५० 8तता, ऽकाद३5 ष्णात अट 
161८६६16 1० ^. 7 (०. 23).-01 दहाण5 प्प 
ॐ; ‰{1.2 +11] श्रीरामाय नमः 

1 ^) }{ नदीमुखीं. 0: रात्रीं (0 रात्रे). 61 18 
{21-7 {4 त्यां रात्यां व्यदीतायां ) 001 [7701 2.3 फर 
.1.४ मविरोषक्ताः; ८ 25 ?7 {6९६ (त वाग्वि). -° ) 
1211 €+ -संस्ततरैः (07 -संहितेंः). --ए0ा 1००, €1 & 18 
1)1-7 94 5पत951. : 

7878* प्रसुक्षं बोधयिष्यन्तस्तुषटुुमैधुरस्वराः । 

[ए 01 सुते प्रवरोधयिष्यंनस्‌ (णि (८ [णि पर्वा). इव हिय 
282 {26 214 मधुरस्वनाः. | 

2 ५) {011 [त पा (४ प्रणदद्‌ (9८). ५ ध्मदुंटुभि 
(0 याम). 12 पणवानकदुंदभिः. -° ) 1 12 8 
हंखाड्‌ ( 07 शङ्कंश). {> बहूरो (0 द्ातक्षो ).-°) 12६1 
713 बाया ; व" 92 ८६ नादयां ( 972 ८६ "दां ) च्‌; # हन्य 
7 साध्याश; 0 नाया (0 वाद्ांड). % € ; 
° नान्याय्‌ › इति पाठः मङ्गखदीनिल्य्थं इति तीर्थः । ॐ [त 
[071 {9 (1 + € चोचा( ©1 ० }वचांस्‌(21+ "चान्‌ ); 
(€. 83 1 {९२६ (जिः चवच- ). ता तिपा" 3 ततः; (त ग्तथाः; 
213 -स्वराः; 21५ बहून्‌; (६. 25 171 {€५१ ({ 07 -स्वरान्‌ ). 
---0ाः 2, €1 पि 1 017 ऽप. : 


1879* सहा चाभ्यहन्यन्तं दुन्डुभ्यः सुमहास्वनाः । 
प्राध्माप्यन्त सुघोराश्च शङ्कवेणुगणाः प्रथक्‌ । 

{९73 0.1. 1. -(1. 7) 042 च (णिः सु-). 12 मुमह- 
त्स्वनाः. €1 [26 नघा दुंदुभयः पृथक्‌ (णि 11€ (ज्ञा. 1 ब्‌). 
--(1. 2) 51 15 प्रवाचन; ‰2 प्राध्वप्येत (८); \ प्रध्मापयत 
( 01. }; 73: प्राध्नाप्यतु; 4 प्रध्याप्यतु; {3 प्राध्यार्यत; 124.5 
प्रा 5 प्र ष्मा््य॑त( [५ प्तः) (णः प्राध्नाप्यन). 2 9 
सुघरोषास्तु; \1 शयश्च; 1.4 3 व्पांश्च; 2 महपोषाः (गि 
सुोयाश्च ). 131. -गणान्‌ (य -गणोः ). 91 126 तथा ( 7 पृथक्‌ }. 
15 दंखवीणाः पृथक्पृव्‌ { {07 11€ [०७६. 1311}. | 


3 ०) 1 रं छ 8 {1-7 पूर ग्रन्निव तां पुरीं(12:.3.5 


| 





~~~ ~~~ 


नाहं राजेति चाप्युक्त्वा रु्तमिद मत्रवीत्‌ ॥ ४ 
पय शतरु् केस्या लोकखापद्तं महत्‌ । 
पिघ्ज्य सपि दुःखानि राड दक्रथ्‌ा गतः \॥ ५ 
तखपा धमेराजस्य धमेमृटा महात्मनः । 


परत्रमति राजश्रानार्वाक्राभक्ा जल ॥ 


तद्रहं ). ) 2&€1 211 [ता 13 शा -3 (/.1 अरं: 15 व) 
धयत्‌ ; [2711 (1.3 अवधग्रत्‌ ; (५... 215 11 ६८९१; 
अरघयत्‌ (10 अरन्ध्रयत्‌ ). 10 ‡, 31 > ९1} [0-7 
53६. : 
1880* ब्रोधयामास भरतं दो कथ्याबुलचेन दम्‌ । 
[ ४1 31 -मानमेम्‌ ( {८0 -चनमनम). 
4 *) 1 रि प 3 70"-7 प्रत्तिषि{ \1 1» बु )ध्याय्र 


({07 ततः प्रबुद्धो १; ६. ) २ सन्यवःय; +; निपत्य (ज 
संनिवत्य). 51 26 तंप्रनोधकनिःस्वर्त्‌; 1 \1 132.4 12357 तं 
(4.7 सं) प्राबोधि( 1 श्व )क्नि( \1 1)4.7 ` निः)न्बनं; }६ 
ए1.3 तं च प्राबोधिकस्वनं; 1)" वै प्राबोधनिकं स्वने; 12 तान्प्रा 
बोधकनिःस्वनान्‌.-2) षण्न (नाहं). 5 {3 1); 
तानु(13५ मु. 51८] )क्वा; 8 चाप्युक्तो 1( ५५.) चकलवा 

(णाः चाप्युक्त्वा ) ) 1 1 ]) 1317 ननः श्रन्न- 
मव्रवीत्‌ . 

5 ¢ ) 51 रि ए 13 [01-4 6.7 ४4 क्ल्य। लोकगर्हितिः 125 
कुला नो वराते. --10ा 5, 91 > ४1 {2 [017 भ45॥ 

7587* अयजः पानितं मूर्धि ममासद्यमनायमः। 

[ {31 अवः. 1 पातिना (5८); 131 127 प्रतितं ( {7 प्रातितं). 
12 81.9 ममालयम्‌; 14 ममदातवम्‌ ( व्छावपपुत ) (णः 
ममासह्यम्‌ }. 21 122.५.7 अनागसि ( 7 गगम: }. ` 

6 ए0 6५५, &1 रि ए} [7 पज उट], 

71882* कुरधर्मागता रान्तः पिन दद्धिरा्धनः । 

{ 1.3 314 राज्‌- (णि बुल 1. [2.4 {04.7 -मता ( [चा -- त्र) 

गता}. ८1 राजधर्मानुगा. # तरिनत. | 

) 127 @2 परिश्रामति. ©1 2 राञ्यप्नीर्‌ ; ८५.7.५९. 25 प 
८४ (07 राजश्रीर्‌ ).-“) (५.1... [अ कर्णिका 
(25 71 16६1}. ‰ (1 ८1८5 : ^ अकंटका › इति पाठः । कंटको 
नाविकस्तद्रदिनेयशं इति कतकः । ‰ 301 11}5 ¡ऽ 70६ छिणयात्‌ 
17 (€ ॥द7ञ्ला जा ताल कऽ. ग. इ र< ७13 [07 
24 अक( ४1 विकी णा नोरिवांभसि. - लः 0, 0" 10६1 
[त्‌ 12701 6 103. : 

1883* यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वनम्‌ । 
अनया धर्मसुत्खज्य मात्रा मे राघवः स्वयम्‌ । 


{ (1.7) ग्वा (णहि). 01 वने (गः वनम्‌ ). ] 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


इत्येवं भरतं प्रक्ष्य धिरपन्तें विचेतनम्‌ । 
कृषणं रुरुदुः सर्वाः सखरं योपितस्तदा ॥ ७ 
तथा तस्मिन्विटपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
समामिष्षवाकनाधस्य प्रविवेश महायश्चाः ॥ ८ 
शातकुम्भमर्यीं रम्यां मणिरतसमाङलाम्‌ । 
सुधर्मामिव धरममालमा सगणः प्रययद्यत्‌ ॥ ९ 
स काञ्चनमयं पीदं पराध्यस्तिरणातरतम्‌ । 


| 
( 
॥ 
1 
॥ 


अध्यास्त सवेवेदज्ञा दृतानसुशञ्चास च ॥ १० 


| ब्राह्मणान्कत्रियान्योधानमायान्गणव्रह्मान्‌ । 
` क्षिप्रमानयताव्यग्राः इत्यमात्ययिकं हि नः ॥ ११ 


तता हल्दलाक्षब्दा महान्सम्रुदपदत । 
रथरश्गेजश्रापि जनानाग्रुपगच्छताम्‌ ।॥ १२ 


। तदो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः 1 


प्रव्यनन्दन्प्रकृतयो यथा दल्लरथं तथा ॥ १३ 


[ 2. 75. 3 





7 ^) 1 [५-ततंतु; > 13 11.53 तच्र; \1 तस्य; 12९1 
70६1 वीक्ष्व ({0" पक्ष्य). 122 इत्येवं प्रिलपंतं तु ) 122 
विरूपंलयः ( {07 (पन्तं). 51 > 1113 101-7 गुनः एनः; 721 1017 
11 [271 (3 {२.4 अचेतनं ( {ग तरिः). -° ) 10६1 पणा; 
14 कर्प (० कृपणं }. -“) ©1.3 सुस्वरं; © 11 सस्वरं 
( 0" सस्वरं ). ८1 तथा (ग तदा). 314 सस्वनं राजयोषितः. 
- {01 7, 51 र ९1 [3 [01-7ऽप051. : 

1584* दृष्टा प्ररुहदुः स्वाः लोकात नूपयोप्रितः। 

[1 प्रारश्दुः; 1४ तु रुरुदुः. €1 122.५ 16 दुःचार्ता; ६४ 131.3 
आतस्ति ( 07 इ)।काता ). ] 

8 ^) {9 महातपाः (10 व्यश्ाः). 7008, 51 २ एय 
3 {1-7 214 551, : 


1885* भरलेन ततः सार्धं वसिष्ठो वेदवित्तमः। 
प्रषिवेशा सभां राज्ञस्तदा मन्रयितुं हितम्‌ । 

[ (1. 1) 131 सगवानृषिः; 12२.3.5 वेदपारगः. - 121 गा. 1. 2. 
--(1. 2) 2-5.7 [अथ तद्‌ (07 समां). 1 सदा; 723 सभां 
(णिः तदा). ए [वाल]. समां पणव नदा. < 6 नृ ३1 1 
ट्त; ४1 महत्‌; 02.4.57 मृद्‌ { {णि निम्‌). ] 


9 ^) णा 1 ज -कुंभमयः; (६.६ ०577 16५६ (णि 
र्यी). त्‌ा [1 15 1.2 1 दिव्यां (ण रम्यां). --2) 
1211 -हेम-; (था 5 1 [लस (जि -रन्-). --) दा 
प्रपद्यतः (1८). -70ा 9, 1 2 1 3 1391-7 94 31051. ; 


8>0* शातकुम्भेः स्तम्भगतर्मणिचित्रैविभूपिनाम्‌ । 
त्रदस्पतिरिवन्द्रेण सुधर्मा सहितः सभाम्‌ । 


1) 61 2101-2 
>1 -युचैर्‌ : #४ -टेम- (7 नि 
1. 2. ] 

10 ८ ) {11 {1 ८ सुखा( 12६1 ४ स्वस्या) 
स्तरणस्न्रतं; 12 )3 स्वध्याःतरणसंत्रुत. --“ ) 131 {4 [प 
८1 3 अध्यास्त; (९.१ 95 171 पद (जि अध्यास्त). ©2 
-देवक्लो { १८९६९. ) (1८ -वेदक्ञो )- --* ) 1:1 (ता णय 
१.० १1 (रह; 6६ 3517 {ल (नच). एणा 10, 51 ई 
४1 {8 [01-7 ‰५ 5प्5+. : 


तक्रामः. 131 कुम- (जा स्तम्म-) 
्‌ ). +[‡ -वित्रित्रिना. - 126 00. 


1221 


1837* तत्रासने रलचित्रे स्पध्यःस्परणसं ते । 
उपविङ्य ततः स्वानानयामास मच्रिणः। 





(1. 1) 2 09 भद्रासने. 5 16 रलचिते. 1 {314 
123.4.7 स्परथ- (0 स्पध्यै-). < 1) -मुमूते; 25 -संम्तुते (जः 
-संकते ). --(1. 2) ९2 1;2.4 आनाययन; ए आनाय्य स च; 13४ 
आनीययत; 83 आनामयत ({ 001 5८ } ( 0 आनयामास }. ] 


11 ^) 7 वेरयान्‌ (1५7 योधान्‌). 12& क्षत्रियान्पैरया- 
न्सच्दद्ान्‌ . -- ) @3 श आनयित, 1211 {3 @1 व्ययाः 
(0 [अ व्यभ्रः). -) प कृतम्‌; (५ 85 77 (८४ 
(107 कृत्यम्‌ ). [व 1 3 
{217 भ+ 5005६, : 


188४# 


यधिकं. -एला 11, 41 


ॐ, (~> 


सुमच्रं जैमिनिं चवर सुमित्रं विजयं तथा। 
मच्रिणो नेगमांश्वान्यन्प्रधानांश्च पुरे जनान्‌ । 
जनौघः सुमहांस्तत्र समुपाय।व्समन्तेतः । 
सभायां भरतं दषं शन्रुघ्रसहितं तदा । 


(1. य) {2 सुमत; 123 4 रामित्रं (जा सुमते). 91 15.85 
नेमिनं, ४५ येनं (0 अव). इ ए सुमत; [1 वर्ण; 52.401 
214 सूर्म; 79 स्यने (0 सुर्रं). 61 1227 वामदेवं जयं तथा 
(07 {1€ 051. 11211). --{ 1. 2) 123 111९६. 107 यान्प्रधा, 
< 2 1 [0८ तथाः एव 121.5 पृरा-( 5 श्य) (जिः पर). ५1 
1)1 -गमान्‌: {1 डिजान्‌; 125 तनान्‌ (5८) (णिः जनान्‌). 
--(1. 3) \1 सदुपरायात्‌ ( 07 सपु). {22 सदुपायात सर्वतः (0 
{11€ [0051 31211} { {23 11८९. {छा ष्ट दव्रत्र. 133 
-सदितस्‌ (5८) (लग स्न). | 
-- {लाः एव, [21 12171 01 [0 _ पा -3 75. : 


1889* सरःजपुत्रं साच्र्रं भरतं चं यञ्स्विनम्‌ । 
युधाजितं सुमच्रं चये च तत्र हिता जनाः। 

~ (1. 1) [3.3 र पहु -मृव्ये; (1 २5 700५6 (ल्त पुरर). 
--(1. 2) (1 नत्र वि (गदु 3 आव [८ (0 च तत्र). 318 
[अ ]भिनो; ८.0; ४5 ६१८९८ (ज दिता). ] 


12 ८) 1: महन्‌ (10 महन्‌). 0६ समुपपद्यत. 5 
28 [01.2.6 + सुमडान्धमजायतः \" सुमहांस्तत्र जायत (3८); 
132.4.5.7 सुमहःगम्यजायद. --^) 39 001. रथे. ठ्वा (ल्व 

}.--्णा 7 2, <1 क "1 {3 [01-2 +{4 ला 
कःतूदखाजनोघस्य सभां प्रत्यभि धावतः । 

{ 133 4 प्रल्यनुधावतः. | 


7890* 


13 एठः 135, 51 द {11 1017 भज ७००७६. ; 


{417 ] 


>. 2. 82. ४4 


> 


+ 2. 44. 6 


‰, 2. 86. 45 


2; 75. 74] 


हद इव तिमिनागसंवृतः । 
स्तिमितजलो मणिश्ङ्खशकरः । 


रामाथणे 


दश्रथसुतश्षोभिता सभा 


सदश्रथेव वभो यथा पुरा ॥ १४ 


^. ^ ५ ४ ् [> ध 
इति श्रारामायण अयाध्याकाण्डं पञ्चसप्ताततमः समः ॥ ७५ ॥ 





7897+ तत्राथ भरतं दृष्टा सभायां सपुरो हितम्‌ । 
[1 जनौषो; 123 तं नाथं (10 त॒त्राथ ). 7" सुपुरोहिनं. ] 
--° ) \1 अभ्यनंदन्‌ ; 82 प्रयर्निंदन्‌ (5); 0» प्रलयानंदन्‌ . 
--° ) 22 तथा (० यथा). 8५ 12 @3 #3 तदा; 94 नृपं 
(07 तथा). 
14 एतय 146, &1 इ एव 3 1-7 भ4 ऽपा5६. 
1892* नृपजनगुरुमन्रिभिसतथा 
मणिरुचिरासनरलभूषिता 
[ (1. 7) 193 नूपतिजन-; 10५.7 सनृप- (ऽप). ); 15 सनृपज-; 
७( €. ) सनृ (ण नृपजन-). 1 02-5.7 तदा; ४7 [1 युता; 
1५ वृता (07 तथा). -(1. 2) 83 ङ्शि- (0 मणि-). 84 
-वर-~; 01 -्मत्रि- (0 -रल्ञ-). ] 
--“ ) > "3 सती; 8५ सतां; ५( ९१.) च सती (° सभा). 





-“ ) 21 दशरथ इव; 13 सद:पद परस्व (33); ८६.६३ प 
1९४८ (10 सददरथेव ). 121 1211 {1.2 3 उ९५ वभूवसा; 
८.६ 2577 ट (णिः बभौ यध्रा). एटा 2 पुरी; (1 -पुरः; 
914 तदा; (द. 35 1 टस ( क पुरा). ल भ ॥3 [01.5.४ 
रराज सा तदा(\ 8 सभा; 03 तथा); 15 पुरा विरराज 
125 पुरी व्रिराजिता; 1)4.7 पुरा रराज ह (10 बभे( यथाः पुरा). 
४1 दश्ञरथेनेव रराज सा ञ्युभा. 


(0100101. --54/९क १५7८ ; &1 ‰1 [21.3.6.7 भरतसभा- 
परवेशः(7)5 शानः); 2 $ ए 124 सभाप्रवेशः; 109.5 भरत- 
पणि मरतसभप्रवेद्याः. -- 54६० 210. ( 07९७, भ०ात्‌ऽ ०८ 
080): 1 {1 [9.6 ०ा1.; ॐ 86; 22 82; ए1 38 {21 
1211 [ता फा 074 © आ-8 8; {2 70; 34 76; {21 737; 
{2.5 84; 104 80; भ 86. -^ शल 6०100, 126 ८्०ा- 
तपत6ऽ त रामाय नमः; © 1] श्रीरामाय नमः. 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तामाय॑गणसंपूर्णा भरतः प्रग्रहां समाम्‌ । 

शं बुद्धूसपननः पूणचन्द्रा विश्रामे ॥ १ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विक्षतां तदा । 
अदश्यत घनापाये पूणचन्दरेव शवरी ॥ २ 
राज्ञस्तु प्रकृतीः सर्वाः समग्राः प्रक्ष्य धर्मपित्‌ । 
इदं पुरोहितो वाक्यं मरतं मदु चाव्रवीत्‌ ॥ ३ 
तात राजा दक्लरथः खर्शतो धर्ममाचरन्‌ । 

6 


{1101 [५ 0९टु713 पधा ७; २.3 (ण) श्रीरामाय नमः. 


1 ०) < रि ए1 13 05-7 आर्यनन-; [2 पणः 19 
गुण; © °माण- (5८) (0 आरर्य॑गण-). [2१.३.७५ -संकीर्णा; 
19 -संपन्नां (0 संपूर्ण). 41 र 11.१4 1027 भरत-. २४ 
-प्रसहां; 1 प्रगृहाँ; 13 सुञुभां (ण प्रय्रहां). (2 प्र" छभां 
(0 समाम्‌). 07" तमा्यैजनसंपूर्ण भरतस्य समागरं. --° ) 
13 बुद्धिसंपूणः. --“ ) 12 ता [ष्वा (करणिल त्मा, ) 
2.3 }11.3 पणचंद्र (७८); 13 पूणीचद्र-. 51 1; 26 वसिष्ठे 
भगवानृषिः; य ४1 [21.3.4 [0 -5.7 ++ वसिष्ठः श्रष्टभा( 33 
ग्वा )गषिः. --4 (ला 1, [02-4.7 1715. 


1493* उवाच भरतं धीमान्वाक्यत्तो वाक्यकोविदम्‌ 


[9 मरतो. 3 श्रीमान्‌ ( [0 धीमान्‌). 124.7 वःक्यमन्रवीत्‌ . ] 

2 ^) 572 यथान्याय्यम्‌. --५) ऽ ‰2 ए" ए 72,-7 
जुषतां; ०2 प्रविश्चे (5८) (1० विज्ञर्ता). 51 ३ 8 {5 ततः; 
214 सतां (1० तदा). --्ला 24, [दा [01 एत्‌ [ष 
{ (अ 11-3 1115. : 


वखाद्गरागप्रभया दयत्तिता सा सभोत्तमा । 
सा विद्जनन्नपूर्णा सभा सुदचिरा तदा । 


">91* 


{ (1. 7) छ -राजप्रभया. एत [आ | सोत्तमा (0 सभो). 
-(1. 2) (य सु- (णिसा). {२ तथा (0 तदा). ] 


एताः 2, 51 + 1 ए [01-7 9+ 50०७. : 


1895* बभौ रूपं घनापाये योततां ज्योति्ामिव । 

[अ ५ विभाति स (त वभा रूपं). ‰ि1 135 ज्योती( 
°ति नां (5८); 2 133 प्रचोगि- (0 चोततां}. ४1 [22.4.5.7 
ज्योतिषां चोत( {5 ऽति )तामिव (ए {13150 }) (ज {€ 
05६. 1817}. | 


3 ^) 21५ तत्र (णः सर्वाः). 5५ 05 सर्वाश्च राजगप्रङृतीःः 
षि 18 3.5 राजप्रकत( 1)" यः सर्वाः; 19.7 स राज 
प्रकृतीः सर्वाः; ¢©( 60.) ततश्च राजग्रङतीः. -4) 51 126 
समतात्‌ ; ४1 सामादयाः; 8 घ मया (0 समग्राः). ४ © 


[2.78:; 


७६ 


| 


धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय प्रथेीं तव ॥ ४ 

रामस्तथा सव्यध्रतिः सदां धर्मेमनुग्मर्‌ । 
जहायितुरादशं शशी ज्योत्छामिवोदितः ॥ ५ 

पित्रा भ्रात्रा चते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ 


| तद्धङक्ष्च भुदितामायः शिप्रमेवाभिपेचव ॥ ६ 


| उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवराः । 


4 
॥ 


1 


॥ 
} 


॥ 
1 
| 
} 


॥ 
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1 
॥ 
॥ 
| 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
1 
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॥ 
॥ 
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॥ 
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कद्यापरान्ताः साद्रा रलान्याभहरन्तु ते ॥ ७ 


स स्रेकष्य च धमैवित्‌. --2) प गुरर्दितो (10 पुरोहितो 


-2) 91 2 $1 {3 017 ४ प्र्यमापत (0 खद चात्रवीत्‌) 


4 ‰} 5 तत्ने; (् ४५३7 पलल (0 तात). --) 

& < + = „> अ 

12.4.5.7 राज्यम्‌ (ण धनम्‌). -- ) +" कंख्ययायाः कन चं. 
9 ) ता तप प्रादाय. 


२ ) 21 [22-5.7 1.2 ४ सदा; {13 तदा; (7.11. 35 
17) {€{ (जः तधा). 0८ 132 सलन्रिः; 12, सखनिधिः; 
ता. ०५ 11) इला (ण टिः). --ण ) 21 01-5.7 वृत्तम्‌; 
४1 वृत्तिम्‌; 6.71.६.1.£ 85 10 ६८५६ (07 घरममम्‌ ). -° ) ४1 
12 13 जहत्‌ (5८) (07 [अ [जहत्‌ ). --< ) (1 [ङ ]यतां 
(19 [ उदितः). 51 1 8 [01-7 2{4 लक्ष्मीं( 125 3 खक्ष्म) 
सीतांञ्युमानिव; 22 +": लक्ष्मीं सीतां ज्भानि च. 


© ^) 3" पिता (७८); 125 पितुर्‌ (7 पित्रा). [09-5.7 
मत्रा (9 भ्रात्रा). 01 दत्तं खं; 15 ते वृत्तं (0 ते द्त्तं). 


-^41{1€ा 6०५, {33 715. : 
1896* तद्राज्यं प्रतिगृह्य सख्लोकानां च हिताय च। 


<) ४2 133 स मुक्ष्व; 7 त्वं भुक्ष्व. 51 ४1 06 स्वं सहामायः; 
29 132५ 214 "मात्यम्‌ ; 11 मायम्‌ ( ५1८) ( ० सु देतामात्यः) 
--°) 51 ८1 [7 [अ ;भित्रिच्य( ए" व्वेच्य) च{ 7: ह्‌) 
(1५7 [भ ]भिषेचय ). 2 13 अभिवेकमव॒हि. 


7 <} ए. तु; {05 ल- (0 च). (1 01.57 करटाः; {8 
भूमिपाः (प केवलाः). 722 प्राच्योदीच्या दाक्छिणालाः प्रतीच्याश्च 
सङ्रलाः. -° ) > 125 कर्णधाराश्च; > वसुधाराश्च; > 133 
दडधाराश्च; +*1 71 121-8.5 ऊुडघाराश्च( 123 शरांश्च; 5 
स-); 52 हूणास्तुखाराः; 4 हू णास्तिखाराः; 124.7 कुतधाराः 
स~; © (६/८ कोव्योपराताः; +{3 कोट्यः परां ताः; 6.71. 35 11 
१६९६ { 07 कोव्यापरान्ताः). % €: कोव्यापरान्ता इत्यत्र 
परान्ता इति छेदः। कोय्या उपरुक्षिताः परान्वाः प्राचीदिगन्त- 
वासिनः । & 2५ समुद्रा; 12-5.? सा( 4.5. -सा )मेता 
(णः सायुद्रा).-^) 5 22 139 15 [उ -पहरंति; र" ११.९.४ 
{६ 02-3.7 + [उ ]प; € हरंति (0 [अ ¡भिहन्तु १ 
एप्स (गिते). 
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2.78, 8) 

तच्छ्रुत्वा मरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिषुतः । 

जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मका्लया ॥ ८ 

स वाप्पकटया वाचा कटदसखसे युवा । 

वरिरलाप लमामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्‌ ॥ ९ 

चरिति््चचयंसख ब्ि्याखरादख धीमतः 

धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्िधो हरेत्‌ ॥ १० 

कथं दररथाज्ञातो भवेद्राज्यापहारकः । 

राज्यं चाह्‌ं च रामस्य धरम वक्तमिहार्दसि ॥ ११ 
जयेष्ठः श्रष्टश्च धर्मात्मा दिलीपनहपोपमः। 


रामायणे 


रब्धुमहेति कङ्कतो राज्यं दारो यथा ॥ १२ 
अनास॑जुषमखम्ब दुर्या पापम यदि । 
इक्ष्वादरूणामहं टके भरेयं इटपांसनः ॥ १३ 
यद्वि सात्र ठर पुं नाहं तदभिरेचये | 

इदस्थो बनदुगखं नमस्यान्नि कृताञ्नटिः ॥ १४ 
राममेवानुगच्छामि ख राजा ष्टिपदां वरः । 
त्रयाणामपि छेकानां राघो राज्यमर्हति ॥ १५ 
तदाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रला स्वं सभासदः । 
हपान्युयुचुरश्रणि रामे निहिनचेतसः ॥ १६ 





8 ४) 7? [अपि (° [अ नि-). -81 1606815. 
{ वा.) 8 क्ट उव. 2) 1 जगाद तं मुनिश्रेष्ठम्‌. 
-°) \1 सदा; 01 इदं तरै; ८... 85 70 (लद (गि 
धर्मो ). 5 72.४7 धर्मकाम्यया; (५. फ.९.६ धर्मेकाक्षया 
(85 171 {८२१}. 


५ उव ग्ल18 कला उ, 9 (ल. ९.1. 8). -*) 5 र 
33 ५ 25 सबाह्पया तदा; 78 1.2 ४ कटय; ©* 'गक्थाः; 
(€ 85 771 1९1 ( {छत स बाष्पकलया ). --° ) 13 © +{ कठर्दस-. 
ऽ {31 ऽल्ल्णात्‌ {708 85 11 1€६}.9 [3.6 +५ -म्बनो 
( [01 -स्वरो). \1 1" यथा (ज युवा). -“) < इ 
122.4-7 निज( 05 जगाद (णिः त्रिटलाप). --“) “1 {5 
जगर्ह; 72 जागर (5८) ( ग जगर्ह }. 


10 व प्कृद्याऽ भला वव, 10 (८ ४.1. 8). -*) पं 
131( §€6०71त 716 }.3 कनीयांसस्य ( 07 व्रिद्यास्नातस्य ). 
--र) 1 [2.5 घर्म; (टु 25 70 (ट (फष् धनं). -2) 34 
भवेत्‌ (9८) ( 07 हरेत्‌). 

11 1 दृल्ा5 क्लि उ, 77 (ल, ५.1. 8}. ^) 71 
( 915८ ६९) द. ज कथं दृकरथान्‌. -- <) 51 12० आहन्य; 
131 चाहत; 3 वाहु चः; 73 चाहं हि (प चहुं च). ४1 
रामस्प चाहं च (ष धव्णल्‌).). + राञ्यारख च रामस्य. 
--2 ) ४4 धर्म्य ( {गः ध्म). ४1 धर्म कर्तुम्‌; 734 धर्मयुक्म्‌ 
(प घर्म वह्ुम्‌ ). 72 [अ ईति (णः [अ दैवि). 5" [05-7 
नाधर्म( 12४.5 म्म्य )वक्तु( 14 कु )महैसि. 

13 °) 7: अन्यायदुष्टम्‌.--°) <1 > 13 06 कुटे( र 
31 ततो) जातो; \1 121 हि लोकछष्िन्‌ (9 नहं लोके). 
--° ) ५ (वलि व्ण. 45 7 1ल+) कुरुपासुखः; हः [01 
( एरान € लना. 85 17 {९२९१} .2 कुर्पासुनः ( 1८). 

14 1 गण. 14-15०.--*) 5 2 13 र्मे (0 
हि). © मातृ- (9 मात्रा). -°) 1 जभियेचतेः, 70 ६ 
{21 [11 (1.3 1.3 + सपि सेचये. -- ) <1 > 3 017 
++ (5 ]हं वनस्थं त; 041 ( अला लना. 23 10 16२६) चन्‌- 
दुर्गस्थो (णग दुर्गस्थं )- -* ) 121.5 नमिप्यामि. 0: कृतां जक. 


15 ४1 छरा. 150 (ता. ५.1. 14). -^ } 05 गतम्‌ (0 





रामम्‌). 121 [अ -नुगच्छरय; ©" [अ -नुरेचामि (णि 
-गच्छामि) ) (९. ) राजास (र {875}. ); .& 25 
1 ५९, -) ०.) राञ्यमहैति राववः ( एए 17805. ); 
71 85 17 {८१ (0). 

16 <1 र ९13 1 1187030. 16 वात्‌ 77. -*) 2 
क्ताव्वा (ण श्रुत्वा}. --°) [2+( ला (णा, 85 77) {€४}.7 
हधेन्मुमुचुर्‌ . --° \ 91 ४1 82 02.3.57 ५ निशरूत-; ६ 11 
निव( 1) “र )त-; [६.4 [21 [ता ७3 निहत; ५ निश्( सृ )- 
त; [. ( ९.) निरत्त- (107 निदहित-). 9: -चेतनः. --.५{1€ा 
18 ( 415]. ) <1 ` \ {3 {01-7 105.; अ+ 175. 211 
1804*. 

157* तनः सभायां सचिवाः सोपाध्याया व्रिचुक्रुञ्युः 
साधु साध्विति भूताथ शंसन्तो भरतं गुणेः। 
वसिष्ठस्त्ववरकीद्धषठो भरतं बाप्वगद्रदम्‌ । 
इदं परिषदो मध्ये परया स्वरसंपदा। 
दाशाङ्कविमरं वृत्तमनाश्चर्थमिदं स्वयि। [5] 
पित्रा दल्रथेनेह धर्ज्ेन मदहामना। 
भिजानोऽि श्यूरण रज्ञा दानवयोधिना। 
यस्त्यं वनगतं राम निवतयिनुमिच्छसि। 
अभिजानासि रामस्य ददं गुणव तो गुणान्‌ । 
धन्यःःस्मसच घ्नत्मा धन्यो व्यास दान्धवः। [7०] 
डेटा दि सदान्मःनो यत्र स्युः प्रियदान्यवाः। 
दे किच तच्च स्यादकभं वीतकल्मये। 
स्वया ह्य पव्येन गुणैः कृताव्मना 
गनो दिवं मृमिपनिः प्रतिष्ठितः। 
सभा समद्रा परिनुप्यत स्वियं 1) 
यद्यतो रामनिवर्मने ह्यसि । 
(काग. 
एवमुनो वसिदेन भरतो श्ातृवत्सलः। 
गुर शरणस्य सिरसा तनो दचनमत्रवीत्‌ । 

{ (1. 1) ४1 1.3 प्रचरु. -(1. 2) >" 124. संहृष्टाः; ४1 
चात्यथ; 121 भूतान; {22 मूच; [3.5 तुष्य; \।५ थस्‌ (गि 
भूताय ). > सहमा; \111 {4 रतुवंतो (07 डन्तो ) (1. 3) 
< वृद्धो; ४1 121.3 >+ तुष्टो (७ हृष्टा ). >+ 231.3 वाष्पगद्भदः; ४3 


[ 4:50 | 


अयाध्याकाण्डम्‌ 


यदि स्वायं न शक्ष्यामि ब्रिनिवतवितुं वनात्‌ । 
घने तत्रैव बस्स्यामि यथार्था टक्ष्मणस्तथा ॥ १७ 


{ 2. 76, 78 


| सर्वोपायं तु वरिप्य प्रिनिवरत॑पिहं बलात्‌ । 


समक्षमायामन्राणा साधूना गुणवातनाम्‌ ॥ १८ 





चाव्रयगद्भदः; ४1 1 शनिद्खः; 107 वक्रय; ५4 च्कादरः (जग 
बाप्पगद्धःम्‌ ) (1. 4) 151: प्रवा सस्या (5८) (07 परया). 
-(1. 5) ~+1 05-57 दाशांकसदृं( 1 न्ने); 102 भभखन्दृं 
{ 0 राद्ाङ्कविमलं ). 51 126 चित्तम्‌ ( 01 वृत्तम्‌). {2 अनाशत्वम्‌ 
( 711. &1058 नास्ति आर्यो यस्मात्‌ ); #1५ सतरासक्तम्‌ (0 अनाश्वय॑म्‌ ) 
(1.6) 91 2-7 तं; >+1 [इव (णि [इद ).-(1. 7) 
02.4.57 वीरेण ( ग च्यरेण). --(1. 8) [3तं (जत्वं). ३1 
102-5.7 ज्यष्ठं (1 राम). ४1 [21 यच्छं ज्येष्ठं वनगतं (10 {1६ 
0 0211). 133 अरहसि. --(1. 9) +1 01-5.7 अमिजातिसि( \1 
तोडि); ४्अ मि; ++ अभिजानामि (107 जानासि). 18 
मृदां बहुनतो ( 0 दृढं गुगवनो }. [22.3.5 गुरः, -- (1. 10} 61 
धन्यौभ्निस च; ९1 धन्यासि वत्स; 12५ घन्यन्य सच; 01-3.5 धन्याः 
स्म स; 4.7 षन्यन्त्वमति (णिव पन्याःस्मसच). [09.5.7 धर्मल्मिन्‌ 
(0प् धमता). + {असि (0 [अ स्ि).-(1. 171) भू 
सदृशा ( {0 उदरा). ४1 1 फ यसय्‌ (जा यत्र). --(1. 12) 121 
अपि तव्य; 34 इव नस्य (0 इव तत्र). > वीतकट्म. --(]. 713) 
195 [अपायेन (10 [अ -पल्येन). 1; कृतात्मा 
(10 (नना). --(]. 74) 122.3.5 दिवं गतो (४ {71705]). ) 
(0 गना दिवं).--(1. 15) 1 132 परितुष्यति; >\2 11.3.4 
परिनाष्यत. 21 [ इयं; ४1 प्रये; 1 तया; [3 त्वित; 0 भाभचते 


71 01, रि, 


{93 च; 124 (07 त्वियं). --(1. 10} ला यदि ( [छः यद्‌). 
४ [5 >14 उच्यते (107 उद्यतो). >+1 123 -निवतैनाय; रि 


निवतेनेच्छसि (5८); एय [01 -निवर्ननं प्रति; [02.4.5.7 -निवर्तनाय 
च; {+ -निवर्तनं वनात्‌ (0 -निवनने हसि). 


(गणाना, - 50 ४०१८: <1 (7. } ह ९1 [3 01.4.57 
भातव्रदसा; [92 मरतपर्वणि वसिष्ठवाक्यं; 23 भरतनिश्चयः; 125 भरत- 
पवाण मरतानश्चयः. --947९व ०. ({ 0हपा८ञ, \\01व5 (प [वता ) ; 
1 {1 [8.8 गा).; € 02; 2 85; +1 86; 132 75; 133 
77 04 87; 23५4 82; [1 142; 122.5 89; 12५ 56. - {लि 
60107101, 06 (जालाप्तचड प रामाय नमः. 


-3 ग. 1. 1-73. 1 1द्टु.; 06 15. ॐ एटण€ 1. ग. 
--(1. 17) ४1 01 214 वसिष्ठवाक्यं श्रुखाध भरतः प्रल्यमाषत. --\ 
701 214 ना. 1. 18. -(1. 13 ) 2 ( जना 1195) सभामध्ये 
उवाचेदं पुनरेव महायङ।;. ] 


17 5 113 [077 490, 10 80त व. +) ए 
यदपि; 7.3 यदि च (0 यदि तु )..131.3.4 ज्ञक्यामि; ७( ९५.) 
शक्रोमि (ण शक्ष्यामि). -°) ४1 1.3 संनिवर्वयितुं (णः 
वि ). --13 01 1१] -18 ) <1 22 13 {26 अहं (शि 
वने). -^) 51 2 ९1 13 01-4.5.7 यथासो; 125 स यथा 
(10 यथार्यो ). - ^ लि 74, 61 [स ४1 13 017 314 175, ; 


1898* अयोध्यायामहं वस्तुं गोत्सदे श्रातरं तिना । 
सर्वश्रष्ठगुणं रामं ज्यष्ठं कमटो चनम्‌ । 
पित्रा मुक्ता नृपश्रीर्मे दायां तस धीमतः। 


| 


| 
| 











नाभिगन्तं मेया सक्या सावित्री वरृषेसिवि । 
पितयुपरत तासेसल्लोकनाथे महात्मनि । 
शरणं च गतिन्नेव ज्येष्टो प्राना पितेव से। 
लं निवनयिनं बुद्धिर्वनवास करना मया । 

न कनचिदिये शाक्या प्रलयावर्तयितुं भ्रमो । 


{ (1. 7) ४1 3 रक्वं (ज आ्रातरं) 1. 2} {2.3 {2.5 
{4 सतस्येष्ट- (जि ्रष्ठ-). 61 [25 जवे रामं ( [ष (1305). ); 02 
रामं युणञ्येष्ठं ( [ष्शि. ) (ण रान व्येष्ठ). 51 1.6 राजीवनो चनं 
(10 कमञ }. --{1. 3) 1.४ हि (0 मे). {33 (7). 4150) 
पित्रा दत्तं नृपते (07 {€ एणाः मा). 01 4 पर्मनः (ज 
धीमतः). -(1. 4) = 125 नाधिग्तु; > न रि नतु; 2 289. 
"पत्त; 131 नातिपत्तु (07 नानिगन्तु ). 136 अद (णि मया). 1.9 
स्यं (0 सक्या). 128 वृप्रमैर्‌ (९) (107 वृषदेर्‌ ). -(1. 5) 
32 महारये (णिः (त्मनि). --(1. 6} +1 अयनं (0 श्रत). 
213 युरशचू (0 गति). एव श्ेषठा (ज ज्येष्ठाः). 73 ज्येषठञ्नाना, 
४1 1)1 > युर; 123 सुश्च (10 पितेव). 51 06 सुरणं च 
गनिर्जयष्ठ भ्राता चैव पिता च मे.-(]. 7} 1 \1 वनवास 1 
11-5.7 214 वनवानात्‌ (1० ग्वात्ते ). ४1 122 मम; [4.7 [अनघ 
(0 मया).-(1. 3) {33 (71. 8130 ५5 २0८५८) दावल्या 
(णि ह्क्या). +1 अ+ प्रलयाय बरवीम्य; 1 प्रत्यकं वो( {32 पे) 
ब्रवीम्यहं ( 133 [ 511/. 271. 3139 } द्वः ); 2 प्रत्यादतु त्रीमि वः. ] 
-- 111दा€{ला ५ (01. 16८4. 


(5 


18 (3 गण. 18०० (रा. ५.1. 77). -+) € ३ 13 2" 
सर्वोपायान्‌ ; 121-5. © सर्वोपप्रेस्‌( 7" © व्यर्‌ ); {४ © 
स्वे।पायात्‌ ; (7. ५5 70) ६८५८५ (० प्पायं). < 79 
प्रवुज्हं; ‡ 7 प्रयोक्ष्ये; प" च विभ्ये; 121 © निवर्िव्ये; 
1 यतिष्ये; (ध.1.& 95 770 (लः (णः तु विभ्ये). ४ 
{7\ सर्वोपायेन( 1711 [ ए€०€ व्ण. ] ध्ये वि) वर्तिष्ये 
--*) 51 [22.47 तं; 23 सं- (10 त्रि-). 61 2 ४1 7 7027 
गुर॑(72 श्रो); रा आद्हु.; एर एता [णा (ब्ल 
(णा, 95 17 {८६६ }.2 @ 2{1.2 (7 वनात्‌ (0 बलात्‌ ). 71 
वनस्थं भ्रातरं गुरं. --) (ण समक्षम्‌ (25 11 1€:1}. व 
चेव; 01 आर्य; 122 अपि (जः आर्य-). ४1 71 विप्राणां; 132.५ 
122.4.7 -मित्राणां (णः -मिश्राणां ). --) ऽ \1 [3 [07 
214 गुरूणां (33 0. 14. २) गुस्वर्भिनां( *+५ "वत्सल ); पि 
11.3.५4 एष प्रतिख्णोमि वः. -- {दा 18, 12 [0८1 01 
[0711 ऽ 115. : 


व्रिशिकर्मान्तिकाः सरव मा्मसोधकरक्षकाः। 
प्रस्थापिता मया पूं यात्रापि मम रोचते। 


[ (1. 1) 7 -दक्ष्यक्राः (9८); 711 -दक्षकाः; {3 @ 1.3 
-तक्ष्काः; 113 -रक्षमाः (9८); (€ 85 809४९ (07 -रक्षकाः ) 
--(1. 2) 1)€" 131 त [णा 11.24 (2 (7. 5९८. ४) 
च (प [भुषि).] 


1899* 


[ 457 ] 


(>, 2. 89. 2 
0. 2. 82. 22 
३. 2.93. 3 


2. 76. 29 ] 


एवमुक्त्वा त धर्मात्मा भरतो भात्दत्लः । 
समीपस्थमुवाचेदं सुमचं मन्रकोविदम्‌ ॥ १९ 
तूत्थाय गच्छ लवं सुमनच्र मम श्ञासनात्‌ । 
यात्रामाज्ञापय धिभ्रं बलं चैव समानय ॥ २० 
एवयुक्तः सुमनच्रस्तु भरतेन महात्मना । 

प्रहृष्टः सोऽदिक्षत्सवं यथासंदि टमिष्टवत्‌ ।। २१ 
ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च॑ । 
भरता यात्रां समाक्ञपतां राघवस्य निवर्तने ॥ २२ 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भनुन्र्वानगृहे गृहे । 
यात्रागमनमाज्ञाय त्ररयन्ति स्म हरपिताः ॥ २३ 





19 ^) 51७18 0-्सः ४2 च (गतु). --“) 
€ पि 1 ए 171-7 समीपस्थं तदा सृतं भूय एवात्रवीदिदं ( २१ 
8 11 (दरुचः; ४1 चतं). 

20 “) 1 गच्छत; \1 121 गच्छस्व (07 गच्छ स्वे). 
--4 ) ५.7 सर्वत्र (07 सुमच्र ). --° ) 120 01. 91 ममानय 
(1० समाः). 9५ बरं च समुपानय. 


21 ^“) 9 111८्ह; ए" इदम्‌ (10 एवम्‌ ).-- ) ८५ 
प्रविष्टः ( {07 प्रहृष्टः). 51 1 13 01-7 ++ संदिदेशाथ 
(6! 129.५..7 च्छु; + ग्यैः); + सोधित* (5९) (श 
सोऽदविरास्सर्वं ). 1;( ९१.) हृष्टस्तदादिज्ञव्सर्व. -“ ) = > ४२ 
101-7 + एव तत्‌( ४ च) (णि इष्टवत्‌). 1 ०. 
(1471. ? } मिष्ट 17 -संदिष्टमिष्टवत्‌. 

22 ५) ४1 [1.5 सं- (ज ताः). 1011 कृष्टाः; {२.५ @8.3 
प्रकृष्टाः; (.77.& 25 1 १९८६६ ( छः प्रहृष्टाः ). -- ) 0७3 तस्या- 
ध्यक्षा; ८४.1.६.४ बलाध्यक्षा (25 771 {€‰॥ ). ७1 [21 3५ वरं 
तथा; {2 बलाद च (€1५); ().&.१ 25 11) 1€† ( 07 बरस्य 
च). <1 म 8 097 वरखाध्यक्ष( 2.9 श्व; 2: शक्ना: प्रचो 
(61 123.4.9.7 "णो ) दिताः. -) ‡1 समादिष्टं (° “क्षपतां ). 
--“ ) <1 रि {3 122.4-7 3५ का(16क )कुरस्थविनिवरसेने; 1 
काङ्ुस्थस्य निवेशने; 1) क{ङुरस्थस्य निवतेने; 129 काडरस्थ- 
विनिवृत्तये. 


23 °) ‰1 121 यथां (प ततो). < 1 128.5.6 
{ ऽ योध्या( 73 श्ध्यां )गताः; 1.4 [ ऽ योध्यांगनाः; 72 
योधगताः; 124.7 योधा गताः ( {0 योधाङ्गनाः ). < {2९7 स्वे 
(1० सर्वा). -*) 1 8.4 स्वांस्तु; > 53 तास्तु; ए । 
सान्स्वान्‌ (19 सर्वान्‌). 5 1 हृ्टाःस्वेस्तरे गृहे तदा; ए | 
श्रातन्सर्वान्गृहे गे; 125 प्रीताः स्वे स्वे गृहे गृहे(1)2 ०. | 
[13]21. ] 5व्८०1त्‌ गृहे ); > भर्दैनवान्‌ ( 5० ) गुहे गृहे; {4.2 
हाः स्वंस्वं गरहंतदा ) 1 124.5.7 -समयमाज्ञाय; ~ 3.3 
गममनुक्ञाय (07 -गमनः) 3 योषितः (10 हर्षिता 
51 124.9.7 रामस्य (74. शस्या) गमनं प्रति; ४ ४1 3 1 -भ.6 





204 स्व( 73 [अ ]त्व)रयन (135 या) गमन प्रति. 


रामायणे 


| ते सैरगरथेः शौधः स्यन्दने मनोजवैः । 
| सह योधेवलाध्य्षा बल स॒वरमचोदयन्‌ ॥ २४ 
| सज ठ तदलं षा भरतो गुरुसंनिधौ । 
| रथं मे त्वरयस्ववि सुम पाश्व॑दोऽतरवीत्‌ ॥ २५ 
। भरस्व तु तस्याज्ञां प्रतिगृह्य प्रहितः 
` रथं गृहीत्वा प्रययौ युक्तं परमवाजिभिः ॥ २६ 
म राघवः सत्यधृतिः प्रतापवा- 
न्ुवन्सुयुक्तं दटसत्यविक्रमः । 
गुरुं महारण्यगमं यश्चसिनं 
प्रसाद पिष्यन्भरतोऽत्रवीत्तद्‌ा ॥ २७ 


24 2) {4.7 तैर्‌ (णते). 34 गोरथ; ता... 25 7 
235 771 {€ (0 गोरथ). द ए1 13 {11 701 [0701 ¶ + 
सरीरं (1० सीः). 05 हृैश्रेव गैः सीः, - ) ४1 स्यद्‌ 
मानश्च (5५) (107 स्यन्दनैश्च ). 5 २ 7 [° मनोहरः; ©» + 
महाजवैः (19 मनोजवैः). --“) 7° सेह (5८) (ण सह्‌). 
६ योषिद्‌ (10 योधैर्‌ ). 72&" बलाध्यक्ष्या (51८); [)1 बखा- 
ध्यक्षो {2 सर्वं बलम्‌ (र (13757. } €1 र ४1 [07 
+ वरुं सजम( 1 121.3.5 4 "ज्ञं न्य ) वेदयन्‌ ( 121. ०त्‌}. 





25 “*) 1241 स सजं; (छ... 25 771 {€> (10 घज 
तु). 123 स (0 तद्‌). <1 ‰ 2 {6 ज्ञात्वा; 122-5.7 31५ श्रुत्वा 
(0 दृष्टा). ४1 ¬ तथा सज बट श्रुत्वा.--) ४1 [7 
४५ मे योजयस्व; 122.3 संस्वरयस्व; 124.7 संधारयस्व; 7)ऽ स्वं 
त्वरयस्व (ण मे स्वरयस्व). 


26 ~) ष्टा 12४4 12 परिगृह्य (फः प्रतिर). च हित 
(0 प्रहु). =" ~ \1 1 31-7 314 ततः सुरमत्रस्तामाक्तां शरुत्वा 
सीघ्रपराक्रमः.-“) ~ 13 [> स (ज प्र-). ए [02.3.5५ 
रथं गृद्य( \1 >+ द्या) ययो द्री 7" ययो ज्लीच्रं रथं युज्यः 
124.7 रथं योज्य यया ह्च. -“ ) 13 0. युक्त. -411€ 26 
{33 105. : 


29००* लोकानां च महानद दष्टा त्कायैमद्ध॒तम्‌ । 


27 ^) 131 सज्य- (९); 02 सर (ण सय- }. --° } <1 
12.9( 11. ६0) 1 वचः सु-; 34 त सु; 132४ सुवंश~; 
125 स्तुवन्मु-; 177 स्ववल्ल-; 01 रथे सु-; (ए. 45 17 1८1; 
€: उवन्स (107 दुबन्सु- ). >" वलं सुयुक्तान्ददसलययविक्रमः; 
22 1.3 (01. } बस्य 133 ठं च) मुख्यं च ( ० 'स्यस्य } 
सुहजनं चः \+1 151.3 ध्रुवं दढा(\ (ठ )क्तोमितवीर्यविक्रम 
--) ४1 गृहं (0 गुर). +1 ब्रलान्वितस्‌ ; 11 मनस्विनं 

07 यज्ञरिवनं). --* ) ए तं साद्यिष्यनू (0 प्रसार). 15 
णपा. {0 मरतो प ० सं 71 245. §1 [6 [इ ]नवीदिदं; 
129.4.7 [ ऽ ।वदत्तदा; 125 [ ऽ ]वदत्तं ( 07 ऽववीत्तद्‌ा ) 


{ 452 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तूण समुत्थाय सुमनत्र गच्छ 

बस्य योगाय वलग्रधानान्‌ । 
नेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं 

प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ २८ 
स ्तयुत्रो भरतेन सम्य- 

गाज्ञापितः संपरिपूर्णकरामः । 


[ 2. 76. 39 


शशास सवीन्दरकृतिप्रथाना- 

न्बलस्य मुख्याश्च सुदहूजनं च ॥ २९ 
ततः समुत्थाय ङे ठे ते 

राजन्यतैरया वृषलश्च विप्राः | 
अयुयुजञ्चुष्रथान्खरांश्च 

नागान्हयांत्ैव कुठप्रष्तान्‌ ॥ ३० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षटूसप्ततितमः सगः । ७६ ॥ 


28 (13 जा, 28 (८६ ८.1. 27).--*) «1 समास्थाय; 
{2९1 [3 [ता [ण 08 11.2 उ स्वसुः (0 समु). 
33 तूणमुध्थाय. --°) ©" योधांश्च (10 योगाय). © 2{"-3 
८७. बले; (1.६.६85 17 1६ (0 बकछ-). 151 {>त1 [पप्र 
-ग्रप्रानात्‌ ; ८४.१.९.६.६ -प्रधानान्‌ (33 17 1९२६}. < दए 
1 121-7 ५ योगं समाक्ञापय। 131 पाद्य; [8.4 स्थापय) मे 
चरानां. --° ) 13५ एवः (0? इच्छामि). 1 ‰ ए" }; 72 
4 गुरः; चतं (श रि त). = ) 1 + भवाय (श 
हिताय). 

29 [3 छा. प सरं ण (ल. ४.1. 27}.--^) 
-पुरो (9८); 123.5 एवं ( {0 -पुच्रो ). 01 ततः स सूती (० स 
सूतपुत्रो). 31 771द्हु. जः भर 77) भरतेन. 2 रम्यम्‌ (07 
सम्यग्‌). --०) 1 सच्‌ (ग सं-). 02 -मानसः; ६ 85 1 
धट (णि -कामः).-2) 71 स चापि (णि शशास). > 
12:-5.7 च( < स ) बर. (107 प्रङति-). 1 1)" सर्वाः प्रकृतीः 
प्रधानाः. -2) \!1 बं च; 05 राजन्य; © बलस्थ- ( 0 
वरस्य). €1 79 स्व; 75 14 स- (ग परऽ च). 2 [31.०५ 
23 सुहना श्च. 

30 °} ६ ०. ( ञः]. ) 56८०0 के. 51 पि ४3 
11-2 काटे( 5 कल्ये ) समुत्थाय ततः( र" यतः; 1 “पविता ) 





कुलीना 1 "नान्‌ ). -- ) \1 -वरयान्‌ ; 7 -वेक्ना-; 35 
-वेइया-; 23 -मुखाङ््‌ (51८ } ( ण -वेदया ). {3 © ¬+ नगरे; 
@1.2 +{1.2 ८ "छश्च ; (ता. ०5 711 {८४६ (10 वृषलाद ). 51 
र {18 01.53५ -नगरवधानाः; 22-5.7 च बदध( 124. नृप)- 
ग्रधानाः. --“ ) 727 {४ आयूयुजन्‌ ; (< अयूयुजन्‌ (85 77 
{८९६}. ता णा" 1.2 30.2 -खरात्रथांश्च ( ४५ ४7015. ). 
एजः ३०००, 51 1 {3 1701-7 214 30795. : 


1001* अयोजयन्न्टखरान्समन्ता- 
न्मत्तांश्च नागःन्बहुलान्हयांश्च । 
[ (1. 7) + अवृूयुजन्‌. {ण नृषु (ण उष्ट्‌). ४1 [1.8 
समस्ताम्‌ (107 समन्तान्‌). ] 


(नाणु. --५ वद 147८ : <1 124.6.7 सनाप्रस्थामिकः; 
र" सेनाप्रश्यापना; 2 ए सेनाप्रस्यानं; ४1 1: सेन्यश्रस्थानिकं; 
12 भरतपर्वणि सेनाप्रस्थानिकः; 12 वरुसमुयोगः; 125 भरत- 
पर्वणि बख्{स -मुयोगः. --5८422 110. ( 24९5, एतऽ ग 
011} : ३1 1 [3.6 जा; 51 ५3; >? 8८; ए 87; 82 76 
(85 7 {€}; 133 [07 214 86; {34 83; [€ 01 [ता [3701 
तृ @ 13 82; 121 743; 2.5 90; 124 56. --^लः ८०८ 
एग, ° © (णात सण श्री (125 ०. }रामाय नमः. 
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2. 77. 7 | 


ततः स॒ष्ुस्थितः काल्यमासयाय खन्दनोत्तमम्‌ । 
प्रययो भरतः शीध्रं रामदशनकाष्कया ॥ १ 
उग्रतः प्रययुस्तख सर्गे मव्रिपुरोधप्रः । 
अधिरुह्य हयैरयुक्ताव्रधान्पर्यरथोपमान्‌ ॥ २ 
नव नागसहस्राणि कल्पिरानि यथाविधि । 
अन्वयुर्भरतं यान्तमिष्वाङ्कुरनन्द नम्‌ | ३ 
षष्टी रथमदस्राभि घन्िनो षिविधायुधाः । 
अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ४ 
शते सदघ्राण्यश्चानां समास्टानि राघवम्‌ । 
युभरतं यान्तं राजपुत्रं यश्चसिनम्‌ ॥ ५ 


] 
1 
॥ 
1 
| 
} 
॥ 


¦ दष्ट एव हिनः 


राप्रायणे 


७७ 


ष 
य 


। कैकयी च सुमित्रा च कोसर्या च यक्षखिनी ] 
¦ रामानयनसहृ्टा ययुयानेन भाखता ॥ 8 


वाद्वावसवाता राम द्रष्र सलक्ष्मणम्‌ । 


` तयैव च कथाधित्राः ुर्बाणा हृष्टमानसाः ।॥ ७ 


भेधर्यामं महाबाहुं स्थिरमचं दटव्रतम्‌ । 

कद्‌ द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ 
सोकमपनेष्यति राघवः । 

तमः स्ख रोकस्य सथुधनितर भास्वरः ॥ ९ 
इयवं कथयन्तस्ते संग्रहाः कथाः ज्चुभाः । 
परिप्वजानाशवान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा ॥ १० 





ए 6 

[2011 (ऽ ए४1{}1 ॐ; 11 ८५६ श्रीराप्तचन्त्राय नमः; 
12 पणत श्रीततमाय नमः 

1 ^) [€ 7 0वा ©. € कल्यम्‌ ; धपु. 25171 
६८२१ (0 काल्यम्‌ }.1 ~^ 1 {3 [1-7 9+ तत्त ( 7 01. ) 
शेतेद( , शेत; 123 शते )ये्धुक्तम्‌ --) ऽ ह \1 3 
101-2 34 श्रीमान्‌ (0 सीरं). --) ४" 314 -] ज नयन; 
02 -[ आ ]नमन- (0 -दरन-). €1 201 01110" -काम्यया, 

2 ^) 2-5.7 चास्य (णः तस्य). --“) 7 सर्व- (णि 
सर्वै). €1 प 1 89 ( 071९. ) [0 ता [ण [01-7 प 
-पुरोहिताः; ए1.2.9( 5/0. 011. ) ५ -पुसेगमाः ( 0" श्धसः). 

3 “) <1 दव ९1 [1.4 [01-7 दुका; 2 32.34 011६. ) 
त्रिशन्‌-; 33 (5/0. 2. ) त्रिदशान्‌ ( 7. ); (४.71. 35 
17 (९६ ( 0 नव }. --*) 313 कल्पितान यथा युधि. -८५ 
2 ०. ( 11801. ) 35; 73 {8 07. ( 121.) 3-4 
{22 011. 3-{५. ) 133 13 इक्ष्वाङकुरुवधैनं ( 133 ननदन: 
[9५] ); 62 9 राजपुत्रं यशस्विनं ( =4* }. 

4 34 2{2 0. 4; 15 3 गा. 4“; 2 जग. 4" (जः 
२1], €. ४.1. 3). -“ ) 91 च 1231-3 125 धनिषिनां सायुधानि वे; 
४1 [09-4.7 21५ घन्विनो ( 14.7 सनां ) विततायुधाः( ५.7 "धां } 
--123 01. ( 281. ) 4-5 <) 91 ह 31-3 [02.47 
महाबु; ४1 121 महारथं (0 यश्ञस्विनम्‌ ). 11 सल्यसंघे 
भ्तिद्रियं 

5 13५ 3 {8 गा. ३८ (10 03, ल. ४.1. 4 अप्त ग 
(16 7651, <. ५.1. 3) ) © सहघछ्म्‌ (0 शखाणि). 51 
नर 131-3 1)2.4-7 1५ शातं( 3५ दश ) चाश्च( 12: तमश्च )सह- 
सखाणां( 51 124.6.7 {4 ); ४1 1 तथेवाश्चसदस्राण, (3 ) 
2 ए1-3 [225 समारूढा( 82 “ढं ) हि ( ©[ १. ] 'ढास्तु ). ४1 
ति चन्विभिः ( णि राववम्‌ ).--©3 गा. 5००, ]011€ (1 
76405 {116 ऽव7€ 2, 20. --° } 122-8.7 तत्र (0 यन्तं )} 


--° ) {त्‌ा [0711 {9 @1. {1.2 सत्यसंधं जितद्वियं; 12:-5.7 
प्रयति( 1247 “दाति )मरिकर्वनं( 123 "सनं ); 1 + राजपुत्र 
मडाबर( 12 -नस्विनं). 

6 °} 1 ©2 अष 11825. कैक्रेयी 874 कौसल्या, 
--“ ) 12&1 ८ 72 -संतुष्टा (0 -संहृ्टा) ) {9 €. 
ययौ (जः ययुर्‌). 5 2 1 121. 24 यय्यं प्र( > 138 
131 सु )भास्वैरैः( 31.4.4 प्सुः; 0 स्स्फैः); 1 ययुयानेः 
दुभस्वनंः. --170 0०4, 21 [02-5.7 50051 

1922* राममानयितं हृष्टा ययुर्यानैः सुसंवृतैः । 
122 रामस्य (07 रामम्‌). द सृतः (5८). ] 

7 ^) {> -संवातं; +: -संघाश्च; ९.६.१८ 85 11 {€ 
(0 -संघाता). 9 > 73 04.6.7 प्रययो चार्थसंघातो; 1 
171.3.5 प्र्युजेन( 121 “नैर; 15 शशवाय ) संघाता; [22 सुप्रभूताय- 
संघातो. -“ ) 9 14.5.7 तस्य चेष्टाः कथाश्चक्ः( 104.; न्थाः 

); > ४13 1-3.5 ++ तस्मैवेष्टाः कथाः सर्वै, -- ) 51 
12० सवसं) ४17 015. 214 कुर्वतो (0 कुर्वाणा). 734 
हटमानसान्‌ ; 12५1 71 हृ्टचेतस 

8 ˆ) 13 02 91 दृडपच्॑; ् 35 771 {€५॥ (९४ स्थिर चित्तं 
(णः वस्थिरस वं). 02-5.7 मत्तमातगगामनं; 01 ददतव टटसंवतं 

) 12 द्क्ष्यस्पर्ह; (द 25 171 161 ( {जः ). 51 } 3 
125 द्र्ष्यामस्तं कदा रामं 

9 ^) 383 4 हृष्ट; ८ 25 171 {€ (ग दष्ट). ४1 दृष्ट 
मेवं. 51 2 1.3 122-5.7 मन ; चय ४1 2324 1016 [सनः 
प्ण्तुनः; फज्चनः (गहनः ) ५४ 73 नाशयिष्यति; 
11.4 नादं नेप्यरि (07 अपने? ).-ˆ ) {‹ रामः. 51 २५ ४1 
1 1>1-7 214 छृत्खस्य ( 07 सर्वस्य ). 129-५. जगतः; 125 महत 
(07 लोकस्य }. 213 तमसः सर्वलोकस्य. - ° ) 12: रावव (ग 
भास्करः) 

10 1261 इस्येव 51 {26 तं (गिते ¢ ) 33 कथा- 
स्ततः; © ४ छभाः कथाः ( ४ 3750. ). ए9 1313 (=. 


{ 454 ] 


अयोध्याकराष्टम्‌ 


ये च तत्रापरे सर्वे संमताये च नेगमाः। 

4 (~ ^ [श 
रामं प्रति ययुहृष्टाः सवाः श्रकृतयस्नद्‌! ।। ११ 
मणिकाराश्च ये कैचित््रम्मषाराश्च सरोभनाः। 
सुत्रकमेकृतश्चव् ये च श॒स्ोपजीषिनः ॥ १२ 

पराः क्राकचिका रोचका पेधकास्तथा । । 


1711. 2517 161} राम द्रष्टं सलक्ष्मणः; 0" प्रहृष्टाः कथया सुभा 
--^ ) 1 > \1 {3 121 -7 भ+ परिप्वजतद्‌; (1.4.11 परि 
प्वजानःद्च्‌ (85 77 १९५६). --) < > 1 {3 7 ++ 
नरगणास्‌ ; (६.६.१६ 25 17 +€६ ( 0८ नागरिकास्‌ ). र 33 
1{22.4.5.7 ततः; {32 {238 {2.3 ७8 {3 तथाः 13९1 [1 >: जनाः 
(ण तदा). 

11 125 {7815}. 71 97त्‌ 12. --) 2 91 तु; (.& 85 
171 {८४६ (7 च). 13 तत्रापरा: सवे (3८); ++ तच्र पुरे (फ 
व्ण. 5९८. 7. परे) सर्वे. 51 च 13 12: पुरख( 123.4.7 
परश्च ) निययुः सर्वेः ४1 0: प्रधानतः( > नेन) पुराःसर्वे; 
ये चात्र नगरे सर्व. -*) ~ > ८1 7 1217 समवायेन; 
पा संमदाये न; 63 सामंताये चः; 7.2.1६. 28 171 {लप 
(प संमता वे च). -*) 9 २ 3 [07 रामदर्ौनसंहषा 
({07 ०). [त्‌ा 071 3 @1.2 1 सर्वा हृष्टाः {0९ (57090. ) 
{8 प्रतिययुम्‌ ; (11... 25 1९२६ ( {07 प्रङतयस्‌ ). 51 
1४1 [1.2 [द 01.256 1.3 3 {२.५ तवा; 12 शुभाः 
{107 तदा). लि वा, 14 16245 1374 त {€ र 
८1116, 1९ ]0€2170हु 11 आ 1४5 [त्णुदः [1०८६ 

12 [35 वाऽ]. 7 वत्‌ 12. --) 1 (2150) कांचन- 
कराश्च (111. ) (गि मणिकाराङ्). --) 91 [24.९.7 छत्र; 
४1 कतुः; 1) कूर्च" ({ण ऊुम्भकाराश्‌)- 13" सोचिकाः 
क्रोभिनः( 07 श्लोभनाः). --^) 6 ३ एव 131.2.4 01.-र्यत्र 
{33 अत्र; 2 पत्र (शिः सूत्र-). = -करतात्रैवः "1 {1-3 
कराश्रेव; 12८" [त 6८ -विदाषज्ञा ( 07 -द्नश्रैव ). --° ) 
1 41 ४1 [31.2 [7 तया( ९1 रथ) व{51 0.५ चा; 723 
शा} श्लोपजीचिनः; २९ [8.4 तरैवाखो( ४ ध्वोतरी }पजीविनःः 
4 ये च वद्योपजीविनः. --८\{{€ा 12, 3.7 1€2त 1. 2-3 ण 
7004, 

13 125 जा. 734. --^) त मयूरकाः (ण मा). 0 
क्रकविदा; 19 क्राकचीराः. --“) {3 रचका (° रो? ). 121 
[पा ©1 € वेधका सोचकास्‌ ( ष (14050. ). एण , ५ 
1 2 1 3 121-4.6.7 ऽप 

1923* मायूरिकास्तैत्तिरिकारेदका भेद काललथा । 

[11 मवूिकास्‌ ; 132.3 मायूरकास. 124.7 तैत्रि(197 त्‌ )काश्च 
{णिः नैत्तिरिकाश्‌). {22 चेखका; {38 वेदक; 123 वेदका {णि 
टेदका }. [1 वेधकराच्‌ ; 0५ जपा, (व. ) (णि सेदक्रान्‌). 4 
125 तद; 12.५7. ] 


9 


--134 €ृ€313 ब {< [लाल (ल. ४, ग्य). -) ४1 यंत्र 
काराश्च (1४. ); 11 दंतकार-; 2 तदंकारा (०८९. ) ( णि 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


। 
॥ 
1 
| 
(॥ 
। 
| 








| सुव्रणक्मरःः 


दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धोपजीषिनः ॥ १३ 


तेस्त्था कृन्बटधादक्राः | 
सापकरच्छादका वेरा धूपकाः श्रोप्डकास्तथा || १४ 


रजारतुनवायाथ ग्रामघोषमहत्तराः | 


९८1 





2 (0 तथा 
सेट्षाश्च सह्‌ सामेयान्त्‌ कवतैकास्तथा ।॥ १५ 

भ 1313 र स्वारः ए [7 सुरार; [2 इख 
123 07. (13). ) ( ०: सुध्राकारास्‌) ) तध्येच (णि 
त्था) 5 ^ \1 13 {21.5-7 दंतोप-; 12 रंगोप ; पादु}. 
( 


{७7 गन्धोप-). 2 दयोदनोपविन्िनः (७५). 


दन्तकाराः). < 


85 1 {€६६ 


14 ^} <1 0० स्वणैकाराश्चः 33 रप्राज्नक्ाराः (07 सुवणै- 
काराः). 1 03..7 विल्यानस्‌ ( 0 प्रः). 1: सुत्रणकरारका 
ञ्स्‌ ; @3 स्वर्णकाराः प्रविल्यातास्‌ . -4 0. (19. ) 
{0 146 {0 {ट काणा रज 1. 5 न 1905. --4) 06 
तः< ( 19८6078). 61 र 1 [09-7 कनकदोधकाः( र" "कारकाः; 
९ \1 "धारकाः ); 77-3 [0 कनकथावकाः( 2 कः); 
121 त्‌ा [पा 3 2.3 क्ंवटका( त 13 "धा)रकाः; भः 
कंडलक्ाथकाः; (८६ कंदरधाःवक्ाः (25 17 {८५ ). 70 14 
15०, 12१.4.5.7 50०३६. 1904*. --2 ) 51 126 सपकालावक्रा 
धेया; 2 \1 3१3 {23 (2 स्ला( ए1 स्था)पकन्डा( ४ शश्चो )- 
दुका वेयाः; 12 एता [पणा © २. (८..17.६.1; स्ापको 
(13€ नो !च्छादका रेखाः 2६" ८५ जापरको्णोदका भैया; 7 
1 स्वापकाः स्थापकरा( 73 चारका) व्रा. --“ ) © संदिकाःः 
3.4 पूरिकाः; 6ा.ण.क.६.४ 25 व ला (णि धूपकाः). <1 
प [1-9 0.० क्ञोडिकाः पौ 2 धो .पि( <" [5 -स्पि)का- 
(1) युधथिका) सथा; ए 1) कोणि( 21 शोडि ` काः प्र पृ) 
पिकाश्चये. 

15 34 0. 15 (<. ४.1. 14). -- ) त" र्नुकास्‌ ; 
©2 रथास्‌ (07 रजद्स्‌ ). 5: 82 102 तंुवाय्राशः 1 
171. [0्तत्र; ए वतकाराद्र ; 31+ कायश ( ©: तुद्नवायाश्). 
एग 1.1-154, 12.4.57 3105. ; 
ये चामिरदकाः करदिन्सूतस्नागधरविरन 
वरटा वेत्रकाराश्च सूवकारःम्तथव च) 
प्रस्याता वणिजश्चेत्र तथा पण्योपङीष्रिनः। 
फःरोपजीव्रिनः सर्वै पु्पमाखोपजीप्रिनः। 
धान्यविक्रयिणश्चतव पानरिक्रयितस्तथा। {5 
दाख्चविक्रथिणश्वेव वद्य छारास्तधव च । 
प्रसािकाश्च्मकारा खोदक्छारास्प्येव च। 
भूतय्रामदिधिज्ञाश्च मूतक्ताः पर्निणस्तथा । 
आरकूटक्रृताश्चेव ताय्रकूरास्थवक च। 
मूजकाराः खण्डकारास्तथा पाणविकाश्च ये। 
प्रणीमहत्तराशैव 

[ (1. 7) =1. 29 7605*. 123.7 [ अ |तिस्छुवकाः (ण [अ )- 
मिष्ट). -124.7 1८80 1. 2 5एत्‌ 3 शाः 712. --(1- 2} [34 
दरुडा ( {ण वरटा }. 12 चित्रकार ( {07 वेत्र" )- [>२.५.7 चपकारास्‌ 


1490.1* 


{ 10. 


{ 455 । 


[ 2. 77. 75 


9 2 


60. 2४ 
83. 15 
{27 


रामायणे 





(10 सूर्ैः). --(1. 3) 123.7 प्रथिता; 125 प्रख्यान- (19 'ख्याता) 

(1. 4} =]. 8 ग 71405* ( छ. }. 0.7 -मास्य- (प 
-माटा-). --124.3 { 181. ), 16 122 7६६45 111 
1378.» 1116 ०३६. 1211 0६1. 5 814 १16 जा [रा णा 
1. 6. --(1. 6 ) 4.7 ङस्- (107 वद्-). -124.7 गा. { [9]. } 
1. 7. -(1. 7} = 1. 717 ० 1005 ( ¶६7. ). 2 प्रधाविकाः 
कमैकाराः (07 {1 एप 121{). -(1. 3) 125 -ज्ञान- (ग 
-गाम-). 122.5 स्वन्नाः (ण भू? ). 05 पक्षिणां (10 णस्‌). --(1. 
५) ==}. 29 9 1003* ( पवा. ). 13 5.7 -कृनश्‌ ( 07 -कृतार्‌ }. 
125 तात्रकरूरत्‌. 124 ताग्रकूटक्रनस्तथा ( {0 ध\€ 70051. 19). 
--(1. 70) 125 तथान्ये वणिजस्तथा ( ए {116 05६. 1 श्‌}. ] 
ला 15, &1 र ए (4 
121.3.6 1705. ; 


1005* 


7 0). 


लि 14 व< {० जा. ) 


ये च शद्धो पजीविनः। 
ये चासिष्टवकाः कचित्सृतमागध्रबन्दिनिः। 
वरुडा वेत्रकाराश गान्धिकः पानिकास्तथा। 
ग्रावारिकाः सुपकारास्तथा चिर्पोपजीषिनः। 
हैरण्यकाश्च प्रल्यातास्वथः शद्ध वुपजीविनः। 
मृल्वा गः दनंखकाराचित्रकारश्च कोमनः। 
घान्यविक्रायक्ताश्चैव यानविक्तयिप्रस्तथा। 
फलो पजीविनः सरवै पुप्पस्‌खेपजीषिनः। 
ठेपकाः सस्थपतयस्तक्चःगः कारपव्रिक्नः। 
निवापकास्नथा सर्वै दष्टकाशारकःस्तथा। 
दधिमोदकेकाराश्च माखाकाराश्च सतेभनाः। 
चाङ्गेरिकायिक्रयिणस्तथा सांस्तेपरजीदिनः। 
पटटिकावापकाश्चव तथा चूर्णो पजी विनः। 
कार्पासिक धरनुभ्कारा सुत्रपिक्रयिणस्तथा । 
क खकमकरतश्चव काण्डकारास्तग्र॑व च । 
प्रावारिकासतथा प्रेष्ठा चे च चित्रं भजन्ति वै। 
प्रस्याचाश्र्मकाराश्च लोहकारास्तथेव च। 
शखःकाशस्यकर्तासि विषधघाताश्च शोभनाः। 
भूत्रहवि्रिज्ञाश्च वाखानां च चिकित्सकाः! 
आरकूटक्रतश्चैव ताघ्रकारास्तयैव च । 
व्तिकाराः कशकाराक्तथा भक्तोपसाधकाः। 
मृरकाराः सक्तुकारास्तथा षाडविकाश्च ये। 
खण्डकारारतथा मुख्यास्तथा वाशिजकाश्च ये । 
काचकारार्छत्रकारास्तधा देधकरोधरकाः। 
खण्डकस्थापकाद्रेव तथा ताच्रोपजीविनः। {25} 
्रेणी महत्तराश्र॑व. 
{34 01. ए ८० 1१६ त 0911 911. 5 (र. ४.।. 14). 
--(1. 7 \ € 15 सूतमागधवेदिनः; ४ 2\ चे च राज्ञो. शो) 
पञीपिनः; 123 सूपकारस्तयेव च. - {161 1, व, 103 175. : 


1995( ^ )* 


[10] 


(क| 


{2० | 


प्रख्याता वणिजश्चव तथा पण्योपजीविनः । 

{ <. 1. 3 ०27 1904*. ] 
-- {29 01. 1. 2-6. 1 126 ०. 1. 2. --{1. 2} ए 82 
[अ भिस्त; 121 [अ |मीष्यवराः. -{(1. 3) € 06 वारूडा 
(5 ष्टा}; ४ वक्टा; 81 वरटा; 71 वरुढा ( ० करडा). 51 12४ 


{ 456 


॥ 





पाणिकाम्‌ ; ६2 पाणिकिस्‌ ; \1 121 पणि( [1 "ण )कास्‌ ; 132 पाठकास्‌ 
(9 पानिक्रास्‌). -(1. 4) 238 धाकारिकाः. 21 81 सूत्रकारास्‌ 
(जः मृषः). [1 ज्ञव्योपजीविनः.--ग1 गा1. 1. 5 87 6. 
--(1. 5) 7 हिरण्यकश्च; @( ९५.) दिरण्यकाराः. --^ लि 1. 5, 
61 1715., [26 103. {लि 1. 6 : 

9०5{ 8 } 
४1167685 ५ 31.3.4 1715. त्विः }. 5: 

71005{ €~ )* प्राकालिकाः डोकर्किास्तथा मत्स्यापजीतिनः । 

{ 2 प्रावानिकराः; 


प्राकरारिकास्तथा चैव तथा दान्ोपजीषिनः। 


3.4 प्राक्रारिकाः( {33 [ 0€01€ (छत. ] 


प्रावासिनिकाः { 57. 1). ४ 1 सोकरिकास. २1 भयजीषिनः 
(11९६. ). ; 

--3 00111. : 

10905(12 )* केऽपि कायं विना यानि रानदनल्कमाः । 


11 071. 1. 6. --(1. 6) ज 0 स्थूलवायाः; 133 मूञ्जरापाः 
(0 मुलवापा;}. ‰ै कांदयकाराश्‌. ६2 26403 1 पवा. चित्र- 
कारा, 91 3 वोधिनः ( 07 रामना). -- ^ लि 1. 6, 709 1075, 


1905( 5 })*. -- 3 (तञ. 1. ¢ 87त्‌ इ. {य [0 7ट्व्व्‌ 
1. 7 पल्ला 1. 19. --(1. 7) 51 129.6 धान्ययिक्रविषकश्‌ ; 1 ४२ 


७८ 


8.4 [> पविक्र( 284 5८८. 2. °, य( [4 च्वि )काश. 1 स 
(10 चैव). 61 {26 यथ; प पान; 52 जाल-; 71 पण्य 132 
पणी; 13 याम- (0 यान- }. > -किक्रायकस्‌; ४५ 8 11 -पिक्रा 
(४1 132 11 (क्र )य( 71 रयि )कास्‌ (0८ शयिणम्‌ ). --\"1 011. 
1. 8. --{1. ५) 4 0. ( [ध. ) 70 सर {0 {116 [005 
[ज 1. 8. > 131.5 सय "पुष्पो( दे पण्यो } पजीविनः; 129 
पुष्पमागोपजीिनः {107 १116 [051. 1211 ). --123 071. 1. 0-23 
--(1. 9) ७१ 126 समूपक्रायः; 2 ४1 {1.3 {21 वेपक्रारा (10 
टेप्रकाः स-}. 2 {31-3 कार( {31 ° )य॒त्रिकाः( 121 ए). 850 
कारपत्रिकाः ); 134 कारपव्रिगः (णि पत्रिकाः). --(1. 20} € 0 
श्रीरामक्षास्‌; >£ 88 निरः( 133 र्वा )पकास्‌ ; ५1 2121 निधाय 
( ण निवापकास्‌). ४1 इष्टकारथकारकाः; 71 इषकानां च कारकाः 
(0 ४१6 ०8. {9ू{). -- एय [1 07. 1. 71 --(1. 71} 
1 126 दिव्य- ( {0 दधि-). प 38 माल्यक्राराश्र्‌. -(1. 12} ए 

शगास्का- (0 चाघिरिका-). > -विक्रयिरसन (5८). § [0 
श्रीरमेक्षास्तथा सम (7७ (6 0 0811}. -- (1. 13) 131.3.५ 
पंड्का- (07 प्िा-). 23 (50. 7. 28 200१९) 
-वायकाश्‌ (01 -वापर). 91 [6 पाक्तिका पायक्राश्चव; चि पर््िा- 
व्वापकाश्ववः ४1 पष्टिकरारयकराश्चेव; [1 पद्चिायकरकाश्चैव {7 {€ 
एण (1). 9 ब्ूल-; एय धूर्त (जः चूण-). --(1. 74} ४1 
सप्रासिका (0 कापा). ४1 शुद्र (0 म्‌ ). §1 ४ -पिक्रयिनस्‌ 
(२४ ग्ट [अ०]). एरय ({0 तया). -{1. 15) 5, 7१ 
वख- (07 श॒ख- }. ४1 [1.3 रखपिक्रयिणश्चैवं {0 1116 एजः 
1311}. \1 11 मडकाय ; {2 वस्तुकारास्‌ { {07 काण्ड? ). -51 
8, 6 1. 6-17. 13 ०1. ]. 16 {1 16) 1 
भस्यानिकाय्‌ ; 2 प्रास्तारिकस्‌; ©(घ्प्‌ ) ताबूलिकास्‌ (गः 
प्रावार). + 2 33 प्राकरारिकास्तथ। चित्रा (प धल [मत 12} 

1 च रोप; {33 चरित्रं (णि च चित्रं). ८1 1 वति {ण 
भजन्ति). -- (1. 77) 22 ४.4 कमकाराद््‌ (0 चर्म). [3 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वत्तस॑मताः । 
गोरथरर्भरतं यान्तमनुजग्ुः सहस्रशः ॥ १६ 
सवेषाः श्चद्धवसनास्ताम्रमरष्टानुरेषनाः 


स्वे ते विषिधैर्यानेः सनैर्भरतमन्वयुः ॥ १७ 
रहटयुदिता सेना सान्वपाक्तैकयीसुतम्‌ । 
व्यवतिष्टत सा सेना भरतखानुयायिनी ॥ १८ 


[ 2. 77. 18 





परास्ताविकाश्वमैकाग (0 {€ एरान 191}. -(]. 18} अ 
1)1.3 -शाल्यहनगि. ४2 {8 गणकाः शस्य 88 दौ )इतरो; \'1 
रिलाकाराः शिल्हतारो ({ षा. ); 5 रास्यकाशल्यइतागे (गि 
{€ 10 1311). 51 126 विष्वैयाश्च; 2 विषकाराश्च;ः 1 
विषहतं च (107 ग्वानाश्च). --(}. 219) 03 भूतमाम-. 121 
-विधानार्‌ (107 -विधिज्ञाञ्च्‌). 123 सूपजाः पर्िणां तथा (107 (1 
णज, 131). 191 जा. 1. 20-27.--(1. 20) 3 
आरक्तस्कतश्चेव ( 07 {16 0 1211) 1 84 ताश्रकूटाम्‌ ; 81 


नाग्रदास, - (1, 21} २९ अन्िकाराः. ऽ 0 कोदाकाराम्‌ (9 
केशर). ~ 2 [26 भक्तापजीविनः( 2 (कारकाः); ४1 मक्षोप- 
साधकाः. --(1. 22} €1 3.5 भर्जक्राराः; 82 मूर्जक्द्राः; ७( ९. ) 


मृष्काःः. {1 सवुक्रारस्‌ (107 सक्तकाराम्‌). 1 भूरजकाः दाक्तकाराश्च 
{ {0 {1 [ताः 1411}. 06 1९345 7 7087. ठप पाह 
1५][ 10 कावरकारा 1 1. 2.4 <1 126 वारविकाद; र 
पराहविः; +1 वाडव; 31 कुडि; 18 खाडतियाक्राश््‌ (5८) (0 
पाडतरिकाश्च्‌ ). -- 13 16245 77 पाता. 1. 23. --(1. 23) ४1 
नंख्यकाराः (197 तथा मुख्यास्‌}. 1 1३1.९.५ वागिञ्यक्राश्‌, \1 121 
सटाणिजकारलथा ( {गः {1८ 05४. 131}. 0 चृ्णैकारा 
द्गकारास्तथा पाणपिकाश्च च. --(]. 24) ॐ वाचकाराश्‌ (01 
काच). 9 159 ( 50. 111. 25 2006) नत्रकारास्‌; ४1 14 
पत्र (0 छत्रः). 51 \1 1) वोधक्र( एय वेवध्र [9८ ]}गोधकाः. 
{€ 1. 24, $ 1 {1.3 115. : 

1905 ( ए )* 


{0931. 


नथा शङ्धकृतश्चिव तथा रीतिकराश्च ये । 

[ ४1 वीजकराद््‌ (101 रीति). | 

--(1. 25) #1 [1 दंव --( ]. 20 ) 134 
-मरुत्तरा श्‌. ] 

-- ) 121 [711 @3 प ग्रामघोषा; (५.1.६1४ ग्रामघोष- 
(85 11 1€1 }. --< ) + ततः (0 सह) ) ५ ययु 
( णः यान्ति). ८1 केवतकारवः (70 केववकास्तथा ). © 
\1 13 71-7 यतवेतंसिकास्तथा( 51 126 "काश्च ये). --^लः 
15, 61 [रि 1 3 [01.2.4.6.7 1715.; [3.5 1713. 2८ 164“ 


1900* सश्रेणीनि गमं सव नगरं संुलीकृतम्‌ । 
जातुरं बृद्धबारं च वर्जधित्वा पुरे जनम्‌ । 

[ (1. 1) 12 भरेणिमिर्‌ ; 124. स॒प्रेणि-. 5 126 -नि्गमं; 
@( €.) नेगम. उ: स्नेणिगं सर्वं (ऽप्एाय. } (छः वले नाज 
1811 }. {1 वुशरीक्रृतं (19 संकु“ ). -(1. 2) पि" वृद्धवालश्च; 
९४ 8 वालबृद्धे च; 15 वृद्धाटेव. ] 

16 {€ ऽच्वृप्लाल्€ जा 6 आ 3.5 25 ग 
16५, 17 977 16<०. --° ) [५.7 स्वै ते विविधर्यानेर्‌ 
( =^). -4) 61 2 3 {४ श्रुत-; \1 121.2 शञाख-; 123-5.7 
शत + सत्सु ( 0८ बृत्त- ). 5 125 -संगताः; 3‹ -संपदाः; 
129.5 -संघड्यः; 2.7 -संमिताः ( 0 -संमताः }. -04.7 ०7. 


(107 खण्ड- ). 


| 
| 
| 
| 
। 


| 





16°-174. --^ ) 1 [01-9.5 ते रथैर्‌ ; (.111.द. 95 70 ध 


फ गो). 03.5 यातम्‌ . -- [> 00. (121. ) {नाप 16 
10 111 [पा एणा 1. गज 1000. --) ए" अन्वयुश्च 
(107 अनुजग्मुः}. --^{ला 164, [3.5 1705. 1006. 





17 (ठाः {116 ऽद्वृप्लयातल 101 3.5, ९. ४.1. 16, शड जा, 
77; [५.7 जा. 77१ ( [0 0011, ल. ५.1. 16). -* ) 518 
{241 {3 ({ एर्टजि € (०. 25 711 वट) सुवेशा 31 )1\+ -वदना 
(107 -वस्नास्‌ ) ) 91 1182-५ 121-3.^ संतो; ९४81 
125 शांता; 11. तथा; प स्नावा; ८६ 2511 {651 (0 ताम्र-). 
0 ता एण 03 -- अ |नुरेपिनः; (६.1५.1 -{ अ |नुटेषनाः 
(85 11 {९६१ }. --° ) 135 त्रिविपैर्‌ ; 721 7011 19 @8 फ 
व्रिमञेर्‌ (107 विविधैर्‌). 5 5 यांत; 4 ०. (7. ?) 
(णः यनि). --° ) 51 ° यनिर्‌ (5८); २ ४१98 0 -57 
61 ४4 यातं (0 हानैर्‌ ). 13५ गा. भरतम्‌ . -- लाः 17, 
४1 [1 1715.; 03 5. 1. 3-4 गाप तला 100; 94 175. 
217 1. इ ° 2000* : 


10907* सं यातो येन मार्नेण राघवः शात्रतापनः। 
तेनेवानुययुर्धीमांस्तान्वासानवलोकयन्‌ 1 
सवत्र बां व्रिसृजन्सवेत्र परिदवयन्‌ । 
सर्वत्र कृपणं जल्पन्गैन्सर्वत्र मातरम्‌ । 

{ (1. 2) 4 [अनुययौ (10 च्यूयुर्‌). ४१ तेषामनुयथा 
श्री्मोस्तामाक्चामवरोकयन्‌ . -- (1. 3) 121.8 परिवेदयन्‌ ( 71618. }. 
--(1. 4) 4 सह सवश मंत्रिभिः (0 १८ [०51. 0311). | 
--(1[ल लल {3 15. 70004. 


18 1 11 पञ ग. 18 (गिः 3, < ५.1. 16). 

<) <1 2 8 [5 + हृष्ट(5 1 25 0° "टा )प्रमुदिता; 
0" ©" प्रहृष्टा मुदिता. --“) 2.५ अन्वयात्‌ ; ६1 अन्वगात्‌ 
{ 07 सान्वयात्‌ ). -^11€ा 1 ६०४, 51 र {3 [2-7 175 


शाख्दृ्टेन मर्ण ब्हस्पतिनयेन च । 

कुरः संमतेर्योरैः शतशः परिवारिता । 

अमाल्ये्मन्रिमुख्येश्च नेगमेश्च समाकुरा । 
वसिष्ठेन पुरोगेन तथान्येद्िजसत्तमेः। 


7008* 


{ (1. 7) 05 विधिना (णप मर्गैण). 6 [6 छपे. पठता 
बृहस्पति 7 ]. 7 प्रु 0 पुरोगेन 11 1. 4. 4 वा (णच). 
-(1. 2) 2" येधेश्च ( [कका ). + इतत्राः (107 शशः). ‰ 
8.५ 127 परिवारिताः; {22.3.5 परिरक्षिता( 9 "ताः; 5 स्तं }; ४ 
परिता तथा. - (1. 3) 704. जमालय-. ४ {५ चृल्य.; 1.2 दूत-; 38 
गृह-; 125 म॑त्र- (07 मब्रि-). 18 निगमेश्च. }5४ 34 समाङ्लाः; 
[32.8.8 [ अ पि संकुला; 4.7 [एव संकुला, -(1. 4} 731, 
पुसेगेण. 21 1)5-5.7 पुरोधसा वसिष्ठेन (10८ धौल णय प्रा). 
रि तपेवान्यद्विजोत्तमेः (10 ॥11€ 051. 11211}. ] 


[457 ] 


99. 34 
83. 24 
94.3ब 


(4 0 ¢ 
%9 $> $ 


©. 2. ५ 
ए.2.8 
ब. 2. 9 


0. 3 
3- 22 


4, 32 


2. 77. 79 ] 

निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गङ्खां शिबोदकाम्‌ । 
भरतः सचिवान्सर्वान्वीद्राक्यकोविदः ॥ १९ 
निवेश्यत मे सैन्यमभिप्रायेण स्व्ञः | 

विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इदानीं महानदीम्‌ ।॥ २० 
दातुं च ठवदिच्छामि खेदस्य महीपतेः 
ओष्यदेहनिमित्ताथेमवतीर्योदकं नदीम्‌ ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे 


रामायणे 


तस्यैवं व्रुवतोऽमालयास्तयेत्युक्त्वा समाहिताः । 
न्यवेश्चयंस्तांभन्देन खेन खेन पृथकपृथक्‌ ॥ २२ 
निवेश्य गङ्खामनु तां महानदीं 
चमं विधानैः पिवर्हशोमिनीम्‌ । 
उवास रामस्य तदा महात्मनो 
विचिन्तयानो भरतो निवतनम्‌ ॥ २३ 


सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ५७॥ 





--(7लालवीलाः [29 175. 1. ॐ-4 ज 1907*. ---+{ला 18०५, 
हा [0 [ता [पा 5 ( 3 कीलाः 16 0६ 10 07.) 
1718.; ए 11 775, एटि € 8०५; 32 1715, 1. 2-6 कल 22; 
{23 (01. लि 1दज* : 


‡909* आातुरानयने यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुज्रः। 
समासेदुस्ततो गङ्गां खङ्गवेरपुरं प्रति । 
यत्र रामसखो वीरो गुहो क्ातिगणेवनः। 
निवसलयप्रमादेन देके तं परिपाटयन्‌ । 
उपेत्य तीरं गङ्गायाश्च क्रवाङ्ररकरतम्‌ । 


{ ध [1.3 जा). 1. 7. # ना. पु {0 यन्तं (र. 
४.1. 16}. --(1. 7) {3( त. ) यातं (0 यानं }. + गच्छं 
राममानेतुं (0 (€ [शा 131). (2.3 @3 {4 ज्रातरं (० 
भरतं ). --^1€ाः 1. 7, 4 115. 1004*. -- (1. 2) \1 132 
01.3 उषश्वरथ( 3 शनर्‌ )~; ©2 का रथनागाश्व-; {4 रथयानेश्व. 
-(1. 3) 20 ष पया ४1.5.46 च्चंगिवेर-; ¶ © आ 
7.दनः शेगि(©1 ग्गेवेर-; (६ ज्रगत्ेर- (25 00०५९). 
--(1. 4) \1 32 128६1 [> [ता [त {1.3 { © रामसखा; 
2 प्या; $ ट्वो (जिः रामसवो). ४ ज्ञातियुणर्‌ (प 
्गगेर्‌ ). 1281 युतः (णः वृतः). --(1. 5) ४170त्‌ा 23 {अ 
प्रसादेन (त (मादन). ४1 [32 {1.3 1137050. ठेर छत्‌ तं, 
ता एप पर्यपालयन्‌ ; 32 परिपालयत्त . -- (1.6 ) ७1 32 [1.3 
अवाप्य; 2५ उपोह्य (0 उपल). [0६ पाय तीरे (जगि नीरं). 1 


{5] 


--{2 00111. : 

19:८* भरतानुमते स्यृह्य चक्रः सेनानिवेरानम्‌। 
-^) 121 एत 2 (ह व्यवातिष्टत; {2 व्यत्रतिष्ठुति. ४ 
1.3 {4 व्यतिष्टत ततः सना( 14 16405 1 (21. णि 
सेना 1० ततः 3 19}. एता 15०, 61 2 ए [02.५7 
51051.; {25115. वदा 15: 

79711* अतिष्टतसा तदा सेना गङ्गामासाद्य वे नदीम्‌ । 

{1 107 व्यीष्त्‌. 1.५ स (७८) (गमा). {2.5 तथा 

{तदा}. 


19 114 16205 2" 9. प 10 तत्तः 7 ^ (रा. ४.1. 18}. 
132 16805 7 वाह, 19 89 20. -2 ) ऽ 4 ए1 {31.216 


च( रे" सु-; 21.नु) स्थितां; २० स्तभितं; 1334 तां रिथ तां( 38 
2150 भूनस्तंभितां [ ए. ]); €" 0८ [तवा 1.2 ©3 ५2. 
८४ [अ -नुलिि( ह" {2.3 रस्थि ता; 11 14 च ततः; 22-5.2 
च महा- (णः [ज ]नुगतां). --ण) त्‌ा [7 ¶3 @1.2 एव 
गेगां च (ए (875). ); [02-5.7 च देवीं ( 0 च गङ्खनं ). ७1 
101-5.7 व्रिकोकगां (107 रिवोदकाम्‌ ). 51 < 73 05 गां चेव 
बहूदका. --“ ) 125 वःसकोविदः (107 वाक्यः). 


20 [32 7685 20 7 प्रभ. (<^ ४.1. 79}. --+ ) §१ 
रे ए 13 [01.3.42 सेनाम्‌ ; 69 सर्वम्‌ (19 सैन्यम्‌). 19 
निरीक्ष्य चतदु सेनाम्‌ ; 15 निवेश्य च मदासेनाम्‌ . -४) 51 
15 भसिप्रायेन; ४1 [21 211 11 [01 [01 1.3 2.3 (1 
सर्वतः. --“ ) 51 \ 3 08-7 म॑तरिष्यामो; 12 प्रतरः; 69 
प्रचरिष्यामः. -^) £ 1? 3 इमां नदीः (ण्तु तां नदीं 
( 0 महानदीम्‌). 51 भ 113 [21.2.47 गगासेतां महान; 
20 श इमां सागरगमां; 03 गगामेनां मदा. 


21 °) 613 ए" 313 717 अस्यां नु( ४" 121. च); 
:५ अस्यास्तु (छ दातुं च). 02-5.7 दातुम्‌ (ण तावद्‌ ). 
7 इध्यामि (3८); 127 इ --0) 0: स्वर्गतश्च; 124.8.7 
गेस्थस्य; © गस्य. --“ ) < ६1 13 [31.० उर्वदृह-. ‰1 
नो्वदहे कुदानार्धम्‌ ; 1)9-57 उरभ्वदे( [2 ओध्वदे; 12५7 
ऊधवैद्‌ )हिकका्या्धम्‌ . -“ ) 5 > 111; 11.36 नहं दातुं 
जाजलि; {22.4.5.7 अहं दुस्रो( च सू; 13४ द्धो )दुकांजि. 


22 ०) 78 [0६ [वा [त्र ~“ ¦उ क्ता. --“) 51 
न्यवरेरयत्त; > \2 ए 1227 न्यवेश्ञयंत( 1)1.१.8.9 तः); 6 
निवेश्स्ताश . ^) \2 0): 34 स्परे स्वे स्थाने (19; स्वेन 
स्वेन ). ---+11€7 22, {32 15, ]. 2-6 ० 1५०४. 


23 ^) +3 (एर्टगिल व्न्य, 5 10 ६८५॥ ) न्यवेदय. < पि 
४13 10-7 4 महाचभं (0 ननदी). --5 ) 91 > ६1 
17 94 यथावि(5 ५ नमि; प्रस श्र घान; त्‌ {9 

विधानिः. $ प 2 1) 1" -योजित; ९ 
चम्‌ व्रिधानेः. 5 : ¢ 1४ -कोमिरता; १ 1.5 -भूवितं; 
(7. 25 771 {€९६ (जः -छोभिनीम्‌ ) 
कमो भित. --° ) 120 उवाच (7 शस }. --°) {211 [ता त 
दिचितमानो; {> व्यचितयानो, - 10 23, & पि ए1 1 
{1-7 ‰1« 5ऽप्051. : 


५ 9.4.57 बहुवर्हि- 
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अगौध्याकाण्डम्‌ 


ततो निषि ध्वजिनीं गङ्गामन्याभितां नदीम्‌ । 

निषादराजो ददेय ज्ञातीन्ध॑खसितोव्चभीत्‌ ॥ १ 

मदतीयमितः सेना सागराभा प्रदर्पः । 
नाखान्तमव्रगच्छामि मनपपि विचिन्तयन्‌ ॥ २ 


७८ 


| स एष हि महक्रायः कोविदार्यजो रथे । 
| बन्धयिष्यति वा दाज्चानथ वाप्मान्धिष्यति ॥ ३ 
अथ दाशरथिं रामं पित्रा राज्याद्धिवासितम्‌ | 


भरतः केकर्यीपुत्रो हन्तं समधिगच्छति ॥ ४ 1 
1. 2.95. 5 





1972* उवास वासं भरतो महामनाः 
अचिन्तयंस्तस्य निवतेनं तदा । 

{ (1. 1) रि" महायक्लाः; ए" महात्मा; 84 121 34 महात्मनः. 
--(1. 2 ) 1 126 विचितयत्राम-; र प्रुर्वतस्तखय; २ प्रधितनं तस्यः; 
४1 [1.3 #4 प्रपितयानोस्य; {22.4.57 प्रपिततयामास्त, ©( €0. ) 
निवतेने (0 नने). [09 215 गुगै :) 5 युगैः; 06 च; 94 पुनः 
{ 07 तदा). 2 तद्रा निववैनं (४४ (905. ).] 


(जना, --50ट २ 1140८ : §1 ३2 [3 [0 भरतानुयानंः 
\ 109.7 गंगातीरप्र( र" श्नि )वापः; \1 1)" मरतनिर्ममनःः 
122 भरतपर्वणि गंगाकूलनिवापः; 123 भरत्रस्थानः; 125 मरत- 
यत्गि भरतत्रयाणे. --5५ ८ 10. ( 0हा८ञ, छ०ात3 ० 
{20411}; दव [3 [23.67 का.; <1 94; 2 00; \1 88; 132 
77 ( 25 77 {€}; 33 9५ 50; {34 ६4; [2&' €0; 7 ता 
71 7 © शा -3 33; 11 14; 02.591; [04 87. - +टः 
५८०1०101, @ (्छालएत८३ प्म श्रीरामाय नमः. 


भू 
8 

[1 एट्हु5 (1 ॐ; 911. (11 श्रीतमाय नमः. 

1 7 ©3, गाहप] 15 वत्ोवटुल्त ए) ७ गङ्ख 10 ° 870 
15 पादा 22171 171 1701. = ) <1 > 1 22-7 जआापघ्ाय 
ता; ४101 आच्रिय ताँ; (1.६. 85 171 {€४५ (0 अन्वाश्रितां). 
--° ) 1 31 -राजा (° -राजो ). 131 दृद्व; {4 दृद्व. - ^) 
1 3 123.5.6 स्वानिदम्‌; \'1 {02.4.7 तानिदम्‌; 01" स 
परितो; 12५" {1 स तरितो; 11 तदनु च; टु 45 [7 1८ 
(10 संत्वरितो ). 4 स्वान्तातीनिद मव्रवीत्‌ . 

4 ^} 3 [अ -स्याहम्‌ ; (४.८ 25 10 षट ( {0 [अ ]- 
स्यान्तम्‌ ). 121 अनुगच्छामि; (1 }‰72 (ध अधिः (णिः 
जवः ।. 13 तस्या नतिं हि गच्छामि. -(0ा 2, 51 प ४113 
1021-7 914 50७1. : 

1973* इयं सेना सुमहती समन्तात्परिदरयत । 
अन्तमल्या न परयग्मि विस्व रायाः समन्ततः। 

[(1. ग) + इवं दहि सेना महती (7 {116 एप २). 
123.2.4.5.7 }{4 प्रतिद्दते. -(1. 2) 1 123 ह्यस्या; 3.7 चाद्या 
{णि मस्या). {2 अतस्तया; {5 अंतद्यसया. 2 12-4 125.7 ४4 वि 
(५4 प्र }खतायास्‌( 07 ग्धस्‌ ); 4 मिस्तारायाम्‌ ( 97 सिस्तृततषयाः ). 
1 01-5.7 त( [« अ } तस्ततः ( [97 समन्ततः). ] 


-- 1 [लालमलि लगा, 


्रदीन्यते ह्तिनः किं गयां नु चर्प्यि। 





[ 21 09-5.7 नास्ति (10 नात्र). ] 
{ल 2, 21 011 का [पा 7 © ए-8 15. : 
7075* यथातु खड दुवदिर्मरतः स्वयमागतः। 


| 1974* दृक्ष्वाङरूणामिथे सेना संज्ञयो नात्र कश्चन । 


(101 प" (1 यदा; (षग. 95 20०४6 {07 यथा) 
12" खल्िति; 01 2 न खनु; (त..द 85 ०009८; € नु खल 
| (णः तुखठ).] 
| 3 ^) @2 ष्व; (प. 83 7 ॥ल्८ (णिः एष). अभ तुः 
| (४... 25 17 1५६ (0 हि). हट" महावीरः 12 श्राजो 
(51८); + (साज-; ५4 राज्ञः; (६ 25 1 (द्म (ज 
मडाकायः). -°) त" रथः. °) ६ पाज्ञेरथ वा; 72 
राजा? (३५); {3 दसा? 4 ( ६159 21. 711. 5०८. 1. )नागा०; 
(९ ०5 1 {८४६ (ग दूान्ञानध वा). ए 3, 51 प 13 
[)1-7 ऽ015{. : 


1016* एष संदरते दूरात्कोविडारध्वजो रघ । 


हनिः्प्रति न खस्वस्मान्सेन्यं द्येतदमानुषम्‌ 

[(1. 1) ४1 "सण दृश्यते. ८3 -ध्वजे. ऽ [9 रथः (गः 
रथे ). -(1. 2) 21 131. ग्रहीभ्यति. [2.5 मृगया, 2 {33 [4.7 
कि; ४1 न; वा; 0 तु (प नु). ४1 01-3 करिष्यति. 
--(1. 3) 3 हनिष्यते. 22 33 ( एलटणि€ व्वा, ) नु (गिन). 
61 5.6 एतद्‌ ( 07 द्येतद्‌ ). ] 

4 ^) 51 {2५.6.7 अश्चो; इ "1 ए [21-3.5 अटो; 9. अमो; 
0६ [ता ष्पा 2 @1.2 क (लय. .४ अनु; 79 अथवा 
(ए). ); 03 ननु; (& 25 7 1€६1 (07 अथ). --°) ७3 
पितृ- (छः पित्रा). 51 ‰ ॥ 27 प्रनाजिततं वने( 1 [08.4-7 
ग्नं); ४1 01 निवासितं वने; (छ 35 11 1९;{ ( ०7 राञ्याद्धिः). 
{ला 4५५, [21 [211 [त्‌ा एता व @ 1-3 1715. : 

1977* संपन्नां त्रियमन्विच्छंप्तस्य राज्ञः सुदुखंभास्‌ । 

{ {व संपू; (६.६. 35 80९९ (¡ण संपन्नां ). 13 संपन्नां 
ङियम्‌ . {01 1271 (२.3 91 इच्छन्स ( {07 अन्विच्छस्‌). 9 (य 
राज्ञोति- (10 रज्ञः सु-).; 

{1116 24 115. ; 

1918* असपन्ञां त्रियं काङ्कुनप्ाप्य राज्यं सुदकंभम्‌। 
--2 ) {2६1 3 ©1.2 एन्‌" सञुषगच्छति. - 5० 4००, 51 7 ४1 
ए 017 4 5051. 
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१ ग १ 
0 

© ०52 
0 


"^ ०" 


2. 78. 5 | 

भर्ता चैव सखा चैव रामो दाद्चरथिमम । 
तखाथकामाः संनद्धा गङ्कानपेऽतर तिष्टत ।॥ ५ 
तिषटन्त॒ सवदाशञाश्च गङ्गामन्वाश्रिता नदीम्‌ । 
बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ६ 


1919* सामालयो राञ्यखोभेन भरतो हन्तुसुद्यतः। 
{ 02-5.7 हंतुं मरत ( एष 2765). ). 31 आगनः. । 





- 111 ८०1६, : 


1५20* समर्था राञ्यलक्ष्मीदिं सुश्िषटं भ्रातृसोहदम्‌ । 
क्षणेन विच्यावयितुं सर्वेथास्मि विहाङ्ितः। 

[ (1. 1) २४ 133 भ, राजलक्ष्मीर्‌ . 133 सुखिष्टं ( 18718. 2150 
सुशिष्टं); 11 सुल्लिग्ध- (07 सुषष्टं ). --(1. 2) \1 सिव्याधयितुः 
133( 7021. 2150 ) विद्रावयितुः 15 विद्यावयने; 214 हि व्यसयितुं 
(107 विच्यावयितुं }. | 

5 ए 50081. 71 51 र ९1 1; {17 214, €. ४.1. 6. 
--) €" संनद्धः (5५).-“) 0 +1.3 गंगाकृटे (र 
°नुपे ). 12.3 प्रतिष्ठिताः; © [ ऽ ]नुतिष्ठतः; (६.१ 5 7 1९१ 
(ण ऽत्र तिष्टत ). 128" गंगामनुपतिष्टत. 

6 °“) 13 71 ६.1६. सर्वै; ४3 सर्वा (9८) (० सर्व-). 
तद 3577 ष्टा; (तु (णः च). -?) [पा गग ©3 
अन्वाश्रितां; ८९.६.25 711 ६९४६ (0 अन्वाधरिता ). --° ) 6४ 
1 जाल-; प्ट 85 111 1९21 (0 बल-). - एणः 5-6, 61 र 
1 1 )1-7 ‰{4 ऽप्05. ; 

1021* मम दारारथी रामो भर्त बन्धुः सखा गुरः। 
अहं तस्य हितार्थाय गङ्खामन्वाध्रितो नदीम्‌ । 
स मच्रयामास ततो मच्र्तैः सह मच्रिभिः। 
मनच्रयिव्वात्रवीदासान्सर्वान नुचरां स्तदा । 
सुसनद्धाः सुधनुषः सव एव समाहिताः। 
व्यूह्य सन्यं नदीं प्राप्य तिष्ठध्वं मम शासनात्‌ । 

{ (1.71) ४1.13 समे (णि मम). + वचः (0 बन्धुः). ष 
सन >> (111९६. ); 13 मुह मे (107 सखा गुरुः ). --(1. 2) ४1 
122-5.7 14 हितार्थं च (10 ध्याय }. {1.3 अन्वासितो (107 “श्रितो ). 
--(1. 3) 131 00. स (ऽपरा. ). ४1 0 >+ तदा (ततो). 
51 2-7 सं( 123.5 स )मंत्रयामि य( 125 स) दुक्तं (10 116 काणः 
1211). ए मात्रः; 39105 मंतरज्ञः; 04 म्तरस्तर्‌ (101 मक्लैः). 51 
104.6.7 मंत्रिभिः सह (एर {2.05}. ). --(1. 4) 51 ° सर्वान्‌; 
१० 121.8.4 पश्चात्‌ ( 07 दासान्‌). ॐ वनचरांस्‌ ; 132 तान्वचनं; 
{21.3-5.7 4 स(.23 च) वचन; [2 आकप्तवरनं (5८) (शि 
अनुचरांस्‌). 54 तथा (10 तदा }. 52 6 वरो वनचरांस्था( 15 
ण्दा); ४1 गत्वा स वचनं तदा (णव {1€ ०७६४. 1211}. --(1. 5) 
३४ स्रसंनद्धः; 125 ससंनद्धाः; भ ससंरंमाः (10 मुसंनद्धाः). 2 
133 स्वधनुषः; 131. 121-6 सधनुषः (10 सुध }. --(1. 6} 41 
1 108.5 सेनां ( णः सन्य ). 61 2 82 [2० व्याप्य; ए1 [29.५.7 
\ गृह्य (1० प्राप्य )- 71 बहुमैन्यं तदा गृह्य; 1)2 महासेन्यं नदीं गृह्य 
(जः प्ल एग 1411). 5 32.4 समतिष्ठत शासनात्‌ ; २ 81.3 
2९ मम तिष्टतु 21९ न्त) दासनात्‌ ( {07 € 081. 1211}. ] 


(5. 


रामायणे 


नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ । 
संनद्धानां तथा यूनां हिष्टन्तिखम्यचोदयत्‌ ॥ ७ 
यदा तुष्टस्तु भरता रामस्येह भविष्यति । 

सेयं खस्तिमती सेना गङ्गाम तरिष्यति ॥ ८ 


7“) 61 [5 नौकाशतानां; उ \1 131.3.4 [21-5.7 213 
नोशशतानां चः 32 निषादानां च (107 नावां शतानां ). -2 ) < 
{29.4.6.7 पकेकस्य; स प ए 01.3.5 त+ एकैकस्यां; }{3 
रवर्तानां (107 केवर्तानां ). 1: शताशतं. --° ) 12५ संबद्धानां. 
1 8 03-5.7 सदा; \ दाश्च; 121. दास; 33 यथा (0 
तथा). --“) 0110711 € तिष्टतुः 7 भ? तिष्ठेति; 6 .0.६.15.॥ 
25 17 {€\१ (0 तिष्ठन्तु ). 72 [अ ]भ्यभाषत; ५ [अ ]भि- 
धीयतां; (71.1६.185 711 (लस (1० [ भ्र ]भ्यचोदयत्‌). <1 र 
एव 3.4 02; तिष्टेतू( 51 षटत्यू ; 1 त्व { 9८]; र “टु; 
139 [25 "तू; 134 ट्यु }चतधन्विनां; 7" तिष्न्नलय तधन्विनां; 
132 निष्ठत्वद्य तरस्विनां; 121 तिष्ठ॑स्वद्य सधन्विनां. 


8 ^) ©" (तः. यदि; 11 68.9 यथा; (५..7.६0.1/ 
23 1४ 1€&(६ (णः यदा). ता पा न1.9 २.3 [1.2 
(ष 111.६0.1/ [अ -दुष्टस्तु; 01 [अ दु्टोस्तु; (६.1.६ 25 71 
टौ (107 तुष्टस्तु). -*) त [इति (जः [ इ ह ). 
--ए0ः 8०५, <1 पि ९1 {3 {217 {4 5९७1. : 

1922# यदि यास्यति सन्दुष्टो रामस्या्धिष्टकर्मणः। 

[ 134 ( 2150 ) यद्रा ( 0 य॒दि }. 1 126 संदृष्टा; ४1 [ अ [संतुश; 
31 संहृष्टा; ४4 सद्वेष्टा (0 सब्दु्टो). 2131. [अ] द्ुत- (छप 
[अ ]छिष्ट-). ] 

--<) 51 ‰ ९13 [01-7\ ४4 नेय; [211 ता [0701 तूः 
इयं ( 07 सेयं }. --^\11€ाः ४, 1 [1.9 175. : 
1923* अयनं नगजां साश्वा पदातिध्वजसंकुलाम्‌ । 
वरेविध्वं यिष्यामि कङबर्दिणराजितेः। 
| (1. 2) 121.3 -व्णवाजितिः( [23 नभिः ). ] 
--- 1 1)1.3 (0111.; 1 > 13 19.42 14 115. 8.्लि- 8: 


रामावमाननकृतं फोधमद्य हृदि स्थितम्‌ । 
सेनाघ्रात विमोक्ष्यामि निर्मोकं पञ्नगो यथा। 
रामे वने वासयता केकयीवरगेन यत्‌ । 

कृतं पापं नरेन्द्रेण तरमोक्ष्यामि संयुगे । 
अद्य मे शरसंघाता मत्कार्मुकपरिच्युताः। 
निपतिष्यन्ति गात्रेषु नराश्चरथदन्तिनाम्‌ । 
वाजिनां वर्मिताङ्गानां कदस्य मम सायकाः । 
अद्य मित्वा प्रवक्ष्यन्ति शरीराणि मयेरिताः । 
हतयोधां हतरथां विध्वस्तगजसादिनीम्‌ । 
सेनामद्य करिष्यामि कन्यादखगमो जनाम्‌! [{ 19] 
निविष्टा यत्र सेनेषा सवाजिरथङुज्रा । 

तत्र भूमि करिप्यामि शरैः सोणितकर्दमाम्‌ । 

अयां तोषयिष्यामि गृध्रगोमायुवायसान्‌ । 

सेनिकानां समस्तानां रुधिरैः क्षतजाशिनः। 


1024* 


{5 | 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


इत्युक्लयोपायनं गृह्य मत्यमांसमधूनि च । 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिगुहः ॥ ९ 
तमायान्तं तु संप्र्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत्‌ ।। १० 


(2.00. 1 


एष ज्ञातिसहस्ेण खपतिः परिवारितः । 

कुशलो दण्डकारण्ये बद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥ ११ 
तम्मात्परयतु काङ्त् त्वां निषादाधिपो गुहः । 
असंशयं विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणौ ॥ १२ 





५, । 


अद्य कम करिष्यामि रामस्यार्थं सुदुल्करम्‌ ! .- 
स्वप्स्ये वाहं विनिहतः सपांद्युक्वलः क्षितो । 
निवारयिष्यामि तु वाहिनीभिमा 
महं बजन्तीं बहू वाजिकुञ्राम्‌ | 
गुणेगहीतो बहुभिर्महात्मन 
प्रियस्य रामस्य हितं चिकीर्षयन्‌ । 
(01071. 

{ (1. 7) 21 रामावमानसंदीघे; रि ४1 1)1.4 रामाव( ९1 0 
प) मानेन कृतं; 103 रामावमानभक्तं त; 127 रामावस्तानेन करनं ( 07 {1€ 
7710 1411). {4 मेद्य (07 अद्य). --(1. 2) €1 1) सेनात्राते; 
12: सेनापतौ. \1 प्रमोक्ष्यामि; 121 5 -च मोक्ष्यामि (गि विर). ॐ 
मेनाघानेन मोक्षयामि (0 {16 [10 [व्र ). 02.35 + भुजगो 
(107 पन्नगा ). --(1. 3) 11 वसयना; 123 वस्तयित्वा; 125 वासयित्वा 
(07 वासयता). ए 1.3 204 क्रक्रयया (णिः क्केयी-). [५.7 
-वेचनेन (जः -वगेन). 08.4.5.7 त॑ (0 यत्‌}. --(]. 4) 
12-5.7 पापं कनं ( एद {1309ु).). 2 139 नद्धिमोक्ष्यामि; {22.42 
नत्र माक्यामि; 03 तव मोक्षामि; 125 नच माक्ष्यामि. - (1.5) \1 [1 
+ मद्वाण- (गाः म हार-). 124.7 -संघातो. 12:-5.7 -विनिः( [02 
-नि)सताः(14.7 शतः} ( ण -परिच्युनाः). - [25 ग). ( [नफ 2) 
1. 0-५. --{(1. 6} ४1 [4.7 निःप( एय निष) तिष्यति. 11 वराश्व- 
( 0 नराश्च-). 4.7 -गजयाधिषु (णि -रथदन्तिनाम्‌ }. {2 रथाश्वगज- 
दनिनां (ण (€ [०७॥. 1911}. -{]. 7) 1 126 च सिनांगानां; 
४1 पृयुनांगानां; 12 वरमतंगानां (1९71. ); 08 धर्मितांगानां (८); 
4 व्भिक्रंयानां (0 वर्मिताः }. [3.7 ध्वजिन्यां वर्मिनागायां (ग 
1116 [710 12} }., -- {दा चील एला कर्षा त 1. 7, 
[22 13, : 


10५21 ^ )* 


८1 


20 | 


रथाश्वगजभेदिनः । 

ध्वजिन्यां रथयुक्ताया. 

--( 1.8) \1 [1.3 ए प्रतरेदि( [1.5 श्नि }ताः: 02 प्रचादिताः 
(07 मयेरिताः }. [4.7 वल्मीकमिव पन्नगाः ( {07 (€ [331. 11911). 
--(1. 9) 0४.5 भन्नरथां ( {07 दन). [8 दतयोधां सप्रथाः 124.7 
चन्नयोधां मञ्नरथां (0 11८ [0ठा [7ब1[}. 131 विश्वम्त- (८) 
(07 विष्वस्त-). हषी -ध्वजहसिनीः >] -ध्यजमायक्रां; 123 -गज- 
वालिनी ([{0ः -गजसर।दिनीम्‌). ४4 हनरिष्वरतनायकां ( 07 116 
०६1. 1211}. --( 1. 10} ७ 0. (118. ) ठि क्रव्याद प? 
10 करिष्यामि 7 1. 72. रि \ 13 01 ४4 इ(83 तेताश्वं 
( णि क्रव्याद-). ४1 -गजमोजनां; 122 -गजमोज्नी; {23 -वेगमोजनां; 
15 -लगभोजने. --(]. गा) दे" तन्निवि्टा (एण. ) (णिः 
निविष्टा). 3५ 12.27 सा; 102.3.5 [इयं (ल [ए.पा). 71 
-गन- ( {07 -रथ- ). -( 1. 72) रिव 778. ( दाप्ाल्छ्ञङ़ ) 
नक्रिष्टा 1 {16 ण्हाणणोष्हु. 09-52 तां च (प तत्र). 


--122-8.7 0. 1. 13. -(1. 73) य च करिष्यामि; 1.8 





1 


॥ 
॥ 
॥ 





तयिष्यामि (णिः नोपयि०). --{]. 14} 2 {1 {3 -9 भ, 
निरस्नानां; 134 07. (9. २) (0 समस्तानां ). >\1 102.4.5.7 
क्षत जारिनां. -- (1. 15) ३2 73 काय; 702.8 तुष्टि ( [ग करम ). 1; 
रामस्यार्थ. 2.5 सुदुष्कर †.- (1. 16 ) रिग ४ चः; 08[ ऽथ (शः 
वा). ९1 अदवाठ्‌ं ; 122 स्वप्स्येथादं. \"1 131. सपाज्ुकरणः: 121.2.5 
रुधिरः ( 0ए सपांञुकवलः ). 51 126 कथाशेषः किं क्षितौ; 123 पां 
शुकवलः किना: 124.7 सर्वः सह चरः सह; + सज्ञष्यराबलः किनं (10 
{16 [०5६. 1211}. -{1. 77} ‰1 01.3.4.7 214 त मर्षयिष्यामि; 


125 तमप्यमिष्यामि( 5८); 05 अमर्षयिर ( {0 निवारपिर). 51 
06 हि; 3१1 [अथः 3 सु-; 07 च (0 तु)}.-(1. 285) 


<1 1 [21.4.6.7 + वरन; ९.5 तथा; 128 वलं (07 अहं) 
1 [09-3.7 -संकुरां ( 01" -कुज्ञयम्‌). -(1. 10 ) 18.7 वृतो; 
{6 अरता (5८) (छित गृढीनो). 1383 "+ महात्मना( 5८). 
--(1. 20) 51 12०, चिकीपषुः; 14 [2 31 चिकीर्षन्‌ ; 1 चिकीर्षतः 
(0 शर्षयन्‌ }. 
(गणना. --54+&4 14 : &1 ३ 13 121. रुदकोषः 
"1 गुदरप्रलापः; {9.5 मरतपर्वणि युह ( 122 “दा }गजनः { ); 03 
गुदतर्जगर्र॑नः; 124 गुहवाक्य; 127 मरनरुदसमागमः. --5५7९ण 10. : 
पि एव [3.6 0ा.; 5195; 220; \1 30; [2 78; 383 07 
1५ 90; 134 85; 11 145; 123 92; 134 98; 125 92 

9 ^} 61 2 51.5.45 जथोपादानमादा( 133 न्नी 
\1 ज्ञात्वाथ भरतं गृह्य. --) 51 > 1 1.3.4 [02.3.5.6 
मत्स्यान्मां( 11 123 न्मा )सं( +" ऽस; 1:3५ सान्‌ }; 124 
मस्स्यस्य मांसं 1711. ); 7 मत्स्यमसि; + मत्स्यं मास 
( 07 मत्स्यमांस- ). --°* ) १2 122.3.4 अनुवव्राज; 129 अधि” 
(८.1 25 171 (८२१ ( {07 अभिचक्राम ). 13 फरमृरुं मनोज्ञं च 
गुहस्तमुपस्प॑त. 

10 <) 1251 711 समाय्ति; 03 तमायातं. 51 र \1} 
117 ++ अभित्रक्ष्य( 1 ) (लः तु संत्रक्ष्य). -“) \1 
101-3.5 सृमन्रो संत्रिसत्तमः; 12५. ततोस्य प्रियद्नत्सखा. -“ ) 
51 [2.6 च; 112 स (10 ऽथ) ) 12€&1 7६ [वा 
समयत्तो; 128 विनयेन ( {07 विन}. 17 विनीतवान्‌. --.\ (लाः 
10, 133 175. : 

71025* अय वरै राममित्रश्च हिताय रघुनन्दन । 

11 °“) 5ऽ1 भ 1 26 भ. वदो; (ण 85 71 (6४ (गि 
एव ). 1)2.2.5 -सहचेस्तु ( णः शसेण) ) € ३ ए 3 
117 र गुहस्त्वां( 51 “हस्व; >" "हः स; 125 "हस्त्वा ) प्रत्यु 
(८1 समु ) परस्थितः. -- ४8 गा. ( 1801. ) ना 77^-14 

=} 1 121.3 भक्तो (10 ब्रद्धो ). एष्मे (णते) 

12 3 ग. 12 (र. ९.1. 77). -°) 1 अस्मात्‌ (प 
तस्मात्‌). - एण 12, <1 रि 1 {ए [{1-7 14 उप्ञ+. : 


[ 467 । 


9) 
2 
19 


9 [41 न 
५2 


५५ ~~ 


५. 2.92. $ 
३. 2.84. 4 
ई. 2.44. 5 


2. 78. 73 | 


एतत्तु वचनं श्रुखा सुमव्राद्धरतः शुभम्‌। 
उवाच वचनं शीघं गुहः पयतु मामिति ॥ १३ 
टब्ष्वाभ्यनुन्ञां संहो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
आगम्य मरतं प्रयो गुहो वचनमत्रपीत्‌ ।॥ १४ 


निष्डटथेव देशोऽयं वश्विदाश्वापि ते वयम्‌ । 


~] 


रामायणे 


निषेदयामस्ते सर्वे खकरे दाशकुले वस ॥ १५ 

स्न मूं फलं चेष निषादैः समुपाहम्‌ । 

आद्र च मां श्च वन्यं चोचावचं महत्‌ ॥ १६ 
आशंसे स्वाशिता सेना वत्छतीमां विभाषरीमू । 


अर्चितो विषिधेः कमेः श्वः सैन्यो गमिष्यसि ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः स्मः ॥ ७८ ॥ 


1926* तस्मादसौ पयतु स्वां संप्रीयर्थमुपागतः। 


[४1 त्वसौ (णिः अमो). \1 प्राप्यता; [4.7 पडत (0 

पश्यतु ). 123 त्वा. 51 ५ त्ीलभम्‌ ; 21 13५ स प्रीलधम्‌ (107 
सं). 2५ उपागतं. ४1 {1-5.7 34 निप्रादाधिवतिर्मुहः (07 {€ 
0051. 1211}. ] 
{लः 1926४, रि1 1८4३ 16४ [07 110 डः पाट, 
९०८8 (षटु 1 आ 165 [नगृ्य 1३८६. --° ) 61 ३2 13 [5 
अयं वेत्ति; ४1 121-5.7 313 द्येषर( ४1 1 अनो) वेनि; 09 दहि 
जानाति; (& 23 1 (लसः (07 विजानीते).--*) {2.7 
पुरप्रषभो (107 रामलक्ष्मणौ ). 

13 >!8 0. 73 (ल, श. य ).-^) 3" इत्येवं; \1 
एतावद्‌ ; ५ एतद्‌ (ऽ. ); 1 एतत्तद्‌ ; 4.7 एवं तु 
(10 एतत्तु). --0 ) 1 द 1 3 [01.3.5 तदुा; 0.५.2 ततः; 
214 स्वयं (1. सुभम्‌). 75 सुम त्राक्रैकयीमुतः. - ) €" ४ 
ए 0 सारथि; 125 भरतः (0 वचनं). 51 र \4 3 
121-3.5.5 श्रीमान्‌ ; 3.7 + घीमान्‌ (गः शीघं). -“) 
122.4.5.7 इहु ( 07 इति }. 

14 रजा, 14 (घा. ४.1. 11). ^) ४1 [अनुक्तं 
च; 122.3 ह्यनुक्ता; {४ [अ ]प्यः (0 [अ भ्य). 6" रै 
131.3.4 131.4-6 (1 रब्धाभ्यनु्ञः( 284 124 01 "ज्ञां; 125 "्ा-) 
129-5.7 धर्मिधे ( 7 संहृष्टो ). 1 1211 {1 071 छच्ष्वा 
( [ण “व्या }नु( 2" भ्य [ 5८ | ज्ञां संप्रहट( 047 13 
नपर); 2 कभ््वानुक्तां सुसंहृश्े; ४५ दत्राप्यनुक्ं संस्प््ो 
( 2150 2. (2. कूञ्ध्वाप्यनुन्ञा संरषटो ). --ण) ४1 {1 214 
दस्युभिः (101 ्ातिभिः). - ) कि 13 61.323 आग्लय (जः 
आगम्य). + व्रृरो (ण प्रह्यी). 

15 ^) 51 1 101. 5.6 निष्कंटकश्च; ६211-3 निष्ट इवः 
0९ निगङुटश्चापि; 2373 विनिष्डुटश्च; (पा 25 701 {८६ (णि 
निष्डुटरेव).--°) 01 सचिवा; 13 वनक्ताश्‌ (107 वदिता). 
1 र ४1 8 07 2५ ज( 3.५ सु)सं( + रमि )कीणैश्च राघव 
{४1 {3५ 03 व्व); 2 असंकीर्णाश्च वंचिताः--) ६ [षा 
पा ¶ (ता 011. (६ निवेदयाम; 107, (एराणप्€ व्ण.) 
13 ध्यामि; (णग. 35 17 1€९॥ (णि त्विदुग्रामस्‌). 001 
[फा 1.2 क र सर्व; (प. 25 10 ६८६८ (ग 


स्व). 91 \1 8 1.3.574 इदं च ते(एष्ते च [1 
0375. }) दास(7ः देच )गृहं; ° इदुंतुते तव गृहं (5:0८); 
0५ ददते दाज्ञस गृहं (5८). -°*) €1 2 1 {3 [01-3.5.6 
दा(13 वा) सगर; 1 ६1 71 €! दाशगृहे; 12)&' 121 [7711 
[2.3 [1-3 (४..72.ह दापङले ( {ग दाशकुके ). 

16 1 1645 16०५ {07 वट 75६ {०८ ०८ 1026*. 
--*) 1 1( 00111 धता९७ }.2 ४1 [31.2.4 121 [01 12व्‌ा 
[1 122-4.6 {2 29-+ मृङ- (ग मूर ). [37 0. (एव. ) 
पड. 51 1 001] ताल ) ए 1324 [01 -२.6 चेद; 211 
चेत्‌ (10 चव ).--2) @८ निनद्रैस्‌ (10 निषद्रैः ). € २१ 
(011) पपा3).2 1 13 [हा [वा [फा [1 {8 © 71 
समुपाजितं; 12" 1295. सखयमर्भित. 125 निषादसमुपार्जितं. 
--°) 51 82 ता [071 [01.59 © 3119 आ( ° दर) 
मांसं च( 51 0. च [ऽप्ा). 1) इम्कं च; 731 आर मांसं 
च 1201 आदर ऽके तथा मासं; 1095 आद ञ्ुप्कं च मासं 
च. --* }) 41 ~+ {3 {1-4.6.7 भ्यं; *1 25 भक्षं; )।५ धान्यं; 
(६.1. 25 71 {€‰६ ( {07 वस्य १.५१ > ४1} {01.3.56 4 
बहु; 122.4.3.7 तथा { 07 महत्‌ ). १ 


17 ^) +" त्वामियं; 7" खादितुं; 03 स्वाधिता; 11 
स्वदिता; 4 स्वदिता; (त...1.६ 25 17 1९1 (णिः 
स्वरिता). 121 ++ सेनां (0 सना). 5' ठे 2 7, आसे 
स्वा( 2 13:3० त्वां) जितामित्र; 1247 अस्माभिः स्वा( 17 
स्वा )सिता सेना. -“) 12" वसत्वमां; 1) [तर 1५9 
(11.16 वसव्येना(124.7 णतां ,; 05 विदशनीन); ४५ वत्स्यसीमा; 
(५.१ 25 10 (८.८ ( {7 चःस्यतीमां ). & ८५; ‹ चसत्वेनाम्‌ › 
इति पाठान्तरम्‌ । तद्रादेसे इति पुनरुक्तम्‌! & 51 > 3 [९ 
सौहादददमीद्शं; \1 11 सुखं वत्स्य (1 स्त्स्यं }ति शार्वरी. 
--“) 12 आचितो (0 अवितो). {८ विभप्रैमोनिः (07 
विविधे: कामैः).-°) रपस (जशः }* 9 ‰ 1 8 1202 


ॐ प्रभात (जः सैन्यो ). 3.५ 123 2 313 0 गमिन्यति, 


(गणनया, 6 > ए 8 [012 + गा. { ८011. 11८ 
ऽधा९२ ). 64१८ 70. ( हपाल, प्नत्‌ञ ग एनी) : 12६1 
[2६ [वा क्प ¶ @ श्1-3 ४4. -- ल (्ननृणजा, © 
6०161005 पता श्रीरामाय नमः, 


[ 462 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
्रयुवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वथसंहितम्‌ ॥ १ 
उर्ितः ख्टु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । 
यो मे त्वमीदश्चीं सनामेकोऽभ्याचितमिच्छसि ॥ २ 
इत्युक्त्वा तु महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌ । 
अत्रवीद्धरतः श्रीमान्निषादाधिपति पुनः ॥ ३ 
कतरण गमिष्यामि भरदाजाश्रमं गुह । 
गहनाऽयं भृशं दश्चो गङ्खानूपो दुरयः ॥ ४ 
तख तद्रचनं श्रुता राजपुत्रस्य धीमतः । 
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5 51 द ४1 ए 1 -7 उर व्वाप्णप्ट धः 1€ ५0४5 
4. [णा एटहा05 भी ॐ; 311.2 (५102 श्रीरामाय नमः. 


1 ^) र" महापच्रो; 125 महाप्राज्ञं. -“ ) \" हेतुसुसंहित; 
1२ ठत्वथसयुतं. --^+ {ला 1, [71 15. राम. 


9 सर्वस्तु; 01 ऊनितं. पि (श्म (गने १८१ 
0° सर्वै खलु कृताः कामास्‌; 2 ५1 [3 [8 + सरतु( ए 
11-3 च) खलु मे( 72 कः; »4 ते) कामाः; 14.52 सपर 
खलु स्वया कामाः. -°) 51 1, व्यया; ३2 \1 8 [0 -5.7 
[५ करना; 33 कुतो (ग क्रतो ). --<) 2 यन्मे; 725 थो %‡ 
योहि ({नयोसे ). 1 ईदश. ~° } 61 \"1 [2६ [~ 
८ अभ्यचै( 5 श्चितम्‌; २ 7 सम( 7 स मे)ग्य्चितुम्‌; 
(५9 3.4 (ण) पको ह्यचितुम्‌; (५.६ 5 10 1८ (णिः 
णको ऽभ्यद्धितुम्‌ ). 1.4 [2 अर्हसि (10 इच्छति }. 


3 °} {34 [21 [011 [ता 1 [26 इन्युन्ा( 12० क्तः) 
12 प्रत्युक्त्वा 51 > \1 {3 [01 103.4.6.7 13 स; {1.2.5 सु 
त" {अ |ति- ( 0 तु). --") ० गुहो (5०); 73 इदं (णिः 
गुहं). 91 > 13 03. 34 इद; ४1 [21 [2 अव्रवीत्‌; 14. 
अश्रवत्‌( 12 “वित्‌ ) (107 उत्तमम्‌ ). 1)2.5 1८ निष्रादःधिपति 
पुनः( 5 गुहं ) ( = 3“). --° ) 71 इहो; }{2 उत्तमं; ८" 25 
77 ९६ ( {01 अव्रवीत्‌). --* ) ४1 गुरु; 103 गुहः (51०) (ण 
पुनः). 10 2.5 1: ६ पंथानं ददीयस्व नः( 111 ८६ नन्पुनः) 
+ (८ : ' गुहं वचनमुत्तमम्‌ ‹ निषादाधिपतिं पुनः: इति 

दतायचथपादो पारान्त्र । ॐ 


4 ^) 2 गतरेणु (9 कतरेण }. 1 1 131.2.4 [01-4.2 
गमिष्यामो 171 भरद्वाजाश्रमे. ष" 2 € पथा; 12 
वरं (ग गुह ). 61 राजपुत्र महायशः ( =6°).-°) 5" ए 
12! 01.५.67 {9 गजानीको( ४1 12६1 14 1 "क~; 11 कर्‌ ) 
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७९ 


अव्रवरीतप्राञ्नटिवाक्यं गदो गहनगोचरः ॥ ५ 


दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धान्वनः सुसमाहदाः। 
अह चानुगमेष्यामे राजपुत्र महायक्षः | & 


[चन्‌ दृष्टा त्रासन रमस्याङ्खष्टकमणः 
इय त महता सना शङ्क जनयतत म ॥ ७ 


 तमवमभभापषन्तमाक्रा्च इव नर्मटः। 








भरतः छष््णया काचा गुह वचनमत्रवात्‌ ॥ ८ 


मा भूत्स कालो यत्कं न मां शङ्कतुमहसि । 
राघवः स हिमे भ्राता उयेष्टः पिसमो मम ॥९ 





२2 131.3 महानूपो; 13» गजाक्रीडो; ए गजानृपो; 12 गजांनको; 


123 दुराखोको ( 97 गङ्घानूषो }. ० 31.2.4 129 दुरन्वयः ( {7 
त्ययः) 

5 °) 125 प्रात्रवीत्‌ . 21 ५1 1211 
(07 वाज्यं). 

6 °) ९1 13 01-4.6 दापत्रास्‌ . 2 द 11 त्‌ा [3 
0९ (.नु (स्वा). \1 व्वामनुगमिप्यंति (}.\). ); {33 
01 त्वान्व; [प त्वां नु }गिष्यंति(133 72. 8150 शतयामि); 
01 व्वनुगमिध्यंतु. --5 ) 12९1 [011 [02-5.7 {> देश्चज्ञाः (0 
धन्विनः). 51 5 स्वसमाहिताः. --^) 101 किय {1.2 8 
312.9 त्वा; 123 ++ वा (0 स्वा). --*) 39 राजपूत. 51 
त्र ८1 [3 [2( दर्न्ल६ 1) 79 + महाबङ( 29 133 125 
शठे; 01 (हः) 

धर पर्ष्टो (ण्ट प्रे). 13 जति. --“ ) 122.4.5.7 (2 
रामस्यामिततेजषः. -“) 5 1 [2-7 2 3{4 अति( 1 
गद्रि)मी{ ५५ (सी)मा हि सनेयं; 22-97 ते सेना); \1 
अतिभीमं चते सेनां (5५); 01 अग्भीमा इयं सेना (४01) 
111द्{ परऽ}. 


1.2.4.5.7 2 14 भूत्वा 


8 ०) = 2 13 ® अभि( 133 ति }जल्पंतम्‌; 13 
भाषितम्‌ (5८); @9 (निष्क्रांतम्‌; + सप्रमाप्र॑तम्‌ {07 
अभिभाषन्म्‌ ). 12५.7 तदवं( 17 “मेवं }वादिनं तं तु. -") 


1 1.4 [01.3.4.7 24 आकाशम्‌ (07 आका). 51 126 
आकाञ्सम-. {1 [< निर्म. --126 ०1. 8०५. --र ) ४3 
133 शुद्धया ( 07 छक्ष्मया [0 

फ 213.4( 2{लि व्य 71 (102. 25 172 1८२ {} सकाः शो 


(101 इ काले ). 61 ‰ 7 {-7 31५ धिक्‌ (1५: यत्‌). ए नष्ट 
(गः कष्ट). \। माभूः सकोपं धियुष्ट.-“) मा ( 0" मां) 
05 यमां शंकितुम्‌ (७५८). -^) 51 22 ४11 017 3५ 
राघवार्थ( 12.3.52 3५ ध) सहि आता. ) 2 श्रेष्ठः! ज 
ज्येष्ठः). 0 1.3 @ मतः; 12 गुरः (10 मम). 
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तं निघरपितुं यामि काकुत्खयं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं तरवीमि ते ॥ १० 
स तु रसहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभापितम्‌ । 
पुनरेवात्रीहाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११ 
धन्यस्त्वं न खया तुल्यं पयामि जगतीतले । 
अयल्लादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२ 
साश्ती खट ते कीतिं्लोकाननुचरिष्यति । 

यस्त्वं ृच्छरगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ 
एवं संभाषमाणस्य गुदस्य भरतं तदा । 


रामायण 


। बभौ नष्टप्रभः घर्यो रजनी चाम्यवतंत ॥ १४ 
` संनिविश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । 


| 


| 


| 


शत्रु्रन सह श्रीमाञ्जयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । 
उपस्थितो द्यनहेस्य धमंप्रक्षस्य तादृशः ॥ १६ 
अन्तदाहेन दहनः सतापयति राघवम्‌ । 
वनदाहाभिसतप्र गूटोऽग्रिरिव पादपम्‌ ॥ १७ 
प्रसुतः सवेगत्रेम्यः स्वेदः सोकाग्रसभवः । 
यथा ूर्याशुस॑तप्रो दिमवान््रसुतो हिमम्‌ ॥ १८ 





10 ^ 
तमिहानयितुं यामि. --° ) {21 € मे; (६.५८ 25 10 ल ॥ (ण 
ते) =) 3 ष्ट {2101-7 भ सलयमेतद्‌ ; 02 गुणहत्यं 
(अ८) (णिः गुह सव्यं ). ऽ ‰ 1 0५ [अ हं (गते). 

11 ०) &1 र ४17 01 -4.6.7 314 प्रहृष्ट (ण संहृष्ट). 
४ -वचनः; {3 -दुने; (1.8 ५5 11 {€ (0 -वद्नः). [25 
स संप्रह्टवदनः. --19 गा. 112. 2) 61 82 
ए1 3.4 [01.3.6 हरण; ६1 122.5 मानदः( 31 ध्य [ 9९] }; 13 
+ हषयन्‌ ; 124; मानदं ( 07 हर्षितः). 

12 >{9 जा. 12 (८. ९.1 11). °) 129-5.7 घन्योसि. 
४1 अनु रटागिल व्ण, अंधना( अत) (णः न स्वया). -; } 
1 11 पर्धामो. 24 धरणीतले (10 जगती? ). -- ४1 0111. 
12°-134. -“ ) 11 अद्य क्रमगतं; 125 इदं न्यायगतं; )3 
अयल्लोपनतं (07 अय्रल्लादागतं ). --° ) 133 121. यं (¡0 
यस्त्वं }. 

14. 1.13 (6 “1 -7। ) 02 अश्वती 
(5८). 81 खम (५८) (णि खलु 51 126 अनु- 
भविष्यति; 2, 13 12६1 121 {2 ©9 }{£-५+ अनु( > ° )गमि- 
ष्यति; 1 अनुचरिष्यति (25 77 16>्६) ) 81" 0: कृच्छागतंः 
¢ करच्छगतोः ८& 45 171 ४९९४ ( 07 कृच्छ्रः }. ४1 स्वयं वनगतं 
रामे. -“) 7" व्यावर्तयितुम्‌ ; ¢. प्रलयानयितुम्‌ (85 17 
1€{ ). 12 प्रलयानेतुमिहेच्छसि 

14 ~) > संमाषमानस्य; ४11): आभाषः; 12; संभाष्य 
(7 °मराणस्य ) ) 61 2 ए ४.3.55 गुहस्य भरतेन 
तु( २2 88 च); 724. भरतस्य गुहेन 
(8, बभो ). त ( एरण€ वाहु. ल्ग, 25 1 (ल्य) नष्ट 
अमः (० प्रभः). --> ) 21 131.2.4 04.6.7 चाप्यवतेतः 12: 
चभ्यवतेनं ( 50 

15 ^) ऽ) 136 सं निवेइयः; ¬ सनिवेशां. 51 \ ४\8 
101-7 क+ ततः (गस तां). ---) © ४1 8 7 ध 
परिसांव्वितः; 6० 11 ५८. परिरक्षितः; ८६ परितोषितः (25 771 
६८६४१). --2 } {1 001 एप ¶> सर्म; ¬ च सः (07 सह ). 
02-5.7 इावुन्नसदितो घी(123.« °्तः श्री )माज्‌. ~). पिए 
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„ -2 ) ४1 11.3 अभून्‌ 


) €" र 13 09.५2 + उपावसथितुं यामि; ४ 71 


| 


॥ 


| 
| 


1217 शायने ( >° संसयं [ 9८} ) व्रिवश्ोगमत्‌( 7: शशो गत 
४1 शथनं च विवेदा तत्‌ ; 041 [071 {1.3 1.2 1.4 
शयनं समुपाविशत्‌ 11.5 ४५ 6९ “गमत्‌ ; © °नवित्‌ ). 

16 °) ह [प [ता 73 पञ (बला (ता, $९८. १1, 85 
10 1६्प्६) त धरमतरक्ष्यस्यः 1. क्वस्य ( 35 17 11 }. 
- ए 16, 51 ६ 13 1227 ५ ऽप051.; श्लूाल ए 121 
ऽप्रा०ऽ{. 1. 7 ज्र णः 16: 


1027* तत्र चिन्तापरीतः सन्न निद्रामभ्यपयत । 
रामध्रपादमाकाभःस्तत्तद्रहु विचिन्तयन्‌ । 
(1. 71) 35011. न. भ 8५ सन (णः सन्न). 8 [26 सम- 
पद्यत. \1 स विततया परतया न निद्रामध्यगच्छत; 101-5.7 [५4 तत्र 
121 अथ; 13 अप्य [9८ ]; 4 तस्य} वितापरस्तया न निद्राम( 104 
द्रा [ 9९ | द्य )भ्य( 122.5 °य ) गच्छत. --( 1. 2 } {1 रामप्रकाम्‌ ; 
17 रामध्रासादम्‌ (9८). {23 तत्तदद्वि (07 शद्वु ). 91 1९ ततस्तद्बहु 
वितयन्‌ ; 122.5 तत्रस्थः प्रविवितयत्‌( 125 °यन्‌ ); 12५.7 ततस्तद्वहचितयत्‌ 
( 0 {11 05४. 1211}. ] 


--1{33 011 


1५28* ज्रात्रा खह महावीरो भरतश्च प्रतापवान्‌ । 
--^{ध्टाः 716, 12701 115. राम 


17 <) ६1 एता [ष्ण ©@1.2 फार 6८.६ -[ अ ]्निसंतप्त; 
८५..६ -[ अ भिसंतसरं ( 25 1" (6५1 ). ¢ वनदावाञ्निसंतक्ष 

=) 3 ददो्चिर्‌. -ए0 77, 51 प ८1 ए 11-; +, 
5४05 


7929* भन्तदहिन घोरेण दद्यमानो ऽनिश्षं तदा । 


दावाभ्भिपरिसंतक्षो महानाग इव श्वसन्‌ । 
(1. 7) ४1 1.3 शरं तदा; 12 दिर तदा; 6{ €. ) दिवा- 
निरं (णिः ऽनि्ं तदा).-(1.2) ४\ -सहसंतप्तः 129,& 


संप्रदीप्ताजा; 12५. -संप्रदीप्रमो, 132 दावामिनातिसंतपो (107 11€ 
1107 72) 


18 ) 51 पि 1 [1.3 {)4-7 सुखा, 1 ४1 31 {5.7 
श्रा [ ८ व; 3: सुखवे (51८); 23५ [)1-3 द्युश्राव; 12&1 1211 
15.8 © क (1.६. प्रसृतः; 1 क प्रसूतः; (ए 25 प 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ध्याननिरदरशेडेन बिनिःश्वसितधातुना । 
दन्यपादप्ंधेन शोकायामाधिष्द्धिणा ॥ १९ 
परमोहानन्तसचेन सतापोषधिवेणुना । 
आक्रान्तो दुःखक्षेलेन महता कैकयीसुतः ॥ २० 
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गुहेन साधं भरतः समागतो 
महानुभावः सजनः समाहितः । 
७ [१ [3 
सदुमंनास्तं भरतं तदा पुन- 
¢ [ 
गुहः सपाश्चासयदग्रजं प्रति ॥ २१ 


इति न्ररामायण अयोध्याकाण्डे एकोनाश्ीतितमः सगेः ॥ ७९ ॥) 





16६६ (0 प्रख्रतः). \'1 12"-5.5 सर्वगात्रेपु( 129 °). -८) 
८1 स्तरेदं ( 101 स्वेदः). 74 2 रोषाभि- ( ग कोकःभि-). 51 >? 
1 ]3 {221 [1 [त्‌ [1 {लि (णा, 835 17 1८६) 
29.858 72 {२.८ (ए.ा..£ स्पेडं शोकःचिसभवं. 5 (४: 
स्वेदं शोङृस्िमभवमिति सम्यक्‌ पाटः; (द: स्वेदः दोकाि- 
सभव इति पाठस्तु न दृष्टान्तानुरूपः। & -- < ) 12{1 11 [ऋ 
19 0 + सूर्यान्नि-; 13 सू्याभि- (ण सूर्याशु-). 05 -तक्तो हि 
{ {५7 -सेनक्षो). 8 भरतः श्ोकसंतष्ठो. --“ } 193 071. हिम- 
वासरघुतो. \1 हिभवन्‌-, +1 121 सरवतः; 1९1 (7 (> "1.2 ८ ॥4 
प्रसूनः, ४1४ सते [5०] ) (0 प्रसुतो ).- एण 18०4, €) *^ 1 
| -.4-7 र103. : 

` २.* हिनतानिव रैन बहुंधानुपरिस्बवः 

५ {21-5 137 -प् श्र, 132.3 (स्त! ५1 131 घः}. | 

६५ ५) जा ति 41 13 [ऽर्चा 1५ त }{रस्बा( ~ चा) 
रदटन; 0.3 चिनिर( 123 शुर )मूटनः 492 वितानरस्वदनरन 
¦ 5८}; 13५.5.7 पिताध्यानश्रत।पन, 125 "पतिन ).-°) 2 ४1 
} 141 {9६1 [त्‌ा [पाव 121.2.5 3 ८८ पिनिश्चतित-; 134.2 
ध्रमोर्छ्ंसित-; ८६ 25 111 (९1. 51 > 1 02.47 -सानुना; + 
-स स्वना (9८) 12.38 मन्युः; ए" सन्यः 134 दत- 
{24.5.7 छजा- ( 122.4.5.7 -खंगेणः; >> संघे च 
(ॐ) (णिः -संघेन ). 1 दन्यमापदसंघेन. --“ ) 1 तोक- 
(5८) (ण सोक- ). 121 12 6 -[ भा यातादि-; ©" सय; 
(11... 38 771 1लक्। (जः पि-). 54 द 3 1.6 दुःखञ्॑गो- 
च्ट्यग{ 51 न्त; 2 -श्रचेण) च; \1 दुःखरूगोद्धवेन चः 
12,4.5.7 भीम ( {> न्य; ष देल )दुःखोच्छ्यण च. तु); 
1.3 दुःखसंगोच्छ्येण च; 68 रोकयाः-धिश्रिगिगा( 8८); च+ 


) & 
दै 
) 


करमेण भूरिणा. --^1॥€ा 1, 41  \"1 [5 [217 275. : 
1031* निःापरायासधूमेन स्योकाश्ुप्रख्वेण च। 
भन्तःसंत्ापवंरन 2न्यत्च्वावितन च। 
{ (1. 7) > ४1 {3 [02.4.57 नि( 1 तिं श्वक्न, ४1 1 


यन (णः धूमेन). 1 134 {22.6 -सर्वग( = नमन; 131 -प्रद्रवे; 
24 -सरण (ऽप, }. ४1 121,3 सोकप्र( 125 ° स्चेनणन च {97 
1116 [५०१. 1). -- ४1 ना. 1. 2.--(1. 2) 11 दतितताथव्रणः 
दन; 122-5.7 रत (125 स्व } निता्वप्रणादन( 1247 तेल) ( {07 {1 
पणा 1811). 51 05 हीनस्वागितिन; 11 द्रास॒द्रमावितेन; {2.7 
- नर्त्त्वारितिन( 127 रन्वितेन ); 123 सन्यस्तनत्वाति तन {1८}. |; 
+: €ा€85 {4 195. : 

1632* बाभ्पाम्बुघनवेगेन कूमिताम्बुरदण च । 

स्तनिताका्घोयेण चिन्ताप्तानुवनेन च । 

20 “^ ) ‰« कौसस्थाक्रदसस्वेन. -- 60 20९, 5 प ४7 

8 71 -7 ऽण्७६. : 


| 
। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 





1933* मोहसंतापटुर्मैग के क्यीवाग्दवाक्िना । 
{ ‰1724.7 -दुःखेन (0 दुर्गेण). 83 {4.7 -वारुराश्चिना; 12५.7 
{ 2150 }-वाग्रलाभिना,. ) 
-“ ) 724. दुःखशोङन. -“ } 51 > ए 8 012 पज भरत; 
7 ता [7 2 (3 3 (ए... सजता; 11 
मनिक्तो; (00.711. 25 771 पल (ज महता). 35 ककयीसु गः. 
--^ € 20, {221 7 [21 1 ऽ 173 


1034* त्रिनि-चसन्यं श दुमनास्ततः 
प्रमूढसंक्तः परमापदं गतः; 
शन न छेमे हदवञ्वराटित्मे 
नर्म यूयदतो यययेमः। 
) 0 एवा (त { ©1.3.4 श विरिश्वतन्ये; ७9 
विनिश्वल- (अल). ४2 मृतम तदुननाः.-{1. 3) द श्रते नः 
[41 रान; ४ नजा; (उ 33 ०09५८ {ह र्यं न). {12 


{ ) 
हृदयद्धिगिरो ( ५); ¢: हृ -यञ्वल[डिने (9८). -{1. 4) 12 
[2 312 ६.0. चूधगतो; ८५...२७.१.४ 
यूथमयो {शि दमा). ~ (<: अवृयगा यूधाद्ध लवः 
यूथदत इ पाट हतवूव व्लः:। &; 

21 ^) {2.5 सुजन.; ा..घ.६ 19 1४) {८९९६ (ज सनन"). 
-°) {71 सदा; (पप्र 49 7 ८ (0 तदा). --) 0/1 
दानैः; ८६. ४५ 7 (्ल६( (न गुहः). --707 21, < पू}; 
{21-7 5प5६. ; 

1५35* गुहेन सार्धं तु समागत्तस्तदा 
मदानुमात्रो भरतः प्रतापवान्‌ । 
सुखोषितं तं पुनरत्रदीत्तदा 
गुदः समन्यःगद्धर्मवस्सटः। 

(1. 7) अ ए एस, 109 (मतु). 03 स (गि 
तद्र). 12० सममागतस्तदा. -{1. 3) 9: ४1 [1 ददुस्ते; ४ 
ए1.9.4 सुतवाषित; 08 त्त दुशिरि(ना); 05 दुसोचतं. ॥५ तं 
(७८) (प्ते ).-(1. 4) [> स्न्‌ (3८) (10 दहः). ॐ 
2\/1 {27 समाभ्यागन-. 19९.५.3.7 -वतलः इुविः( ५.7 रस्ता) 
{ {07 -धर्मवत्सखः). 24 युरं समान्यासवतधनवस्स | 


(नगगा. --5ब र 11: 51 दर ४1 3 [7 गुह 
समागस्नः (125 एल) पञ र इपर्वणि ). -- 2452 ५0. (इ पा€७, 
छाव जा एज) : 21 131 [3.6 छा; 51 00; 22 02; ४1 
60; [ऽ 17 {4 971; 136 {€1 1६1 ताः [तपय द (ग +~ 
85; 1 246; 9.5 93; [4 29. --~्लि (्णणणारनल 
(जण पा), श्रीरमाय नमः. - + प्ट ऽवा&2 79, 51 प 
1 13 {1-7 21८ 1725. 2 12558&€ 16162160 ६० «^. 1 
( प०. 24). 


[ 465 


७. 2. 92. 28 
ए. 2. ६5. 22 
1. 2. ५6. 31 


2. 80, 7 ] 


द॑मायणे 


८० 


आचचक्षेऽथ सद्धावं रक्ष्मणख महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १ 
तं जाग्रतं गुैयुक्तं बरचावेषुधारिणम्‌ । 
भ्रातृगुध्यथेमखन्तमहं रक््मणमव्रवम्‌ । २ 
इयं तात सुखा ्षय्या तदधैमुकर्पिता । 
प्रयाश्वमिि शेष्बास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ 
उचितोऽयं जनः सर्व दुःखानां त सुखा।चत 
80 


€ [णय एह प्ली उछ; त1.2 सध श्रीरामाय नमः. 
1{3€{071€ 7, [32 [2.5 175 





1936* रामलक्ष्मणयोस्तत्र यद्रुत्तं तददोषतः। 


1 05 गा. 1५ (र. ९.1. ^ ए. 1 ( 2०. 24 ] 1. 36). 

) ९119-4 चः; 125 [ऽस्य (णिः ऽथ). 152 तद्धावंः 

1 संभावं (0 सद्धाचं ). ) > $1 8 701 ततस्तस्य: 12 
आब्र्तस्प; 12५.5.7 वृत्तस्थस्य; ५ भरतस्य (10 लक्ष्मणस्य ). 


--४1 017. 1°-3. --) स 1 [1.2.457 धज नरत( श 
लक्ष्मण } स्याप्ररेयस्य. --° } > 1 {4 स वनः (णि गहन}. 


1: गुदो यक्चततवान्नदा {5२८}; 10937 गुदो यःकृतवम्तदा. 
-- 10 7, 61 126 जप्रा51.; ५16 > 1 02-5 7175. 2161: 
ग्र्च.पनिसं चापं प्रगृह्य स महामुजः। 
जजागार मसतारात्रदट मणा क्रातृवनटखः 

(1. 1} 1 {1.2 {22.4.57 सु 
2 [02-उ.त स्वयं (0 मतां;.| 


2 (ष ०, 2 {व 1. 7}. 14 त, 23. --*) 61 ह 
131-91)°-; अदंसेन (1० गुणं), -ण) 5 शार- {107 द्र). 
[0६ -दापानि- (५ -चचेपु-). 7» (८ शरचापासि-. -“ ) 
९२ 121-3 {1-3.5 आ्ातर., 12" --प्यथम्‌; ता -युक्ताथम्‌ 
(5८). €1 2 1-3 [01.247 ++ अलम्‌; 73 
{ {८7 अव्यन्तम्‌ }- --^ ) 51 त 121-8 0 11.9 (ग. मनरुवं 
(ऽ}८); 69 अव्रवीत्‌ ( 70 अच्रवम्‌ ). 

२ \1 134 0) 

९.2 ०} 19 ज्ञामा; [> गृहा (७८) (1० सुखा). -°) 
{23 परिकद्पिदा (7 उपः). -- ) 51 2 [2.5 [5.5 प(51 
प्वप्र [5८] ोयश्चितिहिः; 131 123. श्श्सिः {21 रपि 5८} )} 
हि; 72 प्यश्वामहि (8०) (19: प्रल्ाश्चसिहि )* % > 1318 
125. +, सोम्यास्यां; 1241 (अला त्का, 85 711 धट} [पाव 
{ [ल{ता लका, २8 1 {ल॑ ) रोत्स्य; 01 दाष्वात्र; 132 सोम्य 
स्वं; 79 शोष्व स्वं; {4.2 भ? साध्वस्यां; ७3 शय्यायां ( 7 
दोप्वास्या). 


10.37* 


> स्व- (0 स). -{1. 2) 


ञ (र. ४.1. ए उप्त 2 ८3४. ). = 


| 
| 


। न 


| धर्मात्म॑स्तख युप्यथं जागरिष्यामहे बयम्‌ ॥ ४ 


हि रामा्परियतरो ममास्ति विं कथन। 


् 


` मोतसुको भूत्ैवीम्येतदप्यसतयं तवाग्रतः ॥ ५ 


| [त ॐ, क [ख 
` अख प्रसादादाशंमे लोक्रेऽम्मिन्सुमददयशः । 
। धर्मावाधिं च व्रिुलामर्थावाश्चि च केवराम्‌ ॥ & 


॥ 
| 





सोड्दं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 


रक्षिष्याम धनुष्पारणः सेः सखेज्ञाताभः सहे ॥ ७ 





4 4० = 2.45.3 ) ॐ ` \1 ए 0 -7 ++ छक्शानां 
(0 दुःखानां ). \" असुखो चितः; 132 स्वं सुखोषितः; 125 त्वं 
सखोचितः. --< ) 75 धर्मां ({ण धमा्वस्‌). 1281 11.2 (3 
212 (षा तव; ला. 25 ए {लसा (ज तस्य). 3 
धर्मात्मनस्त गुष्यःः. 4, < = ८1 3 [01-7 + 
5011051. : 


-- {01 4 


1938 गुष्यर्धं जागरित्यामि रामस्याहमिमां निशाम्‌ । 


[ 29 निातिमां ( ए ॥78]). ). 91 122.4-7 रामस्य सह सीतयाः 
1 121.3 {4 कावुरखस्य( ४1 शस्याय ) निद्ामिमां ( 07 1116 [051 
1811}. : 


5 5 - 15.1 ) €1 {22-7 च (0 हि). 131 
प्रियतरो (10 ये !.-५) ए1 निशितं; 132.3.5.7 मानवः (ण 
कश्चन). --°) 51 {7 स; $ व [व ( एरटविाह ल्णा. 


25 71 1८! ] {21 (2 न; (ए. मा (8; 11 ८२१}. 51 {33 
121. (1.2 भव मृद्‌; 02 [ऽ ]भि-; (र्या हु 05 171 ¶ल (णि 
भूर्‌ ).--*) € # ४1 8 [4-7 प+ जहं; 0८1 12 अदयः 79 
नापि; ©" अपा (5८); (6५. ) अधर (प्जपि). <1 र 
1; [011 किष-7 {2 1 ४५ सत्य; हा 25 1१ 1८६२६ (च 
+ अ स्यं). 


७ = 2.45.5. -“ ) ४1 12257 यस्य. {3 प्र्ंघ्राद्‌ ( 5८) 
( {7 प्रस्रादाद्‌ ). \1+ आक्रोक्षे { 10 आश्ञंसे ). --“) {05 रोके 


दरिमन्‌; 214 जीवरोकर (17 लो ऽस्मिन्मु-). 1" -मइद्वलः. 
--° ) ऽ ‰1 0० बहुलम्‌ ; 13 सक्राम्‌ ( 07 विपुलाम्‌ }. ४४ 
138 धमीक्ि च सुब्रहरखाम्‌; 13५ धमावापिश्च वहुखाम्‌ (ऽ८) 
) <1 > ९1 1; [21 011 एता [फा 1216 12.3 2.3 
1.4 भका चः > भ 13 [6न) सवख; 2.3 अ्यसिद्ि 
तश्रैव चः {: अथरपवाद्धि च दाश्वतीं; 124.7 अर्थसिद्धि च कवर. 


7 == 2.45.0. --“) 7 त्रियतुखंः > प्रियतमे (ण 
गं }. --° } {2 सीत्य सह (एफ पद75). ). --*) 0; 
सथसवर; ७४ भः सतो ( 0 सर्वैः स्मस्‌ ). 61 ६ [31.3.4 त 
४ 1217 0 + दूतः; ४1 यतः (लः सहु), 12 सर्वे्ताति- 
जनेवनः. 


अयोष्पाकाण्डम्‌ 


® 6 9, ^ 


न हि मेऽगरिदितं ररिचिऽनेऽक्िश्वरतः सदा । 


चतुरङ्ं द्यपि बलं प्रपदम वयं युधि ॥८ 
एवममभिरुक्तेन रक्ष्मणेन महात्मना । 
अनुनीता वधं सर्य धनमेयानुपरयता ॥ ९ 
श दाश्लरथो भूमो शयाने सह सीतया । 
शक्या निद्रा मवा 


योन देवासुरैः सः स्यः प्रसदितु युधि। 
तं पश्य गुह सब्ष्ट तणपु सह सानया ॥ ११ 


8 = 2.45.7.-*) 25 नहि ते यटवित्तातं. --“) 125 
अस्मिश्च (0 वनेऽस्मिज्ञ्‌). 123 011. {0 चरतः ए 9 
ल्मग [1 ५०, \1 [31 ++ वस्तः; (2 मरतः (5८) (कित 
चरतः). 13 सहु (107 सदु; ). ---\11९ा ६५०, 133 105. : 

1039» स्माकप्रधिकारेऽये मात छक्का भवेदिति) 

-"\ 122 (अ ःति- (छि [अ .दि). -^) 1 र 

47 सुमदन्प्रतहमस्प्र( [+ (दद्य ई; 2 4 सु ~स 
^ _ मद्‌.ग्रचहमदि 02 शमवह्‌ [9८ .}. 


१ 3 छा. प {0 छक्ष्मत 171 ५ (<. ४.1. 5). --*) 
*1 मनन; 23 युन (10 उक्तनि). -2* } ९5 13 [अ -नि- 
परयता; 1४ 0 , अ |नुपद्यतः 314 (वाला तणा, 9८ च. ) 
_ अ निक्रश्च( 10९1016 (077. 'द्षि)ता (1५, अ |नुपदग्रता). 
+ सुकुमारी च वदद सवःनवमः रयङ्यवान्‌ (5८). 

16 = 245 9.-*) \ दाशरथिर्‌; 10० दाश्रथं (८). 

-5) \1 शयानः; 127 शयने (5८) ({0 श्ायाने). °) 72 
दयप्रा; + शक्यं (10 शाक्या). 123 ख्व्वु (णि निद्रा). 12 
निद्रा; 34, अ ¦वाप्घं (जि ख्न्प्ु) ) 31 124.6.7 11 जीवेत 
चः >1 3.5 जीविन वा; 1:51 [2८ क्पिष [2 जीवितानि (७ 
जीवेत वा). 61 \"1 71 1317 च ( {01 श्ट्ल्नापत वा) 
) 91 २ {3 जस्य: (9 समः ). 2 
योद नदेनंदरैयश्च (5८); र्यो न द्र्य दयश्च; ५ग्यो 
न तयै दैवा (10०). 09 39 श्यै, \1 12 3 दाक्यः 
सवैः (9, 11215]. ). € ६ 1} स्रों युधि समा( 82 शहा) 
गः; 13 मैः); [)2.५.5.; शक्यो योद्र सप्रागतेः( 192 [ला 
व्ण. ] पैः) (1०८५). ०५ येन दवः सुः श्यः सोडुं यदि 
समागतः. --* ) 1 0९457 भूतो शयितं; 16 = संत्रि्टः 
५२ 1 सुलसंबिष्टं ( जः गुह संविष्ट}. ---“ } {1 14 मायया 
(धः सीतया). 

12 = 2,45.11. ©1 ववप्ा्टुव्त्‌ प ४७ विरि 14. -^) 
211 महमा (07 महता ). 13५ तपस ( {0 प्सा). 8ख्भ्यो 
{1० छल्यो }. --* ) 07 छा. (1. ) त्रि 10 पिवितरेस्च्‌. 51 
४1 {17 किप्राफमः; भ पुरा ब्त; 9 ए पराक्रप्रैः (0 
परिश्रम ) एव [ता 73 [इष्टः + [इवः 12 
103 [षु (णिः [एु)ष). एप पुक्रो दशरथश्रेष्ठः -61 


14 41 


धुं जीवित वा सुषठानि वा ॥ १० | 
। कौसद्या चैग्र रजा च तथेव जननी मम । 
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। महता तयसा ल्प पिपरिधैश्च परिभ्रमः । 


एनो दशरथसखेष पुत्रः सदृशषलक्षणः ! १२ 
असिन्प्रतराजिते राजा न चिरं व्पिष्यति। 


| त्रिया मेदिनी नूं क्षिप्रमेव मरिष्यति ॥ १३ 
। षिन सुमहानादं श्रनणोपरताः सिवः | 


निषेषोपरतं नूनमद्य राजनिपरेश्चनम्‌ ॥ १४ 


नाज्म यद्‌ ते सवे जपेयुः शमेराभिमाम्‌ ॥ १५ 





ए {0 असि 3) 7; 


{31.3.4 122.3.5 + ( 010८ 
खञ्चगः). 

13 =2.15.12. ©1 ततदब्य्‌ ए८० अक्षि (र, ५. 
12 }.-*) 9 [+य 14 [01-7 1 ©1 प्र्र( 04 >) जिते 
{7 प्रत्रा) इ र्यं (01 राना). --1? छ. 

२ 


०५1182६५ 1770 इशरक्चगः 17 
°} 12) सटः (10 सदश्च). 
(077. 52८. #. } -छक्षमणः ( 07 - 


९2 {35} 


( न.) 1०. --र) 5 इव 1.94 129 एषा (1० एव). 
{ल 12, ९ 7त]0१८५ कएत्‌ ए वल्‌6 5 120- 13. 
14 =.45. ५} 1 0 पिस्य; 722 पिनयत्‌ 


(5८); 04 मनाय {घ्न विनद्य}. ४1 सुमहान्‌; 34 1247 
सुद्‌; ० स्वमडा- (र सुपरद्म-) ५) 1 कमे (णः 
श्रवेण). 91 [04 न्ग्च युताः रै 1 प्रिरताः; 025. अ वहनाः; 
©" [ङ प्ताः (० [उ -परताः). - टा २40, 51 ५.१ 
12)2-7 115. : 
10{0* सुगकर्या भविष्यन्ति निद्रया परिमोहिताः) 
र) 1 ९1 [1.2 02-7 िर्वोषरिनदो; ४1 व्दान्‌; 1.5 
123 ग्द); 5 निवेशो रियं; र 734 तियं निन; 12६1 
121 214( २(ला व्णा, २१. (22. 5९८. ४. ) तिर्घोषर( ++ [ 1€- 
{0 (ल्ग. |स हिव; [2 ता (व 3 निर्योष्रो वि( + 
प॒ )रतो( [2५1 01 तं}; [> 2.2 ४1 तिर्वो्रपिर्‌ 1(69 सता) 
(10 -षोपरतं). 2 मूतं मन्ये; 07 नूनं मया; 11. तात मन्ये 
(५८. ) मन्ये नूनं (1५८ नूनमद्य). 11.53 राप्र- (त राज-) 
< २ {3 1)" 0:.4-7 312. -तिवेश्रनि. -- पटाः 14, 91 [४ 
1115. : 
1042 भप्िम्यति महायासे रमे प्रव्रजिते वनम्‌ । 
निर्घोषनिनदं श्रुव्ा चाद्य राजानिक्यने; 

; (1. 7} 09 -नेर (*+८ 
प्रत्रा {जा प्रत्र). -- 12.3.53 णा. 
साच (< चाद्य). | 


)} (णिः -वोये). 123 प्रर्ज्ति; 1253-7 
1. 2. -(1. 2} 124 भ्य; [7 


15 -2.45.14.-“) च (णः [ष्‌ व). 05 त्व 
(0 मम). --( तवयाटव्त्‌ [णा 134. ^) 13 (ल 
गा, 35 17 161} 05 मे सर्वेः न्स ते (०, {74709ु). } 
7.3 जीवेयुः; © 1 जीवंति (णपते सय). -^) 11.35 2 
ए" सवै त (ग जीव्रयुः). 12.311 रजनीम्‌ (07 शर्वरीम्‌ ) 
125 जीवेयुरिति .मे मतिः. 


{ 467 ] 


७ 2.94 
ए. 2, ६6. 16 
. 2. 98. 7 


2. 80, 16 } 

जीवेदपि हि मे माता सतुन्रखान्ववेक्षया । 
दुःखिता यातु कौसल्या वीरमूर्विनक्िष्यति ॥ १६ 
अदिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 

राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे धरिनशिष्यति ॥ १७ 
सिद्धाथाः पितर वृत्त तसमन्कार दयुपस्ते । 


प्रतक्र्यषु सर्वेषु संस्रिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ 


रम्यचत्वरसंस्थानां खुषिभक्तमहापथाम्‌ । 
हम्यप्रासाद संपन्नां सवरलविभूषिताम्‌ ॥ १९ 


==2.45.15. -° ) {1.2 ‰+{3 च (प हि). 0 जीवि- 
तादपि (510); 124.5.7 जीवे (122 वि } तापि हि (9 जीवेदपि हि). 

) [भत्र वक्षया; ४113 [अ [स्वपेः 21 [अ नु वेर 

{2५ न्यवे° (5८) (0 [अन्ववेक्षया ) 12)" यदि; {2६1 
यादि; 201 पय र्सा तु; 12 वतः; 63 7 (ट यत्तः 
८८/ 25 7 टा (णः यातु). <" 1) दतदहःखार्त 
02.4.5.7 ){« तदः यत्त्‌( 1)5 “त्र 


१1 {28 
५2 ]31.5.4 पतहुःखात्‌ 
(2 83 "खाः तु; ४ रुवं द्रा ठु; 0 एतहःखं तु; 9 तद्रःखेन 
चः; 79 द्ःखनो यत्त. --2 ) 33 विवत्सा (10 वीरसूर्‌ ). < 
73 न भविध्यति; 1 न दि न्यनि. - लः 16, पि ४1 3 
31-2.5.6 1705. : 


1042* अनुरक्तजनाकीर्णा सुखदुःखसहा खदा । 
राजधानी इलस्यास्य पुरी सा च दिनडक्ष्यति। 


[ (1. 2) 8 -दु-खासहा. 1 122.9.5 प्रासादो्ानङोमिता( {29 
(ना); ४1 7 समदुखटुा ददा{ ¬ था) (0 1८ [^ 


॥ ( 1. 2) 122.3.5 पितुभय (ज दुलल्यागय). ८ माच नूनं 
(0 पम सा च). ४1 मर्वथा विनरिष्यति; 1-53 सा पुग 
विन्धिष्यति ( [07 {{€ [05६. 11६]{}. 

17 == 2.453.717. 1.4 ज. 


14} 7. --- 


{ 119{1.; €. 2.3 ४.1 
4) 51 12 अतिकामादू; > 135 124.7 बतिक्रमाद्‌ 
3 जतिक्रासदः; 1.( ९१.) अति्ाप्राद्‌ (10 प5।. "ऋान्तम्‌ ) 
19 46८12. {0111 शहा न्त च {0 ५८00 इत 135 111९६ 
{07 32८०1 क्रांचय. -° } 1 ° राप्रे राज्यम्‌; ~1 राम रज्ये 
(08 त75]2. ); {५.7 राज्यं रामे {07 राज्ये रामम्‌). २1 
124.7 [ 5 ¡चिनििप्य; +1 ख निक्षिप्य (0 जनिः). 3 राज्ये 
राम 1वनि° (५८). --°) ‰ 1.9 सर विनश्यति; [7 03 
विनश्ब्यति; 3 न भविष्यति (0 विनि) 

18 =2.45.18. --*) <1 ४2 [0.4.5.7 सिद्धा( 127 थः. 
4 ई 12 [27 9 वृद्धं (ग वृततं).-4) 68 72 
विदाषतः; ४1 [5 -प्युपः ( ७: ह्यपस्थित ). -“) 7४ 7च् 
णस 17 सर्ववु- 2 प्रेतक्ाच्ाणे सर्वाणि. --122 01. {णि 
18०21 ) 6" संस्करिप्यति; >+ 8 12५.5.7 सत्करिन्य( > 
105 पष्य ति; «1 [01.35 संस्मरिष्य( ४1 व्येति (गि 
संस्छरिष्यन्ति ). -^लाः 18, 71 173. राम. 


| 
। 


रामायणे 


गजाश्वरथसंबाधां तूर्यनादविनादिताम्‌ । 
सवकस्यागसपूर््यं हृष्पृष्टजनाङुरम्‌ ॥ २० 


। आरमोानसंपूणा खमाजोत्सवश्षालिनीम्‌ । 
[३ ~ (~ [५ ^ ^ £ 
¦ साकेत षिचारेष्यन्ति राजधानी पितुमंम ॥ २१ 


अपि सलप्रनिञ्नेन साधं डुश्षलिना चयम्‌ । 


; निवृत्त समयं द्यासन्सुखताः प्रविद्चंमाह्‌ ॥ २२ 
, पारदवयमानस तस्यव सुमहात्मनः । 


(~ 0. © 
तिष्टता राजपुत्रस्य शषेरां सात्यवतंत ॥ २२ 


19 ==2.45.79. 132 ०7. 79 ( ल. ४.1. 28}. ए ०. 
79 ) 124.7 रथ्या- (ग रम्य-). 36 -चतुर- ( 516 ) (0 
-चन्वर- ). 125 ©> -संस्थानं. -- ©? गा). 10०-21०. --4 } {24 


सुधिभक्तं महापथे. -° ) 313 -प्राकार- (1०9 -प्रासाद्‌-). 5 रि 
1 {3 [01.3.5.6 11.58 {+ -संत्राधां( 13 "धा-); 1211 -सपनः 
124. -सोधायां (107 संपन्न). --<1 † 13 [23.4.87 {8715}. 


धग ०10 202. --*) [> श्व (ति सर्व-). < ष 
101.3-7 ++ सर्वरलोपश्ोमितां. 
~:9 =2.45.20. [2 @$ 011. 29 (€. *.1. 15 वत्‌ 


19 (जुष. ). ए 1 छा. (181. 2) 2094. --* ) €1 इ 8 
12५.6.7 रथाश्चगज- (1 11815, )} ( 07 गजाश्वरथ- ). 1{23.5 
213 -सपूर्णा (0 -सराधां ). --<1 2 1 3.4 6.7 37160 
10 वयत 204. --ण ) > 14 0.4.75 -निनादितां; ८९ 25 7 
1९६६ ( {07 -विना० }. --124.5.7 ०८. :0९*, --° } 61 ए {1.6 
संपन्नां (07 -संपूर्णा ). = 
७1 {२2.3 [6 तुष्टपुष्ट- 7 तुष्टप्रच्छ-( ८); {31 तुष्रुवु स्व-( 916}; 
133 क्र. { 081. 2 ) "पुष्ट; 33 ह्ष्टतुष्ट- (0 हृष्ट ). 61 {26 
-जनायुतः; 14 -जनत्रृतां ( {01 (कुलाम्‌ }. 

21 =-2.{5.2ा. (रा, ४.1. 18). 
134 62 0. 217 (त. ५.1. 29 87 19 1८5. ). -- ) 138 
आरारोव्सव- . < {25 -सका्णी; ‰1 त्‌ा [1 [21.3-5.7 श्‌ 
-संपन्ना; (इ 5 771 {€ (कि -संधणा ). -°) 05 समसोःतव- 
{5८} (ग समाजो). 0७ + -3 -षाटिर्नी; +, -म.लिनीः 
ला..ह्‌ 35 1) 1€६ (07 -क्लाटिनीम्‌ }. --) 5 इ 18 
0.57 ‰‹ सुखिनो; 7: सुखितो (5५) (10' सुखिता). 

22 ==2.45.22. --^ ) ४1 अति- (ण अपि). --ः) [247 
सर्वं (साध). 91 >2 113 1" -7 भ दुक्लद्धिनो, -- 
09 निर्वृत्त. > ~ \1 1 [-7 ५५ तर्मन्‌ ( 0: ह्यस्मिन्‌) 

) 1 > ४1 {2 117 ++ अयोध्यां (1० सखिता ). 
प्रदिदोमदि ( 5८}; © प्रचरेमहि. 


23 = 2.45.23- --“) ©? परिवेदुय- (7112. ) (छ 
`द्वय- ) 3 {णुच (ज [ष्‌ वं). ऽ हि महात्मनः; 
1211 दितमाव्मनः (0 सुमहा). -4) 51 ह 1 8 [7 


४ सा व्य( ++ “प्य }नीयाय श्र्चरी( 0: यामिनी); € 
द्रर्बरीमलयवर्त॑त 


--1+ गा). ( [षु ) 204५-2 1* 


129 010. प्र 10 2६ 


[ 408 |] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रयाति विमले सूर्यं कारयित्वा जटा उभौ । 
अम्मिन्भागीरथीतीरे सुखं संदारितिं मया ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड 


गुहस्य वचनं शूला भरतो भृक्षमग्रियम्‌ । 
ध्वने माम तेत्रैव यत्र तच्छ्रुतमप्रियम्‌ ।। १ 


कपर महास्चः सिंहस्कन्धो महायुजः 


जटाधरो तौ दरमचीरवाससो 
महाबलो कुड्चरयुथपोपमो । 
व्रेषुचापासिधरौ परंतपो 
व्यवेश्चमाणो सह सीतया गनो ॥ २५ 


9. 


अक्लीतिनमः सर्गैः ॥ ८० ॥ 
द {तितमः समः 


८१ 


पुण्डरीकविशालगक्षस्तरुणः प्रियदशेनः ॥ २ 
॥ 
| प्रल्ाश्वस्य सहते तु कालं परमदुमनाः । 


पपात सहसा तेत्रैहृदि विद्ध इव ्ठिपः ॥३ 





५ ^) 1 2 1 [ऽभ्युदिते (9 विमले). -') 
। ? धारयित्वा ( [ल कार). 61 122.५ जयटास्ततः; ४1 [0711( २ {ला 
ना, 83 11 ८) जटासुभा; 1221 {211 {1.5 {3 (व क 
\ २१८१ वला, 28 71 ल६).3 जावुभौ (७५); 11 जटे उभो 
~°} ~+ 122 13 ४3 तस्मिन्‌. -“ ) 122 सतते (<८); 126 
तपत; 1४ सनारिता. ए" स्वात्र सुप्ठाविमों मया (६.<) 
~+ {{ ला 24, 214 1715 


गुदस्तु त्मिन्पकरं तदादितो 
निशानिवासं तरणं च सर्वदाः। 
शेस सूतस्य च तद्विसजनं 
वने च वासं गुरुवाक्यक्रारिणिः । 


1013 रः 


< ) > 1 2 1321-7 21 कुदा (10 द्रम ४ 
1 रन ( {07 -वको). भ्त गज- (ज ङु्लरः ). --° } ~+1 
१1 122.9 15 चनेषु; 139 वीरेषु (0 चरषु- १1 बाणासि- 
{ {न -चापासि-). 1011 1241 [211 वरपुधी { 12५1 -* )चापधरा. 
\1 [9 ज्ुमाननो (धग परंतपौ). --* ) = 29.6.2 प्रजग्मनुस्त; 
` ४1 131.3.4 [हि कव ता [षा 107-3.5 1.2 (2.9 {1.3 
त व्यपेश्ष( {34 1211 {22.3.5 शक्य } मणो; 1 ह्य पेश्वमाणा; + 
श्यवेश्चमाणो; +{५ अवेश्चमाणो; ९ व्यवेश्चमाणो (5 70 ६८६॥) 
>, 1९803 सह्‌ सीतया 1 "97६. <1 {26 ततः; 139.4.7 तदा 
(10! गतो ). 


< पर 13 121.2.4.५.7 गुह- 
{ 0€ए€5, 


(0)0रामाा. --ऽवद् य1८ 
चक्रये; 123. भरतग्रस्थाने गुहवाक्यं. --547€० 10 
भठापेऽ छा एग) } ; 1 एव 3.6 0ा.; 51 ५8; 22 192५ 
४104 9; 59 87; 13 07 93; ८५4 88; द्व प त 
फ त © क -3 86; 701 747; 05 95; 24 92. - +ल 
९०10 गा, @ (गालेप्तलञ 11) श्रीरामाय नमः. 


¦ &1 5 @2 विवर्ण-; 122 विश्युष्यन्‌ ( 7 विष्ण्ण-).-- 


81 


01 0८115 प्ण) ॐ: पष फो श्रीरामचन्द्रूय नमः; 32 
¦ ऽ प्रीरामःय नमः 
| 1 ) ४1 श्ुदामाजवे; 1022-5. श्छददुः खितः. --\1 (711. 
1०. --°) 51 र {3 [01-7 जगाम सोह; 31 मैनं जगाम. -") 
{24.7 यस्मिन्‌ ; 125 तस्मिन्‌ (1 यत्रे). 15 त्तम्‌ (ग 
तच्छतम्‌ ). 12५.5.7 एव हि( 125 च ) { ० अश्रयन्‌). = ~ 1 
126 शरुतवान्वचः. {)1-3 यत्राश्रापीत्तदपरियं. --[[८ा 1, ‰1 > 
९13 {21-7 94 16व्व्‌ 97 [हा 105. 29.16 

2 जा 2, रा 1 [01-5.7 उप, उत्‌ वट्व्त्‌ कल 
10-16>* : 
सक्मारं सहापसच्व सटस्कन्त महाभुजम्‌ । 
पुण्डराक्पखादाश्च तद्ण प्रयददानस्‌ । 
( {07 निह्‌- }. 122 -स्कन्ध- ( {0 


1014 


{ (1. 1) 157 सङुमार. 17 

स्कन्धं). ] 
_ लाला 1 (4 {1-5.7 ल्छा 
126 {4 1715. ६11€ा 2, 12८1 (2 1;(<५. } 
1115. {धा 3: 
1945+ भरतं मूर्छितं दृटा विषण्णवदनो गुहः । 
वभूव व्यथितम्तन्र मूमिकन्प इव व्रुमः। 

{ (1. 7) <! < {; 7, मोहिनं. {4 1751). मरतं पणत्‌ मूलिनि. 
{1.2} 1 
तस्थौ ( गः तत्र). [35 किति- ( 0 मूनि-). 51 [21.2.6 -कंपारिव; 
1 138 कप इव; €" {11 [29-5-7 2 -दपे( ए (प) यधा({गः 
-क्रम्प इव). ॥ १ {अचलः (शि दमः ) 


९९ 11 


=1 2 {3 1221 
( 11) 186}६^ {६} 





| 


3 ठ) {5 तः काठ. --^) [£ (2.3 2119 ८10... 
1.1 ससाद; 6.7.६25 77 १९२६ ( ज पपात ). 1: सह तोत्रेण 


[ 469 ] 


[ 2. 87, 3 


2. 81. 41 रायणे 


परिपप्रच्छ मरतं रुदन्ती शोकरारसा ॥ ७ 

| पुत्र व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं परिबाधते । 

अद्य राजकरस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ ८ 
त्वां दृष्ट पुत्र जीवामि रामे सभ्रात गते । 

वृत्त दशरथे राज्ञि नाथ एङ्स्समय नः ॥ ९ 
किन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते पिचिदप्रियम्‌ । 

तरे वा दयेकपत्रायाः सहार्थे वनं गते ॥ १० 


$; >: ‡ तदवस्थं तु भरतं जत्रु्नोऽनन्तराथतः । 
"` “° परिष्वज्य ररोदोेरिंसन्नः लोककितः ॥ ४ 
तः सर्वाः समपेतुर्मातरो भरतस्य ताः । 
उपवासक दीना भतेग्यसनकरिताः ॥ ५ 
ताध तं पतिते भूम रट-सयः पयेव्रारयन्‌ । 
कौसरया सनु दुमेनाः पपिपखने ॥ ६ 
वत्सला स्वं यथा वत्मघ्रुपगृह्य तपखिनी । 
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संप्राःषदडयाखम्तः रु व्तयः पयर त्रारयन्‌ । 
कखस्य त्वनिमरच्येनं च्प्रथिता सेटविङ्खवा। 
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{47० ] 


2) ‰ि1 {1 इष्ट 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


म॒ गृहम समाश्वस्य रुदननेव महायक्षाः । 

करौमस्यां परिमान्त्व्येदं गुदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
भ्राता मे क्रावसद्रात्िं क्र सीता क्र च रक्ष्मणः। 
अखपच्छयने कमिन्कि सक्ता गुह शसम ॥ १२ 
मोञ्ररीद्धरनं प्रष्टो निषादाथिपतिगुहः । 

यद्टिधं प्रतिपद्‌ च रामे प्रियाहतऽतिथो ॥ १३ 





अन्नुचावचं भक्ष्याः फएरानि विषिधानि च । 
रामायाभ्यवहाराथ वहु चोपहूतं मया ॥ १४ 
तत्सवं प्रत्यनुज्ञामीद्रासः सत्यपराक्रमः । 


| न हि तस््म्यगृह्णासय क्षत्रधम॑मनुग्मान्‌ ॥ १५ 


न द्यस्माभिः प्रतिग्राद्यं सखे दयं तु सर्वदा । 
इति तेन वयं राजनदुनीता महात्मना । १६ 


{ 2. 87. 16 
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लक्ष्मणो वा महातेजाः कुखलक्षमी चैवधेनः। 
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1५5}* आइचस्मस धमःव्मा व्रीडितं मामधोघुलम्‌। 
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ससु). 18 महात्मा (णमा). 51 126 चच; 2 पीडितं; 
२4 ब्रीच ( [0 व्रीडितं }. 125 अषोमुव. } 
{1 {1-3 314 पिदा (छा. : 
ग्रणयाद्रादमालिङ्गय प्रीतिपू पमिदं वचः। 
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प्रक्षाल्य च तयोः पादावपचक्राम रक्ष्मणः ॥ २० 
ओपवास्यं तदाकार्षद्राधयः सह सीतया ॥ १७ एतत्तदिजगदीमृरमिदमेव च तततृणम्‌ । 
ततस्तु जलेपेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा । । यस्मित्राम्र सीता चररि तां श्चयितावुभौ ॥ २१ 
बाण्यतासते त्रयः सं्यामुपासत समाहिताः ॥ १८ । नियम्प पे तु तलाज्गित्रिवा- 
सोमित्रिस्तु ततः पश्वादकरोस्स्वास्तरं श्भम्‌ । ञशरैः सुपूर्णागरिवुधी परंतपः । 
स्मयमानीय ब्ष॑पि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥ १९ | महद्धयुः सज्यष्ुपोद्य लक्ष्मणो 
तस्मिन्समाबिशषद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । | निञ्चामतिषटतपरितोऽस्य केवलम्‌ ॥ २२ 
| सुसंदिताः. 70 00" 0 1 31०" (ह समुपास( 0" नसं; 


1201 पण सी )त संहि( 11. च्य; 21५ ९हु ) ताः. -ए0 18०, 
1 { {21 7. ) {01-7 5009६, : 


लक्ष्मणेन समानीतं पीत्वा वारि महायज्ञाः । | 
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124 क्षत्रमूतायुत. ] 

17 {3 गा. वरण. -- ) [2 011 01 [णा जा 23.५4 
यदानीवै; ©» शहा? {07 समानीतं ). -* } 121 1६1 पी 


2059* उपाख संध्य तत्रैव वारयतः सुखमाहिवः। 
{ {3४ 1.3 उपास्त. #1 प्रयवः (10 वाग्यतः ). 1 
19 1 0० जा. २3. - ) 71 समिच्रद्‌. ८1 {132 12155 


व्वा). एह 771 [वा 10 (> आ94 अरहाल्मना. -^) व 
ध पीववा) ४ ८ ५1 1 1 {3.4 $. ॥ अङ्दात्‌ (1० तु ततः). 5 श्रयप्र (प पश्चाद्‌). [2५.7 
५४६ त्रस 179. अप्तु “> ~, < ४ | १ ~ क 13 ९ [स्‌ 
+^ 1 ट ^ {पृ्रस्त, ) ु ११ सोभित्रिः सद तस्याथ, - [] ) ह }3 रास ( 9 कतेन ; 
1-7 5015, : वि र 


21 121.2 संस्तरः ५ 91५ प्रस्तरं; 732 सुस्तरं; [५ दस्वर; तः 


2957* लक्मगेनाहतं वारि स्वससैव महात्मना । स्वस्तरं; (2 ग" आस्तरं; (४.7.1).६.६ ४5 10 162 ( 07 


तेनोपवःसं काङुरश्यश्चकार सह सी तयः ¦ 
[ (1. 2) ५.7 नत्र (णि नेन). ४ 113 [उ ]पयेगं. 51 
1.4 06 चन्र (त चक्रार्‌ }. {7 010. सड सीतया. 128. भावया 
{७ सीतया). ] 


1 ^) द 3.4 एत [प [4.2 9 तन्‌; [3सख(श 
तु).--*) 72 तथा. -4 {लाः 18०, €। स ४ 3 [01 -4.९.7 
175.; 75 1715. 1, 7 8 78 07 1, 2 8ला 209: 

7958* ओपवास्यस्थितः वृत्तिमथ संध्याभ्यवर्त। 
ततस्स्वसौ यथान्यायं रामो धर्मशरतां वरः। 

{ (1. 1) रि1 अप्रवातं (८). 51 6 उपवाततस्थित्तद्यैव; ए 
121-9 उपवासस्थिता( 2 र्ता )वृत्तिन्‌ ; 81.4 आपवस्त( 73५ सस्य )- 
सिरितन्धेवम्‌ ; {2५.5.7 उपवस्तां( 03 ओपवरवे; 7 उवास ) स्थिरो 
वृत्तिन्‌ (07 {12 [पकाः 1}. उ 16 तस्य (णः अथ). 13 
वयुवतेत; 724. प्रवतैने ( {0८ [ अ |स्यवतैत }. --132 ०1४. {गा ]. ॐ 
101. 2 
134.57्तु तां (10 तसौ). 13 चान्यां (ज न्यावं). ५1 १12 


1 


रवौ धर्मवत्सलः ( {07 1116 {203१. 11211}. | 


णा 1954*. - (1. 2) ५1 21-3 संध्यां; 24 तस्मै 


-- ४1 {31.2 [1-3 (धा. : 
71050* उपास्त मच्रुशषखे ययःवद्िजने वने। 
ततस्तु देशकालो छक्षपणोऽपि मटाबटः। 

{ {52 00. 1. 7. {1 पटक्ष्वञ १८ 760# {0 1. 1 उक्त 
पाला 16065 1८ 83 ऽप, ष 1५, --(]. 1) ए उपास्य; 
7 उपस्ति. -(1. 2) [32 म (णिः तु). ए रापो राजीवता्रा्षो 
{छ (16 ए 131}. 1.5 महामन. ] 

0 १९२05 18" 77 9. --4 ) © उपाहित, ष्ट 


स्वास्तर). >; सुखं. ४1 [1-3 रमस्य सु(02 मु ;खसंम्दरः 
1247 रामस्य प्रस्परे सुभे; 725 राववस्य सुविष्तर. -- 411९८ 
10, ए काकाहाट प८व्‌ 2० प [वला १५ 
एद्वणह्‌ ६ वा 15 [णुदा ३८६. -- ) 1 {21-5.7 
दर्माश्च (1० बहीवि). > 3 चकार दुर्नानानीय, --*) 3 
रामस्य (07 रावव-). > ४1 13 10:-5.7 पर्मानि च समाहितः 
(४1 खटूनि चः 1 परं ततः; {2.5 परंतपः ). --^ लिः 19, 
15 105. }. 2 2 1058. 

20 *) > 15.०असिन्‌. 51 ६ 13 1017 उपात्रिशद्‌ ; 121" 
3 समव्िरद्‌; 1 संप्रावि्चद्‌ ; 314 उपग्िरोद्‌ (10 समात्िशञद्‌ ). 
॥ | राघवो निवस्चत्तत्र (5६० ). -- ) © ९1 [3 [21.26 34 
संस्तरः णं ~ परस्परः 1.4 सस्तरे; 3 श्रस्रे (ल 
स्वनसवर्‌ }. -“) 1 > 1; 047 02 [1.4 ततः (०7 तयोः}. 
ष" ता © न -3 पादान्‌. --) 51 [2 1 [734 {2२.3.59 
उपचक्राम; 1: [ता [का 1.3 (1.3 ©. व्यदाक्रामव्सः 
124 अथं चक्राम; 1४ व्यपाकरामत; © {1 च्यपक्रामन्स; 7 


अव्रछामत्छः +3 व्यपच्ाम; € 25 1) {८५६ (णः अपचक्राम ). 
2{\ ^) प [०-४ 172115ट. एवत्‌ 814 तद ; 131 त 
£ =>" 1. तद्‌ ; 431 तत्रेतदू 


(4 ईणुली-. (1८ इङ्धवी-). ४4 -मूरम्‌; 68 
-ब्लं (17 -मूकम्‌ )- -^“) 4 + \1 13 [फ {21.3-7 ©2.3 
211. एतद्‌ (19; इदम्‌ }. 192 एतदनच्च तत्तर्ण. --11 01. 21^, 
^) ४1 2५ तलिच ; 7 7६ {2 असन्‌ 
४1 ०. पिञ्च (ऽपक्ा.).--° ) 

4 तां रात्रि (0४ पाथण). ) 


22 ^) ५ निरम्य. ७3 पदेषु (0 पृष्ठे तु). रि 1 21. 
13 © तदा; 5: नत- (107 तल- ). -“) 51 ४1 8 [717 


({ग यिन्‌). 
1 ^ 1 ]3 {01-7 ©3 


[ 472 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तनस्त्वहं चोत्तमबाणचापध- 
किस्थतोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 


| (~ 4 ४ [क के 
तच्द्रता नपुण स्व मसतः मह मननिमिः। 
इङुदौमृठमागम्य रामञ्ञय्यामरकष्य ताम्‌ ॥ १ 
अव्रवीज्ञननीः सर्वा इह तेन महात्मना । 
महेषु; 011 ररः स; + परषु- (ध शरः सु-). 09 परंनप. 
--) 001 [001 13 ©3 (६ सनम्‌. 1 > 1 {ए 
धनुश्च सज्ये( \1 [01-9.5 सजं; {1 सद्यं; 1: मह्यं) परिगृद्य 
क्मणो. --" } {3 312.3 ८५. कवा; (१.६.८85 171 1९ 
^ कवलम्‌ ). < > \1 1 1217 परिपालयंस्तदा. 
23 @ 06 { 0१} [पुन्‌ ) कब गा, 23.) र ए 
; {21-6.7 ततोहमपि ( {07 ततस्त्वहं च). 133 [उ तर. रि 
3.4 1211 125 -भृत्‌ ; 01 070.; (ट -ष्टत्‌ (07 -धुक्‌). \1 
1२.47 [1.3 (3 3 -चापत्राण( ए1 जा, ] ध्रु (४ 
पवया.) --0) > 13 055. सहाभवं( ३२ ष्वन्‌ }; \"1 
न्थितो ह्यई; 1)! (२ शितो मवत्‌ ; 0२ स्थितो मवत्‌ ; 311.3 
व्थितमेमवन्‌ ; 6 व्थितोऽभवं (35 1) 1८५}. [4 (1 यत्र 
, त्प तत्र). 12: छक्ष्मणोपि च; 01 लदूमण लिनः. --° ) २ 
111 195 11 अनद्वितैर्‌ ; ६४ 1} 29.47 अनंद्रित; \1 स्वयं 
त्रिभिर्‌ ; 1). सुय॑त्रिततर्‌ ; (2 अतेद्रिभिर्‌ (६5 1 ६८५६). 
{1 १व६८्द्‌ पला पजा सि प) 1७ म १५. >, 7४ 
भात्तकारको ( ^" आत्ताम्‌ ). --* ) ५१ ततः स्थितो; 
116" मदकल्पैर्‌ . 12६1 11 © परिवारयंस्तदा, 


(01011011. -- 5८९ 141९ ; 51 म \1 3 11.8.47 
गुह्‌" 125 भरतयुह्‌ ) वाक्यं; 133 गुहवचरन. 5८4 
(दपा, एततह छा एता) : 1 [1 [3.6 गा). 51 60; 
28 1४ ५5; +1 [32 14 42; 13 07 01; 1: ९6; 1201 11 
ति [षा ¶ © दा -3 87; [31 7144; 15 40; +“ 93. 
---\ [¦< ९1011011, (@ ८८ा्ल]प्व्‌<5 ९४1) श्रीरामतय नमः. 


89 


10711 एदु पलप ॐ; [1.2 श्रीरामाय नमः. 
„ 14 ^) ऽह 02 2 श्रुत्वा तु (0 तच्छस्वा). 
22 09.40६" [03 भरतः; ए निःशनः ; 08 निपुणः; (द २७ 
॥९,.१ (01 निपुण). 13: पूष; 4 वाक्य ( 07 स). 7" मरतो 
वाक्यं. -°) पि [31.3.4 {1 3 निपुणे (श भरतः). ४: 
मातृभिः (० मन्रिः).- ) 5 ईगुदीतखम्‌; 02 (ङीमृङम्‌ 
(णि दङ्दीमुलम्‌). 51 ‰० 131.3.4 123. आलय {10 म्य). 


11. 


{ 2, 82. 3 


अतन्द्रिमिज्ञातिभिरात्तका्ुकै- 
0 # [नद्‌ ॥) 
मदेनद्रकटपं परिपालयंस्तदा ।! २३ 


इति श्रीरामायने अयोध्याक्रण्डे एकाक्चतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


८२ 


शवेरी शिता भूमाव्रिदमस्य पिम॒दितम्‌ ।\ २ 


; महाभागङ्टीनन महाभागेन धीमता । 


| 
| 





॥ 
॥ 


जातो दशरथेनोव्या न रामः खघ्ुम्ति | ३ 





 --*) 5 र ५802 श, ज्ातुः (सम). 6 र 3711 
[वा [71 01.57 4 अवे( ३, गवी) श्त; \1 152 अवे(1)2 
°वे ) क्षयतत, --्ला 1, 51 हि \1 {0 [017 प+ 175. ; 


1961+ वीक्षमाणश्च त; शय्य क्रमेण वृणसंस्तृताम्‌। 
बभूत्र भरतो दुःखाद्ापपत्रिषुतोचनः। 


[ (1. 7) 84 012 वीक्षयमाधश्‌ [34 [3.5 च्णस्‌ }, 2 131.१.4 
1235 तु (एच). 8 शव्यं प्न (णिः नां ङ्ञय्यां). \1 1-5.7 
प4 अक्रत ए1 तत) (0 क्रनैण)}. उ तृण्ंमृता; 31 10:,5 
ससकं; 232 च्युतां; [02.4.7 (सितां; 5 सहर्सस्तृतां (07 तृण 
संस्तृनाम्‌ ). - (1. 2} 51 [33 {24.67 दुःखी (ण दुःवाद्‌). €1 
06 वाष्पति(1.[ ८4. ] "व ) ङिन्न; 1 03-5.7 १+ ष्टुव- (ग 
शुत.) 

2 “) {1 इद्‌ तस्य महात्मनः. 70 2, 61 1 3 
{21-7 74 5254. : 

1062* जननीश्चाव्र दीर्पर्वास्नेनेह सुमहात्मना । 

{+ {आहताः (07 ¦ अ }दवीत्‌). ३ ५1 [01 -4.7 टेः 
(10 तनह). ४1 {1.3 सुमडानना( \1 तवः); 124.5.7 रुङ्ता- 
त्मन्‌). ; 

--^* ) 1>3.5 रजनी (10 छार्बरी ). 1 २ {3 [257 गमिता; 
12701 शयितः 2 क्पसं (५८); (टु. 85 71 ६९५६ (शिः 
दयिता). ४1 21 भ1 श्रवसी द्रयितो. ४ त्ते); ता 
श्यी सितं. 03 परिगतः 19 विवरं { ० ्नदिपस्‌ ). 31 


> 1} 1.9 इदे च. 51 1047 वि) परवतित( 05 वैनं); + 
इद नद सडाव्मना (1५? ^). 0. शार्वैत साी परानुनं (३८) 
तृणमेतद्धिमर्दितं. 


3 °} 1 [23.5.6 महात्मनाः प 11.9.4 ©2 क "भागः( 138 
ग्गाः}; ¶1 7 [1.2 ++ श्रयाज-; (2.६ 25 17 ॥€६६ (जः 
मटाभाग-). -2) €1 > 1 8 [1-7 3ा4 राज(>५ महा }- 
राजम्‌ ( [24.5.7 पुत्रेण) { 07 महामागेन ).-“ ) [71 अटसि 
(5८ }. ~ग 34, 1 > ९1 1 [01-7 4 ऽप. : 
1053* कर्थं दश्षरथनाय जातो भूमां स सुश्ठवान्‌ | 
[14 001. कथे. 5 दाश्चरधेन (9५). पष 33 तम; ४ 
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2. 82, 4 1 

अजिनोत्तरसंस्तीणे वरास्तरणसंचये । 

शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ।। 9 
प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सदा । 
हैमराजतभौमेषु बरास्तरणशालिषु ॥ ५ 
पष्पसंचयचित्रषु चन्दनागरूगन्धिषु । 
पाष्डुराभ्रप्रकारेषु श्चुकसंरुतेषु च ।। & 
गीतवादिबनि्ेषिवरामरणनिः खनः 
मरदद्कवरशब्देश्च सततं प्रतिबोधितः ॥ ७ 


रामायणे 


बन्दिभिषैन्दितः काले बहुभिः घतमागधैः । 
गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभि परंतपः ॥ ८ 
अश्रद्धेयमिदं लोके न सयं प्रतिभाति मा । 

युद्यते खलु मे भावः स्वपरोऽयमिति मे मतिः ॥ ९ 
न नूनं देवतं किचित्कालेन बलवत्तरम्‌ । 

यत्र दाशरथी रामो भूमावेवं शयीत सः ॥ १० 


। विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदश्ना । 
| दयिता शयिता भूमी सुपा दशरथस्य च ॥ ११ 





[आजु 81 [आ ]ल्ना; 32.4 101-3.5 14 [अं ब ( {0 [अ]्). 
05 भूमि. 51 22 124..2 प्रनु( 8 सपु ) प्रवान्‌. ] 

4 4 छा. 4-6. 11 (वा). 4 87 5 ) ४1 [1.2 
©1 अजिनोत्तम-. 2 ४1 ८५ -संकोण; {22 -संस्तीणै-. -“ ) ©1 
वरास्तरुण- (51८); ©> वरावर*- ( 51५) 51 -संभ्त; 1 124 
-संवृते; £ 11.3.4 -सेविते; 12 12५ -संस्तृते; 123 -संस्ततोण 
( (णण); 5.7 -संसते; ©( ९. ) -भूषिते (ण -संचये ) 

) 61 रि 3 ° स्म( 1 1)° स) भृतटे (9 महीः). 

5 4 7. 5 (र. ४.1. 4). ७9४ गप. (1. ) 707 
5 ए 0 पल एणा कर्ज 1. वरण 1964. [1 धव. 
4 211 5. &1 रि ४1 1 0-7 17205]. 5 0 6. --^*) (€ 
प्रासादाग्यविमानेषु. -* ) 122 18८72 ० वखमीपु च. 1 
1६805 सर्वदा 171 1187 <1 च 8 {5-7 उ( 15 ह्य ) षिघ्वा तेषु 
सर्वशः (21 ९्व्त१ 125, पणा) 01315}; ४1 किष सविमानेपु 
सर्वदा. --° ) ४1 10772 9.7 हेम-. ए1 -वजित- (0 -राजत- ) 
132 -भूमीषुः 3.5 -सोघेषु ( 0" -भोमेपु) ) © वरास्तरुण- 
(८). 61 दि ४113 [071-7 सुष्वा( + घ; 28 {32 क्वा; 125 
क्षौ) भूमौ स सु(51 ^ प्रसु; 5 सुषु; 7.7 त॒ सु)क्षवान्‌ 

6 © ‰#{५ 0. 6 (< ४.1. 5 210 4 पल्ष. ) 51 
1 8 [02-7 950. 5 80 6. --* ) 12 पुत्र- (9८) (ण 
पुष्प-). 5" -दिद्रेषु (ग -चित्रेषु ). -“) 9 २ ४18 ष्ट 
1211 03.6.7 ~ अ ]गुर-; 12; -[ अ +गर; (1. 25 1 {€ ६ 
(णः -[ ब ]गर्-). --241 76805 100 6 ण? 1, 7 
1964* 7 पपत. --^ ) ४1 134 पय @1.3 ‰{1-3 (ट 
पांडर-. 2५ -[ आ }भ- (107 -[अ;अ्- ). ४1 1-8 -निकारोघु. 125 
पाड्शभ्रप्रकोष्ेषु.-* ) € ‡ ४ 13 117 कोकिलामिर( ~ ४ 
वरू; ए" "भिर; 2 विरु )तेषु चः; भः इुकहंसरूतपु च 
{ला 6, {221 0 वा ष्ण त © अ-3 15 
1964* प्रासादवरव्षु शीतवत्सु सुगन्धिषु । 

उषिष्वा मेरकल्पेषु कृतकाञ्नभित्तिपु 1 

[ ©2 ०. चल एजः पथा ० 1. 7 ( ८६ ५.1. 5). 741 
{९2५ 1, 7 17 एश. -- (1. 7) {3 प्रसाद. 11.2 हर्म्येषु (0 
-व्येषु ). त्‌" पा 79 ©९.3 धग गीतवत्मु; 12 शीतवत्स-; €& 
ज्ीतवत्सु (25 ०००४९). -(1. 2) पणः मेद्य (७८) (शि 
मेर-). 03 मेर- (19 कृत-). ] 





| 


7 ^) ५9 मेघ- (07 गीत-). २" वादित्रवादिनिर्घेवेर्‌ . 
--? ) 123 वरास्तरण-; ७( ९५. ` वेणुवादन- (7 वराभरण-). 
{31.24 [211 [ता [01 09.3.7 ऽ (1.& -निस्वनेः; ८५ -निःस्परनैः 
(25 17 {€>}. --^) 51 ¶ ए 8 01-9 &1 ५ -हंख- {0 
-वर्‌- ). 32 ( 71. 2150 85 [1 {६२५६} -चित्रेश {श -रब्दैश ). 
-° ) (2 संततं. 1)" श्वृशबोधितः; 122 परि”; 07 ग्बोधिमिः; 
{3 संप्र. 

8 ^) ऽ 6 बोधिभिः(175 तः); ४" वदित (७८); 171 
वा स्तुतः ( 0 वन्दितः). --° ) 5129-7 {3 13 कथाभिर ; {४ 
गताभिर्‌ (9८); (६ 25 77 {> (0 गाथाभिर्‌ ). 51 रि" ४1 
121.8-7 {+ अनुकूलाभिः; 771 आनुरूपाभिः; 122 अनुरक्ताभिः. 
--4 ) 91 10५.6.7 समततः; 0» परंतपं (5०). ल 8, 5 
प ४1 83 [1-7 कच द्वत 16 आत्‌ व ( लपतु 7066* }. 

9 ०) नच ( शा. }) (णि न). €1 २9 ए 1057 
सम्यक्‌ (07 सस्यं ). 123 प्रतिभाषिति (७८). € रि 8 € 
[01-7 ¶2 314 (मे; [त्‌ [071 © माँ; € 35 171 1दर (जि 
मा). “न सयं प्रतिमे यदि. --“) 13 खलु ते; 15 मे मनो- 
(0 खल्दु मे ). 1 [7 -3 चेतः; 33 चारः (1० मावः). -°) 
४1 {31.2.4 सुप्चोयम्‌ (107 स्वमोऽयम्‌ }. [1 03 2.3 (त से 
मतं; 02 1 मन्मते; (६.१ 25 17 (ल्त मे मतः (गमे 
मतिः). 

10 ^) <] 


॥ 2-7 (3 ‰{2 (875). न 07त्‌ नूनं ७१ 
122-7 पारूषं (1 


देवते) ) 91 [2-7 देवेहि; पै ८13 
1५ कारतो; 77 देवतो (10 कटेन ). \1 बलवत्तरः (5०); 
134 ऋवत्तरं. -“ ) 125 भूमाम्‌ (5८); २.५ (एर्दग€ ल्छा. ) 
भूम्याम्‌ . 1281 11-3.5 1.3 ५ ट्‌ एवः; € 35 17 16 
( {0 एवं }- 91 प 224 ए [ता 0001 0० 2.9 11.9८. 
अदात सः(5 ° ह; ए यत्‌); \1 [1 [4 स्वपिव्यसौो; 231 
अदो (11व्टु.); 2.5.5 प्र 1) च ) सु्षवान्‌ ; 124.7 स वीर्च- 
वान्‌ ; (€. 35 1 1€>१ (07 शयीत सः ). 

11 1 0ण. वा. इव प 057 ावञु, वव चत्‌ 
212. -“ ) 1211 ६१ यस्मिन्विदेदराजस्य. --; ) < 135 वेदेह; र 
४18 025. इहेव (111 1119105}; [0 सुता च; 11; सीता 
वा. 133 प्रियदशशेन (5८); 1241 [प्रा1 प्रियदर्शिनी (01 न्ना 
(9८1).--*) ५१ यदिसा; + कथं सा ({ग दयिता). 


{ 474] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हयं शय्या मम ्रातुरिदं हि परिवतिंतम्‌ । 
खण्डिले किनि सवे गात्रेविंमृदितं णम्‌ ॥ १२ 
मन्ये साभरणा सुम्ना सीताणिञ्छयने तदा । 

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ।। १३ 
उत्तरीय मिहायक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । 

तथा दयते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशोयतन्तवः ।॥ १४ 
मन्ये भतः सुखा शय्या येन बाला तपस्िनी । 





सुकुमारी सती दुःखं न बरिजानाति मैथिली ॥ १५ 


। सा््भोमदुले जातः सर्वलोकसुखावहः । 

| ¢ = __ (~ * (~ 

| सुवलाकप्रेयस्यक्तवा र।ज्य प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ १६ 
| कथमिन्दीवरदयामो रक्ताः प्रियद शंनः । 


सुखभागी न दुःखाः शयितो सुषि राषधः ॥ १७ 


मिद्वा्था खट वदेह पतिं यानुगता बनम्‌ । 
वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥ १८ 


{ 2. 82.18 





12 51 २ 1 08-7 4150. व 37 12. --*) 51 
{26 वरुण ; +3.4 इदं (3८ ) (101 इयं ). 2 ब्रातुर्‌ (0 अ्रातुर्‌ ). 
५) ~1 ३ 13 01-7 वि( 1 वे; 1247 च )परिवर्वितं( 2 
वनं); \1 विस्नृतवत्तणं; 111 आवर्तितं शुभः; 01 हि परिः 
बतिनं; )13.4 हि परितर्वितं (5८); प्ट हि परिवर्तितं (45) 
{६1}. ° ) [02.3.57 स्थडिरं; 124 स्थडिकं (अ). 51 ३४ 
1; 191.5 कथयव्ये( {34 गयत्वे)त{ 13 ० )द्‌; 1 {02-5.7 (3 
(५२ किनं सर्व; \\ कथमित्येतद्‌ ; 21५ कथमेतत्तद्‌ . --“ ) 5" 
6 रात्रा; [11271 @2 \{1 गात्र, [21 छ्ुत्रमिदं; {2 विग्रुदतं 
(३८) ( णि व्िश्ृदितं ). 133.4 भृषं; [01 [णा २.३ त तृणैः. 


13 ^“) 7 सा भवने; © सभरणा (5८); (द 25 111 ६८६६ 
{ 07 माभरणा). \1 {21 सीता; 8 सुता (51५). त. ) 114 
शयने छ्युभाः 1 (टु ायनोत्तमे (107 शायने तदा). < ‰ ए 
2-५.५.; यथा स्व( 03 स्वे )भवने तथा( < 3२.4.५.7 पुरा ); 
४1 0, यथास्वाः इयने पुरा; 5 यथा स्वे नगर तथा. - ^) 724.7 
तत्रस्थेनेह्‌ दइयेते. - 125 0111. (1801. 2) 13-14^. =. 
३ ९113 [)2-५6.7 कीर्णाः (0 सक्ताः). 7" स्वेदजबिदवः. 

14 [05 गा. 4५ (त. ५.1. 13). 6 र ४1 73 701. 
15). 74 धात्‌ 15. -^) ए4 इवासक्तं. 122.4.7 उत्तरीय 
(> श्यं ) समासक्त. -°) [21 10711 1४.3 (रागा लना. 
सह ) २.3 क7-3 तया (0 तदा } 61 02. 4.6.; मन्ये तनुतरं 
(9 ध्या) यथा( ऽ 1) तया); ‰ 8 व्यक्तं वखरवरं तया( 8 
तदा; 14 स्वया); \1 विमलोत्तममाय॑या; 7 विकृष्टं तवनयार्येया. 
--“ ) 91 [22.4.67 यथा; {21 13 तदा; 3 ग. (0 तथा). 
12. प्रदरय॑ते (19 प्रकान्ते). \1 71 यदेते संप्रकाशते. --^ ) 
<\ मुक्ताः; 9 102 रक्ताः; 129 दीर्णाः ( ० सक्ताः). ५१ 12 
कनकेतेतवः, 


15 51 पि ४113 1.6 तञ. 14 इत्‌ 15. --+) 10४ 
मध्ये. रि13 109.4.5.7 भर्वु- (ण भतः). 91 ४1 121.2.4-7 सुख 
( 7" श्रिता )च्छया(121.2.4 ्यां [ 5८} ); र -सुखेच्छेका; 
125 इव च्छाया. -? ) 51 6 यत्र; \1 [21-5.7 तेन. 41 रि ४1 
8 1.5 सीता; :-5. सा हि (ग बाला ).--ˆ ) 51 र 82- 
0.५ सुकुमारा ( 07 व्दी). --° ) 5 129 ©1 नैव जानाति; ए 
वनमभ्येत्ति; €" न हि जानाति; 1)2-5.7 न जानाति हि( 12 
तीह); (ण न विजानाति (285 77 1€१ }. --^ € 25, 
126" ६ एतवा [पर ऽ 75. ; 
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हा हतोऽसि नृशंसो ऽहं यत्सभा्यैः कृत मम । 
इद्टीं रःघघः शय्यामधिरोत्‌ द्य नाथवत्‌ । 

{ (1. 1) (€. ) (€ हतासि (0 हरोऽसि }. 04 ९ 
[ऽ ]म्मि (ल इं). 121 यः (0 यत्‌). --{1. 2) 3 अयिजेव 
(0 अधि). ] 


1085 


16 ऽ द ९ [7 017 314 1८्दव्‌ 16 97 1 7 (1णलृपत्‌- 
17. 1066* ) भला 8. ^) € > 13 12५7 सर्वशरेष्ठे( 28 
131.4 05 षु; 132. षः } कुदे; 1? सर्वमूतकुटे. - ) 51 ४२ 
1)५-7 सर्वटोक( 25 "क )नमस्छृतः; 12" {1 सत्रैलोकस्य 
संमतः; [28 "कनमस्ततः (5०); © "कपितामहः ( ९); ५ 
सर्वभूतसुखा( ४११८. ४१५. 5९८. १. सुख। ; वहः, -^ ) 9 >» ए 
{3.4 [2&1 एता 0701 101-4.6.7 + सवैलोकप्रियां ( [)&1 12१1 
एणा व्यं); 0६ 2 सवैप्रियकरस्‌ . --“) 11. सुखम्‌ (101 
प्रियम्‌ }. 51 2 1 8 01-7 ५ राज({ 1 ४1 [1.2 101-5 
° ज्य }त्रियमनुत्तमां( 125 मे [ 51८] }). 

17 51 रि ४13 [01-7 214 768 16 अप्त व (उप्यृणत्‌- 
70 1966* ) प्ट 8. --* ) 131 111९६. ० कृथमिन्दी. --4) 
51 रक्ताक्ष; 0: रक्ताक्ष्य-. एय 17, ७1} 1 ए [7 
14 ऽप्०ऽ1. : 

1966* स्युढोरस्को महाबाहुः सुक्षवान्युवि तादश; । 

{ ९2 ववद्यरक्षो (9८). ५.7 देवि (शि अवि). ४1 8 क 

राघवः (0 तादृ: ). 
{+ ल्वा; हा [ध कता का ब © 13 106. 
21€ा गतः 
1967* धन्यः खलु महाभागो रक्ष्मणः श्चुमलश्चषणः। 
श्नातरं प्रिषमे काटे यो राममयुवर्ैते । 

[ (1. 1) ता एफ © कर मातरह्‌ ( 07 °मागो ). 7६1 
ञ्ुमरनणः. | 

18 ^“) 05 सिद्धार्थः (9८). 08 त वैदेहि (अ )- ~° } 
४ 2 चानुगता; \1 यातुं गता (ग यानुगता). 22 ४ 


1 3 {1.3 वने; 79 वर्यं (51८ ).-< ) 733 77 शेयिताः 
{ 71618. }* --°) © र 81.8.4 [23.4-7 विना; 03 दीना (७८) 


(0 हीनास्‌ ). 
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अ. 2. ८6. 9 
1;. 2. 88. 2 
{.. 2. 108. 19 


>, 2. 96. 20 
3, 2. 88. 22 
.. 2, 100. 29 
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अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मा । 

गते दज्षरथे स्वभं रामे चारण्यमाधिते ॥ १९ 
न च प्रार्थयते कथिन्मनसापि वसुंधराम्‌ । 
वनेऽपि वसतस्तस्य बाहूवीयाभिरकिताम्‌ ।॥ २० 
शून्यसंबरणारक्षामयन्रितहयद्विपाम्‌ । 
अपाव्रृतपुरढारां राजधानीमरसिताम्‌ । २१ 
अप्रहृ्सां न्यूनां बरिषमस्थामनारदाग्‌ । 

शत्रथो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान्विषकृतानि३ ॥ २२ 


| 
| 


रामायणे 


अद्यप्रमृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा । 
फलमूलाशनो नियं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ २३ 
तस्या्थमृत्तरं कारं निधत्स्यामि सुखं चने । 


| तं प्रदिश्रवमामुच्य नास्य मिथ्या भविष्यति ।| २४ 
। वसन्तं भ्रतुरर्थाय शत्र्नो मातुवत्स्यति। 


` रक्ष्मणेन सह त्वार्यो *अयोध्यां पालयिष्यति ॥ २५ 


जभिपक्यान्त काङ्कत्यमयाघ्यायां जातयः । 





19 <) [° प्रकणैघारा. 51 1 [इव हि नौः (ज 
परथिवी ). -5 ) € 12९ परथिवी; 73 नौरिव; 01" शून्येन (5०) 
(1० यून्येव ). 51 र 1 {3 एष 1 ता [ष 01.97 
1 भसे; वै (गमा) 

20 ) ए 0 ©1 कद्धिन्‌ ; (८.६.८ ६5 1 (८६ ( {ज 
कश्चिन्‌) ) ए 02-5.7 (2 वने निवमतस्‌ . -“ ) 51 > 
1 {3 121-; बाहूवीर्याभि( 21 व्यानु; 2 \1 133 01 यणः 
124.7 र्याति )पाडितां 

21 ^) 2{3 [8८8 ए रक्षा ईर" 22 -सच( रः" व्व) 
रणारथ्याम्‌ ; ८ -सद्धरणाकक्षाम्‌ ; 720 12:-5 -संच( 123 "च )- 
रणाध्यक्ष्याम्‌( 101 124 °रश्चाम्‌ ; 25 धध्यक्षाम्‌ ). 61 ४ 121.6 
114 शयून्याम( 1५ शश्र ) शरणामेताम्‌ ; 131 शुन्यासिहां सनां रक्षाम्‌ 
(9५). 2) < एय 01.3.6 213.4 अचिति( 3.० )त- +, 8 
122.5.7 अवि ( २ अपि; 233 आवि) चिलय-( 1)? °त-) ( 82 &1055 
अधिष्ठातृविरहान्र अदीतुमिच्छंति, विषङिप्सान्‌ ); 194 भत्रिचित्र- 
(51८); €प.ह 25770 1९६ (0 अग्रच्रित-). ४1 214 -महाद्रीषांः 
101 एप -हयद्विषा. -^) ४1 82 [1 अप्रत्त; 71 061 
{711 ¶ © प, अनात्रृत-; (इ 85 10 16६ (0 अपा). 
°>) < र ए" 8 77 पितुर्मम; 00 सरक्षिनां (८); (य 
महीक्षितां. 

22 ५} 71 -बल-; ४4 -जनां ( {07 -वरखा). 111 ८! शून्याः 
© #५ दीनां; (त.71.& 25 17 {€५६ ( 0 न्यूनां ) <1 रर 
8 {1-¬ अगप्रह््ं(< 5 °तिष्ठा; 22 84 "छृष्ठा ) परिदयनां 
( {५.7 "जनां ). -° ) 9 81.4.4 122.5 अपावरतां; 12५.7 परावता 
(गः अना ). 6: वृषमस्थानमाव्रृतां (51९). -°) 9\ 12० सात्रवा. 
51 नामिद्दयते; ४1 82 121.3.४.6.7 नाभिपयेते. --“ ) ४ २.3 
ष्ठा 01.773 © प (त भश्चान्‌ ; 05 भिक्षा. < \1 -विषयु 
( ४1 ष्ट )तानिव; 71 120" [ण कृतानि च; 125 -हतामिव 
(97 (तानि ). 126 मक्ष्यानयकमिव (14८१2 ) 

23 ^) € रि ५18 01 - ४4 हि (ग तु).-“) एणा 
४9 च (0 वा). € 8 ए1 73 0"-2 3+ स्वष्स्येहं(5) 82 
ए1-3 15 ग्प्स्यामि; ३" प्व्स्ये च; 8५ सप्स्याहि [अ | ) 
कुशसंस्तरे. -° ) 0४ 1" जया (107 जटा- }. <1 ह 18 
11-7 ४५ जटा( 74 दी )चीरा( 5५ ९ ) जिनाबरः. 

24 °} ए" 3 तस्यार्थाय; 721 ¢! तस्याइम्‌; ४५ श्ये चः 


प त ^~ % ५ ् थम्‌ 
अपि म देवताः इयुरिम सल मनारथम्‌ ॥ २६ 


ता... 23 771 {८६६ (9 स्थम्‌ ) [ उ ]त्तरकाकं. --) 
४1 131 वरस्यामि सु- 101 निवत्स्यामः 23 ऋवत्स्यान्नि (णि 
निवर्स्यासि ). > बने सुखं ( ४७, {14059}. - एण 2.40, 51 
> {ए {32-7 515. : 


1.,6६* इमे कालान्तरं वस्य छते वरस्याम्यहं वने । 

{> इमा; 131 इदं; 39 इत्वे; 234 कामा (७6); 09-35.9 तस्य; 6 

दमे (5८) (0 इमं}. 02-5.7 इदम्‌ (10 तस्य ). [22.4.7 अर्थ; 
173 उख; 15 अर्य ({0ः क्रते }. 128.5.6 वत्स्ममर्दं ( 125 °हे ). 8 
इमं कारं तस्य छते वने वत्स्याम्यइं धुवं. ] 
--° ) 71 आयस्य ( {0 आमुच्य ). 5 दि ५11 0६01-7 
तत्प्रतिश्रुत( 1; °ति )मायैस्य( 51 0. [ गृ. } प्ण स्य 
प? 10 आर्थ: 7 1. 2 ° 1960#* ). -° ) 1 पि ए1 39५ 61 
{21 [01-3.5.6 {1.2 नैव; {4.7 नैतन्‌; न सः; (.71.ु 251 
{€> ( 07 नास्य). 


25 उ ग. 25 (<. ४.1. 24 ).--“ } 123 अवद्यं ( 07 
वसन्तं). 51 र 1 32-41-77 भ+ ग्रातुरर्थे मा. -५) 51 पि 
1 133.4 01-7 ¬+ [ ऽ |प्यनुवःस्प्रति( 1५ "त [ 5८]) 

{ ऽ ]प्यनुगच्छति. --° ) <1 > ए ए39-५ [0 [07 [4 
सदायोध्याम्‌ (0 सह स्वार्यो ). -°) € पि ४1 {39५ [ध 
01.५.47 आर्य मे; 1281 [ता [फा ¶ © >~ ह्ययोध्यां ( ४० 
2०१ 11205}; + रामो वै (107 "अयोध्यां ). 09 नायः 
ससुपभोक्ष्यति. --^्ला 25, 61 द ए1 13 01-7 + 105. ; 
1969* पर्णच्छायां सुखं मोक्ष्ये वनेषु निवसन्भुनिः । 
राज्यच्छायामयोध्यायामायैः समुपभोश्षयते । 

{131 ०1. ए 0 आर्यः 71. 2 (र. ४.1. 24).-(). 7) 
2.५ 083 पर्णच्छाया-; 283 0५ पू( 124 व)रणच्छायां. ८1 01 
अहं (07 छं). 12 वस्स्ये (10 मोक्षे ). 10, न्यवसन्‌. ४४ 
07 चख ( 10 मुनिः). -(1. 2) #५ सर्दृच्छायामयोध्यायां रामः 
समुपमोक्षयति. ] 


26 १) 91 ए 8 07 ४ अभिवे( 15 श््रे)क्ष्यामि 

) अव व 1 3 01-4.97 यश्चध्िनं; 15 यज्ञस्थिरं; 7४ 

द्विजवभाः; ५“ सछङ्मणे (फः द्विजातयः ) ) 51 देवाश्च मे 

(ण मे देवताः). --“ ) पि ए इदं. ४1 {3.7 {3 सलय- (1 
स्यं ). 4 मनोरमं 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रसाद्यमानः शिरसा मया खयं 
बहुप्रकारं यदि न प्रपतंस्यते । 


ति श्रदमायम जवाध्वाक्र्ड्‌ 


व्युष्य रात्रि तु तत्रैव गङ्कार म राघवः । 
भ्‌ स्यभ्रुत्थाय शन्रन्नामदमव्रवात्‌ | १ 





[ 2. 83. 2 


ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवं 
वने वसनादैति माुपेक्षितुम्‌ ॥ २७ 


तितमः सगेः ॥ <२॥ 


८३ 


शातरु्लोतिष्ठ फं शेपे निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
@७* 2. & 
शीघ्रमानय मद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥ २ 9.2 





27 ५) }33 प्रप्राद्यनानं. \1 19: प्रभुर्‌: 13 स्वकः; (यं 
{ति स्वये). -0) 1)1 बहूविकारं. 11 ना प्रपत्स्यत (३१९८) 
1): नः प्रपन्स्यतिः 123 न प्रपद्यति; {237 (ण न प्रवनस्यतः 
[९{ ६1}. } (ट नाभिपन्स्यतः; (९.7.1६ न प्रपन्स्यन (३5 7प 
1६1}. --2) 51 [ ऽ -नुवक्ष्यामिः ९112-2 दिवनस्यासि; 121 

ऽ ` नुगच्छामि; ट 45 77 {८६६ (णः व्व-स्याति). 63 34 
राघवो; ८८ राघवं{ 25 171 1९५1}. --4) <1 > \1 98 [0 [ा-7 
11 चनेचरं (01 बने वसन्‌ ). - {ला 27, > \ \1 13 {217 
14 115. ; 

1070* ततः प्रवृत्ता रजनी दविनक्षय 
श्रयन्ति नीडानि खगाः कताख्याः। 
विसजितश्चापि गुहः स््रमाखयं 
जगाम दुःखेन सहानुयायिभिः। 
(1. 2) 1 13. नीतानि वगाः; 2.4.5.7 नीडान्तिदगाः; 13 
विहगाः ( 0 नीडानि वगाः). --(1. 3) 131 मुहुः (णि यदः). 

1. 4) 09-8.7 दुः्वान्सहसा (0 दुःखन मह). 9 108 

[अ नुजीविनिः (णिः [अ नुयायिमिः). । 


8 


ना 


6 ५५]. 1 


(010{1101. --5द+द्व 411८ : ~ 136 इगुदासूखन्रृत्तत 

5 “छचरत्ते ); >\1 198.4.7 भरतविलापः; ~ 2 131.3.4 इगुदाव्रत्तः 
+ इंगुदीशरणः; 132 दगुदीव्रक्षवृत्त; 121 भरतडइगुदाशरणःः 12:25 
भरतपवणि भरतविलापः. -- 50 770. ( पा €ऽ, ५, 0705 ग 
0०1) : 1 [31 103.6 जा).; 51 100; ॐ 02 96; ४1 4 
५3; 2४ 83; {9 77 05; ५4 9०; द 0 [ता पष व 
प -3 88; 191 149; 125 97; ५ 04. -- दि ८010]110), 
© (गाता१त९३ स्मो) श्रीरामाय नमः, 
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91177 एदा ए ॐ क .2 प्ण श्रीरामाय नमः. 


1 °) 2' उष्य रात्री. € < ४ 1) उविल्वा रजनीमेकौ; 
४1 01-5.7 अथो( 15 उपो )प्य रजनीमेकां; }1५ अपास्य रजनीः 
मेता. -) 41 पि ए" 13 12-7 31+ गंगातीरे (० (कूके). 9 
महात्मनः; \1 5 125 महामनाः; र: महास्मनाः (७०); 124. 
219 च राघवः. --13५ 00. 1-2" }) ऽ 4 कल्य; 9 
1 ए1-3 [ाा1 ( एर्धागि€ ८०7. 85 170 {ल॑ } 101.3.5.7 कल्यम्‌ ; 





122 प्रातर्‌ ; 6 काल्य; (६.1. 85 3४ 1८६ ( {07 काट्यम्‌). 
0 0 का( 6 क }च्यञुल्थाय शाद घमिदं वचनमव्रवीत्‌ . 

2 1५ ला. 2 (८. ४.1. 1 ).-- 2) ++ उत्तिष्ठ (ग 
शान्रघ्न). [)!1 ` उत्थाय (0 {उत्तिष्ठ}. 2 कं (0 कि) 
51 > \1 131-3 {21 -7 उत्तिष्ठोत्तिष्ठ फिं दोषे शाचुप्त(\1 छ 
किंराषे [एए (वा. ]) रजनी गता. - रला 2५6, 61 प 
1 [1-3 [{21-7 113. : 

1971* पद्मयोधनमु्यन्तं परय सूर्यं तमोनुदम्‌ 1 

[ 128-8.7 -प्रवोधम्‌ (ण -बोषनम्‌). ऽ 06 पचतो ससुर्यतं (ण 
11€ ण 13911). 01 जथोदितं (107 तमोनुदम्‌ ). ] 

) € ‰ {3 123. आनायय( 34 व्यच) गुहः +1 25 समा 
(75 अत्रा }नय गुद; 121. आज्ञापय गुं (ण आनय भद्रंते 
124.2 तं सीघ्रमानय गुह; धज उाक्तनादानय क्षिप्रं. - {ला 2", 
€1 रे \18 {01-7 1705. : 

1072* दङ्गवेरपुरेश्वरम्‌। 
सदि गङ्गामिमां वीर. 

[ (1. 71) &1 गवीर. -(1. 2) 1257 अपि (सदि). 
01 इता (ज इमां). 129-5.7 सेनां ( 0 वीर). ] 

-4 ) ७2 ४1 तारयिष्यामि. 129-5.7 वीर्यवान्‌ ( {07 वाहिनीम्‌). 
-- [ला 2, €1 ४ ४1 13 [21-7 1115. : 
श्ुस्तवत्रवीच्छरं ्रातरं प्रियवान्धवम्‌ । 
भरतं चोपचाराणामभिक्ते वचसां प्रयु: । 
शतोकयूल्येन मनसा स्वयि स्वपिति राघव । 
[ (1. 7) §1 ए बीरे; 14 यूने (5८) (9 श्र). रि 38 
122 -वादिनं (0 -बान्धवम्‌ ).-४1 [1 ज. 1. 2. 
--(1. 2) 51 134 1५.67 स (णिच). 5 [उ ]पकारागाम्‌ ( ए 
{ उ [पचा }. 12४-5.2 वचनं ( 07 वचसां) गि {31.3.4 प्र्ु 
--(1. 3) ४ स्वया; 132 जनः; 122 त्वत्र ( {0 त्यि). 51 108.6 
रवपति (८); रि" [आ स्वपिति; प 13 101.9 [अ स्वपति 
(5८); ८५ पीतिः 14 स्वपरिः (ॐ ) (छत स्वपिति). 708.7 
राघवः. |; 
}.11€ 4 1035. 

1974* तेनैवञुक्तः शुनो युद्धे याड निषूदनः । 

कृताज्ञलिरुवाचेदं भरतं केकयीसुतम्‌ । 


1073 


ददन न; 
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2. 83. 5 ] 


जागम नाहं खपिमि त्रै्रायं विचिन्तयन्‌ । 
इत्येवमत्रवीद्धात्रा सत्रुघ्नोऽपि प्रचोदितः ॥ ३ 
इति स॑बदतोरेवमन्योन्यं नरर्मिहयोः । 

आगम्य प्राञ्लिः काले गुहो भरतमत्ऋीत्‌ । ४ 
कचितसुखं नदीतीरेऽवात्सीः काङत्ख शर्वरीम्‌ । 


रामायणे ` 


कचिच सहमैन्यख तव सव॑मनामयम्‌ ॥ ५ 
गुहस्य तत्तु वचनं श्रुखा सेहादुदीरितम्‌ । 
रामस्यानुवज्ञो वाक्यं भरतोऽपीदमन्रवीत्‌ ॥ £ 
सुखा नः शबरी राजन्पूनिताशापि ते वयम्‌ । 
गङ्ख तु नोभिबेह्यीमिर्दाशाः सतारयन्तु नः ॥ ७ 





3 ^) 2 जागमि (५); 213 जागति. 1 09५-7न 
च( २1 9 नाव ) सुक्रोस्मिः ४ 18 0 नाक्िमे निदा; 08 
वा सु्ोरिमि न; ©" नाहं स्वप्स्यामि; 9 नादं स्वपिति (0 
नाई स्रपिनि). 09 नाहं स्वपामि जागर्मि. -5) 5" \1 तवेवार्् 
( #1 च्य); रि 1" 71 ४५ (६ तमेवार्य; 109; तसेवार्थः; ४3 
तथैवाह; ९6.1.85 17 {९८६ (ग तथेवार्यं ). ५ तस्यै 
वायस्य चितया, - ^€ 345, §1 रि ४1 13 [01-7 775. : 


1975* अपि रामः प्रसादं नः कुर्यात्स पुरुषषभः। 
प्रसा्यमानो भवता मगा च सह मन्रिभिः। 


{ (1. 7) 132.3 [1-3.5 नाम (णः रामः}. 31.4 12 प्रसादान्‌ 
(णि द्द्‌). [.(60.) वः (शिः नः). र 3१-५ स वुर्यात्‌ (४४ 
{1215}. ); 21 सक्तुर्यात्‌ . --(1. 2) ४1 भरत (0 मवता }. ४1 
जनकात्मजा; 121 वनगाभिना; 109-5.7 नगरेण च (107 स॒ह मत्रिभिः).] 
~°) 1 [एनम्‌ (0 [ए वम्‌). 12€1 134 [तः पण [8 
©1.2 ४ राता; ©3 वृत्त; (६ 28 771 ६८४६ (10 ज्ात्रा ).-°) 
72" 01 001 [प्य व 73 व्िप्रचोदितः; 6४ 21 (एण 
व्ण. 25 77) {€} [ उ [भिप्र-°; (६ 25 11 (८ (णि ऽपि 
प्रचोदितः). एण ३००, 1 र ए1 3 0"-1 ऽप, : 


1976* एवमुक्त्वा त॒ श्वरुश्तो भरतस्याक्ञया ततः। 
अव्रवीत्पुरुषं तत्र गुहमानाययेति सः। 


[ (1. 7) 7५7 [अथ 05 च (णिः तु). रि वचनं (10 
शतधनो ). -- (1. 2 ) 124.7 प्रात्रवीत्‌ . 51 1 ४1 101-3.5.5 पुरुषास्‌ ; 
139 पुरुषस्‌ . 51 पि 1 121.3 आनयत; {४.6 आनायतः; 125 अत्रानथ 
{ 07 आनायय ). 1 22.4.57 च (णिः सः). ] 


4 ^) ए, संभाव्रतोर्‌ (0 संवदतोर्‌). 5 रि "8 
01-7 इति संमाषरमाणस्य दावरुश्नस्य महात्मनः. -- ) [201 [पा 
© ४" जगल; ७9 आगमत ( 07 मम्य }. 91 > ४1 3 1-7 
भभिगम्यांजलिं कृत्वा( 5 ४१ 121.6 बद्धा ). --° ) 51 र ४1 
3 {211 1-7 3 कवचनम्‌ (07 भरतम्‌ }. 


5 {9 ग. { 099]. } 5-6. #1 गप. तठ 5 ए 161. 7 
ण 1077*. --५ ) 51 7 याता; 2.5 [ ऽ |वस्ः; 129.7 गता; 
5 वसन्‌ ; 18 [ ऽ -वात्सीत्‌ ; (१ 28 17 टः (शिः 
ऽवात्सीः}. 51 12५.6.7 शर्वरी; 122.3.5 यामिनीं (0 शर्वरीम्‌ ) 
-- ) 126 कश्चित्‌ ( 107 कचिच्‌ ). 5 12 सर्वस्य; 122.3.5 तव 
स~; 2.7 च तव; 75 ते सह-; ८६ 25 171 1५६ (07 च सहु-). 
© -सेन्येन. --° ) 1201 12711 {3 ©? 1.3 तावत्‌ ; (६ 25 11 
ल (णि तव ). € ६ निलयम्‌ ; (€ 35 71 {ल्म (णि 
सर्वम्‌). 5" 2 ठ "2 सर्वतोनामयं प्रभो( ‡ 8 7" तव). 


--^{€ा 5, 91 रि \1 (पः 1, 0 ० गा. ) {8 121-7 
1113. ; 


अथवा सञुदाचारः प्रयुतो ऽयं मया तव ! 
कुतो हि सुखशय्या ते सेहेन परि्प्यतः। 
भ्रातरं चिन्तयानस्य वत्तं च जगतीपतिम्‌ । 
शारीरमानसेडःखैः खेदोऽपि न निवर्तेते । 


1977 


[ 1 01. 1. इ. --(1. 7) रि संपृष्मोयं (5 ) (शः 
प्रयुक्तोऽयं ). --(1. 2) ए1 [ऽ }स्ि (10 हि). 2 दुःखशय्या, 
1 {1.3 शोकेन; 81 वृष्टेन (ॐ) (0 ्ञेटेन). [23 गा. 
पणि तप्यतः ए ध७न नि 7) 1. 4. 22 परितोषितः; \1 
01.2.4.5.7 परिविचनः, --(1. 3) 139 मतरं (10 ज्ञाः). 51 
७1 [24.6.7 मूर्तं च; 131 सवृत्तं; 133 वृद्धे च; [29 रान तन्‌ (01 वृत्तं 
च ). 125 मृति च जगतीपतेः (07 {1€ 0051. 11211). --(1. 4 ) 
२9 ४1 शरीर- (10 डारीर-). 11 श॒रीरमानते दुःखे (107 ६।६ 
एणा 3}. 9.5 विपस्ितैते; 124.7 [ऽ ति परिवतेते, [21 रथ्यं 
निर्विते दिते (0 (€ 7081. 0211}. | 


6 72 0. 6 (र. ४.1. 5). --^*) ५ [प्‌ ]तन्‌ (प 
तत्‌). 72 (915]). तत्तु 2 वचनं. - ) 1? सेहाभिभाषितं, 
--* ) 7 [अ ]नु वचो; 5 [अ |नुचरो; ¢ [ अ ] नुवर; ८९.1.४ 
85 111 16६ (07 ववजो ). ४: रामश्चोकाभिसंतक्षो. -°* ) {3 
७2 1 तम्‌ (ग [इ ]दुम्‌). 1016, 51 ८13 
ऽप. : 


1975* तथोक्तो भरतो दीनः प्रत्युवाच गुहं वः 
मानयन्समुदाचारं हदयेन सुदुःखितः । 


[ (1. 7) 1.6 तवोक्ते. 84 0: दीन. ४1 ५ तद्रा; ७( ९4. ) 
ततः (0 वचः). --(1. 2) 8 स सदारा. पि 129-5.7 समुदा 
चारमत्रेण ( 0 (6 [पण 81). 51 ए1 [8.6 च( ए1 [ऽक )} 
दुःखितः; 31 खुदुःविनं. | 


7 ^) 91 5212 सुखं (10" ग्ला). 122.3.5 रजनी (7 
शार्वरी ). 7" धीमन्‌ ; (टु 25 17 वटः (गः राजन्‌ ). --?) 
12" रंजित. (9 पूजि). 62 ° वयं स्वपा (णः [अनृषि 
ते वयम्‌ ).-“ ) }1 त; 2 88 चः; [4.7 सु-; ७3 हि (ण तु). 
४1 [)3-5.7 (जय बहुभिनोभिर्‌ ; 3 काव नौभिहुभिर्‌ (णि 
-बंहीभिर्‌ ). 1)" गंगां नमिः सुव्रह्मीभिर्‌ ; 72 यांतु नः ऊुभिन 
ने;भिर्‌. --“ ) 1 ४1 २.५ [1 (मल वमा, 25 17 +ल ) 
दासाः. 7" शांता वयं तु; 1ता ते तारयतु; 11:.3 संत्व( 11४ 


“त )रय॑तु (07 संतारयन्तु ). 5५ 7.7 वः; © 0266 


(गनः). 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । 
प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमव्रवीत्‌ ॥। ८ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा । 

नावः समलुकषध्वं तारयिष्याम वाहिनीम्‌ ॥ ९, 

ते तथोक्ताः सपरुत्थाय त्वरिताः राजशासनात्‌ । 
पश्च नावां जतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥ १० 
अन्याः स्वस्तिक्रविज्ञेया महाघण्टाधरा वराः | 
दरोभमानाः पताक्षिन्यो युक्तवाताः समहतेः ॥ ११ 





8 °} ए 056 स स्वरितः; ४ 11.8.4 स स्वरितः 
{*( ८५. ) संव्वरितं.-) 5 ४ 3 6 [ष्‌ ]वेश्वर- (ण 
भरत-). \1 121 {3 4 -भाषितं (0 -ङासनम्‌).-“) <1 
25 गसं (07 °}. -) 51 र ४1 [31.3.4 101.3.6.7 स्व( {1 
19: स्वान्‌ ) ्ञानीनिदमव्रवीत्‌ ; 12 124.5 म ज्ञानीनि(15 मि} 
दुमव्रवीत्‌ ; 41 [071 ©1.3 तं ज्ञःतिगणम°; 122 स्वजन- 
मदम; 34 ज्ञातींस्तानिदम०. 


9 2) 11 प्रगच्छध्वं; @3 4 (तलः (णा. 20 (2. 
०८८, 1४, 35 771 1€>॥ } प्र्ुध्यस्व; (इ 85 11 1९९१ (07 “ध्वं ). 
--\1 071. (वा. ?) ००८. --°) ¶1पचवः; एश्चनः (णि 
हिवः). 51 रै 3 7017 भः ज्ञातयो भद्रमस्तु वः.-“) ९४ 
11.53 नौकाः (णः नावः}. €1 रि 13 द 0६ [02.47 11 1 
+ समुपक्षरध्वं; 69 सवनुकर्षाीताः (9८). -°* ) > ४: 
12६1 {21 [01.2.4.5.7 2 @.3 [13.५4 (९ तारयिष्यामि; (ट 
तारयिप्याम( 35 771 1९६}. 72 भारतं ( 51५); 125 जाह्वीं (णि 
वाहिनीम्‌). 


10 “) 02 ततश्च (¡जः ते तथा). -“) (७: 1" स्वरितं 

) प्रा ( एर्टागि€ व्ण. 25 17 १९४॥ } नाव- (0 नावां) 

11 ४[आ शु (0 [ए ]व).- 0 0००, ७1 >1 1 [3 
101-7 94 ऽपऽा, ; 


1970* नावां शतानि पञ्चैव समन्तात्समुपानयन्‌ । 

{ 214 नोडनानि च (10 नावां श॒तानि}. --{7 ल 116 एणः 
1011, 123 पगा 1€05 सनातनाश्वदरतानिषचैव ( 59)८). ४4 
त्वरिताः (णिः समन्तात्‌). रि शतानि ‰(111त्ट.) पंचानां नावां 
तत्रापचक्रपुः ( 1८); 122.4.5.7 इतानि पंच संस्नानां नावां (५ दासानां 
सवस) तत्रोपरतरिथरे. ] 


11 ^) 2 कांश्चित्‌ (0 अन्याः). -10 ना. (भ्रा. ) 
णा स्वस्तिक- प 10 ततः 77 12०. (1 -विज्ञेय- (10 
-विज्ञेया }. 51 रि \1 23 01.32 ए५ काश्चि( ए" 05 °चि)- 
रस्वस्तिकचिद्धाका( † 1२२.४.4 व्हांगा; ए3 तत्रागाः 214 च्त्रग्यो ); 
12 काचित्सतिक्तचिह्यांका. -°) †\2 7 -दंड- ४" -नंद 

(€१.) -धैट- (1० -घण्टा- ). 51 132 [21-3.3.7 3५ -धरा- 
(9 3५ नराः )पराः; ई -पयोधर।ः; ४ -धरापगाःः 00 
प" ऋष" ०८.६४ -घराधराः; 61.9 -रवा व( ७७ "प }राः 
015 -धरावरां; (६ -धरा वराः (85 17 #छ॑ ). --“ ) 28 7 





ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम्‌ । 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावश्पाहरत्‌ ॥ १२ 
तामारुरोह भरतः शत्च महाबलः । 

कोसस्या च सुमित्रा च याथान्या राजयोपितः ॥ १३ 


` पुरोहित तत्पूवं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । 
अनन्तरं राजदारास्तथेव श॒कटापणाः ॥ १४ 


आवासमादीपयतां तीथं चाप्यवगाहताम्‌ । 
माण्डानि चाददानानां घोपस्िदिवमस्प्रशत्‌ ॥ १५ 


>+? पताकाभिर्‌ (07 "ङकिन्यो } 51 कद 113 {01.24.57 
युक्ता( {21 युक्तः {27 मृक्तो 5८ 1) नाचः; [1.3 (1 (ता). 
युक्तवाहाः; (४ युक्तखाताः; (/0.९.1.1/ 98 77 1८१ (णि 
युक्तवाता ). 9 सुसंमताः; प 1 [2.4.57 [2 (1.3 ?{3 र 
सुसंय (74 122 ध्यु; 72 13 शग; (1.3 “हि )ताः; (7... 
सुसंदताः ( 25 1 {6५१}. 128 युन्धागवसुखंसंहिताः (1९7. }. 

12 126 ज. ततः (. ५.1. 11}. -^) २2 स्वतः; {1 
तत्र (णः ततः). <1 रि \1 31.2.५4 11-7 -चिह्गां( \1 
1)1-5.7 वका; 232 गीं); 133 91“ -चित्रांगीं; {3 -विदेयाः (0 
विज्ञेया 1 1.3 रक्त- (107 पाण्डु-). 91 -काव्रर-; {2 
५ 1.9 -कंबक-. 1201 -संबरताः. -°) 5 र ९1 ए 77 
आनंद- (10 सनन्दि-). 13 ©1 ४9 कल्याणां ( 01 णीं ) 
--° ) 51 > 1 76 उपानयत्‌ ; 122.4.7 उदावहत्‌ ; ©( 6.) 
अनाययत्‌ ; ८८. उपाहरत्‌ (835 171 {€५।) 

13 €< ग. 13-ब42. -“*) रि 3 16 तत्र (णः ताम्‌). 
--5) र [ता णा 09.47 ©2.3 21.५4 महायशाः; 82 
महारथः. 

14 1 जा. 14० (४.1. 13). -) 1 1 [5] 
तरपपूर्व; 2 132-4 1)6 [ 5 | भवत्पूव; ४1 122-5.7 ततः पूव; 7४ 
च पूव तु; 03 च सत्प ( 107 च तत्पूव ) ) विय 03-5.7 सह्‌ 
सवैरद्िजात्तिभिः; 2 ४1 13 1. ये( मे) चान्ये ब्राह्यणा 
पृथक्‌ ; 122 सहसा वे द्विजातिभिः. --“ ) >" 2 52 [° अंतःपुरं 
राजभ्रलयास्‌ ; २ 81.3.+ अंतःपुरचरा श्रल्ास्‌ . --“ ) 14 तथेव 
च (05. ). 51 शकाव्ययनाः; + शकटागणाः; 01 श 
(एर्टा०्€ व्ण. श्चा )कडापणाः; 7701 124.6 शकरायनाः; 125 
ङाकरापराः; 77 शकटापणः; 213 इकटापर्ण; €.& चकटापणाः 
(85 11 {€\४ ). --.+{{ला 1, [11 1105. राम. 

15 “) 34 असुवासम्‌ (5८); ©? आयासम्‌ (10 आवा). 
2) एवा (णिच). ४५ [अ ]भि- (0 [अ ]पि)}. 51 
र 1 7 717 तीर्थानि च वि( \1 {1-3.5 परि )घावतां. 

) ए तृणानि (ग भाण्डानि). 13 तञ्वा (णच). 
51 ददाना चः 21 02.५.57 [अ -प्या दता; 1 [01.53 }{4 
¡आ सोपयतां; 132 ददानाना; 1 ददान्येन (अं८); एण 
[आ ;ददानां चः 72 [जा दधानानां; (€ [मा ददानानां ( 
17 1६६}. -> ) ए 01 घोषो दिवमुपा( 1) मिवा) स्पृशत्‌ ; 
12६ घोषस्तु दिवमास्यृशत्‌ . 
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[ 2. 83. 75 


©, 2. 97.21 
2.2. €9. 15 


_--- 12. ८. ठा 


६. 2, 97.22 
ॐ. 2. 89. 16 
1., 2.101.22 


2. 83. 216 || 


पताक्रिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाैरधिषटिताः। 
वहन्यो जनमाष्दं तदा सपेतुराश्चगाः ॥ १8६ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काथित्काध्चित्त्‌ वाजिनाम्‌ । 
काथित्तत्र वहन्ति ख यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥ १७ 
ताः ख गला परं तीरमवरोप्य च तं जनम्‌ । 
निव्रृचाः काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥ १८ 
सरैजयन्तास्तु गजा गजारोहे प्रचोदिताः 
तरन्तः स प्रकाशन्ते सध्वजा छख पर्वताः 


॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


रामायणे 


। नावशारुरुहुर्त्वन्ये पवेस्तेरुस्तथापरे । 
| अन्ये ङुम्भरेस्तेरुएन्ये तेरु बाहुभिः ॥ २० 


सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाः संतारिता खयम्‌ । 


| मैत्रे मुहे प्रययो प्रयागवनपत्तमम्‌ ॥ २१ 


आश्वासयिघ्ा च चमू महात्मा 
न्त्रिशयिला च यथोपजोषम्‌ । 
दरं मरदढाजमूपित्रबय॑- 
मृलिग्वृतः सन्मरनः प्रतस्थे ॥ २२ 


यदी तितमः सगे: । ८३ ॥ 





16 ^“) 735 तथा (तुता). ऽ > ४18 01.96 4 
तास्तु संप्रस्थिता नावः(\" ध्वं). -“) 5" 6 इीघ्रर्‌; ^+ 8 
03-5.7 स्ीघ्रं; 4 सुखं (0 स्वयं). 61 ए {3 1-6 8 
दासैर (0 दार ). --* ) © वसंत्यो (10 वहन्यो ). 18 
भारूढार्‌ (10"° ढं). 3 आद्युभाः; (६.६ 85 17 ८५१ (णि 
शाः). - एग 16००, &1 च ए 0 1 -7 क+ ऽप०ऽ॥ 

10६0* वहन्त्यस्तं जन सव पार जग्युः समाहिताः 1 

[22 परं (07 पारं ). 34 प्तमास्थिताः (10 °हिताः ). ] 

17 °) 1 र 3 २.५7 ता(13 025 मः; 34 भा)रिताः 
( रि 7.3 रकाः) काित्‌ ; ‰1 1.9 तु(29 च) छता: काश्चित्‌ ; 
७७ अभिपूरवस्तुः प अपि परू (10 अमिपूर्णास्तु ). -- ) ५ 
काचित्‌ (८) (0 05६ काश्चित्‌). 51 च ५1 {ए 1-708 
परम-; 4 काश्चिच्च (10 काश्चित्त 5 न्| <1 च \1 {21-3 
1{)1-7 "+ नाचे; 234 वारो (5५); 71 312.3 अत्र {07 तत्र). 
1° बहल; © वसंति (19 वहन्ति) --° ) ४1 यानपुष्टंः 1.3 
यानं युग्यं; 2.4 1201 122.4.7 यानयुग्मः 12" यानयुज्यंः 3 यातु 
युग्म; 12० यानधुर्य; 1-( ९. ) यानयुध्यः त.१.६ यानयुग्यं (25 
71 {€}. 51 0५.6.7 महाब्रलाः( 4.7 “लं ); + महद्धनं; 
ता... 85 77 ल ( 07 महाधनम्‌ ). 

18 °) €! र ४13 7 78 पज तास्तु; 75 तस्माद्‌; 
11.1२. 85 70 {6६ (0 ताः स्म). 61 पि 1 39-41-74 
पारम्‌ ; 5" पारपारम्‌ ( ११४४०. ) (णः तीरम्‌ ).-- ) 51 ष 
ए 1217 जदताग्र (0 सेप्य). -^) 1 34 [01.95 04 
निच्रत्ता (5८); 152 01 प्रिर (पा. 35. 11 (र (10 
निवृत्ताः). 51 104.6.7 कर्णीधररिश्च( 124.7 साः); > 8 कंडचिच्रगा 
(14 व्म)स्‌ ; \1 01 + मड ; 2.5 क{डि( 123 )क्ञ्चित्रास्‌; 
109 व्वच्छ्; आ" शन्नित्राशनि (5८) (0 काण्डचित्राणि). 


&& € : काण्डयित्रा इनि पाठः । £ - } प 1 13 1.3 
+ तात; 1 स (८); {2.5 तार्थध्यो (७८) (णः 
क्ियन्य ) {1 [वा (करणि€ त्न. 05 पो ६८) 


11-35 दारवंवुभिः( 14 [ एजि लमा. 70376. पुंगवः); 
© 29 ८५ दाशब्खुडिनभिः; (१.६.1८६ दाशवधुभिः (88 व 
{€५६). 51 1>4.6.7 घावेत्यो विपु( 0«.7 म) रहमि 


॥ 
। 





19 °) द 11.24 [01-3.5 34 च (तितु). 51 ए1 83 
129.6.7 सतरैजयंलया( 51 ५ य्य )श्च गजा. -“) र ए 
01-3.5 {1.2 गजारोह- ( ण" रोहः). \1 01-5 -प्रनोदिताः. 
--° ) 61 4.५ आरूढाः; {21 13 पा (1.3 अर तरंति; 01 भातं; 
17 आतूयैः ( 51५); (हु 95 7 1८९१ (7 तरन्तः). ९५ 
1{31-9 {21-7 3 62 ष1 संप्रकाश्रंत्त; 134 071. { {प्स प्रका"). 
--” ) ८ सपन्चा; (६.६ 95 111 ६८२६ ( 07 सध्वजा ). \'1 हय- 
(9 इव }. 

20 ^) तु (ग च). 11 
20, <1 ‰ 1 13 {011 314 5091. 


1987* नावमादरहुः केचिः विदा दरुहुः एवान । 

[ रव गा. (व. ); + तनय (ग पञ कविर्‌). 
४.1 
--124.5.7 01, 204. --[23 ला! नाल्छपञा ए वद्धत्‌ऽ 20" 1१५८६. 
-°) <1 2 13 [01-3.6 फ छित्‌ (10? अन्य). ४1 1:-8 
ैमगतास्‌; 71 कुमेधेस्‌ ; 14 डुमतरेश्‌; > भज्चतैद्‌; 
1.( ०.) म॑गाघटस्‌ . -“ ) € > 11 101-3.6 कचित्‌ (1 
धन्ये ). 51 ~+ 13 125 स्व- (1? च). 2 138 बहुना (197 
बाहुभिः). 

21 °) 5) र 3 [5 3! ना सवा{ 1; 
र्व 1 1.2 सवासा (णसा पुष्या). ए 83 13 

2 >3 गगा.---) 9 > ए. [2-1 [त्‌ा [एलन वगा. 
25771 पट) [न दातिः. 51 ४11 [7 + तदू (°य 
स्वयम्‌). --“ ) ए" प्रयान- (3९); 1): वरयाम. -- {लः -वन, 
ने लापणल्छ्पञङ्क गलदव्ञ [णयो मुह्र्ते 10 ° प ६० वन. 
-- रला 2, 1 > ४1 [1 [व-7 +< + 3 0० 74 
ए7ल्व््वल्त्‌ ए 9 वतव ्जााव्‌ (जजन) ) 1103. 8 {9.5524& 
7९१९६६९ ७ ~ ए. 1 (२०. 25) 


22 ^) 9: 3 5 जाश्चास्य ता({ 1.५ -सितं) चापि. 
0 चमर्‌ (0 चभ ). 19: महामना (णः महात्मा). -५) 
४ 3 निवेदय सन्य (1५ निव्रश्विष्वा). 2 133.4 यथो( 13४ 
यं चो )पकट्पं; ४२ २.९. यथोपयोने; 124 तथेकदेशे; 13 यथो 
दिष्टे; 7 तथोपजोषं (गः यथोपजोषम्‌ --‰\ 07. 224 


च ( {0६ तु). --70ा 


124.7 


"वी; 122.5 


अयीव्याकाण्डम्‌ 


८ 
। ततः संद्चेने तख भरदराजस्य राघवः । 


भरद्वाजाश्रमं दष करोक्नादेव नरषभः । 

वह सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्रिभिः ॥ १ 
पट्धयामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशखपरिच्छदः । 
वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २ 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


2, 84. 4 ] 


मचिणस्तानदस्थाप्य जगापानु पुरोहितम्‌ ॥ ३ 
वामिष्टमथ दृद्व भरद्राजो महातपाः । 
संचचालास्‌नाततृण शिष्यानध्येमिति श्ुवन्‌ ॥ ४ 





1 1च्टु. ज 221५. -- } 22 22-५ [01-8.5 1.५ ऋट्पि( 132 
171 गपि) प्रवर्हः 1 ऋति प्रहर्षः 1)" 07 ¶2 करति प्रयः [1 
अराधि प्रवीरम्‌ (10 कविप्रवर्यम्‌ ) ) 01 एता [पा ऋसि 
प्रदस्थर्‌ (07 “ग्रतः सन्‌). 03-5.7 सय( 0? वर ।ठवाक्‌ 
(10 क्न्भरतः). € 2 41 {2 01.2.69. मतुं मतिं राजसुतश्च 
(124 प्तं च )कार्‌.-- लि 22, 01 {1 एवा 0 115 
( [1 111८.) 15. : 
1५82* स ब्राह्यणस्याश्रममभ्युपेलय 
महात्मनो दव पुरोहितस्य । 
दद्र रम्योटजवृक्षषण्डं 
मटद्रनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ । 
{ (1. 2) ७2 बरेद- (0 देव-). -(1. 3) 0४1 देर; ता 
17701 -खेड; (१.६ 85 171 1€६६ (णि -षण्डं ). --(]. 4) © त 
प्रीरिकरं मुरम्यं (0 विप्रवेरस्य रम्यम्‌). ] 


(गनजा. -- ऽका %८१८: 61 21 06 प्रयागवनगमनं 
(> प्रवेशः); 2 1 प्रयागप्रवेद्ाःः ५1 1.2 प्रयागद््ेनः 
(12 ननं ); 15 भएतग्रस्थाने प्रयागवनदशैनं; 4.7 मरद्राजाश्रम- 
गमनं( 107 ननः); 125 मरतप्रस्थाने प्रयागसं्राक्षिर . -5५*९ 
20. ( हाऽ, एजते छा एन} ; हिव [1 [3.6 का; © 
102; >2 {25 03; \1 4 04; 12 85; 18 7 214 96; 34 
५२; [1 12६ [त्‌ा [पणा ¶ © उ-9 80; 01 150; 2 97. 
-- {ला (्जृजुोषछा, © त्म्ालप्चटः पन श्रीतमाय नमः. 
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षा एस्टा05 पा ॐ; उ11.2 प्रा प्रीरामाय नमः. ८४ 
५०९६ 10६ (जारा 011 (115 5318. 

1 (1 [द््ु. जः 1-34. --* ) 121 125 {1.2 (एलणिष्€ 
तणा.) 02 011.9.4 गत्वा; € 25 171 ल१ (ण दृष्टा ). -21 
1९205 1००० त प्राभाहटुा. ५) 51 
(प करोश्ञाद्‌ ). ग: इव (107 एव). - लः 10, }3 7115. ; 

1983* भक्ट्या च विनयेनाथ गमनाय मनो दम । 
ष ध {){1 11 जनं ( {जा वटं ). 1221 च स्थाप्यः 1); अत 
स्थाप्य; (६.६ 85 1 वल (णः इअदस्थाप्य ).-13 07. 


( \.गुग्‌. ) {णप 1>-3°. --° ) 2" सपुसेहितः (० सह 
मच्रिभिः). 
2 9 ०.; 1 आदु. ज 2 (ल, ए. 7). - र) 91 


णाप, (ऽपरा. ); पि ए उ [11 [571 अ+ तु; [1 
स (0 दि). 7 0-5.7 घर्मात्मा ( 9 धर्मृह्धे ). --“) 8 


प ए1 13 01.५6 दूराद्‌ 





701४ 11}६.; 12 यमौसख रघुनंदनः. --“ ) र 3 1.2 24 
निवस्य; \ निवभ्य ( 0" वद्चनो ). 1)9-5.7 सूक्ष्मे (णः क्षौमे). 
--° ) 61 2 ४1 13 [01.2.5 अ+ पुरस्छ्य (10 पुरोघाय . 
{६( €.) पुरोधसं (10 रहितम्‌). - वला 2, 1 २ (178 
{1-7 94 113. : 


दशं तदाश्रमम्‌ । 
सूपद्रारं सुसंश््टं कद लीवनशोभितम्‌ । 
श्यन्तव्यागाकीण वेदीमण्डलमण्डितम्‌ । 
स्वर्गस्य विवृतं द्वारं राजमानं वनश्रिय्रा। 
तत्प्रविदयाश्रमपदं भरतः सपुरोरितः। [ - 
दक्ष परमो दारश्षिं उ्दरुनतजसम्‌ । 

५ 3 1919 1. 1 क्य 1. 4. -(1- ग) ऽ > 
निदृरं (ण करोश्चमात्रं). श1 [2.2 34 (87050. स भात्‌ 
, 61 13.५4 76 आ+ तमार; 125 महाश्रप्रं (णिः तदाश्रमम्‌). 
(1. 2) ‰1 गृपद्ार; 1.3 पुरद्वारं; 84 सदृद्र; 105 तद्वार; + 
मृप्रदारं (णः गप्र). ४1 ुसंसष्टः 05 तु संस्र (0 सुसंमृषट) 
123 नुखरवेदसंमृष्ं ( {07 116 [707 1811}. -(1. 3) ता > +1 
121-3.6 क्षातन्याल-; 132 214 क्षांतवाट-; 3५ कांतित्याल-; 124.7 राति 
वाट; 15 तत्र वा- (07 इान्तव्याल-). 122 वेदिः; 0.7 सुनि 
(णि वेदी-). 04 -मैडलं ({0ा- मण्डितम्‌). --19 ०71. 1. 4-6. 

(1. 4) ४1 विधृत; 132-4 [28.57 214 विवृन- ( 07 विवृतं ). ए 
वनाश्रयैः ( 07 वनध्रिया ). 02 प्रा्जनं च करियाश्रिया; 1295 214 आर्ज 

(34 घ ेन्यया श्रिया; 104.7 राजतं परया च्चिया (णि 11€ 051. 
131).-(1. 5) 4.7 र तं (107 तत्‌). 5 चर्तः {णा 


1934* क्रोशमात्रे ततो गवा ख दद 


८१ 
¬ 


[5 
मे 


ए 


भरतः). -(1. 6) र 1313 + ज्वरित- (लि स्वलन-). ९.५ 
सूयैजवल्निनेजसं ( णा 11 ०५६. 1६11}. | 
3 213 जा, 3०* अत्‌ 1 111दहु. ० ° (ला. ए]. 1). 


) एह वैव न्दश्रने तस्य. -“) 1301 [701 ७8 1 महष 
सहि (५ भरहवाजस्य). \1121-3 धीमतः (1 राघवः) ) 
1 12५ तत्र पिन्थस्न (0 तानवश्याप्य). 13 तत्रव मं 
स्थाप्य; 1247 संन्रिणस्तत्र तान्स्याप्य. --) > ~ १1 
097 4 स( 0, सु )ुरोहितः; 02 [जा] पुरोहितः ( 07 
[अनु पुरोहितम्‌) 

4 1 168८5 4 17 8. -^) 51 {5 तत्ते वसिष्ठ 
(10 वखिष्टमध ). 122 ट्टकः {4 संह्धि( लिः (णा, 5९८. # 
द )र्य (0 द्र ). ) ‰1 [1.2 तपोनिधिः (0 सहा- 
तपाः).--2) 9 भः स (णः सं). \1 [लाश्रमात्‌ (ण 
(भा -सनात्‌). <" 047 तस्दान्‌ (णर तूर्ण). -^) ञव ४ 
132 {25-4.6.7 +: पादम्‌ ; 1.1 अयम्‌ (0 यमू) 


| 487 | 


@, 2. 99. 7 
ए. 2. 90. 4 
1. 2. 103. 


{३ 2. 99. 8 


43, 2. 
{.. 


००. 5 
2. 103. 8 


2. 84. 5 1 


समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः। 

अबुध्यत महातेजाः सुतं दश्चरथस् तम्‌ ॥ ५ 
ताभ्यामघ्यं च पाद्यं च दचा पात्फलानि च । 
आनुपूर्व्याच धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशरं कुले ॥ ६ 
अयोध्यायां बले कोशे मित्रष्यपि च मन्रिषु । 
जानन्दज्ञरथं वृत्तं न राजानयुदादरत्‌ ॥। ७ 
विष्टो भरतवं पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 
सरीरेऽभनषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ८ 


॥ 





। 
1 


रामायण 


तथेति च प्रतिज्ञाय भरदाजो महातपाः । 

भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्रहबन्धनात्‌ ॥ ९ 
किमिहागमने कायं तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व म सवं न हि मे शुध्यते मनः ॥ १० 
सुपुत्र यममित्रघ्ं दरौसल्यानन्द्‌ बधनप्‌ । 


। भात्रा सह सभार्या यश्चिरं प्रव्राजितो वनम्‌ ॥ ११ 
नियुक्तः खीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । 


वनारी भवेतीह समा; क्षि चतुदंञ्च ॥ १२ 





5 ५) र 39 [अ ]भिवंदितः. -2) 1 अवलरुध्य. --°) 
61 चि ८183 7012 *4 पुत्रौ दशरथस्य तो. 

6 2) 2 1001-3 अर्घ( 12 व्यं) (गः अर्घ्य). 703 ०, 
पाद्यं च. 2 दा मूरफलोदकं; †2 ‰ द्वा चापि( 14 चैव ) 
फलोदकं; ४1 फलं चेवाम्युपान( 0076 (णप. "ख )यन्‌ ; 71 
फर चेवाभ्य आनयन्‌ (510); 122 फटं चचाभ्यवेदयत्‌ ; 128 फं 
चेबोपपाद्यन्‌ (107 °). 5115 दा च स ऋपिस्ताभ्यामपि मूल- 
फरादिकं; 124.5.7 दावप्यभ्यर्चयामास विधिच्ेन कर्मणा. -<) 
रि ४139-4 [01 [01.3.4.7 आ( 10001 अ )नुपूरव्या; 31 ४+अ 
(++ आ )नुपूज्यः 10 122 12 जा (122 म ) नुपू; 125 12 (४ 
अनुपू्र्याच ; (६.४.६85 771 1९४६ ( ° आनुपूर्व्याच ) 51 र 
10५ स; ९1101. [अथ ({गिच). 6 पि 1 3 0 -3.5 
घर्मात्मा. --° ) 5 ३ 13 1० सर्वीश्नेवात्र ( र ए श्नु )यायिनः; 
\"1 [1 -3 सर्वानप्यनुयायिनः; 29.5.7 सरवस्ताननुयायिनः. 

72 2) 7 रष्टरे मित्रेपु संत्रिपु; © मित्रेप्ववचनं त्रिपु. 
0 7, 6 प ए1 13 7 94 ण. 

1985* पप्रच्छ कुशं चास्य राज्ये कोरो बले पुरे । 

[04.5.7 [एव (० [अ स्य). 1 7" ॐ तथा; {38 वने; 

चतौ (0 वले). 51 6 पुरे तथा. ] 
--° ) 51 ‰ \1 8 71-7 ज्ञात्वा; 73 जातं ( {07 जानन्‌). 81 
दारारधे. 2 वृद्ध. 9 84 ° खतं दश्चरथं. == य 
प्र्ट्ान्‌ ; ४1 121-5.7 अप्रूच्छतः 1211 प्‌1 711 उपाहरत्‌ ; 
४ उदीरयत्‌ ; ¬+ महाञुनिः; त... 93 1 65६ ( {ल 
उदाहरत्‌). ॐ 26 स राजानं न प्रष्टवान्‌; 24 राजानं न स 
पृष्टवान्‌ . 

8 © शग ०५, 8-9.- ) 72 [पुवं (णि [षु]नं). 
५1 8 017 वसिष्ठमरततौ चैनं; >" वसिष्ठमरतावेनं. --‹ ) 
9 ©1 प्रच्छतु नरा(7€12. } मये. --^ ) \1 च्रत्तेषुः 7011 {3 
शिष्येषु (1० वृक्षेषु). = र 83 1233-2 शरीर चािरोत्रे च. 
--* ) 11 ब्ृक्षेषु (0 ज्षिप्येवु). हा [पव णा 2 61. 
1{2.3 स्नेप्वपि च पक्षिषु. 

9 © क्रा न. 9 (च, ४.1. 8). -“) 7 प्रैव; 73 भु 
स तथा; (६.१६. 35 77 ६८२६६ (० तथति ). 72" {1 72 (8 
८. तु; 71 तत्‌; 13४ [ड्‌ ति; प्ट 25 17 {ल (णिच). 
-2) {21 ६ 70५.7 ¶ ©" 2.3 महायज्ञाः; >+ समुनिः (ग 


॥ 
॥ 
1 


| 
| 


"तपाः ). -^“ ) 4 राघवं प्रत्युवाचेदं (10 °}. ४110-3 214 
भरतं राघवस्नहाजि( 14 °हं जि)ज्ञासुः( \1 11 सन्‌) पयंपरच्छत. 


19 ४) 71 किन्विह (07 किमिह). 2: किमागमनकार्यं 
त (^). 3-5.7 चने (0 तव). 51 ३ 1 7 01.2.64 
किमागमनछ््यं ते परि( ४4 पुरीं )लयञ्य( २? ष्वञ्य ) नृपश्रियं. 
--< ) {2 एनद्भाचक्ष्व. 121 11 © सर्व मे ($ {1805}. ); 
03 सर्वस्वं ({गमे सर्व) ) छत (गमे). एञ गाप. 
इध्यते 5 05 तुष्यति मे; ३ ४113 02 4 छु 13: बु) ध्यति 
मे (10 मे शुध्यते 


11 ५) 12 तम्‌ (071 यम्‌). 124 अपित्र्न ( 07 अमित्र). 
2) प 1 3 @.2 प -नैदिव्नं; ता पाय -कुरुवर्नं 
(0 -[ आ नन्दव्धनम्‌ ). --°) 02 ४" च सहभार््ो ( ग सह 
सभार्यो). 124.7 [ऽ ¡सौ 7 1 कय; (ट 85 77 (६ (जः 
यश) ) 74.3.7 युवा; 6" वीरः (णिः चिरं). {4.7 वने. 
ए 11०५, 1 ह 1 {3 121-3.6 5051 


1986* यो दनं चीरवसनः प्रयातः सह सीतया । 


[51 युवा व; 6 यवनं {5०}. {21-9 भार्या ( {जग सीतया ). ] 
1 [)1-3 6011. ; 


10937* प्रान्तं यं चने वस्तुं वितुर्बचनकारिणम्‌ । 
लक्ष्मणो ऽनुगतो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्॑यन्‌ । 
[ ( ४1 प्रयात; 128 प्रध्यातं (0 प्रयान्तं}. ए1 -कारं. 
(1. 2) 123 महाम्‌ .] 
12 ^) 13: नियुतः (9८); ५ नियुक्तं ( 9८). 134 


श्रीनिकतेन; 12&1 0 एता [0 ज्रीनिमित्तेन; 122 &1 खी 
नियुनेन; 1295-7 खीत्रयुकतेन (9 द्ीनियुक्तेन ). --5) 12५.7 
तव (10 योऽन}. 127४ मह्यद्चः (9८); आ. छना, €1 प 
8 न्पित्रायः सलयवादिना; \1 13 पित्रा सव्याभिसंधिना, 

) [पा वनवासे; 04.7 वासो ( {जय व्वासी ). 01 [1.5 प५ 
भवस्वेति (न भयेतीह). 9 > ४ {36 भव त्वं वनकासीति 
ला 12, 51 > 1 13 [017 05.; ++ 115, 1. 2 गा 
{लला 13 


1955* कच्चिक्र तस्य रःमस्य चानिकस्य क्षमावतः । 
निः सेहो राज्यललेभेन स्वं दरिकलैमिदागतः। 
[ (1. 1) = ° कचि( 125 श्च )सं; {1.4 कचि; 123 केचिन्न 


[ 482 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कचिन्न तस्यापापस्य पापं कतमिरेच्छसि । 

अकण्टकं भोक्तमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३ 

एवश्क्तो भरटाजं भरतः प्रत्युवाच ह । 
पयंश्रनयनों दुःखाद्ाचा ससज्ञमानया ॥ १४ 


1 


॥ 


¦ हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 


मत्तो न दोषमाशङ्कर्नेवं मामनुश्ाधि हि ॥ १५ 
न चेतदिष्टं माता मे यदबोचन्मदन्तरे । 
नाहमेतेन तुष न तद्रचनमाददे ॥ १६ 





({ः कचिन्न). 12) क्रिल (07 नस्य). 32. धर्मज्ञस्य (णि 
निक्रमय). 124 क्षमाब्य (610८). --{1. 2) 1 131.9.4 3५ न्ञद्‌ा. 
1 09-5.7 ल्वा जलदं राज्यद्यमात्‌ ( {07 {116 पणः 78्‌[}. 51 
कत्थितुम ; >+2 [21-3 विकर्तुं तम्‌ (0 1प्थाह).); 283 करि कतु 
124.7 94 न( 07 24 नं } निदृतुम्‌ ; 06न विकतुम्‌ (9 तवं 
कन्‌). 3 61. ( 191. ? ) 70 इदरागतः प) 10 करनुम्‌ 77 


134, 132.4 उपागतः (ण इदहागनः }. ; 


१५३ 
[| 


ख 3 2 = र +. ४ ॥ 


13 [23 गा. ए] (० करवुम्‌ {71 
17 क्रचिन्न. \1 121.2 >+{५ रामस्य (10 [अ पापस्य). 
[अ ]पापं (17 पां). 71 स्वमिच्छसि; 13 इहार्हसि (97 
इदेच्छसि ). 5 > 13 125 तस्यापापस्यर पापं त्वं न कचित्‌ 11 
कचित्‌ ; 1० किचित्‌ ; 125 कश्चित्‌ )क ‡मदैसि. - € 73४ 
[4 1715. 1. 2 9 108*. --° } 51 राज्ये ( 07 राञ्यं). 91\1 
196 ग[ अ ्रजस्य (णः [अनुजस्य }. 70 © भा चै; 
८111... च (95 171 1८1}. > 1 राज्यं राजवरान्मजः; {4.5.7 
राज्यं राजीवलोचन. - ^€ 13, 41 प 1 13 [17 1475. 


(त, ५.1. 12}.- 


[1 ) 


1५560* न खल्वपापे पापं ते कार्यं तद्िन्महात्मनि । 
यद्रसौ स्वस्ते पिच्रा वनमेव विवासितः । 

{ (1.1) (4जा). न (ऽपछा.). \1 [पापे ( जि [अ पपि). 
1)3-5.7 [अ का+( 18 प्य) कार्यं (किः [अ परापे पा). 123-5.7 
पा (ताः कार्य). -४1 011. 1. 2.- (1. 2) 13 125 34 
यदनौ. २1 03-5.7 वनवामे (107 °वे }. |] 

14 ^) {22-57 पर्यश्रुरति' [23 पि )दुःखेन. --107 1, 
1 >+ \1 [3 {21.2.6४ अऽ 


१ 
~~ 


1५/.,५* पएव्रसुन्तस्तु भरतो भरद्वा जन धीमता । 
विवर्णवदनो भूत्वा प्रस्युवाच कता अ्खिः । 

15 ५) < 16 मगवन्‌ (107 यद्वि माम्‌}. \1 नामेव. 2 
हा हतोस्ीपि मामेवं. --“ ) > 1; अव्रगच्छतिः ४1 121. अव- 
गच्छसि; 1): असिगम्यत; 129 (८ अभिमन्यने; 3: अपगच्छति 
(० जपि मन्यत). 51 0४्यदि मामवगच्छसि. --") “+मा 
(णन). 01 [01 0011 619 23 (ता... आज्ञः 
षा सारकीर्‌ (८); 314 आक्ञसीर्‌ (0 आाशद्र्‌ 1. -") 
{21 त्‌ा [1 11.3 ©1.3 9.4 त मा; त... 25 प 
९४१६ (णन). एवा 623 पव [ष्‌ ]व; ला... 257 
प्ल (जि [षु ुवं). २.9 अः "शास्तिः (ष 
"रस्तु; (द..1 श्ज्लाधि( ० 0५ 1८८). + अनुश्ार्व्विह. 
0 754, 1 4 1] [01.2.6 उप6 ६. पल [03 वणप. 
8 1093* ; 


अनुशाि; त 


00्^* मयितेयाविशद्कयं नादं तां करुशरहे। 
{५1 1.2 म यात्रा विदंकाया (0 {1९ [ज कणु}. + 


2 


122 नाम; 14 न चाई; 3 नदित; 07 तां नाई ( क वणु) ) 
(जिः नादं तां). 12 क्थन्‌ (0 कतुम्‌). 123 नाद्‌ कतुनिरोत्मह 
(107 {1€ [051. 721}. ] 


--५111]€ {2 =^. 


7 57051. 072 


1992* मभ्नोऽस्मि दोषरपङ्गेऽम्मिन्यदवमनुशासि माम्‌ । 


[125 वा (07 ऽग्नि). 13 मत्त वकदष-. ] 


16 ^) 52 ए 019. मे तद्‌ (णः चैतद्‌). 31५ 
तदव दष्टा (णन चंतदिष्ं). 0 मे माता (०४ {7805. ). 
14.5.27 यन्मात्रा मे कृतं लोभाद्‌ . -“) + यदा (107 यद्‌ ). 
--“) 2५.5.7 तुष्टोस्मि; >+ दुष्टश्च (ग तंष्टश्च ). 91 {1 [)1-3.6 
नाहमेतां समीक्षे; \ शक्यो; 1)1-3 शक्ष्ये `यं; ‰ 13 नाह(7५न 
हि) मे तद्‌( 1:24 द्दु पेक्षेयं. -“) 51 ४1 1 -3.6 नैतद्‌ ‡ 
भग्न वा (णपनतद्‌). > 13 न चंतद्भाक्य( ३०.५ द्वाज्य) 
माद्वि( 131 [ 0८०९ (ग. “क्रि ये. टाः 16, 51 द $ 
0 01-3.6 }){4 1115. : 


:093* पातितं ह्ययरो मूर्धि मात्रा मे राज्यटु्धया। 
तन्नाहमनुमन्येयं न चेतद्धिदितं मम । 
को जातो भूमिपालानां शशाङ्कव्रिमलटे कुठे । 
ज्येष्टस्य भ्रातुरिष्टस्य द्रद्येदनघनिधरणः। 


नमे राज्यध्रियाकायन सुखेन न चत्मना। [5] 
तं विना राघवं ज्येष्ठं परातरं वनवासिनम्‌ । 
[ (1. 1) 51 पतितं (5८). यत्रो (10 मात्रा). -(1. 2) 


का नच (णः तन्न). \1 01-3 अनुमन्यानि; 81.2.4 भमन्येद; 14 
"पदानि; ©( €0. ) (मन्ये च (षिण समन्येयं ). ४1 1-3 4 तद्‌ 
(त [ए नद्‌). दै विहितं (णिः विदितं). ४1 मया (णः मम). 
--(1. 3) 0: भूमिपीनां. 34 प्रतिमे (णिः -विमले). -(1. 4) 

314 परम- ( 0 अस्व). ता [92.3.6 द्रह्यत वन; 1 विद्रह्यस च 
19 जानः कृजनटसूपेण वुलनारुक्रोपि च 

) ~+ 131.3 रा्जयश्रया न म (४४ 
1६11}. 


( {ज (दनव्‌-). 12 -नं 


14 1. ] = -(५. 
त्‌ वं गुखन चः 


{(0ोतु).). 1 4 {107 [€ एज. 


-(]. ५) 5 भै {५ व (तप विन). 14 रावः (७८) 
(णा रावं). रैप ज्वष्यातर, ४111-3 1107150. रावत अत 
भ्रातर. {2 च निवासिन्‌ (1 दमिन्‌). | 
[4 (ता, 
1094* सद्यश्च पनितस्तस्य न च तुोऽत्ि तेनवे। 
त्रघ्रददह्ितरच्त्र डं रःउ धरस्चारिणम्‌ ! 
धडण्यरमनप्वप्युतसं ददयप्याष्च रादवस्‌ । 
८; छणाद्दष्खन्‌ दरण युण्ह्ुदधिना 1 
लवितव्यं नरन्रेड पर्ोनुरनिना। 15. 
; 


{ 2. 84. 16 


७. 2. 99.21 
3, 2. 9५9. 16 
-- 1. 2. 103. 2 


{2 2, 99. 25 
3. 2, 90. पत 
५. 2. 103. 25 


2, 84. 7 } 


अहं तु तं नरव्याघ्रमुपयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेतुमयोध्यां च पादो तस्ाभिबन्दितुम्‌ ॥ १७ 
स्वं मामे्वंगतं मत्वा प्रसादं कतुमहसि । 

संस मे भगवान्रामः क संप्रति महीपतिः १८ 


रामायणे 


उवाच तं भरदाजः प्रसादाद्धरतं वचः । 
त्वय्येतत्पुरूषव्याघ्र युक्तं राधयवंशने । 


गुरुढत्तिद मश्वैवं साधूनां चायुयायिता ॥ १९ 








आत्मानमनुतिष्ठामि स्वभावेन महामुने । 
नृशंसमश्ुभं दृत्तं पितुदैशरथस्य मे । 

येन सर्वगुणोपेतः खीहेतोः पापबुद्धिना । 
चरवान्गुणसंपन्नो रासः प्रनाजितो वनम्‌ । 


17 5) 7» उपायावः; 69 उपयातः; ८1 25 77 १८६॥ (ण 
उपयातः). 5 र ए ° प्रसादयितुमागतः; 125-४.7 इच्छाम्याने- 
तुमाश्रमात्‌.-° ) ऽ" 75 अभिनेतुम्‌ ; 4 प्रतियातुम्‌ . 9 12 
अयोध्यां तुः 9 एव 85.411 [1.2 (1 61.53 अयोध्यायां (ण 
अयोध्यां च }. 123.5 अभिषेक्तु स्वराज्ये तु( 5 च); 104.7 
अभियेक्त स्वयं राञ्ये. --° ) {11 {7.2 #{2 चास्य (0 तस्य) 
© [अ ]भिनेदित. <1 >+ 1.2.+ {>° पादौ चा(5५ {° वा)- 
प्युपसेवितुः; 2 38 पादौ च प्रतिसेिचितै; \1 7 -5.7 पादौ चा- 
( 0५.7 त }स्योपसेवितु; 75 पादौ च प्रतिव॑दितु; ©" पादो 
चास्याभिवादितु; ४० पादौ चाभिप्रवेरित 


18 ५) रे ए ए 0.67 अर तन्‌; ष प्च एता 
ण [2.5 (9 पञ; (६ 25711 टप (गिस्वं). 51 पिष 
3 17 -2 गुणै (0 -गतं). छग एनत ( तथपाव€त ). 22 
ज्ञात्वा, 4 तथ्यपेतन्मम ज्ञास्वा. ° ) 7? प्रसादयितुमदति. 
ए प्रज्तेख (19701. ) (101 कंसं ). 54 122.4.5.7 भगवान्‌. ~ 
8 रामं (5८); ४२ ज्रातुः (र राम ०) 61 06 महामतिः; 
104.5.7 महाव्ररः( 127 "क ); 71 वसलयसो; 27 महायशाः; (€ 
35 7 ८६ ( 0 महीपतिः). ए" 1-3 क्र स संद्रति वतेते. 
_ +ला 18, 51 ‰ि 3 06 175.; ४1 013 105. 1. ¢ 0 
लि 78 : 


एवं तु वदतस्तस्य भरतस्य महात्मनः) 
रामजेदाभि भूतस्य सहसा बाष्प आगतः) 
वाध्पद्धिन्रमुखं चैनं भरद्वाजो ऽववीदिदम्‌ । 
उपपन्नमिदं पुत्र तवाद वचनं मम । 
परितं च विच्वाय दमाकरिमैहामुनिम्‌। 
परयद्याश्रणि भरतः पुनव¶किमुवाच ह्‌ । 
यदस्ति मयि विश्वासो यद्यवेक्ष्योऽहमस्मि ते । 
स्ख मे श्रावरं रायंद् नु संप्रति वतेत। 
तस्यैवं भाषमाणस्य राघर्वे परिष्रच्छतः। 
सनश्चक्रे मरद्राजो भस्तस्य महमुनिः। 
पूजयिस्वा यथान्यायं भरद्राजस्तपो वनः 

( (1. 1} 51 1 एतत्‌ .-(1. 2) 51 वाष्पमागनम्‌ ; ‰ 134.3 
126 बाष्य आगद्रत्‌ .-(1. 4) 8५ त्तव यद्‌ (107 तवाच } 51 7 
शुम (ज मम}.--(1. 5) ८५ विज्ञातम {7 वित्ताय). 1 81 
आचर्‌ (07 आकररेर्‌ ). 2 महदानमुनिः. 84 जाकर मद्ामुनेः (0 
(ल ०5६. #अ{}. -(1. 0) रि 1.3 प्रसज्य (0 प्रगृह्य) 
--ए५ 175. 1. 7 0 ४16 पपठ पप्ल पलि 18० गलुल्वपणड 


1935* 


{1 
८५ 
~) 


{10 


| 
॥ 
| 


। 





॥ 





11 [ल €. -(1. 7) 51 126 [अ यपेक््यो (प [अ वेक्षो). 0५ 
यद्यवेक्षयोरम्यहं तव; 722 यचवेक्षायमस्मि ते ( ५) (ण 116 051 
१21}. -(1. 8) 18००. 61 6 स (गनु).- (1.9) 51 
माप्यमाणरय; र मासमानस्य.--(1. 10} 5 {25 वक्तमेनं; † 
वचनाय; 2४2 रामं प्रति; 82 वक्त तस्य; 83 वचस्तस्य; ६4 वचनस्य 
( 7 मरस्य }. --(1. 77) 126 न्याय्ये ( णि न्यायं). ४ 
महामुनिः (19 तपोधनः). ] 

1 [1-3 (0ा1६.; पशो1116 0 011 ता {4.57 9 15. 
दाः 18: 


1906* बसिष्ठादिभिक्रविग्भिर्यावितो भगवांस्ततः । 
[124.7 स वसिष्ठश्च; 125 वसिष्ठश्च (107 वसिष्ठादिभिर्‌ ). 01 तदा 


(० तततः). ८1 [01-5.7 मदद्वाजोनुमामितः( 124.7 मोदितः); #{4 
भरतेनलुमानिनः ({0प ध1€ ०७१. 91}. ] 


19 05 ०. 19. -°) ए [इ] (गतं). पं ए 
13 {21.9.6 उवाचेदं( ८1 °नं) महातेजाः( ४1 121. सत्मानं }; 
129.4.7 मरतं प्रद्युवाचेदै. -ण ) 51 ‰ एव 1.3 [1.2.214 
प्रहसन्‌ ( 07 प्रसादाद्‌). ४1 नतर (07 भरतं). 22.4 भरतं 
ग्रहसन्वचः$ 128.4.7 प्रहसन्निव तं पुनः( 13 मुनिः). -^) (य 
आर्यैतत्‌ ( [07 त्वय्येतत्‌). 91 र 1 ए [1-4.5.7 फ एवं( ए 
{1.3 ५ एतत्‌ ) त्वयि नरव्याघ्र( 1047 च्रे ). -“) 51 7 
इक्ष्वाङ्क- (107 राधव- )- 1 -वंराज. 12४ न युक्तै रघुवंशजः(ज ) 
15 वृत्तमोपायिकं शुभे; 104.7 दृत्तं स्वाभाविकं युभं. -^ य 

9००, 5 7 1 9 [1-3.9 13.; 


1907* उपावर्तयितुं चस्स्वं वरादिच्छसति राघवम्‌ 1 


{ +4 [01 यच्च ( {0 त्वं}. ] 

- + ग. 1420. ^“) 14 -उत्तेगमद ( ७८). ९ गुर- 
टृचिर्मदयं च; 4 गुसदुत्तिस्तपरो व्यथा ([0ः ८). ४1 {1 -3 
914 चानुववने; 71 22 6: जनुयापिता; ६८ 25 17 ल (णि 
चानुयायिता ). = > 1-5 105 साचुक्नोद्( 51 1 श्यो )युण 
(5 [ऽ शाक्षमाः( 2, ° शमा); 2५ सानुक्रोशयुणं क्रमाः 
(107 ^). 12 अनुरूपं महाव्रारो राद्वस्य विसलेषतः. - थः 
29, अव द एव 61-90-96 94175. 134 193. 1. 1-3 भ्ल 
719 8१ 1. 4-5 गलिः 20: 


70५8* पतान्येव सुवणःनि शरीरे भूवणानि ते । 

दिदितःस्तच्वतश्रव त्व दरुणा मम। 

तचरचः श्रोतुकामेन प्रियमेतदुदाह्तम्‌ । 

भूयत तु महाबाहो धर्मत गुरुवस्सर 

यत्र राजीवताम्राश्रो बन्धुस्तव स राधवः। {5} 
[(1. 7) > एतानि वा; ४ 013 अ( पव [01 जा }दायणि; 

४4 नादार्याणि (णि एतान्येव }, रि प 154 (अ सुवर्णानि, रि" एए 


{ 484 ] 


भूयानिति; 134 मूतनान्विने. ए [2 दरागीराभमूष( 11 ०्मर्‌)गानि ते 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


जाने चेतन्मनःस्थं ते ददीकरणमस्तिति । 
अपृच्छं त्वां तवायं कीर्तिं समभिवर्षयच्‌ ॥ २० 
सो वसति ते भ्राता चित्रङ्टे महागिरौ । 

श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मतिभिः । 
णतं मे कुर सुप्राज्ञ कामं कामार्थक्ोबिद्‌ ॥ २१ 


। + १५ 


| 





( {07 116 १०३६. 1811). --{1. 2) §1 6 त्रिदिवा, 1 15 
ननद ; 284 नमुनद््‌ (0 तच्धतश्रच }. \1 [01-3 3[ नपसा तिदविनः 
सर्वस्‌ (णा 1६ भाजा [रा }. € सद्यः; 731 मव (56); 126 
सत्यः (ए तव ). ६2 {33 सौम्यः 131 इच्च; 132 |अ सोच्य~; {34 
129 दोच्य-( 3 व्व- [८] ) (0 स्लौच-). 5 1 -गुण; ए 
121-3 34 -युणो ( 0 -गुणा). 51 {8 तव; 123 ५ मया (णि 
स्म}. -- (1. 3) = 6 मवतः( 129 न्ता); \1 तद्धन; 139 त्वस्तु; 
{34 नतश्च. -(1. 4) 1:4 तन्‌ (ण तु). 121-3 -वत्मलः (5८). 
(1. 5) [22 00. स (पए). ).] 

20 ५ 07. 20 (न. ज]. 19). - एण 20०5, €1 र 
11 121-3.5-7 ४4 50051. ; 
1}9* जाने चाप्यनररस्थं ते भावं चन्द्रशुनि्मटम्‌। 

[> 1 हये (णि जने च). ए [उ ]दरसय; 74 [ अंतरे 

णि [अन्तरस्थं ). २2 [9 शुश्राज्चु- (107 चन्द्र्यु-). ॥ 
-सीतं (0 -निर्मटम्‌ ). ] 
--€1 [2.५ 01. 20००, --° ) ३1 2.4 पृच्छामि; 12" 17८ 
आग्च्छ; 6 जणच्छत्‌ ; (ट. अपृच्छं (35 10 ६८४}. रि ९1 
1५५ 123 ५ ततो; 1९९.) तथा ({0 तव). ४ ए1.3 
एच्छामि जानन्नलर्भुः 125.7 यथा यज्ञोस्य (12? च्य) प्रथमे( 
"ते. --* ) 12८1 151 125. कीर्ति( 125.7 “तिः ); €... 
5 1 पट्६ (णः कीर्ति ). ४1 1.3 तवं दिवध्रेयनू; [07 
समधि; 125 समभिवदत; 13; संपरिवभते; 214 वंभि ८६..॥ 
५8 17 ६८६६ ( {07 दमनिः 1. -- ला 20, 34 1115. 1, 4-5 
०1 1019, फार [ष व ता [पा 129-5.7 5 105. ; 


~-- 


२०००* जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहखषमणम्‌ । 
[६ 1) च स- (0 स्ह-). | 
2} ^) 0 अयः 1)9-9. सुखे (0: जसौ). 122.5 खात्रा 
( 07 राता ).-5) {247 महावने. -“) 1६1 स्वरितः; {3.6 
शोभि 124.7 श्वोनु-; 913 गरतु (51८) (01 श्वस्तु ).-*) 1 
(अत्र (णः [अ द्य). 31+ चस ताददिमां निज्ञां. --ल 
21०५, 14.717, ; 


1 
| 


| 


ततस्तथेलेवमुदारदर्खनः 
परतीतरूपो भरतोऽत्रबीदचः। 

चकार बुद्धि च तदा महाश्रमे 
निञ्ञानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २२ 


रामायणे अयोध्या्ण्डे चतुरशीतितमः सर्मः ॥ ८४ ॥ 


2007* श्वो ऽनुगन्तुं चित्रकृरे स्वम्हसि महाबल । 
--) 5 एवं. (2 62 भः सं(1४्स ) प्राज्ञ. 125 वाक्यं 
वाक्यार्थकोविद्‌ (10 ^). {2.7 एुतरमुक््वा तुतं वाक्पं प्राज्ञो 
वाक्या्धकोविदः. एणः 27, 61 रए 3 [01.९6 51031.; [9 
ऽप, 1. 4 गगर जिः 21: † 


2००2* समीपे चित्रकूटस्य राघवः सह भार्यया । 
निवसल्याश्रमे रामो खक्ष्मणेनानुपाटितः। 
श्वो गन्तासि सहामात्यो वस स्वं ससुदहजलनः। 
स्वामयादितुमिच्छामि काममेते कुरुत मे। 


[02 ग. 1. 7. - (1. ग) 5 125 देने च (10 समीपे). 21 
सीतया (07 मायया). -(]. 2) र 7.3 रम्ये ( {07 रानो ). 
-(1. 3) ए1 श्वमिगेना; {५ आग॑तासि; 121.2 श्वो( 12 का )नि 
गना. \1 121. वसेद सपरिच्छटः ({०ा {€ 105६. 11911}. 
- (1. 4) 51 ३1 एतत्‌ ; ९ एवं (० एतं ). ] 


~ 


22 °) \1 3५ [इ्‌]व्येनम्‌ ; 7 [एवैनम्‌ (01 द्‌ स्थेवम्‌ }. 
1 121.2 -विक्रमः; 1247 3 214 -द्शनं (10 -दु्सनः). --,) 
181 122 प्रतीप- (07 प्रतीत-). -“ ) 12५1 [ आ ]श्रमे निकला; 
णण 6 प" © तदाश्रमे (0 महाश्रमे). 51 > 1 [ध्र 
101-7 महाश्रमे मुनेस्‌( 1 0 {0.5 तदा; [8 मुनेर्‌); + 
तदाश्रमे तदा (प तदा महाध्रमे).--“) > 7 {47 
तदा (णि निल्ला-). \1 -निवेश्छय (0 -निवास्यय). 4 
नृपाधिपाव्मलः. 


(०101101. -- 5 दय १९7८ ; <1 ९ 8 {6 भरद्रानाश्रसम- 
निवाःवः; 1 भरद्रायाभिरमनः; 11 मरतयरद्राजाश्रसाभिगसमनः; 
72 मरद्राजघ्रनःसिगसमनः; 3.5 भरतप्रस्थाने मरद्रानवाकय; 
124 भरद्वाजदैनः; 17 भरटाजाश्रमगमनः. ऽन्व 10. 
( हप१९5, फए०तञ का 0} ; दिव [व [3.5 क; 91 103; 
2 [25 06; (1 04 95; {2 56; 32 94; {4 93; {1 70 
{3८41 पप त © कर -9 96; [व उव; 02 98; 7 अ+ छ. 
लि (नृगा, (1.8 (०्प्दण्ठ प्न] श्रीरामाय नमः; 
2 पा ॐ. 
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७, 2, 709. इ 
ॐ. 2. 9. द्ध 
¶.. 2. 2०4. ड 


^~. न ४७ 
मम प्रातियथासूपा त्वमह्‌। मचुजपषभ । ४ 


2.85 - | रामायणे 


८५ 


कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा । ` फिमथं चापि निक्षिप्य दुरे बलमिहागतः । 

भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्रयत्‌ ॥ १ कस्मानेहोपयातोऽसि सव्र: पुरुपपमे ॥ ५ 
अत्रवीद्धरतस्स्येनं ननिदं भवता कृतम्‌ । ` भरतः प्रत्युवाचेदं प्राज्टिस्तं तपोधनम्‌ । 
पाद्यमध्यं तथातिथ्यं वने यदुपपद्यते ॥ २ ` समन्यो नोपयातोऽस्मि मगप्रन्भगवद्धयात्‌ ।। ६ 
अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव । ` वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः । 
जने लां प्रीतिसंयुक्तं तप्येस्त्यं येनकेनचित्‌ ।॥ ३ ` प्रच्छाद्य महतीं भूमिं मगवन्ननुयान्ति माम्‌ ॥ ७ 


सेनायास्तु त्यैतखाः कतमिच्छामि भोजनम्‌ । ते वृक्षाचुदकं भूमिमाश्रमेपुश्जास्तथा । 


न दहिस्युरति तनाहमक एवागतस्तत्‌ः ॥ < 


212 मनुजाधिप (0 मनुजषंभम ). 1)3-5.7 मपर प्रीया स्वमेवं तु 
समनक्ञातमईसि.- 07 4००, 91 ६ ४1 [3 [01.2.50 


~^ ~ 





88 


51 [07711 [द्ा7 पणा ॐ; 11. कः श्रीरामाय नम 
2005* ग्रीतिः कृता ममाप्येवं भविस्यति नरधम । 
[7 कृता प्रीतिर्‌ (ए (2705. ). ॐ 138 मवाप्य; 1 101. 
मम ह्येवं ( 97 ममाप्येवं }. | 


1 “*) \"1 कृतबुद्धिर्‌ . --“) 121 यत्र; (६ 95 11 (ट 
(0 तत्र). 73 मुनिभिस्‌ (0 स मुनिस्‌). ४1 {2 तथा; ५ 
ततः (0 तदा). "2" 5 ज्ञात्वा स(15 तत्रैव) मुनिसत्तमः; ८ 
12५. भरतं कैकयीसुतं -2 ) [4.2 तत्रैनं स मुनि पश्चाद्‌ (1 5 ) 51 चास्य; 2 ४1 {31-8 [21.२.4.6 चानि; 34 123.7 
न. {छप पश्चाद्‌ घ {० वने 7 24). --* ) 1 आतिथ्येपु- वासि (0 चापि). ५1 84 13.3.7 निःक्षिप्य; © दूरे स्वं (प 
प [ आ ]वमंत्रयत्‌ ; 7 105 [ अ |भ्यर्मत्र( 8५ "नेद्‌ )यत्‌ ; €" | निक्षिप्य ). --“ } 0" निक्षिप्य बरमागतः; 02 3" दूर्‌ च बर- 
निमेत्रयत्‌ ( 10" न्यमन्रयत्‌ ). मागतः. -“) 34 कस्या अरो (८); © कादि (7 
क्माननेह्‌ ). \" प्रयातो ( 0" [उ ;पयातो ) §1 र 
31.2.५4 126 सहवाहनः; >+ 2 3 सहबधिवः; {1 1. भः 
(ग पुरपर्षभ }. 


2 07 गा). पुः) #0 वने 7 2 (€ *], 7}. --) 1.2 
[ए वं; 125.5 [ ए ]तत्‌ ( {0 [ एनं). --° ) 51 1)०यदिद; ६1 
7०5 सर्व हि( २१ मे); 09 न व्विदुं ( {07 नन्विदं ).--°) 5" 
९०८५५) 71 70.59 + ४१५ भथ; ए छरत-; 7» तदा € ९} 1 (2150 85 71 {€९॥} तं तपोनिधि; एणा तु 
(ग तथा). 29-5 अर््या( 125 र्वा )दि फलमूखादि( 79 लाति; | तपोधनः 12५.5-2 प्रहसन्निव (10 तं तवो वनम्‌). ० 12० भरतः 
75 ग्नं ). -2) 2» सुने यद्‌ ; 7५ यथातरद्‌ (07 वने | प्राजलिर्बेवं प्र्ुवाच तपोधनं. -°) ७1 भै ४113 [ण्न 
ज बलेन; 12८1 1 01 न सेन्येन; {1 >+ सवटो न (0 स्नेन्यो 
> न) ) ऽ1 21 ए 081 131.४.6 मवतो; 32 10:16. ८५.1६ 
2003* सुव्रतश्चव धमत्मा भरताय महात्मन । 25 171 {€९६ (0? भग्द्‌-). 8 भगवेस्त्वद्धयाद्‌ {. -- 41६८7 

पायमर्यमथातिथ्यं कृर्वा गां प्रददो ततः । 6, 70" 0६ [वा 12116 (\ । 





। {५ वि 8) 1105. : 
3 ^“) €1 26 महातेजा (10 भरद्राजो). ४1 0.2 भा- 
( ९ भ }रद्राजोप्यथोवाच; \{+ भरद्वाजस्ततोवाच. --^) 51 12४ 
्रीतिम(न्वचः; > 9 प्रीतिमद्रचः; \" 7: प्रहसन्वचः; 12 प्राह 


2000* राक्ता हि भगवज्निव्यं राजपुत्रेण व! सदा । 
यततः परिदवव्या प्रिपयेनु तपध्विनः। 


सत्वरः ( 9: प्रहसन्निव ). -- ` ) 1211 03.व्त्वा ( णः स्वां). [(1. 7) 1 (शिः दि). एदा [ता तथा (त मद) 
€1 २ \1 13 "¬ ४+ मस्ये यु(.न7 + स ) त; {2 (1. 2) {4 परेदतन्य, 12711 1 (171 &.1६.६ ३४०७०८९ 
प्रतिर; 2 प्रत्युक्तं तु ( 07 ग्रीतिसंयुक्त). ~= } 93 05.67 (णि जिधवेषु ). भध नप्खवनः वना. | 

तुष्टस्य; ४1 तुष्ये स्व; पर तुभ्य वः [" >~ तुम्यस्तेः 12 7 ^) चव ~> 1 09 भ" मनुव्या वाजिञुव्या( 5 10 


तुप्स्व; {3 01. तुव्व व्व; तद ५5 पा षट (जि 


तुष्यस्प्वं, ५ {{€ा 3, 133 1९. : युन श; ›: 0.2 मनुष्या वाजिनो मुख्वा. --*) ‰ 13 4 
तु्यस्मच,.-.ः „ > <. ‡ 


मताखध्रलु्( >+ -ते) गनाः +110:.2 मत्तश्चापि मत( ए 


2004* द्य तिष्ठ महाब्राहो आश्रम मे सुखाय च। हा.गजःः. --) 0: 19 1 ० भगवन्‌ (0 महतीं). 
॥ ष्ट 
4 ५) \1 {3 [ता ज तद॑वास्याः; 12" [पार 127 व -- ) 1६1 [प + सदतस; ` पदात्तिम्‌ (10 
तत्रच: 771 त्रैकसा; ( पत्वा: ). -:) 03 दुतुस्‌ | जगकवव्‌)- तय 10 उपरि, न्ग सै (म माम्‌) 


व ल्द श्र दद ड्य). 1) 1 ¢. > ८, 
(णः कीम्‌). --^ ) + चथ्राक्ु (मिः रपा). प त “ `) 1 ऊधन्‌ (य वृष्य). 9-52 उटयान्‌ ({ज 
तथाह; 5:24 सममे; (हु.+ 25 71 {ल६ {०१ त्वमह). 7 उदक). --) 3): आाश्नतत्य (जः श्ट). 8.7 [उ ¡पजांस; 
ॐ“ ड 8९. 


[ 486 ह 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आनीयतामितः सेनेयाज्ञप्तः परमर्षिणा । 

तथा तु चक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥ ९ 
अग्निज्ञालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिभरज्य च । 
आनिथ्यख क्रियहितोरविकर्माणमाह्ययत्‌ ॥ १० 
आहय विश्वकरमाणमरहं त्वष्टारमेव च । 

आतिथ्यं कृतुभिच्छामि तत्र मे सव्रिधायताम्‌ ॥ ११ 


प्राक्सोतसश्च या नद्यः प्रत्यक्छोतस एव च। 


` पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्तच स्वजः ॥ १२ 


॥ 
__ >» ______,_ _॥ __ __ ~~~ 


अन्याः स्रवन्तु भेरेयं सुरामन्याः सुनिष्टिताम्‌ । 


। अपराश्नोदकं शछीतमिक्चुकाण्डरसोपमम्‌ ।। १३ 


आहय देवगन्प्ान्वशधावसुहृदहादृदरन्‌ । 
तयेवाप्सरमा ददीगेन्धवीशधापि सवेक्षः ॥ १४ 
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(ठ 4310 टस (0 [उ `टजास्‌ ). भ अथ (0 तथा). 

)6 > ५1 1 [त्मा (गन). [4 तंन (शः 
तेन }. -- ) 13 एकम्‌ ( 07 एक}. 11. समागतः; 3 
ˆ आ गतः सयं (07 [ जा गतस्ततः }. ^ < 1 [~ 
आया( +1 1-3.5 -ग`तो गुरुभिः सह. -ला 8, >+ 
1115. 2006 


9 ^) (५चतः; ठु 35 171 1८४१ ( {ठः इतः).--ण) [त्‌ 
10710 प [जा ज्ञप्त ४": पं) (07 छः}. -) 011 {1 


भष्नु (णिःतु). 63 तथति भरतश्चक्रे; 4 ततश्चक्रे भरद्राजः. 
-° ) 0 (र समुपागतं ; भ पूजनावििः (1.६. 33 11 


प (य सञ्ुपानमन्‌ ). एः 9, 91 २ ४1 13 1-7 
०3६. 
2007* अनीयतामितः सैन्यमिलयादिष्टो महपिणा । 
तथा चक्रे स भरतम्ततः प्री तोऽभवन्मुनिः। 
(1. 1) 124.7 सेन्यतिति (४1111 [4 प5) (10 इनः सैन्यम्‌}. 
1)5-57 अलिप्त (05 पतै) तु (शि वत्यारिष्ठो }. ४1 [1.2 आनंप्त( ४1 
प्रः) परमर्धिणा ( {न (116 [०३.121 }.-(1. 2) 137 ना. 
से (प्रा). जा [06 नेन; 15 तत्र (07 तनः). ]. 
10 0) \1131.2 स््ष्राप {07 पीव्वापः). \1 परिख्म्यः 
शिग्ध; © परिश्रय ( 0 परिगरूज्य ). 51 13५ वारि स्प्ष्रा 
च संयतः; ~1 [03-5.2 वायुपस्प्रङ्य सय, 1{)7 श )तः. --+{{लाः 


1. 
, 1 {)9-7 113. 


२००३* समाधिप्रवरम्ब्याथ भरतस्य च पूजने । 
दिव्येन योगेन तदा चिन्तयामास तं मुनिः। 
त्रिशि्टतरमेतरास्य करोम्यातिथ्यमद वै । 
वषिष्प्सुखा विप्राः संप्राप्ता मेऽ्य चाश्रमम्‌) 


परमं चलमापाद द्विव्यज्ञानान्वितो मुनिः। “51 


. (1.7) ५.7 तु (णः च). [3.5 [ अ |मवद्धरतपूजने (9 
1112 [29४1 11६1}. -{1. 2) 51 26 व (छाः नं).-(1.3) 
18 (अच (णि [अ ख). 5.7 वतिष्ठनरतादनां( 132 ` वच) 
(ण पट [लाजः एम). --(1. 5) 128.5 पर्नं यज्लमाश्ाय 
पूजयाम्यद्य चवे दि. | 

° ) 713 आतिथ्यस्य; (५ आतिथ्यस्य (०5 77 १७९६}. < र 
\+1 13 117 आतिथ्या ( €1 06 त्थ; >2 {1.5 शन्‌) भर्‌ द्राजो 
(122 "तस्य }; © आतिथ्यस्च्छियाहेतोर्‌ . -“ ) 1: जाह्यः 
01 ज!रयत्‌ (८) 


11 ^) 51 [3-7 उवाच; र 13 अहयः \1 1)1.2 आहसा 





( [2 सस्त) ({जग आाह्यये ). -५) < ४1 [9-6 31 मयं (5५); 
< 13 122.7 सयं; 11 इमे (107 अहं ). ६ ए अव्रवीत्‌ (1 एव 
च ).-12)&1 12; 01 पय त © चुग-3 पलु€2ा ८ १०० वलिः 
2909 *. --° } 51 132-4 127 + तन्त; 2 [1 12० तच; ४1 
यत्र; 24 तंतु (जः तत्र). {1 सद्विघीग्रतां. ला 7, 1 
1 [21 01 त्‌ा [य 1-5.7 9 115. : 

आशये लोकपाला ीन्दवान्डाक्रमुखस्तथा । 

[ च तर: आहय लोकपालानिति । अर्ध प्रविं परो व्याकरोत्‌ तदसत्‌ । 
आहूयनान्वश्चक्रम्‌ दीनामिव किचित्कृ्े महपिपा टंकपरालत्तयत्यारपि 
नियोजनात्‌ । ॐ 1 ९41 01-ञ2्च; 17 तान्‌; तऽ तु (णः त्रीन्‌) 
1 012 अन्ि- (णः इक्र). दैव ४1 [1 [ा-क्य (ा 
-पुयोगनान्‌ ; त ५७ 210९८ ( {07 -मुरवांस्तथा ). 


2000* 


24 (01४. 
2010* नदयो द्वष्याः समुद्राश्च पादपाः सर्वतोदिदम्‌। 
साचिभ्यमिह कुर्वन्तु मम राघवम चितुम्‌ । 

12 °) 75 प्राक्चोतस्यश (10 तषश्च). ~£ 313 तु या; 
4 तथा (५ च या). > 111९६. 0 नद्यस्‌ . - 11 {€३45 
1252 क्न. --४ ) 10८1 01. ति्यैक्सोनस. 14 पूर्वं (5५८) 
(0 दव). ग्वा (णिच). 1 [1.2 प्रयक्सोतो( 122 
न्ता )वहाश्च( [2 श्र) याः. --) 6 ४ 3 1013. ५ 
ता({ 511) [ ०150 ] त ) इ( + तर्दी दायततु; 12€1 ० @ भा-3 
ध सहायस्य; 124.3.2 ताः समायतु ( 10 समायान्तरद् ) 
--.+ {लाः 72, 214 1115. : 
गाश्च कामटद दिव्या नक्रष्ृष्टाययःस्तथा । 
आये द्र द्यरोक.ं ब्रह्र्षीणां तथानुतम्‌ । 

13 ^) {32( दहु. 85 11 16६८ ).4 सुवण-; ++ वहतु 
(ग खवन्नु) ) 1 \1 31 [001 017 भिभ्ञ्सु(1>च,- 
निष्ठिताः; 28 सुनिश्चिता; 1) प्रतिष्ठिताः (107 सुनिष्ठितास्‌ )- 14 
अन्याः परमदादणीं. -^) >° 3-3 मधुरं ( 07 अपराश्च) 
हे (0 च). --* ) 1 124.6.7 -दुं ड; ४4 -खंडइ- ( {07 -काण्ड-). 
लाः 73, 3 1:15, : 


-071 


2072* जम्नूनम्बीग्खजृरं सदकरररत मदु । 
दधि ग्यधरुरसजा नदीः प्रकटयाधिह 1 
14 5) व 2 133.4 04.57 -दाहादुदरून्‌( > 195 हुः); 


(५.४ -युखान्वहून्‌ ( 0; -हडादुदन्‌ ) 34 अथ (0 तथा) 
<1 द \1 8 [31-7 94 रिव्याः; 1221 ता पिपा (2 दवीः 
1212 टव; 372 सर्वा; (६ 25 10 ष (ण देवीर्‌ ). --^) ॐ 
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@, 2, 100. 4 
2, 2. 91, 16 
1. 2. 204. 26 


2, 85. 75 } 


घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रक्ष्ीमरम्बुसाम्‌ । 

शक्रं याश्चोयतिष्टनित ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । 
सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदाः ॥ १५ 

वनं कुरूबु यदिव्यं वासो भूषणपत्रवत्‌ । 
दिव्यनारीष्टल शश्चसस्छयरामहव तु ॥ १६ 

इह मे भगवान्सोमो वरिधत्तामन्नधुत्तमम्‌ । 

भ्यं भोज्यं च चोष्यं च लेद्यं च विविधं बहु ॥ १७ 





126 किनरा( © व्यं )श; २ 13 12५.5.7 गँधर्वाद्न( 2 ए8.4 । 


वद्य); 2)\1 र्वे; © गंधर्व ( 9८); (€ 28111 धल (0 
गन्धर्वास ). 1 २४ 231-3 04-7 चेव; रि च (ऽप्ा. ) (णि 
वचापि ). ४1 121-3 14 सर्वाभरणभूषिताः. 

15 ०) 1 र ५113 101-9.5 #५ मेनकां रंभां (ग अथ 
विश्वाचीं). -?) ४: मित्र; [1 मजु; 5 विश्च- (9 भिश्र-). 
13 -केचीम्‌ ( 07 -केसीम्‌ र 13 7" 0४ अलंबुषा; ४1 
भगद्यष; 734 अकाबुष; 703 भटवां; 0“ द्यलबुषा; (६ 85 (7 
1€६ (7० अलम्बुसाम्‌ ). - दा 15५, 51 पि 1 
{01-3.6 [५ 15. : 


2073* तिटोत्तमां च देमां च मुक्तकेशीं वरूथिनीम्‌ । 

[ रि" ८4 स- (ण गिऽधच). रि [1द््. त्न मां 71 हेमां 
ए 1० पूर्णा (5९6 णवा. ). 6 तथा हेमां (णः च हेमं च). 51 
सुंचकेदणं; पि पूर्णा( रि व्ह. गैरी; 2 पादु गौरैः 23 पुत्रीं गारं 
54 इदं गौं (9८); 01. दुंदुगौ( 7" सा }री([2 सती); ज 
विदु मौर (0 मुक्तकेदीं ). 129 हेमदत्तां कृतस्थटी (0 {€ 091. 
1811}. ]; 

6 [ह्र 0 तवा पा [47 © का -3 175. ; 
2074* नागदृन्तां च हेमां च भीमामद्विकरतस्थखाम्‌। 

[ 7८ 02 1.9 नागदत्तां; }४ नागां दां (छः नागदन्तां ). 
9 हेमांमां (हेमं च). ¶" सोमामद्वि; 7» (६ हेमामद्वि-; {3 
सोमाद्वि च; ©" ए" मीमामद्वि; 2 दीमां रभा; 9 (६8 815० 
हिमामद्धि- (0 मीमामद्वि-). 01" 01 -कृतस्थरीं. 124.7 हेम्च॑द्रां 
क्रतु [7 द्द्राहत ) स्थी; 5 हेमचंद्राक्षतस्थलां ( 07 116 05६. 
121. }. ] 


-{31 077) 


2-4 


7 ६0 169. --° } र ए ए 
{01.24.50 उ+ इद्र 77 ब्द ) याश; 13 इंद्रायांद्‌ (5८) 
(णय शक्रं याच). 121 {उ }पतिष्ठत॒. ऽ" 1)° दंदरादींचिद शश्च 

) @ @॥/ ब्राह्मणं; (६.1 85 771 € (0 ब्रह्माण) 
& ५ : ‹ ब्रद्यणम्‌ ° इति पाट ब्रहस्पति या उपरिष्टन्तीलयनुक्ं 
इति कतकः । & 51 ४ ९1 29-4 0"-7 च( 17 स ) महायुतिः 
1 63 {2 याश्च योधितः; (६ 25 7 (८ (जः याश्च 
भासिन्दः). -र) 11.49 273 सर्वास्‌ (107 वास्‌ ). णय 
04.3.4 तुवर. 0711 तबु) रुणा. २1 आनयः; 14 आहूय (णि 
आदम ).- ) 5 ह" 2.५ सपरिच्छद न्‌; 126" ब्द); 
©{ ९4. ) सुपच्छिदा.; (0.१.६६. सपरिच्छडा 
1€>1 ). ‰79 जाद्येदपरस्च्छ्दाः. 


{नाप 715 


; (85 1४8 
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रापायणे 


विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विषिधानि च ॥ १८ 
एं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च । 
शिक्षाखरसमयुक्तं रपसा चघ्रीन्छुनिः ॥ १९ 
मनसा ध्यायतस्तख प्राख्दख कृताञ्लेः । 
आजग्ुस्तानि सर्वाणि दँवदानि पथक्पृथ्‌ ॥ २० 


< 


16 3101. 16 (ल. ९.1. 15}. --५*) 1 {06 वन्यैः \1 

पुर; 125 एवं { {07 वनं ). 51 ‰ ८1 [४-५ 10१.4.6.7 कुरुप्व; 11 
करोतु; 123. कुरुत (07 कुरुपु ) . <1 29.5.०9 मै (0 यद्‌ ) 
83 दिव्य- (01 दिर्ग्यं) ) 911४1 {2.4 017 वासः( 1 
वाह; ४ राम; 124.7 वासं; {3 नानः-) पुम्प( \1 24 {2.7 “ष्पं) 
विखेपनं. --° ) ४ 31-3 [26 ++ दिव्यं; ©( €.) वनं (णः 
दिव्य-). 51 25 -नाग-; २2 81-3 नाना-; 121.4.7 -माला-; 123.5 
-ताङी- (0 -नारी- ). € 6 -फरं शेव; «1 {34 [1.2 युतं सर्द; 
124. -फरुं श्रीमत्‌ ; © ( ९१.) -फरं भास्वत्‌ ( 07 -फलं शश्वत्‌ ). 
--° } र ए1.3 तत्कु तवम्‌ ; 134 15 यल्कोरेरम्‌ ; 124.7 कुवेर 
स्वा(77 स )म्‌ (0 तस्कौनेरम्‌ ). 21 129.५.2 [एव चः; 34 
[इ] च (5८); 28101 11.3 (9.31 [ष्‌ नु च( 2 न्ता 
[9८<]); 05 [अस्तु तत्‌ ; ९४# [ए दि चः ८५ [ए ]नुवै (ण 
[ए]ब तु). 510० कारयेस्त्वमिहाय तु; ४1 तं चल्वरमिहेव तु; 
© १14 कौनेरमिह चाह्यये( 61 हेव तु} 


17 °) {83 वा; (ता. 25 10 ८६ (त मे). 73 
भगवन्‌ . -“) 51 21 1121-7 विदधातु; 1:3( 17116. ६150 ) 
+ विदध्याद्‌ ( 071 व्रिधत्ताम्‌ ).-- ) 1211 भक्ष; (£ 95 7 1९६४ 
(10 भक्ष्यं ). 1 1 013 टद्यु; 28 0२.4.5 24 पेयं; 17 
य्य (5८); 75 © 1.2 इयय ( 0 चव्यं). -“) ४ 
101-5 चोप्यं( 1) क्ष्यं ) च; 171 313 00. (त देद्य च). 123 
कुरु (01 वहु )- > पेयुयं च दिधि बहु (७८) 

18 ^) 7" च माल्याडिः; )' तथान्ानि; + च दिव्यानि 
(0 च माद्यानि). -) ~ प 1} [35 अ+ पादप( ५ 
शपा, श मधघुच्युतः( 94 च्युताः; ४1 पादपांश्च सहसः; 21 


स्वादुमूखफटानि चः; 128-5.7 पादपा, 4.2 च्य ोशच्च मधुखव्राः 
( 4.7 "वान्‌ ). -- ) #4 0. द (उप, ). -- ) [2 णाप. 
(13]]. ? }; > ठद्यानि (10; मासानि) 

19 


) 9५ > ९18 [1 -7 अर पुत्तत्‌ (० एवं). ३131-8 
125.5.7 युक्त (107 युक्तस्‌) --५) 51 >+1 [1.2 7 तेजसा 
नियमेन च; 22 133 ( 1121. 8130 35 121 {€ नियमेन येन 
च. -- ) 211; [3.57 दिश्ला( ५1 13 8130 ।.4 स्पार 
128" चिष्ष्यास्वर-; ¬: -2 रिप्याश्चर-; (1८ 28 77) ठक; (0्ा.& 


सीक्षस्दर- (01 दद्याद). 102 -ससंयु न; 2५ -समायुक्तसं 
(0 -समरागुन्)- --" ) द" सुशरीत््; 12६२ सुच्रतद््‌ (10 
तपसा) 


29 ^) {7} तपसः ८०.१1 25 71) {€ (0 मनसः) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मलयं दर्दरं चैर ततः स््रेदनुदोऽनिलः। 

उपसणृर्य ववौ युक्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः ॥ २१ 
तनोऽस्यवतन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः । 
देवदुन्दुभिषोप्च दिक्षु सर्वासु शश्रे ॥ २२ 
्रवबुश्ोत्तमा वाता नसृतुशाप्सरोगणाः । 
प्रजगुर्दैवगन्धर्वा वीणा प्रसुुचुः खरान्‌ ॥ २३ 
सशब्दो यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च। 


213 [अ |ध्य्रास्त्स (0 ध्यायतस्‌ }. 
(51८). ‰1 {3५ [01.3.5.7 कताज. 
वताश्च (0 दैवतानि). 


21 ^} {33 7ा3हु. 2150 ).4 124.7 मंदरं; 05 चंदनं; 1.3 
31. (1; दर; 62 दशर; (ण ०5 7 151 (ण ददर). 51 
41 [1-3.6 ५ मटयान्मद( +14 नटुर्द )राद्धैव -4) § 81 
)\.3.6 सव्यः; 12 तत्तत्‌ ( 07 ततः ). \"1 स्वनैः; ){५ [ऽ ]मल 
(10 ऽनिलः). > सविता चंद्रनोगिः; 2 3 सेवित्वा च॑दना 
निरः; 23" सव्रिमानल्पनानिरः (5८); 13०.4 सपित्वा नंदनो निरः; 
12 सेव्यश्चेदसुदोनिखः (७८); 123.5.7 सव्य (124 [ धवला तणा.) 
प्राप्य; {25 सव्यं )नंदनगोनिलः. -°) [71 बभा; (५ ६.1 95 
11 1€स्५ (जि ववौ ). {1 {211 {71 युक्ता (51८); 13 
(1 युन्छः (19 युका). -“ ) त" [प सुप्रीतान्माः {3 (2 
सु( (2 सत्रियः सु-; (६.1८. 95 7) 1६ (ण सुप्रिया्मा) 
1221 [21 [तव [1 1 +[1.3 ६.६ सुखं {07 सुख 1 
शिवं ( {प क्शिवः). 01.9 सुप्रियः सुमुखः शिवः; {° सुप्रीत 
सुखदः दिवः. -- 10 2124, उ द ए 1; {21-7 9 इणछञ 


--“) (४ प्राग्मुखस्तु 
--° ) {4.7 दै( 4 द्‌ )- 


2015* सुगन्धिः प्रववो तत्र हषयन्सर्वशो जनान्‌ । 


[ 125 कः प्रयया ( {0 प्रवा ). ¶ि {2 15 युव्ल्या; 11 युक्त; 138 
ङ्क्त्य; 129.7 214 वायुः (ता तत्र). २ सव्रा( रिः श्र )यामः सुख 
दिवः (5८); 131 संध्यायामः युवः हिवः; 12 सुव्यायानः सुखः शिवं 
1 फ्रप्यहट. 150 0570 124} सप्रयासः सृतः हिवः; 24 संध्यायां 
नृनमवः 124. सप्रयामं हिवः छ्ुमः(17 शुभः दिवः [1 

]); 125 संग्रामे च्खः सवः; 914 सायामश्च रिवः सुव 
107 1116 (0७1. 1४11}. 


. 2 ^) १ 14 [0 01-3.5.6 [ऽ -भ्यवर्ध(1>2 ष )तः 
~+ 133 ( 8150 ) व्ववर्षत; {1 [< `भ्यवर्रतः; 124 [ऽ प्रवत; 
7 [ऽथ ववत (07 ऽभ्यवर्तन्त). 12 वना (५) (ज 
धना) ) [1 + दिव्य- (10 देव-). 51 ‰ 113 124.6.2 
-गंवकेल्िापो(124.7 षा); 7५ [22.35 -वुद्मिनिरधषो; 1541 
{व 6४ -वुदुभिघोषाश्च; 13 -डंदुभिघोपं च (10 -दुन्टुमि- 
घोयश्च ) 12५.5.7 शुश्रुवुः (07 शुश्रुवे 

23 ^) 1 [ल्ह्‌. जि ववुश्चोत्त. 51 ९ 31-3 104-7 भ५ 
गधा (0 वाता). \ प्रवाते ततो वायानि (157). ) 
2१.४प्र( 1) प्रा )वा्च॑तोत्तमान्वायान्‌ ; 1: प्रवाच॑तोद्ठमानादया 
(५ ) 2" [ अ ¡प्सरसो गणाः (1४{1. ) ) {21.4.52 


{=+ 
२.वुः. 
१ 


{ {५11९ 
6 
\ 


| 
| 





॥ 
| 
॥ 
| 


[ 2. 85 27 
वरिवेशोचारितः श््ष्णः समो रयगुणानितः ॥ २४ 
तस्मिनुपरने शब्द दिव्ये श्रात्रसुखे चृणाम्‌ । 

ददश भारतं सन्य परिधानं विश्वकर्मणः | २५ 

वभूव हि समा भूमेः समन्दात्पश्चयोजनम्‌ । 

शा टेवहुमुम्ना नारवेदृयसानमेः ।। २६ 


 तास्सान्वराः करापत्थाच्च पनसा वाजपूरकाः । 


आमलक्यो वभूुश्च चृताश्च फलठमूषणाः ॥ २७ 


जाजग्ु( > शगु )र्‌; 11 जगुश्च (८ श्रजगुर्‌ ). ९ 89 चव; 
०(९.) देवा (णिः देवर-). --) (४ प्रलयमुचुः (107 
प्रमुमुचुः). 1 > \1 3 121-3.6 {+ वीणाश्नेवाप्य( 2 \1 
121-3 भ्य }वादयन्‌ ; 04.5.7 वीणाश्च प्रयवादरयन्‌. 


24 °) (1 ववाव्त्त्‌ [न्णाब्द्रो ण) (0 प्रा 7 ५. 8 
स्वङब्यो द्यां(गिसरङब्दोय्यां ) स ५1 01 -5.7 भ, 
श्रवणांस्त( 32 ४१4 "णत )था. --<) {त्‌ा [01 11.९5 [ड] 
अरितः; 71 3 [उ ¡चावचः( 08 °रितं); 12५ °रतः; (८९ 25 
77 प्लस (त [उ "चारितः). 51 २ 13 124-7 सम्यङ्‌; ९1 
सुक्ष्मः; [01 श्ण; ©5 श्छद्रणाः; त्द्‌ ०5 101 टसम (णिः 
क्ष्णः) ) 0771 -समन्वितः; {3 05 -गुणान्विताः. 91 16 
देव धिपण्ये( [26 शणो )पु युक्तिमान्‌ ; ~ *1 8 01-52 ++ सम 
(> दिव्य; \+1 34 1.2 2 समः; 03 वेद; [04.57 दृव) 
संघात( \1 ^ति ` युक्तिमान्‌ ( 121.5 “वान्‌ }. 

25 [24 0. णा 25 ए) 10 बहू 77) 26 ) \1 
तूपरतः; 1211 [षप्‌ःवं गते; 01 [उ -चा(©"[उ]च)रिते ( 
{उ "परत ) ) 82 दिव्य- (ण दिव्ये). 51 # 37) 
-पथानुगे; ७( ९५.) पदानुगे (0 -सुखे नृणाम्‌). -^) ~+ 
दरे (0 दुदर). 41 \"1 [01-3.6 {8 @1.3 १: ८; म्तः; 
725 ४ ८ भरतं; ८६ 25 11 {€ (उप मारतं). < 1 


1)1-9.6 {3 १५ सर्व, 728 ग्वे); 1 सेन्यर्‌ ; €. 25 171 {€ 
(किव चैत्यं). -4) 219 विश्वकर्मणा; © विश्वकर्मणः (88 7 
{८५६}. <1 ‰ \1 {8 01 -3.6 93 दिदहितं विश्वकर्मणा. -- लः 


25, 133 1056. : 
भ यभू स्मेकानं वने तःस्मन्न्ह्ा-मन्‌ः। 

[94 ला, ए 10 ब्रह्न 1 ^ (€ ५.1. 25). [पत 
< 1), सु~+ \ 7 भष क्ाः; \1 0-3 ञ्च (जा डि). 
1221 [ 1.3 12-4+ €; पंद्योजमं {८7 जना). -“) 
इतद्रनैर ; \1 {1.2 छव(1)1 -फ)टेर्‌ (0 शद्रखेर्‌) 
{1 {2 दन्ना (1 छकरा). 04 >तरिमश्च (01 बहुमिश्छन्ना) 

) 51 ह ता प 01.2.47 119 ल # (६.1 -वेद्ूय- 
(07 -वेदूय-). 


20168* 
29 
~ 
ब्रभद्‌ 


५ 


~ ॥ 


9 01 र {1 8 [01-9.० अ+ तच्र (लि तस्मन्‌ ). 
{पा कपिव्थविल्वःश्चः 12111 कपित्था विस्व द्य (0 {131159. ) 
( {07 बिल्वाः कपिःधाङ ). - ) 1: पटाश्ञाः 25 तपसा (घ 
पनखा). 03 बीज डाड्मिाः. 124." पुर्पाः करवीरकाः. -- ) 81 


@. 2. 100. 2 
उ. 2, 97, 3० 
ए. 2. 104. 3० 


{3. 2. 100. 28 


{3. 2. 
1.. 2. 


५1. 3 
304. 31 


2. 85. 28 ] 


उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌ । 
आजगाम नदी दिव्या तीरजवेहुभिदता ॥ २८ 
चतुः्ञालानि शभ्राणि ज्ञालाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हरम्प्रासादसंघातास्तोरणानि शमानि च ॥ २९ 
सितमेघनिभं चापि राज्वेहम सुतोरणम्‌ । 
श्धमास्यकृता कारं दिव्यगन्धसयुक्षितम्‌ ॥ ३० 
चतुरखमर्संवाधं श्षयनासनयानवत्‌ । 

देव्यः स्ेरसेयुक्तं दिव्यभोजनवखवत्‌ ॥ २१ 








(ऽ आमल्क्याद्च( 79 “क्ये ). 51 }1 05 च जंबुश्च; >2 21.2 
¶3 ©1 13 च जवश्च; \1 83.4 {1.3 च जवृश्चः {241 (ऽथ 
जवश्च; 071 [ऽथ जवश्च; 02 च जेव्यश्च; 124.5.7 तथा जंबृह्च 
(1० बभूवुश्च). >+ दाडिमाश्च मधूकाश्च. -“) 1 भूताश्च; 
131 रताश्च; 01 071 बभूवुः; [+ चैताश्च (मि चूताश). 14 
फरमक्षणाः; 121 2५ € भूषिताः; (ए). | ६8 71 ८६ 
( 0 भूषणाः). 10" फलानि च बहूनि चः भ्ये चान्ये फट 
जातयः, -- {ला 27, 121 16805 39. 

28 “*) रि 17व््‌. जः स्भ्यश्च. --13 0. (191. ) 
26०-31. -°) 78 तदा (णिः नदी). ‰ # एष्ट 0४ एत 
01 [01.2.4.7 ४ © ४ तर सौम्या; ए" साल्या (19 दिव्या) 

) 1 9 ‰13.4 द्खजर्‌ ; €... 85 7 "ल्म (जि 
तीरजैर्‌ ). € र ४1 13 21.2.47 तत्र चापि( ४1 चेव; 125.7 
वापि) सरस्वती; 15 तत्रापि च सरस्वती; ©1.2 11 कूलजेस्त- 
रुभिवता. --{1€ 28 61 पि 13 [01-7 914 175 


अन्याश्च नयो बह्यो ऽथ नानारसवहास्तथा । 
आजग्मुर्वचनाततस्य मदर्षभौवरितात्मनः। 

{ (1. 7) एव 0.2 वहुला( एय चवा) नचो; 125-57 क विविधा 
नदयो (107 नदयो वहयोऽथ } २2 133 -रल्ञ- (07 -रस-). रञ्च 
याः; ४1 1.2 ज्ुभाः; 4.7 तदा ( {0 तथा ).--(1. 2) [24.5.7 
पृणीमानसः( 12५ ४07० 007. ] 8 (साः ) (10 मावितात्मन ).] 

29 {19 छा. 29 (€. ४.१. 29 *) 2 8४ चतुःशालं 
विज्लाराश्च, --2 ) ६८ 83 रम्याक्ञ्‌ (07 श्ालाक्ञ). - “^ ) @४ 
11 हर्याः (णः हम्य- ). 121.6 -प्रसाद्‌- (01 -ग्रा्ठाद्‌-). 91 2 
113 [1 -7 9+ -संघाश्च; 21101 संयुक्तः 11 +> -सबाधाम्‌ ; 
(2 -संवातस्‌ ( 07 -संघातास्‌ ) ) 51 05 महांति; ^+ 3 
12-5.7 9५ बहूनि ( णः भानि). ४1 ग्रतोटीतोरणानि च; 71 
तत्र तत्र दददेस 

30 (8 ०7, 30 (र. ४.1. 2९6}. 701 1६दत5 3० भला 
27. --* ) 71 सिते (5५८) (107 सित-) 51 < 8 12.374 
गरम (गि -निमं). ३ 9 चारः 77 वापि; भ+ दिञ्यं (छप 
चापि). ए" शितेषु प्रभवं चापि; 1) शतदाश्च मेघप्रभं. -- ) 
< र ए1 ए 7071-7 2५ सोर. -) (ट दिव्यमारा- 
( ० श्ुद्धमाल्य- ). 5" 19 शुङ्कमाल्यास्तरान्तीणः ¬» + 


2014 


11.3 शुङ्कमाल्यकरतास्तारं( ए तस्तोरं ); ४1 शुक्कमास्यचया | 








रामायण 


उपशल्पितसर्वान्नं धौतनिमेलभाजनम्‌ । 


 छ्ुम्वासनं श्रीमत्स्वास्तीणैशयनोत्तमम्‌ ॥ ३२ 
 प्रवियेश महाबाहुरलज्ञातो महर्षिणा । 
। वेदम तद्रलसंपूणं मरतः केकयीलुतः ॥ ३३ 


अनुजग्मुश्च तं सर्र मच्रिणः सपुरोहिताः । 

बभूवुश्च मुदा युक्ता तं दृषट्म वेरमसत्रिधिम्‌ ॥ ३४ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । 

भरतो मन्रिभिः साधेमभ्यवतेत राजवत्‌ ।॥ ३५ 


कीर्ण; {2.4.57 शुद्धमास्यांरधरं; ++ शुद्माल्यसितागार; 
(५... 25 1 1€९॥ (0८९). ) ऽ > 3 95 
्गघतोय-; ४1 द्विव्यगंधर्व- (1. ); 103.4 द्वियं गघ-( 124 

: } ( 7 दिव्यगन्ध- ). 22 -समुद्धितं; 711 -समत्थितं; 128 
-समन्वितं { 0" -समुश्चितम्‌ ). 77 दिव्यगेधेः समुदित. 

३1 {3 छा. 37 (ल. ४.1. 28). -^) 6६ चतुरश्रम्‌ (107 
सखम्‌). >2 7 चनुराश्रमसंबाधं; 1 चतुराश्रमसस्वाच. --“) 
प दिव्यं ( 07 दिव्यैः). 07 सर्व (अ) (0 सर्व-). ४1 
-गुगेर्‌ (ण -रमर्‌). 81 युत; 73 युक्तै (५८) ({0 युक्ते). 

) 2 ४1 {39-4 07 313 -भाजन- (197 -भोजन-). 124.7 
-शखयत्‌ ( 07 -वस्नवत्‌ }. 

32 ५) 9 1.5 -सर्वार्थ; 2 -सर्वाग; 1.3 गधर्व ( {07 
-सवरन्न ). --< ) 13" दीप्त; 1211 ककैसख- (5८); [0701 क्गुप्षं (जः 
च्ष्ठ-). 61 > ४1 8 [31-7 + -दिव्याप्नं( \1 शगत-) ( 
-सवासनं ). \1 -घ्रीमान्‌ 


शि 
) 91 34 [)5 अ;स्नीण- (णः 
स्वास्तीणै-). > ?3- शयनासनं; 123 -शयनोत्तरं ( 07 °नोत्तमम्‌ ). 

ॐ3 ^) \+1 11. मटाब्ुद्धिर्‌ (1५1 “बाहर ). --“) [° दर्शं 
तद्‌; 3 -5.7 तद्भुरमं (९ {71315}. ) ( 07 चेदम तद्‌ ). 51 पि 
139 ९ रलसंपर्ः \ रत्रसंकीणं ( {07 संपूर्ण). २२ वेदम तत्र 
तु संपूण. 

3ॐ4 °“) 1 {1 134 [0 11.95.79 3५ त; 02 [अथ 
(गितं). 5" सर्व (5८) (जग सव). -5) 73 सुपुरोहिताः; 
‰{५ च पुरोहिताः. --^) 82 सम्रायुक्ास्‌ ; 7: महायुक्तास्‌ . 
-“) साद्रा (ऽत); फर तांष्छ्रा (गतं दृषा). एय 
-संविदं; 12 121 -संनिधि; {1 0: -संवि्धं; त.11.द.1.॥ 85 7 
१८५१ (07 -संचिधिम्‌ ). 51 >+1 125-7 दष्टा वेदमविधि(1)3 रधं) 
ततः; 2 131. दषा वरमसुसंविधां ( 1;3 शधं) 

ॐ ˆ) 12 व्यजनं (9 व्यजनं). 2१8 चित्रम्‌ (0 
छत्रम्‌ ) ) >+ {3 भरतं (० न्तो ) > 2.4 
अभ्या( ~+2 -स्व [5८ ] }वर्तत; 122 अभ्यवश्रत; .771.2.1 35 
17) {€ ( ७7 जम्यवतत }. ५2 \1 1 1.2 ४५ राघवः (छप 
राजवत्‌). 1 35०4, <1 1 [)3-2 105। 


2018* भरतस्यभव्न््तमनुरूपं च मन्रिणाम्‌। 
[ 9 {26 वुनेन्‌ ( {07 इम्‌). ] 


{ 49० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। 
वालव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ ३६ 
आनुपूव्यान्िषेदु्च सर्वे मलनिपुरोहिनाः 

ततः सेनापतिः पश्ादज्ञास्ता च निषेदतुः ॥ ३७ 
ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकद माः । 

उपातिष्ठन्त भरतं भरदाजसय श्चामनात्‌ ॥ ३८ 
तासामुभयतःकूठं पण्डुमृत्तिकेपनाः । 





॥ 
॥ 


[ 2. 85. 42 
रम्याश्वाव्रसथा दिव्या ब्रह्मणस्तु प्रसादजाः ॥ ३९ 
तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः । 
आगुर्विंशनिमाहस्राः व्रह्मा प्रहिताः खियः ॥ ४० 
सुवण॑मणिमक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । 
आगुर्िश्रनिसाहस्राः कुवेर्र्दिताः सयः ॥ ४१ 
याभिगरहीतः पुरूषः सोन्पाद्‌ इव रक्ष्यते । 
आगुर्धिलतिसाहस्रा नन्दनादप्परोगणाः ॥ ४२ 





ॐ ^) 5\ 7, पूरयामास (07 पृज-) ४, ) < 2 
[भअ -पि; 11 [इति (0 [अ.नि-) < \ {375 सः (णिः 


च ). --°) 0: ताखव्यजनम्‌ (10 वाल ). --^{{ल ३७०, <1 
{93-7 1115. ; 
2010 वीजयन्भरतः स्वयम्‌ । 


वीजयिन्वार्चयित्वा च. 


{ (1. 1} 13 जीव्यन्‌. ५1 129 तदा ( {07 स्वयम). --5 0). 
70) ]. 2 ए) {0 37५. --(1. 2) 4 च विधितत्‌ (0 {अ 
चैवित्राच).} 
= 


४ 13 15 परमासने; ५{९१.) परमात्मवान्‌ (01 
सचिव्ासन ). \1 निपीदरस्स वरासने; 04. ऋटपीन्सत्कृन्य चासने 


37 „ 37 (€. ४.1. 2010* ).-*) 2 \1 
132-4 193 4. आ नुपू््या 131 {1.5 अनुपूर्व्या 123-5.7 त {ज 
च. -“) \' मंव्रिपुरोगमाः; 13 1) मंत्रपुरो हिताः. -124.5.7 
ला. 37°4. --° ) २2 131.2 सनापनी ( 07 तिः). - ) > 
11 [ण न्यरपीदृत( [711 (तुः); 122 न्यसेदतुः; 1.8 
(1 3: निर्पदतुः; ए? न्यपीदनां (0 निवेदतुः). 22 19. 
ग्रशस्तावभ्य( 1; "न्व } सीदतां; \1 प्रा्रादाप्रे निपीदतः; 131 
प्रसंतावन्वसीदत (७८); 132 पुरम्तादनुसीदतां. --^ला 37, 
1 ५ [3 [26 115. : " 


#1 (0) 


2५००* ततः परममानिध्यं गन्धरूपरसान्वितम्‌ । 
विष्ठमूर काकुरस्थः प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ । 
01. 
38 “) 1 ‰ 1 {3 707 34 ताश्च 1); रस्तु) सर्वा 
{ {५९ ततम्तच्र ). --.^ {16 ५, 11115. 


123 -समन्वितं (07 -रमान्विनम }. | 


२५.21 


दिव्याभरणभूषिताः 
आजग्मु 4हुमादण्यो. 
--“ ) 1:1 [25 {1.3 उपनिठ॑तः 12५1 उपानिष्टनु. 123 140५ 
{त भर्त. --4) [ता [1 04.57 0 1 तजसा (णि 
दासनान्‌ ). 


ॐ9 °) {1 73 आसाम्‌ (1८7 तासाम्‌). 124.5.7 कूला 
\ 19; कूलं ) ) > 1" -3 पाडुष्रन्सो 13 -सरो )पटपनंः 
1 91+ "पन; 1; पाडुखत्लोपश्नोभितं; 1): पःडुरं त्तिटेपन; 
1४ पडशरकरशोभनं; ५( ०५. ) पांडुमत्सानु लेपनं. --“ ) 1६1 
>: चासन्‌ ; ° रम्या (यः द्व्या). 12.57 आसन्नानाविधा 
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दिव्या; ©( ९4. ) आसीन्नानाचिधं दिव्यं. --° ) 51 २९17 7/1 
{201 0171 [{21-7 तट 1.2.५4 € ब्राह्यणस्य; {3 ब्रह्णस्तत्‌ ; 
©३ ब्राह्मणास्तु ( 5८); (1.70. 85 771 16! (0 ब्रह्मणस्तु }. 
€1 05. प्रसादतः; [101 (ताः (5८); ©3 प्रसाद काः; &( €. } 
प्रसादजं (9 जाः). 

40 {24.3.7 71. 40. {5 16405 40 ०८7 202.3*. --" 
51 ® ततश्चैव; ~+ 1;1-5 तन चेव (1) {7415}. ) (0 तेने 
च ).--“) २2 {1.8 {3 -मूष्रणाः (07 -भृषिताः © 
07. (091. 2} 40-17. 31 1 [36 जा. 4५. ) 
1 121.3 आजगमुबहु-( 11 [ 2150 ¦ “देश ) (0 आगुरविशति 

) {1 ©? ब्राह्यणा (७८); (€ ब्रह्मणा (25 17) 1€। 

21 श्रियः ( णि छियः). २ 11-9 तस्मिन्नप्सरसां गणाः. 

41 [223 0, 41 {< ».1. 40) ) [ता व 
22 -युक्तेनः © 1 सुच्छाभि (.711.8.६ 95 त {९६६ (ज 
मुन्ेन ). (1 सु्णन च मुक्तन. ) [01 (1.९ कर्ति 


) 


~ -- 4 


(© 2 च)भूषिताः (0 च दोभिताः). एप जात्राटेन 
विभूषिताः. --ए0ा 41५५, &1 र ए 8 01.57 (6 ए1 57 
लवा तला न) #4 उप. : 


2५2२2* सुवणणरीनिप्रतिमाः पद्मक्रज्जव्कसप्रमाः। 

[न स्ववर्ण- (णा सुवर्फी-). 91 [24.6.7 -तारा 2 {38 -वीधि- 
{24 -वी्य- ( [जा -रीति-). ४1 सुवरण़कृत्तिमप्रस्याः ( 07 116 [ण 
1311}. 91 [06 तञ]. 1116 ०0७1. #5 वात्‌ 41. 1 2 
121. {3 -व्चेसः( 1 सं( 126 -मु)प्रमाः 
-सप्रमाः). | 


प्स); {5.6 - {ज 


--) र [;1-9 1:37 दिव्या (णिः आगुर्‌). < ए1 [4 
{21.१6 आजलग्मुरद, 1)1.2 द्द } साहसा. ~°} 14. 17 
सहिनाःः 122 -सुत्रनान्‌ ; 15 -मवनात्‌ ( 07 प्रहिताः ,. 


42 ^) 13; आभिर्‌ (1० याभिर्‌). + गृहीभिः; (९.६ 
45 11 ८६६ (जिः तः). -५) € होच्यत; 12 {8 


चोच्यत; ७2 श ददयत { 0 छक्ष्यते } 1 1 1247 
भवल्युत्तमचेतनः; ~+ {01-3.5 र मव्य उ 31-3 ग्वेद ) 
न्सत्तचतनः. ॐ टः यामि्मुहीताः पुर्पा सोन्मादा इति 
होच्यत इतिच पाटः। वदा उच्यत व्येति दषः! ॐ ) 
1211 -पहुद्या (0 -हाः) ^} 12 {1 नेदुनाप्प्ररस्यं( > 
ग्लो) वणाः. ण 2, उव ~ ए 1 [01.2.3 पर्ताष्ट 


[16 30 }.4-7 9105. : 


(>, 2. 700. 45 
13. 2. 97, 46 
[.. 2. 104. 48 


2. 85. 43 ] 


नारदस्तु्बुरगोपः पर्वतः सूर्यवर्चसः । 

एते गन्धवैराजानो भरतसखाग्रतो जगुः ।॥ ४३ 

अटम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । 

उपानृयंस्तु भरतं भरद्राजस्य शासनात्‌ । ४४ 
नि मास्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे बने 

प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य शासनात्‌ ।। ४५ 

षरिस्वा मादङ्ध्का आसञ्छम्याग्राहा विभीतकाः । 





2023* आसन्विरतिश्राहखास्ताः खियो नन्दनाद्रनान्‌ । 

{ \1 ८4 [1.2 तथा (07 जासुन्‌ ) 51 1 125 व्रिसति- (जः 
विदधति-). (€. ) अआयानताश्वि्त्सादस्रा 
1911}. §41 1 {1 06 च्वियो व; 09-5.2 छ्िवेन्या (गः ताः 
च्रियो ). {1 गताः ( {0 वनात्‌). ] 

43 ^) {€ ता 05 तुंबरर्‌ ; (९ 25 711 {६६ (0 
तुम्बुरुर ). 8? सामग्येः ({0प गोषः). --2 ) पि प्रवर्तः; 32 [1.8 
प्रदत्तः; \1 {4 {2)1-3 सुतनुः; {2 प्रस्न्नः; [६1 (22 ५९ प्रसा; 
{41 [ताप 2 ©1 1 प्रभावान्‌ ; ° प्रनद 
प्रचुराः; 03 बकः; 213 प्रहुराः; +: प्रत्यदुः (जा पर्वन). 
2 31-5 04-7 सूर्यमडलः( 131.3 ननः; 127 'खाः ); + (लोचनः 
(0 सूर्यवर्चसः). 72" प्रायुरासू्यवर्चसः. --“ ) २2 85 
गेधर्वपतयो (107 राजानो ). 

44 ८) 2४ पुंडलीका. 7: [अ क्ष; 01 0701 05 चः 
12 [अद्य (0 [अगध). ॐ ए" वामनाः; \1 14 [018 
शारदाः; 75 यामुना; 7? वामनः (0 वामना). -° ) ऽ 74 
{2 01.32 {2 उपाचृव्यंतः; > 71-3 उपानूत्यंश्च; «1 132 उपा 
( \1 "प }नृरत्यैतु; €.€ 85 11 {€ (णः 'स्तु). ) 71 
भारद्राजस्य. 125 तेनसा (ण शापनात्‌). 

45 1 ४1 [34 [1.2 णप. (121. ) 45. 73 76४45 45 
21 48. 124 26813 {5 गीला 47. 125.7 7६१ 45 भटा 
47. --“* ) ~ 13 14. देवाना; भ“ देषु ( ण देवेषु ). 
--° ) ४ 19 ददयेते; ए1 [ अ -द्दयेत्र { 07 [अ दयन्त}. 
--° ) {21 1 4( ऽच्८्०ात्‌ (1८ ).7 {2.3 © ॐ11-3 तेजसाः 
(ह 85 1 (€ (07 ज्ासनात्‌ }. 125 भरद्राजाध्रमेमवन्‌ & 
--^411€7 45, 123 175. 2025 *, 

46 ^) ए" वीणा (णः बिल्वा). 5 मादगिराद ( 07 
मार्दद्िका). > 8 124.7 तत्र; ४1 तता कपा [7.2 012.4 
चासम्‌ ; 3 चैव; (८ 25 171 {€† (10 जान्‌ ). 51 125 
दिव्यगधरसःस्तत्र; 125 टि ल्वमामदैकास्तत्र. -“) 1 ७४ 31 
शम्यग्राहा; >+1 इव्याग्राहा; 22 13 इया( ~+ 2 (इत ।माग्राहा; एव 
वाद्श्राहयः 131 सस्या्राहः- 82 उयामाभ्राहि 134 इयामन्राहः 
121.4.5 सम्यग््रा( 0५ मम्यान्रा ) हा; 705 शस्यग्रह्या; © कस्य- 
ग्राहा (०7 चम्याभ्रादा ). 127 बिभीतक ) 91 {26 रक्त 
माला(12, शल्या )श्च; रै ४1 31-3 11-3.5 नतंका( >1 ना) 
श्चापि; 2५ नसकाश्चव; 124. नक्तमालाश्च; ७९ 111.9 नर्तका 
आसन्‌ (णि नैकाश्चासन्‌ ). --“ ) 12&" 7: शासनात्‌ (70 


(10 (€ [गाणा 


{3 त्रवद्ाः; {2 


सुरं उरापाः 


रामायणे 


अश्वत्था न॒तकाश्वासन्भरदहाजस्य तेजसा ॥ ४६ 
ततः सरखताटाश्च तिलका नक्तमालकाः । 

प्रहुास्तत्र सपतुः कुडजा भूत्वाथ वामनाः ॥ ४७ 
शिचपापलकाजम्बृयोश्वान्याः छनन रताः । 
व्रमदा्वग्रह कत्वा भरदजाधमेञ्वमन्‌ ॥ ४८ 
देवत पायसे च बुञुक्षिताः । 


मासां च रुमध्या(नं महयन्त यात्रादच्छध ॥ ४९ 





॥ 
॥ 





1 11-3.6 सरद्राजः 23 "जा `नियोजिदाः; ४1 





४ 


तजसा). =1 ४\ 


भरद्राजन योजि; 124.5.7 ङुद्रा{ 5 "ठ्य; 13; श्य); 
चंदा, 
47 ^) [24.६.7 तथा (७? ततः). 3 सरलश्म्यश्च; +13 


तापाश्च (1८: गाह्य ). 5" ~ 1 [2 रखदा{ 1 5 -साडा)- 

व दटाश्च; +" वदरखार्तं सरलया; 01-3 शालास्वाटाः स( {32 
सु ।र्टार्‌ ; 94 श्वाल्यस्तरालास्रठकाम्‌. -*) 5 126 चैव 
व॑दः; है" { भ3 नागतार (124 लि )काः; 0४1 सतमालकाः; 
{21 © दागमह्धिक्छः; 73 माग्वल्ठिकाः; © रक्तमाटलिकाः; 

3 +{1 नत्छम.ङक्छः; (ट 25 ध्य {€< (ग नक्तमाखकाः) 
४ तिखकाद्ररुकास्तथा---““ ) = प्रखष्टास्‌ ; 12 प्रसृष्टा ; 
24 प्रदत्तास्‌ (१ प्रहृष्टा). 7२ तं पेतुः (ण संपेतुः). 
सवाहनाः; 13४ नु वामनाः; 0 च वाम( ४८१८ त्न. ख} 
नाः; 121-3 +{4 सवाम( 123 -स)नाः (ठ [अध वामनाः). 
<" [५ ककुमा( ° ङम) श्वेव वामनाः (णः °). 14.5.7 
अश्डता( 195 प्रवृत्ता ) स्तत्र दयते भरटाजस्य शासनात्‌. -^+1{€ा 
47, 124 760€818 37 {25.71८ 45. 

48 125 071. 43. --“ ) 12६1 122 कषिरिष-; 1)" शंदाप-; 
0 किंड्क-; 0" शं सिप; 1 शंप. 7.3 (ण ह रिद्चुप- 
02 किंशपां; (1. 83 0 1८ ( ज पतिक्प-). 51 124.6.7 
{जा }मख्का-( {ण -[-आा -मलकी-). > -तंबस्‌ ; ६" -जालयोर्‌ ; 
2 824 2& -जंवो (5८) (15: {६1 वडा) (णः -जम्बूर्‌ ). 
--°) ऽ 125 तथान्याः. 71 काननेषु ताः (†गः न्ने रताः ). 
- {ला {9५०, 12 1215. ; 

202+#* मदिकि। मारली जातिर्याशचन्पाः कानने छता; । 
१ {६ ( ८. } ग्द 





लना म्रा (क धप्वाञ]), ). ] 
^) ~ [५7 [ऽ भवन्‌; 08 [ऽवदन्‌ (9८) (ण 


ऽवसन्‌ ). ला 49, ए [4 11.2५ 175.; 03 775, 
दलि 45: 
2923* कचिन्मधुखवा व्रश्चा: न चिद्रुखध्रायिनः। 


फट पुप्प्रदाः पधचित्केविदुाभरणप्रदाः । 
[ (1. 2) 3 चव (णः कचित्‌). 01 फल्पद्‌ा करविदास न्‌ (५ 
16 [10 131}. ] 
-^1 था 48, {22 ६405 45 
49 


4 ) 134 {23 1.8 2 ८ सुराः; (६ 85 77 वल (जः 
सुरां) 


1 {3 [01.2.5.7 [4 सुरापः. 51 [2 त्वपिबन्‌ ; ४४ 8 


{ 492 } 


अयोष्याकाण्डम्‌ [ 2. 85. 53 


उत्पाद्य स्रापयन्ति ख नदीतीरेषु वल्गुषु । 
अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्र चाट च ॥ ५० 


सवाहन्खः समाषतुनाया स चररलाचनाः | 

परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः । ५१ 
1257 34 पनु; \1 01-3 पिति; 0: पिततु (५ पिबत) 
4 ) 133 (भ च). [71.2.4५ 124 5.7 ¬~ वुखुश्वेतः (10 
शक्षिताः). +1171-3 भुन द्यतने ठुमुस्षितः. --“) <> \1 


121-; भ. महार्हाणि (0 सुमे, 1 ) 1 
2 [3 सक्तां; +1 0: मयत; 121.3 वक्ष्यतः [)41.5.7 {2 
›. < 


~ 


1)1-२.5 याददीप्पिनं; >+ यो यदीन्दित; 2" ये अह्च्छकि; 
{94 5.7 {3 यावटिप्यनः; {9 +: यात्‌दिच्छत 

२9 ^) 151, € उच्छी; (४.7.11. 23 111 हट (लि 
उन्माद्य). 1 {6 ज।च्छाट्नः रांनश्च; ९ 7 {3 आच्छ। { 2 
1: 123 उघ्या'इयन्ल्ला( 4 प्यं सला दयश्च; \1 र्वसखन्तानतव 
षयोः ( 5८}; 121.2.4 उसा. स्था इ; {+ पं ग्रन्न्यापयं( 12 

यां }श्व; [3.7 उत्थाप्य सापयंद्यश्चः +3 उदु्दयंस्तापर्यश्र. --0) 

[21 नदीनधवु. ~+? {2 चमः \1 [)1-3 चसारपुः 11 द॑स्नुसु 
(५) (जि वस्गुनु). -*) 72 अत्रःप्यम्‌ ; 13 अपि कम्‌ 
( 07 लप्येकम्‌ ). \1 णवं; [001 एक-; 124.7 एव (० णक) 
२ 7 अप्येक 1 तक ) पुरुषं प्राप्य ( 0: °). 5 ° प्रमदाः 
पुं (४ 1ववञु.). < 04.67 पव पंच च( एत्व); २ 
1.3 पंच षटृतथरा; \\ पंच पटुस्वरः; 12२.४ पंचपटूच वा; 1211 
सक्च चाष्ट यः( ५५); [5 पंच पट्च 

51 ^) 12.83 2.3 1 स्वह (12 श्ह)ल्यः; 313 संवाद्यतः; 
ता... संवाह: (28 11 16६}. < ६ 3 [02-7 + 
संवाहयत्यु ( 12५ यन्नु ;पासीनाः( {2 + नन॑ते; 12)4.5 °्संत्नो; 
12? संतु); \1 1 संवाहमाना (7 सा)यति; 121 
संवाहयंयः न्योपेनुर्‌ (5८). -0) 9 [° स्युभा (णः नार्वा). 
1६1 12 12701 विपुल-; ©? रूधिर- (10 सुचिर-). 1: -भूषणाः 
( 07 -खोचनाः). -- ) 51 ९ \1 13 71-7 > परिगृह्यः; 13 
परिष्व्य (ण “मृज्य ). 2/1 तदा; 1.2 यथा; 123 ततः; 
14.57 चताः (1० तथा). 033 पुंसः; 047 स्थं {0 [अ] 
न्योन्यं ). --“ } ‰ 1315 प्रापयति; 72 प्रपेयति; 125 पायसं तुः 
*५ पारयति (णः पाययन्ति). 03-5.7 सुरासवं (10 वराङ्गगाः). 
-- {ला 57, [1101 1705. राम सीताच. 

32 ^) 51 12५ अश्वान्ग( 136 नन }जान्‌; पि 2-4 {23.4.7 
खरान्गजान्‌ ( $ {7215]ु. ); \1 रथान्गजान्‌; 13" गजखरान्‌ 
(07 गजान्खरान्‌). {1.2 हयान्गजानश्वनरास्‌ . -- ण) 51 हि \1 
3 {21 सुरमीसुतान्‌ ( 01 [ ५150 | “दषान्‌ ).- {लाः 5 ९ 
1 [1-5.71115. ; 

2026* भोजयन्ति रम तच्यैन्थं यख यस्य यथोपगम्‌ । 

[ ४1 योजयन्योजयन्‌ ; 77 मोजयंल्याययै; 128 मोजयन्पाययन्‌ (0 

भोजयन्ति स तत्‌}. 1 [2 -9 यथोचितं ( {प यगरोपगम्‌ ). ]; 


© 


~ 
{+ 
# 


६. 





हयान्गजान्खरानुषा स्तथैव सुरभेः सुतान्‌ । 

इक्षुश्च मधुलाजांश भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ । 

दक्ष्याङ्खवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥ ५२ 
नाश्वब्न्धोऽ्माजानान्न गजं इञ्धरग्रहः । , 
सत्तपरमत्तणुदिता चमूः सा तत्र संबभौ ॥ ५३ 2. ०. 


व -.-- --- ~, 2. 2०4. 59 
(1116 {-1 [घ {61 0711 ऽ 1715. : 


2027* अमोजयन्वाहनपास्तवां मोञ्यं यथाविधि । 
{ + यथातथं (07 यधाविधि). ] 
--^) 1 [0-2 ) इक्ुणि; 123.7 दृष्ुश्च (0 इश्ंश्च). 51 
1० मधुरास्वादान्‌; 3* सद्ुजाखाश्च; 4.7 मधरुद्राक्षाश्च (0 
जश्च). 1 3 दक्लून्नधृश्च( 11 शु च) लाजांश्च. -°) 
1: दाहयति. 1>> सर्वसः; +13.3 वादनं ( ५ वाहनान्‌ ). 51 

3 >° ©(०प. ) मोजयामासुरेव च (© ! ९4. } हि}; ए 9 
जाजयम्तत्र वादह्नान्‌( 122 नं); [1.5 कटुव. [1 ररम )मथ 
शाटयः; 124.7 भक्ं( [34 क्षा) लिविधद्याख्य ) <1 >\2 
233.4 12० -योधास्त; 71 -योधःस्तःस्‌; 72 -षोधाश्च; 13: -योधांश्च 
(0 -योधानां). -7) 11 सदाद्लान्‌ . 21.4.37 नोदयेनि ख 
सवाः! 121 शलः). ---\ {1८7 52, 12४-५ । 

2028# यस्य यस्य च यद्धोञ्यं वाहनस्य सुदु म्‌ । 
सुरामरयसगुक्त करस्भमथ शाख्यः। 
भीजर्य॑श्च नराः सम्यक्तदधीज्यं च यथावेधि। 

{ (1. 2} 33. अङ्म- (ग अथ). --(1. 3) 1५ योजयशू 
(ण सोजयंद्‌). ] 

स...) 9 प [1.2 [6 आज्ञासीन्‌ ; 121 101 ष 
जजान; 71 आदानन ; 3.5 अध्यासीन्‌ ; 11.3 0९ अजानन्‌ 
.7.& 835 1 ६८२९६ (07 आजानाच्‌ ). 833 नाश्चवानश्वम( 4150 
वयधांश्च अ )्ासीन्‌; 14 नाश्चवधराश्च साज्ासीन्‌ ; [247 नाश्च- 
बंधश्च तत्रासीन्‌ ; @3 नाश्वं बदंत्रे तुरी; 314 नाश्ववानश्वनश्ासीन्‌ 
(9). [१न गजः; 124.9.7 नद्ुशः {3 कुंजरं (0 त गर्ज). 
32 -्रहः 71 ७3 -म्रहाः; 124.7 -य्रहे; (70 85 17) {€ (णः 
-म्रहः). 12" नखाजिगजयग्ही (0 ८). \1 नाश्ववाराश्चदारांश्च 
गजं फुजरमम्रत नानःशवंधाश्च ~ > मन्यासै दरम््यही. - °) 
1211 11518). चमूः 2४१ खा. अ+ दयवमासीत्तदा चसूः. 0 
53०५, ©1 2 ए 3 7017 ऽप्051.: 

०२५* अत्तोन्मत्तसमाकीर्णा एवमासीत्तदा चमूः । 

{ >*0{€ 11805 एकदा 1116 11819९३. 4.7 मन्तद्धिप-; 15 
गुदिनैश्च (07 मत्तोन्मत्त-). 51 ९1 121-3.6 मेवम्‌ (07 एवम्‌}. &1 
1 [)3.6 महना- (५ तदा). 124.5.7 प्रह सामवच्चमूः {07 1116 
{.05६. 11811}. 

--{3.4 00114, : 
2०;9> अन्ये च पुरुषास्तत्र सुखद! भग्णलजः। 
ब्राह्मणं मोजयन्ति स्य सर्दकामिश्च मद्विणः। 
तथवेक्ष्वाकृनारीणां खियः परमभार्राः। 
परिचर्याश्च कुर्वन्ति तत्र तत्र सहस्रशः । 


@, 2, 29०. 54 
43, 2. 971. 58 
., 2. 04. 59 


2. 85. 54 | 

तपिताः सर्भकामैस्तै रक्तचन्दनरूषिताः । 
अप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदेरयन्‌ ॥ ५४ 
नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । 
कुशरं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५५ 
इति पादातयोधाश्च हस्यश्वारोहवन्धकाः । 
अनाथास्वं विधिं रब्ध्वा वाचमेतायदैरयन्‌ ॥ ५६ 


संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहसखकषः । 


रामायणे 


। भरतस्यानुयातारः खर्गोऽयमिति चात्रुबन्‌ ॥ ५७ 


ततो सक्ततां तेषां तदन्ममृतोपमम्‌ । 
दिव्यानुद्रीक्ष्य भक्ष्यांस्तानमवद्धक्षणे मतिः ॥ ५८ 


्रेष्याशेद्यश्च वध्वश्च बटस्थाधापि स्वे | 


बभूवुस्ते मृशं तृप्ताः स्थे चाहतवाससः ॥ ५९ 
कुञ्चराश्च खरोराशच गोश्वाध मृगपक्षिणः 
बभूवुः सुमूृतास्तत्र नान्यो ह्यन्यमकस्ययत्‌ ॥ ६० 





[ (1. 1) 2५ समृष्ट- (0 समृष्ट-). --(1. 3) 24 परमनाषुराः. | 

54 °) 31. अर्पिताः (0 तर्पिताः). ग तु; ए1.3.4 128 
12 (3 @1 3.4 ति; 1011 001 0 च (गिते). - 
105-2 दिव्य- (07 रक्त). 61 रि [01.2.42 -भूषिताः (ण 
-रूषिताः ). --° ) ‰7« -जन- ( ° -गण-). 51 71-5 -संघुष्टाःः 
रं 1 7 174.5.7 -संहृष्टाः; 7, -संजुष्टाः; 94 -संकीर्णाः (णः 
-संयुक्ताः). --“ ) 5' २ 8 5 सेन्या वाच; ४ संज्ञावाचम्‌ ; 
19 सैन्या वाच्यम्‌ (ण सेन्या वाचम्‌). 51 1 ४1 21 ध्य 
10ता [001 [01-5.7 9.9 © ‰ ८६.६८ उदीरयन्‌ ; (त 85 7 
१८४ (णि उदैरयन्‌). -- 4 1!€ 54, ©3 76845 57. 


55 1 13५ गा1. 55५. --° ) [1 न च ( {गनेव ). 72 
प्रविदयामो (10 गमिष्यामो 71 103.7 ना( 0५नों 
गमिष्याम( 7 ). ¶* दंडकं (0 °्कान्‌ ). 51 ६ [ग-3 
121.3.6 गमिष्यामो न दडकं( 12 दारकं; 13 नेदकान्‌ ); 

न गमिन्यामि दंडकान्‌. --71 ०४. 55°-56". - ) 214 
(0 [अ स्तु). ७8 रामश्चास्नु ५2 {2.3 [21 1 -5.7 (य 
173 यथा-; ४1 3५ खदा ( 07 तथा) 

56 131 07. 56 (८. ५.1. 55 ) ) (2 पादितयो 
धाद; ७ 372. पादातयोधाक्च ; € पादातयो योधा. 51 126 
इत्यवो चत योधास्तः प ए22-५ 101-5.7 4 इति दस्त्य( 1 
124.7 पल्य ) चवं ( 2 9.3 05-5.7 यो }घा( 737 श्ध्या)स्ते 
(भ्‌ पाव. 2180 [.4 1.2 फ छ); +1 हस््यश्चरथवधाश्च 
--5) 51 धकाः; 83 -बंघकः (0 -बन्धकाः). ४1 88 
( 7137. 2150 }.4 [21-3 14 पञ्चुपारास्तथापर; 132 हम्तारोहण- 
ब॑धकाः. -<) 1.4 अथातिथि( 51 “ध्य )}-; 13 स्त्वं (ण 
क्नाथास्तं ). 125 दष्टा (0 टच्ध्वा). ) 91 18 012 
4 पुण्यां वाचम्‌( <\ ४ 11.2 16 “ण्या वाच) ा.& 28 
771 {€}; €; वाचमेनाम्‌ (0 वाचमेताम्‌ ). 13" {2६1 [ता 
711 {09-5.7 (9.3 (2.3 9 (7.1 उदीरयन्‌ ; 121 उदीये च; 
८६ ०5 771 ट! (ण उदैरयन्‌ ). ७२ वाचतो मुदरैरयन (9८). 

57 03 00. 57. ७8 1६३3 57 वलः 54. ---) 
©७( ९५.) अथ हृष्टाः (णिः न्प्र). 91 196 प्रतिजयुर्‌ ; 2 138 
प्रसत्ताश्च; \1 {1 [21.25 314 विजहस्त( 731 श्च); 17 ष्वेरजंसन 
(10 विनेदुर). 2 संहा प्रधिजहश्व; 2५ संहृष्टाः परिजगडश्चः 
174 संटृष्टाच्च विरेधस्न. -“) ~: इात- (फः तत्र).-) 


14.57; नुर्गतारः {07 यातारः). -^11€ा 57, {2 775. : 
2037* एनत मक््यभोप्यं न ख्ज्धं कुत्रचितकदा।; 


[ 4५4} 


॥ 


| 
। 


116 [281 011 दा [901 5 1115. : 


2032* नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्रैव सैनिकाः। 
समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहखश्ः। 
[ (1. 1) © सद॑तश्‌ ( ००६११.) ( {7 हसन्न). 13 नृत्यति 


स्म हसंति स्म (शिः € एण [थ्). (1.2 फ2 स्म (णि 
[ए]व). 08 © प .3.4 गाति लप शन) स्मच (तिः 
गायन्तश्चव }. --(1. 2} 0 पाष प्रदाता. @1.3 मादेषेताः 
( {07 माल्यो). ] 


58 ^) 3 [उर्‌ भुजं (७ मन्वत). 1४ दाष 
(णग तेषां ). - ) ©> 11 उदीक्ष्य ( छप उद्रीक्ष्य). 7४0" च 


(ण तान्‌). €" 12, दिव्यानामपि भो गानाम्‌ ; 2 रिव्यानामथ 
भक्ष्यां भोग (७८); ३28 701-3 द्िस्यभक्ष्यो( 11.3.4 "भक्षो; 
1 भक्षौ ) पमोगाना( 24 '्पन्नानां); \1 द्विव्यभक्तोपमोगानाम्‌ . 
124.5.7 दिव्यानामथ भक्ष्या( 137 क्षा }णाम्‌ . --° ) ३० { 2711 
123 2 0" नामवद्‌ ; 11 नाद्रेवद्‌ ; (६.४ ४3 171 ६८५६ (ए 
भभवंद्‌ ) 


59 °) 013. व्रक्ष्यादा. 72 ७२. +2-५ चटाङ ; ग, चशाञ्च 
(5८); (६.1.६८ 25 11 ६८२॥ ( ० चव्य). ++ वघाश्च (10 
वध्व). --“) 11 च सहश: (0 चापि सवलः). --7ण 
50५, 51 ए ए {0 [07-7 जा[=. : 

2033* पेष्याघ्रेवाश्ववन्याश्च बटस्थाश्नैव सर्वदः । 

[ 91 [26 ब्रह्मचारिगृदम्थाश्च; ५1 प्र्ाद्चवाश्वतधाश्च; य प्रष्याश्चस्यश्च 
शराश्च; 77 प्रष्यद्च(श)ोवांववाश्चाःः) 13२५ प्रष्वा( 24 व्रा )्वातु- 
वपाश्चः तिः प्रष्याश्चराशववेवाश्व; 02 प्रक््याचषटठाश्च वंवाश्र (5८); [9 
प्रोषयात्वाशरवध्यश्चः 0.7 प्ेष्याद्धाग; 0 श्राया श वृद्धाश्च; 125 
प्रेष्यन्दयेवश्च सश (अ) (0 11८ [जा [व }. 51 135 
वानप्रखयाश्व; ४1 14.72 वलस्याश्वाि; 2 वनम्थाद्चम {1121-3 
वटाध्यक्षाश्च; 123 वन्टस्धा यति (0 वच्ख्याश्व ). 1 

°) ऽ 1 72 7 सु( जसः) च ) दं (गते 
श्ल). ४1 1 दताः; [ताव प्रीदाः; 3 तक्ताः (ग वृक्षाः). 
--“) 3: पिच रत हनः 0.7 चाप्यनि-; 725 चप्पित- 
(0८ चाहद-). 


+. ` 2 व, ष 
69 ^) यग {25 पते. डि-; ५ 


् विज; ^, + 4; 121-4.7 १ गो, {33 
ग्‌ .जात; ला तथान्यं { 6" गोध्वाश्न). {2 -शरतपशटिमां 
(51८). -“) =; {1 {1.24 13४ ~ 

८ ) र ) > न 1 9 2.4 > पुषः 2 उ: संवरुतास्‌ ; 38 
संश्ताम्‌ ; (१.८.1: ६5 {;, {ह (ज सुश्रतास्‌ 1.२.८ तुका; 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाञ्चु्कवासास्तत्रासीत्चुधितो मलिनोऽपि वा । 
रजसा घस्तफेशा वा नरः काथिद दर्यत ॥ ६१ 


अकतेश्रापि च वारदैर्निष्टानवरसंचयेः 


फारनियहसंकिदधः सपेगेन्धरसान्वितेः 


॥ ६२ 
पुष्पध्वजवतीः पणाः श॒द्कखानुस्य चाभितः । 
द्दृन्युविस्मतास्तत्र नरा खोहाः सहस्रश्चः ॥ ६३ 


। 
॥ 
| 
॥ 


वभूवु्बनपार्धैषु कूपाः पायसकर्दमाः । 


| ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाशासन्मधुश्चयुतः ॥। ६४ 


` वाप्यो मेरेयपूर्णा्च मृष्टमांसचयैवरताः । 


 प्रत्षपिररेापि मार्गमायुरकोकुटैः 


| ६४५ 


` पात्रीणां च सहस्राणि शात्रम्भमयानि च । 
स्थास्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुर्मस्डरताः । 
 योवनस्थस्य गरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ।। ६६ 


[ 2, 85. 66 





123 तपि (10प तवर) ) 02" नातो; (.& 85 17) 16४६ 
{0८ नान्यो }. त" प्रकट्पयत्‌ (01 अकरः). 91 23 [04-7 

नानःविधगतिस्वराः( २ 39 ग्नाः); \1 नराः शतमहचशः; 1)1-8 

नानानक्षयान्नमोजनैः; 31; नान्योन्यमपकल्पयत. 


61 ^) 08-5.7 नाङ्बुद्ध्‌- (107 नाङ्कुद्धु- ). \1 कुवेवः कोपि 

( ९180 को न ) तच्रासीन्‌ ; 132 नाङ्कसवासाश्चासीतत; {4 नाञ्चुह्ध- 

वाससस्तव्र. -- ) ४ [1.2 मल्निः श्चुधि(\ भि )तोपि वा. 

) {1 धृनकको (10 ध्वस्तः ). --“ }) < {5 अथाभवत्‌; 

1 अथा तदा (5८); 32 ४111-3 125 अमृत्तदा; 34 अथो 

तथा; 1)1-3 अथो तदा; 124.7 जथोभवत्‌; ++ अहो तदा (ज 
भटद्यत }. -- 417 61, 3.4 1715. : 


शयनानि च सर्वाणि परा्ध्यास्तरणानि च । 
आसनानि च द्विव्यानि मेजिर ते ततस्ततः । 


62 € > 113 [77 ५ टत्‌ 62 ष्टः 65. -) 
<1 15 अथ; \ \1 13 01-5.7 अपि (७ चापि). 131 
> वराहंर्‌ ; 1281 (1.2 3{1.4 वराहश्च; (८ 25 1 {९५६ (णाच 
वारारेर्‌ ) ) 61 22 [1.3 04.67 विष्टान्न-; ४1 टष्टान्नः; 
1224 [01-3.5 सृटान्न-; ७3 निष्ठान्न-; ++ निप्णात-; (९. .71.६.॥ 
25 31 {€ (0 निष्ठान- ). ० 289-4 -रस-; \1 -घन- (0 
वर- ). \{५ -संस्कृतेः (ज संचय ). 05 मप्यमासस्य संचयेः. 

) 1 बर्‌ ; 02 फटर्‌ ; 1: दख- ( 07 एल-) 51 {26 
फलनिव्यँंड ( [५ “ह ) संबद्धः; \+1 11. फठनि््युहसंबधर्‌ ; 
{22.4.7 फटानच्यूहसंबेध (11 फरुनियह संस्थिते - ) 28 
13४.3 पपेरपि; श" [11 धृपगध-; 11.+ पू( 3५ सू )रेरपि; 71 
सू्ंगध- (5८); {+ धूपगेध- (107 मूपगैनध- ). 1 1 [6 
सूपैः सू( 128 पू )पेश्च संस्छृनेः( 1 तः); 1.7 सुपेथूपे( 


न 6 ( ) 


श्च संस्कृतः; 135 सूययुपंः सुसस्छृत 


2034* 


63 11 760त्‌5 63" 1४८८. --* } ए1 {47 वाप्यो; 
11.2.5 वाप्प- ( ग पुध्प- ). 128 -गधवनी. २४ 131 ( 073६ 
(1716 ).2.3 बाप्पायमानाः संपूणाः; 1?1 ( 5८८०१ (।पा€ } 
पुष्पध्वजावकीणानि. --“ ) 0{ ९५. ) शुह्धान्यन्नस्य. र 04.57 
तिष्टति; &2 18 ( 31 05 प) तितः; [4 5९००णप्‌ प्ण 
वञ्चति; [५ राक्षिनः (107 चाभितः). \1 1) -2 शुद्काक्न( \1 
"घ }स्य समततः, -° ) ६28 104.5.7 + सरवे ( 0 तत्र). 
--° ) ४101-5. छेद्यं; 231 स्थलीः; {2 ©: नार्यः; 72 ते दिः 
3५ रोदीः ( ज रोदीः). --ए07 63, 51 [26 ऽप. : 





2 


2035* दद्यन्ते चान्नपूर्णानि सुख्भानि च तच्र वरे । 

64 “) 03 ददृशुर्‌ (0 बभूवुर्‌). *1 वलयार््ेषु; 1 
वासेषु; 18 "वासे तु; 7 पपार््चैतु (0 वनपार््षु) ) 91 
पि 1 8 0-7 भ+ हदा: (प कूपाः). -^) 21 12257 
सर्ब- ( {0 ताश्च). 51 ‰ \1 31-3 16 कामवहा नयो; 4 हो 
गावो (0 कामदुघा गावो ).-°) =" 126 + [णु ]वः ए 
101.2 [अपि (णि (जा]सन्‌). 61 129.7 तण मधुश्ुताः; २9 
1.3 [09-5 2.3 ७.8 711. 'च्युताः( 2 51 08.5 त ); ५1 
121. 62 -खवाः; 12४" शरुताः; (६॥ मघुखुतः (01 सधुशषयुतः }. 


65 °) 12.57 -पानाश्च; + संपूर्णा (णिः पूर्णाश्च). 
--९) € 1 124.6.7 मिष्ट; 2 083.4 0.3 भष्ट- (0 शष्ट). 
+ -मांसोचयेर्‌. 1): रताः ( 0; व्रताः) ) ऽ २1 प्रतक्ष 
( 1 च्छे; )पिरिरश्चेव;ः >+ \1 7 1028 प्र( 13 जा )तक्त 

(\1 123 पी )ठरेनरेव;ः ष्ट" प्रतक्तपिदकश्चापि; 121" ¢ 
प्रतक्तपैस्रेशचापि; 121 प्रतक्तवैवरेश्चापिः 1" प्रतक्तोध्वैवरश्चवः 
1)5.9 प्रतक्चपिढ( 125 "छ )राश्नैव; 0 प्रतक्तपीठ; शः प्रतते 
रित"; ८५.०.8६ प्रतक्चपिटेरेः ( 15 17 1९६}. -“ ) 11 मांसर्‌ 
(01 मार्म-). 51 दै छ1 3 01 -3.6 4 -ते( \1 1}4 [1.8 
-ति)्ति( 71 ्त)रः; [प्ण 18 1.3 213 -कुक्तटेः; 1{24.5.7 
-जांगछः( 125 छाः); (षन). 25771 1८१ ( ण -काकटः ). 
--^11€7 65, 51 रि ४1 {3 [07-7 {+ 7684 62 

66 ९1 ०71. 6667५. --^ } रि 3 122. © पात्राणां; 
7).६..६ ०5 771 १८५६ (णिः पात्रीणां). ४4५ तु (च ). 
{लाः 66, {3.4 7 ( दन्द 6) 9 105. : 

स्थाङीनां नियुतानि च । 
न्यवीदानि च पात्राणि. 


2036* 


[ (1. 1) 133.4 [01-5.7 ++ अयु( 1) पप्य )तानि.-(1. 2) 
{4.7 अबुदानि, 133.4 701-3.5 4 अबुदानि च पत्राणां ( 4 श्रीं ).] 
--5) ऽ उ {2 7, शातकु( <1 1126 कं ) भान्यनेकशः; 121.2 
14 शयातकै( 1: कुं ) भानि सर्वशः; 125-5.7 शातकाभमयानि च 
-- ) 127 स्थास्या (5८). 92 भ 1 171-3.5-7? ईभा (0 
करम्भ्यः). 91 [1.2.4 7-8.6 कटस्य {21.2 शसा)श्चः 1 
करोट्यश्च; 2 138 च कटसा; [2 च कुडाश्च; 125 मयाद्यश्च; [7 
च कुतश्च (91८ ); 1५ करक्यश्च (0 करम्म्यश्च) ) > 
ए9-५ 121.2 दन्चः पूर्णाः; 07 वर्णाः; (€. ) मधु (गि 
दधि°). ‰४ 733 खलंकरृताः; 121. 1: सहखशः; 129 सुरस्तता 
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@, 2. ४५०. ८6 
13. 2. 91.72 
.. 2, 04.472 


(>, 2, {09.67 
3. 2, 91.73 
1.. 2. 204. 72 


2. 85. 6ॐ ] 


हदाः पूर्णां रसालस्य द्वः श्वेतस्य चापरे । 
बभूवुः पायसस्यान्ये श॒क्रायाश्च सचयाः ॥ ६७ 
कर्कांधृणक्रषायांश खानानि पिषिधानि च । 
ददञयुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः ॥ ६८ 
शुक्कानश्मतापि दन्तधावनप्रचयान्‌ । 
जुङ्धशन्दनकस्कांथ समुद्रप्ववतिषएतः ॥ &९ 





रामायणे 


दपणान्परिमृष्टांश्च वास्तां चापि संचयान्‌ । 
पादु्रोपानहां चैर युग्मान्यत्र सहस्रशः ॥ ७० 
आच्ननीः कङ्तान्कूचौन्छत्राणि च धर्नूपि च । 
मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ७१ 
प्रतिपानहदान्पूर्णान्खरोष्गजवाजिनाम्‌ । 

अवगाह्य सुतीर्था हदान्सोत्पटपुष्करान्‌ ॥ ७२ 





(51०); 12५.7 सुसंशुताः; 2: सु्त्करताः (10 सुसंस्कृताः). 51 
15 दश्च पूर्वाश्च संस्कृताः. -“) 51 23-7 गोर्सस्य च (07 
योवनस्थस्य ). 51 >, 13 5 त(?2चु)क्रस्प्र; 1.2 भ, साद्रस्य; 
103-5.7 सारस्य (0 गोरस्य ). -7) 124. दधिद्ग्ध- ({ग 
कपित्थस्य }. 51 £? {3 [1-3.6 + दधि( 51 1.9.6 21५ कपि ) 

स्थसमर्गधिनः; 125 कपित्थरसगधिनः. 


67 ए 0. 67४ (ल. ४.1. 66). --*) २५ तदा (1० 
हदाः). 5 ¬ [अ ¡न्नज्ञालाश्च; > 8 71-5.2 214 रसाया 
( 31.2.4 "श्च ); 3 रसा (07 रपघाटस्य ).-1)5 7९803 
67-68* 7; 91. --° ) €" चैतस्य (0 शेतस्य ). --° ) 
7५.52 [अथः 2५ [अपि (जप [अ न्ये). 51 ३० 
013. प( 72५ पा)यसश्चाफि; >" पयसा चाथ; 71 11 3 
पायसाश्चान्ये; 211 01 0771 7» पयस( 001 "सा ) चान्ये; 9 
पयसान्यान्ये; (६.1६ 95 17 16९६ (ण पायस्स्यान्ये ). -* ) 81 
संनिभाः (0 संचयाः ). 72&1 12 © 11.2 (४.0. शकरायाच 
( अः पूष )संचयः( © {1 “यान्‌ ; (४.7. च्याः}; ध ग 
6.1, शकंराणां च संचयाः; 13 शर्कराश्चैव संचथा 


68 126 1९05 68° 1 7084६. (<. ४.1. 67}. -- 
कंकां पूणै-; 84 गंधांश्रण- (0 कल्कांश्च्णी- ). 61 2 [0711 
[26 (1.8 4 कल्काश्च( 1 126 (1.8 ल्कचु )णकपायाश्च; ४1 
मक्ष्यान्टेह्ान्वोव्यांश्च (ऽपः. ); 01-3 शछक्षणाश्चर्माः कपायाश्च; 
124.5.7 कट्काश्रुणा; कप्रायाश्च. --* ) 51 124-2 वासांसि; \1 
स्थानानि; 129 माघ्राना (८) (गः स्रानानि). --°) 1 
भाजनस्थाश्; + भाजनस्थानान्‌ . 51 135 ददुमाज्यर्साश्चापि 
--“ ) +> 3: तीरपु; 24 14८४2 ({0प तीर्थेषु). {1.2 सरिते 
८४ 85 70 ६५६ (0 सरितां). 61 [34 10 वराः; {4.5.7 
तथा (07 नराः). 23 तीर्थां दद्ञयुैराः. 


133 


69 @? तः छपरा. (18])], ) 69०५. --% } <1 ५ 73 7 


श्टक्ष्णान्‌ { 07 शुद्खाय्‌ ). 51 732 12 चेव ({0 चापि). ~य 
शुद्धार्नगसदश्नापि; ए छयुप्कान्रसुसनपकश्चापि (एकाः. ); 24 
खड्ानांयुमवश्चवः {7.9 उद्धतं 1) न्न) सुमनश्चापरिः 79 
सुतान सुरनश्चापि; 14.57 छुद्धान्नं सुमनः पुष्यं. -5) {)1 


संच; {> “याः ( {07 -संचयान्‌ }. --“ ) < 2 33 [02.47 
श्छक्ष्ण( 152 (दण )-; १1 शुक; 01.2.4 [0न सुद ए शुद्ध ; 
11 ~+ श्क्ष्माद्‌ { {07 दुष्‌). 91 कर्णाद्‌; \1 1: 
करट; {1.2 -कद्तद; 5 -कर्रा्‌ ( ८ -कर्कांद ). -“) 
११ स्वगडः [4 संयुकेषुः 01 109.3.5 समुद्रे; 1) सनूहेषु 
(ण समुदय). 1 22 81.2.40 च तिष्टतः; 07711 {3 [एव 
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तिष्ठतः; 123.7 [ अ |्रतिष्टति; 12) [दइ 
तिष्ठतः). 

70 °) + परिदृष्टश्च ({८ ्मृष्टंश्च). 51 ‰9 ४1 13 
101-9.5.5 दुरवेणा; परिख ( 12 मि }टाश्च; 1: दै परिष्ठा 
स्यान्‌ . --° ) 51 } ४1 3 7.7 माल्यानि प्रिविधानि च. -<1 


वे ष्ठति (ज [अ]व- 


103.7 0, 7010. @3 116. ता) 792 प ८० 8ञाम 
1 77. --) \ 84 [1 [तर [711 [3)3.6 (2 ©? प्री 


.1.£- [ उ |पानहश्च ; ४1 -{ उ 'पनहान्च ; 2.४ [3{1 (1.3 
८६ -[ उ ;पानह॑; 71 -[ उ पानैः; 6८ -[उ पानहान्‌ (9 
-[उ ¡पानदां). ता 03 1.2 {अ पि (01 [एु]व). 
751" पादुकोषानहस्यैव. --*) > 135.4 युगानि; ® पूगान्‌ ; 
12€" युग्मान्‌ ; 124 युग्यानि; (६ 25 171 {८६८ ( {प युग्मानि ). 
131 स्वर्गान्यत्र सहसरज्ञः. 


71 51 [3.7 गा. 714; (3 [[द्हु. ण (0 परष्ड म 11 
(णि 9८ ए. 70). - ^) २1 अंजन्यः कंकताः कूर्वार्‌ ; 
22 81 अंजरीः{ 51 न्यः) कंकतीः कूच; \1 अंगुलयः कंकनी 
कूर्चाद्‌; 72 अंजनीः कंकनी ह्ूर्चाश्च; 13.4५ भजनी( 1;4 
अजनां) कंकतीः कृ्चाच ; 12: अं जन्यः कंकता कूच; 122. 
अजन्यः कंकताः कचाः; 4 अ{जन्यः कंकनाः कूच; 15 कुखाभ्राः 
कंकता कुचाः; 12 62 1.3 अं(©2 त" अं जनीः कंकन 
(19 -रा }नङर्चाज्‌ ; 01 जांजनः कंकतान्दूर्चास््‌ ; 44 आं जनीद्त- 
कान्करचान्‌ .--“ ) >° श्द्राणि (८); \1 चित्राणि; )&1 1)4-6 
11 (€ श्खाणिः; © चित्रांषि (9:५८) (0 छत्राणि). 22 ४11; 
01.2.4-6 14 त्रिविधानि च (च धनेषि च). -“) 121. 
214 वसन्राणानि; 71 यिच; 1 तनु“ ¢ मर्मत्राणादि; (1. 
85 1 1€{ (07 मर्मत्राणानि }. 31 दिव्यानि ( ०८ चित्राणि). 
1 >, 8125 0" तनुत्रानि विचिन्ाणिः; 09-5.: घन साचत्राणानि 
(12५7 श्त्रावरणं ); © अ सर्मत्राणि विचिद्राणि. -“) 1; 
शयनाभ्यनारि च. -- {ला 71, [२9.415 : 

2037* राशयन्तत्र दइयन्ते ताम्बूलस्य सुगन्धिनः । 

72 ^) 1 प्रतिपूै-; 8 व्र्रिर्‌ (10 "फान-). < 
1 31.34 [-3.6.7 -हदाः पूर्णाः (0 -हदान्पूर्णान्‌). 15 
प्रतिमाः हदाः संपूर्णाः (516). 4) [2५ 18व्प9 [0 गज. 
© गनीष्रखरवाजिनः. --^ ) 51 ए1 1214 [1-3.5.6 (ष 
अवगाद्याः({ 35 हुः ) ‡<8 {329 अवरशद्यान्‌ ( 0 गाह्य }. 
‰2 स्वनीधाश्‌; ४1 151 12६1 0. {1 -3.37 सुतीधान्ल्‌; 
(प. 25 1 1९६; 6. सुतीयानि (लः सुतीर्थीद). -) 
{4.7 (म (कलः ल्ग, 35111 [ल ) -युप्पकान्‌ ; ){3 -पुग्कखान्‌ 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नीररदयवर्णाश मदृन्यवससंचयान्‌ । 
नि्वपाथं पशूनां ते दद्श्ुस्टत्र स्वश्ः ॥ ७२ 
व्यस्मयन्द मनुष्यास्ते खम्रकरस्पं तद द्धतम्‌ । 
दृ्रानिथ्वं कृ तादम्भरतस्य महिमा ॥ ७४ 
इयेवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । 
भरदाजाश्नमे रम्ये सा रत्रिव्यलखयतत ॥ ७५ 


प्रतिजग्ुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम्‌ । 


रद्ाजमनुद्धाप्य ताथ स्या वराङ्गनाः ।। ७६ 


इति श्रीरामाय अयोव्याकाण्डे पञ्चाशीतितमः समैः ॥ ८५॥ 





(07 ण्राय्‌ ). 1 1 1.4 121-3.5.4 हदा: सोऽपर{ 0? "त्कुलछ }- 
पुष्कराः( 15 °व्पकाः ). -- {ला 72, \1 1284 [६ 2 
1201 [01 [21-39 115. : 


2039* आक्राशावर्णप्रतिप्रारस्वच्छनो यान्सुखद्धवान्‌ । 

[ १1 {3.4 131 [ता -वणा( एव [34 {1 र्न ]त्रतिगाः( [६1 

न्‌); 122 -प्रतिमाकण; क -वपरत्रतिम-: (६); ४> ५००४९ (ज 
-वर्णीप्रतिमःन्‌). 0" अच्छतोयान्‌ (ण स्वच्छ}. {2८ [दर तिप 
3 (६ रृखाष्ु( [णा “पतन्‌; ©1.3 प्रदान्‌ (10 रुखट्वान्‌ ). 
133.५ सुतायाः सेखतिषुवाः; ४1 {01-3 सवच्छ( [7 स्वादुः 12 रवम्थ}- 
तायाः नुरपुवाः (107 {1:८ (051. {ब}. 

73 ०} > 12" [067 © ज -वेडूयै-. 13 -पद्माञ्‌ (0 
-व्णीश्‌ ). --“) ५ 1 शष्टात्नावःससंचयान्‌ ; \ सखदून्वरः- 
संचयाय्‌ ; 12:.7 रष्टान्यावाससंचथान . --1>€1 (न. 73. 
--° ) ५1 1)1.4.5.7 निवासा; २1 तीर्नः; 22 121.2.4 चारयतः; 
\1 नि्विप॑तः; 1: निर्बधतः; 02 निवपंतं; 1>9 विश्रामा्थः 133 
ग्रासाथं त; 1.2 (1 12 (7. नि्जपार्थान्‌ ; 314 रितवापार्थः 
८.६ 85 17 {ल (ता तिवपार्थ). 61 121.4-त्च (0 त). 
५) 61 [01.42 तत्रह {ण सर्द्लः) २ 13 2.3 नातं 
13 पदं ) ददिरे तदा( \\ 123 जना; 2 नराः). -- ट 
3, {4 1115. : 


< ~ 


2०.३५* चित्रहालासु दिव्याजु गायतोऽप्सरलां गणान्‌ । 
न्रत्न्तीश्च रखपन्तीश्च चतुःशाटवु ता द्ियः। 
पुष्पसंस्तरसंस्वी्े मीतवादिच्रनादिन्‌ । 

पुस्को किटज्ञ तकरणे मयूरवरनाद्रित । 


74 ०) ४1 101. 01 विससयंत(\ न्ते). + वनेत तु 
(ग मनुष्यास्व }. --°) 85 तत्र; 12:1 {3 ©2 वाव्दू्‌ (0 


तादृग्‌ ). -:) रि? 131-3 114 महात्मनः (07 महण }. ६1 
भरद्राजमदर्षिणा. - ^ 74, रै ४1 3 1-3 2[4 105. : 

न रोकुर्विस्मिताः रवघ्ुमिन्दरिभस्त महाबलाः। 
रजन्यां तु निवृत्तायामरिवंस्ते महाङ्खाः। 

[ (1. 1) ५ हषा (गन शेकुर्‌). 2 1 व [02 स्वपनम्‌; 
‰1५ सुप्ता (0 स्वपुम्‌). 53 च; #{4 तु (10 ते). ए" 09 बलाहताः; 
1.8 }#¶५ बलाक्क( {23 ताः (णः महाबलाः). --1 071. 
1. 2.-(1. 2) ४ च (णिः तु). पञ 1.3 व्यतीतायाम्‌ ; ४1 


2040* 





॥ 
{ 
1 


तथेव मत्त! दादयेच्छ्य नरा 
स्तय दिव्याुस्वन्दनोष्टिराः । 
तथ दिव्ण्‌ पिथिधाः सररत्तमाः 
पथक्क्मेणा मनुजः प्रमर्दिताः || ७७ 
10. परसातःभाम्‌ ; > रदृत्तायां ( णि निवृत्तायाम्‌ ). >\2 [1.8.4 न 





मदा( {34 "सा ) दुम; ४; तदनादुन्यः (10 त महः 
न। पिवेस्मनाद्टाः; 94 सानिविःमद्रटान्ट्साः (ज 1116 [५०७६ [1६11 }.] 
75 ^) €1 [1 [33 (61 [ष्‌ ]क; ©७२.3 {1.2 


(ता [षु वरं). ६1{ 3150) 


+षप षा 
सःपमाणास्त (0 रममाणानां). 
--< ) \1 121-3 }[4 पुण्ड; {35 ¡< रण्ये (ग रस्थे ). 2 ) 
२२ निशया (0 राच्रिर्‌ ). ६1 व्यतिवर्मतः 1) व्यप; 122 विनिः; 
12: व्यल्यवतय; {35 व्यनिवर्सत; (1 संन्यसतः; 31५ असिवर्सत 
(1०८ व्यदचरतत }. 

76 725 गा. 76. -* ) = {24.6.7 ता नार्यो; 12(1 लताः 
सर्वाः; 135 नचो वें (ण ता नयो 14.73 61 जवुग्राप्यः 
.1.६.1 अनुज्ञाप्य (२ 1प ९) ) तु ({त्च). 
122 ताश्चवाप्सरसस्तथा. 

7 [2 ज. (य, ) 77. -* ) 9.5 मदिरा मदो 
(125 श्हो )व्कटास्‌ (प मदिसेतकय नरास्‌). -01 {78719}. 
27० ०१ 774. --५ ) 2 7९445 {० गुह्‌ ण] 19 दिव्या 1 
५ 771 ऋतव. 01 ता [पा 11.45 -[ अ }गर-; 05 -[ ॐअ] 
वर- (० [अ गुरु). ५1 तयैव दिव्या विविधोत्तमाश्रमा 
--°) 1 > 13 [2 -४.+ व्रिविधोत्तम( 1: "माः ) खजः; 175 )14 
व्रिविधस्रः (५7 विपि्ाः खगुत्तमाः ). --*) 1 12६1 {2 
विर्वर्णः; (८.1.८१6 1 168१ (0 प्रः). अः मनुजाः (णिः 


मयुः ). {1 समदि; 14 प्रचोदिताः; 1.( €. ) प्रमाद्विताः; 
८९.६६ ६8 [ए 1८ {णि प्रमितः}. 77, ४ 
5101. : 

2041 पृश्क्द्क्रःणः मुज प्रम 


समाश्च सकाः 
[1. 7 = 77°. | 


पविच्च्च तः द्यः 


गन. - 5५, द 1141८ : 1 [र 18 {1.6 भरद्राजा- 
तिथ्यः 02.57 मरतपर्वणि भरतातिथ्यः( 15 र्थ्य); [23.4 
भरताति््यं. 522 १0. ( हपप€ऽ; फणतऽ 0 0}; 51 
4 31 {3.6 01.; २ [5 700; #1 {५ 96; 52 87; 58 
02 99; 34 94; €" घ्य त्‌ा [पा। व ल क -3 ता; 71 
752; [27 144 98. -- ^ ला 60), © ल्गलृप्त्‌चञ क 
श्रीरामाय नमः. 


| 497 | 


[ 2. 85.70 


©. 2. 1८०. 
1. 2. 97. ४3 


_ [.. 2. 194. 82 


2. श्ण्एर व 
8.2. 92. 
1. 2. 195. उ 


2. 86. 7 ] 


ततस्तां रजनीमुष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरदरासं कामाद्भिजगाम ह ॥ १ 
दमृषिः पुरुषव्याघ्रं प्रकष्य प्राञ्चलिमागतम्‌ । 
हुताशरिदोत्रो भरतं भरद्वाजोऽस्यभापत ॥ २ 
कचचिदत्र सुखा रत्रिस्तवासमहिपये गता । 
समग्रस्ते जनः फचिदादिथ्ये कंस मेऽनघ ॥ ३ 
तमुवाचाञ्जलिं कला भरतोऽ्भिप्रणम्य च । 
88 


1201 एद्टाऽ नी ॐ; भा समापो प्रीतपचन्ाव नमः; 
02 एतः श्रीरामाय नमः. 

1 ^) \1 [7 ए ता [प्राप [1.3 11. 13.५4 ८.६ 

षग; {24.7 व्युष्टः ६ 85 71 {८५८ {1८7 उष्य). 12 सयन- 
निष्ठा. 51 ३ 8 09 रजसी तासुपिस्दाथ.-) 12 खमी- 
यान्घदः (510); @1 संपरिच्छदः. -) 2 13 [त्‌ा [णा 
12५. € कताविथ्यं (10 "तिथ्यो 01 ({0ह्‌) 
<1 12५.8.7 कल्येभ्येलयाभ्य( 5 “भि }वादयत्‌ ; > {3 3 का 
( 1 क } छेभ्येयाभ्य( ₹1 भभ्येलयाभि; 5४ °भ्येलास्व; 7;3 
{ 8150 }.५ °तं चाम्य; 23 शधरलयभ्य )वादयत्‌ ; 125 कल्य षुल्याभ्य- 
नादयत्‌ . 

2 1 0. 20, --* )[29-5.7 स (फ तम्‌). -°) 1" 
आस्थितं ( {0 आगतम्‌ ). <1 रि 2 0 सं()नग. [ उप. ;)- 
रक्ष्य प्रांजटि( ऽ 2 732 {6 “कति ) स्थितं; [29.५.5.7 प्रेक्ष्य( 1४ 
श्छ) तंप्रांनटि( 1 'ङि) स्थिते; 123 ते प्रक्ष्य प्रांज स्थितं; 
1 प्रजलि प्रक्ष्य चागते; 314 दषा वर प्रजिः स्थित, --“) 51 
707 इत्वा; 128 छूत- (97 हुत-). <1 \1 -{ज च्चित्रं; + 
-[ म होत्रे. अ+ भगवान्‌ ( {07 मरतं). -“ ) 13 भारद्वाजो. 

3 ०) 13 [अ -स्मिन्‌ {97 [अ खद्‌). -ए0 3, 51 
र 1 13 11.6 14 50951. : 

20.42* कच्चित्पुत्र सुखेनेयं तवाय रजनी गता । 
{3५ [एव (जि {अ-चय).;; 
¶1111€ 12-5.7 ०७1. : 
2043* कञचिदद्य सुखा रात्रिरिदा्रमपदे क्व । 
[02 कचिद्‌ (ण कचिद्‌) 
) ४1 {1 समस्तस्‌ ; 09-5.7 सुखी च (10 समय्रस्‌ }. 197 
(107 जनः). 1 [1.57 [2 शय कश्चिद्‌ ; € कच्चिद्‌ 
{ 99 7 1८२1 ). 51 76 समग्रभोजनं कचिद्‌. --“ ) 51 {6 @ 
आहिथ्यं; ,!५ भर्चितः; € &०६ 25 111 1€>† (07 जप्तिथ्ये ) 
४1 1५ 07 जातिथ्टरेन सुपूजितः; 129-5.7 तममे ब्रूहि नरषभ. 

4 ^“) 2५ बद्धू; 25 कृत्य (° कृत्वा ).-; }) ए" 52.4 

चित्रणम्य; 09-8.2 [ ऽ ]थ प्रणम्य ( णि ऽभिप्रणम्य ).-:) 51 


रामायणे 


<६ 


आश्रमादभिनिष्कान्तमरषिुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ 
सुखोपितोऽस्मि भगवन्समग्रनखवाहनः । 

तपतः सवरेकामेश्च सामासयो बलवया । ५ 
अपेतङ्कमसंतापाः सुभक्षयाः सुप्रतिश्रयाः । 

अपि प्रष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुसोपिताः ॥ & 
आमचयेऽदं भगवन्कामं त्वामृषिसत्तम । 

समीप प्रसितं भ्रतुरमेत्रणेक्षख चक्षुषा ॥ ७ 


1 {)5 अनतिक्रांतम्‌ ; 22 अप्यनिच््रंतम्‌ ; 1381 12८1 {2.5 
>+12 9 €< उपनिच्करांतम्‌ ; 121 अधिनिष्क्रंतम्‌ . \1 आश्रमत्वाद्धि- 
निन्छतम्‌ .--“) भज उवकित- (17 उत्तञ- ). --ए0ा 4 
{22.4.5.7 11{031.; प1111€ {28 1715. &{॥€ा 4: 


५ < 


परमं द्टवन्तः स्म स्वगल्ेकमिदापरम्‌ । 
इद्‌ ). {23.4.7 {आ ¡गनं (+ला [अ परम्‌). } 


20.44* 
{ 3 च्व (ग 


5 ५) 15 संतोषितो (0 सुखो”). {४ गहने (ण 
भगवन्‌ ). -0) 5 भ ४८1 ए 33. समंत्रि-; 0" समं चः; 


` 122.4.5.7 चभ्चलय- (10 लमम्न-). --° ) 8 अर्पितः; 75 तिताः. 

प्त उतत फ (रा .1.६.४८ बरवत्तरपितश्वाहं. --^) (४ 
सामाय-. ५1 0711 {9 भगवंस्‌ (01 बटयत्‌ ) 51 ९ 17 
अगवन्स्व॑ग( ~+ 1 "विविधः; 22 51.5 च्रहुश्न श ) स्त्वया; +“ सगणः 
सर्वदास्त्वयःः 121 €! वलदान्भगवंस्त्वया; 11 सबलः सर्वश्च 
स्त्वया; 1:2.4.5-7 विचिध्‌ः सचक्ल( 2.5 त) स्त्वया; {13 + 
सामालयस्र( 1: जगन ) बछस्व्यया, 


6 ५) 1 12० + -हशसंनापाः; 21 -छमसंतार५ 134 श्रम 
11. -टूुमत्रासा; 4.7 -दमसं वाः; 105 -दमसंत्रस्ताः; 13 
इममंपावाः (9८); (2. ४ 25 171 {८ (0 -ज्मसकापाः) 
\"1 व्यवेनक्चमसंदापा ) ~1 ५1 11 01 [ता [य 11.४.48 
13 3 6६.11 सुभिक्षा; 23 स्वभक्ष्याः; \1 सुमुक्ताः; ए 
0ा1.; {21 {24.537 1.2 +{1-3 सुभक्चाः; [3 सुभक्ाः (0 
सुमक््याः). €~1 71.२.5 ५11९. सुपरिच्छदाः )-4 1५ 
सुप्रहि्धिताः; ~? स्दपरिच्छदाः; \1 सुपरिश्रवाः; 1 सप्रतिश्रया 
(र सुप्रतिश्रयःः)- --°) «1 अपि व्र्ष्यान्‌ ; 1.4 अमिम्रेष्यान्‌ 
(प्म अपि प्रेप्यान्‌ ) 1 129 सुन्विनः; 83( 2150 25 17 
16. ).4 03 सव्र चः त स्वश्च; )13 सर्वेत (ग सर्वेस्म) । 

प स( ~) स्व )सुसोश्रिताः; 12० स्म सुखो °; 121.4 सुसुखो चिता 
(1 1116. णि वि ^ प 1५ भगव 11 7. -10 6० 
{2.4.3.7 5051. : 

2045* सदानयुग्यसारथ्याः सुखं विप्रतिदोधिताः। 

{2.5 -युम( 135 )सरक्षाः. 12.5 सुखविप्रतिबा( 135 °्नो }- 
धनाः (0 {116 ०51. 1211}. | 

7 °) 51१8 षा 1.3.969 91 (हु स्वाः ६४ 
101 13 अ४-4 व्वा; @3 [ऽयं (णिः इटं). 09.4.5.7 


11127. 


[व 


ग्म 


[ 498 | 


अयाध्याकाण्डम्‌ 


आश्रमं तख धर्मन्न धार्मिक्य महात्मनः | 
आचक्ष कतमो मागः द्ियानिति च शंस्‌ मे।८ 
इति पृष्टस्तु भरत भ्रातृद्शनलारसम्‌ । 

प्रत्युवाच महातेजा भरद्राो सहानपाः ॥ ९ 
भरताधततीयेषु योजनप्यजमे वने । 


चित्रकूट गिरिस्तत्र रम्यनिदंरछननः ॥ १० 


| 
| 


उत्तरं पाश्वमासाद् तसय मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितद्ुमसंछन्ना रस्य पुष्यितंानन्‌ा ॥ १९ 
अनन्तरं तत्सरििश्चित्रङटथ पवेदः । 


मि रातम्‌ || १३ 





आत्तापयस्व. -८ ) 1261 1301 ( दला ८०:ब. ६८. ऋ. ६5 10 
1९९1} [2 3 {६.4 (£ व्वम्‌ (1097 स्वास्‌ }. 1 1 {1.24 10; 
मामनुक्षातमदसि; > 143 अनुज्ञातुं स्वमपि; 131-5.; अनुक्तान- 
स्त्वया सुखी 1) -ख }.-“ ) 15 समीपस्थं { {7 पेप्र-). 1 
2 13 09.7 श्रःसः समीं यास्यामि; 14 पद्या); \1 1) पन्यं 
गच्छमानं मा. -° ) भ 1; 1249. खछमेन; 122.3.5 शिदेन 
(जा सैत्रेम). 


8 ^) समाचक्ष्व (107 नस्य धर्मत). --*) €1 
121.5 राववस्य {1५८ धािकस्य }. -- °} 73 © 1.2 कवतेः 
7.2.128 11 ल्म (0 पमो). ©: रामः (5५) (ज 
मामः). [णाय क्यिानरिः 0" द्ियानीमि; (८3 क्र यातीति; 
८॥,.९.८ ०5 771 ॥ल६ ( [त कियानिति). < \ 13 1097 
आच्ट्व कन मार्गेण गच्छयं मगवन्नह; \1 121 +: कस्सिन्डनोा 
कुतो मागे यौन्नानि च दस मे. लाः 8, = ह [; [35 
41:53. 


{3} तं 


योजनानि कनतीवश्च कस्मिन्डुरो स ङधश्रमः। 
स सीदःरुभ्यगमखो धर्मात्मा यत्र वर्तत । 
[ (1. 7} 4 कि (11८) 
{116 0 1511 }. -(1. 
सीता-). 51 25 निष्ठनि {जिः 


11116 {3 1713. : 


201४ 


51 6 याजनः कतिमिश्चव ( 
2) ~> 133.५ स्पीती (ग स 
व 


2०47* योजनानि महाभाग सर््मेतन्मयानव । 


9 ^“) {2€1 राम; 21113 9.3 9 भतुर्‌ (0 श्रातृ-) 
(1 १९.१०९ कल जरा 77 4" णु) ६ ग्रस्य 17५. -- 01 
9, 41५ 1 {3 {21-7 )14 05. : 


०4६* इति पृष्टस्तदा तन अरतन सहात्मना । 


तनः घ भरतं धीमान्महपिरिदमद्रदीत्‌। 


[ (1. उ} {2.4 12२.5 तथ।[ (लि तदा }.--{1. 2) 2 \1 


133 192 श्रीमान्‌ (ज धीर). | 


10 ^) फर [नरष (णिः [अ ध-). \" तर्तीये तु. -“) 
४1 84 {2" योजने वि(1)&1 स्व ) जने. --“ ) 121 चित्रकूट. 
51 पि ४1 ए [21.3.4.5.7 1/4 तात (प तत्र) ) 91 {29.6.7 
रम्यो (° रम्य-). ऽ निर्जन-; 13 1201 [071 [2५.6 (2.3 निस 
(0.6 “जं )र₹-; {7 -निकर- (८); (४.८ 25 7 (ल (शः 
-निदैर-). 81. ¢: -कंद्रः (ग -काननः ). र* रम्यनिर्वारकंदरः; 


\.1 [21.23 {3 रस्याय {रदरः ) रस्यं {चि 1)5 स्यथिः 


त््धनर्न{ 35 सः). 


प 
१1 
८१ 
८] 


५41 
२.5.7 [3 [3 त्र 


मं 0} 10 द्य 


1 ) +1 उत्त 
1 -7 +{+ ज 
{णा तस्य) (>! \{ 1.1 टत्द्‌ लि म 1: 
17 71 ५} ज 


133 समाकुला) 


; 13 उच्‌- (01 उरं). 3 
/ -अ्दाय ह, ् 
र्म { 1. अय. - ;; [> 


) 1321-7 +{4 नादापश्चिदिपेतिना। `, 


12 °) {0६1 1: ६९.१.६८ चिद्रू च पर्त. -°) 
तच {पतान}. --70प 12, ला द \ 


२०4५* तामन्तरः च सरितं चित्रह्धटं च पर्थतम्‌ । 
तयोः पद्धदीं तत्र दरक्यचि व्यं सुसंन्रताम्‌ | 
{ (1. :) 03 तठ; >+ अंतयनतां { (४ मञ्‌). ) (ज 


तासेतरा ).- (1. 2} 91 126 ठतः; ४4 तत्र (0 तथाः). ४1 
पत्रक, ५ तात (जपतत). = भै द्रह्यि; 13९ कृष्मि. 9" सुखं 
वृनां. \14 वसनस्तत्र तौ भ्रुवं ( 07 (11८ (०६६. 1911}. ] 


-- 11 दालः ऽ 12५ (जा {.; 02.५.5.7 ऽप. {0 12 : 


००* तदन्तराश्च सरितश्चित्रकूटस्य चैव दि । 
वास्मीकेतश्रमो दिव्यो मडर्षस्तत्र रायवः। 
कृत्वाश्र मपदं रम्यमेक्ान्त सहलकश्मणः। 
सीतया भा्रेया साव वसतीति मयरः श्चुतम्‌ । 


{51 [06 जो. 1. य. --{1. 2) 91 106 आश्रमं दिव्य्‌. 0५7 
जश्रपस्तस्य{ 77 चर) वा्केर्‌ (0 (€ एला करा}. 
-- (1. 3) [34 तत्र (0 करत्वा). [07 आश्रमपदं ( ऽप. ) (जः 


कत्वाश्रतपदं }. ४ दिर्व्यं (क रम्यं). -(4. 4} 2 म (जि 
॥ 


।इ ति}. {4 ( [ए {1 5. \. | 
13 ^} [० तु; {1 {21 [त्विष [ष्य चै (१.६ ५ पि 
हल (वणः [षव :. ^) [तप 1 २ 1.3 213 द्रव्य; 


या 35 77 {€५१६ (0 सस्य-). 11 02 कग वा; ८ 5 प 
{€ (जच). +{५ दष्ादक्षिण निलयदा. --) {21 {1 0ता 
एण समाकीर्णा (10 -रथाकीर्णा ). -“ ) ४५ वादिनी यातु 
राघव. -") © तत्र; १" गतो (0 ततो). त" द्रक्ष्यामि 
(9८); © प्रक्ष्यसि (9: द्क््यसि ). 01.9 राघवो. -एण 13, 
5\ पि ४18 717 प्र. ; 


20521* दक्षिणेनैव मारेण दक्षिणाशां प्रदक्षिणम्‌ । 
गजवाजिरथाकीर्णा वाहिनी यातु राघव । 


{ 499 | 


{ 2. 86. 13 


@. 2. {04.15 
3.2. 92.14 


~ {. 2. (०5. 15 


(3. 2. 167. 6 
{2, 2. 92. 14 
[., 2. 105. 16 


2. 86 14 ] 


ग्रयाणिति च श्रत्वा राजराजख यापितः । 

हित्वा यानानि यानाह बाक्षणे पयवारयन्‌ ॥ १४ 
वेपमाना द्रा दीन चह देव्या सुभित्रिया । 
दोसस्य तत्र अग्राह करास्यां चरणी इनेः ॥ १५ 
समद्धन पामन सवलोक महरा । 

केयी दस अग्रा चरण दव्यप ।\ १६ 
प्रदक्षिणसप्गस्य भगवन्तं महाधनम्‌ । 
यद्राद्धरदस्येव तयो दानसनस्तदा ॥ १७ 
ततः पप्रच्छ भरतं ग्रद्राजा दृटत्रतः। 


~ ४ : £ 


८24 ° 


रमाण 


विरोषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव ॥ १८ 
एवयुक्तस्तु भरतो भरहाजन धार्थिः 

उवाच प्राल्ललिभूतया दायं वचनकोतरिदः ।॥ १९ 
यामिमां गवन्दीनां शोकानदनषदविवाम्‌ । 
पितुहि महि दीं देवत(सिव पञ्यसि ॥ २० 
एषा तं एरपव्याघ्रं विह विक्रान्दमामिन्‌ । 
युर्या सुपुतरे राभ धातारमदितिय॑था ॥ २१ 
स्वा दाप्रशुं शिष्टा येषा तिष्टति दुवेनाः । 


फणिकारस्य सेव सीधेपुष्या वनान्वरे ॥ २२ 





[ (1. 7) 73 दक्षिणानां; {4 दक्षिणं दो (3८) (40 °णान्ञां ). 
€1 1 [° दक्षिणाङ्घा प्रदक्षिणा; ५1 11.557 स्डा दप्ति यातु तै; 
125 तवेयं तत्र यातु ते ( {07 016 ०8६. 1811). --( 1. 2) 91 12९ 
-गणाकीर्णा; [1 -रूमाकीर्णा (1० रथा). ‰1 {1-3.7 वाहिनीपते; 
132 यातु राघवं (जः यातु राघव). ] 

--.\1{ला 13, 94 175. : 
20०52* प्रातिष्ठत ततः प्रीतो भरतो श्रातृनृऽ्णय। । 

14 ^) (1 तं; 3 तच (0 च) गर1 श्रुत्वा रामस्य 
वृत्ततः 122.4.5.7 प्रयातां वाहिनीं श्रुत्वा; 4 प्रयातोयमिनि 
शरुस्वा. --“ ) <1 {25 भ्यरद्राजस्य चं चदा. --91 126 0711. 14 
--° ) ©( €.) मानाह( 0 यानाह ).-^ ) 2 3 तं घ्युन; 
09 वस्ुषिं (0 व्राह्मणं). > 1 भरद्राजसवारयन्‌ . 170 74 
2.4.5.7 50051. : 


2०53* मरद्राजग्धपिश्रेष्ठमभिगस्य प्रणम्य च। 


{ [4.7 अभिजग्मुरपूजयन्‌ ( {07 {1€ 051. 211). | 


15 2) 71 वेपमान- (0 भमाना). -°) [2 दिव्या 
(79 देव्या). 5५ सुमिच्रहा; 7" सुम॑त्रया (णः सुमित्रया) 
--° ) 279 कौसस्यां (5५) <1 36 प्रति; 1 1 1217 
1261 {771 109-5.7 ©1.2 > तस (ग तत्र). -“) 122 
पाणिभ्यां (07 कराभ्यां) <1 रद 1 13 1)1-3.5.5 उभौ; 124.7 
छलुभौ (10 मुनेः ). 

16 ठ?) < 5 -खोद्पु (9 -खोकस्य }. 2" गर्हिता; {3 
गर्हितः (9८). ©> > सर्वैटोकविगर्हिता. --“ } 1 121--5.7 
५ चरणो (10 कैद्ेयी). 61 र 1 125 चापि; 72९1 1 102 
19 13 तन्न (० तस्य). --“) > 13 छजनवान्तिता; 11.2 
© > खा व्यदत्रपा;ः 73 न व्यपद्रपा; (र वा व्ययच्रपा; 68 
चाव्यपत्रपा; ॐ वा व्यपत्रपा; (7.२.५८ 85 17 पल्य (णि 
सच्यपत्रपा ). 51 ५ महर्वश्वरणोौ तदा; ए1 "5.7 अ कैकयी 
कजनयानत्म( 12" ततः; 122 °न्विता; 104.5.7 तदा }. 


17 ‰) 1 0. तं (ऽप. ). 6( €.) जागद्य (ण 
आगम्य). 5 75 प्रदक्षिणं समःसा्य; 123 तं तदक्षिणमागत 
(अं८); 1.(€व. } प्रदक्षिणं समागम्य. --° ) ए" भरतस्येवः 12५.7 
श्वेव; 5 भरताज्चैव (10 भरतस्यैव ). ऽ ४ 2" -8 2ऽ सुमित्रा 


भरताभ्यास्, -2 ) 73 तथा (1० तदा). 61 > ४3 0० 
तस्थौ दीना(। 6 दि) समाङ्ला. 157 तस्धु्व्यः( 0" 
वदनाः) समाङ्गखाः( 4.7 (हिताः). 

18 ५) [> तत्र (10 ततः). ५ पश्रच्छ भरतं तत्र. --°) 
1 मडादुनिः; 6 3827 {८६६ ( 01 दडद्रतः) . -- ) 1५.4.87 
नाधि{ 15 नि)गच्छामि (1ण ज्ञातुमिच्छामि). --^ ) 5 > 8 
101-2 ©1 3{\ चिसृणां तव; \1 तिष्टत तव (07 तव राघव}. 


19 ५) 8133 च (10 तु). 09-5.7 ततः प्रणस्य (ज 
एवमुक्धस्नु ).-*) 72, धीमता (107 धार्मिकः). [2-5.7 
सरद्राजमुवाच ह. -* ) 5 > 13 1) वा्यमिदे( >> 133 
स्वथं) (1७ मूष्वा वाक्यं}. 12257 विरोधं वाग्विरोषक्तो 
द्विजाते्ातु सच्छतः. 

20 “) \"1 02.3.5 साध्वीं ( {त शरीनां ).--°) 72 [अ ]- 
नशर- (9८). <1 \‰ \1 ‰ 70" -7 सोकोपहतयेतसं ( \'1 [1.3.6 
{5.7 खा). -) ऽ? > 1 {39-+ 0, स्थितां सा 
( 41 \1 [6 दा )श्रुुखीं सा्वीं( \3 {3 {8150 ] दीनां ); 


°ला; 133 
न; +28 


1 01-3.7 अज+ स्थितामश्युसमुन्दीं दीनां( 13 दवीं). --“) ‰#3 
पश्यसे (0 "सि). 
21 “) 23 पुरपव्याघ्र; 12: पुरुषं स्यात्न. -°) ते एप 


ग 61.33; € व्याघ्रः 71 ह्यद ) विक्र तनायिनं; 2 मत्तमातंगरः 
07 पिहधिक्रंतलोमिनं; 02 व्याघ्रचर्म ( 56८}; भ" व्याघ्र 
विक्रम; (८.६ ०5 1 1८५१. --^ } {22-5.7 {ज {जनयद्‌ (07 
सुपुवे). - ल 27, [771 1115. राम. 


८4 


22 1 [6 ला. 22. --*) ९1 [त्‌ा [का 121.3 2.3 
1 वातः (ट्‌ 25 101 1८१ (0 चाम-). 124 -सुजा-; 12 -मुज- 
ल ५3 18 (८८, ४1 {2 09 दिष्य; 123 3 4 213 स्पृष्ाः 
(९ 45 प ६८5१ { ज द्िष्टा). - °) 1 या साः; ८६.६५ (जणा 
ताप) "पां (ज यया }. --.\ {८ 22५0, [011 175. : 


2८5+* दये सुमित्रा दुःखाय दकी राजश्च मध्यमा। 


} 2 ४1 1{32-4 01.3 33 उपिणवण्पः [24 ववण; 10 6४ 


पुप्प-; (€ 85 77 १९१६ (0 पपु्पा). - एणा 22, 12.4.57 
511095६.; [1116 123 1115. 2{{€ 22; 


[ 5०० | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


र 


एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववार्भिनौ । 


उभौ ठक्ष्मणातर्नौ शरौ सलयपराक्रमौ ।¦ २३ 
यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीदनाद्भित सो । 


९ ् 


राता एव्रदविदहनश्च खभ दशरथो मनः || २४ 
रश्र्मश्छम कन्समन्‌र 1 


ममतां मातरं विद्धि वृद्धां पापनिशयाम्‌ | 
मठं हि परमा व्यश्नं रद्टदात्यनः ।। २५ 


[ 2. 86. 29 





2055* यां चतां दोरु निः्रन्नों सहयः । 
जँगी्िव दुःखाच कौरस्यास्ह्निां स्थितम्‌ । 
{ (1. 1} [22 तामिमां; 03 यां घ्नां; 125 खायां (यां चनां) 
122.3.5.7 निशवदु 7. --( 1. 2) 125 दूष्वान (1० इना). | 
23 ०) [८ तु;८्यौ (नः तौ). = > ९18 7 


1 > \1 2 {21-7 "+ -रूपिणः 
तै). ->) 12९० तस्यौ (1७ उरी) 


9 
व्रद्धन्‌ (0 दस्याः) 
{701 -वणिना (107 


पि 


°) ६! वीर्यपराक्रमौ; 122.५.3.2 वीदच्पराकसो{ 0०5 
अः). -^ € 23, 3 \1 [3 01-7 3 1115. : 
2056* पर्वस्युद्धिखदडयामदहृष्टवदनां स्थिताम्‌ । 


सु ननीसकं कक््मणद्यादधास्य। 
( 91 [22.47 तञ). 1. 7 पात्‌ 2, --(1. 1) 5 प्द्यामि 
( {07 पदयसि ). 91 1 1247 4 मवदृष्टलुख्छ; 132 अपहृष्टमुख- 
(9८) ({0 अहृष्टवदनां }. -(1. 2) 2 121.3-7 + [ उ [पधारय. ] 
24 ^) \1 अस्याः (ग यस्याः). + नरव्या्ो. -- 
ति 1 [7-01-7 19 + वनवासम्‌; ७ भग राञ्यनादम्‌; 
(६.1. 25 71 1९ ( {0 जीवनाशम्‌ ). 213 गतः ( 1०८ गता). 
123५ वनवानगतो च तो. -^) 171 ( राज- (07 राजा). द" 
विहीनस्य (56) (07 नश्च). =1 ++ \1 1 [7 4 राजषुत्रौ 
नरेद्श्च( \1 [285 पस्य). -°) ८1 2 ययो (त गतः). 
1176 2, 1 [354 [21 [0 ता [ता 1.3 6 173. : 
57#* कऋोधनःमछ्रतप्र्ां रकां सुभगमानिनीम्‌ | 
[131 1 -ग्राज्त 23 80९९); 
13 -प्रना-. 133.4 च दुम (1८व नमन). ४1 भ ( एलनट त्वप.) 
-माटिरी; [ता -मामिना; (६ 95 प०४८ (लि -मानिदम्‌). | 


{1 2167 ल, 5९८, 1. 


25 ^) 1>1 दश्चर्यमःनां (101 (कामां). --°) 5४ ~+ 7 15 
पतिघात्तिनीं (1 अआायरूतदणील्‌ ).-रणय 254, {> ९.१.5.2 
ऽ८05॥., 116 > [; {26 105. ध्॑ला 25: 

२०३९* सैषा तिति केयी रृ सस्य पापनिश्चया। 


[ 1:24 यचा. 127 ति. |] 
--°) \1 [षटग]नां; {€ [ए ]व; ल 3 तः; अ+ | इम 
(प [ए तां). 12.4.5.7 जननां (0 मोतरर, --“ ) 12२.५.5.7 
कैकयीं (10 नृक्षंसखां). अव 31 2.4 [7 कुल्प,सि( 3: 
121.2.4.6.7 ° ) नीं( [28 (सनां ); ~+ 2 ४1 {1.9 कुरूपासुटा( ॥; 
सीः ए "सखा; ८3 ससुखं ) ( ण पापनिश्चयाम्‌). -“) >> 


इत्युक्त्वा नरश्दृलो बाष्फ्गहदया गिरा । 
भराजा सहध॑स्त श्चुदन्तं मरतं ददा । 
कै रतं त्यया | 
‡ दत्वा चनं प्रदक्षिभप्‌ | 
यतो-). \1 सथिद्धि (७५); + ब्र्य हि (5८) (07 -सृकं 
26 °) 51 [5 स नरच्याघ्रो (ण नर्शा्दटो ). -^) इ 


थ 

स निशश्वास दात्राक्षा क्रुद्धो नागं इवासद्रत्‌ । २६ 

शरत्युब्रच चहबुद्ररद्‌ कचनमसथत्‌ ।। २७ 
{वरन्दव्या कर्यी 

न्‌ द्‌ पिम वृगन्द्स्वा कन्या 

पप्रत्राजनं सेतत्परोद& भतिष्यति 

रासग्रत्राजन्‌ं द॑तत्सुखादङ सवष्याति ।। २८ 

[विता # (4 भ न 9 

सनतत तु ससद 

4 भ्‌ 4 [र (4 युज्षः [43 दय्‌ 

अमनच्य मुर्तः सन्य युज्यत{मयचाद्‌यन्‌ ॥ २९ 

९1 5 ( 0. २150 चुतनू- ) 121-2 21५ अतो-; 34 एतम्‌ (10 

हि ). 1221 पडयामो ( {ज पदयायि).-”) 11 सुमहात्मनः 

(10 महदा). 

हि {प स). र ४13 [€ 01.2.42 अ+ रिशश्चायपस (ष 

वाल]. ). 31 03 निःश्वास सुतास्राक्षः; 12८ पिनिश्वस्य सं 


ताम्राक्षः; 13 03 निनिराश्रास साच्राक्नः. --*) © गज (प 
नाम). {0 {2 शचस्नू (10 {अ-सकृत्‌}. > > \1 13 


1212 + कलो ( २1 4.7 पफ) दनगजो यथा, 

27 [५ ग. 279. --* } 61 र {-9 [02.4.5.7 11 619 
{२.५ तु; 3 व्यं (जत) ) 1 [९.47 भ्रुत्राणैः जं 
{ {0 दछवन्वं). 1 > \1 {3.6 तथाः 132 यथा {07 तदा) 
--° ) स्युवाच (10 प्रत्यु“). (2 -ङंद्िम्‌ (1० उद्धर) 

<) <1 [11 {3 अर्थवित्‌ ; रि" 02 अव्रवीत्‌ ( स अथवत्‌ ). 


2४ ^) [22 प्रदोदेण (८ न दौषेण). [त्‌ा [षः 14.57 
(3 4 [इ ह्‌; 02 [अ -तप्ि; © 3 [ष्‌ (व; (दु 5 17 {टस्य 
(107 {अ -व-). 91 [01-3.५ (2 धज -मंतव्वा; (८. ६5 70 


{€ (णः -गन्तव्य ). - °) 122.5 कदुादिदरि दकयी. - ) 
131 -प्रनाचितं. 129.5.7 सु (1० हि). 14 चेतत्‌ (5५). -+1€प 
2, 0६1 41 [रा {01 { (अ 1.2 175. ; 
2/:54* देवानां दानवानां च वरर्पणं मादिता मनस्‌ । 
हितमेव भविप्यद्ि रामग्रत्रःजनादिद्‌। 

¡ (1. 2) [ता [1 च सहात्मना (णि मादिता?). एता 
1701 (71 010. 1. 2.-{1. 2} 19५ मरिष्यं हि; 73 भविध्येद्धि 
(ता सविष्यद्ि). | 


29 ०) प्लु संविद्धि 1 महष ठ; 2 1223 21 [५ 
त॒तंसिद्ध; \" ० उग्तुसंसिष्ठंः गतु तं चिद्धि; 84 ततः 
सिद्धि; [त [071 [ख्‌ ~य ह वि प्सद्ध; 5 मुनिं 


ब संनद्ः; 1२.० क्व्‌ 1 

सिद्ध; धा... 1 २५ {6६ (न्तु संसिद्धः). --“) [वा 
(10 च). ल ४4 [1 12.०.४५ [अ निः 2 

4 [अ पि; 131 73 (९; 3 [षव (० [ए र्ब) 
--\1 1८0८215 297* अला 35. --" } ४1 ( परि+ {1016 } 88 
खोदयत्‌ ( 5८); 114 दादबीत्‌ ; 1) -3 [ ञ [नोदयत्‌ (णय 
[= [चोदयत्‌ ). 


[ 507 | 


©, 2. 70१, 33 
3, 2, 92. 32 
{+ 2, 205. 33 


~. 2. 5६. 34 
3. 2. 92. 33 
3. ४, १८३. 33 


2. 86. 29 ]} 

ततो वािरथान्युक्ा दिन्यान्देमपरिष्टृतान्‌ । 
अध्यासेडस््रयाणार्थी ब्हून्वदुषियो जनः । ३० 
गजङन्यां गजाधेष हेमककष्याः पतःश्िनः । 
जीमूना इव घर्मान्ते सघोषाः सप्रतथिरे । ३१ 
विपिधान्यपि यानानि महान्ति च खधूनि च । 
प्रययुः सुमहार्हाभि पादेशव पदातयः ॥ ३२ 


रामायणे 


थ यानप्रेके 
रादश्षन्ध्चिष्य 
म चाव॑तरुमाभासां नियुक्तः 


फोमस्याप्रगुखाः सियः | 
ययुण्दितास्ददा । ३३ 
दिवि श्भम्‌ | 





ॐ ¢) 61 1 [त्‌ा [त्रा {4 © क्िग-3 तण) 
युक्तान्‌ ; २३१५ युका (ज८); 283 मुकवा; 09 धुक्ला; 1 
सुक्तान्‌; € १ 22 \1 {3 [{21.8.6 ¬ 
दिव्य-; 78 नागान्‌ (0८ दिव्यान्‌). > 81.3 -परिच्छदान्‌ ; 
८ -त्रिभूपितान्‌ . 1५.4.58. रक्मभंडपरिच्छडान्‌ . -° ) 122 
क्ध्यसेहन्‌ ; ° आध्यरैहन्‌ ; ++ आर्येद ( ०" अध्यासेहत्‌). 
51 11 1.2 {281 {1 {1 ता! 01-3.6.7 1.5 उ 912 
प्रयाणार्थ( 2 रयै; 77 ग्धा {8८1}; (ल 3511 दल, --र) 
214 चाहं (0 बहून्‌). 9 बहुविधा जनाः. 


88 7\ (८२९६. -“ ) 


31 ^) §ऽ1 इ 1 [01 -3.5.5 गजयोधा; 1247 अश्वयोधा; 
(3 @3 करिण्यश्च; (ल... 25 17 {८२६ (07 गजकन्था ). 71 
गजांश ( 0 गजाद्‌). ५ गजाश्चिचकुथाश्रैव. --* ) 22 +18 
0 णा 133.4.7 -कक्षाः; 0" -कश्चान्‌ ; (€ 25 11 (८६६ (गि 
-कक्ष्याः). 714 हेमकक्ष्यातिशषोभिनः. -ˆ ) {2 ५ जीमूत. 
10" 16248 37५ 7 णव.“ ) 61 1), संहृष्टाः; }४ ४ 
संघ(131.4 ह प्रत्‌ ; ५1 महोधाः; 0५.6.7 सुघोरा: (णः 
सघोष: ). 1 18८18 0 संप्रत. र संग्रहषाव्प्रतसििर 


32 *) २४13 त्रिविधानि (10 विधिः). ऽ ९ 131.9.4 
16 [अ थ; ४1 33 01 -3.5 पच (जः [अ पि)}.-°) 91 
र 3 [४ वहेति (° महान्ति). 273 [अपि (शिः च). 

) 2 प्रयु्य (णः प्रययुः). -°) 1 ए 036 3 
पदुस्थाश्च; 21 {247 बरुस्थाश्चः 2 पदुस्थानेः +" [अपि 
तिष्य; 5 रथाश्चैव; € पदैरव (ण पादुरव). 124.5.7 
पताकिनः. 


33 ^) पि -प्ररदचस्‌ (9 -प्रयकेस्‌ (व क 1 [४4 
1{01.४.4-7 ताः (0 तु). 1: -ग्रचेकस्थाः( 7. ०15० "किसताः) 
--) 1२.५.5.7 कोशस्याया चृपखियः. - ) 195 अन्वयुरभैरते 
यांत. -“) 2 ४1 13 701 ततः; #3 खियः (0 तदा) 
2२.५.5.7 पुत्रददनखारनाः( 04.7 °विह्धखाः). 


34 ^) [2 0६" ता एणा ©: पग €71.६.प चंद्रा 
(^ 95 11 धल (गस चाङ्-). 5२8 0.त्स चापि 
( 1.4 चाति-; 52 भाभित्‌ ) तरुणार्कामां. -2 ) 51 र ए1 ए 
नवा प सु(रेष्ख; ४184 व + संयुक्ता; 01.94.57 
प्रयुक्ता; (7..॥ 25 7 € (ण नियुक्ता ). ष तदा 
(णिः शुभां ). - 2) 5" पि ए"-3 2, धीमान्‌ (ग श्रीमान्‌ ) 
-- ^€ 34, {29-5.4 105. 2060* 


आयय ययो श्रीमान्नश्पः सपरिच्छदः । ३४ 

| सा प्रवा महासा सजतरमिरवृदगला । 

| दक्षिणां दिशम महामय इषोल्थितः । 

¦ वनानि तु व्यरिक्रम्य जुति सगक्निमिः ॥ ३५ 
35 ) 2 2 -3 124.7 प्रच (८41 सष्प्रः). २ 


न~~ ~  ~ ~ 


1 13 [01.2..- श प्म स्तना { 0 मदयन). --°) 51 > 
2 {1 3.11 [074 {८ -पमाद्लाः (> दरदा (1८८ -रथा- 
कृखा }- 2 श्रीमद्‌जरथाङलाः 1: २५३. 
श्रीमद्ध्वजष्ठमाङुखः; 5 श्री दयरथः दुखा. -- ) 11 दुद्धिणे 


{34.7 


[सथ 


देशम्‌ . 61 ~+ ४1 13 [1.6 34 दास्याय; 13:52 आश्रि (1० 
आच्रुख ). -->) 51 [पा (र: 313 टस्य; ताम्‌); 
\1 {23 -वरस्वना; {1.2.47 -रयं [32 त | स्धना{ 14 द); 34 
इवावभो (पः इ्नोखितः). 15 मदात्रघ्यलिःस्वनाः. -- 411६1 


35०, &1 ए ९1 1 1.6 
267 34 : 


4 1113, ५1:1८ 12-8.7 1119. 


2060* सुमच्रल्वमुचात्रेण सदिनिः सख पताकिना । 
सज्ञावरणय्रेण वीस भरततमन्वग्तन्‌ । 
[(1. 7) >" 02-3.7 शाघभः; ६९ दातत्रस्‌ (5€ }) (1८47 


समत्रस्‌). 51 3.५ च (पतु). 123 + [आ नुसातरण) 1, 
[अ [नमूया (लि [च ]नुयत्रेण). \+1 [21 मरना; 124 स निहिनिः 
(षप. ) (णि सुनः). एव ग सु; [09ज्तु (छत सु). 9८ 
-पताविर्ना; > पदाभि"; 12 उाद््निःः २5 पदिन (प 
पताकिना ).--(1. 2} 91 1, म॒ज्पारग-; {१ सलजामरण-; 129 
सग्जीवक्ण-; ५ सव्जीकरष्- 19:.4.5.7 4 -मातरेन (10 -यत्रेग). 
[1 षीति (गि बीनि). इम 0:57 श्रानगन्‌. ( {07 भरन्‌}. ४1 
1{1-4.7 214 अन्व( 3: “्न्वि)ेय्‌, 
{11€ [6०७६ 1811 }. | 


-°) 51 ‰ 13 [07 {9२.3.5५ 


३. ८3 वरानपि स्दनन्वगात्‌ (ए 


{व (1 नु). ४1 बरान्यत्त 


(56) (णः वनानि तु).-7, 2 तुष्टानि (1० चुष्टानि). 
टा 35, 91 ५ 13 [{)1-; ५4 125. : 
206८* जगार मीनकटलिख; यलुनामतरन्नदी द्‌ । 


( {1.3 यरहवदू (जः मीन 51 1 [02.42 अगाध - 
मीनस(91 > 16 चक }लिल; प५ गाधामपासेगां तां { 07 ४1£ 
एणः वा). [4 गतश्च यतथुनां नदी; 9 अत्तरयघुनां नद (४ 
वाो90. ) ( {त 11९ (०51. फर्ा).]; 


स). 


भा १1 1606313 29०4; ्\ 121 13त1 00 व © 1-3 
1705. 9{ल 35: 
2062* गङ्गायाः परवेखायां गिरिष्वपि नदीषु च । 
[ 09 गंगायां. 19 परिखाया. 21 गिरिष्वथ नदीष्वपि (10 ४८ 
०७६. 1311}. | 


[ 502 | 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


सा संग्रहृषटष्िपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती मृगपक्षिसघान्‌ । 


महटरन तलविगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पडशीपितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ 


८9 


त्या सहया यापिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः | 
अर्दिता युधा मत्ताः सयुथाः संपरददुवुः ॥ १ 
च्श्वाः प्रपतसंयाश्च सरवश्च समन्दतः । 

दृश्यन्ते बनराजीषु गिरिष्वपि नर्दीषुच।२ 


स संप्रतखे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 
वृतो महत्या नादिन्या मेनया चतुरङ्खया ॥ ३ 


, खागरौघनिया सेना मरत सहात्मनः । 


महीं संछादयामासर प्रातरपि चामिवाम्बुदः ॥ ४ 





36 °) + सुमंत्रप्रह्ट-; + स्मय प्रहृष्ट; 1 01 सुसग्रटृष्ट 
1 सा संप्रविष्ट-; भ१ञ्सा संप्रहृष्टा {जि सासं प्रहुष्ट-). \1 {4 
123 ¶2 03 -द्विज-; 13 -प्रिय- (1.7 -द्भिप-). 1:3 -र{जि- (ज 
-वाजि- ). [व -यूधाच; {1.2 -यूधा {टि योधा). ) 121 
विवामयंती (० व्ित्रापस्रयन्ती). \1 सगराज-. 1५1 [1 
-युधान्‌ (107 संघान्‌ }. --^) 5! > 183 [ता [7 3 
महावनं. 41 1:4 12 परिगाहमाना; \1 1241 (2 प्रनिगाहमाना; 
{22.4.1 प्रतित्राधमाना; 133 प्रतिधावमाना (10 प्रविगाहः ).-) 
{2.4 तस्य ( त तत्र). 51 २; [7 नरेद्रपुत्रस्य रराज सना; 
\1 ययं तदा वै भरतस्य सना. 


(००047. ०५१८५ €; त्थ 125 मरताचुयानं; 
1:1-3 भरनानुक्ता; ४1 भरद्राजानुज्ा; 14 यसुनाखवनं; [1.8 
भारद्राजाम्यनुक्ता; 1)2 भरतपर्व॑णि भरतवनप्रवछः; 12.7 भरत- 
प्रयाणं (17 "णः ); {35 भरतपर्दणि भर द्राजानुक्ा. --9८1९० 110. 
( 7टप्ा€ऽ, फ०ात्‌ञ 0 0411 } : <1 1 [1.4 {3.6 ला0.; >, 
15 101; \1 [3 04; 32 07 ४4 09; 13 {92 100; 12411 
[त्‌ा [0 त (© श-3 92; {21 753. - भाला (०णुषिम्छा, 
1 दगालृप्तद८ऽ छ सामः; (© पो प्रीदाम्याय नसः. 

81 

1011 लह 79 भा ॐ} #1.2 1} द्रीरमाव नमः. 

1 °) 124 तथा (८ ता). 5" काजिन्या; 1:3 {1 { ला 
तणा. 5९८. 11. ३5 17 (८२१ यान्या; 14.67 वाहिन्याः 1.5 
योधिन्या ( ५7 यायिन्या ). -“ ) 131 ०). (1 शुः]. ) ध्वजिन्या. 
--^) 1 > 1; तत्र; 1२ दत्ताः (107 मत्ताः). \1 जटति युध- 
पोन्मत्तान्‌ ; 72० अर्दिता यूषणस्तच्र. -“ ) 124 संयुध्राः 1 स्रवा 
(ण सूथाः). 51 ‰ \1 3 1217 विप्र्ुडुः. । 


2 ^) 2 रक्षाः. 11 -सुख्याश्चः ८111. 8171 1८६५ (जा 
-संघाश्च ). 25 रक्षाः पुरषसमाश्च; 17? ऋक्षा दराहसंघाश्च; 2 
करक्षाः एृषदसंघाता; 113 उरक्षाः पृ्चषतसघाश्च. -° ) ४? रूरंतश्चः 
४1 वारणाश्च; 139 स्वतश्च; ए. ररुवश्च; 12" तन्वश्च; 18 


तिर्यक्षाश्चः 12५.7 दुद्बु श्च; 12 गुरवश्च; (.1..0 25 77 पल 
(ण सर्वश्च). -°) 127 63 दयत. ८ वनवाटेपु. \1 101.5 
1५ अद्दयत( ५५ व्यशीर्यत) दने ठ्न. र) द्र ४1 
0 -7 3+ पर्वतेषु { णि गिरिव्वपि ). {5.5 वनेषु (10 नरद ). 
3 °) 1. स (ऽप्य). ). 7 (1 संप्रतस्थे स (1४ 
17975]. ). -“ ) 51 < 13 1257 धीमान्‌ ( [07 प्रीतो). ४ 
131.2 7८ धत 133 1९9९815 3“ ल 7. --" ) 132 महात्मन्‌ 
(० महत्या). > {21.24 नर्दयाः 123 नदद; एत [ए 63 
12 यायिन्या; €९.।६.६ 28 3) 1८८ (णिः नादिन्या). --1ण 
34, ला 1 ४1 [0 -3.6 94 उण; 04.57 पाऽ, 1. 7 
0111९", \\ 11216 2 13 1115. अला ३० (138.4 1. 3 तटः 3) 
41; 125 1705. 1. 2-3 3.{€ा 6०४ ; 
डतो योपरेमहावीयेः शब्दवाणाप्रचधिभिः। 
भरतस्तु महान्तो ्रातृदरोनकाङ्कुया । 
समव्याद्ानुखरितं प्रविवेश महद्वनम्‌ । 


५ 
20{2.} 


¡ 2 76045 2083 { €> तद +€ कपना 11841 911. 


| 


) 
1 


{ 


पाठा व्लयसातुत (3८८4 पय.) 4१. --(). 1) 
महाल्ान्या (5८); 11 लु ८815 ( का५४५. ) (म महावीर्यैः). 53 
स॒र्व; [1)1.2 इर्‌ (ण इव्द-). 2 ( 00 (1८5) [01.24.67 
[4 -वान्ग्र-; 125 -वान्य- (0 -बाणाम-). 21 तीर्द्‌ाच्दूेदविभिः 
(51८); 13५ सव्दवानुग्तेधिभिः (101 ४८ 1051. 151). 
छा). 1. 2. -(1. 3) \1 यप्र (0 --याल-). ४111-3 {4 
गदावनम. ] 

4 14.57 0. 4५०. --*) 1) ८ -समा (07 -निमा) 
1}५ सागरोघा मदाना. - ) ~ ४५ 1>6 नरतसखानुगःमिनी; 
९ 13 0 -3 ५सातु वतः व्लःत 2 1€]€2६ऽ 2063* [ 
९.1. 2.03* }; )स्यानुगामिनी. -- 1) 1८६15 -{-5 घलि 
0०४, --° } [2 ( ६८८०० (८ } स छादयामास; 1 ग्रच्छा- 
द्यामा. ==}. ४ म्रःवृषीं (५:९८ ); [:{ ऽध्त्०्पते पाह ).१.57 
सन्येन (10 प्रादृषि). 12 (ऽत प्रप्र) दोरिवालुदैःः 
124.5.7 द्यामिवावुदैः; €४.६.॥६ 95 7 ।८४६ (ण चासिवाम्बुदः). 


| 503 | 


[ 2. 87. 4 


७, 2. 102. $ 
ए. 2. 934 
1. 2, 106. $ 


2. 87. 5 | 

तुरंमेधेश्यतहा वारणैध महाञ । 

अनाख्श््या चिर्‌ काल तसिन्कारे बभूव भूः ॥ ५ 
स साला दूरमध्वानं सुष्रिश्रान्तयाहनः। 

उवाच भरतः भरामान्वामेष् मचल वरम्‌ ।॥ ६ 
यादृशं रक्ष्यते सूपं यथा चव श्रं सया । 

व्यक्तं प्राप्राः सदत देशे मरदाजो यमत्षीत्‌ ७ 


अय गमरान्रत्रह्ूटस्तथा सन्दाकन्‌। नद { । 
एतपकाश्चतं दृरानारमवम वन्‌ब्रू ॥ ८ 





रामायणे 


। भिः खानृनि रम्याभि चित्रकरूटसख संप्रति । 


वारणेरवप्रयन्ते मामधः वव॑नोपतनैः ॥ ९ 
युवन्त ङुुमान्येने नगाः पवतसातुपु | 
नीरा इवातयादाय तोय तापथरा घनाः |¦ १० 
रेन्नराचरितीदेसं पय शद पवेतम््‌ । 

हयः समन्वादा कयं मङरशिि सागरम्‌ ॥ ११ 
एते मरगगणा मान्ति शीघ्रवमाः प्रचोदिताः । 
यायुप्रविद्धाः शरदि मेषरान्प खाम्बरे ॥ १२ 





5 02 6ृ€215 5 टा 6०० (<. ५.1. 4). -५ ) 51 ४1 
2.3 [26 @©2 }{1.3.4 तुरगोधैर ; 9 131.4 129 0751 प्ा1€).3 
तुरगोवेर ; (८ 25 11 1९६१ (107 तुरगैर ). 51 अव्रवती (81८); 
81 धिसपद्धिर्‌ ; 1711 अवदता (516); ०.६ 25 111 {6६ (ज 
अवतता ). }\1 तुरगेःरवतता; 12(560071त {111६} .5.7 तुरगोघेण 
महता. 124 खुरयोषेण महता. ) 1 त्वि &1 3 01-3.6 फ 
[अ -चलोपमेः; 72 41 ण" महात्ररैः; १ 5८० 
प€ ).4.5.7 घनोपमैः ( 0 महाजवैः ). -- 1 ०. 5००6, 
--“ ) 122 ( ऽध्८०ातै (1716 ) अनारुव्या; 124.5.7 "लक्षा; 72 © 
रक्ष्या (0 अनालक्ष्या ).--° ) €1 रि ए 121.2{001 पाणड)-7 
114 दे (0 काले). 1 ६ 83 [11 त्‌ 1 12२ ऽद८०त्‌ 
11716 }.4.6.7 € सा; 1४ ( 051 ४०८} च; {3 ह (9 भूः ). 
^€ 5, {235 1115., [2 105. कला 5 (7. ); 7 शलः 
6५ ; 


2064* तामतीलयाटतरीं घोर नदीस्तीच्व महा्ररः। 


[ 2 महाजल; 4.7 व { 07 महाबलः). } 


6 1 0. 6 (५. ५]. 5}. -*) € 11 0६1 01-7 स 
गत्वा; 71 अगत्वा (० स साला). --* ) §1 ‰ 31-9 [23.6 
अपरिश्चांतत-; 134 उपविश्रांत-; 73 0२. सपरि" (णः सुपरि- 
श्रान्त- ). {41 -वाहने ( ७7 -बाहनः ). ^€ 6०५, [32 
1606815 4“-5, {23 1115. 1. 2-3 2 2063* 21त {7 1684485 
2064*. -- ) 7 वचनं (10 भरतः). 51 ‰ ए 1 चीमान्‌ ; 
रि 9-5.7 वाक्यं (णः श्रीपरान्‌ ) ) 91 ई 23 0.2.५- 
शचरुदधं चिष्टसं पतम्‌ . 


7 ^) ४1 {3 तादृषं; ८.1. 25171 {€ (िः यादसं) 
¶ दूरं; (द्.८ 25 1 च (ण खूप) --0) 91 51.४.4 
705-7 याद्दयं च (णिः यथा चैव). 83 [34 मया श्रुतं (ण्ट 
7275. ) ४1 यादं वनमग्रततः. -“) 5 26 प्रास्रोसि. 
--< ) [2.3 भारद्वाजो. 51 पि {3>-4 {2.47 यथाव्रवीत्‌ ; 1 
भव्रवीत्‌ ; ८८ [ ऽ ]यमवबचीत्‌ . --^€ ¢, 2 131.2 162 
871 {33 7€]0€4{5 34 


8 ०) € पिं ४8 101.3.5 इयं; 09.4.5. एषाः; (ऽ तदा 
(10 तथा). -< ) ४1 तत्प्राकाङयते (0 एतसकाडते ). 





--“) ‰2्नीरं (गनी 
-निभं वनम्‌). 


). \1 -निमल्वन; 134 >> वर्नं (ज 


9 ५) ++ सत्रत्तमू . -“) 12001 (12५1८ (ज) 105 
चारभैर्‌ {ण वारभर्‌ ). 1 एच दर्थतः 23. 4 अवनृत्यनः 131.2.5 
अवस्रज्यैते; 17 अतमद्ैत; 2 + अचमर्भतः ९.1; .४ 
16६ ( 07 “द्यन्ते ) . 


५3 11 


10 ^) 5\ ६ 3 15 कुसुमे चिग्रः ४1 70 + (3150 
5००. #. ) कुसुमं नीरा; 72-5.7 छ पुर्न दिव्य; ग+ कुसु माीलन्‌ 
(गः कुसुमाच्येत ). --°) 91 >+1 ४1 13; ‰{2.4 नायाः; ६।८.४ 
25 1) 1€९६ {07 नगाः). ) 1 \1 132 {32.402 सदापायः 


(ष... 83 17 1€९॥ (0; ¦ आ ]तपापाये ) ५. 2६1 
तोये; 21 तोय-; [0771 731, { 10६ तोयं }. €1 1) रदाय; 


४ 9 धूमोप्म( 132 “स्तु (5८); 13. व्मौव )चोनयः; \1अरधरा 
इव; 121.5 जलवत घनाः; 1: जख्चरा यथा; 124.7 जलधर 
श्रयाः; 5 जटवरा गिरी; 34 सवछ्लि घनाः (1+ तोयधरा 
घनाः). 


11 इय दै एव [0.6 कच तप, स चत्‌ 12, -) 
1 126 -[ जा ;चरितं च्म; 1 ४1 [य {241 13 [01-5.7 {9 
४५ (६ ~ आचरितं दशं (५7 जा चरितो). -०) ४ 
{01 34 सर्बश्ञः; 1 106 पतः 1) मतं; ८६ 23 11) 1८४ 
(ण पवैवस्‌ }. -° ) 81 11. द्धतः (ज हप्र). 2 ९1 
01-7 ५ मदीयर्‌ ( 07 श्वमस्जाद्‌ ) ) {>२.५.7 सुपणेर्‌ ; 
[35 सुवणर्‌ (0 मररर्‌ ). 91 व ४1 [1-3 {)1.3.6 सागर 
मकररिव ( 0 धद130.); 13: सस्र मङररिव. 


12 51 > एए 015 दर वाजु), दद आत्‌ 12. --2 ) 
51 ४ ए {3 [3.6 @1 [4 प्रधाविता (प प्रचोदिताः ध 
101..4.5.7 स्ीघ्त्रग ( 124.5.7 ससे ) प्रधाविता ८) 91 {26 
-प्रणुन्नाः; 22 ४ 6 02-4.7 621 -प्रवृद्धाः; 13 प्र "दाः; ६. 
88 7 {६ (णः प्रविद्धाः ). --° ) ४1 1.3 तेधसंघा; 83 
मेववाद्य (51८); 24 मेघवलया ( 8८); 18: {2  मेवजाखाः 
129.4.5 मेवराजा( 125 ज ); 19 63 मेधरानिर्‌ ; 111 मेषराश्िर्‌ ; 
८ 25 10 (ल (19 मेधराज्य ). 


[ 5०4 । 


अयाध्याकाण्ड 


कुवेनिदि कुसुम पीडाञ्लिरःसु सुरभीनमी । 
मेषगर्ननैः खरङ्रदाक्चिणखा यथा नयः} १३ 
निष्रूजमिव भृद्‌ वन पारप्रदम्‌ । 
व जनक्णा सप्रति प्रतिभाति मा) १४ 
खरर्दीरितो रेणुदिं प्रच्छाद्य तिष्टति । 

ट वहलयनिरः शीघं डुवेन्निव मन प्रियस्‌ ॥ १५ 


त 





13 1 [01 0. 13 वण्त्‌ 74. --) 13 सचति (णप 


ङकवन्ति). 1९1 1247 12 ४५ पीड; 125 -{ र पीडाः; 
1.( 9.) पीत्या (1० [आ `पीडाच). >: सुमपीकीड। { }८) 


-*) 51 16 दिरांसि; 1" सिरः स्व; 124 सराः स्युः; >+ करतस्‌ 


{10 क्षिरसु). < [०५ सुरभीन्यवि; 2 म्वनदान्निमाः 12 
सुरभीनपिः 3!* सुरी नदीः (५. ) सुरमीविव { {07 सुरमी- 
न्मी). 154 1६५ (कष्‌ त्वाह) 1374 टा 2149. --^ ) 


13 ( उ््वयत्‌ पपात ) मेवःन्कादः, 13 सवदयामच्छदा वृक्षा 
--० ) [2.9 ( 95६ ८) दुक्िषाय्ः; 1: दक्षिगालया {० 
दक्षिणाया). +^ ` 13 ( [23 एषा 25) 18 सुयोधिनः; 
1६1 1६1 [ता किव 1.4 (.10.द.६ नदय रथा; {3 €\: दश्च 
ग्रनान्‌ (फ यथा नराः) ६: दाद्चिगाराः शर्चिप्रभान्‌ दति 
पाठ इति कनकः । = 102.3.5 दद्धि; 12 > [वसय्रोधिनः; 
129.7 दक्स योधिनः; 214 दाद्धितात्यास्षियोधिन 


14 1 2: (च, 1 (त स. 13}. - ^) ता निन्करजद्‌ 
< {5 इय मतीः २1 अविभात्वेतव्‌ (5०); > 1 


कभवद्धेतद्‌ ; 1:5.7 34 इव भात्येतद्‌ ; (९. ) अभव्चव 
( फ इव भूत्वेदुं ). -” ) ((९. ) तद्रनं दोरदर्शनं. --°) 51 
भयोभ्या (जणो). ); 1 अयोध्येवः +, अयोध्याया (07 
अयोध्येव ). 121 जनाः कीणः; 123 ५4 6८ जनाकीर्म; (1.९.४ 
25 1) 16५1 ( {07 जनार्करणा ). < } 1244 [फा ©. ¢ 
साप्रत॑; 0.0.21 25 {प ६९९१ ( 0 संप्रति } - 127 001. (21.) 
प्रति. 12: पुरी संप्रति भाति. <1 ९ {2} 1211 [त्‌ा 71 1227 
(ऽमे; [हा ग टु ०3 7 [ल (ज स्). ला 14, 
12011 103. राम. 


~ र ~> च 1 
15 [2५ जत. [10 75 8 0 दातु मो 2.०९. . 


--“) 13 (2 स्वरम्‌ . 1211 उद्ैपिते; 3 उव्थःप्रि्ते; € 2314 
{९४५ ( [७1 उदीरिदो ). ७४ येणुर्‌ (८) (1० रेणुर्‌ ). > 
सुयोद्टतरेणुरन ( ). 132.3.7 सुरों स्णुरज( 12 | ). 
--“ ) (70 दूर्व; 116. दिवं { 3811 16५६}. 5.7 दिवं प्रच्छाय 
यस्लिर्व. --ए0य 150, 51 ‰2 ४1 8 [01.3.65 


2065* सुयेद्धता रेणुराजी दिवमावृदय तिष्टति । 


[ ३९ एि-9 1.3 सुरोदधनो( 73 डतो ); + दूरोदतो; 1: 
खुराद्भतो (10 सुरदा). 2 ४4 3 1.3 अपो (0 राजी). | 


-°) ऽ )५तां वहति; #1 {5.7 तदहि; >2 तमुहति (७16) 
1 न वहति; 79 तं महति (5८) (07 तं वहति }. > 3 51. 


१ 
7 
१ 


7 9 तिमा 
अतसतरसंयं दुला ननज्ञः प्रतिभात मा। 
° भभ # > 

711 


ताप्रसखानां य॒ व्यक्त दधग्पथा यथा)! १८ 


0 





5 इमेघ्रः (प्प). --4) \ 1 कुर्वति चद्धगपिय॑. - तय 
1 


५५५ (; 


35, {22 15343 16 


15 124 ता11. 26 (€. ४.]. 15). 031 0, पणा 19 प ८2 
= 1109 (२ स्यन्नम्‌ (25) 
{€ ५1} ==) \1 तस्य खेव ८ ( {ज मुख्यर्‌ । 
-- ) 1 पदान्संफरय गच्छतः; 1271. एर 
व्सप्रपतः (6); [5.2 दुर.न्वर्मत 5.7 प्रमा: 2: ` ग्राम्‌ ) 
खडः; ©\ एनान्खप्रपितःच (101 -स्दपठतः). 54 र 1 {6 
परय दीश ( 0 11.1.50. ). ---\ 11८7 :0 
1९ >-1{5 15° 


+ [22 (1 ल्व्रलद८प्ञषि 

पलु6 नउ 715" 10" {तत 
ब € न +, सश्र फ त 

1 (1. { 19}01. } 16774. 4 राच कानन. 


14 1८ # 2 


०९67551 


; 71 र. 174 ( 6।, ९.1. 15 21 16 
). स (णा. 17 (ल. ८.1. 16}. -+) ० \1 8 भ 
एद (1० एनान्‌}. \1 दिचित्रि्तान्‌ (107 ित्रादिततान्‌ ). 12 
०. परय. --0 ) 51 वर्दिणान्‌ ; 92 ब्रहिणः (ल बर्हिणः). 
-- ला 17, लव द ए [3 3.6 प पटवत्‌ 7. [09.57 
177-702. - 11 पल्तेञ > ब्ल 106, --* } 
51 1324 76 एते चरा(३२.५ अ; 125 वा }ध्ासते; २ 1.3 
एतम( > आ )ध्यासते; 1 पतमाविर्य नो; 12६1 21 ७3 (ट 
पुत{ [21 "व; 03 "न )मावततः; 01. पत( 123 "न )माविकशते; 
(ग (082 11. एनमािशतः; 12 एतदाविश्चतः; 13 एवमाविकशतः; 
61 एवमा सत; 31: एतमातिस वे (10: एतमाविशतः). (7. 
शीघ्रम्‌ {101 दम्‌). ) ज 10 अधिवासं ). {221 
७३ (€ पनव्रिणः; 13: तु एत्रिणाम्‌ ( ५7. पतत्रिणाम्‌ }. -^ प्ल 
17, ४1 [24 [1.3 173. : 


1८्ञ 
ध 


0171. 


-०८.0* {न्छनुदरान्पद्य नगन्वहु नोपमान्‌ । 


चिन्रूटस्य पदयत सूषयःधमिव स्थिताः) 


[ (1. 1} ध नान्यन्‌. 14 काट) 1 नन; 03 अथ { सग बहु-). 
--(1. 2) \1 134 {एनान्‌ (प [ष ते). 84 स्थितान्‌ (ग 
स्थिताः}. ४ मूषणानिवं स्ंरिथतान्‌ ( 07 {16 ०३६. 11}. | 


18 02.45.700, 13 (द. ४.1. 15 गात्‌ व). --5) 61 
1 {3 [0 एता फा [1.3.623 2 1 मे; 2९: मा; (६ 
35 77) € (णत म). -“ ) 123 यक्त 78 लयक्तः युक्तः 
त 88 17 12 (णिः व्यक्तं). ४1 बहुः (01 स्वगे). 1 
तस्सुपथं यथा ( पट. 215० (पथोपमं ); 011 6४ स्वमैपथोनघः 
@©( €. } 'पथोपमः. 


{ 505 | 


2, 702. 20 
2. 9३. 18 
2 1८6. 20 


@. 2, 102. 29 
5. 2, 
1.2 


9३ 39 


* 2, 706. 19 


2. 847. 79 ] 


मृगा मृगीभिः सहिता बहवः प्रषता वने । 
मनोक्ञरूपा रक्ष्यन्ते कुसुमेरि चित्रिताः ॥ १९ 
साधु सैन्याः प्रदिष्टन्दां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 
यथा तो पुरुपव्याघौं दृश्येते रामलक्ष्मणौ ॥ २० 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शखपाणयः । 
विविद्ुस्तषनं शूरा धूमं च ददृशुस्ततः ॥ २१ 

ते समाटोक्य धूमाग्रमूचुभेरतमागताः । 
नामनुष्ये मवलयभिव्येक्तमत्रैव राघवो ॥ २२ 


| 


रामायणे 


१ 3 
अथ नत्र नरव्याघ्रा राजपुत्रा परतया । 


अन्ये रामोपमाः सनि व्यक्तमत्र तपखिनः ॥ २३ 


| 


` तच्छ्रत्वा भर्तस्तेपां क्चनं साधुसंमतम्‌ । 


न अ (93 ¢ 
¦ सेन्यानुवप्च सवास्तानमित्रवरुमदेनः ॥ २४ 


। यत्ता भवन्तनि्न्तु नदो गन्तव्यमग्रतः | 


अहमेव गमिष्यामि सुमन्रो गुरेव च ॥ २५ 
एवमुक्तास्ततः स्मे तत्र तस्थुः समन्ततः । 
भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समादधत्‌ ॥ २६ 





19 [2.4.5.7 07. 79 (<. ४.1. 25 8्त वत). 94 नवि ए 
3 [3.6 {79719. 797" 87 192 871 1€8त शृण फा 
द क्लि 17, [1 76805 107 वला 15. --^) पि 
252. श्रगीभिः सहिता एते 01 बभूव (७८) (णः 
बहवः). 5" 125 © पृष्ठतो; †> प्रृषतो; 13० पृच्छतो (5:८५); 
71 पृषदा; ८४ प्रपिता; (ह 35 10 ८४ (0ः पृषता). 
- ^€ 104, {1 76३5 14. 1 गा). 7024. -- } 
ए मनोनुखूपा (0 श््ञरूपा). 51 ‰> ए 8 [0४.57 
(१2 ८3 मे; 09येर्‌) भांति; 1202 071 73 © 1.4 इर्ये; 
1013 वक्ष्यते (0 लक्ष्यन्ते 51 र 13 [02.3.57 १५ 
चित्रिता इव ( $ (7979). ). 


20 4 गा. 20 (र. ४.1. 75}. --*) (9 सैन्या (७९) 
( 01 सेन्याः). 7: प्रतिषठतु; 123 प्रगच्छतु; 15 प्रतिच्छन्ना; ७४ 
४11 प्रवर्तता; 1“ प्रतिषटध्वं; (.ग.६.४.६ 35 71 (८९६ (णगि 
"न्ता ). -°) ४ विचित्रे तु; © त्रिचरंतु; 14 षिचिन्वतः 
८६ 35 17 1६९६ ( 0 शन्वन्तु ). (€. ) कानने (ण 
काननम्‌). --“ ) 128.5 तथा (० यथा ). -“ ) 72 © दयतेः 
14५ पर्ये; ८६ 25 17 षट ( 07 इृद्येते). 51 प ४1 
11-3.5-7 परयेयं तद्विधीयर्ता. 


21 124 गा. 27 (ध. ४.1. 15}.- {लि 214, 233 760९8 (5; 
एण111€ 84 76805 134. --^ ) 183 वचने ( [&क. ) (गि 
वनं). € 85 76 चीरा; ?४ ए.२.५ वीरा; 1281 दूरात्‌ (0 
शूरा ). --“) 1011 त एण 05 62 ता (९.1 धूमाग्र; 25 
धूमं तु (7० धूमं च}. 51 05 68 तदा (10 ततः). 


22 124 गा. 22 (ध. ४.1. 25) ) 1 रिग 1 [31.24 
123.५ तदालोक्य; > 83 01 ++ तमालोक्य. 0? धूम्राभ्रम्‌ 

५) 61 द ५13 [01-3.5-7 94 इश्वरं (0 ब्ागताः)}. ता 
भरतमामगा ८) ५2 31.3 नामाचुवो ; ४1 {2.4 {27001 
(लः (०. ) [1-3.5.7 नामनुभ्योः ) नामाच्रव; (६.४ 
25 771 {९६ ( 07 नामनुष्ये 51 15 नूनम्‌; ‰ 3 
ध्रुवम्‌ (० व्यक्तम्‌ ). 51 29.5.5 राघवः ( ०" राघो ) 


23 {240 71. 23 { <. ४.1. 75 }. ---“ } 51 81 1201 {711 
16 अथवा तो; ए 125 अथवाच्र; 08 किमु नात्र; ¢.1.६.1९.1 





०७ प धट ({ जथ नत्र). 5) &' प 8 0, महावर; । 
{ 5०6 ] 


४4 1.3 + महारथौ (णः परंतपौ ). -- {ला 2375, 1५ 
1115, : 


2067* कृत्वियौ महाटमानावादिलयसमतेजसो । 


--^ ) 1९( €.) मन्ये (10 अन्ये). -- एण 232, €1 र ए1 
3 {)1-3.5-? }{4 51051. : 


2088* अन्येऽप्यत्र भविष्यन्ति तापसा वनगोचराः । 


{34 वने (10 अन्ये). 1५ अनुभविष्यति. € 1 6 वनवासिनः 
(07 वनगोचराः). ] 


24 124 ०१. 24 (थ. १.1. 215}. 15 16805 24, ण]€ 
1281 76205 247“ 171 787, - }) 1.3 श्रीमान्‌ ( 07 तेषां 
१ 1.3 [ता [0 {2.6 1124 {72.725}. भरतस्‌ 210 वचनं 
125.7 प्रास्त- (ग साधु-). त 71-3 06 {9 [{-५ -संमतः 
(107 -संमतम्‌ ). 219 छाप, 247०266, --° } पि [31.34 
12.3.5.7 तानर्वान्‌ ( ए (7817150. ); 132 वीरस्तान्‌ (ण सर्वा- 
स्तान्‌) ) 132 -वर- ( {० -यछ- ). 41 [0711 (8 -सूदनः; 
125 -करिंतः; #५ -कर्यनः (0 -मदरनः ). -- 4 {ला 24, ए3 
115. : 


2069* न च पीडात्र कर्वव्या केनापि चापमस्य च। 


25 [0५ 3 गपा. 25 (र. ४.1. 25 अत 24 €अग$. } 
121 76805 25 771 97 ) ऽ ४1 यंता (51८); 23५ सत्ता 
(516); 12 युक्ता; (६.1६. 25 10 {८४ (0 यत्ता). 23 तिष्ठति 

) 31 18८प्रा3.; पि 83 12341 नातो; नवो (प नेते 
91 च ए 3 [01 -3.6.7 अन्यतः; 15 अंततः (07 अग्रतः) 
--128 0. 25-26. --° ) 51 पि 18 11.3.57 (1.3 214 
एको ( {07 एव ) ) 0 पिव [02.57 ब्ुषटिर्‌ ; 59 131.४.4 
धटष्टिर्‌ ; ४1 5 चृशिर्‌ ; 73 1):1 121 41 [71 {1.2 ©1.8 
८४.६॥.1:.1 विर्‌ ; (६ 25 1 (९61 (07 गुरुर्‌ ). 0 हृष्ट एव 
च. 14 दरष्टुं त घ्रातुरबुमों 


26 1५ गा. 26 (न. %.]. 15}. 3 जर, 2655 (म 
४.1. 24 ). 09 गा. 26 (५. ०.1. 25) ) ऽ २४४19 
{2 उक्त्वा (1० उक्छास्‌ ). 51 ३४ ए 1 सेनां; ६1 121 01 
ता [पा 08.5.70 एर सैन्यास्‌ ; 1 121 2124 सैन्यं( 
न्यस्‌) ( णः सर्वे). -) 0& समुत्तस्थुः. 5 1० स प्रतस्ये 


अयोव्याज्ाण्डम्‌ 


व्यवािता या भरतेन सा चमू- 
निरीक्षमाणापि च धूममग्रहः | 


14 १, प 


इति श्रारामा्रम 


[2.8.27 


बभूव हृष्टा नचिरेण जानती 
्रियख रामख समागमं तदा ॥ २७ 


अयोध्याकाण्डे सप्राक्षीतितमः सगे: ॥ ८७॥ 





महाबलः; 1 12४.5.7 तेव( 05 च ) तस्थुः परंतपाः; ४2 ४13 
121 {4 संप्रतस्थे परंतपः. -- 1 00). 262०. --* ) 51 दृष्टि तत्र 
(एष तइ. ); 19४ दष्टं तत्र (ततत्र दृष्टि). {21 11.261 
समादधत्‌ ; 12701 समाददौः; 43 @? {1.2 समाद्‌ (0 
समादधत्‌). 12. तद्‌ (05 तं) दष्टा च्टिमाडघत्‌( >: "धात्‌ }. 


27 [4 0. 27 (€. \.1. 215). -^) (५. ) (टवा; 
1 25 71 {€ (जया). 73 मर सा (19 भरतेन खा). 
<५ 2 1 131-8 1{1-3.5-7 }14 सा महती तद्‌ा{ 21५ महा) 
चमूर्‌ ; ८84 यत्र तद्रा मदाचमूर्‌ ; 0" व्यवस्थिते सा मरते 
महाचमूर्‌. 0) 121 [0701 निरीक्ष्यमाणा; ६५.९६. निरीन्चः 
(88 771 16६}. [11 © ८६ भूमिम्‌; (& 25 17 {€ (10 
धूमम्‌ )- 51 5 निरीक्ष्य दृरादनुधूममथ्रतः; ?1 512 निरीक्वमाणे 
(5 णो) वनधूममग्रतः; ३2 83 14 निरीक्चमाणव च धूममग्रतःः 
४1 निरीक्ष्यमाणा च साघु ममाग्रतः (9०); 84 निरीक्ष्यमाणायत- 
धूममग्रतः; 101.3.5 निरीक्ष्यमाणा वनधूममग्रतः; 122.7 निरीक्ष्य 
(17 क्च )म(णाप्यथ धूम( 127 श्र )मग्रतः. --^) 81 तूष्णीं; 08 


| 
1 
। 
| 
। 


। 


रुष्टा (गग हृष्टा). 5: ६ ‰ 13.3.5-7 पुनरेव (णः नचिरेण ). 
51 {36 भारती; 21 वाहिनी; 11211 त्‌ा [071 01 ७2 
६९¢ 21५ जानको-; 123 सा चमूः; (द 68 77 ८1 ( {07 जानती). 
--° ) 91 6 निश्चय्य {0 प्रियस्य). 32 धूमस्य ( ० रामस्य ). 
9 तथा; पटु ०53४: ६९। (तः तदा). ४ 81.2.4 127 समागमे- 
प्छया; \1 {> समागते यथा; 7; समागमे मया; {2.3.5 
समागसेच्छथाः 2: समागमे तदा { 9: समागमं तडा). 


(०10{1:0. 124 ०0414. {८ ५.1. 15}. --9 ५६ 2 : 
1 रि ४ रासाश्रमददनं; \1 121 चिच्रद्दुनः; 129 भरतपर्वणि 
भरतवनविचयः; 123 भरतप्रस्याने रमाघ्रमदरछनः; 125 भरतपर्वणि 
रामाध्रमप्राक्षिः; ° रामदर्जनं; 2; मंदाज्नीचित्रकूटदरनः. 
--54#&4 710. (हपा€ञ, एगतं§ छा 191) : ऽ 11 [3.6 
छा; १9 05 102; \1 98३, 132 89; 18 102 10; 734 05; 
{21 7६ वा त्ष 4 ज 7-3 93; 01 754; [27 पड 
100. --& {ल ©010]©, @ ल्ग्लदृप्त८इ ण्वः श्रीरामाय 
नमः. 


{ 507 | 


©. 2. 792, 28 
8. 2. 93.27 
. 2, 206. 28 


| 


न राञ्याद्धनं भद्रे न सुहृद्धिरविनाभवः । 
भनोने वाधते ट्ष रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥३ 
पटरयेममचलं भद्रे नानाहिजगणायुतम्‌ । 





-2. 88. 7 ] र{ग्च्र्म्‌ 

८८ 
दीर्थकाटोपितसलस्मिन्गिरौ गिरिवनग्रियः । । विखरैः खभिवोहिदधर्ाठुमदधिर्धिमूकितम्‌ ॥ ४ 
देदेद्याः प्रियमा््वन्खं च चित्तं विखोमयन्‌ ।॥ १ | देचिद्रजतस्याः केचिततजसनिभाः । 
अथ्‌ दाङरथिधित्रं चित्रकूटमदशेयत्‌ । पीतमाल्ञिषटवणथ देचिन्मणिधरप्रमाः ॥ ५ 
भार्याममरसंकाक्लः शचीमिव पुरदरः ॥ २ पष्याकतपभा श दचिङ्योतीरसप्रभाः । 


नानाखगगलष्रीपितरक्ष्वगणेत्रेतः । 
अदुष्टे्मययं शरेटो वहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७ 
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ॐ; 11.28 ५111 श्रीरामाय नमः. 
1 


{0011 एट्टा05 काप 

{ ५ 0. ण 10 धातुम 7 4 (र. 2.857.715}. 

11; -कालोचितस्‌ ; ८६ ०5; 1८६१ ( {ण -कालेषिनस्‌). २ 1; 
तत्र ( 07 तस्मिन्‌ ). -;) र {1 1.5( 2150 7. -दर- ). 
141 {1-3.5.7 81५ -वर- (107 -वन-). -- ) 51 12५ च द्रिं 
क्वन्‌; ८198 1.5 क च( षतु) प्रियं शेखन्‌ ; 1९द7्च्‌ 
प्रियार्थाय (107 प्रियमाकाद्ुन्‌ ). --“ ) \1 102 स्यं चित्तं. = 
12.33 6 विनोदयन्‌ ; \1 {2 व्यलोमयन्‌ ; 71 व्यसेकयत्‌ ; {2 
विनोदयत्‌ ( ०); 6... 25 17 (ल (ण विलोभयन्‌ 

2 24 (0. 2 (€ ४.1. 7). 1 जा. 2 ) [णा 
चित्तं; ©1 तत्र; € 28711 1€ 1! (0 चित्रं). 129.3 ७? अददयन्‌ 
(7.8. अद्यत्‌ (45 11) ६८६१). 1 ° दुदायंश्चित्रकूटं च 

पणीयं शिवं प्रियं. -° ) 11 (3150) हृष्टाम्‌ ( {0 मार्याम्‌ ). 9 
16 उवाच रामो वदरीं; 1)1-3.5.7 94 भाययाः( 122.3.7 यया 
सुरसंकाशः( 19 श्ल). -12€ ८९45 2 17 प्राट्‌ 
1 {1.3 + चच्या (07 खचीम्‌ ). 12: पुरंदरं (9:८५) 
इव्येव बरुवरत्रहा; 125 राच्याया इव चत्र. 

3 124 ग. 3 (थ. ४.1. 7). -^) पवि वा [1.9 ६ 7 

1उय- ( ण राञ्याद्‌ ) <1 ईर \1 73 01-3.5-7 ५4 सीते (प 
भदे) ) 7 ४1 एव-3 1 -3. + विवासनं (० विना- 
भवः). 51 1५ 7» सुदृद्धिवा( 3५ ने) विवासनं. --^) {3 
धावते (10 बाधते). --° ) ९" 1 गिरं (७०). 51 5.7 इद 
वनं( 17 गिरिं {5० ]). 

4 ५ जगा, घ? +० धातुम 1 ° (^. 1. 1). -*) € 
२ 13 1-35-2 9५ सीते ( 07 मद्रे). --) 51 0० गणः 
वरतं; 2 3"-3 03 -छमा( 135 10. 2150 -गमा } कटं ( {32 युतं); 
15 -गुणायुतं. --^ ) 2 नखरः {3 सिखरं ( 07 चिखरः). 
७४ भूम्‌ ( "1९॥1 ०३८७8 } ( 07 खम्‌ } 51 1 {06.7५५ 
इवाविष्टिर्‌ ; >* 39 इवोद्धिजर्‌; ४1 उद्िग्द्धिरः 31 इवोद्विच्र; 
19 05 इवोद्धद्ैर ; 12.5 इवोद्विद्धं (0 इवोद्िद्धर }. -“ ) 
2 विराजितं (1० विभूषितम्‌). 

5 °) ए" कचिच्छजञकसटसाः. --° ) ४1 71 विद्रुम; 128 
बरेटुर्य-; ४५ कनक- ( {0 क्षतज- }. --51 {1.4 [6 क. 


) 
=) 
„ {2.7 





( 1479]. ) 5०; {38 76803 5०५ 1१ 9. -° ) €: -मजिष्ठ-. 

(3 -चनभाः; (1.६. 88 11) ८९६ (ख वर्णश्च ). --*) ४1 

12 1) कनकसंनिभाः; 2 मणिवरव्रद्राः; त ( ९५.) सरकतप्रभाःः 

८.८ सणिवशप्रभाः (25 11 १६९४). 10 ९, रि 83 122-3.7 

51057. : 
2०.०* इुकमासिष्टरागःश्च केचित्कनकसंनिमाः} 

{03 परीन-; 154.7 शुद्क- ( 07 शुक्र). ] 

6 1 9 छ, (101. ) 6५. --* ) 732 पुष्पिताः; 334 
दास्पाछः {241 12६1 [ता [701 (६.६ पुम्पाक-; 
(४.7. फ.)र पुञ्यं { 45 111 {€४)}. २2 133 पुष्पिताः कदना- 

श्च; \ दित्यक्छकंदखटामाश्च; 1 शस्यकतमकाभाश्र; 11 
शदय कन्चिनि माः कचित्‌ ; 122 पुव्पक्रफेवकनिभाः; 123.5 युप्पिता 
दतकनिभाः; {24.27 पुष्एवस्केतदिनिमाः; 214 घस्यककटकामाश्च 

) \ व्योम; {४ [1 121 0.2 3.५ € उयोति- 


५.7.8.्. 25 पा 1६६ (व जय्रोती-). ८ 0 -समप्रमाः. 
¢ = 


516 }; 


-- 1.५7 0 1 135 5091 


विदुककरामाश्च कथिन्कः 
[ 1. 
--°) ‰2 २.4 विचायः ५" 13 प्र, विराजति; 122.4.5.7 
व्यराजन्‌ ; ©> विराजते (र विराजन्ते ). \1 [अ चे चास्य. 
--2 ) ॐ ` 133 1225 भ" दानश्तश्च; 21 102 ज्ञः सु-); २.4 
सानवश्च; {24.5.7 प्रदाः सु; + देशधातु- (णः देशा धातु-). 
11 सानवी सातुभूविताः. 

7 02-37 परा9. 72 तत्‌ 7९4. --* ) {1 एष 
-गगणेर्‌ : 73 @२.2 313 -द्ुगगणा-, ©" -द्रीपी- { ०६ -द्रीपि-). 
14 शादासनदगद्रीवि-. -*) 1 -तरश्न- (णिः -तरक्चु-). 
--^) [1 71612 1 अद्ड्‌ ; (7.६.६४ अदुर्‌ (35 
171 १८४), 314 जनीव मात्येष गिरिर्‌ . -4) 214 वृक्ष (1० 
-पर्षि-). 1 -सपायुतः (णः कुरः). - एणा 7, ता वि ४1 


{21-7 505६, : 


2071* स्प्रभाः। 


2. ) -सप्रसाः (0 -नुत्रनाः). | 


2८72* दाह्लाद्रगण्छगद्वी पितरश्चुगणसेवितंः। 
खानचुभिमययं शैलो नानाद्रश्चोपशषोभितः। 
[ (1. 7). 74 -महद्ीपि- ({णा -मृन). र" 09-5.7 ददामृग- 
गणाकीपैच( 1 °णे-) (जि {€ ण र). 61 109-5.7 


[508 ] 


अवाध्याकष्टम्‌ 


याम्रजग्ब्वसनैरोतरिः प्रियकैः पनरषैः | 
अङ्क रैर्मव्यतिनितरर्धिखदिन्द्येणुभिः ॥ ८ 
दारमयरिषवरणमेधृकैस्तिरंकम्तथा ¦ 
यदर्यामठकैनीदेदवधन्यन्धीर्केः ।। ९ 
ुष्पद्धिः षले पतेभ्छायावद्धिमंनोरमेः । 
एवमादिभिराकीणेः भिं पुष्यलयं गि 
तैलेषु रम्येषु पदयेमान्छ्सदपंषात्‌ । 


9 


| १० 


शाख्रसकत्त 
पय दि 


{ 2, 88. 74 


द्यो भद्रे रममाणान्मनखिनः ॥ ११ 
[न्खद्धश प्रवरण्यभ्बराणि च । 
सीमां कीडदश्चान्मनोरमान्‌ ।। १२ 
जलग्रपातेरुदे निष्यन्द छ चित्करचित्‌ । 
खदड्धिभाखययं शखः सपन्मद इष पः | १३ 
गुदखमीरमे गन्धानानिापुप्पनव्रान्वहन्‌ । 

¢ 
नर्‌ न प्रपयत्‌ ॥ १४ 


क्नर 





-येगिनः, 2 -यक्षगक्षससे ; 1 दतद्तेमणरसं न: (0 +€ ०७६. 
18} ). -- ६1 जा. } (4; 2) १ समानर्‌, ४1 {1 
सानपुष्तोपसननितः { !0ा (1५ ८5. 11411) 

8 [द 16443 € तय प्राधा. ^) 2 -[अ-नैर्‌ 
(एव. } (त-अ सखमेर्‌ ,. ८: 12५ रोः (नदो). 1 
1 [01.93 आाद्ररास्रात्करे ने. लो त्रैः. -) 8 [21.34 
पिय्धिः € द ४२ 7 101.3.५ ककुमैर्‌ (19; पनर्‌ ). > 
शरेः; ९1 11 दरः( 121 श्यः): 0६ अदिः 7४ दुमेःः द्र. 


9 3 {८४६ (07 च्ल \. -- {ला ३०५, ४1 121. 115. ; 


सहितः पःरिभदरैः मोविदसदय्राऊनः। 
पारिजाता कोटः खरिरेः एजदेतसंः। 
[ (1. 2) ४1 { 4150 ) भद्ध { र काटः). | 


2973“ 


°} ‰1 अकोट ; २2 अं, ए ज कोत्र 3 -पनसैगू 

( < 75 न्तक्च्‌); [041 0 तिः क्षण त ७9 भष 
-निमिरैर्‌ ; 0९.८०० 1४ १८६६ ( जः -निनिगनैर्‌ }. 6" इव्यतीमी 
( \ दद्र. (9 विल्व-). 13 


2074* अन्रेराग्रातक्र रोपः प्रियकः कठुभरपि। 

अक्चोडभव्यपनसरविंस्तिन्ुकवेषएटुनिः। 
नोः ; 125 राड ( {0७८ रघ्रः) १ 
नैः ( 0 -वनतः). 102 -कीहररसः; 1 
-तिरुकतरेणुभिः ( 01 -तिन्दुक- }. | 


{6 कदमी( 05 दम ) यरि > कसलय 
(७८); २०९० काट्मयेविषट-; 151 कास्सर्याः; 17" कस्तव"; 102 
कारमी यार 1.3 6 119 कारमया० (० कादमयरिष्ट-). > 
९118 [1.5 -वद्ार्‌ ; + -[ ज [वरद्‌ ( र -वरणर्‌ ). --“ ) 
\1 {2 121 124 मध्रुकः( 1) रः); 103 सपू( 25 घु > 
( छथ मधूक). 12 अति ( {ज तथा). °) ९२ नर्‌ (ण 
नीपर्‌ ). 12५.4.४.7 -{ 1 ' सटी नीप-( {72 पर}. --“) 12४ 
-वेतरैर्‌ ( {02 देन्र-). 51 [1 [3.5.५ -चंदनवीजकः; 1955 
जीवकः); २२ 123 -वेधूकघजीवकः; \ 724 -धन्वन्‌तिदुकेःः 1 
बल्वजकीच्ः; 122 द धनजीवकरिः; 124.7 -वं जुकजीवकः. ४ 
9, ४1 38-4 1)1.3 113. : 


॥| 


122 दुुचर्‌. 


9 ५) & 
1६ 


2073* अरोक; पारिजातैश्च न्यशरोधाश्वस्थजम्बुभिः । 





प्रणदर्प्मस्यलख 
श्च). 1.4 -द जुट: ( {07 -जन्बुभिः) 1 


{31 पुन्ञदरिरर्‌ (ण पारि 


१० ५) 2 [31.9( एत, 2180 25 10 1१). ऊदयद्धिर 
(गः छयावद्धिर्‌ ). >2 1.3 मनोहरः (10 ररनः)--) 9 
र {1.2 [01.2.4 अध्थरास्तः( र 122 [2 स्वे); 73 अध्यस्त; 1५ 

म्दः; 1)9.4.7 अर ( आाक्छीर्णः ). --°* )} 1247 प्रियं 
(101 नरि ). €1 {23 2150 }.4 >+{4 (तलपः त्य, 


{ति (107 पुष्यति). 124 
उुल्यचयं तथा. 
) 


0171. 5९८. #४. 85 1 1€ 
15 क्था (0 रशरिः) 


पु 7 यथा; 


} 
६} पु 
{22 त्रियं 


11 ५) 2 ्राह- ({0 सट). ©1 -परष्ठपु; (2. ०६ 
{€ (0 -प्रस्येदु) ९9० (41. ) रभ्य } 11 ++ 
[ष्‌ तान्‌ (10 {इ मान्‌}. 12९ सेम; 11. 0 323 कामि- 
€ 28 77 1ल६ (जः काञ-). 71 -इपिंमः. १ ४19 21.8.6 
(1 न्दिव्य )रूपिणः; {22.4.57 पट्‌धतान्काम- 
दप्ःनानू{ :35 (सितान्‌) ) 8: ब्रंदश्पे; 8: बहुसो (10 
दो ).--° ) 2.4.3.7 विहरतो (5०) (10 रममाणान्‌). 


न 
ष र्‌ सतार 


12 < ग. 122. --* ) 74 श्ालावसंसक्छखगान्‌ ; {4.7 
ःखावसन््ाः खद्वाश्च; 125 शाखावमक्तखज्ा श्व; ° पय शाखा- 
दत्तच्छारि. -°) 126 ्राचरानि (9 प्रव). 


13 °) 51 [01.2.47 वहूुखिर्‌ ; 133 उ द्वित्रर्‌ ; (४-६.।६.१६ ५७ 
१ €; € उद्धते; ८ उद्धर (10: उद्धेदृर्‌ ) ) ऽ 


१ 


{1.2.47 उद्दा; > 132 {11 [041 1.3 निष्पद; 81 
© [1.3.4८५ विष्यैदे स्‌ ; 3? ( 2150 ) [7701 विष्पंदेदध ; (८.1६ 
45 {7 पच (जः निप्यन्ंङ्‌). [8 गा. (72. ) ऽ०फव्‌ 
छवित्‌ . +14 ततस्ततः († चस्छचित्‌ }. --° ) 138( 3130 }.4 
सुरभिर्‌ (ग खवद्धिर्‌ ) ) 84 ष्टरन्‌ (जः खवन्‌ }. »1 
121.3 मत्त (101 -मद). 03 नानाच्रश्चोपश्योभित 


14 °) ++ -खमीरिते मघो. -“) 1281 -पुप्पमरान्‌; 1 
एष्पोद्धवान्‌ ; ©9 "फलःम्‌ ( 01 -पुप्पमत्रान्‌ )- 123 {2.3 313 
ब्द ; € 38 17 {€ (10 वहन्‌). 9: नानापुत्बस्मन्वयः. 
ष्णा 14, 1 > ४1 13 [21-7 ऽप 


2926* युदाम्यः सुरभिर्मन्यो नानाुत्पयुणान्वितः। 
; रु <| 


{ {2.5 गृह्याय; 124. प्रगृह्य ( 0 उहाच्यः }. 24.5.7 संध (णि 
गन्धो }. ॐ 81 [22.6.7 -मणान्वितः; >£ -युदान्वितः; 
-सपद्धवः; 2५ -गपायुतः. | 


\1 {1.3 


509 | 


@. 2. 193, 4 
©. 2. 94. 
.. 2. 107. 23 


1" ८: © 


103. 15 
94. 15 
207, 2§ 


2. 88. 75 ] 


यदीद शरदोऽनेकास्वय। साभमनिन्दिते । 

लक्ष्मणेन च वत्यामि न मां शोकः प्रधक्ष्यति ॥ १५ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्िजगणायुते । 

विचित्रकशिखरे ह्यसमव्रतवानस्मि भामिनि ॥ १६ 
अनेन वनवासेन मया प्राप्न फटढयम्‌ | 

पितुशवानृणता धर्मे भरतख प्रियं तथा ॥ १७ 

देहि रमसे फलिचित्रकूटे मया सह । 

पयन्ती विविधान्भावान्मनोवाक्रायसंयतान्‌ । १८ 


। 


रामायणे 
इदमेवामूतं प्राह राज्ञां राजषयः परे । 
वनवासं भवाथाय प्रेय मे प्रपिता 
शिलाः 


महाः ॥ १९ 
रैटख शोभन्ते वि्तासाः श्रतश्लोऽभितः। 
बहुला बहुलेवेणनीरपीतसिदास्तः ॥ २५ 

निक्षि भान्यचलेन्द्रय हहटनकिखा इव । 

ओषध्यः खप्रभालक्षस्या आरा जमानाः सदस्रक्षः ॥ २१ 


केचित््षयनिभा देश्चाः केविढयानर्मनिमाः । 


काचदकशिस मान्त पवेतस्यास्य मामन ।॥ २२ 





--2 ) 23 प्राण- (07 च्राण- ). \1 अन्येभ्यः; 1 आपाद; 122 
अन्वेष्य; 124.5.7 © अन्वेय ( {)4 03 ऽति }; (एप. 25 7 
1€४६१ (जा अभ्येलय ). 51 पि 7 {3९ घ्राणतपैण उद्ध( 33.4 द ) 
तः. -“) \1 {01 कतरः 81 कं जन; 125 कि नर (पकं नरं) 
2 संप्रहर्षयेत्‌ ; #74 न प्रकर्षयेत्‌ . 

15 °) 1 {001 [1 05 यद्यहं; 12\.7 यदाह; ©3 चेदेष; 
८६ 95 171 {€{ (0 यदीह )- \1 124. हरदं त्वेकी (124 "काः 
12 ष्क); 8५ 7071 05 ©" ज्ञरदोनेकां( 584 "का )स्‌; 71 
कारदानेतान्‌ ; 12 शरदस्त्वेकः. -“ ) 122 071. च (शपि. ) 
12५ पदयामि (णः वत्स्यामि). ^ ) 100 ध्मा (9 मा). 
रि1 10: प्रधर्षति; ४ 83 {2.5 प्रबाधते; 124.7 प्रवरस्यति; 114 
प्रवेक्ष्यते; ९ प्रधक्ष्यति ( 25 1 (८२६). 


16 ) 61 २918 101. नाना- (णि बहु-). =) 1 
©( €.) -दविजगणान्विते वृते); 9 -खगगणायुते. 


-° ) 13 तस्मिन्‌ (107 द्यस्मिन्‌ ). -° ) `" कृतवानस्मिः 
रि 2.3 कृतकामोस्मिः; ९? 11.3.5 वनवासोस्तु( 125 “म्ति) 
131( ०150 ).०.4 125 छृतवासोस्ि; 12&1 रतिमानस्मि; 124.7 
रममाणोसि; (.2.६ 95 771 ८८६ ( {0 रतवानस्मि ). 22 ४: 
13 128" 04 भाविनि; (ह भामिनि (25 71 {९९१}. 

17 5) ए 0४ 0व 79 0 मम (1० मया). 51 ‰2 
1{)2.5-7 महत्फखे; ४1 {21.83 4 फलत्रय. 2९1 महद्प्राप्तं मया 
प्ट, --° ) {2६1 [ता 721 41.2 [जा |चृण्यताः; ८६ [अ ]चणता 
{25 17 {€६}. 1281 पितुरानरणसा. 3 धर्मो; 2 [अ [मून्येः 
८.1. 88 77 दता (त ध्र). ७1 च 18 101.3.4.5.2 94 
अनृणव्वं पिनुधमाद्‌( \1 01. 94 ग्नी; 5.4 [4.7 न); {2.5 
आदुण्यस्नु( 125 “त्वं पितुध्म {23 01, दथा. -- {लि 
74, {323 178. ; 

2०27* कैकय्याः प्रीतिदतुश्च वनमेतद्रदो पमम्‌ । 


1४8 ^) 05 {2.8 रमत्त (51८). -“ ) 13 कामान्‌ (0 
भावान्‌ }. --५ ) >+ ४1824 01 01.25.1४५ ८: -संमतान्‌; 
131 123. -संभवान्‌ ; 7" -संयुतान्‌ ; ©" -संहितान्‌ ; (1... 
1.1 -संयता; पह 25 7 ल (0 -संयतान्‌). ‰& €: 

संयताः इति पटे सम्यङ्नियमितकरणत्रयलय्थः। संयता 
इति बहुवचनान्तपाटे भावानियस्य विशोषणम्‌ । लिङ्गव्ययय आ 
इति तीथः। तत्र न कंचिदयुक्तमथ परयामः। ¢ 





19 ^) 132 {7 इमम्‌ (10: इदम्‌). 1:14 इहव हि (0 
इदमेव ). ४1 23 {2 [अ चृनं ); (2 ग [अ |मरनान्‌; 
१14 वरं; (६ 25 77 {€ (0 अ छव). 1 प्रक्षाः; +. प्राक्च; 
4 ( 71, 5९८, ४. 8150 ध 10 ६1} प्राप्य (ज प्राहू). 

) 61 > 31.306 सीते; >" धरम; 1५ राज-; 121 1201 
01 [02.3.5 ७2.3 {1.3 (6 राज्ञि; 9" राके; 124. राजा( 107 
ग्ज्य) (0 राक्ता). ४1 3५.५4 [5 ;पर; 121-5.7 पुरा (10 
परे ). --“ ) ७४ वने वासं; € वनवा्ते. ५२ 52. तपोर्थाय; 11 
तपोर्थं ते; 3५ भरताय; 4.7 सुखार्थाय (पप भवार्थाय }. 51 
125 वनेव तपोर्थाय; ©७( €. ) वनवाक्चस्थितां नपि. -“) 61 
1, प्राप्ठा; २ 31" प्रीया (07 प्रेय). ४1 01.3.4.7 प्रेय चेह 
पितामहाः( ४1 हः); 2.5 प्रेत्य ई च पितामहाः(125 हः) 


20 “) {4५ तः ज्ञेराः ( ज हिला: ). 51 31 ९1 [01.4.6.7 
राजते; २27 129.3.5 राजति (0 ङो भन्त ). - ५“) ++ शतश्चश्च 
(1० द्ातश्चो ). 51 २2 ए 017 तिमाः; र" सिषा; भ+ चिता 
(५ ऽभितः). ) 91 ~ 1 [01-7 (1 [१.५ बहुधा; 121 
बहुव (51८); ८८ बहुला (25 } (९४६) 51 ` {3 1)1-6 14 
बह भिर्‌ ; ८६ 85 77) ॥€† (ण बहुर्‌ ). 1 वर्वर ; उधर्वह्यर्‌ 
(10 व्णीर्‌ ). ४1 बहधात॒भिराक्रीणा. --“ ) 12५ {22.3.5.7 {3.4 
-पीता- (107 -पीत्त-). 01.3 -[|अ ¡सितैः (० [अ |स्गेः). 
--^{{€ 20, {1.2 1:15. : 


¦ € 


\ 51 


व्वदर्थनिव चिन्यस्वः श्िलापनचेऽयमभ्रद्ः। 
यस्यायसभितः पुष्पः प्रतरं इव देःसरः। 

{ {1. 2) 2 प्र (तः पृश्रः). | 
1 + 131.3 चित्रा (1: नित). 1>वा साति (5८). 
22 [अचे तय. 5 1/7 रुगनालचचेद्ोयं; \1 निशि 
तान्यचचद्रसय; [+ न चित्रा मांखगद्र्यः 3 निशतायचदेद्र्य 
(ऽ). --“ ) =1 121-; -शिखा{ 125 सखः; 125 किचि ग्रमः 
(0 -दिखा इव )---^ ) €1 ५१ द प्रभाक; 11.9( 1€५1€ 
ला. 25 1) {लप}. सुप्रभाः; 17 -3.5 च प्रकारत्यो( 13 
त}; 7 च प्रलापा; 137 च प्रघरावंव्यो; (ट स्वप्रभालश्ष्या 
( 0 स्वप्रभालक्षम्या ). --“ ) {५ मापमाणाः ( ० राजमानाः). 
४1 समं रतः. 05. दीपवंति{ 7: स्त्यो ) शिरिं रिि. 


2: ~) पि 1 1 [017 का, वेदमग्रभा; 12९1 वुक्षप्रभाः 
7 ( छपा. क्षयः; भलि प्रहु. (गा. ) वेदम; ०.६ 85 


207* 


ह 
[भ 
॥. 
) 


{ 570 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


भिचखेव वसुधां भाति चित्रकूटः सथत्थितः । 
चि्रङरूटस्य कूटोऽसौ दृदयते सर्वेतःशिविः ॥ २३ 
ु्टपुनागनगरभूपत्रोत्तरच्छदान्‌ । 

कामिनां स्यस्तरान्पश्य इशंश्यद कायुतान्‌ ।। २४ 


771 ८४ (0 क्चयनिभा). 70" भाति (107 द्याः). --' ) र 
13 [2-2 -संस्थिताः( ३५ °तान्‌ ) (9 -संनिभाः). --* ) 701 
काश्चिद्‌; 125 कचिद्‌. 3" एका; [पोर 123 पुव ( णिः एक- 
--० ) 2183 ५ भाविनि. 





23 121 0. 23.--* ) 7" निद्रा (णिः भित्वा). 134 
[त 71 11 [ए)व (जि [इ वं). 51 1 101-2 धरणी; 
१2४1 13 31५ गगनं (0 वसुधां ). --°) 51 6 7+ समु- 
च्छति; 2 समन्वितः; 133 समुन्नतः ( 01 समुत्थितः). 124. 
चित्रकै रपस्थितः. --^< ) \1 कूरे (101 कूटो }. 1 {1 [ता 
711 02 1 [इयं (णिः ससौ ).--79 13 071. (121. ) 
{जा 2326८. --र) 12{1 7041 एप (7 ज्ुभः ( ग रिवः). 
४1 गुह्यकैः श्ञोभिनः शिवः. --एगः 23००, 1 ६ 13 104-7 ए 
5111051. ; 


2079* चित्रकूटः सुकूो ऽयं गुह्यकैः सेवितः शिवः। 


[ 1 124.3.7 रमणीयः. ३2 139 स्वकरूटा; 13:.५ सकृूटो ( 
कूटो ). 9५ चित्रकूरच्धिकरूरोवं ( 0 116 [णय [र ). 88 
( 2150 }.4 गेव: ({0 गुह्यकैः ). 124.5.7 वि( [5 आ )वृतः ( 01 


सेवितः). 61 7५ हिवः; 14 शुभैः (01 हिवः). ]; 
{11116 [31-3 ऽप्1051. : 


208०* रमणीयश्चित्रङयो गुहागरैवरतः रित्रैः। 


[ 9 सकूरोयं (107 चित्रको ). 13 रममीयुती्ो्यं ( णिए (€ 
एणः ए). 02 गुहाकः शिकेवैतः ( 51८); {3 गुद्यकरेरपदोभिनः 
(10 ६1८ ०5६. 1211}. | 


24 {8 {3 00. 24 (<. ४.1. 23). -) 121 {2 
©2 8 (.& कुष्टपुनायस्थगर-( 121 (छः; #2 म्स्‌-); [211 
कूटस्थगरपुनाग-; 72 211. कुष्टपुनागसरल-; 13( ९. ) (€ ..४ 
कुष्टस्थगरपुनाग-. --* ) 71 -पत्रोत्तच्छदाः. 2 -ग्रियाखागुर- 
संचितान्‌ . --< }) ता स्वास्तरामस्य ( 9८); 214 ग्रस्तरान्परय 
( 07 ररान्पदय ) ) 0 1 -दरान्रतान्‌ ; (€ -दलयायुतान्‌ 
(95 1 (ल). - एग 24, 51 ए 1 3 017 ऽप०5॥ 

2081* कुष्पुनागवङुरभूजपच्र परिच्छदान्‌ । 
कामना सस्तरान्परय करीयजलजायुतानच्‌ ॥ 


[ (1. 7) §ा 1 8५ 13. कुंद; अ 1.8 कुन्ज- (0 बुष्ठ- ). 
10.2.4.6.7 -सरलेर्‌ ( 0 -बुल- ). 121 दिमवानिव पर्व॑तः; 129.4.5.7 
हिमव॑तमिवाचरं ( {0 +€ ०७४. 0211). -12+ 07. 1. 2-25 





[ 2. 88. 26 


मृदिताश्वापविद्धा्च दृश्यन्ते कमलस्रजः। 
कामिभि्वनिते पय फलानि यिव्रिघानि च ॥ २५ 
वखौकसारां नलिनीमयेतीवोचरान्कुूच्‌ । 
पवेतधित्रकूटोऽसो वहुमूटफरादकः ।। २६ 





--(1. 2} ४ \1 139 प्रस्तरान्‌ ; {01.2.57 मिदधुनः( 11 ननं) 
( {जः संस्तरान्‌ ). €" 1५ पयन्‌ ; 71 यस्य॒ (0 पद्य }. 91 {28 
कौरेयानिव भामिनि; ४1 वुलेशयय्युतान्‌ ; 121.9.5.7 प्रक्षणीयतरं श्युमं 
( {22 नरं ); 73 वुरेरायदलायुतान्‌ ( {ग 111€ [०5॥. 1211). | 


25 9 9 गाध. 25 (८. ४.1. 23). 4 णपा. 252 (रघ 


2081* }, --“ } 83 सुदित; २ च्रेहिताश्ञ्‌. 13५4 19 
[ ज `पवृ्धा्ञ ; 1)" 10 [ उ]पविद्धाङ्‌ ; (८ ०830 1८९ (07 
[अ ]पविद्धाश्च). -५) 21 (1 3 01 -3.57 314 भव्यत्ताः( 32 
ते) ((07 ददयन्ते ). ४1 121.2.5.7 कनक- (1 कमल- ). 51 
125 मव्येताः कूलसंगताः. -- ला 25“, 1 129 175 


$] 


2082* तथा भान्ति कताश्चेमा ब्रक्चेभ्यश्च एथक्एथर्‌ । 


--° ) € 75 कानने ( {° कामिभिर्‌). \\ 88 विनते (97 
वनिते). 12: कामिभिश्चावचीयते; )9-8.7 कामिभिः पव चार्वगि. 


26 {४ 219 ग1. 26० (€. ४.1. 23). -^) 51 131 
70 1241 16 ©. वस्वोकसार; >" वन्योकस.नां; ~£ »1 
वस्वेक ए रंभोर शार 7. 2150 रंतैक- ); 122 वम्योक 
(516); {8 विश्रेक०; 124.7 विध्येक०; (४.1.111.६.६ 28 111 1€ 
( {छप वस्वोकसारां ). 3५ प्रथिवीम्‌ (9 नदिनीम्‌) 
बद्धेकपद्मनलिनीम्‌ . --4 ) <1 124.9.7 पर्येतांश्च; ^ 1 121 191 
1201 1271 2 © {1 ८ अतीव्यै( 7" च्व्ये)व; > ४1 
1201-3. अन्येतांश्च; 1» अतीयेवः; ताग. 5 70 ल (णा 
अल्येतीव ). 314 अतिक्रम्योत्तरान्छुरून्‌ . --* ) 120 सर्वेत ( ० 
पर्वतश). --“ ) 13 „2 1.2 -मा( 13 मू }व्य- ( 0 -मूर-). 
ला 2624, 51 हि ४19 01-7 ४+ उणा: 


2083* पर्वते चित्रकूटे ऽस्मिन्रस्ये भूतगणाश्रये । 


{ 51 र [01-3.5-7 रभ्य (जि रम्ये). 01.2.4.5 -भूनान्‌ (10 
भूत-). ५.2 -गणाश्चये; 77 गुणश्रियं (9८); 122.4.3 युणा( 02 
"णान्‌ }धियान्‌ ( ऽ{९). 

--.\{{€ा- 26, 1 {23 115. : 


2८६4* नानाविहगसंघुष्टो नानाश्धगगण्टाकुलः । 
कर्णिकारवनोत्पातो धादकीखण्डमग्डितः। 
मदं परस्मै भनसो जनयत्यसितेश्षणे । 
चित्रकूटो नगोऽय्थेमयं कुसुमितद्रुमः। 


[ (1. 7) 7" संबु. -{1. 2) 73 -वनापेतो (ण ण्तदातो ). 
19 धातुकीपषंड-. - ( ) 3 मुदं परां मे मनसा (शि पष्ट 
म 1911). - (1. 4) 13 शुभो (0 नगो). | 


[5] 


@. 2. 703. 26 
3, 2. 94 26 
[.. 2, 207. 26 


2 
हि| 
„27 


~; 
ईब दु कठ अनत लाह 
५ १ । हभत (न 
त्यया च्‌ चत सह्‌ ठ्मरमनं च । 


प्रारास्‌ दर्भ 


अथ दैलादि निष्कम्य मेधिठीं द्ाधटेश्वरः । 
¢ 4 ५ ^ ^ , 
।यच्छुमसलां रम्या मन्दााद्िन नदम्‌ । १ 


रामायण 


= म 1 मद्रि र 
२।६ त्रपत्स्व इल्वत्रवात्ना 
~ ८ 3 न पः, शिनः !! २ 
संता पय्‌ स्वनवयः पट [सरतः + ९५ 


[कअ #9३ पि थ्‌ 9 9 7) ५ [अ 
विचत्रपूखना रम्य दत्तसरम॒तसम्‌ | 
५. [इ [॥३ 


<अ 
‰ 
„ 34 
प. 
2 
„= 
° 2 
4 
4 
~ : 





अब्रवीच दरार चाह्वन्द्रनमान्नाम्र्‌ | मना्रषस्ताररत्रता पष्पपरलः मम | 
विदे हैराख सुदा रमा राञाद्लादचनः।२ । राजन्त्‌ राजराज नटन वदः}; £ 
` 27 =) एत पुवं (जः हय). 3५ हि (जतु). एवा 89 ठ (क 


01 @2 1.3 विजहिय; ©1 द्विहलः; (71.६.1६. 35 11 1८ 
(णि विडहिवस्‌ ). -“) [011 2.8 1.8 79 ज. ऽद्८०पत्‌ 
च. 14 सड त्वया भामिनि खक्मणेन च. --70६ 27, §1 > 
1.1 8 [31-7 अप }51, ; 


2085* इमं हि कारं विहरन्वरानने 
त्वया सहानेन च रश्टमदान। 
[ (1. 7) ५ (0 इमं). -ञ्7्तु (हि). 121 कमी 


{4 कठ (0 कार). 88 वनःनर; 2५ वरंगने (07 वगनने ). \1 
इमं दि कालं विजने विदुमवान्‌ . --(1. 2) 2५ मवा (छः त्वया). 91 
1 {04.6.; सहायेन (10 न्नेन}. < 16 लक्मणेन ह. 1 128 
सह स्वया भादि(123 °्मि)नि ट्मणन चे (15 लक््मणन). | 

--° ) © नति (1० रतिं }. ‰2 7 प्ररुष्स्ये; 128-4.7 प्रपद्ये; 
© प्रपद्य; €]; प्रवत्स्ये; (०.६.४८ 29 77 पलप ( {जय प्रपर्स्ये). 
1.2 [22 क © फ त. -घर्मव्र्नी; त६.६ -घर्मवर्धिनीं 
(85 771 163६}. --° ) 12 परि-; {3 पर; धट 85 1४ 1५१ (णिः 
परः ). 51 126 गिरिस्थितोहं नियम पितुः स्थितः; 32 7 7: 
+ सतं पथिस्थो नियमे परि( 2 103 शपि; 32.4 रर } स्थिति 
(५ “षितः); ए सतां पटस्थो नियमे पदस्थिति; [1.2.4.5.7 
अर्द गिरिस्थ नियमे स्थितः पितुः{ 1) पितुः शितः [४४ 
111 नुः. | }. 

(गन्ा०ण, -- प्व वव ; इ ह {1 ए 01.3.46. 
चित्रकूटव्णनः{ अया4 03.4.5 ननं; (1 0.7 ननः); 0: भरत- 
पर्वणि चित्रदूटवणेः; 5 भरतपर्वणि चित्रकटदशनं. --52:0 
110. ( [ह्टुपा३, पकात्‌ छः एनपा) ; छ म: 1 123. 0771.; 
9 105 105; ९1 4 90; 132 90; 123 {2 102; 34 97; ष्व 
{2६1 [ता [71 ब © -3 94; 71 153; 7 24 0. 
-- लाः 0०1०70०४, © ८०पवाप्त<ऽ ष्णः श्रीरामाय नमः. 


| 


> 


| 
॥ 


701 02105 पणा ॐ; प" पः प्रीसमागर तसः. 

1 ^) ४103 विनिक्म्य; 11 गकाम्य; 721.2 रमस्य; } ५.४, 
पमल ( {0 विनिष्कम्य) ) 2 एय [2 12 4 सधिष्यः; 
73 मैथिलाः (5८) (ण सैधिडीं ). --) 5 २ ५113 7017 
+ उचिजलां ( णः ज्ुभजरं }.--° ) €} \1 1; [09.634 
रामो; 1:2( 150 ) ध्यात्वा ( 9: इभ्य). © चदा (५ न्म्‌) 
--411€॥ 7, [22 76845 9. 


--1 0111. 24. -- } 


2 


2 ४1134 {261 गप. (19). ) <-3, 
2८ च॑द्रचास्‌- (ष (34050. ): (उ चाह्र्चद्र- (28 171 1€}. 
139 -निमेश्चणां (10 -निभाननाम्‌ ). --“ ) ~ 1:1-3 126 व्रिहुड्‌- 
राजतनयः. -“ ) {3 01. रान्न. 

3 14 [ष्टा णा. 3 (८, ४.1. 2). -) 0: -पुकितीः 
लव -नजिन; 69 -कुसुमां (10 -पुलिन्‌ः ), 70; 02. 34 
ˆ) {1.2 कमर्‌ ; (ए. 23 [प्र ६८६६ ({र छुतुमंर्‌ ) 
> + उपस्ंछन्ना (प स्पदे). €1 ५ {33 [01.2.57 4 
ङपघुमोत्कर( ~ 2 3 (सोद्वम; 02..:.7 'नोत्तमः अ+ मामो )- 


संचन्रा; 81. 0. कुमुद्त्परट( 2 च्छर्‌) संच््. -- 4 3, 
{31701 15. शम 
4 121 0711. {^ (८. ५.] ५} [01.2.52 नानाचरक्षेस. 


3) 
{€ तहरुहर्‌ (10 तीर”). --° ) + तां (7० वतां ). ऽप 
४1 8 [2.3.57 संनुता( 13 श्चता ) फरपुप्पदेः( 13५ 125 
); 0" संतरां दगपक्चिभिः; ज सहितां फरपुष्पितैः. - 7) 
071, 4“-8 ) ४1 सवती; 1221 701 राजतीं; [2711 {28 
राजंती; 3.4 राजवती; ८१ 2510 € ( {०9 राजन्तीं ). 08 ०. 
(181. ) 7१5 राज-. 12 -मानस्य (10 -राजसख ). --° ) &1 
2.4 -7 सर्वज्ञः; {2 8 पर्वते ® न्ते ) ( 7 सर्वतः }. 


21 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


सृगयुथनिपीतानि कट्पाम्भांसि सप्रतम्‌ । 
दीर्थनि रमणीयानि रतिं सजनपन्ति मे ॥ ५ 
जटानिनधराः काले बर्छरोत्तरयादमः 
क्रपयस्सदगाहन्दे सदां मन्दान प्रिये ॥ 8 
आदित्यष्ुयतिप्रले दियमादृष्यबाहवः | 
एतेऽपरे विज्ञालाक्षि मुनयः संञ्चितव्रताः । ७ 
मारुतीद्तशिखरेः प्रनृत्त इव परतः । 





{ 2. 89. उ 


पादपैः पत्रपष्याणि सृञद्धिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ 
छचिन्भभितिककतेदां कचित्पुटिनन्नाणिनीम्‌ । 
कचिषियिद्रजना्ीर्णा पर्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ९ 
निधेतान्वायुना पवय पिनदन्पुष्यमचयाव्‌ । 
पोुयमानःनरन्पदय तय जटमध्यगान्‌ ॥ १० 


तां्ातिवस्मुवचमा रथाङ्गाह्यना नाः । 


£ 
अधिरोहम्ति कल्याभि निष्कूजन्तः शुमा गिरः ॥ ११ >: 





5 [10 5 (ल, १.1. 4).-) 51 ६ ए 13 0५7 
11५ सगयूथानि( 51 न्य [७८]; २ 11.2.4 07 भ्नु) षी( 84 
गी; 14 पा तामि; 02.3.5 32 स्गयुधन{ 12 “धर; 125 परेः 
ग्र }पी( 133 गहय तानि; ८९. 
सुप्रसक्नानि; 124.7 संप्रमत्तानि; 123 प्रसज्ञानि चः © विदुष भसि; 
८६. ६5 111 1€२६ (जा कटुः). 1 > 13 027 3 संत्रति 
(9 साप्रतम्‌ ). ९1 कर्त्वयासुभातिनि (9८). -^) 51 भै 
९1) [07 24 द्वीपि (1 रति). \२ संजनयंनु. त्वे 
(म्ये). (2 32 अथिद्धि प्रतिचाति सा(मा). 


6 1 09. 6 (न, ४.1. 4). -*) ३2 1 31.9.५+ -चीर- 
(07 -: अ -जिन-). <1 211 11.2.4 027 3सिद्धाः [39 
सर्वै (10 काटे). -2) €1 > ८1 0:-7 वर्कलाजिन वाससः, 
-- {टा (५, {4 118. 2029* ({०]10फ८्व्‌ एङ ॐ. 70 भत्‌ 
५).-) 5 1 04.97 34 [ऽ पि; 32 8 या; ष्मा 
(5८); {31.2.3 1,2६.5 [ ऽ मी; 02 0. ( [ज तु). प 13 
12.3.5 {५ विगाहत( 14 गनि); पर न्ध( 0606 (णप. 
त्र) गाद (ग [अ ¡वााहन्ते ). -“) 5 २ ४1 13 052 
काटे; 122 7.०. 2150 ) 14 य 177. 5८८. # 25 ग 
10अ{) पय (10 नदीं). ५1३ ४1 13 (132 फतह.) [2-7 
न्दी, 13 इमां; 4 इभः; (ह 35 10) 1द६ ( णि प्रिये). 


६5 71 1€९1†. --“) [2.3 


7 {1 01. 7 (व. ४.1. 4). --) 31 \1 [1 2.4-7 
उपनिष्टनि; (६.६.४ उपतिष्ठते 9 
1:2-2 निया (0 "माद्‌ ). 91 {9-7 द्यध्वबाहुवः; 133 ( 8150 
25 1:1 प८९॥ } "वादिनः (10 बाहवः). -- ` ) 5 192-; इमे 
(ण पु). ८०.६.\ परे (107 ऽपर }. 15 213 (५. प्रकाक्त; 
(४ 98 771 (८१ ( {0 दिन्ल.खाक्षि). > 7; एप हि( 7५ णण. 
हि [ प्रणा. ]) वद्वुवचस्यो. --° ) © संत्रितव्रताः; >: + 
1225 ज्नंसितव्रताः. 


25 11 1९६६ )} 


8 2१ 070. 3 (ला, ४.1. 4). -" ) ४" 83 02 मारतोद्धत- 
51 ४1 3 ° 19 -रिखरः( 73 °); 12-5.7 -दिरस 
(ण -रिखरैः ) -- ) <1 12५ पर्तत; 2 [02.37 धर प्रवृत्ता; 
४131-3 14.515 313.4 प्रनृता; 34 प्रह्ुन्धा; 6( ५. ) प्रख्ता; 
(४.11..1 25 771 धट४; € प्रमत्त (ण प्रनृत्त). ४1 इर- (णि 
इव ). 51 1 ४1 [0.6 (8 क०.4५( ल व्ण, ९०...) 
पर्वताः; 22 ए [2-5.7 पर्त; 180 ७2 स्वतः; 27४ पादपः (ण 
पेतः). -° ) 0६1 0 [पः 72 पुव्पपत्राणि. 75 पत्रपुष्पाणि 





सर्व॑न्र.- 0 8५, 91 ५ ४1 [3 1227 51951; 
211€ा 64 ; 

2056* पादपाः पुष्पवर्देण ्िरन्त्येते च मेदिनीम्‌ । 
{4 प्पैश्च (10ाव्वेण). रावे नदी 
४1 पिक्रर्त्यैव मेदिना; 12; किरति 
{€ ०७४. 1211 ). | 

< 1 3 0.५ पज (अ+ 
[र{जठ 64 } 7दा130. 6 वशत्‌ 10. 12 7€903 
५२१८ 1. --* ) 5: {25 -निमातेनं( 0० °ता); 02 -निकारोयः 
[9 315 -निकरारतेपां; +!5 ज); ६3. -निकाशोदां ( 23 1 
16६) ) {1 पुद्धने (ण पु 13: -मादिनीं (10 
शालिनीम्‌ ). --^ ) ॐ1 > ४1 {8 [1-3.6 जान{ 51 126 जनः 
>1 जक; ४2 1-3 जार ) पदा केण; ++ हवस्रमाकोणा 


10 1 \1 83 3.6 अ+ ( अर 73 वाड्‌ 02076 64 } 
5, 9 कत] २0. 10 जण, 10. --*) 5 ६ ५1 
1022-7 आधृतान्‌ ; © उद्ध °; [+ संधू; त्द्‌ 45 1 (८१ (णि 
निर्ध). 13०( एण व्ण. ) वायुजा; ४3 वायुनो; (६ 25 
771 {लः (जः सना) ) 61 31 ए 05 स्तात्‌; >£ 
13 {4 संत( ५1७ य्य )तान्‌ ; 22-5.7 सतत; 22 वितानन्‌ ; 
(€ 25 71 {€ (७६ प्रिवतान्‌ ). 91" -सायकन्‌ ; (तह 45 1 
1४८ (0 -संचयान्‌ ). -“) 5 ° दोधूय्मानान्‌ ; ४1 


14 113. 





[ [2-5.7 पुष्पनकमः 
(516 ) (07 सगिनिम्‌). 
सरितं जुमां (प 





9 {५.5.7 07). 9. 
16201 


9 © 


प्रोत्फुछमानान्‌ ; 131. 1257 (1 पोषू( 125 ण्वू; 17 सू; 
1 "छा )यमानान्‌ ; 133 पा. ६150 25 10 +; } प्रोषुय ; 
7.1... पोट्यः (८5 771 {€}. 12६" +2 विहगान्‌ ; 


ड 35 171 ॥<\ ( 07 जवरान्‌ ) ) ४1 1>3 पडवेतान्‌ 
परयास्य; 2 3) भद्र; (५४. 29 7 ६९1; (प पद्य तान्‌ 
(07 पद्यन्वं;. + 1 0 मच > ८४ तंनु( (1 पज; 

४ 9" च मध्व; 1५ वरोचन ( ५: जरमध्यगान्‌ ) 
€1 [2.47 प्र; 5.7 ग्न }त्तानि( 77 त्ता द )व पर्वते(51 
"तान्‌ }; र {1 -3 अंमय( 1 भरसय क `मलूसोचने;ः 73 
( प. 2150 ) अपदय मरूखो चने (5५); 13५ पर्यास्य वरटोचने 
213 पर्यांमति रुमधव्यमे; ज नभःसुरितमध्यमे; ५४.५४ 
पर्ये दाचरमध्वमे. 

11 °) 51 ४18 [01.3.० क+ एते हि; 7" [9.५.57 
79 273 तांश्चापि( 081 113 समी); 7६ ता व परेतान्‌ 
(ध श्तद्‌ ); © 1 परयामी; 1: तानच्र; प्ट 25 77 टश 


[ 53 | 


104. 1 
95.42 


0. 2. 
2. 2. 
1... 2. 


३०4 12 
०95. 72 
108. 72 


2. 839. 12 | 


दर्शनं चित्रकूटख मन्दाकिन्याश्च शोभने । 
(९ म ७ 
अधिकं पुरखामाच मन्ये च तव दश्चनात्‌ ॥ १२ 


् 


विधूतकल्ैः सिदधेस्तपोदमश्मान्वित । 
नित्यषिक्षोभितजलां विगाहख मया सह ॥ १३ 
सखीवच विगादख सीते मन्दाक्रिनीमिमाम्‌ । 
कमलान्यवमजन्ती पृष्कराणि च भामिनि ॥ १४ 


( ० ताश्चाति-). -" ) 
गास्वयना( ५ श्हवयन- ); 0: "ह्यतो; 129 'हयतनान्‌. ( 5! ); 
14.5.7 वराग्याह्वायतो( 15 गह्यते ); 15 शद्वायकः; (1.&.४ 
05 77) ६६५६ (ण रथाङ्गाद्वयना ). -- ) 51 2 1 ए 121.3.6 
71५ अध्या( 51 125 वव; 134 01.3 म्या ) सेति; 5 अधिरोहत. 
->) 51 र 1 3 09.56६ विकृजेतः( < ३ ण्ति); ष्ट 
1.9 © निच्जतः( 72 °ति ); 11 निगदतः; 12०.५.5.7 कूजेति 
च( 5 तीव); {४.4 करूजेतश्च (४५ "तः सु-) ( {० निर्कूजन्तः). 
13: छ्ुभानि वः; 63 उुभां गिरं; (८६ 25 7 16६८ (07 छमा 
गिरः). 


12 °) 61 रि एव 3 2.७. दक्नाच्‌ (0 स्न). 
2) 17 संदाकरिन्यां. 5 रइ ८५, 12 07 सर्यैज्ञः (णप 
क्रोभने). -< ) 51 रि ९48 [09-7 पुर( ४" कुर ) वासेन; 1 
सुरवासाततु ( 0? पुरवासाच् }. -) २०13 [ऽह तवः; 21.4 
121 011 तः 1071 125 {9 (2.3 7{1-3 ८६ ततव च (ण 
11275. }; ट 95 70 1८९८ (च तव). रि" मन्ये तस्य 
तु स्वैः; ९1 {1.3 मन्ये वासं स्वया सह- 


13 ए छा. (11. ) 13. 02.4.5.7 {64 13 तलः 16. 
-->) ह" निधूत- (णः विधूत-). 51 1 3.4 0" एष्य 
[ता [071 [01.3.6 (2.3 (व [9.4 -कट्मयेः; ६६ 85 30 
{€ (जः -कट्ुषः). 125 सखै: ( ण सिद्धेस्‌ ). २9 88 
जराजिन्रवित्रस्‌ ; 7" इुताक्निकवये सुनिभिस्‌ . -° ) 5\ > 
{39 6 तपौधन-( २9 33 "बलछ-); 4 कृपाः ( 07 तपोदम-). 
5 7 7004-7 9५ -त( 1011 -श )मन्वितैः; 6? -शतान्वितेः; 
2 95 7 ९२५ ( णि -दमा?).-“ ) 11 {071 11-5 (1.8 
11 नित्य; (टु 25 71 1लस (णि (लय). {2.5 सं(्थ्वु 
[अ] )क्लोभितजलां. -“ ) 124 विगाहसि ( णः स्व}. 


14 “) 51 ४1 139.4 2६" 16 ८८ सम्चि(ऽ 05 यथाः; 
1 (तार सुखी )वच; (7.९. 25 171 वटद्ौ ( 7 सखी). 11 
सखीवच्ववगाहस्व; 1) विहरस्व घखीवच; 12:.7 त्रिगाहस्व 
सखीवच्च ( ४४ 7205. ); 18 विगाहस्व सुःखीवख. -: ) 
19.4.37 नदीं (1० सीते). 5' ‡ ९२1 [ष 101 [015 61.9 
५ नदीं (1० इमाम्‌). 03 मंदाकिनी नदी. ) {281 12 € 
{ अ ]वमजंति; 1 [ष्‌ व म; 211( पञ. 2150} [अ ¡तिरः 
(६.८.६35 1 पलः (णः [ज 'वमजन्ती ).--“* ) 71 
पुष्छराणीव; (2 11 पुष्कराण्यपि; (६ पुष्कराणि च (2 77 
[ल). © 3 भामिनी. -ए० 14०4, 91 र ८18 1701.3.6 
214 50051, : 


1 125 स्वकानाहयते; 1.4 रथां 


| 
| 


रापायण 


तवं पौरजनवहचालानयोध्यामिव पतम्‌ । 
मन्यस वनिते नित्यं सरथूवदिमां नदीम्‌ ॥ १५ 


| रक्ष्णत्रव धर्मात्मा मन्निदे व्यवसितः । 


। तं चानुक्रला गेदेहि प्रीतिं जनयथो मम ॥ १६ 


उपस्पृश सिपवणं मधुमूरफटा्षनः । 


| नायोध्यानै न राज्याय स्पृहयेऽद्य त्वया सह ॥ ९७ 











2087* प्रसन्नाम्बुवदां नव्यं तरङ्गङ्गद भूषणाम्‌ । 

{ ऽ1 06 प्रसन्नं सवद; र 4 9 ग्वहा; 8.8 रुहां (णप 
प्रसन्ना्बुवहां). 135 31९ नित्यां (0 नित्यं }. 1 108 तरां ददभूषणां 
< 79 व्दभूषितां; 2 ए9 विभूषणा; ॐ नरेगोद्धद° ( 07 € 
7051. 1211). ]; 

116 {2.4.5.7 ऽप, : 
2०8* पद्मकृसरप्क्तेन जलेन क्रीडता रहः । 

{129 छिन (प -पृक्तेन). 12५. जलेनाक्रीडती (0 भन 
क्रीटता }. ] 

15 ५) <1 [९ जनैरिवं नौः पूर्णाम्‌; र ‰1.2.4 {21.3 भ५ 
नदेरिवि नगः ्‌( 01.9 ४५ की रणाम्‌; ४1 न्ेर्वनतेः कीर्णाम्‌ ; 
133 नभैरिव नरैः पूर्णाम्‌ ; 122.4.5.7 पक्षिणः पौरजनवद्‌ ( 124. 
"जाने ). --: ) 51 ६2 1 3 125 9" सर्वतः( 2.4 शः); 21 
पर्वतः; 1247 पर्त; 01 परयच (णि पर्वतम्‌ ). --° ) ४1 121.8 
दयिते (10 वनिते). €" 7» पद्वसयुलकेनिर( 1 "तां ) निर्य 
--) 51 2९ ४18 [21.3.5 ता सरयूप्रतिमां; 09.4.57 सरयू 
तामिमां. 

16 =) 5 9४ फ + [जपि (णिः [ एव). 
त" सक्ष्मणो नर्मभिन्नैव, --5) 12२.५ मच्िवोगे; प्ण म॑न्निदेशचे; 
0, पर 122 पररि" (प मरिद ). \\ ह्यभ्मिन्देशे व्यवस्थिता; 
9.5 संनि 75 मन्नि )देशषमवस्थितः. -^) ‰५( 1 (1. 
5०८, +, 35 1) ८६१) तं (गि चवं). ५ |नुरक्तो ( {0 
[अ नुकूला }. °) \1 [1.9 3 ५ वरै ©3 जन )यसे; 
9.9 [2.3 जनयतो; ए €. ) श्वी ( 07 जनयथो ). 09 ष 
यथा ({ण सम). 51 ३ 19-५ 1024-7 प्रीतिं वर्धै( २2 138 
जन )यसीव सै; 12: प्रीतिं सेजनयन्नयं. --^ {लः 16, 5 भ 
1 {3 {01.3.6 क4 1703. : 

2089* नदछिनान्युपञुञ्जाना सडिलानि च भाविनि । 
पाणिभ्यां पड्मताञ्राभ्यां विगाहस्व सरिद्रराम्‌ । 

[ (1. 1) 51 10० फनपुलनि भजाना; करि1 नदिन्यामुपर; ४1 121.3 
न( \1 म}टिनानि विचिन्व॑ती( ४1 129 °ति); 24 नलिन्याप्युप; 
[५ तलिनान्यथ जजेती ([ज ॥1€ तजा 191). व 01.53 94 
कमलानि (ज मलि० }. 51 11.3.6 + मामिनि (णिः भाविनि). 
-(1. 2) €1 ५1 126 पत्राभ्यां; 29 -तात्राक्षां ( 0 ताराभ्यां ). | 
प]€ 129.4.5.2 760१ 13 वलाः 76. 

17 [29.4.5.7 01. ( 12]. ) 17. --* ) स 9 उपस्पुरयः 
1, अपः स्द्रशेस्‌ (0 उपस्टृश्चस्‌ ). ९2 33 पुण्यजक; 1४ 


[ 514 | 


अयीव्याकाण्डम्‌ 2, 89. 19 ] 


इमां हि रम्यां गजयुथलाितां 
निपीतरोयां गजर्मिहवानरः । 
सुपुष्पितैः पूष्पधरेररंकृतां 
न सोऽस्ति यः स्यान गतङ्कमः सुखा ॥ १८ 


दतीव रामो बहु संगतं वचः 
्रियासहायः सरित प्रति व्रुवन्‌ । 

चचार रम्यं नयनाञ्नप्रभं (4 
म चित्रकूटं रघु्वधनः ॥ १९ 2 ~. 


९५ 


ति न्रद्धमायण 


योष्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्मः ॥ ८९॥ 





त्रिपथगां (1५? चिषवणे ). ए" उपस्प्रज्ास्तद्यरण ( 5८). -*) 
51 1.24 {5 ५ मस~; र 73 [1 पत्र; \1 123 कंद; 
(९५. ) बने ( ५" मघु- ). 51 {13 -फलटारनाः; 12771 गिनः; 
८६ 29 77 {€४{ ( 0 श्नः). --° ) \1 3 [ अयोध्याया; 88 
1: प्यं चे( 7) वा) (0 [अ योधयां). ए 1.3 राज्यस्य 
( {0 राज्याय). -“) 1 ३ 1]; [0.3.53८ स्पृहयामि; 
1 1011 13 स्प्रृहये च; 12६" स्प्हयेयं ( 0 स्प्रहयेऽय ). 
--\ {€ 17, \1 {2.4 [21.3 1115. : 

20०90* कस्य चास्मिन्रतिनं स्याद्धिरो रम्येऽसित 
मुनिकिंनरगन्धर्वषिद्याध्रनिपेषित । 
इमां च सरितं पुण्यां पडयन्ो न रमे प्रिभे। 
येयं भाटेव शैस्य विभादयमलपद्कजा । 

{ (1. 1) 4 करिमन्नरिमन्‌ ; 129 कस्य वारिमन्‌ (णि कस्य 
चास्मिन्‌). 123 गिरि- (0 गिरौ ). 1 रम्धरसिने- ( 51८ } ( ०८ 
रम्येऽसिने-). -- 13५ 0.1. 2.--(1. 2 ) 1 -निरिततां (ग ने). 
132 ता). (1171. ) 1. 3-4.-(1. 3) न (जिच). 03 
रम्यां (0 पुण्यां ). ४1 काननविगप्रिये; [1 करो रमते प्रिये (णिःकोन 
रमे प्रिये ). 13५ पद्य लं काननं प्रिये (ज 1) ०5६. 1211). 
(1. 4) 71 जप- (शि येयं). | 

18 ^) <! र ४18 7017 पयन्‌ (ण रम्यां). € > 7 
1&" 0६4 7° चग. (9 गज- ). ?14 -सिह- (10 -यूथ-). 51 
11.5 -लोहिता; २४ -नोतितां; ४1 + -खालितां; 81-3 12>-4 
-रोडि( 733 "मि ) तां; 73५ -सेवितां; €" 011 5 -शालिर्नीः 

0 85 1 {८२१ ( {0 -लेकितां 5) 4.7 निष्पीत-. ४1 
गजयूथ-; 70" -5.7 + सृगपक्षि- (10 गजविह-). -ˆ ) 88 
स्वपुष्ितेस्‌ ; ६4 121" 70" © सुपुष्पि्त; 31५ उपेयिवान्‌ ( 07 








सुपुष्पितैः). 41}; 1; 122-2 तीरस्हेर्‌ ; 101 1201 [1 11 1४ 
¢) पुष्पभरं( )14 फ )र्‌ ; = बश्चचयेर्‌ ; (द 35 771 {61 
¢ श्वनैर्‌ ( 0 पुष्पधंरर्‌ ) ) 233 श्ञाम्ि (10 सोऽस्ति 
91 \"1 8 [1.2.57 यो{ {2 [ 2150 | पि ) स्या; ~>2 3 यस्यां 
174 सोस्य ( 0 यः स्यान्‌ ). 33 2130}. विगतङ्खमो; 122 
विगतः छक; (ए 25 11 १९९1; (1.६. जगतङ्कमः (0 न 
गतञ्मः). €1 ₹ \1 ए 0.3. भवेत्‌ ; 71 सुखं; }13 पुमान्‌ ; 
८४.10. .];.1 85 171 {९९१ ( ग सुखी ). 


19 1 जा. 10. --*) 5" 0 इत्येव; 72 ०1. (णः 
इतीव )- 1" विततं उुभं; 1"-3 बहु संत्र( 1 मतं; (्थ्वहु 
संगमे; (ट. ०५ 29 (€ (ण बहू संगतं) ) 51» 13 
1017 314 प्रियाद्वितीयः; 17१ प्रियः सहायः (गः प्रियादहायः). 
12 सरितः (107 °तं }. --< } ७.3 {3 रम्यां (01 रम्यं). ४५ 
नवकांचनप्रभ. --° } 02 #[1( ०50 ) विचिच्रकूटै (णः सख 
चित्रकूट ). 


(नाजा, --6व८क आवक : इ 2 1 13 [01.3.45 
मदाक्िनीव्ण( {५ “धै )न( 22 81-3 नन; ४1 [1.4 नन्‌); 1 
चित्रद्ुटवणैने; 122.5 भरतपर्वणि चित्रकूट ( 125 मंदाकिनी दशनः; 
17 सदाकिनीदस्ैनं. --54/इ 110. (पाऽ, ५005 ० 
011): 51 ‰1 81 103.6 गा.; 2 05 10; ‰1 {04 100; ४ 
97; 83 7 4 702; + 98; 2 घ कता कत्प्कि न 
11-8 95; 11 756; 2 103. -- ला (००0, © 
व्णलण्तछञ पा श्रीरामाय नमः. - ^ लि 931६2 89, 51 
रि (1 8 [६ [07-7 >{4 175. 3 35586 गल]ट्ट्॑€व ६० 
^+. 1 (7०. 26}. 


| 575] 


(>, 2. 1५6. 7 
2, 2, 96. 3 
{., 2. 110. 


2. 00. 7 ] 


तथा तत्रासतस्तस्य भरदस्योपयायिनः । 
सेन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभःस्पृर्तौ ॥ १ 
एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । 
अर्दिता यथवा मत्ताः सयुथा दुदूवुर्दिशः ॥ २ 


रामायणे 


९० 


स तं सैन्यसदुद्धते शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश्च विप्रुान्सबान्यूथपानन्तेक्षत ॥ ३ 


९2 


तावि विद्रव द्रत च श्रुत्वा स॒ निःस्वनम्‌ । 
कष्मणं दीपरतैजसम्‌ ॥ ४ 


उवाच्‌ रामः सानन टक 





90 


[01 [0दहा8 प्ण ॐ; + पाप श्रीहमचद्राय तमः; ध? 
स) श्रीरामाय नमः. -15दणिा९ व, {1 0६1 12तव (पन्‌ 
~ ?{1-3 1715. : 


209* तां त्वा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिख्नगास्‌ । 
निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मासेन छन्दयन्‌ । 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टप्तमिदरमधिना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः। 


{ (1. 7) तद्रा (0 तथा}. -(1. 2) 62 तिनयन्‌ (ग 
छन्दयन्‌ }. ] 

1 ^) ह तद्रा; (४.1.11. तथा (2511) १6९६}. {2 
स च्रासतस्‌ (0 तत्रासतस्‌ ).-*) (71. [अ ]नुयायिनः; 
८7.}:.६ [उ पयायिनः ( 25 77 {€५६ ).--°) 2 स्यन्‌; 
८१.६.१६ 85 77 ॥€६ (जः श्ञब्दश््‌ ). एप य, €1 २ ४1 
3 017 94 5105४, : 


अथ रामे तथासीने भरते चाभिगच्छति। 
तस्य सैन्यस्य महतः प्रादुरासीन्महास्वनः। 


2002# 


[ ४५ ज. 1. 1.-(1. 1) 61 [02.47 तदा. रि 133 समाषीने; 
1{1-3.5 तथासीते ( 0 तथाः}. \1 अथ रामस्तथा सीता (†० 
{16 मः 0911). 61 04.67 लक्ष्मणे; रि" 74 भरतस (गिः 
भरते). 1५.7 चाभिवीक्ष्य( 124 क्ष )ति; 5 वाभिगच्छति; 16 चावि 
गच्छति. --({ 1. 2) <+ 74 तथा ( 07 तस्य). {02.4.5.7 रद्र 
आ 1)» "स्त्वा ) तीन्‌ ( 07 प्रादुरासीन्‌ ). ] 


2 एनाः पञ, 7 इव र षव 3 [01-7 9+ल, र.]. 4. 
--“* ) 3 त्रस्तौ (5८) (19 चन्त: ). -- ) {2/1 स्वयुथात्‌; 
©9 12८प० (0 सयूथा ). 10 फः चिद्ुता (ग दुद्रुवुर). 
219 संप्रहुदुः (1ण दुवबुदिशः). 


उ (एताः ऽऽ, 1) 61 < {1 13 1321-7 भ त. ५.1. 4. 
-*) 75 तु (गितं). 

4 °) [281 {1 ता {2 3 विप्रद्रुतान्‌ ; 0 व्रिप्रद्रतोः; 
© ए" प्रद्रवतो (07 धिद्रवतये ). -“) "च (गस) 
12६ एता पग महास्वनं; {1.8 ©3 2.9 च निस्वनं; ०. 
स निस्वनं (10 स निःस्वनम्‌ ).--ए० 2-4, € ३ 1 ए 
017 »{+ ऽ0०5६. : 











॥ 


लेन स्वनेन मरता द्धसनिन बोधिताः) 

गुहाः संतयजव्पराघ्रा निषिल्युर्बनवाससिनः। 
सयुस्पेवुः खगाद्रस्ता खगयूयाश्च दुदबुः । 
क्षाश्चोत्ससजदधश्चान््रपेतु्हरयो गुहाः । 
दावा्तेरिव वित्रस्ता दुद्रबुगेजयूयपाः। 
व्यञम्भन्त महािहा महिषाश्च व्यलोकयन्‌ । 
विखानि विविद्युव्याखाः स्घस्ति जेपुद्धिजातयः। 
व्रि्याधराः समुष्पेतुः किनरा मेजिरे दरीः । 
तमभ्याज्ञमनुप्राप्तं तस्योदेश्स्य लक्ष्मणः । 
सैन्यस्यागच्छतः दाब्द इति रामे न्यवेदयत्‌। {10 ] 


2003* 


{5} 


[ (1. 7) ए1 701 -5.2 दाब्देन ({ण स्वनेन). 234 वसैमानेन ({0 
वर्थ). ७1 {01-5.7 वर्ध {2 बद्धः 5 वधि }ना विप्र( [3-5 प्रति )- 
वो( 1 रो }पिताः; पनि4 व्दामिप्रवोधिताः ( ७7 11€ 051. {81}. 
--(1. 2) ७1 1 ु+ गुहां (0 गुहाः). ४1 89 8150 25 7 
ट। ).4 व्याला (णि व्याघ्रा). र विनिन्युर्‌; 2 (४150) 
विल्युर्‌ ; 13४.8 123.5 नि( 23 वि !लिन्युर्‌ ( 0? निचि्युर्‌ ). 121-5.7 
‰{4 बिलवासिनः (10 वन). $1 वनाच्छलनिवासिनः (9 ध1€ 
7051. 1311}. --61 ना. 1. 34; 02.4.8.7 ४2705). 1. 3 भणत 
4. --(1. 2) 1९-5.7 व्वमु्वेतुः ( {7 सनालेतः ). 33 12५.6.7 तत्र 
(णिः त्रस्ता). ४1 [01.3-8.7 {+ नि( {24.5.2 वि )दुद्रवुः. 1)? दुद्र 
वर्मजयूथपाः ( {0 {71€ [०5॥. 11}. -- (1. 4} 125 सपर्‌ ( {ण 
[उ |त्ससजुर्‌). 6 करक्षाशचोत्सञ्य बृक्षामान्‌ ( 01 116 [वाण 1311} 
पग 34 प्रवद्‌ ; {1.5 प्रापतुर (0 प्रपेतुर्‌ ). 129.7 गुहां ( {0 
गुदः). -(1. 5) 61 [26 दवक्िरिव. ९1 121-5.7 ४५ दा( 1५ द} 
वाक्चिमय-. [2.85 संत्रस्ता { {ज जित्रस्ता). ४1 [01-5.7 न+ 
दा( द्‌ )ताभनिभयित्रस्ता (07 {९ [जा कन). ॐ बन्रपुर्‌ 
(0 दुद्रवुर्‌ ). 1 गजयूधाः (ऽप). }; [25 मृगयूधपाः ( {7 गज- 
यूथपा ) (1. 6) #21 पिजभत; [3९ व्याटभमत {516}; 13 व्यान- 
भन; 7 व्यलभत {5८}. 195 [उ (वन्ेकयन्‌ ( {07 व्यो). -- 1 
व क4 जा. 1. 7-70. 03 गा. 1. 7.-(1. 8) १1 जेहिरे 
(9०) (0 मेनिरे). 122-5.7 दिद: (ण दरीः). --(1. 9) 29 
( 8150 }तद्रा (णः तम्‌). 1 [1.2.413 आया( ‰1 123 श्वा }~ 
सम्‌ (10 अन्यादम्‌). 81. अनुप्राप्तः (10 अनुप्रा्ठ). र» 38 
अभ्याज्ञे प्रनिपद्याथ (० 11€ ए101 121}. 51 »11)4.6.7 देदास्य 
82 [उ दलस्य ( {07 [उ दशस्य )--( 1. 10} € 72५.8.2 शब्दम्‌ 
(णि शब्द). © 5 ण्ल्य (णि इति). 82 रामं (गि रमे). 


[ 56] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरस्तु्ुलः श्रुयते स्वनः ॥ ५ 
राजा वा राजमात्रो वा मरगयामटते उने । 
अन्यद्वा श्वायदं परिवित्सौभित्रे ज्ञादुमहमि । 
सर्वमेत्थातचमचिराज्क्ञातुम्हमि ।। £ 

स रक्ष्मणः संत्वरितः सालमार्ख एुम्पितम्‌ । 


{ 2. 90. 70 


रक्षमाणो दिः सर्वाः पूर्वा दिद्यमवेक्षत ॥ ७ 
उदञ्ुखः परे्माणो ददश महतीं चमूम्‌ । 
रथाश्वगजवाधां यत्तैयुक्तां पदातिभिः ॥ ८ 
तामश्वमजरपूर्णा रथध्वजव्रिभूपिताम्‌ । 

दंस सेनां रामाय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ९ 
निं संश्चमयलायः सीता च मजतां गुहाम्‌ । 


# व ४ + @. 2. 266. 7 
सज्यं कुर्व चापं च शराय क्यचं त्था ॥ १० = 2.92 








5 एणाः अ, 17 51 र 1 13 [01-7 3+ ल. ४.1. 6. 
--°) (द. मीम- (2517 (ल). ह" 0 का प्ण ८ 
-गं मीर; ८६.1९ -मै मीरः (2517 (८६). 1.9 02 भव मदी स्तनति 
गंमीर( € "टः ); 78 03 +९-५ 62 नही( 63 हौ; (भर °हत्‌ ) 
स्तनितममीरं( 03 °रैस्‌ ; (८९ शरः); 01 अब्दम्तनिदगमीरः. 
--2 ) [त्‌ा [ग 2 6.3 [1.3 €: तुमं (10 तुमुलः). 
कः स्वरः. - लि 5, {81 0६ [वा किय © अव 173. 

29094* गजयूथानि वारण्ये महिषा वा मटतरन। 
पिद्रासिता खगाः सिहेः सहस प्रद्रुता दिशः । 

{ (1. 1) [जताच (गि वा). (८1 गजवूधा इवारण्ये (107 (€ 
छा एव). एणा महिषो; 62 मदिः ( 07 महिषा ). - (1. 2 ) 
213 सदसा; ८४ 95 810९ (ग सदसा }. | 

6 %)} [दा 211 [त्‌ा प्रि 1.2 (2 911.3 -पुत्रो; ८६ 95 
17 {ल (0 -मान्नो }.--° ) © भव अन्य; 6८.६०5 1 [ल 
(07 अन्यद्‌ }.-- +€ 6९, ए 0 [ता तफ © 
1{1-3 175. : 

2०95* सुदुश्चरो गिरिश्चायं पष्टिणाप्रपि क्ष्मण । 

[ ©1 सदुस्तते (101 ददुश्चये ). | 

--*) €» -वृत्तम्‌ { {07 तचम्‌ ). --”) {> अभित्ातुमिहादेसि. 
जा 56, ऽ1 र ४1] [7-7 भ+ ऽपा०ऽ६. भते शट्व्त 
1. 3-4 &लिः 2160# : 

2096* तमुवाचाच्यथो रामः सुमित्रा सुप्रजास्त्वया 
महास्वनो ऽतिगम्भीरः स स्वया हायतामिति ! 
राजा वा राजयपुफ्रो दा वनेऽरस्मिन््रगया गतः। 
मन्यसे वा यथात तथा लक्ष्मण क्ञंल मे । 

[ (1. 1) € 0 लनो; 9 {ज प्यथ; 02 31४ [ स व्ययो; 154 
[अ मजे; [27 [अक्षा (णा (अन्व). [2 तवा (णप 
त्वया). -(1. 2) रे 1) [1.4.57 मही रव( 01 स्तननि गनी; 
४० 3५ मही( ए व्हा }स्तनितनं नीर; 122 महास्वनां नीः 139 
महनि स्वनमंनीरं (गः 11८ [म का). पि ४1 1 
५ तच्च (132 त्व च }विज्ञायतानिनि (0 {116 ०5. 141}. 
--(1. 3) ५ राजमात्रो. 1 124 14 मृमयामटते( 34 स्तो) वन 
(णः {€ ता. ग). -(1. 4) [03.34 च (का) 
1 11-5.7 +{4 तथा दंसस्व( ४1 न्या; 122 स्स च; [3 "सथ ) सक्षम 
{ णि {176 7451. 211}. ] 

--ए88 60171. 


} 
॥ 
॥ 
॥ 
} 


| 


2097* दर्यते मडती सेना देस्यश्वरथसं डला । 

7 ^) {23 0. य॒ (अप्रा. ). 51 126 च त्वरिदः; ४१ 
भस्त्वरितः; 123.4.7 [4 सु(123 स; 2 तु)व्वरितिः; 4 ्रुतरं 
(णः संत्वरितः). -4) \1 13 [21 [21 पा {रटणष्ल 
व्ण.) दाखमारह्य; 10701 स्लीघमा; ८.४ साल (23 1 
1९२६१}. --र) 1 स ९1 13 02 + दिक्ञः( ४२ श्य) क्रमेण 
संप्रे( 135 ग्द )क्ष्व( २2 ‰3 '्पदयन्‌ }. --“ ) 51 > {8 7201-7 
>, प्राचीं ( ग पूर्व). © श" (०.६ उदरैश्चत (107 अर). 


> 2.९८ 
114 स{ ४" सु) संप्रेक्ष्य (ण प्रश्चमाणो ). --13 1९0९215 
अला 7. --°) €1 12६ 2.५ 61. गजाश्वरथ -( एष पवा9्‌. ); 
1 रथाश्चरथ- (51८). €1 इ 1 13 01-3.5.5 >+ -संपू( 38 
वकी )ण( ए ना); 0; -संमुक्तौः 7 -मंगुकताः 0० -संवेश्च 
({ज -संदाधां }. -^) \1 यतो (अं<); 134 यनिर्‌ ; 2 »13 
यत्नैः ७3 यत्तो; (1.2.1६1 18 7 (ल (णि यततैर्‌ ). 9 
ग्द 113 121.3.6 गुां( ४1 पषा); [{02.4.5.7 पूर्णा (0 युक्ता ). 
{1 पताकिभिः. 

% ५) 70 2.3 तामश्रथ-. --° ) © 311 रथवानि-; {2 
गजघ्वज-. - एग 9००, 64 > 13 [7 ५ 50091. 


8 “) 131 उदङ्मुख; 13 उदडमुखं. <1 < \"1 [3 1317 
३८ 


2008* स रामाय नरव्याघ्रो लक्ष्मणः परवीरहा । 

[51 ° संसमानो ( {गः स रामाय). 281 स रान्य न्यप्र 
(७८) (व पाट [मः 091). 
== 1 र 1 1 01 -7 + आयतीं (जि रामाय). 

10 ०) 131.2{ प. ५150) रत्ति; 12 गिरि; 122-5.7 अरीन्‌; 
८९.४.८ 35 35) €६ ( {07 अरि). 1{31.3.4 संश्चमयन्‌ ; 132 
खंत्रेशयतु (६150 25 19 1९६}; 12 संधिषयनु (5८); +{4 
संल्लम्यस्व; (६.7.६८ 25711 ८४ (ण संलमयतु). <1 {उ य; 
6(त.) {जयं (^ [च्त]येः). --" ) {34 [211 135 0: सीतां 
(10 सीता). <1 1 129.4-7 चाविद्या; 2 8 नि( 32 चा 
2:50) विद्यातं; ९4 1)1.3 सविहतां (णच्‌ भजतः). --°) 1४ 
121 [071 513 सनं; ८५. सज्यं (४5 10) ८.६). (ङ्स चः 
(५.7.६85 17 १८ (ण कर्ष्व }. 0 10, 2 
13 [21-7 1५ 50031. : 

2०9५* कुरु सज्ये च धनुपी कवच धारयस्व च । 

[ 05-5.7 सज्जे (ण सज्य). ४1 10" उपव सञ्ये( 12" ग्ज्ञ) 

धनुषौ (0 {€ एप ४210). ] 


{577 | 


2, १06. 72 
>, 2, 96. 25 
>+ 2, 110. 72 


2. 00, 77 ] 

ठं रामः पुरूषव्याघ्रो रक्ष्मण प्रत्युवाच ह । 
अङ्करेकषस्व सौमित्रे कस्यैतां मन्यसे चमूम्‌ ॥ ११ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
दिधक्षन्निव तां सेनां रूपितः पावका यथा ॥ १२ 
संपन्नं राञ्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिपेचनम्‌ । 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सतः ॥ १३ 


रामायणे 


एष प्रे सुमहाञश्रीमान्विरपी संप्रकारते । 
विराजल्ुदरतस्थन्धः कोविदारध्वजे रथे ॥ १४ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानास्दच जीघगान्‌ । 

एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुद्य सादिनः ॥ १५ 
गृहीतधनुषौ चावां गिरिं वीर श्रयापदे । 
अथेहैव तिष्ठावः संनद्धाबुधतायुधौ । 

अपि ने बशमागच्छेत्कोषिदारध्यजो रणे ।॥ १६ 





11 न] एह ०४ 79 © ४" [इमां (णः [एुतं). 

113 मन्यते. -- एणा 17, 51 < ९17 {1-7 14 ऽप. : 
2100* नागाश्वरथसंपूर्ण तां चमूं संनिराम्य सः। 
रामः पप्रच्छ सोमिनि कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ । 

[ (1.2) रि स निशम्य; 1 सन्रितेत्य (5८); 1५ सन्नियम्य 
{07 संनिशम्य). रं 8 च (सः). 75 संविश्ञाम्यतः. - (1. 2) 
€ रि" समति, 1५ [एतां (णिः [इमां ). ८4 मन्यते (5८) 
(109 मन्यसे ).] 

_ (लदवा 61 रि ए 8 017 ४५ 1००1. 3 अत 4 [५१ 
2096*. लः ग, 19 1९7८218 (न 


12 °) 6 रिष, एर + [इथ (णतु). -) 
ए4 100" दिधर ( 0: शन्‌). र ९ 8 121-5.7 214 कोपेन 
171 {07701 © 7 सेनां तां ($ (जः. ). 1 76 दिधक्षुरिव 
कोपेन; "12 दिधक्चननेधकोपेन (5८). -* ) रि ५1 ए 7.9 
ज्वछितः(138 लेतः [5८] ) (ण रुषितः). < ५ ज्वङितो 
हव्यवाहनः. 

13 °) (गस (गतु).- 0 134, &1 प ८1 1; 6 
14 51051. : 

2107* सपो राज्यकामोऽयं व्यक्तं राञ्याभिषेचितः। 

[ प" सयलो; १.५ »1५ सापल्यो( 8? “लो ) (0 सपत्र ). ४ 
29 व्यक्तं राज्येभिपेचितः; 1 1५ प्राप्य राज्याभिषेचर्न; 12० व्यक्तं 
राज्ञाभि° (07 1116 7०5. 1211}. 51 (ल{९०६५ {नार्य ण ६0 
105१. 1191{ ८005द्तप््ण्टाङ्. |; 

1116 [01-3.7 अऽ. : 
2102* शकण्टकं राञ्यमिच्छन्प्राप्य मन्येऽभिषैचनम्‌ । 

[ 04.7 इद (1० इच्छन्‌). 123 राञ्य- (07 मन्ये). ] 

9 । 1 १1 ए1.2.4 121 -5.7 + इहाभ्येति; ४ 83 16 
हवाभ्ये°. -2 ) {29 ०. (गृ. 2) सुतः. 6\ ३ 8 {01 
701 [° मरतः कैकयीसुतः. 

14 ग अर पद्वत्‌ 74 पष्न०९.-*) 91 रि 1 2 
121.2.6 1 2{2( 11 क ऽददात्‌ पा€ }.4 असौ हि(?1 ध 
च्च; {1[ 907 € ] यः); 1६ एषु वै; 125-5.7 एषोस्य; 
८५.६.६ 25 77 ट (ण एष तरै). 51 रि ५18 {1.6 1182 
( 71 212 5०८०० पं प्९) .4 सुमहास्कंधो (ग सुमहाञ्धीमान्‌ )- 


रि 284५ ग. (एग. 2?) 24००. --0) ५.५.7 तः विरपः; । 
[ 578 ] 


८.0.28 85171 16 (णिः व्रिरपी ). 0711 [इत्र (0प्सं-). 
51 {26 {1 ( ऽ््णाते (€) {इ ¡व महाद्रमःः ४ ८1 139.3 
70" छ9ऽ््मात्‌ धप). च महाद्रुमः; [उ सुमहाद्रमः.-“) 
12६1 {9 उल्खवल-; (ए... 85771 16४1 (0 उद्रत-) . 1 र 
1 1313 {1.6 विराजति( 51 २४ ए ऽ ते) गजस्कघे( 7 
ग्धो ); 72 विदारयन्बरस्यायं; 129 दिराजयन्वरस्याग्रे; 124.8.7 
विचा( 15 व्दा)रयन्बरस्याप्र( 1, नयने); {1 {2( 0०४ ऽल्८्णापत 
{7९}.५ विराजति यथा(¶ ४२ महा ) सैन्ये. -“) 14 ए 
11 कोविदारो (11 ररः); (६.15. 251 ट (ण कोविदार). 
€1 २० 8 6 यथा; र" 03 रजः; ४1 71 भ, महान्‌ (ग रथे). 
12२.4.5.7 कोविदारो( 724 शरं ) रथ (17 न्धे )भ्वरजः. %. ८५ अपो 
दि सुमहास्कंघो विटपीव महाव्रुमः। विराजति महासेन्य(न्य१)- 
कोविदारध्वजो रथः । & -- {€ 14, तिय 2713. रामः सीराः 
रक्ष्मण. 

15 1 [03-5.7 01. 1544. --) [21.५4 भवंति; 13 11.82 
© 7" जना 83 ०150 85 10 1९२९५ }जंति; 319 भ्राजेते; € 
च्जन्ति; ८१.९६.४83 17 1९२५ ( 07 भन्नन्ति } . <1 126 च; {3 
हि; (६.५ 83 1 (लय (0 (एते). ४1 भजेत. 9 ४1 
11. {1.6 213.4 [ आ ]कार्‌ { {7 कामम्‌). 72 भजंव्यो न 
यथाकामं (८). --2) 51 1५ अश्वा वायुजवा द्राः; २13 
अश्वावानावु (83 श्मजा व्रुताः( 84 (माः); १1 अनु वे द्यीध- 
गानिनः; 7" अस्याश्वाः च्तीघ्रगाद्िनि"; >: मान्याश्च सीघ्रधराविनः. 
-°) रि? राज॑ति ({गभ्राडन्वि).- 4) 1 र ४101-7 
हयान्‌ (10 गजान्‌ ). 

16 23 ०. 16.) 72" 0६ [पा २.५ जवां 
(गः चावां). --2) 79 [अः श्रयाकदरे; 1\( ०५. ) श्रयावहै. 
-^्लि 165, {21 7९805 773. --° ) © चेह (10 
[इ ¡देव ).-“ ) 61 उद्यताबु भी. -ए०ग 16०, 61 र ४1 
ए [01.2.47 24 ऽप051. 211त्‌ 1८80 €[€ 15० ; 


2103* गहीतथनुषश्चामी योधाः सन्नो भवानघ । 
अथवा खं गिरिगुहां सभार्यः प्रविदा स्वयम्‌ । 

[04.57 छपा. 1. 1. --(1. 7) 1 06 चापि; ४1 वीरा; 1.2 
योधा(12 शा); ५ चापम्‌ (0 चामी). ४1 {1.४ वीर( {2 
णाः) ल श्रयावहे( ४1 °महे }; {4 आदाय गिरिमाश्रय ( ए ल 
705. 1811}. --{1. 2 ) {2.7 अथ चान्यां. ४1 प्रविदेख द. 
12४.५.5.7 सभार्यो वेष्टुमईसि (107 16 [०5{, 1211}. ]; 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ । 
त्वया राघव संप्रप्र सीतया च मया तथा ॥ १७ 
यन्निमित्तं मबान्राज्याच्युतो रावत्र जञाश्वतात्‌ । 

सप्राप्ठोऽयमरिवीर भरतो वध्य एव मे ।। १८ 


भरतस्य वधे दोषे नाहं पश्यामि राघव । 
ूर्वाकारिणां याभे न ह्यधर्मो बिधीयते । 
एतर्मिनिहते कृस्छामनुक्षाधि वसुंधराम्‌ । १९ 
अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकायु्ा । 
मया प्येप्युदुःखा्ता हस्तिज्मिव दरुपम्‌ । २० 


{ 2. 90. 20 





-1एलर्द्धष्टाः 2 1.3 वटु. ).4 लगा. 1 [1 
5005४. {07 76 न; 
2104* अस्मान्हन्नु समयाः को विद्ारध्वजो रण । 
[ {3५ वने (रग). 
--{11€ा) {52.2( पावा }.4 पिः लला, पप्र \1 [21 
८0111, 21९६ 2103* : 
2105* सुव्यक्तः राघवी सेना नापरे कार्या विचारणा। 
अयं स वारणो मत्तः पितुर्मे सनतं प्रियः। 
प्ते चाश्वाः सुमच्रेण चे नीतास्त वनत्पुरा। 
पितु ईदारथस्यते सततं मनसः प्रियाः। 
णनत्सर्द महस्मैन्यं भरतेन समाहतम्‌ । [5] 

{ (1. 2) 1 [उन्मत्तः (10 मन्तः). -(1. 4) ५1 [1 
[इ ]माः(121 न्मे) ({णि [एने ). 11 सननं.) 

--0) 1 9-4 101.2.4.5.7 भ्त 78नो (ज ना). 51 7, 
अपि मेद्य समागच्छत्‌. - 7) 13 -ध्वजे (८) (ः गजो). 
-^ {ला 16, 1 ९ 1}; [01-7 913 173, ; 

2106* समन्तास्परियातोऽसि राम रोटमुपाश्रय । 

[ 61 76 परियातास्ते; \"1 121.8 प्रतिर्‌{ ९1 चवु }डाः स; 131.3.4 
परिजानोसि; 12 परियांल्यरिमन्‌ ; 124.7 परियानाश्च; 125 परियानासमान्‌ ; 
+ परिधावेनो ({ण व्याताऽसि ). 122.3 गाजन्‌ ; 124.7 राजन्‌ (10 
राम}. 61 04.6.7 उपाधिताः; 1 ९1131 129 अवाश्रयः {24 समाश्रय. ] 
-- {0 लालव्वलाः 61 [4.6 7 ८०१६. : 


2107* ब्राह्धोयेदुचितं स्थ तत्करिप्यामि राघव । 
दमेफः करिष्यामि व्वस्मेध्यस्योचितं यथा । 
अद्य मत्कामुकोत्सृष्टाः शराः कनकभूषणाः । 

पास्यन्ति रुधिरं न्णां हृदरखादचिरादिच । 

17 [पा €३त्‌5 175 अला 165, -“ } 1 {01.2.4.5.7 
परयेम; ©1 71 द्रक्ष्याव (><); (५.६.१६ 25 77 {6५६ (जः 
दरक्ष्यामि ). ५) {5.7 यच्छतं ( {07 यच्छत ). -ए0प 77, 1 
९2 ४11 [3.6 31५ 351. 111] 121.2.4.5.7 55. 1. 2 
{0 (62 ; 


2708* अपि पदयेयमयाह मरते यल्करृते महन्‌ । 
राघव स्वमिदं प्राप्तो दुःखं वे दित्ये मया । 

{(1. 7) २४ 133 अथे पड्परैट सया( {35 (मचा); \1 अपि 
वत्सया ( 5८); 134 अपि प्रदवेखमबादं (5: ) (707 116 
एषण 1811}. {९ यक्तं ( 07 यत्कृते). - (1. 2} 51 126 इह 
(गइ). 01 त्वं # राघव संप्रा; 02-५7 2 ते( 5 तं; 14.7 





त्वां) राघत्रेदं संग्राप्न( 4.7 श). 125 तवं राम चदं सुंभ्राप्ता (0116 
एठा एवा). ए [रि (गः चै). > दुःखं बोपदतं मयि; 
104.5.7 दुःसे चोपहि( 135 शह )तं मवि (णिः {16 ‰०७।. 12[ }. ] 

8 ) र मयाद्‌; 122.3.5 च्युतो (07 अवान्‌). 1 
यज्निविष्ठं भयाद्राज्याच . - } 1 सत्वरान्‌ ; 24 ज्ञासनात्‌ ( {ण 
च्ाश्चरतात्‌ ). 1: भवान्धर्मवतां वरः; {3 भवान्धर्सपरादणः; {4.7 
च्युतो धर्ष्तां वर; 125 भवान्धर्मश्रृतं वरः. --° ) > ९ 
133.4 स प्रा्ठो (1० संप्राप्तो). > ४1 13 11-5.7 ५५ पापो 
(1 वीर). --°) {4.7 मवतो (० भरतो). 141 711 हि 
(ए 3571 ल (गमे). र ४1 8 01.3.72 27; बाणगोचरे 
( \1 1५ ररः) (जः वध्य एव मे }.--ए० 28, 61 126 ऽप, : 

2709* यत्कृते त्वमितो राज्यात्‌ प्रच्युतो रघुन॑दन । 
स संप्राप्तोऽप्ययं पापो भरतो बाणगोचरम्‌ । 

19 ^) 34 तेन तस्य (107 भरतस्य ). ‡" नाहं दोपं (ए 
{त75]). ); 1 [001 एण दोषं न हि (0 दोषं नाह). 
--र 3 {5 ०. 16००. णि 70०, + 7९845 10 
160 11 70 113 एष्णृल 14८९. --° ) 51 -[ अ ,पहारिणः 
1 1 01 0 -4.9.7 [अपकारिणः 6; ¡अ ]पकारिणां (25 
771 1९). इवा ए 701-4.6.7 हन्यात्‌ ; 1 ल्ागो; 71 हुत्वा 
६.१९ 95 17 16९६ (07 दामे). --° ) 51 0 धर्मोयं तु विधी- 
यते; पे" धर्मथपिविवायते (51८); ४1 121. इति धर्मो विधीयते; 
घ्न ह्यधर्मेण युज्यते; 1:.4.7 धों द्यमि( 192 पि ) विधीयते. 
ला 1024, जव दिव एव [ह [ध ता पा [01.3.4.6.7 
5( 24 अ € प्र 0ल्लपावक्षा८€ ग 104} 1705. ; 

2170* पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तधर्मश्च राधव। 

{ ७3 प97183264 1) वा प 10 रा. ए! च तथा (शि 

सरतस). {21 € ल्यागे (ज लक्त-). 21 \1 [1.3 -धर्मां (गि 
-पर्मङ्‌ ). 2४1 राघवः. ] 
-- 14 0ण. 19-224. --८ ) 122 निहिते; #3 अंतरे (1० 
निहते). † 131. 4 (0१5६ धण्€ }) [इय स्वम्‌; 135 स्वां 
स्वस्‌ ; 24 ह्यय { 07 छृस्खाम्‌ ;. > 5-7 तस्मिन्विनिहते स्वं 
( 123. त्वद्य }. --122 0). प्रज) 20" प्‌ 1० 204. -7) म्द 
जनुद्यासर (९); 1)? अनुसासि (३5८) ( 10 चजशाधि ). 


29 124 ०. 20; 10 ८. 204 ({ 0 01 < र], 
19}. 75 गा. {प 20-25. --“ } > 33 अत्र (10 अद्य). 
४1 134 पुत्रहरत; 13; मर्धं हतं (ण पृच्रे हत). 13 दाम संख्ये 
(5९); द. 25 10 {€ (10 संख्ये). <1 18 अथ पुत्रे( € 
शत्र) हते सा. -) 5 ‰ 7 12० रात्यकामिनी; प पुत्र- 
चारिका; 127 सस्यगरदधिनी. --03 1116, [प्र त्सु प 0 °. 
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90. 
कैकर्य च वधिष्यामि सादुबन्धां सयान्धदाम्‌ । 


कटुपेणाय महता मेदिनी परिथुच्यताम्‌ ॥ २१ 
अचेमं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद । 
मोक्ष्यामि रघ्ररेन्येषु केशव हुताश्चनम्‌ ॥ २२ 
अद्ैतचित्रकरूटस्य काननं निशितः शरेः । 


रामायणे 


मेन्दज्यात्रशरीराभि करिष्ये शोणिताक्षितम्‌ ।। २२ 
सर निभिन्रहद यान्कुज्ञरास्तुः गास्तथा । 

श्वादः परिकषन्तु नरांध निहतान्मयः ॥ २४ 
शराणां घटुपश्याहमनृणाऽभ्वि महावनं । 

सैन्यं भरतं हत्वा मथिष्यामि च संसयः ॥ २५ 


इतिं श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड नवातततमः स ।। ९०!) 





--^ ) <1 र ७1 {3 {1-3.6.7 ){4 मया, <1 052 पुत्र \1 इम) 
परयत दुःखार्ता. --° ) 1 72 -भिन्नम्‌ (107 -भस्नम्‌ ). 


21 124.5 गा. 21 (रा, ४.1. 79 90 20 ग्ड). (8 
ततत प 10 पि 5" वधिव्यामि. -^) <\ ३४ ए 8 
11-3.6.7 31५ हनिश्यामि; 1-( ९५. )हरिम्यामि (शि वधिः). 

) 0 सानुवधीं (५८) (णि ्वन्धां ). ४1 अबाधत; {3५ 
00.; © सराघवां; 24 सहान्वयां (07 सवान्यवाप्‌ ) ) 
1 734 पौरवेण; 121 (५ कदमषेणः (7.६.1८. 85 ¶7 16 
(107 कट्ुषेण ).--^ ) 1 101-3.5.2 + संप्रमुच्यतां; 1५ संप्र 


22 124 गा1. 22४ (€ ४.1. 29}. 05 नाप. 22 (न. 
1. 20 }.-*) 107 [अ ह; ©1.2 ‰12 मे; 1५ [इ)दं (0 
[ इ ]मं ). <" 0" 15.7 संचितं; ४ संवते (56); 82 ¶1 
सयत-; (* संयति; 01.3 सु( (65 स) ज्रम; (2 ध संद्धतः 
(7. 89 171 {लप (0 संयतं). 21 अयेमान्संयतक्रोधान्‌ 

) 1 असंस्कार च; 13 08 मत्रं चैव; {4 अहंकार चः 
(६.१६. 95 7 {6६ ( 0 असत्कारं च ). 91 $1 1 1321-3. 
राघव; {9 मानव; (ड 25 17 ध्टम१ (10 मानद) 1; समराथपु 
राघव. --° ) 5 ७1 [01-4.6.7 प्रतिप्रोक्ष्य!( 1५ योस्स्ा मि 
योधेषु; ६ ? मोक्षयामि त्राणान्‌ ( ए" "णं योधेषु ४4 मोक्ष्यामि 
सस्ये योषु. -“ ) ४ {21 {2.4 हूनाक्न्‌ 


23 125 ७711. 23 (€, ५.1. 20}. © ^87188त्प्‌ {01 
ट 23 ० 10 -ङ्षरीराणि 1.1 ^. -^) 12+.7 जथ (10 अय)" 
5 [ष्‌]; 223 04.714 {ह्‌ दः "1 {1.3.6 [इ अं; 1381 
1011 {21 [0 2 8 [प्‌ व्‌; 12 म; ८ 25 1 ६८५१ 
(10 [ए तच्‌). --° ) 13 जिध्वितं इनः( 2150 नि श्वि: दारैः) 
°} 41 [31.2५ [26 टिः 1 किरन्‌; 2 शिन्नः \ 
भजन; 28 निन्न-( 213 दिरवा); ८ [तय 1) प्राय 
€ 85 17 16६ (ण भिन्दन). 2 ए -सरीरा्णा( 5 2150 
5 17 {€&{}) (07 श्म) <) 61 प 1 3 0-4.62 
11, देजित्सेदकं ' [५ दः); 7: सयेजितये तं ८ 


24 125 ०70. 24 (ल. ४.1. 20}. -^ ) ४ बाभ्र्‌ (0 
व्रर्‌ ). 134 121-3 विभिन्न; 0४ निषष्ण- ( ण निभिन्न-). 2४ 





1 [3 {1.5.73 -हदयाः ( 0 "यान्‌ ). --“) 12 युधि ( {0 प 
तथा). र ७1 8 01.3.72 34 कुंजरास्तुरपास्व( ~ यथा 


--122 01. 24 ) 51 [2 भुनाश्चिराय भक्ष्यतां ॥4 
7 121. 2५ श्वापदैः परि( \1121.9 °देरप्‌; 14 ° दरपि)कर( 38 
ह )ष्य॑तां; {4.7 श्वापदैरायं भक्षयन. -^ ) 11.84 धि (णः 


मया). 91 ° नरांस्स्वज्निह( ° “हि तान्भुप्रि; > ५१1 1 121.5 
५ नरा( र1 नर; 82 [०।5० } मागा } छ निहता सया( +" 1४ 
युधि ). {€ 24, फ4 15. 2111 


25 05 ५ 09. 25. ( एठा 5 स. ५.1. 20). -) 
ऽ\ 9.6 दारण (< “णा [ 9८} ). 1:+ धनुपा (< पर). 
--2) 51 कत [ता णा कषम (1.2 93 | 5 ,स्मिन्‌; 
रि ४113 01.2 [ऽद्य 03 [इ]; (ट 95 प ट्य (ज 
सस्मि) 103 3 महाहवे; {2 -ब; [1.४ @ 9 
112 ८.६ न्यप्र (अ "वने). 2५ समन्य; 121 सगर्ण; 124 
संधत्तं (5८); 7 संत्रवं (0 मदन्यं ).-“) 5 > ‰ 1) 
भवेयं नात्र; ४1 {2 -4.7 भदधिरम नात्र ( य भव्रिप्यान्मिन). 
^ लाः 25, 61 च एव [11 -4.6.7 34 ( ग्ला 24, 0४०६ 
10 070. } 108. : 


27711* प्रपथितहयनागां स्वन्दमील्जिप्तवक्रां 
विमधितनरगाद्रं प्षोणिताद्रा नरद । 
भरतनृपचम्नं वं द्दयमोमा सागरान 


सगखगन्चु भ्याम सद्ःणभिक्नाम्‌ । 


{ (1. 7) 03 प्रमयः (७८). ४1 -दूव्‌- {1 -हुय-). 4 -नागः 
(० -नागां). 34 -च्री. {04.7 वाप {7 श्वान }ददिषवक्ता( 97 
ण्क्रां) (प सन्दनाद्दिष्चक्).--{ ) >+111ल्दु.; ष 32 


प्रमथित, रि रगा {5८}; 2 -नवगात्रा (0 -नरगात्रां}. 51 
शोणितात्र; 21 1 नक्तं (0 नतादरू). 1 सोमिताद्वपमर्षा. 
104.7 वि्रतितवर्योधां नष्टनाथां ज्ुचव. -(1. 3) #1 {7181157. भरत 
214 नृप. 4 तां (पतं). 1 104.6.7 मरतनृपतिसेनां (ए 
चमू त). 51 06 परख चेन (णः द्रक्यसीमां). 71 द्रक्ष्यते 
संदायानं; 4.7 पद्य रामाङवानां (10 द्रकष्यसीमां दायानां }. -(1. 4) 
34 ०. -बग-. 51 ए 13 1० -मुक्ताम्‌ ; 703 -मोज्याम्‌ (० 
-मक्षयाम्‌ }. ४: 11 खगमृगवृकर( 01 ०. वृक) सोज्यःम्‌ ; {2 खगवृ- 
कमृगमोज्याम्‌ ; 124.7 खमवरबकभोज्याम्‌ . 


[ 520 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९१ 
महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते ॥ २ 
प्राप्तकालं यदेषोऽस्मान्भरतो द्रष्मिच्छति । 
अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३ 


[ 2. 97. 3 


सुसरन्धं तु सौमित्रिं र्ष्मणं क्रोधमूरितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ 
किमत्र धनुषा कायेममिना वा सचमणा । 


0. 2. 707, 4 
8.2, 97.713 
{.. 2. 7. 4 











(जगना. 05 07. -5 2 140८ : 


भवेन्मम सुखं किंचिद्धस्म तत्कुरुतां दिखी । 


सक्ष्मणकोषः( 5 "पं ); {६५ 8 कक्षषणक्रोधः; \ शालारोदणः 
1: भरतसेन्यज्तेकारोदणं; 129 लक्ष्मणशाखारोहणः; 12५. 
छक्ष्मणगजनः( 127 °नं }. --54/&थ 110. ( एहुणा९ऽ, ण 0ऽ छा 
0001} : 51 दिव ए1 03. जगा. पि 106; ४1 [4 7102; 5 
93; 83 [9.7 ५ 104; 86 100; ष [1 कित कणप ॥॥ 
@1. ‰{1-3 06; 11 158; ©3 वञा)३६€५. --~+ लि ८०1०- 
11107, ©1.* (०ालापतेह सातिः श्रीरामाय नमः. 


91 


[01 एट्ह75 जनता ॐ; 1.2 का) प्नीरामाय नमः. 


1 ५} = [06 भष्यक्रोधं; पि {1-3 [1 ४, भसंक्कु( 1 
“करो { 9८] )द्स्‌( 71 ण्ड); ए1 ५ सुसंक्रुद्ध ( 01 सुसंरब्धं ). 
51 [° च (ण तु). 81 [ता सोमिन्नं; ८1 ८! भरतं; ८६ 85 
77) 1८१ ( ० सौमित्रिं). 1)2-5.7 सोमित्रिमभिजल्पंतम्‌ . - ° ) 
9.3.5 अक्रुद्धः; 12५.7 शक्रोधः (0 लक्ष्मणं ).-° } 51 दै 
\"1 13 01.36 314 रामः संज्ञ( 03 शश्ञा )मयामास; 129.4.5.7 रामः 
प्रतिब्रभापेदं. --* ) 123 वचने (5८) (शि ननं). [2.५.5.7 
धर्मसंहितं ( ०7 चेदमत्रवीत्‌). -- ला ग, 9 र ४18 07 
{6 768 4 ({91०**€त ए 2773* } 


2 ^) 134 1भ्८्पा2 जः कार्य. --°) ४1 सासिना( 0 भ). 
51 0 चरमैवमेणा; 2" सचर्मणा (ऽप्ा.); ४1 01 चर्मणापि 
वा; 771 च सचर्मणा; 2 69 वाथ चर्मणा; 13 वर्मणापि वाः 
1. [कथ चर्मणा (उप्र. ); 05 वाथ वर्मणा; 1? चाथ 
चर्मणा (107 वा सच). --°“ ) 81 121 महाप्रह्ते ( 97 शप्राज्ञे). 
101 महाबले महोव्साहे. 51 पि 13 1.6 + आआतरि (9 
भरते). €" महेष्वासो महाम्राह्तो भरतः स्वयमागतः; (€ 25 17 
1641. -- {लाः 2, 1221 [011 {01 7711 ¶ © #{1-3 115.; 
14 1115. 1. 1-72 ज: 


2112* पितुः सद्यं प्रतिश्चुल्य हत्वा भरतमागतम्‌ । 

किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण । 

यद्वयं ब्रान्थवान वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 

नाहं तत्प्रतिगृह्णीयां भक्ष्यान्विषकरतानिव । 

धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि रक्षमण। (5) 
इच्छामि भवतामर्थे एतत्प्रतिशणोमि ते । 
श्रातणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि रक्ष्मण । 
राज्यमप्यदमिच्छामि सव्येनायुधमार्मे । 
नेयं मम मही सोम्य दुरुभा सागराम्बरा । 
न हीच्छेयमधर्मैण शाक्रत्वमपि लक्ष्मण । 
यद्विना भरव स्वां च शाचघ्नं चापि मानद । 


{ 20} 


< ‰ि1 0.५ । 





| 
। 


मन्येऽहमागतो ऽयोध्यां भरतो श्रातृवत्सरः। 
मम प्राणाप्प्रियतरः कुख्धममैमनुस्मरन्‌ । 
श्रुसवा प्रचाजितं मां हि जटावल्करधारिणम्‌ । 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम । 
खरेहेनाक्रान्तह्यदयः शोकनाकुङितिन्दियः। 
दरह्ुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः। 
अम्बां च केकयीं रष्य परुषं चाप्रियं वदन्‌ । 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः। [20 ; 


{15} 


(1. 1) ए [0६ (9 #-« आहते ( 07 आगतम्‌}. 
--(1. 3) ७3 प४7138&6त णिः जह्य बांधवानां. ७2 ‰#1 
ब्राह्मणानां (07 बान्धवानां ). [011 11 च; णहि (शिवा). ट 
विप्राणां ({0ग मित्राणां }. --(1. 4) 73 (1.2 }{3.५ ट भक्षान्‌. 
{001 एफ 1.3 ७3.3 {1.2 यथा; तह 25 5ए00ण्ल (णि इव). 
--(1. 5) ‰#3 वापि (ज चाः}. -(1. 6) >०16€ कं 9ण5 ४८. 
{षट्ला 11€ 1० 1131९८5. 21 19 अधम्‌; (ह ४5 ६४०४६ 
( 9 र्ये). 7, द्येत्‌; भ“ सत्यं (07 एतत्‌). --(1. 7) [1 
संप्रदारार्थ; (१.६. 35 2१०५९ (0 संग्रहार्थं च). &1 ( पइ. } 
वा सुला (0 च सुर). --(1. 9) © क नेषा; लः ०5 
2१०४८ ( 07 नेयं ). --{1. 10) 11.3 न कामये द्यधर्मेण (ज ४१९ 
तण कर्मा). --(1. पय) ए किणः 9.3 63 वापि; © अपि; 
ह चैव (9 चापि). --(1. 12) ©3 41 मससात्‌ (0 भस 
तत्‌). -(1. 13) ©3[ ऽ ]यम्‌ ( ण ऽहम्‌ }. ‰⁄2 नागतो यों (1० 
आगतोश्योध्यां ). -- (1. 14 ) 714 प्रणिः ( {० प्राणात्‌ ). --(1. 15 ) 
9 करत्वा (10 श्रुत्वा ). 243 ( लाः (णा, 5८८, #, 25 300४९ ) 
पर्रजितत, --¶9 01. 1. 16. -( 1. 16 ) 1.2 धी पुरूषोत्तमः; 
{६( 0. ) पुरुषर्षभ. --{(1. 18) #७ [एव (ण [एवष ). 13 
{आ ]गर्तं (णि स्तः). --( 1. 19) 21 19४ केकयीं; 12771 
< कैकेयी, {01 आवां च रुष्य कैकेयीं ( 07 11€ एत # 9}. 
0&1 2४ 7४ मस्त ; ७5 पितरे (07 परपर ). 08 प्रियं (लिः 
[मप्रिय॑). ] 


3 °) 5 5.° प्राक्ठकालो; 22 02.4.7 प्राप्तकाले; #2 प्राप्य 
कालं. 711 © यथैषोस्मान्‌ ; 1201 यदेष्यो° (51८); ©3 हि ययेष 
({ण यदेषो ऽस्मान्‌). 8" प्ाघषकारोपदेशोस्मान्‌ . --) 54 122.5.7 
इच्छसि (८); 1 [01 [पा भर्दैति; ८.& इच्छति ( 25 11 
1१ }. -- ल 3५५, 133 एग] पदु6६1ऽ पणि 2 प 
१० वा 10 24. -“ ) 91 भस्मान्स; 3.4 अस्मान्सु; 2: अस्मरसु-; 
63 भस्माकं (07 ससु). 84 -मनसोप्येष. --“ ) 73 [न भैः 
(€. ) [भप्रियं (10 [अ ]हितं). = 22 8 09. 
कर्तुम्‌ ; 127 कर्मैम्‌ (51५) ( 07 किंचिद्‌ ). 9" इच्छति; ६१133 
पतेत्‌ ; 725 आहरेत्‌ ; 2 भति ( 0" नाचरेत्‌ ) 
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७. 2. 107. 2 


3.2. 97. 24 
१2. रवा. 


2 


2. 97, 4 

विश्रियं कृतपूं ते भरतेन कदा नु क्रिम्‌ । 
शृट्शं बा भयं तेज्य भरतं योज शङ्खम ॥ ४ 
न हिते निष्ठरं ब्राच्यो भरतो नाप्रियं वचः। 


अहं द्यप्रियभ्रक्तः सां भरतस्याप्रिय कृते ॥ ५ 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कसांचिदापदि । 
अ्रतित्ा भ्रातर हन्यात्मोमित्र प्राणमात्मनः |} ६ 
यदि राञ्यसख हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । 

4 1 > ४1 13 121-7? +4 7€8त ( 101}७\५*€त 1\ 
2113>* [ 6९८८ 10 [02.4.57] ) अला उ. --^) [8.47 
अप्रियं ({जा त्रिः). 51 [04.67 नौ (जत). 132 प्रियं छृतं पूव 
नो (50170. }; 725 अश्रियं न कृतं पूर्व. -“ ) 02 कदाचन (101 
कदा नु किम्‌). 516 कदा नु भरतन किं (४ (ताञ. ). 

न) 08 [ऽत्र (10 इय). 10 [त्‌ यद्विन्नंकसे; 13 योत्र 
क्ञंकने (७८); &1.2 {1 योय दकसे; ~ यो विरंकसे; ५५ यत्र 


शंकसे; (10. योत्र क्ञंकसे( ०५ 7 ६८२1}. 122.4.5.7 क्री ( 125 
ड्द वा भयं तुभ्यं मरता दंसनि, --षए्ः 4, 


षं ( 10, ) "113 11.3.60 .; 34 103. ला 


2113* अनिष्टं सरताक्किते येन स्यं हन्तुमिच्छसि। 
1४1 [21.233 भर्यवा (जिः अरिष्ट). 91 12० नाः (€. नु 
(गते). § सं (अ८); ३१1 84128 भाजनं (गलं). ] 
5 %}) < र \1 13 ष्च (ज हि). 13 णण. 
(ऽप. ); कम्तं (त). 0 {85 मिष्रं ( {ज निधरं ॥ 
=1 133 (ला त्ता. 25 पो ठौ )वाचो; 73 वाच (5५); 
¬2 1 दापि; (.६.1.६ 45 1 ६८९१ {ण्ट वाच्यो 
© 912 भरत. 51 2.4 -7 नाहितं; >° नाश्रियं; \1 विध्रियंः 
71, 2150 }वाप्रियं (07 नाप्रियं ). -- लः 5 
2174* भरतोऽपि गुणयुक्तो मदकान्नदहित रतः। 
) 51 तु प्रियञुक्तः; 21 ४२ द्यप्रिययुन्छः; 12४7 त्वद्रियमुक्तः 
© ¬{1.3 द्यप्रियमुक्त; (1.८.१६. द्यप्रियमुक्छः {६५ 17 ८९२६) 
129 73 स्यात्‌ ( ०7 स्यां ).-°) \ न द्षेमस्याप्रिय ब्रन; 19प1 
भस्तस्य प्रिय कृत (5९) 
© ) 51 > 1231-3 1)6.7 34 मु पुत्रः; ५1 1224. तु पुत्रः 
124 सुपुत्रः; 12" सुतस्तुः ण्तु पुत्रे (प नु पुत्राः). 13 पितरं 
पुराः (एष ताञ), ). -- ) 91 १198 1017 >+ हन्यात्‌. 
109.4.5.2 अरपरायणः ( {9 कस्यांचिदापदि ). -ˆ ) ~? पितरं 
{ {0९ अ्ातरं) ) उ ३ एव रि -5 [0 -3.5.5 94 प्रिय- 
मात्मनः; 2. प्रियदरदनः; [4.7 प्रियवादिनं (107 प्राणमात्मनः). 
प ^} 1 {6 वा रास्यहेनोमः; ४: वा राज्यकामम्‌ 
{ [0 राज्य दन्ेम्‌). ५1 121 ५.4 131. {टमा वाचः ( {01 
इमां वाच). [22 प्रभावन. [32.4.52 कथ नास व्रदीष्य (12 
-माव्रवीदे )वं करां वाचि प्रनि. ~“) >: प्रदीयनः (३१८) 
, {र दाम्‌). [22.4.5.7 तव राञद्रस्प कारणान्‌ 


8 ५“) 3 :ऽपि 


133 1115. : 


( ~ षि). --; {~ तद्रुचःः (ह 


| 





| 


] शमासे 


वक्ष्यामि भरतं दृष्ट राज्यमस प्रदीयताम्‌ ॥ ७ 
उच्यमानो हि मरते मवा ठक्ष्ममं ततः । 
राज्यमम्से प्रयच्छेनि बाटमिलेव वक्ष्यति ॥ ८ 
तथोक्तो धमेश्चीटेन भ्रात्रा तख हितं रतः | 
लक्ष्मणः प्रविवेलेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥ ९ 
व्रीडितं रक्ष्मणं ष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । 

एप मन्ये महावाहुरिहाम्मान्द्रषमागतः ॥ १० 


8 17 ६९२६६ ( 0 तत्वतः). 1 मया सौमिच्रिलक्ष्मण ( 51८). 
-^) त्वं (0 [इ ति). --“) 1; वक्षति (5८); 01 
मंस्यते; 123 वक्ष्यत; +13 लक्षयति; € 25 त ल्द (निः 
वक्ष्यति). ---\110ा 6, 12701 15. राम. 
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9 ५) @3 अध; घट 25 70 {८६ (जः तथा). -5) र 
\1 13 {1 313 तनः; 121 1)3.5 {3 ओ्राता (उप रान्ना). > 
131-3 सल्य-; (1 चास्य; ६ 25 7 {८ (जिः तस्य). 
हितन सः; 12: हितरितः. -- 4) ~ प्रविवेरोतः \1 11 -श्ाथः 
1.3 ( [८ (का. (दह; 124 `क; 101 
124.7 श्व; 122 ग्ड्यैव; 723 रर्याथ ( 07 प्रविवेदाव). 14 
प्रविवेदाव गात्राणि खक्ष्मणः स्वानि टजया.-- ष्टाः ५, < 
५2 13 {21 0६ कता [पोषा 126 6 7705. : 


ड 


31.2 


85 1 €) {13 


2775* तद्वास्य लक्ष्मणः श्रुन्वा व्रीडितः प्रस्युवाच ह्‌ । 

त्वो सन्ये दरष्रूमायानः परिता दशरथः स्वयम्‌) 

) ©: तधयञुः. चद्सणः वद्र त्री {44 12 ने; २.३ 
हा ) @2 स्वाम ल... ६5 ८५८ (जि 

त्वां). €1 [0४ सन्य लां (08 नान. }. 1241 आया; (टु आयानः 
(5 2190८}. 51 2 1; {८ घराना ते नग्नः स्यं {07 {1}, 

{०६६. 7.11}. ] 

10 ^) 03 ब्रीद्धितं (तय व्रीहिः). -“) [1 [11 
भावज्ञ: ( 01 राघवः). [34 {५ त; (५2 1 (वल्य ल्ग. 
5 1) १९८४६) अः (लि (ता. ४ 11. 85 
({जप ह). - गः 10५, > 1 [)2-5.7 501061, : 


( ( 


(छह) 


८८. 77१. 
{61} ह 


21160* रामस्तु बीडितंदष्ाट 


क््मणं पुनरघ्रवीत । 


८ {22 गमनस्य (5८). रै प्रत्युग्तरीन्‌ (= 
^) +2 {1.5 [>+ पुवं {ए एषठ) 


12:.7 वक्वमनरवीत., 
(2 णव {~£ मन्ये). 

०} 41 1 [)1.६ अम्मान्द्र्ूमिहागनः ( षु 11वलु). ); ९४ 
६) अस्मन्द्रषटूसुपागतः.- {ल 10, > 131-3 129.6 {115.; 
प] ४1 11 इप्ञा. 1. 2 नाक [ता 11५५; पालाय ५4 
1115. 1. अला, 70 अत जप, 1. 2 {2 71; 


2 ~ 


1 अस्मान्ननसय ननु वना मुपामनः) 
वनवःस॒छ्रनं दःखं चिन्तयन्भ्रातृवन्मलः। 
{ 3 गा. 1801.) 1. .--{ 1. य) ५ (0. नृन्‌ 
4 नत. > 9 4 गृहाद्कनम्‌( ¡3 दारम्‌) {07 ३.द््म्‌ ). 
(1. 2) 2 तन वामु-. 123 ्रानुउत्मर, | 


{ 522 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [2.0.25 


यनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति | 
ड > = = ५ € _ 
इमां बाप्येष बेदहांमलन्तसुखसपेनाम्‌ । १९१ 
न, म्र + ७ न्‌ = 
एता तो सत्रकात्रत मात्रव्रन्ता मनारमा। 
वायुवेगसमा वीर जवनो तुरमोत्तमा ॥ १२ 
म्‌ एष सुमहाकायः कम्पते बाहिनीभरुख । 
--*{{ला 10, 12६1 {1 1त1 1271 [ @ 31-3 115 
27113 अथवानो धुवं मन्प्रे मन्यमानः सुखोषितं ¦ 
{1 1 > 1 08 धस). 170 2त 1००. --*) [6 
चने वापम्‌ ( 0 वन). ९९ 126 अनुध्यायन्‌ ; {4 उपाध्यायः; 
122. “ध्यत्वा; 135 इह ध्यात्वा (07 ध्याय). ) 91 
12:.5.6 गृहानरे( र्श्ष्हने )नुमिहागतः; 31. [02.4.7 गृहै ने 
( 127 > )तुमिहागतः; 13९.५ गुर नेतुमुपा( 132 11747. 8150 
-मिहा ) गतः. --0ा 110, 11 [01 311 7051. 1. 2277. 
-- {ला 114, [५ ला०ाल्०पञर पदटतेञ वनवास. --°) ऽ 
सप्रक्ष्यः > 1 अप्येष; \1 01.4.6 [4 च व्र; 11 [71 
122.4.3.7 चाप्यष; (7 वापी; + लारुप्य { 1 वाप्य }. -“ } 
> 13 पकत-; {4.7 अनंत- {07 अलयन्त-). 91 [25.4.6.7 
-सवितां; > 1 -लालितां; ४1 -वर्जिता; 1.3 -वधित्र;ः ५4 
-भागिनीं (0ः -सघिनीम्‌ ). --{ला 17, ए1 ड्‌ 0६ [ता 
12);2)1 {1 9 1715. : 
-110* पितामे राघवः श्रीमास्वनादादाय चास्यति। 
ˆ ४१ अ+ उनोयं; [01 अनायं (0 पिनिम). 1 {1 मरतः 
(7 गारक). \1 121 34 गृहम्‌ ( एप वनाद्‌). ) 
12 °“) ++ इमा (णतौ). एत्र (णतौ). - 5) 51 
५ 1)2-7 दलो भग्र॑ता; 11 ८1/ गत्र; (1.11... 25 1) (८६ 
0 गोत्रवन्तौ). 51 123-7 महाभुजो( 3 ज); > ४11; 
121. + महाब्रल्ने; 122 महाव्रतौ; +12 महाजवा ( 07 मनोरमा) 
--^) €1 [{24.6.4 वायुवेगोपमेर्‌ ; \"1 1)" "नो महा-; [2.3.5 
गेपसा (101 वेगम }. 51 06 नीतावर; > 1) 132.; 93 
घोराव ; \ 121 वीरौ; 121 0५7 1.3 ©3 3 बीरा 
({ः वीर ).-“) © तानम्य; (3 जवं नौ; ८.६ 03 ग 
1९४1 (10 जवनौ ). 1 [)4.6.7 अग्रनो जवनैर; +1 अग्रजो 
जवनोरयोः (>©); ५139-4 [2.5 ++ अग्रतो >2 ग्ना {3:८;; 
1.4 "जो; 114 -मौ ) जवनौ हया; \" तथा तीव्रतरा हयो; 1;1 
लय्रगा तरपनहैया; [{21.3 नथातिजवरं हयो (123 ध्यः) 


13 ^) 41 1 ए [५.4 1 -7 भर ण्यतं प! 134 11 {4 
मु-); 2 0 णव वः; [दा [य 0 ग्य एष दिः 
(पादु. 10 लतत मण्व सु- (स षुषसु-). > 
महाकाये; "4 -नदहान्नादः {147 कायः).-*) € >+ \1 
121 राजन (८ कम्पत). \1 -पनिः (1, -मुखे 
2२4 श्चुजयो ( {तप शत्रं). 2 राम (+ नाम). -) ४ 
{1.3 प्रियम्‌ {1५ ब्रृद्धस्‌ ). > [02-7 संमतः; (4 मेप्रियः (णः 
धीमतः). भाता 13, इय 2 ९} एत शर ष्ल 1. 2 
ध 2121* } 5. : 








नामः शत्रुजयोा नाम ब्रद्रस्तातस्य धीमतः । १३ 

[श [*अक० 
अव्रताय तु माल्ग्रत्तप्मात्स सामतिजयः। 
रक्ष्मणः प्राञ्ललिभृत्वा तसौ रामस्य पाश्वैनः ॥ १४ 
भरतेनाथ मंदिष्ट संमर्दो न मदिति । 

७. 2. 707. 
समन्तात्तख रीलस्य मेना वासमकरर्षयत्‌ ॥ १९५ ना 
2720* इति सं भा्रमाणस्तु रामः सोमित्रिणा सह । #ि 
तां चमू हषरसंपूणा दरं सीनया सह । 

{ (1. 7) {4 मेसाप्यमणस्तु.-- ९१ 01. {णा 111८ [05, 
करवा]. 7 प ६० (€ [जा वर्मार ]. 2.-- (1. 2) {34 
व~; {1.3 दव- ( छि द्ष-). 1.2.415 -संवूरगोः (प. ) -मपन्नां 
(शिः श्ण). ; 


पश}111€ {21 {1 01 [पव ऽ 7113. 


2121* नतु परयामि तच्छत्रं पाण्डुरं खोकसत्कृतम्‌ । 
पितुदिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे। 
इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रि तमुवाच ह । 
वृक्षाग्राद्रुवरोह व्वं कुर लक्ष्मण मद्रचः। 


(1. 7) तितत (0 न). @3 भग्हि (गतु). (श्नं 
चित्रे ( [07 तच्छवर). 1.3 @ पग-3 पांडर, {1 -विश्रतं; (द 33 
210५€ (0 -सत्कनम्‌ }. --(1. 2) {1 महावा (07 माग). 
-- {ला 1. 2, {4 115. 2120*. 121 {1 ता ¶1 ल 
[2 (५... ताञ). 1. 3 तत्‌ 4.-(]1. 3) 7011 धर्मा, 
2 ©3 प्रत्युवाच; 041 मुवाच (0 नमुः). (ण्डा (णप्ह). 
--(1. 4) ता 001 ज 1.4 वृक्षात्समवगेद्‌ तं (0 ६)€ 
एषठ 191). # (९; इनीत्रेल्यादि } अस्मातूर्वमपगधं द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रमादाछखक्रे विपर्यस्तम्‌ ।; (ए : इतीव्रेति-- प्रधममुत्तगार्धं योजनीयम्‌ । ¢ 


14 ^) 1 081 2 +13.4 सः; 8 1317 चः; +1 0 
(ऽप्छा).) (णिः तु). 1 126 दोंखाग्राव्य्‌; > \1 0 
101.2.4.5.7 जादा: 23 ज्ानग्राटं ( 07 साला्रात्‌ ). --५) 51 
पि 1८4 15 >+ लक्ष्मणो रजयानतः; 1 [31 [01.2.4.5.7 
लक्ष्मणो रजया( 1 > }न्वितः; 123 लक्ष्मणो ब्रीडयान्वित 
--“ ) ©1.3 प्रणतो ( {07 प्राञ्जिर्‌ ). -“ ) ° धीमतः; (९.1 
25 1१ (६६५ (ज पाश्वनः ). एता 474, 1 ‰ 17 012 
{4 51105. : 


2122* रामस्य पाश्चमागम्य वीरम्तम्थाव्रधोसुखः। 


[51 51 15 आगत्य: ए1 121-5.7 {4 अभ्य ( क आगम्य). 
133 धीरम : {33.7 परि- ( {0 वीरम}. \1 [01 तस्थ किविद्रवाच्छुलःः 
५ न्धो व्रीयामधोमुवः ( {07 (€ 05६. 1211). ; 


15 <) (7.3 भ्र्ःअ-पि (ठः अथ). 61 द 12५2 
@1 संदिष्टः ( 5५); 5.7 (व सदिष्टाः; (५.६ संदिष्टा (8577 
{ल्द}. ८) \1 0: त्रिदा (णिः म). 51 ~> 13 21. 
मा; 2 09. {ठन्‌}. --ˆ) 1), समतान्‌ (316). ५1 21 
16 दुक्ञस्य (1: नरस्य प; --* ) 1)1-3.7 सन्या { {22 न्यं }- 
(प्सेना) 


[5231 


2. 91. 16] रामायणे 


©, 2, 104. 78 | 
>. 2. 97. $ । 
{. 2. 244. 39 


सा चित्रकूटे भरतेन सेना 

धम पुरस्छृत्य विधूय दपम्‌ । 
प्रसादनाथे रघुनन्दनस्य 

विरोचते नीतिमता प्रणीता ।। १७ 


अध्यधेमिश्ष्वाङुचमूरयोजनं पव॑तस्य सा । 
पार्शे न्यषिशदावृत्य गजवाजिरथाङला ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सगे; ॥ ९१॥ 


९२ 
| भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रु्मिद्मन्रवीत्‌ । २ 
किप्रं वनमिदं सोम्य नरसंवेः समन्ततः । 
टन्धैश्च सहितेरोभिस्त्वमन्वेषितुमहेसि ॥ ३ 
04 


2 12)4.5.7 7115511 0 5872 92. 


1 1 [01-3 गा. उ; पाल्‌ इ पि 3 125 ^ 163 1 
शला 2.971.716. --* } 84 सेनास्‌ (07 धनां). 51 06 21 स 
(तु). 82 (ण. 2150 25 17) {€{}) ७3 ततः; {1 भुवि 
(प विभुः). ०60.) भरतः (ण तु विसुः).-“) ©1 
मतिमतां ( 97 पादवतां ). -° ) 51 79 ‰1+ गुरुवत्सकः; पि ए 
"वतेकः; 7 'मात्मनः; {9 63 ग्वर्तिन; ८५.1..६.}६.१ वतैकं 
{8५ 111 †€}. 


निवेश्य सेनां तु विभुः पद्यां पादवतां वरः । 
अभिगन्तु स काङ्कत्खमियष गुरुवतंकम्‌ ।॥ १ 
निविषटटमात्रे सेन्ये तु यथोहश्च विनीतवत्‌ । 


16 ^) ४1 अप्यधम्‌ ; 7281 2.3 ७3 अलम्‌ ; €६..६ 35 
71 लौ (0 अध्यर्चर).-५) 611 ष्च; ह 
(77 सा}. 61.9 पर्बतं योजनस्य सा. --° ) 5 > 13 7" 
आाचृत्या( 13 श्य; 1५ °ता; 75 श्ट; 07 शता) वासि( 71 
वसि; {:-5.7 वस्थि ) तारण्ये; ऽ" आबृल्य वसतारण्ये (७८) 
214 आवृत्यावसद्‌रण्ये एत 1 नर- (लि गज-). 51 
† ४1 23 [07 9“ -समाकखा( #1 त}; [1.2 21{1.3 
-नराङुखा; 701 [0701 -गजाङला. 

17 ^) [29.५.7 चित्ररूपा; 5 चित्रकूटात्‌ ( 07 "कूटे ). 14 
भरतस्य ( 0 °तेन ). 122 शास्ता; 123 तेन; 12५.5.7 सान्ना (णि 


सेना) ) 51 2९४ 1 3 1071-7 + विहाय (0 श्धूय) 
<) 73 प्रसाघना्थ. 5" पि *1 3 701-7 ^ प्रसादनार्थाीय 
तदा( 05 ण्था; 726 द्‌ ) जस्य. - ° ) 5: 7 12 विराजते (07 
विरोचते). 51 5 नीतिविदा; 8" नीतिरिवः; 8५ नाभिमता (10 
“मता ). 5 72९ प्रयुक्ता; ° प्रणीतः (७८) ( ०7 प्रणीता ). 


(गगन, -- 547 1401८ : 5 126 लक्ष्मणवाक्यं; †1 
3.५ ज्ञैला( 22 1021. 8150 सैन्या ) रोहणं; २४ 89 सेनाधि- 
रोहणं; ५1 7 छक्ष्मणानुनयो; 8५ चिच्र्टवणैनं; 12 भरतपर्वणि 
जेलारोहणं; {23 भरतप्रस्थाने छक्ष्मणाजुनयो; 124. भरतप्रस्थाने 
लक्ष्मणवाक्यं; 125 भरतपर्वणि लक्ष्मणप्रतिबोधः. --5८/६८ 0. 
( श्ण €७, शत गः एणा} ; ऽव वि 5 09.6 ०; रि 
0; ४५ [2५ 103; 82 95; 83 104; 24 0; ष प्र 
त 0 © #-8 97; 4 159; 72.7४५ 705; 05 106. 
--^ध्लि (जोजीला, © (न्णलणत८5 "दधा श्रीरामाय नमः. 





2 129 01. 2५. -*) ऽ र 8 0, निविष्टायां तु( पि 
च) सेनायां. -*) ऽ {° यथादिष्ट; \ 8 12 यथोषिषट; $ 
यथोदेशो; ©1.3 यथादेशं; © 28 17) १९५६ ( {07 यथोदद्ं ). [1 
विनीतवान्‌ . --8€ण< 2०, [32 76405 2.93.1. 


3 ˆ) 1.( €.) इदं वनं ($ शा). }. 34 [३८पाा९ {ग 
सोम्य. -“) 41 ४ ४18 1.2.5 नरसिहैः(<1 र" 0" णः) 
13 प्राणि (ण नरसंषेः). €" 1" समन्वितं( 1), श्त; ) 

<} 3 एतैस्‌ ; (६.1 25 77 ९१ ( 0 एभिस्‌ ). 51 पिं ४1 
8 101-3.6 #1‹ लुज्धकेः( ४ अद्ुग्धेः ) सदितः( 1.3. °तैः ) 
सर्वस्‌ . --“ ) © 126 सम्‌; रि 3-3 19 तम्‌ ( 9 स्वम्‌ ) 
7५ भति. 13 पथ&९त मह 7" तुमहसि, -^्लि 3, 
= ति 8 ए 0 01 [ण [09 6 115.; 1 [1.3.105 
1. 3-4 871 {3४ 105. 1. 3 पार : 


{ 524] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यावन्‌ रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌ । 
पेददी बा महाभागां न मे श्ान्तिभेविष्यति ॥ ४ 
यावन्न चन्द्रसकाक्ं द्रक्ष्यामि श्चभमाननम्‌ । 
भ्रातुः पद्मपलाशाक्षं न मे शन्तिरभविष्यति ॥ ५ 
यावन्न चरणो भ्रातुः पाथिवव्यञ्जनान्वितौ । 
शिरसा धारयिष्यामि न मे च्ान्तिभवि्यति ॥ ६ 





2123* गुहो ज्ञानिसहसरेण शरचापािधारिणा । 
समन्वेषतु काकुरस्थावस्मिन्परिव्रतः स्वयम्‌ । 
अमाव्येः सह पोरेश्च गुरूभिश्च द्विजातिभिः 
सह सव चरिष्यामि पद्धयां परिवृतः स्वयम्‌ । 

{ 131 1€8त5 1९1८८ 1. -2. -(1. 7) 2 {31-3 [ह 
12६ त्‌ा [य (य 2 -प्राणिरा ( 07 -घारिणा). --{). 2) 
12 अन्वेषयिष (५८) (0 समन्वेषतु). 51 {6 वने वसंतं 
काकुस्थम्‌ ; < 8 वने मार्मतु( 1४ { 71. 150} ननेन्विष्य तु) 
कावुरस्यम्‌ (0१ {€ णय 1811}. < ९ ए 1)6 त्वया (णि 
स्वयम्‌ ). --.\{€ाः 1. 2, [071 175. राम. --& स 581 16 गा.; 
33 76६05 771 पातु. ्णला€प्ञ भए 1€8त5 1५1८८ 1. 3--. 
--(1. 4) ५1 स॒द्रसा च; 132-4 {1.3 सह्‌ स्वद्‌ ; {६ €. }) वनं 
स्म (0 सह सर्वं ). 128 त्वहं ( {ण स्वयम्‌). | 

4 °) 1 2 13 121.3.5 (425. यावन्न 3१५ रामे. < ३ 
13 [ता फा 01.3.5 पर्यामि (01 द्रक्ष्यामि). ४1 राघव वा 
न पदयामि; 0 मोहं सर्वेश्वरं राम; + यावद्रामं न{ 1 
{74115}. ) पडयामि,. --1)3 0). ( 12]. ) (जा) 4" प्फ 0 
द्रक्ष्यामि 71 5०. - 5) 61 13 0४.०4 च (णिः वा). 6 
प महारथे (जः बलम्‌ ). --^ ) 51 2४ 11 09०१; 
13 111 ४. 5९८. #. (ष्वा). 

5 13 090. ४ {० द्रक्ष्यामि 11० (८. ४.1. 4). 19.402 
५४१). ( 118]. } 5. ६1 धनाऽ. 5 714 6. 1. €. } 7९५43 
5 {छ € 0.5६ {16 1८6 एणी 1615 8114 ९१०६९६5 
1 गल 2125*. --५*) तु (गनं). छ न यावच्‌ (४ 
(वा9]0. ), --5 ) 51 द {1.3 [26 पडयामि (10 द्रक्ष्यामि). 
८" श्रातुराननं (णि श्ुभमाः). एटा [011 19 2.3 तपन 
(00 7४ तद्‌ ) द्रक्ष्याभि(?2 द्रक्ष्यामि च) उुभाननं, -“) 
४1 भ्राजत्‌ (9 आरातुः). &1 0 73 -विश्लारक्षे (शि 
-परान्ला्चं ). - ^ लि 5, € पाकष्टु.) 0 ता ण 
[४.3 @1.9 {1.2 175.; पि ८1 8 {1-3 71 @8 ७.4 175. 
लि: 


2124* सिद्धार्थः खलु सौमित्रिय॑श्वन्द्रविमसखोपमम्‌ । 
मुखं पयति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति । 

[ (1. 1) २9 ५५ 7४ यच्‌ (णि यश्‌). प ४1 8 1.3 
-विमलं मुखं; #« -विमलग्रमं ( ण -विमल्येपमम्‌ ). 0: यश्द्रममर सुखं 
(णि पल ०७६. 73). -- (1. 2) रि ए" ए 1.3 सदा; 02 
यदा (9 सुखं ). 129 पदयेत (51८ ) ( 0 प्यति }. 23 जीवक्ष च 
(णि राजीवाक्षं). ८1 3 महाद्युतेः; 81 [081 त्‌ा [णण 13 


[ 2. 92. 9 


` यावन्न राज्ये राज्याः पितरपेतामहे स्थितः । 


| 


1 


आभषक्जलङ्कना न म शान्तमवेष्यतं ॥ ७ 


¦ कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा । 
| भर्तीरं सागरान्तायाः प्रथिव्या यानुगच्छति ॥ ८ 


` सुभगश्िव्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः । 


` यस्मिन्वसति काकुत्यः कुबेर इव नन्दने ॥ ९ 





द्यति; 28५ 7 3 व्चुतिः (07 श्यति). 0 राजीवाक्षमहाचने 
(516) ( जा (11८ ५६१. {श}. . 

--^ पिला 2124*, [23 115. 2125*# णिः पौल 09 [पाल 
16[)€ 817 11 बलि 6. 


6 2 धानु). 5 तोति 6. 2 नो. (1301. ) 6-. ४1 
0111. ( 189]. } 6. --) 131 भ्रातुश्वरणो { ए 9750. }. --९) 
51 र 3 {£ त्‌ा [0701 [21-3.6 (2.3 (ध #{1.3.4 प्र रि तु; 
१2 131. नु; ४.4 24 नः 11-3 13 सं} ग्रहीष्यामि; (€ 25 
171 {८६ ( ज धारयिष्यामि ). - ला 6, 61 रि 8 {1.3 
( ऽद्ट्गात (016 }.6 ४4 [र.; श्लौ शव 115. तलाः 5 
( छह ६० जा. } : 

2725* परिष्वज्य भुजाभ्यां च यावन्न वदतां वरः। 
सस्करिप्यति धर्मात्मा न मे शान्तिर्भविष्यति । 

{ (1. ग) 51 [26 परिम; ए परिमृज्य (णिः ण्ष्वञ्य). 51 131 

तु; 132 131.3 { 001 ध्ा6€§ } ++ मां; 834 ०, ( ऽप. ) 
(किच). ५7 च जानुभ्यां (0 भुजाभ्यां च). र ददतां; 33 भूभृतां 
(07 वदतां ). --(1. 2) €1 126 स करिष्यति; ४1 तत्क ( {0 
स्कर}. 41 1401128 [07 भविष्यति. } 
, {.{ €. ) १€¬€815 5. 

7 श? न. ¢ (र. ५.1. 6}. -*) 13५ जण. रज्ये, २9 
132. राजारईः; ९२ ण्ट ( 07 राज्यार्हः). -५) 511 स्वके; ४1 
-[ इ ]प्सितं (0 स्थितः}. --°2 ) ₹\ {2 अभिषिक्तो (णिः 
ग्वेक- ). 2 -जनाह्कि्नो; 1 -जच्े धिननो; 1771 -जनो छिन्नो 
(5८); 03 -जङराष्छिन्नो (107 -जल- ). 91 126 न निवेक्ष्यति 
काकुरस्थो राजीवाक्षो महायुतिः. -- ^€ 7, पिं ४1 ए 0 -3 
1 ©3 {3.4 1715. 2724*. 

8 “) 61 रि 18 0 -3.5 31५ कृतकार्या (19 "कृत्या ) 
--^* } ‰1 1-3 पृथिव्यां सागरातायां (07 <). * भर्तारं 
(गः पृथिव्या ). 7" -3 {५ भर्तरमनुगच्छति (0 ^). 51 7 
भर्तारं च समागत्य पृथिवीं नाधिगच्छति. 


9 10 ग. 0००, ->) 1 सुस्थिरः ; सि 18 7013 ह. 
सुखितश्च ; 12 सुद्भङ ; 126 स्वस्ति नश्च} (71. 85 77 (ल्म 
(10 सुभग). 51 प ४13 01.3.5५ [ऽ यं (णि ऽसो) 

५) 51 र ए" 8 7.3.6 गिरिराजो( 2" ज) महाद्यति 
( 1 79 न्गिरिः); 13" { ८४ गिरिराजसमो गिरिः. -13« ० 

०. --° ) 1) वने (0 यस्मिन्‌ ) ) 51 ए" 05 मंदिरे; 
र 39.318 मंदरे; 6.१. 28 70 ६८६१ (ण नन्दने}. 


-- -+1{€ए 2725 


[ 525 | 


@ 2, ०, ° 
8. 2. 98. 72 
¶.. 2. 172. 16 


ॐ2 


9 ॥ ८ 


०0. 9 


98. 73 
ग712. 17 


| (1 


19 


9 


92. 7 


ृतकायमिदं ` रामाश्रमगनस्यप्रेददरं ध्वजमुच्छ्रितम्‌ ॥ १३ 
टरा मरतः श्रीमान्पुमोद सहवान्धवः । 
भत्र राम इनि ज्ञान्या गनः पारमिवाम्भसः ॥ १४ 
| चित्रकूटे तु गिरौ निशाम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ । 
गुहेन साधं सरितो जगाम 
पुननितरेहयेव चमूं महात्मा ॥ १५ 


दुगं वनं व्याठनिषापरेतम्‌ । 
यदध्यास्ते महातेजा रामः शखभूतां वरः ॥ १० 
एवमुक्त्वा महातेजा भरतः पूरुप्॑भः 

पद्धयामेव महातेजाः प्रविवेश महटदनम्‌ ।॥ ११ 
स तानि दरुमजालानि जानानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥ १२ 
म गिरिथित्रङरूटस्य माठमामाय्य पुष्पदम्‌ । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विनवनितमः मम्‌: ।। ९२॥ 


) 1 दुग; ~ स्वग (णषदरग) ) 73 +{चन- 
४14 स्रग- ( 07 वनं) ) {73 यम्‌ (ज यद्‌). >1 > ४ 


पाक्त पटे योजन। शक्या (!) रामाश्रमगतस्याभ्नेरिति परित्वा 
यत्रेष्टं योजयव्यन्यः 1; ¢ : रामाश्रमगतस्यांते इति पाटे 


13 11-3.6 + अध्यास्ते यन्‌ (०५ (व). ); 1 जध्याध्यास्त 
(5८); 73 यमः (णः यदध्यास्ते). 2 1, महाबाहू ; 111 
गजो; {71-3 "भागो; ८९ 25 7 ६९.६१ ( {7 "तजा ). र) 1;1 
धर्मभृतां ( 7 शशः }. 

11 ~) + उक्ल ({ग उक्न्वा). 1 1 1 11.९.4 1291 
तवा [0 01-3.6 {2.2 0 1.3 महाबाहुर्‌ ; (2 23 171 ६८९५ 
(0 °तजा ). -<) २9 139 ४ महाबाहू {07 तेजाः) 
--* ) \1 11-3 चचार सु; 7+ विविच (णः प्रवि"). ~ 
1\3 {> महावनं (0 महद्रनम्‌). 

12 °) 2 3.4 गतानि (0 स तानि). 
{क द्र प 0 नि 1 ° [0 पवा.. {8 -जानानि (त 

) २५ नानो ( 
~<); 103 मध्ये च (0 मध्येन). -2) 
27 जगास ). ~" 2 उडत; ८2 उ {2 {€+ 


>2 1€2865 
-जाटानि ;. -- 7८}; 12 { 5.0. 111. 830 5 
11) {८५६} मण्यानः 
{2 नगम {5५} ( 
{{^प्व्दता, 

33: -र 2 41; [1- श सानुम्‌ ; {> उतलस्‌ ८! 
२ 11) १८९१ {जप सालम्‌). 121 {1 आरुह्य ८ ६5 7 
१५९५६ { प आसाद्य ). 1६1 सत्वरं ( {0 पुषितम्‌). > 1)8 
सानून्यन्येषु( 12० न्वेव्य; {.- ८५. { न्विप्य )चगितः. --19> 0४" 


1५. न) उ\ रामाश्रमे (0 श्रम). त र 4 11 
{ तहु. ३:5५ -हुतस्य }.3.4 123.6 -ङुतस्य { 0८ गतस्य). \1 


५ 


ष 


॥ 


-अ भ; 0:16. [अं पद (जा ज चैर्‌. --*) 9 
} 101.5 भ: इष्टवान्‌; 02 भ+ ददद ) परूममुत्थिर्तः ४1 3 दृटा 


(1: द्दर्ज) प्रूममग्रतः. -* (६: एवं रामाश्रमगनम्बान इति 


तदाश्रमगतस्य सालस्यांते उपरि बद्र मुच्छितं ध्वजं कोविदारध्वजं 
दृष्ुतयथेः। धृमदैनस्य पूर्वमेव जातत्वेन तस्यानि्गायकस्वादिति 
कतकः । ॐ 

14 12: प०र वृतप्टल्त्‌ ण र 0) 122 मुदितः; 
24 मुमुद; 1\( 0.) (€ मुमोह; (६८ 5 17 {€ (णित 
मुमोद [वा [71 2 (© 1.3 -बांधवेंः (0 -बान्धवः). 
--° ) 51 13; अम्ि (07 अत्र). -- ) 51 12 गत्वा; 122.3 मतः 
({0 गततः). 123 इह (1 इव). 61 {उ दधेः; ८८ [अहसः 
(0 (अ {स्ममः}. १ 


15 1 [07-3 00. 75. --) 9 चित्रकूटपुः २ ए 28 
कृटरथ 1 द [1.3.4 0ह्‌' 10६1 [त्‌ा [पा 
{29 ©: 3113 (1.ट निशम्य 13: निपडयन्‌ ; (ए 5 11 1९५ 


( 1.) निक्नाम्य ). -} 51 षि; {6 पुण्यजनो( दि व्ला; 2 


0 कट्‌ तु). 


श्लो )प( 1;1 "नन्‌ ) सवितं. --“) > 12० व्यवस्थाप्य (101 
निवद्यव . ("2 चमृर्‌ {101 चरँ). 
(०100; 4 113 00. (८०१. {८ उवट). 


--6 ८0." 11410: : 51 भरतागमनं; 1 भरतानुगमनः 2 [2.3 
मरतसमागमः; 1; अरन्यगम.; + रामान्वेषणं; 6 भरतगमरन. 
--9 7९. 110. ( 0, फएणात्‌ञ 07 001) : 61 1 ए 
{6 क्रा; 2 105; {2 ५96; 13 105; {4 102; [ट 0 
ता [ष्ठा [ (र भ 0६; अ+ 70. -- लि त्नमुी0, 
पा वल्गा प्पे राम, सीना, छश््मणः; © प्ण 
श्रीतमाय नमः, 


[ 326 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९३ 


निविष्टायां तु मनायाम्सुक् भरतस्तदा । 
जगाम भ्रातर द्रष्टं शत्रु्लमनुदश्चेयन्‌ ॥ १ 
ऋषि वासष्टं माद्‌श्य मातम चाघ्रमानय। 
इति त्वारतमग्र सम जगाम युस्वत्सरः ॥ २ 
सुमच्रस्त्वापे शत्रुू्नमद्‌ रादन्वपद्यत्‌ | 
रामदशेनजस्तषां भरतस्यव तस्य च ॥२ 





93 


{0771 एष्ट पलति ॐ; {1.2 जातौ श्रीरामाय नमः. 
{1.3 (011६. 11९ [€ ५105 51२२. 


1 1 131.3 ज. व. --125 7९६45 3. 7 लि 2.6५2.140 
*) 2.5 विनिष्टायां ( {५7 निवि). -“) 1: उत्सुकोध 
(71. ); [32.3 सोव्सुको; 124.7 सैल्सुक्यो( [{)7 क्यौ } (5!८) 
(म उन्घुक्छो ). >1 1911 [वा 05 19 (ल 11.34 ततः (छा 
तदा). --“) 2; ददश (0 जगाम ).-“) >1 ~ 1 [92.47 


९.4 ८.6 शच्रुप्रसदहिनो विसुः(1)4 7 मुं). 


2 .*) 03 गुर ( 07 टापि ) ) 13५ अभ्यल्य; {22 आज्ञाय 
(जा अग्रे स). ४1 121.2 दति संन्वरमाणोसो; 314 इति स्वरित 
मान्नो. -“ ) 1200 1071 आातु- ( 07 गुर्‌- ). 62 -व्तनः 
{ 07 -वत्मलः ). + (< : एवं न्वरिनो गच्छेव दात्रघ्नादीनबवी- 
दिव्थवमेव समीचीन पङ्के कमै स्थिते सुमन्नस्त्वपीत्यादि पञ्च 
अगोक।नन्तरं गच्छन्ेवेत्यादि श्ोकट्वयम्‌ । भस्य पूर्वः पाटः 
प्रानादिक इलयन्वयः। एवं कम णवासंगतः ! करीषैः सीत्तकरणा- 
दिलनन्तरं पुनरप्याश्रमचिहस्यव उचेवदधाति चीराणीव्यादर्वन्त- 


व्यन्वात्‌ । £ --^+11९ 13 >+{3 \ 1€तत्‌ 7 


3 ^) €1 < \11; ए @.3 [अथ (0 {अपि). 
--‹ ) 1211 अन्ववर्तत; >+ अन्वपद्यत (५५) (0 "पद्यत }. 
51 12९ स्वराद्ानन्वपद्यत; > अनुवेगान्वः; रध्य वेगादनुः 
५१ अन्वमेवानु 2; 121 स वनेनान्वर; {2.4 1)1-5.7 अन्वरोवान्व र; 
5 स चेगादृन्वर. --(2 071. 354. --“ } 51 ९१ 121.8 {06 
{2 गग र्घा; ५1131 -्स् छो; 12)4.5.7 ¢ तोषो; (.६.६ 337४ 


1 (0 तकी). >+1 [2 रमदक्तनरात्रोषो( 1: "महषः 
(> “मंनोपो ) (<५). -- ) ४1 124 [02 (1 2.3 अरनस्येवः 
12 भरतस्य च (तः स्येव). £1 {1.४ [2.7 हि; ~+2 *1 
१32. [1.3 हु (गिच) 


4 ` 6० 4 (द 3 - -\ 1; 19 प्रच्छन्‌; 
९२ प्रथम्‌ ( {0१ गच्छन्‌). 2 (अद (८; [अ ध). 04.52 
एच्छत( 3५) चाथ( 15 "पि )भरतन्‌ .-“) +" -संश्विदां. < 
1५ तापसानातपग्थिताम्‌ ; > \1 1; [{-3.7 नापनानाल्य 
{12.3 दल (छा. 4 चय } स्थि; +13 तापच्वातां संन्थिन 


1 


{5८}. --1 ५ {2 {22.47 0, वव {= -- ) {0 > 
(. 


1 
म्‌ 
५ 


| 
॥ 
| 


गच्छन्नेयाथ भरतस्तापमाल्यसय्िताम्‌ । 

भ्रातुः पणेकुटा श्रीमानुटज शह ।॥ 
लालायास्तवग्रतस्तस्या ददज्ञ भरतस्तदा । 
क्राषएमाने चावमग्रानि पुष्पाण्यवाचतानि च ॥ ५ 
ददश च वने तम्मिन्महतः संचयान्कृतान्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च करीषैः क्षोतकारणात्‌ ॥ & 


र -कृट( {3 न्ड़ी 
च (षह). 


ह (८ 
2.93.5-38 

5 €+ 8 02.५7 ©2 छपा, 5०० (रा. ९.1. 3 ९१ 1}. 
--०) ९1121 3५ [अ -भिनम्‌ (गः [ज `म्रः). 1५ 65 तस्य 
( 51५} ( {७८ तस्या). 15 जाखायास्स्वरितस्तस्या. --° } \1 
स्थितं ( ऽ;८); 121. म्थितःः 4 ततः ( {0 तदा). -^) \ 
11.9 पर्भि्नानि ( 07 चाव). °) \: 1" कुसुमानि चि 
(71 नन्युच्धि)तानि चः 121" ©: पुष्पाण्यपि च{ 6९ चि) तानि 
च; 25 करीषान्ट्ीतकारणात्‌ ( = 6“ 17) 11}; + कुसुमान्या- 
चितानि चः; ¢ पुष्पाण्युपः; ¢ पुप्पाण्यप. - ण 0 
` {3 1{22.4-7 <प05ा.; एत्‌ ल्पत कल 8; 1 11.58 115. 
1{1€ €; 


{07 -कटीं £ ) \1 01. सः; भ 


५०९5 70१ (कारा छा [ह का 


इदं फरानां संशचिष्टे पुःपाण्यवचितानि च । 
काष्ठानि परिभश्चानि मूखान्यावेष्ितानि च। 


21.26 


{ (1. 1) 1 [1.3 इमे. 1 2.4 सक्षत; >2 131.3| प्रद 
23 771 {2} संदिष्ट; \1 {23 संह ( [03 0 } प्राः; [21 निचयाः; [2.4.57 
नु ( 07 संरिष्ि). --12)5 011. ( 101.) 1. 2.- {1. 2) {22.4.7 
परिभिन्नानि (0 °सप्नानि). 2 काष्ठानि च विमभ्नानिः {21.2 काष्ठानि 
=ावमग्णानि (5८) (जिः तट ता [धा}. 01-3 नूनानि {07 
म्नि }. 72 { आ }विष्ठिनानि (8८) (णिः [आ -वेर). | 
-- [ला 5, 1 {21 {2६ तव [1 [1.3 5 1115. : 


2127#* सलक्ष्मणस्य रामस दरदाश्रममेयुवः । 
्रचित्कचित्‌ | 


कुतं वृश्चेव्वभिज्तानं ङकचीरे : 

" (1. उ) षा स 3 (त सश्दपस्व च. ४1 ट 3 
प. शयुप"; 11 उमे; (वा १5 दण्ट (जि पनुः). --{1. 2) 
1 वृभरभिल्नानं (व वृक्ञष्वर } तप्‌ दतं जीर {07 कुदारः). } 


4 ५) {1.3 स ददल्‌, 1 1; 1211 मवने; 13 च रणे; 


{1.2 बचने (१८५. } ( गि च वने). -") {: संचयी- (णः 


संचयान्‌ }. --- ) 12 कषरीणां; 129 मटिर्पाणां { {7 महिषाणां }. 
) 11 1)1 करीचान्‌ ; (.€.१ 3 [7 प्स 


(07 करीषः). 
~1 2 {31.2.५4 [22-7 कपा. 103 -रिप्य )नस्चिकरणान्‌ ; 1: 
क्यीण्णमस्चि. 


९. ५ 
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५6 
> ४ 


2.६. 


९9 


पव3. 


ल~ 


७.2. १५8. 5 
8. 2. 99. £ 
व. 2. 113. 


2. 93. ¶ ] 


गच्छन्नेव महाबाहुदतिमान्भरतस्तदा । 
त्रं चात्रवीद्षटस्तानमालयांथ सवेशषः ॥ ७ 


मन्ये प्ाप्नाः स तं देशं भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । 
नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाफिनीमितः ॥ ८ 
उचचबद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 
अभिज्ञानकरृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥ ९ 
इदं चोदात्तदन्तानां इ्नराणां तरखिनाम्‌ । 
्ञैरपारे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजताम्‌ ॥ १० 


यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सतत वन । 





¢ {9 1{3.4 7<24 7-8 ला 2. ॐ (४: महाबाहूरित्यादि, 
शोकद्वयमुचेषद्धानि चीराणी्यस्मातप्राग्र्टव्यम्‌ । भन्यत्र तु प्रमा- 
दाह्िखितम्‌। ‰% --*) $ 7.3 बुद्धिमान्‌ ; 124.5.7 मति" 
( णः द्युति°). 78 21+ ततः ( गि तद्रा} 5 ५ \1 8 [- 
पुरूषषेभः. --° ) ©1 भववीद्‌ ( 101 चा”). 0 754, 91 ६ 
1 {8 1{1- ऽप्र054. : 

212:8* क्नमाल्यानत्रवीत्सर्वान्भरतः सत्करृतान्पितुः । 

{ 121 इति (97 पितुः). 61 12° सत्छृलाश्रिनः; ४" स॒ इनवान्परभुः 
( [% ए. ); 4.7 सक्कियापरः. ] 

8 133 भन्ये 1) वयं ( {५ मन्ये). - 

यद्‌ ; %2.४ [५.7 ७2 यथा; (& 85 17 ६८२६ ( गयम्‌) ) 
0 {1.9 नातिदूरेति; 1241 © ण नातिदूरे च (0 नातिदूरे 
हि). 61 र ए" 8 07 नाति( ८ °हं )दूरम, 51 -राद्‌ )हं मन्ये 

) 123 अतः (107 इतः). © नदीं मंदाकिनामिता ( 5५) 
-- {ला 8, 61 ‰ ए {22.47 1684 2110 #1 [1.3 1715. 2726# 

9 {5 0).9 ) 3 नद्धानि (0 बद्धानि) ) 
51 ° तथैव चः; प ए 8 0 -५.7 य(~>9 ? त )था धरुवे 

णिः भवेदयम्‌ ). --“) \ स चाभिज्ञः; 121 -3 साभिन्ञान-{ 1 
ग्ने; 129 ग्नः) (07 अभिक्नान-). 51 125 अवि(1)ऽ “मि )- 
ज्ञानादितः पंथा; र ८ 0५.57 मभिक्ञानांकरितः पंथा. - ^) ©४ 
विक्ाटे; (प विता; (..६्‌.६ 85 1 {लष (णि विकारे 
४.3 इच्छतां 63 °त }; (४.7.11..4 इच्छता{ 35 1५ लए) 
51 0:.5.7 विमलोजचरमीयुषा; > विकारुश्रममी( ~" “मि )युषां; 
1 121 विकाले द्याश्रमेषिणा( ४ "णां ); † 125 विकाले श्र( 8" 

ममीयुषा; 02 विका समुपेयुषां; 123 चिद्यकाले द्याश्रमेषिणः 
(51८). 

10 °) 51 {24.67 अर्यं; }1 इम; (९. ) ¢" इतश्च ; 
८५८..01.द.0 25 1 लप (नि इदं). छ 83 7 
पांडुर- (07 चोदात्त-). 7: -मत्तानां (07 -दन्तानां }. --५) 125 
तपस्विनां, --° ) 1 {22-7 समाक्रांतम्‌ (12° तुम्‌ ); ॥‹ परा; 
315 परिश्रांतम्‌ ; (9.7.7६. 28 171 1९४६ ({01 “क्रान्तम्‌ }. --^) 
{31 9 अतिगर्जतां; 133. 1201 75 भअभिगर्जितां( 5 नतं); 
{पण ग्गजैनां; ७५ प्ररि; ट 95 17 ६८५१ { {01 अभिगर्ज॑ताम्‌ ). 
----* {ला 10, [07111 7125. शाम. 
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1 


रामायणे 


तस्यासौ द्यते भूमः संकरः कृष्णवत्मेनः ॥ ११ 


। अत्राहं पुरुषच्याघरं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 
` आयं द्रश्यामि संहृष्टो महपिंमिव राघवम्‌ । १२ 
` अथ गत्वा महतं तु चित्रकूटं स राघवः । 


मन्दाकिनीमनुप्रपतस्तं जनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १२ 
जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । 


, उनेन्द्रो निजेनं प्राप्य धि अन्म सजीवितम्‌ ॥ १४ 
` मत्कृते व्यसनं प्राप्नो लोकनाथो महाद्युतिः । 


सर्वान्कामान्पसिलञ्य बने बसति राघवः ॥ १५ 


11 *) 1 1 0 अप्यादातुम्‌; 
९४ {33..4 अप्याधातुम्‌ ; ४1 चाप्या-; 533 भपाध्यातुम्‌ ; {1.3 
वाप्याः (9 एवाधातुम्‌ ). --“) 51 12° संततं ( {° स) .- °) 
3 ततोसौ; (..& 25 17 16४; ८६ तस्यायं (19 तस्यासो ) 
02.4.5.7 त( 1: य )था सररयत रयत धूमः. --“ ) »1 सस्फुर 
(9८); 8५ क्कः; 12 सकलः ( 0 संकरः ) 

12 9 गा. 12149. ©3 का. 12. --*) 61 रि ए 
[31.2.५4 [01-7 अहं तः 2 83 अह्‌ तु; [ट तत्राह; त भथा; 
ह ४5 171 (लप (0 अत्राह) ) 51 0 पितु(1)ण [४९- 
{01 व्ण. ] श्तौ )रादेश्-; 128" गुरसंस्कार-; 12.५.5.7 पितु 
संदेश- (07 गुरुषत्कार-). 81 -कारणं. -^) 61 > ४, ए 
121-५.०.7 अद्य (07 आर्यं ). 2: पडयामि (9 द्रक्ष्यामि ). 

र ¢ 105 काङरस्थं; ४५ 01-5. धर्मज्ञं; 1 संहृष्ट ( ण 
हृष्टो 51 रिं 1 13 11.3.56 महर्षिसमदशे(1:3 121 
दि (ऽ९)) 

13 {3 ०0. 73 (<. 1. 12}. --* ) 02 भद्य ( 01 भथ). 
1 ४1 [प्स (जतु). -“ } 51 रि" 0° समीपतः; २ 1 
13 {1.3 सर्मततः ( 07 स राघवः). 1)४.५.5.7 चित्रङटसभीपतः- 
--° ) 51 ° अनुप्राप्य; ४.५ 12५.7 अनुप्राप्तं (10 श्राप्तस्‌ ) 
--५* ) 01 स्वं (गितं). 91 पि 13 09.47 वाक्यम्‌ ; ४1 [1.5 
भरतो ( 10" चेदम्‌ ). 

14 (^ ४.1, 12). --*) 9 1 11.95 
जये स! ४1 सु-); ७७ अत्रायं; (हट 25 111 (€> (ग जगलयां ). 
--°) ४1 आस्ते चीरांबराजिनांबरः ( 1४. ); 121. भास्ते 
चीराजिनांबरः. --{4 01. 14154. --° } & रि ए1 [31.3.4 
124.9.4- नरेद्र ( 0 जनेन्द्रो ) . > [)4.7 निर्जनः( [4.2 शने ) 
(10 निर्जनं ). 51 पि ए1-3 02.४2 प्राप्तो ( 0 प्राप्य ).-12५.7 
जा. ( 1391, ) 1415". --° ) {1 [29.3.5 [9 च जीवितं; 
39 सजी वितत ( 5०). 51 19५ रोकनाथो महायुत्िः { == 15 ५). 

15 ४५ जा. 15; 047 गा). 15" {एत भा. 1. 14). 
--“ ) 139. यत्कृते; 7711 मल्क; ष्ट 25 7 (टौ (ण 
मच्छृते ). 12४.5. निधनं (णः व्यत्रनं). २ प्राप्तं (ण प्राप्तो). 
--) 61 ‰ 8 ५ लोकपाखोपमो वश्ः( रि वक्षी; 133 [ "9. 
2150. } बली ); ४1 छोकपारसमो वली; 121.3 रोकपारु( 12 





[22.4.5.7 010. 7 


3 गा). 14४ 


{ 525 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति लोकसमाक्रष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । 

रामस्य निपतिष्यामि सीतायाश्च पुनः पुनः ॥ १६ 
एवं स विरपंस्तस्मिन्वने दज्ञरथात्मजः । 

ददर महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ १७ 
सारतांलाश्चकर्णानां पणबेहुभिरावृताम्‌ । 

विशालां मृदुभिस्तीर्णा इरीर्वदिमिवाध्वरे ॥ १८ 
शक्रायुधनिकाशे कायुकेमारसाधनेः । 
रुक्मपृषठेमहासारेः शोभितां शतरुबाधकरः ॥ १९ 





[ 2. 93. 23 
अर्करक्मिप्रतीकारोोरिस्तूणीगतेः शरैः । 
श्लोभितां दीकप्रवदनैः सपैर्भोगवतीमिव ॥ २० 
महारजतवासोम्यामसिम्यां च विराजिताम्‌ । 

¢ (4 (न म ध ज ¢ ० (५ 
सुक्मबिन्दुविचित्राभ्यां चमेभ्यां चापि शोभिताम्‌ । २१ 


। गोधाङ्गरितरैरासक्तेितरः काश्चनभूषितेः । 

। अरिसंधेरनाधष्यां मृगैः सिंहगुहामिव ॥ २२ 
 प्रागुदक्खवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम्‌ । 
। ददशचं भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥ २२ 





प मो वी. -) 2, स्मन्‌; 6 वनिं (" | 


सर्वान्कामान्‌ ). 


16 {> लोक (0 खोक- र 8 -वरि(71 "सि )सयः 
3 -समाङ्कषटे; 1 "क्रष्ट; € "कृष्टः; (६.६ 85 7 1च४ (णि 
-समाक्ृष्टः ). < 29.47 तस्याह लोकनाथस्य; ४" 12. भतो 
गत्वा सु(1)3 स )दुराचच; ©" इतीव रोकमाक्ृष्टः. -- ) \‡ 121.3 
11“ पादावस्य; {73 पादेनाद्य ( 07 पादेष्वद्य). 91 > 8 1254-2 
पादयोः संप्रसादयन्‌ . -11 1114६. 107 16°-77. ) ६ 
121 € रामं तस्य पतिष्यामि. --° ) 7&1 रक्ष्मणस्य; ८४.६ 25 
17 {ल॑ (10 सीतायाश्च ). 0८ प 73 ‰13 (६.६ सीताया 
लक्षणस्य च. ॐ ९४ : स्वापराधग्रसादनाय कनीयःस्वपि प्रणामो 
रोकप्रसिद्ध इति कतकः । अन्यस्तु श्रदाजाड्यात्‌ ‹ सीतायाश्च 
पुनः पुनः इति पारं कल्पयति । £ 


17 [3 11च््ु. 0 4८ (दा. ४.1. 16). -^) ४“ तत्र 
( {ज तस्मिन्‌). 5 पं 8 ° एवे खार्प्यमानः स (2५ °नस्व ); 
४1 एवं वरिखपमानं तु; 121-8.7 एवं विरुपमानस्तु( 3 “स्य }. 
--“ ) 12२.५.5.7 रम्यां ( 07 पुण्यां }. 


18 1 1ल्हु. जः 18-19. -+* ) ३ ४123 € 0 -5. 
श्नार- (७ साङ-). 7" -[ आ ]ख्रकर्णानां (07 -[अ |). 
-- ) 13५ देर्‌ (1० पर्मैर्‌ ). 51 \ 13४-५ ° आचितां. -“ ) 
1 दि 183 हुए 01 001 पणा 09.५7 2.9 08 श्ुदुः 
विस्तीर्ण; 131.9.« मूर्धि 131 शध ) विस्तीणा( 84 स्तारां ); 113 
बहुविस्तीणी (07 शदुभिस्तीर्णा ). 62 एः विज्ञाखां खदुभि 
कीणा. -<) 41 चि ४182 017 दर्भर्‌ ; 231.5. दभ (96) 
(ण कुलर्‌ ). 6 ४1 ए1.५.५ 6" 121.4.5.7 वेदीम्‌ (0 
वेदिम्‌). 82 [ ओँ [बरे (07 [अ ]च्वरे). 


19 {1 111. ग 19 (थ. ०.1. 18}. [09.4.57 0. 19. 
--“ ) ७७ 13 चक्रायुध-. 51 पिं ४1 8 701.3.6 -निकाशाभ्यां 
(0 -निकारोश्च) ) #5 हार (४.६.६८ 95 4) (लशा 
(0 भार-) 51 ष #1 23 {1.3.6 काञुकाम्यां विभूषितां --#1 
0171. (181. ) 19<-2 ) ता ©1.8 75 -साधनेः; पव 
9 ©» 11.2.५4 -बाधनैः; (४ -बधवैः (0 -बाधकः).- एण 

००, <} 3 [01.3.6 ऽऽ. 


2129* मदद्धयां स्कषृष्ठाभ्यां नागाभ्यामिव चान्विताम्‌ । 





[ 7.3 -पुंखाम्यां ( {0 पृष्ठाभ्यां) 8710 अपि (ण श्व). 5 1 


126 चाचितां; {1 धन्विनां (9 चान्विताम्‌ ). | 


20 1 छा. 20 (न. *.1. 29). -° ) © -प्रकाङौश्च (07 
-प्रतीकारौर्‌ ). -5) 51 रि ए ६ [त 70-7 ¶ तूण- (12 
तृण- ); [ण तूण्यां ( {07 तूणी- ). 1.3 -कयङ्‌ (10 -गतेः) 

25 श्लोभितं (51८). 129 वदनैर्दीकषिः (07 दीक्तवदनः) 
) 5 71-2 नागौर्‌ ; ए» पुष्पैर्‌ (0 सपर्‌ ). 101" इमां 
(ग इव }. 


21 1 गण, 216 (€, ४.1. 219). §1 जपा, उ-23५. 
14 76408 2196 77) 7187६. --*° ) 9 39 0४ ©» {1.4 ८४ 
-राजत-; (४.11. .६ 85 77 (ट (0 -रजत- ). रि 51 -3 
103 -कक्षाभ्याम्‌ ; 34 21“ -कोषा( )¶५ शशा )म्याम्‌ ; 121.2.५.5.7 
-वासिभ्याम्‌ ; 126 -कांताभ्याम्‌ (0 -वासोभ्याम्‌ ). - ). 1)&" 
भाव्म; धट 35 11 (ल (जिः स्क्म-). तै" -पुंख-; 22 33 
-मक्ति- (णः -विन्दु-). -° ) ४५ चर्मभ्यां. 1282 चाविभूषितां 
१ 89 सत्सरभ्यां च शोभितां; ४ 125 सत्स( ४1 स्त) 
रुभ्यां विभूषितां; ए" सरुभ्यां च सुशोभिता; 7" धनुभ्या च 
विभूषितां; 2.47 धनु्यामुपश्षोभितां; 61. चमे( 65 रमा ) 
भ्यामभिङ्ञोभितां; 703 चर्मभ्यां चाभिद्ोभितां 


22 1 ग. 22 (ध. ४.1. 21}. 84 76405 22 77 


7087. --* ) ए आसिक; 2 भाकी्भैः; 124.5 आकीर्णा; 12? 
ाकीणांश ; #7« आसक्ताज्‌ (0 भासक्तंदय ) ) 1 ६ 
12; चित्र-; 2 शक्तेः; 2“ स्क्म-; 15 कषां; € 35 77 (९०५ 
(व चित्रैः). 2 ४13 01.36 72 2.4 कनक; (४ 25 
{९५६ ( {०7 काञ्चन-). 2 11.2( 7087. 2150 }-« [5.6 -भूषणः; 
9 चित्रितैः; 02 972 शोभितैः; ८४ 25 17) ८९५। ( 07 -भूषितेः) 

°) 8४ नरिसंहेर्‌ (5०); 2 अभिशिहेर्‌ ; 19 बारसंघेर्‌ 
(1० अरिसंचैर्‌). 1)" अनाददया; ©: समाषव्यां; ¢ अप्र 
0. 85 17 ८५६ ( ० अनाष्व्यां ). -“ ) 29 8 126 नर 
(णि मृगे: ). 

23 1 ग. 23५ (छ. ४.1. 2}. --+) र ४8 701 -3.5 
-म्रवणे( रः .्णां ) देहो; [0&1 2६1 01 [ष्पा ा..६.॥ -प्रवणां 
वे्दि{ 771 दीं ); 0; -परवणोदेरो (3८); 77 -प्रवणोदेदो ( 07 
छ्रवणा वेदिं). 0९ प्रागुद्ि वनोदेरो ) र ए 
वेदीं सं- (10 विह्ाखं ). 1"-7 -पावकं. --) 71 तस्य; (€ 25 


[ 529 ] 


पि (1 छ 
५ 


१०8. 22 
०9, 24 
73. 23 


(अ. 2, 108, 23 
‰. 2. 99. 25 
1.2.113. 24 


2. 93. 24] 


निरीक्ष्य स सहतं त॒ ददश भरतो गुम । 

उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ २४ 

तं तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कर्वाससम्‌ । 

ददं राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥ २५ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिमेक्षणम्‌ । 
सामरान्ताया भीरं धमेचारिणम्‌ ॥ २६ 
उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 

खण्डिले दर्भस्तीरणि सीतया रक्ष्मणेन च ॥ २७ 
तं दष्ट भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिषुतः । 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकयीसुतः ॥ २८ 


एुथिच्या (1 
॥ 4 ˆ 41९ 


रामायणे 


दृव विललापार्तो बाष्पयदिग्धया गिरा । 
अशङ्कवन्धारयितुं धेर्यादचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ 

यः संसदि प्रकृतिभिभवेदुक्त उपासितुम्‌ । 
वन्यैगगरुषासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३० 
वासोभि्बहुसाहसैर्या महात्मा पुराचितः 


। मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥ ३१ 


अधारयो विविधाश्चित्राः सुमनसस्तदा । 
। सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३२ 


। यख यज्ै्य॑ादिषयक्तो धमेस्य संचयः । 
। शरीरङकसंभूतं स धम परिमारीते ॥ ३३ 





171 1€् (ज तत्र ). ध ) {09.4.57 रम्ये ( {07 पुण्यां ). 81 
111द्ह.; त" -निकेतने ( {07 -निवेराने ). 


24 °) <1 २५8 6्स वेखोक्य; \1 स निरीक्ष्य (४ 


1721152. ); 12४ © > निरीक्ष्य सु 12९५7 स वीश्षित्वा | 





{ ८); 03 संवीक्ष्य तां; 125 समीक्षिस्वा (9८); 3५ निरीक्षित्वा ` 


{ 9८) (ग निरीक्ष्य स). 8 चः; 19 तद्‌ ; ॐ+स (शतु). 
) 61 ‰ ९113 01-7 -वल्कल- ( 07 -मण्डर- ). 


25 †) 11 ८ [त्‌ [य दपष्णाजिनधरं तंतु (ए 


{181150. }). 
ग्धारिणं; १४५ श्वासिनं. -13५ ०). 25°-27*4, 51 णा. 254. 


-:) ऽ ३ ८1 ए 11-7 जरि चीरवाससं; (3 


--° ) पि 13 अमितं; ४1 132 ससीतं; 13 मासीतं (5८); 4 , 


भरतः ( 07 अभितः). 

26 134 ग1. 26 (€^. ४.1. 25). 

{07 पुण्डरीक-). --^\ल 26०4, {33 1715. ; 
2130* रामं दर्वादरइयामं ज्येष्ठं श्रेष्टं गुणाकरम्‌ । 

ह 123 15 1051 {07 सागरान्ताया 171 26 पवा 
17 2.494.715 011 ऽह 01105. 
°) 4.7 पृथिव्यां सागरांतायां. -* ) 51 } 8" -3 9.42 
गोक्ारं ( ग भर्तरं ). 

27 4 गा. 27 (छा, ४.1. 25}. -^ ) रि 1 {1-3 
11.9.47 महात्मानं महाभागं; 1« उपविष्टं महाभागं. --“ ) 1201 
च्मम- (0 दभ-). 51 रि 8 121.2.4-7 सहो ( 124.7 भथो )पविष्ट- 
मासीनं; ४ सहावनि तमासीनं. -“ ) 19 सहलक्ष्मण. 

28 °} 61 पि 18 {21.2.47 {1 -कोक- (9 -मोह-). 

°} € 125 अभ्यवादत (5०) (° "धावत ). 12 धर्मजो 
(गि धम्मि ) ) <1 2 1 8 121.4-7 +“ ज्रातरं (0 
भरतः }. 19.4.58. आ्रातृवत्सरः ( 07 केकयीसुतः ) 

29 °) 8 16दष्ाचः 7४ त दृद्व; 22.५5 स 
षाः 107 स दङया (5८); (६.५ 5 171 धट (शि दृषटुव ) ) 
© -संसिद्धमा; (६.५ &5 7" ४९१ ( 07 -संदिग्धया ). -ˆ ) + 


न शाक्ुवन्‌ ; {7 भङाङ्कुवद्‌ ( 101 अशक्तुवन्‌ }. वद 8 [0 3.9 | --) 0५ युक्त (ण युक्तो 


\ वारयित; (६ 25 1 {€ (ण धारयित) ) 61 02.47 
क्ोकं; २४? पर्य (10 वरर्याद्‌ ). 124 11 त अन्ुवन्‌ ; (४ 
85 {7 †€९६ ( {ल अव्रवीत्‌ ). 

30 8) 5" 14-7 सततं परिवायते; 129 सततं परिचर्यते. 
छा 30५, म ऽ1 13 11 क्‌4 पा. : 

2137* यो दस््यश्वरभः पूर्य सवैतः परिवायेते । 
रोकरैरन्योन्यसं बाधय) द्रष्टुं च न उक्यते । 

[ (1. 7) ४ पूर (णः पूर्व). 83 परिचा्थने. --रि1 ९112 
121 4 1. 1. 2. --(1. 2) 30 नच ( एष् 14119. ). | 
°) 79 वनैर्‌ ; 2५ अन्यैर्‌ ; © वने ( 07 वन्यैर्‌ ). <" | 
ए {21.2.47 21, परिव्रृतः ( ० उपासीनः) . -- {ला 30, रि 


। 13 68 33 24 34, एणाा< ४1 [1 1680 33 क्लि 30. 


--: ) 51 125 पद्मपत्र- | 





31 °) 51 2.५7 परिष्कृतः; {3 सदोचितः (9 पुरो- 
चितः ). २ 3 यो वै 3 योधेर्‌ ) निवसितः पुरा. -“ ) 3 
्रताजिनः; 1 122.4.7 > रगाजिनं; 125 (0.17 गजिनैः, 
(त... 25 17 1९ ( 07 श्ुगाजिने ). 12:.7 इति (णि 
इह ). \1 समास्ता; 7 य वा सोयं (51८) ( 0" सोऽयमिह ) - 
51 126 सृगाजिनधरः सोय. -“ ) 12 सतीते (9८); 1५.5.7 
संवीतो (10 प्रवस्ते). 51 > ५४18 1.6 प्रसुसो जगतीतले 

32 °) <1 रि 734 1)" {7 7.3 ऊ #+ माधारययो; ५ 
अधारयल्यो (51८); 19 अधारयत (ण भघारययो 12४ 
चित्रां ( 0" चित्राः). 9 1>१.४.५.९.7 सुमनसां (ण सुमनसस्‌ ). 
51 2 1 {1.3 01.4.5.7 स्रजः; 32.4 €" तथा; 2" 9, सदाः 
122.5 पुरा (° तदा ). -“ ) + जगः ( ण जटा- ). [५.५.5.7 
धारयितुं (10 -मारमिम ). -* ) 51 2६४ 131..4 वहते (07 
सहते ). 1" राघवः सहते कथं (}¶ (1417570. ). -- ला 32, 
४1 [)1 7684 34. 


33 ऽ1 {25 ०1. 33-34. > ए 180 33-34 210 ४1 


; 11 62 33 गला 30. - ^) #1 11 यः सः 12 यदे ( 9८) 


( णः यस्य ). ४18 01 यथोदिर्‌ ; [02.५.71 ©3 क 


, (%.0.0.8 शट्ष्टर्‌ ; ल.7१.६ 25 300४८ (णिः यथादिषटैर 4 


४1 71 गहे घ्म, र्म) 


{ 53० | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चन्दनेन महर्दिण यस्याङ्युपसेवितम्‌ । 
मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते । ३४ 
मन्निमित्तमिदं दुःख प्राप्नो रामः सुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंसस्य मम रोकविगहितम्‌ ॥ ३५ 
इयेवं विलपन्दीनः प्रखिन्नयुखपङ्जः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ ३६ 
दुःखाभितप्नो भरतो राजपुत्रो महाबलः । 
उक्त्वायेति सकृदीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥ ३७ 
बाप्यापिहितकण्टश्च प्रक्ष्य रामं यशस्विनम्‌ । 
आर्येलेवामिसंक्रदय व्याहतं नाश्चकत्ततः ॥ ३८ 





शत्रु्श्वापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌ । 
तावुभौ स समारिङ्गय रामोऽप्यशरण्यवतयत्‌ ॥ ३९ 
ततः सुमच्रेण गुहेन चैव 
समीयत्‌ रजसुतावरण्ये । 
दिवाकरथेव निशाकर 
यथाम्बरे शुक्रवृदस्पतिभ्याम्‌ ॥ ४० 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपामा- 
न्समागतांस्तत्र महस्यरण्ये । 
वनोकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वेऽ- 
प्यश्रुण्ययुशन््रविहाय हषम्‌ ॥ ४१ 


इत श्रीरामायण अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः स्मः ॥ ९२ ॥ 





निषेवि( 1 "व ) ) 8५ -संभूतः (07 तं) ) र 
1323 129.५.3. परिमार्गति; \1 121 "वतैते (10 'मामते 
34 € 06 01. 34 (. ४.1. 33). २ ठ 1644 34 


०{{ला. 30. प [0 वट्क्त्‌ 34 क्लि 32. -) 94 यथार्हेण 
(07 महाः) ) पि १.२ प्रागा. 8130 25 200५6 )-4 
122.4.5.7 उप( 124.7 अनु ) ठेपितं; (3 उपसेधितुं ( 51५) ) 
13५ अनेन (10 मटेन ) 15५ सेवते (07 सेष्यते). 12 
कथमस्यास्य (5५) रोचते. 


35 „५ ) 134 122 यन्‌ (0 मन्‌). ‰४ 13 अयः ४ इमं 
({ण इदं ). 1 प्राक्च दुःखं रामः; र 19 रामो दुःखं प्राठः; 
१ {1 01. प्राप्तो दुःखं रामः; 32 रामः प्राप्तो दुःखं (ण 
दुःखं प्राक्ठो रामः). *" दुरययं; 82 121.4.5.7 सुखेधितः ( 
सुखोचितः ). --° ) 139 धिग्जीवितं; 12 विजीवितं ( {0 
धिग्जी). ९1 नरेदस्य (ण नृशंसस्य ). -^) ८8 121.4.7 
लोके (10 लोक- ). © मम लोकस्य गर्हितं. 

3ॐ6 °) &° 1 [भसौ 7? [षव (० [ए वं). -) 
133 प्रमिन्न- ( 07 प्रस्विन्न-). \२ प्रखिन्नमिव पंकजं. --“) ५1 
पदाव्‌ ( 07 पादाव्‌ ). 


उत्प( 34 °्त्पा )द् (13 { 5५6. १४". ] श्ल ) ( 07 अप्राप्य ). 


॥ 


३९( रादु. } .9( 7121. 35 10 ६६२॥ } वशी ( 0 सदन ). 


37 1 [ष जा. -“) 91 1० [अ [मिभूतो; 38 
[अ ति; 9 [अ जु? (10 -[अ नित). -) €" 111 
01 उत्का्य- {७८}; 74.7 हा आ (णः उक्त्वाये ). ~ 7 
122.4-6 0.3 272. दीनः (ण दीनं ). --“ ) 6 पतन्‌ (0 
पुनर्‌). 

38 °“) {1 बाष्पः; (४..8 25 70 {€६ (0 बाष्प-). 
12४ पिहित; © -[ अ }भिहित- (५. 25 1 प्ल (ण 
{अ ]पिहित-). 51 ६1 84 [02.4.97 हि; 2 31.3 [ऽ पि; ४1 


<1 < 1 {31.53 {1.6 उपेय; 32. | 


) 51 ‰& {3 {1.6 प्रापतद्‌ (07 पपात). 51 12° भुवि; १ स 
2 ` 4.7 वानर 75 करणु- (5८) (0 वारण-). > -सुख्य- 








[ 2, 93. 34 





22 पु ऽ]सौ;05स (गि च). -) 5 6 रामे दृष्टा; रि 
8 रामं प्रक्ष्य ( 0 (14705). ); 05 वीक्ष्य रामे ( णिः प्रक्षय रामं ). 
-2 ) 51 र 33.4 [02.4-6 }14 हाय (10 आर्यं ). 81.2.4 12.5.6 
[एवं (० [षए]च). ऽ २3 2.4; समाभाष्य; 1 71 
१1५ [अ ]भिभाषिव्वा; {1.2 +> [अ] संक्रुदय (0 [अ] 
भिसंदरय ).-“ } ४1 11.2.4 121.4.7 तदा (0 ततः }. 51 २४ 
139 109.5.5 9५ न शज्ञाकं ह; र" नाशकत्तरां. 

3ॐ9 ^) 4.7 [अस्य (णि [अ]]पि). ४1 ्ांञण्ह्‌ 
0) ण्यव्तयत्‌ 1) 309“ प 10 2.94.37 ० 38 
ग7108. --° ) 51 06 तु; ४2 61 [0 [ता काणा [0-5.7 
चःत्णसु (0स). दै" स ताबुभो (ए 17879. } श्न 
रि 1.3 रामश्च; 33 ( पाव्य. 25 71 ८८६६) वाश्चापि {5८}; 
74 रामोथः; ४3 रामस्य (0 रामोऽपि). 771 {2 कध 
[ क्न ]वर्वयन्‌ ; 129.4.5.7 © 73 [ भ पातयत्‌ ( 07 [अ ]- 
वर्तेयत्‌ ). --^11€ 39, 70711 175. श्रीराम. 

40 ^) ऽ र [3.2 01.2.4-7 8८ च तेन; 233. गतेन 
(9 गुहेन ). © [एवं (ण [एत). =. 1:98 
समेयिवान्‌ पि1 131.2 {05 {8.4 समेयत्‌ ; 121. समे तौ; ७1 
मीयत ( ग घमीयत्‌ ). 71 -सुतावरेण्यौ {5८}. 33 गा. 
( ब]. } 40°-115. --“ ) ए५ काले यथा (० यथाम्बरे ). 

41 33 जाए. 41०४ (त... {0).-) 02 वाहण- (50); 


कल्पान्‌ ; ~ 71.24 -यूथकत्पान्‌ ; 1211 -यूथपाहान्‌ ; 12५.7 -यूथ- 
पास्ते; 125 -कव्पमुख्यान्‌ (0 -यूथपाभान्‌ )- - ˆ) 2 सनातनान्‌ 
(10: समागतांस्‌ ). -° ) 121 धस च (णते) 51 
[22.41 व्रक्ष्य( ए« तत्र ) समे; 121 0६1 [वर व 7.2 
©1.3 »3 तेभिसमीक्षय; भ? ते हि समीक्ष्य (० तेऽपि समीक्ष्य ). 
--° ) {01 ६ [ता पा {2.5 0 कापञ्तु (णिः ऽपि). 
113 प्रतिवेशा ( 07 प्रविहाय ) 51 ‰ {3 1254-7 कृपाग॒हीता 
(12 तो) रुरुदुस्तदानीं; 7" तदाश्ुनेत्रैयैुचः सुदीन।:; 1५ 
तथाशरुनेतर्मुसुचुश्च दीनाः. 


[ 537 | 


७, 2, 208. 49 
5. 2. 99. 42 
1... 2. 173. 39 


७, 2, २०9. इ 
3, 2. 100. 3 
1. 2. 774. 1 


2. 94. 7 ] 


आघ्राय रामस्तं मूध्नि परेष्वज्य च राघवः । 
अङ्क भरतमारोप्य पयप्रच्छत्समाहेतः । १ 
क्रं नु तेऽभूत्पिता तात यद्रण्य त्वमागतः । 
न हि त जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहसि ॥ २ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराद्धरतमागतम्‌ । 





(गणना. -- व गा. ( 547६2. ८001.) --5 4/4 %2101८ 
51 ५.6. भरतदेनंः ए81-8 121.9.5 भरतसखमागमः; ८4 
आ्रातृसमागमः. --54९% 0. ; (0&पा€७, "०05 0१ 001 } 
ऽ १181 {0९6 गा.; १8 109; ए 96; 38 17 106; 5५4 7103; 
1281 ६ [001 0 त © #1-8 99; {1 160; 3 90; 134 
104; 125 ५ -0.- {ला (ननत्य, 
57111 श्रीरामाय नमः 


७ (०1८९8 


94 


2 [23 11155118 ण ०बवा प 750; ४1 1155 
प ४७ व; (थ. ४.1. 2.93.26 5 2.93.37 "69. ). 
--ए{०ि€ 7, [281 [६ कितवा पोप § ऽ, : 

2132* जटिलं चीरवसनं प्राञ्ज पतितं भुति । 
क्षं रामो दुरदैश युगान्ते भास्करं यथा। 

कथ॑चिदभिविक्ञाय विव णेवदनं करम्‌ । 

श्रातरं भरतं रामः परिजग्राह बाहुना । 

[ 0101 एष्टा ष्णोः जु क.2 पा) श्रीरामाय नमः. 
--(1. 7) ©1.3 प्रणतं; #4 भरतं; (५.7.६.1 85 80०५ (शि 
पतितं ). --(1. 2 ) [€+ 16805 1116 081. 81 7 पावा. 
ता मारो. - (1. 3) ७.8 241 अपि विज्ञाय; 3 अभिविख्यायः 
(€ अभिविज्ञाय ( 25 210४९ ). 4 तं करथंचिदभिज्ञाय ( ण {1€ 
पाणा [91 ). ष्ठा 37ह.; ©2 कृतं (ण कदाम्‌). -(1. 4 ) 
{६ 161 70771 (` पाणिना ( 07 बाहुना ). |] 

1 °) §\ पि ° 68 च( १४६ तु) सतं (गि 
रामस्तं ). ८, मूर्धा. 7" तमाघ्राय ततो मूर्धि. -°) ६" 7)2.4.8.2 
चीडितं(7)3 °तः); 12" 121 [01 ण्य }{9-‹ राघवं. -* ) 
83 प्रय पृच्छत्‌ . 129 पुरोहितं (07 समादितः). ‰" परयष्च्छत्त- 
माहितः; 111 त" पैप्ृच्छत सादरं; €1/ पयैषृच्छत्समादहितः 
(35 771 १८), 

2 ८1 [05 0557716 (न. 1. 7). --) ल भूप (णिः 
तेऽभूत्‌). 5१ प 8 1.6 क्र जु तात पिता तेभूद्‌(8" मे); 
109.4.5.7 क्त नु राजामवत्तातो. - ) 7" येनारण्यं. --^ {ल 
५2, 138 175. 77 एवा. 2733*. --) 1 पि 3 01.2.47 
1५ गुरोर्‌ ({0य वनम्‌ ). 138 (7. 211€7 (०1. }बहसे ( एण € 
त्मा, ^तु)}. 

3 1 {28 10550 (ध ४.1. 7}. -^ ) 8.3 तव; 1{24.7 
[इव तु (ज बत). --°) 5 र ठ ® दुष्प्रणीतम्‌ ; 
113.५ “तीतम्‌ ; € 7.६. 85 371 {९.६१ (0 (तीकृम्‌ }. {3 ©8 


रामायणे 


९४ 


दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन्कि दते वनमागतः ॥ २ ` 
कचिदशरथो राजा इशषली सत्यसंगरः । 
राजघ्रयाश्वमेधानामाहर्ता धमेनि्वयः ॥ ४ 

स कचिद्भाह्मणो विद्रान्धरममनित्यो महाद्युतिः । 


इक्ष्वाङ्ूणाम्रुपध्याया यथावत्तात पूज्यते ॥ ५ 








इवारण्ये (0 अरण्येऽस्मिन्‌ ) ऽवारत्वं; त्वाह; 
139 तावद्‌ (109 तात). --70ा ३०, [21.2.4.5.7 5प]051.; 39 
(101. ).4 1705, ब्ल 3; पणा 83 18.( पअह, ) ध्लि 25 


2733* किंनु वीर महारण्ये तवागमनकारणम्‌ । 


[01.4.5.7 तु (णि नु). 09 रवि तु वीर महाबाहू युवां गमनकारणं. ] 
-- ^ 3, 121 [01 {त1 711 6 15.; 23 0 15. 1. 2 
270 3 गणष 216 6; 
श्ल 6: 


27134* 


प्णा€€35 34 105. 1. 2 जा 


कचिच्न धरते तात राजा यच्वमिदागतः। 
कचिन्न दीनः सहसा राजा कोकान्तरं गतः। 
कच्चित्सौम्य न त राज्यं भ्रष्टं बारस्य दाश्चतम्‌ । 
कचिच्छुश्रषसे तात पितरं सलयविक्रमम्‌ । 


[ (1. 1) 03 किंचिन्‌ . 81 1211 [41 243 ८ नु; 6.1.६6 
35 200%€ { {ग न }. (€त. ) (ह घारयते; (५ न ससे (णान 
धरते). (ग तानो 204 [आ ]यत्तः (णि नात अ7त्‌ [मा ]गतः 
169. ). -(1. 2) 84 तष तु दीनः; 24 नु जातः (न 
दीनः). --(1. 3) 8 साम्येन (5८); 01 समेत्य {णर सौम्य न). 
1 इष्ट; 6.६.1६ 95 290४८ ( 07 अष्टं ). 32 101 प्राप्तं रघुकुलोद्धव 
( 121 द्दह ) (ग ६1€ [०5\. 1211). - ^ {लि ॥. 3, 2 115. 
2135*. --(1. 4) ©1.3 4 शुश्रष्य( + पष)ते; (टु. 25 
8००४९ ( 0 शवसे }. [0 71 ता © }4¶7.3.4 पितुः( ©1.3 
न्ता ) सत्यपराक्रम( 12&1 @.3 3.4 मः) (10 1116 051. 1). 
-- {ला 1. 4, 12711 7715. राम. ] 


2 171 (115 991६8 16 ©9 1684 2177051 पा्णिगपाङ, 
1116 50ा€ ०ल #ऽ5. 76वत्‌ ३ भाता), कश्चित्‌ 
कचित्‌ 37160 50 11656 81181118 876 1ह्7०ग€त एलन्क प्र 
1176 (11. ^>. 

4 1123 775870६ (त. ४.1. 1 ). -“ ) 11 कचिद्‌ (10 
कचिद्‌ ). --° ) {४ ‰1> कुलीनः; (९ 25771 ॥€८६ (ज ङुशली ). 
€" सलयसंग्रहः; ८६ सत्यसंगरः (25 77 १८६१}. --° } 1 
1५ -[ अ ]श्रसेधाभ्याम्‌ .-°) 5" र ए 16 114 धर्म( 81 
यस्य ) तत्ववित्‌ ; 1)€1 [£ {2 3 € गनिश्चितः; 1), तच्व- 
धर्मवित्‌ ; 6.71. “निश्चयः (85 1 1€3{)} 

5 #1 123 1115577 (<. १.1. 1). --*) ज रभ" कञ्चित्स 
(ए धवा. ); (इ स दद्धिद्‌ (45 77 1631). --;) 83 
धर्मनिषठम्‌ ; 13५ ध्न निव्यस्‌ ; 05 धर्मशीखो; 0 धर्मनिलयो (25 
17 {€} 5 प 8 01.2.47 तपोधन (8, महादृतिः )} 


[ 5२2 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तात कचिच कौसट्या सुमित्रा च प्रजावती । 

सुखिनी कचचिदार्या च देवी नन्दति केकयी । ६ 

कचिद्िनयरसपन्नः कुरपुत्रो बहुश्रुतः । 

अनघरयुरयुद्र्ट सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥ ७ 

कचिदग्निषु ते युक्तो बिधिज्ञो मतिमानृजुः 

हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ ८ 
इष्वखवरसंपन्नमथेशास्विश्चारदम्‌ । 


| 
| 
| 
। 


| 
॥ 
1 
॥ 


[ 2. 04. 12 


सुधन्वानमुपाध्यायं कचिखं तात मन्यसे ॥ ९ 
कचिदात्मसमाः शराः श्रतवन्तो जितेन्द्रियाः । 


। कुलानाश्चद्धितक्नाश्च कृतास्ते तात मव्रणः ॥ १० 


मन्रो व्रिजयमूलं हि राज्ञां मवति राघव । 


ष + 


। सुसंब्रृतो मच्रधररमायेः शाखकराविदंः ॥ ११ 
। क्िन्निद्रावशं नेषि कचित्काठे विबुध्यसे । 


कृचेचापररात्रेषु चिन्तयस्यथनंपुणम्‌ ।॥ १२ 





) 177 इक्ष्वाकूनाम्‌ . 1» भयोध्यायां; (1.€ 85 711 {61 
(णः उपाध्यायो ). --“ ) 134 पुच्छे (०7 पूज्यते ) 

6 #1 [28 111581६ (र. $.1. 7).-) साच (शि 
तात ). ‰( ९0. ) 0६ सा तात कच्चित्‌ . 7" कोशिल्या. --ˆ ) 7 
वा; 73 सु+ (टु 95 1 ६८४६ (लि च) 51 1 {32 ( 2150 
यज्ञस्िनी ) 11.3.4-7 तपस्विनी; 9 131.3.4 यश्स्िनी (ग 
भ्रजावती ). --° ) 61 ^ 7 [:.9.५.6.7 सुखिता (10 न्नी }. 21 
00. (ऽप. ); 01 जञ्सा (गि च). --° ) ४ नंदन (णि 
नन्दति). -- ^{लि 6, [3८ 01 173. 1. 2-3 तात्‌ 134 105. 1. 2 
प्राङ्‌ ण 2134*. -- [लल्लः 39 तणा. पाल [त 
८०. 2 2136* : 

2135* कच्चिदेनं च जीवन्तमैश्वर्याद नुरुन्धसि । 

[न (शिच). | 

7 1 {03 7135771 (ध. ४.1. 7}. -1+ ग. (ग. ) 
7०५, 13४ (8790. ५ 211 7०५. --“ ) 111 कचिद्‌ (1८). 
12. त्रिनयसंपन्न. --“ ) 5 भनसूनुर्‌ ; 7५ अनसूयर्‌ ; 12€" 
12:.५-° भनुसूयुर्‌ (७८); ८8 भनसुयुर्‌ (६ 17 (९४४). | 
1 {9.4 129.4.7 नुप्र; 1५4 शड्‌); 2 38 प्राप्तः; 122 
"क्रोशी; 125.5 "पृष्टा (0 दरष्टा). --“) पि मचस्छृतस्ते; 128 
संस्छृतस्ते; ७( ०१.) सत्कृतश्च. 1)" समादिताः ( 07 पुरोहितः). 
--^ {ला 7, {1 1715. ; 

2136* कचचिच्चुश्रुषते माता पितुर्वाक्यं परंतप । 
--(117लाल्वीला {1 (गा. 2735*# 271 पित्रा (णा) ४.; 35. 
(10शह. }.4 115. कशल ¢ : 

2137* कच्चिदापरसु दैवीषु निल्ययुक्तः पुरोहितः । 

जप्यमङ्गलद्योभैस्ते दैवानि प्रतिबाधते । 
{ (1. 2) 127 जाप्य- ( {07 जप्य-). 88 प्रतिधावते. | 
-- {ला ए४.8( प्राह. ).« 71 ८074. 2138*. 

8 1 03 771850६ (रल. १.1. ग). --+“) 125 कचिद्‌ 
12१.7 अभ्चिदिते; 15 भच्चिषु सं-. 134 मुक्तो (0 युक्तो 
5 पि {> 75 ाद्यणो. ‰8 रतिमान्‌ ; 6६ ०5 77 षट (ण 
मति" ). 9.4.5. मतिमान्डविमान्‌ . 12 द्विजः (1० ऋजुः) 
--“) 28 दूयमानं; 72: होम्यमाणं ( फ होभ्य ) ७ 
देवयते. कि 03.4.57 [ ऽ निषु ( 0 सदा ). - ^ 8 
01 701 [त्‌ा [071 ऽ 105.; पाल 9.3 37. }.+ [01 
दण, 8ध्लि 2737* 





+ 








2138* कचिदेवान्पितृन्श्रत्यान्गुरन्पितृसमानपि । 
बद्धाश्च तात वंदयांश्च बाह्यणांश्चाभिमन्यसे । 
{ (1. 7) © गुरून्‌ (गः पितन्‌}. ७1 अतन्‌; ?78 भक्तया 
‰( €.) (ह मात॒न्‌ ; (€# 25 270४८ ( 07 भृत्यान्‌ ). @3 बंधून्‌; 
£ 25 290४ (107 गुरून्‌ ). ?39-५ कचिचापि गुरुन्सर्वान्पितृपेता- 
महानपि; 7" कचिच्चापि गुरं नत्वा सदा त्वं च सुहानपि (७८). 
--(1. 2) ए9-4 11 मान्यांश (07 वेचांश्‌ ). {)€1 7९805 
श्चाभिमन्यसे 10 71878. 8.8 {21 84 नमस्यसि( 733 {1 °ति ) (गि 

[ अ |भिमन्यसे ). 4 ब्राह्मणानानमस्यति ( {07 {116 7051. 12] ) 

9 1 1) 10557 (र. ४.1. 7). -^) © इक्ष्वाकु 
ला... 25 171 {८६६ (णिः इष्वख्ध-). 1 > 121.2.4 [त 
( 7781. 8150 ).2.५-7 इष्वश्चे( 11. “ख } परमाचायम्‌( 4 
श्रयं ); 133 इष्वखेषु पराचा्यम्‌ ; 1)1( 07६. ) इष्वख्ाचा्यै- 
मभ्य्च्यं 51 > 139.4 [° + अद्ज्ञाख-; 1" अथेशाचे; 
32 मंत्रः; 7" सर्व( 131. 2150 अति ) रख-; 2.5 नीतिर; 
72५. अतिः (0 अशरज्ञाख्च-). --° ) ‡ सुघमात्मम्‌ (5८) 
(9 श्वानम्‌). -->) 7; क्रचित्‌. 2 ०. स्वं. 5 २8 
3 01 [वा [1 101.2.5.6 {9.3 ऊ 1 नावमन्यसे; {4.7 
नावबुध्यसे; ८€ तात मन्यसे ( 25 77) (€>।). 

10 भा [23 पाह (<. ४.1, 7). --10५ गा. (31. ) 
10-124. --2 } 89 (8 फ. वगा. 25 77 {लप ) बहुश्चुताः; 
{0711 07 जितेद्वियः (5५ ) € ‰ 3 01..5-7 कृतन्ञाङ 
(9 कुलीना ). 5" 125 चोर्नितक्ञाना; 13‹ चेध्रितत्ताश्च (9० ) 
(0 चेद्गितन्ञाश्च ). --° ) < ० 731. 121. भक्तास्ते; 138 
उक्तास्ते ( 1 11305); ?« भजेते; 72" सत्कृता (ण 
तास्ते). {€ तव ( ०7 तात). 

11 1 103 0850६ (ल. श. 7). [40.71 (न 
1. 10). -° ) 73 मंत्रं; 2 मंत्रे; ८.६ त्रो (35 171 {6९१} 
41 > ए 11.2.57 म([त्ण्यं )त्रमूलो हि विजयो 131.2.4 
राज्ञो (10 राज्ञां) ) 51 2 02.3 05.6 2 मंत्रिवरेर्‌ ; चव 
54 {01 122 मंत्रवरेर्‌ ; 011 051 13 61 मत्रि( 13 श्र) धुरर्‌ ; 
© मंत्रसरिर ; ४८ मंत्रयसे (फ) 11815) तट मत्रधरेर्‌ 
{835 77 {ल} ) 61 9 3 121.6 मंत्र ४ 38 घम 
कोविदैः; {* शास्ति मेदिनी; 0.६. शाख्कोविदैः (25 71 
{€}. 

12 ए1 129 17552) (ध. ४.). उ). -126 ना 12 
(ल. ए. 10}. -^ ) 11.90 1.4 नेषीः. 3५ कचिच्िद्रावश्ः 


०९ 


[ 533 । 


©. 2. 109. 2 
3.2.160, ए 


_ 1.2. 714. 


३, 2, 109. 73 
3, 2. 7५0, ४8 
{.. 2. 114. 13 


2. 94. 73 ] 


कचिन्मच्रयसे नैकः कचिन्न बहुभिः सह । 

कचित्ते मनत्रितो मन्रो रा न परिधावति ॥ १३ 
कचिदथं विनिधित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । 
किप्रमारभसे क्तु न दीधेयसि राघव ॥ १४ 
कचित्त्‌ सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः 

विदुस्ते सवंकार्याणि न कतेव्यानि पार्थिवाः ॥ १५ 
किन्न तैयुक्लया वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः । 


रामायणे 


त्वया वा तव वामात्यैवुध्यते तात मन्रितम्‌ ॥ १६ 
कचित्सहसान्मूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो ्यथेकृच्छरेषु र्यान्निःप्ेयसं महत्‌ ॥ १७ 
सहस्राण्यपि मूर्खाणां यचुपास्ते महीपतिः । 

अथ वाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ १८ 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शुरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजमात्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ।॥ १९ 





काटे. --: ) 84 नैष्ठिकश्च (107 कचित्काटे }. 35 विबुध्यते; 721 
125 [{ ऽ ]वबुध्यते( 725 शसे ); 1.3 प्रबुध्यसे ( 07 “ध्यसे }. 
--° ) ए33 (51५0. 0711.) वा ( 0 च ). 23५ आपरराष्टेषुः 2५.५4 च 
परराष्े() च्त्रे)षु (0 चापररत्रेपु) ) 61 रि2 ए9-4 
101.2.4-7 [ ब ]थम्थवित्‌( 52 [ 7. 2150 ] 11.8.7 “वत्‌ ); 81 
[अ ]थमंत्रवित्‌ . 

13 1 703 प्ाञञा् (र. ४.1. 1 ).-^) 5 {6 
आम॑त्रितो; ८2( 5". 1101. ) च मंप्रितो (गते मच्रितो ). 
-->) 5 रि 8 71.942 न राष्‌ 5 125 °ञ्य }मनु( 11 
श्ममि ) धावति; »4 न राष्ट परिधावति. 

14 1 {3 ऽञाएहु (० ५.1. 1). -) [1.2.4.5.7 
अर्थान्‌ . -“) ए" छघुमूर-. © (वलिः (0, 25 17 1681) 
मनोदयं (० महो). 121.2.4.5.7 छघुमूरान्महोदयान्‌ . -- 12५ 
जा). 147५. -“ ) © कचिद्‌ ( 01 क्षिप्रम्‌ ). ?4 आवहते (07 
आरभसे ). 12" 79 कर्म; 72 कच्चिन्‌ (10 कर्तु). -“ ) < 
1 [21.2.57 विघ्नयसि; २2 82.3 द्वाघ( 53 "व )यसि; ए1 
बाधयति; 13: त्रासयसि (9 दीधै ). 1)1.2.5.7 तादृशान्‌ ; 73 वा 
पुनः (0 रावव }.--^{ला 14, 61 1९85 43 (शण 
प) 2156* वपत] 2158*}), 32 870 33 ( आनपरवड्‌ 
2150* }. 

15 ९1 7557, 108 प्ऽञप्टु प ५ वा 170 (णः 
एता ला. ए]. 7}. ऽव ग, 15-20. --^) {1 ७४ नः; 3 (€. ) 
नु; (६ ते (ग तु). सा कृतानि (८); (7.६.188 10 
{6६ (0 सुक्क ). 2 3 12.47 कच्चिन्न क्रियमाणानि; 71 
कचिद्रल्स कृतान्येव. --“ ) 2 3 121.2.4.5.7 3 कृतप्रायाणि. 
14 त्रे (वा). 12 [.( ०0. ) कचचित्तरवणानि च(1.{ ९0. | 
वा). -^) 7: वीर (07 सर्व-). 192 बाहुस्त सविकरर्थाणि 
( 516} ) 1.3 @ ॐ कतेव्यानि न (0 {8705ु). }. षय 
पार्थिव; 7.3 ते विदुः; 72 पार्थिवः; (1.६.185 171 वदस्य 
(0 पार्थिवाः). र 7 12.५7 कतेव्यानि नरेश्वराः( >" र 
{8.८}; 2 0.5 रर). 

16 ४1 प्ाऽज्टु (ा. प्न. 7). उ णाप. 16 (न. ५. 
15}. 139 16805 26४ [प हु. --^ ) 1 [39 
ध्०. }.4 तकर्दतेर्वा; >+2 33( एटा (ण्या. ) दुतेस्तकै्वाः 19) 
तकेभूतेम्या; 12 कृतकदुतर्‌ ; 121.3 तकंयुक्ता वा; 129.4.7 तकं- 
युक्ता(127 "क्त्या ) वा; 125 राज्यहेतोर्वा (10 तरकेयुक्लया वा ) 

) 12.4.57 -तररिताः; + -श्ंकिताः ( 07 -कीर्तिताः). ४1 


(5 





~. 


वामेवानयकारिभिः; ‡2 51.9ये चान्ये ( 33 °नान्ये ) परिश्ञंकिताः; 
2.4 भ्ये वान परि(123 ९ शंकिताः; 0 चयापचयश्ंकिना. 
--°) )1.3.6 च; 05 [अपि (त 05 वा). 81 [अथ 
तवः; 25 तव च; 7५ [म ]प्यथवा (णः तव वा). 122 चामी 
के (5८) (0 वामाव्येर्‌ ) ) 1.3 मा तथा (णिः 
मन्रितम्‌ ). 8 ° बार्ध्यते( 23५ बोध्यते; 125 वध्येते ) 
तात( 1 त) मानवाः( र1 ष्वः); 109.4.5.7 बुध्यैते( 12 
मिते) जातु(124.7 तात ) मंत्रिणः( 25 °ताः ). 

17 "1 [597 (<, ए]. 7). 1 ०फा. ¢ (ल. ९.1, 
15) 125 किचित्‌ (07 कचित्‌). 121 {21-5.7 8 ©. 
सहेर ; {2 © सहं; 01 सहसख-; (1.71.8 सहस्रान्‌ (85 7 
€) 3 0 कचिन्मूखंसहसरेण( 211 €धछदु† [26 ज 
11815). --*) >+ {3 017 एकं( ५ [भ ]प्येकं {25 
प्रा [ अ८ ] }णासि( 22 38 °ति) पंडितं. --“ ) >\° द्य्थकृत्येषु; 

५ "कुत्क्ञेषु; 01 "ज्ञच्छषु (5८); 6 ( एर्टणा€ व्ण. } 
[ ऽ ]प्यर्थङ्ृच्छेषु (91 ह्य्थङ्ृच्छषु ). -“ ) २८8 [21.8.6५ 
ब्रूयान्‌ (107 कुर्यान्‌ ). 123 14 नैश्रेयसं. 1 [29.4.57 परं; २४ 
13 1.3.6 {+ वचः ( 07 महत्‌ }. 

18 ४1 715510६ (<. ४.1. 7). उपगा. 18 (८ ४.1 
15).--) > 8 01.3.5 ५ सहस्रैरपि मूर्खमणां यो नृप 
पयुपास्यत( > 2 133 "लत }. --{0ा 78“, [)9.4.5.7 ऽप 
2139* व्यजच्छतसहखाणि मूर्खाणां परयुपासताम्‌ । 

{122 ये तच्छन-; 125 यो चेच्छत- ( {01 लजच्छत- }. 129.४ 
पयुपासते. 1 
°) > 1.3 15 तथरैवापि; 1५ अथवापि; )* घथवा दि. 
प {3 [01.56 + [अ ]युतैम्तस्य; 19५ [अ [युतानेव (0 
तान्येव ). 127 अथश्युतानेव. 


19 व प्राञ्ज (त. ४. 71}. 51 ०. 19 (ल ५.1. 
75). -*) 02.5.6 हिं (0 ऽपि). 71 [अनिष्टो (७ 
{अ मायो). -°) £: 13 117 दात्त (10 दक्षो )}.-~ 


प 3 0 4 1.9 > राजपुत्रे( 0 शत्रान्‌) (07 मात्र). 
{ला 19, 123.4.5.7 1715. : 


2140* वसिष्ठो वामदवश्च कञचिन्मन्रिपुरो हितौ 1 
वित्कबुदधया शाख्राणि पूजयन्द्रश्टमर्ईहसि । 
कचित्तात सुमन्रो नियुक्तः स पुरोदितः। 
जप्यमङ्गरहोमेस्ते दुष्छृतानि प्रबाधते । 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कचिन्धुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्याश्च जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः ॥ २० 
अमात्यानुपधातीतान्पितपेतामहाञ्जुचीन्‌ । 
्रषठाजभ्े्ेषु कचिचं नियोजयसि कर्मसु ।॥ २१ 
कचिचां नावजाननिति याजकाः पतितं यथा । 


। उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव सियः ।॥ २२ 





उपायकरुश॒र वेद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌ । 
शूरमश्चय्कामच यान हन्ति स वध्यते | २३ 
कचिद्धष्टश्च शर धरतिमान्मतिमाञ्छचिः। 


। इरनिधानुरक्तथ दक्ष; सनापतिः कृतः ।॥ २४ 


[ 2. 94. 24 








(1. 1) 125 वसिष्ठं दामदैवं. -( }. 2) {22 विनक्य॑. 125 -विचा 
( {07 -बुद्धवा ). {2 दाखराणि (07 दा}. 122.5 मानयन्प्रष्टम्‌ . 125 
इच्छसि (†{०ः अर्हसि ). --0 1. ॐ-4, <. 2137». - (1. 3) 
122 [ 5 ]वियुक्तम्ते; 25 नियुक्तस्ते ( 07 नियुक्तः स ). --(1. 4 ) 124 
तेर्‌ (गते). ] 


20 1 ऽह (< ४.1. 1). 61 गा). 20 (€ ज]. 
15). --५*) 071 4.5 ©3 मुख्यान्‌. ए" च मुख्येषु; 11 
महत्तपु; 1)3.; महत्वेषु( 1)7 “व ) (0 महर्स्वेव ) ) {38 
मध्यमा मध्यमेषु च ( ४४ (1379. ); 122 वरियुक्तस्ते पुरोहित 
--“) {\(€0. ) तु (0 च). (2 1.4 
जघन्येषु जघन्याश्च ( 0४ {1315}. }. ) 2 ए [21 01.3.6 
2 ©3 12 -५ ते तातः; 122 तात धि-; (( ९५. ) तात नि- (ण 
कर्मसु ). 121. पूजिताः (10 योजिताः). 129.5.7 करमस्था( 125 
स्वा) योजिता नराः. -^+1€ाः 20, 2 1-3 [6 1९० 
37-43" (1लाप्ताह अद [23886६65 }; ५५11116 34 1९205 
37-42 ( 171लापता71ह् ऽवा [2558६८5 } ल 20. 


21 1 प्राञ्ज (ल. ५.1. 1). 1 32 [3 126 7८ 
1 ( [1६८८८ $ 2150>* ) गल 33. --* ) 122 उपाध्यान्‌ 
(10 मालयान्‌ ). 73" उपराभीतान्‌ (9८? ); 132.3 ( 711. 3150 
28 77 161 ) 05 उपधानीतान्‌ ; 15 उपदातीतान्‌ . -* ) 122 
पैत्‌- (19 पितृ-). -° ) 12" ज्येष्ठाञ्ज्येषटेषु. 51 १४ 132-4 [3.6 
कच्चिच्च; 1)1 (1 च( 1 वे ) कचिन्‌ (107 कच्चित्त्वं ). - ^€ 
21, 61 }६9 3 06 12 59 (ण्ल॒प्ता7 2166* }; जाल ८85 
081 {1 त1 [001 01-6.7 6 715. : 


-- 1 11. 20 


2147* कचचिक्नोग्रेण दण्डेन श्ज्ञमुद्ेजितप्र जम्‌ ! 
राष्ट तवानुजानन्ति मनत्रिणः कैकयीसुत । 


[ {1}. 7) 7 [का 71 [01.3.59 @2.3 ‰{1.4 (६ उद्वेजिताः 
( [1.3.6 (3 °त ) प्रजाः; 9.7 आपीडयन्प्रजाः. 122 भुजमुद्भेजयन्प्रजाः; 
तह 35 ३७०४८ ( ग ,{1€ 05६. 11411}. -(1. 2) 211 701 
108 © राष्ट; 11. @1 3 राज्यं; (ट 25 870४८ (णा राष्ट). 
101-8.7 ५ [अ ]नुदासंति; 13 [ अ |वजानति; € 25 30०४९ 
(19 [अ 1नुजानन्ति ). 79 ब्ाद्धणा (णि मन्रिगः). [09.५.57 
मको विदाः ( {0 कैकयीसृत ). ] 


22 ४1 ऋऽ (6 ४.1. 71} 
2150 )-4 ते; (श्त्वा (लि खां). 1.9 नावमन्यते. - °) ५ 
यजकाः; 721.3 या{¬°पा)चकाः (9 याजकाः). ¬" तथा 
(ग यथा). ++ कामयानमिव शियः ( = ~). -ˆ ) 5 29 
8 [01.3.6 उग्रं; (71.६.10 28 77 पटा; तर उम्ना- (ण 


--* ) 133( 5110. 1. 


उग्र-). >" -[ अ प्रतिग्रहीतारं. -°) }1\ ब्रृषला राजकं यथा 
(5८). --ए0ा 22, 02.4.5.7 5054. : 
2142* वृषला इव भोक्तारः क्षत्रिया इव याजकाः । 
कचिां नावमन्यन्ते बद्धं पतिमिव खियः। 
{(1. 7) 9.2 वृषमा (शिः वला). -(1. 2) [+ नावजानने 
(ए मन्यन्ते ). ] 
-- लाः 22, 1 र 8 06 115; 
2166* : 


2743* 


"1 {1.3 (०1. 8 


ये चार्सायेचदक्षायेमृढाये च पण्डिताः, 
दृष्टान्तं जीवितं येषां कचित्ते ते सुरक्षिनाः। 

{ (1. 7) © 101.3.5 बाचिरा{ 61 श्शाश्‌); एववा निम्वा; 51 
तापसा (0 चाच्सा). 61 च ये (एक 3. ) (0 ऽद्०पत्‌ 
येच). 5 एश्वेमूर्वाये च; रये च मूढापि; ९1 1.3 मूढाय 
चैव([3व च) (गयेमृदाये च). --^लः]. 7, ए [1.8 
1115, : 


2143(4}* साधवेश्चव साश्रजा न दास््रदिदुषस्तथा । 
--(1. 2) €1 तिष्ठतं; इ ए1.3 ब्ि्टनंः 739 (7. 8150 ) निष्ठानं; 
101.3 कृष्टोप्त ( 01 दृष्टन्तं ). 51 1 121.8.6 नेषां (णि येषां ). ईर 
9.4 तात; ए [1.3 तेपि (गिनतेने).] 

--८\1{€ा 22, 13 1115. : 


2144* उग्मप्रतिग्रहीतारं वृषं याजकं यथा । 
111 ४५. ] 


23 ४1 ञ्ह (न. ४.1. 1). --“ ) ५ उपयाजकुठरवैचं. 
==“ ) <1 र ए1.3.4 [26 श्चुव्यं संभा( 23५ न्ते )षणे(1)6 "णं ); 22 
7 ¶ ४3 (त. ज्त्यं संदू( 3 भू; 7. 8150 °तो )षणे; 
124.7 रत्य संदश्शने; (7.६ शल्य (85 77 1€>॥}). -- ) 23 
रेश्वययुक्तं. -^ ) 25 नियुक्तः 73 हंति न (7 {1375}. ) (णि 
न हन्ति). 1211 6.1 हन्यते; 101 ण बध्यते; (0. ह 35 
7) धट (णि वध्यते). 5" 12.4.5.7 योनु( 125 °नि) युक्ते स 
वर्धते( 7* बाधते ); } ?3 योवजानाति वध्यते. -707 23, 
121.3 अप). : 


{ <. 222 


उपायकुरशरन्वयानत्यन्त दूषण रतान्‌ । 
शरानेश्वयैकामांश्च यो न हन्यार्स हन्यते । 

24 1 पञ्ज (रन. स. 7). 91 पि 8 [6 ध308. 
24 270 25. -4) 121.3 श्ुतिमाज्‌ (07 ति). २३५ धति- 
मान्शतिमान्‌ (5९०८००० टुतिमाञ्‌ 7 3. ); 1.3 [01-5.2 
¶1.8 (.7.६. मतिमान्शतिमान्‌ ( र 17875. ); © द्युति- 


2145* 


[ 535 | 


७, 2, 109. 49 
28. 2. 190. 3० 
1.2. 114 43 


4. 2. १०५ 39 
53. 2. 100. उद 
1... 2. 114. 42 


2. 94. 25 ] 


बलवन्तश्च कचित्त युख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया मन्कृत्य मानिताः ॥ २५ 
कचिद्रलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
संप्राप्रकालं दातव्यं ददामि न विलम्बे ॥ २६ 
कारातिक्रमणे दयेव भक्तवेतनयोभताः 


भरुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति मोऽनथः सुमहान्स्मृतः ॥ २७ ` 


कचित्सर्वऽ्नुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 


मान्रतिमान्‌ . -< ) 61 ‰ 1 75 [भ प्रमत्ता (0 [ब]; 

नुर्श) भ ) {4 2 दक्ष < ६ {94 [1)1-7 #« तव; 
1 तथा; {2€1 7८205 11 7141. ( (ज कृतः). 

25 \1 ाऽञाहु (८. ५]. 1). 51 र ए 1)» पाऽ). 
2. 11 25. -° ) 121.3 ते कञ्चित्‌ (1५ {7275]). } <1 
1४.47 कचिद्च( ५1 1)2.4-7 त्ते) बटिनो मुख्याः( >1 17८ 
{07 मुख्याः) ८) ५1 ५8 [3 [31.3.6 सर्व; {2 4.5.2 योधा 
(छा मुव्या). >" युदधव्रिशाव्िद्याः ( ^^), (1.3 युधि विज्ञारदाः. 
-- ) ४2 [21.21)5 टृषटटाव( [35 ग्व्रिं ` 9८} ।दानाः; [2 [1.3.47 
हृष्टा(1)1 [ 7. २5० } दृष्टा )वदाना{ 13 [7 ना); ४५ द्षटरा 
वदान्या; {2६1 णा दृष्टापदाना; 122 दृषटटवेतश्च; +" दृष्टापद्रान- 
त धृष्टाप्रदरानाः; (7.21 दृष्टापदाना ( ५ 111 १८९१) )\ 
स्वयं ¦ 0 त्या ) ( :\150 ) सानि ( -1५) ¦ ० सल्करत्य ). 
72“ मानिनः; 0: नोदिनाः { 07 मानिताः ` . 

26 1 111155;712 (€. ५.1. 1). --^) 1. बल चः; [3 
भक्तस्य ( 07 बलस्य ). 124 मुक्तं च; 12: भोक्तस्य; 125 सक्तवे 

) > 97245 वेननं च 17) प्या. 74 124.7 05 #{1 यथोदिते; 
८ 85 17 {९६६ (07 चितम्‌). --“) [71 [५.7 613 
संप्राप्तकाटे; (८ संप्रा्षकालं (25 11 १९६7). -* ) 1. ददाति 
न (9८); 04.7 दत्ता तन्न( [27 चत्र). ^1 प 82८7. ०150 
वरिकधसे )..4 5 वि्ञकसे; 1;1 [2.4.5.7 व्रिकषसि, [1 मसे). 
1.3 ` अ पक्षसि ( 07 व्रिकम्बसे ). ¶3 76९13 ८ 
0५. 

27 1 71135102 (<. ५.1. 7). -) 25 द्यत; 3 चव 
(19 ह्यव). € र 3 101 -4.6.7 कारातिक्रमणाद्‌व( 12: द्येन; 
0५7 ष्टनोर्‌ , [041 पा (@ ओ मगेनैव; 71 312 €; "मणा- 
च्चैव. --1 ०21)2€ {७7 ण 11372) {4.7 
वृताः (0 शताः}. 51 15 भक्ष्यद्‌तवच्यवजिनाः; 12.5 भुक्त 
(125 भक्ता वेतनयोगभ्रता 516}. - } 41 >+ {3 २.6 भनुरप्य- 
पक्वतिः; 1211६113 +{2-: भतुरप्यतिकुप्यति; 121.3 कृत्यका 
प्रदृष्यति; 1247 भरतारमवमन्यंन; 05 भतुरथं विचैति; 12 
सगुरूप्यनिकरप्येति (5१८); (द 85 11 1 (0०). - 4) 
१ कोनयः. 33 ( 71. ३517 {€} स्वकरुनो (ति सुमदान्‌ ). 31 
> 8 109.-7 03 भवेत्‌; {01 13 कृतः; (८ स्मृतः (२५10 
१९०५४}. 


10 [३८६ 


. -५) {33 {ण 


28 ४1 पाञ्ञण्टु (त ४.1. व). -^) २३ एने (ज 
स्व} }. < >1 11.5( एट{ण८ व्ण. ).4 0.८7 कचचित्पूर्वा ( 132 





राभ।यणे 


| कचित्पराणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः । २८ 

। कचिज्ञानपदो विन्द क्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 

। यथाक्तवादां दृतस्ते कृता भरत पण्डतः ॥ २९ 

' कचिदष्टाद शान्यषु स्वपक्ष दस पञ्च च। 

। त्रिभिसिभिरविक्ञातेर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३० 

` कचिद्टचपास्तानहितान्प्रतियातांश्च सवेदा । 
दुबेलाननवज्ञाय वतेम रिपुष्दन । ३१ 





[ प्र. र्ट व्ण. ] °त्सर्वा )नुरक्तास्ते( 725 “श्र ); 1 कञि- 
व्सर्वानुरक्तास्त्वां. -“ ) 12 तनुत्यजः; 7» प्रधानिनः (9 
प्रधानतः). -“ ) 121. युद्धे ( 07 कंचित्‌ ). 121. तवार्थाय. 51 
पे 8 02.47 भाहवेषु( 13 °रेयुः ) प्रियान्प्राणान्‌ . -“ ) पि 
न त्यजेति; 121. संत्यजेयुः. 


29 + ज्ञाण (ल ४. य). -*) रि [दु ज 

कचचिजा. 5: 1) दानवक्यो; 124.7 चानरसो ( 07 जानपदो 
1) बद्धान्‌ (0 विद्धान्‌ ). )  131.3 भक्कीवः( 21 ०ब); 
33 अगारः; 1:« धीरश्च; 11 स्वरूप-; {23 सुरूपः; 125 13 दुश्चिण- 
(ण दक्षिणः}. 72 >ग्भानवान्‌ ; 124.7 प्रविभागवित्‌ . --° ) 
&1 युक्तो वादी ( {07 यथोक्त). 122.5 च (0 ते). -“) 
1.3 भवति (0 भरत). 


30 1 पाज्नााट्‌ (<. ५.1. 7). +“) 83» भष्टादशा- 
न्येव( भ ष्टौ च). -1 11. जि" 3००32. -°) 138 
एभिस्‌ ( छ" 11151 त्रिभिस्‌). 124.3 {7४ अव( 7: "नु }त्तातेर्‌ 

) 711 प चारणः; (६ चारकैः (35 711 १८६} 


31 1 715517६ (रा. ४.1. 7). 11 ट्ट. 03 ( 
४.1. 30). -* ) प" केचिद्‌. 12 वूपाक्तान्‌ (91८); ©» }11-* 
व्वपाम्तान्‌ ; +« त्वया; (1.11. &.1 85 111 {€ { (07 म्यपास्ताच्‌ ). 
73 महतान्‌ ; ©" निहितान्‌ ; (771. 25 111 1 ( 0 अहि°) 
121. कचचिद्रेपो ( 123 दोषा ) बलवतः. -‹) © दि (° च}. 
1)1.3 सर्वाः, -ए८ 314, <1 > 13 [26 ऽऽ, : 


2148* कच्चि युध्यतामग्र प्रतिपन्नश्च सर्वहाः। 
[> ए५ (1५ वि[ 9८ | }पतानश्नि( २ श्च); 81 दिमतामर्थः; 
1223 द्विभनामय्रे( 13 [ 7 2. } समर्थे) ( 0 युध्यताम्मे ). 83 
। प्ररिरटश्च( 11. 117. °वज्ञश्च). | 


¡ --83 ००7६. : 


2147* कचिच्वं शत्रुषु शौर्य करोषि सततं परम्‌ । 
11 310, [21.3 1113.; पाल [08.4.87 ऽप, जि उ; 
214+* कञचिरवं द्विषतां भङ्गं प्रतिघातं च सर्वज्ञः; 
सुदुषैकं धारयंश्च वैस रिपुसूदन । 
{1.7} [ष मा; 24 मीति 07 मीति (0 मङ्गं). 121.2 
सवनः. --{ 1. 2) 125 नृदुभ. {4.7 पाठ्य ( {५7 भार}. ] 
--{1.3 0011. : 


{ 536 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कचिन्न ठोकायतिकान््राह्मणांस्तात सेवसे । 
अन्थकुरला देते बालाः पण्डितमानिनः ॥ ३२ 
धर्मशालेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुबधाः । 
बद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ ३३ 
वीरैरध्युषितां पूर्मस्माक्रं तात पूकैः 


मच्री पुरोहितश्चैव सेनापतिकुमारको । 

दवास्थो राजकुलीनश्च दग्यदर्ता प्रशासकः । 
कोशपालः पुराध्यक्षो धनवान्पोरनायकः। 
धमान्तिकः प्रािवाको दण्डदुगैस्य पालकः । 
भष्टादशो द्यारविको वर्गोऽयं प्रथमो मतः। 
देशकारौ तथा कर्ता शक्तिः साध्याश्च साधनम्‌ । 
उपायाश्च सदायाश्च क्षयो ऽथ व्यय एव च। 
लाभः पश्चास्प्रकोपश्च भनुबन्धो बलक्षयः। 
बटरक्चा च सहिता स्वपक्षे दश प्चच। 


2149 


1 
{5} 


[ (1. 4) 123 कर्मातिकः प्रावायैका (0 (1८ [ताक 1). 
--(1. 6 ) 123 साध्य (07 साध्या). } 


°) 2.9 मपराभूय ( ० ननवन्ञाय ). €1 > ॥ ० सु 
{ 23 1€205 सु 7; ए1.3 सं )दुबरखान्धा( 132. 126 स्वा) 
रयंश्च; 7 सुदुबेरं परालर्यश्च; 6( ९५.) सुदु्रलांश्च धारयन्‌ 
--^ ) > {5 वमेत; (1.1. वर्तसे (25 77) {€1{ ). -- {ल 
3, {1 बलातऽ 37, 39°-43 (लुप्ता 2756*}, 
पणल ९३5 [3 16245 3743" ([प्लृपतागर् 2154* 371 
2756* }. 

32 {1 111. 07 32 (€. ५.1. 30). 111८ ऽ्वृष्ला(८८ ० 
55. 32-44 (10लृप्वाग्रह 5ढा {855१९६९5 } 17 #1 13 25 101 
105 : 2154*, 39०५-4३०, 2156*, 430, 32, 33, 2159*, 
1. 3-6 ° 2150*, 59, 2166*, 2143*, 34-36, 2160* अत 
44. 1 9 {3 01.3.6 1684 32 870 33 1६८९4९4 ४ 
2159* वलाः 43५ ( [21.321 ला {३००}. --* ) 51 125 315 चः; 
ए नु; (इ 25 171 162 (जिन्‌). 31 > लो( 04 (भटो 
कायतिकान्‌ ; 3« लोकानयतिकान्‌ ( 1877. ); {2.3 लोकान्प- 
तितान्‌ . -“ ) 21 7710501 11च्ु. 121.3 ब्राह्मणे. =1 2 ए 
09.47 उपसेवस (07 तात सेर). --^ (लाः 32०, 133 
(6९६15 77 पाश्ह्. 1. ब ० 2154* (र. ५.1. ॐ), (न 
54 105. 1. 7 (णार ज 2154*. -“) 23 अरं चाङ्दाखा. 
-“ ) € [26 भूयः; 2 131.2.4 01-5.2 मूढाः; \1 मूरखाः; 133 
( 3५. ८५. मूढाः ) लोकाः ( ०7 बारा: ). 


33 ०7 ऽध्वृप्ठान्ल प्रा §1 दि2 ए 1 [1.3.4५]. 
32. 18 ०. 33-52. {08.4.7 07. 33.--*) 51 ३ ४1 13 
01.3.5 शा्चेष्वन्येवु (07 धर्मराखेपु ). -“ ; 1)&" व्वमनेदुः 
"72, वरि्यमानेपु (29 1 1६५}. #+ दुर्बखां; (८५. ) 
दुर्बिधाः {णि दुवैधाः). ४८ विज्ञानेदु विदरुवंधाः. -°) ४1 
3.4 आन्विक्षिकी. ७1 1.3 गृह्य (10 प्राप्य). -*) > 13 
निरर्थान्‌ . 51 06 निंदां वर्ध(1)5 कारयति ते. -- {टः 33, 


[{ 2. 94. 36 
सत्यनामां च्दद्वारां दस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ ॥ ३४ 


` ब्राह्मणैः क्त्रियरवेश्यैः स्वकर्मनिरतः सदा । 
` जितेन्दरियैर्महोत्सारैषैतामार्येः सहस्रशः ॥ ३५ 


प्रासदेविप्रिधाकरैतां तरैयजनाङूलाम्‌ । 


। कचित्समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षमि ॥ ३६ 


{ 
| 
। 


७1 पि ॥३2.५ [6 [115.; \1 [1.3 [1.3 तलत 2 15५* 871ब्‌ 


पीला) ८०11. 1. 3-© : 

215०* कचिदक्यसे नित्यं मनुष्यान्समलंकृतः। 
उस्थायोन्थाय पू्रह्ि मुकवा च विदिनं जनम्‌ । 
कच्चिन्कल्यं च सायं च तवामीनस्य चाप्रनः। 
पिबन्ति मदिरां नागा भुन्नतं भोजनानि च। 
कञ्चिन्पितरि मदुत्ि वर्नस पुरुषर्पभ । 
पिनामदहानामपि वा वर्तसे तुल्य गारवः। 

{ (1. ग) ^ ममट्ङरनाच (ज “कनः ). -(1. 2) ६४ मुक्त्वा; 
12 इत्वा (¢: मुप्ता). 2 पिज (07 पदिन). 1 भवत्व 
कयययजनं (1न्टु.); ऽ द्त्वा च विकितं वनः (०८) (णि {ट 
7051. 1211}. --{1. 3) 132 फिथित्‌ ( 0 करत्‌). 41 [26 कामे; 
1.(€ध. ) कल्ये (छि कस्य ). ४1 ( पा} [110५ ) आक्ीनम्य 
तवानघ; [1.3 (पापो [1० ) आसीत्तसयव तनध (0 {11८ 
०७६. 0211}. -- धल 1. 3, 14175. दाग कर्म. -(1. 4) [4 
ग. नागा. --(1. 5) \1 संवृत्तः 11 1 सद्वत्त; 123 सुवृत्त 
©( ९१. ) संवृत्त (ग सदुत्ति). 1)" परपरम. --(1.6) 91 इव 
(0 अपि). 233 च (कावा). 121.8 कृतगौगवः (0 तुत्य?}. 
४2 पिनानहानपि वा वरतैमे कृनगो चरः ( ऽप). ). ]} 
--1एलाल्बह्ला €1 ५ [26 वलत्‌ 21; ९1 113 लत 5 
81 2143>* ). 


) 


: 5 | 


(10तपताएट्‌ 2106* 

उद का ऽत्वृप्लात्ल 77 श €. ५.।. 32. {25 जा). 34 
(न. ५.1. 33). -°) 73 घीरर्‌ (1 वीरैर्‌ ). 5 चध्युिताः 
5.7 अधिष्टितं. 1 ‰1 2१.५.१.7 नित्यम्‌ ( ५1 पूर्वम्‌ ) ) 2 
131-3 121.3 इद्‌; \' सह; ५ इव (ग तात). 51 > 2] 
{2)1-3.5 पूर्वजैः. --^{{€ा ३4९५, {4.7 1115. : 

2157* सदतं वतसं वन्य यथास्माकं सदा पिना। 
--) 91 २ 13 1)° सत्यनाग्री( >" म्रा); 
सत्यनामा ). 

35 0 ऽद्वा ४1. ४. 32. 05 गा. 35 (. 
3). -5) + नतः (0 मदा). 51 2 ४ 07.3९ 
ण्ते( >+2 133 अन्ये; \ 1 चन _ 91८ ‡1 डारै; 1१२.५ 125 र )म्नान 
म्ब(= ऽसु) कर्मसु [0 भिः); >: म्वकर्मनिस्वकर्ममु (० 
(0 ५). [02.47 ब्रह्मक्षव्रियविद्रयृदः स्थितस्तात म्बक्मसु 
- ) ~1 12१ दवीयः; >,3 [23 भता चायं 1.2. व्रता चाद्ये 
(1 न्यः); [02 वृनाम्यः; 147 वनमन्ये; 4 वृनामेतैः 
(णि वृनामा्यः ), ७1 १ [-3 [22.4.67 4 सदस्रदः. 
३6 
५.१. 33) 


1;५ सदुद्यानां (0 


{0 ज्ल्वृचदल्यात्८ 11 ४1. ४.1. 32. {25 ०1. 36 (च. 
7) \* मादर +) 9 ४१ 7५ तां (1 


{ 537 ] 


७. ४. 1०9. 49 
8. 2. १०५०. 42 
¶.. 2. 124.52 


3. 2. 109. 2 
3, 2. 1090. 43 
ब. 2.44. 


2.94. 37] 


किचैत्यशचतैजष्टः सुनिविष्टजनादलः । 
देवस्थानैः प्रपाभिश्च तडागश्चोपश्लोभितः ॥ ३७ 
प्रहष्टनरनारीकः समाजोत्सन्ोभितः । 
सुकृष्टसीमा पञ्चमान्दिसाभिरभिवर्जितः ॥ ३८ 


रामायणे 


अदेवमात्रको रम्यः श्वादेः परिवजितः । 
काञचिज्ञनपदः स्फीतः सुखं यसति राघव ॥ ३९ 


 कृञचित्ते दयिताः स्वे कृषिगोरक्षजीविनः । 
, वार्तीयां संभचितस्तात रोको हि सुखमेधते ॥ ४० 





वृतां ). 7701 चेद्य- ( 9८}; (€ 25 771 पल ( 07 वेद्य- ). 122.4.7 
-[ भा ]वृतां (07 -[ ना }कुरम्‌) 61 ६ (18 101.3.6 दिव्ये 
( ४\ 7 चेत्य; 75 वैच )रृकृतां ( †9 1-3 ° तेः). -° ) 
<1 ८1 [2्\ [01-3.6 च( [2 तु मुदितां; पि 8 प्रमु 73 
मुचितं; 01.3 समुदित-; ८8 सुसुदितां (६.१ 25711 ॥@1 (णि 
समुदितां ). --° ) 7 परिरश्चसे; ("1 “सि ( 251 16६}. 
एण 36०4, [4.7 5ण795\. (1६40710 1६ अल 2153* ) : 
2152* भयोध्यां च पुरीं तात पारुयन्नधितिष्टसि। 
--^11€ा 36, €1 ९४ ८४. 168 2150 *#; फ]11]€ #1 {1.8 
2160*+. --^{€ 36, 1.8 1€8त 2750* {0 {€ 
&€८071त प्ा1€ 87त्‌ {लल्लः (०६, 2160*. 


1713. 


37 एता (€ ऽद्वृप्लात्€ पा २27 [{6, <. ए.1. 20 2 
0 1.3, €. ४.1. 3. 128 ग. ॐत (व. ५.1. 35). [71 ४ 
11€ ग्ण) जा {€ द {ग 37 10 39“ 15 गणऽञीाष्ट. 
5 ग. 37-42. 124.7 0. 37. --) (1.8 ड (६.1९ 
चिलय-; ८ए चांव्य-; (1.20. 85 771 {९६१६ (0 चैलय-). 73 
-रदेर्‌ (107 -शतेर्‌). 2 जुष्टां; 13 जुष्ट प 87९ कुषिकर 
( ९9 82.3 °र; 84 °वर; 12 °रा }स्तात; 1.3 कृपिकजेष्टः; 
#4 रिष्टजनेजैष्टः (07 चेल्यशतजैष्टः ). --° ) >+9 3 [21 {8 
सु( 7" स )निविष्टो. २५ ह्यनाकुरखः; 139 द्य( 5". 17. ज )- 
नालुकः( 71618. ); 72 ©8 -जनाकुख. [> सुनिविष्टा जनाङ्खाः; 
13 सुनिविष्ट समाङ्कः. -- ) 123 0811188९] {ण वस्थाने 
©3 देवाख्येः. --° ) 12€ विमानेश्‌ ; {2 1201 [771 5 ह्‌ 
तटाके ( 07 तडागेश्‌ ). 19 चोपसेवितः( 1.[ ५0. ] शताः ); 
7» उपशोभिता. 

38 ० "€ ऽद्वृ्लाल्ट 7 पिर 8 0०, ल. ४.1. 20 आत्‌ 
{7 [01.3, <. ए.1. उ, एव ऽञ्‌ (ध. ४.1. 37). 5110 
ग. 33 (10 51 वात्‌ 05 ल ४.1. ॐ शात 33 ल्डर.). 01 
ग. 38-394, 18 गा1. ( 1271. ) 38५०. ५ 16405 38८ 
2{{€7 ३9४. --° ) 1201 123 प्ररुष्ट-; ४ प्रभिन्न- ( णग प्रहृद्ट-) 
0 -जननारीक-; 129.4.5.7 1 -नरनारीकां( 125 “काः; † °क- ) 

) 2 ए 25 -मूषितः( ° ताः); 122.4.7 -राजितां ( {० 
-श्ोभितः ) 2 ए-3 1) © सुदृष्ट( 8 12० "कृष्ट )सीमः 
(७1 °मा }; 384 ०१.; 03 ऋक्टसीमः; 1.( ९4. ) '्टटसोमः (10 

ङष्टसीमा )--“) ‰9 1; 129. विरंसा- (ज दिंसाभिर्‌ ). 
9 8 103.6.7 11.53 (६ परिवजितः (0 अभि ).-प्ज 
38०4, [.५.7 50051. : 


2153* तां सुसीमा सुमहतीं दिखे: परिवर्जिताम्‌। 
-^ लि 38, 88 775. 1. उअ गणङ्करण 2754* 0 (116 05 


पण, 7606६०६ 1६ ( 566 ऽध्वृपला०€ } ०7६. उलि 322 
--{2«.7 7620 2752* 2{1€7 2753*. 


। 
॥ 


39 एणः (€ ऽद्व्ला८्ट पर है» 126, दा. ४.1. 20 अत्‌ 
{07 [01.3, दा. ४.1. 31. ४1 [15577 ३५५० (<. ५.1. 37 ). € 
135 011. 39 (धा. ‰.1. ॐ शत 33 र्षि. )}. 03.4.7 ना). 
39-५०. 07 01. 39" (रा. ४.1. 38). 83.9 7€8त 3५“ 
71127. -- ) 1211 भद्‌वमातृका-; 28 न्‌ देवमाच्‌कोः; १, । 
अदवद्रोहकः; 3 २.४ 211. भदैवमा०. >; ? 125 कञ्चित्‌ (19 
रम्यः) ) 83 यः पदः. }\ 31. च विवर्जितः; 8५ 25 भपि 
( 089 प }वजितः ( 07 परिव ). 7» आपद्धिश्चेव वर्नितः. 
--^लिः ३५०५, + 7६05 38०५. -- ^ लः 39०0, [281 10 
061 [711 7 ल 18 1715.; 29 1.9 [03 175. 1. 1 ५५, 
टाः 394; 1 1115. (एलणि€ 39०; 39 1705. 1. 7 गा 
लाः 38; (685 4 1715. 1. 7 ०णारु अलः 3246; 4 
7718. 1. 7 {€ 811 1. 2 {ला ३8० ; 


2154* परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्रोपशोभितः। 
चिवर्जितो नरः पापेमैम पूरैः सुरक्षितः । 

[ (1. 7) ४1 ऋकनत्तेर्‌. 11.2.५4 नयैः; 133 (56८०7 धपा€ } 
[ऽ नयैः: 08 [ऽ ]पि यत्‌ (10 मयैः). ॥ ४8; { 751 {71६} 
परिलयक्तानयैः. 2४ ५1 81.9.8( 1011 प्रा165 ).4 वणिग्मिश्‌ ; 123 
शणिमिद (111९. ) (107 निमिश्च). 2 {32 ( ए. 8190} -जीवितः; 
९1 सेवितः; 131.3( गरिऽ† प्रपा) -जीविभिः; 139( 56८०4 
{176 }.+ -सेविभिः ( णा -कोभितः). - (1. 2) ४3 परैः; 4 वरैः 
(णनः). ] 

--“ ) 172 जानुपद्‌ (5५). --* } 89 (र्ाणः€ व्ल. 25 
{ल€{ } 111 123 13 राघवः. --^11€ा 30, प 8 [06175. : 


2135* प्रह्ृष्टनरनारीकाः सुनिरद्विभ्नगोङुल्ाः। 


{ 1.५ -नारीकः. पि रव- (0 नु-). र -गोुलः. †3 अनिरुदि- 
ञ्रगाढुलाः ( ए {1€ ०5६. 11211}. ] 


40 70 {16 ऽ्वृ्लाघ्€ आ 91 26, €. ५.1. 20 8114 
शि 191.8 वत्‌ ४1, ला ४.1. 37 87 32 प्ल, 61 [05 गा. 
40 (र. ४.1. 37 24 33 ८9४. ). {22.4.7 07. 40० (र. ५.1. 
30 ).- } > «1 33 21.3.6 तिरता वेदयाः (७ दयिताः 
सरवै). -“) 2६ ° 83 ¢ छषिमोरक्ष्य; (0 .ण.&० रश्च 
(2७1 (ला). उ 1 {8 -कमेसु; ४1 01.53 -कर्मणि (गः 
-जीविनः ). --1)5 01. 40०- 414. 138 1८३5 5९८, %, {070 
40 1० कच्चित्ते 11 414. --° ) 283 संभरितास्‌ (91८); 23५ 121.3 
८ संस्थितस्‌; 12" ¢ सांप्रतं; ४4 अश्रितस्‌ (७५); ध 
संश्रुतस्‌ ; (ण. 85 77 {लम (ण संश्रितस्‌). ४1 वार्तनया 
स्थितस्तात. --* ) ५ (र्धगल व्ण.) रोका, ( कला ल्ग. 
5९०. ‰४.) खोक. ७1 82 0६ 1.3 [ ऽयं (गहि). पिम 
133 121.3 ५ कषिजीवनः(1)3 °वावः { 9८]; भ, ण्वरिनः ); 
851.2.4 करुषिजीवकः (गि सुखमेधते). 
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अयोध्याकाण्डम्‌ { 2. 94. 44 


तेषां गुपिपरीहरिः कच्चित्ते भरणं कतम्‌ । 

रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण स्वे विषयवासिनः । ४१ 
कचित्सियः सान्त्यसि कचित्ताश्च सुरक्षिताः । 
कचिन्न भ्रदधास्यासां किट न भाषसे ॥ ४२ 


कचिन्नागवनं गुर कङ्तराण च तृप्यसि । 


41 {07 {€ ऽट्वृप्लान्€ 1१ 8 3 109, ल. ५.1. 20 3 
णि 018 87त्‌ \1, दा. ४.1. उ अत्‌ 32 पद्ञ$. 61 05 ग. 
41 (<. «1. 3 814 35 16. ). 02.4.7 जा. 47 (र 
४.1. 39). 126 ना. 41५5 (ा. ४.1. 40}. 19 ग. 41-43. 
--* ) ए तेन; »1« तस्मात्‌ (0 तेषां ). 1 [भा ]गुघ-; 13« 
गुप्त; 0 गुक्िः; 08 गुमः (० गुक्धि-). एय 011 [ता (श 
-परिहरिः; 121.3 परीवरः; 1.&.1 25 111 {€> (णि -परीहरः ). 
==: ) पि ४18 अ, ध्रा 1 1 {38 वा)}रणा कृता; 1.3 धरणी 
कृता (19 भरणं कृतम्‌). --° ) २ 34 रक्षया हि राज( 134 ञ्य )- 
धर्मिणः; ४1 रक््या हि राज्ञा धर्मत; \13 रक्ष्या राक्ता खवधर्मेण. 

42 {07 11€ ऽद्वा 1) 2 ए 126, € ४.1, 20 
६1त्‌ 0 101.3 धात्‌ ए, ला. ५.1. उव शात्‌ 32 7ल्ञुष. 51 [5 
०71. 42 (€. ४.1. 37 410 33 १८७४. ). 3.4.707. 42 
{^ ४.1. 39). 3 गप्र. 42 (रा, ५.1. 47}. -* ) 0 प्रियाः 
(ग लियः). २" 1)" सत्वयसे; 72 तांत्वयसि( ऽ८}; ©1 
साधुकृताः; 1.( ८५. ) शमयसि. -५) ‰‡ 12 1 {1.9 र -4 
कच्चित्तास्ते; 23 कर्तारश्च. --“ } 581-3 {2 [ अ ¡स्यां; त .1.६.1६.4 
४5 17 {९९१५ (ग [भा सां). --“) ८५ विबुध्यसं (णि न 
भाषसे ). -411€ाः 42, 134 15. 2158 *. 

43 07 {16 ऽध्वृ्दाल्ल 9 ए1-3 126, ल. ज. 20 
210 {07 [1.3 वत्‌ ४1, दा, ४.1. 37 80 32 €$. 15 {3 
०1. 43 (<. ४.1. 33 271 47 ग्ज. ). 02.4.7 07. 43 
(र. ४.1. 39}. 134 ग. ( [श]. ) 4३५. 51 16405 43८ 
( गाह्‌ भधा 2156* वात्‌ 2158* } वष्टि 14. --र ) 51 पि 
121.9.* नागब; २1 नागमनु- ( 07 "वनं }. 1 131. ° गुदं 
(0 रुक्षं ). --&दा 4३, अ नि 1 {1-3 [1.3.6 [5. 

2156 केकयी सुप्रजास्त्वया । 
कचिदुञ्जतदन्तानां. 

[ (1. 1) ई 1.9.3 ( र. 2150 89 ३00५८ ) {1.3 हस्त्यारोहः 
मुसंमतैः( 1.8 समंततः). -(1. 2) ४1 18 उदयतरद॑तानां; 01 उधन- 
अश्वानां ( प] ।पद्त्ाऽ). }; 

(1ला€०§ [21 121 131 [1 1.2 © क 105. : 
2157* कञ्चित्ते सन्ति घेनुकाः। 
कचिश् गणिकाश्वानां. 

{ (1. 7) ५ वेनवः. --{(1. ८) 0 मणिकाख्यानां; (६ 
'काश्वानां ( 25 209४९}. | 
9) €1 हि ४1 ए1-3 [21.5.8 (1 कर त न( रा 7013 श 
च ) तृप्यसे; 10" च तृप्यति (5८); ¢.€ न तृप्यसि. -^ लिः 
43०, 51 २ 1{31-3.4( 2: 42, छह ८0 ०750 ) 126 
1115. : 


| 
| 
| 
| 


| 
। 





कचिदशेयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्रो महापथे ॥ ४३ 


कचित्सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः । 


यत्रे परिपूर्णानि तथा शिल्िपिधनुधरैः ॥ ४४ ५ 
र ६ „2. 114. 54 


2758* कञ्चिसभार्यो रमसे कचित्काठे विबुध्यसे । 
कचिचापररात्रेषु धर्मार्थे संप्रबुध्यसे । 
कच्चित्संग्रामनीतिक्ञः श्ूरस्ते वाहिनीपतिः। 
असंहार्योऽनुरक्तश्च दिते नित्यं च तिष्ठति । 

[4 071. (11. ) 1. 1. -(]. 7) रि [लू. जः चिः 

5९००7 कचित्‌ 27 {07 वि 7 विबु०. -&1 ३९ ०. ( 07]. ) 
1. 2.-(1. 2} 131.3 [26 चापररत्रे च( {¢ “जषु [5८]); 
1.( ९.) च पररत्रेषु. 1 84 धर्मरथो; 3.3 प्ता; 22 व्यौ (अ९) 
(07 र्ये). {5 तिप्रबुध्यसे. --(1. 3) 13५ संश्रमो (5८) (णः 
सं्राम-). -- (1. 4) 51 13५ ( 7. 8150 25 890४६ ) 26 असद्ायो 
(07 असंहार्यो ). 51 126 हि (0 ¶िऽ६च). 51 [6 लाके (णः 
निलय ).] 
-- ) 121 01 {1.2 प .१.4 मानुषाणां; (ह मनुष्याणां( 3५ ए 
1८५६). 12 03 ‰7४-« विभूषितः. - ^) 128 पूर्वहि; ७” पूर्वा. 
--?) त्‌ 071 व @ 1.2. महारथ; इ ८5 171 {€ (ज 
"पथे ).--70ाः 43०० 51 र ४13 [01.96 अ0105,; &1 
२०19५ [5 1684 र्द 38 8 ‰1 81.3 121. 1€9त्‌ 
811€7 33 : 

2159* कचिन्भयुजशा्दूल मनुल्यान्समर्छक तान्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्धि राजपुत्राभिवीक्षसे । 

{ € 1. -2 ग 2750*. -(1. 7) 51 6 मनुष्यशादूल. 1 
131.3 101.3.6 कचिदीयसे नित्यं ( =43^ } (197 {16 0 181}. 
81.3 1)1.3 समर्ठकृतः. + मनुष्याणामलकृतः (107 ६1€ ०5६. 
11411). --(1. 2} *1 31.83 [)1.8.6 मुक्त्वा च विदि( 88 °जिनेतं 
जन( ४1 नः) (90 ध1€ ०७१. 1811}. | 
--पि 3 त्मा; षप ध्व [ता [जा ऽ 1705. 5 43; 
1 {1.3 15. लि 38: 

2160* कच्चिच्च सर्वे कर्मान्ताः प्रलश्षास्त ऽविराद्कया । 
सर्वै वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ । 

[(1. 7) प} चरस्व; (स च; ए स्वन ( एर ¶प्ाञु0. ) 
({0ा न स्वै). 3५ कार्यता: {८ कर्मान्ताः). ४1 {1.3 परोक्षास्ते 
( ए॥ शक्यास्ते; 78 श्ये ते). २ छ 3 1.3 [ ऽ ]विज्ञकिताः; 
(४.11.६.१ ५5 8709८; ल [ ऽ थ दकया ( {07 "द्रया ). -(1. 2) 
५ सम, 1.8 च (णि पऽ वा). 123 पुनरुत्खष्टा. २1 संकिषट त्र; 
रि 1 1 01.5 व्यामिश्रे यत्र( ए। 101. छत्र; 134 यत्तु); 11 
मध्यमं वात्र (0 मध्यमेवात्र). ] 

44 ठा ऽल्वृघ्लाद् आ ४1 <. ४.1. 32. 05 गा. 44 (रा 
४.1. 33). 08.4.7 गा. 44 (न. ४.1. 39}. -* } 51 पि 2125 
सदा ते दुर्गाणि; ४1 सर्वाणि पूर्णानि; 01 001 पा 9 1.4 
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2. 04. 45 ] रामायणे 


{>° 2. 209. 53 
13. 2, 7००. 54 
^, 2. 7714.55 


कचिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्र्षभ ॥ ४८ 


आयस्ते श्रिपुलः कचित्कचिदस्पतरो व्ययः । 
= [> ¢ 
व्यसने च्चिदाद्यस्य दुगतस्य च राघव । 


अपात्रेषु न ते कचित्कोश्लो गच्छति राघव ॥ ४५ 


देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 

क, क [स्‌ कि ह भ 

योधेषु मित्रवर्गषु कञ्चिटदच्छति ते व्ययः ॥ ४६ 
कच्चिदार्यो धि्चुद्धात्मा क्षारितश्योरकममणा । 
अषृष्टः शासकेन लोभाद्वध्यते शुचिः ॥ ४७ 
गृह्मतमेव पृष्टश्च काठे दृष्टः सकारणः । 


अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ४९ 
यानि मिथ्याभिद्चस्तानां पतन्त्यस्राणि राघव । 
तानि पुत्रपश्न्ति प्रीखयथेमनुश्ासतः ॥ ५० 
कचिदरद्धांश्च बालांश्च वै्युख्यां ध राघव । 


दानन मनसा वाचा त्राज्स्तजुभूषतत ॥ +\ 








दुर्गाणि सर्वाणि (४ प्रथ. ); 6.70. सर्वाणि दुर्गाणि( 91 


॥८ॐ1 ). --5 } 51 76 -[ आ युघादिकेः; 13 (71. 2150 25 
1 (८६) -{ जा |युषाक्षतेः; 719 ©9.3 1.2 -[ उ |दकाययुधेः; 
ला. 25 77 एल (ण -[आ युघोदके ).-) 19 तु 
(श च). ए फ 7 2 प्रतिपूर्णानिः; 0.71.& परि 
(85 170 षट) ) 134 र यथा. 5" \1 ° रिल्पैर्‌ ; 8“ 
रिल्प-; © [ भा ]युध- ( ण शिल्पि-). 12£" धनुर 

45 5 01. 45 (<. ४.1. 33). 122.4.7 ०. 45 (रन. 
9.1. 39). ७1 701.3 ग. 45-47. - ) 13 चेद्‌ (10 ते). 
31 ##भचिद्‌ (111९६). 125 स्वल्पतरो (1.{ ९१. ]र) (णि 
कल्प } ) 13५ गात्रेषु ( 51८). 51 किंचित्‌ ( 07 कच्चित्‌ ) 
७४ 2 कच्चित्ते न त्वपात्रेु -“) 5: [>° यागो; ४? कोषो; 

2 कोको ( 1९12. }. 9 131.5 पार्थिव ( 07" राघव). 
कोदो गच्छतु संक्षयं. 

46 {25 ०. 46 (<. *.1. 33). 22.4.72 011. 46 
(र. ४.1. 39). ८1 [1.8 गा, 46 (ल. ४.1. 45). -^) 5 
रि 8 {° © ४. दे( 1५ द )वतार्थघु पिदृपु( 3५ पि 
#[५ पित्र्ये ).--2) 9 73 द्राह्यणाभ्या( २४ च्या }गमेषु चः 
{241 7201 3 @1 }{8 'णेभ्या( 73 22 “व्वा )गतेषु च. --ˆ) 
{2.3 मंत्रिवर्गेषु. 

47 05 0. 4 (र, ४. 33}. 247 गाः. 47 (ल. 
५.1. 3५}. एय 01. ग. 47 (ता. ५.1. 45). -^) 5" जयेः 
{1 जाथ; €० बातो (अ८) (ज ख्यो). 21 04 3 प त 
{ऽ पि छद्धास्मा. --५ ) 13 ( 215० )दूषितद्‌ ( 107 क्षःरिदश ) 
1 011 त चाप; 22 133 दस्युः {2.2 2 चोर; 11.2 चार्‌ 
(४.7.६०5 77 १९६६ ( गः चोर- ). 72 273 -कारणात्‌ . 61 >° 
क्षप्ितश्चो स्वकर्मणा. -) 51 अदृ्टा-; 1 11 {11 {261 0 
113 ८ अदृष्टः; 2 12-« 1 0 अदृष्ट; 13 1.3 अपृष्टः 1 
भप्रष्ा; (7.६. ०5 171 (ल्द (0 अपृष्टः). 54 -ल्लाख् 

) एत 7४ © ४ (ण. वध्यते; (९ वधते; € 5 1 
१८४६ (0? बध्यते ). 51 15 नायं ( 12९ श्वे ) ध्यायति मानवः; 
पि 3 नापध्या( 722 शध्याप [ 1०८१४. ] }यति{ ५" सि) मानव 

48 {6 ०. 48 (धा. ५.1. 33}. 02.4.7 01. 48 (र्न 
९.1. 39). - ) [7.1 दृष्टश ( 7 पृष्टश्च ). 7 पृष्टः (णि 
दष्टः ). {1 © सकारण; (ल... शणः (5 10 पट 
51 ‹ गृदीतलोकसं( 1.[ ९१. ] "क भा}रक्चः कुदाल दश्कारणः; 
रि ए गृदीतपृष्ट( ©[ ९१. ] छ )्ारक्चेः( 81. "ट भारक्षेः; 78 








[ 111. ]श्वारज्ञेः; पूवर नारश्षयेः) कुशलः दष्टकारणः; ४1 
गृहास्पष्ठतो रक्तैः( क्षे; १) ककरेईष्टकारणं (ऽप0.); 1.3 गृहीतः 
पृष्ठतो रक्षैः कुरटः सकारणं. --“ ) 1.3 सुष्यते ( 107 सुच्यते ) 
519 1 ए {1.6 ोरो( 2 [ 70. ६150 ] वेरो); 73 चार्‌ 
(व चोरो ). 

49 125 00. 49 (रा. ४.1. 33). 12.4.17 ०. 49 (र 
४.1. 39 ). --* ) 9५ ब्युतन्नं (° व्यसने ). -°) 121 तै 
दुर्बलस्य; €..६.)६ 25 7 १९८१ ( {0 दुगैतस्य ). -ए07 49, 


^. 
61 प 1 {3 [1.3.6 ऽप्रऽ. : 


2161* कच्चिद्विवद्ऽोर्थैषु बछिनो दुर्बलस्य च । 
शपश्चपाताव्पदयन्ति कार्येष्वधिकरता नराः। 

[ (1. ए) 5 {6 चाविदधितारथैषुः; ४ पिदिनोषु (प्रा. ); 8५ 
निवदतोर्भेषु ( जः दिवदर }. --(1. 2) ६ 139 अपक्षवाताः; 7 
{ एर € दण. 35 0४६) पक्षपतान्न. ४1 121.8 कार्याणि; 71 
यशु (त करयषु). 132( ०. 85 ६1०५८; पहु. ) [ज [पि 
निराङ्गताः (0 चक्रता नराः}. : 

50 {25 0171. 0 (<. ४.1. 33). न 
९.1. 24). 7&1 1९६05 5५ धव 347 [य एश, --) [व 
मिथ्या ययन आल्‌. ); 1५ ' मिशखाणि. -°) 13५ पश्यन्‌ 
(07 पतन्ति). 91 भै 1 [1-5 {21 0 [701 एर्दाल€ 
{2.3.5 { € [स ]श्रुणि; 14 ्याश्रृणिः 
ता. 25 7 प्ट (जि [अ |सखाणि). 6.1 पादन्यासानि 
(10 पतन््यल्ानि). 51 ६ ९1 13 {1.9 सोदरा; 12° इोचताः 
७2 11 भूरे ( ०7 रावव ). --^ ) >, 2 133 {301 [तः पुत्रान्‌ ; 
४2 पुत्रं; 65 तस्य (णः पुत्र-). प हंति (5५) (0 श्चन्ति) 
°) 5 ६3 01.3.5 नेषां मिथ्याभिद्रंसिना( रि "सनां; 23 

सिद); \‡ तानि मिध्वाभिदापिनः 


1{2२.५.7 070. 50 {ध 


(0१7. 25 170 ६६५६} 


51 [25 जा. 57 (धा. ४.1. 33). 7 16805 510 7 
उषु. --* } 244 वाश्च वृद्धांश्च (0 {7975}. 1. --“ } [2 
{21 {2.3 1.3 ‰{3 वैद्यान्‌ ; तः 25 पर षृल्ा (णिः वेद्य- ). 
51 [>१.५.९. >५ मुख्यान्वैयांश्च संमतान्‌( 21“ राघव); प 8 
मुख्यान्वै( 12 10. २15०9 मान्यान्वे )यान्ससोमपान्‌( 1.2 
°न्समोपमान्‌ ); ४1 1.3 सुख्यान्विप्रांश्च सोमपान्‌( 1 123 
"पमान्‌ [ पा€18, 1). -°) 5 7“ वचसा चेव; र 3 वचसा 
साश्ना{ 2" माना [७८] ) (णि मनसा वाचा). -° ) 103.4.7 
बुभूषसि( 7» "वसि [ ७८ ] ). 5" 7° यथावच्चा्चसेनघ; ? 
४1 8 {1.3 त्रिभिर( ४: खेहेना ) चैयसेनघ. 


{ 54०] 


अयोध्याकाम्डम्‌ 


कचिदररथ बद्धां तापसान्दवतातिथीन्‌ । 

चै्यां् सर्बान्सिद्धार्थान््ाद्यणांश्च नमस्यसि ॥ ५२ 
(~ ०८ ¢ ११ 

कचिदर्थेन वा धमेमथं धर्मेण वा पुनः। 

उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे ॥ ५३ 

किदं च धमे च कामं च जयतां वर । 

विभज्य काठे काट्ञ सर्बान्भरत सेवसे ॥ ५४ 

3 सर्वन्नाल्ला ९ विदा 

क।चत्त ब्राह्मणः; सम सु्र॑जाल्चाधकाविदाः । 





52 5 01. 52 (<. ४.1. 33). -^) 1281 76845 7751 
च 771 पावाहु., श्णोपाल 83 76805 ऽल्तणात श्च 50. 20. २३2 
गण. (ग. ) वृद्धांश्च. --°) 231.9.4 दौवतातिथीन्‌ . - ° ) <1 
४ 8 ° पूज्याश्च सर्वान्‌( > 33 र्वं); ६" पूज्यान्सर्वश्च; 
1 1" -3 61.3 वेद्याश्च सर्व-( 1.3 र्वम्‌ ); 724.7 देवांश्च सर्वं 
( ण7 चैत्यांश्च सर्वान). 7» सिद्धांश्च (10 सिद्धार्थान्‌ ). -“ ) 
84 121 1.3 च नमस्यति; 12)£" नावर्मस्यसे; 73 8 चन 
मन्यसे; 01 चाभिमन्यसे; ©» चानुमन्यसे; 4 च मनस्यसि 
{ 0161१. }. 

53 °) 73 घर्मं वा ( ४४ (1275). }. --+) > 83 क्रचित्‌ 
(07 पुनः). 2.5 धर्मैणार्थमरथापि वा. --213 14 ८ण8 {ना ° 
प ६०बि +. --र) ए तो; 7241 ण (चः; ८६ 3570 {९४ 
(जदा). ऽ! रि 3 [2.47 2 + श्री(. प्र )तिसा({ 12 
ग्का}रेण; ए1 07ा1( दणि तणा. 25 77 {€} (र (छामेनः 
£" श्योगेन; 24 प्रतिखोभेन; ©... 85 17 1€{ (शि 
प्रीतिखोमेन ). -- ) [271 7९205 ;कामेन 77 फट. (1.3 
ा.ह.]१चन बाधसे (ग न विबा?). 51 ४1 29५7 न 
कःमेन प्र( ४1 वि ) बाधसे. 

54 129 7दु९९६७ 54 17 1६८८ ज 55" (णप, 15 
01४16. ४ } 3 गा. ( 19]. ) कामं च. ध तवा 
व {1.3 ( एज प्ा€5) 2.3 1 वा. घमं तपे कामं 
७1 > 13 02.५7 व( 72 [70.] द्‌ )दतां; ४1 जपतां (ग 
जयता. -° ) 09 विदुम्यै (5८). £ 8 काकं (0 काले). 134 
कारं तु; ७(९.) कारक्तः. --° ) द 7 4. 7.3 [3.3 
सर्वान्वद; 1)1.3 स्य वितर; 122.5 सदा वरद्‌. >» 7; वर्मसे 
( 0" सेवसे ). 


53 {8 017. 55“ 811 76०८९४७ 171 18८6 ज 11. 
) [11 (प ब्राह्यणः. 91 2 «1 13 11.2.47 स; {2 घर्मः; 
0ञ्तन्र (णिः श्रम <1 122.५-7 धर्मक्ामा्-; 1 ४1 
11.201 णा 01 ¶४ 1.3 1.५ घर्मद्ाख्रा्थ-; ७2 शर्म॑ 
शाखाथे- (07 सर्वः). 0४ -कोविदः; 7: -योगरिद. --^) 51 
प ५123 0.6 न सोति; 1) ८४ आक्लसते; 123 विभजति; 
105 °संत्ति (ग आङ्गं सन्ते). 51125 महाप्राक्ाः; 3.2 महाग्र्ताः; 
{22.4.5.7 शुभं निव्य. --> ) २४ पौरजनपदैः. {लाः 55, 
{3.5 175. : 
262* कञचिदन्धांश्च बद्धां श्च पड्कग्यद्गांस्तथातुरान्‌ । 
चयो बाराननाथांश्च पितेव परिरक्षवि । 


{ 2. 94. 58 


आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥ ५५ 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीष्त्रदाम्‌ । 
अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ ५६ 
एकचिन्तनमर्थानामन्जेव मन्रणम्‌ । 
निशितानामनारम्भं मन्रस्यापरिरक्षणम्‌ ।। ५७ 
मद्धलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वः । 
कचिच्ं वञेयस्येतात्राजदोषांश्वतुद्ञ ¦} ५८ 








न 1 = 





56 ५) 1.5 नास्तिकामंच्रितं. 51 र ५1 > 171.5 क्रोधः; 
123 क्रुद्धः; 62 बोधं (07 क्रोधं). --“) < र ८1 1.2 7. 
3150 }.3.4 {21.3.6 प्रमादो ( 132 { ०71६. ] प्रमोदो ). 1 दीषै- 
सूत्रतः. 9 2913 126 पापच्त्ति( ५ 83.4 नत्त ताः प 
125 क्षिप्रचित्ततां; ४1 क्षिप्रचितनं; [01-4.7 किष्ठचित्तता(1>१.५ 
ण्तां ); 1.2 9 ॐ" पंचवर्ति( 71 “वृत्त ) तां, 


57 ^) 138.4 एकडा ( {07 एुक-). 4 1 121.3.6 ७8 एक 
( <1 "कं }चित्तमन{ 1. { €. ; सम >+ )थानाम्‌ ; 19 08 एकचित- 
मनर्थानाम्‌( 7९18. }. -* } © अनर्थे चेव ( (7 शेश ). 
1 एव {9.5 0 #1.2 चिदं {ए मन्रणम्‌). 9" 6 
घनर्थश्चो( 15 -स्यो )प्म॑त्रणं; > 1 101.3 वहूुभिर्िल्यमत्रणं 
(13 त्रिणा); ४" धर्माणामेकचितनं; 1)4.7 अन्थक्लोपसेवनं. 
--° ) 24.7 निश्चयानाम्‌ (७ निश्चिताः). <1 र 13 71.3.4 
(< च)नारंभो. --*) > \1 13 701.3 31: [च [परिपारनंः 
122 परिरक्चणं ( 5८). 

58 ^) [दः [ध [तवा णा 1.3 © (7.६0. .४ 
संगदादि; 13 € "खानि; (0. 25 17) (ल्{ (ण 
मङ्भटस्य ). ऽ 122.५-7 संगखानामयोगश्च( {>४.5 गं च ); 7४ 
213 असंगलानां योने च; 6७ समंगच्यं प्रयोगश्च. --0) 51 12५.6.7 
्री्युत्सगेश्च; 1४.3५ प्रच्युच्छग च. 121 42 (0.६. सर्वतः; 
¢ सर्ख्ञः (25 10 (८१). --° ) €" ७1 दडयसे तानू. -^) 
(0८1 राजन्तब;श ( ०८) ( ज दोषांश्‌). 10 54, भ ४1 
{1.3 ऽप05६.; 128,5.7 1113. ल 58; प्ण7€ 134 1115. ]. व 
27त €1 {26 1715. }. 2 {€ 58: 

2163* कश्चित्ते नोपपयन्तं सोषा द्वादद्च राघय। 
येरादिशे महीं क्षिप्रं ना्येज्गतीपतिः। 

(1. ग) स" स्वं; 0४५७ तवा; [तवा (णिः ते). 9.8 
नोपतिष्ठते. --(1. 2} 5 वैराविष्टः; 34 वेरािषटा. 5 12.5-7 भिव 
(प महीं). 91 ए 121.3.6 पृथिवीपतिः; 122.5.7 महतीमपि (णः 
जगती? ). ] 

__ ([1लालध{ला 91 22 ४1 3 11.3.65 (क्रा; पलाहत5 चव 
(०४, गध्लि 2267*; ७( ९५. } 175. 1. ब-2 एद०ि८ 2.97-5 
210 1, 3-10 {लि 2,07.5; 
2164* तथा तं चानुषच्छन्तं रामं व्यथितचेतनः । 
अक्ञापयत शोकातौ भरतो मरणं पितुः 


- [ 547 ] 


{16 


2. 94. 59 ] रामायणे 


3. 2. 7109. 33 
8, 2. १००. 75 
{.. 2. 734. 36 


कचित्स्वादुकृतं मोज्यमेको नाश्नासि राघव । | कचिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि ॥ ५९ 


श ् ० ० चतु ¢ ^ ¢ 
इते श्रीरामायण अयाध्याक्ाण्डं चतुनवतितमः समः ॥ ९४ ॥ 





स्वामेव शोचंस्तव द्ैनेप्ु- 

९८२२ स्षामनिवाग बुद्धिम्‌ । 
स्वया विहीनस्तव श्ोकरुद- 

स्तवदर्थमेवास्तमितः पिता नः। 
पूर्व च राजा्तमिहानुयुज्य 

श्रुरवा च वाक्यं भरतस्य तस्य । 
चिकीषैमाणो रघुनन्दनस्तदा 

पिनुः प्रतिक्तां स बभूव तूष्णीम्‌ [70] 

[ (1. 7) रिष सेवातु-; एग त्वेवं तु; 1 चेवानु-; 83( 7. 25 
77 1 )तेनानु-; 88 न्वेवानु-; ५ [अ [निमति- (णिः तं चानु-). 
पि2 तथाते मवान्पृच्छनं (51८); 121. यथा वेवमपृच्छनं (10 \11€ 
फा 0). ऽ 1 [1.3 स्यथितचेतसं( ७ शः). --(1.::2) 
& 15 आज्ञापयत. र 1३१.४.५ अ( ९1 13९.4 आ ज्ञापयद्शारतोनीः 
1 {1.3 वि( 123 म्य )जापयद्धशातेस्तु; 133 आ{ एग ल्ग. 
अ )ज्ञापयद्ध( €01€ ८०८, न्त्‌ )शार्तामि (0८ {116 पजय 191{}. 
15 ) ५ ददाने पुन (10 ननेप्मुस्‌ ). -(1. 4) 91 6तां 
तामविचा्य (0 स॒क्तापमिवार्य). ४1 त्वामेव मक्ता ह्यनिवायै बुद्धिः; 
{1.3 त्वमेव( 133 °व्येव ) सत्क्मणि वा( 123 ता } प्तनुद्धिः. -(1. 5) 
51 डोकबृद्धस्‌ ; र 1 83 °मञ्मष ; 31 दग्धम्‌ ; {2.4 121.3 ^रुग्णसू्‌ 
( 07 °रुढस ). --(1. 6 ) 0९ [ अ ]स्तगतः (ए °मितः). 08 0. 
पितानः. ८1 [01 ते (07 नः). ---+1{लाः 1. 6, ए 115. : 
2164()* श्रुलैव राज्ञो मरणं महात्मा 

रामो महयिर्यवनां वरिष्ठः। 
पपात भूमी सततो सुदूर्ता- 

त्संप्राप्य संज्ञां पुनरुत्थिनोऽभूव्‌ । 


(5) 


--(1. 7) 106 पूर्वै. र 3 [1.3 तु रामस्तम्‌ (07 च राजास्तम्‌). 
1 इव (गि इह ). 2४२ [अ ]नुपृच्छ्य; 139 (7. व्ल (णा, ४5 
०१०४९} [ अ |नुपूञ्य; 12० [ अनुयोज्य (07 श्युञ्य ). ४1 पूरवतु 
रामस्त्वमिदानयस्व. --(1. 8) \11)1.3तु (च). 3 भरत 
(1च्.). -(1. 9) ॐ चिकीर्षमाणं. ४1 1)1.3 पुरुपर्भभस्‌ (101 
रघुनन्दनम्‌}. > 1 {3 121.3 तां (णिः तदा). --{(1. 19) पि 
बभूवयु (5८) ( 07 बभूव ). | 

- {लाः 21634, {29.4.57 (०1. 1 (०६. 1. 9-4 गा 
2लाः 2163*, 116 [11211 त्‌ा 01 5 1715. धल 58 : 


2165* द पज्च चतुर्व्गान्सक्वर्ग च तत्वतः! 
अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिखश्च राघव । 
इन्द्रियाणां जयं बुद्धा षाङ्ुण्यं देवमानुषम्‌। 
छरृत्यं विंश्चतिवर्म च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ । 
याच्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविग्रहौ। | 
कचिदेतान्मदाप्राज्ञ यथावद्‌ युमन्यसे । 
मच्रिभिरू्वं यथोदिश्वतुभिल्िभिरेव चा । 


५५ 
(८--~ 





८ 





कच्चित्समस्तग्यस्तेश्च मच्रं मच्रयसे मिथः। 
कचित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । 
कचित्ते सफ़र दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ । 
कच्चिदेषेव ते बुद्धि्यथोक्छा मम राघव । 
भायुष्या च यशस्या च धमकामार्थसंहिता । 
यां वृत्ति वतते तातो यां च नः प्रपितामहः। 
तां वृत्ति वर्तसे कचचिदया च सत्पथगा श्लुभा । 
[124 0. 1. 12. --(]. 7) 09.5.7 चतुर्व्म. 1201 १ 
ग अ.3 83 स॒प्तवर्गाश्च( 1701 मै च; {8 [ध्त्प्रा९ गि श्च). 
--(1. 2) [2.7 चतुर्वर् (5८) (0 च्रिवर्म च). 125 ष्ट्व 
श्चतुरः (9८) (10 {11 जा 191). 122 नित्यस ; 125. नीत्यस 
(516) ( 07 विचयास्‌ ). 318 निघो विचाश्च ( ए 17375}. ). --(1. 3) 
[01 जये. [0६1 02.५.57 ¶ ५ बुद्धया; (४.71. 35 200*€ 
( 07 बुद्धा ). 13 षाङ्कण्ये. [9.5 दैवमानुषे: (1 213 चैव ( 43 देव } 
मानुपं. -(1.5) 7 धात्रा (णिः यात्रा). 129.4.5.7 द्वियोनि (५.7 
विधानं) मंधिविग्रद्‌ (13५ शः) (07 धा€ 051. 11211}. --(1. 6) 
129. एतन्‌ ( {07 एतान्‌ }. 17101 महाप्रन. 129.5 अभिमन्यसे. -( 1. 
7) ज्ञनैर्‌ (0 त्वं). क [02.५.४7 [2.3 09-+ (६/६. 
च( 1211 9.3 3.4 तं; +> तु) यथोदि( 13 टञ्‌); (.7.8.1/ 
यथोद्िषटश्‌ ( ४5 ३१०५९}. [0711 [2२.५.5 च ( 0 वा}. --(1. 8 ) 
12 समर्धर्‌ (0 श्सैर्‌). 01 [पाः ्ठ्ञ्ता (णच). एष 
मुष; 129.4.5.7 [ ऽ ]पि च ( {07 मिथः ).--(1. 9) #3 देवाः (१९४५.); 
21 दाराः (त्वेदाः). 1 09.4.52 (9 4 सफल धनं (णि 
न्लः क्रियाः). --(1. 10) ९ व्रेदाः (णिः दाराः). 09 सफल- 
(0 °). --(1. 771) 1 0ता छा 0५.57 एषा च ते; [3 
वेषा 18 3 एवेष( पा८।६.} ते; ©3 अऽ (८.४ पष्वेव ते; 
(.711.ट.६ 25 19७०८ ( 0 एवैव ने). छग यथोक्तं (51८). 9 तव 
(0 मम). 1 129.4.57 या वीर्‌ कथिता मया (07 #€ [०७॥. 
1411). --{1. 712) (1.3 प्रद्नस्या; (हु.1 ०5 800०८ (णः 
यङञस्या ). 125 -म॑वृता ( 0 -संहिता }. --(1. 13) 1 [2४.5 बृत्ति 
(129 क्षि [5८] ) वर्तेयमे( [8 शने); 12«.7 वृत्तिच वतैते (णिः 
यां वृति वर्तने). दतां च (101 तानो). 1४ वृत्ति ({चनः ). 
121 ६ [तता [पा {9.3 1.8 (हु प्रपितामहाः---(1. 14) 
109 वतैयये ( [1ग. }; {4 वतैते (07 ववसे). #« यत्पथगा 
{ 07 मसः}. 1 02.4.57 या(5 यां) तै ( पि च ) सत्यथ 
(124.7 शाप }सेविना( 125 °तां }; +» यावत्सत्पथगा शुभा ( 07 14८ 
०७{. 1811}. | 


10 | 


59 122.4.6.7 0. 59. 91 ६9 13 126 7€2त्‌ 59 (17नण्त- 
170६ 2166* ) कलिः 21, ज्71€ ए 191.3 1८24 59 (1प्लप्त- 
1 2166* 87त्‌ 2143 ) वष्टः 2150*. -* } 51 दि 81-5 
125 मक्ष्यं( 88 71. कला त0ण.; एरलण्ह (०, मक्या ) तथा; 
101.3 भक्ष्यमथो; 1 साधु्ृतं ( 07 स्वादुष्ृतं ). 10» भोक्ष्यम्‌ 


{ 542 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९५ 
| शाश्वतोऽयं सद्‌ा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरर्षभ । 


रामस्य वचनं श्रुता भरतः प्रत्युवाच ह । 
ू~4 धर्माद्िहीन [१ © [३ [द 
किमे हीनस्य राजधमेः करिष्यति ॥ १ 





(9८). ४1 कच्चिदिच्छांतभोज्यान्ने (5८). --° ) \1 शको. 5 
16 [घ दति ( बलाष८); 53 ( एल व्ण, 25 17 धल ) 
0७ [र [श्राति (0 [भ |प्नासि ). - ^) [1.3 कचिहारान्समाने 
(71 न्ये)भ्यो 51 ‰ ए 3 01,6 भृत्येभ्यः; 73 
शतेभ्यः; .( €.) आातृम्यः ( 0 मित्रेभ्यः ).-- ^€ 59, 
{र 193 [1.3.615 : 


27166* कञ्िदुश्वांश्च नागांश्च भोजयन्ति तवाग्रतः 1 
शखखकर्मकरतो वैया दक्षाः कुशरसंमताः। 
कचित्ते वाहनं गुं सूताः संप्रवहन्ति च। 
कञचिन्न राष्ट्रे ववैन्ते परवित्तापहारिणः। 

[ (1. 2) €1 ४1 83 121.3 दाख-; २ 2५ लाख ( 07 स॒ख-). 
$ [1.3 -धर्मक्तो, ३1 33८ एण € (त्मा. 25 ०१०४९) वेया 
(ण वैचा). €1 रि" ° वुङलम्धिनः( 1° प्मानिनः). --(1. 3) 
89 2150 95 ३०५९६ ).4 युक्तं ( 0 गुष् }. 1 प्रसृकाः; 131.9 
प्रसुताः; 1)" पुस्तकाः; 73 प्रलकाः (9 सूताः सं- ). इव [39 प्रवदति; 
[21.8 प्रसरति (0 -प्रवहन्ति). 134 ते (07 च). 51 [26 वंच €1 

ग्ज {5८} )कान हरंति ते; ४1 प्रश्रक्राः प्रसरति च (णिः 116 
705६. 1211 ). --(1. 4) >1 {31.९4 वथने ( छि वतन्ते). 
131 परि- (ण प्र- ). §१ {५ -रल-; ४1 -चित्त- ( 97 -वित्त-). \९1 
पर्‌ # ‰# रिणः (111९. ) (0 ध1€ ०३६. 1211). | 
-- 1116168 {ला #1 {1.3 60111. 274 3*. 

ल 59, 121 1६ [ता [पा 02.4.5.7 ऽ 176.; 
0111, तल 2766* : 


क 


पषा 


2167* राजा तु धर्मेण हि पाटयित्वा 
महामति्दैण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्लां वसुधां यथाव- 
दितश्चयुतः स्वगैमुपैति विद्धान्‌ । 

[ (1. 1) पि" 0५.५.5.7 प्रजाश्च (0 राजा तु}. + खधनेण, 
122 स; 05 च (0 हि). © कर वानु). तु 20 हि. --(1. 2) 
रैर हा {६ [ता [08.4.57 1.8 3.4 ८६ महीपतिर्‌; 29 
महायुतिर्‌ ; (€ 45 210५€ (जि महामतिर्‌). 21 12.५.57 दंड- 
धरांश्च( ४1 05 रश्च; {5 रस्य) सम्यक. --(1. 3) 1 122.4.5.2 
सदा ( {07 कत्ल ) २1 104.7 पृथिवीं. 15 च यावत्‌ ( {07 यथावद्‌ ). 
--(1. 4) रिग व्ण एणा अविच्युत; 129.5 ततश्चयुतः; 124 
इतश्चुतः; (६.८.१५ 5 200५९ (णि इतश्चयुतः }. €" सर्गम्‌ ( 51८); 
13 स्वनम्‌. 12» अपति. ५ पश्चात्‌ ( {07 विद्वान्‌}. ] 
--¶लदधलि क्रि तणा, 2164 *, 


(८गेगु०प. --507व 7401८ : &1 129.4 कचचित्कं; ए ५1 
11.५4 121.3 कचित्‌ ; 3 रामप्रभः कचित्‌ ; 125. भरतपर्वणि 
क्चित्कः( 1) °्त्कं ); 72 कश्चित्कं. --544 ०. ( € प्रा€ऽ, 
गण भ ए };: अ किव उव 03.6 0; 9 70; ए 


< + 
1 
+ 


| 
| 
| 
॥ 








[ 2. 95. 2 


ज्यष्ठपुत्र स्थत रजन केनायान्भवन्नेपः ॥ २ 





{24 705; 32 97; 838 706; 24 7104; [21 71 [ता फा बृ 
ल ‰#1-3 100; 1 763; [9.5 + 105; [07 04. - ^ ला 
८०100071, ज (गालाणतलउ ण्ण} श्रीरामाय नमः, - ^€ 
58183 04, <1 १ 1 {264 [1 {त्‌1 ाा [1.3.6 (3 
(1९68118 52762 67 19 118 [जल ६८६ ).3 @5 तञ 
7686 592 97. 


95 


हक 41 रि} {2६1 71 {ता पा {1.9.6 {2.3 © 
+{2-५ (९.7.1६1 1ष्वत्‌ 95 810 66 अद 07, १४176} 15 
1९96816 17 ¶2 8{्लि 96. # ©& : रामय वचनं श्रुत्वा भरतः 
प्रत्युवाच ह इत्यादि अयं सग एवात्र टेखनीयः । तं तु रमः 
समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलम्‌ इत्यादि सर्गस्तु टेखकैः प्रमादा- 
छिखितः। तस्योक्तप्रश्नोत्तरत्वाभावात्‌। अत्र भरतोच्यमानपितृ- 
मरणश्रवणानेतरं रामस्य दुःखितस्वाश्रवणात्‌ । भत्र महेश्वरतीर्थन 
सर्गपोर्वापयवेपरीत्यमनालोच्य स्वटृष्टकोशमात्रप्रामाण्येन ` तं तु 
रामः समान्ञाय ` इत्यादिकं सगैसेवेकोत्तरशततमं मन्वानेन तत्स्म- 
व्याख्यानान्ते तत्रल्यार्थविरोधमालेच्यवमाष्चेपपरिहारावुक्ती । 
[1 ए्ट्ा75 प्ण ॐ; 1.2 पत श्रीरामाय नमः. 


1 3 गा. ण 1० क्रि 7 क्रियत्ताम्‌ 1 6५ (€. ४.1. 
2. 97. 23). -) 5 7 [31.०4 016 पभतु (४1 च) वचः 
(णः कचनं }. -70व 1५, [22.4.5.7 1091. ; 


2168* तथा तपरनुप्रच्छन्तं काकुरस्थं व्यथितेन्द्ियम्‌। 
अव्रवीहःखश्ोकार्त भरतो मरणं पितुः। 
[ (1. 71) 4.7 राजान ({ज कुत्स्य ). 12): व्यथितेद्रिय 
--(1. 2) 2 अतीव ( {0 अब्रवीद्‌ ). {22.5 दोकदुःखर्ता ( 
{7181157. }. ] 


°} ए 02.4.57 ५ घर्म- ( 01: धर्माद्‌ ). -* } ‰ 1 
133.4 131 राजवृत्ते; 131 122 राज्यष्त्तं; 32 राजवुत्तिर्‌ ; 125 राज्ञो 
पत्रं (७०); #५ राजकर्म (107 राजधर्मः). २ 8 भविष्यति 
(प करिष्यति). 


2 133 गा. 2 {रघा ४.1. 1 ).-°) ४1 [1 स्थिते; 
129.4.5.7 यतो; ‰{3 यदा; (५.१ 95 71 {ल ४; (६. यथा ( गः 
सदा ). 77 ध्न (कि धर्मः). -*) ऽ ‰ 72 7 स्थि( [3.4 
श्रि) तोस्माकं; {22 पार्थिवानां; 3“ कुटेस्ाकं (07 स्थितोऽ- 
स्मासु ). ४ दृपाणां च रघृद्रह. --** ) ~" ‰ 8 12.42 ज्येष्ठ 
(125 राज्ये ) त्वयि; 70 {3 (८.४ उयेष्ठे पुत्रे (0 ज्येष्टपुत्रे } 
पि 3 राम(13.: भ्ये); 12)" 011 2 @.2 [1.3 राजा; 1291 
10701 राज्ञा; ©3 रान्तः; 1५ जातु (0 राजन्‌ ). 31 [3१.4.5.7 
७४ कनीयाच्न (0४ (18715. }. {1.3 242 नृपो भवेत्‌ (४४ 
37150. ). ए1 0 न यवीयान्स्थिते ज्ये राजा भवितुमररति. 


[ 543 | 


०.2, 171. 2 
3, 2. 102. 2 
[.. 2. 116. 2 


2.2, 171. 3 
+, 2. १०2. 3 
‡,. 2. 176.3 


2. 95. 3] 


स समद्धां मया सार्थमयोध्यां गच्छ राघव । 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्याख भवाय नः ।॥ ३ 
राजानं मानुषं प्राहर्देवत्वे संमतो मम । 

यस्य धर्माथसहितं वरत्तमाहुरमानुषम्‌ ॥ ४ 

भ ५ [04 [^> [द 

कंकयस्थे च माये तु त्वाय चारण्यमाश्रत । 

3 [03 ०). 3 (<. ४.1. 1). ए? ६८२१5 3-5 ( एलप्त्‌- 
{६ 2169* } गर्ल 21695. --4 ) 181 61. सुलब्धा; 213 
स समृद्धं; ८६.६८ 25 10 धल (ण स सम्रृद्धां). 91 > *1 8 
01.2.47 सु( २४ स्व; 1 स )समद्ध( 4.7 "संबद्ध; 05 
"सद्धा )जनां रम्याम्‌( 8 “क्म्‌ )} (01 ˆ). [४ ससदद्धा- 
मयोध्यायां साधैमागच्छ राघव. -^ ) 4 (भ्वी 11345) 
त्मानं ( ५7" चास्मान). -“ ) 12: बरस्यास्य (ण कुल- 
स्यास्य). र" भवान्नयः; 1.2 भवान्प्रभुः; ए{ 7. 8156 }.4 
भवाच्रेपः; 12.45 भवाय च; 2 [अ नयाय चः; 63 भवायनं 
(0 भवाय नः). 

4 3 ०0. 4 (ला. ४.1. 7}. 122 १९१९६६5 4 (<. ४.1. 
3).-*) रि ॥ 09.५5 स्वा( 1 चा) दुर्‌ (ण प्राहुर्‌ ). -“) 
51 प ‰ [02.५7 देवस्वं; £" 6.८ दैवस्वे; ८.६. 25 10) 
1९६६६ ( {07 देवत्वे). ४.4.5.7 मम संमतः (ष ्वया5. ); 
¢.€ स मतो मम (ण संसत मयर). ४1 121 देवस्त्वं हि मतो 
मम; 79 दवतैव मतो मम. --°) 51 ५ -चरितं; 122.4.5.7 
-संयुक्तं ( 07 -सरहितं ). --“ } \1 12: 34 व्रततं राघव सर्वे( 14 
निलय )द्‌ा. 

5 {33 01. 5 { ५. ४.1. 1}. {33 70८15 5 ( लुप्ता 
2160) (€. ४.1. 3). --> ) ए1 [2.7 केकयस्थे; 13२.3 [71 
12५.5 7 कैक्ेय( 19 "यि )स्थे; 1..." केकयस्थे (85 17 
६८५१}. ऽ1 र 23 02.4.6.7 मयि श्रीमस्‌। म1 [2.3 [22.4.7 
मस्‌); #1 1.5 24 मयि विभो( 05 रम); [ता पपा 2.3 
छतु च मयि (एष (4050. ); 2 क तु मयिच (फ़ 
पाऽ.) (णिच मथि नु). --) ४1 आस्थित; 001 साधिते 
(णः ्नाच्रिते). --) &1 10त1 [701 3 @ अ" दिषमार्यो; 
६ घीमान्स्व्म- (ण दिवमा ). --* ) 1261 गविः; €< 35 
171 ला (णः मतः}. --एगः 5०, 51 > ‰ 19.42 051. : 

2160* दिवं यातो महाराजः पिता नः संमतः सताम्‌; 
प11€ ए 01 51, 0 5० ; 

2170#* स च दिष्टान्तमापन्नः पिता दशरथो नृपः। 

{71 राम (शस च).] 

-- 11166216 ४1 82 (र्बला ऽ्ट्माद {€} [3.2.५.5.7 
601711.; [21 [21 [ता [ग 5 15. 8{लि 5; 

2171* निक्कान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे । 

दुःखदेकाभिभूतस्तु राजा व्रिदिवमभ्यगात्‌ । 

{ (1. 1) © गिष्करति चैव; 121.2.5 निः-कतमत्र; 124.7 निर्यातमत्र 
{07 निष्करान्तमत्रे). ४1 101.2.4.5.7 03 [2 सप्तीते सहलक्ष्मणे 
(णि (€ 05४. 131}. -(1. 2} 1 135 121.2.4.7 पुत्रज्ञो- 
(12. मुखाच्छे; 04 दुःवाच्छो )काभिभूतस्य; 125 मुखाच्छोकात्मभूतस्य 


रापायणे 


दिवमा्यं गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ 


¦ उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतागुदक पितुः । 





॥ 


| 


अहं चायं च शत्रुतः पू्मेव कृतोदकौ ॥ £ 
प्रियेण क्रि दत्तं हि पितरोकषु राघव । 
अक्षय्यं भवतीत्याहूरमवा्रैव पितुः प्रियः ॥ ७ 





(शः € राण प्र}. 139 [21.2.5 राज्ञो मरण(122.8 सुषिर )- 
मागमत्‌( 1 89 रतं ); 1.7 राज्ञोदिष्टमभूत्तदा (10 "€ ०5. 
11211}. ] 

6 129 0). ण्‌ ६० क्रि 7" प्रियताम्‌ 1 (र. ४.1. 1). 
र 8 12.47 76[€६॥ 6 € 2108*. --* ) ४1 त्वं नेरग्याघ्र 
( {02 पुर्ूषनव्याघ्र ). -‹ } ४ 138.4 ( 81] 5८८० धण€) दीय- 
ताम्‌ (10 क्रियताम्‌). -- ४1 {1.3 07570. 6० ( [्लप्ताण् 
2772* } 210 7. --° ) 234 {06 ( 01 051 प्रा1€ ) अयं (10 
धहं }. 12: तु चायं ( 7751 1776; चाहं च 5€0०7त ध€ } (107 
चायं च). }1 ( ऽध्त्छणत्‌ ६7९) अयह्थाहं च (5८); २9 
( 5६८०५ पण€ ) अरुं चायं च. --°* ) 34 ( 0751 ४116) सार्धं 
सौमित्रिणा भवान्‌ . -- 41८ 6, ४1 101.3 175. ; 

2172>* ववं तु सौमित्रिसहितः प्रदानं कैम्ईसि। 

{1 ०प. तु (ऽप. }. ४1 प्रसादं ( 0 प्रदानं). ] 

7 ४1 {1.3 ताञ], 6९4 ( लुप्ता 2142* ) 8110 7. 
--*) 1 खलु (णः किख). --*) © यत्र (0 पितृ-). 
--2 ) रि ४18 7 @1.3 213.“ अक्षयं (णः भक्षययं ). -° । 
5\ ५ तस्य; २" \1 3५ चापि; ए, चैकः (ग चेव). < ए 
2 01.3.4.9.2 प्रियः सुतः; 81 129.5प्रियः पितुः (ए ध 95. } 
(ज प्तिः प्रियः). ३2 भवाश्चामिप्रियः पितुः; 5" -9 भवांश्राति- 
प्रियः पितुः. -ल 7, [९ 3 क्ति प्रि 08.4.57 5 
1115. : 


2173* स्वामेव शोचैस्वव दद्नेप्सु- 
स्त्वय्येव सक्तामनिवयं बुद्धिम्‌ । 

स्वया पिहीनस्तव शो करूग्ण- 
स्त्वां संस्मरन्नस्तमितः पिता ते। 

(०1071011. 

{ €. 1. 3-© ° 2764* छ7 चऽ 85586. --{ 1. 7) 
122.4.7 त्वयि (07 तव ). >; दनेश (5८) (07 ददयैनेप्पुस्‌ ). 
-(1. 2) 15 सक्तां परिवत्थ. {3 त्वय्येव दृष्टामनिबृल्य दृष्ट; ©1 
त्वय्येव सक्तो ह्यनिवृत्तवुद्धिः; ©> ?12 त्वय्येव सक्तां भिनिवत्यै बु. 
--(1. 3) 2.4 सवयि ( ततव). ह" 71 -मञ्चष्‌ ; [2९.५.5.7 
-रोगस्‌; (६. ४5 200४९ (0 रग }. --(1. 4) ग्तवा 
(प लां). € ध संस्सरततेव गतः; 0५.57 च स्म (गि 
संरमरन्नस्तमितः ). €" मे; 124.7 नः (ण ते ). {22 त्वा चापरन्नस्तनितः 
गिता नः.- 94/६4 1411८: [4.7 दरारथविपत्तिः; 125 मर त्रियाख्याने. 
6010107. --9 कक 0. ( ष्पा €5, फणत्‌ऽ ०7 0} : 
{3&\ [211 {01 [701 {3 ©3 {2.3 102; [2५ 166; 75 200; 
{27 108; {1 1.2 ता 0; 4 170. {€ €0100ा, 
© (्णलपत€ऽ एध श्रीरामाय नमः. ] 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तां श्रुता करुणां वाचं पितुमेरणसंहिताम्‌ । 
राघवो भरतेनोक्तां बभू गतचेतनः ॥ ८ 
वाखजं मरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः । 

प्रगृह्य बाहू रामो वे पुष्िताग्रो यथा द्रमः । 
यने पर्चुना करत्तस्तथा सुषि पपात ह ॥ ९ 


{ 2, 9६. 72 


` तथा हि पतितं रामं जगल्यां जगतीपतिम्‌ । 


कूरघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्गरम्‌ ॥ १० 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सवतः शोककरितम्‌ । 
रुदन्तः सह वदद्या सिषिचुः सिठेन वे | ११ 
स तु सज्ञा पुनरेब्ध्वा नेत्राभ्यामास्रयुत्सूजन्‌ । 
उपाक्रामत काङकतस्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ १२ 








8 ^“) ४1 [पञ्स (जितां). ४ तु दारुणं (ए. ); 
5 दारुणां; ला. [अ `कर्णां; (९.६ 83 70 ल (गः 
कर्णां ). % (€ : करुणां शोकावदाम्‌। यद्रा अकरूणां करुणा- 
रहिताम्‌, क्ररायिति यावत्‌ । ‰ 15 वातप (£ वाचं). -*) 
४ 3.6 -संदितं ( ५); 13 -संयुतां (0 -संहिताम्‌ ). -^) 
3 ७1 राघवे (5८). €1 2 एव [3 द्व 01-५.6.7 
भरतेनोक्तो (1)8" क्तं) (10 भरतेनोक्तां ). --* ) ५ बभूवा- 
स्वस्थमानषः. 1 13 121 {21 {941 {701 
9 [75. : 





274* तंतु वच्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणा। 

[रि बत, ०३ तं च; ४1 सतु; (1.६.६85 ९१०५८ 
(णः तं तु). 1 इवोत्छज्य; 33 समोत्यषटम्‌ ; {2 इवोद्ष्टम्‌ (9 
शवोत्सष्टम्‌ ). 1* -वारिणां ( ८). ४1 दराहवेद्रांत चारिणि (5८) ( {ण 
{11९ 7051. 1811}. ] 

9 ^) ४1 वाग्ज्वरं; 2५4 वागसखजं ( 0" वाग्वच्रं ). 133 
{उक्तो (07 [ड क्तम्‌). --“) 133. अ{ 73 म)मंस्त स; 
( 0 भमनोज्ञं ). 131. ( 1137. 2150 } निशम्य तु; 12 बभूव 
हः; 1५ परं ततः { ° परंतपः). “1 123 स चा( 3 अमा [51८] )}- 
न्योन्यं वभूव ह; ^ अमनोक्तो परंतपाः; 7 ७3 मनोक्तं परमं( © 
पर) तपः. --° ) {2 प्रसा; (7.६. . 85 17) ९१ (जः 
प्रगृह्य ). 1 16 रामो बाह्या; 1 81 0 12ता [पय 
{8 0 11.5.4 (ध्रामो बाहू वै (षु धाञ्‌. ); 22 1 
1215. ब्राहू रामोथ! 121-52 °पि ) (ण बाहू रामो वे 
ˆ} ४1 प्रचल्याप्र; 12६ € पुत्िर्तांग (ग पुन्पिताग्रो ). ४1 
1011 11.36! इवः 1;‹ महा- ( {० यथा }. 51 1 131.2123.५.6.7 
दुमो यथा (1 धन5.). 05 पुष्पिताग्रौ दमो यथा. --*) 
029 फतस्‌ ; 15 कृतुस्‌ (51८); 12 कृतस्‌ (° कत्तस्‌ ) 
चरण पड्युना कत्त ) 61 (21405 ग्नि) भूमोण्‌ 
८० तथा प 70० पा पाकिहु. ) ॥3 18.47 भूम्नो (ण मुवि) 
51 रि 51.24 [0० सः (ण ह). ए1 0.3 पपात धरणीतले. 


10 2 76245 तथा 17 र 71 वाहु. (€. ४.1. 9). -) 
हग तदानीं (0 तथा हि). 5" ४1 [01-7 ्ह नि( ए तुः 
1.8 तं )पति्त( [५ [बलः च्म. ] न्तो); र ८3.५4 [अ] 
भिपत्तित; ©( € हि पपिते (5८) (0 हि पतितं). 124.7 
भूमा (° रामं) ) 232 गजलय( 16४, ); {3.8 01. (णिः 
जगल्या ). 123.4{ एरटणि € लगा. 85 11 16 ) जगतीपतिः. 
4 ०. (03. 2) पणि 1०न पु. 7 275 

) 9 का [29.97 कूक( 3« प )पात-; 22 कूराघात- 





{ 07 कूलघात-). 9१ [1.2.57 -परिभ्रष्टं( 1 श्श्रांत ); ३. 
-प्रति( 314 ०१. } श्रातं (07 -परिश्रान्तं). -- ) 1.9 प्रभिन्रम्‌ 
(छः प्रसुप्षम्‌ }. 

11 [34 ना. 77 (ल. ४.1. 10}. एना -12, ४1 अप्05+. 
1. 2-3 9 2ए्त ) €1 र 81-3 [2.6 314 ्रातरस्तं( ए 
स्तु; > “स्त्वं; 133 स्त्वां); 84 भ्रातरं तं; 1 पितरस्ते (0 
भ्रातरस्ते ). 11-3.5.7 > महेश्वासा ( ण मद्वष्वासं ). --) < 
ह 8 [01 -3.5-7 द्विगुणे( र ण) (ग सर्वतः). 51 }३५ 8.4 
12&1 {5 -कर्षितं; 131 {261 1)1-8.5.7 (9 (© 2.4 कर्ताः, 
82 [प -कर्षिताः (गः -कर्दितम्‌). --°) 8५ सद॑तं (ग 
रुदन्तः). #५ 0978&€ {णि वैदेह्या ण} 1० सरिद 1 
1? वैदिह्या (01 वरिदद्या ) ) 0ता 0 © 0ग्तु; 1.9 
19 (तं; ४ 4च (णवे). 91 रि 73 12.57 सिषिचुर्नत्रवारिणा 
(ए नजञेजरेः) 

12 ^)125स च; 09 सर्व (टु 2517 १८५६ (गस्तु). 
#« संर नर्‌ ( १8704६60 ). --* ) &1 7 5 [° बाष्पम्‌ ; 12" 
ग्व पप 01-3.5.7 अश्चुम्‌ (णि आसम्‌). -) 5 9४ 
123.6.7 {५ उपचक्राम; 1201 [1 उपाक्रमत; 15 उपजा; 
12.3 @२.8 2 उपक्रामत {© “ति ); ह 25 1 {€ [ज 
उपाक्रामत ). 12€" 125. 12 भाषितं ( 0" भाषितुम्‌). 11. 
शोकाक्रांतः समारेभे करुणं परिदेचितु. - 47 € 12, 82 [21 
121 001 [णा 01-3.5.7 5 7715.; र 1.3.4 551, 1. 2-3 
0 1274; ‰1 ऽप०३॥. 1. 2-3 {01 71-12; (ण्‌1€ 14 50051. 
1. -2 {जा 12: 

2175* स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ । 
उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम्‌ । 
किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टं गतिं गते । 

{ 0५ 071. 1. ए (धा. ५.1. 10}. -(1. ग} 03 पितरं (0 
स्वर्गतं }. 71 2035]. स्वर्गतं 9त्‌ पिनरं. {1.3 जग( 128 > }- 
तीपर्ति. -(1. 2) ¢1 भरतो (0 भरतं }. रि 51.3.4 गप, तकता 
धर्माला ए 0 {अयोध्यायां 7 1. 3. ए 13४ [त्‌ [का 
121-3.7 पर्मज्ञं( ४1 39 121.3 शज्ञो ). {5 -रोकिनं ( {07 -संहितम्‌ ). 
--{29.5.7 07४. 1. 3.--(1. 3) © दिष्टां; 11५ दिष्ट-. पि ८18 
101.3 {3 ताते दिष्टं( 89 01. शयां )त( 03 स)मागते (0 11€ 
(०5. 1217}. | 
--1[लाल्व{श्ट प्व ४1 8 {1 7 {ता म 1.5 ऽ 


€०६,; }11}€ 61 125 7715. क्थ 12: 


2176* कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पारुयिध्यति । 
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©, 2. 11.13 
8. 2. ०3, & 
ए... 2. 76.413 


{>०2.77.14 
13. 2, 103. 9 
१, 2, 116.14 


2. 95. 231 


किः नु तस्व मया कायं दुर्जातेन महात्मनः । 

यो मृतो मम श्लोकेन न मया चापि संस्कृतः ॥ १३ 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा तयानघ । 

चत्रु्ेन च सर्वेषु प्रतकृयेषु सत्कृतः ॥ १४ 
निष्प्रधानामनेकाग्रं नरेन्द्रेण विनाकृताम्‌ । 
निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुग्त्सहे ॥ १५ 
समाप्नचनवासं मामयोध्यायां परतप । 


रामायणे 


को नु श्चासिष्यति पुनस्तात रोकान्तरं गते ॥ १६ 
पुरा प्रक्ष्य सुदत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि भरोष्यामि कृतः कणसुखान्यहम्‌ ॥ १७ 
एवमुक्ता स भरतं मा्यामम्येत्य राघवः । 

उवाच श्ोकसंतघ्ठः पूणेचन्द्रनिमाननाप्‌ ।! १८ 

सीते मृतस्ते श्रलुरः पित्रा हीनोऽसि रक्ष्मण । 

भरतो दुःखमाचष्े स्वगत परथिवापःतेम्‌ ¦! ९९ 





[ऽ रिं 7 15 नृपतिना हीनाम्‌ ; ४ राजवर्ीनाम्‌ ; 6.2. 
25 800४९; € राजवराधीनाम्‌ ( 101 राजवराद्धीनाम्‌). | 
-- 181 पिप्पला (ना+. : 

>7* संस्कारानुपयोगित्वाचास्मानं च विगते । 

13 ^) {तु (गिनु).- °) 91 [2.47 दु जनेन; 54 
तेन; 2« दुजितेन (10 दुर्जातिन ). --^ लः दुर्जातेन, 123 
760€815 {116 051. 1211 2 2176* 874 13. . \1 दुरारमनः; 
134 1.3 महात्मना (07 महात्मनः) {५ इतो (ण 
मतो) 71101 1071 101.3 {1.2 61.391 मया चापिन 
1 समयानच (णिः न मया चापि). 71 {४.3 सत्कृतः. 
({० संस्कृतः). <1 29.47 त्वया चापि न संगतः; रै 89५ 
मथा चन स सत्कृतः; रि मयावा यन्न सत्कुतः; © मया चापि 
नमस्कृतः. 

14 °) 51 {29.47 स्वं बत; ९१ भरतः (1०) (0 भरत). 
प 0.5 धन्यस्त्वं (१० सिद्धार्थो ). - °) 11.3 त्वयानघः 
(0 ण्नव ). 29.4.5.7 साक्चायेन नराधिपः. -° } 5" ९ ४18 
7" "7 © एः प्रतकार्येषु. ° स्वतः; 12 4 संस्कृतः; 
८९.१.४ 25 7 1€५॥ ( 07 सकृतः १ 


15 ^+) रिग ष्ठ फ एणा © निः( ष्ट (४नि) 
प्रधानाम्‌ ; 129.4.5.7 निःप्रभां (25 "भा )ताम्‌ ; ८.६. .६ 25 भा 
1लध१ (ण निष्प्रधानाम्‌ ). ए» अनेकात्वां (9८); 1५ अनेकाग्रीं 

{07 अनेकाग्रं ). ४1 121.5 निः( + अ ) प्रधाना निरानंदां. -- ) 
€ 26 हीनां नरचरेण तां; 3 12.4.57 हीनां नृपवरेण तां | 
(129.4.5.7 ह } ) 71 निर्वृत्त- (10 निवृत्त). --°* ) 1४ | 
अयोध्यां ( शा४1 1112105} ( 0 नायोध्यां ). 


16 °) €1 र 8 02.55 संपूणी; ४1 101.3. निव्त्त( 1)" 
न््त- ); 741 0€07€ (०. )2 समाघ्च; ४ संप्राप्तं (0 
समाप्च-). 127 -वनवासीन्‌ ; ४4 वनवासान्‌ (107 -वनवासं ). 124 
निव्रत्तवनवासान्‌ . --“ ) © भयोध्यां च (° अयोध्यायां ). 5" 
{6 पुनर्गतः; रि {25 63 परंतपः (07 परंतप). 1 132 121.3 
अयोध्यां पुनरागतं. -°) ४\ वा शिष्य + 123 शाधिष्यति 
(9८); 8 सादिष्यति( "1618. ) ( 07 शासिष्यति). र८कः 
प्रकासिष्यति पुनस्‌ . -- ) > 2 1211 {01 {2.5 स्मोकांतरे (0 
खोकान्तरं ). ४1 {1.3 ताते दिष्टांतमागते. 

17 ^) रि पुनः; ५ पुरात्‌ (0 पुरा). 52 र 1.9 
02.42 ए, प्रोष्य; र? प्राष्य; 233 प्रेष्य; ४8 [न ]प्येक््य (णि 


क्य). 61 2 ४1 1.2 [03.5.6 ५ निवृत्तः 133 प्रचत्तं; [1 
निमित्त; {2 सुब्रत; 0३ संघरत्तं ; (17.६.15 111 16 (ग 
सुवरत्तं). 08वा; ऽमा (णि मां). 2 निवृत्तोस्मान्‌; 12५.7 
निव्रत्तानां (101 सुदत्तं मां). 3« पुनराप्रेम्नाति वृत्तं मां (8ए7.). 
--५ ) ©. यानि ( ०7 पिता ). 14 वान्याह. \ ५ शांत्वयन्‌ 
(0 सान्त्वयन्‌ ). 5" 26 यश्चा( 12 यान्या ह परिसांत्वयन्‌ ; 
81 पिता स परिसात्वयेत्‌; 13“ पिता यान्यहि शातयन्‌ (5५); 12 
पिता योन्याह सोचयन्‌ . --* ) ४ 121.3 श्रोष्यामि तानि 
वाक्यानि (101 ८). {202 कर्म; {1.3 श्रोच्न- (107 करणै 
मुखान्यहं; 12111 -सुखान्मह; [५ -सुखावदं ( 07 -सुखान्यहम्‌ ) 
{9 कर्णाश्रनन्यह. 51 र ए 15 कुतः( 1५ कतं ) श्रोष्यामि 
वाक्यानि तानि ( ) कणसुखान्यर्ह. 

18 °) < [31.24 [हु 0 [ता णा 08.5.60 
211.3.4 [अ थ; ४1 88 [01.3.4.7 {2 32 तु (10 स). = 
134 कार्यम्‌ ( 107 भार्याम्‌ ). ४२ 1)1.3 राघवो रयुनंदनं( ४1 नः). 
-° ) (1 [1.3 दुःखितः( ४1 °तां ) सीतां; 122.4.5.7 करणे वाक्यं 
(० सोकसंतक्तः). --° ) 121-5.7 भ्रातृणां पर्यतां वदा. 


19 °) 7 मरृतस्वे (८). -5) र 0६ का प 
पितृ- (° पित्रा) 51 1 [21.3.6 हीनश्च; र 132.3 [02.57 हीनाः 
समः 51.4 हीनः स; 124 हीनोस्मि; 1४ हीनो हि (णग हीनोऽचि). 
=1 ४1 {31.4 21.3.6 रक्षणः (प क्ष्म). = ) 139 स्वर्मतःः 
17011 € स्वरति (07 स्वर्गतं). \1 {1.3 जगतीपति; 13» [६1 
पृथिवी पतिः( 10४ श्तेः) (ज प्रथिवीपतिम्‌ ). --^1ल 719, 
51 ४ 3 ह 70६1 [त्‌ा [पय [02.47 5 1715. : 

217<* ततो बहुगुणे तेषां बाष्पं नेत्रेवजायत । 
तथा ब्रुवति काङ्र्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम्‌ । 
ततस्ते भ्रातरः सव श्ुशमाश्वास्य राघवम्‌ । 
अल्रुवञ्जगतीम तु करियतामुदकं पितुः। 

[ (1. 1) २५ ए:-3 वहुयुणस्‌ ; 29.4.7 °्विधं ( 9८ शगुर्णं }. ४५) 
3 03 ४५ वाप्यो (0 वाष्पं). 29.4.5.7 वक्त्रेषु {5 पि) (0 
नेतरेषु). 1 [26 अश्रु भ) नेतरेरजायत (० ४1€ 1051. 1211). 
--(1. 2) 2.५.5.7 तथा ब्रुवतं काकुत्स्थं दीन करुणमाषिनं( [2५ “ण ). 
--(1. 3) 79 तत्र (7० ततस्‌). 61 \ 13 1 आतै( 0 ता)ेम्‌; 
24 वीरम्‌ (107 भृशम्‌). {2६ दुःलितं { 91 राघवम्‌). {22.4.5.7 
भरनो पैर्यमा्व्य समाश्वास्य च बुद्धिमान्‌ . --{ 1. 4 ) ४3 बभूव (0 
हुवचू }. 51 र 3 जगतीपालं. 129.५.5.7 अज्रवीञ्नगतीपारं (10 11९ 
फण 1211). 2 जगताम्‌ ( {97 क्रियताम्‌}. < र ए 02.47 


{ 546] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 

उवाच रक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ २० 

आनयेङ्कुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 

जलक्रियाथं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २१ 

सीता पुरस्ताद्रजतु त्वमेनामभितो व्रज । 

अहं पश्चाद्रमिष्यामि गतिर्येषा सुदारुणा ॥ २२ 
तो नियाुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः| 
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मृदुदान्तश शान्तश्च रामे च दृटभक्तिमान्‌ ॥ २३ 
न ¢ 
स॒मबस्तेनैपसुतैः साधंमाश्वास्य राघवम्‌ । 


। अवातारयदारम्न्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २४ 
¦ ते सुतीर्थां ततः कृच्छादुपागम्य यश्चस्िनः। 


नद। मन्दाक््ना रम्यां सदा पुष्पतक्राननाम्‌ ॥ २५ 
शाघ्रघ्तस्षमासाद्य तथ शिवमकदमम्‌ । 


| सिषिचुस्तूद्‌क राज्ञे तत एतंद्धवत्विति ॥ २६ 





बाष्पसंदिग्धया गिरा (10 1116 {०51{. 1811}. -([प्रल ल्मः पि 
{3 {3२.47 €€2६ (जा. }) 6. | 

-([्ला्ट्व्लिः अ [हा एत्च्‌ ता एप {06 ( ्म्लिः 6 
76[०€8 ४६५ } ऽ ९०. रपि ८18 {1.3 105. अलः 719 ( रए 
19110रदल्त $ 2178* } : 

जानकी श्वश्चुरं श्रुत्वा स्वैरोकगुरं गतम्‌ । 
नेत्राभ्यामश्चुपूर्णाभ्यां न शशाकक्षितु पतिम्‌ । 

[(1. 7) 21 011 ता णण ल ध .3.4 सा सीता; 9 
सीता च (ण जानकी ). 01 स्वर्गतं (107 श्व्ुरं ). ४ सर्वजोक- 
परिधृता; 12£1 1201 19711. ऽ स्वरलोकगतं नृपं; [2६1 श्वशुरं तं महानृपं 
(07 111€ 081. 11811). --( 1. 2} ४ नेत्रास्वम्‌ (5८) (0 
नेत्राभ्याम्‌ ). 11 बाष्प- (0 अश्रु-). 132 पाशह; 11.58 अङ्कन् 
(0 न शङ्क). 1 र ४113 11.35 निरीक्षितुं; 121" [ ई ] क्षतु 
प्रियं (ण [ई क्षतु पतिम्‌). | 


2179* 


--11€ा€{दा 38 (णा. : 
2180* हा कष्टमिति चोक्त्वा च रोदमानाभवत्तदा । 

20 %) ४1 0. तु (ऽप. ). 51 ३ 3 09.47 स रामः 
( 125 भ्मं ) संपरिष्वञ्य. -2) 1 131. 2 ता ण 
109.3.5.6 1 ७2 1.4 सदतीं (10 रदन्ती). --) 5 5 
प्रोवाच (107 उवाच). <1 र \1 13 121-3.5.7 व्रक्ष्य; 124 
प्रति; 72 तत्तु ( 07 तत्र). --“) 51 1)6 दुःखितं; ४ 13 
दुःखार्ता ११ ग्द) (10 दुःखितो). ४1 12135. दुःखितं 
दुःखितो (0 {7803}. ); 04 [अ दुःखितंद खितो 

21 ^) 1 011 1.5 [इ गुद- (0 [इ ]ङ्दि-). 
15 आनये्ड-. 12६1 -पिन्याकं. --) 5 147 चीरमानय (07 
चीरमाहर ). 91 [1.3.6 3 ( 5८७. (६५. 2५ [आ ८६१) © 31.8 
चोत्तम; 12५7 सोत्तर; ¢11..1 35 71 (€५{ (0 चोत्तरम्‌ ). रि1 
चीरवतुस (५०८) चोत्तमे; †2 \" 1; चीरं च वसनोत्त( ४ ०प )- 
मः 0» चीरमानयमे व च (9८). -* ) 51 > ‰3 [26 परंतप 
(1० महात्मनः ). ४1 121.5 गस्निष्याम्युदकं दातुं रा वृद्धस्य 
धीमतः; 0४.५.६.7 जलक्रियां हि तातस्य करिष्यामि परंतप. 

22 ^) 511) स्वं चैनाम्‌ ; 32 120" त्वमेताम्‌ ; 725 तामनुम्‌ 
(9८) (07 स्वमेनाम्‌). {४ अग्रतो (0 भभितो 
1), .भ्त्वतु(्च) तां समनुव्रज. -“ ) 51 ४1 {34 [21-4.6.7 
©1 त.1८.1 गत्तिरिषा( \1 ग्यषां ); (५.1. 2५ 1 पल्द६ (णि 
गति्धेषा ). 51 129.4-7 सनातनी (125 °नां ) ( 0" सुदारुणा ). 


0. 


॥ 
॥ 
1 
{ 


23 ^) ‰\" निल्यानुयस्‌ ; (> निलयानगस्‌ ; 02 ननुगस्‌ 
(ण निल्यानुगस्‌ ). -“) 51 ४1 1-7 © [+ विजिता 
( ४1 °> } त्मा; {2 73 विदितो यो; 6.7.९६. 25 7 धौ (नि 
विदितात्मा). 51 [21 76 {1.3 ©1 कध महाद्युतिः; रए 
महीपतेः (0 महामतिः). -) 51 71 [20 [णा 4 
13 खुदुदां(5) "काः 73 वदु )तश्च; १73 705 मृदुः क्षातश्चः 
(9 स्दुर्दान्तश्च ). 51 ‰+1 {7 ष्ट" 21 06 दां( र) काः 
0६" घां )तश्च; 2 077. ( जि ज्ञान्तश्च ) 
दात्श्च 210 शांतश्च 


{2.5 1121192. 


24 °“) 5 ससु्मत्रेर (10 सुमच्रस्तेर्‌) . 2४ राजपुत्रः (107 
नृपसुतेः ) ) 5 ‰ एव 0 6.3 ए €६.१ जवतारयद्‌ 
(10 अवाः). 3५ जारक्ष्य; 125 भाग्य; 13 आारुष्य (9 
आलम्ब्य}. ) 70" नदी-. 51 75 अनु; \ 7"-3 ततः; ए 
0 -5.7 तदा; 2५ इमां ( गः दिवाम्‌ 


25 ^) {78 तु तीर्थं (07 सुतीर्था ). 1 पि 231-3 122.4.5.7 
1४4 नदीं ( ग ततः). 13५ ° सुतीर्थानर्दी; 123 सुतीर्थातितः. 
४1 © करत्वा; 1» कृच्छाम्‌ : 13 पश्चाद्‌ ; 2 प्राज्ञाः (६ 25 17 
ल (ण कुर दू). -2) 51 पि ८1 83.47 एध ए 
2.3 11.9.4 €& उपगस्य ( 07 उपागम्य }. ७2 11 यज्ञस्विनी; 
(& 85 7 {€ (गि यशस्विनः}. --:) 5 ₹ 73 12५7 4 
पुण्यां( 125 “ण्यं ) (07 नदीं). \1 [1.5 पुण्यां (ज रम्यां). 
== बहु- (0 सदा ). 51 {2९.47 निल्य( 5 शत्यं }- 
पुष्पितपादपा. 

26 °) 09 शीघ्रं; 73 दीर्ध- (0 ज्ीघ्र-). 61 12१८-7 
©. आगम्य (ग आसाद्य). --: ) 51 1५.6.7 दिवतीर्थाम्‌ 
(5 गम्‌ ); 13 तीर्थ शुचिम्‌ ; ध दिवं नीर्थम्‌ (0 3115}. ) 
(° ती शिवम्‌). 12५.5.7 भक्रदमां ( {0 धकर्दमम्‌ ). --70 
266, क 1 3 [1.3 ऽप05६.; प116 उ [06 705. कलाः 
262 ; 

2187* सीततेयां समे देशे विगाद्य विमलां शुभाम्‌ । 


[ 1 2.3 शीघ्रपा( ४1 श्या)तां (07 शीततोयां ). ७1 1)1.5 
नदी (0 ज्युभाम्‌). | 

°) 51 > ए 05 न(125 ना) सिचन्‌ ; 1): न्यषिचन्‌ 
12५.5.7 ष्य्षिंचन्‌ ( ०" सिषिचुस्‌ ). 1)€' सरि; 0" सृदकं; ०४ 
011.3 चोदकं ( ° तूदकं ). 52 >, # «~ सर्वे; 7)» खात्वा; {8 
तस्मै; © राज्ञो (9८) ( {ण राज्ञे). 51 2, पितु (5 त रेतद्‌ ; 


[ 547 | 


@. 2.174.३37 
8. 2, 103. 25 
{.. 2. 116. 3 


~, 2. 241. 32 
23. 2, १०३. 26 
३, 2. 126, 32 


2. 95. 2¢ ] 

प्रगृह्य च महीपालो जलपूरितमञ्नलिम्‌ । 

दिकं याम्यामभिगुखो रुदन्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २७ 
एतत्ते राजञ्ादृल विमलं तोयमक्षयम्‌ । 
पित्रलोकगतस्याद्य मदत्तयुपतिष्तु ॥ २८ 

ततो मन्दाकिनीतीरात््ल्युत्तीयं स राघवः । 
पितुश्चकार तेजस्वी निवापं भ्रात॒भिः सह ॥ २९ 
एकदं बदरीमिभ्रं पिण्याकं दभेसस्तरे । 





रामायणे 


| न्यखय रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमनवीत्‌ ॥ ३० 


इदं भु महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । 


यदन्नः पुरषो भवति तद न्नास्तख देवदाः ॥ ३१ 
ततस्तेनैव मार्गेण प्र्ुत्तीयं नदीतटात्‌ । 
आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥ ३२ 
ततः पण्रीद्रारमासादय जगतीपतिः । 
परिजग्राह पाणिभ्या्रुभौ भरतलक्ष्मणौ ॥ २३ 





५ #^ तसादेतद्‌ ; 2» 83 तस्मे चे( 3.2 ह्ये ) तद्‌ ; 12€" ताते 


तत्ते; 73 अक्षयं ते; {4.7 पितुनेत 15 तस्मे तच्च; (त... 
५5 17 १९६१ ( 07 तत एतद्‌ ). 2 भवंस्विति; ©( €. ) भवेदिति 
(07 भवत्विति ). *" एतद्रच्छतु तस्येति पितुर न्यवेदयत्‌ . 
--ए० 26०4, {1.3 ऽपा०ऽ४.; प1]€ ए1 175, 21 लाः 26; 139 
आऽ. अः 274. ; 


2182* ते चेवेङ्कदिपिण्याकं व्रिधिवलक्ष्मणाग्रजः। 
स्वयमेव कुशास्तीर्णे विधिवदक्षिणाञुखः। 
सुमोचेद्कुदि पिण्याकमपसव्यं चकार इ । 


[3 छप. { 07]. ) णा (16€ [0७॥, फ्‌ 1. 7 पुः ६० 
€ एण 1. 3. -(1. 7) 1 9 तवैरद- (गितं 
वेवेद्खदि- ). -- (1. 2} ४1 {32 निर्व( ४१ °विं )पन्‌ (ण विधिवद्‌). 
1 दक्षणादुखः. -(1. 3) ४ निकिपयुद- (9८); 
(० मुमोचेद्गदि-).] 

27 ^} 5 ° परिगृह्य; 1)€1 [91.3 7? प्रतिगरद्ध; 131 ८८ 


प्रगृह्य तु; [32 प्रगृह्य ताँ; ल्ट 45 17 € (य प्रगृह्य च). 
< तव 3 05 रघुष्रे्टो; ४1 म र्‌; 4.7 दतो 
रामो;+“ महीपाले (0 महीपालो षि 1 { [2.5 


+ 2182. 


2 दिवं (0 
दिं). 122.4.5.7 भभिसुखं( 19२.5 (ख ) (07 अभिमुखो }. --° ) 
02.4.5.7 दव ( 07 स्दने). 11 दचमघ्रवीत्‌ (1. ). 


+ {32 103. 


जला( 31 छं) एरितम्‌ „ --^{{€: 2 


-132 1€[2€415 27“ 0076०८4 ण्ट} $. -- ९ ) 


28 व 3 णा. (12. ) 2-30.-^) ए1-52 इदंते 
(124 तु) {0 पुतत्ते). 51 > {3 1) चप; 121.3.5 नलर्‌- (7 
राज-).-5) 51 [>1-7 द्विच (ग तोयम्‌). र [34.3.4 
उत्तमं; 2 उत्थितं ( 9; अक्षयम्‌ ).-° ) {1 01 दितृयोकं. 
[ता -{ आ [मतस्य (0; गतस्य). 161 [अज .-स्यः 01 {}- 
थ (णः [अण््य). € र 7 2 पिवृ्धोर्पु पानीयं( 1: 
महत्तम्‌). -“ ) 132 अक्षय्यम्‌ ; 121.3.5 प्रदत्तम्‌ { 10" महन्तम्‌ ). 
64 129.५-7 उपतिष्ठतां (07 नु }. 

29 ५1 3 ०. 29 (र. ४.1. 28}. -2) <1 & 7 08 
-तीरे छुचो देदो( 12० स च }; ६: €! -तीरं ्रस्युत्तीये; 121.3 
-त्तीरममभ्युद्रम्य; 2०.५.5.7 -नीर( 124. रं ) प्रद्युद्रम्य; 1.70. 
28 77 1९१ ( ण -तीरास्मस्युत्तीयं ). ऽ > ॐ -21-? नराधिपः 
(णः स्‌ राघवः). -“) 6" ५.5.५ पितुर्निव (12: व्व} यज्श्री- 
मान्‌; *, 5: पितुन्यवपतच्रीमान्‌ ; 2.« पितुन्यवर्वयच्छीमान्‌ ; 


5 निवरप्येगुद- 


। 





83 पितुर्निरवपच्छीमान्‌ ; 121. पितुर्निवापयच्रीमांस्‌ ; 124 
पितुन्यैव्तयच्रीमान्‌ . -“ ) ८५ निवापत्‌ ; 1€2 12{1 त्‌" 
निर्वापे; {1.3 त्रिवाचं; (1.६. ०5 17 1८1 ( ०. निवापं). 
9.5 पितृभिः (10 जातृभिः). 

ॐ0 ४1 13 ०0. ॐ (^ ४.1. 285}. 01 ०0. 3 

) 19: इंगुदं; 12. इंगुदी-; 25 इदं तु ( ग चेङ्कुदं ). ऽ 
3 0.2 बद्रोन्मिश्रं; [६ @1.2 3.3 0.१ बदीरमिश्र; 18 
बादरोमिश्रं (0 बद्रीमिश्रं). ++ पेगुदोदुंबसोन्मिश्रं (19 
^). €" पिन्नाक्रं ( ०7 पिण्याकं ). 12+ कुरासंस्तरे. 79 तं 
चेर्वेगुदिपिण्याकमपसव्यं चकार ह. --° ) 51 पि 8 [24.9.2 २ 
न्युप्य (13५ “व्य } रामः; [1.3 ततो रामः; 72 पिंडान्कृता; 15 
न्युक्षमानः (ग न्यस्य रामः) - 8 स दुःखार्तं (° सुदुःखार्तो} 
^) 1 ध 1 01 -7  इदं (07 रदन्‌) 

31 ^) (3 महानाग (0 श्रा) ) ४५ तदशना 
(0 यदः). 91 {35 परिव तोयं च निमर; ४1 ग्रीताद्‌- 
दंसना वयं; 12५ श्रीतो मदर्यनाद्धव; 1) प्रीता यदशनाद्रयं; 

7 प्रीतो यदशना गवा. -1€" 1६05 31. 70) प्व 

) प्िषलफल्त, देव यदृन्नव (कष्ण). ); 02 214 यदत्र; 
12 यट (07 यदर्नः). 1 {24-7 राजस्‌ ; 2132-4 नूनं; ४1 
स्यत्‌ ; 7 {2 राजन्‌; 198 तात; +4 तुके (10 मव्रति) 
1 पुर्पन्याघ्र (५ रूपो भवति ). --* ) [22 तदन्नं ({ण 
तदुन्नार्‌ ;. - ला 37, ४1 1.9 125. ; 
21~3* पानीयपिण्डं दत्वा तु पिुरदिरय सततमः। 

(133 {बध (जनु). #1 र्दुस्ते सदुःखिताः ( {07 {€ 12.25४. 
1211). ] 

32 \1 ०. 32-33. -°) 2 133 समुत्तीय; 1;५ ७3 
प्रदयुदीयै; त १5 प लः (0 स्तीर्य). 51 र 72 7 - 
नराधिपः; 0प् सरित्तयात््‌ (07 नदीतटात्‌ ). {3 प्रशयुदीननदी- 
तवात्‌ (८). --“ ) {35 रभ्यं सरानु- (07 रम्यसानुं ). 08 9४ 
महागिरिं (0 महीधरम्‌ ). 

3 1 णा. 33 (त ५]. 32). --) < 13 [24.67 
जगलः; 11-3.5 आगम्य (णि असाद}. --°) 51 {2 
प्रतिजग्राह (10 परि). {1 312 वाहुभ्याम्‌ ( 07 पाणिभ्याम्‌) 
--.\ {ला 32, 91 {21-7 15 
गरृदीत्वा त सूरोदार्तो राघवः सह सीतया । 

{1.3 [अय (णि [आर्नो). ] 


2184 


[ 548 ] 


अयो"याकाःइम्‌ 


तेषां तु रुदतां शब्दासतिश्वत्काभवद्िरौ । 
भ्रातणां सह वेद्या सिंहानां नद॑तामिव ॥ ३४ 
विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिकाः । 
अत््वश्वापि रामेण भरतः संगतो धुवम्‌ । 

तेषामेव महाज्ज्द्ः शोचतां पितरं मृतम्‌ ॥ ३५ 
अथ वासान्पसत्यज्य तं सर्वेऽभिषुखाः खनम्‌ । 
अप्येकमनसो जग्बुयंथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ 
हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये खलंकृतैः । 
सुङमारास्तथेवान्ये पद्धिरेव नरा यथुः ॥ ३७ 





34 ^“) {2५.५.7 एषां (10 तेषां ). 61 एवाह; 52 च; #2 
नु (प्व). « प्ररुदतां; तु सुश्तां. ~ र 1 ए ति~ 
शब्दः 51 2.47 “ब्द ) (9 ज्रब्दात्‌ ). -& 724.6.7 ग. 
( 127]. ) 34"-35*. --° ) 2" €.€ प्रतिश्रुत्को; [£ 131 
पा ¶2 ‰1{3.4 (५.६ प्रतिङ्गब्दो (7711 ड्ुत्का; {9 शश्रत्को ); 
(ए प्रनिश्चुतः; ८1 प्रतिश्रुत्का (101 प्रतिश्रुव्का }. & ©॥ : प्रति- 
शब्दः प्रतिध्वनिः । ` प्रतिश्रुत्का ' इति पाटेऽप्ययमेवाः। % २३ 
५४11 खमाब्रू्य समततः; [2.3 श्रातृणा( 123 °भ्यां ) सह सीतया; 
122. प्रतिश्चुल्य नरास “}) \1 ब्रयाणां नरसिंहानां; 121. 
अश्रूयत महारण्ये 121.3 इव गर्जतां; 13 इव नर्दतां ( ४४ 
{1403}2. ) ( 0 नरतात्िव ) प्‌ सिंहानां दसमोभ( 1 तु) 
चत्‌ ( 51९); ५1 13 सिहनादस( 134 दोस )मोभवत्‌ . -- ^ लि 
3३4, ति ४1 13 हव 13 13 [71 {2.5 5105. : 


महावकानां रुदतां कुर्वदासुदकं पितुः । 
[ 122.5 करता तदुदकं (107 कुव॑तामुदकं ). } 


2185* 


35 61 {24.8.7 ०7. 35* (€. ९.1. 24). -7) &1 123.5.7 
श्रुल्वा (णः त्रस्ता).--“) >° भटवंश्वैद; 19 अत्रवीच्ापि 
(७ अदु्वश्चापि). <1 24.6.7 [ ऽ |घुना (10 श्रुचम्‌ } 
सुव्यक्तं संगते रात्रा रासेण भरतः सह. --82 7€{€&5 35 
011860८11१€]क. -- ° } € 1५ 126 2 {1.4 एष (ज दुक } 
7 {1.2 ऽघ्ट्छात्‌ 1१०८६} .3.4 महानना >> {32.५4 (ना)द्‌ 
महान्छञ्दं ( 0 महाञ्शष्द्‌ 1 {2 (5६ 16६) [1.3 
यथायं धरयत शब्दो "1 {2 ( प (76) 11.93 सदत; 
}13 शो ( श्रो ) तारं (10 शोचतां ). 8 सुवः (0 इतम्‌ ). 

36 139 1शु€०1§ 36० `ल0ाऽट्तपा ण्ट. --+ ) 1 ह? 
121.2| ऽ६्८०7त्‌ (716 }.3.4 122.4-7 वासं ( २2 ए०-+ प्स ); 0 
ता [पः वाहान्‌ (0 कासान्‌ ). ४1 132 ( 75६ 716) [1 
धथ ते ( 2 तत्रेव ) समर्भिक्ञाय. -°) ते (गतं). 5 ३ 
ए1.2( 6८८०४] (€ ).3.4 {24-? सर्वे ते; 2 सर्वतो { 07 तं स्र) 
23५ [ ऽ ]श्रुमुखाः; 1 16, ण1 प्रमुखाः ( 07 ऽभिमुखः). 
51 चि {3.9 56८०१ पप)€ ).3.4 [02.५7 स्वयं ( ग स्वनम्‌). 
४१ तं चिक्ताय सुखं वर; {39 ( 051 प7-€) [1.3 तमेवाभिगरुखाः 
{89 "खं) स्वयं( 732 रर) ) 9 1.2.5.6 न्नप्येकतः 


† ए 
१; 13 





अप्येकतः समागम्य; 24 जप्येकवचना 


2. 95. 47 
अचिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोपितं यथा । 

्रष्ुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥ ३८ 
भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । 
ययुबहुवेधेयानंः खुरनमिसमाढुठेः ॥ ३९ 

सा भूमिवहुमिर्यानेः खुरनेमिसमाहता । 

मुमोच तुमुलं शब्दं च्योरिवाभ्रसमागमे ॥ ४० 


तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । 


आवासयन्त गन्धन जग्मुरन्यद्रन ततः ॥ ४१ 


) <1 पदि 12.47 
यथावत्स; 7?1.3.+ यथासन्नं 134 च्ं ); 133 यथासं (0 
यथास्थानं). 133 (1187. 2150 ) प्रधानतः; {11 प्रथग्विधाः; 
८.६.1९. ६5 771 16६६ ( णः प्रधाविताः). 





37 €1 २ 12५ २८4 37 गालः 39. -*) 51 ३ 8 
{29.47 अन्नैरन्ये( र» 1)6.; न्न्य): 1४ हुयरन्यै (07 हमैरन्ये ). 
रि 123.7 (४ गजरन्य {2071४ रथैरन्ये {ज रथैरन्ये ). 
133. 01 रथैरन्ये गजैरन्ये ( र {1209). ). \1 13: स्वलंङताः; 

2 स्वयंक्रतः; 12 सुलंकरतेः ( 0 स्वर्करते ) ४1 1.3 
समुत्सुकाः ( 0 नरा ययुः). ४ > 13 ° पद्धयामेच प्रदुद्रुवुः; 
2.५.5.7 दूरादासनद्रकाद षि. 


38 °) 13:-+ [5 अचिरं( 13? रात्‌) (1०? भचिर-). --*) 
13; चिरप्रोपितं ( 5ष}7:. }; 05 सुचिरं प्रेषित; 1 प्त्रद्वितं; ©1 
ते चिरप्रोदित्ते (07 दिरषिप्रोपिर्त). -- °) 7: इषुकासो (णः 
द्रष्ट). ४1 द्रष्टुकामाः समाप्यत. 

39 ^) ४1191. खहिनास्‌ ; 13० त्वरितस्‌ (0 घ्वरितास्‌ ) 
ताते वद्‌; ¶1 तत्रः 13 तत्रः 25 तेषां (ततु). --) 
12, द्र कामाः. 124 {2.7 समागमत्‌ (तः रमागसम्‌ ). --^) 
1{21.5 बहविधा [2 च विधिपरैर्‌ „ 71 {2 (2. 
युक्तः; ६ 25 17 १८२६ {97 यानैः 118 -रमाङ्खाः. 
51 ४1 13 [7 व्वरादिष्टःः समाकुखाः; 13 रथनेमिस्वना- 
कुखाः. € (९ : यचुवहूुविध्थनिः खुरनेमिससादताः इति पठः । 
ययुबेहु विधै क्रति पाटे यु्छः सूव्वः यानरिति दोपः । ‰ 


{23 पनु \. 
2 श्व); 


ला 3०५, 91 > {> 16 1९26 37. 
40 °) 19२.५.5.7 बहुसाहसेः (प वहुभिर्यनः). --* ) 


132 ६ त्‌ा ष रथनमि-; [€ चुरनेमि- (७८) ( {जग 
सखुरनेभि- ). > 1: -स्वनेन चः; ©+ -समाकुल्या; (&.† 85 77 
1€>६ (णः -समाहता ). --^ ) 22.4.57 नादं; «(बलदा ल्म. 
5८८. #. 25 77 ८६ }श्ञब्दो (10१ शब्दं }. --* ) 731 1द्ट. 
णः द्यौरिवा-. 1:34 [अ ]मूत्‌ (ग [अ |्र-). 


41 “) 234 करेण । ० करेणुः ). 102-5.7 बङिनः(124.7 
) सकरेणवः. --° ) 47 2 1.4 15 नासरहैस्तुमुर शब्दं; 


समाजग्मुर; प 23 133 भप्येकवसना० ए मप्येकदक्ञमा०; 124.7 | 21 59.3 [22.4.5.7 असहतोतुरं( 725 तुर [ 1१. ] ) शब्द; 
{ 549 


७.2.111. 4 
ए. 2,103.4 
1. 2. 116. 46 


2. 95. 42 | रामायणे 


3. 2, 771, 48 
72, 2. 103. 42 
. 2. 7716. 47 


वराहमृगसिंहाश्च महिषाः सक्वानराः । स तत्र कांथित्परिषखने नरा- 


व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रेसुः पृषतैः 
रथाङ्गसाह्या न्यृहा हंसाः कारण्डवाः पुबाः 

तथा पुस्कोकिराः क्रंश्चा पिसज्ञा भेजिरं दिश्चः ॥ ४२ 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकारशं पक्षिमिबरतम्‌ । 
मनुष्येरावरता भूमिरुभयं प्रबभौ तदा । ४४ 
तान्नरान्वप्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
पर्यष्जत धमेज्ञः पित्वन्मातृवच सः । ४५ 


ह | ५२ | 





नराश्च केचि . तममभ्यवादयन्‌ । 
चकार सर्वान्सवयस्यवान्धवा- 

न्यथाैमासाद् तदा चपात्मजः ॥ ४६ 
ततः स तेषां रूदतां महात्मनां 

थुं च खं चानुविनादयन्खनः। 
गुहागिरीणां च दिशश्च संततं 

मृदङ्कधोषप्रतिमो बिशचुश्रुवे ॥ ४७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 





1 101.3 तद्र संपरियञ्य. -° ) 83 741 अन्य-; ©3 अन्ये 
({0 अन्यद्‌ ). < रि 09चते; एतु ते; ए४.५ प्रतिः 
1५ गजाः (0? ततः). 2 बरं तु ते; ४1 1)1.3 महद्र 
22.4.5.7 वनं ( [2 ध्यं ) भयात्‌. 

42 ^“) 7 वाराह- (0? वराह्‌-). 88 [01-3.5 {8 {3.4 
-खगसंघाश्च; 13 -वृकसंघाश्च ( 07 -गृगचिहाश्च ). 7, वराहा 
वृकसंघाश्च. --122 ०. (1131. 2 ) 42-1{3 ) ४ 
8 01.3.6 च वनेचराः; 721 121 05 (1 1.3 +{1-3 स्वैवानराः; 
1011 सृमरास्तथा; 101 सर्ववानराः; 62 र्पिवानराः (७०); ४५ 
सहवानराः ( 07 सक्षैवानराः).--° ) 5 1 71... -गोमायु-; 
र -गोवन्य- ({ग-गोकणी-). 51 125 -सर्पाश्च; \ 1 -संहा(घा)श्च 
(07 -गतव्रया ). 125 व्याघ्रगोधाः सगवया ) 88 वञ्चेषुः; 
72 तत्रसुः (0 वित्रेसुः). 51 129 यूथैः (णः पृषतः) 

43 {8 ०. 4३००० (. ४.1. 42}).-* ) 2&€१ रथांग- 
सिह-; 7: रथांगसान्वा; ७२ 1. रथांगाह्वाश्च; 15 रथांगसंखा 
(षा) (ग रथाङ्गसाह्वा). 22 {1.3 दु व्यूहा {गि नत्यूहा 
51 {32 {4.6.7 रथांग( 4.7 ग शाङ्गदात्यूह- 32 शहा); >1 
"1 131.3.4 {25 रथागसंघा( 1:" "कारा; 133.“ “संज्ञा; 125 -खद्ध ) 
दाव्यूहा; 111 €! रथाह्र्हसा दाव्यूहाः( ६ नच्युहा ); 1" रथां- 
गाह्वाः सदत्यूहा; {11 रध्रांगका सदात्युहा. --“ ) 27 कारंडका 
(0 'ण्डवाः). 51 > 1 {3 [५.6 ७3 दंपकरारंडवषुवाः; \1 
हंसाश्च कारडवष्तराः (10. ); 1 पुताः कारंडवाः परेः 
11.35 (1.2 9" हंसकारंडवाः पुवाः; \!\ हंसाः कारंडत्रैः सह 
--) (1 स- ( पुंख््‌). 121 1४ क्नोच (0 क्रा } 
124-7 वथा{ 125 अथ ) कोकिरुसंघा( ° श्ना) ) 
सविज्ञा (11618. ); 12: विसंज्ञा ( 0 विसंज्ञा ). 


44 ^} 8 ( एर्वणि€ 0017. ) आवासं (गि आकाशं ). 
>५ 1 सह (10ग वृतम्‌ ). \"1 1)1.3 तच्छत्वा तु महानादं विराप- 
रुदितं महत्‌ . --^ ) 12२.4.5.7 मानुषर्‌ (10 मनुव्येर्‌ ). ७2 ॐ 
चाव्रृता { 01 आन्रृता). 23 मानुन्यराननकाशं. -) 1? प्रञ्नवाों 
(9८). 12 तथा ( ज" तदु). 1 13 जाकाशं पश्चिसंकुरं; \1 
101. आाकार्शं( 123 मूमिरा ) पक्षिभि. --4टा 44, 12६" 
1211 041 10701 ऽ 105. : 





2186* ततस्तं पुरुषव्या यद्वास्विनमकस्मषम्‌ । 
आसीनं स्थण्डिले रामं ददश सहसा जनः। 
विगदैमाणः कैकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
अभिगम्य जनो रामं बाप्पपूणैमुखोऽभवत्‌ । 

[(1. 7) (1 अरिद्म; 2५ अकिल्बिषं (0 अकल्मषम्‌}. 
--(1. 3) €" विगह्यमाणः; 771 विगर्हमाणाः; (1.६ विगर्हमाणः 
(25 810४६}. 12 कैकेयी- ( {07 कैकेयीं ). 77701 (1.3 © ‰11.4 
सहितां ( [771 0 “ता ). {1 -मेथराक्नहितामपि ( 07 116 [0७\. 
1211). ] 


45 °) 28" सर्वान्‌ (10 नरान्‌ ). € र ४1 1389-4 1241-7 
बाष्पसंपूर्णान्‌ ; 2६" पपूर्गाख्यान्‌ (० पपूर्णाक्षान्‌ ). 7 तज्नरान्स 
समीक्ष्याथ. - 5) 13 निरीक्ष्य (ज समीक्ष्य ). 51 र ४1 1 
124.6.7 च ( 9 [जन थ). 121-3.5 समीक्ष्य भ्रशदःखितान्‌ ; 19 
दुःखितान्सहवबांधवान्‌ . -“ ) 9" 125 परयपृच्छक्त; 124.7 {9 
परिष्वजत; (र. 89 17 {€ ( 0 पर्यष्वजत ). 1 {1.3 
4 धमात्मा ( 07 धर्मज्ञः). --“ ) ४1 1)1-3 आ्रातृवच (07 
मातृचच ). 

46 13 01. 46० ( लापव्ल तत्र). -° ) \1 [1 वण्कां 
( ४1 कं }चित्‌; 13" कच्चिन्‌ (107 कांश्चित्‌ ). 5" परीषस्वज; 1" 
121.2.5 परिषप्वजे; 13 परुषस्वज (10 परिषस्वजे ). 3 कांका- 
चिरिषस्लज (510). \'1 जनं; 1)" नरास्‌ ( {07 नरान्‌ ). --*) €" 
४ 3 [2५5.7 नराश्च तं कचिदशथाभ्यवाद्यन्‌ ; ४1 11 तमेव 
कचिन्पुनरभ्यवादयन्‌ ; 122 नराश्च रिचित्त तथाभ्यचाद्‌यन्‌ ; 8 
नराश्च क्चित्त तमव्यवंद्यन्‌ . -^) 51 पि 1113 101.3.6 चकार 
सवरपि(1)° श } संविदं तद्‌; 1१.५.5.7 {+ चकार स्तैः समयं 
(1>« सभयं; +, सषमं ) प्रतापवान्‌ . --“) 12४.५.5.7 © {1.8 
तथा ( {ण तदा). ४18 1.3 यथाहं ( 121.3 < ) मानं ( 8 भैः) 
पुरुषेर्‌ (10 आसाद्य तदा ). 120: नृषास्तदात्मजाः (1० तदू 
नृपात्मजः). 

47 1 01. 47.-*) 51 \ 3 72.47 तथा तु 
(२४ 3 चः; 12४5 स); 1.5 समे; 11.3 (१. सतत्र 
(10 ततः स). 1.3 महावने (0 महारमनां ). -+) 5" प 
3 ° अ+ दिवं च; 7“ बभूव (ण भुवं च). (५.७ चेव 


[ 55० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वसिष्टः पुरतः कृत्वा दारान्द श्चरथसख च । 
अभिचक्राम तं देशं रामदशैनतर्पितः ॥ १ 
राजपल्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
ददृशुस्तत्र तत्तीथं रामरक्ष्मणसेवितम्‌ ॥ २ 
कौसस्या बाष्पपूर्णेन युखेन परिशुष्यता । 


(107 चानु-). 5 ‰ 7 126 [अ नु(1, [अ ]पि)ननाद्‌नि 
(२ 7 नि)स््नः; 1.3.5 { अ ]नुनदन्महास्वनः; 12९.५.7 [ भ ]- 
नुनदन्स (132 “त्स ) निस्वन्‌ः; (१९.५८ ० 77 16८ (णः [अनु 
विनादयन्स्वनः). --“) 1 महा-; © गुहां (07 गृहा- ). 
109.4.7 सदिङश्च; 5 प्रदिशश्च (0 च दिशश्च). 1.3 4 

रयन्‌ ; 129.4.5.7 नादयन्‌ ( 07 संते ). 51 पि 5 75 यथा 

51 ° गिरेर्‌ ; >2 8 तथा )गुहाश्चैव दिशश्च नादयन्‌ . -“ ) 
र 8 1.3 ५ महाश्र( 1 “द )नाद- (10 मृदङ्गघोष-). 51 
870० स इ्ुशरुवे; 71.3 विपप्रथेः 25 [ऽथ शुश्चुचे (0 
विद्युश्रुवे ). 18 -ग्रतिमादि शुश्चवे. 





0101011. --5 € 11042 : < ई 8 18 उदकदानंः 
ए पितुश्दकं प्रदानं; ए" 701.3.5 उदकक्रिया; 1) भरतपर्वणि 
रामउदकक्रिया; 12+ उदकप्रदानं; 17? भरतपर्व उदकप्रदानः. 
--54व 0. ( 0्पा९ऽ, पणाप्‌ऽ ग 011} : 1 1 11.98 
{23.6 गा1.; 19 12; #1 [2५ 7; 33 {05 110; 34 106; 
121 1211 201 [071 ¶ © 3 103; 70; 163; 702 4 
व1; {27 109. --^ लि (्नृगुगाजा, {39 (गाल]पत्‌ल्छ पणता 
श्रीरामचन्द्राय नमः; 0७ ५1४ श्रीरामाय नमः. 


96 


हक 51 `^ «113 {2&1 {1 [ता पा [01.3.6 {2.3 (ड 
{2-4 (४.1.1६. १६६ 58185 95 27त 46 गला 68 
97, णाल] 15 76८8१८६ 17 {8 कदा 06. 701 एदट्ा15 
पति ॐ; 2.2 पटा श्रीरामाय नमः. 


१ 2} 61 05 सः; ह 871(. 3180).2-4 9.5 तु; 14 ह 
(ण च). ४1 1.8 वसिष्श्च( ४1 सस्तु) पुरस्क्रलय राजदारा 

न्महामुनिः. --°) ० अथ; 9.9 अति- (07 अभि-).--“ } 51 
पि ४1 8 [17 -काश्चया; 12 -तश्तः (10({-€81€ा) }; 78 लः 
-हर्षितः; ©" -तषितान्‌ ; ©3 -तोषितः; 15 -कांक्षिताः ( 5५); 
1.६. 95 171 1९2६ ( णिः तर्षितः). 


2 °) 51 22 3.२.41) © प-ष्तु (ग च). [2.५.57 
रामस्य मातरो( 5 माता तां ) गत्वा. -* ) 51 र ८13 11-7 
314 नदीं (0 मन्दं ). ७2 7 नदीं (0 प्रति). -1)5 ०1. 
2*-3°. -- ) 51 {25 तास्तदा सर्वा; ० ए०-५ तत्र तास्तीर्थः; ४1 
2" तास्तत्र(?" तस्‌ ) तीर्थ; 72५.7 तत्र तीर्थं तं; {3 3 तत्र 
तं तीर्थः; (२.६ 25 7 16८ ( 9 तत्र तत्तीर्थं ). 


९8६ 


॥ 











[557 ] 


सुमित्रामव्रवीदीना याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ 
इदं तेषामनाथानां ह्विष्टमङ्धिषटकमेणाम्‌ । 
वने प्राक्रेवठं तीथं येते निर्विंषयीकृदाः।॥ 9 


| इतः सुमत्र पूत्रस्तं सद्‌] जलसतन्द्रतः । 
स्य हरातं सामात्रमम पुत्रख कारणात्‌ ॥ ५ 
| -°) 2 7५. चाब्रवीद्‌ | 





3 5 0. 3 (ल. ४.1. 2) 
(0 अब्रवीद्‌ ). 51 >+ ए1 ०-५ 1 [0ता एय 01-9 क४ 
112.5 दीनां. - 63 १2711266 1707 पितः †1 ॐ प) 10 इदु 
ते 77) 4^. -° ) 232 72 नृपयोषितः (10 राजः ).-4+1लाः 3, 
{21111 175. शस. 

4 © १2111386] प (५ इदं ते 7 4“ (धा. ४.1. 3). 

) ५ इतस्‌ (10 इदं ). 12 अनघानां ( {01 अनाथानां } 
--“ ) 91 132. [01-2 शुभम्‌ ; 2 गुरुम्‌ ; 134 शुभ्रम्‌ (0 
छिष्टम्‌ ). 122.4.5.7 -कारिणां ( ० -कर्मेणाम्‌ ). >" गुरनिर्टिष्- 
कारिणा; \1 अश्युभं जुभकर्मणां. -“) > प्राक्ञमल; ४1 
प्राक्प्रवणे; 1211 €. प्राखनं; (ष... 35 711 1९ (गः 
प्रा्ेवरं ). ‰ ¢४ : ‹ प्राक्रेवलम्‌ › इति पाठ भाधुनिककल्पितः। 
नापि तत्रा्थस्ा्मजस्यसिति कतकः। ° तत्रापि › पट प्राक्परिगृदीत- 
मिति दोषः, प्राक्परिगरदीतं तीर्थ जरनयनादिव्यवहारोपयोगी 
मामे: । इदमेवेति केवरं निश्चितमिलयर्थो वक्तं लक्यः। % 1)? 
तीथ (गः थ). -*) याते; £ भ्ये तु; 5 यत्त; 
मेते; {1 ७93 गग्पुते;ज्ये च (येते). र ए 
101-5.7 निर्विषयाः कृताः. 

5 ^) 5 इदि (10 इतः). 1 र 3 06 रामार्थ( 1 
°थ-); ७9 ते पुत्रस्‌ (एर ॥व050. ) (ण पुत्रस्ते). --4) 51 
‰ ९ 7 701.5.6 जलमादाय वीर्यवान्‌ . --“* } 5 ‰ 31-9 106 
स{ 3" य; 32 त)दा गच्छति; 7५ सदा गच्ेति; 213 अयं हरति 
(107 स्वयं ह॒ ). 218. तव (0 मम). #1 12.35 जाश्रमे मम 
पुत्रस्य कृते गच्छति नियश्चः; [22.4.5.7 स्वयं पुत्रस्या( 02 गस्य }- 
हरते कारणान्मम लक्ष्मणः. -^+लाः 5, \1 32 [-3 1705, : 


वने वे निर्जने घोरे नानाद्धगगणाकुटे । 
[ 22 -स्माक्रुटे; {3 -गपयुने. ] 


2187* 


{1167681 ‰1 82 [{31.3 (01.; {32 (ना, 1, 1 लाः 
2187 * 2110 ९0११. 1. 6 क्लि 2180; 116 671 र 131.3.4 
126 15. 21{€ 5: 


2188* दुष्करं कुरते पुत्रः सुमित्रे तव धार्मिकः । 
शुश्रषल्यनुरागेण ज्येष्ठं यो भ्रातरं किर । 
खीभ्रधानेन यः पित्रा क्तो निरपराधवान्‌ । 
दुष्टश्चापदयुक्तेषु वनेषु सह भायेया। 
रमते पुरूषव्याघः पितुरादाय शासनम्‌ । 
एवं विरूपमाना सा कोषल्या बाप्पविड्खवा 1 
ददर्शङ्कदिपिण्याकेर्निवापं पुटिने कृतम्‌ । 


[5] 


2. 96. 5 ] 


७, 
._ ए. 


2. 


)9 १ 


7112. 5 
2164. 5 
1717.5 


>. 2.17112.9 
3. 2. 104. 8 
3. 2.117.9 


2. 96. 6 ] 


दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददशचं महीतले । 
पितुरिङ्कदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ & 
तं भूमौ पितुरारतेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । 
उवाच देवी कौसल्या सर्वा दश्चरथस्चियः ॥ ७ 
इद मिक्ष्वाकुनाथसख राघवस महात्मनः । 
राघवेण पितुदेत्तं परयतेतद्यथावरिधि ॥ ८ 


रामायणे 


तस्य देवसमानस्य पाथित्रस्य महात्मनः । 


नतदौ पयि मन्ये थक्तभोगस्य भोजनम्‌ ॥ ९ 


चतुरन्तां महीं थक्त्वा महेन्द्रसदशो यवि । 
फथमिङ्गदिपिण्याकं स सुद्धे वसुधाधिपः ॥ १० 
अतो दुःखतरं लोके न रिचिदरतिभाति मा। 
यत्र रामः पितुदेद्यादिङ्कदःक्षादख्राद्धेमान्‌ ॥ ११ 





{ (1. 7) 0 दुक. {1.2 मोमित्र (5९); 3 मुपुत्रे (10 
सुमित्रे). -(1. 2) 51 र ए 76 श्युभ्ुषते (णिः शति). 5126 
धर्मण (तः [ अनुरागेण). <1 ज्चेष्ठो य; पियो ज्येष्ठ; ४8 या 
ज्येष्ठे (एष ॥850.) (गि ज्येष्ठं यो). 51 ६ 3 1.3.6 वने 
(10 किल ). --(1. 4) 1 ए 1015 -जुेु (णः -युक्तषु ). 123 
०. ( 2]. ? ) वनेषु. ७(€व- सीतया (07 भार्यया). 51 126 
शर्ट सानुनो राज्यात्सीतया सह मायया, --5 रि [३.3.416 0). 
1. 5.-(1. 6) 51 05५ सोककषिताः 133( 5५0. (1. 3150 ).4 
गविहृला; 1. ९0. }योकविहनला { {07 बाध्पविं्धवा ). - (1. 7 ) 51 
२31) [ इ]]युद- (0 [इ ]ङ्ुटि-). 122.9 -पिण्याकरं ( 0 र्कैर्‌ ). 
{५ निर्वापं (07 निवापं). ] 


--1{2)2 (का, क्ल]. क ज 2188*; [कह 0६ [का [301 
124.8.7 ऽ 1715. हलः 5: 


2189* जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्हितः 
श्रातुयेदर्तहिते सवं तद्विहितं गुणः। 
अद्यायमपि ने पुत्रः ढशानासंतथोचितः। 


नीचान्थसमाचारं पजं कर्म प्रमुज्चतु । 


7. -- (1. 1) + कृतत्रान्गर्दितं (10 
--(1. 2) ८" {1 ६! -रहिनं; (एप्‌. 


| [22.4.5.7 07. }. 
116 [०३४. 11811}. 


६5 00४€ ( 0 -सहिनं ). (3 पवााीदहुष्वं गिण दि ५५ गु. 
12६ € गहनं; (४.7.00. 35 8१०५९ ( {07 विदित ). -{1. 3) 


(2 पुत्रे (णिचः). ऊ+ अदादमपि पुत्रस्ते (प € [णा 1411}. 
129.4.5.7 अदाहा( 124.7 अस्यान्ञ ) प्रियपृत्रस्ते कैकेय्या प्रियना{ 125 
न्वो)दितः. -(1. 4) 1241 -समाचारान्‌; भज -ममाचार-; (६ 
-समाचारं( 25 ९००५९). {2.5 नीचमर्थमनाचार; 124.7 नाचकपैसमा- 
त्रार्‌ं (णिः प्री [छाः 1311}. 02.47 मदा; 123 द 
सञ्जं ). 9 {3 प्रमुंचति; 0. नुमुचति; 34 विपुंचति. 


--{}1लार््कल्लि 122 0. 1. 0 जा 2796. 


(भः 


6 5) < पि ४18 {01.5.6 स( ४1 सु )पुष्पेषु( 3५ ^ण) 
निवेि( 51 ° शधापि )तं (0 ^). 1१.५.5.7सा ददृशे नदीतीर 
दक्िणा्रगतषु, 122 पम्ततपु; 128 ्रकरेषु ) हि. -- ) 1 1.3 
सा तमिगुदि-+; 122 ५.8.7 दर्भेषिवगुदि-( 02 -); ४ ०4 
पितुरिनुद- 5 >  1« उपहारं पितुं. - ए 704.5 णण. 
6०7. 
{ 0; न्यस्तम्‌ }. 
(णि ^ना). 

श॒ ४1 1)1.3 भप. 7* (थ. ४.4. 6). 


132 भादुाय (10 जयत-). 2» -लोचनं 


--*) {24.5.7 तद्धमौ; 
क 


--* ) 5 ‰& 13 1), मरुर्‌; ५ निलयम्‌ ; ४. नक्तम्‌ | 


| 
| 


21५ तह (0 तं भूमा). 12५.4.5.7 पितुरर्थाय; 21“ पितुरापतेन 
(1० रतेन). 2 + 8 06 सा त( 3५ ह )रिगुदिपिण्याकं 

) 124.5.7 # न्यु्चं ( 0 न्यस्तं). 11 धर्मण (० रामेण) 
122.5 ररयति( 125 हि ) (51५); 74. पड्य दहि (0 वीक्ष्य 
सा). 51 च ४18 101.3.8 दष्टा द्ि(123 श्प [एर ल्जा. 
“पि } )गुणदुःखिता( 8" "ताः ). --“* ) ४1 101 प्रक्ष्य ( ग देवी). 
--“ ) 124.7 सर्वाभरणभूषिता. 


8 ^“) ४1 {1.3 अयम्‌ (10 इदम्‌). 29 8 1)9.4.5.7 


-नाथेन {0 -नाथस्य ). -°) ४1 [1.3 स्वर्गतस्य (गः 
राघवस्य). 51 ४ 8 122.4-7 राघवेण महात्मना ) ए" 
परयस्व (9८) ( 07 परयत ). ४" 1 [इमः 123 [इयः 


४० [जञ ]द्य (णग [एतद्‌ ). ४ पथि (07 -निधि).-एणः 
8०८, 51 ‰& {3 [29.47 ऽप. : 


21५0* पिनुरिक्ष्वाङुनाथस्य नयु पयत यादृशम्‌ । 


[ 9 196 पितुरियुदषिण्याकं ( 07 (116 ठा }211). 85 व्बु; 
124 प्रत्ते; 7 प्रपि (जि न्यु). 31 पद्यत या भृशं (5८); 3 
पद्य भयादृरं (5८). ] 


9 ^“) 22.4.7 देव-; 125 देवि (गि तस्य). €1 १.11 
1.9 -समस्येदं; 1)2.5 -समस्यास्य; 12५.7 -समस्यापि; }1\ -सम- 
स्याह (10 -समानस्य ). -°) ४" 1.3 भतुर्मे विदितात्मनः. 
-“ ) \ ओपायिक्रं (ण ओौप ). -“ ) 12: मुक्त; 129 
मुक्त्वा; 03 भर्तुर्‌ (0 भुक्त-). 1 {24.7 -भोज्यस्य ( णः 
-मोगस्य ). > बंधनं (0 भोजनम्‌). ॥. भक्तभोगस्य 
भाजनं (5५). 


10 ) 2.8 चनुरणा {०7 नन्ता}. 01 0प\ (8 भुक्त्वा 
--“) 0; मर्हैद्रस्य (5५). 91 > 3 16 {3 142 विभु 
( 07 मुि ). -- ) ॐ >2 13 12.42 (9 4 दइंगु 
पेगुदि- 9४१ पगुद- ( 10" इङ्कुदि- ). -“ ) 8 संभुंक्ते (7 
स भुङ्ख )- ४ 121.3 पुधिवीपतिः. 


11 ^) 122 15 ततो; 5 अहो (० अतो 91 ६ 
४1 13 {६ [0-35-7 से; 12£1 तका 00 जामा; 3५ वे 
({०ण्मा). --{4.5.7 00). (भ. ) ला ^ पु 01. 1 
० 20* --^) 51 1 द॒त्तो (७८); 0° दत्ते (9८); + 
त्तम्‌ ( 07 दद्याद्‌ ). --“ ) <" 125 तापसाधयन्नमीरक; ? 8 
01. तापसान्नायमीदशं; ४1 तापसान्मीदङहे (9८); ° भापः 
संनोथमीदशं (51०). -- ला 41, दि1 8५ 175. 2192५. 


[ 552 ] 


सयोष्याकाण्डम्‌ 


रमेणेङ्कदि पिण्याकं पितुद्तं समीक्ष्यं मे । 

कथं दुःखेन हृदयं न स्फ़ोटति सहस्रधा ॥ १२ 
एवमार्ता सपल्यस्ता जग्युराश्वाख तां तदा । 
ददृ्युधाश्रमे रामं खर्गाच्युतमिवामरम्‌ ॥ १३ 
स्ंभोैः परियक्तं रामं संगर्ष्य मातरः । 
आर्ता भुुचुरश्रणि सखरं सोककर्धिताः ॥ १४ 





12 [24.57 0. 12 (€ ४.1. वा}. दि [4 ० 
12 130. --) 61 2 1.9 0 -२.6 93 रामेणिगुद्- (1.2 
णगुदि-); 3 बदरगुदढ- (0 रमेणेङ्कुदि-}. --“ ) ए: परित. 
91 22 1 चे; 81 तत्‌; 23 च; [)1-3 हि (प्म). \1 
म्मीश्चसि (८); 89 समीश्चसे; 7: समीक्षयते; ©> ( 9 
(णा. 88 17) 1€† ) समीक्ष्य. -° ) 51 २2 ४1 132.3 11-3.6 
ममेदं: 8 नामात्म- ( {07 दुःखेन }. -° ) 51 125 विदी्येजञ; २2 
12 01 नर्यः \1 02 न दीर्यति; ?1 न ब्रिदीर्ये; 33 न विदीर्णः 
122 न दीनी (अत); 02 दीर्थते न (0 नस्फोटति).-टा 
12, ता 1 {2 ( 04.57 २6 110} 5 175. 


2107* श्रुतिस्तु खस्वियं स्या लौकिकी प्रतिभाति मा । 


यदन्नः पुरषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः । 


{ 3 <€ 1. 1, पा। 173. रान. [29.5.7 ०11. 1. 7 (८. ५.1. 
17}. --(]. 7) 1 [2 0२५च (जतु). 6 [2 [1 -2.5 
सुमित्रे (1. टोकिकी). 51 इ [32 हि प 07-8 मे; एत 
17701 मां ({५पमा). -(1. 2) = 2. 95. 3८०५, (7० 1. 
ए. [4 तज अन्न; 07 अन्न. 54 ४1132 [0 -3.6 दि स्यात्‌; 
124.7 भक्ते; 5 [जअ मवत्‌; > भुक्तेति ( ज भवति). 12९1 
अन्नम्‌ . 02 पितू (णा तरय}. {21 देवता. ] 

--^ {दाः 12, ६४ [1.3 175. 2 192#. 


13 ६ [1.3.4 गा, 1342 (छि 1 134 ९. ८.1. 12) 
--“ ) < {32 3.6 33 आत्‌; \1 मात्रा; 11 11.3 ©9 आर्ताः 
1)4.7 आर्य (0 आत). 51 ९1 [32 1)1.3.5 सपत्रीभिर्‌; 122.5 
रुदंतीं ता; 124.7 स्दव्यत्ता; 12 सपदड्यम्तां; (1.2 + सपल्यस्तु. 
°) 0 दुःन्विताः ({0 तां तद्‌). ^" [6 ताभिराश्चासिता 
तद; +1 132 121. यल्ञेनाश्वासिता तदा; 1.7 जग्मुरामस्य 
(5८) दुःखिताः. -ला 130, = 1 12 [13.56 705 
भाट विव 4 ( (काहु 10 तप्र.) 35. वलि व पणत्‌ > 
21.3 1115. {लि 2; 


2702* सा जगामाश्रमरपदं कौसच्या यत्र राघवः। 
ततस्ता स्त्व रितं गत्वा सर्वा दृपतियो षितः । 
[ ]लग€ 1, 1, 03 पगा 175. साश्वासिता तद्रा (न. 13" 
१1 एवा, ). - (1. 71) 32 [28 आजा (ण साज). -(1. 2) 


~ 17 03 तत्तस्तु (य ततस्तास्‌). [2 त्वरि (0 नं). 
152 सवान्ता चृपयोपितः { 07 € [०३६. 1211}. | 

123 छण. 73-74. -< ) 51 प (1 11.2.4 01.6 अपदय- 
न्नाध्रमे (0: दुदञुश्चा०). 19 अपरयन्ाच्रमपदं. -2) ६ ४ 


॥ 


| 
| 


। तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाञ्जुभान्‌ । 


मातृणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सलयसंगरः ।। १५ 
ताः पाणिभिः सुखस्पशमुदरङ्लिरेलेः शभः 
म्रममाञू रजः प्ष्टाद्रामस्यायदराचनाः ॥ १६ 
सोमित्रिरपि ताः सर्वा सततः संग्र्य दुःखितः । 


। अभ्यव्रादयतामक्तं शन रामादनन्दरम्‌ ॥ १७ 
133. [2.1 1६1 {1.3 स्यगेच्युतम्‌ ; {1 स्वग च्युतम्‌ $ 12 





स्वगन्नष्टम्‌; [34.57 स्वग 
(0 [अ मरम्‌). 


छम्‌ ; (1 स्वगागतम्‌. [22 [अ -दरं 


14 03 01. 14 (ल. ५]. 13}. --५) < 125 सभो 
सं; >: ततुभोगंः; > 1 {3 [हा [0 [01.9.42 12 2.4 नं 
भोगः सं- (1) 72 स); 05 भोगस्तं सं- (10 सर्वभोगः). 
17द्८. 0 लयक्त राम. 51 \1 1.6 दैवः ३1 ए ्रक्ष्यव; 127 
संप्रपे (5८) ( 0 संप्रेक्ष्य). +3 071. मातरः. -८) \1 {2 
हारान्‌ (01 आर्त). 213 मुयुचुरघरु संत्रकष्य (5८). --" } <1 
सस्वराः; 71 भर्तररं; 13५4 {0111 सुस्वरं; 1" ४५ सस्वनं; 72 
सर्वास्ता; ° सुस्वराः; 219 स्वरं (07 सस्वरं}. पि 8 09.4.57 
-लारख्माः (0 -कर्तिताः). 


15 ^“) 6२सतान्‌ (0 तासां). 125 णा). [तपा स्मो 77८ 
(5९९ ४५1. } प {५ -तद्धेः 10 16४. --“ ) 1 121.3 चरणौ सभो 
1 एता 0 चरगांन्ुजान्‌ ( 07 'णाज्छयुभान्‌ ). --“ ) 1 > 
१ ए 01.2.42 पुरूष; {3 मनु" (णः मनुज- ). 1 1: 2 

1 8 1.५ अनुपूर्वशः; {8 अविगैवतः ( {01 सलयसंगरः). 


16 3 गा. प्फ ५ तेः 10 165 (र. ४.1. 75). 
--^ ) 12.4.5.7 पाणिभिस्ता (एष (85. ); 13 तव 3 
त पाः (णिः ता; पाणिभिः). 51} ४1 3 101.6 पाणिभि 
सुखसंस्पशंर्‌ . --“) ¶ -ददैः (10 -तदेः ). ) 122.5 प्र- 
(05 प्रा) मार्ज्यतः; 124 प्र( ए९{०८ व्ण प्रा)मार्ज॑त; 17 प्र 
मार्जः; 03 परिमा्ज (७८) (णः प्रसमा्). 01 तनुं (07 रजः). 
12.47 स्षटाः ©" प्रेष्ठां (० पृष्टाद्‌). ++ रजः प्रमम्जुः पृष्ठा 

न} {2.4 {सित- (० [आ ;यत-). -- ए 164 
91 2 \1 {3 [1.2.6 311031.; 0116 2 105. कलिः 16 


279;* मूर्बन्याघ्राय तार.नं दरदः पार्थिवियः। 


[8 ॥। 1 मृत्यु दध्य्‌ 
(ना5]). ); 131 न 


7 मूथन्यात्रयि). 1 [0-3 राते ता (ए 
रामे (जाः ता स्न}. \1 72 ससजुः; 121.3 
ममुः (0 रुष्दुः}. . 

17 ^) [५.5 अथ (~ पि). {4.5 @ स्वासा (४ 
2705]. ); 125 ताः स. 127 अप्यस्तवास्ता (८). --4 ) 15 
उपसंगृह्य (0: मातुः संरक्ष्य }). पण [2 दुःखिताः ( 0 त्तः) 
1 ‰ 18 013. मातरः( ४1 03 मातरः) शोककपिदाः; 
124. मातुः सुश्शदधःखिताः. --^) 1 [21 ४. {21-5.741@ 
31-9 अभ्यवादयद्‌ (0 मभ्यवादथत). 5 ‰ 8 6 प्रमो; 
"1 {01-5.7 अव्यग्रः; 01 02 11.५4 जासक्तः (ग [ज |स). 


{ 553 1 


{ 2. 06. गध 


3 1 
1; 
1. 


172. ब 
१०, 20. 
47 22 


१ १) + 


122. 22 
०4. गा 
117. 24 


2, 96. 18 | 


यथा रामे तथा तमिन्स्वा ववृतिरे सियः। 

वत्ति दश्चरथाज्ञति लक्ष्मणे श्ुसलक्षणे । १८ 

सीतापि चरणांस्तासायुपसंगद्य दुःखिता । 
श्रणामश्रुषूणाक्षौ सा बभूवाग्रतः दिता ॥ १९ 

तां परिष्वज्य दुःखा माता दुहिदरं यथा । 

वनवासग्रशां दीनां कस्या वाक्यमत्रवात्‌ ॥ २० 

विदेहराजस्य सुता खुषा दशरथस्य च । 

रामपली कथं दुःख संप्राप्ता निजने वन ॥ २१ 

पद्ममातपसंतं परि्चिष्टमिवोत्पलम्‌ । 


रामायणे 


¦ काश्चन रजसा ध्वस्तं ङ्िषटं चन्द्रमिवाम्बुदेः ॥ २२ 


। 
॥ 
। 
॥ 
1 


॥ 
॥ 
॥ 


म॒खं ते प्रक्ष्य मां चोको दहलयभ्रिरिवाश्रयम्‌ । 
भृशं सनसि वेदहि व्यसनाराणिसमवः ॥ २३ 


 वरुबन्त्यामेवमार्तीयां जनन्यां भरताग्रनः। 


| पादावासाद्य जग्राह घ॒पिष्ठस्य स॒ राघवः ॥ २४ 


पुरोदितस्यािसमस्य तस्य वें 
बृहस्यतेरिन्द्र इवामराधिषः । 
प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः 
सैव तेनोपविवेश्च रावधः ॥ २५ 





=) <1 र 8 1° दीने; ४२ प्रस्फो (5८); 71-3 ्रह्यो; 124 स 
घे; 17 स्वै; ध+ ततो (19 शने). -^4लः 7, उ मै ए 
3 [)1-3.6 105. : 


2194* आद्ीवदश्च रामस्य लक्ष्मणस्य तथेव च । 
देशकालानुरूषेण माभिः संप्रयोजितेः। 

{ (1. ग) २० 3५ 10 आतीर्वादा( 02 द्द )श्व; ए {1.3 
आङ्ीर्वादांश्च. {9 0171, 5६० च (उप. ). -(1. 2) 
19-५ 23 -[ अ नुरूपाश्च;ः ४1 01.27 -[ म ]दुरूपांश्च; 126 
-[ अ ]नुरूरेश्व. रि 39.9( [एवा प्शाफ 16९05 70 वाहु. ).4 
येनुरूपाश्च मावृषु; {1 131-3.7 सदृशांश्चापि मातपु; 151 अनुरूपं च मृु 
(0 {€ [०5 1211}. ]; 

व 1ला९व{ल 9८०१६. 
2705* तेः चुम तद्यामासुः( 3८) सर्वा देशरथश्ियः। 

18 “) 51 तथा (० यथा). -*) 33 सर्वान्‌ (0 सर्वा). 
1.3 बु्ुधिर; 125 त्वत्रत्तिरे (5०) (10 वच्रुतिर्‌ ). \1 121. 
सर्वास्ता दड(\1 दर [5८] }रंगनाः; 128 सर्वास्ता रघुरंगना 
(९). --\1 1-3 ग. 18 ) {1.4 135 वृत्ते; 28 वृत्ताद्‌ 
(0 छत्ति ). 1247 जानो. 1.7 रक्ष्णः डुभलक्षणः. 

19 ५) 51 पि 17 01 -3.5 म्दृती (० चरणांस्‌). \1 
7 -3 पादाव्‌ (1० ताक्लाम्‌). -“) 1241 ण" उपगृह्य सुः; 
3 उपगृह्य (50. }; ©2 भग उपगृह्य सु- ( 07 “संगृह्य ). 
< २ 15 पादान्‌ रि व्डु; 11.3.4 पदु) स्पष्टा सुट्रःचिता. 
--° ) [1 [211 [1 [ता 2 38 सं (सा). 


20 ^) 125 सं- (णि त). 1 रै एव 1 [1.3.694 
कोद्रख्या; 121 वा [711 {3 दुःखतः; 122 न:सखाते-; } 
ला. (श दुःखात्ती ). -- )24.57 अशा (ल माता). 12 


मा तरं तथा.-) 91 > [2 11. ६८ करतां (ण 
-कृरं ). \1 द्वीमू (0 दीनां}. 12.4.57 काञ्चस्या चनवाह्ा- 
तमम्‌. -*) 51 ६ ४1 ए 017 + इदं वचनमव्रवरित्‌ 


21 [1 0. 21०4. --*) {25 वैदेह- (0 वि). ‰ 
-राजतनया; 7201 -राजन्यसुता (ण -राजसय सुता) ) 3 


तु (0 च). - } भ 81.3.4 राजपुत्रि; 12" राज ( 07 राम- 
पती). 51 द 8 06 दुर्ग (णः दुःखं ).--^ ) © सुप्रा्ता (07 





सं ). {21 (1.2 ?19 विजने (107 निजजने). 4 २ ए 16 > 
वनं प्राप्चासि जानकि; \1 02-5.7 संग्राञ्चा निजनं वनं. 

22 ^) 02.4.57 -संग्राक्षं; 02 + -संप्रक्तं (101 -संतप्ं ). 
--2) <1 53 132 126 712 परिङ्धित्रम्‌ ; ४1 1.9 भम्खानम्‌ ; 138 
न विद्धस्‌ ; धार 05 18 १८२४; ९६ "कृष्टम्‌ ( 7 “ङ्चिष्टम्‌ ). ४१ 
1.2 [उद्धवं (1० {उ ¡लम्‌ ). --) 0? शर्ट; 15 ध्युस्तं 
(9८); 312 [उ ]द्ध स्व; ८४ 95 1 4८५६ (0 ध्वस्तं ) 
51 चि 9 [01.3.5 दविवा; 122.4 इ्धिष्ट-; {8 छुं (56) (प 
किं). 53 स 8 11.35 [अ प्रभ; 758 [अं बुदं (ण 
{ज रम्बुदरः). एव दिवा चैद्र्रभामिवः + परिद्धिष्टमिवाने. 


23 °) 09 दुःखं (णा मुखं ). 75 तत ({ण ते}. ए ्रेश्चते 
सीते; 12.24.35 व्रेक्ष्य मां( 01 मा; 5 तां ) सीते; 9.7 प्रेक्ष्य 
सीते मे(1; मे सीते [7 (ञ्‌). ]); 2 8 त्र्य मा 
शोको; > व्रक्ष्यमाणं मा. -°) ४1 132 121-5.7 219.५ (६. 
[आ दर्य; 14 [जा -श्र्न; (णा. 85 11 ॥€६ (० 
[ आ! |शरचस्‌ ). -“) <1 1 [+ {5 तवेहः ९2 [1.8 स्वामिहः; 
13 तदेव (10 मनसि). \1 121-5.2 श्ोकानलोयं वैदेहि 
-- {221 7ल्व्व्‌ऽ 21 10 प्याट्‌. --^) ४2 व्यक्तनाराम-; (8 
व्यश्नारुशि-, --+{1€ा 23, 31 म्द {3 [06 775. : 

2196* दुहयच्चिजुखं कान्तं निस्तोयमिव पङ्कजम्‌ । 
{1} {34 136 [अ भ्रमु.) 

24 ^) \1 र्टंलयाम्‌; 1:1.3 [7 101-5.7 12 © क13.4 
ञुवत्याम्‌ (07 “न्याम्‌). \1 11 1.3 एव चतायां; 54 
{ततवा पव वा( {4 व {5८} } त्रयः 01 एव सीतां च (ण 
पवमा्तायः ). --° ) 123 जनन्या. -° ) 122 पदावागम्यः 21 
-वशधास्या (707 शकाद्वाद्य). \1 (५1५1८ 8दव्‌ञ ऽवा. 9 
उ{{ला 46 } 1135 वणा 21 
7015519& [{91. --“ } 


{2 {0 2. ५8. 73 © ४ 
५ 1३.४५ [ज थः 72 [ज पि; कद 
11.2 (च (गि स्च 51 121.3.५ महात्मनः; 12.4.5.7 च 
उुदिमान . 

25 एव पड 23 (धा. ५.1. 24}. --* ) 51 19-4 
101.9-9 01.3 तस्यः 131 राघवो; 102 रामः; 4 पाभ्वे तदा (ध 
तस्य तै ). --° ) 51 \ 13 ° 314 निपीड्य ( णः प्रगृह्य ). 69 
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अयोध्या ङाण्डम्‌ [ 2. 96. 29 


किमेष गक्यं भरतोऽ्य राघवं 


ततो जघन्यं सहितैः स मन्रिमिः | 

| प्रणम्य सत्य च साधु.वक्ष्यति । 
[ ९५ 

| 


पुरप्रधानैथ सहैव सैनिकैः । 
जनेन धर्म्ञतमेन धर्मवा- 

सुोपविष्टो भरतस्तेदग्रजम्‌ ॥ २६ 
उपोषबिष्टस्तु तद्‌। स वीयवाँ- 


इतत रस्याधजनस्य द््ता 
वभूव कातूटमुचमं टदा ॥ २८ 
स रावः सयधृतिश्व छक्ष्मभो 


स्तपखिरेपेण समीक्ष्य राववम्‌। | महानुभावो मरतश्च पार्कः । 
भरिया रलन्तं भरनः कृराञ्नलि- | वताः सुहृद्भि धिरेजुशष्वर का 
१ | ~ 2. २०4. २2 
येथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥ २७ | यथा सदस्यैः सदितासयोऽग्रयः !! २९ 1 ° 3 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्रण्डे पण्णवतिदमः सगः ।। ९६ 


प 


17 पाणौ (८) (५; पादौ). <" 134 6 स समि( 2" ति) 28 ए 015610& 28 (<. ५.1. 21). 123 07. 28 (र 
~; >+1 स सद्धद्ध-; \2 13 0" सुममिद्ध- (ग सुख्द-) ४.1. 26). --*) 6 {22.5.५ [ ऽ [थ (10 इद्ध}. --< ) {5 अतीव 
1) 5 -तजाः; © -तेजः (५) ( {07 -तज्ञसः ) | (णः इ?). € 05 {अ `थ जनस; ए [अनु जनस्य; (3 


26 "1 ञ्ल ४6 ( ल, ५1, 24). 75 ०. 26-28. | [ख] जनस्य (६2 [ भा चे). 70 तद्वचो; ता पा [9 
= [1 ला. 26. --*) [ता [71 चवन्येः; {4 € जघन्यः; | सवतो; 124.; सत्वरो ( 1०८ त्तो ). -“ ) 1 उत्तरे; 4 मंगलं 
(ण... ६5 1) 1८६६ ( 0 न्न्य). 1 भरतश्च; 2 | (प उत्त ). 5 ततः (० तद्रा). 

113 मरतोवि; 1:2 भरतः सः; 13; भरतस्य; 711 सदित्तैः स्व-; | 
प 1071 सहितः सः 1" सहितं सः 33 सचिवैः स (ग सहितैः 
स). 12८1 मिक: (0ः मन्रिभिः). 122.4.3.7 ततो जघस्यं ( 124.7 
न | श ह )तेरमाव्येः. _.र9 (8 26. ( (स प्तश्च). € 1 1 2.4-7 धर्मवित्‌ ; > तचवित्‌ (° 
--2) र [9.4 बलश्रानिङा; 131 192 पुरः प्र्ानश्च; 14 12 शा क १ 1 व त 
पुरं भ्रः (0 पुरप्रधनिशष ). 12&\ 1214 एप एष 79 , (छर परि; 14 वि )रेजुरंजखा; 1201 01 तु( 12" च) वरिरेजिरेष्वरे; 


2721 (2 } विरेजुरध्वर; 1) रोजसा 
9 तव (णि सहेव). 314 सुरपपनेरपि च द्विजातिभिः. | 10" 2 भ तु विरजर्वरः 5 मि 
| (२यदा (णिः यथा). 51 }32{ 7. 9}50 


-- 12)4.7 (वा. 20 ) ४1 13 [5.6 94 रुहेनः 2 तनव | विरेशुरधवरे ). + ) = <. 
( [07 जनन ). ६ ए 12.56 74 श्ररधदित्सदहो पविष्टः ( ०7 "वानु- | 9 ८ = 
पोपर्िष्टो). 1222 1.3 भ तथा (147 वदा}. २ {3126 खमुपेल्य । 29 मिितास््‌ ( धप स्रहितास्‌ ). 
राघवं; 1>9.5 स स( 723 "मः मेय राघवः (10 भरतस्तायजम्‌). 
27 1 [878 27 (ला, ५.1. 24}. 09 गध. 27 (ल. 
26 }. --* ) ^~1 वने प्रविष्टस्तु; {1.2 {1.4.7 "विष्टं ठु; 123.4 
तद्रो पतस्थे तु; [71 °चिष्टस्य; (५.5... 85 7 1९२५ (107 । 
उपोपविष्टस्तु „ 61 >+1 131. 12५ तथेत वीर; 1:3.4 तथव | 
नीनिमांस्‌ ; 1281 © 1{1.3.4 तथा स वीर्यैः; {7 तदातिवी; | 
131.4.7 सहव वीयर; 7४ तद्‌ सुबीः (तदास दीयेवांस्‌ } । 
४४ तदोपतस्थे सहितैरमाव्यैस्‌ ; 122.5 उपोपविष्टः सदहस्रव( 122 | 
1 


29 1 557 29 (ल. ५.1. 24). --° ) 7: सच्व्टतिः 
(0 सलय). {4.7 (3 स (एच) ) 125 भरतस्य (51८) 





| (लनल, 1 दु (61. 1. 2 { }. --6 0 7८: 
< ‰ ए सातृममागमः; 1.3 मत्वघमःयमःः 02 मरतपर्वणि 
वरिष्टदलनः; 124.5 वसिष्ठद श्चन > नः); 06 माटृस्गमःः 

7 वपिष्ठसंदर्नः. --5412 110. ( पाऽ, छणातऽ न 
न्ता) : 91 4 1 109,6 छण.) 2 713; 22 93; 73 5 
112; 34 97; [2९1 क फत्‌ [प्प [3 © 2.8 104; कष 
164; 12 24 उ12; [५ 108; ऋग्गणः {1.5 @1.2 + 103. 
सुसहेव ) वीयैवां र्‌ . -° } 51 [० ततः स धर्मेण ( {ग तपस्वि- -- {दाः ८01000ला, [षय (५ (10 राम; {12 
वेषेण). 51 र 3 7 सहेव; 724.7 च वीक्ष्य (0 समीक्ष्य ). ५117 श्रीरामचन्द्राय नमः; © ४1) श्रीरामाय नसः. -टः 
--°) 7 भरतं (5८) (जः व्तः).-2) 71" शयतः (0 {€ (्नागृगा ० 587६3 96, 12 ६706815 54148 97 
प्रयतः). 4.7 पितामहं { य प्रजापतिम्‌). (र. ४.1. 2.94 ५०1०९४०४}. 
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त ॥ 


19.०9 
207. 
125. 3 


@,.97;11 


रामायणे 


९७ 


तं तु रामः समाश्वास्य भ्रातरं गुरुपत्दलम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भरात्रा प्ररं सथुपचक्रमे ॥ १ 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतु प्रव्याहूतं खया । 
यसमाखमागतो देशमिमं चीरजराभिनी ॥ २ 
यन्निमित्तमिमं देक्ञ कृष्णाजिनजटाधरः । 
हिला राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सधं वक्तमर्हसि ॥ ३ 
इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना । 





क 12२.4.5.7 पाऽ 0 5082 07. 61 र ए 1 
€ [3६ 101 पणा [01.3.6 2 कृत्व 6 97 
1€€ }.3 @3 क2-4 (ए 71.1६ .1 7680 9872 97 लि 5891४ 
94. पाय एष्टा०5 पणता ॐ ता फा श्रीरामाय नमः। 
शछभमस्तु; 2 ए)" श्रीरामाय नमः. 

1 © €. ) ग. 7-4. -^ ) 93 एर्घणिट ला.) तं 
च; 7711 एवं; (ा 25 17 1{€2£ (णः तं तु). 1.१( 5६८०८ 
८ ) 219 (1.६.11 समाज्ञाय; ८४.1.16. £. समाश्वासय 
(88 711 १९२६५). -- } 51 # {18 {41 पा 01.3.5 भरतं 
(0 श्रातरं ). --^ ) 72 ( 56८07 1८ }) सन त्रा (पणछता- 
दला). - ) 79 द्रष्टु (9०). एण 1, 51 ए ए 
{1.3.6 ऽप्051. : 

2197* उत्थाप्य मूषन्थाघ्राय पादयोः पतितं तदा । 

[ ई 0" उत्थाय, 5 [° मूर्धि चाघ्राय; ‰1 1 129( एग 

ल्ग. 38 200४6} .4 17 मृष्टयुपाघ्राय. ] 
132 6011. : 
2198* उवाच दीनया वाचा बाप्पाकटि तलो चनः। 


2 @( €.) जप. 2 (था. ४.]. ए}. - ) ४1 एुतदिच्छा- 
म्यहं वीर; 85 किमेतमेतदिच्छेयं; 12 ( 5660114 {€ } किमेत- 
मिच्छेयम्ह; 15 किमिच्छेयमहं श्रोतं (07०). 13 वचः (णः 
श्रोतुं ). 51 कि ए 3 26 (5 त)ब्याहतं ( °: प्रव्या०). {2 
( 051 {17९} तदिच्छेयमहं श्रोतुं प्राप्य वापहृतं व्या. -) 
ऽ रं ए" ए 7.9. कस्मात्‌ (70 यस्मात्‌). -°) 1 य 
10 05 {3 1.3 [+ चीर ज्टाधरः(६"° र्‌); 8 1 [0071 
चीरजटानजिनं( 0701 पनी); 134 टाया; 72 (रिः (6) 
€ 'टाजिनः; €.€ .1२.१ “जिनी ( 95 711 {6९१}. 


3 @( €. ) ग. 3 (रथ. ४.1. 7}. © छया. ( 139. } ॐ 
0५ 1८05 3 2, 1111. 5९८. 1. --* } 13५ मन्निमित्तम्‌ ; 
7" 72( पिऽ६ ॥71€ } (इ किंनिमित्तम्‌ ; (1. यत्निमित्तम्‌ 
{ 25 111 (९८). ४1 सुसंङ्धेशं; 121. इमं कः; 12( 75६ 11716} 
+ इदं दक्षं (10 इमं देक्ञं ) ) 28 3 ( प्रा. 2150 25 
17 धल } इह चीर- (0 कृञ्णाजिन- ). 03 -जटाधनः. --° } {४ 


` प्रगृह्य वलवद्यः प्राञ्चटेवाक्यमव्रबात्‌ ॥ ° 


आव ततः पारलन्य्‌ त्वा कर्मं सुदुष्करम्‌ । 


` चक्कर समहत्पापनिदमात्मयस्नोह्‌ 


| 


गतः खगं महघ्ाहुः पुत्रशोक्ाभिपीडितः ॥ ५ 
सिया नियुक्तः केकेय्या मम मात्रा परंदप । 


रम्‌ ॥ & 
सा राज्यफठमप्राप्य यिधतरा शारकाश्चता । 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम । ७ 


{ 7751 1;1९ ) प्रहृष्टस्त्वं; 08 प्रविष्टोति. -° ) 3 व्यक्तम्‌ 
(56); 2 ( 7751 1106 ) ततत्र (51८ ) ( 07 वक्तुम्‌ } 

4 @अ( €.) गण. 4 ( ४.1. 7). -) 1 232.3 ह 
त [07.\ 03 2( एनी तरा€७).3 @ 0 (लण्‌ दैक ( ८1 
12९1 € कैक; 133 कके )यीपुत्रः. -“) ऽ 26 प्रृज्य बाष्पं 

भ्या; + «1 ए {1.3 प्रगृद्य बाहू रष 231 हू; 121.3 बाष्पे} 
बर्वान्‌ 





5 1360176 5, ७( €. } 105. 1. 7-2 9 2164 % ) 1 
108५ ज्यौ रज्य; ए ए आयं राज्यं(81 मे); ४1 ष्टा 011 
{ता 3 1.3 #{3 तर. जये तातः; (0.६.10 25 111 वलष्द 
( 07 तातः ). 73 आ्थस्ततः परिलयाग॑. -2) ४ श्रुत्वा (ग 
कृत्वा ). 1 2" घर्म; ल... 35 71 वट (ग कर्म). 

°) 1 ततः स्वर्ग; [1 च भम (111९. ); 09 = स्वरम. २४ 
72 महाराजः (0 श्वाहुः). -“ ) 121.3 -[ अ ]तिपीडितः. 
-^1{€7 5, @( €. ) 125. 1. 5-10 ०2 2164. 


6 ^) 1221 निमित्तः (८); 101 {अ ]तियुक्तः; († 25 771 
{€ (जः नियुक्तः ). = ) © 1.५ परतप: (णाः प). {2 
(751 11706) मन्मात्रा परर्मतप (€). --ए0 6०५, 51 स 
४1 13 11.3.6 @( व्व.) 5८051. : 


2100* दुष्टं खीबुद्धिमःस्थाय कैङयी राज्यकामिनी । 
[ ८ ९५.) 108. लक्ष्मण उवार पनत ए श्लाःला5, र दुष्टा; 
112 [1.3 दुष्ट; 134 धृष्टा (जः दुष्टा). ४1 राञ्यक्रामिका; 121.8 
कामुका 11 [ एरटाग€ (छण. | शया}. ] 


--“) ५ खः 01 (2 ८.१ सा; (ट 25 7 (च्छ (गि सु- ). 

°) 516 इदं ममः; र इदं मदा; 2 34 इदमस्था (5५); 
४1 इयदंवाः 51-3 इदमबाः 13: इदमाय- (10 इदमात्म- ). © 
-य॒श्ो भनं (5५). 

7 °“) ग राज्यं (जिः राज्य). --*) 1 राञ्य- (णः 
ज्लोक-). <1 2 ए1 13 0" ऽ -करपिता. - ) ४ (7. बलिः 
त्य. 25111 {९४ ) पङ्ति स्म; 313 पतिं लयक्त्वा (ण पति- 
प्यति). ४ ए +, महाधोरं. -“ ) ~+ 3 निरयं; ४1 21 0" 
7001 01.3 नरके; 21५ नरकं. -41{€ा ¢, 133 175. : 


22००* ममापि च गतिर्नास्ति मावृदोपेण सुव्रत । 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तख मे दासभूतस्य प्रसादं क्तमहसि । 

अभिपिश्चख चाधैव राज्येन मघवानिव ॥ ८ 

इमाः प्रकृतयः सत्रा विधवा मातरश्च याः| 

त्वत्सकाश्चमयुप्राप्नः प्रवादं क्महपि ॥ ९ 

तदानुपूर्व्या युक्तं ~ च युक्तं चात्मनि मानद । 

राज्यं प्रा्ुहि धर्मेण सद्ममान्सुदृदः कुर ॥ १० 
विधवा भृमिः समग्रा पतिना त्वया । 

शश्चिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११ 

एमि सचिवः साधं शिरसा याचितो मया । 

भ्रातुः िष्यख दासस्य प्रसादं कतुमहसि ॥ १२ 


तदिदं जाश्वतं पित्र्यं सवं सचिवमण्डलम्‌ । 
पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रभितुमहसि ॥ १३ 
एवष्ुक्तवा महाबाहुः सवाप्यः केकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ॥ १४ 
तं मत्तमिव मातंग निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ ॥ १५ 
कुरनः सचसयन्नरेजखी चरितव्रतः । 
राञ्यहेतीः कथं पापमाचर्यष्टेधा जनः ॥ १६ 
न दपं त्यि परयामि षष्षममप्यरिष्दन । 

न चापि जननीं वास्याचं पिगर्हितुमसि ॥ १७ 
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8 “*) »#3 तसय दासस्य भूतस्य -- ) की 32{ 1711. )-4 
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9 4} २1 विविधा (10 विधवा ). € रे 1 3 706 मेः 
01.58 31 ते (0 याः). 


10 ^) 1 त्वाम्‌ ; 213 (६.1 स्वम्‌ ; 1 13५ {1.3 त्वयाः 
{1.2 ॐ तव; 1211 2 ( 5८०7 पं ण्€ } तथाः; (त 25 271 ८ 
(07 तद्‌ ). [1 1.४ ऽल्त्छात (फ€}.3 (1 (^ आनु- 
पू्व्याद्‌ ; {2 [ 7751 {11९ ] 63 आनुपू्ीद्‌. रि 131.4 [011 १.४ 
युक्तश; ~+ 2 133 काकुत्स्थ; "1 [1.2 यु( 7 पूज्याः [1 मुक्त 
च; (ए... 25 71 {ल (जि युक्त च). € 125 (ऽ 
स्वा )मानुपूर्वतो युक्त. -“) © पि 11.3.4 10० युक्तं कामेन; ४ 
सुक्छकामेन ; 132 पुत्रकामेन; 121.3 युक्त( 1 “यु [51९] ) मानेन; 
(1.2 {1.8 युक्तमात्मनि. 3 मादरः (0 मानद ).--“) 
[2 ( §€८011त {100€ ) प्राप्य हि (श प्रा्चरि }. --° ) @1.8 
संभ्राणाम्‌ (ज सकामान्‌ }. 12 (56८०१ प्र६ ) सुदं 


11 °) \1 सभया (0 समग्रा). < २ 7 12५ स्वया 
पला समन्दिता. -) ४1 @ 1.2 [ष्‌ "व; 3.4 ६ [इह 
(णि [इ]व).--“) 0४ शरदा. \ सारदीव यथा निदा. 

12 ^) 51 1 06 मातृभिः (य एभिनश्र). 5 ° समरः 
(07 सार्ध ). -°) © याचतो (5५). \1 यथा (जः मया). 
--^) 51 16 त्रियस्य (07 निप्यस्य). \1 {2.3 दात्रस्य 
शिष्यस्य (ए धाऽ). ). 

13 {2 0४. (180. ) 13 3. 116 पऽ ०ल्ल्प्ाह८८. 
-- ) ऽ २ 8 ^ सर्ब पिन्यं( २2 8 शत्रा) ( पि पत80. ); 
121.3 पित्रा सर ( ७८ रिच्यं सर्व). (1.१ 56८07 € }.3 








। 


६ परकृतिम डक; (६.५ सचिवमंडकछ ( 25 771 ६९६६८). --° } 51 
रि «10 {01.3.64 मनुजव्याघ्र. --° ) = {35 [अ [वमानितुम्‌ः 
1 1 [अ }तिक्रासितुम्‌ ; ६.४ -कऋमितुम्‌( 25 17 ६८६४1}, 

14 ५) 121 उक्तो; 1211 [तव [0 (2 ऽच्ट्मःप्‌ 
प) उक्ता. \ महाप्राज्ञः ( णि (बाहुः). -*) 5" 128 
सखाढ्यः; 7 ‰7? सबाष्पं ( {० सबाष्प: ).--° ) 51 €" 76 
13 पाऽ). शिरता 84 पादौ. -°) 1 जगृहे; 1.3 जगाम. 
11.2( ऽदात्‌ प्€).3 प्रिधिवत्‌ (19 भरतः). ऽ > 13 16 
तदा; ४1 {1.3 स्वयं (107 पुनः) 

15 ^) 61 ध 3 05 आतम्‌ (0 मत्तम्‌). --“) 2340 
{ता [01 11.5( [011 71६5 ).8 ~ > ( निश्वसंतः; ८ 
निःश्वसंतं (25 771 {८९१}. 51 ` 3 106 सुहु हः (1० पुन 
पुनः}. --51 [26 17850. 15°° 87 16, --^* } ५2 ए5.4 
भरतं आ्रातरं ( $ 118108]0. }. [&1 1५४05 राम: 10 7101. 61 
125 रामोप्यथाव्रवीद्धाक्यं भरतं केकयीसुतं. 

16 =1 [26 धज). 154 वयत्‌ 1674. --“ } {2 लीन. 
1 01.3 सील; 32 7.; गाह. 25 110 ६८९६} 71 सरलय- (ज 
सच. }. -< ) 13 111९६. ० राज्यहे. 2 पापाम्‌ (प पापम्‌). 
--°) 1 ४1 1 11 [षा कपा 10.26 जय + मद्विधो 


जनः( 734 { ०९{०1८ च्छ्य. ]“धोपमः ); 123 मद्धि रो >> (111व्छ.); 
८५ सव्रादसो जनः. 
17 2) 13 न रषं (11८द.); 68 दोषं न (9 (14132. }. 


--° ) 13५ बालां ( ० बास्प्रात्‌ ). ४1 जननी वाच्या. --“) 
५१ तद्‌ (प त्वं}. 17" >गर्हितुम्‌ . - य 77, ४1 [ट 
11 {41 ता [2.3 [1.2 0601 ६,11165}.9 (~ णृ [15.; 
11116 {32 105. 8.{¶ः 22; 


2201* कामकारे महाप्राज्ञ गुरूणां सकदानघ । 
उपपन्नेयु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते । 
वयमस्य यथा लेक संल्याता; सौम्य ताधुभिः। 
मार्याः पुत्राश्च दिष्याश्च त्वमपि क्तातुमर्ति। 
चने वा चीरवसनं सोम्य इ्र््ाजिनाम्बरम्‌। 5] 
राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः। 
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यावत्िदरि धमेज्ञे गौरवं लोसत्कने । 
तावद्धमभृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोखम्‌ ॥ १८ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 
मातापितृम्याघ्नक्तोऽ्टं कथपन्यस्समाचरे ॥ १९ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्टृतम्‌ । 
वस्दव्यं दण्डकारण्ये मया वस्कखवाससा ॥ २० 
एवं द्रख। महाराजो विभागं लोकसनिधौं । 
व्यादिश्य च महातेजा दिव दश्रथा गतः ।॥ २१ 


स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा छोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्तं यथाभामयरपमोक्तं खमहैसि ॥ २२ 
चतुद सपः सस्य दण्ड्रण्यभाधिरः। 
उवभोक्ष्ये खद दत्तं मागं भित्रा महामना ॥ २३ 
यदव्रवीन्मां नरलोकमस्छृतः 
पिता सहात्मा विवुधरापरिष्ठपमः। 
तदेष मन्ये परमात्मना हिर 
न सवरेलोपैधरमाव्रमव्ययम्‌ ॥ २४ 


इति श्रीरामायभे अयोध्याकाण्डे सप्ननधतितमः सर्गः ॥ ९७॥ 
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०101102. 729 01. (€. ५.1. 23). --50९0 210177८ : 
51 पि 11.24 06 रामत्रल्लः; र 739 श्रीमन्रक्नः; 1121 
भर्तप्र्चः. --50हव 110. (पः, पग प्‌ऽ 0 01} : 51 
रि 31 060; दप 77; \1 33 706; 82 68; 34 205; 
1281 {311 त्‌ [0201 [2 5६ पाप ).3 ७8 3 0; व. 
(86000 दा } (1.2 1 104; ++ 109. --^ {लः ८०1५- 
000, {2 ( जी) पऽ } ल्ालेप्तलञ सप श्रीत्तमचन्द्ाय 
नमः; © छ} प्रीरामाय नमः. 
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अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 


९८ 
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ततः पुरपसिंहानां वृतानां ते स्मः 
सोचतामेव रजनी दुःखेन व्यलयवदंत ¦! १ 
रजन्यां सुप्रषातायां भ्रातरस्ते सु्नाः । 
मन्दा्गिन्यां हुतं जप्यं इला रामधवागमस्‌ ।॥ २ 


१ ण [१ (~ ~ (~ [५ + + [र ~ $ ६ „8 
तूष्णीं ते सथपासीना न कशिरिचिद्रवीत्‌ । | दुरावारं खदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ।। ५ 8 


। भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमन्रवीत्‌ ।॥। ३ 
सान्त्विता मामिका साता दत्तं राज्यमिदं सम । 


| तददामि तवै 


युद राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ 
महतेवाम्बुेगेन मिन्नः सेतु्जसागमे । 
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{णप्र ज्य 70 4 ए? 10 ह 7 1. -0) {2.4.3.7 दद ([ण 


स ५ 4 दत्त). 1.3 राज्यं दत्तम्‌ ( 0 17411372. ). ~ 7 यन्ते राज्यमदा- 
ह ४1 उह 07 5. उ-73 (<. ९.1. 2.6.24). त्यिता. --7 ) ३" ददानि; 02 बदामि (ग ददामि). 1. तथा 


11 1८३व्‌ऽ 51. 1{-21° {ला 5874 05; 51, 21*-56 9७ 
1०8६ गा कोऽह जा, इ [06 0, 3; द 3 018 
{4 600514६ 2 56०4२8६८ 69२ ०१ ३६, 713 81:4 168 
11 कलया ऽद्य 100; द्रा कट्टा पणव ॐ; 1.2 प्ण 
श्रीरामाय नसः. 

1 2 000, 12, ०) 1 31.34 तथ; {° अथो; {1.5 
तेषां ( 07 ततः). --5 ) 121.7 चृत्तानां ( {07 "तानां }. 133.4 
[31.2.4.5.7 सुद्टजने ; 3 दभः. --) > 3 {2.3 जाग्रताम्‌ 


(० वव). 1 [अद्ध (अ८) (जः [अह ).--) {3.7 
तव ( 07 भुङ्क्ष्व ). 03 राज्यं निहुनकंटक. --{1€ा 4, ` 13 
{1.3 {4 1723. : 


2202* अय प्रसादं ऊर से शिरसा त्वां प्रसादये । 
नच तद्भिदितं पापं जनन्या मम यत्कृतम्‌ । 

न न 
ठवासि दिग्यो दासश्च प्रव्यः प्रष्यासुगः परः। 


न कार्य मम राज्येन यत्या मोपमुज्यते। 


107 पतैचताम्‌). ७9 ?2 रजनीं (0 न्नी) ) © व्वद्वामि यडिदरं राज्यमपनीतमनाययरा। [5] 
द्यलयवतत (0 व्य). ४ ए कद्यं सा सम( 232 2) वर्तत; {1.3 मात्रा मम यृह्ाण स्वं तत्ते निर्यातयाम्यदम्‌ । 


भा समभिवर्तते (129 'त}; 3 पुण्या सा उन्यवतेत (9५); 
124.7 सुपुण्या साभ्यवतेतः; 125 सा पुण्या व्यल्यवतयत्‌ 


2 51 76 ०, 2 (, ४1. 7}.-*) 3 285 तु 
प्रभातायां; 124 सुग्रवृत्तायां (प (मानायां). ^) 3.4 
धनाः (० -वृताः). --) 2 1.3 संदाच्छिन्यास्‌ ; (४.४ 
मंदाकिन्यां( 25 171 {९५६}. २ पुथग्‌; 1-5-7 यथा; © 
का. तटे; (7... 25 10 (८५ (ज हृतं). 10८1 जरघः 
1.3 कृत्ये; तर 25 0 चटा (णिः जप्यं). -°) 13 
दारम्‌ (0 राप्रम्‌). €: (द्ररम्‌: इति पाटे उटजद्वार- 
मियं इति केचित्‌। तन्न । उत्तरसर्गे म॑दाङकिचीनीरे राममुवाचे- 
त्युक्तेः। तस्मात्‌ “रामम्‌ › इत्ति पाटो रामाधिष्ठिननर्दीतीरमित्यथं 
उचितः । && 7 {1.3 05 राममुपाविशन्‌ ; 122.5 भूमिभरुपा- 
विक्‌ ; 13५.2 भूय उपाविशन्‌. 

3 & 6 ०. 3 (रल. ५1. 1). +) २ [3 12.9.57 
तूष्णीकाः ( णा तूत्णीं त). {22 सरमुपासन्ञा (97 सीना ). 11. 
तूष्णीं तं सयुपासीने. --* ) 12९1 13 32 क्िचक्कश्चिद्‌ { ४४ 
39). ). 122.5 अक्ञ( 05 "त ;क्ता माषमे तद्रा; 2 कश्चित्कि- 
विदरमव्रवीत्‌ ( ० °} [2.4.६7 [ प्तु) 
सुहद्धतं (10 रनमध्ये }. --°) [22.4.37 द्र। तरम्‌ (10 वचनम्‌) 
प 8 1.3 रामं भूयोत्रवी 


4 51 [06 भ. | (<. ४.1. 1).--°) 0" 6१२ सःचिकः 
८१.६.४६. सांखिता( 2५ 7 ८९६). ६ ©1 मामका; 128 
मामकी; (६.1६ 25 171 16५ (10 (प्निका) 2 2 सलयवादी 
मदाप्रा्ञे;ः 22.4.5.7 सत्यवादी महाराजो. -7 0875६€त्‌ 





| 


[(1. 7) 22 {8 त्वा (६ लां). 3 प्रसादयेत्‌ (ॐ). 
{1.2} 1.3 भञ्नमे (नच). 123 विक्रतं (:0प विदधत). 
) 33 दास्नाश्‌ू (८). इ 139 19 34 प्रष्यः( 139 श्छ: ) 
( {णव प्रेष्यः}. 2 324 13 भ प्रष्याच( 34 न्न; 13 न्व) थः परः 
( तग प्रष्यानुगः परः), 121 प्र्याल्रेष्यश्च यः परः ( 0 {€ ०७१. 
10811}. --(1. 4) {1.3 }{५ त्वया यन्‌ ( एष्ट {वा15]0. ) (ग 
यच्वया }. 1 34 {उ [पप्य {32 मुय (5८); {23 शभंलते; [1.3 
प्युञ्यते (107 मुज्यते ). - (1. 5) 2 त्वद; ष तदच; {32 
( 101.) दुग टि; 384 नद्रच्छ; (~{ ९. }नच्छाि{ 7 कद्वानि ). 
121.3 अः माव्रामे मकरं विसो {छा {1८ ०६१. 1}. 
(1.6) {2 माना (10 यात्रा). 84 यनो (द तते). + 
अधनीतमनायायान्तदरेतत्यातयाम्यई. | 


5 61 06 ०). 5 (4. ५.1. 1). -“) 14 मल्वन्य (णः 
महता). 1.4 च (णि [इ -व) 131.9.4 {1 [ज प्सु; 
132 12: वायु (0 [अ -म्तु-). 122.4.3.7 मदावानत्रवेगेन >) 
{2.3 [1 1241 121.3 7: मिन्नः € 3 1 दल (नत नद्धः). 
२ 13 31.3 महार्णवे (7 जखागमे). 122.4.5.7 भिच्द्धनुरिव 
(125 व्यधा) प्रभो, -” ) ह 131-3 {1.3 नुराधरंः २२ (खद 
34 [0714 चार; 1211 ८५.7.६ दुरवरं; {2 वूरावरंः 3:83 वर; (इ 
६३ 10 पल्स (जि "वारं ). 1+ तद्‌ (0 त्वद्‌). 02. दुरं 
स्यात्तथान्येनः 124.2 दुरं स्याचद्न्ये. --^ ) {2 
राज्य-). 12: पिच्यम्‌ ; 124.5.7 तंत्रम्‌ ( 0? -खण्डस्‌ ) 1 
मदराञ्यभिदं भूति (5८); > 1 1.3 पन्यं राज्यमिदं सुषि. 
--.+{{ला 5, 84 €ा7०16005} 


{ 559 ] 


` ८८९४5 राज्यमवनीतमना यचा. 


>~ 
$> 9 ।9 


(वि, । 
9 क 


© ©, 


2. 08. 6 ] 


गति खर इवाश्ख ता्ष्यसयेव पतत्रिणः । 
अनुगन्तुं न शक्तिम गतिं तव महीपते । ६ 
सुजीरवं निश्षस्तख यः प्रैस्यजीव्यते । 

राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीषति । ७ 
यथा तु रोपितो वृषः पुरुपेण विवर्धितः । 
हखकेन दुरारोहो सूटस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८ 
स यदा पुष्पितो भृत्वा एरानि न विदशषयत्‌ । 


रामायणे 


सतां नानुसदसतिं यस्य हताः प्रभावितः ॥ ९ 


। एपोपमा महावादा त्वमथ वत्तमहस्‌ । 


यदि तमस्मानृपमो मता मयान शाति हि । १० 


| 


॥ 
| 


॥ 
॥ 


श्रेणयस्वां महाराज परयन्तग्रयाच सवच । 


¦ प्रतपन्तमिवादिलयं राज्ये सितमरिदमम्‌ ॥ ११ 


तवानुयाने काङ्कव्य मन्ता नन्त कुल्रराः 


। अन्तःपुरगता नाया नन्दन्तु सुममार्हताः । । १२ 





6 €1 [26 001. 6 (ध. ४.1. >} ) 02 वर (1० खर) 

) रि [31.2.4 सुपणैस्येव पक्षिणः; £ 88 12" सुपणस्यव 

वायसः; 129.4.१.7 गरुडस्येव पक्षिणः(12> “वान्‌ ); 12: सुवर्णस्येव 

राघव. -) र 8 1.3 शक्तोस्मि (0 शक्तिम). 12.4.57 

न चाहमुत्सहे राम. -*) ‰ 8 101. राज्यं (10 गति) 
--^. {€ 6, } 73 121.3 {4 175 


2203* पिचृपतामहं रा्यं तववाहमुपाहरन्‌ । 
तेतद्रोचयते मद्यं पारश्यमिव भूषणम्‌ । 
घभिषिक्तस्त्वमयैव विधिवत्पा्थिवात्मज । 
सहास्माभिरतिल्िग्धे्ुद्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । 


[ (1. 1) ए तदैव (10 श्वेव ). 121 उपाकरं (07 "हरन्‌ ). 8 
नवेवा्मपाखं; 4५ तव नाहमपाहरे (णः € ए051. र्गा}. 
--(1. 2) 1 139.5 [ ए व (0 [ एतद्‌). 1.3 विरोचते (10 
रोचयते). ९ मन्यां (८); ₹9 ए" [ऽ ]सन्यं; ४५ [5 |स्माकरं 
({ण मह्यं ). 7५ पारक्यमदूष्ण( ऽपि. ) (ण 116 08६ 121) 
--(1. 3) 7: तु मव (516); {29 ममायिव (5८) (07 त्वमचेव ). 
5५ अभिपिक्तस्य चद्य( ह्यद्य ) स्य ( 07 11८ एण 121 }). १1 38 
पाथिवात्मजः (107 प्त्ज }. --(1. 4) 1५ अपरि (97 अति- ). रि 
138 -चिग्धो (णय च्यर्‌). 103 महात्मभिशकखिग्धर्‌ ( 07 1116 
[107 0211). ] 


श्र 1 76 ग. 7 (€. ४.1. 1}. -*) ` ९.4 सजीवः 
7" सुजीव्यं. † 1 7" निलयशस्तेनः 13 शक्तस्य (191 , शप्तस्य) 
129.» सुजीव्यं जीवितं तस्य; 124.3.7 सुजीव्यं तेन सर्वत्र. --“ ) 
२ 21.3.4 दीर तेन; 2 जीवितेन; 0£\ 701 0 3 ७5 राम 
तस्य; ८८.१६.१ 25 71 टस (० राम तन) 1, तद्‌ ; 4 > 
(9 तु}. ॐ" राजांत्र (9५); ४? व्व्जोवं (5८); 74 दुर्जीव्येः 
9 19 © दर्मीबो (0 च्व). 71 जीवन्नपि सुहजीवो; 1223 
दर्जाच्यं जीवितं(1)3 °वनं ) तस्य; 125 राम तेन सुदुर्जीव्यं. -“ ) 
127 उपजीव्यति ( 07 जीवति } 


8 € [06 गण. 8 (ल. ए]. 1}. देत गा, 8०4. °) 
11.24 सदा (तयथा). 0.9 च) {2.4.57 (णतु). © 
८५ ¡ आ ` सेपिनो; ८.६.६ रोपितः (25 17 ८२ }.--6) 2 
1.४ [इ ह्‌ यल्ल्ः; 13:.2 फलाधिना; {1.9 [इ ह केनचित्‌; 
102 द ह भाविनः; 2.7 [इ ह्‌ वितः; 125 [एव भावितः 
( [0 वरिवश्ितः). --^“ ) 24. हस्को नुः 1) नहस्वको (0 
हस्वङ्न ). 2.4.5.7 दुराभर्म ( ५६ रोहो). प 1 1)1.3 हृस्वो 





( ए1.4 क्रमो ) धर्वणीयः स्याद्ि( 82 श्त ।चृद्धः सुदू( 121. 
स्याहु )रारुदः. 

9 51 [06 छपा. ५ (र. ए]. 1}. -^) + यदातु 
( २४०); 124.6.7 11.2 आ+ (०. फ.ट स यथाः; त््प्स यदा 
(25 7 {€}. --५ ) [1-3.5 न फलानि प्रदङयचत्‌. --<) 28 
सदा (सतां). © प्रीतिर्‌ (5८) (107 ति). [24न्ण्स 
ता नेवाहरे( 125 “रदे ) परीति. - “ ) 134 देतु: (0 हेतोः). र 


131-9 {0611211 ता एष [22.4.37 प्ररोपिवः; 4 प्रतापितः 
(७०); 01.373 08 स रोपिकः; पटु. ०5 1 (टर (0 


प्रभावितः). 

10 51 {5 जा, 10 (न. ५]. 1). -) 03 षवरो मम 
(७८) (1० ग्वमा}. ३ 3 0.3 मया प्रोक्ता (० मदाबाहो ). 
= २ 81)1 तां स्वयं; [221 [01 ता [1 1.2 ४.9 
(४7.६.६४ तम्‌( 0/1 ता त ष्द्‌ श (ज घ्म). ८४ 
अति, 1)9.3.5 तां स्वं. 2 तु ) वेत्तुमिहाईसिः 2: पदयतू्ाश्च 
सर्वशः; 7 न तां हातुमिहादैसि. --124 ०. 10“-11; > 1; 
0. 10 ०} [ष्ट 0 [ता पा 73 65 कज 
यत्र; 2: यः (71. यदि (25 11 1८६}. {32 त्वमसि; # 
मस्माद्‌ (5०) (101 त्वमस्मान्‌ ). 05 यस्स्वमस्माकद्धषभो; 
17 यतस्त्वमस्मान्रषते (10). [2८1 कर्वा भना सुद्ञातिताः 
ता 0 भ्ुल्ान्भतपन शधि हिः; 2.7 प्राता आानृन्न( 2 

पोषयसि; (0.द 25 111 १८२ (^). 1.9 सस्र कुटषुर 
गुर्वी धुवैवद्रोदुमरसि. 

11 51 [26 ७7. 7८ (धा 1}. 
(€. ५.1. 10}. --“) 2.52 महाबाहो ( ०7 राज). = 
1 1.4 [आ र्याङ; 12237 [उ म्राज्न्‌; 03 [अम्य 
© [अ [्राद्य; 93 [अ न्त्रक; (प .पा.दु.१ 23 1 {€ 
(10) टवाद). 5 गा, 11712. --° ) 19 02 प्रप्ततम्‌ 
( 71668. ) (ण प्रतपेतम्‌ ). --° ) > 19 08 1011 कषकः 
‰12.2 राज्य- (0१ रज्ये }. 7 71 अरिदिम. 

12 <! 09 गा. 72 (त, ४.1, 7). 05 छा. 12 (र 
छ]. 7). -०) 0 ता.3 तथा (ठः तव). 3 [अनुः 
योगात्‌ (101 ्यानि ). --9 ) र 139.5 गर्जतु( 89 ^ति); 81.4 
गच्छतु; 1201 चाहत (७८) (गि नदन्तु) ए2- वारणाः (प 
राः). 1 पूजां गच्छेतु जराः; 102 सर्व कुवतु ऊज्रा 
(51८); 0: कूजंतो यांतु ऊुजराः; 104.7 कुथाः( 127 "ष्याः. ७८, } 
कर्षति कुंजराः. --* ) [8 00 एप" 05 अंँतःषुरचराः 1 


[1 


६1; [24 छ्प्रा. ए 


[ «0० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तख साधियमन्यन्त नागरा विषिधा जनाः । 
भरतस्य वचः श्रा रामं प्रयनुयाचतः । १३ 
तमे दुःखितं प्रेष्य तरिरपन्तं यश्षखिनम्‌ । 

रामः कृतात्मा भरत समाश्वास्यदात्सवान्‌ ॥ १४ 


| 
| 
| 


नात्मनः कामकारोऽल्ति पुरूषोऽयमनीश्वरः । 
इतशेतरतश्रैनं कृतान्तः परिकषैति ॥ १५ 

सर्वे क्षयान्हा निचयाः पतनान्ताः सुच्छरयाः । 
सयागा किप्रयागान्दा मरणान्तं च जीवित्तम्‌ ।। १६ 





अंतःव्न्न्रा.-°) रै 3 गंतु वैतालिकाश्च ते( 1. ये 
0. गातु वैभाविकं तव; 03 गतु वैनायकं तव (5८); 124.7 
गतु नैवाथिकंचते; ए05व्वांतुवै भावयेनु च. ष्टा 12, > 
13 {)1.3 4 35. 


220}* तव वक्या वयं स्वे स्वं नो राजा परंतप । 
किमर्भ वा यजस्यस्मान्कि वास्माभिः कृतं तव । 
यदि मात्रा दतं पापं प्रो्रित मयि राघव! 

मम कोऽत्रापराओेऽम्ति स्वगं ताव्रद्िखदयताम्‌ | 
यन्न र्यं चाखयि तुमप्रशटयं यदुच्यते । 


५ 


क| 
यस्य छोकाङ्धयो वरयाम्तदैवमपराध्य ति । 
जनोध्यं नागरः सर्वौ भूयिष्ठं क्षमारतः। 
नेतुं हि त्वामितो नायसाु याद्कुरुस्व मे। 
जातीनां बान्धवानां च आनणां सुहृदं तथा । 
पौराणां चद्धिजात्ां च हृदयं साधु नन्द्य} [10] 


साघु व्वं मा इचः शोच्यं खेकनाधं सुडुःग्विवम्‌ । 
पित्रा द्यून्यमधिष्टानं पाहि पा्यतां वर। 

[ (1. ए) 21 7 पलपः.-(1. 2) 23 च ({जःवा). 1 
वान्वजक्षमि (५1८); 133 वा लयजसाभिः (8८) {7 शत्यजरयसान्‌ }. 
पे किमर्थं सस्य॒नत्यस्मान्‌ (3:०;; 4 तत्तिमर्थं लजलयःमान्‌ (10 ५.९ 
एज 1211). [33.413 ति चास्मान; ({ €.) किमस्माभिः (णि 
किंवास्मामिः). --(1. 4) 128 तान (0 तावद्‌). --(1. 5) 4 नतु 
डक्यं (णः यन्न ज्ञकयं ). 1५ चल्यितुम्‌, 123 अगप्रहृष्यं (7 वृष्यं}. 
--(1. 6 ) 131 प्रयस्‌ ( 07 लकाष्‌). 1 तदेवम्‌; 22 तं देवम्‌; 
153 तवम्‌ (0 तंदवम्‌ ). [1.9 214 देवमव्रापरःध्यते (123 °ति)} 
(0 ६116 05६. 131}. - (1. 7) ©( €. भूयिष्ठा (ण 
भूयिष्ठं). 2 {1.3 014 वनमागनः { [07 भृश). -^ लः]. 7, 
{218 1715. : 


यद्श्च स्रोबाठ्जनस्तवा | 


2.८. (.\}* तक्र 
(5 नृक्यगरःतश्च च्वार्मव गतमानसः | 
1 


ने 


~¬ ५ > 


) 73 अनुनुद्धश्च सवद्री-. ¦ 
-- (1.3) २.५ दधा (5८) (णि इती). 1.3 314 त्वानिना नेतुं 
(13 प्ता) राजन्‌ (0 ९ कृतका [व). 3 सवं (ण 
साधु). > १५ वारा; [*-+ 133 वाचा( 52 व्वा: ) (णिः यादृक्‌). 
14 तत (1{0प्मे).-(1. 9) 73 {3 सृदह्धय(123 श्दा)ेस्‌ (णिः 
न्दं). 0 तदा ( [ग श्या). -{1. 10} पर्वे (0८ 03६ च). 
84 रुहद; + सौहदं (07 हयं }. 2 131.4 नदन (19 नन्दय). 
--(1. 7} [1.3 दलोच( 01 व्चा)स्वमां (णित्वं माङ्युवः). 4 
सु शोचाम सा हौच (शिः {€ एज करा). ए32-4 11.3 
लकनाथ (0 ग्नां }. + सुदुःखितः (ए स्तम्‌). --(1. 12) 
132 03 अयिष्ठानां ( 5८}. {५ याहि (0 पादि). 1] 

13 51 [06 गण. 73 (र. ४]. 71}.--) 0 -0त 


॥ 
1 
॥ 
॥ 
} 
| 
॥ 


| 


तिपा ८६८ [ज नुमन्यतः अः >3 [जन्यः ( त्प [इत्यः ) 


{22.4.7 तस्य सल्याभिसंधस्य नाना( 2 ननो [9८] ) देया 
नराधिपाः; 125 संहृष्टाः सल मधय नानादराक्चराधिपाः. -“ ) 
2 09 रामः; © कोम (० राम). 133.5 -शाप्तः( 02 नः) 
(0 -याचवः).-^+{€ 12, 0115. राम. -0ा 12, ५ 


3 {4.3 214 अप्1031., 27त > 3 21५ 1६८त्‌ वलि 74 


2205* एवं तस्य वचः श्रुत्वा नागरा बहुधा जनाः । 
मेनिरे तं तदा स्व प्रसादं नः करेप्यनि। 
(0100 


[ (1. 7) 11.53 ++ महस्य (0 णत). 01 34 वितिधा 
03 छपा. (णः बहूधा). 714 नराः (107 जनाः). -{). 2) 
©( ९.) ते (107 तं }. ५ अधितरयेष्‌ ( 07 मेनिरे तं). 8 [4 
1213 कुज न (गः न). (गगण. ३ म ग. 54, 
214101८ : २.4 121.3 भरतवाक्यं; 33 जावबारिभरतवचने. - 5८/९2 
110. ({ इणः€३, ०1 वऽ छप 0६ } ; {3 0 .; 32 103; 38 
{4 716; 34 712; 01 168. } 


14 ४1 बटपः९§ (८ ५.1. :).-^) © तड्‌ (07 
तन्‌). 2.3 04 ७2. +[1-3 एवः; (डु 33 17 16६८ (णि चवं). 
--°) 12४.4.5.7 तपस्विनं (णः यज्ञ}. --^° ) 132 रामे, 74 
कृतार्थो (0 स्मा). 89 भरतः. > 3 प्रल्याश्चासयद्‌ (ग 
सम). 9.५.57 रामो धर्मशरुरं श्रेष्टो भरतं वाक्यमत्रवीत्‌ 
--ए0 14, 61 1 [21.3.6 आप 051 ए ४4 105. 06316 


5 दपव्‌ प एव्‌ बल्ल क: 


2206* स तथा भरतेनोक्तो रामो धर्मधध्रे सितः। 
इदं वचनमङ्कीवरं मध्ये परिषदो ऽ्रवीत्‌ । 
[ (1. 7) 70" परथि (51८) (0 -पथे). 103 ४4 प्ेभूतां वरः. ] 


15 51३ ए ए 1.8.6१4 टत शकि 15 ( एष््<टवल्प 
एर 2206* ) ण 0 13 ( ४ फ55णहु 2 14 071५2105 [. 
1. 211]) गः 7 उत्‌ ८०४३5 3 56037816 58768. 
15. --^) {31 पऋध्टु. 07 नात्मनः. 1211 
कामश हि; €. 23 70 (६६ नाः "कातेऽस्ति. --° ) €1 
126 [इ तश्चरंतं र्त; \1 101. “श्र तिष्ठतं; [1 -3 शश्च भरतः; 23 
-रतेत्वेन (50) ( {०7 "रतश्चेनं ). 1 भरतश्रेतरश्रैनं; ‰ इतश्चेतश्च 
भरतः; 2४ ७3 इतरश्चेतरशवनं (03 ° [ 08712६ि्त्‌ं ] ); ४ 
इतरतरेतरत्रन. --> ) ७3 0872860 {07 कृतान्तः. 


--1{22.1.5.7 0711. 


16 07 ऽ्वृण्छात्ल 71 51 द ए ए 01.3.5५. ४.1. 
75. = 317. 72.27.23. --* } 1 111६. 07 सर क्षघान्ता. 
--2 ) 13 समुच्चयाः; 128 समृवाः (5८). #1 पतनतिः 
समुच्प्ः. -2) ४8" संयोगश्च वियोगांना; 8“ संयोगश्च 
प्रिभष्य तः. -4 {€ 26, 4 115. : 


[ 567 | 


[ 2. 98. 16 


७. 
ए. 
[१ 


+ «७ € 


११4. 3 
705. 16 
14. 3 


2. 08. 27 ] रामायणे 
४ > 234, यथा फलानां पक्तानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । आयुस्ते हीयते यस्य सतख च गतस्य च ॥ २० 
~. 2. 119. 4 


संदैव मृत्युव्रजति सह मृल्युनिषीदति । 

गत्वा सुदीर्धमध्वानं सह मृल्यर्मिथसेते ॥ २१ 
गात्रेषु वरुयः प्राप्ताः श्वेता्रैव शिरोरुहाः । 

जरया पुरुषो जीणैः फं हि कृतवा प्रभावयेत्‌ ॥ २२ 
नन्दन्त्युदित आदिये नन्दन्यस्तमिते सौ । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्चयम्‌ ॥ २३ 


एवं नरस्य जातस नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥ १७ 
यथागारं दृदस्थूणं जीणं भूत्वावसीदति । 
तथाबसीदन्ति नरा जरामृत्युवशं गताः ।॥ १८ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आगूषि क्षपयन्याछ ग्ीप्मे जरमिगां शवः ॥ १९ 
आत्मानमनुशोच तं क्रिमन्यमयुखोचसि । 








20 ० शद्वृप्लत्€ 7 इव र ए [01.9.6, ८. 9.1. 15. ए 
1{2.4.5.7 94 0. 20 (0 #ल. ए]. 1 पत {0 धा 
165६ 79}. --*) 03 08711860 {०7 नारमानं. 70711 (3 03 
अनुशो चस्त्वं; {21.3 2 {1.2 श्ञोचश्च; (1.1. 25 30 ८४ 
(णः अनुशोच व्वं ). ण) 51 71.3.5 अन्यद्‌ ( {07 अन्यम्‌) 

) 12111 © कग (रच तुऽ 3 तद्‌; (६ 25 11 1९६ (५ 

). 91 ‰ 2 ° क्षीय(5+ ध्यं }ते; 70" दीर्यते; (६.६ 3510 
16६ (ण हीयते). 239 यस्मिन्‌; ८५ यस्मात्‌ (0 यस्य). 
--“ ) {1 पथाश्हव्त; 2 [ जा स्थितस्य ( गः स्थितस्य }. 


उपेति रजनी चेषा न संप्रति निवर्ते । 
गतव सरिदापूर्णा समुद्रसुदकार्णवम्‌ । 


2204 # 


17 गा ऽल्वृप्दात्€ 7764 रि ए ए 0.3.9१1. 15. 
५ गा. 17-24. --“ ) 213 पंचानां ( ण: पक्वानां ). -: ) 
125 कटेन (0 नान्यत्र). -127 ०. ( [श्ा. ) 717०, --< ) 
51 12.45 तथा { 97 एवं ). 52 ₹ ए 3 [1 -5 नराणां जातानां 
(07 नरस्य जातस्य ).-“) ©3 वगा8६९त 0 मरणाद्धयम्‌ . 
134 पतनाद्‌ ( 0: मरणाद्‌ ). 


18 एण शत्दुप्लात९ 7 इव इ ८183 [1.9.०91 15. 
५ गप. 18 (रल. ४.1. गय ).-*) 51 रि ए हा य 
12५.9.7 डं; 7: बृहत्‌- (10 दड- ). €1 रि ४1 [04.67 स्थुल; 
पग ( 2130 ) मृत्वा (०7 -स्यूणं ). 2५ यथा गाढं दढ स्याने. --“ } 
51 [35 द्ीण (ण जीण). 9.4.5.7 तदू ; 3 भुक्वा (ऽ;९) 
(णः भूत्वा). «1 1.3 च सीदति; ८ विषीदति; {11 (1 
[उ पस्ी> थ्न सी" (णि [ज `वसीदति).--<) 03 तवः; 
४3 यथा (ण तथा). ७ 2 06 {1.9 [घ्‌ [व सीदंति; 1 
2.4 च सीदति; 32 विपीदंति (10 [अ वसी). 01 जना 
(07? नरा) ) 1 म ष्‌ उ 70-7 उन्युपाक्ञ- (० 
जराद्व्यु-).-+ ला 18 51 -‰£ ए [6 7684 21, पाल €2§ 
21 [3 [त्‌ा [071 ¶ © क{-8 15. 

2208* अस्येति रजनी रातु सान प्रतिनिवर्वते। 
याध्येव यमुना पूग खथुदरसुदकाणैवम्‌ । 

{€^ 2207*. ( ) (1.3 313 अल्तरे( @3 नन्वे )तु; (0.8 
अस्पेति( 35 ९1०४९}. --(1. 2) एध पूर्ं (पूर्णा). हि 
© >{1.2 लवपार्णवं; (ए... उदकारभवं (25 800९९}; (9 
उदकाकरुल. ]; 

01111९6 {1.3 115. {लि 75: 


220५* गच्छन्ति सरितः पूणाः सयुद्रं सरितां पतिम्‌ 


19 एणाः श्वुप्लाल्€ ऋ इव रि {3 01.3.9, न, ५. 15. 
+ छपा. 9 (ला. ४.1. प}; ए [02.4.5.7 ग. 10-20. --र) 





719 @ 1.3 [अ ]पि( ७3 ्प-) (णः 705६ च). € 8 
भवतस्तथा; > 3 {1.3 चरतस्तथा; 2 [अ] प्यागतस्य च 
(णि ख गत्तश्च च). 


21 एण ऽश्वृप्लाच्€ १1 च 18 [01.3.९9]. 75 
७128 [06 १९8 ठा अला 18. ५ गा. 2 (ध. ५, 
17) 

छ \1 103६ 0 21456 जा 1055776 01. ह ०. 
27. -“ ) ४1 सदेव (07 सहेव ). 23 वसति (णः ब्रजति) 
212 01. ( [वुण. ) 210०. --५) 51 23 06 च रिषति; 
121. प्रजायत; [22.4.5.7 उपासते ( ८: निपीदति ). --° ) € 
२ 3 1017 सु( 2 नु )दूरम्‌( 12 ८।०३४ बद्यलोकं ); ५1 स 
दावम्‌; <ग्तु स्ीध्रम्‌; २.० 2" तु दीधेम्‌ (णय सुदीर्घम्‌) 

) 09.५.7्न्‌ हि (ण सह) 

22 70 ऽच्वुप्लाच्ट पाड न ए 01.3.65, <, ५.1. 75. 3 
णा. 22 (८. ४.1. 17}; [02.५.5.7 0111. 22-30. --*) 121.3 
गात्रेते. ऽ" प्रख्यः (अ८) (णि वदथः). 7 02713६७ 
7 प्राहः. --°) {1.3 जातः; देता ) 6 [° कणैः 
(पदूजीर्ण ) 51 ऽ दिव्वेह; 1) .भूनु कृता (णि 
दि द्त्वा). 91 + 8 [.3.6 सुखी भवेत्‌; (7 न भावयेत्‌ 
( 9 प्रभावयेत्‌ ) 

23 07 ऽ्वृष्लाल्८ 7 = इ }3 {21.3.6, <. ४.1. 15. 
02.4.37 वच 0पा, 23 (ला + ल. रए. प धात्‌ ग € 


< & ‰ 121.3.5 वर्तते (19 गच्छन्ति ). °) ई इतः { {५7 
इह ). -^) © ° कर्षयति; 94 क्षयविस्वा ( 07 क्षपयन्ति ). 
13 [एव (णि [आ-श्ु). > यज्ञस्विनं तपेलयान्चु. -°) 
प्ण [अं शवं (5८); 1.3 "भक्ता; त... 25 77 लप 
५.८ [ जा ]शये (० [ अँ ¡ शवः). ७ ग्रीष्नेरिव जखांश्वः; 
७३ म्रीष्मे कुषरि ## ( 02112९60). 


८57 22). --^ ) 51 ५ इमे च; र ४ इं ( 2 वदू; 32 2150 
ल्येकं }च (ज नन्दन्ति) ) 51 06 कत्थैव; प एत्थादहि 
{ 7 नन्दन्ति) 1 [6 विहः ‡ 13 70६1 [3 [ऽ हनि; 41 
1701 1.3 [पिच (णिः रो ). -“ ) 3५ नाभिवुर््यतः 
; {1.3 नेव बुध्यते; 63 नेव जानंति (० नावबुध्यन्ते). --° ) 
। ऽ प 3 12० पुषा (ग मनुष्या } 

{ 562 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


हष्यन्दयतुष्खं दृष्टा नवं नवमिहागतम्‌ । 

क्रतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणर्मक्षयः ॥ २४ 
यथा काष्ठं च काष्टं च समेयातां महाणवे । 
समेय च व्यपेयातां काटमासाय कंचन । २५ 
एं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वघ्रूनि च । 

समे व्यवधावन्ति ध्रुवो येषां विनामवः ॥ २६ 
नात्र कश्चिद्थामावं प्राणी समभिवरेते । 





24 एय ऽ्वृप्लात्€ € रि 3 01.3.९८. ५1, 15. 


{22.4.5.7 ०. 24; 4 का. 247 ( 0 #{4, 6 ४.1. 1 वाण 
{07 {€ 1651 22}. ) 51 [° हण्यति; © हृभ्यन्‌ ( ण 
गन्ति). 51 6 उरुफले; > 13०-५ ऋतुफलं( ‰1 "वनं ); © 
शुमुखेः (1.१ 35 71 {९3६ (1.1 [जा नमः ( 01 ऋतुमुखं ) . 
8 दृष्टा प्रसूनं ह्यति; 82 (71. 2150 )कृभ्यनमृव्युरलं दष्टा. 
11.3 ह्यत्र सुखं दष्टा. -“ ) 139 ( 7. 2150 नरं नरम्‌ चनं 
वनस्‌ ; {2.2 वनं( {3 रं) नवम्‌ (071 नवं नवम्‌). रि [31.3.4 
161 [1 पा किर ल + .9 ६.१ इव (0 इहु). 701 वनं 
स समुपागतं; 1; वसनं समुपागतं. -° ) 5 च्ट्तवः. 51 {20 
परिवर्तते ( 07 ण्वर्वेन ). --° ) 724 प्राणिनः (ना न्ना). 3! रि1 
124 12५ -संश्चये; 12 ( 3150 ) संशयः { 37 -संश्चवः ). 


25 1 ऽध्पृप्लाल्ट 7 इ द [3 01.36 4, <. ५. 

5. = 2191 12.28.36. [02.4.5.7 ७9. 25 (८ ४.1, 2). 

12 समेहेतां (7 समेयातां ). <1 > [3 71.3.6 (3 34 

महो दभ्रा. -“) 01111 (पतु (च). 03 माता पिता च 

पुत्राणां. --° ) <1 ३ {3 ° स्थित्वा किंचिः्चण)तर; 101.3 14 
तद्दव्पमागप्र 


26 0८ ऽल्वृएयन्ट 7 §1 र [3 [01.3.65 014, ता. ५.1. 15. 
122.4.5.7 गा. 26 (<. ए. 22). --*) 1? मोगा; {34 
पुत्रदा (10? पुत्रा ).--*) € } > 705 सुहृदश (0 
ज्ञातय). 7 धनानि ( {9 वसूनि). -“ ) € 2 1१9.3 12० 
व्यवधीयते; ४1 8712६64; 131 81055 (व्यवध्रानं नात्रं }; [1.3 
प्रतिनइयंति; +1\ "धावतां (07 श्रावन्ति).-") [2६ [ष्‌ षो 
(णिः वां). 71.374 पराभवः. 51 > 05 घ्रुवं नेवं पराभवः; 
।. धुवस्ते ( 1 2150 ग्वंते)षां पराभवः. -- {16 26, [7 
15. राम. 


27 णाः ऽद्वृप्दाद्ट 7 91} 13 [1.3.56 213, ल. ९.1. 15 
12.4.5.7 00. 27 (ध, ४.1. 22}.--) जा प 0 [01.3.6४ 
न कश्चिदन्यथाभावं( 1 1. जः थाभावं; {2 [7 प्रवह. 
8€1०5 अन्यथाभावे दत्य ] ). --° ) 12" प्राणान्‌ ; @ऽ प्राणिस्‌ 
(91८) (07 प्राणी ). पि 71 ८.६ समतिवतेते; (४.7.73.& 
समभिवतेते (95 17 ६८८।}). 51 0, प्राणाज्ञमतिवर्ते. -^ ) 
त ४ 3 [01.3.6 ५ नारनीह (10 तस्सिन्न). ©1 (2130) 
तेनाःममरगे नास्ति. -“ ) 2" प्रदक्ञा (5८) (9 प्रेतस्य) 
= 1 03.406 हि; रच; 3. प्रि; 013 वा; 61 [अस्य 


। 
॥ 


{ 2. 98. 39 


| तेन तस्मिन्न सामथ्यं प्रतस्यास्तयनुशोचतः ॥ २७ 


` यथा हि साथं गच्छन्तं श्रृयात्कथित्पथि सितः । 
` अहमप्यागमिष्यामि पृषतो मवतामिति ॥ २८ 





॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


एं पूर्वगतो मागः पितेपतामहो ध्रवः । 
तमापन्नः कथं शोचेस्य नासि व्यतिक्रमः ॥ २२. 
वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवरतिनः । 


आत्मा सुखं नियक्तिन्यः सुखमाजः प्रजाः स्मरताः | २३० 7 





(3 तु ( {07 [अ स्ति ५1 {1.3 `अ नुप चने( प्ट1 न्ते ); 


}{4 ननु शोचने. 


28 एणा ऽत्वघटाच्ट 0 ञव ह 1 {1.3.614 त, ५] 75 
102.4.5.7 ०1. 28 (८. ४.1. 22}. --* ) त तथा हि. € &1 
15 (© साध; २8 पान्थ; (1.2. 25 11 1९२; दर सार्थो (ग 
सार्थ). -*) 5 21 1५ (5 कश्‌} चित्पथे( 7९ चथ). 01 
प्रियं (0 स्थितः). --°) {3 अस्य (9 जपि). ऽ र 
11.36 74 [अ ]नुया( 3 श्रा [अ] )स्यामि (° [भा] 
गमिप्यामि ). 1 इह; 0 सह (° इनि). 


29 एणः ऽ्वृप्रलाव्ट 7 5 ₹ [3 [1.3.63५ ९. ५.1. 15. 
102.4.5.7 0. 29 (4. ४. 22). -*) 73 (< मार्ग (0 
मामः). <" एष्यैः( 05 एष व्वा यः) प्रः प्राकर 26 शक्त} 
तो मागः; र 13 पभय पूर्व 1 वबु; 123.4 ण्व )प्र( २४ [33.4 
परा }कृतो मागे; 121.3 यस्तु पू्रैः( 03 ववे) कृतो मा 
0" 0" 212 पितृपेतामहैर्‌ ; 12१1 वैतृपितामही; 1( €4. ) 
र. पेतृपितामरहैर ; (णग.ह.1/ 25 1 १९९६ (0 पितृपैता- 
महो ). २४ (६ धुवं. -- 14 0. 70 20^ प ७ 3००. --° } 
{1.3 व्यक््येत्‌ (01 रोचेद्‌ }. --° ) [271 यस्मिन्‌ ‡ {1.5 तस्य 
(0 यस्य). 


30 (णा ऽध्वृ्८ा८्€ 1119 ह {3 [01.3.6 14, द. १.1. 15. 
109.4.5.2 ०7. 30 (८. ए.1. 22); भ+ ज. ३० (6. ४.1. 
29}. --* ) >£ {71 ©? पया; 131.4 पयसः; € वयसः (25 
प 16६६}. 51 2 131.3.4 126 प्छवमानस्य; ₹1 ए2 प्रत्रमाण 


( {32 "त ¦ स्य; 12; यतमानस्य; {1.3 च प्रमाणश्च (07 पत- 
मानस्य). -“) ‰\1 होमो 51५}. {4 न; {1.3 [अरस्य 
(शवा). [341 ज्र | वितर; 121.3 { ल ]लनि( 123 च्व ,तनः; 


9 [अ ] निवर्ततः; (८.६ 05 711 1€१ ( 0 [अ निवन: ). 9 
52 खो तस्तबानिवतिना. --° ) भः सता (0 आत्मा). 5 1 
ए01.2.4 12५ धर्म, ७3 संघे (10 सुखे ). 51 1 1.2 [06 [5 1- 
भि-; 21 03 73 04 न; प्ट 25 77 {८१ (0 नि-) 
-योःपरो हि (जः -योक्तञ्यः). > अध्मा धर्मेण योक्तव्यो; 38 
आ्मधघ नि. -°) 1 उन्मोग्याः; पि 8 चत यो( 2 भाः; 
ए: भो ;उयाः( ४५ द्याः [9८] ) (ण सुखभाजः). 11 00.; 
ण... 93 77 लस (ण प्रजाः). 5" 05 धमज्तेन 
दिपत्िता; #: सुखभाजः प्रशास्त्विमा 


{ 563} 


श ॥, 3 १७ 


११३१। 
195. 37 
719. 


<. 2 114, 18 
1४ 2, १05. 32 


4. 


- 2. 7119. 34 
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धर्मात्मा स शुभैः कृत्सैः क्रत॒मिधाप्षदकषिणेः । 
धूतपापो गतः खगे पिता नः पृथितरीपतिः ॥ ३१ 
भृलयानां भरणात्सम्यक्प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अर्थादानाख धर्मेण पिता नसिदिवं गतः ॥ ३२ 
इष्ट बहुविधैयत्ैरमोगांधावाप्य पुष्कलान्‌ । 

उत्तम चायुरासा्य खगेतः पृथिवीपतिः ॥ ३३ 

स जीणं मानुषं दें परित्यज्य पिता हि नः। 


रामायण 


न्य 


। देवीमृद्धिमनुप्राप्तो बरह्ोकविहारिणीम्‌ ॥ ३४ 
। तं तु नैवंप्रिधः कथित्राज्ञः शोचितमहति । 

| त्वद्विधो यद्विधशापि श्रुतवान्बुद्धिमत्तरः ॥ २५ 
एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तथा । 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वाबखासु धीमता ॥ ३६ 

स खस्थो मव मा श्लोचो यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 





31 एणः ऽ्वृ्ल्ा€€ 10 ऽ पि 8 01.3.6५, ल ४.1. 
15. -*) ६ 72 3 तः. सुञ्युमैः. एत एण सर्वैः; 6४ 
111 कव्यैः (10 कुत्सः ) <1 मि 3 01.3.6 भ धर्मात्मानः 
खमेवृततैः( 1.9 1५ त्ताः); 10.5. कर्मभिः स(77 सु-) 
महात्मा वै; 2४ कमैभिः सुमहात्मत्‌ वे ( 5०). --12०.५.5.7 ० 
3१०५. --^) ९1 ऋक्न्पाः. 51 06 धर्मात्मानो गताः स्वरे 
-“ ) 51 ऽ पितृमातृ निषेवितं. 

32 0 ऽल्वृपलात्€ 77 इव पिए 0.8.624, ल ४.1. 715. 
[9 28 010. 32-33. 2.८.5.7 07. 32-33. -“ ) 4 भरणं 
(07 "णात्‌ }. 13 कार्य; ‰1\ करत्वा (ग सम्यक्‌). --) 14 
-पारूनं. --“ ) 51 1.3 + अथेदानं च साधुभ्यः; ‡" अर्भप्रदानं 
च साधुभ्यः (1‰.); 23 3 0 अन्नद्‌नं(1)5 न्ने) 
साधुभ्यः. -^ ) २४ नास्ति {0 नद्ि- ). -^{प्लः 32, {21 
त्‌ [या (1.2 © 1.3 ६ 15. : 

220* कर्मभिस्तु युभेरिषेः क्रतुभिश्चषठदधिणिः। 

स्वर्ग दृश्षरथः प्राक्त: पिता नः पएूथिवीपतिः। 

[६ 3. -(1. 7) 6 1.3 सु- (जतु). - (1.2) 78 
धूतपापो गतः स्वरम ( = (णि {16 [मः 121}. 7५ वः 
(नः). 125.५.5 (07 पृथिवी). ] 

33 शठा ऽद्वृप्याल्€ 7 1 र 1 [21.3.65 €. ५.1. 
15. [2.4.5.7 01, 33० ( <. ४.1. 32 }. © 1९09615 3३० 
गीला 33. 73 #2 ०1. 33 (न, ४.1. 32). -*) 51 र 7 
{1.3.5 यज्ञर्बहुविवेर्‌ { एष धव. ). -7) {४ उत्तरं 
(छि प्म). 5 म 1.54 03 वपुर्‌ (छ चायुर्‌). 31 
आयुरुत्तममासःय. --* ) ॐ! > 13 12:.2.6 जगतीपतिः. एण 
33००, [02.4.5.7 5005६.; (1.9 @1.2( [प्त्व्तल्व्‌ ४ 116 
कृृहाप्गा ग 33 ).8 175. वलि 33 : 


ॐ. । 
से मही 


2277* आयुरुत्तममास्ायय भोगानपि स राववः। 

{ हणा € एताः 0811 33.. 124 आन्य (त आमा) 
{22.4 (1.2 राघव. | 
--122.4 5.7 {1.2 @ (८०1.; 
1715. 3्लि 33 : 
नानुज्ञोच्यः पिता दाव स्वरतः सकृतः सतताम्‌। 

[€ ७3 नच; प्सः; तकि नस णण न तु; 78 
नतिः; © क2- न नः (0 नानु-). [22.4.5.7 संमतः (णः 
सत्तः ). | 


१116 €+ 04 11 711 प 


2272* 


| (56५) ({०प् कोका 


34 {70 ऽध्वृप्द्ात्ट [र 51 र 8 [{21.3.6 14, €. १.1. 75. 
एग 34-39, 1 २.५.5.7 50051. 2214*. -* ) 51 5 संजीर्णः 
र" स जी्ण-; र जीणतु (० स जीण). -:) < रे ए 
01.3.64 मम (ण हि नः). -<) २1 1च्ड.; 84 देवीम्‌; 
101.3 दिव्याम्‌ (07 दैवीम्‌). ऽ 22 13 121.3.6 गतिम्‌ ; 
2 [1द्ह.; € 7» ©1.3 219.3 सिद्धिम्‌ ; 72 1« वृद्धिम्‌; 
(7.711.६1६. 2517 1द्म ( 0 ऋद्धिम्‌). - ) 51 २ 139-« 
11.3.6 दिव्य-; 3" दिवा-; ?« देव- (197 ब्रह्म- }. <1 125 
-बिदःरिणां. 1: बद्यखोकमिवारिणीं 

35 0 ऽध्वृप्लात८ 70 61 द 8 101.3.6 314, ला. ४.1. 15. 
णि ऽपएञा, 10 102.4.5.7, दा. 9.1. 39. -*) 5 २ 3 6 
१५ तत्र; 0ध््तेतु (णतं तु). 1.4 € 1.3 14 तैवंविधं 
(++ श्वे [5५] ). 8५ किंचित्‌ ( 0 कश्चित्‌). -“ ) 73111 
‰13 असि (०). --° ) 1 02 ४? ल.7.६.४ तद्वियो; (य 
व्वद्विघो (२5 77 1ल). इव र1 ए -3 हु, [0४ एता प्ण 
11.3.6 ¶ 1.3 28.4 मद्विध; २४ अद्धि; 84 07.; 
ला.1.६.16 25 10 1९ ( णिः यद्धि"). रि 3 11.36 4 
वापि; 12&1 0 1>त1 00 2 21.2.71. चासि (णः 
चापि). < ८: : (वद्धिघो यद्विधश्चासि ` इति पाटे श्रुतवान्युद्धि- 
मत्तश्च य्द्वियोऽसि तद्विधो भवान्न दोदधितुमर्ईहतीय्थं इति 
तीधैः। ॐ -“ ) 7 श्ुतिमानू (7 सतान्‌). 19.५4 {1.3 
बुद्धिमा श्रः (107 ०मत्तरः ). 5 ४ 131.* 125 श्रु तिमान्युदधि( €" 
न मति) मान्नरः. - ला 35, {3 1715. : 


| 
| 
| तथा पितरा नियुक्तोऽपि विना बदतां षर ॥ ३७ 
| 
॥ 


2213* यदि दोक मनः कार्यं कस्य धैर्यं भवेक्किर । 

38 णा ऽत्वृ्लात८ य द 13 01.3.63, ९ ४.1. 15. 
0 प, 7 122.4.5.7, द. ४.1. 39. --° ) 12&" श्रोक्ाः 
) > चिखापः (10 "प-). 518 18 

दित; 122! लिति (८); ता [पपा 3 -रदितात्‌ ; 71 
कुरुते; 6.1.६1. ०5 11 {८६६ (191 -ररिते). 1211 61 तदा; 


| 123 यथा; दा 25 7 {€६ (0 तथा). --< ) 61 पि 1)* 


वि( 2 व | 9८] } सजनीया; ‰" 71-3 121.3 ५ विवर्जनीया; 





(1 ‰{3 वजेसीयाः सु+ ७2 ध्याति (0 वर्जनीया दि). 73 


| धर्यण (ज धीरेण ). ©3 वर्जनीयाः प्रपतनेन. 


| 





ॐ7 0 त्वृप्लात्€ 0 §व1 क 8 01.3.5 ५, ल. °]. 
75. एण्य ऽप, आ 122.4.5.7, त. ५.1. 39. -*) ©> 
स्व (56) (ण स). 1261 [0 [ता [य (1.* &1 कड 
८.५ मा शोश्ने; 19 कल्याणं (णः मा कचो ). 5, 05 असंशयं 


[ 564 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 
तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरायख क्ञासनम्‌ ॥ २८ 
न मया जासनं तस्य यक्तं न्याय्यमरिंदम । 
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त्वयापि सदा मान्यं स वे बन्धुः स नः पिता ॥ ३९ 
एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । 
उवाच भरतधित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः ॥ ४० 





ततः शोकं; २ 8 1.3 संस्तंभय ततः(1)1.3 चतरे ) शोकं; 14 
संस्तंभय च मा होचो. -)1)11 य्वा (५) चः; {9 यात्वा 
वा; ७1 यात्‌ तु; ++ गच्छ चः; (प्रा... 8517 लष (जग 
यात्वा च). 711 वस चः; (7) 85 7116६ ({जः चावस). 
5" ‰ 2 1० मा ञ्ुचो वस तां पुरीं; 1.3 गच्छ वेगेन तां पुरी. 
--“ ) 51 2 8 01.3.5 ४4 यथा (0 दधा). 723 [अ)सि; 
13 “स्ति (5८) (णः ऽसि ). -) €" ©> विना; 113 
सिना (9८); + वस्तां; (६.६ 25 771 {ल६ ( {ज वशिना) 
75 33 ददतां ( ण वडतां). €" ४ 7 [° तथा कुर नरर्षभ. 


38 एणा ऽ्वृप्लात्ट 0 € इ 73 01.3.9५, ८, र], 
15. णाः 5005६, 7 [2.५.5.7, <. ५.1. 39. - ) 134 अचरः 
121. यथा. --°) 71 नियुक्तः (107 ° क्सः). 51 5 पुत्रकर्मणि. 
--2) 5 9 71.3.6 4 तद्‌ (णः तत्र). एर हि (ग 
[अ हं). -° ) 28" पितु कार्यं दासन (5)९८). 


39 एय ऽध्वृप्लाव्ट 7 इ ई 13 [01.9.64 ला. ४], 5. 
--५) {€ ७2 1 कायैम्‌ ; 13 नान्यम्‌; {3 नायम्‌ ; € 28 771 
९६ ( 97 न्याय्यम्‌ ). 5" 15 रक्यं यक्तुमरिदम; 71. लयक्तु 
न्याय्यं महाव्मनः( 123 कथचन ); ©1.8 लयक्छभ्यमरिसूदन. -5 
०. ३9०५. -° ) [र 0६ एता पञस (तन्‌). 2 
124 [त्‌ [701 13 © 33 € मान्यः; ७1 कार्य; € 25 7) 
९१ (णः मान्यं ). र + नवयासदहिना(>+ नो) मान्यः; 
81 1.9 नच्वया सहितो सान्यः( 11 प्यः); 1९-4५ 12० नन्दय 
स हि नो( 1) सहितो )माव्येः(732.3 न्यः). -2) 1; {1.3 
‰4 नो (गवै). 61. हि; € 2517) (९६ ( 0 ऽदत०फएत्‌ स). 
प देव न हि परं पिता (८); 26 दयत परमं पिता. - एण 

+-39, 12९.4.5.7 अ]051.; 12६1 7 तिता [पाय [1.3 ल 
211-3 7715. 24 39; फछ}911€ [22 ( प्रावा. ) 175. 0१४ 1. 1-4 
, लः 39 : 


2214* तद्रुचः पितुरवादरं संमतं धर्मचारिणाम्‌, 
कर्मणा पाल्यिन्यामि वनवासेन राघव । 
धार्मिकणानृशसेन नरेण गुरुवतिना । 
भव्रितय्यं ररव्याघ्र परलोकं जिगीपएता । 
उतत्मानमनु तिष्ठ सं स्वभावेन नरवमभ । 
निश्ञाम्यतु भं घुत्तं पितुदररथश्य नः। 
इव्यवमुक्त्वा वचनं महामा 
पितुनिदेराग्रतिपाखना्थम्‌ | 
यवीयसं श्नातरमर्थवच्च 
प्रमुम॑हूताद्धिरराम रामः। { 10] 
(01001011. 


{ (1. 7) 5 तद्वत्वं (51८); 2५3 तद्वाचा (ग तद्वचः}. 132 121. 
पुनर्‌ (७ पितुर्‌ }- 2 यथावद्‌ ; [1.8 संस्मरन्‌ ; 2२.4.7 सन॑ताद्‌ ; 
126 सवेसद्‌- (07 संमतं }. 732 1)" {त [7-57 ¶ 62 5 








धर्मचारिणः. -- (1. 2} ©3 कर्मणः ( 516}. 15 धारयिष्यामि; 124.5.7 
पार; 13 वर (107 पालयिष्यामि). --(1. 3) ॐ € : नरेण नृपेण 
इतिं पाठः । क्षत्रिवेणेतयथे इति कतकः । ॐ (39 गुणवर्तिरा ( 07 गुरुर}. 
--(1. 4) 122.4.5.7 पितृ- ( 0 पर- }. [01 @1.3 {2 -लेक- 
(णिः रोकं). 89 07-4.7 अभीप्सता; 05 अभीप्सया; 2 ए 
जिगीषया; ©3 -ज्यीर्षैता (0 िसीषता }. --123 00. 1. 5-8. 
--(1. 5) 102.4.5.7 उपतिष्ठ (प अनु). 2 क" साभिभव्रे; 
ला. 28 17) {€ १ (10 स्वमतेन ).-(1. 6 ) [2२.५.5.7 {8 
1 चि्म्यच( 3 तु); © निक्चाम्यसु-; त... तिदाम्यतु 
(85 810५८}. 1 [22.4.5.7 च; © हि (ज नः ). -121.8 
01. 1. 7-8. -( 1. 8 ) 1261 02 02 निदेलं; 7 निरदेरा- (गः 
निदेङञ- ). 2 -परिपालना्थं (9 -प्रति ). - (1. 9) [4.7 अरधयुक्त; 
¶3 3 ववद्रचः (शु). ) (10 अर्थवच्च). --{(1. 10) 2.5 
ततो; {4.7 उक्तवा (० प्रभुर्‌ ). 72 मदात्मा (07 मुहूर्ताद्‌ ). 
--9 0.2 114012 : {32 सरतपर्वणि रामवावयं; 124.7 रागवेक्यं; {25 
रामप्रार्थना. --54६% ०. ( ह पा€€, शण त§ ना एज } : 9.5 
12; {4 709; 7 7; 7 ल त-8 105. --^ {€ ८०1० 
1707, © (्णालेपत्‌ल्ड फ श्रीरामाय्‌ नमः, ] 


लः 39, € र 81. [८८८व८त्‌ ४ 2214* 3.4 
[01.3.6 {4 725. : 


2215* स एवमुक्तो भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
व ए्लाल्व्लि €+ पि 8 131.8.6 214 168 47-43. 


40 एग ऽदवृष्ला८€ 77 &4 रि एए 01.3.6 314, त. ४.1. 15. 
[ग एषट्टा73 40 गणा ॐ; }{1.2 प} श्रीरामाय नमः; 
तर हरिः ओम्‌. ॐ © : एवसुक्तवा तु विरते रामे वचनमर्थै- 
वद्विति पाडः! अस्य चानन्तरं ततो मन्राकिनीतीर इत्याद्विश्येको 
द्रटम्यः। कोज्ञेष्वस्म( स्मा ; सपूर्वं टिखितं दथा हि रामो भरते- 
नेत्यादि श्छोकद्भयं त्लिजो नगमयूथवल्यभा इलयादिश्टोकाल्राक्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । एषां स्थानपरिपयासो टेखक्प्रमादछतः। ॐ --*) 1241 
उक्ता (5८); ८४ 25 1 {€ (जः उक्त्वा). >+ 3 + स 
एवमुक्तो भरतो. --५) 34 राम (10 समे). 13 15 
अव्रवीत्‌ (0 अर्थवत्‌). -ए0ा 4०५५, ~ [017 ऽपान, 
९ < 13 ४4 103. {द 0 (-र््लि (००) ; 


2216* अथोपविष्टं ध्यायन्तं रामं प्रकृतिसंसदि । 
{ 02.4.57 ततः संवितयानं तु ( 7 11९ शा०त [0 ग). ] 
--+ (ला 4०००, 121 01 एवः [णा © 3 75. : 
221¢7* ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवस्सलम्‌ । 


-° ) 133 भर (णग "तज्ञ ). 13: क्धिध्रं ( 0 चित्रं). -2) रे 
© 1.4 चार्मिक धार्मिको (एष 35]0. ). [2०.4.57 पुनरे- 
वापर; 703 न्न्दार्सिकं (0 धार्मिको). 


{ 5:65 


©. 2. ग73. 72 


5. 2, 106. 2 
1. 2. 71185. 3 


25.09.41} 


को हि स्यादीदशो रोके यादृशस्त्वमरिदम्‌ । 

न लां परन्यथयेदुःं प्रीतिर्वा न परहयेत्‌ ॥ ४१ 
संमतश्चासि वृद्धानां तांश पच्छसि संशयान्‌ । 
यथा मृतस्तथा जीवन्यथासति तथा सति ॥ ४२ 
यस्यैष बुद्धिकाभः स्यात्परितप्येत केन सः । 

स ए व्यसनं प्राप्य न विपीदितुमदैति ॥ ४३ 


| 


1 
॥ 
| 
। 
। 


(माघणे 


अमरोपमसचस्सं महात्मा सत्यसंगरः । 
सर्वज्ञः सर्वद च बुद्धिमांधामि राघव ॥ ४४ 


| न त्वामेवं गुणैयुक्त प्रम्रामवकफोविदम्‌ । 


^ . (^ स +> 
आवेषद्यतम दुःखमासादायनुमहर्त || ४५५ 


। प्रोषिते मपि यत्पापं मात्रा मतकारणात्कृतम्‌ । 
 श्ुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम ॥। ४६ 





41 एजः ्वृ्रलान्€ 161 रि 8 1.3.51५, त ए. 15. 
102.4.5.7 0. 41-45. 61 २ 3 01.3.56 ५ प८्व्त्‌ 11 -43 
8{ल 39 ए€८€१€त एष 2215*. --“ } र 7 05 कियत्‌; 
101. + कति च( भवा) (णको दि खाद्‌). रए 1 
त्वारश्षा; 121. {4 [ए |तारक्ला; 13 तादृषं; (८ 285 171 1९२५ 
( 01 इदृशषो ). - ) 8 तं (59८); 6 [ ऽ यम्‌ ( 7 त्वम्‌ }. 
--°) र्न चः; 9 © नत्वा; #3 त्वा (9८) (गिनत्वां). 
र तवां धर्षयेद्‌ ; 1 777: प्रम्यथते ( 0: प्रव्यथयेद्‌ ). -“ ) 
र 879 सुखं वा( रि" 89. च); 1 प्रययो ( 0: प्रीतिर्वा ). 
पि 8 26 [अपि (णन). 

42 0 56वृ 66८ 10 51 रि 8 701.3. 91५, € ४.1. 5 
30 41. 12.4.5.7 01.42 (८. र.1. 41}. -“) ८3 सन्मतर्‌; 
113 सथर्मतङ् (1910. ). रि 33.40६ 01.34 ऊ" पञ 6.१ 
[ज ]पि; 0701 रस्मि (5८) (10 [अ ]सि). -५) ©" पृच्छति; 
(.71.द.६ 85 10 {९६१ (णिः गसि }. 51 रि [1.3.61५ क्रो 
नाकरौकसामिव. -< ) 1 रि 1; 1.४.694 सृते ( 9 सतस्‌). 
1 ४, यथा; 2701 यया (5८); ला 85 111 {लौ ( ज तथा ). 
61 र ए 1.8.624 जीवे ( ० जीवन्‌ ). --° ) ४५ यथा (णि 
तथा). 79.3 [ ऽ ¡सति (ण सति ). र" स्या सति महव्रय. 

43 0 ऽध्वृप्ल्ा८€ [प €1 रि 73 71.3.64, < ४.1. 75 
87त्‌ 1. 02.4.5.7 ०. 43 (र. ४.1. 47). -° ) 33.4 तस्यः 
12136 कस्य. रिग्वा; ५ [ए]व; 1 [एषा (5८) (णि 
[ए]प). 7" -मादा (5५) (णः -छामः).--°) 7 ४8 
परितप्येन (5८) (10१ "त }. #7 ते मनः (0 कन मरः). [ं 
13 ४५ यथातमनुजाधिप 
-- {1८ 4३५०, 1 1011 0त्‌1 एषण 01.31 © पा -3 175. : 

2218* परावरसो यश्च स्यायया सं मनुजाधिप । 
{छद्म (णिच). 
--°) 515 पुवैचः; द [1 011 0ता 01 2.9 @2 ए12 
सषए्वः भ सण; (षहस पुवं (25 1 1८६). +) ए 
2.5 @1.2 2.3 विपीदतुपर्‌ ; (7... 05 10 ल (गि 
"दितुम्‌ ). 51 र ० न दिप( 2 1299 [ एदम्‌ व्ण. 
न्प } `तु सरम; ‡५ ए न्तुमिडा ) ईसि. 

44 {22.4.57 ०. 44 (रा. ए.1. 41). -“ } {4 अमसेमर- 
(० व्पम-). 71 राम; 125 -सच्वं (10 -सच्वस्‌ ). र » 
{ऽसि (0 त्वं). -*) © -विक्रमः; (१.६ 25 11 {6४ 
(जः -संगरः ). -“ ) ₹ ए चैव; 101 1: 178 0 चापि; }14 
खाहि (51५) ( ७ चासि }. रिव मानव्र; र: ए 1.3 14 मानद 
(५ राघव). 





| 


॥ 


॥ 
| 





। 
¦ 
॥ 





1 


1 


45 [22.4.57 01. 45 (<. ९५, 4}.-^) 3 एद 
( गः एवं ). -2) 72 प्रभवादू ; 72 21? प्रभव; (.६.५.४ 
85 77 {€५१६ ( 07 प्रभव). र 8 701 + [क्न -प्य( 814 
ण्य्यु; {1 व्ल) य~ 181 2.3 (1.2 {1.3 -भा-; (1.६. .४ 85 
11 १छ६ ( {त [भ ]मव-). --°) र 1.3 + -तमः(र। 
84 "मः. भने )रोकः( 3५ (कं; 1)1 "कः ) (07 -तम दुःखम्‌). 
--° ) र 3 संसा( ए: ष्वा )द्यितुम्‌ ; 2.5 \{५ न विषादि( #+ 
[2150 ]विषाद्यि ) तुम्‌ ( 07 जाद्‌}. 
एणः 44-45, 61 106 51. र 3 121.3 [4 1115. 8६ट८ 
45 : 

2219* आसाद्य हि निवर्तेत संतापस्मबामरिःम। 
अरमानमिव काकुस्थ परशुर्बीरपारितिः। 
अहं तु रदिते धीमेसूवया दशरथेन च । 

न जीवरिव्यामि दुःखा रुरुदिग्धहनो यथा । 

[ (1.1) + [अ]ुपि (तदि). 1 हि" 133 3.6 निवर्वत; 
701 निवर्त (0 तेत). ऽ ह" 39 06 संतापम्‌; 03 विपरा 
(0 संतापस्‌). --(1. 2) 51 ° अस्माकम्‌ ; 4 जानानम (5८) 
(07 अद्मानम्‌). 61 126 इद्‌ (जय इव). 19 मुपि (= वीर-). 
8 चीरानिनः. 4 परहयुस्तु पिपातितः; [0 परः रोक्रो निप्रादितः 
( श (€ 031. 11811 }. --{।. 3) 03 णा. तु. 1 
1.3 विहनो (0 रहि रो ). 91 134 धीमान्‌ : 121.3 ४4 व्रीर्‌ (५८ 
धीमंस्‌ ). --{1. 4) 1 234 12:.2 दिगवारी (द दिगवर). 
रुखदुदिनने यथ! (101 (€ ०1. 1{}. ] 

--{]1€ालर्ब{लाः 81] {116 22९ =>. (0. ; 

2220* वश्रन्तप्रायं सड दशन यन | 

समायमायस्तमननाः समीश्य । 
प्राणान्न ज्यां विजन यथाहं 
तथा कुर स्वं परथिवीं प्रल्लाधि। 

[ (1. 1) 0" मवम्‌ , - (1. 2) + निरगक्य. -(1. 3) 8 

नु (0 न). 54 ०:90. 0 जह्य. | 


2 


1 


-- {लावला 51 {6 1604 69; > 


1.3 भ+ पल्व्त्‌ 
69-70. । 
--\{1€7 45, 13 (2.३ 01 175. : 
2221* एवमुक्त्वा तु भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
{ 73 पुनरथ (10 वचनम्‌). ] 
46 ० ) {3 प्रोषितो (9८). <" र 73 71-7 4 मात्रा पपे 
(छ ०७]. ). 51 05 म( 0 स }क्कारणे; 171.3 1.3 11५ 


{ 56 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


धर्मबन्धेन बद्धोऽसि तेनेमां नेह मातरम्‌ । 
इन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डा्हा पापकारिणीम्‌ ॥ ४७ 
कथं दशषरथाज्ञातः शुद्धाभिजनक्ष्मणः । 
जानन्धर्ममधर्मषटं र्या कमे जुगुप्सितम्‌ ॥ ४८ 
गुरुः क्रियावान्तृद्धथ राजा प्रेतः पितेति च । 

तातं न परिगर्हयं दैवतं देति संसदि ॥ ४९ 


। 
| 
॥ 
| 
| 


{ 2. 9६. 52 
को हि धर्माथयोहीनमीदशं कमं फिरिवपम्‌ । 

सयाः प्रियचिकीषुः सन्कुर्याद्रमज्ञ धर्मवित्‌ ।॥ ५० 
अन्तकाले हि भूतानि अु्यन्तीति पुराश्रतिः । 

राज्ञैवं वेता रोके प्रयक्षा सा श्रुतिः कृता ॥ ५१ 
साध्वथेमभिसंधाय कोधान्मोहाच साहसात्‌ । 

तातस्य यदतिक्रान्तं प्रयाहरतु तद्भवान्‌ ॥ ५२ 


७.2.713. 8 
13. 2. 106. उदु 
1. 2. 225. 8 





"कारणे; (€ 85 77 16१ (ण सरणात्‌). -< ) ६" शुद्र मे 
(9८) (ग रुद्रा). 51 ‰ 7 121.3.6 न तदिष्टं ( 07 तदृनिष्टं ). 


47 ^) 5 वध; 1.2 कर्म; €... 35 [7 {लौ (गः 
धर्म-). 51 २1 13 ४ -बंधानु-; 121.3 -पादानि-; 129.5.7 21५ 
-वंधन- (10 -बन्धेन ). -5) € 6 येन स्वां; ६7 येन नः 
1)1.3 येनाहं; 1.2 75 तेन मां; {+ येन मां ( 0 तेनेमां ). रि 
13 [न ]येह; 121.3 11५ नाद्य; 13 नेव (101 नेह्‌ ). --° } [01 
वधा ( 07 दुण्डारह ). <1 ऽ अपराधिनी; 1 13 101-5.7 314 
भपकारिणीं ( 07 पापकारिणीम्‌ ). 


48 ८) 121 ज्ुभामिजन- 135 दछ्ुचाभिजन-; 1: शुद्धा न. 
51 १ 8 14.57 -क( ४ -ध ) मवान्‌ (1० कर्मणः). 101.3 
04 इद्ध भावेन कर्मणा; 129 छयुद्ाभिजनकात्मजात्‌ . -° ) 1211 
अधर्म च; 02 अधर्मज्ञः; (11 23 77 पल ([०ः मर्ष). 
--“ ) © 711-3 कुर्यात्‌ ( {0 कुर्या ) . -ए0 48०५, ऽ रि 
8 [1-7 ‰4 उप्ा51. ;: 


2222* अदं ्नातृव्यवद्धातुः र्या कमै विगर्हितम्‌ । 


{ 21.3 -भ+ अन्नाव्वद्धातुः (07 आनृत्यदंर ). 121 2.4.5.7 अदं 
भ्रातुः प्रियस्यास्य ({0 (€ [जा 11811}. 2 लोक- ( 0 कर्म). ] 


49 121.4 गा. {णा 4५504. --° ) 134 1211 {उ गुर्‌ 
८४ गुरः (45 7 16६१}. 35 क्रियावत्‌ (9८); ¢> प्रिया 
(9८) (70 क्रियावान्‌ }. 2: गुरश प्रियवान्बरद्धो. --“ ) 13 
2५ श्रीमान्‌; (1 प्रोक्तः; (६.६ 25 7 (दौ (जः प्रेतः). 
109.5.7 तथा (णि पिता). 1 [ष्‌ वनः; 02.57 [एवच 
72 तव (10 [इति च). -<) द 1 34 त( + अतो; 
3 भूतं (णः तात). > 1 3 भः परिगहमि; 161 ६1 0.2 
111.9 € गहं; ए 25 10 ६८४६ (0 ग्वर्हैयं ). 51 702.6.7 
तातं तेन न गरहमि; 25 न तातं तन गर्हामि. -2) 52 1), 
च परं मम; 2" बत संसदि; 122 च पिवा मम; 125 पितरं ममः 
72 वापि तन्मम; 7: चेति संप्रति; ©" च व्वदंतिके; ७४ चेद 
संसदि; ७४ चैव संसदि (0 चेति संसदि ). 


50 [1.4 गा, 5००५ ( ८{.४.1. 49). --“ ) 3 धर्मा्थेजंः 
114 धर्मार्थतो; (7.8. 95 10 1६ (प योर्‌ ). 91 
19.५7 धर्मार्थाभ्यां हि को दीनं. -“) 13 2 कतु (5९) 
(ण कर्म ). ऽ1 ३ ए [29.3.57 3: गर्हितं ( ०7 किल्विषम्‌). 
--° } 61 द 0-2 5 चियः; +ःक्ियाः (5८) (ण द्वाः). 
तष एणा 3 शव तञ प्रियं (जः प्रिय-). 9 09.५.57 





-चिकीर्षार्थः 7 13 121. 914 गबुत्वात्‌ (0 “वुः सन्‌). -“ ) < 
धर्मज्ञम्‌ ; 2 4 धर्मस्य; 102.4.5.7 धर्मविद्‌ ( 01 धर्मत) 
51 1४.4.57 अर्थवित्‌ ; + तत्ववित्‌ ( {07 धघम° }. 121. 
कुर्याद्वमार्थतच्ववित्‌ . 


51 ^) @3 अंलयकाल. -°) 51 {24.5.7 परिश्रुत; 1241 
0701 {22.53 (ण परा श्रुतिः; €. 25 171 16 (शि 
पुराश्रुतिः). एग 5, पि 13 01.3४4 ऽपऽ(; पका< 18 
1115. 2{दा 51: 


उ 6.५. [भ्‌ क „१ 
2223* अन्तके मतिभ्यन्तं मर््यानां किर मुद्धयति । 


{0.2 74 किल मतिर्‌ (णः मतिव्य॑क्त). 132-५ मुद्य( 34 “च्यते. 
71-3 ४५ भूतानां परिहन्यते {५ शसुद्यति }) { गि £1€ ०5. 
1311}. ] 


--(लल०धिलिा 82 [1.2.3(1. 2 गणष ) (०१. : 


2224* विपरीता च भवति कार्याकार्यं न बुध्यते । 
गूढवच्च विचेष्टेत काे प्रान्ते नरस्तविह । 


[ (1. 2) 22 न मूढवच् विष्टत (8८) (जा {16 [ए0य प्रम). 
139 [अ ]नवस्थिते ( {07 नरम्त्विह ). ] 


-- धल 514, [29 178. 2225*. --^ ) 52 सो (5८); षयो 
(0 [ष्‌वं). 5 06 वाहिना; र 13 -वर्तिना( 1 वता; 1 
न्तो); 1.3 + वर्तता (ज कुर्वता). 75 काटि (ग लोक). 
--2 ) प {39-4 ७1.3 2 प्रयश्च; (€. .६ 35 18 1 {जा 
श्या). 102 ग्रलक्चास्य श्ुतिडता (9५८). 


52 ४) [9 स त्वघर्माभिसंघानं; 124.7 सर्वमथाभिसं°; 125 
एतद्वद्धाभि° (07). 2 कोपान्‌ ; 75.57 लोभान्‌ (ण 
क्रोधान्‌ ). 175 ख (0 च). 9४ तस्यते मगिसमोहादिति 
कारसमुद्धव. --° ) {1 दातव्यं; ला... 85 7 ६९९६८ (शि 
तातस्य). [4 तद्‌ (07 यद्‌). © यद्भि; (1. 25 व 
१९२४; (ट यदत्रि- (णः यदति-). -° ) > प्रयागे व्वमर्दसि. 
एणः 52, &§ रि [3 01.3.6 अप१5॥.; पण116 02 775. अला 


भि © 


2225* तस्य तं मनिसंमोदमन्तकारसमु द्वम्‌ । 
तातस्य समतिक्रान्तं प्रयाहरदु व्वमरसि। 
[ (1. 7) ऽ 05 तस्यैत. 129 मान- (लि मति- ). [34 महाकालं 


( {0ए अन्तकाल- }. {1.3 नियतं कालसं भवं ( 07 {€ 051. 0217}. 
--(1. 2) {+ प्रयावर्बु; [>4. हंतुं (101 प्रव्याहर }. ] 


{ 567 | 


९०. 2. 123. 9 
13. 2. १06. 15 
द. 2. 318. 9 


2. 98. 53 ] 


पितुं समतिक्रान्तं पत्रो यः सधु मन्यते । 
तदपत्यं मतं छेके धिपरीतमतोऽ्न्यथा ॥ ५३ 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्छृवं पितुः ! 
अभिभपत्तसकृनं कमं लोके घीरविगरहितम्‌ ॥ ५४ 
कैव््यीं मां च तातं च सुहदो बन्धा नः । 
पौरजानपदान्सर्वा्ञातु समिदं भवान्‌ ॥ ५५ 


रामायण 


क चारण्वं क्र च क्छात्रं क जटाः क च पाटनम्‌ | 
लं व्याहतं क्म न मदन्कतैमर्दति । ५६ 

अथ ्श्चजमेव तं धमं चरितुभिच्छसि । 

धर्मेण चतुरो वर्णान्पाख्यन्ङ्कशषमामुहि ॥ ५५७ 
तरणामाश्रमाणां हि यादैस्थ्यं शरेष्माश्रमम्‌ । 

आहूधेम॑ज्ञ धमज्ञास्तं कथं सपक्तुमहसि ॥ ५८ 





53 ^“) 1.3 पितृभिः; €."0.६.1 पितुर्‌( हि) (85 ¡प्र 
1€*{). 132 1221 10157 ७२ #{1.4 यदुति-; © समभि- {०६ 
समि-) ) <1 ‰& 3 10०४4 यः साधर कुरते सुतः; भ्य 
प्र्याहंति वे सुतः; ९.4.5.7 पुत्रास्तर्साघु कुर्वते. -- {५ १११२६९१ 
11 10 तदपत्यं म. --2) 51? 3 10.3.9 31५ इति प्रोक्तम्‌ ; 
10" मतं छोङे, 12.4.57 य (2 त; 5 स )दपलयङृतं खोक 
) 51 13 {01.5.5 31+ अनपलयम्‌ ( 97 विपरीतम्‌). 122.4.8.7 
अन्यत्र ( {22 [ (0 २४०1 ५4105 ] तम्यते ) विपरीतवत्‌ . 


54 ^) 124.5.7 सदपस्यं. ४3 महच्‌ (5८); (1.६. 25 
171 पट६ (णि मवान्‌). -५) 5 ए्न्मास्र मृदू; २1 तमेनं; 
2९४ न दत्वं (5८); सेदं ववं; 82 नेतु त॑; 133 तन्नैवं; 84 
तस्येव; 121.3 नैवं तु; 0. मा भवे; 05 मा वामन्‌ (5८); 4 
भादस्वा (10 मा मदान्‌). --°) 2९" अतियता; 7011 € जति- 
यत्‌ ; {प ¶ (@.3 #12 (72. अभिपत्ता( 73 नतु; 08 शन्नः); 
© +" परिवेत्रा; 78 जभिगेता ( ग अभिःयत्तत्‌ ). --“ ) (8 
रोको; ८ 85 171 16१ ( 07 लोके ). 73 61.3 > वीर 71 
23 17 †€†; (1ः.1 घीरैर्‌ (10 धीर-). -ए०ः 51०, 6 

13 [01.3.6५ ऽप, : 


2226* मनुवतैस्व काङुर्स्थ खोकर साधुविगरितम्‌ । 

[81 नान्व (0ः अनु-). 61 75 मार्ग (0 लके). 1.3 
साध्व- (0 साधु-). 51 12० मार्गं साधुनिषैकितं (0 ॥1€ ०5६. 
141}. ]; 

\11€ [32.4.3.7 505६. {07 544 
अभियातु कृतं पापं लोक कर्म त्रिगर्दितम्‌ । 

{ 2 जभिपलय; ६.( €.) °्पत्ता (0 अभियातु). ] 

55 
च तात). 


2227# 


०) 61 ५57 मातरं मां(0+. तां) (ज मां 
-°) + पवण्द्डव्य्‌ णन सुहदो बा. 23" वेधुरादा 
{ {07 बान्धवां ). - ) 57 ‰ 72 70"; \14 म्युत्यांत्‌ ; 73 21 
एतस्‌ (11 सर्वास्‌ ).--2) हा [ह्व [त्‌ा ष्णा [09.45.27 
(2; 1.4 (त्रातु (0६८ (तु). 1.2 सयालनिमान्‌ (1 


र 


सर्वमिदं). 51» ए 06 वराय सकूखानिमान्‌ 
56 134०. (कवा. ) प्रजा 56 प? ८० मवानू 1 
56५ ) + चा (प {15६ धयत्‌ इद्त च). 134 1.3 


कषत्रं; {4.7 छत्रे (ग क्षात्रं ). -°) > [2.५ [21.79 जरा 
({0जराः). {4.7 7 परि- (ग क्त च). -63 णप. (121. ) 
ग्ण 56" ए १५ 1.2 ° 2228*. --^ ) 11 हीदं, ५ 71.3.4 
व्याहत; 61 च ठृत (गः व्याहतं). 3" धर्म (णः कर्म). 5 


5 इदं शाय्थाद्मकं क्म 51 ५४ {3 12 01.5 जहेमि 
{ 96}. 
^€ 56, {22 [ष्टा 0 [त्‌ा [00 [01 -7 ¶ © (४ 
01. 1.7-2 ) 13 1715 : 
एष हि प्रथमो धर्मः श्चव्रियस्याभिपेचनम्‌ । 
येन शज्यं महाप्रान प्रजान परिपाखनम्‌ । 
कश्च प्रत्यश्चमुत्सज्य संशयव्यमखश्षणम्‌। 
आयरिस्थं चरेद्धर्म क्षत्रबन्धुरनिश्चितम्‌ । 
एजि 1. 7 [071 105. गान. एज 1. 1-2 < 2214. 
) {4.7 एषो; 1 3 एवं; ल. फ.द्‌.६ एव (23 २०९८). 
124.7 प्रथमं (5८) (प स्मो). ।36्यरनो द्यत्र पर्‌ः प्रक्तः (01 {1९ 
एत० 1}. -( 1. 2 )0&1 सत्वं ({0प श्क्यं ). 39 [1.3 यज 
च महायज्ञेः( 13: पप्राज्ञः); 1९.4.52 यजत च मदायजनैः; एऽ्यो धर्मेण 
महाग्रान्न ( 0 € एणः [.1}. 38 01.3.6 प्रजाश्च (त 
प्रजानां). 1 25 परिपालयेत्‌ ; {1.3 अरतिपाजयेत्‌ ; [2.8 चव पालने; 
704.7 चैव रक्षण. --125 ०71.1.3-4. --{(1. 3) 122 013 क; 
0 कश्ित्‌ ; 4.7 कवित्‌; 13 कंचित्‌ ; (४.1.६.1 25 2०५९ 
(07 कश्च). 13४ 1.3 संशयस्य हि संश्रेत( ०4); [84.72 
अन्यं तिषठेदि( 12 स्वृ) लक्षणे; [5 अन्यत्त सलक्षणं (5५) (10 
1176 7057, 311). --{1. 4 ) > अविष्ठ; 4.7 अवदिष्ठं ( {07 
आयतिस्थं ). 32 च चेद्‌ ({0पचष्द्‌). 01.3 निश्चितः, [2 वुत्रिन्न 
च निशितः; 25 क्षतरवधुरेति शिथिनं { {1 11€ 251. [व ). 1; 
प{116 3 105. € 56 : 
अयोध्यां गच्छ राम त्वं कर राज्यं यधापुखम्‌। 
57 1 ९7165 (€ ४.1. 2८}. --+ ) 3 रदा त्वा. 
25 171 1८3६) 04 एवं (0 एव). ४1 अव द्धशःतरैरत्वं (9५). 
2५ चरितम्‌ (10 न्तुम्‌ }. {32 {०150 ) अर्हसि. }7: धर्म 
चदैमिरेच्छसि. --° ) 51 ‰1\/1 1 [01.3.6 214 संगृह्य (णिः 
धर्मेण). --“) {4.7 स्पर्मेन्‌ (0 दिशम्‌). 1 [0 तेन 
डेशमवाबरुहिः 02 पालयन्दश्खद्चवान्‌ ; 314 पालनङ्केशमवाप्रुहि. 


58 {9 गाः. गाः णां हि ण ६० श्रमम्‌ 17 58५. --“) 18 
च (टि). 9: चतुर्वणाश्रमाणं टि.- ^) 214 भ्रष्टम्‌ (07 
श्रेष्ठम्‌}. 91 >+ उत्तमम; ४: आत्मनः (07 लाघ्रमम्‌). -) 
(€. ) प्राहुर्‌ (प जहुर्‌). 51 05 धर्म्य हिः उ9 धर्मच 
0५ धर्मस्य; 1.( €. ) वेरं हि (0 धर्मज्ञ). } त्वजा 
(णि धमः). --°) छर त्व॑; ४५ तत्‌ (गितं). ४1 01 -5ग्हा 
(125 70 7737६. )तुम्‌ (ण ल चुम }. 91 89 2150 } 1211 
70" -7 03 1/4 इच्छसि (10 मर्हसि). 


2228* 


[ 
( 


2229* 


[ 568 ] 


अयाव्याकाण्डम्‌ 


श्रुतेन बालः खानेन जन्मना भवतो यहम्‌ । 

स कथं पालयिष्यामि भूमि भवति रिषति ॥ ५९ 
हीनवुद्धिगुणो बालो दीनः स्थानेन चाप्यहम्‌ । 
भवता च षिनायूते न वतेयितुष्तसदे ॥ ६० 

इदं निखिलमनव्यग्र पियं राज्यमकण्टकम्‌ । 
असुश्चाधि खधर्मेण धमन्ञे सह वान्पतैः ॥ &१ 
इदेव स्थाभिषिशवन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह । 
कऋलिजः सवसिष्ठाश्च मच्रवन्मच्रक्तविदाः ।। ६२ 


{ 2, 98. 66 


` अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोष्यां पाठने व्रज । 


विजित्य तरसा लेकान्मरुद्धिखि वासवः ॥ ६२ 

ऋणानि व्रीष्यवाञ्न्दुहेदः साधु निर्दहन्‌ । 
सहदस्तययन्कामेस्तवमेवत्रःवुक्ाधि माम्‌ ॥ & 

अद्यायं शुदिदाः सन्तु सुहदस्तेऽभिषेचने । 

अच भीताः पछायन्वां दुहदस्तं दिश दन्त ।॥ ६५ 


आक्रों मम सातुश्र प्रस्रञप पुरुपयन 
अय तत्रभवन्तं च दिररं रक्ष किंस्पात्‌ । £: 





59 “)}) © शरुते च (107 शरुनेन ). 1:.3 ज्ञानेन; 6.11.£.1 .८ 
85 1 16९1 ({0प्स्थाः). <1 > 3 0५ व्वत्तश्च बुद्धया ज्ञानेन; 
1 [1.3 + बलेन बुद्धया सीटेन. -^) {4 जनन्या (0 
जन्मना). € {26 [ज ]प्यवरो; ‰ ५1 13 1.3 174 चाव( 54 

प)रो; 2: भवता (5८); 047 {अ ¡वरजो (07 भवतो}. 
-- 411 €ा 50०५, [१.5 1118. : 


2239* अनुनेयो मदाबाह्ये नानुनेयो सथा भवान्‌ । 


{ 92 अनुयानी (9;५) 
--102.4 5.7 0. ( 118. ? }) णत) 5०-60 ) ४1 
राभ्यः; 28" भूमीः 19 भूम। ( 0 भूमिं). 9' 0" मेदिनीं त्वयि 
तिष्ठति. 

69 1)2,4.5.7 00. 60 ({ €. ९.1. 59). -^ ) ९1 
-वुदठिर्‌ ; 11.६.05 771 (८५१ (नः -बुडि-). 51 126 -वस्ये; © 
-गुणैर्‌ (1०7 -गुणो ). 1" दीनि हीन युगो; 68 दीन उाद्गुणर्ीनो. 

४) (9 याल- ८६ हीन- ( {०7 हीनः). \1 131.3 तातेन (णः 
स्थानेन ). 124 हीनः स्थाने तथाप्यहं; 51 129 हीनक्धानस्तथैव च. 
--° ) 1 26 भवंतं (10 भवता). [णतु (च). 51 126 
भूपः 12&1 -मूत; 5 मूयो (10 -मूततो ). --“) 54 69 [जा ]- 
वर्मथितुम्‌ ( 97 वैर), 129.4.5.7 नाहं जीपितुुन्सटे. 

61 ^) {3.५ चा( {4 अ ) खिरूम्‌ (107 नि). 12६1 1011 © 
अप्यथ्य॑( 1 श्रं}; 102.4.६.7 अय्यो (07 अन्यभ). --° ) {2९1 
> [तवा [पा व1.2 2 द, पन्यं 27 राज्यम्‌ . 
1 [21-5.7 {+ राज्यं निहु( 1 “हि [८ ] )तकंटक. (8 
08738<त 7 स्वधर्मेण ध 7 4, -^) त्न तु (७८) 
(0 अनु-). \1 84 सु 4 स } घेम (10 स्वः). -°) 
> 14 061 + धञचज्तः; 7.5 ज्ञैः (0 षड). 5५ ६ 13 1 

ह बंघुनिः; 124.7 सहबधवः. 

62 ५) 72 तु (णिः खा) 4} = {2 125 विमाः; 
वि 131.9.4 [08 4.57 तथा( 7" ष्दा); ¶1 [1.3 24 पृथक्‌ (8 ^ 
सह ) ) 9५ तै द्विजा ( 0 ऋरप्विजः) ) © 19 
त्यो; \1 सुम्न; 34 ता [प 212 (६ मंत्रपिन्‌ ; 133.4 
ब्राह्यणा ( 0 मच्रदन्‌ ;. 111 मंद्रविःः नदाः ( 0470860 ) 
1.7 सेत्रधर्मानुको विदाः; 214 मंत्रकर्मसु कोविदाः. 

83३ ^) {५ ततो {0१८ स्वम्‌) ४) 8 (\ © 202 
अयोध्या- (97 श्ध्यां}. ५1 {1.3 पारयिष्यति; 12:25 चरजमा 





चिरं; {4.7 बज रक्षित; 4 पाठितो चज. 51 [° सयोध्यागमनं 
कुर्‌. -2 ) 51 05 निक्षिप्य; 13 दिविलय; ८0.8.85 1 {६५४ 
(1० विजिल्य ). 4.7 विचित्य मन्ता खोकर 

64 ^) ९ रणादक्रीण्य कुर्वन्‌ (51५); 12.4.57 ऋणासि- 
तृनु(125 नन)पादर्न्‌ . -° ) ४1 81.2.47 सुहृदः (0 दुहवः) 
< 125 घर्षयन्‌ ; प 131.3.4 कर्थेयन्‌( 2.3 (शोयद्‌ ); 1 [04.57 
दर्शयन्‌ ; {2 + क्मैणः( 21 मिः); 12 [अ कशयन्‌ ( 07 
निर्दहन्‌) ) 51 {2४.4-7 पूज( <1 7५ र }यन्‌ ( 0 तपं ) 

च) रिच (0 माम्‌). 6 पि 33.40० वसंस्तत्र प्रल्ाधि 
नः(134 च); ४१ 1.2 101. धः वस( एः व्रज) तत्र प्रकाधि च 
(९५ नः); 0.५.57 सर्वास्तव्रा( 1) “स्तान }नुज्ञाधि नः 
(2.5 च). 

65 ^) 5 2 अव; )५-7 अद्य वे; 6 अत्राय (जि 
अयाय). ३ \1 5 जद देन्य( \"1 नन्य॑)मु[ ए" नु )दस्यंतुः; 
+ अद्य चैव हि मो्दतु. --84 0. ( [दा ) 0 ऽभि 171 
५ ध्र {0 स्ते71.- ण) [त्‌ा तण [5 ]भिषेचनात्‌ . --12: 
गा. (शा. ) ठप 65669. 4 [2.4 0. (एम. ) 
65००. --८ ) ९: अध्रतीताः (1०9 जद भीताः } 29 [11 1.7 
पटायंतु; {2 पाल्येत (° पलायन्तां ) ) $ दुःखदास्‌; 
{121 (1.1 दष्प्रदास्‌ ; 061 10721 09 अरयस्‌ (0 दुहृद ङ्‌ } 
51 125.2 [ ऽ ;भियेचने (०7 द्वि इश }. 125 सुहदस्तेभिपेचने 
(6१). 

66 129 070. 66० (५. ०.1. 65). --* ) 51 ° किल्विषे; 
२173 701 31५ अश्रणि; 2.7 अदाशु; 2४ अव्र तु; 5 अद्याद्‌ 
(0? क्रों). ए चार्तस्य (५ मातुश्च) == £ 
1)2.4.9.7 प्रमा; 134 श्यः 125 समाज (5८); ५ मद्धि 
(0 द्भ्य). ५1 भ पृर्मेतय. 1): प्रमाजय सरोत्तम.-ˆ) 
©1 [1 02.4-7 तच्रभ्वास्ति, 131 व्वान्स्वं) च. +1 अद्यमां राम 
कपया. --^ ल 65, 61 2 1 3 01.3.6 {4 175. : 

2232* धौ द्धेष परः प्रोक्तः क्ष्रियस्याभिषेयनम्‌ । 
ययद्धेत सहायन्नेः प्रजाश्च परिपालयेत्‌ । 

[ €. 1. 7-2 ° 2228 (1. 1) ~+1 32-५ वषः; + पुरा 
[उव तव ( णि परः). भृञ (अ -मिधच्तनत्‌ --{29 010. 1. 2-67^. 
-{1. 2) ‡" तचजेस्तं; १५ यजेत च; 11 प्रजदुत (86) (10 
यचजेन ). € 6 यो धर्मेण महप्रा्तं ( 0 #€ [0 वा). क 
परिपाल्यन्‌ . ] 
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शिरसा त्वाभियाचेऽहं ङुरुष्व करुणां मयि । 


““ > "०५ बरान्धत्रषु च सर्वेषु भूतेषिव महेश्वरः ॥ ६७ 


अथ वा पृष्टतः कृत्वा वनमेव भवानितः । 
[ब [५ (न [द्‌ © 
गमिष्यति गमिष्यामि मवता साधेमप्यहम्‌ ॥ ६८ 


तथापि रामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः । 
न चैव चक्रे गमनाय सचखवा- 
न्मतिं पितुस्तदचने प्रतिष्ठितः ॥ ६९ 


रामायणे 


तद दुतं ख्ंमवेकष्य राच 
समं जनो हषेमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभव- 
स्खिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हितः ॥ ७० 
तमूलिजो नेगमयुथवछ्मा- 
स्तथा विरसज्ञाश्रुकलाश्च मातरः । 
तथा च्ुवाणं भरतं भ्रतुटुवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ ७१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


९९ 
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पुनं ब्रु्ाणं तु भरतं लक्ष्मणाग्रजः । 

प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्येऽतिसत्छृतः । १ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यखमेवममाषथाः । 

जातः पुत्रो दश्षरथात्ककैय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २ 
पुरा भ्रातः पितता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌ । 
मातामहे समाश्रोषीद्राज्यश्चल्कमलुत्तमम्‌ ॥ ३ 
देवासुरे च संग्राने जनन्य तव पार्थिवः। 

संप्रहृष्टो ददौ राजा बरमाराधितः प्रसुः | ४ 


ततः सा संप्रतिश्राव्य तव साता यश्खिनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं द्रौ वरो बखणिनी ॥ ५ 

तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा । 

तच्च राजा तथा त्ये नियुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥ & 
तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुपपेम । 

चतुदंज्ञ वने दासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्नो निर्जनं रक्ष्मणान्वितः। 
सीतया चाप्रतिद्रन्धः सवाद्‌ स्थितः पितुः ॥ < 
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भवानपि तथेयेव पितरं सयवादिनम्‌ । 
कतुमरंति राजेन्द्रं धिप्रमेवामिकेवनात्‌ ॥ ९ 
ऋरणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रथम्‌ । 
पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥ १० 
श्रयते हि पुरा तात श्रुतिर्गीता यश्चखिना । 
गयेन यजमानेन गयेष्मेव पितृन्मति ॥ ११ 
पुंनाम्नो नरफा्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितन्यत्पाति वा सुतः ॥ १२ 
एष्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
तेषां वे समवेतानामपि कथिद्रयां वेत्‌ ॥ १३ 





रामायणे 


एवं राजर्षयः सवे प्रतीता राजनन्दन । 
तसात्राहि नरश्रेष्ट पितरं नरक्ासमो । १४ 


अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरसुरङ्लय । 
शत्रु्सदिरो वीर सह सव्िजातिभिः ॥ १५ 
प्रेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविठम्बयन्‌ । 

आभ्यां तु सहितो राजन्बेदेद्या रक्ष्मणेन च ॥ १६ 


त्वं राजा भव भरत खयं नराणां 
वन्यानामहमपि राजरण्यरगाणाम्‌ । 
गच्छ त्वं पुरवरमय संग्रहृ 
सहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्प्रमेक्ष्ये ॥ १७ 
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133.4 केक्ध्यीदुष्करृतासप्रभो( 84 °भुः). - {1 ग. 10 ) 
> ए०-५ पाहि धर्मत; 7 चापि ध्म॑क्तं; 03 चापि धर्मच. -° ) 
ए पितरं (9 मातरं). 51 2.47 चापि (1; परि ) पारयः; 
८ 3 {7.3 चापि नदय. 


11 ^) 1 4-7 च पुराः 01" ¢ पीमता (नि हि पुरा) 
) ५.7 स्तुतिर्‌ (0 श्रुनिर्‌). 1 02.47 तपस्विभिः; २1 
1ए81.3.4 © 1.2 यरस्दिनी( ~" भिः). -<) पञ भयेन; 
(..६.४ 25 17 ला ( 0 गयेन}. 51 > 19.47 गय( 51 
ण्त)स्य यजमानस्य. --° ) 131 गयेच्विवः 133.4 गयायां च (० 
गयेष्वेव ). 5 12)4.5.7 यजतः सव 124.7 नतश्च )पितनवि; +3 
येष्वेव पिदरं प्रति. 8 
12 ८) 02 (89). पितरं ०० व्रायते. -° ) {381 ख्यातः 
ण प्रोक्त 4) 10९1 0 [वा [पा © पितन्यः; 1 
विदृज्ञः (9 पिनन्यत्‌ ). 12€1 12: € सर्यततः (10 चा सुतः). 
51 > 13 12.47 स्वव( 124.7 पूर्वं )मेव स्व्रयै शुदा 


13 ५) 0 इष्टव्या; ©? एषव्या ( अ). --2 ) <1 ३1 ए 
122.4-7 हिः १५ तु (0 धे ). -“ ) प1 [1.१.4 [02.5 यदेक्छेपि; 
२६9 यदप्येकोपि (४9. ); 73 यचप्येको; 1201 121 य 
कश्चिद्‌ (णः अपि कश्चिद्‌ ). 11 ब्र (0 ब्रजेत्‌). 1 124.9.7 
यद्येको गुणवान्भवेत्‌ .--^लि 13, ६ 132 125 7715, : 


2233* यजेद्ा अश्वमेधेन नीरं वा वृषमुत्सजेत्‌ । 








{ 2०४८ 1{वपऽ एल यजेद्वा 2710 अश्वमेधेन, 15 गोरी 
वाप्युददहेत्कन्यां ( {0 {€ गय 731}. ] 


१4 ) 91 {24.6.7 देरयूदुकषग्रः स्व. -- } < २7 {21 
1011 {22.37 रघनदन; 137 राजनंदनाः.- ˆ) > 28 तं( 5.५ 
तत्‌ ) त्रयस्व; 22 तन्मात्राणि (0 तस्माच्राहि). > [88 
नरव्याघ्र. -“ ) 73 प्रसं (0 प्रभो). 


15 ८) 51 15 अनुपालय; 1६" €! उपरंजय. -^) 127 
००. सह. 


16 °) 51 02.42 प्रवेक्ष्यामि महारण्यम्‌ . -:) 5 1 
अहं च मुनिभिः सह; ~ 1-3 124.5.7 जह्मप्यषिभिः सह; 14 
जहाम पिभिः सह्‌ (5८); 122 अहः सह्‌ ) 113 अहु 
(10 भ्यां). 61 [०.4.५7 चः [5 चै (० तु). 21 वीर 
(107 राजन्‌). -“) 2 वैदेद्य रूदमणरो वच (5८). एण्य 
164, ९ 1 ऽपर. : 


2234* आभ्यां हि राजन्यदद्या लक्ष्मणेन च धीमता । 
[ 71 838.4 विराजन्‌ ( 07 हि राः). ] 


17 ५) (न्‌ त्वं (9८); 7 25 771 {८4 (गत्वं 
1 र्जा र ( 0९ 05) {11 + पाता5ुः, भव 3४ 
भरत. 61 ~ 8 2.47 स्वं राला जरत भवाद्य( ^+ 22-+ मव 
स्व; >" सवादु) नागराणां. -“ ) 14 वान्यानाम्‌ ( {ण वन्याः} 
13६ दन्यायाःसपि, 41 [6 ययन; र2 15 राट्‌ वन; 131.4 
1 राजवन्‌( 74 (वान्‌); 2 च यद्वने; [4.7 यद्वने; 1.( €.) 

(ण राजराण ). 433 म्नः. {3 राजा वानराणां (10 
राजराण्ड्गाणाम्‌) 124.7 गस्वा ( 7 गच्छ}. {2&1 16843 
वर 71 पुरवरम्‌ 71 तु. 5 19.6.7 पुरुषवराय; {2.5 
पुरवरमाञ्च. -^) 1 12.५7 दःंवान्मा; 22 संङ्ृष्टस्‌ ; 114 
०71. ( 114]. ); © संप्रहृष्टस्‌ (५7 संहृष्टस्‌ ). 71 स्वमहमपि; 
1281 स्वयमपि ( ण स्वह}. 22 दंडकं प्रवेक्ष्ये; 2५ दंडकं वनं 
प्रचक्ष्य. 


[ 572 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


छायां ते दिनकरभाः प्रमाधमानं 

व्रं मरत करोतु मृधि शीताम्‌ । 
एतेषामहमपि काननदूमाणां 

छायां तामतिश्चयिनीं सुखं श्रयिष्ये ॥ १८ 


4 ६ 


| 
1 
1 
| 
॥ 


रतरु्नः कुशलमतिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रम्‌ । 


| चत्थारस्तनववरा वयं नरेन्द्र 


सलस्थं भरत चराम मा विषादम्‌ ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्यएकण्डे एकोनसततमः सर्मः ।। ९९ ॥ 


१०० 


आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर््ाह्मणोत्तमः | 


उवाच रामं धर्मज्ञं धरमपितमिदं वचः ॥ १ 


[ 2. 100. ए 





18 122 (1 010. 18. -") }\ 73 छत्रं (प छायां). {3 

(07 त). ¶ ©5 दिनिकरभा-. 91 ९ प्रचोद्यमानां (126 ननं); 
1.2 02 कय प्रब्राधमानांः; 2 प्रभायमानं; 63 -प्रवाध्यसानं; 38 
प्रवावमानं (5८) ) <1 129.6.7 © सच्छन्र॑; २० 3.4 वर्तं 
(384 °ते ); 131. वार्त; 12€1 छत्रे स्व; 125 मच्छर; ७( €. ) 
छत्रे वे; (.11.&. 25 11 (८२६६ ( [07 वत्र). ©1 104.6.7 शश्र; 
प 8 स्रत ({० सीताम्‌). -^) 2 कानने दरुमाणां; 2" 
का* माणां (11द्ह.). -4) ष्टा 0 ता [फय ¶ € 
भतिजशयनीं (120 श्ञायिनीं ). 12&1 121 9 3 ८६ शनैः; 
11. ¢ सुखी (10 सुखं ). 5" ₹ 7 1५-2 अति(135 नत }- 
दिरिरां(5" रसा; 126 रसां) समाघ्रयिष्ये. 

19 °) 51 र 3 70-7 1.( €.) कइशत( ‰ म )सेस्तु 
({.{ ९. ] स्ति); 1211 ८६ व्वनुखमतिस्तु; 1): कुश +तोस्तु. 
--ण ) 91 {3 {8.42 विहितः; त्‌ एप विदित; 03 चक्रतः; 
(णा.९.॥ 25 771 {€ (07 विदितः). 61 1 [29.47 स्वये 
विधात्रा; 22 13 01 213 प्रधानमंन्री( © 9 “मित्रः [ऽ०]) 
(10 प्रधानमित्रम्‌). --) 73 -गप्रवरा (णिः -वरा). 134 0 
चर्य. [22 वर नरेद. -“) 1211 120 € विषीद; (0. 25 17 
1 (णः वादम्‌) 61 123.6.7 सत्यं तं दत( 12५ चरः; [7 चर) 
करवाम मा विषीद; र 7 सलयस्थं( > 738. जज) दए( 134 
नृपतिं ) करवाम मा विपदः; 12.5 सत्यं तं गुवर कुर्‌ब्व( 135 
कराम [5८ ]) मावि( 125 नि)पीद. 


51 1 11.2.५4 {37 
रामवाक्यं; 2 73 श्रीरामदाक्यं; {2 सरतपर्वणि रामवराज्ये. 
9८424 7०. ( हणा €, ०६८५ (ए {0111} : 51 1131125 
प.; मि 116; {32 107; 133 [१.5 उन्‌; 34 770; ह 1 
107 [ण @ 21 -3 वण; [4 व; 7 वा3. लः 
९०]नु्रा0), 9 ल्नादापतलउ क श्रीरामरचन्द्राय नमः; © 
ण श्रीरामाय नमः. 


(9 01 १, 


6 धुव 2402८ : 





100 


श्छ ४1015917 {07 52 100 (<, ४.1. 2.09.7 }. 
[1 एष्ह्ा5 प्ण ॐ; 1.2 प्ट रामाय नमः. 
-3€{07€ उ, ~ ए 1715.; {1.3 44 173. €< 2236 : 


2235* अथ राममनिच्छन्तं गमनाय पुरं प्रति । 

राज्ञ नैयायिकस्तेषां संमतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

{ (1. 2) + धर्मनो (ग संमतो). र सर्वशञाख्विंत्‌ (7० 
वाक्यमब्रवीत्‌ ). ] 

1 ^) उ 8 आश्वादयंश्च, 12 00812.; 5 भरतः (7 
भरतं) ) ¶2 जाबाली (णि जात्रालिर्‌ ). --“) ‰+1 8 
धर्मत्ञो (10 धन्त ). --*) <1 81.3.4 [24.5.2 +{1.3 घर्मो- 
वेत्‌ . --0 7, 1>1.3 [५ 0051. 


जाबालिः ङशल्मे वाग्मी सर्दराख्दिःरारदः । 
वाक्यं तदा युक्छमव्रवीदघवं प्रति । 


22.36 * 


{ (1.2) ++ युदा (तन्ना). ५ ना, ( 9१1.) पणे 
अब्रवीद्‌ पू) 10 युक्तं 11 1. 7 ५1 2237*. |] 


--1)1.3 }){4 (०1. : > 83 195. 36 2 


यावद्वावये पदु कमु नरवर त्वयः । 

कृतं स्थ समारभ्य यथा स्वय्युपपयते। 
नित्दास्रैविे शयः द्व्य सा गन्तमरप्ि। 
तदे्रदासिरारेत रस्ये च रिरिपेश्चया। 

नलु ते तान केनैव पूर्धं दत्तमिदं जगत्‌ । 
यस्सिदय्रस्यं र भर्ते सोयं व्वासेव याचते । 
यदश्रत्त करनं एिद्रा त्वद कदमटं चिभो। 
केकयीयं सपुत्रा सा राज्यं त्यं प्रयच्छति । 
तद्भहाण प्रजाः पाहि स्वजनं सुखिनं ङुर्‌। 
सौमित्रे्वर देव्याश्च वेदेद्या भारसुत्छज । 


54 


{76} 


[ 573 } 


@, 2. 116, 2 
ए. 2. 128. 
1. 2. 721. 


(5.2.336. 3 
3. 2. 108. 2 
उ+ 2,321.2 


2. 700. 2 ] 


साधु राघव मा मूते बुद्धिरेवं निरथंकरा । 
प्रा्रतख नरखेव आयेबुद्धेस्तपखिनः ॥ २ 

कः कख पुरूपो बन्धुः क्िमाप्यं फख केनचित्‌ । 
यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३ 
तसखान्मादा पिता चेति राम सज्जेत यो नटः । 
उन्मत्त ह स ज्ञेयो नालति कथिद्धि कखचित्‌ ॥। ४ 


रापायणे 


यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कथित्कचिदरसेत्‌ । 
उस्युञ्य च तमावासं प्रतिषटितापरेऽ्दनि ॥ ५ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु । 
आवायमात्रं काङ्कत्य सजन्ते नत्र सञ्जनाः । & 
पितयं राज्यं समुत्सृज्य स नासि नरोत्तम । 
आसात कापथं दुःखं भिषमं बहुकण्टकम्‌ ।। ७ 





अतः परमिमां प्रत्त परा्तैरनुपसेविताम्‌ । 
कामादास्मङ्कता मिथ्या नामिगन्तु स्वमरहैसि । 
त्यजन्ति गुरवस्तात कामखोभव्दंगताः । 
चरचीक इव पुत्रं स्वं खनःदोफं नरोत्तमम्‌ । 

न हि स्वां स्वभेतस्तात पितोपालब्धुमरति । 
यस्मात्तषु शरीरेषु शरीरान्तरमास्थितः। 

[ 2{4 ०. ए 10 युक्तं 77 1. 7 (र. ९.1. 2236* ). -(1. 1) 
11५ सुरूप ( 97 नरवर }. 4.9 राम पि( 128 रा } त्रा यदुक्तं ते तत्सत्यं 
कर्तमर्दसि. - (1. 2) र 1114६. 0 मारम्य. 05 समारभत्वथा (5५). 
-(1. 3) र 1.9 निर््दोदयीपिनो; 4 निरवेदाज्ञापरितो; 0.3 भन 
लि( 121 °न्वि)दानीमितो ({णः म्विदादीपिनो). पि" ८1.8.4 नागंतुम्‌ ; 
121.3 24 अगेतुम्‌ (9८) (10 मा गन्तुम्‌). 14 अर्हति ( 9८) 
-(1. 4) ४५ -[ भ ]भियोगेन धर्मे (णः -[ अ ]भिरामेण रज्ये). 
-(1. 5) 713 न तु तेनैव तातेन; 114 तत्ते तातेन तेनैव (10 ९ 
107 1211). ए8.4 [1 01५ ूर्वदत्तम्‌ (णः पूर्व दत्तम्‌). -(1. 6) 
५ उपयाचति (गः एव याते ). -(1. 7) 71 तदेकं; 3 ४4 
तदेवं (10 तवेदं }. 31.9( 7, 2150 85 270४९ }-५ कल्मषं; 
(०. ) कलं (0 कदलं }. ‰&2 1 प्रमो ( एः बिभो ).-( 1. 
8) 24 च (0 [इ यं). 52 सहपुत्राः; च सुमित्रा (07 [इयं 
सपुत्रा). र 8 [असौ (0 सा). 701.9 214 तुभ्यं र्यं (ए 
1150. }. 133 प्रदास्यति (णः प्रयच्छति ). -(1. 9) 1.3 
गृहीता (07 गृहाण ). ए४५ पुरं यादि ( ग प्रजाः पाहि). ‰4 त्वं जनं 
(10 स्वजनं). -(1. ग) [0.3 फ ना( 7 तातः परमिमां 
प्राज्न ({9 € एग 7911}. - (1. 72} 13.५4 मदङ्नतां ( 0 
आत्मलरतां }. 121.3 4 कामात्मना क्रतां पित्रा प्रतिना करठैमदैस्ि. 
--(1. 13) 1.5 ल्यनते; 7५ ल्ञ्यंते (0 ल्यनन्ि ). --(1. 
14) 121.3 34 पुत्रम (जि पुत्रं स्वं). 12 शुने. 101.3 14 
श्युनःदेफे( 27५ भे }न राघव (५7 ४116 08१. 1811}. --(1. 75 ) 
19 तु (जः दहि). 4 पित्रा चाख्च्ुमईति (10 ध" 0७४. 
121). -(1. 16) ‰2 तस्तु; 7.5 तेयु तेषु; प्+ मस्मनिपु 
( {07 यस्तु ). 103 01. ( 921. 2 } रारीरेपु. द + आचरित 
(07 आदितः); 


[151 


1 





2 °} 2.५ राम च (जः राघव). 51 ‰ 13 717 9 
ते सद्‌ (४४ प्क.) ( 0प सूते). --°) (1 मनिर्‌; 
(९.८ 88 प वल्छ्म (जः बुद्धिर्‌}. 01.3 एड; {9.7 (3 
4 च; द ४ क ५ (ल एवं). {2.3 131 [तत 9१ 
निराका; 02-4.7 निरयः ©2 निवता (0 निरय). 
--), 016 1118403 एलकल्टा ८ ५). 4.2 0.४ 
नरस्मरप्राद्तस्प ( 0ङ् 43059... 701 [ए [क्‌ (0 [इ)व) 





॥ 
॥ 
1 
| 
। 
। 


--° ) 51 72५ घीरवुद्धेस ; > ए ग्या( ५? "द्यं ) बुद्धिस्‌ ; 21 
[21 {201 0 7.2 © १1 द्यार्यब्ुदधेस्‌ ( 1० 270: 1;8{प5 } 
11.2.4.5.7 हा(12५ [ इ ¡हा; 125 का )यबुदधेस्‌ ; 3 ?4 हास्य 
युदधेस ; 713 मार्याबुदधेस्‌ (0? आयैबुद्धेस्‌ ). 71.2 मनस्विनः; 15 
तरस्विनः; €. 85 111 {स (गि तपस्विनः}. -- {ला 2, # 
8 1115. 2237* 

3 °) 9 किं (+कः). --५) 51 र 8 017 किं कार्यः 
©3 किमार्य; ( 07 किमाप्यं }. 5 1५ ५ केन कस( 
17475). } चित्‌( 4 वा}. -- ) 5: 24. 213 यये( 2५ णद) 
को; {1 © एको हि (0 यदस ). -“) 31 एवं (0 एव). 
1 विदंस्यति; 7" विवर्यति ({ 07 विनयति ). - ला 3, 
{22 175. : 


2238* दिष्टया हि परिभ्वञय नान्यज्नगति किंचन । 
यो ह्यदृषटे मनो धत्ते परयद्रपि स सुद्यति । 

4 1 जग. 4.-*) €" ५ [1-7 [ए्‌]व (णि [इ 
ति). --*) 041 [071 9.9 १{1.3 सज्येत; (६ 25 17 1€६॥ 
( {07 सनजेत ). 51 र 139-५ 11- प्रति ्रयसमाबुभो; ५ संजञेषा 
विष्ठिता विभो. --° ) 72५ कुडद्धिर्‌ (07 उन्मत्त). 1४.5 एवः 
ग" इति (10 इव }. 28. चिज्ेयो; 12&1 12711 121 संज्ञेयो; }{ 
संजैषा (01 घ ज्ञेयो ). 51 ऽ उत्तमस्तु स त्रिज्ञेयो. --“ ) 1 
7५ यो(ऽप य)त्र जानाति वै नरः; > 13४-५ [02-5.7 योन्र( > 
32 रनु ) सनज्त(122-5.7 'ज्ति } वे नरः( 7: पुनः} 

5 °) {4 [आ ]श्रमातरे. -) 12६1 ५ बरहिर्वदेत्‌ ; ¬: 
वसेत्कचित्‌ ( ४ 1413]. ) (0 कचिद्रसेन्‌ ). 31 26 न 
कस्मादपि कचित्‌. -“) 25 तं (७८ चं). [ताय तथावाखं; 05 
निवासं च; + तमायासं (0 तमावासं !. -- ° ) 133 प्रातिष्टतः 
121.2.1 प्रतिषे; 2: प्रतिष्ठं च ( {0 प्रतिष्ठेत). © परे (~ 
{अ परे). 

6 ५) 6.4 श्चेत्रं (10 साता). 03 पित्ता गृहवप्तक्षपि 
(5८). -2 ) ऽ1 आामास- ( जः आव्रास-) ) 61 04.6.7 
तत्र सनति( 6 सन्नति; 7 मनति) वे नरः( 06 शराः) 
3 1.5 + दन्रा( 1 चवा )कं बाङ्( 1) छि} वितया( 7 
ग्वत्त्रा ); 122.5 नात्र समेत वै नरः. 


2: र 


7 ^) 7 ॐ परिखञ्च (७ समुध्चृज्य). 91 09.47 
निर जमद्ुल्शृस्य( 35 छ) (०८). [४्स वाहेति; {33 
न चावि; 07 ख नासि (0 घ नार्हलि). † 8 1.9 
नीरजस्कं समं हित्वा पंयारमङुतेभवं. -°) © 11. दुग 
तपु 25 71 (८६ (णः दुःखं). 5 18 भासितुं विषम 


[ 574 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । 
एकवेणीधरा हि सवां नगरी संप्रतीक्षते ॥ ८ 
राजभोगानयुभवन्महार्हान्पार्थिबात्मज । 

विहर तमयोध्यायां यथा श्क्रसिविष्पे ॥ ९ 

न ते कथिददरथस्त्यं च तख न कथन । 

अन्यो राजा त्वमन्यश्च तस्मात्र यदुच्यते ॥ १० 
गतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन बै। 


[ 2, 700. 4 


प्रवृत्तिरेषा मर्त्यानां खं तु मिथ्या विहन्यसे ॥ ११ 
[ध ६ ज (4 शि 
अथेधमंपरा ये ये तास्ताच्ज्ोचामि नेतरान्‌ । 


। [ 9 ^ [+ श ण 
ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेय भेजिरे ॥ १२ 


अष्टका पिवृदेवत्यमिलयं प्रसृतो जनः । 
अन्नखोपद्रवं पर्य मृती हि किम्चिष्यति ॥ १३ 
यदि युक्तमिहन्येन देहमन्यस्य गच्छति । 


दद्वास्मवसतः श्राद्धं न तत्पथ्यश्चनं भवेत्‌ ॥ १४ 





दुग; > 3 1.3 ४४५ आस्थातुं नाहसे वीर; [32.4.5.7 आष्यातुं 
विषयं किंचिद्‌. -° ) 51 ° विपिन; † 871 + कापथं; 
123 पंथानं (10 विषमं ). 12५ बहुसंकटे 


8 °) ५ सक्षिपरम्‌ (10 आत्मानम्‌ ).--°) 7" -चरा 
(07 -घरा). {६ ता [1 5 ¶ जा. ष ल.प्त्वा 
(णिः स्वां). -*) 721 नगरं (5८). 32 [0 ल्वां( >" सा) 
प्रतीक्षते; 8५ 12£" 0-5 संप्रतीक्ष्यते; 1211 स प्रतीक्ष्यते (0 
संप्रतीक्षते ). 


9 “) 121.3 2 प .५ राम भगान्‌ ; 0० राजयोगान्‌ (0 
राजभोगान्‌ ). -) 7" {3 [2 पार्थिवात्मजः. 51 19.47 
महास्मन्पार्थिवो भव. -° ) 1? त्रिविष्टपः (10 श्वे). 72 यथा 
शाक्तस्िवरपे (५). 


10 ^) 69 ये कच्चिद्‌ (07 ते कश्चिद्‌ ). 1" दश्ञरथं (510). 
-- ) 134 कश्चित्तस्य; }13 तस्य स्वं च (४155). ) (गत्वं 
च तस्य ). 1731 कंचन (ण कश्चन ). --°) 5 अरो; 2 अपि 
(10१ अन्यो ). 61 ३ 73 [ता 0 [01-4.7 62 11. अप्यन्यस्‌ ; 
1211 378 € अन्यस्तु; 125 अन्यस्य; 12५ अप्यतस्‌ ( णिः अन्यश्च). 
°) 61 1 132 [21.4.67 यदुच्यसे; {2.8 यथोच्यते; (.६.८ 
25 77) {6€ञ्( (गः यदुच्यते ). --4{€ 10, > {3 12&1 {3६ 
121 [21111 {21.3.7 9 115. : 


2२३५* वीजसात्रं पिता जन्तोः शुद्कं खधिरमेव च । 
संयुक्तखतमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ । 


[ (1. ग) 5 पितुर्‌ ; ए पुरा ( 0 पिता). 24 पितुजन॑. प 1 
11 {£ [301 [1.9.7८1 जकर; ८४ शुक्ट-; (71. 95 ३१०४९ 
(प जुङ्ख). {2/1 {241 [01 {01.3.7 ८ सोणिलन्‌ ; (५.7). 
28 2१0५6 { जि स्थिरम्‌). द 1 रुभिरवाु(139 “हि )ना; १५ 
रधिरधातुना. -- (1. 2 ) 124 + संसक्तम्‌ ( {01 संयुक्तम्‌ ). 12६1 13 
अःतुवन्‌ ; @.71.६. 25 ०0०५९ (07 ऋुमन्‌ ). > { 121.3 314 
ऋतुना मा( 4 पम }तुः; [71 ऋतुसन्मात्रा, ५ 9 [आ त्-; 01. 
+ [अथ 2 [इ]ब (जः [इ [ह }. 132.4 -जन्मच्रत्‌; {1 
जन्मतः; ©2 जन्म ह; + जन्मनि (0 जन्म तत). 01 [पष 
युक्तं तच्छुक्र( [701 (छ }दौणितं ( {07 111८ 08६. 1811). | 


11 °) ^+ गतवानू (10 गतः स). --) 51 29.4.67 24 
तेन यच्र ( एष (5. ); {4 तेन तत्र; € यत्र येन; 02 यच्र 
मे न; (.ा.हु.६ 95 171 (टः ( 0 यत्र तेन). 2 ते वनं 








| 


(5८). -< ) « प्रकरतिर्‌ (107 प्रवृत्तिर्‌ ). @2 1 एष (७८) 
(07 एषा ) 51 पि 3 711 [ता [0701 12-7 © 4 
भूतानां; (.1.६.४ मर्यानां( 25 10 161 ). -° ) 131 विहन्यते; 
13५ वितन्यसे (107 विहन्यसे ). 51 [2५.५.7 मिथ्यानुतप्यसे; [1.3 
11५ मोहाद्विहन्यसे; 12:.5 मोहान्न बुध्यसे 


12 ^) 61 {4-7 परलोकगता; † 23 1.3 १५ अर्थ(73 
13 “थ }घमविदो; 1701 अथ धर्मपरा; 122 परं लोकागतं (07 
अर्थधर्मपरा). 71 वै; ८६ 25 711 ¶लौ (णि प्न्य). ए" ते; 
21 ता; ता [पणा च; {६ 85 11 दट्श् ( ज ऽश्८्ात्‌ ये ). 
--2) रि1 252. 121.3 ए, पृच्छामि; २” पृच्छसि; 34 इच्छामि 
© परयामि; ८ 95 171 1€अ४ (7० द्रो चापि). 138 121.3 4 
तेन(7" व })रानू; 128 तव्यरानू (5८); (ह 28 1१ {९९॥( {0 
नेतरान्‌ ). 51 124.6.7 तास्ताञ्छो चति को नरः; 71 तानाप्रच्छामि 
नेतरान्‌ . --° ) 2 ते (07 हि). 51 12५.5.7 परिप्राप्य; ४ 7 
11.314 इदं प्राप्य; 122.5 परं प्राप्य; ©( €. ) अनुप्राप्य (0 
इह प्राप्य). --° ) 71 14 प्रतिजज्तिरे; 7 प्रेय लेभिरे; ८\/ 
प्रतिपेदिरे. 

13 ^) 1 1.5 अष्टकाः; (९..11.६. अष्टका (2351 
द). किर [0८ ता णा 62 1.3 त -दुवलययम्‌ ; 2 1.3 
दे( 2" -दं )वेष्टिः; 32 -दवयः; 24 -दुवेभ्यः; [01.3.5.7 -दरंवत्याः 
{2 {3 9४ -दुदलया; (४.7.11. 83 17 {लत (णः -देवलम्‌ ). 
{1 पिःभ्त्यम्‌ ( १६०२६८५ }. € ° [.( ९0. }अषटकापि 
तथा(1.[ ५५. ¡ततः; >® दितुः) कार्या. --° ) 51 पि [22.4.57 
इयेवं प्रा( २.4 प्र कतो; ॐ 13 कार्याभि( र? यमि; 1५ 
ग्य¶ृति ) प्रसृतो; 121.3 {4 इल्यमिप्रस्थितो (10 इत्ययं प्रसृतो ). 
--< ) ९2 {33 अर्थस्य; 11 122.3 अन्यस्य; 12 जनस्य; 17 
छत्रस्य [७५] (0 अदस्य). 1:५4 4 सन्न( ५ श्य) 
सोपद्रवं. 1५ 13 पदयन्‌ ( ५7 पश्य ) > व्रतो (५ तो) 
51 147 किमद्षिप्यतः; 15 परितुष्यति (90 किमशिष्यति) 
>2 13 अत किम( 22 11 «मि )चरिम्यते ; 5: कि मरते हि 
विक्तिप्यति. 


14 °) 2५ सक्ताम्‌; 13 मकम्‌ (01 युक्तम्‌). 72 [आ ]- 
दयन; 1 [अ तेन; 125 [ज -न्यस्य (नि | अन्येन ).-°) 
21.3.4 121.3 + कायम्‌ ; 152 कायैम्‌ (1 देहम्‌). -) 2? 
{11 प्रवसतां; 134 प्रखवतः(111618. }; त ह 23 7) {ल 
(07 प्रवसतः). 8: दयुः प्रसरतः श्राद्ध; {31.3.4.7 4 श्राद्ध 
(124.7 तथा ) प्रवत ( 2" “सव [ "1९४8. ]; 73 "भवर } तै दयं. 


[ 575 1 


©, 2. 115. 24 
5, 2. 108. 15 
{. 2. 21.14 


{3.2.325 25 
23, 2.108.216 
1.2. 124. 715 


2. 700. 75 ] 


दानसंवनना देते ग्रन्था मेषाविभिः कृताः | 
यजख देहि दीक्षख तपस्तप्यख संलयजञ ।॥ १५ 


रामायणे 


स नास्ति परमियेव इर बुद्धिं महामते । 
प्रयक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष प्रतः इर ॥ १६ 





--°) 1 8 [01.3.5४ ख; [02 जा. (ऽप्फणा. ) (ण तत्‌). 
र 73 {01-3.5 [4 पथ्यो ( र च्थ्या; [4 च्च्यो; 1) {५ च्य }- 
दनं (10 पथ्यश्चनं ). 2 81 121 >+ वहेत्‌ ; ?+ महत्‌; 1225 
हरेत्‌ (10 भवेत्‌ ). 51 [2५.९.7 नास्प्र पाधरेयमाहरेत्‌ . 


15 “) 51 5 दानस्तव्वपरा; ३ 25 ए-5.7 गसंवर्धना; 
181. 01 'संवणैना; 8५ °संसहेदा; € 'संवदना; 81 “संव- 
नता; ४2 दानं संवनना; 3 °संवहना; + -संवतका; (६ 8510 
॥&९६ ( 07 दानसंवनना ). -° ) ©? श्रद्धा (प अन्था ). 51 
778 मेधाव( ४3 रि) धिः; 5 सेवाविधिः (19 सेधाविभिः) 
--“) 12: रिक्षस्थस्‌ ; (४ दिवि् (5८) (107 दीश्चस्य ). -^ ) 
51 तप्यं च; 25 तप्यं नु; 125 तप्यं श्च (101 तप्यस्व }. एण 
गच्छति; + नियज्ञः; € 25 17 ६६९६ (ण संज }. 


18 ^) भभ्स्वं (ज सं). रपर (07 परम्‌). रिग 
1.2 [६ [ता णा + त [ए ]तत्‌; रि [ए]; 53.4 
[ए ताँ; (ण 3871 1८स। (जि [ष्‌ व). 6109-7 अ(13 मा; 
13. स )नासिक(124.7 "का }परमेवं(1)-6 ण्व); 12" नास्ति 
परममिव्येतां. --“ ) 12» महावने (0 महामते ) 5 यत्र 
तिष्ठेत. र" ए" परोक्षमानं ( †1 न )च कार्षः; र परोक्षमायतं 
कार्षीः; 29-+ {2.3 1५ परोक्ष (11.3 १५ छे )मा मनः ( 5*-4 
मतं) कार्षीः. -*) रि 7 01.331 प्रयक्षं( [५ श्ये) कुर राघव 
(231 7138176 {07 कुर राघव ).- ^€ 16, [02.4.7 175. : 


2240* तस्मारभ्यागतां लक्ष्मीं मावर्मस्था नरभ । 
प्रपद्य त्रिपुरं राज्यं निःसपलमकण्टकम्‌ । 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य मन्दक्रोधोऽपि राघवः । 
महर्षिं प्रति चुक्रोध नारस्तिक्यमनुदुदितः। 
{ (1. 7) 02 नावर्मधा (5८); 37 मानप्तंस्या (9५) ( 7 
मावर्यखा ). -(1. 2) 27 निःसंपन्नम्‌( 07 निःसपल्म्‌ ). ] 
--1{22.4.7 60111.; 91 [5.6 1115. 2. 76; हु 7६ एता 


[प्राय 9 15. ]. 74 वलः 2. 701. 29, 1. 5-20 लि 
2. 104. 3० 804 ]. 21-26 {€ 2249; (116 [31.9 1115. 
1. क7-20 0प्षृष रल 2. 7107. 26: 


2247* अग्रृष्यमाणः पुन््रतेदा 
निश्चम्य तन्नास्तिर्वाक्यहेतुम्‌ । 
अथाव्रवीत्तन्रपतेस्तनूज्ये 
वितहैमागो दयनानि तस्य । 
तमैवमाद्धाय यथश्वदर्पै [51 


मेकोदयं संप्रतिपद्य विप्राः। 
धर्म चरन्तः सकर यश्ाव- 

त्काह्ुन्ति खोकागमसमप्ररत्ताः । 
निन्दाम्यदहं कपे पिनुः छृतं त- 

दयस्स्वामगृह्ञाद्विदमस्थदुटिम्‌। 
टध्यरारयतव॑दिधया चरन्तं 

सुनास्तिकं धर्मपथादपेवम्‌ । 


{10} 








यथाहि सोरःसतधा हि दुद्ध 
स्तथागतं नार्तिक्रमत्र धिद्धि। 


तस्माद्धि यदः शक्यतमः प्रजानां (14 
स नास्ति्ःनाभिलुखो बुधः स्यात्‌ । 

त्वत्तो जनाः पूर्वतरे वराश्च 
खुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः। 

जित्वा सदेमे च परं च ल्मे 
तस्मा्धिजाः स्वस्ति कृतं हुतं च [20) 


न नास्तिकानां वचनं त्रतीम्यहं 

न नासिकोऽई न च नास्ति किंचन। 
स चापि कारोऽ्ञ्ुपागः इ 

यया मया नास्तिकव'मुदीरित्य। 


निवर्तनार्थं तव राम कारगा- {251} 
सप्प्रादनार्भं च मपरैतर्दीरितम्‌। 
[ (1. 7) 07 अमृष्यत्राणाः (5¡८). © -तचैजता. -(1. 2) 51 


निरस्य (07 निजञम्य ). --12 0711. (11:41. ? ) कलः नासि पु 
४0 स्वस्ति 7 1. 20. §1 [2.7 -वाग्वपुक्तन्‌ ; 2 -देतुवाक्यम्‌ 
( ष 17415. ) (90 -वाक्रडेतुम्‌ ). -(1. 3) 03 अतर 
(9८); ७9 तथा (जि अथ). 125 नृपतितनूजो; 019 नृवतः स्य मूया 
(0 चृपतेस्तनूजेो ). -(1. 4) @1 निगमा. --51 26 0. 
1. 5-8. - (1. 5) 724.7 तथा तदधैम्‌ ; [5 यावदा. --{1. 6) 
2.5 एकादयः; 72 एकोदयः. 2.4.5.7 संप्रगिप्राच ( {0 °पद्य ). 
(1.7) 05 धर्मे चरतं; धन च मत्तः (0 धम चरन्तः). 
--(1. 8) 12: कः कामलोमावगमप्रमत्तः; [24.5.7 कः कामे भागम 
(125 भम )प्रवृत्तः( 127 ०मत्तः). --(1. 9) 31 1247 पितुः कथ; 
10६1 [वय 1८६ कनं पितुम्‌. ( ए 11150. ); 132 कथं पितुर्‌ 
(0 पितुः कनं). 1 न; 2.4.57 तु; 06 नु (07 तद्‌). 
--(1. 10) 91 यस्तम्‌ ( 510); 4 यत्चाम्‌ ( छ यरत्राम्‌ }. 51 
122.4-7 जरामधे-( 2 समद-); 021 तव व्रिपमस्य; त... 
25 800८ ({ ण विषमस्थ. }. [1 बुद्धिः; € वुद्धि (895 
३0०४९). -(]. 77} 61 0.7 त; [9नवेव-; 04.5 तेय 
12 [अन्वव (0 [अननय-). 1105 11.2 -विषनावलः; 
विपरम(यं) चरतः (ा.णा.हु.६ ५8 80०८८ ( [गा -परिषया 
चरन्तं )--(1. 12) ॐ [4.6.7 अनास्तिकः [हा स्वास्तिक 
(६ 25 800४6 (0 नालिकं}. 3 करमै- (णः धर्म. ). 61 
126. -पथा( [37 चथ) व्यवेत; 122 -पधाद्ययेत; 05 -पवा ह्येतं ( 0 
-पथादपेतम्‌ }. 04 धर्मेमथ व्येन. --91 {26 ०. 1. व3-16. 
--(1. 73) 7 यथाति- (प्यवाडि). [ष्ट 02.4.57 चौरः) 714 
लोकः; (ध 23 200९ (7 चोरः}. [2.4.5.7 तथा( {2.5 न्ता )- 
्लुन्धस्‌ ({0प तथा दि बद्धम्‌). -(1. 74) 123 वयं (0 -गतं ). 
02 उग्रनुदधि; 4.7 अत्र सिदध (0 अत्र 7द्धि). 125 दंञ्वस्तथा 
नारितक्युक्तबुदधिः; 4 तथाता नरितिकम॑त्रिद्धिः. --(1. 15) 12&1 
4 या; 8 यत्‌ ; (ह 25 ०००४ (गयः). ए अ५ (7. 
राक्वतमः( 27 (मतः); (४.6.0६ जक्यतमः (85 20०४€ }. 
स ८४: [ऽ |शत्यनम इतिं सम्यक्‌ पाठः । दुः 02 तस्माद्धि यन्न कतारं 
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(द _ ^ 


सतां बुद्धं पुरस्कृ सथैलोकनिद्िनीप्‌ । 


{ 2, 700 7 


राज्यं तवं प्रतिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे शततमः सर्गः ॥ १००॥ 





(5८); 4.7 न स्याद्धि तत्काततरं; 5 तस्मान्न कतस. 1+2.5 
द्विजानां (0 प्रजानां }.-(1. 16} ता [1 ©2.3 प 
(णा. न; (वतं; € 93 ०००५6 (णः स). [2.5 नास्तिको 
यो (25 ना }ष्यद्ुी; {५.7 नासिके नाम्ति( 7 श्य ) सुखी; © ‰{3 
नास्तिको नाभिमुखो; 21५ नास्तिकस्यामिमुष्वो. 2.7 सुखी; [+ ०1; 
05 नरः (णिः बुधः). -- ला 1, 16, [02.4.5.7 1715., पणृप्ा€ &प 
{26 175. ल 1. 72 (0 {0 0, ) : 
2247( 4 }> ततस्तु जावाटिरदीक्ष्य राम- 
मायस्तरू¡ अशरोहिताक्षम्‌ । 
उवाच वाक्यं सरदुपूर्वमन्य- 
द्यथानुरूपं परमाथवच । 
{ (1. 4) 72 त्रियानुरूपं; {24.5.7 कथातुरूपं. ] 

--122 0. 1. 1¢-20. 51 [25 (€4त 1. 17-18 गलः 1. 4. 
--(1. 77 ) प [फा चत्तो पराः; 192 214 पितामहाः; 124 गुणा 
जनाः; 17 जना जनाः ( णि तत्तो जनाः). 91 [21.97 पूरवेतराः ( 91 
पूवंतरे). 91 ५-7 परे च; 2" पुरश्च (56); ध द्विजाश्च; 
{ता [711 रा जनाश्च; 1 @1 (४.7 पराश्च; (ह 25 २१०५९. 
214 पूरवनरेषतश्च. -- (1. 18) 51 {24-7 वहूनि क्मागि श्ुमानि कृत्वा. 
--{1. 19) 1६ त चिता; 103 + दृष; (ए... 25 ०००१९ 
(0 जित्वा). 5116 ह्यनेष; 11.3 तयन; 4.7 सदैवं; 125 सहेम 
(णि सदरम ). ‰& 6४: ‹यदा ? इति पटे नाध्यारारपिक्षा तस्यैव यत 
इत्यथैकत्वात्‌ । ‰ 51 124.6.7 परमं (जः च परं }. --(1. 20) 123 
‰4 प्रजाः ( 07 दिजः}. 51 [01.47 क( 4.7 त ) सादरं ना( €1 
“रत्रा }स्ति (प तस्माद्िजाः स्वस्ति). 91 [21.3.4.6.7 {1.9 (@1.2 
11 (४ग7).हु हनं कृतं (एष 150.) च; ६ 25 २8०४६. 
--(1. 27) 72 अनास्तिकानां. --(1. 22) ©1 चन (0 {785}. 
{1 न> कसति (१३००६९५). 51 ° श्रय(& भ्रूय [5१८] }स्व 
धम गुरुभिः समागतः; 122. प्रेयः स( स्व) चम गुरुभिः समाहितः; 12५.7 








क्षमरव ध्म गुरमिः समागत्तः. -- {€ 1. 22, 7&1 [21 7त्‌1 
1 § 105. : 


22471(13 )* समीक्ष्य कारं पुनरास्तिफोऽभवं 
मत्रेय करे पुनरेव नास्तिकः । 


[ (1. 2) 1 212 भवाति; ८८. 85 १10४९ ( {0 भवेव ). ] 
-(1. 23) 05 सर्वोपि; 73 सचानु (स चापि). -(]. 24) 
113 नास्तिकवातभ्ना ( १८११९६९५ ). 61 122.4-7 यथा च तन्ना- 
(फट्च नना; 15 वयं ना} सिक्रवाक्यमीरितं. --(1. 25) 5 
12,4.5.7 पार्थिवात्मज (0 राम कारणात्‌). -(1. 26) € 
12.42 प्रसीर संषद्य( 51 126 पदय स्व ) गुरूनिह सितान्‌ . ] 


17 51 02.47 छपा. 74. +) 1 ग.; (८.7. स ताँ; 
८६85111 1८४ (ण सतां). 114 ब्रत (0 बुद्धि ). -*) 1 
-विदरि( 7: शे ) नी; 109 -प्रः; 2 -निदनं (9 -निदशिनीम्‌). 
--*) 23४ स्वं परिगृह्णीञ्व; 0८ 7 (८ स( एधस्व) त्वं 
निगृह्णीष्व; ७3 व्वममिगृह्णीज. --4 ला 77, 13 {01.3 21५ 
1115. 9 {0855886 €} ९2164 ६0 & ए. 7 ( ०. 27}. 


(गगना, 2०. --50द0 701८ ; §1 र 131.९.4 
01.57 जावादिवक्यं;ः ए जात्राखिभर्तवचतं; 12: भरतपर्वणि 
जाब्राछिवाकयं. --50^4 0. ( &प९७, ०105 ग 0111 ) : 
51 1 व 08.90; 12 7102; 53 1225 4 715; 4५ गा; 
[01 13४ 0त्‌1 [ताय ल 3 108; 11 169; 134 7172; 
{27 774. -^ ला (जनता, ४ (्णालपवल्ड पण] श्रीराम- 
चन्द्राय नमः; © "111 रामाय नमः. 
लाः ऽका 100, पिं 3 [1.3 + 7€अत्‌ 2.08.71-13 
{दाप्तं अवा [0855665 ) 00115114 पए 2 569721६ 
927६8. 


[ 527 ] 


७.2.116. 2 
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@, 2. 228. ड 
° 2. 2०9, उ 


१, 2, 


०० 0 


2. 707. 7] 


रामायणे 


१०१ 


जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सयात्मनां वरः । 
उवाच परया युक्त्या स्वबुद्धया चािपन्नया ॥ १ 
भवान्मे प्रियकामाथं वचनं यदिदोक्तवान्‌ । 

अकार्यं कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंमितम्‌ ॥ २ 
निम॑र्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । 

मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदद्नः ॥ ३ 
कुटीनमङकुटीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 

चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाद्यचिमर्‌ ॥ ४ 


। लक्षण्यवदलक्षण्या 
। अधमं वमवषण यादम लकरसकरम्‌ । 


| अनार्यस्त्वायसकाशः जलोचाद्धीनस्तथा शविः 


शालः शाङवानव ॥ ५ 


अभिपत्स्ये श्युभं हित्वा क्रियाविधिविवर्जितम्‌ ॥ & 
कथेतयानः परुषः कार्याकारयविचक्षणः । 

बहू मस्यति मां रोके दुवततं रोकदूषणम्‌ ॥ ७ 
कस यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वगेमाभ्रयाम्‌ । 
अनया वतैमानोऽ्दं वृत्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८ 
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ह-2- \/1 71115516 ए 10 पुरुषं 77 225 01) तृ्ा)2६घ्व्‌ 
10]. { < ४.1. 2.09.7 }. णा एचद्टा5 पप्रौ ॐ 1.2 
1४1 श्रीरामाय नमः. 

1 ^“) 32 च (णः तु). --°) {1.2 पः सलयवतां; © 
आत्मवतां; 0.171.8.10 35 19 {€६ ( 07 सत्याव्मनां ). 51 121 
1)2.4-7 {3 €! रामः सद्यपरक्रमः; ४ 13 121.8 {3 भरतस्य च 
वीयैवान्‌( † पराक्रमः) ) € [22.4-7 बुद्धया; {3६1 (८९ 
भक्ल्या; [2६1 141 ण € सक्या; © 1.3 क्षक्ल्या (0 
युक्त्या). 12\ सुदुद्धया ( 0 स्वबुद्ध्या }. 9 122.4-7 पुनः 
सल्याभिपन्नयाः 1211 ¢! बुद्धवा विगप्रतिपन्नया (1014). भ 8 
1.3 21५ उवाच रामो जाबालिं सम्यग्वुद्धयाभि( ६४ 1५ "ति; 
12 "धि; {1.3 204 ^वि )पन्चया. 

2 एय पाग (रा. ५.1. व}. --५) पमां; 71 ४4 
मत्‌- (1० मै). 7: प्रियकार्या्थ, 1 १.५-7 प्रियकामस्तु( 51 
19 जेषु) मामेवमिदं वचनमव्रवीत्‌ . --“) 51 1225-7 का्यै- 
सदशम्‌ ; 1५ सदशं कायम्‌ ( ण कार्येसंकाश्चम्‌ ). --“ ) †‰" 
{€ 2६1 पथ्यसंनिभ; 22 3 1)3 11: °संज्ितं; 4.5 सस्मित; 
01 "संहितं; (४.11. 95 111 ल; ¢ (संमतं ( 0 पथ्य- 
संमितम्‌ ). 122 * >> पथ्यसंधितं. 

3 ४1 ञ्ञ (< ४.1. 2}.-) 234 जण. न 
{ऽध. ). 2 यस्तु (9 सत्सु). -“) 128 011.; 12 
-चारिष्य- (10 -चारित्र- ). 51 125 -सेवनात्‌ ; ८४ -दर्शनं ({07 
-द्रीनः ). --^ लि 3, 0711175. श्रीरामसीतालक्ष्मण. 

4 1 7557 (न, ४.1. 71). 9) & २४8 [01.2.42 
नरं; 08 धीरं; 1 परं; 2/५ भीरं (07 वीरं ). -^ ) (९५. ) 
चारिघ्यम्‌ . 51 # 3 11.2.५7 ह्या( 1.5 चा )चष्टे( ४ ट); 
¶1 चाख्याति; ४« व्याचष्टे (0 व्याख्याति ) ) {8 मति 
("णग ज्यु). 51 १ 8 101.2.4-7 @ जुभे वा यदि चाञ्ुरभं 

5 1 7115510६ (न. ४.1. 2}.-^) >+ 8 [0 201 
01-3.5 ¶ + ८६ [ आ यैसंस्थानः( 32 प्न; 9 भनेर); 
षा. 35 70 1८ (ण [ भा र्यसंका्ञः ). 51 ° अना्यै- 
्रत्मशीटश्च; 4.7 अनार्य (12५ अनथ }स्त्वायैखीरश्च. -° ) 51 











05 शौ(1)° शो } चहीनस्‌ ; 124.7 {9 श्लो चाधीनस्‌ ; ७७ रोचा- 
द्वीनस्‌ ; (7.६ 35 17) {८3 ( 107: ज्ञौचाद्धीनस्‌ ). 1.9 141 
सदा (0 तथा). ‡ 13 73 शो( 131.4 शो )चान्वित इवाञ्चुचि 

) अ > 9 121.2.4.5.7 निदक्षणो लश्चणवान्‌ ; 1.4 
निरक्ष्मणो लक्ष्मणवान्‌ ; 135 दुरक्षणो लक्ष्म ( एर्घ०ा€ व्ण 
श्च )णवान्‌ ; 129 निरेक्षणोथ लक्षणो; 12 निरछ्चणे लक्षणं वां 
(510); 3.3 ¬+ रक्षिण्यवदलक्षिण्यो (51८); 113 रक्षस्यवद्‌- 
टक्षिण्यो (€;५); ५ लश्षण्य इव लक्षेण. --° ) € 126 दु ( 26 
सु ) खी (9५); ए हुः कष [ण दुःकी; 1 असद 
(5८); {5 न ‡* (जः हुःकीरुः). 41 रि" 2 701.4-7 अपि; 
122 इह; ©> 1 इति; (71. 25 172 (लर (णिः इव ). 

6 ४1 70155 (५. ४.1. 1). -) 2.3 धर्मान्‌ ; 214 
अधमे (0 प्म). 51 ° धर्मलोभेन; 121.2.4.5.7 (रूपेण (10 
ध्वेवेण }. --° ) <1 12०.-7 मलिनं; प 7 {11 ६ यद्यहं; [1 
मानितं) 1 यद्वि म; + येवं; (€. यदीदं; ह 18 11 1९ 
(10 यदिमं ). ‡ 13 125 लोकगर्हितं; 7 09 “संगर; ७० ्संकमं 
(9८); ल... 5 7 16 ( ग प्संकरम्‌ ). -°) 51 
12५.५.7 सभिपदयेत्‌ ; 139.4 {2.5 अभमिपदये ( ग “पत्स्ये ). 51 
12५ विधि हित्वा; 122 क्रियां हित्वा; {41 [07111( एदा ल्म, ) 
शुभं भित्वा; 121.3 1५ सुचि भूता; 125 श्युभां हित्वा; (.70.६.1 
85 7) {€द† (07 श्युभं हित्व ) > 3 11 61 0 
८ क्रियां; (पा. 38 17 {८५१ (प क्रिया-). {1.5 -लोक-; 
1: -लखोप- ( 0 -वरिधि-). इः 3 73 -विचर्चितः; 7211 114 
८ -विघर्जितां; 125 -विगर्हितां; त. 85 1 रलः (णि 
-विवर्जितम्‌ ). ७ क्रियाविधिषु वर्चिते. 

7 ५1 7115517 (€. ४.1. 1}. -“) २9 कश्च्तनवान्‌ 
(0 कश्चेतयानः }. 133 16205 पुरषः 77 7187६. --2 ) [28 
# कायेविचक्षणः; 7; काय कायै 01 कुर्यात्कार्यदिलक्षण 

५} पि 3 01 एता [प © मन्येत; (11. 25771 {ट 
( 07 मंखति ). 12&" मन्ये इमं ( णः मंस्यति मां). ए? 
लोकनिनरत्त; 5५ लोके निवत्त; 1)? 01 लोको दुवेत्तं (ग रोके 
दुत्त ). 1 ^ 39-4 121-7 114 कुरुपा खनं; 112 ऊुरूदूषणं; 
213 दूषकं ( 0 “दूषणम्‌ ). 21 मिन्नचारित्रदशनं (07 ° ) 
=) 


$ ४1 11155106 (धा, ४.1. 7 }.--125 ग. 8०2. 


[ 578 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कामवृत्तस्त्वयं लोकः शरत्लः सथरपवर्तते । 

यद्रत्ताः सन्ति राजानस्तद्रु्ाः सन्ति टि प्रजाः ॥ ९ 
सत्यमेवानृशचस्यं च राजवरत्तं सनातनम्‌ । 
तसात्सत्यात्मकं राज्यं सस्ये लोष्ः प्रतिष्ठितिः | १० 
क्षयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । 


8 {2 कस्या (ॐ८); (त 25 1 ॥€{ (ज कस्य }. 121 ता । 


1 (01.६7 दास्यामि; 1.5 ६५.६ धास्यामि; (7.1 25 71) 16६ 
(0 यास्यामि). 718 वृत्ति; (४.7.71. 25 [0 1ल्म्ौ (ण 
वृत्तं ). "3 कस्य दास्याम्यहं दद्यां ( 51८). --ˆ ) ७5 १००३६९१ 
पजा से ण् ॥० चु 71“. (1.8 (व #2 हि (णि इहं). 
--ए0 8, 5: रि 8 01-4.6.7 814 50105.; {)6 50851. 1. 2 
01 {गिः 8०८ ; 


2242* कस्यां यास्याम्यहं नद्यां जलसुद्धल्य पाणिना । 
सिथ्या वाक्यं पितुः करत्वा तथा हीनः प्रतिन्तया । 


[ (1. 7) 61 रि2 कथं; 72 तस्यां (णि कस्यां). रिग 1.3 
121. पा(1)3 या)स्याम्‌ (ण यास्यामि). 32 यम्यामहं. 51 
124.6.7 उचम्य (ण उदडूलय ). 121.2 दु्रततः कुलपांसनः; द चवा 
समुपेयिवान्‌ (51८ } ( 7 {€ ०5६. 12}. + कथं मिथ्या वचो 
द्यां कथं स्वगीमुपाघ्ुथां. -(1. 2) + वचः (जा वाक्यं). 10.4.7 
बृत्त-; {25 वृत्ति- ( 07 तथा ). 12५.7 हीर्न; {5 हित्वा (0 दीनः). 
< 125 हीनक्चिव प्रतिज्ञया; 21 129 तथा हीनपरतिज्ञया; 2 तथा 
भिश्याप्रतिज्ञतां ( 07 +11€ ०३६. 12811}. ] 


9 1 [ञाण (८ ४.1. 1). --+*) ३3 1.3 #1« राज 
(1.3 श्ञा; ४ चलो) वृत्तं (7 कामवृत्तस्‌ ). २2 तथा; 71 
101.5 7, सदा; 1011 0 [अ स्वर्यं; 001 [1 ज स्वयं (0 
स्वयं ). 113४-५ ङ्रिट जनः (0 त्वयं लोकः). <1 12५.6.7 
राजवृत्तमिहेवैकं( 126 नकां [ 5८] ); {2.5 राजचघ्रत्त( 125 पुत्र )- 
मिह त्वेकं. --“ ) 51 12२.५- 713 क्रुर्सं; 17 कृत्य (5८) ; ८६४ 
11 {ना (ज कृत्खः ). ४3 101.3 62.4 }11.4 समनु( 3.3 
क" रभि ) र्ते; 1४ समुपचक्रमे; ८६ 95 ¡7 {९५६ ( 07 समुप- 
वतैते 1 सद्‌ (0 यद्‌ }. 1071. (121. ) 70 
राजानस्‌ "} ० सन्ति. 11 सद्‌ (0 तदू ). 51 12५67 वे 
प्रजाः; र 3 121.3 ५ मानवाः; {22.5 वै जनाः (° हि प्रजाः). 


10 1 पञ (र. ९.1. 7). 1138900, 104. --र ) 
9 [31.54 121.3 4 चैव; 1)8 एवं (° पुव }. 51 135 शशं 
सार; ९ [ष्य 0 ता णण 02 3 01.3४2 [बा नृशंस 
च; (श ).ह.॥ ०5 71 {ल (णः [आ नृशंस्यं च). --*) 
८४.०.६.६ 85 171 (€५४; त राम- (10 राज-). 131 -पुत्रं (णि 
-वत्ते ). 1.3 ++ सये श्रीर्नियता ध्रुवे. -^ ) #2 कस्मात्‌ ; 
(.71.६.1 तस्मात्‌ (85 17 16५६}. --4 ) 61 2 3 07 13 
सये खोकाः( २४ °कः ) प्रतिष्ठिताः( 12 शतः [ ८] ). --&्टि 
10, द ए [1.3 का छत्‌ 1322 अत्‌ 14८ ( पञ्‌, ); भा 
सरतत [1 एलुण्ट्णह कला 7 पलो ष्णा 1866. 


<~) 


11 1 पञ्ञषहु (ल, ४]. व}. 4०. उ7-124 








| 


[ 2. 7071. 73 


सत्यवादी हि लोकेऽसिन्परमं गच्छति क्षयम्‌ ॥ ११ 
उदिजन्ते यथा सर्पान्रादनृतवादिनः । 

9 = भ # ४ ् ॥ 
धमः सत्य प्रो लाकं मूल स्वगस्य चोच्यते ॥ १२ 
सत्यमेवेश्वरो रोके सत्यं पत्ना समाता । 
सत्यमूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ १३ 
701 चापि; ©1.9 1.2 च हि (907 चैव). 12&1 7५.5.7 वेदा्च 
(एः देवाश्च). > 8 ऋषयो देवताश्चैव. --° ) 125 साद्‌ (10 
सल्यम्‌). 51} 13 12.47 समासते; [1.3 नमस्यते( 123 तां } 
(9८); #3 | इ ह मेनिरे (ण हि मेनिरे ). -- 72711 ०71 
17५०. -< ) 31 [इ]ति; 8.4 त्रि; 01 च; ७2 11 [ह] 
(10 हि). € 109.5.6 सलयचानेव; 24. सलयवधुश्च; 3 
सत्यमेव हि (107 "वादी दि ). 128 पुरषः (107 लोकेऽस्मिन्‌ ). 
--° ) &1 16 प्रतिगच्छति संगतिः, प 23 2.4.5.7 प्रेल्य( ६1 
प्रया; २ 12 प्रलय ) गच्छति सद्ग (> 1 संग ) तिं; 1211 परं गच्छ 
च चाक्चयं (७८); 11 परमां गच्छते गति; 13 परमां रुभते गति; 
©> श। परं गच्छति सोक्षयं; (0.६. 25 171 (6२१ (णिः °}. 


12 {1 फफ (र. ४.1. 1}. प4 गा. 12 (ला. ४. 
1}. [31 2. 32 (768010६ 17 राहु. ) धात्‌ 24 
--* ) 51 02.47 उद्धति; 71 उद्र॑जंते (व्नाणु+); 123 
उरते ( (०१) ( 07 उद्विजन्ते). --* ) र 1.2 तथैवानृत 
(31. रति [5८] )कान्नरान्‌ ; ए3.५ तथा चेवानरुतान्न( 4 शश्च) 
राः; 121.3 तथा चानृतकाजनात्‌( 128 (तिकाजूना [ ००7 पा६] ) 
[5 नरानदरतवादिनः. -- 1 125 0. 12०4, --^ } 1 41 [324 
1&1 7६ {61 04.6.7 ©1 13 € सलय-; © # सलः ( प 
सत्यं ). 2 {38 [0 [1.9 © 14 परै; (६ 35 771 वलन (ण 
परे ). 1 सल्यधर्मपरो लोकः. ए ग. ( 18]9]. } 7213५. 
--° ) [31 [1 ४3 ८ सर्व(2+3 श्य )ख (0 स्वर्गस्य ). 91 
र 133.4 101-4.6.7 03 1५ मुरं ( 12: पूर्व ) घर्मस्य सलयता. 





13 1 71133 (ल. ४1. 1). 82 गा. 73" (द. ४.1. 
712). [फा ्रताऽ, 72 (वलवती ता प्राहु.) च 13 
12४ १6905 13 70 शाहु. --*) 5 25 सये(1)° प्य } 
सर्व स्थितं; 73 सलयमेव परं; 13५ 121.3.5 {+ सलयमेवेश्वरंः; 
12५.7 सयं सर्वश्वरं ( ०7 सलयमेवेश्वरो ). 05 सल्यमेवेश्वरस्थानं 
--°) त्‌ सत्ये (णः सत्यं). ए 8४-५+ 22.47 सत्ये 
श्रीर्नियता।( रि 5४-4 122.5 न्तं) स्थिता; 51 2६1 [0701 
सत्य( 21 711 © स्त्ये ) धर्मैः सदाध्रितः; 121.3 1५ राज ( 121.8 
ग्जा वत्तं सनातनं; © स्यं , ब्रह्मा सदाध्ितः; ४3 (लि 
ल्ग, 85 1 1€५६) सदयं पद्मा त्रिता तदाः; ८ स्ये पद्या 
प्रतिष्ठिता. --^4+{€ा 134, €1 [22.47 7९4 74 ( 2 अत्‌ ^ 
3115]. }. - 2 324 11.38 14 गद€६॥ 13 -ग4 ला€ 
11205 73० ३ 14“ ( प्रु. ) कलिः 70 (णा 3) 
त. र. 10}. -^) 703 ( 075६ धपा ) गण. सर्वाणि. - ) ४ 
द्यांति (८) ( 07 नास्ति). 11 132( 00111 8९८० (€ ) 3.4 
(एण्य 001 75) [अ परं (णि परं ). ‰1 ( ऽध्८०पत्‌ 
11706) वरः पि 34 ( 0०६ 56५01त ६6} घनं; पि ए 


{ 579 । 


{~ ५ 
‰ १9 ¢ 


९६ 


७ + 
© ५ 


2.101.241 


दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्नानि च तपांसि च। 

वेदाः सत्यप्रहिष्टानास्स्मात्सत्यषरो भवेत्‌ ॥ १४ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते इुलम्‌ । 
मज्ञ्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥ १५ 
सोऽहं पितुनिदेशं त॒ किमथ नानुपाटये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्य सत्यन समयादरतः ॥ १६ 
नेव रोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमोनिितः | 





रामायणे 


सतु सत्यस्य भत्स्यासं गुरोः सत्यप्रातश्रवः ॥ १७ 
असत्यसदस्य सदटस्वास्यरचत्सः । 


नेव देवा न पितरः प्रतीच्न्तीति नः शुतम्‌ ॥ १८ 
 प्रत्यगात्मभिमं धरम सत्यं प्याम्यदं स्वयम्‌ । 


भारः सद्युस्षाची्ैस्ददथमभिनन्यते ॥ १९ 
क्षात्रे धममहं त्यक््यं ह्यधमं धमेसहितम्‌ । 
छुद्ररणसेडब्धेश्च सेवित पापक्रमभिः ॥ २० 





10157 63 11५ ( रि ए-4 [1.3 714 पऽ पप€ ) तपः; 39 
(8€८०1त्‌ {1706 } परं; 53 ( 56८0710 {€ } बलं ( {0 पदम्‌). 
51 1« ह्येतानि मुनिसत्तम; {1.3 }1५ ( 8]] 8९८०7 प्र 7€ } 
सत्यमेषां(){\ "व ) परायण. 

14 ४1 7115510६ (ध. ५.1. 1}. 
लृ०€३६ 14 [ला €, ए1 1८805 14 
10 }; 51 122.4-7 768. 7. ( % कात्‌ <न {1979ु2, } घलि: 132 
(र. ४.1. 73). -+*) 125 च त्वं च; 21५ ( 075६ (7९) अघीतं 
च (0 हूतं चैव ). -?) पि 82-4 ( 21} ऽ्ल्मात्‌ ६106} 
चतानि चः @ 4 (ऽ€्त०णपे 716 ) प्र( >+ सु )तघ्चानि (ण 
तप्तानि च). €1 पि 13 122-7 (र 52-५ [)3 0751 ९) तपो 
(195 हूतं )यन्ञा( 25 ज्ञ) श्च केवलाः 2 छः); [1 9५ (ए) 
975 {706 }) तपो यज्ञश्च केवलः, -< ) 51 [2 22.4-2 
देवाः; प 8: सर्व; 1 धर्मैः; ¢ 25 77 € (गि वेदाः} 
प 8 7 3 -प्रतिष्ठानं(1)7 गनाः; 113 ननां); 04 -प्रविष्ठांतास 
(ण -प्रतिष्ठानास्‌ ). + वेदाः सत्ये प्रतिष्ठते. -° ) ७2 1 
सव्यं परं ( 07 सत्यपरो ). 51 ‰₹1 123.५.6.7 भव ( ° भवेत्‌) 


15 1 ऽण्‌ (ल. ४.1. 7). -) 51 रि 8 01-4.6.7 
118 पाव( 1.9 भला तण. ].3.4 ९; 09 न्त )यते; 1 
पापयरो (णण!) (ण पार्यते). 61 र 3 12५.9.7 खोकान्‌ 
( गि "कम्‌ ). --7) 91 पै 01-7 2 पावयते; 3: पारयते 
(ण पाल० ). --^) 1 चि ( 2 737६.) 3 124.6.7 [ऽ ]थः 
709 7" [ऽपि (10 हि). § रिं 8 क" 02.3.52 न( 125 
नि [50] )रके; 124 रक (0 निरय ). -* ) 61 1)2.4.6.7 
प्रमोदते (1.7 “ति); 05 च मोदते; 72 (अला (गा, ऽ९८ 
४, 28 77 {€ ) महीपते (07 महीयते 


16 ४1 पऽ97हु (थ. ४.1. 2). --“* ) 51 2 02.47 
निदेशं तं(7€' च); र" सलयत तु (9०); 8 नियोगं तं (10 
निदेश तु ). र + सोहं पितृनियोगं तं(}1« “गेन ); 121. सोहं 
तं पितृनिरदेशं.-“) 4 वा (0 न). 9 12.५7 कथसुत्लष्- 
मुस्सहे. -1५ ०. 216°° ) 33 €" ©" सव्ये (1281 ण्यः; 
छ्य सत्यं ); (त... 35 17 16 (0 सलय-). 125 -प्रतिश्रवं 
(0 ष्वः) ४ 21. सत्य (ग सव्य). 11.3 सखलयप्रति- 
श्रवेणेदः; 14 सल्यप्रतिग्रहेणव. -° ) 1211 ¢ -कृतं (10 -कृतः) 
51 प ८ 9.5; सलत्येनासि वद्ीकृतः; 121. सत्येन समय 
कतः; }1« सव्येन समयं कृतं. 


17 1 पाञ्ञजण् (ल. र. य ).-+) € रि 0942 न 


प 129-4 [1.3 कर 
हा 20 (2. र], 





(122.5.५ नेव ) मोहान्‌ (19 न मोहाद्वा 12& तमोनुतः; 
न्वितः (25 7) (लौ). 51 4 8 1)1-7 ५ नाप्य 
(122. न प्र ]न्ञानसमन्वितः; {2711 न वाक्ञानां( 9८) तमो 
न्वितः; {> नेवाक्तानात्तमोन्वितः; {5 13 न द्यज्ञानाततु मो( 13 
"त्तमा हितः. - ) 125 च सव्यं (9 सल्यस्य ). 71 सलयाभि- 
स्यत्स्यामि ( (ग्ण) (णः सलयस्य सेत्स्यामि ).- °) € रि 
13.3.4 122.4-7 गुरं सल्य( 139 स्त्ये } प्रतिश्रवं र, श्रवः; 12४ 
“श्रुतं ); 8 गुर सलयश्रवं कुर. 


18 ४1 537 {€ ५.1. 1}. -“*) 02 कध" -संघान-+ 
(ए... 25 7) 1ल्ा (गि संघस्य). 122 [अ सतश्‌; 
83 ततद; 13 सव्य (107 सतश्च). €1 129.५.5.7 असत्थय् 
( 122 "वच )सः पंख; 15 असत्यस्य सतः पुंसश्च ; 71५ भसत्व- 
सत्यस्य सतश्‌ . --°) 0 17" चलानू (57०८) (19 चलस्य }. 
5116 -[ अ ]स्थित- (0 -[ अ ]स्थिर-). --ˆ ) 726 देवः ( ¡८ ) 
(गः देवा). - ) (त... नः (3511 1द). 51 परि ए 
09.4-7 प्रीयंत इति( 38 “व ) नः श्चुत; 121.3 प्रतिगृह्णति नः 
श्रुतं; 11“ प्रतिगृह्णति वाशितं. 


19 ४1 फ्ाञजञषट (थ. एन. य}. य 09.५7 गा. 19-20 
+ 3 {1.3 214 (णु. 19 बात 20. --“) ©1 इदु; (६.६ 23 
1१, 6६ (70 इमं ). रि" ए४- प्रत्यम्रधर्मरूपं हि; ६2 समग्रमेवं 
धर्म हिः 21 प्रत्यक्षमेव धर्म हि; 1.3 प्रस्यगाव्मनिकं धर्म; 114 
प्रत्यगात्मानमुद्धर्तु. प ) [21 121 [101 धुवं; ा.10.& 25 
17) टौ (0 स्वयम्‌ ). --^11€ा 105, 132-4 173, : 


2243* चेतः सुकृतिनां यत्र रघूणां रमते सद्‌ । 


- रि आदह. गः 2924. --° } र 32 [1.3 {4 भाचः( 38 
राः); 113 मागैः (० भारः). 23*-, सत्यपथाचीणैस्‌ ; 1)#1 
211 € सद्पुरवैश्वीणेस्‌ ; ८४ त्पुरुषाचीर्णस्‌ ; (1.71. 25 7 
1९१ (0 सत्पुरुषा ). --“) 1" स स्वर्गम्‌ ( 0 तदर्थम्‌ ). 
8>-५ 11 214 अभिनंदति; 12&" 13 2.8 }11.9 7. श्मन्यतेः 
(7.1 88 77 16६६ ( णि "नन्यते ). 13 तत्स्व्ममभिनदति. 


20 ४1 777557६ (न~ ५.1. 7}. 51 02.47 07. 20 
(न. ४.1. 19}. च 3 7013 04 35. 19 अत 20. --* ) 
79 क्षात्रधर्मम्‌ . २ 8 7.3 11८ त्यक्ष्ये धमैमहं( 1, मिमं) 
श्चात्र ( 0 धाऽ]. ) ) ति 8 121.3 }॥+ अधम ( प्ण 
प) (ण ह्य). 82 सत्य- (07 धर्म-). रि" 1..4 
-सं्तित; 2 -संमितं; ©" -संध्रितः; (१.70. 85 11 {62 


{ 58० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कायेन द्रुते पापं मनया संप्रधायं च । 

अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमं पातकम्‌ ॥ २१ 

भूमिः कीर्दियेननो रक््मीः पुरं प्रथयन्ति 1 

सवर्गस्यं चाजुबधन्ति सत्यमेव मजेत तत्‌ ॥ २२ 

रषं ्नायमेव स्यायद्धवानवधायं माम्‌ । 
युक्तिकर्ाक्यैरिदं भद्रं रुष्व ह ॥ २३ 


| 
| 


कथं ह्यहं प्रतिक्ताय वनयासमिमं गुरः । 

मरतस्य करिष्यामि क्चो हित्वा जुरोद्वः ॥ २४ 
सिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुर्यनिधौ 
प्रह्टमानसा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥ २५ 
वनवासं वसन्नेव शुचिर्नियतभोजनः । 

मूः पुष्पः फः पण्ये; पितन्द्‌ वाश तपेयन्‌ ॥ २६ 


{ 2. 707, 26 





(10 -संहितम्‌ ). ) 7 ्लुद्रं (ण क्षुद्र ). ) 34 


सेवितुं; ++ स तः ( 07 सेवितं }. 128 पापवत्मैभिः. 

21 1 पाह (र. ४.1. उ). -) ए कार्यते (ग 
कायेन ). - ) 12&1 {2 {41 [701 2 (६ तत्‌ (गि च) 
51 14.6.7 {3 संग्रधारयन्‌ ; र 8 © 1.4 संप्रधा्यैते( रः 
8.५ त्यै यः); 6" 913 संप्रसा्यते( ©" श्यं च ); ¢ संप्रसाध्यते 
(10 संप्रधायै च). -) र > वाचा(४य्च्य ); {2 ७.2 
1.4 चाहं (5८); 2.५. मत्या; 12: सत्यात्‌ ; {2 ©3 वक्ति; 
218{ ८णि€ त्ता, ६ 4 {८९1} चाहुस्‌ ; (६८ 85 प वल 
(07 चाह }. ऽ ° अनतं पालयेत्सत्यं. --* ) 51 12.7 विहितं; 
122.5 विश्चते (गा त्रिचिधं ). 51 22.47 73 पावकं ( 9८); [27711 
11 [1 ©७२.3 {1.2 पापकं( ©$ (जं); (६ 85 व {€प्६ (णः 
पातकम्‌). © 313 त्रिविधं पापकर्म; 14 विन्रृतं क्म यावकः. 


22 1 7757६ प १० पुरषं 711 ° (2. ४.1. 7). -) 
51 2५ ५-7 खोके कीर्तिं यथा( 5" 5 तथा; 7५ 125 यज्ञो 
लक््मी; 21 3-311-53 + भूति कीतिं यश्ो रक्ष्मीं 
51 ‰& 73 1701-2 7५ पुरुषः( 51 22.47 श्वाः) (ग पुरुषं ) 
7 13 121.3 {५ प्राथयन्नि( 21 “लि )ह; ४1 122.5 प्राञ्मवंति 
हि (णि प्रायन्ति हि). -ः 16405 22** {९९ 
--° ) 1 स्वर्गस्था (5८) (07 स्वगैस्थं ). 11 [7711 ( 75 
{711९ ) 1.2 }7४ (त. म(1271 41. चा )नुपदयंति; (13 © 
211.3 भनु( 01 चापि )बर्नति (0 चानु). 7 ता [षा 
(5९00110 ध्ा०€ ) © सव्यं समनुवतते 071 (#5 
76} सत्यमेवं ( 07 “मेव ). 121 761 213 € भजेत्ततः; ¶1 
भजेत चेत्‌ ; {2 भवेत तत्‌ ( 91५); (01. }{+ भवेत यः; ७3 
भवेदथ (0 भजेत तत्‌). --107 22०2, < प ४178717 
214 ऽप. : 

2244* स्वर्गाथमनुबन्धं च सत्यमेव वदेत्सदा । 

[ 94 खगेस्यम्‌ ( गि स्वर्गम्‌ ). 51 122.5.6 अनुरुध्यते ( 129. 
तः); ए1 शरदश्च; 32 ररन्धश्च; 24 गरवंधश्च; [4.7 अवरुध्यते (गि 
°्न्धं च ). ४1 स्वर्गानुबद्धं बद्धधंते (07 116 एमा 111}. 71 
सत्यमेकं ( 07 मेव }. 51 ८1 {29.4-7 स्वर्गमेव ( ४1 °ति } ब्रजति 
ते( ऽ1 12५.6 च; 1 हि } (णः "€ ०51. 117}. ] 
-11€ा€{€ाः 24 76245 25 {ग {171€ 7751 प्णा€, € 
0687६ 1४ 17 115 णलः 1866. 

23 ° ) {1.3 1« कायैमेतत्स्याद्‌ ; ©" [ भ ]नन्यमेवं स्याद्‌ 
(ण [ भ [ना्यैमेव स्याद्‌ ). -° ) 121. भगवन्‌ (107 यद्धवान्‌ ) 
701 03 भवधायथैतां; }« भवरूप्य माम्‌ ; (1 25 771 एल 


( 07 अवधाय माम्‌) ) {1.3 यु्तिकरृतवक्यर्‌ ; 14 युक्ततरं 
वाक्यम्‌. -^) 4 भद्र. 121. करोत्विति; ४८ कुरप्व च 
--1.0 23, 51 ‰ 13 [02.47 अप्05ौ, : 


अघ्रेयोऽनार्यमेतद्रे यन्मां बोधितवानसि । 
शस्वग्यमहितैवच्यिस्त्वमिदं मद्र दुर्विति। 

{ (1. 7) ऽ 1 02.47 घ्रेवो( ए प्रियो; 2.5 मूलं ) दयेतदका 
(4.7 °्न। यणां ( 07 ॥1€ [णाः 181). 61 1 047 यद्र 
बरास्या( [24.5.7 श्वा )वधायैते; २2 731 यत्व( {1 द्ध )दस्यवधा्यै मां 
(€); 2 यद्वयस्याउधायं वे (ऽ८ ) ( {0 {€ 051, 7241 }). 

(1. 2) €1 स 1५-7 अखर््यैर्‌( 2 स्मम्‌; ० मे); 139 अस 
(07 अच्वम्ब॑म्‌ ). 133 सदहिनैर्‌ ( 107 अहिनैर्‌). 129 सत्येन रदिनैर्‌ . 
124 वाक्ये (णः वाक्यैष्‌). 139 सखयीदं (0 तमिः }. ३2 5०.4 
तत्र (0 मद्र). © क्रूर त्वसभिमाष्रसे; {2.5 दुरुषेति च मावसे; 
04.27 वृततश्चदिति( 17 शगरेतिव ) भाषसे [ ५]; 126 क्रूरं तामभिशास 
मे (5५) (ज {€ ०51. 7] }. ए अधमर्थिस्थ्यरहितैरवाक्श्चे- 
वानुभूयते ( ७८). ] 
ला 23, 1701 175. श्रीराम. 


24 “) {२.4 ह्यग्रे; 33 गुह्ये ( 0 ह्यहं ). 3 प्रतिष्ठाय 
(ग “ज्ञाय ). ) 133 चनं वासम्‌ . 1 इह; „2 ४1 281. 
© इदं (01 इमं ). 12. गुरो. --15 ०7. 24254. -° } 
ए\ वचस्तस्य गमिष्यामि. -2 ) ४1 पुरोः 32 वाचा ( ० वचो ). 


25 34 7606815 25“ € (ध. ए.1. 2244*+ ). [6 छप 
25०5 ( ८. ४.1. 24). --* ) 51 ८५ [29.५.57 मया यदा प्रति- 
ज्ञाता; र1 ए४-५ यदा स्थिरा( 82.4 °ता ) मयाकारी( 3०- ध्या 
चापि; 283 7८905 यदा 272 चापि 1 रषु. ) 51 ह्यग्रतो 
गुरो ; पि 18 01-5.7 1५ पितु(33 प्रति )रग्रतः( 2" जः) 
(° गुरुसंनिधो ). -“) 5 पै ४ 19.42 प्रहृष्टवदना; 
103 प्रहृष्टा मनसाः; 72 प्रहष्यमाणा साः 13 {2.3 मनसा 
(1० प्रहृष्टमानसा ). --2 ) 51 ४1 102.4-7 हि (णः च). 39 
भवेत्‌ (ण [ अ [भवत्‌ ) 

26 ५) 1 5 वनवासे; 8 वने वासं; {1.3 1‹ वसन्नहं 
( {० वनवासं). 5 ‰र ४1 8 29.५7 वसेयं वे( +" चः 
रि हि; ४1 5 095 तु); ए ध कता [णा 1.3 
©1.9 72 वसन्नेव; 121.3 {4 वने वासं (107 वसन्नेव }. 

2) र 8 ++ -मानसः (ण -मोजनः). -“ ) " 8 121 
10 0) मू( 13५ फ )रपुष्प-; 0" पत्रपुष्पः 121.3 214 
पुष्पमूल- (0 मूलः पुष्पः) फर- (107 फलः). ऽ 
19.५7 चेव; रि" -दरभे (5८); द ४1 8 1.3 चन्येः( ए 


2245# 
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©. 2 
3.2 
ब. 2 


1१8६. 26 
109. 26 
©. ०0 


* न 
9 ॥9 + 


2. 707. 2¢ | 

संतुष्टयश्चवर्गोऽ्दं लोकयात्रां प्रवर्तये । 

अददः श्रदधानः सन्कार्याश्ल्वरिचक्षणः ॥ २७ 
क्भूमिमिमां प्राप्य कतेव्वं कमे यच्छुभम्‌ । 
अग्रर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ २८ 
श्तं क्रतूनामाहूस्य देषरट्‌ तरिदिवं गतः । 
तपास्यग्राभि चाखाय दिवं वाना महर्षयः ॥ २९ 


[4 [4 


रामायणे 


सत्य च धमं च पराक्रमं च 
भूताजुकरम्पां प्रियवादितां च । 
दविजातिदेबातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहूश्चिदिवस्य सन्तः ॥ ३० 
धमे रताः सप्पुस्पैः समेता- 
स्तेजस्िनो दानगुणप्रधानाः 
अर्हिसक्रा वीतम लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ २१ 


इति श्रीरामायण अयोध्याकाण्डे एकाधिक्यततमः सर्मः ॥ १०१॥। 





वापि; 4 रम्यैः; 7: वनै [ अ८] ) (ण पुण्यैः). -* ) ए" 07 
3 ©1.3 पितृ- ( {ण पितृन्‌) . उतु (जिच). 


27 °) 1 [04.8.7 प्रह्( 12५. नन)ष्ट; र 8 12 अन 
( 2 गनि); 03 संतुष्टः; 12४ अनिष्टः (णः संतुष्ट-). 81 
00. उह ( ऽपरा. ). 51 रे 02.५7 -वगो हि; 15 -यक्तोह; 14 
9 ‰{५ -वर्गोयं; 121.5 -वरगेण (01 -व्गा उह ). \1 अनिष्टपंचवर्गा 
दि. -“) ए\ ०. रोक-, 51 २2 2.4 127 लोकयान्ना- 
{० व्यात्रां). 51 रि {3 [02.47 प्रतर्कः; {2९1 {1 प्रवाहये; 
य 101. 212.4 प्र( ++ म ) वर्तयन्‌ ( 212 ग्येत्‌ ); धा) 25 
17 {९६६ ( {० प्रवर्तये ). ४1 रोके यात्राः प्रकीर्तिताः. -° ) 51 
1 {4-5 अद्रोहः; रि अश्चुद्रः; €" अकुहः; [1.3 91 अक्रुद्धः; 
८४ अन्वृहः; (11.६.85 17 लप ( 0 अकुहः ). > 3 ©8 
साव( ७5 श्रीद )घानद्‌ ; 127 श्रदधीनाश्च (५५) (0ः श्रदधानः). 
5१ 13 [01.97 च (गि सन्‌). 0» भद्रोहश्च दधानश्च. 
--129 0111.{ 181. ? ) 27*--28. --°* ) [32-4 [21 7५ 
कार्याकार्ये (10 कार्याकार्य-). 5 1 १.५7 -विशारदः; र 
1ए9-५ धिचा्यै चः; र -त्रिचार्थन्‌ (9०); 12 विचारयन्‌ ; }14 
विधाय च (07 -त्रिचक्षणः). 31 कार्याकाय विचा च. 


28 129 071. 28“ (€. ५.1. 2¢ }. 72&1 7105 कर्म- 
भूमभिमि 7" 7197६. -) {४ इहं (८) (७ इमां ). - } 
1125 प्रङ्यात्‌( 05 र्या); 7" + करिष्ये (107 कर्व }. 
--°) 51 ४1 09.५7 सूर्यश्च (0 सोमश्च). --) 51 {1 
19.47 कर्मभिर्‌ ; ‰1 13 701.3 ५ कर्मणः(1)3 णा) (णि 
ग्ण). 31 6 महिता! °तां)स्तु ते; रि 8 721.3 ए, 
फरूमश्चुत; ४" 12.4.57 महदक्षुते; 7८1 "मोजनः; 17 @ 
ग्मोगिनः; (४..1.६.८ 85 10 {€> (णि करभागिनः). 


29 °) 135 शतक्रतून्समाह््लय. 0 स ८1 3 124.6.7 
दवराजो दिवं गतः. --“ ) \1 तपां द्यग्राणि. 5\ 2 चादाय; {23 
संस्थाप्य (10 चास्थाय }. --“ ) 51 ४1 [22.5.५ विद्धाः; 12५.7 


दिशः ( 0 दिवं). < ४1 02.47 सतै; 1 1011 +, प्राप्ता; 134 
यात्रा (७८) (ण याता ). -^1€ाः 29, ७1 1715. : 

2246* धर्मे रताः सल चराः पलयतेजस्विनो वने । 

सलयग्रधाना हि गुणप्रधान. 

(1९ ८176845 317 ३०१ 37“ प्रवा], 76068111 
ला 171 तल [णाः 18८65. --^ लला 29, 1261 
[तप पा 9 103. 1. 7-; 81तु [1.3 105. 1. 17-20 9 
2.2.41 +. 

30 € रि 3 07 त्वाञ्‌, 3० धात्‌ 31. --*) § 
122.4-7 च दानं; 1 वदान्यं; 71 च धर्मः (तच धर्म). < ४1 
101.2.4.5.7 पराक्रमश ( ० भम॑ ). --५) 61 1 1/1 [01-7 
प्रियवादिता( 1 तं; 1" °ताद्य ) (10 व्वाद्ितां). --&्लः 
३0९, ४1 105. ; 

2247* विप्रेु दानं विनयप्रधानम्‌ | 
--° ) 84 पंथा यम्‌ (० पन्थानम्‌ ). ४1 0०.५.57 विप्राः; 0९ 
0170. ( (७ सन्तः }.--^1{€ 30, 3 173. : 
2248* पितामहा; पूर्वतराश्च सर्वे 
भानि कर्माणि बहूनि कृत्वा । 
जित्वा तपोभिः परमे च लेकर 
गताः प्रजानां च हितानि कृत्वा । 

[ (1. 7) दिग चक ए चेषा; 8५4 वराश्च (णः चरस्). 
--(1. 2) 84 कार्यानि ( 0 कर्माणि }. --(]. 3} > द्विना 
(51९) ( 0 जित्वा }. --(1. 4 ) 89 पतिः (56 ) (0 गताः}. ] 
---प 11116 [21 {1 131 फा ऽ 105, 1. 5-20 ०1 22471*# 
{ला 30. 


31 51 ह 8 1-7 तञ्‌, ३० आत्‌ उव; एव जा, ३2५, 
-^) ++ सत्पुरुषाः (10 श्वेः). 121. उपेतास्‌ ; #ः सतोस्ते 
(5०) (0 समेताम्‌ ). 5" 12:.4-7 सल्यपरास्तुं संतस्‌ (10८ 
सस्पुरुषैः समेतास्‌ )- --* ) 121. 1५ तपल्िनः ( ०" तेजख्िनो ). 


{ 582 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


१०२९ 


करुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 
जावािरपि जानीते लोकखाख गतागतिम्‌ । 
निवतैयितुकामस्तु तवामेतदराक्यमन्रथीत्‌ | १ 
इमां लोकसचरुत्वत्ति लोकनाथ निबोध मे । 
सवे सखिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवद्रह्मा खय॑भू्दवतैः सह ॥ २ 








॥ 
#॥ 
॥ 


| 
| 


{ 2, 702. 5 


स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्‌ । 
अस्ूजच जगत्सवं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ३ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो निय अव्ययः । 


। तरणा-चन्ति, मृजज्ञे मरीचे पये, \ सतः ॥ ४ 
१ ०३१- २९३१ ९ १ ४ कृर्यपः सुतः 


विवशान्कर्ययाजज्ञे मयुर्ैवस्वतः स्मृतः । 
स तु प्रजापतिः पूमिकष्वाङस्तु मनोः सुतः ॥ ५ 


©. 2. 779.,6 
5. 2, 110. 6 
ए. 2, 123. 6 








10 ++ सल्य-; 123 वेद्‌; 123 स्वत्व्‌-; 125 वाद्‌- (5८) (णः 
दान-). 84 -गुणेः ( 97 -गुण- ). 51 724.6.7 [ ऽ |थात्मगुर्‌- (0 
दानगुण-). --ए" ग€]९815 37 [€ा€ (€. ‰.1. 2246* ). 
-° ) पि अरिंस्या (107 चका). 2 ए 34 103 चीतमना( ४1 
"तमा; ?3+ “सदु; 123 “तया } श्र; {3 वीरतमाश्च (01 वीत- 
मराश्च ). --“ ) 1 भवंतु. 121.3 }{4 पुण्या (10 पूज्या ). र 
8 #, प्रजानां (णय प्रषानाः). 5 ५ सुखेन तीर्णा भवसागरं 
त. - {ला उव, {281 {21 वा प्ता 5 15. : 
224:3* दति व्ुवन्तं वचनं सरोषं 
रामं महास्मानमदीनसच्वम्‌ । 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकंच 
सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः। 
{ (1. 3) €.€ तथ्यं; € पथ्यं ( 85 20०४६}. | 

-- 1 11€€प्लिः 81] 111८ 80०५८ ष्55. (गा, 1. 21-26 
2.2.11. 


(गणम. --5काहुव €; §1 रि 1)1.3.4.6.7 राम 
( 0° श्रीराम )वाक्यं ( 12 “क्ये [5८ ]); ४ 7 सव्यप्रशं सा; ४ 
भरतग्ररसा; 13 मरतपर्वणि सयप्रकेसा; 125 सलप्रतिज्ञा. 
547. 110. ( इ प्ा€ऽ, ०705 गः एता) : 1 दिव, 1.3 
108.6 जा.; रि 83 1 एय 772; 24 04 113; द 0 
{1 71 § 709; 11 769; 2.5 776; 7 715. -- लाः 
60101100, {98 व्गालृपतऽ शता श्रीरामचन्द्राय नमः; © 
त श्रीरामाय नमः. 


102 


1 ९1715 शा ॐ; 1.2 ए श्रीरामाय नमः. 


1 *) र 3 1.3 + रामस्य वचनं श्चुता. --2 ) 5\ 129.5 
प्रयमाषत. --°) 51 भभि-; \2 एर्व; 7 इति; 5 परि; © 
भथ (07 अपि). 51 ५ 3 12"-7 ५ जानाति, -2) ए 
विश्वस्य (07 खोकस्य }. 51 र1 ए [39.4५ [21 [22.५.5.7 (2 
{र ]स्य गतागतं; 128 [ज ]प्यगता०; 7५ [अस्य भवाभवंः 
ल्ट 85 7 {2४ (णः [अ स्य गतागतिम्‌). - ^) 51 
४1 12.47 त्वाम्‌; 88 च (णः तु).-) ५ राम्न लां 
(07 स्वामेतद्‌ }. १० 8" 7 उक्तवान्‌ (0 मत्रवीत्‌ ). 5 
४1 09.47 एतद्वाक्यमथान्रवीव्‌ ; र" ?32- 121.3 त्वामेवं 
(1.3 °मिदं ) वाक्य (5१. सल } मुक्तवान्‌ . 


१ 
॥ 
॥ 





2 ^“) >+ तस्माल (0 इमां }. 72 लोके (0 लोक- ). 
--‹ ) 214 शणुव्व (10 निबोध). -- ला 26, [01 775. 
राम श्री. --°) < 124.6.7 पूर्व; 1.3 तमो (0 सर्व}. 701.8 
५ निखिकम्‌ (107 सलिकम्‌).- ^) र 8 124.3 वसुधा; 12 
1९805 ; 70.; 7" पृथिव्या ( ग पृथिवी ). ₹1 3 येन; 721 
1 [वा 6.1 तत्र, -- ^€ 2, {33 115. : 


2250* तत्सर्वं कथयिष्यामि दखणुव्व मम ततः ।; 
16685 {1.3 175. : 
2252* एकार्णवे तदासीद नष्टस्थावरजङ्गमम्‌ । 
[1 नदा जाला नष्टं ( 01 तदासीत नष्ट- ). ] 


--° ) {€ तस्मात्‌ ( 07 ततः}. \1 स भगवान्‌ $ 123 ससुद्धवद्‌ 
(0 समभवद्‌ }. --74 00. {॥दा. ) ८ 0 
{22.47 वरदः सस: <1 126 प्रसुः); र 231-3 विष्णुरव्ययः; 1 
सनातनश्च; [21 11.24 द( 24 वला तणा, 5९८. ४. 85 1 
{८२६ )वद्विः सह्‌ (1० द्रैवधरैः सह ). 


3 {4 गा1. 3 (ल. ए]. 2). --) 51 1 09.५7 विष्णु 
वराहरूपेण; ~+ 7-3 71.3 स वराडोथ( 11. तथा वराहो ) 
भूत्वेमाम्‌ ; ५ वराहरूपो भूत्वेमाम्‌ . -°) 5 ‰ 1 [5 
01-5.7 श उज्हार( 51 ४1 [22.4.5.7 पर [पऽ } ; 6 
तजहार. -° ) 11.6 स (0: च). 1 १५ छत्रं (10१ सर्व}. 
--° ) 1 9.5 महा्मभिः; 121" चराचरं (0 कृताच्मभिः). 
<1 7५.९.7 पुत्रैः सह महर्षिभिः; ‰ 1"-9 1.9 21, सचराचर- 
मव्ययं २१४ °्यय्‌ः; 52.315 ‰1+ शक्षयं }. 


4 एः 4-28, . 1.69.7-30 97त 7.7274*. 84 
प, 4“ (ल. ५.1. 2). -) 72 ब्रह्य. -° ) 125 शाश्वतं, 51 
124.5.7 [ 5 ]था( 5126 वा )श्योग्ययःः र 1 1225 नित्यमव्ययः; 
1 निव्यमश्चयः; 1.3 ब्रह्य चाव्ययं ( 07 निव्य अभ्ययः). --2 ) 
125 मरीचात्‌ ( 0" मरीचेः). 125 कार्यपः. 


5 9 ण. (वा. ) 3. -“) 7 © 1.2 कार्यपाज्‌. 
--5) 01 ततः; ६ स्वयं; †\( €. }सुतः (0 स्मरतः). 
(9 ०1. 5. -<) {2 मनुः (सतु). (व पूर्व 
-° ) {४ इक्ष्वाकोस्य (८) (0 इक्ष्वाङ्स्तु ). -ए07 5, 
€1 {24-7 51051. : 


[583] 


2. 102. 6 ] 

यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही । 
तमिक्षवाङमयोध्यायां राजानं विद्धि पूरकम्‌ ॥ & 
इ्वाकोस्तु सुतः श्रीमन्छुक्षिेति विश्रुतः । 
कुक्षेरथात्मजो वीरो बिुक्िरुदपयत ।॥ ७ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 


बाणख तु महाबाहुरनरण्या महायज्ञाः ॥ ८ 


रामायणे 


नानादृष्टिवभूवासिनन दुर्भिक्षं सतां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कथन ॥ ९ 
अनरण्यान्महाबाहुः पथ्‌ राजा बभूव ह । 
तस्मापथोमेहाराजच्िशङ्कस्दप्त । 

स सत्यवचनाद्रीरः स्चरीरो दिवं गतः ॥ १० 
्रिशङ्कोरभवत्सूनुधन्धुमारो महायशाः । 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत ॥ ११ 





2252* ससजाङ्गिरसं बरह्मा प्रचेतसमथाङ्गिराः। 
मनुः प्रचेतसः पुत्रः इक्ष्वाङस्तु मनोः सुतः। 
[ 16 16803 1. 7 17 719६. --(1. 7 } 124.6.2 प्रचेतसम्‌ 
(ण प्र). -05 76405 1. 2 177 पाह. ]; 


11116 रि ए1 1 [1.3 214 ऽप051, 05: 


2253* ततः पर्यायसर्मेण विवस्वान सृजन्मनुम्‌ । 
मनो$शसु पुत्रेयु इक्ष्वाङभर्मतो वरः। 

[ (1. 1) 1.3 एवं (जि ततः). ९४ 22 121. मार्गण; ४ 
-रव्दैन (07 -सरमण). --(]. ८) कष्ट [म णऽ 0६ फल्ला ४१६ 
{५0 021*65. | 

6 ) 1.5 ए तस्ये. ~1 19२.3.6 प्रथमा; ७3 प्रथिवी 
{0 प्रथ). < [38 दत्ता (०१ दत्ता). 0 ञ्जु) 
प्रथमं 9१ मनुना. -) 1 16 स इक्ष्वाकु ({0" 
तमिक्ष्वाङ्म्‌ ). --* ) 51 72५ राजाभृदू (9 राजानं). ऽए 
01-3.6.7 विधि-; ©3 भिग्र- ( 0 बिद्धि). प 7 12.5.7 पूर्वजं 
( 2 105.7 ष्तः )} 

7 ^) ई 2 अथ पुत्रोभूत्‌ ; 1.3 9५ जभवस्ुत्रः ( नि 
तु सुतः श्रीमान्‌). 

पछ {1 ४1, € एनत {ला इत्य 171 ५ (3९९ था 
27118 } प) {0 2.103.75 15 1०5६ जा 55 ०1. --* ) €1 
प 01.3.6 इत्यभि द ए 12 [ता एप >+ इत्येव; 1.(९य.) 
इस्य ति- ( 01 एवेति ). 1 3 62 पर्न: श्रुतं; 01. -शष्डितिः; 
ग 013 नः श्रुतः; 1 विश्रुतं, -) 51 ५.५ अपि (0 अथ). 
5 0 1>त1 0" 05 1 वीरः; 23 श्रीमान्‌ (0 वीते}. र 
3 121. ‰1* कुश्चित( 71 गज )स्तु सहध्यनो( 1.3 ४५ भाते). 
--° ) 41 [24.6.7 समपद्यत; >" {21 उपपद्यत; 122.5 सयसगरः. 
--41{€ा ¢, 4 16443 लागाल्ठ्प्ञ 1044, प्लुष ४ 
11 115 [जगृल ०३२८6. 

8 106 ला701९०प)9' 1लु)८०15 8५५ वला ५००, --० ) {21 
विकुक्षितो 2.3 वाण- ( जः बा). र वेणुः( 3 
132.3 रेणुः) पुचरे व्य( 32 °म्य )जधयत; 1.9 1५ वेणु राजा 
(133 विण्णुराजो ) व्यजायत. --< ) {211 त्‌ा [षण्न च 
(णप तु). 63 बाहुर्‌ (२६८). -) 13 ता ण 
महातपाः (70 ग्यज्चाः). --ए०ा 8०५, 1 2.47 ऽप09।., : 


2254* जनरण्यस्नु पुत्रो ऽभूद्वाणस्यामिततेजसः।; 
0116 पिं 3 [1.9 214 5005४. : 





2255* वेणो; पुष्पो ऽथ पुव्पाञ्च अनरण्यो ग्यजायत । 

[ 24०6 धपऽ € पल्ला त {० 78४6३. ४ 132.3 
रेणोः. 231 1.3 ‰{५ पुष्यो पुष्या; 32.4 पुत्रो( 139 प्प } थ पुष्पाततु 
(73५ शश). [1.3 [अ ]प्यनरण्यो (० धश्णात्‌ [वचऽ ) (णि 
अनः}. {3४ [ ऽ ]भ्यजायत. ] 

9 2.५4 ०7. 9. --°) 120 12711 @.3 11 अना 
(प्ण न चा)वरिर्‌ ; ५.7 नानाभूतिर्‌ . 91 122-2 अभूत्तसिन्‌ 
( 0? बभूवा}. 22 1.3 1 पज नाना( + नेव )व्ररिमयं 
तस्मिन. -°) 21 0४1 [षा न दुर्भिक्षः; 121 02 ए 
दुभिक्षं बा" च). 61 [02.47 कर्थचनः; 2६1 131. सतां वरः 
11.3 कुतोनृज्खः(1)1 जु); € 85 771 धट (णः सतां वरे). 
- 116 0५०, [26 7६645 8०५. --° } &1 प 1 121-7 24 
महाभागे; 0० °गद्व [७०] ) (० श्यजे). -2) <1 [ष्ये नः 
1711 पथ्वा न; [02.4.5.7 मैव; ©1 [ऽपिन (ग वापि). पि 
3 121. 3 वमूवुर्नापि तस्कराः. 


10 ^) 5 [ता 0९.4-7 213 महातेजाः; सिर [1.4 12६1 
1६1 218 ग्रा; 2 139.3 101 @©@1.2 1" ग्राज्ञः; {ऽ © 
“राजात्‌ (107 "बाहुः ). -४) 5 15 पुत्रः पृथुरजायतः पि ¢ 
पृथुनाम भ्यजायतः; 121. }{‹ प्रथु राजा न्यजायतः 12१.५.5.7 पृथुः 
सयुपजायत. -^) प 1 01.321. प्रथोरग्रि (णः तस्मास्पथोर्‌ ). 
51 {06 महाभागात्‌ ; {3६4 त्‌1 [> [1.3 7५ न्तेजात्‌ ; 128 
श्राह्स्‌ ; 125 "वीस (07 राजस्‌). -“ ) 123 व्रिशं्युर्‌ (0 
शङ्कुर ). 1 [ता 1.2.7 उपपद्यत. --134 1९805 €ा7016- 
०पञ|$ 1047 ३ 7, गल णह 1४ 0८९. --°) © राजा; 
1.{ल्व.) धीरः (0 वीरः). ६1 13४-५ 11.314 स सलयवाक्य- 
त्राणन; ४2 स सलयवाक्थ्रतपेनः 7" स सत्यवाक््र( ७[ ९१. ] 

क्प्रा }णिहितः. 

11 ^) 1 13 © {1.2 (© ‰} भवत्‌ (0 अजमभवत्‌). 
09 पुत्रो (10 सूनुर). 8 1.3 {4 त्रिके महाराजो 
( 121 0९0८ व्ण. ].3 24 (तजा). - °) 71 धुमा; 122.4 
हरिशव्रोः 7: 0 दुदु( 03 घु )माये. † 7 11.31, व्यजायतः 
123 प्रतापवान्‌ (0 मदायन्ञाः).-- {टा 10, [४ 1115. : 

2256* हरिश्वन्द्राद्रोहिताश्वस्तस्मत्सर्वैगुणान्वितः ।; 
ए1111€ 4 175. : 


2237* हरिश्वन् द्रौ रितो ऽभृद्धरिते रोहितादभूत्‌ । 
दरितादुन्धुमार श्च महावरूपराक्रमः । 


{ 584 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


युवनाश्वसुतः श्रीमान्मांधाता समपद्यत । 
मांधतुस्तु महातेजाः सुर्सधिरुदपद्यत ॥ १२ 
सुसंधेरपि पुत्रौ रौ ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ । 
यरखी ध्रुवसंधेस्तु भरतो रिपुम्रदनः ॥ १३ 


[ 2. 702. 75 


यस्यैते प्रतिराजान उदप्यन्त शत्रवः । 


हेहयास्ताटजङ्गा शूराश्च शशबिन्दवः ॥ १४ 


तांस्तु स्वान्प्रतिव्युद्य युद्धे राजा प्रवापितः। 
स च शेरवरे रम्ये वभूवाभिरतो सनिः 


(र 0; 
त्‌ 
] 


भरतात्त महाव्राहोरसितो नाम जायत | चाख भार्य मभिण्यो बभूवतुरिति शरुतिः ॥ १५ __ 





128 00. 11.“ -13. --“ ) 341 धंनुमारान्‌ ; 1: दुटुमारान्‌ ; 
03 दुंभुमारान्‌ ; (४ धुधुमारो; 6. धुधुमारान्‌ (25 11 {९्॥) 
5 102.4-7 महाबाहुर्‌ ; र 1*-५ प्प्राज्ञो; 7 प्राज्ञाद्‌; 11 

राजो (10 "तेजा ). 1, धुंषुमारात्मजो राजा. -°* ) 72: 
(५ यवनाश्च; 1५ युवनाङो. 5 1४.42 [ ऽ [भवत्प्रभुः( 5 


65 सुतः ); & 1.3 ह्यजायत; (४.7 35 77 (ल॑ {0 
व्यजायत). 
12 3 3 ०0. 72 (जिः 128, €. र]. 11}. -*) 6 


747 चापि (ण श्रीमान्‌ ). र 371 ४५ युवनाश्वान्महाराजो 
(21 राजः; 1" 71५ "तेजा }; 122 यवनाश्वाल्सुतश्चापि, --*) 
5" सव्यविश्चुतः; ?1 13:.५ चोप( ६1 षद्‌ )पद्यतः; }६? द्य पपद्यत; 
1" च व्यजायत; 12२.5 पृथिवीपतिः; 174.7 सव्यसंगरः; 125 
सस्यव्क्रमः; ©" स महीपतिः; 1५ [अ ]प्युदजायत. --“ ) 
नर्च (प्तु). द उ 01 + च( ० तु) महाराजः( 2? 
नि 9५ ज). ^) 23 2८ ससंधिर्‌ (5८); ©" सुदधिर्‌ . 
12६1 171.2.5 (3 2{3 ( एरागा€ वजा, 85 11 16४ )उपपयतः 
12, समपद्यत; 07 समजायत. 


13 [32 पा. 73 (ल, ४.1. 71) ) 8: सुपंधेर्‌ 

7 जथः 1 स्वथ (णि अपि). 1225 पुत्रोभूद्‌ (10 पुत्रौ द्धौ) 

) > 7 70" त(>\ 33 (ति) संधिः. -°) 13५ जयस्वी. 2६1 
11ध्ु. {0 घे 16 तो °. {3 [21 छतसधेस्नु( 11 “श्च). 
--^) © [2५..2 नाम धर्मवित्‌ ; २ ए; राघवा( 13९. च्वो ) 
भवत्‌ ; [22 [ऽथ व्यजायत; 122.5 नाम धार्मिकः; {४ सूदन 
21५ नाम जातवान्‌ (19 रिपुसूदनः). 

14 ^“) 2 भरतस्य (लि "तात्तु ). 61 [01 {03.4-7 @ 
2112 महब्रादूर्‌ ; 121 3 (0०1८ (व्य. } तजा { 0 
ब्राहोर ) ७१ आसितो. 11 ५६।१६८्ब्‌ {ण नापर प) 
10 यस्थेत 17 ^. €1 [22.47 समजायत, -ए०य 712, ई 
{1.3 [4 301095६, ; 


2259+ असितो नाम जक्तेऽय भरतास्सुमहारयः। 


[ 1 [1 राम ( प नाम). 71 ४4 संजतते (0 जक्गेऽ्य ). + 
132.3 }{4 मरतात्स; 11. भरताच्च ( {07 ^तात्ु-). | 
) 91 17 १५ तस्यते; 2 73 €" 33 यस्व ते; ८ 
यस्यतं (25 11 1€51}. 313 प्रतिराजे तु (5८). 2 12" 21.2.7 
उपपर्तः; 125 उपावद्येत (50); 126 तदपद्यत (1८ ); (€12.६.६ 
25 11 {€९{. 22 राघव (0 शत्रवः). {75 यस्येते प्रतिमा 
राजा न वदयत तत्रव; (5८). -*) 51 {1.2 © छ इहयास्‌ ; 
7" हेहयस्‌ ; ८६ हेहयास्‌ ( 25 7 (९५६). 125 तारजंघाया 
) १ 3 सवच; 79 शूरश्च; 1) सुराश्च; 4 तथेव 








(ण शूराश्च). पाः 101.5.6 723 03 21 शरि्विंदवः. 51 

सुनाः~बिदवः (140८712 }; 3 सूरयश्च शितरिदवः 
15 ^) च (णित). 51 09. तांस्तु स( {8 गा.) 

प्रतियुध्यन्वे; 13५.; तास्तास्तु प्रतियुध्यंते( 127 श््यन्वै); 125 तास्ति 

संप्रतियुध्यन्वे. --° ) 9 [>९.५-7 क्षयं गतः ( 7 प्रवासितः 
07 15, + {3 [21.3१५ 5075६. : 


516} 


2259* प्रतियुध्यन्स तेयुंदधे विननाश महीपरिः। 


[21 132 प्रतियुद( [ ९4. ] य }; ६२ प्रतिविद्धः; 134 प्रतियुद्धा 
#4 प्रतिपच (07 प्रतियुध्यन्‌ ). 132 दानैर्‌ ; 1.3 शध सतान्‌ (10 
स्तर्‌). ए" निननाड. ] 

-<1 ‡₹ 8 017 © 7, {78115}. 15० वात्‌ 15 ©8 
१८३१३ 157“ ( [८८९त्‌€त्‌ एर 226८* ) 8 लिः 165. --< ) 
{22.4.5 ततः; [7 तथा; © .जसतु (जः सच). 15 श्ेटवने 
51 5 ततः दोखवरं रम्यं; ‡ # 121. ५ अथर्िस्तत्र धर्मात्मा 

) 51 125 तपसि 12५.7 तत्र च( 77 वा } ({०ः बभूव). ४ 
1.3 [म तितपा; 132.4 [ अ ]तिरतो{ 8५ श्यो ); 122.5 निरतो 
( {0 [अ ;भिरतो ) . -- ला 15०, [21 76803 16० {ग 116 
015६ पप्राल, पठटवए 7६ उण 13 एजृ ६८९. -23 
०. 15“ --^) उ द्रे चार्यः; 1९ द्रु तस्य; 15 हतस्य (10 
चास्य). ऽ 1) नायो ( प भार्ये) ) 1९" © य श्रुतैः 
2.3 श्रुतः; (९ 25 171 16 ( ण श्रुतिः). 2 3 इति तत्रस्म 
(२९ च) नः श्रुतिः(>४ ०तं); ^ विश्रुते वे बभूवतुः. --^लः 
150 ( ॥्राऽ0. ), > 13 {1.3 १14 1705 
2260* तस्य ज्येष्ठा तु महि पी यासौ कन्यैव दूषिता। 

गरण नान्न कालिन्दी भसिते स्वर्भते सदि । 

[(1. 7) ‰2 एष्जव्येषछठा च; 01 या तथ्य; 73 या तन 
©०(त्प्‌.)ग्रेष्ातु (जः ज्येष्ठा तु}. 133 कन्येव. > यासंरण्येवदू षिता 
(56); [1.8 सपन्या दृषिता पुराः 31* सपल्या गरकृषिता (107 111€ 
7५३१. {1६11}. 
॥।\९३. 123 कालीम (9८). रै सत।म्ब{111लइु. ) काटिदी नृपे 
स्व्मगतपि च; 1.5 14 गर( 128 श्भ)णत्तद्‌ काटिदी न्य नि)- 
पनत्स्वरीते पना( {1 तः; 3 सुर). ]; 


--{ 1. 2} >0{6 }\17{४ऽ € फएद्लप {1€ 10 


प ल€5 10 [ता 7.1 1 115. करश्लिः ,15; 12 लगा. 
2.{धलः 2262*; © 1715. 3{{ला- 16 
2267* तत्र चैका महाभागा भार्म देववर्चतम्‌ । 
ववन्द पद्मपत्राक्षी काद्धिणी पुत्रञ्ुत्तमम्‌। 
[ (1. 2) 61 ततर (0 तत्र). -(1. 2) 19 @3 कांती; 
1 इच्छती (0 काह्भिगी ). 12 पुत्रमात्मनः. ] 


{ 585 ] 


©. 2.179.219 
8 2, 110. 20 
4. 2. 123. 78 


2. 702. 16 ] 


भागवश्चयवनो नाम दिमवन्तयुपाभ्ितः । 

तमूर्षि सथुपागम्य कालिन्दी स्वभ्यग्रादयत्‌ ॥ १६ 
स तामभ्यवदद्विपरो वरेषु पुत्रजन्मनि । 

ततः सा गृहमागम्य देवी पूत्रं व्यजायत ॥ १७ 
सपल्या तु मरस्तसं दत्तो गभ॑निषांसया । 

गरेण सह तेनेव जातः स सगरोऽभवत्‌ ॥ १८ 


॥1 





रामायणे 


स राजा सगरो नाम यः सथुद्रमखानयत्‌ । 

इष्टा पणि वेगेन वासयन्तमिमाः प्रजाः ॥ १९ 
असमजञस्त पत्रोऽभूत्सगरस्येति नः शतम्‌ । 
जवननव स पित्रा तु निरस्तः पापकम्‌ । २० 
श्चमानिति पुत्रोऽभूदसमन्नख वीर्यवान्‌ । 
दिलीरपोऽञुमतः पुत्रो दिलीप भगीरथः ॥ २१ 





1705. क्लि 15; एण1€ ©3 775. लिः 15: 
2262* एका गर्भैत्िनाश्ाय सपद गररं ददौ । 

{ 0" पुत्र (0 गर्म-). 72 -विनादार. {1.2 62 1 सा गरं; 
19 (3 79 तु गर 312 रगं [ २६६३. ] }; [६(€त, ) सगरं (0 
गरन ). ] 

16 23 34 प्तऽ]. 16 वात 16०. -- ८) [1 ऋ 
भार्गवं च्यवनं, २1 51 11 [4 अ( 51 {५३ )पाश्चितं (71 
24 (तः); 102 समा (0 उपाश्रितः). 129 भार्मवनंदनो 
राम भगव॑तसुपागमत्‌ „ -- ^€ 16, ©3 175. 2267* 91त्‌ 
ला 76243 15०५. - [2176805 16<° णि {€ 775६ (716 
ला 15०4, 1९ुत्वप्णहु 1६ लल. - ) 61 8-५ 1{21( 075६ 
1९ }.3.4.6 चाप्युपागम्यः पिष [011 एतवा एष 79 @ 2112 
साभ्यु°; 81 [1(ऽश््मात्‌ प्€).2.8.7 चाभ्यु* (10 ससुर). 
--°) पि 3 101 ( परऽ 076).3 ५, सा (णिः तु). 61 76 
गर्भं देवी न्यवेदयत्‌ ; 10 ( 5९001त 1171९ }.2.5 काटेभ्येत्याभ्य- 
वादयत्‌ ; 12५. काठे चा( 7 वा ) स न्यवेदयत्‌, 

17 3 गा. 170. --° ) € [6 73 लप्य( (ऽ ण्व्य) 
वद्द्‌. [211 {त 07: ग्रीते (० विप्रो ). ++ तन चेवाभ्यनु- 
क्ताता. --५) 5 75 वरं वरै; प [4.4 वरेप्सुः; 23 वीरभूः; [प्ण 
वरे* ( 111९. ); {1.2 पुतरेप्सु; ‰{« काद; (६ 28 171 {©६ 
(0 बरेप्सुं). ४ 32 74 पुत्रजन्मने( 4 गनः); © 
अवदन्सुनिः. -41ला ग7०, [ह 011 [ता [07 ब © 
2{1-3 1125. : 


पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः । 
धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्तारिसूदनः। 
कृत्वः प्रदक्षिणं हृष्टा मुनिं तमनुमान्य च । 
पद्यपत्रसमानाश्चं पद्मग्भसमभ्रभम्‌ । 

{ (1. 2) (€.) द्रश्च; ©2 मुभूमश्च ( 07 सुमी°). 
- (1. 3) 12६1 श्रत्वा; (€ 25 ०७०४९ ( ण कृत्वा ). [2 तस्य; 
1" करत्वा; 201 स्तुत्वा; 1711 नत्वा; ©1.9 सा तु; 219.3 दृषा (ग 
इष्टा ). 11. ७3 अभिवाच च; {3 21 अनुमन्य च. -(1. 4} © 
-समानाक्षी. ©3 -पृत्र- (0 -गमे-). छ पद्मपत्रसमप्रभा ( {07 (€ 
7051. 1211}. ] 
^) 03 तस्य (0 ततः). 23. आगलयय (गः म्म्य}. 
-->) ४ {1 पली (7० देवी). प ए 03 ४५ 215]. दुवी 
२१त्‌ पुर्चै. € 211 अजायत. 


18 °) तः ग्भ (9 गर्भै). -2) 79 सगरेण ख; ©1 


2264# 


॥ 


--{1{1ल लगीं 71 एत एप ८०६; &€1 © सप | 





गरेण स हि. -> ) 12" नाम्ना स; 111 }{3 तस्मात्स; 73 ततः 
स (ण जातः स). -ए0 18, 1 र 2311-7 21५ 50051. : 

2264* सह तेन गरेणैव ततोऽघौ सगरोऽभवत्‌ । 

[9 गरेभाथ (णिः न्नैव ). ह 1च्टु.; 89 ततोवं; [21.१.५४ 
तनः स; 125 नेना; 214 तस्मात्स ( 01 ततोऽसौ ). < 1) सगरः स 
ततोभवत्‌ ( {07 {16 05६. 1211). ] 

19 ^) [01.2.47 (४ ह )क्ष्वाकुः ( 07 स रजा). 
121.5 सागरो. 01 राम (ग नाम ). 7 3 123 + सगरश्चापि 
धर्मात्मा. -) 19 स सागरम्‌; 34 ख समुद्रम्‌ ({गयः 
समुद्रम्‌ ). ऽ" उपानयत्‌. 2५ य: समुद्रमुखः नयत्‌ (5८). -° ) 
1 19५ तक्ष्णा; [0 [1.3.5 @©3 }14 दद्रा; त... 85 77 १८६ 
( 07 इषा). 6४ सर्वाणि. + नागेन (9 वेगेन ). -° } < 
1५ मासयंतम्‌ ; 121 (71 त त्रासयानम्‌ ; 11.४.5 भाव( 22 
ष )यंतम्‌( 135 “तीम्‌ ); ऽ ये त्रसेयुर्‌ ; 1247 व्यभासयद्‌ ; 
0 [तः [य 2.3 © 2{1-3 ८६ त्रासयान; 1\( €. ) (पह 
25 70 (८२६६ ( 0" त्रासयन्तम्‌ ). }7+ येनास्य तनया हताः. 
--107 19, 2 13 505६, ‡ 

2265* दड्का कपिलरूपेण यत्रास्य तनया हताः। 
--^ {ला 10, {23 1715. : 
2266* बखवान्वी्यसंपन्नो टड क्रोधः सुटुर्मनिः। 
क्रूराचारशमाचारः पितुरश्रवणे रतः। 

20 °) द 1 128 अस्मंजा( २2 ज }श्व; [ध्व “मंजसु- 
{01.2.4.5.7 "मजास्तु; 12 °्म्रजं तु; "2 असनः (110-लगला ) 
(07 (मज्ञस्तु). 10" तत्पुत्रः. -‹) 8» 3 सगरस्य च( 123 
°स्येव ); »3 सगरः ( 12102660). (1.2 नः श्रुतः; 1.3 {8 
विश्रुतः; ६ नः श्रुते (35 17 16६१ ). -- 2 1८205 20°° ्ला€ 
7 {116 05 पाल, वकुट्व्ाड 1 वला 24, _ ) रि 
जीवन्नेव तु (1). ). € 18 निरम्तस्तु; 18 सुपित्रा तु; ७8 
स्वरपित्रातु; भ्सपित्रेतु (सवित्रा तु).-“) >०सखपिच्रा 
( 0 निरस्तः). 122 पापकम तत्‌. 5" स पित्रा पापकर्मवित्‌ . 

21 ^) 51 01.2.47 नाम; 121 9 11 अपि; 12त्‌1 12101 
212 सस्य (07 इति ). 12" अंशचुमानन्न ( ० ). -122 ०. 
( 11. }) 210-222. -९ } 51 [26 वीयमानसमंजसः( 2 
सात्‌); 17 असम॑जस एव च. -णः 212, प 3 75 {4 
ऽप्031. : 

2267* पुत्रोऽसमज्जसश्वासीदंञ्मानिति विश्रुतः । 

( 128 4 असमंजस( {५ जस्तु [ ऽ;८ ] )पुत्रोभूद्‌ ( ० ॥116 

एय 7317}. 85 नः श्रुतः (0 वि). ] 


[ 586 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


भगीरथात्ककुत्सयस्तु काकुत्था येन तु स्मृताः । 
ककृतथस्य तु पुत्रोऽभूद्रघर्थेन तु राघवाः ॥ २२ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्पी प्रदृद्धः पुरुषादश्छः । 
करमापपादः सेदास इत्येवं प्रथितो भुवि ॥ २३ 
करमाप्पादपत्रोऽभूच्छह्वणस्तिति विश्रुतः । 
यस्त तद्रीयंमासाय सहमेनो व्यनीनात्‌ ॥ २४ 
श्वणस्य तु पुत्रोऽभृच्छरः श्रीमान्सुदरनः । 


(1 


[1.87 175. : 


2268* येन भागीरथी गङ्गा त्रिदिजादवतारिता । 
{ 05 दिवादेव ( 7 त्रिदिवाद्‌). ]} 


22 122 गा. 22५० (र. ४.1. 2ा }.-) 51 [47 तु 
काङ्रस्थः; रग 31.9.५4 च काकुत्स्थः; ० प्ट्स्यस्थ (516); 83 
1" [४ [ता [णण स्त्स्यश्च (जि कङुत्स्थस्तु ). -- {3 
7105115: तेवा)३६८त्‌ 07 ५. --४ ) [2 राघवाः (णि तुस्म्रताः). 
51 {01.47 काङुरस्थेव्युच्यसे यतः; पि 71.9 [23 १14 काङुरस्थोसि 
यतः स्मरतः; १.५ र्स्थो नियतः स्तः; 01 सतस्थस्तत्सुतः स्तः. 
--° ) 61 र 1 14.65. 9 ©1 काङुनस्थ( 1 न्त्थ; स्य. 51 र 
32-4 03.4.6 च; 31 @2 0). (ऽप. ); 05 [अथ (तु). 
13: 07. पुत्रो ऽभूद्‌. -*) ऽ र {31.3.4 7017 14 [अ]सि 
राववः; 1241 71 (र तु राघवः. 3: रघुर्नाम स राघवः. 


23 ^) ॐ पुत्रस्तु (एफ ॥तणञ]). ). 0) < [01-5.7 
सौदासः; 2६१ प्रवृत्तः; ° सोदामः; 7 प्रसिद्धः ( {० प्रवृद्धः). 
र पर्प्रादकः. -- {167 234, [09 775. 2271-०) 1 
{32-4 स्वपुराद्‌ ; ४ छ स पुराद्‌; + स सुराद्‌ (1 5८) 
(णः सौदास). --°) 61 [एु]व ({0ः [ए व). २13, 
भपरादो( 23 "दे; >+ "घे ) व्यनीनदात्‌ . 70 23०4, 125 
51151. ; 

2200* कल्मापरपाद्रलंक्तां तु प्राक्नोऽयं सह कर्मणा । 

24 °) {> कल्माषस्य (ऽप). ) ( (छत न्दपादू- ). --° ) 
1: खनित्र; 13 (€ व्ण, 85 1 16९६} खंखणश््‌ ; 
}12.« दंकणस्‌. 2 चाति-; 1; चति; +\ नाम (10 लिति). ‰ 
82-4 {९1 (1 [त्‌ा [क्रा ला [1.8 नः श्रुत; 12 (०६० 
(छा, 48 वा [€ ) 03 नः श्चुतः; 13 > न्तः, -- 47 लः 21, 
१2 ९्‌०९३॥8 20००, --एि1 [३९-५ [9 ज. 24००, ~° } {8 
यस्य तष्ीयस्‌; (यो द्विषद्धिष्रम्‌ (0 यस्तु तद्ीर्रम्‌ ). *2 
(8150) स तु देवेन विधिना. -° ) एषः 0८ [तत्‌ [पय व 
© 61 सहसेन्यो; 719 सदसे. & (४: अस्यार्षस्य स्थाते स तु 
देवेन विभिना सकषेन्यो व्यनशस्पुरा इति च पाठान्तरम्‌ । ® 
एणः 24००, 2 [1 + ऽप: 


2270* समोऽपि दैवेन भरिधिना सेन्यो व्यनन्ल्पुरा । 
[1५ यः स (0 सऽपि). ] 


) 8 7 7» दिङीपाञ्च ( {0 पस्य). --6 {ल 21, &" 


| 


॥ 


| 


{ 2. 7102. 28 
सुदशेनस्याभिवर्णं अधिवर्णस्य शीघ्रगः ॥ २५ 
जीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रह्चश्रुकः । 
्रश््ुकस्य पुत्रोऽभृदम्बीपो महाद्युतिः ॥ २६ 


अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 


नहुपस्य च नामागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ २७ 


` जजथ सुव्रतश्चैव नामागस्य सुताघुभौ । 





अजस्य चत्र धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥ २८ 


७.2.219. 3 
ए. 2.110.334 
1. 2.123.309 





एणः 23०24, इर 01.94 उप, पाट एतन गर्ल 
५९ . 
23०० ; 
2277* योऽरिभिः सह संम्रामे वटवद्धिमहावलः। 
युध्यमानो निहत्यारीन्सहयेन्यो न्यवसत । 
{ (1. 7 ) 79 सोरिमिः.--( 1. 2) 5 सैन्योपि (91 ससैन्यो ). 
01.4.7 निवतेने( 1 गर्वितः ); 05 [ ऽ ]म्यवर्धत. ] 


25 ^) र ए? खेखणस्थः; {2 खनित्रस्यः }18.4 दंकणस्थ. 
ष्च; 88 0ा1.( अप.) (प तु). §1 [25.4.57 खद्गीसु 
तस्य ( €1 1८305 तस्य ¡प 7187.) पुत्रोभूत्‌; 703 खद्धिनः सुमष्ठा- 
भागः; 16 खङ्गाधीष्तस्य पुत्रो भूत्‌ . -ए1 © ०1. (१3, ) 
25°-27%. --5) 51 1)1.2.4-7 तस्य; 7" ‰19 वीरः (ग शूरः ). 
-“) ‰" 394 सुद्ीनाद्‌; 121 सुदशिनस्य. --° } €1 1)» ($ 
हभिवर्णस्य; \ 3:-4 तस्मादथ चः 1) तस्याप्य च; 124.7 त्वभ्नि- 
व्णैस्य; {1 [ ऽ ]प्यभ्निवर्णीस्य ( 31] ६० 2४०0 पगा {जत रः 

26 81 @2 01. 26 (€. ४.1. 25}. -°*) < 06 मनोः 
(56); {1.2.4.5.7 मनुः; 123 मुरः; ©" 13 मरुत्‌ (10 मरू: ). 
-- 2 ०.( व]. ) पि {0 पुत्रो 1०. -5) € मनुपुत्रः; 
01.2.4.5.7 मनोः पुत्रः; [3 मुरो पुत्रः; 2 सुप्रतापः (10 मरोः 
पुत्रः). <1 126 प्रसुप्तकः; 1 {ए82-४ 5 प्रञ्यु(2 सु )श्रुवः; 
128 प्रसुश्ुकः; 12 प्रद्ु्रवः; 12 प्रशयुश्वुतः; 13 पुश्रमः; 
124.7 प्रमुश्चुकः; [.( €. } श्रसुम्तकः. 14 0. 2620. 
--^) 1 ° प्रसु्कस्य; ~+1 ए2-4 7 प्रञचु( ए? शसु} श्रवस्य; 
1" 4 प्रसुश्रुकस्यः 12६1 प्रञ्ुश्रवस्य; 12 प्रदयुश्ुमस्य; 133 

शुश्रमस्य; [37 प्रःश्रुकरस्य. 72) 76805 1701 पुत्रो प? 10 
नघुषस्य तु 771 277 (5९6 षवाजप) 3 पादा. -- ) 76 
अंभरीषो. \ 1532-4 इति श्रुतः; 011 194 0771 @ महामरिः; 
©} ५. ; इति श्चुत (107 दरिः). 

27 131 @8 ०. 27 (व ५.1. 25); अल ४. 27 (ा. 
४.1. 26 }. 02 1९05 उप प्वा६. ८ ६५ नयुषस्य तु 771 < { ०. 
५.1. 26). --*) 51 01.2.47 तु (जि ऽभून्‌). --५) 121-8 
नुषः. 51 121.2.४-; सलयलगरः{ 12 "तः ). -- ) {1.2 नघुषस्य. 
<1 2 138.4 [22.47 तु (णः च). 91 [21.2.47 पुत्रोभृद्‌ (0 
नाभागः). 128 नघुषस्य तु महाभागः( पण. ). -4 ) &1 
{24.2.47 ययाति नः तं 

23 ^) 3 संश्तक्ञ्‌; 12 सुषतदय (07 सुरतश्च ). - 0? 
284, <1 [21.2.47 ऽप्03६, ; 
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@* 2. 119. 32 
5, 2. 110. 35 
‰. 2. 23.31 


2. 7102. 29 } 


तस्य ज्येष्ठोऽपि दायादो राम इत्यभिविश्वुतः । 
तदहाण स्वकं राज्यमवे्स्व जगनरृप ॥ २९ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः । 
पू्ैञेनावरः पुत्रो ज्येष्ठ राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३० 


रमायणे 


स राघवाणां कुरधर्ममात्मनः 

सनातनं नाद्य विहातुमर्हीसि । 
परभूतरललामनुक्ञाधि मेदिनीं 

प्रभुतराष्टां पितृवन्महायश्ञाः ॥ ३१ 


ह इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्रययिङृशततमः सगः । १०२॥ 





2272* खयातेरपि धर्मात्मा पुत्रो ऽजः समपद्यत । 

[ {५ 017. { भ. ) {ग {16 05६. [3 प ६0 28. 

5 ५ समजायत (107 °च्‌ ). ]; 
16685 पि ए 123 4 ऽप्05६, {07 28 ; 

2273* अजश्च नाभागसुतः परथुश्रीः परृथिवीपतिः। 

[ 2४4 तु ({9८ च). ० नामोगनुतः. ] 

--°) <1( वाह.) 067 [अपिदहि; २2 03 [भ]पि चः 
10.25 [अपि तु; ©1 एः [पव च (ए पमा. ); 114 
चापि (10 सैव ).--“ } 213 १५९60 {07 राजा. 12 स्मतः 
{0 सुतः). -^ल 28, 1 175. : 

2274* यो जित्वा वसुधां छत्रां दिवं ज्ञापतति च प्रभुः । 
(111८ @8 1715. : 

2275* तर्मुतोऽभू दशरथः पितरा त सलयसंगरः । 

29 °) रि" 1द्ट्; 13-4 [ऽपि (गः उसि). ए1 
दायाद्‌ (9५). 5 [02.५.6.7 तस्य पुत्रोसि( 11 भसति ) तरै ज्येष्टो; 
12५.५ तस्य पुत्रोपि(5 सस्तु) वे श्रेष्ठो. --^) 732 इति (501. ) 
(ग इल्यभि-). 91 {21.४.4-7 -संज्ितः (० -विश्रुतः ). - 71 
0111. 29. -- ) [2{1 तन्हाण (14623. ). 51 125. प्रति- 
गृह्णीष्य राज्यं स्वम्‌; 2 प्रतिपद्य च राज्यं स्वम्‌; {4.7 प्रति 
(12? °वि)गृह्य स्वराज्यं खम्‌ . --*) 10701 125 अवेक्ष्य स्व. 
29 यदोः 27 {3 }{3 जनं (10 जगन्‌), (म अवेक्ष्य स्वर्गगं 
नृपं; ©> अवेक्ष्य स्वजनं नूप. - एय 204, + 1 72 ॐ, 
ऽप्{081. : 

2276* बुध्यस्व सर्वं बोद्धव्यं राजपुत्र महायश्ञः। 

{34 बुद्धस्य, 4 एव तं (0 वोद्ध्यं ). 19.५4 महायज्ञाः; 128 
°मते; 11५ शचुते (07 ध्यः}. ] 

30 °) 51 1.9.45 तु; पिञ्च (णि हि). -) 6" 747 








पूर्वजान्नावरः; 121.४.5 पूर्वजो नाचरः; ©" पूर्वजोवरजः (0 
पूर्व नेनावरः). --“* ) 113 02708इ€त ण ८० ऽभिषि. [2 [ध्व 
रजा; 2५1 आता; (इ 25 171 162५६ (जः राज्ये). 51 {1.3.47 
राज्ये समभिषिच्यते, -- ए ३०००, प 8 13 14 ऽप751. : 


2277* स स्वं राज्येऽभिपिच्यस्व पूर्वजो ह्यसि राघव । 
[५ तत्‌ (0 स). ए राज्यामि-. रि 731 [अपरि (ण 
[असि).] 
(ला 1 (01६, : 
2278* तद्वानेवावःत=पुत्रोपरप्रभिपिच्य हि । 


31 °“) 2 {33 3[4 राघवेव्थ( भ व्वैवं) (10 ग्वाणां ). 
1 ₹ि1131.2.4 125.6 स( 134 तद्‌ ) राघवेमं कुर( <1 5 बत )- 
वंरामात्मनः; 1.2 स राघवेमं( 1 °वे तं) कुरमालमनः सदाः 
123 स राघचोयं ऊुकवंशमाव्मनः; 12५7 स राघवे वंशकुङे 
स्वमाव्मनः. --“) 7) स राञजराज्यै न; 7 सनातनायाय्य; ७8 
सनातनं त्वं न. 91 [211 126 3 (६.1 विहंतुम्‌ ; +“ विमोक्तुम्‌ 
(07 विहातुम्‌ )- --^). 82 प्रभूतरागाम्‌ (9 राम्‌ ). -* ) 
91 103.5 सद्धड्राज्यां; > 8 01.2.4.5.7 01५ सम्रद्ध (0 प्रभूत- 
राष्ट ). 2&\ 7€245 राष्ट पितृ- 71 087. 133 पुत्रवान्‌ (5८); 
}{4 महतीं (07 पितृचन्‌ ). {31.41 312 महाय. 


(गगना. --5 व 1व८ : 51 र [1.2.4.6.7 व( 17 
वा ) सिष्ठवाक्यं; 22 11.3.4 12: इक्ष्वाङ( ६४ चक ) वंदाकीरवनः 
12 इक्ष्वाङु्वंदाकथनं; 125 वंशादुव्णने वसिष्ठवाक्यं. --50,६४ 
10. ( 0द्पा८३, एनगत्‌३ गा एषा } : 61 वि 31.2 03.6 गा; 
कर 83 14 778; 34 + 4; इ" 0 ता 0 ज 
13 710; 71 770; 02.5 गक; [07 116. --ध्लिः ९010- 
एय, 2 (्०प्लप्तै८5 फणः श्रीराप्रचन्द्राय नमः; © ण्यी 
श्रीरामाय नमः. 
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अयोव्याकाण्डम्‌ 


2, 103. 9] 


१०३ 


वसिष्ठस्तु तदा रामथुक्त्वा राजपुरोहितः । 
अव्रवीद्र्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति युरवस्रयः । 
आचायश्ैव कात्य पिता माता च राघव ॥ २ 
पिता देनं जनयति पुरषं पुरुपर्भ । 

रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ 
स तेऽहं पितुराचार्थस्तव चैव परंतप । 

मम त्वं वचनं क्वंनातिवर्तः सतां गतिम्‌ ॥ ४ 
इमा हि ते परिषदः श्रेणयश्च समागताः । 


एषु तात चरन्धमं नातिवर्ते: सतां गतिम्‌ ॥ ५ 
वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नाईखवतिंतम्‌ । 
अस्यास्तु वचनं इव॑ननातिवरतेः सतां गतिम्‌ ॥ & 
भरतस्य वचः कुेन्याचमानस्य राघव । 
आत्मानं नातिवतस्तयं सयधर्मपराक्रम ॥ ७ 
एष मधुरयुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । 
प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ८ 
यन्मातापितरौ वृत्तं तनये इरुतः सदा । 

न सुप्रतिकरं तत्त मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ 
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णा एला पता ॐ; (1.2 प्तौ श्रीरामाय नमः. 

1 ‰1 17155 फ) 10 18 (€. ४.1. 2.102.7 ).-°) 
11 सः; (€ 25 11 ६८५६ (0 तु). 701.2.5 तथा (ग 
तदा). #2-५+ स वसिष्टस्तदा( 72 सस्तु तं) राम. --“) 24 
[अ [त्रवीद्‌ (9 [अ ]परं). 

2 #1 7111561 (र, ४.1. 7}. 


(10 [ इ ]ह ). 


--^) 7५ [इवः ८ हि 
--५) 219 (४ 71. 5९0. ‰. } त्रयश्च (णि 


भवन्ति). 1५ 21 0" 3 सदा (णिः त्रयः). --°) 2 
आचार्याश्च . 3 माता च (0 काङुरस्थ ). --“ ) 5 ई 1 16 


ते त्रः (0 राघव). 03 पिना च रघुनैदन. 

3 ४1 प्राजा (< ५.1. 1}. 02.4.5.7 गा). 3. --* ) 
1 12५ जनं; 131 दयेव ( 07 द्येन ). -2 } < रिं 13 [21.3.6 
+ नाता संवधयलपि( 22 यिष्यति). -11 ०. (एष. ) 
3-4". -° ) €" तस्ातपूज्यो दि धमतः; (1 तस्मादुरुरि- 
होच्यते; (1.६.185 171 €, 


4 1 755 (रा. ४.1, 1}. 1 गा1. 4" (र. ४.1. 3). 
--^ ) 21 132-4 चाहं; {2 [ ऽ ह ते ( ४ {905]0. ) (णः 
तेऽहं ). 13५. पुनर (07 पितुर्‌). --“) 91 11 121.2.5.6 3४ 
महायुते; 22 महामते (0 परंतप). ‰113०-+ तवेव सुमदाचयुते; 
123 त्रैव च महामतिः; ५.7 पिता माता च राघव. -° ) 51 
11.2.47 राम (ज कुर्वन्‌ ) =) नातिक्रामेत्‌ ; 1231-8 
नात्तिक्रामेः; 13५ 11]च्ह्‌. (जः वर्तः). 51 [01.2.4-7 नातिक्र- 
( 125. "क्रा )भितुमदईैसि 

5 1 पणऽडा7हु (रा, ५.1. 7). 51 02.47 ०. 5. -^) 
1013 इमे (07 इमा). 13 ग. (ऽपए्पा. ); एच (णहि). 
21 {31.24 ताः; 22 33 स्वां (ण ते). 11 पारिषदाः; >8 
पार्षदाश्च (0 परिषदः). ५ दमे हि पद्य ते दासाः. -) 
1211 (1 ज्ञातय; 71. 25 77 1€॥ ( [० श्रेणयन््‌ ). 21 
1.3 91-3 ©.71.& द्विजास्तथा; 12४ 124५" ८! नृपास्तथा; 
77 परंतपः; ७? द्विजातयः (10 समागताः ).--^ ) पे {8 121. 





| 
॥ 
| 


॥ 
| 
| 


| 


एष पुत्र( 121.3 तात ) सतां धर्मो; 11 एषां त्वमाचरन्धर्म; 24 
एषां त्वं वचनं कुर्वन्‌ .--° ) २ 3 नातिक्रामेः ( 91 ववर्त: ). © 
नातिवतैस्व तां गतिं. 

6 1 पऽण (रन. ४. 1). रि1 2.५ 0. 6-7. -2 ) 
51 ० 1)1.4.5. मातुररसि पूजित (2 °जनं; 124.7 तं ); {31.3 
122.3.5 {५ मातुर (33 रना) हैसि ललितु( 7" °तं} ) चि 
तस्यास्त्वं; 131 तस्यास्तद्‌; 133 तस्माचखं; 1211 1201 [71 [५.7 
स्या हि (12५7 शश्च ); [1-3.5 4 अस्यास्त्वं; 12 तस्यास्तु 
( 07 अस्यास्तु ). --“ ) < २2 01.2.47 सतां प॑थानसाब्जः; 
151.3 नातिवतस्व सद्रति. 


7 1 फाञञपहु ( १, र]. 1). रि 132५ गा. 7 (€^ ४.1. 
6).-“) 74 मतिं (0 वचः ).-५) 51 125 याचतो 
रघुनंदन. -“) 3 तु (ण त्वं). 51 02.५7 ना(5आ)- 
त्मानमभि(724.7 °ति; [25 "पि ) वर्ते( 25 घै) थाः; 131.3 आत्मानं 
ना(7 मा )तिवर्तेस्व. --“ ) €" रि {33 1214-7 -परायणः 
(2? "्ले); 31123 1.2 व्यजः {६ तवा 13 "क्रमः; (85 
11 1€६ (ज क्रम). 


8 1 7115512 (€ 1. ग). -“ ) {3 वचनम्‌ (ण 
मधुरम्‌ )- ¬ सः; पा [1.9 ला 3 सनू (ततु). +^ 3 8 
+ एवमुक्तः स(23 सु) मधुरं; 170 एवं मधुरयुक्तः सन्‌ . -*) 
128 त्रियं (7 स्वयम्‌ ).-“ ) 51 121.9.4.6.7 तमासीनं; 1 ए 
तथासीनं; >;2 123 + तदासीनं (0 समाः) ) 34 [2५ 
पुरूषषमं. 

9 055 (<. ७.1. य).-?) {3 समानये (56) 
({ज तनये ). -70ग ५००, 51 पि 8 7017 94 उप, 


2279* मातापितृभ्यां यां व्रति सम्यङ्र्बन्ति मानवाः । 


{71 यं वृत्तं; [9.6 21४ चे( 0० >) वृत्ति (यां वृत्ति). ५ 
मातापितृषु यदत्त प्रष्येतुत [अ८]) (शः पट [एषण ओ ).] 

<) 81 नस्व- [4 ननु; 13 नस- (प्न सु-). ~+1 {34 2 
न सु( {3५ मे) प्रीतिकरं. 9 1 81.3 {22.47 24 ताभ्यां; > 
तेन; 732 तात; 1५ तस्य; 123 तषां (0 तत्तु ). 01 न निष्छरृति- 
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3. 2. इ 20. 70 
2. 2, 43.०9 
.. 2. 24. 9 


2. 7103. 79. ] 


यथाकति प्रदानेन स्रापनाच्छादनेन च | 

नित्यं च प्रियथदेन तथा संवर्भनेन च ॥ १० 

स हि राजा जनयिता पिता दज्ञरथो मम। 

आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११ 
एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 

उवाच परमोदारः चलं परमदुममनाः ॥ १२ 

इह मे स्थण्डिले शीघ्रं कुश्चानास्तर सारथे । 


लमायणे 


आयं प्र्युपवेक्ष्यामि यावन्मे न प्रसीदति ॥ १३ 
अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः । 

शेष्ये पुरस्ताच्छाराया यान्न प्रतियास्यति ॥ १४ 
स तु राममवेधन्तं सुमनं प्रक्ष्य दुर्मनाः । 
बुशोत्तरणुपस्थाप्य भूमादरेवारतरस्स्यम्‌ ॥ १५ 


| तमुवाच महातेजा रामो राजर्पिसत्तमः । 


किं मां मरत दुर्बाणं तात प्रतयुपवेक्ष्यसि ॥ १६ 





करं तेषां. -“ ) 51 123.4.7 {1 +, पित्रा मात्रा (0 पता9ु).); 
(४.1.10. 25 771९६ (ण मात्रा पित्रा). 03 संस्कृतं; 113 
सत्कृतं ( 07 यत्कृतम्‌). 

10 एग ऽणह (न. ४.1. 1 ).-* ) €1 रि 8 [01.9.46 
त( 1 य )थाश्( 3 02 “स )न-~; 15 यदा शक्तेः; 173 यथा- 
शाख; (.71.६.६ 85 17 {८८१ ( 97 यथाद्ञाकति). 21 प्रसादनः 
123 न दानेन (ण प्रदराः). 11५ जादस्य परिपाव्येन. --5) 
22 21 कचयन-; 3४.५4 (8 + स्वा( 8४ स्व )पन-~; 73 
स्थापन- (ण सरापन- ). 91 12 शायनाच्छादनादिना; र खाना- 
सनाच्छादुनेन च (प). ); [0 ता प्व 1 ©1.2 11.53 
८४..& सा(1६1 त 7 स्वा ) पनोच्छादनेन च. --°) {४ 
नील्या च; 05 सततं (0 नित्यं च ). #\ क्रियाणां ठभनाचापि, 
--82 1902 {0 10°. --° ) 1 सतां (णः तथा). © 
संवर्धितेन (97 संवनेन }. 

11 ए ञ्ह (न. र. 1). +) < रि 11.2.47 
राजा गुरुर्‌ (० स हि राजा). 5२8 7 एता [णा 
11.2.42 दशरथः (10 जनयिता). -+ ) 51 २४ {0.7 तथा 
(° पिता). 5 \ 3 77041 1071 1.7 जनयिता (ण 
दशरथो ). 11.2.45 पिता( 1५ तथा ) जनयिता च मे. -° } 1 
12.9.47 संश्ुतं यन्‌ ; रि 2 प्रतिज्ञात; 1): प्रतिज्ञाय; 7४ आत्मा 
तं यन्‌ ( 51८); 2: प्रतिज्ञा या ( 07" जद्वातं यन्‌ ). 711 
घाक्ञापयन्मां यत्तस्य. -“* ) (© ग. न. रिग 2 3 न कार्य 
वाक्यमन्यथा; 2५ न युक्तं कनुमन्यथा. -ला वय, [प 
115. राम. 

12 ४1717867 (रा. ए]. 7) ) 91 7 उक्तेन 
1 132-412ह1 0ता किव 133.4.6.7 7 1 ए2-4 उक्ते त (७ 
उक्तस्तु) ) 91 2 3 [3.७ 2५ तदनंतरं (07 प्रलयः) 

) 51 [2८.2 चलितोरंस्कः; 1 1221 01 12त1 [771 [21-8.5 
1.2 319.4 व्रिपुखोरस्कः( 125 “र्हं ); 124 परनोरस्छः; ८४ 89 10 
1९५१ ( {07 परसो ) ततः; 0: रापः सततः 
43 सुतः (5८) (प सूतं). 3: परमद शय (ण धटुमनाः ). 

13 ग ञ्ञ (रा, छ]. 71}. §1 फ. (1221. ) 
3 ^) एध तु (भिः मे). -*) 77 [[द्ु. {ज 
कानास्तर. 11. कुर्‌ (10 कुशान्‌ ). र 1: संस्तरः क्रियतां 
लः; ९१ 133 क्रियतां सं( 123 ख } स्तरः( 34 °रे:) कुशे शेः ‡ 4 
क्रियतां प्रस्तरः कुरौ ) ° बहं (णि आय). -“) ‰2 
1६ 05 पाप्मे सं ० आरयैः (णि सेन). 


ह 
कः 
[र 


14 ४1 ञ्ञ (न. ४]. 1}. § जण, 74 (ल 
४.1. 73). & ८५ : एतद्रुत्तरं निराहारः इत्यादि पं प्रक्षिष्षभिति 
कतकस्वरसः । % --* } [21 121-3.5.6 (व निर।हारो( 111 
ग्री) ८& 85 171 1९:९1 ( {ग अना हारो 11 01.2.4.-7 निरारुनो; 
10 यथा लोको (10 निरालोको). -" ) ९४ {31.503 + 
यथारसः; 22 यथाखयः; 534 यथावरः (17 यथा द्विजः). ३1 
हीनो धनहीनोखसः (5८ ) 2 ए31-3 7211 [प्‌ त ज्नये; 
1&€1 रिष्ये (5८); 9 ह्ोप्ये { 5८); 1 3 दोषे (51८ 
तह 25 170 1€१ ( 0 शेष्ये ). ७8 04712९८] [जि स्ता 
प) ६०ग्र7ा र. 2 31 -3 छायायाः; ष्य 01 त्‌ [त्रा बृ 
©. 13 शाखायां (07 शालाया }. २६1 शपुरः शयच्छबद्ायां 
(७८); 8५ शये पुरुषदगच्छायः ( ८); [21.२.५7 पुरः( 124.6.7 
शनः) शयिष्ये शय्यायां. --° ) 7५ नः; 11 त्‌ा [071 € म; 
705 ध्म (जिन). 82 प्रतिदास्यति; 23 ए[४न प्रसीदति. [25 
वनाद्यावन्च यास्यति. 


15 ४1 715510६ (2 ४.1. 7}. 61 छवा. 156 (र. ४.1 
13}. © गा). प 10 दु 77 15 ) > 3 अभिप्रेक्ष्य; [0771 
प्रवेक्च॑तं; 23 + च सप्रक्ष्य; (९.१ 95 171 {८४ ( 07 अवेक्षन्तं } 
-- ) ४ ‰ भरतं( 71 तदश; 152 तो); 15 7» सुरम॑त्रः (७ 
सुमच्र). > 21.2.4 च( 32 [5 गि) सु; 33 चापि ( जिः प्रेक्ष्य) 
19 ५ लक्ष्मणं च सुद्मेनाः. -दगि€ म 17 दुर्मनाः, ४ 
फलतु व्यतऽ 17० प) {५दा 17 नरा {० {€ 775 
716, 7626817 1 171 115 [गलः [०८९६. -- ) >2 31.3.4 
15 कुशास्ररर्‌ (0 छगोत्तरम्‌ ). [४ उपःस्रीयै; 101 [प्ण 
3 312 ८ अवस्थाप्य; (11.६.६5 111 [लर ( 0 उपस्थाप्य }. 
1 125.7 कुकास्तीरभ्युपस्थाप्य; >\1 कु्यात्वमातरस्थाप्य ( 9८) 
2 कुलानानीय सूतः सः 124 कुश्ास्ततः समु ः्धाय; 122 कुरो स्तरे 
रुपास्थाय (51८); 0: कुशतरद्वस्यायः 134 कुशांस्तत उप च्थाव्य; 
4 कुववतराण्युपस्थाप्य. °) 51 [अ ]तरत्‌; २ 13 + 
[ल -स्तृगा. 1.2 + 'णो)ेत्‌; 0६ 101६ [आं [स्ितः; 
123 [भः -रिनिणोन्‌ (5८); 127 [जा कुर्‌ (७८); 6.०. 
25 1 {6५ {07 [आं स्तरत्‌ ). 

16 1 ग7ञ्ञ्डु (< ४. 1}. 05 ९83 216* 7 
103६.“ ) ` 2 1244 नंदनः (0 -सत्तसः ). 51 121-3.5.6 
2.4 रामे राजीवे चनः. -“ ) ए वा (णा मां). 39 कुर्वाणस्‌ 
(लि कुर्वाणं ). -729 00. ( 79]. ) प्न क्ष्यसि ण ६० 
्रसयुपवे प 77°. --° ) 51 11.2.५7 इहु; र आंतः; © अद्य 


[ 59० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ब्राहमणो धेकपार्धेन नराघ्रोद्धमिहार्ति । 

न तु मूधावसिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७ 
उत्ति नरशादृल दहितेतदास्णं व्रतम्‌ । 
पुरथर्याभितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ १८ 
आसीनस्तवैव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 





(गि तात). 51 [11 [ता [7 0५.6.77" प्रत्युपवेक्ष्यसे; 
7" शक्ष्यति ({0प °वेक्षयसि ). 0° ताताज्ञां प्रतयुपेक्षयधि. 

17 "1 ऽह (ल. ४.1. 7). 123 ०7४. णः (० प्रत्युपवे 
77 17" (त. ४.1. 216}. --° ) 12&1 [ ऽ ]प्येक-; 124 द्येष ( 07 
द्येक- ). 2 -पादेन (07 -पार्भैन) ) 101 राजन्‌ (07 
नरान्‌). 61 19 स्वयमास्तीयै संवित्‌ ; † 7 1).५ शया- 
नस्तु(12४.५ शपमानः ) पुरं ददेत्‌ ; 11 24 परान्दहि( 314 'दंभि) 
तुमरईसि (1५ ^ति); 125.7 शयमानः पुरं ददेत्‌. - 801८ म॑ 
77 15, @3 नाहार 1805 17 0 ॥1€ 075६ ध 
०0 राः नरा. -°) ॐ 733 @1 0. मर्घा(@1 ©. 
धा )भिपिन्ानां; (ए 35 10 16५६ (0 सूर्धाविसि? ). --° ) 
113 रात्ता; €) 85 111 1€५६ (0 विधिः}. 132. परस्युपवेलनात्‌ ( 
12४ °तिष्ठते (07 °वेशने ). 

18 1 11115577 (थ. ९.1. 1). 
11-7 राज- (0 नर-). 
18५9, [39 1715. : 


-*) 61 र 13 एष 
--५ ) {23 त्यज (1० हिष्वा ). -- +ला 


225०* मच्छक्यं कर सौमित्रे प्रतिम जायते यतः। 

--°) 01 [पा 1.5 पुर्वयैम्‌ (9८). 51 परिवारान्वितः 
ध्िप्रम्‌ . --°) € [21.3.47 गच्छ ( {7 याहि ). एल 18००, 
प 13 123 14 50751; 


2281* अयोध्यां गच्छ शीध्रं स्वं कुर्‌ सत्यं पितुर्वे चः । 
{123 7५ पुरीमयीध्यां गता तं (0 116 शाण [रना }). |. 
-- [1ला€&{{€ा- 1] {11€ ०0०४€ 285. त्वा. : 


2282* मया यथासि संदिष्टस्तथा भरत यल्ेवान्‌ । 


अनुपाख्य धर्मण प्रजाः स्विष्टा इव प्रजाः। 

[ (1. ग) 1324 यथा (णि मया). पि" संदिष्ट (ण शस्‌). 4 
कुरु च (0 मरत ). -(1. 2) 22 अनुमानेय (5१८) (0 “पाल्य ). 
1 तिष्ट; 54 रिवष्ट (107 चखिष्टा). 03 74 प्रजास्त्वं स्वाः प्रजा 

( 07 {1€ [०5॥. ए). ] 

19 ) 1 त्वेष; 1 स्वे 23 स्वत्र (णः त्वेव). 232 
आसीनमेवं भरतं. -- 12 070. (121. ) {णि दं जनम्‌ 1 # 
ण्‌ (0 जानप ण 20५. --5 } ४1 [21.4.5.7 -पदाज्जनान्‌ . 
ला 19०, [2 195, 2283*. --° ) <1 1 {323 {1.4-7 
सर्वान्सं-; 134 सर्वानभि- (1$ए71. ); 123 तानभि-; ‰« वचनं 
(० सवेत). --2 ) र [0701 107 किमर्थ; 05 क्रिमय (० 
किमायै ). र पय [3.8.4 121.-7 [अ ]नुयाचथ (7, चधः ) 
(07 [अ |नुश्चासय }. 

20 3 01. प ० जानप 7 ° (र. ४.1.29 }.-^) 


। > 
| ते 


[ 2, 7103. 2 


उवाच सर्वतः प्रेष्य किमायं नालुक्ञासथ ॥ १९ 
तमूनचुमंहात्मानं पौरजानपदा जनाः । 


। काङुत्स्थममिजानीमः सम्यभ्वदति राधवः ॥ २० 
। एषोऽपि हि महाभागः पितुवैचसि तिष्ठति । 


| 








| अत एव न शक्ताः सो व्यावतेयितुमञ्नसा ॥ २१ 





12231 तथा; 12{1 313 तदा; €.€ 28 11 {€२९॥ (10 तम्‌ ).- (४ 
गा. (021. ? ) {ता 20 ए {0 22. -- दला 205, ति 
3 125 314 3715. 11116 32 175. > 79 


2233* भरतं बापरक्ताक्षे रामायु नयविड्खवम्‌ । 


[ 131.3.4 विहरं ( 07 -सिद्वम्‌ ). | 


-^ } 1 रि 173 701 -2 14 अभि(रि “नु ) जानीम काङ्कस्थं 
( {1.4.5.7 स्तस्थ ).--° ) 122 किद्यति ( 0 वदति ). 11 
राघवः; ८४ राघवः (25 11 1५४६). 51 [५.५ सम्यङ्‌ लिद्यति 
रावव; र 8 123 }{५ सल्यघर्मपरायणं, --^{{€ा 20, २ 3 
1115.; [23 1115, कला 22866 *; 


2284* वक्तु न शक्तुमः लेदान्न हिनः ्रो-पते वचः। 
[2 वहु (ण वन्तु). 09 न शक्कमसेन वक्तु (णः 111 एणः 
1211). ]; 
€ 24 175. ; 
2235+* तेन वक्तुं न शक्ष्यामो न हि श्रोष्यति नो वचः। 


21 © गा]. 27 (धा. ए.1. 20 }.-- 13 76405 ए ॥0 
अतषए्वन्‌ 7 ^ 77 7121. --“ ) 51 1 [21.2.4-7 पितुर्यथा; 
र 7703 ४4 पितुरेष( २५ ०्व); ©" एुक्रोपि हि (०? एषोऽपि 
दि). ए ६ महाभागे(15६् शग); (८ 35 7 {ला (ण 

महाभागः). -) 51 ४1 121.2.4-7 वचने दिष्टति धुव; पि ^. 


[03 2“ वचनं परि( 123 प्रति )पाछ्यन्‌ . ^ 2“, च 8 
123 4 175. : 


22860*# 
[ 4 नरश्च; 09नतु वः; 24 नास्मक्रं (नत्व). 


न गुरूणां न मातृणां न तव श्रोतुमिच्छति । 


-- (लट [3 (0. 2264. 

°} 29 84 एनं (ण एव }. [110 त [ण 8 1.3 
311 -3 स्म; (ऽते (ग स्मो). 51 > ४18 02.५-7्त(तअ) 
तो न(5 73 नु; एनाः ए >) शक्कुमो हयेन; 1 तथान 
श्रमो घेन. -“) ४1 101-5.7 9: ओजसा (10 अञ्जसा). 51 
106 नि( 06 वि )वर्तयितुमोजघा. - ^ ला 27, > 1 [28 314 
1115. : 
धतिप्रन्तं स्थितं सत्ये राम दयितब्रान्धवम्‌ । 
तैव रक्यश्चार्यितुं सल्यास्सलयपरायणः। 
हिमवानिव शेटेन्द्रो वायुना द्वूमवेरिणा । 


2:267* 


[(1. 7) + मति- (णि धृति- ) (णि सत्ये ). 


--(1. 2) 53 03 पज [एष (णि [ष्‌ व). वि" 13 शक्यं 


[ 59? 1 


@. 2. 120. 24 
॥ 1.52; . 
1, 2, 124. 29 


इ, 2, 2, ग 
ए. 2. 17.22 
7, 2. 24 


2. 103. 22 ] 


तेषामाज्ञाय पचनं रामो वचनमव्रवीत्‌ । 

एवं निबोध वचनं सुहृदां धमेचक्षुपाम्‌ ॥ २२ 
एतचेवोभयं श्रुला सम्यक्संपश्य राघव । 

उत्तिष्ठ तवं महाबाहो मां च स्पश तथोदकम्‌ ॥ २३ 
अथोस्थाय जलं स्पृष्ट भरतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रण्यन्तु मे परिषदो मविणः भ्रेणयस्तथा ॥ २४ 





। उवाच रामः सग्र्य पारजानपद्‌ जनम्‌ ॥ २७ 


रामायणे 


न याचे पितरं राज्यं नाुश्ासामि मातरम्‌ । 
यार्यं प्रमथमज्ञमभिजानामि राघवम्‌ ॥ २५ 


यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कव्यं च पितुर्वचः । 


अहमेव निषस्स्यामि चतुदज्च बने समाः ॥ २६ 
धर्मात्मा हस्य तथ्येन भ्रातुरवाक्येन परिसिदः । 





(0 कक्यञ्च्‌). चि 2 सलयपराक्रमः; 52 214 "परायणे (र यणः) 
--(1. 3) द 58 -वारिणा (5८) (ण वैरिणा}. | 


--1[लल्भ् ह ए 705. 91) 201. (गगन. 

[ 52९2 ८८ : पिं 8 भरतप्रतयुपदे( पि" 1.8 ध्वे )शः. 
--5474 10. : रे1 131.2 00. 2 83 779; 34 1715. ] 
--€ाः 21, #1 1715, : 

2287** कृतं तु कैकेय्या वचनं तया मद्विप्रियं कृतम्‌ । 
अमृतात्मा च यतेन पितरं तं महामतिम्‌ । 
{ (1. 7) (11. )] 


--(लल्वल ए1 16808 1-11५ 07 2.104. 


22 ©> ग. 22° (€. ४.1. 20}.-^* ) 2 एषां (0 
तेषाम्‌). 51 ४1 [2५-7 वचनमाक्ञाय (ए (205. ); 121.2 
वचनमादाय ( ० जआान्ञाय वचनं ). --02 ०. (097. ) 


22-24 ) 1 ५1 9.47 एतन्‌ ; 12" एकम्‌ ; 73 एनं 
( ण एवं ). 51 निरोध-; 71 एवा; {3 विबोध (ण 
निबोध). --° ) 51 ए1 11.2.47 सर्वषां (जय सुहृदां ). -ए0य 


22; रि 8 [03 14 50०5६, : 


2288* पौराणां तु वचः श्रुस्वा राघवः पौरवत्सरः। 
प्रहषमतुरं ठेमे प्रहृ्टशचेदमव्रवीत्‌ । 
वेदवेदाङ्गविदुषां ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ । 


उपपन्नं च युक्तं च वचनं क्ानचक्ुषाम्‌ । 


[ (1.7) रच (णिः तु). 4 वचनं (णिः तु वचः). ४४ 
धर्मवत्सलः. --{1. 2) 71४ संप्रहृष्टमना मूता (7 (6 (ण 
1211}. --५ ०1. 1. 3.-(1. 3) 123 यरास्विनां (0 तप- 
स्विनाम्‌). -- (1. 4) 82 धर्मयुक्तं विरेषतः (10 {16 ०७. 
1211). | 
लः 22, 21] € 200१८ 253. 1705.( द 1-3 1715. 
1 ग-4 दलः 22५8* वणते ]. ग5-प्क म्लः 2.3८) 8 
{०2558९९ 1€}€६३॥९५ ६0 ^]. 7 (2०. 23}. 


23 129 @8 {4 071. 23 { 97 ©?, ८ ४.1. 22 }. --° ) 
121 मम (70 एतच्‌ ). 2 तत एतद्धयं श्रुत्वा. -८) 1 
परयःमि; 1201 722 तं पद्य (7० संपद्य ). --^411ला 235, रि 
21-3 115. 1. -्क 9 470. 1 (2०. 28). -- पिं 23 0. 
232°. --° } {1.2 ७5 महाभाग ( ण ग्बाहो ). -° ) 51 {25 
संस्पर्ास्व; 121 गागं स्पृश; 02 मां स्प्रशस्व; 04. स्पृशस्वंच 
(गमां च स्पश). «1 यथा (° तथा). 





24 2 गा). 24“ (€. ४.1. 22} 
स्प" ). --ए०ाः 245, }६ {3 [23 314 ऽप 
2289* उपस्पृर्योदकं वीरो वाक्यमेतदुवाच ह । 
[ ५ धीरो ( 07 वीरो ). ] 
ˆ) 213 (परथ 01. 5९८. %. ) नः (ण मे). 75 परिषन 
114 पारिषदा (07 ष्दो ). -“ ) भ 13 123 ‰{\ मातरस्‌ ; 12४1 


श्ुणुयुस्‌ (9८); 122 ्रेष्टयस्‌ (0? श्रेणयस्‌ ). \1 मंव्रिणश्च 
द्विजातयः. - ^€ 24, च 7 [03 114 1115. : 


) 3४ द्ष्ा (जि 


2290* अनुरक्ताश्च सुदटदः पौरजानपदास्तथा । 
भवद्धिः श्रोतुमिच्छामि सर्वैरेव विरोषतः। 
विशुद्धि दातुमिच्छामि गर्दितस्यास्य कर्मणः। 

{ (1. 7) 03 तु (णः च). 138 जनाः (0 तथा). -(1. 2) 
1.3 4 शतम्‌ ; 198 शतम्‌ (णि श्रोतुम्‌ ). 13 [अ ]विज्ञेषतः. 
-(1. 3) प 132. ज्ञातुम्‌ (07 दातुम्‌ ). ]; 

1111 122 115, : 
2297* मया च पैतृकं वाक्यं कतव्यं सलमेव दि । 

25 [1 0. 25-27१. 132 जापर. 25. --* ) }14 शोय 
(गः याचे). 51 ए 71.47 वैनं (0 पितरं). न 
ययाचे च पितरं; 132५ न राम्यं पितरे याचे. -) 51 दै 
ए1 01.47 [अ ]नुरोचामि; 2132-4 }4 श्ञास्मि च; 7&€1 
७९ हः शइतस्याभि; (11.९.23 111 ६८२६ (10 शक्ञासामि) 
नानुयावाचेतरी (0०7). --° ) 121 एवं (10 आर्य). -") 
51 21 1 ह {1 [ता णा 04-7 19 9 (1/.11.8.४ 
नानुजानामिः २४ 52-+ नावः; 1" अनु; 1४ "गच्छामि; 
114 नार्थयानि द(){५ न); (ष 25 17 1८६; (76. नाभि? 
( 07 अभिजानामि). 

26 81 ०0. 20 (०६. ४.1. 25 }. --* } 61 124.6.7 म॑तव्यं 
(प वस्तव्यं ).- °) भ५वा (गि च). 51 रि 1 2-५0-7 
कर्तव्यं वचनं पितुः. --“ ) {2.4 123 14 एतानि वरस्यायि. - ^ ) 
{1.9 चते (णः वने). 91 00 (1.2 {74४0 वने 204 समाः. 
> 32-4 03 21५ ववःणीहु( 23 णांच) चतुर्दश. 

27 0. 274 (2. ४.1. 25). --° ) 133 सर्वात्मा (107 
धर्मा). ४ 12-+ 9 प५ सतु (10 तस्य). 20६ [ता 
1 पण 2५ सव्येन (ण तथ्यैः}. 51 1 121.2.4-7 धर्माल्मि( 51 
्मा)नः(1ना) सते( एग समे)नाथ( 2 श्य); 03 सलात्मा 
स तु सत्येन. --°) 173: रामं (07 शमः). --* ) ४1 -जनपद्‌ः 
15 -जानपदा (७८) (19 "पद॑). 0: पौरजानपदाज्ञनान्‌ . 


[ 592 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम। 

न तद्टोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ 
उपधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्ितः । 
युक्तयुक्तं च कैके्या पित्रा मे सुकृत कृतम्‌ ॥ २९ 
जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 





स्मेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ ३० 
अनेन धरम्लीठेन बनासत्यागतः पुनः । 

भ्रात्रा सह भविष्यामि प्रथिव्याः पतिस्तमः | ३१ 
रो राजा हि कैकेय्या मया तद्चनं कृतम्‌ । 
अनृतान्मोचयानेन पितरं दं महीपतिम्‌ ।॥ ३२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे व्यधिकराततमः सगः ॥ १०२ ॥ 


28 ^“) ऽ" 06 विज्ञातम्‌ ; 8: विक्रीडम्‌ (07 विक्रीतम्‌) 
51 [2१.४.५-7 }14 आहृतं; ©: मां हितं (0 आहितं}. > 7; 
101.2.4.5.7 दत्तं; 123 वृत्तं (10? क्रीतं}. +1 विक्रीडया कृतं 
दत्त. -“) 135 मविवन्रा. 51 जीवित; 121.5.5 {2.3 जीकिता 
( 0 जीवना). 23 मया (1० मम).--*) 1.४5 नतु; 
४14 तन्न (गन तद्ध). 5 5 कोपयितुं; 13: कंघयितुं (० 
रोप ). र 132..५ तन्न ठघ( २२ चार } यितुं शक्यं (19 °). 
51 138 510. ८.) [५ भच (जः 0६ वा). 192.7 24 
च (0 56८१५ वा). श नतु सोभयितुं शक्यो ह्यहं वा 
भरतोन वा. 


29 °) €1 रि 1 [क.उ [1 ठता [पा 07 79 © 
111.9.3{ [टट (जा, 28 11 1८४॥ } उपाधिर्‌; ४4 (271. १. 
5९८. ४, ६159 उपा? )अवधिर्‌ $ €४-.71.६.६ 23 11\ {८१६ (10 
उष). 41 रि10न्ना (गन). --*) 9" [5 ©। वनवायोः; 
ह) 88 7 1८६१ (जः गे). ऽ जुगुप्पित. + वनवासाय 
राघवः; 7 वनवासस्य कुरिपतः; #4 वनवासं जुगुप्सत ) 
ऽ" अमुयोक्तः हि केकय्याः; 1 अंबया ह्यः क ङय्या; >? संववाक्रम 
कैकय्यां (=£); {; 03 आ+ अंकया द्य (135 1५ स्त्व ,ग्रतः रपत 
( 038 सतय; .134 सुक्ष; 133 प्रा ); 01.2.45 अं त्रयोकतेन( [2५ हि) 
केकया; {5 अनयोक्लयाय केकय्याः 77 अंबयोक्तं हि केकय्या 
(10९८). 125 नः (10पमे). > 13: स्वकृत्तं; 1: स््छृतं; 133 
सुकृतः; 1 स्वकृतैः (0 सुद्धतं). 1 [3 र स्व्यं 11 ण 
(18). ) (10 कृतम्‌ ). ५1 एवमुक्तस्तु कययर वचनं तन्मघ्रा 
कुतस्‌. 

30 {3 010). { 18]. } 3०-324, --“ } \1 ख्यातं; {31.2.4 
{९1 75व1 03 काति; 13 5110. १7. ६5 1 (लटः 0 श्रि 
( {ज क्षान्तं ). -*) 83 गुरं (0 गुह-). 91 [24..7 -कारकः 
02 कारणं. --°) ८1 पुव तु; 23 {८ एत (07 एवात्र) 
--“ ) ४ 131 ‰1\ प्रलया त; 3": मपेदास्मिन्‌ ; ¬" (संधो 
(ग सलयसंघे }. 

३॥ (8 ०. 37 (८ १.1. 33०). --) 02 सय- (0 








` धमे 


१1 प्रत्यागतो सेहान (८); ४1 °गतं पुनः; 

गतोपि सन्‌ ; 12 "गतः $ ५ "गतो ह्ये (णः प्रलयागतः 
पुनः) --“) @1 > प्रथिव्यां (0 “्याः). < 1 [21-१ 
पृथिव्यामदमीश्वरः. 

32 {9 0्रा. 32५ (< ४.1. 3०); एव णाप. 32. -7) 
४४ टि राजा (एए पव, ). 70 32०9, 1 ४ [01-7 
5110081. : 

2292* छृतं हि मातुः केकैय्था व चनं तन्मया प्रियम्‌ । 

[ रि 121.9 भवति; 129.5 मवतु ( 9 हि मातुः ). {9 यन्‌ ({ज 

तन्‌}. 121 पुनः (णि प्रियम्‌}. |; 
11116 1 ए 81५ 5051. : 

2२५३* कृतं चापि मयाम्बायाः कैकेय्या वचनं प्रियम्‌ 1 

{ {2 #५ मम (0 मया). ] 

=, २२12 अस्तान्‌ (10 अनु). 121.3 मोचयाम्येनं; 124 
मेच० (८) (णः मोचयानेन ). (2 एमे (णप्तं). 51 ई" 
131..4 121.3-7 महामक्ति; 133 0: महाययुविं (0 महीपतिम्‌). 
४५ एव राजा नरव्याध्रः केङ्य्यानं दवर्धनः. - ^ {९ 32, € 
2 1)1-7 16. : 


22.) {* आसीपिित्रा वियुक्ते यत्तस्य नान्ति व्यतिक्रमः। 


{ 124.7 आरात्‌ (0 आपत्‌}. २४ वित्रा यदरनुष्टटि; 121.5 आवां 


वानु रष्टं यत्‌ 125 नेत्‌); 12 आवां तु {तरा द्ययत्‌; 193 अत्रा 
परितरानुशायेनस्‌ ( 5८) { {07 11८ एण 1211}. | 
(गृण्मीजा, \1 11.2.50. -547दष ५५7८: 1 [4.5 


राम्रयाचर्न; २ 1; भरतानुशासरनं; 73 भरःग्रलानुनयः; 17 
भरतपर्वणि सामंयाचनः. --502 110. ( ्पा€ऽ, फातऽ छा 
0011): इ रि एव. 095 णा; 39 3 720; [५ 76; 
एदा 0६4 01100 व लत -3 ग; 04 गाठ; 7 प्ण; 
214 19. --+लाः ८०1०1, [2 ल्जालप्रघल्छ श्ना 
श्रीरामचन्द्राय नमः; @2 पण) ॐ; (3 (णा श्रीरामाय नमः. 


[ 593 । 


{ 2. 163. 32 


७.2 121. 2४ 
5. 2. 7711. 32 
1. 2. 124. 3 


{3, 2. १22, 
ए. 2, १12. 
1, 2. 225. 


1 8. । 


2. 204. 7 ] 


रामायणे 


१०९ 


तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातर्यां रोमहषेषम्‌ । 
विष्यिताः सगम परह्य समवेता महषयः ॥ १ 
अन्दहितास्त्वपिगणाः सिद्धाश्च परसषयः | 

तौ भ्रातरौ महात्मानौ कात प्रशसंधिरे ॥ २ 
स घन्यो यख पुत्रौ ढौ घभन्ञौ पमेविक्रमौ । 
श्रुत्वा वर्यं हि संभापामुमयोः स्पृ्यामहे ॥ ३ 
ततस्त्वृपिगिणाः क्षिप्रं दसग्रीदवपेपिणः । 


भरतं राजशाूलित्यूचः संगता वचः ॥ ४ 

कुले जात सहप्रान्न महघरत्त सहायः । 

ग्रा्यं राख ब्राक्रयं ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ 
सदानृणमिसं रामं वयमिच्छामहे पितुः । 

यनृगताच शश्य्याः खगं दद्रा गतः ॥ ६ 

एदावदुस्या वचनं गन्पर्बाः समहपैयः । 

राजपयश्चैव तथा स्वे खां खां गति गताः ॥ ७ 





| 104 


1 [01.2.5 (० € एटसा०प्ऽ €वाप. 
112 ए] प्रीरामाय नमः. 


1211 


९175 (111 ॐ; 


1 \1 7८्व्‌§ 17" ला 2287*, --* ) 1 { अथ 
(ण तम्‌ ). -“) 74 गण. (एम. ) आातृभ्यां. ए लोम- 
हशर्ण; 713 रोमह्वणः. -<) द 01 एदा [रा (2 (त 
समुपेता; 101 76व3 7 पतह. (त ससतरेता). 


2 07 ऽध्वुप्लाीत्€ 10 $, दा $]. 7. 32 {3 गा 
(1211. ) 24. -°* ) +“ अंतर्भाताङ्‌ (5८) (ण वर्दितास्‌ ). 
1 एता ° सुरिगणाः; [प्य 18 13 1 (राः. कतषिः 
(1० स्तरषि?). र ए1.4 धर्वाः समुनिगणाः; 84 सर्गधर्वीः 
मुनिगणाः; ५ जदयर्दिता ऋविगणाः. --° ) 711 15 स्थिता ; 
1. 28 पा 1९६ ( ग चतिद्धाश्‌ ). 54 समहर्षयः. -- {01 
1-2*५, €1 1 [01.2.4.5.7 ऽप051.; {2.6 ऽ्ञ॥, {ग ठ : 

2295* अथ तत देशमागम्य गन्धर्वदएटहिता द्विजाः। 

{ 133. आमल (07 मम्थ }. [33 तनः ( जि द्विजाः}. } 

) 91 चि 1 {3 [ष्ट 07 7475]. ते 2१ शरावो. 51 
16 महावीरो; *1121.2.4.5.7 02.3 +{1 गवीय; 2५ 'सच्यौ; {21 
10६ कित णय (3 छा २.5 "मागो (णः प्त्मानो).-) 
2५ राघवौ (ग काङ्त्स्थौ ). 

3 70 ऽद्वृप८८ 1151, ८ ९.1. 1. -+) >. यन्न (ज 
यस्य). 51 > 13 0"-7 #+ घन्यः स( ५ ग. अलिः स) 
यस्य 125 तस्य; १ यत्र) पुत्रौ वां( द ए 3 द); प्य 
घन्याश्यस्य पुत्रौ वाग्‌ ; 7 सदार्यौ राजपुत्रो द्वौ. --*) 51 
92 प्र) 31.8.4 ह 07 सययिक्रमो; 61. धमैवत्सलेः; 
(४.7... धर्मविक्रमौ (95 11 16९१}. 1281 
32.3 {23.57 वां ताद({ \71 133 23 तत्र); 131. साम्यां चः; {1.2 
वांबतः; ५ च तात (णि वयै हि). 91 \"1 {1.2.5.7 सभाम्‌ 
51 ‰2 18 701 -3.5-7 © 1.4 उमाया; 21 मवद्धयां (9 
उभयोः . 12५ अन्वावां तत समाषाययुभाभ्या स्प्रहुयामरु. 

4 ए ऽल्वृप्लात्€ प ४1. ९ 1 1. - र) 0 त्वर्विगणाः. 
1 055. सरवै; 3“ शीघं (1 शिरं). 5 २ 3 1.2.6 ततो 
सुनि(51 19 देव; 7 ऋषि )गणाः सर्वै. - ) ©2 1" रघु- 





। 








(जिः राजः. ~> } 39 139५ 63 उन्सुस्त (07 दत्यूचुः ). 
91 1 [34.2.47 संगता मिथः(४1 इव); पै 51.3.4 {+ 
ख( 33 [5 ¡थ }गता वचः; 232 [ ऽ ]थेगतं वचः; {3 ७: संगतां 
(03 तं) वचः. 

5 {0 ऽत्वृ्ला८€ [र 1, <. र. 1, व1.--) 01.2.85 
कुखजात. \1 कुरत्तानं महाप्राज्ञः. -“) ४ {3.5 धर्मबत्त 
( ४1 °त्त); 12 महात्रत; 313 वृत्तं ( 071 सदावत्त). ४1 125 
महायदाः; भ+ ग्यते. -°) 214 श्राव्यं (19 आद्यं). 2" 
ग्राह्यतामस्य. र" 7 वचनं; [71 बाह्य ते (5५) (णः 
वाक्यं ते). "1 रामस्य वाक्यं ते कार्य. -“) 7" ग. पितरे. 
134 यद्यवेश््यसे; €" 61. यदपेक्ष( 281 ण्य } से; €... 
ययवेक्षसे ( 25 70 {€>}. 

6 एणा ऽ्वृप्लान्€ तए, ला ४.1. व. --) पिए 
तेनादरणम्‌( 17" “ण्यम्‌ ); 3 लानाचृतम्‌ ; 2 अनावृत्तम्‌ 
(0 सदनम्‌ }. 11 7९403 रामं 1" पजा. 2 इच्छाम 
वे (0 (महे). ८1 101.2.5 अद्रपावादिनं राम( ४ प्राज्न )मव- 
(128 “धि }गच्छाम( एर \ [ए्टण८ न्म. ] मि) वै( ४ 
नो )पितुः. --*) 123 नानृतं तु; 2;+ अनावृतं च (ण 
अनृणत्वाच ). रि + 8 131.2.5 सलयप्रतिनं( ४ स तां प्रतिज्ञां) 
केक (138 क )य्याः स्वभैस्थं पितरं चत. 

7 एठा इल्वृप्लाल्€ प छा, ८ श. 7. -) 71 
पताभुन्छाः 12" 7 एवमुक्त्वा तु. --५) 125 010. गंधर्वाः. 
02 313 सुमह ( ७? समम ) षयः ( 07 समह? ). ©. सगधर्वा 
महषयः. 10 57०, 61 {2५.6.17 प्र 051: 
मो भो भरत सिधा निवरतस्व इतो घु । 
दवक्रायमरेषेण क्ेव्यं रायवेण वै । 
राग्नोऽथ खक्ष्मणः सीता सु खेन वनचारिणः। 
ऋषिभिश्च स्वनुध्याता वने वःस्यन्ति वै ्रयः। 

[(1. ए) 124 निववेन्व च (1१. ). 06 खनो ( {0 इतो ). 
--(1. 2) ५.7 देवकार्याणि सर्वाणि ([0 {€ [ण ग). €+ 
राघवेन. --( 1. 3) 1.7 रामल्दमण्सीताश्च सुखेन विचरिष्यथ 

(1. 4) 4.7 अचुध्याता ( प्प 12315) 220 ते (ग स्वनु 
2710 वे €$. ).] 

) ~^ एतेस्व; {1 [षव दत्दा (० [ष्‌ व तथा). 
713 तन जवं. 1 8 त(13२.ऽय)था स्वा{ 8५ °भ्यां [5९] ) (ण 


2206# 


[ 594 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हादितस्तेन वाक्येन शयुमेन श्भदर॑नः । 

रामः संहृटवदनस्तानुषीनम्यपूजयत्‌ । ८ 
सस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया । 
कृताञ्नङिरिदं वाक्यं राघवं पुनरत्रदीत्‌ ॥ ९ 
राजधूर्ममदुप्रषय इठधर्मानुसंततिम्‌ । 

क्तुमदेमि काङ्कत्य मम मातु याचनाम्‌ । १० 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेस्तु नोत्पहे । 
पारनानपदांधापि रक्तब्रक्नयितं तथा ॥ ११ 


[ 2. 104; 25 


। ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः 


त्वामव प्रतिकाष्वुन्त पजेन्यामेव कष॑काः ॥ १२ 


` इदं राज्य मह प्रात स्थापय प्रतिषत्र हि। 


{ 


~. 


दक्तियानमि काङ्कसस्थ लोकस्य परिपाठने ॥ १२ 
इस्युकेःया न्यपतद्भातुः एादयोभरतस्तदा । 


| मदघं संप्राथयामास राममेवं प्रियंवदः ॥ १४ 
` तमङ्क भ्रातरं कृता रःमो वचनत्रषीत्‌ । 





स्वस्व). 51 2 ४1 01.2.47 राजषेयश्च ध्म्ताः( 12५ तः) 
स्स्व स्थानं तते( \ स्थानमितो) गताः. 


8 ता ऽच्वु्लात्€ प ७1, त. श). 7. -^) 51 135 
ह्वादिनास्‌ ; \1 आदतस्‌ ; 74 हाद्धितस . --°) ४1 सूक्तेन; 12 
701 एष" 123 द्युमे; 15 लक्षणो (107 मेन }. 9 1) 
शुभदरछनाःः 2 शुभलक्षणः. --ए1 ०. 8०५. --“) ए 
संहष्टवत्सर्वाम्‌ ; [2२.3 प्रहृष्टवदनस्‌ . --* ) <1 {21.2.4 6.7 अभ्य- 
वादयत्‌( 12 "यन्‌ }; 7 प्रल्यपू; 125 “जयन्‌ ( {0 सभ्य पूजयत्‌ ). 


9 (ता श्वृष्यात्ट 10 ९1, ल. ४.1. 7.) 6 २४ 
12६1 19१1 निर {22.3.5 ¶ ©3 311-3 (८ त्रम्द-; € तक्ष 
©> भअस्त-; ८0.६.1/ 25 171 {ल (0 खम्त-)- + च (णः 
तु). <" ५ [3 041 017 वाचा संसज( 121 "ज; 71 सक्त) 
मानया(12> व्वा; [अ८1}; (1.६. 25 प (८६१ (0१). 
\1 संहृएटवरदनम्तत्र भरतस्तुष्टमानसः. -° ) 18 कृतांजलिः =क्य. 


10 त्व ञलवृप्लत्लोणि ४, ल. ए. 1. न) कि [01.५5 
८५ राम धर्मम्‌ ( 12 रम्यम्‌ ); 123 राज्यदृत्तम्‌ ; (ण. 35 1 
१८०५६ (107 राजधमैम्‌ ). 51 दै \1 8 [0६1 [22.47 २१५६ इम 
रक्षय; 1241 [701 असं; 1): इमां व्रक्ष्य; 123 इं प्रक्षय; ° 211. 
लतः प्रक्षय ( {07 अनुप्रेक्ष्य). 61 8 राम( 213 "ज ) धर्ममतं 
प्रक्ष्य. -°) 129 कुनर त्त.. > 1) 123.5 +1‡ ८! -{ अ |नुसंततं 
( । दिति {25 द्द्रुश्ति; +“ "संगतं; (प,-& 85 17 {€ 
(1८ संततिम्‌ ). 1; कुल( 13०.५ सर्वं धर्माथसंहितं( 11 ` ततं) 
६; ' धर्ममथ प्रेय कारुधर्माश्च संततम्‌ 'हंति पटे ध्वम 
मुम्‌ । € -- ) 3 लहेति. 1६" राजद्र ( 07 काङत्छ्य ) 

) §!\ 1217 याचतोः; 7 \1 131 1: याच्ः 1:२4 0: 
पावनं; 13 यातनां; € 35 711 {९६ (0 याचनाम्‌ ) . 


11 जः उ्तृ्लाद्लप् 1, न ५.1. 1. -- ^) 8213 रितं 
(13 "तुस्‌ ) (ज त्तु). 03 + वु (भसु ,महरद्रम्‌; [तु 
सहाराज; 125 तु मदद्वाज्यम्‌ ; 1 सुमहाराज्यम्‌ . -- ) 1>\ 
महीम्‌ ; ७2 ए इदम्‌ (10; अहम्‌). {५ एकं ( 07 एकर } 
--° ) >; -जानपदं. ए" तां तु (गि चापि). 123 पारं जानपद 
वापि; 113 पौन्न्य्पदांश्चापि. -) 91 0५-7 यलद्‌; 1 3 
राज्ये(13:.4 ग्ज्य ); \ 3.3 तथाः; 7 शक्तो; )14 राजन्‌ (0 
गक्तान्‌ ). 52 5 नृपः; 2, ४1 73 1४.53 114 जन॑ः 2 0५7 न 





। 
१ 
| 
। 
॥। 
॥ 
1 
} 
। 





श्यामं निनपत्राधरं सत्त्सस्वरः स्वयम्‌ ॥ १५ 
हि; 2 तदा; 121 न च 125 त्वयि { {गः तथा प 


12 ^) 1 ४1 {32-4 [02.4-7 चैव्‌; 31231 {11 वा 
1701 चापि; 1 चेव च (1\ए.); + लृष- (प्च दहि). 
170त" + पौराद्च ( «प योधा). -2) [६1 [ल मित्राणि (0 
मित्राः). म्र ४1 3 01-3 {4 तथा (णिः च नः). --^) © 
एकं (0 एव ). ए {39 1.2 + प्रतिकांक्ति; {2/4 €! हि 
प्रतीक्चते; 12: प्रतिकाधिति (51५). --° )} 5 कार्षिकाः; 101-5.5 
कमुकाः; 125 काषैकाः ( 07 कषर}. 


13 ^) 03 हि धर्म; ++ च घर्म च; (९. ) महाराज 
(जग महाप्राज्ञ). £ 13 इदं च राञ्य( >" “ज्य; 82 07. राज्यं ) 
धर्मत. -५) } 3 134.5.7 सव त्वं( ¬+ तं) \1 [01-3 २५ 
स्वयं ल्वर॑( 1०). त्वं{ ऽप. ]; 02 च; 103 21५ न); 17 
101 7711 #13 पाय; (॥ 25 77 पटा (जिः स्थापय). *1 
1.3 प्रतिपद्यसे{ 1 °; 23 शते); ए 214 प्रतिपाहि चे( }4 
हन्यते). € 5 प्रतिपद्यस्व स्वेतः. --ˆ ) 1 11 (१ स (1 

) दि; ए युधि; ए" 13 अदि; ¢ 85 771 हट्स (नि 


अपि). 131 काङ्कत्स्थो; ५ ०10. ( ण" शहस्थ)---^ ) ए: प्रति- 
पाखने; {२.4 परिरक्षणे. 
14 [3 1८203 (पवा, ) 14 ५५८८. -- ) ए" [न ]- 


अभ्यपतद; 7241 (एज € (णात. ) प्रपतद्‌ 5 1 पतितो (ण 
न्यपतद्‌ ). 1 € एवसुक्चवापतद्धातुः ( 07 ° }. 2 13" तथा 
(प तदा). 1 3-7 23 ( 5६८०1 (1716) पा(>+ प) 
दयोरष्ण्धगनुर्‌; 1२ ता) मरतेथ( 215 १ ) प्रसादयन्‌ . --“ ) 
८1 ‰ |) {-1-7 14 दधः ~+? सोप; 1.3 314 न्स द्‌ )यामाश्ष; 
४.1 212 उहत्जात्‌ ध) संस्थाप; ९1 आदद्‌ )यादाप्न (णि 
संप्रा्थयामान् ). --^ ) ~4 094 122.4-7 (2 2{1.3 ( 5९८0794 
117४९) ८४ राममेव; 1211 रवे ( 0 राममेवं ). {1२ {241 
[71 2.4.5.7 प्रियं बदृद्‌ ; 01 प्रियंवदं. 


15 °“) 7 एुक- (छप ङु). १1 ८1 ए1-3 1213 3 03 


भरतं; 54 म (101 आतर ). -5 ) [€ @1.3 }{2.3 भरतम्‌ 
(0 वचनम्‌ ). --“ ) 15 इयामो. 3 कमर्पत्रा्ष; 15 मङ्नि- 
पत्राक्षो 51 1.2.4-7 हसवल्गुस्वरः स्वय; 2, 13 123 14 


मतदेस( 3» सिह )गतिस्वनं( 125 ‰1 रं) ४1 सुृष्ष्माबरधरं 
स्वयं. 


[ 595 1 


ऋ) 
१ १ के 


~ 22.85 


12. 45 
725 १4 


@, 2. 2122. 13 
3. 2, 812. 716 
{, 2. 125. 15 


2. 704. 16 ] 


आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या । 
भृशचयुत्सहसे तात रितु परथिवीमपि ॥ १६ 
अमायेश्च सुहृद्भिश बुद्धिमद्धिश्च मनरिभिः। 
सवंकार्याणि संमशय सुमहान्यपि कारय ॥ १७ 
रक्ष्मीशवन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 





रमायणे 


| न तन्मनसि कव्यं वतितव्यं च मातृवत्‌ ।। १९ 


एवं बरुवाणं भरतः कोसस्यासुतमत्रवीत्‌ । 


तेजसादित्यसंकाशं प्रतिपचन्द्रदश्ेनम्‌ ॥ २० 


अधिरोहाय दायं पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सवंखोकस्य याोगक्षम विधास्यतः ॥ २१ 


। सोऽधिरुद्य नरव्याघ्रः पादुके हयवस्दय च। 


। प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥। २२ 





16 ए ना. 16०4. --* ) {५ आगतोभिमतो बुद्धिः (5५). 
--4 ) ४ @© स्वया; ©2 ध" स्वच्छा; 2 स्वशा; (४..7).९.४ 
95 17 {९४६ ( {0 स्वजा ). 12£" वैनयकी; 1241 नेनयिकी; \{3 
तलत; ला. 25 7४ १८२६ (07 त्रेनयिक्ी). 13 }{५ 
स्वभावाद्विनयात्तथा( ५ चर्यं).--ए0ा 166, 1 र ए 
{1.2.4-7 ऽप्051. ‡ 

2297* इयं ते यादी बुद्धिः स्वमावादहिनयाच या । 

{74 इदं (5८) (9 इयं). 15 यावती (णि यादी). 1 

{01.2.4-7 सिरा विनयसंभृता (11 “जानघ; 2 "जा च या; 4.7 
मोच; 125 "जातया ); २2 133 (€. } स्वभाववि( 33 च्वाद्वि )- 
नयाचिता( ७{ €. ]श्रया ) (ण ध1€ ०७६. 1211). ] 

--< ) 8 1.४८ उत्सहते; ्ष.1.£ उत्सहसे ( 25111 1९६१). 
61 121.2.4-7 करतल; # 8 सेयं (19 तात ). --“ ) 71 शासिनुं 
{0 रक्षितुं ). 51 09.4-7 0 1 इम; 15 अति (107 अपि) 
प ४1 ए 03 अ त्रेखोक्य( ४" "क )स्यापि रक्षणे( ^ णं) 
--^ ला 16, > 73 13 न+ 115. 2 08552६6 {€३९२{९ 1० 

4 [. [ ( 2०. 29) --^ लिः 16, 2 1715. : 


2208* भरत त्वमयोध्याया श्रुत्वा गच्छ वचो मम । 


17 °) 3०, मंत्रविद्धिदा (01 बुद्धिमद्धिश). 1 मंत्रिणः 
(516) ) प1.31.4 पूरव ; 3.3 पूत (ण सर्व-) <1 
संस्म्रल्य; 3 {५ °चिखय (0 "मन्य ). >> पूवर कायाथमामन्य 

) 2६ महल्यपि हि (10 सुमहान्यपि). 8 कारयेत्‌ ; 
1५ कारयन्‌ . 51 9 \1 [1 2.4-7 कारयेस्त्वं स( \1 त ) 
दानघ; ‡" सुखस्य दहि कारयेन्‌ ; 1 स्वयं( 7: सुसं ) चिय 
हि कारयेत्‌ . 


18 “) +[२.५ लक्ष्म (1 लक्ष्मीश). 51 123.5 अप( 12 
ध्पि )करामेद्‌ 4 अपेयायाद्‌ 3 (व ( वर्श्लि (ना, 835 17 {€>} 
याच; 215 ध्या ५ अतिक्रामेद्‌ । ० अपेयाद्रा). > 3 चं 
(६9 इं) द्रादपक्रमेलक्ष्मीर्‌ ; + क्षमी चंद्रादपि यदा (31८) 
--*) २ 13 123 21५ हिमवांश्च; 02 ववतं (10 हिमवान्वा) 
141 एणः सीतां (1० वा हिमं). 1 ^ {31.3५ [25 परि्- 
जेत्‌ ; 8: परियजेत्‌ ; 121.4.5.2 महीं च्र(15 लय) जत्‌ (0 हिमं 
स्य? }. -- 1 071. 187. --° ) 2? प्रतीयान्‌ ; 123 1५ उस्सजत्‌ 
(07 अतीयात्‌ ). <" 01.2.5. सागसे वा व्यजेदधेरा; 124. कांतिं 
चापि त्यजेन्मेर्र्‌ . -“* ) 51 121.3.4-7 त्यजे ( 0 पितुः). 

19 ~) 4 यद्वि (9 तात). ५.7 24 मोहाद्‌ (गिः 





लोभाद्‌). 5 ४ 2 0.5 कामाद्वा यदि वा लोभान्‌ . -*) 51 
र 1.3.4 [01.2.4-7 ५५ ते यदिद; \1 03 ते तदिदं; उ2्तेयदि 
वा (प तुभ्यमिदं 123 प्रवर्ग्यं (0 तव्यं ). ऽहि 
॥4 तु (0 च). 81 मातृषु (0 मातृवत्‌). --^{€ः 19, 
[71 175. श्रीराम सीता श्री. 

20 °) 51 6 इति ( ० एवं). 51 1 101.5.4-7 रामं तु 
(0 भरतः). - ) 51 ४1 71.2.47 वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ; 
13 31५ तथेव्येवाह धर्मवित्‌ . -- {07 202, २ 13 5८051. ; 

2209* एवमस्स्विति वाक्यं तु भरतो राममत्रचीत्‌। 
-- २ {21 1€>९३६( णश, ) 20°° 3{{ला 4. 1 ( प्रे०. 3०) 


814 €107€ 2300*. --ˆ ) 134 अतीव (10 तेजसा ). 123 
दिव्य- (19 [आ -दित्य-). --}12 01. 20-22°. --* } 1 पि 


( $€007त 1016 } 1 121( ऽ््णात्‌ {106 ).2.4-7 प्रतिमानं 
धनुऽ्मतां. - {€ 20 प 3 [1.3 24 175 ( रि 1.3 
1०110 ४८त्‌ ए 2300* ) 8 3559९€ 16]९&2६€त ५ 47. 1 
(2९0. 30}. -- ला 20, 2 1 [21-3.5 175, : 
23००* योनौ कर्मणि बीज वा यस्य नास्त्यत्र संकरः । 
तस्य कृच्छरगतस्यापि न पापे रमते मनः। 
स स्वं सुखानासुचितो महत्टरच्छरगतोऽपि सन्‌ । 
इक्ष्वाकूणां कुठे जातो धर्ममेव प्रपरयसि । 

[ (1. 7) एग योसौ (णः योने). एव वीर्ये वा; 73 बीजेत्र; 1४ 
वीजे च (07 वीज वा). [03 यत्र (70 यस्य).-(]. 2) 3 
छृत्लगतस्य; 125 छृच्छाग (107 कृच्छग° ). -- (1. 3 ) ४ गुणानाम्‌ 
( 07 सुखा ). #1 13608 {07 महत्‌ . |] 

-- 1 दाल्वा ४1115. 1. 35-38 9 472. 1 ( ०. 39). 

21 22 गा. 2 (€ ९.1. 20}. 1 जा. 21-22०5. 
--“) र" 8 धि( ए: "मि ) सोप्या; 12€" ण्डा; 128 गहय; 
>+ अवरोपय ( 07 भ्धिरोहार्य).- ^) ?" 13 13 ^ इमे 
गृह्णीप्व( 1) )५ स्वं कुश) पादुक. -ए०ः 216, 51 मि 
{1.2.4-7 5०51. + ]11}€ [3 175, लः 2142 ; 

2301* प्रयच्छ पादुक पुत्र भरताय सहास्मने । 

{ 125 सरतस्य महात्मनः { {7 {116 ०8६. 1211}. ] 

--“) 2 एता; 123 914 इमे (0 एते }. [09 ग. हि. -2) 
<\ १ 8 ए"-7 भ करिष्यतः (10 विधास्यतः ). 

22 {2 छप्र. 22 (छा. $]. 20}. छव था. 225 (र 
४.1. 21). -“) +" 8 [ ऽ ]धिरोप्य; ४ [ ऽ ]वर्ह्य ( णनि 


{ 5५6] 


अयोध्याश्चण्डम्‌ 


स पादुके ते भरतः प्रतापवा 

न्स्लंकृते संपरिगृह्य धमेवित्‌ | 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघव 

चक्रार चैोत्तमनागमूधनि ॥ २३ 
अथानुपूर्व्यासरतिपूज्य तं जनं 

गुरुश मनरिप्रकृतीस्तथानुजो । 


[१ 


| 
| 


{ 2. २०4. 25 


व्यसजयद्राधववंशव्धनः 
स्थितः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः ॥ २४ 
तं मारो बाष्यगुहीतकण्ट्यो 
दुःखेन नामन्रयितुं हि शेः । 
त्वेव मातरभिवाद्य स्वां 
रुदन्दुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ २५ 


(, 2. 323. 24 
8.2. 212. 3 


{.. 2, 125. 24 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुरधिशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 





ऽधिर्द्य ). 1 13 13 ¬+ महातेजाः (10 नरव्याघ्रः). 
1 1 ४५ व्यपरोप्य च; 12 [ ऽ `प्यवरोप्य च; ए3.4 214 
स्यवरोप्य च; 1&1 12६ ८६ ग्यरवमुच्य चः; 13 [ ऽ ]भ्यवरुद्यत. 
एः 2242, 1 9 {21.2.47 ऽप्051. : 


2302* तथोक्तः स वसिष्ठेन राज्यस्थानाय पादुक । 

{ € 26 इति ({0 तथा ). §\ {° रामोप्यानाय्य; ‰* गज्यस्थाय 
स; [21.4.7 राज? { 97 राज्यस्यागय ). | 
--4{{€ाः 225, {4 1115. : 

2303* तिमान्वुदिसंपन्नः पितुनिरदशपारगः। 

<) 5 [9 0.9.4-7 प्रीतिमान्भ्रात्रे; 1201 ण" स महाः 
(07 सुमहातेजा ). 1 13 03 प्रायच्छत( 3 स प्रायच्छत्‌) तदा 
धीमान्‌ ; ८ )1\ प्रायच्छत महातेजा \'२ प्रीतिमानो [ 9८) 
-- {ला 22, 12६1 च त [पा 7 © र-3 105 


23०4* स पादुक संप्रणम्य रामं वचनमन्रवीत्‌ । 

चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ । 
फ़खुमूराङनो वीर भवेयं रघुन 
तवागमनसाकाष्रुन्वसन्धे नगराद्रदहिः। 
तव पादुकयो्न्यस्तराज्यतच्चः परंतप । [ 
चतुर्ददो हि संपू वर्पेऽहनि रघूत्तम । 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
तथेति च प्रतित्ताय तं परिष्वज्य सादरम्‌ । 
शवुधं च परिप्वञ्य भरतं चेदमव्रवीत्‌ । 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुर्‌ तां प्रति । 
मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन । 
दस्युक्त्वाश्ुपरीताक्षो आ्रातरं विससजे ह । 

{ (1. 7) (€. ) स्ववादुकरे. 12€1 प्रणम्याथ (णिः संप्रणम्य}. 
-(1. 3) @ क्षै नित्यं (लिप वीर}. -¶ ना. (व. ?) 
). 4-6. --(1. 5) {0 त्च एता ४ (६ न्यस्य; 18 न्यस्तो; 
213 न्यस्तं; (7 25 200४८ ( णः न्यस्त-). {211 [पव {2.3 ६ 
राञ्यतंत्र; 73 राज्यारः; © -राज्यस्तत्र; ४1 -राज्यर्मत्र; € -राज्य- 
तेजन: (28 200४८}. -- (1. 6} 72" 8 ©3 चतुदश; (€. .६.६ 
चतुंशे (28 20096}. {2 वर्षे हि रघुनंदन ( 97 {€ 005. 
19]{}. -(1. 7) 272 प्रवे --(1. 8 ) ¶ 02 #11.3 संपरिष्वज्य. 


५५१ 
(~+ 


{ 10] 


च} | 0 





) ©? प्ररिल्यञ्य (0८ श्ष्वञ्य }. [21 [1 [ता [य 
वचनं (07 भरनं ). -(1. 10) ©? गच्छ (10 रक्ष). 10६1 #{3 
आदरं (0 मा रोषं). --(1. 1) 61. अ रयुसत्तम (0 
°्नन्दन ). --(1. 72 } @७ भरतं ( 07 अतर }. | 
23 °“) € चः; 1 द्वे; 125 0पा. (णि ते). 7011 स्वरंकरते 
(01 प्रतापवान्‌ ). --*) 12६ मोजे (10 स्वलंकृते ) 
संप्रतिगृह्य; 1:( ९५. } संपरिपूञ्य. 120२ 19771 राववः; © वीय- 
वान्‌ (10 धर्मवित्‌ ). 91 2 ४121-7 सुचार( 51 125 तदनु )} 
रूपे प्रतिगृह्य धर्मवित्‌ ; 21 13 >+ स्वयं गृहीत्वा तु(2+ तदा 
गृह्य ) मुदा तव्रतः. -- ^) 134 तदव राघर्वं; 129 च राघवं तत 
(णः चकार राघवं ). --“ ) 23 -नास-; 125 -भाग- (107 -नाग- ) 
13: चैते च मनाक्‌ स्व-; 1" चैवारतेमनाः स (07 चेवोत्तमनाग-). 
24 %) 1 1.5 62 तथा; 722 यथा ( ग अथ). < पि 
९1 [3 [2 [01.2.4.5.7 ¶ ©> [ आ |नुपूर्व्या( 11 ववा; 18 यी; 
५० वात्‌ ) ( 07 पपूर्व्यात्‌ ). 129 >* ततोनुपूर्व्या. 51 प्रति- 
पूजितं; 131.5.4 गृह्य तं; 1९( €.) ननंद्य तं (णः "पूज्य तं). 
) 213 0०३९९८१ [0 गुङूश्च. 121 011 [ता ¶ लकि 
मत्रीन्‌ ; प मित्रान्‌ (णः मन्रि-). © श्रङृर्तीष् ( 07 -प्रकृ- 
तीस्‌ ). 5 प ४1 8 12.2.55 गुरून्वसिष्टप्रमुखांस्‌( ^ 2 
शरतींष्‌); 03 ५ गुरुश्च मंत्रिप्रश्तींस्‌ ; 4.7 गुरं वसिष्ठ 
्रमुखांस्‌ . 5" 12५.५.7 तथानुजान्‌ ; ~ 1*-५ तथानुगान्‌ ; ४ च 
ताञ्जनान्‌ ; 11 तदानुगान्‌ ; 12"-3.5 ‰14 ` नुजं ( {07 तथानुजा ) 
° ) 1 विसर्जयद्‌; 1201 व्यसजयद्‌ (5८). 12 -वघनं. -^ ) 
132 रामः; 133 स्थितं( 5८); £ स्थिरः (07 स्थितः) 
125 स धर्म ( [णः स्वधर्मे ). 120 दि महान्‌ (10 हिमवान्‌ ). 
25 61 00. <८5.--“) प्रे 3 -निरद-; ५1 [01.9.47 
-परीत- (7० -मृहीत- ). 132 -कंडा; 13 123 -कंडो (5८).-*) 
13: सुखेन (9 दुःखेन). 1४ न (0 हि). ४" रामं रूपितं न 
रोकः; 71-7 ५५ चा( 4 जा[ पात) 11805 ] )मंत्रयितुं न 
शोकः. -°) > 1 ° स णवः [धस चेव; 5 > सचापिः 
12५ स च्वेतु ( ७८); 15 सत्वेन; 17 1" स चैव (10 स त्वेव) 
इ 13 सर्वा (ग मातर्‌). > 23 मातृ; अ+ दुःखिते (ण 
सर्वा }. -“ ) 4.6.7 उदष्छ्‌ (19 सूदन }* ५1 23 1217 ४4 सख- 
(गप स्वां ). ए9-« 5 21५ राघवः ( 0 रामः). 


[ 597 ] 


{> 2, उन्‌ 
23, 2. 113. व 
इ. 2. 220, ए 


2. 705..71] : 


रामायणे 


१०५ 


ततः शिरसि करत्वा ठु पादुके भरतस्तदा ] 
आररोद रथं हृष्टः रत्रु्ेन समन्ितः | १ 
वरिष्ठो वामदेवध जा्राठिध दृदवतः | 

अग्रतः प्रययुः सर्वे मनरिभो मन्रपूजिताः ॥ २ 
मन्दाफिनीं नदीं रम्यां प्राञ्चखस्ति ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च ुर्बाणाधित्रूटं महागिरिम्‌ ॥ ३ 
परयन्धातुसदस्राणि रम्याणि बित्रिधानि च । 
प्रययो तख पार्थेन समैन्यो भरतस्तदा ॥ 9 


| 
॥ 
| 
। 
! 
1 
॥ 
॥ 





आश्रमं यत्र स॒ अुनिर्भरदाजः कृताटयः ॥ ५ 
स तमाश्रममागम्य भरद्ायख बुद्धिमान्‌ । 
अवतीय रथात्पादो ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ 
तता हृटो यदढराजे भरतं वाक्ष्यमत्रवीत्‌ । 

अपि कृलयं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७ 
एरथक्तस्तु भरतो भरष्टाजन धीमता । 

प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मेबत्पलः । ८ 

स याच्यमानो गुस्णा मदा च दृटविक्रमः । 
राघवः परमध्रीतो वसिष्ठं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ °, 





अदूराचित्रकूटख ददश भरतस्तद्‌। । 


(01071107. 9470 114८ : < {8 भरतप्रतियानं; प 
पादुकोपग्रहणं( ६४ "हरणं ); ५ 129 मरतविसर्जनं( 129 श्नः ); 
१.9.4 कुकापाडुकोपग्रहः( 81 "कग्रहणं ); 39 पाटुकाग्रहणं; 12. 
पाुकाप्रदानं( 1 नः); 1 भरतवर्वणि पादुकाप्रदानं; 124 
भरतप्रयारणं; 17? भरतपव्रैणि भरतप्रयाणः. --54€2 १0. 
( एपा९७, फ तञ छा एन}; §1 द [1.9 103.५.5 0.; ९8 
38 122; एव वा; 34 [02.57 18; [षा ए एता एत व 
छ क11-3 7112; [01 72; ह+ 721, - ल ८०1०], अ 
५०7००९5 शण तीः श्रीरामाय नमः. 
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1 ट्टा णना ऊम्‌ 1.2 प्न श्रीरामाय नमः. 

1 ^} \1 [9.5 तथा (07 ततः). ८1 1)1.2.४ संस्थाप्य 
(णः कृत्वा तु ). 4.7 रामस्य शिरसरास्थाय( 7: न्सा स्थाप्य ); 
}13 ततस्तु शिरसा कृत्वा. -° ) [01.2.4.5.7 {2.4 समाहितः 
(7 समन्वितः). ६" शचरुघघ्सलमन्वितः; 4 जुघ्रसहितस्तदा. 

2 °) ५ धतव्रतः; 1२( ९५. ) दन्तः (0 दद० }. --°} 
1 6 तख; 1 [1.2.4.5.7 तत्र (णः सर्च). -14 गा). गनि) 
मन्न प? 1 प्राद्युला 771 3०. --“ ) 91 1 11.2.5.7 सर्वे एव ते; 
13 द्यु ( 0 मच्रपूजिताः }. 

3 124 01. ४] {० प्राचा 7 3 {~ ४.॥. 2). ~>) 
12 1334 2 पुण्यां; {४ 126 प्राप्य (07 रम्यां). 51 ५1 
12.2.52 नदीं मेदिनी प्राप्य; 23 मदिनी ततः प्राप्य, --5 ) 
101 प्राच्छुखां (णः खास). 51 ए1 [21.2.54 प्रययुस्‌ (ते 
ययुस्‌ ). 51 [6.7 ततः (णः तदा ). {39 76445 ययुस्तदा 5५2. 
0४. --^ ) 4.7 चकाराथ ({ग च ऊर्बाणाज्ञ्‌). 

4 ०) §1 1 1 1012.4-7 तस्य; 2 }( 74 5/0. (21. 
2150; छा, 25 77 ल ) 05 14 यस्य (गः परयन्‌ ). -* ) 
13 76805 5040. ४.; 1012 छुभानि (ण रम्याणि ). € र 7 
{72-7 }+ मगिरिसानुषु( 12 मूधेन) (9 प्रिविधानि च). 1 
गिरिसानुषु पयति. --122 ०४1. 4°-8०. --° ) 14 सब्येन (107 
पार्धन }. ~^ 4 „ €1 रा [21.47 ऽप्5. : 











2305* व्यतियान्तो ऽनुपर्यन्तो भरतस्यानुयायिनः। 

[ 61 र [अ |न्वपद्ंतु (5८); [अ 1 नुपदवस्ते; 1. ९१. } 
{अ |न्वपदयन. ४ यातो वे पदयनम्ने टु (0 १४८ ए०त व). ] 

5. 2 0. 5 (९. ४.1. 4}. र [09 ज, 5००, ) 
<" इ" 8 71.47 अंतरा; \'" ततस्तु (7 अदूराच ). -^) 
3 स सुनेस्‌ (० भरतस्‌). ९1 1-3 14.87 34 ततः 
(0 तदा). --^) 23 ५ स सुनिर्यत्र ( एए 1147570. }. --* ) 
124 भारद्वाजः. 214 करताश्रयः ( 7 स्टवः). ९९ भरद्वाजस्य 
घीमतः. --^11€ा 5, {32 ७2 1113, : 

2306* स तदाश्रममासाय भरद्राजङृदाख्यः। 

© 122 01. 6 (€. ५.1. 4). - ) 132-+ तद्‌ (छ तम्‌ ). 
< रं ए 3 71.47 व 23 आस्राद्य ( 07" जामम्य). 129 
तमाश्रमं समासाच्र. --: ) 03 भारद्वाजस्य. 1211 \14 वीैवान्‌ 
(0" इद्धिमान्‌). > भरतः ऊंकयीनुतः, -° ) 119 अवरद्य 
(0 शती ).-°) ऽ कुलवर्धनः; 1 ह" एता [0701 
121.5 2 रघुनंदनः; 123 हृष्टमान्ः; ४५ चारशो चनः; 1२(९त.) 
भरतस्तदा (07 कुलनन्दनः). 

7 20. 7 (र. ४.1. 4). -+) € ए [01.47 प्रहृष्टस्तु 
(प ततो हृ ).-) € 1 {1.4} प्रत्युवाच ह (णिः 
वाक्यमव्रवीत्‌ ). --12.3 ०. ( 13]. ) 7“-9. --° ) {3 0. 
कृत्यं. -^ ) €" [ज पि; 32 [अमि (चिच). 51 रि 
ता [पा [01.9.4.6.7 @1 212.4 समागतः; 22 + 125५ 1 
गगः; ९( दलः ल0ा, 2510 (८५1) (गप्र; (६ 85 111 लः 
( {० (गदम्‌). 

8 [2 णा. 5 {2० ०, 8 (८, ५, 4 20 7 
16579. ). -“) द" 72६1 (1 @ 211.9 घ तु तत्ते; त 
प्ण्सतुतदुा (० तु भरतो). -5) 123 भारद्वाजेन; 13 
0०78६९१ (107 भरद्राजन ). -- ) 51 र ‰ 14.97 धर्मिष्ठो; 
५1 101.5 धर्मिष्ठः {2०9 मात्मा (107 मरतो ). 51 ९५ 1.3 
1{>4.8.7 धसवत्सङ; 1 2 अतृ" (0 धर्म? ). 

9 12.507. 9 (र. णा. 7). -*) © (ऽ ]पि विभुर्‌; 
13 [ऽ ]पि गुरर्‌ ; 14 गुरुभिर्‌ (०८ गुरुणा). 5 म ए 


{ 598 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि त्खतः । 
चतुदश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ १० 
एवयक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाच इ 
वाद्यज्ञो वाक्यङुशलं राघवं वचनं भत्‌ ॥ ११ 
एते प्रयच्छ सुहृटः पादुक हेमभूषिते । 
अयोध्यायां महाप्राज्ञ योमक्षेसकरे दब ॥ १२ 
एवक्तो बरिष्ेन रातः प्राकुखः यितः । 





[ 2. 7105. 76 


पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददौ ॥ १३ 

निवत्तोऽ्टमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना । 

अयोध्यासंव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुम ॥ ९४ 

एतच्छरखा शुभं वाक्यं भरतख महात्मनः । 
भरढाजः चभतरं मुनि्व्यश्चदाहरत्‌ ॥ १५ 

तंतचित्रं नरव्याघ्र शौखदृत्तयतां वर । 

यदायं त्वधि तिष्टत निघ्न व्रष्टमिवोद कम्‌ ॥ १६ 





04-7 याच्यमानोपि; 3 "मि) गुरुभिर्‌( 1; च 
याच्यमानो गुरुभिर्‌ (ऽध 71. ). --”) 32 स (गिच). <1 रि1 
1 11.211 चडनिश्चयः; 52 स रदव्रतः (नः दडविक्रमः). 
--° ) 1)1 2 परयः; €! परम- (25 111 {९५६}. 2 कारयन्परसां 
श्रीधि. -“ ) €1 -इ1 1. 71.47 तव्रेद; २२ वनो मा; 133 
तदे; 14 दददे; भमा तदा (1० वसिष्ठं). ए तत्रेदं राम 
इत्यत्रवीत्‌ ( 15. }). 

10 °) 1 ए [01.47 धर्मणः; 2 8 33 त्वेन; 121 
तास्वेव; 12: कृत्वेह; {29 करत्वा; ७ त्वां दव (5८); ८... 
तामेव (2571 1९४६} . 12० 16205 10०९ 7 फ्ावषहु. --5 ) ॐ 
08178९0 07 यिव्याकि (1 पालयिष्यामि ). ३ 1; [01.47 
[अ ]तद्वितः; 2.3 धर्मतः; 214 धर्मवित्‌ ( {ण त्वतः}. 1 
पाटपिग्यन्यतेंद्रिसः. °) ४1 1)1.4.5.7 तमा ब्रह्मन्‌ ; 13 च 
चर्षणि (0 दहि वद्णि).-) [3.५ प्रतिधा या (४ 
11479. ); 129.7 प्रतिदा हि. ¢ 13५ मया छता; 11( 546. 
117. 8150 85 171 (९६६ } पितुर्मया; {21.5.7 करदा मया; 2९ करता 
पुरा ( 0" पितुर्मम ). 1 बने वहानवर्मैन (5०). -ए०ः 70, 
51 ऽप!0३॥.; 116 125 175. 1. 2 गाङ ला 10: 


गुरू ); \1 


पितुः प्रतिज्ञां धर्मण प्रंविक्तायाषक्तापुरा। 
सा पाटनीया धर्मक पालनीया ममाद वे। 


2307*‡ 


11 उ जा. (भुर. ) 1-12.--*) 51 [0 1०९ 
तणा. 95 7 16६) एवसुक्ते (07 नो 51 इ 1139-4 
101-7 {५ महातेजा (° श््राज्ञो 51 101-3.5-7 त; ४ 
हा (1 ह ).--° ) € 76 वाक्यत्तं (107 शतो). 51 242 [04.5.7 
वाक्यकुदले (णि श्छ ).-“) [4 {05 राघवो (णः च्व). 
12५.3 कुशले (07 वचनं ). ५४1 शु्य; 1.7 प्रमुः; 4 पितुः; 135 
ग्रसु (10 मह्त्‌). 

12 731 ला). 22 (<. ४.1. ए) ) 123.7 प्रयच्छन्‌ 
( णः प्रयच्छ). > संस्प्रष्टः; 294 धमास्मन्‌ ( ण संहृष्टः} 
--“ ) 51 \1 {21.47 स्वर्णभूषिते; > 132.3 192.3 स्वं दृटव्त 


(२ 3 त); 74 11ल्ु.; $ सन्मूषिने; 94 व्वं एतवतः; 
(€. ) सु्टत्रतः (ण हेमभूषिते} } व पि 1 {94 





1-7 4 नरव्याघ्र (णः माप्रा) ~ (1871. ) 
णि 12* प 0 167. -“ ) ल ८1 01.47 योगक्षेमाय 
राघव( 1 4 वं); पि {38.५4 02.3 भज योगक्चेम( पे म) 
करिष्यतः; {1 € योगक्षेमकसे भव. 





१३ {28.13 (€. ४.1. 12).-“*) 5 ए, एवसुत्छ. 
22 महातेजा (07 वहिष्टेन }. -“ ) 5 चक्ति: ( 07 राघवः) 
1 103.5.7 प्रञुखेः 12 प्रजखिः (फ प्राख्युखः). 121 राच्ये 

मैदर्दन <1 1 7014-7 स्वविष; 21 75 सुहत 
छसे; 2 च इभ्युये (5८); 71 स्वजने श्रे; 134 ॐ 
(171. ) छे; 123 सुकते शुम; 7 जधरुदयेतेः शसतुते 
शुभ्रे (0 हेमविक्ते ). 

ह <1 15 10७१ {छ ये प्रा 7134 प्‌ {0 सस्ते 70 
2.147.122 0 701581ण् }1५< 


+ 


एण्समे (1 मस). प 1.4.4 स्ेददत्‌ ; (1 121.4- 
त भ. वे ददौ (गिः ते ददौ). 023 स राज्याय समाद 
(123 (ददत्‌) 


14 {32 09. 14 (<. ४.1. 72}. 51 75518 (<. 1. 
13}. -*) 7, [ऽयम्‌ (0 ऽहम्‌ ).-2) 11 0.5 
विदितात्मना; 724.5.7 विष्टताव्मना. --“° ) 1 अयोध्यायाम्‌ 
(1४11. ) (णाः अयोध्याम्‌ 0 र" गपिभ्यासि हीव्वा {51९} 
( 0 गच्छामि गृहीत्वा ). 12:.3 रामपाडुके; 214 पादु चः ( {० 
पादुके इमे). 

15 2 0). 15 (र. ०]. 22}. 61 1115510 (<. *.]. 
73). --) 8 एय ए8.4 ष एता एणा 00.2.47 2 
त( 2 च) भरतं; 731" दखुभरते (ण छ्ुभवरं ).-°) “1 
101-3.5 पुनर्‌ (10 मुनिर्‌). पे [1.3.4 122.3 34 वचनम त्रत्रीन्‌ 3 
124.7 वास्यसुपाहरवत्‌ ; 125 > वाक्यमथात्रवीत्‌ ; 7 वाक्ययुवाच 
तं(73 ह). 

16 732 ०. 16 (दा. ए. 12). 51 पऽण (र. ४.1. 
73}.-2) ण नैव; 6) नैतच्‌ (38 771 {९५}. [१ । 
1341 1271 नरव्याघ्रे (1० श्वर). ४1 121.4-7 नाश्चव्रतेतद्राजंद्र 
( ए ग्जैस्तु ). -*) ९४ श्रीं (1 ्रील-). ‡" ए: वृत्तता; 
134 125 व्वृर्ता; 1281 त्र पार 13 © 28 ग्व्रिदां; ६ 
-ठृत्तिविदुरं (गि (त्वत्त }. ८1 ता पाय वरे. \ वीखवृत्तं 
चराचरं. --<) 2 सदेव; ४1 यदुम (5८); 71" यदिद; 134 
यदाज्यं; 11.4-7 यच्चु्भ; 12 यदायं; 4 यदवे (10 यदाय) 

1 21. {1-7 ५+ तिद्धेत (10 तिष्धेत्त). 1:2.3 यदाखवं त्वयि 
तिष्ठेन्‌. --°) 1 12८1 [त ¶2 © श" ८८ निश्नोत्दृष्म्‌ ; 
ए बृष्टरनिन्नम्‌ ; 51 निन्ने वृषटेर; 52 निन्ने वृष्टिम्‌ ; 74 निख्नवृष्टम्‌ ; 
12६1" निस्नोर्छम्‌ ; 0" वृष्टेमैदम्‌; 122 निशरवुत्तम्‌ (50); 125 दे 


{ 5५०1 


७, 2. 724. 1 
+, 2. 2:3.17 
1.2. 226. गन 


2. 105. ग‡ ] 


अमृतः स महाबाहुः पिता दश्चरथस्तव । 

यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः ।। १७ 
तमपि तु महात्मानुक्तवाक्यं कृताज्ञटिः । 
आमन्रायेतुमारभ्‌ चरणावुपगृह्य च ॥ १८ 

ततः प्रदक्षिणं छता भरद्वाजं पुनः पुनः । 
भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्रिभिः ॥ १९ 
यानैश्च शकटेशरैव हयेनोगेश सा चमूः । 


| 
| 
1 
1 
॥ 


रमायणे 


पुननिवरृत्ता विस्तीर्णा भरतस्याुयायिनी ॥ २० 
ततस्ते ययनं दिव्यां नदीं तीर्तरभिमारिनीम्‌ । 
ददृशुस्तां पुनः सर्ब गङ्खां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २१ 
तां रम्यजलरसपूर्णा संतीयं सहबान्धवः । 
शङ्गवेरपुरं रम्यं प्रमिवेश्च समेनिकः ॥ २२ 

शृङ्ेर पराद्य अयोध्यां संददश ह । 

भरतो दुःखसंतप्षः सारथिं चेदमव्रवीत्‌ 1! २३ 





निश; ©" निश्ने दृढम्‌ ; ५ निश्च शतम्‌; (६ निन्ने स्म्‌ 
(ण निने वृष्टम्‌ ). 7५.6.7 राजपुत्र महाबल; 113 निच्ने बू 
वोदकं. 

17 51 पांञञ्ह (थ. ४.1. 13). -*) 2 101-3.5.6 112 
न गतः; ४1 नानृतः; {€ 121" अनृणः; 1201 अनृतः; (€ 35 771 
६८१ (97 जखतः). ४ तु (गस). प 18 [2 + 
महाभागः. ०12०3 न्ग ) (10 बाहुः). - } {34 १०9३९९५ 
0 पिता -दश. 7 तदा (णिः तव).-:) ४ रामोपि 
गुणवान्प्राज्तः. - ) ४ सर्वदा; 7.2 धर्मज्ञो (0 धर्मात्मा) 
ए 11५.3 रगुर्वत्सक( 4 णलः); 121.4.6.7 गुरुवतैकः; 125 
गुरपुत्रक (107 धर्मवर्सलः). † 8 122.3 )1५ धर्मौ विग्रहवानिव 


18 51 ञ्ञ (ल. 9.1. 13).-*) पि 8 72" [४ 
वा 71 {22.3 (ऊ 1.2.4 मदाप्रात्तम्‌(¬2.3 क्त) (ग 
महात्मानम्‌ }. ४1 121.4-7 तख्रुषिं( ५1 ततस्तु ) भरतः श्रीभान्‌ 

) ४1 श्रुल्वा (ण उक्त-). --<) 2.3 {4 आर्म॑त्रयित्वा 
भरतो( ५ चरणो ). -“ ) 724.7 चरणान्‌ ; (४.3 चरणे ({ग 
चरणाव्‌ ). 121.5 [ ड [पगम्य हि; 129.7 गृह्य ह (10 गद्य च). 
र 7 19.3 ववंदे चरणावपि; ए" त्पादावुपसत्य च; १7५ ववद्‌ 
भरतस्तदा 


19 61 7037 (ल. ण. 13). - 124 11ष्ट्‌. णुः ० म 
17) 104. --4) 01.47 प्रदृक्षिणीक्रलय (07 “ण कृवा). 72€1 
क्रृताजाटः; {1.47 महामुनि (0? पुनः पुनः). \1 ववंदे चरणो 
तस्य कत्वा चव प्रदक्षिणं. --“ } † "1 ए [21-3.5-7 {4 प्रययो 
(0? 711९६. 0 ययो }; 6९ प्ाग्स् ययो (गतु ययो). ए1.4 
घीमान्‌ ( 0 श्री). -“) प 11015}. सहु 279 मच्चिभि 

20 1 (711557६ (. ९.1. 13 }. ४1 0). 20-224. --“ } 
11.47 नागश्च (ज या्नश्च). {2 कटकेश्चव;ः 11 हाकयेश्च 
(ऽप. ). --134+ वदु. पण्प्ा 200 पु) 10 त्रिपथगां 10 
23०8५. -4) 101.4-7 हयैयानैद ; }14 हयनानेदः. 721 तथा (गः 
च सा). --^ ) 0° विस्तीणः; 21५ तीर्णा च (10 विस्नीर्मा ). 

21 13). 177. ठा (द, ९. 

). {35 ग. 2 ) ल. तु; (पद ३९ ल (ग 
ते). -ए0 21०, !९ [3 [01.4.67 50051 


2308* ततच्िपथगां रम्यामतिङीघ्रोमिमािनीम्‌ । 


- 8५ 111९६. ण ० त्रिपथगां (4. ४.1. 20}. {2 त्रिविष्पथयाम्‌ ; 
1 .५.6 "गां दिव्यां (7० त्रिपथगां रम्याम्‌ }. 2 अमि- (ण अति-). 


51 प0;597ह (ल. ५. 





52 अतिशीर्भोमिमालिनीं; [1.4.6.7 पुण्यां केनो( [21 हेमो } निमारिनीं 
{0 € [०5४. 18{)}. ] 

4 गा. 217०, 4 [[दहु, {ज 21०4. -“ } १ 1351-8 [2 
एशग्ते (गतां). प 1321-8 तदाः; 132.3 ततः (07 पुनः). 
72" दिव्यां (0 स्वै). ++ द्डुस्तेन त्रे स्वे. --°) र 
सीतजखां; €" शुमजक; ४4 त्रिपथगां; €! 35 17 {€ (जि 
रिवजलां ). 1)4.6.7 गंगां पुण्यजरा( {>° "ना ) बता; 1; सगां 
हेमोर्मिमालिनीं. एण 21, [>2.3 9६70351. : 

2304* ददृशुस्ते ततः सरवे पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
सेवितां सुनिसंधेश्च यतिभिम्तच्छद दिभिः । 
कारण्डवगणोपेतां चक्रवाकोपरोभिताम्‌ । 
हैससारससंकीर्णा कुररच विनादितम्‌ । 

{ (1. 7) 1: पुण्यां जन्यास (5०) ( ग स पुण्यां ). 
णरा. पठि पल 08६. 1811 ना 1. 3 पु) 10 222. ] 


-1)2 


22 51 7155६ (< ५]. 713). ‰1 071. 22 (५ 
1 20 }. {22 ना. 22 (८. ५.1. 230५> ) .-« ) 13 @ ॐ 
पुण्य-; ‰14 कस्य; ८६ 25 77 1९ {07 रम्य-). (1 9५ -जन- 
(ण -जल-). ©" -संक्रीरणी (७: -संपू्णा). ‰ 1 [1.47 
तां नक्र( 12 तत्र )मकर।कीणा. -“ ) 1;8 संनार्थ; 1)4-7 उत्तीयै 
(प संनीय). 2 {21.47 वध्रुमि यंक्चिभिः; {3 2.3 
बाधवः ( 01 -बान्यवः). 2.3 समुत्तीर्य मडानर्ढी; ५ संतीर्य 
तु महानदी. 33 01.19]. ) 22 ) [तता [षा छ 
7113 शुंगि- (८ दत्‌ ८१५) ( 07 सङ्ग) २ 1 [21.2. 
राजा (जा रम्यं. --ˆ) 2 प्रव्रिडय सदहसनिकःः; 131 प्रविदय 
च स; 2४. जगाम सहसैनिकः; 1)" विवेदा सह सैनिकैः. 
~---\ {{€ 22, २ {31.2.4 119., 12१.3 {4 < 05६. {५ 224 

2310*# 


गुदं दिज॑यामास प्रोत्तोऽीति वचो तुवन्‌ । 


[ 2 वचव्र्ीत्‌ ; 1323 31५ च सात्रत्ीत्‌ ( 0 वचो व्रुवन्‌}. ] 

23 1 11113511) {८ ४.1. इ ). {32 1८26 2 3-240 
7137९. 34 111८. जि 239, --*) + 1 [31 101.6 -पुरः; 35 
पुरीं ( णर -पुराद्‌ }. ¢ शगिवेरपुशाद्‌. र "9 12५7 गच्छन्‌ ; 
५१1 गत्वा; 12. प एवं (7? भूय ). --“) (ज 1.8 
त्वयोध्या. "1 [{31-5 21.42 ख ददशं (10 संद). 13 सः; 
© हा (07 ह). 123 प्५+ सोयोध्यां( 1) श्योध्यां) दद्य 


ततः( 34 पुनः). - ^ {लिः 234, [1 [21 [त एणा ¶ © 
1411-5 1715. : 


[600 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते । 


[ 2. 105. 24 


| निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिदतखना ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५॥ 





2377* भयोध्यां तु तदु ष्टा पित्राभ्नात्राच वर्जिताम्‌ । 
[व ञ्च (णिः तु). [1.9 ततो ({णतदा). [0 0६1 1.9 
विवर्जिता; {3 विनाकृतां ( {9 च वजिताम्‌ ). ] 


-2) © 1 वाक्यम्‌ (07 चेदम्‌). पिं 8 71.47 ततः 
( 12५.5.7 तत्र ) सूतमथाब्रवीत्‌ ; ४ सूतं स्वयमथात्रवीत्‌ . 


24 §1 7013517 (र. ४.1. 73). 12४ 1८205 24 77 
7197. ( €^ ४.1. 23 }. 83 ०1. 24. 2५०1८ 11215 ए€दणल्ला 
वत्‌ ०, --*) पि एव 81.2.4 [21.4.57 नगरीम्‌ (णि 
विध्वस्ता ). 12४. 1/4 एषा सोते( 723 सूत ) सुप्िध्वस्ता. -; ) 
पि ४1 1..4 {21.-2 अयोध्यां; 1201 07701 ¶४{ {0 2९०: 
11215 ) सखायोध्या; 122.3 नगरी; ©1{ ४० &ज्०ंत्‌ [13६05 ) 
त्वयोध्या (° योध्या). रि 1 [31..4 01.47 दछयन्य( 15 
7 7816. शुभ )काननां; 129.3 संग्रकाडाते (° न प्रकाशते }. 
125 0). {0 247 ण) 01. 7 ण 2372*.-) र 
51..4 121.3.4.5.7 निराकारां नि( रि" न )रानदां(7 1 श्छंबां ); 
४1 निरानंदां निराकारां. -<) 2 ए1 ए. 03.4.67 23 
दीना; 7" शून्यां (ण दीना). पिं 1 1.9.4 101.3.4.4.2 
प्रतिहतस्वनां; 171. प्रतिहतस्वरा (107 स्वना). - ^€ 24, 
गप #1 ए(83 अलः 23, 0771 ४0 जा.) [01.4.5( लि 
24०, 17 1० गा, }.6.7 178. : 


2372* विसुक्तां पुरषेन्दरेण ससुतेन महात्मना । 
राज्ञा दशरथेनेमां नोर्सहे प्रतिवीक्षितुम्‌ । 





हक 171 ४1, 1116 एगपण प्छ) वेन््रेण प्फ ० {< च्ण्त्‌ 
9 125 2042. 15 द्वा 016. 
[ 05 गा. 1. 1. -(1. 7) रि 81708 वियुक्तां; 83 निर्युक्तं 
(07 वियुक्तां). 
रि" 82 संमतेन; १४ 7" ससूतेन; 71 सचुवेन( 1५) (10 
सुतेन ). -(1. 2 ) 11.47 [इ ]ह (० [इ)मां). 75 [ऽ]ब 
निरीक्षिते. ] 
--11€ार्ट्ब्लिः 1.5 6014. : 
2373* तां दूरान्निष्प्रभाकारां दष्टा शोकसमन्वितः। 
-^ {+€ 24, 122.8 1115. : 
2314+* गृही तमोनां स्थिततू्ैनिःस्वनां 
रजोव कीर्णा पवनोत्तरांबराम्‌ । 
तरपं विना तां विघवामिवांगना- 
मुपस्थितोऽमूद्धरतः पुरीं तदा । 


(गणना. अ पा पञ, 547६2 ०८ : पि. 
भरतप्रतिप्रयाणे; २४ ए" भरतप्रयाणं; 82. भरतग्रतियानं; 71 
भरतडपावतैनः; 122. भरतागमनं; 12: भरतापयानो; 72५.6.7 
भरतनिवतैनं( 1)? "नः ). --507&2 110. ( हण €ऽ, णग त्‌ऽ गः 
एन) : रि 813 05 जा. रि 85 123; ५4 109.5.7 
779; 0 7 कति णा व © क -5 गग3; 71 173; 
५ 776; ५ 722. --^ लि (नुणगुना, 19 (गालपतल्ड 
ध श्रीरामचन्द्राय नमः; © ७:72 श्रीरामाय नमः. 


{ 6071] 


७, 2, 224. 24 
5. 2. १73. 24 
‰, 2, 726. 24 


2. 706. 7 ]| र्‌ 


सिग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्प्रसुः । 
अयोध्यां भरतः कषिप्र प्रविवेश महायशाः ॥ १ 
बिडारोट्कचरितामाटीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ 
राहुशत्रोः प्रियां पलीं भिया प्रज्यकितिश्रभाम्‌ । 
ग्रदेणाभ्युत्थितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ 
अल्पोष्णश्ुन्धसलिखां घमेत्तप्तविहंगमाम्‌ । 
लीनमीनञ्चषग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ 9 


मायणे 


१०६ 

| विधूमामिव हेमाभामध्वराप्निसमुल्थिताम्‌ । 
हविरभ्युष्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गताम्‌ ॥ ५ 
| विध्वस्तक्रवचां रूणगजवाभिरथध्यजाम्‌ । 
| हतग्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ।। 8 
सफेनां सखनां भूत्वा सागरस्य सयुत्थिताम्‌ । 
। प्रशान्तमारुतोद्रतां जलोभिमिव निःखनाम्‌ ॥ ७ 
यक्तां यज्ञायुधेः सर्वेरमिस्पेशथ याजकैः । 
सुखाकराठे विनिवृत्ते वदिं गतरवामिव ॥ ८ 
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हॐ 51 1 711597६ णि 587६2 106. ४.1. 2.105. 
13 अत्‌ 2312* ल्ञु$. }. पाय एटहण5 फा ॐ; 1.2 
111 श्रीरामाय नमः. 

1 °“) (2.3 चखिग्धे; ता. 85 171 1९5 ( {ण क्िग्ध-). 
7232-4 123 (3 -निर्घोष-; (ह 25 77) {&† (10 -घोषेण ). --5 } 
3.4 [ उ ]दयात्‌ ; 233 [ उ दयन्‌ ; 14 [ अ ।पयात्‌ (0 [ उ ]- 
पयान्‌ ).--) 7.3 तूर्ण ( {07 क्षिप्र ). -° ) 12, प्राविवेश. 
11 आविवेश महामनाः. 

2 °) रि [1-37-7 + मार्जार; © 91 -3 विलाक- (गि 
बिडाक-). 2४ ?-५ -संपूर्णा; 71 71-3 71५ -संकीर्णी; 125 

चितां ( 0" -चरिताम्‌). --° ) {ऽ आरम्य; 01 मलीन- ( ०८ 
भलीन-). 121 041 [0711 912 -वर-; (1 85 10 ८५१ (शः 
-नर-). भ 3 सुदीननरवाहनां; 121.4-7 मिनांबरधारि्णी; [22 
आभीतविहगद्रुमा; 122 भालीनविहगद्रुमा. -- ) 7 -[ म ]लया- 
हतां; 128 -[ अ ]म्याहती (ग -[ अ ]भ्याहतां ). 1.3 कृष्णाम्‌ ; 
© कारम्‌ ( ०7 कालीम्‌ ). 32 तिभिराद्यां हतां कालीम्‌ ; {8 
तिमिरेणाव्र॒तां कारीम्‌ ; »7« तिमिराभ्यागताकीर्णाम्‌ 114 
अप्रसन्ना (97 अप्रकाशां) 

3 ©8 01. ( व. ) 3-4. 88 {2 गा. ( 1211. ? } ३०५. 
101.3 (8705. 3 204 4. -^“) 81( &1055 ) च॑द्रस्य; 5.4 
बहुशत्रोर्‌ ; 05 बाह्ूशत्रोर्‌ (107 राहू) रि 51.2.4 [01.3.5 214 
वरां (णः प्रियां ). 129.6.7 राट्यस्तां चद्रपलीं. -“ ) 113 श्रियं 
(ग श्रिया). द 1.9.५4 [01.57 प्रियां( 2 81 क्रिया; 13 
भियं ) प्रज्वलितामिव (125 तां दिवि).-<) > 13 121.4.6 छ 
{ज ]भ्युष्थि(21 [26 गदि )तामे(@" "ने )का; 211 [2.3 7 4 
५५ [ अ ]भ्युदितेनेकां ( 12४.3 1५ “नेव ); 101 [ अ ]भ्युत्थितं 
नेकं; 15 [अ ]म्यरदिंतामेकां; 127 [भ ]भ्युत्थितामेकां. -° ) 
12.3 11५ परिपीडितां; 15 पीडितामिव ( ४ {14715}. ). 

4 22 @3 ०7. 4 (0 @3, ला. ४.1. 3}. 1.3 प्भाञु) 
3 21 4. -“) 2५.९.7 अव्युष्ण-; 11 सरोष्टां (° अल्पोप्ण- ) 
1 ©» क्षुद्र; 12५ -स्वल्प- (07 -क्ुन्ध- ) ५) पि 1.8.416 
114 रुक्चस्वर्‌-( ‰1५ ˆन- ); 235 बद्धस्वर-; 1211 121.3.8( पाशह. } 





घर्मतप्त-; 24.7 उग्रोपरि- (7०9 धर्मोत्तक्ष-). -12)4-7 011. 4°-> 

) 24 नील- ( 07 लीन- ). 133 121.3 -महाग्राहां; 12&€1 -[ उ ]- 
रगभ्राहां; ©1 -प्रथु्राहां; \1५ -महाग्राह- (107 -क्षषग्राहां ).-° ) 
13: कृष्णां; 21 ज्ुप्कां; ५ -हदां ( ° कलां). 

5 12५-7 ग. 5 (र. ४.1. 4).-^) 3 विधूताम्‌ (णः 
माम्‌). -° ) ४ ©\ शिखामघ्चेः; [प्ण (1.2 ‰{2 अध्वराभनेः. 
11 73 © 211.3 अध्वराञ्नः समुच्छितां; }1+ अध्वराभ्मिमुपस्थितां. 
‰ ४ : ‹अध्वराञ्चः समुत्थिताम्‌ ` इति पासे बहुसंमतस्तत्राप्य्थः 
प्राग्वदेव, चिखामिलयस्य चाब्र्तिः। $ --{8 ०70. ( 7९]1. ? ) 

<< ) 1 88 1)1.3 अभ्युरियतं ( 1 शत्थितां; [23 “क्षितं ) 
दषा; 02 अप्युच्चतं दष्टा ( 0" अभ्युक्षितां पश्चाच). प 131.8.4 
हविषो ( 138. "वा }भ्युचियितां वहवः (107 °). ६» ए प्रविं; 
701-3 इव कयं (10 विप्रख्यं ). 32 गतं (07 गताम्‌). 14 
गग्यां च हविषा शून्यां शिखां प्रज्वलितामिव 

6 1 51.24 07. 68०. --°*) ४ {33 [09.5.7५ 
विन्यस्त- (10 विध्वस्त-). 701 [11 125( 187. } @1.3 22 
रूग्णां (ग रूग्ण- ) स 33 [1 9५ कषच।( 2 ०रव स्रधा; 
12 -मकरस्कंध-; 123.4.6.7 -कवच( 126 नक }) स्तभां( 123 -भ- ) 
(0 श्चं खण-). -°) ६2 -रथध्वजेः; 33 125 -महाध्वजं 
(25 “जां); त, [ता -रथकुखा; -1-3 -महारथां; 124.6.7 
विव्ितां; +1« -समन्वितां ( {0 -रथध्वजाम्‌ ). --“ ) 2 83 
121. ++ आसीनां (10 आपन्नां ). 0५-7 हतग्रवीर( 125.५ “रां )- 
विध्वस्तां ) 2 88 {1.2 ८ सेनाम्‌ (° चमूम्‌) 

7 रिग 21.24 जा. 7 (. ४.1. 6). -09 ०. 7४, 
--) ८3 सफेना; 01 13 ससेनां; ८॥ 25 111 {ल ( 07 सकेनां ). 
83 सस्वना; 12&1 7087६. ( 07 सस्वनां ). 124.5.7 सस्वरोद्धि्ना; 
705 अंबरोद्धिन्नां ( 07 भना भूत्वा) ) द ता पा [7 
-मा (1201 -म )रुतोद्धता; [1 -मरुतोद्धर्वा; ©1.४ 111.3 "तोद्धाताः 
७ °तोत्पातां ( णि 'तोद्धतां ). र 3 प्रजाता मारुतोत्पातेर्‌ ; 
0 प्रशांत मारुताघाते; 125 प्रवाति मास्ते घोरे; 11 प्रशति 
मार्तोद्धाते ९1 + 1241 0701 [2५.7 1.2 © ध 
निस्वनां; 126 विस्वनां; € 35 7 ८१ (10 निःस्वनाम्‌ ). 


8 1 81.2.4 गा1. ६० (त. ४.1. 6). -* ) 83 त्यक्ताः 


[ 602 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


गोष्टमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं नवं तृणम्‌ । 
गोषेण परियक्तां गवां पलीमिवोत्सुकाम्‌ ॥ ९ 
प्रभाकरासैः सुलिग्यैः प्रज्वरुद्धिरिवोत्तमैः । 
वियुक्तां मणिभिर्जायर्नवां क्तावलीमिव ॥ १० 
सहसा चरितां खानान्मीं पुण्यक्षयाद्वताम्‌ । 
संहतदयुतिविस्तारां तारामिव दिवश्युताम्‌ ॥ ११ 
पुष्पनद्भां वसन्तान्ते मत्त्रमरशालिनीम्‌ । 





दुतदावाभिविषु्टं छान्तां वनरतामिव ॥ १२ 
संमूटनिगमां सर्वा संकषिप्तविपणापणाम्‌ । 
प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां चामिवाम्बुधषैताम्‌ ।॥ १३ 
क्षीणपानोत्तमेभिननः शराविरमिसंवरताम्‌ । 
हतश्नण्डामिवाकाये पानभूमिमसंस्कृताम्‌ ॥ १४ 
वृक्णभूमितलां निम्नं वृक्णपत्रैः समावृताम्‌ । 
उपयुक्तोदकां भां प्रपां निपतितामिव ॥ १५ 





1281 व्यक्तं (0 यक्ता). 3 01. स्वैर्‌ „ 0: दयकत्छ यक्तपथेः 
स 123 त्यक्तयक्ञा बुधैः सवर्‌ ; 1724-7 यक्तयोत्सवैः सवेः( 35 
ण्स; ). --2 ) 23 अतिरूपैश्च ; 1)€ अनु; ८६ 85 771 16{ (णि 
अभि०). 11. यारिकः; + सामः (0 याजकैः }. 124 
सोमपेश्च सयत्ति( 5.५ ग्याज )कैः. --° ) र" सर्वके; र 
18 121.3-2 ‰#+ पर्वकाडे; 02 पर्वक्राङ- (107 सुल्याः ). 1 128 
114 [ ऽ ¡भिनिशरत्त; 2 82-4 2 हि निन्रैतते; ए" तु निदत्त 
हः 0६ 73 © ¢ सुनिर्व्त्तेः 004 01 च निवर्ते; [1 
[ ऽ ]त्िनिर्दत्ते;ः 22 [अ [भिनिवत्तां; 04.५.7 तु संवर्ते 5 तु 
संप्राप्ते (1 विनिर्धत्ते).-° ) 1261 1017 94 वेदी (° वेदि). 
107.1 गतस्रगाम्‌ ; 12 रमाम्‌ ; ५ "चराम्‌ ; [25 “स्वराम्‌ ; ° 
दिखाम्‌ ; 127 श्वराम्‌ ; 1४ रताम्‌ (ण गतरवाम्‌ ). 7 131.3.4 
वेरं गतरया( ^ प्वरा; ए5 "वया ) गिव; 1: वेखां रथगतामिव 

9 1381 गो हीमध्ये. ७2 मत्ताम्‌ ( 10 आर्तम्‌). - ˆ ) 
1 3 [071 ७8 ए ८ आचरत; 12&1 1211 123.5.7 अचरंती; 
(५.7.ह.॥ 28 77 {€२६. [3 तृणं नवं ( ए 17315. }; 125 
वने तृणं. ७७ आचरर +> तृणं ( १९००६९६ ). --° } 127-3 02 
111. © पक्तिम्‌ ; (0.7. पत्तिम्‌ ; ८१ 85 70) ९६ (प 
पतम्‌ ). र 8 1724-7 गोकन्यामिव चो( 13५ 12५ सो )त्सुकां. 

10 11 7645 10०7 तलाः 23. -* ) ए 8 6 प्रभा- 
करभः; षहा" 0 ता 071 ¶ © क1-3 (४.7..६.६ 
प्रभाकरा्चैः; 12९. प्रभाका( 125 "क }रेशव; 1); प्रमाकरोचचैः (10 
प्रभाकरालेः). 4 ©४ : स्फरिकायेरिति कतकोक्तं तु न युक्तम्‌) ॐ 
-“) इवोर्थितेः; 12५. श्िखोपमेः; 725 इवात्तैनेः; 129 
महाशिखेः ( 0 इवोत्तमेः) ) ‰ 81-9 15-५.7 विभुक्ता; 
114 उत्सृष्टां ( ०7 वियुक्तां ). 22 मणिभिः शुद्धेर्‌ ; ८५ सुनिभि 
सिद्धैर्‌ . --° ) 12५.5.2 मुक्तां; ° नाग- (07 नवां ). 71 1114६ 
प्ण ज्यु णः ० स(1 सहसा) 10 77*. 8५ सुक्तामणीम्‌ 
( ०7 "वलीम्‌ ). 

11 [22 [4 गा. (7201. ) 11-72. --^ ) 81 11द्हु. ण 
स 1" सहसा. रि व्याधितां; 21 1) 1201 7 © चरितां; 82 
चाितां; ए3 सरिता; ८५ म्याविखां (10 चितां }. 1253-5. 
चङितस्थाना. --* ) र -श्षणादिवः 2 38.4 क्षयं ग( 34 
°्यद्र )ता; 231 -क्षयद्ुतांः 82 -क्षयोद्धतां; 7६1 [07 1.3 -क्षयो- 


द्रत; 01 -क्षये गतां; 123.4.5.7 -क्षयादिवः; ©3 -क्षयागतां (ग ` 
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विस्तीर्णा; (1. 25 77) {€> ( 07 -विस्तारां ). 5" सवनामति- 
विस्तारां. --“) ^: पुरम्‌ ( ° ताराम्‌). 129 ०. (19. ) 
0 दिवश्चयुताम्‌ प {0 124. प [1-9 [21.47 नभश्चयुताः 
13५ नभक्षतां 


12 {2.3 74 ना. 72 (गि 02 4, र]. वय), 62 फा 
{18.75]0. 72 87त्‌ 13. --*) 2 53 12५.5 पुष्पबद्धा; 137 213 
पुष्पनद्ा (9? "नद्धां ). 1)1.5 वसंता्रे ( 07 वसन्तान्ते). - >) र 
8 {01.4-7 {2 -नादितां; 1241 70701 -ताडितां; 3 -खारितां (9 
-दालिनीम्‌ ). --< ) 11 द्रसे; 131 प्रा, 25 111 1८४1 ) दढ; 
{301 [1 13 93 ८ व्रत; 71 वन; 4.7 नव~; 125 द्रम; 128 
घोर; 05 मृतं; (1.६.६85 57 [६ ( णिः द्रत). 1)" दत- 
दावा्चिना शरु. -“ ) 8 121.4.6.7 13 61 कांतं ( 101 ज्कान्तां } 
11.2.4 वन्य- (07 वन- ). 7771 छतानिव च दुव. प्ल 
12, [171 76405 73 {ज € ती7ऽ{ {1016 , ए६{0€8 0६ 1६ 17 
165 णच 1866. 

13 हक [25 0. जा 13 पु) {0 2. ज. 2५. 
© 11 दज. 12 87 13. --^) 31 128" 1.2 समूढ- 
८६ 5 111 ६६५१ ( ण संमूढ-). ¶ स्तन्धां (01 सवा }. 14.6.7 
निगू। [26 संमू )ढब्राह्यणजनां -- 2 76245 13०<र [रा ५, 1141 
--° ) ¡< 89 125 विश्चिप्त- (0 संक्षिप्त-). 124.7 13 नि( 
सं) क्िप्तकनकापणां. --“ ) 0.9 प्रच्छिन्न-. --“) 134 तां; 12६ 
युतां (0 बर"). 122.3 चयामिवांबुध( 2 °दे )रावृतां. 

14 21५ गप. (वा. ) 14*-155. --* ) 113 क्षीणपानोत्तरैर्‌ 
(णिः स्तर्‌ ). रि 01 0.3 9 ¢ भन्नैः (णः भिन्ने ). 
-- ४ 76845 4 10 717. - ) 8 [01-6.6.7 गत; 
८४.770.इ.६ 85 7 ८; (7 बीत- (ण हत- ). 84 -गोंडाम्‌ 
(9०); 76 -्ंडाम्‌ ; 79 -कांडाम्‌ ; 73 -शांताम्‌ (70 -शौण्डाम्‌ ). 
पि 8 7011 01-4.6.7 ¶ (५ ध्वस्ता; (८४..711.ह 25 7 एद 
(97 [ जा ]कारो ).--“ ) ए: अरातिभिः; 7" असत्कृतां; © 
इर्मस्कृतां (9८) (० असंस्कृताम्‌). 

15 214 गण. 255 (द. ४.1. 14). -*) 1 1.4 06 
रक्ष; 82 स्क्म-; 122. सृक्ष्म- (0 ब्रक्ण- ). रि" ते; ८२. 
26 -कतां; ७४ -तखा ( 07 -तलां }- 122.3 © भिन्नां; 1#॥2( 2150 
85 771 {€ ) रम्यां ( णः निन्नां ). 35 ब्ह्यभूमितलां निन्नाः 
101.4.7 रक्षामिव कतां निश्च (1)" भघनां ). -“) ॥ ॥ वृक्षपत्र 
€ बृत्तपात्रेः; 126.7 बृक्षगुल्म-; (1.111.& 25 17 1€४ (णः 


. [ 6०3 ] 


[ 2, 706, 25 


@ 2. 725. 72 
8.2.714. 15 
1. 2. 27. 13 


९ ¢ 


725. 23 
214. 16 
ग27. 9 


2. 206. 26 | 


विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरखिनाम्‌ । 

भूमौ बाणविनिष्कृत्तां पतितां उ्यामिवायुधात्‌ ॥ १६ 
सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहिताम्‌ । 
निधिप्रमाण्डायुत्युषटां किशोरीमिव दुमेलाम्‌ ॥ १७ 
प्रावृषि प्रविगाढायां प्रविष्टस्याभ्रमण्डलम्‌ । 

परच्छनां नीरजीमूते भास्करस्य प्रभामिव ॥ १८ 


रामायणे 


भरतस्तु रथखः सञ्ीमान्दशरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमव्रवीत्‌ ।। १९ 


कि जु खल्वे गम्भीरो मूर्छितो न निर्म्यते । 


यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ॥ २० 
वारुणीमदगन्धश्च माल्यगन्ध मूङितः । 
धूपितागरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २१ 





बृक्णपातरैः). 7 समाहतां ( 107 शताम्‌). 12"-3 वृक्षपत्रसमा- 
कुरां 1 'मन्वितां ); 12“ बृश्चगुल्मरुतावृतां. --° ) {¬1.५..7 
भिन्नां (07 भञ्मां). --* ) 4.7 निखाविताम्‌ ; 7» स्थपतिताम्‌ 
(0 निपतिताम्‌ ). 

16 15 ०. 16-10. --* ) 729 ग. विततां चेव. ? 
विन्ता; 111 पतितां (ग विततां). 1५ विततां विपुखां (ण 
315). } ) पि 8 मुक्तचापमहास्वनां( 83 शनी); 1 
मुक्तपादां मनस्विनी; 122 मुक्तपापं तपस्विनां; 75 014 मुक्तचापां 
तप( + ९ )स्वि्नी; 124. सुक्तपाशां सुनिश्चलां. - 14 111९६ 
ण 16० ( €ःन्दु भमो बा) ) रि ए विनिध्व( र" रष्व; 
281111९६. ) स्ता; 12&" विनिष्करंता; 111८1 विनिङ्घर्ता; [1.4.7 
11५ व्रिनिधूतां; 78 “खत्ता; त. 25 17 16८1 ( 07 "व्कत्तां ) 
19 भूमावप्सु वियति च; 123 भूमा बाणविनि्भिन्ना ) 
प 8.3 {25-५ द्याम्‌ (० ज्याम्‌). 753 [अं ]बरात्‌; 13 
{अ ]भवत्‌ ; 77 [भा युधा; (ग [आयुधात्‌ ). 12" पतितां 
विविधायुधैः. 

17 [36 न. वद (र. $. 16). --) 13 युद्धशञों डेय; 
79 शटूतेनः 6.72. 25 17 १९४६ (07 शजञोण्डेन ). - °) 1६ 
‰13 वाहिना; ण" चारितं; (१ 35 10 1€५४ (97 वाहिताम्‌ ) 
--2 } ४ 2 2.3 1.5 2५ व्िक्षिश्च-; (प 95 7 (लप 
(ण निक्षिघ्ठ-). 134 ०7. 1: -भारम्‌ ; 73 -भाताम्‌ ; ©8 
-भांडम्‌ ( ण -भाण्डाम्‌ ). 1 क्षिप्रभांडां समुत्सृष्टां (0 ^). 
14.62 दुभा (° दुबखाम्‌). 3: दुबेलामिव ( ४४ (97. ); 
113 दुैलां प्रियां (0 इव दुदम्‌). 0 1001 एफ © 
निहतां प्रतिसेन्येन वडवामिव पातितां. -^्लि 7, प 3 
701-4.7 {1.2 (@1.2 211.4 1718.; 16 7715. ध्लिः 75 क्रा 
0 ०1. ); 3 1715. अलि 28; 


2315* श्ुष्कतोयां महामःस्येः कूर्मश्च बहुमित्रैताम्‌ । 
प्रसिन्नामिव दिरपणा वापीमिव हतोत्पलाम्‌। 
पुरुषस्याप्रहृष्टस्य प्रतिषिद्धानुटेपनाम्‌ । 
संतक्तामिव गेङेन गात्रयटिमिभूषणाम्‌ । 


[ (1. 7) 12५.7 रोकःोयां. 133 125 मदाम्स्यां; 12« सदा मस्मै 
{107 ०मत्स्यैः ). 213४-५ वहुसंदृतां ( 07 °मेकताम्‌ ). --(1. 2} 
12 अभिन्नाम्‌ (97 प्रः). 3५ इव स्तीणै-; 12 अति विस्तीर्णा; 4 
अभिवि° (0 इव रिस्तीर्णा ). 123 प्रमञ्नापि च पिस्तीर्णा; ¶ ७.8 
211. प्रभिन्न( 13 णीन )तरारिस्वणः (0 ॥116€ एण 1317). 24 
111६. ज ४0€ 051. 121 रि 89.371 अपहृतोत्यलां; २381 
12५ इव ङ( 15 ह ) तोत्मलां; 12१,५ अप( [3५ °व }इतोतखं; 125 अथ 


कृतोत्पलां; ©? श" इव हतांबुजां ( 97 इव इतोत्लाम्‌ ). -(1. 3) 
81.4 प्रहृष्टस्य; 127 [ अ |प्रहृष्टाश्च; 1५ [ अ | पडृष्टस्य; 0 { €. ) प्रहृष्टस्य 
(ण [अ प्र). 122. वीतकांता-; 2५ 11 प्रतिविद्ध- ( 07 °पिद्ध- }. 
5५ [अ ]नुटेपनाव्‌; 127 श्नं (0 -[ अ ]नुरेपनाम्‌ ). -(1. 4) 
२5 सुटक्ताम्‌ (10 सं). पि > 73 ^ दुःखेन (0 लोकेन ). 71 
अंगयष्टिम्‌ (07 गात्र }. 124.7 अनुत्तमां (107 “णाम्‌ ). ] 

18 711 (ना. 78. [701 760८215 28(€ा. 9.1. 12}. 
--*) 3 तथा३६९१ णः ढायां. प 23 प्रात्रषीव महा- 
सेदां( 33 द्री); 721. प्रावृषि प्र्रिची्यतीं( 0: श्त); 128 
प्रावृषि प्रविचायद्धिः; 12५.५.7 प्रावृषीव महाश्रोवैः( 17? °्रौषे ); 
114 प्रादरषि प्रविकीर्णातैः. -2) 133 7: 13 प्रचष्टस्य; 84 
प्रहृष्टस्य (10 प्रति). प १.3.4 [म ]भ्रसंचयं; 132 [जा ] 
दरसंचयां; 123 ०म॑डेः (८); 124.5.7 [ अ ]विसंव( 2५ श्च }रां 
(० “मण्डलम्‌ ). --8« 111९६. ०7 18०“ ( ९५०९]११ प्रच्छन्नां ). 
--< ) 3‹ प्रच्छन्न; 12५.7 प्रसन्नां ( 0" प्रच्छन्नां ). --^11€ा 18, 
171 -8 1115. : 

2316* महर्षिशापात्पतितां दिव्येभोगेर्विवर्जिताम्‌। 

शोच्यां मनुष्यसंसरगारीनामप्सरसं यथा । 
[ (1. 7) 13 च वाजितां ( 0 विवः). ] 
-- {3 1115. 2375» 2.1{{€ 18. 

19 °) {तं (गतु). पि" 81106 [ऽयः पिज सः; 59 
[ ऽ |; 233.4 यः ( 07 सनु). 12"-3 ततस्तत्र; 4.7 "५ रथस्थं 
तं (0 “स्थः सज्‌). -° ) 121 -3 मंदं (णि श्रीमान्‌ ). - } 
ए1.2.4 © नरघ्रेष्ठः( 32 © छं ); 123 रथं त्रं; 03 रथन्रष्ठः 
(ग रथ). 

20 2) उग्नः; एन्तु (मनु). ठ [ब]त्र (णः [न]- 
द्य). पिं 5.4 {2६ [ता फा [01( एग व्ण. ).7 1.8 
111.3 © निज्ाम्यते( 121 °ति ); 132.3 विशांपतिः( 33 स्ते); 
#« नियम्यते (70 निज्ञ°). -५ 111९६. णि 20*( 6६८९६ 
यथापु ). -“ ) 71-3 [€ [01-4.6.7 72 यथापूर्वम्‌ ; (६ 35 
1 1€६ (0 प्पुरम्‌ ) ) 28 21 का [00 5 0 
"3 -निस्वनः. 123 «न वि" नाभि) माति महारथाः; 
^ नाभिभांति दिर दश. - £ {ला 20, दि 8 [01.3.5.7( णा) 


23 } 7684 23 
21 734 [[ल्टु. 07 2154. -- ) ए9-५ 16 }« -मंडर्गघ- 
(126 श्वा); 21.3.47 -मदय(7५.7 द्वु }गंधाश्च्‌ (णि 


-मदगन्यस्च ). 2 तु (णः च). + 010. माल्यगन्धश्च., 82.3 
माल्यगंषेश ; 71.3.6 गगंधाश्च ; 7 नागर्गधाञ्च्‌ ( 9 मल्यि- 


{ 6०4] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यानप्रवरषोपश्च लिग्धश्च हयनिःसनः | 
प्रमत्तगजनादथ महांश्च रथनिःस्वनः । 


नेदानीं श्रयते पूर्यामस्यां रामे विवासिते ॥ २२ 


[ 2. 106. 24 


तरुणेधास्मेषैश नरख्नतगामिभिः । 


| सपतद्धिरयोध्यायां न विभान्ति महापथाः ॥ २३ 


एवं बहुविधं जल्पन्विवेश्च सतिं पितुः । 
तेन दीनां नरेन्द्रेण रसिहदीनां गुहामिव ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षडधिकरततमः स्मः ॥ १०६ ॥ 





गन्धा}. 2 101.3.4.6.7 मिताः. ° मद्यगंधाश्च मांगल्य- 
संघाश्च ( 16205 ण} 1० संघा 77 71978. } परिमूरिताः. --° ) 
र 83 धूपेनागुरुगंधश्च; 71 ® 2 धूपनागर््गधश्च; 13४ 
धूपानां गुरुगधश्च; ८५ 12&" 721 ©1 219 च॑दनागु( © 11४ 
ग्ग }रुगधश्च; [1 [71 ५.7 213 चूपेनागर््गध( 4.7 "घा) तच; 
{26 धूपेनागुरुसंघाश्च. 9 } 21 तथ्ा12टल्प; 52 न पुनाति; 
124.6.7 नाय वां (127 वा }ति ( {गः न प्रवाति). रि 8(134 11९.) 
यथा पुरा (० समन्ततः}. ‰५ न प्रवाति यथापुरं. -एण 
21०4, [01-3 ऽप. : 
2317* चन्दुनागरुगन्धाश्च न प्रवान्ति यथा पुरा। 
{ 13 चंदनागुर-. {21 (1211570. यथा 87 पुरा. ] 

--^1{€ा 2, 071 105. सम. 

22 7५ 111द्ट्‌. नि 22“ ए {० श्च 771 2370*. -- ^) @य 
वेद- (0 यान- ). 13 -प्रयाण-; 12" -प्रचार-; 1)» -प्रकार- (9 
-प्रवर-). 7: -घोरश ( ०7 -घोषश्च ). --“ ) 181 [11 [ता 
[ण सुल्लिग्ध- (107 ल्िग्धश्च ). 122 रथ- (07 हय-). 8 (84 
171लहु. ) 71 [ता [पा [५.5 ऽ -निसनः. -^ लिः 224, 
33 115. : 


2318* क्रीडासक्तो नसेऽपीह पानासक्तश्च कश्चन । 
-- 13 813 गा. ( 13]. } 22००, [21 76305 224 77 1731६. 


-^) 72" -नादांङ (० -नाद्च).--69 7९०९०15 22“ 


श्ल 1. 2 9 2320*.--7) ©8 ( एणा € (छा, 25 770 पट) 
रामविवासनात्‌ . एणः 22००, पि {3( 83 (ण्ण, क्लि 
2318* } [21-4.6.7 14 50108. : 

2319+* मनत्तनागनिनादश्च श्रुयते न यथा पुरा। 

[ 234 11्हु. पए ० श्च. [24.९.7 महदानाग- ( ण मन्तनाग- }. {1 
नाभाल्यशनिसंनिभः; 12. महान 122 [ 2150 ] महांश्च ) रानिसंनिमः; 
21५ न श्रतोङनिसंनिमः ( 0 € ०51. 1211). ] 
^€ 22, 21 {1 [201 फा त © क-3 175. : 


2320* चन्दनागरगन्धाश्च महादाश्च नवस्रजः। 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुञ्जते । 
बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमास्यधरा नराः। 
नोत्सवाः संप्रवसेन्ते रामश्गेकादिते पुरे । 


साहि नूनं मम त्रा पुरस्यास्य युत्तिगेता।! [5] 


| 





न हि राजवययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षपा । 
कदानु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः । 
जनयिप्यल्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुदः । 

[ (1. 7} €" 11 -[अ ]युर- (0 -[ अ ]गर्-). {21 {2 
@४.३ 1.2 -गेधांशू (जः -गन्धाद). 00" © 1 महार्दश्‌ ; 
(10 व्ह). 761 13 नवाः स्रजः; 0प1 {3 771 वनस्जः (1 
नव). -(1. 2} 1.2 हि रामे ($ ध्त5]). }. --^ {ला 1. 2, 
03 1€ु<818 22. - (1. 3 ) ‰{3 ५41118९९ णि त्रां न. 2 
छत्रमाल्य-; 0.3 कव चित्रमाला-. -- (1. 4) € -रीकातुरे 
[ण द्द्विताः (णिः दते). -(1. 5) 71 सापि; (€. ) 
सह ({णसादहि). 11 सह (पए मम). 2.3 {2 हृता; #1 
हता ( 0 गता). छव पुरी साधु विनाङ्ता ( 107 (16€ 051. 1211). 
--(1.6) ७1 न विराजति (01 न हि राजति}. ७.3 [ अ ]योध्यायाः 
(©9 श्यां ) (णिः श्ध्येवं). 73 [अजनि (0 [अज्ुनी). 
--(1.7) (ल्म तु (नु). षय 5 भ्रात्रा; (णह 25 800४९ 
(गि श्रता). 6७9 इह (ग इव). -(1. 8) #8 मष्म (णिः 
ग्रीष्म ). ] 

23 29.५4 {+ गा. 23. रि 3 [01.2..7( ता. 23 ) 
7९4 23 र्ध्टि 20. -“* ) ©" चानु- (9 चार्-). 8.7 
वारणीपानमत्तेश्च. --° ) 11. उत्तम- (10 उन्नत-). ४ 7 
नरेसत्तमभूषणेः( ५ "षिते ); 126.7 नरैरूतता( 7 रता )नशा- 
यिभिः, -127 ०. 23००, -- {29 76805 23 71 धाह. -° } 
{2 निपततद्धिर्‌ . - 02 ग11. 23०. --* ) 101 [0 [06 (2.8 
४3 [ज ]भि(78 [अ ]ति) भांति (णः विभान्ति). प 8 6 
दिके दश; €" महापथः ( 9८); 13 रथाः; (ए. 2357 
ल्द (0 "पथाः ). - ^ {ला 23, 8५ (1द्ट्.) 721 [ध्र 
101 01701 175. : 

2327* इति च्ुवन्सारथिना दुःखितो भरतस्तदा । 
{ 0 एत तथां (ज तदा). ] 
--121 7805 10० वलि 23. 

24 ° ) ४3 लयोध्यां च प्रविदयेव. --ए0 24०2, प 1 
0" [0 0-4.6.7 214 ऽप. कभा ता [पा 105. 
ला 242 ; 

2322* योध्या च प्रविदयैव जगाम भवनं पितुः। 


[6०5 ] 


७. 2, 724. 23 
ए, 2. 74 28 
[. 2. 127. 22 


(>, 2, 126. 7 
14. 2. 115. व 
{., 2. 7128. उ 


2. 10. 7 ] 


रामायणे 


१०७ 


ततो निक्षिप्य मातुः स अयोध्यायां दटव्रतः । 
भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिदमथात्रवीत्‌ ॥ १ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्रयेऽय वः । 
तत्र दुःखमिदं सवं सदिष्ये रां षिना ॥ २ 
गतय हि दिवं राजा वनयखश्च गुरुर्मम । 


रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायश्चाः ॥ ३ 
एतच्छरत्वा शुम वाक्यं भरतख महात्मनः । 
अघ्रुवन्मब्रिणः सर्वे वसिष्ट पुरोहितः ॥ ४ 

सदशं छाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 

वचनं भ्रातृबात्सर्यादनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५ 





[ 02 अयोध्यायां; {24.6.7 ध्ध्यां तु. 11 प्रतिष्ठ (अ८) (णि 

प्रविद्य). {4 एवं (गिः एव). र 7 0६ एता [ष 
अयोध्यां संप्रविद्येव (10 (€ [० 1311). ता [पः [121-4.7 
214 विवेशय (णि जगाम ). 01 124 विवरे वसति पितुः (ग {1८ 
0०51. 11217}. ] 
--“) 31.3 03.45 ५ हीनं (0? हीनां). --° ) 22 -वीतः 
(0 हीनां). 7" गुहं पथा \ 107 शहयननिव ). ७ सिहनीना- 
गुहानि च (5८ ).--&ला 2.1, (134 1:९६.) 1 ए [पा 
19711 {31-3 6 175. ‡ 


2323* तदा तदन्तःपुरमुख्डितप्रभ 
सुरेरयोन्खष्टममास्करं दिनम्‌ । 
निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्छमान्मवा- 
न्सुमोच वा्पं भरतः सुद्ःवितः। 

{ (1. 7) श2-4 तथा (0 तदा). 3.4 उद्ध( 4 डत 
(07 उञ्ज्ित-). 1211 परमं (ण प्रं). 1.3 स॒ तत्पुरं दीनमना 
हत ( 128 शाह ]प्र्म; {32 स तद्युर प्राप्य हतप्रभं तदा. -(1. 2 ) 
1201 [>त1 71 1.3 उकछृष्टम्‌ (07 उत्सृष्टम्‌ ). 1201 अभास्करं 
दिने; 1-9 अपेतमान्कर. - (1. 3) 121-5 सर दृढमत्तर्‌ ; 1६ ( 60. } 
सर्व तु विविक्तम्‌ ( 01 सर्वत्र विभक्तम्‌). ] 


(गणाय. उ एव पाट्‌; 734 111९९,; 75 0. 
८0100. --७4६द 4१८ : मि 1.2 1013 अयोध्याप्रवेशः; 
1४ 16 भरतप्रवेशः; 82 भर्तपुरप्रवेडानं; 1247 ,मरतपुरश्रचेशचः. 
--94#&4 0. (ह पा€ऽ, जग पऽ 0 एणा) ; दिव 1.2 [03.4.6 
0. 2 133 7124; 121 0६ [ता [पा 7 © अा-3 वव 
107 774; [2.7 120; 4 723. -- लः (जानुना, 19 
(्ण1लापत€ऽ फः) श्रीरामचन्त्राय नमः; @ श्रीरामाय नमः. 


107 


हक 51 705397६ प {० भरतो 7 125 (८. °]. 2. 
105. 734 }. ४1 7पंञञग्हु 0 ऽ गह व (ल. ए], 2.05. 
24). 125 ०, एक्‌ ॥0 2" (ध. ४.1. 2. 106. 13}. एप 
एष्हा18 प्प) ॐ; 1.2 711 श्रीरामाय नमः. 


1 24 17९६. णि 14. --“) [संता (णः ततो). रि 
39 निष्कम्य; 21. निधाय; 218 निरीक्ष्य (० निक्षिप्य ). रि 
1-30-3 + नगरे; 1 01" ऽमा स्ता (गि मात्रः स ); 








12५.5.7 अयोध्यायां तु निक्षिप्य. -५) प ८13 [04.67 मात्रः स 
तु( 12 सर्वाः); वा [071 9.9 @ [1.2 ह्ययोध्यायां (शिः 
भयोध्यायां }. रि तवबतः; 12५..7 परंतपः (1० दृढव्रतः). 
21-3 >4 मतृश्च(1>° मातः सुः 03 ५ मात्रः स) दठनिश्वयः 
(1५ ०विक्रमः). ^° ) 14.9.7 गुरुन्र्वानुवाच ह (10 °}. 
& 1 5 21५ जव्रवीद्धरतो वाक्यं गुरुन्पर्वानसेषतः. 


2 अ 70; [25 0, 2 (थ. ४.1. 1}. - ) 8 
न॑दि्रासे. --) २ 1) 101.3.4.6.7 3५ जारमत्रयामि; 2/1 0241 
जमेत्रयेत्र ( ०7 च्येऽ् ). 2: सर्वमामंत्रयज्रिव. -° ) 132 अत्र; 
13 नात्र (10? तन्न). 15 दुःखाद्‌ (07 दुःखम्‌ }. २ 8 1.3 
213 समिदं दुः( ५ पाक्यं}. 14 1ल्टु. नाप ष्ये 7 ° 
प? ० प्रतीक्षे 19 3०. -°) 135 गभिप्ये (10 सहिष्ये ). 132 
राधवाद्‌ (10 “वं ). 


3 1 5 (ता. ए. 1). 4 111द्ह. णृ) {० प्रतीक्षे 
17 ^ (धा. ए.।. 2). र) 7061 म गतश्च; 1211 ६ गतश्चाहो; 
08 शच त्रि- (५7 गतश्च हि;. इ ए1. 01-7 कज पितम 
(7 पथप्रे)तश्च मे राजाः 35 पिता वश्च राजासौ. --5) रं 
ए1-3 11-3.5 दिविहः सः; [4.7 द्िप्रिवासो; 14 स्वर्गस्थः स 
( {0 वनस्थश्च ). 125 वनस्थश्चव राघवः. --° ) रिं 31.317" राम- 
प्रतीक्षो; 72 तमप्रतीक्ष्य; 2» मम प्रतीक्ष्यो (107 रामं ग्रतीक्षे). 
©: रामाय (5८); 215 राज्यस्य (° राज्याय ). 12: प्रतीक्ष्य 
राज्याय स हि; 124-7 रामागमप्रतीक्चो( 15 श्यो )हं. -° ) 
> 1 1.7 पाटयिव्ये( 53 श्यामि ) वसुंधरां; 129 राजानहमदा- 
यराः (9८). 


4 अव पञ्ज (न, ४.1. 7). -र ) :-7 महद्‌; ७७ परं 
(ग ज्ुभं). --^) 34 एवाध ल्ट. 1 -3 {4 ऊचुस्ते (19 
अल्रुवन्‌ ). -“ ) ‰ 3 12५4-2 तं(1)+-्ते ) वसिष्टपुरोगमाः; [2 
वसिष्ठाद्या: पुरोहिताः. 


5 ७1 गञ्ञण्ड (र. ४.1. 1). ) प 8५ [2&" 7४ 
{व 1711 ©3 {2.3 ८४.1.६ सुभ्रशं; ए४ पुण्यं च; 6.76. 
&४ सदशं ( 25 17 1८४१). --5 ) 8५ 11[९्हु. ग यदुक्त. 1५ 
राघव (0 भरत ). -^) 1 वेनं ( {07 वचनं ). 1 मातू- 
(07 आातृ-). 1 तवच श्रातुरा बाल्याद्‌. -- मि? गा). (141. } 
पि 5"-6*( 6. 6° एावा5). ए 011811४ 111ल्इु. गि 
5. -“ ) ८» तथैव च; 8 121 [9 1.2 तथैव तत्‌ ; 129 
तपरैव च; 1247 इदं तव (07 तवेव तत्‌ ). -^ लिः 5, 70711 
175, राम, 


{ 6५6] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नियं ते बन्धुल्न्धस् तिष्ठतो भ्रातृसोहदे । 
आर्यमा्मं प्रपन्नख नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ & 
मन्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌ । 
अब्रवीत्सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७ 
प्रहृष्टवदनः सर्वा मातुः समभिवाद्य सः । 
आरुरोह रथं श्रीमाञ्छवरुघ्ेन समन्वितः ॥ ८ 


आर्य त॒ रथ शाघ्र शत्रुूघ्रमरतावुभा । 


 2:.107.12 


ययतुः प्रमग्रीतौं वृतौ मचिपुरोहितेः ॥ ९ 
अग्रतो गुरवस्तत्र बसिष्प्रयुखा द्विजाः 
प्रययुः प्राञ्ुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत्‌ ॥ १० 
बरं च तदनाहूतं गजाश्वरथसंङ्लम्‌ । 

प्रययौ भरते यते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
नन्दिग्रामं ययो तृणे शिरसखाधाय पादुक ॥ १२ 





6 51 715517& (€. ५.1. 7 } र 01. प 10 6“ (6 
9.1. 5 ). --* ) 71 एवे; 12५7 एतत्‌ (णग नित्ये }. >1 3 1 
श्रातृवात्सल्यात्‌( 1) °छिक्षस्य ); {22-7 {4 ्रातृ” ( 07 बन्धु 
ल्युब्धस्य } ) 752 श्रावृ्ासने; 124. ञ्रातृवत्छर. - 3 11168 
{7071 ° 2 0 सारथि 1117 ) 18 € का 
14.5.73 113. मार्ममार्य (1 > 124.7 ध्यै-); 22 06 आय- 
माम; 2 मार्ग मार्ग; 05 माम्य मार्ग; 71. 61. आय माग 
({ः आर्यमार्ग ). + 8 124.6.7 -प्रवृत्तस्य ( {01 प्रपन्नस्य ). 122 
माममान शयनस्य, --° ) 12)1-3 1५ [अ |नुमस्यति (0 [अ] 
लुमन्येत ). 124-7 कः पुमान्नानु( 12५ “्ञ प्र)शंसति( 125 मन्यते ) 

7 51 7115577 (ध. र]. 7 ). 03111९६. ण ० सारा 17 
° (५. ५.1. 6). 14 111व्हु. 0 7. ) 01.4-7 स {1.5 
{[एर्दज€ व्ण्य. ] सु) मंत्रि- (0 मन्रिणां ) ) ‹ यदा 
({07 यथा). 12 वरं; 7५.6.7 तदा; 9५ हितं (0 ग प्रियम्‌) 
--°) स रथो (ग रथो मे). -^्लि 7, रे 819 173 
ॐ} २01. व्णगृणा [ ऽक 7477८ : नँदिम्रामगमनव्यव- 
सखायः, --5८/€2 110. : र 131.2 ग1.; 138 125 ] 


8 51 पणाऽश्हु (रा. रा. 7). -*) 22 82 अहृ्ट- (01 
प्रहृष्ट-) र {3 13 © }{9-५ -मनसः (10 -वद्नः ). 121.2.5 
अप्रहृष्टमनाश्चाय-( 129 शना: सर्वा; 195 शना मात्ृर्‌ ); 124.6.7 
संप्रहृष्टमना मंत्रीन्‌( 125 मातुर्‌ ) 1.५-7 गुरुक (0 
मातः). र 3 ताः सोभिवाद्य चः 011 "भाव्य चः 1201 

वाय च; {21 तानभिवाद्य सः; {-7 चाप्बभिवाद्य सः; 13 "वंद्य 

सः (०: समभिवाद्य सः). 12.8 मातरः सोभिवाद्य चः; © 
मातभिः समवाद्य सः.-<) 71 एणा ब 7 ज्रीघरे (ण 
श्रीमान्‌ ). २" ए 121.4-7 मरतो रथमायेहच्‌ ; > भरतस्तु 
समारोह च ; {9.3 रथमारुह्य च श्रीमाज्‌ . -84 111९६. प 10 
05. --° ) ५ सहायवान्‌ (0 समन्वितः ). † 131-3 (22.3 
शब्रु्रसहितस्तदा{ 2 129. “तो रथे ); 11.47 शाश्च परंतप 

9 § णोऽ (ल. ए]. 7). ५ 11. ण 9 


(थ. 9.1, 8). 4 ग. (मा. ) ००५, --* ) 82.3 122.5 
न्‌. च; 0.3 त (णिः तु). पि 8" -3 [2.3 दिव्यं; 1261 


11.47 61. 113 दीक्षे; ध क्षिप्रं (ण न्नीघरं ) का 
शपि (10 उभौ ). 7.47 च्रातरो सखदहितावुमो. -“ ) 121.8 
जग्मतुः (0 ययतुः). #+ ययो स परमप्रीतो. --“ ) 8: पात्र- 


(८); ‰4 वृतो ( ण वृतौ ). 5 1201 1 मैत्र- (0 मच्रि-) 
59 -पुरोहितौ. 7" सुर्मत्रं त॒ पुरोहितो; 2 मंत्रिभिः स पुरोगमे 


10 51 705511ह (ला. ४.1. 7). - ^) ४ 83 01 2 
{2.५ तस्य; {&1 7211 7201 79 ७2 ए" सर्वे; (६ 25 711 1€॥ 
(701 तत्र ). 1.47 अग्रतस्तु (25 "तः प्र ) ययुस्तस्य (12? त्र). 
--5) 4 तदा (ण द्विजाः). --° ) 70" मंत्रिणः (णः प्रययुः). 
74.7 ब्राह्मणाः; 2 प्रमुखाः ( 07 प्राञ्युखाः ). 19९ स्वे च 
मंत्रि्रमुखा. --* ) 724.7 78 ‰13 नंदि्रामं (107 “मो ). ॥ १ 
11 9 ६ यतो मवेत्‌ ; 73 13 समं ततः; तट 85 11 पट 
(10 यतोऽभवत्‌}. 

11 € 7ञ्ञग्रह (रन. ४1. 1). र 8 प्रथा. 11 
211त| 11>. -2) र 3 [0.५.57 बरं चैव समाहूतं(1" 
समद्धु च; 124.5.7 समाहूय); 122-3 1 सेनिकाश्च समाहूता; 13 
तद्वरं च यथाभूतं (0). 2६४ नरो; 12४ वराश्व-; 125. 
नराश्च; + हयाश्च (ण गजाश्च- ). --1)5 ०. 0) रथ प 
10 भरतो 17) 124. >? -गजवाजिमत्‌ ; 122. 14 “संकुखाः; {4.7 
गजवाजिनः (0 -रथसंकुलम्‌ ). 73 121 {5 रथाश्चगजवाजिनां 
(1.3 "नः; ८५ मत्‌ ; {5 रथाश्चगजसंदुरं ) (107 °). 16 बलं 
चच सर्वैमाहूय रथनागाश्वसंकुकं. -^ दाः 10, {2)2.8 175. : 


2३24* पदातिजनसंघाश्च दिव्यखङ्ग धनुर्धराः । 
बद्धगो धाङ्कुलित्राणाः सहखरशतसंमिताः। 
--124.7 गा1. 117“. --< ) {1.5 प्रययुर्‌ (0 प्रययो ) मिं ए 
अनुजग्मुश्चतं यातः 11 प्रययुभरतस्यानुः {2.3 114 अन्व( 114 
गवी )युर्भरतं यांत; ° प्रययुभेरतस्यघ्रे. -- ) ४ 8 भरतः [> 
1९्इ.; 6 ज्रष्ठाश्च (101 सर्वे च )- 122.3 सवं नगरवासिन 

12 91 711551& प ५० भरतो 7 €. ४.1. 7). 25 
0. ण) १० भरतो 77) ° (न. 9.1. 7). -“ ) 22.4 सं रथस्थस्‌ 
{ एष् ॥271570. ); 01 रथस्तु स (8५); 72 प्रस्थितः स; 123.6 
रथस्थस्तु. 723. सः; 1९ (€. }हि (ण तु}. {2 धर्मज्ञो (07 
धर्मात्मा ). -5 ) 1 ०1. भरतो 52 72५ गुर- ( ° आ्रातृ- ) 

) 2" एच [71 793 [आदायः (€ 85 111 {€ 

एठः 12, €1 र ए 101-7 014 ऽप०5\.; 


2325* गृहीत्वा पादुके ते तु नन्दिग्रामं जगाम ह। 
{ 51 14-7 पादुके शिरसि(122 °सा ) न्यस्य(124.5.7 स्थाप्य); 71 
( प्ट. 2150 }.9.3 मूर ते पादुके कृत्वा; {+ शिरसा पादुके गद्य 
(0 11८ एज 1811). 51 4-7 उपागमत्‌ ; ए प्रविद्य ह; 128 
तु राघवः (10 जगाम ह }. 12 पादुके चाग्रतः कृत्वा प्रलुद्धम्याथ चां 
ततः, ] 


{60 ] 


0.2, 220. 5 
2.2.275 72 
1. 2. 228. 72 


@. 2. 727. 6 
1. 2. 7175. 3 
र. 2. 25.213 


2. 700. 33 ] 


ततस्तु भरतः प्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः । 
अवतीर्य रथात गुरुनिदमुवाच ह ॥ १३ 
एतद्राज्यं मम भरात्रा दत्तं सन्यासवत्खयम्‌ । 
योगक्षेमवे चेमे पादुके हेमभूषिते । 

तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १४ 
कषिप्रं संयोजयिता तु राघवस पुनः खयम्‌ । 
चरणो तां तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुको ॥ १५ 


रामायणे 


ततो निक्षिप्भारोऽदं राघवेण समागतः । 

निवेद्य गुर राज्यं भजिष्ये गुरुबृत्तिताम्‌ ॥ १६ 
राघवाय च सन्यासं देम बरपादुके । 

राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवामि च ॥ १७ 
अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रृ्टयुदिते जने । 
प्रीतिमंम यज्ञशेैव भवेद्राज्याचतुगुणम्‌ ॥ १८ 








13 ८५ लह. ज 13०. -“ } © मरतं (07 (तः) 
7 2313 }7« भरतस्तु ततः (ए ॥वा15]0. 1. 8 061 [प 
1)" शीघ्र; (€ 25 7 1९६८ ( 0 क्षिप्रे ). 0५.5.7 ततस्तु तं समा- 
साद्य. --° ) 51 1 1.5 125 हु; 82 102.4.713 च; 01 वे; 33 
/« तं; ७(€. } हि (० सः) ) 2४ अभाषित; ¢ च 
हा; (€ 35 17 1€† (ज उवाच ह्‌ } 


14 5) 734 0). द॒त्तं. 734 संपरसवत्‌ (5८); 05 स्यास 
किं (5८); 04.6.7 मे न्यासवत्‌; 1 + सक्यासतः; 
(श..7.8.६ 25 771 ६९२६ (07 सद्यारवत्‌ ). 0 सदयासमुत्तमः 
12, सद्यामवत्तया. -^ ) < र 8 12-7 {+ -घ्ेम( 03 सम) 
करे (107 -क्षेमवरहे ). 22 {1.2 73 चोये; 23 न्यस्य; 134 नृणा; 
1001 0 तस्य; 4 चेते; (४.11. 25 17 {८६ { 0 चेमे) 
7, भावव ( ब) द्धि करो( रे) चेमे( 7. 8150 भ्रातृवाक्यकरशेमे) 
--° } €<1 [)1.4-7 स्वणभूषिते; 22 2 1223 24 ज्ुभ( 2 
गुरु) दर्शने (0 देमभूषिते). -- ^€ 14००, ६ 8 8 
{21 वा 07णा ब ज क1-3 103.; एौ11[€ 9.3 {4 175. 1.5 
गा] शीलः 144 


2326* भरतः दिरसा करत्वा सद्ृयासं पादुके ततः। 


अव्रवीदटःखसंतक्षः सवे प्रकृतिमण्डलम्‌ ¦ 


छत्रे धारयत श्षिप्रमायेपादाबिमो मतां । 
आभ्यां राज्ये स्थितो धसैः पादुकाभ्यां गुरोर्मम । 
शत्रा तु मयि सग्र्यासो निक्षिसः सोहदादयम्‌ । [5] 


{ (1. 7) 1 111९६. णा) कर {0 पा. --2 प. (121. 2) 
प्ण सन्यास 711 1. 7 प? ।० सक््यासो 7" 1. 5. रि ए०-९ संन्यस्य 
(10 स्न्यासं ). - 3५ {8711811 11द्ह. 0 1. 2 प ६० छर 
17 1. 3. 81 111द्टु. 0 ४€ ० 7211 ०11. 2.--(1. 2} @ॐ 
02112९९0 {07 संतप्तः. 1 स॒क्रृदिशं गतं (51८); ४ ग्रति मे श्युमे 
(9८) (णय प्रक्रनिमण्डलम्‌ }. --(1. 3) ४ हितं ( 0 छव ). रि 
5 आनीयार्वत्य पादयोः( २] ण्टुके) (07! {€ 7051. 721}. 
-(1. 4) ‰ ?3 एते राज्यं करिष्येते पादुके समलंकृते ( ‰* गुरुदर्शने ). 
--(1. 5) 2" आतुर्‌ ; 124 जता; 13 मम; ©3 नुस ; (€ 85 
310०0४९ ({0र भत्रा). पि 8*~ तु मम; एव मम च; 12" च मथि; 
12 19 हि मम; 11 [अच मयिः; {3 ्जत्राहि (तु मवि). © 
विन्यारो (ण सन्यासो ), 21. निक्षिप्तः. 1 अपि; ए५ 72 स्वयं; 
103 इयं (7० अयम्‌}. 1५ निश्रिघ्तेयं महात्मना ( 10 (16 051. 
1211}. ] 


>) 51 4.6.7 इदान; पिए 3 तमद; 121.5 इतीदं; {3 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 








नगरं; #14 तदेनं (107 तमिमं ). --7५ 02०६6 प्रणयि प 
0 165 40 111९. गा) 16° प {० 174. 81 ल्ह. पणा 
ष्या पु) {० नं. 

15 2८ 0871866 {गि 75 (€. ४.1. 74 }. रि 31-8 01. 
15-16.-*) 9.3 च; 78 [ष्‌ नं (तु). 51 01.47 
क्षिप्रमचेव( 11.4.5.7 “माभ्यां हि) संयोज्य. -° ) 129.3 राघवायः 
374 राघवेण ( 07 राघवस्य). 51 ५.6 च पादुके; [1 हि पादुके; 
02 13 ८ 011.2.4 पुनस्त्वह; 125 समागमः; 127 सपादुके ( {गः 
एनः स्वयम्‌).-15 ०71. 15-716: ) 51 5 पद्म्षस्यो; 
7" रामसदरौ; 09-4.7 ?14 पद्मसंकाये (7० तों तु रामस्य) 
--^ ) 51 24.6.2 गुरो्ैक्ष्याम्यं य(72५.7 क)दा; 12"-3 गुरोः 
क्ष्यामि स(12: चो )त्तमो( 123 सुत्वचो ); 1४ पुनर्रक्षये सपादुको 


16 भ 7-3 01. 216 (<. ४.1. 15). 34 एण 
१8३६८] 31 एवा कल्ह्‌. ण 16 (ध. ४.1. 14}. 18 
०0. 165 (रा. 9.1. 25). -“*) 03 निक्षिप्त. 41 121 4.6 
निक्षिप्याह ततो( 5 5 °दा ) भारं. -“) 121. समाहितः (10 
श्त). -)14 01, 16०. --* } 91 [26 निर्याय; 12 निर्याप्य; 
104.7 दसा च (07 निचय). 125 निर्वाप्य भारं गुरवे (9). 
1 ता तणा ©? ग © -वर्तितां; (ए... 25 71 1९ 
(णग -त्तिताम्‌). ). 51 11.५7 विष्ये रामशासने (0 4). 
122.3 प्रहृ्टसुदितः (123 वदनः) क्षिप्रं भवेयं परवान्पुनः. 

17 734 171्ट्‌. प? ६० ° (रा. ४.1. 14). -+) 51 ५ 
81-3 1217 राघवस्य (107 शवाय). 51 र 02.47 तु; 7 
[इ]व); त स (णः च). 51 5 संन्यस्य; 28" सक््यासो; [1 
भूपस्य; 14. सलस्य; 12 सैन्यस्य; 73 © }{1 सद्यासे; (1.3 
213 सम्यासो; ण) 85 171 {€ (0 सद्यासं ). -1 ए- 
11211 111९६. 0 172. -- } 3 [इमो (ग [इ)मे) 
राम- (10 वर-). 119 पादकौ, 5" 1.4 पादुके रुचिरे चिमे 
(7 °रे ञ्ुभे; 1« °रेन्विते ); 83 समर्यं पुनरागते. -- ) 127 

(10 0715६ च}. 51 र ए39-« 1215 ©1 अयोध्यायां; 21 112 
अयोध्याया; 7; अयोध्यांतं (० अयोध्यां च). --< ) 123 
धूतपाप्मा; #‹ पूतपाप्मा (0 धूतपापो ). 0 [तर फा [38 
(@1.3 {4 भवाम्यहं (10 भवामि च). 51 {21.47 दुवा वत्सयामि 
निवरतः; > ? भवेयं गतकल्मषः( 5५ श्वं ); 12» पुनर्दासो भवे 
दहं. --<^ {ल 17, [771 775. राम ॥ सीता ॥ राम ॥ 

18 [2 गण. 28-79. -^) 3 चं (णि तु). एण 
भभिपिक्तेति काकुत्स्थे. --*) ₹ 83 ष्व" [त्‌ 0001 7. 


[ 608 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवं तु विटपन्दीनो भरतः स महायज्चाः । 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मचिभिः सह ॥ १९ 
स वल्कलजटाधारी युनिवेषधरः प्रथः । 
नन्दिग्रामेऽसद्वीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २० 


रामागमनमाकाह्वन्भरतो भातृवत्सलः । 
भरातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा ॥ २१ 
पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामेऽवसत्तदा । 
भरतः शासनं सवं पादुकाभ्यां न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्रात्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 





४» प्रहृष्टे; (ह 25 77 {€ (णः प्रहृष्ट-). 1 इषटप्रमुदिते । 


जने. -^“ ) 12" मतिर्‌ ( 91 प्रीतिर्‌). 81111९६. ग यद्ाश्चेव 
अवे. --3५ 02702९0 {ण चतुरणम्‌ ण? 1० ससेन्यो 7" 
20*. & 28 चतुगुणः; ए चतुष्टयं; 12५. चतुरणा. 125 {18 
भवेद्राज्यचतुगुणं (107 ^}. 

19 {1 ०1. 719. ८4 878६6 णि 219 (शः एणा 
थ. 9.1. 28}. 81 आच्छ. प ४० विलपन्‌ 7 19%. --* ) र 
एतत्तु; 23 स एवं; ++ एवं स (णः एवं तु ). 143 बरवद (107 
विरुपन्‌ ). 51 {2&1 11-7 7 }13 वीरो; २५ घीरो (° दीनो}. 
--5 ) €1 131.9 121.2.4.5.7 03 {3 सु-; 88 तु; 125 स्व- (0 
स). --°) 73 १००२६९१ 07 नंदिम्रा. 12" नंदिग्रामे गतो 
राज्यम्‌. -* ) ‰* 51-3 पूजितो; 12" मात्मानं (07 दुःखितो ). 
२९४ मुनिभिः ( {० मच्रिभिः). 5" 12«-7 राघवस्य गुणानस्मरन्‌ . 

20 ए वश"०६०त पक ० ससैन्यो 1 * (6. ४.1. 18). 
--“ ) 3: -जटाचीर-; 35 -जटाचीरी (0? -जटाधारी ). € र 
01.47 जटा(1)° णदी )वल्कलधारी च; ए ततश्चैव ऋक्धारी. 
--“ ) 724 -खूप- (07 -वेष-). 121 ०. प्सुः. --& {ला 2046, 
133 115. : 


2327* हित्वा भक्ष्यं विहारं च यक्किचिर्सुलकारणम्‌ । 
--123 एवा १8२, ग 20०. --° ) २2 1-3 [21 
0 [02.५.5 ¶9 2.8 2 वसन्‌ (107 ऽवसद्‌ ). 51 ₹1 1201 
12 ©. {1-3 0६ धीरः; पि 11-5 121.2.5 9५ दीनः; 127 ७९ 
दीरः (5८) (0 वीरः ). --* ) [2771 तथा; 73 0३103६6 
(णः तदा }.-^ धि 20, 28 1773. : 

2328* राज्यं च न्यासवद्रक्षन्समित्रबरख्वाहनः। 
--83 0001., एभा€ हि 81.2.4 1293 14 175, व पिला 20 : 


2329* पौरजानपदानां च कार्याणि भरतस्तदा । 
सर्वाण्येवाकरोत्तत्र समित्रबरूवाहनः। 

[ रगा. 1. व. -(1. 7) रि1 ०. पणि ॥€ एन्डौ- 
भा ए) 10 27°. [9.3 च महामनाः (0 मरतस्तदा ).-(1. 2) 
8: स्वस्येव (गि सर्वण्येव }. {29 08713६60 णाप त्र 771 तत्र 
णु? ४० बल-. 83 123 }॥\ समति-; ८५ सपौर- ( 07 समित्र-).] 

- ला 20, {21 173. 2330*. 


| 


21 ८5५ 08736 ण 27 ए १० ल्नगु्रनम. एध 
णा. 21-22:. रि ०. 21 (रा, ४.1. 2320* ). -* ) 12 ब्‌ 
© 0 नाकांक्षी( 1 क्षा); (त 25 171 {€ (णि लाकाट्कुन्‌ ). 
8 रामागमनकाक्षश्च; ८०- रामस्यागमनाकाक्षी; 12५1 [28 
15५ रामागमनकाक्षी चः; 12; रामागमनकाश्षस्तु. -५) 12 
वसतो (° भरतो ). €1 र ए9.3 2६" 77 ‰#५ गुरुवत्पलः 
(0 ज्रातृर).-“) 83 प्रभोर्‌ (णग ्रातुर्‌ ).--* ) र 21-3 
11. 14 तथा; © सदा (° तदा ). 51 2" 71 [01.47 
तस्य पादुक्योस्त( 128" 20" “योः स )दा; 12: प्रतिक्ञापरतस्तथा; 
70 प्रतिज्ञायाश्वनन ( १8713६९0 ). -- लि 2, ऽ रि! 
एतः 707 9 104 रि 1093 + अलः]. 7 2333* } 
175.» 716 0 178. 8ला 20 ( पण्णा ६0 ना.) : 


233०* सवारूग्यजनं छत्रे धारयामास स स्वयम्‌ । 
[75 छर च (एए. ) (10 छत्रं). €1 126 वे स्व्यं; ९४ 74. 
च स्वय; 129.3 विसितः; 114 हर्षितः (07 स स्वयम्‌ ). ] 
- {लावला [4.7 ल्जाा६. : 


2337* रामभक्तिस्तदा नित्यं रज्ञयन्विविधाः प्रजाः । 
निविधजनसमृहैः संव्रतो माम आसी- 
त्प्रतिदिनमिह पूजां पादुकाभ्यां च ङर्बन्‌ । 
विविधनृपतिकृत्यं रामपादाुरूपं 
विदधदिति वरेण्यो रामश्राता कनीयान्‌ । { 5 ] 
[ (1. 5) 72: अति- (0 इति). ] 
पणणाट ग्ला 2330, 3 }14 6011. 2332, 
-& लाः 27, ९४ ( 077. 1. 2 } 31-3 15. 2333*. 


22 34 0811138८्त्‌; [21.4.57 ०70. 22; {21 721 13त्‌1 
ग. 22 (10 24 1211, ा. ४.1. 27). -) 51 पिं 87५ स 
पादुके (० पादुके तु). 73 2 [आजु (णिः [भथ ). ए1.3 
1.9 ( 311 1 521८5 ) पादुके भमिषिच्याथः; 129. ते पादुके 
गृहीत्वा सः ५ स पादुके गृहीत्वा ते. -‡ ) 5" पि 5.3 वसं- 
स्तदा; 5" वसन्सदा. --° ) ?7 { 1.3 निवेदयत्‌ ; 12{1 ©ॐ 
© निवेदयन्‌ ; 0..& न्यवेदयत्‌( 95 77 16६). --4 {लिः 
22, 61 पि 8-3 {06 173.; पणंपा€ 709 ल्क, भलि 2335; 
0067625 3 4 ८०४, 3{ल 2330* : 


{ ९०9 ] 


[ 2. 104. 22 


७, 2, 127. पत 
ए. 2, 115. 22 
1, 2. 728. 23 


रामायणे 





2332* एवं कालो व्यतिक्रामद्धरतस्य महात्मनः । 
यावदागमनं तस्य रामस्याङ्धिष्टक्मैणः। 

{ (1. 7} 2 + तञाा8द्८्व्‌ एमध्भाङक गः पाह पणयः 
191. र9 लोका (7619. ). <1 5 [ ऽ ]तिचक्राम; ₹1 मिवत्‌ 
(9८); ८» व्यनिक्रौनो (107 व्यतिक्रामद्‌). र" समरस्य (10 
भरतस्य }. --411€ 1. 7, 33 715, : 

2332 (4)* भरतः केकयीपुत्रो राघवस्य महान: । 
--(1. 2) 38 }#॥५ आगमनात्‌ (107 शमनं }. 2 तत्र (णः तस्य). 
51 [ आ ]वृत्त-; {2 कृत. (19 [अ ]ङ्ि्ट- ). ] 
॥ €०11६.; र» ए1-8 1715, {ल 27; फ11€ [1 11 ता 
[711 {2.8 5 115. 3{€ाः 22 : 


2333* ततस्तु भरतः श्रीमान मिषिच्यायैपादु क । 
तदघीनस्तदा राज्यं कारयामास स्वेदा । 

[(1. 7) 098 च; ५ स (ज तु). < [अथ (ण 
{आ ]यं-). 02 शिष्यश्चायैस्य पादुक्रे (0८ ॥1€ ०5६. 9}. 
--41{1€7 1. 7, {2.8 {4 1715. 2330*. र 2.3 [^ ग. 
1. 2.-(1. 2) 78 वै नदा (णिः सर्वदा). 81-8 सिदहासने 
तदा( 51 था) कृत्वा कारयामास स स्वयं ] 

([लःट्बलिः [षा 2 ता ण 027 © क1.2.4 त्ता : 
2334* तदा हि यत्कार्थमुपेति किचि- 
हुपायनं चोपहतं महार्हम्‌ । 
स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
चक्रार पश्वाद्धरतो यथावत्‌ । 

[ (1. ग) €" 7 @ तष फरा( [षग ¶२ ण्या) हि; 08 यस्यैव; 
(४.६ 85 111 {लप (णिः तदा हि ). 24 कार्याथैमुपदि (5५) (ग 
यत्कायमुपेति ).- (1. 2} {2 उपायनं चोपहिनं मदात्मा. - (1. 3) 
५ तत्‌ (0 स). 

--707 1. 3-4, [22 ऽप051 ०; 


2334(4)* न्यत्रेदयत्तत्त॒ महानु मावः 
स प्रदुकान्यां समुपेत्य पूर्वम्‌ 1; 
--[लाल्भल [2 (0. 5 (0 10 ग. ) (०१६. 
{ल 23309*: 
2335* इदं पुराणमायुप्यं रां च विजयावहम्‌ 
यः श्रणोति सतां मध्ये नरः पापासखसुच्यते । 
सर्वार्थसिद्धो भवति य इमां शणुयात्कथाम्‌ । 
पुत्रार्थी रभते पुत्रान्धनकामो धनानि च। 
लभते पतिकामा च पतिश्रे्ठं च कन्यका । [5] 
आदिकाव्यमिदं श्रुत्वा रामस्य प्रीतये बुधः। 
गुरं संपूजयेद्क्त्या गो भिर्वखैः सकाञ्चनैः । 
य इदं श्रावयेद्धक्टया श्राद्धे पर्वणि पर्चणि। 
पितृणामश्चया वृसिर्जायते नात्र संरायः। 

[ (1. 7) 02 अदिं रतरणां ( 07 आयुष्यं राज्ञां च). -(1. 3) 
12 सक्त्या यः (गिय इमां). -({1. 4) 122 धनार्थी च धनं लमेत्‌ 
{ 0 € 7०5. 1211). -(1. 5) 72 लमेच पतिकामा या 
{ णिः ४८ एतम 7रग }. 5 पति कन्या मनोरमं ( 07 € ०७. 


| 
| 


| 


7317). -(1. 6) 725 छत्रा (9८) (गः श्रुत्वा). -(1. ¢ ) 
123 011. ठि भक्त्या प 10 संदायः 11 1. 9. ] 
--122 {पिला (०६. 2332. 

(गणगुणमा. 34 0872९. --5वहुक 4८: उ [6 
भरतव्रतग्रहणे; + 132.5 {27 नंद्िग्रामनिवासः; 7, नेदिग्राम- 
प्रवेशनं; 12 श्रीरामचरिते भरतनंदिग्रामगमनः; > श्रीराम- 
चन्द्रोदयवणीने भरतस्य नेदिम्रामनिवेशनः; 125 भरतपर्वणि 
भरतनंदिथामनिवासः. --547९% 10. ( पऽ, पणातऽ ग 
एग) : 51 हि ए1.2 [03.4.6 गा. 83 126; ह" 0६ तः 
निता @8 775; 121 175; 097 121; 05 7120; + 124. 
-- लः (नणृानगा, 51 1705. : समाप्तश्चायमयोध्याकाण्डः ॥ 
ततः परमारण्यकण्डो भविष्यति ॥ संवत्‌ ३४॥ --^{1€ा 527६8 
107, {21 75. 87 8त्‌ता॥0ा31 5812 ए्‌९६21€५ (० ए. 
(24०. 37). - लाः त्मणुगी, 81715. : 


भयोध्याकाण्डं समाम्‌ ॥ श्रीसीतारामचन्द्राय नमः ॥ संवत्‌ 
७९५ श्रावणवदि लश्वकदु श्रीभरीसुमतिजय जितामित्र मदेवशन्‌ 
रामायन चोचका भागिराम प्रधानाङ्गयावेलक् भयोध्याकांड 
संपूणयाह विनहुवा. 
--81 1115. : 


श्रीगणेशाय नमः ॥ रामरारणदेवकशर्मणो किपिरियम्‌ ॥ ०॥. 
--ए2 175. : 


समाप्तं चेदमयोध्याकाण्डमिति ॥ अस्थानन्तरमारण्यककाण्डं 
भवति । यस्थायमाद्यश्चोकः- 


प्रतिप्रयाते मश्ते वसत्रामस्तपोचने । 
उद्ेगं लक्षयामास तत्रस्थानां तपस्विनाम्‌ । 
-{33 1115. : 


समा चेदमयोभ्या।काण्डम्‌। भतः परमारष्यकः। श्रीरामो 
जयति ॥ श्रीरामः- 
--1)2 1715. : 

समातमिदमयोध्याकाण्डम्‌ । श्रीरस्तु भवतु । श्रीरामचन्द्राय 
सीतापतये नमः. 
--{)8 1718. : 

समाक्तमयोध्याकाण्डम्‌ ॥ ०॥ रसितमिदं संवत्‌ २७१७२ 
(56) वर्षे शाक २६ फागुणमासे कृष्णपश्चे तथ( तिथी) बीज २ 
शनिवारे छभं भवतु \ ॥०॥ ॥०॥ कल्याणमस्तु ॥ ॥०॥ 
॥ स्युभमस्तु ॥ ॥ श्रीकद्याणमस्नु ॥ ॥ ° ॥-श्छोकसंल्या ८९०० ॥ 
( पत्रसंख्या १६० ॥ ). 
--1)5 1115. : 


समाक्तोचरं अयोध्याकांडः द्वितीयः ॥ ॐ नमो भगवते वासु- 
दवाय ॥ रामचन्द्राय नमो नमः ॥ ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीयम ॥ 
श्रीराम ॥ संवत्‌ १९०५ वधं माहामासे कृष्णपक्षे चतुरदरयां सोम्य- 
वारान्वितायां श्रीश्ुङ्खती यनिवासिना पाठकावरकेन पारक दामजी 
तस्याव्मज महादेवस्तस्य पुत्रो रवीदत्तस्तस्य सुतो क्ष्मीधरस्तस्य 
पुत्रो देवशषेकरस्तस्य सुतो वरुभरामस्तस्य सुजुना गौरीक्षंकरेण 
छिखितं इदं रामायणं आत्मपटनाधैम्‌ ॥ ॥ श्रीरामचन्द्राय नमो 


{ 670} 


अधोव्याकाण्डन्‌ 


१०८ 


प्रतिप्रयाते मरते वसत्रामस्तपोषने । 
लक्षयामास सेोद्विगमथौत्सुक्यं तपखिनाम्‌ ॥ १ 
ये तत्र चित्रङ्रूटस्य पुरस्तात्तापसाभ्रमे । 
राममाभ्रिय निरतास्तानरक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ २ 
नयतैभृह्रीमिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः । 





1 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
॥ 


॥ 


अन्योन्यमुपजव्यन्तः शनेधक्रमिंथः कथाः ॥ ३ 


| तेषामेोत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः । 

। कृताञ्ररिस्वाचेदम्रषिं ङरपरतिं ततः ॥ 9 

। न कचिद्धगवन्किचित्पूेदृत्तमिदं मयि । 
दर्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपखिनः ॥ ५ 
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नमः ॥ सीतापतये नमः ॥ जानकीवद्धभाय नमो नमः ॥ रक्ष्मणा- 
ग्रजाय नमो नमः॥ ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ 
श्रीराम. 


यादशं पुस्तकं दष्टं तारद लिखितं मया ॥ 
यदि डुद्धमञ्द्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ श्रीरामं ॥ श्रीम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ भ्रीराम 
॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम. 


--1)6 1115. : 
समाप्तश्चायं अयोध्याकाण्डः. 
127 115. : 


भरतपर्ं भयोध्यापर्वं समाप्तम्‌ ॥ ब ॥ श्री ॥ संवत्‌ १६९६ वर्षे 
मगसिरवदि १ दिने इभवारे श्री ॥ श्रीवीकानेरमध्ये छितु- 
मध्ये नमदाः॥ब॥ श्रो. 
-© 105. श्रीरामाय नमः. 


108 


2 [1 51 पिं ए1-3 [09.५5 45061 1९509 ल7त5 
५9 ऽवाट5 णद 27त्‌ ऽ शह25 7-08-74 गा) [एषा ता 
12902 508. 3५ अत 701 2 1010512६ (0 ) 
176 ४2118016 [0 ^ $०त]1$%2 120१2 प ० 5३ 
0 गाङ त्‌ 50 ¶ला रका781115 € 701 हाण्लाा ला. 
13 185 गा] {0 {९2085, 23812. 1९39१३3 87 ^ १०0९ 
{2100३ ( लाता प्ण ऽ वाहु2 707}. $, 2 {97861 
णा [भाोशाहु2 ०1३८6 [ताए 188 10 4718118 
{९80५8. 7 1 एवा181४5 0 5995 08 पा 
दा€ होण्टा {00 8 तला 15. धभरला प (1. 4. 
ण व 2, [रतत 28 1. [37 लात5 णात उवार 0. 
[7 61 रि {31-3 [22.46 {1९ 47808 1202 1€ह्ा715 
एता 5६2. 108. --51 82 ¶2.3 एष्टा 11 ॐ श्रीराम- 

चन्द्राय नमः; २2 ए1 ण॥11 ॐ नमः श्रीरामचन्द्रायः; ४1 ए 
ॐ ससीतरामलक्ष्मणाभ्यां नमः; 23 प्णं॥ ॐ नमो रामचन्द्राय; 
01 पता ॐ; [2.4.51४ श्रीगणेशाय नमः; 126 पाधा ॐ 
श्रीगणेशाय नमः; श.० रू श्रीरामाय नमः. 


--ए€0ि€ 1, ७1 115. : 


2336* | श्री ¡रामचन्द्र भुवि विस्तृतकीर्विचन्द् 
स्मेरास्यचन्द्र रजनी चरपद्मचन्द्र । 





जानन्दचन्द््‌ रघुवंशससमुद चन्द्र 
सीतामनःकमुद चन्द्र नमो नमस्ते । 
श्रीराम. 
जयलयतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबरः। 
राजा जयति सुभ्रीवो राघवेनानुपाछितः। 
[ = ४८1६. 5.42.33. | 
1 °} रि ह्य 0६ 0ता 07 06 9 + प्रतियाते तु 
(76 # [ऽए . ] ); (०. 25 1 1€६६ ( जि श््रयाते ). -५) 
11 तदा वने (ण तपो). --° ) 51 ?1 12५.५-+ सोद्रेगांस्‌ ; 
ए" सोद्िश्रांस्‌ (10 सोद्धेगम्‌ ). 22 ४1 8.3 उ( एत )दवेगं 
लक्षयामास. --“ ) २2 1 39.5 तत्रस्थानां (ग भथोत्सुक्यं ). 
51 र" ए) 2१.4-6 तच्रारण्यनि( 1) श्वि )वासिनः. 


2 “) ५ तस्य (0 तत्र). -*) 51 र ए" 81(71. 
2150 तापसौकसः ).2.9 129..-5 313.“ तापसाश्रमाः(ऽ ण्याः } 
(जः श्रमे). -“) 51 रि 81 3४.५-5 आसाद्य (70 आश्रि > 
रि 81 नितरां; ५1 ५.५ निरतास्‌ ; ©1. नियतास्‌ ; त.11.६.८ 
25 77 {ट (ण निरतास्‌ ).-“ ) €1 रि1 ए [1 [29.५.९ 
1.2 तांश्ना रि [0701 1.2 ताना )खक्षयद्‌ ; (.711.8.1 25 171 
॥€९॥ ( 07 तानलक्षयद्‌ ). 


3 ^) 2 भ्ूविकारिश्; 181.> 12&1 [211 [22.5.6 ( (य 
11५ श्ुकुटीमिश्च (10 श्चुकु°). -2) 52 1 ए1 09.५.5 
उद्वीक्ष्य; २४ आरक्ष्य; ४1 59.3 (7 उदर्यः; ¢... 28 7 
१८५१ ( ० निर्दिदय ). 125 राघवं वीक्ष्य शं किंताः. -° ) 1 1 
ए1 ४.५.5 अभिजल्पंतः; २४ ४1 132. अभिसंगम्य; 125 अभि- 
कल्पंतः (107 °जल्पन्तः ). --* ) 2 81 124.5 पृथक्पृथक्‌ (107 
मिथः कथाः). 

4 “) € 129..-, त्वौस्सुक्यम्‌ ; 5" चौत्सुक्यम्‌ ( 0" ओ° }. 
1 आरुल्य; 73. [22 18 आलोक्य (0 जारुक्ष्य ).-4 ) 
10 (५.६ ककत; © कंकयः; 2.3 संकते; (70. 25 77 
पटौ ( ण ङ्किति). 61 21 ८1 12.५6 रामः होका( 15 
°मश्चिता ) समन्वितः; ४2 रामोथापि तपस्विनां; 1 233. रामो- 
थात्म( 5 छ )विक्ञेकया; ४५ रामस्त्वामविदौकया. -“ ) 5" 
1 [31.3 {03.4-56 तदा ( गः ततः ). -- ला 4» [701 1705. 
राम. 

5 °) &1 ए1 [.-5 3, कचिन्न (एए (7405,}); रि 
केचिच्च; 10" न किंचिद्‌; 127" 1. न कश्चिद्‌; 2: कचिन्नः; 5 
न गच्छेद्‌; (४..77.६-४ 25 771 163 (0 न कचिद्‌ }. 1४.3 


| 67 ] 


(5 
८७ 9 € 


श्व 

न्व्‌ 
. 
स््७ाला 


1 ४6) 
<. 


४ ७ 
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प्रमादाचचरितं कचि स्छिचिन्नावरजख मे । 
रक्ष्मणस्यर्िभिर््टं नानुरूपमिवात्मनः ।॥ ६ 
कचिच्छुश्रुषमाणा वः शुश्रूषणपरा मपि । 
प्रमदाम्युचितां ब्र्ति सीता युक्तं न वतेते ॥ ७ 
अथपिंजेरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । 


रामायणे 


वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम्‌ ॥ ८ 

कुतः कस्याणसन्वायाः कल्याणामिरतेस्तथा । 
चलनं तात वरेदेद्यास्तपखिषु विशेषतः ॥ ९ 
त्वननिमित्तमिदं तावत्तापसान्परति वर्ते । 
रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः ॥ १० 





भवनं; (1.1. 25 77 ध्म (जः भगवन्‌). रि 1 ए2.8 मम 
कच्चिन्न (35 “नरु ) भगवन्‌ . --* ) 51 रि ए" [५-5 कृत; 12 
मम; 7: त्वयि (णः मयि). 22 ४1 139.3 वृत्त( \1 गति )- 
माभ्रिलय किंचन. --< ) 51 र ४1 83 0५ कृतं; (1 विदितं 
( ण विजते ). 132 दर्यते वे तृतीयेन; 1: येन यूयमतिक्रद्धा 

) 83 विकुर्वते (107 विक्रियन्ते). 1 तपोधनाः (0 
तपस्विनः) 

© °) ह 70६ वा 0 3 © ४ किंचित्‌ ; ८१.९.१६ 
85 171 ६८६६ (0 कचित्‌). 51 र 1 ए1-9 [29.46 
प्रमदाजनमासाच. -5) < ६ ४1 [1 0६ एताः 
2.५ कञचिन्न( रण्वा [ 5९] ); 33 कश्चिद्रा; 125.6 कश्चिन्न; 
@ किं नाम; ©( ९५. )कच्चिच्च; (.€.६ 85 17 {€ (णि 
किंचिन्न ). © [ अ ]वरदस्य (07 "जस्य ). - ) ‰1 111९६. 
{णि छक्ष्मणस्य. 51 12५. विनिर्दिष्टं; 125 [ ऋः ]षिमाश्रिलय; 
य हि यहष्टं (10 [ चः ]षिभिरद्टं ).--> ) ‹ जातरूपम्‌ (ग 
नानु"). 12)" 13 महात्मनः (10 इवाः }. 

7 ५) ६ क्वचिच्‌; ८१ 25 771 1९१ ( ण कचिच्‌ ). 7 मेः 
व3 02 1.9 वा; ७1 [अ पि; ७8 हि; (८६35 771 ष्टम (गवः) 
8 ज्ुश्रषमहान (9८); ४1 32.3 ुश्रुषणार्दाणां (07 भ्माणा 

). 91 दि 531 12:५6 गुरुखुश्रुषणाचारा. --2 ) 51 1 122.4-४ 
नित्यं भवृपरायणा; प 83 ुश्रृषणपरायणा; ठ: -षणपरा अपि 
( पध 11815). --° ) 51 01 61 143 प्रमाद्‌-; 7 @ 1 
प्रमादाद्‌; 0? प्रमदाद्‌ (ग प्रमदा-). 2 75 -[ अ ]भ्युदित; 
8" -[अ ]ध्युषितां; 12» -भावितां; 1)5 -[ भ ]नुचितां; 13 ४.8 
11 उचितां; 273 -[ आ | चरितां ( 97 -[ अ ]भ्युचितां ). 2४ ४1 
2.3 तपस्विनीनासुचितां. -^ ) 72†1 73 ¢ युक्तां ( 07 "क्तं ) 
51 812५-6 कचि(125.5 “शि }न्न; 2 ए1 35.3 वृत्ति न; 72 | 
कचिन्न (107 युक्तं न). †‡ क्चित्सीता न वर्तेते. -^ल ¢, | 
पि 1 813 124 175. ; 


2337* रामस्य वचनं श्रुत्वा तापसास्ते तपोधनाः । 
परस्परमथारोक्य प्रत्यूचुस्ते न किंचन । 
{(1.2) नच; ्भ्तंन (गतेन). ] 
-{{11€€>ल 83 60१६. : 
2338* एवं नुवति रामे तु प्रसृतं मधुरं वचः। 
परत्युवाच महातेजा वाक्यं कृतमतिः भम्‌ । 
$ °) ८8 (10. 2150 )महषिर्‌ (ग अथ}. 2 ४1 33.3 
५ तपखा ( 97 जरया) < विण ए1 19.46 {भा ]विष्टस्‌; 


10 युक्तस्‌ ( णः बृद्धस्‌ ). -“) पि» ८1 ८3 [ए ]व (भच) 
52 ध 5\ 9.5.6 तपस्वी ( 5" 25 सा ) नियतेद्रियः; 2“ तापसो 





नियतेद्रियः. --° ) ६४ ४ 51-9 उवाचेदं (10 इवोवाच }. 51 
पि" ५.5 स(1 सु) वेपमान उ( र" सस्त्‌ )त्थाय; 25 सं 
वेपमानस्तूवाच. -“ ) 51 12 रामं वाक्यमथान्रवीत्‌. --^11€ 
8, 51} 1 81-3 [2१.५5 1715 
2339* न भद्रमुख पदयामि किंचिदृश्चरितं त्वयि । 

वतसे हि परां शृत्ति तपस्विषु तपस्विवत्‌ । 

नेह दीर्घायुषः कश्चिदषिने परितुष्यति । 

सदुत्तस्य सुब्त्तेन श्रातुर्वा रक्ष्मणस्य ते । 

[ (1. 1) 91 > 81 0५.5 चंद्रमुख; 39 मद्रमथ; 102 [अ ]भद्र 
खलु ( 07 भद्रमुख ). 51 1 1 72५-6 पद्यामो ( {० पदयामि ) 
81 वृत्तं (107 किंचिद्‌). & रिग 129.५-+ वर्ति दुश्वसितां त्वयि; ४1 
न करिचिदुसितं तयि (णि {16 7०9. 1911). --& लि 1 1, 
83 ( प्श, ) 1715. ; 

2339(4)* कथं कुलप्रमूतस्य सदा सद्रणदालिनिः। 
(1. 2) 233 वतेते (101 ^से ). 81 4 पुराव्त्ति (07 परां कृकति) 
1. 3) 1 11166.; 38 (7. 2150 )तव; {5 नाहं (5८) (णि 
नेह ). 51 प\ 131 2५.१ दृक्ा न; 125 दुदैवं (107 ऋषिस ). 91 4.6 
परितुष्यसि (10 °ति ). --13" 1९9९8४5 1. 4 0०0ञ९्०प रल 

(1. 4 ) ४1 च वृत्तेन (07 सकृत्तन ). 51 ‰\ 1 (ऽ€००फत्‌ 
76 ) [9.4-6 त्वं चेह( 81 चैव ) गुरुसद( 131 124 संवृ; 122.5 
“वद )तो लक्ष्मणेन समन्वितः; 34 ( 075६ 71९ } सुद्वत्तस्य च वृत्तेन 
श्तु लक्ष्मणस्य च. ] 

9, ˆ) 7" © सदाः; {73 तदा (णि तथा }. एणः 9०५, 
51 पि 1 ए1-3 [29.५5 55६ 

2340* कुतः कल्याणच्रत्ताया जाताया विपुले कुठे । 
[ ९२ 1 विमटे ( {० विपुले). ] 
--133 (77. ) (गा, ; 
2347* सीतायाः शीयुक्तायाः कंचितसुचरितं भवेत्‌ । 
-^) 9 196 वचनै; 5 चापल्यं; 1201 171 स्खलनं; 119 
अचलं; }14 चितं (107 चलनं ). - ) 725 विशिष्यते (107 
विरोषतः).- ^+ 9, ४ 15.; ौ1€ ८1 139.3 50051. 
णि 7046 
2342+ राक्षसेभ्यस्तु संजातं भयमेषां तपस्विनाम्‌ । 
29 मयं जातं राम (07 तु संजातं भयम्‌). | 

10 ^) 8105 तच्‌; © यन्‌ ; (.771..६ 35 171 1९म॥ (10 
स्वन्‌ ). 9 1 छ [29.५.९ वर्य; 125 05 भयं (1 इद्‌ ). 51 
पिव व 29.45 01.3 19 तात (णः तावत्‌ ). 11« त्व्चिमित्त- 


[ 62 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


रावणावरजः कथित्छरो नामेह राक्षसः । 
उत्पा तापसान्सर्वाज्ननस्थाननिकेतनान्‌ ॥ ११ 
धृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः 
अवरिप्नश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते ॥ १२ 
त्वं यदा प्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वतैसे । 

तदा प्रभृति रक्षासि विप्रज्वेन्ति तापसान्‌ ॥ १३ 


[ 2. 708. 16 


दश्चेयन्ति हि बीभत्सः कररेभीषणकेरपि । 
नानाूपेविंस्येश स्पेरसुखदशेनः ॥ १४ 
अप्रशस्तेरश्चिभिः संप्रयोज्य च तापसान्‌ । 
प्रतिघ्नन्यपरान्किप्रमनार्याः पुरतः सिताः ॥ १५ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवलीय च । 

रमन्त तापसास्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः ॥ १६ 





मियं स्वापत्‌ . --५) 127" अत्ि- (10 प्रति). 51 रि" 81 
12:.4-5 वसामः( 7" नोत्सुकाः; 125 पयामः) शुभदशषनाः( 21 
12:.५.5 ददु्षन; 125 गद्‌). --एणा 1074, ए [32.8 97051. 
2342*. --^ } > 1 8.3 उ्यथितास्‌ ( 97 रक्चोम्यस्‌ ). {४ 
तेपि (107 तेन ). 51 31 12५-5 संवरताः; > ४1 89.3 सं्रांता 
(107 संविभ्नाः ). 122 रक्षोभयेन संवृताः. --° ) <" 125 कथर्यतो 
(ग गयन्ति). -- 441 70, 61151 [29.५5 1715. : 


2343* रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
{ == 1. 3 ग 2470*. 12 पुरुषादीनि (७ ग्दानि). {2.5 
नानुरूपाणि ( 07? नानार). } 
--[1लाटर्म्लिः [8.5 6011. ; 
2344* वसन्लयस्मिन्महारण्ये व्याखाश्च रुधिराशनाः । 
==1. 4 2 2474#. ] 
--122 {पाला (्०ा1., (णाल §1 31 [५.४]. 2. गणा ).6 
1705. बलाः वत्‌ : 
2345* उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम्‌ । 
शन्ति चास्मिन्महारण्ये तान्रिवारय राघव । 
{ == 1. 56 ग 24*+.-(1. 7) ४ ब्रह्मचारिणं (णः 
धर्म). ] 
--[लाललाः [9.5 1715, #16€ 11768 9 2. 7171, 10, फ)प16 
51 [1 {4.6 175, (ला) लाः 2343 एणा] ण्डा. 


--.41€ा {116 17165 9 2. वव. 79, 51 ए1 [4.6 तणा, ; 
2346* ऋषीणां कदनं कृत्वा जनस्थाननिवासिनाम्‌ । 


11 51 [6 दुद्व 1146 तला 1278. ^) ~9 ए 
2.3 रा( ४1 58 ना)म (0 कश्चित्‌). -2) 5 81 ५.5 
[इ]ति; #" [इ]व; 001 01 दहि; 05 [षए्‌]ष (ण 
[ इ ¡ह ). 51 81 6.6 विश्रुतः ( 0 राक्षसः ). 238 ( 7. 2150 } 
©" खरो नागम महाबरूः( ७1 शरभः). --2 ) <1 र ए 172५-6 
#५ उत्साद्य (0 उत्पाग्य ). र 1 39.8 (81. 2150 
अस्ति क्रूरतरः पापो ) उद्वेजयति नः सर्वान्‌ ; 12: भ्यपेतासापसा- 
स्तेन, -* ) 51 ई 81 129.५-5 -कृतारुयान्‌( 1)» श्याः); प 
४1 32.3 1 फा © 2/2 -निकेतनः( ४ ग्नाः; 121 णा 
2/1 “नात्‌ ); 12" -निवासिनः ( 0" -निकेतनान्‌ ). -- ^ 74, 
जव व 4.6 775. 2345* 9त्‌ 105 178. 1. 2 गण ग 2345"; 
(कापाल 88 105. : 


2347* न यज्ञो जायते सिद्धे दूषयन्ति हविस्तु ते । 





12 
छत-; (४.71.६.{ 35 171 1ल६॥ ({ग जित-). -5) <1 1 2 
122.4-6 च( {2 स ) बलोत्करः; 14 पोरुषोत्करः ( 07 पुरुषा- 
दकः ). € 124, 1 {26 दुवा 1154, --2 } 51 1 
५.5 महाकायस्‌ ( 0" च पापश्च ). र2 ९1 22.3 [22.5 अवरिक्त- 
सहायश्च. -“ ) 72 त्वा. 25 स (1{0ःच). 51 ३9 पय 8.3 
12५- सष्यति; 31 मन्यते (9 मृष्यते). 


13 ^) {8 प्रदाद्य (व्ण) (0 यदाप्रः). 51 
[अ }स्मद्‌ (07 [अ स्मिन्‌). --°) 133 ( "). 8150 } आश्रमं 
समुपागतः. -““ ) 12५ राक्षसान्‌ (5८) ( 07 तापसान्‌ ). 139 
( 71. 2150 } ततः प्रश्रुति दुष्टात्मा तत्र हिंसंति तापसान्‌ 


14 ^) 2.5 312 [इ ]ह (णहि). 9 81 ५.5 दुदीने- 
स्तेरतिक्ररेर्‌ ; > \1 3४. दुश॑यंतोतिबीभत्सं. --5 ) 51 12५6 
महा- (0 क्ररेर्‌ ). 8" भीमेर्भोमपराक्रमेः. --^ ) >2 ४1 132. 
विरूपास्ते (107 विरूपेश्च } ) 71.: विकृत- ( 0" असुख- ) 
5 1 ५.५-6 मुखेस्ते भी( 29.५.5 'स्तेर्भौ )मदशैनाः( †1 

); ९2 ए ए2.3 सूपैरछ्भददीनाः; 2: मुखः स्तरै्भीमद्रौना 


15 ^) ४2 ४1 13९. उपचारेर्‌ (10 अग्रशस्तेर्‌) 
भशिविभिः ( 07" अशुचिभिः). --° ) 91 संलयञ्यंत; रै" संप्रयुतेः 
(९); 2 2.3 2.3 ©" 14 (०.1 संप्रयुज्य; \"1 संग्रपद्य; ए 
त्रासयंति; 121" 129.5 संयुज्यते; 12५.5 संतर्ज्यते; ¢. 25 77 
{€ (10 संप्रयोज्य ). 61 1 1 701 129.4-6 तपस्विनः; ८६ 
25 711 {€{ ( {0 च तापसान्‌ ). 233 (721. 2150) खरैरपि स्वैरपि; 
--ˆ) #2 [अ ¡पराः (0 [अ परान्‌ ). + हिस्युर्‌ (07 
क्षिप्रम्‌). 51 ‰ ७1 52-3 122.4-5 दर्लयंति परां हिंसाम्‌( 58 
[ पा, 2130 दूषयति तपश्चया } ५ ) 1201 7201 मायया 
(णग अनार्याः). 2 \1 13:.3 पुरषषेभः; 121 121 121 [पा 
©9.8 }{1-3 पुरतः स्थितान्‌ (9 'तःस्थिताः ). 

16 ०) 69.3 7 ते; 3 सः (णः च). ७1 अञ्युदधमसली- 
यसं (5८ ). --ए०ः 16, 61} 1 31-3 [१.५6 ऽप, : 

2348* गहनेष्वाश्रमान्तेषु रीना विकृतदशेनाः। 

[125 गगनेषु. र" [ आ शरय॑तीह (०9 [ आ श्रमान्तेषु). 8 
गहनैः स्वाश्रमातिषु (ण ॥€ [याणा 1811). 81 निहित- (णि 
विज्कत-). | 
-° ) © ४५ राम ते; त... 85 70 16५४ ( णः रमन्ते ). 


75 राक्चसास्‌ (ण तापसस्‌). २५ 5२.5 चात्र; 2» तात; [ऽ ते 
ते ( णः तत्र). ध ) पि 1-3 [29.५.5 त्रायते 83 °ते; ए: 


{ 63 


) ए [ता ए 02 1४ दुष्टश्च (जि ष्ट). © 


0 
५० ९९५ 


1. 23 
76. 16 
३.2 


९.3. 2.24 
(3. 2. 146. ग्ण 
1.3. 2.22 


2. 708. ¢ ] 


अपक्षिपन्ति स्ुगाण्डानग्रीन्सिश्चन्ति वारिणा । 
कठशांध प्रमदरन्ति हवने समुपासते ॥ १७ 
तेदुरात्मभिराविष्टानाश्रमान्प्रजिहासवः । 
गमनायान्यदेश्चख चोदयन्त्यृषयो माम्‌ ॥ १८ 


रासायणे 


| 


तत्पुरा राम शारीरायुपदिसां तपखिषु । 
€. (^ __ ् 
दशेयन्ति हि दुष्टास्ते य््याम इममाश्रमम्‌ ॥ १९ 


। बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌ । 
पुराणाश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २० 





°ति) (0 नाङ्यन्तो ). ‰° 323 सुदारुणाः; 24.58 (1 ' ऽ ]- 
स्पचेतनाः; {2.3 @व {3 [5 }ल्पतेजसः; (.&.॥ 85 71 {€ 
(107 ऽट्पचेतसः). 51 12० वसंते ( 129 “तो ) ह्यल्पचेतनाः; 122 
नाज्चयंलयविचेत्तसः. - एणः 164, ४1 51051. : 

2349* वन्ते सापसास्तात भ्रामयन्तः सुदारुणाः । 
{लाः 16, 1 पएतणहा 16805 78० [जाः {06 5४ 
1171, 160९8 दु 1४ 17) 15 [लः 1966. 
--^+{€ा 16, 33{ 711. } 105. : 

235५* निव्यक्रलयप्रवरत्तेषु तपस्विषु महात्मसु । 

17 “) < 1 1) अधिष्चिषंति; ३1 € 0 एकात्‌ 
1 ){ 6.६ भवक्िपंति; 133 (71. 2150} अध्याक्षिपति; {711 
122. अविक्षिषंति; 125 आविश्चपंति (ग अपर). 51 रि एय 
17-3 4.6 खुग्भाडं; 122 गृद्धांडान्‌ ; 15 खुगभांडानि; 73 
[अ -सग्भांडान्‌ ; (.॥ 85 77 ९६६ ( णः सुग्माण्डान्‌ ). -; ) 
1225 4 अधि (1० अशनीन्‌ }. 5 ५.५ अश्चिमेधांसि वारिणा; 
2 \"1 32.3 दुष ( >;४ ° )यंति श्तं ( 38 शुभं ) हविः; 7" अधि 
मेहति वारिणा; 73 भमिषिच॑ति वारिणा. --^{ला 175, 51 रि 


1 8381-3 [22.4-6 1115. : 


2351* शोणितेबैलिकर्माणि नाश्ञयन्ति समन्ततः। 
विश्वस्तानामविश्वस्तास्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
भैरवं कणैमूखेषु विसृजन्ति महास्वनम्‌ । 

[ (1. 71} 61 एग 124.5 ध्वंसयति; रि रूषियति (८); 32 
नाञ्चयंतः; 122.5 दूषयति ( {07 नाङयन्ति ). 51 र" 1 [2२.५-6 
कृतानि च ({0" समन्ततः). -(1. 2} 132 2 तपस्विनः; 38 
तरम्मिनः ( €) (0 तपस्विनाम्‌). - (1. 3) 52 महारवं (णि 
स्वनम्‌ }. | 
--° } 5" र ५-° 375 प्रमत्तानां; 51 122 [ अ ]प्रमत्तानां; 1) 
प्रमर्ईति (0 प्रमृद्रन्ति). --“ ) 3 हरणे; {5 प सवने; © 
हावने; 3 भवने; 6.६.६85 771 168६ (101 हवने ). 51 1 एर 
122.4-6 प्रल्युपस्थिते. 70 174, पि 1 39.3 605; 
पाल §1 दिव 31 02.46 1715. 1. 2 ष्टि वकर: 


2352* करडांश्चाप्रमत्तानां पुष्पाणि सप्रिधस्तथा । 
दर्माश्चादाय गच्छन्ति तर्जयन्ति च दारुणाः । 

[ (1. य) 22 प्रमत्तानां ( {9 [अ प्र). -- (1. 2) र" सर्वान्‌; 
1 चरूश्च; 131 [29.4-6 दर्भान्‌ (णि दर्माश्च). २2 ए होमकायेषु 
(0 तजेयन्ति च }. 71 च दारणः; 52. सुदारुणाः. ] 

18 1 7€्‌0€815 18 लाट (रा. 9.1. 16}. --^* }) 51 
५ #1( 00 प्रा1€5 } ए2.3 [{22.5.6 आविष्टम्‌ ‡ 131 आद्ष्टम्‌ ; 
12५ जाचिष्टम्‌ (5०); 71 जागष्टान्‌ ; 12 जचृष्टान्‌ (07 जावि- 
टान्‌ ).-° ) 51 पि ८१(ए०ः धपर<ऽ ) 51-3 [02.4-5 आश्रमं 








(10 आश्रमान्‌ ). 51 81 ५.5 लक्तुभिच्छया( 2: ५ त्वः); च 
82 122.5 प्रजिदीषेवः; 22 #1( {0111 ४17८5 } {32 71. 8150 ) 
रक्ष्य ( ४ प्राप्य) तापसाः; 2&1 प्रजहास्चवः; 12" प्रजिघांसनः; 
©> प्रतिहासवः; 05 ग्रजिहास चः; 9 प्रजिहांसवः; ¢11.६.६ 
प्रजिहासवः (28 70) (८). -<) भज [अ ]स्य (णः 
[अ ]न्य-). --°) 51 6 नोदयति (70? चो). 51 1 7) 
हि मा; 01 [ण मिथः (0 ऽद्य माम्‌). 2 ०.५ नो( 71 
चो )दयन्भुनयो हि मा; 15 कृतवंतो वयं मतिं. -ए0 18०, 
१2 #1 282.3 5105१. : 
2353* मन्यन्ति त्वया सा्धमन्यत्र गमनोत्सुकाः। 
[ 83( 171. 2150 ) मतुमन्यत्र राघव (10 {€ 051. 184). ] 


19 1 2५ गा. 10. -*) रि 8.5 यत्‌ (णि 
तत्‌). 1 0.5 लारीरम्‌ ; 121 1201 ©2 1.4 1.६ 
शारीरीम्‌ (197 °राम्‌). --९ ) †1 12४.5 ऋपीणां भावितात्मनां. 
07 194५, 51 126 ऽप. : 


2354* यत्पुरा राम मारीचम्रमुखा राक्षसा हि वे। 


कोरिकाःरवादीनां मुनीनां भाविततव्मनाम्‌ । 

ˆ) + बिदुष्टास्‌ (0 हि दुष्टास्‌). -“) [पर [ण 
विमम्‌ (ण इमम्‌). 73 दयक्ष्या> >्माश्रमं. --एय 10“ 
41 पि1 31 22.46 5051 

2355* दुःखं कर्वन्ति ते पापास्त्यक्ष्यामो वयमाश्रमम्‌ । 
„ (रिव स्वयम्‌ (0 वयम्‌). ]; 
01 79, 22 ४1 [32.53 051, ; 
2356* तद्वाम यावदेतेषां भयं नेति तपस्विनाम्‌ । 
तावदेवाश्रमस्थानमिदं त्यक्ष्यामहे वयम्‌ । 

[ (1. 7) 138 (7. 2150 } यावद्राक्षससंमूतं (0 ॥€ एणः 

11211). --(1. 2) ४ द्रतं (07 इदं). ] 


20 ^) त बहूुमूरं (0 ममूर-). --° ) ४1 9.3 128 
नाति- (107 अवि-). {त्‌1 [ण [ ऽ ]परं(12त1 भ्म [9५]); 
125 [ ऽ भ्य; 12 1.3 012.3 वरं ( ण वनम्‌). © 21 अतः 
पर. -“ ) 121 (६ अश्वरथ; त [0711 3 @ 202. कण्वस्य 
3 तं पुरा (07 पुराण-). ८1 4 [आ ]श्रमसंबाधं (गि 


°मेवाहं ). 1 22 \1 132.9 29.5.6 पुराणमाश्रमं चा्ई( र: ४ 
32. [ 71. 2150 'ममिमं ] रमं तात; 75 "मं चाहुः ). -^लिः 
204, {33 01. ) 1715. : 

2357* तापसैरूपसेषितम्‌ 


विनास्मात्संस्थिते चात्र. 
2) ९1 [प्ण गमिष्ये (07 श्रयिष्ये ). 1201 सगणं (णि 
"णः). पि ए1 ए2.3 श्रयि( ए" वसि; 83 [ 79. 2150 ] गनि )- 
ष्यामस्त्व( ४1 “त्व [७५८] )या सह. 


{6724 |] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


खरस्त्व्यपि चायुक्तं पुरा तात प्रवतेते । 

सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवतेते ॥ २१ 

सकटत्रख संदेहो नियं यत्तस्य राघव । 

समर्थखापि हि सतो वासो दुःख इहा ते ॥ २२ 

इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपूत्रस्तपस्विनम्‌ । 
श्चाकोत्तरेवाक्यैरवरोद्ध = ( = $ 

न श्चाकोत्तराक्येरवरो दरं समुत्सुकम्‌ ॥ २३ 


अभिनन्य समाष्च्छय समाधाय च राघवम्‌ । 
स जगामाश्रमं यक्त्वा कुटः कुलपतिः सह ॥ २४ 
रामः संसाध्य स्तृपिगणमनुगमना- 
देशात्तस्माचित्कुलयतिमभिवादयरषिम्‌ । 
सम्यक्प्रतैस्तैरनुमत उपदिष्टा्थः 
पुण्यं वासाय स्वनिलयगुपसंपेदे ॥ २५ 


[ 2, 208. 25 





21 ^) #.वा (गः च). 61 रि" 31 2.4 त्वय्यप्ययुक्तः 
स खरः. -*) €! 181 7011 एका 0 09.46 ४? राम 
(0? तात ). --12त1 [पा कऽ गाप. 214.; 21 1 [22.46 
{74180. 217“ 311त 220. - < } र 81 [2.46 सर्बाधव इतो 
गच्छ. --“ ) रि 21 129.4-9 चित्तं ( 07८ बुद्धिः ).- एय 2, 
र 1 2.3 ऽप्ाऽ॥, : 


यावच्च न खरस्तात त्वयि दोषाय वर्सते। 
त्यक्त्वा वासमिमं तावव्सहासाभिरितो बज । 


2358* 


[ (1. 2) ३9 इदं ({0 इमं). ४1 तान ( {ण तावत्‌). } 
-- रि 132.3 €०११.; 1 ऽप05६. {07 21522; 1 31 [2५.५5 
51051. {07 224; ए ऽप्051. {07 22 : 


2350* एकेन सकरत्रेण क्षमं नेह विरूम्बितुम्‌ । 
वसतां रक्षक्नामेषां समीपे क्ररकमेणाम्‌ । 
कामं राम समर्थस्त्वं राक्षसानां विनाशने । 
गन्तव्यस्तु न विश्वासश्ररचित्ता हि राक्षसाः । 


[§1 ₹३1 14 [02.49 गप. 1. व. --(1. 2) € 51 12.46 
असतां; ° चरतां; 125 अथ तं (0 वसतां). प मध्ये (एषां). 
10 समीपात्‌ (9८) (10 समीपे ). --(1. 3) € ३101 [2२.५6 
राम कामं (र 95). ); 139 (514/. 1/1. 2150 } ज्ञानो मया 
(त कामं रम). ए निवेशने (णि विना). --(1. 4) 51 8 
कतेव्यो (107 गन्तव्यम्‌}. € [५6 न हि; उव 0रिम्नितु (णः 
वा5]0. ); [33 तुति (८) (जि तुन). 53 कार्यस्तेषु न विश्वासनश 
( {07 {11९ गाः 11311}. जा एव 02.4-* छलचिद्रा; >" चलडिद्रा; 
1 द्ट्दुष्टा; 139 छलद्रञ्या ( 07 चटचित्ता ). - 

-- 11९1९11८ 10२.4.5 ८०1६. 2360* 


© ४.1. उ, 1 [1 02.५6 
पवा50. 2104 वत्‌ 22 ) 11 2.6 चोद्रेगं(1)२.४"गो 
6 न्ब) (गः संदहो {31 1201 122.५-6 (९.3 1 (६ 
निलय-; ७1 नियु {51८ ) ( {0 सिव्यं }. ~ [धच [ता [व 133.4 
[3 ज 1 युक्तस्य; 131 [5.6 यु सु )क्तः स; 33.3 देहस्य; 
ल. 85 17 ल॑ { 07 यत्तस्य ). --“ ) 0? सम्थेःपि (07 
स्यापि). २०७अते ह्यस्मिन्‌ ; 12&1 वसतो; {1 सहितो; © 
हिसंतो (0 हि सतो ४ {32 0" 1011( ४०8 
व्ण. ) {3 (ल.ा1.8 दुःखम्‌ (01 दुःख). 8 32.3 इवा( 132 
हा) श्रमे; 11 ७९ इवा{ (ध्व [८] )्ते; 18 हि हायते 
{ 0 इहाद्य ते ). -- पि 81 {22.4-6 5पा95\. 07 22“; 11116 
४1 ऽ्ाऽ+. 2359* ग 22. 


22 जः प्051. 17 91, 





23 ^“) 01 णण बहुधा; 1 ©» शः रामस्तु (0 
रामस्तं). --0 2345, 51 पि! 8116 ऽप051.; भग1© 1१.५.5 
(०11. गलिः 2350* 

236०* इत्युक्त्वा ते तु मुनयो रामं पद्मनिसेश्षणम्‌ । 

{81 सुनयो रामं वने (गते तु मुनयो गाम). <1 4.5 पद्म 

दलेक्षणै. | 


{ला 2344, {2 175. 


2361* तथेति प्रव्युवाचार्थ नत्वा कुरूपति मुनिम्‌ । 

--^ ) 51 0५.५-५ दोकुरुत्तरैर ; 7 शोङ्रुभयर्‌ (101 श्षाको- 
न्तरैर्‌ ) = ) 132 € [2.4 {1.3 उ+ अकब्रोद्धं; {71 11 @ 
+? (ण. अवबद्ध; 1241 311.3 अवरबेधरं (5५); 5 उपरोद्धं; €. 
83111 {€५{ (ज सवरोष्धं 1 31 131 {22.46 समुस्सुका 
(1 कान्‌ }; 2 \1 72 समुद्यतं; 1: समुद्धते (07 व्सुकम्‌ ). 

24 ^) >+ 1 2.3 समाश्चास्यः 122.5 तमापृच्छय (णः 
समाप्रच्छय ). -:) 1 131 1224-6 समाश्वास्य; 83 श्वाय (07 


श्राय). ---) 5 जगाम च (0 सं जगाम). @2 9" हिष्वा 
{( {07 लयक्त्वा). --4 ) @2 गप. कुल 171 ङुखपति 1 1 


102.4-5 सकुलः ऊरूपो हि वे( >" हि सः; 1? (स्ततः); 71 
सकुलः कुलपतिस्तश्रा ( 11; एण. ). 


25 ५) 01 73 @©1.2 भषि- (0 स्वृषि-).-?) 4 
कस्माच (10 तस्माच्‌ ). 1201 [0 तस्मादेशात्‌ ( 0\" {78118}. }. 
1» तसरद ुलपतिम्‌ . 12८" ऋषिसमिवाद्य ( एर (032. ). 
170६1 12त1 [1 3 ©1.3 ८६ कुरूपतिमः 13 रर )भिवाद्य ऋ 
( 8 1.3 ०} षि. -- ) 1281 2 {1.2 अनुगर्तं( [0 (त); 
1 शमम्‌ ; © {8.4 मतम्‌ ; (2 मतिम्‌ ; €८ 25 10 1८५४ 
(9 समत). -“ ) 26 [ण ए, जभि;{ 13 > ) संपेदे; 613 
अभिसंप्रपेदः; ७९ {1.2 अभिप्रपे( 2 )दे; 0.०.६६ उपसपेद 
(25 [7 {€ ). -607 25, 51 1 131 122.5.५ 50051, : 


संसाध्यषिगणं रामः सुदूरमनुगम्य च। 
प्रीतेः तिगणेः सर्वैः समादिष्टो स्यवसैत । 

{ (1. 7) (€. } स (ग सं-). 51 1 08 सदूरम्‌ (8)८) 
(1० सुर). र 1095 अभिगम्य (गः अनुर). --(1. 2) 5 
प्रीतिर्‌ (5८) (ण ध्नर्‌ ). 81 सिंग (0 ऋषि). 51 
समाशिष्टे; 2 प्दविद्य (ण ददिषे }. भे" समादिश्य निवतितः ( {0 
1106 ०5६. 1211}. | 


2362* 


{675 | 


७.३. 71. 9 
ए. 2, 716. 25 
1. 3. 1.32 


2. 108. 26 ] रमायणे 
5 आश्रमं स्वृपिषिरहितं प्रु राघवं हि सततमनुगता- 
.. 3. 1. 33 


क्षणमपि न जहो स राघवः । स्तापसाश्च्िंचरितधरतगुणाः ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टोत्तरशततमः सरमः ॥ १०८ ॥ 





26 ^) ह 0८1 €... क्परि- (0 च्वृषि-). शः 2364* चिन्तयामास धर्मात्मा ससीतः सहलक्ष्मणः । 


विभुः (ण प्रभुः). एण आश्रमण्रषिगणविरहितं प्रसुः; 219. | 


आश्रमं त्वृषिभिरभि (214 रर) हितं प्रभुः. 0) [ऋ @1.2 ए11.3.4 
क्षणमपि न(>+ स) विजहौ स( 1५ ०) राघवः, -° ) [2६1 
आर्षेचरिता; [21 {01 [7 .71.8.६ चार्षचरित-( 1211 ८६ 
^ते) (णः च्िचरित-). 13 -धर्मयुणाः; ©" -तगणाः; {4 
गुणः ला.प1.ह.† 835 171 16६ ( ण -तगुणाः ). ॐ (६ : वृत्तं 
तु शछरोकद्रयस्यापि चिन्त्यम्‌ । && -- एग 26, <1 र1 51 103.5.6 
5००७६. : 
2363* तमाश्रमं विरहितं तापसेर्नियतेन्द्ियेः। 
प्रविद्धं चमसं दष्टा रामोऽपि गमनोस्सुकः। 
{ (1. 7) 2 स चाश्रमं; 6 सत्वाः (0 तमाः). --47था 
1. 7, 6 131 19.5.6 175, : 
2363( ^ )* संप्रीयमणिवेहुशः सपयुक्तसमिलुराम्‌ । 
[51 81 5 संप्रीयमाणो( 81 शणं ). 1 51 16 संप्रयुक्तः स 
निष्टुरः; 122 परिश्रष्टसमित्वुदं ( 7 116 05६. 1211}. ] 
--(1. 2) र" प्रविष्ट (ण प्रविद्धं ). 51 81 125 विमृर्य( ८1 शर्ट ) 
राक्षसं दृष्टा; 125 प्रवृद्धवचमं दृष्ट ( 0 {€ एज व्‌). ] 
- [लल्ला [02 (८0, : 





--{‰ 01 25-26, 2 ए1 82.804 प्रह, 


2365* स चाश्रमस्तेर्मुनिभिः समं गते- 
रनिःस्वनः इन्यतया हतप्रभः 
बभूव मोनव्रतचारिभिर्यथा 
समुर्सुकर््याग्गेर्निपेवितः। 

{(1. ए) ए गा, च. र 83 [आ ]श्रमेसैर्‌ ; ४1 82 
[आ ]श्रमस्पैर्‌ . 12५ ससगनैर्‌ (707 समं ग). -(1. 2) एय 
विनिस्वनः; 82 भनि ( णः सस्वनः ). {39( 1. 2180 ) राज्यसपपुष्प- 
फलयोपदोमितः; 124 अनिश्वगन्दूरतया हतप्रमः. --(1. 3} 2 ए, 
वभो स- (07 बभूव ). ए (71. 2150 ) मनोः संहतचारिमिर्यथा, 
--(1. 4) ४ बालमृगेर्‌ (107 व्याल? }. ] 


(ननन. --61 1 {6 ज. -- 702 १८ ; पि 
132.3 129.५.5 अरण्यकांडे. --54#६ 147८ : रि" 125 ऋहषि- 
प्रयाणः; १०.८०.३12 तापसवाक्यं; 12 ऋपिप्रयाणकः. --94/84 
१0. (ह्पा€ऽ, जतऽ ० 0} : 1 भप.; रि 2.3 129.५.5 
ग; 1 [01 0 पार त © ध -3 116; ५ 125. -^ धल 
6010107, @ 600८] पत९5 (ण श्रीरामाय नमः. 


[ 66 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


राघवस्त्रपयातेषु तपखिषु विचिन्तयन्‌ । 

न तत्रारोचयदवासं कारणैबहुभिस्तदा ॥ १ 

इह मे भरतो दृष्टो मातर सनागराः । 

सा च मे स्मरृतिरन्वेति तान्निलयमनुरोचतः । २ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तख महात्मनः । 
हयहस्तिकरीपैथ उपमर्दः कृतो भृशम्‌ । ३ 


[ 2. 1०9. 6 


१०९ 





तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचेन्य राघवः । 
प्रातिष्टत स वेद्या लक्ष्मणेन च संगतः ॥ ४ 


। सोञ्तराश्रममासाद्य तं यघन्दे महायज्ञाः । 
| तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवस्रलयपदयत ॥ ५ 


खयमातिथ्यमादिश्य स्मैमख सुसत्कृतम्‌ । 
सोमित्रि च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥ & 





109 


ह-छ- 07 597६8 109 79 €1 ३ ए1 ए 101-2, ३६८ ॥1€ 
10६6 71 (16 एष्हाप्ह ग 58768 108. 51 21126 €01- 
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१ ^) दि 9.5 [5 }पि (1० तु). ए" 125 प्रयातेचु; 12 
{अथ याक्तषु (णि [अ ]पयाः). 5 {\ १.५ स च (731 
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्रीते्रषिगणेः सवैः समादिरय न्यवतेत । 

तमाश्रमं विरहितं तापसैर्मियतेन्दियैः। 

संप्रीयमाणो बहुशः संप्रयुक्तः स निष्ठुरम्‌ । 
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न तत्रारोचयद्वासं वेदेही च सुमध्यमा । 
(€. ४.1. 7). 
अ परयातेषु }. 


2367* 
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पतीं च तमुग्रं ृद्रामामन्य सत्कृताम्‌ । 
सान्त्वयामास धमक्ञः सवभूतहिते रतः ।॥ ७ 
अनयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व वरेदेहीमत्रवीदपिसत्तमः । ८ 

रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
दश्च वरपाण्यनवरष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ॥ ९ 
यया मूलफले सृष्टे जाह्वी च प्रबतिता । 


रामायणे 


उग्रेण तपमा युक्ता नियमेश्वाप्यलंकृता ॥ १० 
द वर्षसहस्राणि यया तप्र महत्तपः । 
अनद्रयाव्रतेस्तात प्रतयुहाथ निबहिंताः ॥ ११ 


देवकायनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । 


दररात्रं कृता रात्रिः मेयं मातेव तेञ्नध ॥ १२ 
तामिमां सवभूतानां नमस्कार्या यशखिनीम्‌। 
अभिगच्छतु बेदेही ब्ृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवं त्रुवाणं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । 
सीतामुवाच धर्मज्ञामिदं वचनयुत्तमम्‌ ॥ १४ 
राजपुत्रि श्रतं सेतन्पुनेरस्य समीरितम्‌ । 
्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५ 
अनयेति या रोके कर्मभिः ख्यातिमागता । 

तां यीघमभिगच्छ समभिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥ १६ 
सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राधवस्य हितैषिणी । 
तामत्रिपलीं धर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली ॥ १७ 
शिथिलां वरितां बद्धां जरापाण्डुरमूर्धजाम्‌ । 


{ 2. 109. 22 


सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदली यथा ॥ १८ 
तां तु सीता महामागामनष्रयां पतिव्रताम्‌ । 
अभ्यवादयदव्यग्रा खं नाम सथुदाहरत्‌ ॥ १९ 
अभिवाद्य च वेदेही तापसीं तामनिन्दिताम्‌ । 


` बद्धाञ्ललिपुटा हृष्टा पर्षृच्छदनामयम्‌ ॥ २० 


| ततः सीतां महाभागां दृष्रा तां धर्मचारिणीम्‌ । 
सान्त्यन्यत्र्बाद्भषटा दिष्टया धर्ममवेक्षसे ।! २१ 
1 ट 


त्यक्ला ज्ञातिजनं सीते मानम॒द्धि च मानिनि। 


| अवरुद्धं बने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छसि ॥ २२ 
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{2५1 [71 102.4-6 +2 सतीं (० सदा ). -^+ {ल 73, 
{241 [1 1€8त 16. 

14 लिः 140, 73 1६805 8०-00. --° ) 131 उद्य; 
1211 जालोक्य (07 उवाच ). 71 12.5 धर्मज्ञ; © 31" धर्मात्मा 
{ ०7 धर्मन्ञाम्‌ ). --“ ) 21 ६ 12 अव्रवीत्‌; 213 उत्तमां 
{ 07 उत्तमम्‌ ). 

15 °) ©3 देवि (10ग स्वेतन्‌ ). <1 1 131 29.46 सीते 
रुतं ते वचनं; २५ \1 3.3 श्ुतं( 3 शुभं ) ते वचनं सीते. 
--5) &1 ३1 81 1२.५-6 प्रभाषतः; ४ {1 3.9 महात्मनः 
( {91 समीरितम्‌). -^ ) < रि 1 02.45 प्रियार्थम्‌ ; ४1 
ध्रियेथिम्‌ (5८) (ग श्रयोर्थम्‌ ). 

16 51 {31 ¶1 ज. (121. ) 16. 0ता फा 7द्य्त्‌ 16 
धल 13. 2 1685 1642 07 पील पग पफल क्लि 134, 
दुदु 1 [लाल ) ४1 33 02.4 अनु( \1 थ| ८ | }- 
सूयेति; ¢ 25 771 ६८६१ (0 जन. ). --° ) 22.-5 कर्मणां 
(10 कर्मभिः). 2 1 739.3 जरापांड( ४1 “डु [2150 ] }- 
रपू्धजा. --*° ) ६४ ९२ 139. अभिवादय तां सौम्यां अभिवायां 
( \"1 दयां ) तपस्विनी. 

17 ^) 9 1061 एण पर्वः 79ते (णतु). परए 
12५ तद्‌ ( णः [ ए ]तद्‌ ). ४1733 @1 तद्भचनं (ण त्वेतद्रचः). 
-- ) 2 1.9 हितैषिणी; ५1 महात्मनः; 121" यज्ञ स्विनी; 1201 
र 79 69 1. हितैषिणः (9 प्विणी ). -“ ) २४ ९५ 
132.3 वीक्ठितुं (19 मैथिली ). 51 ‰" 1" 7० धर्मज्ञा सा( 
°ज्ञाम }भिचक्रमे; 2.5 धर्मज्ञा व्वाभिचक्रमे; 14 धर्म ज्ञाव्वाभि- 
चक्रमे. ल 17, [0711 115. राम. 

18 इ ए 9.3 पध. 1875 वत्‌ 18०4. --) 61 
10101 124.6 [1.2 ©3 पलिता; र 1 {3.9 02.5 14 मिना 
{५ न्नी); 7 पत्तितां; © विवा; (४.1.६. वितां 
{४8 77) (ल). ॐ (५: वदितामिति ठेखकैः साददयश्नमेण 
वकारः पकारो शिखितः। % --°) 7" 7 © -3 -पाडर- 
(ण -पाण्डुर- ). ?2 २. भपदयत्सा( ६: नन्तं ) तपोधना. 
--6€1 126.7 ०1. 78० -10:. --< } 81 पतितां; 323 प्रत्नः 


॥ 
॥ 
1 


| 


| 





12५ प्रततां; 125 प्रकंप-; )1« प्रततं (10 सततं). 1)€1 1211 
11, वेपमानांमी; ८६ 25171 (९१५६. --* ) र9 831)" कदलीमिव; 
४1 82 "3 ©3 01.53 कदलीं यथा. 

19 ऽव [6.7 ज. 10 (€, ४.1. 18). -^*) ष्च 
(प तु). 68 सीतां (5०). -:) ए1 81 0.4 अनुसूयां 
(ण अन? ). 21 ४1 09. दडव्रतां; }\ 21-3 {4 #4 तः 
(07 पति°}. --22 ) 121 01 [णा। 3 3 अव्यग्रां (णिः 
ण्या). 51 रि 0181-3 29.4-6 अभ्य८ \1 126 °भि } वाद्यत 
क्षिप्र जुवं( 51-3 "व }ती ( ४1 0). {ण चुनी प 1० 207 ) 
मैथिली छहं( ६ "्टीति या; 2.3 "लीलं ). 

20 1 गा. 20* ( न, ए.1. 29}. -+) 51 रिय [१.५४ 
[अ ]थः; 82 0. (ऽ. ) (गः च). -- ) 1 तापसी. 
61 र ५1 8"-5 04-6 धर्म( \1 ए2 बह्म ) चारिणी; 121 ध 
}13.4 तां दुमान्वितां ( ० तामनिन्दिताम्‌ ). 2 तापसीधरम- 
चारिणीं. --12५ ग. एवा. ) 20-214. ए [आद्ट्. णि 204. 

21 1५ ना. 214८ (<, ए]. 20}. @2 ०7. 21-22. 
51 जा. 27. 76 1€8त5 2155 {गा0फष्त्‌ एष्ट 23004) उण 
197. -- ) 1 0ा.; 5 तां तु (07 ततः). +{2 महाभागा 
(णः गां). -“) ठ फ0रन्साद्ष्टाःण्साप्षटा (णि द्रा 
तां). र ४1 8.3 दृष्टा सा ब्रह्मचारिणीं( 1 "णी ). --^) 1281 
वृष्ट; 101 001 [ण 1.2 बद्धा; {8 चषा (0 धृष्टा). 2 
एय 132. उवाच कुर प्रष्टा. --“ ) 17701 अवेक्षसे; 73 “सि; 
7 2570 ल ( {गि क्षसे ). एग 21०, हिव [31 02.१.56 
(16845 7 71876. } ऽप्र1§{. : 

237५* कुञ्च सान्त्वयित्यैनां प्प्रच्छदनामयम्‌ । 

[5 [इमां (19 [एनां ). 126 वद्धाजछि सांत्वयित्वा (गि 
{116 काणः 1141). 102 ग. प्ण पर्यपृच्छद्‌ प ८० राम 17 
2377. ] 

22 © ०0. 22 (ध. ए. 21). --“) ४1 ज्ञातिविनं 
(अ) (णः जनं }. 5" ‰ 7" 12५ तयक्त्वा राज्यं सुखं चेव. 
--) 51 >+1 81 ° मानं बृद्धि; 0€1 124 1 0.5 माननव्रद्धि 
( 9 शद्ध ); 6.६.६८ 95 77 (८४ (णः मानमूद्धि ). व 4.5 
74.224 भामिनि; ठ" भाविनि; ©: कामिनि (07 मानिनि). 


[ 619 ] 


७. 
ए 
.. 


३. 
„2. 
3. 


2. 2 
श. 22 
1. 53. 


७. 3. * 22 
23. 2. 177. 23 
1, 3. 1.54 


2. 709. 23 ] 

नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वाञ्चभः 
यासां खीणां प्रियो भर्त तासां लोका महोदयाः 
दुःशीलः कामवृत्तो वा धरेव पितः । 
खीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ २४ 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशषन्यहम्‌ । 
सर्वत्र योग्यं परेदेहि तपः कृतमिवाव्ययम्‌ ॥ २५ 


9 8 


रामायणे 


। न सेवमवगच्छन्ति गुणदोषमसत्खियः । 
॥ २३ | कामवक्तव्यहृदया भत्रनाथाश्वरन्त याः ॥ २६ 


प्राञ्युवन्ययश्च्वव वमश्रन्च च माथार | 


 अक्रायेवशमापननाः सियो याः खटु तद्िधाः ॥ २७ 


त्वहिधास्तु गुणयुक्ता दृष्टलोकपरावराः । 
स्यः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 





२९ १ 139.9 सुखं मानं च भाविनि. 
{3 अविरद्धं; ©" अवर्दा; ¢ .&.1 25 1 1€॥ ( 07 अवरुद्धं ). 
#॥१४। असुरापादने वासं (5८) ) 73 अभिराच्छसि. - एग 

<न, <1 {1 {31 02.46 5151 

2377* दिष्टयास्यनुगता रामं रोहिणीव निकदाकरम्‌ । 

[ 09 ०. ए {0 रामं (र. ४.1. 2370* ).-5 [ आ्रीनुगत. 
3१ दिष्टया तं तु गता रामं (07 {17€ एग 12). ] 

23 °) २४ ४1 ए8:.3 समस्थो( ४1 °स्तो ) विषमस्थो( ४ 

स्तो) वा ) 61 181 4.6 पापवान्‌ ; 7281 [णा ‰{3 
पापी वा; 2४ ता © (प ज्युमोवा (ग पापो वा). 6 > 
ए\ एा-3 [09.46 ४५ [म ज्युचिः (ण [भ षभः). -* ) 51 
281 1*.५-* तासां लोकाः सनातनाः; 7 तासां लोको महोदयः. 

24 ^) ऽ २2 1 139.3 4.6 अन्रीरः; २५ विस्रः; 
12९ सुद्जीकः (10 दुःकशीरः ). र» कामचारी (1० ववृत्तो )- 
--4 ) ए" ऋणी; ©( ८0.) ध्मर्‌ (10 धनैर्‌ ). 2 {1 2.3 
धनैर्विरहितोपि वा; ©1 ए? धनवान्यदि वाधनः. --ˆ ) ए नार्य- 
(07 आर्यै-).-“ ) 8 दैवतं परमं ( $ 219. ). - लि 
24, 133 115, : 

2372* पतिरेव गुरः द्वीणामिहलोके परत्र च । 

25 °) 8" ततो (0 नातो). 7" + वरिष {ग 
विदिष्ठं ). 51 ५ जानामि (५ परयामि) ) ४15 757 
0 बान्धवं. 51 10० सुभृशं छियः; 3" 81 15 विमृशंखिय 
(5 च्याः) ४1 2.3 [2 व( 12 वा) कुरखिया 
विमरलाम्यहं (107 चिच्रश्न्यहम्‌ }. 2५ धनवा परिवर्जितः. -“ ) 
81 63 सव योग्यं हि(© च) वदेहि. -^) 124 तपं (णि 
तपः}. - 07 2574, ४2 1 [32.3 50051. ; 

2373* पत्तिबन्धुर्मतिर्भर्ता दैवतं गुरुरेव च । 

[ \2 पृतिवररतिर्‌ ; 0( ९. }परिर्वधुः प्रभुर्‌ (0? पतिर्दन्धुगतिर्‌).] 

26 122 01. 265. --^ ) 51 [6 न व्देनम्‌ ; ¬2 अन्‌ 
स्वेतद्‌; ४२ न त्वेदम्‌ ( 107 न स्वेवम्‌ ). 51 125.6 अनुगच्छति; © 
अभिः (07? भवर} ) 91 1 ०५ लोके गुणम्‌ ; 2 ४1 
1.3 शीरुदोषाद्‌ (0 गुणदोषम्‌ ). 8" रोके गुणसमाः दिय 

^} 9 33 कामे (1० काम-). 51 16 -प्क्तस्व-; रि" -खक्तव्य-; 


--“ ) ४ 8.3 अनुरागाद्‌; 





र च; ए3 -पृक्तस्य ( 1८ ); 133( 71. 35 ता {८१ ) वेङ्कव्य-; । 


72 -संपृक्त-; 5 -{ अ | विङ्कष्ट-; {2 -वतैव्य-; (1.8. 95 17 
(6४ ( णः -वक्तव्य-). ४1 14 काममग्यक्तहदया ) ४3 
भतैनाह्याश्च्‌ (9८). 51 1 11 ५-५ भर्वै( 31 तै )नाथा 
दि( ४" "थाश्न ) योषितः; 22 32. 122 भर्त्मरं ग्यु्च( 13: दुश्च )- 
रंति याः; ४ भर्तारं ब्युद्धरंति या 


27 ^) ८1 प्राश्ुवंति. ~° पापं; 133. पापा (01 चैव }. 
४1 पापन्नकाः पापात्‌ . -- ) 7" -भदाश ( 97 अदं ). --°) 
त श्व( स्व )कार्यै- (0 अका्य- ). --° } 61 1 71 [22.46 
च्ियो न तु( 1 नयु ) पतिव्रताः; £» 1 ए४.3 तादयः खलु ता 
(७[ €. ] याः) खियः; 2" च्यः खलु च तद्विधाः. --^ ल 
27, 88 1115.; 38 175. {ला 28 : 


2374* तैयुण्येन च संयुक्ता र्टलोकपरावराः। 
असत्छियोऽन्यथाचारा ह्यनिष्टं रोकमासते । 


[ (1. 7) 238 समायुक्तां (0 च संयुक्ता). 83 -परावरां. 
-- (1. 2) 5 असत्त्रियमथो गत्वा (णि {16€ एणः कर्मा). 83 
च (ण हि).] 


28 2 ०. 28. --* ) ऽ त्वद्विधा; © ८४ तद्विधास्‌ 
(07 व्वद्विधास्‌ ). अ 81 1५6 स्वद्‌; 2 च; 03 स 
(तु). 2 52. गुणोपेता गि गुणेयु्छा). ४1 त्वद्विधा 

ता. -") \1 इटदोष- 13 दष्टा लोके (10 दृष्टलोक- 
१, ह्ष्टलोकत परावर ) 91 [36 स्वगं (107 स्वर्ग ) 51 1 
प्वक्षयनि; रे" व्िरम्य॑तेथ (ए. ); 5" 12* प्रविश्यते; 125 दि 
रंस्यते (07 चरिष्यन्ति). 1 पुण्यकृतास्‌ ; 81 '्युतस्‌ ; 71. 
धरमैकृतस्‌ ; 0: छृतं (0 पुण्यक्रतम्‌ ). 2 1 3.3 स्वं 
वसंति सु( 88 छ्यु) भगे संतः सुकृतिनो यथा. --\{1€7 28, 1 


{31 [24-6 775.; [9 1718, वलाः 24 ( वृप्ठ ६0 छदा. } : 


2375* स्वद्विधाः कतिचित्सीते लोके सन्ति पतिताः, 

[81 न कवित्‌ (गि कतिचित्‌). 81 [५ परावराः (1० 
पतिन्रताः). ] 
--^ ला 28, 83 1715. 2374* 211 ला (्छा१.; 2 775, 


लि 28: 


{ 620 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


११० 


सा खेवञुक्ता परदे अनघ्रयानस्रूवया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुयुपचक्रमे ॥ १ 
नेतदाशर्थमायांया यन्मां त्वमवुभाषस्‌ । 
विदितं त॒ ममाप्येतधथा नार्याः पतिगुरुः ॥ २ 


यद्यप्येष भक्रद्धतां ममाय वृत्तवाजतः । 


अदटधशपवतंग्यस्तथाप्येष मया मतरेत्‌ ॥ ३ 


| फ पुन्यो गुणश्छाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः| 


यराचुरागा घमोत्मा मातरवता पिताप्रयः॥ ° 


यां वृतिं वतेते रामः कौसल्यायां महाबलः । 


तामेव चृपनाराणामन्यासामपि वतेते ॥ ५ 





2376* इम च रोकं विचरन्ति धन्याः 
परांश्च खोकान्प्रवरा जयन्ति । 
लोके च कीर्तिमैनसः सुखं च 
पतिव्रते त्वं भव सा यशस्विनी । 
_ र 83 ८०ा11.; ९1122 01 01 ता फफ्रव § 1705. लि 
28 : 
2377* तदवमेतं स्वमनुव्रता सती 
पतिव्रतानां समयायुवर्तिनी । 
भवस्व भकः सहधर्मचारिणी 
यद्राश्च धर्म च ततः समाप्स्यसि । 

[ (1. 7) ९1 {23 ( वाहु. 4150 ०5 310०९ } तमेवम्‌ (0 
तदेवम्‌). रि ७1 2.3 061 70६1 [त [पाप 7 एनं 3 [4 
एवं; @1.8 {9.3 एव (0 एतं }. 8 ४1 9.8 समनुत्रता 12, 
त्वमत ( {07 त्वमनुत्रता). 1५ त्व भती ( प9102860 }. 
--(1. 2) ६ पतिप्रधाना (णिः तानां). २ 1 समयानुबोधिनी; 
2.3 न्तोधिनी (0 ववर्तिनी ).- (1. 3) २४ ५1 139.3 भवेह 
({गः भवस्व ). -(1. 4) 2 133 धम चरितं 21५ पुण्यं च यन 
{9 धर्म उ ततः). | 


(गण्गा. ऽ 1 12५.6 0 --1 41004 2401८: दि ४ 
आरण्यके; {2.3 {25 अरण्यकांडे. --5 4९ 14१1८ : >: 1 अनसूयः. 
समागमः; २४ \1 1९.3 अन( 2 °नु )सूयावाक्यं; {2.5 
अनसुयादद्यनः( 5 ˆ नं ). --54#&0 १10. ( 0हपा९ऽ, णात 
गः 701} : रि 1 0ा1.; द 2.3 02.52; 01 {21 1901 
णा ¶ © #-3 177; फ+ 126. लि (नगला, ©1.8 
(गलेपतल प्णधी श्रीरामाय नमः; ©? पध श्रीमते नमः. 


110 


हक ० \1, <. 1016 ए€०€ 2. 108. 7, {84 [{21.3.7 
छपा, शाहु 1710 (त, ९.1. 2.108.71). 1 1245 त्णप्ण्ट 
116 [ट्ए०णड 592. पा एला पपा ॐ; (2 पिय 
11 श्रीरामचन्द्राय नमः; धर ५1111 श्रीरामाय नमः. 

1 °) + तत ० सा व्वेवमु <1 {31 {2.6 
इत्येवम्‌ ; \1 सा चैवम्‌ ( {0 सां व्वेवम्‌ ).- > ०६८ 11815 
एला ट्ल) = 371 ४, -2 ) 51 2 \1 31-3 103.४-5 भगवलयाः 
128" + तनसूया (1० ६१०१ [पऽ ); 0का पा {४.3 
© 1.2 दयनसूया ( ००४ 0 {12४5 ) ( 07 अनसूया) 
{1.3 .५.5 [ अ |नुसूयया ( 07 [ब [नस ). 1211 त्वनसू>+ 
यया (०. 8. ) ) ए ए2.8 प्रतिगृह्य. ८1 7८205 वचो 











दु 101, 61 क ४1 ए 7 1001. }.2.3 [02.46 हृष्टा (जि 
मन्दं) ) 61 > $1 {31-3 1)2.4-6 वक्तु समुपचक्रमे 

2 ®) 51 ई 1 1-3 0९.-5 नेदम्‌ (07 नैतद्‌ ). 51 ए 
231 १.५.5 अर्य यत्‌; ४1 (7. 85 10 16९4) अद्यार्या; 12{1 
आर्यायां; 125 आयैव ( जि आर्याया ). 135 नेतदाश्चर्यमाना या 
--2) 51 {1 09 ५.5 त्वमेवम्‌ ; 131 त्वथ्येवम्‌ ; 5 व्वमेत 
8५ यन्मा त्वम्‌ ( 07" यन्मां खम्‌). 91 अतिभाषसे; 15 {2 
अभिभाषसे (9 अनुभाषसे }. २४ \" 13१. यदेवमनुश्ञासि 
(75 °स्मि; 33 °धि ) मां; 79 यन्मां व्वमभिभाषसे -° ) ऽ" 
8.3 125 हिः > ०0. (50171. ) (107 तु). 9131. 5. 
0711.; गाह. 85 7 1ल}) प फणा मया ( 0 मम). 
--*) 61 रि" ए" 09.५5 यथा नित्यं गुरुः पतिः; २9 1 
ए2.9 यथा द्ीणां पतिर्गतिः( \1 (तः). --<्ा 2, [ष 
175. राम 

3 31 {ष्‌ ]को; 24 [ष्‌ वं (0 [ए.ष). 283 पतिर्‌ 
( 07 भवेद्‌ ). ) 1 9 1.3 3.4 ममार्यो; [2६1 वा 
71 € अनाय (07 समाय). 91 1 [1 {32.45 धन- 
र \1 वित्त; 72 ७8 (1. वृत्ति; ७( ९0. }गुण- (1 
ठृत्त-).-- 151 0111. 3०4. --^) उअ्रेध्यम्‌ ; (४..11.8. अद्रैधम्‌ 


(95 1 ल). एध € अत्र वरतेज्यं; ण “कतेन्यस्‌; 
1» अनुवतेग्यस्‌ ; 1. शवक्तव्यम्‌ ; 1.3 वतर्य; 14 
ग्चसम्यं; ए ९0. ] (चर्तव्यस्‌ ; (7 उपपत्तव्यस्‌ ; (¢. 


उपच्ैम्यस्‌ ( {07 उपवर्वव्यस्‌ }. 51 12 अयेव ह्यनुवतैन्यस्‌ ; 
+ ८2.3 भद्रघे( 22.3 _ 7 "ते )नोपचरयस्तुः 1 
यद्यहीनोपचरयश्च; 12५ अवेधमुपगंदन्यस्‌ . --“ ) ए हि (0 
[अ पि). 5 ° पतिया; >" भवेन्मम; 12:.\.3 भवेन्भया 
( एष वाञ. ) (० मया नकत्‌ ). > \1 138.3 कथापि 
नियतं मया( 33 510. 1101.; ०1. मम). 

4 °“) €" गुने रामः 1 [1 ०.५ सुण: छध्यः. --91 
छ. (द, ) 45. - ) 6.5 + पितुः प्रियः; (ण 38 
गा ६८५६ ( 0 पितृप्रियः ). स (1 ८.3 7.5 मातापित्रोः 
प्रियः( \ रतः) सदा( >~ ए? सदा प्रियः [ एए धञ्‌. ]); 
181 {3.5 पित्रोः प्रियतरः खदा; 12&1 11 13 @2 श1.3 (६. 
मातृवत्पितृवसियः 

5 51०. 5 (रा. ४. 1) 
(० कौसल्यायां ). ऽ 12 दढ्रत 
211.2.4 महायज्ञाः (ण महाबलः). 
( [० नारीणाम्‌ ). 


) ७1" कार्यायां (5५) 
01 21-3 {)2.4.5 {3 ज 


) 61 5.५ नृपपलीनाम्‌ 


1 
१ 


[62] 


[ 2, 770. 5 


(= 
€ ् [3] 


‰ ८०९ 


ला 


{ग 3. (५ 68 
13, 2. २85. 6 
१.३3. ६.66 


2. 770. 6 | 


सकृदृष्टाखपि स्रीषु रूपेण सृपवत्सलः 

मातृवद्रतेते वीरो मानयरुत्सञ्य धमेवित्‌ ॥ & 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेव भयावहम्‌ । 
समाहितं हि मे श्वश्चा हृदये यत्छितं मम ॥ ७ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा स्वमिसंनिधो । 
अनुश्चि्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदपि मे धृतम्‌ ॥ ८ 
नवीक्ृतं तु तत्सम वाक्यैस्ते धर्मचारिणि । 
पतिशुश्रषणान्नायास्नपो नान्यद्िधीयते ॥ ९ 
सावित्री पतिश्यशरषां रत्या खगे महीयते । 


6 °) ता दृशटामपि (=;८;); ७1 दृष्टापि (07 'स््रपि) 
) 12: पितृषस्परः. -- ) +2 रामो (ण वीरो). -^) 91 
र ४111-3 1)2.4-° मानदः ( 0" धर्मवित्‌ }. 





7 ५) 31 0५ जागच्छता चः 1 {1 0.5 "च्छते च; ७3 
आवर्जल्या स्म (7.7 आगच्छन्याश्च ). -“) 12&\ एतद्‌; (1.8 
एव ( {07 एवं ). 1 1 1 [2.५5 भयावहमिदं वन. - ^ ) 51 
1 231 2,.6 समर्पितं (101 समाहितं). 1 21 हि यच्छुश्वा; 31 
च यच्छत्वा; 122 भवेच्धश्चा; 74 हि यदुष; 12० दि यद्वाक्यं; 1 
मे श्वश््वा च( {3 श्वापि); रतु मे श्वश्र्वा (णर हिमेश्वश्वा) 
122. अपितं त( 25 य,द्धि मे( 5 ज. [ ऽण. ]) श्रवा 
--° } <1 2.5 5 तरिस्थत्त; >+1 [1 [५ तस्स्थिर; 1211 0 2 
८८ यस्स्थिरं; 71. तद्धृतं; 9 अन्तं; + [ ऽ |वस्थितं (0 
यस्स्थितं ). 72. महत्‌ (0 मम). एग 7, रि पय 1395 
ऽ. : 


2379* आगच्छन्तीं च विजनं वनं श्वश्रुयैदन्वशात्‌ } 


समाहितवती पू त्वमे हदि वर्तत 


8 ८) < रि ४1 313 [02.46 61. पाग -ग्रहण- (णः 
प्रदान-). 2४ स (७८) (गिच).-°) रामे (णतु). € 
ए" [02.4० यद्‌ (1 द्विजा; 1.[ ९५. ]वदा }्चिगुरुमरंनिधो; >: 
\1 {2.3 यत्पुरा पावकांतर्‌. ~) [21 [ता [प्र अनुशिष्टः 
भः अतिहिष्टा (णः अनुदिष्ट). 2 ९1 22. [अ ह; 0 
{211 {त1 1 तै; ©2 [ ज | स्ति; ©{ 64. }हि (ग [अ ¡सि ). 

) वः धरुवं (101 टतम्‌ ). 2 ए ए: 3 तच्च मे हृदि वर्तेते. 
{0 §००, 61 1 {21 [29.48 पऽ 


2370* अन्वशासतिता वाक्य यन्मां तदपि मै हदि) 


{ {35 यत्तावद्‌ { {0 यन्मां तद्‌). | 


9 ५) 5 1 84 0९.०1९ ( व्व.) चतत्‌; > 33 29. तु 
मे; € चमे (प्त तत्‌). 701 वा भग्न 
वरिस्म्रत॑( ५1 एर्ाणि€ व्ण, 25 70 ल्पा) तु मे( ग" तत्‌) 
स्व. --°) 1 1) 70प1 ८ वाक्यैः स्वैर्‌; >+ ४1 39.ऽत्व 
( 232 त } द्राक्येर्‌ ; 131 12४.5 @3 “स्तर्‌ ; [1 वाक्यैः ख- (07 
चक्येस्ते). 5 12, ब्रह्मचारिणि. -- ^“ ) 59 © पतिद्ुशरुषण 


| 


' वरिष सवनारीणामेषा च दिवि देवता । 


रामायण 


तथाद््ति्च याता तवं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ॥ १० 


` रोदिणी न बिना चन्रं हूतेमपि दस्यते ॥ ११ 
4.9, |» ५ 
` एवंविधाश्च प्रवराः सियो मवेद्टवरताः । 


देवलोके महीयन्ते पुण्येन खेन कमणा ॥ १२ 


` ततोऽनश्चया संहृष्ट श्ुवोक्तं सीतया वचः । 


शिरस्याधाय चोवाच मैथिरीं हष॑यन्त्युत ॥ १३ 


, नियसैर्धिकियेराप्रं तपो हि महदस्ति मे । 


तत्स॑भ्रिय बरं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते ॥ १४ 





| 





( जः शबणान्‌ ). 9 हि {1 [2५.46 नान्यत्‌ ( पः नार्यस्‌ ) 
धत नार्या ( 07 नान्यद्‌ ). <1 2 ९1 {39.3 विरिष्यते (गि 
विधीयते}. 


10 ए गप. ( पध. ) 1055, --*) 313 साचित्रीमपि 
श्ुधरषां. --*) 72 कृता ( {07 कृत्वा ). --“ ) 12" तथाचृत्तिः 
21५ (7 यथा्त्तिश्च ; (६.४ तथारृत्तिश्च्‌ ( 85 171 †€\1.}. 51 ‰\ 
\"1 {1-3 1१.45 तथेवारूधती याता; +{8 ( एर्ागल व्ण. 25 
77 1९४६) तथाबरृत्तितया त्वं हि. --“ ) 373 प्रति (0 पति-). 
\1 [2.5 -ञ्युश्रृषणाद्‌ ( 0 शुश्रूषया ). 13 परं (101 दिवम्‌). 


11 ^) <\ © वसिष्ट. ~) < 1 81 09.५9 
एपाप्या( 12५ °मा रये दिवं गताः ४ ९"1 139. त्रैव पतिदेवता, 
--° ) ४ {1 {2.3 वसते (107 दइयते ). 


12 =) ऽ 82 1 ए1-3 [02.46 चाप्यप( 2४ च्म)राः 
(107 च प्रवराः). --५ ) 131 -त- (0 -च्ड-). -“ } < र 
11 3.4-6 ताश्च ( 07 देव-) ) 51 8 ५.4 जुभे पुण्येन; 
1 02.5 स्वेन पुण्येन (7 4150. }. 2 ४1 323 पुण्यरेव 

(४1[ र्ण ल्ग. | सु कर्मभिः. -^+ला 12, {25 175 
8५ २१]. ००00 [ (ककव 1141८ : आरण्य ^. --94४ 


0 : 3 ] 
13 °) ©( ९.) तञ्च (० ततो ). पि ४1.312" 129.५ 
ऽ {नुसुया ) 9 पि एव 8-3 {39.4-6 श्रुत्वा वचनमुत्तम 


°} 219 [ताग 031३९60. 61 श्िरस्यादायः; 10770" हिरसा- 
घ्राय. -- ) 571 ४ ४1 131. 12.46 हषगद्रदा,( 42 ४1 838 
द); 3: सलयगद्रदां (07 हषयन्त्युत ) 


14 3100. 14. 61 दि एव 2.3 02.4-6 ध्वज. 4 
६०१ 25०००, --“ } 1 प्राप्तं; 11 आमं (5८) (णि आप्तं). 
) 51 र 1 133 13.46 तपो योगजम्‌ ; ए तपो यक्छिविद्‌ ; 
७ तपो योग्यं यद्‌. --°) 51 र) {4.6 7५ यत्‌ {ग 
तत्‌). 51 12०.5.6 संस्खलयः; 2 ए 139.3 आत्रिल्यः; 17711 “त्यः 
12५ °्सृलय; 78 1. 112 श्रु; (१ 35 77 ६९४४ ( 07 संभ्रिलय ) 
13 ०), सीते. -“ ) 125 व्वा. 5 पि" 09.46 1.2 ज्ुचिस्मिते 
(ण श्रते ). 8 1 2.9 वरेण छँडयामि ते. --^ल 14, 
2 ४1 32.3 1715, 2380>*. 


{ 622 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिलि । 
प्रीता चास्म्युचितं द्विः ते करवाणि तवीदहि मे । 
कृतमयत्रवात्साता तपाबरलसमानताम्‌ ॥ १५९ 
सा त्वव्रुक्ता धमज्ञा तया प्राततरामवत्‌ । 
सफल च प्रहषं ते हन्त सीतं करोम्यहम्‌ ॥ १६ 
इदं दिव्यं वरं माल्यं वखमाभरणानि च । 
अङ्गरागं च पदेहि महाईैमयुरेपनम्‌ ॥ १७ 
` 15 ऽरि ५1 2.3 08.४6 19. 14 87 75 
) व" 1205 युक्तं च प प्ट. {1.४ मनोज्ञं ( {च 
युक्तं). --3 071. 75 -76 ) 1 6 चास्म्यद्य त; ४1 
1011105 ७2 1.3 चास्म्युच्य. 0 )तां; 12&" चप्युच्यर्ताः 
ण वास्म्युचि्तं; 122 चास्त्युच्यतः; ५ चास्मि द्यतः; 212 
अ ]सि ह्यच्य्ता; ४“ चासि प्रियं (0 चास्म्युचितं). 51 
124.6 कि नु(¬५तु ); 12) 5 3 सीते (किंत). 12&तेः 
ता [गा © 111.2.4 तत्‌ (ग मे). ८ त्रियं च करं (ण 
व्रवीहि मे). ५1 र" 12.46 वचनं करवाण्यहं (125 “णि करं) 
({0ा ०). ४1 159.3 प्रीतास्म्यनेन तद्रहि प्रियं किं कप्वाणिते 
--^ {€ 152“ {091 12६1 {1 [071 ऽ 1715.; पणौलाव5 ९ 
"1 2.3 1115. 8 वु 
2380* तस्यास्तद्वचनं श्रुव्वा विस्मिता मन्दविस्मया । 

[ हि ९1 13४.9 सेवं तस्या वचः श्रत्वा ( जि 16 ला [व ). 
82 ससिता; {४ विस्मया; 61 विस्मितं (07 विरिमता). {3 ददी 
मंदविभ्मिता; @( €. ) बिस्मितामनुविस्मिता ( 0 € ०९. 
1811). | 
--* ) &1 126 कृतकृल्यावदत्सीता. --7 ) 51 \1 125 -वन- ( {0 
-बल-). \1 -खमीरितां; 132 122 -समन्विता; >“ -समःच्रितां 
( ण समन्विताम्‌ ). 

16 ई 1 2 गा). 164 ( (0 31, €. ९.1. 15).-*) 
5 {१ उक्ला (0 उक्ता). 124 धर्मात्मा; 13 011. (णि 
घर्म्ञा ). २४ 1 3१5 सैवम ( ३८ च्यु)क्ता( "1138 चत्वा) तु 
ध्र्ता. -५) 51 05 तथा; 9 "1 32.5 तदा (तया). ४1 
18 प्रीतिप( 73 -क )रा; 133 0" 72 प्रीतितरा; (६ प्रीतत्या{ 33 
1 €}. ++ [अ रवीत्‌ (0 ¡अ `भवत्‌ }. --ˆ ) ८ { €. } 
सकले ( 0" सफर ). > \1 2.3 च प्रसादं ते; ता षणा च 
ग्रकषं ते; 01. सं( 03 मत्‌ )प्रहष ते; (४.7.६.६ 95 10 ८६६ 
(णः च प्रहर्ष ते). 41 1 3" 02.45 अव्रवीच्चापि सफ( 15 

क )ले. ~) 51 ~+1 [व [02.4-6 हषं (ग हन्त). 12" 
1805 सीते 7 731६. ३2 ४1 2.3 कुर्वती तामुवाच ह. 
{ला 16, 21 ला०एल०ञ्‌र गल्‌०९६॥5 164. 


८5८ 


17 °) 2 रवं (618. ) (प वरं). --°) 31 1 
12.५-+ 5: वस्नाणि( २1 ° ) (10 वदम्‌ ). --° ) 51 126 4 
अंगरागच्च . --° ) 1 ममा (10 महाम्‌). 5 81 1),.6च 


त्रिटेपनं; > 2" 0.5 7.2 चा( >" वा )नुखेपनं. - एण 
ऽऽ. रा 58 1 2.3, 566 2381* 


॥ 
| 
। 


{ 2. 710. 20 


| मया दत्तामिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 


अनुरूपमसं्किष्टं नियमेव भविष्यति ॥ १८ 


अङ्गरागेण दिष्येन टिप्नङ्गी जनकात्मजे । 
। शोमयिप्यमि भतोरं यथा श्रीर्वष्ुमच्ययम्‌ ॥ १९ 


, सा वस्मङ्गरागं च भूपणानि स्रजस्तथा । 


| 
॥ 





। मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २० 


18 °“) 05 सकृद्‌ (0 मया). --:) 51 ९1 1 0१.45 

भूषणेरपि( <1 126 °मि ) वनिता( >1 122. <तं ). --< ) 51 1 
५-5 तथा रूपम्‌ ; 02 येन रूपम्‌ ; +: अपि रूपम्‌. 72: 6 
असंश्िष्टं; 02 371 अत्रिद्धिष्टं( ७२ “न्न ); (४.11.६.६ 35 771 दर 
(0 असंधि ). --“ ) 2.5 एतद्‌ (107 एव ).-- ए 17-78, 
2 ४1 {3.8 ऽप}051. 871त्‌ 1८2 अर्ल 19 


23६1* मया दत्तेन सुभगे भूरिता विचरिष्यसि । 
अद्य प्रश्ठति भद्रं ते मण्डनं खलु शाश्वतम्‌ । 
अनुलेपं च सुचिरं गात्राज्नापगमिष्यति। 
स्वमनेनाङ्गरागेण मया दत्तेन मेथिलि । 
{ (1. 1) ४1 पुण्येन (णः नुमने). -4{्लिः 1. 1, {3 1718. : 
387 ( राघवोऽपि च त्वां दृषा परां प्रीनिं गमिष्यति । 
(1. 2) 22 \1 मंडनं (0 मण्डनं). --(1. 3) 1 {33 रुचिरं 
(गिन). - 
19 °) 1 अनुरागेण (107 भङ्गः ).-- ) 51 125 ठिसेनः 


२2 ६1 38.394 रक्तागी; 128" दीकप्षागी (07 लिक्ताङ्गी). \1 
जनकात्मजा (5८). --ला 10५, 2 1 2.3 गट्व्त्‌ 
2352*. -“ } ९९ \"1 32.3 रमयिष्यसि. -* ) 51 2 159. 
76 ष, कांता( 5" 75 विषु; \1 (तं) श्रीरिव रूपिणी( )\ 
माधवं); २ देवी श्रीरिव वासवं; 7: 1९.4.5 ्रीर्विष्णुमि( 131 
“रि; 15 'ष्णोरि )व रूपिणी. 

20 °) रि {२.3 वासांसि ( 07 खम्‌ ). 15 { अं `गरागांशञ 
(10 अङ्गरागं ). \" वासांसि चांगरागं च. --“) ~ भाजनानि 
(0 भूषणानि ). ©" खजं (0 सखरजस्‌ ) ) < # एय 
1371-3 [2२.५-5 प्रीतिद्रायम्‌ (07 -दानम्‌ }. -- धल 20, २९ 
९1 32.315. : 
ततः शुभं सा तर्णाकंसंनिभं 

गतङ्कमा वश्चयुगं सदामम्‌ । 
खजोऽङ्गरागं च भिभूष्रणानि च 
प्रसन्नचेता जगृहेऽथ मेथिलीं । 

{ (1. 3) 9132 001. उल्व्नात्‌ च. --(1. 4) 232 
@( €.) त॒ (ग अथ). | 
लाटाः 2 1 {3.3 103. ता ३वत्‌]. व्गगृतण, 
प11€ 61 1 {71 [22.५-6 [2.4 175. {16 ऽवाा€ अर्ल 20. 
[ 7९744 1141८ : 51 [24-5 आरण्यः; र 1 31.222 आरण्यक; 
139 अरण्य०, --54/ 12 : 1 1.3 [4.6 अन( 1.3 
12५ रनु )म्‌या( 53 7€>05 अनुमूया 7 प. ग्रीतिदायः; ड) 
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2. 170. 27 ] रामायणे 


प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशखिनी । 
श्चिषटाज्ञखिपुटा धीरा समरषास्त तपोधनाम्‌ ॥ २१ 
तथा सीताम्रुपासीनामनष्षूया दटव्रता । 

वचनं प्रष्ुमारेभे कथां कांचिदुप्रियाम्‌ ।॥ २२ 
स्वयंवरे छल प्राप्न सरमनेन यशशस्िना। 
राधवेणति मे मतं दथा श्रुतेग्रुपागता ॥ २३ 





तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथि । 
यथानुभूतं कायेन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥ २४ 
एवमूक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम्‌ । 
भ्रूयतामिति चोक्त्वा वैँ कथयामास तां कथाम्‌ ॥ २५ 
मिथिलाधिपतिरवीसि जनको नाम धर्मवित्‌ । 





अनम्‌यारगगायत्म (9८); हि? प्रीतिदायाणे; \1 32 प्रीतिदायः; 132 
अनुम यावाक्यं, --941-4 110. ({ हपा€§, छ०त5 छप एग } : 
1 \1 81 [06 0ा1.; ४2 ४1 32.83 122 ७ €त.) 3; 74 2; {85 
4; 12 718; श 727; {.(€4. } 


21 उरदणि€ 22, 32 105. श्रीरामाय नमः. -*) 51 रा 
श्तु तां; 2 88 5.० तु तं; \1 ततः; {1 2.४ तु तत्‌ ; 41 
0 चतं (0 च तत्‌). --°) 31: प्रीतिदाये. 1)&" अनुत्तमं 

7 यदश्शस्विनी }. € ‰ 1131-3 {22.45 ग्रीतिदायमनुत्तम, 
---\ {€ 214, [2.5 1715. : 


2353* दुष्ुमेऽभ्यधिक्रं लक्ष्या स्वणैयष्टिरिवोडवला । 


--“ ) ऽ ३५ १1 31-3 124.6 कृतांजलि; 12&" + बद्धां जि; 
02 क्िष्टंजह्धि-; ५ श्िष्टंजलि- (95 771 ॥€६}. 9 \1 1:29 
तत्र; ©2 {1 सीवः (0 धीरा). -“ ) €1 २‰ ए1 ए2.3 1)2.5.6 
तायुपास्द; 7? 12५ ताश्ुपास्य; 1.3 स्ने ( 07 सयुपास्त ). \ 
ता 07, तपस्विनीं (10 तपोधनाम्‌ ). 


22 82 ग. 22०4. -“ ) © [व [५.५ तां तु सीताम्‌; ‰ 
४7 39 [2९.5 तां वरिनीताम्‌( ४ °चित्राम्‌ ) (07 तथा सीताम्‌ ). 
--?) \"1 {31 [02.4.5 अनुसूया 9 \1 133 तपोधना; ५4 
यत्तचता (107 दढता). --) अ 81 124.6 वक्तुम्‌ (07 
परष्टम्‌). ) 611 1 09.4-५ सीतां( <" 126 जु ) कमल- 
लोचनां; ५2 1?.3 कथाक्तां तां कथाप्रियां; \1 कथां ज्ञातुं 
कथाप्रिया. 


23 ^) ॐ स्बयेवरं (0 च्वरे). 3 कशं (° किल). 
--°) 1 721 9.५ एतेन ( ०; अनेन ). 51 त्‌ [णः [246 
यशरस्िनि(5 षा एफ न्नी).-°) 5 1 52 04० 
(0 मे). -2) 82 [3 तथा (कथा). < 1 श्रोतुम्‌ ; 
131 122.4-6 श्रोत्रम्‌ ; (छ 28 171 {ल (ग श्रुतिम्‌). ‡2 
1 132.3 121 कथा श्रुतिपथं ( 12८1 प्दुं ) गता. 

24 ^} [अहं (0 कथां). {ल कथां, 9 ला06- 
०पञङ 15. कथयिष्यामि, -°) 51 81 [02.46 @ 1.9 
विस्तरेणैव; \1 132. ©( €. ) विस्त( ©[ <५.} शस्ता ) रेणे 
(132 °ति) ) ४1 35 यथानुच्रत्तः 12 €" ६1 यथाभूतं 
च( 32 तु); 263 यथानुभूता. - ° ) ?\" तथा; >\२ ख्व (जः 
तन्मे ). 5 त्वं कतुम्‌ ; © वक्तुमिह (0 स्वं वक्तुम्‌ }. ए 132. 
सवैमाख्यातुमसि 

25 ^) 2 ४1 {32.3 तथा; [261 [फा तुत (तुसा) 
-- ) 0&1 1६ [ता एणा तापसीं; ४2 तां तदा (गतां 





| 


 क्षत्रधरमण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥ २६ 


ततो). र \1 8९. तां तपोब्रह्मचारिणीं. -^) २४ 82 [भ ]- 
थास॑न्य; 1 संमेव्य; 33 ; उ `पामघ्य; {21 {1 [षा फा 
चोक्ता वे; 1 सोत्साहा; \{: चोक्त्वाथ (9 चोक्त्वा वै ) 
> 3.3 वनह्ुः( 133 बह्वी )म'चक्रमे कथां; \" ततो रंगं प्रचक्रमे 
70 25, 91 1 071. ]. 3) 81 02.4-6 051 


2354* एवमुक्त्वा तु तां सीतां विरराम तपस्विनी । 
तासुवाच ततः सीता श्रूयतामिल्यथो वचः। 
यथावृत्तमिदं सर्वं तत्ते वक्ष्यामि तापसि । 
{ (1. 7) 72 उक्ता. € सीनां तां ( 0 11375}. ). 1 9.8 
तपोधना ({0प तपस्विनी }. 1 


26 ^) 32 © मेथिटाधिपतिर्‌. \1 22 धीमान्‌ ; 135 
श्रीमान्‌ (० वीरो 51 35 वी्ैवान्‌ ; 122 धार्मिक 

107 धर्मवित ऽ केत्र- (णि क्चत्र-). ऽ 1 हष 
ध कवि पाय 19.61 -कर्मणि; 29 ८1 32.3 -धर्मषुः 
@1.3 211 -घम हि (07 धर्मणि). 739 निरतोः ) [अ] 
नुरतो (0 [म भि). 7" क्षत्रधर्मरतो धीरो. --° ) ४ शाश्च 
(5८); 213 हास्त ( 5८) (07 ज्ञास्ति ). --411€ा 26, 51 पि 
1 [31-3 122.4-6 1715. : 


2385* स गतो धर्मसंवर्त कि किरु पिता मम। 
पत्रीभिः सह धर्मस्मा ददनं महदद्धतम्‌ । 
अन्तरिक्षेण गच्छन्तीं दिग्यरूपां मनस्विनीम्‌ । 
मेनकां वे द्यप्तरसं योतयन्तीं दिशो ददा । 
तां दष्टा रूपसंपन्नां मन्मथस्य रतीमिव । {5. 
बभूव मुदितो राजा दृष्टा तां वामलोचनाम्‌ । 
स मन्मथशशराविष्टः पिता मम तदाभवत्‌ । 
मनुष्यसदस्री बुद्धिस्तस्यासीद्ध ्यनारिनी । 
अस्यां नाम समुत्पयेदपत्यं कीर्तिवर्धनम्‌ । 
ममापलययविदहीनस मदान्हि खादनुग्रहः। [10 
अन्तरिक्षाच वागुच्ेरुवाचामानुषी किल । 
प्राप्सस्यप्यमस्यास्त्वं सदर रूपवर्च॑सा । 

[ (1. ग) "क्म संकर; 5" परम संच; 102.4.5 कै सत्क 
(0 धर्मसंवर्न }. 2 ४1 {2.3 सु सीराक्र्मणं कर्तुं (0 ॥1€ एण 
11811}. #1 82.3 गतः काठे (107 काटे किल }. -- (1. 2) [25 सद 
पन्या च (णः पलीभिः सह }. ३2 ए1 9 घर्माभिः; 6( €. } 
धर्म्याभिः (10 धर्मात्मा ). $ र, [26 अद्धूतां (णः शतम्‌). 2 
ए 82.9 स( 2 पञ.) ददराद्धुतं महत्‌ (107 116 051. 
711). -(1. 3) 131-3 अंतरीक्ेण; 725 ©( ९१. ) अंतरि( [ ०१.] 
ण्यी )क्षे च (ण °रिक्षेण). 82.3 दिव्यकायां ( 838 [ $. ¢. 2150] 


{ 624 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तख लाङ्कलदस्तस् कर्तः क्षत्रमण्डलम्‌ । 

अहं करिरोस्थिता भिचा जगतीं नृपतेः सुता ॥ २७ 
समां दृष्ट नरपति््टिषिक्षेपतत्परः। 
पांशगुण्ठितसवाद्गीं विस्मितो जनकोऽभवत्‌ ॥ २८ 
अनपत्येन च सेहादङ्कमारोप्य च स्वयम्‌ । 


{ 2. 7110. उव 


, ममेयं तनयेत्युक्त्वा खेय मयि निपातितः ॥ २९ 


अन्तरिक्षे च वागुक्ताप्रतिमा मानुषी फल । 
एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ ३० 

ततः प्रहृष्टो धमात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 
अवाप्तो विपुलाभद्धिं मामवाप्य नराधिपः ॥ २१ 





) मनोरमां ( {33 व्हरां } (10 {€ 005. 1). प ए 
अंतरीक्षं तु( ए श्कषेण ) गच्छती दिव्यकाया( ९1 ध्मा) मनोरमा. - (1. 
4) 1 ०07. वे(ऽप्ण.). र कामप्सरसं (ण वे दयप्स). 128 
मेनकराप्रसं नामः 123 अप्त मेनकां नाम ( कि 116 0 गा). 
२8 "1 582.3 मेनकेलयप्सरा( 2.3 रां ) नाञ्ना चोनयती( 3.3 पतीं) 
वरिदार्तिष. -(1. 5) ऽ 75 दृष्ता (एफ (9792. ). - र 
1 2.3 ०. 1. 6-7. - (1. 6} 9.5 बभूव राजा मुदितः प्रतिमे 
नदटत्रते. -- (1. 7 ) ऽए ९1 -शराविद्धः (101 -र॒राविष्टः ). --(1. 6 } 
रि 129.5 अरय्‌ (जः तस्य }. 2 वीर्य; 75 धर्म- (णिः वैर्य-). 
रि 1 82.3 नस्यासीन्मानसी बुदधिस्तदा पेयविचालि( 39 [ ल 
(0.1 नाहि `नी( \1 वेयविचारिणी [ 5८] ).-- 81 00. 1. 9-10 
-(1. 9) 51 1 16 सपुत्पाय; ४2 \'1 32 ममोत्पचेद्‌ ; 83 
( एर्ाण€ त्मा. ममोत्ाच ) मयोत्ाचयम्‌ ( 07 समुत्पचेद्‌ ). 51 1 
6 द्रंपव्यं; {33( 11. दलि. (गा, 5 ३0०५८) तापस्यं ( 51८) 
(0 अपत्यं ). --&1 ग. 1. 10-72. - (1. 10} रिग मम च; 
२2 1323 महान्त; 02 महान्न (07 महान्हि). ए1 मदाश्वर्यादनुग्रहः; 
125 मनसतोनुग्रहः परः (107 1९ 7051. 211}. --(]. प्य) 
\1 [32.3 अथांतरीक्षे; 31 4.6 अंतरि( 21 (सी क्षे च (ण अन्त- 
रिक्षाच्च ). 81 मानुषी (0 [ अ `मा). ₹ [2.५.5 उच्चरन्मानुषी 
किल; 126 उच्चार तदा किल (101 {116 [05६. 1411}. - (1. 72) 
२2 उ1-9 02 अस्यां त्वं; ए अस्यां वे (0 अस्यास्त्वं). 11 
{2.4.5 -संपदा ( 07 -वचैक्ता ). | 

27 °) 51 तस्यापल्यविदहीनस्य, --१ }) 51 ‰1 71 121 ६ 
[तवा 0711 [)2.५-6 ] © 11.५4 6.1 क्रुषतः; (7. 2517 {९६६ 
(101 कर्षतः). 2 \1 139. यज्ञमंडलं. [2८1 &105865( पण 
17401:€15 }: कषैतः ‹ षडगचेन कृषती'ति श्रुल्या शोधनकतैः 
छ्ेत्रमंडरं, यागोपयोगक्षेत्, चयनस्थानमिलयर्थः. --“ ) +7\ हिसा 
(10 भिचा ). --° ) 1 1 ए1 ९.५-6 नृपसंनिधौ; रि2 ए 
132.3 जगतो ग( \"1 म )ति ( 01 नृपतः सुता). 

28 ^} {2 नरपति (ए (18750. ). --0) ४1 दृष्टि; 
132. 50८0, 1711. 8)50; गाह. मुष्टि) दृष्टिः 125 सुषि (0 
मु्टि-). 233 [5 चिक्षेप (0 -व्रिक्षेप-). 2 \1 12 -तत्परां 
(0 र्‌; }. 51 11 124. मुष्टि वि( 11 नि} क्षिपतीं पुनः( 91 ° 
गुहु ). --^) = [21 [ता [प 14.56 पसु-. 51 -वे्ित-; 
५2 \1 132.3 -रषित-; 121 5 -कुंटित-; 1५ -विष्ठित- (07 
-गुण्ठित-). --° ) {1.2 © {1.2 जनको विस्ितो ( 0४ {72115}. 2. 
१1 [ ऽ वीत्‌ . --\ {लिः 28, 33 175. : 

2386* सुवणप्रतिमाकारामतीव सुमनोहराम्‌ । 
29 °} € 1 1 3.6 [४4 आसोप्यांकमह्‌( 9५ थ } 


स्वय; 1). आरोष्याकं च मां स्यं. -° ) 7&€2 माभिर्य; (€& 85 . 








171 {€६ (7 ममेयं ). 121 1211 {001 07:41 [उ] क्ता; 0 
[उक्तः (६ 25771 {ल (0 [उ ]क्त्वा). -°) 51 1 उ 
09.45 सखेहश्च मयि( 2.5 विनि ) पातितः. --707 20, ‰2 एय 
82.93 51051. : 
2387* अभिपश्नैव च सेहादायेप्याङ्कऽवीकि । 
ममेयं तनया ग्यक्तं सेहोऽस्यां येन मेऽभवत्‌ । 

[ (1. 7) ॐ ४ ए अनिपल्ये( {1 प्वे)व.-{1. 2) ८1 
( शीला (छाय. 25 2100१४८) समेयं ( 0 ममेयं). } 

30 ^) 7 अंतरीक्षे च; 05 अंतरिश्चाच्च. 1;( ९५. ) 
{अ मानुषी (० मानुषी ). ॐ ६ : मा प्रति म।मुद्िदय ° एव- 
मेतन्नरपते धर्मेण तनया तव › इति अंतरिक्षे अमानुषी वागुक्ता । 
यद्धा वागुक्ताप्रतिमेयत्र अप्रतिमेति च्छिसा वाग्विरोषणतया वा 
योज्यम्‌ । ॐ 51 र" 21 02.५-6 मानुपी किल म॑. ३" मा) 
प्रति (णिः ˆ). 2 ४1 982.3 तथेत्य॑तर्हिता चेव वागुवाचा- 
शरीरिणी. --“ ) @1.3 {2 एवं (07 एतन्‌ } ) + सीतेषा 
(1० धर्मेण ). ७2 7 दुहिता (107 तनया ). ० ३०००, €1 
2 ४1 {31-3 {22.46 50103 


2388* सदुन्डुभिरिवाचिन्त्या पुष्पत्रृ्टिपुरःसरा । 
मेनकायां समुत्पन्ना कन्येयं मानुषी तव । 
{ (1. 7) 72 सु-; 125 सा (गि स-). र 132.3 सदुदुभिवि- 


निर्घोषा; \1 31 दंल( 21 महद्‌ ; ©[ €. ] सेद )दुदुभिनिर्घोष्रा (0 
16 ० 11811}. २1 पुष्पबृष्िरवापतत्‌ ( {07 {11€ 051. {21}. 
-(1. 2) 82 [2 मेनकायाः. र2 \"1 39 मानसी (01 मानुषी ). 
02 (14715. मानुषी 2110 तव, |] 

--{[€ा्ब्लि (गा. : 

2380* भविग्यति नखो कऽम्मित्राजन्गुणनिदर्शनम्‌। 
वरिदायैक्षेत्रवसुधां यस्मात्सीतव चोत्थिता। 
तस्मात्सीतति नामास्याः ख्याति यास्यति भूतले । 

{ (1. 7) व लोकेशिमिन्‌ ( ऽप. }; 2.5 हि( [25 त्रि} लोके 
स्मिन्‌ ( 0 चाके }. 2 1 {2.9 प्राप्स्यति २2 ति ) त्रिषु 
लेकेषु यशः प्ररमदोभने( "1 132 नना }. -( 1. 2} 5 ऋषिवदेव 
निसना (10 10€ ०51. 1211). >+ 2 ९1 32.8 1)4 विदार्य वमुधां 
यस्मारिवं सीतेव चोत्थिता. -(1. 3) र 2.5 नास्नाते; र 
लोकै ष्मिन्‌ ; ४1 [2.3 124 लेकरेयु (0 नामास्याः}. पि ए1 71 -3 
12४.५.5 ते सुता ( 07 भूतले }. ©( €१. ) तस्मात्ीतैवयपौ ख्यातिं लोके 
या्यति वे सुता. ] 

31 ५) <1 ‰1 81 12९.3. मिपिलेश्वरः; 128" मिधथिलापतिः. 
-- < गा. (78101. ) 317०. -र ) 7 11.4( 24. 07, 5९८. 
1१. 4150 25 1 16१) मिथिकूम्‌ ( ण विपुखाम्‌ ). 51 125 
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दत्ता चाी्टवदेव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणा । 
तया संभाविता चासि सिग्धया मातसोहदात्‌ ॥ ३२ 
पतिसंयोगघुरमं वयो द्षटर तु मे पिता। 
चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाश्ञादिवाधनः ॥ ३३ 
सदशाचापृष्टा्च लोके कन्यापिता जनात्‌ । 
्रध्षणामवाभोति शक्रेणापि समो यवि ॥ ३४ 

तां धर्षणामदूरखां संदश्यात्मनि पार्थिवः । 
चिन्ताणवगतः पारं नाससादापु्ो यथा ॥ ३५ 





रामायण 


अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्स चिन्तयन्‌ । 
सदशं चानुरूपं च महीपालः पतिं मम ।॥ ३६ 

तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌ । 
खर्यवरं तनूजायाः करिष्यामीति धीमतः ॥ ३७ 
महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना । 

दत्तं धनुर प्रीया तूणी चाक्षय्यसायकौ ॥ ३८ 


` असंचास्यं मनुष्ये येनापि च गौरवात्‌ । 


तन्न शक्ता नमयितुं खम्रष्वपि नराधिपाः ॥ ३९ 





वद्धि चावाप परमां; पि ४1 131.3 [02.45 तर 5 ऋ ) द्धि चावाप 
( 5" "प्य ) विपुकां; 82 बुद्धि चाधाय विपुखां. -“ ) 131 जना- 
किपः ( 0 नराः). 

32 “) 51 द्वेन दत्ता चेष्टायै; ‰1 [)2.4-5 देव्य च( 1226 
प्र) दत्ता चेष्टाये( ६ श्रेष्ठाय ). -5) 711 € -कर्मणेः ८६. 
25 व सौ (णि -कर्मणा). -70ा 32, र2 1 [2.3 
50051. : 


2390* ज्येष्टायाश्राददेष्या मामपलयार्थकारणात्‌ । 

ˆ 83 ज्यष्टायां 21 देव्यां णः व्याञ्चू 37त्‌ व्या ल्ञ$. | 
°) 51 2९2 1 3.8 4.6 संवर्धिता; 73 [अ [हं भाविता 
(97 संभाविता ). \1 12.314 चाह; {2 चास्म- (0 चास्मि). 
--1{0" 32, {1 50051. ; 

2301* दवेति दत्ता उयेषठाये प्रष्ठाये पुण्यकर्मणा । 
यया च वधिता चास्मि मातृलेहेन सौहदात्‌ । 

33 “^ ) ९.4 -संभोग- ( 0 -संयोग-). 5! 75 -योर्भ चः; 
२1 ए -योग्यं च; २० -सदन्ञ; 122.5 -योग्यंतु (णि सुरुभं ). 
-4) 51 [९४ {1 ए1-3 [2५6 च(51 16 [ ए ]व) मे पिताः; 
र" पिता मम (णितुमे पिता). -) 1" चिंतया; २५ ९1 
४.3 [५ ध्यानम्‌ (07 चिन्ताम्‌). ‰2 \1 61 अभ्यागमद्‌. 
--“ ) 132 वित्तराभाद्‌; 14 वत्ति(771/. (111. 5९८, ‰. 9150 
वित्त )नाशम्‌ ( 07 वित्तनाशाद्‌ ). 


34 ^} [पा सादइयाच्‌ . 51 131 [2९.५.5 [अ -वङृष्टाच्‌ 
(07 [अ प). 0 {3 सद्शश्चाव( 13 "प )कृष्टश्च (0 ^}. 
51 81 51 [2.45 वरात्‌ (0 जनात्‌). 2 \1 135 सदृशं 
चाप(([ €. ¦ "व }ह(23 च्छ) च(\1 सखटशाद्पक्ृष्टं च) 
प्राप्य कन्यापिता वरं; 132 सदशं चापहृष्टं चाप्राप्य कन्यावरं पिता. 
-- ) 21 १1 3२. ल्ग, 85 19 (ल ) € 
1701 [पपा [२.५.563 213.4 ©! प्रधरणम्‌ ; (1.11. प्रधर्षणाम्‌ 
(25 7 1९६}. --“ } > 85 124 वच्धिणापि; ९: 2 वचचिणोपि 
(0१ शक्रेणापि ). 51 1 1 [225.6 यदि (9 यवि). 

35 ^) 91 6 तं घर्षणाधि(1°न्णवि ) दूरस्थ. --४) र1 
1.5 निश्( 2 शा )म्यः; २2 32 अवेलयः ४ प अवेक्ष्यः 138 
आवेद्यः; 7 दषा चः; 1“ समीक्ष्य (0 संददय ). 5 131 125 
निज्ञम्य स च( 7 परि) पार्थिवः. --< 71 16 प9ाञुः. 35 





॥ 


2110 36५. - ) 133 चितावर्णै- ( 71618. ). 61 ए1 [6 
चिताणवस्य पारं स. -° ) 25 ( 01. 35 711 {ल 510. 110, 
2150 ) नाज्ञास्यद्‌ (0 नाससाद ). 71 [ अ ]छवं; 15 7४ श्वो 
(07 [अ |ुवो ). 

36 51 31 {8 {7415}, 35० त्‌ 36०5, _ « ) 51 1 
भ्ण्चः भ्तु (गहि). ४भ्मा (गमां ). 61 हि 81४ 
2.५6 ° दष्टा (णः ज्ञात्वा). -4) रि" (1.2 विचितयन्‌ ; 
129.5 विनिश्चयं ( 0 स चिन्तयन्‌ ). < 81 129 नाध्य( ए 
`वि )गच्छति( 1) °त ) निश्चये. -“ ) २ ए, 59 1, मेनुरूपः 
1 ©.1 चाभि; (णा. 25 77) {८६ (जिः चानुः ). -“ } 
12 + महीपा (10 {पालः}. € र 731 701 [क 
5.6 पिता; ©? पितुर्‌ (9८) (ण पतिं ). पि 1.1 {399 
वसुधाधिपतिः पतिं; 2५ वसुधायाः पतिः पिता, 

ॐ7 ^) 51 1 3.6.6 धीमतः (णः संततम्‌ ). 22 \1 
12. [2५ दह्यमानस्य चितया; 1 चितमरानस्य धीमतः. --० ) 
1281 711 धमतः; 75 सुस्थिरा (10 धीमतः ). €1 रि 1 18 
करिष्य( 1) ष्ये ) इति च( 13" त [ ८] ) स्थिरा; 2: करिष्यामि 
इति सिरा (५1 11215 ) (लि). ४ 1 32.31), स्वयं- 
वरं कारयिष्ये सीताया इति धर्मतः( \‡ जातिधर्मतः ). 

38 ^) 5 ६1 14. यजमानस्य यज्ञे वै; 2 125 यजमानाय 
(125 "नस्य ) मे यक्ञं(1)5 नञ); 62 3 महक्किर यदा तप्य 
(11 स्य); ५ महायज्ञे यजानस्य. --° ) 62 न्यस्तं (9 
दत्तं). 51 तेषा; 1, दिष्यं (1. प्रीदया ). --*) [2&1 1.9 @ 
%11-3 चाक्षय- (07 य्य). 5 7 12, तूणीरौ चाक्षयौ तथा; 
९ 109 तूणीरौ चाक्चयः( 1) थौ ) करैः; 75 तूणौ चैवाश्चयौ 
ठरो; +, तूणीरे चा( 111 ९211. 5८८. #‰१, 2150 वा क्षये शरैः. 
--{07 38, ~+2 1 2.3 50051, : 

2392* यन्तं हि यजतः पूर्वं ज्ंकरेण महात्मना । 
न्यासो मम पितु$त्तं धनुस्तूणौ तथाक्षयौ । 

[ (1. व} 88 गण. हि (ऽप. )- ४1 5५. 01, 85 
290४९ } जयनः (16३. ). 2 तस्य (५ पूर्व ).-(1. 2} 2 
न्यासं ( 7 सो). 33 दत्तो ({9 दत्तं}. ] 

3ॐ9 °“) 51 81५ न चाल्यते; < 12४ संचाल्यतः; 125 
संचाल्यं न; 214 जसंधार्यं (10 जसंचाल्यं ). - 5) [2 © यतत 
वा( 02 च ) (0 यज्ञेन ). 5 2, प्रमाणं मौरवाधिकं; र, ए1 


[ 626] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 
समवाये नरेन्द्राणां पूमामच्य पार्थिवान्‌ ॥ ४० 
इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः। 


तस्य मे दुहिता भार्यां भविष्यति न संशयः ॥ ४१ 
तच दृष्ट धनुः शरेष्ठं गोरवाद्धिरिसंनिभम्‌ । 
अभिवादय नृषा जग्धुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४२ 





79 प्रमाणाद्ो( रि व्यंगा [9०] )रवाधिकं; 7 अरमागि नौरे- |  [(1 र) प्रपत (व 4 
धिकः \* प्रयेनापि गोरवात्‌ .--°° ) 12९.5 यं न राक्ता; 68 
तदशक्ता (0" तन्न शक्ता). 12 नामयितुं (0 नम). 1 
122.5 समस्ता मनुजेश्वराः (07 °). 51 81 ए५यं न शक्ताश्चा- 
खयितुं समस्ता( 8" “मतान्‌ ) मनुजाधिपाः{ 81 नजेश्वराः ). 
--{70 39, ४2 \1 {32.3 {24 51751. : 
2393* पुरुषाणां शतं साग्रं यत्तद्रहति गोरवात्‌ । 
तेजोयुतानां बिनां तरुणानां च धीमताम्‌ । 
यत्तन्मनोरभेनापि हीनसच्ववरान्वयेः । 
न राक्यं सहसा वों कृतः संधातुमोजसा । 
तथैव चारोपयितु सैरेव नराधिपैः। (5) 
अन्यैश्च पुरपर्छोके तादेः सुविकस्थनैः। 

{ (1. 7 ) 83 16405 साग्रं 540. 07". 124 यदुद्रह्‌ ति ( [07 यत्तः). 
-- (1. 2) 133 तेजस्तानां (51०) ( 107 तेजोयुतानां ). 89 576. 
111. 4150; ० 7&. 85 81०४८) मुनिनां (ण बलिनां ). 1 तरूणीनां 
(51) (प “णानां ). --!1. 3 ) ४1 -बलान्विनैः (107 -वलान्क्यैः). 
124 हितसत्वबलानुगेः ( 07 ॥10€ 7०91. 1817}. -- +ला 1. 3, 2 
83 168 1. 6, 83 7दु€ब 70६ 1६ ( ४, ) एलन. -(1. 4) 
1५ सच्चं न चेतसा (107 संधातुमोजसा ). --(1. 6) र 139 ( 0151 
(716) विविधर्छकेः (णः पुदर्लौके ). ७( ९.) ख- (9 सु-). 
04 न नाम्यं स्वविकत्थनैः ( णिः € ०51. 1311}. ] 

410 °) {ते (5८) (ग मे). 51 05 स्थापयित्वा तदा 
चापं पित्रा मे व्याहृतं वचः; २ इति मे प्राप्य ते चापं व्याहृतं मे 
पिता पुरा; 131 122.5 इति( 731 भम॑) सं( 81 21. 711, 3150; 
01६. तु ) स्थाप्य तच्चापं पित्रा मे व्याहतं तदा.-“) 3" न 
रौद्राणां (5०) (०८ नरेन्द्राणां ). --* ) 1.5 सर्वाः (01 
पार्थिवान्‌ ). -707 40, रि2 ए 2.3 [५ ऽपा51, : 

2३१4* तद्धनुरमे पिता स्थाप्य सर्वानाहूय मन्रिणः। 
तेषां मध्य उवाचेदं तदा वचनमूर्जितम्‌ । 
[ (1. 2) 24 मध्येष्युवाच. ॥ 

41 ^“) ° इदं हि; 93 इमं च (0ग इदं च). 4) [2 
1211 [पग [07 3 (2 सज (णः सज्यं ).-एण 47, 51 हिव 
11 {22.5.9 ऽप्}05, : 

2395* य इदं धनुरुद्यम्य राजा सञ्यं करिष्यति। 
सुताया मेऽ सीतायाः स वे भर्ता भव्रिष्यति । 

[ (1. 7) 5 यस्त्विदं. 125 सञ्जं (णः सस्यं). 31 करोति च 
( णि करिष्यति }. -(1. 2) रि1 च (101 ऽब). ] 

-10ला 51 ८०६. 
2390* सुखं स्वपिति निधिन्तः प्रसारितपदद्यः। 
मान भङ्गकरी कन्या कुरे यस्य न जायते । 
01 {1९ जाल भात्‌, १8 1 12.310: 9५ ऽप. गि 47: 
2397* य इदं धनुरुद्यम्य सज्य मेेन पाणिना । 
करिष्यति स सीताया भुत्रि भर्ता भव्रिव्यति। 











{ (1.7) पज इदंच (णःय डं). --(1. 2) 4 च 20 स 
त॒ (0 स वपते युवि ८8. ). 9५ सृतायोसौ सोस्या (७८) (10 
स सीताया मुवि). ] 
--1॥ल्व्लः € हिव 1.४ ४५6 च्छत्‌ 9 तता. 
०1071010. 


{ (ग००11. --1८4 114200८ ; 51 [5.8 आरण्य; २ 
81.2 12२.4 आरण्यक्र. --50"&2 114171८ : &1 सीताजन्मकथनं; र 
81 19.5.56 सीताजन्मव्णीनं( [22 “नः ); 139 सीताजन्माख्यापन, 
--547दव 110. ( 0दपा€ऽ, एतऽ 0त एज] ) : &1 ९1 31 16 
01.; 32 324; 14 3; 25 5; 1.( €.) 2. ] 
(दामला &1 हि 1.2 [29.46 व्णा1.; पणणाल र 1 
133 (०. बलः 230* ; 


2398* स्वय॑वरनिमित्तं तु स्थापयित्वा तदायुधम्‌ । 
पिन्ना मे प्रेषित दूता राज्ञां व्रिक्रान्तयोधिनाम्‌। 
आहू तास्ते यथाकारसुपाजग्मुभैराधिपाः। 
वरार्हा वरदाः सर्वे सर्वे राज्ञा च सच्कृताः। 
स्वयंवरगृहं तच्च समस्तास्ते नराधिपाः । {51} 
विव्रिचर्योतितं लक्ष्म्या ददञस्तच काकम्‌ । 
हस्िहस्तपरीणाहं तच दृष्टा महद्नुः । 
विषेदु भूमिपाः सवे समुद्रश परस्परम्‌ । 

{ (1. 7) 04 सुराउ़र- (णि स्वयैवर-). र {1 88 1, 
-निमित्तं च; ए? -निमित्तेन. < र1 12.5.6 नत्सं (1 12० तस्थौ }स्थाप्य 
महद्धनुः; 3 तस्थौ संखाप्व तद्धनुः (†0 {116 7051. 1911). -(]. 
2) 2 प्रहिता (ण प्रेषिता). 51 ‰1 राज्यं (राज्ञां). पिश 
82.3 24 विक्रम्चालिनां (07 विक्रन्त° ). --(1. 3) < 8116 
आहूतामल्कृते (7 सक्ताः) पित्रा यथावत्समुपस्विनाः; ₹ि1 29.85 आहूताः 
सत्कृतामाल्ा( 15 न्या ) यथाकाल( रव न्म )मुपस्िताः. - 131 जगण. 
1. 4. -(1. 4) 2 ए 2.5 वरवत्‌ (10 वरदाः}. 33 सः 
(07 051 सर्व}. ९2 1 [32.9 14 स्वयं (107 5ऽ€््गात्‌ स्र ). 
5 [° राज्ञा चैव ससंम( 12० ग्ल )ताः (07 ९ 0०51. 1811}. 
--(1. 5) ॐ स्वयेवरवराहं ( ०८); 89 रवयवरं गृह, € 16 
सम॑तान्मे ( {07 समस्तास्ते )- -(1. 6) 51 र1 [1 122.5.6 प्रविदया 
( र" 131 इय )चोतर्यलकषम्या दर सम्टं( 125 सष) च कार्मुकं. --(1. 7) 
133 हस्ते हस्तं ( {07 हस्तिहस्त- ). 2 1 [3.3 124 नत्त दृक्ष; 31 
दृढं तदनन्‌ (ण तच क्च ). -(1. 8) 91 131.3 (51८0. 1771; गहु. 
85 200५९} 192.5 निषेदुर . 51 131 [25 भूमिल्नास्ते; \1 [२.8 
भूमिपालस्ते (शि भूमिपाः सरवे ). ] ॥ 

42 ०५) 1 स्पृष्टा (0 षा). 91 21 1 25.6 दिव्यं 
(णः श्रेष्ट). 22 ह 82. [3 तत्ते २० ततो ) धनुर्वरं द्षटरा 
दुधैरं गिरिगोरवं( 2 "गोचरं ). --°) € \ 1 125.५ [अ {- 
भ्युपाजग्मुर्‌ (107 नृपा जग्मुर्‌ ). --“ ) 125 © न शक्तास्‌ (19 
अश? ). 51 पि ४1 {31-3 [29.46 पूरगे (0 तोरने ) 
--4 धल 42, §1 र ए1 उ-3 [४.५6 775. ; 
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© ३ 4. 35 
5. 2, 118. 43 
1.3. 3. 5 


+ ५ 
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ॐ 
०2 
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118. 44 


०1 


भ्ये 


2. 770. 43 | 
सुद षस्य तु कटस्य रषवराञय महा्रुतः। 
विश्वामत्रण सहता यत्न द्रष्टु समागतः ॥ ४३ 


लक्ष्मणेन सह घरात्रा रमः सलयपराक्रमः। 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४४ 


रामायणे 


प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ । 
सुतौ दस्ररथस्येमो धनुदद्नकाङ्िणौ । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत्‌ ॥ ४५ 


` निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य स वीर्यवान्‌ । 


ज्यां समारोप्य श्चटिति पूरयामास वीयवान्‌ । ४६ 








2399* ततः स्वर्येवरे भग्ने प्रतियातेषु राजसु । 


पिता वरं मे ससं चिन्तयन्नाभ्यगच्छत । 

[ (1. 2) 51 ह" ए [2.5.6 पिता मे व्यथितो दीनश्‌ (ण 
€ वाणा एणा). 51 31 09 वितां भूवोध्य( 71 भ्य; 15 
°प्य } गच्छत; [92 वितांतं नाभ्यगच्छत; 12५ विनया नाध्यगच्छत; {35 
चितां चैवाभ्यगच्छत (णः {116 081. 1211}. ] 

43 °) ता पार [अय (जतु). 61 रि ए 1.2 
109.4-5 अथ दीरधस्य कारस्य; 239 अथ दीर्घेण काठेन; 13 
सुदीधस्याथ काठेन. -) 68 सु- (107 ऽयं). ए" महामतिः. 
-- {लाः 43५५, १९ \1 32.314 175. ; 
काक्रपक्षधरो धन्वी पूणैचन्द्र इवोदितः । 
यजतो मे पितुयक्तं जनकस्य महात्मनः 
उपायाद्ध नुषः श्रुत्वा गौरवं वीर्यमेव च । 

[ (1. 3) 03 धनुषं (शिः पः). ] 

) ए खद्छो; 13 स ( गः सहितो ). \ खक्ष्मणेनेव 
सहितो 22 \1 132.3 [24 गाघीपुत्रेण धीमता; 19 यज्ञं 
द्रष्टुमागतः ( ऽपि. }. -- एणा 43५, ऽ 21 [( 76005 
लाः 1. 1 ० 2{03* ) 09.3.6 214 ऽप्05६, : 


2401* शरगयामटते वीरो रक्ष्मणश्च महायज्लाः । 
निवतमानेनेतेन गोरवं धनुषः श्रुतम्‌ । 
जातकोतूहरो भर्ता तदा मे राघवो ऽभवत्‌ । 

[ (1. 1) [23 अटने (णः अटने ). 214 गरृगयामगमद्धीरो ( ग 11€ 
एण 191). --(1. 2) + ततो (णः [ए]तेन).-(1. 3) 
122 करत- (097 जात-). भ+ चव (0 मर्ता). 51 1 06 मम 
रामस्तदाभवत्‌ ( {07 {1€ 091. {2811}. ] 

44 ता ऽप. 7 61 र 1 [3 [02.45 (५, 
९.1. 46. -“ ) 73 01 स पूजितः (10 सुः). 

45 एणा ऽऽ, 11 इव रि 1 [31-3 [9.46 21५, 
९.1. 46. -५) {वा 1 (1.2 2 श्रातरो (0 राघवो ) 
--^) [पा पुत्रौ (0 सुतो ). -- दा 154, [21 01 
पा ज #11-3 (€. ) (1€ए्द्7ह 85 10 1 
घल 43, प्ण व्लर€ा§ ) 1115.; ४161685 [011 1705. 
2{िला 45 : 

2402* धनुरदश्य रामाय राजपुत्राय देविकम्‌ । 

{ {21 ६ (€. ) (5८्०णप्‌ (716 }तेद्धनुदशंयामास (0 †१€ 
० 1211}. | 

46 °) © आरभ्य ( 07 आनम्य ). 711 1201 महाबलः; 
ण" 73 01.2 1.3 सुवीयवानू्‌( 13 °वत्‌ ) ( 07 स वीर्यवान्‌ ). 


2400# 





| 


--°) +> च संरोप्य (° समा०). --°) 1 एण वीयैवत्‌ 
( 0" “वान्‌ ). [प वीयवद्वखवद्ध नुः. - 70 44-46, 91 भ 
४1 31-3 {22.41 -5 ¬{4 51751 


2403* ततोऽभिगम्य पितरं मम रामोऽभ्यवादयत्‌ । 
इक्ष्वाकोस्तु पितुस्तस्य वयस्यो हि पिता मम । 
कुशखानामयं पृष्टः पूर्वं रामेण घीमता। 
पित्रापि च तथा रामस्ततो रामो ऽतरवीन्रपम्‌ । 
मनुष्यञश्चतसंधाय धनुस्त किर प्रभो । 
तन्मे कोतूहरं द्रष्टं साधु दश्षेय तन्मम । 
अथ पाणो गृहीस्वा तं पिता मे जगतीपतिः। 
जगाम तद्वदं यत्र धनुर्दिव्यं च तिष्ठति । 

स पिता दशेयामास तद्ध नुः प्रियदुशेनम्‌ ¦ 
लक्ष्मणे च॑व रामं च दइ्यतामिति चाब्रवीत्‌ । 
रामश्च तद्ध नुरष्टा तोलयामास वीर्यवान्‌ । 
विस्मितश्चामवद्वाजा पिता मे स महायदाः। 

[ ४1 णा. (1). ) 1. 1-3. (न. ४.1. 434.) ण 1. य, 

२४ 132.3( 185 77 पाद्व.) [24 50051. : 
2403 (^^ )* अभिगम्य ततो रामः पितरं मेऽभ्य्रादयत्‌ । 
[ 132 अभिपचच धात्‌ नो ( {० गम्य 87 मे 68. }. ] 


{5} 


[ 0} 


{ला 1. 1, [व 768त5 2101*. --12 गा. 1. 2-3. -- (1. 
2} 125 रक्वकोस्‌. 51 [6 हि; रि च (णतु). 61 1 
[ऽपि (णिहि). --ए०ः 1. 2, 8 132.3( 1८205 1087. ) 
5051. : 

2403( 8 )* पितुर्वयस्य दयितं ज्ञात्वा श्रुत्वा च ततः ।; 
‰1111€ {५ 51. {गः 1. 2 

2403( © )* वयम्य त्वं भिे्षवाकरोः पितुस्तस्य ममैव च । 
--{1. 3) 095 क पृक (णि 
पृष्टः). ४५ मे पिता (0 धीमता). --(1. 4) 1 1 नतो ({०ः 
तथा). 91 [09 रामे (जिः रामस). 139 अभमिगम्य( वला तणा. 
पित्रामे च) ततो रामः; 1५ पितुर्ममान्पदं गत्वा (0 11€ एग 
वा). 51 व [06 वचः (0 नृपम्‌). २० प 139.9 124 सयमा- 
नस्ततो( ४1 था }जवीत्‌ (9 {116 ०७६. 13 ). पण 1. 4, 
+ ऽऽ. : 

2403( > )* 
ल 1. 4, 


--83 1९205 1. 3 77 718८. 


उक्ता वाक्यान्तरे राजा प्रस्तत्रेन कथान्तरे । 
2 \1 {32.3 [24 175. * 
2403( £ )* जनकं मन्रिणां मध्ये राघवोऽयं कथान्तरे । 


033 1९205 540. ५. मध्ये. 129 वचोवोचत्तदांतरे ( {01 {16 
०५६. 71211}. | 


[ 628 ] 


अयोध्थाकाग्डम्‌ 


तेन पूरयता वेगान्मध्ये मग्रं द्विधा धनुः । 
तस्य श॒ब्दाऽभवरद्धामः पतितस्याश्चनेरि ॥ ४७ 


ततोड्हं तत्र रामाय पित्रा सल्याभिसंधिना | 
उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनयरत्तमम्‌ ॥ ४८ 


दीयमानां न त॒ तदा प्रतिजग्राह राघवः) 


--(1. 5) 81 धनुषः (गः मनुष्य-). ₹2 2.8 -सं चार्थ; \1 
-पचाध; 122.5 -संचाल्यं; 124 -संवा्य (107 -संधार्यं }. <1 ए1 126 तव 
च यत्‌; रि वुत्र तव; 02 °व गृहे; [+ किल परं (णः तव किल). 
1 मनुष्यपचकशतसंवार्यं षनुरतव प्रमो. --<1 ०71. 1. €- 7. -(1.6) 
214 मामिति (07 तन्मम ). 1 03.5 तद्धनुद्दीयस्व नो( 9.3 मे); 
131 124. तोचितं( [2५ आगनं ) चापि पाथिव (0 € ०5 
1811). --(1. 7) दैगनु; 81706 [एनः 095 तु (जिनं). 
125 जगतीपति. -(1. 8) >+2 \1 82.3 [09्देदांनं (णि नद्धं ) 
१1 त॒त्र (णिः यत्र). 51 6 व्यतिष्ठतु( 5 श्त); 2 स तिष्ठति 
{0 त तिष्ठति). 2 ४1 {2.3 0५ दिव्यं तिष्ठति तद्धनुः (10 111€ 
7०5६. 0211). --व रैव [व 02,5.6 ०या. 1. 9-10.-(1. 9) 
षस विभुर्‌; 134 सरवधुर्‌ (0 स पिता). 5 -वर्सनः.- एन 
1. 7-70, 1५ 551. : 





)* तं हस्ते गृह्य धमत्मा पिता मे जनकापिपः। 
जगाम देशं नं द्रष्टु यत्र तत्ममहद्धनुः । 
दर्छयामास च विनुरनुस्नदि्यददौनम्‌ । 

स टक्ष्मणस्य रामस्य दृदयतामिति बुद्धिमान्‌ । 


2-103( 


--5। 1 131 [02.5.6 {00578. 1. 71 814 712. --(]. ग) 124 
ततश्‌ (07 रामश्‌). भ तु (जः च}.-0५ 0. 1. 72. 
-(1. 72) 702.5 ए4 मम (गमे स्त). एय]. 11-12, ९8 
४1 2.3 5प्{051. : 


2{03( © )* इदं तदिति तद्वा तोट्यामास राघवः । 
टा विस्मिता राजा वभूव स॒ह मनब्रिभिः। ] 


47 °) 51 {1 [आ पूरयता; 1 11-3 12.46 >+ 
{आ रोषयता; \ रोषयता; 61 कृष्टं तदा; 0९.३1 [आ | 
तदा (0 पूरयता ) 2 2.3 तच्च; \1 तेन (07 वेगान्‌ ) 

) 91 \17)6चतद्‌; > {1-3 [241 [711 [02.4.5 ७3 2 
महद्‌ (0 द्विधा). --“ ) > महाघोरः; \1 32 [ ऽ ]भवद्धोरः; 
133 महद्धोरः (50) (07 ऽभवद्धीमः).--*) 51 1 {31 
1९.4-6 पततश्च (101 पतितस्य ). 12&1 {1 [41 [071 3 © 
यथा (णिः इव). - लः 47, 1 २ {1 उ-3 [02.५6 
78. : 


2404* बहवस्तत्र पुरुषा मोहिताश्च महीं गताः । 
धनुषस्तस्य शब्देन वजैयित्वा जनत्रयम्‌ । 
राधवं लक्ष्मणं चैव राजानं पितरं च मे। 
इतरस्तु जनः सर्वो न वर्यं कुरुते हृदि । 
राधवस्यतुतं दृषा पितामे विक्रमं तदा। 
परितुष्टोऽभवद्राजा जनो नृपसत्तमः। 


[5 





{ 2. 710. 57 


अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्यापिपतेः प्रभोः ॥ ४९ 

ततः शञ्ुरमामनच्य बरद द्यरथं नृपम्‌ । 

मम पित्रा *~अह दन्ता रामाय विदितात्मने | ५० 

मम चवानुजा साध्वी उर्मिला प्रियदशेना | 

भारथ लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम्‌ ॥ ५१ ४ : 


{ (1. ए} 81 वधिरास्‌ (07 वहवम्‌ }. ९1 नम्य (जिः नत्र) 
य \1 3.8 {४.5 योषित्‌ (101 मेदिना) ९1 {398 
तरिमोहिताः ( 0 महीं गताः}. --(]. 2) €! 16 हधेयित्वा (० 


वर्ज°). >९1 9 त्रयो जनाः; 5 ˆअ]ुथ त्रीज्ञनान्‌ ( {07 जनत्रयम्‌ }. 


4*52 
118. 53 
३.2 


131 मोहयित्वा जगत्रये ({0ा 1116 051. [9्‌{}. --(]. 3) 
132 विश्वामित्रं लक्षमणं च (0८ 116 [पणः 1311}. --(]. 1) 51 
त 0५न्च (णः तु). 1 चैव (णि स्वो). ९ ६1 [2.9 
कृतवान्‌ (107 ठरे }. र1 यदा (0 हृदि ). 728 निश्चेष्टः समवतन 


(णि (€ [05६. एग).-(1. 5) र" 33 च (जिः तु) 
---(1. 0) ग सनववास्य पितुर्वदरन्‌ (5८) (0 {€ 1031 

211}. >+2 #1 [3४.3 तुताव युणतश्चनं तुष्टाव स॒ह संतरिभि ॥ 

48 ०) >? {1 {23 सलय( 1 ° ) चिकी षणा. - °) 
1( 6१.) निश्चिता (0 उद्यता). 6 + {1 [3 1)2.4- 
214 मार्याश्रनुद्य( 13 'च्य)ता दातुमु्म्य( 5 126 मादाय) 
जरुभाजनं. 

49 ^“) [हः स (गिन). 51 1131 12.45 प्रदीयमानां 
चस(~नचः)ऽ्चन) मा; >, दीयमानामपिनमां ( {0 °) 
131 दानतः; ©? दानवः (5८) (0? राघवः). 2 \1 [3.3 
(९0. ) प्रदीयमानां मां चेव न जग्राह( 1 17127&.; 
जलम्राहं ) रघूत्तमः( © [ ९५. ! द्रहः). - ^° ) 1" अभिक्ञापयित्‌ं 
छदं ( 07 ˆ}. >+2 \1 33 तदा; 81 1 ( {२.4 प्रभुः; ? 
तथा (1० प्रभोः). 51 5 श्रुत्वा चेवाययौ तत्र द्ययोध्याधिपति 
प्रभुः; 122 पितुरछंदमविक्ञाय अयोध्याधिपतिप्रभोः; 7), अवि- 
ज्ापयितुं छंदमयोध्याधिपतिः प्रभुः 

50 ^) एस गुरुम्‌ (0 श्वश्चुरम्‌). ४2 \1 [32.3 आहूय; 
2 आनाय्य (107 आमचय ) ) 1 ~+1 81 १..-6ममत 
परथिवीपति; >£ \1 732.3 मम ब्रद्धं नराधिपं( \1 पितामहं ). 
--“) 2 {1 ता का {1.2 © अ -3 स्वह (10 २९७प्‌ 
1185); (1.६ 45 7 16९1 ( 0 +अहं). 13 मम पित्रापि 
रामायः 214 धममेपली स्वहं दत्ता. -“ ) 1 दत्ता (10: रामाय). 
एण 5०९4, 6 1 ग [08.4.5( [ताण्पल्व्‌ एर 24037 }.6 
5103६. : 


[8 


2.405* धर्मपतरी नरेन्द्रेण दत्ता रामाय धीमते । 
{ 81 धर्मपलीं शात दवा (णि पल्ली 37 उत्ता 16807. }. 
15 धीमता (ण ^ते). ]; 
पणा1]€ 2 एन 2.3 ऽपा०७॥. : 
५1 ् [ (न 
2.4०6* धमैपदीं ददो राजा मां रामाय महात्मने । 
51 [25 ०. 51-52. --^ } रि [1 [294 + बारा 
(प साध्वी). 51 7५ ममैव चानुजा बाला. 15०६९ 1131115 


{ 629 ] 


<-> 3. 4-53 
5. 2. 118. 54 
3. 3.22 


2. 710. 52 ] 


एवं दत्तासि रामाय तदा तस्मिन्स्वयंवरे । 


| 


रामायणे 


अनुरक्ता च धर्मेण पतिं वीयैवतां वरम्‌ ॥ ५२ 


५ ० ् # (^ ¢ 
इति श्रारामायणे अयाध्याक्राण्ड दशाधिकशततमः सगेः ।॥ ११० ॥ 


१११ 


अनघया तु धर्मज्ञा श्रुला तां महतीं कथाम्‌ । 
पयेष्वजत बाहुभ्यां रिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ ॥ १ 
व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया । 

यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सवं हि श्रुतं मया ॥ २ 


रमेऽ्दं कथया ते तु ददं मधुरभाषिणि । 

रविरस्तं गतः श्रीमानुपोद्य रजनीं शिवाम्‌ ॥ ३ 
दिवसं प्रतिकीर्णानामाहाराथं पतत्रिणाम्‌ । 
संध्याकाले निलीनानां निद्राथं श्रूयते ध्वनिः ॥ ४ 





एलाएट्ला = 87 +. -- ५) [011 त" 071 {6 उर्मिखा, 7211 
त्‌ा कय ज्युभ- (णिः प्रिय-).- ˆ) 5 ए1 [21 [2२.५.6 
भायार्भ्‌. -°) [त्‌ा [0701 1.2 17405). दत्ता 21 पित्रा. 
51 1721 1)2.4. पित्रा दत्ता स्वयं मम. - एः त, ९2 ४ 
132.3 51051, : 
2407* मम चैवानुजं बालामूरमि खां प्रियदश्नाम्‌ । 
भार्यार्थं लक्ष्मणायापि ददौ मम पिता स्वयम्‌ । 

[ (1. ए) ॐ 85 [आ ¡त्मजं (5८) (णः [अनुजां ). ५ 
उमिनम. --(1. 2) 2 मायर्थिं (ण न्थ). 1 

52 125 ०1. 52 (ध. ९.1. 51}. -*) 51 11311294. 
पित्रा; 12६1 तथा (10 तदा). 21 तस्मै; 101 [फा 9 @ 
211. तत्र ( 07 तस्मिन्‌). 2 11 1.9 भन्न धनुषि दुरे. 
--“) ‰1 नु; ए एष्ट 0८ 0: [असि (0 च). 51 
51 [1 [02.4.34 भावेन (10 धर्मेण ). २2 1 2.3 भावेन 
च।नुरक्तासि. --° ) 2: वीरवतां (107 वीर्य°). --.\11€ः 52, 
1 [व [02.4.5 175.; जला 705 (ठा, तलः 2405* 
( 00178 10 जाांऽञं०ा } : 

240९* वनं चेवानुयातास्मि रामं मे हृदयस्थितम्‌ । 

- 19५ नर; 05 रा (णि वर्नं). 08 रामे मे हृदयं स्थितं; 124 
रामो मपि हृदये स्थितः ( 171. }; 125 रामश्च हृदयं मम ( 07 {€ 
7051. 11}. | 


(गन्ना. = ए1 12.65 छा. (णा. ॥1€ 5६2 ). 
दकव 110771८ : र" अरण्यकर; र ए1 132 12 जआारण्यक- 
(12 ~क“ ); 33 15 अ( 5 आ }रण्य?. -- 50५ 1140८ : रि 
सीताजन्मवर्णनं; 2 \1 2.3 125 सीतावाक्यं; 1) सीतास्वयं- 
वरकथनः. --9 4९० 10. ( 0हपा€ऽ, पएगत्‌ऽ छा एधो }: 1 
०ा1.; ९० ४1 38 4; 32 [2 5; 2" [ता [फा ¶ @1.3 
211. 178; (1 @2 108 (5८); 5 6; ‰#2 16; + 128. 
--# {ला ८०गृीठ, © (्ग्यलप्तल्छ प्ण श्रीरामाय नमः. 


111 


=1 21 124.6 व्गाप्ताण€ +€ एरिल्ण०पऽ 5212. [0 
एट्ा०ऽ फण ॐ; 12 1.5 ज्णध श्रीत्तमचन्द्राय नमः. 


1 वभा. पण न ए 01. 7 ० 2470*. -*) 8 





4.5 अनुसूया. १2४12०3 तां ( ताः) श्रुत्वा ( ° धर्मज्ञा ). 
--4) 122.5 मधुरां (0 महतीं ). 75 गिरं ({ग कथाम्‌ ). ९2 
४1 ९.3 वेदेद्या मधुरां कथां( ४ °राः कथाः). --) 51 78 © 
परिप्वजत; र2 ए1 2.3 परिष्वज्याथ ( 07 पर्यष्वजत ). 31 
परिष्वभ्याव्रवीद्वाक्यं. -“ ) ७: शिरसा (° हिरसि ). 51(८- 
गिल त्मा.) [आदाय (90? [आघ्राय ).-^{ला 1, र 
४1 {2.3 115. : 


24०9* उवाचेदं वचः क्िग्धमत्रिपली यश्ञस्विनी । 
[ 2 तपसिनी (ण यशरिविनी ). ] 


2 ˆ) ©" ख्य॑वरे; ¢! स्वयवरं{ 5 10 1९६1 }. --° ) 12{1 
9 च (0 हि). 2 मया श्रुतं (छ (वा). }. - 0 2, 
51 रिं ए1 71-3 [02.५6 + अऽ, : 

2410* व्यक्ताश्चरपदं दिव्यं मच्छन्दादिव भाषितम्‌ । 
त्वया मम प्रीतिकरं कथितं पुत्रि पुष्कलम्‌ । 

{ 8107. 1. 7 (€ 9]. 7}. -(1. 7) ७(घ्प. ) रक्ताक्ष 
(णय व्यक्ता). 2 ९1 व्यक्ताक्षरमिदं, ९ 1 82.34 चित्रं (0 
दिव्यं). 1 >£ 4.6 स्वच्छेदाद्‌ (10 मच्छन्दाद्‌ ). 12, भाषिणी; 
214 मंत्रितं ( 0 समापितम्‌). --(1. 2) प? 1 [५.3 त्वया मतुर्बलं 
सीते तथैव चरिनं स्वकं; 4 अरो मृष्टं तरया सीने निवृत्तं कथितं स्वकं. ] 

3 ^) 61 {1 ५.५ रामं च; ₹1 63 रमे हः; 2 ए1 132.5 
रमामि; 7&1 {1 {2.3 ©? }11.3.4 रसे; 125( बला (णा. ) 
रमण्यं ( 01 रमेऽहं ). 1241 071 {3 देवि (गते तु). 51 दि 
४1 573 129.. कथयेल्ास्ते; 125 कथितं व्यस्तं (07 कथयाते 
तु). -“) 28 अदः 71 कथं (0 दं). -° ) ऽ 12० सीते; 
पि 8 3 त्वेषु (07 श्रीमान्‌ ). --° ) 51 पि1 [1 02.46 
प्राप्ता चः; >+? ४1 [32.3 प्रवृत्ता; ©( ९. ) वृत्ता च (0 उपोह्य ). 
51 पिं ४1 ए1-3 {22.46 रजनी इभा; 1211 1241 {0701 3 15 
नीं शुभां (णगि न्नीँ शिवाम्‌). --.\11€ 3, रि2 ४1 132.3 
173. ; 


2477* ग्रहनक्षत्रसंकीणा विमला व्रिमर[नने । 
{ @( €. ) -मंपूर्णा ( ०7 -संकीर्णा ). ] 
4 ^) ‰214@ दिवसे. ऽ २ 1 131-3 124 विप्र( 5" 
एटणि€ ल्म. प्रवि )कीर्णानाम्‌ ; 1211 [त [प्रा [2 ६ 


[ 639 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 7. गय 


[^> 


तपोवनसरगा द्यते बेदितीर्थेषु शेरे ॥ ८ 


णते चाप्यमिषेकाद्रा मुनयः फलश्चोधनाः । 
सहिता उपषतेन्ते सलिलाघुतवस्कलाः ॥ ५ सप्वृत्ता निशा सीते नधत्रसमरंकरता । 
ऋषीणामशिहोतरेषु हुतेषु विधिपूकम्‌ । ज्योत्तराप्रावरणश्न्द्रो दश्यतेऽम्युदितोऽम्बरे ॥ ९ 
कपोताङ्गारुणो धूमो दश्यते पवनोद्भतः ॥ ६ गम्यतामनुजानामि रामखानुचरी भव । 
अस्पपर्णा हि तरवो घनीभूता; समन्ततः । कथयन्या हि मधुरं त्वयाहं परितोषिता ॥ १० 








विप्रकृष्टेऽपि ये देशे न प्रकाश्चन्ति रै दिश्चः ॥ ७ अङ च तावं रलं मम मैथिलि । 
रजनीचरसखानि प्रचरन्ति समन्ततः । प्राति जनय मे वत्सं दिव्यालकारशोभिनी ॥ ११ ४ य ? प 

। ० । „ __-. 3. 3.33 
परिकीर्णानाम्‌ ; 1 प्रतिननांतानाम्‌ ; 125 214 प्रवरौ ( 125 “ची } 8 1 [21 02. कभा, 8०5 (णिः 51 [0.० त. ५.1 7) 


णनाम्‌ (0 प्रतिकीर्णानाम्‌ ). 12€" दिवं संप्रतिकीर्णानाम्‌; ) © 1.9 रजनीचराणि सत्वानि ( 1). ). @ ८ 

125 दिवि संविप्रकीर्णानाम्‌ . -- ) 9 1 01-3 [2४.५6 | रजनीचरसच्ानीति सम्यक्‌ पाटः। # --707 ¬ -85. र \\ 

४1५ च (11५ हि) मेथिलि; 5 च भामिनि (0 पतत्रिणाम्‌). 131-3 [५.5 ऽ5{ 

--“ ) 70" एः व्रिलीनानां ( 0 निङी° ). -7ण 4००, 51 2473* विग्रकर्षाच देशस्य टरयन्ते मेघसंनिभाः । 

प (1 81-3 2.4-6 {4 5प०95६. : रजनीचारिणश्चापि प्रवन्ते समन्ततः । 

2412* समागतानां नीडेषु श्रूयते पक्षिणां स्वनः। [ (1.7) एग चित्रण (10 विप्रकर्षो). र" घन- (01 
[ \1 नीटेषु; 71 193 तीर्थेषु; 138 नीतेषु (5८) (लि नीडु ) मेघ. ). 22 ए1 38. विप्रकीर्ण श्ुमे देशे प्रकादाते यथा नगा 


1 पक्षिणा. 61 २816 पक्षिणां श्रयते (९ {1815}. }. 131 श्रयते --(1. 2) >+2 ४1 82.3 निङाचराणि सत्वानि( ४1 भूतानि ) 

पकषिनिस्वनः ( 07 1116 [051{. 1211). | | (णि 11€ एम [रभा ). दे प्रचरते; ए प्रचरति; 3.3 प्रचनते 
5 ५) §1 8 [४.4-6ते; 1 0ता णे; 219 हि (गः । (ग प्रवतेन्ते) 

च). २ द्यभिषेकार्द्रा; 120" 12771 ह्यमिषेकाय; 63 ह्यभिषेकार्थ; | ) 1.» 12५.5 तपोवने; 09 ततो वन- (0 तपोवन- 


115 चाभिषेकाद्रा (णः [अ ]प्यभिषेकार््रा ). 2 \1 132.3( 7.) 15. चापि; >" 12४.4 चेव; २४ ८.5 चेमे; ए चेते; 7: ह्येव 
गत्वा सरोभि( 8 [0५1०07९ "छण. ] रामख ) पेकार्थम्‌ . -‹) | (ग द्येते 51 वेदिधर्मषु; र" 51 12१..-9 1\ वेदीदर्भषुः 
1&\ 0 {3त्‌1 [पाग @2 (४.7.7.६.४ कररोद्य( ©2 ष्दि)ताः ! 22 वेदीमध्येषुः 32 वेदीमध्ये तु; 33 वेदिमध्ये च (© 
{ णः फलश्लोधनाः}. 51 र 1 [1-3 [22.45 विप्राः ९४१ | वेदितीर्थेषु 





132.8 अमी) कलशपाणयः. --“) 9 न २.4.6 चापतरततेः | _ 9 ^) > 11 8०3 05 तद्प्रवृत्ता (107 संप्रृत्ता) ) 
12६1 उपसपति ( ण उपवतेन्ते ). 2 ५112. सुनयो हि( ४ | ४ 138. नक्षत्रगण( 0[ ९0. ] रह )मंडिता; \1 नक्षत्रगण- 
॥ 

{ ऽ ]भि; ©[ €. ] ति) निवर्तते; {3 सहितावेव वर्तते. | मान्तथा (5८). -ˆ) 3 -प्रचारणङ ; {2 -प्रवरणश्‌ (107 
6 ^) 9 अन्निकल्पेषु (10 “होत्रषु ). 92 ‰ 1 1.9 | प्रावरणाः). > 8.5 चेदुर्‌ ({ण चन्द्रो). --° ) < [26 


१.५- अन्निहोत्रेष्वू(\" त्रे ऋ; 1५ त्रे द्‌ 5० ])पीणां च । योतितो( 1) ^तें ) बरे; +£ \1 132. विमला ( \1 2.3 "ले ) वरे; 
(एतु); 0६ ऽ अच्धिहोत्रे च ऋषिणा; 3 अ्चिहोत्रेषु 71 2.5 ©" द्युदरितोबरे; [€ {2.9 [ ऽ भ्युदितेबरे; 1241 


चर्षीणां. -4) र 72 प" 01 इतै च (0 च्षु) ¡ 5 -म्बुदिर्ता" {0 ऽभ्युदितोऽम्बरे ). {ल 9, 1 1८ 
[अ विधिपूर्वकं. -“) 2 \1 1.3 बिमरा( \2 "लं )बरे; | 7९०15 7 
10" एफ 128.5 पवनोस्थि( 12९.5 “टु }तः ( ए पवनोद्धतः }. । = 10 “) \२\1 2.3 अनुजाने त्वा; ए" अमुना वत्स (07 


--^ {८67 6, [7711 175. रामसीता. अनुजानामि }. - ^) © 21 81 2९..-5 + [अ नंतराः 1281 

7 1 गलु068॥53 70 वला ५.--) 131 24 (त [अ नुचरा; (६.1 35 17: {९५६ (107 [अ - नुचरी ). ©3 0211136६ 
अल्पवर्णा; 05 अद्पपूर्णा; (५.7.९.1 अल्पपर्णा ( 25 17 1८६६}. | € 0 चरी भव. ८ \ 23९. पाश्च रामस्य मैथिि, --° ) 51 
8 ९1 (एण) प्ण) 139. च (ण हि). 51 12५.5[अ]पि [असिः 5 -अ ति-; + अ भि- (गहि 51 ‰. 
नगा; 8" [अ ]भिनगा; 7: [अपि भगा( णः तरवो). 56 | 122.५-6 [अ स्मि (0 (अ हं). >2 123 साधु( 5०. च्वि) 

वर्णा अपि नगा. --4) 5" 71 72५. नीलीभूताः (07 | तोषिता; 1211 10प ण) अपि तोषिता ( ण परितोषिता ). 
घनीभूता). -5" [४.5 गण. (शग. ) 78०. --^) 7 11 ^) 5: 81. अलकुरुष्व. --* ) 125 च जनयामास 
८१ विग्रकृटद्विये; {1.2 विग्रकृष्टेन वे; 62 77" विप्रङृष्टेपि या; (07 जनय मे वत्से). © 1" सर्बालक्रार- (107 दिव्या?) 
पह 35 77 (लप (0 विग्रहेऽपि ये). 13 © 2 1 31 02.45 -भूषिता; €" 011 [ता 0: तर -कोभिनिः 
विप्रकृरेपि( 78 हि) दशोस्मिन्‌ . -°) +*तेतथा (णवै | (( -शोभिता (ण -श्ोभिनी ). 2 ‰1 2.3 निशरैतादं 
दिश्चः). ( एः निद्रता हि ) मतिष्यामि दषा त्वां समरुङ्ृतां 
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71.121 रामायणे 


८. 3 5. 13 
1, 2. 314. 12 


उ.. 3 3. 34 


सा तदा समलंकृख सीता सुरसुतोपमा । मैथिल्याः सक्कियां दृषट्र मादुपेषु सुदुरंमाम्‌ ॥ १५ 


प्रणम्य शिरसा तसै रामं त्वभिमुखी ययो ॥ १२ 
था तु भूषितां सीतां ददश बदतां परः। 

राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहपे च ॥ १३ 

न्यवेदयत्ततः सवे सीता रामाय मंथल । 

प्रीतिदानं तपखिन्या वसनाभरणस्रजाम्‌ ॥ १४ 

प्रह्टस्त्वभव्रद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । 





12 °) 51 1131 [22.46 + सा ततः; ~> [2.3 {241 
[771 ततः( 1241 [701 त्र) सा; (€. ) सातथा (णसा 
तदा). \1 ततः सांगमंङ्कयः; ©( €.) ततः स्वय मरंकरलय. -“ ) 
0६ पाद्रौ; अ तस्या (णः तस्यै). -“) 2 रामस्य (ग 
रामतु). ठः षय ¶ + [अभिमुखा (णिः मुखी). 
{0 224, 51 प 1 7-3 [)2.4-6 091. ; 


24114* अभिवाद्यषिपलीं तां राममभ्याजगाम ह । 

; ०2 1 [अ नुता; [2.3 [अनसूयां ( 07 [ऋ पिप). 
<, गमपाश्च जगाम ह; ६2 प1 31-3 यथो राघवमीक्षितु ( {0 € 
0051. 13411}. | 

13 ^) ‰५ 1 ए-9 तां तथा; 21 तथा तां; © फा 
तदातु (0 तथातु). 1241 पा विभूषितां (0 तु भूषितां) 
[0701 1€ववञ सीतां 17 7137. ©1 तथाभूतां तु तां सीतां; ग 

धातु भूतां सीतां तां. --4) 1" उवाच (ण ददशे). © 
{1-3 ददतां (07 वदरा). ) 133 राघवं ( 51५) ९२ \ 
131.3 31: प्रीतिद्रायेन (107 व्दानेन). -°) 
(अ [नु( 1323 [अ न }सूयया (10८ जहष च) 
61 41 {22.46 5003{ 


2.1715* रिव्यामरणसंयुन्ता वसानां पीतमम्बरम्‌ । 
राघवः त्र्य वदेही मनसूयाम पूजयत्‌ । 

{ (1. 1) § 12५.५ संयुक्त; २1 -चुक्तां तां (10 -मयुक्तां). 
<1 4.6 वसाना. --{1. 2} 2.4 अनुमृ वाम्‌ . | 

14 ^) (.&.६ स्यचेदुयत्‌ (25 11 16९६) 61 {201 
[201 122.4-6 (2 न्थ {नि }चेदयत नत्व; >+ \1 1:1-3 
निवेदयामास तदा( \। चसा) ) 61 2 194. रामस्य 
| 07 रामाय ). 51 1224-5 विस्तरं ( 122 °रात्‌ ); >` विपुरं (5८) 
२० 1 122. ततः; 721 तह चः (101 मंधिरी 51 1 
122.4-6 प्रसादं च({ 2.4.5 वे }; 2 37-3 प्रीतिदायं; \1 
प्रनिद्या्यः; 12 प्रतिदानं; 4 प्रदानं तत्‌ (07 प्रीतिदानं) 
--° ) 125 वसाना (ग वसन-). <1 1 [22.4.6 -सखजः; 72 
1241 {25 212. (त.7.द -खर्जः (0.0.80 85 11 टस 
{107 -खजाम्‌ }. २2 \1 {1-3 अ; 2 {अ }प्यं)गरार्म 2 
ग) सु( २2 133 सख; ५१च ) भूषण. 

15 ^} ९४ 1 ए ~5 प्रहृ्टोथ (णि स्तु). -५) 9 
2 ९1 [1-9 0४-५ महायशाः; र" ए? व्बलः (० रथः). 
--°) 3.2 नैधिद्या; ५ मैथिल्यां; 03 मैथिटी- (9: मैधिस्याः). 


ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शरिनिभाननः। 


 अ्चितस्तापमैः मिद्धेस्वास रघुनन्दनः ॥ १६ 

` तसां रत्यां व्यतीतायामभिप्च्यि हूताभिकान्‌ । 
 आप्रच्छेतां नरव्याघ्रा तापसान्वनगोचरान्‌ ॥ १७ 
` तावृचुसते बनचरास्तापमा धमेचारिणः । 


| 


| 


। 
| 


वनख तस्य संचारं राक्षमेः सममिपुतम्‌ ॥ १८ 





214 खन्करतं (० सचि) ९ 131-3 टब्यां (गि चषा ) 

--* ) ~ २1 24 ° मानुसतां (० वेषु). 2 15 [ अ] 

तिदुरभाः ++ "रेभं ( ण सुद्ुलमाम्‌). 2 \1 1031-3 दष्टा( ४1 
व्धां) सखीभिः सुटुरमां; 12 मानुपीपु सुदुर्भं 

16 °) दातु; 0 स॒ (ग तां). 2.5 यास्िनीं (प 
शर्वरीं ). 51 >+1 [02.1-6 पुण्यां; [1111 ग्रीतिः; (3 ट्ष (ग 
ग्रीतः) ४) {2){1 [त्‌ा शक्ञिनिमानन. 51 1 [02.4-6 4 
प्रीतः( 1: पुण्यां ) दारिव्रिराजितां. ^“) = >1 [1 12.46 
सर्वैर्‌ (1.7 सिद्धैर्‌). 12" अवसद्‌; 12५ तदा स; 15 उवाच 
(10 उवास). © सिः भज ( 81वहुल्त}. -- फा 16, 2 
\1 [{31-3 ५5. : 

2.410* ततस्तां सर्वरीं पुण्यां प्रियया खह राघवः। 
उवास परमप्रीतम्तस्मिन्सुनिवराश्रमे । 

17 ५“) ©1.3 प्रमानायाम्‌ (0 व्यती). 1 उपितस्तायमे 
साधर (5८) ) ७2 अ" अभिवादय; €.€ अभिषिच्य (25 111 
{८६१}. \1 हताञ्चिभिः; {1 हूतािकाः; (7. 25 70 ॥८१ (ण 
भ्चिकान्‌ ). 9 [2.4-5 अभिषिक्ता हुताग्मय ) 1 [0.५ 
आ( 04.6 अ प्रच्छ 1 125 ( 05 आ }पृच्छसः; 211 
गच्छ्यैतान्‌ ( ए च्छरेतां). 51 1 [22.4-6 ततः सर्वै( ~1 साधः 
129.5 साम्ना ); 2 शरव्याघ्रौ (ग नरव्याघ्रो). -*) 51 भ 
1024-5 ते( ऽ" 0५ तं; 1125 तान्‌) मनीषिणः; 34 गमनेषिणो 
( 07 वनगो चरान्‌ ). --^ {€ 17, [001 1715. रामाय नमः। 
सीता नमः। लक्ष्मणाय नमः। 


18 १ छा. (कष, ?) 18०5. --^) {2 नरवरास्‌ (णि 
वनचरास्‌ ). 51 12१.५-५ उचुस्ते वचनं ( 1 [2५ सकं ) रा( 91 


< 


का)मं. - ५) 31 12.46 ७3 वनचारिणः; 15 वनवासिनः (07 
धर्मचारिणः). --^ ) 2 नवस्य (11९18. }. 51 12५. [अ]स्यच 
(णि तस्य}. --“ ) 51 12.५5 समभिद्रृतं (107 'भिष्ुतम्‌ ) 
--{0य 1८- ई {1-3 50051.; पणा ष्टः 0 त 


10711 1)2 9 15. |. 3-6 81 78 : 


2417>* तस्यां र्यां व्यनीतायासुपाप्च्छति राघवे ¦ 
हुताश्निहोत्रो भगवात्राममव्रिरभाधत। 
रक्चांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
वसन्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिरारानाः। 
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं धर्मचारिणम्‌ । 


अदन्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव । 


{51 


[632 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां बने । 
अनेन तु बनं दुगं गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥ १९ 


॥ 


। 


2:12; 20 


इतीव तैः प्राञ्ञलिभिस्तपखिभि- 
जः कतखस्तययनः परंतपः । 
वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः 
सलक्ष्मणः घरं इवाभ्रमण्डलम्‌ ॥ २० 


७. 3, 5. 23 
8. 2. 279. 22 
1.3. 3.4 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकादश्ाधिकरचततमः सर्गः ॥ १११॥ 


॥ समाप्तमयोध्याकाण्डम्‌ ॥ 





[ (1. 7 ) 82 उपागच्छति ( 071 प्पृच्छति ). 81 मुदा पृच्छति 
राघवः (01 116 [051 19). -(1. 2) 52 इत्वा ( ण हुन). 
--12 071. 1. 3. - 707 1765 3-6, <. 2343*, 2344* 
210 2345*. --(1. 5 ) 12८1 ब्रह्मचारिणं; 272 वनचारिणं (गः 
धमै"). -(1. 6) 02 21५ हिसंति; 13 अचति ( {0 अदन्ति ). 2 
तानि तं बदधुमहैसि (07 € ०5६. 1817). २० 1131-9 हिसंति 
राक्षसा राम( ए" 'सास्तर्णं ) तांस्त्वं रोड़( र 3 योद ) मिदा्हसि. ] 

19 5104-5 छपा. 19 लाट ३7त्‌ 61 [2५.6 1८3 11 अश्लि 
2.108. 2343* 8271 15 बलः 2345* (९. ४.1. 2343* 2714 
2345# ). 81 [22 ग€]०€॥ 79 (ल. ४]. 2.108.710}. --* ) 
© एवं (0 एष ). -“ ) 1.2 12२५-5 वनात्‌ (0 वने ). 
--° ) 82 अन्येन (1{07" अनेन). २४ {1 13 स्वं; 125 हिः; 
रतं (णतु). एव ध वने दुर्म; ४9 वरं दुर्म. -2) 61 
अ्हसि( 07 राघव ). 113 क्ष्णं; 7.1 35 77 1५६ (० 
क्षमम्‌ ). 2 व्‌ {31-3 इ तोन्यद्रतुमः ईसि; 122 पंथानं गतुमह॑सि. 
-411€ा 719, \2 ४1 [31-3 275, : 

2428* स्वादुमूलफलं तात तसिमन्मुनिवराध्रमे । 
शिवेन नो याहि यथेप्सितं वनं 
सुखं निवासाय नरेश्वरात्मज । 
पुननिच्रत्तं कृतकृलयमाश्रमा- 
दिहेव पश्येम भवन्तमागतम्‌ । [5] 

[ ४ 1 गा. 1. 1. --(1. 7) 3 कि तु (0 खादु-). 2 
ऋषिवराश्रमे (0 मुनि). --(1. 2) 83 (7. 35 9००८) तै 
(ण नो). २४ सतां समीप्मितं; ४" समीप्सितं वनं ( {07 यथेप्सितं 
वनं ). -(1. 3) ४1 नित्रेराय (07 निवासाय ). 22 जनेश्वरात्मज. ] 


20 °} § "125. अतीव तैः; ४ 1" 71 ८ इतीरितः 
( ४1 ए व्तैः ); 0५ अथो स तेः; (षया. 85 7 दलप 
(0 इतीव तेः ). रि 1 {1-8 महात्मभिर्‌ (07 तपस्वि). 
--“) 21 ५ {2 @ (४ -स्वस्लययनं; 12६" -सखस्त्ययनेः; 
(7.६. 25 17 1९६६ (07 व्यनः). --2 } \1 एवं; 214 वसन्‌ 
(9 वनं). -) ए" 1६ [अ ]भ्र्मडले. 


(गणपा. -- द्द 114090८ : 6 133 135.5 आरण्य; ९1 
132 आ( २" अ )रण्यक०; 2 ४1 [31 [29.4 आरण्यके. --54६८ 
१401८ : 51 रि 12०.५ अन्यनुज्ञा( र" भ्नुज्ञानो ); ३४ 135 वन- 
मरवेशः; ५२ 82 दंडकारण्यग्रवेशः; 15 अनुज्ञा. --5,&८ 0. 
( प्हिपा९ऽ, फनत्‌ऽ ग एणी ) : ठय दिर 1106 0.; र 1 








32.3 5; [7701 ¶ @ 1.3 779; 2 6; ५ 4; 15 7; +? 

720; 4 729. --4 लिः ल्गगुगौम, [071 105, : 
श्रीरुनाथार्पणमस्तु । शुभं भवतु । श्रीरस्तु । 

-{1 15. : 
श्रीसीतालक्ष्मणभरतशतरुश्रहनुमरसमेतश्रीरामचन्द्रस्वामिने 


। नमः। शुभमस्तु । 


-- {2 15. : 
श्रीसीतालक्ष्मणभरतशनरुत्रहनुमस्समेतश्रीरामचन्द्राय नमः। 
अलमेलमंगासमेतश्रीवेङ्कटाचरपती सहायम्‌ । 
--01 113. ; 
श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। हरि ॐ खभमस्तु । सीतालक्ष्मण- 
भरतशन्रघ्रहनुमत्समेतश्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। 
-- 2 1115. : 
श्रीरामचन्द्राय नमोनमः । भयोध्याकाण्डं संपूर्णम्‌ । 
हरिः ॐ । छभमस्तु । द्वितीयकाण्डे गरन्थसंख्या मान्यभावा 
इति अयोध्याकाण्डग्रन्थसंख्या 4425 श्लोके । 
-(@3 105. : 
श्रीमते रामानुजाय नमः! हरि; ॐ श्चभमस्तु । श्रीगुरुभ्यो नमः। 
11 1715. : 
श्रीरामचन्द्राय नमः। अयोध्याकाण्ड संपूणैम्‌ । अन्थसंख्या 
द्वितीये तु काण्डे मान्यभावा स्ता । भयोध्याकाण्डे ग्रन्थसंख्या । 
कोलं १ भामत मेडमासं चोव्वाचयु, रोदणीयुं पूरवपक्षत्ततृतीययु, 
कूडिय दिवसं कण्णनूरे शं करन्‌ एढतित्तीवपुस्तकृ; कान्रर मनेकठे 
वाल्मिकिरामायणं । अयोध्याकाण्डं । कोदण्डःसङर । 
--?12 1115. : 
श्रीरामाय नमः। अयोध्याकाण्डं समाप्तम्‌ । 
-- 113 1115. : 
अक्षरं यत्परिश्रष्टं मात्राहीनं तु यद्धवेत्‌। 
्षन्तुमहन्ति विद्वांसः कस्य नास्ति व्यतिक्रमः । 
1/4 125. : 
श्रीरामाय नमः। 
जिन्दुसद्िपिपिचिन्रवीचिका- 
ङ्ग भङ्गपदहीनदूषणम्‌ । 
हस्तवेगजमबुद्धिपू्वकं 
क्षन्तुम्ईति समीक्ष्य सजनः। 
नारायणाय नमः। 


[ 633 ] 


^ 
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ला1९त्‌ व) 1116 001-10165 10 196 लनाऽ॥ण1त्‌ (ल. वोह अट ल्ल {0 छट 0 परपोपणूजश्६ 10 ४८ ण्तृ्तल्त्‌ 17 


111€ {001-1101€5 €10 फ {€ € स. 


116 गाता त #€ अऽ5. वत € [तल ३१०९५ 7 प्प्‌ (€ {00110165 10 {165 72558६65 9€ 
{11€ 54716 85 {11056 01 1116 {00{-101€5 {० 1१८ ल्ना5[11प्राटत्‌ ६६1. 


1 
चलाः 7, 2 [3.2 [06 213 175. ; 


जमायेवैरमुख्यैश्च सथेश्च बहुभिथुतम्‌ । 
पादातेन प्रयुक्तेन बलेन महता वृतम्‌ । 
सोऽभिवाद्य महात्मानं पितरं देववर्चसम्‌ । 
करताञ्जलिरुवाचेदमनुक्ता दीयतामिति । 

तं पिता मूश्युंपाध्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
सिंहखेखगति वाक्यमुवाच जनसंसदि । 

गच्छ सोम्य शिवेन त्वं मातामहं प्रति । 
संदेशं णु मे वत्स तं च कुर्याः समाहितः । 
इतो मातामहं दाद्रु्रसदितो बज । 
शनरुध्रो द्यनुरक्तस््वां भक्तिमांश्चप्यनुब्रतः। 
तवापि च प्रियतरः प्राणभ्योऽपि परंतप। 
आत्मवत्स त्वया भ्राता द्रष्टव्यो रक्ष्य एव च। 
गुणपाशदातेषदस्व्वया हदि परंनप । 

न जहाति यथा पुत्र शच्रघ्स््वां तथा कुर्‌ । 
यथा प्रकृतयः सर्वा गुणेस्स्वां रघुनन्दन । { 151 
अनुरज्यन्त्यदोषेण सर्वथा त्वं तथा कुर्‌ । 

मातुरश्चाप्ययं पुत्र शुशरूभ्यो ऽह मिव त्वया ! 


1 


। ऋ 
(जा 
[9 


{ 10] 


136 01. (1६01. 2) 1. 2. --(]. 2) 132 खेयुक्तेन; {3 
च यत्तेन (0 प्रयुक्तेन). --(1. 3) 82 देवदरनं. -(1. 4) 
28 [इति विनीतवत्‌ (0 दीयतामति ). -(]. 6) 16 


तिहपेन्मता. 213 ललदयुक्तं नटा वाक्यनि सरनमत्रवीत्‌. --(1. 7 ) 
9 -गृहानितः (ण -गृहं भ्रति). --(1. 8) 319 त॒ निवन 
(ग द्रणुम वत्स). 16 तच्‌ (0 नं). + यस्तन कार्योप्रमािना 
(10 {116 05. ब). -(1. 9) +3 -गृदं (णः -कुलं). 
--(1. 10) + [ऽपि (जः हि).-{(]. उट) 318 नेथा 
(10 तव). {6 तव चापि ($ 4715]. }. 3 प्राणिरपि तव 
ह्यसो ( {07 {116 051. 11211). -- (1. 72 ) 6 आत्मेव (70 
आत्मवत्‌ ). 213 श्नात्रा. -(1. 13) 12० -पारीदृदर्‌ (0 -पादचदनैर्‌ ). 
--(1. 74) {6 तवं (0 त्वां}. -- [31 णा. (12. ) 1. 15-16. 
--(1. 75) पि 06 तथा (णि यथा). 3 च त्वां (ण स्वा). 
22 15 गुणस; ऽ गुणव ( 07 यस्तां ). --(1. 7) षने 
(लि [अयं). 22 [ऽ मिद. --(1. 7५) ॐ 0० मव (गि 
ण्वः). 2 पुत्रो (य पुत्र ).-(1. 20) 11 शुतवित्ताव्यान्‌ : 
36 ववृत्तास्सवं; )13 च प्रयज्ञाढ्यः (10 धतवृत्ताव्यान्‌ }. {3 त्वं 
प्रयतः (0 च प्रयलवान्‌). --{1. 27) 12 [एवं सत्तं; [५9 
{ए [नान्यः (0 [ए ]नान्यल्ेन ). 2४2 पृच्छ तं; 213 पृच्छा. 








(1. 23) 106 नह्यमागाः (णः न्नः). 1 श्रयौ- 


आर्यकं चापि मन्येथाः पूज्यं वतवस्सदा । 
विनीतः शीरवांश्चव भवेः पुत्रानहकरतः । 
बराह्यणाञश्रुतवरत्ताव्वान्सेवेथाश्च प्रयलवान्‌ । 
प्रसाद्य चेतान्यलेन प्रच्छेस्त्वं हितमात्मनः! 
तच्चाप्य़्तवद्राद्यं स्वया नषां हितं वचः । 
ब्राह्मणा हि महात्मानः श्रियो मनं भवस्य च। 
स्युश्च ते सर्वकार्येषु ब्राह्यणा ब्रह्मवादिनः । 
देवाः पुर भवार्थं हि प्रजानां विबुधोत्तमैः । 
परषिता मानुषं लोकं भूमिदेवा द्रिजात्तयः। 
तषां सकाराद्रेदांश्च धर्मशासखं तथाव्ययम्‌ । 
नीतिशाखं च विपुलं धनुर्वेदं च धारय । 
अश्वपृष्ठे रथे नागे व्यायामं कुरः नित्यदा: । 
गान्धर्वस्य च विज्ञाने युक्तो भवितुमर्हसि । 
अन्येप्वपि च दिल्पेषु यनः कार्मः सदा त्वया । 
नानाशिल्पकद्ाज्ञश्च भवेरपि परंनप । 
क्षणमप्यासिनं तात वरप्रैव न हितं तव । 
कुशखवेदिनो दूना निलयं प्रेप्याश्च त मम । 
ह्वादितं हि मनो मे स्यान्कुडलश्रवणात्तव । { 351 
एवमुक्त्वा स नृपनिभरतं साश्रुलो चनः । 

बाप्पगद्वदया वाचा गच्छ पुत्रेत्यभाषत। 


{ 20 ] 


"¬ 

(+ 
2 
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{णि 
ध्रियः). >> 2 ( 171. 2150 ) नुखस्य; {8 शुमन्य्‌ (जः व ४ 
--(1. 24) 0८ ब्रष्टयाः (णः स्युश्च ने). 8 सदहयाया (07 
ब्रह्मगा}. ¬2 [2{ 7. 8150) वहरेदरिनः, -{ 1. 25) 2 कवः 
(ग ववा). 126 प्रनानांः 373 पृव्याश्च (10 प्रजानां ). ९४ 
विविधान्तमाः:. --(]. 26 ) २ प्रयाता; {1 ( 7. 2150) आचरिता; 
15 प्रोषित! (0 प्रषिना). 8 मानुषे ङे. 06 इनि श्रुताः (ग 
हिजातयः). -(]. 27) +त (0 च). + नीति. {० 
धरमै-). 16 धर्मेदान्रागि ओव दि (07 {1€ ०5६. [रभा ). 
(1 26) 8 धर्म (शः नीनि-). राघव; #5ऽ पाल्य 
(छ धारय }.--(1. 29) 2 नगे ( णिः नामे ). 3 योग्यां 
कुर्याश्च पुत्रक्र ( {0 {1€ 08६. 1811). -- 31 071. 1. 36-37. 
-(1. 39) >४ विज्ञान. 2 गाधर्ववियात तथा पारगो मव पुत्रक. 
2 8 06 30. 1. उव. --(1. 32) ¬+3 भवेधास्तवं (70 
भवेरपि ). 11 परतप. - (1. 33) 13: 313 [आ सितु. ऽहि ने 
हितं (णि दिनं तव). -(1. 34) 0० मेतखया (णिते मम). 
--(1. 36) ऽ गा. ( एम. ? ) एव 7 एवमुक्त्वा. 373 दञ्चरथो 
(10 स नृपतिर्‌) 97त साश्रुरोचन, 


{ 635 ] 


^ [एला 1, 0. 2 | 
2 


लाः 2.7.4, 61 (लः € 56600 ०८्<एागला८६) 
{21-5.7 1115. : 


अमायेबैहुमिर्युसो रयेश्च छमवाजिभिः। 
पादातेन च मुख्येन व्रतः शतसहखशः। 
स पित्रा समनुक्ञातः परिष्वक्तश्च बाहुना । 
भरतः सिंहविक्रान्तः जत्रुघ्तश्च महामतिः । 
तं तदा प्रस्थितं वीरं भरतं वदतां वरम्‌ । ६.51 
राजा दशरथो वाक्यसुवाच जनसंसदि । 
प्रस्थितस्त्वं नरवर मातामहकुरं शुभम्‌ । 
संदेशं खणु मे वत्स तं च कुर्याः समाहितः । 
शाच्रघ्सहितो गच्छ मातामहकुरं विभो । 
सते सहायो भविता सत्वां नियमनु्रतः। 
संदेक्ष्यामि च त्वां भूयः संदेशे तव यद्धितम्‌ । 
तव चैव महाबाहो शत्रुघ्नस्य च मानद । 
नित्यश्च त्वया कार्या शुश्रषा मातुखस्य वे । 
बार्यकस्य च ते निलयं कार्य कालेऽभिवादनम्‌ । 
व्रतचर्या च ते पुत्र कवेव्या नियतात्मना । 
ब्राह्मणैः सह धर्मात्मन्वासः सद्धिरुदाहतः। 
काटे काटे यथोक्तं च बराह्मणानभिवादयेः। 
ब्राह्मणा हि श्रियो मूं पुरुषस्य शुभाधिनः । 
सहाया च कवेव्याः प्रणम्य नियतात्मना । 
सर्वविद्यान्तगा धन्या मङ्गल्या बाह्यणाः सदा । 


2 


(1. 7 } 1 युक्तो (0 युक्तो ). 12 बहू- (197 ज्चुभ- ).-- (1. 2) 
5 मंडलेन; 11. पदातिना; 125 पदा ( 07 पदातेन}. 79 
सदशः. - (1. 3 ) 121.4.5 समुपाघ्रातः; 12 समुपाघ्राय; 17 
समनुघ्रातः (107 समनुज्ञातः }. --20 1. 6, 1 5051, : 

उवाच राजा राजर्षिः सलञेदं भरतं प्रति 1 

--(1. 7) 91 -कुलं प्रति; 721.9 -गृहं श्युभं ({9 -कुरं श्चुमम्‌). - 122 
ग. 1. 8-9. 91 ०. 1. 8. --(1. 8) 5 कुरु (10 छणु ). 7 
तच्‌ (णा नं). 05 कुर्यात्‌ (07 कुर्याः). -(1. 9) 51 प्रति; 5 
शुभं (0 विभो }.-(1. 10} 77 यस्‌ (9 56८०५ स). -(1. 
गरा) 8 ०प. च (ऽप. ). 57 तत्रापि; [1 -8 तं भूयः (णप तवां 
भूयः). 124.7 संदेशस (10 श्वं ). 51 4.7 सिध्यतां; 1 यं हितं 
{ 0 यद्धितम्‌). 2 संदेदं च तव प्रियं (0 11€ ०81. र). 
--(1. 12} 1.2 17875. च 30) एव. 121-3.5 प्राज्ञे (ग 
-बाहो }. 2 दातुश्च; 123 7711551 ( 07 श्वस्य ) . [2 महात्मनः 
(0 च मानद). --(1. 73) 4 नित्यं डश्वत्‌ ( 0 नित्यश्च). 51 
तु (गितरै). -(1. 74) 5 आर्यक ( गः आर्यकस्य ). 1" [ ऽ ]- 
भिवादिनं (10 ऽभिवादनम्‌ ). --(1. 15) 11.3 व्रतचर्या ; 122.4 
जह्य"; 123 वृत चर्या ( 07 व्रतचर्या ). 51 त्वया (गः च ते }. {2 निलय 
(07 पुत्र). 51 129.4.7 वै यतात्मना; 7" विजिता (07 नियतात्मना). 
--(1. 76 ) 71 ददेधाः समुदाहृतः; 122.8 वेदे ये समुदाहृताः; 15 
कालो नेयः सदा त्या ( णि {€ 0७१. 9}. -(). 7) 1 
यथोक्तं तु; [1.2 यथोक्ते च( {8 “षु ) (णः यथोक्तं च). --(1. 28) 
13 महात्मनः (ण ज्ुभाथिनः).--(1. 19) 12५.5 सहायेर्थं( 125 
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{ 25] 


[ 20 | 








रामायणे 


देवाः पुत्र भवार्थं वै प्रजानां सुरसत्तमैः । 

परेषिता मानुषं लोकं भूमिदेवा इति श्रुतिः। 

तभ्य: सर्वाणि शाख्राणि वेदांश्च वदतां वर। 

असं शं महाखं च विधिवस्पुत्र धारय । 

अश्वपृष्ठे रथे चेव व्यायामं कुर नित्यशः । [ 25 ] 
गन्धर्ववरिद्यासु तथा पारगो भव पुत्रक । 

अन्येष्वपि च शिष्येषु यलः कार्यः परस्स्वया । 
क्षणमप्यासितं पुत्र ब्रथा नाति सर्वथा । 

कुशलप्रेषणे चापि दूतः कार्य सदेव मे । 

शरुस्वा कुशलिनं हि त्वां नन्दिष्यामि सबान्धवः! [ 39] 
एवमुक्त्वा स नृपतिरभरतं बाष्पगद्रदम्‌ । 
व्याजहार महातेजा गम्यतां मा विचारय । 
सोऽभिवाद्य जितक्रोधो राजानं रिरसा तदा । 
मातरं च महाभागां शत्रु षहितस्तद्‌ा । 

स ययौ नगरं घीमान्वेन परिवारितः। 
तथानुगम्यमानश्च सर्वैः पुरनिवासिभिः। 
रामेण च महाभागो खक्ष्मणेन च वीर्यवान्‌ । 
पुरस्कृतो ययो धीमान्प्रीतिख्िग्धो हि तस्य तौ । 
अभिवाद्य रामं भरतः परिष्वज्य च लक्ष्मणम्‌ । 
न्यवतेयत धर्मात्मा तदा सर्व सुह्टजनम्‌ । 
सुहदिः कैश्चिदेवेह सह बिद्वद्धिराव्मवान्‌ । 
अनुगम्यमानो विधिवत्प्रयातः कृतमङ्गखः। 
निव््यै स जनं सर्व प्रययौ स्ीघवाहनः। 

पुरं मातामहजितं यदध्यास्ते स धर्मवित्‌ । 


स 
पि). 1: ब्रह्मणा ( ० प्रणम्य ).-- (1. 20} 1 -[ अ ]नुगाः (णः 

-[ अ |न्तगा ). 12 मंगला (97 मङ्गल्या ). --{ 1. 271 ) 12५ मवा. 
-(1. 22) 9 मानुषे नके (0 ण्यं लेकर ).-(1. 23) 79 
राणि सर्वाणि. 121.2 दत्तानि; 123 दैवं च (1९. ); 125 देवतं 
( 0 वेदांश्च). -(1. 24) 724 अलारं; 125 अन््ं व्यं (0 अलं 
राख ). 4 0. ( ऽप. }; ह्वा (जि च). 61 {4.2 विविधं 
(ण विधिवत्‌). 51 धारयेः; {1.3 पाल्य; {2९.5 पारय ( ग धारय). 
--(1. 25) 1 ४.५.7 निल्यदा ( 107 नित्यशः ). -( 1. 26} 
14.57 गांधवे- (107 गन्धवं-). 51 ५ तदा (णः तथा}. -(]. 
27 ) 71 रास्येपु; 7? शान्नेु (ण शिन्येषु }. 17 यलं काथं परं त्या 
(10 {10€ ०5४. 0211). --13 ०71. 1. 28-29. - (1. 28) 
01 खथातुं (0 पुत्र). 91 03 सर्वदा; 0? सवशः (70 सर्वथा ). 11 
पुत्र नासि नान्यथा (णिः (€ ०७४. 731). -(]. 29) 72 
रणै; 103 परषिनं (0 -व्रपणं). 1.2 दूनैः (1० चापि). 1218 
द्यश्च; 1247 दनैः वुर्याः (0 दूतैः कार्यं). -(1. 30) 7 
संदेक्षयामि (10 नच्धिष्यामि ). 1४ संदेक्ष्यामि सबांधवं ( 07 1{1€ 
7051. पबा). --(1. 37 ) 5 7 वाक्य- (णः बाष्य-).-(]. 
32) 12 चाविचारय. -(1. 34 } 51 12५.7 महामायः (7० महा- 
भागां ). -(1. 35 ) 11.2.5 प्रययौ (9 स ययौ }. 129.3.5 नगरीं 
(07 नगरं ). --(1. 36 ) 5 तयानुगम्यर. - (1. ॐ ) 19 ग. 
गि च (ऽणफ्रण. ). 91 महाबाहो ( 07 महाभागो ). --(1. 39) 
एषणा 0 [दए -(1. 40} [0.3 निवतयत (10 न्य). 
02 तथा (णि तदा).-5\ [2५ ग. 1. 4ब.-(1. 43) &1 
121 स्वजनं; {2 सञ्जनं (07 स जनं ). --(1. 44 ) 1.2 मात्ता- 


{ 35 1 


{ 4०] 


[ 636 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कथायोगेन सुद्धदां मनो्ेन सहानुगः। { 45 ] 
दिवसैः कैश्चिदेवाथ स श्रान्तबलवाहनः। 
सरितः पर्वतांश्चैव व्यतिक्रम्य सहानुजः । 
उपस्थितो वे नगरं तदा राजगृहं विभुः । 
स दृतं प्रेषयामास राज्लो ब्दस्य धीमतः। 
आर्यकस्य महातेजा भरतः प्रियद॑श्नः। 
शरुत्वा दूतस्य वचनं स राजा सह मन्रिभिः। 
प्रवेज्यामास तदा भरतं नगरोत्तमम्‌ । 
पुष्पैर्मन्येश्च धूपैश्च सर्वतः समलंकृतम्‌ । 
समुच्छितिपताकं च तूर्योव्कृष्टनिनादितम्‌ । 
राजमार्मस्तदाकीर्णो जलेन च समुक्षितः । 
वेरयाभिर्वारमुख्याभिर्वाद्यानुगतदोभितः। 
पुरतो गलयमानाभिभैरतस्थ महात्मनः। 
नरसुख्येश्च बहुभिः सूतमागधबन्दिभिः । 
स्तूयमानो यथान्यायं भरतः प्रविवेश ह । 
प्रचिरय च गृहं रभ्यमभिवाद्य च मातुखम्‌ । 
बृद्धं मातामहं चैव तथेव नूपयोषितः। 
स वे मातामहगृहे सर्वकामैः सुसत्कृतः । 
उवास स सुखी धीमान्कंचित्कारं नृपात्मजः। 
(गणान). 
कदाचिद्धरतः श्रीमान्बृद्धं मातामहं नृपम्‌ । 
अभिवाद्य महात्मान मिदं वचनमन्वीत्‌ । 
आचार्याननुगच्छेयं भवतोऽनुमते प्रभो । 
टेख्य संस्थानजशब्दज्ञाज्नीतिशाचार्थपारगान्‌ । 


महसेव; 128 युतं; {7 ततो महातेजा (07 मातामहजितं ). 51 
यमध्यास्ते स; 125 तं यदध्यास्त; 127 दूरं तल्याज ( ण यदध्यास्ते स ). 
--(1. 45 ) {9 अन्योन्येन ( {07 मनोज्ञेन }. 121. सहानुजः (ग 
गनुगः ). --(1. 46) ४ [आ [प (0 [अ थ). 7" समिन्न-( 
स श्रान्त- }. --(1. 47 ) 3 सनदी- ( 07 सरितः ). {28 व्यतिगम्य 
(10 "क्रम्य ).-(1. 48 ) 122 नगरीं (0 नगरं ). 121 महाराज- 
( {णः तदा राज-). 0४ विभुं (07 विभुः). -(1. 49) 1.2 संगतं 
(गस दृतं).-(1. 52) 122 भरतो (107 भरतं). -(1. 53) 
102 था). सत्रैश्च अत्‌ पृवैश्च. --61 13.4.79). 1. 54 
211 55. --(1. 54) 23 समुदित- (0 समुच्छिति-). -- (1. 
56} 1.5 लास्य; 7? तस्य (णिः वाचय). 91 3.4 -दोभितं 
(ण -दामितः). -(1. 58) 01 स्तुनो (107 मूत-).--(1. 59) 
15 श्रयमानो (0 स्तूयमाने ). -- (1. 60) 51 [५.7 गृहे रम्ये 
( भ्यो [2 ) (ण गहं रम्यम्‌). -(1. 67) 75 गड (णः 
वृद्धं ). --( 1. 62 } 121.2.5 सुसंस्कृतः; 124 पुरस्कृतः (07 सेसक्करतः). 
--(1. 63) 61 ४.4.7 सष्खो ( 122.7 श्वं ); 125 मुसुखी (07 स 
सुखी ). {28 किचित्‌- ( 07 कंचित्‌- ). 

(गगुगा. -5वण्व १47८ : 51 121-5.7 भरत ( [2.9 
°्ता }गमनं( & प्रवेशो; 128 गमनो; 124.7 प्रखानो ). --5 ०९५ 10. 
{ 0द्पा€७, एतऽ ग एनत ) : 71 53; 02.4.7 7; 3 45. 
--707 11165 64-724 थ. }३०. 4. 


{5० | 


८591 


{ 6०] 


[65 | 


--(1. 64) {23 018510६ {ण न्वृद्ध मा.--(1. 66) 123 7115- 
570 0 मवतोऽनु. {21.5( एर्ा0ा€ त्न, 25 11 ९४६) भवता 





[ ^ 7€1त1> 1, 0. 2 


विविधासु च विद्यासु सुनिष्टान््राद्यणानपि । 
विनीतान्हस्तिरिक्षासु हयपृष्ठे तथेव च । 
गान्धर्वीषु च विद्यासु शिस्पजातिषु चापरान्‌ । 
नरान्विनीतान्ृद्धान्तरे वेत्तुमिच्छामि तच्वतः। 
बराह्यणान्वेद विदुषः प्राज्ञान्परमपूजिताय्‌ । 
व्यादिष्टान्भवतेच्छामि शिक्षा मम निलयः। 
श्रुत्वा तु भरतस्येतद्र चः परमहष्टवान्‌। 
आज्ञापयत्तदा राजा यदुक्तं भरतेन वे । 

शरुत्वा तु भरतो राज्ञा व्यादिष्टान्पुरुषांस्तद्‌ा । 
सर्वविद्यासु कुकाखान्परं हर्षमवाप ह । 

प्रदाय क्िष्यमात्मानं तेभ्यः स रघुनन्दनः। 
आचार्वेभ्यस्तदा विद्यां धर्मेणाधिजगाम ह। 
सो ऽनुपूर्वेण तान्सर्वान्परिजग्राह सुत्रतः। 
सह भ्रात्रा महातेजाः श्रुतेन यशस्विना । 
एवमाचा्यहस्तेषु वतमानो नरोत्तमः। 
रममाणो नरव्याघ्रः परं हर्षमवाप ह । 
छुश्रषते यथान्यायमाचा्याज्नियनेन्द्रियः। 
अ्थमानप्रदानाभ्यां यथाकारूमतन्द्रितः। [85 ] 
ज्तानाभ्यासप्रव्त्तस्य विज्ञानेऽभिरतस्य च । 

एवं कालो व्यतिक्रामत्सुमहान्भरतस्य च । 

यदा ज्ञानेषु निष्ठ त्रे प्रास्तवात्रघुनन्दनः। 

ततोऽस्य बुद्धिः संजाता धर्म श्रोतुं सनातनम्‌ । 
जाह्यणेभ्योऽथ ब््धेभ्यो भिक्षु केभ्यश्च धार्मिकः । {90 ] 
ये चान्येऽपि महाभागा धर्मेषु कुराा द्विजाः । 


[70 ] 


(8/८ 


{ 80 ] 


( णः भवतो ). 51 [ ऽ ]नुमतो. 2 नृप ( ० प्रमो ). -(1. 67) 


15 ञेख-; 77 रिख्य- (0 ठेख्य- ). €1 शाब्दे च (97 शब्दान्‌). 
51 ज्योतिःशाखस्य (07 नीतिाखराथ- ). 22 -पारग (0 -पारगान्‌ ). 
--(1. 68 } 123 1159 7हु ० चायु सुनि. 4.7 निष्णातान्‌ (10 
सुनिष्ठान्‌ ). - 122 0. 1. 69. --(1. 69) 51 विदितान्‌ ( {ग 
विनीतान्‌). ~ (1. 70) 01-८ गांधर्वापु ( 07 वर्वीपषु ).-(1. 77) 
13 च ( 0 वै}. 11.8.5 राजविद्यान्विताज्जयुद्धान्‌( 125 °विद्न्‌ ) ( 07 
{16 [पणः र्था). --(1. 72) 61 123.4 वृद्धान्‌ (णः प्रज्ञान्‌ }. 
127 अमरपूजितान्‌ . --(1. 73} 121.2.5 शिष्यां ( {०7 रिक्षर्थ ). 
--51 गा. (121. ) 1. 74-75. -(1. 74) 72 [अथ (णः 
तु). 5 -हृष्टवत्‌ (07 -हृष्टवान्‌ ). -( 1. 75 ) 5 आनज्ञापयंस्‌ 
(0 पयत्‌ ). -121.9 070. ( 1211.) 1. 78-83.--(1. 79) 
123 विद्धान्‌ (107 विद्यां). {8 [अ -भिजगाम ह. --(1. 80) 51 
सोऽ्नुपूरष्यैण; 5 सानु (0 सोऽनुपूर्वेण). --(1. 82 ) 123.5 
वतेयत्रघु(125 “न्नर )सत्तमः (07 {€ ०5६. {311}. --(1. 84) 
1 [28.4.7 जुश्रषति (0 शुश्रूषते ). 7" यथायेोग्यम्‌ ; 15 °न्याव्यम्‌ 
({0ः यथान्यायम्‌). 51 [2५ आचा ( 07 यान्‌ ). --{1. 85) 5 
अथ (07 अर्थ-). 2 यथाकामम्‌ (107 कालम्‌). -12)8 01. 
1. 86-87.-(1. 86) 122.4.5 ज्ञानाभ्यापे. 5१ ह (० च). 
--(1. 8 ) 51 7? { ऽ -प्यणिक्ामत्‌ (ग व्यति०). [5 तु (णि 
च ).-(1. 38) 71.2.3 ज्ञाने मु- (0 जानेषु }.-- (1. 89) 123 
धर्मे (गि धर्म ).-(1. 90) 21. यतिमभ्यश्च; [५ [ऽ ]प्य; {5 
भिश्चकेभ्यो ( णः ऽथ वृद्धभ्यो ). 51 121.3 भिश्ुकरेम्योथ; 5 वृद्धेभ्यो ह्यथ 
(07 भिश्चुकरेभ्यश्च ).-(1. 971) 29 ये चान्ये च; 135 ये चान्येषु 


{ 637 ] 


^ [1611015 1, 2६9. 2 ] 


तान्सर्वान्स महातेजाः सवते धमेकारणात्‌ । 

अन्तरात्मनि धर्मोऽस्य सतते पयवतेत । 

कथायां धर्मयुक्तायां रमते रवुनन्दनः। 

तपोऽदिंसारता निष्यं य च धमैपरायणाः । { 

तान्सर्वान्स महातेजा उपास्त निररैनः इुचिः। 

शाखाणि च मह्‌ाप्राज्तो नियो गुणवन्ल्पि । 

वेदबिदयासु चान्यासु कुदारः स्वेदा खवित्‌ । 

कृतकरलयमिवात्मानं मन्यन धर्मैसवनात्‌ । 

तस्य बुद्धिः सममवत्पितुः संप्रषणं प्रति) 6 
दिदसः तदा दृतं व्राह्मण उुभरश्चणम्‌ । 

अयोध्यां गच्छ भद्रन दृत रीघ्रं वृपोत्तमम्‌। 

पितरं कुशल बहि मातश्च आ्रातरा तथा। 

पृष्टा च कुशं तभ्यो वाच्यो दशरथः प्रमुः। 

मातामहगरह तात वसते व्वदनुम्रहात्‌। 

यथान्तक्षं कृतं तात महत्तव क्रतं शुभम्‌ 

सतु तेनाभ्यनुन्नानो मरतन यशस्विना । 

दूतः परममहद्टः प्रयातो येन सा पुरी । 

अयोध्यां नगरीं रम्यां प्रविवेश महातपाः 

यां च राजीवताग्राश्रो राजा दशरथोऽवसत्‌। 

प्राक्षवानधं चं दतो जरतस्यानुशासनात्‌ । 

न्यवेदयत तद्राज्ञे मातृभ्यो ऽथ द्विजस्तथा । 

करवक्रन्यो एथ साजन्द्र भरतः सल्यव्रिक्रमः। 

धरनुचद्‌ च वेद च नीनिशस्रे च पारगः। 


५ 
(८८८ 
'--+ 


7160 ]} 


[ {710} 


रामायण 


अशश्चाखेपु कुराल्यो व्यायामे च तथव च। 
हस्तिश्निश्चासु निपुणो रथशिक्चाविशारदः। 
आख्ये चैव टेख्ये च लङ्कनेरुवने तथा । 
ञ्योतिर्मतिपु निष्णातम्तव वाक्येन नोदितः। 
एवंविधानि कर्माणि कृतानि सुबहन्यपि । 
करतार्थो भरतो राजंस्स्वत्सकाज्ञमुपेष्यति । 
रुध्वा राजा प्रह टो ऽभूदतस्य वचनं तदा । 
कोसव्या्याश्च दव्यम्ताम्तथोमा रामरक्ष्मणो 
प्रतिसंश्रुलय नृपनिस्तं दृतं भरतस्य वै। 
अभवन्मुदितः श्रीमास्तदा दशरथो चरपः। 
(०101101. 


ॐ 
{ला 2.1.4, २2 [31.21० 213 1715. : 


बटन महता वीरश्चतुरङ्गेन संत्रनः। 
थानुगम्यमानश्च मवे: पुरनिवासिभिः। 
भ्रातृहा रामेण छक्ष्मणन च वीर्यवान्‌ । 
गच्वा पुरस्कृतो धीमांम्तनो गव्युतिमाच्रकम्‌ । 
अवरुद्य म्वकादयानाद्धरनः ककयीसुतः। 
रच्रघ्वसहितः पाड रामस्य शिरस ययो । 
ता पादयोर्निपतितो शचरघ्भरताबुमौ। 
दरोभ्यासुल्थाप्य रामोऽपि परिप्वञ्येदमव्रवीत्‌ । 
कश्यीमानरिह मां स्मरस्व सहलक्ष्मणम्‌ । 


ग 
८५ 
५५ 





(10 ६ „ 92) उ स्रत (10 नवत). 1) ष 
धर्दपनवनः (त 116 1081. 1211). --( 1. ५4 ) 12 -वृत्तावां 
( {07 -युक्तावां '. -(1. ५5) 01 1€०त्‌5 1. ५5 अर्द 1. ५२. 


न्य {0 


नपानिनिन्य नि सकत धर्मक्रारतान. -{1. ५0) 101 च चर्यः 
12१.4.7 (चरः (107 रततरून (1. 4) 701 {एव सदना; 192 
वनानि {0 नदाप्राजा). < युप्वानपि (णिः युष््रन्त्यपि ). 01 
नम्वी राश्वनान =: 12 न्त्व स युप्रवार्नाि (10 {1८ [न्ञा 
ए). - 1. ऊर) रचा (जः च). -(1. 40) 128 मन्यन 
{ {० जन्यत}. --{1. 100} 123 संरक्ष ( 7 सुप्रपवं ). --(1. 
103 } 51 02.57 मानश्च (य मानश्च}. - (1. 154) 1 वंच, 
{ 07 वाच्य 1. 105 ) 1.5 वर्ततां; 124.7 वर्नं (10 वतते) 


-- (1. 106 ) 01-3.3 शु प्रियं ( 7 कर्त शुभम्‌). -(1. 707 ) 
125 नुनन (जः तु नेन }.-(1. 108) 121.2.5 मनुना निर्भिनां पुग 
(णः € ०७६. एव). --(1. 710) [र्म (0 च). 
128. { ऽ न्वज्ञात्‌ ( {01 ऽवसत्‌ }. -{ 0 1. 110, 701 5051. : 


यांस > जीवनाप्राज्ना राजा दत्तरथोल्वगात्‌ । 


--(1. ग) 5 चतधा; 09 अरथां (णिः अथतां). 1.2 दृष्ट 
(णा दृने).-{1. गय2) 1.9 निवेदयत (10 न्युत्रेद }. 118 
रलो (जः रान्न}. [25 न्यवेदयत्ततः प्राज्ञो ( 07 € [षण 911}. 

5 {इव (णि स्थ). 01-5 तदा (0ष्तथा). --(1. गय4} 8 
वेदेषु (णिः वेद च). © 4.7 -दान्ेषु (0 -शान्रे उ). 
--(1. 75) 7 -दाश्चि च (0 -शाखेषु ). 51 व्यायामेषु (0 
व्यायामे च ).--( 1. 716} 01-3.5 निष्णातो; 129.7 बुरादे ( 07 
निपुणा). 73 ०1. ( 1187]. ) ना € 051, 1811 ०1 1. 716 


| 
| 
। 
| 


| 


प्र ० पट [णाता कर्पा ता ]. 16. 122.5 मुनिः (0 
-विद्यान्डः). {01 रलन्ञिन्याल्लिटनः (का पल 051. 1211}. 
--(1. 717} {2.3 आदिय (ण जान्रस्ये). -(1. 7179) {4.5 
चोदितः (07 नादिदः).-(1. 120) 12 ममिष्यनि; 124.5 अ 
(17 उपर्य). - (1. 121} 10, ऽऽ. 1. 121-12.4 07 1. 
6171-0 01 2. 1 {>०. -{ }; फ11€ 131 ऽप्ोऽ{. 1. 27 शात्‌ 
122 {0८ 1. (7 त 62 तपत्‌ लज, 1. 123-24; जा 1116 
० 1नएत्‌, †1103€ 117९3 &{{८7 ]. 60 (णिः 
{ >0. 41). 51 03.4.7 प्रहृ्त्मा (10 
प्रहश्ऽ्मूद्‌). [22 धुन; [02 द्युमे; 125 तथा (जः तद्रा). --©1 जपा. 
(1141. ८) ]. 722 470 123. --(1. 122) 102.2 च देव्यश्च; 
{95 नुद्व्यस्तास्‌ (17 च दव्यस्ताम्‌ ). --(]. 123) 122 तु पनिस 
{ 0८ नृपतिस). 12.7 वचा दृतस्यवै तद्रा (0; ॥1€ 0051. 11211). 
--(1. 2.4 ) 2 अधवन्‌ (07 अभवन्‌}. [25 व्युहिनः (प मुर). 
1{21.2.5 तथा ( 0 तदा ). 701 [ ऽ ¡वीत्‌ ; {2.5 चिरं ( प नृपः). 


(010[0101. --० ^€ 1141९ : 


132 1113. 


9.7.9 866 ५. - 


31 12५7 दृतामिगमनः( 91 
न); [1-3.5 मरत( {5 भरतस्य )दृतागमने( 128 °नः ); 12 भरन 
गमन. --9 4९ 110. ( पा ९३, पणगातञ छा एग } 


: 71 54; 
[02.4.5.7 2. 


3 


(1. 2) 6 { ०६० लगा. 85711 ल्म) [अ †वुगम्यमनेश्च . 
918 जनुगम्यनानोनुरकतेर्‌ { ए. ) {णिः प्ल [० 1311) 
०११ जनः (० स्वैः). ए 1. 4, 93 05. : 


गत्वा गव्यूतिमात्रं च रामेणानुगतस्ततः 1 


{ 638 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


राव्रघ्रमहितं च त्वां सरित्यामि सलक्ष्मणः। { 7101 
नयुक्तो भरतो रामं प्रणिपत्याभिवा्य च । 

लक्ष्मणं च परिम्वञ्य शाच्ु्सहितो ययो) 

अनुगम्यमानो बहुभिः सुहृद्धिः प्रियवादिभिः। 

अनुरक्तस्य वान्येरपरित्यामिभिः प्रियः। 

निव स्वजनान्मान्यांस्ततः शीघ्रतरं ययो । 9८; 

श्रीमन्मातामहपुरं द्रं व्वरितमानसः। 

सुष्टद्धिः सह मार्गपु विहरन्धरियवादिभिः। 

अहोभिर्गणितैः कैश्चिदश्रान्तबरवाहनः। 

वनानि सरितः रौलानतीत्य सुमनोहरान्‌ । 

आससाद पुरं राज्ञो रम्यं राजय विभुः। { 20 ] 

अभ्याशस्थस्ततो राज्ञे दृतं मातामहाय सः। 

त्रषयामाष भरतः प्राप्रोऽस्मीयास्तकारिणम्‌ । 

शरुत्वा च दूतवचन स राजा भ्रराहरितः। 

प्रवेशयामास पुरं भरतं परमार्चितम्‌ । 

आदा्यसिकताकीर्णं पुष्पोच्करविभूषितम्‌ । [ 251 

राजमार्म कारयिष्वा जलेन सुषमुक्ितम्‌ । 

चिन्यस्तपूणैकलं वनमादाविभूषितम्‌ । 

ससुच््ितिपताकं च धूपगन्धराधिवासितम्‌ । 

ततः प्रवेशयामासुभरतं पुरवासिनः । 

सर्वतूयस्वनेश्चाराद्वायमानिश्च नन्दितम्‌ । [ 3०: 

वेदयाभिर्वारमुख्याभिर्वाद्यानुगतमुख्बणम्‌ । 

नृल्यन्तीभिः पुरस्तात्तु पुरं तद्रविवेश सः। 


9 ॥1 
1. 


[ ^^ {7लतार 1, >+0.4 


वद्गुवाग्मिः स्तूयमानः सूतमागघत्रन्दिभिः। 
खद्यणश्च तपःसिद्ध; पररः साश्नाच यज्यमिः। 
श्रीमनसानामहयुदं कऋमेणव प्रविदय सः। ` 3 
चद्धः मातामहं तत्र ददश्भिननाम च) 
राक्ता तन परिप्वक्तः पृष्टश्चानामयं ततः । 
प्रविदयान्तःपुरं नत्र प्राणमद्रःजयोषरितः। 
श्रीमद्राजगूहं प्राप्य तद्रद्धजनसंकुलम्‌ । 
सत्रे मातामहगृहे सर्वकामैः प्रपूजितः। 
उवास सुसुखं तत्र भरतः श्रीमतां वरः। 
4 


४ 2.7.14 बलि {€ 60100 ), 


9, । 


- +© . 


2 1 .2 {6 


1715., पाट अ+ 115. कीलाः 2.1 : 


कटाचिद्धरतः श्रीमन्श्रदधं मातामहं नृपम्‌ । 
श्रातस्ल्थाव वचनमभिवाययेदमत्रवीत्‌ । 
आचार्यानुपसेवेयं प्रदिष्टान्मवता हि तान्‌ । 
ध्र्माशरज्ञानकुरारेदिख्यसंख्याविदस्तशथा | 
इ०्वखकङुदालांशरैव नीतिराखविरारदान्‌ । 
हस्त्यश्चरथयानेपु तग्रैव परिनिष्ठितान्‌ । 
गान्धर्ववियाकुरलन्नानारिस्पविदस्तथा । 
तथान्यान्वेदवेःाङ्गपारगान्विनयान्वितान्‌ । 
उपसवितुमिच्छामि श्रेयोऽर्थी टदमानमनः। 
मवतानुमतो राजन्प्रदष्टरुं तान्ममार्दसि। छ. 


^ ~ 7 
८-39-4 
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--(1. 15) 871 [ आ ]ज्ु जनान्‌ ; {6 स्वजन-; 113 [अ |न्याज्जनान्‌ 
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( 191. ! ) 1. 26-30. -(1. 26 ) ए जचैश्च (0 जेन}. 
--(1. 27} 6 विन्यस्य (णिः भिन्यस्त-).--(1. 25) 1.2 
-गषादिवासिनं. -(1. 30) ® स वभूव ( णः सवनूय-) 2 दितः 
{7 नन्दितम्‌). -(1. 3) #5 वाक्य (0 वाच). 31. 
-[ अ गनुगमम्‌ (10 ~ अ ]नुगतम्‌). 13 ऋद्धिमत्‌ ( {07 उल्बणम्‌ ). 
-- (1. 32) 243 पुरत नृल्यमानाभिः (0 € णय [न ). 11 
{ पा. 2150 ) 118 ह (णि सः }- -- ए ०7. ( 1871. ? ) 1. 33- 
35. -(1. 33) 82 बहु- (07 वल्यु-). 126 वाग्भिश्च स्तूयमानस्तु 


(जः ध0€ शाणः वा). 2 [31 1) [9 ता, 1 त 1. 
35 ) 132 13 श्रीमान्‌ (0 श्रीमन्‌). 215 -कुल {० -गृहं) दात्‌ 
{ष कं (ज [एकुव). 82 मरन: प्रपित्रेद द्‌ ( {0१ 116 [0०8६ 
1111). - [26 071. 1. 36. --(1. 36) 3 बृद्ध- (10 बद्धं ). >\2 
{अ `भिननंद; 31 {अ -भिववाद (07 {अ `सिननाम). --प0यः 
1. 38, 3 5105६. : 
प्रविद्याय्यन्तर पूज्याः प्रणम राजयोपितः । 

--(1. 39 ) ‰#3 श्रीमान्‌ (शिः श्रीमद्‌). -18 जा). ]. 49. 


--(1. 40} ए ग. गृहे 97 16805 सुपूजितः ( 0 प्रः}. 
-(1. 41) ° समृषवं ( ण सुनु). 
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{07 11115, <. 113 64124 ग >+0 2. {4 €ट7ऽ पादा 
हरिः श्रीमणपत्तये नमः. --(1. 1) ४५ मस्तर्तु वसंस्तत्र (07 {€ 
पणा 09). > 125 तत्र; श नित्वं ( 01 वदध). - (1. 3) 21 
10185108 70 नुप प 1० ठ्ख्य 11 1. +. 32 प्रमा ({०ःहि 
नान्‌). 81 प्रतिदिष्टान्दि नन्प्रमो (एप 11८ ०२. [गा ). --(]. 
4) उव (४. 071. 3150 83 ३0०४८) नानाद्धिस्प- ( 07 ठेच्य- 
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2५ -विच्या- (0? -दिद्य-). --(1. 8) १.2 -न्यायक्ञा्रा्थपारगीन्‌ 


(0 {16 ०3६. 1811}. --(1. 9) 3 त्रयोर्भां (0 थी). प 
हितम्‌ (0 दृढम्‌ ). -(1. 20} 3 214 भवतौ (0 मवता ). 
82 [ऽ ]नुमते (0 [अ ]नुमतो). >+ त्वम्‌ ( {मम}. 


[ 639 ] 





^ ए€ातवार 7, ०. 4] 


रामायणे 


श्रुत्यैव नृपतिर्वपक्यं ककयो भरतस्य सः। | तदास्य बुद्धिः संजज्ञे दुतं प्रेषयितुं पितुः । { 35 1 
व्यादिदेश प्रहृष्टार्मा तस्याचार्यान्विपश्चितः। | अथाहूयाववीद्रद्ध सुदं बह्यवादिनम्‌ । 
तानुपास्य च यत्तेन भरतः केकयीसुतः । | अयोध्यां गच्छ भद्रं ते स्वरितो जवनेहैयेः। 
वेदवेदाङ्गशाखाणां ग्रहणे तत्परोऽभवत्‌ । | पितरं तत्र कौसल्यां ब्रूयास्त्वं मातरं च मे। 
निवेद्य रिष्यमात्मानं गुरूणां विनयान्वितः । [751 | मातामहकुरे चापि यथा वर्तामहे वयम्‌ । 
जग्राह वेदवेदाङ्गदाख्राणि गुणवृद्धये । । तथा पूर्य भवान्दासेचितुर्मातुश्च मेऽग्रतः। [ 4० ] 
आनुपूर्व्य हि साख्राणामागमे श्रशमुयतः। रामश्चोपेल्य विज्ञाप्यो मामुदिदय सगोरवम्‌। 
विद्यानां च सकिद्पानां शब्रुघ्रसदितस्तदा । शरुलयस्ते भरतः पादौ मूर्राभ्यच्यै प्रसाद्य च । 
जगाम स महातेजा नानाचा्यं परंपराम्‌ । कुशखानामयं लिग्धं पच्छतीति समागमे । 
शिक्षमाणः प्रथतेन विनयाचारयच्रितः। { 20 | लक्ष्मणश्च परिष्वज्य प्रष्टव्यः कुररं त्वया । 
मानदानपुरस्कारेराचार्यान्प्रयपूजयत्‌ । जरूयाश्च मातरं मे स्वं कोसल्यामभिवादनम्‌ । { 45 1 
शुश्वषापरमो भूत्वा विनयं परमाप सः। सुमित्रामपि च ब्रूया वेदर्हीं चाभिवादनम्‌ । 
ज्ञानाभ्याखरतस्येवं भरतस्य महात्मनः। स तेनैवं समादिष्टो भरतेन महात्मना । 
जगाम सुमहान्कालो वसतस्तत्र धीमतः । दूतः ज्लीघ्रदयो भूत्वा प्रलयो यत्र सा पुरी । 
विविधेषु यदा निष्टं इनेपूयजगाम सः। [ 25 | अयोध्या सुश्दां रम्या मनुराज्षिनिर्मिता। 
तदास्य बुद्धिः संजज्ञे तच्चार्थाधिगमे पुनः। यां स राजीवताम्राक्षो राजा दशरथोऽन्वक्षात्‌। [ 5० | 
विद्याशीखवयोक्ञानवृद्धेभ्यो विदितारमनः। प्राक्चवान चिरेणव स तां भरतश्ञासनात्‌ । 
अन्येभ्यश्चापि तच्वावेदिभ्यः संनिकर्षतः। न्यवेदयत्तदा राज्ञे मानृम्यो ऽथ द्विजस्तथा । 
यो यो वेत्ति दि तत्वार्थ दिन्नधमा्थसंशयः। कृतकृत्यो ऽथ रानेन्द्र भरतः सलयविक्रमः । 
घर्मार्थकाममोक्षाणां सिषेवे तं तमेव हि । { 3०] धनुर्वेद च वेद्‌ च नीतिाश्चे च पारगः। 
नानाक्ञानकथाभिर्हि रेमे स विजहार च । अर्थदाखे च कुशलो व्यायामेऽपि तयेव च। [55] 
भरतो क्लानतच्वार्थवेदने सततोद्यतः । हस्तिशिक्षासु निष्णातो रथरिक्षासु निष्टितः। 

यदा क्ञानविल्ञानविनयेषु कृतागमः । आख्ये चेव टेल्ये च रङ्खने फवने तथा । 
आत्मानं भरतो मेने छिन्नधर्मा्थसंरायम्‌ । ज्योतिर्भत्िपु निष्णातस्तव वाक्येन चोदितः। 
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1 छा, {ता 75 त प ७ 5६८० त. 4 0. 
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(10 तदा ). 6 पुनः (णः पितुः). -(1. 36} 81. स आहयः ¦ 
714 समाहूय ( ण अथा०}. 81 ल्ट. णग द्वदे सुहं. ४५ लिण्धं | 
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तितु (जि सः). 
(1. 13) +4 प्रयज्ञेन 


महं वयम्‌ ). -(]. 4०) 11५ सव (णः पूवे) अते संस (णिः 
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126 येन (णि चत्र). --(1. 49) 1 7625 ३५९. अं7&. गि 
7107. आहु. ग भा शनत. 4 सा तु (ण मनु-). --(1. 50) 
दतां (णि स). 2 गन्रथो (10 दशर). 2 31 [ऽ [न्वगात्‌ 
(ण ऽन्वश्चात्‌). --(1., 571) ए1 आष्ठः (0 प्राप्त). - एणः 
1. 57, 2» 505६. : 
प्ाप्तवानथ तां दूतो भरतस्यानुशासनात्‌ । 

(1. 52} ~>+2 94 वुदाचिनि; 81 तद्राज्ञे ( ऽप्य.) (शि तदा 
राज्ञे}. 12९6 न्यत्रेदयत तद्र्नि (107 1116 एज 1211). 89४ रान्नो 
( 21५ तेषां ) मरतमंतिके ( 0 € 05४. ए). -- पि ४५ 
071. 1. 53-60. --(1. 53 ) 6 हि (0८ ऽथ}. -(1. 54 ) 81 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवंविधानि कर्माणि कृतवान्तुबहून्यपि । 


{ ^ {एता 1, 29. 5 


स राजवर्यात्मजमात्मवन्ते 





कृताथ मरतो राजंस्स्वत्पका व्र सुपै जयति । ¡५ } | (;६.1 युणामिरामं गुणल्योककःन्तम्‌ 1 
] ५ ह न 
तच्छ्रत्वा सुमु राजः दृतस्य वचनं प्रियम्‌ । ; 4 ९४ 
ध मिहाभिपेनु युवराजमु्याम्‌ । 
कोसय्या च सककयी सुमित्रारामष््वेच। 
प्रनिसंदिदय तं राजा दूतं सत्य चारः । (0०, 
व्रषयामास नृपतिर्भरतस्य पुनरस्र्डा । ८ 
(५101301. ५ नः 
। ततः प्राज्नलिमालाम्ताः प्रनियृद्ध समन्ततः। 
5 हृष्टो दशरथो राजा प्रोवःचदुं वद्म्तदा; 
५ | | अटाऽस्म्यनुदीतोऽद् मवद्धिः प्रि्रवाडिभिः। 
{7 . ~ 20, [01 1^3.; भल 5 773. (टः. ॥ व 
1; यन्मे ज्येष्ठं त्रियं पुत्रं युवराजानमिच्छथ । 
व इनि राजा संभाग्येव पारान्भूयोष्टवीद्रदम्‌। [ 
(2.2.257 } प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च तदः परृच्छत्यनामयम्‌। व । । । ध 
( 2.2.८५८) अश्चिह्यतरपु दारेषु दिप्यत्रेप्यजनपु च । वसिष्ठ वामदेवं च तधानित्रोपड्ण्वताम्‌ । 
{ 51* ) अनुकम्पयन्निव सदा प्रच्छलयस्याननामयम्‌ । चतरः श्रीमानयं सानः पुण्यपुरितकाननः। 
(2.2.514) अभ्यन्तरे च वाद्य च पौरजानपदा जनाः, | रामस्य यावराञ्यं मे दानुमत्राभिरोचत। 
(4; ˆ -\ -*) धर्मेन पिनीतेन वदान्येन महाव्मना। [5 , आभिषेचनकं द्रव्यं भवन्तो ज्ञापयन्तु माम्‌। 
= ]. ए करता 1 वेदे 1- श | कद) 
^ क 2 क यन्मथात्रोपकर्ैव्यं रामराज्याभिषेचने । [ 10 
(47* 1.5) अमोधासखरो दूरवेधी सरमोधश्च ददायुधः। ध 2 
(0 { (स त ते तश्रति प्रतिज्ञाय नरपतेर्वचनं तदा । 
(२.2.24५ ) यं यं चजति संग्रामं रामो राजंस्तवाङ्या। त र 
र ९ इ खयांचक्रतुद्रव्यं तंच प्र्यभिनन्देतुः। 
¦ 52* ) ततस्ततो व्रिजित्यारीन्विजयी विनिवतेते । प 
चामधिगम 
( 53*) | जिघ्वापि प्रैरियेन्यामि यदायं विनिवर्तते! :10} कृतमित्येव च्ूतामधिगर्य नराधिपम्‌ । 
९५) | =. पीतं भि [५ 
। तदापि प्रस्‌ | श्रि )ततरो भूत्वा स्वान्पूज्रयतवः। | सुप्रीतमनसं प्रीता हषयन्तौ पुन्पम्‌ । 
ॐ 2 ५९ त्पु ४२। | 
( 2.2.25“. } प्रवाात्पुनरागय कुञ्रण रथन त्‌ । | ततः सुमच्रमाहूय राजा दश्षरथोऽतरवीत्‌ । [ 25} 
+; ल [य = 
2.2.31 चियो ब्रृद्धास्तरूण्यश्च दतव्रराजं गृहे गह । 
(1, च ४ पट ट । रामः कृतात्मा भवता श्ीघ्रमनीयतामिति । 
(57*) अभियान्ति रामस्य यावराञ्यामिषेचनम्‌। | ( > 
ध स तथेति प्रति्ताय सुमच्रो राजदाप्तनःत्‌ । 
( २.2.3२० } तासामथोचितः कामस्स्वत््रघरादान्रृपोत्तम । ! 15 } , सच सानात्‌ 
[ [4 3 ॥ 3 1 > रथ 7 । 
॥ । [राममिन्दीवरद्यामं प्रनानामनुरञ्कम्‌ । । रामं दत्रानयचक्र रथेन रथिनां वरम्‌ । 
-* ˆ | पर्यम युवराजानमभिपिक्तं त्वदा्तया। | अथ दत्र सम.नीतस्तदा ददार नृपम्‌ । 
निश्चितः. --(1. 37) 81 छपा, (121. ); 19५ यैव रक्ष्ये (107 | 5 ॥ 
चैव टस्य). -(1. 50} 132 करनानि; [06 छ्रला च (10 इतवान्‌ ) | 
। । ५ 125 1714113 : 1643 |. 7 घ्व] 4 {लि 1. 12 
0 1. 61-64, [26 शप. 1. 1217124 न शः 3 र ॥ ध 
--(]. : ) राजमार्गा दद्ध नः सिता एच्ल्यनामय.- पार- 
(०. 2), पणृल [1 इणञ. 1. यावर: णि 1. 07-02 ' ध ॥ शना १ ८ (4 ¶्च्छलयनामय---(1. 4) पीर 
27 (ल्पा. 1. 22324; जा प८ छदाः वाते 12 7. | ५ =. 1 (० ९१५५ वद्ान्यन. -( 1. 6) 
0८.10 (7 01. -- (1. 7) प्यत्ववी (णि सनावश्च). --(1. 9) विजिल्यारि. 
--(1. 67) अज वाज, सुमुद वत्‌ कच. -{ 1. 02} 1 | --(1. 10} चार (णि वर्‌}. --(1. उर) नः (७ स्वनन्‌) 
समित्रः च ( 9 सूक्केयी ) 47 केदयी समङकम त (107 146 1०३५. | -=1 


1111}. --(1. 04) पः मुर्ति मसताय ( (0 ददतियनलनव). 


(नान 0प. 5 वव 1व८ ; ॥ 11.2 125 मरत्‌ तायत. 
-- 50 110. ( णाइ, एतात्‌ञ ला एकत } ; 1.2 [9० 6; 


६2 20; 4 व. 


| 


}. 72) वा (ज तु).-{1. 13) दवात्राजन्‌ (107 दवर्‌ाञं,) 

(ज अथाचितः) ०7 समृध्यतां (0 
1} तं (णिः स्न )--{1. 19) नर्‌ (धः 
{1 रापप्रश्घसा; 135 रामप्रशचसनः. 
07 एणी } : 0155; 7056. 


७011. मुण- ).---94& त 7247८ : 


---9 4/९ 729. { 11765, फणा. 


{ 041 । 


+ 7{€णतार 1, 29. 6 ] 


6 


{ला 62*, 51 121-5.7 175.; {द 1 1201 [णय 
ल 0111-3 175. 2 2.3.4; \1 84 175. 11165 6-13; 25-27, 
सत 30-37 गए 8 1. 29103: 


रा्तस्तूपरते वाक्ये जनधोषो महानभूत्‌ । 
शनैस्रसिन्ध्रशान्ते च जनधोपे नराधिषः। 
वसिष्ट सुनिशार्दृटं राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌ । 
तदद्य भगवन्पर्वमाक्ञापयितुमर्हसि । - 
तच्छृत्वा भूमिपारुस्य वसिष्ठो द्िजसत्तमः। 
आदिदश्ञाग्रतो राज्ञः व्थितानयुक्तान्छरता चङीन्‌ । 
सुवर्णादीनि रलानि बरीन्स्वषधीरपि । 
रद्कमाल्यानि राजश्च पृथक च मधुमरपिपी। 
अहतानि च वासांसि रथं सवायुधान्यपि । १9५ 
चतुरङ्गबलं चैव गजं च ड्ुभलक्षणम्‌ । 
चामरव्यजने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌ । 
शातं च शातकुम्भानां कुम्भानामधिवर्चसाम्‌ ! 
हिरण्यशृङ्गं व्रषभं समं व्याघ्रचर्म च। 
यज्चान्यक्किचिदेश्टव्यं तत्सर्वमुपकर्प्यताम्‌ । 


५. 


७) 


| < 


| 75 


रामायणे 


उपस्थापयत प्रातरङयगारे महीपतः। 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च। 
चन्दनखग्मिरच्यैन्तां धुश्च घ्राणहारिभिः। 
प्रशस्नमन्नं गुणवहधिश्चीरोपसचनम्‌ । 

द्विजानां शतसादखं यत्प्रकाममरं भवत्‌। 
सत्करृल्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतःम्‌ । 
घृतं दधि च खाजाश्च उश्िजाश्चापि पुन्कलः। 
सूर्यऽभ्युद्धितमात्रे शवो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
व्राह्यणाश्च निमत्यन्तां कस्प्यन्तामासनाति च। 
आवध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌। 
मत्र च ताखापचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः) 

कक्ष्यां द्वितीयःमान्नाद्य निष्ठन्तु चपवेरमनः। 
दवायतनचेत्येपु सान्नभश्चाः सदक्षिणाः । 
उपस्थापयितव्याः स्युर्माल्ययोग्याः परथक््थक्‌ । 
दीवासिवद्धा योधाश्च संनद्धा मृष्टवास्सः। 591 
महाराजाङ्गनं शराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ । 

प्व व्यादिश्य विप्रो तौ क्रियास्तत्र विनिष्टितो। 
चक्रतुश्रेव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। 


~ 20] 


1 
५८ 
५--“ 
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51 125-5.7 छा. 1. व. -(]. 2} 51 121.3-5.7 01 तु; 12 
[5 ]पि (णिः च}. {3 नर (0 जनवोषं). 121 0६1 (1 
12.8 जनापिपः (गाः नराधिपः). 1. 3, = [01-5.7 
51051. : 

प्रणम्य गुरुमासीनमिल्युवाच पुरहिनम्‌ । 
{ 2 प्रत्युवाच (07 इत्युवाच }. | 
--(1. 4) 3 तत्‌ (01 यत्‌). € [५ सपरिच्छढः. -(1. 5) 
2 अपि; 14. अस्य (णः अच). {1.8 @3 1 भगवान्‌. {1.5 
अहेति. --(1. 6) 121 मुनिसत्तमः; 125 मगवानृषिः. -(1. 7) 9 
129.7 राजां (ग राज्ञः). 129 मंत्रीन्‌ ; 212 यत्तान्‌ ( {07 युक्तान्‌ ). 51 
9.7 गणे युक्तं करतांजटि (0 11€ 051. 1211). --(1. 8) 
51 122.4.2 78 बलि; 1 34 तथा; 313 बहिस्‌ (0 बरीन्‌ ). 
--)2 ०. (181. ) 1. 9-70.-(1. 9) अ \1 {34 
101.3-5.7 शङ्कं च माल्य॑( 01 मस्व च [एष्ट पणा. ]); 3 
212.3 माल्याश्च ( 0 जुद्कमास्यानि ) 51 [71 [01.4.7 लाजा 
(07 लाजांश्‌). 11 वृं च; 08 प्रतं (0 पृथक्‌ च).-(1. 
10 ) 34 {5( एर्दा०€ (०. ) आहतानि. 51 ४1 4 [01.3-5.7 
(मच (जि [अ]पि)}.-(1. 77) ता 3 (य श? चतुरगं 
(0 चतुरङ्ग-). ॐ 1 54 [21.2.4.5.7 सितवर्ण( 51 मितवट; {1 
शतवर्ण ) च तुरगं ४1 34 तुरगं च [ $ 305]. ]; 5 चतुर्दतं ) 
(0 धल एज गरा}. - एणा 1. 11, {3 ऽप्ा०ऽ६. : 
सन्ति च तुरगं चेव गजं च गुणसंयुतम्‌ । 

--(1. 72) ४1 [22 ७४ चामरे; ‰#3 चारम- ( 0४ 11618. ) (णः 
चामर-). 8५ -व्यजन- (107 -व्यजने ). ४1 (ग शुभ्रे; 12६" चोभे; 
७2 येन (णः शेते). 11 ध्वजचछव्र, ४1 284 {2&" ¶ © #1-3 
पांडरं (णि पाण्डुरम्‌). -(1. 13) 51 1 [21.2.4.5.7 -को भानां 
( 0 -कुम्भानां }. ४7 85 घटानाम्‌ ( 0 56८०1 कुम्भानाम्‌ }* ©1 





| 
| 
|| 


| 


अति- ({0ा अभि). --(1. 14) 123 हिरण्यं. 134 -सिद; 13 (लय 
-द्ंग- (0 शृङ्गं). 12 1.5 1.5 2.9 क्रपम (णि वृष्रभ). 
-- टिः 1. 14, 71 115. राम.-10वा ता ¶ 3 (५४ 
प्ा<). 1. 715 वयात्‌ 16. क्रः (४ : यच्चान्यदिति अर्धमुपस्यापयतेत्या- 
द्धत्परनो द्रष्टव्यः । पुरस्तात्तु ठेखकः प्रमादाह्िखिनम्‌ । % --(1. 15 ) 
४1 128 [अन्य (जि [अ]ुन्यत्‌). 1 एव [34 [21.2.4.5.7 तच 
सर्वमनून( \1 "लून; 129 °नून्र }कं; 129 नच सककर्तुम्हथ ( {ए € 
1081. 1311}. --( 1. 16 } ऽ1 उपस्थापय तत्‌ ( 07 °पयत्‌ }. \2 
14 [1 -3.5( 108. ) 7 अस्यागारे; [प ¶ © (211 (101. ).3 
अघ््य( 2 (ट्या }गार. --(]. ग्६) [01-3.5 चंदनैः; 197 वंदन; 
02 चा्नेन- ( 0 चन्दन- ). ७2 [ आं ]प्राणदारिसिः. 51 [01-5.7 
सुमनोदामभिसनथा (107 11€ 051. 1181{ ). कणः 1. 18, 
४1 134 5301051. : 
अनक्रियतां सर्वत्र िचित्र्मास्यतोरणेः । 

--( 1. 19) 91 4.7 स प्रशस्तं; 121-9.6 प्रहास्तवन्तद्‌ ( 122. °वच ) 
( 07 प्रशञस्तमन्गं ). 1 च गुण; 121 युडवद्‌; ¶ 1.४ [1.2 
विधिवद्‌ ; ७8 घरूनवद्‌ { {0 गुणवद्‌ ). 51 121.2.7 -मेवन; 2 -सेचितं 
( 0 -सेचनम्‌ }. 3 दधिक्षीरोदनं बहु ( ७ 116 05६, 11211 }. 
- 13 011. (118]1. ) 1. 20-23. --( 1. 20 ) €" ¶ +: -साहसर 
(31 श्तर्‌). 91 [01-5. प्रकाम (< भ्म) फट ( {07 ग्मलं }. §1 {9.7 
लभेत्‌ (07 मवेत्‌). --{1. 27 ) 51 सिद्धिम॑त्राधिकं तावत्‌ ; [1-3.5 
सिद्धमन्वा( 2 शा; 5 शत्रा }हतं ताव( 123 चान्य }त्‌; 1.7 सिद्ध 
मन्नादिकं ताव( 1५ तद्र)त्‌ (0 (1€ एण 02}. 51 [101-5.7 
्र्युषस्यव( [25 °स्योप ) कल्प( € 124 श्ट्प्य )तां (10 € ०51. 
1211). --51 [1-8.7 छा. 1. 22. --{ 1. 22 ) एता [षण 
28.23 1 च दधि (एष ध्ञ7ञ. ). [षष [तवा एप 2 
© 211. लाजांश्च . -( 1. 23) 5४ चोतित-; 7 [5 ]षयुदित-; 
73 सूदित- (णि ऽभ्युदित-). 1 हि; 05 [ऽ]ख (शिः श्वो). 


[ 642 | 


अया।व्याकाण्डम्‌ 


{16 2.0.274, =1 22 1 1 {२६८ {3 1. प पाङ) 
{23.67 106. ; [ष 1 वा 115. 1115 [२८558६८ ला 
185*#* वलृण्ट्वप्हु धल 1. 70, पाह [24.5 175. भटा 


४, (८४ 
दि तद्वु पापं शःपलोषेण सोहिता। 
क्क्येपु हिसा वाल्ये ताद्यणं मूखरूपिणम्‌। 
असूयित्तवनी वाखा तन गक्षा महाव्छना। 
यस्मादसूुयस विप्र ववं रूपमददपिता। 
तस्मादसूयां त्वमपि लोक प्राप्स्यसि कुत्सिताम्‌। [5 ` 
इति नापस्माच्छन्ना मन्थराचदरामागता। 
अतीच हृष्टा कङ्यी मन्यरां परिपस्वज। 
परिष्वज्य दतो गाढं कफयी हर्दविद्कवा। 
उवाच वचनं धीरा कुच्जां तां पापदश्िनीम्‌। 
सम्यगुक्तं व्वया कुब्ज मया च प्रतिपूजितम्‌ । 10; 
मेतद्विजानामि पूं त वाक्यमुत्तमम्‌ । 


। 


| ^एए€ाता3 [, 20. 7 


उपायश्चिन्तितः सरयक्च्वया बुद्धया तु पण्डिते । 
भरतस्याभिषेकण रामस्य च निवासन । 

सषु संस्सारिता तेऽहं यन्म दशरथो दढा । 

वरा उवासुरे युद्धे प्राणत्यागगनो नृपः। ६, 
मम द्यक्कगते राजा तदासीच्छरपीडितः। 

मग्राच गाह्नसभयात्यतिक्तेटन्‌ रक्षितः। 

म खल्वस्ति वलं किंचिन्मम राक्चमवारण। 

सम व्रिद्यावट व्वम्ति यना दुध्प्रघवण्ण। 

गमं कुव्न दण वक्ष्याम्यहं स्वयम्‌ । - 29 
परं रहस्यमपि यत्सुद्दां तदञजपतः। 

अव्ययमिति धर्मजा: कथयन्ति मनीपिण्ः। 
नदरिमेद्धधाखोह काचिदम्ति शहततैषिणी । 
मयाचहसितो बाल्ये मूखवधो द्विजोत्तमः। 
जीणवखपरिच्छन्नः रमश्रुटस्तृणभूप्रणः। 
भम्सभूषितसर्वाद्धो ब्र्धो हर्पणसंकथः। 
अविज्ातकथ।भापश्चष्टाभिरनवस्थितः। 
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127 मित्‌ {107 सविता ). -(1 ) 08 > [आ रमत्रयेना. 
10६1 11 [पाप 12.57 कल्पं 15 सत्प }नाम्‌, 123 कल्पांते 
दक्षिणा (ताः 11:€ ७51. ॥21{ }. --(1. 25) 51 अआकष्यनां; 
1 {34 [01-5.7 3 आन्नाप्य( 113 स्प्य तां; इग प्य 
आबध्यतां { {07 आबध्यन्ना). {2 राजनार्गाश्च (0 राजमागश्च). 
51 121.5 सिच्यतां; \1 हिस्प्यतां; 134 निष्ठता; {11 [ आ सिच्यतां: 
127 सिच्यतां. - (1. 26} 1 \1 [24 107 -5.7 नागराश्चवः {€ 
2.3 तटावतच्य. 125 तु (णि नु-). --(1. 27) \1 134 [21 
121-5.7 क्षां. 62 फर आधित्य (0 आमाच). 91 121-8.7 नृप 
{ 01.2.5 मम )वेदमनि; ४1 3५ राजशासनात. -{ 1. 28) तब 
४ -म्ष्या; {1.2 -मक्ताः (10 -भक्षाः). 51 04. प्रदक्षिणाः; [23 
सदसदा: (07 सदक्षिणाः )- - ^ {लाः 1. 28, 125 76205 1. 37. 
--(1. 29) €" [21-5.7 च (10 स्युर्‌). 51 12५.7 माटायोस्याः; 
101-3.5 ४.3 }19 माल्यश्रागाः( 121 भगान्‌ [ ८}; © ग्य ) 
( णिः मान्ययाम्याः }. --(1. 0) 91 ४113५ [0६1 1 {3 ©8 
-बद्धया( \1 [ [दजिल वजा. ] {34 [011 वमो }षाश्च्‌; [3 -बद्धा 
योग्याश्च: 213 -बद्धा वधास्‌ू ( 07 -बद्धा धाश्च). >" दीर्वायुप्रा 
वयोवृद्धाः (0 {16 [ना 081}. ष्टष्तु (0). 51 [4.7 
सर्वदा मृष्ट; \1 134 सरवे च श्ुक- (0 संनद्धा मृष्ट). -(1. 7) 
51 \1 [3५ [21-5.7 सहाराजम्य म( [1 मुोवर्न; ह [त त्ता 
[01 @ 1 -5 महाराजांग( © आ-3 चक | सयं (0 11 
जा 1311}. २ प्रविद्यति. -- {ला [. 3:, ४1 24 [05 लवत्‌ 
1. 3-4 ° 6.3*. 9 \1 {35 1-5.7 ०. [. 333 
--(1. 32) 0८ तु (पता). ¶2 @ा.2 प ताञ). पिपरी 
वत तो. 1 लंत्र (पतत्र). 1 ¶ 01 कण्सुन{ ल्व; 
2¶3 निवि } छित. --(1. 33) थतु (जच). 


¶ 

(1. 1} 24.72 बुध्यते ( छप वुबुत्र). 131 (586९000 प्ा€) 
नावगच्छेत तत्पापं (० {€ शा 1211). 04 नौदिना (ण 
मोहिता }. --(1. 2) केकयेषु दि; ४1 केकयेषु टि; 131 ( 95४ 
716 } °्वपि; 123-5.7 केके( 123 (क))येपु तुः 126 कँकयेपु हि (7 





(स). ए सूयवसं (107 मूचरूपिणम्‌). 

(1. 4) 3५ तस्माद्‌. (10 यस्माद्‌). 3 क्षिपं (9 विप्रं}. 38 
स्व- (णिः त्वं). {व ( ऽल्ल्गात्‌ (716) द्पृू- (0 रूप-). € 
{34 126 -गर्विता (01 -दपिता ). --(1. 5 ) ४1 तस्नात्तुनां (ऽपएा.) 
{23-3.7 तस्माच्वमप्यदूयां च (0 {16 [पठन [गा }. 31 (ऽल्ल्न्णत्‌ 
{17९ ) प्राप्रहि (णः प्राप्स्यत्ति). --(1. 6) 15 दापरस्तमाच्छिन्ना. 
-- (1. 2} 51 ( 3८८० प्71€ ) दृष्टा प्रतीना; 125-5 7 हृष्ट ह्यतीव 
( {07 अतीव हृष्टा ). 37 (5८८०ात 177१६) परिष्वजन मथरां ( 07 
{11€ 051. 11811 ). -- (1. 8} {31( 01] = प्ा€§ }.4 [23.5 
-विहला; 133 ( 8150 -विहला ) -विक्रमा ( 07 -विङ्वा }. 132 हर्ष- 
मागता. -(1. 9) 5 धीरां (शिः धीरा). ४1 31( [0 
11165 ).2.8 {25-5.7 81570. तां 870 कुब्जां. 31 ( 5द्८्०णष्‌ 
{11716 ) जिह्य- (107 पाप. ). 32 -ददयैनां (0 -ददििनीम्‌ ).- एणः 
1. 9, 134 5प51, : 

अल्य्हृष्टा केकेयी मन्थरां वाक्यमन्रवीत्‌ । 

-(1. 10) 1 प्रतिकूटिनं; {3.5 { अ ]प्रतिकूलितं ( [3 'टकं } 
( 07 प्रतिपूजितम्‌). - (1. 771) 31 [)3-57 न (णि सा). 3 
एवं ( [0 एतद्‌ ). -- (1. 12 } 03-5 नुपेडिने (1० तु पण्डिते ). 81 
त्वयायं बुिप्डिते (0 {1€ [०5॥. 1211}. --‰1] {1€ ६९०५९ 
56. ( श्वल 31) 00. 1. 213 --(1. 14) 31 च (शिः 
सं-). -(1. 15) {1 वरं (जिः वग). < {23.6 प्राणत्यागं (श 


वरकर्यपतु {34 नद 


स्त्याग- }. 1 तता गन"; 8 अवा नृपः (जाः -गतो नृपः). {81 
मां प्रल्यःमता नृपः ( छ 111८ न्न्य. 118}. --(1. 16} 11 
{अ भूच (40 ] मा सी). -(1. 17) 81 मयायं रक्षतां दास्त्रात्‌ 


(प 76 एत०ा 0911}. -- (1. 219} 31 रक्षसां 
16 ०5६. 11411}. --(1. 219) [3 च (तु). 13 दुष््रधरपिता 
(0 ध्वंणा). --(). 20) 77 गमन (मिः चागमं). 33 द्युमे 
(7 स्वयम्‌). -{31 0. 1. 222. -(1. 21) {5 तु 
विलेषतः (ण तदलञेषतः ). --{ 1. 24 } < 125 प्रहनिनो; 123.7 
[अ {वस्तो (107 च इकति) <1 मून्धवंडा; 3 श्च (णाः 
मूर्खवषो ). -(1- 25 ) 1255-7 -प्रतिच्छः, -( 1. -26 ) €1 126 
हर्पवद गतः; 724.7 हपु ( {07 दषणसंकथः ›. 21 दर्षविह्लसंक्रथः 


स्रनाडान्‌ (0 
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वीतवाभ्यं किमप्युक्तं न स्मरामि यदच्छया । 
बाल्यामानेन तु मया प्रसादः सुचिरत्क्ृतः। 

ग्रषन्नश्चाह मः विप्रः सस्मितां मधुरां गिरम्‌। ( 3० ˆ 
ग्रीतो ऽस्मि नृपतेः कन्ये बरूहि ज्जि करवाणि त। 
स मथा प्रह्मया भूत्वा बद्भूा चाञ्जछिकुडलम्‌ । 
उको वाक्यमिदं कुब्जे खज्या म्रथिताक्षरम्‌ | 
न फिंचिददमिच्छामि छृतचेतावता मम। 

यन्मे क्रोधं परिलयज्य प्रसन्नस्त्वं द्विजोत्तम । 
एवमुक्तेन तु सया तन हषितचेतसा 1 
ममातिसृष्टा वियेयं वहुमनान्मया वृता । 
तदिदं सुष्ठ त कुञ्जे प्रणीतं उुदहिनिश्चयान्‌ । 
विगरशन्लयाः स्वयं बुद्धया ममापि रुचिरं टडम्‌। 
रामो यद्यपि धर्म्मा गुणवान्श्रातृवत्सलः। ` 49 ` 
यौवराज्यं महस््राप्य व्युत्यास्यति न संदयः। 
राज्यश्री मनुष्याणां बन्ुखेहापहारिणी । 
यथा काशमकार्य वा संसृटो नावबुध्यत । 
रक्चणार्भं च पुत्रस्य भरतस्पर महात्मनः) 
अवरयमेतत्कर्नव्यं वचनं मन्थरे तव । 

सा त्वेवमुक्ता ऊकय्या प्रहृष्टा मन्थराभयत्‌ । 


~ ~ 
~> 
9 


रामायणे 


प्रत्युवाचाथ कैङेयीमिदं प्रीतिसमन्विता । 
दिप्य्यावगच्छसि हित दिष्ट्या मे सफरूः श्रमः| 
दिष्टया पुत्रहितं क्म कतैमद्य व्यवस्यसि । 
इदं वचो यु्तमुदाहतं मया ; 5०] 
तवानुरागेण सुखायति श्चमम्‌ । 
विटेन सुतप्रतीक्षया 
कुरम्व मूध प्रणता प्रसादये । 
(0101101). 


8 
129-5.7 175. 11165 (-; {-5; 6; 7124 कषात्‌ 7-18 
पला 2142*; {31( [ष्द्त्वल्त्‌ एष 135* }.2 { 117८5 3 
216 12*}.4 1221 [241 रिता [तापा 1.2 5 {1.4 [1.2 


14 1713. 11०८5 1-2, 6 अत्‌ 7 णप) 13. €0€ 2.10.1 : 


~. 
डटः ¶ 


विदुर्िता यदा देवी कुव्जया पापया शम्‌ । 
अलयजत्साम्यभावं स्वं रद्र नावं समाश्रयत्‌ 
तदादोनस्रसा भूमौ दिग्धचिद्धेव किंनरी । 

निर्वित्य मनसा कृदयं सा सम्यमिति भामिनी । 

मन्थराय शनैः सर्वमाचचक्षे विचश्चणा । ˆ 51] 





{ {ग (€ 0७१. 11४11 ). -- (1. 24 ) {31 अवज्ञातः कथामप्री; 133 
भविजातकथाभापा-; 124.7 -कथामावश्‌ (107 पाल एणा एब). 3 
रभाभिर्‌ (07 चेष्टामिर्‌ ). --4]] ॥1€ 0०५८ 2155. ({ ६९९४ 
51} ज. 1. 28 ३0 29. --(]. ॐ) € ® विप्रः स॒ (णिः 
मां विप्रः). 31 दत्तवा तां प्रक्रत गिरां (07 (1€ ०51. 1}. 
--(1. 3८) 11 सुप्रीतोस्म्यथ ते; 123-5.7 सस्म्यश्वपतः (ण 
प्रीनाऽभ्मि नृपतेः ).-(1. 32} 1 स करता च इतांजा (0 
11€ [051. 11211). -- (1. 33 ) 31 उक्तं वाक्यं दि. 15 टस्नावद्‌ 
(107 लललया ). {3 टच्निताक्षश # => (07 111 (65६. 721). 
--( 1. 34) 124 मया (जि मम). -(1. 35) 11 य्व (ण 
यन्मे ). 81 ब्राह्मणोत्तम (07 तं द्विजोत्तम ). --(1. 36 ) {5 इरभैण 
( ए हभित- ). 3 दरषव्याुल्चतसा ({ 0 (€ 051. 1311}. 
--(1. 37) 131 दत्ताभिसष्टा. 123 भूना; [24.5.72 धृता ( प वना). 
131 महिमानश्च मतेरि (णः {1€ [०5॥. 11911). -- (1. 38) {5 
यद्‌ ( 07 तद्‌). 131 युञ्यने लोके ( {0प्सुष्टु ते वुव्जञ). 131 23.5.27 
गीतं( 81 नीति) बुडिविरिश्चयात्‌ ; 123 नीतं >ग्विनिश्चयं ( 07 ५1€ 
०5६. 11811 ). --(1. 39) 51 विमूपरलाः; 12 विमृष्यामि; 128 
विमरशित्वा (19 विमृश्न््याः ). 51 125. रुचिं ( [07 रुचिर }. - (1. 
47 ) 4.7 अनु- (07 महत्‌}. --(1. 42) 3" राजदिर्‌ ( {० 
राज्यश्री ). 1( ऽ. 027. 2150 सर्वपाप्रापहारिणां ) करोव्युन्मागै- 
दर्शनं ( 07 1९ ०5६. 11211}.--(1. 43) 51 [25 यथा {ग 
यया }. {2.7 संहृष्टो ( छ संसशे }. ए नावगच्छी.- (1. 44} 
81 तु तस्याहं; 03 हि पुत्रस्य (0 च पुत्रस्य}. -123 ०. ]. 
45-46. -(1. 45 ) 31 एव (ण एतत्‌ ). 81 4-2 मथरे वचनं 
(0४ धऽ). ). --(1. 46 ) ऽ 16 सेवमुक्त्वा; 8" चैवमुक्ता 
(107 तेवर). एः प्रहर्पं मेथरामजत्‌ (0 {16 051. 1211). 
-- (1. 42) 54 च (ण [ अ थ}. य पुरस्कृता ( {07 -समन्विता ). 
123 इदं वचनमद्धुतं ( {07 ॥116 {०5६ 1211). -- हग 1. 48, 151 
ऽध. : 
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शिष्ट्वा च गच्छ सिद्धिं द्याम न वृधा श्रमः 
--(1. 40) 13 -हिने क्म; 15 -हिनं कार्य (0 -हितं कर्म). [1 
दिष््या पत्रे च राजानं (जि पल [ण 3}. 1 त्वे हि (जः 
अद्य }. --131 ग. 1. 50-53. --(1. 50} 1{25-3.7 हयम्‌ ( 7 
युक्तम्‌ ). 124.7 उदीरितं ( णि उदाहृनं ). --( 1. 52 ) 124.5 विमृष्टन 
( 0 विसषेन). 125 मृतप्रतीच्छया. --(1. 53) 16 प्रणयात (णि 
प्रणतां }. 


(०1०10. --54/2 1407८ : उ [6 कैवेयीवक्यं; 1 
वरानुरावनं; 123.4.7 ककेय्या एाप( [2.7 उपाय })दरनः; 5 गमप्रत्रा- 
जापायदर्खनः. 50९८ १०. ( 02117८5, पतात ज एन ) : {35 
णा. = 1247 गव; 09 55; 108 13. --.\।ला (नृगा, 106 
(८0प८पत्‌ऽ भ) रामाय नमः ॐ. 
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132 76805 1. -2 ता व्ह. -(]. आ) © निदरिना. 
131.2.4 [1.2 ४4 विमेतिनिवं( ५ न्तव्यं) केकेयी ( {0 {€ एणः 
11211). 122 पापनिश्चया ( 07 पापया मृदम्‌ ). -12&1 {1 एवा 
पपा { छ उ 0). 1. 2. --(]. 2) 31 अतीत्य (9 
अल्यजत्‌ ). 131.2.4सा (णिः स्वं). 13५ ख्वमावं रौद्रमाश्रयत्‌ ; 121.8 
214 रेद्रतां च व्यदर्ख( ४1५ °पाश्र )यत्‌ (10८ {116 051. 1311). 
--(1. 4) 3 तथा. #? वढा०९६€ {७ विद्धेव क्िनरी. -(1. 4) 
13.5 गाटं; [५.7 सम्यग्‌ (07 क्ल्य }. {3.5 कल्यतां ( 07 भामिनी ). 
124.7 इतिकतेव्यत्ता मम (0 € (०51. एम). --(1. 5) 
03-5.2 मंथरायाः ( 0 मन्धरापरे ). 1 वाक्यम्‌ ; {3 वाचाम्‌ (ण 
सर्वम्‌). -132 76845 1. 6.10 ग73६.--(1. 6) 131.2.4 सु( एव 
स )दीधमुष्णं नि( 5५ निःश्वस्य; 114 सा दीर्थमुच्छुसं्युष्ण (णः 
पाल एणः कग). + -दूषिता (ग -मोहिता ).-(1. 7} 
ध [पवा [फा - © र -3 निश्वस्य (णिः निःश्वस्य). 88 


{ 6441 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सा दीना निश्चयं कृत्या मन्थरावाक्यमोदटिता। 
नागकन्येव निःश्वस्य दीदैमुष्णं च भामिनी । 
मुहूत चिन्वयामाक्त मामेमा्मसुखावहम्‌ । 
सा सुदटच्चाश्रकामा च तं निरम्य विनिश्चयम्‌) 
बभूव परमध्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थश। 

अथ सारुषिता दवी सम्यक्कृत्वा विरिश्चयम्‌। 
संविवेक्ञावब्खा भूमौ निवेश्य श्रुङटिं मुखे) 
ततश्चित्राणि मास्यरानि दिव्यान्याभरण्यनि च। 
अपविद्धानि केक्य्या तनि भूमिं प्रपेदिरे । 
तया तान्यप्रविद्धानि माल्यास्याभरणाति च) 
अरोभयन्त वसुधां नक्चत्राणि यथा नभः। 
क्रोधागारे च पतितासाब्रभौ मटिनाम्वरा। 
एकवेणी डां वद्धा गतसस्वेव किंनरी । 
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{ला 2,10.39, 13? 1713. }. 
[त्‌ा [1 123-57 ब @ व-8 315. पर्ल 2.160.469; 
प्णाला<85 61 र ( २१ ६९८ ए९ण्छः ) \1 13 [{21.2.6 >4 
105. 1. (12173 शीला 2.41.57 (ऽ [6 कलि 5), 1. 
147, 150-157 सवलः]. 3 { 222; 
115, 1. 7 46-149 ( जान्छल्त्‌ एङ 222* } 271 ]. 779 भ्ल 
2.1.62 वात्‌ 2.1.06८ टञष्.; 1 ( 7 त [जा05 86 
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1-53; भ] [द 1211 


>+ \1 {3 721.2 भः 
) 





भाविनी. --(1. €) 82 123-3.7 [चतयित्वा तु (0 चिन्तयामास). 
132 दन्यानिश्रयमागता; 123.5 न्यं परमुपागता; [4.7 चेल्यान्मति 
( 2? (सन्मति [ 0. ` )मुपरागता (ज € 05. 1121}. 
--(1. 9} 23 मा रहत्वाच कामाच; 13 निश्चित्य मनसा कामं 
(07 (€ [10 1811}. 1247 सा (त तं). 127 © 
211. -निङ्ाम्य ([{ग रिङ्चम्य). 3.5 संनिज्ञाम्य. 123 म॒निश्िनं; 
{1.2 03 सुरिश्चयं (प विनिश्चयम्‌ ).-(1. 72) 12&' मिना 
(101: रुषिता). --(1. 12) [3.5 [अ वहा; 0५.7 [अमथ सा 
(10 [अवबला). 13 सिवेद्य तु (ए). ) (0 निवेद्य). 
01 121 [पा [4.5.7 {9.5 @3 मूवर्द( 1201 न; 14.57 
ग्दी-); 9 सुकरुरि- ( 91 श्कुटि ). 125 -मुखं ( णः मुख ). -(1. 
713 ) 1253-5. विचित्राणि च(12५.7 सु- ); {1.2 ©8 तत्र सवःणि (णि 
ततश्चित्राणि ).-(1. 14 ) © (६150 } मास्यानि ( ण कैकेय्या }. 
105-5.7 अपविद्धयाथ केकेयी (ण 11€ कांग 121). 0.5 भूमौ 
(शि भूमि). -(1. 15) @ फा तथा. 0६1 [अपि (शः (अ ]- 
प~}. --132 (71. ) 214 768 1. 17 गलिः ]. 6.-(1. 7} 
132 ( 7. 150 ४5 ६0०९९) क्रोधागारं. 31.2.4 121.2 34 तथा 
{ 1.2 ४4 स्तो ) भूजः; {7 [ ऽ ]वपरतिता; {1.3 © [1-3 निपतिता 
(णि च पतिता). २.4 रपत सा(2५ च); 01 0.7 सा मूमौ; 
0 रिष्ये वि-; 02 ४५ रिष्ये सा (५ व्य); 03 भूमी सु- (गस 
वभो). 731 सुप्ता मलिनिवासिनी; 125 भूगो मुमपिनां वरा ({०ग 11 
7051. 111}. --र लाः 1. 17, {५ 1645 1. 2 ग 180. 
--(1. 28 } {2.9 1 -वेणी (10 -वेणी }. 01 2.3 दृं (णि 
दृदयं ). 1085-5. एकवेणीधरा भूत्वा ( 07 11€ [णाः 1211}. 14 
गतगर्मा; {27 °भर्ता (ण गत्ता }. 
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7115517 {07 ऽनाह्ढ5 ब्र {0 10} 175. नि च त्यत्ं 77 
1. 269 पत्‌ गात्‌ बलाः 2.70.40: 


किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ । 
अथ जिन्नाससे मां व्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्त्वया पूर्व व्याहतं राघवं प्रति । 
ममे ज्येष्टसुतः श्रीमान्धर्मञ्यष्ट इतीव मे। 
त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्‌ । 
नच्छरष्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां शरम्‌ । 
अनुचित्तवशा दवि भूतनाद्धुतकर्मणा । 
जाविष्टासि गृहे शून्य सा स्वं परवज्ञं गता। 
इक्ष्वाकूणां कुठे दवि संप्राक्षः सुमहानयम्‌ । 
अनये नयसंपन्न यत्रत विकता मनिः। ङ 
न दि किचिद्युक्तंवा वित्रियं वा पुरा मम। 
अक्रोरस्वं किदाटाष्धि तेन न श्रदधाम्यहम्‌। 
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतन मद'््मना। 
बहुशो हिस्मवाछव्वं कथाः कथयस्र मम। 
तम्य धर्मात्मनो देवि वन वासं यशस्विनः। 
कथं रोचयसे भीर्‌ नव व्प्राणि पञ्च च। 
अयन्तसुकुमारस तस्य धर्म ्रतात्मनः। 
कथं रोचयसे वा्मरण्ये श्शदारगे । 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोरने । 


9 

11 वर्३६€त्‌ पम 1० घूणी- 11 1. 50. 132 प्ट्थ्वञ 1. --5 
71} ाकवष्ु.-(1. 1) 0६ किमर्थं (ए किमिदं). [01 पां 
( {0 पापे ). -- (1. 2) 22 {23-5.7 अनु- ( 0८ अथ). 132 मा 
125-5.7 तावद्‌ (णि मां तं). 135 [03-5.7 भरलं प्रति मे त्रिय॑( [3 
ध्य) {जिः (€ 051. 14). --(1. 3) 132 अत्र; [9.5 ननु 
( छ असतु }. {32 123.5 2{3 यत्त{ {25 श्य })न्मया; [ता 71 
यत्त त्वया; (व य॒त्र त्वया (0 यत्त्वया }. {+ अनुयलं मया. {11 
स॒4 (णः पृतं). -(1. 4) 82 0.5 तं (0 म). 09 मन्‌ 
{ 7 मे). 121 12५ ज्येष्ठः ( {ग उयेष्ठ-). 132 123.4.7 गुण: 2१3 
धर्मे (णि धर्म-). (2.2 @3 ४2 [इह (0८ [इ .व). [3 
103.4.7 च (ज मे). 5 गुणञ्चे्ठस्तथेव च (0 11€ [05६. 
11211). - {32 7€8त5 1. 5 17 71816. --( }. 5 ) 0€1 7९05 
{00 वादिन्या ए) 10 मवेत्‌ 171 17. 138 1253-5. तत्त( 132 
सद )व प्रियवादेन (125 रूपेण) (शि 1]€ [णाः {31}. 138 
सेवार्थः; 125.5 दिवार्धः; [५ सेवाः; {2 सवाथ ( 0 सेवार्थं }. 132 
123.5.7 कथितो; 1) कारितो (10 कथितं ). 123 [ ऽ [मदत्‌ (0 
मवेत्‌). -(1. 6} 23 नं (07 तच). ©3 दगेकसंतप्तो. 128 2 
मा {0 मां). -- 41] ॥11€ ०1०४६ }1{99. ( €>८८९[॥ 123-5.7 ) 
ग. 1. 7.- (1. 8) {3.5 प्रविष्टा; 3 आविषे (0 आविष्टा). 
1261 [00 ¶2 12 गृहं चन्यं; 3 © 2{1.3 गृहेः यूः (10 गृहे 
शून्ये). 23 साथ (णि सरावं).-(1.9) नवा; भन्न 
चेद्‌; 75 खया; {> प्रिये (9 कुठे). --(}. 10) ©1 २.३ 
नयसंपन्ना. 123-5-7 ते विगता; ©? 12 दैवि छता (10 ने मिक्ता }. 
--(1. 7) {2 यदुक्तं (0 अयुक्तं ). --{25 00). (121. ) 
1. ग2-74.-(1. 72) 3 ते (शि न}. ध ते (ण 
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तव शुश्रषमाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ¦ ¡ 20 } 
रामो हि मरदाद्धयस्तव श्रयत सदा । 

विदोपं व्वयि तस्मात्त भरतस्य न्‌ टश्चये। 

सुश्रषां गौरयं चव प्रमाण वचनक्रियाम्‌ । 

कस्त मृयस्तरे कुर्यादन्यत्र मनुजवमात्‌ । 

बद्रनां खीपहस्राणां बहूनां चोपञीविनाम्‌ । ^ 
परिवाडोऽपवादो वा राघवं नोपपद्यते । 
सान्त्वयन्सर्वभृतानि रामः उद्धेन चनमा । 

गृह्णानि मनुजव्याघ्रः प्रिविपयवामिनः। 

सव्यन लोकाञ्यलि दीनान्ानेन राधवः। 
गुरूज्डुश्रषयरा वीरो धनुपा युधि शात्रवान्‌ । ` ॐ 3 
सन्ये दानं तपस्लयागो मित्रता सौ चमार्जवम्‌ । 
विद्या च गुरुखुश्रुषा ध्रुवाण्येतानि राघवे । 
तस्मिन्नाजवसंपन्ने दवि दवोपमे कथम्‌ । 
पापमाशंससे रामे महपिसमचजसि । 
किमेतचचिन्तितं दुष कथमेतच्च भाषितम्‌ । 


५ 
४-~--- 


; 35 | 
[अहम्‌ (1. 13) {2 (8 मे (नं). [>ग्नतुमे 
भरनन्तुच्यो (0 1116 [0 [गा ). 4.7 राघत्रेण (10 भरतेन }. 
-(1. 14) 1281 हि मु-; 03.47 {ऽ -पिडहि (जहि स्म). ता 
फ वाल्ये (णि बलि}. [हा [03.4.7 कथां (0 कथाः). 8 
कथयते. -- 123 011. 1. 15-16.--(1. 15) @8 वासे (गि 
वासं). 124.5.7 {2 यजन्विनि.--(1. 16) 124.7 देवि; 25 देँ 
(0 भीर्‌). --(1. ग) त [प्रा 19 अल; [3.5 अस्य 
(35 [ ४र्ाणि€ (०. } नन्यं)तं {10 अलन्त-). 0 धरम. 
281 @1.2 {1.3 रनात्मनः; 011 72 कृतात्मनः (© धृता). 
--125-5.7 01. 1. 78-10). -(]. 78) णो" भ्रृगदारुणे. 
19) €" 72 3 ज्युम( 1: प्रिय )दरने. --(1. 29) 15 
हि प्रवाप्ननं (0 विप्रवासनम्‌). --(1. 21} 121 12:.5 {+ @ 
[ऽपि (णि दि). व जुश्रेषते न वा; 03.5 हुशरृषणे रतः (णि 
शुश्रषने सदा ). --(1. 22 ) ७2 विरेषरस. 129-5.7 तव तस्याहं (ग 
त्वयि तस्मात्त}. ७2 {1 लक्ष्यते (10 लक्षये ). [05-5.7 मरतेना 
(124.7 (तान्नो )पलक्षये (07 (€ [051. 19] }. --(1. 23) 
{23.5.73 ©3 प्रणामं ( 0 प्रमाणें ). 103.4.7 वचनं (0८ वचन-). 
--(1. 24 ) 121 [त्‌ 2.3 कन्तु; 4 काटे ( 07 कस्ते }. [पाय 
127 {2.3 ( {1.2 भूयस्तरा. 1 अन्यरतु (07 अन्यत्र). [21 
{01 03-5.7 03 पुरुषर्षमात (10 मनुज ). --(1. 26 ) {25-5.7 
उपानय भिरानो( 3.5 व्वा) वा (प चल [एपजः कर्णा). 
{25-5.7 राघवन्‌ (0 रत्र ).-(1. 27) 5 स्चेन (णि 
सान्त्वयन्‌ ). {3 तेजसा ( ण चेतस्ना). --(1. 28 ) 123-5.7 पुरुप- 
(107 मनुज-). [33 }){2 -वामिभिः; [35 (8 (ना. 71. 85 
206४९} मानसः ( {० -वामिनः ). --(1. 29) 121 [६ [र 
सत्वेन (10 सस्येन}. 01 11 दिजान्‌ ; ©9 { ए. 8150 } तिना 
(07 दीनान्‌). -(1. 3०) 12५7 घी ( {0 वीरा}. 129-5.7 
नुषा निकरनान्परान्‌ ( {07 ६016 051. 1 91{}. --( 1. 3६) प 
स्यं नानं; 1:-3.7 दमः सुल्यं( {34 ° ) (10 स्यं दानं }. 13.5.7 
©1 भत्रता 12५ सोचत्ता स्यम्‌ (ग म्वा दौोचम्‌). 
--(1. 32} 23-3.7 निलय; 3 01 विदान (म तिच्या). {5-5.7 


--( ]. 


दाचम्‌; 
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रामायभे 


[श 


कथंतदृद्रये तीक्ष्णं कथंतनदयाहृदि) 
कनायञ्ुपद्वषटस्न मटटिनाश्ञो दुरात्मना) 
क्रि चरादणकाद्रद्धा तंप्रति प्रिय। 


यव्यं वाक्यं साक्स्य प्रियर्वा 
स्‌ कथं ववल्छत रामं वयामि प्रियमप्रियम्‌ | 
श्रमा यस्मिन धमः छ्तक्तता। 
अविहिम्य च भूतानां तन का गरिर्मम। 
मम वृद्धम्दं कयि गनान्म्य तपस्विन 
दीनं लाट्प्यपरानस्व कारुण्यं कतमदयि। 
परयिव्य सागरान्तायां यक्फिचिदधिगम्प्रन। 
तस्पयं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविदेत । 
अञ्जि कुम फक्यि पाठो चापि स्प्रशामिन। 
दारण भव रामस्य माधा मामिह स्प्रदात्‌ । 
इति दुःखाभिसंतसं चिरपन्यमचतनम्‌ । 
धू्णमानं महाराजं शोकन सममि्नम्‌ । 
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स्व्यागः खः 
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~~ 
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आ त्मनि (वि ए तानि). -(1. 
33) 4.7 विनय॒- (07 आजव). [28 देवद्रवापम (ता दैविदः). 
--(1. 34) 0.7 क्रि रंसमे( [07 न); + आङ्ञंसने (1० 
आ्लीम्मे). 0७1 दैवि (10 रामे). ---\)। ॥'< 100४८ 55. 
) {235 द्यामपि 
125 ह्यक्तः 


स॒र्वाणि (0 ध्रृ्राणि). 133 


( €८द{ [28-5.7 ) 0111. 1. 35-33. --( 1. 36 
(णः दया हृदि ). - (1. 39) 13 चाक्तम [५ युक्त; 


(ला ल्वा. 50. (1/४. वक्त); [7 तस्य (णः वाक्य). 13 
रामस्य (0 लोकस्य). 1239-5 -वाटिना (0 -वादिनः). [7 
प्रियवादी सदा त्वयि (97 11€ [,०5१. }8]। ). --{ 1. 40} {2 
त्वप्रिय॑ (0 त्वत्कृते). -(1. 4) 12८" तपम्‌; 07 शमम 
(णः उमस }. 701 123 सत्य- (0 मलयं). 2 वम्ः (शि 
धर्मैः}. -(1. 42) 12 अप्यदिसा चः {2 23 असा चव 
(3 चापि) (८7 अविदिस्ा च). -(1. 43) 128-5.7 मयि 


(125 यदि) वृद्ध च (छप मम वृद्धत्य). ©2 31 करुनांतस्य (© 
गनान्तस्य ). 25-5.7 गनायुषि( 13 प्प) तपस्विनि (0 ६1९ 
०8६. 1211). -- (1. 44) 123-5.7 दीने लाच्प्यमाने च (शः 
--(1. 45) 128.4.7 पृथिव्यःश्चतुरताया; 15 
पृथिव्यां चतुरंतायां (७ (€ [छा 11411}. 05 अव; श 
अभि- (गिः अधि-). -(1. 46} [3 त्वा; ७९ 1.2 लं (शः 
त्वां). 2 शग आविज्ञेः. [दा [८1 [तः [01 2 कञ्मा च 
त्वं मल्यु( € मन्यु) मागिङ्ञ( 1: {3 शनः) (0८ {€ ०5. 
11). -(1. 47} 125.7 अंजलि ने (107 {€ ए 
1811). 07 {110 ०७६, 18६11, © णजा 1९0६९४5 
116 005६. वर्ष ज 1. 43.-(1. 48) [न (ज मा). 
--(1. 49) {3 दुःखातिसंतक्ठ. - 11 7€इपपा€8 माने 70 1. 50. 
-- {01 111८5 40-50, {25-5.7 5017051. : 


{€ एण र्गा). 


ततः यानं दुःखाय इोचन्नं पाथिव्पैमम्‌ । 
ययातिनिव पुण्यान्ते देवलेकादिव च्युनम्‌ ! 


[102 = 22124. 1] 


[{ €46 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पारं खोकाणैवस्याश्ु प्रा्थयन्तं पुनःपुनः । 
प्रत्युवाचाथ कैकयी रौद्रा रोद्रतरं वचः) 

यदि दचवा वरौ राजन्डुनः प्रल्नुतप्यसे । 

धार्मिकव्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यमि। 

यदा समेता बहवस्त्वया राजर्षयः सह्‌ । [5 
कथयिभ्यन्ति धर्मद तत्र किप्रतिवक्ष्यति। 
यस्याः प्रयत्ने जीवानि खा च मामन्यपाख्यत्‌ । 
तस्याः कृतं मया मिथ्या कैक्य्या दति वक्ष्यसि । 
किल्विषं स्वं नरेन्द्राणां करिप्यसि नराधिप । 

यो दच्वा वरम्ैव पुनरन्यानि भाषस । 
सोऽवर्यं नरकं याति पूर्वः सह न संशयः। 
शेव्यः इयेनकपोतीये स्वमांसं पधिणे ददौ । 
अरूकंश्चक्षुपी दसा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ । 
सागरः समयं छष्वा न वेखाम निवर्तत । 

समयं मनतं कार्षीः पूर्वत्रत्तमनुस्मरन्‌ । 

स्यं धर्म पर्लिञ्य राम राज्येऽभिषिच्य च। 
सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि द्रमते। 
भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌। 
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(1. 37) तप [अ {थ 2 [अ परि (प ` आजु}. 123-5.7 
सारगमिव घमाते (10 {1€ [जाः 1}. 131 3-5.7 1.2 
3 प्र( 03-5.7 3 वि} ल्पतं (07 प्रार्थयन्त). {3 मुहुर्मुहुः 
(णिः पुनःपुनः). --{(1. 52) [7701 12५.5 रैद्रात्‌ (ण मद्रा). 
-(1. 53) {2६1 वगे; 3.5 वरं (0 वर). -(1. 54) 75 
8 यार्मिकं(12° कम्‌) तं. .3.5 प्रथयिष्यति; {4.7 त्वं(1 
त्वां ) प्रयक्ष्यसि( 7 ति). --12)5 गए. ]. 56.-(}. 56) 
123 धर्मज्ञास्‌ः 12५ ध्मलिन्‌; {2.3 परमरज;ः ७2 {1.2 धमोश्च 
(णि र्मज्न). 701 1713109]. तत्र पातै फर. {2 परिवक्षयसि; 


{9 प्रतिवक्ष्यमे. --124.7 ०. 1. 57-556. --(1. 57) 2 
121 प्रसादे; 3.5 प्रयल्लाज (07 प्रयल्ल). --(1. 58) [23 ० 
णिः तस्याः. [घ [ता [णाय 1.2 क्ता; 2 करते (07 क्रतं ). 


--(1. 59) 121 किलििषित्व; 129 पपं तन्‌ ; 124.5.7 षृ त्वां (ग तवं). 
05-5.7 नर्रष्ठ (07 नरेन्द्राणां ). @ॐ 3 करिष्य(}{3 ध्वं ेनि 
(07 करिष्यसि }. 128 स॒महद्विसमेक्ष्यसि; 124.5.7 मुमहत्समुपरेष्यति 
(12५ °पत्स्य्ति; 127 यवेष्यति ) ( 07 {€ 051. 11211}. -- (1. 60) 
3 यो वरं टो दा; 04.5.7 या वरौ वरदो दच। (0 11€ 
एणा 0). 08.5.7 न कगेति च तत्तथा; 124 न करोनि वचस्तथा; 
( 07 ६1९ [०५॥. 1211). --^ 1] ॥11€ ३१०५८ ){55. ( ९२८९ 
19-5.7 ग. 1. 61. --(]. 62) [03-5.7 हिविः; {2 नौन- (गि 
रौव्यः). [५.7 124 स्वं (10 स्व-). -(1. 63) ४ [ अं |धकश्‌ ; 
४ मतिम्‌ (श गतिम्‌). --(1. 65) 3.5 पुरा 3 पुनर्‌) 
दत्तम्‌ ; 124. वरौ दत्ताव्‌ (० पूर्ववृत्तम्‌ ). -( 1. 66 ) 12४५ [का 
किय [8.5 {3 1.2 स॒ त्वं; 213 सलय- (0 सव्यं ). 125 [ऽुभि- 
षिच्यते. --(1. 67) 1247 3 साव (णि नित्यं). ७2 अरहसि 
(ण इच्छमि }. -@४ ०01. 1. 58-7. --( 1. 65} 12५ वा स॒व्यं 
(णिः धर्मो वा). 04 वाथ (णिः सत्यं). (3 0ता. (श. २) 
णि यदि वा.--{]. 69} 73 त्वया त्‌ ( 0 315]. }. [४3 
संश्रितं. --(1. 77 ) 73 [ अ पि परिच्यते. --12)3 76205 1. 72-73 


| 
| 


व्रक्षत ). 


[ ^ 7{€वा र 1, 230. 9 


यत्चया संश्रुतं मद्यं तस्य नाम्ति व्यतिक्रमः, 
अहं हि विषमयैव पीत्वा बहु तवाग्रतः । 
एडयतस्ते मरिप्यामि रामो यद्यभिपिच्यत । 
मूकाहमपि पदयेयं यद्यहं राममातरम्‌ । 
अश्च प्रतिगृहन्तीं श्रेयो ननु मतिर्मम । 
भरतेनात्मना चा शपे त मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुप्येयद्धते रामविवासनात्‌ । 
णतावदुक्ल्वा वचनं केकयी दिररम ह। 
विख्पन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा। 
श्रुल्वा तु राजा केङ्य्या वृत्तं परमशोभनम्‌ । 
रामस्य च वन वासर्मश्र्यं भरतस्य च। 
नाभ्यभाषत कैकयीं सुदूर व्याकृटन्दियः। 
्रक्षवानिमिषो दवीं प्रियामप्रियवाद्विनीम्‌ । 
तां हि वच्चसमां वाचसाकरण्यं हृदयाप्रियाम्‌ । 
दुःखद्ोकम्यीं श्रुव्वा राजा न सुखितो ऽभवत्‌ । 
देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌ । 
ध्श्राव्वा रामेऽतिनिःश्वस्य दिद्वस्तरुरिवापतत । 
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) 213 अदां ( 01: यद्‌). --{ 1. 73 
13 अजलीः प्रति गृहेनी (7 11€ [जा 1311). 109-5.7 मूतः 
(७ गतिर्‌). [ध्य न क्रियां समुपाददे (10 116 05. 181}. 
--(1. 74 ) 125 [ आ |त्मना वाः 72 ¡ आ ]सननन (0 [आ तमना 
च). 105-5.7 {1.2 © पेयं ( 07 इषे ते). {05-5.7 मनुजेश्वर. 
--(1. 75) ७४ हा (जग इ). -(1. 
{ ऽप्रोज. ). 1 @2 ( एज {लः (णा. 85 000५९ ) हा 
(णि सा). {24 नातिप्रव्याजहार सा (जः ६1€ ०5६. 19). 
टाः 1. 27, 125 15 अ अवत]. व्गगृणपर 25 
अयोध्याकाण्डे करैकेयीवाक्यं नाम प्रोडाः सगः. -- (1. 78) {8 राजाथ 
(णि तु राजा). {21 [ता [71 ©3 वाक्यं (णः वृत्तं). 8 @8 
परमद्रारुणं (07 श्टोमनम्‌ ). 12५.7 वचनं तदरोभनं (1 11८ 
7051. 1811). --( 1. 81) 05-5.7 ददर; (2 व्रक्षिनो (0 
--(1. 82) ४2 चर (णिः हि). 03.3.7 तद्धि वजन 
वाक्यं (ण € एणा 181. ). 3 @1.3 313 अ( 19 आ )कणै- 
(0 अक्रण्यं). @.3 तञ हृद्रयप्रियां; 2 हृदयच्छिदां (गः 
श्याप्रियाम्‌ ). 123.5 आक्र्णा( 15 ण्या })पुखमप्रि; [4.7 न करणै 
मुखमप्रिव ( 07 1}€ ०७1. 1211}. --(1. 83 ) 129-5.7 -लोककरं 
(0 समयी). 1.2 ©3 घोरां; (ग कृत्वा (107 श्रत्वा ). 128 
मुदुःखितो ( {ण न सुखितो ). --(1. 84 ) 05-5.7 परं (10 घोरं). 
12 सा 5 दापथ- (0 शपयं ). --(1. 85) [2 [ताव 
© ४ -निश्वस्य; 0771 -निश्वास्य (07 -निःश्वस्य ). ७९.३ [ अ ` भवत्‌ 
( 07 {अ पतत्‌ ). -70ग 1. 85, 125-5.7 051. : 


{लः ]. 74--(1. ८ 


~~ 


7) 123 0. णिच 


ध्यात्वा दीव समुच्छस्य हा रामेत्यपत{द्धवि 


{ 0५.7 देवं ( 07 दीघ) | 
(1. 86 ) 1201 नष्टवित्ता ( 07 °चित्तो ). {2 41103६९५ {07 
य॒ 17 यथा. --(1. 87 ) 3 हृतचेता ( 07 तेजा }. {25-5.7 विर्‌ 
( प सर्पो ). -12€र 1९05 उ पाशह. प्ण वमू ण 10 
गिरा राजा 7" 1. 89. --411 € ०0०८ 55. ( हन्तु 


[ 647 | 


^ {0€0015 1, ०५. 9] 


नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः। 
हतनेजा यथा सर्पौ बभूव जगनीपतिः। 
दीधैभुः्णं च निःश्वस्य राजा परमदुमेनाः । 
दीनयातु गिराराजा इति होवाच केक्योन्‌ । 
अनर्यमिममर्थाभे कन स्वुपदर्िा । 
भूनोपहतचित्तिव व्रुचन्ती मः न लखत । 
छीलष्यसनमेतत्ते नाभि जानाम्यडं पुरा) 
बाखःयास्नस्विदानीरं न लश्चये विपर्यतवत्‌ । 
कुतो वा त भयं जातं या व्वपचेविश्रं वरम्‌ । 
राष्ट्रे भरतमासीनं द्रुणीपे राघवं चने । 
विरमीतेन भावेन व्वमेतेनादरुनेन वा । 

यदि भर्तः प्रियं कार्यं रोकरस्य भरतस्य च। 
नरस पापसंकख्पे श्ुद्रे दुप्कृतकारिणि । 
किंनु दुःखमलीकं वा मयि राते च पदयसि। 
न कथंचिदने रामाद्वरतो राञ्यमावसत्‌ । 
रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ ¦ 
कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते । 
सुखवर्णं विवरणं तं यथेवेनदुसुपषठुतम्‌ । 
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रामायण 


रामस्य र\उयह्रणं चने चैव विवासनम्‌ 1 
चिन्तयानो ऽवसीदामि तमस्यन्ध इवापतन्‌ । | 
दिशः शून्याश्च पश्यामि पुरीं चमां च करैकयि । 
चक्रारूटमिवःत्मानं रक्षय सुषितस्म्रतिः। 
ताहि सुकृतां बुश सुद्ध: सह निश्चिताम्‌ । 
थं द्रक्ष्यास्यपाव्रचां प्रव हतां चमूम्‌ । 
कमं व्यनिति राजानो नानादिग्भ्यः समायताः। - 770. 
वारो दतायमङ्वाकर्विरं राज्यमकारयत्‌ । 

यदातु बइवो वृद्धा गुप्रवन्तो बहुश्रुताः । 

परिप्रक्ष्यन्ति कालस्थं दक्ष्याति किमहं तदा। 
(2.7१ { कै्य्या ह्िदपमानन पुत्रः प्रद्राजितो मथा। 

यदि सत्यं व्रवीस्यतत्तदखन्यं भविप्यति, [1 

{मां वक्ष्यति कासस्या राघवे वनमाम्थित। 
क्र चना प्रतिवक्ष्यसि छत्व विप्रियमीद्णम्‌ । 
यदा यदा दि कौमट्या दासीवच्च सखीव च। 
मार्यावद्धमिनीवच मानवो प्रतिनि। 
सतनं प्रियकामः मे व्रियपुत्रा ध्ि॑वदा। 1 
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निःश्वस्य). 124.7 -दुःखितः (0 दुर्मनाः). -(1. 80) (© च 
(ण तु}. [011 तः 0 दीनयातुरया वाचा; {03-5.7 दीनयाथ 
( 5 भ्व्य) गिरा दीन (107 (€ एन 1217). [03-3.7 तां प्रियां 
({णि केकयीम्‌ ). --(1. 90) 12! एवम्‌ ; [४.7 (9 @2 इदम्‌ 
(10 इमम्‌ }. 121 उपदन; 12६1 उपदेशता; 1)9-5.7 अटुददिता 
(0 उपर).-(1. 0) 3 त्वं (णिः मां). -(1. 92) 
1{09-5.7 हि (ते). [05-5.7 ते (शः अहं). -(1. 93) 
© बालायां. {25-5.7 @1 तदिदानीं (107 तच्वि° }. [5-5.5; च 
(शिते). 5 न क्षूयेद्‌ (णिः लक्षये). --(1. 94) 125 जलं 
(णः जानं ). 7९ करनं (णा वरम्‌). -(1. 95) #3 राज्य (णि 
रषे). फा (एण वा. 95 200४८) राघवे (107 राघवं }. 
--(1. ५6 ) प्प च (शः वा}. - ० 1.96, 125-3.7 ऽप : 
विरम्यतामिनो मावात्सल्याद्वा यदि वानृतात्‌ । 
--(1. 63) ¶> पंडितमानिनि ( {ण दुष्छृतकारिणि ).--(1. 99) 
[4.7 तु (पनु). एता अरीन; 09-5.7 व्यरीकं; 12 अनेक 
( {07 अकीकं ). -(1. 100} [ऋ स (जिः न). 09-ञ्7 गने 
राम (10 ऋते रामाद्‌). 1 रामम्‌ (0 राज्यम्‌). [22.4.7 
आविङेत. --(]. 10१९) @1.2 }{1.2 धर्मण. --{1. 7102) {1 
वक्ष्यन्त; 129.5 दा््यारिः 7 दाक्यामि (10 द्रक्ष्यामि}. 0.7 वने 
( {ज वनं}. 08.5.7 मापितु; 124 मापितं; 2.3 2{2 मघ्त (जः 
मापिने }. -- (1. 103) 124 -वणी- (क -वध). [0 3 तु 
त्च ({जाःर्न). {2 8 यथव. [29-37 उतग्ुे( 195 ववं). 
-.^ !} {1€ 200 ‰#{35. ( €र८द?६ 125-5.7 } ०0. 1. 7८4 
10. --( 1. 105) 7 [ अ पतत्‌. --( 1. 706 ) 123.5 प्रपद्यामि 
( {07 च पद्यानि ).--(1. 208 ) [४1 ता [फा तु (णः टि). 
{09-5.7 अभिक 14.7० क्रत; वुद्धि (10 [€ [णा 09). 
--( 1. 709} 123. [ उ ]पाठृत्ता( 33 श्त्या ) (07 [ अ पषा). 
125 दता चनः. --(1. 220) 78 उ (0 मां). -(1. ग्य) 





23 0. णि कुः रो इक्ष्वाकू प ८५ क्ष्या 111 वक्ष्यामि 
77 1. 713. 03.5.7 ए( 05 इ )ध्ववरुद्‌ (†णा देक्वाक्रङ्‌ ). 
(1. 712) [यदिः वर छत यथाः वजया (णता). १ र 
1 [21.6१ स 04 0त्‌1 [कापया 11 टि; 02 [इ प्र (णित 
तु). 51 ९113 [01.2.6४ युरो ( णि बहा). --(1. 173) 
\1 {3 परितयक्ष्यनि; 132 [€ 02 परिपृच्छ 133 श्छ तिः {4 
परिपदपनि; 12 परिद्रक्ष्यनि (0 प्प्रह्यन्ति). [04.5.7 प्रतिवक्ष्यतत 
मामेवं ({0ः पल नाछा 3). 13 इनं (0 अदं). {3-37 
तनः (ण तद्रा). ६1 वक्ष्यामीह क्रथं तदा ([{छा {€ [09 
1311). -(]. 774) [ता [तापा 14.7 11.2 @8 रामः (ण 
पुत्रः). 0५7 73 वने (णिः मया). --{(1. 725) 7र-57 धितं 
जन्मन निरर्थकं (0 ॥१€ ०७. 11}. -- (1. 110} 3 णा. 
(187. ) {नि राघव प 1०9 काम॒त्या 1 1. 118. {98 18 
आश्रितः 13 आस्थितः (षप आस्थित). -(]. 717} तर्का (णि 
च). 04.7; इमां (शित ¡ए नां). {33 व्रतवातिप्रियदङ्नैन (ण 
1116 051. 121}. --(1. 1: ) [2.7 नदरा (0 उल<छप्व्‌ 
यद्रा}. [2 061 [7 च (छप हि). २.४ मुखीव्‌ (णि 
सखीव }. {8-5.7 दासीतत्सखीक्च ह (1५७; 1116 05६. 11211 }. 
--(1. 719) (1 वााददल्वै प] २०७ वच्‌ 7) (1८ [05॥. 11. 
{2 भार्याक्च सखीवच्च (101 ११८ [10 19). {2 दासमीय 
(0 मातृ). (त्‌ा [3.7 ४ (४ {उ [प्रतिष्ठ --{1. 120 
123-3.7 अत्वन- (107 सततं }. [03-5.7 प्रियकामा टि; {3 त्रियक्रामेन 
(0 (कामा य). (2 प्रववरा. --(1. 2) 12 स (णन). 
7122-1 2. --{1. 122) 14.5.7 तपत तन्‌ ( ए 
नक्तयति }. --124 0121. [णापर < 65६. सर ज 1. 132 प 


) 


-- {32 गफ. }. 


१० {€ (प्छ 124 ०1 1. 123. उ मया यत्‌ ( ४ घ पड. ) 
(णिः यन्मया). 127 सच्करतं (10प सृक्रतं ). 13 सया. - (1. 123) 
0 3.7 अपथ्यं (जा चपथ्य-). [{04.3.7 भुक्तरा चान्नम्‌ (ण 
सुक्तमचन्‌ ). [0701 {आ नुर; 2५.5.7 [ आ ]तुरः (07 आतुरम्‌ ). 
-(1. 724 } {33 00. {07 विप्र. - 1 87१2६€त ०7 € 


{ ^+8 ) 


ए च 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न मया सत्कृता देवी सःकारार्हा कृते तव । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं चयि । 
अपथ्यग्यन्ननोपेते मुक्तमन्नमिवातरम्‌ । 
त्रिप्रकारं च रामस्य संग्रयाणं चनस्यच। 
सुभनित्राप्रक्ष्यवेमीताकधं मे विश्वसिष्यतति। [725 | 
क्रुपणं बत वेदही श्रोष्यति द्वयमगप्रियम्‌ । 
मांच पद्धव्वमायन्ने रामं च वनमाश्रितम्‌ । 
वेदही बत मे प्राणास्ते चन्नी क्षपयिष्यति । 
हीना हिमवतः पाच ्निरगेव परिनरी। 
नहि राममहं दृष्टा प्रवसन्पं महावने। 

चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चःपि मैथिलीम्‌ । 
सा नूनं विधवा राञ्यं सपुत्रा कारयिष्यचि। 
रामे प्रव्राजिते देवि नाहं जीवितुसमुत्सद । 
सतीं व्वामहमल्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ । 
रूपिणीं विषसंयुक्तं पीत्वेव मदिरां नरः। 


{ 135] । 


{ ^ एलाता> 1, 1२०. 9 


अनृतिवैत मां सान्तः सान्त्वयन्तीव भाषसे । 
गीतशब्दन संरुध्य छुट्धो स्रगसिवावधीः। 
अनाय इति मःमार्याः पुच्रविक्रायिकत वस्‌ । 
विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुराप ब्राह्यभे यध्रा। 
अग्र दुःमहो कच्छ यत्र वचः श्चदरे तव, 
दुःखमवेविघरं प्रां पुराह््मिवाद्धुभम्‌ । 

चिरं खलच्ुमयः पष्वे स्वं पापेनाभिरघ्िदा। 
भक्ानाटुपसपन्ना रजरुद्न्धिनी यथा। 
रममःणस्वया सार्ध्‌ं ङ्य स्वां नामिलक्षय। 
बालो रहसि हस्टन कृः्णसर्षमिवास्प्रशम्‌ । 
तंतु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टमरदैति। 
मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना । 
बाटिक्तो वत कामा-मा राजा दशरथो शशम्‌ । 
खीछरने यः प्रियं पुत्रे ननं प्रस्थापयिभ्यति। 
वरतेश्च ब्रह्मदर्ेश्च गुरुभिश्चोपकषितः। 


44. 


| 150 | 





०5६, वा 9 ]. 124 प) {0 त्रे 711 म्रक्य  ]. 125. 
- (1. 125 ) 213 वेक्षय (णि व्रकष्य). 123-5.7 मीता( 128 ततः; 
1५ न्ल्या) सुमित्रा पंद्यती (10 111€ [पणा 121}. 05-5.7 
ते; ¶9(एलणि€ व्ण. 85 ०४८) मां (जः मे). 3 
निःश्वसिष्यति. - (1. 120} [24.5.7 करुपणा (0 ण्ण). (वे देवी 
(107 वैदेही ). 8-5.7 तच्दोष्यलप्रियं कथं (1८1 111८ [051 1317}. 
--(1. 127) 3 मां पंचन्म्‌ (मां च पन्नत्वम्‌). [8.5 रामं 
वनमु( 125 [एटि व्ण. ] मपाश्रितं (धि +€ 0०७६. 
1211). -(1. 128) [५ च वत; [2 बत तै (गि बत मे). 
03-5.7 ड 147 ग }मयिष्यति (णिः क्षप}. -- (1. 129} [4.7 
सीता (णि हीना). -(1. 130) 123 रामहतं (10 ममहं). 
1357 प्रविततं; 72 प्रत्रजंनं (07 प्रवसन्तं). 12)3-5.7 महावनं 
(णिः प्वने).-(1. 137) 3 चिर- (जलिः चिरं). 113 
त९11१हत्त्‌ ला) से णु) {0 दं 1 रुदन्तीं, 03-5.7 प्रक्ष्य (ज 
चापि). -13-57 07). 1. 132-753.--(1. 132) [01 
सप्पुत्रा. --( 1. 133 ) 1&1 {1.2 1.2 }{1-3 न हि प्र्राजिने रामे 
(श 1116 [एणा 1811}. 2 {1.2 उ1.2 [#71-3 देवि (शिः 
नाहं }.-(1 134) (यस हि; ©3 पतिं (० नीं). - एग 
1. 134, {23-5.7 50051. 871 1€8त्‌ ल 1. 136. 
सहि त्वामनुत्प्येतां गमिष्याम्बदितां यतिम्‌ । 

{ 123 त्वा त्वहमव्यतं; 123 त्वा चाहपत्यैनं ( [0 त्वामनुनप्येत्ां ). | 
--(1. 735) 3-5.7 चप्रणो (ए रूपिपी). 2५ संयुक्तो (0 
-संयुवतां }. 15 पीतरेव; 3 7101}7-€वाला णिः त्वे 71 पीव. 
- (1. 7136 ) 1\(€व. ) बहु (प बत). [3.5 सतित; 123.7 
शब्दैश्च; ¶९मे सातिः; ©" ९७ मा सातः (ण मां सान्तः). 
13-5.7 सा (1242 रांत )मप्यु( 125 सांत्वयन्न )परंसि माँ; ¶ © 
{1.3 सत्वयनी स मापषसे (0 1116 051. 1311}. -123-5.7 
१९३१ 1. 137 गलः 1. 139. -(1. 757 ) {3-5.7 संलेम्य 
( ण संरुध्य}. 3 रुद्धो (णग दब्धो). {2.3 मृग ( {07 मृगम्‌ ). 
2 [अ |वसीः (0 [अ [वधीः ). [23-5.7 वने व्याधो यथा मूं 
( 07 116 051. 1211}. --(1. 138 ) 123-5.7 {2 अनाथम्‌ 
(0 अनाय). 3 नार्यै; 05 अर्ध (ण आर्याः). ष्ट ध्र 


11 (1.2 21.3 -विक्रायक्र; 1)3-5.7 -व्क्रियि( 1235 व्व) (0 
-विक्रायिकं ). -/1. 739 ) {1 {23.47 78 (१ धिकरिष्यति; 1711 
विकरिष्यति; 125 धिकरिष्यति. --123-5.7 7€24 1. 149 शालः 
1. 142. --( 1. 7:40 } 713 अदा ( [07 5९८०1त अहो }. [23-8.7 
13 कृच्छमहो( 128 दह } दुःखं ( ए {787870. }. 1 वासः; 1.3 
3 वाचं (0 वाचः). 05-5.7 यत्र वाचा कृतेन ह(1) चः 
17 वे) (0 117€ ०5६. 12] }. --(1. 742) 701 © 
महाप. 72 मया चापि; © मया प्रपिर्‌ ( {07 मया पापे). एग 
1. 142, 723-5.7 अप्051. : 
चिरं वत त्वां >केयि मोदादहमपाल्यं( [ऽ त्‌ } । 
--123-5.7 168 1. 143 टा 1. 145. --(1. 143) 725 -संपन्नां 
(0 -संपन्ना ). 1258-5. 2 र्जुम्‌ ( 07 रज्जु). 0 121: एता 
[पा [94.5.7 उद्ववनी( 05.7 ग्नी). --(1. 144) 3 ता. 
705-5.7 नोपलक्षये( 723 श्यते). --( 1. 745) 5 हरति (गः 
रहसि }. 2५. मोदेन (णि हस्तेन ). 4.7 कृष्णं (10 क्ृष्ण- ). 
13-5.7 स्पृशन्‌ . -12्1 {14125}. 1. 146 2० 14. -123-5.7 
76805 1. 746 बल 1. 148. -(1. 146 ) 03-5.7 इति (णिः 
तं तु). 124.7 नित्यम्‌ (10 नूनम्‌ ). - (1. 747 ) 91 [5 विवासितः; 
र 1 [3 + च पितृमान्‌ (0 ह्यपितृकरः). 121.2 अनाधेण मया पित्रा; 
123 लक्त्यप्यगमदपुत्र; 124.5.7 सक्त द्यपितृ( {2५ °प्रिय )वदपुत्रः (शि 
1} [ता 1811}. {3 01.264 नुमहात्मा (जः सम). 61 
[अं तरात्मना; 16 {आ तुरात्मना (9 दुरात्मना). -(1. 148) 
913 तवपा०हत्त्‌ 0 वारि 10 बाटिडा. 139 तव (0 वत). 1 
कामो वा (ण कामात्मा). 19 रामं (त राजा). रि ए 19 
101.2 4 राज्यं( ४1 भ्म ) दङरथोन्वश्ञात्‌ (107 {€ 01. 
1811 }.--(}. 149} 3 यत्‌ (शः यः}. 03-5.7 तथा 
प्रषितवान्वन( [24 शवानयं; 7 शवानं ) (0 {€ ०७. 1}. 
-- 01 ]. 74;, दि ए 3 [0.2 94 ऽप, : 
खीजितो यस्यजदुतर परियं ज्येष्ठमकारणे । 


[ 81 132 121.2 31५ योयजत्‌ ( 07 यरल्यजेत्‌ ). रि" 58 अकारणाद्‌ ; 
{1.4 अकारण. | 


[ 649 


^ {ए€0ता5 7, 2० 9} 


भोगकाठे महःच्रं पुनरेव प्रपत्स्यते । 

इति देरोषु देशेषु माुदिरय नृपाधमम्‌ । 

नाना वादश्चरिप्यन्ति रामे प्रत्राजिते वनम्‌। 

नारं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 

स घनं प्रचजेच्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति । ॥ 

यदि मे राघवः र्याद्वन गच्छेति चोदितः। 

प्रतिकं प्रियं मे स्यान्न तु वल्लः करिप्यति। 

खुद्भावो हि मावंमेनतु ज्ञास्यति राघवः। 

स वनं प्रबनेव्युक्तो बाढमिस्येव वक्ष्यति । 

राधे दि वनं प्राते सर्वलोकस्य धिकृतम्‌। 

खत्युरक्षमणीयं मां नयिध्यत्ति यमश्चयम्‌ । 
(2.1.55) पृते मयि गते रामे वनं मनुजपुंगवे । 

भरतेन च पुत्रेण हतवा सर्वमिदं कलम्‌ ! 

इष्टे मम जने दोषे रि पापं प्रतिपर्स्यसे। 

कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ यदि विहास्यति । [ 165 ] 


{ 146 ] 


रामायणे 


| दुःखान्यसहती देवी मामेवानुमरिष्यति । 

| कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रेखिभिः सह । 
| प्रक्षिप्य नर सा ववं केदेयि सुखिता भव। 

| मया राररेण च सक्तं शाश्वतं सलछरतं गुः । 

। क््वाङकुटमश्चोभ्यमाङुले पारथिष्यसि । 
प्रियं चेद्वरतस्यतदरासप्रवाजनं भवेत्‌। 
मास्ते भरतः कार्षीस्रितक्रत्यं गतायुषः। 
(२.1.5.4)हन्तानायि ममामित्रे सकामा मव कैकयि । 
त्यजामि भरतं स्वां च जीदितं चेष्टमात्मनः। 
सदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यत्ति। 
काराग्रह से नूनं भव्यरूपा तिरस्कृता । 

| स्वं राजपुत्रि वादेन न्यवसो मस वेरमनि। 

2.171.6९4 }अक्रीर्तिश्चातुखा खोक ध्रुवः परिभवश्च मे । 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप्रतम्त्ा । 


कथ रथेविमुर्यान्वा गलाच्रश्च मुहूुदुः । { 28० | 





--(1. 150} प वदरेश्‌ (ण त्रश). 5 व्रनचधद््‌ (गि 
जह्य). 51 ५1 32 25 चापि कथितः; र" वत कवित; ६४ 
31.५4 चातिकिपितः; 132 चभिकपधितः; 121.2 यव कथितः; [24.5.7 
परिकवितः; {2 चोषदर्रितः; 03 चादकपितः (0 चोपकपिनः). 
--(1. ग) € दि ४113 [01.26 5४ सुतकाठेव( ६४ 132 °्न ) 
` मेपुत्रो(121.2.6 4 पुत्रो मे [ ए ्क्षाञु). ]) (णिः {€ कृतम 
19}. 218 तवा२8९॥ णः पुनरेव. 12५ प्रत्यत; 127 प्रयाखते; 
7 प्रपत्स्यसे (9 प्रपत्स्यते ). < 2० कथं कस्यति वै वने; २ ए 
3 [1.2 14 वने कृच्छ( ५ दुः । मवाप्स्यति (0 116 05. 
11211). --11 ६16 &००४€ 55. €2व्लू॥ 1329-5.) 07. 
1, 152-753. -(1. 253 ) 103.4.7 प्रतरतिते (0 प्रत्रा). 
-(1. 754) 058-5.7 [एव (छः [अ]). [05-5.7 मे (0 
मां). 8 अभि- (त प्रति-). 103-5.7 -वक्ष्यति( [23 प्ते) (णि 
-भाषितुम्‌ ). --(1. 155 ) {29-5.7 वनं पुत्र व्रज ({जप्सवनप्रत्रज). 
126 गच्छाम्यतरेति (90 बाढठमिव्येव }. -(1. 750 ) 123.5.7 नोदितः 
(णि चोदितः). --(1]. 157) 125 ननु; एषश्तंतु (नतु). 
--1 0111. 1. 158-159. -- (1. 158 ) [8-5.7 स शुद्ध( 124.7 
आर्यं ) भावो मवं मे (णि धल एणा 911). 123-3.7 विज्ञास्यति 
(ण तु ज्ञाः). -12ता 701 2 0. 1. 159. -(1. 159) 
103-5.7 नैवान्य( 5 चसा }द्यतिकक्ष्यति (7 १९ ०51. 1211). 
-- (160 ) 3 च (णः हि). 8 वने (107 वनं). {2.7 याते 
(9 प्राप्ने). 3 विश्रु (10 धिकम्‌). -124 छा). {लाप (6 
०8४, 1197 प ४० रामे 1 ]. 162. --(1. 161) {23.5.7 अद्र 
मणीयो; {3 नारक्षणीयं (07 अक्षमणीयं ). 139 मा. {23.5.7 नेष्यल्याज्ञु 
(णः नयिष्यति }. --( 1. 162) 23.57 रम तं सह बांधवैः (10 
116 0051. 1211 }. --&11 11€ ०१०५८ {ऽ3.{ €र्व् 
[29-8.7 } ०70. 1. 163. --(1. 163 } 125 छत्व (10१ इत्वा). 
--123-5.7 ग. 1. 764. --(1. 164 ) © कग इषटो (0 ड). 
101 जने शेषं; ७2 91 जनः रोषः (07 जने दोषे }. {2 प्रतिलप्स्यसे; 
©1.2 {1 प्रतिपत्स्यते. --( 1. 165 ) 125-5.7 न द्रक्ष्यति सुतं यदि 
(0 11€ ०७६. 11}. - (1. 166 ) 13.57 [अ |सहमानाञ्चु 
(9 [अ |सहती देवी )- 1211 [ अ |नुगमिष्यति (1०८ °मरिष्यति ). 
--(1. 1608 } 23 व्यप्तने (0 नरके ). 3.5 सर्वान्‌ ( {णसा त्वं). 


129.1 क्षिप्वा तमन्ववे सरवन (0 (८ [पाठा व). [त [ण 
15 73 33 वेक्रेयी. 5 सुखिनी {शि न्ता}. - (1. 169) © 
त्वया ( {ग मया). वर-छन 1 16ञ्ा1€8 ता च सक्ते †9 +€ 
काणा कर 1. 169. 71 सत्कर्‌ (10 सत्तं ). 21 105-5.7 
नृपः (लि गुणः}. --(1. 109) 125-5.7 -मोज्यमक्षय्यम्‌ ( 07 -कुलम- 
्षाभ्यम्‌). © दालविष्यति, 1 129-5.7 अबि गञ्य( {4.7 राष्ट) 
माविक( 124 "वसेत्‌ ; [5.7 वसे ) (ण {1€ ०5६. 11911}. 
(1. 772) रि" [असक (णिः सने). 29 कुर्यात (णप 
कार्षीत्‌). 3 पितृ- ( िव्रेन-). 08 -कार्मं (0 कय). - 121 
गा). 1. 173-174. - (1. 173} रव प्रापि (णिः [अ न्). 78 
071. णि ममानित्रः [3-5.7 सव सर्वथा {2 सुखिता भव ( {0८ भव 
ककयि ). --^{{€ा 1. 173, 121 {211 त्‌ा 1701 5( ९५०९] 
#4 ) 76९81 176 762 (का. ) पुरुपरपुंगवे 7) 50116 2159. 
-^11 {€ ३0०८ 2163. ९२८०८ ९1 {09-5.7 ग1. ]. 174. 
--(1. 174) ~^" ल्यजानि सवां ( 1६0.) ( [ण ल्वजामि). 23 
परम्‌ (0 चष्टम्‌ ). - (1. 175} 1 [)3-5.7 साधु कार, 1२4 पार )य 
( 0 कारयिष्यसि }. -12)द1 131 [ता [01 5( €१८ल्‌॥ ए५) 
011. 1. 176. -- (1. 176 } 124.7 -रा्रीद्‌ ( {07 -तव्रिहि ). रपसा 
भूता (शः मेनूर्न). 123 [अ ।लधःक्रना (णः तिरस्कृता). 1 
भा्याक्पेण केकयि (1० 116 05. [ना }. -(]. वर) ए 
देवेन; 104.7 व्यजन (07 वादेन). २" राक्षसी; 1" 107 
(भला प्ण. 85 ती {लट} (9 02 1.2 न्यवसेर्‌ ; [23.5 
न्यवात्सौर्‌ ; 127 न्यत्रसन्‌ (0६ न्यवनो }. -(1. 178) एण 
1. 178, 122-5.7 50051. : 








(1. 279} ‰1 105-5.7 ्राप्सये( ३1 प्प्यो ) (णि [अवुवज्ञा). रि 
125-5.7 ({ 111 118 पऽ } अवन्नां पापक ९१ त्त )था (प {€ 
१०5६. 1811). --(1. 150) [3 भुवि रर्‌ ; ५.7 चैव रर्‌ (10 
रथविसुर्‌). [71 याति; 723 गत्वा ({0ग यात्वा ). -(]. 787 ) १ 
महाराजो; 123.7 महारण्यं (गः महारण्ये }. 1 123.5.7 प्रचरिष्यतिं 
(ण वि). --(1. 282) 101 1.2 3 112 तु; ©1.2 11 स्म; 
115 1010-ल्वला (शः च). 124.5 सद्वा (णः सदाः). ॥५। 


| अकीर्तिं चातुलं लाके रुवं परिभवं तथा । 
॥ 
| 
। 


{ 650 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पद्धयां रामो महारण्ये वल्पो मे विचरिष्यति । 
यस्य चाहारस्षमये सूद्राः कुण्डरध्रारिणः । 
अहंपूरः पचन्ति स प्रशस्तं पानभोजनम्‌ । 
सक्थंनु कत्रायाशि तिन्छानि कटुकानि च। 
भक्ष्नन्वन्यमाहारं सुतो मे वनयिप्यति। 
दवस्संवीते भूत्वा चिरसुखोचितः! 
काधायपरिधानस्तु फथं गमो निवरस्यःत। 
कल्यतहारूगे वाक्यसेवंविध्रसचिन्तितस्‌ । 
रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिचेचनम्‌ । 
धिगस्पु योषितो नाम शाः स्वाश्रपराः सदा। 
न व्रवीमि चिथ: सर्वा भरतस्थैव मातरम्‌ । 
अनधेभा्वेध्पर नृरंस 
ममानुतापाय निविष्टमात्रे। 
किमप्रिये पड्यसि मज्निमित्तं 
हितानुकःरिष्यथवापि रमे। 
परिलजयुः पितरो दि पुच्रा- 
न्भारयाः पतींश्चापि कृतानुरागाः। 
कुरस्रै हि सर्वं कुपितं जगत्स्या- 
हृष्रैव राम व्यसने निम्नम्‌ ! 
अहं पुनर्देवकुमारसूप- 


[ 185 | 


[ 202] 


{ 209 ] 


धारिणः}. -(1. 283) {1.2 





{28-5-7 दुंडचिनो गृ ({0प वु 
3 -पूच (ष पूर्वाः). 1 09-3.7 नित्यं प्रहा ( 1 स्वाचान्‌ ) 
प्रयच्छति (10 11€ [राजा 121}. [0 [ता प्रसन्नाः (0 
म्रश्ने ). {2 प्राकर (ति प्रान-}. -(1. 184) एणा 19.54 तु 
(वः नु). {8 रिक्तानि (10८ तिक्तानि). ५ च कटूनि च (णः 
कटुकानि च). --(1. 185) 1 9.5 फलानि संत्कृतः( रि" 
सं्ती; 23 सवितः) पूत; 4.7 फलानि च कथं पापे (0 € 
जा 181}. हिव 09-5.7 भक्षयिष्यति (० वैर). -- र 
128-5.7 गा). ( 1921. ? ) 1. 186- 187. -- (1. 186 ) 12(1 -संवद्धो 
(07 -संकीनो). 12 चीर; {3 वीर; 72 वीरस्‌ (07 चिर-). 
८ -रुखाषितः ({७ °चितः). -(]. 187} 2 ज्ञयिष्यति (0 
निवन्द्यति }. 1211 कथं रामो भविष्यति (07 {€ 051. 1211}. 
- (1. 168 ) 21 129-8.7 ल्यजेतद्‌ ; 1212 कम्येदं ( णिः कस्यैतद्‌ ). 
711 अपीरितं (0 मचिन्ितम्‌ ). -(1. 180) {1 -गमने (ण 
-गमर्नं ). -(1. 190} 05 स्कः (07 दुखा: ). 4 चार्थ- (णः 
स्वाध-) {1 [ता [का ल.9 पप -परययणाः (0 -पराः सदा). 
-- 12 071. 1. 0. --(1. ग्ला) 73 [इव (7 [ए वव). 
एणा 1. 101, ‰1 103-5.7 ऽप७७. 
न जरवीम्यववा स्वा 1 व्वा) कन 
--(1. 192) >1 अनर्थमेवा्थपरे; 129 अन्धमर्धपरे; 124.5.7 अनधैकम- 
लयर्धपरे ( एष. ); 9 जनर्धभव्ेधपद. --(1. 193) 281 [09-5.7 
[अ -नकायोप-; © 21 [अ नुसःवाय (0 [अ |नुहापराय). 0 
निवरितास्मि; 123.5 लिविष्कामे; {24 निचिष्टबुद्धे (1८ निरिष्टमावे). 
(1. 194) [2५.7 मां (णः मन्‌). -(1. 195) >" 1095. 
-गामिनी (ज -कारैर्गी ). 0. रि; षतु; तु (9 [अ पि). 
--(1. 106 } 1 0 [त्‌ [का व पितरोषि; 14 पितरा; © 
112 पितरौ हि; @2 पितरेव (107 पितये दि). --(1. 297 ) 
2 पति (० पतींश). 2 [अ नु- (0 [अ)परि). 241 तथा; [3.5 


मरनमातरम्‌। 
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मरतं तं सुतमावजन्तम्‌ । 
नन्दामि पदयक्नपि दर्ञनेन 

भवामि हृष्टा च पुन्रुवेव । 
दिना हि सूर्येण भवन्प्रवृत्ति- 

रवषना वद्धधरण वापि; 
रासु गच्छनतमितः ममी 

जीयेद्च कुश्चिचिति चदतामे 
प्रिगादक्ामामहिनामसित्रा- 

सावादय खत्युासेवासमनस्स्वःम्‌। 
चिरं बताट्न तापि सर्पी 

मराचिषा तन हन्तेऽस्सि मोहात्‌ । 
मग्राचरसेम च लक्ष्मन्‌ 

प्रजास्तु हीनो सरतस्वया सदह । 
पुरे चर्च रिहल बान्धतरा- 

न्ममादिगानां च भवाभिहपिणी । 
सुशं सघ्त्त व्यसनप्रहारिणि 

ग्रपद्य वाज्यं यदिहाच भाषसे । 
न नाम ते केन मुखात्पतन्टयपो 

विहीयैमागा दशनः: सहखधा । 
न किचिदाहादहितमप्रियं वचो 


श 
1 
१ 

८ 

\--1 


{2 


५८६ 
= 


[ 226 |] 








(07 कृत- ). 1 [08-5.7 ~ अ 1पराधान्‌( १1123 ०त्‌); 121“ 
@1.2 }¶{1.2 [अ ]नुगगान्‌( 211. तत्‌) (णिः अनुरागाः). 
--(1. 108) 72 तु; 3 गा, (शः दि). 5 श्षुभिनं (णिः 
दुपितं ). -(1. 709) ‡1 तु; 19 च; 68 [इ व (0 [एुव). 
12 व्यसनान्‌ (07 व्यसने ). --}{3 १६०१०६८ {07 177€ 200. 
--(1. 202} रि 03.4.7 तस्यात्ममज( {4.7 शनन }-; 1\ [ता 
[णा 5( 7.) पश्यन्निव (0 पश्यन्नपि}. --(1. 203) 12 
7 [ता [फ [एव 73 [इव (णः च). र नवेव; 128 
युवेव (10 युत्रेव }. -- (1. 204) ¶7 22 [ अ ]पि (ग दि). 113 
सरेण (नः सूर्येण). रि 09-5.7 प्रकाशम्‌ (97 प्रवृत्तिर्‌). 
-(1. 205) ३1 18.5 वर्षु; 124.7 सस्व (0 वापि). 
--(1. 206) 123 नु (0 तु }. -- 3 2118466 गजा तः 77 
1. 206 ण 10 वे प 1. 2०7. -(1. दन) पि 0557 कचि 
(129.5 शश्ि; 7 जीतरेन्न उीवरेदिति (0 जीवन्न कश्चिच्िति). 
--(1. 208 ) 124.5.7 अमित्रीम्‌ { 0 अमितराम्‌ ). -- (1. 209 ) 129 
ख्यर्‌ (10 गृल्युम्‌ ). - (1. 210 } 03 [ओं]केन धृतो; {1.2 2 [अं] 
केन मृता? शनं); 3 [जके निरिना (0 [अङ्केन धृता). ता 
ए 78 ९ हि (ष [अरनि). हि" 09-5.7 सरपो; 072 सो 
(0 स). -(1. दार} 1 09-5.7 महाविषस्‌ ; [701 2 
महाविषं ( {0 महाविपा }. 7 रषात्‌ ( 7 मोहात्‌ }. --(1. 212 ) 
13 73 तु; [7 नु (णय 05६ च). -->{3 प002दल्त अला रामे 
प 1०५ णे. २1 {2611011 [ता 01 [3 ७? स- (07 3९८्०फत्‌ 

). पार लक्ष्मणेन च (ए ६279). -- (1. 213) 181 {8 
(१.४ {1.3 (वण5]2. त्वया 9त सह. -- 8 48.7126९त्‌ त्0) 
नि र 1. 274 प्फ 12 च त 1. 275.--(]. 275) [+ 
समादिटानां. 2 104.5.7 219 सव चा( च मवा [ए (8090. ] )- 
भि( 1 2 °^नि)हयि( रभ्य )णी; 0६ ता 0 च मवाभि- 
भाषिणी; 23 भव हव्भिनी (0 च भवाभिहषिणी ). --र1 


{ 057 | 
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न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कथंनु रमे ह्यभिरामवादिनि 

व्रवीषि ठोषान्गुणनियसंमते। 
ग्रताम्य वा प्रञ्वर वा प्रणदय वा 

सदसो वा स्फुटिता महीं ब्रन) 
न ते करिप्यामि वचः सुदारुणं 

ममाहितं कृकयराजपांसिनि। 
छ्ुरोपसाः निलयमवध्यियंवदां 

परङ्ष्टनावां खकुलोपदारिनपिम्‌ । 
न जीधितुं त्वां विषहऽमनोरमां 

दिधश्चमाणां हदयं सवन्धनम्‌। 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं 

विनाव्मञेनाःमवता कुतो रतिः। 
ममादितं देवि न कतुमर्हसि 

स्परश्ामि पादावपि ते प्रसीद मे। 

160 


{लि 2.712.716, [2 0६ 70तिा 01 ¶ © अ -3 
1715. प€ [05-5.7 115, 1, 2-74 87 1. 40०0-4 गपार 
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रामायणे 


€ {13 व्कुृह्पप्रणा ० 1. 2 9 247८* गट्ञ्ताएद 1 
5द्वृ्€८€ ० 17165 44 27 49-4{2 7€{017€ ]17€ 2 वत्‌ 
116 9 {लः 11४९ 6 २ 1116 4; वहि 106 गः 
ततः प्रभातां रजनीसुटिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नश्चत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते। 
वसिसे गुणसंपन्नः चिन्येः परिव्रतस्तदा । 
उपगृह्य संभारान्प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
सिक्तम॑मालजितपथां पताकोत्तममृ षिताम्‌ । 
विचिव्रङ्सुमाच्छन्नं नानाख्ग्निर्विभृषिताम्‌। 
दषटमनुजोपेतां सश्र विपणापणाम्‌ । 
रोन्सवसमाक्रौर्णा राववार्थं ससुस्सुकाम्‌ । 
चन्दुनागरुषृपैश्च सर्वतः प्ररिधूपिताम्‌। 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरदरपुरोपमाम्‌ 1 
ददशान्तःपुरं श्रष्ठं नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
प(रजानपदराक्रार्णं ्ाद्यनैरुपद्लोभितस्‌ । 
यक्तविद्धिः सुसंपूर्णं सदस्यैः परमद्विजैः। 
तदन्तःपुरमासाय व्यतिचक्राम तं जनम्‌। 


^~ ^ 


वसिष्टः परमप्रीतः परमपिर्धितरेदा ह्‌। 


{5} 


; 70] 
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{23-5.7 ०71. 1. 216-237. -- (1. 216 ) © ऋरुद्य (प प्रसह्य }. 
@1 [अस्य (शि [अ]ब).-(]. 218) [01 {1.8 तेन (णिः 
केन}. (1. @ प्रतति. --(1. 219) 213 087३९९0 0 णाद 
श. {1.४ ७.3 रसना (07 दङ्घनाः ). --(1. 220} 212 अ्याहितम्‌ ; 
3 आमाषितम्‌ ( 07 आहाहितम्‌ }. -- (1. 222) [घ [त्‌ा [701 
12 ७8 तु (णिः नु}. --(1. 223) ४3 त्रवीमि.-(1. 224) 
{2८1 प्रताप्य (णि प्रनाम्य ). 1 प्रञज्वलनःत्‌ (07 प्रज्वल वा). 
--(1. 225 ) 1211 त" ©. स्फुरितां( © स्तो ). -(1. 227 } 
58( ९. ) समाहितं (0 ममा). 12€1 -पांश्ुनि; 1211 -पांसने; 
11 071 ©1.3 213 -पांसनि ( 07 -पांसिनि ). -(1. 230) ¶1 
©8 जीवतीं (0 जीवितुं). --(1. 2371) 2" दिधक्ष्यमाणा; (४ 
दिदृक्षमानां. 3 हये. - (1. 232} [03-5.7 (1.2 [2 {1875}. 
कुतः 8171त्‌ पुनः. --(1. 233} 1221 {2 4 ˆ आ }त्वनः( 1211 
ततां). ५ गतिः (ण रतिः). -(]. 234 ) पि 03.4.7 {अ मवं; 
125 [आत्मजे (० [अदिं ). --(]. 235) 72 मूर्धा (0 
पादाव्‌). पिः च (णे). 


10 


[1 125-5.7 {{7€ 5ऽल्वृ्<ा९८€ 15 117€5 44, 40-42, 2-6, 
9, 7, 8, 70-4 &त 43.01. 27. 1. 5 ज 261, 
0 1. 22, 26 27त 27 <. 263*, {0 1. 28 514 1. 30 
<. 1. 3-4 2 270*, {07 }. 32-34 <. 271, 07 1. 485-55 
211 1. 60-66 < 282*, {07 1. 58-59 €{ 2.73.13, जि 
1. 68 ~ 1. 2 9 285*, 1. 23 = 2.1.7०५, 1. 24 = 26 * 
210 1. 56-57 = 279*.- (1. ए) 3 प्रमां. -{1. 2) 
105 -योगेन. 121 73 @1 ?{2.3 पमाहिदे( 78 न्तः}; [05-5.7 
सपूजिते (0 समागते). -(1. 3) 01 तथा (0 तदा). 
-- 0 1. 3, 13-3.7 ऽप्051. : 


वसिष्टप्रमुखाः स्वँ ब्राह्मणाः सह मच्रिभिः। 


। 
| 


--{1. 4) 3-5.7 सर्वान्संसृत्य (0 उपगृह्याज्चु ). 103-5.7 
राजमा्ममुपागमन्‌ (12५ °तान्‌ ) ( 07 {1€ ०३६. 121). --& {ल 
1. 4, 123-5.7 175. : 
ददृशुस्ते प्रीं रम्यां सवंतः समट्कृताम्‌ । 
[ 3 पुरी रम्या. ] 
--(1. 5) 03-5.7 प्रताक्राघ्वजमाचिनी( 3 न्नी) (0 {1९ 
०51. 11911). --^1€ ]. 5, 03-5.7 1715. : 
उ्नोरणमुयुक्तां नरनारगणाकुलाम्‌ । 

-- 1211 17ता 00. ( 11301. ) 1. 6. -- (1. 6) 7 1.2 (धा -3 
-कुसुमाकीर्णा; एणा समो्तीमी; 129.5 -कुनुमर; (3 श^स्तीर्णी (णि 
-कुमुमाच्छन्ना). [1.2 @3 विराजितां ( 0 विम ).-(1. 7) 
127 प्रहृष्ट-. 124 विचित्रवुतुमद्छन्नां (07 116 णः वा}. 7 
पथां (णि -{आ रणाम्‌). -(1. 8) 701 -समायुक्ता; 3 
-[उ त्वक व्यग्रा; 129.5.7 -[ उ -त्नवाद्युप्रां (1: -समाकीर्णा ). 
13 मरोत्सवमिवाक्रीण (0 116 [ृणांज 181[}. ६ [बला 
र राध 70 राववार्थ. --{1. 0) 121 [011 3.7 © [अयुर्‌ 
(0 [अ ]गर्-). 123.5 -गवेश्‌ (0 -धूयैश्च्‌). € ध्र 
णा 75 2 परिधूपित; 1201 © परि( © प्रति }मूषितां (ण 
प्रतिभूषिताम्‌ ). 1989-5.7 प्रतरपितमहावथां { {गिः ध ०5६. 7911}. 
--(1. 70) {3 पुरीं तां (ष (05. }. {25-5.7 समुपागम्य 
(प समनिक्रम्य). --(1. गय} 05 जग्नर्‌ (0 दद्य). ©1.3 
{अं [तःपुर-. 13 एता य श्रीमान्‌; 103-5.7 राज्ञो (0 प्रष्ठ). 
23 नाय (ल नाना-). [2६ -्वज- (0 -द्विज-). {५.7 
-नयुत; 05 -गगायुतां. -(1. 12} 05 -पृदाकीर्णी. 705-8.7 
अभिवृत (10 उपदोासितम्‌). --(1. 73) 121 यष्िमद्धिः; [पण 
211.9 "वद्धिः; #13 यज्ञवित्‌ (ऽप्य. ) (9 यन्ञतिद्धिः). 181 
समाकीर्णं (णि सुसंपूर्णं). 0557 यज्ञाथभिव संपू४( 05 [ १€- 
{0€ €0प. 15 3००४९] नः); 72 यज्ञद्धिःखु च संपू (10 ५९ 
एण 1211). 0६ सदन्ैः (0 सदस्यैः). 7६ [वा ण 


[ ९52 | 


अयोध्पाकाण्डम्‌ 


स व्वपरयद्विनिष्कान्तं सुमच्रे नाम सारथिम्‌ । 
द्वारे मनुजसिहस्य सिध प्रियद्नम्‌। 
तञुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ 
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नरपतर्मासिहागतम्‌ । 
इमे सरोदुक्धटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः। 7 20 ] 
ओद्धम्बरं मद्रपीडमभिषेकार्थम।हतम्‌ । 
सर्वदीजःनि गन्ताश्च रलानि त्रिविधानि उ। 
द्रं दधि घुने खाजा द्मः सुमनः पयः। 
अष्टौ च कन्या रुचिरा म॑त्तश्च वरवःरणः। 
चतुरश्चो रथः श्रीमान्निल्िरने धनुरुत्तमम्‌ । 
वाहनं नरसंयुके छत्रं च शरिसंनिभम्‌। 
श्वेते च वाख्व्यनने भ्रङ्गारश्च इरण्मयः। 
हेमदामपिनद्श्च ककुद्यान्पाण्डरो वृषः। 
कसरी च चतुद्रो हरिघ्रष्ठो महाब्रः। 
हानं उ्राघ्ररनुः सभिघश्च हूतादानः। 


ˆ 25 } 


ˆ 30 | 





परमाधितेः; 128.5.7 य( {7 या)जिये सद; 124 यज्नमंपदः; {1.2 
3 शत्िजेः (0 परपद्धिनः}. --(1. 711) 03-5.7 तनो (ए 
तद्‌). 123-5.7 व्यतिक्रम्य च (0 व्यतिचक्राम ). -- ला 1. 14, 
123-5.7 115. : 


राजोपस्थानमागम्य राजसंदस॑नाथिनः । 
अभिषेचनिकं द्रव्यं रत्वा सस्नं नृपाज्ञया । 
वसिष्ठातुमताः सर्वे प्रतीक्षन्ते सपुत्ठकाः । 
क्रि चिरं बुरे राजा सूरथोऽभ्युदयमागतः। 
कृतोपवासो रामश्च पुण्यकारऽभिवतने 
ततः शोकातुरं दीनं विसंज्ञं एथिवीपरतिम्‌ । 
संसुप्तमिति विज्ञाय सुमव्रः प्रल्यवोधयत्‌ । 
{ 01. 1, {25 051. ; 
राञ्योपस्यानमासाच राजपतंदर्शनाथिनाम्‌। 
(1. 2} ४ सर्वं (10 सज ). -(1. 3) 123.5 वसिष्ठानुगताः. 
128.5 प्रतीक्ष्यं 125 शक्य )ते ( 0 प्रतीक्षने ).--(1. 5) 5 वु 
(गिः च). [4.7 पुण्यः ( 0 पुण्य-). 129 निवतेते; [25 [ऽ ]नि- 
चतेते.-(1. 6) 05 तंतु (शिः ततः). [03 5ड7हु प्नि 
वीपतिम्‌ "} 10 1. 7.-(1. 7) 124 इव ({0 इति). 


¬ 
# ० 1 
(१) 


--(1. 15) [0701 {2 परमः प्रीतः. [21 @1.3 पतच (ह). 
011 त पा परसवरिभिराव्रतः; {2 परमपि्धिनः सह (0 {€ 
०5६. [र्ग ). - (1. ग) 7281 तु राजसिंहस्य (107 मनुजसिहस्य }. 
--(1. 19) ष्टा वरिष्ठ. --(1. 2} {1 आद्रौवरं; 00 ओं 
{ एलणिष्€ व्न्य. द्द }वर; [1१ एणा लाः त्मा. 35 
२००५९ ) जेदु. [21 (1 (वलिः (ना, 7१ 0141. 85 81०५९) 
212 आगतं (0 आहृतम्‌ ). --( 1. 22} त" गधस्‌; 13 13 
गांड (0 गन्धश). --(1. 23) (© मधु (जप दधि). (लं 
{07 धृतं }. -(1. 25) त एट्ह्ा)5 पणी अत्र गायत्री. {२.8 
© 1.2 चतुरश्रो. 62 11 उत्तमः. -(1. 26} {3 करसंयुक्त. 
--(1. श्छ) 71 8 बाल; [2 व्याल {गि वाङ). 
10" 0 ता [पया मृगार गअ मृगार; (€. ) 
भृगारुरा(ण भृङ्गार). {1 01 7071 हिरण्मय. --(1. 28) 
ध ता [ण पांडुये.-(1. 29) {73 हरि्रष्श्चतुरशे 


[[ ^ [एलाता 2 7, 2६9. 70 


सर्ववारित्रसंघाश्च वेदयाश्चारंद्क गः द्ियः। 
आचार्या ब्राह्यणा गावः पुण्याश्च मूगपक्षिणः 
पौरजानपदश्रष्टा नगमाश्च गणः सहं । 

एते चान्ये च बदूवः प्रीयप्राणाः प्रियेवदाः। 
अभिपेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पाधिवेः। 
स्वरयस्व महाराजं यथा समुद्धितेऽहनि । 
पुण्ये नक्षत्रयोमे च रामो राञ्यपरवाथुयान्‌ । 
इति तस्य वचः ध्रस्वा सृतपुत्रो महात्मनः। 
स्नुचद्पतिशादूखं प्रविवेश निवेदनम्‌ । 

तंतु प्वादर्त्ह्ं द्ुःरस्था राजसंमताः। { 40 | 
न तेकरभिसंरों राक्तः प्रियचिक्रीर्षवः। 

स समीपस्थितो राक्तस्ामवस्थामजन्निवान्‌। 
वाभ्भिः परमनुष्टाभिरभिष्मैनं प्रचक्रमे । 

ततः सूतो यथाकालं पार्थिवस्य निवेरने। 

सुमनः प्रा्चटिभृत्वा तुष्टाव जगतीपत्तिम्‌ । [ 


[ 35 ] 


"¬ 


{0 {18115{. }. --( 1. 39 } [९( €.) सनिडश्‌ . -(1. 3२) 
{01 ता 7 293 सयं (णिः सर्व-). 9 (ज -चक्रियाः 
(गि [अ ]लक्रनाः). --(]. 32} [01 आचार्य --(1. 34) 
1071 ९.8 ¬+{2.3 प्रियमाणा. --(1. 335) 1 त्न सद 
(ष्ट (वा. ). ©8 (रटाजा€ व्य. } राकः; 212 पाथिवाः, 
--(1. 36) @2 महाभागं (ग राजं }. - (1. 37) 1६ त 
711 ©3 पुष्ये, 72 नक्षत्रसंयोगे. -- (1. 38) [71 ( 0€{गि€ 
ल्ग. 25 21096 } महामनः ( 0 (“त्मनः }. --( 1. 40) 
125-5.7 पूर्वोचितं (णि पूवादितं). ता द्वारिखा. { © 
राजसंमतं; @ 219. “सत्तमाः (107 राजसं मताः ). 13-5.7 द्वा( 128 
दाः) स्थाश्चा(15 शश )रित्रस॑मताः (07 111€ 05. 11). 
-(1. 47) 129-5.7 नोत्‌( 3 ना )सेदिरे वारयितुं (07 {€ 
गः 131). -(1. 42) 109-5.7 समीप( 7 पपं गनो. 0&1 
अजम्मिवान्‌ ; 125.7 न{ 7 स) जनिवान्‌ . ~ दः 1. 12, 
3-5.7 175. : 


तस्मिन्नदनि पुष्पेण साम योगतुपागते । 


2 


-- {23 4813860 {० 1. 43. -(1. 43 ) 11 परमस्न॑त्वामि 
हर्षामिर्‌; 13 1 हृषटमिर्‌ ; 1.2 


3, 12)4.5.7 51151. : 


२१ 


ष्ट्याभिर्‌ (107 परमवुष्टाभिर्‌ } . 





वागिरद्गच्युक्तामिर्दुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 


¡ 5 र्तुतर॑ति (10 तुष्टाव ). | 

--7 १ ल<९्लिः 1116 2‰०४€ 36. 17९. 1. 5-12 9 250*. 

--(1. 44) 7८1 यथापूव (किः "काच ). 125 व्रनस्य यो यनाकामं 

(जः {16 ठा [वा). }23-57 नितरेद्चम. लि 1. 44, 

{)9-5.7 1735. : 

प्रविवेश प्रहृ्टत्मा सुमच्रा मच्रिसत्तमः । 

शन्तःपुरद्वार दण्डिभिः स्थविरदृनम्‌ । 

वृनं वर्षधेरश्चैव वद्धुकरोष्नीप्रधारिमिः। 


[ (1. 2) 23 छा. -दरि. 05 मंत्रिभिः (9 दण्डिभिः). 
-(1. 3) 124 वर्धवैश्‌ (1० °्थरेश्‌ ). 199 अश्वैः (0 तैव ). ] 


[ 653 1 


^+ {ए लाता > 1, 2९0. 20 1 


यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये । 
ग्रीवः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय रस्तनः। 
द्रमस्यां तुव्रखुयामभिनुषाव मतष्टः। 
सो ऽजयरहानवान्घ्रव.स्तथा ववं बोधयःम्यहम्‌ । 
वेदाः सहाह्ा व्रि्याश्च यधा छात्मयुवं प्रजुम्‌। 
ब्रह्याणं बोधयन्व्ययय दथा व्व दौ योम्यहम्‌ । 
अदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूधरा इनम्‌ । 
वोधयस्यद्य परृधिवीं तथा द्व बोवयःम्थहय्‌ । 
उत्तिष्ठा्यु महाराज कृतकातुक्ण्टटः। 
विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाङरः। [5 
सोमसूर्यौ च काड्ःस्थ शिववश्चवणावपि। 
वरुणश्चा्चिरिन्द्रश्च विजयं प्रदिदन्तु ते) 
गत्रा भगवती रात्रिरहः रिवञ्ुपस्थितम्‌ । 
प्रतिबुध्यस्व राजघ करत प्त्यमिदं तव । 
उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिपेचनम्‌ ¦ 
पौरजानपदरैश्वापि नेगमेश्च कृताज्जटलिः। 
शयं वसिष्ठो भगवान्राद्यत्रः सह तिष्टति । 
धिप्रमाक्ताप्यत राजत्राघवस्याभिषेचनम्‌ । 
यथा दषाः पशवो यथासेना दह्यनायका) 
यथा चन्द्रं विना रात्रिथथा गावो विन वचम्‌ | 
एवं हि भविता राष्ट यत्र राजान दरयते। 
इति तस्य वचः श्रुलवा सान्स्वपूर्वमिवार्थवत्‌ । 
अभ्यकीययैत शोकेन भूय एव महीपतिः। 
-- (1. 48) 181 तेजखिन्‌ ( {07 तेजस्वी }. - (1. 47 ) 12 प्रातः 
(णः प्रीतः). @2 नेदयत (107 नन्दय नम्‌). 701 नथा; 7 ©9 सदा; 
1.2 {1 सितः; {+ ( ९१. ) स्वतः (01 ततः). -- (1. 49} ?{2 
य (ण सा). [९(€त. ) त्रा (ग त्वां). -13 0. ( 12.) 
1. 50-53. - (1. 50 ) 213 देवाः. 12" सडांग-. 1271 विद्या (07 
विद्या). [01 च ({जादि). 011" ४313 [तममे (0 
°भुवं ). 1.2 @3 विभु. -(1. 57) 3 ब्राह्मणं; क3 गा). (णि 
बह्याणे ). 71 ७38 [अत्र (णिः [अ-द्). 08 पृथिवीपते (107 
बोधयाम्यहम्‌ ). --(1. 52 ) [171 आदित्याः. - (1. 53 ) [पोष 
बोध्यति ( {0 व्यति ). -(1. 54) "1 [तवा मुमहाराज; 71 
त्वं महाराज (शः [आ ज्यु महाराज). -(1. 55) 13 विराज, 
-12{1 011. 1. 56-59. - (1. 56 } {दाः (€ [णाः 19, 
76845 {16 051. 1811 011. 67 ॐव ॥ध्लर€5 1६. 2 
शरि- (गः शिव-). -(1. 5; ) @3 प्रविर्तु (णः प्रदिडन्तु). 
©४्मे (0६ ते). -(1. 58) 13 उपम्धिनः. 1 (€. ) छृतं कृत्यमिदं 
तव ( {0 {116 051. 1211}. --{2&1 16215 00४5 द्त्प्।1एलङ् 
1. 59 85 {11 3. -( 1. 59) 11.8 कृतन- { {० छनं ). {3 बुद्ध्यस्व 
नृपटाटट ( व € एतम 1.प). एता णः दत्वं मददुपस्थितं; 
13 (4 बुर का्यमनततर (णि 116 0७1. 112}. - (1. 60} [दा 
उत्ति बुर; 11113 { 2150 35 20०४८) {2.8 09 उपनिष्ठनि ( {ज 
उदतिष्ठत). --(1. 62) 71 -पदाश्वापि; 1.2 2112 -पदश्चापि; ए 
-पदद्चव (ज -दैश्ापि). [६ का (ब्व. 5९८. 7; 
९{०€ व्छा. 25 12 2) नगम्‌; 61. 8.3 नगम्‌ (10 
नेगमैद). 141 [पा ¶9 क्रतात्ममिः (ण कृतादिः). - (1. €2)} 
1.2 © स्व्यं (7 अयं). -(1. 64) 73 यदा (07 875६ यथा). 
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रापायणे 
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^1{1€ए 152, 1 [21071 { @ अ1-3 3. : 


कोकः संधार्यतां मातर्टदय साधर मा श्चुचः। 
वनवासारि्प्यामि पुनः छस्व पिनुर्वचः। 
स्वः सथा चवेदद्यालदमन्रर 
पिनुर्नियोगे स्थातव्यस्तेष ध्वैःर्‌ 
जम्ब संह संमारान्दुःखंदह 
वनवायक्रृता बुदिमम धघस्यानु 
प्नट्रुचस्तस्य निरम्य मातरा 

सुधस्चमव्यग्रमञ्छ्वं च) 
मरतेव संज्ञां प्रतिखभ्य दर्ता 

समीक्ष्य रामं पुनरिव्युदा { 10] 
यथैव त पुत्र पिता तथष्हं 

गुरुः स्वधर्मेण सुहृदय च । 
न त्वानुजानामिन मः विहाय 

सुदुःखितामर्हसि गन्तुमेवम्‌ । 
करं जीदितनेह विनास्वयामे 

लोकन वा क्रि स्वधयामतन। 
भ्रेयो मुहूतं तव संनिधानं 

ममेह कृर्लादपि जीवसोकात्‌। 
नैरेरिवोल्काभिरपोद्यमः 

महागजोऽध्वानसभिप्रविष्टः | 


1९1 {11 7 


[ 20 ] 





-13 18८7120 07 पाल्मः प 10 रात्रि 11. 65. 718 ए3977 
त्रिणा ऽ्व्मात्‌ यथा प 10 संप्रमु 1 2.713.217 छा 8 
तवव 01. 12६4 13त1 प? अनायक्राः. -- (1. 66 ) 1( €.) 
भवता (0 भविता). 73 2 एवं मवति राष्टर्‌डि( 2 तद्राय्यं) 
(0 #6€ कजा 1 ग1).-(). 67) 101 एवं (णः इति). 
ह" पूर्वाम्‌ (0 पूम्‌). 0" इवार्धवित्‌ ; {18 अथात्रव्रीत्‌ ( 07 
इवाधैवत्‌ ). --(1. 68) {1.2 (3 अभ्यु( {1 श्वा })दी्ेत (णप 
अभ्यर्तायन }. 


11 


(1. 7) 73 संहार्यता. ©1 माता (णि मत्त्‌). --(1.2) 
121 तष [य ल 1.2 इदेभ्यामि, २ एण व्वा, 88 
20096; लि ल्ग. 5९८, 7. } पुरः (0 पुनः). (य पुनर्‌ 
(0 पितुर्‌ ). -{1. 4) 23 रथानव्यः. --(1. 5) 11.3 संगत्य 
© 1 सुश्रत्य (न दूत्य}. 3 यदि (0 हृदि}. -{1. 6) 
2 प -गता (प -चता); {11 [अ ]चुगम्यनां; {2.3 (ॐ 
1 [अ |नुव्ैनां. -(1. 7) 3 तत्त्‌ (01 तस्य ).--(1. 8) 
प्या 71 93 सुधर्वम्‌, --(1. 10) {1 समेत्य (10 समीक्ष्य). 
-(1. ग्य) ६1 यैत (जः येव). ©" तथा हयद्‌ (गः 
तथाहं }. --(). 712} 13 च (ज स्व-). 1 तदपा गिः 
हत्तया च. {5 महत्तया ( 07 रहः). -- (1. 213) 0 न जानानि. 
(10 [अ लाः). -(1. 1.4) 77 वक्षद्‌ काणा म पए 
10 1. 28. ८ पत्र गंतु; ण, 2 म॑तुमैव( 9 मैव करि). 
--(1. 75) 139 {अ हई (जः [इ ]ह्‌ ). --(1. 16) ७1 2 
पथााञ]0. कवा ३7 कि. पा विल ल्ग, 25 200४6) 


[ 654] 





अयोव्याकाण्डम्‌ 


[ ^ 70लात्‌1> 1, 240. 72 





स्वधिया (0 स्वधया).-(1. 77} 73 त्रेयान्‌ (0 श्रयो). 
--(1. 18) 0६ 71 ममैव; 12 ममेव; 03 तमेव (0 ममेह ). 
{281 ©? 1 कृच्छाद्‌ (0 क्रर्लाद्‌ ). --(1. 20) 121 [त 
10701 ध्वांतम्‌ (107 ऽध्वानम्‌). 01 इव प्रपन्नः; ९.5 1.3 अनु 
{ ऽपि ) प्रविष्टः. --(1. 21) 21 73 ©" 2 एनै; {1 एवं 
( {7 एतन्‌). --{1. 22} }{3 जनन्यां ( 7 जनन्याः }. - (1. 2.4) 
1 १81१8९९५ ; 98 आर्ता (णिः आततं). 33 अत्िप्रत, -- 
{1. 25) @2 धम्य. 1 तग (3 ध्नम्‌ (07 धर्म्यम्‌). (2 
वच्य (0 वक्यं). -(1. 27) {1 च 2५ एवं (107 ?ि ४ 
एव 1८5. ).-(1. 309) 3 3 दयदसि( 3 तति) (णिः 
[अ ]भ्यदसि). [ट 01 ता 9 मा. हा स (गः सु-).- 


011 @2 का [ऽ नु-; @8 न (शि इप-).-{1. 57) 71 
ब्रजेयं (ण ब्रज). --(]. 52} ग छा मे (0 नः). 





12 
(1. 7 ) {6 05 प्र ॐ. - जः 1. 7, 05 ऽप, ; 


भक्त्या रामश्च व्ित्तरं संरब्धं लक्षमणं प्रति । 


५ ~ 


(1. 2) ४५ श्मः. रण्साप्रयतैर्‌ (0 सानुनयर्‌). 1 रक्ष्मणे 
(10 राघवः). -(1.3) 5 लं यद्‌ (एषु 1405.) (णः 
यत्छम्‌ }. 191 यन्मे भरल्यत्रमिच्छसि; 122 यद्भक्त्या तमिदेच्छसिः; 
124.5.7 > यन्मद्ध( [4.7 यन्मां मत्तया त्वमिच्टरमि (0 {1£ 


भूयः प्रजज्वार विरापमेत- स ह्यावयोस्तात गुर्नियोगे [ 45 ] 
त्चिशञम्य रामः कर्णं जनन्याः । देव्याश्च भर्ता स गतिः स धरमैः। 
स मात्रं चेव विसंजञकल्था- तस्मिन्पुनर्जीवति धर्मराजे 
मात च सोमित्रिमभिप्रतक्षम्‌। | व्रिरोषवः स्वे पथि वतमनि। 
धर्मे स्थितो धम्बमुवाच वाक्यं { 25] | देवी मया साध्रमितोऽपगच्छे- 
यथा सषएवा्ति तत्र वक्तुम्‌ । | व्कस्विदस्या विधवेव सारी । [ 50 | 
अहिते लक्ष्मण नियमेव | सा मारुमन्यस्व वने व्रजन्तं 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च। कुरूव नः स्वस्त्ययनानि देति । 
मम खभिप्रायमसनिरीक्य यथा समाप्ते पुनराचनेयं 
मात्रा सहाम्यदैसि मां सुद्ुःखम्‌ । {3० ] यथाहि सखन्येन पुतययातिः। 
ध्माथकामाः खलु तात लोके 12 
श समीक्षिता घमेफलोदयेषु ॥ | 51 133 [21.47 1715. 1;1165 1-5-{ 10 111८5 55-156 
यतत्र स्न स्युरसंशयं मे एणि€ बत्‌ गला 2.21.1 लज, पा हि एव [६.4 02 
मार्य वदयामिसता सपुत्रा । 14 178. 4076 2.271.712 : 
यरिमस्तु सर्वे सयुरसंनिचिष्टा ॥ [ 35 मत्या रामस्य संरञ्थं रश्ष्मणं पितरं प्रनि। 
धम यतः स्यात्तद्ुपकमत । शछदणः सानुनयैर्वाक्येः व्टमयामास राघवः। 
प्य भवन्य्पये हि लोक सोभिवरे नैतदाश्चर्यं सद्धत््या यस्वमिच्छसि। 
कामाःमता खल्वपि न प्रङस्ता। वयसनाणवसंमस्नमुदर्द स बलादिव । 
गुरुश्च राजा च पिता चब्रदधः पुण्य्ीलस्तु धमाल्मा सन्यवतपरयणः। 5] 
क्रोधासरहर्षाद्यदि वापि कामात्‌ । . 4०} | पार्थिवो नाचरृतं कतु न्यःय्यो ल्लोक गुर्सया। 
यद्रथादिशेव्का्मवेश्ष्य धर्मं | सत्यप्रतिज्ञं कृष्वा हि पितरं धर्सदन्सलम्‌। 
„ करस्तंन कर्यादनरंसवृत्तिः। पुण्य कीतिमवाप्स्यामि प्रत्य चेह च द्राश्रतीम्‌ । 
सवेन शक्रोमि पितुः प्रतिन्ञा- यदि स्वस्ति मयि जहो भक्ति तव सक्ष्मण। 
मिमःसकर्ु सकलां यथावत्‌ । ततो निवर्तयेतां व्व पापवुद्धि समुत्थिताम्‌! [20] 


(1. 37) 21 किर (10 खदु }. {1 जीव्‌; {8 तत्र (जिः तात). 
-- (1. 33} 1.2 03ने (णये). -(1. 34) 63 नुपुत्रा (0 
सपुत्रा ). -{1. 35} गऽ असं निङ्ृष्टा. - (1. 36 ) ल" यदि (ण 
यतः }. {2 तम्‌ (10 तद्‌). -(1. 37) ७ द्वेषो. -(1. 58) 
{21 [ता 01 [अ ति (ज [अ ]पि)}.-(1. 40) [६ अथः 
2 इति (101 य॒दि }. - (1. 47 } 7&1 (र्श्लि ८०. 25 ०५६) 
यचयादिङेत्‌ ; 02 11 यच्ादिरेत्‌ ; 2 यद्रादिचेत्‌. {2 2 धर्म्य. 
--(1. 42) ४3 न नूृ्स्वृत्तिःः- (1. 43) 01 न नैन (णः 
सवेन). © शक्तोति. -(1. 44) 711 [ता [फा न कतु; © 
स्कर्ट; 12 च करतु. 19 सकलं. - (1. 45) (9 वियोगे ( 07 नियोगे ). 
---(1. 46 ) प्च [णा च (1० ऽत्ल्नात स). -(1. 47) 2४ 
यक्िनपुरे (19 तस्मिन्पुनर्‌ ). -- (1. 49) 7६ 701 [ ऽभि; 


1 


०७. 1811}. -(1. 4} \1 व्यसर्नांतरमंटश्नम्‌ (107 {11९ एग 
1211}. 4 [वोज]. उद्धतु 871 मां. {4.5.7 अवरिराद्‌ (1०्मां 
बद्‌ }. ९० 133 इनः {07 इव }. 1 नपु वलादितः (9 116 
{051. 1817). --(1. 5) 24 स (णतु). 012 -धर्मै- (छप 
गतर) 1.0): 1 1 ४1 132 124.7 नानृ( 1 चर )नः; 
1.2 314 न( 71 नो }नृनी- (0 नानृतं ). + 139 न्यायो; 101.5 
त्याज्यो (0 म्याय्यो). \1 [21.2.4 [01.4.57 ५ लोक. (णि 
दके). [01.2 ममः; अ+ तया (1० मवा). -(1. 7) \1 दि कृत्वा 
(0 {पता5ु). ); {1.4 कृत्वा तुः [21.2.4.5.7 04 कृताद (10 
छत्व हि). --{1. 8) 1 गनिम्‌ (ज कलिम्‌). ॥ष्तु (गः च). 
-(1. 9) 5 ४, मयि (० तव). -(1. 10) ३५५ अनो; 78 
यथा (० ततो). 61 1706 [ एनां; 75 [इमां (1० [एुतां). 
122 निवतैय तत्न; ५.7 निवततयेतां त्वं क्रूरां (ण 116 फणः 


[ 655 ] 


4 [07061075 [, ०. 72 ] 


धर्मात्मनः श्रुतवतः कृतजस्य महास्मनः। 
पितुरस्याप्रियं कर्तु नेच्छामि मनसाप्यहम्‌। 
यदीच्छसि प्रियं क्तु मम निव्यममीप्पितम्‌। 
ततो मथि गते मत्तया दयुत्रः्यो चुधतिस्त्वथा। 
निम्यली फन मन्ना प्रन्यक्चं वतं यथा। क, 
एनन्मे परमं वाक्यं शन्तः कनैमर्हुसि। 

यथामां प्रति नो्कण्ठ करोति वसुध्राध्रिपः। 

तथा शुश्रषितव्योऽसा त्वया मयि विनिर्मते। 

मातरश्च विदोषेण सुश्रप्याः सर्वथा व्वप्रा। 

तथा यथा न तप्येयुरवरवासं गते मयि। [ 20 4 
भरतश्चापि धमात्मा द्रष्टव्योऽहमिव स्वया। 
परिपाल्यश्च यल्तन मम प्रियचिकी्ुणा। 
इमां ध्मेधुरं गुर्वीं वक्ष्यामि लक्ष्मण। 
भरतेन सहेमां तवं गुर्वी राज्यधुरं वह । 
इत्युक्तवचनं रामं बभाषे रक््मणस्तदा। 


~ 
भअ) 





रामायण 


अप्रकम्प्यं स्थितं धर्मे पुरंद्रमिवानुजः। 
लोकनाथ गति््रानस्ा ममापि भत्रिस्यरति। 
चने वरस्यास्पटमपि इुधृधातिरतस्तव। 
ववया व्यक्तामहमपि परिप्यक्ष्ये पुरीमिमःम्‌। 
व्वदटने न हि वस्नु मे स्व्<पि रमत मनः। 
यद्यम्ति मयित सखेदा मन्येऽ कर मािि। 
दतां मामनुगच्छन्तन नवमतततुमरपसि। 
वन निवमतस्पऽह नानाथयविचारिणः। 
हरिव्यःपि स्वादुनि मृन्छानि च फलनि च। 
सहायस्ते भविप्यति दुर्गत विषमेषु च। 
आन्ताकरस्त श्रलयोऽ‡ भविष्यामि महावने। 
सर्वभाव्ानुरनैः मान परिदयक्तमदेसि। 
परय मामयपुत्र त्वं पृञ्यश्चापि गुर््मे; 
पानीयमाहरिप्यामि पृष्पदरषयानि च । 
धयिम्यामि चाहारं बने निवसतः प्रमो। 
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19117). 6 82 5.6 पापां ; [4.7 ततो (0 पाप ) 0४ त्वमीदृशं 
( 07 समुत्थिताम्‌). --?07 ]. 10, 1 + 50051. : 


नो निवकैयवेनां पापां बुधि त्व्मीदृकीम्‌ । 
-- 232 7६845 07 ]. 12 ए) †0 ध्ा€ कठ [र्ण ण 1. 18 
त 7 दाहु.-(1. 12) 12५5. अच्च (0 अख). 5 हि (0 
[अ]पि). 7012 हि (णिः [अ]हम्‌). -(1. 13) 51 -7 तं 
यद्‌ ; नत्वम्‌; पि त्म्‌ : 1५4 तु त्वम्‌ (10 नित्यम्‌). --(1. 24) 
1५ वनं; 128.7 इतो; 15 इमं ( 07 ततो ). 124.5.7 शुश्रषरख महीपति 
(10 € ०5६. 191}. --‰1 ०. 1. 75-18. --(1. 75} 
12 प्रत्यक्ष पितरं ( णि मनसा प्रत्यक्षं). 121.2 द्वैवतं तथा; 14 इव 
दवेवतं (0 द्वैवतं यथा). --^लः 1. 75, 139 16805 1. 29. 
--16 7९४45 1. 16-1 77 77197, --( 1. 16) 88 एवं (गि 
एतन्‌) . 1 58 121.2 कामे (10 वाक्यं). 9 1.4 एवमेव परं 
कार्म; #4 आराधयप मे कामः (शिः पाल एण एषा). 1 ५.6 
भक्तितः; †‰1 रान्नरलं; 1)7 मक्तयातः ( णः शक्तितः). --(1. 17} 
1 यथाच मां नोकष्ां (ऽ). ) (शि 116 [ण ब्‌). 
---{34 ०71. ]. 18. -- (1. 18) 1 त्या; 72 यथा (ज तथा). 
< तथा द्ुध्रूषयितव्यो (जः {1 एणः 9). ई वनं गने 
गप ५1 131.4 {72115. 1. 19 410 20. --{1. 19} 131.4 
[अ }चिजेपेण (0 विषेण). पिय 01.2.5 सर्वतस्‌; 22 ५1 3 
सर्वशस्‌ (श सर्वथा ). --8% 011. 1. 20. -- 83 7€805 1. 20 
3८ 1. 15. -(1. 20) † ९1 [1 यथा यवा; 38.4 2 यथा 


तथा (0 {7815. ) (जि तथा यथा). \1 तप्म्रेन; [4.7 कुप्येयुर्‌ 


(10 तप्येयुर्‌ }. 124.7 ( ए०प् तणा, }) वेने (07 कन-}. 
--(1. 27) &1 1.2 9५ जुप्रष्यो (क द्रष्टव्यो }. 3५ इह (07 
इव }. --(1. 22} 15 परिपाल्य परास्य उ गहु.) {णि 
ण्पाल्यङ्‌). 05 स्व. (णप च). 1 098 मयि; 06 सम- (गमम). 
15 म्रियचिकुीर्षया, --( 1. 23) {1.3 तला त्मा. } {1.2 
धर्मघुरां; 15 ग्रां (10 श्युरं ), ह ८132-4 राघव. -- (1. 24) 
४14 स्दैनां (णय सदेमां). [1.2 पुसि 0.7 तथा; 05 7५ पुरे 
(णिः गुर्वी}. ‰य व राजधुटः ए! राजधुरा; ४ पूर्मं (ण 
राच्यघुर्‌ ). --^ धल 1. 2], 133 115. : 








मयि वनं गते चेवत्वां दृद जननी मम। 

स्थ करिष्यति तदा उ क्सार्गदमध्यगा | 
--(1. 25) 132 द्युक्तं (107 सव्युक्त-). 12४.7 -वचने रामे (णि 
-वचरनं रामं). --(1. 26) 1 134 जवरकरम्य; 02 अप्रकप- (ग 
अप्रक्प्यं). 16 स्थि (जः स्थित). 124 अद्य कंपं स्थितो धर्मा 
{0 1116 [णय 181}. ४1 1.3 [आ "तजः (कि [अ |नुजः). 
--(1. 27) 82 लोक्रनाथ नाथ{ १११०. }. 7५ मम सपि (४ 
17409}. ) (0 सा ममापि). --( 1. 28) 7५ वनेहम वत्स्यामि 
(णिः {11€ [णाः 191). 1.2 तथा; [व्च च (ण तव). 
--(1. 29} \"1 ल्यक्ताहमपि (ऽप). }; [33 124.5.7 लयक्तोहमपि च 
(133 चेत्‌); 122 ल्यक्तो ह्यइमपि; {4 ल्यक्तां महावाहो ( {07 लक्तामह- 
मपि). ९2 पर्य्य ( [07 व्लय्ष्ये }. 131 वनुषां. - (1, 30) 1.४ 
मे वस्तुं (0$ (015). ) (0 वन्तं मे). --(1. 31) 2 च 
मयि भक्तिर्‌ (मयित). 01 88 [अदं (जायं). 1 
वीर मामति; 114 इति राघव ( ७7 वीर मामिति). -(1. 32) +न 
मानु- ( 0 मामनु-). 5 निवतैयितुम्‌; 132 न निवतैयितुम्‌ 
(ए. ); 04.57 न वारयितुम्‌; ४४ निवारणम्‌ (0८ न 
निवतितुम्‌). 131 न निषेदधमिन्दैमि (0 11८ (0. 191). 
--(1. 33) ४५ ततो (णः वने). 1.5 जिः; ५ सेडान्‌ 
(0 तेऽ ). रि ५ -िदारिणः; 81 -निकक्षिनः (0 -मिचारिणः). 
--(1. 34) प 1 पुष्पागि (जि स्वादूनि}. 71 ०. 05४ 
च (ऽपरा). }. २1 स्वष्टूनि च( 131 न्यपि) फखान्यह(#*1 
{32.4 “नि च) (जः 1116 ०६१. 811}. -- ^ ला [. 34, 123 
16845 ]. 42. --131 11.28 2{५ ०1. (181. ) 1. 35-39. 
--(1. 35) रैव दुमे (ण दुरे). ४" दुर्म च किष्ेषु च 
(11. ) (0 € 051. 181). --(1. 36) 88 तु 
(ते). 1;५ मूला (त त्यो). [04.5.7 ०प्र. 1. 37-3४. 
--(1. 38) ३४ ४1 [3९.4 [ अ यसि (ग [अ ]पि). --(1. 39) 
1{24.7 आदरिष्ये ते. - (1. 40) 135 २९843 1. 49 गीला 1. 34. 
231 1८405 सदाय €01€ साधयिष्यामि, 51 प ४18 1५.67 
वनेषु( [५.7 न्नेते) वसतः. {लाः 1. 40, प 175. ; 

ञ्येषठो राता पिवृक्तमत्लं हि पूज्यः सदा मम । 
त्वदरता हि मम प्राणा धर्मतः सेहतस्तथा । 


[ ९56 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनुजानीहि मामायं निश्चितं धर्मवत्सल । 
अनुगन्तुं कूतमनि कृत्तं शरणागतम्‌ । 
न निवतेगरितव्यो ऽहं सर्वथा रघुनन्दन । 
न हि राम व्वया व्यक्तो जीवेयमिति मे मचतिः। 
न निवर्तयितुं शक्या बुद्धिरषा मम लििरा। 
स भवाननुजानातु ममानुगमनं वने । 
सोऽनुनीतो बहुविधं रक्ष्मगन यशशस्िना। 
दाठमिव्यव्रवीद्रामो रक्षणं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
सह याश्यामि सोमिच्र स्याहं गहनं वनम्‌ । 
मवान्हिमे परो बन्धुः सखा भक्तः प्रियश्चमे। ¦ < 
तथातु राम गमने तवत 

समीक्ष्य दवी स्दती भ्रदातुरा। 
उवाच भूयो हृदयेन तप्यता 

सुखोचिता दुःखपरिषुरा भराम्‌ । 


(01016) 


[ 45} 


[ ^ ल्पता 1, 2६9. 72 
यदि धर्म पुरस्करलय पुत्र वर्तितुमिच्छसि । { 5] 
ततो मे वचनं घम्ं शणु धर्मभूतां वर। 
त्वि लब्धो मथा कृच्छर्तपोमिर्नियतेस्तथा । 
चच मेव्वया कायमतः पुत्र विेषतः। 
अकाया परया राम रिङ्स्त्वं परिपालितः 
तत्पमर्थोऽच मः दीनः परिरक्चित॒मरईमि। 
परय मामद्य पत्र स्यं जीषितेन वरियोजिताम्‌ | 
न सकामां सपं मे के सयीं कर्तुमर्हसि 
न चापि राम शक्ताहं विप्रकारारप्रधग्विध्ान्‌ । 
सों सकाश्चत्क य्या: परिभूता वरि राषतः । 
निल्यकारं सपचीभिश्चरशं विप्रकृता सती । ! 
पुत्रच्छायां समाध्रित्य भवःम्याश्चम्तमानसा । 
साहमदयय न दाक्ष्यामि जीवितुं हर्वगीमिनाम्‌। 
फलिना पद्पेनेव फरकाटे त्रियोजिता । 
मा पुत्रक वचः कार्षीः खीविधेयस्य मुपतः। 


त, 
< 
\-> 


(~ 


~र 
= 


[न 


९4 





{ (1. ग) समः ततरि; पै पिततु 771 पाह. ( 0 पिवृतमम्‌). ] 
--(1. 47) [4.7 सततं (07 निश्चितं). 61 रि {1.2.415 
धर्मवत्सल; 121. 214 भ्रातृप्त्तटं { 214 "ल ); [4.7 भक्तवत्मच; 125 
मक्तिित्सङं (10 धर्मवत्सल }. --(1. 42} [1)1.2.5 क्रनन्नः (णि 
श). 2 इारण्य नं (ऽप. ) (0 शरणागतम्‌). 214 16845 
पविणा19311*८ [07 ^ ८८०३३१९९. - [05 011.( 13]. } 1. 43- 
44. --(1. 44) 72 वार्यो (जः द्यक्तो). --1५4 ०). 1. 45. 
--(1. 45) 14.5.7 मतिर्‌ (1० बुद्धिर्‌). ‰1 स्थिरा मम (४४ 
(8790. }; र 9 [04.5.7 मयि स्थिर; 12 मनःरिथता (श 
मम सिथरा). --14.7 ग. 1. 46. -- (1. 46) 214 तद्‌ ( {जः स) 
४1 समाननु( म })नुजानातु; 12 मगवाननुजानातु ( {८८ {1€ [ग 
121). 51 [36 [अ]]पि; 5 [अ व- (णः [अ ]नु- ). -(1. 
47} प्व+ अनुनीतो. 124.7 बहुविधो (0 गवं). ४4 इति तेन 
( {07 लक्ष्मगन ). 101.2 ५ महालना. --{ 1. 48 ) 21 शतलक्षं; 
\1 32 श्रानृवल्सटः { [07 च्रातृवत्छलम्‌ ). --( 1. 40 ) 125 सहायश्चासि, 
214( ला लता, द (17. 5९८. 9. ६5 ०100०५९ } गमनं (गि 
गदनं }. 51 124.6.7 तया दुगं महद्वनं; 125 तया दुर्भतितो वनं (1० 
1116 [७७४. 121). -- {लि 1. 49, ३ 115. : 
रः) सुप्‌ । 

1 31.2.4 121.2 हि परमो; 
परो}. 125 प्रियस्य 
{32 ( फहु. 8139 


भवान््रता मवान्गोप्ना सकान्मम प्र( > 
--(1. 5०) रि दिपो (ऽपरा). ) ; 
4.7 हि ये वरो; 25 हितः( श्त) प्रर (101 दि 
(107 श्च). -(1. 5८) च (प्तु). 
५५ ६०४९) गहने { 07 ममने }. -( 1. 52 } 91 1249-6 ववने 
भृशातुरा(1)5 =) (10 र्ती भृन्नातुरा). -{1. 53) 124.5.7 
राम (0 भूयो }. 71 दूषिता; 02.4.57 9: दूयता (07 तप्यता). 
--(1. 54) 9४ सता (न न्रृखम्‌ ). (00). -9 ^ 
5 प ए ‰ [01.2.47 अ+ लक्षषणानुनयः; 125 
लक्ष्षणोनुज्ञा. --50थ 110. (0९5, प्ात्‌ड छप एज} : 
ष 81 05 जगा; 54 19 21; 9 132-4 20; ए1 2; [01 
44; 4.7 26; 5 29; + 22. - {ल व्नृग्ान्छ, 06 
६०८पत६३ ए रासाय नमः. 


214117८ ; 


--(1. 55) ‰ 3 12५.7 अईूसि (जः इच्छति). 





॥ 








त्वं गंत॒मिच्छसि (107 1116 [65॥. 18][} 
मद्व. \1 132 धर्मवनां (1७ धर्मभूतां). 701 वरः. --(1. ॐ) 
४्ष्तु (णिः दि). 2 प्राप्त (जः व्यो). दिग महा- (गि 
मया). 4 निलशरस्तदा (10 नियरेस्तथा ). -121.2 {+ गा). 
1. 58. --(1. 58 ) 124.5.7 पुत्रक सर्वधा. - 734 111९. 1. 59-69. 
--(1. 59) 51 ए 1 134 [8 च; 382 7191. (णि तवं). 
--(1. 60) 82 ( प्रवाह. 8150 ३5 200१6) १14 तं (लिः 
तत्‌ ). -1)5 0100. ( 10]. ) 1. 67-62. --11. ०0. 1. 61. 
--(1. 61) 74 आर्यं {0 अ). 51 5 पद्याच पुत्र मां चाचः 
मे [04.7 प्यामी( एर स्मये )वाय पुत्रता; १५ पद्यती चाच पुत्र 
त्वां (ण (€ ण गा). हिव 04. वियोजितं; 14 दि योजिता 
(ण वियोजितम्‌). -(1. 62} [9्मा (गिन). [2५7 पुत्रत्वं 
( 9 कैकेयी ). --^{1€ा 1. 62, {4 103. : 
त्त्सनिधानाच्जीवामि नान्यथा तु कथंचन । 

-{1. 03) 121.2.4.5.7 24 [एव (लि [अ ]पि). 51 परि 
(0 रान). --(1. (04) 70 1.: सकरा; 05 सकाशे (101 सकाशात्‌). 
६2 परिभूते; थ परमिति; 23५ परिभूतं (त स्मूता). ए 
0). {ठ विङञेषतः 1 1. 64 प) 10 फलटकाठे 77 ]. 68. 
- (1. 65) 2 विना कालं. 2 मृक्च- (जः भं ). -4{1€ {1 
एठा 181 जा 1. 65, 5 गवत एणा. एमां ० 1. 67. 
141दाहव्हा 1 165 {1८ [165 64, 63, 66 तफत्‌ 69. 
(1. ८८) [23 ( [ताल त्वा. 25 7०९८ } पुत्रे ( 0 पुत्र- ). 
4.7 अथाश्रिलयः 4 उपर्य ( {0 समाः). 05 वसामि (ग 
भवानि). [ष्म सना.द( 128 (ह्‌ ता; \1 [33( €{01€ 
(0, 85 200४6 ).4 {1 भवामि खश्चमानसता; 132 ( पवा. 130 
29 20०५९) सवात सुस्यनानस्ञा (णिः ट 0051. [ग्‌ः). 
--(1. 67) [० ०. ४५० श्यामि. \1 सद्या (जः श्यामि). 
--(1. 03) ~ फटता; एव फलानि; 126 कटनी ( 0 फलिना ). 
2 [एव (0 [इ व). {2 फएल्काल- (19 °काठे}. [23.5.2 
रिनाज्ना; 0५ त्या मिना (णिः विश्रिता). -- (1. 60} €1 28 
न (मा) पण्य कायं (कावः). ए माच पुत्र वचः कारः 
(10 116 [णा व). 05 शखीजितै चस्य (ण सीपिदेयस्य ). 
11९ }. 63, 133 115. : 


(1. 56) 


२ 


१1 


^ 706113९ 7, 20. 72 | 
काप्रकारभ्रतृत्तसय दुष्कृतेरश्चुचरिव । [ 70] 
योऽीदय धर्म पारागामिश्षवाद्णां कुल्मोचि 
स्वामतिक्रम्य भरतमभिपेन्ुमिटेच्छति । 
अपि चयं पुरा गीता गाधा सर्वत्र दिश्चुता। 
मनुनः मानवेन्द्रेण तां श्रुत्वा कुर से वचः 
गुरोरप्यव्टिक्तस्य कार्याकार्यमजानतः। 
क.मङ्रारश्रबृत्तस्य न कायं ददतो वचः। 
दश विप्रानुपाध्याय्ते न.रवेणानिरिच्यते।! 
उपाध्यायान्दृश्च पिता वव व्यरिरिच्यतं। 
पितन्दक्ल च मातका सवा वा पृथिवीमदि। 
गौरवेणाभिभवति कोऽस्ति मातृखमो गुदः । 
पतिता गुरवस्त्याञ्यानन माता कदाचत। 
गर्भध्रारणपोताभ्यां तेन मादा गरध्यसी । 
सादं ते पितृतो राम धर्मतो गारवाधिक्ना। 
माननीया विदापेण यथा धरसैविदरे विदुः| 
अतो ममापि त काय शासनं गुर्वत्सट । 


५! 


। ऋष 
2 
1 





र(मायणे 


अभिषिच्य स्वधर्मेण रज्ये राजीवो चन। 
यदि स्मेतन्मम भाषितं हितं 

कुलोचितं सन्पुर्र्निये तितम्‌ । 
यथावदुक्तं न करिभ्यस्त तत- 

श्चिराय यास्यामि यमक्षयं ततः॥ 

०1०0101. 

अथानुनतुं चक्रेऽयौ मातरं यल्लमास्थितः। 
प्रिनेर्पुरेवक्यहतमद्धिश्च राघवः। 
मम चव मवलयाश्च राजा प्रभवति प्रमुः। 
न प्रसुन्वमरस्तऽस्ति सम दवि निवनने। 
दसि मेष्नुल्ां देवि धर्थरनां वेरे। 
वनवासाय वपःणि नव पच्च च सुबते। 
यरता डि दैवते द्धीगां भता चश्चर उच्यते। 
तस्ते कासनं भकु व्याहन्तव्यमेव दि। 
पुनरागमनं मे त्वमम्ब रंसिनुमर्हसि । 
यतन्नना नियमेव भकराराधने रता। 


{ 9 | 


ष 


ऋ । 
५2 
५५५ 
> 


{ 700 ] 





काममारपरवरस्य( वृत्तस्य ) कार्याकार्यमजानतः । 

--(1. 70) 51 {33 [6 कामचारधरवृत्तस्य; 131 कामक्रारस्य वृत्तम्य; 
09.5.7 कामे( [25 काम ) प्रवृत्तस्य तथा (शिः {€ [जत दा). 
4.7 इह (ण इव }. 51( ए्दणि८ तछा. } ¶1 1 [° दुष्छूतेष्व 
(रिग 1 गेन; 51 [2० ४०7८ (० ] तेषु } ्ुचेरिव (णप 
1116 051. 1211}. --(1. 77 ) 1.4 हि त्वं; 2.7 दिता (07 
ऽ्ीलय ). प 81.2.4 [8.7 दौराणम्‌ (10 पौराणां). 15 यो धर्म 
हित्वा पौराणम्‌ ; ए 4 धर्म पुग हिता य (9 € कपनाः 131). 
-(1. 73} 124.7 चेमाः ( {७7 चेयं ). 124.7 सीता गाधा"; [23 गाधा 
गीता ($ 17450. }. {4.7 जिश्रनाः. -(1. 4} 4.7 ताः 
(तां). पश्चुत्वातां (एष पगार.) 4 तदू (0 मे). 
< रि ४113 मे वचः कुर्‌ ($ 11215}. ). -(1. 75) = 
1. 3 ण 454*. 2 ब्िजानतः ( णः अजानन: ). -- ^€ 1. 75, 
{2 175. : 

उत्पथप्रतिपन्नस्य परत्यिमो धीयते । 

गुरोरप्यव्टि्तस्य कामकारेण वर्ततः । 
--(1. 76) 51 139( 2150 88 200४९ }.4 [26 कामचार- ({० 
्कार-). 192 वचन्‌ तस्यन ग्राह्यं {का {€ [9 091). 102 
4 कुर्याद्‌ ( णि कार्य). 2{4 वदनो (707 ब्रुवतो}. --(1. 7‡ ) 131.3 
विध्राद्‌ ; + रिष्यान्‌ (0 विप्रान्‌). 32 {अ [तिवतैते (गिः [अ]- 
तिस्च्यते ). --(1. 73} 51 {33 (3150 25 2100९ } [09.4.7 74 
उपाध्यायाद्‌ . 125 धर्मेण (णा तैव). {34 चारिर्च्यते, <1 [24.6.7 
गौरवेणातिरिच्यते (गः "€ ०51. 1911). --(1. 79) 4.7 
पितुर्‌ (0 पतिन्‌). -- ला {€ एणः 1. 79, 122 
115. : 

गौरेणातिचि्यते । 

मातुश्चाप्यधिकानातु 
51 स्वासां; 83 सर्वाचा; 0 सर्वधा; 05 सर्ज च (णसीवा). पि 
1 [3 [५ वि( 33 2150 च )मो (०9 अपि). 19 मौरेणातिस्च्यते 
(णि 6 ०5४. 19{}. - (1. 80) प 1 {3 3५ युरुतेन 
(07 गौखेण ). {1.2 नास्ति ( छप कोऽस्ति). -121.2 ५ गा. 
1. 87-82. -(1. 87) त 3 05 मातातु न(५नतु) (णः 





धवा. ); एव मानते न (नतु माना). पि 7 0५.52 
कथंचन. - ({. 82 ) 7 गभाधारण- (जा गर्मवारण-). --(1. 83} 
© दि (10 पे). 1.2 314 गौसेधिका (9 गौरवार). -(1. 84) 
125 पालनीया ( {छः मान). 2४1 नथा; + दवं (0 यथा). 
-(1. 55) 1 ९1 तनो (शः अनो). 9 कार्य ते (एफ 
(78780. }. [2 रुर्वद्‌ (07 हासन ). --(1. 86) 2५ धर्मेण 
त्वमभिषिच्यस्व ( {07 धृ [जा 1211}. २1 38 राम (10 राज्ये). 
-- 11405 1. 87 17 पावा. - (1. 87) {1.2 4 एवं (णः 
एतन्‌). पि 1 9 दास; 11 ( 724. 2150 85 २१०५८) 
जातिः; 134 मावितं ({0प मापितं). -- 1 गा). 1. 83.- (1. 88) 
131 अनुं (07 निषेवितम्‌). --र1 11९. णः 1. 89. 
--(1. 89) 132 101.4.5.7 2५ वचश्‌ 71 स्स्‌; 124.5.7 ण्चो ) 
(0 ततश्च). 12 वचनं करिष्यने (0 न करिष्यते ततच्चू). 
-(1. ५०) 79 {09.5.7 [अ ;तिराय (छा भराय). प 9-4 
मृता (07 ततः}. ४1 1 4 मृता य॒पक्षये (10 यमक्षयं ततः). 
{70 . 40, 121. 51081, : 
ततो गमिष्यामि यमक्षयं पुनः । 
[ 22 शमाय केवलं (10 यमक्षयं पूनः). ] 
(गगण 

[ 54१९2 #21८ ; 1 तर एव ए 124-2 कौसस्यावाक्यं; {1.3 करसि 
(12 दा) व्याविखरो. --604#€थ 110. { 0हइपा€, पनातऽ ग 
एणी ) ; रिष जा.; 61 0 25; ९2 73 21; ४1 22; 1 78; 
{4.7 27; 5 30; {+ 23. ] 

ला 0010001, 75 (गल४तड ऋ रामाय नमः. 
--(1. 91) [1.2.4.5.7 अथानुनयितुं( 01 “नयनं ) चक्रे (णः 
ल एणः 02). 24 स्वतो (07 मातरं ). 1.2 घर्मम्‌ (णः 
यजन्‌). --(1. 92) ` ४1 18 1.2.5 प्रसुतैर्‌. -(1. 93) 
0.5 चैष (छ चैव). पि 139 हि मवति (णय प्रभवति) 
--(1. 94 ) प" अतोचास्ति; 4.7 अतो मेस्ति; {५ अतस्तस्मिन्‌ 
( 07 अतस्तेऽस्ति ). 121.4.8.7 निववते; ‰14 प्रवर्तेते (ण निवतैने }. 
--(1. 95) 01. ++ [अ |तोनुज्ञा; 12५.5.7 [अनुज्ञां हि (ग 
मनुज्ञां ). [1.2.4.5.7 21५ मम (ण देवि ). -(1. 97) 73 गण. 


[ 658 ] 


अयोध्याकाष्डम्‌ 


ती्णग्रतिन्ञ ए्यामि व्वदस्मसादादरहं पुनः। 
अरिष्टं कुशलं चैव तस्मात्ंसाम्य मा शुचः। 
ङ्के जातासि दिस्त राज्ञाममिततजष्ताम्‌ । 
सद्रूणल्यातयदासां कोखलानां महात्मनाम्‌ । 
कख हीलखगुणाचारधर्मज्ञाि यत्दने । 

सा कथं त्रासनं भवैरतिवर्तितुमदेसि । 

दैवतं ते गुरुश्चैव भरता देवि प्रसीद मे। 
मर्लेहान्ना्हसे तस्य मतमुत्कम्य वतितुम्‌ । 
निर्विचार गुरोराज्ञा मया कार्या महात्मनः। 
श्रेयो देवं भवलयाश्च मम चैव विशेषतः। 
काकरयाद्वारुभावाद्वा न कुया चेतिपितुर्चचः। 
ततो ऽह प्रतिषेध्यः स्यां मवल्या वरिनयेच्छथा । 


{ 105 ] 


[ 1:6 } 


[ ^ एला 1, 40. 12 


करं पुनयैस्यमे दवि स्वभायनियता मतिः। 
भूयो विवधैनीयेषा भवल्या दिरयन्ञया ! 
नते राजा कियदपि वक्तस्यो मदयेश्षया। 
ध्रनीपम्रियं चाक्यं न वक्तव्यं प्रसीद मे; 
कक््यी वा महाभागा मर्तो वा महःयशाः। 
स्बल्पमप्यप्रियं वाक्यं न वक्तव्यं प्रसीद मे। 
यथ्राहमेतं द्रष्टव्यो भरतः सर्वथा वया । 
केकेयी नगिनीवच द्रष्टव्या सेहदस्त्वया । 
विरूध्यन्ते न बिभिवुद्धि मन्तः कथ॑चन। 
बलहीनैरपि तथा विसध्यन्ते न संहुतेः। 
तत्कथं सह पिद्राह पिर्ष्येये महात्मना । 
श्राच्रा वा भरतनाद्य भत्त्नानपक।रिणा। 
धर्मात्मना विनीतेन प्राणः प्रिग्रतरण च । 


{ {15 | 


¡ 120 | 


125 | 





हि (ऽप. }. 08 मर्ता ईश्वर्‌ उच्यते ({ण १।,€ [०५६. 1811}. 
--(1. ५8 ) {32 ततस्‌ ( {07 अतस्‌}. [ऋ.च्तु (0 ते). [५.5.7 
कु (9 भतुर्‌). 124 व्याईतन्म्‌. ४1 कथंचन ( ए.) (णि 
एव हि). [1.2 न व्याहतुं त्वमईसि; 70५.7 न तु उयाहंतुमिष्यते; {5 
न व्याहर्तव्यमिष्यने ( 107 111€ ०६६. 1121}. -- (1. 00) {32 [2 
पुनरागमने. [सं दिः [षत्वं मे (एष {18150.}) (णिः मै 
त्वम्‌). 51 16 त्वमाश्पितुम्‌ ; 2 अंबार ८1 आश्सयितुम्‌ ; 11 
अद्या; 12 मामा; 138 अथ हसितुम्‌ ; 3५ अप्या; [1.2 अन्व 
शासितुम्‌ ; 12५.7 अवर दातितुम्‌ ( पा ]018प्ऽ); 05 अनुशासितुम्‌ 
(07 अम्ब सततितुम्‌ }. -(1. 7100 ) 1 134 121. पतिव्रता ( {गः 
यत). 138 एवं (गि एव). [3५ अनापरा (णिः आराधने). पि 
४1 132-4 सदा; 1 स्थिता; [01 वृना (ज सता). --{1. 102) 
10५.7 बुद्यरी (10 वुश्चठं ). ‰ ४11 121.2 214 अरि( 3271.) 
कु( र 34 122 $ ) शली चह ( 21.21५ चैव}; 05 अरिषटुराला 
देवि ({0ए {€ [राज 1211}. [५.5 तस्यां 125 तस्मात्‌) शंसामि; 
17 तसादीसामि; भः तस्माच्वं साधु (0 तस्मात्साम्य). ४1 छा), 
मा शुचः. -{25 प्धा9]9. 1. 103 वात्‌ 1. 104. --( 1, 103) 
-- {01 ]. 1021, [21.2.4.5.7 ५ 5प्०. : 
कुलेसि जाता विस्तीर्णे कोलानां महात्मनाम्‌ । 

[ [24.5.7 }14 कुठे जाताति ( ४ 11879). } (01 कृले जाता }. ] 
--(1. 104} © 12५5 सद्णास्यातः; ४1 खा(पा १ )द्ुण्यल्यात- 
{22 भद्भुणस्यात- ( {07 सदुणख्यात- ). {32 16843 -यष्सां 171 प्राडाष्टु. 
४1 कौशलानां; 125 धर्मत्नानां (01 कोसलानां). 12।.2.4.7 धर्निष्ठानां 
शस्तिनां; 24 धानिकाणां महाभुजं (णाः € (03. 1211). 
-- (1. 105 } [24.7 मुण- (णिः बु. }. 1 [ट्ट {0 -स्ील-. 
51 12-7 -समावारिर्‌( 04.57 श्वाय); 7" -युणात्रारा (णि 
-गुणाचार- }. 121 यतव्रता. 61 [4-7 धर्मिष्ठा( 5 धर्मज्ञा) नियन 
( 124.5.7 संयत ) रना (07 11€ ०51. 1811) प \1 133. 
1. 1. 106. 32 16245 1. 106 त 7191. --{ 1. 106 } 132 
कथं वा. 125 अगिङासितुम्‌ (1० ०्वतितुम्‌). 121.4.7 + इच्छसि, 
129 अतिक्रातु तनिच्छसि ( 07 116 [051. 1311). --(1. 107} 
701 देवता. 1 च (0 ते). 02 गुणाश्च (10 गुरदय). 
-(1. 108) ७1 तत्‌- (0 मत्‌. }. ६1 नाईसि ( प्रपात 





1681}; \"1 नाते ( {07 ना्दैते). ४1 { फ्ध्ौ [13105 ) आनाम्‌ 
(0 मतम्‌ ). -1"0 1. 108, [24.5.7 5005६. ; 


मल्लेहाच न पारागां पर्ममुक्छष्टमईमि । 
{125 पगा. ]. 


--( 1. 109 ) 24.57 + नि्भिकारं, 61 6 11385). 
गुरोराज्ञा 210 मया कार्या. 34 मर्या; [22 मया वार्या (0 मया 
कार्या). -(1. 710} [४ श्रेयो दयेव न(म)}वत्याश्च (10 € 
एता 0 }. 5 [ए क; ४4 [एनत्‌ (० [ए] व). 01. 
मविष्यति (10 त्रिज्ञेषनः }. 1 \1 विदञेषेण ममैव च; ९2 83 
{ पीवा. 2150 85 171 1) राजा प्रभवति स्वयं ( {0 106 7051. 
121{ ). -{1. 777) 51 ए 6 कार्पण्याद्‌ ; 02 कायाद्‌ ; 1247 
कृदात्वाद्‌ (07 काद्याद्‌ ). 1 च (णतः वा). दे" वचः पितुः 
(ए ता). ). -(1. 712} 61 1)° प्रेपितन्यः स्या; हिव ४1 
131. प्रतिषिध्यः( 82 शद्धः) स्यां; [1.2 प्रतिबोदधभ्यो; [25 प्रतिषेडत्यो; 
+ प्रतिच्द्धा रयां (07 प्रतिषेध्यः स्यां). -51 0111. {ति विनये- 
च्छया [71]. 72 णु? येषाम {11 114, {1 [4.6 विनयज्नया; 
188 त्रिष( त्रि )येच्छया; 131.2 [1.2 14 रिन( 88 शष) 
येप्या (णः विनयेच्छया ). --(1. 773) 12५ स्वमात्रे; 17 स्वभविर्‌ 
(लि स्वमाव-). -(1. 714) प ४1 3 04.57 भूयोमि( ३ 
1.4 पपि } वनीयक; [8 भूयो विव्नयिषा (णि {€ एण 
1211}. ४ नियनानयणु 32 121.2.4.5.7 यिनयान्नया (श 
विनयनयां ). --(1. 115} 131 1337 {100 वक्तथ्या 1) 
1. 775 पठ यद्राकवःं 1. 13. रिव मद्रवरक्षया ( 0 मदर}. 
--(1. 716} 51 > [९-+ 05 अप्रिये वा(132.4 चा); एव अप्रतीप 
वा (10? अप्रियं वार्यं}. 61 ‰ [२( शादु, ).4 121.6 वक्तव्यः 
(10 वक्तव्यं). 1)4.5.7 एव नैहं( [5 ताहं ) प्रसादे (10 {€ 
{0०5६. 1211). -(1. ग्ण) 1 च (णिः 05६ वा). 
महाशयः (197 ग्यज्चाः ). --(1. 118) रि 1 13:-4 ४4 अल्पम्‌ . 
1 1 ए 82 7 वक्तव्यो; 76 ५ वक्तयौ (10 वक्तन्य॑). 
24.5.27 कथचन (णिः प्रद मे). --124 णा. (121. ). 1. ग19- 
121. ४1 01. (भृग्‌. ) 1. 119. --(1. 719) >1 {32 {5 
एव (णि एवं). 91 [06 स्वा (0 स्था). --{1. 120) एय 
वा मडामागः; 06 ववैषा (णिः ममिनीवच्च }. 214 वक्तव्या (ग 
द्रष्टा). 52 26 सर्वदा (10 जहत्‌). {1.2 ५ सदा (णिः 


[ 659 


^ एलण्तार 1, १०. 22 ] 


कथं नाम बिरुष्येयं सहु नन महास्मना । 
पित्रा दतं यौवराज्यं भरतो ययवाप्स्यति। 
तत्र दोषोऽस्ति कस्तस्य भरतस्य महाव्मनः। 
अगिमृष्ट पुरा राजा कैड्यी भवृतो वरम्‌ । 
यदि गृह्वाति कस्तस्य दोषस्तत्र व्रवीषि मे। 
राजा चप्राक््रतिश्रुल ददप्यस्मै यदा वरम्‌। 
भीतो ऽनृतात्तत्र दोषः को रातः सलयवादिनः। 
ग्यक्तमेतःपरं धमे मर्तात ठेवि मन्यते। 
चलेद्धि धर्माप्राज्ञतिन स काले मविप्यति। 
शरुतघर्मा्थतसो हि साधुः सद्धत्तमास्थितः। 


{ 130 | 


{ 135 | 
धर्मज्ञः सल्यवाग्राजा न हि धर्माचचटिप्यति। 

सात्वं सद्ुत्तङरला टिन्नधमाभ्रसंशया। 

न धमन्तं नरपतिं दोषतो गन्तुमरई सि । 

प्रसीदानुनयामि सवां नानुदासिमि कथंचन । 


भनुजानीहि सां मातर्वनवासाय दीक्षितम्‌। [140 ] 


लमायणे 


पतरं स शमो गतबुद्धिभावो 
वनं प्रवेष्टुं सह खक्ष्मणन । 
भूयो वचः सानुनयं वभाषे 
तां मातरं धर्मभ्रतां वरिष्टः। 
यदे ह्यह कवलराञ्यकारणा- 
न्न पृष्तः कनुमले महोदयम्‌ । 
अद्ीघकाटेि नरलोकजीत्रिन 
तरण बान्नाद्य महीमधर्मतः। 
प्रसादये त्वां दिरसा यतव्रते 
प्रसीद मे कतुमविश्मस्तु ते। 
चनं गमिष्याम्यहमान्तिया पितुः 
प्रदेह्यनुक्ञां शिरसा नतस्य मे। 
ग्रसाद्रयन्नरव्रषभः स मतरं 
बहूक्तवाञ्निगमिपुरेव दण्डकम्‌ । 
अथा-मजं श्दापरिवेदितं तदा 
चकार सा हदि जननी पुनः पुनः। 
(नगन10). 


{ 150 ' 


{ 155 । 





त्वया). --(1. 127) ५ 00. न (ऽप्छण.). 1.2 21 न 
विशुध्यति. र 13 बुदिभद्धिः (107 बुद्धिमन्तः). 121.2.5 कदाचन. 
--(1. 722) ‰1 74 ग. तथा. ए 125 संहः (ण संहः). 
--(1. 723) 11 विरुष्येहं (07 विरुध्येयं ). 124.5.7 विरोधं कर्तुमुत्सहे 
(णि धा6€ 05६. 111}. -- एव जा. ( 78. ) प्णिपा 1. 124- 
726. --(1. 124} 2 [अ]; 0५5 [आय; + [अंक 
(0 [अ]्).-(1. 125) {5 प्रियतमेन (107 श्तरेण). 1 
रि ८2-4 12९ प्राणेभ्योपि प्रियेण च (0 {€ 051. 731 1 
--(1. 126) र अहं तेन; 1.2 स देवि ( {गि सह तेन ). एणः 
1. 126, {24.5.7 ऽप 25६. ; 
कथं नाम विरोधं तु कुयौ पित्रा महात्मना । 
[ 5 वुर्यात्‌ (णः कुया }. ] 
--(1. 7227 ) 12५ पितृदत्त. --70ा ]. 127, 125 55४. ; 
पितृदत्तमदरीराञ्यं मरतो यद्वाप््यति । 

--(1. 7128) 214 कि (ण कम्‌}. --(]. 729 ) 132.3 ( 8150 35 
200४८) अभि-; 5 इति (णिः अति-). [4( 2,४.४7. 3150) 
-दत्तं (10 -सष्टे). 121.2 कैकेय्याः मक्तिनो( 2 नृपते) वरं (णः 
11€ 7051. 12}. --(1. 130} ऽ ए 94 [01.2.6.7 -4 
जवरीहि मे (गल) ८०58} ; 1९1 ज्वीमि ते; 1५ बरवीम्य; 125 
विदीयते (07 जीषिमे).-(1. 134) 5 [अपि (गःच). 
16 द्दावस्य( 1) सस्ये); 123 श्लयस्तौ ( पण्णाला162] } (गिः ददा- 
ल्यस्यै ). 5 यथा ({ज यदा ). --( 1. 732} 51 74.९.7 तनो (ग 
तत्र). 51 [04-7 [915]. दोषः 370 राज्ञः. -- (1. 733) 2 कतुम्‌ 
(9 व्यक्तम्‌). 51 ए एव; १1 101.5 एनं; ए एतं; [5 एवं (० 
एतत्‌). ४1 384 1४4 धर्म्यं ({ण धर्मं }. 05 मन्यसे. -(1. 734) 721. 
चलेच्च (101 चलेद्धि). 51 16 चरेद्धि राजा धर्माचिन्‌ ; ५ धर्माचरति 
राज्ञेति (9 धल एण 791). {61 76 सकामो ( 9 स कालो ). 





-- {ल 1. 134, 125 1€445 ], 137-138. --51 126 गग. 
( 11991. ) 1. -35-136. -(1. 135} 124.5.7 व्रत- (शुत- ). 
14 -नच्तापि; 12५.7 -तचक्लः; {25 -तत्ते हि ( ०7 त्वो हि}. पि" 
982 01.47 सधु- (07 साधुः }. ४7 साधुङत्तं समास्थितः ( 01 11 
7०5६. 181). - (1. 136 ) > ए1 {1-3 सलज्ञ; 134 सर्वज्ञः; 
4 दरतः (0 धर्मज्ञः). 1.2 2५ न धर्मा( भ, लया) विचरिष्यति; 
124.7 न धर्मसचरिष्यति; 125 न धर्मा्चरयिष्यति (ण ॥16€ १०5. 
१211). --(1. 137) व ‰ [3 4 सदरत्तकुशाला च्‌ ; 134 सद्वित्त- 
कुशलाच्‌ ; 126 सद्वततशीलाल्या (07 सदत्तकुदारा ). -- (1. 138 ) 
01 खधर्मज्ञे; ५ न चाधम्धं (न बर्मतने). ए धर्मन नृपतिं 
नत्वं (व 11€ एणाः 19}. -- (1. 146) 51 126 देवि (गि 
मातर्‌). >+ दुःखिते (ण दीक्षितम्‌). -(1. 141 } 21५ उक्तेति 
(0 एवं स). #1 }1५+ यत; ५.7 गति- (जः गन-). 
0.2 -सवंमावो (णि -बुद्धिर). -- (1. 143) ४1 स्तनयन्‌ 
(ग सानुनयं ). -(1. 744) €ग्खा; एभ्स्वे (ग तां). रिः 
धर्मविदां. -01 1. 145-148, ०. 2.718.309. - पि ए" 2 
101. 2५ ०0. 1. 7145-156. --(1. 146} 724.7 अहं (णि 
अनले ). --{( ]. 748 ) 5 वने (णिः बलान्‌ ). -( 1. 249) 1 
शिर - ० 1. 149-152, €. 483*. --(1. 750) 70५.7 
अस्तु मे; 5 अर्हसि (0 अर्तु ने). -1)6 76405 1. 757- 
52 प प्रका. ए |. 153-7156, ल 2.718.409. 
--(1. 753) 4.7 नर ऋषभः. --(1. 154 ) 77 न जिगमिषुर्‌ 
( 7. ) ( 0 जिगमिषुर्‌ ). 124.5.7 दंडकान्‌ . --(1. 255) 
124.5.7 अशमनुदशयस्‌ ; 16 देवितं (109 भृङपरिवेदितं ). @०1०- 
एणा. 16 ०. --5 व द : इ पि ए 8 [01.4.7 कोस 
( \ “शि )व्वानुनयो; 29 करशव्यानुशासनो; 125 रामवाक्य. 
--547&4 १0. ( 0्पा€ऽ, तऽ 07 000 } : पि गा, 51 
709 26; रि 22; ए [1 29; 124.7 28; [35 37; 24५ 24. 


{ 66०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


13 | 
एणा 2.5, 1 रि ए 13 [0-7{ 109 ोड्डाएह) एज । 
1715, ; 


प्रागथानागते रामे समार्य सहलक्ष्मण । 
तदुन्तरमनीवातेः दिटलापाङलो नृपः। 
हन्तानार्ये ममामिवर सकाता भवर केकयि। 
शते मथि गते रामे वनं मनुजकुन्नरे। 
त्यजामि भरतं व्वां च जीवितं चदमाव्मनः। 
प्रलाधि विधवा राज्यं निर्ण रहिता मया। 
अहं विहीनो रामेण लयक्त्वा जीवितमाध्मनः। 
न भविभ्यामि ते पापे भूयो ऽप्येवं वश्ानुगः। 
खन मच्रयसे मृड कं सम्थयसेऽद्ुभम्‌। | 
स्म जीवितनाश्चाय कस्येदं मतमीदश्चम्‌ । । 
जरण्यं भजतां रामो भरतश्चाभिप्रिच्यताम्‌ । 
इति कस्य मतं पापं मोधाशस्य दुरात्मनः 
बालो ह्यसौ कथं राञ्यं भरतः कारयिष्यति। | 


{5} 


[10] 


[ ^7एलपतार [, २0. 13 


ज्येष्ठे तिष्ठति राज्याद रामे राजीवरो चने । 
अक्ञाता कार्रात्रीव भार्यारूपेण फरैकयि । {151 
कथं त्वरं क्षीणपुण्येन मयोढा मन्दबुद्धिना । 
व्यःटी योरविपेव स्वं मयाबुद्भूा निषेविता । 
यया दष्टो नियुज्येऽदहं प्राणेरिष्टः सुतेन च। 
रीणां धिगस्व्वनायःणां कृतद्वानां विदोपतः। 
जानत वद्लगान्भनन्‌ या ट्व्धा धनकाद्भुया । 
निदेणे रिरनुन्धेदे कीदशं हृदयं तव। 
शरणागतं याचमानं यन्मांत्वं लक्तनिच्छसि। 
मामून्रुरंस त ल्येकः पसोऽप्येष सुंखावह्‌ः। 
यन्मां प्रियण पुत्रण व्रियोजयसि दुःखितम्‌ । 
उचितः दिविकायानं रथयानं च मे सुनः। 
कान्तारवनदुर्गाणि कथं पद्धवां गमिप्यति। 
स्वादृनामन्रपानानामुचितोऽयं ममात्मजः) 
रुक्कमारो विलासी च श्रष्टाभरणम्‌ षितः। 
कटुतिक्तकषायाणि मृखानि च फलानि च। 


{ 20 ] 


„25 ] 
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(1. ग ) 91 [2५-2 2^ प्रागेवा( 1? "व } नागते; \1 प्राद्धारमागते; 
122 दवारख्थानागते; 12 पाद्रारे च सखिते (07 प्रागथानायते ). --(1. 2 ) 
9 1० अनंतरम्‌ ; ५१ तदनंतरम्‌ ( 25. ) (ण तदन्तरम्‌}. $ 
101.9.4.5.7 9५ [आ तुये (णः [आ | लो ). - (1. 3) 01.4.57 
ममामित्रि (णाः त्रि}. 51 12१( एर्घग€ ल्ग, ).5.6 केकयी; 
3.4 केकयि, 82 (24 1. 8180) तव कैकयि दोषतः; ५ 
सकामा खविनी भमव (ण ॥€ [०5. [र ).-(]. 4) 
14.5.7 ध्व. गते 870 वनं. -(1. 5) 15 चेष्टं (गि तवां 
च). 1234 12°.7 [इष्टम्‌ ( 07 [इ दम्‌). {25 आत्मनः प्रियजीवितं 
(0 {116 ०51. 3}. -§1 गण. ( 131. ) 1. 6-7. 126 
16805 1. 6-7 70 पाशह. - (1. 6) 1 31.2.4 प्रसाधि 1 121.2 
भक्षवेदं (छः प्रशाधि ). ए विविधं; 51 126 पिते; 1" विषयाद्‌; 
12 विधिवद्‌ (10 विधवा }. र [[1द्हु. नगा) वि णु) 10 ज्य, एष 
निधरणा; (णिः रिष्ेणे ). 1 निरपत्रेपे (10 रदिता मया). 
-(1. 7) पि\ ए1 0५.72 हि ही( 07 हा)गो; 08 हि दीनो; 
126 हिनोमि (ण विहीनो ). {2५ लक्त-; 126 त्यक्तो; 31५ लक्ता (01 
त्यक्तवा). 11 जीवितुम्‌ ( {ग शतम्‌). -(1. 8) 12 भविष्यति. | 
104.5.7 भविष्यामि न {४फ़ (879. ). ए ए3( एरदिगि८€ व्ण.) 
13.7 पापो (णि पपे). ४ भूय एवं; 131 भूयोप्येव; {35 भ्यो हयवं 
(णः मूयोऽ्प्येवं ). 122 वरानुगा. - (1. 9 ) 26 तेन (ग केन). छ 
संत्रपसे (णि मच्रयतते}. ‰1 प [31.82 [01.8.47 कं; 21५ कः (गि 
कि). ४1 समंत्रयसे; 12 -चैय्ये; 94 ग्यते; 6८ €.) समन्वयमे 
(गण समर्थयसे}. >1 [21.4.37 | ¡शमे ( 07 इजुभम्‌ ). 134 
करत्वनर्थाय मे श्ुमे (07 11€ 051. 191 ).-(]. 10} {1 ; 
121. मञ्जीवित( [3 पवन }विनाङ्चाय (7 116 शाणः 1211}. । 
४1 1.2 [एतत्‌ (जि [इ-दं). 1 मटम्‌ (0 मतम्‌). 
-(1. 7} $1 अवदय (गि अरण्यं }. ऽ ८4 [01.2.6 भ त्रनतां 
(10 मजतां }. २५ वा; ५.7 तु (शिः च). -(1. 12) 
12५.7 मनः (णः मततं ). एव [)1.2.4.7 पापे (णि पापं). €1 6 





122 21712860 {फा घा 7 
मोवाङस्य ए 70 ति 70 लिष्ठति 7) ]. वव. 1 ऋदु, {णः 
दुरात्मनः. श मोदः करय महात्मनः (0 {1८ [न्डा, 12) 
-{1. 13) 11 बाल्ये (णि वाला). अ 10५ [ऽ]पि; [0५.57 तु 
४4 नु (णि दि). दिव ४1 [1.5 21 पालयिष्यति (107 कार) 
--(1. 714) 131.3 राजद (10 राज्या }. -(]. 15) २9 अज्ञाते 
(णिः (ता). ४1 [01.2.4.5.7 214 काङरत्रीव विदि( [05 1५ °्हि)ता 
(णि घ्रा जाः [ग )}. 1.4 केकयि, --(1. 16) 13116205 
(16 051. र्धा 70 फरट. छा पापबुद्धिना (णिः मन्दर) 
--(1. 17) रेव व-3 121.5 [अ बुद्धवा; 134 [अज्ञानान्‌ (ण 
{अ बुद्धा). 27 ४1 122. तु सेविता; ४1 त्वसेविता; {1.7 [अ ] 
लुसेिता (01 निषेविता ). 214 मया समनुसेविता ( {07 € ०७१. 
1). - (1. 218 ) 51 126 त्वया; ३४ यदा; 129 मया (10 यया) 
124.5.7 दृष्टो (10 दष्टो ). प 251-3 10५.5.7 वियो( [५ शमो } यें 
2६2 84 वियोज्येहं; ४1 विमोक्षामि; 121.2 #५ वियो( ५ °मो } क्ष्यामि 
( ण वियुज्येऽं ). --{ 1. 29) 15 यस्तु ( 07 धिगस्तु ). 
1ए81-3 121 24 कृतन्चीनां (णि (द्लानां ). -(1. 20) 125 वर्गान्‌ 
( ऽप. ) ( 107 वद्गान्‌ ). 51 शयान ; 13 भक्तान्‌ ( {0 भत॒न्‌) 
122 बालत्वात्‌ ; 124.7 विदुव्धा; 1267€805 चुन्धा 1 पाशह. ( जि 
या ठुव्धा). 61 {6 राञ्यकाम्यया; ४1 {21.2.4.5.7 214 घनतृष्णया 
( 0 “काह्कया). --{1. 21) 51( एटणि€ ल्गा. ) 4.7 मिध 
निरटकरोशं (07 116 एण 1811}. 123.2 केकेयि (णिः कीदृ ). 
- (1. 22) एणा [11 [शुभा 51 89 12५ यस्मान्मां; 127 यन्मां 
चः भ्यामात्वे (1० यन्मां तवं). ४२1 134 अर्हसि (णिः इच्छसि). 
-(1. 23) 6 [° माय (जमा भून्‌). ४1 [1.2.५57 [4 
नृर॑से मास्तु( ४1 नासिति)ते लो(ष्य डो)कः ({ {€ एण 
1811). = 126 वारु; ४1 122.5 नाये; 121 वा; 124.7 कध [ ऽय 
च(‰#4 वा) (ज स्प्येष). - (1. 25) 1५4 उचिनं, 124. 
हिषिकायाने (07 शयानं}. 1 121. गजयान; [4.7 रथयाने (ग 
ग्यानं ). - (1. 26} छव 102 दुर्गेषु (ण -दुर्बणि). 1 कारे 
वन्दुर्गेषु (गि € एज कर्षा). ४1 चरिष्यति (0 गमि°}. 


मन्नाराय (07? मोधाहस्य) 


{ 667] 


^ [णता र [, 0. 13 ] 
वट्कराजिनसंवीतः स कथं भक्षयिभ्यति। { 30} 
अपिनाम स धर्मात्मा मम.रिक्रम्य शासनम्‌ । 
छेद्नमिते गन्तन तु वस्पः करिष्यति । 
हा शुढभाव धर्मारमन्विनीत गुर्वदसल । 
मयासि पितृमान्पुत्र खी उइमरेनाकृ रामना । 
स्रीखत्रत्तगुणज्येष्ठं प्राणेभ्योऽपि त्रियं सुत्म्‌। {35 ] 
कथं लकु गुणारान्नं रामं मे घीयते सतिः। 
नृरसो ऽह मनार्योऽहे सर्वभेव धिगस्तु माम्‌ 
रश्रपुं दपरितं पुत्रे शीजितो यस्यजाम्यदम्‌ । 
कििमां वक्ष्यति लोकोऽयं नृशंसं पःपकारिणम्‌। 
यः पुत्रं सख्रीकरने मूढस्यजाम्यनपकारिणम्‌ । 
चमिष्टो वामद्वश्च जाब्राटिः कदयपस्तथा । 
करि मां वक्ष्यन्ति श्रुत्वेदं तथान्ये ब्रह्यवादिनः। 
विश्वामित्रादयः सिद्धास्तपोवननिवानिनः। 
पृथिग्यां पृथिवीपालाः किं च वक्ष्यन्ति साधवः) 
युक्तोऽस्म्ययशसा लोक पतितश्चाम्मि सर्वथा) [45] 


{ 40 ] 


दानाय 


कै यया राज्यलुडधाया अतिसृज्य वर द्वयम्‌ । 
हा हृतो ऽस्मि वरिनशेर्जजि दग्धोऽम्मि चपटेन्द्रिय.। 
करेया वदरमापन्नः पारायाः पापमोदितः। 
गुरुभित्रह्य चतरं कृच्छरीलोऽपि कर्तः । 
सुखकाटञय मे पुत्रो दःखमेवोपमभोक्ष्यते। { 5० ` 
अनिग्रोज्यव दुःखेषु रानं राजीवो चनम्‌ । 
तदव मरणे मे याद्यदि पापं च ना्रुयाम्‌ । 
इति राजा दशरथः पुत्रश्नोकाकुटन्दरियः। 
अनिन्द्रदात्मनान्मानं सुरां पीत्वव वेदवित्‌ । 
एवं व्रिलपतन्तस्य दुःग्वातेस्य महीपतेः । { 
उपेत्यावेदयामाप्त सुमद्रो राममागतम्‌ । 
ततः स राजा समुपाग- सुतं 
सुमचत्रनो चेदय शशार्तमानमनः। 
प्रवेइ्यनामारिवितितं तदा वचः 
सुमन्रमुद्रीक्षय तदाभ्यधस्प्रमुः। 
(0)नणृगाणा 


॥न 
(५) 
८ ~ 


{ 6० , 





--^ {ला 1. 26, 14.5.7 78 1. 3-32. -( 1. 28 } {5 स॒ 
कुमारो. 129.5.7 विलालक्षो (0 विल्यसी च). ४1 [1.2 -मूष्रणः 
(107 -भृषितः).-(1. 29) 61 [6 कपरायाणि च वन्यानि (0 
{116 [पणाः [भृ ).--(1. उ} 1 1 01.9.4.5.7 24 यदि 
{107 अपि), [31-8 ( 71. 2150 ) 125 रामः; [24 वामे (गः नाम). 
129 समरिक्रम्य (10 ममाति०). 61 [26 विनीतो गुरुवत्सलः (10 
11€ 051. 191}. --51 70५ न. (131. ) 1. 32-33. 
--(1. 32} रिव एव 01.2.4.5.7 नेच्छेद्तं परियं मे स्यान्‌; 1 कथं 

नेच्छेद्रने तु (0 116 एठा ए). ररा 04.57 चा( रि द्य; 
वासा तत्‌; 1.4 तु वासं (1० तु वत्सः). 14 ग. 1. 34- 
35. -(1. 34 ) 12 व्यक्तो ( 07 मया }. €1 721. ( 7. 2150 }.4 
{ अपि; [अ ]स्ति (ण [अम]सि). 284 लक्तः (0 पूत्र). 1 
मया निरस्तपितृनान्‌ ; 1247 मयाद्य पितृवद्पुत्रः (101 111€ [षाण 
1211). 51 06 खीवशेन. 12 क्षनात्मनाः 124 तद्रात्मना ({0 [अ]- 
कृतालना }. - (1. 35 ) ४1 -दृ्तं (णः वृत्त). 25 -गुगैर्‌ (07 
-गुण-). #1 134(एदगि€ व्ण.) 121 -श्रेठं (0 -ज्येष्ठ). 2 
गुणसील्वनं ज्येष्ठं ( 07 11€ [णः 19). 1 [01.2.4.5.7 प्रणिः 
प्रियतरं (9 प्राण्म्योऽपि प्रियं). -(1. 36) ¢" गुणावासं; 11 
रुणागारं (1 शाम). 1 रामे (ण रामं). €1 5 ध्यायेत मे; 
133 02 मे जा( 8 प्री)यने; 124.7 धीयेत मे {0 मे धीयते). 
51 ए [21.24.67 मनः (ध मनिः). एणः 1. 36, 9, 
5प्0५६. : 

कथं त्वामल्पपुण्योऽदं परिलयकष्याम्यनागतम्‌ । 

(1. 37) ८2 सशुदरव (णि स्येव). 4 मा (जः माम्‌). 

(1. 34) ४1 शुष्य; 105 लुश्रूधं (ण प्षुं). एग दयितो (णिः 

). पव स्वीक (0 ख्ीजिता). 91 [26 17375). दुयिनं 8 
स्त्रीजितो. > हा; 85 यत्‌; [2 [ऽ] (07 यम्‌). - (1. 39) 
{31.30५ वा (गिम). 071 कामरूपं. -6 ‰1 3५ 02 94 
07. { 1. ) 1. 40. -136 1645 1. 40 7 गाह्‌. 
--(1. 40) 1 द्ीजितो (णग द्धीक्रे }. 11 [ अ ]हमसां पनं (0 
[अ ]त्पकारिणम्‌ ). ल [. 40, 1" ग्ल्‌)€415 1. 309. 
--(1- 47) 19५ ५ कारयपस्‌ . -{1. 42) 732.3 भवा (प 





मां). ते दृष; 02 षर्मजाः 124.5.7 गुरा (णिः श्चुतदं ). ४1 {1 
214 किमन्ये; 2 अन्ये वे (प तथान्ये). 04.5.7 रामे प्रत्र(1ः 
त्त्रा जित वनं ( 0 १€ 0७1. 11211} --{04.5.7 ग. 1. 43- 
45. -(1. 44 <! {1 [2५ माँ 1 {34 नु (णिः च). 
(1. 45) प मुक्तमि (णिः युक्ताऽभ्मि). 1 192 यज्ञस {07 
[अ [यङसा). 2 14 [1 चापि सर्वथा(ए+ शा); ४५ [अमि 
च सर्वथा (ष 315). }) (10 चासि सर्वथा). --131 0) 
1. 48. - 125 1५३05 ।. 46-17 २११८7 1. 4५.-(1. 40) > 
2894 106 क्केय्यै राञ्यवृब्धाये (10 € एम 1) 
४.५ अभिसृज्य; 2 अतिसङ्क; 05 प्रतिश्वत्य (0 आगिखन्य). 
-(1. 47) 4 तता (जा ही). ४1 1012 पर प्रनशे (णि 
पिर). 510 वरद्रिप; ए पतिनः क्षितौ; 1.2 य( 15 म)- 
तेद्रियः (07 चपर्दरियः). --{1. 45) प्दि॥ ष्हु.; ए 
{21.2.4.5.7 214 अगम्य ( 0 आपन्न ). ४1 लृव्यायी 1)1 पाप्रात्मा 
(0 व्याः}. 1 [24.87 ५ काममोहितः ( 0 पाप}. 
-(1. 40) 2 बह्मचश्च, २ कृच्रा( 7६ च्च्छर्वा न्ये; 11. 
124.5.7 ग्वाल्ये; 133 कृच्छग्न्धः; [2४ कृच्छर्वाया; 314 कृच्छर बा ५ 
([0ा कृच्छर्वालो }. 1४1 [ऽ निक्षित; 2 1212 [5 भिक्र्‌ 
(121.2 शशि )तः; 132 दि(3150 [ऽ ति) कथितः; {33 प्रकरधित; 
1057 24 [ऽपि कद्िनः (107 ऽपि कितः). -(1. 59) 
51 स्वापकाठे. 1 047 ए५ पुत्रो मे (| वण.) (णि 
मे पत्रो). 125 [उ ]पलक्ष्यने ( [0 [ उपमो). --(1. 57) ५५ 
4.7 अनियुक्त्वा; {31 अनुयोज्य; 132 3 अनिद्य; 101 अनुयुक्ता, 
75 अनुयुक्त; 15 अनुययुज्य ( 0 अभियोज्य). [2 च (णि 
{ए व). ४1 दुखेन ({0प “षु (1. 52} ८1 ए" #+ तदेव; 
0्तपरैव. 1 तव; 2 [1.3 [06 एन च (ए शण्ड.) 
(गचन). ४1 32.५4 {1.2 नेदं पापमवा{ ५ प्पंनचा पनुयाः 
0.5. यदा रामं न चा( 5 वाश्रुयां ({जः प्ल ए०्5ौ, 79). 
--124.7 ग. 1. 53-54.-(1. 53) 1 -लोकाकुलेक्षणः. 
--(1. 54) 51 र 5.6 ५ अर्मिदत; ४1 निर्मिद च { {07 अनि- 
न्दद्‌). --(1. 55) 51 दुःखातस्य. -- (1. 56) 1 उत्वात्य वेदयामाप 
(0 {€ एणः 1}. -(1. 57 ) 11 ०, सुतं. -- (1. 58) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 
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15{41€ 2.42, [1 [211 [वा 1 § 115. : 
ततो रि्धूय सहसा शिरो निःस्य चासक्त्‌ । 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्करकराय्य द । 
खोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूरवःचितं जहन्‌। 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमङ्भं गतः। 
मतः समीक्चमाणश्च सूतो दशरथस्य सः। 
कम्पयत्तिव केच्य्या हृदयं वाक्रैः स्तः । 
वाक्यव्रैरनुपम्नि भिन्डच्िव चायम 
सकय्याः सर्वमर्माणि सुच्नः प्रल्यमाष्रत। 
यस्यास्तव पत्तिस्यक्तो राज! दशरथः स्यम्‌ । 
भर्ता सर्वघ्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च। 
न द्यका्यैतमं चित्तव दवी विद्यते 1 
पतिश्चीं व्वामई मन्ये इरश्षीमदि चान्ततः। 
यन्मटेन्द्र मिवाजय्यं दुष्प्रकस्प्यरिवाचलम्‌ । 
महोदधिमिवाश्चोभ्यं संतापयसि कर्मभिः। 
मावरमेस्था दशरथं मतरं वरदं प्तम्‌ । 


{51 


{19 | 
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[ ^ 7ए€ता5 1, 20. ग्व 


भर्तैरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते । 
यथात्रयो हि राञ्यानि प्राश्नन्ति नूपश्षये । 
दश्ष्वाकुकख नाथे ऽश्यिम्तद्धो पयितुमिच्छसि । 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तत्र गरिन्यामो यत्र रामौ गसिष्यति। 
नहित प्रिघय कश्चिद्राह्लणे दस्तुनरईति। 
तादशं स्वममर्यादमय कथ चिक्छरषसि । 

नूनं सये गमिष्यामो मार्म रामनिपेवितम्‌ । 
लयक्ताया बान्धौैः लर्बाह्मणेः साधुभिः सदा । 
का प्रीती राञ्ययासेन तव दुवि भविस्यति) ॥ 
ताददं लममयादं कमे कतु चिकीर्षसि । 
लाश्चर्भर्निव पग्र यस्यास्ते वृत्तमीच्लम्‌। 
आचरन्त्यान चिन्ता सद्यो भवति मेदिनी । 
मदाव्रह्यर्धिसष्ा वा ज्वलन्तो भीमदर्दनाः। 
धिग्वाग्दण्डा न दिंखन्ति रामप्रनाजने स्थिताम्‌! : 3०1 
शास्रं छिचवा कुठारेण रिम्बं परिचरन्‌ यः। 

यश्चेनं पयसा सिन्चन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌ 1 
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51 84 125 वेत्य; छ1 [1.2 014 श्रुत्य ( णत वेय ). ४1 मृद्ातमागतं. 
रि124.5.7 श्रता युमेत्रादधशमार्तरूपः. --( 1. 59) 134 125 प्रजि्यता- 
माशु; 4 प्रवेदयतां राम (णः प्र्ेदयतामाहु). + सतं (णः 
तं तद्रा). -(1. 60) 91 [31.2 (2 जा [18105 ) उवाच 
तं रूदन्‌ (2 हृदा); 21 तद्राम्ययाघ्मुः (0 तद्राभ्यधायसुः). 
पि" सुमत्रमीक्ष्यवन्चत हि तत; {24.5.72 214 सुमत्रमीक्ष्यःभ्यवददरुदन्नि 
(125 श्द्धवानि)ति(>+ व). (गगण, 54 114101८ 

5 क ए 3 01.2.4-7 दलरथविखाप. --9 ५1 0. ( हणा 
0105 07 00४1 }; 1 6 छा; 31 132 37; 2 31.2.५4 33; 
४1 35; 83 32; 0190; 04.733; 5 41; {+ 34.--^ ल 
<०नाषछा, [06 (्छाल।प्रत्‌€ऽ एप रामाय नमो नमः. 
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[11 06९6175 पध) ॐ, --( }. 7 ) 121 1171 5 ( €व्लु४ 
4) निश्वस्य. 214 ्ठा50. निधय 27 निःश्वल्य, -(1. 2) 
2" पाणिपादौ; 63 पाणौ पाणि (ए पडा. ). ह 79 
212 -निष्पीड्य (07 -निधिष्य ). 27५ पाणिना पाणिमाहत्य (07 
116 [10 1211}. 6 2{-8.4 ( 7 {. $९८, 1%. 2130 ) 
कटकयाप्य. --{(1. 3) 128" -संयुक्ते (0 -संरक्ते). 9४ नेत्राभ्यां 
करोधरक्ताभ्यां (0 06 एणा 141). 261 व पूर्वोदितं; 13 
पूर्णोचितं ( य पूर्वौचितं ). 12६1 [2४1 {01 701 62 जहत्‌; 4 

जदा (0 जहन्‌). --(1. 5) 4 वपुः (0 मनः). ष्ट" 7४ 
७2 समीक्ष्यमागश्च( 2 शोस्य ); 1 34 गणस्तु. 0 दूतो (0 
सूतो ). 1 1211 (36; ह (0 स्ः).-{1. 6) + 
शनैः (ण हितैः). -(1. 7) 73 अनुर्‌ (10 पनर्‌). 0 
प्रमिदन्‌. 701 ¶1 © [अ द्युभैः (ण [आ ह्युनैः).- एग 
1. 7, ५ 57054. : 

वत्रोषमैः सुसंक्रुद्धः मुनीक्षणेः परिधदयन्‌ । 
-(1. 8 } ४५ ततः स (णि केकेययाः }. 70011 -कर्माणि (णिः मर). 
¶1 १22६6 अल मे पः {० 1. 9. --(1. 9) 214 चस्माच्तया 





परित्यक्तो (107 ६16 0 [211 }. --(1. :9} [तेः र्ष्ना 
(0 भर्ता). +3 क्रत्लस्य ({जाः स्वस्य). ©3 {अ दरन्व (कः 
चरस्य).-(1. ग) 1 [अ ]करार्यमतिः; 2 [अ |ऋाधरमतः {07 
[अ ]काद्रतमं). {+न च कायेनमं दैवि (प (॥८ [८ [र्ा) 
21५ न चर््रिचन (10 तव देवद). -(1. 12) दः पतिघ्र (गि 
श्वी). 1281 कुटम्‌ (0८ च्वीम्‌ ). -(1. 13) 12 यैः 
४५ या(णिः यन्‌). 21 [अ जेय; >+ [अस्य {(णिः 
[अ ]जय्यं). 0 212 दुक + शप्यम्‌; 01 निष्क्रम्‌ 
--(1. 15) 71.28 3 21 परमं; प4 दयितं (0 वरदं) 
-(1. 16 ) ५4 म्ैच्छाया ( 0" मुर्च्छा ).-{1. :7} 
[4 यथाज्येष्ठं ( {07 यथावशो }. #५ नृपोत्तमाः (0 नूप्रक्षये) 
--(1. 28) {3 तं; + तलं (0 तक). -({(1. 10) ५ काम 
(ग राजा). ४+ राजा दाम्तु च (0 भरतः शास्तु). -- (1. 20) 
94 सर्वं ( 0 तत्र). --94 16.051. 21 31ल€ाः ]. 235. - (1. 21) 
६ 1.23 च (जप्हि). (शमे (जते). ७1 14 इच्छति 
({0प अहेति }. -^ {ला 1. 27, [011 1715.; पणा ४4 115. 
21{€7 1. 20: 


अयोध्यावासिनः पौरा ये च जानपदा जनाः । 
12701 214 जा. }. 22.--(1. 22) 1 ईदृषं ( 0 ताः). 
{0 त्‌ा कस्यिसि (ज चिकीर्षसि). --12& [1 {41 9 
(€(ल( 4) ०. (131. }) 1. 23-26. - (1. 2;) 24 
गमिष्यति. - (1. 25) ५ राज्यलोभेन. -(1- 26) 7 यादृ 
त्वममयदि (षप {€ [णः 1211}. - (1. 28) 1 1 ॐ 
मवतु (णि ति).-(1. 29) 2" {7 -नह्मयिजुष्टा वा; एष्य 
-बह्यपिमिः सृष्टा (10 च्खष्टा वा).-(1. ॐ) शभयेलखा (शि 
धिग्वाम्‌-). 05" त" विर्हिसंति; ¶3 विर्रिस्यति; (1.3 [अ] 
भिरिसंति; 218 च हिसंति (0 न दिसन्ति). {3 धिग्वाददंडा रिसंति 
{0 #€ एन 811}. 73 -प्रात्राजने. © छतां (णः स्थिताम्‌}. 
-(1. 31) {1 कः (णि युः}. -{1. 22} पाय एन; 13 
+ यचयन. 70 नैवोस्य; >+ नैवासौ ( ण ग्वास्य). - (1. 33) 


( 63 ] 


4 [061 1, 0. 14 | 


भिना हि ते मन्ये यथा मतुस्तप्रैव च । 
न हि निम्बात्छवेशकषौद्रं खोक निगदिते वचः। 
तव मानुरसद्रारं विन्नः पूवं यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कच्चिदा वरमनुत्तमम्‌ । 
सर्व॑भूनरते तस्मास्सं जज्ञे वसुधाधिपः। 

तेन निथैगगतानां च भूतानां विदितं वचः। 
ततो जृम्भष्य शायने विसताद्धरिव्चैतः। 
पितुस्ते विद्वितो भावः स तत्र बहुघाहसन्‌ । 
तत्र ते जननी कुदा द्ः्युपाज्लममीप्पती । 
हासं ते नृपते सोम्थ जिक्ञातामीति चाघ्रवीत्‌ । 
नृपश्चोवाच त दवीं देति श्ंषाभितेयदि। 
ततो मे मरणं सयो भविष्यति न संशयः 
माताते पितरं द्वि ततः केकयमत्रवीत्‌ । 
शंसमे जीववामावान मामपदहसिष्यसि। 


1.04 


{ 45 | 


रःमयण 


प्रियया च तथोक्तः स ऋकयः पएृथिवीपतिः। 

तस्मै तं वरदाया््र कथयामास तच्वतः। 

ततः त वरदः साधू राजानं प्रयभपत। 

न्रियता ध्वंसतां चेयं मा कृथ.स्ववं मदीपने । 

म लसू्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो चपः) 

मातरं ते निरस्याञ्चु विजहार कुबेरवत्‌ । 

तथा स्वमपि राजानं दुजनाचरिते पथि । 

असङ्धाहपिमं मोहात्कुदपे पापदरर्दिनी । 
व्यश्चाय प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा। 

पित॒न्समनुजायन्ते नरा मातरसमङ्गनाः। 

नैवे मव गृहाणदं यदाह वघुधाधिपः। 

भतीरिच्छामुपःस्येह जनस्परास्य गतिमेव । 

मा वं प्रोत्साहिता पावेरदवराजसमध्रभम्‌ । 

भर्तारं टोकभर्तारमसष मेमुपादघाः। { 60 ] 
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781 आमिजातं; 12४11 13 {2 अभिजातं( 0001 व्ल); 4 
अभिजातिर्‌ (10 आमिजालय). [ता ते (णि च). 4 बुरे तव 
यथातथं (0 ॥1€ १०३६. 1311}. -- (1. 34) {4 निवे (0८ 
निम्बात्‌). 121 114 मत्रेत्‌ (01 स्तवत्‌). © 1 न निवात्छ्रवते 
द्रं (गः {€ एप 191). -{1. 35) [प [प्ण 
विश्पूक्; (> वेद पूर्व; 3 इं पूर्व, ४५ यथातथं (0 छतम्‌] 
--(1. 37} 14 जानाति ({ ० संजज्ञे). -( 1. 38) ५ दहि 
सवानां (0 च भृतानां ). ५ मनः ( 0 वचः). -(). 39 ) 
21५ जंभस्य, 111. मूति- ( {07 भूरे-). ४५ विरतं भूरितेजसा (णि 
€ ०8६. 7417}. -(1. 40 ) 4 पित्रा ते तिदितं देवि (ग 
{€ एणा 9}. 01 [पाय दसन्‌ ; {9 {अ }सदत्‌ (10६18. } 
(1० [अ हसत्‌). -(1. 47) + अतस (10 तत्र). {€ 
1.2 अमीप्सति; 1.9 श्यति ( {0 न्ती }. 94 तृत्स॒ञ्य रायनेत्तनं 
(ण ४८ ०51. 1411). -(1. 42) 9 तन्‌ (10? दामं 
ते). --^1{1€ाः 1. 42, {2 2150 76]€8 5 {1716 [णा 181 
43) 12८ दाप्तं (लि देवि). 18 
--(1. 44) 71 १००२६८१ गि मे. 


1. 42 85 210५९. -( 1. 
शंसायते (107 हसामि ते). 
-- 07 1. 42-44, 24 5००5४, : 
प्रश्योद मज्ञायत्ता पाधिवं चेदमब्रवीत्‌ । 
तरि मां दयि राजेन्द्र कि हाम्ये मयि विद्यते 1 
अकरस्माद्धिप्रहासस्ते शङ्कं जनयनीव मे । 
एवमुक्तस्तु कैकेयः तां देवीमिदमन्र्रीत्‌ । 
नत्व हसामि कस्याणि ल्यज रोकं वरानने । 
भञ्ज १) नानेन पिरप यधाह्ितमङ्गने । 
सर्वप्तखश्नोऽईं दास्यं चनेन व स्तम्‌ 1 
एवमुक्ता तु सा दैवी पुनराह्‌ मदीपतिन्‌। 
स॒र्रसचस्तजानं प्रयच्छ सम पाविव। 
एवमुक्तः प्रत्युाच न्तद वरन) 
उन्तःऽनिमि वरना वर द्वा सुचिस्मित। 
स्वभूतरुतल्ानं यद्रा तं नृपसत्तम । 
संक्रामयिष्यसि यदातद्रा ते मरं भ्रुवम्‌ 1 
-(1. 45) एद त्च पव त द्री 


दरी (0 
(प ततः). + कन्यम्‌. --( 1. 46) 1४ 


देवि). 71 पुनः 
ने ( द्र रसम ) 


क = ॥ि 


| 


@©1 ‰13 यन्‌ ( {07 न}. टा अवह मप्यनि; 18 अपप्तदि° (1९18. ) 
(07 अपहसति). 11 न मां त प्रहमिष्यनि (णिः (€ ०5४ 
181}. -^ लः 1. 46, #14 103. : 

सर्वभूरनज्ञानं यदि चापिन दास्यस्मि। 

पश्यतस्ते नृपश्रेष्ठ प्रार्णारल्याम्य रं तदा । 

इत्येवुक्त ऽनिभृश्ं राजा दुःवसमन्वितः । 

चिन्तयामास धर्मासि किरिवच्छेयी मवेदि 
--(1. 47 ) 12€&1 च तयोक्तः सन्‌; )2 सत तयक्तगतु --(1. 4९) 
तु (ण तं). -(1. 49) € ताद्‌; [तर णा स्वव 
(णः साधू). ©1 इदमवरवीत्‌ ( {0 प्रल्यमाप्रन ). --- शा 1. 40, 
© ४1 [इ ( €.) 175. ( ‰ [ ९५. ] [प प्ल) : 

यदि तवं दसम राजन्मरणं ते मवरेद्धूवम्‌ । 
-(1. 50) 1 0 एवेक; वृथ्चव (णि चेयं). 0 ॥ 
संसीस्‌ ( 07 कथास). श्मतरपतः.-(1. 51) पार एतच (ए 
स तच्‌). 121 प्रहस्तन्मनसा. -- (1. 52) #14 [अ] 0 [आ ]- 
शयु). -(1. 54) ©9 इदं (णः इम). 2 (वला व्ण, 1 
101. #. ‰. 25 2०५६} दोयात्‌ (ण मोहात्‌). 14 अमद्राद- 
गृहीता त्वं (0 {1 रोजा 1). [1 1 3 पापिनि; 
©1 पापदर्चने. --५ 01. 1. 55-56. --(1. 55) 081 सत्य 
वाद्य; 121! 0ता 71 3 स्त्वं चात्र; श म॒द्यश्चाद् (81. 
स॒त्यश्चाच ). 1221 [ता [7 (8 (व 2 माँ; 7श्मे (णि 

).--(1. 56 ) 0" समनुवरतने. -{1. 57) एताः [पा1 (1.8 

211.3 नेया भवः; {2 नेर; +4 वचनं {0 र्वं मव). @3 यथाह 
{0 याह ). -(}. 58} {2 © उपास (07 उपास्य). 
21५ सनृच्ायारुपागन्य्‌ ( {छप {16 [0 }\]1}. -- (1. 59 ) 
10६ भूव्मां ({गमा). एउ च्व (जित). ४4 पे (९ 
पर्‌) 30 वन रानं पेयं ({0व ४९ [०७६. 411}. -->,1€ 
1. 3५, 213 1115. : 


~ ( 
| 

{9 
६५ 


स्वलेकमनःकान्तो धर्द्धस्ववश्ासिना । 
-- 4 ०. 1. 60. -{(1. 60) 2" त्‌ा 01 लोककर्तारम्‌ 
(0 ०मतारम्‌ }. [21 उपारध. -(1. 67} 3 प्रतिज्ञान. [पव 
[अ चधा; [1 अ (107 श्वः). ५ वचनं कतुयिच्छत (0 
1116 ०७. 72] }. --{1. 62) त १६९७ राजा देवि 7 


[०५4 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न हि मिथ्या प्रविक्तातं करिष्यते तव्ानघः। 
श्रीमान्दश्लरथो राजा देवि राजीवल्यो चनः। 
ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वघर्मरप्रापि रक्चिता। 
क्षिता जीषसेकस्य बली रामोऽभिषिय्यताम्‌। 
परिवादो हिते देवि मदांद्धोॐ चरिम्यति। 
यदटिरामो वने याति प्रिहात्र पितरं नृपम्‌। 
स राज्यं राघवः पातु भवत्वं विगतञ्वरा। 
नटि ने राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ । 
रामे हि यौवराञ्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌। 
प्रवेक्ष्यति म टष्वासः पूर्वव्त्तम नुसरन्‌ । 
इति सान्त्वैश्च तीक्षेश्च कक््यीं राजसं चदि । 
सुम्न क्रोभयामास भूय एव कनाज्जलिः। 
नेव सा ष्रुभ्यते देव्रीन च स्म परिदूयते। 
न चास्या मुखत्र्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा । 
(01011911. 


15 


^11€7 2.33.12, हि {&1 {1 [वा [01 [01.3-5.7 
ऽ (219 छपा. 122} 775.( रिव [01.4.5.7 0, 1. -12; 13 
५. [क + 
75917 ए? ६० केकयि 1 1. 15) : 


{ 63 


{ 70 } 


{ ^+ एए€०ताॐ 1, ०, ग5 


रामं प्रक्ष्य तु सीताया बश्वन्तं चीरसुत्तमम्‌ । 
अन्वःपुरगता नार्यो सुसुचुर्वारि नेत्रजम्‌ । 
ऊचुश्च परमायत्ता रामं उ्विततेजमम्‌ । 
वस्त्र नैव नियुक्तेयं बनव,से मनस्विनी । 
पितुवाक्यानुरोपेन गतस्य त्रिजनं वनम्‌ । 
तावदर्गनमद्या नः सफलं भवतु प्रभो । 
छक्ष्म गेन सहायेन वनं गच्छम्व पुत्रक । 
नेयम ईनि कल्ग्राणी वस्तु तापस्तवद्रने। 
र नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठत्‌ मामिनी। 
ध्मनिन्यः स्वर्यं स्थार्तुन्‌ दीरानीं लमिच्छति। [10] 
तापामेवप्िधा वाचः दुण्वन्दुदारथात्मजः। 
बबन्येव तदा चीरं सीतया तुल्यस्रीलया। 
चीरे गरहीते तु तया समीक्ष्य नृपनगुरः। 
निवायसीषां केकयीं वसिशो वाक्प्रमत्रवीत्‌। 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे केकेयि कुर्पांश्रनि । 
वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमा गेऽतरतिष्ठसे। 
न गन्तव्ये वनं द्व्या स्मीतया ज्लीटवर्भिते। 
अनुष्टाल्यति रामस्य सोता प्रक्रनमापनम्‌ । 
भाममा हि दाराः सर्वषां द्‌रसंग्रहुवरतिनाम्‌ । 
आत्मेयनिति रामस्य पाटयिम्यति मेदिनीप्र्‌। [20] 
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7031. अ देवो ( 0८ देवि). 17" राजीवलोचन. --(1. 63) 
4 धर्मज्ञः (0 कर्मण्यः). ¶1 स्वजनस्य (07 ग्धर्मस्य). 
ब ज 2114 (एजि ल्ग, 25 80४८) [ अ |भि-; [६( €. } 
परि (6 [अ †पि}.--(1. 64) 14 जीवलोकमय खद्‌ (¡णः 
1116 घा 11211). एत फिफ देवि; ९ (2 1.4 ब्रहि (प 
बली ). -- 04 ५0. 1. 65-63. -- (1. 65) © [ऽपि मे; 
{ एर्टगि ह व्ण. 5९८. #. } दि मे; 9 [अ हिता (10्हिते). 
3 भपिष्यति (0 चरि). -(1. 67) 701 तिर कप्त (लय 
स्वराज्यं. -(1. 63) @व क्षुतं (1० क्षमः). 11 णव ¶ (२.४ 
111.2 वसेत्‌ (07 वसन्‌). --(1. 70} (2 (टिल व्ण, ) 
अरिष्यति ( 07 प्रवेक्ष्य !. (1 महेष्वासं. - (1. 77) @1 (४८ 
{01 लगा. 83 ३००५९) -संसः. - (1. 72} 121 1 [वा 
भूयः सं-(1त स); © सुनवं (ष छमव्र }. 24 कंरयामास (णित 
कौम). 7 [ता ण सुमन्तु (णः भूय एव). -{]. 73) 
1५ सं- (ग सा). ©1.8 क दिवि (णि दवो). ट" सं; 1.8 
सा (स). 0 परिदीया; [3 रभूयते (10 प्टूयन).--(1. 74) 
{8 विच्रिया लक्षुः क्षयतत ($ (8150. }. 3 नथा (णा तद्रा). 
3 वित्तवित्रिया (0 तिक्रिया तदा). --(णनुगा. -9५९व 
10, { पदुपा८३, जनापेञ का 0) : हा 1 त [जाणा 
द © #{1-3 35; ++ 36. --^1लाः ८०0 ©प, 2 ६०य- 
८0065 ५४11) श्रीतमचन्द्राय नमः; ल {1.2 पा] श्रीरामाय नमः. 
15 

@©3 111९. 0 1. 1-3. - (1. 7) {3 ००. (78. ) प 
10 सीताया (€ ४.1. 2.33.12)}. (ल सुप्रेक्षः ४2 निरीक्ष्य 
{0 ब्रेक तु). --(1. 2) [0८1 क्ति [पा 7 अऽ -चरा 
{गः -गता). -(1. 3) 71.8 (1.2 9 प्रमायस्ता- 28 राजन्‌ 
(10 रामं). {४ -चेतसं (10 -तेजक्तम्‌ ). -(1. 4) ©" वत्ती 


_-._----~------------~--------~-------------~_--~-~--~~~~-~_~~-~~~~-~~~~-~_~~--~~~~~_~__-~_~--~-~~~----~-~ 


181 [ता तिप (मलः लमा, 85 ६०४८) 3४-५ मा (णिः 

). [0701 (वहि लगा. 25 800८) +2-५ [एवं (गि 
[ए व}. 0" नियुक्ते. -(1. 5) 21 प्तू- (गः पितुर्‌). 
121 गच्छ (07 गतस्य ). --{1. 6} ४ त्व (10८ तावद्‌). 


3 (3 + अस्यां (0 अस्या). (य मुम मपनि.- (1. 8) 
28 एर न (णिः नेयम्‌). [0८1 © कस्या. -(]. 9) 
2 24 याचनं; 73 वचनं (णिः याचनां}. त [तण 


राम (त पुत्र ).-(1. 10) ए धर निव्यं; ५ शिष्ठ 
(0 धर्मनित्यः). [0 ७1 असि (16 इच्छसि). -(1. 712) 
{21 011 [701 1 03 त्था (0 शद्रा). (५2 सीताया (णि 

सीतया ). -{(1. 73) 121.4.5.7 चीरं मून (णः चीरे गृहीते). 
पि [01.4.5.7 मिलया; 0&1 वु तदा (ल तु तथा). 12 नूपकतिर्‌. 
--(1. 15) ¶1 अप्रङतते तु; © अतिप्रवृद्धे. 21 [1.4 5.7 अति 
परवदध( ३1 ग्यर्व; 125 ब्बृदध)से पापे (छा {€ [1 1 ब}. 


11 25 व तण केकेयी. + (12750. दुधि छत्‌ केष 
{23 ल्पणा९७ का कुल्यप॑सनि. 11 दुखा उमि; 701 5 
प्तिनि; [५ “सने; 15 श्जुन (ल कुट्पांरनि) 16) 


101.9-5.7 छग्यिला. 21 11.237 टि; [2 च (णि तु}. रि 
{21.3- 5.7 प्रतापं न ( ष {74715[2. ); त्‌ा [य सवयापे. 121 
11 1237 73 [5 {वतिषठत्ति;ः 11 च तिमे; 213 भति (1० 
ऽवतिष्ठते }. --{1. 17) {23.4.7 213 वने (107 वनं }. - [24 छ). 
(17. ?) 1. 15-20. -(1. 18) {21.3.57 अत्रे [27 °्व) 
स्थास्यति (1७ अनुष). [1.3.5.7 पिच्य (णिः त्तौत्ा). 1 रामोपि 
कुर्वन्‌ {1८ रामम्य सोना). 01.3.5.7 प्रक्रनिदाः सन; 02 समानसं; #{५ 
°प्ात्सना {ल प्रकतदारनम्‌ }. --(1. 20) 121.5.7 आटमायम्‌ 
(0 आत्मेयम्‌ }. -- > ना). 1. 21-25. --।]. 2८) 4 
अवस्थारयति ({ अथ यार). 124.7 केकरेवि ( 0 उद्ही }. [11.9-5.7 वनं 
भतृत्रमे खिता (ए {16 05६. 211). - (1. 22) 74 वनम्‌ 


[ 665 | 


एलका 1, १0.75 ] 


अथ यास्यति वैदेही वनै रामेण संगता। ` 
वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति । 
अन्तपाराश्च यःस्यन्ति दासे यत्र राघवः। 
सहोपजीव्यं राट्‌ च पुरं च सपरिच्छदम्‌ । 
भरतश्च सश्ाचुघ्तश्चीरवाक्ा वनेचरः । 

चने वमन्तं काङ्कर्स्थमनुवर्स्यति पूर्वजम्‌ । 
ततः शुन्या गतजनां वसुधां पादपैः सह । 
स्वमेका साचि वृत्ता प्रजानामदिते स्थिता । 
न हि तद्भविता राष्ट यत्र रामो न भूपतिः। 
तद्वनं भविता राष्‌ यत्र रामो निवस्स्यति। 
न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः रास्तुम्हति। 
स्वयि वा पुत्रवद्रस्तु चदि जातो मदहीपतेः। 
यद्यपि त्वं क्षितितखाद्वगने चोद्पत्तिग्यसि । 
पितृर्रचरित्र्तः सोऽन्यथा न करिष्यति । 
तच्वया पुत्रगधिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌ । 
लोकेहिनस विद्येत यो न राममनुत्रतः। 
द्रकष्यस्ययेव केकयि पञ्ुव्यालमरगद्विजान्‌ । 


नै, 
[० 

८। 
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. रामायणे 


गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्‌ । 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि खषाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
स्यव,रयत्तद्रसनं वसिष्ठः। 
एकस्य रा्रस्य वने निवास- 
स्त्वया दतः ककयरा।जपुत्रि । 
विमू्रितयं प्रतिकर्मनिस्या 
त वसुन्वरण्ये सह राघवेण। 
यानैश्च मुष्येः परिचारकेश्च 
 सुसंग्रना गच्छत्‌ राजपुत्री । 
वस्श्च स्वरैः सहितर्विधानै- 
नयं घता त वरसंप्रदाने । 
तरिमस्तथा जट्पति विग्रसुख्ये 
४ गुरो न॒पस्याप्रतिमप्रभावे। 
नेव स्म सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य भकः प्रतिकारकामा । 
(01न110. 
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(10 वयम्‌}. {1.2 (3 अपि; {3 तत्र (छा अत्र). {1.3-5.7 वयं 
स्प गमिष्यामः (0 {1€ ० 1911}. 13 16१68४5 116 
1०5६. 121. 13 (ऽध €) गमिष्यामः (णिः श्यति). 
--(1. 23 ) {281 {73 अंत्ःपालाश्‌ू. 21.3-5.7 अंतःपाना गमिष्यंति 
(0 116 एणाः 1}. -(1. 24) 2 राज्यं (शिः राष्‌). 
101.5-5.7 उपजी( 124.7 प्ते )विजनश्चैव ( {0 {1'€ एय 7811). 
01.3-8.7 राष्ट (ण पुरं ). 0 तस्य (णि च स-).-(1. 25) 
73 चैव शर्त; 4 सदश (10 च सरातरु्रर्‌). -(1. 26) 
1281 वसति; 129 {५ चरनं ( 07 वसन्तं ). 1 [01.5-5.7 (3 
211. अनुयास्यति ( 07 °वत्स्यति ). 121 राघवं (07 पूर्वजम्‌). 
--(1. 27) {3 तत्र ( 07 तततः}. 01.3-5.7 -धनां ( 07 -जनां ). 
-- (1. 28) ‰&1 [711 121.9-5.7 ‰[4 दु्त्ते ( 07 दुवृत्ता }. 701 
1 रता (0 खिता ).-(1. 29) {1.2 (3 राज्यं (ण 
राष्ट). [0 ०४, (1. ) 0 यत्र रामो ए 1० राष्ट प 
1. 30. 1125-5. भूमिपः (0 भूपतिः). -12&1 76408 1. 30 
1 11976. --( 1. 36) रि [01.4.37 14 यत्र वत्स्य ( 1 यास्य गेति 
राघवः; {23 य॒त्र कनन््वः (01 116 ०5. 1911}. --(1. 37) 
21 013 -त्प्त हि पित्रा विना भूमि (गिः +€ एणः 09). 
1 लब्धुम्‌ (10 शास्तुम्‌ ). 11 इच्छति (ण अर्हति). 
--(1. 32} 721 अवि (णः त्यि). ५.7 कर्तु (णि वसतु). रि 
101.3-5.7 पुत्रो; 01 (ल (छा, 85 8००४६} रामो (णिः 
जातो ). -(1. 33) 1201 © [ उ ]त्पतिष्यति. -- {07 ]. 33, 
रि1 01.3-5.7 ऽप, : 








यद्यपीदं करत पापं त्वया पत्रस्य कारणात्‌ । 
ˆ [21.3 त्वया पापं कतं ( 0 17925. ). | 
--(1. 34) (3 नृपवंदय-; #3 व्ये (0 पितं). 101.3.5 
-चरित्ै चः 4.2 -[ अ ]सिषत्नं च (0 -चरित्रज्नः). 12" कोन्यथा 
कतमतति (07 ॥1€ 05६. 1211}. --(1. 35 ) 8" 01.3-5 
3 @5 2018-4 पुत्रगृधि( 124.5 @3 2-४ द्धि न्या. -(1. 36} 1 
१.9 हि सु; [ध्र ता [५7 नहि (एष 305. ); 75 दीनः; 





9 सदि ({गहिनं). रा 71.22 न (गि स). 03.5 सनुत्र 
(3 ण्व )जत्‌ ; 7 शत॒ (0 अनुव्रतः). --(1. 37) 1 [1.3 
द्रक्ष्यसे (10 द्रक्ष्यसि). 1 121.3 दुत्त; 12701 © श्यी (प 
केकेयि ). 125 द्रकष्यसेच युत्ते ( {07 € भाणः कृ). 8 0.5 
व्याच्र.; {23 ०7. (जि परञ्चु-). € -व्याघ्र- (0ए -व्या-). -- णण 
1. 37, 124.7 5प051. : 
पद्यसे नैव दु्त्ते सीतया टक्षषणेन च 1 
--(1. 38) 124. रामस्य (707 रामेण). रग तदोन्युखान्‌ ; 71 
तथो; 123 [अ]पि तनुर; 4 ततो मु (ण तदुन्पुखान्‌). 
--(1. 39) २" तदा; [4 तथा; 125. ततो (10 अथ }. [21.9-5.7 
दे( 11 दिव्य; {5 देहि; ©8 द्वेवी; ५ तस्य (णिः देवि). 
--(1. 40) रि1101.3-5.7 ददौ; {3 देवि (ण देहि). 17 चीरे 
(ण चीरम्‌). ४4 देहि स्नुप्राया विनयाञ्यु चीर. --(1. 42) © 
फाप्मा (न). + प्रविधीयते तु. -(1. 42) €" वचनं; 114 
व्यसनं ( 07 वसनं }). - 07 1. 47-42, 1 [01.5-5.7 अप९5॥. ; 
चीरं न युक्तं परिधानमस्या 
निवारयामीलयवदद्वसिष्ठः 

{ (1. 7) 5 चिरं नियुक्त. -(1. 2) 125 ( 0राणा€ (णा, ) 
विशिष्टः (07 वसि). ] 
-(1. 44) 12†1 123. कक (123 के )यराजपुचि; 121.5 कैकेयि 
राजपुत्रि. --)4 070. (1871. ) 1. 45-48. -(1. 45) 213 
पति- (णि प्रति-}. 01.3.5.7 युक्ता (07 -नित्य ). -(1. 47) 
७2 परिवारेश .--(1. 48) © राजपुत्रि (ग त्वरी }. -(1. 49) 
11. विदित ; 124.5.7 विरिेर्‌ ; {+ सहिता { {07 सहितैर्‌ ). 8 
विमानैर्‌ ; {3 परितान्र्‌ (0 तिषनिर्‌). --(1. 50) छ8न सं- 
(प नेयं). देग्वरृनाते; (प्रदात (णः वृत्ता ते). -(1. 5) 
07 त्था; ५ तद्रा (0 तथा). -(1. 54) 0.7 प्रिया हि 
(णिः प्रिय}. > 71.557 निघ्यं( 17 ल-) (ण भतुः ). 
121.5-5.7 प्रतिकरतीकामा( 03 रम्या}; {3 प्रिय; + तखनुवृत्ति (0 
प्रतिकारकामा). 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


1 


.“ &1 {22.47 113. अला 1085; 2 ए एा)1.3 014 175. 

81€ 76086 : 
णवं संद्विशतस्तस्य राघवस्य महात्मनः। 
सक््मणोऽन्तरमासा् सूत॑ वचनमव्रवीत्‌ । 
केकयीं प्रति संरब्धो निःशसन्भ्रकुटीमुखः। 
अमरषरारक्तया दय्य्या वसुधामवःसेकयन्‌। 
ममापि वचना्सूत वक्तव्यो भवता नृपः। 
प्रणामं दिरसा करत्वा बहुमानास्पुनःपुनः । 
केनायमपराधेन राष्री ध्मवत्दलः । 
मुणज्येष्ठो मम ज्येष्ठस््वया राता विवासितः । 
सर्वथा भवता कार्थं केकयीं परिरक्षता। 
नृदौसं च यशोघ्नं च समहद्कृतं कतम्‌ । 
कैकेय्या वचनं श्रुता चृक्ञेसायाः सुदारुणम्‌ । 
पक्षीव यदयं त्यक्तः पुत्रः कै नाम तच्करृतम्‌ । 
प्रशान्तश्चायैशीख्श्च सर्वभूतप्रियंवद्‌ः। 


(54 
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रामः किमकरोत्पापं स्यक्तोऽयं सह यन्मया । 
पितृपेतामहं राज्यं प्रतिज्ञां परिरक्चता। 
भीतेन चानृतादत्तमच्र स्वार्थ भवान्प्रभुः । 

न त्वेव सदशं त्यक्नुमपराधे विना सुतम्‌ । 
खीविधयेन भवदा गुणवन्तं विदोषतः। 
यदपव्येन कर्तव्ये यसो धमं च रश्चता 
तदकर्तय्यमप्येतद्राघवेणोपपादितम्‌ । । 
गित्रा यदपि कर्मभ्यं यशो धर्म चरश्चता। 

अनुरूपं च युक्तं चन त्वय! तदनुष्ठितम्‌ । 
तदस्मार्स्वयञुरसञ्य स्रहेन सह पार्थिव । 

डोचितुं नासि पुनः साधुः पीत्वेव वारुणीम्‌ । 
त्वद्विधा हि महात्मानो महाभागा नरषभाः। {251 
परितपिंन युज्यन्ते ब्रकष्य कार्य स्वयं कृतम्‌ । 
खक्ष्मणं व्वतिसंछ्ृदधं बरुवाणं परुषं वचः । 
विनिवार्याव्रवीद्रामः सूनं दीनमधोमुखम्‌ । 
लक्ष्मणोऽयमतिक्रुढधः सुमच्र यदभाषत । 
परुषं तन्न संश्राव्यो भवता वसुधाधिपः। 
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(गणुणन : 51 दि फ 8 (81 ;5517ह्‌ ) [01-7 21+ जा. 
--4 4 1041012 : [0 = गा1. --92/६% 210. ( हषा ९७, 
०03 न एना } ; हव 0४1 [ता तता ऽ ( €र्त्लु०६ 4) 
ॐ. --4 लि 6010107, {४ €०गालृप्तल्ड शणं श्रीरामचन्द्राय 
नमः; @ 2.2 ऽत श्रीरामाय नमः, 


16 


61 10९९105 प्रणत ॐ ० --{ 1. 3) 2 1 ए संक्रुद्धा (0 
संरव्पो). 2 ४1 129 01.2.९7 24 निश्वसन्‌ . ६8 ४1 भरुरी-; 
134 121.2.4.5.7 चृनरुटी- (07 श्रुकुरी- ). 133 (27 ४.) मुहः 
(10 -सुखः).-(1. 4) र? ए" ठ [0 + अमपरत्साश्रया 
( 81.2 }14 “स्रया; 28 °्वच्चि त्वया; 4 शश्रयात्‌ ); [25 रषसिक्तया; 
123 °प्ताम्रया; ७( ९५. ) र्षाश्चयया ( {07 अमष्रक्तया ). --(1. 5) 
52 मवतो; ए1 125 भरतो (णः भवता). -(1. ¢) 77 वत्सलो 
(10 राघवो). -(1. 8} [1.4 सुत्रेण. {4 वयो- (णः मम). 
124.6.7 सुतो ज्येष्ठो युणय्ये( 4 श्रे); 125 गुणश्रेष्ठो मम भ्राता 
{णि 116 शाणः 081). 1 04.5.7 मम (णिः तया). 81 तात 
(ण अता). 06 ज्येष्ठः पुत्रो (णः त्रया आता). -(1. 9) 51 
124.6.7 राजन्‌ ; पि कर्म; ४॥ {1-3.5 राक्यं (0 कार्य). 314 
001-8 ‰14 परि(03 प्रति }रक्िता; {24.5.7 प्रति गृह्णता. --(1. 79} 
281.2 1): नुरोस्यं. ४ सर्वथा (णः सुमहद्‌ ).-(1. 77) 71 
केक्रययाश्च वरं दखा ( {0 (€ पग 19}. -- (1. 72 ) 2 (ण. 
2190 85 900९ ) यत्छीववद्‌ ; 25( एदि € (णय, पक्िवान्यद्‌ ) 
पक्षाश्रयाद्‌ ; {7 पक्षिवि्यद्‌ (णिः प्रक्षीव यद्‌). 91 [01-3.6 7५4 
पक्षिविच्यदयं किपः (णः 1}€ ए 1211}. 33 तन्‌ (णि किं). 
४1 प्राखिचदयं क्षिप्रं पुत्रं धिच्ां तत्कृतं ( ऽप. ). -- (1. 73) 
702 चापि (जः चा्यै-). र४ 231. -चिन्तरा्‌ (07 -शीलशच ). 123 
सवभूत प्रियंवद; 124.5.7 सर्वल्िग्धः पिह्‌( 5 स॒तः ) परियः ( ण {116 
०५. 1211}. --( 1. 74 ) 51 7 [7-3.6 यत्तया वने { 07 सह 
यन्मया }. --^11€ 1. 14, 83 175. ‡ 


सुखेन क्रियतां राज्यं भिना रामेण साप्रतम्‌ । 


--(1. 25) 2 पित्मैतामह-. 281 राजा (ग राज्यं). ४ प्रलक्ष 
(णि प्रनिज्ञां). 1 ( एदि व्ण. ) 131.4 127 परिरक्षिता; 139 
5 प्रतिरक्ष(13 णक्षि)ता; 701 214 यद्रि रक्षि( ४५ श््व)ता.-51 
0). 1. 16-17.- (1. 26} 1.3 ते; फ+ तु (णप च). ए 
भीतेन ते नृपादस्तं; 129५-7 भयाद्वा य॒दि ते( [4.7 वा ) दत्तम्‌ (101 
{16 [एणा 1211). 81 अतः; 5 अथ (0 अत्र). ४1 01.3 
24 खार्थ( 1 पार) प्रभवते भवान्‌ ( {07 {1€ 7051. 7217). 
-(1. 77) 0४-7न तु प्रमवसे लयक्तुं (गि {1€ म 09). 
--131 0). 1. 18. --(1. 18 ) 2 ( &1055 ) विषेयो वचनयादी 
इत्यमरः (07 -विघेयेन }. #4 महता (107 भवता }. €1 [5.6 
खीविधेयतया राजन्‌ (125 तात }; 7.7 खीविधेयो मवान्भूय( यो १) 
( ष प्ल फएाजः 0911). ऽव [08.4.7 गा. ( 18]. ) 1. 20-21. 
--(1. 20) पि 89 एवैतद्‌ ; 134 अप्येव (107 अप्येतद्‌). 5 [उ ]- 
पपातितं. - (1. 27) ४1 [अपि यच्च; 03 यदि (07 यदपि). 
--(1. 22 ) 731 अनुष्ठेयं ( 07 शस्यं ). ४1 {1 कः त्वयापि (णः 
न त्वया). 3 त्वयाप्येतदनुष्ठितं (ग (€ ०5६. 721}. 
-(1. 23} {22 तदस्याः; ५ यदरस्मान्‌ ( 0 तदस्मान्‌ ). ४५ तव 
(19 सह }. -(1. 24} ४1 1.3 }{« नासे शोचितं पश्चात्‌ (1० 
{€ एप 1811). 5 22.57 स्वयं; 132८ 5९८. ‰, 85 
800४८} 4 [21 सु; 5 द्विजः (0 साधुः). \1 पीतेव, 78 
शोणितं ({0 वारुणीम्‌ ).--(1. 25) #1 [25 17815]. महात्मानो 
त महाभागा. 61 7 नर्षमः( [07 भ्म }.-{1. ८6} 
परितापे न मुद्यते (10 116 [0 191). 1 ९1 01.2.6 विलय; 
214 कि च (0 प्रेय}. 51 ४1 [01-3.6 214 अनु( 13 °्धि षितं; 
रि 83 कतं स्वयं ( ए धाा5]). ) (10 स्वर्यं क्तम्‌). --(1. 27 ) 
51 ७1 01-3.6 }14 त्वभिसंक्ुढ; 3.4 विति संकट; 4 त्वमिसंरब्धं; 
125.7 °रस॑रव्धं (0 त्वतिसंकरुद्धं ). 214 ब्रुवंतं (0 ब्रुवाणं }. 7 
मधुरं (0 परं ). -(1. 28) 124 (४ व्ण. ) वीतवाष्पो (107 
विनिवाय). 727 अधोमुखः. -(1. 29} 51 ए1 [01-3.5.6 ५ अमि 
(125 गपि]क्रुदः. 8 सुमित्र (0 सुमच्र). 24.5.7 पर्षं( [25 
सु्मत्र) यदुवाच ह {7० € ०७४. भ). -(1. 30 ) हः नैव 
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कृद्धः करुणवेदी च मग्रवासाच् दु-खितः। 
सहसा पर्‌ श्रुत्वा लयजेदपि हि जीवितम्‌ । 
सुमच्र परपर तस्मान्न वाच्यस्ते मही पतिः। 
विप्रियाण्यनुजीग्ये हि न वदन्यनुजीविनः। 
न चास्मान्प गतस्नहस्तयक्तवाज्ञगनीपतिः। 
सत्यवाक्येन संरद्धः सरेदस्तस्य न टुप्थते। 
केकय्थरा वरदुनेन पितामेसतु मोहिनः। 
मां वने लयक्तवार्पुत्र मवज्ञः सलययन्रितः। 
व्िप्रवा द्रवसे लक्ष्मणो ऽयममबितः। 
वाक्ये किमिव न ब्रूयाच्परिहार्यं व्वया तु ठत्‌। 
सर्बधैव व्रिये वाच्यः प्रियाहा नृपिस्वया। 
अभिव।दनपूवं च कुदःरं करालो ह्यसि । 
(0100 


{35} 


{ 40] 


रामायणे 
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1 08.4-7 7715. बलि 2.46.77; ९9 ए 8 7018 ४५ 75 
06016 2109* : 

सिहव्याघ्रवरःहाणां निनादं प्रसहिष्यति । 
अवलोश्यमानौ तु सुमच्रो यत्र तां दिशम्‌ । 
जग्मतुस्तो धनुः्पाणी सीतया सहु तह्नम्‌ । 
अदरोनगते ज्ञात्वा भ्रातरौ पार्थिवात्मजे । 
गुहः सुतश्च ससख्ेहो न्यवत तां ततः पुनः। 
नानातिहगसंघुष्टं वनं तद्रयवगाह नाम्‌ । 
सुपुभ्पितभ्रैस्तरुभिर्नानाचिरपसंकुरम्‌ । 
सुदूरमथ गत्वातौ ्रातरौ र.मलद्मणी। 
अवरोहसमाकीर्णं वटमासाद्य तस्थतुः । 
तौ चतत्र समासीनो नातिदृरेऽभ्यपरयताम्‌। 


{5} 


{101 





(9 तन्न). 124.7 परमोक्ति न. {8.५ वदुधायिपर.--4{1लः 1. 30, 
{09 1115. : 


लक्ष्मणोभ्यपभिक्रुदधो विरुद्धं वचनं वदेत्‌ । 
--125 07. ( 18]. ? ) }. 37--33. - (1. 37) 84 करुणादी 


( णि च्वेदी ). 132 मत्प्मादाच्‌ : ++ मन्नमित्ते (10 मल्ञासाच्‌). 
61 2.4 67 दोकवान्‌ ; ‰1 121.3 करि( एप } तः. --{1. 32} 


रि च; 133 स॒ (0 हि). 91 2.6 संलननेदपि; ४३ 132 1)1.8 
114 ल्यञेदिष्टं दि.-(1. 33) 2 स (गिते). 61 [24.67 
न वक्तव्यो जना(124.7 नरा )पिपः ( लि (€ ०5. 18}. 
-- (1. 34) 51 ५ [ अ ]नुजीव्यानि; \1 [1.5 [ अ `नुजीत्रे हि; 
034 [अ [नुजीव्येपरि; 4 [अ ]पि जीवेद्धि. 61 \1 [)2.4.6 न पद्धति 
भवद्विधाः{ ४1 वठति हि; {24 विपश्चितः); 1.3 {4 न प्रथ्यानि 
भवंति वै; 125 न म॑तीति दिमृद्यतां (07 (€ ०51. ब}. 17 
विप्रियाण्यनुजीरिष्वप्याच्् न नराधिप. -(1. 35) € 1701-7 
4 न चा( 02 तवा ,स्मावु गतं जञेई( 3-5.7 गत 03 न्तः `सः) 
(0 1116 [जाः 121). 123-57 परिता मे( 3.5 स) (णः 
त्यक्तवान्‌ ). 51 \1 [01.26 31५ पृथिव्रीपतिः. - (1. 36} 51 1 
1701-3. सद्यगाशेन. 91 02.4-7 सवद; {34 संरन्धः (ण संरुद्धः). 
61 [26 त्वस्य (10 तरय }. - ^+ 1. 36, 13 105. : 
दैवेन क्रिये स्थं राजा वै क्रि करिष्यति । 
(1. ॐ7 ) 9 16 ननु; 39 7. 2158 } स्लय- (गि सतु) 
2 राजाच स विमहिनः (10 10€ [05. }21). -(1. 38) 132 
{23 मों वन्ये; [मा वने (ज मां वने). #1 सच मस्ज्ञेड 
यंत्रितः; 121 अथस ज्लिद्त्रितं; [2 सत्यपा्ेन यंत्रितः; }{५ अवश 
य॒त्रितः {10 11€ [५51. 17811}. -(1. 3५) %1 [{21-4.7 १4 
विप्रवासन- ( छप ध्वासाद्‌). 3 -गनः सरो; [2.7 -गतः कद्ध (0 
गतल्ञरे). 1 126 सुतिवरेसधरः क्र; 125 विप्रवामागतक्राधो (ज 
1116 [णाः [1 }. क2 अमरपणः (णि ).-(1. 40} 51 
{2 4-6 क्र; +1 वाच्य; 94 व्यक्तं (07 वाक्यं). {31 च करिसिव; 
[3 किमिपिन (0 क्रिमिवन). ४1 4 तु मूमिपे; {1 त्या पुनः; 
तितु मूते; [5 स्यानतत्‌ (णिः त्वया तु तत्‌).- (1. 4) 
1 [22.42 सुवेदेव; १1 01.34 स्वय" तु! 1५ दि). 4 पूज; 
114 प्रियापरै (107 प्रिया). -(1. 42) 03 प्रुज पूर्वं तुः 7.7 
सीरं तु (ण पूर्य च }.-^ध्लि 1. 42, 1 02-7175. : 


तत्संभा्यते सृत पिता पुत्रे यद्रौरसम्‌। 
त्यजे न्नरपरधं हि माविनोऽथैवयादृूपे । 

{ (1. 1 ) 73 इवोरसं. -(1. 2 ) 125 लयजन्‌ . 29 लयजेदनपराषे 
5 तु (° हि). | 

(णगृिगा. 104.5.7 ०. ऽका १401८ ; §1 र8 एष 
131{01-3.6 ट्ष्मणसं दशः. - 50९ 0. ( ्प।€5, 005 अ 
70110): ऽ: 54; रि 8४ 40; ए" 065); 132 30; 13 48; 
{1 106; 2 53; + 50. -^ लिः (नाना, 9 ल्य 
८1१६5 णाः रामाय नमः. 
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11.2.4 124.7 #{4 ०, ]. 7. -(1. 2) 4 ( 5८८. 2४. 25 
2०५९} अवलोक्रयमानस्‌ , -- [70 1. 2, 61 1)1.2.4-7 ऽप्9ऽ!. : 

अनाटोकयमानै तु समद्रो यत्रवै दिरि। 

[51 ५.6 अनालोकयमानां ( ५.6 श्लो) तां(7५ ठी) (णि 
116 [0 1811}. [2.7 समत्र. 05 यच्च (0 स्वर). ] 

(1. 3) \1 [1.3 तौ जग्मतुर्‌ (४ {1215}. }. --(1., 4} 
1324 24.5.7 अदने गत. 51 ज्ञाता; 72 तत्र; ५ मत्वा (गि 
ज्ञात्वा). ७( €.) अद्रद॑नमितो गत्वा (णिः {€ का 1211}. 
51 109 + रामलक्ष्मभौ ( ज पाथिवात्मज ). - (1. 5) ऽ 123. 
समेत्रः स्सलद( 12 ष्टो); 0" मृतश्च न्ज्ञिौ (णः सूतश्च सज्ञे). 
02.457 निवर्तितं ( {0 न्य). 6 पुनः पुनः ४४ 139 ततः परं; 29 
पुनस्ततः ( 0४ 11211510. ) (07 ततः पुनः)}.- एला]. 5, ४1 28 
4 57051. : 

मूतः सड गुहनाथ वनात्तस्मानयव तेन । 
-- ४1 11.3 कज {107ानु. 1. 6 8त्‌ 7. -(1. 6) 05 -िदग- 
(णप -विहग-). 1 सृष्टः [25 संतुष्टं (लि पुष्टे). 3 
नानाविदंगमं पुष्टं (0 {€ कानः 811}. \1 तो त्ववगाहतां; 
11.304 तोव्य{ 1 न्य}वर. 2 {3 जगःहेतां ततो वच॑ (107 {11६ 
१०5. 11911). --(]. 7) 12 पुथिनध्श्च तरुभिर्‌ ; 05 पुघतग्रै. 
रतरुमिश्च (णि {116 [० 1911}. 2 135 [५.7 -मिहग- ( {ग 
-विटप- }--6 श. 1. 8. -- (1. 8) ५1 3911-3 ‰14 अदूरम्‌, 
15 अपि (णिः अथ). [9.5.7 स्ह सीया (णि समंलक्षणौ ). 
--(1. 9) 124.5-7 अधिसेद- (19 अव). 51 ४1 {1-7 -रताकीर्णः 


( ९08 


अयोध्यकाण्डम्‌ 


सुदर॑नामिति ख्यातां पद्विनीं पद्मसंकुराम्‌ । 

हं सकारण्डवाकीर्णा चक्रव,को पश्ोभिताम्‌ । 

ददयामास काकुर्स्थो वैद्या रक््मणस्य च! 

परय लक्ष्मण पद्धिन्या यथेदं शोभितं वनम्‌ । 
दिव्यतोयःभिव.हिन्या मन्दाकिन्या यथा दिवम्‌ । [ 15] 
इहिवाद्य निवत्स्यामः परिश्रान्ता हि मैथिरी । 
रम्ये पुञरिणीनीरे पद्यव,सितमासुते । 

अथ पुकरिणीं शीघ्रतवती्यं तु लक्ष्मगः। 
पद्मानि समरृणालानि सुगन्धीनि बहूनि च। 
उस्पाय्य नीष्वा सीनये शेयर समुपानयत्‌। 
आदाय तानितरेदेदही सपद्या श्रीरिदाभदत्‌। 
त्रयस्ते टि त्रिरत्र सणि" प्राणधारणम्‌ । 
कुत्वा न्यद्रोधमाध्रिल्य रात्रौ वासमकर्पयन्‌ । 


{20 


[ ^ ‡€०15: 1, 20. 28 
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& चला 1321*, €1 ए ३ 8 101-2 175, : 
आवाहयित्वा विश्वक्तमनयाद रिमर्दैनम्‌ । 
खोकृतेनाल्यजन्पुत्रे कन्दर्पशरपीडितः । 
कोहि नाम प्रियं पुत्रं यजेदनपकारिणम्‌ । 
प्रतिश्ुलय सतां मध्ये योवरःज्यानिचेचनम्‌ । 
यदि चावदयदातव्यः प्रियायै ते वरः प्रभो । {51 
किमर्थं ते प्रतिज्ञातं रामस्याप्यभिपेचनम्‌ । 
अनृता्यदि वा भीतः प्रच्जयसि मे सुतम्‌ । 
प्रतिज्ञायाभिचेन्छारिम श्वरस्ाभित्युपमद्ितम्‌ । 
सीहेतोः कामवरयत्वाद्र्ध; सन्नजितेन्दरियः। 


परयो भयं त्रिचर्यतत्तथःप्यचृतवागसि । { 10] 





[> 


२2 -समाकीरणी- ( 07 -समाकीर् ). 4.7 तिष्ठता; 155 विषति (10 
तस्थतुः `. --(1. 10) 731 तत्र च (0 1तााञु).); एथ्तु ततः 
134 07. च (ऽछा. ) (ति चत्तत्र). 61 ४1 [01-3.6 भतो 
तत्र स्खमःसीने (गः 11€ एणा 191}. \1 प्रपद्या; 32-4 ४4 
ह्यपर; [2५ [ऽ ]व्यपदयतां (07 ऽध्य}. - 0] ]. 10, {24.5.72 
6०5६, : 
ददृशाते समा( 15 सुषा ` सीनो तत्र रम्यां वहूदकाम्‌ । 

--(1. 17) 3 सुदर्िनीम्‌ (0 श्डनाम्‌). € मुद्रशनाभिख्यातां 
च; 104.7 सुदर्मं नान विख्यातां ( {ग 11 [वणः ए), रष 
82.83 {228 4 प्द्यतंकटां; 13४ पद्यकंटकां (107 पद्यसंदुलखम्‌). 
--1)1 76805 1. 13-15 अल [. 23. -(1. 13) [24.57 
रामस्तां पैदेश्चै (0 वादुत्स्यो पेदेद्या). --रि2 18. 1. 1 ३{ला 
1. 23 87त 1. 2 लाः]. 15; [1.१4 5005६. {0 ]. वव-5; 
ए8 1115. 1. 1 0 लि 1. 13: 

दृ राददर्खंयच्चापि रिचकरूटं नगोत्तमम्‌ । 

दिव्यतोयाभिवाहिन्या मन्दाकिन्योपोभितम्‌ । 
--(1. 14) ४ तथेदं, 124.5.7 यपतच्‌ ; 714 मङलया (10 यत्रेदं }. 
1 सर्‌: ( 0 वनम्‌). - (1. 15 } {23 -[ अ ]तिवाहिन्या; 124.5.7 
-प्रभवया (णिः -[अ [भिवाहिन्या). 2 1९205 मन्दाकिन्या 7 
11318. - 1४ ४1 {3 1५ 67. 111९5 71623. - (1. 16 } 122 
विनत्सयामः(४,९।९. ) ( 07 निवटयामः }. --{1. 18 ) 9.5 स (णः 
तु).--(1. 19) 2? सुर्ृणालानि. 109 सुगधानि. --(1. 20} {8.4 
उत्पद्य (07 उत्सस्य). 71 [आ नीय; कण्तांतु (0 नीत्वा). 
4.7 प्रीलयथं सतय (एष {14050. ). [1 सुपुषादयत्‌ , 13 बहूनि 
समुपाहर (0 11९ [८1. 1211}. --(1. 271) [5 आनीय 
(10 आद्राय }. --(1. 22) 124. त्रिरत्र तु (लिः चराय), [3.5 
त/ {5 यत्रते हि त्रिरत्र तु (जि 1}€ [णाः 141}. 2.3 
प्राणवारणां. - (1. 24} 121-3.5 रात्यां; [4.7 रात्रि- (ण रत्री). 
-- ^ {लाः 1. 23, {23 1115. : 


प्रभातायां तु शवा कतपूर्वाज्धिकिकिथे। । 
18 


` 51 218 01.25 कमाण. 1 7 कत्‌ 2. -(1. >} {22 
अस्मिन. 123 आङ्गया कामसंनिम; 123 अ्ञयामरसंनिभ (0 € 


------------------- ~~~ ~~~ ----~--~-~~ 





०51 1211). --(1. 2) {24.7 [आ त्मनः (10 [अ त्यजत्‌}. 
(1. 4) #4 समा- (श सनां). 
--{£0ा 1. 4, {4.5.7 501051. : 

पूवं संष्टल्य रामाय योषरा्यं विशते । 
{06 76805 1. 5-7 10 17121. --(]. 5 )} 73{ 7. 150 85 
२०४८) 78 वा (णिच). ए1 + दात्या, ए द्रातन्यो यदि 
वाव्यं; 71 यदि वाग्या प्रदातव्यो (णि € काना कण). त्रि 
प्रियायास्‌ (ण प्रिये). प्तौ (गते). दैवतः \1 01 9 
वरौ; 31 वरं (ला वरः). वण]. 5, [24.5.75 

अथ पश्चाद्वो दत्त प्रिययि वरद त्वया । 
14.5.7 ग. 1. 6. -(1.6) र तु; [8 0771. ( प.) (णि 
ते). 1 1.2 [ए]व; 03 [इइ (णि [अ ]पि).- {ल 
1. 6, ए3 15. : 

दायितं सर्वलोकस्य वसिष्ठं च महामुनिम्‌ । 
-(1. 7) ¢1 {1-3 #4 चेद्‌ (णावा). 123 त्यनवान्ति (गः 
प्रव्राजयति). 5 [6 वा वनं (णिः मे मृतम्‌), --ग्ः 1. ¢, 
{24,5.7 ऽप्०५. : 


अथ चेदनृताद्धीता वरमस्य प्रयच्छसि । 
[5 मरनाद्‌ { {0८ अनृ? }. | 

-129.5.7 00. ]. 8. - (1. 8) 51 13४ प्रतिन्ञया; 7: प्रजनाप्य. 
ए1 01 -3 व५[अ -मिदेष्येदं. 51 ६2 ४1133 01.54 [अगमि 
(107 [उ ]प-). -(1. 9) ४114 01-3 #4 काम( 1 कद्य)- 
वदयात्मा ( {0 व्वद्यत्वाद्‌ ). 7707 1. 9, 61 [)4-7 5057. : 

किमाह प्रथमं दच्ता रिप्रल्व्धरत्वया सृनः । 

[ ऽ 25 व्वरीदेतोः ( ए करिमाडां ). 5 प्रथमां. ] 

--(1. 1) “1 {21.2 3४ राजवंडः; {3 वुखे जातः (07 अयं 
वंशाः). 51 सत्यन्‌ ; 2४ प्ररयातः ( [ण सत्यवाक्‌}. 07 1. 11, 
124.5.7 50051. : 

इक्ष्वाकवः सत्यपरा येऽनीनास्तव वान्धवाः 1 
--4 (लाः 1. 77, {24.5.7 1€0त ], 7‰( ऽप्0ऽ६. ), -- 4.5 
@7, 1. 12. --(1. 13) 09.59 तु (७९ च). \1 01-3 


{ 669 | 


(५. > 30... 


दक्षवाकूगामयं वंशः स्त्येवाक््रथितः धित । 
तत्र स्वया यावराज्यं प्रतिन्ञायानृते तम्‌ ! 
श्छोकश्चायं महाराज पराणः प्रथितः कषितौ ¦ 
सत्यं पुरा तुखयता खयं गीतः स्वर्यभमुवा । 
अश्वमेधगहस्रं च सत्ये च तुलया दम्‌ । 
अश्वमेधमहचखादधि सल्यसेवानिरिच्यते। 
जीत्रितेनाप्यतः सव्ये भुवि रक्षन्ति साघवः। 
न हि सलात्पसे ध्र्मश्िषु रोकेषु विद्यते । 
सत्यात्समभव्रत्सोमः सो माद्र ततो ऽश्रतम्‌ । 
अद्ध गेऽ्चिरघ्ेः प्रथिवी भूपेभूतानि जज्ञिरे । 
भूतेभ्यश्च विसर्गो -यं पुनरावसैकः स्मरतः, 
एवमेष विसर्गो यं सत्यादेव प्ररिष्ठितः ¦ 
सत्येनाः प्रतपति सत्येनाप्यायते शश्र । 
सत्येनाशृतञुदुतं सस्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
वृषश्चतुऽ्पाद्धगवरान्धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । 


{15 


{ 251 


; न्रापायभे _ 


द्यौरन्तरिक्षं धृथिवी सत्येव धियन्तयुतं । 
सत्येनेकेन यांछोकान्यान्ति सत्यवता नराः। 
न यान्ति ताननृतिका इटा करतुङतेरपि । 
सत्यप्रतिज्ञा चृपत राजानः सल्यवादिनः। 
पथिभिस्तेन गन्तव्यं तर्गता यैः पितामहाः। 
द्वावे्र कथितौ सद्धिः पन्थानौ वदनां वर। 
अहिंसा चैव सत्यं च यत्र धर्मः प्रशिष्ठितः। 
दिदं रक्षितं सद्धिः सलययुत्सादितं स्वया! 
धम चेते समास्थाय स्वं चैवोन्मथितं यददः। 
वाति गन्धः सुमनवां प्रतिवातं कथंचन। 
धर्मजस्तु मनुप्याणां वाति गन्धः समन्ततः। 
चन्दनानां महाहाणासगदूणां तथा प्रभो । 
नावस्थायी चिरं गन्धो यथा कीर्तिमयो नृणाम्‌ । 
शतधाययं गुणहरो गन्धो लोके चरिप्यति। 
अश्ुभसयासय मदतः कर्मणः शाश्वतीः समाः । 
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ऽन याये श्रुतः श्चेकः (0 € [0 1911}. ए 8४ 
101-5.7 पुराणः. - (1. 74) 1 छेको; 71 पुरा (07 स्वयं ). 15 
गीत. --(1. 75) प्रितु (णिः पऽच}. 8४ हि (7 ऽ्८्णण्व्‌ 
च). -(1. 16) 71 -सहसेम्यः; ४ -सदस्राणि; {4.7 त्‌ (ण 
-सहखद्धि). 8 1५ तु( ५ तो )खयित्वा प्र(51 तु; ए. च }- 
परयामि (0 € एं० 19). लि #€ एजः १०, 
पि9 1718. : 
सत्यं चेव विरिष्यते । 
तुलयित्वा प्रपद्यामि 

र 83 चैव (0 एव}. 4 पिरिष्यते ( 0८ [अ ]ति०). 
-^ {€ 1. 16. [01,4.5.7 175., ऋऋ१ा€ 23 175, गल 
1, 18: 

न सयाद्विचते हयन्यत्सत्यं हि परमं पदम्‌ । 

सल्यतरेव पर लोके नराणां स्वगैकाह्धिणाम्‌ । 

सत्य विष्गुब्ेह्य सव्यं सत्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 

[ (1. 2) 4.7 मत्यं हि परमं छेके (0 ५06 [0 19). 

--(1. 3) 71 सत्य ब्रह्मा ( 97 ब्रह्य सत्यं ). 4 स्त्ये यज्ञः प्रतिष्ठितः 
{97 ॥1€ 051. 1211}. ] 
-{[1€ार्बा्लि [1 16845 1. 18 णः ध1€ 875१ {॥06, 
दु€व हु 1{ आ 185 ण्य (0४८८. --(1. व) \1 वित्ततेन 
(0 जीवितेन). 31.4 वक्ष्यति (णः रक्षन्ति). -[०ः 1. 77, 
{24.5.7 5प्15{. 2 168 अल |. वत: 


जीवितेनापि ते सरं सल्यमेवामिवनव्रिरे 1 
--(1. 719} ¢ सोमा* ( 07 दद्रहम ). --( 1. 29} 15 परथिवी 
चर्‌ (णि अन्नः पृथिवी ). शि भूनाश्चि (10 भूनानि).-रि2 ए 
8 12 [4 जा. 1. 21-22.--( 1. 21) [01.3.5 निसर्गो. 77 
७1. रमृतः. --(1. 22) 0. एव (0 एष्र ). [01.3.5 निसर्गो. 
76 च (णि ऽयं}. 91 0, सत्ये देव (9 सलादेव ). -(1. 23 ) 
09 प्रतपते (0 ध्वी ). ४२ [अ करप्रतिश्च. 01.2 तपते (गः 
{आ -प्यायते ). -(1. 24) 22 8 12 7५ लेकः प्रतिषितः. 
--124.5.7 011. [. 25. --( 1. 25 } 4(ग्लिः त्मा, 7 ॐ, 
२5 21006 ) वृष्ष( 2150 ४. 7, 5८८. ४. °त॒ }शू { 97 वृषश्च) 


29 सत्येन तुष्यते भगवान्‌ ( का. ) (0 € [पणः एश). 
४1 88 1.2 14 सत्ये धर्मः ( १ (475. } (त धमः स्ये ) 
--(1. 26 ) १2 1 {3 अंतरीक्ष, 2 313 धनान्युत; 13५ धृता यत 
( एः प्रियन्त्युत }. 1 सव्य द्रैवं प्रियलनः ( {० 116 ०51. 1911}. 
-(1. 27) 123 दि तथा (णः [ एकेन यान्‌}. 12५.7 सत्येन हि य 
(7 पथा यांति ( जिः (९ गः 091). 09.7 लोकान्‌; 105 
प्रति (07 यान्ति). 39 सत्यपरा ( {ण श्व्रता). --{1. 28) 124.2 
तानि (70 तान्‌}. --ए० 1. 28, 1४ ऽपा051. ;: 

सत्यं नयन्ति तान्टोकानश्वमेधशतैरपि । 
--1)2 ०1. 1. 29. --(1. 20) $ [01.5-5.7 714 पुराः ( ०? 
राजानः}. -41{(€ 1. 20, ¢1 {2५ [1.3 [ध4 175. : 

लभन्ते दुभांछेकानश्वमेषरतैरपि । 

{४1 न ठमन्ते (णि लमन्ते }. 4 ग. {€ ०७६. ए]. ] 
1 ॥्ा€वलिः 08 6001. 91116 [04.5.7 ४75, 07 1. 30: 
करतुभिः सत्यव्रचनेः पन्थानं ते पितामहाः 
यं गताः पुरुषव्याघ्रसतं त्वं रैव गमिष्यसि । 

((1. 7) र्मे (णिते). -(1.2) 05ये (णःय). 08 
पुरुषव्याघ्र. ] 
-- ४101-3 11५ 0ाय. 108 30-68. --( 1. 30) &1 125 तेत्र 
( 07 तेन}. 91 125 गता यैस्ते (गा तेगतायेः ). -- (1. 31) ए दारि 
( व द्वावेव ). ८५ ददतां (07 वदतां ). {5 ०, ( 197]. ) प्न 
€ 05, पर्ण? 10 (16 एन 1911 ०1. 33. - (1. 32) 
एय तत्र (0 य). -(1. 34) 23915 वा (ण 0िऽ† च). 81 
[एवः 4.7 [एनं (णिः [ए तं). 51 10° त्वया; 125 तच (10 
स्वं च). 124 मथितं; 77 प्रथितं ( जः [ उन्मथितं ). - (1. 35) 8५ 
प्रतिवातं (10 प्वातं ). - (1. 36) 51 धर्मयुक्त; 15 कमैजस्तु; 12९ 
धर्मघुक्तु; 127 कर्मणस्तु ( {01 धर्मजस्तु ). 124.7 प्रतिवाति (णः वाति 
गन्धः). --(1. ॐ) 04.5.7 तथा विभो( 1५ ण्यां) {णिः त्था 
प्रभो). -{1. 33) 9 [6 नावखया; पि 8.9 न च खायी ( {07 
नवखायी }- 124.5.7 तथा( 125 यथा ) कीतिः समाजिता (णः {1< 
०51. 1311). -(1. 39) 51 रि? 89 5.6 स तवायं (शि 
दातधार्यं }* 88 प. 2150 } युणवहो ( ०६ शहरो ). 727 स 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


इह मन्ये सुमहती श्रूणहल्या त्वया कता । 
प्रियायै वसुधा दत्ता रामः प्रचाजितो वनम्‌ । 
दिष्टया न याचितं व्वेतद्राघ्रवो वध्यतामिति । 
न द्येतद्पि कैकेय्या दुभ त्ववि धार्मिके । 


अनुभूतमिदं लोके यद्वध्वा बख्दत्तरैः। ˆ 45 1} 
ईशवरेदुबेलः कप्य: करतौ पञ्चुरिवाबलः। 

द्यन्ते हि नरा रोक बलवन्तो वलाधिकरः। 
आक्रम्यमाणा चिजने सिरेरिव महाद्विपाः । 

समे सुतश्च शक्तोऽपि धरम प्रति सुदुतररः। 

अतः स कामानुत्सज्यमां च त्यक्वा वनं गतः। [50] 
किनुमेत्वःसुपारभ्य रजन्परूपया गिरा। 

परस्य ट्त्व किं मन्युमत्मभागयेष्वसाधुषरु । 
अनुनीतारिम रामेण गच्छता बहुविस्तरम्‌ । 

न मे वाच्यः पिता किंचिद्धवध्येति पुनः पुनः। 

न मदं त्वया मातर्वाच्यो रुक्षं पिता मम। ; 55] 


वाग्भिरुदेजनीयाभिरिति मां राघवो ऽन्वश्चात्‌ । 


{ ^+ एएएष्छवा 7, 250. 18 


साहं तेनानुशिष्टापि पुत्रलेहबरूत्क्रता । 
भवजञा त्वां चीम्येवं मञ्मा शोकमहाणवे। 
काहि नामात्रियं व्रयाद्धर्करमिह मद्विधा। 
स्मरन्ती सव्कुरे जन्म विनयं चापि जानती। {60} 
रोके हि पुरूषः खी वा तथा तच्छुरुत खयम्‌ । 
यथा मधुरसं वा ख्णोरि रभतस्पि वा। 
नूनं हि मम भाग्यानां वेदेद्या राघवस्य च । 
अचिन्यम्वततु दैवस्य स्वमेतस्टरतवाज्रुप । 
म खल्वहं स्वां नृप दोषतो त्वी- 

म्यनीश्वरं दीश्वरदंरिकं जगत्‌ ) 
द्श्चा कृतान्तो पहतयमाविखा । 

किमत्र शक्यं पुरषेण चश्टित॒म्‌ 
अतो नियोगात्तव सव्यवादी 

सव्यां प्रतिज्ञां नृप पाखयंस्ते। \ 
इतो महात्मा वनमेव रामो 

गतः सुखान्यप्रतिमानि दिवा । 

(५1010) 
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तवानुयुणः स्फारो ( 07 116 [जा 9}. 1)4.7 दके गंध; (४ 
ध79. ) (णिः गन्धो लोके). 31 मतिष्यति. --(]. 41) 3 
इत्थ; 83 124.5.7 इयं (0 इह ). 127 महती (ऽप. ) (णः 
सुमहती ). -- (1. 42) 81.५4 12५.5.7 वमुधां दक्वा. - (1. 43 ) 
51.2 याचितस्‌. उ [एदृवं (0 [ए )तद्‌). < 1047 रामोयं 
(5 मो नः) (10 रपवो ). - (1. 45) 51 6न हय द्तम्‌ ; र 
प्रयत्‌ ; 89 अनुद्धुतम्‌ ; 124.3.7 नैतचित्रम्‌ (107 अनुभूतम्‌ }. 9 
उक्त; 7५ बुद्धया( {07 वध्वा). -- (1. 46) 7 छदयः; 12५.7 ङृष्येत्‌ 
125 क्रुध्येत्‌ ( णः कृष्यः ). - (1. 47 ) 5 कष्यते; 13५ र्यत; 12४ 
धूयते ( णिः दृद्यन्ते }. 51 26 दुला वन्वन्त; ( {07 1116 051 
1211}. --(1. 48) 126 आङ्कष्यमाणा ( 0" आक्रम्य}. 53 
महादिपः. --{1. 49) 51 124.५.7 सु-; 15 स- ( {ग च }. &1 1) 
त॒ दुवैलः (व सुदु°). - (1. 50 ) 14.37 ततः (07 अनः). ६४ 
वेने. -- {दा 1. 50, 104.6.7 1705, : 


क्रोधमुत्पतितं तीत्रमशक्ताः शत्रनिग्रहे । 
राजन्पतन्ति गत्रेषु नराः करुद्धा इवोरगाः । 


{ (1. 7) 5 -विग्रहे (0? -नि°). -(1. 2) 127 पतित 
(10 पतन्ति}. 5 जरयति खगत्रेषु (07 1116 एतम 417}. ] 


--(1. 5) >ैथ्नाम; १.५५ वामे; 9 रामे; 0५ तुमे ({छ्नु 
मे). ए युस्षया. -- (1. 52 ) 124.7 मन्युर्‌ 51 भागषु (शि 
-माग्येषु ). 2६2 132.3 7, सुषु. -(1. 53) त॒ ({ा[{अ)- 
सि). --&1{ला 1. 53, 13 775. ; 


तवार्थे च महाराज पत्रेण करुणात्मना । 


-- (1. 55) {7५ तदर्थं (07 म). 51 6 वाच्यो; 74 वाचा 
(0 मातर्‌). ७1 [ए रूष मातः; 109.3.7 सूपं वाच्यः (ए 
17278], ) ( 07 वाच्यो रूक्षं ). --(1. 56 ) 4.7 ने (शिः 
मां ). 83 [ऽन्वगात्‌ (0 ऽन्वद्ात्‌). --(1. 57) 2 [०-५ 
[असि (णः [अ]पि).-(1. 58) 0? वा. € 1242 
{ष्ट तन्‌ (1० [ए वं). -(1. €0)} 05 सुकुले (0 सत्तुले ) 


51 विनयज्ञा (07 विनयं च). 9, 133 जानकी; 1;4 जीवती 
( 0 जानती ). -12)6 1€805 111६5 67-602 1 7137. 
--(1. 61 ) 3" यथावत्‌ ; 12 तथा च; 84 नथा से (णिः तथा तत्‌). 
--(1. 62) 31.24 तथा ( {छत यथा). ++ द्या्गोति (ण 
वा श). 4.7 मसते (0 न्मते). 26 च (णः वा). 
--(1. 63) 132 ( 71. 2150 १3 82100४८ } दीनाद्‌ ( 9 नूनं }. 34 
वाक्यानां (गः माग्यानां). <" 704-7 वैमुख्यार्‌ (01 वेदेद्या }. 
--(1. 64 ) € 12५ ण तु). {3५ अ्िल्यदः (0८ अचिन्य- 
त्वाततु ). 2 73 125 एर्व; 132 एव (0 एतत्‌). - (1. 63 ) 61 
कैवं ( 07 खल्वहं ). 51 [6 त्वा; 127 00. (0 तां). 04.57 
व्रजामि (97 वीमि ). --(]. 66) € [6 देशिकं; 9 83 -देशकं; 
131 -देशितं (107 -देरिक्रं). --(1. 67 ) 131 [ उ ]प्रहनेन मां विना; 
138 [उ [पदति विनान्म 1)5 [ उ [पहितेयमाविला. -(1. 68) 
51 विति; 74 129.7 चेष्टितं (10 चेष्टितुम्‌). --(1. 60) ४ स 
सन्‌; ४1 [2.3 वेमो; 1 स तं; 554 समन्‌; 23 पत तन्‌; 
7 यस्या; 714 असी (10 अतो). 131.3 नियोगतुर-; 132 “द्व 
{ 01 नियोगात्तव }. --( 1. 70 ) 133 पराट्यंतु. - {0 1. 69-72, 
{)4.5.7 5117051. : 


समे मत्तस्त्वं प्रति यदट्रतः 


स्थितः सपलीवचनात्तवाज्ञया । 
द्द फट तस्य निङ्ाम्य याम्यम्‌ 
यृद्रसि योक्रे विपुले निपातिता । 


" (1. +) 3 वास्मि (कि यद्राम्म }. : 


णगुण, --5०+५ शरक : उ+ 0. 57 कौसल्याप्रलापो; 
2 8 106 वरोसद्यापारमः; ९1 122.3 कोसल्यावित्मपो; 121 कौसित्या- 
वाक्य; 124.5.7 दश्रथापारमः. --54९व २. { पऽ; एतऽ 
07 00111) : {1.4 123 ०. 51 05; 22 124 60; 1 7 3 
6; 13 49; 133 56; 71 17; 2.5 60; 16 62. ---^ {€ 
6०10०, {6 (गालापत९5 एः रामाय ननः. 


( 677 ] 


4 6073 1, 2०. 79 1 


125 न ज्ञःशयन; {07 विक्ताप्यति (0 अविज्ञाय). 15 पापाम्‌ (णः 
बाधराय }. {57 -जीविकां( 77 ततां ). --(1. 6) ५.5 मूल्ये. 
--(). 10} 125 वनन्ल्यं च (णि ब्रतनिल्ख ). -(1. 17} 8 
मया (0 मम}. --1{2५ गा. ( 28]. ) 0) {116 {05६. 181 
५ 1. 1२ ए {0 {€ एठः 1211०11. 14. -(1. 7) 04 
इद पृरद्{. -- {1. 109) [9.7 पिना मम( 17 ०) (10 पुनः पुनः). 

(1. 2) 77 ल्लः (0 ज्लेर-). 05 पाणिना (णः वारिणा) 
--(1. 21} 04.7 संप्रमाञ्यति. -(1. 23) 05 निपीडतः (9 
ऽभि). 

(ता, -- 60 १५०८ : [4.5.7 सापदणैनो ( [7 (न ). 
--< 0 ::0. ({ ६६९6, ५०्पञ छाः 001} : 04 63; 18 
67; {27 0}. 

--{1. 28) 05 [अ भिस्त. 05 हतं (0 हतः). --(1. 29) 
124 स्स्दरनम.. --(1. 3०) 04 अभाव्य; 7 आनीय (10 आहय). 

(1. 32} 7 [अपरि न्तं (0 तषङ्तं ). --(1. 33) 
103 पा, 5 वाप- (जि पा-). 0५ हते मवि (एषु 4150. }. 

(1. 34) 05 करेष्यतः. -(1. 35) 3 येर्‌ ({0ग तयोर्‌). 

20 
(1. 7) ४1 -3 हा राम हा महाराज (ण ॥1€ एजः था). 
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19 | क्षितौ त्रिपन्नो व्यथितोऽभवत्तदा 
{लि 1401, [04.5.7 105. : | विमूढचेताशयुतबाञ्परो चनः । 1251 
(०101101. 
एकपुत्रश्च ठृदधश्च च्ुषा च तरिनाकृतः। सतु संज सुहूर्तेन प्रतिरभ्य तपोधनः। 
ग्यक्तमस्णां हि वेलायां पितामे पुत्रवत्सलः । सशल्यं हदयं चा विलापासवन्युनः ! 
चिराय मे पुत्रः कामादिलयमिधा्यति । । तपस्यभिरतो निं ग्रभमे यौवने हतः। 
म रमतीव्येव क्रोधमेष्यति मे र्ति । भ्रं द्रममिवारण्ये नाय पदयति मां पिता। 
अव्रिज्ञाय हिमे बाधामिमां दुबैखजी नाम्‌ । 51 | वीव न 4 
व्यक्तं जास्पतिमे मातानृत्यमि कीडतीतिवा। 0 <० 1 
नक्त स्पति शयानं मः न तीरसमाहतम्‌ । । 1 सि । 
बाट -याशिषटतां ज्ञाववा दोर प्रक्ष्यति मे गुरः । । मया कस्य स्वपछ्र १ यनो ऽस्म्येवं निपात्ितः। 
ने तिव असव हत ति िवारिति । ताभ्यां पापछ्रृत कस्ययो तो मयि हते दतो । 
बन्छष्य बतनिलयस्य कौमारव्रतचारिणः। { 10 ] 1 नो र 
ति तयोमयि सुखाद्या च पुत्राज्ञा च तपस्विनोः।! {351 
निवेर्याप्रसङ्गस्य तपस्याभिरतस्य च। | 20 
कशे स्व्द्शं प्राकषं मयेतजिधनं निरि । ला 1522, 1 ९2 1 1 101-3.6 34 175. : 
क्षत्रियप्रपङ्गस्य विप्रकरृष्टस्य सर्वशः । हा महाराज धर कृपणानाथ त्रस । 
केन रिधने द तापत्रय विदोषः । {151 महल्यगायरे पतितां पादि म सोकमागरे । 
मगाप्र्यमिदं प्राकठमत्र मे नास्ति संशयः। सुखेधिता स्या लय का स्वज्नाथा स्वन्परायणा । 
इह पू4 कृतं कम॑ शुभाञ्चुभमवाप्यते । यच न.नुत्रिये चाद्य सर्धधैव धिगस्तु माम्‌ । 
उपाघ्रास्पति मूधानं कस्येदानीं पिता मम। न्याय्ये धम्् यशस्यं च मग सत्ख्ीनिषेषितम्‌। [5] 
कस्प्राभ्निरत्रकाटपु दास्य्यान्ञ पुनःपुनः) अधिगन्तुं न दाक्ष्यापि रामसंदरक्ञनाशया। 
कस्य गात्रे रजोध्वस्तं सेह शीतेन वारिणा । [ 20] किमयान कृतं साधु मवद जनाधिप । 
संप्रपा:यति संहृष्टः परिष्वज्य पिता मम । यदि तऽह शरीरण दह दाहमव.य्यःम्‌ । 
स एवमान विरपन्मुनेः सुतः गच्छन्तं परलोकाय यदि व्वामनुय,म्यहम्‌ । 
शरेण गादं ह इये ऽभिपीडितः। सुद्कृतानां मया तेऽद्य र।जन्प्रिक्रृतं भवत्‌ । { 10] 
19 10 1. 7, €1 126 5.151. : 
705 कपा, (व. ) 1 ब-4 (ल. 1. 3 ग 74ग*). -(1. 5) मदायाज महावाहो महाप्राज्ञ महाक्रर । 


-(1. 2) 2 मभ्नत (07 मदेनि). 1 44 पतिता (ष श्तां)}. 
1131-3 4 त्राहि (0 पाहि). -- ५116 1. 2, {32705 


अननां पणां दानं पुत्रहमोकेन कादाताम्‌ । 
--(1. 3) 91 ° सुस्रोचिता; ४4 रुखश्र्या (णः सुचैधिता). ४1 
{01-3 व्यक्तं (0 यक्ता ). --{]. 4) 14 [31-3 74 या (शि 
यत्‌). उतवा (णित्वं). ४1 01-3 ‰{४ [ अ नु्रि( ४1 “मुःयामि 
(0 श्रिये च). 51 [6 सक्त तया परिणा ({जा 1116 गः 
1811). 5मा (0 माम्‌) 1.5) 21 [उ धर्यं ( ज धर्म्य). 
४1 सुखरी- (0 सत््ी-). 91 [2५ साध्विनियविर्त, -- एणा 1 5, 
{4 51051. : 

नार्य धन्यो यशस्यश्च मार्गः युद्धीनिवेवितः । 
-- \1 [01-3 [+ ०. 1. 6-3. --(1.6) 61 1.१4 12६ 
अनुगतं (0 अत्रि). 2 रुक्तामि (क शोक्ष्णनि).--3+ ०. 
1. 10-7ा. -(1. 20} 51 [क्क न (णि सुकरता). - णः 
1. 9-10, ४ {1-3 4 ऽप, 

यच स्वानुगच्डेयपेवं प्रतिक्रतं मरत्‌ । 

(1. गष) 1 01-3 4 तु( 0र्नु) न (णि चैव) 214 भर्तु 

( णग पद्यु: ). -( 1. 2) 91 31.2.4 विता- (0 चितां). भय लां 


[ 672 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नूनं नैवाहमह्षमि पापा पत्युः सलोकताम्‌ । 

या स्वां चितां समारूढं नान्धारोक्ष्यामि धिकता । 
कालसपर वक्ञगो जन्तुम मर्तु स्वयमीश्वरः । ` 
जीवतु वाप्यतो न ववां राजन्नाहमनुभ्रिये। 

गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमाश्रिते। 
अहमेका परिश्रष्टा न्यमोधे ररिमवानिव। 
क्वासि राम महाबाहो क्वासि छक्ष्मण सुव्रत । 
हा क्वासि साध्वि वेदेदि न मां जानीत दुःखिताम्‌ । 


21 


^€ 2.60.7, {4 5.7 1115. : 

इदं कृतमचिन्त्ये च पुत्रार्थे कम गहितम्‌। 

न जातु भरतो व्िद्राम्पूजयेदिति मे मतिः। 

स हि सद्मचारित्रः से,म्यसच्ो' दडरतः। 

सा स्वमेवंगते मार्ग कैकेयि समवस्थिता । 

लपिचश्रुयमाणें च रामे यास्यति प्ृष्ठतः। 

अपापः पापसंकस्पे भरतो दूषितस्त्वया । 

भात्मानं मनुजन्द्रेसय राववभ्रश्रतीनपि। 

शोचितव्ये समाने तुकानु शक्ष्यामि रोचितुम्‌ । 

महाराज महाबाहो महाप्राज्ञ महाबल । 

नष्टामगाधे पतितां पद्य मां शोकसागरे । 

त्वदधीना त्वया गुक्ठा व्वत्सती मानिता त्वया । 

या स्वह नानुगच्छामि कदर्या किं ततः परम्‌ । 
चेष्टितां समारूढं (0 € [शाण 12) }. 51 15 नानुतरकष्यामि; 
पिथ्नलां वक्ष्यामि; #1 [01-3 न ता; 81 न द्याः; 32 144 नान्वा%; 
24 नानु° ( 07 नान्धारोक्षाति ). € 6 वै चितां (9 चिकना). 
--(1. 13) 8 नित्यं (ण जन्तुर्‌). 51 मलयैः; ४1 स्मर्तु; 23 
[वतपरा9 (0 मरु). ए! 01 -3 [4 कश्चिद्‌ (0 खयम्‌). 
--(1. 14 ) 13.५4 2 जीवितं; [21 जीतितो (0 त्तु). 51 भच 
(शः वा). शय 701 यत्‌ (ण ऽ न). 103 जीवितुं थास्यतो 
यात्वा (107 {116 एय 12}. 51 32 106 अनुश्र( 15 श्रिये 
(0 श्व्रिये). ८1 [01-3 + राजन्नानुत्रि( ४1 [2 शबर )याम्यहं 
(णः #€ (०७६. ए). -51 रि ए 06 114 गा. 1. 156; 
11116 {31 1८405 1. 15-16 0076 1522*. --{33 76805 
1. 15-26 77 प्ाक्हु, - (1. 15) 894 स्वगे (0 स्वर्ग). 283 
आस्थिते (0 आश्रिते}. -(1. 16) 1 अहमेकायने नष्टा (णः 
†16€ [० 1811). 133. रोहमानिव ( 0 रदिमवानिव ). 123 कथं 
स्थास्यामि मानद (0 € ०5६. 19[}. - एग 1. ग, ४1 
01-3 14 ऽप०ऽ६. : 


(951 


{51} 


{ 10] 


कासि राम गतः पुत्र सौमित्रे कासि लक्ष्मण । 
{५ पदय मां (लिः रक्ष्मण). ] 


-{1. 18) 1 1) क्वासि त्वं (ण हा क्वासि). 51 26 
जानासि; 8४ जानीथ (णिः जानीत ). - एण 1. 718, ४1 {1-3 
21५ ऽप, 


कासि वैदेदि धर्महे न मां पस्यसि दुःखिताम्‌ । 





[ 4 एएलताॐः 1, 20. 27 


आर्यं परमधर्पिष्ठं माम सत्खी निषेवितम्‌ । 

न शक्तोम्युपसंप्रां रामददोनकाङ्कया । 
किमयान कृतं साधु मवेद्यदि तवानध। 

इदं शरीरमालिङ्गय प्रव्रिरोयं हुताशनम्‌ । 

यदि व्वामनुगच्छेय रमेयं त्वस्सलोकताम्‌। 
जघन्येनात्मनानेन क्रं स्यान्नोपङ्तं मया। 

न नूनमहमश्रीका भगीर सलोकताम्‌ । 

याहं पतिच्रताचःरा चतां न व्वाविज्ञामिते। 

न त्वम्ति कतुः कट्पो वा यन्स्रतस्याधिरोहणम्‌ । 
आयुःप्रमाणं जीवन्ति न मव्यैः कश्िदीश्वरः। 
नाभिगच्छामि यन्गर्यु जीविते बलवत्तरम्‌। 
गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमाश्रिते । 
अहमेका परिभ्रष्टा न्यग्रोधे रदिमवानिव। 
क्वासि राम महात्राहो क्वासि रक्ष्मण सुध्त । 
न परयतो मां दुःखार्ता धर्मज्ञे क्वासि मेथिलि । 
अनृणासि हि धर्मख धन्या खन्वसि मेधिलि। 
समानङररीखया म प्रः पतिलोकं, जिगीषसि । 
भर्ता प्रथमतो बन्धुभ॑र्ता एथमतो गुरुः। 

भरतैव खलु नारीणां यज्ञो भतैव चाश्रमः । 
इति सा सुतशशोकस्य पतिहोव स्य चोभयोः। 
वरिरुपन्ती स्थिता मध्ये ऋोडान्ती कुररी यथा। 
सर्वेदानाचरतद्रासे वसिष्ट गुरुसत्तमः। 
तामुपानाययामास बाप्पवर्षाभिवषिणीम्‌ । {35 ] 


[ ४1 पद्य सु- (07 पद्यस्ि) „ 24 ननु मां पद्य दुःखितां (0 {€ 
०51. 1317}. ] 


[15 | 


{ 20 ] 


[251 


{ 3०] 
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(1. 3) 15 सौम्यः सत्यो (107 मौम्यप्तच्ो ). --{(1 4 ) 123 एवं 
चिरे (0 गे). -(1. 5) 125 क्षममाणस्तु (0 श्रयमाणं च). 
75 रामो (णिः रामं). 15 संस्थितं (0 पृष्ठतः). -(1. 6) = 
1. 6 ण 1532*. 77 पापसंकल्पो. -(1. 7) 4.7 -प्रथृलीनि च 
( छि 'तीनपि }. --(1. 8) ऽकिं तु वक्ष्यामि (कानु रक्ष्यामि). 
9 जीवितुं (ण शोचितुम्‌). - (1. 10} 127 रष्टगाघेन (07 नष्टाम- 
गाधे ). -(1. 77) 5 तत्सखी ( ण चत्सती ). 125 च यां (ण 
त्वया }. -(1. 13) 15 मार्गं ( 0 आर्थे). 5 आयेन्नीभिर्‌ ( ग 
मार्ग सत्त्री- }- - (1. 74 ) 77 [ अ [इक मि. 195 न रक्षयम्धुपसंत्रातुं 
(0 धल एजः 09}. ५ रामे (0 राम-). -- (1. 16) 
च्= ]. 2 91 1534*. -- 125 ग. ( 1901. ) 1. 75-79. --1)5 
0) 1. 21.-(1. 27) [ग्ननु (प्न तु). -(1. 22) 125 
जागतिं (ग जीवन्ति). 05 मतं ( ण मलः). -(1. 23) 125 
{अ [विगच्छामि (० [अ भिः). ४ तणा, पाथा. 
35 20०४९ }.7 या ( 0 यनू). 5 जीविताद्‌ ({0 जीवितं). 
--(1. 24} 124.7 याते (° गते}. --(1. 27 ) 125 वद्यो 
(णि शतो). 05 शोकार्ता (ण दु-खातत ). --(1. ॐ) 72 
[ आ ]्रमं (णि भमः). -(1. 32 ) 74 -लोकस्य ( ण -रोकस्य }. 
--(1. 34) 124 -द्यरे (ण -दवारे ). -(1. 35 ) 2५ उपानययामास 
(9 उपाना० ). 


{6731 


^ [ए€ाता र 1, 0. 22 ] 
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प्य 01-3.5 75. गदा 2.1.25; पणपाल् य र 8 14.67 
4 15. भद 58762. 77 : 


एवं विधाय सत्कारं भरतः परथिवीपतेः। 
जलक्रियां ततः सर्व करतु समुपचक्रमे । 
पुण्यां पुण्यजराकीर्णी महर्षिगणसेविताम्‌ । 
उदकं स पितुर्दातुं सरयूं सरितं ययो । 
अवगाद्य ततः पुण्यां सरयूं ससुहजनः। 
ददौ पितरमुषदिय भरतः सलिराञ्जलिम्‌। 
ददतः सिकं तस्य भरतस्य महाव्मनः। 
सान्निध्यं सरितः पुण्याः सरय्वां प्रददुस्तदा । 
विपाला च शत्र गङ्गा च मुना तथा । 
सरस्वती चन्द्रभागा तथान्याः सरितां वराः। 
तासां नदीनां पुण्यानां सलिटेन दिवेगतम्‌। 
पितरं तपैयामासष भरतः ससुहृज्जनः । 

स च पौरजनः सर्वः सामात्यः सपुरोहितः। 


(51 


{20 





रामायणे 


तपैयामास राजानं सिन विधानतः। 

ततः कृत्वोदकं सर्वे प.रजानपदा जनाः। 
पृथगाश्वास्लयामासुर्भरतं शोकलारषम्‌ । 
आश्चास्यमानस्तैश्वापि भरतः प्रययौ ततः। 
तैरेव सहितः सरवैरयोध्यां नगरीं ततः। 
दूरादेव च तां दृष्टा दीनातुरजनाच्रुताम्‌ । 
पुरीमयोध्यां भरतः पौरान्वचनमव्रवीत्‌ । 
गते स्वर्म नरपतो रामे चारण्यमाश्रिते । 
भातीयं मे निरानन्दा इमश्ानसटक्नी पुरी । 
प्रमदा हतवीरेव बिचन्द्रेव च शार्वरी । 
विहीना नरदेवेन पुरीयं न विराजते । 
नेच्छाम्येतामहं द्रष्ट प्रवेष्टं वा हतत्विषम्‌ । 
इदेव प्रायमारिष्ये पितुररशनकाङ्ुःया । 

1क मे पित्रा विहीनस्य जीवितेन सुखेन वा। 
इच्छामि जीवितुं नाहमनुयःस्य,मि भूमिपम्‌ । 
अथ राहतो महामात्रो धर्मपाक इति श्रुतः। 
परिदेवयमानं ख भरतं वाक्यमन्रवीत्‌ । {3०} 


{ 75] 


{ 20 ] 


{ 25 ] 
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{3€0€ 1. 7, 02,3.5 1115. : 
अश्ुपूर्क्षणश्चैव रोकक्रान्तो निङञम्य च । 


[ 3 7115817६ 0 पू ४० करान्‌ 871 †}1€ा 16805 तौ. {8 
अश्पूर्णक्षणो तौ च (शि ४6€ एणः 131}. 5 शोकाञ्ंतौ 
(ज शोकक्रान्तो }. 125 हि ({07 च}. ] 

--(1. 7) र1 8 129.3.5 संकालनं कत्वा; ए {1 11५ संस्क( 
°स्का}रणं कृत्वा; 124.7 सत्कालनं इत्वा ( 0 विधाय सत्कारं ). [1.3 
पृथिवीपतिः; 12५ सत्पराक्रम. -(1. 2} रि ए 124.5.2 11५ पितुः; {28 
गा. (णिः ततः). रि एय 8 75 4 चीमान्‌ ; 7 क्तु (¡ण 
सर्वा). 7 धीमान्‌ (णः कतुं ). -(1. 3) 17 पुण्य. 51 २1 
{9.47 -जलां प्राप्य; ए1 {+ -जनाकीर्णा; 31.3.५4 -जला( 34 
ग्ला )पूर्णी (ण -जलाकीर्णा ). 3.5 -सेवितं.-(1. 4) 1 
51.9.4 9.5 सरितं सरयूं ( ¢ [श]. ); 2 33 त्वरितं सरयूं ; 
12५ दारयूसरितं (प सरयू सरितं ). -(1. 5) 32 पूज्यां (णि 
पुण्यां ). --(1. 6) 51 9.6. स॒ जलांजलि; 88 स तिलांजलि. 
--(1. 7) 84 ददौ 9 169९३15 (1० ददतः). --(1. 8) २४ 
ए1 394 1 सरय्वाः; 129 सक्रव्यां ( 0 सरय्वां }. 51 125 विदधुस ; 
132.4 प्रययुस्‌ ( 07 प्रददुस }. १1 1 10" -5.7 ततः (णा तदा). 
--(1. 9) ४1 ग).; 1-3.5 214 [अ थ (णः पात्‌ च). 34 
तदा. --(1. 10) 122 नचस्ताः (0 तथान्याः). र 8 सरितो 
{0 ततां ).-(1. 77) ४1 सतं (णि तासं). 12 नग. 
( 91. । {ण दिवंगतं घ 10 सलिलिन 2) 1. 14. -(1. 13) 
४1 स सर्वमावृसंयुक्तः (0 "06 [शाण 1217). 3.6 सामान्यः 
(10 सामाल्यः ). -(1. 74 ) 124.7 समततः (9 विधानतः). 
--(1. 15) 09-5.7 छृतोदकाः( 124.7 चकं }) (0 इृत्वोदकरं ). 
51 एश्ते तु (णः स्त्र). 51 6 विधानेन चृषस्य च (ग 
€ ०७६. का). -- (1. 16} 51 6 आस्थापयामासुर्‌ ; रि 
आश्वासयामास; \1 आश्वासन्मासुर्‌ . --(1. 7} 1 1)1.3 [अध्‌ 
(ण [अ पि). 61 ४1 [1.3.6 प्रययो भरतस (फ (879. )., 








1 [1 तदा (0 ततः). -(1. 18) रि1 तेनेव (ण तैर). 
ए 1.4 अयोध्या- (0 ण्व्यां }. ए1 गमत्‌ (0 नगरीं). 6111. 
24 तदा (0 ततः}. -- 0 1. 18, [22-5.7 अ्051. : 


तैरेव सहितोऽयोध्यां सीदमानो मुदूर्महुः 1 


--(1. 19) 09.3.5.7 तु (0 च }. --{1. 27) 13 दशरथे (गः 
नरपतौ ). 71 214 नरपतौ स्वर्ग ( 0 ॥1415]0. ). &1 र 8 126 
वनम्‌ (07 [अ ]रण्यम्‌ }. ४1 गते च नृपतौ स्वर्ग (ग 1}€ एणा 
1211). -(1. 22) 31.2.4 न भातीयं; 125 भारतीयं ( 07 भातीयं 
मे ). -12५ ०17. 1. 23. --(1. 23) 732 पृतना ( 0 प्रमदा ). 
131 विना चेद्रेण; {22.3.5 गतचंद्रेव (10 विचन्दरव च). -(1. 24) 
19-3.7 -चदरेण (णि देवेन). 01 मे (णिः [इु्य). ऽ च 
(िःन).-(1. 25) ३7 ;एनाम्‌; + [अगृहम्‌ (णिः 
[ए]ताम्‌). 1५ इमां (णि अहं). रैर उपवेष्टुः ४1 8.५ 
701-3.5 4 न प्रवेष्टु; 1 चवा (ज प्रवेषटुवा). 33 7 
हत द्विष; 34 1५ न( 21५ ग )तत्विषं ( 0 हततिषरम्‌ ). --( 1, 26) 
114 प्रायमवेक्ये (07 शिष्ये ). 122-5.7 पितृ- ( 07 पितुर्‌ ). 61 
124.6.7 -काम्यया ( 7 -काङ्कया ). - (1. 27) पि 513 |च 
(प वा). 22 सखेव ना (618. }.-(]. 28) [22 जीविते 
न (जः जीवितुं न). 9 3 भूपति; 09.4.57 तं( 1? ते) 
प्रिय; 03 तं चृपं (लि भूमिपम्‌).-(1. 29) ४1 [1 तत्र; 
108-5.7 ततो; 14५ तरय ( 0 अथ )}. 21 ए {1 01-9 महामात्यो 
(0 भ्मात्रो ). 1 रमृतः. -(1. 30} 51 ४1 6 तं (णि स). 
--121 णा). (181. ? ) 1. 3-32; [09 गा. 1. 371. -(1. 3) 
82 घोषं; 4 मोक्ष ( 07 मोषे ).-ए०य 1. 37, 61 [6 ऽप, : 


रोको विमृद्यतामेष यः प्राप्तो मरताञ्चु वै । 

[26 विमुच्यताम्‌ ( [07 त्रिमृद्य०). ] 
--(1. 32) २1 02 24 वुःसत्वस्येवः २2 ए9-4 कुशतस्ये{ २2 
भस्य )व; 81 अश्रुतस्येव; ५.7 कुलस्य खस्य; 125 हीनवीर्यस्य (107 
वुखस्य त्वस्य). 1 बुर वाक्यं ममेवेदम्‌ ; 123 करोशातस्तव नैवेदम्‌ ( 07 


[ 674 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


शोचतो सुद्यतश्चैव मोधं ते भरत श्रुतम्‌ । 
कुरस्य त्वस्य तनेदमनुरूपं नृपात्मज । 

श्रोकं भरत नाव्यर्थ निबन्धात्क्षुमर्हसि । 
सर्वस्वजननारोऽपि न हि शोचन्ति पण्डिताः। 
शोचतो रुदतश्चापि यदि नाम शतः पुनः। 
संजीवेरस्वजनः कश्चिन्नानुशो चेत्स सर्वशः । 
यदा व्ववदये मतैव्यं सवैरस्माभिरागतैः। 
मृष्युकाले तदा शो ङे नास्ति सामध्यमण्वपि। 
एह्याश्यु सं सहास्माभिरयोध्यां प्रविश्ञ प्रभो । 
स्वजनं शोकसंतप्तं समाश्वासय मानद । 

ततो ऽनन्तरमेव स्वं स्वर्गतस्य महीपतेः । 
श्राद्कर्मप्रदानानि विधिवत्कतुमर्हति । 

त्वं ह्यद्य नाथः सर्वेषाम साकं स्वजनस्य च। 
कोचितं नारहसि व्वं नः प्रजानां नाथता गतः। 
एवमुक्तः स विप्रेण धर्म॑पाटेन धार्मिकः। 
प्रविवेश निरानन्दामयोध्यां सपदानुगः। 
विद्यून्यचत्वरपथां विध्वस्तविपणापणाम्‌ । 


[ 35 ] 


{ 40 | 


{ 45 


[ ^ 77€1त1> [, ०. 23 


शोकातुरजनाकीर्णी दीनस्वजननादिताम्‌ । 
ततो विवेश स्वजनेन संत्रतः 
पितुर्निवेशं भरतोऽतिदुःखितः। 
विदहीनमिन्द्रप्रतिमेन राक्ञा 
गनोत्सवाकारमिवादिनिष्प्रभम्‌। 
प्रवि्य तस्मिश्च पितुर्निवेशने 
तृणानि संस्तीर्य दशाहमातुरः। 
ततः स सुष्वाप तमेव चिन्तयन्‌ 
पितु्विनाक्चं भरतः प्रतापवान्‌ । 
23 
एलणि€ ऽवा 75, 51 रि ४1 8 1017 ५ 175, : 
संप्रा्ठो व्यसनं कच्छ हीनवणैस्वरेन्दरियः। 
भरतो न राजाः शद्लीव समभिष्ठतः। 


पितुश्च मरणादीनो रामप्रनाजनेन च। 

म, ज [१ 

ककेय्याश्चा्थद्ुब्धाया धरमैल्यागेन पीडितः। 
सोऽपरय॑स्तस्य दुःखस्य सागरस्येव संक्षयम्‌ । 


{ 50 ] 


{ 55 ] 


{51 





ध16€ 70 71}. - (1. 33) ऽ ° त्वमेवं (शः निर्न्धात्‌ ) ॥ 
--707 1. 33, 1 ४1 01-5.7 +[4 ऽप, : 


शोके भरत निबन्धं नालयश्र कतमईसि । 
[ 2-4.7 नात्यंतं (० श्लथं). ] 


--(1. 34) 122.4.7 सर्वस्वजन( 122 शधन )नाशे हि (0 {€ 
एण गा). इ [1.6 [ एव शोचति; 1 03 4 दोचतीद; 
12.4.57 द्पेचंति दि ( #फ़ 875). ) (1० दि शोचन्ति). -- 11 
०. 1. 35. -(1. 35) 122 भरतः (ण डोचतो ). 51 मरतश्‌ ; 
11 वदतश्‌ ; 22 न्चनो (10 रुदतश्च्‌). ४1 121.3-5.7 रदनः 
शोचतो (एष (18090. ). र !81.3 चेव; 1 [1-5.7 वापि 
(णः चापि). रि ( पावा. 8150 85 ०0०४८) मृतः कथं; एय 
121.3 पुनमू( ४1 पवृ )तः; 8५ सुतः पुनः. -(1. 36) रि पय 89 
121.3.4.7 स( 121 > ) जीवेत्‌ ; 129 जीवेत ( 07 संजीवेत्‌). 51 126 
तदा शोचेत्स; रि1 1983 ननु दोचे( 12 श्वा)म; २2 83 124.2 
अनुरोचेम; ४1 1 न त्व( 701 तु) शोचेम; 125 नानुशोचेत (9 
नानुशोचेत्स ). -- एग 1. 36, 1५ ऽ००७॥. : 
सजीवे स्वजने सये किंस्विच्छोचेम सर्वशः । 

--(1. 37) 121 [अ [वह; 102 वद्यं (प पद्यं). २28 यातव्य्‌; 
४1 शांतर; 101-3 गंत (10 मतैव्यं ). रि देदिभिर्‌ (9 अस्माभिर्‌ ). 
-- (1. 38 ) 1 दोको (1० च्के ).--(1. 40 ) ‰9 139 तम्‌ (10 
सम्‌). 61 आश्वसय (जः आश्वा). 51 २०8 76मा शुषः (णिः 
मानद ). -(1. 47 ) 13 एतत्‌ (0 एव }. - (1. 42) 51 16 
-परयजञेन; 2 51. -विधानानि; 1.5 -प्रचानानि; 729. -प्रधानादि 
(ण -प्रदानानि ). -(1. 43) 28 तु (ण हि). [४५ त्वमच. ४1 
दयनाथस्य; 31 136 हृचनाधः {ण द्य नाथः ). 128 त्वं ह्यय नाथ नाथः 
सवेषां (गा. ) (ण € एग 2311 }. 24 सुजनस्य (णि 
स्वे}. 2 ०. च (ऽप. }. -(1. 44) ए [21-5.7 144 
नासे; 84 नादैतस्‌ (10 °सि). प 58 101.5 [अ ]तस्तवं; एय 
4.5 तच; 52 यतस्‌ ; 84 त्वं हि; 124. नरत्वं ( ए (18799. }; 


| 


4 तु त्वं (0 त्वं नः}. 82 नाईस्यतः रोचितुं (उषणा. ) (ग 
€ एणा र्गा}. 32 ( एग ल्छाा. 25 80०५८ } तवं प्रजा- 
( 0 प्रजानां ). - (1. 45) 134 9 उक्तं (10 उक्तः). 2 तु 
(ण स). --(1. 46) 129-5.7 गतानेदाम्‌( 1)2.4.7 ष्दो ) (¡गः 
निरा). [2.4.7 ह्ययोध्यां (10 अ° ). -(]. 47 ) 3५ -विगणागणां 
(ण -विपणापणाम्‌ ). -(1. 48 ) 1 15 दीनां ( 9 दीन- ). ए 
132 121.2.4.5.7 -स्वन( [4.7 °र})नि( ए [1.2 °वि ) नादितां; 128 
-स्वजनविनादितां (1). ); 14 -निस्वन° ( 07 -स्वजननादिताम्‌ ). 
--(1. 52) 4 -[आ]नंदम्‌ (णः -[आ कारम्‌). 704.7 214 
अतीव- (10 इवाति- }. रि 01-3.5.2 -निः( 27 निष्‌ ] प्रभां ( [223 
“भ ); ४1 -दुःखितः (07 -निषपरमम्‌). - (1. 53) 51 5 ५ तु 
(प च). पव 02.4.57 नित्रशने पितुः ( ए पिदाञ]0.); ४1 
पितुनिवेरानं. - (1. 54) 3 संस्तूय ( 9८) (0 संस्तीयं ). ४1 
121 4 उत्मुकः ( 07 आतुरः ). -(1. 55) 125 समुत्थाय ({ग 
स सष्वाप ). -(1. 56 ) 32 निवासं (ग विनाङ्घं ). ४1 [1 143 
[ऽ ]तिदुःखितः (07 प्रतापवान्‌ }. 

-11दटबलः 51 र 8 14.67 11५ 7८8 9) 20]. 
्नृगृ्रगा. --6वक #471८ : 51 रि {39 136 उदकप्रदानं; पि 
भरतोदक्प्रदानं; ?.९.५ उदकहा( 14 "पा )ने; 124.7 उदकप्रदानिकः, 
--5020 710. ( द्ध ९३, एन 05 छा 01} ; रि1 8106 ग. 
51 89; 2 85; 72 73; 13१ 74; ८५ 79; 74 314 83; 7 
84. -- ^€ (01001100, {26 ८० एत्‌लड प) रामाय नमः. 


23 


(1. 7) ए1 1.4 सु प्राप्तः 83 भरतः (ण व्यसनं). रि 2 
72.3.5-2 कत्ल. }14 रूक्ष- (ण दीन-). ४1 -मुचेद्रियः; १५ -स्वरोदयः 
(9 -स्वरेन्द्ियः). --(1. 2) 81 शारीर- (ण शीव ).-- (1. 3 ) 
1 मरणे (ण °णाद्‌ ). 1४ मीतो (70 दीनो). २2 -प्र्रजनेनः 
1 -प्रतरोजितेन ( 07 -प्रत्राजनेन ). --(1. 4) 71 राज्य; 2.3 
चाथ; 128 सार्ध (णि चा्ध- ). - (1. 5 ) 5 र2 715 अप्यस्‌ 
प 01. 114 सोपद्यत्‌ ( 07 सोऽप्य). 128 च (0 [इ व). 


[ 675 ] 


4 एलातार 1, 1२०. 231 


अक्षीणदुःखवेगश्च शम ने वाध्यगच्छत । 
पितृपेतामर राज्य शाश्वतं स विचिन्तयन्‌ । 
भासीत्ररमसंपरूढः प्रारय विप्रः सुरामिव । 
उत्करामन्त्या जनन्याहं धर्ममा्यैनिषेवितम्‌ । 
अगाध्रपारे महति पातितः सोकसागरे । 
मभिमित्ते शतो राजा रामश्चापि विवासितः) 
अपापः पापतां नीतो मात्रां राञ्यदरन्धया। 
व्रिहीनश्चन््रसूर्याभ्यां यथा सेरुम राजते । 
तथः भ्रात्रा च गित्रा च शुन्यं परमिदं मम। 
अव्यन्तसुखसंब्रद्धः पित्रा मात्रा च लालितः 
कथमेवंविधं दुःखं प्रप्य जीवामि दुःसहम्‌ । 
सोऽहं पित्रा सहैवाभि वनं रामेण वा सह 
भ्रविश्ञामि विना ताभ्यां नहि जीवितुमुत्सहे 
श्रान्तस्य यदि रामस्य पादो तो श्चुभरक्षणो। 


{ 20 ] 


{ 15 


रामायणे 


संवाहये वनस्थस्य तन्मे राज्यं महत्तरम्‌ 1 { 20 ] 
शुशरृषमाणश्चरणो वने वन्येन जीवतः । 
अदमायैस्य वत्स्यामि तस्यार्थं मम जीवितम्‌ । 
रामेण हि भिना नाहमिच्छामि त्रिदशेष्वपि। 
राज्यं रिम मनुभ्येषु मावृदूषितम धुवम्‌ । 
आरामस्य पूरणेन्ुसदुरं चारुखो चनम्‌ । 

मम शोको मुखं वीक्ष्य न स्यात्पितृवियोगजः 
इति श्रुत्वा वचो धम्य भरतस्य मदाःमनः। 
जम.लया बन्धुवर्गाश्च दुःखादश्रुण्यवर्षयन्‌ । 
तमवाक्शिरसं दीनं चरणाप्रेण राघवम्‌ । 
विलिखन्तसुत्राचार्द वसिष्ठो भगवानृषिः। 
भापत्स्वमूढो तिमान्यः सम्यक्प्रतिपद्यते । 
करमाण्यवइयकार्याणि तमाहः पण्डितं बुधाः । 
स स धय समाश्रि विधूय हद यञ्वरम्‌ । 


{ 25] 


{ 3०] 





४1 1 ध4 न क्षिय. --(]. 6) 89 प्रक्षीण. ४1 [21.3.5 -वेगस्य 
(णः श्व). ७1 शमं (ण ज्म ). र1 39 108 114 [ अ ]भिगच्छत. 
-(1. 7) र ए 8701 2४५ वृत्ते (णः राज्यं). ८ शाशतं 
( 71618. ); 121 शाश्वते (07 शाश्वतं). 51 06 सच(ए06्चसर 
[ एष (्व्09ू. ] ) तितयन्‌; क" 09-5.7 समचित्रयन्‌( 122-4 
ण्त्‌) (लि स पि2).-(1.8) ४1 प्राप्य (णिः प्रादय). ४४ 
साधुः (10 विप्रः). -(1. 9) 0४ उक्तवल्या. [2.5 धमैमार्म (णि 
धर्मेमाथै- ). --(1. 70) 51 1 123.5.6 {4 पतितः. --124.7 7९8 
1. गव ल 1. 4.-(]. प्य) 03 11९. जि मन्नि. पि" गतो 
( 07 मृतो). 9 मन्निमित्तधूतो राजा (0 116 एणः भा}. 108 
राज्याद्‌ (0 चापि). }14 रामश्चारण्यमाश्चिततः (0 {16 051. 
1811). --(1. 72) 9 85 दीनो (9 नीतो ). ४1 121-5.7 14 
पापवृत्तया(12५.7 ङृचथा } (णा राज्य). --रि1 03 111. (रिष 
लर) विहीनश्च) गि 1. 13. -(1. 13 } ४1 यथैव; 11 1/४ 
रहितश्च्‌ ( 07 विहीनश्च). 2.4 [24.7 सूचद्राभ्यां ( ४ 99). ). 
४1 गमनं च (0 यथा मेरुर्‌ ). 121 शोभते; 122.4.5.7 भासते (10 
राजते ). --125 ग. 1. 74-15. - (1. 714} 132यथा (णि तथा }. 
रि" मात्रा च; 33 चज्चात्रा ( एष (979. }) (ण च्रात्राच )}. #1 
81 701 014 35]. रात्रा 21 पित्रा. [५.7 तथा च पित्रा ञ्रत्राच 
(गः {€ एम 121). -- (1. 75) 103 111९६. {0 वृद्धः प 
10 रच्तिः. ५ दु-ख- (10 -ुख-). 5 भ्रात्रा ( ण मात्रा }. 4.7 
लाडितः (0 लाटितः}. 9 138 पित्रा रात्रा च पाठितः (णः {16 
7०81. 1211}. --(1. 77 ) 703 111९६. णा सोऽहं ए ४० ताभ्यां 
11. 18. 61 06 पित्रा देन (19 सोऽ ज्वरा). 1 01 सदभचिवा 
( णि सदहैवाधि ). 91 16 {7809ु0. वनं 270 सह. --एग 1. 1, 
123.4.5.7 5051, : 


डक्रवेस्पधिना पित्रा भ्रात्रा रामेण वितः । 
[22 राक्रपरस्पयिना. 07 ०00. आ्ात्रा, 5 मात्रा च लडितः स्वयं 
(0 {€ ०5६. 151}. | 
--( 1. 18) 1 14 गिष्यापि; 123.2.4.5.7 मरिष्याति ( {07 प्रवि- 
श्ामि). ४1 0:57 ४५ नाई; 52 नैव (न दि). -(1.19) 
द [ल्ट तणा रामस्य ए +० संवाहये 71 1. 20. 09 4 द्टु. 
जि प्ल 051. 131. 7 0, तौ ( ञप्रएा. }. --(1, 20) 6 


स 


15.6 संवदे; 13५ समवाये; 12५.7 संवाहेयं (10? संवाहये}. 13 
वनस्थस्य तन्मे राज्यं. ४1 1" वनस्य. 12४. राञ्याद्‌ ( {ग राज्यं). 
क ४1 8 #« तन्मे( 54 “वा ) राञ्याद्वरं मवेत्‌ ( 07 {116 [905 
1211). --122.4.7 ग. 1. 21-24.-- (1. 27 ) 125 शुश्रषतश्च (ग 
शुश्रूष). ४1 भरूयमाणश्च पोरागो (णि € [णः ४). 84 
[ऽ }रण्येन (10 वन्येन}. ४1 1 (र्टगि€ ला. )>-४ 121 114 
जीवितः; 3 जीवनं ( 07 जीवतः ). --(1. 22 } [23 111९६. गि 
य मम जीवितं. र तस्यारथां बन्यमाहरन्‌ ; पं 3.3. (७( ९०. ) 
तस्यार्चापुष्यमाहरन्‌( 88 वाहनः; ©[ ८१. ] °मावहन्‌ ); 1 ए 
तस्यार्थायांजसा हरन्‌ ; {1 तस्यार्थर्योछछमाहरन्‌ ; 126 तस्य वा यानु- 
यायिनी; 114 तस्यार्थं र्चोदमाचरन्‌ (0 1}€ 05. 1211}. 
--(1. 23) 51 #4 च (णहि). 15 न रामेण विना राज्यम्‌ ( {ण 
1116 [70 1311). 08 इच्छेयं (107 इच्छामि). 51126 [एव 
तरिविष्पि.-(1. 24) सिग किंच; ए [1.3 [^ कुतो; ए क्रिन 
(0 किमु ). ४1 121.3 ५ राज्यमिच्छेयम्‌ (णि मातृदूषितम्‌ ). 
अब्रुवं (0 अश्रुवम्‌ ). -- 70 1, 24, {25 51. 
कुतो राज्यं मनुष्येषु हीनमयेवमधुवम्‌ । 

-(1. 25) € 2" 16 अर्ये 1४ 3.५ अच; 02-8.7 तस्य ( {ण 
आर्य-). रिग 171६. णि चारुलेचन. -- (1. 26.) 1 [01-5.7 $ 
पदयतो मे मुखं शोको (10 116 एन 1211}. ५1 नद्येित्‌-; 8 
तस्यातैस्य; {7 न स्यात्तस्य ( {ग न स्याच्तितृ- ). रि" 124 -वियोगरज; 84 
वशानुगः (07 -्रियोगजः ). -- (1. 28 } 124.5.7 मत्रि- (ण बन्धु-). 
17} वमेद्‌ (ग -वर्गाश्‌ ). 122.3 अमाल्यमेतरिवगीश्च (07 116 
ए 1911). पि» 133 दुःखम्‌ ; ५ दु.खानि ( {० दुःखाद्‌). रिं ४५ 
13 -7 [अ |वतेयन्‌(122 न्त्‌) (07 [अ ]क्षैयन्‌ ). - (1. 29) 
ति ४ 13 [1 4 मूतरि( प ) {0 दीनं}. 05.4.6.7 
तमधःिरमं भूमो (णः 17€ एज एश}. 6 06 धरण्यां ब्रेक 
( णः चरणायन }. --(1. 30 } 5 125.7 विलपंतम्‌ . रि" ए1 11. 
4 [इ]; 31 [आर्यो 02 [आर्‌ (जिः [आःर्ब). 
--(1. 37) 128 अपि समूढो ( {0 आपत्स्व). 125 दयुतिमान (ण 
धृति? ). ४1 स; 083 गा. (ऽप). ) {4० यः). पि1 अभिववैते 

4 1८. प्ण 1. 32 ए9 10 स्माभि 3 1, 33 
--(1. 32) 9 ४1 1.24 01 -5.र र्माणि (शि कर्माणि}. छव 
[अ रण्य- (णि [अ |वदय-). 2.3.5 पुरुप ({गः पण्डितं). 


[ 676 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कतुमर्हस्यसंमूढः करियाः पितुरनन्तराः । 
पिता ते पुत्रङमोकार्तो रमे प्रवाजिते वनम्‌ । 
स्वय्यनागच्छति प्राणानिष्टःस्ल्यक्वा दिवं गतः । 
अनाथ इव धमःत्मा रोकनाथः पिता तव । 
निच्ियेत कथं नाम सतम्तात त्वया चिना । 
इत्यस्मःभिर्विचतत्तेरद्रोण्यां स शायित; । 
तस्य निर्ैरणं तात पितुस्ववं करमईसि । 
परिसान्त्वय मातृस्त्वं मा च शोङे मनः कृथाः। 
अवरयभ।विनो येऽर्था न ते शोच्या भवद्धिधैः। 
युरपेरागगक्ञ निस्तच्वव्रिद्धिर्मदःव्मभि;। 
तस्मात्संस्तम्भयाव्मानं मा भूर्भरत बालिज्ञः। 
काकुस्थ बलवान्कालः शक्यते नातिवर्तितुम्‌ । 
सदनं भाव्यमस्माभिम्तन्न शोचितम<सि । 
श्वशं हि दुःखाभिहता विचेतसः 

क्युधा च तन्द्रा च विवर्णतां गताः । 


{ 35] 


{ 40] 


[ 45} 


| 


[ ^ एतास 1, ०. 23 


इमाः पितुरत्वं महिषीरुपेश्चितु 

न राजयुत्राहसि नाथता मतः। { ०] 
अपश्चिमस्ते पितुरव्ययो विधिः 

प्रदरितस्तच्र हि ते द्विरोत्तमैः। 
तमा संपादय पर्यमास्थितो 

विषादमस्मिन्न नृपात्मजाईसि । 

(01०7110). 

पुवसुक्तो वसिष्ठेन भरतो धीमतां वरः । 
व.सष्टमभिवीक्ष्यदुवाचार्वतरो वचः। 
स्वय्यप्येवं बरुवति भे दी्ैतीव मनो मुने । 
लोकनाथे स्थिते रामे नाथत्वं मयि कीटशम्‌ । 
किंतु तत्र नयध्वं मां यत्र राजा रिता मम। 
करिष्ये तत्र संस्कारं भवद्धिः सहितो ऽवशः । 
नेदानीं हदयं चेन्मे स्फुटिभ्यति सहस्रधा । 
दर्शयन्तु भवन्तस्तं पितरं क्षी गजी वितम्‌ । 


{ ९0 ] 





-(1. 33) र सल; ४1 सव॑ (ग सलं). 02० 11 षं (णः 
पै ). ४ 2 78 अपा( र श्वा )श्रिल्य; \1 आश्रिलय( ऽप. }; 
181.3.4 121-5.7 उपाधरित्य (1० समा०). 5 125 विहाय (1 
विधूय ). ० धरुवं; 71 -रनं (0 -उवरम्‌ ). - (1. 34) ४२ [7 
144 आनंतयंक्रियां पितुः; 192-5.7 आनेतर्याः( [2४ रयात्‌ ; 77 र्या ) 
पितुः क्रियाः(24.7 ग्यां ) (णिः {€ 051. ए ). - (1. 35) 
0957 दुख- (णि पुत्र). 101.4.6 प्र्रजिते (9 प्रा ५९ 
(1. 36 ) 7 इष्टं गत्वा ( {07 इष्ट॑रल्वत्वा ). --{ 1. 38) 
16 निहायः स; ए" निधूयेत; 79 11.3.4.7 2{५ निहियेत (णः 
निष्कि). 52 चान्यर्‌ ; {3 नाथ; 129. तात (10 नाम ). र 
सृतस्यात्र; ¢ मृरस्तातस्‌; ए ( 111 11215 ) इतस्तत, --125 
ण. ( 181. ) पन त्वया विना प {0 तात 7 1. 40. 729 विना 
त्वया ( 0 {905]0. ). - (1. 3५ ) २2 12-+ [ए]; 703 [एवं 
(णि [ए तत्‌). 9 तेलद्रोणे (अणः द्रोण्यां ). - (1. 40) 79 
चपस्य निहेणं तात (णि 116 एग [र्भा ). पा प्रियस्‌ (ण 
पितुस ). 84 संरकरतुम्‌ ; 114 तत्वतीम्‌ (1०7 त्वं कटम्‌ ). -{22.4.5.7 
0. 1. 47. -- (1. 41) ४ परिपाल्य; 734 परिशांतय. 81 71 च 
(ण त्वं ). - 4 {ल 1. 4, 33115. ; 

धैर्यमाम्न्यतां तात दोकश्च कायैनाराकः । 

--(1. 42) ‰1 81. [2.5.7 अवद्यं. < 124. भावा (9 
य्था ). ऽ [0८.ब्नैव; ४1 7 .जतेन ( ष्ट 5.) (णि न 
ते). [7 मवद्विधाः. - (1. 43) § [6 त्वं बुधेर्‌ ; प 138 सु( 133 
सद्‌ वृत्त ; 72 संजुदधर्‌ : ८? संवृध्‌ ; 3५ समर्‌ ( 07 पुरैर्‌ }. < 
16 आगतन्नानः (10 भ्तैस्‌ ). 51 रि 32 04.९7 21 सच्वद्धर्‌ 
( 0 तत्रविद्धिर्‌ ). -(1. 45 ) ४ कुरूते नातिवर्तितुं; 134 राक्यते न 
नि; 129.4.7 इाक्यः( 12५ "क्तः ) केनाति°; 123 इाक्यते नाभि; {25 
रक्यसे नानि? (07 1} € ०5६. 1211 ). -(1. 46 ) 71 समरन 
चास्राभिर्‌ (9 {116 एन 131 }. रिव 1 101.5 9, नातः; {2 
नार्य; [3 नास्मान्‌ ; ५ न तंन तं (0 तन्न). -(], 4) 
४1 [1.3 सु; ्तु; 04 ि- (0 हि). 15 विचेतनः (णः 
विचेतसः). <1 126 दु खाभिहतां चेतनां. - (1. 48) 51 {3.4.6.7 
भठवियोगेन विवर्णतां गताः( 5 6 प्ता ). -{1. 49) 1 7» इमां 
पितुस्त्वं मदिषीमुपेक्षितु. 











--(1. 50 ) 12 नाथपुत्र. -(1. 5 ) पि" 111द्हु. छतो पितु प? 
10 नृपा 11 1. 54. २2 अस्य यो; \1 {3.4 [21-3 }[५ अच य; 
अल्ययो (ण अव्ययो). -(1. 52) २५87) त यः( 732 स) 
क्रमो( 1)" कृतो ) द्विजः; ५1 102-5.7 + च यल( 14 स्तक तो द्विजैः 
( 0 हि ते द्विजोत्तमैः). -(1. 53) 29 वै यथाथितो; 12 चैवमाधिनो. 
-(1. 54) 131 विहातुम्‌ ; 133 विस्म्म्‌ (107 विषादम्‌). {39 
विषण्णरूपो ` ( {07 °स्मिन्‌). ए1 [1-5.7 आ५न सी()1५ सा)दितुं 
त्वं नृवरात्मजाहैसि 1 


(गणाना, 64, १4८ : <1 प 3 157 वसिएवाकये 
( रि" 11९६. 97 वाक्यं ); 1 1 भरतानुनयो. -- 54 १. ; 
रि 31 13.6 00.; 51 रि ‰4 80; ४1 74 78; {32 68; 
53 7 79; 54 74; 71 135; 102,5 82. - 41 ८०]०एीग, 
[26 (0ाल]पत८ऽ प्ण रामाय नमः, 


-1)2 001. 1. 55. -<1 16 ण्ह) 1. 55 ष्णौ ॐ, 
--(1. 55) रि" 111९. {ण भरतो धीम. 1५.57 द्विदा (गिः 
धीमतां ). -(1. 56) पं117द्हु. ग्नि ममि प्र 10 1. 57. 51 
रि 105 अभिवाच, 1 ४५ [एवम्‌ (णि [इ दम्‌). 1 [आ शु 
ततो; 1४.५.5.7 परमे (णि [आ ]वैनरे ). -(1. 57) ९० ९५ 
121 ‰{५ मवति (10 त्वय्यपि). 16 [इ दं (शि [ए वृवं). 23 
च त्ुवरति; 128 वदति मे (10 हवति मे). 0० दतां च; 1047 
दीरथतीव (णा दीर्यतीव). 1.7 दिशो {गः मनो ). 123 दी्धतेथ 
मनस्तु मे (णि 116 7051. 1). -(1. 58 ) 1 02-5.7 {4 
मम (शः मयि).-(). 59) 32 नय त्व (गि नयध्वं ). 
--(1. 60 ) 124.5.7 सत्कारं (97 संस्कारं }. 71 मुने; 89 150 } 
वज्ञे; 4 ह्यहं ( [07 ऽवराः }. --(1. 61) 12 चेव; 26 चेन (जः 
चेन्मे). 122.5 + फरिष्यनि; 1)4.7 ञि ( {07 स्फुरि° ). 
(1. 62) ४1 01-5.7 24 राजान (1० मतरं}. --.\(1लः 
1. 62, {3.4.7 -75., : 


एवमुक्ते तु भरते वसिष्ठेन सैव नम्‌ । 
12 7450. 1. 63 ४1 1. 64. -(]. 63} र< 111दद. 


70प प्रमुखाः ण 10 मानयन्‌ 770 1. 64. 3 नर्नि- (तै 
नृप-). -(1. 64) 83 आनाय्य; 123.4.,5.7 आगनिन्युर्‌( णिः जनयन्‌}. 


[ 077 | 


<^ [60415 [, ०.23 ] 


ततो वविष्टप्रमुखाः सवै ते नपमच्रिणः। 
आनयन्भरतं तत्र यत्र राज्ञः कठेवरम्‌ । 
अर्धसक्षरतास्ताश्च शियो राजपरिग्रहाः। 
भरतं पुरतः कृत्वा ययुद्र्टुं सृतं वृषम्‌ । 
ततः प्रविर्य भरतः सह राजपरिप्रदैः। 
ददा पितरं प्रेतं राममातनिवेराने । 
स तं गतासुं पितरं चद्ुवो पहतस्विषम्‌ । 
हा राजन्निति विज्रुरय पपात धरणीतले । 
विसंज्ञकल्पः संज्ञां तु पुनरुग्ध्वा सुदुर्मनाः । 
जीवन्तमिव संप्रेक्ष्य पितरं सोऽभ्यभाषत। 
राजन्ति करं रोषे भरतो ऽहसुपागतः। 
स्वदाक्षया महास श्नु हितस्व्वरन्‌ । 
मम मानामहस्तात कुशलं ानुप्रच्छति । 
प्रणस्य शिरसा तद्र्यधानिन्मातुल्े मम। 
यतः कुनश्चित्संप्राक्चमङ्कमारोप्य मां नृप । 
ननु मूर्धन्युपाघ्राय प्रीया पूर्वमनन्दयः। 
स इदानीमनुप्राक्तं किमथ नाभिभाषसे) 


{ ९5 ] 


{ 70 ] 


[ 75 । 


रमायणे 


न तेऽपकतवान्किचिदहं तात प्रसीद मे। { 80 ] 
धन्यः स रामो येनाक्ञा कृता ते वसुधाधिप । 

छक्ष्मणश्चापि धन्योऽसे यो राममनुनिरभैतः। 

अधन्योऽहमपुण्यश्च यन्मां प्रति स पुण्यवान्‌ । 

दुःखेन महताविष्टः प्राणान्संयक्छवानसि। 

नूनं च तो न जानीतो खत्युं ते रामलक्ष्मणो । 

यथा हि वनमुस्खज्य नागताविह दुःखितो । 

मातृदोषाददयितो यद्वि तावदहं नृप। 

शतरुघ्रमपि तावखमभिभाग्ितुमहसि । 

निर्वास्य चीरवसनं रामं लक्ष्मणमेव च । 

खी हेतोः किमपि प्राणांस्तयक्व्वा राजन्दिवि गतः ¦ [ 9० ] 

एवं विरुपतस्तस्य भरतस्य महात्मनः। 

श्रुत्वा चूपतिपन्यस्ता रुरुदुगरेशदुःखिताः । 

विरुपन्तं तथा तं तु भरतं शोककरडीतम्‌ । 

वसिष्ठो जपतां श्रेष्ठो जाबालिश्चदमूचतुः। 


मा श्चुचो भरत प्राज्ञ नेव शोच्यो महीपतिः। [951 





--}74 010. 1. 65-69. -(1. 63) 1 171. जि अ्सप्रश 
04 तत्र (ण ताश्च). ४1 चतुर्दशशतार्षार्धाः; 2 चतुर्दले शताश्च 
( ऽपां. } (ज {€ प्रग 1791}. 02.3.5 राज्ञः ( 0 राज-). 
€ २2 11.3.5.6 परिग्रहः. --(1. 66) रि 19.4 महीपति; ए 
101.3.7 सृतं पर्ति; 8५ सुतं नृपं (10 मूतं नृपम्‌). -(1. 67 ) 123 
नत्र (गः ततः}. 77 राज्ञां (19 राज-). -- रि 11९. पग 
1. 69 ४] {० लब्ध्वा 7 1. 71. -(1. 69) शच (णिः [ए]व). 
--(1. 70) € ई" ° संक्रुदय (0 वि°). 1५ चतुददिङामथांधश्च 
(णिः € एनः 121). 1 131.2.4 पृथिवीते; 129.8.7 वसुधा- 
नले. - (1. 77 ) 7“ विसंन्नः स तः 144 निःसंज्ञकल्पः. ४1 01.3-5.7 
214 र्न्ध्वा भूयः; ए पुनः प्राप्य ( 0 पुनरन्ध्वा ). -(1. 73 ) 114 
उत्तिष्ठ राजन्‌ (ए (915. ). 734 [02(एणि6€ ल्व. ) [ऽयुयं 
(0 ऽहम्‌ ). 122 पुरागतः; ४ इदागतः. --(1. 74 } ४1 21-5.7 
तवाज्ञया (07 त्वदा). -- 1 111ल्हु. ग्रिण" सच प्रु) 10 1. 76. 
प 133 [0५.57 14४ महाराज( 1५ °माग) (0 सच्च ) 
--(1.75) 09.4.57 समे (0 मम). र तत्र (10 तात). 
9 तु (० [अ ]नु-). 8५ चं नु पृच्छसि; {1.2 त्वां तु पृच्छति 
--(1. 76) र्ते त्वां (णिः तद्वद्‌). ४1 1.3 चमे (णिः 
मम ). -{(1. 77} 52 पणी 1 शण5) संप्राप्य अकम्‌. ८1 
701 1५ जाधाय; 2५.४. आदाय (10 आरोप्य). रि 5०५ 124 
नृपः --(1. 78 ) र 9५ नतं; ४1 यस्त्वं; 124.7 पश्चान्‌ (0 
ननु). 51 15 आनतं मूध्न्युपाघ्राय (0 176 एणः रग). इ 
रि" 09.47 ए प्र( 2.5 94 प्री }त्यानेदस्र( रि1 12५4-6 11५ रसि )} 
भूमिप; 1 {1.5 प्रतिन॑दसि भूमिप( {3 पाथिव ) (0 पा€ 091. 
1811). - (1. 79) 0 तमिदानीम्‌ ; 03 इदानी यम्‌ (णि स 
इदानीम्‌ ). ७1 101-5.7 ५ कस्मान्मां 5 च्च ) (णिः किमर्थ). 
--रि 11द्ट- णि भिमाषसे प? ४० कृतवा 1 1. 80. 24 75 
[अ ]भिमाषते. -(1. 80 } ¢1 1-3 4 नापराध्यामि ते किचिद्‌ ; 
124.7 न तेहमपराध्यानि (णः त€ एमा [व ). रि2 1.3 तावत्‌ ; 
1 {1.8 1५ राजन्‌ ( ण तात). 122.4.5.7 प्रसीद जगतीपते ( {गि 
धा< ०5४. 1911). -- र्‌" द्टु. पण 1. 87 ण १० ऽतो 77 


1. 82. --(1. 87) ४1 [ आ नया (1. } (ज [आ ज्ञा). 
11५ जगतीपते (10 वसुधाधिप ). \1 11 पितस्ते( 1 छ्ृता ते) 
व्रजता वनं( 11 °ने ); 128-5.7 चरता तव{ 122 तात ) महीपते( 8 
) (णिः (€ ०8६. 1811). -(1. 83) 1 [7 अधर्मो 
(शिः अधन्यो ). {2 [ऽहं (णिः च). द 81-3 [>6सु- (ण 
स). रि" ष्ट; 29 ८1 121-5.7 मन्युमान्‌ (णिः पुण्यवान्‌). 
--(1. 84) 19.8.5 उत्सृष्टवान्‌ (101 संल्यक्त ). 124.7 प्रेततां 
गतवानसि ( 0८ {116 ०७1. 1211). --122.4.7 017. 1. 85-88 
--(1. 85) र 58 तान्‌ ; ४1 [ऋ ते({ग तौ). 51 0०नू्नतौन 
विजानीतो (0 116 एना 121). 5.7 ती (0 ते) 
(1. 86) 1" यतो (0 यथा}. {23 विदहितम्‌( [07 हि वनम्‌ }. 
15 यथा पितरमुदिदय (07 1116 णा 1211). 91 इवे (ए इह }. 
--श1 01 10. 1. 87. -(1. £ ) प 3 8.5 {५ अ( पि 2.5 
वि) प्रियस्‌ 3 भ्यं) ते (10 अदयितो ). --(1. 88} 1 छण). 
तावच्च. 123.5 अभिभाष्र(125 °माष्ट ) मिहाईसि (गः 11€ 051. 
1811). --^ {ल 1. 86, 123 114 115 


समतालस्वनं चैव स्तुतिभिः सूतमागधाः । 
प्रसुप्तं त्वां बोधयन्ति प्रतिबोध्ठुं त्वमसि । 


[ (1. 2) 13 बोधयति महाराज (णः प्ा€ एजः 1211). | 
--(1. 90} 51 84 [8 असि (षः जपि). -(]., 0५) 098 
विरुपमानस्य. -(1. 92 } 14 -नार्यस्‌ ( 07 -पल्न्यद्च). ४3 त्रिश 
त्संख्यः सपल्यस्ता ( {0 116 [7107 1811}. --(1. 93) 3.५.5 
तत्र (णतं तु). 701 रतं (1० मरतं). ऽ रि ४18 18 
रोककपितं रोकविहवर, -( 1. 94) २" 289 यजतां; ४1 71 
वदतां; {4 विदुषां ( 07 जपतां ). ४1 [1 अब्रवीत्‌ ; {4.7 ऊचिवान्‌ 
(णि ऊचतुः }. --(1. 95) 122-5 मा शुचः पुरुषन्याघ्र (0 ॥€ 
एनाः 1. 1}. वि1 व 34 1301-7 [ए ष; 51 [अयुं (0 
{ए [व ). ~^ ला 1. 95, 07 115. : 


यज्ञयाजी दानच्ुरः इ्ुरश्चाभिमतो रणे । 
ब्रह्मण्यो दानवाश्चैव सदा सञ्ननपूजकः । 


[ 678 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आनन्तयैमसंमूढः कतमस्य त्वमर्हसि । 
शोचन्तो ननु सहा बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
पातयन्ति गतं स्वर्गादश्रुपातन राघव । 
श्रूयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधार्मिकः । 
भूरिदुश्नो गतः स्वर्ग राजा पुण्येन कर्मणा । 
र पुनबन्धुवमेस्य शोकब्राष्पेण राघव । 

कृत्स वे क्षपिते पुण्ये पुनः स्वर्गा्निपातितः। 
तस्माच्छोकं राजपुत्र पितृस्नेहसमुत्थितम्‌ । 
त्यज त्वं नाहैसि स्वर्गाद्पुनश््यावयितुं नृपम्‌ । 
अतिशोकाम्मिना दग्धः पिता ते स्वर्मतश्चयुतः। [ 105 | 
इापेत्ां मन्युनाविष्टस्तस्मादुत्तिष्ठ मा छचः। 

नायं शोच्यस्तव पिता सच्कर्माजितलोकभाक्‌ । 

खतो नायं सुता यस्थ यूयं रामपुरोगमाः। 

धर्मात्मानो महात्मानो रोके प्रथितपौरषाः। 


{ 700 ] 





-(1. 96) 81 इदं मूढ; 73 म्मूढ (ग असंमूढः). -- (1.9) | ` 


८1 [1-5.7 14 रोचमानास्तु( ४1 1 ४५ ना हि). 9 संदेहा 
(ण सल्ञदा ). -(1. 98) 233 स तं (107 गतं ). 61 8 26 11, 
स्वगेम्‌ (07 स्वर्गाद्‌ ). 91 राजानं पुण्यकर्मणा (07 ॥1€ ०७. 
1211). --12५ ग. 1. 99. --(1. 99) 73 1116६. {णा हि 0 
0 परम. 9 यो (णः हि). 33 महाभाग (णः नरन्याघ्र). 
--(1. 700) 101 स्वर्गे. ® राजन्‌ (10 राजा ). -(]. 97) रि 
11. णः ० ष्पेण. 4 लोकेन त्रिरु राघव (10 11९ ०51. 
11211}. -- एनाः 1. 0, 1 [1 751, ; 


शोचितेनैव स पुनर्न्धुवरगस्य राघव । 


--{1. 102} 128 1६. णि वै क्षपिते. ७1 एच (णवै). 
2" कथिते; पि 8 क्षयिते (07 क्षपिते). 9-5.2 ध (ण पुण्ये). 
४ 1.8.4 ततः (07 पुनः). 8 निरक्रतः. -(1. 703) 123 
11द्ट्. ग € [० 791. 05 एवं ( 7 रोकं ). ४1 {1 [४4 
तसरं राजपुत्रा ( {07 1116 एण 1811). [0 + पितुः (णि 
पित-). ४4 -स्नेदम्‌ (107 स्नेह- ). ४1 121 -समन्वितः; 1५ समुद्धवं; 
24 उपस्ितं (107 -समुत्थितम्‌ ). -- 707 1. 103, 09 ऽप. : 


तस्राच्छोको महाराज पितृस्नेहसमुत्थित्तः। 


--(1. 104 ) 32 4.7 लज तं; 122.3.5 त्यजतां (ग लज तं }. 
4 ध्वा. तवं 211 नासि. 79 17९. {णः नार्हसि स्व. 
पुण्यञ्च्‌ (07 पुनश्‌). ‰" 82 चानयितु; 13५ श्रावयितुं ( 0 च्याव- 
यितुं). 33 नृपः (ण नृपम्‌ }. --एणः 1. 104, ए" [1 ऽप०5६. : 


गतं नाह॑सितं रवग्युण्याच्चारयितुं नृपम्‌ । 
{ 7" पुनश्‌ (10 पृण्याच्‌ }. ] 


--(1. 105) 38 अपि; {7 अभि- (0 अति-). - 3 111ल्टु. 
ग शोका पा? 10 ते. ‰1 82 -[ अ ]चिदग्धोपि; {21 स्तपतो हि; ४4 
“संतप्तः (० -[ अ ]चिना दग्धः). ४1 इति ठोकाप्रिसंतपरोयं (111. ) 
(0 ॥116 ता 09). 0५ च सः (10 च्युतः). --{1. 0) 


. रय 111९. प्ण) नायँ प्रु ६0 सत्‌. ¢1 1.4 121-3.5 214 सत्‌( ४1 





[ ^ 7ए0€0ता > 1, 20. 23 


देवोजसः सत्ववन्तो मदेन्द्रवरुणोपमाः। { 70] 
एवमुक्तो वसिष्ठेन भरतो धर्मकोविदः । 
त्यक्त्वा रोकमिदं वाक्यञुवाच वदतां वरः। 
ब्रुवन्ति यद्धवन्तो मां तथा तदिति मे मतिः। 
बरूवास्तु पितृस्नेहो शशं मोहयतीव माम्‌। 
संस्तम्भितो भवद्धस्तु गुरुभिर्हितवादिभिः। 
ल्यक्त्वा शोकं करिष्यामि पितुरस्यै््वदहिकम्‌ । 
आनयन्तु यथो दिष्टं भवद्धिैपमच्रिणः। 
सत्काराय पितुमऽद्य सर्वसंभारविस्तरम्‌ । 
इति न्रृपतिसुतस्य जट्पतः 

सह नृपमन्रिपुरोहितेस्तेः । 
अधिकमिव विन्द्धयामिनी 

शतयामेव बभूव शर्वरी । 

(०100 


{ 775 | 


{ 720 ] 


101स्व }कमेजित- (ण र्माजित- ). --(1. 108) 7५ बाल- (णः 
राम-).--(1. 109} 12.3.5 महात्मानो महामागा (107 11€ [शाण 
1811}. [2-5.7 [ ऽ प्रतिम- (ण प्रथित-). --41{€ 1. 100, 
38 15. : 





पुण्यात्मानो महात्मानः सवषां च दिते रताः। 


-(1. 110) 3 दिव्य- (1० देव-).- (1. 113) 1 111९६. 
07 ब्रुवति यद्धवंतो. 15 नुव॑तो मा (गि भवन्तो मां).-12 ०. 
1 ग4-7115.-(1. गय4) 75 हि (णि तु). 15 बलाद्‌ 
( 07 गृहा). ४1 [1.3 पीडयति ( ण मोहः ). -{(1. 75} 
४1 मवद्धिर्दि; 32 [5 ]हं युष्माभिर्‌; 5५ 25 शशव; 1) द्धिः 
सन्‌ (107 मवद्धिस्तु ). रि कृत- (0 दित-). --(]. 116) 17 
अव (णि अरय). --(1. 710) ह" २.9 7 यथा( 1? श्टो) 
दिष्ट; {6 यथोदिषटे (णः यथोदष्ट). ४1 [2-5.7 भवंतो (¡० 
भवद्भिर). 701 भवंतो नृपमंत्रिभिः; ५ भरतुर्चृपतिमत्रिणः (0 1९ 
7०51. 191}. - (1. 118 ) ए32-4 121 ज संसकाराय( 11 ४4 
°रिकं ); 129-5.7 सत्कारिकं, 114 [ ऽ {स्य (णः ऽ }. \"2 संस्कारकं 
पितुर्दिद्यं (ण {1716 [प्ण 131}. --(1. 179) «1 [01 -5.7 + 
भाषतः (10 जल्पतः }.--(1. 120 } 132 नुपति-; {25 मंत्रि- (जः 
नृषमन्नि-). र» 88 ततस्तैः; 76 च तैस्तैः (णग तै). ज सह 
तैर्मत्िपुरोहितैर्हितेः. -- (1. 1271) 1 81 19.3.5 अधिकतर- ( 0 
अधिकमिव }. 8" -विदृद्धिगामिनी सा; 7५ ग्गामिनी (1० -विवृदध- 
यामिनी}. -(1. 122) + सा तदा (10 इार्वरी). 122-5.7 
दातयामप्रतिमा वभूव सा(1५ °्व रात्रिः. }. 


(नानाना. 103 0. वटव 7471८ ; 51 रि [31-8 [)6 
भरत्तविलापः; \1 {1 भरतानुनयः; 84 दशरथसंरकारे मप्तविलापः; 
122.4.5.7 भरतशोकः. -- 5 4#&त 110. ( पा €ऽ, एतऽ ज 
ए ) : रिव 81 [06 गा. इव 85: 3 + उव; 1 9 107 
80; 3 69; 84 75;{7" 236; 1225 83; 14 ;79. --^1लाः 
6०1नृशाना; [6 न्दा ९§ पाः परमाय नमः. . ध 


{ 679 ] 


4 0€707> 1, 9. 24 ] 


24 
^ {ला ऽवा 79, <1 पि ए 017 ५15. : 


सतु बराप्पसमाविष्टो गुहो जातिगगेश्रतः। 

भरतं वाक्यकुराव्ये बद्धाञ्जख्रिभाषत। 

इक्ष्वाकुर्वंशसदशं व्याहतं मरत त्वया | 

अनुरूपं गुणानां च श्रुतस्य यक्रासश्च ते । 

यम्य त्वं वृत्तक्ञौण्डीरो गुणक्तो बन्धुरीदशः। 41 
न्यश्चासौ मम सखा राघवः प्रियबान्धवः। 

यस्त्वं छड्धरां त्रियं त्यक्वा नि्मुणामिव योषितम्‌ । 

चनादुपात्रतेयितुं यासि भ्रातरमग्रजम्‌ । 

ईदगं दुकभं लोके यादशं स्वपि सोहदम्‌ । 

राववं प्रति धर्मत्त यत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

यः पितु रचनं कुर्व ्जनन्याश्च तव प्रभो । 

सभाः सह च रात्रा प्रविष्टो निजैनं वनम्‌ । 

तस्थ गरिक्रम युक्तस्य शोवयुक्तस्य घीमतः। 


{ 10] 


रमायणे 


अनुरूपो गुणानां त्वं भ्राता राजीवलो चनः। 
एतरसुक्तस्तु भरतो राजपुत्रो गुडेन सः । 
प्रन्युवाच गुहं घीमान्सान्तवपूर्वमिदं वचः। 
अनेनैवाभिधानेन ल्िग्धन च हितेन । 

पूजितश्च चितश्चासि परितुष्श्च ते गुह । 
किन्व्वहं श्रोतुमिच्छामि वक्तव्यं खदु नानृतम्‌ । 
कस्मिन्दरो वनं गच्छ्रुपिणो मम बान्ववः। 
सुखानाभुचितो निध्यमसुखानामकोविद्‌ः। 
रामो राजीव्रताम्राक्षो मैथिल्या सह सीतया । 
आआतृख्ेहादनुगतः पृष्टनो यः: स राववम्‌। 
सौमि त्रिसैक्ष्मणो नाम कच्चित्स परिन्रत्तवान्‌ । 
क्तं रामः शायितो रात्रो क स्थितः कर विरुम्वितः। { 25] 
सीतया सह धर्मात्मा क्र चाप्यासीन्नरषभः। 

काः कथाः कतवान्यीरः किमासीत्तस्य भोजनम्‌ । 
म्पूवः शयितः कस्मिन्देशे क्षितिधरोपमः। 


{15} 


{ 20 | 
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(1. 7) ए" 01 -समाकीर्णो ( ० -समाविषटो ). 51 -गणवैतः; ९ 
33 }1५ -समातृतः; ४1 11 -समन्वितः; 71.4 -गणावृतः; 232 122-5.7 
-ग( [4.5 -गु )णान्विनः.--(1. 2) ४1 रतं (0 मरतं). ५1 [1 
दुःखसनप्त; 129. वाक्यकुशलं. ४1 121 }{५4 उवाच ह( 7" तं) 
(0 अभाषत). --(1. 3) 3 -वय-; 8५ -वंस्य- (णि -्वदा-). 
01 -प्रमवर (णि -हदृरं ). ४1 व्याङ्ृतं; }14 भाषितं ( 07 व्याह्यं ) . 
12 भरत व्याहृतं ( एए धवा. ). -(1. 4) [3 श्रुनेश्च (णि 
शतस्य). ऽ 05 ‰#4 तथा (गि चते). ५1 सुदतश्च यशश्चते (ण 
†1€ ][0७६. 1817). -(1. 5) 1 6 वृत्तसंपन्नो; पि 8.4 
ग्ञोटीरो; ४1 ब्रतौयीरो; 8 शदोरीर्यो; 132 “निपुणो ( 97 वृत्त 
शौण्डीते ). 24 0111. {€ 051. 1211. - (1. 6 } 128 प्रियत्राखचः. 
-- 41 €ा }. 6, 33 118. : 

धर्मात्मा सत्यसतथश्च यस्य ज्राता भवान्किल । 
--( 1. 7 ¡ 125 यश्च. [-5.7 राज( 123 ^उ्य-) (० कन्धा }. \71 
11 यच्छं ख्च्ध्वा, ४1 चापि (जः त्यक्ता). {22.4.5.7 विंगुणाम्‌ 
{10 निरणाम्‌). €1. 126 योषितां. -(1. 8 ) 33 बल्मद्‌ ( {0 
वनाद ). --{ 1. 9) 51 6 इदं स्दुलभ; ४1 ईदृशं सेह; 3 इदृशं 
द्र, 51 19 ते च; र 88 तव (97 त्वयि). 11. सौं तयि 
{ छ (1875. }; + सोहर तव. 1 09-5.7 सोष्ं ( ४1 दुर्लभं ) 
यादृ त्वयि (णः 1116 ०5. 1}. -( 1. 10} 88 124.7 धर्मज्ञ 
(107 न्न). ४1 [1.3 ५ सत्यं यस्मिन्‌; 122.4.5.7 यस्मिन्लं( ४ 
श्वं) (107 यत्र सलं). -(1. 77) + स (णि यः). 2.5 पुनर्‌ 
(ज पितुर्‌. ४1 रतः (0 तव). -(1. 12) 123-5.7 सहितो 
(सह च). ४1 ४ रत्रा च (0 {79050. ). 61 7 सह 
पल्या( {26 °मा्यः) सह अत्रा (107 धौल याण कमा). 19 ४1 
81-8 विजन; 84 #4 दंडकं ( णः निर्जने ).-51 6 ०. 1. 
13-14- --( 1. 13) 33 यस्य॒ (ण तस्य). --78 ०7. { य.) 
107) डौयुक्तस्य प ४० 1. 14. 8५ ग. ( 130. } रौर्ययुक्तस्य, 
1 01. पैव- (गि शौरय- ). -(1. 14) ४1 134.7 राजीवलो चन. 
-- (1. 15) 13 शौर्ययुक्तस्तु (07 वमु°). 84 ००. #11€ ०5६. 
141 र 81. मेहविसाः ( 0" गुहेन सः). -(1. 16} 81 





श्रीमान्‌ ( ग धीर). ४1 सामपूर्वम्‌ ; 128 सांरवयुक्तम्‌. -(1. 77) 
51 26 विधानेन; ४1 [ अ ]तिवादेन; 11 }{4 [ अ ]भिवादेन; [08-8.7 
[अनुरागेण (णिः [अ [भिधानेन ). ४1 01 अनुराग- ( ष्णी 
1135 ) ( 07 क्लिग्प्रेन च}. 4.7 सरितेन (0 च हितेन). 
--(1. 718) 31 च जितद्रू; 05 चितश्‌; 6 चाजितश्‌ (107 
चाचितरा). 122.5 चैव; 124.7 चापि (0 चाम्मि). ५.7 परि- 
तुशेभ्मि; 5 दष्टपष्टश्च. - (1. 19) 5१ 12० क्रिचित्त; ४1 121-3.5 
तच्छं तु; 124.7 सव्यं तु; 04 कि तु तच्‌ . 72 वक्तुम्‌ (0 श्रोतुम्‌). 
--^{1€ा 1. 10, {22.3.5 1115. : 

राज्यं यक्तवेह संप्राप राघवः पितुराज्ञया ॥ 
--(1. 20} 24 रट0ि€ लगा, 85 870५६ } तस्मिन्‌ ( ण 
क). [५ वने. [५ (लाः (छा, 19. 28 20०४९} धर्मैवांधवः. 
--(1. 27) }{५ [ऽ |ल्यतम्‌ (101 नित्यम्‌ ). 1 121-5.7 च नो( 12 
न चो )चितः (णि अक्रोविदः). 7५ अनखानुचितस्तथा (107 111 
7081. 1811). --(1. 22 } 61 16 दाजीवपत्राक्षो. 125 वैदेह्या (ग 
मेथिल्या ). --(1. 23) 21 चानुगनः (107 अनु° ). {7 पृच्छतो. 
र यश्च; ४1 यरतु; 81.3 यत्य; [ण्यं स (णि यः स}. --{1. 21) 
पि 31.3 ( 2150 25 8१००५८९) देशे; 094 राम; 77 14 राम (गः 
नाम). रि" 51 06 कश्चित्‌; ४1 133( 3150 ).4 [0-5 7 ४ 
कस्मिन्‌ (0 कचित्‌). \1 01.314 तु( 01 वि; 03 सः 1४५ सं) 
परिवृत्त( 9 “वते )वान्‌ . -ए01 1. 2.4, 82 ऽप्रा०5\. : 

सौमित्रिरपि देशेऽपि करिमसितषठेद्धुर्रः । 
--(1. 25) ४1 कुमारः ( 0 क रामः}. 2 सदितो; 72५ प्रसितो. 
[.4.5.7 भूमौ ( ज रत्रौ ). [8 गा. (121. ? ) क स्थितः, ४१ 
7 सीतया सह; 3४ क विलक्षितः; 84 °नेदितः (0 क मिरम्बितः). 
-- (1. 26) 3 धर्मेन्न (0 धर्मासि). ४1 [1 धर्मन्नो लक्ष्मणः 
श्रीमान्‌ ( {0 १८ एण 1911). ऽ" 6 बुल चासीन्‌ ; रि" 131. 
क वा चा(84 स्वा)सीन्‌; र 83 3.7 क वाप्या( पि 15 
श्या )सीन्‌; ४1 कुनोप्या; 32 क चावात्सीन्‌ ; 11५ क वाच स (णिः 
क चाप्यापरीन्‌ ). १2 81.8.4 नराभिषः; 122.4.7 नर्षम. - (1. 2¢ } 
51 06 किं चान्न; रि .8 कि चात्र; ए 71 कां कथां ([गःकाः 
कथाः ). 83 चीरः; 123.7 वीर, 5 134 26. कि चा( ८५ वा} खीत्तस्य; 


[ 680०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अस्मिन्किलेङ्कुदीवरक्षे राता मे सह सीतया । 
सुश्चवात्रजनीमेकां शरीरेण न चष्ुषरा । 
तथा कमर्पत्राक्षो धनुष्पाणिः सलक्ष्मणः । 
तां निशां जागरितवान्सूतश्च रथसारथिः। 
एतदाचक्ष्व मे सर्वं यथावत्परिप्रच्छतः। 
तस्य देवप्रभावस्य राघवस्य विचेष्टितम्‌ । 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा भरतस्य महात्मनः। 
अन्रवीस्राज्जलि्वाक्यं गुहो गहन गोचरः । 
(01000. 


25 
ल 2.833.271, 51 द 1 [3 117 ५ 175. ; 
(01णु०) 


{ ॐ ] 


ˆ 35} 


संतीयै भरतो गङ्गां ससन्यः सह मच्धिभिः। 
पुरोहितस्यानुमते गुदं वचनमववीत्‌ । 


| 
॥ 
1 
। 
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कतमेन तु देशोन गन्तम्यं यत्र राघवः। 

गुह माग समाचक्ष्व स्वं सदा वनगोचरः । 
सोऽबवीद्धरतस्येतद्र चः श्रुत्वा गुहस्तदा । 
अभिज्ञस्तस्य दशस्य यस्मिन्यसति राघवः। 
इतः प्रयागं काकुस्थ गम्यतां वनमुत्तमम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीणैमुपेतं सर्िलारायैः। 
कमलग्रतिमाराभिः सुती्श्ट्पकदैमेः । 
खगपादक्षतैः पणेर्निरुढं नीरकोमरेः । 

वनं प्राक्‌कोशमात्रे तु प्रयागस्य नरर्षभ । 
तत्रोषित्वा च गन्तव्यं भरद्वाजाश्रमं प्रति । 
तत्र गत्वा राजपुत्र मुनि तमभिवादय । 
धर्मं तपसा सिद्धं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तस्माच्वमाश्छीर्वचनं गिरश्च हृदयंगमा: । 
धुत्वा यास्यसि संहृष्टो द्रष्टु ्ातरमग्रजम्‌ । 
उषित्वा रजनीं तत्र विभवैस्तेन पूजितः, 


[5 


[ २०] 


५६-~2 
- ~ 





४१ किमायैस्य तु; 7 करिमादात्तत्र (07 किमासीत्तस्य ). --( 1. 28 ) 
४1 1 14 तसूर्व; 29-5.7 अपूर्व, 51 १४ 12९ स्वपितः; ए शायितं 
(07 शयितः }. 12 कश्चिद्‌ ( 07 कस्मिन्‌). {1.3 क्षिनिधरोत्तमः. 
-(1. 29) ९ 8 तस्मिन्‌ ; 05. 14 कस्मिन्‌. \1 [01-5.7 
{ ई ¡यदीमूठे. --(1. 3०) 82 7५ चरीरेणेव; 3.4 परेण च, 
--(1. 37) ४1 [0:52 [4 लं करंलास्याविदूरस्थो (0 #11€ 
एण [गा ). --(1. 52) 51 04.6.74 सस॒तः( 124.7 214 
सूतश्च ) सहसारथिः; र 7 तवं च मृतश्च सारथिः ( 01 € एन. 
12). --(1. 33) ४1 1 आख्याहि (1० °्चक्च). ५ 
परिपृच्छते. --12 071. ज विचेष्टितम्‌ 1 1. 34 ण {० वाक्यं 
¡प 1. 36. -(1. 35 ) ई" एतत्स; 127 एतत्तद्‌ ; 124. 11५ एवं तु 
(0 एतत्ते}. 31.3.4 125.4.7 राघवस्य (07 भरतस्य}. --(1. 36) 
3 ०. ( 03. ) पणप् गुहो ४? 10 2.80.1°. 1५ यवनमोचरः. 


(गगना. ए 01-3.5 4 गा. --5 क्व कव ; 51 
गुह ( ०150 भरत वायः; र? 129. गहप्रक्षः; र ए रुदानुमश्चः; 
16 भरतवाक्यं. --54/८ 10. ( 2६ प) €8, एतऽ 07 ए0 ) : 
75 ग.; <" 9; पि? 93; 52 80; 53 17 92; 834 87; 124 90. 
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४1 191-5.7 02. (गना. --6वरव १47८ ; [3५ जा. 
1 ‰ 1312 16 संगासंतरणं. --54,० %०, ( 7९७, भ.07व5 
० एणी) ; रि 1 06 जा.; इ 107; ९2५7; 5284; 8 
44 95; 3497. 

-(1. 7) 91 सनैन्येः; ४ + ससेन; 24.5.72 समल (ण 
श्यः). 71 सह पत्तिभिः; 124.7 बहुव॑घुभिः. -(1. 2} 35 [ अ ]- 
नुमतो. 2 गुहो. 123 मरतो वाक्यमन्रवीत्‌ (107 11९ 0७६. 
11211}. --4 {॥€7 1. 2, 33 113. ‡ 

कथ्यतां मे महातरीर गुदटस्तवं वनगोचरः । 

--(1. 3) 102.5 स्म (गतु). ४1 केनास्माद्ह ; 121.3 केन कन 
स्म; ५ कतरेण नु (0 कतमेन तु). -(1. 4) 703 मयाचक्षव; 
16 समाचक्ष; 104 तदा. -(1. 5 } 9 12५.6.7 [ एव; 75 [ए] 
(त [ एतद्‌). 82 वचस्‌ (ण गुहस्‌). 1 ए 0157 
81570. वचः शाव गुहम्‌ . - 131 07. 1. 6. -(1. 6} 88 





यत्र (0 यस्मिन्‌). 123 राघवं. -(1. 7) ३ 8 प्रमृति (01 
प्रयागं}. 2 च तम्‌ (णिः वनम्‌). -(1. 8) 71 सुनि- (ग 
नाना- ). --12२.4.5.7 ग). 1. 9-10. - (1. ५) 51 126 -प्रतिमा- 
खाभेः; र" -प्रनिमाभरः ( एणा. ); ३9 131.3.4 -प्रतिमभिश्च, 1 
103 214 पणंप्रतिका( + (ता) भरैः; ८2 (771. 9190 कमलाभरः 
स्वच्छः ) कमनलेतलामरः; 7): पर्णप्रनिकाज्ञमानिः (07 ॥€ एज 
1). ४ मृतीरेर्‌; 214 सतीर्थर्‌, --(1. 10) € 139 126 
पूणर्‌ (णः प्र्‌). ५1 02 ४4 खगा( ए+ ग्ग )पा( ए वा)तक्षतैः 
पर्‌ ; 11 वनव्यालक्षतैः पणेः (णि 1116 [य कर्भ). रि 88 
निबद्ध; \1 विवरान्‌ ; 121.3 विनद्धं (10 निरदधं). 51 126 नीलशेवेः; 
14 पणकोमने (07 (कोम: ). - (1. 77 ) 21 ए 32 प्राकरोदा-; 
014 प्रकरोश 52 [५.6 वनं ्रक्रोशमाव्रं च; 19 अयं प्राक्कोशमत्रषुः 
123 वनप्राकूकोडमत्रेण (0 {€ एणः म). ए भरतर्षभ 
(वक. ); 1058 नरभ: --1 १९३5 1. 72 (णम, ) 
{+1८९. --(1. 12 }) 1 आट. जि षत्व घ 10 मरद्ाजा. 
11 5९०५०१ ध7€ ) > > # (111९. ) प्यवजानीते; $1 [01-5.7 
11५ समंव्रोप्ये( 4 ततरो हये )प( 3 प्येवं; [0५7 ण्पे वि ) 
जानीते (0 (€ वाण कवा). 4 (एणा प्रप्रा) 79 
मारद्ाजाश्रय॑( 2 प्म). 109 शुभ (10 प्रति). --(1. 23) 
123 गत्वा तत्र ( एङ़ धता). }. 2 ए 3 7 भ कुमार त्वं 
52 [70. 2150 ] भारद्वाजं ) ( 07 राजपुत्र ). 134 मुनिस्तस्य; 
५ मुनि तम्‌. ‰ 3.9 ला तणा, 25 2009 ).4 अभिवादयेः. 
--(1. 4) र सर्वज्ञं (णः धर्मन). 23 सर्व- (णः तरिषु). 
-- (1. 15) 9 75 तस्य; 132 य° ( {07 तस्मात्‌}. 25 तम्‌ (07 
त्वम्‌). पा+ वाचश्‌ (य गिरश्‌). र हृदंममाः (ऽप, ). 
णा 1. 75, 4.7 ऽपऽए. : 


नस्माच्चारीर्वादवचा वयश्च हृदर्यगमन्‌ । 
-- (1. 16) 34 यास्य 128 °नि (णि यास्यसि ), ए [21-5.7 
21५ संतुष्टे (10 संहृष्टे ). 75 गंतुं (70 द्रष्टं). - 01 315). 
1. ग7 ण्त्‌ 18. --(1. 77) ४ तस्येको; 1-3.5 ५ उ्येकां; 
14. प्रोष्येकां ( 0 उषित्वा ). 51 तत्र रजनीं ( 0४ 375}. ). 
101 1 सत्कृतः; [22-5.7 तर्पितः (13. प्ताः) (गः पूजितः). 


{ 687 ] 


^ [ए€ातार 1, 20. 25 | 


ृषटरा हि मोक्ष्यते न त्वामेकामनुषितं निशाम्‌ । 

व्रवाणमेवं तु गुहं भरतः प्रश्रयान्वितः। 

एवमस्त्विति तद्वाक्यं परिप्वज्येदमत्रवीत्‌ । 20 | 
गच्छ सौम्य निवतस्व समस्तेर्तातिमिः सह । 
सलकृतश्चानुयातश्च प्रीतिमानस्मि ते गुणः । 
श्रातुरम पूजितं सख्यं स्वया रामस्य धीमतः । 
अनुरागश्च भक्तिश्च सोद च प्रदितम्‌ । 
भरतेनाभ्यनुज्ञातो गुहस्तु क्ञातिभिः सह । 
ययो संपूज्य भरतं सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
ततः प्रतिगते नाभिर्युहे ज्ञातिगणः सह 1 
जगाम सेनया सार्धं प्रयागे भरतो वनम्‌ । 
सुमच्नं देशिकं कृत्वा मच्धिणं राघवप्रियम्‌ । 
मच्रकर्मणि च प्रान्नं देदो काटे च कोविदम्‌ । 
फलाद्यान्पादपान्परयन्पुष्पाद्वांश्च समन्ततः । 
वट्गु द्विजानां च रुतं खण्वञ्शनोत्रमनोहरम्‌ 1 


{ 25 ] 


{ 3० ] 


रामायणे 


गुणात्रामस्य कथयन्मेथिल्या लक्ष्मणस्य च । 
अगुणांश्चात्मनो मातुः कद्य्याः समुदाहरन्‌ । 
अध्यर्धयोजनं गत्वा ठटशे सुमहद्रनम्‌ । 
प्रयागमिति परिख्यातं यथा चत्ररथं तथा । 
तस्प्रविर्याश्नमपदं सर्वकामफरद्रुमम्‌ 
जोभितं पङ्कजवनैः सुनीपेवहु पुष्करे: । 
असिगम्य प्रयागं तं दवस्थानमनुत्तमम्‌। 
प्रदक्षिणे प्रणामे च चक्रार भरतस्तदा । 

ताः सर्वाः मातरस्तस्य शद््चश्च महामतिः। 
प्रयताश्चाग्रमत्ताश्च चक्ररवं प्रदक्षिणम्‌ । 
तेऽभिवाद्य विनिष्क्रम्य चनात्तस्साद नन्तरम्‌ । 
आश्रमं क्रोशमात्रे तु ददशः पिष्डितद्रुमम्‌। 
मरद्राजसगोत्रस्य महषभावितास्मनः। 
आश्रमं भरतो दद्रा प्रहषमतरुं ययौ । 


{ 35 | 


{ 45 1 





-- 1 0. 1. 18-79. -( 1. 28 ) 101-5.7 94 (11.3.5 4 
प्ल] ए1305) न दि तां(109.4 त्वा; + तं) मोक्ष्यते दृष्ठ 
(लिः प्ल एजः पर्णा). 02 रक्राम्‌; 4.7 द्यक्राम्‌ (ण 
एकाम्‌ ). 51 126 अनुगतो; र1 19.3.8.7 अनुषितां; }६2 अनुषितो 
-(1. 29) र 8 5 सक्कियान्वि( 1 रर; 2.4 न्तु; 28 
15 °्न )तः; 701-5 सक्कियानतं; 24 साघु साध्िति ( 07 प्रश्रयार ). 
61 124.6.7 सचछरत्य भरतस्ततः( [27 स्तु; {6 “दा ) ( 07 1116 ०5४ 
1311). --( 1. 20) 51 रि 2.8 [6 तं (णिः तद्‌). 1.3 
+ वाक्यं ( 1 कयां) ते( + तं) (9 तद्वाक्यं ). 124.7 एवमादि 
वचो धम्य ( {0 {11€ एण 1181{}. ४4 उक्त्वा म्वज्येदम्‌ ( ण 
परग्ष्वि? ). --ए0ा 1. 20, ४1 ऽप051. : 
इस्येतद्र चनं श्रुत्वा भग्नो गुहम्‌ । 

2 समस्त; 14.7 सगणा (10 
समस्तेर्‌ ). {26 जातिभिः (0 नाः). 1 [32 [2 2५ वनः 
(0 सड). ए 025 समुभरर्‌( ४1 गणो; 125 भर्‌ ) 
वधुमिः सह (0 {16 70३६. 1111}. -- + ०. (7871. ) 
1. 22-25. --(1. 22} 11 स( एर्ट०िा€ (णा. सं ) वधर्‌; 32 
सत्तां ( {07 सच्करनर्‌ ). 51 124.6.7 भं प्रीतो ( 01 प्रीतिमान्‌). 
-- ४1 7408 1. 24 81 €ा 1. 20. ~ (1. 24) 133 अनुगत्वं ({0 
ग्यागश्‌ ). 104.7 ने मक्तिः (णि भक्ति). 34 इदयं ( 07 सोहदं ). 
1 {अपि दरिं; 2 8 4 विदर्दितं; ४1 129 निदितं. 
--124.5.7 ०1. 1. 25-26. --( 1. 25 } 3 [ अ |ननु- (0 
{अ ]भ्यनु-). पै एच; नेर्‌ (छि तु). ४1 वघुनिः (0 
जातिभिः). --ए0ाः 1. 25, {04.5.7 5105६. : 


-(1. 2} ह" सम्भर ; 


नतः प्रतिगते रैमिरगुहे ज्ञातिगणान्विते ¦ 
¡ 28 वंषु- (णय ज्ञाति-). } 


--(1. 26} 13५ संगृह्य (07 संपूज्य ). ५ जगाम भरतं पूञ्य(:) 
({गः < एतज 7811). 61 1 82 06 -पुरोगम ( 07 °हितम्‌ }. 
-- ० 1. 26, ४1 {21-3 1051. : 


जगाम भरतं कृत्वा सोपाध्यायं प्रदक्षिणम्‌ । 
--(1. 27 ) ए1 {1.8 तस्मिन्‌ (0 ततः}. 84 गुदो. रिग 129.4.5.7 





1 
| 
। 
। 
| 
| 


{ 


जञाति(129.5 बंधु )यणाच्विते; + 1.3 ज्ञानिभिरावृूते (07 भगैः 
सह ). - पग 1. 27, §1 {26 ऽप. : 
तनः प्रनिगतो नावं युद ज्ञातिसमन्विनः । 

ल 1. 207, ‡ 

प्ररे पारे तु ग्गायाः नावः संस्थाय यज्ञतः । 

भरतं पुनरायातु गुहो ज्ञातिसमन्वितः । 

भरतो गुहभालोक्य जगद्रैतद्चः पुनः । 

गुह ते मद्विसपृष्टस्य पुनरागमनं कथन्‌ । 

गुरो?) जगाद रामस्य द्रष्टव्यं चरणद्वयम्‌ । {5 ; 
--(1. 29 } 51 32 [4.6 7 दरिं; ए 139.4 125 देकं, 83 भूवा 
(1० कृत्वा ). < राघवं; 124 राघवः. - (1. 3०) 3? राज्ञः कर्मणि. 
रि 71.411 देराकाठे, 1 [21 >+ सारथि; ५.7 पंडितं (0 
वोषिदम्‌ ). -(1. 37} < \1 16 सफलान्‌ ; 1५ फलव्यान्‌ ( 7 
फलादढ्यान्‌ ). 1 134 122.4.7 भजन्‌; 2 133 18 सजन्‌ ; 123 यस्य 
(1० पद्यन्‌). < 10 पुष्वाभि च; ४ सृगास्तवव्यान्‌ ; 12९.4 व्वांश्च 
( णिः ग्टयांश्च ).--(1. 32) ©1 136 वन्य- ( ए व्यु}. 153 
गृहणनश्रो्र-: 34 णु श्राव- ( 107 छण्वजपरोत्र- ). \1 11 314 -सृलावहं; 
7५ -मनोरम. -(1. 33) 14 उदेह्या (० मेधिल्या). 
लक्ष्मणेन च. -( 1. 34) \1 अगु; 2 अयुणारू, 5 0. च. 
124.7 ततो (0 _ आ ]सनो ). ए1 131 समुदीरयन्‌ . --(1. 35) 
51 ९1 [09.3.6 अच्यु्पृ; 74 अध्यय; 0५ अथाव; 15 अधैदि- (णः 
रध- ). -(1. 36) ४1 ख्यानं ( 507.) ( 0 विख्यातं ). 
©(€५.) वनं (णः तथा).-(1. 37) पि 3 वनं चैव (णि 
[आ |त्रमः). [2 [4.7 सर्वकाट-. 71 श -फल्प्रद. --(1. 38 } 
51 ४ 13 06 स( र 8 मु तीय; ©( त्त्‌. }यतीथै- (0 
सतीर्‌). 29 -युष्कः; 34 राहुर; भज -पुषिनैः (णः पुष्करः ). 
--(1. 39) €1 5 तद्‌; रि ने; 05 04 तु (षतं). 
दिव्य- (णः दव-). -(1. 40) 132 प्रयार्म; 125 प्रमाणे (0 
प्रणामं }. 3 प्रणामं मरतस्तथा; ५ जगाम मरतस्ततः (107 1116 
051. एथ). - (1. 47) ८110-3 ए्‌५ चास्य; 34 चैव (णि 
तस्व). 1 04.2 च महावलः; {1.5 सु( 82 स; ©| €. ] च )- 
महाद॒तिः; 133 स महामतिः; ४4 च महामनाः. 13 123 रतष्स्य 


% 115. ; 


[ 682 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


26 
^4{1© 587६2. 89, 51 ददे ए1 8 [01 1217 74 175. : 
रामस्तु नखिनीं रम्यां चिच्रकूटे च पर्वतम्‌ । 
पुच्या जनकराजस्य दद्धौयित्वा न्यवर्तत) 
उत्तरे तु गिरेः पादे चित्रकूटस्य राघवः। 
ढदक्ं कन्दरं रम्यं रिराधातुसमाचितम्‌ । 
सुखप्रचेयेस्तरुभिः पुप्पभारावलस्विभिः। ¡ 51} 
संवरेतं च रहस्यं च मत्तद्विजगणायुतम्‌ । 
तं दष्टा सर्वभूतानां मनोदटिहरं वनम्‌ । 
उवाच राववः सीतां वनदनविस्मिताम्‌। 
वेदहि रमते चक्चुम्तवारिमन्गिरिकन्द्रे । 





महात्मनः( 15 शवक; } (0 11€ 051. 121 }.- (1. 42} पि 
131.3 94 प्रयता. ६० प्रयानञ्च्‌ (0 [ अ ]परमत्तार्‌ ). 123 प्रयातश्च 
श्रमार्ताश्च (10८ {1€ ण 3}. 234 भर्‌ ; 1५ जग्मुर्‌ (0 
चक्रुर्‌ ). 91 1० एनं; 7 124; एवं( 14 व्व) (णा दवं). ए 
चक्रवदरनं (अपया, ) (0 {€ ०8६. 131).-- (1. 43) 
1 विनिःकम्य;ः 1 [अ भिनिःखलय; 7 अ }भिनिसलयः ++ 
वरिनिगम्य (07 विनिष्क्रम्य). 71 ते चाभिवाच निष्कम्य; 12 ते 
विनम्याभिनिसत्य; -29.5 अभिवाद्य विनि 125 गनि: करम्ब; 124.; 
अभिवादयव निष्क्रम्य (9 {€ एणः 1181}. 16 अनुत्तरं ( [0 


अनन्तरम्‌ ). --( 1. 44) 1 ४1 02 014 तं; 9 गा. (ऽप). ) 
(प्व). 70..7 तं क्रोशमाव्र( 17 तरात्‌); 10; केष्धामाव्र ते (णः 


ग्मत्रे तु). [व (पा. 2150 25 0० गहु.) प्णिनद्रम; 134 
पुध्पित्त; {4.5 पीडितर. --707 1. 44, 1 ऽप्51, : 

मक्रोशमात्रे दद्यराश्रमे पिण्डितद्रमम्‌ । 
--^11€ा 1. 44, 1 109-5.7 175. : 

नैकपक्षिगणाकीणं दृष्टिकान्तं मनोरमम्‌ । 

[2९1 तं दरयक्ष- ( 0 नैकपक्षि-). रि" मनोते; 73 मनोहर, ; 
--125-7 07. 1. 45. -(1. 45) 1" भरद्वाजस्य. 733 13 
भागेवात्मनः (0८ भाविता? ). --( 1. 46 } 4 राघवो (जः 
मरतो }. स हर्षम्‌ (0 प्र). 

26 


(1. 1) 12६1 चित्रकूटस्य (07 च). 192 (८845 {णा च 
पर्वतम्‌ पु 1० चित्रकूट 71 ]. 3 171 प्राहु. प [7 ज. 1. 2. 
--(1. 2) 22 पत्री; 101 04 सुतां (णिः पुत्या). स 11द्.; 3 
न्यतरतेते; ए: [अ ]पवर्तेते (07 न्यवर्तत). 15 दरीयन्संन्यवर्षत 
( [07 11९ [०5६. 19 }.--(1. 3) 1 ९5 16 सतथा (107 
उत्तरे). 1 [अतु एशि; + च (णि तु). 84 पए; 28 
पाश्वं (णिः पदे). --(1. 4) + काननं (107 कन्दरं }. [02.4.5.7 
दद्र कंदराच्रम्यान्‌ (107 106 एम [र] < 84 {0६ -सम- 
न्वितं; 122 -समन्वितान्‌ ; 125 -समाचितान्‌ ( 07 -समाचित्तम्‌ ) 

1. 5) 91 ४1 मुखपरैश्च; पि 83 सखप्रवेङेस्‌ ; 8" मथापरैस्‌ 
171 1.7 श््रसेकंस्‌ ; 1)" शपरव्ेरं (0 सुखप्रचेयस्‌ ). 125 मुयैश्च 
तरुभिः पुष्प- ( ७7 (€ एठः 03}. [3 पुष्पमाला; 124 
पुष्पधारा-; 6 -फलरमार- (107 पुष्पभार- ). [4 -विलेनिमिः.- ^€ 
1. 5, ठ8 15. : 


1 


{ ^ 77€0त13 1, 9. 26 
परिश्रमविघातार्थं साग्र तावदिहास्यताम्‌ । { 20] 
त्वदथेमिव विन्यस्त: शिखापट्ोऽयमग्रतः। 
अस्य पाश्च तरुः पुष्पैः प्रवृष्ट इव केसरैः, 
राघवेणेवमुक्ता सा सीता प्रकृतिसुन्दरी । 
उवाच प्रणयस्िग्धमिदं शक्ष्णतरं वचः। 
अवर्यकार्यं वचनं तव मे रघुनन्दन । 
भूतार्थं चेव पडयामि एनं पुष्पितपादपम्‌ । 
एवमुक्तस्तया तस्मिञ्चपविष्टः शिरातटे । 

ह पठ्या विशालाक्षीं वचनं चेदमत्रवीत्‌ । 
गजदन्ताहतान्वृक्षान्पङ्य निर्यासबाप्पिणः। 
सिलिकाविरुतशीघे रुदन्तीव समन्ततः । 

आक्राननर््रनेरश्चैव मधुपानपरायधः । 

-12 0111. 1. 6-7. -(1. 6} ए ग. ( 1221. ) रहस्यं च. 
51 12० संवृतं सरहस्यं ४1 1.3 सं( 1), मुोवृनं च सुरम्यं चः 
38 (8150 ) फट मारः संभूतं च; 124.5.7 संवृ्नांश्च रहस्यांश्च ( {ज 
प€ एठा [191). >> -गर्युन; 31 -गणान्विन; [04.3.27 गणायुतान्‌ 
(107 -गणायुतन्‌ ). --(1. 7) €1 > 88 4.6 तद्‌ (ततं). एय 
14 -वृत्ति- (ण -दृष्टि-). 2 -करः 23 -वरं (10 -हरं ). --{(1.8) 
01 101.3 ४4 उवाच रामो वदे; 12६1 {22.4.5.7 {उवाच सीतां( 22 
0. प ६५ सीतां )काकुत्स्था (जा 11 [ांजाः 21). ए1 [2 
122-5. -विरिमितः; 4 -विस्मृतां ( 0 -विग्मिताम्‌ ).--{1. 9) 71५ 
तवेह (107 तवास्मिन्‌ ). 73५ गिरिकंदेरः. --{1. 20} 314 अपि श्रम- 
( 0 परिच्रम- ). 0: साुभावाद्‌ ; 3 साधुता चेद्‌ ( जः साधु तावद्‌ ). 
4 उपारम (णः इहास्यताम्‌ ). --( 1. 77) 51 [0६ [8 इह 
(0 इव }. 011 [22.4.5.7 विन्यस्ता. ६2 138.4 शिलांडा; ४1 
"पादो; 82 °संषो; 125 "पदो ( 07 शिलाग्रे}. < क्चिलायां सुखसंस्तरः; 
19६ [8.7 इ( 127 वि )यं शृष्णसमा( 122 श्तमा ) शिला; [4.5 इ 
(4 विय शका समा दिला (णाः (€ 081. एग). ४3 
07. 1. 72. --(1. 12 ) 51 1 81. {25 यस्य; 134 पद्य; 121 
12.47 यस्याः (ज अस्य ). 132.4 पाश्वैतरः. ए1 121 यस्यायमयतः 
पुष्यः (णिः पट एण ४8). § 75 सिन्रष्टः ४1 1 [211 
124. प्रविष्ट; 132२-4 प्रहृष्ट; 701 प्रवृष्ट (107 प्रवृष्ट). \1 1 केसरः 
(शः त्यै; }. -.^+1 ला 1. 12, 2-4 1715. : 


~ 75. 








अम्य प्रार्थ घनच्छायाः पुथिताः सनि प्राद्रपाः । 
{ {32 य॒स्य (0 अस्य). 7 
--(1. 13) 2४ 82 ( लाट. 2150 85 200४९ } तस्यैतद्वचनं 
शरुत्वा; 73 राधवस्य वचः श्रुत्वा (णिः € एनः 12). -- र 
व 1 [057 ४4 -दक्षिणा (ज -मृन्दररी). --(1. 14) ९1 
उत्तरं (107 उवाच). € 1 121-5 प्रणयात्‌ ; पि 38 प्रश्रय ( {0 
ग्रणय्‌-) 13 शुमतरं; \1 शुद्धः (णा शृद्ातरं ). --(1. 15) 
2 ४1 [371 11 {2.4 अवद्य. ४1 {31 122 {718705. कायं 2 
वचने. 91 तवव; > 4 तवेदः 88 तदेवं; [0 244 मयाते (णग 
तव मे). 12.4.57 तव वंधुजनप्रियं (07 {€ ०51. शु }. 
-(1- 76) = [° मून; \1 पूता (णः भूना). र" येन 
(णः चैव). 24 चरमे दृष्टा (० तैव पद्यामि). < 5 एवं; रि 
85 एतं; ४1 84 14 वनं (0 एनं }. 61 32 1 -काननं (1०८ 
-पादपम्‌ ) --(1. 77 ) 1 195 उक्तेः प" उक्ता; 114 उक्तवा (107 
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4 61015; 1, 29. 26 ] 


युतरप्रियो ऽसौ शकुनिः पुत्र पुत्रेति भाषते । 
मधुरां करुणां वाचं पुरेव जननी मम । 
विहगो श्चद्गराजो ध्यं सारस्कन्धसमराध्रितः। 
संगीतमिव कुर्वाणः कोकिरस्यानुकरूजति । 
अयं गोष्ठिविटः राङ्क कोकिानां विदंगमः। 
असंबद्धमसंबद्धं तथा ह्येष प्रभाषते । 

एषा कुसुमितं ब्रक्चं पुष्पभारनता कुता । 
टङ्यते मामिवादयर्थं श्रमादेवि त्वमाश्रिता । 


{ 25 | 





उक्तस). रि" + ततस्‌ ; 8५ त्या ({०प तया). #1 11 एवमुक्त्वा 


वचस्तं तु( 71 °स्तस्मिन्‌ ) (07 (€ एज 731}. 1 1 
71 114 उ( ए सो पविष्ट. -(1. 28) \1101 भर्त्रा; ++ [आ 
सित्वा (07 पर्या). §1 6 विह्ञालाक्ष्या; 139 श्लक्षो (ण 
ग्लाक्षी ), 1121 14 वं दृष्ुदमन्रवीत्‌ ( 07 11€ 7051. 1211). 
--ए0 1. 76-78, {1 02-5.7 5प्०51.; २1118. {ज (€ 
7205६. 181 ग 1. 3 प 101. 6 टः विालक्षौ 0 1. ग8; 
(€ [01 1185. 1. 7 गणष म्लः 1. 25; 


बहुलो भ्रमितश्चाय तव कवं मनोरथः । 
एवमुक्ता वरारोदा शिलां तामुपसपै ह । 

सह भर्त्रानवदयाङ्गी रन्तुकामा यङ्घस्विनी । 
तामेवं ब्रुवतीं सीतां रामो वचनमन्रतरीत्‌ । 
रम्यं पद्यसि भूतार्थं वने पुथितपादपम्‌ । 
पद्य देवि गिरौ रम्ये रम्यपुष्पाङ्कितानिमान्‌ ; 


| 


[ (1. 71) 1.35 भ्रामिततश्‌ ( 07 भ्रमितश ). 18 वा (णि 
च). 707 चेष; 08.3.5 चैव ( {07 चैवं ). -(1. 2) 125.7 उक्त्वा 
(1०7 उक्ता). 729 उपविवेश च; 15 उपसप्प ह ( {07 नासु पसप द )- 
-(1. 4) रि" 71द्ु. ण६० ब्रुवतीं. 12२ हवत. --(1. 5 ) 12:.3 
रामे (07 रम्यं). 129 पदयति. ‰ रामे पद्य प्रभूतार्थं (107 1116 
एज 791). -{16) 105 देव- (शः देवि). रि" अस्य (णि 
रम्ये}. {५ -वृक्ष- (शि -पुष्प-). 71 रम्यवृत्तं विन्लासि मां; [2 
रम्यवृक्षसमादुके; 3.7 रम्यवृक्ां कितानिनां; 15 रम्यवृत्तातनामिमां ( 07 
{116 05१. 1211}. } 


-(1. 19) 91 -द॑ताचितान्‌ ; २1 -दंतहनान्‌ ; #1 [21 [31.4.57 
५ -दंतक्षतान्‌ ; 129 -दंतादितान्‌ (० -दन्ताहतान्‌). 61 २४ 
14 102.4.6.7 -वपिणः; ५ -रादिनः (णिः -वाधििणः). प 
पद्य निञ्जसिवेदिनः; 3.4 पदयन्मिरिवरासनः (10 (€ ०5६. 
1217}. --(1. 20} व 139. चारिका-; {2 [2"-8 ची( 128 
वी )रिका- (10 चिदिका-). ‡ 733 दिषेः (णिः दीर्ध). एय 
क्षीच्िविक्तैर्नतिः; ४५ चिरिकानुसतेदीः (0 17८ एण 1811}. 
13 र्ती च (णिः °न्तीवे). 82 सदशः (10 समन्ततः}. 
--1. 27) 94 डाकुनः (0 शकुनिः). रि1 83 राज्ञति; रि 32 
( पादु. 9150 } {22.3.5 वासते; ४1 {1 4 [उदाहरन्‌ 
{ ए" °त्‌); ए चास्त्‌ (107 माघे }. --(1. 22 ) 4 विधुं 
(णः मधुरां). 731 करणं (0 श्णां). ४1 [1.3 करुणां (128 
वरुणा ) व्याहरन्वाचे (0 6 एग थ). एप पुरे च (ण 
पुरेव ). ४1 [1.3 ‰{4 शोक्रं जनयतीव मे (0 (16 7051. 
11817}. --(1. 23) 61 2 विदहंमो ({गः विहमो ). 81 भृगु; 
+ गृध (णिः मङ्ग). 61 र 1 2.3 [01.4.6 4 -स्वंषं 


॥ 
॥ 
| 
॥ 








----------- 


रामायणे 


एवमुक्ता प्रियस्याङ्कं मैथिी प्रियभाषिणी । 
भूयस्तरामनिन्याद्गी समासेहत भाविनी । 
विव्तमाना सङ्क तु सीता सुरसुतोपमा । 
हषयामास्न रामस्य हृदयं प्रियदशेना । 

स निशरप्याङ्करि रामो धते मानःशिरे गिरौ । 
चकार तिलकं प्या टारे रुचिरं तद्‌] । 
बाखाकैसमवर्णैन तेन सा गिरिधातुना । 


{ 3० } 


{35} 
(0 -स्कन्ध-). 51 \1 132 121.6 + उपाचरित; [2 132.5.7 
-समास्थितः (0८ -समाश्ितः). 81 शाल्संषमपाश्रितः (10 116 
70०81. 1217). -(1. 24} + समतामिव (10 संगीतमिव ). 
5 ५ {1.6 कोकिलश्च(61 ण्लं च; 6 व्लां च) (प कोकः 
लस्य). 123 [अ नुकूतितं. 121 {24.7 कोक्रञेनावकूजति; [2 
कोकिलेन विकूजिते; 125 कोक्रिटेव बिकरूजनि (णि ॥1€ 051. 
1417).-(1. 25) अ 0६ 0५.67 च( ६ 7 वा) 
बालकः; २1 वा निवातः; ५४1 121.5 + वेदांतगः (10 मोषठिविटः). 
12 अयं वरेण केशा 23 अयं च राकः रुके (0 1१6 एणः 
1211). \1 121.3 + शक्ुनानां (07 कोकिलानां). -- (1. 26) 
121 मुखवद्धम्‌ ; 4 सुखं बद्धम्‌; 5.7 सुसंबद्धम्‌ (9 गि75 
असंबद्धम्‌ }. 131.5 असंविद्ध; 34 असंदिग्ध (90८ 5्ट्णात्‌ असं- 
बद्ध). तु (णिहि). ए 1. 26, 10५ ऽण5+. : 


असंबाधस्सं मारस्ततोऽप्येकः प्रवरूजति । 


--(1. 27) ॐ 139 तथा (णः एषा). ध 123. कुसुमिता. 
51 1 1 324 01.47 24 चूते; 71 03 नून; 9 चरते 
(0 बष्ं).-- (1. 28) 2 ४1 131.2.4 दृद्यतां. 39 मयि चः; 
19 तामिव (गिः मामिव). पि" 139 दृदयतामभिवा( 59 न्तां 
मामिवा ) ब (गः {1€ [7० 11217}. ऽ 126 यथा (107 श्रमाद्‌ ). 
134 त्वयाधरिता. एणाः 1. 28, ४1 1.3 {4 ऽप्रा8. : 
दृद्यतां प्रणयाच्छरन्ये त्वामिवादं समाधिता । 
[ ४1 पदयेतां ( {07 इदयतां ). ] 
--(1. 20 ) 91 1 {33 {1.5.7 उक्त्वा (0 उक्ता). [011 [1.4 
1५ [अंके (ज [अ रु). --(1. 3०) 283( 4150 ) मूयस्तु त्वम्‌ 
(ण स्ताम्‌). 131 अनिद्राक्षी; 3४( 2150 ) अनिचाक्षी; ६ 4.7 
त्वनिांगी ( 0 अनिन्वाज्गी ). 51 132 129.6 मूयस्तथा( 132 122 °म }- 
नवचांगी; २० भूयस्तरामनिवाक्षी; 13५ भूयस्तु कृमिर्मिदाक्षी; 121 स॒विश्रव्धा 
नु चार्वागी; 129 ५ पथैवतैन विश्चन्धा( {07 116 एण वा). इ 
157 भामिनी. 121.3 114 तस्मिन्विरदिते वने; 122 तस्यारोदत 
भामिनी ( [0 ॥16€ ०७4. 0 ग). - णय 1. 3०, ४1 50051, : 
पथैवस्धिता विश्रव्धा तस्मिन्कन्दर्कानने । 
--(1. 3) 5" 06 चोत्सगे; उष तां कितु (ण साह्घ तु). ₹1 1 
132 1011 [01.25.734 अंके तु परिवर्नती; 128 जके उपरि वर्नती; 124 
अंके वु परिसपती({0प ४८ एण [). 01 + सा प्रियदहना 
{0 स॒रमुनोपमा ). - (1. 32) 1 1द्टु.; 0६ 09-5.7 मनो 
मनसिजापितं( [22 दिताः 3 रपिता) (गः धल ०5६. 121). 
{701 1. 32, [1 (4 ऽप051. : 


इदयामास् हृदयं राघवस्य महात्मनः । 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


|» भा ० 


लकारे विनिविष्टेन ससेध्येव निशाभवत्‌। 
मुखचन्दरस्त॒ वरेदेद्या रक्तेन गिरिधातुना। 
अद्भितः संध्यया पूरणो निशाकर इवाबभौ । 
समनःशिखातिलकं रक्तं पद्कजसच्चिभम्‌ 1 
रक्तोत्पलपलाज्ञाक्ष पुण्डरीकमिवाबभो । 
केसरस्य च पुष्पाणि करेणागद्य राघवः। 
अर्कानपूरयामास मैथिल्याः प्रीतिमानसः। 
अभिरम्य तथा तस्यां शिकायां रघुनन्दनः। 
अन्वीयमानो वेदेद्या देशमन्यं जगाम सः ¦ 
विचरन्ती तथा सीता ददश हरियूथपम्‌ । -451 


ˆ 49 | 


[ ^70€0त1> 1, 2०. 26 


वने बहुखगकीर्णे सा भयाद्राममाष्डिषत्‌ । 
रामस्तां परिरम्भार्ती परिरभ्य महाभुजः! 
सान्त्वयामास वाोरुमभिमस्स्य स वानरम्‌ । 
मनःदिखायाम्तिख्कः सीतायाः सोऽथ वक्ष्यसि । 
समद्दयत संक्रान्तो रामस्य विपुलौजसः । 
प्रजहास ततः सीता गते वानरयूथपे । 

दृष्टा भरविसंकरान्तमपाङ्गं समनःदिलम्‌ । 
अविदूरे व्वशलोकानां प्रदीक्षमिव काननम्‌ । 
ददद पुप्पस्तवग्रस्तर्जयद्धिरिवानतेः। 

दष्टा च साव्रवीद्राममरोकङुसुमार्थिनी । 


ध 


+ 50 } 
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--(1. 33} &1 पि एव 1.2 108 स निषरष्यंयुरी(6 ण्ट; ए 
11 12 °य); 33 स निगृद्यागुलि; 254 श््यांयुली; 71 स दिष्रष्यां 
29 स विषष्यांञ्ुकि; 4 स निष; 05 स विधृचांर; 77 स निवृष्य; 
५ स विख॒ष्टंगुरी (णः स निर्धष्याङ्खलिं). 131. मनःशिले( {9 
मानःशिलि). 5 12 गिरौ धौोतमनःशिके; \२ द्रतमानःरिठे गिरौ; 82 
125 धौतमानः रिके गिरौ; 121 124.7 धौते मनः( ५ मानः) शिलोचये; 
121. {५ दर्षात्पर्वतधातुना( 07 11€ 05६. 121). - (1. 34) 
71 4.2 तस्याः (07 पल्या }. २९ रुचितं ( {07 रुचिरं ). -ए07 
1. 34, 121.3 114 5४151. ;: 


मनःशिटायास्तिटकं ल्लारस्या न्यत्रेदयायत्‌ । 


--(1. 35) 121 -{ अ |समवर्गेन. रि" ४1 तेनास्या; 12६ तेजसा; 124 
सा तेन (एङ (7905). ) ( 0 तेन सा). -03 गा. (7 गृ]. ) 
1. 36-37. -(1. 36 ) 01 122.4.5.7 चकासे (0 कलटे }. 214 
संनिविष्ट. 2 \"1 139 ललारविनिविष्टेन (10 {11९ एजः 311}. 
रि एय 1.4 102.4.5.7 + ससेष्यव (07 ध्ध्येव). 1.4 निडा 
भवेत्‌; 1211 4.5.7 मिडासिता; {2 निशा रुचा ( 07 निह्ञाभवत्‌ ). 
51 [26 सूचयति निङागमं (ज (1€ 051. 1311). -122.4.5.7 
0. 1. 37-40. -(1. 37) ४1 {31 24 सीनाया( 0 वैदेद्या ). 
--(1. 38) 129 अकित-. 132 संध्याया. 14 [ अ ।भवत्‌ (0 [आ] 
बभौ ). --61 13.56 छा. ( णृ. ) 1. 39-40. -(1. 39) रि 
11दहु. {ज शिटातिटकं रक्तं. ४1 {1 14 मनःरिलांकितं रक्तं( 11 
५ वव्रं); {31 मनःशिकायासितटकं (9 {16 एज वा}. र 
वकं; ४1 पुष्प-; 1 रक्त; [31 {4 फु ( 7 रक्तं )- -(1. 40) 
2133 -पलारादयं; 31 -विलाकक्र; ए2.4 विशालाक्ष; [+ -पलाङ्चातकिं 
(10 -पट्घाक्षं ). र रक्तोसलविङ्ाटाक्षं ( {07 1116 0 1311). 
-(1. 42) 129 वङुलस्य (107 केसरस्य). 1 ° 138.4 [26 तु 
(मच). € ३2 139-4 124.6 करेणामूृज्य( 51 125 च्ष्य॒ ); ए1 [व 
101. करेणोद ( 31 “णास }ल; {28 करेणोन्मूज्य (10 करेणामृच ). 
--(1. 42} 1 011 01-5.7 अटकं; 214 तिलकं ( 0 अल्कान्‌ ). 
1 [1.3 ए« वेदेद्या (10 मेथिल्याः }. 51 126 प्रीतिमावहन्‌ ; *1 
1.3 ५ प्रिय( 16 प्रीति }कारणात्‌ ; 3.4 12) [{22.4.5.7 प्रीतः 
( 07 प्रीतिमानसः). --(1. 43) अ एग 134 [22.3.5.6 अभिगम्य; 
1५ अवगम्य ( 7 अभिरम्य). 1 0६ 02-5.7 ४५ तदा (ग 
तथा). [2 + तस्याः (० तस्यां ). -- {लि ध€ एण र्भा 
०11. 43, 72 पजा पलू०€९ ६७ {116 [05.181 91 1. 42 
वात्‌ प्रौ€ शाणाः र्था ज 1. 43. 12 शीलया (णः शिलायां ). 


(0 


ह (ण सः).-(1. 45) 51 21 [22.47 तदा (णः तथा). 
ष 1.3 4 तथा विचरती सीना (0 11€ 10 11211}. 
--(1. 46) 3 मृगगणा (0 वहुमृगाः }. 1 701 [09-5.7 
वि( र 08 संत्रस्ता (0 सा मयाद्‌). € {6 आश्रिता 
(07 आदित्‌). -(1. 47} 1 126 अपि बाहुभ्यां; रि ए 
701. परिरंमाणां; ० 59 ससंत्रस्ां; 14 दस्ताभ्या; ध 4.7 
°रन्धांगीं; [22.5 ररेमाणां ( {07 परिरम्भाता }. 4 रामः परिरभाणां तां 
(णि "€ ए 1811). --(1. 48 ) 4 वदेहीं ( ण वामोर्म्‌ ). 
51 126 अभिलक्ष्य; 81 अति (0 अभिमत्छ). 13५ च (गस). 
52 वानरान्‌ (01 रम्‌ }. 1211 [05-5.7 अवभर्त्स्य 13 ष्या 
वानरं; 121. अवमरस्या्य( 1)1 °थ } वानरान्‌ ; 14 परि भरत्स्याथ वानरं 
(णः (€ कृज्. #31).-(1. 49) 1.9 तिलकं. 51 [2 
सीतया (9 सीतायाः). 701 च (० सो}. --{(1. 50) € 
समदृदयंत. 171 संकरतं (णिः "क्रान्तो ). २2 8 ५ विषुरो( ए 
ग्द रसतः. --(1. 57) 51 2.4 12६ 03.4.6.7 तदा ( {णः ततः). 
101 02.57 -पुंगवे ( 0 -यूधपे }. 0५ गतं वानरपुंगवं (107 116 
7०5६. 1211). --(1. 52) व दर एव 2 0 01.3.6 म्तैरि 
संक्रांतम्‌: 131 122 भनृवि°; 38 भर्वरि साक्रांतम्‌ ; 10५.7 मतुर्विनिष्कंतम्‌ ; 
५ मतुः समाक्रांतम्‌ (07 मर्तुविंसंकरान्तम्‌ ). € 1 21.3.6 तिक 
19 अपांगे (णिः अपाङ्गं). एव आदह. 0 नः शिवम्‌. -5 द 
{1.3 [26 (5115. 1. 53 वतु 54. -(1. 53) 5 126 
अविटृराद्‌ ; ९1011 [02-5.7 नाति( \1 [03 त्वरि )दृरे; 01 नविदूरे 
(गः अविदूरे). 51 131 अलोकानां; 12.5 अन्नोकसय ({णः 
त्दोकानां }. 84 अपि (07 इव }. --82 76245 1. 54 10 111878६. 
--(1. 54 ) 8 प्रफुह्ट- (10 ददद }. 13४.५ आहयद्धिरिव( 134 श्य॑ति 
इव); प तजैयेनमिव (10 तर्जयद्धिरिव्‌ ). ५1 प्रञ्वलद्धिरिवानटेः; 
{६1 124.7 तर्जद्धिरिव बानैरः (0 {1€ 051. 1121}. --एग 
1. 54, 1 ३ 31.506 ऽपा०8॥.; १५178. भलि 1. 5९: 
अपदयदथ वैदे वने तसिन्मनोहरे । 
[ 61 126 मनोहरं. ] 
--(1. 55) १ 11द्द. शि दृष्टातः; रि 1.3: दृष्ासाच (एफ 
प्रवण. ); एव व [1-5.7 + वैदेहीतु (णिद्ृक्ाच सा). 
--^\ लाः 1. 55, 233 115. 
पदय पद्य महावीर अदोकवनमेव च । 

--(1. 56) 515 साध तद्‌ ; 135 खखे तद्‌ ; 1211 वयं तद्‌ ; 1? 
साध्वैतद्‌ (107 सष्वेतद्‌ ). 51 16 अभिगच्छावो; 21 88 अनुगच्छामो 


=-(1., 44) पि 1 8 ४५ मेथिल्या (0 वेद्या ). 12 11-5.7 | (33 शमि); 2 गंतुमिच्छामि; 131. 3५ अपि(31 °्व) गच्छमि 
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साध्वेतदभिगच्छामो वनमिष्वाङनन्दन । 
तस्याः प्रियार्थे रामस्तु देव्या दिव्याुरूपया । 
सदहितस्तदकरोकानां विरणेकः प्रययो वनम्‌ 1 
तदशमोकवने रामः सभार्यो व्यचरत्तदा । 
गिरिपुत्या पिनाकीव सह हैमवतं वनम्‌ । 
तावन्योन्यमशो कस्य पुष्पैः पद्छवधारिभिः। 
समलं तुरौ कामिनौ नीरखोहितो । 
आब्रद्धवनमालौ तो कृतापीडावतंसको । 
भार्यापती तावचरं सोभयांचक्रतुर्यशम्‌ । 
एवं स विविधान्देद्यान्दर्लं यित्वा प्रियां प्रियः । 
आजगामाश्रमपदं सुसंमृष्टमलकृतम्‌। 
्रसयुज्ञगाम संभ्रान्तो लक्ष्मणो गुरुवत्सलः । 
दर्यन्विविधं कर्म सौमित्रिः स्वकृतं तदा । 
छुद्धबाणहनांस्तत्र मेध्यान्करष्णस्रगान्दद्ल । 


पेन्रीकृतान्ड्ुप्यमाणानामान्पक्तं श्च कांश्चन । { 70 + 
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( #4 °व); 88 अभिगच्छामि (10 अभिगच्छामो). --(1. 57 
121 0°.5.7 तस्थाः प्रिये स्थितो राना; 0? तस्याः प्रियस्थिनो रामा 
( 07 {€ {707 1811} 1 देव्यो; २2.85 तया (ण व्छ्या). 
६1 दिव्यस्वरूपया; >? 133 दव्यानु; ९३ °न्यम्बरूपवत्‌; {211 {22 5.7 
दिव्यार्थरूपया (0 दिव्यानुरूपया). -(1. 53) 1 1" (701 
त )मप्यत; 127 प्रह्ये वर्म; 2५ समदृदयत .({0प प्रययौ वनम). 
--(1. 50) 3 [घ 1 तदा (णः तद्‌). -दै1 व्य॒चरस्‌; 2 
व्यत्ररन्‌ : {4 विचर्‌ (ण व्यचरत्‌). -- ता 1. 60, 4 ऽप. 
निरिमू्ि पिनाकीव सदालमुना वभा । 
--(1. 67) अ प्रह्ववारिभिः. -- (1. 62) 22 भूषणं (1० समद- ). 
15 नीटलोहिििः. -(1. 63) {21 प्रवद्ध- ( ०7 आवद्ध- ). €" 5 दा; 
गतु; 07०, (उपा. ) (ता). यतौ च प्रदुदरपष्पाणा; 
12 अवद्धवनमास्यौ तौ; ए+ भमाबद्धमाटो तं नत्र (0 {€ एण 
1811). -(1. 64 ) 10: तमचकटं (07 तावच }. 51 125 तदा; 
28५ वनं (0 मृज्ञम्‌). -(1. 65) \"2 प्रियान्‌ ; 284 125 प्रियं; {2 
तदा (0 प्रियः). -(1. 6} +1 1 ए मृसंस्‌( 82 द्म; 
2 स्वसंवृतम्‌ ; 23 128 सुसंवृतम्‌ ; 21 [4.7 मुमष्िष्टम्‌ (0 
सुसंमरष्टम्‌ ). --(1. 67} ४1 [21 121-57 प तं ञ्जता (0 
संश्रानो ). - (1. 68) 2: विषं ( 0ए विविधं}. 0 धर्म (जः 
कमै ). <1 र ४1 83 10६1 101.6.7 सक्तं ( जः स्व). --( 1. 69) 
\1 अपि (©? ददल). -(1. 70) 701 राज्ञीटतान्‌; 1257 
ग्धीकृतान्‌ ; {5 34 मांसीक्ननान्‌ ( ग पेरीक्नान्‌ ) . 81 कृष्यमाणान्‌ ; 
10: जुष्यवागान्‌ . 132 अञ्चि-; 84 मान- (ण आमान्‌). 12: सर्वशः 
{छप कांश्चन). 011 अन्यान्कांश्चन कश्चनः 11 तांस्त्यकत्वान्यांश्च 
सर्वशः; [08.5.7 अग्मान्यत्कांश्च कश्चिन ( {छा पल ०51. 31}. 
-- गा 1. 70, 91 06 ऽप. : 
राशीक्रनन्पृष्टमांसानन्याँस्त्यक्त्वा च कांश्चन ।; 
1111 1 [09 ऽप, ; 
मांसीकनान्प्रव्यमाणानामान्सच्छांश्च काद्टिन । 
{ 02 अपक्राश्च काश्चन (15). ). |; 
(टल€25 #४1 5005६. : 


पेदीकरतान्कृष्यमाणान्माल्यभक्तांश्च सर्वशः ¦ 


रामायभे 


तदृषटा क्म सोमित्रर्राता प्रीतोऽभवत्तदा । 
क्रियन्तां बख्यश्चति रामः सीतामथान्वरात्‌ ! 
अग्रं प्रदाय भूतेभ्यः सीताथ वरवर्णिनी । 
तयोरप्यददाद्धात्रोर्मघु मांसं च संश्चुतम्‌। 
तयोस्तृ्िमथोत्पाद्य वीरयोः कृतदौचयोः। 
विधिवलानकी पश्चाचक्रे सा प्राणधारणाम्‌। 
शिष्टे मांसं निक्रत्तं यच्छोषणायो पकल्पितम्‌ । 
तद्रामवचनात्सीता काकरम्यः पयैरश्चत। 

तां ददर्शं तत्ते भत काकनायासतितां शम्‌ । 
यः स धारान्तरचरः कामचारी विहङ्गमः 1 
काकनालोड्यमानां तां रामोऽथाह खदातुराम्‌ । 
सा चुकोपानवद्यांमी मतैः प्रणयदर्पिता। 
इतश्चेतश्च तां काको वारयन्तीं पुनः पुनः। 
कोपयामास वेदीं पश्चतुण्डनखेस्त॒ दन्‌ । 


तस्याः प्रस्फुर माणेोष्ठं श्कुटीपुरसू चितम्‌ । { 85 ; 


(1 


[ 8०1 





(1. 77) ४1 11.2.7 तं (णः तद्‌). 2 स्ामित्रिर्‌ . 1.7 रामः 
{ {० श्रता) 72); 2 \1 : अ -नुद्चात्‌ ; 33.५4 [ अं -न्वगाते 
(10 {अ -न्वक्ात्‌). --(1. 73} >+1 अग; ४1 अद्यं; 9 अर्यं 
(10? अगर). --{1. 74} उ \1 1 126 अप्यददद्‌ ; ‰1 अप्यवदद्‌ : 
च उपददद्‌ ; 121 अभ्युद्रदाद्‌ ; 122.5 उप {23.4.7 उप्राददाद्‌ 
(0 अप्यददाद्‌). € 126 मध्यं (0 मधु). 51 ४1 सुस्छृनंः 
{21 02-5.7 तद्धशं; 21 सत्छरनं (0 संभ्रतम्‌ ). -- ४1 {1.7 
+ ०0. 1. 7576. --(1. 75) € 2 [६ 02-5 तुष्टिम्‌ 
(1० वृत्तिम्‌). -- (1. 76) 51 {05 साथ (पत पश्चाच्‌). 51 
स्वां; [28 म्व (0 सा). 1 14 01 [02.57 प्राणधारणः. 
--(1. 77) 023 रिष्ट (जः शिष्टे). 0 [3.7 निकृष्ट; 8 
निष्ठनं (107 निक्त). ४1 शेयं मांसं च विक्रतं यच्‌ (ङ. ); 
1 चोषं मासि रिक्तं च (7 प्ट ठतः [ब }. 0 [4.7 
; अ `वकच्ितं (19 ¡ उपकल्पितम्‌). र दोपणाय प्रकलिपतं 
135 पापणायोप्रकल्पितं (गिः 11'€ ०5. 11). -- (1. 79) 
{211 121.2.4.5.7 ए14 तदा (07 ततो }. #1 तदा; [21 [29.4.5.7 
दुटं (10 सूश्रम्‌). आ+ काक्रेनायास्यतीं तद्रा (0 ध्ी€ 05६. 
0411}. -(1. 80) 5 1० यः स सारांतरचरलः( 199 ° ); 1 
यः स दारांतरचरः; ४1 यश्च सृघांतरचरः; 88 यः स धारांस्त्ववचरःः 
12६ {4.7 यस्याडारांतरचरः ( 107 {116 [10 1211}. 18.85 
प° कामर्‌र्प. -(1. 87) 1 0 {3.5.7 { आ ]रोध्य( र 
न्च; 07 प्प्य)मानां तां( 1 न्नानां); ए" [अ ]म्यमानां तां 
(ऽप). ); 1 [आ ]रुन्यमानां तां; 2 [ज रापमानां ता; 33 
; उ ¡रु्यमाणां तां ( 0 { आ ]लोङ्यनानां तां ). © व्यश्वक्तदातुसंः 
द + [ऽ ]पहसदातुरां; 31.219. {5 वा( 11 106 [ ऽ व्य )- 
ह सद्ातुरं; 1.25 "5 वहम्रदातुरां (07 ऽधाह सदातुरां). ४ 
रामोपहसतांनरांः {1 {4.7 सा मुमोद तदातुर( 2५ भ्रां) (णप 
{< ५३१. 119). --{1. 82) 51 8 साधु( 02 ननु )कोपा; 
ण्स चुक्रोष; [1 साचुक्ररा; + सातुको वा (णिसा चुकोप). 
5 छ [अ [नवदयांगीं. 01.6 सम तु(5 च )कोपानविचांगीं (ए 
४1८ एणा 09). 4.7 मवृप्रणय-. 51 ए 31 05 -दपितां; 
1 44 -दरिता (ष -दपिता). -128.5 ०. 1. 83-84. 
-(1. 33) ४1 21. ५ जाया( 7, च्य} स्य॑ती; 84 धावय॑तीं 
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अयोध्याकाण्डम्‌ | ^ [दातार 1, ०. 26 


मुखमाखोक्य काङुस्स्थम्तं काकं प्र्यपेधयत्‌ । मया रोषपरीतन सीताप्रियचिकीपषुणा | 

स ष्टमानी विहगो राममप्य विचिन्तयन्‌ । । अखरमेतत्समाधाय व्वद्वधायाभिमचध्रिदम्‌ । 
सीतामभिपपारेव तत्तश्चकरोध राघवः। । यत्त॒ मे चरणो मूरा गतस्ववं जीवितेप्सया । 

सो ऽभिमचरय शंरपीकामिपीकाखण वीर्यवान्‌ । अत्रास्लयवेक्षा त्वयि मे रक्ष्य हि शरणागतः। 

काकं तमभिसंधाय ससज पुरूषरषमः। । 9० ¦ अमोघं क्रियतामख मङ्गमेकं परियज । ` 105] 
स तयाभिव्रुदः काकचिलोकान्पयैवावत । किमङ्ग शातयतु ते शरेषीका जवीहि तत्‌ । 

दवेर्दत्तवरः पक्षी धारान्वरचरो रघुः! । तावद्धि मया शक्यं तव कर्तु प्रियं खग । 

यत्र यत्रागमत्काकस्तत्र तत्र दद्र सः! एुकाङ्गदीनो जीव स्वे जीवितं मरणाद्ररम्‌ । 
इपीकाभूतमाकाक्ञं स रामं पुनरागमत्‌ । | एवमुक्तस्तु रामेण संप्रधाये स वायसः। 

स मूरा न्पपतत्काको राघवस्य महात्मनः। [951] ' अध्यवस्य द्रयोरक्ष्णोस्यागमेकस्य पण्डितः। { 110 | 
सीतायास्तत्र परयन्त्या मायुपीमीरयन्गिरम्‌ । । सोऽवीद्रघवं काको नेत्रमेकं यजाम्यहम्‌ । 

प्रसाद कुरु मे राम प्राणः सामग्रयमस्तुमे। । णुकनेत्रोऽपि जीवेयं त्वस्प्रसादान्नराधिषप। 

खस्यास्य प्रभावेन सारणं न खसे कचित्‌ । ॥ रामानुन्ञातमसखं तत्काकनेत्रमशातयत्‌ । 

ते काकमव्रवीद्रामः पादयोः सिरसा गतम्‌ । वैदेही विस्मिता तच्र काकस्य नयने इते । 

सानुक्रोशतया सलयभिदं वाक्यमुदीरयन्‌ । {100 ] ; निपत्य रिरसा काको जगामाञ्चु यथेम्षितम्‌ । [ग 








वरवीत्‌) 1 स त्वेनां समुदीरयन्‌ (107 116 ०5, 1181} 
--(1. 707) 2 मिथ्या- (3 मया). 1 [01 [1-5.7 ५ 
-दितायिना; 34 -चिकीर्धया ( 07 -चिकीषुणा }. - (1. 102 ) ४2 83 


(णः वारयन्तीं ). --(1. 84 ) + परक्षतुडेर्‌ ; 4 प्मतुंड-. -- एण | 
| 
| समाक्रष्य; 732 समाक्रष्ट; 3५ समाध्याय (10 "वाय ). पि [1.2.421 
| 
॥ 


1. 84, 51 74 [22.4.67 ऽप, : 
पक्षतुण्डनखायेश्च कोपरयामास कापनाम्‌ । 


{ {2 -तुडावलेद्यासिः. ] प ४ 
{ 1: -तुडावण्द्यासिः. | त्वद्वधायानुमंत्रिन; २2 83 युक्तं जीवापकरयकं ( 07 € ०51. 1911}. 


--(1. 703) © 6 यतो; 34 न तु; 19 यस्तु (10 यत्तु}. 51 125 
नतस्‌ (07 गतस ). ऽए ‰ {33 26 जीवितेच्छया. --(1. 104) 51 
126 अद्य त्व्रक्षा( 126 श्या ); च 133 125 पेक्षा; ४1 अस्त्यनुवेक्षा; 


--(1. 85) 2 0६ 07 प्रस्फुरमाणैष्ठ-; {39 [21-3.6 ग्णैष्ठ. 
71 -पद- (0 -पृट-). 5) 0 -दोभितं; आ+ -संचितं (ण 
-मचिनम्‌ ) . -- (1. 36 ) 131 {1-45{9. नं 37 काक्र, २० प्रल्यवरधयत्‌ 
--(1. 87 ) 51 27 स धृष्टमानो; 32 अधूृष्टमानी; [02 प्रधृषटमानो; [3 
स धृष्यमानी. ‰#14 [अ | विचितयत्‌ . {22.4.5.7 रामवाक्यमचितयन्‌ ( 07 
{116 708{. 11811 }. -(1. 84) 31 एष (0 एव). 12 अलम्‌). 11011 [0157 4 एकग ( ४ 1730]. ). -- (1 
चुक्रोश. -(1. 89) 125 इारेषीकां ( 07 रशरेषीकां ). 2 [01.2.47 106 } 2 {33 किमर्थ. 51 12५ द्यातयत्ेका; 21 श्ञातयत्ततः; ए 


¡ 231 अत्रान्वपक्षा; 132. अत्रानुपेक्षा( {34 क्षे); 101.4.7 वक्ष्या; अ 

| 

1 

| 

| 
५ एपीकासेणः ४1 दपीकालेण. - (1. 9०) 134 सममिस॑पाय्‌, | ज्ञातवात्तेन; 14 दानयन ते; 122 नाशयतु ते; 3५ सादयतु मे (1० 

। 

| 

| 

| 

॥ 

॥ 

। 


अत्र त्वपेक्षा (तः अत्रास्यवेश्ा). --(1. 105) 1247 अद्य (० 


-(1. 91) रैव स॒ मयामिद्रनः; 2 38 स॒ मयामिष्तः; 2 स॒ | दातयतु ने). 1 11 -3 12.7 दरेषीका (0 दरषीका). 51.913 
मयातिद्रहः; {3५4 सत्तया दिदतः; [21 [01.24.57 स॒ तेनामिद्रुतः; 16 [इति कथ्यतां; [2६1 124.7 व्रवरीहि मे (07 ब्रवीहि तत्‌). 


23 स्व्येनामिस्तुतः (07 स तयामिद्रतः). ४1 [1.3 2५ अभ्यधावत; --(1. 710 ) 2 13 101.2.5 एतावत्तु. ४1 यथा (07 खम). 


12५.7 पथगात्ततः (ण पर्यवावन}.-(1. ५2) ४ पूव ({ -(1. 108) [0६ एकांणदरीन. 1 101-3 + जीवस्र( 122 
पक्षी ). 91 धारोत्तर-; {01 {5 दा(16 ध }रांतर-; {3.2 धीरातर- सस्य); [0 4.7 दयल्चेण (न जीव तं). 3९.५ जीवने (णः 


( {07 धारान्नर-). 51 -वसो (10 -चये ).--(1. 93) 34 | जीविनं). -(1. 709) यते (तु). ऊय 6 [अथ वायसः; 
{आ |चरत्‌ ({0ः [ आ ]ममत्‌ } 51 01 057 ह (गसः). | २2 [38 उ रावः; 134 वाव (णि स वायसः). --(]. 110) 
-(1. 94) ‰2 दषीकादृतम्‌ . 51 26 राम स॒ {एषु पवाञू. ) | 1 ए1 अध्यागच्छद्‌ ; 132 अवध्यस्य; {2६1 1)1.2.5 अभ्यगच्छद्‌ ; 
५ आगतः (107 आगमत्‌ ). -(1. 95) 5 > ०9५.6 स । 109५7 जध्व( 12 च्या गच्छ्‌ ; 125 अध्यध (01 अध्यवस्य ). २४ 


मूधन्यपरतत्काको (ण {116 एठा व). 2 1.5 अनथ पादयोः : तयोरश्ोस . 121 अक्षम्‌. --(1. 777 ) 13 राघवो (णः राघवं}. 
(07 महात्मनः}. -(1. 96) 1 चापि (0 तत्र). 159 ¦ 1 जा. (1991. ) {07 नेत्रमेकं ए) 1० काक्रो 10 1. 715. 
सीतायां तत्र पद्यां (0 £11€ [० 1811}. 311 [32.4.7 एरयदू , [1712 ९2 ल्ह. {0 एकने, ऋ हि (त ऽपि). ध 


( ष्ण ईस्यन्‌ ). - (1. 97) 32 देव (प राम). अ प्राः इ 742 जीविहं (० जीवव). 0.5 314 नोच. (1. ॐ ) स 5 
1 १ त । 304 शिरसा षादयोते ( {० ` काक नयने पतत्‌ (07 {11€ 051. क }. --( 8 ) ए५ 
४८ 7०५६. 181६). -(1. 100} १२ अुक्रोचतथा; 84 °मयात्‌ ; । 1". ५ ५ 6 1 
09 वानीरा तवा (1 सवरा). 100 1097 1 [आ 19) 12 जतम्‌ च 0 जगानानती दि ५७ 
धीमान्‌ ( {ण सम्‌). ए 9 975. सन्‌ 270 वृकम्‌ , १ । 705. ००1). ला 1 गय5, ४1101. 75. : 
1 11 12.47 इदं वचनमर्थवत्‌ (ऽ श्थवित्‌ ; 31 [22.4.5 | अथ काके गते तस्मिन्ननुज्ञाते यथागतम्‌ । 


[ 687 


^ एएलाता> 1, 1१०. 2 1 


रक्ष्मणानुचरो रामश्चकारानन्तराः क्रियाः । 
अथ सैन्यस्य महतो गजवाजिरथोद्धतम्‌। 
इशुवे तुमुरुः शब्दः सागरस्येव पयतः । 
अथ स विब्ुधराजविक्रमः 
कमर्दखायतदृश्टिरत्रवीत्‌ । 
किमिदमिति समीक्ष्य रक्ष्मणं 
स गुर्वचः प्रतिपूज्य चोत्थितः, 
(0100. 


24 
लि 2.100.714, ह 1013 १4 5. : 


तस्मात्कुर्‌ हितां बुद्धि तिष्ठ राजन्स्ववत्मैनि । 

बह्यणो मानसः पुत्रः क्षुपो नाम महायशाः । 
इक्ष्वाकुश्च महाभागः काकुरस्थश्च परंतपः । 

रघुर्दिरी पः सगरो दुष्यन्तश्च नर्षमः। 

दौष्यन्तिर्भरतः श्रीमांश्चक्वर्ती महायशाः । [5 
पुर्ङुस्सः रिविः श्रीमान्धुन्धुमासै भगीरथः) 
विष्वक्सेनो ऽनरण्यश्च राजा वच्चधरोपमः। 


1 


॥ 


रमायणे 


अरिष्टनेमिधर्मास्मा युवनाश्वश्च वीयवान्‌ । 
मान्धाता योावनाश्वश्च राजा वैश्रवणोपमः। 
ययातिश्चिव राजिः संभूतश्च महायशाः 
बरहदशो मनुष्येन्द्रः सवर्वेछोिकविश्चुतः। 

एते चान्ये च बहवो नरलोकाधिपोत्तमाः। 
प्रियान्पुत्ांश्च दारांश्च हिष्वा काख्वद्नां गताः। 
तास्तात नैव गन्धर्वान्न यक्चान्न च राक्षसान्‌ । 
जानीमः क गतास्ते स्युरिव्थं संमोहितं जगत्‌ । 
एतेषां नामगोत्राणि श्रयन्ते हि महीक्षिताम्‌ 1 
यश्रैतान्का्कुते यत्र स च तांस्तत्र मन्यते । 
इति नारित व्यवस्थारिमन्करेदं संतिष्ठते जगत्‌ । 
अयमेव परो लोकमस्तस्माचं सुखभागभव । 

न हि धर्मपरः सर्वः सुखयेवोपपद्यते । [ 
धर्मवन्तो हि काकुस्थ भवन्ति श्ठेशदुःखिताः। 
अधर्मवन्तः सुखिनो दरयन्त खलु मानवाः। 
एतदेव पुनव्येस्तं सर्वथा व्याकु जगत्‌ । 
तस्मादभ्यागतां लक्ष्मीं म।व्मंस्था नरषम । 
प्रतीच्छ दिपुरं राञ्यमसपतलमकण्टकम्‌ । 


[15 


20 ¬ 





--(1. 116) 03 लक्ष्मणानुगतो. \1 [1.5 [अ [नतरक्रियां; 
32.५4 [21 2.7 [अ रननरक्रयाः; 2५ [अ नतरां क्रिया. - 
प्च गाप, 1. 17-722. -(1. 7) र9 171९. {ज जिरथो. 
51 04-7 रथोद्धतः; {2 -रथोद्रहः; 4 -समुदधतं ( 07 -रथोदधतम्‌ ). 
(1 ग8) एव 1.2. + शुश्राव (णि शशव). रि ए 
8 ^ तुपु शच्छं. 1 [02.47 मथ्यतः; 2 ए भज वर्धतः; 
01 {1 गज्तिः; [23 मर्जतः (0 पदयतः). --(1. 770) 1 
01. ( 0]. ) विनब्ुधराज-. --( 1. 720) 123 -लोचभो्रवीत्‌ ( {01 
दृष्टिर). -(1. 727) 121 इह ({0 इति). 124.7 लक्षणः. 
--(1. 222) ४1 [1 स॒ तु वचनं; 125 गुरुवचनं; 114 स॒ गुरुवचनं 
(णि स गुरुवचः). ४1 परिपूज्य; 32.4 प्रतिगृह्य; 12:.7 प्रसमीक्ष्य 
( णिः प्रतिपूज्य). 103 बोधितः; 14 चाधितः. 

(गणा, --6कव 4: 51 २ 131.3 [6 इ( 131 
ड )षीकासलविसनेन; 1 128 दे 03 इ) षीकाखमोश्णः; 32 ईषीका- 
सदर्दीन; ५ काक्राक्षिक्षेपः; 0 एपीकास्रमोक्षः; [2 काकनयननादानः; 
12५ मर्तानुगमनः; 15 मरतपर्वणि काक्रनयनद्ात्न; 17 भरतागमनः. 
50९7 110. (पाऽ, छताऽ जाः एना) : इव 1 छ 
8.6 गा1.; 2 105 105; ४1 [2५ 107; 52 ५2; 83 2 
704; 4 9५; 71 757; {7 श+ 2103. -- लि (नगुण, 
51 178. श्रीरामचन्द्राय नमः. 


27 


(1. 1) भि५ ल्य हतां (70 बुर हितां). 132 मुव्मनि; 8४ 
सवत्मैनि. 121.3 1५ तिष्ठ त्वं नृपवत्मैनि (7 {€ ०5६. 1131). 
----+{1€ा 1. उ, 3 1715. : 


स्वेषामपि लोकानां आनन्दं कुर्‌ सर्वथा \: 
1116 [31.3 1718. : 
यस्मातोच्य इहव त्वमेकाय्रहिकतां त्यज । 
{ 129 ए> म्ाहिकतां गतः ( 0 "€ 05. [91 ). |; 


॥ 
॥ 


| 
| 


प1ल€85 4 1715. : 
तस्मान्मुच्य इैकरत्वमकाग्ररदितं यज । 

--(1. 2) 8 ब्राह्मणौ. {23 क्षुपो. 21 83 राजा (गि नाम). + 
महातपाः (0 "यज्ञाः }.-(1. 3) 1 32 परं सृपः (0 पर 
तपः). --(1. 4 ) 121.3 ५ दुस्कं( 09 स्कं; 214 पष्प )तद; 
©( €. ) दुष्व॑तदू (107 दुष्यन्त } . 2" ए नरम; + परंतपः 
(णः नरषभः). --(1. 5) 7५.324 दौं( 708 प्क; ए न्यं )- 
तिर्‌; © €0. ) दोष्व॑तिर्‌ . -(1. 6) 13५ पुरू बुत्सः; [2.3 
31५ मुवुकरंदः (01 पुल्डुत्सः ). 121.3 धीमान्‌ ( {णि श्रीमान्‌ ). 71 
धमार. --(1. 7) ‰ 1324 विश्वक्सेनो. पि 134 चक्रथरोपमः 
( 0 वज्रधर? }. -23 ०. ( णु]. ) 1. 8-9. -(1. 8) 
पि युवनाश्वश्च; 12 सरनाथश्च (70 युवनाश्वश्च ). -(1. 9) 
131 योवनाशिश्च. 11 21 वज्रधरोपमः; (णि देश्र्णो° ). --(1. 20) 
2 संभूतस्वः 132 संभूृतश्व; 33 तनुतश्व; 3५ सत्यसंधो; 1.3 
24 संभूतिश्च (1० संमूतश्च). -(1. 17) 2 19 सल्वाग्‌ ; 
101.3 314 स्ल्नाट्‌ ( 07 स॒च्व्वाद्‌ }. {7 -पूजितः ( 07 -विश्चुतः ) . 
-(1. 72} 1.9 नरा (णिः नर-). 82 -लोकाधिपोपमाः. 
--(1. 13) 84 प्रियां ( 07 प्रियान्‌ ). 21 तांद (णि पुत्राद्‌ ). 
-{1. 74) 214 तांश्च देव- (10 तात नैव ). ° यकषानगद्यकरक्षसान्‌ 
(ण 111€ 051, 1211}. --( 1. 16 ) 82 नामगोत्रं हि; ४४ 
नाममात्राणि (0 भ्मोत्राणि}. 32 श्रयते; 4 श्रयति (अं८) 
(ग श्रूयन्त ). श्तु (ग हि).-(1. 7} 1 52 [4 
{एनान्‌ (0 [ए तान्‌). 11 ईप्तन; 123 इयते; 1५ इच्छते 
(प काङ्खते). 1.9 स एतास; 9५ स चनांस्‌ (७ स च तांस्‌). 
--(1. 78) [1.3 313 कारय सं( 24 नायुगं , तिष्ठते पुमान्‌ ( {गि € 
०७६. 11211}. --(1. 29) 81 एवे { 0 एव ). 13 दुःखमाग्भव. 
--(1. 27) 83.4 121.3 [ऽपि (णः हि). 83 चिरंति (ग 
भवन्ति )- 121 बृं. -- (1. 22) 83 च सुखिता ( ९. ); 123 
11५ सुखिता (19 सुखिनो ). २ दृश्यंते सुखिनः ( ए पशा. ). 


[ 688] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य मन्द्कोपोऽपि राघवः। 
अदोषं परिचुक्रोध नास्िक्यमनुदरितः। 
उवाच च वचः क्रिदित्षक्रोधो रश्मणाग्रनः! 
पिवृव्यसनसंतक्षः प्रभिन्न इव कुञ्जरः) 

नादं पितृखमादेशाद्विचेयं समारितः। { 39] 
मागदिव विनीतो ऽश्वः दीव भर्वव्यपाश्रया। 
यद्यहं जीवतः कृत्वा वचः कुर्या सृतेऽन्यथा । 
ननु सर्वस्य रोकस्य ीव्रहणमाश्चुयाम्‌ । 
न ह्यहं हेतुवचैरेभिरेवं निरः । 

त्वया चारयितुं शक्यो वातैरिव मदीधरः। { 35] 
कमैणामपि वैफल्यं यदात्थ बदुगर्दितम्‌ । 


एतदप्यशविद्धि्ं नोद।हतुमिहाहसि। 


[ ^+ [एलाता> 1, 1९०. 20 


यथा कतुशतैरिन्द्रः प्राप्तः स्थानं सुरेश्वरः । 
प्रमाणं तत्कृतं चव कस्मात्तद्वितथं तु ते । 
स्वस्स्यात्रेयसुतश्चापि मम मित्रं स कौरिकः। [4०] 
तपोभिः स्थानमाहान्म्ये प्रापुरन्ये तथर्षयः। 
भवव्विदं कतुमिहाद्य निष्फले 

यथा तथा वास्तु यथा त्वमिच्छसि । 
पितुनियोगान्न चलेयभाहिता- 

द्रतान्पहर्षिः परमादिवादहिनात्‌ । [ 45 ; 
यथा प्रदिष्टं भरतः प्रह्मास्तु गां 

न राज्यमिच्छामि चूषेण वारितम्‌ । 
तथोक्तवान्राघत्रवेरवधैन- 

स्ततोऽभ्युपोटा रजनी दिनक्षये । 





10.34 भामिकाश्चापि दुःखिताः (ण 17€ न. 1211). - (1. 
23 ) 81 पुनःयैक्त. 121. एतउेवमनु( {8 नुम [ 71618. ] }ग्यक्त 
(० 11)€ [णान व). #+ सर्वदा (0 सर्वथा). --एन 
1. 24-27, < 2.100. 22{0*. -- (1. 24) 81 अद गतां (णिः 
अभ्यागतां ). -- (1. 25} 1.3 14 प्रपद्च (ण प्रतीच्छ). {1.3 
निःरुपलम्‌ ( {07 असपलम्‌ ). -- (1. 26) र" 8 इदं (10 इति). 
र2 11.3५ मदक्रोधो. -(1. 2) २४ आरिकः; 1.9 स दही 
( 3 ई )पत्‌; 214 अस्तीषरत्‌ ( [07 अशेषं ). 133.५ परिचुक्रोश. - (1. 
28) र 29 वचनं (णः च वचः). --(1. 29) र पितुव्यैनन- 
(10 पितृ्यमन- ).-(1. 3० ) रि पितुः (णः पितृ). 1.8 
वयुच्चरेवं (10 विचलेयं }. 1)1 ५ समाधिना (णि “हितः). 
--(1. 3८) 131 विनीताश्वः. 21५ मार्गदिभिविनीतःच (9 ॥1€ 
01 पथा). ९2 53 सीव भर्तुल्य; ६9 ०) पाश्रयात्‌; 71 ए 
खरीदद्ध( 14 शव भ)र्तृवशालुगा; 13 खी च मदेवश्ानुगा (णग 051. 
11211}. --{ 1. 32) 123 यच्वाहं (10 यद्यहं ). {2 कीवतः; 3५ 14 
जीवितं ( {07 जीवत्तः). रि" मृतस्यन (णि मृतेऽन्यथा). 1.3 14 
मा(1)3 84 ना) दुर्या 1 ध्यात्‌) पितुर्वचः (णः 111€ [051. 
1411). --(1. 33) 13: पूर्वस्य (0 स्वस्य ). }14 पितृ मकस्य सर्वरय 
(10 {1९ (0 191). 81 छवग्माहमवासुयां ( 0 1116 051. 
1411}. -(1. 34) पभनापि (नदि). पि 13205 ५ एव 
(10 एवं}. --{ 1. 36 ) 121.5 ५ वैषम्यं ( णिः वैफल्यं ). ‰४ 
यथाद्य ( 0. } (10 यद्रात्थ ). रि" 139 मयि ( 0 बहु- }. {2 
बहुगरहितः; 121 बुधगरितं (107 बहुगदिं तम्‌). 8 यदा त्वयि विगर; 
3 यदातु बुदधिगर्ितं; 4 य॒था बुषविगर्दितं (णाः {€ 051. 
1217). -(1. ॐ) + तम्‌ (0 इह ). 125 नोद्रादरितुमदं 

{0 11€ 01. 1211}. -( 1. 38) 84 यद्रा ( श यथा). रि 
इद्र; 3118673; 238.4 इष्टं ( 07 इन्द्रः). रि" 734 11 १५ प्राप्त; 
रि प्राप; ८3 प्राप्य; 19 प्राप्तं (णि प्राप्तः). रिग 734 01 नरेश्वरः 





(34 °); {31 सुराधिपः ( ग सुरेश्वरः). -(1. 39) 71 ऋनं 
(ण कृतं ). 7" म्रडणं च ततश्व; 73 य्रइणं तत्कथं चैव (10 ॥1€ 
एणः ग}. रि 2.3 तस्मात्‌ (07 कस्मात्‌). 8 त्वं (0 
तद्‌). रि ८ नु; 71.3न (णतु). 71 कस्माक्रद्वितथं नते (ण 
7०51. 1417}. 1“ ग्रइणे तं तु तं चेव तस्माच्द्विदितं न ते. - (1. 
4० ) रि 71.3.4 अरलयत्रथ-( [1 ग्यः ); 71 त्थः; 79 दत्तात्रथः 
( 9 स्वस्त्यत्रेय- ). {1.3 -कचकश्चैव (° -रतश्चापि). #५ स्वरल्या- 
त्रेभोथ भगवान्‌ (णि 1|1€ [न 131). 1.3 {4 विश्वामित्रश्च 
(५ व््रेथ) (णि मम म्नि स). -(1. 47) रि" आपुर्‌ ; २ 
प्राश्रर्‌ (ण प्रापुर्‌ ). 2.9 महर्षयः (0 तथ). 701 214 प्रग्र 
{५ प्पु})रन्येपि चर्षयः (0 {€ ०81. 181). -{1. 42} 
13 मवद्विधं (107 मवत्विदं ). ‰2 क्म ममाय; 135 कतुमनिलय-; 121.8 
214 वा मम कमै (0 वतुमिहदाच).-(1. 43) 14 तथा यथा ($ 
17050. ). 121 तथा तथा चाःतु. 89 असि (10 इच्छसि ). 
--(1. 44 ) 1 अदृताद्‌ ; {2.3 आहिते (0 आहिताद्‌ }. 14 
वचने समाहिताद्‌ (णि न चटेयम।रिताद्‌ ). - (1. 45} 214 तान्‌ 
(णः त्रान्‌). --( 1. 46 ) 3 प्रविष्ट; [23 प्रदिष्टो (गिः रं). 
3५ तु दयान्तु (णि प्रशञाग्तु). पिता; 14 तं (णि गां). -(1. 47} 
1.3 ए गुरोनिवारिते (ए नृपेण वासितम्‌). -4+11€ा 1. 47, 
{1.3 1115. : 
अहं करिष्यामि पितुं शञाप्तनम्‌ । 

--रि2 ०7, {ता 1. 48 णु? 1० 2.98. 15 प्त] 15 7€वत्‌ 
{€ 5878 100. --( 1. 45 ) 1 ए5-4 01.3 क+ यथा 
{ {० तथा). ©( €.) मास्कर- (णिः राघव-). -- {1.3 011. 
1. 49. - (1. 49 ) 73" द्युपरोढा; 8५ [ 5 |प्युपोदा ( णः न्यु? }. 
--70 1. 49, 94 ऽप०91. : 


तथा करिष्यामि न मेऽस्ति सहयः । 


669 1 
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एण 2.103.23, रि ए{ र 81-5 1. 15-1 8¶ल 235) 
128 {4 175. : 


सर्वञानां कृतज्ञानां पूज्यानामयुदरैवतम्‌ । 

सल्ययुक्तं च युक्तं च धर्मयुक्तं विशेषतः । 

पित्रा नः पुत्रधत्तात रक्षितानां प्रयल्लतः। 

पोराणां नृपभक्तानामेतस्सुसदशं वचः 

पुनरुक्तं वीमि त्वां भरत प्रतिगम्यताम्‌ । [5] 

इहाचदयं तु वस्त्यं भरत प्रतिगम्यताम्‌ । 

दइहदावरयं हि वस्तथ्यं प्रतिज्ञां रश्चता मया । 

दापितः खल्वसि मया किमथमवरम्बसे । 

सम्यगूचुरिमे सवै सुहृदो नो हितेषिणः। 

क्रिमस्मास्ते परिद्धिरय भरत प्रतिगम्यताम्‌} 

महाणैवः शोषयितुं भवेच्छक्यो मदीपतिः। 
विन्ध्यो वा वसुधाकीणैः शक्यश्चारयितुं कितेः। 

अहं तु शासनं वीर न करिष्येऽनरेतं पितुः। 

एतच्च प्रतिजानामि सव्येन च शपाम्यहम्‌ । 

एतत्तु वचनं श्रुत्वा भरतः पार्थिवाव्मजः। 

विवणैवदनो भूत्वा परं देन्यमुपागतः। 

स दभद्रयनात्तस्माद्हेनीखाव्समुत्थितः । 


{ 20 ] 
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< शला 2.104.716, र 73 + 1715. : 
शक्रस्याकैस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च। 
सोमस्य च पएृथिग्याश्च राजवृत्तमिदं खणु । 
चतुरो वार्षिकान्मासान्यथा शक्रोऽभिवर्षति। 
परिहरिस्तथा रा्टममिवर्देजनाधिपः। 
अष्टो मासान्यथादिव्यस्तोयं हरति ररिमभिः। 
एवे धर्मेण संचेयं तदादिलयवचतं स्मृतम्‌ । 
प्रविष्टः सर्वभूतानि यथा चरति भारुतः। 
चारेणेवं चरेद्राजा स्मतं तन्मारुतं रतम्‌ । 
यथा यमः प्राप्तकालः प्रियद्ष्यौ नियच्छति । 
एवं राजा विनिश्चिलय समो हि स्यास्पियाप्रिये । 
वरुणेन यथा पारोबद्ध एव रि ररयते। 
एवं राज्ञा नियन्तव्या दस्यवो वास्मैवरतैः। 
परिपूणा यथा सोमो हृष्टो हवादयते मनः। 
एवं यसमिन्प्रजाः सर्वा निवैतास्तच्छदिरतम्‌ । 
पृथिवी सर्वभूतानि समं धारयतेऽनिशम्‌ । 
स तथैव प्रजाः सर्वा धारयेत्पृथिवीपतिः। 


। ऋऋ 
८1 
| 1 
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32 ०. 1. 71 वणते 2. --(1. 7) ^ प्रजानाम्‌ (9 पूज्या- 
नाम्‌).- (1. 2 ) 1" सलयपुक्तं; 129 तस्य युक्तं ( {07 सलयुक्तं ). 21 
धर्म च युक्तं च विङेषतः ( $.) (10 11€ 1051. 1811}. 
-- (1. 3 ) 8 पूर्ववत्‌ (10 पुत्रवत्‌). 24 ता 14 राज्ञा (97 
तात ). 82 रक्षिना. 2 विजञेषतः (10 प्रयत्नतः}. --(1. 4) 129 
पितृ; 1५ पुर (णि नृप-). 21 तु (णिः सु-).-(1. 5) 78 
+ला (णः तवां ). --ए५.00.( 187. ) 1. 6-76; रि {1 -3 
15 0, 1. 6. 38 16805 1. 7-10 7 फमह. -(]. ¢) 
31 नि; 05 74 तु (गि हि). 03 वक्तव्यं (गः वस्तव्यं). 
24 परिरक्षता (0 रक्तः). --(1. 9) रि सदि. 21 नौ; 
1709 मे (० नो)}.-(1. 10) ९४ 8» 15 ए+ परिङ्दय, 138 
भरतः प्रतिमृञ्यतां; 19 मरतम्तु प्रगम्यत्तां ( 07 1116 051. 1811). 
--(1. 77) प+ महीपते (10 नदीपतिः). --(1. 12) 1५4 3 
वनुधाकीलः. 2 चानयितु (०८ चाल). ३४ 09 14 गिरिः. 
--(1. 13) 9 दहि (णतु). 14 धीर (णि व्रीर्‌). 1 0. 
न. 2५ चानृतं वचः ( पप. } (णः जननं पितुः). ९४ 129 करिष्ये 
नानूनं पितुः ( {गः {€ 051. 11). -(]. 71) र" तच्च 
{ ऽप. ). 24 प्रतिजानासि. #4 [एव (णिः च). 24 जण, 
1. 15-7‡. -(1. 75) र 07. 11€ ए 121. ९2 1 
एवं तद्‌ (107 एतत्त). 21 पायिवा --(1. 26 ) रि उपागमत्‌ . 
--(1. 77) रिग 9.3 तिसृभ्य (णस दर्म-). रि 59 श्रमादिव; 
82 श्रमादिव; 29 बरहिनीलत्‌ ( 0८ बर्हनीलात्‌ ). 81 उत्थाय 
भरतस्तथा ( 07 (16 ०७१. [रा }. 
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(1. 71) #५ [अ भश्च (गिः [अ कस्य). -(1. 2) 31 
राजन्‌ (1० राज-). 8.5 23 214 इमं (णः इदं ). - (1. 4) 
1.4 प्रति( 52 न्ती )हरेख ; 733 प्रलया; 214 वारिदानिस्‌ (10 
परिहारेस्‌ ). 132 वर्ैम्‌ (णि राषटम्‌). 18 राजा सममिवर्षति 
(07 1116 05६. 1211). -{1. 5 ) 139.4 तेजो; 8 तेभ्यो 
(व तोयं ). --(1. 6) 94 ( 5५0. ५. 85 310०0४९ } करेण 
(णः धर्मेण). 139-५ सर्वषा; 13 चिनुयात्‌ ( ० संचयं}. 
--(1. 7) र {8 प्रविद्य; 32.4 प्रतिष्ठः (0 °्विष्टः}. ए1 ब्रहृष्टः 
सर्वकार्याणि (जिः 1116 एणः 8). 133 रमति (णि चरति ). 
-(1. 8) 133 चरेण. 1394 [एवे (0 [ए व[वं). {3 तथा 
चैरेश (01 चारेणैवं ). 132-५ मार्त-. -(1. 9) 3 प्राप्तकाल. 123 
014 प्रियद्वेष्यः प्राप्तकाठे (0 प्राप्तकालः प्रिद्ेष्वौ }. -- ए 1. 10, 
{23 ऽप5६. : 

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमरतम्‌ । 

--(1. 77) (९५. ) वरूणेव. 128 तु (णः हि }. --(1. 12) 
14 रात्रो (0 दरयवो }. रि १14 दारैर्‌ ( पि र्णं )वतैः; 1९४ 
गोत्रतः 385 "क्रः (10 वारूक्रौः). -(1. 13) 0४ परिपूर्णः 
१14 प्रतिपूर्ण (णि पूर्णो ). 3४.५ सोमो इ( 3४ जु}; 13 }{4 सोमं 
दृष्टा. 34 हयादय- --(1. 14 ) 14 पंडितास्‌ (णः नि्वृतास्‌ ). 138 
तरतं चांद्र तदुच्यते (ण 111€ ०51. 1211). - (1. 15) 9 धरा 
सर्वाणि (णि पृथिवी स्व-). 128 यथा घारय॒रः समं ( गि (€ ०9, 
1811). --9 07, 1. 16. --(1. 26} }{4 भसैवं (प स 
तथेव ). 
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+ {€ 2.104 20, रि 8 121.3 014 175. (पिं 1.3 गिान्क- 
€ एष 23०0 }; एव 775. 1. 35-39 ना म्ल 2300* : 


ततोऽथ रामस्य पुनः कृताज्लिः 
सव्राजकण्ठो भरतो महात्मनः। 
भलन्धकामः स बभूव दुःखितः 
प्रगृह्य पादौ शिरसा महीं गतः। 
(9 ०११०1111 
रामस्तु भरतं दृष्टा दिरक्षा पाद योगेतम्‌ । 
भपासप॑दुतं किंचिद्धास्पपर्याकूखेश्षणः। 
ततः पादौ हि संस्र भरतो नथपतर्क्िते । 
रुदन्नतितरामातः कखाद्रश्च इव च्युतः। 
स स इव भेदिन्या शोकबाभ्पपरिष्ुतः । 
भचेष्टत सुहुर्धीनः स्वेतः ससरं रुदन्‌ । 
मातरश्चास्य ताः सर्वाः सीता च जनकात्मजा । 
भरुदंस्तत्र कारुण्यादवाम्पग्रख्वणेसखेः। 
सयोधश्रणितिगमः सोपाध्यायपुसेरितः। 
तस्मिन्मुहूर्ते दुःखार्तः सर्वैः प्ररुदितो जनः। 


19: 


{10 | 


[९4 एएलाति र 1, ०. 39 


पि पुश्षप्रमोक्षेण सर्वः प्ररुदिता रुताः। 
नराणां क पुनः खेहान्मनो येषां हि मानुषम्‌ । 
भरतं बाष्पपूर्णाक्षं खे हादागतविङ्कवः। 
गाढमाश्िव्य दुःखार्तं रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
साधु पर्याप्िमेतःवत्साधु बाऽपो निगृद्यताम्‌ । 
शो रर्वान्ाध्वतरक्षयास्ान्साध्वितः प्रतिगम्यताम्‌ । [20] 
न त्वां शनोम्यदं द्रष्टमेषेभूतं नृपात्मजम्‌ । 
क्ोकभारसमा कान्तं सीदतीव हि मे मनः। 
शषापितोऽसि मया वीर सीतया लक्ष्मणेन च । 
न च त्वामभिभषेयं यद्ययोध्यां न गच्छसि । 
एवमुक्तस्तु भरतः प्र्ुउय)श्रुहतं मुखम्‌ । 
पूर्वमुक्त्वा प्रसीदेति राघवं स ततोऽब्रवीत्‌ । 
अलं शेन यास्यामि ययेवं परितप्यसे । 
अयाहं जीवितेनापि प्रियं कुया तव प्रभो । 
गमिष्ये सर्बधायोध्यां मातृभिः सह राघव । 
प्रकषन्महरीं सेनां ऊ तु विज्ञापयामि ते। 
अपि स्मरिष्यसीक्ष्वाकोन्यासधर्मौ नूपध्ियम्‌। 
धारयस्वेति धर्मज्ञ समयः स खलु प्रभो । 

तं ब्रहृष्टतरो रामो भरतं गमनोत्सुकम्‌ । 


[15] 
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(1. 7) रिप्णा. रि [ऽ स्य; 01.90५ स (णि इथ). 34 
मरनो (प ततोऽथ ). 3 ४4 पुरः (णिः पुनः}. --(1. 3) 81 
रामः (0 -कामः). 1 च (ष से). 1.3 दुर्मनाः (णि 
दुःखितः). --(1. 4) र" 11 9 महीगतः. 

(गगना. -54/९% 210८ : 4 जगा, पि} 121.3 
भसतविसर्थन( र ग्यनसमैः; 1.3 ग्नः). --547्व १०, : न 
131.2 [03 छा.; रि 33 727; 84 ग; 01 177; 120. 
--(1. 6) 32. 121.3 अवासद्रत ( 1.3 शद्रुदन्‌ } 11.3 ५ 
वाष्पापिदितलोचनः (107 11€ ०5५. 1811). --(1. 7) 33 च 
संस्पृदयः; ५ तु संग्क्षय (णि टि संरणृदय). ४4 पपत भरतः क्षिता 
(णि 1116 09. 1410). -- एणा 1. 7, {1.3 5051. : 


{३ 


ततः पादावसंप्राप्य न्यपतद्धरतः सिनो । 
{128 नतः ( {ण तततः}. | 

--(1. 8) {1.3 }{+ अतीव (121 वीर ) रुदितस्त्वातैः (107 11€ 
एप० 1211}. --(1. 10} 132 अक्त. >9 पुनर्नः (ण 
सुदुनिः ). {1.9 बहुधा चेष्टते दीनः; 21५ स्पवदवष्टो दीनः ( 107 € 
काम 1211). 121.9 स{ 128 सु } खर; + सत्वनं ( 107 सवतः }. 
गर 132 सुस्वर; 1)1.3 १14 करमं (7 सस्वर ). --13५ 11९६. {णः 
1. 12. --(1. 12 ) ए1 तस्य; 132 तव; 139 चात्र (10 तत्र). 121.3 
11५ अमवंरतत्र कर र्‌( 44 कारुण्याद्‌ ) (ण {€ एण 11). 
1 -ब्र्रर्‌ (10 -परलवर्‌). -(1. 13) 15५ भ4 सयोध( 134 
ल्ट; + त्तयाषश्रे्ठ- ( [07 ्त्रेणि- }.--(1. 74 ) 1.8 परस्रुदै 
(0 प्दिता ). - एग 1. 14. 214 55. ; 

तस्मन्ुहू† सर्बाऽ सर्वतो रुरंर जनः । 
--(1. 25) {1.9 21५ अ दुल्वाल्च( 78 पुष्वाञ्चु; 914 पुष्वि )सेक्षेण 
(101 (6 ए०प म). 2 प्रमुदिता (10 प्रर? ). -(1. 16} 





133 तेषां (प केदान्‌ ). 1.3 ५ स( 7, तु )मनुषं (10 हि 
मानुः }. --र1 001. }. 17.--(1. 17) 83 ( 71. 2150 89 
290४९} -दीनाक्षं ( 0 -पूर्णा्षं}. स आगतविं्धवं.- ५ 111९६. 
7071 1. 78 प) 10 {€ एता 1811 9 1. 22. --( 1. 18) 
71 गात्रेण (णः दुःखा). ९ गाढमाष्ि्टदुःखातै-; 19 बाढमाटिम्ब 
गत्रेण; 2८ गात्रमा्िष्य गात्रेषु (0 € [० 9}. 
--{(1. 719) ©{ €.) साधुः (0 715६ साधु). 132 निमृभ्यतां 
( 07 शगृद्यताम्‌ ). -12)1.3 4 01. ( 081. 2} 1. 20. 
--(1. 20) 31 [अवेहि (गः [ अवेक्ष्य). रि" 89 साध्वतः 
(10 साधवितः). - (1. 21) पिं 81 7" 14 नृपालज( 121 श्जः ). 
--(1. 22} र 131 डोकमावसमाकीर्ण( ए (करत) (0 11€ 
एन 1811). 1 ह (णि हि). --852 1606818 ( शवा. } 
1. 23 8 1. 29. - (1. 23 ) 12 (8€८०7त्‌ {076} [ ऽ ]पि; 
29 हि (0 ऽसि). 1.3 214 मम प्राणैः (णित मया वीर). [1.3 
सीताया. [23 लक्ष्मणस्य (107 “णेन }. --(1. 25 } 34 ग. 
(€). ); 133 सु- {07 तु). 83 प्रगृह्य ( ज मृज्य}. रि 8 
प्रगृह्या्मुर्ख हतं( 82 पृ्नं मुखं ); 83 1116. ( 0 {€ 051. 
7217}. -16८ 1. 25, 94 पञ. : 


एवमुक्वाथ भरतं प्रमूज्याश्रण्युपारमत्‌ । 


--(!. 26) रै पूर्वमुक्ता एव एवयुक्तवा. -(1. 28} ‰ 2.5 
अदं हि; 03 21५ अप्यहं (07 अद्यादं }. ४ प्रीति (0 प्रियं). 
--(1. 29) 12 प्रयारये स्व॑तोयेध्यां ( {णप € एणः 041). 
कः सहितोनघ ( प सह रावव ). -411€ ]. 29, 82 1606815 
(४७. ) 1. 23. -(1. 3०) 3५ अकर्मन्‌ (0 प्रक}. 2 च; 
334 नु (ण तु}. -{लि 1. 3०, 11.3 175, : 

न्यासभूतामिमां ल्मी तदीयां प्रतिपालये । 

समयेनादिडाचेनां रक्षण प्रति रादव । 


{ 697 । 


^ लता 1, 20. 37 1] 


सान्तपित्वा छुभवक्यिस्तथेलयमिदये युनः। 
एतस्मिन्नन्तरे हिष्याः शरभङ्गस्य धीमतः। 
उपायनमनुप्राप्ता रःहीन्वा कुजपाङृके। 
सुनेस्तु कुशकं प्रष्टा निचे च महाः्मनः। 
राघवः प्रतिजग्राह ते उमे कुद्रषाटुरे । 

ते गृहीव्वा तु भरतः पादुक सुनिनाडने। 
रायवस्याञ्ख पादाभ्यामददरत्छुकलपादु क 
अव्रवीच तदा वाक्ये जनाघेः परिवारितः। 
चसिष्टो वाक्यकुशद्यो देन्यं हषं च वधयन्‌। 


31 


९ लाः {76 (जगृ गा वाट 104, {01 105. : 


[ 35 ] 


{ 4० ] 


नन्दि्रामस्थितो राजा विष्टन महाव्मता। 
निर्वाय रोकटुःखा्यं शान्तयित्वा प्रबोधिनः। 
राजन्ते पाटका पूज्या स्थापनायास्तु पूर्घकम्‌। 
वेदो कतविधिना चैव शाखेन कर्मणा । 
विश्वकर्माणमाहूय वेदी मण्डपमण्डनम्‌। 
करत्वा उुण्डानि दिव्यानि दिशासु विदिशासु उ) 
सर्वोपद्रवनःशाथ योगद्धेमा्सिद्धये | 
हय द्रादरहस्तं च कारयेन्मण्डये छभम्‌। 
षोडशध्वनभिर्ुक्तं महाध्वजसमन्वितम्‌ । 
तोरणानि च रम्याणि पूरवादिक्रमेणतु 
श्रौतस्मार्विदश्चेव चेददरेदाङ्गपारगाः। 
क्लान्ता दान्ता जितक्रोधा पू्सागरसंनिभाः। 
अक्षोभारिवश्ञा म्रा स्तमनच्रः नवनिश्चखाः। 
तें हि प्रकतभ्यं गृह > प्रयलतः। 
व्द्याणं यज्ञपुरुषं चक्रुद्धिजःश्च प्रथक्यप्रथक्‌ । 
न प्रधानाप्रिकेः कश्चिद्रह्व संपूजयेद्भिजम्‌ । 
त्रासाय कुण्डसान्निध्यं स्थाप्य रांश्च स्थण्डले। 
चतुःषष्टिपदो वास्तु सानरृणां मण्डल परम्‌ । 
प्रचीकरसेण दव्वारा चाटकुम्येषु व्राह्मणाः । 
जपंस्ति्ेत अव्यग्राः प्राणायामपुरःसरैः । 
सद्रकलरापूजां च जपेत शतरुद्रियम्‌ । 
सान्ति छ्स्वा विधानेन द्विजापएरति च पूजयेत्‌ । 
न्यानीय सवत्र सरित्सु सागरादिपु। 
गजाश्वरथमंद्षादानीय मडपुत्तमाम्‌। 


{31 


[70] 


{754 


{29 | 





रामायणे 


पञ्चगथ्यं कषायांश्च ओषध्यो देवसंमताः [ 25] 
तू्ैमण्डल्वाटतरेः साङ्खदुन्दुभि निस्वनैः । 
पूर्णद्धपेद निरधोपिः प्रमु पादामिषेचनम्‌ । 

ददाह मद्धलं छर्यदष्ठरोभिश्च वर्तङः। 
वेद सिद्धान्ततच्व्ता क्तानध्यानरताः सदा । 
अभिषिच्य च तः साध रामकस्थापयन्रुपः। 
क्ताव्वा देवपदं रामं सर्वकरमा्थसाध्नम्‌। 
स्थापयेत्वादुकरद्रे तु जवाद्य सर्वदुवताः। 

रषयो युनयश्चव चतिनो यतयस्तथा । 
दीचानार्वाश्च संपूभ्य खयो मूर्खश्च पङ्कवः। 
दारितं तु कतव्यमन्नपानाद्िमो जनः। 
गताश्रथद निश्च गो भुदिरण्यपुप्कलैः। 
सेद्ञ्य गुरवस्नेस्य रामनिर्वे्चदेतवे। 
प्वं करते तु रजन्द्र पुरूषार्थाख्लयः कताः । 

(61011011, 
गोध्याकाण्डे पादुकासिषेको नाम स्मः ॥ ५७६ ॥ | 

सिष्टनेवयुक्तस्तु भरते आ्रातृवत्सलः । 
दुं गुरुणा वाक्यं बाढमियेति निश्चयम्‌। [4० | 
वातु स्थण्डि रम्यं साधं रलादिमूषित्तम्‌। 
मय मातरः सर्वा मद्रिणस्ते द्विजातयः। 
छतिर्नागरो लोकानुत्तमाधममध्यमाः। 
संपूज्य च नराः सर्वाः प्राकःशाश्ञाविमूषणाः। 
संतप्य च प्रजां सर्वा राममद्गलदेतुना । 
कृतोत्साहां पुरीं रम्यां स्वे स्वे स्थाने सुखोषितः। 
वन्दनागस्कषर: सर्वतो भूपशूषितम्‌ । 
हरिचन्गनसंतारपःरियात्रादिपादपैः। 
मेने मानसम हृष्टा सौधं यासु मनोहरम्‌ । 
इति श्वा ततो रम्पमानीय यागमण्डपम्‌। 
जटावच्दध्रारिस्वे नियनं मृमिशाय्ननम्‌। 
कन्दुमृखफलखाहारं करिष्य सबसत्रनस्‌ । 
गजाश्वांश्च रथां थैव सनासः निध्यमानयेव | 
धर्मस्िनाय्णीवेन अ।भःस्ये विश्वतो वदरी । 
अध्यश्चाघ्निव स्त्र ङुमारेः तत्र सर्वैतः। 


{ 3७ | 


[351] 


[1 %। 


{ 43} 


{ 5० | 


(484 


५-अ क = (न 
प्रातमध्याःः > याहो प्रक्षणौयदिवानिरम्‌ | 
शहोराव्रं स धर्म्मान्‌ निद्रामुपटेभिरे। 








{ (1. 7) 0 प्रति च्यन्‌. -( 1.2) [अ ]नेनादङ् (0 
{आ ]दिद्चाचनां ). | 


-- {1.3 010, 1. 31. --(). 37) 2 {1 अपि सरसि मामुक्त्वा; 
9५ अस्तु रघवे मे मुक्ता (0 {116 [णाना कग). --(1. 32) 
1 133 धारयिष्यति; ४4 रचिष्यामि (णः ग्यम्बेति }. {31 [1.3 
समयं. 1.3 खलु नः (प्स नृ ).-(1. 33) 51 सं- 
०(©.) सर (ज तं). 21 -4 न प्रहृतं; 2 श्टननी 
11 4 संत्र( + तत्प) हृष्टस्तनो; 128 स सपृषटस्ततो (107 तं प्रहृष्टतसे ). 
28५ ०0. राते. - (1. 34 ) 3.4 विद्ते; 121.3 [ अभ्यवदत्‌ {० 
[अ ]सिदघे ). --{1. 35) 1.3 ‰[५ हिष्यः. ए1 धर्मतः (णि 
घीम०).-(1. 36) 11.83 4 अनुप्राप्तो (शः ग्व्राक्ष). 
--(1. 37) ४ मुनेसतत्‌ ; 14 रामाय (णः मुनेरतु). ए रप्र 





(न पन्च). 3 सुते मृदुलं पृश (णि {€ [जय 1811}. ४ 
विदरेदप (ग निवेद्य). 71 सु- ( (गः च). 4 विनिवेद महात्मने 
( 07 [1€ (०७१. 211}. --(1. 38) \+1 वाक्यतः; 123 मर्तः; 
214 राघवं (0 यत्रतः). ४ उमैते (ए (81570. ); {9.4 उमे 
च. - (1. 59) ‰1 ४५ छते (छः [ आ [हले ). - (1. 4०) 
{31 [अ +य; {3 070.; 
श्रीतमानसः (५7 वुङपा? 
03 ४ रान (णः वाक). + परिवारितं. --(1. 42) 33 सौम्य 
(जि न्यं). पव दिव्यह्मवधैयन्‌ ; 314 व्यते न तु धारय (य 
10€ 0७1. 0211 }. --{दाहवल, ॥१३।। 7€[0€8४ ( ९37. ) 


114 [अमर ({0ाः {आशु}. 01.3 
). - 131 00. 1. 47-42. - (1. 47) 


2.104.20०. 


[ 692 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[ ^ए€ातार 1, 2९०. उप 





सवेसङ्गपरित्याग इव्येवं दममाषत । 
ब्रह्य चैरतो निव्यं स्वयमार,न्रिकं हि तत्‌ । 
कक्षा पार्थिवाः सव मातरः सैतोप्रिदाः। 
सत्य कार्यं शिवश्छाव्यं ्रावेन्ट दत्तवान्नलम्‌। 
श्रीणिताः जाः सर्वे सन्यमा्यैविदालिनम्‌ । 
रामवाचा प्रतिष्ट( षट }नं भरतन जगच्रयम्‌ । 
राजा नीतिध्रमामेन इ्ष्वकूष्पा कमेण च । 
न्यायेन पारयेदपश्वीं सर्वदो दविवर्जिताम्‌। 
संषाटयेत साध्रूमि ईष्टान्दण्डेन यन्‌ । 
प्रजायुण्यां उ कीरति च धर्मन्रद्धि करोति सः) 
हा राम रामेति चराम राम 

पादा स्वर्या हि भवान्तरेऽपि । 
त्राता चमां देव गतिममव्व- 

मिहाद्य अन्योन दहि देव पातु। 
इति वुवन्राम समाधिराम 

मने च रासो मथि रामक्मणा। 
वाचा चरामो रुदत द्वा 

वर्षाणि वेदा दश संप्रयेयुः । 
पूतत्पग्रित्रमख्यानं सर्वपापप्रणाश्चनन्‌ । 
सवसोख्यग्रदुं नृणां सर्वामयविनाशनम्‌ । 


{ 60 | 


, 
नो 
८१। 
| 


{ 693 ] 


सक्चपाहखिकं पुण्यमायुरासेग्य कारकम्‌ । 
यः पटेद्रामचरितं नरकं स न पर्यति। { 8 ] 
स्वरम भोगा सम्म्न,ति शक्रवत्पूज्यते दिवि । 
रि्मस्तु हिवं चास्तु मनोमीषटं ददाति च। 
(०1900 
` इव्यय श्रीयमायज अयोध्याकाण्डे वाट्मीकीये 
भरतपयै समाप्तः । ¦ 

सिखि्वायोद्विसातिःयो इद्ःतिश्रद्धयःन्वितः। 
सोऽसुखं नव चाति इह रोके परत्र च । 
यः णोति नसे मक्लया रामचात्तरिसुत्तमम्‌। [851 
तसय पुण्यस्य संख्यानं कनु शक्त स्वर्यं हरिः। 
रमाोचखार कत ~> पापं याति सहुसख्धा। 
तस्य चारिव्यमात्रे तु श्रुष्वा मोश्चमवाुयात्‌। 
स्तु स्वैजगतः 

परदितनिरता भवन्तु भूरिर.णःः। [ 90] 
दोषाः प्रयान्तु नाल 

गमन भवतु लो स । 


५५ 


शुम भवतु ५ कल्यागमस्तु ॥ स्वस्ति संवत्‌ १९२ 
कातकिमःसे दछरुण्णपद्े अष्टम्यां तिथ सोमिनि 
अदेह गाडा‡>>पठनाय तथा परोपकरातय 
महंमूरेन-अयोध्याकाण्डनु पुस्तक छे. 
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7-74--111€ वृण्डजा ज ॥6€ (95051 05 ० 5071 
० {11656 51812285 11 ऽर 185 एला पि] ०15८०58९ प 
†+1€ [्रठतप्लमगाा (ए. २६). वलट बाल 1० €द्रयभाय् 
{10105 {0551016 07 1115 ्द)०ऽ प्रि : 00€ 15 1178 
80६0 8218. अत ^. १०५12 8 ०706 पपा€ € गा€ 
{21009 25 25 €णतला८९्‌ एष ०76 66. [€ 01 धीय 
€ {8४८ वल॑प्रभाङ़ णत्‌ ; 870 17८ छत्री 15 {18६ 2 919 
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218 यत्र्तार्यगृहो मुनिः. ‰&# श्वल 356८।1८ 0065 ००४ 
एएात्‌ 2 ्रलपाध९ह€ त्‌ 12115 जः (7€ पाहा भष 
पाला€ 2१ 71111911. 7 2 [९55 518६, {15 50० 


7961166 1§ ए58.6 270 0055116. 


271 मत्स्या इव नरा निलयं भक्ष्यन्ति परस्परम्‌. {16 81. 
€ल्डञणा 17 72. 67. 16 15 शूले मत्स्यानिवापक्षयन्‌ पणा7ती! 
35 1461162] श्ाप्रै भिप, 7.20. (15 15 णञपमाप्न 
[लाजा 25 मलत्स्यन्याय, शा1ला€ 116 फलवा वाठ 0 एल ०कलल्त 
फ 16 000६. € इव्णप्राक> कात, व.4 भात्‌ 1.13. 


62 

ग आलययिकम्‌ , ८7६९४. (इ : अत्ययः कालातिपातः, तं प्राप्त 
मात्ययिकरम्‌ । विनयादिभ्यष्ठक्‌ । “यद्वा । अत्ययः कृच्छम्‌ । तत्रभवमात्य- 
यिकम्‌. 

23 अभिकालं ततः प्राप्य तेजोभिभवनाच्युताः. प्र€ा€ 51२ १०९७ 
101 हण्ट्‌ 2 पाप्रणिप पल. ४४९ 186 8 16वत्‌771& {णप 
८ णलो लन्ाशना5 : अभिकारुतेजोभिभवनो ग्रामौ; (६, 10७ 
€श्ल, 8०9४5 2 ता्लिला६ एट्व्तागरह जः ° चपत्‌ लाभ ; 
अभिकारं तदाख्यग्रामम्‌ । कुलिङ्गासाह चर्यात्‌ बोधिभवनात्तदाख्यात्पर्वतात्‌ । 
नदीमूरत्वोक्तेः. 
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2 व्युष्टामेव तुतां रात्रिम्‌. 81197818 ऽव 8 तावा) फला 
{1€ गाह 85 200६ (0 ०6 धपातल्त्‌ 1700 तश्रा. 
द्ल€ 15 3 इिलाला9। एदा प्राः काल्वा5 ऽल्ला 2६ तवा 
(€गा1€ 0६ {0 € पप. 


14 प्रयातो दक्षिणामुखः. 17६ [94813113 ५३5 ऽश्टा 7 
{16€ प76६ 0 ६० 1०८९6 50 -फशात5, 1701687६ 118 
068६]. 
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9 आत्मकामा सदा चण्डी. 1015 15 3112788/5 णाल 
200४ 015 पागल, (पला 15 वप्रा एल त्ालप( 10 च€ 
एषञा (णाल, 

20 न्द्ररिरान्‌ , 16101611 1० ९ ष्टा) इन्द्रहिर, 
प्रा तला आव 8 7105 इ०पा०6 ग &००त €< 
01818. [६ 86875 1121 {116 ‰ल]र8एव (छपा 25 
716 आरा दलूीऽ15, 005९5, 68105, प्ा€5 80 ००६९७ 
01 €श्ट्वालण६ ए८९व, 25 ॥€56 अा7ा215 276 174पत€त्‌ 
1 ॥6€ € †० 83187818. 
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व शशा2(85 हापा जप्पाक् 185 एल्ला पिष 

६१६1160 1 पल [0एप्रछवपलछप, 0. 26४. [६ ऽल्ला5 
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10८ ऽगाा€्{8६ ताफिलणा ६० कलप ४6 {18665 प्पला- 
४0160. € लगा 4०5, एवाप्लपाभाङ् ०56 गिण 
16 0, 876 पञ 10 [ल्डलाौ 2 प्राणिता लट, 
217त्‌ दस्म 165 तार्िलिला ध, (एषशत्लपाभयक {76 € 
एल्ञञअंणा शिलामाकुर्वतीम्‌ , 7101) 15 €न्पभप्रह्ये एङ > 
718]०्क ग पाला 35 हिलामासमन्ताक्ुरवतीम्‌, हिकाकर्मण- 
स्वभावाम्‌ , ४1116 €< 52.$5 आकुर्वतीनामकं नन्तरम्‌ , 11011, 
णा) {1€ €071€ष्ट६, 5६715 {० € 2 70076 7€85018716 
€श्52{10प. 


70 पार्वतीयैस्तुरंगमैः, 1071568 0) 11118. [त्फ भल 
0४ ऽष 2त ऽ प्ततङ, वात्‌ ऽ्णपो 176 ऽ्टक्षाा5 ल्ग 
गिण. 


14 सप्तत्रोषितः पथि. {16 {01116 ग 2187818 गि 
8188118 +0 ^ ‡०५१$३ वत्वृ्ा€त ऽ€ण्टा पाहा 1815. 


66 


2 उत्पपात, [प [€ प्िणा॥ कला ह०ृतला 568 10 फल्‌- 
(गा € 507. 8116, 110९, ५०९७ 101 76४68] 10 
18719789 116 165 1 [{2)25818.1118/5 ५६811 [प्( 18118 
01 0¶ालाः 712.4{€ाऽ. 


14 अजानन्तं भ्रजानन्ती. 9 1181819. ]10 85 1707811६ 
० [75 विप्रलयः '§ ९९ पठ) इ भारट्श्ा वाल 5० णल्‌. 
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०६८ € ऽल्वृ्ला८€ जा 51411285 171 कवर 16 १०८७ 
10६ 96 ६0 {€ 10 6 78{पा०।. 


 मादृकूपे ममामित्रे. णप शाल पङ लाला 71 प्ल पाप 
० 8 पाजल. 

13 कौसल्यायात्मसं मवम्‌ = कौसल्यायाः आलमसंभवम्‌ , 2 0856 
त त०प€ ऽ्पाताा गल लाना) ग र158162. 411 ऽपी 
ला) (फ ्ला६३{०5 छधू्रभ) 1715 ह्वा 7 8 आफ्ाभः 
श, ([ला€ अआल€ [पााताल्ठऽ 9 ऽपी 75781665 17. 
17€ 141&प8६€ ° € 7165. ७9, व107हु (प 2166 .., 
@1131&65 6 200४८ 6870६ 10 कौसस्यायास्तनूद्धवम्‌ ६० 
77६ 1४ प 1106 फा 22.111/5 70165. 

74 (० € : अङ्गादज्गात्सं भवसि हृदयादमिजायसे. 

15-24 52808118 इ, 14.9.4.8. ^ ग दुऽ०त्‌ल 
0 8 11015 [0४८ {0 > 5011. 

29 शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये, 116 11079012] 15 
10106 वपा7ह +€ {681५91, 0 प्च द्या -४ 15 छण्ल, 
[६ 15 रिठा 0 {€ इग्ण्पात्‌ अप्त दर्ला 0डपाकल्त्‌ एफ 
005. 
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1, 71771*, 1772*. {11656 {0 > 8588९€5, {गणवे 
17 {€ 55. ग क्षिक 87 5२, ०० 701 3 आ (गा 
६60४5 शाते ला८€ शाल लाद्श॑ल्त्‌ ४० ४€ लप. 478. 
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74 इता शाखानुगा बुद्धिः ९४०. ८& : कौसस्यया सखवलिन्नारोपितं 
दोषं परिद्त शापथवाक्यान्याद-ङृतेत्यादिना । आयः रामः । यस्यानुमते 
संमतौ सत्यां गतः, तख शञाखानुगा कृता बुद्धिः गुरुणा विपिनिषेधवोधक- 
शाखानुसारित्वेन सिक्षिता बुद्धिः । कदाचन मा भूदिति संबन्धः । यचह- 
मार्यप्रवासनेऽ्नुमन्तास्मि, तहि शरतिस्गृतिज्ञानासच्युतो भूयासमिल्यधैः |... 
अत्र दापधव्याजेन ध्मैविशेषाश्च शिश्षयन्ते मुनिनेति बोध्यम्‌ । अत्र च 
सप्पुरुषविषयापरापे शाखनज्ञानभ्रंडो मवतीति सचितम्‌ । 

22 पायसं कृसरं छागं वृथा सोऽश्नातु. € : बृथाश्नातु देवतापित्र- 
तिथिनिवेदनमन्तरेण भुङ्कामिल््ैः । 


70 
2 संयानम्‌ . £ : सम्यग्यानम्‌ । स्वर्गप्रापकक्रियाजातमित्यधेः । 
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2 बास्तिकं बस्तानां छागानां समूहः. 

5 दोधनाधैमुपागतः. 51417818 ज]10 118त्‌ &०1€ 10 धा 
एप्रफणह हाणपात्‌ ० [लः प्‌ ॥€ एना९छ ग 1045बार172 
{274 लाल ८० नल्व € एष्णणण६ु श्ाठपाःत}. (ह : 
शोधनार्थं स्यलदोधनार्थ॑म्‌ । अस्थिसंचयनाथैमिल्य्थैः । 

5 प्रवारयसि. (६ : एष्वासरणादिषु किं तवेष्टे (तद्‌) गृहाण 
श्रकर्षैण स्वयं ग्राहयसि तत्परवारणम्‌ . 

22 त्रीणि ददानि. द: अडनायापिपासे शोकमोहौ जरागरत्यू इति 
त्रीणि द्वयानि. 
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5-23 {{1€ €158०€ ग भ्ात्रञते 01451186त फ 
ऽव एहपा8 15 प्ा7९1९त्‌ ला. 131181731815 एल 18 119 
€ ०णाते 78४८ णपंञल्त्‌ प०६ जपुङ्ग कभागा, प 
[अप्लं 21850, {1 16 ऋठपु्ठ ५6 50, रि72. छठपत्‌ प्रौ 
€श्ला अृण््ार 0 71. प््ा८८ 16 2091565 उवाद 
{0 16 एलः गी. 
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3 संगत्या नापराध्नोति. श्ल) 170६0 (लाल 35 10 (10६, 
3६ 38 छाः &००त 1पल]र (संगतिः = दैवयोगः ) 11181 11166 35 
70 ताऽगतल 7 {€ ल्छपा्$, 6६ : नापराश्नोति राज्यस्थजन- 
जातमन्योन्यं न दरह्यति. 
72 मातृगन्धिनीम्‌. 0 : केवलमातृव्यपदेशाम्‌ , ठेदामात्रमात्‌- 
मावामिति वा. 
74 


5 स्ववारं समास्थाय, 1 प्रलाः चपा. 
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7 नान्दीमुखी रात्रिम्‌, € पहा फपल फथ्यत्त 
1872185 दग 10 अदा गा 8 ०णााल्छ् 10 एह 
87112 726८ ८० ^ $०त1 92. € : रामानयनागभ्युदययुक्ताम्‌ । 
यद्वा । शोकविगमाय कताभ्युदयाम्‌ . 

6 नौरिवाकर्णिका, 2 102६ ?॥10प६ २ फा ग कणैधार. 


र्‌मायमे 


[ (11५81 ०165 


76 
7 म्रग्रदाम्‌ , #€]]-607॥70110. (ह : नियमवतीम्‌ । यद्रा । 
शुत्रबरदस्पत्यादिप्ङृ्यदयुक्ताम्‌ । तदा निराविशेषणमेतत्‌ . ©† : प्रकटे 
्वसिष्ठादिमि्दः परिग्रहोऽधिष्ठानं यस्याम्‌ ! निङापक्षे रुर्वादिग्रहवतीम्‌ , 
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6 रामानयनसंह्ः. )९01€ 118६ 81107 रिठे8.*5 
7ा0त्रलाऽ 10 ग चट एता पला 15 2150 भादल, 
25 5116 1185 710 76811566 कला 518 €. 


72-75 \€ &€ ॥€€ > 115१ ग {78065 8 ०655- 
1015 (छा ६0 धल 2६6 ज शलापपाप्ति, 4 उ पतता5॥ 
(छाल ऋ € ण्णात्‌ आ [ह्ो9 वपवः 2, 
17€ 151 7 इर 15 €12६6त 51111 पिप्पलः 7 1605*. 


20 अभिप्रायेण स्वञ्चः. 81127918, ग} 175 अं ९०] गा 
€ एथ ग {16 @27६, 2915 135 ऋप्राञलाःऽ ० (वु? 
पला, 8द्८्मता9६ 0 ॥1€ 157 गा €व्लू हाठण. (गा 
476 : छन्देन स्वेन स्वेन पृथक्पृथक्‌ . 
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3 कोविदारध्वजः. {€ 28 गा एकाः 9 81197218 
1180 81 €फ्ोगृह्यः) ग ०916274 1766, 1016 (गाला ४९- 
1075 त० 7101 ऽद्लाा †0 € [तवाङ्ग 10 13187818, उत्‌ 
ल ऽध्ला) 10 एप [आ+ चाह फ्ठणौकौ ग कपी वा त 
1766 15 81 एल ग 6ुर€त०€8§, [11 6, (जपो 
पए (व 3197818 12त्‌ 60716 166 ० [एणा] 17€ 
05लााालाो 0 {181 16 85 (एपाऽपा7ह रद 10 1] 
पि. 50 16 887€त 1115 फला {0 € 7९8 {0 ह 
पा एा218 874 115 ता, 11 76९6८55. 


15 निष्ुरश्चैव देरोऽयम्‌ , 11115 7९107 प्ाातदया गफ (णा 
वात्‌ 15 11€ 2 इशातला अछफात्‌ $णप्ा (श्ण 1016. 
(@118. 2515 1187218 10 518 {ला€ 27 € ६ न 
ल्म {कष 81 0, 9ात पीला 10 ल085 ॥€ प्रण 
1९६ गा. 
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7 कच्चिन्न दुष्टो जसि रामस्याहिष्टकरमैणः. @ए13. 110]0€5 118६ 
1337212. 15 101 17134८01 3605६ रता पया दण्या 
171€011015 85 {16 अ ३(८ला्व7$ा77ह [170 20685 
10 27101696. 

9 मा भूत्स कालो €. 1181318 355९5 (14 ०1 [8 
&००त पाला1018, 52116 1१६ 1115 दुतला णाल 35 
1116 115 पाल, 

81 

77 ओपरवास्यं = उपवासम्‌, एर ठ119 0005५९५ 8 50 

०1 {851 11६ ०३ 27 11४6 ७0 फल चौ फहु. 
84 

ॐ न राजानमुदाहरव्‌. 2०१९ प्रल€ {81 ५6 ० 

ए02720४512, 701 एणा ]05धु ङ एलान 4भभ्095 


[ 700 | 


(7111021 १०65 ] 


तटड्ा, 75 {0 35८ला 71 13087814"5 +ला त्ता 11 0प- 
1718 प्य 5 श्ड् 77 ल त्न न रिदा. 
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77-78 131372त५512. 171४01€त 116€ ॐत 9 ४16४०- 
शा72811 0 8ल्त्गताणद् {09018111 10 2187218. 116 
०४0]९61§ ०१९ ्लाप्तह 0० भात्‌ त्प], 1765 
27 भाप्ञ्लाला5, 371 लालाभाफ्ल्या१§ 9 211 19. 


35-36 0६६ 85 [ठरात€त्‌ प 3 70 564६, 
णौ [€ कात्‌ ५ 56 11 ; गा € त्मा, 16 गलित्त्‌ 
1015 {01986 10 11€ 56६ 25 11 रिदा18 25 0८८0६ 
3६, 27 प्रलाः ०न्ल्पिल्त्‌ € 5€व प्ोल्ा णिः ४ 
प्रोपंञाला ० अप 35506४1९. 4०16 +€ 09४6 ०६56 
रामाय १111011 15 {० € 6075९ ऋ] अभिप्रणम्य. 

62 निष्ठानवरसं चयैः, 11 एदाणं शात्‌ कल्लाल्ण 
€०ात ला ४5 ( निष्ठान ). 
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10 अधंतृतीयेषु योजनेषु चित्रकूटः. {11015 &1४९5ऽ €280॥]$ 
111€ 58701€ 015६8766 1611016 एधि €, ४1६, {ला 0 
535 जाः 200प{ 20 प्ा1]€5 णा 18762. 0 111€ 
71071 ग 17€ ०प्ाा६ 0६त € प्रलाः वापिका. 
16 तषल्ल्प्ंणा ज {€ पाठपा॥ 15 फलात्तमाल्त्‌ 25 इ0णती 
( दक्षिणेन ) 30 50प।11-€85॥ ( सव्यदक्षिण ). 

28 15112195] 8071565 13118188 1101 10 ३८८४8९ 
एलं 25 [€ एलाद्िठपा व एप 18.018 1010 
रप1€ पात लात्‌ शला, ए्णएव्णाङ = 5ण६६651178 116 
५९811 1 1२2५2५8. 

33 यानप्रवेक्रैः = यानोत्तमैः. 

88 

([1;5 5972 १८5८1065 16 6801168 ता (वतभ. 
रित702 [एना+#5 पला छण 10 5118 870त्‌ ८्गालापत€§ धा 
1€ एप्त लात्‌ [व्रा € €ात्ा€ ला०्वै ज शशा 
7) [लाः 2 1.व1र181}4*5 6071090, 00567917 १४६५ 
9 2 [एप्ऽ [€ 95 16 ४$ &००त्‌ पाला]. 
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15 (एवा2. 295 612 10 ग्ट त्‌ 17€ पणात्‌ भाा1818 
25 लढा, 1१6 पठता (भत 25 1116 धारण 
4 ‰०11४8, 214 प्€ परल किभाातद््वापं 25 16 ऽवाधफ्, 
50 {१2६ 57€ ०प्राते 7७६ ल्ल चाद अल 15 51876 17 
11€ {ग€5{. 


20 «^. 1 (40. 26}. - {लिः {135 5181728, {€ 
1155. ग पि 1्वृपर्ठाह ४५ [05 8 101६ 25526 गा 
122 1765, [पाणु ज पलः 195 एष्टा या 
018८556 17 {7€ [प व्वपलला. 1६ 025 एला एग 
€ छपर च्हा€ ध प्री€ 85526 6०515 1 १० 08715, 
एश ०6 9 66 11065 87त्‌ एका {० म पील वधााश्वपााहट 
वआा€5. 30) 10656 वा 1§ ऽद्लाफ् 10 6 एल ०1, 116 
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ननु आर्यं तातः परित्यज्य करत्वा करम सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ इति, 
इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः । 
त्वत्छकादामनुप्राप्ताः 


इति च भप्तेनेक्ते रामस्तदानीमरोचन्‌ तदुख््वय अभिषेकप्र्ाख्यानमेव 
किमिति कृतवान्‌ । नैष दोषः । तसिन्‌ भरतवाक्यप्रवन्पे पितृभरणमानुषङ्गि- 
कतवेनोक्तम्‌ , राज्यस्वीकरणमेव प्राधान्येनोक्तम्‌ । अतो रामस्त्वं मन्यते- 
पिता पुत्ररोकेन गृतकस्पः, न पुनर्जीविष्यतीनि मृत इत्युच्यते ।- मातरश्च 
विधवाकल्पा इति विधवा इत्युच्यन्ते । अनेन ममाभिषेचनमेव प्राधान्ये- 
नोच्यत इति । अतोऽदो चन्नभिपेकप्रत्याख्यानं तवान्‌ । स्ववाक्ये पितृ- 
मरणानुवादस्य चायमेवा्थं इति । अत्रायं परिहारो न युज्यते। यदिच 
पिता गृतकल्पत््ेन मृत इत्युच्यते इति रामो गृह्णीयात्‌ , तदा 
व्यादिर्य च महातेजा दिवं दशरथो गतः । 
इति नानुवदेत्‌ । यस्तु स्वाशयं स्वयमेव एवमिति वदति, तस्य अन्येन 
गन्तरे सति तद्विरुदधाभिप्रायकल्पनं कथं कर्तु शक्यम्‌ । अतोऽनेनैवायुवादेन 
रामेण पिता मृत इत्येव गृहीतमिति भाति । किंच, प्रकृतीनां मातृणां च 
समागमनासूर्वम्‌-- 
इमाः प्रज्ृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः । 
त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कतुमदहैसि ॥ 
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« वसिष्ठं पुरतः कत्वा इति व्युत्तरदाततमसर्गानन्तरं चदुरुत्तरराततमसगे- 
त्वेन ठेखनीयः पठनीयश्च । तथा चेत्‌ संगतः स्यात्‌ 1 
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26 तत = हे तात. 5ऽ०ण€ 55. 37 €ण्ल) (ल्व 
€त4111005 एप हपा€ 3 लि तत १० पर7त1८६६८ ६६ {€ 
56607 शण] ०7 {176 णत्‌ 15 2 {0४2 {€ णत्‌ ततः 


{702 | 


(1्८न प०€5 | 


35 77015घ्ा1त0€ा६००त्‌ 8971 7€ा16€ 2 प1त€ रवा1€। र ग 7€8त्‌- 
17085 1185 606 1. 


37 यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः, &1%९5 1२212025 
दशाश्वा णा 16 रिऽ नीवारपिण्याक 25 8 पिण्ड 10 
115 विल. 


क 


21 एवं कृत्वा महाराजो विभागं खेकसंनिधौ. २712 ए०ंप्र§ 
{६ ६ 1272128, ^ 0पा विद्रीलाः ताप्रतलत्‌ एवप्राानाद् 
10 (€ पाशा वाव ठप जणा पपु उ ^ तती 
21त 7 50०पात्‌ 119८ 7 प€ जिल्ञ+. ' {1175 ताराणा 
ण (एवाप ङ्, ०९६ 11806, 0वा110६ 06 ए7त०ा16, 0- 
तए € रला तारा 1ल्हग्‌ पाक्णा : सकृदंशो निपतति 
( वप्र 9.47). 

98 


4 तददामि तवेवाहं. 28117214 58.$5 ० (र7708. प्र21 {€ 
[प्रह्वा 85 710 तपण इण 0 वा ष ला 
उद्या; [प 00 {€ &%४€ऽ 1 10 रिवाा8 पलो 1€ 
5110प्ात ३८८९४. 


99 


3-4 रिका9 ना1§ पौ ६0 3787818 {18 
19531818 70806 8 [0156 10 ९०11९ $7/ऽ ला 81 
1116 {1706 णा गावा7266€ 118६ [प्र7हुत्‌न)) 10 ला 50 
५0प्रात्‌ € € तण्क्ाष, 1035878118 2150 हृवण८ 10 
९ 91ल्ं (० 0नगाा६, {17&त070 10 81181818. 27त्‌ ल त]€ 
10 ररा. पट पिल 585 ८0 3147218 1781 पाल्डर 
011) 5110 पोत [माठ € €तवहल्ञ ग पीला एवला115. 


100 


7 धमपितम्‌, शिः वफ ति (€ उत्न्लुणल्वे [वफ 
17011 ला€ 1863 धल अशात्‌ 9 व तपट्ञौ णा [तपाद 
8 = 8ात अआहप्लञ 8 रदा 570पात्‌ &५ 0 
4 ४०त$ त 21 7ए]€ ॥ला€. [8787 15 4०९ द € (€ 
लोात्जा 9 त [ग$28 5617001, 2710 ६१४०९३{68 
116 कान्द ज {9६ 58611001, +€ 0८६ एल ६0 
ए€ाऽ०8१€ (रिदा {0 &० 08<र {0 ^ ४०72. 


16 2241*. {01€ री {€ (०गा्लाा§ऽ 9 (15 
* [0855886 18%€ 110 प्ण 10दप्प्िणा आ त€ 56. 
०४६ एव प्रलणाभाष 10९5 13-76 णाली 7726 8 णा 
1प5108&016 लदिल्ाद्€ ० उ प्तृताद (मह णा 8 
प्रधा. 16 30 ते् ण धऽ 25326 35 वृणा € [शा 
गा {€ ऽघ्ा९८६, एप, 1६ णऽ 06 8ता71116त्‌, 11 15 9 
1ल्द्5॥ 85 ०14 25 तद्म ( €्वाााल 9 1250 4.7. }. 
116 (मण्डल ग 135 5127128 (०ाएप्राकेऽ उपतेत्‌ा12 20 
(वाद. 1 धल 05६ 71266, एउपतेकौ> 35 प्रण 3 
{.8पाव 212 णा पि25प्रा६३, 2ा7त चला 376 10 एन 
ण श्लो एल कल्ल) पालो शोल्कऽ, द पऽ, ३६ € 
5816 ध्र, 06 701८ {12 {16 वलाऽ ज ध1€ [गप 


अयोध्याकाण्डम्‌ 





[ 2. 7103. 29 


418. 56100] 27€ 85 नृत्‌ 85 [पाथा 115; एप 
उपकताञा 125 8 7910ाण अत्‌ (वा 77110 €+€) ८९ 
17) € 61 व्लापाङ$ 8. 10 86 शा दलि ८८ 10 
उण्तत))8 अत्‌ [5 [रौााज्डगुीष 15 भा 8ाव्दोमााा) ४9९ 
८३056€ [898]71, ?₹2.1725 ऽला10ा, 1568 1215 7187116; विल, 
तां 3150 25 ता्गागणग्हाल्माष गतल धीवया एएतता19. 
0 €8]] पतता 9 धर्ल त1८ा६5 कागोङ 8 19्6्त्‌ ०) 
116 [8 ० {11€ लगफजडदया 7 8 ८0100110) ©04126- 
1ला15६त्‌ एक [लाता नोा25{1 क. 
ला ० (715 7855966 वत्व णा€ऽ 70 [फाला (गाफ्ला(5. 
11 15 नलम अपहृते [110 शठो 5 16 द गा€ 
प10 काजुरट्त्‌ णत्‌ प्ांडपरात€ाऽ६००५ 13पतत1०5 (८३८ा- 
1६5. (111€ दि. श्ल अणा) 1185 110 11266 ग #15 025588६. 


102 


7€ &€1€816हुङ़ गा [ऽद्य 1725 गात्‌) 2 [डा 
[दा€ 8 € (०876 श्यत जाल प्णोपलै गृणल्डा§ 70 
{116 83181393, 7.69.717-30 21 2150 शप्र, 1731 
1.712474*. [1 फट € 3716 116 1२272209 इला1€810६ष 
ग € ऽगृभ्य 1366, € 070 5०116 ता3लाल€्‌08716168. {16 
(नागरक 25 हृाण्ला 1 {€ (गाऽप्रण॑त ल्प ज ती 
82182048 371 11731 हाण्ला 7) 116 ^ १०7 $द 120५8 
१० 7०६ अ10फ (गाण्रलौ€ शहाट्ल्प्ला. प्रलय [ गोध 
एगध" तप [कि तिलणुशङ्‌ ध्6 पाट ज ४३ पणो 
्प्€ऽ 77 813 पौ 7101 आ 4०0४8. [7 विला, (5 
18116 जा वरु 310 [सहऽ ग 116 50 1266 
10015 ऽाव16€ 25 195 एष्ला [एनगप॥ल€्त्‌ छपा [ष 
^. 1. एषञा आ 115 अा1ल्‌ल ^ ८५10 ० 1८ 
6004# 24714510 27 1८ कव कद 10८ ९7/01द0/वव : 
4 5५}, "° 30068717 17 एपा808., 1४. 7. 23-33. 


103 


15 312978६9 ५2६९ {0 &० ० [षग्दल ऽप छा 
8०8४९६88, 271 251९ ऽपा87179 10 9[7€8त {116 
0217118. &7855 0 {116 &्0 प्त, 27त्‌ 25 ऽपा7ोक79 ५85 
15112117, 1117057 5{शाल्व्‌ 10 लरलव्तच 1६ 0 {€ 
हणप. ‰तरा)3 ॥ल€ा 13 770 1781 28 2 {5212 
11€ (्व्ा०६ ६० © षाहुल-ऽप्र€., 13187818 पाला 
2{00€815 {0 {11€ प]116 ० (टर्द] पठा व्रा. {0 &० 
ध्र 0 4 ०४३, एप धराद वल्लव 10 १० 50, 85 
171 {हा ज्रम (21025 51814 10 ०४९ 025 शिल 
85 11६7६. 

29 उपधिनै मया कार्यो वनवासे जुगुप्पितः, 1 ८गा110६ 10255 
€ वि ्रला'§ फलत 724 [ आआठपात्‌ 518 19 16 [ग 65६ 
प्रातलाः भा [ललाप ( उपधि ) १९८३४५८ { १६६७४ ऽलः > 
(117६. प, ०फटर्टा, ३१५5 ठा 16 लातत ज 
€11€ 15 76 2 पाटला $€875, 81त्‌ 8&1€€5 {1121 1€ 
ऋणात्‌ [भहा 00 बहप 10 4 णती1 $ 29 7प]€ भगा 
पध) 8191812. 


[1€ अषात०पऽ लौ1त५८- 


{ 703 ] 


2. 704. 27 ] 


104 


21-22 3187218. 70 25165 ‰₹8178 #0 00 [पा 8 
ष्ठप्रा 10 एप 15 हल गा € ऽभात215 ए€वत्लरत्वे 
पत &०1त्‌, शति इाच्€ पाला 10 7. रित12. १०९७५ 11115, 
2०१ प्ालहपना 8737818. ¶ल्‌§ प€ एल्गुट ॥18६ 656 
52.10218 ग रव7;3 पातं लाल्टिती 10गह ४० 6 
लुगि ग € शात्‌. ~ल एल्ल्लााह €56 
82710815 {07 ९२३18, 8727218 13665 लया) गा € 
0684 जा शा लला, वात्‌ 235 175 [ए्ाध्छ ४0 कलाप 
0 45०11४8. 

105 

12 {1115 99728. 51265 1118६ +2515{18 5९९९७१६५ 
10 51028 ६0 € ५€ 115 58710815 10 28137818, ए,{1116€ 17 
2.104.20 1६ 18 37878128 110 11806 {1181 ००5 ४0 
९2718. = एल]18705 ४2515118 णहा 186 5०६६6७16त्‌ 
111६६ (0प्ाऽ€ ६0 8711818. 


107 


71 विर, "€ ^ $०तीफ120१३ €वात5 पणा 15 5012. 
01, 1 वि, 125 8 2तृता्0ा9्‌ [85586 हाण्ला 77 
4 0. [ ( प्रण. 37) धत (०फला7् ४० 5871685 19741178 
116 871156९8 9 ॥116 5870815 गिारणलत्‌ ४ 8 [092 
1. = द०6€ ॥8॥ पऽ 8तता्०ा०्‌ 85566 15 €ख्लप- 
5४८ {0 75 ऽ. , वात 15 70६ {796९0 10 31 ० लः 15. 
50 31 प1560णला९त्‌. 


108 


1115 5872 271 {€ पाल निाणश्ाह् 81€ ण0पात्‌ 35 
एवा 9 ध 6 ्9दएत्‌द 7 कद, 1 04४6 लन्ु्रमात्त्‌ 
7 पङ [प्रठतप्ल०ा, [. > ध€ 16835 0 1917६ 
11686 0८ [ला€ 7 4 १०५1३. 

25 116 7856 रामः संसाध्य त्ठृषिगणमनुगमनादेशात्तस्मात्‌ 15 
लार लुप्रणऽफ़ 17 (वाड प्रलीला 2ात्‌ लदा 11021 (रिदा 
2766 ॥18॥ ४16 52६68 ए 116 {0 16६४८ (थप 2 
2171 &० €ऽल्णाल€ 0: 8. पर 71685011, ४६., च्€ गल्हगा 
४३७ एलाह 1716516 [ए तल०ा5. सम्यकप्रीतिस्तैरलुमतः 3 
2710 त0८पा६ पत्‌ वृपाणऽफ् (1856. दप {र ०५65 11€ 
हो" एठात्‌ समादिष्टः ए116€ अनुमतः 15 वष्र एवात. 


रामायण 





[ (1111631 द्ि०॥65 


268 (1४5 5181128 2150 15 ऽगालक्13६ पफल. {16 
प्ा€वपा7ह 15 द अलः € तदु्भणा€ न 2566165, 
8702 तति पत 16०४९ 715 0 €न्ला) {ग 2 ्रगफला; गः, 
11686 23661105 110 फल ल€ एप 7 ०एञ्लणणह "€ 
5317111 ए०ऽ, फला € 21095 ८1056 8580612165 ग (712. 


109 


0-72 185 त, {1716 पाट 4, ७३5 2.12 (10 
180 श््वृपा्त्‌ फक्लणाणग्पऽ एकल एङ 26091166. 
फला 07 धल 6875 {16 कण्वे ऽर्पलि6त्‌ णि #1€ 
615 9 2. ऽ€ला€ अग्ाप्रा1€, 506€ [7००५८९६ पाऽ अत 
70018, 87 70806 ध[€ 7ार्ला (थत. 10 ० ; 516 21590 
ए००£€त 8 771 {ज +ला 85 ग € एला€ी१ ० 
&६०१5. 

110 


75 किते करवाणि, ण} 519] ] 0०0 ण्य? 9० 
{115 वृप्ल्ञता, अ गदु] एफ 587 112६ 3] 15 
0016 9 [ल्या 7866, 270 प्रप कला श715 10 € ०16 
( कृतमिल्यत्रवीत्‌ ). 

718 असंिष्ट नित्यमेव मविष्थति, {€ (0७पा€ौ6 € 
एव्ा9्गाऽ 871त्‌ 6101165 प्णाठौ ^14आ 7 £ 10 अवि 
४4 ध€ एल ज कला एलप् 9145 {८9 87 
1121 ल्फ णठणात्‌ प्रल्शलः ४८ ग€ 04 ( असं 314 
नित्यम्‌ ). 

26-50 ¶1€56€ 51811285 07181 8. एभाध््गा ग 
अ112"5 3एवफव्ीषएका३. € गाङ एनं 10 € 7016त्‌ 
15 118६ € 0, बल्ल्मवा71ह 1० 57, ए€०0६९त ४० 
४०11३, प्फणा€ शत्त्मताहु 10 5००6 1765. ग धल दष 
एलां, 1 एलान ४० ऽमा० (र. 2392* }. 


111 


ग7 अभिषिच्य 25 1० 16 न्णणपत्त्‌ प्पप्ो हुताभिकान्‌ $ 
€ (0ण5{प्ल0ा 15 ऽ०गल्कद 11रद्हुणाभ, 


79 {16 2566{165 एम४€त्‌ छप ६0 एदा +0 
2115, 011९ 16217 ६0 प्1€ ऽललि एग्ला ज {16 {0गाल्१ 
0 शाल] पटर पऽ€त्‌ (6 &० 10 6 शि पा४5, ऋणा€ च1€ 
0 16 ८० & वाला 27 एप्रल्गगतरण]6 (षव्र ण 
229 वा ९8. 


[ 704 | 


1२141 


17317४8 77 € (०75 पलत ककत अत्‌ (प्८8] ^ 09 वण दा6 अठ एला०फ, 


५० ०० * 


"ण ४! १४४०८०५०) 


+५ "० ४५ 


98763. 

6 
77 
79 
43 
47 
58 
76 
82 
83 
85 


8 १९.०७ 
उ>02 


50, 601. 
52, ९01. 


52, 601. 
66, 01. 
1, ९०1. 
703, ९०]. 
103, ९01. 
104, 60]. 


7178, ८01. 
„ 247, ५०. 
147, ५०. 
„ 754, ५०. 
„ 192, €0}. 


2, 1 
1, 1 
52, 601. व, {. 
ग्र, 1 
2, ] 
1, 1 


५ 22, 601. 7, 1. 9 
„ 3८, 0. 7, 1. 25 
40, 01. 2, 1. 39 
46, 601. उ, 1. 24 


७ 


13 ।¬ विः ¢ #9 
¢ ~ ५ ¢ ~ 
# ~> 

<, 5 


19 (> 
\4> 4 


[ 


[1 


५ 


॥१.९। 

७1. एग 
27 निस्वनः 

[1 

27 ध) 

4 तृतयिायां 
102 योद्धु 
7 अति ययौ 
3 अचप्रथृति 
2 8 (1 "भाय ०9 
28 तूण 
23> अदप्रभृति 
6“ °मन्रवीत्‌ 
40°ग गछाः ब्रह्मणा 
43 राण 
571 दरदांश्च 
23 तो 

46" केचि. 
10 युक्त ` 
67“ वान्धवषु 
72 धमः 
30“ गज्ेनावरः 


(रा711८^. ^ ८2^ 2^"9 
--^लः 79, 


{२६६५ 
निःस्वनः 
तृतीयायां 
योदुर 
अतिययौ 
अद्य प्रभृति 
भयाः 
तूर्ण 
अच प्रभृति 
°मन्रवीत्‌ 
छा ब्रह्मणा 
ग्राणां 
४ दाश्च 
ततो 
केचित्त 
युक्तं 
बान्धवेषु 
धर्मः 
“जे नावरः 


© 


-- {लाः 74, 


ए8€076 @8, 20 11-5.7 समीरितः; 


९10४९ उला116भृना 


^ 51 र2 ए 8 [1-7 4 गा. 109, 770 पल एषह ण्णणह्‌ 


2 € 11716. 
याचि गे 
दुःखममन्वितः 
प्रसादयिध्यनि क्षिप्र 
(णिः क्षिप्र). 
अथभूतो° 

भद्र ध 

विश्नव्थं 

न्नाम 


याचितो 
दुःखसमन्वितः 
प्रसादयिष्यति क्षिप्र 
(णिः क्षिप्रं). 

अथ भूनो° 

भद्रे. 

विश्रब्धं 

नाम 


^ € लत ग पल [€ &त. -- ) 51 22.4.6.7 प्रस्थापन 
श्रदधती; 2 ४1 3 [1 अश्रदवाना प्रस्थाने. 


निःसङ्ग 
चेन? 
विविना 
नृपान 
पार 


[ 705 ] 


निःसङ्ग 
= 0 
चेन 
विधिना 
नृपतिना 
पौर० 


17212 


ए. 200, ८0. 2, 1. उ वाक्य वक्यं 

९, 200, ८01. 2, 1. 9 र्हि °महैति 
२. 202, 601. 7, 1. 24 विच्छेय विच्छेयं 
९. 272, 0]. 7, 1. 3 46 1165 54 11165 
८, 219, 60]. 2, 1. 38 धन्या धन्या 

2. 224, 60]. 7, 1. 7 परिववुः परिवुः 
९. 247, 601. 2, 1. 25 लोक लोके 

२. 253, 601. 7, 1. 24 वक्ष्यमो वक्ष्यामो 
?. 264, ५०1. 2, 1. 30 निःस्वनम्‌ निःस्वनाम्‌ 
2, 264, 6०. उ, 1. 29 चनु चतु 

९. 26, 6०, 2, 1. 3 ततस्तु ततस्तु 

?. 205, 601. 7, 1. 9 °णानि° ग्णामि° 
2. 298, ८०1. 2, 1. 23 सङ्गमु° खङ्मु? 


?. 303, ८०1. 2, ^.लि 1. 36, 244. -- लः 10, {2&1 ध [1 [071 5 ( ददल 4) 1115, : 
1106( ® )* समभूमितले रम्ये द्रमेमहुभिरावृते । 


पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने । 
{ (1. उ) }12.3 पुण्ये (0 रम्ये ). -(1. 2) 7¶8.9 रम्ये (णग पुण्ये ). 00" रंस्यावहे. ] 
२. 327, ९०. 2, 1. 6 10 १० 
ए. 33०, ९०1. 2, 1. 6 वरादश्च वराहैश्च 
२. 3३2, 601, 71, 1. 7 रिला0र्€ णि 11116 प 10 सलः 16 77 ]. 8. 
2. 332, ८०1. 2, 1. 2 (ल709९ प्ण [1 ण 10 एण 1911}. 1711. 4. 
२. 335, ५०. 2, 1. 2 2.58.65 2.58.75 
९. 337, ५०1. 2, 1. 3 7680 5212 38 21५ 7644 597९2 39 
2. 366, 6०]. 2, 1. 29 °ङात्रघ्ना °रातुघ्राः 
2. 427, (ग्‌. 2, 1. उव °न्नपतेः शन्रुपतेः 
2. 434, ९०1. 2, 1. 23 लाः (गगरा, ०१, 5 पिं > 124.6.7. 114 175, 470. 7 
{ 0. 22); 

?. 457, ५०1. 2, 1. ग्य रात्र शन्नः 
2. 484, 601. 7, 1. 39 प्व॒किपु° °वक्यमु° 
2, 497, ५०1. 7, 1. 33 (128०. ) (123 श्धृ) 
ए. 497, (न्‌. 2, 1. 74 मदिरा मदो मद्विरामदो 
२. 505, €]. 2, 1. 7 83.५4 7684 (76{9€8.४5 } 83( {60685 }.4 1624. 
1. 546, ५०1. 2, ]. 74 भ्रातणां भ्रातृणां 

् ,, 1. 28 गर्त "मतुः 
2. 564, 601. 2, 1. 9 पब्क्तं न्यक्तं 
९. 60०, ९०]. 2, 1. 2 विसर्ज वित्र 
ए. 627, ८०]. 2, 1. 19 ऽअद्विष्यम्‌ ऽ गद्वैध्यम्‌ 
२. 627, ५७1. 7, 1. 39 निश्चिन्तः निश्चिन्तः 

016 


& {लः 2.935.419, 217 9* 81 2148* 276 {0 € 76४त्‌ 800४6 77 ध (६. व टद्ा 25 2.95.20 8110 27 871 22 
1९5, प्रं, एल लो1371६85 सा सीता ( {0 जानकी ) ०6 स्वरगलोकगतं नृपम्‌ 0 ° प 5६. 20. 
(1. ^. 
20. 09.4-7 गा. 20. 61 ष्च 67 पाव {6 § 7686 20 क्लि 22. --° ) 51 त ए1 ए 11.3.56 जानकी (जः सा सीता ) 
५) 51 † (1 8 11.3.6 स्॑लोकयुरं सृतं. 
27. ८1 {1.3 010. 27-22. 
22. ४1 {1.8 010. 22 (€. ९. 1. 21). 


{ 706 


-----------) 


14 


(€00) 41<178€01 दाल [0 
तिप 131. 7ा. 





©9}} }०. 6 1.4 9 


४८1५0 2 € 5/2 
| प दि 


807८०५९४ 86. 





^ 8६८ 9 {85७ | ३६८ ० ््श्ण्याप 





। „क ह षण्न 
५५4 200 पा १७ 5४ 


। 810 8/1 € 
०५ 4९ $ 
1 ५ 1 @ 
. ` ठप. 0 फ) यू 
| ङ (कण्ट ० * मुः 
& पष्ट १६ 9 
6 


+ प्€ 10० 
०8 0 ४एव्€? 
एा&86 फ 


तण ॐत + 


~ 


5४.५१ 4६०५. ए६।४ 


